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अंजनानंद 


me 


गभ से हनुमान्‌ उतन, हुए थे। २. 
बिलनी । गुहांजनी | दो रंग की छिंप- 
कली | | 

संज्ञा .पुं० एक परकार! का मोटा धान | 
४ क्रि० स० दे० 'ब्रॉजना? । 


अअनानद्न संज्ञा {० [ सं०] अंज- 


ना के पुत्र हनुमान्‌ || 
` अज़नी-संजा सत्री० [ सं० ] १. हतु- 
४ मान की माता अजना| । २. माया | 
| २. चदन ऊगाए हुई स्री 1-४. कुटका | 
| ` 4.अख को. पलक|की फुडिया। 
त्रिळनी | 
आअजबार--संज्ञा पु. [ फा० ] एक 
पौधा जिसकी जड का, काढ़ा और 
. शरत्रत हकीम लोग सरदी और कफ 
E.- के रोग में देते हैं । 
| अजर पंजर--संज्ञा पु० [ सं० पंजर ] 
. देह के बंद । शरीर के. जोड । ठठरी | 
' सुद्दा० _अंजर पंजर ढीला होना 


जाना | देह का वंद वंद टूटना । 


वि० ग्रगळ चगल । पारवे में । 
अंजल-संज्ञा पुं दे० “अंजली? | 
संज्ञा पुं० दे० “अन्नजछ?? | 
अंजलि,अंज़ली--संश्ा.. स्री० [ सं० 
अंजलि ] १. दोनों हथेलियों को मिला- 
कर बनाया हुश्रा संपुट या गडढा | 


शिथिल होना | लक्ष . होना । क्रि०: 


२. उतनी वस्तु जितनी. एक अंजली में 1 
शरावे प्रस्थ | कुडव | हथेलियों से दान 


देने निकाला हुआ ग्रन्न | ३ 
दो पसर | ४; एक नाप जो सोलह तोरे 
क्रे-वराबर होती है। 
अंजलिगात--वि० [ स०] १. मँजली 
में आया हुआ।  हथेलियों पर रखा 


| डुआ | २. हाथ में "आया हुआ | 


„प्राप्त । 


| 
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श्रंजलिव्भ- वि० [सं ] हाथ जोड़े 
> 
जवाना--क्रि० स० [ सं०, अंजन ] 
अंजन लगवाना । सुरमा लगवाना । 
अंजसा+क्रि० वि० [ ? ] शीघ्रता 
से जल्दी से | , 
अंजहा-वि० हिं० [ ६० अनाज+ 
हा | [ स्री० अंजही ] श्रनाज के मेल 
से वना हुआ । 
अजही -सज्ञा स्री» [हिं अंजहा ] 
वह बाजार जहाँ अन्न विक्तता हे! 
अनाज को मंडी । 


अजाना--क्रि० स० [ सं० आञ्जन ] 


अंजन ल्यवाना | सुरमा रूगवाना । 
अंजाम--संज्ञा पुं» [फ़ा०] १. 


समाप्ति । पूर्ति । अंत । २. परिणाम । - 


फल | | 
सुहा०--अंजाम देनारपूर्ण करना | 


डो ८; अंजित-वि० [ सं० ] जिसमें .अंजन 
- शरीर के जोडों का उखडना-या हिल. 


लगा हो । अंजनसार | आँजा हुआ । 
अंजीर-संज्ञा पुं०.[ फार ] एक पेड़ 
तथा उसका फल जो गूलर के समान 
होता हे और खाने में मीठा होता है | 


/ अंजुमन--संज्ञा स्री० [ फा० ] समा | 


मजलिस | 
| अँजुरी, अंजुली#1--संज्ञा/सत्री ० दे० 
।क्‍ ८४ अंजलि? | 
आअजोर%[--संज्ञा- पुं० :दे०: “ 
छा? | . 
ऑजोरना#1--क्रि_ स? 
अँजुरी. ] १. बटोरना । .२. छीनना । 


हरण करना । क्रिश स० [ सं० उज्ज्ब-. 


' ळन:| जलाना । प्रकाशित करना । 
। चालना जैसे दीपक अंजोरना | 


'ऑअजोरा1--वि० ` 
'उजेला | प्रकाशमान | _ . 


if हि °: 


[ संख उज ]. अंड 


अंटिदा . 
उजाला। २. चाँदनी । चंद्रिका | 
विश स्त्री उजाली । प्रकाशमयी । 
अंक -संज्ञा पुं० [ सं> अनध्याय, 
प्रा० अनञ्झा ] नागा | तातील | 
छुट्टः । 
अँउ्ना-क्रि० अ० [ सं० अन्तर्या ] 
१. समाना + किती वस्तु के भीतर 
अ.ना । २. किसी वस्तु के ऊपर सटीक 
बैठना । ठीक चिपकना | ३. भर < 
जाना । ढक जाना । ४. पूरा पडना । 
क्राफी होना । बस होना । काम /५ 
चलना | ५. पूरा होना । खना । 
अरा-संज्ञा पु [ सं अण्ड ] १ | 
बड़ी गोलो | गोला । २. सूत या रेशम. ' 
का ल्च्छा | ३. बड़ी कोंडो | ४. एक 
खेल जिसे अंग्रेज हाथी दाँत की गोंलि- 
यों से मेज पर खेल करते हैं | विलि- 
यड | - i 
अंठटागुड़गुड़- वि२.[हिँ० अंटा--गुड- 
गुड़ ] नशे में चूर । वेहोश | बेसुध । 
अचेत । ५ मः 
अंटाघर-संज्ञा पुं० [हिं अंटाऊ 
घर ] वह घर जिसमें गालो का" खेल | 
खेला जाय । क 
अंटा-चित--क्रिं० वि० [ हिं० अंटाक _ 
चित ] पीठ के बल। सीधा । : पीठ ` | 
ज़मीन पर किए हुए । पट 'और झँधा | 
का उलंटा। 
सुहा०-अंटाचित होना=१. स्तंभित 
हाना । आवाक्‌ होना । हर 


अंटियाना 
का तधा हुआ छोटा गठ्ठा । गठिया । 
पूंला । मुट्टी । 
ऑटियाना--क्रि3 स० [ हिं० अंटी ] 
१. उंगलियों के बीच में छिपाना | 
हथेली में छिपाना | २. चारों उंगंलि- 
यो में पेटकर डोरे की पिंडी त्रनाना । 
३. घास, खर या पतली ` लकड़ियों का 
मुद्दा चाँधना । ४. गायत्र करना । हज़म 
करना । 
' अंटी--संज्ञा स्री [ सं० अ्रन्तरा = 
$ चीच | [क्रिः अँटियांना ] १. उंग- 
' यों के बीच का स्थान य़ा अंतर | 
घाई । 
स॒हा०--अंटी करना=किसी का माल 
' उड़ा लेना । धोखा देकर कोई वस्तु 
ले लेना | अंटी मारना=१. जुआ 
खेलते समय कोंडी को उंगलियों के 
चीच में छिपा लेना । २. आँख बचाकर 
धीरे से दूसरे की वस्तु को खिसका 
लेना । धोखा देकर कीई चीज़ उड़ा 
लेना । ३. तराजू की डॉड़ी को इस 
ढंग से पकड़ना कि तोल में चीज़ कम 
चढ़े 1 कम तौलना । डॉँड़ी मारना । 
_ २. तजनी के ऊपर मध्यमा को चढ़ा- 
कर बनाई हुई मुद्रा । डोड़ेया । डंडो- 
_ इया | ( जबर कोई लड़का अंत्यज या 
अपवित्र वस्त॒ को छू लेता है तब और 
लड़के छूत से बचने के लिये ऐसी मुद्रा 
बनाते हैं 1) ३. विरोध । बिगाड़ | 
लड़ाई | ४. सूत या रेशम का रच्छ । 
अट्टी । ५. .अंटेरन | सूत ल्पेटने की 
लकड़ी । ६. विरोध | बिगाड़ । लड़ाई 
` झरारत । ७. कान में पहनने की छोटी 
चाला । सुरकी | | 


चढ़ जाता 


4 ह 
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' तेली के त्रैल की आँख का ढकन। ' 


-| 


| 
| 


विधा। | 


अठई| -संज्ञा स्री० [ स० अष्ठपंदी ] अंडा--संजा पुं त° अड | [ विर 


किल्नी । 
अंठी--संज्ञा स्री० [ स० अष्टि्गुठली, 
गॉठ ] १. चीयाँ। गुठली । बीज । 
२. गाठ । गिरह । ३. गिलटी । कड़ा- 
पन | । 
अड- संज्ञा पुं० [सं०] १; अंडा 
२. अंडकोश । फोता । ३. ब्रह्मांड । 
लोक । मंडल | विश्‍व । ४. वीय्य । 
शुक्र । ५. कस्तूरी का नाफ़ा । म्मा- 
नाभि। ६. पंच आवरण। दे 
“कोश? | ७. कामदेव | ८. प्रिंड | 
शरीर | ६. मकानों की छाजन के ऊपर 
के गोल कलश | 
अडकराह- संज्ञा पुं० [सं० | ब्रह्मांड । 
विस्व । 


अडैल ] १. बहाल वस्तु जिसमें से 
पक्षी, जलचर आ. सरांसुप छा! द अंडज 
जीवों के बच्चे फुकर निकलते हैं बेजा | 
महा०-ग्रंडा हील होना=१. नस 
ढोली होना | क्रावट आना । झिथिल 


होना | २. खुक्य दोना निद्र व्य होना | 


दिवालिया होना | अंडा सरकनाःमहाथ 
पैर हिलना | बंग डोळना | उठना | 
चेश या प्रयत्न दीना । अंडा सरकाना | 
हाथ पैर हिला । अंग डोलाना । 
उठना | उठकर जाना । अंडा सेना= 
१. पत्तियों का अपने अंडों पर गर्मी 
पहुँचाने के लिये बैठना । २. घर में बैठे 
रहना । बाहर न निकलना | 


' २. शरीर | देह | पिंड । 


अंडकोश--संज्ञा पुं० [सं] १: फोता। ग्रंडाकार--वि० [स०] अंडे के आकर 


खुसिया । ग्राँंड | बैजा । 'बृषण । 


का । लंब्राई लिड्‌ हुए गोल | 


२. ब्रह्मांड | लोकमंडल संपूर्ण -विश्व | अंडाकृति-संज्ञा स्त्री० : [स०] अंडे 


३: सीमा | हृद । ४. फळ का छिलका | 


का आकार | अंडे की शकल । 


अंडज--सज्ञा पुं० [सं०] अंडे से उत्पन्न |वि० अंडाकार । लंबाई लिए गोल | 


होनेवाले जीव; जैसे, सपर ,पच्षी,मंछुली | 


'(डी--संश्ा ख्री० [सं० एरंड] १ 


अडना-क्रिश अ० दे० “अंड्सा |”? रंडी । रेड के फळं का डीज २.रड या 


अडबंड--संज्ञा स्री [ अनु० ] १. , एरंड का पेड़ | ३. एक प्रकारं का्‌ 


असंबद्ध प्रलाप । वे सिर पैर की गत । | रेशमी कपड़ा । 
ऊट्पटाग | अनाप शनाप:। व्यर्थ की अँडुआ--संज्ञा पुं. दे 'आँड”। 
वात २ गाली । वि० असंबद्ध | वें सिर श्रँडुझाना क्रिश स० [ सं० ग्रंड ] 


पैर. का । इधर उधर का | अस्त व्यस्त | 
व्यथ कः | 


बधिया करना । बछुडे के ग्रंडकोश को . 


चलना |` 5०82 


अँडरना।-क्रिंश अ० [सं० आदलन ] अँइआ वेल--संता पुं० [हि अंडुआ 


घान के पौधे का उस अवस्था में पहुँ- 

चना जत्र बाल निकलने पर हों। 
रेडूना । गमना । 

'अडवुद्धि- संज्ञा स्री» [सं०] एक रोग 

जिसमें अंडकोश या फोता फूलकर बहुत 
है। फोते का बढ़ना 


*७] १. बिना बधियांया हुआ बैल । 


पॉड । २. बडे अंडकोशवाला आदमी ' 


जो उसके बोझ से चरू न सके । ३ 
सुस्त आदमी । डॉ 
= वि० [हिं० श्रंडा ] जिसके पेट 


अंतक 
१॥इति । २. रोषः या अंतिम भाग। 
पिछला अंश । 


` सुहा०--अ्रंत बननान्परिणाम अच्छा 


।हाना । अंत बिगड़नारपरिखास बुरा 
होना । ३. सीमा । हृद। अवघि । 
पराकाष्ठा । ४. अंतकाल | मरण । मत्यु | 


म। फल । नतीजा | 
em परिणाम । ६ 


समीप | निकट । ७. बाहर | दर | ८ 


१ । प्रळय । 


[संज्ञा पुं | [सं° अन्तस्‌] 


` / १ ग्रंतःकरण । हृदय । जी । मन । जैसे 


अंत की बात | २. भेद | रहस्य | गुप्त 
भाव । मन' की बात । असंज्ञा पुं० [सं० 
| आत. । श्रंतड़ी । क्रि० वि० अंत 
में । आखिरकार । निदान । क्रि० वि० 
[संश अन्यत्र, हि? अनत] और जगह | 
दूर | अळग | 

अंतुक-संज्ञा पुं० | सं० ] १. अंत 
करनेवाला । नाश' करनेवाला . २ ग॒त्यु 
जो प्राणियों के जीवन का अंत करती 
है। मौत | ३. यमराज्‌ । काळ | ४ 
सन्निपात ज्वर का एक भेद | ५. ईश्वर, 
जों प्रल्य में सबका संहार करता है | 
६. शिव। : 

अंलक्र---बि० दे? '“अंतकारी? | 

अंतकारी--अ्ंत करनेवाला | संहारक | 
मार डालनेवाल | 

अतकाल--संज्ञा पुं [सं०] १ अंतिम 
समय. मरने कां समय | आखिरी वक्‍त 
२. मत्यु | मौत । मरण । 


* अंतक्रिया ¬ संज्ञा स्री० [सं०] ्रंत्येष्टि 


' अंतग्र-संश्ा पुं [सं०] पारगामी | पारः . 


कम्मं । मरने के पीछे का क्रिया कम्म | 


गत । जानकारी में पूरा। . निपुण । 
अंतगति --संशा स्रो० [सं० ] अंतिम 
दुशा । मत्यु | मरण । मोत | 


` अंतघाई*--वि० | सं» ्न्तघाती ] 


विश्वासघाती । . श्रोखा देनेवाल । 
दगाबाज़ | 
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अंतच्छद्‌-संज्ञा पु [सं० अन्तरछद] 
अंदर से ढकनेवाला | आच्छादन | 
अतड़ी- संज्ञा स्री० [सं० अन्त्र] आँत । 
सुद्द०--श्रेतड़ी जलनारपेट जळना | 
बहुत भूख लाना । श्रँतड़ी गले में 
पड्ना=किसी आपत्ति में फॅसना । श्रँत- 
ड्र्यो का वळ खोळना=्वहुंत दिन के 
बाद भोजन मिलछले पर खूब पेट 
भर खाना | 

शततः--क्रि० विर [ सं ] १. अंत 
मे | २. कम से कम | | 

अतपाल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. द्वार- 
पाल । ड्योढीदार । पहरू । दरबान । 


२. राज्य की सीमा पर का प्रहरेदार | . 


अंतरग-वि० [ सं० ] १. भीतरी | 
वांहरंग का उलटा | २ अत्यंत समीपी | 
घनिष्ट | ३. गुप्त बातों को जाननेवांछा | 
बिगरी । दिली । ४. .मानसिक । अंतः 
करण का। संज्ञ पुं० मिंत्र। दिलो 
दोस्त । आत्मीय | 


अतरग-सभा--संज्ञा क्ली० [-सं० ] 
किसी संस्था की वह चुनी हुई छोटी 
सभा य़ा समिति जो उसकी व्यवस्था 
करती है । प्रबंध कारिणी । 
अंतरंगी--वि० दे० ` अंतरंग? | 
अतर--संज्ञा पु. [ सं० ] १९ फक | 
भेद | विभिन्नता | अल्गाव । २. बीच | 
मध्य | फ़ासछा | दूरी। अवकाश | 
दो वस्तुओं के बीच में का स्थान | 
३. मध्यवर्ती काळ | दो घटनाओं के 
बीच का. समय । बीच ।४. आट । 
आड़ । व्यवधान । परदा । दो वस्तओं 
के बीच में पड़ी हुई चीज़ । ५. छिद्र । 
छेद | रंध्र | 

संज्ञा पुं०[सं०अंतस | संतः करण । टुरय | 
वि० १. संसं पुं०[सं० अंन्तस, अ्रतद्धान 
शायब । छत । ९. दूसरा । अन्य | 
अर जसे, काढांतर | क्रि वि० दूर | 
अलग | नुदा। थक । ३. भीतर [अंदर । 
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अंसरस्य-लवि० [सं] १. भीतर का! 


अ्रतरञ्जयन-संज्ञा पुं» | सं० अन्तरम 
अयन ] अंतण ही । तीर्थो की एक 
परिक्रमाविशेष | 
अंतरगत--संज्ञा पुं और वि 
दे० 'अंतर्गत। | 

अतरचक्र-संज्ञा, पुं [ सं° ] १. 
दिञ्याओं आर विदिशाओं के बीच के 
अंतर को चार चार भागों में बाँटने से 
चने हुंए ३२ भाग । २. दिखिमागों में 


चिड़ियों की बोली सुनकर शुभाञुभ फळ ' 
बताने की विद्या | ३: तंत्र के अनुसार . 


शरीर के भीतर माने हुए मूलाधार 
आदि कमळ, के आकार के छु: चक्र | 
षट्चक्र | .४ आत्मीय वर्ग | भाई । 
बंधु । ` 
अंतरजामी!-संज पुं दे०“अंतर्यामी?| 
अतरतम-संश्ा पुं [ सं० स्रन्त॒स्‌+ 
तम , ( प्रप्य ) ] १. हृदय का सबसे 
भीतरी भाग । २. विशुद्ध ग्रंतःकरण । 
३. किसी वस्तु का सबसे भीतरी माग । 
अतरदिशा-संत्ञा स्रीश[ सं] दो 
दिशाओं के बीच की दिशा । कोण | 
विदिशा | 


अंतरपट->संज्ञा पुं० [संश] १. परदा | 


आड़ करने का कपड़ा। २.. आड़ ।. 


ओट । ३. विवाह-संडप में मृत्यु की 


आहुति के समय. अभि और वर-कन्या | 


के बीच में डाला हुआ परदा | ४. परवा | 
छिपाव ।.दुराव । ५. घातु या ओषधि 
को फूंकने के पहले उसकी गदी वा 
संपुट पर गीलो सिट्टी के लेप के साथ 


कपड़ा ळपेःने की क्रिया | कपडमिदी । 


काड़ोरी । ६. गीला मिद्दो का ळे; 
देकर रूपेंडा हुआ कड़ा । ब 


ष्रोय”। 
संचारी भाव ।...(साहित्य) 


र 


परराष्ट्रीय--वि० दे० “श्रतरा- 
अंतरसंचारो+-संशा पुं० .[ सं० ] . 


~ 


RR 
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अँतरा १० 
हुआ । २. ऋतर्दान । .गुप्त। शायव । 
तिरोहित ३. आच्छ.दित । ढका हुआ | 
झॉंतररिम--वि० [सं० अन्तर मि० अ० 
इन्टेरिम] दो काळें या कार्यो आदि 
के बीच का । मध्यवर्ती । अन्तवर्ती । 
अँतरिया--संत्ञा पुं> [हिं अंतर] एक 
दिन का अंतर देकर आनेवाला ज्वर । 


अद्र का । २. बीच का । मध्य का । 
अँतरा--संज्ञा पुं [सं> अंतर] 
गंझा। नागा । अंतर। बॉच। 
२. वह ज्वर जो एक दिन नागा देकर 
आता हे । ३. कोना । 
यौ२ कोना-शँतरा । 
वि» एक बीच में छोड़कर दूसरा । 
अंतरा-क्रिश वि० [सं अन्तर] १. पारी का बुखार | इकतरा | 
मध्य। २. निकट। ३. अतिरिक्‍त । अंतरीप-र्सज्ञा ३० [सं०] १. द्वीप । 
सिवाय । ४. एथक्‌ | ५. विना । टापू । २. एथ्वी का वह नुकील भाग 
संज्ञा पु० १. किसी गीत में स्थायी जो समुद्र म॑ दूर तक चळा गया 
या टेक के अतिरिक्त वाक़ी ओर पदया हो | रास । 
चरण । २. प्रातःकाल आर संध्या के झंतरीय--संज्ञा पुं० [सं>] अधोवस्त्र । 
बीच का समय । दिन । कमर में पहनने का वस्त्र । धोती । 
अंतरात्मा-न्‍ञञ खी [सं० ) १. अँतरोडा--संझञा पुं० [ सं अन्तर+ 
जीवात्मा । २. तःकरण | प] साड़ी के नीचे पहनने' का महान 
अतराना-क्रि> स० [सं२- अन्तर] कपडा । 
२. अलग करना । एथक्‌ करना । २. अहंतर्गत-वि० [सं०] [संज्ञा अ्रंतगंति] 
अंदर करना । १. भीतर आया हुआ । समाया हुआ । 
अंतराय संज्ञा पुश [सं] १. विश्न शामिल | ्रंतर्भूत | सम्मिलित । २. 
बाधा | २. ज्ञान का बाधक | ३. योरा भीतरी । छिपा हुआ । गुत। ३. हृदय 
वी सिद्धि के विन्न जा नो हैं । के भीतर का । ्रंतःकरणस्थित । 
अंतणाल-संशा ० [संर] घेरा | #प्ज्ञा पुंञमन । जी | हृदय । चित्त । 
` मंडर। याइतस्थान । २ मध्य बाच । आअंतर्गोति-सं्ञा स्री [सं] १. मन 
अंतरिच्त-संज्ञा पुं० [सं] २- थिव का भाव। चित्तव्रत्ति। भावना | 
दीर स्यादि लाको के वीच का स्थान। चित्त की अभिलापा | हार्दिक इच्छा । 
दो अददा या तारों के बीच का झत्य कामना । 


ज्र स्थान । आकाश ।. अधर । स । २. अंतर्ही--संज्ञा स्रीश [संश] तीथ- 
 दगळक।३ तान प्रकारक कठुआ स्थान के भीतर पड़नेवाले प्रधान स्थलों 
[म से एक । की यात्रा । 


_ विर अंतद्धांन । सुत । अप्रकट | गायन । अलर्घट--संज्ञा पुं० ` [ सं० ] अंतः 
_ अंतरिक्ष विज्ञान-मंडळ ° [वं] 


करण ¦ हृदय । 
` वह विज्ञान जिसमें वायु-मंडळ का झँतर्जाज्ु--वि० [ सं० 


' तियो और विक्षोमों.आदि का विवे- घुटनों के बीच किए हुए, । 


] हार्था को 


ंतर्ञात--संज्ञा पुं [ सं० ] मन के 
अंदर होनेवाल-हाना। श्रंतर्बोघ | प्रज्ञा | 
डी अंतर्देशा--संज्ञा स्री» [सं०] फलित 
« ज्योतिष के अनसार मनुष्य के जीवन 


अंतभूत 


तर्दशाह- संश पुं [सं० | मरने के 
पीछे दस दिनों के भीतर होनेवाले 
कमकांड । 
अंतदाह-रुशा पु० [्‌ स० ] हूद्य का 
दाह या जळून । मन का घोर कष्ट । 
चतद्धान--संज्ञा पुं० [ स्‌० ] लूप | 
अददान । छिपाव । तिरोधन । 
वि० गुप्त । अलक्ष्‌ । गायव । अहृश्य । 
अंतर्द्ित ।अप्रकट । छत्त छिपा हुभा।' 
झंतर्नयन--संज्ञा पुं० [सं०] भीतरी 
या ज्ञान के नेत्र । 
अंतर्निविष्ट-वि० [सं०] १, भीतर बैठा 
हुआ । अंदर रक्‍खा हुआ | २. ग्रंतः- 
करण में स्थित | मन में जमा हुआ | 
हृदय में बैठा हुआ । 
अंतर्गिद्वित--वि० [सं०] अंदर छिपा 
हुआ । 
अंतर्पट--संज्ञा पुं. [सं०] १. आड । 
'ओट। २, परदा । ३, अंतच्छद । 
अतर्बोध- संज्ञा पुं [सं०] १, आत्म- 
ज्ञान | २, आंतरिक अनुभवे । 
अंत्भाच--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ विंश 
अंतर्भावित, अंतर्भूत] १, मध्य में प्राप्ति | 
भीतरी । समावेश । अंतर्गत होना । 
शामिंळ होना । २. तिरोभाव । विली- 
'नता । छिपाव । ३, नाश | अभाव | 
४. मीतरी मतलब | आंतरिक अभिं- 
प्राय । आशय मंशा | ; 
अंतर्भावंना-संज्ञा. स्री» [ संऽ ] १ 
' ध्यान । सांच विचार । चिंता । २ 


'गणन-फल के अंतर से संख्यांओ को. 


ठीक करना । 


अंतर्भावित--वि० [सं° १. अंतर्भूत | 
अंतंगंत । शामिल हुआ | भीतर] २.भीत॑र 


किया हुआ | छिपाया ,छप्त | 


अंलर्भुक्त--वि०' '[सं०] भीतरः आब 


हुआ । शामिल । अंतभूत । 


अतभू त--वि० [ सं० ] शतर्गतं.। FE 
शामिळ | संशा पुं. जीबात्मा 
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व, ये चारों वर्ण ॥ 

'अंतरस्थित-वि० दे० “अंतस्थ? | . 

अतस्नाच--संज्ञा पुं [ सं० ] अवः 
भ॒थ स्नान | वह स्नान जा यज्ञ समाप्त | 
हने पर हो । 

इंतस्स लिल--वि० [ सं° ] [ स्त्री० 
अंतस्सरिला | ( नदी ) जिसके जल 


प्राण । जीव । 

अंतर्मना -ति० [ सं० अन्तः+मन ] 
अनमना । उदास । 

अंतर्सल--संज्ञा पुं० [सं] मन क 
कछुप या बुराई । 

अंतर्मुख--वि० [ सं० ] जिसका सु 
भीतर की ओर हो । भीतर मुरवाला । 


. अंतर्विकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर 
का धर्म । जसे; भूख, प्यास, पीड़ा 
इत्यादि । 

अंतर्धेशी ज्यर--पंज्ञा पुं [सं०] एक 
प्रकार का ज्वर जिसमें रागी को 
पर्तीना नहीं आता । 
अंतर्घेद--पुं? [सं>][वि० अन्तर्वेदीं] 


जिसफा छिद्र भीतर की ओर हा । अंसे, 
अतर्मुख फोड़ा | क्रि० वि० भीतर की 
ओर प्रवृत्त । जो बाहर से ह:क़र भीतर 
ही लोन हो । 

अंतर्यामी--वि० [ सं० अन्तर्यामिन्‌ ] 
१. भीतर जानेबाछा । जिसकी गति 
मन के भीतर तक हो। २. अंतःकरण 
में स्थिर होकर प्रेरणा करनेवाला । चिंच 
पर दबाव या अधिकार रखनेवालळा । 
३. भीतर की वात जाननेवाछा । मन 
की बात का पता रखनेवाला | 
सज्ञा पुं२ ईश्वर | परमात्मा । परमेश्वर । 
अंतर्राष्ट्रीय -वि> [ सं> श्रंतस्‌ॐ 
राष्ट्रीय ] संघार कें सत्र या अनेक राष्ट्रां 
से संबंध रखनेवाला । स।वराष्टरोय । 

अतलेव -संज्ञा पुं ० [सं] वह त्रि ण 
क्षत्र जिसके भीतर लंव [थिरा हो | 


१. देश जिसके अंतर्गत यज्ञां की वेदिय 

हाँ । २. गंगा ओर यमुना'के बीच का 
देश । ब्रह्मावर्त । ३. दो नदियों के वच 
का देश | दोञाव । 


अंतर्वेदना--संशा स्त्री० [ सं० ] अंतः 


करण की वेदना । भीतरी या मान- 
[सक कष्ट । 


अंतचेद्ी--वि० [ सं० ग्रंतर्वदीय ] 


अंतर्वेद का निवासो । गंगा-यमुना के 
दोआत्र में बतनेवाल, । 


अंतर्चेशिक्-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रंतः 


पुररक्षक: । ख्याजा सरा | 


अंतर्हित--वि० [तं०] १. तिरोहित । 


श्रंतद्धोन । गुप्त । शायत्र। २. छिया 
हुआ | अदृश्य । 


अंतदाय्या--पंज्ञा सत्रो०[वं०]१. रूप्यु- 


झापा । मरनखाट । भूमिशय्या । २. 


क; प्रवाह बाहर न देख पडे, भीतर 
हो । असे अंतस्सलिला सरस्वती। 7 
अंतस्सलिला-संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
१. सरस्वती नदी । २, फल्गू नदी | 
अंताराष्ट्रिय -वि०दे ०“ मंत्राटरीय! 
अंतावरी--संज्ञा स्री [सं० अंत्रवालि] 
अंतड़ी । श्रातो का समूह । 


अंगवसायी- संज्ञा पुंश[सं०] अस्पृश्य | 


१. ग्राम की सीमा के बाहर*रहनेवाले | 

अंतावलायी--संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
नाई । हज्जाम | २. हिंसक। चांडाळ | 

तिम -वि० [ सं० ] १. जो अंत में 
हो । अंत का आखिरी । सबके पी छेका 
२ चरम। समसे बढ़कर । हृददरजे का | 

अंतिमेत्थम्‌ -संज्ञा पुं० [सं० सिं० 
अँ अल्टिमे -म ] विवादास्पद बिषय 
के नियरारे के हिर रक्खी हुई अंतिम 
मोग या रात । 


इमदा.न | मसान। मरघट। ३.मरण। मृत्यु | 
अंतशछदर नशा पुं० दे ०6 अंतच्ऊदः? | 
्ंतस्‌-संजञा पुं [ सं० | अंतःऋण । 


अंतर्तां पिका--संज्ञा सरो [सं>] वह 
पहेली जिसका उत्तर उसो पहेलो के 
अक्षरो में हा । 


तेउर, ऊंते ररओ--संज्ञा पुं० [ संश 
अंतःपुर ] भं पुर । जनानखाना | 


अंतर्लोन -विऽ [६०] मग्न | मीतर । हृदय | अंतेवासो --संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
छि हुआ | डूबा हुआ शर | विलेन | अंतसव--संज्ञा पुं० [ सं० ] दिष्य । गुरु के सशी! रहनेवाला । शिष्य । 
e ९ . ° ha 

अतचंती-वि० स्त्री? [सं०] १. गभ- चेला | _>चेल । २. ग्राम के बाहर रहनेवाला । | 


वती । गभिगो । हासिल | २. भीतरो । 
अंदर की | 

अंतवरण--पउंशा पुं० [सं०] अंतिम वण 
का । चतर्थ वण का । दद्र । 


अंतचती--वि० | सं० अन्त्वोर्पिन्‌ ] 
भीतर रहनेवाछा । २. अन्तरगत । 
अन्तर्थक्त । 


अंतचीणो-ंज्ञा. पुं» [ संश] १ 
शास्त्रज्ञ | २. पंडिउ । वि 


अंतसमय--संज्ञा पुं [ सं० ] मृत्यु- 
काल | 

अंतस्तल-संज्ञा पुं० `[ संर ] शरीर 
का भीतरी या मध्यवर्ती स्थन | मन | 

अंतस्ताप--संत्ता पुं» [ सं० |] मान- 
सिक कड । 

अंतस्थ--वि० [ सं० ] १, भीतर का। 
भोतरी । २. बीच में स्थित । मध्य का। 
मध्यत्रती । बोचयाळा । ३. य, र, 
~ CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. _ 


चांडाल | अंत्यज । 

अंतःकरण --संज्ञा पुं. [ सं] १. 
वह भीतरी इंद्रिय जो संकल्प, विकझ, 
निश्चय, समरण तथा दुःखादि का 


अनुभव करती है| मन । २. विवेक । | 


नेतिक बुद्धि । के 
अंतःपटी-संज्ञा ज्री० [[ सं० 


3. 


आदि का दिखलछया हुआ इश्य । २. 


२ ० 
मो चित्रन्‍ठ में नदी, पवत, नगर | 


अंवःपुर | Digitized By or कप 73 कक Gyaan Kosha अंचे 
__ नाटक का परदा । संज्ञा स्त्री सोमरस २. वरमाला का अंतिम अक्षर “ह?। क़रीब | | 
अच वह छानने के लिये छुनने में अंत्याक्षरी-संज्ञा स्री [सं० ] किसी आंदाज़पट्टी-संज्ञा खत्री? [ फा० 
रका हो | कहे हुए इछाक या पद्य के अंतिम अंदाज+पट्टों ( भूभाग ) ] खेत में 
अंत्तःपुर-संज्ञा पुं, [ सं० ] [संज्ञा श्रक्षर से आरंभ दोनेवाला दूसरा छगी हुई-फ़सळ के मूल्य का कूतना । 
अंतःपुरिक ] जनानखाना । भीतरी इलोक पढ़ना । ( विद्य थिर्यो में ग्रच- कन्कूत । 


सहल । रनिवास । लित ) | अंदाज़ा--संज्ञा पु.० [फां०] अउकल । 
अंतःपुरिक--संज्ञा पुं० [ सं ०] अंतः- अंत्याजुभास--पंज्ञा पुं) [सं०] अनुसान-। कूत.। तखभोना । 
. पुर का रक्ष । कंचुको । पद्य के चरणों के अंतिम अक्षरों का अदाना--क्रि० स० [ सं० अन्तर १ ] 
अंतःराष्ट्रीय--वि> देऽ “सावरा- मेल। तुक | । कतराना । बचाना | 
रोय? । अंत्येष्टि--संज्ञा पुं० [ सं० ] मृतक का ऋंदु ,अंदुक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
` अतःशरोर--संज्ञा पुं [ सं० ] छिंग- शवदाह से सर्पिडन तक कम्मं | क्रिया पैर में पहनने का स्त्रिया का 'एक 
 झारीर। कम्म । गहना । पाजेब । पैरी । पैजनी । २.'हाथी 
 झ्तः्संज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो झत्र-संज्ञा पुं०' [ सं० ] आंत। को बाँवने का साँकड़ा या रस्सी | 


_. जोव अपने सुख दुःख के अनुमंव को आअँतड़ी । ' अंदुझा-संत्ञा" पुं. [ सं० अंदुक ] _ 
 'प्रकः न करं सके । जेसे वृक्ष । अंत्रकूजेन-संच्चा पुं'[ सं० ] आँतों हाथियों के पिछले पैर में डालते के 


अंत्य -वि० [सं०] मतका | अंतिम । का'शब्द । आँत को गुडगुडाहृर । 'लिए लकड़ी को वमा को टेद र थत्र । 
` आखिरी । सत्रसे पपेछुला । अंच्रवृद्धि -संज्ञा स्त्रो [संश] आँत अंदेशा-तंज्ञा पृं [फ़ा०] १. सोच | 


संज्ञा पुं० १. वह जिसकी गणना अत उतरने का रोग । चिता । फिक्र । २. सराय | अनुमानं । | 
 म्रंहो। जसे, लना में मौन, नक्षत्रों अंत्रांडवृद्धि--पंज्ञा स्री० [सं] एक सदेह। शक | ३. खरका । आरा । | 
सं खेवती । २. दम सागर की संख्या रोग जिसमें आँतें उतरकर फोते में चछी भय । डर | ४. 'हरज 1 'हॉनि। 
१०००,०००,०००,०००,००० ) आतो है ओर फोता फूल जाता है । ५. दुंविधा । अंसमंजसः। भांगां- | 
प्स अञरो*--जंज्ञा सतरः [पं अन्त्र अँतः्डी | पीछा" पसोपेश । 
अथऊ--सत्ञा पुं० [्‌ ] संश्रास्त 'से ग्रॅदेस* -सजञा पुछ दे" “अंदेश 22 
पहले का भोजेन ।( जैन ) अंदोरअ--तंज्ञा पुं. [सं आंदोल- 
अंद्र--क्रि> वि० [ फा० ] किसी लना, हंळ्चलं शोर । हल्लः। हस्लंई | 


कार के सोमा के अन्तर्गत | भीतरः अँदोह--पंश्ञा पुं०[फा०] १. झोके | | 
जो छूते योग्य न हा या जिसका छुआ 'अँद्रखा--संज्ञा पुं [सं० अन्तभ- रसः] दुःख ।' रज । खे = तरंदूदुत । | 
ळ (द्वज ग्रहण न कर सकें; जसे, एक प्रकार की मिठाई वी 


खंटका| 
चमार य क अंद्री--वि० [फा० अन्दरम-ईग्रत्य०] अंध-वि० [ऽ ] ने संज्ञा अंधेता | 
संज्ञा पुर [ सं० ] १. 9 भीतरी । Fe ५ अंधत्य ] है हर | विना आँखे 
; अंदरूनी-वि०[फा०] भीतरी भीतरका । का । अंधी। जिसकी आँखों में ज्योति 
अंदाज़-संज्ञा पुं० [ फा०.] [संज्ञा . नहो। जिसमें देखने की शक्ति न | 
मज अंदांज्ी, क्रि० वि० अ्रंदाज़न ] १. 'हो । :२:अंजानी । लो जानकार 
[सं०_] अटकळ | अंनुमान | मान 1 नाप- बुद्धिहीन 


७ 
| 
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दड़। ५. अँँघेरा। अंधकार । ६. 
कवियों के बाँधे हुए पथ के विरुद्ध 
चलने का काव्य-संत्रंधी दोष | 
अंधक-र्‍संज्ञा पुं [ सें० | १. नेत्रद्दीन 
मनुष्य | इष्टिरंहित व्यक्ति । अंधां । 
कश्यप औरं दिति का पुत्र एक दैस्वः। 
अंधकार--पेज्ञा पुं) [सं०] अँबेरा | 
अंधकॉल-संज्ञा पुं० दे० “अंधकार” | 
अंध्षकेपे-सेंज। पुं० [तं०] १. अंधा 
कूँआं । सूखा कूँओ । बह कूँआ जिसका 
जल सूख गये, हा और जा घास पांत 
' से ढका हो। २. एक नरक का नामें | 
३. अँवेरा । 
अधखोपड़ी--पंश स्त्री['सं० अंघन- 
हि० खोपड़ी] जिंपके मस्तिष्क 'में बुद्धि 
न हो। मूख | भोंदू । नासमझ । ¦ 
अंघड़--सज्ा पुं०'[ सं० अंधा ] गदं 
लिएँ हुए झोके की वायु । आबो । 
तूँफान । 
अंचतमसं संज्ञं पुं० [सं० ]. म 
अंधंकारं। गहरा अँधेरा गाढ़ा 'अँघेरा । 
अँध॑त्तो---संजा स्री» [सं०] अंबपन 1 
F | 
अंधतामिस्त्र -पंज्ञा पुं [सं> |! 
“घोर अंबकारसुक्त॑ नरक | बड़ा ` मेँवेरा 
` नरकं । २१ बडे नरको में । दूसरा । २. 
सांख्य में इच्छा के बित्रांत या बिमय्यं * 
के पाँच भेदों में से एंक। जीने की 
इच्छा रहंते भी मर॑ने'का भव । ३ 
` पाँच क्लेशा में से एक | मुत्यु का भय | 
( योग ) 
अंघत्व-संज्ञा पुं० दे० “अँधता? । 
अंधंधु चं#- संत त्री०दे “मधा धुंध” 
अंचपरंपरा- संततां स्री०.[सं>] बिना 
समझे बूझे पुरानी चाळ काः अनुकरण | 
एंक को कोई काम करते” देखेर दूसरे 
“ का बिना “जिसी विचार के उसे करना । 
मेंडियापैंसीन | । ` 
अंधपूतना अद्द--पंता. पुं० ['सं० ] 
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वाळ कें का एक रोग । 
अंधबाई*--तेज्ञा स्री» [सं० ग्रंथवायु] 

आंधी । तूफ़ान । | 
अधरा1#--वि० दे० “ग्रंथा” | 


२. अधरो-पंदा ख्रो० [ ६० अँधरा+ई 


प्रत्य० ] १. ग्रंथी । श्रंधी स्त्री । २. 
पहिए की पुटिठिया अर्थात्‌ गोलाई को 
पूरा करंनेवांलां धनुर्पाकार- लकडिंया 
को चूल | 

अंदंचिश्वेाख--पंज्ञा पुं० [सं०] विना 
विचार किए किसी वातं का निश्चय । 
विवेकरशून्य धारणा । 

अंधस--मंज्ञा पुं० [ देश० ] भात । 

अंधसेन्थ--प्ंज्ञा पुं» [ सं० ] अशि- 
चिति सेना 

अंचा-संज्ञा पुं० [ सं० ग्रंथ ] [स्री 
अंधी ] विना आँख 'का जीव। वह 
जिसका कुछ सूझता न हा । दृष्टिरहित 
जीव । 

वि० ९. भिना आलं का । इष्टिरदित 
जिसे देख' न पड़े । २. विचारंरहित | 
अविवेकी । भलेबुरे का विचार न 
रखंरेवा।ला | 

सुह।०-श्रंधा व॑नना=जान-वूञ्चकर 
क्रिसो बत पर ध्यान न देना ।--ञ्रंघे 
की लकड़ी या लाठी=१.  'एकमात्र 

आधार | सहारा । आसरा । २. एक 

लड़का जो कई लड़कों में बचा हो। 
इफलोता लड़का । अंधा दीयाच्यह 
दीपक जो घुधला या भंद जलता हो] 
ग्रंथा भेसारलइका का 'एक खेल । 
३. जिसमें कुछ दिखाई न दे । अँधेरा | 


यो०--य्रंधा'शीश्यार्‍ या आईना-चुँधछा 


शीझा | वह दर्पण जिसमें चेहरा 'साफ़ 
न दिखाई देती-हो 1-अंधा 'कु'आओ 

सूखा कु आ । वह कु भँ जिसमें पनी 

*न हो ओर जिसका सुँह घास “पातन्से 

` ढेकरा हो । २. 'लडकों का एक खेल । 
अचोु घ संज्ञा खी० [हिं० 'अवान- 
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अंधेरा ` 


घुंध| १. बड़ा अँधेरा । घोर द्रघक'र 1 
२. अंधेर | अविचार] अन्याय । गड 
बड़ | धींगाधींगी | वि० १. भिनां सोच. 
विचार का विचाररहित। २. अधिकतां 
से। बहुतायत से । ¦ | 
अंधाधु घी--संता 
“अंघाधुंधो” | 
अंधार%--संश्ा पुँ० दे० अंघेरा” | 
संज्ञा पुं [सं० आधार] रस्सी का जाल 
जिसमें घास भूसा आदि भरकर बैल 
पर छादते हैं । 
अंधाइली-सज्ञ स््री०दे ० “चोरपुष्मी?। 


स्त्री० दे० 


चँचियारा-संशा पुं० वि० दे० 


“अंधेरा? | 

ऑअधियाराश्युं--संज्ञा पुं> 'वि> देर 
“अँचेरा?”| ` 

अधियारी--सज्ञः स््री० [8ि० अंधेरी] 


भु 


१. उपद्रवी घाड़ों, शिक्षारी पक्षिया ` 


ऑर चीतों की आँख पर बेधो जनेः 


वाली पट्टी । २. अंघक,र | 'अँचेरा । 
अँधियाली-संज्ञाश्री०दे०“'अंधियारी”| 
अंधेर--संज्ञा पुं० [ सं० अवकार] ३. 
अन्याय । अत्याचार । जुल्स। ४. 
उपद्रव । गड़बड़ । 'कुयंबव | अंधा- 
घुंध । धींगाधींगी । 
अंचेरखाता-संज्ञा पुं. [इ० अंबेर+ 
'खाता] १. हिसाब किताब ओर व्यवहार 
में गड़बड़ी ।-व्यतिक्रस.। २. अत्यधो- 
चार ।'[ भाव० अंधांपन | अन्याय | 
कुप्रबंध । अविचार | . 


अंघेरना%--करि-.स० [रि अँबेर ] 


अंधक्रारमय॑ करना । 
करना '। 


तमाच्छादित 


अँधेरा--संज्ञा पुं० ['सं० ˆ अंधकार, | 


प्रा० अंधयार ] [खरी °, 'अँधेरी ] २. . र 


अंधकार । तम । प्रऊःश का “अभाव ।. 
'उजाले का उल्टा] २5घुंघलायन [धुंधथः| 


नयो०--अधेरा गपञ्देसा अंषिस किससे. 


अँधेरा, उ जाला 


३. छाया । परछाई । ४. उदःसो ।. 
उसाहहीनता । 
वि> अंधकारमय । प्रकाशरहित । 
सुदा०-भेंघिरेःघर का उजाळ=१. 
अत्यंत कांतिमान्‌ । अत्यंत सुंदर । २. 
सुल्चूग । शुभ लक्तणवाला । कुलदीप म । 
' बंश की मर्यादा बढ़ानेतराळा । रे. इकः 
लता वेश । अँधेरा पाख या पक्षुर 
कृष्ण प्। बदो । सुँइ अँघेरे या अँ थेरे 
मँँह-बरड़े तड़के । बडे सबेरे । 
अँचेरा, उजञाला-संज्ञा पुं० | हरि 
अँचेरः+उजाला ] काराज्ञ मोडकर 
` बनाया हुआ लड़कों का एक खिछोना । 
अँचेरिया -संत्ञा र्रो० [हिं० अँमारी] 
१. अंत्रकर । अँघेरा। २. मवेरी 
रात | को रत । अंघेरा पश्च। में वेरा 
पाख । संज्ञा स्रो> [ देश> ] ऊख को 
पहरो गोड़ाई | 
अखेरी -संज्ञ स््रो० [दिं० अँधेरा+ई] 
१. अंधकार। तम। प्रक्राश का 
अमःव । २. अँघेरी रात । कालो रात। 
३. आंबी । अं्इ । ४. घाड़ोंया 
बेला की आँख पर ड.लते का परदा । 
सुद्दा -मँयेरी डालना यः देन; = 
१. जितो की आँखें मदर उसकी 
दुर्गति करना । २. उसकी ओँल में 
डाळना | धाखा देना। वि० 
प्रऊःशरदित । तम/च्छादित । बिना 
- उजेले की | जेंसे--अँघेरी रात । 
सुढा० -अँवेरी कोठरी= १. पेः | 
गर्भ । धरन । कोख । २. गुत मेद । 
रहस्य । 
झँ घोटी -संत्ञा री [ सं० अंघन- 
पट; प्र:० अंबत्रगी/ अंबोडी ] बैल यः 
घोडे की आँख बंद करने का ढककन 
या परदा ! 
अंब्यार्ा-पंज्ञा पुंददे> “घेरा” 
अँच्यारी*† “सता खरी? दे> “ढेः 


घेरा? । 


| 
१ 


f 
६ 


धूल 


के? 
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अंध्र-संज्ञा पुं [ सं] १. वहेः 
लिया । व्याध । शिकारी । 
पिता और करावर माता से उसन्न 
नीच जाति। : 

अधघुञ्चत्य-सं्ञा प° 
देश का एम प्राचीन राजवंश | 
अंब--संज्ञा स्री० दे० “अंतर” । 
संज्ञा पुं० [ सं० आम्र] आम का 
पेड़ । 

अंबक -संज्ञा पुं [ सं० | 
नेत्र। २. तोत्रा। ३. पिता । 

अंबर--संज्ञा पु० [ सं० ] १. वल्ल | 
कयड़ा । पड | स्त्रियों के पहनने की 
एक प्रकार की एकांगी किनारेदार 
घाती । ३. आकाश । आसमान । ४. 
काश । ५. ए5 सुगंधित वस्तु जो हो छ 
मछली को अँतड़ियों में जमी हुई 
मिल्ती हे । ६. एक इत्र | ७. अश्र 
धातु । अबरक । ८. राजपूताने का 
एक पुराना नगर । ६. अमृत | १०. 
प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार उत्तरीप 
भारत का एक देशा । 

संज्ञा पुं० [सं> अञ्न ] बादल | मेज 

अंवराडंबर--पज्ञा पुं [ संरअंत्रर-न- 
अडम्त्र ] सूर्यास्त केसमय की लाळी। 

अंबरवारी --संज्ञा पुं. [ सं ] एक 
झाडी जिसकी जड़ ओर लड़ी से 
रसवत या रसोत निकलपा है | चित्रा। 
दारु हल्दी । 

अंबरवेलि-संज्ञा त्री» [ सं० अंत्रः- 
वेछि | आकारातेछ | । 
अंवराई--संज्ता त्री» ( सं० आम्र = 
आम+राजीन्पंक्ति | आम का वगो- 
चा । भाम की वारी | 
अबराव#--संज्ञा पुं. दे० “अ्रँत्र- 
राई” | 

अंबरांत--संज्ञा पुं० [ सं० | १. कपडे 
का छोर । २. वह स्थान जहाँ आकाश 
एय्वी से भिला हुआ दिखाई देता हैं| 
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१. आख । 


२. वैदेहक अंबरी--संज्ञा विश [ सं० अम्बर+ई 


[संश] मगध अंबरीष--संज्ा पुं० [ सं०] १. भाइ। 


अंचा पोली . 


क्षितिज । 


(प्रत्य०) ] जिप्तमें अंतर ( सुगंधित 
द्रव्य ) पड़ा या मिला हो । 


२. वह भिट्टी का बरतन जिसमें भइ- 
भूजे गरम बाळू डाळकर दाना भूनते 
हैं। ३. विष्णु । ४. शिव । ५. सूस्यं | 
६. किशोर अर्थात्‌ ग्यारह वर्ष से छोटा 
बालक | ७. एक नरक का नाम | ८. 
अयोध्या का एक सूट्यंवंशी परम 
वैष्णव राजा । ६. . आमड़े का. फल 
और पेड़ । १० अनुताप । पश्चाचाय | 
११: समर । लड़ाई । 
अंबरोक--पंज्ञा पु ० [ सं० ] देत्रता। 
अंबल--उंता पुं १. दे० “अम्ल” | 
२. दे० “अमल” | 
अंवष्ठ--संश्ा पुं० [ सं० ] ज्ली० अंब" 
ष्ठा ] १. पंजाव के मध्य भाग का 
पुराना नाम । २. अंअष्ठ देश में बसने 
वाला मनुष्य । ३. ब्राह्मम पुरुष और 
वैश्य त्री से उतरन्न एक जाति । 
(स्मृति) । ४. महावत | हाथीवान । 
फीलवान । की 
अंबष्ठा-प्ञा स्त्री» [ सं०] १ 
अंवष्ठ को स्त्री | २. एक लत । प.ढ़ा। 
ब्राह्मणी लता | 
अंबा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. माता। 
जननी । मा | अम्मा । २. पावती । 
देवी | दुर्गा | ३. अंबडा | पाढा | ४ 
काशी के राजा इंद्रयुम्न को उन तीर 
कन्याओं में सबसे वड़ो जिन्हें भीष्म 
पितामह अपने भाई विचित्रत्रीय्य+ | 
ख्ये ह्रण कर लाए थे । 
संज्ञा पुं० दे» “आम? | 
अवाडा--पंशा ख्रो० दे० “आमडा' 
अंबापोली--संज्ञा त्री» [हिं० आर्म. 
र ह = रोटी ] अमाव्ट । .थर्म 


अ बार 


७ ५(२--संज्ञा पुं) [ फा० ] ढेर । 
समह । 
आअंबारी-- संज्ञा त्री [अ०्अमारी] 
१. हाथी की पीठ ५र रखने का हदा 
जिसके ऊपर एक छज्जेदार मंडप होता 
है। २.छज्ा | 

अंबालिका--संज्ञा स्री> [सं० ] १. 
माता । मा | २. अंबष्ठा लता । पाढा 
३. की के राजा इंद्रचुम्न की तीन 
कन्याओं में से सबसे छोटी जिन्हें भीष्म 
अपने भाई विचित्रवीय के छियिं हंर 
लाए थे | 

अंविका-संज्ञा स्री [ सं० ] १ 
माता । मा । २. दुर्गा । भगवती । देवी 
पार्वती । ३. जैनियों की एक देवी । 
४. कुटकी का पेड़ | ५ अंचष्ठा लता । 
'पाढ़ा । ६. काशी के राजा इंद्रद्युम्न की 
उन तीन कन्याओं में मझछी जिन्हें 
भीष्म अपने भाई विचित्रचीय के ल्यि 
हर लगे थे । 

अंबिकेय-संज्ञा प० [सं ] १ 
अंबिका के पुत्र । २. गणेश | ३. काति- 
केय | ४. धृतराष्ट्र | 

| सन्री० [सं० आम्र,प्रा० 
अंब]भाम का छोटा कच्चा फल जिसंमें 
जाली न पड़ी हो | टिकोरां | केरी | 

अंबिस्था%--वि० [सं० वृथा | दथा | 
व्यथ । 

अबु-संज्ञा पुं» [सं] १.जलं । पांनी । 

२. सुगंध बाला। ३. जंन्मकुडंली 
के बारह» स्थानों वा घरों में 
'चौथा.। ४. -चार की संख्या | 


° अंबुज,अंबुजात-संच्चा पुं[सं.] [स्री० 


अंबुजा ]१.जरूसे उसन्न बस्तु।२.कमल | 
३. चेत | ४. वञ्र । ५. व्रह्मा । ६. शंख । 
अंबुदू--वि० [ सं० ] जा जळ दे। 
सञ्ञा पुं० १. बादछ | २. मोथा । 

अंबुघर--संज्ञा पुं० [ सं° ] बादल | 

अरवाध-संज्ञा'पुं०'[ सं० ]. समुद्र 


७.७. MN त प... . हि. 
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अँलुनिधि-संज्ञा पुं [सं० ] समुद्र । 


. अंबुप-संज्ञा पुं [ सं० ] १. समुद्र । 


सागर । २. वरुण | ३. दातस्.षः नक्षत्र । 
अंतुएति--ंज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
समुद्र | २. वरुण | 
आअंजुभ्त-संज्ञा पुं [संज्ञा] १. बादल | 
२. मोथा । ३. समुद्र । 
अंचुरुह--पंज्ञा पुं०[ सं० ] कमल | 
अंबुवाह-संज्ञा पुं [ सं० ] वादळ | 
अंचुधेतख--पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार का बेंत जो पानी में होता है । 
अंबुशायी--सज्ञा पु० [ सं० अम्बुशा- 
यिन्‌ ] विष्णु । 
अंबोधि#--संज्ञा पु० दे “अंबुधि? | 
अंबोह--संज्ञा पु० [ फा० ] भीडभाड । 
जमघट । झुड । समाज । समूह | 
अंभ- संज्ञा पु० [ सँ अम्भस्‌ ] १. 
जल | पानी । २. पितरलोक । ३. लग्न 
से चौथी राशि । ४. चार की संख्या । 
५. देव | ६. असुर । ७. पितर । 
अंभनिधि--पंज्ञ. पुं०दे ०“'अंभोनिधि??| 
अंगरसार--संज्ञा पु० [ सं० अंमः-- 
सार ] मोती । 
अंभस्तुष्टि--संज्ञा स्त्री[स॑°] सांख्य 
में चार आध्यात्मिक  तुष्थ्यों 
से एक | े *) 
अंभोज--बवि० [ सं० ] जल से उसन्न | 
संज्ञा पुं० १. कमळ । २. सारस पक्षी । 
३. चंद्रमा | ४. कपूर । ५. शंख | ` 
अंभोद्‌,अंभोधर-संज्ञा पुं०' [सं०] 
१. बादल । मेघ । २. मोया। 
अंभोनिघि--संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र। 
सागर्‌। . 
यंभोराशि-संज्ञा पुं [ सं० ] समुद्र। 
आंभोरुह--संज्ञा पुं० [ सं० ] कमल | 
अवरा, अवला[--संज्ञा पुं ` दे० 
“आवळा? | i 
अँचासना-क्रिण स०दे०- “अनवा- 


। सना” । * | 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection 


> ६६ 


शश :नाभि 


अंश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भग | 
विभाग । २. हिस्सा] बखरा । बॉट । 
३. भाज्य अंक । ४. भिन्न की ल्कीर के 
ऊपर की संख्या । ५. चोथा भाग । ६. 
कला | सोलहवाँ माग | ७ वृत्त की 
परिधि का ३६० वाँ भाग जिसे एकाई 
मानकर कोण वा चाप का परिमाण 
बतलाया जाता है। ८. कारवार या ' 
लाम का हिंस्सा। ६. कधः। १०. वारह 
आदित्याँ में से एक | 
अशक-संञ्ञा पुं [ सं०] | स्त्री० 
अंशिक | १. भाग | इुकड़ा। २. 
दिन । दिवस | ३: हिस्सेदार | साझी- 
दार । पट्टीदार । वि० १. अंश धारण 
करनेवाला | अंशधारी। २. बॉय्नेवाला। 
विभांजक । ` 
अंशतः--क्रि०वि० [सं०]किसीअंद में। 
अंशपञ्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
कागज जिसमें पट्टोदारों का अंश या 
हिस्सा लिखा हो । 
अंशखुता--संशा स्त्री० [ सं० ] यमुना 
अंशावतार-संज्ञा पुं [ सं० ] वह 
अवतार. जिसमें परमात्मा की ' शक्ति | 
का कुछ भाग ही आया हो । वह जा. 
पूर्णावतार न हो । 
अंशी--वि० [्‌ KK) अंशिन्‌ ] [स्त्री : 
अंशिनी] १. अंशधारी । 'अंश रखचे-* 
बाळा । २.देवता की शक्ति या सामथ्यं | 
रखने वाली । अवतारी | 
संज्ञा पुं० ` हिस्सेदार | अवयवी | 
अंशु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. किरण ॥ | 
प्रभा । २. ळता का. कोई भाग । ३. | 
सूत । तागा । ४. बहुत. सूक्ष्म भाग। | 
श. सुर्यं। । टी जी 
अंशुक-संज्ञा पुं०.[ सं] # पतला | 
या महीन कपड़ा । २. रेशसीः कपड़ां। | 


ह 
अंशुमान्‌ 
बिंदु जिस पर समानांतर प्रकाश की 
किरणें तिरछी और इकट्टी होकर मिलें। 
अंशुमान्‌-संझा पुं० [ सं० अंशुमत ] 
१. सूय्यं । २. अयोध्या के एक सूयं 
वंशीय राजा । 
वि० १. किरशोव.ला । २. चमकीला । 
` अँशुमाला- सं स्त्री० [ सं० ] सूर्य 
की किरणें यः उनका जाल । 
 अशुमाली-संज्ञा पुं० [ सं० अंशमा- 
' छिन्‌] सख्यं । [ 
अंस--संज्ञा पुं० दे० | “अंश” । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] स्कंध । कंधा । 
असुआ अँसुवा#[--संज्ञा पुं० दे० 
“आँसू?” | है हे 
अँसुवाना$-क्रि०अ० [ हि० आंत ] 
अश्रपूर्ण होना आँसू से भर जाना | 
. अंधछ--ऊंज्ञा पुं० [ सं० अंहस ] १ 
| पाप । दुष्कम । अपराध । २. दुःख | 
ब्याकुछता । ३. विन्न । वाधा । 
अहड़्ा-संज्ञा पुं [देश०_] तोलने का 
` चाट । बटखरा | 
अहख-संज्ञा पुं. दे० “अं” | 


de 


. पले लगकर यहद उनके ग्रथों' सें फेर- 
फार करता है। जिस शब्द के पहले 


जैसे अधर्म, अन्याय, , कहीं 
अक्षर .$ शब्द के अथ को 
कृ ह 1! जेसे-- 
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२. विराट | ३. अग्नि। ४. विश्व । 
प. त्रा | ६. इंद्र । ७. ललाट | ८. 
व.यु । ६. कु$र । १०. अमृत | ११. 
कीसि । १२. सरस्वती । 
वि० १.रक्षक | २ उत्मन्न करनेवाल| | 
अडर-संयो० दे० मर” | 
ञ् ऊत - वि० [ सं० अपुत्र, प्रा० 
अउच ] [ स्त्रीश अऊती ] दिनः पुत्र 
का । निपूता | 
अऊलना%-क्रि> अ०दे०“भौलना? | 
क्रि्म०[सं०ञ्ूलन] छिलना । छिदना । 
यएरनाओ% क्रिश स० [ सं० अंगी 
करण, प्रा अंगीअरण हिं० अंगेरना_] 
अंगीकार करना । अंगेरना । स्वीकार 
करना | धारण करना । 
अकंडक -वि० [ सं०] १. विना काँटे 
का | कॅटकरहित | २. निविध्न । व.धा- 
रहित । तिना रोक-ठोक का । ३. झंत्रु- 


त । 
अकंपन--वि० [ सं० ] [ वि० श्रकं- 
पित, अकंप्य ] न काँपनेवाला । 
स्थिर | 


 अक-संज्ञा पुं» [ सं० ] १. पाप | 


२. दुश्ख | 
अकच्छ--वि० [ सं०अ+ऋच्छु-बोती ] 
१. नग्न । नंगा । २.। व्यभिचारी | 
परस्त्रीगामी | 
अकड़--संसा स्त्री० [ सं० आरभच्छी 
तरद*मइ=कड़ा होना]१. ऐंठ । तनाव । 
मरोड़। बछ। २. कड़ाई के साथ ऐंठ | 
। ३. -घमंड । अहंकार । शेखी । ४ 
धृष्टता | ढिठाई। ५. इठ। अड | 
चिद्‌ ” 
अकड्ना--क्रि० अ० [सं आ = 


सेश्रारंभ-होने-& अच्छी तरह+ कडुच्कडापन ] [ संज्ञा 


अकड़,अकड़ाव ] १. सुखकर 7उकुडूना 
और कड़ा हाना | एँठना । २. ठिङु- 
1३. छाती को 


झुकाना । तनना । ४. रोखी करना | 
घमंड' दिखाना | ५. ढिठाई करना | 
` ६.हठ करना। जिद करना | ७. 
'मिज्ञाज वदलना | चिटकना । 
अकड्बाई-संज्ञा त्री [ हिं अकड़ + 
बाई एंठन । कुइल । शरीर की नसों 
का पीड़ा के सहित खिचना | 
अकड्बाज़-वि० [ हिं) अकड़ +फा० 
वाज्ञ ] एंठदार । रोखीवाज्ञ । अभिमानी! 
अकड्बाज़ी-संज्ञा स्री» [ हिं० अकड़ 
+ फा०बाज्ञी] ऐंठ । शेखी । अमिसान | 
अकड़ाव-संज्ञा पुं [ हिं अकड़ ] 
एंउन । खिचाव । 
अकड़!-संज्ञा पुं० दे० 'अकडवाज़? | ` 
अकड़्ंत-वि० दे० “अकड़बाज़? | 
#-वि० [ सं० अक्षत ] सारा | 
सठूचा । क्रि वि० चिलकुल । सरासर | 
झअकत्थ-विं० दे० “अकर्‍थ?? | 
अकथ -वि० [ सं० ] १.जोकहानजा 
सके | अनिर्वचनीय । २: न कहने योग्य। _ 
अकथनीय-वि०[ सं० ] न कहे जाने | 
योग्य | अनिवचनीय । अधर्णनीय । 
अकथ्य-वि० दे० “अकथनीय? | 
अकधकर्का-संज्ञा [ पुं. अनु० धक ] 
आराका । सागा पीछा । सोच-विचार । 
भय | डरं| 


अकनना!-क्रिश सं० [्‌ स० आकः ह 
णन] १. कान लश,कर सुनना । आइट | 
लेना | २. सुनना । कणंगोचर करना । | 
अकना--क्रिंश अ० [ सं ङु ] | 
ऊबना । घबराना | 
अकबंक-संज्ञा स्री» [ हिं० बकना 
१. निरथंक वाक्य । अनाप्र शना 
असंबद्ध प्रलाप । २ घबराइट । धड़का। 
खा । ३. छक्का पंजा | चतराई | 


atone 


“अकराख्‌---वि० स्री [हिं० अकरास] | 
४ गर्भवती का FR Ee 3 अकलूकता संता, सी; सं॥०पुनिद्रों 


` झकबरो 
घबराना । 
अकवरी-संज्ञा ल्ली० [ अ*] १.एक 
प्रकार की मिठाई । २. लकड़ी पर की 
एक नक्काशी | 
वि० [ अ० अकत्रर ] अकबर. वाद- 
शाह का। अकवर-संजंधी | 
अक्लवाल--संज्ञा पुं दे० “इकबल?? 
अकर--वि० [सं०]१. न करने योग्य । 
कठिन । विकर | २. विना हाथ का | 
हस्तरहित । ३. बिना कर या महसूल का | 
अकरकरा-संज्ञा पुं० [ सं० भाकरः 
करभ | एक पौधा जिसकी जड़ दबा के 
काम में. आतो दे । 
अकरखना#-क्रिश स० [ सं आक 
षण .] १. खोंचना । तानना । २ 
चढ़ाना। . 
अकरणु%--संज्ञा पुंऽ [ सं ] [ बि० 
“अकरणीय ].१. कमं का अभाव। २ 
'कम का न किए हुए के समान या फल- 
राहेत - होना । ३. इंद्वियों से रहित 
इश्वर्‌.। परमात्मा | 
वि० नकरने योग्य | कठिन | 
अवि० [सं० अकारण] विना कारण का | 


| अकरणीय--वि० [ सं० ] न करने 


योग्य | 'न करने यक | करने के 
अयोग्य | 


अकरा [---वि०. [सं .अक्रय्य] [ स्त्री 


अकेरी |“ १६. ऽन 'मोळ लेने -योग्य 


मह्गा । अधिक दाम का। २! खरा। 


श्रष्ठ | उचम | ¢ 
अकराथ--वि० दे” “अकरांथ” | 


| अंकराले>वि० [ सं० अ+फराल 18.7 


जा कराल यां मीषण-न हो | २.-सुंदर। 


| अकरांस-पंशा स््री०: [हिं०: अकड़ | 


अगडाई'] देह टूटना | 77४. 
संज्ञा स्त्री» [ सं० अकर ]: आलस्य 
सुस्ती | RR 


हा 
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अकरी--संत्ञा स्री० [ सं आ<अच्छो 
तरह+किरणु-विखरना ] हल में लगा 
लकड़ी का चोंगा जिसमें वीज डालते 
जाते हई । | 

अकरुण--वि० [ सं० ] जिसमें करुणा 
न हो ।कठोर-हृदय | 


अकञ्तव्य-विऽ [ सं० ] न करने योग्य 


जिसका करना उचित न हो | 
अकर्सा-वि० [ सं० ] १. कर्म का ने 
करने वाला | कर्म से अलग । २ 


सांख्य के अनुसार पुरुप जो कर्मा से 


निर्लिप्त 


अकत्‌क-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिना कर्ता 


का । जिसका कोई कर्चा या रचयिता 


नहों। ` 

अकत त्व-सज्ञा पुं० [ सं० ] १. कत्त त्व 
का न होना । २. कत्त त्व का अभिमान 
न होना | 

अकम-सत्ता पुं० [ सं० ] १. न करने 


योग्य . कार्य | बुरा काम | २. कम कॉ 


अभाव । 

अकमक-संज्ञा पुं० [ सं०] वह क्रिया 
जिसे किसो कर्म की आवश्यकता न हो 
( व्या० ) 


अकमरय-वि० [ सं) ] कुछ काम न 


करने वाला'। आलसी | | 
अकम रयता-संशा स्री. [ सं० ] ` 
कमण्य होने का माव । निकम्मापन | 
आळस्य। | 
अका -वि० दे०:“श्रकर्मण्य” | 
अकर्म्मी-संज्ञा पुं० [ सं० अक्भिन्‌ ] 
[ स्री०. अकभिंणो ] बुरा कस करने 
वाळा । पापी | दुष्कर्मा । अपराधी | ' 
, अकषण-संज्ञा पुं० देऽ आग? | 


_ अकलंक - वि० [ सं०] निष्कलंक ।दोषं  ( प्रत्य ) ] अंकेळे | विना कितो क्र 


रहित । निंदोष । बेऐब । वेदाग़ । 


हा ३० [ सं०. कलंक ] दोष ।“ अकसीर -संशा स्रो [ अ० ग्रक्‍्सीरा ` 


लाछन । 


अकंखीर 

षता । कलंक हीनता | 

अकल(कित-वि० [ सं» ] निष्कलंक । 
निर्दोष । वे-ऐव । 

अकलंकी-वि० [सं० अकलंकित] जिस 
पर कोई कलक न हो | निदोष । ' 
अकल-वि०[ सं० ] १. अवयव रहित | 
जिसके अवयत्र न हों । २. जिसके खंड 
न हो | सवा गपूण । समूचा । ३. परः 
मात्मा का एक विशेषण | #४. बिना 
कला या चतुराई का । | i 
वि० | सं० अ-नहीं+दिं०' कूलञ्चैन ] 
विक्रछ | व्य,कुछ । वेचैन | 

संज्ञा स्री» दे> “अक्ल? | | 

अकलखुरा-वि० [ हिं अकेला ध-फार 
खोर ] १. अकेल्य : खानेवाला अथात्‌ 
स्वार्थी मतळत्री | २, रूख । मनहूस | 
जो मिलनसार नहों।६ इष्याल | 
डोही | 

अकलबीर-संशा पुं> [ सं० करवीर 2] 
भाँग की तरह का एक पौधा | कंलंवीर | 
चच्र | ै 

अकलुष-वि० [ संर ] 
किस प्रकार का कछंष न हों । २. 


पवित्र | शुद्ध । ३. निर्मळ | साफ | अ 


अकचन-संज्ञा पु: [*हिं० आक |] 


.. मदार 


अकस--संज्ञा पु० [ सं० ग्राकप ] १ 
बेर । शत्रुता । अदावत । २. बुरी 


. उचजना | 


अकखया-क्रि० सं० [हिं अक] १. 


- अक्स रखना | वैर. करना | २. वरा 


वरी करनां। ऑँट करना | 


अकसर--क्रि० वि० दे० “अक्सर” | 


अक्रि वि०, वि० [ सं०, एकऋ+पर 
साथ | 


१. वर रस या भस्म जो धत को सजा 
सा बोंदी बना दे । रसायन । की मिम 


१. जिसमे 


Fe 
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२. वह ओपषधि जो प्रत्येक रोग को करनेवाला । जन्म न लेनेत्राला। रे 
नष्ट करे । निराकार । 
वि० अव्यर्थ | अत्यंत गुणकारी। अकार-संज्ञा पुं, “अ” अक्षर । 
अकस्मात्‌ क्रिश वि० [सं० ] १. संज्ञा पुं दे” “आकार” | 
अचानक। अनायास । एकबारगी । अकारज#--ंज्ञा पुं० [ सं० अकाय्य] 
सहसा । २. दैवयोग से | संयोगवश । कार्य की हानि । हानि | नुकसान | हज। 
आपसे आप। अकारणु--वि० [ सं० ] १. बिना 
अकह#-वि० दे० “अकथ” | कारण का । बिना वजह का । २. जिसकी 
झकडुवा#--वि० दे० “अकथ?। उतत्तिका कोई कारण न हो । स्वयंभू । 
अकांड--वि० [ सं० ] बिना शाखा क्रि० वि० बिना कारण के | वेसबब | . 
का! क्रि» वि० अकस्मात्‌ । सहसा। अकारथक#४ं--क्रि० वि० [ सं० अका- 
अकांडतांडव-संज्ञा पुं० [सं० ] यार्थ ] वेकाम । निष्फल। निष्प्रयो- 
व्यर्थ की उछल-कूद । व्यर्थ की वक- जन। वृथा ४ फुजूल । छाभरहित । 
__ वाद | वितंडाबाद । अकाल-संज्ञा पुं [सं०] [ वि०अ्रका- 
 अकाज-संज्ञा पुं० [ सं० अ#हिं० लिक] १. अनुपयुक्त समय | अनवसर। 


काज ][ क्रि» अकाजना,वि० अकाजी] ङुसमय। २. दुष्काळ | दुर्भिक्ष । 
१. काय्यं की हानि | नुकसान | हर्ज । महँगा । 
विघ्न । विगाड़। २. बुरा काय्ये । कि० प्र०-- पड़ना । 
दुष्कम । खोटा काम । ३.घाटा | कमी । 
#क्रि० वि० व्यर्थ | बिना काम | निष्प्र वि० अविनाशी । नित्य । 


/ योजन | अकालकुसुम--संज्ञा पु० [.सं०] 

अकाजना1#--क्रि०अ०[हिं० अकाज ]! १. बिना समय या ऋतु में फूला हुआ 
; फूल | ( अद्युम )। २. बेसमय की 

चीज़ | 

#वि० [ हिं० अकाज ] अकालमूर्ति--संज्ञा स्त्री» [ सं० ] 
अकाजिन] अकाज करनेवाला । नित्य या अविनाशी पुरुष.। 

करनेवाला | काय्यं की हानि अकालस्ृत्यु-संत्ता सत्री [सं० ] 


| असामयिक मृत्य । . थोड़ी अवस्था 
० [ सं० अ+ हिं स मरना । 
जिसका खंडन न हो सके। अकालिक-वि० [ सं०_] असमय में 
5 मद होनेवाला । वेमौका । 


वे० दे०“अकारथ” | अकाली--संजा पुं० [ सं० भ्रकाल्‍्+ 
हिं० इं ] वे सिक्ख जो. सिर में चक्र 


के साथ काले रंग की पगड़ी बाँचे. का।सं 


के ऊपर आकाश में, 
जाता ६ । 
अकाखबानी-संजञा स्त्री दे० “आ- 
काशवाणी” | " 7 
अकासबेल-संज्ञा स्री» [ सं० अ्रका- 
सबोर । | 
अकासी*--संज्ञा स्त्रीश [ सं० आ. 
काश ] चील । २. ताड़ी । ज 
अकिचन--वि० [ सं० ] १. निधन | 
कंगाल । 
अकिचनता-संज्ञा स्त्री [ सं० ] 
दरिद्रता | ग्रीबी । निधनता | | 
अकिचित्कर-वि० [ सं० ] जिससे 
कुछ न हो सके। अशक्य । असमथ | 
अकि#-अव्य० [ हिं कि० ] कि! 
या | अथवा | 
अकिल1[--संज्ञा स्त्री० दे” “अकल? | 
अकिल दाढ़--संज्ा पुं० [अ० अ्रकक्‍्ल+ 
हिंग दाढ] पूरी अवस्था प्राप्त होने 
पर निकलनेवाला अतिरिक्त दाँत। . | 
अक्लीक् -संज्ञा पुं० [ अ०,], एक 
प्रकार का, लाळ पत्थर जिस पर मुहर 
खोदी जाती है । - 
अकीर्ति--संज्ञा स्त्री० [सं०] १. कीर्प 
का अभाव | २. अग्रश | अपयश | 
बदनामी) | 
अकुंठ--वि० [ सं० 1 १. तीक्ष्ण | 
चोखा | २. तीब्र । तेज्ञ।. ३. खरा. 
उत्तम | 
अकुताना#--क्रि ० 
“उकताना?।: ˆ ॐ 
अकुल--वि० [ सं० ] १. £ 
में कोई न हो । २. बुरे या 


, | 


अडते 


लीना ] तुच्छ वंश में उतन्न। कमीना । 
क्षुद्र । 

आकूत-वि० [ सं अ० + हिंर 
कूणना ]जो कूता न जा सके। बे 
अंदाज़ । अपरिमित | 

अकूल--वि० [ सं० जिसका किनारा 
या अंत नहों। | 

अकू इक - वि> [ देश ] बहुत । 
आधिक | 

अझत-वि० [ सं० ] १. निना किया 
हुआ ।२. वियाड़ा हुआ । ३. जो किसी 
का बनाया न हो । नित्य । स्त्रयंभू । 
४. प्राऊतिक | ५. निकम्म। | बेकाम | 
६. बुरा । मंदा | 

अकतकार्ये--वि> [ सं> ] [ संज्ञा 
अऊतऊकायता ] जा किसा कार्य को 
करने में सफल न हुआ हो | 

अकतज्ञ--वि० [सं० ] जो कृतज्ञ न 
हो । कृतन्न । 

अङती विः [सं० अ+ऊती ] जिससे 
कुछ न हो सके । अकर्मण्य | 

अकेला --विञ [ सं एकक ][ललो० 
अकेली ] १ जिसके साथ कोई न हो | 
तनहा । २. अद्वितीय । निराला | 
यौ०--अकेला दम>एऊ ही प्राणी । 
अकेला दुकेला-एक या दो। अधिक 
नहीं 1. 

संज्ञा पु० एकांत | निजन स्थान । 

अकेले--क्रि० वि० [ हिं अकेला ] 
१. किसी साथो कें बिना । एकको । 
तनहा। २. सिंफ | केवल | 

अकया--पज्ञा पुं [ देश० ] एक 
“प्रकार का बोरा | गान | 
कोट%--वि> [ सं° अ+कोटि ] 
१. करोड़ों | २. बहुत अधिक | | 

अकोतर सो#--वि० [ सं> एफोत्तर- 
दात ]सौ के ऊपर 'एक। एक 
सौ एक । 

अंकोर--पंश र दे “ञोः । 
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अकोसनाः क्रिश सं दे० 
“कोसना??। 

अकौचा-जंज्ञा पुं० [ सं अक ] १. 
आक | मदार। २. गले में का कोआ । 
घंटी । 

अकखड़--वि० [ हिं अड़+खड़ा ] 
१. किसा का कहना न मानानेत्राला । 
उद्धत। उच्छेड्डछ | २. विगड़ल | 
झगड़ाळू । ३. निभय। वेडर | ४ 
असभ्य | अशिष्ट । ५. उजडु। जड़े | ६. 
खरा | स्पष्टवक्‍्ता । 

अकखड्पन--संज्ञा पुं० [ हिं० अक- 
खड--ान ] १. अशिष्टता । उजडुयन । 
२. कल्हप्रियता । ३. निःदांकता | ४. 
स्पष्टवादिता | 

अकखर+%--पंज्ञा पुं० दे” “अक्षर” | 

अचखा--पंज्ञा पुं० [ सं० अक्च=संग्रह 
करना ] बैछों पर अनाज आदि लादने 
का दोहरा थैला | खुरजी । गान । 

अक्खो मकखो--पंज्ञा पुं» [ सं० 
अश्न+मुख ] दीपक की लो तक हाथ 
ले जाकर बच्चे के मुंह तक “अक्सो 
मक्खो' कहते हुए फेरना | ( नज़र से 
बचाने के लिये ) 

अक्त--वि० [ संर ] व्याप्त । संयु- 

, क्त । युक्त । ( प्रत्यय के रूप में, जेसे, 
विषाक्त | ) 

अक्रम--वि० [सं०] बिना क्रम का ञ्रंड 
बंड । वे सिलसिले | 

सज्ञा पु क्रम का अभाव। 
क्रम । 

अक्रम संन्यास--संज्ञा पुं० [ सं. ] 
वह संन्यास जो क्रम से ( ब्रह्मचर्य, 
गाहस्थ्य ओर वानप्रस्थ के पीछे ) न 
लिया गया हो, बीच हो में धारण किया 
गया हो । 

अक्रमातिशयोकिजञ-संज्ञा स्त्री० [सं] 


व्यति- 


अतिद्यय़ोक्ति अलंकार का एफ भेद 


जिसमें कारण के साथ. ही काय्यं कहा 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection 
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कातारा। 


Ras २५८३०९ >- ५-3. 


210 त: 
जाता है । 
अक्रिय--वि० [ सं० ] १. जो कम्म 
न करे | क्रियारहित । २. निश्चेष्ट | 
जड़ | स्तव्ध | 
अक्रर-वि० [ सं० ] जो क्रर न हो | 
सरल | संज्ञा पुं० इवफल्क का पुत्र एक 
यादव जो श्रीकृष्ण का चाचा 
लगता था | 
अकल--पंज्ञा स्त्री> [ अ ] बुद्धि । 
समझ | 
सुहा०-्रक्ल का दुदमन-(व्यंग)मूख । 
वेवकूफ । अक्ल का पूरा= (व्यंग) 
मूख । जड़ । अकल खरचं करनाःसमझ 
को काम में लाना । सोचना | अक्ल 
का चरने जाना=समझ का जाता रहना! 
बुद्धि नष्ट होना । 
अकलमद्‌-पंज्ञा पुं. [ फा० ] [संज्ञा 
अक्लमंदी ] बुद्धिमान । चदुर। 
समझदार । - 
अकलमंदी-ंज्ञा स्त्रो० [ फ[० ] 
समझदारी । चतुराई | विज्ञता । ' 
अविलष्ट--वि० [ सं० ] १. कष्ट- 
रहित । २. सुगम | सहज । आसान । 
अकाःजी--वि० [ अ° ] '१. अक्ल या 
बुद्धि संबधो । २. तक-सिद्ध । वाजिब। 
अक्ष--पंज्ञा पुं> [सं०]| स्त्री० अक्षा ] 
१. खेलने का पासा २.पांसों का खेल। 
चौसर । ३. छुकड़ा । गांडी। ४. धुरी । 
५. वह कल्पित स्थिर रेखा जो पृथ्वी 
के भीतरी केंद्र से होती हुई उसके 
आर-पार दोनों भ्रवों पर निकली ह : 
और जित पर निकलो है और जिस 
पर एथ्वी घूमती हुई मानी गई हैं:। _ 
६. तराजू की डाँडो |. ७. मामला _ 
मुकदमा । ८. इंद्रिय । ७ आँल ।. | 
१०. रुद्राक्ष । ११. सा | १२ गरइप | 
१३. आत्मा | £ 
अक्षकूट--पंश पुं० [संग] 


i ९ ARNT 


शि श्रक्तक ङ 


अक्षक्री डा--पंज्ञा स्त्री» [ सं० ] पासे 
खेळ | चोसर । चोगइ । 
अक्षद--वि० [सं०] विना टूग हुआ। 
अखंडित । समूचा । 
संज्ञा पुं० १. बिना टग हुआ चावल 
जा देवताओं को पूजा में चढ़ाया 
१ जाता है। २. धान का छवा। ३. जो | 
« आक्षतयोनि--वि० ` स्त्री० [ सं० ] 
( कन्या ) जिसका पुरुष से संसग 
न हुआ हो। 
: अक्षता--वि० स्त्री० [ सं> ] जिसका 
 पुरुषसे संयोग न हुआ हो (स्त्री)। 
संज्ञा स्त्री> वह पुनभ त्री जिसने 
पुर्नाववाह तक पुरुष संयाग न क्रिया 
हो। 
अक्षपादू--8ंशा पुं .[ सं० ] .१. 


र्ती 


न्यायशास्त्र के प्रवत्तक गौतम ऋषि। 


1 २. नैयाय्रिक । 

' अक्षम--वे [सं० ] [संज्ञा ग्रक्षमता ] 
- २१. क्षमाराहत। असहृष्णु। २. 
; असमर्थ। 


अच्तमता-ंज्ञा स्रो० [ सं० ] १ 
शमा का अभाव । असहिष्णुता | २ 
इष्या | डाह । ३. च्रसामथ्य । 
अच्षय--वि० [ सं० ] १. जिसका क्षय 
न हो । अविनाशी | अनश्वर | २.कल्प 

/ के अंत तक रहूनेवाळा । 

` अक्तयतृतीया-संज्ञा ज्ञी०[सं०] वैद्याख 

अकळ तृतीया । आखा तीज । ( स्नान- 

न) 

अक्तयनवमी--उंशा.-स्री० [ सं०] 
काचक शुक! नवमी | ( स्नान-दान) 
` अक्षग्रवट-जंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रयाग 

(ओर गया में एक वरगद का पेड़, 

` 'पोराणिक जिसका नादा ग्रल्य में भी 

_ नहीं मानते । 

अक्षब्य--वि० [ सं०] अक्षय । अवि- 


४ [० - [सं० ] अविनाशी । | 


a ४0007... * “शण ह.“ refit आय” 
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नित्य । संज्ञा पुं १. अञ्ऋरांदि वण | 
हरफ्‌ । १. आत्मा। ३. ब्रह्म | ४. 
आकश | ५. धमं | ६. तपस्या | ७, 
मोक्ष । ८. जळ | 


अक्तरन्यास--पंत्रा पुं [सं० ] १.. 


लेख । लिखावग । २. मंत्र के एक एफ 
अक्षर को पढ़कर नाक, कान आदि 
. छूना । (तंत्र ) 
अच्तरशःक्रि० fo [संर ] एक एक 
अक्षर । बिल्कुल | सब | (कथन या 
लेख ) 
अक्षरो--पंज्ञा स्री» [ सं० अक्षर+ ई] 
शब्द में आये हुए अक्षर | बच नी। 
हिज्जे | 
अक्तरेखा--पंज्ञ स्त्री० [सं ०] वह सीधी 
रेखा जा किसी गोळ पदाथ के भीतर 
' केंद्र से होकर दोनों पृष्ठों पर लंब रूप 
से गिरे | 
अक्षरोटी--पंज्ञा स्रो>? [ सं० असरा 
वत्त न ]१. वगप्नाळा | २. लेख । 
लिपि का ढंग । ३. वे पद्य जो क्रम से 
वणमाला के अक्षरों को लेकर आरंभ 
होते हूँ | 
अचक्ष(श--जउंश्ञा पुं [ सं० ] १. भूगोल 
पर उत्तरी ओर दाक्षणी ध्रव के अंतर 
के ३६० समान भागों पर से होती हुए 
६६० रेखाएं जो पूर्व पश्चिम मानी 
गइ € २. वह कोण जहाँ पर क्षितिज 
का तल पथ्वी के अक्ष से करता है। ३. 
भूमध्य रेखा ओर किसो नियत स्थान 
के बीच में याम्योत्तर का पूण झुकाव 
या अंतर | ४. किसी नहर 6 न्ति 


बृत्त के उत्त या दक्षिग की आर कां 
कोणाँतर | 


अक्षी --संचा पुं [सं०] आल | नेत्र] 
भ्रक्षोगोलक--तंज्ञा पुं. [ सं० ] 
आख का टटर | 
अज्ितारा--संज्ञा ख्रो० { .संऽ 
आख की पुतळी । | 
._ _CC-0. Vasishtha Tripathi Collection 
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अक्षिपटल--संज्ञा पुं०[ सं० ] आँख 
का परदा । न 

अचक्तोव--वि० [ सं? ] सहनशील | 
शांत । 

अक्षुएण --वि> [ सं० ] १. बिना ट्रू टा 
हुआ । समूचा । २. अनाड़ी । 

अच्तोट--पज्ञा पुं [ ७०] श्रखरोद | | 
अक्षोनी+#--संज्ञा स्रो दे० “अक्षौ- 
हिणो? | 


अक्षोभ -संज्ञा पुं. [ सं० ] क्षोम का . 


अमाव । शांति । 


वि० १. क्षोभरहित। गंभीर। शांत। 
२. मोहरहित । ३. निडर | निर्भय । 
४. जिसे बुरा काम करते हिच्क् 
नहो। 


अच्ताहिणी--पंज्ञा स्री० [सं० ] पूरी 
चतुरंगिणी सेना जिसमें १,०६. ३५० ` 
पैदल; ६५,६१० घोड़े; २१,८७० हाथी. . 


होते थे । 


अक्ल--ंज्ञा पुं) [भ०] श्प्रंतित्रिंत । ` 
. छाया | परछाई । २. तसबीर | चित्र। | 


अखल 


अक्लर-क्रि०'वि० [ ञ्रऽ ] बहुत न 


करके | प्रायः 

वि० बहुत । अधिक | 
अकप्तीर-संज्ञा स्री० दे ०“अकसीर”| 
अखग#--वि० [सं० अ+हिं०खंगना ] 


न खॅगनेवाला । न चुकने वॉला | 
अविनाशी | 


अखंड--वे० [ सं० ] १. जिसके डके 


न हों | संपूर्ण | समग्र | प्रा । २. जो 
बीच में न रुके | छगात र | ३. बेरा- 
क | निविष्न | 


अखंडनीय--वि० [ सं० ] १. जिसके ” F 
टुकड़े न हो सके | २.जिप्तका विरोध | र. 


था खंडन न किया जा सके | पुष्ट | 
| 


] अखडल+#--वि० [ सं० अखंड ] १. हा 
` - अखंड | २. समूचा संपर्ण । 


ध्य: टक > 26 जय टर २ > 


अखाडितं 


संशा पुं० दे० “ग्राखंडछ”? | 
अखंडित--वि ० [ सं० ] १. जिसके 
डकडे न हुए हों। विच्छिन्न । २. 
संपण | समूचा । ३. निर्विघ्न | वाध! 
रहित | ४. जितका क्रम न टूगाहो। 
लगातार | 
अखज्ञ--वे० [ सं० अखाद्य ] 
अखाद्य । न खाने योग्य । २. बुरा | 
खराब |. 
अखड़े त--उंश्ञा पुं०,[ हिं० अखाड़ा+ 
ऐत ( प्रत्य० ) ] मल्छ। बलवान 
पुरुष । 
अखती, अखतीज--ंज्ञा सतरी० दे० 
“अक्षयबतृतीया”? | 
अखनी--पंज्ता स्री» [ अ० यखनी ] 
मांत का रसा या शोरत्रा'। 
अख ार-पंज्ञा पुं [अ. ०] समाचार 
पत्र | संत्रादपत्र । खबर का काग़ज़ | 
अखय#--वि० दे० “अक्षय? | 
अखर३%#--उंज्ञा पु० दे० “अक्षर” |. 
अखरना--क्रि० सं० [तं० खर ] खल-. 
` ना | बुरा ळगना । कष्टकर होना । ; 
अखरा#--वि० [सं० अ+ दिं० खरा= 
सच्चा | झूठा । बनावी । कृत्रिम । 
संज्ञा पुं० [ सं मक्षर=समूचा ] भूसी 
भिल; हुआ जौ का आय | 
अखर[चट, अखरावडी--संज्ञा स्री० 
दे० “अक्षौयी” | 
अखरोट--उंज्ञा पुं० [ सं० अक्षोट ] 
एक फलदार ऊँचा पेड़ जो भूटानसे 
अफूगा;निस्तःन तक होता है। |. 
अखबे-वि० [ सं० ] जा खबर या 
छोटा न हो | बहुत बड़ा । . | 
अखा1--संज्ञा पुं० दे) “आखा? | | 
अखात--ंज्ञा पुं) [ सं० ] : १. उप- 
सागर । खाड़ी। २. झील। बड़ा 
तालाब | 55 
 अखाड़--पंण[ : पुं० [-सं० अश्नवांद ] 
कुश्ती लडूने ग्रा कतरत करने के 
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लिए वनाई हुई चो बूटी जगह । २ 
साधुओं की सांप्रदायिक मंडली | जमा- 
यत। ३. तमाया दिखानेत्राळां ओर 
गाने बजानेत्र.छों की मंडळो | जमा प्रत | 
दळ | ४. सभा | दरबार | रंगभूमि | 
अलाड़्या-वे० [ दिं अखाड़ा+ 
इण (प्रत्य०) ] बड़े बड़े अखाड़ों में 
अपना कौशल दिखलाने वाला | 
अखाद्य$--पंज्ञा पुं. [ सं० ] न खाई 
जाने योग्य वस्तु । । 
अखाद्‌#-,वे० [ सं० ] न खाने 
योग्य । 
अखिल्ञ--वि ० [्‌ सं० ] १. सपण | 
समग्र | प्रा । २. सर्वा गगणं । अखड । 
अखिलेश--पंजा पुं [ सं० ] अखिल 
/ जगत का स्वामी । ईश्वर । 
अखिलेशवर संज्ञा पुं° दे” “अखिले- 
इवर? | 


. अखीन#--वि० दे०, “ अञ्गीण? | 
अखोर--पंज्ञा पुं [ अ० ] १. अंत | 


छोर । २. समाप्ति । 
अखूट --वि० [ सं० अ=नहीं + खुइन 
तोइन ] जा न घटे या चुके । अक्षय । 
बडुत । | 

अखेट#--संज्ञा पुंऽ दे) “भःखेः” | 

अखे#--वि० दे० “अक्षय” | 

अखैबर--संज्ञा पुं० [ सं० अक्षयवर ] 
अक्षयवउ । 

अखोर#--वि० [ हिं) अ+ खोर= 
बुरा ] १. भद्र । सज्जन । २. सुंदर | 
३. निर्दोष । । 
वि>[ फा० अ.जोर ]निक्रम्ना । बुरा । 
संज्ञा पुं० १: कूड़ा करकट | निकम्मी 
चोज़ ।२.खराब घास । --बुरा चरा । 
बिचाली । 

अखोह--संशा पुं. [ हिं खोह.] 
ऊचो नीचो या ऊमड़ खाबड़ भूमि | 


अलोटा | 


१.जाँते या चक्की के 
को की 


- अनाजों की बाल जिसमें से कळी 


2 व्हा 
अगाणत. 


लकड़ी या लाहे का डंडा जिस पर 
गड़ारी घूमती हे । 


अख्ख्लादद !--अव्य | अतु० ] उद्दोग 
या आश्चयसूचक शब्द | ` ` 
अख्तयार-ंज्ञा'पुं० दे० ८ र्ति- 


यार” | 
अख्यान#---तंज्ञा पुं दे०“आख्यन?? | 
अगड--पंज्ञा पुं [ सं०'] ` वह 
घड़ जिसका हाथ पैर कट गया हो । | 
कवंध | 

अग--वि० [सं०] १. न चलनेवःला | 
स्थावर | अचछ। २. टेढ़ा चलनेवाला। 
संज्ञा पुं० १. पेड़। वृक्ष । र. पवत। | 
३. सूर्यं । ४. साँप | 
अगञज्ञ-वि० [सं०] पवत से उस्रन्न। | 
संज्ञा पुं० १. दिलाजोत ।' २. हाथी । 
अगटना[--क्रि० अ० [हिं० इकट्ठा] 
इकट्ठा होना जमा होना। . | 
अगडुऋ--संज्ञा पुं० [ 1० - अकडू] | 
अकड़ | ऐंठ । दपं | 4 
अगड्घत्ता-वि० [ सं० अग्रोद्धत 
१. लंबा तइंगा । ऊँचा। २. 
बड़ा | | २.2 
अगड्बगड़--वि० [ अनु० ] ङ 
बंड। बे सिर पैर का । क्रमविहीन 
संज्ञा पुं० १. बे सिर पैर की बात 
प्रलाप । २. अंड बंड काम। अनुपयोगी 
कायं । 
अगड़ा-संज्ञा पुं० [ 


लिया गया हो | खुख 
अगण-संज्ञा पुं० [ सं० 
छेमे चार बुरे गण--- 
और तगण। __ 


संज्ञा पुं०[ सं> अक्ष+ स] र 


ps पेशगी । 


ह. 


अगेरेचे 


बहुत । 


आगरुय--वि० [ सं० | १. न गिनने 


योग्य । २. सामान्य | तुच्छु। ३. 


` असंख्य । वेशुमार । 
अगत#संज्ञा ज्री० देऽ “अगति” | 
आगता क्रिः [ सं? 


अग्रतः | 
अग्रिम । पेशगी । 


अग ति--पंज्ञास्रो० [सं>] १. बुरी गति। 


दुर्गति। दुदंशा। खराबो। २. मृत्यु 
के पीछे की बुरी दद्या। नरक । रे. 
मरने के पीछे शव दाइ आदि को 
क्रिया | ४. गति का अनाव । स्थि- 
रता । 

चि० १. अचल। अय्छ। २. दे० 
“अगतिक ! 

अगतिक -वि० [ सं० ] १. जिसकी 
कहीं गति या ठिकाना न हो । अश- 
रण । निराश्रय 1 २. मरने पर जिसकी 
अंत्येष्टि क्रिया ग्रॉंदिन हुई हा । 
अगत्ती--वि० [सं० अगंती ] १. 
बुरी गति वाला 1 २. पापी |: दुरा- 
चारी । ३. दे० “अगति” । 

` [विश स्त्री» [ सं० अग्रतः] अगाऊ । 


क्रि० विश आगे से। पहले से। 
अगद--उंज्ञा पुं [ सं० ] 'ओपधि । 
दवा । वि० जिसे कोई रोग न हो । 
नीराग । 


. अगन-जंज्ञा पुं देश “अवण? | 


अगत्या क्र ० वि? [ सं०] १. जत्र 
कोई और गति नहा । लाचारी हालत 
में २. सहसा । अचानक । 

झगनिड[--ंशों पुं. [सं आ- 
ग्नेय ] उत्तर-पूव का कोना । 


आयगनित#--वि० दे० “अगणित”? | 
श्गनी#--वि० दे० “अगणित” | 
अगनेउ, अगनू#-उंशा पुं०[ सं० 


] आग्नेय दिशा। अंग्नि- 
कोण |... 
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अगनेत#--संज्ञा पुं० [सं० आग्नेय ] 


आग्नेय दिशा । अग्निकोण । 

अगम--वि० [ सं० ] १. जहाँ कोई 
जा न सके । दुर्गम । अवघट। २. 
विकट | कठिन । मुश्किल । ३. दुलंभ। 
अलभ्य । ४. बहुत | अत्यंत | ५. बुद्धि 
के परे | दुत्रोब । ६. अथाह । बहुत 
गहरा | 

संज्ञा पुं० दे० “आगम? । 


अगमन, अगमने#--क्रि० वि०[सं० 


अग्रम्‌ ] १. आगे । पहले | प्रथम | 
२, आगे से । पहले से. 
वि० आगे । पहले । र 

अगमनीय[--वि० स्त्रो० . [ सं०] 
जिस (स्री) के साथ संभोग करेने.का 
निषेव हो । 

अगमानी# सञ्ञा पुं [ सं० अग्र- 
गामी ] अशुभा । नायक | सरदार | 
+संज्ञा ज्री० दे” “अगवानी? | 

अगमासी--पंज्ञा त्रो दे० “अग- 
वॉसो ? । 

झगम्य--वि० [ सं० ] १. जहाँ कोई 
नजासेके। अवधट। गहन। २. 
कठिन । मुश्किल । ३. बहुत । अत्यंत | 
४. जिसमें बुद्धि न पहुँचे। अज्ञेय | 
दुर्वोब । ५. अथाह बहुत गहरा । 

अगस्या--वि० स्त्री» [सं० ] (स्री) 
जिसके साथ संभोग करना निषिद्ध हा । 
जसे, गुष्पत्नी, राजपत्नी, साते 
आदि । 

अगरः-ंज्ञा पुं० [ सं० अगुरु ] एक 
पेड़ जिसकी ७कड़ी सुगंधित हातो है। 
अव्य० [फा० ] यदि। जो | 
मुद्दा०अगर मगर करना=१. . हुज्जत 
करना । तक करना । २.भागा पीछा 
करना । | 

अगरई--वि० [ हिं० श्रगर ]श्यामता 
दिए हुए सुनहले संदली रंग का । 


-अच्य° [. फा० ] गोकि 
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कि । ... दूसरा | 


अगला | 


यद्यपि । बावजूदे कि । , 
अगरमा#,--क्रि० अ° [ सं० अग्र ] 
आगे होना | बढ़ाना । 
अगरपार--पंज्ञा पुं [ सं० अग्र ] 
क्षत्रियों का एक जाति या वर्ण । 
अगर-चगर--क्रिश वि दे० “ अगल- 
बगल”? | 
अगरबक्ती-ंज्ञा सत्री सं. अंगरु- 
वर्तिका ] सुगंध के निमित्त जळ.ने की | 
पतली बत्तो । i 


अगंरखार--संज्ञा पुं दे० “अगर” | 


` झगरा%--वि० [ सं० अग्र] १.अगंल। 
. प्रथम | २. बढकर | श्रेष्ठं। उत्तम | 


,३. अधिक । ज्यादा । बंडा या भारी] 
अगराना#--क्रि० स० [ सं० अंग 
राग ] दुलार दिखाना | 
अगरी-संज्ञा स्री [देश० ] एफ 
प्रकार की घांस । २. दे० “श्रांगळ? । 
संज्ञा त्री [ संर अगल ] छकड़ी या 
लोहे का छोंटा डंडा जो किवाड़ के 
पल्ले. में .कोंढ़ा लंगाकर डाला रंदता 
है । ब्योंड्रा । 
"संज्ञा स्तरो [स० अग्र ] फूस > को 
छाजन का एकढंग। $पंज्ञा त्ली० 
[ सं° अभिर्‌=भवाच्यर ] अ्रंडबंड | 
'बुरो वात। अनुचित बात | 


'अगरू--संज्ञा पुं [सं] अगर लकड़ी ` 
..ऊद। 


माँ. अगंरो#--वि० [ सं० मग्र ग] श. 


. अगला | आगे का। २. बड़ा। ३. 
निपुण । चतुर । र 
अगल बग्नल-क्रि० वि» [ फा० ] 
इधर उधर | दोनों ओर | आसयांत । « 
अगला--वि० [ सं० अप्र ] ` [स्त्री 
अगली ] १. आगे का । सामने का | 
“पिछला? का उल्टा | २. पहले का । 
पूववर्ती | ३. प्राचीन । पुराना । ४ 
आगामी । आनेवाछा । ५. अपर | 


9 


आगवना 
संज्ञा पुं. १, अगला |, प्रधान 
२. चतुर आदमी । ३. पूवज । पुरखा । 
(वहु० ) 


अगवना--क्रि० अ० | हिं० आगे + 
ना ] आगे उढ़ना। उद्यत होना | 
अगवाई--संज्ञा स्त्री ° [ हिं० आंगा+ 
अवाई ] अगवाई । अम्यर्थना । 
संज्ञा पुं) [सं० अग्रगामी ] आगे 
. चळ्नेव.छा । अगुआ । अग्रसर | 
अणगघाड़ा-संज्ञा पुं [ सं० अग्रवाट्‌ ] 
घर के आगे का भाग | “पिछुबाड़ा?” 
का उल्य । 

अगचान-संज्ञा पुं० [ सं० अग्र+ 
यान ] १. अगवानी या अभ्यर्थना 
' करनेव.ला । २. विवाह में कन्यापश्ष के 
लोग जो बरात को आगे से जाकर 
लेते हैं। Ce 
संशा न्री० दे० “अगवानी? । `. 

अगवानी-संज्ञां सत्री [ सं० -अग्र+ 
य.न ] १. अतिथि के निकट पहुँचने 
.पर उससे सादर मिळना | अभ्यर्थना | 
पेश्वाई। २. बरातको आगेसे लेने 
[| रीति | 

#संज्ञा पुं० [ सं० अग्रगामी ] अगुआ । 
नेतः | 

अराचार-संज्ञा पुं० [ सं० अग्र+बार 
य; ढेर ] १. अन्न का वह भाग जो 
इलांदे आदि के लिये भलग कर दिया 
जाता है । २. वह अन्न जों बरसाने में 
मूसे के साथ चला जाता है। ३. दे० 
अग॒वाड़ा? 1 

अगवॉसी--संजशा स्री [ सं० अग्न- 
अंश | १. हल की वह लकड़ी जिसमें 
फाळ लगा: रहता है| २. पैदावार में 
हृल्वाहे का भांग । 

अग्रसार, अगसारीओ#क्रिंश वि० 
[ सं° अग्रसारि | मागे) ` 


. अगस्त-संज्ञा पुं) दे” “भगंसपर?’ | 
सत्य-संत्ञा पुं [ संश | १. एक_ 
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ऋषि जिन्होंने समुद्र सोखा था] २. 
एक तारा जो भादों में विह के सूर्य्य के 
१७ अंश पर उदय होता दै। ३. एक 
पेड़ जिसके. फूल अद्धंचंद्राकार लाळ 
या सफेद हाते हैं । 

छागह%--वि० [ सं० अ+गहना ] १. 
हाथ में न आने लायक । चंचल | २ 
जो वर्णन और चिंतन के बाहर हो । 
३. कठिन । मुश्किल | 
अगहन--संज्ञा पुं० [सं० अगूहायण] 
[ वि० अगहनिया, अगहनी ] हेमंत 
ऋतु का पहला महीना। मार्गशीष । 
मगसिर । रू 

अगहनिया--संज्ञा पुं [सं० अग्रहा- 
यणिक | अगहन में होनेवाला (धान) | 

अगहनी--संज्ञा स्त्री» [ हिं० अग- 
हन ] वह फसल जो अगहन में काटी 
जाती है । 

अगहर#ग-+क्रि० वि० [ सं० अग्रसर ] 
१. आगे | २, पहले | प्रथम | 

अगहार--संज्ञा पुं [ सं० /अग्राह्म ] 
वह भूमि जिसे बेचने. का अधिकार न 
हो | 

अगडुंड-क्रि० वि० [ स०! अंग्र+हिं० 
हुँत ] आगे। आ।गे। की ओर | 

अगा[।उनी#--क्रि० वि०, संशा सत्री० 
दे० “गोनी? 

अगाऊ-+क्रि० वि० [ सं०' अग्र ] 
अग्रिम । पेशगी | समय के पहले । 
#वि० अगला | आगेका | « 
अक्रि० वि० आगे |. पहले | प्रथम । 

अगाड़#+--क्रि० वि० [ सं० अग्र] 
१. आगे । सामने । २. पहले पब । 

अगाड़ा[--संज्ञा पुं० [ हिं अगाड़ ] 
कछार । 

संज्ञा पुं [ सं० अग्र ] यात्री का वह 
सामांन जो पहले से आगे के पड़ाव पर 
भेज दिया जाता है। पेशखेमा | 

९ वि९ [ हिंग अगड ] 
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अगिनगोला 


१. आगे । २. भविष्य में | ३. सामने 
समक्ष । ४. पव । पहले | 

संज्ञा पुं १. किसी वस्तु के आगे या सामने 
का भाग । २. घोड़े के गराँव में बॅधी हुई 


दो रस्सियाँ जो इधर उधर दो खूँट | 


, से बँधी रहती हैं | ३. सेना का पहला 


_ धावा | हल्ला । 


अंगाड़--क्रि० वि० दे० “अगाड़ी” | 
अगाध--वि० [ -सं० ] १. अथ.ह | 
` बहुत गहरा । २. अपार । ` असीस । 
. बहुत । ३. समझ में न आने योग्य | 
दुर्बोध । 
संज्ञा पुं० छेद । गड्ढा | 
झअगान%#-वि० देर "अज्ञ न”? | 


अगामै#--क्रि० विञ [हं०्अग्रिम ] 
आगे । (क) 
अगार--सं० पुं० दे” "आगार? . 


“क्रि वि० [ सं० अग्र ] आगे पहले | 
अगारी--संज्ञा स्री०.दे० “अगाड़ी?। 
अगाव--संज्ञा पुं० दे० -“अग्रोर”? | 
अगास+#--सं० पुं० [सं० अग्र+अंश] 
द्वार के आगे का चबूतरा । 
अगाह#--वि० [ सं] अयाध ] १ 
अंथाह । बहुत गहरा | 
बहुत | 
. क्रि वि० आगे से । पहले से । 
-ऋवि० [ फा० आगाह-] ` विदित । 
प्रकट । 


२. अत्यंत । | 


अंगादी--संज्ञा स्री. [ दिन अगाइ ] 


किसी बात के होने का पहले सें 
संकेत या सूचना । .. 
आगिन#--संज्ञा स्री? [ सं० अग्नि .] 
[ क्रिः अगियाना | १. आग॥२ 
गारैया या.बया के आकार की - एक 
छोटी चिड़िया । ३. अय्या घास | 
वि० [ सं० अ० = नहीं+हिं ० गिनना ग] 
अगणित । Eo RRR 1h 


गिनकगोशा ] वह गोल जो. फदने 


Sess र] ह 


Mba ह. 


` अगिन बोट 


आग छगा दे । 
अगिन बोट--सं० पुं०` [सं० अग्नि+ 
 अं०चोट] वह बड़ी नाव जो भापके 
| अंजन के जोर से चंळती हे | स्टीमर | 
है. घूआॉकश। "`` | 
'अरगिनित*--वि० दे» “अगणित?! | 
 अरिया-संज्ञा स्री [सं अग्नि 
1० अग्गि | १ एक खर या घास | 
२. नीली चायं । यशकुरा । गिन 
घास । ३. एक पहाड़ी पोधा जिसके 
` पत्तों और डंठलों में ज़दरीले रोएँ होते 
हें । ४. घोड़ों ऑर वैलों का एक 
रोग | ५. एक ज्ञहरीला कीड़ा । 
अरिया कोइलिया-सज्ञा पुं० [हिं 
आगन-कोयला ] दो कस्मित वेताल 
जिन्हें विक्रमाटित्य्‌ ने सिद्ध क्रिया था । 
अगियाना-क्रिंश अ० [ संज अग्नि] 
अंग का तग उठना | जल्न या दाह 
युक्त'होना। | 
| अशिया वैताल--सं०_ पुं. [ सं 
अग्नि+वैताल .] १. विक्रमादित्य के 
दो बेत्राछो में से एक | २, मुह से 
स्क या ल्यट निकारूनेवाल भूत । 
३. क्रोधी आदमी । 
अयियार, अगियारी-संज्ञा ख्री० 
[ सं० अग्निकॉर्य ] आय में सुगंध- 
द्रव्य डालने ` की ` पूजन-विधि । धूप 
देने की क्रिया । 


शअयिया सन--संज्ञा पुं० [ हिँशभआग+ 
| सन] १. सनं की जाति का एक पौधा। 


' २. एक कीड़ा जिसके छूने से जरून 


| - होती है | ३: एक चर्मरोग जिसमें झल- 
“कते हुए फफोले निकलते हैं। 
अगिरी--संज्ञा स्त्री [ दिं» आगे] 
घर का ऋगला में:ग । 
अगिलाः-त्रिश देर “४ झगला” | 
| _ झगिल्ा :#-उसंजा स्री” हिं. भारम 
'छ्गना | १. आग ल्गने या .ल्गाने 
की क्रियां या भाव | सैग्नि-दाह | २ 
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ज्या ला या लपट | 
अगीठा#--संज्ञा पुं [सं० अग्रस्थित] 
आगे का भाग। न 
आगीत पछीद#--क्रि० वि० [ सं० 
अग्रतः पश्चात्‌ ] आगे ओर पीछे की 
अर। ` 

संज्ञा पु) आगे का भाग ओर पीछे 
का भाग | 

अगुआर--संज्ञा पुं० [ हिं० श्रागा ] 
[ क्रिः अगुआना, भाव० अगुआई ] 
१. आगे चलनेवाला । अग्रगर । नेता । 
२ मुखिया । प्रधान । -नायक | ३ 
पथ-प्रदशक् । ४. विवाह की बातचीत 
ठीक कराने वाला | i 
अगुआई--संज्ञा स्री० [ हिं० भागः+ 
` आई (प्रत्य? ) ] १. अगणी होने 
को क्रिया | अग्रसरता । २, प्रधानता । 
सरदारी । ३. मार्ग-प्रदर्शन । 
अगुआना--क्रिं० सं० [ हि० आगा] 
अशुभाः बनाना ।- सरदार नियत 
करना. | 

क्रिञ अ० आगे. होना। वढन्ञा । 
अशुवानी-संज्ञा सत्री दे० “अग- 
वाची १०% ३१ 3. »= 7 
अगुणु-वि० .[ सं ] १ रज; तम 
आदि शुण:रहित। निगुण। २. 
निगु णी । मूर्ख । 

संज्ञा पुं अवगुण । दोष | 
अगुतानाकऋऑ--क्रि० अ० दे० “उक- 
ताना” | 

अगुरू--वि० [ सं० ] १, जो भारी 
न हो | हल्का | २. जिसने गुरु से 
उपदेश न पाया हो | 

संज्ञा युं १, अगर वृक्ष | ऊद | २. 
शीशम | 
अरुचा-संत्ञा पुं० दे० “अगुवा” । 
अशुसरना-[ सं० अग्रसर + ना 


-(.. प्रत्य» )..] आगे वढ्ना । अग्रसर 
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अंगोरंदार 


अगशु सारना%-क्रिर स [सं० अंग्र- 
सर ] आगे बढ़ाना । आगे करना | 

झगूठना-_क्रि सं० [सं०अवणु'ठनं] 
१, ढांकना 1.२, घेरना । छेकना । ` 

अगूठा--[ सं० अगूढ ] 'वेरा । 


गूढ़--वि० [सं० | १, जो छिपा न 
हो। २. सष्ट | प्रकट ३. सहज | 


` आसान। 


संज्ञा पुं» साहित्य में गुणीभूत व्यंग के 
आठ भेदो में.से एक जा वाच्य के 
समान ही स्पष्ट होता है । - 

अगूता--क्रि वि» [ दि> आगे" ] 
आगे । सामने | | 

अगेहः-वि० [ सं० अ + दिं० गेहं ] 
जिसका घरत्रार न हो | ' : 

अगोचर--वि० ['संऽ ] जिसका अनुं- 

व इंद्रियों को न हो । अव्यक्त । 


'अगोई--विः खो [सं० अं + गोय ] 


कट | 
अगोट--संज्ञा पुं. [ सं० ` आगुठ ] 
ओट | ' आड़ |: २. आश्रय .। 
आधार | 
अगोटन[--क्रि० स० [ हिं० अगोट+ 
ना ( प्रत्य० ) | १. रोकना । छेकना। 
२. पहरे में रखना । कैद करना । 


छिपाना-। ४. चारों ओर से 


घरनां | 


क्रि० स० [्‌ स० अंग + हि ओट+ 
ना ( प्रत्य० ) ] १, अंगीक्रार करना । 
स्वीकार करना । २ पसंद करना । 
चुनना । 


क्रिश अ० २. रुकना | ठहरना। २ 


फूसना । 
अगोता[#-क्रि० 


वि० ! 
आग साने [्‌ स« अगत ] 


अगोरदार---संज्ञा पुं) [ हिँ भगो- | 
रना+गा्दार ] [ माव० अगोरदारी1 - » ९ 
अगोरने या रखत्राळो करनेवाळा।. | 


रखवाठा | 
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अंगोहेश--क्रि» वि० [ सं० भगूमुख | आझिदीपक- विर [ सं ] जठरा- अझिवंश-संच्चा पुं» [ सं० ] अग्निः 
आगे-की ओर । . ग्नि को बंढ़ानेवाला | क्त 

अझि-संत्ञा स्त्री [सं०] १. आग । आशिदीपन--पंज्ञा पुं, [ संज ] १. अझिवत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराः ' 
ताप और प्रकाश। ( आकाश आदि पाचनशक्ति की बढती । २. पाचन- "उसार एक मकार के मेघ।  .. 
पंच भूतों में से एक ) २. वेद के तीन शक्ति को बढ़ नेवाळी ब अझिशाला-संज्ञा ख्री० [सं० ] वह ` 
प्रधान देवताओं में से एक | ३. जठ- अम्निपरीक्षा--संज्ञा स्री० [संश] १. पर जिसमें अग्निहोत्र की अग्नि स्थाः 
राग्नि। पाचनशक्ति। ४ पिच । ५. जलती हुईं आग पर चलाकर अथवा फ्तिदो । 


॥ 
| 
| अगोरना--क्रि० स० [सं० आगूरण] १. तिशबाज़ी । अग्नियीज--संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ण | 
| राह देखना |. प्रतीक्षा करना। २. अस्निगभे--सज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्ये- सोना। 
| रखवाली या चौकसी करना । . कांत मणि | आतिशी शीझा । अञ्चिमंथ-संज्ञा पुं० [सं०] १. अरणी 
क्रि> स० [.हिं० अगोरना ] रोकना । वि० जिसके भीतर अग्नि हो । दृक्ष । २. दो लकड़ियाँ जिन्हें रगड. 
| छे ना । अश्वििज--वि० [ सं० ] १. अग्निसे कर यज्ञ के ल्यिं आग निकाली 
| अआअगोशा-ससंज्ञ पुं० दे० . “अगोर- उसन्न। २. अग्नि को उत्पन्न करने जाती है | अरणी । 
| दार? | वळा ] ३. अग्नि दी।क | पाचक । अप्लिमणि--संज्ञा पुं० [सं ] सयकांत ' 
| आशोरिया--संज्ञा पुं दे० “अगोर- अश्चिजिहचा--संज्ञा पुं०[सं०] देवता। मणि । आती शीशा | 
दार?) | अशिजिहवा--संज्ञा स्री० [सं] आग अझिमांद्य-संज्ञापुंश [ सं० ] भूख 
| अगौढ़--संज्ञा पुं) [ दिं०आगे] कील्पट। ( अग्नि देवता की सात न लगने का रोग । मंदाग्नि । 
पेशगी | अगाऊ । जिहपाएँ. कही गई हैं--काली, कराली, अझिसुख-- संज्ञा पुं० [संश] २ 
| अगीनी$#-क्रिश वि’ [ सं० अगू ] मरोजवा, छोहिता प्रवणो, स्कुलिं देवता । २. प्रेत | ३. ब्राह्मण | ४ 
| आगे | ह टी गिनी और विश्वरूपी |) चीते का पेड़ । 
संज्ञा स्त्री० दे० ' अगवानी । आशिज्वाला--संज्ञा स्त्री [ सं० ] अपग्निलिंग -संज्ञा पुं. [सं० | .आग 
| अगारा--संज्ञा पुं [ सं) अग-- हिं० आग की ल्यट| : की ल्मः की रंगत ओर उसके झुकाव 
| ओर ] ऊख के ऊपर का पतला नीरस आग्निदाह--संज्ञा पुं [संन ] १. को देख माम फळ बतलाने 
| भाग | जलाना । २. शबदाह। मर्दा जळना । _की विद्य! 


तीन ह | ६. सोना | जलता हुआ पानी. तेल या लोहा छुला- अझिशिखा- संशा स्री० [ सं० ] १. | 
म-संशा पुं० [सं०] १. अग्निः कर किसी व्यक्ति के दोषी यः निदोंषरदोने आग की ल्यट। २. कलियारी | | 
होत्र । हवन । २. शबदाह । की जाँच ( प्राचीन )। २. सोने चाँदी अझिशद्धि-संचा खरी» [संश | १, 


अझिकीर--संजञ पुं [ सं° ] समं आदि को आग में तपाकर परखना। भग छुलकर किसी वस्तु को द 
दर कीड़ा जिसका. निवास अग्नि में अग्निपुराण- संज्ञा पुंश [सं०] करना | २. अभिपरीक्षा | 


माना जाता है | अठारह पुराणों में एक। अप्लिष्ठोम--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
अझिकुमार--संज्ञा पुं. [ सं० ] अंग्निपूजक-- संज्ञा पुं. [संश] १. यशः जो ज्योतिशेम नामक यशका | | 
कार्चिकेय । अग्नि को देवता मानकर उसकी पजा तर| ब) 
“ | अंझिकुल- संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षत्रियो करनेवाला । २. पारसी । अग्निसंकार--संता युं० [ सं० | १. ` 
का एक कुल या वंद । ४ अग्निबाप--संज्ञा: पुं» [सं० ] वह पपोना। जलाना। २. शक्ति के'ख्यि | , 
अझिकोण -संज्ञा पुं० [सं०] पूव और बाण जिसमें से आग की ज्वाला प्रकट अिसर्श करना | ३. सतक का दाई 


दक्षिण का कोना । . ' हो । २. दे०“उड़न बम? त्त 
अभिक्रिया संत्रा स्री” [ सं० ] अग्निबाचः- संता पुं [ सं० अग्निहोत्र संज्ञा पुं सं ] fs दोः 
शव का अग्निदाह । मुर्दा जलाना । अग्नि+ वादु] पित्ती या जुड़-पित्ती मंत्रों से अग्नि में आहुति | 
अझित्रीड़ा--संज्ा ल्ली० [ सं० ] आ- नामुकरोग। |  .क्रिया। 
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झङ्गिहोची 
अग्निद्दो्री-संशा पुं० [. सं० ] 
अभिड्रोच करनेवाला । 


प्प्ररन्यस्ञ्- संज्ञा i पुं [ सं० ] २ 


वहं अस्त्रजिससे आग निकले । आग्ने- 
यासत्र | २. वह अस्त्र जो आग से 
चलाया जाय । बंदूक । 
अब्न्याचान--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ 
अरिनि की विधानपवक स्थापना | २ 
 अमिहोत्र। 
. अण्य-विP दे० “छश” । 
ऽप्रग्याई -संज्ञा त्री० दे० “आज्ञा? | 
 झण्यारी-संज्ञा त्री० [ सं० अग्नि+ 
कारिका ] १. अमन में धूप आदि 
सुगंध द्रव्य देना। धूगदान। २. 
अग्निकुण्ड । 
अग्न--संश्ञा पुं० [ सं० | आगे का 
भाग । अगला हिस्सा | 
क्रि० वि० आगे । 
 वि० १. प्रथम । भ्रेष्ठ उत्तम | 
अग्रगएय--विं० |. सं० ] जिसकी 
यिनती सने पहले हो।. प्रधान | 
श्रेष्ठ । [ 
अग्रगामी--संज्ञा पुं ० [ सं? अम्रगा- 
मिन्‌. ] [ जी० अगगामिनी ] आगे 
जळ्नेवाला । अगुआ । नेता। 
अग्रज-संज्ञा पुं. [ स. ° ] [ स्री 
अगजा | १. वड़ा भाइ | २. नायक | 
नेता | अ्गुआ । ३. ब्राह्मण | 
विण श्रेष्ठ । उत्तम । . ; 
अग्रजन्म-संज्ञा पु० [सं०] १. 
बड़ा भाई | २. ब्राह्मण । ३. व्रह्मा । 
 अग्रणो-वि० [सं०] १.अगुआ। श्रेष्ठ । 
२: नेता | ३. प्रमुख । 
अग्नदुत--संज्ञा .पुं० [ सं० ] वह जो 
_ आगे बढकर किसा के आने की 


वि० दे० 
, दा अक्षय | २. एकरस | स्थिर | 

7 श्रागे | जि [सं नं यध क 40 रक यर 
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ल्खि हुआ, 
अग्रलेख--संज्ञा पुं० [ सं०-] दैनिक 
और साताहिकः समाचार पत्रों में 
सम्पादक द्वारा लिखित लेख । : ` ` 
अग्रशोची- संज्ञा पुं० [सं०श्रग्रशो चिन_] 
पहले -विचार करनेवाला | दूरदर्शी । 
झग्रसर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. आगे 
जानेवाळा । अरु । २. आरंभ करने- 
वाला । ३. मुखिया । प्रधान व्यक्ति । 
अग्रसोची#--दे० “अगूशोची” । 
झग्रहायण-संज्ञा पुँ० [ सं० | 
अगहन । मार्गशीष मास |... 
खञग्महार--संश्ञा० [ सं० ] १. राजा 
की ओर से. ब्राह्मण को भूमि का दान | 
२. ब्राह्मण को दी हुई भूमि । 
आग्नाशन--संज्ञा पुं» | सं० ] भोजन 
का वह अंश जो. देवता के . र्ये पहले 
निकाल दिया-जाता है। 
अग्रासन--संज्ञा पुं. [ सं० | सबसे 
आगे का या मानपण आसन । 
आग्राह्य--वि० [ रु० ] १. न गूहण 
करने योग्य । न लेने: .लायक | २ 
त्याज्य । ३. न मानने छायक । ९ 
अग्रिम--वि० .[ सं०] १. अगाऊ । 
पेशगी । २.आगे आनेवाला आगामी। 
३. प्रधान । श्रेष्ठ । उत्तम | | 
झग्रथ--वि० [,सं०_] १. अगला | 
FRE 
सञ्ञा पु० अगज । बड़ा भाइ । 
अघ-सञझा पु० [ स्‌० ] १ पाप | 
पातक | २. दुःख । ३. व्यसन | ४. 
अवासुर । 


'अघट--वि० [सं० अर नहींन-घटना ] 


जो घटित न हो। न होने योग्य | 
२. दुघट । कठिन । # ३. जो ठीक 
न घटे | अनुपयुक्त | बेमेल | . | 
त्रिश [ हिं घटना ] १, जो काम न 


ह अघी -वि० [ सं० ] पापी | पातक | 


अधोरंपथ 


. न हुआ:हो-1 :२..'असंभव । न होने 
. योग्य | अवश्य होनेवाला । 
अंभिट ।: अनिन्नारय्र ।. ४. अनुचित । 
.%.वि० [ हिं० अहिं घटना | बहुत 
अधिक | घटकर न हो । 
अआघमरषण--वि० [ सं० | पापनाराक । 
अधघचाना- क्रिश स० [ हिं>, अवाना 
कां प्रेर०] पेट मर खिलाना । २. संतुष्ट. 
करना | 
अघाउ*-संज्ञा पुं० [ हि अघाना ] 
अघाने की क्रिया या भाव । तृति । 
अधघाट--संज्ञा पुं० दे० “अगहाट?? | 
अधघात#-सज्ञा पुं दे० “भाघात' | 
वि० [ हिं० अघाना.] १. खूब । 
अधिक | २. भरपेट । 
अघाती--वि० [ .हिं* अङ॑वाती ] । 
घात न करनेवाला । नी 
अघाना--क्रिश अ० [ सं०. अग्रह ] | 
१. भोजन से तृत्त होना । पेट भर 
खाना या पीना। .२. संतुष्ट होना । 
तू्त होना । प्रसन्न होना । ४ 


थकना | 
सुहा०--अघाकरन्मन भर | यथेष्ट | 
अघारि-संज्चा पुं० [ सं२ ] .१. पाप 
का शत्रु | पापनाशक । २. श्राकृष्ण । 
अघासुर-संज्ञा .पु० [स०] कंत का 
सेनापाते अंघ्र दैत्य जिसे श्रीकृष्ण 
ने मारा था। 


अघोर-वि० [ सं० ] १. -सौम्य.। 
सुहावना । २:. अत्यंत घोर ।. बहुत. 
भयकर । 

संज्ञा पुं% १. .शिवः-क्रा. एक रूप ।, २ 
एक संप्रदाय जिसके - अनुयायी मद | | 
मांस का व्यवहार करते हैं और मलः « 
मूत्र आदि से घृणा नहीं करते । हे 
अधोरनाथ -सज्ञा -पुं० [ सं] 
दिवः | Fo: } 


क न्गेरपंथौ Re - 


पंथा ] अबोरियों का मत या संत्रदाय। 
अघोरपंथो -संज्ञा पुं» [ सं० ] 
अबोर. मत का अनुयायी | - अघोरी । 
ओषड़ | 
अधोरी--संज्ञा पुं० [ सं० अवोर ]] 
[ स्रो अघोरिन ] १. अघोर मत का 
अनुयायी । ओबड़ । २. भक्ष्याभक्ष्य 


का पिचार न करनेवाला | £ 


वि० घृणित | विनोना । 


अघोष-संज्ञा पुं) [ सं०.] व्याकरण 


क, एक वणपमद जिप्तम प्रत्येक 'वग 
का पहला आर दूनरा अक्षर .तथा-दा 
प॒आरसभोहे | 
अधध -संता पुं> .[ सं० ] पापों का 
मद्‌ । 
अशख्लान#---पंज्ञा पुं> देऽ. “आघ्राण” | 
अप्लानला[#---क्रें० सं० [ सं> अ.घा- 
ण्‌ ] अ.घण करना । सूंधना । 
अचंचल--वि० [ सं० ] १. जो चंचल 
न हो । स्थिर | २. घोर | गंभीर । 
अचभव#--संज्ञा पुं० [सं> अत्पद्ध त] 
अचंमा | 
अचेभो#-संज्ञा पुंञ [स० अत्यद्धत] 
१. आश्चयं | अचरज | विस्मय | 
२. अचरज की बात। 
अचेभित#-वि० [ हिर अचंना ] 
आश्चांब्वत | चकित । विस्मि.। । 
अच भो# --उंज्ञा पु ० दे० “अचंभा ? | 
अचक--विे० [ सं० चक्कं = समह ] 
भरपूर | पण | खूत्र | बहुत | 
संज्ञा पुं० [ संऽ . चकूनभ्रांत हना ] 
प्रचराहंट.। मोच+क्रापन । विस्मय | 
अचकन--संज्ञा स्रो [ सं० कंचुक ] 
* एक प्रकार का लंबा अंग, । 
अचकाँ#--क्रि> वि० दे० “अचानक” | 
अचकका- संज्ञा पुं. [ सं० आभरे 
_. प्रकार+चक्र=भ्रांति )-अनज,न | 
अचगरा#--वि० [ सं. अत्याचार ] 
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नटखट [ 
अचगरी#--पंज्ञा स्त्री 
शर।रत | छेइछाडू । 
झचना#---क्रि> स» [सं> आचमन] 
आचमन करना | पोना | . 
अचपल--वि० [ सं» ] १. अचंचळ | 
'घीर । गंभीर |. २. बहुत चंचळ । 
शोख । | 

छाचपलो--पछंज्ां छो०. [दिऽ अच- 
पल ] अठखेछी | किछर | क्रोड़ा । 

अचभानः-संज्ञः पुंड दे० “अचंभा?| 

अवसज#--संज्ञा पुं ० दे ० ““अ,चमन?। 
आअचर-- ० [.सं> ] न चछवेव.ला | 
स्थावर । जड़ 

अचरज--संज्ञा पुं० [ सं० आश्चय्य ] 
अचंमा । तअज्जुब । 

अचल--वि० [ सं० ] १. जो न चले । 
स्थिर | ठरा हुआ। २. चिरस्थायी । 
सब दिन रहनेव,छ/ | ३. अ्रव। दृढ़ । 
पक्का | मजबूत | ४. जो नष्ट न हो | 
संज्ञा पुं> पवत | पहाड़ | ; 

अचलधति-मंज्ञा स्री> [ सं० ].एक 
वणुब्रच्त । 

अचला-वि० त्रीय [ सं० ] जो न 
चले । स्थिर | ठरो हुई । 
संज्ञा स्त्री ० एथ्वी 

अचला सप्तमी--संज्ञा स्रो> [ सं ] 
माघ शुक्ला सप्तमी | 

अचवन-ऱसंज्ञा पुं | स> आचमन ] 
[ क्रि अचवना | १. आचमन । 
पीना । २. भोजन के पीछे हाथ-सु ह 
धोकर कुल्लो करना । 

च्रचचना - क्रि० सं० [ सं० शाच- 
मन ] १. आचमन करना। पीना | 
२. भाजन के पीछे हाथ-सुह धोकर 
कुल्लो करना । २. छाड़ देना । खः 
बंठना । 


नटखंटी | 


अचवाना -क्रि० सं० [ दिं अचः 
शरारती | क का्‌ गः र्‌० | पन 


अखित 


पिलाना । २. भोजन के बाद हाथं 
मुह घुछाना | 


» छयाचक--क्रि विः देऽ “अ्रचा- 


नक?) | 
अचाक,अचाका$ -क्रि० वि» [ सं० 
आरभच्छी तरह+चक्र-प्लांति ] अचा- 
नक । सहसा | 
अचान#--क्रि० विर 
नक? | 
अचानक--क्रि) वि [ सं> अज्ञा- 
नात्‌] एकत्रारगी । सइसा। अकस्मात | 
अचार--संज्ञा पुं [ फू ०] मसालों 
के साथ तेल में कुठ़ दिन रखकर खट्टा 
किया हुंमा फल या तरक,रो । कचूमरः। | 
अथाना ¦ 
असंज्ञा पुं देऽ “आचार? | 
संज्ञा पुं [सं० चार ] चिरौँजी का 
पेड़ | + 
अचारज%--संज्ञा पु >दे०आचाय”? | _ 
अचारी#--पंज्ञा पु० [सं० आचारी ] _ 
१. आचार विचार से रहनेवाला ._ 
आदमी । नित्यक्रम विधि करनेवाळा। | 
२. रामानुजसंग्रदाय का वैष्णव |. 
संशा स्री० [ फू. अचार | छिले हुए. 
कच्चे आम की धू में सिझाई फाँक । 
अचाह-संजा त्रा [हिं अमतनार त 
चाह याक्ष्इच्छा का अभाव । अरुक्रि। 


दे> “अचा- 


अचाहाकू--वि> [ संर 
चाहना ] जिस पर रुचि 
नहा। 


न हो। #२. प्रीति न 
निर्मादो॥ ७ आ वा 


1. 


fe 


अखचितनीय-वि० [सं ] जो ध्य॑न 
में न आ सके । अज्ञेय । दुर्बोध । 
आखितित--वि० [ सं० ] १. जिसका 
जितन न किया गया हो । बिना सोचा 
विचारा । २. आकस्मिक | ३.. नि- 
चित । वेफ़िक्त । 
अखित्य--वि० [ सं० ] १. जिसका 
चितन न हो सके। अज्ञेय। कल्प- 
नातीत । २. जिसका अंदाज़ा न हो 
सके । अतुल । ३. आशा से अधिक | 
४. आाङस्मिक | 
अचितवन--वि० क्रिश वि० 
“अनिमेष” । 
अच्रित्‌-पंत्ञा पुं [सं०] जड़ 
प्रकृति । 
अचिर--क्रि वि» [ सं० ] शीघ्र । 
जल्दी । 
वि० [ सं० ] १. थोड़ा अल्प । २. 
थोड़े समय तक रहनेवाला । 
अचिरता--पंज्ञा स्री [ सं० ] 
“` अचिर” का भाव। 
अचिरत्व--सज्ञा पु० दे० 
रता? | 
अचिरात्‌. -क्रिश वि० [सं०] जल्दी । 
अचीता-वि० [ सं० अ+हिं० 
[चिता ] [ स्री अचीती ] १. जिसका 
पहले से अनुमान न हो । आकस्मिक | 
बहुत | 
वि० [ सं०' अचित ] निरिचित । 
बेफ़िक्र | 
अचूक-वि० [ सं० श्रच्युत ] १. जो 
न चूके। जो श्रवश्य फल दिखावे। 
२. ठोक | भ्रमरहित । पक्का | 
क्रि> वि० १. सफाई से । कोशल से । 
२. निश्चय | अवश्य । जरूर । 


दे० 


“अचि- 


_ :त्रचेत -वि० [्‌ सं० ] १.चेतनारहित | 


 बघुत्र | वेहोश । मूर्च्छित | २. व्याकुळ । 
'विकल। ३. अनजान | वेखबर | ४. 


__ गासमञ्न । मूद्‌। #५. जड़ । 


ह 
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अवज्ञा पुं. [ स० अंचित | जइ 
प्रकृति । जड़त्व | माया । अज्ञान । 

अचेतन--वि० [ सं० || 8: जिसमें 
सुख: दुःख आदि के अनुमव की शाक्त 
न हो । चेतनारहित । जड़ । २ संज्ञा 
शून्य । मच्छित | 

अचतन्य-संज्ञा पु» [ सं» ] १. वह 
जो ज्ञानस्वरूप न हा । अनात्मा:। 
जड़ । २. चेतना का अमाव । अज्ञान । 
अचेन-संज्ञा पुं. [सं अ+ 
चन ] वेचेनी। व्याकुलता । विक- 
ळता । 
वि० बेचैन । व्यकुछ | निकल | 
अचोना#-संत्ञा पुं० [सं० अ/चमन] 
आचमन करने या पीने का बरतन | 
कटोरा । 

अचोन#--पंश्, पुं. दे०“आचमन? | 
अच्छ-वि० [ सं० ] स््रच्छु | निर्मळ | 
संज्ञा पुं० दे० *अक्ष? | 
अच्छुत--संज्ञा पु दे० “अक्षत? | 
अच्छुर|--संज्ञा पुं० दे० ec अक्षर” 
अच्छुरा,अच्छरो%--जंशा त्रो० [सं० 
अप्सरा ] अप्सरा । 

अच्छा--वबि० [ स० अच्छ ] १ 
उत्तम | बढ़िया । 
मुहा०--कच० आना = ठीक या उप- 
युकत अवसर पर आना । अच्छा दिन 
= सुख संपत्ति का दिन । अच्छा लगना 
= १. मळा जान पड़ना । सजना । 
सोहना । २. रुचिकर दोना | पसंद 
आना | 
२. स्वस्थ । तंदुरुस्त | नीरोग | : .; 
संज्ञा पुश १. बड़ा आदमी । श्रेष्ठ 
पुरष | २. गुरुजन | बडे बूढ़े । (बहु 
वचन) । 

क्रि० वि० अच्छी तरह | खूब | 
झव्य० प्राथना या थ्गदेश के उत्तर में 
स्त्रीकृतियूचक शब्द | 


अच्छाई--संज्ञा स्रो० दे. ५ 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


I 


 झच्छे-क्रिः वि» [ हिं» अच्छा ] 


भ्रहताना पछेताले i 
पॅन” । ( प्रत्य ). . "मी 
अच्छापन-- संज्ञा पुं [ हिं० अच्छा | 
+ पन ] अच्छे होने का भाव । उत्त- | 
मता । | 
अच्छाविच्छा-वि० [ ० अच्छा | 
+ विच्छा ( अनु ) ]१. चुना हुञा । | 
२. भला चंगा । नीरोग । 
झच्छि%--पंज्ञा स्रो [ सं० अक्ष] 
आँख । नेत्र । 


ठीक तोर से । अच्छी तरह । 
अच्छोत#--वि०. [ सं० 
अधिक । बहुत । 
अच्छोहिनी-संज्ञा स्री» दे० “ अक्षौ 
हिणी? । # 
अच्युत--वि० [ सं० _] १. जो गिरा | 
न हो । २. मचछ । स्थिर । ३. नित्यः। 
अविनाशी | ४. जो विचलित नः दो! 
संज्ञा पुं० १. विष्णु | २. श्रीकृष्ण. ? 
अच्युताग्रज--संज्ञा: पुंऽ |[ सं०।:] | 
१. इन्द्र । २. श्रीकृष्ण के बडे. भाई; 
बलराम । 
अच्युतानद्‌-वि० -[ सं० -] जिसको 
आनंद नित्य हो | | 
संज्ञा पु० परमात्मा.। ईरवर । 
अछक= क्वि [ सं० अः+ चळ ] 
बिना छत्रा हुआ.।' अतृप्त ` भूखाः। 
अछुकना--कक्रि ० विं० हिं० अछक] 
तृत न होना । न अबाना | 
अछत४—क्रि० विर [ माछुंना” का 
इदत रूप ] १. रहतेः हुए ।-उपस्थिंति 
म | सम्मुख । सामने | २. सिवांय | 
अतिरिक्त | 
विश [ सं०. अ नहीं + मस्तिः] न 
रहता -हुभा । अनुपस्थित | . अबि्यः 
मान | | 
अछृताना पछताना-क्रिंश अं? 
[ हिं० पछतात़ा ] पछताना | . पशुचा- E 
ताप करना । 


अच्छत.] 


| 
| 
| 
| 
| 


9 


® 
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अछुट#--संज्ञा पुँ० [ सं० अ.+ चण । 
बहुत दिन । दीर्घकाळ | च्रिरंकांल । 
क्रि० वि०'धीरे धीरे | ठहर ठहरकर । 
छना क्रिः अर [ सं० अस्‌] 


विद्यमान रहना । मोजूद रहना ।. 


रहना । 
डाछुपक्ष--वि०[ अ + छप = छिंपना | 
न छिगने योग्य । प्रकट | जादिर । 
झअछय%--वि० दे० “अक्षय” |! 
अछुरा# स्थो> [ सं० अप्सरा] 
अप्सरा । 
अछुरी--संज्ञा० स्री० देऽ “अछंरा”? | 
अछुरोटी--पंज्ञा स्रो० [ सं०! अक्षर 
+-ओटी ( प्रत्य० ) ] वणंमालाः। 
अछुवाई#--संज्ञा स्री> [ सं० अच्छ.] 
१. सफाई | स्वच्छता । २. अच्छाई । 
अच्छापनः। 
अछ्याना# क्रिः सं० ['सं० अच्छ 
= साफ ] साफ करना । संव,रना | 
अछघानी-सज्ञा स्रो [6६० अज- 
वाइन ] अंजवाइन सोंठ तथा मेवों 
को पोसकर घ्री में पकाया हुआ मसाला 
जो प्रसूता स्त्रि | को पिल.यां जाता 
च 
यची -वि० -['सं०` अक्षांम ] १ 
मादा । २. वड़ा भरी । ३. दृष्ट पुष्ट । 
बलवान्‌ । 
अछूत--वि> [ - स० अ-ऊ॑ नहीं + 
छुप्त ] १; जो छुआ न गया हो। 
अस्पृश्य ।, २. जो कॉम में ने. लाया 
गया हो । नयाँ। ताजा। ३. जिसे 
अपवित्र मानकर लाग ने छुएँ। 
'अस्परय |. (आधुनिक) | 
` संज्ञा पुं उस जाति का मनुष्य जिसे 


लाग छूना ठोक न समभे । अलछय। | 


अंत्यज । 
अछूता--वि० [ सं] अ = नहीं +छुम 


= छुआ हुआ ] [ स्रीऽ 'अछूती ] १ 


जो छुआ न गया हो। अस्पष्ट । “२. 


जो कॉम में न लाया गया हो | नया । 
कोरा | ताजा | 

अछूतोद्धार--संज्ञा पुं० [ दिं अछूत 
+ सं० उद्धार ] अछूनों या अख्ृश्य 
जातियों का उद्धार ओर सुधार । 

झअलछेद्‌#--वि० [ सं० अछेद्य ] जिसका 
छुंदन न हो सके | अभेद्य । अखंड्य । 
संज्ञा. पुं अमेद । अभिन्नता । 

छु थ-_वि० [सं०]१. जिसका छेदन न 
न हो सके । अभेद्य | २. अविनाशो । 
अछेव*---वि० [ सं° अछिद्र.] छिद्र 
या दूषण रहित । निर्दोष । वेदाश । | 
अछेह*--वि० [सं० अछेद्य ] १. निर- 
तर्‌ । लगातार । २. अखंड । समूचा । 
३. भगार । ४. बहुत अधिक | 
ज्यादा | 

अछोप#-वि० [ सें० अ + दिं 
छोपन ] १. आच्छादन-रहित । नंगा । 
२.तुच्छ। दीन 1-३. पुरानाओर भप्रच- 
लित (राग )। 

अछोभ--वि० [ दे०“भच्षोभः’ 

अछोर-वि० [ दि अ+ छोर ] १ 
जिसका ओर छोर न हो । २. बेहद | 
बहुत | अधिक । 

झअछोह - संज्ञा पुं» [सं० अक्षोम ] १ 
क्षम का अभाव । शांति । स्थिरता । 
२. दयाद्यून्यता । निदंयता । 

अछोद्दी-वि० दे० “अछोह? । ` 

अजंगम-संज्ञा पुंश [ सं० ] छप्य का 
एक मेद । | 

अज-वि० [सं> ]जिसकाजन्मन हो | 
अजन्मा । सयंभू । 

संज्ञा पुं १- ब्रह्म | २. विष्णु । ३. 


शिव | ४. कामदेव | ५. सूयवशोय एक 
राजा जो दशरथ के पिता थे |: ६ 


बकरा | ७. मेंडा । ८. माया । शक्ति |- 
' #क्रि० वि» [ सं० अद्य ] अज | अभी ` 


तक । ( यह शब्द ` “हूँ? 'के साय 
आता दै । ) ह 
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: श्रजञेपि 


अजगधा-संज्ञा त्री० [सं] अजमोदा ।' 
अजग९- संज्ञा पुं [ सं०. ] बहुतः 


मोटी जाति काः साप जो अपने. शरीर 
के भारीपन के लिए प्रसिद्ध हे। . 

अजगरी--ंज्ञा सत्री० [8० अजगरीय] 
अजगर की सो बिना परिश्रम -क 
जीविक्रा | 

ऋवि० १, अजगर का-सा | २. बिना परिः 
श्रमका।. . 

अजगच-संज्ञा पुं० [ सं० | शिवजी का 
धनुष । पिनाक | 

अजणुत-संज्ञा पु० [ सं० अयुक्रय, पुं० 
हिंश अजुगुति ] १. युक्ति-बिरुद्ध 
बात। २.' अनुचित .वात । असंगत 
बात | 
वि० आश्चर्यजनक $ असंगत | 

अज़ राब*-संज्ञा पुं [फ़ा०अज़ +गेब] 
अलक्षित स्थान से। अदृष्ट स्थान | 
परोक्ष । 

अजरांबी-वि०[ हिं० अजस्रंव ] १ 
छिपा हुआ । गुप्त । २. आकस्मिक | 
अचानक आया हुआ । 

अजड़-वि० [ सं० ] जो जड़ न हो | 
चेतन । 

संज्ञा पुं० चेतन पदाथ । 

अजद्‌ह [संज्ञा पुं दे० “अजगर? | 


अजन-वि० [ सं० ] जन्म के बधन से | 


मुक्त | अनादि । स्वयंभू | " 
वि० [ सं० ] निज्जन । सुनसानः। ` 
अजनबी-वि० [ अ० | १. अज्ञात! 
अपरिचित | २. नया आया 'हुआ। 
परदेसी । ३, अनजान । | 
अजन्प्र-विञ दे० “अजन्मा” 1 |° 


अजन्मा-वि० [ सं० ] जो जन्म के | 
बधन में न आवे। अनादि नित्यं। | 
अजपा-वि० [ सं> | १.जिसकाउच्चों- 


रण न किया जाय । २. जो न जपे 


१६.४६ ९ PET Cadi 


अजपाल 


अजपाल-संज्ञा पुं> [ सं० ] गडेरिय़ा । 
अजब- वि० [ अ० ] विलश्षण । अद्‌- 
सुत | विचित्र । अनोखा । 


अजमाना-क्रिऽ सं» दे० “भाज्ञमाना” 
अजमोद्‌-सज्ञा पुं [ सं अजमोदा ] 
,  अजवायन की तरह का एक पेड़ । 
 अजञय-संज्ञा पुं> [ संऽ ] १. :राजय। 
| हार । २. छप्पय छुर का ए5 मेद । 
1 वि० जो जोता न जा सके । अजेय | 
अआजया-संता स्ी० [ मंऽ ] विज्या । 
| भाँग। 
क द 
. असंज्ञा स्रो० [ सं> अजा ] करो । 
j अआजस्य-वि०[सं०] जो जाता न जा 
| सके | अजेय। 
'  इजर-विर [ सं० ] १, जरारहित । जो 
| बूढ़ा न हो । २. जो सदा एकरस रहे । 
वि० [सं° अ=नह्द + ज॒ = पचना] 
 जोनपचे।जोन इज्ञमहो। 
अजरायल%-वि० [ सं अजर ] जो 
जीण न ह! । प्रका । चिरस्थायो । 
अजर(ल-चि० [मं० अ + जरा ] बल- 
वान्‌ । 
अजवायन-संगा स्त्रो [ सं० यवा- 
निका ] एफ पोधा जिसके सुगन्धित 
बीज मसाले भोर दवा के काम में आःते 
हें । यत्र।नो । 
चआजसक#-संज्ञा पुंञ [ भयश] अभ्य | 
अप नेति । बदनामा । 
अजसो --वि> [ दिश अजस ] अप- 


न मिळे । 
| जसन -क्रि० श्रि [१० ] सदा | 
f हमेद्य: । 
' दिऽ [स्रो० अजला।] सदा रहनेवाला । 


-ऋजइत्स्वाथा-उंदा सरो? [ सं° ] 
एक लग; जिउमें लक्षक शब्द अपने 


चांच्याथ का न छोडइळल कुछ भिन्न या 
अतिरिक्त अर्थ प्रकट करें । उगादान 


र”: र ळण; - र 7 


यद्य । बदनाम । “य । २- जिसे यश 
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ज़ हद क्रिश विर [ फा" ] हृद से 
ज्यादा | बहुत अधिक | 

अजईँ, अजहू क्रिश वि० [दिं०माज 
न हूँ ( प्रत्य) ]। १. आज तक। 
अभी तक। 

अज्ञा -गिऽ स्त्रो [ सं० ] जिसका 
जन्म न हुआ हो | जन्मरहित । 
ज्ञासतरो० १. वकरो | २-सांख्य मतानुसार 
प्रकृति यः म या | ३. शक्ति । दुर्गा । 

अजाचक-संज्ञा पुं० देऽ {अयाचकः | 

अजाची-पंश्ा० पुं) दे० “अय्‌.च्रो? | 

अजात-वि० [ सं० ] जो पैदा.न हुआ 
हो । जन्मरहित । अजन्मा । 
वी० दे० “अग्याती? |. . ., 

अजातशञ्ञ-वि० [ स० ] जिसका 
कोई शत्रु न हो । शन्रुविहीन;। 
संज्ञा पुं १. राजा युधिष्ठिर । २ शिव | 
३. उपानिषद्‌ में वर्णित काशी का एक 
ज्ञानी राजा । ४. राजगह (मगध ) के 
राजः मिब्रसार का पुत्र जो गौतम बुद्ध 
क. समकालीन था । 

अज्ञाती-वि० [ सं अ + जाति ] 
जाति से निकाला हुआ | पंक्तिच्युत । 

अजान-वि० [ हिं अ + जानना ] 
१. जी न ज.चे। अनजान | अबोध | 
नासमझ । २. अपरिचित । अज्ञात | 
संज्ञा पु० १. अञ्ञ.न | अनभिउता । जान- 
करो का अमाव । ( 'में? के साथ ) २ 
एक पेड़ जिसके नीचे जामे से लोग 
समझते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । 
संज्ञा पुं [ अ० अज्ञान ] नामाज्ञ की 
पुक.र जो मसजिदों में होती हैं | बाग । 

अज।नता%-संज्ञा. ल्ली० दे “अजान- 
पन? | 

अजानपन-संज्ञा पुं० [ सं, भद्भान+ 
।द्‌० पन ] अनजानपन | नासमझी | 

अज्ञाब--सज्ञा पुं० | अ० ] १, दुःख | 
कृष्ट॥ २, विपत्ति | आफ़त | ३ पाप के 
कारण होनेव[ली पीड़ा | 
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वि 


अजामिल--संज्ञा पुं [ सं०..] पुराणा 
के अनुसार एक पायी ब्राह्मण जो मरते 
समय अपने पुत्रे “नारायण? का नाम 
पुकारने से तर गरा था । 

अजाय#/-वि० [ अन्नही. + फ़ा० 
जा ] वेजा । अनुचित । 

छजायब--संज्ञा पुं | अ० ] , अजब 
का वहुवचन । विलक्षण पदाथ या | 
व्यापार । 

अजायवख्'ना-संज्ञा पुं [ अश] 
वह भवन जिसमें अनेक प्रकार के अदर 
भुत पदाथ रखते ह । अद्‌ भुत-चस्तु संग्र- 


हाळ । म्थूज्ञियम । | 
अजञायवघर-संज्ञा पुं२ दे० '“अजायव- 
खाना” | 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
अजर#-संज्ञा पु. दे० “आज़ार”। | 
अजारा-सं्ञा पुं दे० : “इजारा” | | 
र Ce 1 
अजिआरा#-संज्ञा पुं. [ हिंग आजी | 
+ सं० पुर ] आजो वा दादी के पिता | 
का घर | 
अजित-वि० [ सं० ] जो. जीता.न 
गया हो । 
संज्ञा पुं० १. विष्णु। २. शिव ।.: ३ 
बुद्ध । 
अजितेन्द्रिय --वि० [8०] जा इंद्वियों 
के वश में हो | इंद्रियळाळ्य । विषया 
सक्त | | 
अजिन-ंज्ञा पुं. .[ स० ] १. काले 
सग की खळ | २. चमड़ा । : 
अजिर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. आँगन | 
सदन | २. वायु | हवा-।. २. झारोर | 
४. इंद्रियों काविषय्र । = .. 
अजो--अव्य० [ सं० अथि | ] संबोधन 
शब्द | ज्ञी | 
अज्ञाज़--विर [. अ० ] प्यारा | त्रिय । 
सञ्ञा पु ० संवंबो | सुद्दद । का 
अंजीत--वि० दे> “अजित” | 
अजीब -वि+ [ अर 
विचित्र. उग्नोखा | 


»*%* “१. 


त व) oh dh co सका, 


अजीरन 


अजीरन--संज्ञा पुं० दे० “अजीर्ण” | 
अजी्--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अपच | 
अध्यशन । वदहज्मी। अन्न न पतने 
!का दोष | २. अत्यन्त अविता । चहुता- 
यत | जेते बुद्धि का अजेः । (व्यंग्य) 
वि० जो पुराना न हो । नया । 
अजीव--तंज्ञा पुं० [ सं ] अचेतन । 
ज.वतत्त्व से भिन्न जड़ पदाथ । 
विर चिना प्राण का । मृत | 
अजुझुत--संज्ञा पुं> दे० “अजगुत?? | 
अजू*-...अव्य दे० “अजी? 
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झज्ञाकारी* त्रि ' देश “मज्ञा 
कारी?? | 
अज्ञात--वि० [ सं? ] १. त्रिना जःना 


हुआा। अत्रिदित । अत्रकट । अपरि- 
चित | २. जिसे ज्ञात न हो | जैसे -- 
अजातयोवना । | 

क्रि वि० निना जाने । अनजान में ! 
ऊअज्ञातनामा-वि० [ सं० ] १. 
जिसका नाम विदितन हो । २. अवि- 
र्य त | तुच्छ । 
अज्ञातचाख -संज्ञा [ सं० ] 


अजूजा#--संज्ञा पुं० [ देश] बिज्जू पसे स्थान का निवास जहाँ कोई पता 


वी तरह का एक जानवर जा मुर्दा 
खाता है। 
अजूबा--वि® .[ अ० ] 
'अनाखा | 
अजूरा#--संज्ञा पुं [ हिं० अ+ 
जुड़ना ] जोः जुड़ा न हो। एथक । 
-अळग | र 
संज्ञा पुं० [ अ० ] १. मज़दूरी। २. 
भाड़ा । 
अजूड*--संज्ञा पुं [ सं० युद्ध ] । 
लड़ाई 
अजेय-त्रिश [ सं> ] जिसे कोई जीत 
न सफ 
अज्ञोग--ज्रि० दे०. “अयोग्य? | 
अजोता--संज्ञा पुं> [सं> अ०+ हिं० 
व्य ] चेत्र की . ह 1 ( इस 
दिन बैल नहीं नाथे जाते । ) 


अद्भत | 


अजोरना#--क्रि० सं० [हिं०जोड़ना] ` 


इकट्ठा करना । जमा करना | 

क्रि» बि० दे० “'अँजोरना? | 
नअजौ&-क्रिः वि० | संऽ अच्च] 

अत्र भो । अत्र तक । ` 
अश्ञः-सृज्ञा पुं [ सं० -] मूख । ना- 

समझ । 


अक्षता--संज्ञा स्त्री» [ संऽ | मूखता । 
.ज़इता ।. नादानी | ४ प झी । 
अज्ञा--संज्ञा ज्ी० दे० 


साज्ञा” | 


| 


1 


न पा सके। छिपकर रहना । 
अज्ञतयोवना--संज्ञा स्री» [ सं० ] 
वह सुग्धा नायिका जिसे अपने यौवन 
आगमन का ज्ञान न हो । 
अज्ञान--संज्ञा पुं [ सं० ] १. वोध 
का अमाव । जड़ता;। मूखता । २. 
जीवात्मा को गुण ओर्‌ गुण के कायां 
से एथकू न समझने का अविवेक। 
३. न्याय में एक निगह स्थ.न |. 
वि० जिसे कुछ भी ज्ञन/ न हो । मूर्ख | 
जड़ । नासमझ 1 
अज्ञानी -वि० [सं० अज्ञान ] मूख । 
नासमझ | । 
अज्ञय-वि० [ सं० जो समझ में 
न आ.-सके । ज्ञानातीत। बोधागम्य़ | 
अज्यौक --क्रि> वि० दे० “अजों?| 
अभर£७-वि० [सं० अ८नहीं+ झर] 
जो नझरे। जोन गिरे | जो: न 
बरसे | र 
अऊऋना#--वि० [ हि. अ+झूना = 
जीणे ]जो कभी जीण न हो | स्थायी। 
अभोरी& - संज्ञा त्री० दे० “झोली? | 
अटसंबर-+संज्ञा पुं० [स° अ्ड ऊफ़ा० 
अंबार ] अराला | ढेर | राशि । 
अट--संज्ञा स्री» [ 6० अटक ] १ 
शर्ते | कद । २. रुकावट | प्रतिबंध । 


अटक-संशा जी० [ इं अटकना | 
(०-0. Vasishtha Tripathi Collection 


LTS io 


अखेडली 


[ क्रिश भकना । वि अटकाऊ | १. 
राक | रूकावंर । अइचन । दाधा 1२. « 
संकोच | हिचक | ३. सिथ नदी । ४: 
अक्राज । हज । “३ 
अटकन#--संज्ञा पुं दे० ` अटक? | 
अटकन-बटकन--संज्ञा पुं. [देश] ' 
छोटे छड़कों का एक खेल | | 
अटकना-क्रि० अ० [ सं० आर | 
डन ] १. रुकना। फॉसना । ल्गा 
रहना । ३. प्रेम में फॅपना। वितरद | 
करना । झगड़ना । 
अटकर#--संज्ञा स्त्री ०दे० “अ कल?) 
अटकरना/+--क्रि० स० [ हिं० अर 
कर ] अंदाज़ करना । अटकळ 
लगाना । च 
अटकल--पंज्ञा- सत्री० [ सं० भ 
घूमना + ल = रिरना ] १. अनुमान। 
कल्पना | २. अंदज्ञ | कूत | 
अटकलना[--क्रि० स» [ द्विश अडः 
कल] अटकळ लग,ना | अनुमान -../ 
करना । 
अटकलपच्चू--संज्ञा पुं० [ हिँ० अट 
कल + पचाना (शिर) ] मोटा ग्रंदाज्ञ। ' 
कवपना। स्थूळ अनुमान | 
वि खयाली ऊटपटॉगय | 
क्रि० वि० अंदाज़ से।. अनुमान से | 
अटका--तंज्ञा पुं० [ उड़ि० आटिका ] 
जगन्नाथ जी को. चढ़ाया हुआ मात 
ओर धन | पा > 
अटकाना--क्रि० स०. [३० अटक.ना] | 
१. रोकना | ठहूराना । अड्ाना । २ 
उल्झना | -३, पूरा करने में विलंब... 
करना । री 
अटकाव--संज्ञा पुं० [ ६० अटंकना] ` 
१. रोक. रुकावट | प्रतिबंध । वाधा|_ 
विध्न।. ` FR, Cc | 
अटखट#--वि० [ अनु० ] अश । > 


७४.» . “-. 
अंटन 
खेला? \ 

घरन- संज्ञा पुऽ [्‌ सं०- ] घूसना | 
फिरना । 

अर्ना क्रि अ० [ सं० अट्न | १. 
घूमना । फिरना । यात्रा करना । सफर 
करना । 
क्रि> अ० [ ६० ओट ] आड़ करना। 

ओट करना । छेकना । 

क्रि अ० दे० अना” | - 
ऋटपर--विंञ [ सं० अट्‌ = चलना 

+ पत्‌ = शिर ] [सत्री अट्पटी ] १. 

विकट! कठिन । २. दुर्गम । दुस्तर । ३. 

| गूढ़ । जटिल | ४. उटप्‌ गँग । बेठि- 
काने । 

अटपटाना--क्रि) अ० [ हिं. अट- 
पट] १. अन्वना । ल्डखड़ाना। २. 
गड़बड़ाना-। चूना । ३. द्चिकना । 
संकोच करना । | 


अरपरी#--संज्ञा सत्री० : [ ६० 'अट-. 


| `. पट ] नटखरी । शरारत । श्रनरीति | ` 
अटब्बर--संज्ञा पुं [ सं० आडंत्रर ] 
१. डबर | २. दर्पं । 
संज्ञा पुं [ पं० टब्वर = परिवार ] 
खांदान । परिवार | कुड्म््। कुनवा । 
 अटरनी-संज्ञा पुं [ अ० एटारनी ] 
एक प्रकार का मुखतार जो कलकत्ता 
ओर बंजई हाईकोरों में मुअक्किलों के 
मुकदमे लेकर पैरवी के लिए तैरिस्टर 
नियुक्त करता दै । 
' अठल-वि० [ सं० ] १. जो न टले। 
स्थिर | २- जो सदा बना रदे। नित्य | 
0 जिरस्थायी। ३. जिसका होना निश्चित 
.. हो! अव.यंमावी | ४. भ्रुव | पक्का | 
* अटवाटी खटवाटी--संज्ञा र््री ० [हिं० 
खाट पाटी] खाट खटोला । साज- 
समाज | 
| ० अठवा. पटवाटी लेकर पड़ना 
_ . » काम काज छोड़ रूठकर अलग पडू 


र 
ह ९1/18। 


ग 
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अरची-संज्ा स्त्री» [ सं० ] वन. 
जगल | 

अरहर संज्ञा सत्री | सं० अट्ट ८ 
अटाला ] १. अटाला | ढेर । २. फेटा । 
पगड़ी । ` 
संज्ञा पुं० [ हिं० अटक ] कठिनाई | 

अरा-संज्ञा सत्री० [सं अट्ट = अगारी] 
घर के ऊपर की कोठरी । अग्रारी । 
संज्ञा पु० [ सं० अट्ट = अतिशय ] 
अटाला | ढेर । राशि | समूह । 
अटाड$--संज्ञा पुं. [स० अ 
क्रमण ] १. विगाड़ । बुराइः। 
खटी । शरारत । 

अटाटूट--वि० [ सं० अइ ] नितांत। 
बिल्कुल | 

अटारी-संज्ञा पुं [ सं० अट्टाल ] 
घर के ऊपर की कोठरी या छुत | 
चोबारा । कोठा | 
अराल-संज्ञा पुं [ सं० अङ्टाल ] 
बुज | धरहरा । 

अराला-संज्ञा पुं० [ संश श्र्टाल ] १ 
ढेर । राशि । २. सामान असत्रात्र। 
३. कसाइयों की वस्ती । ` 
अटित-वि० [सं० ग्रटा ] जिसमें 
अटा या अटारी हो। अटारीवाला | 
वि० [ सं० अटन ] घुमावदार । 
अटहूट--वि० [ सं° अ= नहीं + हिं० 
>टू.न. ] १. न टूटने योग्य । दृढ़ | 
पुष्ट । मजबूत । २. जिसका पतन न 
हो | अजेय | ३. अखंड । ळ्गातार | 
४. बहुत अधिक । 

अटेरन - संज्ञा पुं [ सं० अति + 
इरण ] [ क्रि» अटेरना ] १. सूत की 
आगरी बनाने का लकड़ी का यन्त्र । 
ओयना । २. घोडे को कावा या चक्कर 
देने की एक रीति । 

अटेरना--क्रि० सं० [ हिं अटेरन ] 

अटेरन से सूत की आऑँटी बनाना । 


अति- 
नट- 


® ०्लीत्रा,, पे, अधिक, i सद्चव्या, नद्या 


SD MIU USS AEs “OSS daa fool asd OI 


~ 


अउकाशल 


प्रीना । 
अटोक#--वि० [ सं] अ + टंक ] 
बिना रोकटोक का | I 
अट्ट--स्शा पुं० [सं०] लिका | 
श्रटारी ।. २. मकान में सबसे ऊपर का 
कोठा | ३. हाट । बाजार । 
वि० १. ऊँचा। २. जिसमें जोर-अका 
शब्द हाँ | 
अट्ट सट्ट--संज्ञा पुं. [ अनु० ] अनाप 
झनाप । व्यथं की बात | प्रलाप | 
अटद्दास--संज्ञा पुं [ सं०`] जोर 
की हसी । ठठाकर हँसना । 


अट्टालिका--संज्ञा स्त्री» [ सं०ः] | 


अटारी । कोठा । 
अट्टी-संज्ञा स्री० [ हिं* अंटी .] अठेः 
रन पर ल्पेटा हुआ सून या ऊनं। 
छच्छा । मी. 
अट्ञा--संज्ञा पुं०.[सं० अष्ट] , तादा. का 
वह पत्ता जिस पर किसी रंग क्री. ओठ 
बूथ्यों हों । 
अट्टाइस, अट्टाईस--वि० [ सं० अँश- 
विंशति ] बीस और आठ | २८ । ` 
अट्टानवे - वि० [ सं० अष्टानवति ] 
संख्या । नब्ये और आठ | ६८1 ` 


अट्टावन--वि० [ सं० अष्टपंचादांत ] 


पच,स ओर आठ | ५८ | 
अट्टासी--वि० दे० “अठासी” | 


अठंग%--सज्ञा पुं० [ सं० अष्टांग ] | 


अष्टांग योग । 
अठ#--वि० दे० “आठ? | (समास में) ` 
अठइसी--संज्ञा स्री० [हिं० 'अटछाइस? 
८ गाही अर्थात्‌ १४० फलों की संख्या 


जिसे फलों के लेन-देन में सैकड़ा मानते ' 


अठई--संज्ञा स्री० .[सं० अश्मी ] 
अष्टमी तिथि । 


अठकोशल-संज्ञा पुं० [ सं० अष्टः? | 
कोळ] १.गोष्ठी पंचायत ।२. सळाहू। | 


मंत्रणा | । तीक 


«२ ७१८२ 
® 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


रार, 


- = RFR SESSIONS EIR हा. 
SP PSE EP SER SPOUSE A 


ग्रउखेली 


अउखेल्यी-संत्ञा स्त्री० [ सं० अष्केलि 


१. विनोद । क्रोडा । २. चपलता | 
चुल्जुल्-पन | ३. मतवाली या मस्तानी 
चाल | .. 

आठ लरए--वि० दे० “अठदृत्तर” | 
अउस्ी:--सज्ञ[ तरी० [ हिर आठ + 
आना]आठ आने क, चाँदी का सिक्का । 


' अठपडला--विर [ सं, अश्टाय्छ ] 


भ nS १ जिः ` = ~ rrr 
आठ कानवाला | जिसम आठ. पाइ 


अडपावक सुता पु [संग अश्वाद] 
उपद्रव | ऊस । दारारत | 
ठमाखा-संज्ञा पु दे० “अठवांसा!' 


` डमाखीो - संज्ञा स्त्री ० [ हिँ आठ+ 


माशा ] आट माझे का सोने का सिक्का। 
सावरिन । गिनी | 
अठलान[*-क्रिर श्र० [सं अस्थिर] 
१. एठ दिखलाना । इतराना । उस 
दिख.ना । २. चोचला करना । नखरा 
करना । ३. मदोन्मच .होना.। मस्ती 
दिखाना । ४ छेड्ने के लिए ज.न बझ 
कर. अनजान बनना | 
झठवना-क्रिः अ० [ सं» आस्थान ] 
जमना ।. ठनना । 
अठवाँख--वि० [ सं० 
अठपहला | 
अठबाँसा- वि० [ सं० 
वह गभं जो आठ ही महीने में 
हो जाय | 
संज्ञा पुं० १. सीमंत संस्कार । २. .वह 


अष्टपार्श्व ] 


खत.जा अस ढ. से माघ तक. समय . 


०समय पर जोता जाय ओर जिसमें ईख 
वाइ जाय | | 
अठवारा--संज्ञा पुं) [ हिं० आठ + 


सं> वार | आठ दिन का. समय |. 


सताह | हफ्ता | 


अठसिल्या*-संज्ञा पुं० [सं० अश्शल्य] 


सिंहासन | 
अठद्दत्तर--वि० [ सं> अष्टसप्ततिं, प्राश 


अष्टमास .]. 
उत्सन्न. 
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अङ्टहत्तरि | सत्तर और आठ | ७८ | 
अठाई#(--वि० { सं० अस्थायी ] 
उत्पाती | नटखट । शरारती । उपद्रवी | 
अठान*-संज्ञा १० [ सं अरनहीं. + 
हिं> ठानना ] १. न ठानने योग्य 
काय्यं | न करने याग्य काम । २. दुष्कर 
कम | ३. वैर । झात्रुता | ४. झगड़ा | 
यडानाक-क्रि० सJ [अक्षधर करना ] 
संताना । पीड़ित करना 

क्रि स० [हिं ठानना ] मचाना । 
ठानना । 
अठारह--वि० [ संर अग्राद ] दस 
आर आठ | १८ । | 

संज्ञा पुं १. काब्य में पुराणसूच ऋ पंकेत 
या शब्द । २. चोसर का एक दोव 


अउासी-वि० [ 4५ अध्टाञ्यीति ] अरी . 


ओर आठ एद ' 
अडिलाना%-त्रि.० अ>दे ० अठलाना?| 


अठेल#-वि०[सं ८ अ=नह्ी+दिँ० ठेलना] 


वळ्वान्‌ | मज़्वून ज़ोरावर । 


अउोउक-संज्ञा पु ५ [ हिं> ठाट.] ठाट। 


आडबर । पाखंड | | 
अठोतर खा-- /१० [सं० अष्टोत्तररात] 
एक सॉ आठ | तो ओर आठ | १०८ | 
अठोतरी-संज्ञा ख्री० [ सं० अशत्तरी ] 
एक सा आठ दानों को जपमाला | 
अडंगा-संज्ञा पु० [ हिं० भड़ाना + 
राँग ] १. टाँग भड़ाना | रुकावट | २. 
वांधा । विध्न | उ 
अडंड#-वि० दे० “अद्य? | 
अडंबर-संज्ञा पुं० दे० “आइंबर” | 
अड़-संज्ञा पुं [ सं° हठ ] १. रुकने 
को क्रिया या भाव । २. रोक | ३. हठ। 
ज्ञि 


अड़७ना[-क्रि० स० दे० “अड़ाना? | 


अडग-वि० [ स० अ + डगनए ] न . 


डिगनेवाला | अटल | अचल । | 


अड्गड़ा-संचञा पुं० [ अनु० ] १: बैल- 
गा ङसिँ पके/खहरभेग्काएस्थार्न १९%! लो: 


203. SV 


अड़ाना 


या धोड़ों की विक्री का स्थान । 
अड्गोड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० अइ + 
गोड़ा ] लकड़ी का वह टुकड़ा जो नट- 
खट चोयायों के गले में बाँवते हैं । 
अड्चन--संज्ञा सत्री० [ हि० अड़ना + 
- चलना] अंडस । आपत्ति | कठिनाई | 
अइ्चल-सञ्ञात्री२ , दे “श्रइचन?। 
अड्तल -संज्ञा पुं० [ हँ” आड़ + 
सं० तळ ] १. आड़ । २ शरण। इ. 
बहाना | हीला |. . 
अड़तालीस-वि० [ सं० अष्टचत्वारिं- 
शत ] चालीस और आठ । ४८ । | 
अड़तीस-वि० [ सं० अष्टत्निंशत ] 
तीस ओर आठ | ३८। 
अड्दार-वि० [ हिं अड़ना + फ़ार 
दार ( प्रत्य» ) ] १, मङ्टियल | रुकने- 
वाला । २. एंड़दार | ३. मस्त | मत- 
वाला | 


अड़ना-क्रिश अ० [ सं० अलच्चारण 


करना ] १. रुकना । ठहरना । २. हट 
करना । 
अड़वग#[-विJ पुं० [ हिं. अड़ + 
सं० वक्र ] १. टेढ़ा. मेढा । अडब्रड़ । 


अय्पट | २, विकट | कठिन । दुरम | | 


३. विलक्षण । 
अडर#--वि० [ सं० अ + हिं० डर] 
निडर । निर्भय | बेडर | 


~ 


अड्सठ--वि० [ संऽ अष्टपष्ठि ] साठ 


ओर आठ की संख्या | ६८ | 


अड्हुल-संज्ञा पुं [संग झड + fd 


फुछ ] देवी फूल जपा या जवापुष्प । 
अड़ाड़-संज्ञा पुं० [ हिं आड़ ] १ 


या रुकने की क्रिया भाव 
अड्ाचा-क्रिश स० [ हिं० ` 
ठिकाना । रोकना | ३३ 
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अड़ने या रुक़ने की जगह । २. अड क न ज Ee 


अडाती 


काना । २. टेकना । डाट लगाना । ३ 
कोइ वस्तु बीच में देकर गाते रोकना | 
४. ठ सना । भरना । ५. शिराना । ढर्‌- 
।- काना । 
संज्ञा पुं. १.एक राग । २. वह लकडी 
जो गिरती हुई छत या दीवार आदि 
को गिरने तरचाने के लिये लगाई जाती 
है | डाट । चाँड़ । थूनी । 
ड्ाती-संज्ञा पुं [ देश०] १. एक 
प्रकार का बड़ा पंखा । २, अडंगा । 
अड्[यता वि» [हिं० आड़ ] [ स्त्री? 
' अङ्डायती ] जो आड़ करे। ओट करने- 
वला । 
अड्ार-संज्ञा पुंश[सं०अट्टाळ=्बुज्ञ ] १. 
समूह । राशि । ढेर। २ ईधन का 
ढेर जो वेचने के लिए रक्खा हो । ३. 
लकड़ी या ईधन की दुकान । 
| #वि० [ सं० अराल ] टेढा । तिरछा। 
आ।डा । 
अडारना!-क्रिश स० [ दिं डालना ] 
ड.लना । देना । 
 अडिग--वि० [ 6िं० अ + डिगना ] 
। न डिगनेवाला। दृढ़ | स्थिर | 
F अडियल--ि० [ हिं अड़ना ] १. 
| अड़कर चलनेवाला । चलते चलते रुक 
| जानेवांछा । २. सुस्त | मट्ठर । ३. 
इटो । ज़िद्दी । 
अडीर--संज्ञा स्री» [ हिं० अड़ना ] १. 
ज्ञिद | हठ | आग्रह। २. रोक | ३. 
जल्रत का वक्त या मोका | 
 अञ्रड्ीठ-वि० [ ६० अ+ डीठ ] १ 
त जोदिखाईनदे।?. छिपा हुआ। 
ह रुतत । 
i श्र डलना#--क्रि ० स० [्‌ स० उतू= 
ऊँचा + इलून्फेकना ] जळू आदि 
-___ ढाळ्ना ! उडेलना | 
__ अडूखा--संज्ञा पु० [ सं० अठरूष ] 
एक पोचा जिसके फूळ आर पत्त कास 
खास आदि की औषघ हैं । 
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झड़ेतोौ*--वि० देऽ “अड़ायता” । 

झडोर--वि० १. दे? “अडोलछ” | २. 
दे० “दोर? | 

अडोल--वि० [ सं० अन्नहां हिं० 
डोलना ] १. जो हिले नहीं । अटल | 
स्थिर | २. स्तब्ध । ठकमारा । 

अड़ोस, पड़ोस--संज्ञा पुं० [ हिं० 
पडोस ] आसपास करीब । 

अड़ोसी पड़ोसी--सज्ञा पुं० [ हिं० 
पड़ोस ] आसपास का रहनेवाला | 

झड्डा- संज्ञा पुं० [ सं० अट्ट-ऊँची 
जगह ] १. टिकने की जगह। ठहरने 
का स्थान । २. मिलने या इकट्ठा होने 
की जगह । ३. केन्द्र स्थान । प्रधान 
स्थान । ४. चिड़ियों के वेठने के लिये 

लकड़ी या लाहे की छड़ । ५. कबूतरों 
की छतरी । ६. करवा । 

अढतिया -संज्ञा पुं [ हिं, आदत ] 
१. वह दुकानदार जो ग्राहकों या महा- 
जनों को माळ खरीदकर भेजता और 
उनका माळ मँगाकर वेचता है | आढत 
करनेवाला | २. दलाल | 

अढ्वना#-क्रि० स० [ सं० आज्ञापन ] 
आज्ञा देना | काम में लगाना । 

अढ्वायक#-संज्ञा पुं [ सं० आज्ञा- 
पक ] दूसरों से काम लेनेवाल । 

अढिया-संज्ञा्री० [ सं० आदक ] 
काठ, पत्थर या लोहे का छोटा वर्तन | 

अढ् क -संज्ञा पु० [ हिं० अढ्कना ] 
ठाकर । 

अढ़कना-क्रिंश अ० .[सं० अढौक्‌= 
चलना ] १. ठोकर खःना। २. सहारा 
लेना । 

अढ्या-संज्ञा पुं० [ हिं अढ़ाई ] 
१. २३ सेर की तौल या वाट। २ 


ढाई गुने का पहाड़ा । 
अखि--संज्ञा स्त्नी० [ सं ] १ 
नाक | २. धार | ३. सीमा । इद्‌ | 
४. किनारा । 
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: जज 
अतदूशुण 

वि० बहुत छोटा । 

अणिमा-संज्ञा स्री [ सं० ] अष्ट 

सिद्धियो में पहिली सिद्धि जिससे यो 


लोग किसी को दिखाई नहीं पड़ते 
अणी*--सत्रो> [ सं० अयि ] 
एरी । 
आणु - संज्ञा पुं० [ सं० | २ 
से सूम आर परमाणु से 
(६० परमाणुओं का )। 
टुकड़ा या कण। ३. 
अत्यंत सूक्ष्म मात्रा । 
वि० १. अति सूक्ष्म । अत्यंत छोटा । 
२. जो दिखाई न दे | 
अरुबम संज्ञा पुं [संश अणु+ 
अँ० बाम्ब] एक प्रकार का भीपण और 
नाशक वम जो अपना कार्य अणु के 
विस्फोट के द्वारा करता है । 
अणुवाद्‌ -संज्ञा पुं. [ सं० ] १. वह 
दशन या सिद्धान्त जिसमें जीव या 
आत्मा मणु माना गया हो ( रामानुज 
का ) | २. वेशेषिक दशन | 
अणुवादी-संज्ञा पुं. [ सं० ] १ 
नेयायिक | वेशेषिक शास्त्र का मानने- 
वाल । २. रामानुज का अनुयायी । 
अणुवीच्तण-संज्ञा पु० [ सं० ] १ 
सक्ष्मद्राक यंत्र | खुद्बीन | २, बाल 
की खाल निकालना | छिद्रान्वेषण | 
अत कः#-संज्ञा पुं दे० “आतंक?” । 
अतंद्रिक--वि० [ सं० ] १. आलस्यः 
रहित । चुस्त | चंचळ | २. व्याकुल | 
वेचेन । 
अतः-क्रि० वि [ सं० ] इस वजह 
से | इसलिये । इस वास्ते | 


द्वघणुक 
बड़ा कण 
२. छोटा 
रजकण । ४. 


अतएव--क्रि० वि० [सं०] इसलिये | | 


इस वजह से | 


अतथ्य--वि० [ सं० ] १. अयथाथ | 


झूठ | २. अ-समान | 


अतद्सुण-संज्ञा पुं० [ संज] एक | 
अलंकार जिसमें एक वस्तु का किसी ऐसी | 


ह 


अतन 


दूसरी वस्तु के गुणों को न ग्रहण करना 
दिखलाया जाय जिसके कि वह अत्यंत 
निकट हो । 

छालनः-क्रि० दे ° अतनु' | 

अतजु--वि० [ सं] १. शरीर-रहित । 
मिना देह का | २. सोटा । स्थूळ | 


oy स्म To ० 
सा पु०- अनग | कामदेव | 


असनं ग युं |. इन्र ] 
| फूलों की सुगंधि का सार । निर्यास । 
पुष्कर | 
अतरद्ध४--बि० दे० अतर्क््य! | 

! उअवरदान---संज्ञा पुं [ फ़ा० इत्रदा- 
न] इत्र रखने का चाँदी सोने या 
ध.तु का वतन | 

अतरखो--क्रि० वि० [ सं० इतर 
इवः | १. परसों के आगे का दिन । 
आनेवाल| तीसरा दिन। २. परसो से 
पहले का दिन । तीसरा व्यतीत दिन | 
अतरिख>%--संज्ञा पुं दे० “अंत- 
रिक्ष” | 

अतर्कित--वि० [ सं० ] १. जिसका 
पहले से अनुमान न हो । २. आक- 
स्मिक | वे सोचा समझा । जो विचार में 
नआया हो | 

रु [ सं० ] जिस पर तर्क 
वितर्क न हो सके। अनिर्वचनीय । 
अचिंत्य । 

अतल--संज्ञा पुं. [ ० ] सात पाता- 
लो में दूसरा पाताळ | 

अतलस--संज्ञा क्री [ अ० ] एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

अतलस्पर्शी--वि० [ सं० ] अतल 
को छूनेवाला | अत्यंत गहरा । अथाह। 
अतलांतक--संज्ञा पुं [ अ० एटला- 
ए्टिक से सं० ] यूरोप और आफ्रिका 
के पश्चिमी तटो से अमेरिका के पूर्बी 

' तर्टो तक फेळा हुआ महासागर | 

` एरखाण्टिक | 


| अतवान-वि० [ सं० अति ]] बहुत । 


ञ्र्र 
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ज्यादा | 
अत्तवार-पंज्ञा ० 
` रविवार” | 
डतसी--संज्ञा सत्री० [ सं० ] अलळधी 
(पौधा ) | 

अताई-वि० [ अ० ] १. दक्ष । 
कुशल | प्रवीण । २, धूर्त । चालाक । 
३. जो किसी काम को निना सीखे 
हुए करे | 

आलि=-वि० [ सं० ] बहुत । अधिक | 
संज्ञा स्री» अधिकता । ज्यादती । 

आअतिकाय--वि० [ संऽ ] स्थूल | 
मोटा । 

अतिकाल -संज्ञा पुं» [ सं ] १. 
विलंब-। देर | २. कुप्तमय | 

अतिङच्छ-पंज्ञा पुं [ सं० ] १. 
बहुत कष्ट । २. छुः दिनों का एक 
ब्रत | 

अतिकूति—संज्ञा स्री० [ सं० ] पच्चीस 
वर्ण के बृत्तों की संज्ञा | 

अतिक्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] नियम 
या मर्य्यादा का उल्लंघन | विपरीत 
व्यवहार | 


पुं दे० 


- आतिक्रमण--संज्ञा पुं» [ सं० ] हद्द 


के बाहर 
उल्लंघन | 
अतिक्रांत--वि० [ सं० ] १. हद्द के 


जाना । बढ़ जाना | 


अतिमुक्त 


में आया हुआ अज्ञातपूव व्यक्ति। 
अभ्यागत । मेहमान । (पाहुन। २. 
वह संन्यासी जो किसी स्थान पर एक 
रात से अधिक न ठहरे। त्रात्य | ३. 
अग्नि | ४. यज्ञ में सोमलता छांने- 
घाला । 
अतिथिपूज्ञा-संज्ञा स्री» [ सं० ] 
अतिथि का आदर सत्कार | मेहमान- 
दारी । पंचमहायज्ञा में से एक । 
अतिथियज्ञ--पंज्ञा पुं. [ सं» ] 
अतिथि का आदर सत्कार । अतिथि- : 
पूजा । 
अतिदेश-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
एक स्थान के धर्म का दूसरे स्थान पर . 
आरोप। २. वह नियम जो ओर. 
विषयों में भी काम आवे । 
अतिधुति-सं्ञा स्री [ सं० ] 
उन्नीस वर्ण के दत्तो की संज्ञा । 
झअतिपतन--संज्ञा पुं० 
“अतिगात? | 
अतिपात-संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
अतिक्रम । अव्यवस्था | गड़बड़ी । २. 
बाधा | विघ्न । 
आअतिपातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
पुरुष के लिये माता, बेटी और पतोहू 
के साथ और स्री के लिये पुत्र, पिता 
ओर दामाद के साथ गमन | 


ड दे ७ 


बाहर गया हुआ | २. बीता हुआ। अतिबरवै-संज्ञा पुं» [सं० अति+ 


- व्यतीत | 
अतिगति-संज्ञा त्रो [सं०] मोक्ष | अतिबल--वि० [ सं० 


मुक्ति । 


अतिचार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अतिबला--संज्ञा स्री? [संश] १. एक | 


ग्रहों की शीघ्र चाळ । एकराशि कां 
भोगकाळ समासत किए विना किती 
ग्रह का दूसरी राशि में चला जाना। 
२. विघात । व्यतिक्रम । Ne 
झअतिजगती--संज्ञा स्री [सं० ] 
तेरह वर्ण के इत्तों की संज्ञा | 


शति थिः--पंञ्ऽसुं®ः गे Q॥ नर 


अतिसुक्त-विः [सं 


हिं० बरवे ] एक छंद । 
प्रचंड | 


प्राचीन युद्ध-विद्या जिसके सीखने से 
अम और ज्वर आदि की यधा का _ 
भय नहीं रहता था | २. कॅगही नाम 

का पोधा । > 


मुक्ति हो गई 


गई हो । २. 
रहित 11 00 


] प्रबळ |... . . 


; Fr गो 


_ अतिरंजित ] बढ़ा चढा कर कहने की 
रीति । अत्युक्ति । 

पतिर जना--सज्ञा स्त्री» दे० “अति- 
रंजन” | 

अतिरथी--संज्ञा पुंऽ [ सं० ] वह 
जो अकेले बहुतों के साथ लड़ सके | 

__ अतिरिचक्त--क्रि+ वि० [ संऽ ] 

'सिचाय । अलावा । छोड़कर । 

वि० १. शेष । बचा हुआ । २. अल- 

रा । जुदा । भिन्न । 

अत्िरिक्त-पत्र--संज्ञा पुं० [ सं? 

. अखबार के साथ बनेवाली सूचना 

या विज्ञापन । क्रोड़ पत्र । 


५: 088 


. अतिरेक--संज्ञा पुं» [सं] १ 
' अधिक्ता। ज्यादती। २. व्यथ की 


वृद्धि । बाहुल्य । 
अखिरोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्ष्मा। 


(द--संज्ञा पुं [सं] १. 


२. कटुवादी। ३. जो डींग 
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अतिरंजन -संत्ञा पुं> [ सं° ][ वि अतिशयोक्ति-संज्ञा ल्ली० [सं] 


एक अलंकार जिसमें भेद मं अभेद 
असंबंध म॑ संत्रंध आदि दिखाकर किसी 
वस्तु को बढ़ाकर वणुन करते. हे । 
अतिशयोपमा--संज्ञा 
“अनन्वब”? | 
आंतेसंघ--संज्ञा पुंऽ [ सं० ] प्रतिज्ञा 
या आज्ञा का मंग करना । 
अतिसंधान--संज्ञा ० [ सं० | १ 
अतिक्रमण । २, विश्वासघात । धोखा। 
अतिसामान्य-संज्ञा पुं [सं] वह 
बात जो इतने सामान्य रूप में कही 
जाय कि सब पर पूरी न घटे । (न्याय) 
अतिसार -संज्ञा पुं [ सं० ] एक 
रोग जिसमें खाया हुआ पदाथ अँत- 
ड़ियों में से पतले दस्तों के रूप में 
निकल जाता है | 
अतिहस्तित-संज्ञा पु|० [ सं ] हास 
के छु; भेदों मं से एक जिसमें हंसने- 
वाला ताली -पीटे ओर? उसकी आँखों 
से आँसू निकलें । 
अतीद्विय--वि० { भं» ] जिसका 
अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो । अगोचर 
अव्यक्त | 
अतीत--वि० [ सं० | [ क्रि» अती- 
तना | १. गत । व्यतीत । रीता हुआ 
२. प्रथक्‌ | जुदा । अलग । ३. मृत | 
मरा हुआ | 
क्रि० वि० परे | बाहर | 
संज्ञा पुं> संन्यासी | यति । साधु । 
अतीतना%--क्रि 9७ [सं० अतीत] 
बीतना । गुजरना । 
क्रि० सं० [सं० 1 १ विताना । व्य- 
तीत करना। २. छोड़ना । त्यागना | 
अतीथ#--संज्ञा पुं. दे० “अतिथि” | 


ha 


~ 
स्त्रा“ द० 


- तोला हआ। २. 


अ्र्तारं | 


अतीसार--संज्ञा पुं" दे०“अतिसारः। 
अतुराई#--संज्ञा त्री० [ सं० आतुर] | 
१. आतुरता । २. चंचरूता । चपलता। 
अतुराना#-क्रि० अ० [सं० अ.तुर] 
१. आतुर दोना । घयराना । २. जल्दी 
मचाना । 
अतुल--वि० [ सं० | [भाव० अनुः 
लता ] १. जिसकी तौल यः अंदाज न 
हो सके। २, अमित ! असीम । बहुत 
अधिक ।३. अनुपम । वेजोड़ । 
संज्ञा पुं० १, केशव के अनुसार अनु: 
कूल नायक । २. तिळ का पेड़ । | 
अतुलनीय--वि० [ सं० ] १. अप- _ 
रिमित। अपार । बहुत अधिक | 
२. अनुपम | अद्वितीय | 3 
अतुलित-वि० [सं० ] १. बिना ¦ 
अपरिमित । अपार | _ 
बहुत अधिक | ३. असंख्य | ४. अनु- ' 
पम | | 
अतुल्य -वि० [सं० ] १. असमान | |. 
असहृश । २. अनुपम । बेजोड । 
अतूथ%--वि०[ सं० अति+ उत्थ | | 
अपूव | 
अतूल*£--वि० देऽ ` अतुल" | 
अतृप्त--वि० [ सं० ] [संज्ञा ग्रतृत्ति | | 
१. जो तृप्त वा संतुष्ट हो। २. ह 
भूखा | ड 
अतृप्ति--संज्ञा स्री» [ सं० ] मन न | 
मरने की दशा | तृप्ति का न होना । | 
अतोर%-वि० [सं० अ + हिं० तोड़] 
जो-न टूटे | अभंग | हढ | 
अतोल्ल-वि० [ सं० अ+ हिं० तोल ] 
१. बिना अंदाज किया हुआ । 
बहुत अधिक | ३. अनुपम । वेजोड़ 
अतोल--वि० दे० “अतोछ” | 


आ गे र 


देवा बनाने आर वेचनेवाला । 
अत्तांरी--पंज्ञा स्री» [ अ० ] अत्तार 


का काम या पेरा । 
अक्ति{--संज्ञा पुं० दे “अत्त” | 
अत्यंत--वि० [ सं० ] बहुत अधिक | 


हृद से ज्यादा | अतिशय । 
अत्यंताधाव--संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
किसी वस्तु का बिलकुल न होना । 
सत्ता की नितांत शून्यता । २. पच 
प्रकार के अभावा में से एक । तीनों 
-कालों में संभव न होना,-- जैसे, आका- 
शकुसुम, वंध्यापुत्र । (वेशेषिक) ३ 
त्रिल्कुल कमी । 


` ञत्यंतिक-वि० [ सं० ] १. समीपी | 


नजुदीकी । २. बहुत घूमनेवाला । 


. अत्यस्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] इमली । 


वि० बहुत खट्टा । 


अत्यय---संज्ञा पुं) [ सं० ] १. मृत्यु । 


न.श। २. हृद से बाहर जाना । ३. 
दंड । सज्ञा । ४. कष्ट । ५. दाप | 


, अत्यष्टि--पंज्ञा स्री» [सं ] १७ 


बर्ण के वृत्ती की सज्ञा । 
अत्याचार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
आचार का अतिक्रमण । अन्याय | 
जुल्म । २. दुराचार । पाप । ३. पाखंड 
ढोंग । 
अत्याचारी--विर [ संश ] १. 
अन्यायी । निंठुर । जालिम । २ 
पाखंडी । ढोंगी । 

अत्याज्य--वि० [ सं० ]१. न छोड़ने 
योग्य । २. जो छोड़ा न जा सके । 
अत्युक्त--त्रिश [ सं | जो बहुत 
बढा चढाकर कहा गया हा । 


अत्युक्ति--सज्ञा स्री [ सं० | १ 
बढ़ा चढाकर वर्णन करने की शली । 
मुत्रालिरा । बढ़ावा । २. एक भलकार 
जिसमें झूरता, उदारतां आदि गुणों 
का अद्भुत और अतथ्य वणन होता 
हदं । 


३५ 


° 
अदड 
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अचर क्रि» वि० [्‌ 7७ 
जगह । 

#मंज्ञा पुं० “अस्त्र” का अपग्रंश | 

अजत्चक--वि० [ सं० ] १. यहाँ का। 
२. इस लोक का । ऐहिक । 

अत्रभचान्‌--संज्ञा पुं० [ सं० ] [स्री० 
अत्रभवती] माननीय । पूज्य । श्रेष्ठ | 

अञ्चि-संश्ञा पुं [ सं० ] १. सप्त- 
पियों में से एक जो ब्रह्मा के पुत्र माने 
जाते हैं। २. एक तारा जो सप्तर्षि- 
मंडळ में है । 

अत्नैशुएय-संज्ञा पुं» [ सं० ] सत, 
रज, तम, इन तीनों गुणों का अभाव | 
अथ--अव्य० [ सं० ] १. एक राव्द 


] यहाँ। इस 


- जिससे प्राचीन लोग ग्रन्थ या लेख 


का आरंभ करते थे | २. ग्रच। ३. 
अनंतर । 

अथङां-संज्ञा पुं) [ हिर अथवना ] 
वह भोजन जो जैन लोग सूर्यास्त के 
पहले करते हैं । 

अथक--विऽ [सं अ नहीं + हिं 
थकना | जो न थके | अश्रांत | 
क्रि वि० विना थके | 

झथच--श्रव्य० [ सं० ] और । ओर 
भी। 

झथना#-+मि० अ° [सं अस्त ] 
अस्त होना ड्ूबना । 


` झ्थमना1--संज्ञा पुं० [सं० अस्तमन] 


पश्चिस दिशा । 'उगमना? का उलटा । 
अथयना%-- क्रि अ० [ सं० अस्त- 
सन ] अस्त होना । 
अथरा-संशा पुं. [ सं? स्थाल | 
[ स्री> अथरी ] मिट्टी का खुले सु ह 
का चौंड़ा बर्तन । नाँद । 
अथच-संज्ञा पुं० [ सं० अथवन्‌ ] 
चौथा वेद जिसके संत्र-द्रष्टा या ऋषि 
भृगु और अंगिरा गोत्रबाले थे | 
आथरन्‌--संज्ञा पुं दे० “अथव? | 
अथवनी-संज्ञा पुं» [सं अथवणि ] 
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कर्मकांडी । यज्ञ करानेवाछा । पुरो- 

हित । 
अथवना#--क्रि० अ० [सं० अस्तमन] 

१. ( सूर्य्य, चंद्र आदि का ) अस्त 
होना .। ड्रत्रना । २. छप्त होना । गायत्र 
होना । 
अधथवा[--अव्य० [ सं० ] एक वियोजक _ 
अव्यय जिसका प्रयोग वहा होता 

जहाँ कई शब्दों या पदों में से किसी एक 

का ग्रहण अभीष्टहो | या | वा” 
किंवा | 

अथाई--संज्ञा त्री० [ सं० आस्थानी ] 

१. बैठने की जगह । बैठक । चोवारा । 

२. वह स्थान जहाँ लोग इकट्ठे होकर 
पंचायत करते हे। ३. घर के सं:मने 

का चबूतरा। ४. मंडली । सभा। 
जमावड़ा । 
अथाग#--वि० दे० “अथाह” | | 
अथान, अथाना--पंज्ञा पुं [ सं> 
रुपास्नु | अचार | | 
अथाना#--क्रि० अञ देऽ*'अथवना?। 

क्रि सं० [ मं० स्थान ] १. थाह 
लना । गहराई नापना । २. हँडना । 
अथावत#--वि० [ सं० अस्तिमत ] ` 
डूबा हुआ । अस्त । 
अथाह--वि० [ सं अस्ताघ | १.. 
जिसकी थाह न हो । बहुत गहरा | 

२. जिसका अंदाज न हो सके । अपरि ' 
` भित । बहुत ्रधिक्र। ३. गंभीर | 

गूढ़ । 

संज्ञा पुं० १. गहराई । २. जलाशय | 

३. समुंद्र । ee 
झथिर$-वि> दे० “अस्थिरर | | 
अथोर#--वि० [ सं अनहीं+ | 
हिं> थोर ] अधिक | ज्यादा | बहुत । 
गद्‌ क#--संज्ञा पु० [ सं आतंक ] ३ आ इ 
डर । मय । जनी 
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पर कर या महसूल न लगे। ३. काश्रदा। बड़ों का आदर सम्मान । 
निमय । स्वेच्छाचारी | ४. उदंड । अदबदाकर-_क्रिश वि०[ स० भधि+ 


बली] । वद्‌] टेक वाँचकर । अवश्य । ज़रूर । 
संज्ञा पु» वह भूमि जिसकी मालगुजारी अद्श्र-वि० [ सं० | १. बहुत । 
न लगे । माफ़ी । अधिक । ज्यादा । २. अपार । अनंत । 
अदंडनीय--वि० [ सं ] जो दंड अद्‌म-संज्ञा पुं [ अ० ] १. अभाव | 
पाने के योग्य न हो । अदंड्य । न होना । २. परलोक । 
अदंडमान--वि० [ सं० अदंब्यमान | अदमपैरवी-संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] 
<दंड के अयोग्य । दंड से मुक्त । किसी मुकद्दमे में जरूरी कारवाई न 
अदंडय--वि० [ सं० ] जिसे दंड न करना। 

दिया जा सके । सज़ा से बरी । आद्स्य-वि० [ सं० ] जिसका दमन 


अदंत--वि० [ सं० ] १. जिसे दात न न हो सके । प्रचंड । प्रबळ । 
हो । २. बहुत थोड़ी अवस्था का | दुध- अद्य--वि० [ सं० ] १. दयारहित । 
मुहाँ । ( व्यापार ) २. निर्दय । निष्ठुर | 
अदंभ--वि० [ सं ] १. दंभरह्वित। (व्यक्ति) ` 
पाखंडविद्दीन | २. सच्चा । निरछळ । अदरक--पंज्ञा पुं. [ सं० आद्रक 
निष्कपट । ३. प्राकृतिक | स्वाभाविक । फ़ा० अदरक ] एक पौधा जिसकी 


४. स्वच्छ | शुद्ध । । तीक्ष्ण ओर चरपरी जड़ या गाँठ औषध 
संज्ञा पुं० शित्र । ओर मसाले के काम में आती है । 


अदग, अदृग्ग--वि० [सं० अदग्ध] १. अद्रकी--संज्ञा [ हिं. अदरक ] सोंठ 
बेदाग़ । झुद्ध। २. निरवराध । निर्दोष। और गुड़ मिलाकर बनाई हुई टिकिया । 


| ३. अछूता | अस्पृष्ट । साफ़ | अद्रा--संज्ञा पुं० दे० “आर्द्रा” । 
ह. अदत--देखो “अदद” | अदराना-+क्रि० अ० [ सं० आदर ] 
अदत्त--वि० [ सं> | न दिया हुआ। बहुत आदर पाने से रोखा पर चढ़ना। 


संज्ञा पुं० वह वस्तु जिसके दिए जाने इतराना । 
पर भी लेनेवाले को उसे रखने का क्रि स० आदर देकर शेखी पर 


अधिकार न हो । (स्मृति ) चढाना । घमंडी बनाना । 
अदत्ता--संज्ञा त्री [ सं० | अविवा- अदर्शन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अवि- 
हिता कन्या । द्यमानता । असाक्षात्‌ । २. लोप । 


अदद-संज्ञान्री० [ अ० ] १. संख्या | विनाश | 
गिनती । २. सँख्या का चिह्न या अदर्शनीय-वि० [सं० ] १. जो 
i संकेत । देखने छायक्रन हो । २. बुरा । कुरूप | 
अद्न-संज्ञा पुं) [ अ० ] १ पेश वरी मद्दा। 
` मतो के अनुसार स्वर्ग का वह उपवन अदल--संज्ञा पुं. [ अ० ] न्याय 
जहाँ ईश्वर ने भ।दम को बनाकर रखा इंसाफ । 
` याः । २-अरच् के दक्षिणका एक वंदरगाह । अदल वदल-संज्ञा पुं० [अ०] उलट 
अदना--वि० [ अ° ] १. ठुच्छ। पुल्ट | हेर फेर । परिवर्तन | 
रुद्र । २. सामान्य । मामूली । अद्ली#-संहा पुं० [ अ० अदळ ] 


डर - अद्ब- हवा पुर [ अ° ] शिष्टाचार । न्यायी asisntha Tripathi Collection 


अदालत 


अद्बान-पंज्ञा त्री | सं० अधः= 
नीचे + हिंग वान= रस्सी] चारपाई के 
पैताने निनावट को खींच #र कड़ी रखने 
के लिए उसके छेदों में पड़ी हइ रस्सी। 
ओनचन । 

अद्हन--संज्ञा पुं०[सं०आदहन] आंग 
पर चढ़ा हुआ गरम पानी जिसमें दाळ 
चावल आदि प्राते हैं । 

अदात--वि० [ सं० भदंत ] जिसे दाँत 
न आए हाँ । ( पशुओं के संबंध में ) 

अदांत--वि० [ सं० ] १. जो इंद्रियो 
का दमन न कर सके | विषयासक्त । २. 
उदंड । अक्खड़ । 

अदा--वि० [ अ० ] चुकता । वेवाक | 

म हा०--अदा करनान्पालन या पूरा 
करना । जैसे--फ़ज़ अदा करंना । 
संज्ञा स्री [ अ० ] १. हाव भाव। 
नखरा । २. ढंग । तज्ञ । 
अदाई#--वि० [ अ० अदा ] १. 
ढंगी । २. चाल्बाज्ञ । 
अदाग#--वि० [ सं० अ + अ० 
दाग ] १. वेदारा | साफ़ । २. निर्दोष | 
पवित्र । 

झअदागी$--वि० दे० “अदारा?? । 


'अदाता--संज्ञा० पुं० [ सं० ] कृपण | 


कंजूस | 
अदान#-वि० [ सं० अ + फ़ा० 
दाना] अनजान । नादान । नासमझ । 
अदानी--वि० [सं० ] कंजूस । कृपग | 
( साहित्य ) 
अदायगी-- संज्ञा स्री? [ अ०भदा ] 
ऋण आदि का चुकाया जाना । 
अदायाँ--वि० [हिं अ + दायाँ ] 


जो दाँया या अनुकूल न हो । प्रतिकूछ | 
विरुद्ध । बाम | 


अदालत--संज्ञा स्री [ अ० ] [ विश 


अदालती ] १. न्यायालय | कचहरी । 
२.न्यायाघी रा | 


यौ०--अदाल्त खफ़ीफा = वह दीवानी 52५ 


ee 


| 
| 
} 


ग्रदालती 


अदालत जिसम छाट मुकदूमालए जात 
हें। अदालत दीवानी = वह अदालत 
जिसमें संरक्षि या स्त्रशव-संबंधी बातों 
का निर्णय होता हे । अदाळ्त माल= 
बह डादाळत जिसमें लगान आर माल- 
संबंधी मुक्नदम दायर किए जाते ह । 
झदाह्मती --वि० [ अ० अदालत ] १. 
अदाळत का । २. जो अदालत करे । 


मुक्द्दमा लडइूनेवाल् । ३. अदालत 
संबंधी । 
अदाँद- संज्ञा पुं [ सं० अ + हिं० 


दाबें | बुरा दाँब पॅच । असमंजस । 
कठिनाई । 

अदावत -संशा स्त्री” [अ० | रचुता | 
दुश्मनी । वैर । विरोध | 

अदावती--वि० [ अ० अदावत ] १. 
जो अदावत रक्‍खे । २. विरोधजन्य | 
इषमलक । 

अदाह#--संज्ञा सरो? [ अ० अदा ] 
हाव भाव । नखरा | 

अदि्त#--पज्ञा पुं० दे० “आदित्य? | 

अदिति--पंज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
प्रकृति । २. पृथ्बी । ३. दक्ष प्रजापति 
की कन्या और कश्यप की पज्ञी जो देव- 
ताओं.की माता हैं | ४. द्युलोक । ३ 
अंतरिक्ष । ६. माता । ७. पिता । 

अदितिखुत--संज्ञा पुं [ सं ] १. 
देवता । २. सूर्य । 

अदिन--संज्ञा पुं. [ स? ] १. बुरा 
दिन । संकट या दुःख का समय | २. 
अभाग्य । 

अदिव्य--वि० [ सं० ] १. छोकिक | 
साधारण । २. बुरा । 

अदिव्य नायक--संज्ञा पुं° [ सं० | 
[ स्री» अदिव्या ] नायक जा देवता 
न हा, मनुष्यहो । ( साहित्य ) 

अदिए#-वि० सं० पुं० दे० अदृष्ट °। 

अदिष्टीक%-वि० [ सं० अ + दृष्टि ] 
१. अदूरदशी । मख | २. अभागा | 


§ 
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बदकिस्मत | 
अदीठ#--वि० [ सं० अदृष्ट ] विना 
देखा हुआ । गुप्त । छिपा हुआ | 
दोघ --वि०[ मं० ] १. दनतारहित | 
१. उग्र । प्रचंड । निडर । ऊँची 
तबीअत का । उदार । 


अयमा व-वि० [सं०] जो न दिया 


जाय या न दिया जा सके | 

अदीह%--वि० [ हिं०्अ+दीघ ] छोटा | 
सूश्मम। ` 

आदुद्‌#--वि० [ सं० अंदर. ]प्रा० 
अदुंद ] १, दंदरहित । निद्रे । बिना 
झंझट का । बाधा-रहित। २. शांत | 
निश्चित । ३, वेजोइ । अद्वितीय । 

दिय--वि० दे०. “अद्वितीय” | 

अद्जा--वि० दे० “अद्वितीय” । 

अदरदर्शोी-वि० [ सं० ] जो दूर तक 
न सोचे । स्थूल्बुद्धि । 

अदघरु--वि० [ सं० ] निर्दोष | शुद्ध । 

आढषित--वि० [सं०] निर्दोष । शुद्ध । 

अहश्य--विं० [ सं० ] १. जो दिखाई 
न दे। अल्ख। २. जिसका ज्ञान 
इंद्रियों को न हो। अगोचर । ३. 
लुप्त । ग़यव। 

अडष्ट-वि० [ सं° ] १. न देखा 
हुआ | २. इप्त । श्रंतद्धान | गायब । 
संज्ञा पुं० १. भाग्य । किस्मत । २ अग्नि 
और जल आदि से उत्न्न आपत्ति | 
जैसे, आग लगना, वाढ आना। 

अदष्टपूव-वि० [सं०] १. जो पहले 
न देखा गया हो। २, अद्‌भुत । 
विलक्षण । 

अहष्टचाद्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] पर- 
लोक आदि परोक्ष बातों का सिद्धांत । 

अदष्टाथं--संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
शब्द-प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थे का 
साक्षात्‌ इस संसार में न हो; जैसे, 
स्वगं या परमात्मा | 

अदेख#-वि° [ सं° अ=्नहीं + हिं 
७ ०-0. Vasishtha Tripathi Collection | 
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अद्भुतालय 


देखना ] १. छिपा हुआ। अदृश्य । 
गुप्त । २, न देखा हुआ । अइष्ट | ३. 
जिसने न देखा हो । 

अदेखो -वि० [ सं० अचनहीं #रहिं० 
देखना ] जो न देख सकें। डाद्दी । 
द्वेवी । इषा | 

अदेय -वि० [स॒० ] न देने योग्य । 
जिसे दे न सके । 

अदेख#--संज्ञा पुं° [ सं० आदेश ] 
१. आज्ञा। आदेश । २. प्रणाम। 
दंडवत । (साधु ) 

अदेह--वि० [ सं० ] बिना शरीर 
का । 
संज्ञा पुं कामदेव । 

अदोख*-वि० दे० “अदोष? | 
अदोखिल#--वि० [ सं० अदोष | 
निर्दोष । 

अदोषः#-वि० [ सं० ] १. निर्दोष | 
निष्कलंक । वेऐव । २. निरपराध | 
अदोरी]-र्‍पंत्ञा ख्री० [दिं उड़द 
चटी ] उदं की सु खाई हुई बरी। 

अद्वश--वि० दे० “अद्ध”? | 

अद्धरज%--संज्ञा पुं० दे० “अध्वर्युः | 

अद्धा--संज्ञा पुं [ सं० अद्ध | १. 
किसी वस्तुका अ.घा भाग ।' २. वह 
बोतल जो पूरी बोतल की आधी हो । 
द्वी—संज्ञा त्री? [संश अद्ध ] 
१. दमडी का आधा । एक पैसे का 


सोलहवाँ भाग । २. एक चारीक आर । 


चिकना कपड़ा । Ee 

अद्सुत-वि० [ सं०.]. आश्चर्यः | 
जनक | विलक्षण । विचित्र। | 
अनोखा । cued 
संज्ञा पुं काव्य के नो. रसो भें एक | 
जिसमें विस्मय की परिपुष्टता _ 
दिखलाई जाती है। Be 


अदूसुतालय--संज्ञा पुं० दे० “अ 
यबघर?' | SER 


श्रद्य 


उपमा अलंकार का एक सेद जिसमें 
उपसेय के ऐसे गुणों का उल्लेख 


किया जाय जिनका दोना उपमान 
में कभी संभत्र न हो । 
अद्य-क्रिर वि; [सं] अत्र। 
अभी ।: 


अद्यतन--विऽ [ सं० ] १. आजकल 


का । वत्तमान समयका । २. इस 
समय तक का । 
' अचद्यापि-क्रिश वि० [ सं ] 


आज भी । अभी तक | आज तक । 
अद्याचध्ि-क्रिऽ वि> [ सं» ] अब 


तक । 

अद्रव्य-तं० पुं. [ सं० ] संत्ताद्दीन 
पदार्थ । अवस्दु। असत्‌ । शून्य | 
अभाव । 


वि० द्रव्य या घन रहित । दरिद्र । 
अद्वा#--संजा तत्री० देऽ “आर्द्रा” । 
अद्वि--संज्ञा पुं. [सं०] पर्वत | 
पहाड । न 
अद्वितनया--ंज्ञा सत्री० [ सं० | १. 
पाती | २. गंगा। ३. २३ वर्णों का 
एक वरच । 
अद्धितीय--वि० [ सं० ] १. अकेला | 
एकाकी । २. जिसके ऐसा दूसरा न 
हो । बजोड । अनुपम । ३. प्रधान । 
मुख्य । ४. विलक्षण । 
अद्धेत--वि० [सं० ] १. एकाकी | 
अकेला | २. अनुपम । वेजोड़ ! 
. संज्ञा पुं० ब्रह्म | इश्वर । 
-__ अद्धेतवाद--संज्ञा पुं० [ स० ] तद्द 
सिद्धांत जिसमें चैतन्य या ब्रह्म के 


| दी वास्तव सचा नहीं मानी जाती 


के क कोई मेद नहीं माना जाता । (वेदान्त) 


ह: >: टेंतवादी-संश्ञा पुं० [्‌ सं० ] 
अद्वत मत को माननेवाला । वेदांती | 


ध्वः-अव्य० [ सं०] नीचे वठ । 


अतिरिक्त ओर किसी वस्तु या तत्व अशध्खिला--बि० | हि 
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संज्ञा त्ली० पैर के नीचे की दिशा | 
अथःपतच-संज्ञा पुंर [त ] १. 
नीचे गिरना । २. अत्रनति.। अधः- 
पात। ३. दुदंशा । दुर्गति। ४. 
विनाश । 

अआधःपात-संज्ञा पुं० [ ७०] 
नीचे गिरना | पतन । २. अवनति | 
दुदशा | 

अधः स्वास्त्कि-संज्ञ। पुं० [.सं० |] 
दशीष-विन्दु के ठीक विपरीत दिशा का 
या नीचे का बिंदु जो क्षितिज का 
दक्षिणी श्र व है। 

अध्ु#---अव्य० दे “अधः? | `. 
वि० [सं>अद्ध ,प्रा० अद्ध “आधा” 
शब्द का संकुचित रू7। आधा । 
( योगिक में ) जेसे, अधकचरा, 
अधखुला । 

अधकचरा--वि० [संर अद्धत- दिं० 
कच्चा | १. अपरिपक्व । २. अधूरा | 


अपूर्ण । ३. अकुशल । अदक्ष | 
विर [ सं अद्ध +हिं*० कचरना ] 


आधा कूटा या पीसा हुआ | दरदरा । 


अध॑कपारी-संज्ञा स्त्री [ सं० 

अरद्ध=भाधा + कपाल = सिर ] आधे 
सिर का दद। आधा सीसी। 
सूर्यावत्त | 


अधकरी-संज्ञा स्री [ दिं० ग्राधःन 
कर ] मालगुजारी, महसूल या किराए 
की अ.धी रकम जो किसी नियत समय 
पर दी जाय | अटनिया किस्त ।. 

अधकहा-तरि० [हिं० आधा + कहना] 
अस्पष्ट रूप में आधा कहा हुआ । 


आधा + 
खिलना ] आधा खिला हुआ । अद्ध - 


और आत्मा ओर परमात्मा में भी विकसित । . 


अधरला--वि ० [्‌ हि आधा + 
खुल | आधा खुला हुआ । 

अधगति--संज्ञा खी दे> “दधो 
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, अधमः 


अधघघट#--वि० [हिं अ/धा+बटना ] 
जिससे ठीक अथ न निकले. अपर 
अधचरा--वि ० हिँ०आाधा + चरना] 
आधा चराः या खाया डुआ | 


अध-जला--वि० [ हिं० आधा + 
जलना ] जो पूरा नहीं, बल्कि आधा 
ही जला हो । गण 


अधड़ा--वि> [सं अधर] [ स्त्री० 
अधड़ी.] १. न ऊपर न नीचे का | 
निर,धार । २. ऊटपटाँग । वे सिर. पैर 
का । असंबद्ध | ड 
अधड़ी--वि० स्तरीय [सं० अधर ] १ 
अपर में पंडा हुआं। २, ऊटपरॉँग । 
असम्बद्ध | 
अधयन &--वि० पुं० [सं अ+घन ] 
निर्धन | कंगाल | गारीत । 
अधनिया-वि० [हिं० आध + अना] 
आध आने या पैसे दो का। 5: 
अधज्नी -ंज्ञा स्रीऽ [ हिं० अंधो + 
आना ]भाध आने का सिक्का । 
अधपई-संशा त्री [ हिं आधान 


SS _ 


पाव ] एक सेर के आठवें हिस्से की 
ताळ या बाट | | 
अधफर--संश्ञा. पुं. [ सं० अर्द्ध 
फलक | १, ब्रीच का भाग | अधर । 
२, अंतरिक्ष | 


अधवना-- वि० [हिं० आधा+बमना] 
आधा बना हुआ। ' 
अधत्रर-पंज्ञा पुं आधामत्राटा] 


१. साधा माग । आधा रास्ता ।' ९; 
चीच | ; 


अधवुध-विऽ[संऽ अद्ध फजुध जिसका 
ज्ञान अधूरा हो | 

अधचचस्तू#--वि० पुं० [ सं अद्ध # 
वयस्‌ ] [ज्री० अधत्रैसी ] अघेइ। 
मध्यम अवस्था की (. ज्री ) । 


चुरा | २, पापी दृष्ट | ; 
श्वम 1१ क्क सज्ञा म्त्रा ७ [ संर अधम 


अचमता 


+ हिं० इं ( प्रत्यय ) ] नीचता । अध- 
मता | 
अधमता- संज्ञा स्री० [ सं० ] अधम 
का भाव । नीचता | खोटाई । 
अधमरा--वि० [ दि अ.धा + मरा ] 
आधा मरा हुअ,। मृतप्राय । अधः 
मुआ | 
अधमणु--संज्ञा पुं. [ सं» ] ऋण 
लेनेवाळ आदमी कर्जदार वा कणी | 
छाथमाई--संज्ञा ज्री० [ संज धम ] 
दे० “अधमसई?? | 
'अधमा टूती--संश स्त्री,» [ सं० ] 
वह दूती जो कडु वाते कहर नायक 
या न.यिक्रा का संदेशा एक'दूसरे को 
यहुँच,वे । 
अधसा नायिका -संज्ञा स्त्र।० [ सं० ] 
वह नायिक्रा को प्रिय या नायक के 
हितकारी होने पर भी उसके प्रति 
कुव्यवहार करे | 
अधमुआ--वि० दे० “अधमरा? | 
अधसुख--संज्ञा पुं० दे० “अधमुख?? | 
अधर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नीचे 
का ओठ | २. ओठ | 
संज्ञा पुं० [ सं० अ= नहीं +हिं० 
धरना, ] १. विना आधार का स्थान । 
अंतरिक्ष । 
सुहा०--मधर में झूलना,पड़ना या ल2- 


कना=१* अधूरा रहना | पूरा न होना।- 


ha] 


२. प्रसोपेश में पडना । दुविधा में 
पड़ना । २. पाताल । 

बि० १. जो पकड़ में न आवे | चंचळ। 
२. नीच | बुरा | 
डाधरज--संज्ञा पुं० [.सं० अधर + 

ककत १. ओठों की:ललाई। ओठों की 
1२. भोठ पर की पान या 
मिस्सी की घडी । . 
अधरपान--संज्ञा पुं० [ सं० ] ओठों 
का चुग्बन | 
अधरम+--संशां पु दे० “अधम” | 
६ 
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अधरात--संज्ञा स्त्री) [ हिं ्राधी 
+रात ] आधी रात | 


अधराधर--संज्ञा पुं [ सं० अध+' 


अधर ! नीचे होंठ । 
अधराक्तर- वि० [सं ] १. ऊंचा- 
नीचा । २. बीहइ । ३. कमोबंद । 
€ . ~ ० र 
अधम-संज्ञा पुं० [सं० ] धम के 
विरुद्ध काय्य | कुकम॑ दुराच र । बुरा- 
काम | 


अधमात्मा- वि» पुं० [ सं० ] 
अधर्मी । र 
अधर्मी--संज्ञा पुं सं० अर्धाम्न्‌ ] 


[स्री ° अर्धामणी] पापी | दुराचार! | 
अधवा--संज्ञा स्त्री» [ सं० अ + धत्र 
=पति ] त्रिना पति की स्त्री । विधवा । 
राँड़ । - 
अधसेरा-संज्ञा पुं) [ दिं य्रांधन- 
सेर ] दो पाव का मान | 
अधस्तल--संज्ञा पुं [सं० ] १. 
नीचे का कोठरी। २. नीचे की तह । 
३. तहखाना । 
अधाधुन्ध-+क्रि० वि०दे०अंधाधुध?। 
अघावट--वि० पुं° [हिं० अ्रध+अभट्द | 
आधा ओटा हुआ । ( दूध ) 
अधार-संज्ञा पुं० दे० “आधार? 
अधारी-संज्ञा त्री० [ सं० आधार | 
१. आश्रय । सहारा । आधःर | २. 
काठ के डंडे में लगा हुआ पीढाल्यि 
साधु लोग सहारे के लिए रखते हे । 
३. यात्रा का सामान रखने का झोला 
या यैला | 
वि० स्री» जी को सहारा देनेवालो। 
प्रिय । 
अधः मिक-वि० [सं] १. जो धार्मिक 
न हो.। २. अधर्मी । दुराचारी । 


अधि-एक संस्कृत उपसगे जो दावदो 
के पहले लगाया जाता है और जिसके 
येश्र हे--१. ऊरर। ऊँचा। 
ज्ञेसे-<अधिराज । अंधिकरण | २ 
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अधिकार 


प्रधान । मुख्य | जेसे--अथिपति । ३. 
अधिक । ज्यादा । जेसे अधिमास । ४. 
संबंध में | जेसे--आध्यात्मिक | 
अधिक--वि० [ सं० ] १. बहुत | 
ज्यादा | विशेष | २. बचा हुआ । 
फोलतू | 
संज्ञा पुं १. वह अलंकार जिसमें 
आघेय को आधार से अधिक वणन 
करते हैं । २. न्याय में एक निग्रहस्थान | 
अधिकता--मंज्ञा स्री० [ सं० ] वहु- 
तायत ॥ ज्यादती । विशेषता । बढती | 
वाद | 
अधिकमास--संज्ञा पुं०' [ 'सं० | 
मलमास । लोंद का महीना । शुक्ल 
प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पय्यत 


ऐसा कारू जिप्तमें संक्रांति न पडे | 


( प्रति तीसरे वर्ष ) । 
अधिकरणु--पंज्ञा पुं. [ सं ] १. 
आधार । आसरा | सहारा | २. व्याः 
करण में कर्ता और कर्म द्वारा क्रिया 
का आधार । सातवाँ कारक । ३. प्रकः 
रण । शोषक | ४. दशन में आधार 
विषय | अधिष्ठान । ५. अधिकार में 
` करना | 
अधिकांग--वि० [ सं० ] जिसे कोई 
अवयव॑ अधिक हो । जेसे-छोगुर । 
आअंधिकांश--संज्ञा पुं० [ सं० ] अधिक 
भाग । ज्यादा हिस्सा । 
बि० बहुत | 
क्रि० वि० 
२. अक्सर । प्रायः । 


. ज्यादातर । विशेषकर | 


अधिकाई#--संज्ञ ्री०[ सं० अधिक 
+ हिं० आई (प्रल्य०) ] १. ज्यादती। | 


अधिकता । बहुतायत । २. वड़ाई। 


महिमा । Ee 
अधिकानाओ-क्रिंः [ से 
अधिक ] अधिक होना ज्यादा होना 
बढनः।  . 
अधिकार---संज्ञा पुं० [ सं० ] 


SD HAND ESD DD iS ie आळ्या जिळ. आति... सके "कका ह आ." क. * ना आग 


^ आंघकारी अधिष्ठान | 
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काय्यंभार । प्रभुत्व । आधिपत्य । 
म्रधानता । २. प्रकरण | ३. स्वत्व | 
हफ । अख्तियार । ४. कब्जा । प्राप्ति । 
५. सामथ्यं । शक्ति | ६. योग्यता । 
जानकारी । लियाकत | ७. प्रकरण | 
शीषक। ८. रूपक के प्रधान पल की 
प्राप्ति की योग्यता । ( नास्यशा्र ) 
 उक्षविऽ पुं० [ सं० अधिक ] अधिक। 
अधिकारी-संज्ञा पुं» [ सं० अधि- 
कारिन्‌] [ सत्री अधिकारिणी ] १. 
प्रभु । स्वामी । मालिक । २. स्वत्व- 
झारी । हकदार । ३. योग्यता या क्षमता 
रखनेवाला । उपयुक्त पात्र ! ४. किसी 
विषय का पूर्ण ज्ञाता । पंडित । ५. 
नाटक का वह पात्र जिसे रूपक का 
प्रधान फल प्राप्त होता है । 
अधिछत--वि० [ सं० ] अधिकार में 
आया हुआ । उपलब्ध । 
संज्ञा पुं अधिकारी । अध्यक्ष । 
आअधिकोंहाँ#--वि० [ हिं० अधिक 
म कोंद ( प्ररः० ) ] बराबर बढ़ता 
रहनेवाल्य । 
अधिक्रम-संज्ञा पुं. [सं०] आरोहण । 
। चड़ाव। 
A अधिगत--वि० [ सं० ] १. प्रात । 
प्रया हुआ। २. जाना हुआ । ज्ञात | 
अधिगंस--तंज्ञा पुं० [ सं> ] १. 
पहुंच। ज्ञान । गति। २. परोपदेश 
द्वारा प्रात ज्ञान । ३. ऐड्वय्य। बड़- 
पन | 
अधित्यका--संज्ञा त्री [ सं० ] 
पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि | 
' ऊच! पहाड़ी मैदान । 
अधिदेव संज्ञा पुं० ¦ सं० ] [ त्री’ 
अधिदेवी ] इ्टबैव । कुळदेव । 
अधिदेव--वि? [ सं० ] दैविक । 
अकांस्मक-। | 
_ झधिदेवत--संशा पुं. [ सं» ] वह 
. ग्रकरण या मन्त्र जिसमें अग्नि , वा यु, 
` सर्य्य इत्यादि देवताओं के नाम-शिचन 


4 
> 5 
Cr 


IN SETI CRY), sor 


से ब्रह्म-विभूति की शिक्षा मिले | 
वि० देवत संबंधी | 

अधनायक- संज्ञा पुं [सं>] [सत्री० 
अधिनायिका ][ भाव० अधिनायक्रता, 
अधिनायव.त्व ] १. सरदार | मुखिया | 
२. किसी आधुनिक राज्य का वह सब: 
प्रधान अधिकारी जो राज्य के सत्र 
कार्यो का संचालन अपनी ही इच्छा 
से करता हो | डिक्टेटर । 
अधिनायकी-संज्ञा स्री० [सं० अधि- 
नायक | अधिनायक का कार्य पद या 
भाव | 

अधिनायकतं त्र—संज्ञा पुं० [ सं० ] 
वह र.ज्यप्रणालो जिसमें राज्य के सव 
कार्य उसके श्रधिनायक की ही इच्छा 
औओर'आज्ञा से होते हों । 
अधिप-संज्ञा पुं० [सं०] १. . खामी । 
मालिक | २. सरदार | मुखिया | ३. 
राजा | 

अधिपति--संज्ञा पुं. [ सं० ][ स्री’ 
अधिपत्नी ] १. मालक | सामां | २. 
नायक | अफसर | मुखिया । 
अधिभोतिक--वि० दे० “अधिः 
भौतिक? | 

अधिमास-संज्ञा पुं. देऽ “अधि- 
सास? | 

अधिया-संज्ञा स्रो० [ हिं० आधा] 
१. आधा हिस्सा । २. गाँव में आधी 
पट्टो की हिस्सेदारी .1..३. एक रीति 
जिसके अनुसार उपजका आधा मालिक 
को ऑर आधा परिश्रम करनेवाले को 
मिलता है | 

संज्ञा पुं० गॉग्र में आधी पट्टी-का 
मारिक। | 

अधियान-संज्ञा पु० [ हिं आधा ] 
जप करने की गामुखो | जपनी | 

अधिघाना--किं० संऽ [हिं० अघ] 
आध, करना | वरावर हिस्पों में 
बॉटना । 
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अधियार-संज्ञा पूं० [ दिंश आधा ] 
[ त्रीय अधियारिन ] १. किसी जाय- 
दाद में आधा हिस्सा | २. आधे का 
म लिक | ३. वह जमींदार-या असामी 
जो गाँव.के हिस्से या जोत में आधे का 
हिस्सेदार हो । 

अधिया री--संज्ञा ख्री० [ हिं० अधि 
यार ] किसी जायदाद म आधी 
हिस्सेदारी । 

अधिरथ--संज्ञा पुं [ सं० ] १ रथ 
हॉँकने व.छा । गाड़ीवान । २. बड़ा 
रथ । 

अधिराज-संज्ञा पुं० [ संऽ ] राजा। 
बादशाह । महराज । 
अधिराज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] साम्रा- 
ज्य | 

अधिरातः--संज्ञा स्री० [ हिं० आधी 
रात | आधी रात ।मध्य रात्रि | 

अधिरोहण--संज्ञा पुं० [सं०]चढ्ना 
सवार होना | ऊपर उठना । 

अधिवषे--संज्ञा पुं> [ सं» ] लौंद का 
वर्ष | .. 

अधिवास--संज्ञा पुं० [सं०] वि० 
अधिवासित ] १, . रहने की जगह । 
२. खुशबू ! ३. विवाह से पहले तेल 
हलदी चढ़ाने की रीति | ४. उबटन । 
५. धाती;की तरह पहनने का वस्न । 

अधिवासी--संज्ञा पुं० [ सं० अघिः 
वासिन्‌] निवासी । रहनेवाला | 

अधिवेशन--सजञा पुं० [ सं०.] समा 
आदि की वैठक | संघ | जलसा |. 

अधिष्ठाता-संज्ञा पुं. [ सं० अधिः 
अंत | [ स्री . अधिष्ठात्री ] . १. 


अध्यक्ष । मुखिया | प्रधान |. २.वह। ˆ 


जिसके हाथ में किसी . काय्यं का भार 
हो | ३. ईइवर | 


अधिष्ठान--रुज्ञा पुं० [ सं०] [ विंश 


अधिष्ठित ] १. वासस्थान । रहने का 


स्थान । २. नगर । शहर । ३. स्म्रिता । | 
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अधिष्ठान शरीर 


-रहाइस | पड़ाव । ४. आधार । सहारा । 
५. वह वस्तु जिसमें भ्रम का आरोप 
हो। जेसे रज्जु में सः और शुक्ति 
में रजत का | ६. सांख्य में भोक्ता और 
भोग का संयोग । ७. अधिकार | दा- 
सन । राजसत्ता । 

अधिष्ठान शरीर -संज्ञा पुं[सं०] वह 
सूक्ष्म शरीर जिसमें मरण के उपरांत 


पितृलाक में आत्मा का निवास 
रहता ह । 
अधिश्ठित -वि० [ सं० ]. १. ठहरा 
हुआ । स्थापित। २.. निर्वाचित | 
नियुक्त । 

अधोत -वि० [ सं० ] जो पढ़ा जा 
चुका हे; | 


अधीन -वि० [ स० ] [ संज्ञा अबी 
नता | [ स््री> अधोना ] १.आश्रित | 
मातहृत | भूत । आज्ञाक्ारी | 
३. विरद । चार | ४. अवलंबित | 
संज्ञा पुं० दास । सेवक | 
अधीनता--संज्ञा स्री> [ सं० | १. 
परवशता । परतंत्रता । मातहती । २. 
लाचारी । वेत्रसी। ३. दोनता। 
गरीबी । 
अधोनता--कि० अः [ दिर अधीन+ 
ता ( प्रत्य) | अधीन होना । वश में 
होना ।. 
अधीनना#--क्रि० अञ [हिं अधीन] 
अधीन होना । 
क्रिश स० किसी को अपने अधीन 
करना | 
अधोर-वि० पुं० [6०] [ संज्ञा अधी- 
' रता ] १. धैर्य्यरहित । घवराया हुआ । 
उद्विग्न | २. वेचैन | व्याकुल । विह- 
वळ | ३. चंचल | उतावळा | आतुर | 
. ४. असंतोषी | 1 
अधीरा-पंशा स्री० [ स० ] वह 
"नायिका जो नायक में नारो-विळ,स- 
सूचक चिह्न देखने से अघोर होकर 


प्रत्यञ्च कोम करे । 

अधीश, अधीश्वर--संज्ञा पुं [सं ०] 
[ स्री अधीश्वरी ] १. मालिक | 
स्त्रामी । अध्यक्ष । २. भूपति । राजा । 

अधुना--क्रि०वि० [सं०] [ वि०आधु- 
निक] संप्रति । आजकल | इन दिनों । 

अधुनातन--वि० [ सं० ] वर्तमान 
समय का | हाल का | “सनातन? का 
उलटा । 

अधूत--संज्ञा पुं [ सं० | १. अकः 
थित । २. निमय | निडर । ३. ढीठ । 
४. उचक्का । 

अधूरा--वि० [ हि० अघ + पूरा ] 
[ स्री० अधूरी ] श्रपूण । जो पूरा न 
हो | असमाप्त । 

अधेडइ-वि० [हिं आधा + एड 
(प्रस्य) ] ढळता जवानी -का । बुढ़ापे 
और जवानी के बीच का | 

अधेला -संज्ञा पुं» [हिं आधा + 
एला (प्रत्य०) ] आधा पैसा । 

अधेली--संज्ञा स्रो० [ [हेश आधा + 
एछी .(प्रत्य०)] रुपये का आधा सिक्का। 
अठन्नी । 
घैये--पंज्ञा पुं० [सं० ] धेयं का 
न होना । अधीरता | 

अधचो--मन्यJ दे० “अधः? | 

अश्लोगति--संज्ञा सत्री [ सं० ] १. 
पतन । गिंरॉव । २. अवनति | दुर्दशा । 

ऋधोगमन--संज्ञा पुं. [सं०] [ वि० 
अधोगामी ] १. नीचे जाना | २. अव- 
नति | पतन । 
अधोगामी -वि० [ सं० अधोगामिन्‌ ] 
[ स्री भधोगाभिनाँ ] १. नीचे ज.ने- 
वाला | २. अत्रनति को ओर जलने 
वाला | 


अधोतर[--पंजा पुं० [ सं अधः + 
उतर ] दोहरी बुनावड का एक देशी _ 
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अधोमाग सी” प वश १ 


अध्यात्मवाद 


नीचे का रास्ता । २. सुरंग का रास्त, | 
युदा । 
अधोमुख--त्रि० [ 6० ] १. नीचे सुद 
किए हुए । २. ओघा | उलटा | - 
क्रि० वि० आधा । सुँ के बल । 
अधोद्ध चक्रिः वि० [ सं०] ऊपर 
नीचे । 
अधोलं संज्ञा पुं [ सं० ] वह खड़ी 
रेखा जो किसी दूसरी सीधी आडी रेखा 
पर आकर इस प्रकार गिरे कि पारवे 
के दोनों कोण समकोण हों । लंब । 
अधोवरन्र—संत्ा पुं° [ सं° ] नीचे के 
अंगों में पहनने का कपड़ा | धोती । 
अचो वायु-संज्ञ, पुं० [ सं० | अपा- 
नवायु | गुदा की वायु । पाद । 
अध्मान--संज्ञा पुं० [ सं० ] पेट अफ- 
रने का रोग | अफरा । 
अध्यक्ष--संज्ञा पुं [ सं० || भाव० 
अध्यक्षता ] १- स्वामी | मालिक । २ 
नायक । सरदार । मुखिया । ३. अधि 
कारी । अधिष्ठाता । 
अध्यच्छु#-संज्ञा युं० दे० “अध्यक्ष? | 
अध्ययन--संज्ञा पुं० [ सं० ] पठत- 
पाठन । पढ़ाई । 
अध्यवसाय-संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
लगातार उद्योग । डढ़तापूर्वक किसी 
काम में लगा रहना | २- उत्साह । ३. 
निश्चय । 
अध्यचसायी --वि० [ सं अध्यव- 
सायिन्‌] [स्त्री० अध्यवसायिनी | १; | 
लगातार उद्योग करनेवाला | उद्यमी । _ 
२. उत्साही । ब 
अध्यस्त--वि० [ सं० ] वह जिसका श्रम 
किसी अधिष्ठान में हो; जेसे रज्डु | 
में सपं का ( वेदांत) | 
अध्यात्स-संज्ञा पुं [ सं० ] ब्रह्मन 
विचार । ज्ञानतत्वा। आत्मज्ञान । 


~ 
fr: 


मही ४ 132 १-०-०-०.०-०१७७..>--५.-॥-७. 


क 


क्री प.न... Nie 


९ दक अय लैंड अ, अवि ह, । केलि सूचक अब्यय । जैसे अनंत, अनधि- 


अध्यापक 


~ 


जिसमें ब्रह्म ओर आत्मा का ज्ञान ही 
मुख्य माना जाता हो । 
अध्यापक --तंज्ञा पुऽ [संऽ] [ स्त्री 
अध्यापिका ] दिक्षक । गुरु । पढ़ाने- 
-वाल! । उस्ताद । 
घप्रध्यापको -संज्ञा स्रो [ संन्य्रध्या- 
पक + इं] पढ़ाने का काम | मुदारिसी । 
'अध्यापन--संज्ञा पुं> [ सऽ | शिक्षण | 
पढ़ाने का कायं । 
अध्याय-संज्ञा पुं० [ संऽ ] १. ग्रथ- 
विभाग । २. पाठ । सरग । परेच्छेद । 
अध्यारोप--संज्ञा धुंश [ सं० ] २. 
एक व्यापार को दूसरे में छगाना । 
दोप । ध्यास । २. झठ़ी कल्यना । 
अन्य में अन्य वस्तु का भ्रम । 
अध्यःस -संजा पुं [ सं० | अध्या- 
रोप । मिथ्य़ाज्ञान । 
अध्यासन--संज्ञा पुं० | सं० ]:१. 
उपवेशन । बैठना | २. आरोपण । 
अध्य ,हार--सज्ञा पुं० [सं० ] १. तक- 
वितक । विचार । नहस । २. वाक्य को 
पूरः करने के लिए उसमें ओर कुछ 
शब्द ऊपर से जोड़ना । ३. अस्पष्ट 
वाक्य का दूसरे शब्दों में स्पष्ट करने 
की क्रिया । 
अध्यूढ़(-संज्ञा स्रो० [सं०] वइ स्री 
जिसका पति दूसरा विवाह कर ले । 
ज्येष्डा पत्नी । 
अध्येय -वि० [ सं० ] पढ़ने योग्य | 
अश्वुव--वि० [ सं० | १. डॉवा-डोछ। 
अस्थिर । २. अनिश्चित । वेठोर 
ठिकाने का । 
छाध्यंग--संज्ञा पुं० [ सं० | यात्री । 
मुवाफिर । रु 
अध्वर संज्ञा पुं० [ सं०] यज्ञ । 
अध्वर्ये-पंत्ता पुं [स० ] यज्ञ में 
यजुर्वेद का मंत्र पढ़नेवाळा ब्राह्मण । 


अन्‌-अव्य° [सं] अभाव या निप्रेध- 
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कर | ६. पीपर । ७. अन॑तसंत्र । | 
अनंग--वि० [सं० अनंग ] [ क्रिश अनंद्‌-संशा पु० [ सं° ] १. चौद | 
अनगना] विना शरीर का । देहरहित ।° वर्णो का एक बृत्त। # २. देऽ | 
संज्ञा पुं कामदेव । “आनंद” । | 
अनंगक्रीड़ा-संज्ञा ्री० [स०] १. रति। अनंदना#-क्रिऽ अ० [ सं० आनंद ] | 
संभोग । २. छुंद-शास्त्रा में मुक्तक आनंदित होना । खुश हाना । प्रसन्न | 
नामक विषम बच का एक मेद । होना | | 
अनंगना#--क्रि० अ० [ सं० ] शरीर अनंदी-संज्ञा पुं> [ सं० आनंद ] १ | 
की सुध छोड़ना । सुधयुध भुल.ना | एक प्रकार का धान | २ दे>' आनंदी» | 
अनंगशेखर--संज्ञा पु. [ सं० ] दंडक अनंभ--वि० [ स० ] मिना पानी का | | 
नामक वर्ण वृत्त का एक भेद । क वि० [सं० अन्‌ = नहीं + अहऽ | 
अनंगारि-संज्ञा पुं. [ सं० ] शित्र। विष्न ] निर्विभ्न ।व.धारहित। | 
अनंगी-वि० [ सं० श्रनंगिन्‌ ] अन#--क्रि० वि० | 
श॑ त्री अनंगिनी ] कामी ] कामुक । र । | 
वि० सं० {अनंग + ई (प्रत्य, )] बि | 
अगरहित । बिना देह का । | 

| 

| 

| 

| 


[ सं० अन्‌ | विना | 


[ सं० अन्य ] अन्य । दूसरा | 
हगरहित | विर अन्रद्विवात--संज्ञा पुं ० [ स० अन्‌ 
स्या ३० १. इश्वर। २. कामदेव। नहीं + हिं०' अहिवात = सौम्य ] 
अनंत--वि० [ सं०.] १. जिसका अंत  वैधब्य | विधवापन। रेँडञापाः। ` | 
या पार न हो। असीम | बेहद | बहुत अनइस--संज्ञा पुं दे० 'अनैस” | 
बड़ा | २. बहुत .अधिक। ३ . अवि- अन ऋतु--संज्ञा स्री० [स॑ अन्‌† 
नाशी १ कर ; 7 है र ऋतु] १. विंरुदऋतु | बेमौसिम | 
संज्ञा यु० १.विष्णु । २. शेषनाग । ३. ` अकाछ। २. ऋतुविपय्थथ । ऋतु के 
लक्ष्मण | ४. बलराम | ५. आाकाश। विरुद्ध काय। ' «० 
६.वाड का एक गहना । ७. सूत का.गंडा 'अनक%--संज्ञ पुं. दे> "अनक? 
जिसे भादों सुदी चतुर्दशी या अनंत अंनकना#--क्रि० सं० [ सं० आकः 
के तरत के दनि बाहु में पहनते हैं । गन ] १. सुनना। २. ` चुपचाप या | 
अनतचतुद्‌शी-संज्ञा स्जी० [ सं] छिपङर सुनना | 
भाद्र-शुक्छ चतुदंशी । । अनकदा-वि० [ सं० अंन्‌'= नहीं | 
ल शा 3० [ सं० | एक हिं० कहना ] [ स्री» अनकही ] १ 
द या बेळ जो रक्त शुद्ध करने की बिना कहा हुआ | अकथित | अनुक्तं । 
घ है। य ग 

| RE मुद्दा०--अनकही देनाऱ्चुपचं,पॅ होना | 
अनंतर-हक्रि० वि० [ सं० ] १.पीछे। २. जो फिसी का. कइना न-माने ` ; 
उपरांत | वाद । २. निरंतर | ल्गातार | अनखं--संज्ञा पुं०' [ संश अन: बुरा 

= ® नट 
अनंतवीय--वि० [ सं० ] अपार + अक्ष=माँल ] १. क्रोध ह... | 
पौरुष वाळा |. pe ता]. 
अनंता--वि० सोऽ [ सं० ] जिसका नाराजी | २. दुःख । ग्लानि | खिन्न | 
अंत या पारावार न हा | अ BPR हशी 
४ ह अनरोीति । ५. डिठोना | काजळ की 
संज्ञा ग ९: श्वी । २. पावती | ३. बिंदी जिसे डोठ ( नजर ) से “बचाने 
ट तिस“ दूइ । के खिय माये में छगाते हैं।.. | 


अन्ना 


वि० [ सं० अं + नख | विना नख का। 
अजनखना#--क्रि० अ० [ हिं अनख ] 
क्राध करना । रुष्ट होना । रिसाना । 
अनखा--पंज्ञा पुं० [ दिं. अनस ] 
काजल की वह विंदी जो बच्चों को नजर 
से बचाने के लिए लगाई जाती है। 
अचखाना#- क्रि० अ० [दिं अनख ] 
क्रोध करना । रिसाना । रुष्ट होना । 
क्रिश स० अप्रसन्न करना । नाराज 
करना. । :- 
अनखाहट--संज्ञा स्त्रो> [ दिं अन- 
खना +- अ.इट ( प्रत्य? ) | अनख 
दिखाने की क्रिया या भाव | नाराज़गी । 
क्रोध । “> 
अ्रनखीक-विऽं [ दि". अनखः ] 
क्रोधी । ग़स्सावर । जो जल्दी 
नाराज हो । 
अनखुल्ला--वि० [. हिं० अन+खुलना ] 
जो खुला न हो | बंद । 
अनखोंहा*[-वि० [ हिँ अनख ] 
[ छरी अनखोंही ] १: क्रोध से भरा । 
कुपित । रुष्ट | २. चिडचिडा । जल्दी 
क्रोध करनेवाला । ३. क्रोध दिलाने- 
वाळा | ४.:अनुचित । बुरा । 
अनगढ़--वि० [ सं० अनू>तहीं + 
<ि०्गढ़ना ] १.।बना गढ़ा हुआ । २. 
जिसे किप्ती ने बनाया न हो । स्वयंभू । 
३. वेडोल। भद्दा। बेढंगा |.४. उजडु.। 
छक्खड़ । ५. वेतुका | अंडबंड | 
अनगढ़ा-वि० दे० “अनगढ़” । 
अनगंन# -वि० [ सं० अन्‌+ गणन | 
[ रो अनगरी | अगणित । बहुत | 


° अनगना,अनगनियाँ-वि० [ सं० 


अन्‌= नहीं + ६० गिनना ] न 
गिना हुआ। अगणित | बहुत । 
संज्ञा पुं गर्भ का आठवाँ महीना । 


` अनगवना-रक्रिश अ० [| ` दि’ श्रन 
"- ( प्रत्य० ) = नहों + गवन = जाना ] 


रुककर देर करना । जान बूझकर विलंब 
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करना | 

अनगाना--क्रि>अ० दे०“अनगवना?। 

आनणिन-वि० दे० “अनगिनत” | 

अनणिनत--वि० [ सं० अन्‌ = नहीं 
+ भिनना ] जिसका गिनती न हो। 
असंख्य । बेंशुमार । बहुत । 

नगिना-वि० पु'० [ सं० अन्‌ -- 
हिं० गिनना ] १. जो : शिना न गया 
हो | २. असंख्य । 

अनगेर, आनगेरी$-वि० [अ० श र ] 
गर । पराया । 

आनघ वि०.[ सं० ] १. पाप रहित | 
निर्दोष । २. शुद्ध । पवित्र | 
संज्ञा पुं० वह जो पाप न हो । पुण्य । 

अनघेरी&-वि०. [ सं० . अन्‌ + ० 
घेरनाः] विना बुलाया हुआ'। अनि- 
मंत्रित । 

अनघोर#-संज्ञा पुं> [ सं० घार] 
अंधेर । अत्याचार । ज्यादती । 
अनघोरी-क्रि० वि० [१] १. चुप- 
चाप । २.अचानक । एकदम से |: 
अनचाहत+*%-वि० [ सं° अन्‌ नहीं 
+ हिं चाहना ] न .चाहनेवाला । जो 
प्रेम न करे । 

अनचाहा--वि० [दिँ० अन + चाहना] 
जिसकी इच्छा न कौ:जाय । 

'अनचीन्हाक-वि०[स° अन्‌ #हिं० 
चीन्हना ] अपरिचित । अज्ञात । 
अन-चैन--संज्ञा पुं० [हिं० + अनचैन] 
बेचेनी । 

अनजनमा--वि० [ हिं अन + जन- 
मना ] १. जिसका जन्म न हुआ हो | 
२. ईश्वर का एक विदारण । 
अनजान-वि [ सं० अन्‌+ हिं० 
जानना ] १. अज्ञानी | नादान। 
नातमझ । २. अपरिचित । अज्ञात | 
अनट%-सं० पु० [ सं२ अठट्त | 
उपद्रव । अनीति । अन्याय । अत्याः 
Reb: Vesishtha Tripathi Collection. 2 


अध्याय 


अनंडीठ%--विं० [ सं० अन्‌-- दट ] 
बिना देखा। 

अनत--वि० [सं०] विना झुका | सीधा। 
अ#क्रि० वि० [ सं० अन्यत्र] और कहीं। 
दूसरी जगह में । ; 

अनति--वि० [ सं० ] कम । थोड़ा । 
सज्ञा स्त्रीश नम्रता का अभाव । अइं- 
' कार । 

अनदेख।-वि० पु ० [ सं> अन्‌ + हिं० 
देखना] [सत्री अनदेखी ] बिना देखा 
हुआ । 

अनद्यतन भविष्य--संज्ञा पु ० [सं०] 
व्याकरंण में भविष्यकाल का एक मेद | 

अनदूयतन भूत-संज्ञा पु ० [सं० ] 
व्याकरण में भूतकाल का एक भेद। 
अनधिंकार-संज्ञा पु० [ सुं०.] १. 
अधिकार का . अभाव । अधिक्रारी न 
होना । २. .बेवसी । लाचारी । ३ 
अयोग्यता । 
वि० १. अधिकाररहित । २. अयोग्य 
यौ०--अनधिकारचर्चा = वह. ब्रात 
कहना जिसे कहने का किसी को अधि- 
कारं न हो । 

अनधिकार चेष्टा--ऐसा प्रयत्न जिसे 
करने का अधिकार न हो । 

अनधिकारी-वि०.[ स° अनधिका- 
रिन्‌] [ स्री -अनविक्रारिणी ] १. 
जिते अधिकार.न हो। २. अयोग्य । 
अगात्र । | 

अनधिकृत--वि० [ सं० ] जिस पर 
अधिकार न किया गथा हा | रॉ 
अनधिगत--वि० [सं० ] बिना जाना 

' यासमझाहुआ 1 अज्ञा] [|| 

अनध्यवसाय-सज्ञा पु ० [सं०] १. | 

` अध्यत्रसाथ का अभाव । अतत्परता 

ढिलाई । २. किसी एक वस्तु के संब 


५ व पर पक ® ब R 
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दिन जिसमे शास्त्रानुसार पढ़ने पढ़ाने 
का निषेध हो । ( अमावास्या, परिवा, 
अश्मी, चतुर्दशी ओर पूर्णिमा | ) २ 
छुट्टी का दिन । 
अनज्ञास--संज्ञा पुं० [ पुत० अना- 
नास ] घीकुआँर के समान छोटा पौधा 
जिसका फल चैगन के बरावर होता है 
और जिसका स्वाद खऱ्मीठा होता हे । 
फळ के छिल्के का रंग केसरिया ओर 
गदे का उजळला होता है। छिलका कड़ा 
हाता हे। 
 अनन्य--विऽ [सं०] [ स्री० अनन्या] 
अन्‍य से संबंध न रखनेवाला । एक- 
निष्ठ । एक ही में लीन । जेसे-अनन्य 
भक्त । 
संज्ञा पुं० विष्णु का एक नाम । 
अनन्यता--संत्ञा स्री» [ सं० ] १ 
अन्य के संत्रंथ का अभाव । २. एक- 


RT 1. “3. क... ™ ०५, 


rb Td! 


शन (7० 


__ इनन्वय-संज्ञा पु [ सं० ] काव्य 


- अंडबंड । अयुक्त । 
संज्ञा पुं. [ सं० अन्‌ > नहीं 
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परवा न हा । जिसकी चाह न हो । 
अनपेक्ष्य--बि० [ सं० ] जो श्रन्य की 
अपेक्षा न रखे । जिसे किती क्री. परवा 
न हो। 
अनफॉस*--संज्ञा त्रो० [ हिं०अन.+ 
फॉस ] मोक्ष । मुक्ति । 
आनबन--सं० पुं० [ अन्‌ = नहीं + 
हिं० वनना ] बिगाड़ । बिरोध | खट- 
पट | 
कवि० १. भिन्न भिन्न । नाना विविध | 
२. बेठिकाने का । वेढंगा । 
अनावेधा--वि० [सं० अन्‌ -- विद्ध 
बिना वेधा या. छेद किया हुआ | 
अनबिधा मोती | 
अनवूऋक--वि० [ हिं० अन + बूझना ] 
१. नासमझ। अज्ञान | २. जो वूझा 
वा समझा न जा सके | 
अनवेधा--वि० दे० “अनब्रिधा? | 
अनबोल--वि० [ सं० अन्‌ > नहीं + 
हिं० बोलना ] १. न बोळनेबाला | २ 
चुपा। मोन। ३. गूँगा। ४. जो 
अगने सुख .दुःख को न कह सके। 
( पञ्च॒ओं के लिये ) 
अनवोलता--वि० [सं० अन्‌ =नहीं + 
हि० बोलना ] न बोळनेवाला | गूंगा। 
वेज़बान । ( पञ्च॒ ) 
अन-बोला--संज्ञ पुं० [ हिं» मन + 
बोलना ] बोलचाल या बातचोत न 


होना । 
वि० दे० :“अनबोल्ता” | 
+ ब्याह ] 


[ स्री० अनव्याही ] अविव.हित । 


_ क्वोरा। 


संज्ञा पुं० दे० “अनभल”? | 
अनभाय--वि० दे० “भन भवत” । ` 
अन-भावता-वि० [ हिं) अन + 
भाना ] जो अच्छा न लगे | अप्रिय 
अनभिज्ञ-वि० [ सं० |[स््री० अन- 
भिज्ञा संज्ञा अनभिज्ञता] १. अज्ञ । अनः 
जान । मूर्ख । २. अपरिचित । नावाः 
क़िफ्‌ | - 
अनभिन्ञता-पंज्ञा त्री [ सं० ] 
अज्ञाता । अनजानपन । अनाड्ोपन । | 
मूता । | "1 
अनाभमत--संज्ञा पुं [ सं० अन + | 
अभिमत | अभिमत का न होना । असं. | 
म्मति । क 
अनभोष्ट---वि० [ सं> अन्‌+ अमी] 
जों अमीष्ट न हो । 
अनभेदी -वि० [ दिं अन + भेदी ] 
भेद या रहस्य न जाननेत्राछा । ड 
अनभो#--संज्ञा पुं» [ स° अनऱ्नही । 
+ मव = होना ] अचंमा । अचरज | 
अनहोनी बात । 
वि० अपूव | अल[किक । अद्‌भुत । 
अनभोरी#--संज्ञा ल्ली० [ हिं० भ;र = 
सुळावा ] भुछावा | बहाली । चक्रमा | 
अनभ्यर्त--वि० [ सं० ]. १. जिसका 
अभ्यास न किया गया हा । २. जिमन 
अभ्यास न किया हा | अपरिपक्व । | 
अनभ्यास --संज्ञा पुं. [ सं०] अभ्यासं. 
का अमाव । मइक़ न हाना । . | 
अनमद्‌-संज्ञा पुं. [ हिं> अन 
मद ]-मद या अभिमान का अभाव | ` 
वि० जिसे मद या गव न हो | | 
अनमन, अनसना वि०[स०. 
मनस्क | १. जिसका. जी न छ 


ह, | 
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अनमाया 


अनमाया#--वि० दे० “अनमापा? | 

अनसारग*ँ-संज्ञा पुं. [ सं०अन्‌ = 
बुरा + मार्ग ] कुमाग | 

अनमिस्त#--वि० संज्ञा पुं ० दे०“अनि- 
मिष? | 

झआनसिल-—वि० [्‌ सं० अ न्‌= नहीं + 
£० मिलना | वेमेल | वेजोड़ । असं- 
बद्ध । 

अर्नासलतः-वि०.[ सं° अन्‌ = नहीं 
+ हिं मिळना ] अप्राप्य | अलभ्य | 
अदृश्य | 

अनमीलना$क्रि० स० [ सं० उन्मी 
ल्न | य्राँख खोलना | 

अनमेल--वि० [ सं० अन्‌ +हिं० मेल ] 
१. वेजोड़ । असंबद्ध । २. त्रिना मिला- 
वट का । विशुद्ध । 

अनमोल, अनमोला--वि० [ सं० 
अन्‌ + हिं० मोल ] १. अमूल्य । २. 
मूल्यवान्‌ । बहुमूल्य । क्रीमती । ३. 
रुद्र । उत्तम | 

अनय-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अमंगल | 
विपद्‌ । २. अनीति । अन्यायः | 

अनयन वि [ सं० ] नेत्रहीन | 
अंधा । 

अनयस--संज्ञा पुं० दे० “अनेस?? | 

ऋनयास+--क्रि० वि» दे० “अनाः 
यास?? | 

अनरंग#--वि० [ हिं अन--रंग ] 
दूसरे रंग का । 

अनरथ#--संज्ञा पुं० दे०“'अनर्थ” | 

अनरना#--क्रि० सं० [ सं० अना- 
दर ] अनादर करना। अपमान 
करना | 

अनरखं*-संज्ञा पुं [ हिं० अम = 
नहीं+सं० रस ]१. रंसहीनता । शुष्कता | 
२. रुखाई । कोप | मान । ३. मनोमा- 
लिन्य । मनमोटाव । अनबन | ४. 
दुःख । खेद | रंज। ५. रसविहीन 
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अनरसना*--क्रिश अ० [ हिं० अन- 
रस ] १. उदास होना | २. नाराज़ 
होन, । ३. दुःखी होना । 
अनरखा#--वि० [ सं० अन्‌ + रस, ] 
अनमना । माँदा | बीमार | 
संज्ञा पुं० दे० ' अँदरसा? | 
अनरांता#---वि० [ सं० अन्‌= नहीं 
+ हिँ० राता ] १. बिना रागा हुआ | 
सादा । २. प्रेम में न पड़ा हुआ । 
अनरीति--संज्ञा स्री [ सं० अन्‌ + 
रीति ] १. कुरीति। कुचाल। बुरी 
रस्म । २. अनुचित व्यवहार । 
अनरूचि#-संज्ञा ्री० दे०“अरुचि”?| 
अनरूप#--वि० [सं० अन्‌ = बुरा + 
रूप ] १. कुरूप | वदसूरत। २. अस- 


मान | असहश | 
अनगह.--.वे० [ सं० ] १. वेरोक। 
वेघड़क । २ व्यथ | अंडवंड | ३. 
लगातार | 

अनघे--वि० [ सं० ] १. बहुमूल्य । 
कीमती | २. सस्ता । 

अन्यं-वि० [ सं० ] १. पूज्य | 
२. बहुमूल्य । अमूल्य | 
अनर्जित--वि० [ सं ] जो अर्जन 
न किया गया हो जो अर्जित न हो | 
जेहे--भनर्जित आय | 

अनर्थ -संहा पुं [ सं० ] १. विरुद्ध 
अर्थ । उलटा मतलब | २. कार्य की 
हानि । नुकसान | ३. विपद्‌ । अनिष्ट 
४. वह धन जो अधमं से प्राप्त किया 
जाय | 

अनथक वि० [ सं० ] १. निरर्थक । 
अर्थरहित । २. व्यर्थ | बेमतल्बर। 
बेफायदा । 

अनर्थकारी-वि० [ सं० अनर्थकाः 
रिन्‌] [ ल्ली अन्थक्रारिणी ] १ 
उल्टा मतलब निकाळनेवाला । २. 
अनिष्टकारी । हानिकारी। ३. उप- 
द्रवी | उत्पाती । 
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अनचि 


अनहे--वि० [ सं० ] अयोग्य । 
अपात्र | 
अनल्व-संज्ञा पुं [ सं० | १. अग्नि । 
आग । २. तीन की संख्या । 
अनलपच्त-संज्ञा पुं [ सं० ] एक 
चिड़िया । कहते हैं कि यह सदा 
आकाशं में उड़ा करती है और वहीं 
अंडा देती है | 
अनत्प--वि० [ सं० ] जो अस्म य़ा 
थोड़ा न हों । बहुत । अधिक । 
अनलसुख-वि० [ सं० ] जो अभि 
द्वारा पदार्था को गहण करे | 
संज्ञा पुं० १. देवता । २. ब्राह्मण । 
अनलख--वि० [सं] आलस्यरहित | 
फुर्तील । चैतन्य । 


अनलायक*-वि० [ सर अन्‌= 
नहीं + अर ळावक ] । नालायक | 


अयोग्य | 
अनलेख --वि० [ 8० अन +लेखना] 
जो दिखाई न दे। अगोचर । अळख । 
अनट्प -वि० [ सं० ] जो अंस या 
थोड़ा न हो ।-वहुत । 
अनवकाश- संज्ञा पुं. [ सं० ] अवः 
काश या फुरसत न होना । 
अनवच्छिन्न -वि० [सं० ] १. अखं- 
डित। अट्ट । २. जुड़ा हुआ | 
संयुक्त । 
अनवट --उंश्ञा पुं० [ सं» ग्रंगुष्ठ ] 
पैर के अंगूठे में पहनने का एक प्रकार 
का छल्ला | 
संज्ञा पुं० [ हिं» अन्धपट ] कोल्हू के 
बैल की आँखों के ठक्कन। दोका। 
अनवद्य-वि० [ सं० ] निर्दोष । | 
बेऐ । डी 
अनवधान-संज्ञा पुं० [ सं ] असा- 
वघानी । गफलत | बेपरवाही । 


अनचय 


'अनवय---उत. पुं> [सं० अन्वय ] १. 
वंश ¦ कुल । २. दे० “अन्वय? | 
अनचरत-क्रिश वि० [ सं० ] निरं- 
तर्‌ । सतत । लगातार । हमेशा । 
अनचस्रर-संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
फुरसत का न होना । २. कुसमय। 
वेनौ झा | 
अनवचस्था--रंजञा स्री” | सं० ] १ 
स्वित्िद्टोनता । अव्यवस्पा | २. आतु- 
रता | अधारता। ३. न्याय में एक 
प्रकार का दप । 
अनवस्थित -तिञ [सं०] १. अधीर । 
चंचल । अझांत। २. निर.धार | 
निरवळंत्र । 
अनव स्शिति-संज्ञा सत्री [ सं० ] १. 
चंचलता । अधोंरता । २. श्राव र- 
हीनता । ३. समथि प्रात हो जाने पर 
भी चित्त का स्थिर न होना । (योग) 
अनवॉसना--क्रि० वि» [ स० भनुः 
वासन ] नए ततेन को पहले पहल 
काम में लाना । 
अनवाँस -सञ्चा पुं> [ सं० अप्यंश ] 
करी हुई फुल का एक बड़ा मुद्रा य 
पूछा । औसा । 
अनवाँखा-ंज्ञा स्री० [सं० अण्वंश] 
एक चिसते का दन भाग । बिस्प्रांसी 
का बीसत्राँ हिस्सा । 
अनवाद$-संत्ञा पुं. [ सं० अनु= 
बुगा + वाद = वचन ] १. बुरा वचन | 
कटु भाषण । २. व्यर्थ की या फालतू 
बात । 
अनशान--संजा पुं० [ सं० | उपवास । 
अन्नत्याग । निराहार त्रत । 
अनश्वर--वि० [ सं० | नष्ट न होने- 
वाळा । अटल स्थिर । 
अन-सख ऐी--संज्ञा स्री [ सं० अन्‌ 
नहीं + दिं» सखरी ] पक्क्री रसोई ! 
जी में पका हुँआ भोजन । निखरी । 
 अनसत्त--वि० दे०' “असत्य” 


हस्त 
व 
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झनसमभ्का$-- वि० [सं० अन्‌ +९० 
समझना ] १. जिसने न समझा हो | 
नासमझ । २. अज्ञात | विना समझा 
हुआ । 
अनसहत+#-वि० [ सं० अन्‌+हिं० 
हना ] जो सहा न जाय । असह्य । 
अनसहन--वि० [हिं अन + सहना] 
जो सहद न सके | 


अनसाना--क्रिम अ० दे० ' अनः 
खाना? | 
अनस्जुन -वि० [ सं अनू्‌+हिं० 


सुनना | अश्रुत | बे सुना हुआ | 
सुहा०-श्रनसुनी करना = आनाकानी 
करना | सुनकर भी न सुनना । 
अनस्ूया-संज्ञा सत्री [ सं० || १. 
पराये गुण में दोप न देखना । नुक्ता- 
चीनी न करना | २. ईर्ष्या का अभाव। 
३. अत्रि मुनि की स्त्री | 
अनस्ित्व संज्ञा पुं. [ सं० अन्‌+ 
अस्तित्व ] अस्तित्व का न होना । 
अभाव । 
अनहद-नाद -संज्ञा पुं० दे> “अना- 
हत?? | 
अनहित#---संज्ञा पुं» [सं० अन्‌ = 
नहीं + हित ] १. अहित । आकार | 
बुराइ । २. अहित-चिंतक | शत्र | 
अनहितू--वि० [ हिं० अनहित ] 
अनहित चाइनेवाळा । अञ्चित | 
अनहोता--वि० [ सं० अन्‌ > नहीं 
+ हिं० होना ] १. दरिद्र । निर्धन । 
ग्रीव । २. अलौकिक | अचंसे का । 
अन होनी--वि० ख्री० [ सं० अन्‌ > 
नहीं +हिं० होना ] न होनेवाली | 
अलोक | 
सजा स्री० १. अलोकिक बात | २ 
न हान का भाव | अनस्तित्व | 
अनाकाना--मंज्ञा 'ख्री० [ सं० .अना- 


कणन | सुनी अनसुनी करना । ज.न 
बूझकर बद्दलाना । टाह.मटोळ | 
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अनाथ 


अनाकार--वि० [ सं० |] निराकार | 
अनाक्रमण-संज्ञा पुं [सं०] आपस 
में एक दूसरे पर आक्रमण न करना। 
जेसे--अनाक्रमण संधि । 
अनाखर[--वि० [ सं० अनक्षर | 
वेडोल बेढंगा। | 
अनागत--वि० [ सं० ] १. न आया 
हुआ । श्रनुपस्थित | २. भावी । होन- 
हारं । ३. अपरिचित | अज्ञात। ४ 
अनादि ) अजन्मा । ५. अपूर्व । अद्‌ 
भुत । विलक्षण । 
क्रिः 2० अचानक | सहसा | 
अनागस-संज्ञा पुं [ सं० ] आगमन 
का अमाव | न आना । 
अनाघात-संज्ञा पुं० [ सं०' ] १ 
संगीत में एक ताळ |. २. संगीत में वह 
स्थान जहाँ हिसाब ठीक रखने के.ल्यि 
ताल छोड़ दिया जाता दै । 
अनाचार--संज्ञा पुं० [ सं०. ] [ वि 
अनाचारी ] १. कदाचार । दुराचार | 
निदित आचरण । २. ङुरीति। 
कुप्रथा] | 
अनाचारिता-सञ्ञा स्री [ सं० || 
दुराचारिता । निदित | | 
२. कुरीति । | 
अनाज-संज्ञा पुं० [ सं०. अनाद्य ] 
अन्न | धान्य । दाना | गल्ला | 
अनाड़ी--वि० [ सं० अज्ञानी ] १ 
नासम | नादान | अनज;नः। २. जो 
निपुण न हो | अङुशळ। अदक्ष। 
अनातप-ंज्ञा पुं० [ सं० ] छाया | 
छांद] : 
ब्रि» टंढा। शीतल | 
अनात्म--बि० '[, सं०. अनात्मन्‌, | 
आत्मरहित | जड़ । ् 
सञ्ञा ३० आत्मा का विरोधी. पदार्थ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अचित्‌ जइ Er है f 
अचाथ--वि० [ सं० ] १. नाथहीन | 
दिना मालिक का | २, जिसका को 


ST | 


अनाथालय 


पालन पोषण करनेवाला न हो । ३. 
असहाय । अशरण | ४. दीन। दुखी । 
अनाथालय--संज्ञा पु. [ सं०`] १. 
वह स्थान जहाँ दीन दुखियों ओर 
असहायों का पालन हो | लंगरखाना | 
२. छावारिस बच्चों की रक्षा का 
स्थान । यतीमखाना । अनाथाश्रम । 
अनाथाश्चस-संज्ञा पुं दे० “भ्रना- 
थाल्य” | 

अनाद्र-पंज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० 
अनादरणीय, अनादरित, अनाहत ] 
१. आदर का अभाव । निरादर। 
अवज्ञा । २: अपमांन | अप्रतिष्ठा | 
बेइज्ज्ञती । ३. एक काव्यालंकार जिसमें 
प्राप्त वस्तु के तुल्य दूसरी अप्रा वस्तु 
की इच्छा के द्वारा प्राप्त वस्तु का 
अनादर सूचित किया जाता है । 
अनादि-वि० [ सं० ] जिसका आदि 
न हो | जो सब दिन से हो | 
अनाइहत--वि० [ सं० ] जिसका अना- 
दर हुआ हो । अपमानित | 
झनाधार--वि० दे० “निराधार? | 
अनाना%#--क्रि० स० [सं० आनयन] 
मँगाना | ः 
अनाप-शनाप-ंज्ञा पुं [ सं० ] 
अनाप्त ] १. ऊटपटाँग । आये बाय | 
अडबंड | २. असंबद्ध प्रलाप | निरर्थक 
बकवाद्‌ | 
अनापा--वि० [ हिँ० अ +नापना ] 
१. जो नापान गया हो। २. बहुत 
अधिक्र । 
अनाप्त--वि० [ सं० ] १. श्रप्राप्त । 
«अलब्ध | २. अविश्वस्त । ३. असत्य | 


४. अङुशळ। अनाड़ी । ५. अनात्मीय। 


1 -अनंघु | 
| अनाम-वि० [ सं० अनामन्‌ ] [सत्री० 
अनामा] १. बिना नामका । २. भ- 
प्रसिद्ध । 
७ 4 
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अनामय--वि० [सं०] १. रोग-रहित । 
नीरोग । तंदुरुस्त । २. निर्दोष । 
वेऐब । 
संज्ञा पुं १. नीरोगता । तंदुरुस्ती | 
२. कुशल क्षेम । 
अनासा-संज्ञा स्त्री दे० “अना- 
सिका? | 
झनामिका-पंज्ञा स्री [ सं० ] 
कनिष्ठा ग्रोर मध्यमा के बीच की उँगली | 
अनामा | 
अनायत-संज्ञा त्री» दे० “इनायत” | 
अनाय्त-वि० [ सं० ]. १. जो वश 
मं न आया हो । २. ख्तंत्र | स्वाधीन | 
अनायास--क्रि० वि० [ सं° ] १. 
घिना. प्रयास । बिना परिश्रम । २. 
अकस्मात्‌ | अचानक | 
अनार-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक पेड़ 
ओर उसके फळ का नाम । दाड़िम | 
संज्ञा पुं० [ सं० अन्याय ] अन्याय | 
अनीति | 
अनारदाना--संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] १ 
अनार का सुखाया हुआ दाना | 
२. रामदाना | 
अनारी#--वि० [ हिं० अनार] 
अनार के रंग का | छाल. | 
वि० दे० “अनाड़ी? | 
अनात्तव--पंज्ञा पुं. [ सं० ] स्री का 
मासिक धर्म रुक जाना | 
अनाय--पंज्ञा पुं० [सं० |] [ स्री० 
अनाया ] १. वह जो आय न. हो। 
अश्रेष्ठ । २. म्लेच्छु | ; 
अनायता--संशा त्री [सं० ] १ 
अनार्यं होने का भाव या धरम ।. .२ 
नीचता । क्षुद्रता । 
अनावश्यक-वि० [सं०.] [संज्ञा 
अनावश्यकता] जिसकी आवश्यकता न 
हो | अप्रयोजनीय । गैरजरूरी | 
अनावषेण--सज्ञा पुं०. देश “अना 
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अनिद 


ष्टि? | 
अनावृत--वि० [ सं० ] १. जो ढका 
नहो।खुला। २.जो घिरा नहो। 
अनावृष्टि-संज्ञा स्री [ सं० ] वषाः 
का अभाव । अवर्षा । सूखा | 
अनाश्रमी-वि० [ सं° अनाश्रमिन्‌ ] 
१. गाहस्थ्य आदि चारों आश्रमो से.- 
रहित | आश्रमश्रष्ट | २. पतित | भ्र 
अनाश्रय-वि० [ सं० ] निराश्रय | 
निरवल्ंब | अनाथ | दीन | 


अनाश्चित-वि० -[ सं० ] आश्रयः 
रहित | निरवलंब | वेसहारा | | 
झअनासक्त--वि० [ सं० ] [| संज्ञा 


श्रनासक्ति ] १. जो किसी विषय में 
आसक्त न हो। २. निलेंप। -. ` 
अनासी#वि० दे० “'अविनाञ्ची? 
अनास्था-संज्ञा स्री» [ सं० |]. १ 

आस्था. का अभाव | ` अश्रद्धा | २ 
अनादर । अप्रतिष्ठा | 
अनाह-संज्ञा पुं [ सं० ] 'अफरा। 

पेट फूलना । 

अनाहक-नाहक के स्थन पर अशुद्ध 

प्रयोग । दे० “नाहक?” | 
अनाहत--वि० [ सं०']. जिस ` परः 
आघात न हुआ हो । 

संज्ञा पुं १. शब्द योग में वह शब्द 
जो अँगूठों से दोनों कानों को बन्द | 
करने से सुनाई देता है । ' २. हठ-योग | 
के अनुसार शरीर के भीतर के छः: | 
'चक्रों में से एक।. : इ 
अनाद्दार-संच्ञा *पुं० [ सं० ] भोजन 

का अभाव या त्याग | “uo 
वि०. १. निराहारः। ' जिसने कुछ खाया | 
न हो। २. जिसमें कुछ खायां च | 
जाय । 
अनाहूत--वि० [ सं० ] बिना बुलाया 
हुआ। अनिमंत्रित। ' ' ' | 
अनिद्‌#-वि० दे०. “अविद्यः? 


पक | 
के 
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अभिद्य--वि० पुं० [ सं०] १. जो अदृढ़ | ३. अपरिमित | असीम | हो | जो हटे नहीं | २. जो अवश्य हो| | 
निन्दा के योग्य न हो । निदोष। २. अनियम - संज्ञा पुं» [ सं० ] नियम ३. जिसके बिना काम न यल सके | 
उत्तम | अच्छा । . का अभाव । व्यतिक्रम । अव्यवस्था । अनिश्चित--वि? [ सं° ] जिसके 


अनिकेस--संशा पुं. [ सं० ] १. अनियमित--वि० [ सं० ] १. नियम- निश्चय न हुआ हो। अनियत| | 
वह लिसका घर-बार न हो । २. रहित | वेक्कायदा | २. अनिश्चित । अनिर्दिष्ट । 
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संन्यासी । ३. ख.नाबदोश । . आअनियाउअ--संज्ञा पुं० दे० अनिष्ट--वि० [ सं० | जो इष्ट 
अनिच्छा--संज्ञा त्री [सं० ] विश “अन्याय” |. हो | अनभिपित । अवांछित | | 
अनिच्छित, अनिच्छुक ] इच्छा का अनियारा#-वि० [सं० ] अशि = संज्ञा पुं अमंगल । अहित । बुराई 
. अभाव । इच्छा न होना । नोक+ हिं० आर ( प्रत्य» ) ] [ त्री खरावो | 
 अनतिङ्छित--विऽ [ सं> ] १. जिसकी अनियारी ] नुकीला । पैना | धारदार | अनिष्टकर--वि० [सं० ] अनिष्ट्या 
. इच्छा न हो । अनचाहा । २. तीक्ष्ण। खराबी करनेवाला | | 


01 रिवर | अनिरुद्ध - विर [ सं० ] जो रोका अनी-संज्ञा ज्रौ [सं० अणि यमनः 
 अनिच्छुकविः [ सं° ].इच्छ न हुआ न हो। अघाध । वेरो # | [ग, नोक | १. नोक । सिरा,। कोर। 
 र्‌खनेबाला । अनमिलापी । निराकांक्षी । संज्ञा पुं श्रीकृष्ण के पौत्र और प्रद्रम्म २. झिंसी चीज का आगळा सिरा। 
 अनित्य-_वि० [सं०] [स्त्री अनित्या। के पुत्र जिनको उपा व्याही थी | नोक | 


` संज्ञा ग्रनित्यत्व, अनित्यता ] १. जो अनिर्दिष्ट--वि० [ सं० ] १. जो संज्ञा स्री [ सं० अनीकस्समूइ ] ! 
5 सब्र दिन न रहे | अस्थायी | चणभणुर| वताया न गया हो । अनिर्धारित | २. समृह | झड | दछ | २. सेना। | 
२. नश्वर । ३. जो स्वयं कार्यरूप हो अनिश्चित | ३. श्रसीम | संज्ञा स्री? [ हिं० आनः=मर्यादा | 

. और जिसका कोई कारण हो। ४. अनिर्देश्य--वि० [ सं० ] जिसके ग्लानि | 
. असत्य ।झठा।... विषय में ठीक बतलाया न जा सके। अनीक--संज्चा पं न 
Ee पुं [. संग] 

` अनित्यता--संज्ञा स्री [ सं० ] १. अनिर्वचनीय | सेना । २. समूह | झुड | ३. युद्ध । |` 
अनित्य अवस्था | अस्थिरता। २. झनिबंध-वि० [सं० ] १, जिसके लडाई हू 
नश्‍वरता | लिए कोई बंधन न हो । २. स्वतंत्र | #वि० [ रुं भ+हिँ० नीकर अच्छा) 
--वि० [ संश ] निद्रारहित । अनिरवंच--वि० दे० “अनिर्वचनीय”। जो अच्छा न हो । बुरा | खराब । . | 
का 1 क अनिर्वचनीय--वि० [ सं० ] जिसका अनीठ*--वि० [ सं> अनिष्ट ] १..बो 
संज्ञा पुं नींद न आने का रोग । वर्णन न हो सके । अकथनीय | इष्ट न हो | आग्रिय | २. बुरा! 
` आनिप+-संज्ञा पुं० [ हिँ अनी= अनिर्वाच्य--ि० [ सं° ] १. जो खराब | द 

> स्वामी .] सेनापति । i य सके । २. जो चुनाव अनीति-संच्ञा स्री» [ सं० ] ¦ 
> अयोग्य हो । अन्याय ।. बेइंसाफ़ो । २.. शरारत || 
संज्ञा जज 1 आनिवोष्य--वि० [ सं० ] १. जिसका ३. अंधेर । "त्या 


¡° ] निर्वापन न हो सके | जो बुझाई न जा अनीप्सित- वि० [सं०]. [ ली | 


सके | ( आग ) अनीप्मिता.] जिसकी चाह न हो! ; 
अनिल--संज्ञा - पुं० [सं० |] वायु। अ्रन-चाहा। ` है 
9 | _ अनीश-वि० [ सं 


अनिलकुम र संज्ञा पुं० | सं. | अनीशा ] १. बिना मांलिक ४ 
3 हमुमान ` कं ३ 


तह.) 
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अंनी श्वरबादी ER 

नास्तिकता । २. मीमांसा. | | फ़िक । २. पशन में रहनेवाळा। सहायक | 

अनीश्वरवादी-वि० [72 २, ` |३. प्रसन्न | i 

इश्वर को न माननेवाला (४३1 संज्ञा पुं, १. वह नायक जो एक हो 
मीमांसक | ` ~. ` `) \विष.दिता स्री में अनुरक्त हो1 २ 

अनीस&--पंज्ञा पुं० [सं९ . ते: 1. एक काम्यालंकार जिसमें प्रतिकूरू से 


अनाथ | 10%: - जती है । 
अबीइ-वि० [सं°] [संज्ञा +7; | ५३ कुकूलता--पंज्ञा स्री» [ सं० ] १ 


|+ “प्रतिकूलता । अविरुद्धता । २. पक्ष- 
५त | सहायता । ३. प्रसन्नता | 
अझु--उप° [ सं० ] एक. ३४८. । #सुकूलना+४--क्रि० सं [ सं० उननुकू- 
जिस शब्द के पहले यह उपर छूगत/ उतत ] १. सुआफ्रिक्र होना | २. हितकर 
हैं, उसमें इन श्रर्थो का संभोग कदे. - होनां। ३. प्रसन्न होना । 

हैं--?. पीछे । जैसे-अनुगंशी | ९. क्त त्रिश [ सं० ] अनुफरण या 
सदृश | जेसे--भनुकूळ | अनुरू। | ३ नकल किया हुआ | ९ 
साथ । जेसे-अनुयान | ४. प्रत्येर| झळ कृति--संज्ञा ल्ली० [ सं० ]१ 
जेपे--अनुक्षण । ५. बारंबार | जञेसे= देखी क.यं। नकल। २. बह केव्या- 
अनुशीलन ,.] लर जिसमें एक वस्तु का कारणांतर से 
#अव्य० हाँ | डीक है।. “दरी वस्तु के अनुसार हो जाना वर्णन 


इच्छा-राहत । निस्ग्रह |. २ 
३. घेपरवाह | 


० अनुकपंन--मंज्ञा पुं० [ सं० | | वि शिया जाय ।पेराडी | 


अनुकंपित] १. कृपा । अनुग्रह । दया । झव क्त -वि० [ सं० ] [स्री० अनुक्ता] 
२. सहानुभूति | हमदर्दी| _,. ' अङ्गैथित। बिना कहा हुआ । 
अनुकपा-संज्ञा ज्रो० दे० झ्चक़्म- संज्ञा पुं» [ सं० ] क्रम | 
पन? | सिलसिला | 
“| अनुकपित-वि० [ सं ] शि र आअजुकमणिका -संज्ञा सरो» [ सं० ] 
झपा की गई हो । अनुण्दीत। त (१ +प्त।| सिलकिळ; | २. नामों आदि को 
अजनुकरणु--संज्ञा पुं० [ सं० || [ 1 क्रम 
अनुकरणीय, अवुङ्कत्‌ ] १. देखादेखी डार 
कायं | नकल | २. वह जो पीछे उत 
हो या श्रावे । | i 
अजुकर्सा--पंज्ञा पुं [ सं०|| 
अनुकत्री ] १. अनुकरण या 
| दर्‌नेवाला । २. आज्ञाकारी ||| 
| अजुकार---पंज्ञा पुं० दे० “व्र करर 
अजुकारी--वि+ [ सं० अनुकारि 

[.स्री० अनुकारिणी ] १. ई 
कारी ।, २. नकल. करनेबाल 
आज्ञाकारी । 


ग अनुकूल--वि० [ सं० ] 


झक्िया-पंज्ञा सत्री० दे०“अनुक्रम'? | 
[कोश संज्ञा पुं० [ 4० ] दया | 
नय | 

ण क्रि .वि० [. सं० ] १. 
। २. लगातार । निरंतर । 

» अनुगत--वि० [ सं० ] [संज्ञा 
न [ति | [ स्रो० . अनुगता ] १ 


| सं स्री» [ सं० ] १ 


अनुजीवी 


मरण | 
अनुगमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पीछे 
चलना | अनुश्षरण | २. समान 'आचः 
रण | विधवा का मृत पति के साथ 
जल मरना । _ 
अजुगामिता--पंज्ञा त्री० दे० “अनु- 
गमन? | 


अनुगामी--वि० [ सं० अनुगामिन्‌ ] 


स्रों० [ अनुगामिनौ ] १. पीछे चरूने- 


वाले. २. समान आचरण करनेबाळे | | 


३. आज्ञाकारी | 
अडुणुण-संज्ञा पुं> [ सं० ] वह 
क.व्य;लंकार जिसमें किसी वस्तु'के पूवं 


युग का दूसरी वस्तु के संसग से बढ़ना : 


दिखाया. जाथ | 
अचुग्रढीत--वि० [ सं० ] [ स्री’ 
अनुण्हीता] १. जिस. ५र अनुग्रह क्रिया 
गया हो | उपकृत | २. कृतज्ञ । | 
अनुग्रंह--पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि. 


अनुग्द्दीत, अनुप्राही, अनुग्राहक ] १.. 


झपा | दया |. २. अनिष्ट-निवारक्र | 
३. सरकारी रियाअत | क 
अज्ुम्राहक--वि० [ सं» ] [ स्री ] 


अनुगाहिफा ] अनुगह करनेवाला |. ` 


कपाळ | उपकारी । 


अलुभ्रांह्दी -वि० दे० “अनुगाहक” |... 


अजुच#--वि० [ सं० अनुब ] १. जो 
ऊचान हो। नीचा | २. जो श्रेष्ट न 
हो | नीच ।। 
अजुघर-संशा पुं० [ प° ] |. सरो? 
अनुचरी] १. दास। नोकर । २. सहः 
चारी | साथी | 

अनुचरित -वि० [ सं० ] अयुक्त | 
नामुनासित्र | बुरा । खराब । 


हुआ हो | > 
संज्ञा पुं० [ त्री० अनुजा ] छोटा भाई i 
अनुजञीवी--पज्ञा. पुं० [ सं अनुजीः 
तिन्‌ | [ स्री» अनुजीविनी | १. | 


की 


अ्नज्ञा Digitized By Siddhanta epagoti Gyaan Kosha | दर रू |] प्न अनुमति | 
आश्रित । २. सेवक । नोकर । अनुनाद--संज्ञा पुं. [ सं०..] वि० | | i | - 

आलुज्ञा-संज्ञा स्री [ सं० ] १. अनुनादित ] १. प्रतिध्वनि। २. जोर, अ१/२,अ-वि° [ सं० ] जिसे 
आज्ञा | हुक्म | इजाज्ञत। २. एक भ शब्द | गण या औवनी-शक्ति भरी गई हो। 


काच्यालंकार जिसमें दूषित वस्तु में अजुनासिक--संतञा पुं [ सं० | जो भुभाशल]-पंज्ा पुं [सं०] भोजन | 
कोई गुण देखकर उसके पाने की इच्छा (अक्षर) मुंह ओर नाक से बोळा जाय |, साना । | 

का वर्णन किया जाताहै। . 'जेसेङ, ज, ण। 0 [सधा संज्ञा पुं. [ सं ] इह 
अ.ताप-संज्ञा पुं[सं०][वि० अनुत्त] अपकार विः [ सं० भनुऋरेन्‌ | . ₹ब्दाळंकारे जिसमें किसी पद में एक 
१. तपन | दाह । जलन । २. दःख। १- उपकार न करनेवाला | २. फजूल : ह| संक्षरे बार-बार आता हे । वणुबचि। ¦ 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


रंज | ३. पछतावा। अफसोस। निकम्मा | . की Shi ` . | 
अजुत्तर--वि० [ सं० ] १. निरुत्तर । अछुपद--वे° [ सं० ]पीछे पीछे चने क) चुथ--संञञा पुं० ¡ सं० ] १. बंधन। | 
कायल । २. चुपचाप ।मौन। . छा। अनुगामी । / ० ७्या्।/२. आगा-पीछा । ३. करोः | 
अजुत्तारित-वि० [ सं° ] जिसका क्रि? वि० १. पीछे पीछे | २. कदम. ' [विपेय या प्रसंग छिडने.पर उससे संबंध | 
उत्तर न दिया गया हो | कदम पर । २. जल्दी । शीघ्र |४. . रखनेवाळी सत्र वाते: का विवेचन । | 
अज्नुत्तीण--विऽ [ सं० ] १. जो पीछे । बाद । 7 क ` आरम्म्‌। ४. अनुसरण । हि 
उत्तीर्ण न हुआ हो | जो पार न उतरा अलुपनीत--वि० . [ सं० ] जिंसका छामुभव॒--पंज्ञा पुं० [सं०] [ वि० अनु 
ए हो । २. जो परीक्षा में पूरा न उतरा हो। उपनयन संस्कार न हुआ हो। # अवो | १. वह ज्ञान जो साक्षात्‌ करे | 
अनुदात्त-वि० [ संश ] १. छोटा। अलुपम--वि० | सं० | [संशा अनु खे प्रात हा । २. परीक्षा द्वारा प्रा 
तुच्छ । २. नीचा (स्वर) लघु (उच्चा- मता ] उपमा-रहित | वेजोड | | __, ज्ञान | तजखा । ` 
रण ) । ३. खर के तीन भेदों में से अलुपमेय--वि० दे० “मनुयम | त सुभवना$--क्रि> स० [-सं० अनुम | 


एक । ` अनुपयुक्त-वि० [ सं० ] के पक 
अनुदार--वि० [ सं० ][ भाव० अनु- अनुपमयुक्तता | जा ठीक, उपपु्क 
दारता] १. जो उदार न हो | तंकीणं | योग्य न हो । | 
नीच । तुच्छ । ३. कृपण | कंजूस  अजुपयोगिता--पंज्ञा स्त्री० : Ef » ] 
अनदि्नि--क्रि> वि» [सं] नित्य उपयोगिता का अमाव । निर 


| अनुभव करना । तजरवा करना । 
१४ वी -वि० [ सं० अनुमवित] 
अनुभव रखनेवाला । तज़रबेकार | जान । 


। 
| 


प्रति | प्रति दिन | रोज मरा । . पयोगी--वि० [ सं० ] (व हमा | बड़ाई । .२. क्य में रस के 
अज्ञत -वि० [ सं० ] जो उद्यत या भ्यथ का। / ® लर योंजकों में से एक । चित्त के | 

तैयार नहो। . अनुपंस्थित--वि०[ सं° ] जो है सिने को प्रकाश करनेवाला कटाक्ष, रोमांच 
अचुद्योग--पंशा पुं० [ सं०. | अकम- *जूदनहो। अविद्यमान | गैरहाजिर दि चेशएँ | - 

ण्यता | आलस्य । सुन्ती । अनुपस्थिति--पंशा स्री |[ स ग--वि० [ सं० अनभाविन ] 


अचुळेग-संज्ञा पुं [ सं० ] उद्देगका श्रविद्यमानता । गोरमोजुदग 
अभाव । मय से मुक्त होने का भाव । अनुपात--संज्ञा पुं० [ सं» ] 
झनुद्धिग्न--वि० [ सं० || शान्त चित्त की त्रराशिक क्रिया । 6 | 
का । निमय । नि३शंक। . अनुपातक--पंज्ञा पुंश [सं० | 
अनुधाचन--सशा पुं० [ सं० ] [ विश हत्या के समान पाप | निखेड चं 
अनुघावक, अवुघावित] १. पीछे चलना | ठ बोलना । > आ 
अनुंसरण । २. अनुकरण | नक्रळ । ३ अनपादेय--वि० [ सं 
अनुसंधान | या ठीक न हो | $ 
संज्ञां पुं. [ सं० ] १.विनय। अनुपान-संतञां पुं [ स्‌ 
विनती । प्राथना 1 २. मनाना | तहे ओ, माझा 


x Sp A ७७०६१२२७22 a 


1 स्रो० अनुभाविनी ] १.. जिसे अनु 
शव या संवेदना हो। २. वह साक्ष 
उने सब वाते खुद देखी-छुनी “होँ। 
दाद गवाह | । 4 
त-+वि० [सं] १. जिसका अर्बु 
भव या साक्षात्‌ ज्ञान हुआ हो 1४5 
परीक्षित | तजरबा- किया हुभा । ` | 
अयुभात--संजा स्त्री० [ संर ] ४ 
अनुभव | २. परिज्ञान | बोध | 
अज्ञमति--संज्ञा स्री [ सं० ] $ 
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अनुमान bree 

ना । प्रेम करना । 

[ सं० अनुरागिन्‌ ] 

री] अनुराग रखने- 


आज्ञा | हुक्म | २. सम्मति | इज्ञाज्ञत। 
अनुमान-संज्ञा. पुं [ सं० ] [ बि० 
अनुमित ] १. अटकळ । अंदाज़ा | 
२. न्याय में प्रमाण के चार 
मेदां में से एक जिससे प्रत्यक्ष 
साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य की 
भावना हो | 

खडुमानना#--क्रि० [ सं> {बुः 
अनुमान ] अनुमान करना । अंदाज़ा 14 
करना | 
अजुमित---वि० 
किया हुआ | 
अयुमिति--पंज्ञा स्री [!सं> 
अनुमान । ` 

अजुमेय--'वे० [ सं० ] अनुमान के, 
योग्य | | 
अनुमोदन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० | 
अनुमोदनीय, अनुमोदितः ] १. ` 
प्रसन्नता का प्रकाशन | -खुश होना । 
२. समर्थन । | 
अलुयायी--वे० [ सं० अनुयायिन्‌ ] 
सत्रो० अनुयायिनी ] १. अनगासी । 
पीछे चलने वाला | २. अनकरण 
वरनेवाला । | 
संज्ञा पु० अनुचर ।' सेवक |' दास । प 
अडुरजन--मंज्ञा पुं० [सं०। ][ वि० || [र 
अनुरंजित ] [ भाव० अनुरंजकता ] | 
१. अनुराग। प्रीति। २.' दिल्वह-। 
लाव । 


पुं० [ सं० ] विनती 


क्रि० स० [ सं० अनु- 
स 


थी स्त्री» [सं० ] २७ 


1300 सं० ] १. दुस्य रूप 
"या !| समान । 
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[ सं० ] अनुमान | | 


क. _अ० [संर 
९. उर्ज त ( प्रत्य» ). ] किसी के 


केपी के अनुरूप बनाना |. 
पुऽ ` [सं०] .१ 
॥ ।, २ प्रेरणा । .उत्ते- 
ब्रिमयपूर्वक किसी वात के 
पह । द्राव । 


[धि करना । . च 


अनुरक्त--वि० [ सं० ] १. अनरारः| ॐ पुं. [सं० ] १ 
युक्त | आसक्त । २. लीन | 3 वस्तु की तह चढ़ाना। 
अज्ञुरक्ति--संज्ञा त्नी०दे० “अनुराग? । उबःन करना | बट्ना 


अज्ुरत--वि० दे० “ग्रन्रक्त?| 

अजुरणन--पज्ञा पुं || सं« || [ बि 
अनुरणित] १, प्रतिथ्वनि | २ ना 
३. बोलना ।' शब्द करना |: | - 


ढीपना. | 

अशा पुं [सं ]१. ऊँचे 

ग) [ओर आने का क्रम | 
९; संशरीत में सुरों का उतार | 


पा[ह--संशा पुं० [.सं० | 
शर A, का. ते) हि~ क्लिसी 


वे. 


: २. योग्य]. 


अनुशयंना - 


नीच वर्ण की स्री केसाथ विवाह । | 
अनुवक्ता--वि० [ सं०.] किसी की 
कही हुई बात ज्यो की त्या . दोहराने 
वाला| : शा 
अजनुवतन--पज्ञा पुं०[ सं० ] १. ४6 
अनुकरण.। अनुगमन । २. अनुकरण । `ˆ 
समान आचरण । ३. किसी नियम का 

कई स्थ,नों पर वार वार लगाना | 
अजुव॒त्ती-वि०- [ सं° अनुबर्चिन्‌ ] 

[ स्री अनुवर्तिनी ] श्रनुसरण करने 
ब्राला । अनुयायी | 
अडुचाक्‌--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १. ग्रन्थः 
विभाग । अध्यय या प्रकरण का एक 
भाग।' २. वेद के अध्याय का एक 
अंश । 


रुक्ति । फिर कहना । दोहराना। २ 
भाषांतर | उस्था | तजुमा । ३. वाक्य 
का वेह सेंद जिसमें कही हुई वात - का 
फिर फिर कथन हो ।'( न्याग्र ) - 
अडुवाद्‌क--अज्ञाऽ पुं० [ सं० ].अनु- 
वाद या मःषांतर ,करनेत्राल'.। उल्था 
करनेवाला । | 
अनुवादित--वि० [ सं० अनुवाद ] 
अनुवाद किया हुआ | 
अनुवाद्य--वि० [ सं° ] १. अनुवाद 


» करने;के योग्य । २. जिसका अनवाद " 


हो। - C 
अज्ुदुत्ति--पंज्ञा स्री [-सं० ] क्रिसीः 
पद्‌ के पदले अंश से कुछ वाक्य,उसक़े | | 
पिछले अंश में अथं को स्पष्ट करनेके | 
लिए ल॑ना] : जाही 
अडुशय-ंज्ञा पुं०-[ सं०] १. घनिष्ठ | 
संबव । २. परिणाम | ३: पश्चात्ताप। | री 
पछताना । ४. घुगा । ५. पुराना वैर | 
६. वाद-विवाद । झगड़ा | ˆ * नल 
अजुशयत्ता--उंज्ञा स्री० [[सं० ] बह : 
परकीया नायिका जो अभनें प्रिय. 
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दुखी हो । ` ` अनसंघान-संता एः १७ | ४२, संद ० आकृति | मुखानी | 
अनुशासक--पंज्ञा पुं. [सं० ] १: पीछे लगना । २. ख डि | हंढी। आद ब्रदर रि" -[ सं° ] १. सदृश | 
अ'ज्ञा या आदेश देनेवाल । हुक्म पड़ताल । तहक्रीकात | रे टा ।.' सत्य भान ।-२. अनुसार । अनु 
देनेवाळा । २. उपदेष्य | सिक्षक | ३. कोशिश | OE ती F Ee .... .. 
देश या राज्य का प्रवन्ध करनेव:छा।  अचुसंघानना+- द्विः सं {ॐ || संज्ञा की» १. भेद । प्रकार । २ 
अनुशाखन--ंज्ञा पुं [ सं» ][वि० अनुप्षंचान ] १. खोजा हना | संखःनी।| आर्ति । ३. साह्य ।४ 
अनुशासित ] १. आदेश | अल्ष । २.सोचना। -: | 

हुक्म । २. उपदेश | शिक्षा । ३. व्या- अनचुसर--वि० दे० 'अनसार* |. कृति ¦¦ 

ख्यान । विवरण । ४. महाभारत! का अंनुसंधि--पंज्ञा खर न | सं] १. उतारा --क्रि स० [ सं० अनु 
एक पव 1५. किसी संस्था के नियम या गुप्त परामर्श या संत. २. घच |. हरण तुल्य करना । सदृश करना | 


! क्रिती सज औी हूबहू नक़ल | गति- 


विधान का यथःविध प,लन । (आधु२) कुचक्र। ` ` समान करन - 
यो०--श्रेनुशासन की करवाई नियम अनुसरण संज्ञा गग [ सं १ « अनुहार! जि [सं० अनुद्दारिन्‌ ] | 
या विधान: का ठोक-ठीक पाहन न॒ पीछे या सांथ चलना २, अन%श 1 ज्ञी० अनुहारिणी ] १. अनुकरण | 
करने पर दंडित करने की क्रिया ।' नकूछ । ३. अनुकूल अचरण। ' ` या नकल करने व,छा । २. अनुरूप बना 
असनुशीलन--पंज्ञा पुं । सं> ] [वि अनुसरना# किऽ [सं२ अनुरंधं] हुआ । „` 
अनुशीलित | १. चितन । मनन । २ पीछे या. साथ सार्थ चलना । २. झल अर हा | चिञ [ सं० अनव- 
पुनः पुनः अभ्यास | अनुकरण करना | नल करना. `. 1 ११ ] निरंहेर | लगःत.र । 
अनुशोचना--पंज्ञा त्रीय [ संर ] अनुसार - विर [ स अनप । . दि दे० है! | 
अनुताउ । पछुतावा | अफसोस । संह | सम.न.मुभ। 
असुश्लुत--वि० [ सं० | वैदिक परं- अनुसारना+--क° सः [[सं> अनः ` १ जो उज्वळ | हो । २ मेळा। _. 
परा. से चला आया हुआ | .. ..- सरण ] १. अनसरण हा । २ या- अमद। | 1 अनुच्छिष्ट ] 
अनुश्नति--पंज्ञो त्री [ सं० ] वह जो चरण करना | ३ ‘ र्‌ १. अनोखा । विचित्र | 


प क्भुत । २. अच्छा | 
परंपरागत कथा या उक्ति] . .. अनुपरण या अनुकरण करनेवाल र स 
अनुषग--संज्ञा पु०[सं०] | विर अनु; अनुखाल*%--पज्ञा पुं) | मं 
षंगिक]१. करुणा । द्रया। २. संबंध । हिं सालना | वेदना | 
छ्गाव। ३. प्रसंग से एक वाक्य के अनुसवार-भंज्ञा पं | 
आगे और व.क्यं लगा लेना । स्वर्‌ के पीछे -च्चारणू 
अनुष्ट्प--संजा पुं० | सं० .] चार्‌ अनुन सिक वर्ण, जिस 
चरणों का वण छंद जिसके प्रत्येके हे। नियद्टीत। | २ 
चरण में आठ अक्षर होते हैं । बिंदी । 


-पुं० [हिं० अनूठा + 
'१. विचित्रतां | विल- 
[। अच्छापन । 

र री ०५ [्‌ संर ] बिन 
1! किसी पुरुष से प्रेम 


= 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अभूज्ञरा+ द्विः [० अन + ऊजरा] | 
| 
| 
| 


$ ९० “अनत्तर? | . . 

ष्ठान-र्‍संज्ञा पुं० [ सं० ]१. क.य्यं अनुहरतः--वि० [ $ य पु० [ सं० ] १. किसी 

काः आरम | २: .नियमपूर्वक कोई काम क्रेत रूप ] १. अनस ति ज्यो की त्या कहना | 
करना । ३. शास्त्रविहित कम करना | सम.न। २ उगयुक्त । 4 ल्या करना । 


के निमित्त क्रिती देवता का कूळ | ENR ry दि है. अर र 
Ls राधन । प्रयोग । पुरस्चरण।' . नुद्रना+-क्रिः (ए 7 = कया हु | i ड क 
| अतित वि [ संश] { स्री’ अनु- अनुदरण ] १. अनुष i या हुभा।; 

ष्ठिता ] जिसका अनुष्ठान, प्रयोग या करना । २. समान हानो या हुआ . |. 


Ee प्य्‌ 
कार्य किया गया हो । | अङुहिाक्ष-े ॥ | क ट हो | 
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` अनेंरा--वि० [ सं० #४ 6 कॉ. 


 अनैंतिक--वि०. [ सं 


/अनेस%1--संज्ञा पुं० 
` बुराइ | 


अन्यपुरुष „` 
नुम +]. कृतिक। . ` अन्नदाता-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ त्री? 
उपमान दो! वेजोड़ | २ मर ) अनेसा#--वि० [ 4० अमैस ] [ज्री० अन्नदात्री ] १, अन्नदान करनेवाला |  ' 
अञ्रुत-संश्ञा पुं० [ स्‌ | 1 अनेती ] अप्रिय | बुरा | खरात्र । २, पोषक | प्रतिपालक.। ३. मालिक i 
असत्य | झूठ । २. अः} १२३६ ॥ अनेसे॥--क्रि० वि० [ हिंग अंनैसः] स्व्रामी | 
अनेक-वि० [सं०] [४५४६ बुरे भाव से । ... अक्षपूणा--संशा खी [सं] अन्न | 
एक से अधिक । बहुत: ५०४६ ५ अनेहा# 


झअनेकशु:--क्रि० वि० 
बार | बहुधा | २. मिर 
३. अधिक संख्या या? 
अनेकाथ --वि० [ सं) र 
से अथ हों । ' ४ | 
अनेग#--वि० दे० | 17777 7121 Ff 
| 


झनेडू$--वि० सं० शि 022 रो 


सजा पुं» [ सं० अनीहित ] की,, अधिष्ठात्री देवी । दुर्गाका एक | 
- ` उत | रूप: ` । : 
अनोखा--वि० | -सं२ अन्‌ +ईक्ष.] अन्न्ांशन-संज्ञा ह न 
[ स्री अनोखी ] १. अनूठा | को पहले पहल अं 
निर,छा । विरुक्षण । विचित्र | २. संस्कार |; “ + * 8 
नया | ३. सुंदर | ` ,. > अन्नमयकोश--संज्ञा पुं०_ [ सं० 
अनोखा[पन--संज्ञा पुं० [ हिं. अनोखा पंच कोशों में से प्रथम अन्न से बना 
+ पन (प्रत्य० ) ]१. अनूठापनं । ।हुआ,लचा से. लेकर वीय्य तक का. 
निराळ,पन ।-विलक्षणता | विचित्रता । समुदाय | स्थूल शरीर ।,( वेदांत.) ¦ 


| 0 २. नयापन्‌ | २. सुंदरता। -  . अन्नसच--संज्ञा `पुं० [.सं० ||. वह 
अनेरी ] १. झठ । व्य } | जिच अनो चित्यः संज्ञा पुं [सं० ].उचित स्यान.. ज़हाँ भूखों को मुफ्त भाजन | 
= अन।२. अठा। २. अर्‍्यावी | दुष | है बात का अभाव | अनुपयुक्तता । , दिया जाता हे। 
निकम्मा | ५. विलक्षा ¦ नेट व 


४॥ अनोट--संज्ञा पुं» दे० “अनवर? अंज्ञाः-संज्ञा स्री? [तु०]] दाई । i ह 
| अच्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. खाद्य अन्य--वि० [ सं०,.] दूसरा ॥ भर 
| पदार्थ । २. अनाज |; धान्य | दाना। कोई भिन्न | गेए।. . रि 
गइछा । ३. पकाया हुआ अन्न] भात। अन्यतम-वि० |. संर] १ बहुतां से | 
४: प्रय 1%. एथ्वी । ६. प्राण | जळ । से एक.। २. सबसे बढकर । प्रधान | 
#विं० [ सं० अन्यः ]-दूसर(.। विरुद्ध |. मुख्य. 
"ग अभकूट-पंरा पुं० [ सं० ] एक अन्यतः--क्रि०; विश { संश ] १ 
उत्सव जो कार्तिक शक्ल प्रतिपदा से किसी और से ।..२ किसी ओर i 
£. पूर्णिमा पर््यन्त.किंसी दिन होता है। स्थानसे। . „ hi 
र इसमें. अनेक प्रकार के भोजनों क्रा भोग. अत्यच्ञ-वि० [ सं° | आर जगह 
' भगवान्‌ को छग'ते हु, |, दूसरी जगह । 
अन्न-चोर--संज्ञा पुं. [ हिँ’ अन्न + अन्यथा--वि०.... [- 
चोर | वह ज़ो चोर बाजार में बेचने के रीत. | उल्टा । बिरुद | 
लिए! छिपा कर अन्न रखता हो ।. - झूठ ।.. `... ; 
च--संशा पुं० दे० “अन्नसत्र”। . ञब्य० नहीं तो | दूसरी 
अन्नजल- संज्ञा पुं० [ सं० `] १. अल्यथासिद्धि--संजशञ 
दाना-पानी । . खाना-पानी | खानः न्याय में: एक दोषू जिर 
,पॉन ॥ २. भाबदराना जीविका | कारण दिखाकर किसी बात की 
मुद्दों ०--भन्‍्न-जल त्यागना या छोड़ना की जाय । ` र 
= उपवास करना | अन्यपुरुषः 
शद्‌ -वि० [ -स्री० अन्नदा ] दे० दूसरा आदमी 


6६ 99 
अन्नदाता | 
* (८८-७. Vasishtha fripathi Collection.. वह पुरुष 


बहका हुआ | आवारा | `` | 212 
क्रि० वि० व्यथ | फ़जूल We 
अनेः#--संज्ञा स्री० [ सऽ 
नीति-विरुद्ध या बुरा आचरण ¦ 
उपद्रव | उसात । ७४: 
अनेक्य- संज्ञा युं० [ 
होना | मतभेद । फूट 


पण्यस्थ ] वह दिन जिस] 
रहे | पेठ? का उलटा 


हो | नीति-विरुद्ध । || 
अनैतिहासिक--वि०| [ सं. 
ऐतिहासिक न हो । | * र. र 


वि० बुरा | खराब । || 
सना+ - करिः अ [ह 
बुरा मानना | रूठना || 
--वि० [| 

रगिंक न हो। अ 


है hy ह | हशी. वि 
\ । i BC 
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i 


| 

| 
ह?, वह' । उंज्ञा पुं० वह काव्यलंकार जिसमें दो | 
वे . [ सं ] वस्तुओं की किसी क्रिया या गुण का थे ः | 
गता हो। उदास | एक दूसरे के कारण उलन्न होना कहां अहिन! 2 ;०अ° दे०“नहाना?। | 
शा । जाय । अल तः ए { सं० ] जर | पानीः। | 
सिता संज्ञा स्री» अन्योन्याभाव-संज्ञा पुं. [ सं०:] अर्ध ४-४टे० || स० अपांग 1000. | 
र भका जो अन्य ज्ञी.म॑ किसी एक वस्तु का दसरी वस्तु न हीम ५लँगड़ा | ळूला | ३, | 
बे संभोग-चिह देखकर होना। : शहात्ता |च || ` | 
प `- झल्योन्याश्रय--पंज्ञा पुंश [सं०] अश 75५० :. 9० ] उल्टा । विरुद्ध | | 
खता-संज्ञा स्री? [विण अन्योन्याश्रित] १. परस्पर का छुरा । अधिक | यह उपसग जिस शब्द | 
दुःखिता’ ।  सहारा। एक दूसरे की अपेक्षा। २. कँ पहले जाता "२ उसके अथ में निम्न- | 
ज्ञा पुं० दे० “अन्यो- न्याय में एक वस्तु के ज्ञान के लिये लिखित पिरे! उसन्न करता है। १. | 
। दूसरी वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा। सापेक्ष | । जेझे, अपमान | २. अपकृष्ट 
| 

| 

| 


पुं दे० “अन्याय”। ज्ञान । पंग) | 'जेसे, अपक्म । ३. विकृति | 
पुं [सं> | [.वि०- अन्चय--संज्ञा पुं . [सं०] [` वि०. ग्र- से, अंगांग १३४. विरोषता । जसे 
न्याय-विरुद्ध ग्राचरण | न्यय़ी ] १. परस्पर संबंध । तारतम्य । आरण |. | 
हाफी । २. अंघेर | ३. २. संयोग | मेल । ३. पद्मों के शब्दो सर्वर अप का संक्षिप्त रूप । ( योगि- 
+. को वाक्यरचना के नियमानुसार यथा- 
: [ सं° अन्यायिन्‌ | स्थान रखने का काय्यं | ४. अवकाश | 
[। ज्ञालिमि। `. खाली स्थान | ५. कार्य्य-कारण का | 
० [सं° अ+हिं० संबंध 1 ६. वंश | खानदान | ७, एक 
थकून हो। जो बात कीसिद्धि से दूसरी बात की सिद्धि 

. अनोखा | निराला। का संबंध | 
| । अन्वित--वि० [ सं०] युक्त | शामिळ। 
७०: वि० [ सं० अना- अन्विताथ-संज्ञा पुं. [सं० ] १ 


कृ सं) 5 ऱ्य सस्थार्थी | अपकाजी | 
पका संश पुं. [ सं० अपकंत ] 
तो ० आकर्त्री ] १. हानि पहुँचाने 


३ अ शी राक अक. 


11: 
ल्क का [ सं० ] बुरा काम | 


To [ सं ° ] १ ड नीचे 


$ नक | २: अनायास । अन्वय के द्वारा निकळनेवाला अथ | २. | र | | 
| के | २. चळपूचक।जब- अंदर छिपा या मिला हुआ अर्थ | 

लि अन्वीक्षण-संज्ञा पुं. [सं] १ ०[हिं 

i - ० आप + काज] 

॒ [ सं° ] [ संज्ञा अन्यु- शोर | विचार | २. खोज | तलाश | 

यूनया कम नहा । २. अन्वीक्षा--संशा स्री० [ सं० १. ध्यान "पुं [ सं० ] १. उपः | 
4 .:> BI , पूवक देखना ।२. खोज । तलाश | ॥ बुराई । अनुप 
३; | | बुराई । अनुपक्रार । 
& > ज्ञा स्री० [ सं० | वह अन्वेषक--वि० [ सं० ] [ ज्री० हे 


स्थ .साधम्ये के विचार हिनि। ॥ अहित | २. अन | 
लैंड 'साधम्य के विचार अस्वेषिका ] खोजनेवाला | तलाश कर- | रे हक 
सु के. अतिरिक्त अन्य -नेवाला । 


गया जाय । अन्या- झन्वेषण-संज्ञा पुं [ सं० ] [स्री 2 1२. विरोधी | 
अन्वेषणा]| अनुसंधान | खोज | दँढ़ । | 

व [ सं० | दूसरे के पेट तलाश | : संज्ञा. सन्जी० [ सं? / 

अन्वेषी--वि० [ सर अन्वेषिन्‌ ] “CT प क्रिया या भाव | र 

हलर । [ खो० अन्वेषिणी ] खोजंनेवालां । अपकजो वि» [ संश अपकारिचं] 


तलाहाकनेबाला 1-० पि ५ 


s: क ऱ्य र. 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
री 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


ञअपकारीचार 


. बुराई करने बाला । २. विरोधी । द्वेषी । 
'अपकारीचार% वि० [ सं० अप- 
` कार + आचार ] हानि पहुँचानेवाला | 

विघ्नकारी । | 

अपकीएति#-संज्ञा त्री? दे० '“अप- 

कीत्तिं | 
अपकोच्ति--संज्ञा त्री० [ सं०.] अप- 
` 'यश | अयश । बदनांमी | निंदा । 
अपकृत--वि० [ सं० ] १. जिसका 
अपकार किया गया हो । २. अपमानित | 


` ३. जिसका विरोध किया गया हो। अपची--संज्ञा ख्री० 


उपझत? का उलटा | 


अपकृते---संज्ञा स्री० दे० “अपकार? | -अपछरा+# -- संज्ञा स्त्री» दे० 


अपकृष्ट--वि० [ सं० | [ संज्ञा अप- 


इष्टता ] १. गिरा हुआ | पतित। अपजय--संज्ञा स्री० [ सं० 


भ्रष्ट | २.' अधम | नीच | ३. बुरा। 
खराब । 

अपक्रम--संशा पु० [ सं० ] व्यतिक्रम | 
क्रमभंग | गड़बड़ | उलट पलट | 


कता ] १. बिना पका हुआ | कच्चा | 
२. अनभ्यस्त | असिद्ध । जैसे, अपक्क 
बुद्धि | | 
अपगत--बि० [ सं० ] [ संज्ञा अप- 
गति ] १. भागा हुआ । २. हटा हुआ 
३. मरा हुआ | ४. नष्ठ। ४“ 
अपगा--संशो त्री [ सं० ] नदी । 
दरिया। ` : 
अपघन -संज्ञा पुं०[ व° ] शरीर | 
वि० बिना बादल का । मेघ-रहित | 
अपघात-संज्ञा पुं. [ सं० ] [वि० 


हिंसा | २. विश्‍वासघात । धोखा |. 


= मार ] आत्महत्यां | भात्मधात | 
अपच--संशा पुं० [ सं० ] अजीण । 


अपचय--ंञा पुं० [ सं० ] ४. नाश| तकरारः। . . अपदेखा 
बरबादी | २. गँवाना | खोना। `  झपढ़--वि० [ सं° अपठ ] बिना . १. 
अपचार--संज्ञा पुं० [ सं० || [वि पढ़ा । अनपढ़ ळे 


| 
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अपचारी ] १. अनुचित बर्चाव | बुरा 
आचरण | २. अनिष्ट । बुराई । ३ 
निंदा, अपयश | ४, कुपथ्य । स्वास्थ्य- 
नाशक व्यवहार । 


अएचाल# --संज्ञा पुं० [हि अप + ' 


चाल ] कुचाल | खोटाई | नटखटी :| 
अपचित-वि० [सं०] १. - पूज्य | 
२. नष्ट | . 

अपद्चिति-संज्ञा स्री» [ सं० ]- १ 
पूजा | २. नाश 


रोग का एक भेद | 
अप्स- 
रा”? :|- 


`] पराजय | 
हार । 


अपजस# --संज्ञा पुं. दे० --«ज्प- 


यरा” | 


अपरन|-संज्ञा पुं० दे” “उबटन? | 
अपक्क-वि० [ सं०] ` [ सं० अपः अपंट--वि० [ सं० 


डता.] १..जो पडु न हो | -२: सुस्त | 
आलती | 


पढ़ा न हो । २. मूर्ख | 


अपट्ठमान%--वि० [ सं० ` अपञ्च-' अपत्य संज्ञ 


मान | १. जो न पढ़ा जाय | रन 


पढ़ने योग्य | 
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]- [ संज्ञा अप- ˆ 

_ संज्ञा त्री०१. दुर्गति | दुदंशा। २ 
« अनादर । अप्रमान । a 
अपठ--वि०.[ सं० ] १; अपढ़। "जो -अपतोंस# संज्ञा पुं» 


अपथ--सज्ञा पु० [ सं० ] १. बीहड़ 

अपडर॥--संज्ञा पुं० [ सं० अप+डर ]  राह।: विकट" मार्ग | २. ऽङ्कुपथ । 
भय | राका | 

अपडरना#--क्रि ० 
अपडर |] भयभीत होना । डरना-| 
अपधातक, . अंपधाती ] १, हत्या! अपडाना#-क्रि० अ० 
द [ संज्ञा. अपड़ाव ] १. 
सश ३० | हिं. अप = अपनो + घात : करना । २. रार या झगड़ा करना | 


अपडाव#--संज्ञा पुं [ सं० भपर ] 
[ क्रि .अपंड़ाना ] झंगड़ा। र 


कुमाग । ` ` 
अ० - [ हि अपथ्यविऽ रि सं० 

न हो स्त्रास्थ्य-नाशक | २. अहितकर | 
[ सं& अपरः] संच पुं० रोग बढानेशळा! 
खींचा-तानी ' पिंहार | 

अपद-ऱसंज्ञा पुं०[ 
के रेगनेवाले 
[र1 आदि | 


पदें 


झअपढारां--वि० [ हिं) अप +ढार= 
ढलना ] बेढंगे तौर से ढलने या अन- 
रक्त होनेवाल | 

अपत*%-वि०[सं० अ-नहीं+पत्रा] १. पत्रः 
'हीन । बिना पत्तों का | २. भाच्छादन- 


रहित] नग्न। 


,वि०.[ सं? अपात्र | अधम । नीच। ° 
वि० `[ अः ' पतर छज्जा, प्रतिष्ठा ] 
'निलज्ज | 


"` संज्ञा स्री | सँऽ अ+ पत= प्रतिष्ठा ] 
[ सं० :] गंडमाला ` 


अपमान | बेइजती | _. . ह 
अपतई#--संज्ा पु ' [ हिं अपत ] 


. १. निलज्जता | बेहयाई| २. ढिठाई | 


धृष्टता | ३. चंचलता । ४. उत्पात | 
अपताना#-संज्ञा पुं) [ हिँ अपर 
अपना+ ताननां ] जंजाल | प्रपंच | 
अपंति#--वि० स्री० [सं° अ+ पति] 
विना'पति की। विधवा | `: `. 
वि० [ सं" भ'+ पतिस्गति ] पापी । 
दुष्ट । हे 


[ सं०: अप+ 
तोष ] दुःख । रंज। . ` | 


पुं `°[-सं०' ] संतान । 


=i 


औंलाद | 


१; जो पथ्य ` 


आहारः | 


जत. मेते EN 


पद्र॒व्य ५८ 
अपद्रञ्य-संज्ञा पुं [ सं° ] १. 
निकृष्ट वस्तु । बुरी चीज्ञ। २. बुरा 
घन । 

अपध्वख-संज्ञा ५० [ तं ] [ विऽ 
अयध्वंसो, अपध्यस्त | १. विनाश । 
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अपनी शरण में लेना। ३. अपने अधिकार 
में करना । 

अपनापन--संत्ञा पुं» [ हिं० अपना ] 
१. अपनायत। आत्मीयता । २. भाः 
त्माभिमान | 


क्षय | २. अधःपतन । ३. अपमान। अपनापा-सज्ञा पुं) दे० “अप- 
४. पराजय । हार । नापन” | 

इ्रपन#--सव ० दे० “अपना? । अपनाम--संज्ञा पुं० [ सं० ] बदर 
“हम”! | नामी । निंदा । 


अपनपो*--संज्ञा पुं. [ हिं० अपना+ अपनायत- संज्ञा त्री [ हिं० अप- 
पौ ( प्रत्य?) ] १. अपनायत। आत्मी- ना ] १. अपनापन | आत्मीयता | २ 
यता । संबंध । २: आत्मभाव | आत्म- आपसदारी का संबंध | 
सरूप । ३. संज्ञा) सुध। होश । अपनोपन--संज्ञा पुं [ सं० ] १ 
 ज्ञान। ४. अहंक्रार। गर्व। ५. हृटाना। २. खंडन । प्रतिवाद । 
' स्यादा! अपबस#--वि० [ हिँ० अपना + 
अपनयन संज्ञा पुं० [ सं° ] [ वि० वश ] अपने वश या काबू का | 
अपनीत ] १. दूर करना । हटाना । अपभय--संज्ञा पुं) [सं०] १. 
२ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले निर्मबता। २. व्यर्थ मय । ३: डर | 
| जाना । ३. गणित के समीकरण में भय। 
| किसी परिमाण को एक पच्च से दूसरे वि० [ सं० ] निर्मय | जो न डरे। 
पक्ष में ले जाना | ४. खंडन । अपभ्र श--संज्ञा पुं. [ सं० ] [वि० 
=अपना-सवं° [सं आत्मनः ] अपभ्रष्ट) अपभ्रंशित ] १. पतन | 
क्रिश अपनाना] १.निज का । (तीनो- गिराव । २. बिगाड़ । विकृति | 
पुरुषां में ) ३. बिगड़ा हुआ शब्द | ४. आधुनिक 
मुद्दा ०-=अपना-सा करना==भपने सामय्यं देशभाषाओं का वह स्वरूप जो प्राकृतो 
ग या विचार के अनुसार करना । भर सक के बाद और वत्तमान रूप से पहले का 
क करना । अपना-सा मुह लेकर रह जिससे वर्तमान हिंदी का विकास 
 जाना=किसी बात में अकृतकाय्य होने हआाहे | 
पर लज्जित होना । अपनी अपनी वि० विकृत | बिगड़ा हुआ । 
पड्ना<््रपनी अपनी चिता में व्यग्र अपश्रष्ट--वि० [ सं० ] १. 
होना । अपने तक रंखनः=किसी से न 


oe ४४४७७. ४. 


गिरा 
हुआ । पतित | २. बिगड़ा हुआ । 


| कहना | विकृत । ` | 

ड यौ०--अपने आप = खयं । स्वतः । अपमान--संज्ञा पुं [ सं० ] १. 

न्‍ खुद | ` श्रनादर्‌ | अवज्ञा। २. तिरस्कार | 
२. आप। निज। जैसे- अपनेको। वेइज्ज़ती । 


संज्ञा पुं० आत्मीय | स्त्रजन | अपमानना#--क्रि० स० [ सं० अप- 
अपनाना-त्रः० स० [ हिं. अपना ] मान ] अपमान करना। तिरस्कार 
१. अपने अनुकूल करना । अपनी करना। 
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नळ 


र और करना । २. अपना वनांना | अपमानित वि" [सं०] १. निदित । अपरना#--संज्ञा स्री० दे० “भपरणो 


| 
२. बेइञ्ज्ञत । | 
अपमानी--वि० [ सं० अपमानिन्‌ ] | 
[ स्री? अपमानिनी | -निराद्र | 
करनेवाला । तिरस्कार करनेवाला। | 
अपमागं-संज्ञा पुं [ सं०.] बुरा | 
रास्ता । कुपंथ । | 
अपमसूत्यु--संज्ञा स्री? [ सं० ] कुम- | 
त्यु । कुसमय मृत्यु ।. जेसे-साँप आदि | 
के काटने से मरना । | 
अपयश-संज्ञा पुं[सं०] १. अपकीचि | | 
बदनामी । बुराई । २. कलंक । रांछुन। | 
अपयोग--संज्ञा पुं [ सं०.] बुरा | 
योग | २. कुसमय | ३. अपशकुन | | 
अपरंच--अव्य० [सं] १. .मर भी | 
२. फिर भी | पुनः । 
अपरंपार#-वि० [ सं० अपरंपर] | 
जिसका पारावार न हो। असीम। | 
बेहद। | | 
अपर--वि० [ सं० ] [ स्री. अपरा ] | 
१. पहला | पव का ।. २. पिछला । ३ | 
अन्य । दूसरा | | 
अपरछतज़#--वि० [ सं० अप्रच्छुन | 
या अपरिच्छुन्न ] १. आवरण-रहिंत | | 
जोढकान हो | २. [ सं० प्रच्छन्न | | 
आदत । छिपा | गुस्त । 
अपरता-संज्ञा स्त्री 
परायापन। | 
संज्ञा स्री० [ सं० अ = नहीं + परता 
परायापन ] भेद-माव- झत्यता । अपः 
नापन । 
अवि [ हिं अप + रत ] स्वार्थी! | 
अपरती#-संज्ञा स्री० [ हिं अपर 
सं० रति] १. स्त्रां | बेईमानी । 
अपरत्व--संज्ञा पुं. [ सं० ] ० 
पिछुळापन । श्रवांचीनता.। २ पराया 
पन | bn | ~ 
अपर दिशा--संज्ञा ख्री० .[ सं? 
पश्चिम । 


[ सं० ] 


अपरबल 


अपरबल*%--वि० [ सं० प्रबळ ] वल 
वान्‌ | 
अपरल्ोक--पंज्ञा पुं [ सं० ] पर- 
लोक । सग | 
आअपरख -वि० [ सं० अ + स्पर्श ] १. 
जिसे किसी ने छूआ न हो। २. न 
छूने योग्य । 
संज्ञा पुं० एक चमंरोग जो हथेली और 
तळवे. में होता दै । 
अपरात-संज्ञा पुं० [ सं० ] पश्चिम 
का देश । 
अपरा--संज्ञा खी० [ सं०. ] १. अध्या- 
त्म या ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त अन्य 
विद्या । लौकिक विद्या । पदार्थविद्या | 
२. पश्चिम दिशा । 
` अपराग-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. द्वेप । 
वेर । २. अरुचि | 
अपराजिता- संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
विष्णुक्रांता. लता । कोभाठोठो । 
कोयल | २. दुर्गा । ३. अयोध्या का 
एक नाम । ४. चोदह अक्षरों के एक बृत्त 
का नास । 
अपराध--संज्ञा पुं [ सं० | [ वि० 
अपराधी ] १. दोष | पाप । २ 
कसूर | जुम । ३. भूल | चूक । 
अपराधी--वि० पुं० [सं० अपराधिन्‌] 
[ स्री अपराधिन, अपराधिनी ] 
दोषी । पापी । मुछज़िम | 
अपराध ण--संज्ञा पुं० [सं] दोपहर 
के पीछे का काळ । तीसरा पहर । 
अपारिग्रह--संज्ञा पुं० [ सं०. ] .१. 
दान का न लेना | दान-स्याग। २. - आ- 
वश्यक धन से अधिक का त्याग । 
* विराग | ३. योगशाज्न में पाँचवाँ यम-। 
संगत्याग। * 
अपरियय--संज्ञा पुं° [ सं० ] परि 
चय का अभाव । ' 
अपरिधित--वि० [सं० ] १. जिसे 
परिचय न हों | जी जानता म हीं | 


ds 


YR 
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अनजान । २. जो जाना-बूझा न ददो । 
अज्ञात । 
अपरिच्छिन्न-विं० [ सं० ]|[ भाव 
अगरिच्छिन्नता] १. जिसका विभाग न 
हो सके । भेद्य | २. मिला हुआ । 
३. असीम | सौमारहित । 
आपरिणामी --वि० [ सं० अपरिणा- 
मिन्‌ ] [ स्री» अपरिणामिनी ] १. 
परिणाम-रहित ।विकारशून्य । जिसकी 
ददा या रूप में परिवर्तन न हो । २. 
निष्फल । व्यर्थं | | 
अपरिपक्क-वि० [ सं ] [ भाव० 
अपरिपक्कता । अथरियाक ] १. जो 
पक्का न हो। कचा । २. अधक्रचा | 
अधक्रचरा | - 
अपरिमित--वि० [सं० ] १. असीम | 
हृद | २. असंख्य | अगणित | ' 
अपरिमेय--वि० [स] १.बेश्रंदाज़ | 
अकूत । २. असंख्य । अनगिनत । 
अपरिवत्तनीय--वि० [ सं० ] जिसमें 
कोई परिवर्तन या फेर बदल नहो 
सके | 
अपरिहार-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० 
अपरिहारित, अपरिंहाय्यं । ] १. अव- 
ज्जन.। अनिवारण | २. दूर करने के 
उपाय का ग्रभाव | ' 


अपरिद्दाय्ये--वि० [सं०] १. जो 


किसी उपाय से दूर न किया जा सके | 
अनिवार्य्य । २. अत्याज्प । न छोड़ने 
योग्य । ३. आदरणीय-। ४. न छीनने 
योग्य । ५. जिसके बिना काम न चले। 

अपरूप--वि० [ सं० ] [ भाव० अपः 
रूपता ] १. वदशकल | भद्दा | वेडौ | 
२. अद्‌भुत । अपूर्व । 

अपणा-संज्ञा स्री» [ सं० ] १ 
पार्वेती । २. दुर्गा | 

अपलक--वि० [ सं० अ+हिं० पलक ] 
जिसी पलक न गिरे । न 


क्रिश वि० बिना पंलेक मोपकाणे | टक 
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अप चिद्व 


लगाए | 
अपलक्षण--संज्ञ पुं [सं० ] कु- 
सण | बुरा चिह । 
अपलाप--सपंज्ञा पुं० [ सं० ] व्यथः 
की' बफवाद | 
अपलोक--संज्ञा पुं» [ सं० ] १. वद- 
नामी | २. मिथ्या दोषारोपण । अप- 
वाद | 
अपघग-संज्ञा पु० '[ सं० ] १. मोक्ष । 
निर्वाण । मुक्ति । ९. त्यागः। ३. दान। 
अपवजन-पंज्ञा पुं. [ सं० ] [ विश 
अराजत ] १. स्यःगना । २. मुक्त 
करना । छोड़ना | 
अपवश%--वि० [ हिं अप + सँऽ 
वश ] अपने अधीन । अपने वश -का। 
परवश? का उलटा । 
अपचाद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] [' वि० 
अपवादित ] १. विरोध । प्रतिवाद '। ` 
खंडन । २. निंदा | अपकीर्ति । ३. 
दोष । पाप । ४. वह नियम जो व्यापक 
नियम से ` विरुद्ध हो । उत्सर्ग का 
विरोधी । ५ सम्मति । राय | 
६. आदेश । आज्ञा ।' 
अपवादक, अपवादी--वे० [सं०] 
१. निंदक । २. विरोधी । बाधक । | 
अपवारण~ंज्ञा पुं°'[ सं० ] [ विर 
अपवारित ] १. व्यवधान । रोक | 
आड़! २. हटाने या दूर करने का 
काय्यं | ३. अंतद्धान । ४ र 
झअपवित्र-वि« [सं ] जो पवित्र न 
हो । अशुद्ध | मलिन | हर र अ 
अपविज्ञता--संशा स्त्री” [. सं०] | 
अझुद्ध। अशोच | मैछलापन॥ . | 
झपविद्ध--वि० [.सं० ] १. त्यागा | 
हुआ | छोड़ा हुआ । २. बेधा हुआ। | 
विद्ध । ८ न 4 
संज्ञा पुं० वह पुत्र जिंसको उसके माता | 
पिता ने त्याग दिया हो और किसी 
दूसरे ने पुत्रवत्‌ पारश हो (समति) | 


6 , 
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अपव्यय 
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अपच्यय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. निर- बेसुरा या ककश स्वर । का कोना । आँख की कोर । २. कराक्ष। 


है 


1 


|! 


रद रण ] खिसकना । भागना । चल देना। 


| ` झपस्मॉर--संशा पुं०[ सं० ] 


थक व्यय । फजल्खर्ची । २. बुरे कामों 
में खच । 


अपस्वार्थी-वि० [ हिं० अप + प° 
स्वार्थी ] स्वाथ साधचेत्राला | मतः 


अपव्ययी--वि० [ सं० अपव्ययिन्‌ | लबी। 
अधिक खर्च करनेवाला । फ़जूल्खचे । अपह--वि० [ सं० ] नाश करनेवाला,| 
अपशकुन--संज्ञा पुं. [ सं०. ] कुसः विनाशक। जेसे क्लेशापह । 
शुन । असुन । बुरा शकुन । अपहत- वि० [ सं० ] -१. नष्ट किया 
अपशब्द संज्ञा पुं [ सं° ] १. अद हुआ । मारा हुआ । २. दूर किया 
शब्द । २. विना अर्थ का शब्द | ३. हुंभा। 
गाली । कुवाच्य,। ४. पाद । अपहरण--संज्ञा पुं [ सं० |] [ वि० 
अपएखशुच$- संज्ञा पुं० दे? “अपद- अपहरणीय, अपहरित, अपहृत.] १ 


कुन” | छीनना-। ले लेना । हर लेना । ळूट। २. 
अपसना#-क्रि० अ० दे० “अपस- चोरी। ३. छिपाव ।.संगोपन । 
वना? | अपहरना#--क्रि" स० [ सं० अप- 


अपसर--वि० [ हिं० अपन्भपना + हरण ] १. छीनना | ले लेना । छटना । 
सर ( प्रत्य” ) ] आपही आप | मन- २. चुराना । ३. कम करना | घटाना । 
माना । अपने मन का । क्षय करना । 
अपसजन--संज्ञा पुं» [सं ] विस- अपहता--एंज्ञा पुं [ सं० अपहत्तु, ] 
जन । त्याग । १. छाननेवाला । हर लेनेवाला | ल 
अपसचना#--क्रि० अ० [सं० अपस- लेनेवाल[ | २. चोर। छटनेवाला । . ३. 
डिपानेवाला । 
अपसबव्य-वि०[सं०]१.सव्यःका उल्टा अपहार---पंज्ञा पुं. [ सं० ] १. अप- 
दहिना । दक्षिण | २. उल्टा | विरुद्ध हरण करने की क्रिया या भाव । २. 
३. जनेऊ दहिने कंधे पर रक्खे हुए। छीनना । ३. भगा ले जाना.। 
अपसोस+---संज्ञा पुं० दे०  अफ़्सोस'” | अपहारी--संज्ञा पुं [ स्री» अप- 
अपसोसना#--क्रि? अ० [हिं० अप- हारिणी ] दे० “अपहृता? 

सोस |] सोच करना | अफ़्तोस करना। अपहाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. उप- 
अपसौन# संज्ञा पुं. [ सं° अपराः हास | २. अकारण हँसा | 

कुन | असगुन । बुरा सशुन। झपद्दत--वि० [ सं० ] छीना हुआ | 
ङ पसीना! -क्रिःम° [ ¦ ] आना।  चुराया हुआ । लूटा हुआ | 

पहुचना । . अपहृच-संज्ञा पुं० [सं०] १. छिपाव | 
अपस्नान-संशा पुं [सं०] | वि दुराव। २. मिस । बहाना । टाळ- 
अपस्नात ] वह स्नान जो प्राणी के झूल । र 


= कुटुंबी उसके मरने पर करत हें मृतक. अपहाति--सज्ञा री० [ स० ] १ 


स्नान! ` ` दुराव । छिपाव | २. बहाना । राळ- 


२टुळ । ३. वह काष्यालंकार जिसमें 


2. 1२ # टर : व 


टा. 


रोग जिसमें रोगों काँपकर थ्वी पर उपमेय का निषेध करके उपमान: का 


'तिरछी नजर । 

वि० अंगहीन-। अंगमंग । 
अपा#--संज्ञा पुंश [ हिं आपा.] 
घमंड । गव । 


झपाच--वि० [ सं० ] १. अयोग्य | 


कुपात्र । '२. मूख । ३. भाद्धादि में 
निमंत्रण के अयोग्य ( ब्राह्मण ) । 
अपादान--संज्ञा पु० [सं० ] १ 
हटाना । अल्गाव । विभाग । २. च्या- 
करण में पाँचवाँ कारक -जिससे एक 
एक वस्तु से दूसरी वस्तु की क्रिया का 
प्रारंभ सूचित होता हे । इसका चिह्न 
“से? है । जेसे “घर से” । 
अपान--संज्ञा पुं० [. सं० ] १. दस 
या पाँच प्राणों में से एक । २. गुदास्थ 
वायु जो मळ-मूज्र को बाहर निकालती 
है। ३. वह वायु जो ताळ से पीठ तक 
और रुदा से -उपस्थ -तक व्याप्त है । 
४. वह वायु जो गुदा से निकले। 
५. गुदा । 
असंज्ञा पुं [ हिं अपना | १. आत्मः 
भाव । आत्मतत्व । आत्मज्ञान) २ 
आपा । आत्मगौरव । भरम । ३. सुध | 


होशहवास.। ४. अहम्‌ । अभिमान | 


घमंड। ` 

#सव ° दे० “अपना? । 
अपान वायु--संज्ता पुं [सं० | १ 
पाँच प्रकार की वायु में से एक। २ 
गुदास्थ वायु । पाद । 
अपाना|>सवे० दे० “अपना? | 
अपाप--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो 
पाप न हो ।. पुण्य | 

वि० पापरहित | 


4 
2 


अपामागे-संज्ञा पुं० [संन] चिचड़ा | 


अपाय--संज्ञु पु. [ सं० ] १. विः 
इलेप । अलगाव । २. अपगमन । पीछे 
हटना | ३ 
मनरीति | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


|. 


[नाश ] #४. अन्यथाचार | 


अपार - 
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वि० [ सं० अ नहीं + हिं० पाय = अपुत्नक--वि० दे० “अपुत्र? | ` 


पैर ] १. बिना पैर का |  लँगड़ा | 
अपाहिज । २. निरुपाय | असमंथ । 
अपार-वि० [ सं० ] १. सीमारहित । 
अनंत | असीम । जिसकी सीमा न हो | 
२. असंख्य | अतिशय | 
अपारभ--वि० [ सं० ] १. जो 
पार-गामी न हो | २. अयोग्य | ३ 
असमथ | 
अपाथे-संज्ञा पुं. [ सं० ] कविता में 
वाक्यार्थ स्पष्ट न होने का दोष । 
अपार्थिब--वि० [ सं० ] १. जो 
पार्थिव या छोकिक न हो। .२. अलो- 
किक । लोकोत्तर | 
अपाव#-संज्ञा पुं. [ सं० अपाय = 
, नाश ] अन्यथाचार । अन्याय । 
उपद्रव | ` 
अपाचन-वि० पुं [ सं० | [ स्री? 
अपावनी | अपवित्र | अशुद्ध । मलिन | 
अप।हिज--वि० [ सं० अयांहिक ] 
१. मंगमंग । खंज । लूला-लँगड़ा । 
२. काम करने के अयोग्य | ३. आलसी | 
अपिडी-वि० [ स० अपिंडन्‌ ] पिंड 
या शरीर रहित । अशरीरो । | 
अपि--अ्रव्य [सं | १.भी। ही। 
२. निश्चय | ठीक |. 
अपितु--भव्य० [ सं० ] १. किन्तु । 
२. बस्कि। ` 
अपिधानः-संज्ञा पुं [सं० ] माच्छा- 
दन | आवरण | ढक्कन | ` | 
झपीच#--वि० [ सं० अपीच्य ] 
सुंदर । "र 
अपील--संज्ञा स्री० [ अं० ] १. निवे- 
” दन । विचाराथं प्राथना । २. मातहत 
अदालत के फ़ेसले .के विरुद्ध, ऊँचो 
अदालत में फिर से विचार के ल्यि. 
अभियोग उपस्थित करना । ' | 
अपुत्च--वि० [ सं० ] निःसंतान । 
पुत्रहीन | | 


अपुनपो#--छंज्ञा पु» दे० 
नपौ” । 


, अभधैकृत ` 


अनोखा | विचित्र | ३. उत्तम । श्रेष्ठ |: 
“भप- अपूर्वता--संज्ञा ज्नी० [ सं० ] विलक्ष- 


णता । अनोखापन । 


अपुनीत--वि० [सं०] १. अपवित्र | अपूचरूप-संज्ञा पुं) [ सं० ] बद 


अशुद्ध । २. दूषित । दोषयुक्त । 


काव्य़ालंकार जिसमें पूर्व गुण की प्राप्ति 


अपूठना#--क्रि० स० [सं० आपोथन] का निषेध हो। 


१. विध्वंस या नाश करना । २. उछ- अपेक्षा-संज्ञा स्री [सं०] [वि०°अपेक्षित] 
१. आकांक्षा । इच्छा | अभिलाषा । | 


टना । 
अपूठा#-वि० [ सं० अपुष्ट ] 
अपरिपक्कः। अजानकार । अनभिज्ञ । 
२. निस्सार | । 

वि० [अस्फुट] अविकसित । वेखिला | 


अपूत--वि० [ सं० ] अपवित्र । अपेक्षाकृत-- अव्य० [ सं०] मुकाबिले | 


अशुद्ध | 


#वि० [ हिं० श्र + पूत ] पुत्रहीन । अपेक्षित--वि० [ सं० ] १. जिसकी र 


निपूता । 

*संज्ञा पुं० कुपूत | बुरा लड़का | 
अपूर#--वि० [ सं० आपूर्णं ] पूरा | 
भरपूर । | 
अपूरना#+--क्रिं० स० [ सं> आपूरण ] 
१. भरना | २. फू कना । बजाना । 
(शंख) | 
अपूरब--वि० दे० “पूर्व? | 


पूण ] [स्री ° अपूरी] भरा हुआ । फैला 
हुआ । व्याप्त । 

अपूण- वि० [ सं० ] [ भाव० अपू- 
णता, अपूर्णत्व | १. जा पूर्ण या भरा 
नहो। २. अधूरा । असमाप्त । ३ 
कम । । 

अपूणता--संज्ञा स्री” [ सं° ] १ 
अधूरापन । २ न्यूनता । कमी | 

अपूर्णत्व--संज्ञा पुं० दे० “अपूणता” 

अपूणंभूत--संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याक- 
रण में क्रिया का वह भूत काळ जिसमें 
क्रिया की समासि न पाई जाय । जेसे 
वह खाता था । 


अपूव--वि०[ सं० ]|[ संज्ञा अपूर्वता ] 


७०-0. Vasishtha Tripathi Collection. . 
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अप्रकट--विं० [ सं० ] जो प्रका 


अप्रकाशित--वि० [ सं० ] 


.किया गया हो 
जों पेहले न रहा हो 1२. अद्भुत । क्र 


PONSA % 33 a NSF fe 


चाह । २. आवश्यकता । ज़रूरत | ३. 
आश्रय । भरोसा.। आशा । ४. कार्य्यः 


कारण का अन्योन्य संबंध | ५. तुलना । . 


मुकाबिला । 
में | तुलना में | 


अपेक्षा या आवश्यकता हो। आवश्यक | 


` ज़रूरी | २. इच्छित | वांछित । चाहा 


हुआ। 


पेच्य-वि० [सं ] १ अपेक्षा | 


करने के योग्य | 
२. दे२ “अपेक्षित? | 


अपेय--वि० [ सं° ] न पीने योग्य | 
अपेल्#--वि० [ सं अ= नहीं Te 
अपूरा%--पंशा पुं० [ सं] आ + प्रेर= दवाना ] जो हरे या टळे नहीं। | 


अटल | 


अपैठ%--वि० [ हिं» अ + पैठना ] 

हाँ पैठ न हो सके । दुर्गम । अगम | | 
अपोगंड-विऽ [.सं० ] १. सोलह 
` वर्ष के ऊपर की. अवस्यावाला । २. _ | 


बाल्गि | 
हो । छिपा हुआ । डस । 


उजाला न हो | अंघेरा । 
न हुआ हो | गुप्त छिपा | 
जो सवसाधारण के सामने 
गया हो । ४. जो छापकर 


fs 4 
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` अचलित अफ़ामचो 
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विक | २. बनावटी । कृत्रिम । ३. प्रसन्नता का अमाव। २. नाराज़गी। अफगान संशा 3० [अ०] अफ़रा- 
झडा) खिन्नता । निस्तान का रहनेवाला । काबुली । 
झप्चलित--वि० [ संश ] जो प्रच- अप्रसिद्ध विः [ संभ ] १. जो अफ़यून-संशा स्री० दे फ़ोम |” 

लित न हो । अव्यवद्दत । अभ्रयुक्त। प्रसिद्ध न हो । अविख्यात | २. युत | झफरना--क्रि> अ० [ सं० स्फार ] 
अप्रतिभ--वि० [ सं० ] १. प्रतिमा- छिपा हुआ । १. पेट भर खाना । भोजन से तृप्त 
' झ्य | चेष्णहीन । उदास । २. स्फूतिं- अप्रस्तुत-विः [ सं> ] १. जो होना । २. पेट का फूलना । ३. ऊञना 
शून्य | सुस्त | मंद । ३. मतिहीन । प्रस्तुत या मौजूद न हो। अनुपस्थित । और अधिक की इच्छा न रखना | 


| 


निवुंद्धि। ४. लजीला । २. जिसकी चर्चा न आई हो । अफरा--संज्ञा पुंश [ सं० स्फार | 
ध्रप्रतिभा--छंज्ञा स्री» [ सं० ] १. बंज्ञा पुं० उपमान | अजीर्ण या वायु से पेट कडन 
| प्रतिभा का अभाव | २. न्याय में एक अप्रस्तुतप्रशंसा--संश्रा स्री» [सं] अफराना#--क्रि० अ० [ हिं० अफ- 
निग्रह-स्थान । वह अलंकार जिसमें अप्रस्तुत के कथन रना ] मोजन से तृप्त करना । 
| अपतिस-वि० [ सं० ] अद्वितीय । द्वार प्रस्तुत का बोध कराया जाय। अफराव -संत्ता पुं० दे० “अफर? 
. अनुपम । अप्र(कृत--वि० [ स० ] जो प्रात अफल-वि० [ सं° ] १. फलहीन'। 
| डाप्रतिष्ठा-पज्ञा स्री [ सं° ] न हो । अस्वामाविक। असाधरण। निष्फळ ।२. व्यर्थं | निष्प्रयोजन। ३ 
` [ विश अप्रतिष्टित ] १. अनादर। अप्राप्त--वि० [ रं० ] १. जो प्राप्तन बॉक | 
| अपनान 1 २. अपयश | अपकीति। हो | दुल॑भ | अलभ्प। २. जिसे प्रास अफल्न(तून--संज्ञा पुं [ श्र ] १: 
 अञ्रतिहत-वि० [ सं० ] जो किसी न हुआ हो। ३. अप्रत्यक्ष । परोक्ष | यूनानी दार्शनिक प्लेटो का ` अरबी 


222242४. 22>_>>>>__-_._2-->>>>>> 
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,_ प्रकार रोका न जा सके | अबाध। ` अभ्स्तुन । र नाम | २. बहुत बड़ा अभिमानी या 
 अप्रत्यक्त-वि० [ सं० | १. जो प्रत्यक्ष झप्रा तव्यवहार--वि> [ सं० ] सोलह धूत। 
5. नहो। परोक्ष | २. छिप्रा | गुंत । वर्षे से कम का (बालक) | नावालिग। अफ़वाह -संशा ख्री० [अ०] उड़ती 
` अध्रत्याशितवि० [ सं० ] जिसकी अप्राप्य-वि० [सं० ] जो प्राप्त न खब्रर। बाज़ार खुबर। किंबदंती । 
आशा न की गई हो। अचानक होने- हा सके | अलभ्य । गप्प] 
| चाळा | अप्रामारिक--वि० [ संर ] [ स्री अफ़्लर--संश्ा पुं, [अं० आफिसर] 
ह... झप्रमाद-- संज्ञा पुं» [संर | प्रमाद अप्रामाणिकी ] १. जो प्रमाण से सिद्ध १. प्रधान ` मुखिया । २. अधिकारी | 
| क. अभाव | बुद्धि का ठोक ठिकाने न हो | ऊटपटॉँग | २. जो मानने योग्य हाकिम | 
Se | न हदा । अफ़खरी--संज्ञा ख्री० [हिं० अफसर] 
` विर प्रमाद-रहित | | अप्रासंगिक--वि० [ सं० ] प्रसंग- १. अधिकार | प्रधानता । २. हुकूमत | 


झग्रमेय--वि० [स० ] १. जो नापा विरुद्ध | जिसकी- कोई चर्चा न हो। शासन | 


न जा सके । अपरिमित | अपार । आप्रय--वि० पुं० [ सं० ] १. अरुचि- अफसाना--पंच्चा पुं० [फ़ा०] किस्सा | | 
अनंत | २. जा तक था प्रमाणसे न कर।जान रुचे। २. जिसकी चाह कंझनी। कथां। 


nen iss 


सिद्ध द्दा सके | - नःहो। अफ़सोस-संज्ञा त्री [ फ़ा० ] १ 
 अमरुक्त-वि० [ सं° ] जो काम में अप्लरा--संज्ञा त्री? [सं०] १. झाक। रंज | २. पश्चात्ताप । 'खेद। | 
न छाया गया हो | अव्यवहृत | ` अंबुकण । वोष्पकण । २. वेश्याओों की पछताबा । दुःख । कि 
अम्नसक्त-वि० [ सं० | प्रसंगः एक जाति। ३. ल्ग की वेश्याओं की अफ्फीम- संज्ञा ती [ यू० ओपियन) 
विरुद्ध | अप्रासंगिक | एक जाति । ३. स्वरं की वेश्यां । इंद्र अ० अफ़्यून ] पोस्त के ढेंढ का गोंद - 


अप्रसन्न--वि० [ सं० | १. जो मसन्न की समा में नोचनेवाली -देवांगना । जो कडय़ा, मादक और विष होता है। 
 नंहो।नारजञ। २. खिन्न! इखी। परी | अफ़ीमची--संज्ञा पुं० [हिं० अफ्रीमन | 


'अप्सरीक--सज्ञा खी दे० ची (प्रत्य०) ] वह पुरुष जिसे अफ्रीम | 
जी०[ सं० ] १ "अप्रा? खाने की छत हों | 
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अफ़ीमी--वि० 


['दिँश अफोम ] 
` अफीमची | 
झाब--क्रि० वि० [ सं० ` इदानी, 


अप» एग्वहि ] इस समय । इस क्षण | 
इस घड़ी । 

मुहा० | --अव की = इश बर | 
अब जाकर = इतनी .देर पीछे । 
अब तत्र लगना या होना = मरने का 
समय निकट पहुँचना | 
अचडना-संज्ञा पुं` दे० “उबयन” | 

डावखरा संज्ञा पुं०[अ०] भाप | वाष्य | 

छवतर--वि० [ फ़ा०] -[ सञ्ञा 
अबतरी ] १. बुरा । खृराव। ..२. 
ब्रिगड़ा हुआ । 

अवद्ध -वि० [सं०] १. जो बँधा न 
हो-। मुक्त | २. स्वच्छंद | निरंकुश । 

अबध--वि० [ सं० अत्राध ] 
अचूक । जो . खाली न जाय । २. जो 
रोका न जा सके । 

अबधू#--वि० [ सं० अबोध. ] अज्ञा- 
नी | सत्रोध । 

संज्ञा पुं० [सं ° भवधूत]त्य|गी । विरागी । 

अबध्य-वि० [सं० स्त्री» अभध्या ] 
[ संज्ञा अबध्यता ] १. जिसे. मारना 
उचित न हो। २. जिसे शास्त्रानुसार 

. प्राणदंड न दिया जा सके । जेसे, स्त्री 
ब्राह्मण । ३. जिसे कोई मार न सके | 

अबर#--वि० [ सं० अबल ] निर्बल | 
कमज़ोर | , 

संज्ञा पुं. [ फा० अब्र] बादल | मेघ । 

अबरक--संज्ञा पुं [ सं० अभ्रक _ १ 
एक धातु जिसकी तहेँ काँच की तरह 
चमकीली होती हैं । भोडल। ;मोड़र 
२. एक.प्रकार का पत्थर । . 

अबरन#-वि०.[.सं० अवर्ण्य | जिसका 
वर्णन, न हो सके | अकथनीय । . 

. ' वि [ सं० अवर्ण.] १. बिना ,रूप-रंग 
का | वणञ्चूत्य |, २. एक रंग का नहीं । 
भिन्नः. .. 


बल 


t > शं 
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#संशा पुं दे” “आवरण” | 
अचरख--संज्ञा पुं [ फा० ] १. घोड़े 
का एक रंग जो सब्ज़े से कुछ खुलता 
हुआ सफ़ेद होता है | २. इस रंग. का 
घोड़ा | 

अत्रा -संज्ञा पुं. [ फा० ] १. “अस्तर? 
का उल्टा | दोहरे वस्र के ऊपर का 
पल्ला | उपल्ला, | २. न खुल्त्तेवाली 
गाँठ । उल्झन । निर्षळ | 

अबरी-संज्ञा स्री०.[ फ़ा० ] १. एक 
प्रकार का धारीदार चिकना कागज .। 
२. एक पीला पत्थर जो पच्चीकारी 
काम आता हे। एक प्रकार की .लाइ 
की रंगाई | 

अवरू - संज्ञा ज्ली० [ फ़ा० _] 
SN | 

अचल--वि० [ सं० ] [ स्री० श्रबला ] 
निर्बल । कमज़ोर । 

अबलख--वि० [ सं० अत्रलश्च ] सफ़ेद 
और काले अथवा सफ़ेद- और लाल 
रंग का | कबरा | दोरंगा । | 
संज्ञा पुं० वह घोड़ा या बैल जिसका 
रंग सफ़ेद ओर काला हो । 

अबलखा--संज्ञा पुं० [ सं अबलक्ष ] 
एक प्रकार का काला पक्षी । 

अबला-संज्ञा न्रो०, [ सं° ] स्रो । 

रत । 

अवचाव-संज्ञा:पुं० [ अ° ] वह 
अधिक कर जो सरकार माल्गुज्ञारी पर 
लगाती है । 

आअबस--क्रि' वि [ अ०-] व्यथं । 
वि० [ सं० अवश `] जो अपने वश में 
न हदो 

अबाह%--वि० [ हिं अ+ बह ].१ 
जिसकी बाँह न हो । निहत्या । २ 
जिसकी बॉह.पकड़नेवाल्य कोई न हो | 
अनाथ । 


~ 


भाइ 


अब्ा--संशञा पुं. [ अ° ] अंगे से 


नीचा एक ढीला-ढाला पहनावा | 
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अवूभ 


अयातो#--वि० [ सं3.अ+बात ] १ 
विना वायु का । २. जिसे वायु न हिलाती 
हो । ३. भीतर-भीतर सुल्गनेवाला | 


अबादान--वि०. [ अ० . आबाद ] ` 


बसा हुआ | पूर्ण । भरा पूरा । 
अवादानी--संज्ञा ख्री० [ फा० अ.बाः 
दानी | १. पूर्णता | बस्ती । २. ुम- 
चितकता । ३. चहछ-पहल | रौनक | 
अबाध--वि० [सं०] १. बांघारहित । 
बेरोक.। २. निर्विघ्न | ३. अपार |. अपः 
रिमित । बेहद | ४. जो असंगत न 
होता हो | ह ए 
अबाधित--वि० [ सं० ] १. बधाः 
रहित । बेरोक। २. स्वच्छंद । स्वतंत्र | 
अबाध्य--वि० [ सं० `] [ संज्ञा अबा- 
ध्यता ] १. बेरोक।. जो रोका न जा 
सके | २. अनिवाय्य | ! 
अवान#--वि०.[; सं० अबाण || शत्रः 
रहित | हथियार छोड़े हुए । निहत्याः | 
अबाबोल--संज्ञा जी० [ फ़ा० ] काले 
रंग; की. एक चिड़िया | कृष्णाः| 
कन्हैया | 
अवार+ -संज्ञा त्री [ सं० अ>बुरा 
+ बेला = समय ] देर ।-. बेर. | 
विलंब-। 
अबासन#-ंज्ञा पुं० [ सं० आवास ग] 
रहने का स्थान | घर । मकान: 
आबिगत#--वि० [ सं० अ ॐ विज्ञात गु 
जो ज.ना न जा सके 1 अज्ञेय 1 


अबीर---संज्ञा पुं० [.भ० ] [:वि० ` 


मत्रीरी | रंगीन बुकनी जिसे छोग 
होली से इ-सित्रों पर डालते. हे ks 
अबीरी--वि० [ आ० है| अबीर केः रंगः 


का । कुछ कुछ स्याही: लिए लाल 


रंग का।  . न व 
संज्ञा पुं अत्रीरी रंग । : 


आना ७ न का 
अबूस्क-वि०[ सं° अबुद्ध. ] *भबोष!। 


ies; | 


अबुद्दाना--क्रि० ग्र देऽ “दु | 


| 


अबूत 


नासमझ । नादान | 
_ इबुत*--वि> [ इ अ+पूत ] १. 
निकम्मा । व्यर्थ का । २. निःसंतान । 
'अवे--अव्य [ सं० अयि ] अरे। हे। 
अपमान जनक संबोधन । 

सुहा०--भ्रवे तवे करना =निरादर- 
। सूचक वाक्य बोलना | . 

अवेध -वि० [ हिं० "; + बेधना ] 

| जो बेधा या छेदा न गया हो | 
 झवेर#--संज्ञा स्री» [ सं० अवेला ] 


$ विलंब । 

) इवेश%--वि० [ फ़ा० वेश ] अधिक | 
ह बहुत। 

) अचेन# -वि० [ हिं अ +चैन ] चुप। 
मोन 

' अबोध-मंज्ञा पुं० [सं०.] अज्ञान । 
___ मूखंता। 

` वि० [ सं० ] अनजान । नादान। 
४ 1 मूख । 

_ अचोल%--वि० [ सं० अ= नहीं +- 


हिं बोळ ] १. मोन | अवाक्‌। २ 
जिसके विषय में बोळ या कह न सके | 
अनिवंचनीय । 

संज्ञा पुं० कुनोळ । बुरा बोल । 
अबोला--संज्ञा पुं. [ सं० श्र+ हिं० 
बोलना ] रंज से न बोलना । रूठने के 
कारण मौन। ` 

अच्ज-संज्ञा पुंश [ सं० ] १. जल से 
उत्रन्न - वस्तु | २. कमळ | ३. शंख । 
४. हिज्जल | ईजड़ । ५. चंद्रमा । ६. 
` ` श्वन्वन्तरि। ७. कपूर | ८. सौ करोड़ । 
अरव! 

 अब्जद्‌-सं्ञा पुं [ अ० ] १. वर्ण- 
माळा विदोपतः रोमन या उसके क्रम 
से बनौ हुई बणंमालाओं ए, वी, सी 
डी, या अळिफ, बे, जीम, दाल आदि 


. झि 


हि 


डे 
1. 
~ कर 


ग 
; 


० द्वारा अंक सूचित करने की प्रणाली । 
ब्जा--संशा स््री० [ सं० ] लक्ष्मी | 


दड 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. अब्द--संज्ञा पुं० [ सं० | १. वर्ष । 


साल | २ मेघ | बादल | ३. आकाश | 

आढ्धि - संज्ञा पुं० [ सं० ] १. समुद्र । 
सागर । २. सरोवर | ताळ । र.सात 
की संख्या । 

अब्धिज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री० 
अग्धिजा ]१. समुद्र से पैदा हुई वस्तु । 
२. शंख । ३. चंद्रमा । ४. अश्विनी- 
कुमार । 

अब्वा-संज्ञा पुं. [ फ़ा० बाबा ] 
पिता.। 

अब्बास--संज्ञा पुं [ अ० ] [ विं० 
अब्वासी ] एक पौधा जो फूल के लिये 
लगाया जाता हे । गुले अब्बास । 
गुलाबाँस । 

अब्वासी-संज्ञा त्री” [ अ० ] १ 
मिख देश की एक प्रकार की कपास | 
२. एक प्रकार का छाल. रंग | 
अन्र-संज्ञाःपुं० [ फ़ा०, [सं० अम्र .] 
वादळ । मेव । 

अब्रह्मएय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
कम जो ब्राह्मणोचित न हो । २. हिंसादि 
कमं ३. जिसकी श्रद्धा ब्राह्मण में 
नहो। 

अन्न--संज्ञा सतरी० [ फ़ा० 

भोंह ॥ 

अभंग--वि० [ सं० | १. अखंड। 
अट्ट । पूणं । २. अनाशवान्‌। न 
मिटनेवाळा | ३. लगातार । 
संज्ञा पुं० मराठी भाषा का एक प्रसिद्ध 
पद या छन्द | 

'अभंगपद--संज्ञा पुं० [` सं० ] इलेष 
अलंकार का एक भेद । वह इलेष जिसमें 
अक्षरों को इधर-उधर न करना पडे | 
अभंगी#-वि० [ सं० अमंगिन्‌ ] १ 
अमंग। पूण । २. जिसका कोई कुछ 


सं० भू ] 


से आरम्म होती है | २. अरत्री में अक्षरों ले न सके | 


अभंजन--वि० [सं०] अटूट | अखंड । 
अभक्त -वि० [ सं० ] १, भक्तिशन्य | 
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भ्रद्धाहीन । २. भगवद्विमुख | ३ 
बाँटा या अलग न किया गया 
समचा । 

अभक्ष--वि० दे० “अमभेक्ष्य” | ` 

अभक्ष्य--वि० [ सं? | १. अख्द्य। 
अभोज्य । जो खाने के योग्य न हो। 
२. जिसके खाने का धमंशास्जं में 
निषेध हो । 

अमगत#--वि० दे० “अभक्त” | 

अंभग्न-वि० [ सं० ] अखंडः। 
समचा | 

अभषट्ट--वि० [सं०] [ संज्ञा अमद्रता | 
१. अमांगलिक | अशुभ । २. अरिष्ट | 
बेहूदा । 

अभद्रता-संज्ञा सत्री० [ सं० ] १ 
अमांगलिकता । अशभ । २. अरिष्ट्ता । 
बेहूदगी | कि, 
अभयंकर--वि० . [ सं० ] जो:भयंकर 
नहो। 

वि० दे०.“अमयकर? | 
अभय--वि० [ सं० ] [स्री०- अया] 
निर्भय । बेडर । 

सुहा०--अभय देना या अभय गा 
देना = भय से बचाने का:वचनं देना | 
शरण देना । 

अभयकर--वि० [ सं० अभय त कर 
(त्य) ] अमयदान देनेवाला । | 
अभयदान--संज्ञा पुं. [ स०] भय ४ 
बचाने का वचन देना | शरण देना! 
रक्षा करना | | 
अंभयपद्‌--संज्ञा पुं [.सं० ] मुर्ति 
अभयवचन-संज्ञा पुंऽ [ सं० ] म 
से बचाने की प्रतिज्ञा रक्षा का वचन | 
अभरक--वि० [ सं० श्र + मार 
दुवहृ ।. न ढोने योग्य , 
अभरन*--पंज्ञा पुण दे० ८आमरण” | ; 
वि० [ सं० श्रवणे] अपमाभिंतं | 
दुदंशाग्रस्त । जुछील । म 
अभरम#--वि० [ स० अ#श्रम] * 


i 
| 
ते 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भ्रम न करनेवाला । अभ्रांत । २. 
निःशंक । निडर । 
क्रि वि० निःसदेह | निश्चय | .. / 
अभलर*--वि०- [ सं० अ नहीं + दिर 
मळा] अश्रेष्ट | बुरा | खराब | | 
झभढय़--वि० [सं] १.न होने योग्य । 
२, व्रिलश्षण | अद्भुत । ३. अशुभ | 
बुरा । 


झभाऊ*#--वि० [ सं० अ=नद्दीं +: 


भाव] १. जोन भावे। जो अच्छा न 
` छगे। २. जो न सोहे । अशोभित । 
घभाग#--संज्ञा पुं दे० “अमाग्य” | 
अभागा -वि० [ सं० अभाग्य '] [स्री० 

अमागिनी ] भ.ग्यहीन । प्रारब्धद्दीन | 

बद्क्रिस्मत | 
अभागी-वि० [ सं० अभ.गिन्‌ ] 

[ न्नी, अमांगिनी ] १. भाग्यहीन । 

वर्दा'&स्मत । २. जो जायदाद के हिस्से 

का अधिकारी न हो । 
अभाग्य संज्ञा पुं» [ सं०: ] प्रारब्धः 


हीनताः । ` दुब । बुरा दिनः। वद- 


किस्मती । 
अभाव--संज्ञा पुं [ सं०'] १. भवि- 
द्यमानताः। न होना । २. त्रटि । टोटा । 


कमी.। घाटा । #३. कुभव | दुर्भाव । 
विरोध । 


अभावना -विं० [ हिं अ+मानाः ] 
जो अच्छा न हो । ` अ्रंप्रिय | 
अभावनीय-वि० [ सं० ] जितका 
पहले से. अनुमान या विचार न क्रिया 
राया हो । श्रकटिित | 
अभाषण-संज्ञा पुं० [ सं ] भाषण 
या ब्रुतचीत न करना | ¦ ` 
अभाखं#-संज्ञा पुं०.दे० “आमास? | 
अभि --उप० [ सं०.] एक उपसर्ग. जो 
शब्दों में लगाकर उनमें इन अथो की 
विशेषता करता है---१. सामने | २ 
बुरा | ३. इच्छा | ४. समी | ५. बार- 


बार] अच्छी तरह।| ६. दूर | ७, ` 
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ऊपर | 
आखिक्रमणु--संज्ञा, पुं० [सं०] चढ़ाई 
घावा । ह 
अंभिगमतन्न--संज्ञा पुं० [ सं०, ] १ 
पास जाना । २. सहवास । संभोग | 
असिगासी--वि? [ सं ] [ स्री 
अभिगःमिनी ] १. पास जानेवाल| 
२. सहवास या संभोग करनेवाला | 
अभिघात -संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
अभिघातक अभिषाती ] १..चोट पहु- 
चाना । २. प्रहार । मार । 
अभिचार--संज्ञा. पुं |[ सं० ] मंत्र- 
यंत्र-द्वारा मारण आर. उच्चाटन . आदि 
हिंसा-कम । पुरश्चरण । 
अभिचारी-वि० [ सं०, अभिचारिन्‌ ] 
[ त्री अभिचारिणी :] यंत्रःसंत्र भादि 
का प्रयोग. करनेवाला | 
अभिजन -संज्ञा पुं० [सं०] १. कुछ | 
वंश ॥ २. परिवार | ३. जन्मभूमि । ४ 
वह जो घर में सत्रसे बडा हो। ५ 
ख्याति। . !, 
अभिज्ञात--वि० [ सं० ] १. अच्छे 
कुल में उत्पन्न | कलीन । २. बुद्धिमान | 
पंडित । ३. - योग्य । उपयुक्त | ४ 


मान्य । पूज्य | ५. सुंदर | मनोहर | 


अभिज़ित--वि० [ सं० ] विजयी । 
संज्ञा पुं० [ सं०. ] सिंघाडे के अंकारं 
का एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे हें । | 

अभिज्ञ-वि०-[ .सं० ] १. ज.नंकार | 
विज्ञ | २. निपुण | कुशळ |. 

अभि ज्ञा--संक्ञा 
स्मृति । याद। २. बुद्ध का अलॉकिक 
ज्ञानबल जो ध्यान की चारों अंवस्थांभो 
केबाद होता है। ` 


अभिज्ञाज़--पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० 


स्री [ सं० ] « २. ताज्ञां। 


_ अभित्निवेशं 


के उस अथं को प्रकट करने की दाक्ति 
जो उनके नियत अर्था ही से निकलता- . 
होत 2 
अभिधान संज्ञा. पुं” [ सं० |. १ 
एक नाम । २. कथन । ३. शब्दकोशः] 
अभिधायक--वि० -[सं० | १९. 
नाम रखनेवाला | २ - कहनेवाला। 
३. सूचक) , , .. 
अभिघेय-वि० [सं० ] १. प्रतिपाद्य | 
वाच्य | २. जिसका बोध नाम लेने . 
ही से हो जाय | 
संज्ञा पुं० नाम । ; न 
अभिनंदन -संज्ञा पुं०: [सं०] १. 
आनन्द । २. संतोष । ३. प्रशंसा । . 
४. उत्तेजना । प्रोत्साहन । ५. विनीत 
प्राथना । 
यो०--अमिनंदनपत्र = वह आदर या 
प्रतिष्ठासूचक . पत्र जो किसी महान. 
पुरुष के आगमन पर दृष ओर संतोष 
प्रकट करने के र्ये उसे सुनाया और 
अपंण-किया-जाता है। _ 
अभिनेंद्नीय--वि० [सं०] वंदनीय 
प्रशंसा के योग्य | ४ 
अभिनंदित-वि० | सं] ||. जनी” 
अभिनंदिता ] वंदित | प्रशंसित | , 
अभिनय--संज्ञा पुंश [ सं० | १ 
दूसरे व्यक्तियों के भाषण तथा चेश को | 
कुछ काल के लिये धारण करना। | 
स्वाँग | नकुल | २. नाटक का खेळ | 
अभिनव्र:-वि०. [सं०.] १. नवा | 


अभिनिविष्टत-वि० [ सं० १. धता | 
हुआ | गडा, हुभा । २. बैठा हुआ॥। | 
३. अनन्य मन से , अनुरक्त । , लिप्त 
मरन | 


* >» 


अभिज्ञात ] १. स्मृति | खयाल | २. अभिनिवेश--संज्ञा पुं. [.सं०] डी | 


लक्षण | पहचान । ३. निशानी । सहिः , प्रवेश |. पैठ । गति ।.. 


दानी ॥ परिचायक चि | 


AINA पा सम 


है अशभिव्यंत्ञक 

न अभिनीत Digitized By Siddhanta ००१६: Gyaan Kosha अभिव्यंजक |. 

| भय से उत्पन्न क्ळेश । मृत्युखका। झभिभूत-वि० [सं०] १. पराजित । अमियोगी--वि० [ सं° ] अभियोग 

 झभिनीत--वि० [ सं° ] १. निकट हराया हुआ । २. पीडित ३.जो चलानेवाला। नाळिश करनेवाछा | 
| लाया हुआ । २. सुसज्जित | अलंकूत! वस में किया गया हो | वशीभूत | ४. फ्रियादी । 

, ३. उचित | न्याय्य । ४. अभिनय विचलित । चकित या स्तब्ध । अभिरत--वि० [ सं० ] १. लीन। 

| किया हुआ । खेला हुआ ( नाटक )। अभिमं्रण-संजञा पुं० [ सं° ] [विश अनुरक्त | २. युक्त | सहित । 

! अभिततेता--संज्ञा सुं | सं० अभिनेतृ] अभिमंत्रित ] १. मंत्र द्वारा संस्कार । आअमिरना#--क्रि० अ० [ सं० अभि+ 
स्री० अभिनेत्री | अभिनय करनेवाला २. आवाहन । रण- युद्ध ] १. भिड़ना । लड़ना । २, 
व्यक्ति । स्वाँग दिखानेवाला' पुरुष.) अभिमत--बि० [संश] १. मनोनीत। ेकना | 

__ नट | ऐक्टर। वांछिंत। २. सम्मत। राय के मुताविक। क्रि स० मिलाना । 

 झभिनेय--वि० [ सं? ] अभिनय संज्ञा पुं. १. मत | सम्मति । राय | २. | 


| च क अभिराम-वि० [ सं० स्री 
| करने योग्य । खेलने योग्य ( नाटक )। विचार । ३. मनचाही बात । [श । [ 


अभिरामा ] [ माव० अभिरामता ] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१-वि० दे० “अभिनव? सै ०] १. | 

अभिनैः देर र । अभिमतिः ला त्री [ सं० ] `. मनोहर | सुंदर । रम्य.। प्रिय । 

संज्ञा पुं० दे० "अभिनय? | अभिमान । गर्व । अहंकार । २. वेदांत च्चिः संञा खरी० [ सं° ] अतयंत 

| अभिन्न वि० [ सं० ] [संज्ञा अभि- के अनुस कि अधिरति जा खी० [लं] 

i [र यह भावना कि “अमुक झुचि आ 

| ज्ञता ] १. जो मित्र न हो अए्थकू । वस्तु मेरी है? उठ ला यत त 

Ef ट वस्तु मेरी हैं| ३. अभिछाषा । इच्छा अमिलषित--वि० [ सं] वांछित । 

हि दे.मिलाहुभा| ` अभिमन्यु-संज्ञा पुं० [ सं० ] अजुन ह eo 

॒ अभिन्‍नता--उंज्ञा ल्री० [ सं० ] १. का पुत्र | 3247 आण उु० दे० अभि 

| _ मिन्नता का अभाव । २. छगाव | संबंध । अभिमान--संशा पुँ० [सं] [विश „| ' 

ह २: भेळ । अभिमानी ] अहंकार । गवे | घमंड। मिता स०-5 
असिन्नपद्‌- संश पुं [ सं° ] इलेष अभिमानी-विP [सं० अभिमानिन्‌ ] पण | इच्छा करना । चाइना | 
' अलंकार का एक भेद । स्री अभिमानिनी ] अहंकारी । अ मिलाखाक-संशा ख्ी० दे 
अभिप्राय-संज्ञा पुं [ सं० ] [वि० मंडी | मिलाषा?? | 1 

£  अगिप्रेत ]१. आशय | मतळ्व | अथ। अभिमुख--क्रि० वि० [सं०] सामने | अभिलाष--संज्ञा पुं० [सं० ] ९ 

_ तालय्ये । २. वह प्राकृतिक या काल्स- सम्मुख | इच्छा। शृंगार के अंतर्गत दस दशाओं 

._ निक वस्तु जिसकी आइति किसी चित्र अभियान--संशा पुं० [सं०] १, में से एक । प्रिय से मिलने की इच्छा । 

में सजावट के लिए बनाई लाय । चढ़कर या चलकर जाना | २. अभिलाषा--संज्ञा स्री [ सं० | 

_.. अमिप्रेत-वि० [ सं० ] इष्ट। चढाई । धाबा | लाष ] इच्छा । कामना । आकांक्षा | 

अमिलपित | 


ह अभियुक्त-वि० [सं०] [स्री अमि- पार्टे! 3 
--वि० [ सं० ] १. अभि- Eo ] जिसपर SN चलाया अभिलाषी--वि० [ सं० अभिछाषित्‌। 
भूत या पराजित करनेवाडा। २. गया हो | मुलज्ञिम | [ स्री» अभिलाषिणी ] इच्छा करने” | 
स्तंभित कर देनेवाला । ३. वशीभूत अमियोक्ता--वि० [सं०] [त्री अभि- वाला | आकांक्षी । “4 
। करनेवाळा | ४. देखरेख रखनेवाला | योक्त्री] अभियोग उपस्थित करने- अभिवंदन--संज्ञा पुं> [सं० ] # 
रक्षक | सरपरस्त। = वाळा । वादी । मुद्दई | फरियादी | प्रणाम | नमस्कार । २. स्दुति। | 
अभिभाचक- संता पुं” [ सं० ] १. अमियोग- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अभिवंद्ना--संत्ा स्त्री० दे० “भिः 
भाषण करनेवाला | २. वकीळ | किसी के किए हुए दोष या हानि के वंदना? ] 
अभिभाषण--संज्ञा पुं [सं०] भाषण । विरुद्ध न्यायाल्‍ूय में निवेदन 
... व्याख्यान । वक्तृता | २. ' वकील मुकदमा। २. चढाई । आक्रमण 


हद 


। नालिश| अभिवाद्न-संज्चा पुं. [ सं० ] * 
ह योग ई | आक्रमण | ३. प्रणाम। नमस्कार | वंदना | २. खुर्ति। 
ह sisnna Tripathi Collection. अधभिव्यअक--वि० [ सं० ] प्र ; 


अभिव्यंजक 


करनेवाला | प्रकाशक | सूचक । बोधक | 
अशभिव्यंजन--संज्ञा पुं०. [ सं० ] 
[ त्री अभिव्यंजना ] प्रकट करना । 
सूचित करना । स्पष्ट करना । व्यक्त 
करना | 

आअखभिव्यक्त--वि० [ सं० ] प्रकट या 
ज़ाहिर किया हुआ । स्पष्ट किया हुआ | 
अशिव्यक्ति--संज्ञा त्री [सं०] १. 
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के ऊपर छेदवाला घडा रखकर धीरे- 
धीरे पानी टपकाना । _ 
असिष्यंद्‌-संज्ञा सत्री [सं०] १. 
बहाव | साव । २. आँख आना । 
अभिसंधि-संज्ञा मुं [ सं ] १. 
वंचना | धोखा। २. चुपचाप कोई 
काम करने की कई आदमियों की 
सलह । कुचक्र । षड्यन्त्र | 


प्रकाशन । स्पष्टीकरण । , साक्षात्कार । झभिसंधिता--संज्ञा त्ली० [ सं० ] 


२. सूक्ष्म ओर अप्रत्यक्ष कारण का 


कळहांतरिता नायिका | 


प्रत्यक्ष कार्य में आविर्भाव । जैसे वीज अभिखरण--संज्ा पुं. [ सं० ] १. 


से अंकुर निकलना । 
अशिशश्त -वि० [ सं० ] १. शापित। 


आगे या पास जाना। २. :प्रिय से 
मिलने जाना । 


जिसे झाप दिया गया हो । २. जिस- अभिखरना#--क्रि० अर [ सं० अभि- 


पर मिथ्या दोघ लगा हो | 
अभिशाप-संज्ञा पुं [ सं] १. 
शाप। बददुमा । २. मिथ्या दोषा- 
रोपण। | 


सरण | १. संचरण करना | जाना । २. 
किसी वांछित स्थान को जाना । ३. 
प्रिय से मिलने के लिये संकेत-स्थल को 
जाना । 


अमिशापितवि० दे० “अमिशत”। अभिसार-संज्ञा पुं, [ सं° ] [ वि० 


अमिषंग-संज्ञा पुं [सं० ] १. 
पराजय। २. निंदा। आक्रोश ।कोसना | 
३. मिथ्या अपवाद। झूठा दोषारोपण | 
४. हढ मिलाप । आलिंगन | ५६ 


अभिसारिका, अभिसारी ] १. सहाय | 
सहारा | २. युद्ध | ३. प्रिय से मिलने 
के लिये नायिका या नायक का संकेत- 
स्थळ में जाना । 


शपथ। क्सम । ६. भूत प्रेत का आवेश अभिसारना*-क्रिण अ० दे० “अभि- 


७. शोऊक। . 
अभिषिक्त-वि० [ सं० ] 
अभिपिक्ता ] १. जिसका . अभिषेक 
हुआ हो । २. बाधा-शांति के लिये 
जिसपर मंत्र पढ़कर दूर्वा और कुश से 
जळ छिड़का गया हो | ३. राजपद प्रर 
निर्वाचित | 


सरना?? । 


[ स्री> झभिशारिक--पंज्ञ त्री» [संर ] 


वह स्री जो संकेत-स्थान में प्रिय. से 
मिलने के छिये स्वयं जाय या प्रिय को 
बुलावे | 
अभिसारिणीः-संजञा स्री० 
अभिसारिका । 


[ संन] 


अभिषेक--संज्ञा पुं० [सं०] १. जलसे 'अभिखारी-वि० [ सं० अभिसारिन्‌] 


० सीचना । छिड़काव | २. ऊपर से जळ 


डालकर स्नान | ३. बाधाशांति या. 


मंगल के लिये मंत्र पढ़कर कुश और 


[ ज्ञी० अभिसारिका ] १. साधक । 
सहायक । २. प्रिय से मिलने के लिये 
संकेत-स्थल पर जानेवाला | 


दूब से जल छिड़कना | मार्जन | ४. अभिद्धित--वि० [ सं० ] कथित । 


विधिपूर्वक मंत्र से जळ ,छिड़ककर 


._: राजपद पर निर्वाचन | ५, यज्ञादि के झभी--क्रि० वि० 
पौछे यान्तं के दिये सनां | 'रिवलिंगे इसाक |, इजी, पसत. इतीत्यक्त. | 


कहा हुआ । वन 
[.हिं० अब +ही ] 
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अभेद्नीय 


अभीक-वि० [ सं ] १. निर्मय। 
निडर । २. निष्ठुर | कठोरहृदय । ३. 
उत्सुक । 
अभीप्ला-संज्ञा ज्नी० [ सं० ] [ वि 
अभीप्सित, अभीप्सु ] किसी वस्तु के 
पाने की नितांत इच्छा ।- उत्क अभिः 
लाषा | 
अभरीर-संज्ञा'पुं० [ सं० ] १. गोप । 
.अहीर | २. एक छुंद | 
अभीष्ट-वि० [ सं० ] १. वांछित । 
चाहा हुआ २. मनोनीत । पसंद का] 
३. अभिप्रेत | आशय के भनुकूळ | 
संज्ञा पुं० मनोरथ । मनचाही बात । 
अशभ्ुआना--क्रि० अ० [सं० आह्वान] 
हाथ पैर पठकना और सिर हिलाना 
जिससे सिर पर भूत. आना संमझा 
जाता है । | : 
अश्चुक्त-वि० [ सं०-] १. -नः खाया. 
हुआ | २. बिना वर्ता हुआ । अव्यव- 
हत । ब 
अभुक्तमूल--संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्येष्ठ 
नक्षत्र के अंत की दो घड़ी. तथा .मूळ 
नक्षत्र के आदि की दो घड़ी | गंड़ांत | 
अभू -क्रि० वि’ दे० “अमीर 4 
अभूखन%|-संसा पुं० दे० “मासूषण?। 
अश्वूत--वि० [ सं० ] १. जो हुभा न 
शे। २. वर्तमान । २.:शपूव ॥ वि 
क्षण । रे 
अभूतपू्े--वि० [ सं० ] १. जो पहले | 
नहुआ हो। २. अपूर्व । अनोखा। 
अभेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं° ] [ बि० . 
अमेदनीय, अभेद्य] १६ भेद का अभावा 
अभिन्नता । एकत्व | २. एकरूपता । 
समानता । ३. रूपक अलंकार के दो 
भेदों में.से एक। . - -. 
'वि० भेदद्यन्य | एकरूप | समान | 
# 'वि० दे० “अमेयः | 


र हल स्खी > क र { 
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अभेद्य-वि० [सं० ] १.जिसका मेदन, आया हुआ । २. अ्रतिथि। पाहुन | हो तेञ्च। २. उत्त । १४ । ३. | 


छेदन या विभाग न हो सके । २. जो मेहमान । fe LSI R85 
स्ट न सके । अभ्यास -संज्ञा पुं. [ सं ] [ वि अमका-सं्ा पुं” [ सं० रमु] 


अमेय#--संज्ञा पुं० देऽ “अभेद” । अभ्यासी, अभ्यस्त ] १. पूणता प्रास ऐसा ऐसा । अमुक | फ़लूना | 
अभेरना--क्रि स० [ सं अभि+ करने के लिये फिर फिर एक ही क्रिया छामचूर-संशा ३० [हिं० आम कस 
रण ] १. भिड़ाना । मिलाकर रखना। का अवलंबन | साधन | आ त्ति मदक़ | सुखाए हुए क्च आम का चुना | चाम 
सटाना | २. मिळना । मिश्रित करना। २. आदत | वान । की पिसी हुई फोक । , 
_ झभेरा--संज्ञा पुं० [ सं० अभि+रण= अभ्यासी-वि० [ सं० ञरभ्यासिन्‌ | अमड़--संज्ञा पुं [ सं आम्रात | 
 छड़ाई] १. रगड़ा । सुठ-भेईं ।२. [ ज्री० अम्व.सिनां ] ग्रम्यास करने एक पेड़ जिसमें आम की तरह के छोटे | 
 रगड़।ट्क। | बाला | साधक | छोटे खट्टे फल लगते हैं | अमारी । | 
. अभमेव#--संज्ञा पुं० देश “अमेद” । अभ्युत्यान--संशा पुं० [ सं ] १. अमत--संश्ा पुं० |. सं०] १. मत का 
अमोग--वि० [ सं०] १. जिसका उठना | २. किसी बड़े के आने पर अमाव। असम्मति। २. रोग । ३. मृतु 
_ भोग न किया गया हो | अछूता | २. उसके आदर के लिये उठकर खड़े हो अमत्त-वि० [ स० ] १. मदरहित। | 


 दे० '*अभोग्य” | जाना प्रत्युदूगम | ३. बढती । समृद्धि। २. त्रिना घमंड का | २. शांत |. 
अभोगी--वि० [ सं० ] जो भोग न उन्नति | ४, उठान | आरंभ । उदय । अमन--संज्ञा पुं [ अ० ] १. शांति। | 
उसचि । - चैन । आंराम | २. रक्षा । बचावः। 


भोग्यः ] [ त्री» अभ्युदय-संज्ञा पुं. [ सं° ] १. अमनिया#--वि० [ देश० | युद्ध । 
अभोग्या ] जो भोग करने के योग्य सूव्य आदि ग्रहों का उदय । २. प्रादु पवित्र । 
भाव । उलत्ति | ३. मनोरथ की सिद्धि। - संज्ञा स्री» रसोई पकाने की क्रिया | 
[तिक--वि० [ सं० ] १. जो प॑च- ' ४. वित्राह आदि इभ अवसर । ५. (साधु) 
त का न बना हो । २. अगोचर्‌। वृद्धि | बढ़ती । उन्नति । अमनैक--संज्ञा पुं० [सं० अम्नायिक ] 
झभ्यंग--पंज्ञा पुं [ सं ] [ वि० अभ्युपगम-संज्ञापुं० [सं० ][वि० १. सरदार २: हकदार । ३. .ढीठ | 
| ्रभ्यक्त, अभ्यंजनीय ] १. लेपन । अभ्युपगत] १. सामने आना या जाना। अमर--वि० [ सं० ] जो मरे नहा | 
` चारों ओरं पोतना । २. शरीर में तेल - प्राप्ति ।२.स्व्रीकार । अंगीकार | मंजूरी । चिरजीवी-। 
£ ३. बिना परीक्षा किए किसी ऐसी बात संज्ञा पुं [ सं० ] [स्त्री अरुरा, अम 
संज्ञा पुं [ सं० .] १. को मानकर, जिसका खंडन करना है, री ] १. देवता । २. पारा |. ३. ई 
॥ बीच | २.' हृदय । ' फिर उसकी विशेष परीक्षा करना। जोड़ का.पेडू | ४. अमरकाद | ५ 
गरीतर | अंदर  .( न्याय ) . लिंगानुद्यासन नामक प्रसिद्ध कोश % 
--संज्ञा स्री० [ सं० ][ वि> अभ्र-संज्ञा पुं० [ सं ] १. मेघ । करत्ता अररविंह। ६. उनचास पवन 
अभ्यरथित। | १. सम्मुख बादल | २. आकाश। ३. भभ्नक्र धातु। . मं से एक | । 
[य । दरखास्त । २. ४. स्वर्ण | सोना । ५. नागरमोथा। संज्ञा पुं> [ अ० अम्र ] १. काम 
[गे बढ़कर लेना । अश्रक-संशा पुं० [ सं० ]. अबरक़ | २. घटना । ३. विषय । ४. समस्या ||. 


ह हड 205. । भोडरः। अमरखम्र-संज्ञा. पु० [ सं० अरू 
“अभ्यस्त? । अश्चांत--वि० [ सं० ] १.श्रांति-ञ्चत्य। क्रोध | [ स्री» अमरखी ] १. क्रीः 
जिसका श्रमरहित | २. स्थिर | . ` काप । गुस्सा | .रिस 11२ 


अमंगल--वि० [ सं० | मंगल्यून्य । दुःख | रंज । 
2+ वू 2 - ४४% च्य रखी श्र -वि' 
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अर्मरंतो 
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अमरता-संज्ञा त्री० [सं०] १. मृत्यु असरूत, अमरूद-तंज्ञा .पुं० [ सं० 


का अभव । चिरजीवन । २.. देवत्व । 
अमरत्व--संज्ञा पुं० दे० “श्रमरता??। 
अमरप्ख#--संज्ञा पु० [ सं०. अमर- 
पक्ष | पितृपक्ष । 
असरपति-संशा पुं [ सं० ] इंद्र । 
असरपद्‌--संज्ञा पुं) [ सं० ] मुक्ति । 
असरणुर--संज्ञा पुं [ सं० ] [ स्त्री० 


* अमरपुरी. ] अमरावती । देवताओं' का 


नगर । 
अमरवेल-पंज्ञा स्री० [सं० अंत्ररवल्ली] 
एक पीली लता या बौंर जिसमें जड़ 
ओर पत्तियाँ नहीं होतीं । आकाश 
बोर । 
अमरलोक--संज्ञा पुं [ सं० ] खग । 
अमरवस्ली--संज्ञां त्री० [ सं० अंबर- 
वल्ली | अररबेल । आकाश-बँवर । 
अमर-बौरिया । 
अमरस -संज्ञा पुं० दे० “अमाव2?? । 
अमरसी--वि० [ हिं० अमरस ] आम 
के रस.की तरह पोळा | सुनेला . 
अमराई[-संज्ञा स्री० [सं> आम्रराजि] 
आम काबरा | ग्राम की बारी | 
अमरालय--संज्ञा पुं० [ स° ] स्वर्ग । 
अमराव%]--संज्ञा पु० दे. “अम: 


« राइ” | 


अमरावती -संज्ञा स्री० [ स० .] देव- 
ताओं की पुरी । इन्द्रपुरी-। 

अमरी-सज्ञा स्री [ सं० .] १ 
देवत, की खी । देवकन्या । देवपत्नी | 


. २. एक पेड़ | सग | आसन | पिथा- 


साल | ५ 
अमरीका --संज्ञा पुं दे० “अमेरिका” | 
अमरीकी--वि० [ हिं०. अमेरिका. ] 
अमे।रका मह्दादेश का.। अ्रमेरिका 
सबंधी | ; शः! 

संज्ञा पुं० अमेरिका का निवासी । 


“अमरू -संशा पुं . | . अ० अहमर = 


छा !| एक. प्रकार का रेशमी केप्रेडा | 


अमृत (फल) ] १. एक गोळ मीठा 
फर जिसके अदर सरसों के बराबर 
बुत से बीज होते हें] .२, उक्त फल 
का पेड़ | 
अमरेश-संशा पुं७ [सं०] इंद्र । 
आमर्यादू-वि० [ सं० ] १. मर्यादा 
-ंवरुद्ध । वेक्रायदा । २. अग्रतिष्ठित । 
अमर्यादा-संज्ञा स्री० [ सं० ] अप्र- 
तिष्ठा । बइज्ज़ती । 
अमष--पंज्ञा पुं [ सं० ]. [ वि० 
अंत, अमप्री ] १. क्रोध रिस | 
वह द्वेष या दुःख जो ऐसे मनुष्य का 
काइ अपक्रार न कर स्ने के कारण 
उत्पन्न होता है जिसने अपना तिरस्कार 
किया हा । ३. असहिष्णुत' | अक्षरा | 


अमसमषेण--संज्ञा.पुं» [ सं० ] 'क्रोध ।. 


रिस । 
अमर्षी -ति०[ सं० अः-र्षिन्‌] [ स्त्री० 


अमाप्रिणी] श्रसहनशील । जल्दा बुरा , 


मान्नेवाळा | 

असल-वि० [ सं० ] [स्री अमला] 
१. निमल-। स्वच्छ । २. निर्दोष । 
पापञ्चून्य । 

संज्ञा. पुं [ भ० ] १. व्यवहार-। कायं | 
“आचरण । .साधन । २. अधिकार | 
शासन । हुकूमत.। ३.. नशा.। ४ 
आदत । चान । टेव | लत । ५ प्रभाव । 
असर । ६. भागक़ाळ। समय | . _ 

अमलता--संशा स्री० [ सं०. ] -१ 
निमंळता । स्वच्छता । २. निदोंषता | 


'अमलतास-संशा पुं० [ सं० अम्ल ] 


एक पेड़, जिसमें लंबी गोळ, फलियाँ 
लगती हैं. जिसका फूल पीला होता. है | 
अमलदारी-संज्ञा ञ्जी [ अ० ] १ 
अधिकार । दखूछ | २. .एक : प्रकार 


की काश्तकारी जिसमें . असामी को. 
पैदावार, .के अनुसार . कगान .देनी . 


पडती, ह । कनत Collectibns + 


_ .वरनेत्र।ळः | कमण्य । 
.. अमहर- संश पुः [ द्विश आम ] 


. अमा अब्य° [6० ए + फा" सियाँ। 


अ्रमात्य 


अमलपट्टा- संज्ञा पुं [ अ अमल 
.+ हिं० पट्ट ] वह दस्तावेज़ या अधि- 
कार-पत्र जो किती प्रतिनिधि या 
कारिंदे का किसी कार्य्य में नियुक्त 
करने के ल्यि दिया जाय । 

अमलवेत--संज्ञा पुं. [ सं० अम्ल- 
वेतस्‌ ] १. = एक प्रकार की लता 
जिसका सूखी हुई टहनियाँ खट्टी होती 
'हें ओर चूरण में पड़ती हें । २. एक 
पेड़ जिसके फळ की खटाई बड़ी तीक्ष्ण 
हाता ह। | 

अमलाः-संज्ञा त्री० [सं०] १. लक्ष्मी 
२. सातला वृक्ष । ६ 128 
सज्ञा पुं० ` [ अ० ] कार्य्याधिकरी। 
कम्मंच.री । कचहरा में. काम करने- 
बाला । र य ; 

अमलाँरा -संज्ञा पुं० [्‌ अ० अमल = 

हशा + मारा ( प्रत्य० )] नशे में 

चूर । मदमस्त | 

अमलिन--वे० [ सं» ] जो मलिन 
न हा । स्वच्छ | साफ़ | 

अमली -वि०'[ अ० ] १. अन में 
झानेवाला । व्यावह।रिक । २. अमळ 

३. नरोत्राज्ञ | 

अमलोनी-संज्ञा स्री» [ सं० अम्लः 
लांणी ] नोनियाँ घास । नोनी । 


छिल हुए कच्चे . भाम की सुखाइ 
हुइ फाक | 


मुसलमानों का एक संत्रोधन |; ऐ | 
मियाँ | 
अमा--संज्ञा ज्री० [ सं०.] १. असाः . 
वास्या की कला | २. घर । , ३. सत्त्यं मो | 
लोक । | ट क्र | 
अमातना#--क्रि० सं० [.सं० आसं. 
नण | आमंत्रित करना । निमंत्रण 
न्योता देना। ; 


__ अभात्यःरवशा प." से», 1: मंत्री 


2.2 se 


अमान 


वज्ञीर । 
अमान--वि० [ सं० ] १. जिसका 
मान या अंदाज़ न हो । अपरिमित | 
बेहद । २. गर्वरहित । निरभिमान | 
सीधा-सादा । ३. अप्रतिष्ठित । अना- 
इत । तुच्छ । 
संज्ञा पुं [ अ० ] १. रक्षा । वचाव | 
२. शरण । पनाह । 
अमानत-संज्ञा स्री [ अ० ] १. 
अपनी वस्तु किसी दूसरे के पास कुछ 
काल के लिए रखना । २. वह वस्तु 
जो इस प्रकार रखी जाय। थाती। 
धरोहर । 
अमानतदार-संज्ञा पुं० [ अ० | 
वह जिसके पास अमानत रखी जाय । 
. अमानतनामा-संज्ञा पुं) [ अ० + 
| फा० ] वह पत्र जिस पर अमानत में 
रखी हुई चीज़ों का विवरण हो | 
|  असाना-क्रिंश अ० [ सं० आ = पूरा 
र मान] १. पूरा पूरा भरना। 
समाना । अँटना । २. फूलना | इत- 
राना । गव करना | 
अमानी-वि० [सं० अमानिन्‌] 
निरभिमान । घमंडर्‌हित । अहंकार- 
शून्य । 
संज्ञा क्री» [सं० आत्मन्‌] १. वह भूमि 
जिसकी ज्ञमींदार सरकार हो । खास! 
२. वह ज़मीन या कोई कार्य जिसका 
प्रबंध अपने ही हाथ में हो । ३. लगान 
की वह वसूली जिसमें फसल के विचार 
| से रिआयत हो । 
संज्ञा त्री’ [सं अ° + हिं०मानना] 
. श्रपने मन की कार्रवाई । श्रंधेर । मन- 
` सानी। 
. अमाञ॒ष-वि० [ सं० ] १. मनुष्य 
की सामथ्यं के बाहर का । २. मनुष्य 
 स्वमाव के विरुद्ध । पाराव | पैद्याचिक | 
_ संज्ञा पुं» १. मनुष्य से भिन्न प्राणी | 
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“२: नक), Vasishtha Tripathi Collection.” . ढ्यता । दोळ्तमंदी | टे i उदारता । जौ | न 


अमौरै | 
अमाजुषिक--वि० दे० “अमानुषी”! अमिय#--संज्ञा पुंश [ सं० अमृत] | 
अमाजुषी-वि० [ सं० अमानुषीय | अमृत | | 
१. मनुष्य-स्वमाव के विरुद्ध | पारव । अमिय मूरि--संज्ञा स्त्री [संत | 

पैशाचिक । २. मानवी शक्ति के बाहर अम्त+मूल, वैदिक मूर ] अमृतबूर्टी | | 
का] संजीवनी जड़ी । | 

| 

| 

| 

| 

॥ 
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अमाय#--वि० दे० “अमाया?। अमिरती।-संज्ञ स्त्री० देऽ “इमरती” | | 
अमाया--वि० [ सं०] १. माया- असिल*--वि० [ सं०अ नहीं + हिंग 

रहित। निर्ल्ति। २. निष्कपट। मिळना ] १. न मिल्ने योग्य । अप्राः | 
निश्छल | | प्य । २. बेमेल । बेजोड़ । ३. जिससे | 
अमारी संज्ञा स्री० दे० “्रंबारी?। मेल-जोल न हो । ४. ऊभड-खामड़ | | 
अमाग--संश्ा पुं [सं०] १. ऊ चा-नीचा। | 
कुमागं । कुराह । २. बुरी चाल | अमिली-संज्ञा स्त्री देऽ “इमली” | | 


दुराचरण । संज्ञा स्त्री [ हिं. अ + मिळना ] मेढ | 
अमाल--संज्ञा पु. [ अ० अमल] या अनुकूलता न होना । विरोध । मनः | 
अमल रखनेवाला । शासक | मुटाव । 


अमावट--संश्ा ल्ली० [ सं० आम्रा- अमिश्चित--वि० [सं०] १. जो | 
वतं, प्रा० अम्मावद्द ] १. आम के मिलाया न गया हा | २. बेमिलावट | | 
सुखाये हुए रस की पर्त: या तह | २. खाल्सि | . | 
पहिना जाति की एक मछली | अमिष--संज्ञा पुं. [ सं० ] छल का 
अमवना#--क्रि० अ° दे०“अ्रमाना”। श्रभाव | बहाने का न होना । | 
अमावस--पंज्ञा जरी दे” “श्रमा- अवि० निरछुछ | जो हीलेत्राज्ञ न हो। | 
वास्या |? दे० “आमिष? | 
अमावास्या--संच्ञा ज्री० [सं० ] कृष्ण अमी#--संज्ञा पुं दे० “अमिवर | | 
पक्ष की अंतिम तिथि | अमीकर+--संज्ञा पुं० [सं० अमृतकर] 
अमाइ--पंज्ञा पुंश [सं० अमांस] चंद्रमा। | 
आँख के डेले से निकला हुञ्रा डाल अमीकला-संज्ञा पुं. [ हिं अमी 


मांस | नाखूना । ( अमृत ) + कला ] चंद्रमा । 
अमिख-संशा पुं [ सं० आमिष ] अमीत#-संज्ञा पुं० [ सं० अमित्र ] 
मांस । गोइत । दाचु । 


अमिट--वि० [सं° अ + हिं» मिटना] अमीन संज्ञा पुं [ अ० ] [ मावः 
२. जो न मिटे। जो नष्ट न हो। अमीनी] वह अदालती कर्म्मचारी 
स्थायी । २. जिसका होना निश्चित जिसके सपुर्द बाहर का काम हो | 
दा । अटल | अवद्यंभावी | अमीर-संज्ञा पुं० [ अ० | १. कार्या 
अमित--वि० [ सं° ] १. अपरिमित | धिकार रखनेवाल | सरदार । २. धः 
बहदद | असाम । २. बहुत अधिक। नाव्य। दोल्तमंद । ३. उदार। _ 
झआामताभ--संसा पु [सं०] बुद्धदेव । झमीराना--वि० [ अ० ] अमीरों काः 
आमिश्च--वि० [ सं० ] १. छात्रु बैरी। सा। जिससे अमीरी प्रराट'हो। | 
२. जिसका कोई दोस्त न हो । अमि- अमोरी -संशञा स्त्री [अ० ] १. भर्तः 
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वि० अमीर का-सा । जैसे अमीरी 
ठाट । 

छाझुक--वि० [ सं० ] फ़लाँ। ऐसा 
ऐसा । कोई व्यक्ति । ( इस शब्द का 
प्रयोग किसी माम के स्थान पर करते 
हँ ।) 

आसूर्च--वि० [ सं० ] । निराकार | 
संज्ञा पुं० १. परमेश्वर | २. आत्मा । 
३. जोव | ४. काळल। 4. दिशा। 
६. आकाश | ७, वायु । 

अश्ूक्ति-वि० [ सं० ] मूत्चिरहित । 
निराकार । 

असूतिमान्‌-वि० [ सं० अमू्ति- 
मत्‌ ] [ सत्री अमूत्तिमती ] १. निरा- 
कार | २. अप्रत्यक्ष अगोचर | 

अस्ूल--वि० [सं०] विना जड़ का | 
संज्ञा पुं० प्रकृति । ( सांख्य ) 

अमूलक--वि० [ सं० ] १. जिंसकी 
कोई जड़ न हो । निमू'ल। २. असत्य। 
मिथ्या । 

आमूल्य-वि० [ सं० ] १. जिसका 
मूल्य निर्धारित न हो सके | अनमोल | 
२. बहुमूल्य । बेशक्रीमत । ३. जिसका 
कुछ भी मूल्य न हो । तुच्छ । 

अम्तत--संज्ञा पुं [ सं० | १. वह वस्तु 
जिसके पीने से जीव अमर हो जाता 
है । सुधा । पीयूष । २. जल। ३. घी। 
४. यज्ञ के पीछे की बची हुई सामग्री । 
५. अन्न | ६. मुक्ति |. ७. दूध। ८ 
आंषध । ६. विषः | १०. बछुनाग | 
११. पारा | १२. धन । १३. सोना | 
१४. मीठी वस्तु । 


° अस्तकर--संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 


अम्ृतकुंडली--संशा स्री [सं० ] 

१. एक छंद | २. एक बाजा। 
अस्ुतगाति-संज्ञा स्री [ सं० ] एक 
छंद | | 


'अद्त्तत्य--संज्ञा पुं. [सं०] १. 


री 
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मुक्ति । 

अस्टृतदान-संज्ञा पुं [ सं० अमृत 
+ आदान ] भोजन की चीज़ों रखने 
का एक प्रकार का ढकनेदार वर्तन । 

आसत घारा-संज्ञा स्री? [ सं० ] एक 
वणेवृत्त | 

अस्टतध्वनि--संज्ञा स्त्री [ सं० ] 
२४ मात्राओं का एक योगिक छंद । 

अस्जुतवान-संज्ञा पुं [सं० मृद्मांड] 
लाह का रोगान किया हुआ मिट्टी का 
बरतन | 

अस्तृतसूरि-संज्ञा स्री० [ सं० अमृत 
+ मूल, वैदिक मूर ] संजीवनी जड़ी | 
अंमरमूर | 

असुतयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित 
ज्योतिष में एक शुभ फल-दायक योग । 

असूतसंजीचनी-वि० त्री० दे० मृत- 
संजीवनी” | 

असृतांशु--मंज्ञा पुं [ सं०] चंद्रमा | 

अमेड-वि० दे० 'अमेंड? | 

अमेजना#--क्रि० सं० [फ़ा० आमेज़- 
न ] मिलावट करना । मिलाना । 

अमेट--वि० दे० “अमिट” | 

अमेध्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] अपवित्र 
वस्तु । विष्ठा, मल-मूत्र आदि | 

वि० १. जो वस्तु यज्ञ में काम न आ 
"सके । जेसे, पशुओं में कुत्ता और अन्नों 
में मसूर, उद॑ आदि । २. जो यज्ञ 
कराने योग्य न हो । ३. अपवित्र। 
मेय-वि० [सं०] १. अपरिमाण । 
असीम | बेहद । २ जो जाना न जा 
सके । अशेय। 

अमेरिका--संज्ञा पुं० [अं०] पश्चिमी 
गोलाड का महादेश जो उत्तरी और 
दक्षिणी दो भागों में है । 

अमेल, अमेली-वि० [ हिं» अः मेरू] 
१. असंबद्ध । २. जिसमें मेल-मलाप 


मरण का अभाव | न मरना । २. मोक्ष। अमेक्र---व्ि#दे० /थिमेयः/)4०७०/ ` 


अस्ट्वौरी + 


अमेंड#--वि० [हिंग अ + मैंड = मः 
यादा ] मर्यादा न मानने वाला | 

अमोघ -वि० [सं] निष्फल न होने: 
वाला । अव्यर्थ । अचूक । 

अमोद- वि० [सं०] मोद रहित | 
संज्ञा पुं० दे० “आमोद? | 

अमोल, अमोलक#- वि० [सं आ+ 
हिं० मोळ: ] अमूल्य । कीमती. 

अभोला-संज्ञा पुं० [ हिँ०अ/म+ओला 
( प्रत्य» ) ] ऑम का नया निकलता 
हुआ पौधा । 

अमोहो--वि० [ सं० अमोह] १. विरः 
क्त । २. निर्मोही । निष्ठुर । 

अमोआ--संज्ञा पुं० [हिं आम+ओभा 
(प्रत्य०) ] १. आम के सूखे रस का- 
सा रंग जो कई प्रकार का होता है, 
जेसे पीला, सुनहरा मूं गिया, इत्यादि 
२. इस रंग का कपड़ा | 

अम्मॉ--संज्ञा ह्ली० [सं०अम्मा] माता | 
माँ । 

अस्मामा-संत्ञा पुं [अ० अम्मामः ] 
एक प्रकार का बड़ा साफ़ा | 


अस्मारी-संज्ञा स्री० दे० “अंबारी |: 


अस्ल--संज्ञा पुंऽ [ सं ] १. खटाई। 
२. तेज़ाब | 
वि० खट्टा | 
अस्लजन-संज्ञा पुं० दे० “अक्सिजन? 
अस्लपित्त-संज्ञा पुं [ सं० ] एक 
रोग जिसमें जो कुछ मोजन किया जाताः 
हे, सब पित्त के दोष से खड! हो 
जाता है.। 
अस्लसार-संज्ञा पु० [सं०] १. काँजी। 
२. चूक । ३. अमलंबेत | ४. हिंताल | 
५. आमलासार गंधक । 


अस 


कारण शारीर में निकलती हैं। अँधोरी। 
घमौरी । 


अय--सब्र [ सं० ] यह । : 


झआय-संज्ञा पुं> [ सं० ] १. लोद्ा। २२. 
श््रःरास्त्र । हथियार । ३. अग्नि । 

अयथा-वि०, [संर] १. मिथ्या | झुठ। 
“अतथ्य । २. अयोग्य । 

झयन-संज्ञा पुं. [ सं ] १. गति | 
खाल | २. सूट्य या चंद्रमा की दक्षिण 
और उत्तर की गति या प्रद्गत्ति . जितको 
उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं । 


बारह राशियों के चक्र का आधा | ३.- 


राशिचक्र की गति । ४. ज्योतिष्‌श .स्र। 


पू, एक प्रकार का सेन.निवेश (क््रा- 


यद) | ६. आश्रम। ७ स्थान। 
८. घर । &. काछ| समय। १०. अंश। 
११. एक यज्ञ जो अयन के प्रारम्भ में 
होता था | १२. गाय मैस के थन का 
वह ऊरी भाग जिसमें दूध रहता हे । 

ञअयनकाल-संज्ञा पुं [ सं० ] १. वह 
काल जो एक अयन में लगे। २. छ; 
सहीने का काल | 

अयनसक्रम-सं्ञा पुं. [ सं० ] मकर 


आर कक की संक्रांति । अयन-संक्रांति | 


अयनसंक्रांति-संज्ञा त्री» [ सं?:] 
अवन-संक्रम । 

झयनसंपात-संज्ञा पुं, [सं०] अवनांदा 
का योग | 

अयशा-संज्ञा पुं° [ स» श्रयशस्‌ ] १ 
अपया । अ्रपक्नीत । २. निंदा | 

अयशस्कर-वि० [सं०] १.जिससेगश 
न प्राप्त हो | २.. जिससे बदनामी हो | 
जिसके कारण लोग बुरा कहें । : 


` अयस्कांत-संज्ञा पुंश [ सं० ] चुंत्रकः | 
__ झयाँ--वि० [ श्र० ] १. स्पष्ट | साफ़। 


२. प्रगट ॥ . 


 ञ्या-अन्यः दे० “आया? । - 
_ अयाचक-वि० [ सं० ] १. न मॉगने 
; का 80 „| इक जाय २. संतुष्ट | पृणकाम । 


1 ५ | 


झयाच्य-वि० [ सं० ] १. 
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अयाचित-त्रिश [ सं० ] बिना माँगा 
हुआ | 


'अयाची-वि० [ सं अयाचिन्‌ | १. 


अयचक । न मॉगनेवाला । २. संपन्न | 
घनी । 

न मागे 
जाने योग्य | जो माँगा न जा सके। 
२. दे० -“अयाची” | 
अः यान-वि० [ सं०] १. बिना 
यान या सवारी का ।-२. पैदल | 
झयान--वि० दे० “अजान? ॥. 
अयानता-संज्ञा स्री० दे० “अ्रया- 
नप” | ५८: 
अयानप, अयानपन#-संशा पुं०. 
(हिं० अजान + पन ] १. अज्ञान | 
अनजानपन । २. भोलापन । सीधा- 
पन । 

अयानी#--वि० स््री० [हिं० अजान] 
[ पुं० अयाना ] अजान | बुद्धिद्दीन । 
अज्ञानी | 

अयाल--संज्ञा पु० [ तु० याळ ]. 
घोड आर सिंह आदि की गदन के 
वाळ। केसर | 

संशा पुं० [.झ० ] परिवार के लोंग । 
चाल-बच्चे आदि | 

या०--अयाल्दार = वाल-बच्चों वाला] 
अयास--क्रि० वि० [- सं० अ+ 
आवास ] विना परिश्रम के-| अना- 
यास | वाड 
अयि---५व्य० ['सं० ] संवोधन का 
शब्द | हे | अय | भरे | अरी | 
अयुक्त--वे० [ सं० ] १. अयोग्य । 
अनुचित । वेटीक। २. असंयुक्त । 
अलग | ३. आपद्गस्त। ४. अन- 
मना । ५. असंत्रद्ध । युक्तिशन्‍्य। ६ 
जा जुता या नधा न .हो (प्यु) | ७. 
, काम में न छाया हुभा.| 
अयुक्ति-संशा स्री०- [ सं०] १ 


युक्ति LR नता गडू . अड़ 
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बड़ी | २. योग न देना । अग्रवृत्ति | 
अयुग, अयुग्म-वि० [सं० | १ 
विषम | ताक । २. अकेला । एकाकी । 
अयुत--पंज्ञा पुं [ सं | १. दस 
हजार की संख्या का स्थान । २. उस 
स्थान की संख्या । 
अयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. ` योग, 
का अभाव | २. . बुरा योग । . फलित 
ज्योतिष के अनुसार दुष्ट ग्रह नक्ष: 
त्रादि का पइना। ३.. कुसमय | 
कुक्राल | ४. कठिनाइ । संकट । ५. वह, 
वाक्य जिसका अर्थं सुगमता से न 
लगे | कूट | ६. अप्राति.। ७. गहरा 
उद्योग । . Fe, 
वि० [ सं० ] १. श्रप्रशस्त। बुरा । 
२. वेमेळ | वेजोड़ | ३. असंभत्र 
'वि० [ सं० अयोग्य ]..अयोज्य । श्रुः 
RSS OR 
झयोग्पय--वि० [ सं० ] [ त्री० अग्रो 
ग्या ] १. जो योग्य न हो । अनुपयुक्त 
२. नालायक | निकम्मा | अपात्र | ३. 
अनुचित । ना-मुनासित्र | 
अयोनि -वि० [ सं० ] १. जो उलन्न 
न हुआ हो अजत्मा | २. नित्य | 
अरग-संज्ञा पं० [ देश० ] .सुगंध । 
झोंका | य ी 
अरंड--संज्ञा पुं० 
६६ ड? | 
अरभ#--संत्ञा पुं. दे० “आरम? 
सं० पुं० [सं० आ+एम्भर्दाब्द करना] 
१. नाद | शब्द | २. भीषण शब्द | 
गजन | 


दे > "रड ? 


अ्रंभना-क्रिश भ० [सं०त-भारंभस्राब्द | 
करना ] १. बोलना | नाद करना | १० 


शार करना | 


वि० सं० [ सं० आरंभ ] आरंभ करना | 

क्रि० अ० आरंभ होना । छुरू होना | 

अर#-संजञा पुं  [ हिं> अड़ ] ज़िद। 
> द 7 
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अरइल#--वि० देऽ “अडियल'? | 
संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार का 
वृक्ष | र 
ज्ञा त्री [? ] बैल हाँकने 
की छडी | 
डारक*%--संश्ा पुं० [ सं० अक ] सूयं । 
आअश्क़--संज्ञा पुं. [ अ० अक ] 
१. किसी पदार्थ का रस जो भनके से 
खींचने से निकले | आसव | २. रस | 
संज्ञा पुं. [अ०] पसीना । स्वेद । 
आश्कना#--क्रि० अ० [ अनु० ] १ 
अरराकर गिरना। २. टकराना । ३. 
कूटना । दरकना । 
अरक्क नाना - संज्ञा पुं. [ ञ्र० ] 
एक अरक्क जो पुदीना और सिरका 
मिलाकर भवके से निकाला जाता है। 
अरकना-वरकना#-क्रिश . अ० 
[ भनु० ] इधर-उधर करना । खींचा- 
तानी करना । 
अरकला--संज्ञा पुं० [ सं० अर्गल ] 
१. रोकथाम । रुक्तावंट । २. मर्यादा । 
सीमा । 
अरकारी-संज्ञा पुं [अर्काट प्रदेश] 
वह जो कुली भरती कराकर आहर 
यापुओं में मेजता हे). ` 
अरकान-संज्ञा० पुं० [ अ० रकन का 
: बहुः] राज्य के प्रमुख कर्मचारी या 
-.स्तंभ | E 
अरगज्ञा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० अगंजः ] 
एक सुगंधित द्रब्य जो केसर, चंदन 
कपूर आदि को मिलाने से बनता है । 
अरगजी-संज्ञा पुं [ हिं अरगजा ] 
एक रंग जो अरगजे का-सा होता. है | 
अरगट#-वि० [हिं० अलग] 'एथक्‌ | 
` अलग । निराछा:। भिन्न-। ह 
-अरगनी--संत्ताःत्री० दे० “अलगनी”?? 


अरगवानी -संत्ञा पुं [ फ़ा० ] लाल | 


“रंग | 
वि०.१, लाळ । २. बैंगनी । 
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अरगल--संज्ञा पुं० दे” “श्रं” | 


अरगला--संज्ञा पुं० [ सं० अगल ] ` 


१. अर्गल | २. रोक | संयम । 


अरगाना$-क्रि० अ० [हिं० अलगाना] . 


१. अलग होना । पृथक्‌ . होना। २. 
सन्नाटा खींचना । चुप्पी साधना । 
मौन होना । 
क्रि०ःस० अलग करना | छौँटना | . 
डारघ--संज्ञा पुं० दे० “अघः | 
झरणा--संज्ञा पुं. [ सं०. अघे ] १ 
एक गावढुम पात्र जिसमें अरप्र का 
जल रखकर दिया जाता है | - २. वह 
आधार जिसमें शिवलिंग स्थापित किया 
- जाता हे। जल्धरी | जलहरी । . 
संज्ञा पुं. [ सं० अरघट्ट] कुण की 
जगत पर पानी निकलने के लिये बना 
हुआ रास्ता | चॅबना। . ` 
अरघान,  .अरघानि#-संज्ञा पुं० 
[सं० आघाण] गंध. | महक । आधाण | 
अरचन#--संज्ञा पुं दे० “अर्चन? | 
अरचना#--क्रि० स० [ सं० अचन ] 
पूजना । 
अरचल-संज्ञा स्री» दे” “अड्चन? 
अरचा-संज्ञा स्री०. दे० “अर्चा” | 
रच्ि*-संज्ञा स्त्री दें० “अति”? | 
अरज--संज्ञा त्री [ अ० अजं ]. १- 
विनय। निवेदन । विनती । २. चोड़ाई। 
अरज़ना#--क्रि० अ [ अ० अज ] 
निवेदन करना । | ; 
अरजल--संज्ञा पुं [भ०.अजल | १ 
वह घोंड़ां जिंसके दोनों पिछले पैर 
और अगला . दाहिना पैर सफ़ेद “या 
एक रंग के हों। (ऐवी) २. नीच जाति 
का पुरुष | ३. वर्णसंकर| | . . 
अरजी- संज्ञा स्री०. [ अ० : अर्जी ] 
आवेदनप्रन्न । निवेदन पत्र | प्राथनापत्र। 
श्[भ० अंज] प्रार्थी। अज्ञ करनेवाला। 
अरणिं, अरणी---संशा स्री० [सं०] १ 
बृक्ष।०गनिग्रार4 "सिक १०।%।०सुय्य्‌ । 


३. काठ का जना हुआ यंत्र जिससे . 
यज्ञां में आग निकालते हैं। अग्निमंथ | 
अरणय-संज्ञा पुं [सं० | १. वन | 
जंगल । २. कायफल। ३. संन्यासियों 
के दस भेदों में से एक |. ` 
अरणयरोद्न-संज्ञा पुं» [सं०] १. 
` निष्फल रोना । ऐसी. पुकार जिसका... 
सुननेवाला न हो । २. ऐसी ब्रात जिस : 
` पर कोई ध्यान न.दे। ` के 
झरति--संज्ञा त्री :[ सं० ] विराग। 
चित्त को न लगना । 
अरथ#--संज्ञा पुं, दे० “अर्थः? | 
अरथाना#--क्रि० स० [ सँ० अर्थ ]. 
ससझाना । विवरण करना-। ` व्याख्या 
करना । 
अरथी--संज्ञा स्री० [सं० रथ ¦| सीढ़ी. 
के आकार का ढाँचा जिसपर.मुदे को 
रखकर झमशान ले जाते हैं । टिखटी |. 
संज्ञा पुं० [ सं० ,अ+रथी | जो .रथी नः 
हो । : पैदल। 
वि० दे० अर्था? | ऱ हट ० 
अ-रदन--वि० [सं० अ+रदन]. बिना 
दाँतका |. - व 
अरदन#--विं० दे० “रह्मन? |. . 
अरदना--क्रि० सं० [सं० अदंन] १: ` 
रौंदना । कुचछना। २. वध-या नाश 
करन । $ ; 
अरद्ली-संत्ा पुं० [ अं० आडरली] 
वृह चपरासी ज़ो साथ में या. दरवाज़े | 
पर रहता है । । 
अरदावा--संज्ञा पु» [सं० अद ] १. 
दला या कुचछों हुआ अन्न । २. सरता। 


चोखा | प्लम नट, १३७०५ ४: र 
अरदास--संज्ञा ज्री० [फा०्अजुदारत] | 
निवेदन के साथ भेंट। नज्ञर। 


देवता के निमित्त मेंट निकालना | 


अरघ बि 


__ अरभक%-वि० दे” “अभक”] 'अरखात-संज्ञा पुं> [ सं० अलस ] ` संख्या | | 
* झरमान-संत्रां पुं [ फ़ा० ] इच्छा । २४ अक्षरों का एक वृत्त | अराधन--संज्ञा पुं दे०“ आराधन” | 
[वा] चाह होपण |... यपि [नमल ] अराघना--क्रिंः संर [सं ०_.मारा६0) | 
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क्रि० वि०[सं० अधः] अंदर । भीतर !: अरर--अव्य० [ अनु० ] अत्यंत ` १. अलाना । २. निठ्ठाग्रस्त होना! 
अरंन#-संज्ञा पुं, दे० “अरण्य? |- व्यग्रता तथा अचंमे का सूचक शब्द । . अरखी# संज्ञा स्री० दे० “अछ्सी”| 
अरना-- संज्ञा पुं. [सं० अरण्य] जंगली अरराना--क्रि० अ०[अनु०] १. अररर' अरखीला#--जि० [ सं० अल्त ] 


भसा | ग -. ` ` ` ब्द करना! टूटने या गिरने का शब्द आल्स्पपूण । आलस्य स॑ भरा | 

> ¢ हॉ 
अऽक्रि० अ० दे० “अना” । : करना। २. भहरा पड़ना । . सहसा अरखोंहाँ# -वि० दे० “अलसोहाँ? | 
बरनिक्-संज्ञा स्री» दे० “अड्नि'। गिरना । जप `. झरहट--संज्ञा-पुं> ` [ सं० अरट्ट] 


अरनी - सज्ञा सन्री० [ संउ अरणी ] १. अरवा--संज्ञा पुं० [्‌ सं> आलोक रहर नामक यत्र जिससे कएः से पानां 
एक छोटा दक्षं जो. हिमालय पर होता (1तंडुळ), बँग” आलो (चाळ) निकालते हैं। 
है। २. यज्ञ का अंग्निमंथन काष्ठ .. हिं० आरो ] वह -चावल .जो -कच्चे अरहन-संज्ञा पुं [ सं० रंधन वह 


वि० दे० “अरणिः | ` - ` . ` अर्थात्‌ बिना - उवाले धान से निकाला आटा याः बेसन जो तरकारी आदि 
शरपन%- संज्ञा पुं दे) “अपण? . जाय]. . . |. ` पकाते समय उसमें गि.छाया जःता हे | 
झरपुना#-क्रि० स० [सं०अ्रपंण | संज्ञा पुं० [सं० - आल्य ] आला। रेहन। डे! 
अपण करना। ! ताखा | | | अरहना#-संज्ञा स्री» [ सं० ग्रहेणा ] 
आरब--संज्ञा पुं) [सं० अंबुंद] १. अरवाती--संज्ञा संत्री दे० “ओल्ती?। पूजा । ; 
सो करोड़ । २. इसकी संख्या । आअरविंद-संज्ञा पुं. [सं०] १. कमल। अरहर--पंत्ञा स्री» [ सं० श्राढकी, 
अ#संज्ञा पुं० [ सं० अवन्‌ ] १. घोड़ा। २. सारस। ; . प्रा० अडढकी ] दोदल के :दानों का 
२. इंद्र । अरवी--संज्ञा स्री० [ सं० आछुक ] एक अनाज ज़िसकी :दाछः खाई जाती 
संज्ञा पुं) [ अ०] १. पश्चिमी एशिया एक प्रकार का कंद जो तरकारी के रूप. है | तुवरी | तुअर । 
खंड का एक मरुदेश | २. इस देश में खाया जाता है.। - आरा-संज्ञा पुं० दे० “आरा?” | 
| का उत्तन्न घोड़ा। ३. अरव का अरख--वि० [ सं० अ+रस ]१. नीरस अराक-संज्ञो पुं [ अ -इराक्रः]१ 
निवासी | फीका । २. गँवार । अनाड़ी ।. अरब का एक देश; मेसोपोटामिया । 
अरवरक--वि" दे० “अडवड?। “.. संज्ञा पुं० [ सं० अलस ] आल्स्य॥ २. वहाँ का घोड़ा । 
अरवराना-+क्रि० अ० [ हिं अरबर] अंसंज्ञा पुं. [ अ० अरां | १. छत | अराज-वि० [सं० अ + राजन्‌ ] १ 
१. घत्रराना | व्याकुळ होना | उतावळा पाटन । २. धरहरा | ३. महल । “बिता राजा का २. बिना क्षत्रिय का.। 
होना | विचलछित होना । २. चलते में अरखना%--क्रि> अ० [सं० अल्सन संज्ञा पुं० [ सं०; अ + राजन्‌ ] अरा” | 
छड़खड़ाना | ' ` : मा०था०] शिथिल पड़ना। मंद जकता | शासन-विष्ळव | हलचल | 
खारवरी%--संज्ञा स्रा० [हिं० नरवर] होना | र अराजक--वि० | सं० ] [ संशा 
घबराहट | हडचड़ा। आङुलता। अरखना-परखना-_क्रिंश सं०-[ सं] अराजकता ] जहाँ राजा न हो | राजीः 


अरविस्तान-संज्ञा पुं. [अ०] अरब स्मन प्र० द्वि] आलिंगन करना । हीन । विना राजा का । 


देश । मिळना । मेंटना। . ` ` - अरांजकता-संज्ञा स्री? [ सं०] . 
अरबी--ि*» [ फ़ा० ] अरत देश का। रख परख-संज्ञा पुं० [सं० सश राजाका न होना। २. शासन की. 


संज्ञा पुं० १. अरबी घोड़ा । ताजी । २. प्र० द्वि० ]:१. लड़कों का खेळ। छुआ- ्रमाव। ३. अशांति । हल्चलः। 


संज्ञा त्री० अरब देश की मापा | और देखना | अरात-संज्ञा पुं० दे० “अराति? | ` 


'अरवीला#--वि० [ अनु] अभि- अरखा--संज्ञा पुं [ अ०] १ समव । अराति-सं० पुं० [ संश | १. शत्रु | र 


मानपूर्वेक हठ करनेवाला | हटीला । . काळ | २. देर | अतिकाळ। विलं । , काम, क्रोध आदि विक्रार | ३, छंः 


> र स लाळसा | चाह | दसला | 


अरबी ऊट । ३. अरबी वाजा । ताशा ।  छुई | आँखमिचोली। २. सर्श करना आराजी-संच्ञा स्री» दे० “आराजी? | 


अरिददनेसि संज पुंश | सं० ] कश्यप 
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ब्राची | ७५ 


९. आराधना करना । पूजा करना [ २. ' प्रजापति का. एक नाम | २. कश्यप जी , राग । दै. गहरा: छालरंग .| ७.८ कुम- 
जगना.। ध्यान करना | का ए# पुत्र जो विनता से उसन्न हुआ कुम | ८. सिंदूर | ६. एक देश 1.१०. 
संज्ञा स्री० दे० “ आराधना” (1२ था। माघ के महीने का सूर्य | न 
अराधी--व० [ सं० आराधन ] अरिहन-पंज्ञा पं० [ सं० अरिन्न ] अरुणचूड़-संज्ञा. पुं० [सं०] कुक्कुट | 
आराधना या पूजा करनवाला | पूजक। `` शज्रुष्न | सुशा | $ 
अराना--क्रि> स० दे० “अड्ाना” | 1 पु० दे० ,“अरहर?7 | अरूणता-संज्ञा स्री० दे० अरुणिमा? 
अरावा-मज्ञा पुं० [ अ० ] १. गाड़ी | आअरिहा-वि० [ सं० ] अनत्रु का. नाश -अरूणप्रिया-संज्ञा खी० [संग] १ 
रथ | २, वह गाइ जिस पर तोप लादी . करनेवाला! | [it अप्परा | २. छाया ओर संज्ञा, : सूय्य 
जाय। . .` संज्ञा पुं. [ सं> ] लक्ष्मण के छोटे : .की स्रिया! 
अरामा-संशा पुं दे० “आराम”? | भाई शात्रन्न | | अरुणाशखा-संज्ञाः पुं० [संग] मुर्गा | 
अरारूद-सज्ञा पुं [ ° एरोरूट ] अरी-अव्य० [सं० अयिः]. स्त्रियों के अरुणाई-संज्ञा स्री० [ स० अरुण ] 
एक पोषा जिसके कंद का आटा तीखुर लिये संत्रोधन,। लाई । रक्तता । लाळी .| ५ 
नि तरह काम में आता हे! .._.. झडरूंतुद-वि> [ सं०. ] १. मर्म तक को अरुणाभं-वि० [ सं>.] लाळ आभासे 
अराराट उत्ता पु० दे० “अरारूट? | „कष्ट पहुच,नेवाला। ` मर्मभेदी | २. _ यक्त। लाळी लिए हुए 
आराल-वि० [ सं° ] कुटिळ ¦ ; टेढा.। .. कठोर । कश क. - अरुणिमा-संज्ञा ज्री० [सं०] छूछाई । 
सञ्ञा ३० १. राळ | २. मत्त हाथो। अरूुंधती-संज्ञा स्री० [ सं० ]-5१. . लालिमा | सुखी।. ` `: 
अरावल---उंशा पु० दे० “हरावछ” | वरिष्ठ मुनि की स्रो । २. दक्ष की अरूणोद्य--संज्ञा पुं० [स॑०] ऊंषाकाठ| 
आरिंद-संज्ञा पुं> [सं० भरि ] झ्रु। एक कन्या जो धम से व्याही . गई ब्राह्म महूत्त । तड़का । भोर | 
आर सज्ञा पु०.| संश ] १. शत्रु, थो। ३. एक बहुत छोटा तारा जो अरुणोपले--संज्ञा पुं० [सं०] षरा 
बैस २. चक | ३. काम, क्राध मांदे। सत्तार्षिमंडळ में वशिंष्ठ के पास हे। मणि | छाल | ` . 
४. छः की संख्या। ५. लग्न से छठा आरू--पंयो० दे० “और? |... » अरून#-वि० दे० “अरुण? |. [छ 
स्थान । ( ज्यो> ) ६. विट्‌ खदिर | अरुई४श-पंज्ञा स्री“ दे० “अरवी?। रुने? के यौगिक झाड दो के लिए. 'दे० 
दुगब खे । - ~.  अरुचि-संज्ा स्री» [सं ] १. रुचि “अर्ण” के यौगिक | ] 
आरयाना#-क्रि स० [ सं० अरे ] का अभाव | अनिच्छा । २. अग्निमांद्य अरुनाना+--क्रि० क्षण [सं० अरुण 
अर कहकर बोछना। तिरस्कार करना | राग जिसमें भोजन की इच्छा नहीं - ना० धा० | लाळ होना-। ४) 
आरिएलल -संज्ञा पुं० [सं० अरिला ] होती । ३. घुगा,। नफ़रत । क्रि० स० [सं० अरुण] हाळ करना । 
साछद मात्राओं का एक छं अरुचिकर-वि० [ सं० ] जो रुचि- अरुनारा--वि० [ स० -अरुग+#आरा 
अरिप्ट-पंश/पुं० [ स० ] १. दुःख। कर न हो । जो भला न छगेः] ( प्रत्य» ) ] छाल-। छाल रग का. 
गडा | २. आपाचे। वितत्ति। ३. अरुज-वि० [ सं० ] नीरोगः रोग- अरूरना /|--क्रि ० अ९.[देश०]-लच- 
भाग्य । असंगल। ४. अरशकुन। रहित | - «४ कना | बळ खाना,मुड़ना:( ५० कक | 
५. दुष्ट अही का योग। मरणकारकयोग.। झरुऋना-क्रिं० अ० दे० “उलझना?। अरुचा--संज्ञा पुं० [ सं० अरु ] -एक 


९ एक मकार क. मद्य जा धूप में ओष- अरुसाना--कि० स० -दे० “उल- . लता जिसका कंद खाया जाता दै: 
धिय्रों का खमीर उठाकर बनता ह। झाना?। i 


सूचक उत्पात, जैसे भू#प्‌। १०. सौरी। [ माव० अरुणता ] लाळ । रक्त | झना”। : ४- गम 
सातकारणंह | संज्ञा पुं [ सं० ] १, सूस्ये। २. अरूढृ*-=वि० दे० आरुढ”). | 
वि० [ सं० ] १.. इृढ़। अविनाशी। सूर्य का सारथी। ३ गुड़। ४.,ल्‌लाई अरूप--वि० [ सं०.] रूपरहि i 
"२. शम | ३. बुरा । अद्यम । | जो संध्या सबेरे पश्चिम में. दिखछाई राकर। ३ पधा 


पडती है 1००९२५७१ की °कुषठ झा रूरना$र-क्ि 


-शहरनां 


संज्ञा पुं [ हि० रुरुभा |] उल्लू, पक्षी | 
. . गढ़ा। ८. इषभासुर | ६. अनिष्ट: झरूण--वि० [ सं० ] ज्ी० झरुणा] अरूसनां+-+क्रि० ग्र०. दे० “उल प 
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` प्रा? आरोडन ] दुःखी या पीड़ित ल्गा देते हैं। अरगछ। अगरी | . पूजाकरने योग्य । २ es । 
होना । ब्यॉड़ा। २. शिवाइ ! ३. अवरोध। अर्चेमांन-वि० दे? “अर्चेनीय” | 
अरूलना--क्रि० अ० [सं० अश्स्‌= ४. कस्छोल। ५ रंग-विरंग के अर्चा--संज्ञा स्री० [सं> ] १, पूजा। 
ब ] १. छिंदना । घाव होना । २. वाद जो सूस्योदय या सर्यास्त के २. प्रतिमा | 
पीड़ित होना। समय पूर्व या पश्चिम दिशा: में दिइ अर्चि--संज्ञा .स्री० ` | सं» अर्चि ] 
अरे--अव्य० [सं० ] १. संबोधन का पढ़ते हे । ६. मांस । १. सूर्य की किरण | २. धूप । ३: आग 
शब्द | ए । ओ । २. एक आश्चर्यः अगज्ञा-संज्ा ख्रो० [सं०] १. अरगल। की लपट | न 
सूचक अव्यय । अगरी । २. ब्योइा। ३. विल्ली । अर्थित-वि० [ सं० | [रीन 
अरेरना%-क्रि० अ० [मनु] रगइना। किल्ली । सिरक्रिंनी ।४. जंजीर जिसमें अचिता ] १. पूजित । २. आदत | 
अरोगनाक--क्रिे> अ० देश “आ- हाथी वाधा जाता हे । ५. एक स्तोत्र झञ़-संज्ञा स्री [ अ० | विनती | 


रोगना?? । ` जिसका दर्गासप्तशती के भादि में पाठ विनय । 

अरोच#-संजा पुं> देऽ “अरुचि?। करते हैं। मत्स्यसक्त । ६. अवराध। सरा पु० चौड़ाई । आयत । 
.. अरोचक -पंज्ञा पुं० [ सं> ] एकरग ७. वाघक | रोक । ज़दाश्त-संज्ञा सत्री [ फ़ा० ] 
` जिसमे अन्न आदि का सवाद नहीं अघ-संज्ञा पुं [सं० ] १. पोडशोप- ` निवेदन-पत्र । 

मिलता । चार में से एक | जल, दध, कुशाग्र, अजन--संज्ञा पुं. [सं० ] [ वि० 


वि० [सं०] जो रुचे नहीं। अरुचिकर। दही, सरसों, तंडुल और जौ को मि- अनीय, जित ] १. उपाजन । पैदा 
अरोहन#-संज्ञा पु० दे० “आरोहण?” | लाकर देवता को अपण करना। करना | कमाना। २. संग्रह करना। 
अरोइना-क्रि० अ० [ सं० अरोहण ] २. अर्घ देने का पदार्थ ३.जल दान। . संग्रह। 

चढ़ना । - आदर के लिये सामने जल गिराना । .अजेमा# -संज्ञा पुंज दे० “अयमा” | 
अरोही-वि० दे० “आरोही” । ४. हाथ धोने के लिये जल .देना। अर्ज्ञित-वि० [ सं ] १. संग्रह किया 
 अकौ-संज्ञा पुं० [ सं ] १. सब्य॑। ॐ. मूल्य | माव । ६. भै८॥ ७. जर हुभा। संग्रहीत । २. कमाया हुभा। 
4 » २. इंद्र । ३. तात्रा । ४. स्फटिक | से सम्मानार्थ सींचना। ८. घोड़ा। प्रास | k 


५. विष्णु | ६. पंडित। ७, आक । ६. मधु | शहद । अज़ो-संशा ख्री० [भ०'] प्रार्थना 

; ` मदार । ८. बारह की संख्या | अघेपात्र-सज्ञा पुं० [्‌ मं० ] शंख पत्र ॥ वद्‌न-यत्र | क | 
; संज्ञा पुं. [अ०] उतारा या निचोड़ा के आकार का तांवे का बरतन. जिससे अज़ीदाचा -संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] वह 

ह `: रसः| दे० “अरक”/ | . सूय्ये आदि देवताओं को अघ दिया निवदन-पत्र जो .अदाळत में 

 अकज-संतञा पुं० [सं] १. सर्य्य के जाता है। अर्धा । दादरसी के लिये दिया जाय। .. 

| पुत्र।यम।२. रानि। ३. अश्विनी- अधो--संशा पुं [ सं० अर्ध ] १. अर्जी-नवीस -ंज्ञाःपुं० [अ०4+#९ ], 

 ङुंार। ४.सुग्रीव। ५. कण । अघपात्र। २. जरूहरों । [ माव० अर्जीमबीसी ] वह जा दूर, 

` अकजा-संशा ज्री० [सं०] २१. स्यं अध्य--वि० [ सं० ] १. पूजनीय। का अर्जियाँ लिखने का काम करता हो! | 

की कन्या, यमुना । २. तापती । २. बहुमूल्य । ३. पूजा में देने योग्य । अजु न-संज्ञा पुं [ सं० ] १. | 

अकनाना संज्ञ पुं०दे० “अरकनाना”। ( जेल, फूलं मूछ आदि ) ४. भेंट देने बड़ा वृक्ष | काहू | २. पाँच पांडवा मॅ 
हर्कत्रत-संज्ञा पुं० [सं० ] राजा का योग्य | से मंझळे का नाम । ३. दैहय-वशी पर 

` ` प्रजाकी वृद्धि के लिये उनसे कर लेना। अर्चक-वि० [ सं० ] पूजा ` करने- राजा । सहस्रार्जुन । ४. सफ़ेद कते 

` ` अकोपल-संज्ञ पुं [ सं० ] १. सूर्य्य- वाखा | पूजक | ५. मोर। ६. ऑल की फूली। ५ 


` कांत मणि | २. लाळ। पद्मराग । [ वि० अर्चनीय, श्रच्चं, भर्भित] एकलोतां.बेटा | न 
पुं देश “अरगजा?] अर्चन-संशा पुं० [सं ] १. पूजा। अजेनी--उंशा स्री० [सं ] ₹- सः | | 
, वह छड़ी पूजन | २. J Sea [सत्कार . रंग की गाय। २. कुजुनी । ३. उ 


त रे "सं न]"१६बूजनीय | अणा --पंशा पुर [ सं ] १. 


अर 


अक्षर । ..जेसे, पंचाण-यंचाक्षुर। २. 
जळ । पानी । ३. एक दंडक वृत्त | ४. 


शाल दक्ष | 


झणुंब--संज्ञा पुं०.[ सं० ]. १. समुद्र । - 
इंद्र | ४. अंतरिक्ष । ५. 
दंडक वृत्त का एक भेद | ६. चार की 


२. सूर्यं । ३. इं 


अथो मंज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० अर्था ] 


१. शब्द का अभिप्राय । शब्द की 
शक्ति। मानी । २. अभियाय । प्रयोजन | 
मतल्ब | ३. काम । इष्ट | ४. हेतु । 
इंद्वियों के - विषय | ६. 


निमित्त । ५, 
धन । संपत्ति । 
अथकर--वि० पुं० .[ सं० ] [ ञ्री० 
अर्थकरी ] जिससे धन उपाजन झिया 
जाय | लामङ्गारी । जैसे, अर्थकरी 
. विद्या.) ; 
अर्थद्‌ंड-संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
धन. जो. किसी अपराध के दंड में 
अपराधी से लिया जाय । जुर्माना। 
अथेना क्रिश स० [ सं? ] माँगना । 
अर्थपलि-संज्ञा पुं [सं०] १ 
कुबेर । २. राजा | | 
अथेपिशाच--थि० [ सं० ] बहुत 
` बड़ा कजूत । धनळोळ | 
अर्थमंत्री संज्ञा पुश दे० 
सचिव” | 
'अथवाद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
वाक्य जिससे क्रिसो वधि के करने की 
उत्तेजना पाई जाथ । २. वह वाक्य जो 
सिद्धांत के. रूप में न कहा जाय; केवल 
किसी ओर चित्त प्रवृच करने के लिये 
कहा जाय | 
अथंवेद--पंज्ञा पुं, [ सं° ] .शिल्ल- 
शास्र | 
|| अथंशाख्-पंश्ा पुं [सं०] १ 
| - वह शास्र जिसमें अथे की प्राप्ति, व्यश्र 
. ओर वितरण.तथा विनिमय की चर्चा 
हो | २. राज्य के प्रबंध, 


| 
| 
| 
| 
| 
संख्या | 
| 
| 
| 


“अथः 
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आदि की विद्या । 
अर्थसचिव-संज्ञा पुं» [ सं० ] वह 
मंत्री जो राज्य के आर्थिक विषयों. की 
देख-रेख करे | 
अथोंतरन्यास--संज्ञा.पुं [ तं० ] 
वह काव्यालंकार जिसमं सामान्य से 
, विशेष का या विशेष से 
साधम्यं या वैधम्यॅ-द्वारा समर्थन किया 
जाय | 
अथात्‌--अव्य० [स०] यानी। 
मतेळ्ब यह कि | विवरण-सचक शब्द | 
अथॉोना#-क्रि० स० [ सं० अर्थं ना० 
धा० ] अथ लगाना | 
अर्थापरत्ति-पंज्ञा पुं. [ सं० ] १ 
-मामांसा के अनुसार वह प्रमाण जिसमें 
एक वात 
आपसे आप हा जाय । २. एक अर्था- 
लंकार जिसमें एफ वात के कथन से 
दूसरी बात सिद्ध को जाय |. 
अथालकार--संज्ञा पुं [ सं० ] वह 
अलंकार जिसमें अथ का चमत्कार 
दिखाया जाय | 
अर्थी--वि० [ सं० थन्‌] [ स्रो० 
अथिनी ] १. इच्छा रखनेवाला । चाह 
रखतेवाला-। २. 'काय्मार्था | प्रयोजनः 
वाला । गज्ञी। | 
संज्ञा पुं० १. मुइ । २. सेवक | 
३. धनी | Sor 
संज्ञा स्री दे “अरथी?। .. 
अदन-संज्ञा पुं. [ सं° ] १. पीइन्। 
हिंसा | २. जाना । ३. माँगना । 
अद्‌ ना+ स० | सं० अदन ] 
पंडित करना | 
अद्‌ली--पंज्ञा पुं० दे” “अरदलो? | 
अद्धं--वि० [ सं० ] आधा । 
अद्धचद्र-सशा पु० [ सँँ० ] काश 
अःधा चाँद । अष्टमी का चद्रमा । 
२. चंद्रिका !-मोर-पंख पर की आँख। 


संमान्य का. 


दूसरी बात को सिद्धि | 


अद्धो गिनी--संज्ञा.ज्ली० [ संन ] 


अदय 


५. सानुनासिक का एक . चिहण | , 

*र्‍चंद्रभिदु | ६. एक प्रकार का त्रिपुंड | 
७; गरद्निया । निकाल बाहर करने के 
लिये गले में हाथ ळगने की मुद्रा । | 

अरद्धजल--ंजञा पुं० [ सं० ] इप्रशान 
में शव को स्नान कराके आधा , जल में 
ओर आधा बाहर रखने.की क्रिया | 

अद्धनयन-संज्ञा पुं) [ सं० ] देवः 
ताओं की तीसरी मँल जा ललाट में“ 
होती. ह| 

अद्धनारीश्वर--ंज्ञा पुं> [ सं० ] 
तत्र में सिय ओर पार्वती का सम्मिलित 
रूप । . व 

. अद्धमागधी--पंज्ञा . स्री० . [ सं० | 
प्राकृत का एक भेद । काशा. ओर 
मथुरा के बरीच के देश की पुरानी भाषा | 

अद्धेंबुत्त--एंज्ञा पुं° [ सं०] मध्य-जिंदु 
से समान अंतर पर खाची हुई ..गोल 
रेखा का आधा अंश। आधा गाला 
या वृत्त । 

अद्धसम वृत्त-पंज्ञा पु [ स० ] 
वह छंद जिसका पहला चरण तीसरे 
चरण के बराबर और दूसरा चोथे के 
बराबर हो। जैसे दोहा और .सोरठा | 

अद्धांग--पश्ा . पुं‘ [ सं० ].१ 
आधा अंग | २. लकवा, रोग जिसमें | 
आधा अंग बेकाम हो जाता हे। | 
फ़ोलिज । पक्षाघात | 


पत्नी | 
अर्द्धा गो--संजा पुं» [सं° अद्धागिच्‌] 
शिव | ब 


अद्धाली--संत्ता स्री० [सं 
आधो चोपाई | चोपाई को. 


ै 


अधे'ग 


पड़ता दै । 
अधेगः-संज्ञा पुं दे” “अद्धोंग”? । 
अधचगी-संज्ञा पुं० दे० “अद्धांगी” | 
अप॑रण्‌-संज्ञा पुं [ सं०] [ वि० 
अर्पित ] १. देना । दान । २. नज़र । 
भेंट । ३. स्थापन । 


अपना#--क्रि० स० दे० “अरपना” । 
अव-दव%--पंज्ञा पुं» [ संऽ द्रव्य ] 


धन-दोलत । 
अबु द्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 


की गाँठ शरीर में पड़ जाती है । बतौरी। 
अभे संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वालक | 
२. शिविर ऋतु। ३. शिष्य। ४. 
साग-यात | 

अभेक-वि० [सं०] १. छोटा | 
अस्य । २. मूख | ३५ दुला | पतला |. 
संज्ञा पुं० [ सं० ] बाळक । लड़का | 

आय्य--संज्ञा पुं [सं०] [स्ती 

अयां । अर्याणी | अर्यी ] १. स्त्रामा । 
इश्वर । २. वैश्य | 
वि श्रेष्ठ उत्तम । - 

अस्यंमा-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ अर्य- 
मन | १. सूर्य । २. वारह आदित्यों में 
से एक | ३. पितर के गणां में से एक | 
४. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ५. मदार 

अर्चाक-अब्य० [सं०] १.पहले। इधर | 
२. सामने | नीच | ३. निकट। समोप। 
चोचीन--वि० [सं० ] १. -पीछे। 
का। आधुनिक | २. नवॉन | नया। 


अद्यो-संज्ञा पुं० [सं० अशंस |बवासीर। अलंबुषा--संज्ञा 


संज्ञा पुं० [ त्र | १. आकाश | २ 


स्वगं1॥ ` 
आत संज्ञा ३० [ सं० ] १. जैनियों अलक--संशां पुं [ सं० ] १. मस्तक 
पो इ. ६.6; केश। २. परमात्मा के नाम पर के, हर मते फदर.) केश | 


` देव | जिन । २. बुद्ध | 


be 
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गणित 
सें नवे स्थान का संख्या । द्दा काटि | 
दस करोड़ । २. अरावली पहाड । ३. 
एक असुर। ४. कद्र का पुत्र | एक सपं | 
८. मेत्र। बादछ | ६. दो मास का 
गम । ७. एक रोग जिसमें ए$ प्रकार 


रे 
| 
लॅट | २. छल्लंदार वाळ | ३. हरता 
४. मदार | | 
अलकतरा--पंज्ञा पुं० [ अ० ] पत्न| 
के कोयले को आग पर गलाकर निकाब्र' 
हुआ एक गाढ़ा काळा पदार्थ | « | 
अलक-लेडैता*--वि० [हिं० अङ्क) 
बाल्+छाड़ज-ढुलार_] [ स्री» अल 
लड्ती ] दुळ,रा | लाड़छा | . | 
अलकसलोरा#--वि० [ सं० अल्क! 
हं० सलोना ] [स्री० अछकसलोर]| 
लाइला । दुळरा । | 
अलका---तंज्ञा स्री» [ सं० ]१ क्क 
की पुरी । २. आठ ओर दस वर्षे 
वीच की लड़की | । 
अलकापति--पंज्ञा पुं> ` [ सं०] 
कुवेर । 
अलकाचलि-संज्ञा स्त्री० [ सं० ]१ | 
केशों का समूह । वालों का छठ । .१ 
घूँघरवाले वाढ.| छल्लेदार बाल | | 
अलक्त, ग्रलक्तक--पंज्ञा पुं० [संग] 
१. लाख । चपड़ाः। २. लाह का वर्नो 
हुआ रंग जिसे ख््ियाँ पैर में लगाती | 
हैँ । | 
अलक्षणु--संज्ञा पुं [ संन ] [ श्नी* | 
अल्क्षणा ] १. लक्षण का न | 
२. बुरा या अश्म .लक्षण |. ३. व 
जिसमें बुरे लक्षण हों । 
अलक्षित--वि० [ सं ] १, अप्रकट 
अज्ञात। २. अदृश्य । शाय । 
अलक्ष्य--वि० [ सं ] १. अदृश्य । जो 
न देख पडे| गायत्र | २. जिसका लक 
न कहा जा सके | 
अलख --वि० [ सं० अलक्ष्य ] १ जो 
दिखाई न पडे । अदृश्य । अप्रत्यक्ष 
२. अगोचर | इंद्रियातीत । ईश्‍वर की 
एक विशेषग | यी 
मुद्दा०--अलख जगाना=१. पुकारक' 
परमात्मा का स्मरण करना या कराना 
२, परमात्मा के नाम पर मिक्षा माँगता | 


अह--वि० [स० ] १. पूज्य । २ 
योग्य | उपयुक्त । जैसे पूजार्हं, मानाह 
दंडाहे। 
सज्ञा पुं> १. ईश्वर | २. इंद्र। 

अर्हणा --संज्ञा स्रो० [ सं० ] [ वि० 
अहंगोय ] पूजा । 

अहत, अहन्‌--वि० [ सं० ] पूजा । 
संज्ञा पुं० जिनदेव ।. 

अहछो--वि० [ सं० ] पूज्य । 

अलं--अव्य० दे० “अल्म? | 

अलंकरणु--पंज्ञा पुं० [सं०.] १. 
किसी चीज को अलंकरारों या वेलबूटों 
से अलंकृत करना | सजाना । २. सजा- 
वट । 

अलंकार--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 

- अलंकृत] १. आभूषण | गहना | जेवर | 
२. वणन करने की वह रीति जिससे 
चमत्क.र ओर रोचकता. आ जाय | 
३. नायिक्रा का सौंदर्य्य॑ बढ़ाने वाळे 

हाव-माव या चेशएँ | 

अलंकित--वि० दे० “अलंकृत? | 
अलंकृत--त्रि० [ सं० ] [ स्री» अलं- 
कृता | १. विभूषित | सँवारा हुआ | 

२. काव्यालंकार-युक्त । 

अलग-संज्ञा पुं० [ सं० भलः=्पूणं+ 

अंग ] ओर । तरफ़ । दिशा | 

सुा०- अलंग पर अना दा होनार 
घोड़ी का मस्ताना | 

अलंघनीय-वि० [ सं० ] जो रूँपने 
योग्य न हो । अलंघ्य । 

अलंघ्य--वि० | सं० ] १. जो लाँत्रने 

योग्य न हो | जिप्ते.फाँद न सकें । २. 

जिसे टाळ न सं | 

अख्ेव्-संज्ञा पुं० 


मान्य । 


दे० “आलंब” | 
स्री० [ सं० अल- 
म्बुषा | १. एक अप्शरा का नाम। 
२. लज्जावंती या छूइ-मूड का पौधा | 


० ] 


अलखंधारी 


अलखधारी - संज्ञा पुं० दे० “अछख- 
नामी” | 


अलंखंनामी --संज्ञा पुं० [ सं० अछ-- 


कष्य+नाम ] एक प्रकार के साधु जो 
भिक्षा के लिये ज़ोर ज़ोर से “अलख 
अलख? :पुकारते हैं | 
अल! खित#--वि० दे० “अलक्षितः? 
झूल्ग- वि०[ सं० अळग्न ] जुदा । 
पृथक । भिन्न । अळूद्ददाः। 
झुद्ा०---भंळग करना=१. दूर करना | 
हटाना । २. छुड़ाना। वरखास्त करना | 
३. वेलाग | बचा हुआ । रक्षित | 
अलगनी--संज्ञा त्री० [4° आलग्न] 
" आड़ी रस्सी या 'बाँस जो कांडे लट- 
काने या फैलाने के लिये वर में बाँधा 
जाता है | डारा । 
अलगरज़# --वि० दे ०“ श्रलगरज्ी?? 
अंलग़रज़ी|--वि० [ अं०] वेग़रज । 
वेपरवाह | 
संज्ञा स्री० वेपरंवाही | | 
अलगाना--क्रि० स० [:हिं० अलग ] 
. १. अछग करना । छुटना। जुदा 
करना । २. दूर करना । हटाना । 
अलगोज़ञ--संज्ञा पु [अ०] -एक 
प्रकार की बाँसुरी ॥ 
अलकच्छ॥--बि० दे० “अलक्ष्य? | . 
अलजबंराः संञा पुं० बीजगणित | 
[ सं० ]  निलेज | 
बेहया | ; 


'अलता-संज्ञा .पुं [ सं अलक्तक 


ग्रा अछत्तअ' | १. लाल रंगजों 


~ ख्रियाँ पैर में लगाती: हैं। जावक | महा- 


वर | २. खसी की मूत्रेद्रिय । 
अलप#--वि० दे० “अल्प? | 
अलपाका--संज्ञा पुं० [स्पे० एल्पका] 
१. बकरे की तरह का एक जानवर जो 
स्पेन, दक्षिण. अमेरिका तथा योरोप के 
अन्य देशों. में होता है। 


| २. इस . 
९. जानवर का ऊन | ३. एक प्रकार कां 
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पतला कपड़ा । | 
अलफ़ा--संज्ञा पुं [ अ० ] [ स्री० 
अलफ़ी ] एक प्रकार का विना बाँह 
का लंवा कुरता | 


अलवश्ता-श्रब्य२ [ अ० ग्रत्वत्तः ] 


१. निस्संदेह । निःसंशय | वेश | 


२. हाँ। बहुत ठीक। दुरुस्त] ३. 


लेकिन | परंतु| | 
अलबम--संज्ञा पुं ° दे० “चित्राधार” | 
अलबेला--वि० [ सं० अल्भ्य--हिं० 
ला (प्रत्य०)] [ ज्ली० अलवेली ] १. 
बाँका | वना-ठना | छेला | २. अनोखा | 
अनूठा । सुन्दर । ३. अल्हड़ । वेपर- 
वाह | मनमौजी । ँ 
संज्ञा पुं० नारियल का बना हुका । 
अलबेलापन-संज्ञा पुं) [ हिं० 
अलबेला + पन ( प्रत्य०) ] १. बाँका- 
पन | सज-धज। छैला-पन | «२. 
अनोखापन । अनूठापन | सुंदरता । 
३. अल्हड़पन । वेपरवाही । ५ 
अलबी तलबी--सज्ञा स्रो० [ अरवी+ 
अनु० ] अरबी फारसी या कठिन उदू | 
( उपेक्षा ) 
अलभ्य--वि० [ सं० ] [ भाव? 
अल्भ्यता ] १. न मिलने योग्य । 
अप्राप्य । २. जो कठिनता से मिल 
* सके | दुलम। २. अमूल्य । अनमोल | 
अलम्‌--अव्य० [` सं० ] यथेष्ट 
पर्यात | पूण । . 
अलम-संशा पुं० [अं०] १. रंज। 
दुःख । २. सेना के आगे रहने वाला 
सबसे वड़ा झंडा । 
अलमस्त--वि० [ श्र० अल्‌ + फ़ां०- 
मस्त ] १. मतवाला। नब्रद्होश। 


वेहोश । २. वेनाम । वेफिक्र। ३. ,अलसाना -क्रि० अं० [ सं० मलस. ब 


ला रवाह | 
अलमस्ती--संशा ज्जी० [ फ़ा० ].१ 


सचता । मस्ती । २. ब्रेफिकरी ।.. २: अलखी=संत्ञा स््री ० 
. लापहुहाहरी,] 5७३ Tripathi-Collection ] पोधा जिसके बोजो से. ते “जिसके. 


झंल्खी - 


वि० दे० “अल्मस्त” | | 
अलमारी--संज्ञा स््री० [ पुत्त० अलः 
मारियों ] वह खड़ा सन्दूक जिसमें. 
चीजें रखने के लिए खाने या दर बने 
रहते हे | वंड़ी भंडरिया | 
अलक संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पागल 
कुचा | २. सफेद भाक. या मदार 
३. एक प्राचीन राजा जिसने एक अंधे 
ब्राह्मण के माँगने पर अपनी दोनों 
आँखे' निकालकर दे दी थीं | 
अलल-टप्पू--वि० [ देश० ] अटे- 
कल्यच्चूं। वे ठिकाने का । अंड बंड | 
अलल-वछेडा-संज्ञा पुं [ हिं०- 
अल्हड़+तछेड़ा _] १. घोड़े का जवान 
बच्चा | २. अल्हड़ आदमी । 
अलल-हिसाब--क्रिं० विंश [अ ] 
बिना हिसाब किए | ग्र 
अललाना|--क्रि० अ० [ सं० अर= 
बोलना ] चिल्ल.ना । गला फाड़कर 
बोल्ना । 
अलवा ती-वि० स्त्री» [सं० वाळवती] 
(स्री) जिसे बच्चा हुआ हो । 
ग्रसतां । जच्चा | 
अलवाई-वि० ,स्री० [सं० बाल्वती] 
( गाय या भैंस ) जिसको बच्चा जने 
एक या दो महीने हुए हों.। “वाखरी? 
का उल्टा । 
अलवान-संज्ञा पुं. [ अ० ] ऊनी 
चादर) : र 
अलख-वि० [सं०][भांव० अलसता] ' 
आल्ती | सुस्त | ` ८ ऱ्य 
अलसान,अलसानि#--संज्ञा त्री | 
[हिंग आलस :]:१. आलस्य । सुस्ती | | 
२. शैथिल्य | भः र 


ना» धा०] आलस्य, शिथिलता अनुभ 
करना | २. विरक्त या उदासीन होना 
[ सं» अतसी]. 
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निकलता है। २. उस पौधे के वीज । अलाप-संज्ञा पुं० दे” "आलाप? । ६. कुत्ता | ७. मदिरा । क | 
तीसी । अलापना-क्रि० अ? [सं० आला- संज्ञा ञ्री° दे० “अली? | ` 
इ्रलसेट-संज्ञा सत्री सं० -अरू- पन ] १. बोलना | बातचीत करना । अलिक- संशा पु० [ सं० ] ललाट | | ॐ 
सेढ, प्रा० अल्सेट्ट] [त्रिश अल्सेटिया] २. गाने मं तान लगाना | ३.याना। माथा। | जो 
१. दिलाई । व्यर्थ की देर । २. टाळू अलापी#-वि० [सं० आलापी ] संज्ञा पुं० दे० “अछि” । | 
मटूरू | भुछावा | चकमा । ३. वाधा । बोलने वाला | शब्द निकालनेवाछा। झआलिप्त--वि० [ सं* | जो लिति नह| | > 
अड्चन । ४. झगड़ा । तकरार। अलाबू---6ंशा स्री० [ सं० ] लोवा । अछीन | विरत.। | 
इअलसेटियाअ--वि० [ हिँ० अलसेट+ कदूदू । झली- संज्ञा त्री०.[ १० 'आली ] १ | र 
इया ( प्रत्य० ) ] १. व्यर्थ देर करने अलाम#--वि० [अ० अल्लमः ] वाते. सखी | सहेली | २. पंक्ति (कतार |, | ६ 
चाला । २. अड्चन डाळनेवाला। .बनानेवाला । मिथ्यावादी । . . ,- #संशा पुं [सं अलि ] भौरा ।.  : | ; 
“बाधा उपस्थित करने वाला। ३. अलामत-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] १. झलीक-वि० [ सं° ] .१. मिथ्या] | ज 
टाल्मटूल करनेवाला । ४. झगड़ा निशान | चिह्न | २. पहचान । झूठा । २. मर्यादारहित | अप्रतिष्ठित। | ३ 
करनेवाला । अलायक्नः--संज्ञा पुं" दे० “अयोग्य?। ३. असार । | २ 
अलसोदाँ वि [सं अल्स ] अलार--संज्ञा पुं०. [ सं० ] कपाद। संज्ञा पुं० [सं अ+#हिं० लीक] अप्रः | द 
[ स्री० अल्सोंही ] १. भालस्ययुक्त । किवाड़ । तिष्ठा । मर्यादा | . | | श्यः 
क्लांत | शिथिW। २, नींद से भरा। . श[सं°अलात] अलाव। आँवों | मद्ठी । झलीजा#-वि० [ अ० आलीजाहः] | श्र 
उनींदा । अलाल--वि०[संअलस]१. आाळसी। बहुत | अधिक। .. में 
| अत्हृदगी-संत्ञा त्री [ अ०] . सुस्त। २. अकमंण्य | निकम्मा । लीन--संज्ञा पुं०.[.सं०-अलीनः] १; | ए 
अलग होने का भाव | पग्थक्‍्य। अलाच#-संज्ञा पुं. [ सं० अलात] द्वार के चोखट की खड़ी लंबी लकड़ी! | सं 
। *अल्गाव | तापने के लिये जलाई हुई आग । | बाजू | '२. दाळान या समदे | पर 
अलहदा-वि० [ अ० ] अलग | कीड़ा | के किनारे का खंभा.जो दीवार से सर्य | आत 
पृथक । अलाबा-क्रि० वि० [ अ० ] सिवाय । होता है । = क 
अलहदी--वि० दे० “अहदी” | अतिरिक्त | वि० [ सं० भ॒> नहीं + लीनः = रत | अल 


झलहन-सज्ा पुं०, स्री०[१] १. विप- अलिंग--वि० [ सं० ] १. लिंगरहित । 
चि या अमाग्य का अधगम,। कंत्रर्ती | . विना चिह्न का। २. जिसकी कोई 
अलाई--वि० [ सं० अलस ] [ स्री पहचान वतलाई न जा सके | 
अलाइन ] आळसी । काहिल । संज्ञा पुं० १. व्याकरण में वह शब्द जो 
संज्ञा पुं० घोड़े की एक जाति | दोनों लिंगो में व्यवहृत हो । .जेसे-- 
झलात-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जळती दम, तुम, मैं, वह, मित्र । २, ब्रह्म | 
हुई लकड़ी । २. श्रंगारा । अलिजर-संज्ञा पु० [ सं० ] पानी 
झलात-चक्र-सं्ञा पुं० [ सं० ] १. . रखने का मिट्टी का बरतन | झंझर । 
जलती हुई लकड़ी को ज्ञोर से घुमाने पड़ा! 
से बना हुआ मंडळ । २. बनेटी | लिद्‌ू--संज्ञा पुं० [ सं० ] मकान के 
शझलान--सज्ञा पुं० [्‌ सं० आलान ] वाहरो द्वार के आगे का नचबूतरा या 
१. हाथी बाँधने का खूटा या सिक्कडू। . सहन । 
२. बंधन । वेड़ी । ३. वेल चढ़ाने के संज्ञा पुं० [ सं० भहींद्र ] मोरा । 
लिए ग़ाड़ी हुई लकड़ी । आलि--संज्ञा पुं. [सं०.] [ज्नी० 
न 0०.५ फब व क लानिया--क्रि? वि० [ अ० ] खुले ` अलिनी ] १. भौंरा | २. कोयला । ३ 
। सत्रके सामने। . ` __ कोवा। ४. चिच्छू | ५. वृश्चिक राशि | 


_ 


(०-0. Vasishtha Tripathi Collection 


2 0: 22 5. 


: :१. अग्राह्म। अनुपथुक्त। अनुचित | | अ 
बेजा | २. जो लीन न हो । विरत । | हो 
अलीपित-वि० दे० “अल्सि” |. । जे 
अलील--वि० [ भ० ]बीमार। रुण | गा 
अलीह+--वि० [ संऽ. अलीक] (यर 
मिथ्या । असत्य | झूठा | २. अनुचित ४ 
अलुक्‌--संज्ञा पुं०` [ सं] ` कर्ण] अ 
मं समास का एक मेद जिसमें बीच की | 
विमक्ति का लोप नहीं होता । जैसे 
सिज | , ठः [दि 
अलुभना#--क्रि० .. .अ०.. 
उल्झना?? | : कर कि 
अलुटना$--क्रि० .अ० [ सं० ळय]. 
छोटना ] लड़खडाना ।.गिरना-पडर्ना ।. 
अलमुनियम-संज्ञा पु [अऽ एक 
नम ] एक हलकी घातु जो -कुछ ४१ 


अलूप ` 

नीलापन लिए सफेद होती है। 
अलूए-वि० दे० “ठत? 

सञ्ञा पुं दे० “लोप? | 


अलूला#--संज्ञा पुं० [ हिं० बुलबुल ] 
२.भभूका। ववूला | लपट | २.बुलडुक्ा | 
अलेख--वि० [ सं० अ + लेख्य ] १. 
जिसके विषय में कोई भावना न हो 


अलेखा%--वि० [ हिं अलेख ] १, 


वेहिसाब । २. व्यथे | निष्फल | 
अलेस्ी#--वि० [ हि० अलेख ] १ 


बेहिसाब या श्रंडवंड काम करनेवाला | 
२. गड़बड़ मचानेवाछा । अंधेर करने- 


| 
| 
| 
| सके । अनगिनत | 
| 
| 
| 
| 


वाला | अन्यायो | 
अलेल--संज्ञा पु ० क्रीड़ा । किलल | 


में न आवे । अदृद्य। २. निर्जन | 
एकांत । ३. पुण्यहीन-। 
संज्ञा पुं १. पाताळादि लोक | 


कन | देखना । ताकना । 
|| अलोना--वि* [ सं० अलवण ] [द्नी० 
| अलोनां | १. जिसमें नमक न पड़ा 
| हो । २. जिसमें नमक न खाया जाय | 
| जसे, अलोना ब्रत । ३. फीका | स्त्राद- 
। रहित | 
।अलोप%--वि० दे० “लोप? | 
| अलोकिक#-सञ्चा पुं० [सं०भलोछ] 
[| सचंचळता । धीरता । स्थिरता | 
झलोकिक-वि० [ सं० ] [ भाव० 
2 अलोकिकता ] १, जो इस लोक में न 
दिखाई दे | लोकोत्तर | २. अदभुत | 
१| अपूर्व । ३. अमानुषी । 
अल्क़त--वि० [ अ० ] कार्याया रद्द 
4] किया हुआ । 
अल्प--वि० [ सं० ] [भाव°'क्रस्मता 
4 अव्मत्व ] १. थोड़ा | कम | २, छोटा | 
हः. 28 


Cr Sat I. Sods 


अलोक-वि०[ सं०] १.जो देखने 


परलोक | २. मिथ्या दोष। कलंक । निंदा | 
| अलोकना#--क्रि० स० [ सं० आलो- 
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संज्ञा पुश एक काव्यालंकार जिसमें झह्ला--संज्ञा पुं० दे० “नंल्लाह?) ' 


आधेय की अपेक्षा आधार की अल्पता 


या छोटाई वणन की जाती हे। 


झअल्पका--संज्ञा पुं० दे०“अल्पाका?!| 
अल्पज्ञीवी--वि०[सं०] जिसकी आयु 


कम हो | अल्यायु । 
आअल्पकज्ष-वि० [ सं० :] [ माव 
अव्पज्ञता ] १. थोड़ा ज्ञान रखनेवाला | 
छोटी बुद्धि का । २. नासमझ । 
अत्पता--संशा स्त्री» [सं०.] १. 
कमी । न्यूनता | २. छोटाई | 
अल्पत्व--पंज्ञा पुं [सं०] “अस्मता?। 
अल्पप्राण--संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यंजनों 


के प्रत्येक वग का पहला, तीसरा और - 


पाँचवाँ अक्षर; तथा य, र, छ, और 
व| [ 51 

अल्पमत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, थोडे 
से लोगों का मत । बहुमत का उलटा | 
२. वे लोग जिनकी संख्या या मत 
आरों के मुकाबिले में कम हो । अल्म- 
संख्यक | 

अल्पवयरुक--वि० [ सं० ], छोटी 
अवस्था का । 

अल्पशः--क्रि० वि० [ सं० ] थोड़ा 
थोड़ा करके | धीरे धीरे | क्रमशः । 

अल्प-सख्यक--वि० [ सं ] गिनती 
के थोड़े या: कम | 


की संख्या ओरों, की अपेक्षा कम हो। 

अल्पायु--वि० [ सं? ,अल्यायुस्‌ ] 
थोड़ी आयुवाला । जो छोटी अवस्था 
में मरे | 


 अल्ला--संश्रा पुं. [अ० आल] वंश 


का नाम । उपगोत्रज नाम । जेसे--- 
पाडे, चरिपाठी, मिश्र । 


अल्लम गल्लम--संज्ञा पुं.[ अनु० ] 
अनाप शनाप | *व्यूथ -की बकवांद । 
ग्रलाप, | 


हे  अब--उप० [.सं० || .एंक “उपसग । 
संज्ञा पु० वह समाज जिसके सदस्यों 


अल्लाना%- क्रि अ० दे० 
लाना? ॥ Fg 
अल्लमा!--वि० स्त्री» [अ० अल्लामः] 
ककरा ।.लड़ाकी | 
सञ्ञा पुं० [ अ० अल्लामः ] बहुत बड़ा: 
विद्वान्‌ 4 
अएलाह-संज्ञा पुं [ अ० ] इश्वर | 
यो० अल्लाहो-भकत्र=ईश्वर महान्‌ है । 
अल्हजा#-संज्ञा पु० [ अ० अलह- 
जल ] इधर उधर की बात | गप्प | ` 
अल्हड़-वि० [प्रा ओलेहंड =प्रमत्त] १ 
मनमौजी । बेपरवाह । २, बिना अनुः: 
भव का | जिसे व्यवहार-ज्ञान न हो 1' 
३, उद्धत | उजड़ड । ४. अनारी | 
रवार । 
संज्ञा पुं नया वैल .या बछड़ा जो: 
निकाला न गया हो । “To 
अल्हड़पन--तंज्ञा पुं० [हिं अव्हड : 
+ पन] १. मनमौजीपन | बेपरवाही॥ 
२. व्यवहारज्ञान का अभाव] भोला-. ` 
पन । ३. उजडुपन । अक्खइपन | ४ 
अनाड्ीपन |. ˆ ४ 
अवंती-संज्ञा ल्ली० [सं०.] उज्जेनाः 
जप ( यह सप्तपुरियों में से एक ' 
) , 


3 


यह जिस शब्द में, लगता है, ।उसमें 
निम्नलिखितं अर्थो की योजना करता 
हे--१. निश्चय,जैसे--अवधारण | २. 
अनादर, जेसे--भवशा । ३. न्यूनता ह 
या कमी; जेसे-अवघातः। ४, निचाईः भ 
या गहराई, जेसे--अवतार । अंबक्चेप!। | 
४. व्याति, जेसे--अवकांशः। 
शाइन .| ME 50%) 
#अव्य० दे० “और । ` 
र EE प 


अवकलना 


- देना । २. देखना । 


जानना । 
शान । ४. ग्रहण । 


अवकलना क्रिः अ० [ सं० श्रव 


कळून ] ज्ञात होना । विचार में 
आना । 
अबकाश--संज्ञा पुं [सं०] १. 
रिक्त स्थान | खाली जगह । २. आ- 
काश | अंतरिक्ष शून्य स्थान। ३. 
दूरी । अंतर | फ़ासला । ४. अवसर । 
समय । मौका । ५. खाली वक्त. । 
फ़ुसंत.। छुट्टी । 
अवाकिरण--ंज्ञा पुं. [ सं० ] [वि० 
अवकीण, अवकृष्ट ] ` त्रिखेरना । 
फैलाना । छितराना । 
अचकीण-वि० [ सं० ] १. फेलाया, 
छिंतराया या बिखेरा हुआ । २. 
नार किया हुआ । नष्ट । ३. चूर चूर 
किया हुआ । 
अवकृपा--संज्ञा स्री» [ सं० ] कृपा 
का न होना | नाराज्ञगी । 
अवक्खन%--संशाः पुंश [ सं० अ्रवे- 
क्षण ] देखना । 
अचवगत--ि० [` सं० ] १. विदित । 
ज्ञात। जाना हुआ। माळूम। २ 
नीचे गया हुआ । गिरा हुआ | 
अवगतना#--क्रि० स« [ सं० अव- 
यत + हिं०: ना ( प्रत्य० ) ] सम- 
झना। विचारना । 
अवगति-संत्ञा त्री [सं०] १ 
बुद्धि । धारणा । . समझ | २. बुरी 
गति 1 
अवगाघना#--क्रि० -स० दे० “अव- 
. ग्ाहना? | 
 आवगारना#--क्रि० स० [ सं० अवग 
= जानकार+ करण] समझाना बुझाना। 
जताना | ै 
-क्रि० स० [ सं०. अपकार १ ] बुरा- 
अला कहना । निंदा करना। 
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अब 
5 ४० « > | 
१. अथाह । बहुत गहरा | # २. अनः या अविचित्ता ] कठिनाई । सं 
होना । कठिन । क्रिः वि० अकस्मात्‌ । अनजान में| | 
#संज्ञा पुं० १. गहरा स्थान। २. अचचय--संज्ञा पुं० [ सं० ] फूलफ| 
संकट का स्थान । ३. कठिना आदि तोड़ या चुनकर इकरा! 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भीतर प्रवेश करना। , 
करना | इलना | २. जल म॑ दसक अवचेतन--वि० [ सं० ] जिसे केक 


स्नान करना । ` , आंशिक चेतना दो पूरी पूरी? 
अवगाइन-संज्ञा पुं [सं० ][वि° ह्रो | [ 

अवगाहित ] १. पानी में हलकर _' अतया 29512 

स्नान । निमजन । २. प्रवेश । पैठ | तना-पंशा ली० | [इ 


४ वास 
३. मंथन । विलोड़न। ४. खोज । तना की वह.प्रायः सुषुत सी अ 


छान-बीन | ५. चित्त लगाना] छीन ` जिसमें कितो वस्तु का सो 
होकर विचार करना । ज्ञान नहीं होता । 
अवगाहना#-क्रि० अ० [ सं० अव- अवच्छिज्ष-वि० [ सं० ] १. अंश 
गाहन ] १. हलकर नहाना। निमजन॑ किया हुआ । एथक्‌। २. विद 
करना । २. पैठना । धँसना । ३. मग्नं युक्त | 
होना | ६ 1 || अवच्छेद--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ गि 
क्रिश स० १.:छान-त्रीन करना । २. अत्रच्छेद्य, अवच्छिन्न] १. ` अंगर] 
` विचलित करना | हलचल डालना । भेद | २.हद । सीमा। ३. अंवर्षाश| 
३. चलाना | हिलाना | ४.. सोचना । 'छञानत्रीन | ४. ‘परिच्छेद । विभाग! 
विचारना | ५. धारण करना । ग्रहण अचच्छेदक-वि० [ सं० ]-१ मे 
रचा | कारी । . अलग करनेवाला | ९६ 
अचशुठन-संज्ञा पुं. [ सं० ] [ वि० बाँधनेवाळाः। ३. ` अवधारक | गि 


श्रवरुंठित ] १. ढँकना । छिपाना। करानेवाला । 

२. रेखा से घधरना| ३. घूषट। संज्ञा पुं० विशेषण | “ 
पर्दा । बुर्क़ा | झवळछुंग$--संज्त| पुं० दे० “उछ | 
अवशुफन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [व० अवज्ञा--पंश्ा स्री० [ सं० ] i 
अबरुंफित ] गूथना । गुहना । अवज्ञात, श्रवज्ञेय ] १ अपम 
अवगुण--संशा पुं [ सं० ] १. अनादर | २. आज्ञा न मानना | 


दाष | एबं | २. बुराई । खोटाई | 
अवश्नह--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रुका- 
बेट | अड्चन | बाधा | २. वर्षा का गुण या दोष से दूसरी “वस्तु श 
अभाव | अनादृष्टि । ३. वाँब । बंद । या दोष न प्र.त्त करना दिर्खर 
४. संधिविच्छेद | ( व्या० ) ५ अनु- जाय । के 
ग्रह ' का उल्टा ।:६. स्वभाव । प्रकृति। अवज्ञात-वि० [ सं० ] अ 
७. शाप | कोसना | अवशेय--वि० [ सं० ] भवर 
अवघट--वि० [सं० अव+ घट योग्य |` . | 
या घट्ट _] विकट | दुर्गाम | कठिन | अवरट--संज्ञा पुं [ सं] अ ] 
व्रतः स्रव न चित्त गडढा | 3 


हेळा | ३. पराजय । हार। ४ | 
काव्यालंकार जिसमें एक वर्ख |. 


अंचडंनां 


अवटना--क्रि० स० [ सं० आवत्तन ] 
१. मथना । आलोडून .करना । २. 
किसी द्रव पदार्थ को आँच पर गाढ़ा 


करना । . 
क्रि अ्र० घूमना । फिरना | 


अचडेर-मंज्ञा पुं. [ हिं. अवडेरना] 
१. फेर | चक्कर | २. झंझट | बखेड़ा । 


३. रंग में भंग । 


झायडेरना--क्रिश स० [ सं० ग्रवधो- 


रण] १. फेर या झंझट में फॅताना | 
२. तंग करना । | 
झवडेरा--वि० [ हिं. अवडेर ] १. 
चक्करदार । फेर का । २. झंझटवाला | 
३. वेढव | कुढंगा । 
अवतंस--सज्ञा पुं. [ सं० ] [ वि० 
अत्रतंसित ] १. भूषण। अलंकार | 
२. शिरोभूषग | टीका । ३. मुकुर | 
४. श्रेष्ठ व्यक्ति । सबसे उत्तम पुरुष | 
५. माळा | हार । ६. बाली | मुरक्री । 
७. कर्ण फूल । ८. दूल्हा | | 
अवतरण--अंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
अ्रतीणं ] १. उतरना । पार हाना | 
२. घटना । कम होना । ३. जन्म ग्रहण 
करना | ४. नकल | प्रतिकृति | ५. 
प्रादुर्भाव । ६. सोढ़ी । ७. घाट. | ८. 
किसी के कथन अ्रथत्रा लेख को ज्यों 
का त्यों उद्धृत करना | -उद्धरण | 
र पुं [ सं० ] 
उलटे हुए विरार्मःच्रिह जिनके बीच 
किसी का कथन उद्धृत रहता हे | 
जेसे-- 29 | 


|  शवतरणिका--उंज्ञा स्री» [ सं० ] 


० १. प्रस्तावन। | मूभिक्रा। उपादूत्रात | 
२. परिपाटी । 

अवतरना%--क्रे) अ°[ सं० अव- 
तरण ] प्रकट होना । उपजना । 
जन्मना | 

अचतरित-~त्रे० [ संज ] १. ऊपर से 
नीचे ज्तास हुआ | २६ कित्ती. दूसरे 
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स्थळ से ल्या हुआ | उद्धृत | ३. 


जिसने अवतार धारण किया हो. | 


अवतार--संज्ञा पुं [ सं० ] १. उत- 
रना । नीचे आना । २. जन्म । शरीर- 
गृहण । ३: देवता का. मनुष्य आदि 


ससारी प्राणियों के शरीर को धारण 
करना । ४. विष्णु या ईश्वर का संसार 
में शरीर धारण करना | .# ५. सृष्टि | 
अचतारण-संज्ञा पुं. [ स०] [स्त्री० 
अवतारणा ] १. . उतारना ।  -नीचे 
लाना । २. नक़ल करना | ३. उदाह्वत 
करना । 
झडाचतारना--क्रि० स०. [ सं०. ग्रव- 
तारण ] १. उत्पन्न करना । रखना | 
२. जन्म देना | 
अवतारी--बे० [ सं० अवतार ] १ 
उतरनेवाला । २. अवतार लेनेवाला | 
३. देवांशधारी | ४. अलौकिक शक्ति- 
वाढा । 
अचतीणे-वि०,[ सं० ] १. ऊपर से 
नीचे भाया हुआ । उतरा हुः्रा । २ 
जिसने अवतार. ध.रण किया हो । 
उत्तोणे । | 
: [ सं. ] 


अचद्शा-पंज्ञा ज्ी० 

दुद्शा । | 
अवदात--वि२ [ सं० ] १. उज्ज्वल | 
बवेत । २. झंद्ध । स्त्रच्छ | निमंल। 


३. गौर । शुक्ल वणं का । ४. पीला | . 


अचदान--संहा पुं [ सं०, ] १. शुद्ध 
आचरण । अच्छा कम | २. खंडन.। 
तोड़ना । ३. शक्ति | बल | ४. अति- 
क्रम । उल्लंघन । ५. पवित्र. करना | 
साफ़ करना | ताम 
अवदान्य--वि० , [ सं० ] -१. परा- 
क्रमी । बली । २.. अतिक्रमणकारी | 


- हृद से बाहर जानेवाला । ३. कंजूस | 


अचदारण-पंज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० 


अवदारित ] १. विदारण करना | 
तोड़ना। फाइना ।२. मिट्टी खोदने का झुका 
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_ करना |,२. रक्षा । बचाव | 


अवनत 

रंभा । खंता | ; 
अवद्य--वि० [ सं ] १. अधम | 
पापी । २. त्गज्य । कुत्सित । निकृष्ट । 

३. दोषयुक्त । 
अचध-संज्ञा पुं०- [ सं० अयोध्या ] 

१. कोशल देश। २. अयोध्या 
नगरी | 

संज्ञा स्री० दे० “अवधि”? | 
अवधान--पंज्ञा. पुं०-[ सं० ]. १. 
मनोयोग । चिच का छगावः। २. चित्त 

की वृत्ति का निरोध कर. उसे. एक 

ओर छगाना | समाधि।. ३. ; सावः 
धनी । चोकसी | कळ 

टा पु० [ सं० आधान ] गर्भ | 

| : 

अवधारण--पंज्ञा पुं [ सं० ]:[वि० | 
अवधारित, अवधारणीय, अवधार्य | 
निश्चय । विचारपूर्वक निर्धारण करना। | 
अवधारना#-क्रि० स० पः सं०-अवः 

धारण ] धारण `,करना 1: इण 
करना । . 
अवधि--संज्ञा स्री० [सं०} २: सीमा । | 
इद्‌ । २. निर्धारित समयः। मियाद | | 
३. भंत | ४. -अंतः समय अंतिम 
. काल.| 

अव्य़०-[ सं० ] तकर | पर्यत | न 
अवधिमान#-संज्ञा पुं [सं] | 
समुद्र | , 

अवधी--वि० [सं 
अवध-संबंधी | अवध का | 
संज्ञा स्री अवध की बोली | 
अवधू--संज्ञा पुं० दे० “अवधूत? | ` | 
अवशधूत--पंज्ञा पुं० -[सं० ] | ञ्जी ः 
अवधूतिन ] संन्यासी । साधु ॥योगी। 


अयोध्या] | 


असंज्ञा स्री. दे० “अवनि? | 


३. कम । 
आअबनति--संज्ञा स्री [सं० ] १. 
घटती । कमी । न्यूनता । २. अधो- 
गति | हीन दशा। ३. झुकाव | 
झुकाना । ४. नम्रता । 
अचनां#--क्रि० अ० दे० “भावना?। 
आअवनि--संज्ञा म्री० [सं० ] परथ्वी | 
ज़मीन । 
अचपात--ऽंज्ञा पुं. [सं०] १. 
गिराव | पतन । २. गड्ढा। कुंड । 
हाथियों के फॅसाने का गड्ढा । खाँड़ा। 
साळा । ४. नाव्क में भयादि से 
भागना, व्याकुल होना आदि दिखाकर 
अंक की समाप्ति । 
अववोध--संज्ञा पुश [सं०] १ 
जागना | २. ज्ञान बोध | 
अवश्वथ--पंशा पुं. [सं० ] १. वह 
रोष कम जिसके करने का विधान 
मुख्य यज्ञ के समाप्त होने पर है। 
२. यज्ञांत स्नान | 
' झअवम--पंज्ञा पुं०! सं० ] १. पितरों 
' का एक गण | २. मलंमास | अधि- 
4 मास । 
__ अवमतिथि--संज्ञा ज्री० [ सं० ] वह 
| तिथि जिसका क्षग्हो गया हो । 
अवमदन--संश्ञा पुं० [ सं० ] [ वि 
भै अत्रमाद्‌त ] १. कष्ट पहुँचाना। २ 
-___ कुचलना | रौंदना या मलना | 
-_ चमरो संधि--उंज्ञा : री’ [ सं० 
पाँच प्रकार की संधिथों एक 
९ नास्यशास्र ) | 
 अवमान-सज्ञा पुं० [ सं० 1 [ विJ. 
` अवमःनित | तिरस्कार । अपमान | 
आधमानना--उंज्ञा ख्री० दे० “अत्र- 
मानः | 
क्रि स० किवी फा अपमान करना | 
अवयव--उंता पुं [सं] १, 
४ मांग | हिसा | २. शरीर का 
न | वाक्यं का एक 
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अंश या भेद । ( न्याय ) 

अवयची-वि० [ सं० अवयविन्‌] १. 
जिसके बहुत से अवयव हों । श्रंगी । २ 
कुलू | संपूर्ण ।. 

संज्ञा पुं० १. वह वस्तु जिसके बहुत-से 
अवयव हों । २. देह । शरीर |. 

अवर#--वि० [ सं० अपर] १. 
अन्य । दूसरा। और ।.२. अधम । 
नीच | 

अधरत--वि० [ सं० ]). १. जो रत न 
हो । विरत । निवृत । २. ठहरा हुभाः। 
स्थिर | ३. अलग । एृथक्‌ । 

असंज्ञा पु० दे० ''आवत्त??.| 
अवराधक--वि० [ स० आराध ] 
आराधना करनेवाला । पूजनेवाला | 
अवराधन--पंज्ञा पुं° [ सं) आरा- 
धन ] आराधन | उपाशना ¦ पूजा | 
सेवा | 

अवराधना#--क्रि०_ स० [सं० आरा- 
धन | उपासना करना! पूजना । सेवा 
करना । 

अवराधी#--वि० [ सं० आराधन ] 
आराधना करनेवाला । उपासक | 
पजक | 

अवरुछ--वि० [ सं० ] १, सधा या 
रुका हुआ | २. गुप्त | छिया हुआ | 

अवरूढ़--वि० [ सं०'] ऊपर से नीचे 
आया हुआ । उतरा हुआ | 'अ,रूढ!का 
क! उलगा | हे 

अवरेखना+--क्रि ० स॒० [ सं० अवः 
लेखन ] १. उरेहना। लिखना | 
चित्रितः करना । २. देखना | ३: 
अनुमान करना | कल्यना करना | 
सचना । ४. मानना । जानना | 

अवरेब--पंशा पुं. [ सं अव = 
विरुद्ध + रेत्र = गति ] १, वक्र गति | 
तिरछी चाळ | २. कपडे की तिरछी 


काट | र 
यौ ०-<अवरेवदार तिरी काठ 
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अचराहो(स्वर) 


का । 
३. पेच | उलझन । ४. खराबी । करिः | 
नाई । ५. झगड़ा | विवाद | खींबा- | 
तानी । | 
अवरोध-संज्ञाः पु० [ सं० ] [ विः | 
अवरोधक ] १. रुकावट । अड्चन। 
रोक | २. घेर लेना । मुहासिरा | ३ | 
निरोध । बंद करना | ४. अनुरोध | 
दबाव । ५. अंतःपुर । | 
अवरोधक वि० [ सं० ] .[ स्रो | 
अवरोधिका ] रोकनेत्राला । 
अवरोधन-संज्ञा पु० [ सं० ].[ विः | 
अवरोधित, अवरोधा, श्रत्रुद्ध | १." 
रोकना । छेकना.। २. अ्रंतःपुर | | 
ज्ञनाना | | 
अवरोधना$--क्रि० स० [ सं० अप । 
रोधन ] रोकना | निषेध करना । | 
अवरेधित--वि० [सं०] रोका | 
हुआ | | 
अवरोधी--वि० [ सं०. अवरोध | | 
[ स्री» भत्ररोधिनी ] अवरोध करने 
वाल[ | | 
अवरोह -पंत्ञा पुं० [्‌ सं० ] १ 
उतार,। गिराव। अधःगतनः।. ९ | 
अवनति । | 
अवरोइण वञ्च पुं [ सं० ] [ वि 
अवर[हूक ग्वराहित,भ वराही] नीचे की 
सोर जाना । उतार । गिराव | पतन | 
अवरोहना#--क्रि०-अ० [ सं० भगः 
राहण ] उतरना | नीचे आना | 
क्रि० अ० [सं० आरोहण ] चढ़ना। |' 
क्रिर [ हिं» उरेना) 
सचना | अंकित करना । चित्रित 
करना | 


अ_क्ि०. स० [्‌ सं० . अवरोधर्न ] 
रोकना । , | 
अधरोह्दी ( रवर )--पंजा पुर [संर 
अवरोहिन्‌ ] वंह स्वर-साधन जित? 
पहले ड़ः का. उदारंग हो, पिं 


अवर 


निषाद से घड़ज तक क्रमानुसार उत- 
रते हुए खर निकलें । विलोम । आ- 
रोही का उलटा । 

चण्‌ -वि० [ सं० ] १. वर्णरहित। 
बिना रंग का । २. बद्रंग | बुरे रंग 
का । ३. वणु-धम-रहदित । 

अबण्सं--वि० [ सं० ] जो वर्णन के 
योग्ण्न हो । 
संज्ञा पुं» [ सं० अ+ वण्यं ] जो वण्यं 
या उपमेय न हो । उपमान | 

ग वचेश-र्‍संज्ञा पुं. [ सं. आवर्त्त ] 
१. पानी का भँवर या चक्कर | नाँच । 
२. घुमाव.। चक्कर । 

अचषंण-पंज्ञा पुं० 
का न हना | 

अवलंघना-क्रि० स० [ सं० अव + 
लंघन ] लाँत्रना | 

अचलंब--पंशा पुं० [ सं० ] आश्रय | 
सहारा | 

अचलंबन--संज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० 
अवळ्रनीय, अवलंबित, अवलब्री ] 
१. आश्रय। आधार । सहारा । २. 
धारण । ग्रहण | 

अवलबना# क्रिश स० [ सं अव- 
लंबन] १. अवलंबन करना | आश्रय 
| टिकना । २. धारण करना | 

अवलंबित--वि० [ सं० ] १. आ- 
श्रित । सहारे पर स्थिर | टिका हुआ | 
२. निभर । किसी वात के होने पर 
स्थिर किया; हुआ । 

अवलंबी--वे० पुं० [सं० अवलंबिन्‌] 
[ क्री» अवलंबेनी ] १. अवलंबन 

° करनेवाला । सहारा: लेनेवाला। २ 
सहारा देनेवाला । 

३. बालिस -वि० [ सं० ] १. छगा 
यापांता हुआ । २. आसक्त। ३ 
घसंडी | 

अधंली#--उंशा ज्री-[ सं आवलि] 

१, वक्ति! पादौ] ९. संबूह | छ'ड। 


[ सं० ] वर्षा 
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३. वह अन्न की डॉठ जो नवान्न करने 
के लिये खेत से पहलेःपहलू काटी 
जाती है । 

अवलीक--वि० [ सं० अव्यलोकर ] 
पापञ्ून्य । निष्कलंक | शुद्ध । 

अवलेखना क्रिश स० [ सं० अवले- 
खन | १. खोदना । खुरचना । २. 
चिह्न डालना | 

अचलेप-संज्ञा पुं० [ सं० अवलेपन ] 
१. उचटन | लेग | २. घमंड । गवं.। 

अचलेपन-संशा पुं० [सं] १. 
लगाना | पोतना । २. वह वस्तु जो 
लगाइ जाय | लेग। ३. घमंड। 
अभिमान । ४. ऐब | 

अचलेह--संज्ञा पु० [ सं ] [ विऽ 
अत्रलेझ] १. लेई जो न अधिक गाढ़ी 
और न अधिक पतली हो | २. चःनी। 
माजून । ३. वह ओषब जो चाटी 
जाय | 

अचलेहन-संज्ञा पुं [सं०] १ 
चाटना । २. चटनी | 

अवलोकन-संा पुं० ` [ सं० ] 
[वि अवलोकित, . अवल[कनीय ] 
१. देखना । २. देखमाल | जाँच 
पड़ताल | 

अवलोकना% -क्रिश स० [ सं० अत्र 
लाऊन ] १. देखना । २. जाँचना । 
अनुसधान करना | 

अघलोकनि*-ंच्चा स्री? [सं०, अव- 
लछाकन ] १. आँख.। दृष्टि | २. चितः 
वन । 

अवलोकचीय-वि० [ 8० ] [ स्री? 
अवलाकनीया ] देखन: योग्य | 

अवलोचना#--क्रिंश स० [ सं० 
श्रालंचन ] दूर करना । 

अचश -वि० [ सं० ] [ भाव० अतरः 
शता |] विवश [लाचार] : 

अबशिष्ट--वि० [ सं० ] होष । 
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अवसानं 


अवशेष--वि० [ सं° ] १. . बचा 
हुआ । शेष । बाक़ो | २. समात ।: 
संज्ञा पुं [ सं० ] [ वि अवशिष्ट ] 
१. वची हुई वस्तु। २. अ्रंत। 
समासि । 
अवश्यंमाची-वि० [ सं° . अवश्यंभा- 
विन्‌] जो अवश्य हा । 'टळे नहीं | 
अटल | ध्रुव । 
अवश्य--क्रि० वि० [ सं० ] निश्चय 
करके। निःपंदेह । ज़रूर |. , | 
वि० [ सं० ] [ त्रो अ्रइा | १. 
जो वश में न. आ सके | २. जो वश 
मेंनहो।. ए 
अवश्यमेव क्रि त्रिश . [.सं०।] 
अवश्य ही । निःसंदेह । जरूर | ‰ 
अवसन्न त्रेः [ भं° | [ माव 
ग्रवक्षन्नता] १. विषाद-त्र।प्त ।, दुखी। 
२. नष्ट हानेवाला.। ३, सुस्त | भाळछी। 
निकम्मा । 
अवसर--उंशा पुं [ सं० | १ 
समय | काल ।: २.. अवकाश | फ़्र- 
सत । ३. इत्तफ़ाक । 
सुदा ०--अवसर चूकना 
से जाने देना । ; 
४. एक. कःव्याळं हरः जिसमें किसी 
घटना का ठोक. अपेक्षित समग्र-पर 
घटित. होना ` वर्णन किया जाय |: | 
अचसपेण--उज्ञा | [ सं०..] अयोः 
रामन । अधःपतन | - अवरोहणः। 
अवसरपिणी--उंश ख्री०. [संग] | 
जैन शास्त्रनुसार पतन का समय | 
जिसमें रूरादि का क्रमशः हस 
हाता है! yg 


= मोका. हाय 


५ १ 


अवसादित, अवसन्न | १. 
क्षय । .२. विषाद । खेद 


अवासिं 


विराम । ठहराव । २. समासि । अंत । 
३. सोमा । ४. सायं हल | ५. मरण । 

अचसि--क्रि० वि० दे० “अवश्य” | 

अचसित-वि० [ सं० ] १. जिंसका 
अवसान या अंत हुआ हो । समाप्त | 
२. गत। ङीता हुभा। ३. बदला 
हुआ । परिणत । 

आअवसेख*--वि० दे० “ अत्ररोष? | 

अ्रवसेचन--संज्ञा पु० [सं०] १. 
सींचना । पानी देना । २. पसीजना | 
पसीना निकलना । ३. वह क्रिया 
जिसके द्वारा रोगी के शारीर से पसीना 
निकाला जाय । ४. शरोर का रक्त 
निकालना । 

अवसेर%-ऱसंज्ञा त्री० [सं० श्रवसर?] 
१. श्रट्काव । उलझन । २. देर । 
विलंब । ३. चिंता । व्यग्रता । उचाद | 
४. हैरानी । 

अवसेरना--क्रि० स० [ हिं» अव- 
सेर ] तंग करना । दुःच देना | 
अचसेषित+#--वि० दे० “अवशिष्ट? | 


/ अचस्था--ठंज्ञा स्री» [सं० ] १. 


दशा । हाल्त । २. समय । काल | ३. 
आयु । उम्र | ४. स्थिति । ५. मनुष्य 
की चार अ्रवस्थाएँ--जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुसति ओर तुरीयः। ६. मनुष्य-जीवन 
को श्राठ अवस्थाएँ--कोमार, पोगंड, 
केशार, यौवन, बाळ, तरुण, वृद्ध ओर 
वर्षोयान्‌ | 

झवस्थान--संज्ञा पुं. [सं० ] १. 
स्थान । जगह । २. ठदराव । ट्किना । 

` स्थिति ।: 


F अवस्थित_वि० [सं० ] १. उः 


स्थित । विद्यमान । मौजूद | 


ठहरा हुआ । . 
चस्थिति-संश्ञा त्री ० [ सं° ] १ 
वर्तमानता. 1. मोजूद होना । स्थिति। 


२. 


उं. खरो [सं] अघाची--संश्ञा ज्ञी० [ सं० 


> 3 ८८-0०. Vasishtha Tripathi Collection 


& 
Digitized By Siddhanta A Gyaan Kosha 


छिपाव। मन का भाव छिपांना। 
( साहित्य ) 

अवहेलना -संज्ञा स्न्री० [ सं० ] १. 
अवज्ञा । तिरस्कःर। २. ध्यान न 
देना । वेपखाही । 

` #क्नि स० [ सं० अवहेलन ] तिर- 
स्कार करना । अवज्ञा करना । 

अवहेला--पंज्ञा त्री०' दे० “अवहे- 
लना” | 

अवहदेलित-वि० [ सं० :] जिसकी 
अवहेलना हुई ददो | तिरस्कृत । 

अचा-संज्ञा पु० दे० “आँबाँ” | 

अवांछनीय-वि० [सं० अवाञ्छनीय] 
जिसका हाना अच्छा न समझा जाय । 
जिसके न हाने को इच्छा की जाय | 

अवांछित--वि० दे० “श्रवांछ्नीय’.। 

अवांतर--वि० [ सं० ] अंतर्गत | 
मध्यवती । ` 

संज्ञा पुं० [सं०] मध्य | त्रीच । 

यो०-अत्रांतत दिशा! = बोच की 
दिशा | विदिशा | अवांतर भेद= अंत- 
गंत भेद । भाग का भाग। . 

अचांसना--क्रे० . काम में लना | 
अवांसा--फाम में ..ळ.या. हुआ । 
पुराना । 

अरचाँसी—पंज्ञा खरी [ सं० अग्राः 
सित] १. वह बोझ जो नबान्न के र्ये 
फ़सळ मं से पहले पहल काटा जाय | 
कवळ। ञ्रवली । २. काम मं लायी गयी | 
अचाई:- संज्ञा त्री० [ हिं० आवना= 
आना ] १. आगमन । आना २. 
गहिरी जोताई। “सेव? का उलटा | 
अवाक--वि० [ सं० अवाच्‌] १ 
चुर । मान । २. स्तंभित । चकित । 
विस्मित । 

अवाङ्सुख-वि०[ सं. ] १ अधो- 
मुख । उल्टा । नीचे भुंह का। २ 
लज्जित | 


] दक्षिण 


- अधिकल्प--वि० 
निश्चित । २. निःसंदेह । 1. 
अविकार--वे० [ सं०] १; विकार 
रहित । निर्दोष ।२. जिसका - परग 


आर्वेकारी 


द्शि । 
अवाच्य--वि० [ सं० ] १. जो कुछ 
कहने योग्य न हो। अनिंदित। 
विशुद्ध । २. जिससे वात करना उचित 
न हो | नीच | 


संज्ञा पुं [ सं० | कुत्राच्य । गाछो। | 


अवाज+#--ंज्ञा स्री० दे० “आवाज़” | 

अवार--संज्ञा पुं [ सं० ] नदी के 
इस पार का किनारा। 'पार' का 
उल्टा | 

अचारजा--संशा पुं° [फ़ा० भवारिजः] 
१. वह बही जिसमें प्रत्येक असामी को 
जात भादि [लिखी जाती है। २. 
ज़मा-खच की. बरही । 

झवारना#--क्वि ० स०. [ सं० अवा- 


रण ] १. रोकना | मना करना । २: | 


दे० “वारना” । 
संज्ञा स्री० [ सं०अत्रार ] १. किनारा | 
मोड़ । २. मुख। विवर। :मुँह का 
छेद | 
अवाख#--संज्ञा पुं० दे० “आवास?” । 
अवि-संज्ञा पुं० .[ सं० ] १. सूय-। 
२. मदार । 
बकरा | ५. पत । 
अधिकच--वि० [ सं० अ+विकच ] 
१. जो विकसित न हुआ हो । बिना 


खिला हुआ । २. जो सफळ या पर्णकार्म' 


नहुआहीा!... 


आविकल्न--वि० [ सं० ] १. ज्यों का | 
त्यो । बिना उछ>फेर का। २. पण । 


पूरा। ३. निश्चल | शांत।. 


[सं० ]' 


१, 


न बदले | 


संज्ञा पुं० [ सं० ] विकार का अमाव | 


अचिकारी-त्रि ° [ सं० 
कारिन्‌] [ स्री» अविकारिणी ] ^ 


आक । ३. भेंडा । ४. 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


` पस्थित। २. असतू | ३. मिथ्या । 
` 'असत्य-। 


अविरत 


जिसमें विकार न हो । जो एक सा रहे। 
निविकार । २. जो किसी का विकार 
न हो। 
अविकृत--वि० पुं [सं०] जे 
विकृत न हो। जो बिगड़ा या बदला 
न हो। 
झचिगत--वि० [सं | १, जो जाना 
न जाय । २. अज्ञात | अनिवचनीय | 
३. जिसका नाश न ददो । नित्य । 
अविचल--वि० [ सं० ] जो विचलित 
न हो | अचळ | स्थिर | ञ्रटळ । 
अविचार-संज्ञा पुं [सं] १. 
विचःर का अभाव । २. अज्ञान | 
अविवेक | ३. अन्याय.। अत्याचार | 
अधिचारोी--वि० [ सं० अविचारिन्‌ ] 
[ त्री अविचारिणी ] १. विचारहीन | 
वेसमझः। २. अत्याचारी । अन्यायी | 
अविच्छिन्न-वि० [सं ] अटटुट 
लगातार | 
अविच्छेद--वि०- [ सं० ] ` जिसका 
विच्छेद नाहो। अटूट। लगातार | 
अविजित--वि० [ सं० ] जो जीता 
न गया हो | 
अचिज्ञ-वि० [ सं० ] [ माव० अवि- 
ज्ञता ] अनजान । अज्ञानी'। 


अचिज्ञात--वि० [ सं० ] १.. अन- 


जाना । अज्ञात | २. बेसमभा । अथः , 


निइचय-ञ्ून्य। . 
अविशेय--वि० पुं [ सं० ] जो 
जाना न जा सके | न जानने योग्य । 


अवितत्‌--वि० [ सं० ]. विरुद्ध । . 


उल्टा] : . 

अंविदित--वि० [ 6० ] जो 'विदित 
न हो | अज्ञात | बिना जाना हुआ | 
अविद्यमान--वि० [सं० ]१- जो 
“विद्यमान या उपस्थित न हो | अनु- 


| झविद्या--=संज्ञा स्नी० [ सं० ] .१ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ष्र 


विरुद्ध हान | मिथ्या शान । अज्ञान । 
मोह। २. माया का एक भेद | ३. 
कर्मकांड । ४. सांख्य-शास्त्रानुसार 
प्रकृति । जड़ 

अविधि--बवि० [ सं० ] विधि-विरुद्ध । 
नियम के विपरीत | 

अविनय-संज्ञा पुं. [ सं ] विनय 
का अभाव | ढिठाई । उद्द डता । 
अधिनश्वर--वि० [ सं० ] जिसका 
नाश न हो। जो बिगड़े नहीं । चिर- 
स्थायी । 

अचिनामाच-संज्ञा पुं [ सं०] १. 
संबंध | २. व्याप्य-व्यापक संबंध । जेसे, 
अग्नि भोर धूम का । 

अविनाश- संज्ञा पु ० [ सं० ] विनाश 
का अभाव | अक्षय | 
अविनाशी--वि० पुं० [ सं० अविना- 
शिन्‌ ] [ ख्री० अविनाशिनी ] १ 
जिसका विनाश -न हो । अक्षय । २. 
नित्य । शाश्‍वत | - , 
अविनीत-वि० [सं०] [ स्री० 
अविनीता ] १. जो विनीत नद्दो। 
उद्धत । २. अदांत । दुदोत | सरकश । 
३. दुष्ट । ४. ढीठ । | 

झविभक्त--वि० [ सं०.] १. मिला 
हुआ। २.जो वॉटान गया हो। 
शामिलाती । ३. अभिन्न | एक | 

अविभिज्न--वि० [ सं० ] जो विभिन्न 
या अल्ग ज़ हो । एक में मिला हुआ: 
अभिन्न | 

अविसुक्त--वि० पुं०.[ सं० ] जो 
विमुक्त न हो | बद्ध | 

संज्ञा पुं. [ सं० ] १. कनपटी । २ 
काझी । 

अविरतवि० [ सं० ] १. विरामः 

शत्य | निरंतर । २. लगा हुआ । 

क्रिश वि० [ सं० ] १. निरंतर 

लगातार । २. नित्य | हमेशा ।. : . 


अविरति“ ] १. दूस 


अविशेषः 
निवृत्ति का अभाव। छीनता। २.: 
विषयासक्ति । ३. अशांति। 
अविरथा#--्रि० वि० दे० “वृथा??] 
अविरल--वि० . [ सं० ] १. मिला 
हुआ । २. घना - | सत्रन। ` | 
अविराम--वि० [ सं० ] १. बिना 
विश्राम लिए हुए। २.. लगातार । 
निरंतर | 
अविरुद्ध-वि० .[ सं० ] जो विरुद्ध : 
न हो । अनुकूल | 
अविरोध संज्ञा पुं. [सं० ] १. 
समानता । २. विरोध. का अभाव | 
अनुकुलता । ३. मेल । संगति । 
अविरोधी--वि०[:सं० अविरोधिन्‌ ] 
१. जो विरोधी न हो । अनुकूल । २ 
मित्र] `: 
आअविलंब--क्रि०वि० [सं०] तिना विलंब 
किए । तुरन्त । फ़ोरन | 
आविवादू--वि० [ स०- अ + विवाद ] 
जिसके संबंध में किती प्रकार 'का 
विवाद न हो । निर्विवाद | 
अविवाहितर--वि० [संग]. [ रीः 
अविवाहिता ] . जिसक्रा न्याइ न: हुआ 
हो । कुं आरा । 
अविवेकः-संज्ञा पुं० [ सं ] १. 
विवेक का -भभाव । अविचार । २. 
अंज्ञा्ञः। नादानी । ३. अन्याय । ` ¦ 
अविवेकता -सत्ञा स्त्रीश [ सं० ] 
अज्ञान । 
अविवेकी--वि० [ सं० अविवेकिन्‌ ] 
अज्ञानी । विवेक-रहित | 
श्रविचारी । ३. मूढ़ | मूख॥ ४७ | 
अन्यायीः। हे 
अविशेष--वि० [ सं ] भेदक धर्म | 
रहित |: तुस्य । समान | KS 
संज्ञा पुं० १: भेदक धर्म: का अभावः 
२. सांख्य म॑ सांतत्व, १ 
मूढ़त्त आदि विरे 
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ऋझविश्रांतं 


झआचिश्रांत-वि० [सं०] १. जो 
रके नहीं । २. जो थके नहीं । 

अविश्वसनीय--वि० [ सं०] जिसपर: 
विश्वास न किया जा सके । 

अधविश्वास-छंज्ञा पुं [ सं० ] 
विश्वास का अभाव | वेएूतवारी । २. 
अनिश्चय । 


अविश्वासी--वि० [ सं° अविःवा- ` 


सिन्‌] १. जो किसी पर विश्‍वास न 
करे । २. जिसपर विश्वास न किया 
जाय । 

अचिप्रय-वि० [ सं० ] १. जो मन 
या इंद्रिय का विधय न हो। अगो- 
चर । २. अनिवचनीय । 
आविहड$--वि० [सं- अ +{विवट] 
जो खंडित न हो | अखड । अनश्वर! 


अविद्वधित--वि० [ सं० ] जो विदित 


या ठीक न हो | अनुचित । 

अवीरा--वि० [ सं० ] १. पुत्र ओर 

पतिरहित ( स्री ) । २. स्वतंत्र (स्त्री) ! 

' अवेक्तण--ंज्ञा पुं [सं० ] [.वि० 

/ अवेक्षित, अवेक्षणीव ] - १. 'अवलोः 
 कन। देखना। २. जाँच-यड़ताल | 

देख-भाल । 

अचेजञ#-संज्ञा पुं. [ अ° एवज ] 
 द्ल्म।प्रतीकार। 
 अवेख#-संज्ञा पुं० दे० “आवेश? | 
अवैतनिक--वि० [ सं० ] विना 
वेतन या तनख्वाह के काम करने- 
वाळा । ` | 
उचेदिक-वि० [ सं० ] वेदविरुद्ध । 
अवैध--वि० [ सं० ] विधि या 
कानून आदि के विरुद्ध । रोर- 
क्रानूली। ` | 


नात । अनिवंचनीय । ३. जिसमें 


१.- , अनत्रात रादि । ८. जीव । 


ब्यक्त वि० [सं० ] १. अप्रत्यक्ष । 
. अगोचर! जो ज़ाहिर न हो। २. 
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देव । ३. शिव | ४. प्रधान । प्रकृति 
(सांख्य) । ५. सूक्ष्म शरीर और सुपुष्ति 
अवस्थां । ६. ब्रह्म । ७. बीजगणित में 
वह राशि जिसका मान अनिश्चित हो | 


ब्यक्त गणित--पंज्ञा पु० [सं०] 
बीजगणित । 
अव्यक्तलिंग-संज्ञा पु० [ सं० ] १. 
सांख्य के अनुसार महत्तत्तादि। २ 
संन्यासी । ३. वह रोग जो पहचाना 
न जाय। 
अव्यय--वि० [ सं० ] १. जो. विकार 
को प्रात न हो। सदा एकरस. रहने- 
वाल्म। अक्षय | २. नित्य। आदि- 
अन्त-रहित । 
संज्ञा पु० [ सं० ] १. व्याकरण में वह 
शब्द जिसमें लिंग, वचन ओर कारक 
आदि का भेदन हो। २.: परब्रह्म । 
३. दिव) ४. विष्णु । 
अव्ययीमाव--संज्ञा पु० [ सं० ] 
समास का एक भेद ( व्याकरण ) | 
अद्यरथ- -वि० [ सं०.] १. जो व्यर्थ 
न हो।. सफल।. २. सार्थक | ३ 
अमोध । न चूकनेवाला | ४. अवश्य 
असर करनेवाला । 
अव्यवस्था--संज्ञा स्री”. [ सं० ] 
[ वि० अव्यवस्थित | १.. नियम का 
न होना । वेक़ायदगी । २. स्थिति या 
मर्य्यादा का न होना। ३. शास्त्रादि 
विरुद्ध व्यवस्था | अविधि | ४. वेइंत- 
ज़ामी ।-गड्बड़ | ` 
अव्यचस्थित-वि० [ सं०] १. शा- 
-स्त्रादि-मर्य्यादा-रहित 1 २. वेठिकाने 
का | ३. चंचल । अ्रस्थिर | 
अव्यवहाय्ये-वि० [ सं०-] १ 
व्यवहार मं न लाया जा. सके । २ 
पतित । . - 9 
अव्याकृत-वि० [ सं० ] १. जिसमें 


ct णगुप्त | 


. २. न्याय म संपूण लक्ष्य पर छक्षण का 


अशरण ः 


३. कारणरूप | ४. सांख्यशास्त्रानुसार॑ ` 
प्रकृति । 

अव्यास्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] [वि 
अव्याप्त ] १. व्याति का अभाव | | 


न घटना । 
अव्याचृत-व्रि० [ सं० ] १. निरंतर |. 


लगातार | - अट्ूट। २. ज्यों काः 
स्या। . ° 
अव्याहत--वि० [सं०] १. बरोक | २. 
सत्य । ठीक । युक्तियुक्त ।. 


अव्युत्पन्न-वि० [ सं० ] १. .अन- 
भिज्ञ। अनाडी । २. व्याकरण शास्त्रा: 
नुसार वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति या 
सिद्धि न हो सके। . गुण 
झअव्वल--वि० [ अ० ] १. पहला | 
आदि का । प्रथम | २. उत्तम | श्रेष्ठ | 
संज्ञा पुं० आदि । प्रारंभ । 
अशंक--वि० [ सं० ] वेडर । निभय। | 
झदांभु--तंज्ञा पु० [सं० अ--दांभु] 
अमंगळ । अहित । खराबी । 
अशक्कुन-संज्ञा पुं०- [ सं० .] बुरा | 
शकुन । 
अशक्त--वि० [ सं०] [संज्ञा अद्क्ति] 
१. निबळ | कमज़ोर । २. असम थं | 
अशक्ति. --संशा स्री०, [ सं० ] [ वि० 
-अशक्त ] १. निबंलता | -कमज़ोरी | | 
२. इद्वियों मर बुद्धि का बेकाम _ 
होना । (सांख्य) . . गे 
अशकय--वि० [ सं०_] असाध्य | न... 
होने योग्य | : 
अशन-संज्ञा पुं० [सं०] १. भोजन | 
आहार | २. खाने-की क्रिया | खान! | 
वि० [ स्री अशना ] खानेवला | | 
(यो के अंत में) | रब 
अशनि--पज्ञा पुं० [ सं० ] वंज | 
विजली । 5 
अशरणु--वि० [ सं० ] जिसे. कही. 
शरणुं न हो]भनाथ | निराभय। ङ 
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अशरफ़ोः 


अशरफ़ो--संज्ञा त्री० [ फ़ा० ] १. 


सोने का एक सिक्का । मोहर । २. 
पीले'रंग का एक फूल | 
अशराफ़--वि० [ अ० ] रारीफ़ | 
भद्र] 
अशरीरी-वि० [सं० अ+ शरीरिन्‌ ] 
जिसका शरीर न हो । बिना शरीर का | 
झशाल--वि० [सं०] [संज्ञा अद्यांति ] 
जो शांत न हो । अस्थिर । चंचल । 
घ्शाति-संज्ञा र्ली० [ सं० ] [ वि० 
अशांत ] १. अस्थिरता । चंचलता । 
२. क्षोभ। असंतोष । ` 
अशिक्तित--वि० [ सं०] जिसने शिक्षा 
न पाई हो । बेपढ़ा-लिखा | अनपढ़ । 


अशिव--संज्ञा पुं० [ सं० ] अमंगल | ` 


अहित | 


वि०"अमंगल या अहित करनेवाला | ` 


अशिष्ट--वि० [सं०] उजडु । बेहूदा । 
अशिष्टता-संश्ञा त्री» [ सं० ] १ 
असाधुता । बेहूदगी | उजडुपन। २. 
ढिठाई | 
अशुच्िवि० [सं०] [संज्ञा अशौच] 

, अपवित्र । २. गंदा'। मेला । 
अशुद्ध=वि० [सं०.] १. अपवित्र | 
नापाक । .२.. विना शोधा हुआ। 
“असंस्कृत ।-३. गलत | . ` 
अशुद्धता-संज्ञा स्री [सं०'] १. 
अपवित्रता। गंदगी | २. गलती | ` 
अशुद्धि-संत्ञा स्री० दे०““अञ्चद्धता? 
अशुन*-संज्ञा पुं [ सं० अश्विनी ] 
अशिवनी नक्षत्र | । 


"अश्युम--संशा पुं० [सं०] १..श्रमंगल। ` 


अंहित । २. पाप । अपराध । 

वि० | सं० ] जो शुभ न हो ।' बुरा'। 
अशेष--वि० [ सं० ] १. पूरा | समू- 
चचा | २. समाप्त | खतम | ३. अनंत। 


` बहुत | 


अशोकं--वि० [ सं० ] शोकरहित | 
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दुःखद्यून्य | . 
संज्ञा पुं० १. एक प्रकार का पेड़ 
जिसकी पत्तियाँ आम की तरह लंबी 
लंबी और किनारो पर रूहरदार होती 
हैं । २. पारा। . 

अंशोकपुष्प-मंजरी--संशा 


अशोक-घाटिका -संज्ञा स्री [ सं० ] 


१. शोक को दूर करनेवाला' 


रम्य उद्यान । २. रावण का वह प्रसिद्ध 
बगीचा जिसमें उसने सीता जी को ले 
जाकर रक्खा था | 

अशोच्य--वि० [सं०] जिसके संबंध 
में किसी प्रकार का शोच या चिंता 
करने की आवश्यकता न हो। .. . 

अशौच - संज्ञा पुं. [सं० ] [ वि० 
अशुचि] १. अपवित्रता । अ्रद्युद्धता-। २ 
हिंदू शास्त्रानुसार वह अशुद्धि. जो घर 
के किसी प्राणी के मरने य धतान होने 
पर कुछ दिन मानी जाती है | 

अश्मंतक -संज्ञा . पुं० [सं०] १. मूँज 
' की. तरह की एक घास जिससे प्राचीन 
काल में मेखल बनाते थे | २. आच्छ- 
दन | ढकना । 

अश्म---संज्ञा पुं० [ सं० ] १.-पहाड । 
' पर्वत | २. पत्थर । ३, बादल । मेघ । 

अश्मक--संज्ञा पुं० [ सं० ]. दक्षिण 
के एक प्रदेश का प्राचीन नाम । 
प्रावंकोर । 

अश्मकुट्ट--संज्ञा पुं० [ सं० ]. एक 


प्रकार के वानप्रस्थ जो केवल पत्थर से. 


अन्न.कूटकर पकाते थे] 
अश्मरी--संज्ञा त्री [ सं० ] पथरी 

रोग | 
अशभ्रद्धा--संज्ञा त्री० [ सं० ] [वि० 

अश्रद्धोय ] श्रद्धां का अभाव। 


यश्रांत--वि० [ सं० ] जो थका माँदा | 


न हो | रडा ल >= Boke sNs 1 


. ० 0-0. Vasishtha Tripathi Coll 


सत्री०ः 
[ सं० ] १. दंडक इत्त का एक भेद | 


अश्वपति. 


क्रि वि० लगातार । निरंतर | 522८ 

अश्षु--संज्ञा पुं. [ सं० ] आँसू। 
अश्र-गेख--संज्ञा स्त्री० -दे०.“आँस 
गस. |” 

अश्वत--वि० [ सं० ] १. जो सुना न 
गया हो । २,.जिसनने कुछ देखा .सुना 
नहो। 


“अश्वतपू्षं--वि० [ सं० ] १. जो पहले 


न सुना. गया हो । २, अद्‌भुत । 
विलक्षण | ] 
अश्चपात-संज्ञा पुं. [ सं ] आँसू 
गिराना । . रोना । 
झश्लिप्ट--वि० [ सं० ] स्लेषञ्चन्य | 
जो जुड़ा या मिला न हो.।. असंबद्ध । 


` अश्लील--वि० [सं] फहड़ | भद्दा | 


लज्जाजनक | : 
अश्लीलता-संत्ञा स्री०:[सं०] फूहड़ः 
पन । भद्दापन । लज्जा का उल्लंघन | 
( काव्य मेंएक दोष) - :: : 
अश्लेषा--संज्ञा ख्री० .[ सं०,] २७ 
नक्षत्रों में से नवॉ। . 
अश्व--संज्ञा पुं० . [ सं०..] - घोडा | 
तुरंग | 
अश्वकण-संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
एक प्रकार का शाल वक्ष | २.. लता-.. 
दाल | | > 
अश्वगंधा--संशा ख्री०: [ संश, ] .. 
असगंध |. . . र कटे 
अश्वगतिः-संज्ञा ` पुं; [संग] १... 
एक छुंद। २. एक चित्रकाथ्य,। क 
अश्वतर--संज्ञा पुं> [ सं] [ त्री 
ग्रश्‍वतरी].१. नाग-राज | २. ख़च्चर। | 


अश्वत्थामा-संज्ञा पुं० | सो० 
. त्यामन्‌ ] द्रोणाचार्यं के. पुत्र । 


३% 831 
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५. केकयं देश के . राजकुमारा की श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, मथुरानाथ) 
उपाधि । ` बिट लनाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ 
अश्वपाल- संज्ञा पुं० [सं] साईस । गोकुल्चंद्रमा ओर. मदनमोहन | ` ` 
अशवमे घ--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अष्टद्रव्य-संज्ञा पुं० [सं०] आठ द्रब्य 
बड़ा यज्ञ जिसमें घोड़े के मस्तकपर जयपत्र जो हवन में काम आते :हैं-*भखवत्य, 
बाँधकर उसे भमंडळ में घूमने के लिये गूलर, पाकर, वट, तिछ, सरसों, पायस 
छोड देते थे। फिर उसको मारकर' ओर घी। 
उसकी चर्बी से हवन किया जाता था। अश्टवर्थांतं--संश्ञा ख्री० 
अश्वशाला--संज्ञा ्री० [सं० ] वह घातु'? । 
स्थान जहाँ घोडे रहें। अस्तबररू । तबेला । अष्टयाती--वि० [ हिं०' अष्टधात + 
अश्चारोइण संशा पुं० [ सं० | इ (अत्य०) ] १. अ्रष्टथातुओ से बना 
[ वि० अश्वारोही ] घोडे की सवारी । हुआ। २. दृढ़ | मज़बूत। ३. उत्पाती | 
अश्वारोही--वि० [सं० अश्वारोहिन्‌] उपद्रवी | ४. वर्णसंकर । 
[ स्री» अद्वारोहिणी ] घोड़े का अष्टघातु-संत्ञा त्री० [ सं० ] आठ 
सवार । धांतुण--सोना, चाँदी, ताँता, रागा 
आअशिनी-तंज्ञा स्री? [ सं० ] १. जस्ता, सीसा,छोहा ओरं पारा । | 
घोडी । २. २७ नक्षत्रा में से पहला अष्टपदी-संज्ञा स्री० [ सं० ] १ 
नक्षत्र | एक प्रकार का गीत जिसमें श्राठ पद 
| अश्चिनीकुमार-संज्ञा पुं. [सं] होते हैं। २ वेले का फूल या पौधा । 
| त्वष्टा की पुत्री प्रमा नाम की स्री से अष्टपाद--संज्ञा पुं [सं०] १. शरम । 
. उत्पन्नसंऱ्य के दो पुत्र जो देवताओं शांदूंछ | २. छूत। | मकड़ी । ,३. एक 
के वेद्य माने जाते हें। | प्रकार की भीषण समुद्री मछली जिसे 
अषाढ्# संज्ञा पुं० दे० “आषाढ़”। आठ पेर या बॉहे होती हे | . 
अष्ट-वि० [ सं० ] आठ। .. . अष्टप्रकति-संज्ञा स्री [ सं० ] राज्य 


दे० “अष्ट 


र वस्तुओं का संग्रह । २. वह स्तोत्र या सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव 
काव्य जिसमें आंठ इलोक हों । अमात्य प्राइविवाक और प्रतिनिधि | 
2 अष्टकमल-संज्ञा पुं० [ सं* ] हठयोग ्ष्टसुजा-संज्ञा स््ी० [ सं० ] दुर्गा । 
* में मूलघार से लछाट तकके आठ अष्टसुजी-संज्ञा स्री» दे० “अष्ट 
ET सुजा | 


अष्टका-संज्ञा त्री [ सं० | १ अः 


अष्टकायोग । मंगळद्रव्य-सिंह, 


वृष, ` . नाम 


सार सपो के आंठ कुळ--दोष, वासुकि, . दीपक | 
कंबळ, कर्कोटक; पद्म, मद्दापञ्, शंख अष्टमी--संशा ख्री० [ 
और कुलिक । या कृष्णपक्ष को आठवीं तिथि-| 
अष्टकृष्ण--सशा पुं [ सं” ] वल्छम अष्टमूर्ति--संशा पुं. [सं०.] 
«र मतानुसार कृष्ण-मूत्तियाँ cc शि विक “शिव, कीन मूर्तियाँ -- 


अष्टांग--सज्ञा पुं० [ सं०]|[ वि? 


` कोमारभृत्य, 


अष्टांगी-वि० [ सं० अष्टांगिन, ] आह 
अष्टक-संज्ञा पु" [ सं० ] १: आठ के आठ “प्रधान कमंचारी । यथा-- 


अष्टाच्तर-संज्ञा पुं० [सं०].भाठ श्रं 


अष्टाध्यायी -संज्ञा पुं [ सं० ] 


्टम-वि० पुं? [ सं० ] आठवा | 
टमी । २. अष्टमी के दिन का त्य । अष्टमंगल--संज्ञा पुं० [ सं० ] आठ 
अष्टकुल-संश्ञा पुं. [सं०] पुराणान- क्श, पंखा, वैजयंती, मेरी और 


अष्टावक्र-संज्ञा पुं० { सं० ] | 4 
] शुक्ल 
अष्टीला-संज्ञां ्री० [ सं० ] एक, 


ङो 


श्यै, भव, रुद्र, उम्र, भीस, . पशुपति, | 
ईशान और महादेव । ' : : | 


अष्टचग-संज्ञा पुं [ सं० ] १. आठ 


ओपधियों का समाहार--जीवक, | 
ऋषमक, मेदा, महामेदा, काकोली 
क्षीरकाकोलो, ऋद्धि सोर बृद्धि। | 
, ज्योतिष का एक गोचर | ३. | 
राज्य के ऋषि बहत, दग सोना | 
हस्तिबंधन,.खान, कर-अहण और पैल | 
संस्थापन का समूह | | 


| 
अष्टांगी । १. योग की क्रिया के भाग | 
भेद--यम - नियम; आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याह र, धारणा, ध्यान और समाधि|| 
२. आयुर्वेद के आठ विभाग--शल, 
झ,छाक्य) कायचिकित्सा, भूतविद्या 
अगदतंत्र, रसायन | 
शौर वाजीकरण । ३. आठ अंग 
जानु, पद, हाथ, उर, शिर, वच 
ष्टि और बुद्धि, जिनसे प्रणाम के 
का विधान है । 

वि० [ सं०-] १. आठ अवयरवोवळा! 
२. अठपरहलू.। 


अंगोवाला | 


का मंत्र | 
वि० [ सं० ] आठ अक्षरों का | 


आठ अध्याय हैं | 

अष्ठापद्‌-संज्ञा पुं० [सं०] १ 
स्वर्ण] २. मकड़ी | ३. केळ 
सिंह । शेर । 


नीय व्याकरण का प्रधान ग्रथ णि 
सोत 
श 


ऋषि | २. उेढेमेढे श्रंगों का म) 


जिसमें पेशाब नहीं होता और 
पड़े जाती हे] 


4 
> 


शॉ 


अशक 


आसँक#-वि० दे० .“भशंकः? | 
अखंक्रांति भाख-संज्ञा पुं» [ सं० ] 
अविकमास | मलमास | 
झखंख्य-वि० [ सं» ] अनगिनत | 
असग$-वि० -[ सं० ] १. अकेला | 
एकाकी. । २. किसी से वास्ता न.रने- 
वाळा | निर्ल्सि। ३. अलग | ४. 
विरक्त । 

हअसखंगत-वि० [ सं० ] १. अयुक्त | 
बेठीक | २. अनुचित | 
अखंगति-संशा स्त्री०.[ सं० ]..१ 
.चेसिळसिलापन । बेमेळ होने का भाव | 
२. अनुपयुक्तता । ३. एक कःग्यालं- 
कार जिसमें कारण कहीं बताया जाय 
ओर काय्यं कहीं | 

असंत--वि० [ सं० ] खल । दुष्ट | 

असंतुष्ट-वि० [ सं० ] [. संज्ञा 
असंतुष्टि ] १. जो संतुष्ट न हो | २ 
अतृत । जिसका मन न भरा हो । ३ 
अप्रसन्न । 

असंतुष्टि-संज्ञा त्री० दे० “असंतोषः? 

असंतोष-संज्ञा : पुं. [ सं० ] [ वि० 
असंतोषी ] १. संतोषं का अ्रभाव | 
अधैरयं । २. अतुप्ति | ३: अप्रसन्नता । 

असंबद्ध-वि० [ सं० ] १. जो मेल में 
न हो २. एयक |. अलग । ३. अन- 
मिल | बे-मेल । अंड-बंड ।.जेसे, असं- 
बद्ध प्रलाप | 

असंबाचा-सज्ञा ख्री० 

| वर्णवृत्त । 

| असभव-वि० [सं०] जो संभव न हो | 

२ जो हो न सके । ना-मुमकिन । 

| संज्ञापपुं० एक काव्य,लंकार. जिसमें यह 

दिखाया जाता है कि जो बात हो गई, 

उसका होना असमव था | 

|| असंभवता-पंज्ञा ज्ली० [ सं० ] असं- 


[सं० ] .एक 


गुण | 


मब होने “का भाव।न. होने वाला , 


-बि० [हिर भक चमा] 
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१. जो सँभालने योग्य न हो। २ 
अपार | बहुत बड़ा |: | ० 
असंभावना--संज्ञा स्री० . .[ सं० ] 
संभावना का अभाव | अनहोनापन | 
असंभाचित-वि० [ सं० ] जिसके 
होने का अनुमान न किया गया 
हो। अनुमानविरुद्ध | 
असंभाव्य-वि० [सं] जिसकी संभावना 
हा | अनहाना | 
अखंभाष्य--वि० [ सं ] १, न कहे 
जाने योग्य ।. २, जिससे ब्रात-चीत 
करना उचित न हो । बुरा । 
असंयत--वि० [ सं०. ] संयमरहित | 
जो संयत या नियमवद्ध न हो, | 
असंस्कृत--वि० [ सं० ] १. बिना 
सुधारा हुआ। अपरिमाजित | २. जिसका 
उपनयन संस्कार न हुआ हो | त्रत्य । 
अख%#|--वि० [ स॑° ईहश ] १. इस 
प्रकार का । ऐसा | २. समान । 
असकतामा-क्रि ० [ हिं० 
आसकत ] भालस्य मे पड़ना। भाल्ती 
होना | 
असक्त+--वि० दे०: “आसक्त? | 
असकन्ना--तंश्ा पुं० [ सं० असि+ 
करण ] ल॑हे का एकः - औज्ञार जिससे 
म्यान के भीतर की लकड़ी साफ़-की 
जाती है। न 
असगंध--संज्ञा पुं० [से० अश्वगंधा ] 
एक सीधी झाड़ी जिसकी. मोदी: जड़ 
पु्ई ओर दवा के काम में :आती है। 
अश्वगंधा | 


. झसगुन--संज्ञा पुं देऽ “८ अद्राकुन? 


अखडजन-वि० [ सं०] - खू । 
दुष्ट । र 

अखसत--वि० दे० “असत्‌” | . 

असती->वि० [ सं० ] जो. सती «न 
हो । कुलटा । पुंश्चली | .. 1 
झसत्‌--वि० [ सं० ] १ 
विहीम)सकारशित 7३! 


अस्तित्व- 2 


असमर्बाणं 


३. असाधु-। 
असत्ता--संज्ञा स्री» [स० ] १. सचा 
का श्रमाव | अनस्तित्र । २. असज्ज- 
नता । 


असत्य--वि० - . [ सं०.]... मिथ्या । 
झूठ पु ४, 

अखत्यता-संज्ञा ख्रीश [| सं० ] 
मिथ्यात्व | झुठाई | 


असत्यवादी--वि० [ सं० .] झटठा:। 
मिथ्यावादी | 
अखन--संज्ञा - पुं °` 
भोजन । ` | 
असफलः-वि० दे० “विफल? | , 
असफलता--संज्ञा स्री० दे० “विफः 
लता” | 

अखसबग--संज्ञा पुं [फ़ा० ] खुरासान 
की एक. लंभी घास जिसके फूल रेशम 
रँगने के काम में आते हैं। ... 

असबाच--संज्ञा पुं‘ [ अ०, ] चीज । 
वस्तु | सामान । 

असभई!--संज्ञाः स्री [ सं० अस- 
भ्यता ] अशिष्टता । असभ्यता । 
अखभ्य-वि० [ सं० ] अरिष्ट | 
गंवार | 

असभ्यता--सज्ञा 


- [ सं० अशन.]. 


स्री० [सं०:] 
अशिष्टता । गँवारपनः | क्या 
असमंजस--संज्ञा त्री? '[:सं०.] १ 
दुविधा |: आंगा-पीछा- २..अडचन 1 
कठिनाई | -. ४5: 
असमंत#--संज्ञा पुं० [ सं० अश्संत ] 
चूल्हा । "1 वक 
>वि० [ सं०.] १: जो समः यः 
तुल्य न हो | जो बराबर नः हो |. ' अ> 


असमेय Digitized By Siddhanta eGangotrk@yaan Kosha 
असमय--संज्ञा पुं. [ सं ] विपत्ति बिना मिलावट का । शुद्ध । 
का समय । बुरा समय । असवार[--संज्ञा पुं० दे० “सवार” | 
* क्रि» वि० १. कुअवसर । बे-मौक़ा । २. अरसदृ#---वि० दे० “असह्य? । 
उचित समय से पहले । असहन--वि० १. दे० “असह्य” । 
असमथे-वि० [ सं० ] १. सामथ्य- २. दे० “असहिष्णु” | 
हीन । दुर्बळ | अशक्त । २. अयोग्य । असददनशील--वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
असमवायि कारणं--संज्ञा पुं [संश] असहनशीलता ] १. जिसमें सहन 
न्यायदशेन के अनुंसार वह कारण जो करने की शक्ति न हो। असदिष्णु । 
द्रव्य न हो, गुण या कम हो | २. चिड़चि 
असमशंर--संज्ञा पुं० [सं०] कामदेव। असहमीय--विं? [सं० ] न सहने 
झसमान--वि० [ सं० ] जो समान योग्य। जो. बदोश्त न हो सके । 
या बराधर न हो। असम | - असह्य | 
[संज्ञा पुं० दे० “आसमान”? |: ` असहयोग--संशा पुं० [सं० ] १. 
असमाप्त--वि० [ सं० ] [ संज्ञा अस- मिलकर काम न करना | २. आधुनिक 
माप्ति ] अपूर्णे । अधूरा । | राजनीति में प्रजा या उसके किसी वर्ग 
` असमेच#-संज्ञा पुं० दे० “अश्वमेध?। का राज्य से असंतोष प्रकट करने के 
असस्मत--वि० [ सं० ] १. जो राज्ञी ल्यि उसके कामों से बिळकुल अछग 
न हो । विरुद्ध । २. जिसपर किसी की रहना | 
र रायनद्ो। ' झसहाय--वि० [ सं० ] जिसे कोई 
असस्मति--संशा स्री» [सं० ] सहारा न हो । निः्सहाय। निराश्रय । 
° वि० असम्मत | सम्मति का अमाव। २. अनाथ । 
विरुद्ध मत या राय | असहिष्णु-वि० [ सं० ]. [ संज्ञा 
असयाना»#-वि० [हिंग्अ +सयाना ] असहिष्णुता ] १. असइनशोल। २. 
१. सीधा-सादा | २. अनाड़ी । मूख । चिडचिडा] 
असर -संज्ञा पुं० | अ० | प्रभाव । असद्दी_वि० [ सं० असह ] दूसरे 
असरार#--क्रि० वि० [हिं सरसर] को देखकर जलने व।ल। । ईर्ष्या । 
र निरंतर । लगातार | बराबर । अरसहा--वि ० [ सं० जो बदाइत न 
असराल--वि० कठिन। भयंकर । `हो सके । असहेनीय । 
असल--वि० [ अ०] १: सचा। असाँच%--वि० [ सं० 
“खरा । २. उच्चं । श्रेष्ठ). ३. बिना : असत्य | झूठ । मृषा | 
मिलावट का | झुद्ध । ४: जो झठा या अखा--संज्ञा पुं० [ श्र० ] १. सोंटा । 


असत्य ] 


बनावटी नहों। `` डंडा। २. चाँदी या सोने से मढा 
.... संज्ञा पुं० १. जड़ । चुनिवाद। २. हुआ सोटा। _ 
मूड धन।ा ` 
असखि थत संज्ञा स्री’ [मर ] १ 


_ असर अझिष्ट । बेहूदा । बद्‌तमी ज्ञ | 
-* लथ्य |: वास्तविकता । २. मूळ| ३. असाद--संश्ा पुं" दे० “आषाढ” | 
र | असाढ़ी-वि० 

१-१. का 


नि ३. "पदा ली० 1 फल, जो 


'असाई%--वि० [ सं० श्रशालीन ] ङलीनता । २, सचाई | तत्व | | 


[सं० आषाढ़] आषाढ़ असावधान--व्रि [ सं० ] जो 


माषाढ असावधानता-संज्ञा जी० | 


असाचेंधांनते 


में बोई जाय | खरीफ । २. आषा 
पूर्णिमा । 
झसाध+#--वि० 
२ दे० “असाधु? 
असाधारण--वि० [ सं० ] ज्ञे 
साधारण न हो | असामान्य । 
असाधु-वि० [ सं० ] [स्रौ 
असाध्वी ] १. दुष्ट । दुज्जन | ३ 
अविनीत । अशिष्ट । | 
असांध्य--वि० [ सं० ] १. न: रेगे 
योग्य । दुष्कर । कठिन । २.न आरोग | 
होने के योग्य | जेसे असाध्य रोग । | 
असामशिक--वि ० [ सं० ] जो निक 
समय से पहले या. पीछे हो । क्रि 
समय का । 
| 


दे० “असाध्यः | 


असामथ्य--पंज्ञा स्री० [ सं० ] ॥ 
शक्ति का अंमाव। . अक्षमता । १ 
कमज्ञोरी । सामथ्येहीनता । 
असामान्य-वि० [ सं० ] असार 
रण । जो बराबर न हो । ; 
असामी--संच्ञा पुं. [ अ० ] व्यिं 
प्राणी । २. जिससे . किसी: प्रकार १ 
लेन-देन हो 1. ३. वह जितने छ 
पर जोतने के छिए. ज्ञमींदार से रैं 
लिया हो । रैयत । .कारतकार । जोत. 
४. मुद्दालेह । देनदार । ५. अपर 
-मुछञ्जिम । ६. वह जिससे किसी गरि 
का मतलब गाँठना - हो । 
संज्ञा स्री० नोकरी । जगह । 
असार--वि*[सं ०] [संज्ञा असावा] । 
सार-रहित। निःसार। २१ ७ | 
खाली. ३. तुच्छ | - 
असालत--संज्ञा स्री० [-अ० | 


असालतन--क्रि० 
रूयं | खद । 


वि० 


धान या सतक न हो। जो सचें 


| 
| 


न 


0 


| 
| 
| 


i] 


है| 
र 
7. 
दे! 
| 
| 
ff 


श्रेसॉवघानौ 


वेखजरी । वे-परवाही । 
असावधानी--संज्ञा त्री० दे० “असा- 
वधानता” | 1 
असावरी--ंज्ञा स्री० [ सं० आसा- 
वरी ] छत्तीस रागिनियों में से एक | 
अखासा--संज्ञ . पुं. [ अ० ] 
माल | असत्राब | संपत्ति | 
छासि--पंज्ञा स्री० [ सं० ] तल्वार | 
खड्ग | 
खित--वि० [सं०] [ ज्जी० 
असिता ] १. काला | २. दुष्ट । बुरा । 
३. टेढ़ा । कुटिल | 
झअसिद्ध--वि० [ सं० ] १. जो सिद्ध 
न हो । २. बे-पक्रा । कच्चा । ३. अपूण । 
अधूरा | ४. निष्फळ । व्यर्थं | ५. 
अप्रमाणित । 


_असिद्धि-संज्ञा त्री [सं] १. 


प्राप्ति । २. ` कच्चापन । कचाई | 

३. अपूर्णता । 

असिपत्र घन-संज्ञा पुं. [ सं० ] 

. एक नरक | 

अखिस्टेट--संज्ञा पुं [ अं० ] सहा- 
यक | मददगार ( कमचारी ) । 

अखी--संज्ञा स्री० [ सं० असि ] एक 
नदी जो काशी के दक्षिण गंगा से 
मिलो है 

असीम--ि० [सं०] १. सीमारहित | 
चेहंदास“२.. अपरिमित । अनेत । ३ 
अपार । 

असीमित--वि० दे० “असीम” 

असील%--वि० दे० “असल? 

आअसीस*%-संज्ञा स्री» दे० “आशिष? 

असीखना--क्रि० स? [सं० आशिब] 
भशीर्वाद देना दुआ देना। 

असुइरवि० [ सं अ+ सुंदर] 
जो सुंदर भ हो । कुरूप | भदा । 

अखु+-संशा पुं० देखो “अश्वः | 


| | झसेग#--वि० 
असुग--वि. [ पे-भाझुग ] जल्दी - सहने-पोरग्र॥कसह्य 4, कडिकःके 
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. चळनेंवाला | 
संज्ञा पु० १: वायु । २. तीर ।--बाण। 
अखुभ#-वि० दे० “अश्युभ?? | 
अस्ुचिधा-संज्ञा स्री [ सं० अ= 
हीं + सुविधि> अच्छी तरह ] १. 
कठिनाई | अड्चन । २. तकलीफ़ | 
दिक्कत | 
आस्ुर-संश्षा पुं० [ सं० ] १. दैत्य | 
राक्षस । २. रात्रि | ३. नीच वत्ति का 
पुरुष | ४. एथ्वी । ५. सूय्य। ६. बादळ। 
७. राहु | ८. एक प्रकार का उन्माद । 
अखुरसेन--संज्ञा पुं० [ सं०. ] एक 
राक्षस । ( कहते हैं कि इसके शरीर पर 
` गया नामक नगर बसा है । ) 
असखुराई--संज्ञा स्री० [ सं० .असुर ] 
१. असुरों का सा काम या व्यवहार | 
राक्षसता । २. नीचता । खोटाइ । . 
अखुरारि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
देवता । २. विष्णु । जट 
अखुहाता--वि० [हिं अ + सुहाता] 
[त्री० असुहाती ] १. जो अच्छा न 
रगे । २. बुरा | खराब |  . 
असूभ--वि० [सं अ+ हिं० सूझना] 
१. अंधेरा | अंधकारमय । २. जितका 
वारपार न दिखाई पड़े। - अयार | 
बहुत. विस्तृत । ३. जितके करने का 
उपाय न सूझे । विकट | कठिन । 


अस्रुत#--वि०. [सं०. अस्यूत] विरुद्ध । यौ 


असंबरद्ध । 
असूया--संज्ञा स्री» [ सं०:].[ वि० 


असूयक ] पराये गुण में दोष छगाना। : 


ईर्ष्या |. डाह । ( रस के अंतर्गत एक 
संचारी भाव | ) 


अखूयपश्या-वि० 


[ सं०,] . जिसको 


सूर्यं भी न. देखे । परदे में रहनेवाली |: 


असूल-संज्ञा पुं. दे० १. ४(उसूछ”? 
ओर २. “वसल? | - 


अस्तमिंत-वि०. .. सं 


[ सं° असह्य] न अस्तर 


अस्त्रे 


असेसर--संज्ञा पुं०ः[ अ० ] वह 
व्यक्ति जो जज को फौजदारी के दौरे 
के मुकदमे में राय देने के लिण चुना 
जाता है । 

असैला#-वि० [ सं° अ-नहीं+ शैली 
= रीति | [ स्री» असैली ] .१. रीति- 
नीति के. विरुद्ध काम : करनेवाला | 
कुमार्गी । २. शेली के विरुद्ध । अनु- 
चित। . 

असोच-पंज्ञा पुं० [-हिं० अ+ सोच ] 
चितारहित | निश्चितं। - . 
वि० [ सं० -अ्चचि ]. अपवित्र | 
अशुद्ध | 

असोजभा-संज्ञा पुं० [ सं० अख़युज ] 
आश्‍विन | कवार मास । 

असो स#-वि० [ सं° अ+ शोष.] जो 


. सखे नहीं न सखनेत्राला । :. 


असो ध%-संशा पुं० [अ+ हिं० सौंध 
=घुगंध ] दुर्गंधि। बदब | 
अस्तंगत-वि० [.-१०-.] -१०: जो 
अस्त हो चुका हो। '२. नष्ट । ३. अवनत। 
हीन.। 

अस्त-वि० [ सं] १. छिपा हुभा | 
तिरोहित । २. जो न -दिखाइ पडे | 
श्रहश्य । ३: डूबा हुआ ( सूर्य, चंद्र 
आदि ).। ४. नष्ठ । ध्वस्त. | . । ० 
संज्ञा पुं» [ सं० ]. लोप | - अदशेन। 
०-सूय्यास्त | शुक्रास्त । -चंद्रास्त । 
अस्तन--सं्ञा पुं० देऽ “स्तन? , 
अस्तबल-संज्ञा पुं० [ अ०]: जुः 
साळ । तबेला 1... ७ 
अस्तमन-संज्ञा पुं [ सं०. 


ग्रहों का अस्तहोना। . | ५ 


हित | छिपा हुभा। २. 


'झस्तरकारी 


दोहरे कपडे में नीचे का कपडा | २. 
चंदन का तेल जिसे आधार बनाकर 
इत्र बंनाये जाते हे । जमीन । ४. वह 
कपड़ा जिसे स्त्रियाँ बारीक साड़ी के 
नीचे लगाकर पहनती है । श्रँतरोटा । 
श्रंतरपट । ४. वह मसालों जिससे 
किसी चित्र की जमीन या सतह तैयार 
की जाय । ६. चारनिश करने के पहले 
लकड़ी पर जो रंग चढ़ाया जाय । 
अस्तरकारो--संज्ञा स्री [ फा० ] 


जैसे, ढाळ । ३. वह हथियार जो मंत्र- 
द्वारा चलाया जाये । ४. वह हथियार 
जिससे चिकित्सक चीर-फाड़ करते हैं। 
५. शस्त्र । हथियार। 
अखचिकित्सा-ंजञा स्री” [०] 
वैद्यक शास्त्र का वह अंश जिसमें चीर 
फाड़ का विधान है । ८ 
अस्त्रवेद--पंज्ञा पुं० [सं०] धनुवंद । 
अस््रशाला-ंज्ञा स्री० [ सं० ] वंह 
स्थान जहाँ अन्नःशस्र खखे ज.यें। 


१. चूने की ल्पाई । सफ़ेदी । कूल । अख्लागार | 
२. गचंक,री । पल्स्तर । ` अस्त्रागार-पंज्ञा पुं दे० “अस्त्र- 
झस्तब्यस्त--वि० [सं० ] उल्य- शाला” | 


अस्त्री-संज्ञा पुं० [सं० अखिन्‌ | 
[ज्नो० अस्रणी ] अञ्नधारी मनुष्य | 
हथिय,रत्रंद । 

अस्थायी--वि० [ सं०' अस्थॉयिन] 
जो स्थायी या दृढ न हो । थोडे दिनों 
के लिये | 


पुल्टा । छिन्न भिन्न । तितर-त्रितर । 
अस्ताचल--संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
कल्पित पवत जिसके पीछे अस्त हाने 
पर सूये का छिप जाना कहा जाता 
है | पदिचिमाचछ । 
आस्ति--सं्ञा स्रो [सं] १ 
*भाव । सत्ता | २. विद्यमानता । वत्त- 
मानता । 
मुद्दा०--श्रस्ति अस्ति कहना = वांह- 
वाह . कहना । साधुवाद कहनां। ` 
अस्तित्व-सज्ञा पुं [सं] १ 
सत्ता. का भाव | विद्यमानता । होना । 
मोजूदगी । २. संचा । माव | 
अस्तु भव्य° [सं] १. जो हो। 
| चाहे जो हो।'२. खर। मला । अच्छा । 
अस्तुति-संत्ञा स्री” [ सं» ] निंदा 
( बुराई | 
ह असंज्ञा ज्री० दे० स्तुति” 
अस्तुरा--6ंशा पुं० दे० “उस्तरा? 
झस्तेय--संशा पु० [ सं> ] चोरी का 
त्याग । चोरी न करना । (दस धर्मा 


कुछु ठीक न हो । 
ऋवि० दे० “स्थिर? 
अस्थिरता--संज्ञा त्री [ सं० ] १ 


डावांडाळपन | 


हुई हृड्डियाँ एकत्र करने का कर्म । 


हो । सूक्ष्म । 
अस्थैप 


—संज्ञापुं० दे० “अस्थिरत 99 
अस्नान#--पंज्ञा पुं० दे० “नानः? 


५ वड ` जेते, बाण, शक्ति | २. हृथियार जिससे 
रोक यून हो । 
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अस्थि-पंज्ञा स्री [ सं० ] हड्डी । 
अस्थिर--वि० [ सं० ] १. चंचल । 
चलायमान.। डाँवाँडोल । २..जितका 


अस्थिर होने का भाव । २. चंचलता | 


अस्थिसंचय-ंज्ञा पुं» [ सं० ] अं- 
ष्टि संस्कार फे अनंतर जलने से बची 


अस्थूल--वि० [सं] जो स्थूल्न 


में से एक ) आः अस्पताल- संज्ञा पुं० [ मँ तासिः 
अस्ञ-संच्चा पुः | सं° | १. वह टल] औषधालय 
6 ई । दवाखाना । चिकि- 


अस्पृश्य--वि० [ सं] १. जो छूने 
| ह तन - आ अंत्यज 


` अ्हैकारी | 


जाति का | 


स्म सज्ञा पु० [ स० अस्म ] 


पत्थर । ७. | 
अस्मय#--संज्ञा पुं० दे० ““श्रस्म? | 
अस्मिता-सत्ता त्री [ सं० ] १ 
इक, द्रष्टा और दर्शन झाकत को .एके 
मानना या पुरुष (आत्मा) ओर | 
बुद्धि में अभेद मानने की भ्रांति । (योग) 
२. अहंकार । मोह । 
सञ्ज--पंज्ञा पुं [ सं० ] १. कोनां। 
२. रुधिर | ३. जल । ` ४. आँसू । ९, 
केसर | | 
अस्थंप-संश्ञा पुं: [तं०] १. राक्षस | 
मूल नक्षत्र । ३. जोक । 
विर रक्त पोनेवाल; 
अस्वस्थ--वि० [.सं० ] १. रोगी| 
बीमार । २. अनमना । ` |. 
अस्वाभाविक--वि० [ सं० ] १. बो 
स्वामाविक न हो.। प्रकृति-बिरुङ। | 
२. कृत्रिम । बनावटी । 
अस्वीकरण ,अस्वीकार-संचा 3? | 
[सं०] [वि० अस्वीकृत ] स्वीकार १ 
उल्टा | इनकरर । नामंजूरी । तरी! 
अस्वीकृत--वि० L सं० ] अस्त्री | 
या नामंजूर किया हुआं। | 
अर्खी--विं० [ सं० अशीतिः] सर्च! 
और दस की संख्या |. दस का अ. 
गुना । | 
अह-सब० [ सँऽ ] में । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] अहंकार । भि 
मान | 
अहंकार--संज्ञा पुं० [ संञ ] [ विः 
अहंकारी ]. १. अभिमान । गर, 
घमड | २. “मै हु” या “रे ` कररत 
हू” इस प्रकार की भावना । |» 
अद्दकारी-वि०[सं० अहंकॉरिने, र 


_ अहंकारिणी | ˆ अङ्गार करनेवाला 


अ हंता-संज्ञा स्त्री» [ सं०] अहंकार | 
गव । 


अ्हंचाद्‌--संशो पुं [ सं० | डींग 
मारना । रोखी हाना .। 


| अहंता 
घमंडी । 
ख हू--संज्ञा पुं० [ संर अहन्‌ ] १ 


दिन 1 २. विष्णु | ३; सूथ्य | ४. दिन 
र्‌ का देवता । 
) अव्य० [ सं० अइंह] आश्रय, खेदः या 


| क्लेश आदि का सूचक शब्द | 
1। अहक/--संज्ञा स्रीं [ सं०.. इहा ] 
|, लालसा । 
` | अहकना--क्रि० अ० [ हिं० अहक ] 
| लालसा करना । प्रवल इच्छा करना: 
अहराना # - क्रि भ० [ हिं आ- 


हट ]आाहट. लगाना | पता चलना ।. 


|| क्रि० 
| लेना। 

ज्ो। क्रि अ०.[ सं० आहत ] दुखना |: 
अहृद्‌-संज्ञा पुं. [ अ ] प्रतिज्ञा । 
| वादा। 

७ | अहथिर#-वि० दे० “स्थिर” | 
का] अददद्नामा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. 
प्रतिज्ञापत्र | २. सुलहनामा । 


स०. आहट लगाना । टो 


1॥| 

कर अहदी-वि० पुं० - [अ०] १. 
`| आरसी | आसकती | २. अकमंण्य | 

त निठल्लू | 

ढः | पेजासुं० [ अ० ] अकन्र के समय के 
' | *, एकप्रकार के सित्राही ज़िनसे बड़ी आव- 
| ¢ देयकता के समय काम लिया जाता था 

फि ०? मरः जो सब दिन बैठे खाते. थे | 


| अहन्‌-पसंञ्ञा पुं० [ सं० ] दिन |. 
अंहना#[--क्रिंश'अ.०.  सं० अस > 
होना] होना:।. (अब यह क्रिया, केवळ 
गान रूप “अहे? में ही ब्रोली जाती 
I) 
अद्दनिसि$-अव्य ० देऽ “अहनि? 


बी . “भहमक--वि?:[..श०.]-: नेवकूफ ।. किती के बाप नेही. कक । 


डाहपड--संज्ञा पुं, दे० “अहंता”? | - 


. अहम्मति--संज्ञा स्री? [.सं०-] | १ 


_ आवाहन । बुलाना । 
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मूर्ख । उपक्रार 1 २. कृपा । अनुग्रह । ; ३: 
ऊहमितिक्ष्संज्ञा त्री०- देऽ “रहः कृतज्ञता । 
म्मति?। .. ... क अहह--अव्य० [ सं० ] आश्चर्य, खेद, - 
अहमेव--संज्ञा पुं. [सं० ] गर्व। क्लेश या शोक-सूचक एक शब्द | 
घमंड | - अहा--भव्य० [ सं° अइ] माहांद - 


ओर प्रसन्नता-तूचक एक शब्द | _ : 
अह्दाता--संज्ञा . पुं० .[ अ०.]. १. . 
अहरन--संज्ञा . त्रो०ः [.-सं० भा + घेरा ।.हाता | बाडा | - २ प्राकार । 

धरण ] निहाई । चहारदीवारी.। | - 
अहरना-क्रि०.स० [ सं० आहरण] ` अहान# -संज्ञा पुं० दे० ““आह्ानः । 

१. लकड़ी को छीलकर सुडौल:करना । अहार संज्ञा पुं० दे “आहार? । « 


अहंकार । २. अविद्या | 


२..डोलना | | अहारना#क्रिश.स० [| संश आह- 
अहरहः-क्रिंश वि० [सं०.] १.` रण ] १. खाना । भक्षण करना | २. . 
प्रतिदिन | २. नित्य। .सदा। ३.. चपकानाः। ३. कपडे में माँडी देना । 


लगातार .। निरंतर | ४. दे० “अहरना?।  , , 
अहरा--संज्ञा पुं. [ सं. आहरण ] अहारी-वि० दे० .“आहारी? 

१. कंडे का ढेरः। २. वह स्थान जहाँ अहाहा--भव्य० .[ सं2 अइ || हृषः 
लोग ठहर । सूचक अब्यय | $ 
अहरी!--संज्ञा त्री ० [ सं० आहरणः] अहिसक--संज्ञा पुं० दे२, £ अहितः | ` 
१. प्याऊ । पौसरा ।;२.- पानी अहिखा-संज्ञा. स्री ० . [- सं० ].. किसी 
का होज़ | को न सताना या न मारना या दुःख 


आअहर्निश--क्रिः वि० [ सं० ग १. न.देना।. .. 
रात-दिन । २. सदा । निस्यः। अहिस्ल--वि० [ सं०.] जो हिंसा न 
अहलकार--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १. करे | अहिंसक | उ 


कमचारी 1 २. कारिंदा । | अह्वि-संज्ञा. पुं०-[. सं० ] १. साँप | 
अहलना-क्रिश अ० [ सं» आइलन] २. राहु | ३. इत्रासुर । ४: खल | 
हिलना । काँपना । वंचक । ५. एथिवी | ६... सूर्य्यं । ७. | 
अहलमद--संशा पुं० [ फ़ा० ]:अदा- मात्रिक गणो में-ठगण । ८. इक्कीस 
ळत का वह कॅभेचारी जो. मुकदमों .अक्षरों के बृत्त का एक भेद | 
की मिसिले' रखता तथा . ्रदालत,के अहिगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] पॉँच. 
हुकम के अनुसार हुक़्मनामे. जारी मात्राओं के गण-ठगण--का सातवा. 
करता है | ~ 5 ८ सेद न आल | 
अहलाद#--संशा पुं० दे०“आहाद?। आअहिच्छत्र-संज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन 
आअहल्या--संज्ञा स्री» [ सं०] गोतम दक्षिण | पांचाठ। | 
ऋषि को पत्नी | ... अहित-वि० [सं०] १.. झु | 
अहवान#-संज्ञा पुं० [ 6० आहन] , वैरी | २. हानिकारक न 
संज्ञा पुं० बुराई | अकल्यांण क 


अहसान-संज्ञा पुं [ अ० ] | 


अहिनाथ 


अहिनाथ-संज्ञा पुं. [ सं० ] 
शेषनाग । 
आहिपुच्छ--संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र 
का शत्र, इत्र जो देत्यों का सरदार था | 
आहिफेन--संज्ञा पुं [ सं० ] १. सर्प 
के मुँह की लार या फेन। २. अफ़ीम। 
अहिवेल#---संज्ञा स्री० [ सं० अहिव- 
ल्ली ] नाग बेल ।. पान । 
अहिवर--संज्ञा पुं» [ सं० ] दोहे 
का एक मेद | 
श्रह्िवल्ली-संज्ञा त्री» [ सं० ] 
नागवल्छी । पान | 
अहिवात--संज्ञा पुंञ [ सं० अविध- 
वात्त्र] [वि० अहिवातिन, ्रहिवाती] 
सत्री का सोमाग्य । सोहाग । 
झहिवाती--वि० स्री [ हिं अहि- 
वात ] सोभाग्यवती । सोहागिन | 
सघवा । 
अटिसाव#--संज्ञा पुं. [ सं» अहि+ 
शावक ] साँप का बच्चा | सँगोला | 


अ-हिंदी वणमाला का दुसरा अक्षर 
जो “य” का दीघं रूप है। : 
आँक-संज्ञा पुं. [ सं०अंक ] १. अंक | 
चिह्न । नि्यान।२. संख्या का चिह | 
३. अक्षर ¦ ४. गढ़ी हुई वात । ५. श्रं | 
` हिस्सा | ६. लकीर | ७. किसी चीज पर 
संकेत रूप में आँका हुआ उसका दाम | 


 सुद्ा०-एक ही ऑँकडढ़ बात। आँकर _वि० 
पक्की बात । निश्चेय। ` 
 झाकड़ा--संज्ञा पुं० 


हिंग आक ] 
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झहीर संज्ञा पुं० [ सं० आभीर ] 
[ ल्ली० अहीरिन ] एक जाति जिसका 
काम गाय-मैंस रखना और दूध बेचना: 
है । ग्वाला । 
अहीश-पंत्ञा पुं० [ सं० ] १. रोषः 
नाग। २. रोष के अवतार लक्ष्मण 
गर बलराम आदि । . 
झहुटना#--क्रि० अ० [हिं० हटना] 
हटना । दूर होना । अलग होना । 
झहुटाना#--क्रि० स० [हिं० हटाना] 
हटाना । दूर करना | भगाना । 
झहुठ#-वि० [ सं० अध्युष्ठ ] सढे 
तीन । 
अहेतु -वि० [ सं० ] १. बिना कारण 
का । निमित्त-रहित | .२. व्यर्थं | 
फ़जूल । 
संज्ञा पुं० एक काव्यालंकार | 
अद्वेतुक-वि० दे" “अहेतु? | 
अहेर--संश्ञा पुं० [ सं० अ.खेट.] १. 
शिकार । मृगया । २. वह जंतु जिसका 


आ 


१. अंक | अंकों की सूची, तालिका | 
“संख्या का चिहण । २. पॅच | 
आऑकना--क्रिः स० [ सं० अंकन] 

१. चिहित करना। निशान -लगाना | 

दाऱाना'। २. कूतना । अंदाज़ करना। 

मूल्य छगाना | ३. अनुमान करना | 
ठह्राना । ४. चित्र बनाना | 


[सं० आकर ] १. 


. गहरा [२ बहुत अधिक | ` 


'वि० [ सं० सक्रस्य ] महँगा |: 


शिकार किया जाय । | 
अहेरी-ंशा पं* [ हिं० अहेर ] १. | 
शिकारी अ.दमी। आखेटक। २ | 
व्याध | | 
आहो--भव्य०.[. सं० ] एक अव्यय | 
जिसका प्रयोग कभी संबोधन की तरह | 
और कभी करुणा, खेद, प्रशंसा, हृ । 
या विस्मय सूचित करने के. लिये | 
होता है। कक 
अहोर-बहोर--क्रि० वि० [ हिं० बहु: 
रना ] फिर फिर । बार बार । 
अहोरात्र -संज्ञा पुं० [ सं०.] 
रात | 
अहोरा-बहोरा--संज्ञा पुं० [ सं० भः 
हः = दिन + हिं० बहुरना ] विवाह | 
की एक रीति जिसमें दुलहिन सुसराछ | 
में जाकर उसी दिन अपने घर लैः | 
‘| 


| 
। 
दिनः | 


जाती है हेरा-फेरी । ५ ' 


ऑकुस»--संज्ञा पुं० दे० “ “क्य | 
ऑकू-संज्ञा. पुं ] हिं» आक $ 


२७/__. 


आँखे 

होना। आँख उठाना = १ 
ताकना । देखना। २. हानि पहुँ 
चाने की वेश करना। आँख 


उलट जाना=पुतली का ऊपर चढ़ जाना | 
( मरने के समय )। आँख का तारा=: 


१. आँख का तिल | २. बहुत प्यारा 
ब्यक्ति । आँख की पुतली =१. आँख के 
भीतर रंगीन भूरी झिल्ली का वह भाग 
जो सफ़ेदी पर की गोल काट से होकर 


दिखाई पड़ता है। २. प्रिय व्यक्ति: 


प्यारा मनुष्य । आँखों के डोरे-आाँखों 
के सफ़ेद डेलों पर लाल रंग की बहुत 
बारीक नसें । आँख खुलना = १. पलक 
खुलना | २. नींद. टूटना । ३. ज्ञान 
होना | भ्रम का दूर होना । ४. चित्त 
स्वस्थ होना.। तबीअत ठिकाने आना | 
आँख खोलना १. .पछक उठाना । 
ताकना । २. चेताना। सावधान करना | 
३. सुध में होना । स्वस्थ होना। आँख 
गड़ना-१. आँख किरकिराना । आँख 
दुखना । २. दृष्टि जमना । टकटकी 
बॅधना | ३. प्राप्ति की उत्कट इच्छा 
होना | आँख चढ्ना=नरो या नींद से 
पलकों का तन जांना और नियमित 
रूप से न गिरना । आँखें चार करना, 
चार आखे करना=देखा-देखी करना । 
सामने आना । आँख चुराना या 
छिपाना= १. कतराना । सामने न 
होना । २. लज्जा से बराबर न ताकना | 
आँख झपकना=१. आँख बंद होना । 
२. नींद: श्रानाः।. आँखें .डबडचाना= 
१.क्रि० अ० आँखों मेंमाँतू. भर आना | 


“२. क्रि० सं० आँखों में आंत. छ/ना.]. 


आँखें तरेरनान्क्रोध की दृष्टि से देखना। 
आंख दिखाना--क्रोध की दृष्टि से देखना] 
कोप जताना । आँख न ठहरना=चमक्र 


या द्रुत गति के कारण दृष्टि न जमना. 1. 


साख निकालना-१. क्रोध की. ष्टि.से 
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देखनां। २. आँख के डेले को काटकर 
अलग कर देना । आँख नीची होनार 
सिर का नीचा होना। लज्जा उसन्न 
होना । आखि पथरानार्पलक का निय- 
मित रूप से न गिरना भोर पुतली की 
गंति मारा जाना ( मरने का पूर्व 


लक्षण ) । आँखों पर परदा पड़ना= 


अज्ञान का अंधकार छाना । भ्रम हांना। 
आँख फड़कना=श्राँल ' की पलक का 
बार-बार हिलना , झुभ-अशुभ-सूचेक ) | 
आँख फाड़कर देखना=खूच आँखें खोल- 
कर देखना । आँखें फिर जाना=१: 
पहले की सी कृपा न रहना । वेमुरो भती 
आ जाना ।: २. मन में बुराई आना । 
आँख फूटना=१. आँख की ज्योति का 
नष्ट हाना । २. बुरा लगन। | कुढन 
होना । आँख फेरना=१. पहिले की सी 
कृपा या स्नेहहृष्टि न रखना.। २. मित्रता 
तोड़ना |. ३.. विरुद्ध हाना | प्रतिकूल 
होना | आँख -फोड़ना=१.. आँलों' ऋ 
ज्योति का नाश करना २. कोई ऐसा 
काम करना जिसमें आँख पर ज्ञोर पडे | 
आँख बंद होना= १. आँख झपकना । 
पलक गिरना । २. मृत्यु हाना । मरण. 
होना । आँख वद्‌ करके या मूँद कर= 
बिना सव बात देखे, सुने या विचार 
किए | आँख बचाना>सामना न करना | 
कतरा[ना । आँखें बिछाना = १. प्रेम से 
स्थागतकरना | २. प्रेमपूर्वक प्रतीक्षा करना | 
वाट. जोहना । आँख भर आाना=साँल 
में आँसू आना । आँख भर .देखना= 
खूब अच्छो तरह देखना । .तृस द्वोक़र 
देखना] इच्छा भर देखना | आँख मारना= 
१. इशारा करना । सनकारना | २. 
आँख के इशारे से मना करना ।. आँख 
सिळाना=१. गाँख सामने करना. 


बराबर ताकना। . २. सामने आना]. 
मुँह दिखाना । आंखों में खून उतरना - 


CC-0. Vasisfithd Tripathi Collection 


अआँखमिचोली, आँखमीचली 


=्कोष से आँखें लाल होना | आँख में 
गड़ना या चुभना=१. बुरा ळगना | 
२. जँचना । पसंद आना | आँखों में 
चरचरी छाना=मदांध होना । गव से 
किसी की ओर ध्यान न देना | आँखों 
में धूळ डालना=सरासर धोखा देना | 
भ्रंम में डालना | आँखों में फिरनाऊ 
ध्यान पर चढ़ना । स्मृति में बना 
रहना । आँखों में रात काटनारकिसी' 
कष्ट, चिंता या व्यग्नता से सारी: रात 
जगते चीतना । आँखों में ` समाना 
हृदय में वसना । चित्त में स्मरण बना 
रहना । किसी पर आख . रखना=१. 
नज़र रखना | चोकक्षी करना । २. 
चा रखना । इच्छा रखना । आल 
छगना=१.नींद लगना.। ज्पकी आनो। 
सोना |. २. व्कग्कीः लगना । दृष्टि 
जमना । ( किसा से ) आँख लगना= 
प्रीति-होना। 3म दाना । माँल,लुड्नान 
१. देखा-देखी होना । आँख मिलना । 
२. प्रेम होना । प्रीति होना। आँख 
लाल करना = क्राघ दृष्टि से देख [| 
आँख, से+ना=दरान रा सुख उठाना | ६ 
नेत्रनंद लेना । आँखों से लगाकर 
रखना=बहुत प्रिय . #रके रखना । बहुत 
आदर-भत्कार से रखना । आंख होना 
=१. परख होना । पहचान होना । २. 
ज्ञान हाना । विवेक होना । 
३. विचार । विवेक। परख । शिनाख्त | 
पहचान । ४. ङृपाइष्टि | द्या-भाके] 
५. संतति । संतान |. लड़का-बाला) | 
६. आँख के आकारं का छेद या चिह | 
जैसे-सई का छेद | . ` | 
आँखड़ी[--संज्ञा ख्री० दे० “आँख?” 
आँखफोड़ टिड़ा--संज्ञा पुं० < 
हरे रंग का एक कीड़ा या पिया. 
२. कृतघ्न । बे-मुरौ अत | ऑबरीबही 


आँखस खाई 


स्री» [ हिं० आँख + मींचना ] लड़कों 
का एक खेल जिसमें एक लड़का किसी 
दूसरे लड़के की आँख मूँ दकर बैठता 
है ओर बाकी छड़के इधर-उधर क्रिपते 
हे जिन्हें उस आँख मू दनेवाले लड़के को 
हँद्कर छूना पड़ता है । 
झखसुचाई--पंज्ञा स्री० दे० “आँख- 
मिचौली? । 
आखा--संज्ञा पुं० दे) “आखा? | 
'आाँरा--संज्ञा पुं [ सं० श्रंग ] 
अंग । 

'प्रॉगन-ऱसंज्ञा पुं. [ सं० अंगण ] घर 
के भीतर का सहन | चोक । अजिर । 
आँगिक--वि० [ सं० ] श्रंग-संत्रंधी । 

अंग का | 

सज्ञा पुं १. चित्त के भाव को प्रकट 
करनेवाली चेष्टा । जैसे भ्र.-विक्षेप, 
हाव आदि । २. रस में कायिक अनु- 
भाव । ३. नाटक के अभिनय के चार 
भेदो में से एक । 

आंगिरस--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
अंगिरा के पुत्र ब्रहस्पति, उतथ्य और 
संवर्त । २. अगिरा के गोत्र का पुरुष | 
वि० अंगिरा-संबंधी । ्रंगिरा का | 


( / अगीश-संज्ञा रीण दे० “अँगिया”? 


` तेज। प्रताप! ६. आघात" चोट | 


रुर, आगुरी#---संज्ञा ज्जी० दे० 
“उंगली? | 

ऑआँघी-संज्ञा सनी" [सं० घर क्षरण ] 
मद्दीन कपडे या जाली से मढ़ी हुई 
चलनी । 

आँच--संज्ञा स्री» [ सं० श्रचि ] १. 
गरमी । ताप। २. आग की लटपट | 
लौ । ३. आग | 

मुद्दा०--आँच खाना = गरमी पाना | 
आग पर चढ्ना। तपना । आँच 

_ दिखानार आग के सामने रखकर 
गरम करना । 

४! एकएक बार पहुँचा हुआ ताप | ५. 


आँचना#--क्रि स० [ 
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७, हानि। अहित। अनिष्ट | ८ 
विपत्ति । संकट । आफत । 3. 
मुहब्बत | १०. काम-ताप | 

हिं० आँच: ] 


१. जलाना । २. तपाना | 


। 

| 

आँचरा#-संज्ञा पुं० दे० “आँचल” | | 
आचल--संज्ञा पुं० [ सं० अंचल ] वस्तुओं का लच्छा। २. गिरह । गाँठ। | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


१. धोती, दुपट्टे आदि के दोनों छोरों 
पर का भाग | पल्ला । छोर। २. 
साधुओं का अँचला। ३. साड़ी या 
ओढ़नी का वह भाग जो सामने छाती 
पर रहता है । 

मुहा०-आँचल देना =वच्चे को 
दूध पिलाना । २.विवाह की एक रीति! 
आँचल फाइना =इच्चे के जीने के 
लिये टोटक़ा करना। श्ाँचल में बाँधना> 
१. हर समय साथ रखना | प्रतिक्षण 
पास रखना । २. किसी कही हुई वात 
को अच्छी तरह स्मरण रखना । 'कमी 
न भूलना । आँचल लेना = आँचल 
छूकर सत्कार या भ्रभिवादन करना । 
(क्रिः) . 

अँजना-संज्ञा पुं० दे० “अंजन? | 

आऑँजना--क्रि० स० [ सं० अंजन ] 
अंजन ळगाना । 

आंजनेय--संज्ञा पुं० [ सं० ] हनु- 
मान। 

ऑजू-संज्ञा युं० [१] एक प्रकार की 
घास। 
आऑट--संज्ञा स्री० [ 


हिं० ग्रंटी ] १. 
हथली में तर्जनी और 


*. पूला । गट्ठा 2 
ऑटना%--क्रि० श्र० दे० “अँटना 
आरी- संशा ख्री० [ हिं० आँटना 

२. लंबे तृणों का छोटा गटठा 


९. उहको के. खेलने त्याची 
सूत का रुच्छा ॥ ४. घोती की गिर्‌ह ी ३ 
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अंगूठे के नीचे 
का स्यान | २. दाँव । वश | ३. वैर | 
छाग-डॉट | ४. गिरह । गाँठ | एंउन | 


» | 
1] 


आंध. | 
| 
1 


टेंट-मुर्रा । ऐंठन । 


प्रेम। आँट-साँट--संज्ञा स्री? [हिं आँट+ 


सटना ] १. गुप्त अभिसंधि । साजिश 
२. मेल-जोल | 


आँठी--संत्ञों ञ्री० [ सं० अष्टि, प्रा० 


अट्ठि ] १. दही, मलाई आरि 


३. गुठली । बीज । 


आँड्--संशा पुं. [ सं० अण्ड ] 


अंडकोश । 


ँड़ी-संज्ञा ज्ली० [ सं० अण्ड] 


गाँठ । कंद । ` 
ऑडू-वि० [ सं० अण्ड ] अंडकोश- 
युक्त जो वधिया न हो | (बेल ) 
आँत-संज्ञा स्री» [ सं० अन्त्र] | 
प्राणियों के पेट के भीतर की बह लंबी 
नली जो गुदामार्ग तक रहती है और 
जिससे होकर मल या रद्दी पदाय 
बाहर निकल जाता है । ग्रंच | अतड़ी। |. 
लाद | | 
मुहा०--आँत उतरना= एक रोग जिसमें 
आत ढीली होकर नाभि के नीचे श्रंड' 
कोश में उतर आती है और | 
उसन्न होती है। आँतों का बह 
खुलना = पेट भरना । भोजन से तृत 
होना | शाते कुलकुलना या सूखना 2 
भूख के मारे बुरी दशा होना । 
आतर, आंतरु%--तंज्ञा पुं० | | 
“अंतर? | 9 
'आंदू-संज्ञा पुं० [सं० ग्रंदूऱ्पेडी] ४ 
छादे का कड़ा | वेडी , २. बाँवने के 
सीकड | 9 
आंदोलन--संज्ञा पुं० [्‌ सं० ] ९, 
बार वार हिळना| डोळना । २. उ, 
पुथळ करनेवाला प्रयत्न । हळवर्ण | 
० 75 
ऑध#--संज्ञ स्री० [ सं०. अब | 
१. अंधेरा |. घुंध । २. 7तौंधी । * 


आफत | कष्ट, ` ` 


आँधना 


* वि० [ सं० अन्ध ] अंधा । जिसे 
सूझता न हो | 

आधरना#---क्रे०: अ० [दिं आंबी] 
वेग से धावा करना । टूरना.| 

आणधणां&--वि० दे० “त्रंधा” | 
आँधारंभ#-संज्ञा पुं» [ सं० अंध+ 
आरंभ | श्रंवेरखाता ।- विना समझा- 
बूझा आचरण | 

आथी-संशा स्री» [ सं० श्रंध= 
अंधेरा | बड़े वेग की हवा: जिससे 
इतनी धूळ उठती है कि चारों ओर 
श्रँचेरा छा जाय | ग्रंधड । 

वि० आंधी की तरह तेज्ञ।. चुस्त । 
च।लाक | 

आंश्र--संज्ञा पुं० [ सं० | तासी नदी 
के किनारे का देश | 

अँव-संज्ञा पुं. दे> “आम” | 
आँवा हलदी-संज्ञा नऋ्री० 
“रामा हल्दी”? | 

आँय बाँय--पंज्ञा स्री» [ अनु० ] 
अनाप-शनाप | ग्रंडवंड | व्यर्थ की 
बात | 

आंव--संज्ञा पुं. [ सं) आमरकच्चा ] 
एक प्रकार का चिकना सफ़ेद ल्सदार 
मल जो अन्न न. पचने से उसन्न 
होता है । | 
आवठ--संज्ञा पुं० [ सं० ओष्ठ ] 
ठ | 


दे० 


आवड़्ना#+--क्रि०ण अ० दे०. “उम-: 


डना”? | प 
अवड़ा$--वि० [सं० भाऊुंड ] 
गहरा । 

आँचड़े-क-मंज्ञा पुं.  चैन। स्थिरता | 
अाचल-संज्ञा पुं० [ सं० उल्वम्‌ ] 


किल्ली जिससे गर्भ में बच्चे ल्मिटे आँख-गेस--पउत्ञा स्री० [ हिं० माँस 


रहते हैं | खेंड़ी । जेरी | साम | 
आवला-ंज्ञा पुं. [ सं० आमलक ] 
एक पेड़ जिसके गोल फल खट्टे होते 
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आते हें । फल | 

ञावलासार गंधक-संज्ञा स्त्री० 
[ हिं ऑँबला + सं० सार गंधक ] 
खूब साफ को हुई गंधक जो पारद 
होती हे । 

आवॉ--संज्ञा पुं. [ सं० आपाक ] 
वह गड्ढा जिसमें कुम्हार मिट्टी के 
वरतन पकाते हैं । 

सुहा० आघा का ओंवा ' डिगड़ना= 
किसी समाज के स्र लोगों का बिग- 
डना | 

आंशिक--वि० [ सं० ] ग्रंश-संबंधी । 
अंश-विषयक । थोड़ा | एक भाग | 

आंशुकजल--मंज्ञा पुं [ सं० ] 
वह जल जो दिन भर धूप में 
और रात भर चाँदनी या ओस में 
रखकर छान लिया जाय । ( वेद्यक ) 

आँसक--संज्ञा त्री [ सं० “काश ] 
संवेदना | दरदं । 

संज्ञा ज्नी० [ सं० पाश ] १. डोरी । 
२. रेशा-। 

संज्ञा पुं० दे० “आँसू? 

आसीकआ#--संज्ञा ज्री० [ सं० अंश. ] 
भाजी । बैना | मिठाई जो इष्ट मित्रों 
के यहाँ बाटी जाती हे । : 

ओस्‌-संज्ञा पुं [ सं० अश्रु ] बह 
जल जो आंखों से शोक, पीड़ा या 
हषातरेक के समय निकलता है | 

सुहा०-भास्‌ गिराना या ढाळनः=रोना। 
आँ पीकर रह जानान्भीतर ही 
भीतर रोकर रह जाना । आँसू पुँछना- 
=आाइवातन मिलना । ढारस बँँबना | 
आँसू पोंछना> ढारस बँधाना । दिळा- 
सा देना | 


+ ० गैस] एक प्रकारी गैस जिसके 
रपर से मुह सूज जाता है और ग्राँलों से 
आँसू बहने लगते हैं। 


es 3 


आईनावंदी' 


बरतन | 

अहा-अव्य२ [हिंग ना+हाँ ] 
अस्वीकार या निषेध-सूचक एक शब्द | 
नहीं | 

झा. --अव्य | सं० ] एक अव्यय 
जिसका प्रयोग सीमा, अभिव्याप्ति 
इषत्‌. ओर अतिक्रमण के अर्था में 
होता है। जेत्े--- ( क ) सीमा 
आसमुद्रः=समुद्र तक | आजन्म = जन्म 
भर | ( ख ) अभिव्याप्ति--- आपा- 
ताल=्पाताल के अंतर्भाग तक । ( ग ) 
ईषत्‌ . ( थोड़ा, कुछ )-आपिंगल= 
कुछ कुछ पीला | ( घः) अतिक्रम 
आकालिक = वेमौसिम का । 
उप० [सं० ] एक उपसग जो प्रायः 
गत्यर्थक धातुओं के पहले लगता है 
ओर उनके अथों' में थोड़ी-सी .विरो- 
षता कर देता है; जेसे, आरोहण, 
अकंपन । जब यह “गम्‌? ( जानाः), 
“या? ( जाना ) “दा? (देना) तथा “नी? 
( ले जाना ) धातुओं के पहले लगता 
है, तब उनके अथों को उलट देता है; 
जैसे “गमन? से “आगमन?, “नयन? से 
“ञ्ानयन?, दान? से-'आदान?। 

आइ#--संशा स्री» [ सं० आयु] 
जीवन । हे 

आइना--संज्ञा पुं० दे० “आईना”? 

आई--संज्ञा स्री? [हिं० आना.] 

मृत्यु । मौत | | 

ऋ#ंज्ञा स्री» देश “आइ? | 


आईन--संज्ञा पुं० [. फा० ] १. 
नियम । कायदा | ज्ञाबता | २, | 
कानून । राजन्तियम | he 


आइना -संज्ञा पुंर[ फ़ा० | १. आरसी। 
दपण । शीशा । २. किवाड़ का दिल्हा 
सुहा०-भाईना होना=्स्पष्ट होना 
आईने में मुँह देखना=अपनी योग्यता 
को जाँचना॥ : ' ` ' ` | 
आईनाबंवी-संशा खी० ` [ 1 


Ls PS] su 


झाईनासाज़ 


१. झाड़-फानूस आदि की सजावट । २. 
फू में पत्थर या ईट का जुड़ाई। 
अआईनासाज़-ससंज्ञा पुं» [ फ्रा० ] 
आईन अनानेत्राळा । 
आईनासाज़ी--संज्ञा स्री० | फ़ार ] 
काँच की चद्दर के टुको पर क़लई 
करने का काम । 
आईनी--वि० [फा० आईन] कानूनी । 
राजनियम के अनुकूल । 
आ उ३+-संज्ञा सत्री [सं० आयु | 
१. जीवन । २. उम्र । 
आउज , आउभ$#--मं्ञा पुं० [ ६० 
वाद्य ] तादा नाम का बाजा । 
ाउवाउ:ः।--मंज्ञा पुं. [सं० वायु] 
अडवेद यांत । स्रसंवद्ध प्रलाप । 
उआउस्र-पंज्ञा पुं० [ सं० आयु, वंग० 
आउर ] धान का एक भेद । भदई । 
असहन । 
-आाकंपन-- संज्ञा पुं० [सं०] काँपना | 
आक-मंज्ञ पुं [सं० अर] 
मदर । अक्रोआ | अकवन । 
आकढ़ाः-संज्ञा पुं दे० “भाक? । 
आकवाकओ-ंज्ञा ख्रा० [अ०] मरने 
के पीछे की अवस्था । परलोक । 
आाकचाक*-संज्ञा पुं० [सं० वाक्य] 
अकत्रक | अ्रंडबंड वात | ऊटपटॉँग 
बात 1. 
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आकर भाषा- संज्ञा स्तर 
झाकरी-संत्ञा त्री० [ सं? अकर ] 


आकर्ण-वि० [सं० ] कान तक ( न्याय) 


आकष--संज्ञा पुं० [ संर 


आकर्षक-वि० [सं०] आकर्षण करने- कद । २. बनावट | संघटन | ४. 


अकाशरंगा 


हो । सहसा होनेवाला । 
१० [सं०] आकांक्षक-वि* दे० आकांक्षी । 
बह मूल प्राचीन माषा! जिससे कोई आकांक्षा संशा र सॉ ] १. 
नई भाषा आ्रावश्यकतानुसार नये नयें इच्छा | अमिळाषा । बांछा । चाह । 
शब्द ले । २. श्रपेश्ञ। ३. अनुसंधान | ४. 
पक वाक्याथ के ठीक ज्ञान के लिए एक 
शब्द का दूसरे शब्द पर आश्रित होना | 


खो दनेवाला । 


खान खोद्ने का काम । 


आकांक्षित--वि० [ सं० ] १. इष्ट। 
] १. एक अभिछषित | वांछित । २. अपेक्षित | 
जगह के पदार्थ झा बल से दूसरी जगह आकांक्ती-वि० [ सं० आकांक्षिन्‌ | 
जाना । खिंचाव । २. पासे का खेल | [प्त्री आकांक्षिणी ] इच्छा करने 
३. ब्रिसात । चौपड़ | ४. इंद्रिय ५. वाढा । इच्छुक । 
धनुप चलाने ऋ अभ्यःस | ६. कसौटी। आकार-संझा पुं० [ सं० ] १. स्वः 
७. चुंब्क | रूप | आकृति । सूरत । २. डील-डौल | 


फेड हुआ । 


वाला। खींचने वाला | निशान । चिह । ५. चेष्टा । ६. “आ” 
आकपंण-संजञ पुं [सं०][वि०अ,कृष्ट]| पणं । ७.ुळाबा । | 
१. किसी नस्तु का दूसरी वस्तु के पास आकारी#-वि० [ सं० ] [ स्त्री 
उसकी शक्ति या प्रेरणा से लाया जाना। ग्रांकारिंगी | आह्वान करनेत्राला। 

२. खिंचाव | ३. एक प्रयोग जिसके बुलानेवाला | 

द्वारा दूर देशस्थ पुरुष या पदार्थ पास आफाश-संज्ञा पुं० [सं० ] १. अंतः | 
मं आ ज.ता है। ( तंत्र ) रिक्ष। आसमान | २. वह स्थान जई 
आकपंण शक्ति- संज्ञा स्त्री» [सं०] १ फे अतिरिक्त और कुछ न हो | 
भौतिक पदार्थो की वह शाक्ते जिससे (भतो में से एक | ) ३. अभ्रक 
वे अन्य पदाथा को अपनी ओर पक | 


NPDES डा EE UR 


| 


 आाकर--संचञा पुं० [ सं° ] १. खान । Si हैं । सुद्दा०--आकाश छूना या चूसना दी 
1 उलसिस्थान | २. खज्ञाना । मंडार। आकंपना॥+-क्रि० स० [सं० आक. ॐ ऊषा होना। आकाश पार्त है 
बे ३. मेद | क्रिस्म | जाति । ४. तलवार ५7 ] खींचना । एक करना = १. भारी उद्योग करना | 


चलाने का एक मेद । 
आाकरकरद्दा-संजश्ञा पुं० [अ० ] 

दे० “अकरकरा? | 
आकरखना*-क्रिश - स० दे० 


२. आंदोलन करना | इळचळ करतीं || 
आकाश पाताल का अन्तर = | 
अन्तर | बहुत फ़क | आकाश से ब 
केरना बहुत ऊँचा होना + 


आकलन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
अआकाळनाय, आकलित | १. ग्रहण । 


छना | २. संग्रह । संचय | इकट्ठा 
करना । ३, गिनती करना | ४. स. 


: « अनुः हे ] 
. जिससे खोज के लिये, प्रमाण केलिये -आकुछतः | वेचेनी । अनहोनी बात । असम्मब बात | * | 
रस 0 अनि निशा १. यक्ना गा संता स्ती ह 
24 2 — Ss ट जं “a “i | 
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विस्तृत समूह जो आकाश में पीछा 


आंकाशचारी 


आकाशजनेऊ । डहर । पुराणानुसार 
भाकाश में की गंगा | मंदाकिनी | 
अकाशचारी-वि० [ सं० श्राकाश- 
चारिन्‌ ] [ स्त्री आकाइाचारिणी | 
आकाश में फिरनेवाला | आकाशगामी। 
संज्ञा पु० १. सूर्ट्यादिग्रह - नक्षत्र । 
२. वायु । ३. पक्षी । ४. देवता। 
आकाश-जल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 


वर्षा का जल । २. ओस | 
आकाश-दीप--संज्ञा पुं दे० 
“आकाश दीया” | 
अआकाशदोया--पंज्ा पुं) [ स० 


आकादा+हिं० दीया ] वह दीपक जा 
कार्तिक में हिन्दू लाग कंडीळ में रखकर 
एक ऊ चे वॉस के सिरे पर बाँधकर 
' जलाते हैं । 
अकाशश्ुरी-संज्ञा स्री [ सं० 
आकाश +धुरी ] खगोल का श्रुव | 
आकाश भ्रुव । ; 
आकाशनीम संज्ञा स्त्रीश [ सं० 
आक्रार--हिं नीम ] नीम का बाँदा । 
आकाशपुष्प--पंज्ञा पुं) [ सं० ] १. 
आकाश का फ़ूल | आकाशकुसुम । 
खपुष्य | २. असंभव वस्तु । अनहोनी 
बात | 
आकाशबेल--संज्ञा स्त्री दे० “अमर 
बेल? | 
` आकाशम्राषित-संज्ञा पुं० [ सं? 
नाटक के अभिनय में वक्तों का ऊपर 
की ओर देखकर किसो प्रश्‍न को इस 
तरह कहंना मानो वहं मुझसे किया 
जा रहा है और फिर उसका उत्तर 
* देना। 
] अआकाशमंडल--संज्ञा पुं) [ सं० ] 
खगोल | 
| शाकाशमखी-संत्ञा पुं) [सं 
| आकडा +हिं० मुखी | एक प्रकार के 
' सधु जो आकाश की ओर सुँ करके 
तप करते हैं | 
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आकाशलोचन--संजशा पु [ सं० ] 
वह स्थान जहां से ग्रहों की स्थिति या 
गति देखी जाती हे | वेधशाला । अव- 
ज़ (वेटरी | 

झाकाशवाणी--पंज्ञा स्त्री) [ सं० ] 
१ वह छब्द या वाक्य जो आकाश से 
देवता लाग वःले। देववाणी । २. दे० 
“रेडियो? | 

आाकाशत्रातति--पंज्ञा स्त्री [ सं० ] 
अनिरिदेत जीविका | एसी आमदनी 
जो बंधों न हो । 

आकाशी--संज्ञा स्त्री० [7० आकाश 
+ इ ( प्रत्य» ) ] वह चांदनी जा धूप 
आद स ब्रच्चनन करूण ताना जःता ह। 
आकाशीय--वि० [ सं० ] १. आकाश 
संवंधां । आकाश का । २. आक. 
में रहने या हाने वाला | ३. देत्रागत । 
आकस्मिक | 

ङ क्रिल वि० [ अ० ] बुद्धिमान । 
अऋाफिलखानी--संशा पु० [ अ० + 
फ/० ] एक रंग जो काछापन लिए 
लाल हाता है । 

झाकीणं--वि०[ सं० ] व्यास । पूर्ण | 
आाङुंचन -संज्चा पुं [सं० | [वि० 
आकुंचित, आकुंचनीय ] सिक्ुइना | 
सिमरना । संकोचन | 
आकुंचित--वि० [ सं० ] १. सिकुड़ा 
हुआ | सिमटा हुआ। २. टेढ़ा | 
कुटिल | 

आकुंठतत--संज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० 
आाकुठत] १. शुठला या कुंद होना। 
२. लज्जा | राम | 
झाकुल--वि०[सं०] [संज्ञा आकुलता] 
१. व्यग्र । घवराया हुआ । उद्विग्न | 
२.विह्ृल । कातर । ३. व्य.स । संकुल । 
अङुलता -सँच्ा स्री० [ सं० ] १. 
व्याकुलता । घवराइट । २. व्याति | 


आकुलि-संशा पुं [ स० ] असुरो के गिराना 


एक पुरोद्ितकानाम। .. , 
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आच्तेप 


अकुलित-वि० दे० “आङ्कुछ? । 
अकूति-संज्ञा सत्री [ सं० | १. 
उत्साह । २. आशय । ३ ' सदाचार । 
आाकृति--संज्ञा न्री० [सं०] १. बना- 
वट | गढन । ढाँचा । २. मूर्ति | रूप | 
३. मुख । चेहरा | ४. मुख का भाव | 
चेष्टा | ५. २२ अक्षरों की एक वणंदत्ति। 
आअपकृष्ठ--वि० [ सं० ] खींचा हुआ। | 
आक्रंदन--संज्ञा पुं० [सं०] १. रोना । 
२. चिल्लाना । 
आक्रम#--पंज्ञा पुं) दे० “पराक्रम? । 
आक्रमण--संज्ञा पुं [ सं० ] १. बल- 
पूर्वक सीमा का उल्लंघन करना | 
चढ़ाई । २. आघात पहुंच,ने के लिए 
किसी पर झगटना । हमल; । ३.घेरना। 
छेंकना | ४. आक्षेप | निंदा | 
आक्रमित--वि० | सं] [ स््ौ० 
आक्रमिता ] जिसपर आध्र मण किया 
गया हो । 
आक्रमिता (नायिका)-संज्ञा ख्री० 
[ सं० ] वह प्रौढ़ा नयश जो 
मनसा, वाचा, कर्मणा अपने मित्र को 
वश करे | 
आक्रांत--वि० [ सं०.] १. जिसपर 
आक्रमण हो । जिसार हमला हो | २. 
विरा हुआ । अवत्त । ३. वञशीभत । 
पराजित । विवश | ४. व्याप्त। आकीर्ण । | 
आक्रीड़--पंजशञा पुं० [ सं» ] १. क्रीड़ा 
करने कास्थान। २. केलि-ऋनन॥ | 
३. उपवन । बाग्‌ । ४. विहार | ५. दे० | 
“क्रोडा? | sir 3 
आक्रोश--संशा पुं» [स०] कोसना 4 
शाप देना गाळी देना। | 
आच्तिप्त--वि० [ सं० ] १. फेका 


झआक्षेपक 


४. एक वातरोग जिसमें अंग में क- 
केपी होती दै । ५. ध्वनि । व्यंग्य । 
आक्तेपक--वि० [सं] [ सतरो० आक्षे- 
पिक्रा | १. फेकनेवाला । २. खींचने- 
चाला | ३. आक्षेप करनेत्राला ' निंदक | 
आखंडल--संज्ञा पुं) [ सं० ] इंद्र । 
आखतकर -सज्ञा पुं | सं० अक्षत ] 
१. अक्षत । विना टूग चावल। २. 
चदन या केसर में रंगा चावल जा मूर्पि 
या दूल्हा दुळहिन के माथे में छगाया 
जाता है । 
आखुता--वि० [ फ्‌ ० | जिसके अंड- 
काश चोरऋर निकाल लिए गए हं । 
जेसे, घोडे का । 
आखन#--क्रेश वि० [सं आ + 
क्षणु | ग्रति क्षण | हर घड़ो । 
खना -कि०सं० [सं० भाख्यान ] 
कहना । 
क्रि स° [ सं? आकांक्षा |] चाहना । 
क्रिश स० [ हिं आँख ] देखना । 
ताकना । 
आखर संज्ञा पुंश [ सं० अक्षर ] 
अक्षर । 
आखा--पंज्ञा पुं० [ सं० आक्षरण ] 
झाने काडे से मढ़ा हुई दा चालने 


रः 45, 

... की चलनी | 

बिश [संज अक्षय ] कुछ। पूरा। 
| | समूचा। 

. आखा तीज-ंजञा स्री० [सं० अक्षय- 
|; तृताया] वेशाल सुदी ताज । ( ख्िया- 


द्वारा वट का पूजन ओर दान ) 
आखिर-वि० [ फ़ा० ] अंतिम | 

पोछे का | | 

संज्ञा पु > १. अंत | २. परिणाम | फल| 

क्रि वि० [ फ़ा० ] अंत में | अंत को | 
आखिरकार--क्रिब्वि०[ फा०_]अंत में | 
आखिरी-० | फः] अंतिम पिळ, | 
खुस पु | संश | १. मूसा। 


4४५ 
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चूहा । २. देवताल। देवताड़। रै- 
सुअर | 5 
आलुपाघाण-सं् पुं० [ सं० ] १. 
चुम्बक पत्थर । २. संखिया। 
आखेंट--ज्ञा पुं [ सं° 
शिकार । 
आ्राखेटक--पत्ञा पुं० [सं०] शिकार । 
अहेर । 
वि० [ सं० ] शिक्रारी | अहेरी | 
आखेटी संज्ञा पुं० [ स० आखेटिन्‌ ] 
[ स्री०आखेटिनी ] शिकारी । अहेरी । 
आखोट--पंज्ञा पुं दे० “अखरोट” | 
आखोर---संजञा पुं० [फ़:०]१.जानवरों 
के खाने से अची हुई घास या चारा। 
२. कूड़ा-करकट | ३. निकम्मी वस्तु । 
वि० [ फा० ] १. निकम्मा । वेकाम.। 
२. सड़ा-गला | रद्दी । ३.मेला-कुचेला | 
अख्या-संज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
नाम । २. कीर्ति । यश । ३. व्याख्या | 
आण्यात -वि० [ सं० ] १. प्रसिद्ध । 
विख्यात | २. कहा हुआ | ३. राजवंश 
के लोगों का दृत्तांत । 
आख्या ति-पंच्ञा ख्री० [ सं० ] १. 
नामवरी ' ख्य.ति। शुइ्‌रत | २. कथन] 
आख्यान-ंज्ञा पुं [सं] १.वणुन | 
देतात । बयान । २. कथा | कहानी | 
क्ला । ३. उमम्यास के नो भेर में से 
एक । वह कथा जिसे स्वग्न॑ कवि ही कहे | 
आडख्यानक--संज्ञा पुं० [ संश ] १. 
क | इचांत। वयान । २. कथा | 
मस्या । कहानी | ३, पूर्व उत्ता 
कथानक | सतत 
आख्यानिकी --संशा त्री [ स, 
दड+ वृत्त का एक भेद | 
संज्ञा स्री० [्‌ i 


कथा | कहानी । किर 
क्स्पा 
कल्यित कथा 


] 


र यान जिसमे 
पात्र भी श्रपने अपने न उ 
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` अगत--वि० [सं०] [ स्त्री० 


अगतपतिका 


| 
| 


से कुछ कुछ कहते हैं । 


आगंतुकवि० . [ सं ] १. सो 


आवे | आगमनशील। २. जो इधर: | 
उधर से घूमता-फिरता आ जाय । : | 
1 
| 


] अहेर) आग--संशा स्री० [ सं० अग्नि ] १ 


तेज और प्रकाश का पुंज जो ऊष्णता 
की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई वस्तुओं मे 
देखा जाता है | अग्नि । बपुंदर । 
मुहा०--आगववूळा ( बगूला ) होना | 
या बननास्क्रोध के आवेश में होना। | 
अत्यंत कुपित होना । आग वरसनार्‌ । 
बहुत गरमी पड़ना। आग बरसांनार | 
शत्रु पर खूब गोलियाँ चलाना । आग 
लगना =१. आग से किसी वस्तु .क्र 
जलना । २. क्रोध .उत्मन्न होना! 
कुढ़न होना। ३. मँहगी फोळना | 
गिरानी होना । श्राग लगेऱ्चुरा हो। 
नाश. हो | ( स्त्रो> ) आग लगानार 
१. आग से किती वस्तु को जलानां।| 
२. गरमी करना । जलन पैदा करना! 
३. उद्वेग बढ़ाना । जोश बढ़ाना। भई 
काना । ४. क्रोध उसन्न करना । * 
चुगली खाना ६. त्रिगाड़ना । नष्ट करना) | 
आग होना =१. बहुत गर्म. होना! 
२. क्रद्ध होना । रोष में भरना | 
में आग छग/ना-१. अनहोनी बा 
कहना | २. असंभव कार्य करना | ९ 
जहाँ लड़ाई की कोई बात न हो वं # 
लड़ाई रुगा देना । पेट की आगू 
२. जलन | ताप । गरमी । ३. कामी. 
-ने। कास का वेग। ४. वात्स" 
मेम | ५. डाह । ईर्ष्या । 
° १. जलता हुआ | बहुत गर्म! 
९. जो गुण में ऊष्ण हो । ही, 


आया हुआ | प्राप्त । उपस्थित | _ , 
आगतपतिका संज्ञा स्त्री? [7% 
बेह नायिका जिसका पति परदेश 
राटा हो |] ह 


आगत स्वागत 


आगत स्वागत--संज्ञा पुं. [ सं० 
अ.गत + स्वागत | आए. हुए व्यक्ति 
का आादर | जआव-भगत | आदर- 
सत्कार | 

आगम--संज्ञा पुं० [सं०] १. अवाई । 
आगमन | आमद । २. भविष्य काल | 
आनेवाछा समय । ३. होनहार । 


मुहा०-भागम करना-= ठिकाना 
करना । उपक्रम बाँधना । लाभका 


जक क >न्‍्माकानाक.. 


डोळ करना | उपाय रचना । आगम 

जनाना=होनहार की सूचना देना | 

आगम बाँधना = भानेवाली बात का 

निश्‍चय करना । 

४.समागम । संगम | ५. आमदनी | 
६. व्याकरण मं किसी शाढद- 


| 
| 

| नाय । 

।| साधन में वह वर्ण जो बाहर से लाया 
| 

| 


i -— < डु 
PRS PP 


जाय | ७. उस्त्ति। ८. शब्द-प्रमाण | 
६. वेद | १०. शास्त्र । ११. तंत्र-शा्र। 
१२. नीतिशास्त्र | नीति । 

वि० [ सं० ] आनेवाला | आगामी । 
आगमजानी--वि० [ सं० आगम- 
ज्ञानी ] आगमज्ञानी। होनहार का 
जाननेवाला | 
ह [ सं० ] भविष्य 
का जाननेवाला । आगमजानी । | 
आगमनं--पंज्ञा पुं० [सं०]१. अवाई। 
आना । २. प्राप्ति। आय | लाभ | 
अंगमवाणी-संज्ञा त्री० [ सं० ] 
भविष्यवाणी । 


| 
[| आगमविद्या--संज्ञा त्री [सं०] वेद- 
[|] विद्या | 


आगमसोची--वि० [ सं० आगम + 
हिं० सोचना ] दूरदर्शी । अग्रसोची । 
आगमी संज्ञा पुं [ सं० आगम = 
भविष्य ] आगम विचारनेवाळा । 
ज्योतिषी । 

आगर संज्ञा पुं. [ सं० आकर ] 
| [स्री आगरी ] १. खान | आकर | 
| २. समूह । ढेर । ३. कोष। निधि। 
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खजाना । ४. वह गड्ढा जिसमें नमक 
जमाय। जाता है। 
संज्ञा पुं० [ सं० आगार] १. घर । गृह 
२. छाजन । छुप्पर । 
त्रिश [ सं० अग्र | १. श्रेष्ठ । उत्तम | 
बढकर । २. चतुर | होशियार । दक्ष । 
कुशल | 
आगरी--संज्ञा पुं०[दिँ० श्रागर] नमक 
चनानेवाला पुरुष | लोनिया । 
आगल--पंज्ञा पुं [ सं० अर्गल ] 
अगरी । ब्योंडा | बेंवड़ा । 
क्रि2वि० [हि० अगला ]सामने । आगे। 
वि० अगला । ` 
आगला+#--क्रि०वि०दे० “अगला? | 
आगवन+#--संज्षा पु ०दे ०५आगमन” | 
आगा-संज्ञा पुं. [सं० अग्र] १ 
किसी चीज़ के आगे का भाग । अगाड़ी । 
- शरीर का अगला भाग | ३. छाती । 
वक्षस्थल | ४. मुख | ५. ललाट | 
माथा । ६. लिंगे द्रिय | ७. अँगरखे या 
कुरते आदि की काट में आगे का 
इकड़ा । ८. सेना या फौज का अगला 
भाग | इरावल | &. घर के सामने का 
मंदान । १०. पेशख्रीम। आगड़ा। 
११. आगे आनेवाल्य समय | भविष्य | 
संज्ञा पुं. [ तु० आगा ] १. मालिक | 
सरदार | २. काबुली । अफुगांन । 
'आगान%--संश्रा पुं [सं० आ+गान] 
बात | प्रसंग । आख्यान । वृत्तान्त | 
आंगा-पीछा--संशा पुं [हिं० आगा 
+ पीछा] १, हिचक । सोचःविचार | 
` दुविधा । २. परिणाम | नतीजा । ३ 
शरीर का अगला और पिछला भाग । 
आगामि,आयगामी-वि० [सं° झागा- 
मिन्‌ ] [ स्री आगामिनी ] भाबी | 
होनहार । आनेवाला | 
अआगार-संज्ञा पुं० | सं० ] १. घर | 
मकान । २. स्थान | जगह । ३ 
खजात्ता, ताठ Tripathi Collection 


आये 


आगाह--वि० [ फ़ा० ] जानकार | 
वाकिफ | 

संज्ञा पुं० [हिं० आगः+ माइ (प्रत्य० )] 
आगम । होनहार । 
आगाही--संज्ञा ख्री० [ फा० | जान- 
कारा | 
आयिश-संज्ञा त्री० दे० “आग” | 
आगिल#--वि० दे० "अगला? | 
आगगिवत्त+--संज्ञा पुं० दे० “अग्नि 
वत्त?? | | 
झागी*--संज्ञा त्री» दे० “आग? | 
आगू-क्रि० वि० दे० “आगे? | . 
आगे--क्रि वि० [सं० ञ्रग्र| १. और 
दूर पर । और वढ॒कर । पीछे? का 
उल्टा । २. समक्ष । सम्मुख , 
सामने | ु - 
सुहा०-भागे आना=१. सामने 
आना | २. सामने पड़ना | मिलना | 

३. सामना करना | भिड़ना | ४ 
घटित होना । घटना । आगे करनार 

१. उपस्थित करना | प्रस्तुत करना | 

२. अगुभा वनाना । मुखिया बनाना | 
आगे को:च्आगे | भविष्य में | आगे 
चलकर या आगे जाकरू-भविष्य में । 
इसके वाद । आगे निकळनाङ्चढ 
जाना । भागे पीछे=१. एक के पीछे 
एक। एक के बाद दूसरा । क्रम से |. 

२. आस-पास | किसी के आरे पीछे 
होना=किसी के वश में किसी प्राणी का 
होना । आगे से १. सामने से। २२, | 
आइंदा से | भविष्य में | ३. पहले से। | 
पूव से । बहुत दिनों से। मागे से. 
लेना=भम्यर्थना करना । आगे होनार | 
१. आगे बढ़ना । असर होना । २. | 
बढ़ जाना । ३. सामने आना । ४ 
सुक्काबिळा करना । भिड्नां । ५ 
मुखिया बनना । 20: अ 
३. जीवनकाल में । जीते-जी । ४. इसके. 


> 
आगान 


“आगे को। ६. अनंतर। बाद। ७. 
पूव । पहले । ८. अतिरिक्त | अधिक | 
६. गोद में लालन प.लन में। जेसे, 
उसके आगे एक लड़का है। 
अआगोनओ% संज्ञा पुं दे० “आगमन? । 
'आरग्तनीभ्र--संशञा पुं [सं०] १. यज्ञ 
के सोलह ऋतिजों में से एक | २: 
वह यजमान जो साग्निक हो या अग्निहोत्र 
करता हो। ३. यज्ञमंडप । 
आप्नेय--वि० [सं०]| स्त्री० आग्नेयी | 
१. अग्नि-संबंधी । अग्नि का । २. 
जिनका देवता अग्नि हो | ३, अग्नि 
से उत्पन्न । ४. जिससे आग निकले | 
जलानेवाला | 
संज्ञा पुं १, सुवर्ण । सोना । 
२. रक्त । रुधिर । ३. कृत्तिका 
नक्षत्र । ४. अग्नि के पुत्र कात्तिकेय | 
५. दीपन षध । ६. ज्वालामुखी 
पवत | ७. प्रतिपदा । ८. दक्षिण का 
एक देरा जिसकी प्रधान नगरी माहि- 
ध्मती थी । ६: बह पदाथ जिससे अग 
डक उठ | जेसे वारूद | १०. ब्राह्मण | 
११. अग्निकोण | 
यो०--भाग्नेयस्नांन = भस्म पोतना । 
झागौ%--क्रि> वि० [सं० अम्र ] दे० 
“आगे? | ' 
आग्नेयास्त्र--संज्ञा पुं [ सं०]प्र/चीन 
काल के भ्रस्त्रों का एक भेद जिनसे आग 
निकलती या उरसती थी। 
आग्नेयी--वि० स्त्रीश [सं०] १. 
अग्नि को दीपन करनेवाली ओपव | 
२. पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा । 
झाग्रह-संशा पुं० [सं० ] १. अनु- 
रोध । हठ । ज्ञिद। २. तलरता | 
परायणता । ३. वल | ज्ञोर । आवेरा | 
आग्रह्मर्‍यण-संज्ञा पुंश [सं० ] १. 
अगहन । मार्गशी्ष मास | २. सृग- 
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आग्रह करनेवाला । २. इटी । ज्ञी । 
ञाघक्ष--संज्ञा पुं [ सं° अधे | मूल्य | 
कीमत । 
आधात--संज्ञा पुं [ सं? ] १. षक | 
ठाकर । २. मार । प्रहार । चोट | रे. 
वधःस्थान | बूचडखाना । 
आधूरण--वि० [सं०] १. घूमता हुआ । 
फिरता हुआ | २. हिलंता हुआ | 
आधघूर्शित-वि० [सं०] इधर उधर 
फिरता हुआ । चकराया हुआ | 
झाघ्राणु—संज्ञा पुं० [सं० ] | वि० 
आघ्रात, आप्रेय ]। *. सँब्ना । वास 
लेना । २. अबाना | तृप्ति । 
आचमन-मंशा पुं» [सः] [ वि 
आचमनीय, श्राचमित ] १. जल पीना । 
२. पूजा या धम्म-संबंधो कम्म के आरंभ 
में दाहिने हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर 
मंत्रपूवेऊ पीना । 


, आचमनी--संज्ञा कली ० [ 4० भचम- 


नीय ] एक छोटा चम्मच जिससे भाच- 
मन करते हैं | 

आचरज#--पज्ञा पुं० दे० ' अचरज”?। 

आचरण-संज्ञा पुंश [सं० | [ विऽ 
आचरणीय आचरित ] १. अनुष्ठान । 
२. व्यवहार | वर्ताव | चाळ-चलन | 
३ आचार-शुद्धि | सफ़ाई । ४. रथ । ५. 
चिह्न । लक्षण | 

आचरणीय-वि< [सं० ] व्यवहार 
करने योग्य । करने योग्य | 

आच रन#-संज्ञः पुं० दे० 


«¢ मा 


चरण” | 


आचरनां#--क्रि० अ० [ सं० आच-' 


रण | ्चाचरण करना । व्यवहार करना | 


आचरित-वि० [ सं० ] किया हआ। 


आचान$-क्रि^ वि० दे “अचानक” | 
आचार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. व्यव- 
हार । चलन । रहन-सहन | २. चरित्र | 
चाडाल | ३. शील | ४. शुद्धिः । 


SR >. Ca 
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स्य | 


आच्छादिते. | 


झाचारजी#-संत्ञा स्त्रीश [सुळ | 
आचार्य ] पुरोहिताई । आंचाय्ये 
होने का भंव। | 
अाचारबान्‌--वि० [ सं० | [स्त्री 
आचारवती ] पवित्रता से रहनेवाला | | 
शुद्ध आचार का। 
शाचार-विचार--संज्ञा पुं» [स०] 
आचार और विचार । रहने 'की 
सफ़ाई । शौच । 

आचारी-जि० [सं० अग्चारिन्‌] | 


| 
[ स्त्री) आचारिणी ] आचारवान्‌ | | 
चरित्रवान्‌ । ` | 
संज्ञा पुं० रामानुज-संप्रदाय का वैष्णव | | 
आजचाय्य--पंज्ञा पुं» [ सं०] [रत्री | 
आचार्य्याणी ] १. उपनयन के समय | 
गायत्री मंत्र का उपदेश करनेवाला | 
गुरु । २. वेद पढ़ानेवाला । ३. यज के 
समय कमोंपदेशक् | ४. पुरोहित | ५ 
अध्यापक । ६. ब्रह्मसूत्र के प्रधान 
भाष्यकार झंकर- रामानुज, मध्य और 
वल्ल्भाचाय्य | ७. वेद का भाष्यकार | 
विशेष--स्वयं आचार्य्यंका काम करने' 
वःळी स्त्री आचार्य्या कहंलाती हैं। 
आचाय की पत्नी को आचोर्य्यांगी | 
कहते हैं | | 
आचित्य वि० [२० ] सव प्रकार 
से चिंतन करने के योग्य | 
संशा पुं. [ सं० अचित्य] ईश्‍वर जो 
चिंतन में नही झा सकता।. 
आउछन्न वि० [सं०] १. दरी 
इया  जाइत | २. छिपा हुआ | | 
आच्छादक-संज्ञा पुं० [6° 
ढाँकनेवाल[ | "रि 
आड्छादन--तंज्ञा पु० [सं० ] [विः 
आच्छादित, आच्छन्न ] १. ढकना! 
२. वसन । कपडा |. ३. छाजने' 
छवा 3607 ड 
आच्छाद्ति-बि० [ सं० ] १.५ रॅ i 
. ईभा [.आावृत | २. छिपा, हुआ 


2 | आजसूदा--बि० [ फा० आजपूदः ].. 


0 


आतर: - 


तिरोहित । 1 
झाछतक्षा-क्रि० वि०- [-क्रि० अ० 
आछना का इदंत रूप] १. होते हुए 
रहते हुए । विद्यमानता में | मौजूदगी 
से | सामने । २. अतिरिक्त । सिवाय । 
छोड़कर । 

आहछुला#--क्रि०. ,अ० [ सं० अस्‌= 
होना |] .१. होना | २. रहना । विद्य 
सान हाना । 

आ छुए&--वि० दे० “अच्छा” | 

आछे#- क्रिश. वि० [हिं अच्छा ] 

छी तरह । 

आछेप#-संज्ञा पुं०.दे० . “आक्षेप” | 

झाज़-क्रिः वि० | सं० अद्य ] १ 
वृत्तमान दिन में। जो दिन वीत रहा है, 
उसमें । २. इन दिनों । वत्तमान समय 
में | ३. इस वक्त । अब | 

आ ज-कल-_क्रि० वि० [ हिँ० आज-- 


(कल ] इन. दिनों । .इस समय [. वत्त-: 


मान दिनों में । 
महा०--आज-कल करना = टाल:मटोळ 
करना । हीला हवाला; करना । .भाज- 
कल लगना = अब तक लगना ।' मरंण- 
काळ निकट आना । $ 
आजग्रव--संशा पुं० [ सं० ] शिव का 
धनुष । पिनाक । 
आज़ल्म--क्रि० वि०.[ सं० ] . जीवन 
भर. जन्म भरः। जिंदगी भर्‌ । | 
अआजुमाइश-संज्ञा त्री [ फा० ] 
परीक्षा] - . 
आजमान्ा--मि०.स० [फा० आज्ञ 
माइश ] परीक्षा करना । परखना । 


'आजमार्‍य़ा हुआ । परीक्षित | 
आजा--संज्ञा पुं० [सं० आय] [स्री ० 
आजी:] पितामह । दादा । बाप का 
बाप | 
आजागुरु-संशा पुं [ हिं० भाजा 4 


व्रि (6 1 ० «ऽ १% CRT) ~ 
| ति 
il i , 


Digitized By SH 0 Gyaan Kosha 
“९9 


गुरु ] गुरु का गुरुः। | 
आजाद--वि० [; फो० ] [ संज्ञा 
आजादी, आजादगी ] १. जो बद्ध न 
हा । छूटा हुआ | मुक्त | बरी। २ 
वेफिक्र । व्रेप्रवाह । ३. स्वतंत्र ।.. स्वा 
धीन | £. निडर | निमय । ५. स्पष्ट- 
वक्ता । हाज़िर-जवाब । ६: उद्धत । 
७. सूफीसंप्रदाय के. फुङ्ीर जो स्वतंत्र 
विचार के होते हैं.। | 
आजादो--संज्ञ स्री-[ फा० ] १ 
स्वतंत्रता ।.स्त्राधीनतां । २. रिहाई । 
छुटकारा | 
झाजाचु--वि०. | सं० ] जॉब या 
घुसने तक लंबा । 
आजानुबाहु--वि» [ सं० ] जिसके 
बाहु जानु तक लंव्‌ हों । जिसके हाथ 
घुटने तक पहुँचे । (बीरों का लक्षण ) 
आजार--संज्ञा पुं० [फा०] १. रोग । 
बीमारी । २. दुःख। तकलीफ | 
आजिज्‌-वि° [ भ्र० ].१. दीन | 
विनीत । ९ हेरान । तंग । 
आजिजी--संज्ञा स्री [,अ० ] 
दीनता । 
आजीवन--क्रि० वि० [सं० ] जीवन- 
पर्यत | जिंदगी भर । 


. आजीविका-संज्ा स्री [ सं० ] 


बृत्ति | रोजी | 


: आज्ञा-संश[ स््री०. [संश] १" बड़ों का 


छोटों को किती काम के लिये कहना | 
आदेश । हुक्म | २. अनुमति | 
आज्ञाकारी-वि० [ सं० आज्ञाका- 
रिन्‌] [ स्री आज्ञाकारिणी ] १ 
आज्ञा माननेवाला। हुक्म साननेवाला | 
२. सेत्रक । दास | 
आज्ञापकं-वि०[ सं० ] [ ज्ञी० 
आज्ञापिह्ा ] १. राज्ञा _ देनेवाला | 
२, प्रभु | स्वामी |` ; 
आज्ञापत्र—संज्ञाःपुं० ` [सं०]|वह लेख 
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: च्छादन । 


>) [Nas 


आठ 


जिसके अनुसार किसी आज्ञा का प्रचारे 
किया जाय | हुक्मनामा | ' ' - ` 
आज्ञापन-संज्ञा पुं [ सं० ] [वि 
आज्ञापितः] संचित करना । जतानां] 
आशापालक--बि० [ संऽ ] [ त्रो 
आज्ञापालिका |: १. आज्ञा का पालं 
करनेव।ला | :आंज्ञाकारी | -२.: दास 
टहल्भां |; . `. 5 
आशापितं--वि० [ सं० ] सचित 
किया हुंभा.। जताया हुआ: “= ४ 
आक्ञापालन--संज्ञा - ३० [सं० ] 
आज्ञा के अनुसार काम “करना । ` फर” 
माँबरदारी]* . -.ॐ . ० रह 
अशाभंग--संज्ञा पुं [स०] आशा न 
मानना | ; 
आज्य--संज्ञा पुं [ सं० ] १. घीः। 
२. वे वस्तु जिनकी आहुति दीः जाय | 
हवि । 
आटना--क्रि० स० [ सं० अट्ट ] 
तोपना | ढाँकना । दबाना | 
झाटा--संज्ञा पुं० [सं० अठन-घूमना] 
१. किसी अन्न का चूणे। पिसान | 
चून | र 
मुहा०--भाटे दाळका भाव माळूस- 
होना = संसार के व्यवहार का शाम 
होना 1. आटे दाल की फ़िक्रर्जीविका* 
की चिता:। ०८ 

२: किसी वस्तु का चूण । बुकंती-। 
आडोप--पंज्ञा पु [-सं० ]:१. अऽ 
फैडाव | २: ग्राडेबर 1 
विभव |. * .* .: 
आठ--वि० - [ सं० अशः] चार कॉ 
दूना | Mr 
महा ०--भाठ आठ” आँस -रोना=रहुत 

ठो 


आतशबाज्ञी 
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ब्रा 


! झाठ 


। आड़े हाथी. संबंधी । जज 
श्रोक्ति द्वारा 'यतक-- तता 3० [ सं ] १. रोबी 
दवदवा । प्रताप । २. भय | आशंका| | 


साठे संज्ञा स्री> [ हिं» आठ ] समय में सहायक होना 
अष्टमी । - किसी को हि 
झआझाडंबर--संज्ञा पुंश [सं० ] [ वि० लजित करना। आहे. समय = कर. के 
आडंवरी ] १. गंभीर झब्द। २. नाईकेसमंय। ce द | 
तुरही का शब्द । ३. हाथी की चिग्या- आड़ी-संदा त्री० [ हिंग आढा ] आततायी-संशा पु” [ सं० यातं 


इ । ४. ऊपरी वनाबट। तड़क- १. तवला, 'मुदंग आदि बने का तायिन्‌ ] [ स्त्री” आततायिनी ] १ 


भे मं आग लगानेवाला । २. विष देनेवाला। 
क। टीम-टाम । ढोंग] ५. आ- एंक ढंग | २. चमार की छुटंटी | ३ 
थे ३. वधोद्यत शस्त्रधारी । ४. ; जमीन 


च्छादन । ६. तंबू | ७. बड़ा ढोळ जो ओर | तरफूं। दे० ' भरी ४ । पे | 
-युद्ध में बजाया जाता हैं | पटह । सहायक | अपने पक्षका । धनया्री हरनेवाला | | 
आडंवरी--वि० [सं० ] आडंतर आंडू-संशा पुं० [ सं० भाळ ] एक आतप-छज्ा ३० [सं० ] [ भाव | 
करनेवाळा | ऊपरी अनावट. रखने- प्रकार का फळ जिसका स्वाद खरमीठा आातयता ] १. घूय्र । घाम । २. गर्मी 
वाळा। ढोंगी । होता है । ! उष्णता । ३. सयं का प्रकाश । 
| आाड-संज्ञा स्री [ सं अल्ज्योक ] आढु-पंज्ञा पुं० [ सं आढ$ ] चार आंतपंत्र-ससंज्ञा पुं. [ सं० ] छाता। 
र; १, ओट । परदा । २. शरण । पनाह । प्रस्थ अर्थात्‌ चार सेर की एक तौल। आतपपति--संज्ञा -पुं० [सं०] सय 
| सहारा । आश्रय | ३. रोक | अड़ान | झसंज्ञा स्री० [ दिश आड़] १. श्रोट । झातपी--संज्ञा पुं० [ सं० ] स्या 


दर लंबी टिकली जिसे स्त्रिया. माथे पर 


४. थूनी। टेक । पनाह । क्रां २:अंतर । वीच। ३. नाशां । वि० धः का | धूप संबंधी । ' ` `` 
संज्ञा पुं [ सं० अळ=डंक्र ] विच्छ वि० [ सं० भाढ्य = संपन्न ] कुराल। आतम--वि० दे० ` “आत्म? । ¦ ` 
| या भिड़ आदि का डंक । दश्च | आतमा--पंज्ञा स्री०. दे० आत्मा! 
व. ् संज्ञा ञ्री० [ सं० आलि = रेखा ] १ आढ़क-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. चर आतश=सज्ञा स्त्री० [ फ़ा० ] आर!) 


सेर की एक तोळ | २, इतना अन्न अग्नि | | | 
नापने का काठ का एक बरतन | ३. आतशक--संज्ञा पु*० [ फा०] [ वि | 
अरहर | ` आतशक्की ] ` फिरंग रोग | उंपंदंश। 
आदढदृत--संज्ञा स्त्री [ हिं भाड़ना = गमी । । 
की 6 आड्न--उंज्ञा ह्ली० [ हिं० आइना | 
$. ढंल। ह | पा देना | १. किसी अन्य आतशखाना--सज्ञा पुं [फा० 1४] 
>> व्यापारी के माल की बिक्री करा देने वह स्थान जहाँ कमरा गम करने 

| आझड़ना--क्रि० स० [,सं० अलर-बारण 

शै करना ] १. रोकना। छेंकना २ वो जम । २. वह स्थान जहाँ : ल्यि आग रखते हे । २: वह ह 
51 र - का माल | 
. बॉवना। ३. अना करना] -न करने घुन जो इस प । ३. वह जहाँ पारसियो की अग्नि स्थापित हे 
' देना।४. गिरवी या: रेहन रखना । ९ की कराने के आतशदान--संज्ञा पुं०..[ कहा? 


ल्याती हें। २. ख्रियाँ के. मस्तक 
पर का आड़ा तिलक । माथे: पर 


/ पहनने का स्त्रियों का एक गहना । रीका | 


राहने-रखना | 2 रे है। ४ त । ` भेगीठ़ी। ह. 

अड़ा-सज्ञा पु० [संश अछि] १. एक तिया” | शा पु० द० अढ- आतशपरस्त--पंजञा पुं० [ फ्री )| 
घारीदार कपड़ा। २.. ल्ट्ठा | , अग्नि की पूजा .करनेवाला | अर 
शहतीर। ` आ्य-वि० [ सं० ] १, संपन्न | पूजक । पारसी | | 


वि» १. आँखों के समानांतर दाहिनी 5 ! ९- युक्त । विशिष्ट | ३. उत्तम | ऑवशबाजु-संशा पुं० [ फ़ा० ] ब 
से बाई ओर को या बाई से दाहिनी वढिया । अच्छा | # ४ धनवान्‌ | जो आतशवाज़ी के. खिलौने भी 
र को गया हुआ | २. वार्‌ से पार स्पणपैसेबाढा। ° सामानवनाताहै। (1 
> _ तक रखा हुआ ! आणुक--संज्ञा पु० [ सं० ] एः ॥तशबाजी--संज्ञा स्त्री [का०] भा 
भाडे आना = १. रुकावट रुपण का सोलइवाँ भाग | आना | गारद के बने हुए खिलौनों के ॐ 

ड़ाळना ।. बाधक होना । २. कठिन झणविक--वि० . 
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- आँतशी . 


च 


बिरंग की चिनगारियाँ छोड़ते हैं | 
| संबंत्रो |. २. अग्नि उस्ताद | ३. जो 
आग में तपाने से न फूटे, न.त इके। 
आातशी शोशा -वह शीशा जिस पर 
| सूय क्रो किरणं केंद्रित करने से. आग 
निकलता हृ | 
तापी -संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक 
अर जिसे अगस्त्य. मुनि ने अपने पेट 
में पचा डाला था | २. चील पक्षी । 
आतिथेधः-संज्ञा पुं [सं० ] [माव० 
'आतिथेय.व] १. अतिथि की सेवा 
करनेवाला । २. अतिथि-सेवाः की 
सामग्रो 1 
आ।तथ्य--संज्ञा पुं>. [ सं० ] अतिथि 
का सत्कार | पहुनाई । मेहमानदारी । 
आतिश--पंज्ञा सन्री० दे०  “आतश” | 
आतिशय्य--पंज्ञा पुं०.[ स० ] अति- 
हाय होने का भाव । आधिक्य । बहु- 
तायत । ज्यादती | 
अआती-पाती--मंज्ञा स्री [६० पाती] 
लड़कों: का. एक प्रकार का खेल: । 
पहावा | 


रता ] १. व्याकुल | .व्यग्र | 'घंवराया 
हुआ | उतावला | २: अधीर | उद्विग्न। 
बेचैन । २..उत्सुक। ‹. दुःख । ८. रोगी | 
क्रि० वि० शीघ्र। ज-दी । . ` 
आतुरता--पज्ञा स्री० [ सं० ] १ 
| ` घचराइट । बेचैनी । व्याकुल्ता | २. 
जंल्दी.] शीघ्रता ` 

| आतुरताई;--सज्ञा स्री» देऽ “भातु- 
` | 9 रता? । 

>| शआतुरसंन्यास--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
वह सन्यास 'जोः मरने के: कुछ पहले 
लिया जाता.हे | 1३: री 
आतुराना#--क्रिः अ० दे० “अदुः 
RAVE | 
 आतुरो#-स्ञा स्री> [सं० भातुर+ई 
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आतशी--बि० [ फ़ा०.] १. मग्नि- - 


आतुर--वि०[ सं०"] [ शा भातुः 
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(प्रत्यय ). ] १. घवराहृट | व्याकुलता | 
२. शीघ्रता । 
आत्म--वं० [सं आत्मन्‌] अपना | 
आत्मक -वि० [सं०][्री ° आस्मिक्रा] 
सथ। युक्त । ( यौगिक शब्दों |के 
अंत में.) 
आत्मगत--बे० [ सं ] १. अपने 
म॑ आया या लगा हुआ २. स्वगत । 
आत्मगारव--तज्ञा पुं [ सं०-] 
अपना बड़ाइ या प्रतिष्ठा .का ध्यान 
आत्म-सम्मान |. 
आत्मघात-संज्ञा पुं [ सं० ] अपने 
हाथों अपने को मार डालने का काम || 
आत्महत्या । 
आत्मधातक,आत्मधघाती -वि०[सं०] 
अपने हाथों अपने को मार डालनेवाला | 
आत्मज़--पंशा पुं [ सं० ] [ स्री 
आत्मजा ] १. पुत्र। ळइ़का । २ 
काम देव । 
आत्मञ्ञ-संत्ञा पुं. [ सं० ] जो अपने 
को जान गया हो। जिसे निज स्थरूपका 
शान हो | 
आत्मज्ञान--संज्ञा पुं [स०] १. 
जीवात्मा और परमात्मा के विषय 
जानकारी । २. ब्रह्म का साक्षात्कःर | 


आत्मज्ञाजी-संज्ञा पुं» [सं०] आत्मा | 


आर परमात्मा के संबंध में जानकारी 
रस्नेत्राला। 
आत्मतुष्टि-संत्ञा त्री ° [सं०] अ.त्म- 
श.न.स उसन संतोष या आनंद | 
आत्मत्याग-उंज्ञा पु० [ सं ] दृसरों 
के हित के लिए ्रपना सार्थ छोड़ना । 
आत्मनिवेद्न--पंज्ञा पु० ` [ सं° ] 
अपने आपको या अपना सवस्त्र अपने 
इष्टदेव पर चंढा देना | आत्मसमपंण | 
( नवधा भक्ति में ) 
आत्मनीय--संज्ञा ` पुं [सऽ] १ 
पुत्र २. साला । ३. विदूषक | 
आत्मप्रशाला संज्ञा 


CEC-0. Vasishtha 


अऑत्मविस्टृति 


अपन मुँह से अपनी वड़ाई। : 
आत्मबल--संज्ञा पुं० [ स० ] अपना 
अथवा अपनी श्रात्मा का वळ | 
आत्मबोध--पंज्ञा पुं दे० “आत्म- 
ज्ञान? र 
आत्मभू--वि० [ सं० ] १. अपने 
` शरीर से उसन्न। २. आप ही आप 
-उत्न्न। ` 
संज्ञा पुं० १. पुत्र । २. कामदेव | ३ 
ब्रह्मा | ४. विष्णु | ५. शिव । ' | 
आत्मरच्ता--संज्ञा त्री० [ सं० ] अपनी 
रक्षा या बचाव | 
आत्मरत--वि० .[ स° ] [ संज्ञा 
आत्मरति ] जिसे आत्मज्ञानं हुआ हो | 
ब्रझमज्ञान प्राप्त । 
आत्मरति-सज्ञा स्त्री [ सं० ] ब्रह्म- 
ज्ञान | ; 
झात्मवाद--मंज्ञा पुं. [ सं० ] बह 
सिद्धांत जिसमें आत्मा और परमात्मा 
का ज्ञान ही सबसे बंढकरमाना जाता 
हो । अंध्यात्मवांद।  . | 
आत्मचादी-ंज्ञा पुं [सं० आत्सः 
वादिन्‌ ] वह जो श्रात्मवाद को मुख्य 
मानता हो। ': 
आत्मविक्रय--तंज्ञा पुं० [संग] | 
( वि० आत्मविक्रयौ ] अपने को आप 
बेच डालना + ० हु 
आत्मविक्रेता--संज्ञा पुं. [संग] 
वह जो अपने आंप को. देचकर दास 
बना हो | 22. 
आत्मचिद्‌-ऽंजशा पु० [सं०] 
जो आत्मा और परमात्मा का खरू 
पदचानता हो । ब्रह्मविद्‌ । र 
आत्मविद्या--पंज्ञा स्री० 
वह विद्या जिंससे अःत्मा 
त्मा का ज्ञान हो ब्रह्म 
त्मविद्या | २. 
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=आत्मश्लांघा 


न रखना । है 
आत्मश्लाघा--संज्ञा . स्री» [ सं० ] 
[ वि० आत्मइलाधी ] अपनी तारीफ 
करना | _ 
आत्मश्लाघो-वि० [ सं० ]. अपनी 
- प्रशंसा आगः करने.वाला। .. 
'आत्मसंयम-संत्ञा पुं. [ सं०] 
अपने मन को रोकना | इच्छाओं को 
वद में रखना | _ 
आत्मन्सस्मान--संज्ञा पु दे० “आ- 
त्मगोरव?? | 
आत्मसिद्-सँज्ञा स्री» [सं० ] 
माक्ष। | | 
श्रात्महंता-वि० [ ४० 
इत्‌] म.त्मघाती । 
आत्महदत्या--पंज्ञा स्रो [ सं० ] 
अग्ने श्रापको मर ड.छना। खुद- 


अत्म- 


कुशी | र 


आत्महन---वि० दे० “भात्महंता? | 


आत्मा--संज्ञा स्री? [सं० ] [ विर 
आत्मिक अ.त्मांय ] १. मन या अंतः 
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` -आत्मज्ञान से तृप्त योगी । २.. जीव । 


३. ब्रह्म | ४. तोत । सुग्या । ( प्यार 
काः शब्द ) 
आत्मावलंबी संज्ञा पुं०-[ सं० ] जो 
सत्र काम अपने वळू पर करे। ' 
अआत्मिक-विश [ स० ] -[ स्री० 
- आत्मिका ] १; आत्मा-संबंधी । „२ 
अपना । ३. मानसिक ॥ 
आत्मीय--वि० [ सं०] [ स्री° 
आत्मीया ] निज का.। अपना । 

[ संज्ञा पुं) ] १. अपना संबंधी । रिस्ते- 
दार । 


. आंत्मोयता-ंज्ञा स्री [ सं०] 


अनायत | स्नेद-पंबंच । मेत्री । ' 
आत्मोत्सगं संज्ञा पुं० `. [ सं० ] 
दूसरे को भळाई के लिए अपने हितः- 
हित का ध्यान छोड़ना । 
आत्मोद्धार-संज्ञा पुं० [ सं० ]१ 
अपनी आत्मा को संसार के दुःखः. से 


छुड़ाना या ब्रह्म मं मिलान्ना- मोक्ष ।. 


२. अपना उद्धार या छुटकरा | : 


करण से परे उपे व्यापारो का झन . आत्मोन्नति--उज्ञा ्री० [ सं] १ 


करनेत्राली सचा | द्रष्टा । | रूह | जोव । 


मात्मा की उन्नत्ति। २. अपनी उन्नतिः | : 


जीवात्मा | चतन्य । २. मन। चित्त! झात्यंतिक-वि० [ सं० ] : [ ज्री० 


२, हृदय । दिल 1. .. -. 
मुहा०--भात्मा ठडी -होना 
तुष्टि होना। तृप्ति होना ।.. संतोष 


होना ।असन्नता होना । २. पेट भरना |... संज्ञा पु० १. अनि के पुत्र दत्त;दुर्वासा, : 
चन्द्रमा । २ आत्रेयी नदीके तट का. 


३.मूख मिटना । [ 
४. देह | दारीर । ५. सूर्यं । ६. #'ग्नि 
७. वायु | ८; स्वभाव । धम्मं ।- 


आत्मानंद संज्ञा. पुं० -[ सं० ] .१.. 


आत्मा का ज्ञान | २. आत्मा में छीन 
होने का सुख । 


वि आत्माभिमानी ] अपनी इज्ज़त 
_ तिष्ठा का. खूबाल | मान अः- 


ध्यान ३९८. [इं] 3 


--- आत्यंतिक्री ] जा ब्रहुतायत से ह।.। < 
: आज्रेय--बि? .-[ सं० .अत्रि] 


अशिसंत्रंधी | २. अत्रिः गोत्रवाळा । =` 3 


देश जो दीनाजपुर ज्ञिले के अंतर्गत है: 
आजेयी-संज्ञा स्री? [ सं« |एक 
तपस्विनी.जो वेदान्त में .- बड़ी भि- 
ष्णात थी । 


Te 


आधथ+--संज्ञा पुं० देः ध यण क 
झात्मांमिमान -संत्ता पुं [सं०] आधथन#--क्रि० अ°` [ सं० अस्त ग 


अस्त होना । छिपना | 
आथना%--क्रि> अ० [ सं० अस्ति] 
हाना । 


आशूवण संता पप cho] १ 


४ आद्रणीय--वि० [ सं] . [; त्री | 


` का अनुकरण किया जाय | नमूना. | 


आंदॉन-प्रदान 
अथर्व वेद का जाननेवाला ब्राह्मण [*२ 
अथव वेद्‌-विहिंतं कम । 


आथिक -संज्ञा स्त्री० [ सं० अस्ति ] 
१, स्थिरता | २. पूजी । जमा: ` 


:आदत--संशा स्त्री» [ अ० ] १. स्वः 
` भाव | प्रकृति | २. 


अभ्यास | येव | 
बान । | 
आदम--पंज्ञा पुं०[ अ० ] इवरानी 
आर अरबी मतों के अनुसार . मनुष्यों 
का आदिः प्रजापति । : 
आदपक्नद-वि०[ अ० आदम+फा० 
- कृद्‌ ] आदमी. के ऊँचाई के बरांबर 
( चित्र, मूर्ति या ओर कोई चीज़ )॥ 
आदमज़ाद---मज्ञ पुं [ अ० आदम 
+फा० ज्ञाद ] १. आदम की. संतान | 
२. मनुष्य | | 
आद्भी-संज्ञा पुं: अ०-] १. आः 
दम की संतान | .सशुष्य। -मानव जाति। 
म॒ द्वा० भादमी चनना>समभ्यता सीखना | 
अच्छा व्यवहार सीखना |: उः 
२. नोकर | सेवक | डे 
आदमीयत--पंज्ञा स्री» [ अ० ] १ 
मनुष्यत्व | इंसानियत । २. सभ्यता | 
आदरु--पंज्ञा पुं०:{ सं० ] सम्मान | 
सत्कार | प्रतिष्ठा | इज्जत । ; . ४४ 


आदरणीया ] आदर के योग्य 1 
आद्रना४--क्रि० सं. [>सं० आदरु.]¦ | 
आदर .करना। ;सम्मान- करना ¦ 
मानना | I) 
आद्र भाव--संज्ञा पुं०- [ सं° भादर” 
+-भाव `| सत्कार । सम्मान | कदर । 
प्रतिष्ठा | 
आदश--पंज्ञा पुं, [सं०]-१:.द्‌यणः। | 
शीशा | आईंना | २.रीका । व्याख्या | | 
२. वह जिसके रूप ओर गुण. आदिं ' || 


आदान प्रदान-संज्ञा. पुं. [ सं० .|४ > 
लेनाऱ्देना 1. / ००. > वी 
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र. आदाब--संज्ञा पु [अ०] १. नियम आंदो-वि० [ अ० ] अभ्यस्त। - करण कारक । ३. थाळा ।आल्वालू.। 
४ कायदे । २. लिहाज़:। आन । ३. नम- संज्ञा स्री [ स० आद्रक ] अदरक। ` ४. पात्र | ३. नींव । बुनियाद । मळ | 
] : स्क्रार | सलाम ॥ .: , ` आइहत--वि० [ सं० | जिसका आदर ` ६. योगशास्त्र मे एक चक्र | मूलाधार | 

आदद््‌-वि० [ सं०] १. प्रथम | पहला| किया गया हो | सम्मानित | -. - . ७. आश्रय देनेताला। पालन करनेवाला | 
हि ' युळूका | आर्म का | २. बिलकुल | आदेय--वि० [ सं० ] लेने के योग्य । यौ० प्राणाधार-जिसके आधार पर प्राण 
| ~ नितांत | `. `. आदेश--संज्ञा पु० [सं०] [वि० हों । परम प्रिय । कर 

: संज्ञा पुं. [ सं° ] १ आरंभ | बुनि- आदेशक, आदिष्ट ] १. आज्ञा । २. आधारित--वि० [ सं आधार ] 
: यादः। मूळ कारण। २. परमेश्वर | - । उपदेश | ३. ` प्रणाम । नमस्कार। किसी के आधार पर ठहरा हुआ । अवः 


! अव्य० वगीरहृ । आदिक । (इस (साधु) ४. ज्योतिषः शास्त्र में अहो लत्रित | 
शब्द से यहः सूचित होता है कि इसी : का फल" ५. व्याकरण में एक अक्षर झाघारी =वि० [ सं० आधारिन्‌ ]. ` 


म : प्रकार ओर भी समझो ।) , :. के स्थान पर दूसरे अक्षर का आना । .[ त्री’ आधारिणी | १. सहारा रखने: 
र आदिकि--अव्य०: [ सं०] आदिः। : अक्षर-परिवत्तन | : वाला । सहारे पर रहनेवाळा । २. साधुओं 
| वरोरह । रे! आदेस*--संज्ञा पुं० दे० “आदेश” | की टेव की या अड्डे के आकर की 
i आद्किवि-संज्ञा - पुं०. [ सं० ] १. आय्यंत-क्रि० वि०[ सं ] भादि से एक लकड़ी | 

| वाल्मीकि ऋषि। २. झुक्राचाय्यं । . श्रंत तक | शरू से आखीर तक। `: . आशद्यालीसी--छंज्ञा स््री० [ सं० अद्ध 


आदि'कारण-संज्ञा . पुं० [सं०.] आद्य-वि० [स०] भादि का | पइला। "शीष ] अधक्रपाळी । आघे सिर कीः 
'पहला कारण जिससे सृष्टि, के सब व्या- आद्या-संज्ञा ख्री० [सं० | १: दुर्गा । पीड़ा। | र्‌ं 


k 'पार उत्पन्न हुए । मूळ कारण | .जैसे, -२: दस महाविद्याओं में से एक । : आशि - संज्ञा स्री० [सं] १. मान 

| ईश्वर या प्रकृति।:.. . . `, : आद्योपांत--क्रि> वि० [सं०] आरंभ सिरः व्यथा | चिंता । २: रेहनवन्धक |: 

! आद्ित#--संज्ञा पुं०दे० “आदित्य”| से अततक| `: ` आश्चिक#--वि० [ हिं आधाकएक]) ` 
आदित्य--संज्ञा पुं. [:सं० 1-१. आद्वा-ससंजशा त्री० दे० “आद्रा” । ` - -आधा। 

र अदिति. के पुत्र । २. देवता । ३:-सू् |.. आाद्रित--वि० दे० “आहत” | क्रि० वि० आधे के रूगमम | थोड़ा | 

| ४ इंद्र | ५. वामन] .६. वसु | ७. आध-वि*[ हिं आधा | दो वरा-. आधिकारिक--संज्ञा पुँ० [सं०]: 

| 1. ८. बारह भ्रात्राओं>के बर भागों में. से:एक.| आधा | : `: हृश्य काव्य में मूळ-कथावस्तु-]. 

5 | दों की-संज्ञा|.६. मदार का पौधा] यौ०-एक आध-्योडे से | ` आचिकय--संशा पुं० [खं० | बहुतायत | 

इ. | . आदित्यघार-सत्ञा पुं [ सं ] आधा-वि ` [ संऽ अद्ध | [स्री० अधिकता । ज्यादती । 

: | एतवार | ... साधा । दोःबराबर हिस्सों में से एक ।- आधिदैविके -वि० [सः] देवता; ` 

|| | आदिनाथ--पंज्ञा पु०.[ सं० ] शिवा. सुद्दा० ऽः आधा आधर दा बराबर भागो भूतं आदि द्वारा होनेबाला। देवताकृत |. 

111 महादेब। | मं । आधा तीतर आधा बठेरच्कुळ'एक ( दुःख ) अः 

„ आदिपुरुष--संशा पुँ०' [ सं० ] तरहका आर कुछ दूसरी तरह॑त्का। ` आधिपत्यं संज्ञा पुंर[ सं ° ]]प्रश्चचत। ४ 

र बजा । बेमल | अंडबंड (आधा .हाना स्वामित्वे) . .. ` 5०... कि 


आदि्स--वि& [सं० ] पंहले का। = दुबला हाना । आध आधर दा बरा- आधिमौतिक--वि० [सं० | व्यात्र, 
५] पहला ४ बर हिस्सों में बैंटा हुआ। झाधी बात सर्पादि जोबों £: (जीवो. या शरीर | 
| आदिल--बवि० [ .फ़ा$ “| स्थायी। ˆ =जुरा सी मीःअपंभानसूचक बात | ` ` = घारियोंद्वारा प्राप्त ( दुःख ) 
| सायवान ' `. आंधान--संज्ञा - पुं० [ सं० | १ स्था- आंधीन#--वि» अं द प्रयोग 
| भाद्षिपुला- संज्ञा ल्ञी« [ सं०.] ` पन | रखना । २. गिरवी या बंधक “आधीन” ` . त ` | 
छेद का एक भेद | „ रंखनों। `  . `° ` ` आधुनिक -वि० [सं 

हा ० [ सं ऽ ] जिसेआवेश आधार --संजा पुं० [सं०] १. आश्रय । समय का । हाळ 
„ˆ सहारा क्लब खाक क्षंषि- आधेय 


के Yay 
PEE Fs SNES SY 


आध्यात्मिक 


' सहारे पर: टिकी हुई चीज़ । २. ठह- 
राने योग्य । रखने योग्य । ३. गिरों 
रखने योग्य । 

आपध्यात्मिक-वि० | सं० | १. आत्मा- 
संचधी । २. ब्रह्म ओर जीव-संवंधी । 

श्रानंद्‌-संज्ञा पुंऽ[ सं०][ विर आनं- 
दित, आनंदी ] इप । प्रसन्नता | खुशी | 
सुख । 
यो०—आानंदमंगल । 

आनंद्नाअ क्रिश अ० [सं० आनंदून" 
ना ( प्रत्य») ] आनंदित या प्रसन्न 
होना] 
आनंद-वघाई-संज्ञा स्री> [ सं? 
आनंद+हिं० वधाई ] १. मंगल उत्सव । 
२. मंगल-अवसर । 
आनंदवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] काशी । 
अआनंदमत्ता-संज्ञा स्री०दे० “आनंद- 
सम्मोहिता” | 

अएनंद्सम्मोहिता-संशा ख्री० [सं०] 
वह प्रौढा नायिका जो रति के आनंद 
में अत्यंत निमग्न होने के कारण मुग्ध 
हो रदी हो । 

आणनंदित-वि० [सं० ] हर्पित। प्रसन्न। 

आनंदी--वि० [स०] १. हर्पित । 
प्रसन्न | २. खुशमिज्ञाज । प्रसन्न रहने 
वाला । 

आएन - संज्ञा स्री» [सं० आणिःमर्य्यादा, 
सीमा ] १. मस्यांदा। २. शपथ | सोगंद । 
कसम । ३. विजय-घोषणा । दुहाई | 

४. ढंग । तज्ज । ५. क्षण । लहमा । 
सुहा ०--आन की आन मेंन्शीघ्र ही। 

चटपट । तुरंत । 

६. अकड़ । ऐंठ | ठसक । ७. अदत्र | 

लिहाज । =. प्रतिज्ञा | प्रण । टेक | 

#वि० [ सं० अन्य ] दूसरा । आर । 
आनक--उंत्ञा पुं [ सं० ] १. डंका । 

मेरी । दुदुभी। २. गरजा हुआ 
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१. वड़ा नगाड़ा। २. इष्ण के पिठ 


वसुदेव । 
आनत--वि० [ सं° ] १. कुछ झका 
हुभा। २. नम्र। 


आन तान--ंज्ञा स्री» [ हिं आन ] 
१. ठसक | शेखी । २. जिद । अड | 
३. वे सिर पैर की वात । 

आनद्ध--वि० [ सं० ] १. कसा हुआ । 
२. मढ़ा हुआ | 
संज्ञा पुं> वह वाजा जो चमडे से मढ़ा 
हो । जेसे-ढोल, मृदंग आदि । 

आनन--संज्ञा पुं | सं० ] १. मुख | 
मुंह । २. चेहरा । मुखा । 

आनन फ़ानन-+क्रि० वि० [ अ० ] 
अति शीघ्र । फ़ौरन । झटपट | 

आनना1#--क्रि० स० [सं० आनयन] 
लाना । 

आन वान--संज्ञा स्री०.[ हिँ० आन+ 
वान ] १. सज़-धज । ठाट-त्राट.। तड़क- 
भड़क । २. ठसक । अदाः । 

झानयन-संज्ञा पुं० [सं०] १, लाना । 
२. उपनयन संस्कार | 

आनरेवुल--वि० [ अं०.] प्रतिष्ठित । 
मान्य | (हाईकोर्ट के जजों आदि 
की उगाधि ) 


आनरेरी -वि० [ अं० ] अवैतनिक | 


कुछ वेतन न लेकर केवल प्रतिष्ठा के 
देतु काम करनेवाला ।. जेसे,-आनरेरी 
मञजिस्ट्रेट । आनरेरी सेक्रेटरी .। 


. आनत्त-संज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० 


आनत्तक ] १. द्वारका | २.आनत्त देश 
का निवासो. । ३. नृत्याला | नाच- 
घर | ४. युद्ध । 

आना--संज्ञा पु० [ सं० आणक ] १ 
एक रुपए का सोलहवाँ हिस्सा | २. किसी 
वस्तु का सोलहवाँ अंश | 
क्रिश अ० [ सं० आगमन ] १. आग- 
मन करना । वक्ता के स्थान की ओर 


a C8 | २, 


. आजुपूयी-वि० [. सं० आनुपर्वीय | 


अनुवाशंक 


जाकर लौटना । हे: काळ प्रारंभ होना! 
४. फळना । फूलना । फल फूल लगना| 
वू, किसी भाव का उतन्न होना । 
जैसे--भ'नंदः आना । 
महा०-भाए दिन = प्रतिदिन ॥ 
-शाज-रोज्‌ । आता जाता = आने जाने 
वाळा । पथिक । वटोही । आ धमकना 
= एकबारगी आ. पहुंचना ।. आ 
पडना = १. सहसा गिरना :। 
एकवारगी गिरना । २. आक्रमण 
करना । ( अनिष्ट घटना का ) घटित 
होना । आया गया = अतिथि. | 
अभ्यागत । आ रहना=गिरः पड़ना | 
आ लेना=१. पास प&च ज्ञाना । पकडू 
लेना । २. आक्रमण. करना । टूट 
पड़ना । (किसी को) आ वनना=्लांम 
उठाने का अच्छा अत्रसर हाथ आना 
किसी को कुछ आना=क्रिसी को कुछ नान 
होना। (किसी बस्तु)में.आना=९. ऊपरसे 
-ठीकया जमकर बैठना । २. भीतर 
झअट्ना । समाना । 
झानोकानी--पंज्ञा सत्री० [ सं० अर्ताः 
कर्णेन ] १. सुनी अनसुनी ' करने का 
` काय्यं । न ध्यान देने का कार्य्यं । २: 
टाल-मदहुल । हीला-हवाला | ३. काना 
फूसी-]- ... 
आनाइ--पंज्ञा पुं. [ सं० ] ममू 
रुकने से पेर फूलला।  ' * 
अनि£-संज्ञा स्री० दे3 “आन? । | 
अाजुगत्य-मंज्ञा पुं० [ सं०] * 
अनुगत होने की क्रिया या भाव | ९ | 
अनुकरण | 


दर 
4 


क्रमानुसार | एक के चाद दूसरा । | 
अआजुमनिक--वि० [ सं०] अनुसार 
संबंधी | खयाली | | 
आचुवंशिक--वि० [ स० ] जो किती | 
बंश में बराबर होता आया हो, वंश 


| 
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नुक्रमिंक: | संकट । आफत । ३. कष्ट का समय | 
आलुश्राविक--वि० [ सं० ] जिसको ४. जीविका-कष्ट | ५. दोषारोपण । 
पंरपरा से सुनते चले आए हों ३. उञ्र | एतराज्ञ | 
अआजुषॉगिक-वि० [ सं० ]. जिसका अपत्य --वि० [ सं० 
साधन किसी दूसरे प्रधान काय्य को. 
करते समय बहुत थो? प्रयास में हो 
जाय | गोण । अप्रधान । प्रासंशिकः। 
आन्वी क्तिकी--ंशा ख्री० [ सं० ] 
१. आत्मविद्या । २. तक॑विद्या | न्याय | 
आप-सव० [सं> आत्मन्‌] १. स्वयं | 
खुद । ( तीनों पुरुषों में ) 
आप:--संज्ञा पुं [ सं० ] जर । 
यौ ०--आपकाज=अपना' काम ।जैसे 
आपकाज' महाकाज | आपकाजी= 
स्वार्थी । मतलबी । आपबीती = घटना 
जो अपने ऊपर बीत चुकी हो । आपः 
रूप = स्वयं | आय | र 
मुहा०--आ आपकी पडना = अपने 
अपने काम : में-,फँसना । अपनी 
अपनी रक्षा या लाभ का ध्यान 
रहना | आप आपको > अलग 
अलग | न्यारे न्यारे | आपको भळना= 


] अपत्य- या 
संतान संवंधी | ओलाद का | 
आपताव# -दे० “भाफतावःः | 
आपदू--संज्ञा स्री० [सं० ]-.-विपत्ति | 
आपत्ति २. द्‌ःख । कष्ट | विघ्न | 
आपदा -संज्ञा स्री० [ सं० ] १. द्‌ःख 
क्लेश । २. विपत्ति। आफत | ३. कष्ट 
का समय | 
आपद्धमं--संज्ञा पुं. [ सं ] १. वह 
धम जिसक्रा विधान [केवल आपत्काल 
के लिए हो] २. किसी वर्ण के लिए 
वह व्यवसाय या काम जिसकी आज्ञा 
और कोई जीवनोपाय न होने की अव- 
स्था में ही हो । जेसे, ब्राह्मण के लिए 
वाणिज्य | ( स्मृति ) 
झापन*---सर्व० दे० “अपना”? | 
'आपनपो*%--संशञा पु ० दे० “अपनपौं? 
आपना+--सव ० दे० “अपना” | 
आपन्न-वि० [ सं० ] १. आपद्ग्रस्त 


का | * किसी मनोवेग के कारण बेघुध होना। दःखी | २. प्रात । 

२: | *' सेदांध होना। घमंडमें चूर होना । यौ०- शरणापन्न | 

र | याग सेव | खुद । आप से आपर आपया--संज्ञा स्री [ सं० आपगा ] 
| भिय। खुद-व-खुद | आप ही=सयं। नदी । 


आप. से आप | आप ही आप=१.विना 
आर को प्रेरणा के | आ-से आय | 
२. सन ही मन में । किसी को संवोधन 
य नहीं | स्वगत | २. “तुम” और 
वे” के स्थान में आद्राथक प्रयोग । 
|, ३. इश्वर | भगवान्‌ । 
"शा पुं० [ सं० ` आापः=जळ ] जळं । 
| पानी 
` | चपगा-संशा स्री० [ सं० ] नदौ । 
| आपत्कालः संज्ञा पुं० ['सं०]ः १ 
हा । दुंदन | २. दुष्काळ | कुसमय | 
सी | 'पत्ति-संज्ञा स्री» [सः 1 ३ 
$ | केशं | विष्न'। २. विपि | 


आपरूप--वि० [हिं आप+सं« रूप ] 
अपने रूप से युक्त । मार्तमान्‌ । साक्षा- 
त्‌ । ( महापुरुषों के लिए ) ! 
सव ० साक्षात्‌ आप | आप महापुरुष | ` 
हजरत | ( व्यंग्य ) 
आपरेशन--संज्ञा पुं० [ अं० ] फोड़ों 
आदि की चीरफाड़ | अस्त्रव्विकित्सा । 
झापस--भव्य० [हिं आप + से ] 
१.संबंध । नाता | भाई-चारा । जैसे -- 
आपसवाले में, आपस के लोग 1 २ 
एक दसरे का साथ | एक दसरे का 
संबंध । ( केवल संबंध और अधिकरण 
कारकर्ण्म Vhsishtha Tripathi Collection. - 


आपा -संशा पुं०[ हिं आप] १. अपनी 


आपात- संज्ञा पुं० [सं० ] १. र; | 
पतन | २. किसी घटना का. अ चान नक 
हो जाना । ३. भारंम। ४. न 


` आपाततः 


सुहा ०--नापस का=१. इष्ट मित्र या 
भाई बंधु के वीच का। २. पारस्परिक | 
एक दूसरे का | परस्पर का | आमस में 
परस्पर | एक दूसरे से। ' ` 
या०-आधसदारी-परस्पर का व्यवहार | 
इचारा | | 
आपसी -वि० [ हिं० आपस ] आपस 
का । पारस्परिक | २ 
आपस्तंब-संज्ञा पुं० [सं०] [ति$ ` 
भाभस्तंवीय ] १. एक ऋषि जो कृष्ण- 
यजुवेद की एक शाखा के प्रवर्चक थे | 
२. आपस्तंव शाखा के कल्प सूत्रकार 
जिनके बनाए तीन सूत्रग्रंथ हैं । ३. 
एक स्मृतिकार | र 


सत्ता । अपना अस्तित्व | २. अपनी 
अंसलियत । ३. अहंकार | धमंड | 
गव । ४. होश-हवास । सुध बुध। 
मुहा०--आधा खोना=१.' अहंकार 
त्यागना । नम्न होना | २. मर्य्यादा 
नष्ट करना | अपना गौरव छोड़नो | 
आपा तजना=१. अपनी सत्ता को 
भूलना । आत्ममाव का त्याग | २. 
अहंकार छोड़ना | निरभिमान होना । 
३. प्राण छोड़ना । मरना । आपे में 
अआना=ह्दोश हवास में होना । चेत में | 
होना । आपे में न रहना = १. आपे से 
बाहर होना । वेकाबू होना । अपने ऊपर 
वश न रखना | २. घवराना | बदहवास ४ 
होना । ३. अत्येत क्रोध में होना। आपे 
से बाहर होना< १. क्राध या इषं 
के आवेश में सुध-डुध खोना क्षुध | 
होना | २. घवराना । उद्विग्नःहोना। 
संज्ञा ज्नी० [हिं० आप ] बड़ी वहिन । 
( मुसल० ) : 


` आपातल्षिका 


अकस्मात्‌ । अचानक । २. अंत को | 
आखिरकार । ३. आरंभ में | पहले । 
आपातलिका--छंज्ञा ख्री० [सं० ] 
एक छंद । | 
आपाधापी---संज्ञा स्री? [ हिं आप-- 
घाय ] १. अपनी अपनी चिंता । 
अपनी अपनी छुन! २. खींच-तान । 
छाग-डॉट । 
अपान-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मद्यपान 
का स्थान । २. शराबियों की मंडली । 
आपापंथी--वि० [ हिं आप+सं० 
| पंथिन्‌ |मनमाने मार्ग पर चळनेवाला | 
. कुमार्गी | कुपंथी । 
आपी#--संझ्ा पुं० [ सं० आप्य ] 
| पूर्वाषाढ़ नक्षत्र । 
न क्रि० वि० [ हिं०"] आपही । स्वयं । 
आपोड़्--एंज्ञा पुं० [सं० ] १. सिर 
पर पहनने की चीज्ञ, जैंसे--पगड़ी, 
सिरपेच, इत्यादि | २. पिंगल में एक 
विषम इत । 
आपु --सर्वे० दे० “आप”? | 
आपुन#ां- सवं दे० “अपना”, 
८४ आप”? ] 1 
- आपुसका--अव्य० दे० “आपस? | 
' आपूरना#-क्रिंश अ० [ सं० आपू- 
रण ] भरना । | 
झापेक्षिक-वि० [सं०] १. सापेक्ष । 
अपेक्षा रखनेवाळा । २. दूसरी वस्तु के 
अवलंबन पर रहनेवाला । निर्भर रहने- 
वाला । 
श्ाप्त--वि० [सं०] १. आत । लब्ध | 
( यौगिक में ) २. कुशल । दक्ष । ३. 
विषय को ठीक तौर से जाननेवाला | 
साक्षात्कृतबर्मा | ४. प्रामाणिक | पूर्ण 
तत्त्वज्ञ का कहा हुभा । 


प्रमाण । ३. भाग का छब्घ | | 
आप्तकाम--वि० [ सं? ] जिसकी 
. सब कामना पं पूरी हो गई हों [ऽः 


कः 
शड 


सज्ञा पुं० [ सं० ] १. ऋषि । २. शब्द: 


* CC-0. Vasishtha Tripath 
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काम । 

आपधि--संज्ञा स्री० 
लाभ 

आप्पायन--संज्ञा पुं° [ सं० ] [ वि० 
आप्यायित ] १. बृद्धि । वर्थन। २. 
तृप्ति । तर्पण। ३. एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था को प्राप्त होना | ४. गुत 
घातु को जगाना या जीवित करना । 

आ्लावन-संशञा पुं० [ सं० ][ वि० 
आप्लावित ] डुबाना | बोरना । . 

आफत--संज्ञा त्री० [ अ० ] १. आ- 
पत्ति | विपत्ति । २. कष्ट | दुःख । ३. 
मुसीवत के दिन । 

मुहा०--आफत उठाना>१. दुःख सह- 
ना। विपत्ति भोगना। २. ऊधम 
मचाना । हलचल मचाना | आफत का 
परकाळा=१. किसी काम को बड़ी तेजी 
से करनेवाला । पटु | कुशल । २. घोर 
उद्योगी । आक्ाश-पाताळ एक करने- 
वाला। ३. हलचल मचानेवाला | 
उपद्रवी । आफत खड़ी करना = 
विपद्‌ उपस्थित करना । आफ़त ढाना= 
१. ऊधम,उपद्रव या इलचळ मचाना। 
२. तकलीफ़ देना | दुःख पहुँचाना | 
३. अनहोनी वात कहना । आफत 
मचाना- १. हलचल करना | ऊधम 
मचाना । दंगा करना । २. गुल-गणाड़ा 
करना | ३. जल्दी मचाना | उतावली 
करना । आफ़त छाना = १ . विपद्‌ 
उपस्थित करना । २. वखेड़ा खड़ा 
करना | भंझट पैदा करना | 

आफ़ताब- संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] [ बि० 
आफ़ताबी ] सूय्य । 

आफ़तावा - संता पुं [ फ़ा० ] हाथ 
में ह घुछाने का एक प्रकार का गडुआ | 

आफ़ताबी-संज्ञा श्री० [फ़ा० ] १. 


[ सं० ']ग्राहि। 


` पान के आकार का पंखा जिसपर सूर्य . 


का चिड बना रहता है और जो राजाओं 
के साथ या बारात थादि में झंडे के 


७223: 


:- आवदार. 


साथ चलता है। २. एक प्रकार की 
आतशबाज़ी । २. दरवाजे या खिड़की 
के सामने का छोटा साथत्रान या 
ओसारी । | 
वि० [ फ़ा० ] १. गांढड। २; 
संबंधी । । “जा 
यौ०-भाफ़ताबी गुळकद = वह गुल- 
कंद जो धूप में तैयार किया जाय | . . 
आफू-संज्ञा स्री० [ हिं० अफ्नीम, 
मि० मरा० आफू ] अफ़ीम । | 
आबव--संज्ञा स्री० [फ़ा० सं० आप ] 
१. चमक । तड़क-भड़क | आमा | 
कांति । पानी । २. शोभा । रौनक्‌ 
छवि। , 
संशा पुं० पानी | जल |... 
आवकार --संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
बनानेवाला, कळ्बार। . .. . . 
अआवकारी-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] १; 
वह स्थान, जहाँ शराव चुआई या. 
वेची जाती हो । होली । शरावखाना। 
कलवरिया | मट्ठी । २. मादक वस्तुओं. | 
से संबंध रखनेवाला । सरकारी मुहकमा | 
आवखोरा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १ 
पानी पीने का बरतन. । गिलास: | 
कर - ० 
आबजोश-ंज्ञा पुं [ फ़ा० ] गरम, 
पानी के साथ उबाला हुंआ मुनका ! , 
आवताब-संजञ स्री० [ फ़ा० ] तडक? 
भड़क | चमक-दमक | द्युति। | 
आवदस्त-तंशा पुं० [फ़ा०] मल त्याग के 
पीछे गुदेंदिय धोना । सींचना । पाती. 
, छूना | 72777 5 
आवदाना-संज्ा -पुं० [फ़ा०] . १४ | 
अन्न-पानी । दाना-पानी । अन्नं | | 
२. जीविका | ३. रहने का संयोग | | 
सुद्दा०-आब दाना. उठनाः=जीविर् | 
न रहना | संयोग टछना | . .* 
आवदार--वि० [ फ़] चमकीलं | | 
कॉंतिमानु । बुतिमानू। . .. . , „| 


सस्य 


ह 


शराब 


/ ER; 


त, | आवदारी 
गी संज्ञा पुं० वह आदमी जो पुरानी तोपों 
गी | में सुंबा ओर पानी का पुचारा देता है। 


आवदारी -संज्ञा त्री ? [फा०] चमक | 
कांति । 

झाव-दोज -यि०. [ फ़ा० ] १. पानी 
में डूबा हुआ । २. पानी के अंदर डर 

` कर चळनेवाळा .। (जहाज़ या नाव) 
संज्ञा पुं० दे० “पनडुः्त्री | 
आबद्ध--वि० [ सं० ] १. बँधा हुभा। 
२. केद । 

आबनूल्ष -संज्ञा पुं [ फ़ा० ] [वि० 

' आवनूसी ] एक जंगली पेड़ जिसके 
हीर की लकड़ी काली होती है | 

मुहा०--आवनूस का कुंदा = अत्यंत 
काले रंग का मनुष्य | 

आबनूसी --वि० [ फ़ा० ] १. आत्रनूस 
का सा काला | गहरा काळा | २. आव- 
नूस का. बना हुआ.। . 
आवपाशी--संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] 

. सिंचाई | 

| आवरवाँ-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] एक 
प्रकार की बहुत सहीन मळमल । 

आवरू संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] इज्ज्ञत | 
प्रतिष्ठा | बड़प्पन | मान | 

आबला --संज्ञा पु० [ फ़ा० ] छाला | 
फफोला | 1 

| भाव-हवा--संज्ञा त्री० [फ़ा०] सरदी 

गरमी, स्वास्थ्य आदि के विचार से 

किसी देश की प्राकृतिक स्थिति | जल- 

बायु।| . 

| आवाइ--बि० [ फ़ा० ] १.वसा हुआ | 

२. प्रसन्न | कुशलपूवक | ३. उपजाऊ | 

| “तने नोने योग्य (ज़मीन) । 

| आवादकार-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] वे 

| | भिश्तकार जो जंगल काटकर आबाद 

ढा] इए हों।. 


स्री दे० 
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आवादी -ंज्ञा स्री ० [फा०] १. बस्ती। 
२. जनसंख्या । महुमशुमारी । ३. वह 
भूमि जिसपर खेती हो । 
आवी -वि० [फ़ा०] १. पानी-संबंधी । 
पानी का । २. पानी में रहनेवाळा। 
३. रंग में हलका । फीका । ४. पानी 
के रंग का | हला नीलाया आस्मानी । 
५. जलतटनिवासी । 
संज्ञा पुं० समुद्र-लवण । सभर नमक | 
संज्ञा ख्री० वह भूमि जिसमें किसी प्रकार 
.की आवगाशी. होती हो । ( खाकी. का 
उलटा |) * 
अब्दिक—वि० 
सालाना । 
आभ-संज्ञा त्री दे० “आमा? | 
. संज्ञा पुं० स्त्री दे” “आव? | 
अआभरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
- आभरित .] १. गहना । आभूषण | 


[सं० ] वार्षिक । 


जेवर | अलंकार | इनकी गणना १२ : 


हॅ--( १ ) नपुर । ( २) किंकिणी | 
,(३) चूड़ी । ४) अंगूठी । (.५) 
कंकण | (६ ) विजायठ। (७) 
, हार। ( ८ ) कंठश्री | ( & ) बेसर | 
( १० ) बिरिया। (११ ) . टीका । 
( १२) सीसफूछ | २. .पोषण | पर- 
वरिश । पालन । 

यभरन#-संजञा पुं० देश “आम- 
रण” | 

आभा-संज्ञा त्री० [सं०] १. चमक। 
दमक । कांति | दीति । . २, झलक । 
प्रतिविं्र । छाया | 

झभार--संज्ञा पुं० [सं° ] १.. बोझः। 
२. ग्रहस्थी का वोझ । ग्रहप्रबंध की 
देखभाल की. जिम्मेदारी । ३, .एक 
वर्णवृत्त | ४. एहसान | उपकार | 

शाभारी-वि० [ सं° भामारिन्‌ ] 


ज़िसके साथ कोई. उपकार किया गया | 


हो | उपकृत । 


आम 


आभास--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. प्रति- 
बिंब। छाया । झलक । २. पता । संकेत। 
३. मिथ्या ज्ञान । जेसे-रस्सी में संपे 
का। ४. वह जो टीकया असल न हो | 
वह जिसमें असल की कुछ झलक भर 
हो । जेसे,. रसाभास, हेत्वाभास । 


.झाभासीन--वि० [ सं० आभास | 


आमास रूप में दिखाई देनेवाला'.। 
आभिजात्य-संज्ञा पुं० [ सं० | कु- 
` लीनों के लक्षण और गुण । कुल-संस्कार। 
आाभीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] | स्त्री० 
आभीरी ] १. अहीर | ग्वाछ । गोप । 
२. एक देश । ३. ११ मात्राओं का 
` एक छंद । ४. एक रोग । 
ऊभीरी-संज्ञा सत्री [. सं० ] १. 
एक संकर रागिनी । अबीरी। २. 
प्राक्त का एक भेद । 
झाभूषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
आभूषित] गहना । ज्ञेवर | आमरण | 
अलंकार | 
आ भूषनक#-संज्ञा पुं दे० “अमूः 
षण?? | 
आभोग--संज्ञा पुं० [ सं०.].१.. रूप | 
में कोई कसर न रहना । २. किसी 
वस्तु को लक्षित करनेवाली सुब बातों _ 
की विद्यमानता | पूर्ण लक्षण | ३. किसी ` 


पद्य के बीच कवि के नाम क्रा उल्लेख । र र 


अ्यंतर--वि० [ सं०.] मीतरी | 
आश्यंतरिक--वि० [ सं० ] भीतरी । 
आभ्युद्यिक--वि० [ सं० ] अस्युः 
दय, मंगल या कल्याण-संबंधी | 
संज्ञा पुं [ सं ] नांदीमुख आद्ध 
आमंच्रण--संज्ञा पुं० [ संश ][. 


आमड़ा 


>> 


एक बड़ा पेड़ जिसका फल हिंदुस्तान 
का प्रधान फल है । रसाळ । २: इस 
पेड़ का फळ | 
यौ०--अमचूर। अमहर । 
वि० [सं०] कच्चा । अपक्व | असिद्ध । 
संज्ञा पु १. खाए हुए अन्न का 
कच्चा न पचा हुआ मल जो सफेद 
ओर लसीला होता है । आँव । २. वह 
रोग जिसमें आँव गिरती है । 
वि० [ अ० ] १. साधारण । मामूली | 
२. जन-साधारण । जनता । 
यो०--आस खास=महलों के भीतर का 
वह भाग जहाँ राजा या बादशाह वैठते 
हें | दरवार आमह राजसभा जिसमें 
"सबं लोग जा सकें । 
३. प्रसिद्ध । विख्यात । (वस्तु या वात) 
आमडा--संज्ञा पुं० [ सं० आम्नात ] 
एकं बड़ा पेड़ जिसके फल आम की 
तरहखट्टे और बड़े बेर के बराबर होते हैं । 
आमद्‌-संज्ञा स्री [ फा०] १. 
` अवाई । आगमन । आना । 
यौ ०-आमद-रफ्त्‌ = आना-जाना । 
` आवागमन | | 
२. आय । आमदनी । 
आमद्नी-संज्ञा स्री० [ फा० ] १. 
आय । प्राप्ति । आ।नेवाला धम । २. 
व्यापार की वस्तु जो ओर देशों से 
अपने देश में आवे । रफ्तनी का उल्टा | 
आयात | 
आझामन--संज्ञा त्री० [देश०] वह भूमि 
जिसमें साळ में एक ही फुसल हो । २. 
, जाडे में दोनेवाला धान | 
आमनाय-संज्ञा पं० दे०““याम्नायः। 


„आमना खामना-संच्ञा पुं. [ हिं० 
' ` सामना ] मुकाविला। भेंट। . 

आमने सामने--क्रि० वि० [ हिं० 
समने] एक दूसरे के समक्ष या मुका- 
 _ बिलेमें। 


ब्रामय ST 


आमय--संशञ इं» [सं ] रोग |. 
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बीमारी | , 
आमरक्तातिसार-संज्ञा पुं०[सं०] 
आँव और लहू के साथ दस्त होने का 
रोग। | 
आमरख#--संज्ञा पुं० दे०“आमषं? 
झामरखना%-क्रिर अ° [सं० 
आमर्ष ] क्रुद्ध होना । 'दुःखपूर्वक 
क्रोध करना । 
झमरण--क्रि० वि० [ स० 1 मरण- 
काल तक । जिंदगी भर | 
आम एस--संज्ञ पुं: दे० “अमरस?? | 
आमद्‌न-संज्ञा पुं° [ सं० ] [ वि० 
आमर्दित ] जोर से मलना, पीसना 
या रगड़ना | 
अमष संज्ञ पुं० [ सं० ] १. क्रोध । 
गुस्सा । २. असहनशीलता । ( रसं में 
एक संचारी भाव ) ४; 
आमलक--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री० 
अल्प० आमळकी ] आँब्रला । धात्री- 
फल | , 
आमलंकी--संज्ञा ख्री० [ सं० ] छोटी 
जाति का आँवलछा | आँवली | 
आमला1--संज्ञा पुं० दे० “झवला? | 
आमवात--संज्ञा पुं [ सं० ] एंक 
रोग जिसमें आँव गिरती है और शरीर 
सूजकर पीछा पड़ जाता है। 
आमशल-संझा पुं० [ सं० ] आँव 
के कारण पेट में मरोड़ होने का रोग | 
आमातिसार---संज्ञा पु० [सं०] आंब 
के कारण अधिक दस्तो का होना | 
आमात्य--सज्ञा पु० दे० “अमात्य” 
आधाद्गी-संशा स्री» [ फा० 
तैयारी । मुस्तैदी । तलरता | 
आमांदा-वि० [ फा० ] उद्यत | 
ततर | उतारू | तैयार । सन्नद्ध । 
आमन्न--संज्ञा पुं [ सं० ] कच्चा 
ओर ठं पकाया हुआ अन्न | सीधा | 


[.-. — 


आमाल- संजा पुं० पं अ० ] क्म 


अ ` 


आग्रोखा 


करमी | ` हैः 
अमालनामा-संज्ञा पुं० [ अण] 
वह रजिष्टर जिसमें नौकरों के. चाह 
चलन और योग्यता आदि का विव 
रहता है । 
आम्राशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेरे 
भीतर की बह थैली जिसमें भोजन कि 
हुए पदार्थ इकट्‌ठे होते और पचते ह| 
आमाइट्दी -संज्ञा स्त्री ० [ सं०].बाः 
म्रहरिद्रा ] एक पौधा जिसकी जड़ स 
में हल्दी की तरह ओर गंध में कचरू 
की तरह होती है। . | 
आमिख--संज्ञा पुं० दे० “आमिए”| 
आमिर#--संज्ञा पुं० दे० “भामिछ' 
आमिल--संज्ञा पुं० [ अ० ] १..का 
करनेवाला | २. कत्तव्य-परायण]१' 
अमला | कमचारी | ४. हाक्मि। 
अधिकारी । ५. ओझा । सयाना।(. 
पहुँचा हुआ फ़कीर । सिद्ध । . 
वि० [ संज्ञा अम्ल ] खट्टा । अम्छ। 
आधिष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मां 
गोइत । २. भोग्य वस्तु । ३. होगी 
लालन | ... 7. आओ 
आमिषप्रिय--वि० [ सं० ]जिसे ग 
प्याराहो |: ८... "उक 
आमिषाशी -वि० [ सं० समि 
शिन्‌ ] [ स्री आमिषाशिनी ] ग्र] ` 
भक्षक | मांस खानेवाला | |. 
आमी-संजञा ज्री० [ हिँ आम.]| 
छारा कच्चा आम | अँँबिया | २! 
पहाड़ी पेड | 7 
संज्ञा स्री [सं० ञ्राम=्कच्चा ] 
और गेहूँ की भूनी हुई हरी बाल || 
आमुख-संज्ञा पुं० [ सं० 1.११ 
की प्रस्तावना । | 1 
आमेजना#-क्रि०सं० [ फा० भ 
मिलाना | सानना । र 
आमोख्ता - सज्ञा पुं० [ फा? आगी 
स्त; ] पढ़े हुए पाठ की 


af 
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भ०] उद्धरणी । कट यत्त--वि० [ सं० ] अधीन | आयुष्मान--वि० [सं० ] [ त्री? 
चाह.) आमोद्‌-संशा पुं [सं० ][ वि» आयत्ति-संज्ञास्नी० [सं०] अधीनता। आयुष्मती] दीर्घजीवी । चिरंजीवी | 
बब] मोदित, आमोदी ] १. भानंद । झयद--वि० [ भ°] १. आरोपित | अआयुष्य--संज्ञा पुं. [ सं] आय । 

हष | खुशी। प्रसन्नता | २. दिलबह- छाया हुआ | २. घटित घटताहभा । उग्र. . 
ऐट] लाव | तफ्रोह | आवस --संज्ञा पुं» [सं० | [ वि» आयोगव--पंज्ञा पु» [ सं० ] ` वेश्य 
क्रि) थामीद-एमोद--संश्ञा पुं» [सं०] आयसी] १. लोहा। २. लोहे का वर्ण की स्री और शाद्र पुरुष से उतन्न 
ने ह! मोगविल, स।ह ता-खुयां | कवच | | एक संकर जाति | वढई-| ( स्मृति ) 
| भा. झामोदित -वि० [सं०] १. प्रसन्न । आयसी --वि० [ सं० आयसीय ] आयोजन--संज्ञापुं०[सं०] [ज्ली०आयो- . 
; स| खरा। २. दिल छगा हुआ | जी बहला लोहेका | र जना | वि० आयोजित] ९. कितीकार्य में ¦ 
ब्‌ हुआ।। संज्ञा पुं. [स०] कवच | जिरहवक्तर । लगाना | नियुक्ति | २. प्रबंध'। इंतः 


आमोदी-वि० [ सं०'] [ स्री’ आ- 
मोदिनों | प्रसन्न रहनेवाळ, । खश 


आशा | हुक्म | 
रहनेवाला | #पंज्ञा स्री० दे० “आयुष्य” | 
मिष्ठ” ब र टर 
क| सोस्नाय--संशा पुं [ सं० |] १. अ- झया--क्रिः अर [ हिं० आना ] 
है भ्यास | २. परंपरा | 


आना का भूतकालिक रूप | 
संज्ञा स्नी० [ पुत्त०] अँगरेजों के वच्चो 
को दूध पिलाने और उनकी रंक्षा करने 
वाळी स्री | धाय | धात्री । 


यो०--&्राम्नाय-वर्णमा छा । कुला- 
स्नाय =कुळगर'परा । कुल की रीति | 
३. वेद आदि का पाठ और अभ्यास | 


छ | | व्य० [फा ०] क्या-। कि। (जज० 'कैधों? 
पांव] संज्ञा पुं०. [सं० ] आम का के समान ) जैसे, आया तुम जाओगे 
द `| पेड़'या फल | 


या नह्दीं। , . 
| आज्कूट--संज्ञा पुं० [सं० ] एक झायात--संज्ञा पुं» [सं० ] देश में 
4 वित जिसे अमर-कंटक कहते हे । हर से थ्राया हुआ माळ । 
| आयती पार्यंती]--संज्ञा ज्री० [ सं° झायाम-संच्ञा-पुं० [सं०] १. लंब्राई । 
| नगरय+म[० प्रताना | सिरदाना। विस्तार । २. नियमित करने. की 
पायत।ना | क्रिया । नियमन । जैसे, प्राणायाम | 
मर आय संज्ञा स्री ० [ स॑° ] आमदनी। आयाख-संज्ञा पुं० [ सं०] परिश्रम 
| भामद्‌ | लाम | प्राप्ति । धनागम । मेहनत | 
$ प०-आयव्यय=मामद्‌नी और खर्च | अआयु-संज्ञा त्री० [सं०] वय । उम्र | 
| भायत- वि० [ सं०] विस्तृत | लंबा जिंदगी | जीवन-काळ | 
-.3) पोड़ा | दीघं | विशाल | मुद्दा ०-- आयु खुटाना = आयु कमः 

| शा खत्री०[ अ० ] इंजील या कुरान होना | 

आयुध —संज्ञा पुं० [सं०] हथियार | 

[ सं०] १. मकाः शस्त्र | 
र ठहरने की जगह । 'झायुबेल--संश्ञा पुं. [सं०] आयुष्य । 
| [Rn ताओं की वंदना की जगह । उम्र । न 
| सार दाथ का वह आकार या वि- आयुवेद--एंश्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 


आयखु#-संत्ञा स््री० [ सं० आदेश ] 


` संशा ज्री०[ सं) अल = डंक ] १ 


संश स्री० [ अ० ] १. तिरस्कार 


रण वह कुछ स्थान आयुर्वेदीय ] आयु-संबंधी शास्र । आरक्त-वि० [ 
“ चिकित्सएशाख+तरा्यःव्क्मि।८०।९०।०१. ` 


ज्ञाम ।- तेयारी | ३. उद्योग। ४. | 
सामग्री | सामान | र 
आयोजना -संज्ञात्री ०दे०“ “आयोजन”| 
आरंभ-- संज्ञा पुं०.[ स॑० ] १. किसी 
काय्य की प्रथमावस्था का संपादन | 
अनुष्ठान । उत्यान | शुरू | २. किती वस्तु 
का आदि । ३. उसचि। अदि। | 
शुरू का हिंसा | ` : BE 
आरभना--क्रि० म० :[ सं० आर॑- 
मण ] घुरू होना|  । वथ 
क्रिश स० आरंभ करना | 
आर-संज्ञा पु० [ सं० ] १. एंक 
प्रकार का विना साफ किया निकृष्ट 
लाहा | २. पीतल | ३: किनारा |४. . 
कोना । ५.पहिए का आरा। ६. इरताळ। 


लोहे की पतली कील जो साँटेया पैने ˆ 
में लगी रहती है । अनी । पैनी। २२ | 
नर मुर्गें के पंजे के ऊपर का काटा । ३. * 
निच्छू, भिड़ या मधुमक्खी आदिं 

का डंक | 

संज्ञा ज्री०. . [ सं० आरा] चमड़ा. 
छेदने का सूआ या टेकुमा । सुंतारी 1. ड ड 
संज्ञा पुं०'[ हिं अड़ ] जिद । हठ | 


घृणा । २. अदावंत । वेर | ३. 
लज्जा | | 


आंरग्वचं 


झआररवधघ--पंज्ञा पुं० [ सं० ] श्रमि- 
खतास । 

आरंज#--वि० देऽ “अप? | 

आरजा--संज्ञा पुं [ अ० अ.रिजः] 
रोग । बीमारी । 

आरजू--छंज्ञ स्रीश [ फा० ] १. 
इच्छा । वांछा । २. अनुनय । विनय | 
विदती। 
आरणय-वि० 
वन का | 
झारणयक--वि० [ सं० ] [ ज्ली० 
आरण्यकी ] वन का । जंगली । 


[ सं० ] जंगली । 


उपदेश हें । 

आरत+#--वि० दे० “आत्तं” । 

आरति--पंज्ञा त्री [ सं०] १. 
विरक्ति । २. दे० “आरि” | 

झआारती--पंज्ञा क्ली० [सं० आरात्रिक] 
१. किसी मूत्तिं के ऊपर दीपक को 
चुमाना । नीराजन। ( षोडशोपचार 
पूजन में) २. वह पांच जिसमें कपूर या 
घा की बत्ती रखकर आरती की जाती 
है। ३. वह स्तोत्र जो आरती के समय 

८⁄८ पढ़ाजातादै। 

` आरन#--संज्ञा पुं. [ सं० श्ररण्य | 

4 जंगल | वन | 


ओर वह छोर । 


¢ आयुर्वछ १] द 


सज्ञा पुं [ सं० ] वेदों की शाखा 
का वह भाग जिसमें वानप्रस्थो के झत्या 
का विवरण और उनके लिये उपयोगी 


आर-पार-संज्ञा पुं» [सं०आर=्किनारा 
- कपार = दूसरा किनारा ] यह 
किनारा ओर वह किनारा । यह छोर 


क्रि वि० [सं०] एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक। एक तल से दसरे तल तक 
` जेंसे, आर-ार जाना या छेद होना। 
 आरवल”;,आरवला-संज्ञा पुं० दे० 


आरब्च-वि० [ सं> ] आरंभ किया 
हा * &60-0 आराधिका सहः पूजा करन 
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आरभणटी--पंजशा स्री” [ सं] १ 


-धादिक उग्र भावों की चेश। २ 
नाटक में एक वृत्ति जिसमे यमक का 
प्रयोग अधिक्र होता है ओर जिसका 
व्यवहार इंद्रजाल, संग्राम, क्रथ 
आत्रात, प्रतित्रात, रोदन, मय,नक आर 
बीभत्स रस आदि में होता है । 


आरव--संज्ञा पुं०६ [ सं० ] १. शब्द । 


आव,ज्ञ । २. माहूट 


आरपषी#-वि० ज्नी० [ सं० आप ] 


आष । ऋषियों की । 
झारस*--संज्ञा पुं० दे) “म।लस्य” | 
संज्ञा सत्री० दे० “भारसी” । 
आरसी--संज्ञा स्री० [ सं० श्रादश ] 
१ शीशा । आईना । दर्पण । २ 
शीशा जड़ा कटोरीदार छत्ला जिसे 
खनियाँ दाहिने हाथ के अँगूठे में पह- 
नती हे । 


आरा--संज्ञा पुं० [ सं० ] [सख्री० 


अल्पा अरी] १. लोहे की दाँतीदार 
पटरी जिससे रेतकर लकड़ी चीरी 
जाती हे । २. चमड़ा सीने का टेकआ 
या सूजा । सुतारी | 

संज्ञा पुं [ सं° आर ] लकड़ी की 
चोड़ी पटरी जो पहिए की गड़ारी और 
पुटूठी के वीच जड़ी रहती दै । 

अआराइश-पंज्ञा स्री» [फा०] सजावट | 
याॉ०भारांयशी सामान = कमरे 
की सजावट का सामान जैसे मेज 
करसी आदि | 

आराकश--संज्ञा पुं० [ हिं० आराम 
फु० कश | वह जो आरे से लकड़ी 
चीरता हो | 

आराजी-संशा स्री! [ अ० ] १. 
भूमि । जुमीन । २. खेत | 
आराति--संज्ञा पुं. [ सं० 
वरी 

आराधक--वि० [ सं० ] [ ज्री० 


] शत्रु 


अ 
वाळा । 
आराघन-सं्ञा पुं० | सं० ] [विः 
आराधक,आराधित,अ।राधनीय, अरा 
ध्य] १. सेवा | पूजा । उपासना।| 
२. तोषण । प्रसन्न करना । | 
आराधना -संज्ञा स्री० [सं०] पूजा। 
उपासना । 
अक्रि० स० [ सं० आराधन ] १ उपः 
सना करना । पूजना । २. संतुष्ट कला | 
प्रसन्न करना । 
आराधनीय--वि० [ सं० .] आरा. 
घना करने के योग्य । पूज्य । उपास्य | 
आराधित--त्रि० [ सं० `] जिसकी 
आराधना की गई हो । 
आराध्य-वि० [ सं० `]. १. जिसकी 
आराधना की जाय । २. आराधना करे 
के योग्य । पूज्य | उपास्य । 
आराम--संज्ञा पुं० [ सं० `] वाग! 
उपवन । 
संज्ञा पुं० [फ़ा०] १. चैन । सुख | } 
चंगापन । सेहंत । स्वास्थ्य | ३. विश्रा| 
थकावट मिटाना | दम लेना । 
सुहा०--भाराम करना=सोना | आर 
में होना =पोना | आराम लेना=वि 
करना | आराम से = फुरसत में | 
धीरे । 
वि० [फ़ा०] चंगा तंदुरुस्त | रस 
आराम-कुरसो--संज्ञा ्री० [ पार 
अ° ] एक प्रकार की. लंबी कुरसी | 
आरामगाइ-संश स्री० [ फ़ा०)' 
विश्राम करने का स्थान । २. सोंगे 
जगह | " 
आराम-तलव-वि० [ फ़ा० ]: 
आराम-तल्बी ] १. सुख चाहनेवोर्| 
सुकुमार । २. सुस्त | आळसी । | 
आरास्ता--वि० [ फ़ा० ] सर्ज 
हुआ । ह| 
आरि#-संज्ञा स्री» [ हिं० भै] 
जिद | हृठ | ` कद | 


| 


आरी--संज्ञा स्त्री» [ हिं आरा का 
'अल्पा* ] १. लकड़ी ` चीरने का बढ़ई 
का एक ओज़ार | छोटा आरा । २. 
लोहे की एक कील जो बेल हाँकने के 
पेने की नोक में .छगी रहती है | ३. 
जूता सीने का सूजा । सुतारी । 
असंज्ञा स्री० [ सं० आर = किनारा ] 
१. ओर । तरफ । २. कोर। अबँँठ । 
यारुण्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] “अरुण? 
का भाव | अरुणता | लाली । 
आरूढ़--वि० [ सं० ] [ भाव० आरू- 
ढता ] १. चढ़ा हुआ | सब र। २. 
दृढ़ । स्थिर | किसी वात पर जमा हुआ। 
३. सन्नद्ध | तत्पर | उतारू | 
` आरूढ़यौवना--संज्ञा ्री० .[ सं० ] 
मध्या नायिका के चार भेदों में से एक। 
आरो#--संज्ञा पुं० दे०- “आरब? | 
आरोगना#--क्रि० स० [ सं० आ + 
रोगना ( रुज्‌ = हंसा )] भोजन 
करना | खाना | | 
आरोग्य - संज्ञा पु० नीरोग. रहने का 
का भाव । स्वास्थ्य 1 तन्दुरुस्ती | 
आरोधना# +-क्रि० -स° [.सं०. आम 
' रधन ] रोकना | छेंकना ।.आइना | 
आरोप-संज्ञा पुं. [स०-] १. स्या- 
पित करना । छगाना | सढ़ना । जैसे 
दोषारोप । २. एक पेड़ को एक जगह 
से उखाडूकर दूसरी जगह छ्याना। 
रोपना। बेठाना । ३. झूठी कल्पना | 
४. एक पदाथ में दूसरे. पदार्थ के धं 
की कल्सना | (साहित्य ) 
रोपण--संज्ञा पुं०-[ सं ] [ वि? 
आरोपित, आेप्य | ₹; छगाना। 
स्थापित करना । मढना । २. पौधे को 
एक जगह से उखाडेकर दूसरी जगह 
छ्गाना । रोपना । बेठाना । ३. किसी 
पस्तु में स्थित रुण: को दूसरी वस्तु 
मानना । ४, सिथ्या-ज्ञान । 
__ आरोपना#--क्रि० स० [ सं° आरोः 


> 


2)“ 
हश 
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पण | १. लगाना । २. स्थापित करना | 
आरोपित--वि० [ सं० ] १. लगाया 
हुआ । स्थापित किया हुआ । २. रोया 
हुआ | 

आरोह--संज्ञा पुं० [ 6० ] [ बि० 
आरोही ] १. ऊपर क्री ओर गमन्न | 
चढाव | २. आक्रमण ।. चढ़ाई | ३ 
घोडे हाथो आदि पर चढ़ना | सवारी । 
४. वेदांत में क्रमानुसार जीवात्मा की 
ऊध्वं गति या क्रमशः उत्तमोत्तम 
योनियों की प्राप्ति । ५. कारण से कार्य्य 
का प्रादुर्भाव या पदार्थों की एक अव- 
स्था से दूसरी अवस्था. की प्राप्ति | 


जेसे--त्रीज से अंकुर | ६. क्षुद्र ओर - 


अल्प चेतनावाले जीवों से क्रमानुसार 
उन्नत प्राणियों की उचि । आविर्भाव | 
विक्रास । ( आधुनिक ) ७. नितंत्र | 
द. संगीत में स्त्ररों का चढाव या नीचे 
स्वर के. वाद क्रमशः ऊचा स्वर 
निकालना । 

आरोहण-पंद्ञा पुं० [सं °] [वि० आरो 
हित ] चढ॒ना । सवार होना । 

आरोद्दी--वि० [सं मरोहिन्‌ | [स््री० 
आरोहिणी ] चढनेवाळा | ऊर जानेः 
वाला | न 

संज्ञा पुं १. संगीत में वह स्त्रर-साधन 
जो षड्ज से लेकर निषाध तक उच्रो- 
चर चढता जाय । .२. सवार । 

आजेव-र्‍धंज्ञा पुं [.सं०,] १, सीधा. 
पन । ऋजता । २. सरलता.। सुगमता । 
३. व्यवहार की. सरलता । 

आर्त्त--वि० | .सं० .] १. पीडित । 
चोट राया हुआ । २. दुखी । कातर | 
३:-भस्त्रस्थ। : 

झात्तता-सं्ञा त्री [ 6० ] १ 
पीड़ा । दद | २. दुःख । क्लेश । 


झात्तनाद--तंश्रा पुं० [ सं? ] दुःखः ` 
“सूचक .शब्द | पीड़ा में निकली हुई 


ध्वनि, Vasishtha Tripathi 


= आर्या गीत--पंज्ञा ्रो० [ 


आष 


आत्तंच-वि० [सं] [स्री > आर्ची] 
ऋतु में उतन्न | मोसिमी | स|मयिक | 

आत्त स्वर -संज्ञा पुं० [ स० ] दुशख- 
सूचक शब्द | 

आर्थिक-वि० [ सं० ] घन-संवंधो । 

द्रव्य-संबंधी । रुपए पैसे का | मढी | 

झाथो--संज्ञा स्री०दे० “केतवापहुति” 

'आाद्र--वि० [ सं० ] [ संज्ञा आद्रता ] 
१. गीला । ओदा | तर । २. सना | 
लथपथ | : 

आद्री-पंशा स्री० [ सं ] १. सञ्चाः 
इस नक्षत्रों: में छठा नक्षत्र । २. वह 
समय ज्र सूर्यं आद्रा नश्नत्र का होता 
है। आपाढ़ के आरंभ का काल। ३.5 
ग्यारह अक्षरों की एक वर्ण्रत्ति। ४, 
अदरक | 

आय्य--ब्रि० [ सं° ] [ज्री० आर्य्या] 
१. श्र 8 | उत्तम । २. बड़ा। पूज्य | 
३. श्रो कुळ में उत्पन्न | मान्य | 
संज्ञा पुं [ सं ] १. श्रेष्ठ पुरुष ॥ 
भ्रष्ट कुछ में उसन्न। २. मंनुष्यों की | 
एक जाति जिठने संसार में बहुत पहले | 
सभ्यता प्राप्त की थी । E 

झाय्यपुत्र ¬ संज्ञा पुं० [ स०.] पति का | 
संवोर्धन करने काः शब्द | ( प्राचीन ) 5 | 

आ्यत्व-संज्ञा पुं [ सं] आस्यं । 
या श्रेष्ठ कुल में उतन्न होने का भाव। | 
आर्यपन।. . `: 

आय्यसमाज-संज्ञा पुं० [ सं] एक | 
घामिक तथा सामाजिक सुधार की. संस्था 
जिसके संस्थापक स्व.मी द्यानद थे । 

आय्या-पंज्ञा ज्री० [सं०]. १. प्राबंती। 
२. सास । २. दादी । पितामही 
एक अद्ध-माञिक् छुंद । 


आय्या छंद का एक मेद ।. 
ड्य़ांबत-संज्ञा पुं० | सं० ] | 


>> 


झाप प्रयोग 
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२. ऋषि-प्रणीत । ऋषि-कृत । ३. वैदिक। आल-जाल--वि० [ दिश आढ = 


आप प्रयोग-संज्ञः पुं» [स०] शब्दों 
का वह व्यवहार जो व्याकरण के नियम 
के त्रिरुद्ध हो,पर प्राचीन ग्रंथों में मिले। 

आपे घिचाह---संज्ञा पुं० [ संऽ ] आठ 
प्रकार के विवाहों में तीसरा, जिसमें 
वर से कन्या का पिता दो बेल शुल्क में 
लेता था । कन्या । 

आलंकारिक--ति० [ सं० ] १. श्रछ- 
कार्‌सं्ंी | २. अलंकारयुक्त । ३. अलं- 
कार जाननेवाला । 

आलंग-संज्ञः पुं. [ देश० ] घोडियों 
की मस्ती । 

आलंव-संज्ञा पुं० [ सं ] १. अवलंब । 
आश्रय । सहारा । २. गति | शरण । 

झआलंवन--संज्ञा पुं. [सं] [वि० आलं- 
बित] १. सहारा । आश्रय । अवलंब । 
२. रस में वह वस्तु जिसके अवलंब से 
रस की उसत्ति होती हे | वह जिसके 
'प्रति किसी भाव. का होना कहा जाय । 
जेसे, शगार रस में नायक और 
नायिका, रोद्र रस मे शन्नु। ३. बोड 
मत मं किसी वस्तु का ध्पान-जनित 
ज्ञान | ४. साधन । करण्‌ । 

' आलंभ, आलंभन--संज्ञा पुं० [सं०] 
१. छना। २. पकड़ना | रे. मारण | 
वध । 

झाल--संज्ञा पुंश [सं०] हरताळ | 
संज्ञा स्री० [सं० अल्‌ = भूपित करना] 
१. एक पीधा जिसकी डाळ भोर जड़ 
से छाल रंग निकलता है । २. इस पोषे 


से बना हुआ रंग | 

संज्ञा पुं० [अनु०] भंझट । बखेडा । 
संज्ञा पुं० [सं० आद्र] १. गीलापन | 
___ तरी । २. आँदू । 

 संञ्चाञ्री० [अ०] १. वेटी की संतति। 
पर उ यो०--माल-श्रौलाद = 
` २. संतान । ३. वंद्य । कुछ।ख.नदान। 


बगल-उच्च | 


ड संज्ञा पुं द्वे० “४ आल्स्य? | 


झंझट ] व्यर्थ का । ऊटपटॉँग । 
आलथी पालथी-ं्ञा ल्ली० [ हिं० 
पालथी ] बैठने का एक आसन जिप्तमें 
दाहिनी एँड़ी दाएँ जंघे पर ओर बाई 
एड़ी दाहिने जंघे पर रखते हैं | 
आलन--संज्ञा पुं [?] १. दीवार 
की मिट्टी में मिलाया जानेत्राला घास- 
भूसा । साग में मिळाया जानेवाला आटा 
या वेसन | 
झालपीन--संज्ञा ्री० [ पुतं ग्राल- 
फ़िनेट]एक घु डीदार सूई जिससे कागज 
आदि के टुकड़े जोडते या नत्थी करते हैं 
आलबाल--सज्ञा पुं० दे० “भालवाल” | 
आलम--्ंज्ञा पु० [अ०] १. दुनिया। 
ससार | २. अवस्था | दशा | ३. जन- 
समह | 
आलमारी-पंज्ञा स्री ०दे०“अल्मारी!? | 
आलय--संज्ञा पुं [सं] १. घर | 
मकान । २. स्थान | 
झालवाल--संज्ञा पुं० [सं०] थाला] 
अवाल | 
आलस--विऽ [सं०] आळसी-। सुस्त | 
कै संज्ञा पुं० देर ४ आलस्य?? | 
झआालसो--वि० [ हिं आलत ] सुस्त । 
काहिल | 
आलस्य-सज्ञा पुं० [सं ०] कार्य्ये करने 
म अनुत्ताह । सुस्ती | काहिली | 
आला-पंज्ञा पुं० [सं० आलय ] ताक। 
ताखा । अरवा। . 
वि० [अ०] सत्रसे बढ़िया । श्रेष्ठ | 
संज्ञा पुं. [ अ० आल: ] औजार | 
हथियार । 
#॑ंवि० [ सं० आदर ] गीला | ओदा। 
आलाइश--पंज्ञा त्री [फ़ा० ] गंदी 
वस्तु | मर | गलीज | 
आलान--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हाथी 


बोधने का खेँटा, रस्सा या जंजीर |: 


२. बंधन | 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


"आलीशान वि० [मः] | भंड 


| 


झाल्लाप--संशा पुं [सं० ] [ वि 
आलापक, आलापित ] १. कथोपकथन | 
संमःपण । बात-चीत । २. संगीत के 
सात स्त्ररोंका साधन । तान। £ 
झालापक--वि० [सं० ] १. वःत-चीत 
करनेवाला । २. गोनेवाला । 
आलापचारी-पंज्ञा स्री ० [सं० आलापः 
चरी ] स्तरों को साधना या तान 
लड़ाना। 
झालापना-क्रिंश सं० [ सं० .] गानां | 
सुर खींचना | तान छड़ाना। ' 
लापिनी-पंज्ञा स्री० [सं०.]बाँधुरी। 
आलापी--वि० [सं० आलापिन्‌ | [स्री 
आलापिनी ] . १. बोळनेवाळा । २. 
अलाप_ लेनेवाळा | तान लग.नेवाला | 
गानेवाला । 
आलारासी--वि० [2 ] १. लापरवाह। 
२. जिसमें यो जहाँ ळा-परवाही हो.। 
आलिगन---संज्ञा पुं. [ स० ] [ विर 
आलिंगित ] गले से लगाना। परिरंभण। 
आंलिगना#--क्रि० सं० [सं०.मार्थि-- 
गन ] भेउना | छपटना । गले लगाना | 
आलि--संज्ञ[ स्री० [ सं० ] १. सखीः। ' 
सहेली | २.; बिच्छु । ३. भ्रमरी [४ 
पंक्ति।अव॒ली ।. . 
आलिम--बि० [अ०] विद्वान्‌ ।.पंडित | 
आली--पंज्ञा स्री० [ सं०आलि ] सखी। 
ऋवि० स्री० [ सं० आाद्र' ]भीगी हुई । 
वि० [अ०] बड़ा । उच्च । रेड । 
आलीजाह--वि० [त्र०] बहुतः ऊंचे 
पद या मर्यादावाला । 


कीड । शानदार । विशाल | 
आलु--संशा पु [सं> आल] एक 


मकार का प्रसिद्ध कद जो.बहुत ख्या 
जाता है | 


आलूचा--पंज्ञा पुं० [फ़ा० . आळचः] | 
१. एक पेड़ जिसका फल पंजाब इत्यादि. 
म बहुत खाया जाता हे ।.२. पेड़ कॉ. 


फल | भोटिया बदाम | गर्दाळू | 
नामक वक्ष का सुखर्‍या हुआ फल'। 
लिख,वट. | लिपि | 


लिखाई । २. चित्र अंकित करना | 


+ 
आलेख्य--संज्ञा पुं» [सं०] चित्र 

नो 

| तसवीर | 

| यौ०--आ[लेख्य विद्या = चित्रकारी 

न वि० लिखने योग्य | 

| आल्लेप-संज्ञा पुं० [सं० ] छे।। 
पलस्तर |. 


ज्योति । क. 
आलोकन--संज्ञा पुं2 [ सं] १. 
अकाश डालना । २. चमफ्राना । ३. 
:दिखछांना। | 
आलोकित--वि० [ सं० ] १. जिप 
पर प्रकाश पड़ रहा हो । २. -चमकता 
'हुआा।. ..., 213: 
आलोचक--वि० [ सं० ] .[ स्री 
:आठोचिका ] १; देखनेवाला । २. जो 

: आलोचना करे |. १] 
आलोचन --संज्ञा. पुं. [ खं० ] १. 
-दशन | २. गुणःदोष का विच्नार । 
.विवेचन । शं 
'आलोचना--संज्ञा त्री ० [ सं० 
आलोचित ] किसी 
:का विचार |. 
आलोड्न--संज्ञा पुं. [ सं०:] [ वि० 
आलोडित .] १. मथना । हिलोरना | 
२. विचार | , 
. | आलोडना%-क्रि> स० [ सं० आलो- 
| इन] १. मथना | २. हिलोरना। ३. 
८ | ` भे सोचना-विचारना .। . ऊद्यापोद 


J [विं० 
वस्तु के गुण-दोष 


न्न `? 


र 
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आलुडुखारा संशा पुं [फ़ः०] आलूचा मात्राओं का एक छंद । बीर 
आलेख-संज्ञा पुं० [सं०][वि० आलेख्र] 


आलेखन--संज्ञा पुं [सं०].१. लिखना। आव#--संज्ञा ज्री० 


झालोक--संशा. पुं. [ सं०..] [ वि० 
आलळोक्‍्य, आलोकित ] १. प्रकाश | 
चाँदनी । उज;ला:। रोशनी । २. चमक 


विशा म ` आवा गरी रोना ङक आया ` ` 


आवाज़ 


] १.३१ आवक्तन--संज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० 

र छंद | २. आवचंनीय, आवर्त्तित ] १. चक्कर 

महोवे के एक वीर का नाम जो पृथ्वी- देना । फिराव | घुमाव | मथना | 

राज के समय में था | ३. बहुत लंबा. हिलाना | 

चोड़ा वर्णन | आवर्दा--वि० [ क्ला० ] १. छायां 

[ सं आयु] हुआ। २. कृपापात्र | a 
आवलि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पंक्ति । 

श्रेणी | 2”; 


आरट्हा-संज्ञा पु ° [ देश० 


आयु | 
। आवज, आवभक -संज्ञा पुंश [ सं० हि ७ 
वाद्य | ताशा नाम का बाजा | आवली--पंज्ञा स्री [ सं० छह 
। आवटना%--संशा पुं [ सं० आवत्त ] पंक्ति | श्रोणी | २. वह युक्ति या विधि 
१. हलचल | उथल-पुथळ | अस्थिरता जिसके द्वारा ` विस्वे की उपज का 
संकल्प-विकेल्य | ऊहपोह । अंदाज होता है। > 
आवन#--संज्ञा पुं. [ सं. आगमन] आवश्यक--वि० [ सं० ] १. जिसे 
आगमन | आना | . . अवश्य होना चाहिए। जूरूरी। २. 
आवभगत--पंज्ञा स्री० [दिश ग्रवना प्रयोजनीय । जिसके बिना काम न चळे | 
+ भक्ति ] भादर-सत्कर- | अआवश्यकता-संज्ञा स्री०[ सं० ] १. 
आवरण-संज्ञा पुं [ सं> ] [ वि० ज़रूरत: । अपेक्षा । २. प्रयोजन । 
आवरित, आदत. ] १. आच्छादनः। मतलब | नट 
-उकना | २. वह कपड़ा जो -किसो वस्तु आवश्यकीय--बि० [ सं० ] जरूरी | 
"के ऊपर लपेटा हो । बेठन । ३. परदा । आवस#--संज्ञा स्री० [ हिं. अवस = 
:४. ढाल | ५. दीवार इत्यादि का घेरा ६. ओस ].तरेळ । . 
'चलाए हुए ,अल्लञ-शत्र को निष्फळ आवॉ-संज्ञा.पुं० [ सं० आपांक ] 
करनेवाला अत्र | गड्दा जिसमें कुम्हार मिट्टी के बरतन 
आवरण-प्र-संञा ` पुं० [.सं०] बह पकाते हैं। | 
! कागज जो किसी. पुस्तक के ऊपर «गा आावागमन--सज्ञा पुं० [ हिंग आबा 
. रहता है. और जिस पर पुस्तक का नाम = आना + सं गमन ] १. आना- 


आबर्जन-सं्ा० पुं» [ सं० ] [विर 
आवर्जित] छोड़ देना । परित्याग |. गमन? | भे क 
आवर्जना--संज्ा त्री . दे० “आवः 'आवाज्ञ-संत्ञा ज्री[फ़ा०,मिंठाओसंश 
जन” | ; ` 'श्रावाद्यः ] १. शब्द | घ्वनि। नांद। ` 
आवत्त -संज्ञा पुं» [ सं° ] १. पानी २. बोली | बाणी । स्वर । वटी 
का मँवर | २. वह बादर जिससे मुद्दा०--आवाज उठाना = विरुद्ध | 
पानी न बरसे। ३. एक प्रकर कहना | आवाजु देना = ज्ञोर से पुका- ह ४ 
का रत्न | राजावत्त । छाजवर्द। ४. रना | आवाज्ञ बैठनार कफ के कारण | 
सोच-विचार । चिंता | . . |२ न 


रहता है |. रै : जाना | ३..बार बार मरना और | 
आवरण-पृष्ठ--संज्ञा पुं दे० “आब- जन्म लेना | ज्र ना 
रण-पत्रर | । यौ०--आवागमन से रहित मुक्त | 


आवधागवनां+--संशां पुं" दे) आवा. 
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छा जा प० [सं०] [विश संचार। दौरा । २. प्रवेश । ३. चित्त। 
कंठ का स्वर विकृत होना । आविष्कार संशा पं [६° I प्रेरणा | झोंक | वेग । जोश । ४. भूत- 
आचाज्ञा -संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] चोली आविष्कारक, आविष्कत्ता, न प्रेत की बाधा । ५. मृगी रोग । 
ठोली । ताना । व्यंग्य । १. प्राकट्य । प्रकाश | २. कोई र आाचेष्टन--संचञा पुं [ सं° ] [ | 
आवाजाही'=-पंञा स्रो> [दँश आना तैयार करना जिसके बनाने की यु आवेदित ] १. छिपाने या ढॅकने का 
+ जाना । ] अ.ना-जाना । पहले किसी कोन मालूम रही हो । र्यं | २. छिपाने, र्पेटने या ढँकने 
आचवारगी संज्ञा स्री० दे” “आवा- इजाद । ३. किसी बात का पहले-पहल है कटा ॒ 2 ol 
रापन” । . पता लगाना । ४ जाखी० [ सं वि 
नक ¢ i (आविः आशका-सशा स्त्र० [ सं°_] [ वि 
संज्ञ ० “अवा- झाविष्कारक--वि० दे० * | 
ति सरे आही रकित ] १. डर | भय । र. शक 
1 


आवारा--वि० [ फा०] १. व्यर्थं आविष्छृत-वि० [ सं० ] .१. प्रका- संदेइ । ३. अनिष्ट क र 
इधर-उधर फिरनेवाला । निकम्मा। शित | प्रकटित । २. पता छगाया आशंखा-संज्ा ख्!० [ सं० | दो 
२. वेठौर ठिकाने का। उठल्ळू । ३. हुआ। जाना हुआ । ३. ईजाद किया आशंसित ] १. आशा। २. इच्छा | 


बदमाश । ल्या । , हआ। .. कामना। ३. संभावना । ४. संदेह। 
झआावारागदे--वि० [ फ़ा० ] व्यर्थं आविष्किया--संजा स्री० दे० “आवि- शक | ५. प्रशंसा । तारीफ । ६. अभ्य- 
इधर-उधर घूमनेवाला । उठल्कू । ष्कार?।  . ,  थृण | ग्रादर-सतार | तः 

निकम्मा । आवूत--वि०[ सं० ] [खी आइता] आशना संज्ञा उम० [फ़ा० आइना] 


आवारापन--संज्ञा पुं [फ़ा० आवारा १. छिपा हुआ। ढका हुआ । २. १. जिससे जान-पहचान हो । २. 
+हिं० पन ] आवारा होने का भाव। लपेट या घिरा हुआ। . चाहनेवाला । प्रेमी । [ 
 इझुहृदापन। आवृत्ति--संशा ज्री०[सं° ] १. बार आशनाई-संज्ञा स्री० [फा० आइनाई] 
| आावास-संज्ञा पुं. [ सं ] १. रहने वार किसी बात .का अभ्यास। २. १. जान-पहचान | २. प्रेम । प्रीति। 
की जगह | निवासःस्थान । २. मकान | .पढ्ना। ३..किसी .पुस्तक का पहली दोस्ती | ३. श्रनुचित संबंध । 
ओह... 'घर्‌। बार या फिर से ज्यों का तों छपना । आशय--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. अमि 
झावाहन--संज्ञा पुं) [सं०] १. मंत्र- संस्करण | प्राय । मतलब । ताप्यं | २. वासना 
द्वारा किसी देवता को बुलाने का काव्ये आचेग-ंां पुं० [ सं० ] १. चित्त इच्छा | ३. उद्देश्य | नीयत । 

२. निमंत्रित करना | वुलांना |. . . की प्रवळ वृत्ति। मन का झोंक। जोर । आशा--संज्ञा स्री० [सं०] १. अगर 
आविद्ध--वि० [ सं० | १. छिदा जोश। २. रस के संचारी भावों में से के पाने की इच्छा और थोड़ा बहु 
` हुआ।। मेदा हुआ । २. फेंका हुआ। एक) अकस्मात्‌ इष्ट या अनिष्ट के ,निश्चय । उम्मीद । २. अभिळवि 

संज्ञा पुं० तलवार के ३२ हार्था में से प्रास होने से चित्त की आतुरता । वस्तु की प्राप्ति के कुछ नित्यता 


ता ' ` घबराहट | ३. मनोविकार । 'उसन्न संतोष | ४. दे 
आविर्भाव--संशञ पुं० [ सं० ] [त्रिश आवेदक--वि० [ सं» ] निवेदन | ३. दिशा. 


1 
१ 


विभ प्रजापति की एक कर i 

आविभूत | १. प्रकारा | प्राकर्य । २. करनेवाला | आ हे रे ह... 
ह...” यी | ३: अविश । संचार। . झावेद्न--संश्ञा पुं० [ सं] [ व्रि अतीत ] आशा से बढ़कर । बई 
| झाविभूंत--वि० [ सं० ] १. प्रका- आवेदनीय, आवेदित, आवेदी, आवेद्य] अधिक | हि. . 
रित | प्रकटित । २. उसन्न। अपनी दृशा को सूचित करना । निवे दे - 
' , te - आशिक-रंजञा पु मर्व 
 आविल-त्रिश [सं० ] १.मफ्नि। दन।अर्जी। . शिक-रुशा पुं» [ अ० ] [ म 


नः आशि करौ 
गदळा । २. अद्ध । अपवित्र | २. आवेद्नपत्र- संज्ञा पुं० [ सं० ] बह बाला CE i पुर 

न 3 ; हती “पत्र या कागब जिसपर .कोई अपनी . आसक्त । के : 
वि [सं० आविष्कर्ता] दशा लिखकर सूचित करे.। अरजी । आशिना. दिर अ आशिक 
आविष्कार करनेवाला | अयन पु ३5५३ व्याति [ees आशिकों कासा | ।२. प्रेमन्पूरण t 


CT 
es 


` आशिकी 


झाशिक्ती-र्‍संज्ञा त्री [ अ ] १. 
प्रेम का व्यवहार । २. आशिक या 
आसक्त होना । आसक्ति । 

आशिष--छज्ञा सत्री [सं०] १. आशी- 
वाद | आसीस । दुआ । २. एक अलं- 
कार जितमें अप्राप्त वस्तु के लिये 

` प्राथना होती है । | 
झाशिषाश्षेप--संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
काव्यालकार जिसमें दूसरे का हित 
दिखलाते हुए ऐसी बातों के करने की 
शिक्षा दी जाती है जिनसे वास्तव में 
अपने ही दुःख की निवृत्ति. हो । 
केशव ) । 

आशी -वि० [ सं० आशिन्‌ ] [स्री० 
आशिनी ] खानेवाला | भक्षक ] . _ 

आणशोर्वाद--संज्ञा पुं [सं०] कल्याण 
या मंगलक़ामनाःसूचक वाक्य । 
आशिष । दुआ | 

आशीविष--संज्ञा पुं [ सं० ] साँप । 

आशु-क्रि० वि० [ सं० ] शीघ्र । 
जरद्‌ | 

आशु कबि-संज्ञा पुं० [ सं. ] वह 
जो तत्क्षण कविता कर सके | 


आशुग--वि० [ सं० ] जल्दी चलने- . 


वाला | 
वि० १. वायु । हृवा। २. बाण | तीर | 
आशुतोष--वि० [ सँ० ] शीघ्र संतुष्ट 
होनेवाळा । जल्दी प्रसन्न होनेवाला । 
संञा पुं० शिव | महादेव | ! 
आश्चय्ये -संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
आाश्चरियित | १. वह मनोविकार जो 
किसी नई अभूतपूर्वं या असाधारण 
बात को सुनने या ध्यान में आने से 
उसन्न होता है। अचंभा। विस्मय । 
जयन । २. रस के नो स्थायी भावों 
से एक 


आश्चर्य्यित--वि० 63 
आध्रम-संज्ञा पुंश [ संर ]. [ विं० 
| ` भाथमी | १. ऋषियों और सुनियों 


सं० ] चकित । 
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का निवास-स्थान। तपोवन । २. साधु- 
संत के रहने की जगह । ३. विश्राम- 
स्थान | ठहरने की जगह | ४. स्मृति 
में कही हुई हिंदुओं के जीवन की चार 
अवस्थाऐँ--ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, वान- 
प्रस्थ और संन्यास । 

आश्रमी -वि० [ सं° ] १. आधश्रम- 
सबंधी । २. आश्रम में रहनेवाळा । 
३. ब्रह्मचर्यादि चार आश्रमो में से 
किसी को धारण करनेवाला । 

आश्रय -संज्ञा पु) [ सं० ] [ वि० 
आश्रयी,आश्रित] १. आधार । सहारा । 
अवलंब | २. आधार वस्तु । वंह वस्तु 
जिसके सहारे पर कोई वस्तु हो । ३. 
शरण | पनाह । ४. जीवन-निर्वाह का 
. हेतु | भरोसा | सहारा । ५. घर ।. 

आश्रयी-वि० [ सं० आश्रयिन्‌, ] 
आश्रय. लेने या पानेवाळा। सहारा 
लेने या पानेवाला । ॒ 

आश्चित--वि० [ सं० ] १. सहारे पर 
रिका हुआ | ठहरा हुआ । २. भरोसे 
पर रहनेवाळा । अधीन । ३. सेवक | 

आशलेषण-पंज्ञा पुं [ सं° ] 
मिलावट | | : 

आश्लेषा--संश्ञा पुं [ सं० ] इलेषा 
नक्षत्र । 

आश्वस्त--वि० [सं०] जिसे अश्वा- 
सन मिला हो। जिसे तसल्ली दी 
गई हो । 

अश्वास, आश्वासन-संज्ञा पुं० 
[ सं० ] [ वि० आश्वासनीय, भारवा- 
सित, आश्वास्य ] दिलासा | ततल्ली | 
सांचना। : 

आशिधवन--संशा पुं० [ सं० ] वह 
महीना जिसकी पूर्णिमा अश्विनी नक्षत्र 
में पडे । कुवार का महीना । 


'आषाढ्ञसंज्ञा पुंश [ सं ] १ 


चांद्र मास जिसको पूर्वा- . 
बाढ़ नक्षत्र हो । आषाढ़ । २. अह्य- 
‘CC-0. Vasishtha‘Tripathi Collection 
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. आसन 


चारी का दंड | 
आषाढ़ा--संज्ञा पुं० [ सं० ] पूर्वाः 
षाढा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र | 
आषाढ़ी-संज्ञा क्नी० [ सं० ] आषाढ़ 
मास की पूर्णिमा । गुरुपजा | 
आसंग“संज्ञा पुं० [ सं० ] १. साथ | 
संग । २. लगाव | संबंध । ३. आसक्ति। 
आखंदी--पंज्ञा स्री» [ सं० ] काठ 
की छोटी चौकी । | 
आस--संज्ञा ्री० [ सं०.भाशा | १. 
.-आशाः। उम्मेद । २. लालसा । कामना। 
३. सहारा | आधार। भरोसा | 
आसकत--संज्ञा स्री० [सं० आसक्ति] 
[ वि० आसकती; क्रि० आसकताना] 
सुस्ती । आलस्य | 
सकती -वि० दे० ““्ालसी? | 


अआसखक्त--वि०[ सं° ] [ संज्ञा आस- 


क्ति] १. अनुरक्त। लीन। छिस्ति। 
२. मोहित | लब्ध । मुग्ध | 
आसक्ति--पंज्ञा त्री० [ सं० ] १. अनु 
रक्ति । लित्तता । .२.. लगन । चाह | 
प्रेम । | 
आसते#--क्रि० वि०दे ० “आहिस्तां? | 
आसकत्ति-संश्ञा स्री [सं०] १ 
सामीप्य । निकटता । २. अथ-बॉध के 
लिये बिना ' व्यवधानं के एक दूसरे से 
संबंध रखनेवाले दो पदों या शब्दों का 
पास पास रहना । | 
झासन--संज्ञा पुं० [सं०] १. स्थिति । 
बैठने की विधि । बैठने का ढब। बैठक । 
हठयोग की क्रिया। ह 


हा०--भासन उखड़ंना = अपनी | 


जगह से हिल जाना । घोडे की पीठ प्र ज्ये 
रान न .जंमना। आसन कसना ८5 । 
अंगों को तोड मरोड़ कर बैंठना। | 
'भासन छोड़ना = उठ जाना ( आंद | 


3” 3. 


आसन जमना = जिस स्थान 


आसना 


में स्थिर भाव” आना । आसन 
“डिगना या डोलना -१: वैठने में स्थिर 
भाव न रहना। २. चित्त चला- 
. यमान होना | मन डोलना । आसन 
डिगाना = १ जगह से विचलित 
' करना । २: चित्त को चलायमान करना । 
“लोम या इच्छा उत्पन्न करना । आसन 
ऽ देना = सत्कारार्थ वैठने के लिये कोई 
वस्तु रख देना या वतला देना | 
` २. वह वस्तु जिसपर बैठे । ३. ठिकाना । 
निवास । डेरा । ४. चूतड़। ५. हाथी 
का कंधा जिसपर महावत वैठता है । 
६. सेना का झात्रु के सामने डटे रहना | 
झासना#-+क्रि० अ० [ सं० अस्‌ = 
होना । होना । . 
आसनी--तंज्ा त्नी० [ सं० आसन ] 
छोटा आसन | छोटा विठोना | | 
`आ सन्न-वि० [ सं० ] निकट झाया 
हुआ । समीपस्थ । प्राप्त । 
्यासन्नभूत--संज्ञा पुं० [ सं० ] मृत- 
` कालिक क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया 
की पणता ओर वतमान से उसकी 
* ससीपता पाई जाय | जेसे - मैं रहा हूँ । 
` आसपास-क्रिंश वि० | अनु० आस 
+० पाश्वं ] चारों ओर | निकट | 
` इधर-उधर । ` 
' अआसमान-संत्ञा पुं [ फा० ][ वि० 
आसमानी | १. आकारा । गगन । 
. ` '२. खर्ग । देवलोक | 
महा०--भासमानं के तारे तोइना = 


| 
कोई कठिन या असंभव काम करना | 
पर 


` आसमान टूट पड़ना = किसी विपत्ति 

का अचानक आ पड़ना। वज्रपात 

होना । आसमान पर उड़ना= १. इत- 
' रानां | गुरूर करना | २. बहुत ऊँचे 
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करके मिजाज़ बिगाड़ देना । आसमान 

थिगली लगाना = विकट काय्य 
करना । आसमान सिर पर उठाना = 
१. ऊधम मचाना | उपद्रव मचाना | 


` २. हळचळ मचाना । खूब आंदोलन 


करना । दिमाग आसमान पर होना = 
बहुत अभिमान होना । 
झासमानी- विं°[फ'०] १. आकाश 
संबंधी । आकाशीय । भासमान का | 
२. आकाश के रंग का । हलका नीला | 
३. दैवी । ईश्वरीय । 
संज्ञा ज्री० ताइ के पेड़ से. निकाला 
हुआ मद्र । तांड़ी 
झासमद्र--क्रि» वि० [ सं० | समुद्र- 
पर्यंत । समुद्र के तट तक। 
आसय+#--संज्ञा पुं० दे० “आराय??. | 
आसरना#--क्रि० सं० [हिं० आसरा] 
आश्रय लेना । सहारा लेना | 
आसरा--संज्ञा पुं० [सं० आश्रय] १. 


सहारा | आधार । अवलंब | २. भरण- 


पोषण. की आशा | भरोसा । आसरा | 


३. किसी से सहायता पाने का निश्चय । 


- ४ जीवन या कार्य्य-निर्वाह का हेतु । 


आश्रयदाता | सहायक । ५. शरण | 
पनाह । ६. प्रतीक्षा । प्रत्याशा) इंतजार | 


७. आशा । 


आखव--संशा पुं० ` [ सं० ] १. वह 


मद्य जो भमके से न चुआया जाय 


केवळ फलों के खमीर को निचोड़ कर 
बनाया जाय। २. :द्रव्यों का . खमीर 
छानकर वनी हुई औषध । ३. अकः | 


सं ° आसविन्‌ ] 


आसची- संज्ञा पुं० [ 
शराब पीनेवाळा । मद्यप | 
वि० आसव-संबंधी | 

आसा--पज्ञा जी० दे० ४ आशा? ] 


 _ ऊँचे संकल्प बॉँधना । आसमान पर संज्ञा पुंश [ अ० 


र असा ] से 
` चढ़नाङगृरूरकरना | घमंड दिखाना। चाँदी का डंडा जिसे र ळा 
` ` आसमान पर चढ़ाना <१.. अत्यंत - के-छिए. राजा महाराजाओं अथवा 
कै) ्यागे'न्वोबदार 


आसुरी 


लेकर चलते हैं । 
यो०---आसा-वत्लम | | | 
आसाइश-संशा स्त्री० [ फ़ा० ] 
आराम । सुख । चेन । 
आधान-वि० -[- फ़ा० ] [. संश 
आसानी.] सहज | सरल | . . 
आ सानी--संज्ञा स्री» [ फ़ा०] [विश 
आसान ] सरलता. | सुगमता । 
सुनीता | 
आसामी-संज्ञा पुं दे ० “असामी”| 
वि० [ हिं. आसाम .] आसाम देश 
का । आसाम देश-संबंधी । 
संज्ञा पुं आसाम देश का निवासी| 
संज्ञा सत्री आसाम देश . की भाषा | 
आसार -संज्ञा पुं० [ अं० ] चिह। 
लक्षण | 
आसावरी -संज्ञा स्री» [? ] 
राग की एक रागिनी। *. 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का कबूतर |. - 
आसिख#--पंज्ञा स्री० दे० “भा 
शिष?? | 
आसिन -संज्ञा पुं० दे० “आश्विन 
आसिरवचन -संज्ञा पुं० दे० भा 
शीवांद? | 
आसी#--वि० दे० “आक्षी? | 
आखीन--वि० [ सं० ] . बैठा हुआ 
विराजमान | 
आसीसां--संज्ञा स्री» दे० 
शिषः | ; 
आखु#-क्रि० वि० दे० “माह”! 
आसुग# -संज्ञा पुं. दे० “आग 
आखुर--वि० [ सं० ] असुर 
या० -भासुर-विवाह = वह ६. 
जो कन्या के माता-पिता को द्रब्य | 
हो. । SE 
असंज्ञा पुं० दे० “असुर” | 3 
आसुरी--वि० [सं०] असुरं | 
असुरा का। राक्षसी। 5: /. 
यौ० -भाइुरी-चिकित्सा -= | 


af 


| 


चिकित्सा | चौर-फाड़ | आसुरी माया 
₹ चक्कर में डालनेवाली राक्षसां की 
चाल। 
संज्ञा सत्री० राक्षस की स्त्री | 
.आसेब--॒ंज्ञा पुं. [ फ़ा० ] [ विऽ 
आसेत्री ] भूत-त्रेत की बाबा 
आसोजा--संज्ञा पुं० [ सं० अश्वयुज] 
आश्विन मास | कवार का महीना | 
आसों#-क्रि० वि० [सं० इह-- 
संवत्‌ ] इस वर्षे | इत साल | 
आस्तरण--संज्ञा पुं [सं०] १ 
शय्या। २. विछोनां। विस्तर । ३ 
दुपट्टा । 
आस्तव-संज्ञा पुं. [ सं० ] उचलते 
हुए चावल का फेन। २. पनाला | 
३. कष्ट | पीड़ा | ४. इंद्विय-द्वार । 
आस्तिक-वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
आरितकृता ] १. वेद्‌, ईश्वर और 
परला[क इत्यादि पर विश्वास करने- 
वाला | २. ईश्वर कें अस्तित्व को 
साननेवाला । 
आस्तिकता--संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
वेद, इश्वर और परलोक में विश्वास | 
आस्तीक--संज्ञा पुं [ ० ] एक 
ऋषि जिन्होंने जनमेजय के सर्पसत्र में 
तक्षक का'प्राण बचाया था । 
अस्तोन--संश्ञा स्री» [ फ़ा० ] पह 
नने के कपड़े का वह भाग जो बाह 
ढकता हं । बाँह । 
| पंहा०--आस्तीन का साँप = वह 
व्यक्ति जो सित्र होकर शन्रुता करे । 
आर्थो -सं्ञा स्री» [सं०] १, पूज्य 
1भ्रद्धा। २. सभा | बैठक 
३. आाळंबन । अपेक्षा | | 
आस्थान--संता पुं० [सं०] १ 
| उठने की जगह | बैठक | २. सभा | 
दरबार। . 
आर्पद-संशा पुं. [सं० ]. १ 
._ यान | जगद | २. आधार | अधिः 
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डान | ३. काय्य । कृत्य | ४. पदं | 
प्रतिष्ठा | ५. अल्ल | वंश | ६ कुल | 
जाति | 

आरस्फालन--रंज्ञा पुं० [सं० ] [वि० 
आस्फालित] १. आध्म छात्रा | डींग | 
२. संघष | ३. शब्द करना] 
आस्य--पशा पुं० [ सं० ] मुख | 
मुह | 
आरस्वाद--संज्ञा. पुं. [ सं० ] रस- 
सपाद | जायका | मजा | 
आस्वादन--मंज्ञा पुं०[ सं> ] [ बि० 
आस्वादनीय, आस्वादित ] चखना | 
स्वाद लेना । 


आह--अव्य० [ सं० अहह ] पीड़ा 


शाक, दुःख, खेद ओर र्लानि-सचक 


अव्यय | 
संशा स्री कराइना । दुःख या क्लेशः 
सूचक शब्द | ठंढी साँस | उसास | 
मुद्दा० - आह पंड़ना = शाप पड़ना | 
किसी को दुःख पहुंचाने का फळ 
मिळना । आह भरना =ठंडी साँस 
खींचना। आह लेना =किसी को 
इतना सताना कि उसके हृदय से आह 
निकले | न 
#पंशा पुं० [ सं० साहस ] १: साहस | 
हियाव | २. वळ | जोर। ` 
आहटठ--संज्ञा ल्लनी० [हिं भा = आना 
+ हट (प्रत्य?) | १. वह शब्द जो 
चलने में पैर तथा दूसरे अंगों से होता 
हे । आने का शब्द | पाँव की चाय | 
खडका । २. वह मावाजु जिससे 
किसी स्थान पर किसी के रहने का 
अनुमान हो । ३. पतां । दोह । ` 
झाहत--वि० [ सं° | [ संज्ञा भा- 
इति ] १. चोट खाया हुआं । घायल | 
जख्मी । २. जिस संख्या ' को गुंणित 
*क( | गुण्य । २. व्याधात-दोष-यक्त 
( वाक्य ) । , 


यो०--हताहत = मारे हुए और र 
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आहि f 14८४ 
जख्मी | मग मम अ 
अाहर्‌#-संज्ञा पुं» [ सं० अहः ] 
समय । | = 


संज्ञा युं० [ सं०' आंहव.] युद्ध | 
लड़ाई | 

आहरण--संज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० 
आहरणीय, . आहृत ] १. छीनना । 
इर लेना | २. किसी पदार्थ को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना |. 
३. ग्रहण | लेना। 
आहरन--संज्ञा पुं [ आइनन ]५ 
लोहारों और सुनारों को. निहाई | 
आहवन--संज्ञा पुं [ सं० ] | विश 
आहवनीय ] यज्ञ करना | होम करना | 
आहॉ-संशा खरी [ सं आह्न ] 
१. हॉक | दुदाई । घोषणा । २. पुकार | 
बुलावा । 

आह्वा ऊव्य० [ सं० अहह | आइच- 
य्य और इर्ष-सचक अन्वय | 
आहार-संज्ञा पुं० [सं०] १. भोजन | 
खाना । २. खाने की वस्तु | ' 
आहार-विहार - संज्ञ पुं [सं० ]. 
खाना, पीना, सोना आंदि शारीरिक 
व्यवहार | रहन-सहन | ` 
आाद्दारी -वि० [ सं° आहारिन ] 
[ ज्ञो आइारिगी] खानेवाला | 3 
भक्षक । 
आहाष्य-वि० [ सं० ] .१; ग्रहृण | 
किया हुआ | २: बनावटी । ३. खाने F 
योग्य | र 
संज्ञा पुं [ सं० ] चार प्रकार के 
: अनुभावों मे चौथा। नायक और | 


करना | ळच 
आहाय्याभिनय-संज्ञा पुं० [ 
शिना कुछ बोले या चेष्या किये 
रूप और वेष द्वारा नाटक 
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आसना? का वर्चमान-काछिक रूप । आइत- संज्ञा पुं [सं०] १ आतिथ्यः आह्निकवि० [सं° ] रोज्ञाना। 

. ` सत्कार । २. भूतयज्ञ। बल्विश्वदेव | दैनिक | rT 

आहित रखा आहुति-संशा स्री» [ सं० ] १. आहलाद्‌ हे = [°° || षिe | 
हुआं | र र या गिरो शत पढकर देवता के लिए द्रव्यं को आहादक आहादित] आनंद | 
ला अग्नि में डालना । होम | हवन। २. दष । प्रसन्नता | | 
` संज्ञा पुं [सं० ] १. पंद्रह प्रकार हवन में डालने की सामग्री । ३. होम- अ पुं० ब ०] १ व नाम | 
के दासों में से एक, जो अपने स्वामी द्रव्य की वह मात्रा जो एक भार यज्ञ. ससा । २. तीतर व र र भे का 
` से इकट्ठा धन लेकर उसकी सेवा में कुंड में डाळी जाय | - जीवों की लड़ाई की वाजी । प्राणिद्यत | 
| झाहूत--वि० [ सं० ] बुलाया हुआ । झाडवान-संशा पुं०[सं०]१. बुळाना। 
रखा हुआ माल | आह्वान किया हुआ निमंत्रित । बुलावा । पुकार । २. राजा की ओर से 
आदिस्ता. क्रिः वि० [फ़ा०] धीरे आहै#--क्रि० अ० [सं° अस्‌ | ‘आसना बुलावेका न्न | समन । ३. यज्ञ में मंत्र 

का वत्त'मान-कालिक रूप । हे। द्वारा देवताओं को ऊछाना । 


र्‌ 


माला में स्वर के ग्रंतगंत तीतरा इंगित-संज्ञा पुं. [ सं० ] अभिप्राय 'चल्नेवाला । यंत्र | ३. रेलवे ट्रेन ग 
इसका स्थांन तालु और प्रयत्न को किसी चेष्टा-द्वारा प्रकट करना । वह गाड़ी जो भाष के ज्ञोर से 
| ई इसका दीघ रूप है । इशारा | चेष्टा | ' गाड़ियों को खींचती है। | 
पुं० [ सं० इङ्ग=संकेत ] वि० १. हिलता हुआ। चलित । २. इंजीनियर--संज्ञा पुं) [ अं० एंजी 
चलना | हिलना। २. संकेत | इशारा किया हुआ | नियर] १. यंत्र की विद्या जाननेवाल 
. हाथी का दाँत । इणुदी-संशा ख्री० [ सं० ] १. हिंगोट करों का बनाने या चळानेवाला | ९| 
खरी० [ अ० मैंगनीज्ञ ] का पेइ। २. ज्योतिष्मती वृक्ष । माल- रिल्पविद्या में निपुण 1२. बह अफ 
का धातु का मोर्चा जो केगनी। - | जिनके निरीक्षण में सड़कें, इमारत थ| 
का! इंगुर#-संशा पुं. दे” “इशुर?। पुलइत्यादिवनतेहे 

गुरोटी-संज्षा त्री० [हिं० इंगुर + इंजील_-संश खी» [ यू० ] ईसा | 
ओटी (प्रत्य० ) ] वह डिबिया जिसमें की धर्म-पुस्तक। 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ इंगुर या सिंदूर इंडआ--संज्ञा पुं०[ तं कु डळ 
रखती हें।सिंधोरा।. ' की बनी हुई छोटी गोल गद्दी जिसे ब 
a [ अं०] एक फ़ूट का उठाते सभय सिर के उपर रख लेते १| 
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इंतक्राल-- संज्ञा पुं. [ अ० ]१. ८. छणय छुंद केमेदो में से एक | ६. इंद्रवज्ञा-संज्ञा पुं» [सं०] ११ बरो 


मृत्यु । मोत । २. किसी संपत्ति का एक जीव | प्राण । का एक वृत्त | 

के अधिकार से दूसरे के अधिकार में इंद्रकील-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंदरा- इंद्रवधू--संजा सतरी० [सं०] ब्रीरवहूटी | 

जाना | ४ चल । ` इदा,इद्राणी-ंज्ञा स्त्री० [सं०] १ 
इंतखाव--संज्ञा पुं. [अ०] १. चुनाव। इंद्रगोप--संज्ञा पुं० [ सं० ] बीरवहूटी इंद्र की पत्नी, शची । २. बड़ी इलायची | 

निर्वाचन । २. पसंद । ३. पटवारी के नांम का कीडा । * : ३. इंद्रायन | ४. दुर्गा देवी। -.. | 

खाते की नकल | मी इंद्रचाप-संज्ञा पु० दे० “इंद्रघनुष?। इंद्रायन--संज्ञा पुं० [सं० इंद्राणी] एक 3 
इंतज्ञाम -संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रबंध । इंद्रजव--संज्ञा पुं. | सं० इंद्रयव | छता जिसका लाळ फल देखने में सुंदर, 4 

बदोबस्त । व्यवस्था | कुड़ा । कोरेया का बीज । ५ पर खाने में बहुत कड़वा होता दै। ' 


इंतजार--संज्ञा पुं. [ अ० ] प्रतीक्षा। इंद्रजाल-संज्ञा पुं. [सं० ] [.वि० इनारू | 


इंतहा--पंज्ञा स्री» [ अ० इन्तिहा | इंद्रजांलक ] मायाकम । - जादूगरी:। इद्रायुध--संज्ञा पुं० [सं०] १. वज्र । 
- Fa 


१. चरम सीमा । २. अंत | समाति । तिळस्म। - २. इंद्रधनुष । . 


५ ३. परिणाम | फळ | .- इंद्रजाली--वि० [ सं० इंद्रजालिन्‌ ] इंद्रासन--संज्ञा पुं० [सं०] १. इंद्र का 
) न: न 
इंद्व--संज्ञा पुं [ सं० एंद्रव ] एक [ सत्री’ इंद्रजालिनी ] इंद्रजाळ करने- सिंहासन ।२.राजसिंहासन] || 


छुंद । चंद्रमा । वाला । जादूगर । इंद्रिय--संज्ञा स्री [सं०] १. वह शक्ति | 
इंदिरा--सं्ञा स्री० [ सं० ] लक्ष्मी । इंद्रजित -वि० [ सं० ] इंद्र को जीतने जिससे बाहरी विषयों का ज्ञान प्रास 
इंदीवर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नीछो- वाला | होता है। २. शरीर के वे अवयव जिनके 

सळ | नीळ-कमळ । २. कमळ | ` ` संज्ञा पुं० रावण का पुत्र, मेघनादं। . दोरा यह शक्ति विषयों का ज्ञान प्रात. | 
इंदु-संज्ञा पुं [ सं० ] १. चंद्रमा । इंद्रजञीत-संज्ञा पुं० दे० “इंद्रजित्‌” | 

२. कपूर । ३. एक की संख्या । ` इंद्रदमन-संज्ञा पु० [ सं० ] १. बाढ़ 
इंदुमणि--संज्ञा पु० दे० “चंद्रकांत के समय नदी के जळ का किसी नि- पाँच हे-- चक्षु, श्रोत्र, रसना, नासिका 


- सणि? ( श्चित कुंड,ताळ अथवा बट या पीपळ और खचा | जानेंद्रिय | ३. वे 
इंदुर्‌-संशा पुं० [ सं० इंदूर ] चूहा । के दक्ष तक पहुँचना जो एक पव या अवयव जिनसे भिन्न भिन्न कर्म 
इंदुचद्ना -संज्ञा स्री» [ सं० ] एक समझा जाता है । २. मेघनाद का एक जाते हैं और जो पाँच हैं-ार्ण 

वणवृन्त | नाम । पैर, गुदा, उपस्य' । कमेद्रिय 
इंद्र-वि० [ सं० ] १. ऐश्वर्यवान। ईद्वर्धजुष-संज्ञा पुं [ सं ] सात लिंगेंद्रिय | ५ पाँच कीं संख्या 
... विमूतिऱ्संपन्न | २. श्रेष्ठ | बड़ा । जैसे रगों का बना हुआ एक अड्धंबंत जो इंद्वियजित्‌-वि० [सं०] जो 
6 नर ~ ` वर्षा-काल में स्तर के विरुद्ध दिशा में का जीत ले। जो विषयासक्त | 
| संञञा पुं० १. एक वैदिक देवता जिसका आकाश में देख पड़ता दे। . . ईद्वियनिप्रद-संशा पुं 
___ स्थान अंतरिक्ष है और जो पानी बर- इंद्रधनुषी - वि० [ सं० इंद्रधनुष + के वेग को रोकना | 
साता है र. देवताओं का राजा। ई ( प्रत्य० ) ] इंद्रधनुष की तरह सात इंद्रियरामी -संज्ञ 
यो०--इंद्र का अखाड़ा 5१. इंद्र की रंगोंवाळा । | . . +हिं० रामौ] इंद्रियी 
समा जिसमें अप्सराएँ नाचती हैं। २. इंद्रनील -संज्ञा पुं० [ सं० | नीलम । रमने वाला । बिलार्स 
बहुत सजी हुई सभा जिसमें खूब नाचः इंद्रप्रस्थ=पं्ञा पुं० [ सं° ] एक इंद्रो#-- 
' रंग होता हो | इंद्र की परी=१. अप्सरा । नगर जिसे पांडवों ने खांडव वन जला- इं 
२. बहुत सुंदरी स्त्री । ३. बारह कर बसाया:था। 
र्ड संशा पु 


3% 


` इसा 
संबंधी । 
इंसाफ़--संज्ञा पुं [ अ० JT वि० 
मुंसिफ्‌ ] १. न्याय । ञ्रदू । फसला | 
निर्णय । 
संज्ञा पुं० [ सं) ] कामदेव | 
इंस्पेक्टर संज्ञा पुं [ अ० ] निरी- 
क्षुक। 
इकंग#-वि० दे० “एकांग? | 
इकंत# -वि० दे० “एकांत” | 
` इक --वि० दे० “एक? | 
इकजोर# -क्रि० वि० [ सं० एक + 
हिं जोर = जोड़ना ] इकट्ठा । एक 
साथ | 
इकट्टा--वि० [ सं० एकस्थ ] एकत्र 
जमा । 
 इ्तर#-वि० दे० “एकत्र? | 
` इकतरा-संज्ञापुं० दे० “अँतरिय।? | 
नई इकतातँ--संज्ञा स्री० दे० “एकता” | 
इकताई#--संज्ञा ह्ली० [फा० यकता] 


४: 
वकर 


१२. एक होने का भाव | एकत्र । २. 
____ अकेले रहने की इच्छा, स्वभाव या 
___ बान | एकांत-सेविता। ३. अदितीयता । 


. हइकतान%--वि० [ दिश एक-- तान ] 
एक रस । एक सा। स्थिर | अनन्य | 
इकतार--वि० [ हिं एक + तार] 
वरावर । एक रस । समान । 
क्रि० वि० लगातार | 
` इकतारा -संज्ञा पुं [ हिं» एक + 
4 तार्‌ ] १. सितार के ढग का एक वाजा 
6 निसमं केवळ एक ही तार रहता है। 
 चालाकपड़ा। : 


२. एक प्रकार का हाथ से बुना जाने- 
_ इकतीख -वि० [ सं० एकत्रित, पा० 
एकतीस ] तीस ओर एक। 
' संज्ञापुं०्तीस ओर एक की संख्या। 
' इकतीसका अंक।३१। 
इकञ# -क्रि० वि० दे० “एकत्र”? | 
टू इकव प्र्गो -क्रि० वि क: दे० ; “एक 
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इकवाल -संज्ञा पुं० [अ० इकृत्राल ] 
१. प्रताप । २. भाग्य | सौभाग्य | ३. 
स्वीकार । 
इकराम संज्ञा पुं० |, अ० ] १. पारि- 
तोषिक । इनाम । २. इज्जत. । आदर | 
इकरार -संज्ञा पुंश [ अ० इकरार ]. 
१, प्रतिज्ञा। वादा । २. कोई काम 
करने की स्वीकृति । 
इकला# -वि० दे० “अकेला? | 
इकलाई-संज्ञा स्री० [ हिं० एक + 
लाई या लोई = पत्तं ] १. एक पाट 
का महीन दुपट्टा या चादर | २. एक 
साड़ी । ३. अकेलापन | 
इकलोता -संज्ञा पुं [ हिं इकला + 
पुं० हि ऊत ( सं० पुत्र) ] वह 
लड़का जो अपने माँ-चाप का अकेला 
हो। 
इकल्ला--वि० [हि० एक+आ (प्रत्य०)] 
१. एकहरा। एक पत्तं . का । #२, 
अकेला । | 
इकसठ--वि० [ सं० एकपष्टि ] साठ 
आर एक | 
संज्ञा पुं० वह अंक जिससे साठ और एक 
का नोध हदो । ६१। . 
इकसरक्ष्=वि० [ हिं० एक + सर 
(अत्य०) ] मकेछा। एकाकी | | 
इकसार४--वि० [ हिं० एक+ सर 
(सदश) ] सदा एक सा रहनेवाला | 
इकसूत+--वि० [ सं० एक + सूत्र ] 
एक साथ | इकट्ठा | एकत्र | 
नोड दे० “एकहरा” | 
.) ० एक 
i L प 
`. [थ | फ़ारन | 
२. अचानक | 
इकात#--वि० दे० एकतः? | 
इकेला--वि० देऽ “अकेला? | 
वाकी [स० एकस्थ] इकट्ठा | 
ज--संशा स्री० [ सं० क (इः 
न वंध्या अथवा काकवंध्या 49) 
| गह र स्री 
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ड्खेद्‌ 


जिसको एक ही संतान हुई हो। काक... 
वंध्या । 

इकौना--वि० [ हिं" एक | [ स्री 
इकौनी ] अनुपम । बेजोड़ । 

इकौसौ#[--वि० [सं० एक + आवास] . 
एकांत । 

इक्का-वि० [सं० एक] १. एकाकी | 
अकेला | २. अनुपम । बेजोड । | 
संज्ञा पुं १. एक प्रकार की कान को | 
बाळी जिसमें एक मोती होता है। २. 
वह योद्धा जो लड़ाई में अकेला लड़े | 
३. वह प॒ जो अपना झुंड छोड़कर. 
अलग हो जाय। ४. एक प्रकार की 
दो पहिए. की घाड़ा गाड़ी जिसमें एक 
ही घोड़ा जोता जाता है। ५. ताश 
का वह पत्ता जिसमें किसी रंग की एक 
ही बूटी हो। 

इक्का-दुकका-वि० [ हिं० इक्रा ‡ 
दुकका ] अकेला दुकेला । 

. इककोस -वि० [ सं० एकविंद्त्‌ ] 
बीस और एक ।- ` :. 
संज्ञा पु० बीस और एक की संख्या या 
अंक जो इस तरह लिखा जाता है,२१। 

इक्याचन-वि० [ सं० एकपंचाशत्‌ं, . 
ग्रा० एककावन ] पचास ओर एक । 
सज्ञा पुं पचास और एक की संख्या” 
या अंक जो इस . तरह लिखा जाता 
हैं- ५१ । 

इक्यासी--वि० [सं० एकाशी ति, प्रा? 
एक्कासि ] अस्सी औरं एक। 
संज्ञा पु० अस्सी और एक की संख्या 
या अक जो इस तरह लिखा जाता 

¬= ८१ । > न्‍ 
इचु--संज्ञा पुं. [ सं० ].इख। गन्ना |. 
इच्छा | : 

शाक ग य बन 0 ९ 

श के एक प्रधान | 
जोडी [न राजा । २. कर 

बैखद्‌#_वि० दे ४ इंष्त्‌” [a F 


१) < 
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| | ` - सयुक्त | साझे का | 


इखराज 


इखराज--संज्ञा पुं० [ अ०] निकास। 
खर्चे | 

इखलास--संश्ा पुं० [ अ० ] १. मेल- 
मिलाप | मित्रता । २. प्रेम । भक्ति । 
प्रीति । 

हखु%--संज्ञा पुं० दे० #इघु? | 


इख्तलाफ “-संज्ञा पुं [ भ० ] १.. 


विरोध । २. विगाड़ । अनबन | . 
इख्तियार-- संशा. पुं. [अ०] १.भधि- 
कार ८२. -अधिकारःक्ेत्र | ३. सामर्थ्य | 

काबू | ४. प्रभुत्व । स्वत्व | 
'इच्छना#-क्रि० स० [ सं० इच्छन ] 
इच्छा करना । चाइना | 
इच्छा--संज्ञा स्री» [ सं० ]. [ बि० 


इच्छित, इच्छुक ] एक मनोवृत्ति जो. 


किसी सुखद वस्तु की प्राति की ओर 
ध्यान ले जाती है । कामनाः। लालसा | 
अभिलाषा । चाह । 
'ऽ्छाचारी -वि० 
[ स्री° इच्छाचारिणी _ सपनी इच्छा 
के ह यार सब. काम करनेवाला । 
: स्वतंत्र-प्रकृति. | - 
इच्छाभोजन--संशञा पुं [ सं० ] जिन 
जिन वस्तुओं की इच्छा' हो, उनको 
जाना | ; 
१।च्छत-वि० | सं० 1 जिसकी इच्छा 
- की जाय | चाहा हुआ । वांछित | 
इच्छु#--संज्ञा पुं. दे० क्षु | 
वि० [सं०] चाहनेवाल्य | (यौगिक में) 
“>वि० [ सं० ] चाहनेवाल । 
रैजमाल--संज्ञा पुं [ आ० ] [वि० 
, सजमाळी ] १. कुछ। समिष्ट | २.. 
किसी वस्तु परः कुछ लोगों का संयुक्तः 
स्वत्व | साझा | 
-वि° [भ०] शिरकत का]. 
राय-संज्ञा पुं० 


भ० ] १ जारी 
कैरना । प्रचार 


[सं° इच्छाचारिन्‌] . 


करना | २, व्यवहार । 
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यौ०--इजराय डिगरी = डिगरी का 


अमलद्रामद्‌.होना | 


इजलाख-संज्ञा पुं०` [ श्र० ] १. 
च्छ 

अंठक | २. वह जगह जहाँ हाकिम 
बैठकर मुकदमे का .फ़ैसछा करता ह्वै। 


कचहरी | न्यायालय | 


साक्षी । 

इजाज़त--संज्ञा.त्री० [ अ० ] १. 
अनुमति । २. परवानगी । मंजूरी । 
इज़ाफ़ा--संज्ञा पुं. [ अ ] १. 


बढ़ती । वृद्धि | २. व्यय से यचा हुआ 


धन । वचत । 
इज्ञार-संज्ञा स्री० [अ०] पायजामा | 
सूथन | 


इज़ारवंद्‌-संज्ञा पुं० [ फ़ा० | सूत 


या रेशम का बना. हुआ जालीदार 
बंधना जो पायजामे या लहंगे के नेफे 
में उस कमर से बाँधने के लिये पड़ा 
रहता है । नारा | ट 
इजारदार. इजारेदार-वि० [फ़ा० 


किसी पदार्थ को इजारे या ठेके परः 


लेनेवाला । ठेकेदार । अधिकारी । . 
इजारा--संज्ञा पुं० [अ० इजार। ] .१. 
किसी पदार्थं को उजरत या किराये पर 
देना । २. ठेका। ३. अधिकार । 
इर््तियार । स्वत्व | 

इज्ज़ञत-संज्ञा त्री० [ अ० ] सान। 
मर्यादा । प्रतिष्ठा । आदर । 

मुद्दा ०--इज्जुत उतारना = मर्य्यादा 
नष्ट करना । ' इज्जत रखना = प्रतिष्ठा 
की रक्षा करना । 


इज्ज़तदार-वि० [ फ़ा० ] प्रतिष्ठित । ` 
इउलाना--क्रि भ० [ इिं० ऐंठक. १ घमं अ सना | : 


छाना ] १. इतराना। ठसक 


इज हार-संज्ञा पुं. [भ०] १. ज़ाहिर 
करना | प्रकाशन ।' प्रकट करना । २. 
अदालत के सामने वयानं । गवाही | 


इतराहट 


३. नख्रा करना | 

इठलाहट--पंज्ञा स्री०[हिं० इठलाना] 
इठलाने का भाव | ठसक | 

इठाई# --पंज्ञा स्री० [ सं० इष्ट + भाई 
(प्रत्य०) ] १. रुचि.। चाह। प्रीति । 
२. मित्रता । *> 

इड़ा--संज्ञा सत्री० [ सं० ] १. पृथ्वी | 
भूमि । २. गाय । ३. वाणी । ४. स्तुति। 
५. अन्न हवि। ६. नभदेवता । ७. 
दुर्गा । अंबिका । ८. पावेती.। &. कः 
इय ग ऋषि की एक पत्नी. जो दक्ष की 


- एक पुत्री थी । १०. स्वगं ¦ ११. ह्ठ- 


योग की साधना के लिये कल्पित बाई 
ओर की नाड़ी | १२. वैवस्वत मनु की 
दूसरी पत्नी का नाम | 

इतकं -क्रि वि० [सं० इतः] इधर ` 


` इस ओर | यहॉ | 


इतकादू---पज्ञा पुं दे० “एतकाद? | 
इतना--वि० [ सं० एतावत्‌ अथवा 
पु० हिं ई (यह)+तना (प्रत्य०) ] 
[ ज्नी० इतनी ] इस मात्रा का। इस 
कृद्र्‌। | रफ 
मुहा०--इतने में = इसी बीच | 
इतनो#ां-वि० दे० “इतना 
इतमाम#ं-संज्ञा पुं, [ अ० इतिः 
“सास ] इंतजाम । बंदोबस्त | प्रबंध 1 
इतमीनान--संशा पुं° [ अ° | [ विंग 
इतमीनानी ] विश्वास । दिलजमई। 
संतोष । MT. 
इतर--वि० [सं] १. दूसरा । अपर | 
ओर । अम्य । २. नीच । पासर 
सांधारण | घ 
संज्ञा पुं० दे० “अतरः” | 


राना | दपं । घमंड । गव । 
इतरेतर--क्रि> वि० [ संऽ ] परस्पर | 


इतरेतराभाव--संज्ञा पुं. [ सं० ]. 


न्यायझाञ् में एक के गुणों का दूसरे 
में न होना। अन्योन्याभाव । 
इतरेतराञ्रय-ंज्ञा पुं० [ सं० ] तक 
सें एक प्रकार का दोष जो वहाँ होता 
है जहाँ एक वस्तु की सिद्धि दूसरी वस्तु 
की सिद्धि पर निर्भर होती हे, और 
उस दूसरी बस्तु की सिद्धि भी पहली 
' वस्तु की सिद्धि पर निमर होती है। 
 इतरोँहाँ#-वि० [ हिं० इतराना + 
' यहाँ (प्रत्य) ] जिससे इतराने का 
भाव प्रकट हो । इतराना सूचित 
करनेवाला । 
इतचार-संज्ञा पुं [ सं० आदित्य- 
. वार ] शनि और सोमवार के बीच का 
` दिन | रविवार | 


] बीती हुई प्रसिद्ध घट- 
उसमे संबंध रखनेवाले 
वणन 
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. शहद में बनाया हुआ. त्रिफडा का इनाम-संज्ा पुं. [ अ० इनआम | | 


. इद्मित्थ-पद [सं० ] ऐसा ही है । 


. 
a (४ 


असंबद्ध बात । इधर की उधर करना 
या लगाना = चुराळ्खोरी करना | 
झगड़ा लगाना । इधर की दुनिया 
उधर होना = अनहोनी बात-- का. 
होना । इधर उधर में रहना व्यय | 
समय खोना । इधर उधर होना:<१. 
उलट पुळट होना । विगड्ना । २. 
भाग जाना । तितर-बितर होना । 

यौ० -इत्तलानामा = सूचनापत्र। इन--सर्व० [ हिं इस | इस! 
इत्ता, इत्तो#--वि* दे० “इतो?। बहुबचन | 
इत्थं-क्रि० वि० [ सं° ] ऐसे | यों। इनकमटेक्‍्स--संज्ञा पुं [ अ°] 
इत्थंभूत--वि० [ सं० ] ऐसा । आमदनी पर छगनेवाला टैक्स या 
इत्यमेव--वि० [ सं° ]ऐसा ही | कर। भी 
क्रि० वि० इसी प्रकार से । इनकार--संज्ञाःपुं० [.अ० ]अख्री- | 
इत्यादि--अव्य० [ सं०.] इसी प्रकार कार | नामंजूरी । 'इक़रार' का उल्या। 
अन्य । इसी तरह ओर दूसरे । वगैरह्‌। इनफ्लुएंजा--संज्ञा पुं० [अं० ] सर्दी 
आदि । के कारण होनेवाला एक प्रकारका | 
इत्यादिक वि० [ सं०] इसी प्रकार ज्वर | : 
के अन्य और । ऐसे ही और दूसरे । इनसान--पंज्ञा पुं. [ अ०.] मनुष्य) | 
वरह । इनसानियत--संज्ञा स्री [ अ? | 
इच--संज्ञा पुं० दे० “अतर” | १. मनुष्यत्व | आदमियत । २. डंदि। | 
इत्रीफल- संज्ञा पुं० [ सं० त्रिफला | शऊर। ३. भल्मनसी । सजनता.। | 


इत्तफ़ाकिया; क्रिश वि० इत्तफ़ाकन्‌ ] 
१. मेल । मिलाय । एका । सहमति । 
२. संयोग । मोक़ा । अवसर । 
महा०-इत्तफ़ाक् पड़ना = संयोग 
उपस्थित होना । मोका पड़ना । इच- 

फ़ाक से = संयोगवश । 
इत्तला-संज्ञा क्री? [ अ० इचलाभ] 
सूचना | खबर | 


अवलेह | 
दूम--सव ० [ सं० | यह्‌। 


कृपापूवक दिया जाय । लत 
Rs इनायत-संज्ञा स्री [ अ०.] 

इथर--न्रि० वि० [सं° इतर ] इस छुपा । दया । अनुग्रह । २. एहसाग | ' 
ओर | यहा | इस तरफ़ | महा०--श्नायत करना = कृपा 
सुहा०-इधर-उधर =१. यहाँ वहाँ। देना। हू 
इतस्तत; | २. आस पास। इनारे- इनारा!-संज्ञा पुं० दे० “कूज? 
किनारे । ३. चारो ओर | सब ओर | इनें-गिने--वि० [ अनु० इन + हि] ` 
इधर उधर करना-१. टालमदुल गिनना ] कतिपय । कुछ । थोडे है| 
करना। हीला-हवाळा करना। २. चुने चुनाए। | 
उलट र 1 क्रम भंग करना । इन्ह#--सर्व दे० ८ 


इन? । | 

FFT हटाना गा । इफरात--संज्ञा स्री» [ अ०. 
देन | अश. 

पर कर देना ; L 


इबादत 


भाषा । 

इबादत--पंज्ा स्त्री० [ अ० ] पूजा । 
अर्चा | 

इबारत--पंज्ञा स्ली० [ अ० ] [ वि० 
इबारती ] १. लेख । २. लेख-शैली । 

इमरती--संज्ञा स्री» [ सं० अमृतः] 
एक प्रकार की सिठाई | 

इमली--संज्ञा स्री» [ स॑० अम्ल + 
हिं० इ ( प्रत्य» ) ] १. बड़ा पेड़ 
जिसकी गूदेदार लंबी फलियाँ खटाई 
को तरह खाई जाती हैं| . २. इस पेड़ 
का फल | 

इमाम--संज्ञा पुं. [अ०] १. अगुभा । 


२. मुसळमानों का धार्मिक कृत्य कराने-: 


मनुष्य । ३. अली के बेटों की 
उपाधि. | 

इमामद्स्ता-संज्ञा पुं० [फ़ा० हावन 
+ दस्ता | लोहे या पीतळ का खळ 
ओर बट्टा । 

इमामवाड़ा-संज्ञा पुं. [ अ० इमाम 
+ हिं बाड़ा] वह हाता जिसमें शीया 
इंसळमान ताज्या . रखते और उसे 
दफ़न करते हे | 

शैमारत-संज्ञा स्री [ अ० ] बड़ा 

और पक्क्ा' मकान | भवन | 

इमि#--क्रि० वि० [ स० एवम्‌ ] इस 
प्रकार | 

इम्तहान--संश्ञा पु० [ अ०'] परीक्षा । 
जाँच | | 


[ [ण स्री० [ सं० ] सीमा | 
| : 
स्रशाद्‌- संज्ञा पुं [ अ° ] आज्ञा । 


; इरपा# संशा सत्री० दे० ईर्ष्या? 

Me [ सं० ईर्ष्या ] जिससे 

चं स्त्री [ संर ] १. कश्यप 
ने श्री. जिससे इस्ति और उदू 


१ 
हि 


: यची + दाना]१, इलायची का बीज | 
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भिज उसन्न हुए थे। २. भूमि | पृथ्वी । इलावर्त्त--पंज्ञ पुं० दे० “इलावष्त” | 


३. वाणी । , इलावूत%--संज्ञा पुं० [ सं०] जंबुद्वीपं 
इराक़ -संज्ञा पुं० [ अ० ] अरव का 'केनौ खंडों में से एक | 
एक प्रदेश | इलाही-संज्ञा पु [ अऽ ] ईश्वर | 


इराक्की-वि० [अ०]इराकप्रदेश का | 
संज्ञा पुं० घोड़ों की एंक जाति। | 

इरादा--संज्ञा पुं. [ अं० ] विचार। 
संकल्प | 

इद गिदे -क्रि० वि० [ अनु० इंद + 
फ़ा० गिद॑ ] १. चारों ओर । २. आंस- 


ख़दा। 
वि० दैवी | ईश्वरीय | Rs 
इलाही गजु-संा पुं) [अ०] 
अकबर का चलाया हुभा एक प्रकार 
का गजु जो ४१ अशुल ( ३३३ इ'च ) 
का होता है और इमारत आदि में 


पास | य नापने के काम में आता ह. | 
इषना#-संशा स्री [ सं० एषणा ] इलिका--संज्ञा स्री [ सं०] प्रथिवी |. 
प्रबल-इच्छा | _ भूमि | 


इलजाम--संशा पुं [ श्र० इल्जाम ] 
१. दोष । अपराध | २. अभियोग | 
दोषारोपण । 

इलहाम -संज्ञा पुं [ अ० ] ईश्वर का 
शब्द | देववागी | 

इला--तंज्ञा स्री० [ सं० ] १. पृथ्वी] 
२. पावती | ३. सरस्वती । वाणी | ४ 
गो । 


इल्तिजञा-संज्ञा स्री० [ अ० ] निवे- 
दन। | 

इट्म-संज्ञा पुं ° [सं०] विद्यो | ज्ञान । 

इल्लत-संज्ञा त्री [अ०] १. रोग़ा। 
बीमारी | २. झंझट | बखेडा | ३. दोष | 
अपराध | 

इ्ला-संज्ञा पुं० [ सं० कील ] छोटा 
उभरा कड़ा दाना जो चमड़े के ऊपर | 


इलाका-संज्ञा पुंश [म०] १. संबंध | निकलता है । | 
लगाव | २. कई मौजों को जमींदारी | इल्ली-संज्ञा त्री [ देश० ] चींटी 
इला ज%--उंज्ञा पुं [अ०] १. दवा । आदि के बच्चों का वह रूप जो अंडे से 
ओषध | २. चिकित्सा । ३. उपाय | निकलते ही होता है। ˆ ' 
युक्ति । इव--भव्य० [सं०] उपमावाचक शब्द | 
इलाम*--संज्ञा पुं० [ अ० ऐलान ] समान | तरह। 


१. इत्तलानामा | २. हुक्म | आज्ञा | 
इलायची--संज्ञा स्री० [ सं० एला + 
ची ( फ़ा० प्रत्य? “च? ) ] एक सदा- 
बहार पेड़ जिसके फल के बीजों में बड़ी 
तीक्ष्ण सुगंध होती है। बीजं मसाले में 
पड़ते हैं ओर मुख सुगंधित करने के 
ल्यि.खाए भी जाते हैं । 
इलायचीदाना संज्ञा पुं [ हिं० इलाः 


इशारा -संज्ञा पुं० [ अ० इशारः ] १. 
सैन । संकेत | २. संक्षिस कथन । ३ 
बारीक सहारा | सूक्ष्म आधार | ४. गुप्त 
प्रेणा। . 

इशिका संजा त्री० दे० “इषीका” | 

इश्कु--संसा पुं० [ अ० इश्क] [वि० ` 
आशिक, साझ्चक़ ] मुहब्बत । चाहृ। 


इश्तहार संज्ञा पुं [अ०] विज्ञापन 
इषण*%--संज्ञा ज्ली० दे०'“एषणा? । , 
इषीका-संत्ञां ज्ी० [सं 


oe 
Cd 


२. चीनी में पगा हुआ इलायची का 
दाना। 


CC-0.Nasishtha Tripathi Collection 


ET 323: i SR 


a ड $ + 
श्षु Digitized By Siddhanta «७३७१०४ Gyaan.Kosha क्र 


तीर । इंसपात-ंत् पुं० [सं० अयसत्र, करने के बाद 5 से मूत्र 
इचु--संज्ञा पुं दे० “इषीकाः । अथवा पुत्त० स्पेडा ] एक प्रकार का की शुद्धि | ( मुस 
इष्ट--वि० [ सं० ] १. अभिलषित । कडा लोहा । इस्तिरी--संज्ञा त्री० [ सं० स्तरीज्ता 


चाहा हुआ। वांछित | २. पूजित। इसबंगोल--पंज् पुं०[ फ़ा० | फ़ारसा करनेवाली | कपई का तह ठाने का 
संज्ञा पुं १. अग्निहोत्रादि शुभ कम्म । की एक झाडी या पौधा जिसके गोळ धोबियों या दरज्षियों का औज्ञार। 
२. इष्टदेव । कुलदेव | ३. अधिकार। बीज हकीमी दवा में काम अःते हैं। छोहा। | 
देवता की छाया या कृपा | ४. मित्र। इसराज--संज्ञा पुं° [¦ ] सारंगी की इस्तीफ़ा--संज्ञा पुं. [ अ० इस्तेफ़ा ] 


इष्टका - संज्ञा स्री० [ सं ] ईट। तरह का एक प्रकार का वाजा । "नौकरी छोड़ने की दरख्वास्त | त्यागपत्र! 
इष्टता-संशा खरी० [ सं० ] इश का इसरार--संशा पुं० [अ० | हक! हस्तेमाल-संशा पुं» [अ०] प्रयोग] 
ही ज्ञिद | _ उपयोग | “7 
इष्टदेच,इष्टदेचता-संशा पुं [संश] इसलाम-संशा पुं [. अ°][ वि० कील पर 
नमानी धर्म इस्म--संज्ञा पुं. [ अं० ]. नाम। 
आराध्य देव । पूज्य देवता | इसलामिया ] मुसलमानी धर्म । 3 की 
इष्टापत्ति--संज्ञा स्री० [ सं० ] वादी इसलाह--पंज्ञा ञ्री० [ अ० ]संशो- |. . | 
के कथन में दिखाई हुई ऐसी आपत्ति धन। इस्म-नचीसी -संज्ञा स्री [अ 
जिसे वादी स्वीकृत कर ले । इसारत%--संश्ञा त्री० [ अ० इशारा] फ़ा० ] १. लोगों के नाम लिखना बा 
इष्टि-संज्ञा क्री ० [सं० ]१. इच्छा। संकेत। इशारा । लिखाना। २. अदालत में. अपे 
अभिलाषा । २. यज्ञ । इसे-सवं० [ सं? एषः] 'यह? का गवाहों की सूची पेश करना | 


__ इस--सवं०[ सं० एपः ] यह? शब्द कमंकारक और संप्रदानकारक का इस्प्रशरीफ़ --नामः। 
र का विभक्ति के पहले आदिष्ट रूप। रूप। इह--क्रि वि० [सं०] इंस जंग 
जसे, इसको में इस? । | इस्तमरारी-_वि० [ अ० ] सब दिन इत छोक में | इस काट में। यहाँ। 
` @इसरपंज संज्ञा पुं [ अ० स्पंज] रहनेवाल्य | नित्य । अविच्छिन्न । क 3928! डर 
७. ` समुद्र में एक प्रकार के छोटे जीवों की यौं०--इस्तमरारी बंदोवस्तऱ्ज्ञमीन का. ४° महे संसार । यह ढोक |. 
| सुळायम ठठरी जो पीछे रंग की होती है. वह बंदोबस्त जिसमें माछ्गुजरी सदा ईद लीला- संज्ञा स्री० [ सं०] १ 
और रूई की तरह पानी खूब सोखती के लिये मुकरर कर दी जाती है | छोक की लीला या जीवन । जिंदंगी। | 
है । मुदां वादळ | शंस्तज्ञा-संचा ३० [ अ० ] पेशाब इहाँ1--क्रि० ब्रि» दे० “यहाँ? । ` 


ई---हिंदी-वर्णमाठा का चौथा अक्षर 
; और “इ? का दीघं रूप जिसके उच्चा- 
|. का स्थान ताड है। श्र 
| ईंगुर--संश्ा पुं” व [ सं० हिंगुळ प्रा०, 


होना । इंट से ईंट अजाना = किसी 
नगर या घरको ढाना वा ध्वस्त करना| 


इंट चुनना = दीवारं उठाने के लिये 
इंट पर इ ट बेठाना | जोड़ाई करना | 
डढ़ या ढाई इट की मसजिद अलग 


बनाना = जो सत्र लाग कहते या करते 


हों , उस रुद्ध कहना या करना | 
इट पत्थर = कुछ नहीं । 
२. धातु का चोखूटा ढला हुआ 


डकड़ा । ३. ताश का एक लाळ रंग | 

इटा -संज्ञा पुं० दे०४ ईद? 

इ्डरो-संज्ञा ख्री० [ सं० कुंडली ] 
कपडे की कुंडलाकार गद्दी जिसे मरा 
घडा या. बझ . उठाते समय सिर पर 
रख लेते हैं । गेंडरां । 

इंधन-सज्ञा पुं [सं० इंधन] जलाने 
की लकड़ी या कंडा । जलावन । जरनी । 
ई--संज्ञा स्री० [ सं० ] लक्ष्मी | 
असव०, [ सं० ई=निकट का संकेत ] 
यह | 

अव्य० [ सं० हिं०] ज़ोर देने का 
शब्द | ही | 

इंक्षण--तंज्ञा पुं० [ सं० |] [वि« ईक्ष- 
णीय, ईक्षित, इक्य ] १. दशन। 

देखना । २. आँख । ३. विवेचन । 

विचार | जाँच | 

ख--तंश्रा क्री» [सं० इक्षु] शर 
जाति की एक घास जिसके डंठल में 

रस भरा. रहता है । इसी रस से 
भौर चीनी बनती है। गन्ना | 


`| ऐखना#-क्रिः सं० [सं० इक्षण] देखना | 
ज्य छिन#-संज्ञा पुं> [सं० इक्षण| आंख | 
5 वेनो[#-क्रिP स० [सं० इच्छा] इच्छा 
फेरना । चाहना | 

ध संज्ञा स्री० “इच्छा? 


ESA FSS य. आ रिस्क pr 


- हतर%--वि० [हिं० इतराना] १. इत- 


क र जे — संज्ञा ल्ली [अश] किसी नई पु 
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चाळू .का बनाना । नया निर्माण । । अभिलषित | | 
आविष्कार । ईबी सीबी--पंज्ञा स्री [अनु०] सिस- | 
६ठ#--ंशा{पुं ° [सं०दष्ट] मित्र सखा। कारी का शब्द 'सी सी? का शब्दजो | 
४ठनाकॅ--फ्रि> स० [सं० इष्ट] इच्छा “आनंद या पीड़ा. के समय मुंह से 
करभा। निकलता है | 
इंठि-ंश्ञा स्री० [सं० इष्टि, प्रा० इद्रि] ईमा न-संद्ञा पुं [भअ०] १; धर्म-विश्‍वास | 
मित्रता । दोस्ती | प्रोति। २. चेटा। आस्तिक्य बुद्धि | २. चित्त की सदूबत्ति। 
यत्न । अच्छी नीयत | ३. धम | ४. सत्य | . 
इंड़ा-संजञा त्री० [सं०] स्तुति । प्रशांसा । ईमानदार -वि० [फ़ा०] १. विश्वासः 
ईढृभ-संज्ञा ज्ञी० [सं० इष्ट प्रा इङ]. रखनेवाला । २. विश्वासपात्र | ३ 
[वि इंड़ी] ज़िद | हठ | सच्चा | ४. दियानतदार । जो लेन-देन 
या व्यवहार में सच्चा हो । ५. सत्य का 
पक्षपाती । 
इरखा*--संशा स्री० दे० “ईषा” | 
ईरण-संज्ञा पुं० [सं०] [वि० ईरित] 
१. आगे बढ़ाना | चलाना । २. उच्चः ; 
स्वर से कहना । घोषणा करना । .. . 
इरान-संज्ञा पु०.[फ़ा०] [वि० ईरानी]. 


रानेवाळा । ढीठ । शोख । गुस्ताख । 
वि० [6० इतर] निम्न श्रेणी का । - 
ईति--पंश्रा स्री» [सं०] १. खेती को 
हानि पहुँचानेवाले उपद्रव जो छः प्रकार 
के हें-(क) अतिदृष्टि । (ख) अनावृष्टि | 
(ग) टिड्डी पड़ना । (ब) चहे छगना | 


(च, पक्षियों की अधिकता । (छ) दूसरे फ़ारस देश । डात 
राजा की चढाई । २. वाघा | ३. पीड़ा। ईरानी--संज्ञा पुं[फ़ा०] ईरान देश का 
दुःख | निवासी । 


ईंथर--पंज्ञा पुं» [अं०] १. एक प्रकार 
का हवा से भी पतळा अति. सूक्ष्म द्रव्य 
या पदाथ जो समस्त झान्य स्थल में 
व्याप्त है । आकाशद्रव्य | २. एक रासा- 
यनिक द्रव पदाथ जो भलकोदल ओर 
गंधक के तेजाब से बनता है | 

ईद्‌-संज्ञा स्री० [अ०] मुसलमानों का 
एक त्योहार जो रोजा खतम होने पर 
हाता है । 
यौं०--ईदगाह = वह्‌ स्थान जहाँ 
मुसलमान ईद के दिन इकट्ठे होकर 


संशा स्री० ईरान देश की भाषा । 
वि० इरानका । इरान-संत्रंघी । . 
ईष॑णा#-संशा . ख्री०, [सं ईष्यंण| 
ईर्षा | डाह | 
ईर्षा--संज्ञा ख्री० [सं० ईर्ष्या] [वि० 
इषाछ, इषित, ईषुः] दूसरे का उत्कष 
न सहन होने की बत्ति । डाह । हसद्‌ । 
ईर्षालु-वि० [सं०] इंषा करनेवाला | 
दूसर की बढ़ती देखकर जळनेवाला [- “ 
ईष्या--संज्ञा स्री० दे० “ईर्षा? | 
इवर्निंग पार्टी-सं्ञा स्री [भं०] संध्या 


नमाज़ पढ़ते हैं। समय दी जानेवाली जल-पान की दावत 
इंडश--कि० वि० [सं०][स्री० ईहशी] सांध्य मोज| | 
इस प्रकार | इस तरह । ऐसे | ईश--संशा-पुं [सं०] [खी ईशा 


बि० इस प्रकार का.। ऐसा |... 
ईपसा-संज्ञा स्री० [सं०] [वि० ईप्सित, 
इंप्पु] इच्छा | वांछा | अभिलाषा | 


[स०] |, "| 
छं पादा ollgtti 
Liss 


[ बज 
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पुं. [संश] ईशान कोण। a 
EP र 

नियमों में से ईंसर#--संशा पुं० [ सं० ऐस ] 
और ऐश्वर्य । HR, 


ईशता 
इंशता--संज्ञा स्री० [सं०] स्वासित्व । इशवरप्रणिधान--तंशा 
प्रभुत्व । योगशास्त्र के पॉच 
इशान-संज्ञा पुं[सं>] [्री० ईशानी] अंतिम । ईश्वर में अत्यंत श्रद्धा 


१. स्वामी । अधिपति | २. शिव । महा- 
देव । ३. ग्यारह की संख्या । ४. ग्यारह 
रुद्रों में से एक । ५. पूरव और उत्तर के 
बीच का कोना । 
ईशिता-संज्ञा त्री० [सं०] आठ प्रकार 
की सिद्धियों में से एक जिससे साधक 
सब पर शासन कर. सकता है । 
इशित्व--सज्ञा पुं० दे० “इंशिता”। 
इश्वर--संज्ञा पुं [सं०] [स्त्री० ईश्वरी] 
१. मालिक । स्वामी । २. क्लेश, कर्म, 
विपाक और आशय से एथक्‌ पुरुप 
विशेष । परमेश्वर । भगवान्‌ । ३. 


भक्ति रखना । 

इशवरीय-वि० [सं ०.१. ईश्वर-संवंधी । 
२. इश्वर का । 

ईषत्‌- वि० [सं०] थोड़ा | कुछ | कम | 

इषेत्स्पृष्ट-संज्ञा पुं० [सं०] वर्ण के 
उच्चारण में एक. प्रकार का आम्यतर 
प्रयत्न जिसमें जिह्वा, ताल, मूर्धा और 
दंत को तथा दाँत ओष्ठ को कम स्पशं 
करता है । ( “य?, ९१, “छ?, “ब? ईष- 
सृष्ट वर्ण हैं । ) 

इषदू--वि ०दे० “ईत्‌ | 


ईसरगोल-तंत्ता पुं दे० “इसब 
गोल? | 

ईसवी--वि० [ फ़ा० ] ईसा से संबंध 
रखनेवाला । ईसा का । 

यो०-ईसवी सन्‌=ईसा मसीह के जन्मः 
काल से चला हुआ संवत्‌ । 

ईसा-संत्ञा पुं. [अ०] १. ईसाई धम 
के प्रवत्तंक । ईसा मसीह । २. ( इश) 
मह देव | | 
इसाई--वि० [ फ़ा० ] इता को. 
माननेत्राला। ईसा के बताए धमे पर 


महादेव । शिव । 
ईषचरता-संज्ञा त्री० [सं०] इश्वर का 
गुण, धमं या भाव । ईस्वरपन । 


उ हिंदी वणेमाला का पाँचवाँ अक्षर 
जिसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ है। 
डउ--अव्य० एक प्रायः अव्यक्त शब्द जो 
` प्रश्‍न, अवज्ञा या क्रोध वंचित करने के 

लिये व्यवद्धत होता है । 
उंगल--सज्ञा स्त्री दे० “अंगुल? 
डँगली--संज्ञा स्री» [ सं० अंगुलि ] 
इयेली के छोरों से निकले हुए फलियों 
क्रे आकार के पाँच अवयव जो मिलकर 
__ वत्तुओ को ग्रहण करते हैं ओर जिनके 
'छोरो पर सदा डान की शक्ति - अधिक 


ईंघना#--संज्ञा स्री० [सं० एपणा] .चलनेवाला | 


प्रबळ इच्छा । 
इस% संज्ञा पुं दे० “इदः |. 
इंसन*-- संज्ञा पुं. [ सं० ईशान ] 


उं 


मुद्दा०--( किसी की ओर ) उँगली 
उठना =( किसी का ) लोगो की निंदा 
का वक्ष्य होना | निदा होना | बद- 
नामी होना । (किसी की शरोर) उंगली 
उठाना = १. निंदा का लक्ष्य वनाना । 
छांछित करना । दोष बताना: | २ 
तनिक भी हानि पहुँचाना । टेढी नज़र 
से देखना | उंगली पकड़ते पहुचा पक- 
इना = थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष 
कीपराप्ति के लिये उत्साहित होना । उँग- 
ठिर्यो पर नचाना = १, जैसे चाहे. वेसा 

. कराना । २. अपनी इच्छा के अनुसार 


के .Vasishtha Tripathi Collection. 


ईहा--सज्ञा त्री० [स०] [ वि०ईहितं] | 
१-चेष्टा | उद्योग ।२.इच्छा । ३.ढोम| 
हास्‌ग-संज्ञा पुं [ सं० ] रूपक का 
एक भेद जिसमें चार अंक होते हैं| 


ले चलना । कानी उँ'गळी=कनि हि 
या सबसे छोटी उगळी । कार्नो र 
उँगली देना = किसी बात से विरत | 
उदासीन होकर उसकी चर्चा बचाना 
पाचों उँगलियाँ घी में होना २% 
अकार से ठाम ही लाभः होना । | 
उंघाई-संशा स्री» दे० “जं 
“औोंबाई? | | 
उचन-ऱसंज्ञा.स्री०. [ सं० ` 
ऊपर खींचना या उठाना] अ 


उंचना--कि० सः सं० | ज र क 
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अदवान तानन । - 
अंदवान खींचना | उच्चकन--संज्ञा पुं० [ सं० मुचकुद ] 
डंचाई--संशा ख्री० दे० “ऊँचाई? | मुचकुद का फूल | 
उचाना#--क्रि० स० [ हिं० ऊ ची ] उचकना#--क्रि० अ° [ सं०-उत्कर्ष ] 
ऊ चा करना | उठाना। १ उखड़ना। अलग होना २. पत्त से 
उचाव#%--संज्ञा पु० [ सं० उच्च] अल्ग होना । उचड़ना। ३. उठ 
ऊँचाई । भागना । 
उचासक%-ऱ्संज्ञा युं०्दे० “ऊँचाई” | उकटना--क्रि० स० दे० 
उछ--संशा स्त्री» [सं०] मालिक के उकडटो--वि० 
ले जाने के पीछे खेत में पडे हुए अन्न 
के दाने जीविका के लिये चुनना ।सीला 
| बीनना। | 
उंछुद्त्ति-संज्ा स्री० [सं०] खेत में गिरे 
हुए दानों को चुनकर जीवन-निर्वाह 
करना । 
[ सं० ] उछ वृत्ति से 
जीवन-निवाह करनेवाला | 
उजियार--वि० दे० “उजाला” | 
उंजेला-सं्ञा पुं० दे० “उजाल? | 
डेरता--क्रि० स० दे० “ॐ डेळना? 
उँडेलना--क्रि० स० [ सं° उद्धारण ] 
१. तरळ पदाथ को दूसरे बरतन में 
डाळना। ढाळना | २. तरल पदार्थ 
गिराना या फेंकना । 
उदुर--पशा पुं० [सं०] चूहा । मूसा । 
3 ह-भव्य० [अनु०| १. अस्वीकार 
इगा . या उपेक्षा सूचित करनेवाला 
शब्द | २. वेदूना-सूचक शब्द । ` करा- 
हने का शब्द | 
. ड--संशा पु० | सं ] १. -ब्रह्मा। २. उकलना--क्रिण अ० [ सं० उत्कलन 
नर हु 
41 ऋ#अव्य० भी | 
उना#--क्रि० अ« दे० उगना? | 


उचन कसनां गया हो 


“उघव्ना”? ] 
[ हिं उकटना ] [स्री० 
उकटी] उकटनेवाला 1. .एहसान . 
जतानेवाला | , 


या अपने उपकार को वार बार जताना । 
या०-उकटा पुरान ८|गई बीती और 
दबी दबाई बातों . का विस्तारपूवंक 
कथन | 

उकठना--क्रि० अ० [सं० अत्र = बुरा 
+ काष्ठ| सूखना.। सूखकर कड़ा होना । 

उकठा--वि० [ हिं उठकना || झुष्क | 
सूखा | 

उकडू -संज्ञा पुं०.[ .सं० उत्कृतोद्द ] 
घुटन सोड़कर बेठने की एक मुद्रा 
जिसमें दोनों तळवे जमीन .प्र पूरे 
बैठते हैं और चूतड़ एंड़ियों से ळये 
रहते हैँ । 

उकत -संज्ञा ज्जी० दे० “उक्ति? 


१. ऊबना । २. जल्दी. ' मचाना । . 


खुलमाः। उधड़ना। 


| ` आना+-क्रि० स० दे०'“उगाना”। उक्कलाई--पंशा स्री? [हिं० उगलना] डकेलना क्रिश स० [ हिं० उकछना] _ 


| क्रि स° [सं उद्‌गुरण ] किसी 'कै। उल्टी | वमन | मचली । 

के मारने के लिये हाथ या इथियार उकलाना-क्रि० अ० [हिंग उक्रलाई] 
द| पाननाः। :. : ~ उलटी करना: वमन करना । के 
र्य - डे ऋषणु+-वि७ [ सं० उत्‌ + ऋण ] करता। ६: "मट 


संज्ञा पुं० किसी के किए हुए अपराधं: 


उकताना-क्रिंश अ० [ सं>. आकुछ ] 
उकति%--सज्ञा स्री० देश “उक्ति?। ` 


खुळना ] १. तह से अलग होना-। उकुति#--संशञा त्री दे० “उक्तिः 
उचड़ना। २. लिपटी. हुई चीज का उकुसना#॥--क्रि० स० [हंशउकसन्ा] 


 उकोना ' 
एक प्रकार का चम्मरोग जिसमें दाने | 
निकलते हैं, खाज होती हे और चेप : 
बहता ह्‌ । 
उकसना--क्रिंश अ० [ सं० उत्कषण 
या उत्सुक ] १. उभरना । ऊपर उठना। 
२. निकलना । अंकुरित होना। ३, | 
उधड़ना । . 
उकसनि#%--संज्ञा स्री ० [हिँ० उकसना] 
उठने की क्रिया या भाव | उभाइ | 
उकखाना--क्रिश स० [हिं० -उकसना? 
का प्रेश रूप ]. १. ऊपर उठाना | २. 
उभाड़ना । उत्तेजित करना । ३. उठा 
देना । हटा देना । ४. (दिए की बत्ती) 
बंढाना या खसकाना | 
उकसाहट--संज्ञा स्री० ` [ हिँ० उकः 
साना + इट (प्रत्य) ] उञ्साने की 
क्रिया या भाव । उत्तेजना । 
उकक्ोँहा--वि० [ हिंग उंकसना +. 
महाँ (प्रत्य) ] [ त्री उकसौंही ] 
उमइता हुआ | 
उकाब-सज्ञा पुं० [ अ० ]. बड़ी 
जाति का एक गिद्ध | गरुड़ । . | 
उकालना#-क्रि०्स०दे०“उकेलना?? | | 
उक़ासना #--क्रि० स० [ हिं उकः 
साना | १. उभाइना। २. खोदकर | 
ऊपर फेंकना । ३. उघारना । खोलना 1; 
उकाखी- संज्ञा स्री० [ हिं उकसना] 
परदा आदि इट जानेसे सामनेःआना। | 
संज्ञा स्री० [सं० अवकाश] अवकाश | | 
छुट्टी । 
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उजाड़ना । उघेडूना । 
१. तह या पचसे अळग करना । उजा* न 
इना । २. लिपटी हुई 

छुड़ाना या अळग करना । 


मुक्त । जिसका ऋण से!उदार हो उक्र) सि फीस ] गर्भवती की भिन्नभिन्न वस्तु 


उक्त 


इच्छा । दोहद । 
उक्त--वि० [ सं० ] कथित । कहा 
हुआ | 
डक्ति-संत्ञा स्री» [ से० ] १. कथन । 
वचन । २. अनाखा वाक्य । चमतार- 
पूर्ण कथन । र 
उखड्ना-क्रिश अ० [ सं० उत्बिदन 
या उत्कषंग ] १. किसी जमी या गडी 
हुई वस्तु का अपने स्थान से अळग हो 
जाना । जइ-सहिंत अलग हाना । 
खुदना । “जमना” का उल्टा । २. 
किसी दृढ़ स्थिति से अलग होना । 
जमा या सरा न रहना । ३. जोड़ से 
इट जाना । ४. (घोडे के वास्ते) चाल 
में भेद पड़ना । गति सम न रहना । 
५. संगीत में त. और बेसुर होना। 
६. एकत्र या जमा न रहना । तितर- 
बितर हो जाना । ७. हटना। अळग 
होना । ८. इट जाना | | 
सुद्दा०--उखड़ी उंखड़ी बातें करना = 
उदासीनता दिखाते हुए बात करना ।. 
, विरक्तिःसूचक बात करना। पैर या 
। पॉव उखड़ना = ठहर न सकना । एक 
स्थान पर जमा न रहना । छड़ने के लिये 
सामने न खड़ा रहना | 
उखड़वाना--क्रि० स° [ हिं० उख- 
डना का प्रे० रूप | किसी का उखा- 
*डइने से. प्रवृत्त करना । 
उल्लम# संज्ञा पुं [सं० ऊष्म] गरमी 
उखमज क्र--पंज्ञा पु० दे० “ऊष्मज? | 
उखरना|#--क्रि० भ० दे० “उख- 
डना” | 
उखली--उंज्ञा त्री» [ सं० उत्खछ ] 
पत्थर या लकड़ी का एक पात्र जिसमें 
डालकर भूसीवाले अनाजों की भूसी 
। ` मूसछों से कूट्कर अळग की जाती 
{ 1 i है। काँड़ी- I 
| उख्ाभ्--का जी” दे० “उषा? । 
` उक्नाद-उंशा ३० [ हिँ? उखाइना ] 


है 


उर्गालर्दांन - 
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२. उखाइने की क्रिया । उदावत । उगरना*- कि” भ? [३० उदा] 
युक्ति कोई पें १. भरा हुआ पानी आदि निकलना | 
का भित त पानी आदि निकल जाने 
किया जाता हे । तोड़ । & २, मर हुआ पानी अ | 
उखाड़ना-क्रि० स० [ हिं  उखडना से खाली होना | ६ '. ... 
का स० रूप] १. किसी जमी, गडी डगलन[--कि० स० [ ४०. उद्गिड्य 
या बैठी हुई वस्तु-को स्थान से टयक, पा० उग्गिलन] १. पेट. में गई हुई वसु 
करना । जमा न रहने देना । २. अग को हुँ से बाहर निकालना । के करना | 
को जोड़ से अलग करना । ३. भइ- : १ उह में गई हुई वस्तु का बाहर थूक 
काना । बिचकाना । ४. तितर-बितर देना । २. पचाया माळ विवश दाकर 
कर देना | ५. हराना । टाळना | ६. वापस करना । ४. जो बात छिपाने के 
नष्ट करना । ध्वस्त करना | . लिये कहांजाय, उसे प्रकट कर देना | 
महा“-गढ़े मुद. उखाड़ना पुरानी मुहा०--उगल पडना तळवार का 
जातों को फिर से छेडना । गई बोती म्यान से बाहर निकल पड़ना । बाहर 
बात उमाइना। पैर उखाड़ देना निकलना । जहर उगलना = ऐसी बात 
स्थान से विचलित करना । हटाना । मुँह से निकालना जो दूसरे को बहुत 
FD '  ब्रुरी छगे या हानि पहुँचावे । 
उखाडू-वि० [ हिं उखाड़ना ] १. डगलवाना-क्रि०्स०दे० “उगलाना”। 
उखाड्नेवाला । २. चुगुली खानेवाला। उगलाना-क्रिश स० | हिं० उगळनां 
डाखलता-संत्ता ख्री० [ हिं० उखिल का प्रे ० रूप] १.मुख से निकल्वाना 
+ ता ) अजनबीपन । उष्णता । २ इक़बाल कराना । दोष को स्वीकार 
उखिलताई--पंज्ा स्लो ० दे० “उखि- कराना । ३. पचे हुए माळ को निकर्ड- 


व 


छता? | बाना | 
उस्तारनाआं--क्रि० स० दे० “उखा डगवना#--क्रि० स० दे० “उगाना”। 
दत्ता हक 5. . डगसाना#--क्रि० स०. दे० . (उक 
उखारी--संशा स्री० [हिं ऊख ] साना? | | र 
ईखकाखेतत ` उगसारना#--क्रि० स° [.हिं० उर्क 
उख्ालिया--संज्ञा पुं [ सं० उषः+ साना ] बयान करना । कहना | प्रकट 
काळ | बहुत.संत्नेरे का भोजन | सरही | करना । 


उखेलना#--क्रि० स० [सं० उस्लेखन | 
उरइना । छिखना । खींचना । (तस्वीर) 

उगटना%--क्रि> अ० [ सं० उद्‌घाटन 
या उक्तथन ] १ उघटना । बार बार 
कहना । २. ताना मारना । बोली 
बाळा 98 

उगना--क्रि० अ० [ सं० उद्‌गमन ] 


१. निकलना | .उदय होना। प्र 


हाना । (वस्य-चंद्र आदि.ग्रह ). २. 


डगाना--क्रि० स० [ हिं उगना का 
स० रूप] १. जमाना । अंकुरित करना 
उसन्न करना । (पौधा या अन्न आदि) | 
२. उद्य करना । प्रकट करना । | 

उगार, उगाल्‌+-संज्ञा पुं» [ यं? 
उद्गार, पा० उगाल ] पीक । थूक 


' डगालदान--संशञ पुं, [ ह डगर | 


» रे. +फा० दान (प्रत्य>) ] थूकते 
जमना । अकुरित होना । ३. उपजना। खखार थूक F 
CC-0.Vasishtha Tripathi Collection. पीकदान ॥ अंक | गे 


हइगाइना 


डउगाहना--क्रि० स० [सं० उद्ग्रहण] फूटना । 


१. *नियसानुसार अलग अलग अन्न, 


धन आदि लेकर इकट्ठा करना । वसूल 
करना । २. कहीं से.-प्रयत्नपूवक कुछ 


| : प्राप्त करना । 
डगाही--संज्ञा त्री० [ हिं० उगाहना | 
१, रुपया-पैसा वसूल करने का काम | 
यसूळी । २. वसूल 


किया हुआ रुपया- 
पैसा" । 


उगिलमा कां-क्रि० स दे० ¢ “उगलन। |` 


उग्गाद्दा--संज्ञाः ज्री० [ सं० उद्गाथा, 
प्रा उग्गाहा ] आर्यां छंद के भेदो 
में से एक | 

उंग्र--वि०, [ 


सं० ] प्रचंड | उत्कट । 
तेज़ । [ 
संज्ञा पुं १. महादेव । २. वत्सनागं- 
॥ वच्छनाग ज्ञहर। ३. क्षत्रिय 
पिता ञूद्रा माता से उत्पन्न एक संकर 
'जाति | ४. केरळ देश | ५. -सूययंः। 
उग्रता—संच्ञा त्री० [ सं० ] तेजी। 
प्रचंडता । | 
उघटना--क्रिट अ० [ सं० उत्कथन ] 
१. ताळ देना । सम पर तान तोड़ना । 
२. दबी-दबाई बात को उभाडूना । 
३. कभी के किए हुए अपने उपकार 
'या दूससे के अपराध को बार-बार कह- 
केर ताना देना । ४. किसी को भळा 
बुरा कहते कहते उसके बाप-दादे को 
भी भला बुरा कहने छगना। 
उघटा--वि० [ हिं० उघटना ] किए 
हुए उपकार को बार बार कहनेवाला । 
| „ एइसान। जतानेवाला | उघटनेवाल | 
| र्ने [ सं° ] उघरने का काय्यं । 
क्रि अ० [सं० उद्घाटन] 


(आवरण के सबंध में) २; खुलना: 
|| भावरणरहित होना । ( आदृत के 
|| ` संबंध मे ) ३. नंगा होना । ४. प्रकट 
' रोना । प्रकोशित . होना । ५ भंडा 
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` उघाड़ा--वि० [हिं उघड़ना] जिसके 


` उचकन--संज्ञा पुं० [सं० उच्च+करण] 


१. खुलना । आवरण का हटना | ; 
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उचाडनां 
डचटना--क्रि० अ० [ सं० उच्चाटन ] | 
१. जमी हुईं वस्तु का उखड़ना । उचः | 
ड़ना | चिपका या जमा न रहना । २. 
अलग होना । प्रथक् होना । छूटना । 
३. भइकंना। बिचकना । ४. विरक्त 
होनाः। ह. 
डचटाना#--क्रि० स० [सं० उच्चाटन] 
१. उचाड़ना । नोचना । २. अळग 
करना । छुड़ाना | ३. उदासीन करना। 
'विरक्त करना | ४. भड़काना | बिचकाना | 
उचड़ना-क्रि० अ० [ सं० उच्चाटन ] 
१. सटी या लगी हुईं चीज का अलग 
होना। पथक होना । ९. किसी स्थान 
से हटना या अळग होना । जाना । 
भागना । | करे 
डचना#-हक्रि० . अ [ सं० उच्च ] १. 
ऊँचा होना। ऊपर उठना। उचः 
कना। २. उठनां। _ .. .. 
क्रिश स० ऊँचा करना । उठाना। 
उचनि*--संशा. स्री» [ सं० उच्च ] 
उभाड़। कक | 
ई ट्पत्थर आदि का वह टुकड़ा जिसे उचरंगॉ--संज्ञा पुं० [ हिं०' उछलना 
नीचे देकर किसी चीज़ को एक ओर + भग ] उड्नेवाला । कीड़ा । पतंग । 
ऊँचा करते हैं। पिंगा र 
उचकना-क्रिश अं० [सं उच्च= उचरना#--क्रि० स० [ सं° उच्चारण ] 
ऊँचा +करण = करना ] १. ऊँचा उचारण करना बोलना) . | 
होने के लिये पैर के पेजों के बल एँड़ी क्रिश अ० मुँह से शब्द निकलना । | 
उठाकर खडा होना। २. उछलना। 'भक्रिश अ० दे० “उचड़ना०। | 


उधरना#--क्रि०्भ०दे०“उघड़ना” | 
उघराराक्षां-वि० [ हिं उघरना ] 
[ त्री उघरारी ] खुळा हुआ । 
उघाड्ना#--क्रिंश स० [हिं० उघड़ना 
का स० रूप ] .१. खोलना । आवरण 
का हटाना । ( आवरण के संबंध में ) 
२. खोलना । आवरणं-रहित करना । 
( आवृत के संबंध में )। ३. नंगा 
करना । ४. प्रकट करना । प्रकाशिंत 
करना । ५. गुप्त बात को खोलना | 
'भंडा फोडूना। . | 


ऊपर कोई आवरण न हो । 
उघारना#--क्रिंग्स ०दे ० “उघाड़ना”? | 
उधेलना#--क्रि० स° [हिं० उघारना] 
खोलना । |: 
उचंत-वि० दे० “उचित” | ` 
उचेतधन--वह रकम जो किसी कार्य 
के लिये पेशगी रखी जाय | 


कूदना । | उचाट--संशा पुं० [ सं० उच्चाः |. 

क्रि० स० उंछलकर लेना। लपककर मनका छंगना | विरक्ति उदासीनता | 

छीनना | |... उचाटन#--सज्ापुं० दे० “उच्चाटन? 
उच््‌का%--क्रि० वि० [ हिं» अचाका उचाटना--क्रि० स० [ सं० उचारन 


अचानक । सहसा । , 
उचकाना-कि० स° [हिं उचकना करना] | BABS 
का सं० रूप ] उठाना। ऊपर करंना उचांरी# संज्ञा खरी० [ सं० ३ 
डचकका- संशा पुं [ हिं उचकना ] उदासीनता । अंनमनापन । 
[ स्री» उचक्की ] १. उचंककर चीज ड्चाड्ना-क्रि० स० [िँ० ` 
ले भागनेवाछ । आदंभी। चाई"। १. छगी या सरी 


उच्चाटन करना | 


जी हराना । | 
करना । tT 


उच्चर 


उच्छाव#-संतञा पुं° दे “उत्साह! | 
उच्छाह#-संशा ७? द०  उछाह"। 
उच्छिछुन्न--वि० [सं०1 १. करा हुआ। 
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उच्चाटनीय, उचाटित ] लगी या सटी 
'हुई चीज को अळग करना । विश्‍लेषण | 
२. उचाड़ना | उखाड़ना । नोचना' ! 


उचानाश-क्रि० स° [. सं०-उच्च + 
करण ] १. ऊँचा करना । ऊपर 


उठाना । २. उठाना। 
उचार%--संज्ञा पुं० दे० “उच्चार? | 
उचारना[#+-क्रि० स० [ सं० उचा- 
रण ] उच्चारण करना । मुह से शब्द 
निकालना । ५ 
क्रि० स० दे० “उचाड़ना”) . 
ड््चित-वि० [?] (वह दी हुई 
रकम ) जिसका हिसाब बाद म॑ या 
होने पर मिलने को हो । 
उचित --वि० [ सं० ] [ संज्ञा औचि- 
] योग्य । ठीक । मुनासितर । वाजित्र । 
उचेलना--क्रि० स० दे? “उकेना”। 
उचॉहा>--वि० [ हिं» ऊ चा+भाह 
(प्रत्य०) ] [ ज्री० ऊं चौहीं ] ऊंचा 
उठा हुआ । 
उच्च-वि० [ सं० -]१..ऊचा । 
श्रेष्ठ । बढ़ा । 


उच्चतम- वि० [सं०] सबसे ऊ चा।` 


उच्चता--संज्ञा र्री० [ सं¦ ] १ 
ऊँचाई- २. श्रेष्ठता । बढ़ाई। रे 
उत्तमता । 
उच्चरण--संज्ञा पुं० [ सं० ! [ वि० 
उच्चरणीय, उच्चरित ] कंठ, ताड, 
जिद्दा आदि से शब्द निकलना । 'सु 

... से दाब्द फूटना | | 

1 उच्चरना#--क्रिं० स०[सं० उच्चा- 

रण | उच्चारण करना । बोलना । `' 
उच्चरित--वि० -[ सं० ] १. जिसका 
उच्चारण हुआ हो । २. जिसका उल्लेख 
झा कथन हुआ हो 1 - 
डच्चाकांच्ा- संत्ञा स्नी० [ सं० ] 
[ वि० उद्चाकांक्षी ] बड़ी या महत्व की 
आकांक्षा । 

उच्चाट-संक्षा पुं० [सं० ] १. उखा- 

डते या नोचने की क्रिया। २: अन- 

-मनापन। 


३. किसी के चित्त को कहीं से इटामा। 
-( तंत्र के छः अभिचारो या प्रयोगों में 
से एक ) ।-४; भनमनापन । विरक्त । 
उदासीनता । ; 
उच्चार-ससंजञा पुं[ सं० ] मुह से 
शब्द निकालना । बोलना | कथन । ` 
उच्चारण--संज्ञा पुं [ सं० ] [वि० 
उच्चारणीय; उच्चारित, उच्चाय्य,उ्चा- 
य्यंमाण ] १. कंठ, भोष्ठ,- जिह्वा आदि 
के प्रयत्न द्वारा मनुष्यों का व्यक्त ओर 
विभक्त ध्वनि निकालना । मुं ह से स्वर 
और व्यंजनयुक्तं शब्द निकालना । 
२: वणा या शब्दों को बोलते का. 
ढंग । तलपफ़ुज । 


उच्चारना#-+क्रि० सऽ [ सं०-उच्च-: 
रण ] ( शब्द ) मुँह से निकालना. ` 


बोलना। । 


उच्चारित-<वि० [ सं०] जिसका - 


उच्चारण किया गया हो । बोला या कहा 
हुआ । ; 
उच्चाय्य--वि० [ सं० ] -उच्चारणं के 
योग्य्‌। .- : ; 
उच्चाशा--संज्ञा स्री० [ सं० `] बड़ी 
या ऊ ची-आशा । न 
उच्चःश्रचा-- संञा: पुं० [ सं० उच्चे 


` शवम्‌ | खडे कान और सात मुइ का 


इद्रया सूयं काः सफ़ेद घोड़ा. जो 


वि० ऊँचा सुननेवाला । बहरा | ; 
उच्छुन्न-वि० [ सं० ] दूवा 'हुआ। 


उच्छुलन--संशा पुं० | सं० ] [ विर 
उच्छलित ] ऊपर. उठने 
की क्रिया । उछाल | he 


उच्छलना#-क्रि९ मl्दे °. “उलन? 
उच्च 0 Lo Tripathi देव “सवः है 


डित । २. उखाड़ा हुआ । ३. नष्ट | 


उच्छिष्ट--वि० [ सं०-] १८ किसी के 


खाने से बचा हुआ । जूठा। २, दुसरे 


. का वता हुआ । 


संज्ञा पुं १. जूठी वस्तु । २. शहद ॥ 


उच्छू--संज्ञा स्री" [ मं० उत्थान; पं 


उत्थू ] एक प्रकार की खाँसी जो गहे 
में पानी इत्यादि रुकने से आने लगती 
हैं | सुनसुनी । 


उच्छूद्ुल-वि० [ सं० ) १: जो | 


श्र'खलावद्ध न हो । क्रमविद्दीनः। मुंड 
बंड । २. निरंकुश । स्वेच्छाचारी'। 
.मनमाना काम करनेवाला । ३. उद्दंड। 
अक्खड़ । 


उच्छेद, उच्छेदन-संज्ञा पुं० ` [सं] 


[ वि० उच्छिन्न ] १. उखाड़-पखाढ़ | 
खंडन । २. नारां । 


उच्छ्वसित-वि० [सं० ] १-उच्छू | 


वासयुक्त । २. जिस पर उच्छवास की 
प्रभाव पड़ा हो। ३. विकसित । प्रफुल! 
४, जीवित । क: 

उच्छ्वा ल-संज्ञा पुं० [ सं+ ] |. वि? 
उच्छूबसित, उच्छवासित्‌, उच्तर 
१. ऊपर खींची. हुई साँस । : उसास | 


२. सास |.इवास | .३. ग्रंथ का विभाग 
प्रकरण । 


उछंग%--संज्ञा पुं [ सं० उत्संग | 


१. कोड़ । गोद । २. हृदय । छाती | 
उछुकना +क्रि० अ. [ हिं० 

नशा हटना । चेत में भाना। 
उछुरनाक़ी-क्रि० अ० . दे० ` 
लना?? | > 

उछ केद्‌संज्ञा स्री [ हिँ? || 
लैना+कूदना ] १. खेलकूद । (| 

अधीरता, असंतोष आदि व्यक्त 

के लिए उछडने-कूदने का. प्रयत्न 


जछलना 


उछुलना--क्रि० अ० .[सं० उच्छलन] 
१. वेग से ऊपर उठना ओर गिरना | 
२. झटके के साथ एकं नारगी शरीर 
को क्षण भर के लिये इस प्रकार .ऊपर 
उठ! लेना जिसमें पृथ्वी का लगाव छूट 
जाय । कूदना। ३.. अत्यंत प्रसन्न 


"होना । खुशी से फूलना । ४. रेखा या. 


चिह्न का साफ़ दिखाई पड़नाः। चिहण 
पड़ना । उपटना |. उभड़ना। . ५. 
उतराना । तरना-। 
उछुलवाना--क्रि० - स० [ हिं० उछु- 
ना का प्रे० रूप.] उछलने: में प्रवृत्त 
करना | 
उछुलाना--क्रि० स० [हिं० उछालना 
का प्रेश रूप] उछालने में प्रदत्त 
करना | 
उछाँटना--क्रि० स० [हिं० उचाटना] 
-उचायनाः। उदासीन करना । विरक्त 
करना |... 
अँक्रि०-स० [.हिं० छाँटना ] छाँटना । 
चुनना । 
उछारना#[-क्रि० स० दे० “उछा- 
लनो”। ` 
उछाल--संज्ञा ल्ली० [सं० उच्छालन] 
१. सहसा ऊपर उठने की क्रिया । २ 
'फलॉँग | चो कड़ी। कुदान। ३. ऊँचाई 
तक कोई वस्तु उछल सकती है। 
1४. उलटी । कै। वमन । ५. पानी का 
छींटा । 
उछ्ञालना-क्रि० स० [ सं० -उच्छा- 
छन ] १. ऊपर की ओर फेंकना । 
उचकानाः। २. प्रकट करना | प्रकाशित 
करना] .. : 
उछाह%-संज्ञा पुं. [ सं०-उंत्स,ह ] 
[-वि° उछाही ] १. उत्साह । उमंग | 
1 २. उत्सव । आनंद की. धूम | 
"जैन छोगों की रथ-यात्रा | ४. इच्छा! 
उछाला--संज्ञा पुं० [ हिंग उछाल ] 
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१. जोश । उत्राल | २, वमन | क्रो | 
उल्टी । ३. उछलने की. क्रिया । ४ 
किसी चीज का भाव: एक दम से बढ़ 
जाना । 

उछाद्वीक#/--वि० . [ हिँ उछाह+ई 
( प्रत्य ) ] उत्साह करनेवाला | . 
आनंद मनानेवाळा | 

उछीनना#-+क्रि० स० [ सं० उच्छि- 


न्न] उच्छिन्न करना | उखाड़ना । नष्ट 


क़रना। . 595) 
उ'छीर%-संज्ञा . पुं» [ हिं, छीर ८ 
किनारा ] अवकाश । जगह | 
उजडना-क्रि० अ० [सं ० अव--उ= 
नहीं + जड़ना = जमाना ] [ वि. 
उजाड़ | १. उखड़ना-पुखड़ना । 
उच्छिन्न होना। ध्वस्त होना ।२. गिर-पड़ 
जाना । तितर-वितर होना । .३. बरबाद 
"होना । नष्ट होना | 

उजड़वाना -क्रि० स० [ हिं० उजा- 
ड़ना का प्रे० रूप ] किसी को उजाड़ने 
में प्रवृत्त करना । 

उजडड--वि० [ सं० उद्दंड ] १: वज्र 
मूख | अशिष्ट | असभ्य | २: उद्दंड । 
निरंकुश । 

उजडडपन -संज्ञा पुं [हिं उजडु+पन 
( प्रत्य० ) ] उद्दंडता । अशिष्टता | 
असभ्यता । 

उजबक-संज्ञा पुं० [ तु० ] १. ताता- 
रियो की एक जाति। २. उजडु । 
मूखं। ` 

उज़रत--संज्ञा स्री०[भ०] '१.'बदला | 
एवज । २. मजदूरी । पारिश्रमिक | 

उजरना#--क्रि० . अ० दे० “उज- 
ड्ना” | 

उजरा%#-वि० दे० “उजलाः?? | 


उजराई-संज्ञा स्त्री»  दे० 
लापन?” | jr « OF POT 
जराना#--+क्रि० स० [सं० उज्ज्वल]. 


उजालना: 


उज्ज्वल कराना । साफ़ कराना । 
क्रि० अ० सफेद या साफ. होना | > | 
उजलत-संज्ञा स्त्री? [ अ० ] जल्दी | 
उजलवाना--क्रि० .स० [ हिं उजा- 
लना का प्रे० रूपः] रहने या अन्न 
आदि. का साफ करवाना । . र 
उजला--वि० [सं० उज्ज्वल.] [ स्रीऽ 
उजली ] [ भाव० उजलापन ] १.५ 
इवेत | धोला | सफ़ेद । २. स्वच्छ । 
साफ्‌ । निम | ` 
उ जलापन--संज्ञा पु० [ हिं उजला + 
पन ] सफेद या स्वच्छ होने का भाव | 
उजागर--वि० [सं° उद्‌ऱऊपर,अच्छी.* 
'तरह+जागर--जागना, प्रकाशित होना] 
स्री० उजागरी] १. प्रकाशित । -जाज्व- 
स्यमान । . जगमगाता हुआ। २. 
प्रसिद्ध । विख्यात । 9 
उजाडइ-संज्ञा पुं० [-सं० उजट ]. १. 
उजड़ा हुआ स्थान । गिरी-पड़ी जगह। 
निजन स्थान | वह- स्थान -नहाँ 
बस्ती न हो | ३. जंगल । ` बियाबान |; 
वि० १. ध्वस्त । .उच्छिन्न। गिरा पंढ़ा। 
२. जो आबाद न हो | निर्जन. : 
उजाइना--क्रि० स० .[हिं० उजड़ना!] 
१. ध्वस्त करना । गिराना . पड़ाना'। 
उषेड़ना। २. उच्छिन्नं या.नष्ट करनाः। 
उजान--क्रि० वि० दे० “उजळ? । `ˆ | 
उजार+#--संशा पुं० दे० “उजाड? | * 
उजारना#--क्रि० स १. दे० {“उजाः ` 
डना?? | २: देश “उजाळना?? |. -: 
उजारा#-संज्ञा पुं» [.हिं० 
उजाला... 5-5 चा 
वि० प्रकाशंवान्‌। कांतिमान:1 
उजारी--संज्ञा ल्ली ० दे० “उजाली 


लन ] १. - यहने.या र 


उजाला 
जलाना । 
उजाला*-पंज्ञा पुंश [ सं० उज्ज्वल] 
[ क्रीः उजाळी ] १. प्रकाश | 
चाँदनी । रोशनी । २. अपने कुछ और 
जाति में श्रेष्ठ व्यक्ति । 
वि० [ त्रश उजली] प्रक्ाशवान्‌। 
श्रिंघेरा! का उलटा । 
उजाली-संज्ञा त्री० [हिं उजाला ] 
चाँदनी । चंद्रिका । 
उजास--संज्ञा पु० [ हिं०, उजाला+स 
६ प्रत्य० ) ] चमक। प्रकाश | 
उजाला । 
उजासना-क्रिश अ० [हिं० उजास + 
ना ( प्रत्य० ) ] प्रकाशित होना। 
चमकना । 
क्रिश स० प्रकाशित करना । चमकाना | 
उजियर#-वि० दे० “उजलः? | 
डजियरिया|-संज्ञा स्त्री० 
है. “उजाढी? | 
उजियारः#--संज्ञा पुं० दे०“उजाला?| 
उजियारता--क्रिश स० [ हिं० उजि- 
यारा + ना (प्रत्य० ) ] १. प्रकाशित 
करना । २. जलाना | 
उजियारा#--संज्ञा 
# उजाला? | 
उजियाला-संज्ञा पु० दे> “उजाला? | 
उजीरक्--संज्रा पुं दे० “वजीर? | 
उज्भजुर---संशा पुं० दे> “उप्र? | 
उजेर%--संज्ञा पुं० दे० “उजाला? | 
उजेला--संज्ञा पुं० [ सं० उज्ज्वल ] 
प्रकाश । चाँदनी । रोशनी । 
वि० [ स्री> उजेली ] प्रकाशवान्‌ । 
उज्जराकू-- वि» दे० “उज्ज्वल? | 
उज्जल--क्रि० वि० [सं० उदु-ऊपर+ 


दे० 


27% 


च 


पुं० दे० 


नदी के चढाव की ओर । उजान | 

श् र अवि० दे० “उज्ज्वल? 

__ उज्जयिनी-संशा स्री» [ सं० ] 
|. मालवा देश की प्राचीन राजधानी जो 
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उज्जैन--संज्ञा पुं० दे? “उज्जयिनी! 
डज्यारा%#--संज्ञा पुं० दे०“उजाला”। 
उञ्जा--संज्ञा पुं [अ० उज्ज] १. 


जल -न्‍पानी ] वहाव से उलटी ओर ।. 


"उद्ना; [ 


क्रि ग० उमड़ना । बढना। | 
उभाँकना--क्रि० स° दे०“झॉकना?। 
डमिलज्ला--संज्ञा पुं० [ दिं उझिल्ना ] 
उत्रन बनाने के लिये उब्राली हुई 
सरसं | 
बिञ कम गहरा । छिछला | 
उटंग--वि० [ सं० उत्तंग ] पहनते में 
ऊँचा य; छोटा ( कपड़ा ) | 
उट्ेंग ब--पंज्ञा पुं  [.सं० उठ = घास] 
एक घास जिसका साग खाया जाता हे । | 
चौपतिया । गुठुवा | सुसना । 
उटकन(#--क्रि० स० [ सं० उत्कलन] 
अनुमान करना | अटकल लगाना | | 
उठज्ञ--संज्ञा पुं [ सं० ] झोपड़ी | » 
उट्डी -संज्ञा ख्री० [ देश० ] | 
यालागडाट मेंबुरी तरह हार मानना | 
डठंगन--संज्ञा पुं० [ सं० उत्थ + श्रंग | 
१. आड़ | टेक | २. बैठने में पीठ को 
सहारा देनेवाली वस्तु । 
उठँगना -क्रि० अ० [सं० उत्थ + नंगा] 
१. किसी ऊँची वस्तु का कुछ सहारा 
लेना। टेक लगाना | २. लेदना । पई 
रहना ¦ 
उँगाना--क्रि०स० [.हिं० उठंगना] 
१.खड़ा करने में किसी वस्तु से लगाना | 
भिड़ाना । २. ( किवाडू ) भिड़ाना या 
बंद करना | 
डटठना--क्रि० भ० [ सं० उत्थान || 
किसी वस्तु का ऐसी स्थिति में ही 
जिसमें उसका विस्तार पहले की अमे 
अधिक उचाई तक पहुँचे। खा 
होना। बेडी से खड़ी स्थिति में दोना! 
मुह्दा०--उठ जाना = दुनिया से चुर्ण 
जाना | मर जाना | उठती जबानी £ 
झुवावस्था का आरंभ । उठते बैठते 
. प्रत्येक अवस्था में । हर घड़ी | प्रति 
क्षण | उठना चेठना न आना-जॉर्ती 
संग-साथ। 1 


२. ऊंचा होना। और डँचाई व | 


सिप्रा नदी के. तट पर है । ( सप्तपु- 
रियोँ में से एक ) 


बाधा । विरोध । श्रापत्ति।  विरद्ध 
वक्तव्य | २. किसी बात के विरुद्ध 
विनय-पूर्वक कुछ कथन । 
उज्रदारी- संज्ञा सत्री० [अ ०उष्र+T[२ 
दारी ( प्रत्य? )] किसी ऐसे मामले में 
उज्र पेश करना जिसके-विषय में अदा- 
ळत से किसी ने कोई आज्ञा प्राप्त की 
हो या प्राप्त करना चाइता झो। 
उज्वल--वि० [सं० उज्ज्वल ] [ संज्ञा 
'उज्त्रलता ] १. दीप्तिमान्‌। प्रकाश- 
मान्‌ | २. झुभ्र स्त्रच्छ। निर्मल । 
३. वेदाग़ । ४. इवेत । सफ़ोद । 
उज्वलता- संज्ञा त्री [ सं० उज्ज- 
लता ] १. कांति। दीति। चमक | 
२. स्वच्छता । निमलता । ३. सफ़ेदी | 
उज्चलन-संज्ञा पुं० [ सं० उज्ज्व 
छन ] [ वि० उज्वलित ] १, प्रकाश | 
दीप्ति | २. जलना । लना | ३. स्वच्छ 
करने का काय्यं | 
उज्वला- संज्ञा ख्री० [सं० उज्ज्वला] 
बारह अक्षरा की एक वृत्ति | 
उभकना#-फ्रि अ० [ दिँ० उच- 
कना ] १. उचकना । कूदना । २ 
ऊपर उठना। उमइना | उमड़ना | ३ 
ताकने के लिये ऊ चा होना । देखने के 
लिये सिर उठाना | ४. चोंकना | 
उभारना-क्रि० अ० [ सं० उत्सरण, 
मा० उच्छरण | ऊपर की ओर 
उठना | 
उभलनि--संज्ञा स्री० 
` झरनि ] वर्षा | 
उभलना-क्रि० स० 
किसी द्रव पदार्थ को 
ढाळना | उँडेळना | 
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[ सं०. उत्‌ + 


[ सं० उञ्झरण ] 
ऊपर सेगिराना। 


उंठल्ल 
चढ़ जाना । जेसे--छददर उठना । ३. 
"ऊपर जाना | ऊपर चढ़ना । आकाश 
में छाना । ४. कूदना,। उछलना । ५. 
'विस्तर छोड़ना । ज.गना । # ६. निक- 
'लना | उदय होना । ७. उत्तन्न होना । 
पैदा होना । जेसे-'वचार उठना। 
'८. सहसा . आरंभ होना । एक ब.रगी 
'शुंरू होना । जेसे--इद॑ उठना | ९. 
'हेथार.होना । उद्नत होना । १०. किसी 
अंक या चिह्न का स्पष्ट होना । उभ- 
डना । ११. पॉस बनना | खुमीर भाना । 
सड्कर उफाना। १२. किसी दूकान या 
के काय्य का समथ पूरा 
होना । १३. किसी दूकान या करखाने 
'का काम बद होना । १४. चळ पड़ना | 
प्रस्थान करना । १५. किसा प्रथा का 
“दूर होना। १६. खुर्च होना । काम में 
लगना। जैसे, रुपया. उठना.। १७ 
'विक्रना या भाडे पर जाना | १८. यःद 


आना । ध्यान.पर चढना । १९. किसी: 


धस्तु का क्रमशः जुड़-जुड़कर पूरी 


ऊंचाई पर पहुँचना। २० गाय, मेस 


या घोड़ी आदि का मस्ताना। या 
'अलंग पर आना | 
उठंडलू--वि० 
(प्रत्य० ) ] १. एक स्थानं पर न 
र्‌हनेत्राळा । मासन होपी। २.आवारा । 
बेठिकाने का । 
मुहा०--उठल्ल का चूल्हा या उठल्लू 
चल्हा-बंकाम इधर उधर फिरनेव.ला। 
निकम्मा | 
उंठंबाना--क्रि, स० [ 8० उठाना 
क्रिया का प्रे० रूप ] उठाने का.कॉम 
दूसरे से कराना । . 
उठाइंगीर--वि० [दिं० उठाना +फ़ॉ० 
गीर ] १. आँल बचाक्रर चीजों को 
चुरा लेनेवाळा | उचक्क़ा। चाई २ 
बदमाश । छुच्चा'। 
उरान- संशा स्री० [ सं०:उत्यान ] 


[ हिं. उठना + लू 
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१. उठना | उ 
बढ़ने का ढंग | बृद्धिक्रम | ३. गति 
को प्र.रंभिक अवस्था । ४. कोई वात 
आरंभ करने का प्रसंग या ढंग। आरंभ। 
५. खच | व्यय । खात । 
उठानया-क्रि० स० [ हिं उठना का 
स० रूप ] १. बेंड़ी 'स्थिति ,से खड़ी 
स्थिति में करना । जेसे, लेटे हुए प्राणी 
को वेठाना। २. नीचे से ऊपर ले 
जाना | ३. धरण करना | ४. कुछ 
काल तक ऊपर लिये रहना । ५. जगाना। 
६. निकालना। उत्मन्न करना। ७ 
आरंभ करना । झुरू करना । छेड़ना । 
जेसे--त्रात उठाना। ८. तैयार करना । 
उद्यत करना । ९. मकान या. दीवार 
आदि तैयार करना । १०. नियभितं 
समये एर किसी दूकान' या कार्यालय को 
बंद करना। ११. करिसी प्रथा का वंद 
करना । १२. खर्च करना | लगाना | 
१३: भाडे या किराये पर देना । १४. 
भोग करनाः। अनुभत्र करना । १५. 
शिरोधार्य करना। मानमा । १६. सी 
वस्तु को हाथ में कर कसम खाना | 
महा०--उठा रखना = बाकी रखना | 
'कसर छोड़ना । 
उठाव--संज्ञा पुं० दे० “उठान? | 
उठोआ--वि० दे० “उठोवा” | 
उठौनी--ज्ञा जी [ हिं० उठाना ] १. 
उठाने की क्रिया । २, उठाने की मञ्ञ- 
दूरी या पुरस्कार । ३. वह रुपया जो 
जिसी फ़सल की पैदावार या और 
किसी वस्तु के लिये पेशगी दिया जाय | 
अगौहां । दादनी । ४. बनियों या 
दृकानदारों के साथ उधार का लेन-देन। 
५. वह धन जो छोटी .जातियों में वर 
की ओर से कन्या के घंर विवाह दढ 
करने के लिये भेजा जाता है । लगन- 
घरौभआा। ६. बह धन या अन्न «जो 
संकट पड़ने पर किसी - देवता. की पूजा 
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ठने की क्रिया। २. बाढ़। 


उड़ंनां 


के उद्देश से अलग रखा ज.य | ७ 
एक रीति जिसमें किसी के मरने के 
दूसरे या तीसरे दिन बिरादरी के लॉग 
दूठे होकर मृतक्र के परिवार के 

लोगों को कुछ रुपया देते हैं ओर 
पुरुषों को पगड़ी बाँधते हैं । 

उठाचा-वि० [ हिं) उठाना ] १. 
जिसका कोई स्थान नियत न हो । जो 
नियत स्थान पर न रहता हो.। २. जों 
उठाया जाता हो | 

उड़ंक-वि० [ हिँ उड़ना + अंकू 
( प्रत्य ) ] . १. उडनेवोळा । जो 
उड़ सके। २. चलने फिंरनेवाळा। 
डोळनेवाळा । 

उड्+ -संज्ञा पुं दे० “उडु? । 

उड़न--संज्ञा सत्री [ हिं० उड़ना ] 
उड़ने की क्रिया | उड़ान । 
वि० उड़नेवाला । ( योगिक शब्दोंःके 
आरंभ में ) 

उड़्नखटोला--संच्ञा पुं० [ हिं०उड़ना 
+ खटोला] उड़नेवालळा खटोला | 
विमान । 

उड़नगोला-संज्ञा पुं० दे० “उड़नः 
बम? | 

उड़्नछू--वि० [ हिं० उड़ना ] च॑पत।; 
गायब । 

उड़नसाई-संज्ञा ज्री० [ हिं० उड़ना 
+ मई] चक्रमा | बुत्ता । बहाली । 

उड़्नफल--संज्ञा पुं० [ हिंग उड़ना 


+ फूल ] वढ फळ जिसके खाने से 


उड़ने की शक्ति उत्मन्नहो।  . 


उड्नबम-संज्ञा पुं०.[ हिं० उड़ना + हे 
अं० बांव ] एक प्रकार का बम जो 


बहुत दूर से चलाये जाने प्र, बहुत 


उचे आकाश पर से होता हुआ, शत्रु के 


देश या उसकी सेना पर आना विध्वंसः 
कारी प्रभाव प्रकट करता दै । 
उड़ना--मिं० अ०.[ सं० उड्डयन | 


od NTA wD) Bh Sa 


उड़नी मछली . 


भें होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाना। २. आकाशमर्ग से एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना । ३. हवा में 
ऊपर उठना | जेसे--गुड्डी उड़ रही 
. है। ४. हवा में फेलना । जेसे--छौंटा 
उड़ना | ५. इधर-उधर हो जाना | 
- छितराना । फेलना। ६. फहराना। 
फरफराना | जेसे--पताका उड़ना। 
७. तेजू चलना । मागना | ८. झटके 
के साथ अळग होना । कय्कर दूर जा 
पडना । ९. पृथक्‌ होना । उधड़ना | 
छितराना। १०. जाता रहना | गायब 
होना। छापता होना। ११. खर्च 
होना । १२. किसी भोग्य वस्तु का 
भोगा जाना | १३. भामोद-प्रमोद की 
वस्तु का व्यवहार होना । १४. रंग 


आदि का फीका पड़ना । धीमा पड़ना | 


१५. किसी पर मार पड़ना । लगना | 

१६. बातों में बहलछाना । भुलावा देना | 
 चकमा देना। १७. घोड़े का चौफाल 
` कूदना । १८. छलांग मारना । कूदना 


> क्रि‘ स० लाँग मारकर किसी वस्तुः 


को लॉधना । कूँदकर पार करना | 

| सुहा०--उड चळना=१. तेज़ दौड़ना । 
सरपट भागना । २. शोभित होना | 
फना । ३. मज़ेदार होना + स्त्रादिष्ठ 


 वनना। ४. कुमार्ग स्वीकार करना | 
र बद्राह चनना। ५. इतराना | घमंडः 
१. “करना | उड़ती खुबर = बाज्ञारू खबर-| 


किंवदंती | उड़कर खाना = १. उड़- 
“उड़कर काटना । २. अग्रिय ळगना | 
दुरा लगना | 

 वि० उड़नेवाळा | उडाका | 

_ उड़नी मछुली-ंचा ख्री० [ हिं० 
 उड़ना + मछली ] एक प्रकार की 
 सढळी जो पानी से निकलकर 
` तक उड़ती मी है। 
हह 
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इर [दिं उड़ा] 


१४० 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दत्य का एक भेद । 
संज्ञ पुं दे उडप | 
उड़ब--ंशञा पुं ° [ सं० ओडव | र्गो 
की एक जाति | वह राग जिसमें केवल 
पाँच स्वर लगें और कोई दो स्वर न 
ल्गें। १. 
उड़वाना--क्रि० स० [ हिं उड़ान 
का प्रे रूप | | उड़ाने में प्रवृत्त करना । 
उड्सना-क्रिंश अ० [ उप० उ+ 
ड\सन = विछोना ] १. विस्तर या 
चारपाई उठाना। २. भंग होना । नष्ट 
होना | | 
उड़ाऊ-- वि० [ हिं० उड़ना ] १. 
उड्नेत्राला | उडंकू । २. खच करने- 
वाळा । खृचीला | 
उड़ाका,उडाकू-वि० [हिंग उइना | 
उडनेवाला । जो उड सकता हो | 
उड़ान--संज्ञा ख्री० [ सं० उड्डयन ] 
१. उड़ने की क्रिया | २. छलाँग | 
कुदान । २. उतनी दूरी जितनी एक 
दौड़ में तय कर सके | ४४. कलाई | 
गट्टा । पहुँचा । 
उड़ाना-करि० स० [ हिं० उड़ना ] 
१. किसी उड़नेवाळो वस्तु को उड्ने 
में प्रदत्त करना । १. हवा में फैलाना | 
जेसे--धूल उड़ाना। ३. उड़नेवाले 
जीवों का भगाना या हटाना। ४४. 
झटके के राथ अरग करना | काटकर 
दूर फेंकना । ५. हटाना | दूर करना | 
६. चुराना । इज्ञम करना |. ७. मिटाना | 
-नष्ट करना । ८. खर्च करना । बरद 
'करना | ९. खाने-पीने की चीज़ को 
खूब खाना-पीना । चट करना | १०. 
'मोग्य वस्तु को भोगना | ११. भाभोद- 
प्रमोद की वस्तु का व्यवहार करना | 
१२. प्रहार करना । छगाना । मारना । 
१३. भुछावा देना ।चात टालना । १४. 
झठ-मूठ दाप गाना | १५. किसी 
विद्या को इस प्रकार. सीख लेना कि 
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उड़ेनी. 
उसके आचाय्यं को ख़बर न हो | 
उड़ायक#-वि० [ हिं> उड़ान-+क 
( प्रत्य ) ] उडानेवाला । 
उड़ास#--संज्ञा स्री० [ सं० उद्वास] 
रहने का स्थान । वास-स्थान | महू | 
डडासना--क्रि० स० [ सं०उद्वासन ] 
१. विछौने को समेटना। मिस्तर उठाना। 
२. किसी चीज़ को तहस-नहस करना] 
उजाडुना । ३. बैठने या सोने में.विष्त 
डालना । : जा 
डउड़िया-वि० [ हिं०उडीसा ] उडीसा 
का । 
संज्ञा पुं० उड़ीसा देश का निवासी 
संज्ञा स्री० उड़ीसा देश की भाषा |. 
उड्याना-- संज्ञा पुं० [१] २२ 
मात्राओं का एक छुंद्‌ | 
उड़ी-संज्ञा स्री० [ हिं० उड़ना ] १. 
माल-खंभ की एक कसरत । २. कलाः 
बाज्ञी । यती 
उड़ीसा-संज्ञा पुं० [ सं० ओड] 


उत्कल देश | » > ज्या 
उडुबर -संज्ञा पुं. [सं० ] .गृलर 
. ऊमर | भ्र 


उडु-संशा ख्री० [ सं० ] १. नक्षत्रः। 
तारा । २. पक्षी | चिड़िया । ३. केवट 
मस्छाइ | ४, जल | पानी । . } 
उड्प--संज्ञ। पुं० [ सं० ] १: चंद्रमा | 
` *-नाव। ३. घड्नई या. घंडई.। ४ | | 
भिलावा । ५. बड़ा गरुड़ | ग 
संशा पुं० [ हिं. उड़ना ] एक प्रकार || 
का नृत्य | 777 वी 
उडुपति--संज्ञा पुं० [ सेल. 
उडुराज-संज्ञा पुं. [सं० ] चंद्रमा। |` 


उडेरना, उडेलना--क्रि० 
` “डॉडेलना? | पर रे 
उड़े नी५ संज्ञा स्जी० A ] | ॥ | 

] उड़ना ] | 
'चुगुनू। | - हे हे त 


डौहाँ 


उड़ाहा - 


> 


उड़ौहाँ।-वि० [ हिं० उड़ंना + औहाँ 


(-प्रत्य* ) ] उड्नेवाला | 
उड्डयन--संज्ञा पुं. [सं०] उड़ना | 
उड्डयन-विभाग--सज्ञा पुं. [सं०.] 
| राज्य का वह विभाग जिसके जिम्मे 
:सत्र तरह के हवाई जहाज्ञों आदि की 
व्यवस्था हो । प 
उडडीयमान--वि०[ सं०उड्डीयमत्‌ ] 
[स्री०उड्डीयमती] उड्नेवाला | उड़ता 
हुआ | 


उढ़कना-क्रिं० अ० [ हिं० अड़ना ]- 


१. अडून | ठोकर खाना । २. रुकना | 


न हिँड [उद़कना ] 

किसी के सहारे खड़ा: करना | मिड़ाना | 
उढ्रना-क्रिश अ० [ सं° ऊदा-] 
` -विवाहिता. स्री का पर-पुरुष के साथ 
निकल जाना | 


रखेली स्री | सुरेतिन । 


उढ़ारना--क्रि० स« [ हिंग उद्रना ] 
दूसरे की स्री को ले भागना | 
उढ़ावनी#।-संशा ज्ी ०दे० “ओदनी” 
उतक-संज्ञा युं० [ स०उत्तंक ] १ 
एक ऋषि जो वेद मुनि के शिष्य थे। २ 
एक ऋषि जो गौतम के शिष्य थे | 
वि०७ [स० उत्तुग ] . ऊँचा। 
| उेतंगक्--वि० [ सं०  उत्तज्ञः] १. 
ऊँचा |. बलंद । २. श्रेष्ठ:1:उच्चः| 
१८ [सं० उत्पन्न)-उलन्न । 


रट उत्‌_उप० 3 “उदू? | 9 * 
| त#--क्रि० वि०[ सं० उत्तर ] बहाँ। 
| उधर | उस ओर | 

| तेन#--क्रि० वि० [.हिं० उ+ तनु ] 
| उस तरफ़। उस ओर। 
उततना--वि० [ हिं. उस + तन हिं० 
( भत्य० सं० तावान? से ) ] उस 


ठहरना | ३. सहारा लेना । टेक छगाना। 


उढ्रो--सज्ञा ज्री० [ हिं उदरना ] 


उढ़ाना--क्रि० सं० देऽ “ओढाना? | 
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मात्रा का | उस कदर | 
उतपात-संज्ञा पुं० दे० “उत्पात? | 
उतपानना" -क्रिश स°.[ सं० उन्न ] 
उसन्न करना । उपजाना | 
क्रिश अ० उसन्न हाना | 
उतमंग#-सज्ञा पुं० [ सं० उत्तमाँग ] 
सिर | 
उतरश--संज्ञा पुं दे० “उत्तर? | 
उतरन--संज्ञा स्री० [ हिं उतरना ] 
ने हुए पुराने कपडे | 
उतरना-क्रि० भ० [ सं० अवतरण ] 
१. ऊंचे स्थान से सँँमळ+र नीचे आना | 
मुंहा० -चित्त से उतरना = १. विस्तृत 
हाना । भलळजाना |. २, नीचा जँचना। 
अप्रिय लगना । 
२० -ढलना,| ्रवनति पर होना । - 
मुहा०--उतरकर = निम्न श्रेणी का | 
नाचे दरजे का | घटकर | . . 
„३, शरीर में किसी जोड़ या हड्डी का : 
अपनी जगह से हट जाना | ४. कांति 
या स्वर का-फ़ीका पड़ना । ५, उग्र 
-प्रभावः या उद्वेग का द्र हाना । 
मुद्दा०--चेहरा उतरना = मुख मलीन 
हाना । मुख पर उदासी छाना | . 
६,-वष, मास या मक्षत्र वेरोष का समा- - 
प्त द्दोना। ७. थाइ-थाई अशं का 
चेठाकरं किया जानेवाळ[्‌ काम पूरा 
'होना.। जेसे-मांजा उतरना। ८ 
ऐसी वस्तु का तैयार हाना जो खराद 
या. साँचे पर चढ़कर बनाई जाय | ९, . 
भाव काऽकम हाना ।१०. डेरा करना |. 
. ठहरना । टिकना । ११. नकल होना । 
'खिंचना ।-अंकित होना । १२. बच्चों 
का मर ज.ना.। १३. भर आना । संचा-. 
रित होना । जेसें--यन मे दूध उत- 
रना । १४. भमके में खिंच. . तैयार. 
होना । १५. सफाई के साथ कटना । 
१६. उचड़ना । उधड़ना । १७. धारण 
की हुई वस्तु क अळग दोना । १८, | 
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उतायलौ . 


तौल में ठहरना । १९, किसी बाजे : 
की कसन का ढीला होना जिससे : 
उसका स्वर विकृत हो जाता है | २०. 
जन्म लेना | अवतार लेना । २१. 
आदर के निमित्त किसी वस्तु काशरीर के 
चारों ओर घुम!या। जाना | वसूल होना | 
क्रिश .स० [ स॑० उत्तरण ] ननदी, 
नाले या पुल का, पार करना |  ; | 
उतरवाना-+क्रि० स० [ हिं० उतरना 
का प्रे० रूप ] उतारने का काम कराना। 
उतराई-संज्ञा.त्री० [ हिं० उतरना ] 
१. ऊपर से नीचे .आने की क्रिया । 
२. नदी के पार उतारने का महसूल | 
३. नीचे की. ओर ढळती हुई जमीन | 
ढाल जमीन | 
संज्ञा ख्री० [सं० उत्तर] उत्तर दिशा: 
से आनेवाली हवा. | ू 
उतराना--क्रि० अश [ सं+. उत्तरण. ] 
१. पानी के ऊपर आना | पानी की 
सतह पर तैरना । २. उबलना | उफान . 
खाना । .३. प्रकट होना । हर .जगद्द 
दिखाई देना । ४. उद्धार पाना | 
क्रिश स० दे० “उतरत्राना? | ` | 
उतरायल-वि० [हिं० उतरन] किसी | 
के द्वारा पहनकर उतारा हुआ । (कपड़ा): 
उतरारी-संज्ञा त्री [ सं उधर ] 
उत्तर दिशा से आनेत्राली इवा । | 
उतराव-ंज्ञा पुं० दे० “उतार? | | 
उतराो=क्रिंश वि० [ सँ9 उतर 
+ हा ( प्रत्य) ].उत्तर की.ओर । : | 
उतारिन--वि० दे०, “उन्रहण?। 
उतलाना|#--क्रि० अ० [हिं० आतुर] | 
जल्दी करना | . 
उतचंग -संज्ञा. पु ० दे० “उतसंग?? | 
उतसइकंठा%संज्ञास्री ०दे०“उत्कंठा?१ 
उतान--वे० [ सं 
जमीन पर्‌ गाए हुए । चित 
उतायल्ञ४+--वि० [ सं० उत 
जल्दी । २. उतारा 


दे - इ” hl उत्कृष्टता | 
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उतार--संज्ञा: पुं० [ हिं» उतरना ] उतारा-संज्ञा पु 


eds 
VINNIE ff 
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क्रिश स० [ सं० उचारण ] पार -छे उत्कृठ--वि० [सं० 1 जिसे उत ह के हा 
____ ज़ाना। नदी-नाले के पार प्रहुंचाना। :हो। उत्तंठित |. न , ण उत्कृष्टता--संशा स््री० [सं] 


[ हिं“ उतरना ] उत्कंठा -संत्ञा स्री» [ सं० ] | ; 


च डत रं १ १. प्रचल इच्छा. | 
१. उतरने की क्रिया । २. क्रमशः नीचे की १. डेरा डालते या टिकाने का कार्य्य । ठित ] ती 


. कि कार्प. 

ओर प्रबृत्ति। ३. उतरने योग्य स्थान । २. उतरने का स्थान | पडाव, | ३. नदी क " आकर त क | 
की मोटाई या घेरे का पार करना | Ls ता र में एकी 
a लिना ५, घटाव । संज्ञा पुं० [ हिं० उतारना ] १. प्रेत- स मं कसा |. 
कभी । ६. नदी में हल्कर पार करने बाधा या रोग की ' शांति के लिये किसी उत्कंठित--वि० [सं० ] उत्कंठायुक्त| | 
योस्य स्थान । हिलान | ७. समुद्र का व्यक्ति के शरीर के चारों भोर कुछ चाव से मरा डुझा । - प 
भाटा | ८. उतारन | निकृष्ट । ९: सामग्री घुमांकर चौराहे ग्रादि. पर उत्काठेता--उशा स्री० [ सं० ] संकेत 
उत्तारा । न्योछावर । १०.बह वस्तु या रखना । २. उतारे की सामग्री या स्यान 'में प्रिय के न आने. पर त 
प्रयोग जिससे नशे, विष आदि का वस्तु। ' व वित करनेवाली नायिका । i 
दोष दूर हो। परिहार । उतारू--वि० [ हिं० उतरना ] उद्यंत । उत्कट--वि०.[ सं° ] [संश उव 


उतारन-ंज्ञा स्री० [ हिं० उतारना | ततर । . ,५-.  'तीत्र।विकट। उग्र ॥.. ¦` 1 ४ 


१. वह पहनावा जो पहनने से पुराना उताल#--क्रि० वि० [. सं० उदू+ उत्कणं--वि० [ सं० ]] [ भाव० उत्त 
हो गया हो। २. निछावर । उतारा। ३. त्वर ] जल्दी । शीघ्र । . णता ] सुनेने के लिट कान खड़े, किए 
निकृष्ट वस्तु । संज्ञा स्री० शीघ्रता । जल्दी. | . LSS: 
उतारन--+क्रि० स० [सं भवतरण ] उताल्री$ संज्ञा ज्रो० [ हिं. उताल ] उत्कबे-संज्ञा पुंज [ सं० ] | पि 
१. ऊँचे स्थान से नीचे स्थान में लाना। शीघ्रता | जल्दी । उतावली। `. उत्कृष्ट ] १. बड़ाई । प्रशंसा | 1. 
२. प्रति रूप बनाना । (चित्र) खींचना । क्रि» वि० शीघ्रतापूवंक | जल्दी से। श्रेष्ठता । उत्तमता । ३. समृद्धि | 
३. लिखावट की नक़छ करना । उततावल#--क्रि० वि० [ सं» उद्‌.+ अधिकता | प्रचुरता . | 
४. र्गी या ल्पिटी हुई वस्तु को तवर ] जल्दी जल्दी | शीघ्रता से। : उत्कबंता--संज्ञा त्री० देश “उषः. 
अलग करना | उचाइन।! । उधेड़ना । उंतावला--वि० [ सं०- उद्‌+ त्वर ] उत्कल--संज्ञा पुं० [सं ०] उड़ीसा देश! 
५. किसी धारण की हुई. वस्तु [ ज्जी० उतावली '] १. जल्दी मचाने- उत्कलिका--संज्ञा स्री» [ सं० | 
को दूर करना। पहनी हुई चीज वाला । जल्दवाज । २. व्यग्र । घबराया तरंग । लहर । २. कली । ३. उलेंगी 
को अरग करना | ६. ठहराना । हुआ। हः} ४. सन काउद्दोग| -.. ./. 
टिकाना ,। डेरा देना । ७. उतारा उतावली--संज्ञा स्री [संर उद्‌ + उत्कलित--वि० [सं० ] १. त्र 
करना । किती वस्तु को मनुष्य के चारों सरर ] १. जल्दी । शीघ्रता। जल्द- .से युक्त। रूहराता हुआ |, २. रि 
ओर इगाइ यूत येत की मेंट के स्य बाजी | २. व्याता | चंचलता]  हुभा। ३, उलंदित,। ४.. इ 
में चोरादे आदिपर रंखना ।-८. निछा- उताहल--क्रि० वि० [सं उद्‌ + लर] सनमना । त. कि 
ब्र करना । वारना । ९. वसूळ.करना । जल्दी से | | | उत्क्रीण- बि. उ. ह 
१०. किसी उग्र प्रमांव को दूर करना | डताहिल--क्रि विर .दे० “उत्ताहह”। हुआ । खुदा हुआ । २. छिदा हु 
११. पीना | घूटना । १२. ऐसी वस्तु उतृण--वि० [ सं० उत्‌ + ऋण i. Ra हि ह मका 
तैयार करना जा मशीन,खराद, सांचे* ऋण से मुक्त । उकऋण। २ खन लयाला र झु जडा ॐ 
न ४ बालों का कीड़ा | *, 
आदिपर चढाकर वनाई जाय! ११. बजे उपकार का वदला चुक्रा दिया हो। उत्कृति-संज्ञा खी» [से० | ४ 
आदि की कसन को ढीला करना । १४. डत्तै#--क्रि० वि० [हि 3 का के पत्तों > [वेन] 
मके से खींचकर तैयार करना या उघर | ॒ द उ का नामः। २२- ६ 
क be कला दे० ५उतावडा” |. उत्छृष्ट-विठ [ सं० ] उत्तम 
अ संशा ६ु०[ देश० ] उद]. . अच्छा | 
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' अच्छापन । बडूप्पन । Me 


ES ) ~ 


उत्कोच - 


डत्कोच=-संज्ञा पुं. [ सं० ] घूस । 
रिशवत । 
उत्क्रांत--वि० [ सं०] १. ऊपर की 
ओर चढ़नेवाला । २. उत्पन्न । ३. 
जिसका उल्लंघन या अतिक्रमण किया 
गया हो । । 
उत्कांति--संज्ा स्री० [ सं० ] क्रमशः 
उत्तमता ओर पूणता की ओर प्रद्नत्ति| 
उत्खनन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
उत्खात ] खोदने की क्रिया | खोदाई । 
उत्खाता-वि० [ सं० उत्खातृ ] 
खोद्नेवाला । अवि, 
उत्तग४--वि० दे० “उत्त ग? | 
उत्तंस#+--संज्ञा पुं० दे० “अवतंस?? | 
उत्त#- संज्ञा पुं० [ सं० उत्‌ ] १ 
। । २. संदेह । 
उत्तप्त--वि० [ सं० ] १. खूब तपा 
हुआ । बहुत गरम। २. दुःखी । 
'पीड़ित | संतप्त । ` 


उत्तम-व्िश [ सं० ] [सतरी० उत्तमा] . 


[ संज्ञा उत्तमता ] श्रेष्ठ | अच्छा । 
समसे भला | 
उत्तमतया--क्रि० वि० [सं०] अच्छी 
तरह से | भली भात से | 
उत्तमता--संज्ञा त्री [सं०] श्रेष्ठता । 
उत्कृश्ता । खूबी । मलाई | 
उत्तमत्व--संज्ञा पुं० [सं०] अच्छापन | 
उत्तम पुरुष--संज्ञा पुं० [ सं० | व्या- 
करण में वह स॒वंनाम जो बोल्नेवाले 
पुरुष को सचित करता है । जेसे “मै? 
“हम? । 


, त्त्रणु-संज्ञा पुं [ सं० ] ऋण 


व्यक्ति | महाजन | 


री लोकान वि० [ सं० ] यशस्त्री । 


छी। | 
सेशा पुं० १. यश | कीर्ति । २. विष्णु । 


| 'उत्तमांग--संज्ञा पुं -[ सं० ] सिर | 


उत्तमा दूली-संज्ञा श्री? [ सं" ] 
' बेह दूती जो. नायक या: नायिका क्रो 
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मीठी बातों से समझा-बुझाकर भना 
लावे । 
उत्तमा नायिका -संज्ञा स्री० . [सं०] 
वह स्वकीया नायिका जो पति के प्रति- 
कूल होने पर भी स्वयं अनुकूल बनी 
रहे । 
उत्तमोत्तम--वि० [ सं० ] अच्छे से. 
अच्छा । 
उत्तर--संज्ञा पुं. [ सं° ] १. दक्षिण 
दिशा के सामने की दिशा.। उदीची । 
,२..किंसी प्रश्‍न या बात को सुनकर 
, उसके समाधान के लिए कही हुई बात । 
जवाब | ३. बनाया हुआ जवाब | 
बहाना । मिस । हीला । ४. प्रतिकार । 
बदला । ५. एक काव्याळंकार जिसमें 
उत्तर के सुनते ही प्रश्‍न का अनुमान 
किया जाता है; अथवा प्रश्नों का ऐंसा 
उत्तर दिया -जाता. है जो अप्रसिद्ध 
हो । ६. एक काव्यालंकार जिसमें प्रश्‍न 
के वाक्यों ही में उत्तर भी हता है 
अथवा बहुत से प्रइनों का एक ही. उत्तर 
होता है.।. 
वि० १. पिछला । बाद का । २. ऊपर 
. का। ३. बढ़कर । श्रेष्ठ । ४. गोण | 
क्रि वि० पीछे | बाद । Torte 
उत्तर-कोशल--संशा पुं .[ सं० ] 
अयोध्या के आस-पास का देश | अवध। 
उत्तरक्रिया-संज्ञा स्री [ सं०..] 
अंत्येष्टि क्रिया । ् 
उत्तरदाता- संज्ञा पुं. [ सं० उत्तरः 
दातृ ] [ श्री उत्तरदान्नी ] १. वह 
(व्यक्ति) जो उत्तर दे । २. दे० “उत्तर- 
दायी? | 
उत्तरदायित्व--संज् पुं [ सं० ] 
जवाबदेही । ज़िम्मेदारी । 
उत्तरदायी-संज्ञा पुं. [ सं० उत्तर 
दायिन्‌] [ त्री० उत्तरदायिनी ] १ 
दे० “उत्तरदाता? | २.,वह जिससे 
क्रिसी कार्य के बनने निगड़ने 


उत्तराषाढा? 


ताछ की जाय । जवाब देह । जिम्मेदार |: 
उत्तर पक्त--संज्ञा पुं० [सं०] शाज्ार्थ 
में वह सिद्धांत जिससे पूर्व पक्ष अर्थात्‌ 
पहले. किए हुए निरूपण या प्रश्‍न को 
खंडन या समाधान हो। जवाब कीं 
दलील | 
जत्तरपथ--संज्ञा पुं० [सं०] देवयानं । 
उत्तरपद संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी 
यौगिक शब्द का अंतिम शब्द | 
उत्तरमीमांसा--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
वेदांत । ड 
उत्तरा-- संज्ञा स्री० [ सं० ] अभिमन्यु 
की स्त्री जिससे परीक्षित उत्पन्न हुए ये | 
डत्तराखंड--संज्ञा पुं० [सं० उत्तरां-+ 
खंड ] भारतवर्ष का हिमाल्य के पास 
का उत्तरी भाग।. 
उत्तराधिकार संशा पुं०. [ सं०ः 
किसी के मरने पर उसके -धनादि का 
स्वत्व । वरासत । 
उत्तराथिकारी-संजां पुं० [सं० उत्तरा- 
धिकारिन्‌ ] [ स्री उत्तराधिकारिणी ] 
. वह जो किसी के मरने. पर. उसंक्री 
संपत्ति का सालिक हो । ' 
उत्तराफाल्युनी--संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
बारहवाँ नक्षत्र | 
'उत्तरामाद्रपद--संज्ञा त्री०.[ सं० ] 
छब्बीसवाँ नक्षत्र | 


उत्तराभास--संज्ञा पुं [ सं० ] ठा 


जवाव | अंडबंड जवाब | (स्मृति) | 
:उत्तरायणु==संज्ञा पुं [ सं° ] १. 


सय्य की, : सकर रेखा से उत्तर कक. ड 


रेखा की. ओर, गति | २. . वह 
! छः महीने का समय. जिंसुके 
बीच सूय्य मकर रेखा से चलकर बरां- 


Mm SO न 1 जी 0. Vasishtha Tripathi Collection. | र ट्र ग ४८ सेवन कक LR ३ य का 
चटक FS म 


| 
4 


: बर उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। | 


उत्तराद्ध-संजञा-पुं०| सं० ] पिछला 


उत्तरीय . 


उत्तरीय---संज्ञा पुं [ सं० ] उपरना | 
दुपट्टा । 'वद्दर । ओढ़ना । 
वि० १. ऊपर का । ऊपखाला । २. 
उत्तर दिशा का । उत्तर दिझा-ंबंधी । 
उत्तरोत्तर--क्रि० वि० [ सं० ] १. 
एक के पीछे एक। एक के अनंतर 
दूसरा । २. क्रमशः । लगातार । बराबर 
उत्ता--ब्रि» दे० “उतना?” | 
वि० दे० “ऊत? 
उत्तान- वि० [सं०] पीठ को जमीन 
पर लगाए हुए । चित | सीधा। 
उत्तानपाद--संज्ञा पुं. [ सं० ] एक 
राजा जो स्वायंभुव मनु के पुत्र ओर 
प्रसिद्ध भक्त ध्रुव के पिता थे । . 
'डत्ताप--संज्ञा पुं [ सं० ] वि० 
` उत्तप्त, उत्तापित ] १. गर्मी । तपन | 
` २. कष्ट । वेदना । ३. दुःख । झोक । 
४. क्षोम। 
 डत्तीण-वि०[ सं० ] १. पार गया 
2: हुआ । पारंगत । २. मुक्त । ३. परीक्षा 
सें कृत कार्य्य | पास-झुदः । 
j 'उत्तु ग--वि० [ सं० ] बहुत ऊँचा | 


' उत्त संज्ञा पुं [ फा० ] १. वह : 


'_ औजार जिसको गरम करके कपडे पुर 
बेल-वूर्टो या चुनट के निशान डालते 
४ हैं १२. वेळ-वूटे का काम जो इस 
र और से बनता है । 
महा०--उत्त करना = बहुत मारना । 
वि० बंदहवास। नसे म॑ चूर । 
उत्तेजक -वि० [ सं० ] १. उमाडूने, 
बढ़ाने या उकसानेत्राला । प्रेरक। २. 
वेगो को तीव्र करनेवाला । 
.उत्तेजन- संज्ञा पुं दे० “उत्तेजना? 
उत्तेजना-संज्ञा ह्ली० [सं ] [ वि० 
उत्तेजित, उत्तेजक ] १. प्रेरणा । 
बढ़ावा । प्रोत्साइन । २. वेगो को तीब्र 
 करनेकोक्रिया। .. . . 
 उच्तोलन-संज्ञ पुं० [ सं०. ] १. ऊँचा 


1 २. तोळ्ना 1. -. 
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' उत्पन्न-वि० [सं०] [स्त्रीश उस्तन्न ] 


> उत्प्रक्षोपमा--संजञा स्त्री [ 


_CC-0. Vasishtha Tripathi Collection 


उत्साहित 


एक श्रथालंकार जिसमें किसी एक बलु 
के शण का बहुतों में पाया जाना वणन | 
क्रिया जाता है (केशव) .. | 
' ` उत्फुल्ल--वि० [ सं° ][ संज्ञा उकः 
का क्य | २. उठान शरारम ।३. ता ] १. विकसित । खिला हुआ। | 
उन्नति । समृद्धि । बढ़ती | २. उचान | चित | 


० ८४ उत्थान” ॒ 
उत्थापन --संज्ञा-पुं० [सं °] स्प | कोड | अंक २. मध्य भाग | बीच | 
उठाना । तानना । २. हिल ३. ऊपर का भाग । 


डुलाना । ३. जगाना। ` मः 
उत्पत्ति-संज्ञा स्त्री” [सं] [ वि वि०.निंठित । [विर द 
उत्सर्ग-संज्ञा पुं [ सं० ] [ विः 

उत्पन्न ] १. उद्‌गम । पैदाइश | जन्म | उलेगी य दतत आ 
उद्भव | २. सुष्टि । ३ आरंभ | शुरू । | 
त्याग । छोड़ना | २. दान | न्योशे. 


वर | ३. समाप्ति । 
त्सर्गीकंत--वि० [ सॅ० ] जोयां 
जिसका उत्सगं. किया जा चुका हो| 


उत्थचना*--क्रिंश सं० [ सं० उत्या- 
पन ] अनुष्ठान करना । आरंम करना | 


उत्थान -संज्ञा पुं० [ सं० ] १ उठने 


जन्मा हुआ | पैदा । 
उत्पल-संज्ञा पुं [ सं० ] कमल] 
उत्पाटन - संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० 
उत्पादित ] उखाड़ना | दिया या छोड़ा हुआ | 
उत्पात-संज्ञा पुं० [ सं] १. कष्ट उत्सजन--संज्ञा पुं०[ सं० ] [ 
पहुँचानेबाली आकस्मिक घटना। उप- उत्सर्जित, उत्प] १. त्याग । छोड़नो| 
द्रव | आफ़त | २. अशांति | हहचछ। ४ दान । | 

३. ऊधम । दंगा । शरारत । उत्सपण-संच्ञा पुं० [सं०] १... ऊ 
उत्पाती- संज्ञा पुं० [ सं ० उस्रातिन्‌] चढना । चढ़ावं। २. उल्ल्धन | 
[ ख्री० 'हिँ० उत्पातिन .] उत्पात . ढोघना । 

मचानेवाल्य .। उपद्रवी । नटखट । उत्सर्पिणी--संज्ञा स्त्री [ सं० ] ४ 
शरारती । “ . की वह गति या अवस्था, जिसमें शॉ 
उत्पादक वि० [सं०] [ ज्ञी० उत्पा- रस, गंध, स्प की क्रम से वृद्धि र 
दिका ] उत्पन्न करनेवाला । दे। (जेन) `ˆ 
उत्पादन--संशा पुं [ सं० ] [ वि उत्सव-संज्ञा पुं० [सं०] १. उच 
उत्ादित ] उसञ्न करना । पैदा करना। ` मंगळे्ा्यं । धूम-घास | २. मं 
उत्पीड़क संज्ञा पुं [ सं० ]कष्टपहुँ- समय । तेइवार | परक । ३. आनंद 


चानेवाला | रा विहार । 15 ® 
उत्पीड़न--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि डल्ला 
° उत्सांह-- ० (संगा $ 

उसीड़ित ] तकलीफ देना | सताना | ह॑--संज्ञा पुं. [ सं० ] IR | 


उत्साहित, उत्साही. ] ,१. उमँर्ग | _ 
उडछाह । जोश ।हैसला.। २. दिम | 
साहस की उमंग | ( वीर. रसं 
स्थायी भाव .) क 
उत्साही--वि० [ संर 
: उत्साहयुक्त | होसलेवाल । ., 
° ] . उत्त्साहिलक--वि» दे>“उत 


उत्प्रेज्ञा--संज्ञा स्त्री० [ सं०.] [-कि० 
उसे ] १. उदूमावना । आरोप | 
२. एक अथाछंकार जिसमें .मेद-ज्ञान- 
पूवक उपमेय में उपमान की प्रतीति 
होती दै। जेसे,“मुख मानो चंद्रमा डे? 
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उदयगिरि 


उत्सुक--वि० [्‌ सं० ] [ स्री शब्दों के पहले लगकर'ःउनमे इन र्थो विकट । ५ तीव्र | तेज 
उत्पुका 1113: उठित 1 अत्यंत ¦ की विशेषता करता हे । ऊपर; जैसे = उद्घटना# क्रिश स० [ स० उदृध- 
इच्छुक | २. चाही हुई वात में देर ना उद्‌गमन । अतिक्रमण,जैसे-उचीर्ण। टन ] प्रकट होना । उदय होना। 
सहकर उसके उद्योग में तसर | , उत्कष; जसे--उद्वोधन! | - प्राबल्य; उद्घाटना#--क्रि० सं० [खं 
उत्खुकतां--संशा स्त्री [. सं» 1.१. ' जैसे-उद्वोग । प्राधान्य; जैसे-उद्दोश ।: घाटन ] - प्रकट करना 1 प्रकाशित 
आकुल | इच्छा । २. किसी काय-में अभावः जैसेः-उसथ | प्रकाश; जैसेः- 


करना | खोलना | 
विलंब न सहकर उसमें तसर होता | .उच्चारण । दोष; जेसे--उन्माग | ह. इं० उदूगी : 
(एक संचारी भाव ) ; उदक=संज्ञ पुं» [सं] जळ. पानी । > सजा पुं० [ सँ० उद्गीथ = 
उत्खूच--वि० [सं० उत्‌+ पद] सूत्र के डदकअद्वि--संज्ञा पुं० दे” “उद्‌ 1 5 ` 
विरुद्ध | ग्व? |. | , उद्धि--संशा च [ सं० ] १. समुद्र 
उत्खष्ट--वि० [ सं० ] छोड़ा .हुभा। उदकक्रिया- संज्ञा स्त्री० र. घडा | है गेम! | 
त्यक्त। ` . सिजा 5 | 0) bos पुं) [ सं० ] १ 
उत्सेध संशा पुं [सं] १. उन्नति | उदकना#--क्रि० अ० [देश०]कूदना। त्र के ना है सज या! 
`इद्धि। २. ऊँचाई |. . . -'.'- उदकपणीक्ष-सेंशा स्त्री [ संता. त. क| | 
|: ` वि० १. ऊँचा.। २. श्रेष्ठ । उत्तम |; प्राचीन काछ-की शपथ का एक भेद उदधिसुता---संश स्त्री” [सं] हमी); 


उथपना#--क्रि० स० [सं० उत्थापन] :जिसमें शपथ करनेवाले को अपने वचन उदपान-संशा पुं [ सं० ] २. कुण, 
: १. उठाना | २. उखाडूना : ।..३; - की सत्यता प्रमाणित करने के लिये जळू -*े पास का गड्डा! खाता। २, कमंडलू 
उजाइ़ना। में डूवना.प्रंडृता था । : ¬> उदबख -वि० [ हिं० उद्वासन ] १ 
उथराई--संज्ञा: स्त्री ` [ १ ] कुछ उदगद्वि -संज्ञा पुं [तं ] हिमालयो ऽज | घूता । २. एक स्थान पर न रहने ; 
उठान.। उद्गरना--क्रिः अ? [सं० उद्गरण] काले! खानात्रदोश| . | 
उथल्ना--क्रि० अ० [ सं० उत्‌+ १.! निकलना | बाहर होना 1 २..प्रका- ३द्‌बासना-क्रि’; सं० [.सं० उद्व 
स्थळ | १. डरामगाना ।, डॉवाडोल दित होना [प्रकट्होना | ३ उखड्या |” सन ] १. तंग करके स्थान से..इटाता.। 
“होना |. चलायमान होना | २. उल: उद्गगल--संज्ञा पुं० [. सं० ] बह रहने में विघ्न,डाळना । भगा देना.। २. 
'टना | उलट-पुळट .होना। ३. पानी -विद्या जिससे यह ज्ञान प्रास हो. कि उंजाड़ना.। 


{| ' काउथणा या कम होना. ' .: अमुक स्यान में इतने हाथ की दूरी पर उद्रद्नाकॅ-नकि० अ०{ प्र उदू के 
| क्रि? स० नीचे-ऊपर करना । इधर -जळ है „= मद्र | पाग होना। उन्मतत होना | 
| ` उधर करना |: ` .. उद्गार#-संज्ञा पुं० दे०. उद्‌गार? उद्माद%--संज्ञा पुं० दे०उन्माद? | 


उथल-पुथल--संज्ञास्त्री० [ हिं उथ- उद्गारना#--क्रिश स? [ सं९ उदूः उद्रमादी#-विः दे०, “उन्मत! |. 
ना | उलळट-पुळट । विपय्यंगू गार ] १. बाहर निकालना । बाहर उदमानना++-क्रि०्अ०[सं० उन्म्ष] 
FSIS » _फेकना ।:.२. जमाइना। भड़काना। उन्मतत होना | पागल होना । ! 
वि० उल्ट-पुलट | झंड का बंड | उत्तेजित. करना.। . _ ' :::. ) उदय-संशा पुं०[सं०]|[विं०उदित 
शेथला--वि० [ सं० उतू + स्थल ] उद्गारी%--वि० [ सं० उद्‌गार ]' १- ऊपर आना। निकलना | 
केम गहरा | छिछला | = (१. उगलनेवाळा । २, बाहर निक- होना | ( विशेषतः ग्रहों के लिण 
उथापन%--संज्ञा [ सं० उत्थापन] -छनेबाला | ' . मुद्दा० >उदय से अस्त तक- 
श देखो “उथपना?” | : र उद्ण्ग#-वि० [ स०' उदग्र ] है 
हे ल [.सं० भ- दंत ] जितके. ऊँचा |: उन्नत। २.' प्रचंड | उग्र| 
ज्यि मे हों। अदंत । (चौपायों उद्धत | | 
व्य उद्ग्रॅ--वि० [सं०] १. उच्च । ऊँचा। 
उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो २. विशाळ | बड़ा | .३. : 


ishtha 


बल | PA A . 

उद्दयना#--क्रि० अ० [ सं० उदय ] 

उदय. होमा .। क 

उद्याचल-संज्ञा.पुं2 [ सं* .] पुराणाः 
नुसार “पूवं ; दिझा का एक पर्वत जहाँ से 
सूर्य निकलता है । . :- -: 

उद्याद्वि--संश्ञा- पुं. [ सं° ] उदः, 
याचल | 


उद्रंभर--वि९ [.सं० उद्रंभीर ] केवल, 


अपना पेट भरनेवाला । पेटू । 


उद्रःसंज्ञा पुं [सं ०] १. पेट। जठर]. 


२. किसी वस्तु -के बीच का भाग ।मध्य। 
पेट । ३: भीतर का सांग). 
उद्रना%--क्रि> अ० देऽ “ओदरना” | 


उद्चंना#-क्रिश अ० दे “उगना? । 


उद्सना#-क्रिश अ० [ सं० 'उदसन 


याँ उद्दासन | १. उजड़ना । २. तितर 


न बितर होना | `: ` 

 उदा्तविः[ सं० -] १. ऊँचे स्वर से 
उच्चारण [कया हुआ । २. दयावान्‌'। 
कृपाठ ।-१. दाता । उदारः] ४. श्रेष्ठ | 
बड़ा.। ५.:स्पष्ट।. विशद | ६. समथ १ 
योग्य 7 75... `... 

संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वेद के स्वरं के 


के ऊपरी भाग'से उच्चारण होता है | 


दात]. 1 रह सार 
उदान--संशा पुं०. [ सं० ] प्राण वायु 
काः एक, मेद: जिसका स्थान कंठ है और 
; डकार और छींक आती है । 
. उद्यम-#वि० देण “उद्दाम”. | 
_ उदायन--अ्संता पुं”, .[ सं उद्यान ] 
"त 
उद्ार--वि० [.सं०:] [ संश उदारता, 
औदार्य 1 १ 


` उदाख--वि० [संज] १. जिसका 


उच्चारण:का ऐक भेद जिंसमें-ताल आदि: 


२. उदात्त स्वर्‌ः। .३: एक -काव्यालंकारः 
जिसमें.संमाव्य विभूति का वर्णन: खूब - 
बढ़ा. चढ़ा कर.किया जाता. है. | ४... 
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सरल | सौधा । 
दारचरित-वि० [ सं० ] जिसका 
चरित्र उदार हो । ऊँचे दिल का। 
शीलवान्‌, । 
उदारंचेता-वि० [ सं० उदारचेतस्‌ ] 
जिसका चिच उदार हो । 
उदारता--संज्ञा स्री” [ सं० 
दानशीलता | फेयाजी।२. उच्चविचार | 
डदारना--क्रि० स? 
१. दे० “ओदारना? 
तोड़ना | .. . 
उदाराशय--वि० [सं०] जिसके विचार 
आर उद्देश्य उच्च हों । महापुरुष । | 
उदावत--संज्ञा पुं० [सं °] गुदा का एक 
-रोग जिसमें काँच निकल आती है और 
मल-मूत्र रुक जाता है । गुदग्रह । 
कांच | . 


२. गिराना । 


चिच किसी पदाथ से हट गया हो । 
विरक्त | २. झगडे से अलग । निरः 
पेक्ष] तटस्थ । ३. दुःखी रंजीदा । 
डउदासना#--क्रि० अ [:हिं० उदास ] 
उदास होना । 
क्रिश स० [सं० उदसन ] १. उजा- 
डना । २. तितर-नितर कंरना। 
उदासी-संज्ञा पु [ सं० उदास + 
हिं० इं ( प्रत्य० ) ] १. विरक्त पुरुष 
त्यागी पुरुंष । संन्यासी । २. नानक- 
शाही साधुओं का एक भेद | 
संज्ञा त्री» [ सं० उदास + हिं ई 
( प्रत्य० ) ] १. खिन्नता । २. दुःख । 
उदासीन--बि० [ सं० ] ( त्री० उदा- 
सीना; संज्ञा. उदासीनता ] १. विरक्त | 


: जिसका चिच हट गया-हो | २. झगडे- 


बखेडे से अर्ग । ३: जो परस्पर विरो 
' पक्षों में से किसी की ओर न हो हा 


. निष्पक्ष तटस्य | ४, रूखा | उपेक्षायुक्त | 


प्रेमञत्य | 


[ सं० उदारण ] उदित--वि१[.सं० 


विरक्ति | त्यांग । २. निरपेक्षता | 
निव द्ता । २. उदासी ।खिन्नता | 
उदाहरण संज्ञा पुं० | सं० ] १. 
मिसाळ । २. न्याय में तक के पाचे 
अवयवो में से तीसरा जिसके सांधे 
[ध्य का साधम्य या वैषम्यं होता है| 


] १. डद्याना#+-क्रि० अ० [से० | 


उद्विग्न होना । घवराना । हैरान होना 

] [ज्त्री० उदिता] 
१. जो उदय हुआ हो । निकला हुमा | 
२. प्रकट । जाहिर । ३. उज्ज्वल | 
स्वच्छ । ४. प्रसन्न । ५. कहा हुआ | 

उदितयोवना--संज्ञा स्त्री» [ सं० 
मुग्धा नायिका के सात मेदों में से 
जिसमें तीन हिस्सा योवन मारण 
हिस्सा लड़कपन हो ।' 


. उदीची--संज्ञा .्री० [ सं० ] उ 


दिशा । 
उदीचंय--वि० [ सं० ] १. उत्तर क 
रहनेवाला । २. उत्तर दिशा का -- 
संज्ञा पु० [ सं०.] वैताळी छंद १ 
एकमेद|. | ? 
उदीयमान-- वि० [सं० ] [ जन 
उदीयमाना ] १. जसका उदय 
रहा हो । २. उठता या उमड़तां + 
उद बर--पंज्ञा पुं० [ सं० ] 
औदु'बर ] १. गढर। २. देईल 
ब्योढ़ी | ३. नपुंसक । ४. एक 
काकोढ़। . .. 
उद्लइक्मी-संज्ञा ख्री० [फी 
आशा न मानना । आज्ञा का उच 
करना।. _ . 
उदेग॥--संज्ञा पुं० ` [ सं० उद्र 
उछग। ४ 
उदो%- संज्ञा पुं० दे० “उदय! |. | | 
#--सेंज्ञा पुं० सं० | 
प्रकाश 10 गक. : |x 
वि० १. प्रकाशित | दीत्त। २: द| | 
१. उत्तम | | 


95 
oe 


| 


उदोती. 


उदोती--वि० [ सं० उद्योत `] [ स्री० 
उदातिनी .] प्रकादा.करनेवाला । 

उदौ%--संशाःपुं० दे०-“उद्य? | 

उद्गत --वि० [ सं०.] १. निकला 
हुआ । .उसन्न । २. प्रकट । जाहिर. । 
३. फेला हुआ । व्याप्त | 


आविर्भाव । २: उत्पत्ति का. स्थान | 
उद्‌भ़वस्थान । निकास । सखरज । ३.. 
वह स्थान; जहाँ से. कोई नदी निकलती 
हों। 

उद्गाता--संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में 


सामवेद के मंत्रों.का गान करता है ।. 

उद्गाथा--संज्ञा स्री०.[ सं० ],आर्या 
हुंद का एक मेद | . 

उद्‌गार--सज्ञा . पुं [ सं०.] [ वि० 
उद्‌गारी, .उद्गारित ] .१ उबाल। 
उफान । २. वमन | कै । ३.. थूक.। 
कफ । ४ डकार । ५. बाढ | आधिक्य | 
६, घोर शब्द । ७. किसी के विरुद्ध 
बहुत दिनों से मन में रखी हुई बात 
एकंबारगी कंहना | 

उद्गारी -वि० [ सं० उद्गारिन्‌ ] 
[ न्री०उदृगारिणी ] १. उगलनेवाला। 
बाहर निकाळनेवाला .। २. प्रकट करने 
बाळा]. | 

उदूगीत-ऽवि० [ सं० ] जो ऊँचे स्वर 
से.गाया गया हो। . 

उ दूगीति-संज्ञा ज्जी० [ सं०;] आर्या 
छद्‌.का एक भेद | 

उद्गीथ-संज्ञा पुं० [ सं०.] १. साम- 
गान | २..प्रणब | ; 


| ऊपर उठाये हो | २. उत्सुक ।; .: 

{| अद्धारन=सञञा पु० [ सं० ] [विः 

| ऽदृधाटक, उदूघाटनीय,. उद्घाटित ] 

खोलना | उघाडना |. २. प्रकट. या 
गित कना| 


उद्गम --संज्ञा पुं ['सं०> ] १. उदय | ` 


सार प्रधान- ऋत्िजों में से एकजो : 


डद्प्रीव--वि० [ सं० ] १ | जो. गरदन | 


Digitized By Siddhanigggpngotr Gyaan Kosha 


उदूघात-संज्ञा पुं० [ सं०] १. ठोकर | 
धक्का | आघात | २. आ,भ।.. . . 

'उदूघातक--वि०` [ सं० ] [ स्री 
उद्घातिका ] १. धक्का मारनेवाला । 
ठोकर ळगानेवाला | २. आरंभ करने- 
वाला | 


भेद ,जिसमें सूत्रधार, ओर नटी आदि 
की कोई बात सुनकर उसका और अर्थ 


लगाता हुआ कोई पात्रं आता या नेपथ्य : 


से बोळता है। 
उद्‌ ड वि०[ सं० ] [ संज्ञा उद्द डता ] 


जिसे दंड इत्यादि का कुछ भी भय न 


हो | भक्खड़ | प्रचंड | 'उद्धत,। 
उद्दामं- वि० [ सं० ] १. बंधनरहित । 

२. निरंकुश ।.उग्र। उद्दंड.। बे-कह्दा | 
३. स्वतंत्र | ४. महान्‌ | गंभीर । 

संज्ञा पुं० [सं० ] १..वरुण | २. दंडक 
वृच का एक भेद | 


उद्दित# -वि० १. दे०, “उदित?! | २.० 


दे० “उद्धत” | ३. दे० /उद्यत” |. ` 
उहिम#--संजा पु ° दे०. “उद्यम? | 
उद्विष्ट-वि० [ सं० ] १. दिखाया. 


हुआ । इंगित किया हुभा। २. लक्ष्य |. 


अभित्रेत। ` . 
संज्ञा पुं० पिंगल में वह क्रिया जिससे 


यह बतळया जाता. है कि दिया हुआ. 
छंद मात्राप्रस्तार का:कोनन्सा भेद दै ।: 
` उद्दोपक--वि० [.सं० .] [ ज्री० उद्दीः 


पिका ] उत्तेजित .करनेवाला. | उभाडने- 
बाटा॥  .. 
उद्दोपन--संश पुं [ सं०.][ वि० 


'उद्दीपनीय, . , उद्दीपित, .. उद्दी्त, 
उद्दीप्य ] १.. - उत्तेजित . करने 
की. क्रिया ।. उभाड़ना.। . बढ़ाना । 


'जगाना | २: उद्दीपन.या उत्तेजित 
करनेवाला पदार्थ । ३. काव्य में वे 


5 न भर) पवन आदि. 


संज्ञा पुं० नाटक में प्रस्तावना का एक 


` उद्दोतक--संत्ता पुं» -[:सं० -उद्योत ] 


उद्दी्त-वि० [ सं० ] जिसका उद्दीपन 
हुत्रा हो। उंमडा, बढ़ा याः जागा; | 
हुआ । उत्तेजित । 51: 1 
उद्देश--संज्ञा, पुं० [ सं० ] [` विः 
उद्दिष्ट, उद्द स्य, उद्देशित ].१..अमि 
लाषा । चाह) मंशा। २.० देतुः। 
कारण । ३. न्याय में प्रतिज्ञा | 
उद्देश्य--वि० [ सं° ] लक्ष्य | .इष्ट । 
संज्ञा पुं १. वह वस्तु जिसपर ध्यान 
रखकर कोई बात कही या की जाय। 
अभिप्रेत अथ | इष्ट । २. वह जिसके 
संबंध में कुछ . कहा .जाय । .विशेष्यं।5 
विधेय का उल्टा | ३. ; मतलब | 
मंशा।. .; : 


प्रकाश । 
वि०-१.. चमकीजला-, २.. उदित. 
उत्पन्न ॥ : 
उद्दोतिताई#-संश री; द 
५ उद्दोत?? | £ 
उद्ध/--क्रि० वि० दे “ऊर्व? |ऽ-उ 
उद्धत--वि० [ सं०].[ संज्ञा. औद्भस्य्‌] 
१. उग्र । प्रचंड। २. भकखंड़ । प्रगल्मृः। 
संज्ञा पु० चार मात्राओं का एक छंद | 
[#--क्रि१ अऽ [ सं उद्धरण:] | 
१; ऊपर ¦उठनाः।.;२.; ;उड़ना ऽया | 
फैल्ना.। य 5 सा , 
उद्धतपन-संशा-पुं० . [सं उद्धतुक | 
हिंग पन € प्रत्य2 ) ] डजडु पत्र 
उग्रता। .;: Rt) 


` उद्धरण-संश| पुंड [ संश]; [कश 


विभाग जा रस को उत्तेजित करते हैं। त्यों रखना. 


; 


TE 
4 
३; 


लक 


“अंवतरण-चिह” । 
उद्धरंणी--संज्ञा स्री० [ सं० उद्धः 
रण + हिं० ई ( प्रत्य० )] १. पढ़े 
हुए पिछले पाठ को अंभ्यास के लिये 
बार बार पढ़ना । २. दे० “उद्धरण? | 
उ्धेरंन{#-_क्रिंश स० [ सं० उद्धरण ] 
उद्धार करना | उबारना । 
क्रिंश अ० वर्चेना । छूँटना | 
उद्धघच--संज्ञा पुं० [ स०] १ उत्सव । 
२. यज्ञ की अग्नि। ३. इष्ण के एक 
संखा । 
उद्धार संज्ञा पुं. [ सं० ] १. मुक्ति । 
छुटकारा । निस्तार। २. : सुधार । 
उन्नति । दुरुस्ती । ३. कर्ज सेः छुट- 
कारा । ४. वह. ऋण, जिसपर ब्याज 
न छूगे । 
उद्धारमा क्रिश स० [. सं० उद्धर ] 
उद्धार करना । छुटकारा देना | 


उर्द्ध्वस्तं=वि० [ सं० ] इंटॉ-फूटा | 


ध्वस्त | 

उद्धतं-विं० [सं] १. 
न्यं स्थान से ज्या को त्यो लिया 
हुआ । i 

उद्चुद्ध=विं* [ सं० ] १. विकसित । 
फूछा हुआ । ,२. प्रबुद्ध । . चैतन्य | 
जिसे ज्ञान हो गया हो 1 २. जागा हुआ। 

उंदूबुद्धा--तंज्ञा त्री० [ सं०;] अपनी 
ही इच्छो से उपपति से प्रेम करने- 
वाळी परकीया नायिका ।. ¦: +: 

डदूबोंघ- संज्ञा पुं० [.सं० ]: थोड़ा 


उंदूँंबोधक- विं [ सं० ]: [ स्री’ 


 उदूबोधिंका ] १. बोध करनेवाला. | 
« : चेतोनेवारां । २. प्रंकांशित; ` प्रकट या 
_ शूचिंत करनेवाला ` ३. उत्तेजित. कर- 


उगला 
हुंभो.। २. ऊपर उठाया .हुभा। ३: 


हि डद्भेदंन--संशा ३० [ स० 
` नौय, 
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` : कराना। चेताना। २. उत्तेजितकरमा। 


३. जगाना। 

उदूबो[धता-संज्ञा० 
बह परकीया नायिका जो उपपति के 
-चतुराई-दव।रा प्रकट किए हुए प्रेम को 
समझकर प्रेम करे | 


द्वेषः 


फोड़ना । २. फोड़कर निकलना | छेद, 
कर पार जाना । 


| 


ज्ञी [सं० ] उद्भ्रम संज्ञा पुं. [ सं० ] १. उपर 


ही ओर भ्रमण करना। २. बुद्धि 
का विनाश | विश्रम | ३. उद्देग| 
व्याकुलता | 


A | 


उद्‌भट-वि० [ सं० ] [ संज्ञा उद्‌मः उद्‌भ्रांत--वि० [ सं० ] १. घूमता 


टता ] १. प्रबळ | प्रचंड | श्रेष्ठ | २ 
उच्चाशय । 

उद्‌भव--वि० [ सं० ] [ वि० उद्‌- 
भूत | १. उत्ति | जन्मः। २. वृद्धि । 
बढती] | ' 
उद्भावना--संज्ञा ख्री० [ सं० ] १ 
कल्पना मन की उपज | .२. उतत्ति | 


उदभास--पंज्ञा पुं० [ सं० |] [ वि० 


उद्‌मासनीय, उद्भासित, उद्भासुर ] 
१. प्रकाश | दीप्ति। आमा। २. 
हृदय में किसी . बात का उदय। 
प्रतीति । 
डद्भाखित-वि० .[ सं०.] [ ्लीऽ 
उद्भासिता ] १; उत्तजित | उद्दीप्तः। 
२. प्रकाशित । । ३; विदितः। 
उद्‌भिज--यंज्ञा पुं दे० “उद्मिज” 
उद्भिज्ज--संज्ञा पुं० .[ सं० ] बृक्ष, 
छता, गुल्म आदि जो भूमि फोड़कर 
निकलते हैं । वनस्[ति | पेइ-पोघे । 
उद्‌मिदु--संश्ञा पुं. दे० “उद्‌ भज्ज” 
उद्भूत -वि [ सं? ] उत्रन्न। 
उदूभूत-संशा “स्री, [सं०] १ 
उत्राचि। २. उन्नति | ३..विभूति | : 
उद्भद्‌-संजञा पुं० [ सं० ] १. फोड- 


कर निकलना | ( पौधों के समान yt 


२. प्रकाशन .| उद्घाटन । ३ प्रंचीनों 
के मत से एक कांब्यालंकार जिसमें 
कौशछ से छिपाई हुई किसी बात का 
किसी हेतु से प्रकाशित या छच्षितं होना 
वर्णन किया जाय। ४ 


तोड़ना | 


उद्यत--वि० [सं० ] १. 
उद्यम--संज्ञा पुं. [ सं० ] | वि 
उद्यमी -वि० [ सं० उद्यमिन्‌] उद्व 


उद्यान-संज्ञा पुं. -[सं०] बगीचा । 


उद्यापन-संज्ञा पुं० .[ सं० | करिती. 


उदूयुक्त--वि० [ सं० ] उद्योग 


उद्योग -संज्ञा पुं० [ स;० ] विश 


हुआ। चक्‍्करमारता हुआ । भूला हुआ | 
भटका हुआ। ३. चकित | मौचंक्का 1४ 
उन्मत्त | पागल। ५. विक्रल | विहृछ। 
संज्ञा पुं० तलवार के ३२ हाथों में 
से एक | 


SA 


A 


तैयार। | 
तसरं | प्रस्तुत । मुस्तेद | २. उठाया | 
हुआ | ताना हुआ | 


4 


उद्यमी, उद्यत ] १. प्रयास । प्रयल |. 
उद्योग। मेहनत: २. काम-घंधा। 
रोजगार । 8)... 


करने वाळ | उद्योगी । प्रयत्नशील | 
बार | 


बरत की समाप्ति पर किया जानेवारी 
इत्य । जेसे हवन, गोदानः इत्यादि 


रत | तत्पर: 


उद्योगी, - ' उद्युक्त ]. १. ` परय 
प्रयास | कोशिश | मेहनत | २: उद्य | ` 
काम-घधा | | अ 
उद्योगी--वि० [ सं उद्योगिव)| : 
( स्री> उद्योगिनां ], उद्योगः] 
वारा | मेहनती । म 

उद्योते सज्ञा पुं० [सं०] १. रै 
उजाढा | २. चमक | झळक.1:अं 
क->पज्ञा पुं० [ सं० 
उद्रिक्त ] १, वृद्धि |; बढ़ती । 
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कता | ज्यादती । २. एक -कांग्यालंकार . बिखरना | २. छल्कना । छळछलाना | 
जिसमें वस्तु के कई गुणों या दोषों का उद्धेलित--वि० [ सं० ] १. सीमा 
करिसी एक गुण या दोष के. -अ'गे संद. के बाहर फैलता हुआ.। २. -छलछ- 
पड़: जाना वर्णन किया जातः है। लाता या छलकता हुआ | . : 
उद्धच्तंन-+संशा पुं० [ सं० ] १. शरीर उध डूना--क्रि० अ० [ सं० उद्धरण ] 
| में.तेछ, चंदन या उबटन आदि १ खुलना । (उखड़ना। २ सिल्ला 
मलना । २. उबठन | वटना । जमा या लगा न रहना । ३. उजडना । 
उद्धदइ--संशा पुं. [सं०.]. [ स्री’ उधम--संत्रा पुं०,दे० “ऊघम? | . 
उद्वहा ].'१: पुत्र । वटा । जेसे, रघू- उच्चर--क्रि० वि० [ सं० उत्तर अथवा 
हृह। २. सात वायुओं में से. एक,जो पुं० हिं० ऊ ( वह )+घर ( प्रत्य» ) ]. 
तृतीय स्कंध पर है । उस ओर ।.उस तरफ़ .। दूसरी. तरफ़ । 
उद्धदन--संज्ञा पु० | सं०.] १. ऊपर डचूरना#--क्रि० स० [[सं० उद्धरण ] 
` खिचना। उठना । २. विवाह । ! २. मुक्त होना। २. दे० “उधड़ना? | 
उद्दाघलन--संज्ा पुं [ स० ] [ वि० क्रि’ स० उद्धार या मुक्त - करना । 
उद्यासनीय, उद्वासक, ‹ उद्घासित;, डधराना=क्रिः अ० [सं> उद्धरण] 
उद्दस्य | १, स्थान छुड़ाना । भगाना। १. हवा के कारण छितराना। तितर- 
ख़देड़ना । २. उजाडूना । - वासस्थान वितर होना । २. ऊधम मचाना |, 


“बिखराना | nti 
उघेड़-वुन--संज्ञा' स्री० : [ हिं) उचः 
डना + बुनना |]. १. सोचःविचार । 
ऊहा-पोह | २. युक्ति बाँधना । . ` 
उनत#--वि० [ सं० अवनत ] झुका 

हुआ | i 
उन--सव ० “उस” को बहुवचन। | 
उनका संज्ञा पुं० [ अ० उन्का!] एक 
कल्पित पक्षी जिसे आजं तक करिसी चेः 
नहीं देखा हे । , 
'डनचन--संज्ञा स्री० [ हिं ऐचना ] * 
वह रस्सी जो! चारपाई के पायताने की ' 
ओर बुनावट को खींचकर कड़ा रखने « 
- के लिये लगी रहती है । 
उन्चना-क्रि० स» [ हिं° एचना ] 
चारप।इ के पायताने की'खाली जगह 
की रस्सी को बुनावट कंडी रखने के 


नष्ट करना । ३. मारनां । वध ॥ 
उद्घाह-संज्ञा पुं» [ सं० ] विवाह | 
| उद्घाइन-सज्ञा पु. [ सं° ] . [ च्ि० 
उद्घाइनीय, ` <उद्दाही, :-- उद्वाहित 
उद्वाह्मः। १. ऊपर ले जाना। उठाना। 
२. ले जाना । हटाना) ३. विवाह । 


युक्त। आकुल |. 
ग्र | 
| उद्विग्नता--संज्ञा : स्री०[ सं०.] १ 


अाङुळता |. घ्रराइट | २. व्यग्रता | 


घबराया - हुआ | 


रन] १. चित्त की. आकुछता ।. घबः 


आवेश | जोश 1.३. झोंक | 
उद्देजक--संज्ञ पुं० [सं० ] उद्विग्न 
ह कक | 
"सरा: पं ०; सं० 
दन 


| उ 


[) | 


उद्धिग्न-वि० . [ सं० ] . १, उद्वेग. 


fr ले~संज्ञा पुं० E सं० ] १, किसी 


उधार-संज्ञां पुं०.[ सं० उद्धार ] १ 


` कज | ऋण | 


महा०>-उधार . खाएः बैठना > 
किसी भारी आसरे ;पर्‌ दिन। काटते 


रहना । २. हर समय तैयार रहना । 
२: किसी 'एककी वस्तु का दूसरे के 


पास केवल कुछ दिनों के व्यवहार के 


लिये जाना । मँगनी । #३.- उद्धारत 7 


छुटकारा । . 
उघारककं -वि० दे० “उद्धारक? 
डधघारन#--वि० दे० “उद्धारक? | 


उद्धग--सशा पुं० [स॑] [वि० उद्दि- उधारना-क्रि>स० [सं०उद्‌धरण] उद्धार उन्मत्त । 
उनमना#--वि० दे० शि 
1. इंट | (संचारी - भावों में से एक.) डघारी#--वि० [ से. उद्‌घारिन्‌ _]]* उ्नमाथना#-+क्रि ० स०[ सं७ इ 
| ९ मनोवेय। चित्त की तीज बृत्ति| [ ्रीण-उधारिणीः] उद्धार करनेबाला। थनः] [. व° उन्माथी |स 


करना । सुक्त करना । 


घेड़---एंशा स्त्री० [ हिं०- उघेडूना ] 
उघेडूने की क्रिया या भाव । र 
यो -उषेड़ःबुन । 


] उद्वत - उघेडनांशरक्रि> स° [ सं उद्धरण] ` उनमाद्‌= सज्ञा घुं 
॒ १. {मली हुई पते का अळा अलग उनम 


करनाः। उचाड़ना । २. टॉका खोलना 


० उनदोहाँ:--14 6 दे०7''उनोंदा?? | PTR 


' लिए खींचना। '  : ¦ ` 5 
'उनचाख--वि० [सं० एकोनपंचाशत्‌] ` 


चालास ओर नौ। , , , ३ | 
सजा, पुं० चालीस और नौः :की; 
सख्या | ड€. | र, ८७ |! द्र 


उन्नततोस-वि०-[_ सं; एंकोनविशत्‌ ] 
एक कम तीस | बीस और नो | . 
संशा पुं० बास; ओर नो की संख्या 1२७० 

उनदा% --वि० दे० “उनींदा2॥  » | 


उनमद*--वि० [ सं उद्‌+ मतः] 


विलोड़न करना । |» ४ 


० उनमोननां 


सामथ्यं । 

:वि० तुल्य । समान | 

उनमानना--क्रि० स० [ हिं० उन- 
सान | अनुमान करना । खयाल 
कंरना-। 

उनम ना#--वि० [ हिं अनमना ] 
[ ज्ञी० उनमुनी ] मोंन । चुपचाप-। 

उनसुनी--संज्ञा स्री० दे० “उन्मनी? 

उनमूलना#-क्रि० स० [ सं० उन्मू- 
लना ] उखाडून.। 

उनमेस््र#--संज्ञा पुं० [ सं० उन्मेष ] 
१. आख का खुलना | २. फूल 
खिलना । ३. प्रकाश । 

उनमेखना#--क्रि० स० [सं० उन्मेष] 
१. आँख का खुलना । उन्मीलित 
होना । २. विकसित होना ( फूल 
आदि का )। 

उनमेद्‌--'ज्ञा पुं. [ ? ] बरसात के 
आरभ में हानेवाला जळ का ` जहरीला 
फेन । शँजा । 

उनयना-_क्रिंश अ० दे० “उनवना” | 
उनरना#--क्र० अ० [ सं० उन्नरण= 


ऊपर जाना ] १. उठना । उभडूना | : 


२. कूदते हुए चलना | 
उनंबना%--क्रिः अ० [सं० उन्नमन] 
१. कना । लटकना । २, छाना । 
घिर. आना । ३. टूटना । ऊपर 
पड़ना 1 

उनवर-वि० [ सं० ऊन ] कम | 
न्यून । 

उन्नवान%--संज्ञा पुं ° दे० “अनुमान” | 

उनसठ#--वि० [ सं०'एकानषष्ठि ] 
पचास और नो । 

संज्ञा पुं० पचास और नो की संख्या 
या अंक1 ५९ | 

उन्तद्ृत्तर--वि० [ सं० एकोनसत्तति ] 
साठ ओर नो | -- 

संज्ञा ३० साठ और नौ की संख्या या 
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`उनहानिः--संज्ञा त्री० [ हि अंनु- 


हारि ] समता | बराबरी । 

उनहार#--वि० | सं० अनुतार ] 
सदृश | समान | 

उनद्दारि#--सं्ञा त्रीं [ सं०- अदुः 
सार | समानता । ताहश्य। एकरूपता। 

उनानाआ--क्रि० स० [सं० उन्नमन] 
१. झुकाना । २. छगांना । प्रवृत्त 
करना । 
क्रिश अ० आज्ञा मानना | 

उनारना|--क्रिंश स० [सं० उन्नयन ] 
« उठाना ।. २. बढ़ाना।' दे० 
“उनाना? | 

उनींदा--वि० [ सं० उन्निद्र ][ त्री’ 
उनींदी ] बहुत जागने के कारंण अळ- 
साया हुआ । नांद से भरा हुभा.। 
ऊघता। हुआ। 

उन्नइस#।-वि० दे० “उन्नीस? | 


'उन्नत-वि० [ सं० ] ;१, .ऊँचा । 
ऊपर उठा हुभा। २. बढ़ा -हुभआः। ` 


समृद्ध । ३. श्रेष्ठ । 

उन्नति सज्ञा. स्त्री [ सं] १ 
ऊच.इ । चढाव ।'२. वृद्धि | समृद्धि | 
तरक्की । 

उन्नतोद्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] १ 
चाप या वृत्तवंड के ऊपर का तळ | 
२. वह वस्तु जिसका वृत्तवंड ऊपरःको 


` उठा हो। 


उल्नाव--संज्ञा पुं० [अ०] एक. प्रकार 
का बेर जो हकीमी नुसखों में पड़ता है। 


उन्नाबी--वि० [अ० उन्नाब] उन्नाब ` 


के रग का कालापन लिए हुए लाळ | 


उन्नायक--वि० [ सं० ] [ स्त्री० : 


उन्नायिका | १. ऊँचा करनेवाला | 
उन्नत करनेवाला | २. बढ़ानेवाला | 
उन्नाखी-वि० [ सं० ऊनाशिति. ] 
सत्तर और नो । एक कम अस्सी | 


संशा यु० सत्तर और नौ की संख्या या 
मंक | ७ 


: (दो वस्तुओं का परस्पर ) उन्नीसंजीत 


'डन्मत--वि० [ सं० ] [ संज्ञा उत 


` चावला | 


उन्माद्‌-सञ्ञा पुं. [संश ] [४ 


उम्निद्र=वि० [सं०] १. निद्वारहित| 

` जैसे--उन्निद्रे रोग । २. जिसे नींद न 
आई हो । ३.विकसित । खिला.हुआ। 

उन्भीस-वि० [ सं० एकोनविंशति] 

` एक कम.बीस | दश ओर नौ । . . | | 
संज्ञा पुंण दस और नो झी संख्या या! 
अंक। १९। 

' मुद्दा०--उन्नौस विस्वे = १. अधिक 
तर । २. अधिकांश । प्रायः. | उन्नत 
होना १. मात्रा में कुछ कम होना। 
थोड़ा घटना । २. गुण में घटकर होना 


होना = एक का.दूसरी से कुछ अच्छा 
होना] 


चता .]. १. मतवाला ।.मदांधर | २ गे 
आपे में न हो। बेसुध ।.३.' पागढ। 


उन्मत्तता--सं्ञा ज्ञी० [सं०] मंत . 
वालापन । पागलपन । .  „” 
उन्मद्‌ = संज्ञा पु [सं० ] १: उत्मत।| 
प्रमत्त | २. पागळ। बांवला.।: *| 
उन्माद । पागलंप॑न । 10... 
उच्मन--बि० [सं०] १. जिसमें उह 
या व्याकुलता हो । २, अंन्य-मर्नर्ल! 
उन्मनी-ंज्ञा त्री [ सं० ] इष 
में नाक की. नोक पश इष्टिं गढ़ानों | 


उन्मादक, उन्मादी ]: १. वह र 
जिसमें मन और बुद्धि का 
बिगड़ जाता है । पागळपन.। 
सता । चित्त-बिञ्नमं । २. रस के 
संचारी भावों में से एक जिसमें विवी 
कारण चित्त ठिकाने नहीं रहता | 


उन्मादन संज्ञा पु० [ 
उन्मत्त या सतवाला करने की 1 


[ स्री० उन्मादिनी ] उन्मत्त | पागल। 
चावला । 
डन्माग-संज्ञा० पुं | सं० ] [ वि 
उंम्मार्गी ] १. कुमार्ग । बुरा रास्ता 
"९. बुरा ढंग | 
उन्मीलन--संज्ञा पुं० [ सं० ] | वि० 
`उन्मीलक, उन्मीलनीय, 'उन्मीलित.] 
१. खुलना ( नेत्र का ) । 
होना । खिलना । 
उन्मीलना#--क्रि० स« [ सं० उन्मी 
छन ] खोलना | 
उन्मीलित--वि० [सं०] खला हुआ । 
संज्ञा पुं० एक काव्यालंकार जिसमें दो 
वस्तुओं के बीच इतना अधिक साह्य 
- वणन : किया जाय कि केवळ एक ही 
'बात:के कारण उनमें मेद दिखाई पड़े। 
उन्मुक्त--व्रि० [ सं० ] १. जिसके 
बंधन खुल गए हों | छूटा हुआ। २. 
खुला हुंमा । ३. उदार । 
सुख--वि० [सं०] . [सत्री० उन्मुखा] 
[संज्ञा उन्मुखता] १. ऊपर मुँह किए! । 
२. उत्कठित | उत्सुक । ३. डद्यत। 
तैयार | :. ` 
उन्सूलक--वि० [- सं०. ] समूल नष्ट 
क्रनेवाला । बर्बाद करनेवाला । : 
उन्मूलन: संज्ञा पुश [ सं० ] [ विश 
उन्मूलनीय, उन्मूलित ] .१. जड़ः से 
'उखाड़ना। २. समूळ नष्ट करना। 
उन्मूलना+-क्रि० स० [ सं० उन्मू- 
` :ढन.] जड़ से उखाड़ फेंकना । 
॥ . उन्दानि-संज्ञा० स्री०. दे० _ “उन- 
1 हानि? 
उन्हारि-संज्ञा स्री दे० “उनहारि?। 
संज्ञा पु० [्‌ स० ] [ वि० 
उन्मिषित ] १. खुलना (आँख का) | 
| २. विकारा ।- खिलना । ३६ थोड़ा 
प्रकाश | ५ 
अपेग-ंशञं पुं० [ सं० उपाह ] १ 


२. विकसित 


| उन्मादौ 
उन्मादी-वि० [ सं० उन्मादिन्‌, ] 
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नसतरंग नामक बाजा | जलतरंग । २. 
उद्धव के पिता का नाम । 

उप--उप० [ सं० ] एक उपसर्ग | यह 
जिन शब्दों के पहले लगता है, उनमें 
इन अर्थो की विशेषता करता है, समी- 
पता । जैसे--उपकूरू, उपनयन । साम- 
थ्यं ( वास्तव में आधिक्य ) ; जैसे 
उपकार । गौणता या न्यूनता; जैसे 


उपमंत्री ,' उपसभापति । व्याप्त 
जेसे -उपकीण | ॒ 
उपकरण्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] १ 


सामग्री । २. राजाओं के छत्र, चँवर 
आदि राजचिह। | 
उपकरना%--क्रिर स० | सं० उप- 
कारं ] उग्र करना । मलाई करना । 
उपकत्ता-संज्ञा पुं दे० “उपकारकः? 
उपकार-संज्ञा पुं | सं० ] १. हित 
साधन । भलाई । नेक्री। २. छाभ | 
फायदा । 

उपकारक--वि० [ सं० ]. [ स्त्री० 
उपक्रारि ग ] 

उपकार करनेवाला । भलाई करनेवाला | 
उपकारिंता-संज्ञा स्री ° [सं०]मलाई। 
उपकारी-वि० [ सं० उपक्रारिन्‌ ] 
[ स्री उपकारिणी ] १. उपकार करने 
वाला । भलाई करनेवाला |: २. लाभ 
पहुँचानेत्राला । 
उपछत- वि० [ स० ] [ स्त्री उप- 


कृता ].'१. जिसके साथ उपकार किया . 


गया हो ।:२: कृतज्ञ। ` 
उपकति -संज्ञा स््री० [ सं०_] उपकारः 
उपक्रम संज्ञा पु“ [सं०] १. कार्य्याः 


सभ की पहली अवस्था। अनुष्ठान । : 


उठान। २; किसी . काय्यं. को आरंभ 


करने कें पहले का आयोजनः। तैयारी | : 


३. भमिका । 


ता [सं०]किसी . प्रकार क 


पुस्तक के आदि में दी हुई विषय-सूची । 
उपक्षेषणपंत्रा पं71[;.से?-]॥80/झमि 


: उपचार 


नय के आरंभ में नाटक के समस्त वृतांत 
का संक्षेप में कथन । २. आक्षेप । 
उपखान*--संजा पुं० दे० “उपाख्यान?। 
उपगत -वि० [ सं» ] १. प्रात | उप्र- 
स्थित । २. ज्ञात। जाना हुआ | ३. सीः 
कृत । 
उपगतिं-सं्ञा . त्री ° [ सं० ] १. प्रांति 
स्वीकार । २. ज्ञान । ; 
उपगीत--संज्ञा स्री० [ सं० ] आर्या 
छंद का एकं भेद । 
उपग्रह - संज्ञां पुं० [ सं० ] १. गिर 
फ्तारी । कैद । ३. बँधुआ ।:कैदी । ४ 
अप्रधान ग्रह । छोटा ग्रह। ५:राहु और 
केतु ' वह छोटा ग्रह: जो अपने बहे ग्रह 
के चारों ओर घमता हे । जेसे-्-प्रथ्वी 
का उपग्रह चंद्रमा है । (आधुनिक) . | 
उपघात-संत्ञा पुं० [ सं० ][ क्ताः 
` उपघातक, ..उपघाती ] १. नाड. करने 
की क्रिया | २. इंद्रियों काःअपने अपने | 
काम-में असमर्थ होना । अशक्ति।-रे. 
रोग | व्याधि। ४: इन-पाँचः पातको 
का .समह-उपपातक, जातिभ्रंशीकरण, 
संकरी शरण, अपात्रीकरण, मलिचीकरण | | 
(स्मृति). : : : 
उपचय'-संज्ञा पुं० [.सं०:] ९ वृद्धि | 
उन्नति । बढ़ती। २. संचय ।- जमा 
- करना| | 
उपचरया--संज्ञा्री०[ सं० ] °. .सेवा- 
झुश्रषा । २. चिकित्सा | इलाज | 
उपचार--संशा-पुं० [ सं० ] १. व्यव- 
हार | प्रयोग। विधान.।. २. चिकित्सा 
दवाः। इलाजः। ३. सेवा. | तीसारदारी || 
४. धर्म्मानुष्ठान । ५. पूजनः केः 
या विधान जो प्रधानतः सोलह 
गए हें । जैसे, षोडशोपचार। ३. खुद 


मद] ७: घस 


उपचारक 


उपचारक--वि० [सं० ] [स्री] उप 
चारिका ] १. उपचार यः सेवा करने 
वाला । २. विधान करनेवाला 1: ३; 
चिकित्सा करनेवाला । 
डपचारछल--संज्ञा पुंश [ सं० ] वादी 
के कहे वाक्य में जान-चूझ कर अभि 
प्रेत अथ से भिन्न अथ की कल्गना करके 
दूषण निकालना । 
उपचारना#-_क्निश स० [ सं०:उप- 
चार | १. व्यवहार मं छानाः। २ 
विधान करना । 
उपचारात्‌-क्रिश - वि [ सं० ] 
केवल व्यचहार, दिखावे या रसम अदा 
करने के रूप में । 
उपचारी -ति० [ सं० उपचारिन्‌; | 
[ स्री? उपचारिणी ] उपचार करने- 
बाला । 
डपच्चित्र-संज्ञा पुं. -[ सं० ] एक 
बर्णाद्ध समचृत्त | 
उपचित्रा -संशां स्री० [ सं० ] '६ 
आात्राओं का एक छंद | 
'उपज--संज्ञा स्री० [ हिं उपजना ] 
` १. उलचि । उद्भव । पैदावार । जैसे 
खेत की उपज । २. नई उक्ति । उद्‌- 
` भावना । सूझ | ३. मन गढ़त वात] 
* गाने में राग की सुंदरता के लिये उसमें 
बॅघी हुई तानां के सित्रा कुछ तानें 
- अपनी ओर से मिला देना ।' 
उपजना = कि० अ० [ सं० उलद्यते 
ग उप्पज्जते ]  उल्नन्न होना । पैदा 
____ होना उगना | अ 
उपजाऊ- वि० [ हिं० उपज + आऊ 
(६ प्रत्य? ) ] जिसमें अच्छी उपज हो । 
` डबर।६ भूमि ) 
_- उपजाति--संश स्त्री० [ सं० ] वे वृत्त 
- जो इंद्रवज्ञा ओर उपेंद्रवज़ाः तथा इंद्र- 


० स० [ हिँ० उपज़ना 
उसन्न .करना | पैदा 
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-उपड्ना - क्रि अ० [ सं० उसय्तः ] 


'उपत्यका--संज्ञा स्त्री [ सं० 


र उपदिष्ट--वि० 


'देश दिया गया हो | शापित]... . 
उपदेश--मंज्ञा . पुं“ [ सं० | १: हि 
की बात का कथन । शिक्षा । सोल] 
नसीहत । २. दीक्षां । गुरुमंत्र ॥ 
उपदेशक-संज्ञा पुं> [ सं०-] [ श्री, 
उपदेशिका ] उपदेश करनेवाछा शिव 
देनेवाली । - 
इंपदेश्य--वि० [-सं० .]] १. उपदेश). 
योग्य ` २. ' सिखाने योग्य-( वात 9 | 
उपदेष्टा--संज्ञा पुं [ सं० उ 
[श्री०.. उपदेट्टी ] उपदेश देंनेवाब। 
शिक्षक । Fe इ ४५1. 
उपदेसना--क्रि० स० [ सं० उपदेश+ 
नां ( प्रत्य ० )]उपदेश करना; 
उपद्ृब॒--सें शा. पुं° {सं ऽ] 
उपद्रवी] १.उस्ात। हलचल | पए 


करना । 

उपजीवन- संज्ञा पुं० [ सं ] [ वि० 
उपजीवी, --उपजीवक ] १. जीविका | 
रोजी । २: निर्वाह के लिये दुसरे का 
अवलंबन । ; 

उपजीबी-वि० [सं० उपजीविन्‌] 
[ स्री? उपजीविनी ] दूसरे के सहारे 
पर गुजर करनेवाला | 

उपटन- संज्ञा पुं०- दे० “उत्रटन? । 
संज्ञा पुं [ सं० उत्तन = ऊपर 
उठना] अंक या चिद्द जो आघात,दबाने 

` या छिखने से पड़ जाय निशान | साँट 

उपटना -क्रि० अ० [ सं० उपट = पट 
के ऊपर ]१. आघात, दाव या लिखने का 
चिह पड़ना । निशान पडना | २. उख- 
डना । 


उपटा-संशा पुं [ सं० उत्तन ]१ २; ऊघमं । दंगा-फसादः। है 
पानी की बाढ 1:२: ठोकर। . .. : किसी प्रधान रोग के बीच में होने 
उपटाना+ - क्रि० स० [ हिं० उबद्ना . दूसरे विकार या पराएँ । र 


: का प्रे० रूप] उबटन छगवाना ] 
क्रि ० स० [ स० उत्पाटन ] १.उख- 
डइवाना । २. उखाडना | 
डंपटारना+--क्रि० स० [ सं० उत्प- 


टन्‌ ] उच्चाटन करनो।- उठाना। 
हटाना | 


उपद्रवी -वि०.[ सं ऽ उपद्रविन्‌] 
उपद्रव या ऊधम मंचानेबाला। | 
ट्ट] `` . + ° 
उपथरना#- क्रिऽ -अ०'[ सं० उप 
रण ] अंगीकार करना । अपनाना!!! | 
उपधा--ंज्ञा ्रीऽ [ सं०-]:१- छ 
कपटः। २. व्याकरण सें किसी शब्दे 
संतिम अक्षर के पहले का. शाब 
३. उपाधि । ` डे 
उपघातु-संरा स्नी० [ सं० ] म 
धान धातु, जो या तो लोहे ताँबे मरि 
न योग से बनती. हैं अर्था 
खाना से निकळती हे: जैसे 
सोनामुखी र 


९. उखडना । २. उपटना | अंकित 
होना] 


पवत 
केपास की भमि | तराई । प 
उपदश--संज्ञा पुं. [सं] १ 

रोग जिसमें दाँत या गा 

कारण छिंगेद्रिय पर घाव हो जाता है 


२. गरमी | फिरंग 
| 
३. राजक | चाट ग ; 


उपधान--संज्ञ पुं [ सं० [वि 
उपदिशा--संज्ञा जीन 


उपदृत] १: ऊपर रखना या ठर 


[ सं | दो 
दिद्याओं के बीच सहारे की “चीज़. ३ 
आ की दिशा | कोण] गेडभा। इ, विशेषता । 


उपन >क्रिण अ० ० 
१ ६८दिसे उपः Mo ह अ 


होना । 


है । उपनीत--वि०[ सं० ] १. पास लाया 


उपनय. . 


उपनय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. समीप 
छे जाना । २. बालक को गुरु के पास 
'छे जाना। ३. उपनयन-संस्कार । ४.० 
तक में कोई उदाहरण देकर उस.उदाह- 


[ ज्ली० उपनेत्री ] १. लानेवाला /॥ 


वाला | भाचाय्य । गुरु । 
उपन्यास -संज्ञा पुं० .[..तं० ][. विण 


रण-के . धर्म को फिर. उपसंहार रूप से: -उपन्यस्त ] १. वाक्य का उपक्रम |; 


साध्य में घटाना । 

उपनयन--संज्ञा- पुं० [ सं० ] [ वि०` 
उपनीत, उपनेता, उपनेतब्य, ] यशो 
पंबीत संस्कार । 

डपनांगरिक!--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
अलंकार में बृत्ति अनुप्रास का एक मेद 
जिसमें कान को मधुर लंगनेवाले वर्ण 
आते हैं। 

डउंपनाना#---क्रि०सं ०.[ सं० उत्पादन ] 
उंसन्न या- पैद[ करना | | 

उपनाम--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. दसरा 
नाम | प्रचलित नाम । २. पदवी । 
तखदडुत | , 

उपनायक--संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटकों 
में प्रधान नायक का साथी या सहकारी । 

उपनिधि--संज्ञा. स्नी० [ सं० ] धरो- 
इर। भमानत | थाती । 1. - 

उपनिचिष्ट्र-वि०.. [ सं० ] दूसरे 
स्थान-से. आकर बसाःहुआ। 7 

उपनिवेश - संज्ञा पुं० [ सं०.] १. एक 
स्थानः से दसरे स्थान पर जा बसना.। 
२. अन्य स्थान से आये हुए लोगों की 
बस्ती | 

उपनिषद्‌ संज्ञं स्री. [ सं० ] १ 
पास बैठना । २. ब्रह्मविद्या की प्राप्ति 
के .लिये गुरु के पास बैठना । २. वेद 

। की: शाखाओं के ब्राह्मणों के वे मंतिम 
भाग जिनमें आत्मा, परमात्मा आदि. 
का निरूपणं है । - पर 


बंधान । :.२.. कल्पित आख्यायिका:। 
कथा । नावेळ । [Ff 
उपपत्ति: संज्ञां पुं [-सं०] बह पुरुष 
जिससे किसी दूसरे की स्त्री प्रेम. करे। 
यार। -, 
उपपात्ति-संज्ञा स्त्री०: [.सं० ] १ 
हेतु द्वारा. करिंसी. वस्तु की स्थिति का 
निश्‍चय ।. २. चरिताथ होना .। मेळ 
मिलाना ।:संगति। ३. युक्ति । हेतु । 
उपपत्तिससम--पंज्ञा पुं |. स० ] बिना 
वादी के कारण और निगमन आदि 
का खडन किए हुए प्रत्रिवादी-का अन्य 
कारण उपस्थित करके विरुद्ध विषय का 
प्रतिगदन। ˆ .. - 
उपपन्न . वि०.[-सं० ] १. पास या 
शरण में.आया.हुआ | २. प्राप्त।मिला 
हुमा.। ३. युक्त |, संपन्न | ४. उपयुक्त । 
उपपातक संज्ञा पुं .[ सं०-] छोटा 
प्राप । जेसे, परस्त्रीगमन | -. - -ः 
उपपादन--संज्ञा पुं०.[ सं० ] [वि 
उपपादित, .उपप्रन, उपपादनीय,...उम- 
पाद्य ] १. सिद्ध करना । साबित करना | 
- ठह्राना .] २. काय्य को पूरा करना | 
संपादन । 
डपपुराण--संज्ञा “पुं० [ सु०. ] 
मुख्य पुराणों: के अतिरिक्त .ओर, छोटे 
पुराण । ये भी संख्या में १८ हैं । 
उपबरददन% -! संज्ञा पुं० [ सं० उपव- 
हण ] तकिया । ¦ . 


हुभा.। २. पास . बैठा हुआ । ३. . लाया हुभा। २. जुड़ा । उच्छिष्ट | 
जिसका उपनयन संस्कार हो रया हो। उपभोक्ता-वि० [ सं०. उपभोक्तू ] 
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- उपमदन--संज्ञा पुं» [ सं० 


-:प्रमाणों में से एक [किसी प्रसिद्ध पदाथ 


` मात्राओों का एक छुंद | :__ 
उपमानाक%-टक्रि० स? [ सं०उपमा 


उपसुक्त--वि». [ सं० ] १. , काम में उपमित 


उपनेता--संज्ञा पुं [ सं. उपनेतृ ] [स्री उपसोक्त्री] उपभोग करनेवाढ़ा। सम 


उपमित, 
उप्रभोगः-ंज्ञा पुं० [ स०] १. किसी 


पहुँचानेत्राला | - २. उपनयन कराने; वस्तु के व्यवहार कां सुख सज़ा लेनां। 


२. काम :स लाना |: बतना.।. ३. सुख: 
की सामग्री | 7 
डपभोग्य>-वि० -[ सं०.] उपभोग 
व्यवहार क़रने के योग्य । ५ 
उंपमंज्री--संश्ञा पुं०.[ सं० ] वह मंत्री 
जो प्रधान मंत्री :के नीचे-हो । - - . 
उपमदे--संज्ञा पुं दे० “उपमदंन”?। 
[ विः 
उपमर्दित, उपमद्य ] १. बुरी तरह से 
दन्नाना या-रौंदना ।--२. - उपेक्षा - और 
तिरस्कार करना । 
उपसा--एंज्ञा स्री० [ सं० ] १. किसी 
वस्तु, व्यापार या गुण-को-दूसरी वस्तु, 
'व्यूपार'या.गुण के समान प्रकट करने 
की क्रिया | तुलना । मिलान । जोड़; | 
एक अर्थालंकार जिसमें .दो वस्तुओं 
( उपमेय और उपमान ) के बीच मेद 
रहते हुए भी उन्हें समाज. बतलाया | 
जाता है। 57, 
उपमाता--संज्ञा पुं० [..सरं उपमातू ] 
! स्नी० उप्रमात्री ] उपमा देनेवाला / 
संज्ञा स्री० [:सं० उप + मातृ | दूध 
पिलाने वाळी दाई | ;.-2 ७ 
उपमान-ऱसंज्ञा पुं० [सं०.]. १. वह 
: वस्तु जिससे उपमा. दी जाय । वह 
'जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बताई 
जाय |-२. न्याय में चार प्रकार :के 


TRIS RD AR NOS) ... ७2: 


के साधम्यं से साध्य का साधन । ३ 


२३. 
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वाचक शब्द का लोप करने से बनता भौत। i ला र ] पच ग्रहण । सहायता 
। जैले-- डपरत्न--संशा' पुं ° [ सं ° ] कम रक्ष A मन 

nr [ सं० ] उपमा दाम के रत्न। पि रल्न। जैसे, उपरावटा%- १० सं०उपरि+आवत] | 
या साहश्य से होनेवाला ज्ञान । सीप, मरकत मणि | | जो गव से सिर उँचा किए. हो। | 
उपमेय--वि० [ सं० ] जिसकी उपमा उपरना-संशा पुं० [.हिं० ऊपर + उपराहना#--क्रि० अ० [ १ ] प्रश 
दी जाय । वण्य । वर्णनीय । ना .(प्रत्य०) ] दुपट्टा । चद्दर | करना। री | 
उपमेयोपमा - संज्ञा त्री [सं०] उत्तरीय । भ उपराही*--क्रि वि० दे० “ऊपर 
वह उपमा अळंकार जिसमें उपमेय की 1 क्रिश अ० [ सं० उलढन] वि० बढ़कर । श्रेष्ठ । ` 

उंपमा उपमान हो और उपमान की उखड़ना। उपरि-क्रिश वि० [सं०.] -ऊपर। | 
उल डपरफट, उपरफद्ट-वि० [ सं ° उपरी-उपरा-संज्ञा पुं, [हिं ऊपर] 
डपयना#--क्रिं०ण अ० [सं० उद्मय- -उपरि + स्फुट ] १. ऊपरी । प्रतिद्दंद्रिता । चढा-ऊपरी । 

याण ] चला जाना । न रह जाना । बालाई। नियमित के भतिरिकत । डपरूपक--संजा पुं० [ सं० ] छोय | 


उड़ जाना । | २ बेठिकाने का | व्यर्थ का | नाटक जिसके १८ भेद हैं । 
उपयुक्त--वि० [सं०]योग्य | उचित । डपरख--संज्ञा पुं० [ सं० ] वैध्रक में उपरेना*--संज्ञा पुं० दें० “उपरना/| 
` वाजिव । मुनासिब । पारे का सा गुण करनेवाले : पदाथ । उपरेनी--संज्ञा स्री० [ हिं० उपरना ] 


डपयुक्तता-संजञा स्त्री ०[सं०] ठीक उतरने जेसे, गंधक | 
या होने का भाव | यथाथता। औचित्य । उपरांत--क्रि० वि० [ सं० ] श्रनं- 
उपयोग -- संज्ञा पुं० [| सं० ] तर। बाद। न 
` [ वि? उपयोगी , उपयुक्त] १. डपराग--संज्ञा पुं० [सं०]१. रंग। 
` काम | व्यवहार । इस्तेमाल | प्रयोग | २. २. किसी वस्तु पर उसके पास की वस्तु 
योग्यता । ३. फायदा । लाम] ४. का आमास | ३. विषय में अनुरक्त । 
प्रयोजन । आवश्यकता । ` वासना । ४. चंद्र या सूय्यं-ग्रणं । 
` उपयोगिता-संज्ञा स्त्रीश [ सं० ] उपराभ--संज्ञा पुंऽ [सं० ] १. त्याग | 
| काममें आने की योग्यता! छाम- २. उदासीनता | ३..विराम । विश्राम । 


ओढनी| | अ 
उपरोक्त-वि० [ हिँ० ऊपर + सं! 
उक्त ] ऊपर कहा हुआ । पहले कह 
` हुआ | ( शुद्ध रूप “उपयुक्त” ) | 
उपरोध-संज्ञा पुं० . [ सं° ] (| 
'अटकाव । रुकावट |, २. आच्छादन 
ढकना । | 
डपरोधक--संज्ञा पुं० [ सं०.] ' 


हु रोकने या बाधा डालनेवाला। * 
हि ॥ - RS , |] उपरा -चढ़ी--संशञा स्त्री० [ हिं० ऊः भीतर की कोठरी ।: > । 
गता-वादू--सजञा पु० [स० पर+ चढ़ना ] चढ़ा-ऊपरी | प्रति द्वद > कल ) ; डॉ ; 

वह सिद्धांत जिसमें वस्तु और ता। स्पद्धां। बंद. उपरौटा- संज्ञा पुं [ हिं० उः 


| | र 
योगिता की दृष्टि से किया जाता है। तिनिधि । वाइसराय । गवर. हे ; 

उपयोगी -- बि» . [ सं उप- संज्ञा स्त्री» देऽ “उपज” | जनरक | कक [ सं० ] ऊपर 

न योगिन्‌ ] [ स्त्री० उपयोगिनी ] उपराजना#-क्रि स० [सं० उपाज- हाह 2 च त्य 
१. कास में आनेवाला। प्रयोजनीय । न ] १. पैदा करना । उस्न. करना | , री 1 घुं० [ सं० ] १ ह; 
मसरफ का । २. ठामकारी। फायदे- .२. रचना | बनाना। ३. उपार्जन „| रैः रत्न! ४. 


मंद । ३. अनुकूल । मुवाफिकः।. करना । कमाना | पल | र २ है. | 
उपरस--वि० [ सं० ] १. विरक्त। डपरानाः--क्रि० भ० [सं० पाक-वि० [सं«]. अठ). 
उदासीन । २. मरा हुआ। “ - १. ऊपर आनां! अ करनेवाला । ताड्नेवाला । ` 


` -डपराति= संज्ञा स्त्री, : [ सं] ३. उतराना “केर होना। सान वह शब्द चो उ | 
य॒ सें विरांग । विरति । त्याग। *क्रि० सं० ऊपर करना. St या सें अपने वाच्यार्थ-द्वारा ति 

:।उठानाः | 
उदासी । ३. सु । उपराल्ञा*--संजञ, पुं | | वस्तु के अतिरिक्त प्रायः उसी । 


 __CC-0.Vasishll दँश उ १ की भौर्‌ भोर वस्तुर्भो का. भी 


ha Tripathi © 


इंपलक्षंण ` 


करावे | - i: 
उपलक्तण--संश्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
उपलक्षक, उपलक्षित | १. बोध कराने. 
वाला चिह्न | संकेत । २. शब्द की 
वह शक्ति जिससे उसके अर्थ से निर्दिष्ट 
वस्तु के अतिरिक्त प्रायः 
की कोटि की ओर भोर वस्तुओं 
का भीःबोध होता है । 
उपलाच्य--संा पुं. [ सं ] १. 
संकेत । चिह्न | २. दृष्टि । उद्देश्य । 
यो०-उपलक्ष्य में=हष्टि से । विचार से। 
उपलब्ध -वि० [ सं० ] १, पाया 
हुआ । प्राप्त ' २. जाना हुआ | 
उपलब्धि-सञञा स्रो० [ संन. ] 
प्राप्ति । २. बुद्धि । ज्ञान] - 
उपल्ा-संज्ञा पुं [ सं० उल ] 
स्रा०, अल्या उपली ]ईधन के 
लिये गांबर का. सुखाया हुआ टुकड़ा । 
कंडा | गोहरा । 
उपलेप -सं्चा पुं. [ सं० ] १. लेप 
छगानांः। ळीपना.। २. वह वस्तु जिससे 
लेप 
उपलेपन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
उर्भलेपित, उपलेप्य, उपालत | छीपना 
या लेप ळग।ना । 
उपरला -संज्ञा पुं. [ हिं. ऊपर + लो 
(पत्य०) ] [ ज्नी०; अव्या० उपली ] 


या तह | 

उपबन--संज्ञाः पुं० [ सं० ] १. बाग | 
बगीचा । फुळवारी ।२. छोटा जंगल । 
उपवन[% -क्रि० अ० [सं० उत्प्रयाण] 
| १. गायब होना | २. उदय होना । 
 अपबसथ-संज्ञा पुं [ सं० ] १ 
| . 'वि।बस्ती। २. यज्ञ करने के पहले 
। दिन जिसमें ब्रत आदि करने का 
विधान है। . 


+पचा ल--संशा पु०[ सं» ] १. भोजन 


उसी : 


किसी वस्तु का ऊमरवाला माग, पचे . 


[| 'ि घूइना। फाका। २. वह प्रत जिक 
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* भोजन छोड़ दिया जाता' है | 


उपबाखी-वि० [ सं० उपवासिन्‌. ] 


[ स्त्री उंपवासिनी ] उपवास करने-: 


वाला | 

उपाचेष-संज्ञा पुं [ सं० ] हलका 
विष । कम तेज जहर जैसे, अफीम 
या धतूरा । 


` डपविष्ट-वि० [ सं० ] बैठा हुआ | 


उपवीत--संज्ञा पुं) [ पं० ] [ वि० 
उपवीती ] १. जनेऊ । ,यज्ञसूत्र । २ 
| उपनयन । 

उपचेद्‌-संज्ञा पुं [ सं० ] वे विद्याएँ 
जो वेदों से निकळी हुई कही जाती हैं। 
जैसे,-धनुबेंद, आयुर्वेद | 


7 उपवेशन -संद्ञा पुं. [ संश ] [वि० 


उपवेशित , उपवेशी, उपचेश्य, उप 
विष्ट ] १. बैठना) २. स्थित होना । 
जमना | 

उपशम -संज्ञा ` पुं [सं० ] १.. वास- 
नाओं को दबाना | इ द्विय-निग्रह । २ 
निवृत्ति । शांति । ३. निवारण का 
उपाय | इलाज | ` 
उपशमन-सञ्ञ। पुं० [ सं० ] [विर 
उपशमनीय, :उपशमित, उपशाम्य ] १ 
शांत रखना | -दबाना । २.: उपाय से 
-दूर.करना | निवारण | ` 


उपशाला--संजशा स्री० [ सँऽ ] मकान ' 


के पास का उठने-बैठने के. लिए दाळान 
1 छोटा कमरा । बैठक । 
डपशिष्य--संज्ञा पुं० [ सं» ] शिष्य 
काशिंष्ये। `~ 


:उपसंपाद्कः-संश्ञाःपुं° [ सँ° ] [त्जी० 


उपसंपादिका ] किसी कार्य्य में मुख्य 
कर्ता का सहायक या उसकी अनु- 
पस्थिति में उसका काय्य करनेवाला 
व्यक्ति । २ 

उपसंहार-- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 


' या पूजा केलिये निकट॒आना' | ३. रू 


उपस्थित---वि० | सं० 


काः अध्याय जिसमें उद्देश्य या परिणाम 
संक्षेप में बतलाया गया हो। ४. 
सारांश । | 

उपस|--संज्ञा स्री० [ सं० उप +वास 
= महँक ] दुगध । बदबू | 

उपसना[--क्रिं० अ० [सं० उप+ 
वास = महक ] १. दुग घित होना | 
सड़ना | 

उपशग---संज्ञा पुं. [ सं० ] १. वह 
शब्द या अव्यय जो किसी शब्द के 
पहले लगता हे ओर उसमें किसी अर्थ 
की विशेषता करता है जैसे; अनु, 
अव, उप, उद्‌ इत्यादि । २. अशकुन,। 
३. दैवी उत्पात । 

उपसागर--संज्ञा पुं०[ सं० ] छोटा 
समुद्र । समुद्र का एक भाग । खाडी । 
उपसाना -क्रिं स० [ हिँ० उपसना ] 
बासी करेना | सड़ाना । 
उपसुंदू--संशा पुं [ सं० ] सुंद नाम 
के दैत्य का छोया भाई | -. 
डपसेचन--संज्ञा पुं. [ संश ] १. 
पानी से सींचना. या भिगोना । पानी 
छिड़कना । २..गीली चीजः। रसा । 
शोरबा। | 

उपस्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] नीचे या 
मध्य क्राः भांग | २: पेड । ३. पुरुषः 
चिह। लिंग 1: ४. ज्री-चिह । भगः। 
५, गोदः। क त 

वि० निकट बैठा हुआ। | डी 

उपस्थान--संज्ञा पुं [ सं० ] [| वि० | 
उपस्थानीय, उपस्थित] १. निकड ` 
आना । सामने आना। २. अभ्पर्थना | 


शी 


होकर स्तुति .करना । ४. पूजा का 
स्थान | ५. सभा। समाज | ` 


डंपस्थिता 


उपस्थिता संशा स्री० '[. सं] एकं समीपवाला | ग्रतिम से पहले के 
वण-वृत्ति । * 7 डपांड$--संत्ञा पुं दे० “उपाय अ 

उपस्थिति--संज्ञा स्री» [ सं० ] उपाकम-- सा ३० [सं०] १. वि 
विद्यमानता । मौजूदगी | हाजिरी। ˆ पूवक वेदों का अध्ययन करना । २. 
उपस्वत्व--पंज्ञा पुं. [ सं० ] जमीन यज्ञोपवीत संस्कार । 


हक । 
उपहत--वि० 
बरबाद किया हुआ । रे. बिंगाड़ा हुआ। 
दूषित । ३. संकट में पंडा हुआ | हे 
उपहस्ित (हास)-- संज्ञा पुं० [संश] उपाति$-संशा स्नी० दे० ““उलत्ति?। 


३. वृत्तात | _ 


हास के छः भेदो में से एक चोथा । उपादांन-संजा पुं. [ सं०-] [भाव० ` | 
'उपादानता] १. प्राति । ग्रहण । स्वी- डपानह--संज्ञा पुं. [ सं० ] जूता। 
कार । २. ज्ञानं बोध । ३. विषयों से -पनहीं। . | 
“इोद्रियों की निवृत्ति | ४. वह कारण डपाना#-क्रि० स० [ सं० उसादत] 


नाक फुलाकेर आँखें टेंढी करंते: ओर 
गरदन हिल्ते हुए हँसनां। 
उपहार --संज्ञा पु० [ सं० ] १. मेट 
नजर । नजराना- २. दोबों की उंपा- 
सना के छः नियम--हसित, गीत, 
प्य, डुडुक्कार, नमस्कार ओर जप । 
उपहास--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ वि० 
` उपहास्य ] १. हँसी। दिंस्छगी |- २. .. पूरे फळ की आशा करके भोर. प्रयत्न 
निंदा । बुराई। : छोंड देता है। 
उपहासास्पंदू-वि० [ सं० ] १. उपादि#--संज्ञा स्री ० दे० “उपाधि”। 
उपहास के योग्य |. हँसी उड़ाने के डपादेय वि० [ सं० ] [भाव० उपा- 
| लायक । २. निंदनीय । खराब बुरा | . देयता] १. ग्रहण करने. योग्य रेने 
/ उपहासो&-संशा त्रीं [ सं? उप- . योग्य । २. उत्तम | श्रेष्ठ । 


जो स्वयं काय्य रूप, में परिणत.हो जाय। 
! सामंग्री जिससे कोई वस्तु तैयार हो । 


“में से एक जिससे मनष्य एक ही बात से 
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` उपाध्याय-संज्ञा पुं [ सं० ] [त्री 
` उपाध्याया, उपाध्यायानी, उपाध्यायी] 
.१. वेद वेदांग का पंढानेवाला | २, | 
अध्यापक.। शिक्षक । गुरू । ३. ब्राह्मणे | 
का एक भेद । 
या किसी जायदाद की आमदनी का उपाख्यान-संशा ३० [ सं० ] १. उपाध्यायांश खरी? [ संग] 
। र ` पुरानी कथा । पुराना वृत्तांत २ किसी (अध्यापिका । 
[ सं ] १. नष्ट या कथा के अंतगत कोई और कथा उपाध्यायानी--संझा स्जी० [ सं०.] 
उपाध्याय की स्त्री ] गुरुपत्नी.। 
उंपाउना$-त्रिंऽ्स०दे० “उलाइना”। उपाध्यायी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
उपाध्याय की. स्त्री । गुरुप्ली। 


८. सांख्य की चार आध्यात्मिक दुष्टियों उपाय--संज्ञा पुं० . [ सं०-] [१ 


उपालभ 


| 


अध्यापिकाः। 


उत्नन्न करना । पैदा . करना। १ 
सोचनाः। , 


उपायी, उपेय ] १. पास पहुँचा 
निकट आना | २: वह जिससे -अ्मी४ 
तक पहुंचे । साधन,। युक्ति। तदली 
३. राजनीति में शत्रु पर विजय 
की चार युक्तियाँ--साम, मेद; 
और दान ४; श्र'गार के दो साई 
साम और दाम | 


हास ] हँसी । ठट्ठा | निंदां। उपाधि-संशा स्री [ सं» ] १. और उपायन-संज्ञा पुं० ` [ सं०] गँग 
ठ ब or 1 वस्तु को और-बतछाने का. छल। उपहार. न ग 
उपही#---संज्ञा पुं० [ हिं ऊपर+ हा कपट | २. वह जिसके संयोग से. के —क्रि० म 
( प्रत्य? ) ] अपरिचित, बाहरी-या वस्तु और :की और अथवा त क ००6१ द 
विदेशी आदमी । ` ऽ विशेषःरूप में दिखाई दे । ३; उपद्रवः । .उपजिन--संज्ञा-पं० [ संश ग 
'उपांग--संश्ञा पुं" [ सं० ] १. अंग उसात । ४. कर्तव्य का विचार | - उपाजेनीय, उपार्जित], लाम 
का भांग। अवयंवं 1२. वह वस्तु जिससे - धर्मचिता । ५ पद | केमाजञा । की 
किसी वस्तु के अंगों की पूर्सि हो। : खिताब | ..... 'उपा्जित-वि० [ सं०] ` क्म 
जैसे-वेद के उपांग । ३. तिलक । - उपाधिघारी--संशा पुं० [ सं» उपा- _ हुआ] प्रात क्रिया हुआ । संगर ` 
_ टीका 21: बिधारिन. ] वह जिते. कोई उपाधि या - उपोलंभ--सज्ञा पुं० [ सं० 1 1 
__ उउपांत-ऱसंशा पुं. [ सं० ]' [विः खिताब मिला हो। उपालब्ध ] ओलाहना । दिक 
` उपांत्य] १. अंत के समीप का माग । डपाघी--वि० [सं० उपाधिन] [छ्ली० निंदा [* + 0 
ळी स काहिस्सा | छोटा किनारा । उपाधिनी] उपद्रवी | उत्पात करने शि 
] अंतवाळे के . वाळां| गः उपालंभन-संशा-पुं० [ सं० ॥| 
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उपाल्ब्ध ] ओलाहना. देना। निंदा - योग्य। -- अटपट या बुरा रास्ता | विकट मागे । ` 
करना । उपेत--वि० [सं० 1१. बीता हुआ। बि० ऊवड-खावई । ऊँचो-नीचा। 

डपाव#ऑ--संज्ञा पुं? दे० “उपाय? गत । २. मिला हुआ । प्राप्त । ३' उबटन-संज्ञा पुं० ` [ सं० उद्वर्तन ] 

डपास#/-संज्ञा पुं० दे० ““उपत्रास?। संयुक्त। शरीर पर मळने के लिये सरसों, तिळ 


उपासक--वि० [सं० ] [सत्री० उपैन#--वि० [ सं०. उ + पहव ] ` और चिरौंजी. आदि का लेप | बटना | 
|| उपासिक्रा ] पूजा या आराधना करने- [ ज्रो० उपैनी | खुला हुआ। नंगा । ` अभ्यंग 
चाळा । भक्त । क्रिश अ० [१] इत हो जाना। उघटना-5क्रि० अ० [स॑०.उद्वतन ] 
|| उपासना-संज्ञा स्री» [ सं०' उपा- उड़ना। : - ` ' लगाना | उबटन मळना:। 
| संन] १. पास बैठने ` की क्रिया । उपोद्घात-संज्ञा पुं; [ सं० ] १. डबना#--क्रि० अ० १. दे० “गनाः ¡ 
२. आराधना । “पूजा । ` टहल-। परि- पुस्तक के भारंभ का वक्तव्य | प्रस्ता २. दे० “ऊबना” | 


| चर्य्या ` . : वना । भूमिका | २, . सामान्य. कथन उब्ररना--क्रिः अम ,सं5:] उद्वाः 
| -अक्नि० स०_ [ सं० उपवास ].. उपा- से भिन्नः विशेष बस्तु के विषय में रण] १. उद्वार पानां। निस्तार 
| :सना,.पूजाःया.सेवा करना | भजना | कथन | (न्याय) |. . . . "पाना | सक्ते होना। चबूब्ता। २ 


' क्रिश, अ० ` [सं उपवास ] ..१. उपोषण--सज्ञा पुं _ [-सं० ] [विर .रोष रहना बाकी बचना | 
उपवास करना । भूखा रहना २. ' उपाषणीय, उपाषित, ` उपोष्य ] उप- डबलना--क्रिंश अ० [ सं० जद-ऊपर 
निराहार व्रत रहना। ऽन्न बास | निराहार बरतें |... . . 7 + वळन जाना] १: आाँच या गरमी 
उपालनीय--वि०. .[ सं०.] सेवा उपोसथ--संज्ञा पुं» [ सं० उपवसथ; . पाकर तरल पदार्थो का फेस के साथ | 
, करने य.ग्य | भाराधनीय-।. पूजनीय । प्रा० उपासथ ] निराहार ब्रत। उप- ऊप्र उठना।, उफनना | २. उमः 


|| उपाली -वि० [सं० उपासिन्‌] [त्री -वास'। (जेन, बौद्ध) .. : . इना । वेग से निकलना | | 

४| * उपासिनी ]. .उपासना करनेवाळा । उफ--अव्य० [ अ० उफ़ ] आह। डबहना#--क्रि० स० [सं० उद्वहन, 

| ¦ सेवक । भक्त। ` . . = आह । अफर्सीस। पा० ऊब्बहन = ऊपर, उठना |, १ 

ह| उपास्य - वि० [ सं० ] पूजा के योग्य। उफड़ना#--क्रि० अ० , देश; “उफ- , हथियार खींचना | (हथियार),म्यानसे | 

६ .:जिसकी-सेत्रा की जाती-हो;। आराध्य। नना?। , `: निकालना । शन्न उठानाः। २. पानी 
उपेंद्र-संत्ञा -पुः [- सं ] इंद्र के उफनंना#-क्रिंश भ० :[ सं. उत्‌ . फेंकना-। उलीचना | ३. ऊपर की ओर | 


छोटे भाई, वामन या विष्णु -भगवान्‌। .+ फेन ]:१. ,उबलकर. उठना । जोश , उठना] उभरना | , | | 
उपेद्रबज्रा---संञा स्त्री०__. [स?] खाना । (दूध भादि का ):..२. , क्रि» सून्[ सं० उद्वहन ]. जोतना | 
- ग्यारह वर्णो की एक बृत्ति। ˆ उमड़ना |: -. - = ७.वि० [- स॑ उपाइन ] बिना जूते काथ 
उपेच्षण- संज्ञा पुं. - [ सं° ] [ विंश डफनाना-रक्रि० अ०. [ सं°'उत्‌+ नंगा । ., ` .. म 
- उपेक्षणीय; उपेक्षित, उपेक्ष्य ] १. , फेन | १. उबलेना । २. उमड़ना |. उबाँतकां=संज्ञा त्री [सं उद्गा 
विरक्त होना। .उदासीन हाना। उफान-संश्ा पुं० [ उत्‌.+ फेन | ; वमन कै) ,-: >>. 


किनारा: खींचना-| २. घृणा करना । गरमी पाकर _फेन के सहित ऊपर डबार-संज्ञा पं० [` संश ज़द्वारण 
तिरस्कार करना । -. उठना । उबाछ ) ` ` : - निस्तार-|, छुटकारा |, : उद्धार] | 
डपेक्षणीय--विं० .. दे०. “उपेक्ष्य? । 'उफाल--संशा स्री» [हिं० फाल] भोह्ार।|.. क्र = 


उपेक्षा--संश्ञा ज्ली० [सं°] १: उदा लबा डग। . ` -उबारना- क्रिश स० [ सं: 
सीनता । लापरवाही । विरक्ति.। २. उबकेना- क्रिः अ० [| हिं० उबाकः] उद्धार करना | छुड़ाना 
' ` धरुगा। तिरस्कार] - . कै करना! . -बचाना। ड 
उपेक्षित -वि० [ सं० ] जिसकी उबकाई/#--[ संज्ञा स्री० ] [्‌ हिं० उबाल-संशा 
उपेक्षा की गईं हो | तिरस्कृत । _ . ओकाई ] मृतली । कै। च 
उपेक्ष्य ह्यवि [.सं° 3 उपेचा . ् 
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त” जाना | ७. जवानी पर आना । ८. उभे#-वि० व उभय? | 
उवालना--क्रि० स° [ सं० उद्वाळन ] गाय गत आदि का मस्त होना] उमंग -संशा ख्री० [सं० उद्‌न्ञपर 
१. तरल पदार्थ को आग पर रखकर उभना# -क्रि० अ० [सं० उद्‌मरण ] मंग चलना ] १. चित्त का उमाइ। 


इतना गरम करना कि वह फेन के ₹. उठना | २. उमइना। सुखदायक मनोवेग । मौज । लह 
साय ऊपर उठ आवें। खौलाना। उभय--ति० [ सं० ] दोनों । उल्डांस | २. उमाड़ । ३. अधिकता| 
चुराना । जोश देना | २. पानी के उभयतः-क्रि> विश [सं० ] दोनों पूणता। 
साथ आग पर चढाकर गरम करना । ' आंर से। उमंगना$--क्रिर अ० दे० “अ 
जोश देना | उसिनना । उभयतोसुख--वि० [सं० ] दोनों गना”। .. 
उबांसी-ंज्ञा ज्रो० [ सं० उश्वास ] आर सुंहवाला । 'डमेंड्ना--क्रि० अ० दे० “उमड़ना” 
जँभाई । यो० -5मयतोमुखी गौ =ब्याती हुई उमग+#-सं्ञा त्रीः' दे० “उमंग”? | 
उबाहना%--क्रि> स° दे० “उब- गाय जिसके गम से बच्चे का मुँह उमगन# -सज्ञा स्त्री दे० “उमंग! | | 
दना”! बाहर निकळ आया हो । ( इसके दान डमगना--क्रि० अ० [ हिं० उमंग+( 
उबीठना-क्रिंश' स० [सं० अव+ का बड़ा माहात्म्य ह। ) ` ना | १. उभइना । उमड़ना । भरा 
इष्ट | जी भर जाने पर अच्छा न उभ्रयनिष्ठ--व० [स°] १.जो ऊंभर उठना। २. उल्लास में होना! 
लगना | दोनों मे निष्ठा रखता हा। २. जो हुल्तना। |. 
क्रिश अ० ऊबना । घत्रराना । दोनों में सम्मिलित हा । उमगाना -क्रि० स० [हिं० उमयनों ] 


उबीघनां#-क्रि० अ° [ स० उद्दि- उभयांबपुला -संशा ्री० [सं० ] 
दूध । १. पना । उल्झना । २. य्या छद का एक मेद | 
घॅसना । गड़ना । । उभरना+#-- क्रिश अ० दे० “उम- 
उबीच -वि० | संऽ उद्विद्र ] [ त्री इना । 
उन्राधां ] १. धसा हुआ। गडा उभरोहा%--वि० [ हिं, उमरना + चना । २. चौकन्ना हाना । पश 
हुआ। २. काँयें से मरा हुआ। आई, (रस्य ) | उभार पर आया हना | 
झाइ-भालाडवाला । इभा । उभरा हुआ । १ 
उमड़ -- उन्मंडन | 
नशः [उ > नेदी+स० उमाङ- ३० [सः उदुभिदर] बाद । पहात अव २ किती 
/ 'उपाहून | नगे पेर । बिना जूते का। १. उठान। ऊँचापन । ऊँचाई । २ 
उवेरना#--क्रिं ० स० दे० “उबारना?। ओज। वृद्धि | क री ग ] 1 
डउबेहना--क्रे० स० [ स० उद्वधन | डउभाड़ना--क्र० स० [हिं उस इतर अ 
के टे ° [हिं० उमडूना] द्रव वस्तु का बहुतायत के कारण जर 
१. जड़ना । बठाना | २९. [पराना । १. भारा वत्तु को धीर घोरे डु 
र रार उठाना। उठना । उतराकर बह .चछना। 
उभटना]-र्‍फक्र 4 उकसाना। २. उत्तेजित करना | 


१. उभडूना । २. उल्लसित करना । 
उमचना#--कि० अ० [ स०.उतमंच्र] 
१. किसा वस्तु पर तळवों से अधि 
दाव पहुँचाने के लिये कूदना । हग. 


१. अहंकार करना । रोखी करना । बहकाना। उठकर फेलना'। छाना । घेरना । 
२. दे० “उभडना? 2 आर उमड़ना । 


उमड़ना-क्रि० अ० [ सं० उद्‌मरण ] उभाइदार--वि० [ दिं उमाइनफा० यौ०-उमड़ना घुमङ़ना= धूम र 
१ किसी तछ था सतह का आस-पास दार! ९: उठा या उमरा हुआ। २, फेना या छाना । ( बादल ) 


की सतह से कुछ ऊँचा हाना । उक "शकश । | ३. आवेश मेंभरना। जोश में आ. 
सना । फूल्ना । २. ऊपर निकलना । उभाना# क्रिश अ० दे० ५अमु उमड़ाना -क्रि> अ दे० है 
__ उठना। जेसे, अंकुर उभड़ना। ३. साना” | डना” - 
 डतन्न होना। पेदा होना! ४. उभार -संशा पुं दे० “उमड़” क्रिश स० “उमड़ूनां? का प्र 
> ः ः स खुलना । प्रकाशत हाना | ५. बढ़ना। उभिटना#-क्रि० पक रूप |: . 


] उमद्ना७-क्रिश अट [सं० ` 


होना | ६, इट -ठठकना। हिचडना ती तवी हक 
भरना | सस्त ह. 
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4 डमापति-संज्ञा पुंश [ सं०] शिव । 


उमगना । उमड़ना | 

उमदा-वि० दे० “उम्दा” | 
उमदाना*--करि० अ० [ सं० उन्मद्‌ ] 
१, मतवाला होना । मद में भरना | 
मस्त होना । २. उमंग या आवेश में 
आना। . 
डमर--संज्ञा . स्री [ अ० उप्र] १ 
अवस्था | वय । २. जीवनक्राल। आयु । 
मुसलमानों. के एक खलीफा । (राजा) 
उमरती--संज्ञा क्री ०[?] एक प्रकार का 
-बाजा' . | 

उमराव%--]संज्ञा पुं [ अ° उमरा 
(अमीर का बहु० )] प्रतिष्ठित लाग | 
सरदार | 

उमस-संज्ञा स्री ० [सं ०ऊष्म] वह गरमी 
जो हवा न चलने पर हाती है। 

उम्रसना#--क्रि० अ० [.हिं० उमस ] 
'उमस होना । 

उमहना#-क्रि० 
डना”? 

उमहाना#क्रि० स० दे० “उमा- 
हना? |. . 

उमा-संशा स्री० [ सं० ] १. शिव की 
स्री, प्राबंती । २. दुर्गा । ३. हल्दी । 
४. अलसी | ५. कीर्ति । ६. कांति । 

उमाकना$#--क्रि० अ० [ सं१;उ = 
नहीं + मंक ] खोदकर फेक. देना । 
नष्ट करना । :, 

उमाफिनी्र-वि० सत्री? [ हिँ० उमा- 
फेना]. उखाड्नेवाली । खोदकर फेंक 

| 

उसचना*|-- क्रि. स० [सं० 'उन्मंचन ] 
९. उभाइंना । ऊपर उठाना । २ 
निकालना | . 

उमाद्‌#-संच्ञा पुं० दे० “उन्माद” | 

— संज्ञा पुं[ सं० ] महादेव | 


अ० द्‌ “उस- 
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रमी 
डर-संच्ञा पुं० [ सं० उरस्‌ ] १. वक्षः 
स्थळ | छाती। २. हृदय | मन | 


उद्‌गार । 
उमाहना -क्रि० भ> दे० “उमड़ना? | 


क्रि० स० उसड़ाना। उमगाना । चिच.] 
उमाहल*--वि० [ हिं० उमाह. ] उरशा -संज्ञा स्री» [ सं०: उद्यीर ] 
उमंग से.भरा हुभा । उत्साहित | उशीर | खश | 


उमंडन-संज्ञा स्त्री० [.सं० उद्वेष्टन ] उरकना#-क्रि० अ० दे० कना? | 
एंठन । मरोड़ | पेंच | बल | डरग--संज्ञा पुं० [ सं० ] साँग । 
उमेठना -क्रि० स० [ सं० उद्दोष्टन  उरगना#--क्रि० स० ` [ सं० उरगी- 
ऐंठना । मरोड़ना । करण ] १. स्वीकार करना । २ 
डमेठवाँ--वि० [ हिं० उमेठना ] ऐंठ- महुना | न 
दार | ऐंठनदार । घुमावदांर । उरगारि--संज्ञा पुं० | सं० ] गरुड 
उमेड़ना#--क्रि० स० दे० “उमेठना? । डरगिनी#--संज्ञा ज्री०.[सं० उरगी] 
डमेलना#--क्रि स० [ सं० उन्मीलन ] सर्पिणी 
खोलना | प्रकट करना | २ वर्णन करना । उरज, उरजात#--संज्ञा पुं० - देश 
उमैना#-क्रि० अ० [ .हिं० उमंग ] “उरोज”। . | 
मनमाना आचरण करना । उर भना#क्रि० भ ० दे ० “उल्कना? 
उम्दगी--संज्ञा व्वी० [ फा० ]-अच्छा- उरभेर#-संज्ञा पुं. [? ] हवा कां 
पन । भलापन । खूबी.। झकोरा | 
उम्दा-वि० [ अ० ] अच्छा | भला । उरमेरी#-संज्ञा ज्री०दे०“उल्झेड़ा' 
उस्मत--संज्ञा ज्ली० | अ० ].१. किसी उरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मेड़ा। 
मत के अनयायियों की मंडळी । २. मेढा । २. युरेनस नामक ग्रह | 
जमाअत -। समिति -। समाज । ३. उरद् संज्ञा पुं० [ सं० भद्ध) पो० 
ओलाद । संतान । (परिहास) ४. पैरी- उड ] [ ज्री० अल्पा० उरदी | एक 
कार | अनुयायी | ` प्रकार का पौधा जिसकी फछियाँ के 
उम्मीद, उम्मेद-संज्ञा त्री० [फा ] बीज या दाने, की दाल होती है | 
आशा । भरोसा । आसरा । माष। 
उस्म द बार--संज्ञां पुं० [ फा० ] १ उ'रध%--क्रि० वि० दे० ऊध्व? । 
आशा या आसरा रखनेवाला | -२. उरघारना--क्रिग्सल्दे०“उघेडइना0 | 
' कांम सीखने या नौकरी पाने की आशा उरब्रसी--संज्ञा- ख्री० दे०.“उवद्यी”) ४ 
से किसी दफ्तर में बिना तमखाह काम उरबी%--संशा ख्री० दे० “र्ब! | 
करनेवाला आदमी । ˆ ३. किसी पद पर उरमनाआं--क्रि०ण अ० [.सं० अवः क: 
चुने जानेडे लिये खड़ा होनेवाला आदमी। लेतन; प्राश भोळंबनः ] लटकना। 
उस्मेद्वारी-संशा ज्री० [फा]. १. उरमडच - संज्ञा पुंऽ [सं० उरकसंडना] 
आशा | आसरा ।.२. काम सीखने या हदस के भूषण | प्रिय) _ 
नौकरी पाने की आशा से बिना तन- 'डरमानाओं--क्रि० स० [ 
खाह काम करना | 


इररना 


उररना- क्रि अ० [! ] बलपूर्वक 
अंदर घुसना । : 
डरविज#-संज्ञा पुं० [ सं० उर्वी + 
"ज- उत्पन्न ] भौम । मंगळ । 
डरला--वि० [ सं० अपर, श्रवर न 
हिं» ला. (-प्रत्य० ) पिछछा। पीछे 
का । -उत्तर । इस तरक का ||... 
वि० [हिं विरल ] - विरला | 
निराला ।- . 
उरस--वि० [ सं० कुरस ] फीका | 
नीरसः। . ` 
संज्ञा पुं० - [ सं० उरस्‌] १. छाती । 
बक्षस्थल । २. हृदय । चित्त । 
उरसना--क्रि अ० [ हिं० उडसना] 
ऊपर नीचे करना । उथल-पुथल 
करना। ` .- 
उरसिज--संज्ञा पुं० [- सं० ] स्तन । 
उरहना#--संशा पुं. दे० -“उल्य- 
नहना? पु 
उरा%--संज्ञा - ्ली० [सं० उवी] 
९थिवी । 
उराय- संज्ञा पुं दे० “उरंव? |! * 
उरारां#-=वि० [ सं० उरु ] विस्तृत । 
ः विशाल । 
उराव--संशा पुं० .[ सं०. उरस्‌ + 
झव (प्रत्य ) ] चाव। चाह। 
उमंग | उत्साह | दोसा | 
उराइना--संशा पुं दें०“उलाइना” 
उरिण, उंरिन--वि० दें० “उत्ऋण?। 
डद्ध-विं० [.सं० ] १. लवा चोडाः। 
२. बड़ा | :. ` ` 
#संशा पुं० [ सं० ऊरु ] जंघा | जांघ। 
उर्जना%--क्रि श्रः दे० “उछ- 
झना? । ५ 
डर्वा#--संशा पुं. | सं० उदक, 
प्रा, उळूम ] उल्लू जाति की 
.. एक चिड़िया | रुख्य़ा । 
 उडरूज#- संञा पुं. [अ० ] बढती | 
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उरे्ष--क्रि० विश [ सं० अवर ] १ 
प्रे। आगे। २. दूर । रे इधर। 
इस तरफ । 


`. : उरेखना#--क्ति० स° [ सं० आले- 


खन ] १. चित्र अंकित करना। २ 
दे० “अबरेखना? 


: उरेह--सं्ञाः पुं”. [ सं० उल्लेख ] 


चित्रकारी । 
उरेहना- क्रि० स० [ सं० उल्लेखन ] 
खींचना। लिखना । रचना । (चित्र) 
उरोज--संज्ञा पुं० [सं० ] स्तनः। 
कुच। ` 
उद--संज्ञा पुं दे “उरद? । 
उद पर्णी-संज्ञा -स्री० [.हिं० उद्‌ + 
सं० पणी] माषा-प्रणी । 'बन-उरदी ) 
उद्‌ -संज्ञा स््री० [ तु० ] वह हिंदी 
जिसमें अरबी, फारसी के शब्द अधिक 
हो ओर जा फारसी लिपि में लिखी 
जाय । ; 
उदू. बाजार- संज्ञां पुं० :[.हिं० उदू: 
+ बाजार ] १. “लछशकर या: छावन्नी 
का बाजार | २. वह बाजार - जहाँ सब 
नीे.मिल्ें। . ¦; . ` .. .-'. 
घ*-- वि० [ सं०, ] ऊध्वं । 
डफ-संज्ञा-पुं०। अ° ] चल्तू नाम- 
पुकारने का नाम-। उपनाम. | 


` डर्मिऋ--संशा ज्री० दे० “ऊर्म? | 


उर्मिला--संशञा स्नी० [ सं०. ऊर्मिला. 
सीता जी-की छोटी बहिन-..जो लक्ष्मण 
जी से व्याही गई थी. | 
-उचरा-मंशा- स्री० [ सं० ] १. उप- 
जाऊ भूमि । २. पृथ्वी । भूमि ॥.३ 
एक अप्सरा | 
वि० स्री उपजाऊ | जरखेज 
a 
] एक 


| उर्विज्ञा+--संशाज्री o दे० उवी?) 


RE डबी सगा जी. | सं] इमी | 


उर्वीज्ञा--संशा त्री [ सं० ] १ 


उवींधर-संज्ञा पुं" [ सं०`] १. शेष] 


डलंग#-- विं ०. [ सं० 
उलंघन#---संज्ञा:पुं दे ° “उल्लंघन! । 
उलंघना, उलँघना%- क्रि० स० [सं 


उलंका#-संशाःस्त्री ° द्रे० ` ˆ उल्काः|| 
उचलना-क्रि० स ० दे० “उलीचना। 
उलंछना#ी-क्रि० स० -[-हिं० उर 


उलरछारना# क्रि» स० दे० “| ` 


उलभुगा 


उसन्न, सीता | ` ` 


२, पवत । 


उंस--संज्ञा. पुं. [ अ० ] १. मुसळ | उ 


मानों में पीर आदि फे मरने के; दिम 
का कृत्य । २..मुसल्मान साधुओं गै 
निर्वाण-तिथिः। 


| 
| 


ड 
न्मः] नंगा] | ९ 


उल्लंघन-] १. नाँघना ;। डाकमा. | 
उल्लंघनं करना]. २. न. मानना॥| 
अवज्ञा करना । 


चना |१. हाथ से छितराना | बिखरा 
२. उलीच्नना 1 र 


> | शै | 
उलझन--संज्ञा री ° [ सं०-अवर र] 
१. अटकाव । फँसोनः। ` शिर । ह 
२. बाधाः। ३: पेंचः। चक्कर 
४. व्यग्रता । चिंता:। तरदूदुद्‌ ।- 
उलेभना-क्रि० अ० [सिं० अवर 
: १६ फँसना |: यटक्रना ।:जैसे “को 
उल्झना | ( 'उल्झना? का उलटा 
झना? है ।) २. लपेट में पडना । 
से घुमावों के कारण: फॅस- जाना 
ल्पिटना । ४. काम में ठित मी | 
होना] ५. तंकरार करना । ७, 
झंगंडना- ६; कठिनाई में” १६. 
अड्चन में पढ़ना | ७. अटक 1 2 
' रुकना । ८. बंल खाना । टेढा ४. 
उलभा%--संजा पुं० दे० “३ 
उलभकाना--क्रि० स ० [ हि 2 
१. फसाना । अटकाना.। २ 
रखना | लिसि.रखना | रै. ठेढाॉ 


| 


| #क्रिश अ? उंल्झना । फॅसना | 

| उलभाव-पंशञा पु ० [ हिं उल्झना ] 
१. अटकाव । फॅसान । २.. झंगड़ा | 
| बखेड़ा 1.३. चक्कर । फेर । 

| उलभ हाँ —वि० [ हिँ? उलझना ] १ 
अटकाने या फंसानेवाळा । २. छभाने 
| | वाला | 

| उल्लटना--क्रि०अ० [सं०उल्लोठन] १ 
|| ऊपर का नीचे ओर नीचे का ऊपर होना. 
।| सौधा होना । पछूटना ।:२. पीछे मुड़ना । 
| घूसना । पलटना । ३. उमड़ना | टूट 
| ` पड़ना | ४. अंडत्रंड होना । अस्त- 
|| व्यस्त होना । ५. विपरीत. होना .। 
विरुद्ध होना। ६. क्रद्ध होना | चिढना | 
| ७. बरबाद होना। नष्ट होना | ८. बेहोश 


घमंड करना ।.इतरांना | ११. चौपायों 


न करना और फिर जोड़ा खाना. । 
| (क्रि>स० १६ नीचे का. भाग ऊपर और 
| ऊपर का भाग नीचे करना । औंधा 


गिराना । ३. पटकना । गिरा.देना |. ४ 
छटकती. हुई वस्तु को: समेटकर ऊपर 
चढाना | ५..अंडबंड करना | अस्तव्यस्त 
(करना । ६. विपरीत करंना | और. का 
भर करना | ७. उत्तर प्रत्युत्तर करना | 
बात दोहराना । ८. खोदकर फेंकना | 
वखाडू डालना । ६. बीज मारे जाने 
पर फिर से. बोने के लिये खेत जोतना.। 
१०. बेसुध करना | बेहोश करना । ११ 

करना.| वमन-करना। १२. उँड़ेलना। 
*अच्छी-तरह ढाळना. 1. १३. बरबाद 
करना |. नष्ट करना | १४. रटना। 
(| “गा । चार-बार कहना |. .. 
/ उलट ( पुलर )--सं्ञा . ज्ी० 

। शडबड़ी 


] सदळ-चद्ल्न ।. अव्यवस्था । 


1२७४० 


होना | वेसुध होना । ९. गिरना | १०. . 


| का एक बार जोड़ा खाकर गर्भ धारण. 


| करना ॥पलटना ।. फेरना । २. -औंधाः 
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उलटफेर--संज्ञा पुं० [ हिं० उल्टा + 
फेर ] १. परिवर्तन | अदल-बदंळ | 
हेर-फेर । २. जीवन. की भली-बुरी 
द्शा 

उल्लदा--वि० [ हिं उल्यना ][ स्री० 
उलटी ] १. जिसके- ऊपर का भाग 
नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो। 
अंधा । 

सुहा०--उलटी साँस चंलनः=साँस का 
जल्दी-जल्दी बाहर निंकलना | दंम उख- 
इना ( मरने का लक्षण ) | उलटी साँस 
लेना = जल्दी-जल्दी साँस खींचना । 
मरने के निकट होना । उलटे मुँह 
गिरना = दूसरे को नीचा दिखाने के 
बंदले स्वयं नीचा देखना | _ 

२. जिसका आगे'का भाग पीछे अथवा 


दाहिनी ओर का भाग बाई' ओर 

हो। इधर काउघर । क्रम-विरुद्ध । 
सुद्दा ०--उलटां फिरना या लौटना = 

तुरंत लौट पड़ना । बिना क्षण भर ठहरे 


पलटना । उलटा हाथ = बायाँ हाथ ।: 


उल्टी गंगा बहना = भनहोनी बात 
होना । उल्टी ` माला फेरना =बुरा 
मनाना । अहित चाहना । उलटे छुरे से 
मूड़ना = उल्लू बनाकर काम निकालना | 
* भँसना | उलटे पाँव फिरना = तुरत 
लौट पंडूना । 


३. कालक्रम मेंजो आगे- का पीछे. 


और पीछे का. आगे.हो ।-जोसमय से | 


आगे पीछे हो। ४. विरुद्ध । विपरीत. । ५ 
उचितं के विरुद्ध । अंडबंड ।.अयुक्त | 
मुद्दा ०--उल्या जमाना-वह समयःजब 
भली बात बुरी समझी जाय । अंधेर का 
समय | उल्टा सीधा = बिना क्रम का। 


अंडबंड | अव्यवस्थित । उल्झी:खोपड़ी . 
`. क्वा>जंड । मूर्ख । उलटी...सीधी . 
,सुनांना = खरी-खोटी सुनाना .| भछा- , 


बुरा कहना | फटकारना । |. . 
क्रि वि० १. विरुद्ध क्रम से । उलटे 


होना चाहिए उससे ओर ही प्रकार से । 
संज्ञा पुं० बेसन से बननेवाला एक 
पकवान । 


उल्लटाना#--क्रि० स० [हिंग उल्टना] . 
१. पलटाना | लौटाना | पीछे फेरना । ; 


२. और का और. करना. या कहना । 


अन्यथा करना या कहना | ३. फेरना । . 


दूसरे पक्ष में करना | ४. उलटा करना] 
उलटा पलटा ( पुलटा )--वि० 


[हिं० उल्टान-पळटना] इधर-का उघर । ` 


अंडबंड । बे सिर पैर का । बेतरतीब । 


उलटा पलटा--संज्ञा झ्री० [हिं० | 


उल्टना ] फेरफार । अदल-बदल | 


उलटाव--पंज्ञ पुंश [ हिं उलटना |] ` 


१. पल्टाव | फेर | २. घुमाव । चक्कर |. 
उल्वडी-संच्चा स्री० [ हिं". उळय्ना.] 


१. वमन। कै। २. कलेया । कछाबाजी। ` | 


उलटी सरसो--संज्ञा स्री० [ हिं० 


उलटी + सरसों ].वह सरसों जिसकी 
कलियों का. मुँह नीचे होता है। यह 


जादू टोने के काम में आती है । टेरो। 


उल्लटे--क्रिं० वि०.[ हिं० .उल्य ] १. 
विरुद्ध क्रम से । बेठिकाने । २. विप- 


रीत व्यवस्थानुसार । विरुद्ध न्याय से । 
उलथना%--क्रि० अ० [सं० ` उदू = 
नहीं + स्थल = जमना ] . ऊपर-नीचे 
होना ] उथ-पुथळ होना । उळ्य्ना || 
क्रि स० ऊपर-नीचे करना |: उल्यना 


पुछटना | 1 
उलथा--संजा पुं [ दिं”, उलयुना ] 
१. नाचने के समय ताळ के: अनुसार 


उछलनाः। २. कलाबाजी । कळेया । ३. र ह 
कलाबाजी के साथ पानी में कूदना:। 


उळटा । उड़ी । ४: करवट बदल्ना 
( चौपायों के लिये ) । 
उलद्‌#-संज्ञा ज्री० | हिं० ऊ' 
वर्षा की झडी | वषण । 


तौर से । बेठिकाने । अंडवंड । २, जेसा . 


उलंद्‌ना 


उलदंना#--क्रि5 स०[ हिं» उलटना ] 
उँडेलना । उलटना | ढाटता । 
क्रि० अं० खूब बरसना | 
उलफत--संज्ञा ज्री० [ अ० उल्फतं ] 
प्रेम। - - ६ 
उलमना]%- क्रि, अ० [-सं० अव- 
लम्बन | लटकना | झुकनों । 
उतरना#--क्रि० अ० सं० उल्ललन ] 
९. उछलनां। - २: नीचे-ऊपर होना । 
३. 'झपटना ] त 
उललना#-क्रि० अ० [हिं उड 
लना ] १. ढरकना | ढलना । इधर 
उघरहोना। - ~ 
उलसना#--क्रिंश अ० [सं ०.उल्लसन-] 
शोमित होना ।. सोहना | ` ` 
डल्तहना--क्रिश अ०'[-सं० उत्लंमन] 
१: उभडूना । निकलना । ` प्रस्फुटित 
होनां । २: उमड़ना। हुल्सना । 
फूळना | FE ४०००० है 7 
संज्ञा पुं» देऽ “उलाहना” } 
उलही*- क्रिंश अ० दे० “३लहना” 
उलाँघना!#-_क्रि० अ० [सं०.उल्लं- 
घन 1 १:लॉँघमा-] डॉकना | फाँदना 1 
२. अवज्ञा करना । न मानना 1- ३ 
' पहले पंहल' घोड़े पर चढना । (चाबुक 
सवार) ९ ड 
*उलारना--क्रि०मन्दे०*उलटना” | 


ह. 


'उल्लार--वि० [हिं० ओलरना-लेटना] शू 


जो पीछे की ओर झुका हो। जिसके पीछे 
की ओर बोझ अधिक हो | (गाड़ी) 
“उलारना-क्रि० स० [हिं उलरना] 
उछालना । नीचे ऊपर फॅकना | 
क्रि» स० दे० “सोलारन?? 
उलाहना--संज्ञा "पुं० ` [ सं० उपा- 
' लंभन ] १. किसी की भूल या अप्राध 
ह को उसे दुःखंपूवंक जताना | शिकायत। 
___ & ३२. किसी -के. दोष या अपराध को 
उससे संबंध ' रंखनेवाळे. “किसी: और 
_ _ आदमी से कहना । शिकायत । 
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पक्क्रि स० १. उछोहना देना | २ 
दोष देना । निदा करना । * 
उलाइु-संशा प० [ सं० उत्साह ] 
उत्साह । उमंग | 


उत्लीचना-क्रिं० सं० [सं० उस्छुंचन] 


हाथ या बरंतनं से पानी उडालकर उल्लेघन--सशा. ३० 


फेंकना । 
लूक-संत्ञा पुं [ सं० ] १. उल्लू 


चिड़ियां। २. इर । ३. दुर्योधनं को उल्लंघना#--क्रि ०सं० दे ० उलंघन 
: एक दूत | ४. कणादि मुनि का एक उल्लखन- सां ३० [ सं० :]{ कि 


नाम]. : - 
1०--उलूकदरानंस्वैरोषिक दशन | 
संज्ञा पुं [सं० उल्का ]लक | ली । 
डलूखलं--संशा पुं० [ सं० .] १ 
भोखली । २. खल.। खरंल। 'चट्टू.। 
उलेड़ना#-क्रि० स० [हिं उद्देलना] 
ढरकाना । उडेलना | ढालना | 
उलेल*--संज्ञा स्री [ हिं० कुलेल ] 
१. उमंग । जोश | २. .उछल-कूद | 
३. बाढ़ | - 

विश वेपरवाहद | अल्हडइ |. , . 
उल्का--संश्ञा : स्री० [ सं« .] १ 
¦ प्रकाश । तेज। २. छक |. छुआठा | 
. है. मशाल | दस्ती । -४. दीया.। 
चिराग | ५. वह पिंड जो कमी कभी 
~ रातंको आकाश में एक ओर से दूसरी 
सर को वेग से. जाते, हुए, अथवा 
- श्वी पर गिरते हुए दिखाई पडते: हे | 
'इतरके गिरने को . :“तारा." टूटना! 
कहते 97 ५०५5 ` ८१३ 
उल्कापात--संशा. पुं० [ सं० ] १ 


तारा इटना । छक गिरना । २. उसात | 


१. एक उल्लिखित--विं० [ सै 


उतिल्षि 


प्रकार का प्रेतं . जिंसके मुँह से प्रका 
या भाग निकलती है। अगिया-चैताब़| 
३. महादेव को एक नाम । : ` 
ल्था-संज्ञा पुं० : [ दिं०' उलयना] 
भाषांतर | अनुवाद:। तरजुमा | 
[` बं | 
लाँबना । डॉकना । २. अतिक्रमण : 
३. न मानना ।-पाळम नः करना] > 


उद्लसित, उल्लासी |] १, द करना 
खुशी मनाना । २: रोमाच | ¦ :.. 
डछलसित--वि० .[ .सं०, | [ त्र 
उल्छसिटा]. प्रसन्न: |. : खुश । 
उल्लाप्य-: संज्ञा पुं०. [ .सं०- १0. 
उपरूपक. का 'एक भेद:। १, र 
प्रकार. के गीतों) में से एक, 
उल्लाल--संज्ञा पुं. [. सं० ] ए 
मात्रिक अद्धसम. “छंद | कि 
उल्लाला--संशञा. पु ० . [ सं०उत्लर 
एक मांत्रिक छंद । ; 
उल्लास--संज्ञा पुं» [सं० ] [१ 
:उद्छोसक, उल्लसित :] - १५ प्रका 
: चमक ।.झलक |. २. हषे. मार्त 
"३. ग्रंथ का एकं भाग । - पर्व । ४] , 
अलंकार जिसमें एक के रुणं या 
से दूसरे में. गुण या. दोषं कँ ६ | 
! दिखळाया जाता. हवै. -- श्र 
उललासक-वि०-[ सं° 1: 
उच्छ।सिकाः ] “अनंद 
आनंदी |. -.. ; ` | 
उल्लासन--संज्ञा-पुं .[. से? 4 
प्रकट करना ।! प्रकाशित 


fl 


‘ Al 


नज पाती-वि ८०. ' हृषित होनां।। - ` ¦ उ 
ड -व्‌०|स्‌o उस्कापातिन्‌] उल्लासना:-क्रिंश स० [ सं? | 
[ सरी० उल्कापातिनी: ] दंगा मचाने: “सन प्रकट कना र अवक 
वाला | उत्ाती।. . ! र i | 
"उल्कासुख--संश पु० [ सं० ] स्री उल्लासी ला | ह खू नदी 
Scr sf YEN ००३ उसी (१०0) गीदंकू |)" [ त्री उ लासिनी ] आं 
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हुंभी | उत्कीण। २. छीला' हुआ । ' उष्णक--संता पुं० [ सं० ] १, ग्रीस सरण जाना] १. हटना। व्लना | दूर 
खर दा हुआ | ३. ऊपर छिखा.हुआ |  काल। २. ज्वर.। बुखार | ३. सूर्य । होना] स्थानांतरित दोना | २. बीतना | 
४. खींचा हुआ । चित्रित | ५. लिखा त्रिश १. गरम | तस ।. २. ज्वस्युक्त । गुजरना | छित्-भिन्न होना । ३.भूलना 7 
हुआं। लिखित | . .. ` ३.तेज | फुरतीला| . . . ` विस्मृतः होना । विसरनां । ४. वनकर 
| उल्लूट संत्रा पुं [सं० उळूक.]. १. उष्ण कटिवंध--संज्ञा पुं» [ सं. _] खड़ा होना | - 
| दिन में न देखनेवाल्य एक प्रसिद्ध पक्षी |: पृथ्वी का वह भाग. जो कक और. मकर डसलना#--क्रि० | अ० दे० “उसः 
मुहा०- कहीं उल्लू बोलना > उजाड़ रेखाओं के बीच पड़ता है। रना? | 
होना । . उष्णुता--संशा स्री० [ सं० ] गरमी । उससना#--क्रि० स० [ सं० उत्‌ + 
२. बेवकूफ.। मूस । -  ताप। सरण]खिसकनाः। टलना | स्थानांतरित 
उद्लेख--संरा ४० [ सं० ] १. लेख। उष्णत्व-संज्ञा पुं» [ सं० ] गरमी । होना । द 
वर्णन | चर्चा | जिक्र । ३. चित्र। उष्णीष -संञ्ञापुं० [ सं० ] १. पगड़ी। क्रि स० [ हिं> उसास ] साँस 
४. एक काव्यालंकार जिसमें एक ही साफा । २. मुकुट। ताज | लेना । SR 
वस्तु का अनेक रूपों में दिखाई पड़ना उष्म--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. गरमी। उसाँस#--संज्ञा पुं» दे “उसास?! | 
` | वर्णन क्रिया जाय | ताप | २. धूप | ३. गरमी की ऋतु। डसारना#--क्रि० स० [ हिं० उसा- 
|| उल्लेखन--संशा पुं. .[ सं० ] १. उष्मज-संज्ञा पुं [ सं० ] छोटे कीडे रना ] १. उखाड़ना | उघाडूना । २ 
लिखना । २.-चित्र खींचना। . , जो पसीने और मेळ आदि से पैदा हटाना । टाळना। ३.. बनाकर खड़ा? 
°| उल्लेखनीयः-वि०; [ सं० ] लिखने हाते हैं। जैसे, रुटमल, जू, चीलर करना | 
के योग्य | वर्णन के याग्यः | आदि । उसारा।-संज्ञा पुं० दे० “ओसारा”? 
उल्व--संश्ा पुं० .[ सं० _) १. झिल्ली उष्मा--संशा.स्री३ [ सं० ] १. गरमी। उसालना#--क्रि०्स» [सं० उत+ 
| जिसमें बच्चा बँधा हुआं पैदा होता २ धूप | ३. गुस्सा | क्रोध । रिस । सारण ] १. उखाइना। २. टालना.। 
हे । आँवल | श्रॅबरी। २. गर्भाशय । डउस--संवं० उभ० [ हिं० वह ] बह” ३. भगाना। ` 1 op 
| उवना%--क्रि> अ० दे० "उगना” |' शब्द का वह रूप. है जो विभक्ति छगने उसाख--संशा ज्री०. [ संग लत न? 
| उशबा,= संज्ञा पुं. [ अश ] एक पेड़ पर होता है | जेसे--उसने, उसको | ` 'इवास ] .१. लंबी साँता ऊरर को 
द] “जिसकी जड़ रक्तशोधक है |...  डसकन्ते-संशा पुं० [ सं उत्कषण.] खींची हुई सात 1 २. साँग | | स्वास | 
४ उशोर--संज्ञा पु. [ सं०.] गाँडर की घांस पात या पयाळ का वह पोटा जिंस- :३..दुख या शोंकपूचकं इवास ।. उडी? 
| जड़ । खस | से बरतन माजते हे [उबसन | ' साँस। 
~ |उषा--संज्ञा र्नी० [ सं० ] १. प्रभात। डसकना-+क्ति०- म? :+दे० “उक-' डसासी--पेंज्ञा खी [हिं> उसो 13. 
£| वनगे । आहवेढा | २. अर्णोद्यंः सना? |. | दभ लेने: की फुरसत. |! अवकाश] 
4 को छाल्मि। ३. बाणासुर की; कन्या उसकाना]-र क्रि, स० दे० (उिक- छुट्टी। "` i पर 
जो अनिरुद्ध को: ब्याही गई थी |. . ¦ सान. । ` _ `` डाखिनना“क्रि० स० दे०“उसनना || 
|उषाकाल -संज्ञा पुं० [ सं० ] भोर । उसरनना-क्रिंश स० [ सं० उष्ण ]१. उसीर-संशा पुं दे० “उद्यीरीग ६ 
| प्रभात] तडका । . ` :.. उवालना | पानी के साथ आग पर उंसीसा--पशा पुं) [सं उप 
शषापति-सं्ञा पुं? [ सं. ]..अनि- चढाकर गरम करना । २. पकाना | शीर्ष ] १.  सिरहानों | २. तकिया | 
|] रुंद । सूय | . 5. | डउसनाना-+क्रिं० स° [ हिं ` उसनना. उसूल-संज्ञा पुँऽ |. मऽ ]. सिद्धां 
> क एसेंशा पुं० [ सं० ] ऊँट। . का प्रे रूप ] उत्रलवाना । पंकवाना । उस्तॅरा--पशा पु० ` t दें ; 
० [ स° ]:१. तपत । गरम.।ः उसनीस#-संचा पुं दे० “उष्णीष! उस्ताद्‌-संजञां पुं 
झरतीछा । तेज 1 :.. .. उसरमा- सश पु० [ अ० वसमा] _ सिक्षक । अध्यापक : आद है 
पुंड; 7१२ ग्र।ष्स ऋतु | २. प्याज? उवटन । | 1 460 कक गन वि १. >] |. छली | ६ 
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उस्ताद्जी- वेश्यायां को संगीत की उस्तात्नी--ंच्ञा क्री [ फा० ] १. 

शिक्षा देनेवाला | गुरुआनी । गुरुपत्नी | २. वह स्री 
उस्तादी-संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] १. जो शिक्षा दे | ३. चाढाक. स्री । 

 झिक्षककी इचि। शुरुभाई। २. ठगिन। उस्ताद का स्त्रीलिंग । 

` ` चतुराई । निपुणता | ३. विजता । ४. उस्तुरा संज्ञा पुं [ फ़ा० ] वाळ 

चालाकी । धूतंता । 


ॐ 


i । 
 ऊ-संस्क्ृत या हिंदी वर्णमाला का 


ह. क 


खाबड़ | जो समथल.न हो | २. भला- 
= र 
छठा अक्षर या वण जिसका उच्चारण- 


बुरा । हानि-छाम | ३.. जिसका छोर 
हर बहुत नीचे तक न हो । जिसका छट- 
ऊँग- संश खीर दे “इब । .काव कम हो | जैसे, .ऊँचा कुरता |. 
संश पुं» [ सं° अपामार्ग ] ३. श्रेष्ठ । बढ़ा | महान्‌। 
| मुहा*--ऊंचा नीचा या ऊँची नीची 
सुनाना > खोटी-खरी सुनाना । भला 
बुरा कहना | 
४. जोर का (शब्द) | तौत्र (स्त्र) | 
-सुदा०--ऊचा सुनना = केवळ जोर 
की आवाज सुनना | कम सुनना | 
ऊचाई-पंशा स्री [ हि» ऊँचा + 
३ ( प्रत्य ०)] १. ऊपर कौ ओर का 


विस्तार । उठान । उच्चता ॥ बुलंदी | 
२. गोख | वड़ाई | ल्ल 


ऊँ नीचे Bvt ४ 15 

. नीचे सुद] उँघाई। निद्रागम। 
झपक्री । अद्व -निद्रा । 

संज्ञा ज्री० [हिंग ऊँघ] ऊँब । 
व 

क्रिश अः [संग अवाछू र्‌ 
मुंह ] झपकी लेना । नींद में 


ह चि व दे० ४९ऊ चा? | 


उस्वाख--संज्ञा प° दे० “उसा 
उद्दटनाश- क्रि अ० दे० “हना 
उहददा-संज्ञा पुं० दे० “ओहदा»' 
उहचाँ[--क्रि० वि दे० “बह? | 
उहाँ--क्रि० वि० | 
उहार--सुंश पुं० दे० “ओहार? | 
. मूड़ने का औजार | छुरा। अस्तुरा | उद्दां--सबं० दे० “वही” | .. 


| 
| 
BSE 

है 


दे० “वहार । | 


~ 


1 
1] 


[त्री० ऊँटनी ] एक ऊँचा चौ 
जो सवारी और बोझ लादने के # 
में आताहै। . , रचित 
ऊंटकटारा--संज्ञा पुं० ` [सं० उ 
एक .केटीली झाड़ी जो जमीन 
फळती है।। ५६ 13) | 
ऊॅटवान--संज्ञा पुं० [ हिं’ अँ 
वान ( प्रत्य०)] ऊँट चळानेवा्र | 
ऊड़ाक्री--संज्ञा पुं० न [ सं०. कुंड, | । 
वह बरतन जिसमें, धन रखकर गूर] 
गाड़ दें | २. चहबच्चा |! तहस 
वि० गररा | गंभीर | 
ऊँद्र-संज्ञा -पुं०.. [ सं ` 


< TA 


शः 


२७५७७ नहीं | र 
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ऊकर--संज्ञा पुं [ सं० उल्का ] १. १. उत्साहित होना । हौसला करना | 
उस्का| हटता हुआ तारा। छक |: उमंग में आना | २. तर्क-वितर्क 
.डभाठा | ३. .दाह | जलन | ताप | करना | सोच-विचार करना ।. 


तान | ˆ : ` ऊटपटॉँग--वि» [हिं० अरपट + 
संज्ा.्री० [ ३० चूक का. अनु०] अंग] १. अटपंट | ` टेढामेढा | 
भूछ | चूक | गल्ती |  . बेढंगा | बेमेल | २. निरथंक | व्यर्थ | 


ऊकनाकश--क्रि० अ० [ हिं० चूकना वाहियात | 
का अनु० | १. चूकना। ,खाली ऊठ--संज्ञा स्री. [१] उमंग। 
' जाना । लक्ष्य पर न पहुँचन।। २. उत्साह | उठःन | 


भूछ करना | गळती करना |. कुड़ना#-क्रि० स० दे० “ऊढ़ना” |. 
:क्रि० स० १. भूछ जाना । २. छोड़ ऊड़ा--संज्ञा पुं० [ध० ऊन] १.:कमी | 
: देनाः। उपेक्षा करनाः। टोंटा | घाटा । २. गिरांनी । अकाळ | 
क्रिश स० [ दिं» उक] जलाना। ३. नाश | छोप। ##3 क्र 
दाहूना । भस्म करना ऊड़ी--संज्ञा स्री» [.हिं०, बूड़ना ] 
ऊख--संशा पुं० [सं० इचु] ईख। दुब्बी| गोता! . . | 
एफ. गन्ना ET, ऊढु--वि० [ सं ] [ स्री ऊढ़ा ] 
हू असंशा पुं० .[ सं० ऊष्म ]` गरमी विवाहित | 5०6०5) (७७) 
“ऊमस+ | ` ऊढ़ना#क्रिंश भः [सं० ऊह] 
का वि० तपा हुआ । गरमी से व्याकुळ । तर्क करना । सोच-विचार करना | 
| ऊखम--सशाः पुं० दे० “उष्म” . क्रि अ० [ सं० ऊढ़ ] विवाह करना | 


ऊखल--संशा पुं» [ सं० .उळूलल ] ऊढ़ा--सशा त्री [ स० ].१.. विवा- 


है|. काठ या पत्थर का गहरा वरतन हिता ज्री । २. वह ब्याही ज्ञी जो 
| जिसमें. धान आदि की भूसी अळ्ग अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम: 
] करने के ल्यि, मूसल से कूटते है.। करे | | 3 ठा मक] 

म] . भोखळी.। काँड़ी । हवन. | ऊत--वि० [ सं० अपुत्र ] १.. जिना 
[ ऊख्वित्व- वि०[?] पराया | अपरि- पुत्र काः। निःसंतान । निपूता ] २. 


, उपद्रव । ऊधम.। अँघेर | .होता है । 


| ऊरक नारक-संज्ञा पुं [ सं० ऊतिम#--वि> दे० “उत्तमः |. 

| उक्र + नाटक ] १. व्यर्थ काः काम। ऊद्‌--सशा पुं०[ अ० ] अगर का पेड . 

'. जूल इधर-उधर करना । २. इधर या लकडी) | 56) . 0 

(| उपरका काम] ` --. संज्ञा पुं [ सं० उद ] ऊद्बिलाव । . 
| केवना$--किर यृ [ हिं टाः]. ऊ 


PAN 


संज्ञा सत्री० दे० भप?) - 
ऊपर -क्रि० वि०'[ सं० उप रि:][ वि 


अपरः 
हिं० वत्ती ] अगर की बची भिसे सुगंध 
के र्ये जळते हैं। ' 
ऊद्बिलाव--संज्ञ पुं० [ सं५ उदवि- 
डाल, ] नेत्रळे के आक्कार का, पर उससे 
बड़ा, एक जंठ जो. जल ,और स्थळ 
दोनों में रहता हैं । 
ऊद्ल-संशा पुं. [ उद्ग्रसिंह का 
-संक्षित रूप ] महोबे के राजा. परमाळ 
के मुख्य सामंतो में से. एक वीरः। 
ऊदा--वि० [ अ° ऊद अथवा फा० 
'कबूद ] लल;ई लिए हुए काले रंग का 
बैगनी। .: . ४.4: 
संज्ञा पुं० ऊदे रंग का.घोड़ा । 
ऊथम- संज्ञा युं० [ स उद्धम ]उप- 
द्रव | उसात । धूम्‌ ।. हुल्लड़ |... 
ऊमी --वि० [.हिं० ऊम्रम :] [ स्री० 
ऊधमिन] ऊधम करनेवात्म-।.उत्माती। 
उपद्रवी) 5० ३००००० बा 
ऊधो-संजञा पुं० दे० “उद्धव” | 
ऊन--संशा पु० [ संद ऊणं ] भेड़! 
बकरी अ दि का। रोयाँ, :जिससे कंबळ 
.और पहनने के गरम कपड़े बनते हैं।। 
वि० [ सं० ऊन ] [ स्री० ऊनी १8 7 
कम । थोड़ा । छोरा ।.२. तुच्छ] | 
संशा पु० ल्लियों के व्यवहार के र्ये | 
'एक. प्रकार की. छोटी, तळ्यार | .. | 


. चित | 'उजङु | बेवकूफ । . . | - ` ऊनतो-संश स्री` [ संश, ऊन ] 
` ऊगना--क्रिमअ०  दे० “उगना”। - संज्ञा पुं० वह जो निःसंतान सरने के | गडी 
केजक्- संश पुं० [ सं० उदृधन्‌]; कारण पिंड अ.दि नः प्राकंर भूत ऊना--वि०. [सं ]:९. कम । सूना | 


कमी । न्यूनता |. , . 


थोड़ा | २. तुच्छ । हीन .। 


ऊजडू--वि० दे० “उजाड? | ऊतर#-संज्ञा पुं दे०१.“उत्तर? | र. संज्ञा पुं० खेद दुःख। रूज... :. ज्ञ 

ऊँजर५--वि० दे० “उजला” | दे० -बहाना”। . .  .. ऊनी-नवि० [संब ऊनः] कमर न्यूनाः हा 

"वि [हिंग उजड़ना ] उजाड । ऊतला# -वि० [ हिं. उतावळा] १. संज्ञा स्री? उदासी रंज | खेद 
#--वि० दे० “उजला? | ` चेचल | २. वेगवान्‌ | . ` 


'वि° [ हिं» ऊन+ई :(प्रत्य७)]: | 


vs 
कर 


ऊपरी 


सहारे पर । ३. ऊंची श्रेणी में । उच्च 
कोटि में । ४. ( लेख में ) पहले । ५. 
अधिक । ज्यादा । ६. प्रकट में | देखने 
से। ७. तट पर । किनारे पर । ८ 
अतिरिक्त । पर । प्रतिकूल । 
सुहा०--ऊपर ऊ+र=विना ओर किसी 
'के जताए । चुपके से | ऊपर की आम- 
दनी = १. वह प्राति जा वेतन के अति- 
रिक्त हो । २: इधर उधर से फटकारी 
हुई रकम | ऊपर तरे=१. ऊपर नाचे।' 
-२. एक के पीछे एक । आगे पीछे। 
क्रमश | ऊपर तले के ८ वे दा भाई 
या बहनें जिनके बीच में ओर काई 
भाई या बहन न हुई हो । ऊपर लेना = 
( किसी काय्यं का ) अिम्मे लेना । हाथ 
सं लेना । ऊपर से=१. बलदी से | ऊँचे 
से। २. इसके अतिरिक्त | सिवा इसक। 
३. चेतन से अधिक । घूस के रूप में। 
४. प्रत्यक्ष में दिखान के लिये। 


का । २. बाहर का । वाहरा । ३: बे 
` इुए के सिवा। ४. दिखोआ । नुमाइशी। 
| ऊब--प्ज्ञा जा० [ ह० ऊबन।. | कुछ 
काळ तक एक हा अवस्था में रहने से 
चित्तकी व्याकुळता | उद्देग। घबराहट । 
संज्ञा त्री [ हिं० ऊम | उत्साह | 
उमंग । , 
ऊवट--संज्ञा पुं, [ सं० उद्‌ = बुरा + 
वस्म, प्रा बद = माग] कॉठन माग । 
अटपट रास्ता । 
वि० ऊवंड-खावड़ । ऊँचा-नीचा |: 


नीचा जो समथळ न हो | अटपट | 


उकताना । घबराना । अकुलाना । 


_ ऊंबरना--क्रि० अ० दे० | 


ऊँचा | .उभरा डुआ। उठा 


ऊपरो--व० [ हिं० ऊपर | १. ऊपरः 


' छबडखावड--वि० [ अनु०] ऊँचा- 


| कुबना-करि* अ० [ सं० उद्देजन ] 


. ऊभम#--वि० [ हिं० ऊमना = खाः 
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संज्ञा त्रीय [ हिं ऊं ] १. व्याकु 
छता । २. उमस । गरमी । ३. होसला। 
उसग । 
ऊभर -क्रि० अ० दे० “उवट” । 
ऊभना#--क्रि०अ० [ सं० उद्मत्रन ] 
उठना । 
ऊमक#--सं्ञा ज्री० [ सं° उमंग ] 
झोक । उठान । वेग | 
ऊमना#--क्रि० अ० दे० “उजड़ना? | 
ऊरज--वि० संज्ञा पुं० दे० “ऊज? | 
ऊरध%--वि० दे० .“ऊर्घ” | 
ऊरु-संज्ञा पु० [ सं० | जांनु । जंबा | 
ऊरुस्तभ-संज्ञा पु० [ सं०. ] वात-का 
एक राग जिसमें प॑र जकड जाते हं । 
ऊर्ज--वि० [ स० ] बलवान्‌ । शक्ति 
मान्‌। ` . 1 
सज्ञा पु०[सं० | [वि०ऊजंस्वछ,ऊर्जस्वी | 


१. बल | शाक्त । २. कार्तिक मास ॥ 


३. एक काव्याछंकार [जसमें सहायकों 
के धटने पर भा अहकार का न छाडूना 
-वणन जिय। जाता है । 

ऊजस्वत्ल--वि० दे० “ऊर्जस्वी” | 
ऊंजोस्वत--4० [ स» || १. ऊपर 
का आर चढ़ा हुआ । २. बहुत बढ़ा 
हुआ। ` 
ऊजेस्वी--वि० [सं० ' १. बलवान्‌ | 
शाक्तभान्‌ | २. तजवान्‌ | ३; प्रतापा | 
सञ्ञा पु० [ स० | एक काब्याल॒कार 
जा वहाँ भाना जाता इ जहाँ रसाभास 
या मावामास स्थायं भाव का अथवा 

अ.व का अंग हा । § 

ऊजित-नब० [ स्री० ऊर्जिता ] 'दे० 
ऊज? || नल 

ऊर--संश पुं. [सं] भेड़ या 
बकरी के वाल। ऊन | -.. 

ऊद्‌ध्व--क्र० वि [ सं० 

[बि १. उंचा | २ खड़ा 


] ऊपर ः | 
ऊद्ध्वंगत्ति- त 
मः] 


©C-0. Vasishtha Tripathi Collection.“ 


: ऊदूध्वबाइृ-संज्ञा पुं०-[ सं० ] एक 


` ऊद्‌ध्वश्‍वास--संशा पु० [ सं] | 


ऊलजलर 


अमिश 
दूष्वंगामी-वि०[ (० ] १. उप 
को जानेवाला | २. मुक्त । 'निर्वाण- 
प्राप्त।ः ` - 
ऊद्ध्वंचरण-ंज्ञा पुं० [ सं० ] ए 
प्रकार के तपस्वी जो सिर. के बल खडे | 
होकर ता करते हैं। | 
ऊंदूश्चद्वार-संज्ञां पुं | सं० ] महल | 
रंध्र * | 
ऊद्ध्वपु ड संज्ञा पुं [ सं०' ] खड़ा | 
तिलक | वष्णुवी तिलके |. - . # | 


| 
प्रकार के तपस्वी जो अपनी एक बाहु | 
ऊपर की ओर उठाए रहते हैं। | 
ऊदूष्वं रेखा-!संज्ञा स्री» [.सं०] | 
पुर,णानुसार राम-कृष्ण आदि? विष्णु के | 
अवतररों के ४८ चरणनिहों में सें: एक | 
चिंहं। | आए - 
ऊदुध्व रेता--वि० [ सं० ] जो पे 
वाय्य का गिरने न दे | :ब्रह्मचोरी | 
संज्ञा पुं) १.. महादेव । २. मी | 
पितामह । ३.:हनुमान्‌ । ४; समदि | 
संन्यासी । | 
ऊद्ध्वंल्लोक -संशां पुं. [ सें० | ¦ 
आकाश| २. वकुठ | स्वंग | . | 


ऊपर का बढ़ती हुई साँस । २. स | 

की कमी या तंगी । | 

ऊर्घ-क्रि० वि" विर देऽ ऊदुः | 
ऊध्व -क्रिऽ वि०, विश देऽ “ 1 
ऊंर्मि--संज्ञा स्री० [सं० ] १. लहर 
तरग । २. पीड़ा | -दुःख 1 ३ छा | 

संख्यां । ८, शिकन | कपड़े की सर्वर 

ऊरस--विः [सं० कुरस दि० उर्से | 
व° [ देश० ]१. ९. 

बद्ध । बे सिर पैर का । अंडबंड | ० 

अनोंड़ी | नासमझ । ३. बेश्रद | 

र विज 

ऊरमिमाली--संदा प [सः [व 
ऊर्मित-वि० [ स+ 1 जिसमें | 
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ऋतुमती 
र उठती हौं । तरंगित। - `“ ¬ ` २, भाप | ३. गरमी का सौसिम | „ उद -अव्य से 0 
| ऊर्मौ -संज्ञा स्री० दे० “ऊर्मि१।-  वि०- गरम । दुःख-सूचक शब्द | ओह | २, विस्मयः 
झऊलंना#--क्रि० अ० दे० “उछलना” न उन ज ॥ द 
ऊवट%--संश्ा पुं० दे० ““ऊबटः | ष्मवणु--संज्ञा पुं. [ सं० ] नदा, t+ 
दे ऊषा--संज्ञा स्री० | सं० ] १. संबरा | : स, हृ" यं अक्षर । . संज्ञा पु० [्‌ सं० ] १. अनुमान । 


२ अरुणोदय | पौः फटने कीः लाली | ऊष्मा--सज्ञा स्री० [ स० ] १ ग्रीष्म 5 विचार | २ तक | दलील | ३ किंवं- 
; | ३. बाणासुर की-कन्या जो .अनिरद्ध से काल | २. तपन्‌ । गरमी | ३. भाप |: दंती । अफ़वाह । 


ब्याही थी। „`. .: ॐ ऊसर-सज्ञा पुं» [-सं० ऊसर ] बढ: ऊँहा-संश जी? दे० “ऊह?। `; 
| | ऊषाकाल्न--संज्ञा पुं० [ सं० ]सवेरा।, भूमि जिसमें रेः अधिक हो और कुछ ऊहापोह--संज्ञा पुं० [ सं० ऊह+ 
ऊष्म-सैज्ञा पुं [ सं०-] १. गरमी | उल्नन्न न हो । ˆ अपाह.] तक-वितक । सोच-विचार 1 
1! 
] | भे 
र ण”. हि | / ट्ट 
fi |" र १२ : 
च 


ऋ--वह स्वर जो वण॑माला का सातवाँ ऋग्वेदी-वि० [ सं० ऋम्वेदिन्‌ ] हुआ रुपया चुकता करना | 


व पण है। . इसका उच्चारण-स्थान मूद्धा ऋग्वेद का जानने या पढ्नेवाला। ऋणी -वि« [ सं» ऋणिन्‌ ] FE 
है | | ऋचा--संज्ञा स्री» [ सं० ] १. वेद- जिसने ऋण लिया . हो । कजंदार । 
संज्ञा ्री० [ सं० ] १. देवमाता। मंत्र जो पद्य में हो । २. वेदमंत्र । देनदार | अधमण । २. उपकार मानने: 
सदिति | २..निंदा । बुराई । कांडिका । ३. स्तोत्र । . वाला | अनुग्रहीत । 
 ऋक-संजा स्री० [ . सं० -] ऋचा | ऋच्छु-संजशा पुं० दे “ऋक्ष” | . ऋतु--संज्ञा स्री० [सं०] १. प्राकृतिक |= 
|  बेदमंत्र] ˆ` ` _ `` ऋजु--वि० [सं० ] [ज्री० ऋज्वी |. अंवस्थाओं के अनुसारवर्ष के दो दो | 
| “संश पुं. दे० “कऋग्वेदः”| ` ..` १. जो टेढ़ा न हों | सीधा। २. सरल) महीनों के विभाग जो ६ हैं- वसत 


ऋक्ष --संज्ञा पुं०.[सं०] [स्री ° ऋक्षी] सुगम | सहंज | ३. सरल चित्त का | ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर 
१. मालू । २. तांरा.। नक्षत्र ।,३. मेंष, साफ व्यवहार . रखनेंवाला |, सज्जन । २. रजोदशन के. उपरांत वह 
व आदि राशियाँ।.. ` ` ४: अनुकूल । प्रसन्न । ` जिसमें स्त्रियाँ गर्म धारण के 
ऋत्षपति--संज्ञा पुं०. संश ] १. ऋजुता-संजशा त्री [ सं. ] १. होतीहेँ[ - ` ' ` 
, (दरमा | २«जांबबान:| . `. . . सीधापन । २. सरलता. । .सुगमता | . घ्यतुकांत-संशा पुं०..[ सं 
|| भरक्षवान्‌-संज्ञा पु. [ सं? ] ऋक्ष ३..सज्जनता। ` NS 
` अत जो नमंदा के किनारे से गुजरात ऋणः-संचा पुं० [.सं० ] [वि० ऋणी] भृतुचस्या - संता स्री 
. ज़क है। . कुछ समय के लिये द्रव्य जेना | कजं | ऋत॒ओं के अनुसार ,आहार- 
ऋग्वेद---संज्ञा पुं० .[ सं०-.] चारों उधारः। ४ ल | ः 
*तेर्दो में सबसे पहला । इसके रचना सुहा०--ऋण उतना =कज अदा ऋतुमती 
उ मतभेद है किंतु संसार की - होना । ऋण चढाना = जिम्मे 


$ 
1 
bien वसंत 


°, 


| के उपरांत के, १६ दिन न बीते हों 

_ ओर जो गर्भाधान के योग्य हो । 

| आतुराज--संज्ञा पुं. [ सं० ] वसंत 
| 


रु ऋतुवती#--वि* स्त्री> दे० “ऋतु- 
_ मती? | ` 

ऋतुस्नान-संशा पुं० [ सं० ] [विर 
 स्री० ऋतुत्नाता] रजोदरान के चोथे 
दिन का त््ियों का स्नान। 

ऋगत्तविज- संशा पुं० [ सं० ] [ त्री? 
 सार्तिजी ] यज्ञ करनेवाला । वह 
जिसका यज्ञ में वरण किया जाय। 
इनकी संख्या १६ होती है जिनमें 
जार मुख्य हें-(क) होता, (ख) 

अध्वस्यु)) (ग) उद्गाता और (घ) 
ब्रह्मा। 
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ऋद्ध--वि० [ सं० ] संपन्न | समृद्ध | 
चऋगद्धि-संज्ञा त्री [. सं० ] १. एक 


ओषधि या लता जिसका कंद दवा के _ 


काम में आता है । २. समृद्धि । 
बढ़ती । ३. आर्य्या छंद का एक भद। 


ऋद्धि सिद्धि-संज्ञा [सं०] गणेशजी ` 


की दासियाँ समृद्धि ओर सफलता । 


ऋणिया--वि० [-सं° ऋणी ] ऋणी । - 


ऋसु--संज्ञा पु. [ सं० `] १. एक 
गण-देवता । २. देवता.। 

ऋषभ संज्ञा पुं? [ सं° ] १, बेल 
्रे्ठतावाचक शब्द । ३. राम की सेना 
का एक बंदर । ४. चैल के आकार का 
दक्षिण का एक पवत | ५. संगीत के 
सात सत्रों में से दूसरा | ६. एक जड़ी 
जो हिमालय पर होती है । 


ण. 
एंडुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० 
[ स््री० अल्या० ऐंडंई ] गोळ मेंडरा 
जिसे गद्दी की तरह सिर पर रखकर 
बोझ उठाते हैं। बरिड़आ । गेडरी | 
एपरर--संशा पुं. [अं० ] सम्राट | 
एपायर---संज्ञा पुं० [अं०] साम्राज्य | 
पय स- संजा ख्री० [अं०] सम्राज्ञी | 


एंडना ] 


. प-सज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु | 


अव्य० एक अव्यय जिसका प्रयोग 
सबाधन या बुलाने के ल्यि करते ३ 
बस एष] यह 


का oe ए | 


तरफा | 


nS 


कऋूषि-संशा पु० [ सं° `] { भाव | 
ऋषिता; ऋषित्व ] १. वेद मंत्रों का 
प्रकाश करनेवाला । . मंत्रःद्रष्या । २ 
आध्यात्मिक ओर. भोतिक तत्त्वो का 
साक्षात्कार करनेबाछा । .: . ` 
यो०--ऋषिऋंण = ऋषियों के प्रति 
कत्तव्य | वेद के पठन-पाठन से इससे 
उडार होता है । 


च्ल्राषत्व-संञ्ञा पु० [ सं० न] कपि 
होने की अवस्था या भाव । ऋषि-पन।* 
ऋषिता । | 

ऋष्यमूक--संशा पुं० [ सं० ] दक्षिण 
भारत का एक पवत । | 

ऋष्यश्पंग--संश्ा पुं. [ सं० ] एङ ` 
ऋषि जो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। 


एकंत#--वि० दे०- “एकांत” । ˆ Bh 
शक--वि० [. संर ] [ भाव० क्ता | 
एकत्व ] १. एकाइयों में. सबसे छी 
सौर पहली संख्या | २. अंङ्ग 
बेजोड़ | अनुपम | ३. कोई । थ| 
सिचित । ४, एक 'ही प्रकार कॉ! 
समान । तुल्य। . i f 
सुहा०--एक अंक या आँकर 

ही बात | घव बात । पकती 
निश्चय | २. एक बार | एक 


एकच्छत | 


एक करके > एक के पीछे दूसरा । धीरे 
धीरे । एक कलम = विलकुल । सत्र | 
अपनी और किसी की जान एक करना 
> १. किसी की ओर अंपनी दशा 
एंक सी करना । २. 
मर जाना | .एक़टक = '. अनिं- 
मेष । स्थिर दृष्टि से । नजर गड़ाकर । 
२. लगातार देखते हुए । एकता # = 
समान | बरावर | तुल्य । एकतार = 
१.एक ही रूपरंग का। समान | बरबर। 
“२. समभाव से.। बराबर | लगातार | 
एक तो 5 पहले तो । पहली बात तो 
यह क्रि) एक-दम = १. विना रुक्रे। 
॥ | लगातार | २. फोरन। उसी समयः। 


] | ३. एक बारगी। एक साथ | एक दिल: 


१. खूब मिला जुळा। २. एक ही 
विचार का। अभिन्नं हृदय | एक 
दूसरे का, को, पर,में से =परश्पर । एक 
न चलना > कोई युक्ति सफल न 
होना । एक पेट के=एक ही माँ से 
,उत्पन्न | सहोदर ( भाई ) १. एक-ब- 
एक अकस्मात्‌ । अचानक। एक 
बारगी। एक बांत ८१. दृढ़ प्रतिज्ञा । 
२. ठीक बात । सच्ची बात | एक सा = 
समान। बरांचर। एक से एक = 
एक से एक बढ़कर | एक स्वर से कहना 
या बोलना = एक मत होकर कहना । 
एक होना = १. मिळना-जुलना | मेल 
केरना। २. तद्र प होना | 

एक-चक् -संज्ञा पुं० [ सं] १. सूय 

| कारय।२. सूय | 

१ | ०वि० चक्रवती | . 

ह. एकच्छत्र--वि० [ सं० ] बिना और 

किसी के आधिपत्य का ( राज्य )। 

कहीं ओर किसी का राज्य या 
अधिकार न हो | ै 
_ '#०वि० एकाधिपत्य के साथ | 


अछग अलग । एथक्‌ प्रथक्‌ | एक 


मारना. आर 


--सुहा०-एक 
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संज्ञा पुं० [ सं० ] वह राज्य-प्रणाली 

जिसमे देश के शासन का सारा अधिः 

कार अकेले ए5 पुरुष को प्रात होता है। 
एकज--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जो द्विज 

नहो।शूद्र) २. राजा । 

वि० [्‌ सं० एऊ +एन ] एक ही | ; 
एकजद्दी--वि० [ फ़ा० ] जो एक ही 


सगोत्र । 
एकजन्मा--संज्ञा पुं० [ सं०.] १ 
शूद्र | २. राजा | 


एकड़--संज्ञा पुं» [अं०.]-परथ्वी की - 


एक माप जो १६ वीघे के बराबर 
होती है । 


एकडाल--संजशा -पुं हिं० एक +. 


डाळ ] वह करार या. छुरा. जिसका 


फल आर बंद एक ही लोहे का हो |: 


एकतंत्र--पंज्ञा पु० दे० “एकच्छत्र? 


-+क्रि० वि» [..सं० ] एक. 


ओर से | | 
एकत+--क्रि० वि० दे० “एकत्र? | 
एकतरफा--वि०[फा०] १. एक भोर 
का। एंक पक्ष का | २. जिसमें तरफदारी 
की गई हो । पक्षपातग्रस्त । ३. एक- 
रुखा । एक पाश्व का | 
तरफा डिगरी = वह 
डिगरी जो मुद्दालेह के हाजिर न 


होने के कारण मुद्रई को प्राप्त हो | एक 


[इं] १. 


पक्ष में निणय। _ 
एकता- संज्ञा स्त्री० 
ऐक्य । मेळ । २. समानता'। बराबरी । 
वि० [ फा० ] अद्वितीय | बेजोड़ । 
अनुप्रम | 
एकतान--वि० [ सं० ] १.. तन्मय । 
लीन । एकाम्र-चिच्त | २. मिलकर एक। 
एकतारा--तंज्ञा पुं [ हिँ> एक+ 
तारा ] एक तार का सितार या बाजा [ 
एकतारी-र्‍तंज्ञा स्त्रीश [ हिं० एकः+ 


तारी ] गले में पहनने की एक तार की एकबारगी 


एकबारगी: 


जाडी । आभूषण विशेष) ` , 
एकतालीख--वि० [ सं° एक चत्वा- 
रिशत्‌ ] गिनती में चाळीस ओर 
एक | ग 

संज्ञा पुंश ४१ की संख्या का बोध 
करानेत्राला अंक । ४१। | 


A न 'एकतीस--वि० [ सं० एकत्रिंश | ; ` 
पूर्वज: से उसन्न हुए हों । सड या -' 


गिनता में तीस और एक । | 
संज्ञा पुं० ३१ की . संख्या का' बोधक 
अंक | ३१ | 
एकत्र--क्रि० वि० [ सं० ] इकट्ठा |: 
एक जगह । 
एकत्व--संज्ञा पुं० [सं०] १.. एक होने 
का-भाव । एकता । २. एक .ह्वी तरह 
का या बिलकुल एक सा होना | पूरी; 
समानता | न 
एकद्‌ंत-संज्ञा पुं. [गसं० ] गणेश | 
एकदा--क्रि० वि० [सं०] एक बार | 
एक-देशीय--वि० [ सं° ] जो एक, 
ही अवसर या स्थळ के लिये हो। जो! 
सवत्र न घटे । 
एकनयन-वि० [ सं० ] काना | 
एकाक्ष । 
संज्ञा पुं० १. कोवा | २. कुबेर । 
एकनिष्ठ-वि० [ सं० ] जिसकी निष्टा 
एक में हो। एक ही पर शद्धा रखने ४ 
वाला | ४ तर 
एकन्नौ--संज्ञा त्री [ हिं० ऐकन 
आना ] कम मूल्य की घातुकाएक 
आने मूल्य का सिक्का। ' ड 


का । एक तरफा | 
एकपत्नी-त्रत-वि० [ सं० 


संबंध न करनेवाला | 
संज्ञा पुं एक. ही 
नियम । 


पकवाल 
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एक ही दफे में । एक समय में। २. एकलोता--वि० [हिं० एकला + पुत्र] 


अचानक । अकस्मात्‌ । ३. बिलकुल । 
सारा । 
पक्रबाल-- संज्ञा पु. दे० “इकत्राल” | 
एकभुक्त--वि० [ सं० ] जो रात- 
दिन में केवळ एक बार भोजन करे । 
एकमत--वि० [सं०] एक या समान 
सत रखनेवाले । एक राय के | 
एकमाजिक-वि० . [ सं०` ] एक 
मात्रा का | 
एकसुरी >-वि० . [ सं० ] एक मुँह- 
वाला । 
'यौ० - एक मुखी रुद्राक्ष > वह रुद्राक्ष 
जिसमें फाकवाळी लकीर एक ही हो । 
एकरंग--वि० [ हिं एक+रग ] 
१. समान | तुल्य । २. कपट ञचूत्य । 
साफ दिल का । ३.जो चारों ओर एक 
साहो। 
एकरद्न- संज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश । 
एकरस--वि० [ सं० ] एक ढंग का | 
समान। . | 
पक्ररार- संशा पुं [ अ० ] देर 
“इकरार? ] 
यो०--एंकरारनामा = वह पत्र जिसमें 
दो या अधिक पुरुष परस्पर की प्रतिज्ञा 
कर । प्रतिज्ञा पत्र । 
एकरूप--वि० [ सं० ] १. समान 
आकृति का । एक ही रंगढंग का। 
 २.ज्याँकात्यां। वैसा ही। कोरा। 
 पकरूपता-संशा खीं [ सं० ] १ 
समानता | एकता । २. सायुज्य मुक्ति। 
प्रकल#--वि० [ हिं एक ] १ 
अकेला । २. अनुपम । वेजोड़ | 


है. 
ग 


[ स्री» एकलौती ] अपने माँ-बापका 
एक ही (लड़का )। जिसके. ओर 
भाई-बहन न हों। | 

एकवचन--संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याक- 
रण में वह वचन जिससे एक का बोध 
होता.हो । १ 

एकवॉज--संज्ञा. ज्री० [ हिं) एक.+ 
बाँझ ] वह स्री जिसे एक बच्चे के 
पीछे और दूसरा .चच्चा न हुआ हो । 
काकवंध्या । 

एकवाक्यता--संज्ञा स्री [ सं० ] 
ऐकमत्य । लोगो के मत का परस्पर 
मिल जाना । 

एकवेणी--वि० [ सं० ] १. जो (सत्री) 
एक ही चोटी बनाकर बालों को किसी 
प्रकार समेट ले । २.- वियोगिनी । ३ 
विधवा | 

एकसठ--वि० [ सं० एकषष्टि ] साठ 
और एक । 
संज्ञा पुं वह. अंक. जिंससे एकसठ की 
संख्या का बोध होता है । ६१। | 
फंकसर--वि० [ हिं० एक + सर 
( प्रत्य» ) ] १. . अकेला । ` 
एक पर्ले का । 
वि० [ फा० ].बिल्कुछ । तमाम | 

एकसॉ-वि० . [. फा० ]. बराबर । 
समान । 

एकहदत्तर-वि० [ सं० एकसप्तति ] 
सत्तर और एक । 
संज्ञा पुं० सचर और एक की संख्या 
का बोध करानेवाला अंक । ७१ | 


पकइत्था-वि० | हिं० एक + हाथ ] 


( काम या व्यवसाय ) जो एक ही के 
हाथ में हो । 

एकद्दरा--वि० [सं०एक--हरा(प्रत्य०)] 
[ख्री०एकद्दरी] १.एक परत का | जेसे 
एकहरा अंगा । २. एक छड़ी का। 


०१, ह-ळा-मतला 


. पकांती-संश्ञा पुं० .[सं० .] वह म 


शरीरः]; 15%; 5 यी 
एकांकी नाडक--दस प्रकार के सपान 
सं से 
एकांग--वि०. [ सं० ] जिसे एक 
अंग हो । 4 च 
एकांगी--वि० [ सं० एकांगिन.] एइ] . 
पक्ष का। -एकतरफा २, हठी| 
न्ह्ली। ` | 
पकांस--वि० [ सं० _] १. . अतयंत 
बिलकुल ।.२..: अलग । अकेला |? 
मिजन । सूज्ञा . 

संज्ञा पुं» [ सं० ] निराला. पूर 
स्थान। . . ; 
एकांत केवल्य--संज्ञा .पुं०: [सं] 
मुक्ति का एक भेद । .जीवन:मुक्ति | 
एकांतता--संज्ञा ` स्री. [ सं*-] 
अकेलापन.। . 
एकांतवाख--संज्ञा पुं० [.सं० ] [कि 
एकांतवासी ] निर्जन स्थान या भे 
में रइना । 
एकांतिक्र--वि० [ सं० ]. जो एफ 
स्थळ के लिये हो । जो . सबत्र,न घरे 
एकदेशीय । 


जो भगवत्‌ प्रेम को अपने श्र का 
में रखता है, प्रकट: नहीं करता फिरै 
एका--संज्ञा स्री०,[ सं० ] दुर्गा !* 
संज्ञा पुं [सं० एक ] ऐक्य | एकत 
सेल । अभिसंधि । र 
एकाई--संज्ञा स्री० [ हिं” परक 
((अत्य०) ] १. एक का. माब 
का मान । २. वह मात्रा जिसके a 
या विभाग से और दूसरी मातरार्थी-| 
.मान ठहराया जाता है.। २-१ | 
गिनती में पहले.अंक का त्यान. 
उस स्थान पर लिखा जाने 
एकाएक-क्रि० विश [| दिं”. 
अकस्मात्‌ | अचानक । सहसा 
एकाएकी #-क्रि०वि०दे०: प 


एकका 
बिं०[ सं० एकाकी ] अकेला | 
एकाकार--संज्ञा पु० [ सं० ] 'मिळ 


मिलाकर एक होने की दंशां। एक-. 


मय होना । 
त्रि एक आकार को । समांन। 

' एकाकी--वि० [ सं० एकाकिन्‌ ] 
[ द्री एकाकिनी | अकेला | 

एकाकीपन--संज्ञा पुं० [ सं" एकाकी 
# 6० पन (प्रत्य०) ] अकेलापन । 

एकाक्ष-वि० [ सं० ] काना । 

यो०--एकाक्ष रुद्राक्ष-एकमुखी रुद्राक्ष । 
सं पुं० १. कोआ । २. शुक्राचार्य । 

एकाक्षरी--वि० [ सं० एकाक्षरिन्‌ ] 
एक अक्षर का। जिसमें एक ही 
अक्षर हो | cl 

य[०-एकाक्षरी कोश = वह कोश 
जिसमें अक्षरों के अलग अलग अर्थ 
दिए हों। जैसे, “अ? से वासुदेव । 

'से कामदेव इत्यादि | 

-वि० [ सं० ] [ संशा एका- 
ग्रता | १. एक ओर स्थिर । चंचळता- 
रहित | २. जिसका ध्यान एक ओर 
छगा हो । 

एकाग्रचित्त-वि० [ सं० ] जिसका 
थान वँधा हो । स्थिरचित्त | 

पकाग्रता-संज्ञा ख्री2[ सं० ] १. 
चित्त का स्थिर होना । अचंचळता ! 

त्मता--संज्ञा स्री० [ स॑ ] १. 

रता | अभेद्‌। २. भिल मिळाकर 
एफ होना | 

'फात्मबाद-संज्ञा पु» [ रं० ] यह 

> `^ कि सारे संसार के प्राणियों 
ययात है भों में एक ही आत्मा 


ए विश--वि० [ सं० ] ग्यारह | 
दि संथ पुर [्‌ सं० ] मरते 
प (टु) ग्यारइवें दिन का कृत्य । 


- एका 
1 


- आदि पर होनेवाला 


दशी > सदा जीर [बं] पलक ` 
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चांद्र मास के शुक्ल और कृष्ण पश्च 
की ग्यारहवीं तिथि | | 
एकाधिकार--संज्ञा पुं० दे “एका- 
धिपत्य” | " 
एकाधिपत्य--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
किसी वस्तु, कार्य, व्यापार या देश 
एकमात्र .अधि- 
कार | पूर्ण प्रभुत्व | | 


_- पकार्थक -वि०. [सं०] समानार्थक । 
एकावली--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. 


एक अलंकार जिसमें पूवं का और 
पूव के प्रति उत्तरोत्तर वस्तुओं का 


विशेषण भाव से स्थापन अथवा निषेध 


दिखलाया जाय । २. एक छुंद । पंकज- 
वाटिका | ३. एक लड़ी का हार | 
एकाइ--वि०- [ सं० ] एक दिन में 
पूरा होनेवाला । ज॑से-एकाह पाठ । 
एकीकरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
एकीकृत ] भिलाकर एक करना | 
एकीभूत--वि० [ सं० | मिला हुआ । 
मिश्रित । जो मिलकर एक हो गया हो। 
पके द्रिय-संज्ञा पुं. [ सं ] १ 
सांख्य'के अनुसार उचित और अनु- 
चित दोनों प्रकार के विषयों से इ ्वियों 
को हटाकर उन्हे अपने मन में छीन 
करनेवाला । २. वह जीव जिसके 
केत्रळ एक ही इ.द्रिय श्रथात्‌ त्वचा 
मात्र होती है । जेसे--जोंक, केचुआ | 
एकोतरसो--वि० [सं० एकोत्तरशतं] 
एक सो एंक | 
एकोहिष्ट (श्राद्व)-संज्ञा पुंऽ [सं] 
वह श्राद्ध जो एक के उद्देश्य से किया 
जाय | | 
एकौभर्श- वि० [ ० एक] अकेला | 
एक्क्रा--वि० [हिं एक+का (प्रत्य०)] 
१. एक से संबंध रखनेवाला । २ 
अकेला । 


यो०--एका.दुक्ता = अकेला दुकेळा | 


झुंड छोड़कर अकेला चरता या घूसतां ' 
हो । २. एक प्रकार की दो पहिए, की गाड़ी 
जिसमें घोड़ा जोता जाता है । ३. 
वह सिपाही जो अकेले बड़े बड़े काम 
कर सकता हो । ४. ताश या गंजीफे 
का वह पत्ता जिसमें एंक ही बूटी हो । 
एक्को । 
पककावान-संज्ञा पुं» [हिं० एक्का+ 
वान (प्रत्य०)] एक्का हाँकनेवाळां। ` । 
एककी--संज्ञा ज्ी० [ हिं एक] १.० 
वह. बैलगाड़ी जिसमें एंक ही बैल 
जोता जाय । २. ताश यां गंजीफेः का. 
वह पत्ता जिसमें एक ही बूटी हो | 
एकक्रा | > 
एक्यानबे--वि० [ सं० एकनवर्ति 
प्रा० एक्काउइ ] नब्बे और एंक। . 
संज्ञा पुं० नब्बे और एक की संख्या 
का बोध करानेवाला अंक । 6१ |. ` 
एक्यावंन--वि० [ सं० एकपंचारा, 
प्रा० एक्कावन्न ] पचास और एक । ' 
संज्ञा पुं० पचास ओर एक की सुंख्या 
का बोधक अक्र | ५१ । पहर 
एक्यासी--वि० [ सं० एकाशीतिं 
प्रा० एक्कासि ] अस्सी और एक। ` 
संज्ञा पुं० एक और. अस्सी की संख्या 
का बोधक अंक | ८१ |. 
एड्--संज्ञा स्री० [ सं० एडक ] एड़ी । 
सुद्दा०--रड करना=१. एड़ लगांना । 
२, चल देना । रवाना होना । एड 
देना या लगाना= १. लात मारना । २. 
घोडे को आगे बढ़ाने केलिये एक एड 
से मारना । ३. उसकाना। उत्तेजित | 
करना | ४. बांधा डालना । 7 
एडिशन--संशा पुं० [ अं० ] कसी 
पुस्तक का किसी बार छपना । आंबच्ति। | 
सस्करण | , ड 


i Nw 
एड सं १३३. ए चातान्ा 
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सुहा ०--एड़ी धिसना या रगडना5१. एमन--संज्ञा पुंश [ सं० यवत, हा यिका करनेवाला । स 
एड़ी को मल-मलकर धोना । २. बहुत यमन ] संपूर्ण जाति का एक राग | पुरुष | 
दिनों से क्लेश या बीमारो में पडे एरंड संज्ञा पुं० [यं०] रेंड। रेडी । एवजी--पंशा त्री* [अ० ऐवज] दे 
रहना | एड़ी से चोटी तक-सिर से पराक--पंशा पुं० [ अ० ].[ वि" की जगह पर कुछ काल के लिये काम 


देर तक । - एराको ] अस का एक प्रदेश जहाँ करनेत्राला । आदमी । स्थाना | 

एडेस--पंज्ञा पुं० [ ग्रं ] १. पता। का घोड़ा अच्छा होता है | : पुरुष | . चेंज 

२. अभिनंदन-पत्र । एराकी--वि० [ फ़ा० ] एरक का। एवमस्तु--भव्य० [ सं० ]. ऐसा है | 
-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऋस्तूरी सग । सञ्ञा पुं० वह घोड़ा जितकी नर हो । (झुभाशीर्वाद) 


एतकाद्‌--संज्ञा पुं० [त्र] विश्त्रास। एराक देश की हो | Bo Or 
- अ विर न इसलिए. । एलची -सज्ञा पुं० [दु० ] वह जो CS 
एतद्‌-पर्वे० [ सं० ] यह । एक राज्य का संदेशा लेकर दूसरे राज्य एषणा--संश्ञा स्री [ सं० ] इच्छा 
एतद्देशोय--वि० [ सं० ] इस देश में जाता है | दूत राजवूत। -. अभिलाषा] | 

से संबंध रखनेत्राला | इस देश का। पला--संज्ञा स्री० [ सं० ] इलायची | एह#--सव० [ सं० एषः ] यह | 
 'तवा\र- संशा पुं० [अ०] विश्वास। पलूबा-संशा पुं० [ भ्रंश एळो ] वि० यंह | ह 
हि प्रतीति| | | सुस्वर | ; __ एहतियात -संत्ञा स्री? [ अः ]!| 
` पतराज-संज्ञा पुं. [ अ० ] विरोध | एं -क्रिश वि [ सं ] ऐसा ही। सावधानी । होशियारी । २. पररेज! 
आपत्ति) | इसी प्रकार। . एड्सान--संज्ञा पुं [ अ० ] उप 
एतवार--संश्ञा पुं दे० “इतरा?! या०--एश्रमस्तु = ऐसा ही हो। कृतज्ञता | निहोरा । 
एता»--वि० [ सं° इयत्‌ ] [सत्री० अव्य० ऐसे. ही और । इसी प्रकार 


एती ] इस मात्रा का | इतना | और । ् ` पहक्षानमंद्‌-ति० [ अ० ] नि 
एतादश--वि० [ सं० ] ऐसा | एच--अव्य० [ सं० ] १. एक निःच- या उपकार साननेवाळा । कृतर। | 
` एतिकर्कष-वि० ज्त्री० [ हिं एती + यायक शब्द | ही | भी । एहि--पर्ब० [हिं० ए&] 
एक ] इतनी । . .... .. पवज़ञ-संश पुं० [अ०] !. प्रतिफड। का वह रूप जो उसे विभक्ति के 


एतिहात--स्शा ज्री० दे० “एह- ,प्रतिकार । २, परिवर्तन | बरला । ३ 


मास होता हे । इसको । 
तियात” | दूसरे की जगह पर कुछ काळ तक के re 


एही - भव्य संबोधन शब्द | दद 


3? 


_ऐे--संसकत वर्णमाला को वारहेवौ और जिसका प्रयोग अच्छी मम TR 
 ह्िंदीया देवनागरी वर्णमाला का नबाँ समझी 5३ वात को फिर से आ खींचंना । तानन । २ दूसरे 

च “वर्ण जिसका उच्चारण-स्थान कंठ लिये होता है। २. एक आस्चर्यःसूचक अपने जिम्मे लेना | ओढ़ना | 

ताडहै |. ` ` अव्यय| . चा--संज्ञा पुं० १, दे० 

द तानाः | २ देर (कुडा? 5४ 

ऐ चाताना--बि०.. [हि 


CRMs FC We 


ऐेचातानौ 


तानना' ] जितकी पुतली ताक्ने में 


दूसरी ओर को खिंचती हो | भेगा । 


ऐे'चातानी-संजा स्री [हिं० ऐचना+ ऐ ड़ा-वि० [ दिं ऐंइना ][ स्ी० 
तानना ] खींचा-खींची । अपने अपने 


पक्त का आग्रह | 


ऐ छुना#--क्रि० स~ [ सं० उछन्‌ = 


चुनना ] १. झाइना । साफ करना । २ 
( बालों में ) कधी करना । ऊँछना | 
ऐ'ठ-संज्ञा त्री [ हिं० ऐंठन ] १ 
अकड़ | ठसक | २. गर्व | घमड । ३ 
कुटिल भाइ । द्वेष । विरोध । दुर्भाव । 


ऐ'उन--संशा ख्री० [ सं० आवेष्टन ] 


१, घुमाव | छपेट । पेच। मरोड़ | बळ | 
२. खिंचाव | अकड़ाव । तनाव । 

ए उना-क्रि स० [ सं० आवेष्टन ] 
१. घुमाव देना । बळ देना । मरो- 
डना । २. दात्र डालकर या धोखा 
देकर लेना । भँसना | 
क्रि, अ० १. बल खाना | घुमाव के 

साथ तनना। २. तनना | खिंचना | 
अकड़ना ।† ३. मरना |. ४. अकड़ 
दिखाना | घमंड कंरना । ५. टेढ़ी बातें 
करना । टरांना | 

ऐ'उधाना--क्रि० स० [हिं> ऐंठना 
का प्र० रूप | एठने का काम दूसरे 
से करवाना | 

ड--संज्ञा पुं० [ हिं० एंठ ] ठसक्र | 
गव | २. पानी का भँवर । 

वि० निकम्मा । नष्ट | 

ऐ'इदार-वि० [ हिं» ऐंड + फा० 
दार] १. ठसकवाला | गर्वीला | घमंडी । 
२: शानदार | वॉका । तिरछा । 


॥ ऐ इना-क्रि० अ० [हिं ऐंठन 1१. 
. एठना। बळ खाना । २. अगड़ाना । 


अंगड़ाइ लेना । ३. इतराना । घमंड 
, करना । 


, क्रि> स० १. ऐंठना । बळ देना । २ 
FE ताइनां। मगडाना | 
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ऐेत-सज्ञा पुं दे० “अयन” । 


वला | 


सटीक | .२. बिलकुल | पूरा पूरा । 
. पनक-संज्ञा ल्ली० [ अ० ऐन = आँख] 


(अनु०) ] रेढ़ा । तिरछा | दे० “ऐंड़ा-.. 
वेडा? | . 


चश्मा | 
एड़ी | टेढा । एंडा हुभा । ऐपन--संज्ञा पुं० [ सं० लेयन ] ' हल्दी . 
मुह ०--अंग एऐंड्रा करना = एंड केसाथ गीला पिसा चावल जिससे देकः 
दिखाना । ताओं की पूजा में थापा ळगाते हैं। : 


ए ड़ाना-क्रिश अ० [ हिं० एंड़ना ] 


पेब -संज्ञा पुं० [ अ० ] विः ऐवी ] 
१. भगड़ाना । अँगड़ाई लेना । वदन 


१. दोष | दूषण | नुक | २. अवगुण । 


तोड़ना। २.इठलाना | भकड दिखाना । कलंक | | 
ए द्रजालिक--वि० [ सं० ] इंद्रजाछ ऐवी -वि० [ अ० ] १. खोटा । बुरा । 
करनेवाला | मायावी | २. नटखट | दुष्ट | ३. विकलांग, 


ऐेद्रौ-र्‍संज्ञा स्री० [ सं० ] १. इंद्राणी। 
शची .। २. दुर्गा | ३. इद्रवारुणी । ४. 
इलायची । 

ऐे-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
अव्य० [ सं० अयि या हे ] एक संत्रो 


विशेषतः काना । 
ऐया[--सज्ञा स््री० [ सं० आर्य्या प्र० 
अज्जा ] १. बड़ी बूढ़ी स्री । २. दादी | 
ऐयार -संज्ञा पु० [ अञ ]'[ ज्ी० 
ऐयारा ] चालाक । धूत्त । उस्ताद | 


धन । धोखेबाज । छली । 
ऐकमत्य--उंज्ञा पुं. [ सं० ] एकमत ऐयारी--संज्ञा ज्री ० [ अ० ]चालालि। 
हाने का भाव | घूचता। ` 


एक्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक का 
भाव | एकत्व | २, एका । मेल | 

ऐगुनऋ --संज्ञा पुं० दे० “अवगुण?! । 

ऐेच्छिक--वि० [्‌ स० ] जा अपनी 


ऐयाश-वि० [अ०] [संज्ञा ऐयाशी ] 
१. बहुत ऐश या आराम करनेवाला । 
.२. विषयी । लंपट । इंद्रियलोडप | | 

ऐयाशी--सज्ञा ज्री० [ अ० ] विषया- 


इच्छा पर हो-। _ सक्ति। भाग-विछास। | 
ऐजन--अव्य० [ अ० ऐजुन ] तया । पेरा गैरा-वि० [ अ० शौर ] १ 
तथैव । बही । बेग ना । अजनत्री.। ( आदमी) २. 
ऐत% -वि० दे० “इतना” | तुच्छ | हीन । . 

ऐतरेय--ंशा पुं० [ सं० ] १. ऋग्वेद ऐराक --ंज्ञा पु: देऽ “एराक” | 

का एक ब्राह्मण । २. एक उपनिषद्‌ । ऐरापति+#--जज्ञा पु० देऽ “रेरावत | 


ऐतिहासिक वि० [ सं° | १. इति- ऐेराचत--संज्ञा ५० [सं० ] [त्री 
हास संबंधी । जो इति शस में हो | २. ऐरावता ] १. बिजली सेश्चभकता हुमा 
जो इतिहासं जानता हो | बादल । २. इंद्र का हाथी 
ऐेतिहासिकता--सज्ञा ज्री० [सं० ] दिशा का दिगाजंहै। . 
ऐतिहासिक होने का माव ।  . परावती संज्ञा त्री [| 
पेतिह्य संज्ञा पुं [सं] प्रंपरा-प्रसिद्ध की हथनी | २. 
प्रमाण | यह प्रमाण फि लॉक में बरा- नः 
बर बहुत दिनो से ऐसा सुनते आए, हें। फेल-संज्ञा 


पेश. 


Digitized By Siddhanta PC) Gyaan Kosha 


चूडा | २, अधि कृता | बहुतायत । ३. ऐश्‍व्यवान--वि०.[ संश ] [त्री सुददा०-=देसातैसा या ऐसा वैसा = 


_ कोलाहल | | | 
~ क्र 
` ऐश -संज्ञा पुं० [ अ० ] आराम। चेन। 


भोग-विलास | 


धन-संपत्ति | २... अणिमादिक सिद्धियाँ। 
३. प्रभुत्व । आधिपत्य |... 


. झो--संस्कृत वर्शमाला का तेरहवाँ और 


हिंदी वणमाला का दसवाँ स्वर-बर्ण 
जिसका उचचारण-स्थान ओष्ठ और कंठ 


कार या स्वीकृतिसूचक शब्द । हाँ.। 
अच्छा | तयास्तु। २. परब्न्नवाचक 
शब्द जो प्रणव मंत्र कहलांता' हे । 


न ए-क्रि० स० [ सं० अंचन ] 


। निछावर करना-। 


ऐश्वरयंवती ] वैभवशाली | संपचिवान्‌। 
संपन्न । 


पेस1--वि० देण “एम? | र 
ऐश्वय-संज्ञा पुं० [सं०] १. विभूति। ऐेला-वि० [सं० ईहश] [ ्री° ऐसी] . 


इस प्रकार का | इस ढंग का. । इसके 


. समान | 


ओं 


को खा'चुकने पर स्वाद के झाळ्च से ओखली -संज्ञा ख्री० [ सं० उद्खंछं] 
ओंठों पर जीम फेरना। ओंठ फड़कना= . 


क्रोध. के कारण ओंठ काँपना | 
ओड़ाक--वि० [ सं० कुड] गहरा । 

संज्ञा पुं १. गडढा । गढ़ा।। २. चोरों 

की खोदी हुई संध। : 

संश पुं० ब्रह्मा । 

अव्प० १. एक संत्रोधन-सूचेक शब्द । 

२. विस्मय या आश्चर्य-सूचक शब्द 
ओह । ३. एक स्मरण-सूचक शब्द | 


झोक--संज्ञ पुं० [सं०-] १. घर |. 


निवासस्थान | आश्रय | ठिक ना. 
२. नक्षत्रों यां ग्रह्मे का समूह | 


संज्ञा ज्ी० [ अनु० ] मतली | के | 


सञ्ञा पुं [ हिं० बूक ] अंजली \ 


° अ [ अनु ] १ 
कै करना | २. भैस की तरह स | 


कंपति-- संज्ञा पुं. [सं० ] १ 


सूय | २. चंद्रमा | ` 
ओक 


द ईस सासरी" 


[हिं० ओकना ] 


रण । तुच्छ । अदना | 


ऐसे-कि वि० [ हिं० ऐसा ] इस 


से | इस ढंग से | इस तरह से | 
द्विक--वि? [सं० ] इत लोक हे 
संत्रंध रखनेवाळा । सांसारिक | दुनियात्री। 


क 
्न्ल 


ऊखल | 
मुहा०--भोखली में सिर देनार) 
कष्ट सहने पर उतारू होना | | 
ओखा#--पंज्ञा पुं. [ सं० आंब] 
मित | बहाना । हीला । 

वि० : [ सं० ओख = सूखना ] "| 
ल्खा सूला | २. कठिन | 

टेढा । ३. खोटा | जो शद्धे या 

न.हो । 'चोखा? बा उलटा ॥ ४ 
विरळ] | 

ओआखाणो--पंज्ञा पुं [सं० उपा 
कहानी । कथा | कहावत । ” 
आग*%--पंज्ञा पुं० [ हि र 

कर्‌ । चंदा | ` “ह 
ओघ -संज्ञा पुं० [ सं० ] १ 

ढेर । २. किसी बस्तु क्रा घन 

बहाव | धांग । ४. “काल 

काम भाष ही हो जायगा” इर 


ओोाई 


४. छोटा । कम | ै 
ग्रोछाई--संज्ञा स््री० दे० “ओछापन”? 


पन ( प्रत्य्‌ ) ] नीचता । क्षुद्रता । 
छिछोरापन । उ 
ओज संज्ञा पुं. [ सं० ओजस्‌ ] १. 


प्रकाश । ३. कविता का बह-गुण जिससे 
इुननेवारे के चित्त में वीरता आदि 
का आवेश उत्पन्न हो । ४. शरीर के 
भीतर के रसों का सारः भाग | प्‌. 
साहित्य के तीन गुणों में से एक 
जिससे शक्ति प्रदर्शित हो । 
ओजना[--क्रि० स० [ सं० | अवरु'- 
धन ] अपने ऊपर लेना । सहना । 
झोज़स्विता--संजा. स्री .[ सं० ] 
तेज | कांति । दीति । प्रभाव । . 
ओजस्वी -वि० [ सं० .ओजस्विन्‌ ] 
ख्री० ओजस्त्रिनी ] शक्तिवान्‌ | प्रभा- 
वृशाली |. - | 
ओम -संश्ञा पुं० [सं० उदर, हिं० 
ओझल ] १. पेट की थैली | पेट | 
२..आत। ` ` “5 
हसा पुं [ सं०. उदर ] 
१७2८125572 sa 


ओभल--संजञा पूं० [.सं० सवरु घन 
मा० ओरुज्मन ] ओट | आइ । पु 
ओफां---संज्ञा पुं० [ सं० उपाध्याय ] 
१. सरजूपारी, मैथिल और गुजराती 
'आहु्णो की एक जाति । २. भूत प्रेत 
शाइनेवाला । याना। ....., 
६ | ओभाई-_पंज्ञा ख्रो० [ हिं० ओझा ] 
5° योमा की. बृत्ति । भूत प्रेत झाडूने 
| 'का.काम। : | लार 
६ | ओरट--पंज्ञ स्री» [ सं० उट+- घास 
| श ] १. रोक जिससे सामने की वस्तु 
| ई न पडे| व्यवधान | आढ़ । 
ह]. मोर मेने से ।हीलेसे | 


> || 11 
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्ापन-पंत्ञा पुं» [ हिं ओछा +. 


बळ | प्रताप | तेज.। २. उजाला |. 


१. शरीर के किसी भाग को वस्न आदिः 
से आच्छादित करना |. २. अपने सिर. 
लेनोः। अपने ऊपर लेना । ज्ञिम्मे 
लेना । 6 


शरण । पनाह । रक्षा। 
ओटपाय#--संज्ञा पुं० [ संर 
उत्पात ] उपद्रव । झगड़ा. | 
ओटना--क्रि० स० [-सं० आवर्तन ] 
१- कपास को चरखी में. दबाकर संज्ञा पुं० ओढ़ने कावत्। . ;: 
रूई और बिनौलों को अलग. .करना। ओढ़नी-संज्ञा स्री० [ हिं० भोढना ] 
२. अपनी ही बात कहते जाना। : -ख्नियों के भोढ़ने का वस्न । उपरैनी | 
क्रिस [ हिं ओट ] अपने ऊपर फरेया। - ` 
सहना | ) . ओोढ़र#ऑ--पंज्ञा पुं० [हिं० ओोढ्ना] 
ओरनी,ओडी-संज्ञ .ज्री० [ हिं बहाना:। ` - 1 
-ओरना:] ओदने की चरखी | बेनी | ओह्ाना-क्रि० स० [ हिं० ओढना ] 
ओउँगनां--क्रि० भ० . [ सं० अवः दाँऊना | कपड़े से आच्छादित करना | 
स्थान + अंग ] १. किसी वस्तु से ओत-- (ज्ञा स्री० [ सं° अत्रि ] 


|| `” भाड़ करनेवाली - वस्तु | - ३, 


टिककर बैठना । सहारा...लेना । टेक 
लगाना । २. थोड़ा आराम करना.। 
कमर सीधी करना | I 
ओठँगाना!-क्रि० स० [ हिं० ओँ: 
गना ] १. सहारे. से. टिकाना-| 
भिड़ाना.। २. किंवाड़ वंदःकरना । . . 


: झोड-संश्ा पुं [१ ] हरियांने की 


ओडूंव--संज्ञा पुं० [ सं०,] रागों की 
एक जाति.। वह. जिस में पच ही 
स्वर हों। . र 


ओड़ा-संश पुर १. दे० “मंड? |. 
` .२. बड़ा टोकरा | खाँचा। . . 


'संशा पुर कमी | दे । ` `, `¬ 

ओड संज्ञा पुं० [ सं० ] १. उड़ीसा 
देश | २. उस देश कां निवासी । 

ओढ़-ंशा पुं० देश “ओड । 


ओढ़ना ३५.९ र; te) 3 उपवेएन है * ओनंत#-वि 
प्रोढ़ना--कि० सं० [ सं० उपवेष्टन ].. हुआ 
0. ४ \ att ollie ion "ह. . 
= 0९40. Vasishtha Tripattfi Collection.” | 5 ै 
१2 SN AF 100, ER PIE 
aes Si क स क कण. 10020 01 क पन 7 1:00... 


१. आराम | - चैन | 1 २. आल्त्य । 
३. किफायत | . ४ 
संज्ञा [ ज्री० हिं० आवत ] प्रात्ति । 
लाभ | # मे 
.वि० [ सं° ] बुना हुभां । 3 
ओत-प्रोत--वि०. [ सं० ] ` बहुत 
मिला-जुछा | इतना -मिळा हुआ कि 


एक मुसलमान.आति जो 'भेड़-बकरिों उसका अळग करना असंभव सा हो | 
का व्यापार करती है। . `... संज्ञा पुं० ताना-बाना। म पक 
: ओड़नां--संशा पुं० [ हिं० श्रोंडूना..] आओता#[--वि० दे० “उच्चा? | . णं 
१. ओड़ने कीः वस्तु | वार . रोकने. ओद॒-संज्ञा पु [सं० आदर ] नमी । 
कीचीज। २.ढाळ[फरी]. - तरी।. -, न य 
ओड़ना--क्रि० स० [ हिं. ओठ] वि० गौला.। तर |. नुम ` (६७१ 
: १. रोकना। वारण. करना । ऊपर ओद्न-संशा पुं० [ सं .] पक्का: हुआ 
लेना। २. (कुछ लेने के .ल्यि.) चावळ |: + छ ३ टर 
फैलाना | पसारना | . . द्र#-संज्ञां पुं० दे० “उद्रः. 


So 


>> 


र) 
Le. 


म 4 


ह 


हः 


झोनेचन 


अोनचन--संज्ञा त्री» दे) “उनचन?। 

आओन्‍चनां-क्रि० स० दे०“उनचना”। 

झोनवना*1--क्रि० अ+ दे० ` उन- 
बना? । 


' ओनां-संज्ञा पुं! सं०उद्गमन] तालाबों ` 
में पानी के निकलने का माग | निकास। 


ओनामासी--संशा खरो? [ सं० ऊँ 
नमः सिद्धम्‌ ] १. अक्चरारंभ । २. 
प्रारंभ | शुरू । 

झोप संशा स्री० [ हिं, ओपना ] १: 
चमक | दीसि । आमा । कांति । शोमा। 
२. जिला । पालिश । माजा । 

ओपची -संज्ञा पुंश स० ओग] कवच- 
“घारी योद्धा । रक्षक योद्धा । 
आओपना--क्रिं० स० [ सं० आवपन ] 
जिला देना । चमकाना। पालिश करना 
क्रिश अ° चमकना । 
अआपनि$संत्ञा स्री० देऽ “ओप” | 
आपनी- संज्ञा त्नी ० [ हिं ओपना ] 
१. यशत्र या अकीह पत्थर का वह 
टुकड़ा जिससे रगड़कर चित्र पर सोना 

` याचाँदी चमकाते हे । मोहरा । २ 

| रगडकर चमक लाने की कोई चीज | 
बट्टी । 

झोफ--भव्य० [ अनु० ] पीडा, खेद, 
“शोक और आशश्‍्चय्यसूचक् शब्द । 
ह) 5. 

झपोवरी।-सं्ञा त्री [ सं०. विवर ] 
छोटा घर । 

आम्‌ संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रणव मंत्र । 
अकार्‌ | 

आर--संशा त्री» [ सं० अवार ] १. 
किसी नियत स्थान के अतिरिक्त शेष 
विस्तार जिसे दाहिना, बाँया, ऊपर, 


नीचे आदि शब्दों से निश्चित करते है 


तरफ । दिशा | २. पक्ष |. 
संज्ञा पु० सिरा । छोर । किनारा । 
हा०--ओर निभाना या निंवाइना = 


बरा वपषा का पानी. 
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बर करिसी की सहायता करते रहना | 

२ आदि | आरंभ | 
आरती --संज्ञा ख्री० दे” “ओलती” | 
ओरनाक्ष्म-क्रि० अ० [हिं ओर 
(अंत )+ना (.प्रत्य०..) ] 
मरिना? का अकम रूप। समाप्त 
हाना । : 
ओरमना--क्रि० अ० [सं भवल- 
म्बन ] लटकना | 
ओरहा--संज्ञा पुं दे” “होरहा”। 


'ओराना--क्रि> अ० [ हिंग ओर . 


अंत + आना ] समासत होना । खतम 
होना । 
अराहना--संज्ञा 
“उलाइना?? | 
आझोरी--संज्ञा स्री० [ हिंग ओरोता |] 
ओलती । 
ओलंदेज, ओलंदेजी--बि० [ हालेंड 
देश ] ह.लेंड देश-संबंधी | ह।लैंड 
देश का | 
ओलंबा, ओलंभा - संज्ञा पुं [ सं० 
उपाळंम ] उलाहना। शिकायत.। 
गिला | हक 
ओल-संश पुं० [सं० ] घूरन। 
जिमीकंद | 
बि० गीला | ओदा । 
संशा ी० [ सं० क्रोड़ ] १. गोद । 
२. भाड | श्रोट । ३. शरण | पनाह | 
४. किसी वस्तु या प्राणी 'का किसी 
दूसरे के पास जमानत में उस समय 
तक के लिये रहता, जब्र तक उस 
व्याक्त को कुछ रूपया न दिया 
जाय या उसका कोइ शर्त न पूरी 
की जाय | ' जमानत । ५. वह वस्तु 
या व्यक्ति जा दूसरे के पास इस प्रकार 
जमानत में रहे | ६. बहाना । मिस । 
ओलती -ंश स्री» [$ भाल्मना] 
ढाउत्रों छपर का वह किनारा जहाँ से 
नीचे गरता है। 


पुं. देर 


(118 Tripathi Collection. _ 


। यौ०--ओष्द्यवर्ण उ, ऊ, पा 


ओष्ट 
ओरी। . EE | 
अओलनए-क्रिश स° [ हिं० ओडी] 
१. परदा करना । ओट में करना । २ 
आइना । रोकना । २, ऊपर लेना। * 
सहना। | 
क्रिग्त० [सं० झूल हिं०हूल | घुसाना। 
झअोला--संज्ञा पुंश [ सं० उपल | | 
गिरते हुए मेंह के जमे हुए गोहे। 
पत्थर | बिनोली । २. मिल्ली का बंग | 


हुआ लड्डू । 
वि० ओले के ऐसा ठंडा [बहुत सद | 
संज्ञा पुं [ हिं. ओल ] १. परदा। 


ओट । २. भेद । गुप्त वांत.। 
ओलियाना--क्रि० स० 
ओल गोद ] गोद में भरना । 
क्रि० स० [ हिं» हूलना ] घुसाना | 
ठसना । 
झोली-संज्ञा त्री० [ हिं० ओल ] | 
गोद । २. अंचल | पल्ला । 


[ रि" 


मुहा०--भोली. ओड़ना = आर्चर 
फछाकर कुछ मॉगना | ' 
३, झोली । 


ओलू(--संज्ञा अ? [? ] विरह 
स्मृति। जुदाईकी याद । 
ओवर-कोट--पंज्ञा पुं० [ भ॑ 
जाडे में पहनने का एक प्रकार * 
बड़ा. कोट | 
ओषधि-पंज्ञा स्री» ` [ सं° | 
वनस्पति। जड्डी-बूटी जो दर्व 
काम आवे । २. पौधे जो एक |` 
फळकर सूख जाते हैं । 
ओषधिपति,ओषचीष--संश ॐ 
[.स० ] १. चंद्रमा । २. कपूर | 

ओष्ठ--संज्ञा पुं) [सं] ६) 
अंठः। .` त 
ओष्ट्य़--वि० [्‌ सर ] १ 
सथा | २. जिसका उच्चारण 
से हो | 


अस ` 


भ, मे | वव 
| सखे-संज्ञा स्री» [ सं० अवश्यायः] 
१ हवा में मिली हुई भांप जो रात की 
सरदी से जमकर जलूबिंदु के रूप में 
पदार्था पर लग जाती है। शीत-। 
शबनम । 

मुद्दा ०--ओस पड़ना या. पड़ जाना= 
१. कुम्हलाना । बे रोनक हो जाना | 
२. उमंग बुझ जाना। ३., लज्जित 
होना।। शरमाना | 

झोसंरां--संज्ञा स्री० [ सं० उपसर्या ] 
विनां ब्याई हुई जवान भैस | 
आओसेरी!-संज्ञा स्री [ सं० अवं- 


सर हिंदी वर्णमाला का ग्यारहवाँ 


केंठ ओर ओष है। यह अ+ ओ के 
संयोग से बना है। 

| थंगा-वि०.[ सं० अवाक्‌ ] गूँगा। 
मूक 

| आगी-संज्ञा त्रीय [ सं० अवाक्‌ ] 
| चुप्पी । गूगापन | Ee 

री अराना-क्रि० स० [्‌ सं० अंजन ] 
+ व के पहिए की धुरी में तेल 


* ऑघना,ऑंघाना- क्रि० अ० [सं० 
] ऊँधना । झपकी लेना | 
धाई--पज्ञा स्री० [सं० भवाळ = 


नीचे मुँह ] इलकी नींद । झपको | 
. ऊेघ| 


स्व॒र-वर्ण । इसके उच्चारण का स्थान” 
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सर ] पारी । - 


ओसाई--संज्ञा स्री» [हिं०- ओसाना] 
१. ओसाने का काम । २. ओस.ने केः 


काम की मजदूरी । 
ओखाना--कि० स० [ल॑० आवषंण] 
दॉए हुए गरले को हवा में उड़ाना 
जिससे दाना और “भूसा अलग. हो 
जाय | वरसाना | डाली देना | 
ओखार-संज्ञा पुं. [ सं० अवसार = 
फेलाव ] फैलाव । विस्तार । चौड़ाई । 
ओसारा-संज्ञा पुं. [ सं०, उप- 
शाळा ] [ स्री अल्या> ओसारी ] 
१. दालान.। वरामदा । २: ओसारे 


आ- संस्कृत वर्णमाला का चौदहवाँ आऔँजनका- क्रिश. अ? [ सं० आवे- 


जन ] ऊभना | व्य कुल होना । 
.अकुल.ना | 

क्रिश स° [ देश० ] ढालना। 
उ डेलना | 

आंठ-संच्ञा त्री० [ सं० ओष्ठ ] उठा 
या उभड़ा हुआ किनारा । बारी | 
ऑडु#--संशा पुं. [ स० कुड ] 
मिट्टी खोदने या उठानेवाला । मजदूर | 
बलदार | 


अंडा -वि० [ स० कुड ] [्‌ स्जी० 


झंडी ] गहरा । गंभीर | 


वि* [ हिं० उमड़ना ] उमड़ा हुआ । | 


ँदना*-क्रिः अ० [ संऽ उन्माद 


या उद्विग्न] १. उन्मत्त होना | बेसुध 
होना २. व्याकुल होना । घबराना । 
लाना |: 


की छाजन.। सायबान । रे 
आओह'-अव्य० [सं० अहह] आश्चय्यं 

दुःख या बेपरवाही का सूचक शब्द | 
ओहर#-संत्ञा स्री» दे० “ओट? | 


ओहदा--संज्ञा . पुं, [ अ० ] पद | ` 


स्थान । 

ओहदेदार- संज्ञा पुं० [ फा०-] पदा 
घिकारी | हाकिस.] अधिकारी | .. 

ओद्दार-संशञा पुं० .[ सं० अवधार ] 


रथ या पालकी के ऊपर पड़ा हुआ ` 


कपड़ा | परदा | 


ओह्दो --अव्य० [ सं० अहो.] आश्चः 


य्य या आनंद-सचक शब्द | 


ओंदाना# -क्रि० अ० [सं० उद्विग्न] 


ऊबना ।.व्याकुल होना । दम घुट्ने के 


कारण घबराना । 


आँधना--कि० अ० [ हिं औँचा ] 


उल्द जःनां | उल्टा होना । 
क्रि स० उलटा कर देना । * 


ऑओंघा--वि? [ सं० अधोमुख Tf 
[ स्री” ओंधी ] १. जिसका मुह | 
नीचे की ओर हो। उल्टा] २. पॅंट 


के बल लेटा हुआ ।' पद | 


जड़बुद्धि । ओघे मुंड गिरना 


धोखा खाना । 


ँघानाः- 


Se निषदि | 
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अथाप | 


१..उलटना । उलट देना । मुँह नीचे क्रि» विश १. अचानक । भस्मा । गुण। 


की ओर करना ( बरतन ) | २. - २. अनचोते में । भूछ से । ` 'औदास्य--संशा पुं० [सं०] उद. 
नौचा करना । ल्टकाना! ' “ ओचित#-वि० [सिं० अव+ चिता] सौनतां । 
आोंघापन--पंज्ञा पुं० [ हिं औंधा+ १. निश्चित | २. बेखंबर । । ओदुम्बर--व्रि०. [ सं० ] १. उतुंग | 
पन] च होने काभव। ` औवित्य--ंशा पुर [ ब] उति ` य गक क हता ह| इ 
क्रिश अ० [ हिँ० उमस ] का माव। उपयुक्तता। ` `` 
र पक्या | ग र्‌ र ओज--तंज्ञा पु०दे०*“ओज?।. ` संज्ञा पु० १. गूळर की .लकड़ी ब 
आक -भव्य> दे० “और?” | ` ` औजार संज्ञा पुंश [ अ०] वे यंत्र बना हुआ यज्ञपात्र। २. एक ष 
अकातं संज्ञा पुं बहु० [ अ० वक्त जिनसे लोहार, बदई आदि कारीगर' केमुनि। : `` 
का बहु. ] समय । वक्त) ' ` अपना. काम करते: हैं। हथियार -। द्धत्य-संज्ञा पुं० [ सं०।]। 
संज्ञा ज्री० एक० । १. वक्‍त । समय । राछ। ` 'क्खड्पनः। उजडुपन | २. धृत 


२. हैसियत। त्रिसात । विसारत | वित्त। आड, ओभार-क्रिं वि» [सं ढिठाई । . 


| 
आगत+--पंज्ञा त्री [ संश अव+ अव + हिँ’ झडी] लगातार । निरंतरं। औद्योगिक -वि० [ सं० ] उदो 


गति ] दुदश्ञा । दुर्गति । झटन-संज्ञा स्री» [ हिं० औटना] -संत्रंधी । 
वि० दे० “अवगत” । ओटने की क्रिया या भाव | आओध+%--पंज्ञा पुं दे ० “अवध! | 
झोगाहना$--क्रे स० दे० “अवगा- औटना--क्रि० स० [सं० झावत्तन ] संज्ञा स्री० दे० “अवधि” | 
इना? । १. दूध या किसी पतली चीज को औद्यारना-क्रि० स० दे० “का 
झगी-संज्ञा त्री [ देश] १. आच पर चढाकर गाढा बरना | धारना” | 
रस्सी चटकर बनाया हुआ कोड़ा । २. खौलाना |# २. व्यथ घूमना | धिः -संज्ञा ्री० दे० “अवण 
च्रेछ हाँकने की छड़ी । पैना । '। क्रिश अ० किसी-तरल वस्तु का आँच 


5 हम ओऔरनि#--संजञा स्री दे० “अव 
संज्ञा ज्री० [ सं० अवगत्त ] जानवरों या गरमी खाकर गाढा होना | ओरनिप#--संज्ञा पुं [सं० भव 


* छो फँसाने का गड्ढा जो घास-फूस से ओटाना--क्रि० स० दे० “औटना?? लुना | 
दका रहता हे। | ओठपाव--संशा पुं देश “अपान? 1३ 1 
ह. आंगुंनका--पंज्ञा पुं 9 दे० “४ अबरुण?? | > व| आने पौने--क्रि ० वि० [्‌ हि ये 


ओऔढर--वि« [ सं अव + हि दार | 
टी आोघट$%!--वि० दे० “अवघट?] ` या ढाल] जिस ओर मन में आवे (कम) + पोना . (ई भाग) ] हि, 


15 आोघड--संज्ञा पुं० [ सं० अघोर ] उसी ओर ढल पड़नेवाला | मनमौजी । | तीही .पर । थोड़ी बहुत, पर Ed 
[ [ खी? ओघड़िन | १. अधोर मत .औतरना#-क्रिग्अ०दे० “अवतरना” 
पुरुष | अघोरी | २. काम में औतार#--संज्ञा पुं० दे० “अवतार? । * 3 
- सोच-विचार न करनेवाला _ ऑत्तापिक--वि० [ सं० ] उत्ताप- . । 
वि० अंड वंड ] उळटा-पलटा | संवंधी। . .... ओपचारिक--वि० [ सं० |! 
झोघर--वि० | सं» अव+घट ] १. औत्पत्तिक- वि० [सं० उदाजः चाः संधी । २.जो केवळ ह 
अटपट.। अनगढ़ | अंड बंड । 'सुघर' संबंधी । के ल्यि.हो । जो.वास्तविक प 54 
कक का प्रतिकूछ | २. अनोखा । विलक्षण। औत्सुक्य--संज्ञापुं० [नव आऔपनिवेशिक--वि० [सं?] ' 
 अचक-क्रि० वि’, [सं अव + .औथरा%-वि० दे० “या” | निवेश-संबंधी । २. उपनिवेद | 
चक आंति 7 अचानक एकाएक । 'औदरिक-वि० [स १, बे यौ०--औपनिवेशिक स्वराज्य | 


Ya 


निवेशों को प्राप्त दे। ! ||| 
Te; shtha Tripathi Caled का एक पनिषद्क-वि० , [ वंश) ह 


सहसा] “ ` संवंधी।२. बहुत खानेवाला विशिष्ट अधिकारा से युक्त प || 
SE NES RP । पेटू । 
016 gb vi ऑऔदसा॥/-संच जीन म | = श लराज्य जो ब्रिटिश पह 
 , +हिं० उचेट्ना ] अंडस। संकर । ओोदार्य-संशा रः [+] ¦  आस्ट्रोलियां और कनाडां भ 
रा क | 


औपन्यासिक 


निषदू-संबंधी । उपनिषद्‌ के समान । 
झौपन्यासिक--वि० [ सं० ] १. 
उपन्यास-विंषयक. | उपन्यास-संबंधी । 
२. उपन्यास में वणन करने योग्य | 
३, अदभुत । 

सज्ञा पुं०, उपन्यांसःलेखक | `, 
श्रौपपस्तिक - वि० [. सं ] तक या 
युक्ति के द्वारा सिद्ध होतेवाला | 
झपपंक्तिक शरीर्‌--संज्ञा पुं० [सं] 


शिंक या सहज शरीर | लिंग शरीर । 

अौपसगिकःवि० [.सं०'] उपसग- 
| :संबंधी | 

झोपश्लेषिक (आधार)--संज्ा  पुं० 
| [सं] व्याकरण में अधिकरण कारक 
|| ,के ग्रंतगंत वह आधार जिसके किसी 


अंश ही से दूसरी वस्तु का लगाव हो" 


क। ऑऔम#--संशा खरी० [ सं० अवमः]. 
| अवम तिथि । 

रि 

किं 


जक शब्द । दो शब्दों या वाक्यों को 
| -जोडनेवाला श र 

| वि० १. दूसरा.। अन्य । २. भिन्न | 

१ -मुहा० -ओर -का | ओर-८कुछ- का 
| . कुछ | विपरीत | ग्रंडवंड । और. क्या= 
| „हा । ऐस हो है । (उत्तर में) उत्साह- 
७ पदक वाक्य । ओर तो भोर “दूसरों 
5 का ऐसा करना तो. उतने आश्चग्र की 


| १ 

iP, . 

5 व 4 
£ 


के हिंदी वर्णमारां का पहला व्यंजन 


कसं पुं० [ सं> कम्‌] १. जल । 
२. मस्तक । ३. सुख | ४. अर्ति । 
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बात .नहीं। ओर ही कुछ" होना= 
सृत्रसे निराला होना । विलक्षण होना । 
और तो क्या = और बातो का. तो 
जिक्र दी-क्था। २. . अधिक । ज्यादा | 
अरत--संज्ञा.सन्री०[ अ० ] १. त्री 
२: जोरू । द 
आओरस--संज्ञा पुं .[सं०] १२ प्रकार 
के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ | धमपत्नी से 
उललन्नं पुत्र । 


उत्पन्न हो | 

अरसना#:-क्रिंश अ० [ सं० अवर 
बुरा + रस ] विरस हाना । अनखाना। 
रुष्ट होना। 

आरेब-संज्ञा पुं०- [सं ० अव + रेव = 
गति ] १. वक्र गति । तिरछी चाल 4 
२. कपड़े की तिरछी काः । ३. पेंच । 
.उलझम |. ४, पेंच की बात | चाळ 
की त्रत । | 


जळना _ १. जलना ।. गरम होना । 
२. गरमी.पड़ना । FE 
औलाद्‌--ं्ञा ज्री ० `अं° ..].१ 
संतान । संतति ।॥ २. वश-परंपरा। 
नस्ल। 7 ४ 

आला मोला - वि० [ देश० ] मन 
सोजी. 5 
असिया-संज्ञा पुं० : [ अ वली काः 


i” 


कम LR TT 


काँकः। २. एक प्रकार का बड़ा आस ; 
३; यम ।,४. क्षत्रिय | ५५ युधिष्टिर को 


- उसे सूमयं का किरतः :नामः 
। पेण । इसका उच्चारण कुठ से होता ककत संज्ञा पु [ सं० ].[ख्री० कंका, विराट के,यहाँ रहे ये| - .. 


5. 9- 
“ककर्ड :: 


बहु० ] . मुसलमान सिद्ध । पहुँचे हुए: 
फकीर । -- 

अवल--वि० [- अ० ` ] १ «पहला ] 

२. प्रधान। मुख्य । ३ सवश्रेष्ठ | 

सर्वोत्तम । UE 
संज्ञा पुं आरंभ | शुरू] - `; 
आशि क्रिः विश दे० “अवश्य? | 

ओआषध--पंशा पुं० त्री० [ सं० | रोग 

दूर करनेवाली वस्तु | दवा । ...-.. .:; 


देवछाक और नरक के जीवों का नैस- वि० जो अंपनी विवाहिता त्री से ओसत--संशा. पुं० [ अ० ] ब्ररावर 


का परता | समष्टि का - सम-विभाय ॥ 
सामान्य । - 
वि० माध्यमिक ।; दरमिग्रानी ॥ 
साधारण |... ¬. - 
अखना-क्रि० अ० [ हि ऊमस + 
ना ] १. गरमी पड़ना । ऊमस होना) 
२. खाते की. .चीजों का बासी होकर 
सड़ना ।. ३. गरमी से व्याकुल हाना | 
आसर%--संज्ञा पुं० दे०. “अवसर? | 


और - अव्य०-[सं० अपर] एक संयो- ओलना--क्रिं० -अ० [ सं० उल +: ओलान+--संज्ञा [ सं२ अवैसाना ] १ 


अत २. परिणाम । = `= :- 7: .) 


5, संज्ञा पुंऽ [ फा० ] सुंघ-बुध ।, हाश- 


हवास. न 4 ३ 
आओसि%. क्रिश वि० देण “अवश्य” | 
ओसेर-संशा स्री» दे०:'“अवसेर्‌॑? । | 
आहत -संश्ञा स्री० [ सं०-युंपत्रात | 

१. अपमृत्यु। २. दुगति । दुद्शा॥ 
आओहाती--संज्ञात्नीण्दे० “भहिवाती!| 


कॅकड़ीलां 


में आते हैं। २. पत्थर का छोटा 
टुकड़ा । ३. किसी वस्तु का वह टुकड़ा: 


४. सूखा या संका हुआ तमाकू । ` 

केंकड़ीला -वि० [हिं० कंकडू + ईला 
(प्रत्य) ] [ ख्री० कंकड़ीली .] कंक 
मिला हुआ । । 

कंकरणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कलाई 
में पहनने का एक आभूषण । कंगन । 
कड़ा । २. वह धागा जो विवाह से 
पहले दुलहे या दुलहिन के हाथ में 
रक्षार्थं बाँधते हैं । 


मसाला । छरो। बजरी. । २. छोटी 


ओर कूरी जाती है । 
कॉकरेत--वि० दे० “कॅकड़ीला?? | 


पंजर । 
कंकालिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
दुर्गा । २. उग्र ओर दुष्ट. स्वभाव की 
स्त्री । कर्कशा | 
ककाली-संश्ञा ख्री० [सं० कंशल ] 
एक नीच जाति । न 
संज्ञा स्री० दे० “कंकालिनी? |. 
कंकोल-ंज्ञा पुं० [ सं० ] शीतल- 
चीनी के दक्ष का एक मेद जिसके फल 
शीतळ चीनी से बड़े और कडे होते हैं । 
कंखवारी--सज्ा ज्री० [ हिं० काँख 
+वारी | वह फोड्या जो काँख में 
होती है। | 
कंखोरी-संडा स्री» [हिं० काँख ] _ 
१. काँख । २. दे० “केखवारी?। द 


3 


ड 
द 
bs 
हू 


 कगन-संज्ञा पुं० [सं० कंग ] १, . 
 कंकण। २: हाय में पहनने का गइना । 
= कॅगला-संश पुं [ स कंकण ]. 


Xt 
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से बने रोडे जो सड़क बनाने के काम [ ज्री० कँगनी ] १. दे.” 
२. वह गीत जो कंकण बाधते समय 
गाया जाता है । 
जो आसानी से न पिस सके । अँक़ड़ा। कगनी--संज्ञा ख्री० [हिं० कैंगना ] १: 
छोरा कंगन ।:२. छत या छाजन के 
नीचे दीवार में उमड़ी हुई छक्कीर , जो 
खूबसूरती के ल्यि बनाई जाती . है । 
. कगर | कार्निस । ३. गोल - चक्कर 
जिसके बाहरी किनारे पर दाँत या 
नुकीले कॅगूरेहों | :  : 
संज्ञा त्री० [सं० कंगु] एक अन्न जिसके 
चावल ख.ए जाते हैं । काकुन । 
टाँगुन । - 
ककरीरड-संज्ञा ख्री० [अं० कांक्रीट] कंगला - वि० दे० “कंग,ळ? | | 
१. चूना, कंकड़, बालू इत्यादि से कंगाल--वि० [ सं० कंकाळ ] १, वेश्या का काम करती हैं । | 
मिलकर बना हुआ गच बनाने का भुक्खड़ | अकाल का मारा। २. निर्धन | 
दरिद्र । 
छोरी कंकड़ी जो सड़कों में विछाई कंगाली--संज्ञा.स्री० 
निर्धेनता । 
केगुरी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० 
क॑काल--संशा पुं० [ सं० ] उठरी। उँगळी ] सबसे छोरी उँगली । 
के गूरा-संज्ञा पुं० : [ फा०. केंगुरा ] 
[ वि० कंगूरेदार ]१.. शिखर। चोटी। 


पर बने हुए ऊँचे स्थ,न जहाँ खड़े हो 
कर सिपाही छड़ते ह| बुज । ३. केंगूरे के 


` कंघा-संज्ञा पुं. [ सं० कंफ़ 1.1 स्री 


कंघी--पंज्ञा स्री० [ सं० 


सुद्दा०--केंघी चोटी = बनाव- सिंगार। 


___CC-0. ण 35002 410 Collection. 


के 
८ अंक? |. ३. एक पौधा जिसकी जड़, पत्ती आहि | 
दवा के काम में आती दै। अतिव] 
कँधेरा- संज्ञा पुं» [ दिं०.कंध्रा + 
( प्रत्य० ) ] [ स्री» कॅघेरिन ] कंग 
बनानेत्राला । न 
कंचन -संज्ञा पु > [ सं० कांचन ] |, 
सोना | सुवण । 
सुहा०--क॑चन वरसना= ( कित 
स्थान का ) समृद्धि ओर शोभा.सेयुक' 
हना ।. . 
२. धन. संगत्ति। ३. `धतूर। 
४. एक प्रकार का कचनार..। रफ 
कांचन | ५. [ सत्री कंचनी ] ए 
जाति का नाम जिसमें स्त्रिया . प्राय 


| 


वि० १. नीरोग । स्वस्थ । २. सच! 
कंचनघान -संज्ञा पु० दे० 
कंचनी--संज्ञा ख्री०:-[ हिं कंचन] 
वेश्या | | 
कंचु, कँचुआ-संज्ञा. पुं० दे! 
कचु क? | र 
कचुक--'शा * पुं० [ सं०.]. [जी 
कचुकी.] १. जामा:।: चपकन | न 
कन ।-२. चोली । अँगियाः। ३. वै. 
४. वकतर्‌ | कवच । ५. कंचुल । 
कंचुकी -संञ्ञाःसतरी० [्‌ सं० ] अँगियां 
'चोली । - - ॒ 


`[ हिं» बंगाल ] 


कानी + 


२. ढिंठे.की दीवार में थोड़ी थोड़ी दूर 


ग्राकार का छोटा रवा । ( गहनों में ) 


संज्ञा पुं&-[ सं०. कंचुकिन्‌-] ९ | 
वास के दास-दासियों का अर्थ! 
अंतःपुर-रक्षक | २. द्वारपाल | २. व 
क चुरि#-संज्ञा स्री० दे० “क 
“केचुली” | | 
कचेरा-संज्ञा पुं० [ दिं» बॉ 

| चरी कँचेरिन ] काँच का कार्म 
वाला | - 5 
कंज -सज्ञा पुं० [ सं० ] १. ब. 
९. कमळ | ३. चरण की एक हा 
ममल | पद्म | ४. अमृत | ५; 6 


अव्या+ कंधी ] १. लकडी, सींग या 
धातु की बनी हुई चोज जिसमें लंबे 
लंबे पतले दाँत होते हैं ओर जिससे 
सिर के वाल झाडे या साफ द्रिये जाते 
। २. जुछाहों का एक ओंजार जिससे 
वे करघे में भरनी के त.गों को कसते हैं। 
बय | बोला | 


ऱ्ह 


केकती ] 
छोटा कंघा | क] 


१. इहो का कत्री नामक औजार | 


कंजई 

कंजई--वि० [ हिं कंजा] 'कंज के 
रंग का । धूएँ के- रंग का । खाकी 
संज्ञा पुं०-१. खाकी रंग। २- वह घोड़ा 
.जिसकी. आँखे कंजई रंग की हो |. . 
कंजड़, कंअर--संज्ञा पुं० [ देश० या 


घूमनेवाळी जाति । २. रस्सी बटने. 


श| सिरकी बनाने का काम करनेत्राली एक | 


फ़ जाति । | 
कंजा--संज्ञा पुं [ सं० कर ज ] एक 
[|| कंटीली झाडी जिसकी फली के दाने 
क| ओषध के काम में आते हैं | करंजुवा | 
| वि० [स्त्री कंजी ] १. कंजे के रंग 
म] का | गहरा खाकी । २. जिसकी आँख 
कंजे के रंग की हो । 
| कजावलि--संज्ञा त्री० | सं० ] एक 
॥|  वणंबूच | 
कंजूस --वि० [सं० कण + दिं० चूस] 
[ संज्ञा कंजूसी ] जो धन का भोग न 
दे। करे । पणः। सूम । 
कजियाना-क्रिश अ०.[.! ] १. 


i अंगारा का . ठंढा पड़ना. २... काळा 
ब] . पड़ना | ३. आँखों का कंजा होना । 
ब] कंटक---मंशा पुं० [ सं०.] [ वि० 
| कंठकित ] १. काँटा। २. सूई की 
ग] नोक।२. क्षुद्र शत्र: । ४. विष्त.। 
बाध; | बखेड़ा | ५. रोमांच | ६. 
{| वाधक । विघ्नकर्ता | ७. कवच ।- 
£| ` केटकारी--संज्ञा स्री” [ संश ] १ 
| मटकटैयाः। करेरी । छोटी कटाई । २ 
४ सेमल | 


है केटाकित --वि० [ सं० ] [ स्री ० कंट- 


|. ` किता ] १. रोमांचित । पुलकिंत ।.२ 
| भॉटेदार । 

`| केंटकी--वि० [ सं० कंटकिन्‌ ] कांदे 
वा दार | 


' ` संज्ञा ्री० [ सं० ] सटकटैया । 
| ~ संशा पुं० ! अं. डिकेंटर ] 
शीशे की. बनी हुई सुंदर सुराही जिसमें 


कालंजंर |[ सत्री कंजड़िन ] १. एक ` 
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शराब ओर सुगंध आदि रखे जाते हैं। 
कटाइन--संश्ा ख्री० [सं० कात्यायनी] 
१. चुड़ल। डाइन | २. ल्ड़ाओी स्त्री। 


. कडाय-संशा ख्री० [ हिं० काँटा ] 


एक केंटीला पेड़ जिसकी लकड़ी के यज्ञ- 
पात्र बनते हैं | 
कंटिया--संज्ञा त्री [ हिं२ काँटी ] 
१. काँटी । छोटी कील । २.. मछली 
मारने 'की पतली नोकदा।र-अँकुसी:। ३. 
अँकुसियों का गुच्छा जिससे कुए में. 
गिरी हुई चीजें निकाळते हैं । ४. सिर 
पर्‌ का .एक. गहना | 
कँटीला--वि० [ हिं० काँटाक ईला 
( प्रत्य ) ] [ स्रो० कँटीली ].काँटे- 
दार । जिसमें काटे हों । . कः 
करटोप--संज्ञा पुं०[दिं० कान--तोपन ] 
टोपी जिससे सिर ओर .कान ढके 
रहते हैं । र ; 
कंठ--संज्ञा पुं० [.सं० ] [ वि० कंठूय 
भाव० कंठता] १. गलां। यडुभाः। २ 
गुळे की वे नलियाँ जिनसे भोजन पेट 
में उतरतां है और आवाज निकलती 
है। घॉँटी || ; 


सुहा०-कंठ फूटना> १. वर्णो के स्पष्ट 
' उच्चारण का. आरभ होना । २. मुँह से 
शब्द निकलना । ३, . घाटी फूँगना 1 
युवावस्था आरंभ होने पर आवाज का 

` बंद्ना । कंठ करना“ या रखनां- 
जबानी याद करना या रखना ।-` 
३.स्वर। आवाज | शब्द ४. तोते, पंडुक 
आदि के गळे की रेखा | हँसली । ५ 
किनारा । तट | तीर । काँडा | 

कंठगत--वि०.[ सं० ] गले में आया 
हुआ | गले में अयकाः हुआ ।, 

मुहा०--प्राण . कंठात .होना प्राण 
निकलने पर होना । मृत्यु का निकट 
आना | 


कंठतालब्य--वि० [सं० ] ( बण) 


_ वेणाव होना । भक्त होना | २ मद्य- 


क डेरा 

से मिलकर हो । 'ए? और 'ऐ? वर्ण | = 

कंठमाला ¬संज्ञा स्री» [ सं० ] गरे 
का एक रोग जिसमें रोगी के गले में 
लगातार छोटी छोटी फुड़ियां निकः, 
लती हैं। 

कंठस्थ -विJ [सं०] १. गले में अय्का 
हुआ । कठगत । २. जुबानी। कंठाग्र | 

कंठा--संज्ञा पुं० [ हिं० कंठ ] [ स्री० 
अ्या० कंठी] १. वह भिन्नभिन्न रंगों 
की रेखा जो तोते आदि पक्षियों के 
चारों ओर निकल भाती दै । इँसंली | 

२: गले का एक गहना जिसमें बड़े-बड़े 
मनके होते हें । ३. कुरते या अगरखे 
का वह अधचंद्राकार भाग जो गले पर 
रहता है | 

कंठाग्र--वि० [ सं० ] कंठस्थ | जवानी । 

कंठो--संज्ञा. सत्री [ दि५ कंठा का 
अल्पा० रूप ] १. छोटी गुरियो- का 
कंठा । २. तुलूती आदि की मनिया की 
माला [(वष्णव) 

मुहद[०--कंठी देना या बॉधना = चेला 
करना या चेला बनाना ।कंठी लेनाङ 


मांस छोड़ना । ४ | 
२. तोते आदि पक्षियों के. गले की 
रेखा | हसली । कंडी । _ . , 


कंठाष्ठ्य -विर [ संश ] ज़ोएकसाथ 1 
कंठ और ओठ केसहारे से बोळा जाया | 
झो? भोर "भ? वर्ण ६४; 4 

कंठय-वि०  [सं० ]- १. गले से | 
उत्पन्न |“ २. जितक्रा उच्चारण, कंठ. 

_ हो। ३. गले या स्वर के लिये डितः 

'कारी 
संज्ञा पुं० १. वह्‌.वर्णे. जिनका उः 

कंठ'से होता दै। अ, क; ख, श्‌, 


जिनका उच्चारण कंठ और ताढुस्यालो | गोट नाडी । 
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: जो बैल के कषे के ऊपर रहता 
कंडा--संशा पु [43 स्कंदन ][ रश कंदर्प-पंशा पुं० [ सं? | कामदेव | है च र या दुपट्टा जो कंधे र 
अल्पा० कंडी ] १. जलाने का सूखा कंदला-- शा पुं० सं० हरा दो 
गोबर | [ना ] १. चांदा वह 
कंडा होना=. १. सूखना । छत छड़ जिससे तारकश तार बनाते कॅथेला-पंज्ञा. पुं० [ क कंधा + 
सुद्ा०--कंडा होनार वा हृ । पासा।रैनी । गुल्छी | २. सोने या एला (प्रत्य० ) ] स्त्रियों क साडी का्‌ 
बड याना २: मर चाँदी का पतला तार । बह माग जो कषे पर पड़ता हे । 
२. लंबे आकार में प.थ। हुआ सूखा कंदा-संश पुं० [सं० कंद] १. दे” कंप-संशा पुं० [स० ] कँपकेंपी। 
गो न हे द्‌ पु 
चर जो जलाने के काम में आता दै। ८#द” | २. शकरकंद | गंजी । ३. कॉँना । ( सात्त्विक अनुभावों मेरे 


उपला ॥३. सूखा मल । गोटा । सुद्दा । घुइयाँ । असई । एक ) > 
कंडाल-संशा पुं० [सं० करनाल ] कंदील--उद्ञा स्री० दे० “कंडील7।  संश्ञा पुं३ [ अं० कप ] पड़ाव । उक्र | 
नरसिंह । तुरही । तूरी । कंदुक--धंश पु० [ सं०.] १. गेंद । कंपकंपी-संज्ञा स्त्री ० [ हिं० काँपना] | 


संज्ञा पुं० [सं० कंडोळ ] पानी रखने २. गाळ तकिया । गल-तकिया । थर-थराहट । काँपना | संचलन | 
का लोहे, पीतळ आदि का बड़ा बरतन। गेडुआ-। ३. सुपारी | पुंगीफल | ४. कंपन-संज्ञा पुं [सं०] [वि० कंपित] 
कंड़ी-सज्ञा स्रो० [ दिं० कंडा ] १. एक वर्णवृत्त । AR काँपना। थरथराहट । कँपकँपी । 
छोटा कंडा | गोहरी । उपली । २. कंदेला-वि« [ हिं० काँदो, पू७ हिं० कपना -क्रिश अ० [ सं० कंपन |! 


सूखा मळ | गोटा । केंदई +.छा (प्रत्य>) ] मलिन । हिलना । डोलना । काॉँपना. । २. भा | 
कंडील -संज्ञा स्री» [ अ० कंदील] गदला। मल्युक्त । ' भीत होना । 


मिट्टी, अवरक या कागज की वनी हुई केंदोरा--संश्ा पुं [ हिं. कटि+ कंपमान -विं०दे०“कंपायमान”!. | 
वाळटेन जिसका मुँह ऊपर होता दै। डारा ] कमरे में पहनने का एक तागा । फंपा--संज्ञा पुं० [ हिं० कॅगना ] ब 
कंड संशा स्री० [सं०] खुजली | खाज। करधनी। की पतली तीलियाँ जिनमें बहेलिए ली 
कंडोरा--संशञापु ० [हिं० कंडा+ औरा कंध+-संशा पु० [सं० स्कंध ] १. .ल्गाकर चिडियो को फँसाते हैं। 
( प्रत्य० ) ]वह स्थान जहाँ कंडा पाया डाली | २. दे०“कंघा” | केंपाना-क्रि० स० [हिं कैपनाओ | 
' यारखा जाय । कघनी--संशा ख्ी० दे० “4रषनी”। प्रे रूप] १. दिलाना-इुलाना । २. म 
' कंत,कंथ%संता पुं० दे० “कांत” । कंघर--संज्ञा पुं० [ सं° ] १. गरदन। दिखाना | | 
कंथा-संज्ञा श्री [सं० ] गुदड़ी। आवा । २. बादल । ३. मुस्ता । मोथा | कंपायमान--वि०[सं०] दिळता हु 


 कथड़ा। कंघरा-संशा ज्रो० दे० “कधर”। कंपाख-सं म 
; -र्‍संज्ञा पुं> [अं०] १. एक 
__ कंथी--सजा ३० [६० कंया] गुदडी- कंघा-संशा पुंश [सं० संध] १. . जिससे हात ह र होता रै।| 
४  _वाळा। जोगी । साधु । मनुष्य के शरोर का वह भाग जो गळे २ परकार | ` 
__ कंद--संशा पुं [सं] १. वह जडू ओर मोढ़े के बाच में हाता है| २ | 
जा गूदेदार और बिना रेशे की हो; बाहुमूळ । मोढ़ा। कपत निः का 


चंचळ | २. भग्रमोत । डरा हुभां ! 
फेपू--संज्ञा पुं० [्‌ अं० 


' जसे सूरन, शकरकंद इत्यादि । २ 
सूरन । ओळ | ३. वादळ | ४. तेरह | 
र i वह स्थान जहाँ फौज रहती या. 
Ne प्र व 1 ५. छप्यय के संज्ञा पुं» [ 6० गान्धार ] अफग्रानि- रती हो | नी । पड़ाव । जन 
७१ मेदों में से एक। गाज की एक नगर और प्रदेश | २. डेरा । खेसा | 
; क [ फ़ा० ] जमाई हुई चीनी । यः [हिंग्कंधार ] जो कंधार कंबल--संज्ञा : पुं० [सं० 1]. बर 
जी श म उसन्न हुआ हो | कंघ,र का | असा० कमली ] ऊन का बन | 
कंदन-संशा पुं” fr] नाथ | ध्वश । संज्ञा पुं घोड. की एक जाति | मोटा. कपड़ा भिसे गरीब लोग 
संज्ञा ह ० [सं०] युफा। कथाचर-सं स्री? [ दि कंधा+ ह| एक बरसाती कीड़ा | कपल 
हः आवर (प्रत्व०) ; १. जूए का वह भाग कु, फंचुक क [्‌ 
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कधार-संजा पुं० [ सं० कणंधार 1१ 
केवट । २. पार छगानेवाला | 


कबोज 
शंख | २. शंख की चूड़ी । घोंघा 1 ४. 
हाथी । 
कंबोज्ञ-संशा पुं० [सं० ] [वि० 
कांबोज ] अफगानिस्तान के एक भाग 
का प्रचीन नाम जो गांध.र के पास 
पड़ता था। 
कॅवल--संज्ञा पुं० दे० “कमल? | 
कॅवलगट्टा--संत्रा. पुं० [ सं० कमल + 
हिं० गद्टा ] कमल का बीज | ` 
कंस--संशा पुं० [ सं० ] १.कॉस । २ 
प्याला । करोरा } ३. सराही | ४ 
'मॅजीरा | झाँझ |-५. काँसे का बना हुआ 
बतन या चीज | ६. मथुरा के राजा 
'उग्रसेन का लड़का जो श्रीकृष्ण का 


\ “मामा था और जिसम्ने श्रीकृष्ण ने 
४, 'ाराथा। 

.। केसताल--संज्ञा पुं० [ सं० कांस्यताल ] 
. 1 
ब] संश पुं° [ सं० ] १. ब्रह्मा | २ 
| 'विष्णु। ३. कामदेव । ४: सूर्य | ५ 
| ` प्रका । ६. प्रजःपति। ७; दक्ष | ८ 
क) -अर्ति।'९ वायु।' १० `राजा । १२. 
| यम। १२. आत्मा | १३. मन| १४ 
| ` शरीर। २५. काळ। १६. धन । १७ 
[|] शब्द | ्‌ 

प) 'कुहे--वि० [ सं० कति प्रा० कई ] 
|| एक से अधिक । अनेक । 

,॥ 'ककड़ी--संज्ञा स्री -[ स॑० कर्कटी ] 
[| : .एक बेल जिसमें लंबे-लंबे फल: लगते 


| : हैं। इसी का फल जो प्रतला लंबा होता 

| .. है | रामी के दिनों में उपजता है । 

'ककनो-संज्ञा स्रो० दे० “कंगन? | 

फेकनू---संज्ञा प० दे० “कुकनू? 

| फकइरा-संज्ञा पुं० [ क+क+ह + 

* रा (पत्य० )] 'क? से 'ह” तक वर्ण 
साला | अ 


ककुद्‌--संज्ञा पुं० [ सं० ]१. बेल के 
रिषे का कुब्बड़ | डिल्ला |. २. रो - 


' ककदही]--संज्ञा स्री० दे० कंघी” |: 
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` चिह्न । 

ककुभ---संज्ञा पुं० [ सं ] १. अंजु न 
का पेड़ । .२. एक रांग। ३. एक 
छंद | ४. दिशा | रे 
ककुमा--संज्ञा स्री» [ सं० ] दिशा । 
ककोड़ा -संज्ञा पुं दे” “खेखसा” | 
ककोरना।-क्रि० स० [ ? ] १. खँरो 
चना | २. मोड़ना । ३. सिकोड़ना | 


` कक्कड--संज्ञा पुं [ सं० कर्कर] सूखी 


या सँकी हुई सुरती का भुरभुरा चूर 
जिसे छोटी चिळम पर रखकर पीते हैं। 
'खत्रियों -की एक उपजाति | 
ककका--संज्ञा. पुं [ सं० केकय ] 
केकय देश | । 
संज्ञा पुं [ सं० `] नगांड़ा । . दु दुभी.। 
संज्ञा पुं० दे० “काका” | . 
कक्त--संज्ञा पुं" [ सं० ] १. काँख | 
“बगल | २..काछ।  कछौटा। लाँग | 
३. कछार। कच्छ | ४. कास | ५ 
. जंगल । ६.सूखी घास | ७. सूखा वन। 
८. भूमि | ६. घर | कमरा । कोठरी । 
५१०: पाप। दोष। ११. काँल कां 
| फोड़ा ।.कखरवार । १२. दर्जा । श्रेणी। 
_ १३. सेना के अगल बगल का भाग | 
१४. । कमरबद । पटुका | प 
कच्ता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] १.परिधि। 
२. ग्रह के भ्रमण करने का मागं | ३. 


तुलना । समता । बराबरी । ४. श्रेणी । . 


दर्जा। ५. ब्योढ़ी। देहछी। ६ 
काँल। ७. कखवार । फोड़ा । ८ 


किसी घर की दीवार या पाख। €. - 


काँछ । कछौटा । 
कंस्नोरी[--संशा ्री० [ हिं० काँख ] 


१. दे० “काँख” | २. काँख का फोड़ा | ' 


कंगर--संज्ञा पुं» [ सं० क = जळ + 
अग्र ] १. कुछ ऊँचा किनांरा। २ 
बाढ़। ऑओंठ। बारीं। ३ 


र मेंड। एक * 
डॉड़ । ४. छत यं छाजन के नीचे ' लगते ह 
पर मे रीढ़-सी डी (रे 


कचपच 


कानिस । कॅगनी । | 
क्रि० वि० १. किनारे पर । २. समीप। 
कगरी--संज्ञा कली ० दे० “कगार” | 
कगार--संज्ञा पुं [हिं कगर] १. ` 
ऊँचा किनारा । २. नदी का करारा । 
३. टीला । 
कच--संज्ञा पुं [ सं० ] १. वाळः। 
२. सूखा । फोड़ा या जख्म । पपड़ी । 
३. झुंड । ४. बादळ । ५. वृहस्पति का 
पुत्र । 
संज्ञा पुं० [ अनु० ] १. धँसने .या 
चुमने का शब्द । २. कुच्चले जाने का 
शब्द | नि 
वि० 'कच्चा? का अल्या० रूप जिसका 
व्यवहार- समास में होता है, जैसे, 
'कचळहू । | 
कचकां--संज्ञा ्री० [ हिं कच ] वह 
चोट जो दबने .से लगे । कुचल जाने 
की चोट । ; 
कचकच--संज्ञा स्री० -[ अनु० ] बक- 
वाद | झकझक । किचकिच | 
कचकचोना--क्रि० [ अनु० 
कचकच ] १. कचकच शब्द करना। 
२. दाँत पीसना। . 
कचकड़ा-सज्ञां पुं रासायनिक विधि से 
कई वस्तुओं से मिलाकर बनायी एक 
हल्की वस्तु जिससे खिलौना, गिलास, 
तरतरी आदि बनाते हैं। | 
कचकोल--संशा पुं० [फा० कशकोल] 
दरियाई “नारियल का मिक्षापात्रा | 
कपाल | 
कचदिला-वि० [ हिं० कच्चा+! 
दिल ] कच्चे दिल का । जिसे 
प्रकार के कष्ट, पीड़ा आदि सह 
साहस न॑ हो | ग 


कचपत्चिया, कचपची 


थोडे से स्थान में बहुत सी चीजों या 
लोगों का भर जाना 1 गिचपिच। २ 
दे० “कुचकंच?? | 
कचपचिया, कचपची-ऱपंज्ञास्री० 
[ हिं, कचप्च ] १. कृत्तिका नक्षत्र। 
२. चमकीळे बु दे जो स्त्रिया माथे पर 
ल्गातीहै| या 
कचपेंद्या-वि० [ हिं० कच्चा + 
` पेंद्दी ] १. पेंदी का कमजोर ।.२. 
अस्थिर चिनार का । बात का कच्चा | 
श्रोछा । 
कचर-कचर--संज्ञा पुं. [ अनु० ] 
१. कच्चे फल के खाने का शब्द । २ 
बकचाद । 
कचरकूट--संज्ञा. पुं० [ ६० कचरना 
+ कूटना ] १. खून्न पीटना और: लति 
याना । मारकूट.। 
1२. खूब :पेट भर भोजन । इच्छा 
भोजन । 
कचरना#-क्रिंश स०.- [.सं० कञ्चः 
रण ] १. पैर से कुचळना | रोंदना। 
२: खूब खाना । 
कचरा--संज्ञा पुं [ हि० कचा ] १ 
कच्चा खरवूजा । २. फूट का कच्चा 
` फलं । ककड़ीः। ३.- कूडा-करकट ] 
- रद्दी चीज। ४ उरद या चने की 
` पीठी । ५.समुद्र का सेवार । ६. कतवार । 
कचरी-संश्ञा त्री [ हिं० कचा ] 
१. ककड़ी क्री. जाति की एक बेल 
जिसके फल खाये ज.ते हे । पेहँटा । 
२. कचरी या कच्चे पेहुँटे के सुखाए 
- हुए टुकड़े । ३. कचरी के-फल के तले 
` हुए ठुकड़े। ४. काटकर सुखाए हुए 
- फल मूल आदि जो तरकारी के {लये 
रखे जाते हैं | ५. छिलकेदार दाल । 


कचलोॉदा-रसंज् पुं० [.दिं० कच्चा + . 


लोंदा ] कच्चे श्राटे का पेड़ा.। छोइ । 
oon पुं० [दिं० काँच + 
लोन ] एक प्रकार कालवण जो काँच 
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की मटिठ्यों में जमे हुए क्षार से 
बनता ह । 


० कचलाहू--संज्ञा पुं० [ हिँ ० कच्चा + 


लोटू ] वह पनछा या : पांगी जो खुले 
जख्म से थोड़ा, थोड़ा ' निकलता है । 
रस धातु । 

कचहरी--संज्ञा स्री० [ हिं. कचकच 
= वाद-विवाद + हरी (प्रत्य०) | १. 
गोष्टी । जमावड़ा । २. दरबार । राज- 
समा । ३. न्यायालय । अदालत । ४. 
दफ्तर । 

कचाई -संज्ञा त्री [ हिं० कच्चा+ 
इ (प्रत्य>) ] १. कच्चापन । २. ना- 
तजुर्बकारी | 

कचान[- क्रि अ० [ हिं० कच्चाः] 
१. पीछे हटना । हिम्मत हारना । २ 
डरना । - 

कचायघ--संज्ञा स्री» [ हिं० कच्चः+ 
गंध ] कच्चेपन की महंक | 

कचारनां -क्रि० स० [हिं० पछारना] 
कपड़ा धोना | 

कचालू-सं्ा पुं० [ हिं. कच्चा + 
आलू ] १. एक प्रकार की अरुई । 
बंडा | २. उबाळे आळू तथा खटाई 
की बनी चाट | : 

कचिया सज्ञा पुं०दे ०“काचल्वण”? । 

कचियाना|--क्रि०ञ्न ० दे० “कचाना” | 
क्रि स० "कचना? का स० रूप | 

कचोर्ची#--संज्ञा स्री ० [अनु० कच = 
कूचंने का शब्द ] जबड़ा-। दाढ़ | 

सुहा०--कचीची बँधना-दाँत बैठना | 
(मरने का समय) | 

कचुट्ला। संज्ञा पुं० दे० “कटोरा? | 


कचूमर-संशा पुं [ हिं० 'कुचछना ].. 


१. कुचळकर बनाया हुआ अचार | 
कुचला | २. कुचलो हुई वस्तु । 
मुद्दा० -कऋचूमर करना या निकाळना= 
६. अत कूंटना। चूर चूर करना । 
कुछळना । २, नष्ट करना | 


कूरं पुं० [सं० कचर] ह | 


कचोटना-_क्रि० अ° [ हिं० कोच. 
कचोना--क्रि० 


कचोरा[#/--संज्ञा पुं० [हिं० काँता# | 


कचोड़ी, . 


महा०+--ऊच्चा जी.या दिल= विचि 


पीना । 


की जाति का एक पोधा जिसकी जइ | 
में कपूर की सी कड़ी महँक होती है। | 
नर-कचूर । | 


ना ] भन में पीडा अनुभव करना | 


स० [ हिं० कचः 
धसःने का शब्द ] चुभाना । धॅसाना | 


ओरा.( प्रत्य० ) ] [ स्त्री० कचोरी] | 

करोरा. | प्याला । 

क्चोरी--संज्ञा स्त्री 
[ हिं० कचरी ] एक प्रकार की पूरी 
जिसके भीतर उरद आदि की पीठी भरी 
जाती है। . . 

कच्चा--वि० [ सं० कषण ] १. जे 
पका न हो । हरा ओर बिना.रस काई 
अपक्व | २. जो आँच पर पका न दो. चेर | 
कच्चा घड़ा | ३. जो पुष्ट -न, हो| | 
परिपुष्ट | ४. जिसके तैय.र होने 
कसर हो । ५. अदढ़ | कमजोर |; 


होनेताला चित्त ।. चैय्य॑च्युत होनेवाश 
चित्त । कच्चा करना<डराना । 
करना। 
६. जो प्रमाणों से पुष्ट न -हो । बेटी 
मुद्दा०--कच्चा करना.=१.. अग्रामा 
उइराना । झठा साबित ` करना i 1. 
लज्जित करना | शरमानाः। ३.प्रकी 
करने के पहले कपडे पर टांका छर! 
कच्चा - पड़ना =` १, अम्रामार्गि 
या झूठा: ठहरुना । २.-सिट 
संकुचित'होना,॥ कच्ची पकी ॒ 
बुरी । उळटी-सीधी । दुर्वचन । ग 
कच्ची बातं-अहलील बात. 
बांत । 


७. जो प्रमाणिक तौळ्या 


*कच्चाचिट्ठा 


कम हो.। जैसे, कच्चा सेर। ८.कच्ची 
या गीली मिट्टी का बना हुआ । ६. अप 
समिक्त । अपटु. अनाड़ी । 

-संज्ञा पुं १. वह दूर दूर पर पड़ा हुभा 
तांगे कां डोम जिस पर दरजी वखिया 
करते हैं।२. ढाँचा । खाका। ढड्ढा | ३. 
मंसविदा । ४. जबड़ा । दाढ़ । ५: बहुत 
छोटा ताँबे का सिक्का जिसका चलन 
सत्र ज़गह न हो । कच्चा पैसा ।. 

कच्चा'चिट्ठा-संज्ञा पुं० [ हिं० कचा+ 

` चिंदूठा । १. वह वृत्तांत जो ज्यों.का त्यों 
कहा जाय । २. गुप्त भेद । रहस्य | 

कच्चा माल-संज्ञा पुं० [ हिंग क- 
च्चा+माळ'] वह द्रव्य जिससे व्यवहार 
की चीजें बनती हों । सामग्री । जेसे, 

' रूई, तिल | 


कच्चा हाथ--पंज्ञा पुं० वह हाथ 


' जो किसी काम में बैठा न हो | अन- 
' -भ्यस्त हाथ | र 


कच्ची-वि० “कच्चा” का स्त्रीलिंग । 


' कच्ची चीनी--संज्ञा त्री [ हिं० 


कची + चीनी ] वह चीनी जा. खूब 


- साफ न की गईं हो । र 
. कच्ची बही--सशा स्री [ हिं० 


+ बही. ] वह बही जिसमें ऐसा हिसाज 
ठिला हो जो पूर्ण रूप से निश्चित 
क्त्हो। 
कच्ची रसोई--सज्ञा स््री० [हिं 
+ रसोई] केवल पानी में पकाया हुआ 
सेन | अन्न जो दूध या घी में न पकाया 
गया हो । जैसे, रोटी, दाळ, भात । 
फेच्चीसड्क-संश्ञा . क्री» [ हिं० 
+ सड़क ] वह सड़क जिसमें 
कॅकड़ आदि न पिटा हो । 
कच्ची खिलाई--संज्ञा स्री०- [ हिं० 
+ सिळाई ] दूर दूर पर पड़ा! 
ह्य या टोका और लंगर । 
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कच्चू-संज्ञा पुं [ सं० कंचु ] १ 
अरुई । घुश्यां । २. बंडा | 

कच्चे पकक्रे दिन-संज्ञा पुं० १ 
चार या पांच'महीने का गर्भ-काल | 
२. दो ऋतुओं की संधि के दिन । 

कच्चे बच्चे-संज्ञा पुं० [ ६० कच्चा+- 
वच्चा ] बहुत छोटे छोटे बच्चे । बहुत 
से लड़के-ले। ` 

कचछ-ऱसंज्ञा पुं० [ सं० ] १. जलंप्राय 
देश | अनू देश | २. नदी आदिः के 
किनारे की भूमि। कछार। ३. छणय 
का एक भेद । 

: [ वि० कच्छी ] ४. गुंजरात के समीप 
एक प्रदेश । ५. इंस देश का घोड़ा | 
संज्ञा पुं० [सं० कक्ष] धोती की लाँग | 
#ंज्ञा पुं [ सं० कच्छप ] कछुआ | 

कच्छुप- संज्ञां पुं) [ स° ] [ स्री 
कच्छपी ] १. कछुभा। २: विष्णु के 
२४ अवतारो में से एक । ३. कुबेर की 
नौ निधियों में सै एक। ४. दोहे का 
एक भेद | 

कच्छपी - संज्ञा त्री० [सं०] १.कच्छप 
की ख्री। कछुई। २. सरस्वती. की 
वीणा । 

कच्छा-संज्ञा पुं [ सं० कच्छ ] १. 
दो पतवांरों की बड़ी नाव जिसके 
छोर चिपटे भोर बडे होते हैं। २.कई 
नावों को मिलाकर बनाया हुआ बड़ा 
बेड़ा । 

कच्छी--वि० [ हिँ कच्छ] १ 
कच्छ देश का | २.ऋच्छ देश में उलन्न | 
संज्ञा पुं» [ हिं कच्छ ] घोड़े की, 
एकं जातिं | ू 

कच्छां-संज्ञाःयुं० [कच्छप  कछुआ । 

कछनी-संश्ा त्री० [ हिं काछना ]१ 
घुटने के ऊपर चंढाकर पहनी हुई धोती । 
२. छोटी धोती । ३. वह वस्तु जिससे 
कोई चीज काछी जाय । 
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क जलं 

कछुवा इ!-संजां पुं० [सऽ कच्छ] राज- 
पतों की एक जातिः। 

कछान, कछाना--संशा पुं» [ हि 
काङना ] धोती. पहनने का वह प्रकार 
जिसमें वह घुटनों के ऊपर चढ़ाकर केसी 
जाती है। :- 

कछार संज्ञा पुं० [ सं० कच्छ ] संसुंद्र 
या नदी के किनारे की तर और नीची 
ममि। : 

कछुक#-त्रि० दे० “कुछ” | 

कछुआ -संज्ञा पुं [ सं० कच्छप] 
[ स्री कछुई ] एक जलः जंतु जिसके 
ऊपर बड़ी कड़ी ढाळ की तरह खोपंड़ी 
होती है । 

कछुक* -विऽ [हिं० कंछु+ एक] कुछ। 

कछोटा, फछोटा--संज्ञा पुं० [ हिं० 
काछं ] [स्री अल्या कछोडी | १ 
स्त्रियों के धोती पहनने क। वह ढंग जिसमें, 
पीछे लाँग खासी जाती है। २. कछेनी । 


कज--ंज्ञा पुं० [फा० ] १. ठेढायना। . 


२. ऐब | 
कजरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० काजल ] १ 
दे० “काजळ? । २. काली आँखाँवाला 
बैल । ; 
कजराई# - संज्ञा त्री० [ हिं० काजल ] 
कालापन । : | 
कजरारा--वि०[ हिं० काजर+ भारा 


(प्रत्य० ) ] [ज्री० कजरारी] १. काजल | 


वाला | जिसंमें काजळ लगा हो | अंजन 
युक्‍त । २. काजळ के. समान काला | 


कञरी--उंश खी) दे०' “कबलीए। | 


कजरोटा--संज्ञा पु ० दे० “कजळौटाः?। 
कजलाना-क्रिंश अ० [ हिं“ काजळ ] 
१. काला पड़ना । २. आग का बुझना र्‌ 


कजेली-संशा स््री०[ हिं, काजल] १ 
कालिखं । २. एक साथ पिसे हु 
और गंधक की बुकनी । ३. रस ` 


, ५ 7”... 3. { 
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में धातु का वह. अंश -जो आँच से. .कड़ां | ४. पत्नत का मध्य भाग :५ देना ।. खितक क । "११ "हसि । 
ऊपर चढ़कर पात्र में लग जाता हे1४. नितंत्र। चतड़.। -६. घास-फूछ की : होता [ पना । १२. जलना | डर 
ग्रे की एक जाति । ५.वह'गाय जिसकी . चटाई । गोंदरी । सथरी.।.७ हाथी के करना । १३. मो(हेत होना । भत | 
आँखों के किनारे काला घेणं हो 1६. ; दाँत . पर जडे हुए पीतल के. बंद या ` होना | (१४५ विना । खपना । 4५ 
एक वरसाती- स्योहार। ७. एक प्रकार सामी! 6: सम्‌। : . "¦ .' “आति होना । आय होना। चेरे 
का गीत जो बरसात में गाया जाताहै । क्टकई#ः संजा ख्ी०[सं०:कटक कई माछ कटसाः।.१९..-कल्म की छल 
कजलोटा-संद्या पुं० [ हिं० काजल+ * (प्रत्य?) ] कटकः. फौज । लकर । : से किसी ` लिखाघट का: रदः होन | 
और (-प्रत्वः) ] (त्री०.अव्या्कज- कटकट--संशा ज्री | .अनु° ] १. .-मिटना.। ` खारिज. होना कुळ 
छोटी | काजळ रखने की छोहे: की ` द्वाँतो के,बजने: का शब्द २. लड़ाई- संख्या के साथः दूसरीं संख्य का छ 


डंडोदार डिबिया । `. ~ ८ झराड़ा | “+ ~ भाग ळगेना: कि-शेप-कुछ- न. बचे 

कजा संज्ञा स्री०.[अ०] मौत | मृत्यु । 'कटकटाना--क्रि० अर [ दिँशकट- केटनांसां-संता-पुंर[. देश ०-या सु 
-कजाक*ओ--संज्ञा पुं० [.तु० ] लरेरा । कट ] दाँत पीसना । "5... कोट कनाश ]नीलकं5:। चाष पृक्षी। 
डाकू। ``; :-. कटकाई®- संशासत्री [ हिं०कटक + -कटनि#- संज्ञा. सत्री० [-हिं? करना] 
कजाकी--संज्ञा. ज्री० [ फा०] १. `श्राई.( प्रत्यणः).- ] सेना | फोज- १.. काट । .२.. प्रीति ।-ऽ-भासक्ि। 
-ङर्रापन.। लूटमार । २. छलःकपरः। ;कटखना-वि० [हिं० काटज्ञा+ खाना ] ` रीञ्ञ। उ) न 
घोखेबाजी। .. .. `. ` .= काठ खानेवाळा। दाँत से क्राटनेवाला । कटनी--संज्ञा स्री० [ दिं०-कटनः} 
 _कजाया-संत्ञापुं०[ फा० ] ऊँट की संज्ञा पुं०. युक्ति । चाल | हथकंडा |: `. काटने -का-औजार-। . २.. काटने 
E Soe; - :. -कटघरा-संश पुं० [हिंग्काठ + घर] -काम। | [४ .--- -= ॐ 
न कज्िया--संज्ञा पुं० [ अ० ] झगड़ा । .: १...काठ का. वह घर. जिसमें जँगला कटरा--संज्ञा पुं» [ आं० ]१ ए 
SE -- ४ ` छगा हो। २. बढ़ा मारी पिडा । ३: ; प्रकारे की बडी, नाव जो. चरखिम 


कजी -संज्ञा स्री० [ फा० ] १; टेढा- . जेल | 


`. .- . सहारे चलती हैं:।.२. पनखुइया-। 
पन । टेढ़ाई | २... रोष | ऐब | कसरू। : कटजीरा!- संज्ञाः पुं, दे० “काला 


नाव | | 
'कज्जल--ठंशा पुं [संश] [वि° ..जीरा”। . . 5: ।, - .. कटरा-संजशञा ¦ पुं .[ हिं० कट] 
कज्जलित, भाव० कज्जळता] १:अंजन। कड़ा - संज्ञा पुं [ सं० कटार ]मैंस .: छोरा चौकोर बाजार। -; ४०४ 


- काजळ | २. सुरमा । ३ कालिंख । ४. . का पँड़वा.। ब कट 4 2 संज्ञा पुं० [ 8० कटाह ] स. कॉ 
बादर | ५. एक छंद | ; ` .' -कटती-संशा. स्री? [-हिं०, करना 1... बच्चा |; ::: ::: न की 
क॒ज्ज़ाक--संजा पुं० दे०-“कज्ञाक?। ` ब्रिक्री) .:: ... ` कटवाँ--वि० [ हिं० कट प 
:कट-संज्ञा-पुं० [ सं० ] १. हाथी का. कटना[--क्रि० अ० [ सं० कत्तन ] १ (प्रत्य )] जो काट कर बमा 
गंडस्थल .|-२ ड 1.३. नरसळ। किती धारदार चीज की दाब से दो. कटा हुआः। टं 
¦ 1. त्तरकट । ४. नरकट की चटाई -। दरमा । : टुकडे होना । र 
रले: कटसरेया--संज्ञा स्री० [स० 
८. य्डी |. ६--खस, सरकंडा आदि मुहा०--कृटती कहना > मर्मभेदी बात रिका ] अड़से की 'तरह का: पक 
घास | ७.. शव | छाश | ८. अरथी |. कहना । कट गये = लज्जित हो-गये। - दार पौधा | ... . ... ० 
: ९: इमंशान.। २. पिसना । महीन चर होना 
।: ३ - दे० “क 
संज्ञा पुं२[ हिंग कटना ] १: एकप्रकार : किसी धारदार चीज़ से घाव होना | कच अल, च हे 1 | 
} काकाला रंग । २. “काट? का. संक्षित्‌ : ४: किसी भांग का अलग हो. जाना । वली. बंदर 
रूप जिसका व्यवहार योगिक शब्दों में 9 ane इं ४८ पेड: 
ह शू ५ सदाबहार 


Er 55 ~ 


करटर्हा:, 


फूल जिसकी: तरकारी बनती है, पक्रने : 


पुरःछोग, ख़ाते भी हैं । 
कटहा#--वि० .[ हिं काटना + हा 


(प्रत्यू० ) ] [ स्री> करही ]. काट>' 


खानेत्राळ!.। 
कटं#-संज्ञाः पुं० [ हिं० काटना ] 


मार-काठ.। ६६ । हत्या | कंत्छआम-। 
कराइक+ -वि० दे० “कटठायक? | -„ . 


कटाई-संज्ञा स्री० [-हिं० काटना ] 


१, क्राटने का.काम । २. फंसलं काटने : 


का काम । ३. फसल: काटने की मज 
दूरी | र्ल 
कटाकट--संज्ञा पुं० [ हिं० कट] १ 
कटकट शब्द | २. लड़ाइ | | 
क्रिवि कटकट शब्द के साथ ।.-- 
कट्रोकरी --संज्ञा स्री ० [हिं० काथना ] 
१, मार-काट | २. घोर वेमनस्य ।, 


कटाच्त, ` संज्ञा पुं० [ सं० ] १. तिरंछीः 


[चितवनः।-तिरछी नजर । २. ब्यग्य । 
आक्षेय । 

क॒सग्नि-संज्ञा स्री० [सं० ] घास- 

| री की: आग्‌ जिसमें लोग जळ मरते 

। येः} 

कदाछुनी -संज्ञां ज्री०दे०५कटाकटी?? 

हिड्न -सज्ञा ज्ञी० [ हिं० काटना ] 
कारने को क्रिया,भाव या ढग | कटांव | 

कॅटाना--क्रि० स० [ ६० काटना का 
2० रूप | “कारने का कॉम दूसरे से 
कराना | 


 केटायक$--वि० [हिं० काटना] कांटने 
“वाळा कार्‌ | ` :` ` 

टा केटारी-सज्ञा ख्री०[सं० कट्टार] 
(स्री अस्पा० कटारी] एक वालिश्त 


र छोटा तिझ्नेना और दुधारा इथि-- 


RE काट | काट - छाँट । कतर ब्योंत । 
“९. काटकर बनाए, हुए बेल-बूटे । 


` कटिबंध--पत्ञा पुं 
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(प्रत्यऽ ) ] जिसपर खोंद या काटकर 
चित्र और -वेल-बूरे!बनाए; गए हों | 

कटावना[--संज्ञा पुंऽ [हिं० कटना ] 
१. कराइ करने का कामं। २. किसी 


रसा. में से की. रपरा | * 
कंडू_आ। २.: बुरा ' लगनेंवाला | 


अ.न । ३. काव्य में रस के दिर्द 
वणो की योजना। *  : "नऊ 


जरठ का कटा हुआ उकडा | कतरन । 'कडुता--पंज्ञा ख्री० [ सं० ] कंड बाः 
कटास--सतंश्रा. पुं- [ हिं०. कांटना] पन | ग धो 


एक प्रकार का चनविलाव | कटार | 
खीखर । 
कटाह-- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कड़ाह | 
बड़ी कड़ाही । २.. कंछुए की खोपेड़ीः। 
३. कुआँ। ४.। नरक । ५.. झों उड़ी | 
६. भस. का. बंचा। ७. हूई। .ऊँचा 
टीला। 
कटि संज्ञः स्री2. | सं०.२. शरीरं 
का मध्य भाग जो पॅट' और पीठ के 
। नीचे - पड़ता: हें कमर 1. २. हाथी का 
गंडस्थल | 

केटिंजेध--संज्ञा ख्री०'[ कटि मे हिं० 
जेव = रस्सी. ] £#किणी । करधनी | 
[ स ] १ 
कमरबंद । २. गरमी-सरदी के विचारे 
से किए हुए .'पृथ्वी के पाँच. भागों में 
सेकाई'एक। `` : 
कडटिवद्ध --वि० [ सं०.] १. | कमर 
बाँचें हुए । २. तैयं.र । तत्पर । उद्यत 
कंटिया ना#--क्रि० [ हिं० 
काँटा-] रोओं का खड़ा हो जाना | 
कंटकित-होना | ` ¦ ` ' ¦" 
कटिसुत्-संश्ञा पुं> [ सं]: कमर 
में पंदनने- का' डोरा | ` मेखला सूत 
की करधंनी । eg 
कटीला--विं० 


[ हिं» कायना ] 


'ज्रीं० कटीली ] १. काट 'करनेवाल । 


तीदण 1 चोखा" २..बंहुतः तीव्र प्रभाव 


. डाल्नेवाला | ३. मोहित ' करनेवाला | 


४. नोक-झोंक का । 


4 बिर [ हिं० काँडा ] ` ₹; ! काँटेदार | कट्टा संज्ञा 
“कोटं से मरा हुंमा 
र--वि०  हिँ०'कटाव > दार "कड, वीः विषं 


।२:चुकीला। तेजः 


उ 


कडुत्व--संज्ञा पुं०.[ सं० ] कइवापंनं न 


` कट्टूक्ति -संजञां ` स्री ° [ सं०.] अश्रि 


वत | 
कटेरी-संज्ञा ख्री० [ हिँ% काटः] 
भटकट्या।. -" ~ `$ डि 
कटेय]--संशा पुं० '[ ० काटना'१] 
काटनेवाला । जो काट 'डाले। 5 
कटोरदांन-संशा पुं०[ हिं० करोेरां 
+ दान ( प्रत्य० ) .] पीतछ ` का एक 
ढक्‍्केनदार 'वरतन जिसमें तैयार भोजेन 
आदि रखते हैं। .  - = 
केटोरा--संज्ञा ` पुं० [ हिं० कासा ‡ 
ओरा ( प्रत्य» ) = कॅसोरा ] खुलेमु'ह, ` 
नीची दीवार, और चौड़ी पेंदी का 
एक छोटा बर्‍ृतन। ` ": . ४ 
कटोरी-संज्ञा त्री० [ हि० कटोरा का 
'अल्या० ] १. छोटा कटोरा । बेल्या 1. 
प्य.ली । २. भगिया का वह जुड़ा हुआ 
भाग जिंसके.भीतर स्तन रहते हैं 1४३४ 
तलवार कौ मूठ केऊपर कागेल्भाग | |. 
४. फूल के सीके का चोडा सिरा जिस: 
पर दल रहते हैं। ' ' 0. ॥ 
कटोती--तंशा ज्री० [ हिं) कटना ] | 
किसी रकम का! देते. हुए उसमें से कुछ 
' बँधा हक या धर्माथ द्रव्ये निकाल लेना। | 
कट्टर--वि० [ हिं काटना'] १. काठ 
ख नेंवाळा ।' कटा | २. अपनेंविद्वोसे 
के प्रतिकूले वात को न सहचेवाला 
अंघ-विश्वासी । ३. हठी .। दुरा! 
हंढ । ल्क 
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कट्टा--वि० [ हिं. काठ ] १. मोटा- बंधन ] काठ की वह वेडी जो हाथी कठिहार--वि० [ 3 ° काढना] १ 
ताजा । हृद्ा-कट्दा। २. बलवान्‌ । बली। ` के पैर में डाली जाती है । अदुआ । काढने या निकाल वाढाः। ९: डा 
संज्ञा पुं० जबड़ा । कच्चा । ` :: कठबाप - संज्ञा पुं० [हिं काठ + बाप] करनेवाला. | ल... 

सुद्दा०--कट्ट लगाना = किसी दूसंरेके सौतेला बाय । ` केडुवानां-क्रि० ऋ० [ ह० डार 
कारण अपनी वस्तु का नष्ट होना या कठमलिया-संत्ञा पुं० [दिं०्कांठ+ आना ( प्रत्य० ) ] १. 'सूखकॅर काठ 
उस दूसरे के हाथ लगना। '* माला ] १. काठ की माळा या कंठी की तरह कड़ा होना 1 २: ठंढक पे 

कठा संज्ञा पुं. [ हिं. काठ ] १. पहननेवाला वैष्णव] २. झठन्मूठ कंदी हाथ पैर ठिठरना 1 
जमीन की एक नाप जो - पाँच हाथ पहननेवाला । बनावटी साधु | : झूठा क्लद्टमर--पंज्ञा पुं० [ हिं० - काठ+ 
चार अंगुल की होती है। २.मोटाया संत। .' ' ऊमर ] जंगली गूछर । - । 
खराब गेहूँ। _-. . कठमस्त-वि० [ हिं० कठ + फ़ा० कठेठ, कठेंठा!--वि० [सं० काठ+ए | 
कठ- संज्ञा पुं० [ सं० ] १.एक ऋषि। मस्त ] १. संड-मुंसंड | २. व्यमिचारी । ( प्रत्य) ] [ स्री कठेठी] \ 

२. एक यजुर्वेदीय उपनिषद्‌। ३; इष्ण कठमर्ती-संशा स्री» [ हिं .कठ- कड़ा | कठोर | कठिन । दृढ़ । सख्त) 
यजुवद की एक शाखा । मस्त ] मुसंडांपन । बद्मस्ती । शरारत । ४ कडु | अप्रिय। अधिक बल्वाल। 
संज्ञा पुं० [ सं० का ] १. ( केवछ कठरा--संशा पुं [हिं काठ + करा] तगड़ा | 

समस्त पदों में ) काठ | लकडी । जेसे, १: दे०*कठहरा” या. “कठघरा? । २. कठोर--वि० [ सं० ][ त्री* कठोर] 
कठपुतळी, कठकीली । २. (समस्त काठका संदूक | ३. काठ का बरतन | १. कठिन | सख्त । कड़ा 1२. निए 
पदा मे फल आदि के लिये ) जंगली। कठोता। निद्रा निदरग परइंमा 
निकृष्ट जाति का जेसे, कठकेला। कठ- कठला--संज्ञा पुं) [सं० कठ +ला 


7] — ० ०.१ 
 ज्ञामुन।' ` [ ( प्रत्य० ) ] बच्चों के पहनने की एक क न 
 कठकेला-संज्ञा पुं० [हिं० काठ+ प्रकार की .माला:। कठोरपन--संज्ञा १० | हिं० कोप 
केला ] एक. प्रकार का केला जिसका कठचत--सुंच्ञा.ख्री० दे०“कठोता” | ९ |. कं 
फळ रूखा ओर फीका होता हे । कठवहली--संज्ञा पुं० { सं० ] कृष्ण पन ( प्रत्य ० )]१ क । 
 कठतालः संता पुं० दे. “करताल”। :यजुवेद की कठशाखा. का एक उपनि- | स्ती । २. निदयता। द] 
हि... कठचरा--संज्ञा पुं०दे०. “कटघरा”। षद्‌ । कठोता--संज्ञा पुं. [ हिं० क ! 
८ --संज्ञा स््री० [ हिं. काठ + कंठिन--वि० [ सं० ] १.कड़ा। सख्त | 5 का बड़ा और चौड़ा बज 
न युतंली] १. काठक गुड़िया या मूर्तिजिस- कठोर ।.२. मुस्किल | दुष्फ्र। दुस ध्य] ईक संता स्री० [ दिश ह 
र; को तार द्वारा नचाते हैं । २. वहव्यक्ति कठिनता--संज्ञा ख्री० [ सं० कठिन ] १. कइकडाहट काः शब्द । २ 
या ` जो केवळ दूसरे के कहने पर काम करे। १ कठारता । कड़ाइ | कड़ापन। सख्ती | दपेट | ३. गाज तञ्ज।४ घोडे ठे 


कठडा सचापं [ हिं. कठघरा ] १. . २. मुश्किल | असाध्यता | ३. निर्दयता| सरपट चाळ | ५. कलक । दर्द जो 
कंठघरा | कठहरा । २. काठ: का बड़ा ` बेरहमी । ४. मजबूती । दृढ़ता .| रुक-कर हो | ६. रुक रुक-करें. 
संदूक | ३. काठ: का वड़ा रतन । . कठिनाई-संशा ख्री० [ सं कठिन... जळन के साथ पेशाब उतरने कार 


कठोता | ; आई (परत्य०) ] १. कठोरता | सख्ती | कड़कड़ू-- ; ३10४ 
कठप्रेम -संद्ा पुं० [ हिं कठ + पभ] २. मुश्किल । क्लि्ता | ३. हाला इकड्‌--संच्ञा पुं [-अनु०] 


ड वस्तुओं के आधात का कठोर 
वह ग्रेम जो प्रिय के अप्रसन्न होने पर कठिया--वि० [.हिँ०. काठ ] जिसक्रा- घोर शब्द । २. कड़ी. वस्तु ER 
ह भी किया जातां है। . : छिलका मोटा भोर कड़ा: हो-।. -जैसे. फटने का शब्द । ग 
 कठफोड़या संता पुं० [ हिट काठ + कठिया बादाम। .: 


___फोइना ] खाडी रंग की. एक चिड़िया कठियाना-क्रि. अ० [ ६. कड़कड़ाता--वि० [ हिं 
.. जो पेड़ों की छाळ को छेदी रहती है। आना ( प्रलय”) | व्य be [ ्री० कडकडाती ] १. कडकड 
कठबंघन ; --संशञा पुं [हिंग काठ #॥ जाना। ४ गर गा 1 पर आरे 
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5 के छल्छा या कुंडा । ३. एक प्रकार. 


कईकडीरना 


कड्कड़ाना क्रिश अ० [सं० कइ ] ` 


१. कडकड शब्द होना ।-२.- “कडकड? 
शब्द के साथ टूटना । ३. घी; तेल 
आदि का आँच-पर बहुत तप्रकर कडं- 
कडु बोलना । र 
क्रिश स० १. कडकड शब्द के साथ 
तोडना । २. घी, तेल आदि को खूत्र 
तपाना । 
कड़कड़ाहट---संज्ञा जी ०. हिं० कड 
कड. ]. कडकड शब्द । गरज। घोर 
नाद । 
कडकना--क्रि० -अ० [.हिं० कडकड ] 
१. कड़कड़ शब्द होना । २. चिटकने 
का शब्द होना । ३. दपेटना । डाँटना । 
४. चिटकना । फटना । दरकना -|- 
यौ०--बिजली की कड़क । 
कडकनाल--संज्ञा स्री० [ हिं० कड़क + 
“नाल ] चोड भु की तोप । 
कडक बिजली--संश त्री [ हिं० 
कड़क + बिजली ] .१. कान का एक 
गहूना | चाँदबाला । २. तोडेदार बंदूक | 
फेड्खा--तंज्ञा पुं. [ हिं०ःकड़क ] 
लड़ाई के सम य गाया जानेवाला गीत | 
कड्खत संज्ञा पुं० [. हिं» कड़खा + 
ऐत ( प्रत्य» ) ] १. कडखा गाने 
५ वाळा | २. माट | चारण । . 
केड्बड़ा--वि० [ 6० कबर = कबरा ] 
Ee कुछ-बाल सफेद और कुछ बाल 


कडूवी--संश्ञा ख्ी० [ सं० कांड,हिं० 
का. ] ज्वार का पेड. जिसके सु 
काट लिये गए हों और जो चारेः के 
लिये छोड हो | 

केडा--संज्ञा पुं० [ सं कटक ] [- स्री० 


फेडी | १, हाथ या पाँव में पहनने का - 


चूडा | २. लोहे या,और करिसी .धातु 
का कबूतर | 
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१. जो दबानेःसे.जल्दी न दवे । 
कंठोर: ।. ,कठिन ।सख्त.। ठोस | «२ 
जिसकी प्रकृति कोमळ न हो.।: रूखा.। 
३. उग्र | दृढ़ | ४. कसा हुआ । चुस्त | 
५. जो गीलान हो। कम गीला | ६. हृष्ट 
पुष्ट | तगड़ा । हढ़।..७. जोर का। 
प्रचंड | तेजः। जेसे--कड़ी चोट | ८. 
सहनेवाछा ।..झेलनेवाला ।. धीर: ६. 
दुष्कर । दुःसाध्य । मुश्किल | १०. तीत्र 
प्रभाव. डाळनेवाला । ११. असह्य | 
- बुराःलगनेवाला ।.१२. कर्कश-। .. . 
कड़ाई--संज्ञा ख्री० [हिं० कड़ा :का 
भाव०: ] कठोरता । कड़ापन | सख्ती .। 
कड़ाका-र्‍पंशा पुं० . [ हिं ककड .] 
-१.'किसी. कड़ी वस्तु के टूटने का शब्द | 
सुहा०--करडाके; का. = जोर. का. तेज | 
. २. उपवास ।:ळंघन । फाका । 


कड़ाबीन -संशा स्री०.[ तु० करावीन] 
१..चौ डे. मुँह की बंदूक । .२: छोटी तळ ] सरसों का तेळ जिसमें. बहुत 


बूक | ) 
कड़ाहा--संज्ञा पुं०[ सं०-कटाह,-प्रा० 
कड़ाह ], [ ज्ली०. अल्पा०”कड़ाहीः] 
/ आँच पर. चढ़ाने का.-लोहे का बड़ा 
गोल बरतन । 
कड़ाही--संशा ख्री० [ हिं० कडाइः] 
छोटा. कड़ाहा। 
कडियलां-“वि०।[.हिं० कड़ा ] कड़ा | 
कड़िहार--वि० दे० “कढ़िहार” | 
कड़ी-संच्ञाः स््री०:[ हिं० कड़ा-] १ 
जंजीर या :सिक्रड़ी की लडी का एक 
छल्ला । २. छोटा “छल्ला. जो. किसी 


| वस्तु को भटकाने या लटकाने के लिये - 
छगाया जाय । ३. लगाम । ४. “गीत 


का एक :पद्‌ ।धरन | - Fas 
संज्ञा स्री० [ सं०:कांड:] छोटी. धरन । 


संज्ञा स्री» [ हिँ कड़ा = कठिन | 


अंडस || संकटः। दुःख । मुसीबत । 


दार | 

कड़आ-वि० [ सं" कटुक ] [ स्त्री 
कडई ] १. स्वाद में उग्र और अप्रियः। 
कट । जेसे--नीम,. चिरायता आदि 
का ।-२:तीरूी प्रकृति का। गुस्सैल.। 
अकखड़ । ३६ अग्रिय । जो भला. न 
मालूम हो । > 

सुद्दा० -कडू आ करना ८5.१. धन 
बिगाड़ना । रुपये. छग्ानां-। २. कुछ 
दाम खडा करना-। कड़वा मु ह= वह 
मुँह जिससे कट शब्द निकलें.। कड़ा 
होना = बुरा बनना ।: ... 

४. विकेट | टेढ़ा |. कठिन 

सुहा०--दडण कसले. दिन <.१-चुरे 
दिन | कष्ट के .दिन । २..दो-रसे दिन 
जिनमें रोग फैलता हे । कड भा घुट 
न कठिन काम | ; 

कडू आ. तेल-संज्ञा पुं० [हिं कड्ञान- 


= 


झाल होती है। . . : 
कडू आना-क्रि०भ० [हिं० कद आ ] 
१. कडूभा: लगना |. २.. श्गिड्ना | 
खीझना । ३.. आँख: में किरंकिरी पड़ने | 
का-सा.दद होना। क 
कंडू आहट--संज्ञा .. त्री. [- .हिं० 
कडू आ .न-हंट ( प्रत्य> )-] कंडू-ओआ- | 
पन-॥ तन कअ ड 
क ढुना--क्रि०ः अ०-[- सं ० कषण] ११ | 
निकलना-।- बाहर माना ` खिंचन्यं। 
' २. उदयः होना.।.३--वढजाना | ४ 
(प्रतिदवद्विता सें ) आगे निकल.जानां। 
५. स्री का उपपति के साथ घर छोड़ | 
कर्‌.चलां. जाना । 
क्रि» अ० [ हिं» गाढ़ा] दुघ 
औंटाया जाकर गाढा होना.। | 
कढ्राना, कढ्लाना+-- 


कड्ीवार्‌-तवि० [ हिं० कड़ी म दार घसीटकर 
वि० [ सं कडड ] [ स्री “कड़ी ] ( प्रत्य ०):) जिसमें. कड़ी, हो,छर्े 


काना, कढुँधानां 


संज्ञा ज्री० [ हिं० काढना ] कदने की. 
क्रिया । । 
कढ़ाना,कढ़वाना>-क्रि० स० [हिं०, 
काढना का प्रे५ रूप. निकलवाना | 
बाहर कराना । | 
कढ़ाव--संज्ञा : पुं०:[ हिं० काढना.] 
१. बूटे कशीदे का काम'।'२. बेल- 
बूटों का. उभार । 
काढ्रानाक्-ग्निंगस०द्‌०कढ्राना??] 
काढिहार--वि» [ हिं काढना. ] १ 
काढने या निकालनेवाला । :२. उद्धार 
करनेबाला। ..., 
कढ़ी--संज्ञा ज्जी० [ हिं० कढना = 


गाढा होना थी एक प्रकार का साळनः 


जो पानी में घाले . हुए बेसन को आँच 
पर गाढा करने से बनताहे। . 
--कृढी का सा :उवाल = शीघ्र 
 ५ह।.घट जानेवाळा -जोश। [ 
 कढ़ेया[-संजञा ज्नी० दे० “कड़ाही? 
| पुवं पुं० [ हिं» काढमा] १. निकाल- 


नेवाळा । 

क्ढ़ोरंचा#--क्र ० स० , [ सं०, कषण ] 
खाचना । घसीटना । 

ककरा संशा पुं० [ सुं -] १. किनका । 
एखा अत्यंत छोज़. टुकड़ा 1.२. चावल 
का वारीक उकड़ा। कना । ३., अन्न 
के कुछ <दोने | ४. मित्रा 1. ... .., 
| _ कराद--संजा पु०[सं०] वेशेषिक शास्त्र 
 -केरूचयिता एक: मुनि । उलुक मुनि | 
करणका-संच्चा स्री ० [ सं० ] किनका | 
/__ स्टकडा, .. 

 कराव-संश्ञा पुं० ;[ संश ] १... एक 
. २ मंत्रकार ऋषि1 २. कस्यप गोव में 
उत्पन एक त्रच जिन्होंने शकु तला 


१. «७ 


` ,कव सं ५० [ स] देशी कड़म 
कुतो.] 


i >४) 


नेवाछा । २. उद्धार करनेवाला.। बंचा- 
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क्यों । किस लिये । काहेको। .. .. ¦ 
कतई--अव्य०, ` [ अ० ] विल़कुछ । 
एकदम । 


. कतकभ--अव्यर [ सं» कुतः] किस 


ल्यि । क्यों । 1242 
अव्य० `` [हि कितना एक ] 
कितना, द 


> कतना+-क्रि० .अ० हिं कातना ] 


काता जाना। ; 
कत्तस्च्‌- संज्ञा त्री'ऽ{' हिं®;कतरनाः ] 
कपडे, कागज आदि के वे छोटे रही 


'टुकडे जो कॉट-छाँट के पीछे बच रहते: 


है॥ ४] 


कतरना--क्रि, स७ [ सं० कचः] 


'केची या-किसी ओजार, से काटना |: 
कतरनी = सज्ञा स्री० [.हिं० कतरन[ ] 


१. बाल, कपडे: आदि काटने : का. एक . 


ओजार । कैंची | २. घातुओं:की चर 
आदि. काटने करा, सड़सी के .आकार 
का, एक ऑजार । काती | 
कतर.ब्योत-संज्ञा स्रा० [ हिं कतः 
रना + व्योंत ]: १. 'काट-छॉट | २ 
उलट फेर्‌ः। "इधर का उधर करना | 
३. उघंडबुन | सोचविचार । ४. दसरे 
' के सोदे-सुद्ुफ मेंसे कुछ रकम, अपने 
लिये निकाल लेना । ५. युक्ति | जोड़ 
: तोड़ | ढंग । दररा। ,. -... 
कतरवाना--क्रिव्स० दे ० “कृतराना”? 
कतरा:-छत्ा ५० [ हिं, कतरना ] 
कटा हुआ टुकड़ा | खड | 
सश पुं [ अ० ] बू दविः । 
कतराई--संचा ख्रां [ हिं० कतराना ] 
: ३. कतस्ने का काम | ३, कतरने:: की 
मजदरी| . . 
कतराना--उंज्ञा ज्ञी० 
रना |] किसी वस्तु ग्रा 
कर किनारे से निक्रळू 
क्रिः स० [| हिँ० 
कटाना | 


जाना;| =. | 
केतरना का प्रे० रूपः] 
ऋटबाना.। छुँटवाना । 


. कैताई--संज्ञा. ज्ञी/ .[:हिं० कातर) 


बढ का एक प्रकार का रेशमी कदी 


कैसी, 


कतरी-त्संशा .्री० `[ सं ०. कत्त'री... 
चक्र - १. 'कोल्‍्ह का. `पाटः जिसपर 
आदमी वैठकर्‌ बैलों : को-हाँकता ै। | 
कातर । २-:हाथ में पहनने का; पीत 
का एक जेवर । 

कतल--पंज्ञा पुं [-भ° कत्ल. ] बुः 
हत्या । 

कतक्षबाज़--पंडा' पुं० [ अ० क्व; 
फा०-बाज!]:वधिक ।-. जल्लाद 1 

कतलाम--संश्ञा  पुंश ` [` भ... क़ 
कास | सव-सांधारण . का वध | अके 
संहार:। 

कतली--संज्ष . सत्री ०- [ फा. .ब्रतराः] 
मिठाई सादि. का चोकोर-टुकडा । ।# 

कतवाना--क्रि०- :स्‌० ,[. हिँ१.कोतना 
का प्रे० रूप; ] दूसरे सेः,कताने «कॉ 
काम्‌लेना। . ..... 
कतवार--संज्ञा: पुं० [ हिं? पतवारः 
पताइ ] ..कूडा-करकट | बेक्राम अ 
| .. 

सो ०--कतवारखाना 
जगह | 

संज्ञा पुं [ हिं० कातना -] कात 
बाला. + ` |. + 
कतहु,कतहूँ$-- अन्य? ` [ हिं 
+ हूँ ] कहीं । किसी स्थान पर [कि 
जगह । FE 0 ] र म्ह 
कताऱ-ऱसंज्ञा. स्री० [्‌ आ०'कतभ' ] |! 
बनावट । आकार । २. ढंग । ब 
३. कपड़े की काट-छाँट :।-..-  .: ३ ` 


1 फेक्नेडी 


२. कातने की. .क्रिय़ा,। २.:कातने 

मजदरी | Y ` ३९57 ९1 uF ५ 

कैतान--संज्ञा पुं. [फा] मशी 
की छाछ का: बना एक बढ़िया 

पहले बनता था । २:-चढिं या 


कतार एप Digitized By ७७७८:०७५७ Gyaan Kosha 


कदमः 
कामे कराना) `. 7 ¬ खैर की लकड़ियों को जलाकर सुंखाया मदैः अनेके प्रारं की बातः्चीत। २ 
कतारः-संश्ा जरी» [ अ: ] १. पैक्ति। काढ जो पान में खःयो-चातौं है। २. ।पौराणिक-आांख्यान । 
।पाँति श्रेणी] २. समूहद। झुंड.] `. खेर काः पेड |: . रा. . कथित--वि० [ सं० _] कहा हुआ | > 
कतारा--संज्ञा 'पुंऽ` `[ सं: कांतारः] कत्ल --संज्ञा पुं० दे ० “कत? |. `.  कथीर-संज्ञा `पुं० [ सं० कस्तीरंऽ] 
हक़ अव्या *: कतारी .].- लाळ" रंग कर्थंचित्‌-क्रिऽ वि [ सं ] शायंदं। रगा । 7 
कामोटागना। ` ।:. `. ` कथंक--संज्ञ -पुं० :[ सं | १, कथा कथील, कंथीला- संज्ञा पुं ` दे 


कतारीक्ष--संजञा ज्ञी० दे०.“कतार४! या किस्सा कहनेत्र छा। २. धुरार्णबौँचpः `“केथीर” हैः 
! सॅक .स्री०.[ दिं०,कतारा ]:कतारे कीः :नेवाला । पौराणिंक ३: वत्यक'[' ` कथोद्धात-संज्ञा. पुंछ [सं ] १ 

 । ज्ञाति ¦ कीजछोदीः मोर..पतढी-ईख। . कथकीकर--संशा पुं» '[ हिंग कत्या : प्रस्तावना'। कथा:प्रारंभ |: २. (नाटक 
कति$--वि० [ सं० ] १. (गिनती मे) ।'कीकर] खैर की पेड ।-- में )-सूंघरधार की बात, .अथता "उसके 
किंतनें ।-२--किंत जु (तोळ-या:माप मे) कथक्गकंडु--संज्ञा पुंठ [ सं कथा + । मम को. लेकरः पहले पहलपात्र, का रग- 

क 'कीन;।-४ बहुत से.। अगशणित-। कडं ( प्रत्य» ) ] बहुत कथा कहने- भूमि में प्रवेशःः:झर अभिनय का 


कततिकर्का-पवि९.|: सं० कति +:एक ] वाळा] . « „¬ » भारम] २ 
१. कितना । २. बहुत । अनेक | _-- कथन-झसंज्ञाःपुं०[ सं !] १. कथना | कथोपकथन-संज्ञा पु० [ सं० 1१ 
कंतिपंय:-वि० [सं०] १. कितने-ही.4 ; बखानः। र बात | उक्तिः -- ४55 . चातचीतः। २: ब्रांदःविवाद्‌ः। iF 
क क्‌ः।:२. कुछ थोडेसे! `. कथना#--क्रि० स० [ सँऽ कग्रन ] १. क़थ्य-जवि० [ सं” ] १. कहने के 
कतीरा संज्ञ ` पुं० -[ देश०,] -गुल । :कहना ।' बोलना । र. निंदा- कंरना.। -योग्य।.कथनीय.। . रः साधारण बोल- 
नामक वृक्ष का गोंद जो . दवा केःकःम `: बुराई करना 1 `. = , चाळ 'कीःभाषा में :प्रचंरित ।-२:जो 
अ आता है। र , ऊ कथनी#--संज्ञा स्री० [सं कथनं + ` कहा जाता. हो । कहलानवाला | ५ 
। कतेक वि दे (कितने? | : ( प्रत्य० ).] १. बात कथन 1.२. केदंब--संशा .युंश ` [सं]; 
'कतेव# =सञा पु० र्ग १1 कुरान: | + हुज्ज्त।:बकवाद | - 3 ०४०० आर प्रेंसिद्ध वृक्ष । कदम | समूह| ढेर । 
कताता --संशा स्त्री [हिं० कातना ] क्थनीय--वि० [ सं० ] [ स्री कथ- । झुंड... ०३-3593 
र..कातने: का कामः या -मजदूरी.} २. ¦; नीया]; १. कहने योग्य | वर्णनीय १२. केंस स्री) [ अ० कद ] निश | 
। ज्कोई काम. करने के लिये देर.तक.. बैठे > निंदनीय । बुरां। ¦: 7 7, 77 । कदी. ] १.८६ ष। -शबुता 1२. हुठन | 
तरद्दना ५. =. ८-३ : कथरी संशा उजनी] ![ सं०ःकथाॐ री जिद्‌ | + २०5 5 


केत्ता+-संशाः पुं. : [ सं०कर्चरी ] १. | :(उत्यं०-)] पुराने :चिथदों को.जोड- _ झिव्य९ [सिं० कद] कब [किस समक] 
बोस चीरने का एक औजार बाँका । जाडकर बनाया हुआ बिछावन। गुदडी। केद संशा पुं. [ अ० कद] करवाई | 

ॐ छोरी टेढी तलवार" -:3` :क्थो--संशा स्री०[ सं० |. वह (प्राणियों के लिये ) र; क ह 

। कः्ती--संज्ञा. स्री ०: [ संऽ:कर्चरी ] १. ? जो 'केहा जञायः.-बातैः। २. .धर्स-विंष- यौ०-कदे भादम मानवः शरीर के 
चाकू | छुरी | २. छोटी तळवार.। २. यक व्याख्यान | ३. चर्चा. जिक्र। बराबर ऊचा | ट्र र 

। रासे | पेशकब्ज।: ४..सोनारो' की,: ४ समाचार" हाळः ६ वादविवाद ।:कदधघव*%-संशा पुंः[ संश 


करनी: | ५. अह प्रगडी- जो बची: के कहासुनी। !::.*“ 2, : ` खोटा माग | कुपथ :बुरा र 

। समानः बटकर बोंधी-जाती.हे 1: * ; कथानकः-संश-पुं०[सिं०].९₹: कथा: ।-कद्न “संज्ञा पं सं० 1. 
'केत्थई:---वि०: [ हिं>-कत्या [खैर के २. छोटी कथा | कहानी | ` ^ विनास। रे. मांरनां। वेध 
! र्गका ,--.-  कथामुंख-संशा.:पुं० .[ सँ०.]-आ- ` ३. युद्ध । सग्रासः| ४- पापं 


_ केत्थक--सज्ञा पुं... स+; -कयक् ].::' स्यांन या. कथाःअंथ क्री. प्रस्तावना: । कदन्न--संक्षा पुं० 
.. रकेजाति जिसका काम ग्ानमबजाना। कथावस्तु- संशा त्री? [ सं०/]8प- ' अन | बुरा “अन्त 
`... न्यास या कहानी का ढाँचा । प्लाट । ५. LN 


कद्म 


एक सदात्रहार बडा पेड. जिसमें बरसात 
सं गोल फल लगते हैं । २. एक घास । 
कद्म--संज्ञा पुं» [ अ० ] १.पैर । 
पाँव । 
सहा०- कदम उठाना = १. तेज 
चलना । २. उन्नति करना । कदम 
चूमना = अत्यंत आदर करना । कदम 
छूना = १. प्रणाम करना । २. रागथ 
खाना । कदम बढाना या कदम आगे 
बढ़ाना = १. तेज चलना । २. उन्नति 
करना । कदम रखना = प्रवेश करना | 
` दाखिल होना। आना । 
२. घूल या कीचड में बना पैर का 
चिह। t 
मुहा०-क-म पर कदम रखना = १. 
ठीक पीछे पीछे चलना । २. अनुकरण 
करना । ३. चलने में एक पैर से दूसरे 
_____* पैर तक का अंतर | पैड | पग। फाल। 
; ४. घोडे की एफ चाल जिसमें केवल 
23 पैरों में गतिं होती है ओर बदन नहीं 
हिळता | 
कद॒मबाज--वि० [ अ० ] कदम की 
* चाल चलनेवाला । (घोड़ा) । 
कद्र-संज्ञा ज्री० [ अ० ] १. मान। 
मात्रा | २. मान | प्रतिष्ठा । बड़ाई । 
कद्रई$#-संज्ञा स्री० [ हिं० कादर ] 
कायरता । ं र 


एक प्रसिद्ध पापी । 
वि० दे० कदर्य? | 


नेवाला । गुणग्राही । गुणग्राहक । 


ह I 
क स लड़ाई । 


) २ ता र 


न 
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कद्रज-संज्ञा पुं [ सं० कदस्य] - 


| कद्रदोन-वि० [ फा० ] कदर कर- 
. 'कद्रदानी-संज्ञा जी ० [ फा०] गुण- 


.._ कदरमंस#--संशा स्री” [ सं० कदन 
. +हिं० मस ( प्रत्य० ) ] मार-पीट । 


ईसं स््री० [ हिं० कादर + ई. प्राचीन | 
काय- कदीमी-वि० [ स० कदीम 
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कनक 
बहुत दिनों से चला आता हुआ। . 
कंदुष्ण -वि० [ सं० ] थोडा गमं | 
कदूरत --संज्ञा स्री [ अ० ] रजि 
सन-मोटाव । कीना । 
कद्दावर--वि० [ फ़ा० ] 
डौल का | 
कह्दी-वि० दे० “कदी? | . 


रता । 

कद्राना#--क्रि० अ० [हिं० कादर ] 
कायर होना । डरना । भयभीत होना | 

कद्रो -संज्ञा स्री०[ सं० कद = बुरा न 
रव = शब्द ] एक पक्षी जो डील-डोळ 
में मैना के बराबर होता है | 

कदंथे -संज्ञा पुं» [सं० ] निकम्मी 


बडे. डोळ 


वस्तु । कूडा-करकट । कद्रुज-संशा पुं [ सं ] सपं। साँग 
वि० कुत्सित | बुरा । कदूदु--संश्ञा पुं° [. फ्रा० कदू ] लोकी।। 


घिया । 
कद्‌दूकश--संशा पुं० [ फ़ॉ० ] ले 
पींतळ आदि की छेदेदार चौकी बिस 
पर कदूदू-को रगड़कर उसके मही] 
टुकड़े करते हैं । 5 
कद्दूदाना--पंज्ञा पुं० [ फा० ] ऐ 
के भीतर के छोटे छोटे सफेद कॉड गे 
मल के साथ गिरते हें। ' 
कधी--क्रि० वि: दे० “कर्मी” | ै 
कन--संज्ञा पुं० [ सं० कण ] १. गू 


कद्थेना--संज्ञा स्री० [ सं० कदथन ] 
'[ बि० "कदर्थितः ] दुर्गति । दुदंशा । 
बुरी दशा | 
कदरर्थित--वि० [ सं० ] जिंसकी दुदंशा 
की गई हो । दुर्गति-प्राप्त 1 
कद्य--वि० [ सं० ] [संज्ञा कदर्यता ] 
कंजूस | ` | 
कदली--संज्ञो ख्री० [ सं० ] १. केला | 
२. एक पेड जिसकी लकडी जहाज बनाने 
में काम आती है।३. एक तरह का 


हिरन। । `` छोटा ढुकड़ा। २. अन्न का एकदोर्गी 
कदा -क्रि० वि० [ सं० ] कब । किस ३. अनाज के दाने का इर ( 
समय। ` ` 


प्रसाद । जूठन । ५. भीख | मि 
६. चावळों की धूल | कना । ७.१ 
या रेत के कण । ८. शारीरिक शि 
सज्ञा पुं “कान? का संक्षिसः रूप ब | 
यौगिक शब्दो में आता हैं। जेस 
पटी | ह 
कनई।-संज्ञा स्री» [सं० काड. 
केंदल] कनखा । नई शाखा | 


मुद्दा ०--यदा कदाऱ्कभी कभी । जबतव 
कदाकार-वि० [ सं०] बुरे आकार 
का । बदसूरत | बदशकछ । भद्दा । 
कदाच#--फ्रि० वि० [ सं० कदाचन ] 
शायद । कदाचित्‌ | -- 
कदाचार-संजञा पुं० [ सं० ] [वि० 
' कदाचारी ] बुरी चाळ । दुरा आचरण ] 
बदचलनी | - : 
कदाचित्‌-क्रि० वि’ [ संऽ ]- १, 
कमी । २. शायद्‌ | 
कदापि--क्रि० वि० सं] क 
किसी समय भी । 38 2038 
कशरी--वि० [ अ कह ] हटी। 
व 3 | 
कंदीम--वि० [ अ] पुराना । 


Iw ‘Sts 3 
संज्ञा स्री० [हिं०काँदव] गीली मि 
कनउड़#-वि‹ दे०“कंनोडा” bE | 
कनक--संज्ञां पु० [ सं० ] १. ह | 
सुवर्णं । २. घतूरा । ३. पछ | 
ढाक | ४, नागकेसर । ५. खु १ 
उपपय छंद का एक भेद । | 
संशा पुं [ सं० कणिक ] रह 
अ पुराना कनककली-संज्ञ 1० [ सिं 
] | ट हि कली] कान 80 
NPE 9 2 य 


क्रनेक शिपु 

कनंककशिपु-तंज्ञा पुं० दे० “हिरिण्य- 
कशिपु? | 1 

कनकचंपा--संज्ञा स्री० [सं० कनक + 
हिं० चंपा ] मध्यम आकार"का एके 
प्रेड़:। कर्णिकार । कनियारी । ` 
कनकटा--वि० [ दिं कान + करना] 


१:जिसका कान कटा हो । बूचा । २२... 


कान काट लेनवाला । 
क्नकना-वि०` [ अनु० ]¦ जरा. से 
आघात से:टूयनेवाला ।. “चीमड़' का 
उलटा । ह अउन 
कनकना.-वि० | हिं० . कनकनाना ] 
[-स्री2 कनकनी ]..१. जिससे. कनक- 
नाहट उत्पन्न हो । २. चुनचुनानेत्राला। 


३-अरुचिकर । नागवार। चिडचिडा | : 


कनकनाना--क्रि० अ० [ हिं०. काँद; 


-पुं्हिं० कान: ] [ संज्ञा कनकाहट ] १,:: 


सूरन; अरवी:आदि वस्तुओं के स्पर से 
भंगों में चुनचुनोह हो ना । चुनचुनाना। 
२. चुनचुनाहट या कनकनाहट. उत्पन्न 
करना । गळा काटना | ३. अरुचिकर 
गाना... नागुवार मालूम.होना । 
क्रि० अ० [हिं कना ] १. -चौकचा 
रीना. २. रोमांचितः होना । 
| केनकनाइट.-संज्ञा सत्री [हिं> कनक- 
चाना ]कनकनाने का भाव | कनकनी । 
६ पुं०,;[ सं० ] - १ 
षृत्रे का फळ । २. जमाळगोठा | 
संश पुं [ सं०-कणिक .]. १ 
सेनन के टूटे फूटे: दानेः। २. छोटा कण.। 
फेनकाचल--संज्ञा पुः, [ सं० 3 
का. पवत, | २६ सुमेरु पवत, | 5: 
“शा पुं० [ देश० ]::घोड़े 
की एक जाति 
१ केनको---संश्ा स्त्री० [ सं० कणिकः] १ 
| ^ इटे इए छोटे इकडे 1. २ 


} 
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कूत ] खेत में खड़ी फसल की उपज 
का अनुमान | :: 
कनकोचा--संज्ञा पुं० [ हिं० कन्ना+ 
कोवाः] कागज की. बड़ी ' पतंग । गुड्डी । 
कनखजूरा--संज्ञा. पुं० [ हिं० कान + 
खलु = एक : कीड़ा ] एक - जहरीला 


ग्रेटा- कीड़ा जिसके बहुत से.-पैर होते . 
` हैं। गोजर । | 


कनखा-संज्ञा पुं) .[.सं०-..कांडक _] 
कोपल |: ' . _ ४7६ 
कनखियाना-क्रि० स० [हिं० कनखी ] 
१. कनखी या तिरछी नजर से देखना। 
२, आँख से इशारा करना | - 5. 
कनंखी-संश्ञा स्री९.- [हिं कोन + 
ऑल] पुतली को आँख के ;कोने पर 
ले जा कर ताकने की मुद्रा । दूसरों की 
दृष्टि बचाकर देखना । २. आँख -का 
इशारा।।. ०४८ पात 
सुहा०~क्रनखी , मारना 
इशारा या मना करना । 
कनखैया#[=संतञान्री० दे० “कनखो?? | 


आँख से 


:..! कनखोदनी -पंत्ञा त्री०[ हिं०-कान: 


खोदनी ] कान क्री मेळ निंकालते-की 
सलाई | 

कंनगुरिया-ंज्ञा त्री ० [हिं० कानी+ 
अँगुरी | सबसे छोटी.उ गळी । 

कनछेद्न-संज्ञा पुं. [ दिं» कान + 
छेदना] हिंदुओं का एक संस्कार जिस- 
में बच्चों का कान.छेदा:जाता है । कण- 
वेध |... ` 

कनटोप-संशा-पुं० [हिं० कानन टोप 
या तोपनां ] कानों: को ढेकनेवालीः 
टापरी | चूर 


कनतूतुर--संशा, पुं० [.हिं> कानःतूतू एक कीड़ा। 


शब्द छोटी जाति का.एक' जहरीला 
मेढक । ; ए 


. कनधार#--संशा पुं० दे०“4णघध,र१॥ 


कनपटी-संचञा त्री० [ हिं> कान' 


कनसाल-- 


सं० पर ] कान और आँख, के बीच का. 
स्थान । 

कनपेड़ा--संजा. पुं [ दिं2. कान % 
पेडा ] एक रोग जिसमें. कान की जड़ 
के पास चिमटी गिल्टी निकळ.आती है।- 

कननफटा--संज्ञा पुं०.[ हिं» कान + 
फटना ] गोरखपंथी योगी जो कानों 
को .फडवाकर उनमें बिल्‍्लौर के , छल्ले 
पहनते हैँ 1 .- 


- कनफु का--विं० [हिं० कान+फू कना] 


[त्री कत्-फुँ की ]:१. क्रान, फूँकने- 
वाला । दीक्षा देनेवाला .। २.« जिसत्ते 
दीक्षा ली हो । 
कनफुसकी|--संज्ञा ज्जी० दे० “काना 
सी”. he ; 
कनफ़ूल -संज्ञा पुं०-दे०; “करनफूछ्‌?' 
कनमनाना-क्रिं० अ० [ हिंश कान % 
मानना ],१. सोए:हुए प्राणी का कुछ 
आहट पाकर हिळना डोळना या सचेष्ट 
होना | २. किसी बात. के. विरुद्ध कुछ | 
कहना या चेष्टा करना । :. . | 
कनमेलिय़ा-संशा पुं०.[ हि कान + 
मैल ] कान की, सैल निक्ाळनेवाला । 
कनय#--संज्ञा पुं> दे० “कत्‌ कः | 
कनरस--उंज्ञा. पुं० [हिं० कान +रस ] 
१. ग़ाना-बजाना सुनने का आनंद | 
२. गाना-बजाना या बात सुनने का 
व्यसन | = 
कनरसिया--संज्ञा पुं [ हिं० कान + 
रसिया | गाना-बजाना . सुनने. का | 
शौकीन । । हळ 
कनसंलाई-- संज्ञा. खरी 2:[ हिं 
हिं०-सळाई ] कनखजूरे की. 


to 


कनसाल-संाः 
साळना 1 चारपाई के पायो : 
पड़े छेद जिनके कारण चार 


कनसार 


कनसार--पंज्ञा पुं० [ सं० कस्यकार ] 
ताम्रपत्र पर लेख खोदनेवाला । |. 
कनसुई--संज्ञा स्री० [ हिं० कान + 
सुनना ] अ.हट । ` ह । 
सहा०--कनछुई या १नशुझयाँ लेना 
२. छिकर किसी को बात सुनना । २ 
मेद लेना । 
कनस्तर--पंज्ञा पुं० [ अ० ऊनिस्टर | 
टीन का चौखूर पीपा, जिसमें घी- 
तेल आदि रख! जाता हे। 
कनहार%#--संज्ञा पुं० [ सं० कर्णघार ] 
सल्लाह । 
कना--पंज्ञा पुं० दे० “कन? | 
कनाउडा#--वि० दे० “कनौड़ा? | 
कनागत--पंज्ञा पुं [ सं० कन्यागत ] 
१. पितृपक्ष । २. श्राद्ध । 
कनात--पंज्ञा ज्नी० [ तु. ] मोटे 
कपडे की वह दीवार जिसमें किसी 
स्थान को घेरकर आड़ करते हैं । 
कना री--संज्ञा स्री० [ हिं० कनारा + 
इ ( प्रत्य० ) ] १. सदरस प्रांत के 
€नारा नामक प्रदेश को भाषा। २ 
वनारा का निवासी | 
कनावडा%--पंज्ञा पुं०दे० “कनो डा? | 
कनिआरी-संज्ञा स्री० [ सं० कर्णि 
i कार ] कनक-चंपा का पेड | 
 कनिका%#-संज्ञा ज्री०दे०कणिकाः | 
` कनिगरअ#-संज्ञा पुं० [हिं कांनिं 
FE... फा० गर ] अपनी मर्य्यादा कां 
ध्यान रखनेवाळा | नाम की लाज रख 
नेवाला | 
कनियाँ# -संज्ञा स्री» [ हिं० काँध ] 
 योद। कोरा | उछुंग। 
 कनियाना-क्रि अ० [ईं कोना ] 


| _ क्रिश अ० [ हिं० कन्नी; कन्ना ] पतंग 
का किसी ओर झुक जाना। कन्नी 
a: 


[हिं कनिया ] ल 


आँख बचाकर निकल जाना । कतराना । कने: 
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लेना | गोद में उठाना । . 
कनियार-संज्ञा पुं° [ सं° कर्णिकार ] 
कनकचंपां । 
कनिष्ठ--वि० [ सं० ][ सत्री० कनि- 
ष्ठा ] १. बहुत छोग्रा | अत्यत लघु । 
सबसे छोटा । २. जो पीछे उसन्न हुआ 
हो | ३. उभर में छोटा । ४. हीन | 
निकृष्ट 
कनिष्ठा--वि० स्त्री? [सं०] १ 
बहुत छोटी । सबसे छोटी । २, हीन | 
निकृष्ट | नीच । 
संज्ञा सत्री १. दो या कई ख्रियों में 
सत्र्से छोटी या पीछे की विवाहिता 
स्री । २. नायिका-भेद के अनुसार दो 
या अधिक ख्नरियों में वह स्री जिसपर 
पतिका प्रेम +म हो । ३. छोटी उँगली। 
छिगुनी । । 
कनिष्ठिका--संज्ञा स्री० .[ सं० ] 
सत्रसे छोटी उँगली । कानी उंगली | 
छिगुनी । । 
कनिहार#--पंज्ञा पुं०दे०“कर्णधार”? | 
कनी--पंज्ञा स्री० [सं० कण ] १ 


छोटा टुकड़ा । २. हीरे का बहुत छोटा | 


टकडा । 
सुहा०--कनी खाना'या चायना = हीरे 
की कनी निगलकर प्राण देना | 
३. चावल के छोटे-छोटे टुकड़े । किनकी | 
४. चावळ का मध्य भाग जो. कमी 
कमी नहीं गलता | ५. बूँद | 
कनीनिका--सज्ञा स्री० [ स० ]१ 
आंख की पुतळी । तारा । २. कन्या | 
कनीर-मंज्ञा पुं०. दे० “कनेर? 
कनूका - संज्ञा 
अनाज का दाना । कनका | 
क्रि वि० [ सं० करणे = स्थान 
में ] १. पास | निकट] समीप | २ 
ओर | तरफ । ३. अधिकार में । कब्जे 


कनेक्शन--उंज्ञा पु [ अं» 
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पुं. [ सं० कण ] 


] डंगाव।. 


संबंध । 
कनेठा!-वि० [ हिं० काना + एग 
(प्रत्य? ) ]. १. काना । २. मेगा| 
ऐचा-ताना । 
कनेठी--संज्ञा . स्री [ हिं० कान+ 
ऐंठना ] कान मरोड्ने की. सजा-।. | 
कनेर--संजा पुं० [ तं० कणेर] एइ 
पेड़ जिसमें लाल या पीले सुदर .फह 
छगते हैं। :- 
कनेरिया--वि० [ हिं० कनेर ] कवे 
के फल के रंग का। कुछ इयात 
लिये पाळ | 
कनेवां# --संज्ञा पुं०[हिं० कोन+ ए] 
न्वारप इ का टेढ़ापन | 
कनोखी--वि०[ हिं2 कनखी ]-तिरी 
( आँख या इष्टि )। ` .. . ` 
कनो जिया--वि० [ हिं» कन्नौज) 
इया ( प्रत्य० ) ] १. कन्नौज-निवांसी। - 
२. जिसके पूर्वज कन्नौ ज के .रहनेवर 
रहे हों । 
संशा पु० काग्यकुव्जः। 
कनोड़ा-वि० [हिं कान + गौई| : 
( प्रत्य» ). | १. काना । २. जिर. 
कोई अंग खडित हो | .अपंग । खोंड 
३. कलंकित । निंदित । ४. .छज्गि 
संकुचित | 
संज्ञा पुं० [ हिं० कीनना = मोल छ| ` 
+ झडा ( प्रत्य» ) ] १. मोल हि 
हुआ गुलाम | क्रीत दास | २. १)" 
मनुष्य । एहसानमंद आदमी | । 
तुच्छ मनुष्य | कर भं 
कनोती--संज्ञा सन्रीञ [ हिं० | 
ओऔतो ( प्रत्य० ) ] १. पशुओं के] 
या उनके कानों की नोक । २ |. 
के उठाएं रखने का ढंग । ३ 
पहनने की बाळी | . . .. 
कन्ना--संज्ञा पु० [ सं० ' कण 
कण्ण. | [ स्री०्कनी ]..१. पतंग. || 
वह डोरा जिसका एक :छोर कॉप * 


कन्नी . 
ढडडे के मेठ पर और दसरा. पुछुल्ले 
के कुछ ऊरर बघा जत, है । २. कि- 
'नारा। कोर | ओंठ । 
संज्ञा पुं० [ सं० कण | चावल फा कन;। 
संज्ञा पुं० [ सं० कर्णक ] वनस्पति का 
एक रोग . जिससे उसकी लकड़ी तथा 
फल आदि में कीडे पड़ जाते हैं। . 
महा० ` कन्ने से काटना | किसी कार्य 
को मल से नष्ट #र देना 
कन्नी - संशा स्त्री» [ ६० कन्ना ] १. 
-पतग या कनकीवे के दोनों आर के 
किनारे । २. वह धज्जी जो पतंग की 
'कन्नी-में इसलिये बाँधी जाती है रि वह 
“सीधी उडे.। ३. किनारा । हाशिया । 
: संज्ञां पुं. [ सं० करण ] राजगीरों .का 
"करनी नामक औजार । 
कऱ्यका-संज्ञा स्त्री» [ सं० ]: १. 
क्य,री लडकी | २. पुत्री । बेटी। | 
कस्या पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. अवि- 
वाहिता लडकी । क्वारी लड़की । 
या०--पंचकन्या = पुराणों के अनुसार 
वे पाँच ख्ियाँ -जो बहुत पत्रित्र- मानी 
गई हें--अहसल्या, द्रौपदी कुन्ती, तारा 
और:मंदोदरी | 
२. पुत्री । बेटी । ३. बारह राशियों में 
छठी राशि | ४. धीकवार। ५ 
बडो इलायची-। ६. एक . वर्ण-बच् | 
केन्याकुमारी--सज्ञा स््री० [सं० कन्या 
+ कुमारी ] भारत के दक्षिण में रामे- 
५ वर के निकट का एक अंतरीप । रास- 
। कुमारी । 
कन्यादान--संज्ञा पुं० [ सं० ] विवाह 
वर को कन्या देने की रीति | 
धन--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह 


जी-धनजो स्री को अविवाहिता या : 


ह अवस्था में मिडा हो | 
गरासी--वि० [सं०. कन्यारा- 
भन्‌] १. जिसके जन्म के समय चद्रमा 
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नाशी । 
कस्यादानी=संज्ञा त्री० [ सं० कन्या 
+ हिं० पानी ] कन्या के सर्य्य के समय 
की वर्षा | AR 
कन्हाई, कन्द्रैया--पज्ञा पुं» [ सं० 
कृष्ण ] १. श्रीकृष्ण-॥ २. अत्यंत प्य,रा 


आदमी | प्रि व्यक्ति। ३. बहुत 
सुंदर लड़का । 
कपड -संाः पु० [ सं० ] [ वि’ 


कपटी ] १. अभिप्राय साधन के लिये 
हृदय की चात स छिपाने की इृत्ति। 
इल | दंम। धोखा। २. दुराव। 
छिप्रोंव | र दा की 

कपटना--क्रि० स० [ सं० कल्पन्‌ ] 
१. काट कर अलग करना । छाँटना । 
खोंट्ना । २. काटकर अलग - निका- 
छना | | 

कपटी --वि० [सं०] कपट करनेत्राला । 
छल्ली । धोखेत्राज | धूर्त | 

कपड़छन, कपडछान--पंज्ञा पुंर 
[ हिं» कपड़ा + छानना ] किसी पिसी 
हुई बुकनी को कापडे में छानने का 
काय्य | 

कपड्द्वार-संज्ञा पुं० [ हिं० कपड़ा 
द्वार ] कपड़ों का भंडार । वस्नागार | 


'कपड्घूलि--सं्ञा स्री० [ हिं कपड़ा 


धूलि | एक प्रकार का बारीक. रेशमी 
कपड़ा । करेब | 
कपड़मिद्दी--संज्ञा स्ती ० [ हिं० कपड़ा 
+ भिट्टा ] धातु या ओषधि फू'कने के 
पुट प्र गीली मिट्टी .के लेप के साथ 
कपड़ा लपेटने की क्रिया. कपड़ोठी | 
गिल-हिकमत । ; 


'कपड़ा--संज्ञा पुं [सं० कर्पट | १ 
रूई, रेशम, ऊन या सनकेतारगो से. 


बना हुआ. शरीर. का आच्छादन। 
वस्र [फट । ...'. 


मद्ा0-कपडो से होना = मासिक 


कपाली , 


२. पहनावा । पोशाक । 
यो०--फ़पड़ा छत्तापहनने का सामान । 
कपड़ाटी-संज्ञा त्ली० दे० “'कपड- 
मिट्टी”? | 
कपदे, कपदेक-मंज्ञ पुं० [सं० |स्त्री० 
कपर्दिका ] १. ( शिव का ) जटाजूट | 
२. कोड़ी । ; 
कपदिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] कोडी | 
कपदिनी -एंश छ्ली० [ सं० ] दुर्गा] | 
कपदी--1श पु० [ सं० कपर्दिन्‌ ]. 
[ स्री कर्पादनी | १. शिव । २ 
ग्यारह रुद्रों में से एक | 
कपाट--संज्ञा पुं [ सं० ] क्रित्रा़ । 
पट | र 
कपाटबद्ध-छंशा पु० [सं०| एक प्रकार 
का चित्रकाव्य जिसके अक्षरों को विशेष 
रूप से लिखने से किव/ड़ों का चित्र वन 
जाता हे | 
कपार --तंज्ञा पु दे” “कपाळ? |. 
कपाख-संज्ञा, पुं० [ सं० ] [ बिश 
कपाछी,कपालिका ]१. खोपड़ा । खोपड़ी | 
२.ललाट। मस्तक | ३. अदृष्ट । भाग्य । 
४. घडे आदि के नीचे या ऊपर का 
माग | खगड़ा । खपर | ५. सिड्ठो का 
भिञ्चा-पात्र। खप्पर। ६. वह वतन जिसमें 
यशो में देवताओं के लिये पुरोडाश 
पकाया जाता था। | 7 पन 2 
कपालक%--वि० दे० “कापालिक । 
कपालक्रिया-संज्ञा स्री» [सं०] 
मृतक-संस्कार के अंतगत. एक कृत्य 
जिसमें जळते हुए शव की खोपड़ी को 
बाँस या लकड़ी से फोड़ देते हे । _ 
सुहा०--हृपाल क्रिया करना = नष्ठ | 
करना । . कि 
कपालिका--संज़ा ज्ञी० [सं०] 
संज्ञा. ख्री१ | सं०कापालिका 
रणचंडी। - 


कपालिनी 


कपास 


क कपिलवस्तु 


[ स्त्री» कपाछिनी ] १. शिव । महा" 
देव । २. भैरव । ३. ठीकरा लेकर भीख 
साँगनेवाळा । ४. एक बणसंकर जाति । 
करिया । हठयोग का वह आसन जिसमें 
सिर नीचे तथा पांव ऊपर किया . जाता 
है | शीर्षासन । 
कपास--पंत्ञा स्री» [ सं० कर्पास ] 
[ वि० कपासी ] एक पौधा जिससे रूई 
निकलती है । 
कपासी--वि० [ ६० कपास ] कपास 
के फूल के रंग का । बहुत हलके पीले 
रंग का । 
संज्ञा पुं० बहुत हलका । पीला रंग | 
कपिजल--संज्ञा, पुं [सं] १. 
चातक | पपीहा । २. गोरा पक्षी । ३. 
भरदूछ | भरही | ४. तीतर | ५८. एक 
मुनि । 
वि० [ सं० ] पीले रंग का | 
कपि--पज्ञ पुं० [ सं० ] १. बंदर | २, 
हाथी । ३. करंज | कंजा | ४. सूझ्य | 
कपिकच्छु -संज्ञा स्री ° [ सं ° ] केतरॉच । 
कपिकेलु -संज्ञा पुं० [ सं० ] अजुन । 
कपिखेलल संज्ञा पुं दे” “कपिकच्छु? | 
कपित्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] केयर का 
पेड़ या फल । 
कपिध्चज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अर्जुन । 
कपिल -वि० [ सं० ] १. भूरा। मट- 
मेळा । तामडे रंग का | २. सफेद । 
संज्ञा पुं० १. अभि । २. कुत्ता । ३. 


चूहा | ४. झिंलाजीत | ०. महादेव । 


६. सूद्यं | ७. विष्णु । ८. ए मुनि 

जो साँख्य-्ञास्र के आदि: प्रवर्त ऊ माने 
जञातेहें । 
कपि-लता- संशा ह्ली [,सं° ] केत्राँच । 


_ कपिलता-पंश ञ्जी [ सं० ] १. 
 मूरापन। २. ललाई । ३. पीलापन। ४. परेव! | ३. पक्षी । चिद्वियाः। ८, 
ह सफेदी रद्‌ 1 रु । हे न ७” कू 


संज्ञा पुं ० [ सं० ,]गोतम- 
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] १. भूरे कपोती--सं्ञा ्ी०[ सं० ] १.७ 


कपिला--वि० स्री० [ सं० 
रंग की । मटमैले रंग की । २.सफेद । ३. 
जिसके शरीर में सफेद दांग हो । ४. 
सीधी सादी । भोली माली | 
संज्ञा त्री १. सफेद रंग की गाय। २. 
सीधी गांये-। ३. पुंडरीक नामक 
दिग्गज की पत्नी | ४. दक्ष की एक 
कपिस--त्रि० [ सं ] १. कालां और 
पीछा रंग लिये भूरे रंगका । मट्मैलो। 
२. पीला-भूरा | ल।ळ-भूरा । 
कपिशा--संज्ञा स्री० [ सं०.] १. एक 
प्रकार का मच्च । २. एकनदी । कसाई । 
३. कश्यप की एक स्त्री जिससे पिशाच 
उतन्न हुए थे । ग 
कपीश ~ संज्ञा पुं» [सं० ] वानरो का 
राजा । जैसे हनुमान, सुग्रीवे इत्यादि । 
कपूत-संज्ञा पुं० [ सं ° कुपुत्र ] बुरी 
चाल-नळन का पुत्र । बुरा लड़का | 
कपूती--सज्ञा ज्री० [ हिं० कपूत ] पुत्र 
के अयोग्य आचरण । नाछायडी | 
कपूर संज्ञा पुं [ सं कपूर ] एफ 


सफेद रंग का जमा हुआ सुगंधित द्रव्य जो कफन--संज्ञा. पुं० [ अ० ] वह का 


दारचीनी की जांति के 
लता है । 

कपूरकचरी--संज्ञा ल्ली० [हिं० कपूर + 
कचरी | एक बेल जिसकी जड़ सुगंधित 
होती है, ओर दवा के काम में आती 
हे सितरुती । 

कपूरी-वि० [हिं० कपूर] १. कपूर का 
वना हुआ | २. हलके पीले रंग का | 
सज्ञा पु० १. कुछ हलका पीछा रंग | २. 
एक प्रकार का कडूआपान । 

कपोत-- संज्ञा पुण [ सं० ] - [ सत्री० 
कपोतिका, कपोती] १. कबूतर | २. 


भूरे 


पेड़ों से निक- 


कपोतब्रत--संज्ञापूं० [ सं० 
न दूसरे के अत्याचारो को सहना | 


० 


] चुपचाप 


पैन 


-करी। २. पेंडुकी । ३. कुमरी 
वि० [स० | कपोत के रग का| धूम 
'रंगका। ` 
कंपोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गाळ 
कपोलक स्पना - संज्ञा स्री० [सं] 
मनगढ़त या बनात्रटी बात.) गण | 
कपोलकलिपत--वि० [ सं० ] ना 
वटी । मनगढंत । झूठ । र 
कपोल गेंडु श्रा--संज्ञा पुं०[सं०को 
-- हिं गद] गाल के नीचे रखने'१ 
*तकिया । गछू-तकिया । `` 
कफ--संज्ञा. पुं० [ स० ] १. वह गाई 
लसीली और अंठेदार : वस्तु जो सॉल 
` या थूकने से मुंड से बाहर भाती है 
नाक से भी निकलती है । दलेष्मा!क 
गम.। २. शरीर के भीतर की एक 
(वेद्यक) घ्ड 
कफ-संज्ञा पुं० [ अंग ] कमीज ४ 
कुत्ते की आस्तीन कें आगे * 
दोहरी पट्टी जिसमें बटन लगते हं। | 
' संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] झाग | फेन। 


जिसमें मुदा लपेटकर 'गाड़ा या. पू 
जाता है|: 5 ,:.। 5 
सुहा०--कफन को कौड़ी न. होगी 
रहना = अत्यंत दरिद्र होना | १४ 
कौड़ी न रखना = जो कंमानां, 
खा लेना। 117] 
कफनखसोट --वि० [ अ? क| 
हिं० खसोट ] बजूस । मक्‍खीर्द | 
अत्यंत लोभी | र क च 
कफनखसोडी-संज्ञां खी» ५4 
कफन खसोटना ] १. डोमो कॉ | 
वे इमान पर मुदो का कफन 
लेते हें । २. इधर उधर से भर 
ढंग से धन एकत्र करने की इचि | 
कजूतॉ | दे 
केफेनाना-क्रि० स० [ अ° 


ब 


००१ 2 


ERNE oe 


कफनी 


हिं० आना ( प्रत्य० ) | गाइने या 
जलाने के लिये मुदे को कफन में लपे- 
:टना । 

कफनी--संशा स्री० [ हिं> कफन ] १. 
बह कपड़ा जो सुंदे के गले में डाळते 
हैं। २. साधुओं के पहनने का घु.ने 
तक का लंब कुर्ता । 

कफन--संज्ञा पुं | अ० ] १. पिंजरा । 
२. काबुक | दरवा | ३. वंदी यह । केर- 

- खाना । ४. बहुत तंग जगह । 
कबंध--संशा पुं० [ सं० ] १. पीपा | 
कडाल | २. मेव | ३. पेट । उदर | 
४. जल | ५. विना सिर का धड़ । रुंड। 
६. एक राक्षस जिसे राम ने जीता ही 
भूमि में गाइ दिया था | $. राइ | 

कब--क्रि० वि० [ सं० कदा ] १. किस 
समय ? किस वक्‍त १ ( प्रइन वूच क़ ) । 

मुहा०--कव का, कब के, कब से = देर 
से | बिलव से । कब नहीं = बरावर | 

संदा। . | 
२. कभी नहीं | नहीं । 

कबड्डी--संज्ञा स्री० [देश०] १. एक 
खेळ जिसे दो दळ बनाकर खेलते हैं 
२. कामां । कया | 

केवर-संज्ञा स्री> दे० “ब्र? | 

' केबरा--वि० | सं०क्रवर, पा० कब्वर ] 
[ स्री कचरा ] सफेद रंग पर क.ले 


. छाल, पीले आदि दागवाला | चितला |' 


/ सिरक | मी 
केबरिस्तान--सज्ञा पुं दे० “कत्रि 


८ :स्तान? | : ; 
“कबरी संज्ञा स्त्री? [ सं० कबरी ] 


स्रियो के सिरःकी चोटी । 
'कबल---अव्य० [ अ०] पहले । 
केथा-संशा पुं. [ अ० ] एक प्रकार 
का लंबा ढीला पहनावा | 


ह 


है का] १, काम में न आने 


केचाड़ संज्ञा पुं ०/[ सं ० कपट] [ संज्ञा | 
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वाली वस्तु | अंगड़-खंगड़ । २. श्रंड बंड 
काम | व्यर्थं का व्यापार | ३. तुच्छ 
व्यवसाय । 
कवाड़ा--संज्ञा पुं० [ हिं» क्त्राड़ ] 
व्यथ की बांत | भञट.। बखेडा । 
कवबाड्या- संज्ञा पुं» [हिं कबाड़] 
४, टूटी-फूटी, सड़ी- गली चीजे वच- 
ने वाला आदमी । २: तुच्छ व्यवसाय- 
करनेवाला ' पुरुष । ३. झगडालू 
आदमी । ; 
कबाड़ी-.संज्ञा पुं. वि० दे० ““कन्ना- 
'डिया” | 
कबाब--संज्ञा पुं [ अ० ] सीखों 
'पर भूना हुआ मांस | 
कंबाबचीनी-संशा स्री _[_ अ० कवाव + 
हिं० नीनी ] १. मिच की जाति को 
एक लिंपटनेवाली .झांडी जिसके गोल 
: फळ खाने में कडू ए ओर ठढे मालूम 


हाते हैं |: २. कत्रावचीनी का गोळ 


फल या दाना। न 
कवाबी ति» [अ ` कञ्रत्र] १. 
कब्राम बेचनेवाळा । २.:मांसाहारी । 
कबार- संज्ञा पुं [ हिं> कवाड ] १ 
व्यापार । रोजगार | व्यवसाय | २ 
दे० “ कबाड़! | 
कंबारना1--क्रि० 

उखाड़ना । 


i देशः :] 


स० 


कबाला--संशा- ,पुं° [.अ० ] वह, 


दस्त.वेज जिसके द्वारा कोइ जायदाद 
दूसरे के अधिकार में चली >जाय । 
जसे--त्रयनामा-। ‘Fr 
कबाहत-नसंश्ा सत्री [म] १ 
बुराई | खरात्री। २. दिक्कत | तरदू- 


_.दुद। अडचन | 


कबीर--संज्ञ। पुं>.[ अ० कबोर बड़ा 
श्रेष्ठ | १. एक प्रसिद्धभक्त जो जुलाहे 
थे। २. एक प्रकार का ' अश्लील गीत 


या पद जो होली सें गाया जांता है। . ९ 


॥ 
तिक a pat 


: मलावरोध । 


कबीरपंथो -वि० [ हिं) कबीर + 
पथ ] ऋत्रीर के संप्रदाय का |. | 

कवीला -मंज्ञ' पुं [अ० कब्रीलः] १. 
समूह । झुंड | २. एक वंहा के सत्र 
लोगों का वग । पश्चिमोत्तर प्रदेश 
वाले | 

संज्ञा स्त्री> जोरू | पत्नी । 

संज्ञ' पुं० दे० “कमीला”? | 

कवुलवाना, कबुलाना--क्रिंश स० 
[ 6िं० कबूलना का प्रे० रूप ] कबूल 
कराना । 

कबूतर - संज्ञा पुं [ फा०. मिलाओ 
सं० कपोत ] [ त्री कबूतरी | झुड 
मं रद्दनेवाला परेवा की जाति का 
एक प्रसिद्ध पक्षी । | 
कबूतरखाना--संशा पुं [ फा० ] 
पालतू कबूतरों के रहने का दरवा । 
कबूतरबाज--वि० [फा० ] जिसे 
कबूतर पाल्ने ओर उडाने की छत 
हो । र 
कवूल--संज्ञा पुं. [ अ० ] स्वीकार । 
मजूर 

कबूलना -क्रि० स०. [ अ० कबूल + 
ना ( प्रत्य०) | सत्रीकर करना। 


: सकारना । मजूर करना | 


कबूलियत--संशां स्री» [ अ० ]वह 
दस्तावेज. जा पट्टा लेनेत्राल पट्टे की 
की स्त्रीकृति में ठेका या पट्टा देनेवाले 
को लिख दे | .... .... 
कत्रूली--संज्ञा स्री० :[ फ़? |“ चने 
की दाल की खिचड़ी । | 
कञ्ज -संज्ञा पुं [| अ ] १ द 
प्रकड़.। २; दस्त का साफ न. होना] 


Ft 


कच्जा--सं्ञा पुं० [ अ० ] 
दस्ता: «४ «डे 
मुद्दा०--ऊब्जे पर हाय 


कैंब्जांदांर १६ कमेरसे 
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में जडे जाने वाले लोहेःया पीतल की कमं डलु--पंज्ञा पुं० [सं] संत्यासियों - कमी | घटती । 

चददर के बने हुए दो चोखूँरे टुकड़े... का जल्पात्र, जो धातु, मिट्टी, तुमडी, वि० कम । थाड । 

नर-मादगी । पकड । ३. दखळ।  दरिय,ई नारियल आदि का होता है। कमनार्क्ष- करि अ> [ फः० कम ] 

अधिकार । वश । इख्तियार । . कमद%#--संज्ञा पुं०. दे० “कबंध” । . कम दोना । न्यून हाना । घटना 
कब्जादार-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] संशास्री० [ फा० ] १. वह. फंदेदार कमनी विः देश “कमनीय” | 

[ भ.व० संज्ञा कब्जादारी ] १. वह रस्सी जिसे फेंक जंगली प॒ भ दि कमशीय-वि०-[. सं० `} [मावर 
अधिकारी जिसका कब्जा हो। २. फँसाए जाते हे । फंदा। पाश ।.२. कमनीयता ] [ स्री» कमनीया ] ३ 


दलीलकार असामी । :देदार रस्सी जिसे फेफकर चोर ऊँचे क मना करने योग्य ! २: - मनोहर] 
वि० जिसमें कब्जा लगा हो । मकानों पर चढ़ते है । - सुंदर। | 
कब्जियत संज्ञा स्री» [ अ० ] कम--वि० [ फा० ]१. थोड़ा | न्यून । कमनैत-संज्ञा पु० [फा० कमाननहू* 
पाखाने का साफ न आना। मलाव- अल्य | ` . _. .एऐत ( प्रत्य० ) ] कमान चलानेवाला | 


राध। - : महा०--कम से कम= अधिक नहीं तीरंदाज। 
कन्न-संज्ञा स्री [ अ० ] १. वह तो इतना अवश्य। और नहीं तो कमनेती--पंश्ा स्री० [ फा०.कमान+ | 
गड्ढा जिसमें मुसलमान, ईसाई आदि इतना जरूर । २. बुरा, जेसे-कमत्रख्त | हिं० ऐती ( प्रत्य» ) ] तौर. चढाने 
* अपने मुद गाड़ते हे । २. वह चबू- क्रि० वि० प्रायः नहीं । बहुधा नहीं |. की विद्या । 
तरा जो ऐसे गड्डे के ऊपर बनाया कमअसल--वि०. [ फा० कम + अ० कमवख्त--वरि० [ फा० ] भाग्यहीन | 
जाता हे। | असल ] वणे संकर | दोगला। अमगा। 
हि मद ०- कतर में पैर या पाँव छटकाना =. कम््खाब-संत्रा पुं० [ फा०] एक कमबरर्ती--पंज्ञा स्री, [ फा०] 
सरनेकाहोना। मरने के करीव होना। प्रकार का रेशमी कपड़ा जिसपर वदनसीवा-। दुर्भाग्य.। अमाग्य । 
__ कब्रिस्तान-सज्ञा पु: [ फ़ ० ] वह कल.बचू के बेलबूटे बने होते ह ।  कमर-संज्ञा ख्री० [ फा० ] १. शरी 
स्थान बजह्ढोँ मुद्दे गाडे जाते हैं | कमची-संजशा स्री» [तु०] [संश का मध्य भांग जो पेट और पीठ 
कमी--क्रि० वि० [ हिं० क्र +ही ] कचिका ] १.. पतली. छचीली रहनी नीचे और पेड तथा चूतड के उर 
किसी समय | किती अवसर पर |. - जिससे टोकरी बनाते हैं । तीली 1२. दोताहे| - ` 
मुद्दा०--कमी काऱ्वहुत देर से। . पतळी लचकदार छड़ी। ३. लकडी सु हा०--कमर कसना या बॉधनार! 
कमी न कमी=आगे चलकर अवश्य आदि की पतली फट्टी | तैयार होना। उद्यत होना । २ 
टर हि अवसर पर ! कमच्छा--संज्ञा स्री० दे० “कासा-. की तैयारी करना। कमर दट 
हि कम R०३२ “कमी7.[: . . ख्या” | 'निर श होना | उंत्साइ का ने 
; कमंगर- संज्ञा पुं० [| फा० कमानगर ] कमजोर -वि० [ 'फू.०- ] दुबंल |: २. किसी लंत्री वस्तु केबीच का 
१. कमान बनानेवाळा । २. जोड़ की. अशक्त | भाग । जैसे-कोल्हू की कमर |. 
* उखडी हुई इड़ी को असली. जगह कमजोरी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] निर्ब- ग्रॅगरखे या सळूके आदि का वह भं 
पर बैठानेवाळा । २. चितेरा । मुसौवर । लता | दुर्बलता | अशक्तता । द 
गुवि० दक्ष कुशल । निपुण । 


MJ 


कसमंगरीः : स; . [फार & १ 
१. कमान बनाने का पेशाया हुनर। दुबा।३. बाँस-।;: `: - ग Fn र रा 
२. ही नेटाने का कास । ३. मुसौवरी । कमठा-संचा पुं०[ कमठ चनुषं। . दीवारियों केऊर होती है और हि | 
कमंडल-- शा पुं० दे० “कमंडछ” |. कमंठो-संज्ञा पुं० [संन] कुई । ` में कपूर गरः छेदः होते हैं। २: 
विश (सॅ कमंडड कई संशा खी० [ सं० कमठ] बस की केल्यि घेर-हुई दीवार। 7 
- सु । बैरागी। २. ` पतली लचीली घड़नी पट्टी] . - च 

इ; __ कमती-संशा ख्री{ फा. कमती ]. "संशो. त्री» [ सं 
2६:४५ __ ९५००. ह है cal ० प 


कमरखी 


फॉँकाले ल॑मे लवे फल खट्टे होते हैं 
और खाए जते हें । . कर्मरग | कम 
रंग। २ -इस पेंड का फल | .. 

कमरखी--वि२ [ दिं कमरख ] 


जिसमें क्रमरख के ऐसी उभड़ी हई. 


फाँके हो । . 

` कंमरबन्द्‌=>पं्ञा पुं. [ फा०] १. 
लत्रा काडा जितसे कमर बाँधते हैं । 
पटका २. पेंटी | -३. इज.रतंद । 
नाड़ा। 
वि० कमर कसे तैयार | मुस्तैद । 
कमरबए्ला--संशा पुं. [ फा० कमर 
+ हि० बल्ला ] १. खपडे की छाजेन 


में वह लकड़ी जो तड़क के ऊपर और 


'कोरों के नीचे लगाई जाती हैं। कमर- 
बस्ता | २. कमरकोटा । | 
कमरा-संज्ञा पं० [ ठे० कैमेरा ]. १ 
'कोठरी । २. फोटोग्राफी का वह औजार 
.जिसके सुंह.पर लेंस या. प्रतिबिंब उता- 
रने का गोल शीशा छगा रहता है। 
*सशा पुं० दे० “कंबल | 


कमरिया संञा पु० [ फा० कमर ] 


एक प्रकार का. हाथी जो डील-डौल में 
छोरा पर बहुत जबरदस्त होता हे । बौना 
हाथी | 

सरा खो० ३० “मली” । 
कमरी[-- संशा .ख्री० दे० “कमली” 1 
किमल - संज्ञा पुं. [ सं० ] १. पानी में 
देनेवाला एक पौधा जो अपने. सुंदर 

लिये प्रसिद्ध है। २. इस पौधे 

शी फूछ। ३. कमळ के आकार का 
उके मांस पिंड जो पेट मे दाहिनी ओर 
शेता है | क्लोमा-। ` ४. जळ | पानी 
६ ताँब्ा। ६. [ ज्ञीं० कमली ] :एक 
। मकार का मृग | ७. सारस. ८. आँख 
| या | डेला । 8. योनि के भीतर 


* छे; माताओं: का एक-छंद | २२ 


एक. गाँठ फूछ.] . घरन | 
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पाय के ७१ भेदों में से एक। १२. 
कोच का एंक प्रकार का: गिलास 
जिसमें मोमबत्ती जलाई जाती है | १३ 
एक प्रकार का पिच रोग. जिसमें आँखें 
पीली पड़ जाती है। पीळू । कमला । 
कावर । १४. मूत्राशय । ससाना । 
कमलगड्टा -संज्ञा पुं. [ सं* कमल + 
हिं० गट्टा] कमल का बीज | पद्मत्रीज | 
कमलज -मंजञा पुं० [ सं० | ब्रह्मा | 
कमलनयन--वि० [ सं० ] [ स्री’ 


कमळनयनी ] जिसको आँखें कमल. 


की पंखड़ी की तरह बड़ी ओर सुंदर हों। 
सज्ञा पुं० १. विष्णु । २. रांम। ३ 
कृष्ण। ४ क 
कमलनाभ--संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु । 


. कमलनाल--संश्ञा स्री? [सं०] कमल . 


की डंडी जिस पर फूल रहता है | 
कमलवंघ--संज्ञा पुं. [ सं० ] एक 
प्रकार क चित्रकाव्य | 
कमलबाई--संज्ञा स्री०.[ हिं० कमल + 
बाई ] एक रोग जिसमें शरीर, विशेष 
कर आँख पीली पड़ जाती है | 
कमलयोनि-संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा -। 
कमला--संज्ञा स्री० [सं०] १. लक्ष्मी, 
२. धन । ऐदवय्य़ । ३, एक प्रकार 


की. बडी नारंगी । संतरा । ४.. एक. 


वर्णवृत्र | रतिपद | 
संज्ञा पुं> [ सं० कंबळ .] १. रोऐंदार 
कीड़ा जिसके .शरीर में .छू जाने से 
'खुजलाहट होती है। झाँसाँ। सुंडी । 
२. अनाज. या संडे .फल आदि में 
पड़नेवाला लंबा सफेद रंगं का कीड़ा | 
'ढोला। | 
कमलाकार-र्‍संश्रा पुं० [ सं०.:] 
छपे का एक भेद । | 
कमलाक्ष-संशा पुं० [ सं० |] 


कमान 
कमलापति-संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु । 
कमलालया-संजा स्री० [सं ०] लक्ष्मी 
कमलावती-संज्चा सत्री [सं०] पद्मा- ` 
वती छंद । 
कमलासन-संज्ञा पुं [ सं ] १, 
ब्रह्मा | २. योग का एक भासन । 
पद्मासन । 1 
कमलिनी-संशां ख्री० [ सं० ] १. . 
छोटा कमळ | २. वह तालाब जिसमें. 
कमल हों |. | 
कमली--संज्ञा पुं. [ सं० कमलिन्‌ ] 
ब्रह्मा । 
संज्ञा क्री» छोटा कंत्रछ | 


' कमवाना-क्रिंश स० [ हिं» कमाना 


का प्रे० रूप ] कमाने का काम दूसरे, 
से कराना । 
कमसिन--वि० [ फा०] [ संज्ञा कमः 
सिनी ] कम “उम्र काः। छोटी अवः 
स्था का। हर 
कमसिनी--संज्ञा. क्नी ० [फा०] छड़क- 
पन । 
क्माई--संज्ा स्री० :[ हिं० कमाना ] 
१..कमाया हुआ धन ।. अजित द्रव्य | 
२. कमाने का काम | ३. व्यवसाय |. 
उद्यम।घंधा) . , | नम 
कमाऊ--वि० [हिं० कमाना] कमाने 
वाला |. `` : 
कमाच-संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार 
कां रेशमी कपड़ा | के 
कमाची--संत्ञां स्री» दे०“क 
संज्ञा स्री०. [ फा० कमानचां ] 
को तरह झकाई हुई तीली | ' 


'कूम!नगर 


सज्ञा स्त्री० [ अं० कमांड ] १ आज्ञा । 
हुक्म । २. फोजी आज्ञा) ३. फौजी 
नोकरी । 
सुहा०--कमान पर जाना =ल्डाई 
पर जाना । कमान बोलना = सिणही 
को नौकरी: या ल्ड॒ई पर जाने की 
आज्ञा देना । 


कमानगर-पज्ञा पुं० देऽ “कमंगर? |. 


कमानचा- संज्ञा पुं [ फः° ] १. 
छोटी कम:न। २. सारंगो बजाने की 
कमानी | ३. मिहराव | डाट । 

कमाना-र्क्रिर स० [दिं० काम ] १. 
कामकाज करके रुपया पैदा करना । २. 
सुधारना या काम के योग्य बनाना ! 

यौ० -कमाई हुई इड्ड या देह= 


कमाया. साँप 
. द्िप्लेल दाँत उखाड़ लिए. गए हों । . . 
३.सेवा संबंधी छोटे छोटे क.म करना । 


४. कर्मं संचय करना । असे--पाप 
कमाना । 
क्रिश अ० १. मेहनत मजदूरी करना । 
२. कसब करना । खर्ची कमाना | . 

1क्रि> स० [ हिं० कम ] कम करना । 


 घटाना। ; 
 कमानिया-संज्ा पुं [फा० कमान] 
| धनुष चलानेवाला । तीरंदाज | 


वि० धन्वाकार । मेहरातदार |: . 


[ त्रिश कमानीदार ] १.-ळोहे का 
तीळी, तार अथवा. और कोई ल्च्रीली 


त्र . पड़ने से दव जाय भोर हटने पर फिर 
अपनी जगह पर आ जाय । 


कसरत से बरिष्ठ किया हुआ शरीर । ' 
= वह ' साँग जिसके 


र जेसे--पाखाना कमाना (उठाना) | 


कमानी --संत्ञा त्री? [ फा० कमान ]- 


ब्रस्ु जो इस प्रकार बठाई हो कि दाव 


कमेला-ंशा ० 


के > '८८-0. Vasishtha Tripathi Gallection + एला 
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की लचीली तीली | ३. एक प्रकार की 
चमड़े की पेटी जिसे आँत उत्तरनेवाळे 
रोगी कमर में लगाते हैं। ४. कमान. 
$ आकार की कोई झुकी हुई छकड़ी: 
सके दोनों सिरों ३े.बीच में रस्सी 
तार या बाल बंधा हो ।-. , 
कमाल-संज्ञा पुं [ अ० ] १. परि 


पूर्णता । पूरापन | २. निपुणता । कुशः 


लता ।. ३. अद्भुत कम । अनोखा 


काय्यं । ४. कारीगरी । ५. क्वोरदात . 


के वेटे का नाम । 

वि० १. पूरा । संपूर्ण | सव । २ 
सर्वोत्तम । ३ अत्यंत । बहुत ज्यादा । 
कमालियत-संज्ञा स्रीं [ अ० ] १ 
परिपूर्णता । पूरापन। २. निपुणता। 
कुशलता | 


कमाखुत-वि० [ हिंग कंमाना+लुत ] 


१. कमाई करनेवाला | २. उद्यमी । 


कमी -संज्ञा स्री» [ फार कम ] १. 
न्यूनता । कोताही । ' अस्यता । २. 


हानि । नुकसान | 


-  कमीज--छंज्ञा त्री [ अ० कमीस ] 


वह कुर्ता जिसमें कली और चौबरगरे 
नहीं होते । 


कमीना--वि० [फा०] [स्री कमीनी] 


ओछा | नीच | क्षुद्र । 

कमीनापन- संज्ञा पु० [फा० कमीना 
+पन (प्रत्य०) ] नीचता। भओोछा- 
पन | छुद्गता | | 

कमीला--संज्ञा पु० [्‌ सं० कंपिल्ल ] 
एक छोटा पेड़ जिसके फ्ला पर की लाळ 
धूळ रेशस रँगने के काम में आती है | 

कमुकंद्र»[--संज्ञा पु० [ सं० कामुक 
+ दर ] धनुष तोड्नेवारे रामचंद्र । 


 कमरा-ज्शापु० [ हिं. काम +एरां 


Be ] न करनेवाळा । मजदूर 


 कम्यूनीके-संज्ञा. पुं; [ अ० ]सर 


_ क्रंक--संशा पुं०.[ सं० ] १,३ 


कर 
(प्रत्य०)] :वह जगह जहाँ पशु मारे; 
जाते हैं। वध स्थान | कसाईखानाँ। | ' 
कमोद्कि-संज्ञा पुं» [ सं> कामोद) | 
( राग ) गवया.। ` 
कमो दिनक --संज्ञा ` स्री ° .दे० “कुम 
दिनो” | थे 
कमोरा --संज्ञा पुं० [:सं.> ..कुम ८ 
ओर. ( प्रत्यं० ) ] [ त्री° - कमोरी 
कमोरिया ] चोदे मुँह का मिट्टी. का 
खक वरतन जिसमें दूध, दही या पुनी 
रखा जाता है | घड़ा । कछरा |. | 
कम्यूनिज्म--3 ज्ञा पुं: दे? “सासः 
वाद”? |. `. | 
निस्ट--वि० दे० “साम्यवादी 


कारी सचना या विवरण का पत्र !..: | 
कयपूती--संज्ञा स्त्री» [ मछो० कयु< 
पेड + पूंती = सफेद .] एक संदावशर 
पेड जिसकी पत्तियों से कपूर,की तर 
उडनेपाला सुगंधित तेळ निकाला ज 
हे 
कया#--संज्ञा स्री० दे० “काया | 
कयाम---संज्ञा पुं. [ अ० ] १८६ 
राव । टिकान । २. ठहरने की जगह! 
_ विश्राम-स्थान | ठौर- 
निश्चय । स्थिरता । 


कयामत--:संज्ञा. ्री० [म] 
मुसलमानों, ईसाइयों और 
अनुसार सुं्ि का वद-भंतिस. दित | ` 
सब मुदे उठकर खड़े होंगे. र 
के सामने उनके कर्मा का लेखा. 
जायया । लेखे का अंतिम: दित 5] 
र्य । ३. हलचल । खलबली. 1 | 
कयास--संज्ञा पुं० | [ अश 1६ 
कंयासी ] अनुमान,। अटकळ | 
विचार.] ध्यान । ' 


९, कमंडळु.| ३. नारियळ की जे. 


कर: 


४. पंजर-) ठठरी । 


करजं--संशा पुं० [ सं०-] १. कंजा | 


२. एक छोटा-..जंगळी पेड । ३. एक 
प्रकार की..आतिशबाजी.। 

संज्ञा पुं» [ फा०. कुलंग सं० कलिंग .] 
मुगा... . | 
करेजा--संज्ञा पुं दे> “कजा? 


करंजुवा -संज्ञा पु० दे? “करंज? | .. 


संज्ञा. .पुं०. देश? ] एक प्रकार के 


अंकुर जो बाँस. या ऊख में होते ओर... नमक | 


उनको हानि पहुँचाते हैं। घमोई । 
वि०. [ सं० करंज ] करंज़ के रंग का । 
खाक! | . 

ज्ञा पुं खाकी रंग | करंज का सा 
रंग । 


नाम का हंस । ४, बाँस की टोकरी या 
पिटारी । डला | 


संज्ञा पु. [ सं० ङुरविद ] कुरुळ, एक प्रकार का सारस |. : . 
पत्थर चिसपर' रखकर हथियार तेजे ब्रि० [ सं० कर्कर ] खरखुरा । 


किये जाते हैं | 


- सिरी | ६. करील-का परेड | 
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गता ] सोने, चाँदी या सत की नर 
संशा स्त्री० [ हिं कडक ] १, रुक- धन | 


रुककर होनेवाली पीडा। कसक । करगल--संज्ञा पुं [ फा० ] १. गिद्ध | 


~ - चिनक | २. रुक-रुककर और जलन.के. २ तीर | 


साथ पेशाब होने का रोग | ३. वह. करगह-संज्ञा पुं० [फा०कारग।ह] १. जुः _ 


५ चिह्न जो शरीर .पर-क्रिसी वस्तु की लाहों के कारखाने की वह नीची जगह 
दाव, रगड या आघात से. पड .जात। - जिसमेंजुल्हे पैर छटऋकर बैठते हैं और 
है। साँट कपड़ा बुनते. हे. | २. कपड़ा बुनने का 

करकच--संज्ञा पुं० [ देश० ] समुद्री. यंत्र. _ .. 


| „~ “« केर्‌गहना--संशा पु० [ सं० कर्‌ + हिं० 
करकर संज्ञा पुं० [ हिं खर +:सं० - गहना | पत्थर या. लडी जिसे खिड़की 
कट ] कूड | झाडून । वहारन | कतः या दरवाजा बनाने में चौखटे के ऊपर 
वार | रखकर आंगे जोड़ांई करते हें । भरेठा | 


यो० - कड़ा करकट | .. करग्रह-संज्ञा पुं [ सं० ] ब्याह । 


., करकना ढ्रि० अ० दे० “कड़कना? | ;करघा -सज्ञा पुंश दे० “करगह” | 
करंड--संज्ञा पुं [सं० ] १. शहद 
की छत्ता | . २. तलवार । ३. कारंडत्र जिसके कण उ गलियों में गड ।...खुर- 


#वि० [ सं० कर्कर ] [ स्त्री० करकरी ] करचंग--संज्ञा पुं [ हिं० कर +चंग ] 
१. ताल देने का एक .बाजा। २. डफ] 
. .- करछा--पंज्ञा पुं० [सं० कर-- रक्षा] 
टु]. [.स्री० करछी ] बड़ी करछी | ४ 
करछाल--मंज्ा सत्री०. [ हिं कर्‌ + 
उछाल | उछाल | छलाँग | कुदान'[ 
करकराहट-संज्ञा. स्री2 [ हिं० कर-. करछो--संशा स्री२ दे? “कलछ्छी” | 


खरा | 
करकरा-संज्ञा -पुं० [ -सं० 


करंतीना -संश्ञा पुं० [ अं० क्वारंटां. करा + आहट. ( प्रत्य०.) | १, कड़ा करज-ंशा पुं० [सं० ] १. नख। 
इन ] बह स्थान जहाँ ऐसे लोग कुछ पन खरखराहट । २. आँख में किर- नाखून। २: उँगली । ३. नख नामक 
दिन रखे जाते हैं जो किसी फैलनेवाली, किरी पडने की सी. पीड़ा | ` सुगंधित द्रव्य .। 
बीमारी के स्थान से आते हँ | करकस# त्रिंश दे० “ककरा?? | . करंजोड़ो--संज्ञा स्त्री० [ सं० करप. 
केर--संज्ञा पुं० | सं» ] १. हाथ | २. क्वरका-संशा त्री० [ सं०] आकाश हिं० जोड़ना ] हत्याजोडी नाम की 
हाथी की सडू | ३. संस्य या चंद्रमा से गिरनेवाळा पत्थर | ओला. । ओषधि |. . _ 
किरण । ४ ओला | पत्थर। ५ करखना[#+-+क्रि० भ० [ स० कषण ] करटक संज्ञा पुं० [्‌ सर 1१ कीआ। 
भाल्गुज्ञारी । महुसुङ। .६. छळ । जोश में आना । उत्तेजित होना । २. हाथी को कनपटी]. ३. कुसुम का 
। पाखंड. | ` ` करखा-ससंज्ञा पु० १ देर “४ कडखा?। पौधा Ir oa फल 
1सं० ] [ स्री करी ] करमे- २. एक.प्रकार का छुंद। करटी -संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी ड 
पाश | ( जौ० के अंत. में ) संज्ञा पुंश [.सं० कष ] उत्तेजना । करण--संशा .पुं० [ सं ] १. व्याक | 
प्रत्य” [सं « कृत] संबंध कारक का बढावा । ताव | .- 
। का | . . संज्ञा पुं० दे “कालिख?। 
पशा पु. भ० ] १. कमंडछ। कर-गत-वि०[ सं० ] हाय सें माया 
11९. -दाड़िम | अनार | ३. कच ` हुआ। हस्तगत । 
1 ५ वकुल । . मोळ- ,करगता-संज्ञा पुं० [सं> कदि 
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D> = faire 


फेर 


४ करणीय 3 


सं तिथियाँ का एक विभाग। ६: वह 
संख्या जिसक! पूरा परा वगमूल न 
निकल सके ।- करणीरात संख्यां | 
संज्ञा पुं० दे० “कग?! | 
करणीय--वि० [सं० ] [ ज्ी० ] 
करने योग्य। | 
करतव--संज्ञा पुं [ सं० कत्त व्य ] 
[ वि० करतवी ] १. क.य | काम | २ 
कला । हुनर । ३. करामात । जादू । 
करतबी -वि० [ हिं करतव ] १ 
करनेवाला । पुरुषार्थी । २. निपुण | 
गुणी । ३. करामात दिखानेवाला | 
°्चाजीगर | | 
करतरी*% -संत्ञा त्री० दे० “कर्चरी? 
करतल--धंत्ञा पुं [सं० ][ स्री० 
करतली] १. हाथ की गदोरी । हथेली | 
२. चारं मात्राओं के गण ( डगण ) 
का एकं रूप । 


करतली--संज्ा ख्री० [सं० ] १. करनफूल-संज्ञा 'पुं० [ सं> कणे +` गारा लगाने का औजार । कन्नी। 


हथेली । २:हयेली का शब्द | ताली। 
करता-संज्ञा पुं दे० “कत्ता? | 


संज्ञा पुं० १. बच का नाम । २: करनवेध--संज्ञा पु श[स०कर्णवेध] बच्चों वि० [ सं० कृपण] कंजूस । भे री 
उतनी दूरी जहाँ तक बंदूक की. गोडी के कान छेदने का संस्कार या रीति । करपरी-संश खा० [ देंश० ] प 


जाय | 


करतार--ंशा . पुं० [ सं० कर्चार | .ोशा जिसमें सफेद. फूल लगते हैं। करपलई--संशा ज्री० दें० 


"इश्वर | 
गसंज्ञा पुं- दे० “करताछ” | 
करतारी#-संज्ञा स्री० देऽ “कर- 
ताली” | - 
वि० [ संज्ञा कर्तार ] इश्वरीय । 
करताल--संश्ा पुं० [ सं० ] १. इथे- 
लियों के परस्पर आधात का शब्द । 
ताली बजना । २. लकड़ी, काँसे आदि. 
'का एक व जा जिसका एक एक जोड़ा 
हाथ में लेकर बजतें हैं । ३. झाँझ । 
' मजीरा। 


करनी । काम 
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करतूति--संद्ञा ज्री० दे” “करतूत” । 
करद्‌ -वि० .[ सं० ] १. कर देने- 
वाला | अधीन । २. सहारा देनेवाला । 


` करदम-संज्ञा पुं० दे” “कदम 


करदा -संज्ञा पुं [ हिं० गदं ] १ 
विक्री की वस्तु में मिला हुआ कड़ा- 


करकट या खूद-खाद । २. दाम में वह 


कमी जो किसी वस्तु में वृडे'करकट 


आदि का वजन निकाल देने के. 


कारण की जाय | घड़ा । कटौती । `. 


करघनी-संत्ञा त्री० [ सं० किकिंणी ] | 


१. साने या चाँदी का कमर में पहनने 
का एक गहना । २. कई लड़ों का सत 
जो कमर में पहना जाता है। 

करथर -सज्ञा पुं० [ सं० कर = वर्षो 
पल + धर ] बादल । मेव । 

करन -संज्ञा पुं० दे० “कर्ण”? | 

करनधार#-संज्ञापुं°्द्‌०कण धार? | 


] कान का एक गहना । 
तरोना । कौप । 


करना-संज्ञा पुं [ सं० कण] एक 


सुदश 

"संज्ञा पुं० [ सं० करुण ] विजौरे की 
तरह का एक बड़ा नीबू । ` 
असंज्ञा पुं ० [ सं० करण ] किया हुआ 


« .काम | करनी | करतूत । 


क्रि० स० [ सं० करण] १. किसी क्रियां 
को समासि की ओर ले जाना | निब- 
याना । भुगताना । अंजाम देना । संपा- 
दित करना | २. पकाकर तैयार करना । 
राधना | ३. ले जाना | पहुँचाना। 
` ४. पति या पत्नी रूप से ग्रहण करना | 


'करतूत--संशा पुं [ सं० कतृ त्व ] १. ५.रोजगार खोलना | व्यवसाय खोलना । करवरना--क्रि० वो [ अव du: 
हरनी [म | २. कला | गुण। * ६. सवारी ठहराना | भाडे पर सवारी कुल्-बुलाना । २. कलरव 
Sn ss SE Fo ००चैन्‌ 9 [शनी बुक ना |, 5. एक कना | 


वजो 


रूप से दूसरे रूप में लाना । बनाना || 
९. कोई पद देना । १० किसी बु 
को पोतना । जैसे रंग करना । «० 
करनाई--मंज्ञा क्ली ० [ अ० करनाय ] 
तुरही | 
करना टक--संज्ञा पुं [ सं० कर्णाटक] 
मद्रास प्रांत का एक भाग | गी 
करनाटकी--संज्ञा पुं० [ सं०* कणा 
टकी ] १. करनाटक प्रदेश का निवासी| 
२ कळ.बाज । कसरत दिखानेवात 
मनुष्य । ३. जादूगर । इ द्रजाली | / 
करनाल--संज्ञा पुं. [ अ० करना] 
१. सिंघा । नरसिंहा । भोंगा । धृतू 1१ 
एक प्रपार का बड़ा 'ढोल॥ हें: ए 
प्रकार की तोप। | न्य 
करनी--सज्ञा सरो» [ हिं० करंन |! 
काय | कमं । करतूत । अत्येष्टि कम॥ ` 
मृतकपंस्कार । ३ दीवार पंर पत्नी १ 


फ्रपर#--सज्ञा सरा” [ सं० कार 
खोपड़ी | 


की बरी । 


करपठलवी--संज्ञा खीं सं? 15; 
लियों के संकेत से शब्दों को १ 
करना | | 
करपिचकी--संशा ख्री० [ सं? | 
हिं० पिचकी]जलक्रीड़ा में पिच ॥ | ' 
तरह पानी का छींटा छोड़ने के, 
दोनों हथेलियों से बनाया-इर्थ! < 
करपीडून--संज्ञा पु० [ सं? हे ०0 
कर पूछ संज्ञा पुं [ सं० रेडी |। 
पीछे का भाग । २ 


करेवा 


कृरबला-सज्ञा पुं [ अ० ] १. अरब 
का वह उजाड़ मैदान जहाँ हुसैन म रे 
गए थे।.२. वह स्थान जहाँ ताजिए 
दफन हों । ३. तह स्थान जहाँ पानी न 
मिले । 
करबी. संज्ञा स्री० दे” “कडवी” | 
करवूस--संज्ञा पु० [ ? ] इथि पार लट- 
काने के लिये घाड़े को जीन या चार- 
जामे.में टँकी हुई रस्सी या तसमा | 
करवोटी--संज्ञा स्री» [ देश० ] एक 
, तरह का पक्षी | 
करम-संशा पुं० .[सं० ] [ स्त्री० 
। करभी ] १. हथेली के पीछे का भाग । 
करृष्ठ । २. ऊँट का ब्रच्चा । ३. हाथी 
। का बच्चा | ४. नख नाम की. रुगंधित 
वस्तु | ५. कटि । कमर । ६. दोहे के 
सातवे भेद का नाम | 
करमोरु--पंज्ञा पुं- [सं० ] हाथी के 
| सँड के एसा जंघा | | 
वि० सुंदर जाँधवाळी । | 
*फेरम--सज्ञा पुं० [ सं० कम ]१. कमं | 
काम । 
' य[०--करम-भोग-बह दुःख जो अपने 
किण हुए करमो के कारण हो। | 
२. कम..का फल | भ.ग्य | किस्मत | 
सुद्दो०-करम का मारा = अभागा । 
भाग्यहीन | करम फूट 1 = भाग्य मंद 
होना | 
थौ०-करमरेख = किस्मत में लिली 
बात | 
पशा पु० [ अ० ] मिहरवानीः। कृपा | 
कर॒मकल्ला--संज्ञा पु० [ अ० करम + 
मे केवल कोमळ कोमल पत्तों का बधा 
रः संपुट होता है । बंद:गोमी। पात 


करमचंद] संश पु [सं कम्म ] 
| मराल. [ संश पण | 
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कजूस | ` 

करमठक--वि० [ सं० कमठ ] ’ 
कमनिष्ठ | २. कमकांडी । ._ . 

फरमात+--संज्ञा पुं. [ सं० कम्मं ] 
भाग्य | 

करमाला-संज्ञां स्री० [.सं० ] उँग- 
लिय्ो.के पोर जिनपर डँगली रखकर 
माला के अभ व में जम की गिनती करते 
lf] FIRE 

करमाल्ी-संज्ञा पुं० [ सं०,] सूर्य । 

करमी--वि०. [ सं० कर्मी ] १. .कमं 
करनेमाळा ।. २. कमं ठ.। ३: कमं काँडी । 

करसुखा$ -वि* 
मुख ] [ सतरी० करमुखी ;]. काले मुह- 
वाला | कलंकी | 

करसे हा--वि० [ हिं० काला + मुह ] 
१. काल मुहवाला । २. कलंकी .। 

करर--ज्ञा पुं० [ देश ] १. एक 


. जहर कांड़ा जिसके शरीर, में बहुत 
'. गोठे होती हैं | २. रंग के अनुसार 


घोड़े का एक भेद ।. ३. एक प्रकार का 
जंगली कुतुम । | :. 
कररना.करराना# क्रि» अ० [अनु०] 
१. चरमरा#र टूम्ना । २. ककश शब्द 
करना | 
करदद्ट-संजा पुं० [ सं० |] नाखून | 
करल-संज्ञा पुं [ (० . कटाह ] 
Mo पुं० दे०कल्ला?! | 
करवट-संज्ञा त्री० [ सं०, करवत ] 
हाथ के बळ लेटने की मुद्रा | वह स्थिति 
जो पाइवं के बल लेटने से हो । 


° कल्ड, ] एक प्रकार का गोभी जिस , मुद्दा ०--कँवट वदेळना य लेना ८ १.।. (प्रत्य० ) | करनेवाला | 
दूसरी ओर घूंमकर लेटना | २. पछठा करष--संशा पु० [.स० 


खाना | और का ओर दो जाना | करबट 


` खाना यां दोना = उळट जाना । फिर 
जाना | करंट न लेना = किसी. कन्य; 
कां ध्यान न रखना । सन्नाटा खींचना। 


[हिं० काला + ; 


| रहना । तड़पना |. . र 
संज्ञा पुं. [ सं> करपत्र | १, करवत । 
आरा २. वें प्राचीन सारे या चक्र 
जिनके नीचे लोग शुम फळ की: आद्या 
से प्राण देते थे | म्य 

करवत--संज्ञा पुं. [ सं०` करपत्र ] 
आरा.] , 

करवर#[--सं्ञा स्री [ देश० ] 
विपत्ति | अ,फत | संकट | मुसीबत | 
करवरना#--किं० अ० [ संश कळ 

, रव | कलरव करना | चहकना | __ 

करवा-संज्ञा पुं० [ सं० करक ] धातु 
या मिट्टी का टोंटीदार लोटा-। बुधना । 

करवाचौथ संज्ञा ख्री० [ सं० करका 
चतुर्थी | कातिक कृष्ण चतुर्थी. | इस 
दिन.स्ियॉ. गोरी का ब्रत करती हैं। 

करवानक--संज्ञा पं. [? ] रां रैया । 
चिड़ा। : ` .- 

करवाना--क्रि० स० [ हिं करना कां 
प्रे, रूर ] दूसरे को करने में प्रत्त 
करना | 

करवार# - संज्ञा ज्ी० [ सं० करवालः] 
तलत्रार । 

करवात--पज्षा पुं० [ सं] करवाल | 
१. नख । नाखून । २. तलवार | 

करवाली -सत्ञां स्री> [ सं० करालः] 
छोटी तलवार । करोली । ३ डच 

करवीर-संशा पुं० [सं० ] १. कनेर 
का पेड़ | २. तलवार | खड्ग | २ 
इसशन। _ , 

करवील-संत्ञा पुं० दे० “करील? | 

करवेया»ं--वरि० [ हिं० करंना+ वैया 


खिंचांव । मनमोटाव | अकस |. 
द्रोइ। २.-ताव | छड़ाई का जोश 
करपना+--क्ति र 


'करंसनां 


निमंत्रित करनां । ४. आकर्षण करनां। का बहु०] चमत्कार । अद्भुत व्यापार | 


समटना | 


करसना#7:क्रि० स० दे ० “करंपना?। करामातो--विं० [हिं०- करामात + ई 


करसान*%--संज्ञा पु० दे० “कृषाण” । 
करसायर,करसायल--पंज्ञा पुं० [सं० 
` कृष्णसार ] कलाः मृग काला हिरन । 
करसी--संज्ञा स्री“ [ सं० करीप ] १. 
' उपले या कंडे को टुकड़ा! । २. कंडा 1 
उपला । 
करहंत-संज्ञा पुं दे० “करदं श?” । 
करहंस--संज्ञा पुं) [ सं ] एक वण- 
वृऱ्त | 


'करह*--संज्ञा पु ० [ सं० करभ | ऊट। ` 


संज्ञा पुं० [ सं० कलिं | फूल की कली | 
करहाट, करहांटक--संज्ञा. पुं० 

[ सं० | १. कमल को जड़ । भेँसीड़ । 
) २. कमल का छत्ता | '' 


कराँकुल -सज्ञा पुं० [ सं०-कलांङुर |: 


पानी के किनारे की एक वेड़ी चिड़िया। 
कूज) : | 
करा#--संज्ञा ज्ली० दे० “कला” | 
इंत-संशा पुं० [ हिं० काला ] एंक 
प्रकार का काला साँप जो बहुत विषेळा 
बताए ` + ‘= ` ° 
कराई-सत्ञा खी ० [हिं० केराना ] उंद , 
` अरहर आदि के ऊपर की भूसी | 


रज्ञा स्री०'[ हि> काला ]कालापन। . 


! 


*इयामता | -- ` 
संज्ञा स्री [ हिं० केरना ] करने या 
कराने का भाव | 


'करात-सज्ञा पुँ [अर कीरातँ ] 


५5 चार जो क्रीः एक तौंल जो साना; चाँदी 


` यादवा तौलने के कोम में आती है।. 
'कराना--क्रि०स० [हिंग करना का प्रे० ` 


¡ऽप _] करने में छगाना । 


__ करांबां-संत्ञा पुं० [ अ० ] द्लीज्े का मु ै 
डे; क्र || + तज २ इ रां 
बड़ा चरतन “जिसमें अक आंदिः* आहः] कराइने का शब्द | पीड  तरीका । वाळ ` १ 


र ह्म meta {a $ विडी; 
करामात--संडा स्री» [ अं० 
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करार--पंज्ञा पुं, [ अ>करार | १ 
" उहरा हुआ होने का भाव |: स्थि- 
, रता. । २. ठहराने या 


करारना#-क्रि०: अ° [ अनु० | 


निकालना | ` केवट । मल्ल ह | = = | ऽ 
कर(रा--संश पुं०'[ सं० करालं ] १. # विर .[ हिं० - काला ] काग 
नदी'कों वह ऊँचा किनारा जो जल.के त्याम |? :: ` 
काटने से बनेः। २. टीला | हइ । करियाईा-संज्ञा स्त्री? [ हिं काय 
: वि° [ हिं० कडा, करा ] १. ` छूने में. काळ.पन 1 
-:केठोंर | कंडरा. । २. 'हंढचित्तं । ३. फेरियारी--संज्ञ, स्री [:१ ] छग 
* आंच परं इतना तळा यां सेकां हुआ वाग | पज 
` 'कित्तोडने.से कुर कुर शब्द करेः। ४. फैरिल--संज्ञा.. पुं. - [ सं०--क\ 
उग्र | तेज | तीक्ष्ण। ५. चोखा। "ऑल - ` 


: ` हडटा-कट्टा | बंलवान्‌। 


करारापन--ससा पुं० [ ह्‌ ०वरारा करिहाँबा--संज्ञाः स्त्री ० [्‌ संती 
' + पन(प्रत्यय)] करारा -हाने को भाव ।' भाग: कमर] ~; 7 २० 
कड़ापन | .! - करी--संज्ञा . पुं० र्ग सं र. क्ति 


“कामत” त {देऽ “हाह | 


टू _CC "0. Vasishtha Tripathi Collection 


कराहना--क्रि” अ० [ हिं० केनो 
* आह] व्यथाःसूचक शब्द मुह से निषे 
. लमां । आह आह करंना। ५४5५४ 
करिंद्‌-संज्ञा पुं० [ सं०' करीद्र ]२, 
उत्तम या बड़ा हाथी । २. : ऐरके 
हाथी। ` 
करि-ऱसंज्ञा पुं० [ संग करि] 
हथी | 
४ अभ्य०:[ सं० करणं ] से 1 दवार 
करिखाकां--संजञा पुं ० दे० “कालिं 
कारणी-सज्ञा स्त्री [ सं ] हथिनी। 
करिया#-संज्ञा पु० '[सं० `क 
; १: पतवार। कळवःरी । २. माँसणी। 


करइमाँ । 


( प्रत्य )] निश्चय । करांमात या कर- 
इमा दिखानेत्राला। पिंड | ' `` 


` निश्चित 
करने का भाव | ठहराव । ३. घेय्य । 
धीरज | “ तसल्ली | संतोष | ˆ ४ 
आराम । चैन | ५. वादा । प्रतिज्ञा । 


ails 


का कां 'दाब्द करना । -केकेश स्वर 


खरा। दे. अधिक गहरा | घोरं। ७, ˆ वि" हिं कारा, काळा] काज 


करिवद्न--संज्ञा पुं०.[ सं०-] 


कराल--वि० [ सं०-] १. जिसके बड़े 
बड दात हों। २: डर वना ]-भयांनक | 

कराली--पंजा स्री० [ रं« ]- अग्न 
का सातं जिहाओं: में से एकः । 7३. प्रह मांत्रीओ का. एक छदै 
वि० डरावनी । भयोवनी । * प्रत्य» [ सं० 7] करनेवाला 1 (य |. 

कराव, करावॉ--उंज्ञा' पुं [ हि. राग्दों के नंत मे.) म 
करना | ऐके प्रकार का विवाह या करीना -संजञा पु दे० ङ्ग 


WE ४करीना--उ श 
कराह--संज्ञा धुं [ दि ज्ञा पु० 5 अ० ] | 


[ त्रौ करिणी ] हाथी।॥ 7 ६) 
संशः स्त्री» :[-सं० नाड] ॐ" 
` पारने का शहतोर । कड़ी । #९ कह 


। पीड़ा का. तरतींव | ३. शऊरः। संलीकी 


करीब--क्रि० वि’ [ अ० 1 
पास । निकट | २ मंम 


ब्ान्द्‌ be; 


bs 


करीष ं 

“यौ ८--करीब-करीवस्पाय: । लगभग | 
करीम-वि० [ अ० ] इपाङ्‌। 
दया | ८ .. ` 

। संज्ञा पुं> इश्वर | 

करीर--संत्ता पुं. [ सं०] १ वाँसः का 
नया कब्ला। र; करील का. पेड़ | ३ 
घडा 1- ` > 

करील--संज्ञा पुं० [ सं० करीरं ] ऐक 
केंशीली झाड़ी.. जिसमें” पत्तियाँ नहीं 
होतीं। . 5 

करीश - संज्ञा पुं०: [ सं] गुजरंज 1 

करीष-संजशा पुं- [ सं० | सूखा 

“बेर .जो जंगलों में मिलता . हैः। 
अरना कंडा । ` : 
करअन वि9 दे० “कड्‌ आ? | 


कंरुआई#--पंज्ञा- स्री०'दे० “कडू - : 


आपन?” | प्या 
फंरुआना|--क्रिउ .अ०--दे० “ 
आना?! | : 
करुंखी#. = सज्ञा: स्त्री {देऽ “कनखी? | 
करुरु-संज्ञाः पुं० `[ सं०- ]-१, दे० 
=. 'क्णा?-। (यहः काव्य के नौ. रसों 
में से-है ।: ) -२मएकबुद्ध :का नाम । 
३. परमेस्वर । 
वि‘ केरुणाधुक्त | द्यांद्रः | 
के इणो -उंज्ञा स्री [सं ०] १. वह मनो- 
विकार या दुःख जो दसरे के ट:खे के ज्ञान 
से उसन्नं होता है और दूसरों के दुःख 
को दूरः केरने कौर प्रेरणा: करता है | 
-: या | रहम | तसं । २. वह झुःख जो 
` अपने प्रिय 'मित्रोंदि के ` वियोगं से 
होता है शोके! 
/ फरुणीदष्टिं-सञ्चीः खरी ` [सळ] 
, _ द्याइष्टि। $ 
करणा निधान, करुणा निधि विः 
०] जिसका हृदयं करुणा से मरा 
| बहुत बड़ा द्याल | 
द [मथ--वि०- [स] ।[ संज्ञाः 
यु केरणामग्रता `] बहुत -दयावान | - 


क 
DT 


2 £ Cad 
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काला] एक प्रकार की कालीः सिटी जोह 
प्रायः त लो के किनारे मिलती हे ।: 
संज्ञा पुं० [.सं० करीरं ] १. वार्त का 
नरम कल्ला । २. डोम- कीआ॥ 
करेला संज्ञां पुऽ दे०-“करेल,? गे 
करेली मिट्टी--संक्ता स्री० _ दे० 
करंल?? | च 
करोउन--संज्ञा पुं) [ अं० क्रो:न- ] 
१. वनस्पति क्री एक जाति - २. एक 
प्रकार के पोषे जा. अपने .रंग्रविरंग 
ओर विलक्षण आकार के पत्तों के लिये 
लगाए जाते हैं। . | 
कूरोटडी#-संज्ञा स्री० दे० “करवट?? । - 
करोड़--वि० | सं कोटि ] सो छाख 
की संख्या,..१००२०००० | 
करोड़ पति--वि० [ हिं» करोड़ + 
०“पति ] वह -जिसके. पास करोड़ों 
रुरए हों । बहुत बड़ा घनी.।  ; 
करोड़ोः-सज्ञा .पुं> | हिं. करोड़: | 
१. राक़ाड़या.। तहस।|लदार ॥ २: सुस- 
लमानं। र.ज्य का एक. अफसर. जितके 
जिम्मे कुछ तहसील. रहत्मी थी | 
करोद्ना--क्तिर स?. [० कुरण ] 
खुरचना | .> 
करोना!-ट्रक्रि स°, { सं० कुरण | 
खुरःचन[। टी 
करोलाकरा--संता पुं» [-हिँ९ करव! ] 
कसा. गडूव[ | =- , -.. ~ । 
करावि». [.६० - काछा + | 
माळा या हुमेळ की लंबी “गुरियो जो मौ ( प्तप) ].[ जी" करी 
बड़े दानो के बीच में ल्ग:ई जाती नै । / ३९ । “स्याम | Ns ले 
रल : * करों जी%-ऱसंशा ज्ी> दे “ ऊलोजी 
“करेली-सशा ख्री०-1[:हिं*ःकरेंशा ] करोंट# -सज्ञा स्री० दे?,४करवर 
जंगली करेला! -जिम्के :.फल :छोडें 
होते हः | अड. a ०५ 
करेत - संज्ञा पुं० [ हिं०'कारा,'काल्य] ` सुंदर छोटे फल खंटाई करूपे ख 
काळा फेनदार साँप जो: बहुले :विषेला. उजॅ.ते हैं | २: एक छोशी क गली 
होता है। मटर के? - 
करखः \्/ॐसली ०६ मिः 


करुणाद्र-वि [ सं० ] [ संशो 
करुणाद्र ता ] जिसका मन करुणा से 
पसीज गंयो' हो | | 
करुना# - संज्ञा सत्री० दे० “करुणा? | 
करुर#--वि० [सं> कड | कडू आं । 
करूवा% खराः पुं० दे० “करवा? | 
' संज्ञा पुं-दे० “कड आ? : 
करुवार --संज्ञा पुं> [ सं० कर + वारि 
( प्रत्य ० ) '] नावं चंलाने का' डाँड़ा | 
रूक्ष --वि० दे० “ऋड़ भा? | 
करूष--संज्ञा पुं० [सं० ] एक देश का 
नाम जो रामायण के अनुसार. गंगा 
के किनारेस्थो ॥ ˆ 
'कर्रूला[- संज्ञा 'पुं० [दिण कड़ा 
ऊला (प्रत्य, ) ] हाथ में पहनने का 
कड़ोंथ ` RF 
करेजाक्षा-संज्ञा पुं० दे० ““कलेजा? | 
करेशु--सज्ञा पुं& सें» ] हांथी | 
करेणुका-सज्ञा स्री», [ सं० ] 
ह'थनीं। कः 
करेब-संज्ञा ज्री> [ अंर क्रेप] "एक | 
करारा झीना.रेशमी काडा ^ 
करेमू--संज्ञा पु० / सं०.कल्बु'] पानी 
में का एकं घास जिसका संग खाया 
जाता है। ` म 
करेरक्ष- यि सँ वठोरः] कठोर | 
करेला -संशां पुं? [ स० आारवेल्ल | 
१. एक छोटी बेल “जिसके हरे कड़ए' 
फल तरकारी के काम में आते हे । २ 


नट 


ही व 


ककट--संज्ा पुं [ सं० ] [ ज्ञी० सुहा० -कर्ण का पहरा प्रमातकाळ । कर्शिका--5ंज्ञा स्री० [ सं० ५ 


[1 
| 
| 
1 डं 
F 
भै 
भु 
: 


-करौँदियां 


करौद्या-वि० [ हिं० - करोंदा ] 
करौदे के समान हलकी. स्याही लिए 
हुए खुलता छाल । 

करोत -संज्ञा पुः [ सं० करपत्र ] 
[.च्री० करौती | लकडी चीरनेः का 
आरा । 
संज्ञा स्री» [ हिं» करना ] रखेली 
स्री । 

करोता -संझा पुं० दे० “करात? | 


बडा वरतन या शारा! । कराचा । 
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तेलवोर। .. 
विञ १. कठोर । कड़ा | जैसे, ककेश 


स्वर । २. खुरखुर । काँटेदार । .३. कणपाली “संज्ञा स्रो> [ सं० ] कान 


तेज ।- तीब्र । प्रचंड | «४..आधपक । 
क्रर । 


ककशता-र्‍सज्ञा स्री [सं" ] १ 


कठोरता-। कड़ापन । २ खुरखुर[यन । 


ककेशा .-वि० स््रौ० [उं०| झगड़ालू । 
. झगड़ा करनेवाढी । लड़ाकी । 

सज्ञा पु० [ हिं कखा ] काँच का कर्कोंट--ंज्ञा -पुं० [ संश] १. बेल. मे पहल ने का एक गहना । 
कणंमूल-संशा:पुं० 


कर पेड । -. खेखसा-। कोडा । 


करोती संज्ञा त्रश [ हिं करौता] कच्चूर--सश। पु० [सं०] १. साना । 


- लकडा चारने का ओजार | आरी । 


का छोरा बरतन । करावा । २. काच 
“की मट्टी। 5p; 
करोला#--पंज्ञा पुं [ हिर रौला + 
झार | हकत्रा करनेवाला । शि धरी | 
करोली--सश स्री० [ सं> करवाली | 
एक प्रकार की सांधा छुरी । 
` कके संज्ञा पुं०- [ सं० | १. केकडा । 
२. बारह राशियों में से चोथी राशि । 
३. कार्कड्ासिंगा। ४. अग्नि । ५ 


ककटी, फटा | १. 'केकड़ा । २ 
कक रारा-। ३. एफ प्रकार का सारस | 


. करकस । करकंटिया । ४. लौकी | 


५ घीआ। ५. कमळं ` की माटी. जड़ । 
भर्सीड़ | ६. सँइसा । 


कर्कटी संहा खी०'[ संश ] १, कणाकड वि» [ सः ] कान को. कर्शिकार--संश पुं» [ सं० | शं 
'कछुई । २. ककड़ी । ३. सेमर का फल। 


ककर--उता पुं० [ सं० ] १. ककड । 

< २ कुरंज पत्यर जिसके चूण की सान करणंकुद्दर--संज्ञा पु 
= अनतीहे। ` | 

` वि० १. कड़ा । करारा | २. खुरखुरा । कणंधार--संश्ा पु० [ सं. ] १ 
_ककश - संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कमाठे माझं । मल्लाह । २. पतवार । किल- 


सुवण । २. कचूर । नरकचूर । 


ऋण । उधार । 


मुद्ा०--कजं उतारना = कर्ज चुकाना । 


उधार बब।क करना । कज खाना .= १ 


कर्ज लेना । २. उपकृत होना.। वश में 
होना । 


कजदार--वि० [फ॒०.] उध.र लेने 


बला 


करण--तसा पुं [सं>] कान । श्रवणें- ` 


द्रेय । २. कुती का सत्रसे बड़ा पुत्र 
जो बहुत दानी प्रसिद्ध है। 


दान पुण्य का समय । ` 

-३. नाव की पतवार | .४. समकोण | 
त्रिभुन में समफोण के सामने की रेखा। 
५. पिंगल में डगण अर्थात्‌ चार मात्रा- 
बाले गणो की सज्ञा। 


श्रय । जा सुनने मं ककश लगे । 


"कुखुम--सश्ञा पु० [ सुं० ] कान कर्णी --संज्ञा पुं. [ सं० 


में पहनन का करनफूल । 


[ .खं० ] कान 
का छेद |. | 1 


वारी. 
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कणनाद = संशा पु० [ सं० | कान भे | 
कणंपिशाची -संशा ख्री०.[ सं० ] 
कणभूषण -संज्ञा पुं० [ सं०.] कान 


कणचेध- संज्ञा पुं० [ सं० ] बालकों 
संज्ञा जी० [ दिं० करवा ] १. शीशे कर्ज, कर्जा --सशा पु० [ अ०:.] के कान छेदने का संस्र. कनछेदन। 
कर्णाट--संज्ञा पुं० [-सं० ].१: दक्षिण 


सुनाई पड़ती हुई गूज | 
की लोंग | २. कान की बाली । मुखी | 


एक देवी जिसके. सिद्ध होने पर कहा | 
जाता है कि मनुष्य जो चाहे सो जान 
सक्रता है। 


[सं] कनद 


राग | 


का एक देश ।:२. सपूर्ण जाति का; एक 
रांग | 
कणोरक--मंज्ञा पुऽ. दे० “'कर्णा2। 
कर्णाटी - तंशा स्री> [सं०] १, संपू | . 
जाःत की एक शुद्ध रागिनी ।«१ 
'कर्णाट देश की स्री । ३:-:कर्णाठ देश 
की भाषा । ४. शब्दालंक्रारा की "ए 
वूत्त जिसमें केवळ कत्रगं के ही. भर 
आते 


कान .का करनफूल । २..हय 
उँगली । ३, हाथी की सडू की नो 
४. कमल का छत्ता | ५. सेवती । 
गुलाब | ६. कलम । लेखनी | * 


यारी या कनकचंपा का पेड़ । 


बाण | | 
कत्तन--एंत्ता पुं० [सं०] १ कार्ट जा 
फेतरना । २. (सूत इत्यादि) का. | 
कत्तंनी-संत्ञा स्री० [ सं० ] 
फत्तरी-संज्ञा स््री० [संश] १ 
कतरनी | २. (सुत्तारों की) कर्ती 


"कर्तव्य 
कंटारी। ४. ताल देने का एक वाज |. 
कत्तेव्य--वि० [सं०] करने के योग्यः। 
संज्ञा पुं करने योग्य काय्य । घम. | 


कपंट॒-संञ्ञा पुं० [ सं० ] गूदड़ | 
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कमं माख 
अनुसार घोडे का एक भेद । या सोने का काम बनःनेत्राला | ३३४: 
' बैल | ४; नौकर । सेवक | ७. बरेगार । 


ल्त्ता । कर्म क्षेत्र संज्ञा पुं [- स॑° ]१. करस्य 


फंज । 
यो०-कचंव्याकत्तव्य> करने आर न॑ 
करने योग्य कमे ।. उचित. और अनुः 


कप॑डो--संज्ञा पुं) [ सं> कपटिन्‌ _] 
[ स्री० कपटिनी ] चिथडे-गुदईे प 
ननेत्राला भिखारी । 


चित कम । ` कपर-सज्ञा पुं [ सं० ] १. 'कपे.ल | 
कत्तव्यता--सरा ज्जी० [ सौ ] १... खोपड़ी । .२. खप्पर | ३ कछुए की 
कत्तेव्य का भाव । ` खोपडी । ४. एक शस्त्र । ५. कड़ाह | 


यौ०-इतिकचव्यता = उद्योग : याँ 
प्रयत्न की पराकोष्ठः | दौड़ को हद । ` 
२: कव्य यां कमंकांड कराने की 
दक्षिणा । 


६. गूलर । 

कपरी -संजा ख्री० [सं०] खपरिया । 
कर्पास -संज्ञा पुं. [ सं० ] कपास । 
कपू र--संज्ञा पुं [ सं० ] कपूर | 
कत्त व्यमूढ यि" [ सं० ] १. जिसे कबु र-संज्ञा पुं० [सं०] १. सोना | 
यह न सुझाई दे. कि कप्ना करना हैं। स्वर्ण | २. धतूरा । ३. जल । ४ पाप। 
२. भौचक्क्रा। ` ` ष. राक्षस । ६. जडृहन धान।` ७ 
कर्ता “संज्ञा पुंऽ [ सं० `] [ स्री 'कचूरं ' ` ˆ र 
कत्री-] १. करनेगोला-[. कामे -करने- वि० रंग बिरंगा | चितकबरा | 

वाला । २! र्‌चंनेत्राला । बनानेवाला | 
३: इःवरः। ४. व्याकरण के छः कारकों 
।मे से पहला: जिससे क्रियां के कॅरनेंत्राळे 
का ग्रहण द्ोताहे। ' `: 
केत्तार--संज्ञा पुं. [ सं० 'कतृ? की 
प्रथमा का बहु० ] १. करनेवाला । 


२..इंब्वर | “कर्ता की क्रिया का प्रभाव पडे । ४ 
कत्त क--वि० [सं ] किया हुआ.) बह काय्यं या क्रिया जिसका करना 
संपादित | * कर्तव्य हो । जैसें--ब्राह्मणों के षंट- 
 कत्तृत्व-संज्ञा पुं० [सं० `] कर्ता का कम | ५. भाग्य । प्रारब्ध । किस्मत । 
भाव । कर्ता को धर्मे | है ६. सतक-संस्करार । क्रिया-कम्म | 


कत्त,वाचक--वि० [ सं०-] कर्चा का 'कमकर-सजञा पुं० दे०'कमकार? । 
बोध करानेत्राहा (व्या. ४ ४ 

केत्त वाच्य क्रिया-संज्ञा ख््री० 
[ सँऽ ] बह.क्रिया जिससे कत्ती का 
बोध प्रधान रूप से हो; गैते--खाना, 
का, मारना OR 5 के 


विधान हो । . 


बाला। ' 


कीच | चहला । २. मांस | ३. पाप । मिर 
कर्मकार- पश! पु० [ सं° ] १. 


£ ४ स्वायंभुव मन्वंतर के एक प्रजापति | 
| ऽनेता--सं्ञा पु देश. ] रंग के वर्णेति 


श्लो > 


कस -संश्ञा पुं० [सं० कर्मन्‌ का प्रशमा 
-रूप ] १. वह जो किया जायं । क्रिया। 
काय्यं | काम | करनी । (वैरोषिक के 
: छः पदार्था मेंसे एक ) २ यज्ञ 
' बाग आदि कम | (मीमांसा) ३. व्याः 
करण में वह शब्द जिसके वाच्य पर 


कर्मकांड -संज्ञा पुं० [ स० ] १. | 
घम-संबंधी कृत्य । यज्ञादि कमः। २. ` 
वह झाख्र जिसमें यज्ञादि कर्मा का. 


एक 


करने का म्थान । २ भारतवर्ष । 
कर्मचारी. संज्ञां पुं ० /[ सं० कम्मं 
चारिन्‌ ] १. काम करनेत्राळा |: कास्यं 


कर्त्ता । २. वह जिसके अंधीन राज्य; * 
प्रबंध या और? कोई काय्यं हो । 


अमला । 


कमठ -वि० [ सं० ] १. कामः में 


चतुर । २. धमं संब्रंधी,कृत्य करनेवाला | 
कमं निष्ट । 


ˆ संज्ञा .युं० अग्निहोत्र, संध्यां आंदि 


नित्यकर्मों' को विधिपूवक करनेवाला | 
व्यक्ति । 


कंमणा--क्रि० वि० [.सं० कमन्‌ ऋः 


तृतीया ] कम्म से । कमं द्वारां ।- जैसे- 
मनसा, वाचा, कमणा | - ह 


कमण्य-वि० [ सं०] खूब कामकर 


नेत्राला । उद्योगी | प्रत्यत्नशील | 


कमण्यता संज्ञा ज्री० [ सं० |काय- 


कुशलता] ` 


कंमेधारय समास-मंज्ञा पुं० [सं०] 


व सम.स जिसमें विरोषण ओर व्रिशे 
ष्य का समांन- अधिकरण हो; जैसे: 


कचलहू। 


कमंनां#-क्रि० वि० दे० “कमणः” । ‘+ 
कमंनाशा संज्ञा . त्री० [ सं० ] र 


कंमेकां डी-संच्ञां पुं० [संन] यज्ञादि क कममोग ग 


कमसयुग--संज्ञा पुं. [ सं० ] कलयुग । 

कम योग--संज्ञा- पुं [सं०.] १ 
चित्त सुद्ध करनेवाला शास्त्र -विडित 
कम्मं | २. कत्तव्य . कम्म का. साधन 
जो. तिद्धि:ओर असिद्धि-में समान भाव 
रखकर किया ज:य | 

कम रेख--संज्ञा स्री» [ स०- कम + 
रेखाः] कम की .रेखा। भाग्य की 
लिखन । तकदीर । 


कर्मेवाच्य क्रिया-+संज्ञा ख्री० [सं०] . 


वइ क्रिया जितसें कम मुख्य होकर 

कर्ता के रूप से अया हो। 

कमदाद्‌-संज्ञा --पुं०` | सं० ] १ 

मीमांसा, जिसमं कम प्रधान है | २ 
योग। | 


कमचादी--संज्ञा पुं [ सं० कमवा-. 


दिन्‌ ] १. कमंकांड को प्रधान मानने 
बाला । मीमांसक । २. काम को प्रधान 


माननेराला । ३. - भाग्य को प्रधान 
माननेत्राला । 
 कमत्रान्‌-वि० दे० ` कमनिष्ठ 1? - 
2 


कमविपाक--पज्ञा पु ० [सं२] पूव 
जन्म के . किए हुए शुभ ओर , अशं 
कर्मा.कां.मळा ओर बुरा फल | ” द 
कमशील--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वढ 
जो फल की अभिछ,पा! छोड़कर स्व- 
' , भावत: काम. कर । कमत्रःन्‌। २. यत्न 
 -वान्‌। उद्योगी! = 
कमशर-संज्ञा पु० [ सं० ] वह जो 
साहस मर हढता के साथ कम करे | 
उद्योगी |. 3६. 22223 2 
कमसंन्यासं--उंज्ञा पुं०{ सं० ] १ 
कम का त्याग | २. कम के फल का 
५ १ 'त्याग ]. १010 न्या 
_ _कमसाक्षी--वि० [ सं० कमसाक्षिन्‌: ] 
` ~ जिसक्के सामने कोई काम हुआ हो । 
 संज्ञापुं० वे|देवता जो प्राणियों के 
“कर्मा को _ देखते रते हें और उनके 
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अग्नि। - ` र 
कमहीन--वि> 1 सं०-] १६ जिससे 


शभ कर्म न बन पडे । २. अभागा ।- कलकी --वि? [सं० -कलंकिंन्‌ ] [स्री 
: कलंकिनी ] जिसे कलंक लगा ;हो+ | 


भाग्यहीन |. -. _ ,« प: 

कर्मिषप्ठ--वि० .[.सं* ] १. कम करने 
वाला । काम में चतुर ।-२. दे०“कम्म- 
निष्ठ? 


फल की आश्रांक्नासे यज्ञाद्वि ..कम 


करनेत्राजा । ३..बहुत काम.करनेत्राला'। - संसार से -विरत होते हैं.) २. रा 
.. सर--बंदुर -नचानेत्राखा | -३= देर 


कमठ । ४: मजदूर । - ---_ -: 
कम द्विय---संज्ञा- - सी ०. [- सं०_] घह 


अंग जिससे कोई क्रिया की जाती हे ।- कलंदरा--सजा पुं०. [.भ०-] एड 


ये पाँच हैं->झथ, पैर, वाणी, गुदा 
ओर उपस्थ । 
वि» [ हिं कडा ] १. कड़ा ' स्त । 
२. कठिन | मुश्किल | .. , 
कराी-वि० दे० “कड़ा?.। . = 2... 
कराोना#।-च्क्रि० . अ० [ हिं करा.] 
कड़ा होमा । कठोर होना 1. . : 
कष --संज्ञा पुं० . [-संः० ] १.. सोलह 
मारो- का. एक मानः ।.:२... प्राना 
सिक्का | .३. खिंचाव | घसीय्या. | ४ 
जोताई.। . ५. .( ळकीर आदि ): खीं 
चना 1 ६. जोश |... “ 
कषंक-संज्ञा पुं [ सं०.] १. खींचने 
वाला | २.. हल जोतनेवाला । .किसानः। 
कषणा : संज्ञा पुं०. [ सं० ] | बि० 
कितः . कषक, कणौ य, कर्ष्य 1१ 
खींचना | २. खरोंचकर लकीर डालना | 
३..जोतना | ४. कृषिकरम | 
कषना# -क्रि० 
खींचना । 
कलक--स्ज्ञा पुं०.[ सं० ] १. दाग.) 
थव्वा । २. चंद्रमा पर का. काला दाग] 
३. के लिख। कजली | ४., लांछन | 
वदनामी । ५; ऐव । दोप। ` ` 


दते हैं; जेसे--सूर्य, चंद्र, कुलंकित--वि० [सं ] [खी क 
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र ़ : तार | BE, 
कर्मी--वि० | सं० कमिंन्‌ ] [ त्री’; कलंगा -संज्ञा पुं०-दे °: “कलग? 
कर्मिणी.] .१.. कम. .करनेव्राछा 1. २. कलंदर -संज्ञा - पुं० .[[अ ° 'कहंदर-] 


स०. [ सं क्षण ] मुद्दा० -कळ का द थोड़े दिनों वा. | 


करिता ] जिसे कलंक रूंग/ हो । लांछित, | 
दोषयुक्त | `: ` 


दोषी 1-त्रंप्रराधी.] डर 
{सज्ञा पुं [:सं०-कल्कि-] कर्किः सुक 


१-एक..प्रकार के; मुसलमान सधु. जे 


“लद रा? । 


प्रकार का रेशमी कपड़ा-। गुदेड़-। 
कलंव -संज्ञा पुं [ सं०- ] १. शर 
२. शाक का डंठडळ। ३- कद्रंव-। 
कलंविका--संज्ञा. स्त्री० .[ सं °|] ठे 
के पीछे की. नाडी । मन्या ।= .:5 
कल--संज्ञा : पुं०. [-सं० `] १८ भव्य 
: मधर श्रनि | जैसे --कोयल-क्री कूक! 
वीय्य । र 
“वि..१ सुंदरः। २..मधर ] 
; संज्ञा त्रा ० [:सं० कल्य:]| १. आरि 
ग्य | तंदुरुस्ती |. २. आराम ] सख) 
मुद्दा ० --कल से = १: चन. से । 
† २. घोरे घारे । ्रांहिस्ता. माहि 
:२.संशष | तुष्टि]: .... .‡ ER 
क्रि० बि० [ सं० कल्य ]१ आग 
- दूसरा दिन.। ` आनेवाला दिन! ॐ 
भविष्य में | ३, गया. दिन 1: 
हुआ दिन । 


संज्ञा स्त्री [सं० कदा] ; 
चछ | पहल। २..श्रंग । अव 
सुरजा | ३. युक्ति |. ढंग | ४ 
और पुरज्ञों से बनी हुई वस्त ! 
काम लिया जाय.] यंत्र] . | 
' यो०--कलदार- यंत्र से बन 


od अ. % 


ल 2. . 


रुपया । ५. पेंच । पुर्जा । 
महा०-कल ऐंठना = किती के चित्त 
' को किसी ओर फेरना । 

'६. बंदक का घोड़ा या'चाप । 


वि० [हिं० ] “काला? शब्द का सं्षि- 


प्त रूप | ( योगिक में । ) जेसे--कल- 
मुझ । ` 

कलई--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. राँगा | 
२. रागि का पतला लेप जो वरतन 


इत्यादि पर लगाते हैं । मुळम्मा । ३.. 


'वह लेप जो रंग चढ़ाने या चमकाने 
'के लिए, किसी वस्तु पर लगाया जाता है | 
४. बाहरी चमक दमक । तड़क-भड़ क | 

भीत पर पोता चूना । 

म॒ हा०--कळई खुलना=भसळी भेदख़लना। 
वृःस्तविक रूप का प्रकट होना | कलई 
न लगना = युक्ति न चळना | 

चने का लेप | सफेदी | 


, केलईंगर--संश्ा पुं. [ अ० + फ़ा० ] 


जो बरतनों पर कलई करता हो । 

लईदोर--वि०- [ फा० ] जिसपर 
कई या राँगे का लेप चढ़ा हो | 
फ़ैलकंठ--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री? 
कलकंठी ] १. कोकिल । कोयछ | २ 
पारावत । परेवा | ३. हंस । 

वि० मीठी ध्वनि करनेवाला । 
केलक--संशञा पुं. [ अ० कलक ] १ 
वेचेनी | घबराहट । २. रंज | दुःख | 
खेद] - 

ज्ञा पुं० दे० “कल्क? | 
फेलकना+ क्रि अ० [हिं० कलकल] 


के 


अलेकल--संशञा पुं० [ सं० ] १. झरने 


जळ के गिरने का शब्द | २.. 


| गखिहल | 
पेश ख्री० झगड़ा । वाद-विवाद । 


श 200022) 


स्शाना । शोर करना । चीत्कार 


नि[:-संज्ञा स्री० [अ० कलक] 
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दिक्कत । हैरानी । दुःख । 
कलकूजक -वि० पुं० [सं-] [स्री 
कलेहूजिका ] मधुर अनि करने- 
वाला ! 


कलगा--संज्ञा पुं० [ तु० कलगी ]. 


मरसे की. जाति कां एक पौधा | जटा- 
धारी । मुग केश । 

कलगी -संज्ञा [ तु० ] १. छतु 
मुंग आदि चिड़ियों के सुंदर पंख 
जिन्हें पगड़ी या ताज पर लगते हँ | 
२. .मोती या सोने का वना सिर का 
एक गहना । ३. चिड़ियों के सिर की 
चोटी । ४. इमारत का शिखर | ५. 
लावनी का एक ढंग । 

कलचुरि- संज्ञा पुं> [ स° ] दक्षिण 
का.एक प्राचीन राजवंश | - 
कलछा -संज्ञा पुं [ सं० कर + र्चा ] 
वड़ी डाँड़ी कां चम्मच या बडी 
कलछी | 

कलछी-- संज्ञा त्री० [सं० कर + रक्षा] 
बड़ी डाँड़ी का चम्मच जिससे बटलोई 


की दाळ आदि चलाते या. निकालते. 


हैं। 
कशजिब्भा--वि"[हिं० काला + जीम ] 
[ स्री» कलजिब्मी ] १. जिसको जीम 
काली हो | २. जितके मुँह से निकली 
हुई अञ्चम बाते प्रायः ठीक घटे । .. 
कलजीहा--वि० दे० “कलजिब्मा? | 


कलभचाँ-वि०.[हिँ० काछा +झाँई | . 


काले रंग का | साँवला । 
कलन्ञसंञ्ञा पु० [सं ०] स्री | ह पत्नी | 
कंलदार-वि० [ हिं० कळ + दार ] 

जिसमें कळ लगी हो । पेंचदार | 

संज्ञ, पुं सरकारी रुपया | | 
कलधूत--संशा पुं० [ सं० ] चाँदी | 
कलघौत-संज्ञा पुं [ सं० ]१ 

सोना । २. चाँदी । ३. सुंदर: ध्वनि । 
कल़न-संशा पुं० [ सं> ] [ विश 


_._CC:0.Vasishtha,Ti 


कलबूत्‌ 


कुलित] १. उसन्न करना | बनाना | 

२. धारण करना।. ३. आचरण | 

४. लगाव । संबंध । ५. गणित की 
क्रिया । जैसे-संकलन, व्यवकळन । 

६. ग्रास | कौर | ७. ग्रहण । ८. शुक्र 

और शोणित के संयोग का वह विकार 

जो गर्भ की प्रथम रात्रि में होता है 

और जिससे कळल बनता है | 
कलना-संज्ञा स्री० [सं० | १. धारणं 

या ग्रहणं करना | २. विशेष वाताँ को | 
ज्ञान प्रात करना | ३. गणना | विचार । | 
४. लेन-देन | व्यवहार.। 
कलप--संज्ञा पुं० [ सं० कल्प '] १ 
कलफ । २. खिंजाब | ३. दे०“कल्प?। 
कल्रपना-क्रिंश अ० [ सं० कल्पन ] 

१. विलाप. करना । विलखना | कर: 
कल्पना करना । 

क्रि. स० [ सं० कल्मन्‌] काटना | 
कंतरना | 

असंज्ञा त्री० दे० “कल्पना? । 
कूलपाना--क्रि० स० [हिं० कलपना]! 
दुःखी करना । जी दुखाना | | 
कृलफ-संज्ञा पुं [ सं० कल्प] १ 
पतली ळेई जिसे कपड़ों पर उनकी तह 
कड़ी ओर बराबर करने के लिये | 
लगाते हैं | माडी । २. चेहरे पर का 
काला घब्त्रा । झाँईै । . 
कलबल -संज्ञा पुं [सं० कला: बरू] 
उपाय । दाँव-पेंच | जुगुतन_ ` | 
सं ०. पुं० [ अनु० ] शोर-गुल। | 
वि० अस्पष्ट (स्वर) । 


कलभ 


कृल्तभ--ंत्ञां पुं [ सं. ] १. हाथी 
या उसका बच्चा । २. ऊँट का वच्चा । 
३. घधूरा। ` 

कलम--संज्ञा पुं० र्री० [ अ०, सं० ] 
१. जीम लगी हुई या कटो हुई लकडी 
का उकडा जिते स्याही में डुवाकर 
"बांगज पर लिखते हैं | लेखंनी । 


सुहा०--फल्म चलना=लिखाई होना।. 


करुम "चलाना = लिखना । कलमं 
तोड़ना = लिखने का हद वर देना | 
अनूठी उक्ति करना । | 


२. किसी पेड की टंइनी जो दूसरी 


जगह बेठाने (या दूसरे पेड मं पैबंद 


लगाने के लिये काटी जाय। 
सुहा कलम करना=घाटना-छाँटेना । 
३. जड्हन धांन। ४. वे बांल जो 
हजामत बनवाने में कनपटियों के पास 
छोड दिये जाते हैं । ५. वालों या 
गिलहरी की पूं छ के वालोंकी वनी कूंची 


जिससे चित्रकार चित्र बनाते या रंग. 


भरते हें। ६: चित्र अंकित करने की 
शैली | आलेखन - शेली । ७. शीशे 
'का कटा हुमा लंबा टुकड़ा जो झाडं 
'में लटकाया जाता है। ८. शोरे, नोसा- 


दर आदि का' जमा हुआ छोरा लंबा. 


करडा | रवा । ९. वह ओजार जिससे 


महीन चीज काटी खोदी या नकाशी . 


जाय] 

कलम-कसाई--संशा पुं०[ अं० ] 
वह जो कुछ लिंख-पढ़कर लोगो की 
हानि करे | > 

कलमकारी-संज्ञा त्री०. [ फा० 
कल्म से किया हुआ काम | जेसे-- 
नक्क्राशी। ` 

कलम ख#--संञ्ञा पुं ० दे० “¥ल्मपः | 


: कलमतराश संज्ञां पुं० [ फा ] 
_ कलम बनाने की छुरी । चाकू । 


कलमदान--उंज्ञा'पुं० [ फा० ] कलमं 
रखने 
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संदूक । 

कलमना#--क्रि० स० [ हिं? कलम ] 
काटना । दो ठुकड़ें करना | 

कलमलना,कलमल्ना#--क्रिंश अ२. 
[ अनु० ] द्वात्र में पड़ते के कारण 
अंगों का हिलना-डोलना | कुलबुलाना | 


कलमा--संज्ञा पुं. [अ०] १. वाक्य |. 


बात | २. वंह वाक्य, जो मुसलमान 
रम्मे का मूल मंत्र है। 
मंहा०-कलमा पढ्ना=्मुसलमान होना। 
कलमी -वि०.[ फा० ] १. लिखा 
हुआ | लिखित । २. जो कंछम लगाने 
से उत्पन्न हुआ हो | जैसे, कलमी 
आम । ३. जिसमें कलम यां रवा हो । 
जैसे, कलमी शोरा । | 
कलसुद्द-वि० [ हिं० काला + मुँह ] 
१, जिसका मुँह काला हो.। २. कलं- 
कित | लांछित | ३. श्रमागां | (गाली) 
कलरव--संज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० 
कलरावत ] १. मधुर शब्द | २ 
कोकिल] ३. कबूतर | 


- केलल--संशा पुं० [ सं० ] गर्भाशय में 
और वीर्य के संयोग की वह | 


अवस्था जिसमें एक बुल्बुला सा बन 
जाता है । 
कलवरिया--संज्ञा स्री [हिं० कल्पार 
+ इया (प्रत्य०) ] शाराव की दूकान | 
कलवार--संज्ञा पुं० [ सं० कल्यपालछ ] 
एक जांति। वह जाति जो शराब बनाती 
ओर बेंचती है 


केलशा--संज्ञा पुं [ सं० ] [स्री 
अल्पा० कळशी ] १. घड़ा । गगरा | 


२. मंदिर, चैत्य सादिका शिखर 
३. मंदिरों या मकानों ळे 


. कलह--संज्ञा पुं० [ सं० ] [विं० कश 


- केलहारी$--वि० त्री० [ सँ° % 


की 
सिरा । i 
कलशी-संज्ञा स्री० [सं ०] १. ग 
छोटा कलशा । २. मंदिर का झेतर| 
शूरा | 
कलस-गंत्ञाः पुं-दे० “कलश” | 
कलसां--पंश्ा पुं> [ सं० कञ्श॒ | 
[ त्री अतल्पा० कलसी ]. १. पा 
रखनेः का वरतन। गगरा । घडा | ३ 
मंदिर का शिखर | . 
कंलसी--संज्ञा स्त्री० [ सं० कूछश || 
छोटा गगरा | २. छोटा शिखर ब 
केगूरा। ` 
कंलहंतारिता--संज्ञा स्त्री ०दे० 
तरिता?? 
कलहंस-संज्ञां पुं० [ सं०. ] १. ह 
`२. राजहंस | ३. श्रेष्ठ राजा ।.४..ए 
मात्मा । ब्रह्म । ५. एक वणत्रृत्त। ६ 
क्षत्रियो की एक शाखा । 


कारी, कलही ] १. विवादं | झग! 
२. लड़ाई :| 
कलहकारी-वि० [ सं० कळी 
रिन्‌ ] [ स्त्री कलहृकारिणी ] श 
करनेवांलं[ | . 
कल्नहप्रिय--संज्ञा पुं० [सं०] नारद! 
वि० [ स्त्री० कल्हप्रिय़ा ] जिसे 
भली लगे | लड्ाका । झगड़ाळ.! 
कलहांतरिता--पंज्ञा स्री० [ 7० 
वह नायिका जो नायक था 
अपमान करके पीछे पछतांती है | 
कलहा$--वि० दे० ''कलही? 


AN «७ 


कार ] कलह करनेवाली. । छड़ी 
झगड़ाळू |ककशा | . _ | 
कलहो--वि० [ सं० कलहिन ]| | 
कलहिनी ] झगड़ाळू | ळड़ांका | , 
कला--वि० [फा०] बड़ा । दीर्षी 
कलाझङुर- संज्ञा पुं० दे० [iY 
कला--सशा खत्री» [सं० ] १ 


केलाई- 
भाग | २. चंद्रमा का सोलइवाँ भाग | 
३. सूट का वारह॒वाँ भाग । ४. अग्नि- 


मंडल के दस भागों में से एक। ५. 
समय फा एक विभाग जो तीस काष्ठा का. 


होता हैं | ६. राशि के तीसवें अंग का 
६० वाँ भाग | ७. वृत्त का १८२० 
वाँ भाग । राशि-चक्र के एक अंश का 
६० ` बाँ मःग । ८. छंदःशात्त्र या 
पिंगल में “मात्रा? । ६ 'चिकित्सा-शास्त् 
के अनुसार शरीर की सात विशेष 
झिल्लियाँ | १०. किसी कार्य्ये की मली 


भाँति करने का कौशल | फन । हुनर | 
(काम-शास्र के अनुसार ६४ कलाएं 


हैं। ) ११. मनुष्य के शरीर के आध्या- 


त्मिक विभाग जो १६ हैं। पाँच ज्ञाने- 


वियँ, पाँच कमेद्वियोँ, पाँच प्राण और 
मनं | १२. बृद्धि | सूद । १३. जिह्वा | 
१४. मात्रा (छंद) | १५. स्री का रज। 
१६. विभूति । तेज। १७. शोमा । 
छटा । प्रभा | १८. तेज। १६. कौतुक । 
खेल | लीछा | 1२०. छुळ । कपट | 
धोखा | ३१, ढंग | युक्ति। करतब | 
२२. नटों की एक कसरत जिसमे 
खिलाड़ी सिर नीचे करके उल्टता है | 
ढेकली । कडैया । २३. यंत्र । पेंच । 
२४. एक वर्णबत्त । 
ई--संज्ञा स्री» [ सं० कलाची ] 

हाथ के पहुँचे का वह भाग जहाँ हथेली 
- का जोड़ रहता हे | मणिवंध |. गट्टा | 
रा 
. शास्त्री [ सं० कलाप ] १. सूत का 
- उच्छा | करछा। कुकरी | २. हाथी 
के गले में बाँधने का कलाबा। 
केलाकंद--संज्ञा पु० [ फा०] खोए 
भर मिश्री की वनी बरफी । 


शाकार--संज्ञा पुं [ सं० |) वह 


जो कोई कळ पूण काय करता हो | 


जाकारिता-परज्ञा स्री» वडार 


कास या माव | 
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कलाको शल-ंज्ञा पुं० [ सं० ] १.. 
, किसी कला की निपुणता | हुनर। दस्त- 


कारी | कारीगरी । २. शिल्प | 
कलाद्‌-संज्ञा पु० [ सं० ] सोनार। | 
कलादा#--छंज्ञा पुं० [ सं० कलापं ] 


, हाथी की गर्दन पर बह स्थान जहाँ 
[वत बैठता है । कंछावा | किलावा । ` 


कलाधर-संज्ञां पु० [ सं० ] १. 
चंद्रमा | २. दंडक छंद का एंक भेद । 
३. शिव । ४. वहं जा कलाओं का 
ज्ञाता हो । 

कलानाथं-संज्ञा पुं° [ सं० | चंद्रमा । 
कलानिधि -सज्ञा पुं० [ सं० ] 
चंद्रमा । [ 

कलाप - सज्ञा पुं" [ सं० ] १. समूह । 
झुंड । जैसे--क्रिया-कछप | २. मोर 
की पूँछ। ३. पूछा | मुदूठा। ४. 
तूण | तरकश | ५. कमरबंद | पेटी । 
६. करधनी । ७. चंद्रमा । ८. कलावा। 
९. कातत्र व्याकरण |. १०. व्यापार | 
११. आमरण। जेर । भूषण | ` 

कलापक--सशा पु० [सं०] १ 
समूह । २. पला । मुथ्ठा | ३. हाथी 
के गले का रस्सा । ४. चार श्छोकों का 
समूह। ` 

कलापिनी--तंशा स्री? [सं० ] १ 
रात्रि । २. मयूरी । मोरनी । ` "` 


को गिल । 
वि० १. तूणीर वषे हुए । तरकशबंद | 
झड में रदनेयेला | 


कलाबत्त -छंशा पुं [१० कलावतून] ` 


[ विश कलावतूनी | १, साने-चॉदी 
आदिका तार जो रेशम पर -चढ़ाकर 


बटा जाय । २. साने चांदी के कलाः ' 


वत्त का बना हुआ पतला फीता जो 
कपड़ों पर टाँका जाता है | 


लावाज-वि० [8० कला + फा० गोर 
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कलिंगा... 


बाज ] कलाबाजी या नट-क्रिया करने- 
बाळा । 

कलावाजी--अंज्ञा त्री० [हि०.कलात- 
फा० बाजी | सिर्‌.नीचे करके उलट 
जाना । ढेकली | कळेया | 


, कलात्‌ -संज्ञा पुं [ सं° ] चद्रमा। 


कंख्ाम-मंज्ञा पुं [अ०]' १. 
वाक्य | वचन । २. बातचीत'। कथन] 
३. वादा प्रतिज्ञा । ४.उज्र | एतराज। ` 

कलासुख--संज्ञा पुं [ स० ] चंद्रमा ` 


` कलार--तंज्ञा पुं दे” “कल्यार? | | 


कलाल--संज्ञा पुं» [ सं० केस्यपाल | 
[ स्री० कलाली ] कल्वार। मद्य 
दचनेवांला.। 
कलावंत--संज्ञा पुऽ [ सं> कंलावान्‌ ] 
'१. संगीत कला में निपुण व्यक्ति । 
रवैया । २. कडबाजी करनेवाला | 
नट | 
वि० कल,ओं का जाननेवाला | 
कलावत --पंशा पुं० दे०“कलावंतः? | 
कलावती --वि० सत्री [स० | १ 
जिसमें कला हो । २. शाभावाली । 
छवित्राली । 
कलावा—संज्ञा पुं [ सँ० कलापक ] 
[ त्री० अस्मा० कलाई ] १. सूत का 
लच्छा जा तकले पर लिटा रहता हं । 


* २. लाळ पीले सूत के तांगां कां रच्छ 


कलापौ--संज्ञा पुं० [ सं० कलापिन्‌] ` 
' [ त्रो० कलापिनी ] १. मोर। २ 


जिसे विवाह आदिशुँभ अवसरों प 
हाथ या घोड़ों पर बॉँधते हें। ३२. _ 
हाथी की गरदून | | 
कलावान्‌ -वि० [ सं» ] [ स्री’ 
कलावती ] कला-कुशल । गुणी | Fe र 


कलिंगडा 
में था। 
वि० कलिंग देश का। 
कलिगड़ा--संज्ञा पुं० [ सं० कलिंग ] 
एक राग जो दीपक राग का पुत्र 
साना जाता है । 
कालिद--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बहेड़ा। 
२. सूय्यं | ३. एक पवत जिससे यमुना 
नदी निकलती है । 
कलिद्जा--सश्ा स्री० [सं०] यमुना । 
कलिदी#- संज्ञा त्री? दे०“ क लिंदी” 
कल्ति--संड्ञा पुं [ सं० | १. बहेडे 
का फल या बीज | २. कलह । विवाद | 
झगड़ा । ३. पाप । ४. चार युगो में से 
चौया युग जिसमें पाप ओर अनीति 
की प्रधानता रहती है। ५. छंद में 
टगण का एक भेद। ६ सूरमा । वीर | 
जत्राँगद । ७. क्लेश । दुःख । ८ 
संग्राम । युद्ध । 
वि० [ सं० | श्याम | काला । 
कलिका -संशा स्री” [ सं० | १. 
बिना खिला फूल । कली । २. वीणा 
का मूल | ३. प्राचीन कालका एक 
' ्राजा। ४. एक छंद । डय 
कलिकाल--सं्ञा पुं. [ सं० ] 
कलियुग | 
कलित--वि० [सं०] [ स्री» कलिता] 
१. विदित | ख्यात | २.प्राप्त। ग्रहीत | 
३. सजाया हुआ । सुसज्जित | ४. 
सुन्दर | मधुर । | 
कलिमल--संशा पुं० [ सं० ] पाप । 
. कुष | 
कलिया--संत्ञा पुं, .[ अ० ] भूनकर 
 रसेदार पकाया हुआ मांस | 
._ कलियाना-क्रि० अ० [ हिं. कलि ] 
2१, कली छेना । कलियों से युक्त होना | 
२. चिड़ियों का नया पंख निकलना । 


की जड़ में विष 
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के 
घममंडली । 


कलुख --संज्ञा पुं० दे० “कलुष”| | 
कलुवाबीर-संज्ञा पुं° [ हि काळ! | 
बीर ] टोना-टामर का एक देवत 
जिसकी दुद्दाई मंत्रों में दी जाती है| 
कलुष-संज्ञा पुं [सं० ] [कि 

कलुपरित, कषी | १. मलिनता | 


कलियुग- संज्ञा स्री [ सं० ] चार 
युगों में से चौथा युग | वत्तमान युग | 

कलियुगाद्या-संश स्री० [ सं० ] 
माघ की पूर्णिमा जत्र कलियुग का 
आरम हुआ था | 

कलियुगी-त्रि० [ सं० ] १. कलियुग 
का | २.- कुप्रवृत्तिवाला | 


कंलिल-वि० [सं] १. मिला पाप । ३. क्रोध। | 
हुआ । मिश्रित | २. घंना | ३. दुगंम। वि० [ जो० कलुषा, कछुषी ] ¦ 
कलिवज्य--त्रि० [ सं ] जिसका मलिन। मैला। २. निंदित। } 
करना कलियुग में निषिद्ध हो । जेसे, दोषी । पापी । | 


अश्वमेध । कलुषाई--संज्ञा स्री० [ सं० कहु 
कलिहारी--संज्ञा ज्री० दे” “कंलि- आई (प्रत्य०) ] बुद्धि की मलिनतो| 

यारी?। | चित्त का विकार | वी... 
कलोंदा--संशा पुं. [ सं० कालिंदी ] कलुषित--वि० [सं °] [स्री कडित] 

तरबूज | १. दूषित । २. मेटा । ३. पापी [४ 


कली-संज्ञा स्री [ सं० कलिका ] 
१ बिना खिळा फूछ। म ह-बँधा फूल 
वोड़ी । कलिका | 
मुद्दा ०--दिल की कली खिलना 
आनंदित होना । चित्त प्रसन्न होना | 
२. चिड़ियों का नया निकला हुआ 
पर | ३. वह तिकोना कटा हुआ कपड़ा 
जो कुत, अँगरखे आदि में लगाया 
जाता ई। ४. हुक्के का नीचेत्राला 
भाग | 
संज्ञा क्ली” [ अ० कंढई ] पत्थर गरा 
सीप आदि का फूंका हुआ इ+ड़ा 
जिससे चूना बनाया जाता है । जेहे-_ 


दुःखित । ५. क्षुब्ध । ६. असम 
७,काला। ` | 
कलुषी----वि० म््री० [ सं° |! 
पापिनी | दोषी । २. मलिन । गंदी। 
वि० पुं० [ सं० कडषिन्‌ ] १. मणि ` 
मेला । गदा । २. पापी । दोषी | 
कलूटा-वि० [ हिं० काल 
( प्रत्य० ) ] [ स्री० कलूटी ) * 
रंग का | काला । 
कलेऊ--संज्ञा पुं० देर “कलेवा? 
कलेजा--संज्ञा पुं० [्‌ सं० यकृत) | 
प्राणियों का एक अवयव जा ४% 
दाई ओर होता है ओर भोजन के) 


कली शी ता | या कजत म सहायक होता हे | हृदय | "* / 
क | विश [ हिंग्काली ] काला मुद्दा०-कछेजा उलटना = १ | 


करते करते जी घवराना । २. धे 
जाता रहना | कलेजा काँपना = % 
छना | डर लगना। कलेजा 3. | 

ख देना । कलेजा टूक टूक होती| 
शोक से हृदय विदीण होना । ९ 
ठढा करना = संतोष देना । दुर 
कलेजा थामकर बैठ या रहे 


कलीरा--संशा पुं० [ देश० ]कड़ियों 
ओर छुद्दारों की माला जो विवाह में 
दी जाती है 


कलील--संशा पु० [ अ० ] थोड़ा | ; 


कलीसिया--संज्ञ पुं० 


सिया ] ईंसाइयों या a 


दियाँ की | 


| सळ गी + 


मन मसोस कर रह जाना । कलेजा धह 
धक करना = भय से व्याकुलता होना । 
कलेजा धड़कना = १. डर से जी काँपना | 
भय से व्याकुलता होना । २. चित्त में 
चिंता होना । जी में खम्का होना। 
कलेआ निकालकर" रखना=अत्यंत प्रिय 
वस्तु समर्पण करना । सर्वस्व दे देना। 
'कलेजा पंक जाना = दुःखं सहते सहते 


'तंग आ जाना । पत्थर का कलेजा 5 


१. कड़ा. जी | दुःख सहने में समथ 
हृदय । २. कठोर चित्त | कलेजा पत्थर 
का करना = मारी दुःख झेळने के लिये 
चित्त को दवाना । कळेजा फटना = 
किसी के दुःख को देखकर मन में 
अत्यंत वष्ट होना | कळेजा बाँसों, वछ्लियों 
या हाथों उछलछना = १. अ.नंद से 


चित्त प्रफुल होना । २. भय यां आशंका ` 


से जी धफ धक कंरना। कलेजा बैठ 
जाना = क्षीणता के कारण शरीर ओर 
मन को शक्ति का मद पड़ना । बळेजा 
` अहृ कोया भह तक आना = १. जी 
घत्रराना। जी उकताना । व्याकुलता 
होना ।२. संताप होना | दुःख से व्याकु: 
लता होना । कलेजा हिलना = कळेजा 
कॉपना । अत्यंत भय होना । कलेजे पर 
साँप लोटना = 
स्मरण.आ जाने से एक बारगी शोक छा 
जाना। .. .. 

' ९. छाती | वक्षःस्थळ | ट 
सुदा ०--कलेजे से लगाना = छाती या 
गळे से लगाना | आलिंगन करना 1. 

३. जीवट | साहस । हिम्मत । 
संज्ञा स्री० [ हिं० कळेजा ] 
बकरे आदि के कलेजे का मांस | 
शा पु० [ सं० ] १. शरार। 
` देह। चोळा । 
| | -सुंद्दा०--कलेवर बदलना = १: एक 
र त्यागकर दूसरा शरीर. धारण 
भरना । २..एक रूप से दूसरे. रूप में 


>.) 


चित्त में किसी वात के 
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जाना । ३. जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति 
के स्थान पर नई मूर्ति का स्थापित होना । 
२. ढाँचा । 
कलेचा--शज्ञा पुं. [ सं० कल्यवर्त ] १. 
वह हलका भोजन जो सबेरे वासी मुंह 
क्रिया जाता है | नहारी | चळपान । 
महा०--कलेवा करना = १. निगल 
जाना । खा जाना | २. मार डालना | 
२.वह भोजन जो यात्री घर से चलते समय 
बाँध लेते हैं । पाथेय . । संबळ । ३, 
विवाह के अंतगत एक रीति जिसमें वर 
ससुराल में भोजन करने जाता हे | 
खिचड़ी । बासी । _ » 
कले ल्ल#--सञ्ञा पुं० दे० “क्लेश” । 
कलेया--संज्ञा स्री» [ सं० कला ] सिर 
नाचे और पैर ऊपर करके उलट जाने 
की क्रिया | कलाबाजी | | 
कलोर--संज्ञा स्नी० [ सं० कल्या ] वह 
जवान गाय जो बरदाई या ब्याई 
नहो। ी 
कलोल--संशा पुश .[ सं० 'कल्लोल | 
आमोद-प्रमोद । क्रीडा । केलि |. 
कलोलना*- क्रि अ० [० कलोल | 
क्रीड़ा करना । आमोद-प्रमोद करना । 
कलोंजी--संज्ञा त्री [ सं० काला- 
जाजी ] १. एक पोषा । २. इसकी 
केल्यों के महीन काले दाने जो मसाले 
के काम में आते हें । भगरेछा । ३ 
एक प्रकार की तरकारी । मरगळ । 
गैंस--वि० [ हिं. काला + ओंस 
( प्रय० ) ] कालापन लिए | सियाही 
मायल | 
संज्ञा पुं० १. काळपन । २. कल्क. | 
कढ्क- संशा पुं [ सं० ] १. चूण । 
बुकनी । २. पीठी । ३. गूदा (४. दंभ। 
पाखंड | ५. शठता । ६. मैल | कीट | 


' वस्तु में अन्य वस्तु का आरोप अर्ध्या, 


बहेड़ा । 


काढ्क- संज्ञा पुं) [ स० ] विष्णु के ; 
दसते अवतार का नाम जो संभळ (-मुराः ` 


दाबाद ) में एक कुमारी कन्या के गम 

से होगा । ः 
कट्प--संज्ञा पुं [ सं० ] १. विघान | 

विधि | कृत्य । जसे, प्रथम कल्य । २ 


वेद के प्रधान छः अंगों में एक जिसमें 
यज्ञादि के करने का विधान हे । ३. 


प्रंतःऋल । ४. वे यक के अनुसार रोग- 
निदृत्ति का एक उपाय या युक्ति) जसे 
'केश-कःप, काथा-ऋल्य । ५. प्रकरण । 
विभाग । ६. काळ का एक विभाग जिसे 
ब्रह्मा का एक दिन कहते हे और जिस 
मं १४ मन्वंतर या ४३२००००००० 
' वष होते हैं । | 
विJ तुल्य | समान | जेसें, देवकल्य | 
कटपक--संज्ञा पुं [ सं° ] [ भांव० 
कल्यकता ] १. नाई। २. कचूर | 
वि० १. रचनेवाला । २. काटनेवाला। 
३. कल्पना. करनेवाला । 
कल्पक!र -संज्ञा पु० [ स> ] केल्य 
शान का रत्रनेवाला व्यक्त ' 
कल्पतरू -संज्ञा पुं० [ सं० | कस्सब्वक्ष। 
कट्पद्र म - संता पुं० [ सं° ]कल्यवृक्ष। 


कल्पनां--संश स्री [सं०] १: रचना । | 
बनावट । सजावट । २. वह.शक्तिं जो. 


अंतःकरंण में ऐसी वस्तुओं के स्वरूप 


उपस्थित करंती है जो उस समय इंद्रियो 
` के सम्मुख उपस्थित नहीं होतीं । 


भावना । अनुमान । ३. किसी. 


सन-गढंत बात | 
कल्पलता--संता र 
वक्ष? | 


करपवोस | > 


कंपं 


महीने भर गंगा तट पर संयम के साथ 
रहना । 

कट्पवृक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पुरा- 
णानुसार देवछोक का एक. अविनश्वर 
वृक्ष जो सब कुछ देनेवाला माना जाता 


है । २. एक वृक्ष जो सब पेड़ों से बड़ा . 


ओर दीघजीवी होता है। गोरख इमली | 
कटपस्पूञ्र- संज्ञा पुं०[ सं२ ] वह सूत्र- 
अंथ जितमें यज्ञादि कमो का विधान हो। 
कल्पांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रलय ।. 
कल्पित--वि० .[ सं० ] १. जिसकी 
कल्पना की.गई हो.] २.. मनमाना ..। 
मनगढ़ंत | फर्जी । ३.बनावटी । नकली:| 
कल्मष-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पाप । 
„२. मैल । मळ । 1.३. पीव | मवाद । 
कल्माष-वि० [ सं० ] १. चितकवरा | 
चित्रवण । २. काला. 
कल्य =-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सवेरा | 
सोर । प्रातःकाल | मधु | शराब । ` 
कल्यपाल-संज्ञा पुं० [ सं ] कल- 
बार । 
कल्या--संज्ञा पुं० [ सं० | वरदाने के 
योग्य वछिया.। कलोर .। 
कल्याण-संज्चा पुं [ सं० ] १. मंगळ | 
झुम | भलाइ । २. सोना । ३. एक 
राग । टू 
वि० [ स्री० कल्याणी ] अच्छा । भला | 
'कल्याणी--वि० [ सं० ] १. कल्याण 
करनेवाली । २.. सुंदरी । 

-संञ्चा स्री० [ सं० ] १, म,षपणी | २ 
गाय । द 
ह कल्यानम-- संज्ञा पु ०दे० “कल्याण? | 
__ ,कल्लर--सं्ञा पुं [ देश० ] १. नोनी 

मिट्टी । २. रेह। ३. ऊसर | बजर | 


लुच्चा । शोहंदा । गुडा । २. दरिद्र । 
` _ कंग्राड | 
` कल्ला--ठंशा पुं० [ सं० करीर ] १ 
अंकुर । कफा । किल्ला । गोफा । २ 
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हरी.निकली हुई टहनी.| है. . रुप वा 
सिरा जिसमें बत्ती जळती दे | बनर । 
संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] १. गाछ के भ॑.तर 
का अंश | जबड़ा ।-२. जवडे के. नीचे 
गले तक का स्थान |. . 
कल्लातोड़--वि०[हिं० कल्ला + तोड़] 


१. मुँहतोड़ | प्रवल । २. जोड़-तोड़ का.।.. 


लाद्राज--वि०.[ फ़ा० ] [ संज्ञा 
द.ल्लादराडी ] वढ़-वढंकर वाते करने 
वाल | ४हज.र | . , 
कल्लाना--क्रि०. अ० [ सं० कड्‌ या 
कल्‌ | चमड़े के ऊपर ही ऊपर कुछ जलन 
लिए हुए एक प्रकार की पीड़ा होना । 
कल्लोल--संज्ञा पुं० [संश] १. पानी की 
ल्हर | तरंग |. २. . आमोद प्रमोद । 
क्रीड़ा । । 
कल्लोलिनी--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
नदी।. A 
कल्हा- क्रि वि० दे० “कल” | _ 
कल्हर--संज्ञां पुं दे० “कल्लर? | 
कल्हरना*--क्रिश अ० [ हिं० कड़ाह 
“+ना.( प्रस्य) ] कड़ाही में तला 
- जाना । भुनना | ह 
कल्हारना-<क्रेर स० [ हिं० कड़ाह 
- + ना ( प्रत्य० ) ] कड़ाही में भूनना 
या तलना | _ . 
क्रिश अ० [ सं० कल्ल शोर करना ] 
दुःख से कराहना | चिल्लाना । 
कचच--संज्ञा पुं [सं० ] [ विऽ 
कवची ] १. आवरण | छाल | छिलका 
, २. लोहे की. कढ़ियों के जाल का बना 
हुआ पहनावा जिसे. योद्धा लडाई के 
समय. पहनते थे। जिरह । बकत्र | 


एक अंग जिसमें.मंत्रों द्वारा शरीर के 
. अंगों की रक्षा के ल्यि प्रार्थना की 
जाती है। ४. इस प्रकार रक्ष.मंत्र लिखा 
हुआ तावींज । ५. बड़ा नंगाडा . जो 
युद्ध में जता है | परह । डंका । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


कवर--संज्ञा पुं [-सं० कवल ] गर 


कवरना--क्रि० प०. दे० “कोरना! 
कचरी -संज्ञा सत्री०. [ सं० ] चोगी। 


कवग--उंज्ञा.पुं० [ सं ० ] [ वि० ऋ 


. रूजोया | सन्न, । ३. तंत्रशात्र का: 
“कल्लाँच--वि० [ तु० इरछाच ] १. ` ब 


कविता 


ना--सव ० दे० “कौन” | 


कोर । 

संज्ञा पु० [ सं० |.[ स्र\० कवरो ] | 
केशपाश । २. गुच्छा । 

संज्ञा पुं२, [अ० ] १. ढकना |. २ 
पुस्तक का. आवरणंपृष्ठ । 


जड़ा । 


गीय ] क से ङ तक के अक्षरों के 
समह | 
कवल--पं्ञा पुं० [ सं० ] १. उठो 
वस्तु जितनी . एक बार में खाने के 
लिये मु हृ में रखी जाय ।.कॉर.। ग्रास 
गस्सा। २. उतना पानी जितना ४६ 
साफ करने के लिये एक बरं मुह 
थिया जाय | कुल्ली:। ` . 
संज्ञा 'पुं० [ देश ] [ स्त्री? कवी ]। 
१ एक पक्षी। २. घोड़े की एक जागि 
कवलित -वि० [ सं० ] कौर भि 
हुआ | खाया हुआ | भक्षित। 
कवाम--संज्ञा पु०[ अ° ].!: फी 
कर शहद बी तरह गाढ़ा किया हु 
रत । | किवाभ |. २. चाशनी | शीर! 
कबायद्‌-संशा स्री० [ भ] । 
नियम | व्यवस्था । २. व्याकरण । १ 
सेना के य॒द्ध करने -के नियम । ४. ही 
नेत्राळे सिपाहियो के युद्ध-नियर्मा १ 
अम्यास की क्रिया | : ' - 
वि--सज्ञा पु० [संर ] र क्त 
करनेवाला । कविता रचनेवा्ल | 3 
ऋषि । ३. ब्रह्मा | ४. शक्तांचाये | 
सूर्यं | ४५ 
कविका--संज्ञा ख्री0 [ स० ] व 
ढग,म । २, केवडा । | 
कविता--संज्ञा स्री० [सं० ] 
विकारों पर प्रभाव डाळनेवाला २ 


` पद्यमय वर्णन | काव्य | 

'कविताई%-पंश्ञा सत्री "दे ० “कविता” 
कवित्त--संज्ञा पुं [ सं० कवित्व ] ® 
कविता | काव्य | २. दंडक के अंत- 
गंत २१ अक्षरों का एक वृत्त | 
कवित्व--संज्ञा पुं०.[ सं> ] १. काव्यः 
रचना-शाकित । २. काव्य का गुण | 
कविनासा#--संजञा `्त्री० दे० “कम- 
नाशा?।. `... 

कचिराज्ञ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. श्रेष्ठ 
कवि | रे. भाट । ३. बंगाली वैद्यो की 
उपाधि । " . 

कविराय--संज्ञा पुं ०दे० “कविराज? 


कविला ल#--संज्ञा पुं. [सं० कैलाश]. 


१. कैलास २; स्वगं । 
कवेला--संक्ञा पुं० ` [हिर कौआ + 

एला (.प्रत्य० ) ] कौए का बच्चा । 
हन्य संज्ञ पुं० [ सं० ] वह. अन्न या 

द्रव्य जिससे पिंड, पितृ-यज्ञादि किए. 
जाय |  -. 
फैश--संज्ञा पुं०[ सं० ][ स्री० कशा ] 

चाबुक | ` . 

संज्ञा पुं० [ फा० ] १. खिंचाव | 

०--कश-मंकरा | ' 

२. हुक्‍के या -चीलम को दम | फ के | 
कशकोल--संज्ञा पुं& दे० “कजंकोळं” 
फैश-मकश-संज्ञा स्री० [ फा० ] १ 

खींचातानी । २. भीड़ | धक्रकम-धको | 

२. आंगा-पीछा । सोच-विचार | 
केशा--संश्ञा ख्री० [-सं०.] १. रस्सी | 

र कोड़ा | = 


> फेशिशं-संज्ञा ज्नी० [ फा० ] आक- | 


फेशीदा- संज्ञा पुं [ फा० ] कपडे. 


र और 


र 


र तांगे से निकाले हुएं बेल- 


[ सं० ] कोई (व्यक्ति) | 
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कसन 


कश्ती-ऱसंज्ञा स्री» [ फा०] १. कष्टकरपना-र्‍संज्ञा ख्री> [सं०] 


नॉका। नाव। २. पान, मिठाई या 


बहुत खींच खाँच की और क॑ठिनंता 


बायना बॉटने के लिए धातु या काठ से घटनेवाली यक्ति | ` 
का बना हुआ एक छिछला बतन । कष्ट्साध्य--विं० [ सं० ] जिसका 


३. शतरंज का एक मोहरा । | 
कश्मल-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पाप | 
२. मोह | ३. मूच्छां। ` | 
विर [ स्री» कमला ] १. पापी | २ 

मलिन | ` 
कश्मीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] पंजाब के 
उत्तर हिमाल्य से घिरा हुआ एंक 
पहाड़ी प्रदेश जो प्राकृतिक सोौंदय्य 
ओर >वरता के लिए संसार में प्रसिद्ध 
ह्‌ । 


कश्मीरी =वि० [ हिं कश्मीर +-ई स॒हा०-कसं कां 


( प्रत्य» ) ] कश्मीर का | करमीर 
देश में उत्पन्न | 

संज्ञा ख्री० कश्मीर देश की भाषा.। 
संज्ञा पुं० [ हिं० कश्मीर | [ स्री० 
कश्मीरिन ] १, कश्मीर देश का 
निवासी । २. कश्मीर देश का घोड़ा | 
कश्यप--संज्ञा पुं [ सं० ] १. एक 


करना कठिन हो । मुश्किल से होने" 


वाला। 7 


कष्टी-वि९ _[. स० कष्ट ] ` पीड़ित । 
दुखी॥ `| 
कल--मंज्ञां पुं० [सं० कष] १. परीक्षा | 


कसौटी । जाँच । २. तळ्वांर की 
लच ऊ जिससे उसकी उत्मता की परख 
होती है। ३. आसव | शरात्र। 

संज्ञा पुं० १. जोर | बंल | २. वश | 
काब। | क: 
जिवपर अपना 
इख्तियार हो । कस में करना या रखना 
= वश में रखमा । अधीनं “में रखना । 


, ३. रोक | अवरोध | 
'संशा पुं० [ सं० कषाय ] १. 'कसावः 


का संक्षिप्त रूप । २. निकाला हुआ 


अक । ३. सार | तत्वं... ` 
काथा क्रि० वि० १. कैसे | २. क्यों | 


फैश्चितू--वि० [ सं० ] कोई | कोई- कष्ट- संशा पुं [ सं० ] १. क्लेश] काँता। | 


मुसीबत } Vasishtha Tripathi Collection. 


वैदिक ऋषि | २. एक प्र जापति.।.३. कसक- संज्ञा. पुं [ सं० क्‌ | १. | 
कछुआ | ४. सपर्पि-मंडल का एक हलकायां मीठा दर्द | साळ [ टीस | . 
तारा! |. २. बहुत दिन का मंन में रखा. हुआ . 
कष--संज्ञा पुं० [ सं] १..सान | २. द्वेष.। पुराना बेर। .' ` ` 

कसौटी । (पत्थर) , ३. परीक्षा | जाँच। मुहा०--कसक निकालना = पुराने बेर 

कषा---संज्ञा पुं० दे० “कशा?| .: का बदला छेना |. | [ 

कृषाय--वि° -[ सं०-] १. कसेलाः। ३. शेसंटा । अरमान । अमिला 
बाकठ। (छः रसों में से एक )। २. ४. हमदर्दी | सद्दानुभति। ` ` ` 
सुगंधित । खुशबूदार । ३. र॒गा. हुआ।. कसकना--क्रि> अ० [हिंग कसक | ४ 
४. गेरु- के रंग का | गैरिक । दद करना | साळंना। गीसना। ' 
संज्ञा पु [ सं०.] १. कसैली वस्तु | कसकुटं संज्ञा पुं० [ हिं०कॉस 
२. गोंद । ३. गाढ़ा रस । ४. क्रोध || मकुट = डण्डा ] एक मिश्रित 
लोभ. आदि विकार. ( जैन.) | ५. जो ताँबे और जस्ते कें बराब 
कलियुग | ` मिलाकर बनाई _ जाती है 


+ dt 
3 


पीड़ा तकलीफ 1२: संकट | आपंचि । कसन संज्ञा जी० 


. कसना 


की रस्सी । र 
संरा स्त्री ० [ सं० कष ] दुःख । कलश | 

कसना--क्रि० स० [ सं० कषण ] ! 
बंधन को दृढ़ करने के लिये उसकी 
डोरी आदि को खींचना । २. बंधन 
को खींचकर बॅधी हुई वस्तु को अधिक 
दवाना | 

महा[०-कसकर-१. जोर से । बलपवकं। 
२. परा प्रा । बहुत अधिक | कसा 
परा प्रा । बहुत अधिक । जसे-- 
कसा दाम । 

३ जकड़कर वाँबना | जकडना ।४. पुर्जा 
को दृढ करके बैठाना । ५. साज रखकर 

सवारी के लिये तैयार करना । 

सुद्दा क्सा कताया = चलने के लिये 
बिलकुल तैयार । है 
६. ठस ठसकर भरना । | 

क्रिश अ० १. बंधन का खिंचंना जिसवे 
वह अधिक जकड जाय । जकड़ जाना | 
२. ळपेटने या पहनने की वस्तु का तग 
होना । रै. वॅधना । ४. साज रखकर 
सवारी का तैयार होना । ५ खूब भर 
जाना । 
क्रिश स०_[सं० कषण ] १. परखने 
के लिये सोने आदि धाठुओं को कसोटी 
पर घिसना । कसोटी पर चढाना | २ 
परखना | जाँचना | आजमाना | ३ 
र को लचाकरं उसके लोहे को 
परीक्षा करना । ४. दूध को गाढ़ा करके 

“खोया बनाना । ` 

"क्रि स० .[ सं० कपण = कष्ट देना ] 
क्लेश देना | कष्ट पहुंचाना । . 

फसनिण्|--उंश्ा क्री ० दे० “कसन | 


कसनी संज्ञा स्री० धर tS कसना ] 


१. रस्सी जिससे कोई वस्तु बाँधी 
जाय । २. वेठन। गिलाफ। ३ 
कचुकी । अँगिया। ४ कसोटी । ५ 


. निकलने से हो जानेवाही कमी 
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श्रम | मेहनत । २, पेशा |. रोजगार | 
व्यवंसाथ । ` 

कलबल--संज्ञा पुं [हिं> कस + वल] 
१. शक्ति | बल | २. साहस । हिम्मत | 

कसंबा--पंश पुं» [ अ० ] [.वि० 
कसवाती ] साधारण गाँव से बड़ी आर 
शहर से छोटी बस्ती । बड़ा गाँव । 

कसबिन, कसवी--पं्ञा स्री० [अ० 
कसव ] १. वेश्या | रंडी । व्यमिचा- 
रिणी स्री । 

कसम--पंज्ञा स्री» [ अ० | शपथ | 
सोरांध । 

महा०--कसम उतारना =१. शपथ का 
प्रभाव दूर करना । २. किसी काम को 
नाममात्र के लिये करना | कसम देन, 
दिलाना या रखाना = किसीको किसी 
शपथ द्वारा बाध्य करना । कसम लूना= 
कसम खिलाना। प्रतिज्ञा कराना। 
कसम खाने को = नाम मात्र को | 

कसमस--पछंशा ख्री० दे० “कसम 
साहट'? | 

कसमसाना-_क्रि :अ० [ अनु० ] 
१. बहुत सी. वस्तुओं या व्यक्तियों का 
“एक दूसरे से रगड़ खाते हुए हिलना 
डोलना । खलवछाना | कुलबुलाना | 
२. उकताकर हिलना-डोल:.| । ३. घव- 
राना । बेचैन होना । ४ आगाःपीछा 
करना । हिचकनां । 

कसमसाहरट-संज्ञा स्री० [ हिं० कसः 


मसानां] १. कुल्बुलाहट । २. बेचैनी | 


घवराहूट | 


` कसर-संज्ञा स्री०[. अ० ] १; कमी | 


न्यूनता ॥ २. द्वेष । वेर। मनमोटाव | 
मुहा०--कसर निकालना = बदला 
लना |. ` 

३. टोटा। घाटा। हानि I ४ 
चुक्स । दोष । विकार | ५, किसी 

के सखने या उसमें से अदा कर 


: कैसी--संशा पुं. [ संश 


कसरत--संज्ञा स्री [ अ० | 
कसरती ] शरीर को पुष्ट ओर नान 
वनाने के लिये दंड, बैठक आदि 
' श्रम का काम । व्याथास | मेहनत | 
'संज्ञा त्री [ अ° .] अधिक] 
ज्यादती । 
कसरती--वि० -[ अ० कसरत ] | 
कसरत करनेवाल। । २. कंसरत से 
ओर वलवान्‌ बनाया हुआ। 
कसवाना--क्रि०स ०[हिं०कसना काग | 
रूप] कसने का काम दूसरे से का | 
कसंहँडा -संज्ञा पुं० [ हिं०ँश]|| 
[ स्री०.कसहँड़ी ]-काँसे का एक प्रका| 
का वडा वरतन । _ 
क साई--संज्ञा पुं) [ अं कस्साव] 
[ ज्ञी० कसाइन ] १. वंधिक | घात] 
२. बूचड़ । ` . 
वि० निद्य । बेरहम । निष्ठूर | 
कसाना--क्रि० अ, [ हिं? कसा] 
स्वाद में बसैला हो जाना । को 
योग से खट्टी चीज का बिगड़ जना] 
क्रि स० दे०- “कसवाना” | 
कसार--संशा पुं [ सं० दल 
चीनी मिला हुआ भुंना आदश 
सजी । पॅजीरी । 
कसाला-संज्ञा पुं [ सं० कष | 
कष्ट । ` तकलीफ । २. कठिन प्र 
श्रम | मेहनत । 
कसाव--संशा पुं० 
कसैलापन | | 
कसावट--संज्ञा स्री० [ हिं? 
कसने का भाव । तनाव । खिंचाव: 


[ सं० का. 


कसरती! | 
] 


कखीटना#--क्रि०स ० कतता | 
कसीदा--संज्ञा पुं० दे० . कशी | 
कसीदा--संज्ञा पुं० [.अ०) $ 


फारसी भाषा की एक प्रकार की १. 
जिसमें प्राय: स्तुति या निंदा 
ह्‌ | Po 


कसीसना 


लोदे का ए5 विकार जो खानों में 
| मिलता है।. 

| क्षसीसना#-+क्रि० -अ०- [ सं०कर्षण ] 
| आक्रर्षि करना । वींचना । 

| कखु#-क्रि? तिश, [? ] खोंचतान । 
| कर्सूँगा-संश पुं० दे० “क्ुुुंमा? | 


| रंगका लाल । 

| कस ए-मंज्ञा पु० [ अ० _] अपराध । 
दोष) . ... 

| कस्रमंद,कस्‌रवार--वि० [ फा० ] 
दोषो । अगराधो । 
कसेरा--संज्ञा पु० [हिं० काँसा + 
एरा | ( प्रत्य? ) ] [ स्त्री०.कसेरिन.] 


| :ओ बेचनेतराला । 

| कसेरू -संशञ पुं० [ सं०. कशेरू] एक 
प्रकर के मोथे की गठीली जड़ जो 
"मीठी होती है। : 
कसैया--सत्ञा पुं» [ हिं कसना ] 
८१. कसनेत्राछा । २. -जकड़कर बाँधेने 
वाळ | परखनेबाला । जाँचनेवाला । 
कसला --वि० [ हिं» कसाव + ऐला 
।( प्रत्य०- ) ] [ स्री» कसैली ] कषाय 
स्रादयाल[ । जिसमें कताव हो | जैसे 
"भावला, इइ आदि | ० 
सली संज्ञा पुं० [:हिं० कसैला ] 


फ़सोरा संज्ञा पुं० [ हिं० काँता + 


आरा ( प्रत्य ) ] १. कटोरा ।.२ 
का पाला | 


॥ केसाटी--संज्ञा स्री” [ सं० कष्ट 
1० पा० कसवद्दी ] १. एक प्रकार का 

1 माल! पत्थर जिस पर रुगड़कर सोने 
की परख की जाती है। २. परीक्षा | 
जाच । परख | 


' राज | २. आयात और निर्यात पर 
~ 2 HN. IER ड 


कसँसी -० [सं० कुएुम].कुसुम के . 


कासे, फल आदि के चरतन ढालने. 


कस्टम -संज्ञा पुं० [ अं०.] १. प्रथा। 
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लगनेवाला कर | 
कस्तूर--संज्ञा पुं० [ सं० 
कस्तूरी -मृग | 
कस्तूरा-संज्ञा पुं० [ सं० कस्तूरी ] 
१. कस्तूरीमृग | २. .लोमड़ी की तरह 
का-एक पशु | . ` 

संज्ञा पुं> [ देश० ] १.. वह सीप 
जिससे मोती निकलता हैं।२. एक 
ओपधि जो पोथ्ब्लेयर की ` चट्टानों से 
खुरचऊर निकाली जाती और बहुत 
बलकारक होती है । 
कस्तूरिका--सज्ञा स्री» [` सं०` ] 
कस्तूरी | 


कसतरी ] 


करस्तूरिया -संज्ञा पु० दे० .“कस्तूरी-: 


सुरा” | ८ 
बि० १.कस्तूरीवाला.| कस्तूरी-मिश्रित। 
२. कम्तूरी के रंग का 1 सुश्की। 
कस्तूरी-संज्ञा स्री० [ सं० ]- एरु 
प्रसिद्ध सुंगधित द्रव्य जो एक प्रकार 
के मृग की नाभि से निकळगा है। 
कस्तूरी-स्ग=संज्ञा पु ० [सं० ] 
बहुत ठंढे पहाड़ी स्थानों में: होनेवाला 
एक प्रकार का - हिरन, जिसकी -नामि 
से कस्तूरो निकलती है। . 
कहँ% -प्रत्य० [ सं० कक्ष ]कर्म और 
संप्रदान का चिह्न “को? ।:केः लिये | 
(अवधी) - । 
#क्रि० वि० दे० “कहाँ? | ; . 
कहँरना, -क्रिश अ० दे० “कहरना?:। 
कहकह(--सजा पुं० [ अ० अनु० ] 
ठठाकर हँपना | अद्दह्यस । 
कहमगिल-संशा ज्री० [ फा काह= 
घास + गिल = मिट्टी. ] . दीवार . में 
लगाने का गारा | 
कहत ज्ञा पुं० [ अ ] दुर्गिक्ष । 
अकाल | 
यौ ०--कहतसालीऱ्दुनिक्ष का समय | 


कद्वता--वि” 


[ हिं कहना] कहने- व 


वाला । 
कहन--संज्ञा स्री [ सं० कथन ] ` 
१. कथन । उक्ति । २. वचन । बात। 
३. कहावत | ४. .कविता | रि 
कहना--क्रि० स० [सं० कथन | १. 
बोलना | उच्चारण करना । वर्णन 
करना |. 
सुहा०--कदद बदकर-१. प्रतिज्ञा करके | 
हढ़ संकल्य करके | २. ललकारकर | - 
दावे के साथ । कहना सुनना बात- 
चीत करना । कहने को = १. नाम- : 
मात्र को। २. भविष्य में स्मरण 
के लिये | कहने 'की बात- वह बात जो 
वास्तव में न हो । 
२. प्रकट. करना । खोलना | जाहिर 
करना । ३. सचना देना । 
देना । ४. नाम रखना ।. पुकारना | 
५. समझाना-नुझाना । 
कहना-सुनना =समझाना। मनाना | 
: ६. कविता. करना । 
संज्ञा. पु० कथन | आज्ञा । अनुरोध | 
कहनाउत# -संशा स्री |. दे०. 
कहनावत”? 
कहनावत -संज्ञा स्री» [ हि? कहना 
+ मावत (प्रत्य०) ] १. बात। कथन | 
२. कहावत | 
कददनि#ा---पंशा ्री० दे? “कहन? | | 
कहनूतां- संश स््री० [ हिं० कहना ॐ | 
ऊत ( प्रत्य० ] कहावत मसल | 
कहर--संज्ञा पुं. [अ० ] विपत्ति 
भाफत | .. 
वि० [ अ० कदृद्दर | अपार | ६ 
भयंकर । ५ 
कहरना[-क्रि० अ० दे० 
'कहरवा-ससेंज्ञा पुं० 
१. पाँच साओ व 


वह नाच जो कहरवा ताळ पर होता है। 
कहरी--वि5 [ अ० कह ] भाफत 
ढानेवाला:] र 
कहरूबा--संज्ञा पुं. [ फा० कहरुवा ] 
एक प्रकर का गोंद जिसे कपडे आदि 
पर रगड़ कर यदि घास या तिनके के 
पास रखें तो उसे चुबक़ की तरह पकड़ 
लेता ह | a “< 
कदृल*।- संज्ञा पुं. [ देश» | १. 
ऊमस। औंस । २. ताप । ३. कष्ट | 
कदलना#--क्रि० अ० [ हिं० कहल ] 
१. कसर साना । अंकुलाना । २. गरमी 
या ऊमस से व्यांकुल होना । ३. दह- 
लना । 
कहलदाना -क्रि०्स०दे०“कहलाना”| 
कहलाना--क्रि० सः [ कहना का 
प्रे रूप ] १. दूसरे के दरा कहने 
की क्रिया कराना । २. क्षंदेशा भेजनां। 
:३. पुकारा जाना-। 
क्रि» अ० [ हिं० कहल ] ऊमस सेया 
गरम से व्याकुळ या शिथिल होना । 
 कहवाँम-_क्रिश अ° दे० “अह” । मसळ। २. कही हुई वात । उक्ति | 
४ कहवा--सज्ञा पुं. [ अ० ] एक पेंड अ 
५ का बीज जिसके चूर को चाय की तरह 
कहवाना#--क्रि०स० दे ० “कहलाना? | 
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क्रि० वि० [ सं० कथम्‌ ] बैसे | दि 
तरह | । 
शॉसवंऽ [ सं० कः ] कथा । (र) 
कहाकही-संज्ञा स्री» दे० कहा" 
सुनी?? | 
कहाना -क्रिंश स० दे० “कहलाना” | 
कहानी--संज्ञा स्री» [मं० कथानिका] 
१. कथा । ` किस्सा । आख्यायिका | 
२. झू बात । गढ़ी बात । 
थो० राम+द्दानी=लंबा चौड़ा वृत्तांत । 
कहार--संज्ञा पुं [ सं० कं >जल + 
हार ] एक जाति जो पानी भरने और 
डोळी उठाने का काम करती हैं । 
कहारा -संज्ञा पुंश [ सं० स्कंधभार ] 
टोकरा । कं 
कहाल--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 
प्रक.रःका वाजा । 
कहावत-संश्ा ख्री० [हिं कहना ] 


म्हा क्क 


हार । भूल-चूक । 


कट्ँ$ = क्रिश वि० दे० “कही? | 
कहुला†-वि०. दे० “काढा? | | 
कहुँ# क्रिश वि० दे० “कहीं” | 
काइयाँ -वि० [ अनु० काँव काँव | 


का ६%--अव्य० [ सं० किम्‌] क्यों। | 


कॉकर#/-संज्ञा पुं० दे? “कंकड़” || 
काँकरो//--संज्ञा स्री० [ हिं० काँ] 


सुद्ा?--क्रॉकरी 'चुनना =चिंता ग 
१. ऐसा वेधा वःक्य जिसमें कोई अनु- 


भव की बात संक्षेप में चमत्कारिक ढंग 
' से कही गई हो । . कहनूत | छोकोक्ति । 


कॉक्षनीय--वि० [ सं० ] इच्छा क 


कांक्ता--संज्ञा स्नी० .[ सं° ] 
' कांक्षित ] इच्छा | अभिलाषा । चाई 
कांक्षी--वि० [ सं० कांक्षिन्‌ 1[.नी' 
' कांक्षिणी ] चाहनेवाला | इच्छा र कर 


कहा-सुना--संज्ञा पुं० [ हिं० कहना + 
सुनना ] अनुचित कथन और व्यव- 


कहा-सुनी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० कहना 


कांगह] 
पर अवश्य । 


२. प्रन रूप में और निप्रेबायक) 
नहीं। कमी नहीं ।३. कदाचित्‌ । यदि 
अगर। ( आशंका और इच्छाः सूच) 
४. वहुत अधिक । बहुत बढ़कर | 


चाळ.क । धूत्त । 


सवे [ सं० कनि ] क्या । 


छोटा कंकण | 


वियोग के दुःख से किसी काम में म 
न लगना । 


योग्य । चाहने लायक । 


वाला | 


कोँख-संज्ञा सत्री० [ सं० कश्च ] ग 


कहवेया%--वि० [ हिं० कहना+वैया + सुनना ] वाद-विवाद । भाडा 


सुहा०-कहा का-१. न जाने कहाँ 
` का । असाधारण | बड़ा भारी | २. कहीं ` 
का नहीं । नहीं है । कहाँ का कशाँन्बहुत 
दूर | कहाँ की बात > यह 'ब/त ठीड़ 
न नहीं दे | -कहाँ यह कहाँ वह= इनमें 


. अनिश्चित स्थान में | 
जिसका ठीकठिकाना न हो | 
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Pe नीचे गइ 
“(प्रत्य०) ] कहनेवाला । ` तकरार। ` o नीचेकी ओर का 

कहाँ —क्रि०' वि० [ वेदिक सं०, कुहः ] कहिया#-क्रि० वि० उत र 
* किस जगह ? किस स्थान पर ? कब | [ स० कुह। ] कॉखना--क्रि० अ० [ अनु० 1; 


कहीं--क्रि० वि० [हिं० कहाँ] १. किसी 
ऐसे स्थान में 


: दा” हों और = दूसरी जगह । 
अन्यत्र | कहीं का=१. न जने कहाँ ] 


' का ढंग। | 


वडा अंतर दै । कहाँ से = क्यों । व्यथं। का । २. बड़ा भारी | कहीं का न रहना 

नाहक । हा Mt या होना =दो पक्षों में से किसी पक्ष 

'कहाकां-संशा पुंश [ सं० कथन ] ` के योग्य-न रहना | किसी कास को 
कथन द न रहना । कहीं न कहीं-किसी 


जान प्रांत का 'एक पहाड़ी प्रदे 


र. 


श्रम या पीड़ा से उँदह-माँद * 

शब्द मुँह से निकाळना। मल यां 

निकालने के लिये पेट की वर 

दबाना । ड 

काँखासोती-संज्ञा त्री» [ १८ 
+सं० श्रोत्र ] दाहिनी बग 4 

ले जाकर बाएँ कंघे पर दुपट्टा 


कॉगड़ा--संज्ञा पुं० [ देश० 1 


र 
होटा ज्वालामुखी पर्वत हे जो ज्वाला- 
मखी देवी के नाम से प्रसिद्ध दै । 
काँगड़ी -संज्ञा स्त्री [ देशा० ] एक 
प्रकर की छोटी अंगीठी जिसे जाडे में 
"कश्मीरी लोग गले में लटकाए रहते हैं। 
काँगनी!--संज्ञा स्री० दे० “कॅगनी? | 
काँगुरा-संज्ञा पुं० दे० “कयूरा?। `` 
काँच--संज्ञा ्रो० [ सं० कक्ष ] १ 
:धोती का वह छोर जिसे दोनों- जाँघों 
के वीच से ले जाकर पीछे खोंसते ह । 
लाँग । २. गुदेंद्रिव के भीतर का भग | 
गुदाचक्र । 
सुहा० -काँच निकलना=किसी आपात 
या परिश्रम से बुरी दशा होना | 
"संज्ञां पुं. [ सं० काँच ] एक मिश्र 
धातु जोवाळू ओर रेह या खारी मिट्टी 
'को गलाने सें बनती और पारदश 
होती हे । शीशा । 

कांचन--संज्ञा पुं [सं०] [ वि० 
काँचनीय ] १. सोना । २. कचनांर | 
३. चंपा । ४. नांगकेसर । ५. धंतरा | 
काॉचनचगा -संज्ञा पुं [सं० कांचन- 
शग ] हिम.लय की एक चोटी । 
कॉचरी, काच ली#--संज्ञा स्री० [सं० 
कंचुलिका ] साँग की केंचुळी । 

|| कॉचा#--वि० दे० “कच्चा” | 

॥ कांचो--संज्ञा ज्ली० [सं०] १. मेखला । 
, श्षुद्रघंटिका । करधनी । २. गोटा। 
' पट्‌डा | ३. गुजा। घुंघुची। ४ 
हिंदुओं की सात पुरियो में से एक 
` पुरी। कांजीवरम । 

कोचीपुरी-संज्ञा ख्री० [सं० वांची ] 
फांजीवरम | 

 कॉचुरी-पंज्ञा खरी) दे» “कॉचली”। 
|) “छिना+#-क्रि० स० दे० “काइना” | 
ih ` कॉंडा%--संज्ञ ्री० देर ८काक्षा? । 
| जी-संज्ञा.ज्ली० [ सं०क्रांजिक ] १ 
कळ, जश मकार का.खट्टा रस जां पिसी हुई 
| ऐई आदिःको घोल कर रखने से; बनता 
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i कप र. Pass 
हैं| २.मट्ठेया दही को पानी | छाछ । 


काँजी हाउस - संज्ञा पुं. [अ० काइन' 


हाउस ] बह सरकारी मवेशीखाना 
जिसमें लोगों के छूटे हुए प॒ वंद 
किए जाते हैं । ; 
काट -संज्ञा पुं दे० “काटा”? | 

काटा-संज्ञां पुं3 [ सं० कटके ] [वि० 
कटीला ] १, क्रिसी किसी पेड़ की 


डालियों में निकल हुई सुई की तरह ` 


के नुकीले अंकुर जो बहुत कड़े हो जाते 
हें । कंटकः : ` 
सुडा०--कॉटा "निकेलना = १. वाधा 
या कष्ट दूर होनां । २. खंटका: मिटनां | 
रास्ते में काँटा विछांना = विघ्न करना | 
वाघा डालना । कोंटा वोना =२. बुराई 
करना । अनिष्ट करना। २. अडचन 
डालना । उपद्रव मचानां | काँटा सा 
खटकना = अच्छा न लगना | दुश्ख- 
दायी होना .। काँठा “होना = वहुतं 
दुबला होना । काँटों में घसीटते हों 
इतनी अधिक प्रंशंसां यो .आदर करते 
हो जिसके में योग्य. नहों । काँटों पर 
लोटना ०दुख से तड़पना। बेचैन 
होना चाल 
२. वह काटा जो' मोर, मुग, 
तीतर आदि पक्षियों की नर. जातियों 
के पैरों में पंजे के ऊपर ' निकलता है | 
खोग । ३. वह काटा जो मेना आदि 


। पक्षियों के गले में रोग के रूप में निक- 


लता है । ८. छोटी छोटी. नुंकीली 


` और खुरखुरी फुसियाँ जो “जीम में 


निकलती है। ५. [ ख्री० अल्पा० 
काँटी ] लोहे की बड़ी कील | ६ 
मंछली पकडने की छुरी हुई नोकदार 


'अँकुडी या कटिया । ७. क की ¦ 
झुङ्री हुई अँकुडियों का "गुच्छा जिससे ` 
कुएँ में गिरे वरतन निकालते हें । .८. उ. 


। १. रौंदना । कुचलना । २. “चावल से 


र च 
» «४ 


“तराजू! “की ' डाँडी पर वह चंड 
जिससे दोनों पलंडों के बरावर होने की 
सूचना मिलती हे । १०१ वह लोहे की 
तराजू जिंसकी डाँड़ी पर कॉटा होता ही. 

महा०--अाँटे की तोल >न कम'न 
श | ठीक ठीक | कोटे में तुलना ॐ 


रि 


महंगा हाना | ' ` « ‘त 
११. नाक में. पंहननेकी कील । 
टंग] १२. पंजे: के आकारे का 


धांतु का वना हुआ एक'ओंजार जिससे 
अंगरेज लॉग खाना खाते.हे । १३ 
घड़ी .को सूई | १४. गणित मे “गुणन 
फल के शुद्ध।शुद्ध की जाँच की क्रिया। 

कॉटी-सज्ञा स्री० [ हिं० काँटा ] १ 
छोटा कॉटा | कीळ। २. वह छोटी 
तराजू जिसकी डोंडी पर काटा लगा हो 
३. झक्री हुई छोटी कील। अंकुड़ी । 
४. बेड़ी । 

कॉठा#--संज्ञा पुं० [ सं० कंठ ] १ 
गला ।२.तोतें आदिं चिड़ियों के गलेकी 
रेखा । ३. किनारा । तट | ४. पाश्व । 
वगळ | ` 

कांड--संज्ञा पुं. [ सं० ] ९: बाँस या 
इंख आदि की वह अंश जो दो गाठों 
कें वीचे में हो | पोर। गांडां | गेंडा । 
२. शर । संरंकंडा । ३. वृक्षों को पेड़ी | 
“तनां । ४; शाखा डोली डंठल | ५ 
गुच्छा । ६. किसीः काय्यं या विषये का 
विभाग । जेसे-कऋम्मकांडः। ७. करिसी 
ग्रंथ का वह विभाग जिसमें एक पूरा 

' प्रसंग हो । ८. समूइं । बदं | § 
कांडनाक़ी-क्रिं० सर [ सं० कंडने 


सूई या कील की तरद की. ह नशीली , उपासना 


वदु जैसे, साही, 
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काँड़ो संज्ञा ख्ी० [ सं० कांड ] १. काँदो%--संज्ञा पुं० [कदम] कीचड़ । कुट | भरत। तज 
लकड़ी का बड़ा डंडा | २. बाँस या कॉँधक्न-संशा पुं देश “कंधा”। ` संशा पुं० [ फा० कासा | भीख मांगे 
ळकड़ी का कुछ पतळा सीधा लट्ठा। काँघना#--क्रि० वि० [हिं कौघ ] का ठीकरा या खप्पर | | 
मुह[०--कॉड़ी कफन = मुरदे की रथी १. उठाना । सिर पर लेना | समाल्ना। कॉखागर- सा ३० [ हिं० काँ +| 


का सामान । २. ठ.नना । मचाना । स्वीकार करना | फा० गर ( प्रत्य° ) | कॉसे का | 
कांत- संज्ञा पुं [सं ] १. पति । अंगीकार करना । ४. भार लेना। करनेवाला । “उ 
शोहर । २. श्रोकृष्णचंद्र | ३. चंद्रमा । काँधर, काँधाश{--पंज्ञा पुं० दे० कास्य--संज्ञा पुं [ सं० ] कॉम 
४. विष्णु | ५. शिव । ६. कार्त्तिकेय । “कान्ह? | “ » ` कसकुर | | 


७ वसंत ऋतु । ८. कुंकुम । ९. एक काँप--सं्ञा त्री [ सं० कंपाः] १. का--प्रत्य० [ सं० प्रत्य० क ] संख ब 
प्रकार का बढ़िया लोहा । कांतसार।  बाँत आदि की पतली लचीली तीली। पडी का चिह; जैसे--राम का घोड 
वि० १. सुंदर । मनोहर । २. प्रिय) २, पतंग या कनकौवे की धनुष की तरह काई--मंज्ञा ख्री० [ सं० कावार ] |, 
कांतसार-संशा पुं. [ सं० ] कांत झुकी हुई तीली । ३. दूअर का खाँग । जल या सीड़ में होनेवाली एक प्रक 
लोहा । ४. हाथी का दाँत । ५. कान में पहनने की महीन घास या सूक्ष्म वनसा 
कांता-संज्ञा त्री० [ सं० ] १. प्रिया। का ए# गहना । ६. एक प्रकार की जाल | | 
सुंदरी । ख्री । २. भार्य्या 1 पत्नी । मिठी | मुद्दा०--काई छुड़ाना = १. मैड तू 
कांतार संज्ञा पुं० [सं० ] १. भया- कॉपना--क्रि० अ० [ सं० कॅपन ] १. करना । २. दुःख दारिद्रथ दूर का 
नक स्थान । २. दुभैय और गहन वन। हिलना । थरथराना ।२.डरसे काँगना। कःई सा कट जाना = तितर बितर ह 
३. एक प्रकार की इख । ४. बॉस | थरांना | जाना । छँटजाना | 
F छेद । र कांबोज--वि० [ सं० ] कंत्रोज देश २. एक प्रकार का मुर्चा जो तात्र इतय 
 कांताशक्ति-संत्ञा्री०[ सं० ]मक्ति का । . ' पर जम जाता है. | ३. मळ | मैल। 
| का एक भेद जिसमें भक्त ईखर को काय कॉय, काँव काँव- संज्ञा पु. काडन्सिल--संज्ञा स्त्री०. [ सं० | 
अपना पति मानकर पत्नी मव. से [ अनु० ] १.कौवे का शब्द | २.ब्य्थ . विशिष्ट विषयों पर विचार करने 
भक्ति करता है। माधुर्यं भाव | का शोर | सभा या समिति | क: 
कांति-संच्ा स्री० [ सं> ] १. दीति। कॉवर--संश्रा स्री [ हिं). काँ: = काऊक--क्रि» वि० [ सं० कदा | 
प्रकाश । तेज | आमा | २. सौंदंय्यं। आ<र (प्रत्य० ) ]बँइगी। : कमी। 
शोभा | छवि | ३. चंद्रमा की सोलह काबरा -विऽ [ पं कमला ] घव- सर्व० [स कः] १. कोई । २. कई 
कराओं में से एक | ४. चंद्रमा की एक राया हुआ | काक--संज्ञा पुं० [ सं० ] कौओं | 
स्री का नाम । ५. आर्य्या छंद का कॉवरिया-संज्ञा पुं० [ हिं काँग्रे ] संज्ञ पुंर [अ+ काक] एक १ 
जी मेद । कॉवर रे 
है... एक ४ कर चलनेवाला तीथयात्री । की नर्म लकडी जिसको डाळ त 
' झांतिमान:-वि० [सं० ] [ स्री» -कामारथी। ; लगाई जाती है | काग | 
` कांतिमती ] कांतिव/छा । दौतियुक्त । काँवरू -संज्ञा-पुं., दे० “्ञासरूप?) | 
कासरूप? | काक गोलक - संज्ञा पुं० [ 
` संद्चा पुं० १. चंद्रमा । २. कामदेव । कावोरथी -सज्ञा.पुं० [ सं० कामार्थी ] . कोवेकी आँल शी पतली, - जो 
कॉतिसार--संशा पुं० देऽ “कांत ६?। वह जो करिसी तीर्थ मं किसी कामना से दोनों र ती 
_ कॉथरि%--संज्ञा ज्री० दे० “कथरी” | ` कवर लेकर जाय | जाती दात स" 
RS क्रिश अ० [ सं० क्रंदून ] कास -सज्ञा पुं० [ सं. 
| प्रकार की लंत्री घास | कल गमे ख 
कासा-मंज्ञा पुं० [ स० कास्य ] [ वि० or का मुरावर्त 


री 
की ती ` कोसी | एक मिश्रित धातु जो तांत्र ता | pes क 
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कास | एक 


काकतालीय 


 ककेटश्शंगी ] काकडा नामक पेड़ में 
लगी हुई एक प्रकार-की लाही जो दवा 
के काम में भाती है । 
काकतालीय--वि० [ सं० ] संयोग- 
वद होनेत्राला | इत्तफाक्रिया । 
यो०--काकतालटीय न्याय । 
काकदंत--संज्ञा पुं० [ सं० ] कोई 
असभत्र वात । 

काकपच्त-संज्ञां पुं [ सं० ] वःलों के 
; पट्टे जो दोनों ओर कानों और: कन- 
परियां के ऊपर रहते हें । कुल्ला | 
लुट | 

काऊपद्‌ -संज्ञा पुं [ सं |] वह चिह्न 
जो छूटे हुए शब्द का स्थान जतं।ने 
; के लिये पंक्ति के नीचे बनाया जाता है। 
'काकपञ्छु# -संज्ञा पु. दे० “काकं गक्ष? 
काकवंध्या संज्ञा छी० [ सं० ] वह 
न्रा जिसे एक संतति के उपरांत दूसरी 
न हुई हो | 

काकवल्ि- संज्ञा स्त्री» [ सं० ] श्राद्ध 
के समय भोजन का वह भाग जो कओं 
को दिया जाता है | कागौर | 
काकभ्ुशंडि->सज्ञा पुं [ सं०-] एक 
ब्राह्मण ओः-लोमश के शाप से कौआ हो 
गए थे.ओर. राम के बड़े भक्त थे | 
*काकरी%--संज्ञा ्री० दे०'कंकड़ी”? । 


रजन | काकरेजी रंग कां कपंड़ । 
“काकरेजी--संशां पुं० [ फा० .]कोकची 
रंग जो लाळ और; काले: के मेल से 
'रबनता है | 
4 5 वि काकरेजी रंग का: 
£| फाकली--संशा स्जी० [ सं० ] १: मधुर 
' ` ध्वनि | कल नाद्‌ | २. - सेध ` लगाने 
>की सवरी | 


_ 

=e * 
fr] 

न 


। चाचा | 


ए-संझां पुं [ हिंग काक+ - 


काका-- संज्ञा पु० [ फा० कोका Eh 


का कोअआ-- संश पुं० दे०-पकाका- 
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तूआर |: | 

काकाक्षिगोलक न्याय--पंत्ताः पुं० 
[ सं० ] एक शब्द या वाक्य को उलट- 
फेरकरं दो मिन्न भिन्न अर्था में लगाना | 

काकातूआ - संज्ञा पुं. [ मला« ] वह 
बड़ा तोता जिसके सिर पर टेढी चोटी 
होता है । १ 

काकिणी--संज्ञा स्री० [सं०] १ 

“घुघची | गुजा। २. पण का चतुथ 
भाग जो पाँच गंडे कोड़ियों का होता 

.है। ३. माशे का चौथाई भाग । ४. 
कौड़ी | 

काकी - संज्ञा ख्री०[ सं० ] कोए-की 
मादा | 
संज्ञा स्री» [ हिं काका ] चाची | 
चृची। . 

-क्राकु = संज्ञा पुं० [ सं० ] १. छिपी 
हुई चुली बात। व्यंग्य। ` तनज | 

. ताना। २. अलंकार में वक्रोक्ति का 
एक मेद जिसमे शब्दों के अन्याथ या 
अनेकार्थं से . नहीं बल्कि शानि ही से 
दूसरा अभिप्राय ग्रहण हो | 
काकुख-संशा पुं [ फा०] कनपटी 
परः लटबेते हुए लंब्रे बाळ । कुल्ले | 
न 

काकोली--संज्ञा ्री० [ सं० ] संता 
वर की तरह की एक ओषधि जो अब 
नहीं मिलती | ४ 

। काग--संज्ञा पुं० [:स० काक ] कोमा | 


संज्ञा पुं० [ अं? काक ] १. बलूत की. 


४ जाति का एक बड़ा पेड़ जो स्पेने, पुत - 


गाल; फ्रांस. तथा अफ्रीरा के उअरीय ' 
भागो में होता है। २. बोतल या शीशी. 
की डाट जो इस पेड़ की छाळसे बनती 


है। 


कागज--संज्ञा पुं° [ अ० ] [ वि० 
* वैढ़ा, भाई ] [,ख्री० काकी ] बापः का कागजी | १८ सन, रूई, पटुए आदिको" | 
ऱ्या सड़ाकर बनाया हुआ महीन पत्र जिस-' 


कांचीः 


यो ०--आगज पत्र = १. रिखे हुए को - 
गज । २. प्रामाणिक लेख | दस्तावेज । 
सुहा०--कागज काला करना या रॅगना 
=व्यर्श कुछ लिना । कागज की. 
नाव = क्षणभंगुर वस्तु । न 'टिकने 
वाली चीज़ । कागजी.घोड़े दोंड़ाना: 
लिला-पढ़ी करना । 
. लिखा हुआ प्रामाणिक -लेख। 
'प्रमाण-पत्र। दस्तावेज ।.३. समाचचार₹ 
. पत्र | अखबार । ४. प्रामिसरी नोट । 
कागजात--संज्ञा पुं [ अ०» काराज़ 
का बहु० ] कागज पत्र) - 
कागजी--वि० [ भ० काग़ज्ञ |: १. 
कागज का बना हुभा। -२. जिसका 
छिलका कागज की तरह -पतछा हो। 
जेसे-कागजी बादाम । -३. . लिखा 
हुआ । लिंखित । | 
कागदा -र्‍पंज्ञा एं० दे० “कागज? | 
काग सुखुंड--तंशा पुं० दे०.काक- 
भुञुंड?? | 
का गर॥--संज्ञा पुं० दे० “कागज? | 
संज्ञा पुं०[ दिं०काग2 )चिड़ियों के 


वे रूई के से मुछा यम पर जो झडू जाते 
हें । ५ 

कागरो%--वि० ` [हिं० कागज ] 
तुच्छ । 


कागाबाखी-संज्ञा ख्री० [ हिंग काग 
+ बसी ]. १. वह माँग जो सबरे 


हाता ह | रवि Rd, 
कागारोल-संश पुं० [ हिं? 


कां. 


तिंघारे आदि का हुआ । 
काछ--पज्ञ पु० [ सं० कत ] १. पेड़ 

ओर जाँव्र के जोड पर का तथा उसके 

नीचे तह का स्थान । २. धोती का 


चह भाग जो इस स्थान पर से दोक 
पीछे खासा जाता हे । लाँग । रे 


अभिनप्र के लिये नटों का वेप या 
बनाव । 
महा०--5७ काछना.= वेष ्न.ना। 
काछुना क्रिश स० [सं> कक्षा ] १ 
>कमर में लपेटे हुए वस्त्र के टटकते हुए 
भाग को जंधों पर से ले जाकर पीछे 
. कसकर वाधना । २. बनाना । संवारना। 
क्रिश सं० [ सं क्षण ] हथेली या 
चम्मच आदि से तरल पदार्थ को 
` किनारे. की ओर खींचकर उठाना । 
काछनी संशा स्री” [ हिं० क छना ] 
१. कसर ओर कुछ ऊपर चढ़ाकर 
~` पहनी हुई धोती.जिसक्री दोनो झॉँगे 
पीछे खाँसी जती हैं। .कछनों। २ 
 ' घाघरे की -तरह का एक चुननदार 
` आघेजंघेत का पहनावा | 
-काछ्ा-संज्ञा पुं दे० “काछनी”.। 
काछी-संज्ञा पुं० [ कच्छ = जलग्राय 
_ देश ] तरकारी वोनेः ओर वेचनेवाळा 
आदमी | 
:काछू#--सज्ञा पुं० दे० “कछआ? | 
काछे--क्रि०वि० [ सं० कक्ष ] निकट | 
पांस | 
.काज- संज्ञा पुं० [सं० काय्यं ] १. 
हः | 
-महा०--के काज = के-हेतु । निमित्त | 
र्‌. व्यवसाय । पेट्या । रोजगःर। ३ 
प्रयोजन । मतलब । उद्देश्य । अर्थ । 
` ४. विवाह । 
संज्ञा पुं [ अ० बायजा ] वह छेद 
जिसमें बटन डालकर फसाया जाता 
हैत बटन: का घर | कः 
काजा संज्ञा पुं दे “काजळ? | 


EC < 
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काजरीश--पंज्ञा त्री० [सं० कज्जली] 
वह गाय जिसकी आँखों पर काला घेरा 
ल ; 
काजल--संज्ञा पुं० . [ सं० कज्जल | 
वह कालिंख जो दीपक के धु के 
जमने से ळग जाती दै और आँखों में 
ळग'इ जाती. हं | 

महा०--काजळ घुलाना, डालना, देना 
या सारना = ( मोखा में ) काजल 
लगाना । काजळ पारना = दीपक के 
घु की कालिख को किसी वरतन में 
जमाना । काजळ की कोठरी = ऐसा 
स्थान जहाँ जाने से मनुष्य को. कलंक 
लगे । 

काजी --मंज्ञा पु० [ अ० | मुसलमानों 
के घम ओर रीति-नीति के. अनुसार 
न्यःय की व्यत्रस्था करनेत्राला अधि- 
कारी। . ` > 

काजू--संज्ञा पुं० [कोंक० काज्जु] १ 


एक पेड़ जिसके फलों की गिरी, को - 


भूनकर. लोग खाते हे । २. इस बश्च 
के फल की गुठली के भीतर की मींगी 
या गिरी | . नि 
काजू भोजू - वि०. [ हिं. काज+ 
भाग | ऐसी दिखाऊ वस्तु जो अधि ह 
दिनों तक काम न आ सके | 
काट--पडा खरी? [ हिं, काटना ] १ 
काटने की क्रिया या भाव | 
यो०--काट-छाँट = १. मार-काट | 
: छड़ाइ। २. काटने से बचा-खचा 


` डन्ड | कतरन। ३. किसी वस्तु में 


कमा-वेश[ | घटाव-वढाव | मार-क्राट 
= तळत्रार भाद की लड़;इ | 

२. काले का ढंग | कटाव | तराश । 
३. कटा हुआ स्थन । घाव | जख्म | 
४. केपट | चाळत्रामी | . वि 


कुत्ता म पच का तोड़ | ६. क्रिती 


बुरी वस्तु के नाश करने 
का उपाय ! 
७ विरोध।  . र 
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: दिन वित.ना । १६. विषैले उठ | 


` इरडराहट पैदा करना । १८ 


सवासत्रात | : 


काह 
[टनो--क्रि० सं° [ सं० ऋतन]; 
शस्र अःदि को धार धसाकर शिं 
वस्तु के दो खंड करना | 
महा०--काटा त खन नहा | 
ब रगी सन्न हो जाना । बिलकुल ल्न 
हो जाना । 
२. पीसना। महीन चूर करना |) 
घाव करना | जख्म करना | ४. झा 
वस्तु का कोई ट्श ऱ्य 
.किसी भाग को वम करन | 
५. युद्ध में मारना |: वध हरना। ६ 
कतरना .। व्योंतना । ७. नष्ट कज़ा। 
८. समय बिताना। ६. रास्ता खता! 
करना । दूरी तै करना | १०. बह 
चित प्राप्ति काना । बुरे ढंग से था। 
करना | ११. कलम की मीर 
किसी लिखावरको रद करना । छे 
मिटाना । १२. ऐसे कामों को ते 
करना जो लकीर के रूप में कुछ ( 
तक चले गये हों । जेसे, सड़क काला 
नहर: काटना । १३. ऐसे कामँ १ 
तैयार करना जिनमें ल्कीरो दारा 
विभाग किये गण हों; जैसे 
काटना | १४, एक संख्या के 
-दूसरी संख्या का ऐसा भाग 
कि शेष न बचे। १५. जेट 


डंक मारना । डसना । 
सहा०- कारने दोड़ना = 
ड़ाना । खाझना | 
१७ क्सी तीध्ण वस्त „ 
शरीर में लग कर जलने , 


रि | ) 


रखा का दूसरी रेखा के ऊपर _ 
` कोण बनाते हुए निकल जानां | 
( किसी मत का) खंडन 6) 
अप्रमाणित करना | २०. $ 
छ्गना | व 
सुहा० -काटे खाना या काठे 


‘> 


EF 


= १. बुरा म.लम होना । चित्त को 
ब्यथित करना । २. पूना ओर उजाइ 
छगना | 

काटर#-वि० [ सं० कठोर] १. 
कहा | कठिन । २. कट्टर । ३. काटने- 
वाला | 

काटू--ज्ञा पुं[ढिं० काय्ना] १.काटने 
वाळा | २. कटाऊ | डरावना । भया- 
नक | 

काठ-पंज्ञा पुं. [ सं० काष्ठ ] १. 
पेड का कोई स्थूल अंग जा आधार से 
अछग हो गया हो । ळकडी । 
यो०--हाठ कवःइच्ट्ूटा फूट सामान । 

मुहा०--काठ का उल्लू जड़ | बञ्र 
मूख | काठ होना ९. संज्ञा हीन 
होना । चेतनारहित होना । स्तब्ध 
होना | २. सूखकर कड़ा हा जाना । 
काठ की हाँड़ी = ऐसी दिखाऊ वस्तु 
जिसका धोखा एक बार से अधिक्रन 

: चल सके | 
२. इंधन । जलाने की छऊड़ी | रे. 
शहतीर । छक्फड़ | ४. लकड़ी की वनी 

' हुई वेड़ी | कलंदर । ˆ 

मुद्दा ०--काठ मारना या काठ में पाँव 
देना = अपराधी को काठ की वेड़ो 
पहनाना | 

फाठडा[--पंज्ञा पुं> दे० “कठौत।? ।. 

काठिन्य -संज्ञा पु० द्‌० “कठिनता? | 

काठी-पंज्ञा ज्ञो [ हिं? काठ ] १ 
घाड़ों या ऊँट की पीठ पर कथने: की 

' चीन जिसमें नीचे काठ लगा रहता है। 

` भगरेजी जोन । २ शरीर की गठन | 


अगलेट | ३. तलवार या कटार की 
` म्यान | 


र वि [ काठियावाड़ - देश ] काठिया- 


बाका  ; 
काढूना--क्रि> स० [ सं० कषण ] 


रहर करना | निकालना । २, किसी 


| १. किसी वस्तु के भीतर. से कोई वस्तु 
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भादरण का हराकर कोई वस्तु प्रत्यक्ष 
करना । खोलकर दिखाना | ३. करिसी 
वस्तु को किसी वस्तु से अलग करना । 
८. लकड़ी, पत्थर, कपडे आदि पर 
बेल बूटे बनाना ।. उरेहना। चित्रित 
करर | “. उधार लेना | ऋण लेना | 
६. कडाहे में से प्राकर निकालना | 
काढ़ा--अंज्ञा पुंर [- हिं० काढना- ] 
ओपधियों को पानी में उबळ या 
ओटाकर बन,या हुआ शरवत । क्याथ | 
कातंत्र-उज्षा पुं) [` त° ] कलाः 
व्याकरण | 
कातना--क्रि० स० [ सं० कत्तन ] 
१. रूई बटकर तागा बनाना |. २. 
चरखा. चलाना । ` 
(तर--वि० [` सं० ] १. अधीर | 
व्पाकुल। चचल । २. डरा हुआ 
भयभीत । ३. डरपोक । बुजदिळ । ४. 
आतं | दुःखित । ` 
संज्ञा त्री [ सं० कत्त ] कोस्हू में 
लकडी का वह तख्ता जिसंगर हॉफिने 
वाला बैठता है। 
कातरता --संज्ञा स्रो [ सं° ] [विऽ 
कातर ] १. अधीरता । चंचलता । 
२. दुःख' की व्याकुछता । ३. डर 
पोकपन | 
काता--संज्ञा पुं> [ हिं> कातना `] 
काता हुआ सूत | तागा। डोरा । 
यौ०--बुढ़िया का काता= एक प्रकार 
की मिठाई जा बहुंत महीन सूत को 
तरह होती है । 
कातिक -ंत्ञा पुं» [ सं० कात्तिक ] 
वह महीना जो क्यार के बाद पडता 
है। कार्तिक | 
कातिब--संश्ा पुं० [ अ० ] लिखते 
वाला | लेखक । ् 


'कातिल--वि० [ अ० ] घातक | 


हत्यारा । 


काठी रा... सं करती ] र X | 


Pe 0 कक. 


कान... 


कैंची । २. सुनारो की कतरनी । ३ 
चाकू । छुरी। ४. छोटी तत्थार। 
कत्ती । 
कात्यायन--जंज्ञा पुं० [ सं० ] [सत्री० 
कात्यायनो] १. कत ऋषि के गोत्र में 
उसन्न ऋषि जिसमें तीन प्रसिद्ध हैं-5 
ए७ विश्वा भित्र के बंशज, दूसरे गो मिल 
के पुत्र ओर तीसरे सोमदत्त के पुत्र 
वररुचि कात्यायन । २. पळी व्याकरण 
के कर्ता एक बोद्ध आचाय्य | 
कात्यायंनी--उज्ञा' स्वी० [ सं० ] १. 
'कत गोत्र में: उसन्न स्त्री । २. कात्या- 
यन ऋषि की पत्नी । ३. कषाय वस्त्र 
घारण करनेत्राळली अधेड़ विधवा स्री । 
४. दुर्गा । 
काथ#--9 ज्ञ पुं: दे० “कत्या? ` 
काथरी |--ज्ञा स्री० दे० “कथरी*. 
कादुंब--पंज्ञा पुं [ सं० `] १. एक 
तरह का हंस | २. ऊख | ३, बाण | 
वि० ' कदत्रःसंबघी | है 
कादंबरी -संज्ञा त्रो [ सं० `] १. 
कोकिळ | कोयल । २. संरस्ततीः | 
वाणी | ३. मंदिरा। शराब) ४. भैना 
५. .वाणमट्ट को लिखी प्रसिद्ध आख्या 
यि | र 
कादंबिनी--तंज्ञा स्री» [ सं० | 
मेघमाला | न - 
कोद्र--वि० [ सं० कातर] १५ डर 
पोक । भीरु । २. अधीर | व्याकुळ । 


'काद्री-संज्ञा स्री० [ अ० ] एक | 


प्रकार की चोली | सीनाबंद.। ४ 
कानं-संज्ञा पुं० [ सं कणे] ६. 
वह इंद्रिय जिससे शब्द का शान 
होता है। सुनने कीः “इंद्विय। भ्रवणं 
श्रति | श्रोत्र | । अ 
महा०--कान उठाना= १. 
लिये तैयार होना । आहट 


iA INE Sy Rt OO कबर धकरण ` रा 


कान ` 


किसी का कान रोइ देना । २: किसी ` 


काम के न करने की प्रतिज्ञा करना। 
कान करना = सुनना । ध्यान देशा । 
कान काटना 
होना । कान का कच्चा = नो किती 
के कहने पर त्रिना सोचे समझे त्रिश्‍्वास 
कर ले । कान खडे करना = सचेत 
करना । होशियार करना । कान खाना 
या खा जाना=त्रहुत शोर गुल करना । 
बहुत ताते करना । कान गरम करना 
या कर देना = कान उमेठना | कान 
पूँछ दबा कर चला जाना = चुपचाप 
चला जान. । मरिना विरोध किए टल 
जाना | (किसी बात पर) कानः देना 
या धरना ८ ध्यान देना। ध्यान से 
सुनना । कोन पहढ़ना = १. कान 
उमेठना । २. अपनी भूछ य छोटाइ 
स्वीकार करना । (किरी बात से) कान 
पकडना = पछत.वे के साथ किसी वात 
के फिर न करने की प्रतिज्ञा करना | 

` कान पर जूँ. न रंगना=कुछ भी परवा 
` न दोना । कुछ मी ध्य.न न होना । कान 
फुँकवाना=्गुरुमंत्र लेना। दीक्षा लेना | 
कान फूँकना=? दीक्षादेना | चेला बनाना। 
२. दे० “कान मरना” । कान भरना= 
_ करिसी के विरुद्ध रिसी के मन में कोई 
बात बैठा देना । खयाल खराब करना | 

` कान मलना = दे० “कान उमेठना” | 
कान में तेल डाले बैठना = रात सुन- 
कर भी उस ओर कुछ ध्यान न देना। 
कान में डाळ देना =सुना देना | 


५ कानो कान खवर न दोना > जरा भी 


` खबर न होना । किसी के सुनने में न 


` आना । कानों पर हाथ धरनाया 


रखना = किसी वात के करने से एक- 


` बारगी इनकार करना । 


. २. सुनने की शाक्ति। भ्रवग-शक्ति। 


कडी का एक डकडा जो कूड 
चौंडी करने के छ्यि हल के 


= मांत करना । वहुकर : 
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अगले भाग में बाँध दिया जाता हैं | 
कन्ना | ४. सोने का एक गइना जो 
कान में पहना जाता है। “. चार 
पाईका टेढापन | कनेव | ६. किसी 
वस्तु का ऐसा निकला हुआ कोना जा 
भद्दा-जान पड़े । ७: तराजू का पसंगा । 
द. तोय य' बंदुक में वह स्थान जहां 


रंजक रखी ओर बची दी जाती ह. 


पियाली । रंजकदानी | ९. नाव को 
पतत्रार | 
संज्ञा स्री० दे० “कानि” । | 
कानन--पंज्ञा पुं० [सं०] १. जंगल | 
२. घर | कान का बहुवचन। (तजमाषा) 
काना --वि० [ सं० काण है [्‌ स्री 
कानी ] जिसकी आँख फूट गई हो । 
एकाञ्च । 
वि० [. सं० कणंक ] वे फल आदि 
जिनका कुछ भांग कौड़ों ने खा लिया 
हो । कन्ना | > 
संज्ञा पुं० [ सं० कर्ण ] १. “आ? की 
मात्रा जो किंपी अक्षर के आगे लगाई 
जाती है ओर जिसका रूप (1) है । 
` २. पाँसे पर की बिंदी या चिह्न । जैसे 
तीन काने | 
वि० [. संऽ कर्ण ] ज्ञिसक। कोई कोना 
या माग निकला हो । तिरछा.। टेढ़ा । 
कानाकानी--संशा ख्री० [ सं० कर्णा- 
` कणे ] काना फूमी । चर्चा । 
कानाझुसको, कानाफूसी--संज्ञा 
स्री० ( हिं कान + अनु “फस? ] 
वह बात जो कान के पास धारे से कही 
जाय | 


कानाचाती-संज्ञा स्री० दे० “काना- 


कानि--संज्ञा स्री०[?] १. लोक 


लज्जा । मयादा का घ्यान | २, लिहाज | 
संकोच । ` 


कानी--वि० ख्री० [हिं० काना | एक 
सँखवाली | जिसकी एक १ रे | 


_CC-0. Vasishtha Tripath 


. था। २. इस देश का. निवासी | 


काकर 

महा!०-कानी कोंडी फूटी या ग्ग 
कोड़ी | ` 
वि० समी [ सं० कनीनी 1 
छोरो (उँगली)। ज॑ से---झानी उँगली। 
कानीच-पंज्ञा पुं [ सं० ] बहर । 
किप्ती कुमारी कन्या से. पैर हुआ हो। 
कानी हाउस--ंज्ञा पुं) [अंश काश 
हाउस ] वह घर जिसमें किपो की हानि 
करनेत्राले पशु पकड़कर वंद किए 
जाते हें । 
कानून--संज्ञः पुं [अ०, यू० केनान| 
[ वि० कानूनी | राज्य में शांति र| 


का नियम | राजनियम ।. .आाईत|| 
निर्मित 7 >> 
मुहा०--कानूंन - डॉट्ना = 
बहस करना । कुतक या हुआ 
करना । | 


कानूनगो-संशा पुं [ फा० | प 
का एक. कर्मच.री जो पटवा [मे 
कागजों की जाँच करता हैं |. 
कानूनदाँ--मंज्ञा पुं> [ फः०| 5 
ज।ननेवाला | विधि 
कानूनिया--वि० [ अ? कावून]! 
कानून जाननेत्र।ळा | २. हुज्जती 
कानूनी--वि> [ अ० कानून) 
जो कानून जाने | २. कानून 
अदाळती । ३.-जो कानून के सुरती. 
. हो | नियमानुकूछ | ४ तकरार 
वाला । हुज्जती । 
कान्यकुब्ज--संज्ञा प्रृं० [| रः ] 
प्राचीन समय का एक प्रांत आ. 
सान समय के कन्नौज के . थै. 


इस देश का ब्राह्मण । 
कान्ह*--संज्ञा पुं० 
श्रीकृष्ण | * 
कान्हडा--पंज्ञा पुं, [ सं° ` 
एक राग... . क 
कान्हर+--संज्ञा -पुं० |. 


[ संग : डर न 


हि ३ 


आ 


श्रीकृष्णजी । 
कापर --संज्ञा पुं दे० “कपड़ा”? | 
कापाल- संज्ञा पुं० [ सं ] १. एक 
प्रकारका अन्न। २. एक प्रकार की 
संधि | 
कापालिक़--संज्ञा पुं. [ सं० ] शेव 
मत के तांत्रिक साधु जो मनुष्य की 
खोपड़ी लिए रहते और मद्य मांसादि 
खाते हैं। ` 
कापालो--छंज्ञा पु० [ सं० कापालिन्‌] 
.[स्री० कापालिनी ] १. झिव। २ 
एक प्रकार का वणसंकर्‌ । 
कापिल-वि० [ सं०.] १.. कपिल- 
संबंधी | कपिल का । २. भूरा । 
: संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सांख्य दशन । 
२. कपिल के दर्शन का अनुयायी । ३. 
भूरा रंग । 
कापी-संज्ञा खत्री [अं०] १. 
नकल | प्रतिलिपि | २. लिखने की 
कोरे काग्ं की पुस्तक । ३. प्रति। 
जिल्द | ` 
कापो राइट-संज्ञा पुं० [ अं० ] 
: कानून के अनुसार पुस्तक के. प्रकाशन 
या अनुवाद. आदि का वह स्वत्व 
जो उसके ग्रंथकार या प्रकाशक को 
प्राप्त होता है । 
कापुरुष-संज्ञा पुं. [ सं० ] कायर | 
डरपो क | 
काफिया--संज्ञा पु» [ अ० ] अंत्या- 
शुपास | तुक | संज | 
रात तुकबं दी । तुक 


| मुद्दा--काफिया तंग करना = बहुत 


नि करना । नाकों दम करना .। . 
--वि० [ अश] १. मुसलमानों 
के अनुसार उनसे भिन्न धम को. मान- 
निकर २. इश्वर को न माननेवाला । 
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बुरा | ५. काफिर देश का रहनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] वि०.[ काफिरी ] 
एक देश का नाम जो अफ्रिका में है । 

काफिला -संज्ञा पुं०[ अ० ]यात्रियों 
का दल.| 

काफी -वि० [अ०] १. जितना आवः 
इयक हो, उतना। पर्य्याप्त । परा । २ 
एक प्रकार का पेय, कहवा । ३, एक 
राग | 

काफूर-संज्ञा पुं» [ फा० ] कपूर । 

मुहा०-_क्रफूर होना= चंपत होना । 


काफूरी-वि० [ हिं० काफूर ]. १. ` 


काफूर का । २. क;फूर के रंग का। 
संज्ञा पुं० एक प्रकर का बहुत हलका 
हरा रंग | |. 

काध -संज्ञा स्री [ तु०] बड़ी 
रिक्रावी | 

काबर--वि० [ सं० कंबुर प्रा” कब्बुर ] 
कई रंगों का | चितकबरा | . 

काबा -संज्ञा पुं [. अ° ] .अरब के 

' मके शहर का एक स्थान जहाँ मुस- 
लमान लोग हज करने ज्ञाते हें। 

'काबिज्ञ -वि०'[ अ° ] १. अधिकार 
रखनेवाळा । अधिकारी । २. सळ का 
अवरोध करनेवाला । दस्त रोकनेवाला । 
काबिल--वि० [ अ°-] ˆ[ संज्ञा 
'क्रा्रिलीयतः ] १. योग्य ॥ 'ळायक। 
२. विद्वान्‌ । पडित । 

काबिलीयत--संज्ञा स्री» [ अ] 
१. योग्यता । लियाकत ।. २. पांडित्य । 
विद्वा । 


काबिस--संशा पुं० [सं० कपिश ] . 


एक रंग ज़िससे मिट्टी के कच्चे . बरतन 
रँगते हैं । 

काबुक--संग्ा पुं [ फ़ा० ] कबृतरों 
काद्रबा। ` | 

काचुल--संशा पुं० [ स° कुमा | 


| निष्ठुर ।बेददं | ४. दुष्ट। [ वि० काबुली] १. एक नदी जो अफ- महा १--किसी 
& े i 
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` मतलब गठना। , २: काय्य निर्वाह 


CEES 


गानिस्तान से आकर अटक के. पास 
सिंध नदी में गिरती है। २. अफगा- 
निस्तान की राजधानी | 
कावुली-वि०.[ हिं० काबुल ]काबुळ 
काः । 
संज्ञा पुं काबुल का निवासी। | 
काबू-संज्ञा पुं [ त॒ु० ] वद | 
इख्तियार | . प ५ 
काम्र--संज्ञा पुं. [ सं० ] . [ वि 
कामुक, कामी].१. इच्छा। मनोरयः। २. 
महादेव । ३. कामदेव । ४. इंद्वियों 
की अपने विषयों की ओर प्रद्रचि 
( कामझास्नः) | ५. सहवास | मैथुन 
की ' इच्छा । ६. चातुवग या चार 
पदार्थो में से एक | 


-सज्ञा पुं०  सं० कम्म, प्रा० कम्य ] 


१. वह जो किया जाय । व्यापार । 
काय्य | 


महा० - काम आना.= लड़ाई में माराः 


जाना। काम करना>१. प्रभाव डालना | 
असर डालना । २. फल.उरगनू करना । 
-काम चलना = १. काम-जारी रहना 
क्रिया का सपादन होना । काम तमाम 
करना ८ १. काम पूरा,करना । २. सार 


डालना । जान लेना | काम होना 3९. 


कामः 


. प्राण जाना । २. अत्यंत कष्ट पहुँचना। 


२. -कठिन शक्ति या. ,कोशल का 
काय्य । 


मुहा०--काम. रखता है = बड़ा कठिन | - 


काय्यहे। मुश्किक बात हैं... 
३..प्रयोजन '। अर्थ । मतलब | . 
महा०-क्रास निकलना १. प्रयोजन 
सिद्ध होना ॥ - उद्देश्य. पूरा होना 


होना । . आवश्यकता परी 
काम पड़ना < आवश्यकता 


२२ 2 व 
नह. Sar OID SOPOT IS 


sin a 


कामकला 


से पाला पड़ना । विसी प्रकार का व्यव- 
हार यां संबंध :होना।. क्राम से कम 
रखना = अपने प्रयोजन पर ध्यान 


रखना | व्यथ बातों में न पडना) 
५. उपयोग । व्यवहार | इस्तेमाल । 


स हा०--कःम.आना = १. व्यवहार में 
आना ।.उपयोगी होना ।. २. सहारा 
देना । सहायक होना। कम; का = 
व्यवहार योग्य | उपयोगी , वस्तु ).। 


काम . देना = व्यवहार. में सानां । 


उपयोगी. होना । - काम : में' लाना = 


' बतेना | व्यवहार करना । 
६. कारवर । व्यवसाय । रोजगार । ७ 
,कारीगरी । चनावट | रचना । ८ 
बेल्बूटा या नक्काशी | " 
कामंकला--संज्ञा स्री» [ सं० ]१ 


मेथुन} रति.। २:. कामदेव की स्री । 


रति । 
कामकाज-संज्ञा. . पुं १ हिर 
। काम +काज .. १.. काम धेन्धा | 
' कार्य्यं । २. व्याधार | हे 
क्रामकाजी--वि० . [ हिं० - काम + 


काज | काम “करनेवाला | उद्योग धंघे 


में रहनेवाला | : र 


कामग -संज्ञा पुं» [ सं० ] १. अपनी 
इच्छा के अनुसार चळनेवाला | २. 


` दुराचारी | छंपट 1 
कामगार-ैसंज्ञा पुं० १. दे० 
` दार? 4 २. दे० “मजदूर? । ` 


काम-चलाऊ-वि० [ हिं काम + 
चलाना ] जिससे किसी प्रकार का 
'कॉंम निकर सके। जो बहुत से 


` अंशों में काम दे जाय | 


काम करनेवाला 


है .CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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४ काम- 


 कामचारी-वि० [ सं] १. जहाँ 
 ' जादे वहाँ विचरनेवांछा-। २. मनम.ना 
ः स्वेच्छाचारी । 
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आली. | 1.02 मय क 
कामज--वि० [. सं०] वासना से 
उत्सन्न |. MF 


. कामजित्‌--वि० [ सं० ] काम को 


जीतनेत्राला । 

संज्ञा पुं. [ सं] १.. महादेव । 
शिव । २. कार्पिकेय ।.३. जिन देवः। 

कामज्वर--पंज्ञा .पुं० | सं०.] एक 
प्रकार का ज्वर जो स्त्रियों और पुरुषों 
को अखंड . ब्रहचय्यं पालन करने 
से हो जाता है । 

कासड्या--सत्ञा.पुं० [.हिं० कामरी] 
रामंदेव.के मत .के अनयायी चमार 
साधु । 

कामतरू =संज्ञा पुं० दे० “क व्पत्रक्ष?। 

कामता#-उपृंज्ञा पुं [ सं० कामद्‌ ] 
चित्रकूट | 

कासद--वि०.[. सं० ] [स्री० कामदा] 
मनोरथ पूरा करनेवाला । , इच्छानुसार 
फल देनेवाला । | 

कामद्‌ मरि--उंज्ञा पुं. [ सं० ] 
चिंतामणि । 

कामद्हन----पज्ञा पु० [ सं० काम + 
दहन ] :' कामदेव को, 'जळानेबाले 
शिव । पु 

कामदा-सं्ञा _ स्री» - [ सं०.] 
१. कामधेनु 1.२. दश अक्षरों की एक 
वणंवृत्ति | क$ 

कामदानी --संज्ञा स्री» [.हिं० काम+ 
दानी (प्रत्य०) ] वेल-बटा जो वादळे 
के तार या सलमे-सितारे .से बनाया 
जाय। ` | 

कामदार--संज्ञा पुं. [ हिंउ काम + 

दार ( प्रत्य») ] | 
कारिंदा | अमला | प्रबंधकत्ता | 
वि० जिसपर कलावत्त आदि. के बेल- 
बूटे बने हों । जैसें, कामदार टोपी । 
क स्री" [ संर ].काम- 


` कामयाबी -संज्ञाः स्री» [:-0 | 
'कामरिपु-संशां पुं& [ चर] वित 


` कमळी]; ¦; ५८. 
` कामरुचि-संज्ञा न्री० |. 


. करते थे] 
र कामरू-संज्ञा पुं०-दे० 


फम 
कामदेव--संशा पुं० [ सं० ] १ हर 
पुरुष के संयोग को प्रेरणा बेन 
देवता. | .२. वीय्य । ३. संभोग ई 
इच्छा | 
काम-धाम--संज्ञा .पुं° [ हिं० कांग! 
धाम (अनु०) ] काम-काज |.धंपा। 
काम छुक#- संशा स्री० :दे० "इ 
बेरु 171 :1:: | 
कामधेनु--तज्ञा ह्ली०[ से ]॥ 
पुराणानुंसार एक गाय जिससे जो कु 
'माँगाः जाय वही :मिळता: दे । सुरमी! 
२. वशिष्ठ की शव या नंदिनी ना 
“की गाय. जिसके कारण'उंनसे ' वि 
भित्र से युद्ध हुआ था । 
कामना--संज्ञा ख्री० [ सं० ] इच्छा 
मनोरथ । ख्बाहिदा । 1 
काम पंचमी--पंज्ञा ख्री० [यो? (४ 
काम + पंचमी) ] वसंत पंचमी! | 
क्रामबाणं--संशा :० [.सं० ] आमरे 
। के व.ण, जो पाँच हँ-मोहन, उत्म 
संतपन, शोषण और निःरचेष्य! 
वाणों _ कोः 'फूलों. का मानने पर प 
वाण. ये. हुँ लाळ कमल, मर 
“आम की मंजरी, चमेली और १ 
कमल | HN 
कामभूरुद्द--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
. वृक्ष | र हे 
कामयाब -वि० [ फा०;] 5 
प्रयोजन सिद्ध हो गया हो). प 
कृतकाय्य | 


सफलता | 


कामरी+--उज्ञा सतरीर; [ सं° 


` अञ्न जिससे ओर अस्त्रा 


कामरूप 


को:एक जिला जहाँ कांमाख्या देवी का 
स्थान है । २. एक प्राचीन अस्त्र जिससे 
तुके फेंके हुए अज्ञ व्यर्थ किए जाते ये| 
३०४ २६ मात्राओं का. एक छुंद । ४. 
देवता:। .. 

वि० मनमाना रूप. वनानेवाला । 
कासल--संज्ञा पुं |. सं० ] कमल 
रोग । 


कामली#-संज्ञा स्नी० [ सं० कंबल | 
कामवती--संज्ञा सत्री० [- सं०-] काम 


कामवान--वि० | सं० ] [ स्त्री 
कामवती -] काम या संभोग की इच्छा 
करनेवाळा ।- . 

कामशरः-संज्ञा पुं दे२ “कामवाण? | 
कामशास्त्र--सं्ञा .पु०- [ सं०.] वह 
विद्या या ग्रंथ जिसमें स्री-पुरुषा के पर- 
सर समागम आदि.के...व्यवहारों...का 
वणन हो। 


< 


वतंत | 


कामांघध--वि» [ सं०.] जिसे काम- 
वासना की प्रबळता में “भूले बुरे. का 
शानन.हो । > : 


शरि जिसमें दो गुरु होते हैं।- . 
माक्ती संज्ञा स्री० [ सं० ] तंत्र के 
अनुस,र देवी: की एक मूत्तिं | 
| ६ ४ की एकः अभिग्रह | २. कामरूप] 
कामातुर--वि० [ सं. ]. काम के 

पेग से... व्याकुळ | समागम की इच्छा 


| ' षामायनी-- संद स्जी० [ सं ] वैवः 
| a मनु की पत्नी द्धा का. एक 


कामरूप संज्ञा पुंश[सं ०] १..आसामः 


कामता--पंशा पुंऽ दे०' .“कामळ? | = 


या संभोग की वासना रखनेवाली स्त्री.।.. 


कामसखा--संज्ञा पुं० [सं० कामसख] - 


कामा-ऱसंश्ञा ख्री० [ सं०-काम:] एक; 


ख्या--संज्ञा स्री» [सं० ].१.. 
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कामरथी-संज्ञा/पुं०देः०“काँवारथी?? 


कामारि-सञ्ञा पुं०. सिं०] महादेव. -- 


कामावशायिता--संज्ञा त्री० [सं] 
: स॒त्यसंकल्पता ; जा योगियों की-आठ 
सिद्धियों या ऐश्वर्या में से- एक है । 


` कामित#--संजशञा त्री. [ सं० काम ] 


कामना । इच्छा |: - , 
कामिनी--संज्ञा स्री” [ सं० ] १ 
कामवतीः ख्रो। २.>सत्रीः। सुंदरी | ३ 
मदिरां । भाले. 
कामिनीमोहन--संज्ञा पुं. . [०] 
खग्विणी छुद्र का एके नाम | :: .; 
कामिल-_वि०. [. अ० ] १३षूरा । 
पूण । कुल | ,समचा.। २. ` योग्यं 
व्युत्पन्न 


- कासी--वि० [ सं० कामिन्‌, ] [ स््री० 


कामिनी ] १. कामना रखनेवाला: 
२. विषय़ी । कामुक । छद 
संज्ञा पुं० :[.सं०..] १. चकवा | : २ 
कबूतर |:: ३. चिड़ । : ४. सारस |. ५ 
चंद्रमा 5 7 +` 


कासक-उवि० -[ सं० ]--[-स्री० 5 


कामुकः] १ इच्छा करनेवाला । चःहृभे- 
वाला ]:२. [ स््री० कामुकी ] कासी-। 
विषयी । 


तंत्र के. सबुसार एक--मैरवी ।..२ 
कामाख्या की पाँच मायो में से-एक-॥ 
कामोद्‌--संशा. पुं० [संश] एक:राग-॥ 
कामोंद्दीपक --ति ०. स० -].जिससे 
मनुष्य को. सहवास की. इच्छा - अधिक 
हो 
कामोद्दीपंन-संज्ञा पुं० [ सं० | सहः 
वास की इच्छा का--उत्तेजन |... . 
काऱ्यमि०.[ सं० .] १. जिसकी 


इच्छा हो ।. २: जिससे कामना. की, डरपोकपन । भीरुता । 


सिद्धि हो |. ?-:- 1.) 
संज्ञा पुं० [ सं०, ]-वह ` यज्ञ या 


: भीरु। 


शी 


किया-जाय |, जेसे-पुच्रेष्टिः। 


'कास्येष्टि—संज्ञा स्री० [ सं०। ] वह 


यज्ञ ' जा. कामना की, सिद्धिक्ते लिये 
किया जय | 
काय--वि० [ सं० ] प्रजापतिः संबंधी |: 
सुज्ञ सत्री० [-सं० ] १..शरीर |. द्वेंहः। 
जिस्म । -२. प्रजापतिःतीथः।ः कनिष्ठा ` 
उँगळी के; नीचे का. भाण (स्मृति) | 
प्रजापति का इवि । ४, प्राजापत्य 
विवाह |: ५..मूळ .घनं.।- पूजी । ६ 
समुदाय |सं्र | 7.1: 
कांय-कल्ंप-संज्ञा पुं०दें०४कायाकल” | 
कायचिकित्सा-+संज्ञा स््री० [संश | 
चिकित्सा का; वह ,भंस जिसमें ज्यर 


* आदि सर्वा गव्यापी रोगों के उपशमन 


काँ विधान है ।. ' ` 3 
कायजा = संज्ञा पुं०.[ अ१-कायजः |]: 
घोडे की ल्गास की , डोरी, जिसे.पू छ 
त॒क.ले जाकर चॉधते है. । | 
कायथ -संज्ञा पु दे० “कायस्थः? | _ . 
कायदा--संज्ञा पुं [ अ० कायद: | 
१. निग्रस.। २. चाल ।-द्स्तूर | रीति। 
ढंग । :३. विधि । विधान;।, ४. क्रम | 

व्यवस्था | क पाज 


ji = च्य 


- कायफल-सं्ता.पुं> [ संश कदफछ ] 
कामेश्वरी--संज्ञा स्री०:[:सं० ] १; - 


एक वृक्ष जिसकी छाल दवा-के काम में; 
आती हे । । प २5 
कायम =-वि०|. अ° `| १. ठहस ; 
हुआ ।:स्थिर || २:स्यापित । ३. निर्धाः | 
रित । निश्चित-] मुकरर | 
कायम-सुकास--वि० [अ] स्थानः 
पत्र । एवजी 1... ५० 7०7 त 

कायर--वि० [ सं० कातर ] डरपोक |; 


कायरता--संज्ञा ज्री० [सं 


| 


काँयली 


मथानी । 

संज्ञा स्त्री० [ हिं० कायर ] ग्लानि । 
लज्जा । 

संशा स्री» [ अ० कायल.] कायल या 
तक में परास्त होने की क्रिया का भाव | 
यो ०-_क्रायळी-माकूली = तर्क करना 
ओर तक सिद्ध बात मानना । 


कायव्यूह-संञ्ञा पुं [ सं० ] १. 


शरीर म॑ बात, पिच, कफ तथा लक , 
रक्त, मांस आदि के स्थान और विभाग 
का क्रम । २. योगियों की अपने कर्म्मो 
के भोग के लिये चित्त में एक एक 
इंद्रिय और अ्रंग की कल्पना करना । 
३ सैनिक घेरा । 


कायस्थ--वि० [ सं० ] काय में 


स्थित । शरीर में रहनेत्राला । 
संज्ञा पुं० [ सं० ].१. जीवात्मा । २. 
परमात्मा । ३. एक जाति का नाम। 


काया--ठंशा त्री० [सं० काय] शरीर | 


तन | 
मुहा०-काया पलट जाना = रूपां तर 
हो जामा । और से और हो जाना | 
कायाकल्प--संज्ञा पुं [सं° ]औषध 
के प्रभाव से दृद्ध शरीर को पुनः 
तरुण और सशक्त करने की 
क्रिया. । 

काया-पलट--संशा स्रो> हिं० काया 
+पलटना ] १. भारी हेर-फेर | बहुत 
बड़ा परिवर्तन । २. एक शरीर या रूप 
कां दूसरे शरीर या रूप में वर्दछना । 
और ही रंग-रूप होना | 

कायिक--वि० [ सं०, ] शरीर-संबंधी । 


` २. दारीर से किया हुआ या उत्न्न | 


जेंसे, कायिक पांप | ३, संघ-संबंधी । 
(बौद) . 


_ कारंड, कारंडब-संशा पुं [सं] 


ळक 5 कारयजारो 
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कायत्री-संच्ञा ल्री० [सं० ध्वेलिका]) यनी | कीमियागर । 


कार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. क्रिया | 
` काय्यं । जेसे--उपकार, स्वीकार । २. 
बनानेवाला । रचनेवाला । जैसे, कुंभः 
कार, ग्रंथकार । ३. एक शब्द जो 
वर्णमाला के अक्षरों के आगे लगकर 
उनका स्वतंत्र बोध कराता है । जेसे- 
चकार,. लक्रार । ४. एक शब्द जो 
अनुकृत ध्वनि के साथ लगकर उसका 
संज्ञावत्‌ बोध कराता है । जेसे-- 
चीत्कार | 

संज्ञा पुं ० [ फा० | काय्यं .। काम । 
संज्ञा ख्री० [ अं० ] मोटर (गाड़ी) । 
औवि० दे० “काला” | 
कारक--ि० [सं०] [स्री० कारिका] 
करनेवाला जैसे, हानिकारक, सुख- 
कारक | | 

सज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण में संज्ञा 
या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था 
जिसके द्वारा किसी वाक्य: में उसका 
क्रिया के साय संबंध प्रकट होता है | 

कारकदीपक--संज्ञा पुं० [ सं० ] काब्य 
में वह अर्थालंकार जिसमें कई एक 
क्रियाओं का एक ही कर्ता वर्णन किया 
जाय । 

कारकुन-संज्ञा पुं. [ फा० ] १. इंत- 
जाम करनेवाळा । श्रबंधकर्ता | २. 
कारिंदा । 

कारखाना--संना पुं० [ फ़ा० ] १. 


वह स्थान जहाँ व्यापार के लिए. कोई 


वस्तु बनाई जाती है | २. कार-वार | 
व्यवसाय । ३. घटना | दृश्य | मामला | 
४. क्रिया | ; 

कारगरः -वि० [फ़ा०] १. प्रभावजनक | 
असर करनेवाछा | २. उपयोगी | 


कारगुजार- वि० [ फा० IT संञा 


कारणुजारी ] अपना कर्तव्य अच्छी 
तरह पूरा करनेवाला ८25 


अकर > ER 
En "8 


` संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] जरदोजी। फु 


asshina TT स त a खोरा ] १ र 


कोरो 

पूरी तरह और आज्ञा पर ध्यान रेज 
काम करना । कत्तव्यपाळन । २, कम 
पटुता । होशियारी । ३. कमंण्यता | 
कारचोब--तंज्ञा प॑ ० [ फ़ा० ][ हि 
संज्ञा कारचोबी ] १. लकड़ी का एः 
चौकठा जिस पर कपड़ा तानकर जरदो | 
का काम बनाया जाता है । अड्डा |! 
जरदोजी .या कसीदे का काम करनेवाल। 
जरदोज। | I 
कारचोबी-वि० [फ़ा०] जरदोजीभ्न। | 


कारी । >... 
कारजञक्षं-संज्ञा पुं० दे० “कार्ये 
कारटा%--संज्ञा पुं० [सं० कर) 
कौभा । ~ 
कारण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. छ| 
वजह । सवत्र | वह जिसके प्रभाव १ 
कोई बात हो या जिसके विचार से क 
किया जाय । २.बह जिससे दूसरे पदा! 
की संप्राप्ति हो । हेतु । निर्मित | 
प्रत्यय | ३. आदि | मूळ | ४. साब 
५. कमे | ६. प्रमाण । * । 
कारणमाला--संज्ञा स्त्री ० [ सं) 
हेतुओं की श्रेणी | २. -काव्य मॅ 
अर्थालंकार जिंसमें क्रिसी कारण से 
कार्यं पुनः किसी अन्य कार्य्यं की | 
होता हुआ वर्णन किया जाय । ' ठ 
कारणशरीर--संज्ञा पु० [ सं° | 
अवस्था का-वह कल्यित शरीर” है 
इरयो का दिषयःच्यापार तो 
रहता है, पर अहंकार आदि कारी 
'रहृता है । ( वेदांत ) | 
कारतूस--संज्ञा पुं० [ पुर्च० हक 
गोली-बारूद भरी एक नली जि | 
वाली ओर रिवाल्वर बंदूकों में “ || 
,चछाते इ. |... . =; -. . का 
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कारानिस २२६ : कासम 


कारनिख-संत्ञा ्री० [ अं० ] दीवार की ओर से कम करनेत्राला । क्म- कारोबार संज्ञ पुर दे ० “कारजार?। 


की कैगनी | कगर | चारी । गुमाइता | 1डे--संज्ञा पुं. [ अं० ] १; मोरे 
कारंनी-संज्ञा पुं० [ सं० कारण ] कारिका-संज्ञा स्री» [सं] १. कागज का वह ठुकड़ा जिस पर समा- 

परेरक। | किसी सूत्र की ररोकवद्ध व्याख्या । २. चार या पता आदि लिखा जाता है। 

संज्ञा पुं० ` [ सं० करीनि ] भेद कराने नट की स्री । कातंवीरय-संज्ञा पुं० [ सं० ] तवीय 


वाळा । भेदक | बुद्धि पल्ट्नेवाला । कारिख--संशा स्री० दे० “कालिख”। का पुत्र सहसाजु'न | 
कारपरदाज--वि० [ फा० ] १. काम कारित--वि० [ सं० ] कराया हुआ। कार्तिक--5ज्ञा पुं० [ सं० ] एक चांद्र 
करनेत्राला । कारकुन । २. प्रवधकर्चा । कांरी-संज्ञा पुं० [ सं० कारिन्‌ ] मास जो कवार और अगहन के बीच में 
कारिंदा | ` [ त्री” कारिणी ] करनेवाला | वनाने- पढ़ता है | 

कारपरदाजी--संज्ञा ख्री० [फ़ा० ] वाला | कात्तिकेय--संज्ञा पुं० [ सं° ] इत्तिका 


१. दूसरे की ओर से किसी कार्यं के वि० [ फा० ] घातक । ममभेंदी | नक्षत्र मं उत्पन्न होनेवाले स्कंदजी | 
प्रबंध करने का काम | २. कार्यं करने कारीगर-सज्ञा पुं० [ फ्‌!० ] [ संज्ञा षडानन। - 1 

की ततररता.| कारीगरी] लकड़ी, पत्थर आंदिं से कार्पप्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] कृपणता । 
कारवार--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] [ वि० सुंदर वस्तुओं की रचेना करनेवाला। कंजूसी । * 

कारवारी ] काम-काज । व्यापार। पेशा। शिल्पकार । ै कार्पास--संज्ञा पुं) [ सं० ] कपास | 
ध्येचस। य | वि» हाथ से काम बनाने में कुशल । कार्मेण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंत्र तंत्र 
कारबारी--वि० [ फ़ा० ]कामकाजी। निपुण | हुनरमद | आदि का प्रयोग | * 
संज्ञा पुं० कारकुन | कारिंदा । कारीगरी--संशा त्री [ फ'० ] १. कांमना#-संज्ञा पुं० [सं० कामण] २, 
काररचाई--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] १. अच्छे अच्छे काम वनाने की कळा | मंत्रतंत्र का प्रयोग | कृत्या । २. संत्र | 
कामः| कृत्य | करतूत | २. काय्य-तत- निर्माणक़ला | २. सुंदर वना हुआकाम। तंत्र। ` 

रताः | कमण्यता | ३. गुत्त प्रयत्न । चाळ। मनोहर रचना | कासुक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १: घनुषं। 
कारया-ंज्ञा पुं० [ फ्रा० ] यात्रियों कारुं संज्ञा पुं०[ सं० ][भा० कारुता] *२. परिधि कां एकं भाग । चापं ॥ ३ 
फा दळ | . -*» शिल्पी | कारीगर। दस्तकार | ` इंद्रधनुष । ४. बाँस । ५. सफेद खेर । ` 
कारखाज-वि० ['फ्रा० ] {संज्ञा कारुणिक--वि० [ सं° ] [ संज्ञाकोरु ६. बकायन। ७. घनु राशि। नवी 
फरसाजी ] विगड़े काम को सँमालने- णिता ] कृपाळ । दयाछ |  राशि। | | 
पाळा । काम पूरा करने की युक्ति निका- कारुण्य--संशा पुं> [ सं० ] करुणा काय-झसंजशा पुं० [ सं० ] १. कास। | 
हनेवछा | ` । का भाव | दयां | मेहरबानी 1 इत्य । व्यापार । धंधा। २, वहं जो 


कारसाजी -संज्ञा खरी? [ फां. ] १. काख संदा पुं० | अ० ]हजरत मूसा कारण का विकार हो अथवा जिसे लक्ष्य 
भिम पूरा उनारने की युक्ति 1 २ रुस्त का चचेरा भाई जा बड़ा धनी था; करके कर्ता क्रिया करे। ३. फळ [परि | 
कर्‌ः । चालवाजी | कपट-प्रयत्न | पर खैरात नहीं करता'था। ` ` णाम । ke + 
कारस्तानी संज्ञा स्त्री० i फ़ा० ] १. या० —कारू का खजाना = अनंत कायकर्ता--संज्ञा पुं० [ सं० ] कास 
फीरसाजी | काररवाई | २. चाळचाजी | संपत्ति | " करनेवाला | कमचारी । 
रा--संज्ञा'ज्ी० [ सं० ] १: बंधन। कारुनी-संशा स्री० [? ] घोड़ों की कार्य कारण भाव- संज्ञा पु" [| 
कैद । २. पीड़ा | क्लेश [ˆ ° पक जाति ० > काये ओर कारण का संबंध । 
बि० ह देऽ “काला? | :.. कारूरा-संज्ञा पुं० [ अ० ] १.फँकनी कार्यखंम संज्ञा पुं०[ सं० 
| ह काराग्रह--संज्ञापु [संश] शीशी जिसमें रोगी का मूत्र वैद्य को चोबीस जातियों में से एक 
ना | बंदी :.” दिखाने के लिये रखा जाता है।२. | करण 
कारावास संज्ञा पुं० [ सं०] कैदः। मूत्र | पेशाब | मल 
है पाशा पुं [फा० | दूसरे कार्रोद-तैंशा ली 
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 उताकर करता है जिनमें वह बात नहीं - जाति के एक णवे की जड़े जिसप्र घस | ॒ 


पाई जाती| - ! चिचियाँ हाती हैं। -- 7 !  कालनिशा- मंशा ख्री० [ सं० ] 
कार्याधिकारी--मंज्ञा पुं० : [ सं°] कालकेतु-संज्ञा पुं० .[ सं] एक दिवाला की रात । २. अ्रघेरी | 
वह जिसके सुपुर्द किसी कार्य्य का प्रबंध राक्षस'। रात । 

आदिहो। . - कालकोठरी--संज्ञा खरी» [हिं काल कालनेमि--संज्ञा पुं० [सं] | 
कार्याध्यक्ष--संज्ञा पुं० [सं] अफसर) ;# काठरी ] १. जेल्याने की बहुत तंग रावण का मामा एक राक्षस। २, छ| 
-सुख्य काय्यक्रता । .. और अँबेरी कोठरी जिसमें कैद-तन- दानत्र जिसने देवताओं को पराजि | 
कार्योन्वित-विं० [सं० ] १. कार्य में हाईवाले कैदी रखे जाते हैं | २. कछ- करके सरग पर अधिकार कर लिया या! 

ळगा हुआ | कत्ते के फोर्ट विलियम नामक किले कालपाश--संज्ञा पुं० [ सं.०;] ॥ 


कार्यार्थो-वि० [ सं> ] १. कार्य की. की एक तग कोठरी जिसमें क्छाइत्र वह नियम जिसके कारण भूत-प्रेत कु | 

सिद्धि चाहनेत्रांला । २. कोई इच्छा के कथनानुतार सिसलुद्दोळा ने बहुत समय तक के छिए कुछ अनिष्ट नहीं| 
 रखनेत्राला । से अ्ँगरेजों को कैद किया था। : -- सकते | २. यमराजका वंधन:। यमप | 
| कार्यालय--उज्ञा पुं. [ सं ] वह कालक्षेप -संज्ञा पुं [ सं. ] १. दिन कालपुरुष संज्ञा पु० | स° | 
स्थान जहाँ कोई काम होता हो। :काटना। वक्त बिताना। ,२. निर्बाः। ईश्वर का पिराद रूप ।.२. काळ | 


. दफ्तर |“ क रखाना । ० गुजर-बसर | कालबंजर--संज्ञा पु० [ सं० काह 
` कारवचाई-संज्ञा ज्री>दे० “काररवाई”। कालखंड--संज्ञा पुं. [सं० ]परमे- हिं० बंजर ] वह भूमि जो बुत दि 
' कारषापण-संज्ञा पुं. [सं० ] एक ३बर। सेबोई न हो । र 

i प्रकार का प्राचीन, सिक्का । कालगडेत--संशा पुं० [ हिं० काला +- कालवूत:--वंज्ञा-पुं० [ फा० कलुद | 
' काल सञ्ञापुं० [संश] १.वहसंत्ंध-सत्ता गडा | वह विषधर साप जिसके ऊपर - १. वह कच्चा भराव जिसपर मह 
| _ जिसङ्ेद्वारा भूत, भविष्य, वतमान आदि काले गडे या चिचियाँ होती हूँ । जाती है। छैना। २. च 


है की प्रतीति होती है । समय । वक्‍त । - कालचक्र--संज्ञा पुं .[ सं० ] १. का वह काठ का साँचा जिसपर नदान 

` मुद्दा०--काछ पाकस्च्कुछ दिनों पीछे। समय काहेर-फेर । जमाने की गर्दिश |. वे जूता सीते हैं । 

/ २० अंतिम काल | नाशका समय। २. एक अञ्न । - - कालभैरव-पं्ञां पुश [ सं० ] झि 
` त सृत्यु | रे. यमराज | वमदूत । ४. उप- कालश्च -संज्ञा .पुं० [ सं०_] १. समय. के मुख्य गणों में से एक.। 


` युक्त समय । अवसर | मोका । ५ के हेर-फेर को जाननेवाला। २. ज्यो- काल'यचन---सं्ञा पु० [ सं] 
ट अकाल | महगी । दुमिक्ष। ६. [ त्री तिषी | nr प 


काळी. ] शिव का एक नाम | महा- कालज्ञान-संशा. पुं० [सं० ] १, रिसने जरासंध के साय मधु 


हि (ङ); ` ..; ` `. र्थिःतःभओर .अवस्या की जानकारी. |. चढ़ाई की थी । पउ 
रिश काला | काले रंगका। . र२.सृत्यु कां समय जान लेना। `  कालयापन --ंज्ञ पुः.[ ०] 
22 जरे 
कक्रि वि० दे० “कल? | . कालतुष्टि-संजात्री० [्‌ स० ] सांख्य क्षेत् दिन कोटना । गुजारा क्व ।| - 
कालकंड-संडा पुं० ¡सं०] १. शिव | णु | 


र म॑ ए$ दुष्टि। यह विचार कर सतु 
पर ष्य का न «¢ ड्र 
` महादेव | २: मोर | मयूर | ३. नीलः रहना कि ज्र समय आ जयगा. तत लर -संशा पु: दे० “क 


संज्ञा तो आदि] 

(कठ पत्री 1४: लनन सिडरिच || इ बात ख्य हे जायगी। `` हे बनवला ३ द 

कालका--सत्ता स्री [ सं» | दक्ष कालदंड--सज्ञा पु० [ सं० ] यमराज कमीज में की बढ पट्टी जो गले 
प्रजापति की एक कन्या जो कश्यप को का दड। i प्‌ 


अर रहती हे उन 
ET ६० [सं° ] . १. काल्राति#--संज्ञा. स््री० दे; 
ऋय । बिनाश | -अवसान | :२. वह रात्रि? «> 


व्यापार जिसका होना किसी विशेष जि वा 
के बार. बेरी और मयावनी रा 


; कालवांचक, कालवाची 


की रात्रि जिसमें सारी सृष्टि ल्य को 
पराप्त रहती है, केवळ नारायण ही रहते 
हें। प्रलय की रात | 
४. दिव.ली की अमावस्या । ५. दुर्गा 


जो सच प्रा।णयों का नाश करती है। 
७. मनुष्यः की आयु में सतहत्तरवें 
वर्ष के 'सातवें महीने की सातवीं रात 
। जिसके बाद बह नित्यकम आदि से 
मुक्‍त समझा जाता है । 

कालवाचक, कालवाची--वि०[सं०] 
समय का ज्ञान करानेवाला |- जिसके 
द्वारा समय का ज्ञान हो। 
काल-विपाक- संज्ञा पुं० 
.किसी. काम के हाने का समय पूरा 
' होना।. का 
काल-सप--पंज्ञा .पु० [ सं० ] वह 
साँप जिसके काटने से आदमी मर जाय । 
काला-वि० [ सं०; काळ ] | स््री० 
काळी ] १. काजल या कोयले के रंग 
का | स्याह । 

सुद्दा०--( अपना ) सुँ काळा करना 
= १. कुकम करना । पाप करना । २. 
व्यभिचार करना | अनुचित सह-गमन 
_करना.। ३. किसी बुरे आदमी का दूर 
' होना । ( दूसरे का ) मुँह काळ करना 


, अथवा व्यक्ति को दर करना व्यर्थ 
« की भंझट द्र हटाना । २. कलंक का 
 : फरण होना। बदनामी का सत्रब् होना । 
' फाला मुँह होना या भुंह काला होना = 
केत हाना। बदनाम. होना । 


 <दा०--काले कोसो = बहुत दर | 
_ शापुं [ सं० काळ ] कालां सोव | 


भटा | बहुत काला । अत्यंत इयम | 


मृत्यु की रात्रि | 


की एक मूर्ति । ६. यमराज की 'बहिन 


[इ] 


` = १. किसी अरुचिकर या बुरी वस्तु . 


भाला कलूटा--बिं० [ हिँ० काला : 
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३१ 


मात्र का अथ बता देनेवाला | अत्यंत 
विद्वान्‌ । 
कालाग्नि--संज्ञा पुं० [सं०]. १. प्रलय 


काळ की अग्नि |. २. प्रल्याग्ति केः 


अघिष्ठःता रुद्र | 

काला चोर-संज्ञा पुं [ सं०,] १ 
बहुत भारी चोर। २: बुरे से “बुरा 
आदमी । ह 

कालाजीरा-संज्ञा पुं) [ हिं० काला 
+ जीरा ] स्याह जीरा। मीठा जीरा । 
पवत जीरा । 

कालातीत-वि० [ सं० ] जिसका: 
समय बीत गया हो । 
संज्ञा पुं० .१. न्याय के पाँच प्रकार के 

: हेत्वा भासों में से वह जिसमें.अथ एक 

. देशकाल के ध्वस से युक्त हो और इस 
क.रण असतू ठहरता हा | २. आधुनिक 


“न्याय में एक प्रकार का वाधः 


, जिसमें साध्य के आधार में साध्य का 
अभाव निस्चित रहता है । ॒ 
काला दाना-संज्ञा पुं० [ हिँ० काळा 

+ दाना ] १. एक प्रकार को लताः 
जिससे काले दाने निकलते हैं । २. इस 
लता का दाना याःवीज जो अत्यंत 
रेचक होता है | विः 
काला नमक-संच्ञा पुं० [' हिं० काळा 
+ फा० नमक:] सज्जी के योग -से 
चना हुआ एक प्रकार का पाचक लवण | 
सोंचर। ` : ; 
काला नाग-संज्ञा पुं*-[ हिं० के 
+ नाग] ९: काला सॉंग । विषधर 


-- सर्प | २. अत्प्रत. कुटिळ. या खोटा 


कलुषित | बुरा | ३. भारी | प्रचंड । ` ह 
काला पहाड़ु---ंज्ञा पुं० [हिं० काळाऊ _ 
, पहाड़ | १. बहुत मारी या भयानक | ` सं 


आदमी । 


दुस्तर (वस्तु ) । २: बहलोल लोदी 


“-कलिंद पवेत से” निकली हुई, 
, नदी । २. कृष्ण कोएकस्त्री) ३ 


. कालि% -क्रि० वि० दे० 


का एक भाजा जो सिकंदर लोदी से का गी 
; - छंड़ा था। ३. सुरशिंदाबाद. के नवाब थ 
गरीवि [ सं० 7], कले अक्षर . द अंडा : 


` कालिकाः 


क्रर औ कट्टर सुसळसाऩ-था | 
काला पान-संज्ञा -पुं० [ हिं० काळा 
+ पान ] ताश की चियो का वह रंग 
जो “हुकुम”? कहलाता है । ह 
काला पानी--संज्ञा पुं० [ हिं० काला 
+ पानी ] १. बंग.ळ की खाड़ी के 
समुद्र में वह स्थन जहाँ का पानी. 
अत्यंत काला दिखाई पडता.हे। .२ 
देश-निकलि का दंड | ३. एऐंडमन:और 
निकोबार आदि द्वीप-जहाँ देश-निकाले 
-के कैदी -भेजे जाते हैं-। ४. शराब. 
सदिरा। . 
काला झुजंग--वि०, [ हिं० काला 7 
भुजंग | बहुतःकाला । घोर कृष्ण वण 
का । 
कालार्त्र-संज्ञा. पुं० [ स० ]` एक 
प्रकार का बाण :-जिसके, प्रहर से. शत्र 
का निश्रन निश्‍चय समझा जता था | 
कालिंग-वि० [ सँ०. कलिंग ] किंग 
देश को) . ; | 
संज्ञा. पुं [ सं० ] १: कलिंग देश का 
निवासीः। २. कलिंग देशाः का राजा | 
हाथी ।.४. साँप । ५. तरबज | 
कालिजर--संज्ञा पुं० [ सं० क्रालंजर | 
, एक - पवत जो बाँदे-से ३० मील पूर्व | 
.की ओर हे. और जिसका --माहात्म्य 
पुराणो महे: उ र क. 
कालिदी--संशा स्त्री [ सं° ] ३१. 


वेष्णवसंप्रदाय | ; 


र) 
द 
4 


> र . + फा० जवान ] वह जिससे निकली 


काश 


बात का कारण वाक्य के अर्थ हा 
या पद के अर्थ द्वारा दिखाया जाब] 
काव्याथापत्ति-संज्ञा पुं० के 
“अर्थापत्ति? । | 
काश-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. ए 
प्रकार की घास । काँस । २. खाँती।| 
[ फा० ] यदि यह संभव हो | 
काशिका-वि० ख्री० [ सं° ]॥ 
प्रकाश करनेवाली । २. प्रकाशित।। 
प्रदीप्त । 
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पौधा। ४. मेघ । घटा । ५. स्याही । हिं० दह ] बव दावन में यमुना का एक 
मसि | ६. मदिरा। शराब | ७. आँख दहृ या कुड जिसमें काळी नामक नाग 
की काली पुतली । ८. रणचंडी । रहा करता था | 
कालिकापुराण-संज्ञा पु। [ सं° ] कालीन#--वि० किसी एक काळया 
एक उपपुराण जिसमें कालिका देबी समय से संबंध रखनेवाला। काळ या 
का माहात्म्य है। समय का । [कालिक का हिंदी प्रयोग] 
का लिका ला #--क्रि० वि [ हिं जेसे-ग्राक्क्रालीन । बहुकालीन | 
कारि + काला ] कदाचित्‌ । कभी । कालीन--संज्ञा पुं [ अ० ] मोटे 
किसी समय | तागों का बुना बहुत मोटा और मारी 
कालिख - संज. त्री० [ सं० कालिका |] विछावन जिसमें बेल-बूटे बने रहते हैं। 


वह काळी बुकनी जो घुए के जमने से गलीचा लिव संज्ञा स्री» १: काशी पुरी। २. पाएि| 
छग जाती है। कलौोंछ। स्याही। कालीमिच-संशा स्री० [ हिँ०-कछी नींय व्याकरण पर एक इत्ति। . | 
महा०--मह में कालिख लगना.= +मिच ] गोल मिच । काशी करवट--संज्ञा पुं० [प| 


बदनामी. के कारण मेह दिखलाने 
लायक न रहना । 
कालिब- संज्ञा पुं [ अ० ] १. टीन 


कालीशीतला-संज्ञा स्री [ हिं० 
काली +सं० शीतला ] एक प्रकार 
की शीतला या चेचक जिसमें काले 


काशी + सं० करपत्र ] काहीस्य छ| 
तीर्थस्थान जहाँ प्राचीन काळ में छो 
आरे के नीचे कटकर अपने प्राण खे. 


या लकड़ी का गोल ढाँचा जिसपर दाने निकलते हैं | बहुत पुण्य समझते थे । 
चढ़ाकर टोपियाँ दुरुस्त की जाती हैं। कार्लोंछ-संज्ञा स्री० [ हिं. काला+ काशीफल--संज्ञा० पुं० [ सं” 
२. शरीर । देह । ओंछ ( प्रत्य० ) ] १. काळापन। फल ] कुम्हड़ा । 
कालिमा--संज्ञा स्री» [सं> ] १. स्याही। कालिख । र. धुर की काश्त--संत्ञा. स्री [ फा० ] ' 
कालापन | २. कलौँछ | कालिख । २. कालिख रहूँ। खेती | कृषि | २. जमींदार को $ 
अँचेरा | ४. कलंक | दोष | छांडन | काल्पनिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] बार्षिक छगान ना उसकी: च 
 कालिय-संश्ञा पुं [ सं०' ] एक सप कल्पना करनेवाला | 


पर खेती करने का स्वत्व | 
काश्तकार--संजञा . स्री० [ फा० 
किसान कृषक | खेतिहर | ९ 
जिसने जमींदार को लगान देकर उ 
जमीन पर खेती करने का खत. पर 
किया हो | ऽ 
काश्तकारी- संज्ञा त्रश [ 
१. खेती बारी। किसानी । %  # 
` कार का हक | Es 
काश्मरी संज्ञा स्री० [ सं ] ¦ |> 
का पेड़ । त 
काश्मीर- संज्ञा पुं० [ स० ] # है । 
देश का नाम | दे i 
कश्मीर का निवासी । ३. केसर | 
, काश्मीरा -संज्ञा पुं० [ संश 
एक प्रकार का मोटा ऊनी 
काश्मीरी--वि० i [ सं० s 


जिसे कृष्ण ने दश में किया था । 

काली - संज्ञा ज्री० [सं ] १. चंडी । 

` कालिका | दुर्गा । २. पावती । गिरिजा | 
३. दस महाविद्याओं में पहली महा- 
विद्या । 

कालीघटा-संत्ञा त्री० [हि० काली + 
घटा ] घने काळे बादलों का समूह । 


कालीजवान--संज्ा ज्री० [हिं० काळी 


वि० [ सं० ] कल्पित | मनगढंत | 
काट्हा--क्रि० वि० दे० “कल? | 
कावा--संशा पुं. [ फा०.] घोडे को 
एक वृत्त में चक्कर देने की क्रिया । 
मुहा०-कावा काटना> १. वृत्त में 
दांडूना । चक्कर खाना। २. आँख 
बचाकर दूसरी ओर निकल जाना | 
कावा देना = चक्कर देना । 
काव्य-संज्ञा पुं० [सं०] १. वह 
वाक्य या वाक्यरचना जिसमें चित्त 
किसी रस या मनोवेग से हो। 
२. वह. पुस्तक जिसमें कविता हो | 
च ह । ३. रोला छंद का 


काया यहा पुं» [ सं० ] एक 
-_ (८-0. Vasishtha Tripathi (किसी... कदी हुई 


हुई अशुभ बातें सत्य घटा कर । 

काली जीरी-संडा ज्ञी० [ सं० कण- 
जीर्‌, हिं काला + जीरा |] एक 
. ओषधि जो एक पेड़ की.वोंड़ी के 
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काश्यप 


( प्रत्य” ) १. कश्मीर देश-संबंधी | 
२. कश्मीर देश का निवासी | 
काश्यप--वि० [ सं० ] करस्या प्रजा- 
पति के वदा या गोत्र का। कश्यप- 
सबंधी । 
काषाय--वि० [ सं० | १. हर, वहेडे 
आदि कसैली वस्तुओं में रँगा हुआ । 
२. गेरुआ | 
काप्ट--संज्ञा पुं. [सं०] १. काठ | 
२. ई'घन । 


काष्ठा-संत्ञा स्री» [ सं० ] १. हृद्‌ | . 


अवधि | २. उच्चंतम चोटी या ऊँचाई | 
उत्कं | ३. अठारह पळ का समय या 
एक कला का ३० वाँ भाग। ४. 
चंद्रमा की एक कला। ५. दिशा । ओर | 
काख - संज्ञा पुं० [ सं० ] खाँसी । 

संज्ञा पुं० [ सं० काश ] काँस । ` 
कासनी-संज्ञा स्री०[ फः० ] १. एफ 
पाधा जिसी जइ, डंठल और वीज 
दवा के काम में आते हैं। २. कासनी 
का वीज | ३. एक प्रकार का नीला रंग 
जो कासनी के फूल के रग के" समान 
होता है 
कासा -संज्ञा ` पुं० [ फा०] १ 
'याढा | कटोरा । २. आहार । भोजन। 
३. दरियाई नारियं. का बरतन : जो 
फकीर रखते हैं | 
कलार सज्ञा पुं. [ सं० ] १. छोटा 
ताळ | त.लाब। २. २० रगण का 
एक दंडक बूत | ३ दे० “कसार? | 


[सिद--सशा पुं [ अ०.] संदेशा किचित्‌-वि० [ सं० ] कुछ । थोड़ा | 


जानेवाछा | हरकारा । पत्रवाहक । 
व है॥--प्रत्य० दे० (कहे? | 
| "+ -क्रि० व्रि» [ स० कः, को ] 
या ? कौन वस्तु? | 
ह$ -सव० [ हिं० ( प्रत्य० ) ] 
९. किसको | किसे ? २. फ़िससे ? 
जवि [ भ०] आल्सी | 
GU Rd या 


किजटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पद्म- 


२३३ किचंकिचाहिट 

सुस्त | चिर वि० [ सं» ] कमल के केशर के रंग 
काहिली--संज्ञा ल्ली० [ अ० ]सुस्ती। “का। 

आलत] ` किंतु--अव्य* [सं०] १. पर लेकिन । 


काहो--वि० [ फा० काह यां हिं० परतु | २. वरन | बदि 

काई ] घास के'. रंगे का। काछापन किपुरुष-संत्ञा पुं० [सं०] १: किन्नर | 
लिए हुए हरा । २. दोगला । वर्णसंक्र | ३. प्राचीन 
काहु$--सव० दे० “काहू? | काळ की एक मनुष्य जाति | 


` काह--सब० [ हिं» का+हू (प्रत्य) ] किंभूत-वि० [ सं० ] १ किस प्रकार 


किसी का । कैसा। २. विलक्षण | “ अद्भुत | 
संज्ञा पुं० [ फा० ].गोभी की तरह का ३. भांडा । भद्दा । : 
एक पोधा जिसके बीज दवा के यौ०--क्रिंमत-क्रिम|कार+विल्क्षण और 
काम आते हैं । मद्दा या भोंडा | 
काहे#-क्रि० वि० [ सं० कथं, मा० किवदंती--संज्ा स््री० [ सं० ] अफ- 
कहं ] क्यों ? किस लिये? वाह | उड़ती खबर | जनरव | 
यौं०--क.हे को = किस लिये? क्यों ? (किंवा--अव्य ० [सं० ] या। या तो। 
कि--भव्य० दे० “किम्‌? | ` अथवा | 
किकर--संज्ञा पु० [ सं०'] [ त्री किंशुक-संज्ञा पुं० [संः] १.पळाश । 
किंकरी ] १. दास । २. राक्षसो की ढाक उेसू। २. तुन का पेड । `| 
एक जःति | कि--सरव० [ सं० किम्‌ ] क्या १ क्रिस 
कि-कत्तंव्य-विमूढ़ -वि० [सं०] प्रकार? 
जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या अव्यं० [ सं० किम्‌] फो० कि 1९१ 
करना चाहिए । हक्का-बक्क्ो । भोचं- एक संयोजक शब्द जो कहना, देखना | 
क्का | घवरःया हुआ। .' ' यादि क्रियाओं के बांद उनके विषय | 
किकिणी--संज्ञा री. [ 6० ] १. वर्णन के पहले आता है । २. इतने भें। | 
क्षुद्रघंटिका । २. करधनी । जेहर। ३. या।' अथघ्रा। “ '' 
कसरक्रस । ` ` किकियाना-क्रि०्ञ० [ अनुः ] १. 
किंगरी--संजञा ख्री०[सं० किन्नरी] छोटा कीं कीं या केके का शब्द करना | २. 
चिकारा | छोटी सारंगी जिसे वजाकर रोना। | 
जोगी भीख माँगते हैं । किच किच-संज्ञा'स्री० [ अनुऽ ] ९. 
किचन-संजञ;पुं० [सं] थोड़ी वस्तु। व्यर्थं का वाद-विवाद । 'बकूवाद || २० 9 
झगड़ा | >. 
यौ ० -किंचिन्मात्र = थोड़ा भी थोड़ा किचकिचाना- क्रिश अ० [ ग्रन 
दाणि * २१. ( क्रोध से ) दात पीसना। २. भ 
क्रि» वि० कुछ । थोड़ा | पूर बल- लगाने के लिये दाँत पर 


काळ 


केशर। कमल का फेशर । २. कमळ | दवाना | | 
३. कमल के फूल का पराग । ४. नाग- किचकिचाहट' 


केशर | च 


'किचकिची 


किचकिची-संज्ञा ्री० [ हि० किच- 
किचाना ] किचकिचाहट । दाँत पीसने 
की भवस्था । 
किचड़ाना--क्रि० अ> [ हिं» कीचड़ 
क आना ( प्रत्य) ] ( आँख का ) 
कीचड़ से भरना | 
किचर-पिचर--वि० दे० 
पिच? | 
किछुक्ष--वि० दे० “कुछ”? | 
किटकिट--संज्ञ स्री० [अनु ०] किच- 
किच | 
किटाकिटाना--क्रि० स० [सं० किट- 
किटाय अनु० ] १. क्रोध से दाँत 
पीसना । २. दाँत के नीचे कंकड़ की 
र तरह कड़ा लगना । 
 किटकिना-संज्ञा पुं० [ सं० कृतक ] 
१. वह दस्तावेज जिसके द्वारा ठेकेदार 
“अपने ठीके की चीज का ठेका दूसरे 
___ असामियों को देता हे । २. चाळ | 
| चालाकी। ' २ 
किटकिनादार-संज्ञा पुं० † हिं० 
किटकिना + फा० दार (प्रत्य०) ] 
' वह पुरुष जो किसी वस्तु को ठेकेदार 
से ठेके पर ले | 
हू - तेल आदि में ई 
प के नीचे बैठी हुई 
कितक-क्रिश वि० [ सं० कुत्र 1१. 


“गिच- 


कहाँ। २: किस- ओर। किघर। ३. 


हः शोर! ओर । तरफ । 
ऋ-वि०, क्रि» वि० [ सं 
ऱ्य कियत्‌ ] कितना | किस कदर | 


. कितनी ] १. किस परिमाण, मात्रा या 


कितना -वि० [सं० कियत्‌ ] [ स्री 


क ली० क 
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२. धर्त | छली | ३. पागळ | ४, दुष्ट 


किता--संज्ञा पुं० [ श्र ] १. सिलाई 
के लिए कपड़े की काट-छाँट । व्योंत | 


किताब--संज्ञा स्री» [ अ० ] | वि० 
किताबी ] १. पुस्तक | ग्रंथ । २. रजिः 
स्टर । वही । 
मुहा०-किताबी कीड़ा = वह व्यक्ति 
जो सदा पुस्तक पढ़ता रहता हो । 
कित.वी चेहरा = वह चेहरा जिसकी 
आकृति लंवाई लिये हो । 
किताबी--वि० [भ० किताव] किताव 
, के आकार का । | 
कितिक*%!-र्‍वि०. दे० “कितक?, 
#कितना?? | क 
कितेक%/--वि० [ सं० कियदेक ] १. 
कितना । २. असंख्य । बहुत । 
किते।#--अव्य दे० “क्रित? | 
कितो*श--वि० [ स्री० किती ] देण 
“कितना? | 
क्रि० वि० कितना | | 
कित्तिक--स्ज्ञा री० [ सं० कीत ] 
यंग 5 पक 5 
किधर--क्रि» वि० [ सं० कुत्र ] किस 
ओर । किस तरफ | द 
किघो%--अव्य० [ सं° किमू] १, 
अथवा। या | २. या तो । न जाने | 
किन--सव० किस? का बहुवचन । 


क्रि० वि० [ सु० किम्‌ न्न ] १. क्यों 


न। चाहे । २. क्यो नहीं । 

संज्ञा पुं० [ सं० किण ] चिह्न । दाग | 
किनका--संज्ञा पुं० [सं० कणिक ] 
स्री अल्या» किनकी ] १. अन्न का 


दा हुआ दाना । २. चावल आदि 


की खुद्दी । 


किनहा।-वि० [ सं० कर्णक] (र 
२. ढंग | चाळ | ३. संख्या । अदद | किनार संज्ञा पुं °दे ° “'किनारा। | 
४. विस्तार का एक भाग | सतह का किनारदार-वि० [ फ़ा० किनारा +| 
हिस्सा । ५. प्रदेश । प्रांगण। भूभाग | ` 


किनारा--संज्ञा पुं० 


. किनारी--संज्ञा स्री० [ फार कि 


1+ किन्नरी-] १. एक प्रकार 
छो्ीन्थूटो की जिनका मुख घोडे के समान 


'झड़ी | फुदी । 


जिसमें कीड़े पड़े हों । कन्ना | 


दार ] ( कपडा ) जिसमें किनारा बगा 
हो । 1 
[ फा०] \ | 
अधिक लंग्राई ओर कम -चौड़ाइबाह| 
वस्तु के वे दोनों भाग जहाँ से चोदा | 
समाप्त होती हो । - छूवाई के बळ की 
कोर। २. नदी या जलाशय का तट || 
तीर | 
सुंहा०-किनारे लगना = (कि 
काय्यं का) समासि परर पहुंचनों।। | 
समास होना । - जा 
३.लंवाई . चौड़ाईवाली . १ 
के चारों ओर का वह भग आ 
से उसके विस्तार का अंत होता शे! 
प्रांत । भाग । ४. [ ख्री० किनारी 
कपडे आदि में किनारे पर का वह मी 
जो भिन्न रंग या बुनावट का होता ९ 
हाशिया | गौट | ५. किसी ऐसी बर 
.का सिरा या छोर जिसमें चोदा! 
. हो | ६. पाइव | बगल । * 
मुद्दा :--किनारा खींचना = दूर हो 
हटना । किनारे 'न जाना = 
रहना । वचना । किनारे बैठना, ६ 
या होना = अलग होना । छोई ह 
दूर हटना | 


छुनहला या रुपहला पतला ह वि 
कपड़ों के किनारे -पर लगाया जेर | | 
किनारे-क्रि० वि० [हिं० किनार | 
कोर या वाद पर | २. तट पर| |. 
अलग | 


किन्नर-संज्ञा पुं. [सं० ] | 


किन्नरी 


२. गाने-वजाने का पेक्षा करनेवाली 
एक जाति। 

किन्नरो-पंज्ञा स्री [सं०] १ 
किन्नर की एक स्त्री । २. किन्नर जाति 
कीस्त्री। 

संज्ञा ख्री० [ सं० किन्नरी.वीगा ] १. 
एक प्रक.र का तंबूरा | २. किंगरी | 
सारंगी | ! 
किफायत-सञ्ञा स्त्री» [ अ० ] १. 
काफी या अलम्‌ होने का भाव | २. 
कमखर्ची । थोड़े में काम चलाना । ३. 
बचत | 

किफायती-वि० [ अ० किफायत ] 
.कमख्च करनेवाला | सँभालकर खर्च 
करनेवाला | 

क्विबला--संशा पुं० [ अ० ] १. पश्चिम 
दिशा जिस ओर मुख करके मुसलमान 
लोग नमाज पढ़ते हैं । २. मक्का । ३. 
पूज्य व्यक्ति। ४. पिता । बाय । 

किबलानुमा--सज्ञा पुं० [ फा०] 
पश्चिम दिशा को वतानेवाळा एक यंत्रं 
जिछका व्यवहार जहाजों पर अरब के 
मल्छाह करते थे | 

किमू--वि०,सवं० [सं०] १. क्या ? २. 
| कौन सा? 

.या०--किमयि = कोई भी | कुछ मी | 

किमरिक--सज्ञा पुं. [ अ> केत्रिक ] 
एक प्रकार का चिकना सफेद कपड़ा । 
भाकार--वि० दे “ईमः? | 

फेमाछु -पज्ञा पुं दे० “त्च?” 

कमाम--पज्ञा पुं) [ भ० किता ] 
अदद के समान गाढ़ा किया हुआ शर- 

| `, । खमीर | 

वि 'माश--संज्ञ पुं० [ भ० ] तज॑ । 


ढग | वजा | २. गं 
जीफे का एफ र्‌र 
ताज | क 
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१. युक्ति। होसियारी । २. बहादुरी | 
कियतू--वि० [ सं० ] कितना । 
कियारी-संश्ञा स्मी० [ सं० केदार ] 

१. खेतों या बगीचों में थोडे-थोडे 

अंतर पर पतली मेटो के बीच की 

भूमि जिसमें पौधे लगाए, जाते हैं। 
क्य.री । २. खेतों कें वे विभाग जो 
सिंचाई के ल्यि नालियों के द्वारा 
बनाये जाते हैं। ३. वह वड़ा कड़ाह 
जिसमें समुद्र का खारा पानी नमक 
नीचे बैठने के लिये भरते हें । : 
कियाइ -संज्ञा पुं. [ सं० ] लाळ 
घोड़ा | 

किरडा-संज्ञा पुं० [मं० क्रिश्चियन] 
छोटे दरजे का क्रिस्तांन । केरानी | 

(तुच्छ) । 


किरका-संज्ञा पुं० [ सं० ककट 


ककड़ी ] छोटा टुकड़ा | ककड । 
किरकिरी । 


ज्ञा खी दे० “किर: 
किरकिटी-सं , किरपार्शु-ऱतंज्ञा स्री० दे० “कृपा? |. 


किरी” | 


किराकिरा--वि० [ सं० कर्कट ] 


केंकरीला | कंकड़दार । जिसमें महीन 
ओर कडे रवे हों । 


सुहा०--किरकिरा हो जाना = रंग में 


मंग हो जाना | आनंद में विघ्न पड़ना | 


किराकिराना-+क्रि० अ० [ ६० किर- 


किरा ] १. किरकिरी पड़ने की सो 
_पीड़ा करना | २. दे० “किटकिटाना? | 
किरकिराहट--संज्ञा स्री [ हिं० 
किरकिरा + हट (प्रत्य०) ] १. आँख 
में किरकिरी पड़ जाने की सी पीड़ा | 
२. दाँत के नीचे कँकरीली वस्तु के 
पड़ने का शब्द | ३. किरकिटापन | 
कंकरीलापन । न 


किरकिरी-संशा स्री० [-सं० ककर ]. गा घाडा | ड 
१, धूळ या तिनके आदि का कग जो किर 1 


> 


किरमिजी. 
किरकिल = सञ्ञा पुं० [सं० कुकलास] . 
गिरगिट । 
#संज्ञा स्री० दे० “ककल? | र 
किरच--संज्ञा त्री० [ सं० कृतिच्यीची | 
(अस्त्र) ] १. एक प्रकार की सीधी 
तलवार जो नोक के बल सीधी . भोंकी. 
जाती है । २. छोटा नकीला टुकड़ा 
(जेसे.काँच भादि का) । 
करण-संज्ञा क्ली० [ सं० ] किरन | 
किरणमाली-संज्ञा पुं०.[ सं० | 
सूर्य्यं । 
किरन - संशा स्री० [ सं किरण ] १. 
ज्याति की अति सक्ष्म रेखाएँ जो 
प्रवाह के रूप में सर्य, चंद्र, दीपक 
श्रादि प्रज्वलित पदार्थो से निकलकर 
फैलती हुई दिखाई पड़ती हें ।. रोशनी 
की लकोर । 
सुहा०-किरन फूटना=्सयोंदय होना ।' 
२. कलावतून या चादले की बनी 
झालर | । 


किरपान%--संश्ा पुं० दे० “कृपाण?? | 

किरम-संत्ता पुं० [सं० कृमि ] १. 

दे० “'किरिमदाना? । २. कीड । _ 
कीड़ा । क” 
किरमालका--पंज्ञा पुं. [ सं० कर्‌ः 
वाळ. | तल्त्रार। खङ्ग | र 
किरमिच--संज्ञा पु ० [ अं० कैनवस 


विलायती कपड़ा जिससे परदे, जूते 
बेग आदि बनते हैं। | 
किरमिज--संजा पुं० [सं० क्सिः 
[ वि० किरमिजी ] १. एक प्रकार को 
रग । हिरमजी । दे० “किरिसदानाओ 
२. मटमैछायन छिए कर ठे 


किरराना 
फकिरराना-क्रिश अ० [ अनु० ] १. 
क्रोध से दाँत-पीसना । २. किरकिर 
शब्द करना । 
किरवान*--संज्ञा पुं> दे “कृपाण? | 
किरवारक--संज्ञा पुं ०दे ०: करवालः? | 
किरवारा%--मंज्ञा पुं [सं ° तमाल] 
अमलछतास । 
'किराँची--पंज्ञा स्री» [ अं० केरेज ] 
१ वह चैळगाड़ी जिसपर अनाज, 
भूसा आदि लादा जाता है | २. माळ- 
गाड़ी का डब्त्रा । 
किरात--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्रीर 
किरातिनी, किंरःतिन, किराती ] १. 
एक प्राचीन जंगली जाति । २. हिमा- 
ळय के पूर्वीय भाग तथा "उसके आस- 
पास के देरा का प्राचीन नाम | 
किरात--संज्ञा स्री» [ अ० केरात ] 
जवाहरात की एक तौल जो लगभग ४. 
जो के बरावर होती है । 
किरांना-संज्ञा पुं दे० “केर.ना? | 
क्रि2 स० दे० “केराना?? | 
किरानी-संज्ञा पुं दे० 'केरानी? | 
किराया--संज्ञा पुं०[ अ० ] वह दाम 
जो दूसरे की कोई वस्तु काम में छाने 
` के बदले में उसके मालिक को दिया 
जाय । भाड़ा । 
किरायेदार--संशा पुं [फा० किराया- 
` दार ] कुछ दाम देकर किसी दूसरे की 
वस्तु कुछ काल तक काम मेंलानेवाळा| 
' 'किरावल--संत्रा पुं [ तु० करावल ] 
१. वह सेना जो लड़ाई का मैदान 
 ठीङकरनेके लिये आगे जाय। २. 
बंदूक से शिकार करनेवाला आदमी | 
 किराखन-संच्चा पुं [अं० केरोसिन] 
. केरोसिन तेछ। मिट्टी का तेछ। 
छ रिच-संज्ञा छी० दे० “किरच? | 


ह 
र 


दे eo कमि » | 


—संज्ञा स्नी० दे० ८ किरण?? ॥ किलकारना--क्ि० अ० 
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+ हिं० दाना ] किरमिज नामक कीड़ा 
जो लाख की तरह थूहर के पेडमें छ्गता 
है और सुखाकर रँगने के काम में 
आता है । 


किरिया%-र्‍संज्ञा त्री [सं० क्रिया] 


१. शपथ । सौगंध | कसम | २. करः 
ब्य। काम. ३. मृत व्यक्ति के देतु 
श्राद्धादि कसं | मृतकम । 
यो० -किरिया करम=क्रिवाकर्म | मृत- 
कर्म्म । 
किरीट -संज्ञा पुं. [ सं० ] १. एक 
प्रकार का शिरोभूषण जो माथे में बाँधा 
जाता था | २. आठ भगण का एक 
वणे-वृत्त या सवेया | 
किरीडी-ंद्ञा पुं० [ सं० क्रिरीटिन्‌ ] 
१. वह जो किरीट पहने। २. इंद्र । 
३. अजुन । ४. राजा । 
किरोलना -क्रि० स० [ सं० कर्चन ] 
करोदना | 
किच#--संज्ञा पुं० दे० “किरच? | 
किर्मिज--उंज्ञा पुं [ सं० कृमिज ] 
१. एक प्रकार का रंग । किरमिजी | 
दे० “किरिमदाना?। २. किरमिजी 
रंग का घोड़ा | 
किल--भव्य० [ सं० ] निश्चय । 
सचमुच । 
किलक--उंशा ज्री० [हिन किल्कना ] 
न; किलकने या हषघ्रनि करने की 
मिया | २. ष्‌ध्य - 
सञ्ञा रः bel hs 
० कळक] एक प्रकार 
का नरकट जिसकी कलम वनती है | 
ल. अ० [ सं० झिल- 
केळा' कार पव 
करना | है अल नि 
किलकार--संज्ञा स्री० [हिं किळ 
रसति ख्री० [हिं० किळक] 


[ [हिं० किलक 
Fo १ हपध्वनि करना | २. चल्छाना र 


किलक] 


हषध्वनि । 
किलकिचित--संज्ञा पुं० [ # | 
संयोग श्ंगार के ११ दावों में से ए 
जिसमें नायिका एक सांथ कई मा 
प्रकट करती है । । 
किलकिल--संशा स्री० दे० "किर 
किच? | | 
किलकिला -संज्ञा स्री० [ सं० ] ह 
ध्वनि | आनंद सूचक शब्द | | 
कारी । | 
संज्ञा पुं० [ सं० कुकळ ] मछली साते 
वाली एक छोटी चिड़िया । 
संज्ञा पुं [ अनु० ]समुद्रका म 
भाग जहाँ की लहरे भयंकर श 
करती हों । | 
किलकिलाना-क्रिंश अ° [र 
दि्किला ] १. आनंद-सचक रर 
करना । हषंध्वनि करना । १ 
चिस्छाना । हल्लागुल्छा करना | * 
वादःविवाद करना । झगड़ा करा! । 
किलकिलाइट--संज्ञा खरी [ 0 
किलकिलाना ] किळकिलाने का र 
या भाव | 
किलना--क्रि० अ [ हिं बीर] 
१, कीलन होना । कीला जानां! 
वश में किया जाना। ३. गतिं 
अवरोध होना । हृ 
किलनी-संज्ञा ज्ली० [सं० कोठ | 
कोडा ] पञ्च॒ओं के शरीर में चिम 
एक कीडा । झिल्डी | न 
किलविल्लाना--क्रि अ० दे” ॐ 
बुछाना? | | 
किललाना#--यौ० [ क्रिल 
चिछाना | क 
फिलवॉक--संरा पुं० [दिश्य] 
श का एक प्रकार का घोडा | 
किलवाना--क्रि० स० [ हिं? 
का प्रे० रूप ] १. कीळ 


|स कवाद ला 


देना । 
किलवारी1--ंज्ञा स्री० [ सं० कर्ण ] 
१. पतवार । कन्ना । २. छोटा डोंड़ा | 
किलविष--संज्ञा पुं ० दे० “किल्विष? | 
किलहँडा--संज्ञा पुं० [देश०] सिरोही 
पक्षी । 
किला--संज्ञा पुं [ अ० ] छडाई के 
समय वचाव का एक सुदृढ़ स्थान । 
ढुगं | गढ़ । 
यौ०--किलेदार-दुर्गपति | गढ़पति | 
किलात--संज्ञा पुं० [ सं० ] असुरों 
के एक पुरोहित का नाम । 
किलाना--क्रिं० स० दे०('किल्वाना? | 
किलाबंदी -उंज्ञा त्री० [ फा० ] १. 
दुगनिर्माण | २. व्यूइ-रचना । 
किलावा -संज्ञा पुं० [ फा० कलावा ] 
हाथी के गले में पड़ा रस्सा जिसमें 
पैर फॅसाकर महावत उसे चलाता है। 
किलिक-पंज्ञा स्री» [ फा०] एक 
मकार का नरकट जिसकी कलम बनती 
| 
किलेदार--संज्ञा पु ० [ अ० किलाः + 
फार दार ] [ भा० किलेदारी ] किले 
की प्रधःन अधिकारी । दुगंपति । 
{| ` गढपति | 
किलेबंदी--संज्ञा स्री” दे० “किला- 
वंदी?? । 
किलोला-संज्ञा पुं० दे० “कलाल? | 
किल्लत --संज्ञा स्री० [ अर ] २ 
कि । न्यूनता । २. संकोच | तंगी । 
एला-संज्ञा पुं० [हिं० कील] बहुत 
वेडे कीछ या मेख । खूर | 
a pm nes 
खूटी | मेख | २. सिटकिनी | 
। ३. किसी कल या पेंच की 
गठिया जिसे घुमाने से बह चले | 
॥ किती की किल्ली किसी के 


में होना > किसी की. चोळ | 
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भूत-प्रेत के विष्नकारी कृत्य को रोकवा किसी के हाथ में होना | किल्ली घुमाना 


या ऐंठना = दाँब चलाना । 
लगाना | 

किल्विष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
पाप | अपराध | दोष । २. रोग । 

किवाँच--संज्ञा पुं० दे० 'केवाँच? | 

किवाडू--संज्ञ पुं. [ सं० कपाट ] 
[छी०किवाड़ी] लकड़ी का पल्ला जो द्वार 
वंद करने के लिये चोखट में जड्ा 
रहता है । पट | कपाट | 

किशमिश - संज्ञा न्री० [ फा० ] [वि० 
किशमिशी ] सुखाया हुआ छोटा 
वेदांना अंगूर | 

किशमिशी--वि० [ फा० ] १ जिसमें 
किशमिश हो | २. किशभिश के रंग 
का। 
संज्ञा पुं» एक प्रकार का अमोआ 
रंग । 

किशलय-संज्ञा पुं० [ सं० ] नया 
निकला हुआ पत्ता। कोमल पचा | 
कल्ला | 

किशोर--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ ्री० 
किशारी] १. ग्यारह से १५ वर्ष तकी 
अवस्था का वाळक । २. पुत्र । बेटा | 

किश्त- संज्ञा स्री [ फा० ] शतरंज 
के खेल में वादशाह का किसी मोहरे 
के घात में पड़ना । शह । 

किश्ती--संज्ञा त्री० [ फा० करती ] 
१. नाव । २. एक प्रकार की छिछला 
“थाली या तरतरी । ३. शतरंज का एक 
मोहरा । हाथी । 

किश्‍तीचुमा-वि० [ फा० |] नाव के 
आकार कां। जिसके दोनों किनारे 
घन्वाकार होकर दोनों छोरों पर कोना 
डालते हुए मिले | र 

किर्षिकिध-ंश्ञा पुं० [ सं० ] मैसूर के 
आस पास के देश का प्राचीन नांस | 

किष्किंधा -संशा त्री० [6०] किष्किध 

एकञ घन तक्षेणी {०।९०।०१. ` 


युक्ति 


a 


किस्मत 


किस--सव० [ सं० कस्य ]#कौन” 
आर “क्या” का वह रूप जो उन्हे? 
विभक्ति ळगने:के पहले प्रात होता है । 
किसनई#--संज्ञा री ० दे०* किसानी?! 
किसव*--संज्ञा पुं० दे० “कसब? | 
किसबत--संज्ञा स्री [ अ० ] वह 
थैली जिसमें नाई अपने उस्तरे, कैंची 
आदि रखते हैं । 
किसमत-संज्ञा त्री० दे० “किस्मत? | 
किसमी#-संज्ञा पुं [ अ० कसंत्री ] 
श्रमजीवी | कुली । मजवूरा | 
किसलय--संज्ञा पुं. दे० “किशल्य? | 
किसान--संज्ञा पुं [सं० कृषाण, प्रा? 
किसान ] कृषि या खेती करनेत्राळा ] 
खेतिहर .। 
किसानो -संज्ञा स्री० [ हिं० किसान] 
खेती । कषिकम | किसान का काम | 
किसी--सवं० [ हिं» क्रित+ही ] 
“कोई?” का वह रूप जो उसे विभक्ति 
लगने से पहले प्राप्त होता है। जेसे-- 
किसी ने। 
किसु॥--सव ० दे> “क्रिसी? | | 
किस्त--संज्ञा त्री०[अ०] १. कई बूर 
करके ऋण या देना चुकाने का ढग |. 
२. किसी ऋण या देने का वह भाग 
जो किसी निश्चित समय पर दिया जाय । | 
किस्तचंदी - संज्ञा - स्री [ फा०] 
थोड़ा थाड़ा करके रुपया अदा करने 
का ढग । 0 
किसर्तवार--क्रि> विंश [फा० ] १. 
किस्त के ढंग से। स्त करके। २. | 
हर किस्त पर । र :,. 
किस्म -संशा स्री [ अ० 
प्रक र । मेद । भाँति । तरह । २. ढंग 
तज | चाळ | Re 
'किस्मत-संज्ञा' त्री 
प्रारब्ध । भाग्य। ` 


किस्मतवर 


उसमें सफलता होती है या नहीं । 
किस्मत चमकना या जागना = म'ग्य 
प्रनछ होना.। बहुत माग्यत्रान्‌ होना । 
किस्मत फूटना = भाग्य बहुत मंद हो 
जाना । 

२. किसी प्रदेश का वह भाग जिसमें 
कई जिले हों । कमिइनरी । 
किस्मतचर-वि० [ फा० ] भाग्य- 
वान्‌ । 
किस्सा--तंज्ञ पुं. [ अ० ] १. 
कहानी । कथा । आख्यान । २. दत्ता 
त। समाचार | हाल |. ३. 
झगड़ा । तकरार । 
किस्साख्वाँ--सज्ञा पुं. [ अ०+ 
फा० | [ भा० किस्साख्यानी ] वह 
जो ३स्से-ऋहानियाँ सुनाने का काम 
ब.रता हो। 


TFG “ध्ये 


गाई ॥ दे० “किस्साख्याँ? | 

किहि#सवं० [हिं० कोन] किसका । 

की-प्रत्य० [ हिं० की ] हिंदी विभक्ति 
“डा? का ख्ोळिंग रूप । 


NVI 


हि - क्रि० स० [्‌ सं० कृत, प्रा० कि ] हिं 


“करना? के भूत कालिक रूप “क्रिया? 
' का स्त्री० । 
. कीक-सज्ञापुं० [ अनु० ] चीत्हार | 
 चीख। | 
_ कोकट--संदा पुं० [ त० ] १. मगध 
देश का प्राचीन वैदिक नाम। 


f 


प्राचीन काल की एक अनाय्य जाति 
' कीकट देश में बसती थी | 


Digitized By SiddhantRRdngotr Gyaan Kosha 


कार्य को हाथ में लेकर देखना कि कोकान--उंज्ञा पुं» [ सं? केकाण ] 


कांड | 


फिस्लागो-संज्ञा पुं० [ भा० किस्ता- 


२. घोड़ा। ३. [ज्री कीकटी ] 


« कोप-संचा ज्री० [ अ की 


कोति 
लिये लगते हैं जिसमें द्रव पदार्थ उसने | 
ढाळते समय बाहर न गिरे । चुच्छी।| 
कीमत--पंज्ञा स्री [अ °]दाम ।भूल।| 
कीमती-वि० [ अ° ] अधिक्र दाप | 
का । बहुमूल्य । | 
कोमा-संशञा पुं ° [ अ० ] बहुत शोर! 
छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गोश्त। | 
कीमिया--संज्ञा खी० [ फा०] रा 
यनिक क्रिया । रसायन । । 
कोमियागर--पंज्ञा पुं) [ फा० ] स: 
यन बनानेवाला । रासायनिक परि | 
में प्रवीण । | 
की मुख्त--संज्ञा पुं. [ अ० ] गषेग। 
घोड का चभड़ा जो हरे रंग का गो 
दानेदार होता हे। | 
कोर-संज्ञा पुं [स० ] १. झु 
सुग्गा | तोता । २. व्याध । वहेढ्या। 
३. कश्मीर देश | ४. कश्मीर देर 
वासी। | ५ 
कीरति#+--संज्ञा स्री० दे० “कीर्षि || 
कीर्ण -वि० [ सं० ] १. विखरा हुआ 
२. फेला हुआ। व्यात्त। ३. गग. 
हुआ | आच्छन्न | र 
कीत्तेन -संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कग) 
यशवणन । गुणकथन । २. 
संधी मजन और कथा आदि | य 
कीत्तनिया--संज्ञा पुं [सं % 
+ इया ( प्रत्य० ) ] कृष्णलीला म 
भजन ओर कथा सुननेवाला। १ 
करनेवाला | 
कोति-संज्ञा स्रीऽ [स ] १ पु 


(त 


२. ख्याति | बड़ाई । नामवरी । 5 


१. पस्चिमोत्तर का एक देश जो घोड़ो 
के लिये प्रसिद्ध था । २. इस देश का 
घोड़ा । ३. घोड़ा । - 

कीच -संज्ञा पुं० [सं कच्छ] कीचड़ । 
कदम । 

कीचक -संज्ञा पुं० [ सं० | १. बाँस 
शिसके छेद में घुसकर वायु हू हू शब्द 
करती है.। २. राजा त्रिराट का साला | 

कीचड़-संशा पुं [ हिं कीच +ड़ 
( प्रत्य ).] १. पानी मिली हुई धूळ 
या मिट्ट | कदम | पंक । २. आँख 
का सफेद मळ | 

कोट-संज्ञा पुं० [ सं२ ] रंगनेया । 
उडनेवाला क्षुद्र जंतु | कड़ा । मकोड़ा | 
संज्ञा स्रो [ सं० नट्ट] जमी हुई 
मेळ | मल | 

कोटभरकु -संज्ञा पुं [सं० ] एक 
न्याय जिसका प्रयोग उस समय हाता 
हृ जत्र कई वस्तुएं बिल्कुल एकरूप हो 
जाती हे । 

कोड--उंज्ञा पुं. [ सं० कीट, प्रा० 
काड ] १. छोटा उड़ने या रेगनेवाला 
जतु । मकोड़ा | २. कृमि। सक्षम कीट | 
सुह्ा०--फोडे काटना<्चंचलता होना | 
जा उकताना | कीड़े पड़ना = 
( वस्तु में ) कीड़े उन्न होना । २ 
दोष होना । ऐब होना | 
३. साप | ४ जूँ, खटमल आदि | 
कोडी -संशा स्री० [ हिं. कीड़ा 1१ 

टा काड़ा। २. चाटी । पिपीलिका | 

कौदई४--भव्प देऽ “क्षौं 


कोनखाव--सज्ञा “कम | 
खाव? | De नामी | यश | ३. राधा की माव .| 
2 NE नाम | ४. ठ के मेद | 
कानना, क्रिश स० [सं क्रीणन] से ह भायां. छद र 
खरादना । मोळ लेना | क्रय करना 1५. दशा उरी इत्तों में 


कीना -सञ्ञा पु० [ फा० ] द्वेष । वेर] 


कीतिस्त॑म 


कीर्सिस्तंध--संज्ञा पुं [ सं० ] १ 
बह स्तंभ जो किसी कीत्ति को स्मरण 
, कराने के लिये वनाया जाय | २. वह 


काय्यं या वस्तु जिससे किसी की कीर्ति 


-स्थायी हो | . 
कील--संशा स्त्री [ सं० ] १. छहे या 
"काठ की मेख । कॉँटा । परेग । खूँटी। 
२. वेह.मूढ गर्भ जो योनि में अटक 
.जाता है | ३. नाक में पहनने का छोटा 
. आभूषण । लौंग । ४. मुहाँसे की मांज: 
कील | ५. जाँते के बीचोबीच का 
 खूँट । ६. वह खूँटी . जिसपर कुम्हार 
का चाक घूमता है । 
कीलक - संज्ञा पुं. [ सं० ] १. खूँटी | 
कील. | २..तंत्र के अनुसार एक देवता | 
“३. बह मंत्र जिससे किसी अन्य मंत्र की 
* शक्ति या-उसका प्रभाव नंष्ट कर दिया 
जाय | 
कीलन-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. वंधन | 
रोक | रुकावट । २. मंत्र को कीलने का 
कास | 
कीलना-क्रि० स० [सं० कीलनं ] १ 
'मेख जड़ना | कील ळगाना । २. कील 
रोककर मुँह वंद करना ( तोप आदि 
का ) । ३: किसी. मंत्र या युक्ति के प्रभाव 
को नष्ट करना | ४. साँप को. ऐसा 
'मोहित कर देना कि बह किसी को काट 
'न सके | ५.. अधीन करना | वश में 
करना । . टे पक 
कीला- संज्ञा पुं० [ सं० कील ] बड़ी 
| 


कीलाच्षर- संज्ञ पुं, [ सं० कील + 
अक्षर | बाबुल की एक बहुत प्राचीन 
लिपि जिसके अर कीलसे लिखे न.त ये। 
पा पुं [ सं० ]१.श्रमृत । 

` अछ | हे. रक्त | ४. मधु । ९पशु | 
कोलित--वि० [ सं० ] १. जिसमें 
| 'ैछ जड़ी हो । २. यंत्र से स्तंभित । 
हि हुआ:  : 


कुंजर संपु सं 
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कोली संज्ञा स्री [ सं० कील ] १ 
किसी चक्र के ठीऊ मध्य के छेद में पड़ी 
हुई वह कील जिसपर वह चक्र घूसता है | 
1२. दे० “कोळ” और “किल्ली? | 
कोश -संज्ञा पुं. [ सं० ] १; बंदर | 
वानर । 

यौ --उीशध्वज = अजु'न । 
२. चिड़िया | ३. सूर्य । 

कीसा--संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] थैली | 
खीसा | 

कुआर--संज्ञा पुं. [सं० कुमार ] 
[.स्री० कु अरि ] १. लड़का | पुत्र | 
बालक | २. राजपुत्र | राजकुमार । 

कुँअर-विलाख-संशा पुं० [ हिं० 
कुँअर + विलास ] एक प्रकारका ध.न 
या च.वऴ | 

कु अरेटा#[-संज्ञा पुं° [ हि० कुँभर+ 
एटा ] [ त्री० कुभरेरी ] लड़का | 
वालक | 

कुआऑ--संज्ञा पुं० दे, “कूम”? | 


कुंगारा-वि० [ सं० कुमार ] [ स्री 


कुँ आरी ] जिसक। ब्याह न हुआ हो । 
बिन ब्य'हा । 

कुँई--संशा स्री» दे० “कुमुदिनी? | 
कुकुम-संज्ञा पुं [ सं० ] १. केसर | 
जाफरान। २. रोली जिसे स्रिया. माथे 
में लगाती हें । ३. कुंकुसा | 

कुंकुमा--संज्ञा पुं. [ सं> कुकुमं ] 
झिल्ली की कुप्पी या ऐसा बना हुभा लाख 
का पेढा गोळा जिसके भीतर गुलाल 
-भरकर होली के दिनों में दूसरों पर 
मारते हैँ।. . 

छुंचन-संज्ा पुं° [ सं° ] सिकुडूने या 
बटुरने की क्रिया | सिमटना । | 
कुंचित--वि० | स० ] १. घूमा हुआ | 
ठेढा । २. .घूघरवाले । छल्लेदार 
(बाळ) | 

कुंची--संश ख्री० दे० “कुंजी” | । 


कजी 
वृक्ष, लता आदि से मंडप की तरह 
ढ्का हा। 
संज्ञा पुं> [ फ़ा० कुंज = कोना ] वे 
बूट जो दुझाले के कोनों पर बनाए 
जात हृ |. र 
कुजक#--संज्ञ पुं) [सं० ] डेवढ़ी 
पर का वह चोवदार जो अंतःपुर में 
आता जाता हो | कंचुकी | 
कु जझुटीर-संज्ञा त्री० [ सं० ] कुंज- 
ग्रह । लताओं से घिरा हुआ घर । . 
कुजगश्री-सज्ञा स्री [हिंग कुंज + 
गलो ] १. बगीचों में हतामओं से छाया 
हुआ पथ । २. पतली तग. गळी | 
कु जड़ा --संज्ञा पु० [.सं० कुंज.+ डरा 
( प्रत्य ) ] [स्री० कुंजड़ी, कुँजड़िन] 
एक जाति जो तरकारी- बोती और 
बेचती है । | 
कुंजर-संशा _पुं० [सं०] [ स्री; 
कुंजरा, कुंजरी ] १. हाथी । 
सुहा०--कुंजरो वा. नरो वा, झुंजरो 
नरो = हाथी या मनुष्य । ३वेत या ष्ण | 
अनिरिचत या दुभिधा को बात | 
२. बाल | केश । ३. अंजना के पिता 
और हनुमान्‌ के नाना का नाम । ४. 
. छप्पय के इक्कीसवें भेद का. नाम. । ५. 
पाँच मात्राओं के छंदो के प्रसार मे. 
पहला प्रस्तारः | ६. आठ की संख्या | 
वि० श्रेष्ठ । उत्तम । जेसे-- पुरुष कुजर| 
क जरारि ¬ संज्ञा पुं० [ सं०. ] सिंह | 
कु जल संजा पुं० दे० “कुंजर? |. | 
क जविहारी-संज्ञा पुं) [ सं० 
ण 


i ही. ह er 


श्रीकृष्ण | . 
क जित--वि० [ सं० | कुंजों से युक्त 
लता-मंडपोवाला । र 
कु जी--संज्ञा ज्री० [ सं० कुंचिका ] 
चाभी । ताली. | म 
सुहा०--( किसी की ) कुंजी 
होना का बस 


कठ 
की] 


पुस्तक का अथ खुले | टीका । 
कु ठ--वि० [ सं ] १. जो चोला या 
तीक्ष्ण न हो । शुठला । कुंद । २. मूरव । 
कु ठित--वि० [ सं० ] १. जिसकी 
` धार चोखी या टीश्ण न हो । कुंद । 
रुठला । २. मंद । वेक़ाम । निकम्मा। 
कु ड--पंज्ञा पुं. [ सं० ] १ चोडे मुँह 
का एक गहरा वतन । कुंडा । २. 
प्राचीन कालका एक मान जिससे 
अनाज नापा जाता था । ३. बहुत छोटा 
तालाब | ४. पृथिवी में खोदा हुआ 
गड्ढा अथवा धातु आदि का बना हुआ 
पात्र, जिसमें आग जलाकर. अग्निहोत्रा- 
दि करते हैँ | ५. बटलोई । स्थ'ली । ६. 
ऐसी स्त्री का जारज लड़का जिसका पति 
जोता हो । ७. पूछा | गठठा । ८. लोहे 

का टोप । कूड | खोद । ९. होदा । 
' कु डरा-संज्ञा पुं [ सं० कुंड ] 
4) मटका । . 

. कुंडल --संज्ञा पुं [ सं० ] १. सोने चाँ- 
दी आदि का बना हुआ कान का एक 
मंडळ. कर अ।मपण । बाळी । मुरकी । 
| २. एक गोल आमूपण जिसे गोरखनाथ 
/ के अनुयायी कनफटे कानों में पहनते 
 द।३. कोई मंडलछाकार आभूषण । 
 जेसे-कड़ा, चूड़ा आदि | ४. रस्सी 
आदिका गोळ फंदा। ५. लोहे का वह 
 योळमंडरा जो मोट्या चरस के मुँह 
` पर लगाया जाता हे । मेखला । मेंड्री | 
| ` ६. किती लंत्री लचीली वस्तु की कई 
. गोल फेरा मं सिमटने की स्थिति | फॅटी | 
; 5 _ मंडळ। ७. वह मंडळ जो कुइरे या बदली 
` मेंचंद्रमा यासूऱ्यं के किनारे दिखाई 
पड़ता है। ८. छद में वह मानिक गण 
` _भिसरमें दो मात्ाएँ हाँ, पर एक दो अक्षर 
७ हो । ६. वाईस मात्राओं का एक छुद। 
_कुंडलाकार--वि० | सं० ] वतुठा- 


जे 
र F 
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मंडलाकार रेखा | २. कुंडलिया छंद | 

कु डलिनी-संशा स्री? [ सं० ] १. 
तंत्र और उसके अनुयायी हठयोग के 
अनुसार एक करिपित वस्तु जो मूलाधार 
में सुषुम्ना नाड़ी की जड़ के नीचे मानी 
गई है । २. जलेबी या इमरती नाम की 
मिठाई । 

कुंडलिया--संक्षा- स्री० -[ सं? कुंड- 
लिका ] एक मात्रिक छंद जो दोहे और 
एक रोला के योग से वनता है । 

कु डली--संज्ञा त्री .[सं० ] १. 
जलेबी । २. कुंडलिनी । ३. गुड़चि । 
गिलोय । ४. जन्मकाल के ग्रहों की 
स्थिति वतानेवाळा एक चक्र जिसमें 
बारह घर होते हें । ५. गंडुरी । इंडुवा । 
६. साँप के बैठने की मुद्रा । 
संज्ञा पुं० [ सं० कुंडलिन्‌ ] १. साँप । 
२. वरुण | ३. मोर | ४. विष्णु |. ` 

कुडा -संज्ञा पुं० [ सं० कुंड ] मिट्टी 
का चोड़े मुँह का एक बहुत बड़ा गहरा 
वरतन । बड़ा मटका | कछरा | 
संज्ञा पुं० [ सं० कुंडल ] दखाजे की 
चोखट म॑ लगा हुआ कोंढा जिसमें 
सकळ फॅसाई जाती है और ताला 
लगाया जाता है । 

` कुडिनपुर--संज्ञा-पुं. [ सं० ] एक 

ग्राचीन-नगर जो विदर्भ देश में था | 

कु डी-संज्ञाश्री ०[सं०कुंड पत्थर या मिट्टी 
का कटोरे के आकार का वरतन जिसमें 
दही, चटनी आदि रखते हे । . . 
संज्ञा ख्री० [हिं कुडा ] १, जंजीर 
की कड़ी | २. किवाड़ में लगी हुई 
साँकळ । 


कु त--संज्ा पुं०[ सं० ] १, गवेधुक । 


कोड़िछा । २. भाला | वरछी । ३. जूँ। 
४. क्रूर भाव । अनख | 


कु तल--मंज्ञा पुं० [ सं० 1 सिर फे 


जौ । 
९९०. 


Fy र र चुक 1 | ५ रे न्ट म | ! 
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कष 

र | 

जो कोंकड़ और बरार के बीच में| 
६. वेष वदलळलेब्राला पुरुष । बहु| 
कु'ता* 1 -र्‍संज्ञा स्री० दे० “कुत! 
कु'तिमो ज--संज्ञा पुं०[ सं० ]ए! 
राजा जिसने कु ती या एथा को गोर 
लियः था | “र | 
कु'ती--संज्ञा स्त्री० [ सं? ० 
अर्जुन और भीम की माता | प्रथा। | 
संज्ञा सत्री० [स० कु त] बरछी | माब। 
कु थना--क्रि० अ० [ हिं० कूब] 
पीटा जाना । . > 
कु'द-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जहीर 
तरह का एक पौधा जिसमें सफेद फू 
लगते हैं । २, कनेर का पेड । ३. क 
४. कुदुर नाम का गोंद । "फ 
पर्व॑त का नाम । ६.कुबेर की तो गि 
यों-में से एक |- ७. नो:-की संख्य 
८. विष्णु | - जो 
वि० [ फा० ] १. कु'ठित | यु 
२. स्तव्घ | मंद | 
यौ०--कु दजेहन = मंदबुद्धि | | 
कु'दून-संज्ञा एुं०. [सं कुद] | 
बहुत अच्छे और साफ सोने का प 


पत्तर .जिसे छगाकर- जड़िये १ 
ख़ 


खालिस | स्वच्छ बढ़िया । २: नी | 

कु दरू--संज्ञा पुं. [.सं० | 
करेला ] एक वेळ जिसमें चां 
अंगुल लंबे फल लगते हैं 
तरकारी होती है। विंवा | न 

कु दलता -संज्ञा स्री० [सं०] ० | 
अक्षरों की एक वर्णवृत्ति। ._ 

कु दा--संज्ञा पुं [. फा० मिली 
स्कंध ] १. लकड़ी का बड़ा; र 
विना चीरा हुआ डका जो 


स्ती 


२. लकड़ी का वह टुकड़ा जि! 


ह 22 


कर बढ़ई लकड़ी गढ़ते, कु दीगर: 


काडे पर कु दी करते ओर किसान घास 


काटते हैं । निहठा | निष्ठा | ३ बंदक: 


का चोड़ा ग्छिळा भाग | ४. वह लकड़ी 
जिसमें अपराधी के पर .ठोके जाते हैं । 
काठ। ५. .दस्ता । मूठ | 'बेंट । ६. 


| लकड़ी की बड़ी मुँगरी जिससे कपड़ों-- 


की कु दी की जाती है। 
संज्ञा पुं० [ सं० स्कंद, हिं» कंघा! | १८ 


का एक पेच । - 

संज्ञा पुं० [ सं० कदन ] भुना हुआ 
दूध । खोवा, मावा । | 
कु दी--संज्ञा स्री० [हिंग कुदा ] १. 
कपड़ों की सिकुइन और रुखाई दूर 
करने तशा,तह जमाने के लिए - उसे 


मारना | ठोंकपीट । 
कुंदोगर --सज्ञा पु० [ हिं कुदी + 
गर ( प्रत्य० ) ] कु'दी करनेत्राङः | 
कुदुर--संश्ञा पुं० [ सं० आ० ] एक 


श्राता है । 

कुदेरना--क्रि० स० [.सं० कु जलन ] 
९. खुतचना | २. खरादना । , 
कुद्रा--पंज्रा पुं. [ हिंऽ कुं देरना + 
एरा .( प्रत्य ) ] [ स्री० कुदेरी ] 

| _सरादनेवाला । कुनेरा-। 
| >भु-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, मिट्टी का 
नेहा | घट | कलशं | २. हाथी के सिर 
दोनो ओर ऊपर उमड़े हुए मांग । 
ज्योतिष में दसवीं राशि | ४. दो 
या ६४ सेर का एक प्राचीन सान 
या तोल | ५. प्राणायाम के तीन भागों 
| "स एक। कुभक | ६. एक पर्व जो 
ति बारहवें वर्ष पड़ता है। ७. प्रह- 


चिड़िया का पर। डेना। २. कुश्ती - 


मोगरी से कूटने की क्रिया। २. खूत्रः 


परकार का पीला गोंद जो दवा के काम. 
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का एक अंग जिसमें साँस लेकर वाय 
को शरीर के भीतर रोक रखते हैं। 

कुभकरणं--संज्ञा पुं० [ ४०] एक 
राक्षस जो रावण का भाई था। 


'कुमकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मिट्टी 


के बरतन वनानेव।ला | कुम्हार। २ 
मुगा | 
कुभज, कुभजात--संश्ञा पुं [ सं० ] 


१. घडे से उस्मन्न पुरुष | २. अगस्त्यः 


मुनि । ३. वशिष्ठ। ४. द्रोणाचांय । 
कुभसंमव -संज्ञा पुं० [ सं० ] भग- 
रत्य मुनि | 


कुंसिका -संज्ञा स्री. [सं०] १. 


कुभी | जल्कुभी | २. वेश्या | ३. 
कायफल । ४. आँख की एक फुंपी। 
गुहांज़नी। बिलनी | ५. परवळ का 
पेड़ | ६. शक रोग । 

कुं भिलाना# -क्रि० अ० दे० “कुम्ह 
लाना” | 

कुभी--पंज्ञा पुं० [.सं० ] १. हाथी 
२. मगर | रे. गुग्णुल | ४, एक जह 
रीळ! की; । ५. एक राक्षस जो बच्चों 
को क्लेश देना है । 


संज्ञा ख्री० [-स०॥] १. छोटा घडा | . 


२. कायफलका पेड़ । ३. दंती का पेड़। 
, दाती । ४. एक वनस्पति जो जलाशयों 
में होती है । जलकु भी । ५. एक नरक 


का नाम । कु भीपाक नरक । ६. खंमे 


के नीचे का चौकोर पत्थर | चौकी । 
कुभीधान्य-संश्ञा पुं [ सं०] घड़ा या 
मटका भर अन्न जिसे कोई ग्रइस्थ या 
परिवार छः दिन या किसी किसी के 
मत से साल भर खा सके। ( स्मृति ) 
कुंमीधान्यक-ंज्ञा पु० [ सं० ] १ 
उतना भन्न रखनेवाला. जितना कोई 


गृहस्थ छः दिन या किसी किसी के 


मत से सालभर खासक्रे। « 


कुभीनसी ] १. क्रर सॉप। २ एक 
प्रकार का जहरीला कोडा । ३. रावण | | 
कुभीपाक-संज्ञा पु० [ सं] १. : 
पुराणानुसार एक नरक । २. एक प्रकार 
का सन्निपात जिसमें नाक से काळा 
खन.जाता है । 7 
कुभी र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नक्र या 
नाक नामक जल-जन्तु । २. एक प्रकारं 
का कीड़ा । : 
कुंबर--पंज्ञा पुं) [सं० कुमार] [स्री० - 
कुबरि ] १. लड़का | पुत्र | बेटा | 
२. राजपुत्र राजा का लड़का । . 
कुंचरेडा -संज्ञा पुं» [ हिं कुंवर + 
एटा ( प्रत्य» ) ] वालक [ छोटा 
लड़का । बच्चा । ' पर 
कु वारा--वि० [ सं० कुमार ] [ स्त्री० 
कु वारी ] जिसका ब्याह न हुआ हो | 


- बिन ब्यांहा । 
-कुँहकुँह#-संज्ञा पुं० [सं० कु कुम | 


केसर | 
कु--उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो 


संज्ञा से पहले लगकर उसके अय में 
“नीच?', “कुत्सित? आदि का भाव 
बढ़ाता है । 

संज्ञा सत्री० [ सं० ] प्रथिवी । 


कुआँ-संज्ञा पुं० दे० “कूम? | ... 
कुआर--संज्ञा पुं० [ सं० कुमार, प्राः | 


कुँबार ] [ वि० कुमारी ] हिंदुस्तानी 


सातवोँ महीना । शरद्‌ ऋतु का पहला | 


महीना । 
कुमार ) । 
कुइयाँ-संजा स्री [हिं० कु 
छोटाकुभ। | रट 
यो०--5ठकुइयाँ = वह छोटा | 
कुआँ जो काठ से बँधा हो । 
कुई संज्ञा स्री०,दे० “` 


आखिन | अविवाहित 


र्र 


कुकड़ना 


 सेमल ] कगासं की एक जाति जिसकी 
रूई ललाई लिए होतो है । 


कुकड़ना---क्रिं० अ० [ हिं० सिक्र- 


डना ] सिकृइकर रह जाना । संकचित 
होॉजना। 5... 
कुकड़ी---संज्ञा सत्री० [ सं० कुक्कुटी ] 
१. कच्चे सून का ळपेटा हुआ लच्छा 
जो कातकर तकले पर से उतारा जाता 
है। मुट्ठा | अंटी । २. दे० ' खुखड़ी” 
कुकनू--संज्ञा पुं० [यू० ] एक 
कल्यित पक्षी जो गाने में विलक्षण माना 
जाता है। कहा जःता है कि जव यह 
गाने लगता है, तव आग निकल.पड़ती 
है जिसमें बह भस्म हो जाता हे । 
 कुकर-संज्ञापुं० [ अ० ] एक प्रकार 
का कटोरदान जिसमें दाल, चावल, 
तरकारी आदि एक सथ पकाई जा 
सकती है । ै 
कुकरी*|--[सं० कुक्कुट] वनऱ्मुर्गी | 
ककरोचा- संज्ञा पुं० | सं० कुक्‍्कुरद्र ] 
पाल्क से मिलता जुलता एक छोटा 
पोधा जिसकी पत्तियों से कड़ी गंध निक- 
लतीहै। ` 
` कुकम--सज्ञा पुं [ सं० ] चुरा या 
4 खोटा काम । 
 कुकर्मो_वि० [ हिं० कुकमं ] बुरा 
काम करनेत्राला। पापी | 
कुकुभ--संत्ञा पुं० [ सं० ] एक मात्रिक 
छद । 
क्‌ कुर्‌ संज्ञा पुं. [ सं० ] १. यदुवशी 
- क्षत्रियों की एक शाखा । २. एक 
प्राचीन प्रदेश 4 ३. एक साँप.का नाम | 


सजा न्त्री० [ हिं० 
कुक्कुर + खाँसी ] वह सूखी खाँली 
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- कंख्याति--संज्ञा सत्री० [्‌ सं० ] निंदा | कुचली--संज्ञा स्ी० [ हि छु 4 


, ग्रहण ] अनुचित आग्रह | हठ | 


ऊँची] 
और उनसे कुछ नीचे आड़ा निकलता कुचकुचाना-क्रि"्स० [अनुभ 
है तथा जिसके कारण होंठ कुछ .उठ ९. लगातार कोंचना । वार वार नुक 
जाता है । चीज. धसाना या चीना | २ | 
कुक रमाछी--पशा स्री० [ ३० कुक कुचलना । 
कुर + मक्खी ] एक प्रकार की मक्खी कुचनां$--क्रि> अ* [ सं० कुत्र] 
जो पशुओं को काटती है । सिंकुडेना | सिमटना । ( क्ब) | : 
कक्रमत्ता--संज्ञा पुं० ¡दि कुक्कुर कुचक्र-संशा पुं [ ४० ] दृव] ` 
+मूत] एक प्रकार की खुमी जिसमें से ह।नि पहुँचाने वाला गुप्त प्रयला फ ` 
बुरी गंध निकलती है| छत्राक। । ० | 
ककहीक्ष- संज्ञा .स्री> [. सं कु- कुचक्री-संज्ञा पुं) [. सं० क्रचन 
ककुभ ] वनमृगी | षड्यंत्र रचनेवाला । गुप्त प्रबलं को 
ककक ट-संज्ञा पुं०[सं०]१; मुर्गा । २. , दूसरों को हानि पहुँच।भेत्रास्य। 
चिनगारी 1३. छुक ।४. जटाधारी,पौधा। कुचर--संज्ञां पुं० [ सं०. ]: १ 
कूक्कुर--संज्ञा पुं. [ सं० ]| स्री» स्थानों में घूपनेवाला | आवारा! 
कुक्कुरी] १, कुत्ता । ववान । २. यदुवं- नोच कर्म करनेवाला । ३. वह. * 
शियों की एक शाखा । कुकुर । ३..एक पराई निंदा करता फिरे: ' : 
मुनि । कुचलना-क्रिश स० [अनुः] 
कुच्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] पेट | उदर | किसी चीज पर :संहसाः ऐसी ९ 
कुक्षि-संज्ञा म्नी० [ सं० ]१.` पेट | ` पहुँचाना जिससे वह . बहुत दर| | 
२. कोख | ३. किसी चीज के वीच का विकृत हो जाय । मसळना। २१ 
उ ° से रौदना | | 
सञ्ञ[ पु० [ स० ] १. एक दानव । २ महा०--सिर कुचलना 
ड बलि | ३. एक प्राचीन देश] करना | | 
स्थान | लो दाह झा बुरा कुचला--संज्ञा पुं [सं० १. 
FT एक बृक्ष' जिसके तिषेले बीज * 
ख्यात-वि० [संश] निंदित | नंदना | के काम में आते हैं । है 


परा 


स स्री० [ सं० ] दुर्गंति। चे दात जो डाढ़ों और रार, 
बीच में होते हैं। कीला | | | 
कगहनिकं--संज्ञा त्री० [सं० कु+ दाँत । प * र ||. 
जिद | कुचाल--सशा स्री० [ सं° ॐ रु ङ 


कुघा%--संज्ञात्री० [सं० कुक्षि आचरण । खराब न्वाळ-चर्लन या 
ओर । टरफ | क] शा दुष्टता | पाजीपन | I: 

कुघात -संश पुं० [ हि कु + घात कुचाली--संज्ञा पुं [. हि 
१. कुभदसर | छ्मौका | २ बुरा डच र | बुरे आचर 


जछल कपट | 


तो - कुचाहअ-ऱ्संज्ञा स्री० 
छाती। : £ 


कुचियां 

चिर्या-संज्ञा स्री» [सं० कुचिका] 
छोटी टिकिया । 
कुचीलक-वि» [ सं" कुवेळ ] 
के वस्नवाला । मैला कुचेला । 
मलिन । 


कुचील्ा्ग-वि० दे० “कुचेला”। 


कुचेष्ट-वि० [ सं० ] बुरी चेशवाला । 
कुचेष्टा-पंश्ञः त्री [ सं० ] .[ वि० 
कुचेष्ट ] १. बुरी चेष्टा । हानि पहुँ- 
चाने का यत्न । बुरी चाल । २. चेहरे 
कः बुरा भाव । 


| फुघेन$--तंज्ञा स्री० [सं० कु + हिं० 


चैन, ] कष्ट | दख । व्याकुलता । 
वि० बेचैन । व्याकुल | 
क्चला-तिः [ सं० कुचेळ ] [ख्री० 
कुच॑ली ] १. जिसका कपड़ा सेला हो। 
' भेके काडरेवाळा । २. भैला । गंदा | 
कुच्छित#-वि० दे० “कुत्सित” | 


| कुछु--वि० [सं० किंचित्‌ ] थोड़ी 


' संख्या या मात्रा का। जरा | 
सा | 

मुहा०-कुऊ एक = थोड़ा सा | कुछ 

कुछ = थोड़ा । कुछ ऐसा =विलक्षण | 


थोड़ा 


- असाधारण | कुछ न कुछ ८ थोड़ा 
` बहुत | कम या. ज्यादा । 


सब ०. [सं० करिचत्‌] १. कोई (वस्तु) । 
कुछ का कुछ = और का और । 
उल्टा | कुछ कहना = कड़ी बात 
केहूना | विगड़ना। कुछ कर देना = 
जादू टोना कर देना | मंत्र-प्रयोग कर 
देना । (किसी को) कुछ हो जाना = 
कोई रोग या भूत प्रेत की बाधा हो 


1” “जाना | कुछ हो = चहे जोहो। 


रे. बडीया अच्छी बात। ३. सार: 


विसु | काम की वस्तु । ४. गणमान्य 
मनुष्य | | 


| हहा:--कुछ लगाना = (अपने को) 


| षा या श्रेष्ठ समझना। कुछ हो 
, पेणा = किसी योग्य हो जाना । गण: 
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मान्य हो जाना । 

कज ञः-संश्ञा पुं [ सं० कुयंत्र ] 
बुरा यंत्र | अभिचार | टोटका । टोना।. 

कुज - संज्ञा पुं [ सं ] १. मंगळ 
ग्रह । २. वृक्ष | पेड । ३. नरकासुर ` 
जोप्रथ्वी का पुत्र माना जाता था | 

कु जन--संज्ञा पुं. [ सं० ] दुष्ट | बुरा 
आदमी | 


कजा -सञ्ञा स्री० [ सं० कु = पृथ्वी + 
जायमान ] १. -जानक्री। २ 
कात्यायिनी । 


कुजात--संशा पुं० स्त्री» दे० “कु- 
जाति” | . | 
कुजाति-संज्ञा स्री [ सं० ] बुरी 
जाति । नीच जाति ।। 
संज्ञा पुं० १. बुरी जाति का आदमी | 
नीच पुरुष | २. पतित या. अधम 
पुरुष |... 
कुजोगक्रौ-संज्ञा पुं [ सं० कुयोग] 
. कुसंग । कुमेल। बुरा मेल । २. 
बुरा अवसर | " 
कुजोगी#-वि० [ सं० कुयोगी | 
असयमा | 
कुटंत[--संशा स्री० [ हिं» कूटना + 
त ( प्रत्य० ) ] १. कूटने का भाव | 
कुटाई । मर 
कुट—संज्ञा .पु० [्‌ स० } [ ज्जी० 
कुटी।] १. घर. ग्रह । २. कोट | गढ्‌। 
३. कलश | 
संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक बड़ी 
मोटी झाडी जिसकी जड़ सुगंधित 
होती है। . 
संज्ञा पु० [ सं० कुट = कूटना ] कूटा 
हुआ ढकूडा । छोटा ' ठुकड़ा । जैसे 
तिसकुट । एक प्रकार का चावछ.| . 
कुटका-संशा पु० [ हिं० काटना ] 


[. त्रीय अल्या? कुटकी, ] छोया. 


कुटवाना': 
एक पहाड़ी पौधो जिसकी जड़ की! 
गोळ गाठे दवा के काम में आती हैं। 
२. एक जड़ी | । जर 
संज्ञा सत्री० [ सं० कुटका ] केंगनी । 
चेंना । रु 
सजा स्त्री० [ सं० कटु + काट ] एक 
उड्नेवाला .छोट़ा कीड़ा जो कुत्ते, 
बिल्छी आदि के रोगों में घुमा रहता 
ह| रट 
कुडज-संा पुं० [.सं० ] १. कुरैया। 
कर्ची | कुडा । २. अगस्त्य मुनि । 
कुटनपन-संज्ञा पुं. [ सं० कुट्टनी ] 
१. कुट्नी का काम 1 दूती-कम्म | २ 
झगड़ा छगाने का काम | र 
कुटनपेशा-संशा पुं» दे० “कुंटनः 
पन्‌? | न 
कुटनदारी-संज्ञा स्री०.[हिं० कूटना 
+ हारी ( प्रत्य०) ] घान कूटनेवाली 
स्री । 
कुडनः-संज्ञा पुं० [ हि० कुट्नी ] १ 
ज्लियों को बहकाकर उन्हें परे-पु ईष 
से मिळानेत्राला | दूंत । टाळ | २. दो 
आदभियों मं झगंड़ा करानेवाला | चुग- _ 


` लखोर। 


संज्ञा पुं [हिं० कूटना ] वह हथियार | 


. जिससे कुटाई की जाय | 


क्रि ७ अश [ दिण कूटना ] कूटा 
जाना । SS 
कुंटनाना-क्रि० स> [हिंग कु 


ले जाना । 
कुटनापा-संज्ञा पुं० दे० € ह कुट्मपन?: 
कुटनी-संज्ञा स्नी० [ सं० कुझनी | 


कुटाई 


कुटाई--संज्ञा स्त्री [ हिं» कूरना ] 
१. कूटने का कास। २. कूटने की मजदूरी। 
कुटास-संज्ञा स्री० [ हिं० कूटना ] 
मार-पीट । 
कुटिया--संज्ञा स्री ०[सं०कुटी ]झोपडी। 
कुटिल-विं० [ सं०] [स्री कुटिला] 
१. वक्र | टेढ़ा। २. कुचित। घूमा 
या चळ खाया हुआ | ३. छल्लेदार | धुँघ- 
राला | ४. दगात्राज | कपटी । छली | 
संज्ञा पुं० [ सं० ]. १. हठ | खल। 
२. वह जिसका, रंग पीछापन लिए 
सफेद ओर आँखें छाल हों । ३. चौव्ह 
अक्षरों का एक वर्ण-इत्त । 
कुटिलता--संज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
टेढापन । २. खोटाई । छळ । कपट | 
कुटिलपन--संज्ञा पुं. दे० “कुटि- 
लता? | | “ 
कटिला-संज्ञा स्री० [सं० ] १. 
सरस्वती नदी । २. एक प्राचीन लिपि। 
कुटिलाई४#--संज्ञा क्री» दे० “कुटि- 
-छता? | . 
कुटी--संश्ा स्री० [ सं० ] १. घास 
फूस से बनाया हुआ छोटा घर| 
पणंद्याला । कुटिया । झोपड़ी। २. 
मुरा नामक गंधद्रव्य। ३. इवेत कुटज। 


शिखा-सूत्र त्यःग नहीं करता | 


 _ छली। | 
- कुटीर--संज्ञा पुं० दे० कुटी? | 


कुन | खानदान | 
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डेक--सं 1० क+हिं० कुल्हाड़ी का आपघात।...२; - 
कुटेक--संशा स्री० [ सं० कु+ ई i गं 


कुटेव- संज्ञा स््ी० [सं० कु+हिं० टेव] 
कुझनी--संशा ्री० दे” “कुटनी” | 


कुट्ठमित--संज्ञा. पुं. [ सं० ] संयोग 


कुट्टा--संश्ा ६० [हिं कटना] १: 


कृद्दी--संज्ञा स्री [हिं० काटना ] 


कुरीचक-संश पुं० [.सं० ] चार 
_ प्रकार के संन्यासियों में से पहला जो 


` कुटीचर--संज्ञा पुं० दे० “कुटीचक”। 
- संज्ञा पुं० [ सं० कुचर] कपटी | 
कुटुंब--संज्ञा पुंश [ सं० ] परिवार | 
` कुड्ंबी-संद्ञा पुंश [ स० कुटुंत्रिन्‌ ] 
_ [स्री० कुटुंबिनी ] ?, परिवारवाला । 


. कुठाराघाध--पज्ञा 


चोट | 
कुठारी संशा स्री० [-सं० ]॥| 
कुल्हाड़ी । टाँगी । २. नाश करने 
कुठाली-संजा स्री» [सं बु। 
स्थाटी ] मिट्टी की घरिया आ 
सोना, चाँदी गछाते हैं। . | 
कुठोहर% - संज्ञा पुं [संर कु 
ठाइर ] १. कुठौर | कुडाँब।-ह 
स्थान । २. वे-मोका | बुरा अवसर। | 
कु ठिया।-संज्ञा ज्री० दे० “कुठत'| 
कुठौर'-संज्ञा पुं) [ सं० कु+ 
ठौरं ] १. कुठाँत्र । बुरी जगह।॥ 
चे मौका । ME 
कूड -संज्ञा पुं० [सं० कुष्ठ ग्र 
कुट्ठ ] कुट नाम की ओषधि। | 
कुड्कुड़ाना-क्रि० अ० [अः 
मन ही मन कुढ़ना 4 कुड़बुड़ाना। | 
कुड्कृड़्ी- संज्ञा स्री» [अनु] 
या अजीणं से. होनेवाळी पेट, की | 
शुड़ाहट | . "जी 
मुद्दा ०--कुडकुड़ी होना ८ किंग ६ 
को जानने के. लिये आकुछता होती| 
कूड्दुड़ांना-क्रि . अ० [4६ 
मन ही मन कुढ़ना । कुडकुंडाती | | 
कुडमल--संज्ञा पुं० ` [ सं० कु 
कली [7 -.:: -- यी 
कुड्ल- संज्ञा. स्त्री० .. स° कुई 
शरीर में ऐठन की पीड़ा जो का 
कमी या उसके उदे पड़ने से-हो 
`= तशनुज| -_ :.. / | 
कुड्च--सज्ञा पुं. [ सं० ] भर | 
का एक पुराना मान जो चार | 


टेक ] अनुचित इठ | बुरी जिद | 


खराब आदत । बुरी बान | 


के समय स्त्रियां की मिथ्या दुःख-चेश 
जो हावों में है | - 


'पर-कटा कबूतर । २. पैर बाँब कर जाल 
में छोड़ा हुआ पक्षी जिसे देखकर और 
पक्षी फॅसते हैं । 


१. चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में 
काटने की क्रिया-। २. गँड़ासे से बारीक 
काटा हुआ चारा। ३. कूरा और 
सड़ाया हुआ कागज जिससे कलमदान 
इत्यादि बनते हें । ४. लड़कों का एक 
शब्द जिसका प्रयोग वे मित्रता. तोड़ने 
के समय दाँतों. पर नाखून बुलाकर 
करते हैं। मैत्री-मग | ५. परकटा 
कबूतर | , [ 
कुउला--संशा पुं» [ सं०, कोष्ठ, प्रा० 
-कोट्ठ+लळा (प्रत्य. ) ] [ ज्जी० 
अस्मा० कुठली ] अनाज रखने का 
मिट्टी का बड़ा बरतन | 
कुठा संज्ञ स्री० दे० “कुठाँव” | 
कुठावक्षं-संज्ञा ख्री० [ सं० कु +० 
ठव | बुरी ठौर |. बुरी जगह | 
मसुद्द। ०--कुठाव मारना = ऐसे स्थान पर 
मारना जहाँ बहुत कष्ट या दुर्गति हो | 
कुठाट--४ंशा पुं. [संर कु+- हि 
ठाट | १. बुरा साज । बुरा साम!न | 


७ हातो । खराब चौड़ा और उतसा ही गहरा 1 | 
न व . क्‌ ड़ा सज्ञा to सॅ कुट 1181 
1. स हा 
A IIR, कर्ण) 
फरसा । ६. नाश | २. परशु | कुड्क-संज्ञा जी ०: फा 


-अडा न देनेत्राली मुर्गी । 
» खाली | 


र ; 
कट कत यर सुळ] १; 
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कडील 

कुडौल--वि०[ स° कु +हिं० डौल ] 
बेढंगा -। भद्दा । भोंडा ।- 
कढंग--संज्ञा पुं०.-[ सं० कु न हिं० 
ढंग ] बुरा ढंग |: कुचाळ | बुरी 
रीति । 


वि० १. बुरे ढंग का | वेढंगा । भद्दा |: 


बुराः। २: बुंरी- तरह :का । बद-वजा | 
कुढंगा । 


ढंगा--वि० [.हिं०: कुढंग | [ सत्रीऽः 


कढंगी ] १., वेशऊंर | .उजडु.] २ 
बेढंगा । भद्दा । 

कढंगी--वि०.[. हिं कढंग-] कमार्गी | 
बुरे चाल-चलन का | 

कढ़न- -संज्ञा -स्री० - [सं० क्रद्धः] 
वह क्रोध या दुःख जो मन ही मन रहे। 
चिढ़। - `` 

कुढूना--क्रि अ०. [(सं० क्र द्वः] ६ 
भीतर ही भीतर क्रोध करना | मन ही 
'मन - खीझना ` या चिढ़ना। ` बुरा 


मानना । २. डाह करना | जलना । ३.' 


भीत्र ही भीतर” दुःखी... होना | 
मसोसना । 
कुढब--वि० [ सं०;क + हिं० ढब ] १ 
युर-ढग ,का। बेढब | -२.. कठिन | 
दुस्तर्‌। ° 


|फुढाना--क्रि» स” [. हिं® _ कुएना-] 


१.करोध-दिळाना | चिढ़ाना.। खिझाना। 
» *. दुःखी करना |; कछपाना: । 


'कुणपः-संज्ञा पु. [ सं० ] १. शव | ् 


“शश २, इंगुदी । गोंदी-। ३. राँगा। 
४. वरछा. | 


| 'कुणपाशो--संज्ञा पुं. [सं०] १ 
fl एक प्रकारका प्रेत जो मर्दा खाता 


ः ९२. मुर्दा खानेत्राला जंतु । 


र नक्का संज्ञा पुं० [हिँ गतका ] १ 
| ` पका २. मोटा डडा। सोंटा। 


भोग; घोटने का. डंडा | मंग-धोटना | 
फैतना--क्रि० अ० [ हिं० कूतना ] 


` रतने का कारस्य होना । कूता जाना |: 
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कृतप-संज्ञा पुं. [सं०'] १. दिन 
का आठवा मुहूत्त जो मध्याह-समय में 
होता है। २. श्राद्ध में आवश्यक वस्तुएँ, 
जसे--मध्याह, गेंडे के चमड़े का 
पात्र, कुश, तिळ आदि । ३. सय्यं। 
४: अग्नि | ५. द्विज | 
कुतरना-क्रि० [ सं० कर्तन ] १ 
दाँत से छोटा सा कड़ा काट लेना। 
२. बीच ही से कुछ अंश उड़ा. लेना । 
कुतक--संज्ञा पुं. [ सं० ] . उरा तक । 
'बेढंगी दलील । वितंडा ।. 
कुतकी-सञ्ञा पुं० [ सं० कुतर्किन्‌ ] 
-ब्यथे तक करनेवाळा | बकवादी.। 
वितंडावादी | हक 
कुंतवार%--संज्ञा पुं०दे०.“'कोतवाल”? | 
कुंतंचालां-संज्ञा पुं० दे० “कोत- 
वाल”? | 
कुताही-संज्ञा ज््नी० दे० “कोताही” | 
कुतिया--संज्ञा स्री० .[ हिं० कुत्ती ] 
कुचो की मांदां | कूकरी । कुत्ती । 
कुतुक--संद्ा पुं. [सं०] १. उत्सुकता | 
कृतूहळ | २. आनंद । : 
कुतुब--संज्ञा पुं° [ अ० |अ्रूव तारा | 
कुतुबनुमा-संज्ञा पुं°' .[. अ० ] वह 


-. यंत्र जिससे दिशा का ज्ञान होता है । 


दिग्दशक यंत्र | | 
कुतूइल-संच्चा पुं [ सं० ] [ वि० 

क॒तूहली ] १. किसी वस्तु के देखने या 

किसी बात के सुनने की प्रबल इच्छा। 


विनोदपूर्ण उत्कंठा । २. वह -'वस्तु 
. जिसके देखने की इच्छा. हो | कोतुक । 
३. क्रीड़ा. खिलवाड़ । ४. आश्चय्य | 


कुतूहली-वि० -[. सं० कुंतूहलिन ] 
१ जिसे वस्तुओं को देखने या जानने 
की अधिक उत्कंठा हो । २. कोतुक्री। 
खिलवाड़ी |. 
कुत्ता-सशा पुं० [ देश *]] [ल्न 


दाय 
आदि की जाति का पचे जो घरकी 
रक्षा के लिए. पाला जाता है । इवान । 
कूकुर | 
यो०--कुचे-खसी = व्यथ ओर तुच्छ 
काय । 
सुद्दा०--क्या कुच ने काटा हे £च्क्या 
पागल हुए हैं? कुत्तो की मौत मरना= 
बहुत बुरी तरह से मरना । कुचे का 
दिमाग होना या कुत्ते का भेजा 
खाना = बहुत अधिक बकवाद करने 
की शक्ति होना | . 
२. एक प्रकार की घास जिसकी बाले 
कपड़ों में लिपट जाती हैं। रूपणेवाँ। | 
३. कल का वह पुरजा'जो किसी चक्कर 
को उलटा या पीछे की ओर घूमने से 
रोकता दै। ४: लकड़ी कां एक छोटा 
चोकोर टुकड़ा जिसके नीचे गिरा देने 
पर दरवाजा नहीं खुल सकता | बिल्ली । 
. ५ बंदूक कां घोड़ा | ६. नीच या 
ठुच्छु मनुष्य । क्षुद्र । 
कुत्सा -संज्ञा स्री [ सं० ] निंदा | 
कुत्लित--वि० [. सं० ] ` १, नीच। 
अवम । २. निदित । गहित | खराब्र। 
कुदकना--क्रि० अ० दे० “कूदना? । 
कुद्कका-संज्ञा पुं [ हिं० कूदना ] | 
उछल कूद । ` ० 
क॒द्रत--पंज्ञा स्री [ अ ] १. 
शक्ति । ` प्रभुत्व । इख्तियार 
= प्रकृति माया ।: इश्वरी शक्ति । ३. > 
कारीगरी । रंचना | > 
कद्रती--वि० [ भ० ] १ 
तिक । स्वाभाविक) २. दैवी 
रीय | ४ 


कद्शन-वि० [ संर 
सूरतः . ०0० 0 
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दाँत ] १. बुरा दाँब । कुघात। २. संज्ञा पुं० [ सं० कु =बुरा + देव ]. के लिये अत्यंत उपकारो माना र 


विस्त्रासधात । दगा । धोखा । 1३. राक्षस | 'कुपथ-संज्ञा पुं० [ सं० कुंपथ ]॥ 
औचट । बुरी स्थिति । संकट की कुद्रव-संशा पुं० [ सं० ] कोदो। बुरा माग । २. निषिद्ध आचल। 
स्थिति । ४. बुरा स्थान | विकट स्थान । (अन्न) | कुचाळ । रे. बुरा मत । कुछ्ति| 
८. ममंस्थान । संज्ञा पुं० [ देशः ] तळ्यार चलाने के सिद्धांत या संप्रदाय । 


क्‌ दाई &--वि० [हिं० कुदाँव ] बुरे ३२ हाथों या प्रकारो में से एक। ... कुपंथो--वि० दे० “कुमार्गी? | 
ढंग से दाँव घात करनेवाला । छली | कुधर--संज्ञा पुं. [ सं० कुध्र | १. कुपढु--व्रि० [सं० कु +हिं० पढ़ना | 


'विश्वासघाडी । पहाड़ । पर्वंत। २. रोषनाग | _ अनशढ़। | 
क॒दान -संज्ञा पुंश [सं० ] १. बुरा कुधातु-संश्ञा ज्ली० [ सं ] १. बुगै कुपथ--पंज्ञा पुं ` [ संज ] १. बु 
दान (लेनेत्राले ऊ लिये) जेसे-शय्या- धातु । २. लोहा । -रास्ता।: २. निषिद्ध आचरण | बु | 
दान, गजदान आदि । २ ङुगरात्रया कुनकुना-वि० [सं० बढुष्ण] आधा चाळ | 
अयोग्य आदे को दिया जानेत्राला गरम | कुछ गरम । गुनरुना ।. यौ ०-कुपथगामी = निषिद्ध भावण' 
दान। कुनना-क्रिश स० [ स० क्षुणन ] १. वाला | | 
संज्ञा ख्री० [ हिं० कूदना ] १. कूदने बरतन आदि खरादना। २. खरोचना। असंज्ञा पुं [स० कथ्य] वह मोग 
की क्रिया या माव । २. बहुत पहुंचकर कुनप-ंशा पुं दे० “कुणः”। जो सारथ्य के लिये हानिकार हो। | 


कहना [तनी दूरी जितनी एक कुनवा - संज्ञा पुं. [ सं० कुटुंब ] कुपथ्य--तंश्ञा पुं० [सं०] वह आह| 
बार कूदने में पार की जाय । कुक आप ` * विहार जो स्वास्थ्य को खरब को 
उ स [ दिण कूदना ] कुनवी-संज्ञा पुं [ सं० कुटुंब ] बद परहेजी 1 
का या 7 रूप । कूदने में हिंडुओं को ए5जाति जो प्रायः खेती कुपना+--क्रि०- अ? दे० “कोपा! | 
हि _ करती हे. कुरमी | हस्य । कुपाठ -सज्ञा पुं» [तं०] बुरो स्म 
कुदास$--पंशा पुं [ सं० कु+ दिश कुनवा संज्ञा पुं० [ हिं० कुनना. ] कुपात्- मती 
दाम ] खाटा सिक्श। खाटा रुपय 5 र5 [२ 
सकण । ग सवा वततन आदि. खरादनेवाळा । मनुष्य। करी । अयोग्य । नाळायङ । २१ 
कुदाय%--सज्ञा पुं द० | कुदात्र । , खरादी | ४ ~ निसे दान देना झालों से निषि हो। 
दाल उदा ली» [ तं» कुदाऽ ] कुनह-संशा स्री. [ फा कीनः ] कुपार% सा पुं० [ स० ब 
[त्रा ० अल्या कुदालो | मिट्ट खोदने [ वि० कुनही ] १. छोष। मनोमा- समुद्र | 
ओर खेत गाड़ने का एक औजार। न्य | २. पुराना वैर । कुपित-वि० [ सं० 1१. र 
sr to 1० | - 5 ~ र -चo J's 
उ ह [न] ऊनद्ी--वि० [ हिंग कुनइ ] देष क्रोधित २. अंप्रसन्न | नारा | , 
कुदासी | दुष्ट या बुरा सेवक | रखनेव.ढा | RR ग] चुकी 
' कुदिन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १. आपत्ति कुनाई--संज्ञा त्री» [ हिं. कुनना ]. झेपुट द ल नं ध्य उनी है| 
का समय। खराब दिन । २. एक १. वह चूर या बुङनौ जो किसा ह फूळ या साग आदिं तोः री, पर 
सर्य्योद्य से लेकर दूसरे सूर्योदय तक को खरादने या खुरचने पर निकलती ङपुज-सञ्चा पुं ञ [ > ] व॒ i. 
का समय | सावन दिन । ३. वहं दिन है | बुरादा | २. खादने की क्रिया ङुगथगामी हो | कपूत i दुष्ट र | 
जिसमें ऋतु-विदद्ध या कष्ट देंनेवाली भाव या मजदूरी । ? ऊँप्पा-संज्ञा पुं० |. भी] चग 
 घटनाएँद्वों। eo व प]. कुपी] 1 ७. 
छी कुंदिष्टि “पसा सरा ८० “कुइष्टि? | कुनित+--वि० दे० ''क्यणित? ः त हुआ घड़े के ` शच ५ 
ह दी कुनिया--उंड सी) देः क्ोनियो”। मदा ae 
। पाः 4 ज्ञा स्री - फ 
001. NEO १. | 
६ षी जासत ५६ पहन 
vl 0000. RN, 
PI Ce Re डिक करर : < 47230 १a | ह च hi Co, ३8 [1 र टॅ फुळाना | BN, 
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कुप्पी 

कुप्पी -संज्ञा त्री [ हिं० कुप्या ] 
छोटा कुप्या । 

कुप्रवंध--पंज्ञा पुंश [ सं० ] बुरा 
प्रबंध | खरात्र इंतजाम । 

कुरक्षं -संज्ञा पुं० दे० “कुफ्र”. 

कुफेन३#--संज्ञा सत्री० [ सं० ] काबुल 
नदी का पुराना नाम | 

कुफ़-संशा पुं. [. अ० | १. मुसल- 
मानी प्रेम के विरुद्ध वात | 

कुदंड -सञ्चा पुं० [ सं० क्रोदंड ] 
धनुष | 


कॅति० [ कु + बं = खंज ] खोंडा।. 


विकृतांग । 
कुबजा--संसा सन्री० दे० “कुब्जा? यां 
“कुत्री? | - 
कुबडां--संज्ञा : पुं. [ -सं० कुब्ज ] 
[`त्री० कुवड़ी ] वह पुरुष . जिसी 
पीठ टेढ़ी हो गई या झुक.गई हो । 


“वि० १. झुकता हुभा। टेढ़ाः। २.; 


भिसी. पीठ झुक़ी हो । 185: 
कुबड़ी -संज्ञा स्री० [ हिं० कुबड़ा ] 
१. दे ०“कुबरी?!।.२. वह छड़ी जिसका 
सिरा झका हुंमा .हो । उेढ़ियाः।. 
कुबत*|--संज्ञा स्री० [सं०. कु + हिं० 
“बात ] १. ब्ररी-बात | २. निंदाः। ३ 


. बुरी चाल | 


कुबरी-संज्ञां स्री [ हिं० कुबड़ा ] 
१. कंश की एक कुबड़ी दासी जो 
“ कृष्णचंद्र* पर्‌ अधि प्रेम. रखती थी । 
ऊुजा । २. वह .छडी जिसका 
सिरा झुका हो । टेढ़िया । 

कैबाक#--संज्ञा पुं० दे० “कुवाक्य? 


झेबानि--संशात्री० [ सं० कु+ हिं० 


नानि ] बुरी आदत । बुरी, लत । 
कुरेब | : . : - 
झेबानी%--संज्ञा-पुं [सं० कुवागिज्य] 
खुरा व्यापार | र 


रा वैद्धि--वि० [सं०] दुबु'द्धि । मूर्ख । 
० [सं२]].१..सूर्खता | चेवः कुमराः 
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कूफी । २. बुरी सलाह । क मंत्रणा | 

कुबेर संज्ञा पुं० दे० “कवेर?? | 

कुवेला--संज्ञा ल्ली० [ मं० कुब्रेला ] 
१. बुरा समय । २. अनुपयुक्त काळ | 

'कुवोलना--वि० [हिं कु + बोलना] 
[ स्जी० कुत्रोलनी ] बुरी या अशम . 
बातें कहनेवाछा । 

कुष्ज--वि० [ सं० ] [ ज््री० कुब्जा ] 
जिसकी पोठ टेढ़ी हो | कुबड़ा | 
संज्ञा पुं [ सं०] एक वायु रोग जिसमें 
छाती या पीठ टेढ़ी होकर ऊँची हो 
जाती है । 

कुब्जा -संज्ञा स्री० [ सं० ] १. कंस 
की:एक कुवड़ी दासी जो कृष्णचंद्र से 
प्रेम रखती थी । कुत्ररी | २. कैकेयी 
की मंथरा नाम की एक दासी । 

कुच्बा -संज्ञा पुं दे०. “कूबड़” 

कुमा-संशा स्री० [. सं० ] १. पएथ्ती 
की छाया । २. बुरी दीप्ति | ३..काबुलळ 
नदी । 

कुमंटी#-संज्ञा स्री [ सं० कमठ = 
बाँस ] पतली छचीली हनी । 


. कुमक-संश्ञा त्री० [ दु° ] १. सहा- 


यता-। मदंद । २. पक्षपात | हिंमायत। 
तरफदारी।  . 
कुकी -वि० [.तु० कुमक ] कुमक 
का | कमंक से संबंध रखनेवाला | 
संज्ञा त्री० हाथियों के पकड़ने में सहा- 
यता करने के लिए सिखाई हुई हथिनी। 
कुमकुम संज्ञा पुं० [ सं०, कु कुमः ] 
१. केसर । २. कुमकुमा | 
कुमकुमा -संश्ञा पुं० [उ° कुमकुसः ] 


पोळा गोला जिसमें अन्रीर और गुलाल 
भरकर - होली में :छोग एक दूसरे पर 


मारते हैं । २. एक प्रकार का तंग मुंह - कम 
का छोटा लोटा । ३: काँच के बने हुए कुसारिल 


; पोले छोटे गोले । Fo 


` -कुमारललिता--संज्ञा स्री [ स० 
, सात अक्षरों का एक वृत्त । 
१. लाख का बना हुआ ए प्रकार का | 


कुमारिलभट्ट 


एक जाति | 
कुसरी-संज्ञा स्री [ अ० ] पंडुक 
की जाति की एक चिड़िया | 
कुमाच--मञज्ञा पुं» [ अ० कुमार | 
एक प्रकार का रेशमी काडा । 
संज्ञा स्री० दे० “कोंच” | 
कुमार-संज्ञा पुं» [ सं० ] [ सत्री० 
कुमारी ] १. पाँच वष की अवस्था 
का वाळक | २. पुत्र। नेटा । ३. युब- 
राज | ४. कातिकेय। ५. सिंधु नद।- 
६. तोता । सुग्गा । .७. खरा सोना | 
८, सनक, सनंदन, सन्नत्‌ और सुजात 
आदि कई ऋषि जो सदा व.ळक ही 
रहते हें । ९. युवावस्था या उससे 
पहले की अवस्थावाला पुरुष । १० 
एक ग्रह जिसगा उपद्रव बालकी परः 
होता है । 
वि० [ सं० ] विना व्याह । कु वारा | 
कुमारग1--सज्ञा पुं० दे० “कुमाग? | 
कुमारतंत्र--सज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक 
का वह भाग जिसमें ब्रच्चों के रोगों 
का निदान ओर चिकित्सा .हो। बाल- 
तंत्र । 
कुमारबाज- संज्ञा पुं [ अ० किमार 
+ फा० बाज़ ] जुआरी | जुआ खेलने- 
वाला । र 
कुमारभ्रत्य-संज्ञा पुं० [सं०]१. 
गर्भिणी को सुख से प्रसव कराने की 
विद्या । २. गर्भिणी या नवप्रसूत। बाळ 
..को के रोगों की चिकित्सा । | 


कुमोरिका-संशा स्त्री० 


कुमारी 


दिया था । 
कुसारी-संज्ञा स्री» [सं] १. 
बारह वर्ष तक की अवस्था की कन्या । 


२. घीकुतार | ३. नवमल्लिका | ४. ` 


चड़ी इलयची । ५ सीता जी का एक 
नास | ६. पावती । ७ दुर्गा । ८. एक 


अंतरीप, जो मारतवर्ष के दक्खिन में. 


है। ९. पृथ्वी का सध्य | 

वि० स्त्री० बिना व्याही । 

कुमारी पृजन--तंज्ञा पुं. [ सं० ] 
एक प्रकार की देवी-प जा-जिसमें कमारी 
बालिकाओं का प जन किया जाता है। 

कुमाग-संज्ञा पुंश [ सं०] [ वि० 
कमार्गी ] १. बुरा मार्य । बुरी राह । 
२. अधमं । 

कुमार्गो--वि> [ सं० कृमार्गिन्‌ ] 
[ स्री० कुमार्गिनी | १. वद:चळन । 
कुचाळी । २. अधर्मी । धमंहीन । 

छुमुख-वि० पुं० [सं०][ त्री 
कमुखी | निसा चेहरा देखने में 
अच्छा न हो । 

कुमु द---सज्ञा पुं० [ सं०] १. कई | 
कोका । २. लाळ कमल | ३. चदी | 
४. विष्णु । ५. एक बंदर जो रम 
र\वण के युद्ध में,लड़।' था | ६. कपर । 
७. दक्षिण-परश्चिम कोण-का दिग्गज | 
कुमुद्वंधु - संज्ञा पु० [सऽ] चंद्रमा | 
कुमुदिनी -संजञा- त्री० [स०] कई | 
काई | 

कुमुदिनीपति--संज्ञा पुं» [सं०.] 
चद्रमा । 

कुमुद्धती--संडा त्री०दे०'कुमुदिनी" | 

कुमेरू-संज्ञा पु० [सं० | दक्षिणी 
भ्रव | 

कुमोद*%--संज्ञा पुं दे० * कमुद? 

कुभोद्नी-संज्ञा स्री दे० “ 
दिनो? । 

_ 'कुम्मेत-संश पुं० [ तु० कुमेत ] १ 

घोड़े का एक रंग जो स्याही लिये ळाळ 


/ 
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होता है। लाखी | २. इस रंग का 
झा । 

यो०--भाठो गाँठ कम्मैत = अत्यंत 

चतुर । छटा हुआ । चाळाक | घर्ष 

कुम्मेद्‌#--पंज्ञा पुं० दे० “कुम्मै त? 

कुम्दड़ा--संशा पुं० [सं० कृष्मांड ] 
एक वेल जिसकी तरकारी वन्ती है। 
उसका फल । 

स हा०--इम्हडे की वतिया = १. कम्हडे 
का छोटा कच्चा फल ।२. अशक्त और 
निबल-मनुष्य | र 
कुर्हड़ौ री-संज्ञा स्री० [हिं* कम्हड़ा 


=्चरी ] एक प्रकार की बरी शो पीठी में 


कम्हड़े के डुकडे मिछाकर बनाई जाती 
है । बरी | 
कुम्हलाना-क्रि अ० [ सं० कः+ 


'न ] १. पौधे की ताजगी: का जाता - 
रडना | मुरझामा | २. सूखने पर होना] 


३. कांति का मलिन. पड़ना । प्रभाहीन 
होना | 
कुम्हार-संज्ञा पुं० 
[ स्री० कर [रिन ] 
बनानेवाला | 
ङुस्हारा-संज्ञा स्री० [ हिं० कम्हार ] 
१. कुम्श।र) का स्रीलिंग रूप ।.२. दे 
अजनहारी? २ | 
कुम्ही-संज्ञा स्त्री० 
जलकु भी | 
ऊँयश--संज्ञा पुं० [ सं. ]. बदनामी | 
अपयश | 
ऊँरग--संज्ञा पुं. [सं०] [ स्री० 
क्रंगी, कुरंगिन ] ? बादामी या 
तामड़ें रग का हिरन। २ मृग । 
हिरिन । ३. बरवै छंद 
संशा पुं० [ सं० कु + हिं० रंग ]१ 
बुरा ` र्‌ग-ढंग'। बुरा लक्षण। २ 
पाइ-का एक रंग जो लाह के समान 
हाता है। नीला । कुम्मैत | लखौरी | 
३. इस रंग का घोडा | 
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मिट्टी के बरतन 


[ सं० कुभी ] 


कुरंगसार- संज्ञा पुं [सं०] करती | 
'कुरड--संशा घुं० [ संग. कुंद] 


` करने की सोन बनाते हैं-। 


[ सं० कु'मकार] 


' कुरबान--वि० | झ० -] जो नि! 


'ऊँरलना#--क्रि ० 1 ॥ सं० 


वि" बुरे रंग का | 


कुरटक--संज्ञा पुं [ सं० 1 पीछे! 
कटसरया | 


एक ख़निज. पदार्थ निसके-चूण: भे. 
लाख आदि में मिलाकर : हथियारते | 


रकी--संज्ञा ख्री० दे० “ककी!। | 
कुरकुटां--संज्ञा पुं० [ .सं° ]. ४ 
छोटा टुकड़ा । २. रोटी का टुझदा| | 
कुरकुर -संज्ञां पुं०. [ -अनु°.]- | 
वस्तु के दबकर टूटने का शब्द] | 
कुरकुरा--वि०: [हिं० कुरकुर] [श्री 
करकरी ]. खरा और करारा मि 
तोड़ने पर करकर शब्द हो ।- "` : 
कुरकुरी-संज्ञा + स्त्री” . :[ अनु| 
पतली. मुल्य्रम इड्डी । जेसे, कानी।| 
कुरता-संज्ञा पुं [ तु» ]. [त्री 
कुरती ] एक पहनावा जो सिरं शह 
कर पहना जाता है |: 
कुरना#--क्रि०-भ »दे० /कुरलना! | 


या बलिदान किय्रा गया हो- 1 
सुह!०-कुरबानः : ` जाना = नि 
होना | 


कुरवानी--संशां.ज्जी> [ -अ० १९ 
दान | ; 

कुरर संज्ञा पुं० [संग ]: १ गि 
जाति का एक .पक्ची । २. कर 
क्रौंच । 

कुररा-संज्ञा पुं ० [.सं. कुस्र ] [| 
कुररी | १. कराँकुल | क्रोच1 २ र 

इरी! ४8:61 ६०5; 

कुररी-संज्ञा .न्री० [ सं०] १ 
छेद का एक भेंद। २. “कुरर 
'ञ्जोलिंग । 


 झुरला- 


कुरला-संज्ञा त्री० [ ? ] क्रीड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “ऋल।?? | 
कुरव--वि० [ सं०] बुरी चोली बोलने- 
"वाला। 
कुरवेना-क्रिंश स० [ हिं° कूरा ] 
ढेर या रांशि लगाना । एक वारगी 
बहुत सा रखना | 
कुरवांरना%--क्रि« स० [सं० कर्तेन] 
१. खोदना । २. खरोचना । करोदनाः। 
कुरावद्‌ -संज्ञा पुं० दे ० :'कुरविंद २ | 
कुरसी--संज्ञा त्री [अ ०]१; एक प्रकार 
ˆ की ऊँची चोकी जिसमें पीछे की ओर 
` -सह्दारे-के लिये पटरी लगी रहती है। 
यो०--आराम कुरसी=एके प्रकार की 
, बड़ी 'कुंरंसी जिसपर आदभी- लेट 
सकता है । .- 
२, वहः चबूतर। ` जिसके ऊपर इमारत 
बनाई जाती है । ३.:पीढ़ी । पुस्त । 
झुरसीनासा -संज्ञा : पुं [ फ़ा० 
लिखी हुई वंश-परंपरा । बंशाबवश्च.।. 
-झुरा-संज्ञा पुं० [ अ० कुरह.] वह 
गांठ, जो पुराने जख्म में पड़ जाती है । 
संशा पुं. [ स० कुरव ] कट्सरेया । . 
झुराइ-संज्ञा स्री० दे ० “कुराय?? । 


का एक पुस्तक जो मुसलमानों का धम- 
ग्रंथ है | 


झुराय-संज्ञां त्री० [ सं० कु + फा० 

, ,राइ ] पानी से पोली जमीन में पड़ा 
हुआ गडढा | 

ऊराह--सज्ञा स्री० [ तं० कु + फा० 


|> उ । २. बुरी चाळ । खोटा 


| पद्दी-वि० [ हिं०- कुराह + ई 
| (पत्य) ] कुमार्गी । वद चलन । 
> स्री ३६-चकनी. दुराचार । 
= 28२. कर 


ऊँरान--संज्ञा पुं. [ अ०, ] अरवीभाषा . 


` राह ] [ बि० कुराही ] १. कुमार्ग ।. 
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ऊ।रया-संज्ञा ज्ली०[ सं० कुटी ] १. २. काच लवण | ३. उरद | ४ दर्पण 
फूस की झोंयड़ी । कुटी । २. बहुत छोटा कुरूप--वि० [ सं० ][ स्री० कुरूपा ] 
गाँव । बुरी शकल का । बदवूरत । बेडौल | 


` कारयाल--संज्ञा स्री० [सं० कल्लोळ] -ेढंगा | 


चिड़ियों का मौज में वेठकर पंख खुज- कुरूपता--संज्ञा स्त्री [ सं० ] बद- 
लाना | : `` 'सूरती | 

सुहा० -कुरियाळ गे. आना = १. कुरेदना -क्रि० स० [ सं० कर्न ] 
चिड़ियों का आनंद में होना। २. मौज १. खुरचना । खरेचना | करोदना | 


में आनां । `` ¦ खोदना | २. राशि या ढेर को इधर- 
कुरिहार$--संज्ञा पुं. दे० “कोला- उधर चलाना | 

हल” | | . कुरेर#--संज्ञा स्री» दे० "कुलेल? 
कुरी--संज्ञा स्री०[ हिं० कूरा ] मिट्टी कुरेलना--क्रि० स० दे० “कुरेदना? 
का छाटा घुस या. टीला | कुरेना।-क्रि० स० दे० “कुखना” |. 
*संज्ञा स्री» [ सं० कुल ] वंश. । छुरैया-संज्ञा स्री [-सं० कुटज ] 
घराना |  ... ,सुंदर फूलोवाला जंगली पेड़ जिसके बीज 


संज्ञा स्री० [ हिं० कूरा ] खंड। टुकड़ा ।: “इंद्रजौ कहलाते हैं । 
कुरीति--संज्ञ स्री» [ सं० ] १. बुरी डरना क्रिश स० [ हिं० कूरा = 
रीति । कुप्रथा । २. कुचाळ |... ढेर | ढेर लगाना | कूरा लगाना | 


] कुरू-संज्ञा .पुं० [सं०] १. वैदिक कुक--वि० [तु० कक ] [ संश 


अ य्यों का एक कुछ । २. हिमालय के क्‌र्की ] जब्त | 
- उत्तर और दक्षिण का एक प्रदेश 1.२, कुक अमीन -संज्ञा पुं० [ तु" कक + 
ˆ एक सोमवंशी राजा . जिसके बंश. में « हॉ” अमीन ] वह सरकारी कम्मेच.री 
- पांड और धृतराष्ट हुए थे ।-४. कुरु के जो ती आज्ञा से जायदाद 
कमी ज़ कुक करता है | 
कुकर बय [क कुडव ] बाँस कुकी -संज्ञां ज्री० [ तु" कक कई 
`या मूँज की बनी हुई छोटी .डलिया ।  ( त्य” ) ] कजदार या अपराधी की 
मौनी । . ` जायदाद का ऋण या जुरंभाने की ख 
कुरुक्षेत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत ` वसुली के लिए सरकार द्वारा जब्त किया 
प्राचीन तीर्थ जो. अंब्ाले ओर दिंख्छी ` जाना | 
के बीच में हे । महाभारत का युद्ध यहीं ऊर्मी संशा पुं० दे० “कुनवी? | 
आ यथा। कुरी-सञ्ञा ज्री० [ देश० ] १. इंगा 
कुरुखेता--संज्ञा पुं “कुरक्षेत्रर | ` पररा । २. कुरकुरी हड्डी । २. गोर 
- कुरुख-वि० [ सं० कु +'फा० रुख ] टिकिया | 7 „` 


चेहरे से अप्रसन्नता झंलकंती हो। कुलंग-संशा पुं ['फा० ] १. ए 
ह हे पक्षी जिसका सिर लाळ ओर 


कुरुजागल-पंज्ञा . [सं]. शरीर मरंमैले रंग का होतां 
पांचाल देश के प्रश्चिमका एक देश |. सुर्या। ' | 

कुरुम#- संशा 3० दे० “कूम्म?? | 

कुरुविद संशा पुं० [सं० ].१. मोथा | | 


ङ्स 


गरम भर दीपन होती है । २. पान 
की जड़ | 
कुल--संज्ञा पुं [सं० ] १. वंश। 
घराना | खानदान । २. जाति । ३. 
-समूह | समुदाय । झुंड । ४. घर । 
मकान | ५. वाम मार्ग । कौल घम । 
६. व्यापारियों का संघ | 
वि० [ अ० ] समस्त । सत्र सारा । 
यौ०--कुल जमा = १. सत्र मिलाकर । 
२. केवळ | मात्र । 
कुलकना _क्रि० अ० [ हिँ० किलकना ] 
आनंदित होना । खुशी से उछलना । 
कुलकलक--संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने 
वंश की कीति में धब्चा लगानेवाला । 
कुलकान्नि- संज्ञा स्री [ सं० कुछ + 
हिं कान = मर्य्यादा ] कुलकी 
स्यादा | कुल की रूज्जा | 
कुलकुलाना--क्रिण अ० [ अनु० ] 
कल कुल शब्द करना | 
मुहा०--आंते कुलकलाना = भूख 
स्याना] | 
कुल-केतु---संज्ञा पुं. [ सं. ] वह जो 
अपने वंश में ध्वजा के समान हो । 
| कुल की शोभा बढ़ानेवाछा | 
कुलक्षण संज्ञा पुं० [ सं० स्त्री० 


कुछक्षणी | १. बुरा लक्षण | २, कुचाळ | ` 


बदचलनी । 


विश [ सं० ] [ स्री कुलक्षणा १ 
बुर लक्षणवाला | २. दुराचारी | 


 कुलच्छन--संज्ञा पुं० दे० “ कुलक्षण ??। 
कुलच्छ॒नी-संत्ञा स्री» दे०“कृलक्षणी?? 


कुलज-संत्ञा पुं. [ सं० ] [ स्री’ 
 ङुळबा | उत्तम वंश में उत्पन्न पुरुष | 
' कुलट--वि० पुं० [ सं० ] [ स्री’ 


ह; - कुल्टा ] १. बहुत ज्यों से प्रेम रखने- सिक दुःख । चिंता |. 


वाला! व्यभिचारी । बदचलछन | २. 


जैसे, क्षेत्रज, दत्तक | 


भ ` सरस के अ्रतिरिक्त और प्रकार का 


[३] खत 
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पुरुषों से प्रेम रखनेवाली | डिनाछ 
(स्री )। 

संज्ञा त्री [सं० ] वह परकीया 
नायिका जो अहुत पुरुषों से प्रेम रखती 
हो । 


कुलतारन-वि० [ सं० कुल + हिं० 


` .तारना ] [-स्री° कुलतारनी ] कुलको 


तारनेबाला । .. | 
कुलथी--संज्ञा स्री० [ कुलत्थ या कुल- 
त्थिका ] एक प्रकार का मोटा अन्न | 
कुलदेव--संज्ञा पु. [स० ] [ स्री० 
कुलदेवी ] वह' देवता जिसकी पूजा 
किसी कुल में परंपरा से होती अइ हो। 
कुलदेवता | 
कुलेदेवता--संज्ञा पुं० दे० “कुलदेव?! | 
कुलघन्य--वि०-[ सं० ] पने कुछ 
को धन्य करनेवाला | कुल बा नाम 
उज्ज्वल करनेवाला | 
कुलघम--पंशा पुं० [ सं० ] कुल-परं- 
परा से चला आता हुआ कर्तव्य | 
कुलना--क्रि० अ० [ हिं० कब्छाना ] 
शेस मारना । दद॑ करना | 
कुलपांत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. घर 
का मालिक | २. वह अध्यापक जो 
विद्यार्थियों का भरण-पोषण करता हुआ 
उन्हें शिक्षा दे | ३. वह ऋषि जो दस 
हजार ब्रह्मचारियों को अन्न और 
शिक्षा दे । 


कुलपूज्य--वि० [सं०] जिसका मान 


कुल्परंपरा से होता आया हो । कुरू 
का पूज्य |. . 


कुलफ*--संशा पुं [ अ० कुफुल 1 


. ताढा। 
झुल्लयफा--संशा पुं [ फ़ा० खुर्फा ] 
कल साग | बड़ी जाति की अमलोनी | 
डे रडा जड [ हिं? कुक ] 
१. पच। २. टीन सादि का 


चोंगा गुरु | 


स 
जिसमें दूध आदि भरकर बरफ इको 
हें। ३. उपयुक्त प्रझार से ज्मा 

७. ० जय 
दूध, मलाई या कोई शबत | 
कुलवुल--संज्ञा पुं. [ अन | [ 
कुल-बुछाहट ] छोटे छोटे जीवों ३ 
'हिल्ने-डोलने की आहट.। | 
कुलबुलाना-मि० अ० [अनुः इह 
वुल ] १. बहुत छोटे छोटे .जीवों | 
एक साथ मिलकर हिलना डॉह्ना || 

' इधर-उधर रंगना । २. चंचल हेग! 
आकुलहोना।  , | 

कुलवोरन--वि० [दिं« कुल +रे 
वंश की मर्य्यादा भ्रष्ट करनेवाला | कु 
में दाग लंगानेत्राला | 

कुलबधू-संज्ञा स्त्री ० [ सं० ] कुत्रा 
स्री । मर्य्यादा से रहनेवाली ख्री। 
कुलघंत--वि० [ सं० ] [ त्री" | 
वंती ] कुलीन । 
कुलवट-संज्ञा पुं० [ सं० कुळव) 
कुल की राह । वंश की परंपरा । । 
कुलवान्‌-वि० [ सं० ] [ स्री’ # 

` वती ] कुलीन | अच्छे वंश बा। , 

कुल-संस्कार-संज्ञा पुं [ 7०, 
कुलीनों के लक्षण और गुण । भा! 
जात्य | - 

कुलद्द--सज्ञा स्री [ फा० कु 
१.. रोपी । २. शिकारी चिडिगो 5 
आँखों पर का ढक्कन | अँधियारी॥ 

कुलहा%1!--संज्ञा पुं. दे० “ 
कुलही--8ज्ञा स्री» [ फा० दृ 
बच्चों के शिर पर देने की टोपी । 
टोप | ल 
कुलांगार--संज्ञा पुं० [्‌ सं० ] कुर | 
जाश करनेवाला | सत्यानाद्ी | | 
कुलाच, कुलाँट%--संज्ञा खी”. 
कुछाच ] चौकड़ी । छलाँग 1 5% 
ऊँलाच ल--. संज्ञा पुं०दे० ' कु 
कुलाचा य्ये--संज्ञा पुं० [ ० 


Ei 


` छुलाधि 


। 
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३| कछुलांघि-पंजा ख्रौ० [ सं० कुछ +` काँगढ़े के पास का देश | क प्रकार के 

ततच एक प्रकार के असुर | 
| ऊलूत--संशा पुं० [ सं० ] कुलू देश। कुबल्यापीड़--संज्ञा: पुं [ सं० ] 


कुलाबा-सश पुं०-[ अ० ] १. छेदे कुलेलल--पंशा ख्री० 
का जमुएका जिसके द्वारा किवाड़ बाजू क्रीड़ा | कछोल | मारा या | 

से जकड़ा रहता है । प.यजा | २. मोरी। कुलेक्नना#--क्रि० अ० [हिं० कुलेछ] कुबलंयाश्व-संज्ञा पुं० [ सं० | १. 
कुलाल- उशा he [ सं° ] [ स्री० क्रीड़ा करना | आसोद-प्रमोद करना | धुंधुमार राजा । २. ऋतुष्त्रज राजा । 
कुडाली | १. मिट्टी के बरतन बनाने- कुल्माष--संज्ञा पुं० [4०].१. कुलथी। २. एक घोडा “जिसे, ऋषियों को यज्ञ 


[ सं० कर्लेल ] कंस. का एक हाथी जिसे कृष्णचन्द्र ने 


र ~ ह 
बालम | इम्दार । २. जगल इुगा । ३. २. उर्द। माष । ३. वोरा घान | .४. विध्वस करनेवाले पाताल्केतु को मारने 
हि उल : ¦... . बहु अन्न जिसमें दो भाग हों । द्विदळ के लिए, सूर्य ने एथ्वी पर भेजा थ! 
| छसाह-तंशा पुं० [ संश ]भूरेरंगका अन्न। | ` ` झुवॉ--सतंज्ञा पु० दे० “कूम? 

ब.डा जिसके पैर गाँठ से सुमो तह कुख्या-संश ख्री० [ सं० ] १. कृत्रिम 


य ळे कुवाच्य--विं० [ सं० ] जो कहने 
काले हों | दी। नहर। २. छोटी नदी | ३. (योग्य न हो। का दे व्र 


- सजा त्री [ फा० ] एक प्रकार की नाली। . 9 : संज्ञा पु० दुवंचन | गाछी । 
गपी जो अफग,निस्त,न. में पहनी कुर्ला -संज्ञा पुं० [सं० कवल] [त्री० कुवार--सज्ञा पुं. [ सं० ( अश्बिनी ) 


| जतीहै। कुल्ली ] सुंह को साफ करने के डिये कुवारी 

॥ - FT मू 3 कुमार ] [ बि० कुत्रारी ] अश्विन 
| द संज्ञा पुं० दे० “कोला- उ गानी लेकर फेंकने.की क्रिया । - का महीना | असोज | 
| हुछ? | रा ..; कुविचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुरा 


कुलिग--संज्ञा पुं० [सं० ] १. एक पशा पु०[ £ ] १. घोडे का एक रंग र| 
प्रकार का पक्षी । २. चिड़ा | गौरा । जिसमें पीठ की रीढ़ पर बराबर काळी कुविचारी--वे० [सं० कू विवारिन्‌] 
३. पक्षी । घारी होती है। २. इस रग का घोड़ा | [ खो० . कुंवचा.रगा ] बुरे विचारः 
कुलिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शिल्प- सजा [ फा० काकुछ ] जुल्फ । क,कुछ। वाला | 
कार | दस्तकार । कारीगर | २. उत्तम ऊख पशा स्री» दे० “कुल्ला? | कुबेर--सशा पुं [ सं० ] एक देवता 
वंश में उत्पन्न पुरुष | ३. कळ का डेरा पुं [स० कुलर ] जो यक्षों के राज, तथा इद्रकी नो | 
प्रधान पुरुष | [ ल्ला कुल्या ] पुरवा । चुकड़। निधियों के भडारी समझे जाते हैं। 
ऊँलिश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हीरा। झुल्हाड़ा-संज्ञा पु० [ स० ] कुठार रावण का माई | क 
` ` वञ्र। बिजली | गाज । ३. राम, [ जौ० अल्या” कुल्हाडी ] एक कुश --संज्ञापुं० [.सं० ] [म्री० इशा) | 
इ्णादि के चरणों का एक चिह्र । ४. भजार जिससे पेड काट्ते और लकडी कशी ] १. कास की तरह की एई | 


केठार | चीरते हैं । कुठ।र | : घास जिसका यज्ञों में उपयोग होता. 
'कैली--ंज्ञा 'पुं० [ तु० ] बोझ ढोने- ण्डा डी -संशा त्री० [हिं० कुरू,ड़ा था। २. जळ | पानी। ३. रासचंद्र 
` वाला | मजदर | का्री१ असा० ] डोय कुल्हाडा | . के एक पुत्र । ८. दे० “कुसी 
| या[० कळी कबारी-छोटी जाति क ठारी । टॉँगी | इल की फाल | कुसी | 
[ग । कुल्या - संशा ख्री० [ हिं० क्‌ लड़ ] कुशद्वीप--संज्ञा पुं [ सं० ] 
झेलोन - बि० [ सं० ] [सज्ञा कलीनता] छीटा पुसा या कूच्दइ । इकइ।. ` द्वी में से एक जो चारों 


| ९. उत्तम कुल में उत्पन्न | अच्छे घराने सुदा० कुल्हिया. में गुड़ फोड़ना = समुद्र से घिरा है । 
| खानदानी | २. प॒वित्र | शुद्ध । इस प्रकार कोई कार्य्य करना. जिसमें कुशध्वज--सशा 
साफ „ किसीकोखमरनहो।. . ध्वज] जनक के 
| झेलुफ!-संशा पुं. [ अ० कफल ] कुष्य सञ्चा $० [ सं० ] [ स्त्री” कन्याएं भरत | 
अ कु्रळयिनी ] १. नीय कोई । कोका।. 

शा पुं० [सं०. कुलूत ] ` ;3: लीड णाल 9७ 


कुशल-क्षेम 


१. चतुर । दक्ष । प्रवीण । २. श्रेष्ठ । 
शअच्छा। भा | ३. पुण्यशील | ४. 
क्षम | मंगल। खैरियत। राजी । 
खुशी । 
कुशल्र-च्तेम-संज्ञा पुं. [ सं० ] राजी- 
खुशी । खैर-भाफियत । 
कुशलता--संज्ञा सत्री [ सं०] १. 
चतुराई। चालाकी । २. योग्यता । 
प्रवीणता ।- 
कुशलाई,कुशलात#--संज्ञा स्री[हिं> 
कुशल | कल्याण | क्षोम। खैरियत। 
कुशा--संज्ञा स्री०दे० “क श? | (१)। 
कुशाग्र-वि० [ सं० ] कुश की नोक 
की तरह तीखा । तीत्र। तेज | जैसे-- 
कुशाग्र-चुद्धि । | 
कुशाद(--वि० [फा०] [संज्ञा कुशा- 
` दगी ] १. खुला हुआ। २. विस्तृत | 
छत्रा चोड़ा । 
कुशासन-ंज्ञा पुं.» [ सं० कुश + 
` आसन ] कुश का बना हुआ आसन। 


कुशिक--पंज्ञा पुं. [ स० ] १. एक ` 


प्राचीन आय्य वंश | विश्वामित्र जो 
इसो वंश के थे। २. एक राजा जो 
* विश्वामित्र के पितामह और गाधि के 
पिता थे | ३. फाळ | 
कुशीद संज्ञा पुं० दे० ` “कुसी द्‌? | 
कुशीनगर संज्ञा पुं [सं० कुशनगर] 
| वह स्थान जहाँ स,ल वृश्ष के नीचे 
` ` गोतम दुद्ध का निर्वाण हुआ थः। 


'कुशीलव--संज्ञा पुं [सं०] १. कति । ' 


चारश | २. नाटक खेलनेवाला | नट | 

६ ३. गवैया । ४. वाल्मीकि ऋषि | 
__ कुशलधघान्यक--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
अह यइस्थ जिसके पास तीन वर्ष तक्र 
 केछ्थि खाने भर को अन्न संचित हो। 
` कुशेशय--उंज्ञा युं० [ सं> ] कमल। 


 'कुइता-सं्चा पुं०[ फा० ] वह भस्म 
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कुश्ती ~संज्ञा ल्ली० [फा० ] दो 
आदमियों का परसर एक दूसरे को 
वल्पूवक पछाड़ने या पटकने के लिये 
लड़ना । मछ-युद्ध। पकड़ । 

मुहा०--कुशती मारना > कर्ती में 
दूसरे को पछाडूना | कुरतो खाना = 
कुश्ती में हर जाना | 

कुश्तीवाज़ - वि० [.फा०.] करती 
लइनेवाला। लड़ ता । पहलवान ।. 

कुष्ठ - संज्ञा पुं. [सं ] १. कोढ़ । २. 
कुट न.मक ओषधि | ३. क्‌ ड़ा नामक 
व्‌क्ष। । 

कुष्ठी-संज्ञा पुं० [ सं० क्‌ ष्ठिन्‌ ] 
`[ स्री» कुष्ठिमी ] वह जिसे. कोढ़ 
हुभ हो। कोढ़ी। 

कुष्मांड--संज्ञा पुं» [ सं० ] १; कु- 
महड़ा । २. एक प्रकार के देवता जो 
शिव के अनुचर हैं |. 

कुसंग--पंज्ञा पुं० दे० '“कुसँगति? | 

कुसंगति-संज्ञा स्री [सं० ] बुरों 

का संग । बुरे लोगों के साथ उठना- 

'बैठना । 

कुसंस्कार--संशा पुं० [ सं०-] चित्त 
में बुरी वातों का जमना | बुरी वासना | 

या, 
क्षण | SUSE 


कुखमय-संज्ञा पु ०. [ सं० ] १, बुरा 
समय | २. वहृसमय जो किसी काय्य 
के लिये ठीक न हो। अनुपयुक्त अव- 
सर | ३. नियत से 'आगे'या पीछे का 
समय । ४. संकट का समय * 
दिन। ` 
झुललक्षा-वि० दे० “कुशळ? | 
कुसलई-संता त्री» [सं० कुशलू+ई 
( प्रत्य० ) ] निपुणता | चतुराई | 


| दुःख के 


खेरिरत | 


कुसलात*%--ंज्ञा स्री० दे० | 
लात” | 
कुसली#--वि० दे० “कुशली” | 
संज्ञा पुं० [ हिं» कसैली ] १. ग्रा 
की गुठळी । २. गोझा । पिराक | 
कुसचारी-संझः पुं० [सं० कोशकार] 
१. रेशम का जंगली कीड़ा । २. रेख 
का कोया ।- 
कुसाइत- संज्ञा स्त्री० [ सं 
सअत ] १. बुरी साइत । बुरा मूह 
कुसमय | २. अनुपयुक्त सम्या 
वेमोका । | 
कुखाखी*- संज्ञा पुं» [ सं० ढु 
शाखी ] खराब पेड़ | | 
कुसियार*-सज्ञा पुं० [सं ° कोका 
एक प्रकार की मोटी ईख जिसमें ब 
रस होता है। 
कुसी--संज्ञा स्री० [ सं० कशी | ह 
का फाल | 
कुखीद-संज्ञा पुं० [सं०] [0 
कसीदिक ] १. सूद | ब्याज | वृ 
२. व्याज पर दिया हुआ धन | 
कुसुंब--संज्ञा पुं० [ सं०.] एक 
वृक्ष जिसकी लकड़ी जाठ और ग. 
' बनाने के काम में आती हैं। 
कुसंभ--सज्ञा पुं० [ सं० ] १-४ 
बर] २. केसर | कुमकुम | . 
कुखुमा--संज्ञा पुं० [ सं० 
१. कुसुम का रंग | २. अफीम ` 
भाँग के योग से बना हुआ एर | 
द्रव्य । हह | 
कुसुंभी--वि० [ सं० कुसुम] 
के रुंग का | लाळ | | 
'कुसुम:-संज्ञा पु० [ सं० ] | fe 
कसुसित ] १ फूछ | पुष्प र 
गद्य जिसमें छोटे छोटे वा 
अङ्ग का एक रोग | ४. मा 
रजोदशन । रज । ५. छंद ' 
का छटा भेद | 3 


ष्ठ 
ह” 


क. झेहकिनी--वि० 
| अहकनेवाली। | 


कुसुंमपुरं 

संज्ञा पुं० दे० “कुसुं | 

संज्ञा पुं० [ स० कुसुम ] एक पौषो 
जिसमें पीले फूल लगते हैं । बरें.। 

कुसुमपुर--संज्ञा पुं [ सं० ] पटना 
नगर का एक प्राचीन नास | 

कुखुसवाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
कामदेव | 

कुसुमचिचिञ्ञा-संज्ञा स्री० [ सं० ] 
एक वर्णवूच | 

कुसुमस्तवक -संशा पुं [ सं० ] 
दंडक छंद का एंक भेद । न 

कुसुमशर--संज्ञा पुं [ सं० ] 
“कामदेव । 

कुंसुमांजलि--संज्ञा स्री» [ सं० ] 
'देंवता पर हाथ की अँजुली में फूछ भर- 
कर चढ़ाना । पुष्पांजलि | 

कुसुमाकर--पंशा पुं० [सं० ] १. 
बध्॒त'। २. छप्पय का एक भेद | 

ऊँखुमायुध-ज्ञा पु [ सं० ] 
कामदेव । 

ऊसुमावलि--संज्ञा ख्री० [सं०] फूलों 
का गुच्छा | फूछों का समह । 

झखुमासव -संज्ञा पुं [ सं० ] १ 
फूर्लों का रस | मकरंद | शहद । मधु । 

ऊँखामत--वि० [ सं० | फूला हुभा। 
पुष्पित | 

ऊँसूत--पंज्ञा पुं० [ सं० क + सूत्र 
भा० सुत्त ] १. बुरा सत । २. क्रः 
भैष | कंब्योंत | 

यक--संजञा पुं० दे० “कशेशय?? 

ऊँदक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. माया । 
पाखा। जाल | फरेंब। २. धत । 
भकार | ३. मुग की कूक । ४. इंद्र- 
जाल जाननेवाळा। ' ` 

फैना--फक्रि० अ० 


[ स० क हुक या्‌ 


$हू | पक्षी का मधुर स्वर में बालना । . 


केना | । 
[ हिं०. कहकना ] 


वे हर 
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संज्ञा स्री कोयल | 
कुइकुहाना--क्रिः अ० दे०.- ' कुह- 
कना?? | 
कुहना%--क्रि> स० [सं० कु -- हनन] 
बरी तरह से मारना । खूब पीटना । 
क्रि० अ० [ अनु०] गाना । अलापना । 


कुहनी--संज्ा स््री० [सं० कफो,ण ] 


हाथ ओर बाहु के जोड़ की हड्डी । 

कुहप--पंज्ञा पुं [ सं० कृहू = अमा- 
वस्या + प ] रजनीचर ¦ राक्षस | 

कुहर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गडढा । 
बिछ | छेद | सूर ख। २. गले का 
छेद | 

कुहरा--संज्ञा पु० [ सं० कहेड़ी ] जल 
के सूक्ष्म कणों का समह जो ठढक 
पाकरः वायु की भा। में जमने से उत्पन्न 
होता है । 

कुहराम--सज्ञा पुं [ अर कहर + 

[म ] १, विलाय | रोना पीटना | 

हलचल | 

कुहाना#/--क्र० अ० [ हिं० कोने 
ना ( प्रत्य० ) ] रिसाना। नाराज 
होना । रूठना | 

कुहारा#-संशा पुं० दे० ''कुल्हाडा?' | 

कुहाखा-संज्ञा पुं० दे० “कुहरा” | 

कुहो-संज्ञा स्री०[ सं०' कृधि = एक 


पक्षी ] एक प्रकर की शिकारी 


चिडिया । कुहर । 


' संज्ञां पुं [ फा० कोही = पहाडी ] 


घोडे की एंक जाति | टाँग्न | 
ऋ#विञ [ दिं० कोह = क्रोध + ई 
( प्रत्य» ) ] क्रॉंधी । 
कुहुक- संशा पुं [ अनु० ] पक्षियों 
का मधुर सवर । पीक | 
कुडुकना- क्रि» भ [ हिं० कृहक+ 


ना ( प्रत्य० ) ] पक्षियोंका मधुर सर | 


में बालना | (कल 


कुडुकबान--सशा पुऽ [ हिं० कुहुकना | 


झाः 

चलाते समय कुछ शब्द निकलता है | 
कुहुकिनी--संज्ञा स्री दे० “कुह- 
कना” | 

कुहु--संज्ञा त्री [ संऽ ] १. अमा- 
वस्या, जिसमें चंद्रमा विळ्कळ दिख- 
लाईनदे। २. मोर या कोयल 
की वोली | ( इत अर्थ में “कह” के 
साथ कठ, मुख भादि शब्द लगाने 
से कोकिलवाची शब्द चनते हैं | ) 

कूँख--संजञा-स्री० दे० “कोख” | 

कूँखना--क्रि० अर दे० “खना? | 

कूँचः--ंज्ञा स्री> जो एंड्री के ऊपर 
या टखने के नीचे होती हे । पै 1 
दे० “बोडानस?? | 

कूँचना/--क्रि० स० दे० “कुचल्ना | 

कूँचा--संज्ञा. पु०:[ सं० कूचं | [स्रो? 
कू ची ] झाड । बोहारी । 

कूचो--सशा स्रा० [हिं कूँचा ] 
१. छोय कूचा। छोटा झाड 1२ 
कूरो हुई मूँज या बालों का गुच्छा 
जिससे चीजों की मेळ साफ करते या 
उन पर रंग फेरतें हें। ३. चित्रकार की 
रंग भरने की कस | 

कूज-संशा पुं> [ सं०क्रोंच ] क्रौंच 
पक्षी । 

कूड--संजा पु० [सं कड] १३ 
लाहे की ऊँची टोपी जिसे लडाई के 

_ समय पहनते थे । खोद । २. मिट्टी या 
लोहे का गहरा ब्ररतन, जिससे सिंचाई | 


३. बह नाली जो खेत में हळ जो 
से बन जांती है | कुंड | 
कूड़ां-संज्ा पुं [ सं० कुंड 


बाग यकता dpe | ष्य > 5 


कूड़ो 
कूड़ो- संज्ञा स्री० [ हि कूड़ा] १. 
पत्थर की प्याली । पथरी-। २. छोटी ' 
नाँद । 
कूथता$ क्रि? अ० [ सं०. कुंथन ] ` 
-१. दुःख या भ्रम से . स्पष्ट शब्द मुह 
से निकालना । काँखना । २. कबूतरों 
का गुट्रगू करना । : 
क्रिश स० मारना | पीटना | 
कूआँ-संज्ञा पुं. [सं> कूप] १. 
पानी निक्रछने के लिये एथ्वी में खोदा 
हुआ गहरा गड्ढा । कूप ।- इंदारा ।' 
सुद्दा -(किंती के लिए ) कूआँ 
खोदना = हृ नि पहुँचाने का. प्रयत्न 
करना | कूआँ खोदना = जीविका के 
लिये प्रयत्न करना । कूर में गिरनार 
वित्ति में पड़ना । कूएँ में बाँस डालना 
च्चहुत हू ढ़ना । कूएँ में माँग पडना= 
सबकी बुद्धि खराब होना । नित्य कू आँ 
. खोदना--प्रति दिन, कार्य करके 
कमाना | र 
कुरे-संज्ञा त्री [सं० कुव+ई 
पत्य० ) ] जळ में होनेत्राला एक 
पोधा, जिसके फूलों का चाँदनी रात 
' में खिळना प्रसिद्ध है । कुमुदिनी । 
८ कोफ़ावेली । ; 
6 कूक--र्‍संज्ञा.स्री०» [सं० कूनन ] १. 
लंबी सुरीली ध्यनि। १. भोर या 
. * कोयल की वेली । 
 संज्ञा्जी० [हिंग्कुंजी ] घडी या 
वाजे आदि में कुंजी देने की क्रियः । 
 कूरना-क्रिंश अ० [ सं० कूजन] 
 कोयळ्या मोर का बोलना | 


ten 
Ce 


` क्रिश स० [हिं० कुजी ] कमानी | 
. झूठ । ६. गूढ़ भेद | 


: व्यंग्य जिसका अश्र 
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के आगे डाला ज.ता है.। डुकडा | 
२. तुच्छ वस्तु | 


कूक -संज्ञा पुं० [ ? ] अनाज को 


भूसी । 
कूका-संज्ञ पुं० [ हिं० कूकना = 
चिल्झना ] सिक्खों का एक पंथ । 


कूच--सञ्ञा पुं [तुर ] प्रस्थान. 


रव,नगी । [ 
सुहा०-कूच कर जाना = मर जाना | 
(किसी के ) देवता कूच कर जाना= 
होश हवास जाता रहना। भय या 
किसी ओर कारण से ठ# हो जाना । 
कूच बोळ्ना प्रस्थान करना |. 
कूत्रा-उज्ञा पुं० [ फः० ] १. छोरा. 
रास्ता । गली । २. दे० “कूँचा? | 
कू जञ-संज्ञा स्री [ हिं, कूजना ] 
ध्यनि। 
कू न्न -संज्ञा पुं. [ सं० ] [ वि०. 
कूजित] मंधुर शब्द . बोलना | 
( पक्षियों का ) 
कूजना--क्रि अ० [ सं० कूजन ] 
. कोमळ और मधुर शब्द करना । 
कूडा-संशा पुं० [ फा० कूजा] 
'१. भिट्टी का पुरवा । कुल्हड | २, 
ट्टी के पुरवे में जमाई हुई अद्ध 
.गोळाकार मिश्री । मिश्री की डडी |. 
कूजित-त्रि० [सं] १. जो वाला या 
कहा गया हो । ध्वनित २. शूज 
हुआ या ध्वनिपूर्ण स्यान आदि )। 
३. पक्षियों के मधुर शब्दों से युक्त | 
कूट - संज्ञा पुं. [ सं० ] १. पहाड़ की 
ऊंची चोटी | जेसे--हेसकूट रा 
सींग । ३. (अनाज आदि की) ऊँची 
ओर बड़ी राशि । ढेरी। ४. छळ | 
` धोखा । फरेब | ५. . मिथ्या । असत्त्य | 
» ' शुत रहस्य | ७, 
वह जिसका अथं जल्दी न प्रकर हो | 
जेते, सूर का कूः। ८, बह हास्य था 
यूह हो]. .. 
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- २. धोखा. देनेवाला । छलिया |३ | 


` इह | 
बि० [ सं० ] १. झूठा । मिथ्यावादी | | 


कृत्रिम वनावटी । नकली । ४. प्रधान] | 
श्रेष्ठ । र 
संज्ञा स्री० -[ संर कष्ठ ] कुट नाप्न | 
की ओषधि । | 
संज्ञा स्री० [ हिं० काटना या कूय्ना | | 
काटने; कूग्ने या पीय्ने आदि की. 
क्रिया । | 
कूटता--पंज्ञा ्रः० [ सं० ] १, कटि | 
नाई । २. झठाई । ३. छळ । कपट। | 
कूटत्व--ंज्ञा पुं० दे० “कूर्ता | | 
कूटना--क्रिश स० [ सं कुद्न ]| | 
किसी चीज को तोड़ने आदि के झिग 
उस पर वार बार कोई चीज पटका | 
जेसे, धान कूयना | | 
मुहा०--कूट कूरकर भरना = खूब क 
कस कर मरना । ठसाठस भरना। 
२. मारना । .पीठना । ठोंकना | ९ 
सिल, चमी आदि में टॉँी से 
छोटे गड्ढे करना | दाँत निळा | 
कूटींति-उंज्ञा ज्जी० [ सं° ] द 
पेंच की नीति या चाल | छिगी ई 
चाल | घात | | 
कूटयुद्धं पुं. [सं०] वह ब्वॉ 
जिसमें शत्रु को घाखा दिपा जाय । 
कूट-योजना-सं्ञा ल्ली० [ १०. 
षड्यंत्र | भीतरी चाळम़ाजी |. : 
कूटसाक्षी--तंज्ञा पुं० [ सं०..] £ 
गवाह | . ह... 
'कुटस्थ -प्रि> [ सं० ] १. सर्वा 
स्थित | आला दजे काः। २. ब्ल । 
अचळ । ३. अविनाशी | वि | 
रहित | ४. गुत । छिपा हुआ । || 
कुहु-संज्ञा पर [ देश ] एक 


: .जिउके बीजों का आया ब्रत में १६|| | 


के रूप में खाया जाता है. 
उल काहू | कोह। . 
कूड़ो--सेज्ञा पु [ पँ० कू 
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कूड़ालाना 


“ढेर ] १. जमीन पर पड़ी हुई गद 
खर पत्ते आदि जिन्हें साफ करने के 
लिये झाड़, दिया जाता दै। कतवार | 
२. निकम्मी चीज | 
कूड़ाखाना-संज्ञा पुं० [ हिं कूड़ा+ 
फ़ा० खाना ] वह स्थ न जहाँ कूड़ा 
फेका जाता हो । कतवारखाना । 
कूढ॒--संसा पुं० [ सं० कुष्टि ] नोने की 
वह रीति जिसमें हळ की गड़ारी में वीज 
डाला जाता है। छाय का उल्टा | 
वि» [ सं० कु +ऊह = कूद, प्रा० 
कूध ] नासमझ | अज्ञानी | बेवकूफ | 
कूढ्मग्ज-वि०. [ हिं० कूढ़ + फा० 
` मग्ज ] मंदबुद्धि' । कुंदजेहन | ` 
कूत--संशा स्री० [सं° आकूंत-आशय] 
१. वस्तु की संख्या, मूल्य या परिमाण 
` का अनुमान-। २ दे० “कनकूत? | 
'कूतना-क्रिश स० [ हिंग कूत ] १ 
'४भनुमान करना | अंदाज लगाना | २ 
बिना गिने, नापे या तौले संख्या, 
मूख्य या पंरिमाण आदि का अनुमान 
करना | ३. दे० “कनकूत” | 
कैव--संज्ञा त्री [ सं० ]कूदने की 
क्रिया याउभाव | 
यौ०--कूद-फाँद कूदने- या उछलने 
क्रिया । 
कदना--क्रि० अ'० [ सं० स्कुदन ] १ र 
दोनों पैरों को एथित्री पर से बलपूवक कःयरता । डरपोकपन | ५. खोटापन | 
उठाकर शरीर को किसी ओर फेंकना।  बुराई। ' 
>छलना। फॉदना। २. जानःबूझकर -कूरपन--संशा पुं० दे० "क्रंता” | 
उपर से नीचे की ओर गिरना । ३. कूरम*- संज्ञा पुं दे० “कूम? | 
में सहसा आ. मिलना या दखळ क़ूरा-संशों पुं० [ सं० ] [स्री कूरी] 
देना | ४.क्रम.मंग करके एक स्थान से 
स्थान पर पहुँच जाना । ५ 


क्रि० स० उल्लंबन केर जाना। लॉँब 
जानां । 
कूनना--क्रि> स० दे० “कुंनन।? | ` 
कूप-संज्ञा पुं० [ सं ] १. कुआँ 
इनारा । २. कुपी । ३, छेद । सुरांखं। 
४. गइरा गड्ढा | BUS 
कूपन--संशा“पुं० [ अं ] चिह-स्व- 
रूप कागज का बह छोटा टुकड़ा जिसे 
दिखाने या देने पर कोई चीज मिले 
या कोई अधिकार प्राप्त हो। 
कूपमड्टक--संश्ञा पुं. [ सं० ]१ 
कुए में रहमेत्राला मेंढक्र॥ २. वह 
सनुष्य जो अपना रथान छोड़कर कहीं 
' बाहर न गया हो । ' बहुत थोडी जान- 
कारी का मनुष्य | 
कूबड़ -संज्ञा पुं [ सं० कूर .] १ 
प्रीठ का टेढापन ।. २. किसी चीज का 
रेढापन | 
कूपरो--संझा स्री० दे० “कुबरी? 
कूर--वि० [सं० क्र] १. दया-रहित । 
निद्य |” २. मयंकर | डरात्रना । ३ 
सनहूस | असरुनियोँ ।` ४. दुष्ट | 
बुरा । ५. अक्मण्य । निकम्मा । ६ 
मख । 
कूरता-संशा ख्री० [ हिँ० कूर ] १ 
निद्रता । कठोरता । बेरहमी । २ 
जडता । मखता। ३. अरसिकता । ४ 


हिस्सा | 


नेदभडकर बातें करना |: | कू ची | २. कली | ३. कंजी | ४-सूई। 
वि ही कें बळ पर कूदना = ` कूसे-संचषा पुं० [. (र 
| ७1... ७ सहारा. पाकर बहुत बढबढ- 


२४2 > 


रीढ़ का वह भागः जो 


१. ढेर | राशि-। '२. भांग.। अंशा । | 


असंत प्रसन्न होना | दे० “उछलना”। कूर्चिका-संशा ख्री०' [ सँ १, | 


वह वायु जिसके प्रभाव से पलक खुलती 
और बंद होती हें। ६. विष्णु का 
दूसरा अवतार । 

कूमपुराण-संशा पुं० [ सं० ] अठा- 
रह मुख्य पुराणों में से एक । 5 

कूल--संज्ञा पुं० | सं० ] १. किनारा | 
तट | तीर । २. सेना के पीछे का भाग। | 
३. समीप। पास | ४. नहर । ५; 
तालांब' | 


` कूलिनी--संज्ञा स्री० [ सं० ] नदी । 


कूल्हां--संज्ञा पुं [ सं० क्रोड ] कमर 
में पे के दोनों ओर निकली हुई 
हड्डियाँ | 
कूवत--तंज्ञ स्री [ अ० ] शक्ति | 
Ce 3 
कूवर-संज्ञा पु: [ सं० ] १. रथ क्रा 
वहं भाग जिसपर जूआ बाँधा जाता हे । 
युगंधर | हरसा । २. रथ में र्‍॒थी-के 
बैठने का स्थान । ३. ङुबड़ा। _- 
कूष्मांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, | 
कुम्हडा'। २. पेठा | ३. वैदिक काळे 
के एक ऋषि। _ न 
कूद+- संशा स्री०[ हिंग कूक ] ६ 
चिग्वांइ । हाथी की चिक्कार । २: | 
चीख चिल्लाहट | य 
कृकर--संज्ञा पु० [ सं० ] मस्तककी 
वायु जिसके वेग से छींक भाती है |: | 
रुकलास--संशा पुं० [सं०] गिरगिठ॥ 
रुंकाट, छुकाटक--संज्ञा पुं० [ सं०] 


ot 


कृतकार्य 


'पद्दळ! युग । सतयुग। २. वह दास 
जिसने कुछ नियत काल तक सेवा करने 
की प्रतिज्ञा की हो । ३. चार की 
संख्या । 
कतकाय-वि० [सं] जिसका प्रयो- 
जन सिद्ध ह चु हो । सफल मनो- 
रथ | 
ऊतङृत्य -|व° [ सं० ] जिसका काम 
पूरा हो चुका हो। इतार्थ। सफछ- 
मनोरथ । 
कृतचन -वि० [ सं० ] [ संज्ञा कृत- 
 चनता ] किए हुए उपकार को न मानने 
वाला । अकृतज्ञ । 
कृतच्नता -संज्ञा स्री० [ सं० ] किए. 
हुए उपकार को न मानने का भाव । 
अङ्गतज्ञता । ` 
कछृतघ्नी%--वि० दे० “कृतघ्न” | 
कृतज्ञ-वि० [ सं० ] [संज्ञा कृतशता] 
__ *उपकार को माननेवाला । एहसान 
 साननेवाला। | 
 तज्ञता-संत्ञा क्ली० [ सं० ] किए 
हुए उपकर को मानना! एहसानमंदं १ 


रुतयुग--संज्ञा पुं० [ सं० ] सतयुग | ` 


| छृतविद्य-वि० [ सं० ] . जिसे किसी 
विद्या का अभ्यास हा । जानकार | 
८ ` पंडित । 
 ऊतदह्दीन-वि० दे० “इतष्न”। 
 झृतांत-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. समासत 
करनेवाला | अंत करनंवाळा । २. यम | 
घमंराज । ३. पूवं जन्म में किए हुए 


शुभ और अथम कम्माँ का फळ | ४. 
 'मृत्यु। ५.पाप। ६. देत्रता।-७. दो 


. ऊतात्मा-संग् पुं० [ सं» ] महा- 
हाय | 
कृतात्यय--संज्ञा पुं. [ सं° ] सांख्य 
« के अनुसार भोग द्वारा कमों' का 
नाश | * _. 


Digitized By Siddhanta eGR Gyaan Kosha 


काम सिद्ध हो चुक्रा हो । कृतस्य । 
सफळ मनोरथ । २. संतुष्ः। ३. 
कुशल | निपुण । होशियार । 
कृति -संज्ञा न्री० [सं ] १. कर 
तूत | करनी । २. कार्य | काम | रे. 
आघात । क्षति | ४. इंद्रजाल | जादू | 
-५. दो समान अंकों का घःत। वर्ग- 
संख्या (गणित )। ६. वीस की 
संख्या | 
ङती-वि० [सं० ] १. कुशल। 
निपुण। दक्ष । २. साधु । ३. पुण्या- 
स्मा.। अ 
कृत्ति-संज्ञा स्री० [ सं) ] १. मृग- 
चम | २. चमड़ा || खाल । ३. भोज- 
पत्र । 
कृत्तिका--मंज्ञा स्री० [सं० ] १. 
सत्ताईस*नक्षत्रो में से तीसरा नक्षत्र । 
२ छकड़ा | 
कृत्तिवास--संशा2पुं. [ सं०!] महा- 
देव | र 
कृत्य-संज्ञापुं० [ सं० 1 १, कर्च॑व्य- 
कसं । वेद विहित आवश्यक्र कार्य | 
जेसे--पज्ञ, संस्कार । २. करनी | कर- 
तूत | कमं । ३. भूत, प्रेत, यक्षादि 


जिनका पूजन अभिचार .के छिये 
होता है | 


कत्या -संज्ञा त्री [ सं० ] १. एक 


भयकर राक्षसी जिसे तांत्रिक अपने 


अनुष्ठान से छात्र को नष्ट करने के 
लिए भेजते हैं। २. अभिनार | ३. 
दुष्टा या कशा . स्री । प 


कृत्रिम-वि० [ सं ] १. जो असळी ` 


न हो । नकछी | २. बह अनाथ बालक 


जिसे पालकर किसी ने अपना पत्र 
बनाया हो । De 


] [संज्ञा 


|... ˆ` ction. 


Sv (वी 


| कमिरोग-संज्ञा पुं [. संश] 


कृपगता ] १. कंजूस । सूम | २. षु 
नीच | | 
कृपणता --संश! स्त्री ० [सं० ] कंजूी| 
कृपना३#--संज्ञा स्री °दे० “कृपणता! | 
क्ृपया--क्रि० वि० `[ सं० ] झा. 
पूवक । अनुग्रहपू्वक । मिही 
करके. | | 
कुपा--पंज्ञा स्री [सं०] [शि 
कृपाळु | १. विना किसी प्रतिक, श्न 
ळःशा के दूसरे की-भलाई - करने बै। 
- इच्छा या वृत्ति । अनुग्रह । दया । १. | 
"क्षमा | माफी । | 
कृपाणु--संज्ञा पुं. [ सं० ] - १. तर| 
वार | २. कटार | ३.. दंडक वृत्त ग 
एक भेद । पळ, . 
कृपापात्--संज्ञ पुं० [सं०] #| 
व्यक्ति जिसपर कृपा हो। झा भ 
अधिकारी । ` ` ~ 
कृपायतन--संज्ञा पुं० [ सं° | ब ` 
कृपाल | । 
रऊपाल#1--वि० देऽ “कृपा” | न 
छपालु--वि० -[ सं० ] कृपा 6, 
वाला | 
कृपालुता--संज्ञा स्री [सं०10 
का माव | मेहरवानी। ` . 
छपिण%|-- ० दे० “कपण 
छमि-र्‍संज्ञा पुं० [ सं० ] [A 
कृमिल ] १. क्षुद्र कीट । छो 
२. हिरमडी कीड़ा या सिट्टी | ' | 
मिज । ३. लाह । . 1 
कृमिज--वि० [ सं० ] बोड 
संज्ञा पुं० [ सं० ] [ त्री ° कसि 
रेशम | २. अगर । ३. किरमिंबी! |. 
सिजी | 
शय और पक्वाशय में कॉड | 
होने का रोग | | 
कृश-वि० [ सं० ] १ दुः 
क्षीण | २. अल्प | छोटा 


कृशता 


| कृशता--संरा स्री० [ सं° ] १. दुव- 
| . छापन | दबलता । २. अल्पता । कमी। 
| कृशताई#--संशा सत्री ° दे० “कता? | 
कृशर--शंज्ञा पुं०.[ सं० ] [ स्री० 
कृशरा ] १. तिळ और चावल की 
खिचड़ी । २. खिचड़ी । ३. लोबिया 
मटर । केशारी । दुविया | 
कृशानु--संज्ञा पुं [ सं० ] अग्नि । 
कृशित--वि० [ सं० ] दुबल'-पतला | 
कृशोइरी-वि० खत्री० [ सं० ] पतली 
कमरवारी ( स्त्री ) 


२० 0 की do, ७4७8. 


खेतिहर | कांश्तकार। २. हल का फाल| 
कृषि--संज्ञा स्री० [ सं० ] [वि० कृष्य] 
खेती | काइत | किसानी | 
छृषीबल--संज्ञा पुं. [ सं० ] किसोन । 
कृष्ण--वि० [ सं० ] १. श्याम । काला। 
स्याह । २. नीला या आसमानी । 
संज्ञा पुं० [ त्री» कृष्णा ] १. यदुवंशी 
` वसुदेव के पुत्र जो विष्णु के प्रधान 
अवतारों में हें। २.एक असुर जिसे इंद्र ने 
मारा या । ३. एक मंत्रद्रष्ट ऋषि । ४ 
सथववेद के अंतर्गत एक उपनिषद्‌ । 
५. छप्पय छुंद का एक भेद । ६. चर 
अक्षरों का एक वृत्त | ७. वेदव्यास । 
८. अर्जुन । ९. कोयल । १० कौभा । 
११. कदम का पेड़ । १२. अँधेरा पक्ष । 
१२. कल्यिग | १४. चंद्र मा का धब्बा । 
रेष्णचंदर--संज्ञा पुं० दे० “कृष्ण(१)। 
पायन-संज्ञापु०[ सं० ] परा 
के पुत्र वेदव्यास | पारार्थ्य । 
रुष्णपक्ष--संज्ञा पुं. [ सं० ] मास का 
पेर पश्च जिसमें चंद्रमा का हास हो । 
1 पाख | 
केष्णहौइ--संशा पुं [ सं० ] दे० 
“रक 
हि रन । करसायल | 


[सं०]१ काला 


| कृषक-ंज्ञा पुं> [सं] १. किसान | - 


। करसायल । २. सेंहुड । थहर i ङ्‌ ठा कि 
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कृष्णा--संज्ञा स्त्री० [ सं० ] १. द्रोपद्री। 
२. पीपल । पिप्पली । ३. दक्षिण देश 
की एक नदी । ४. काली दाख । ५. 
काला जीरा | ६. काली ( देवी ) । ७. 
अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक। 
८. काले पत्ते की तुलसी । 


- छृष्णाभिसारिका-संज्ञा त्री० [सं०] 


वह अभिसारिका नायिका जो अँघेरी रात 
में अपने प्रेमी के पास संकेत स्थान में 
जाय | 

कृष्णाष्टमी - संज्ञा स्त्री० [ सं° ]भादों 
के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस दिन श्री 
कृष्ण का जन्म हुआ था । 


कृष्य-वि० [ सं० ] खेती करने योग्य ` 


(भूमि ) । 

कें के -संज्ञा स्त्री [ अनु२ ] १ 
चिड़ियों का कष्टसूचक शब्द । २. 
झगड़ा या असंतो ष-सूचक शब्द | 

केचली--पंज्ञा स्त्रीश [ सं० कंचुक ] 
सा आदि के शरीर पर झिल्ली दार चमड़ा 
जो हर साल गिर जाता है । 

के चुआ-संज्ञः पुं» [ सं० किंचिलिक ] 
१.सूत के आकार का एक बरसाती कीड़ा 
जो एक वालिशत लंबा होता है | २ 
केचुए के आकार का सफेद कीड़ा जो 
मल के साथ बाहर निकलता ह । 

केंचुली-ंज्ा स्त्री दे० “केंचली” | 
द्र--संज्ञा पुं [ सं० यू० कटून ] 
१. किसी वृत्त के अंदर का वह बिंदुः 
जिससे परिधि तक खींची हुई सब 
रेख ए परस्पर बराबर हों । नाभि । 
ठीक मध्य का बिंदु । २. किसी निश्चित 
अंश से ९०, १८०, २७० और ३६० 
अंद के अंतर का स्थान । ३. मुख्य या 
प्रधान स्थन । ४. रहने का स्थान | 
4. बीच का स्थान । 

केद्धित--वि० [ स० ] एक ही कद्र मं 


हुआ। 
कद्री--वि० [ सं० केंद्रिन्‌ ] वेंद्र से : 
स्थित । 
केद्रीकरण--संज्ञा पुंश [ सं० ] कुछ : 
चीजों, शक्तियों या अधिकारों को एक ` 
केंद्र में लाने का काम | द 
केंद्रीय-वि० [ सं० ] कंद्र से संबंध : 
रखनेवाला । मध्य-स्थानीय । | 
के--प्रत्य० [ हिं० का ] १. संबंधसूचक. 
“का? विभक्ति का बहुवचन रूप | 
जैसे-राम के घोड़े । २. “का?विभक्ति ` 
का वह रूप जो उसे संबंधवान्‌ के विम 
क्तिय॒क्त होने से प्रास होता है। जेसे- | 
राम के घोडे पर । - 
†सर्व॑० [ सं० “क?;] कौन? (अवधी) 
केड1--सवं० [ हिंग के + उ ] कोई. 
केडर*--संज्ञा पुं० दे० “केयूर? । . 
केकड़ा--संज्ञा पुं० [ सं० कर्कट ]पानी 
का एक कीड़ा जिसे आठ ठाँगे और: 
दो पंजे होते हें। 
केकय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. व्यास 
ओर शाल्मली नदी की :दूसरी ओर के 
-देश का प्राचीन नाम (वह भव कश्मीर 
के अंतगत है और कक्का कहलाता हैं )॥ 
२. [ री० केकयी ] केकय देश का 
राजा या निवासी । ३. दशरथ के सुर 
और कैकेयी के पिता... 
केकयी -संज्ञा त्री० दे० “कैकेयी 7 | 
केका--संत्ता स्री [ सं० ] मोर 
बोली । 
केकी---पंशा पुं० [ सं० केकिन्‌ 
मयूर | . BE’ 
केचित्‌--सवं० [ सं० ] कोई 
केड़ा--संज्ञा पुं» [ सं० 
नया पौधा या अंकुर । कोपलछ 
नव-यव%। >> 


केत--संज्ञा पु 


केतक 


ध्वज्ञा | 
केतक--संज्ञा पुं० [ सं० ] केवडा । 
वि० [ स० कति + एक ] १. कितने । 
किस कदर | २. बहुत । वहुत कुछ । 
केतकर# -संज्ञा सनी» दे० “केतकी” 
केतकी--स्ञा स्री० [सं० ] एक छोटा 
पौधा जिसमें कांड के चारों ओर तल- 
वार के से लंबे काँटेदार पत्ते निकले 
होते हैं ओर कोश में बंद मंजरी के 
रूप मे बहुत सुगंधित फूछ लगते है । 
केतन--संज्ञा पुं [ संऽ] १. निमंत्रण | 
२. स्रजा । ३. चिह। ४. घर | 
स्थान । जगह । 
केता%1--वि० [ सं०,कियत्‌ ][ त्री 
केति ] कितना । 
केतिक*--वि० [ सं० कति + एक ] 
१. कितना । किस कदर | २. क्रितना । 
मिस संख्या में । 
केतु संज्ञा पुं [ संश ] १. ज्ञान 
२. दोसि । प्रक.श । ३. ध्वजा । पताका | 
४. निशान। चिह्न । ५. पुराणानुसार 
एक राक्षस का कवंध | ६. एक प्रकार 
का तारा जिसके साथ प्रकार की एक 
पूछ सी दिखाई देती है। पुच्छल 


b 
० 


tars, fe Hr Site मनी is कु. irr Wns 


तारा । ७. नवग्रहों में से एक ग्रह । केरल 


` ( फलित )। ८. चद्रकक्ष और क्रांति 
रेखा के अधःपात का बिंदु । ( गशित- 
' ज्योतिष) 
 क्ेतुमती-संचञा स््री० [ सं० ] १. एक 
` वर्णाद्धः समवृत्त। २. रावण की नानी 
_ अर्झात्‌ सुमाली राक्षस की पत्नी । 
केतुमान:-ब्रि० [ सं० ] १. तेजत्रान्‌। 
तेजस्वी | २. घ्वजावाढा । ३. बुद्धि- 
त सान्‌। 
` केतुवृक्त -सं्ञा पुं [ सं० ] पुराणा- 
` ..नुसार मेरु के चारों आर के पर्वतां पर 
के वृक्षों का नाम | ये चार हे--कदंब, 
और बरगद । 


dg GE 
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केति ] कितना । 
केदली!--संडा पुं० दे “कदी” । 
केदार -संज्ञा पुंञ [ सं० ] १. वह खेत 
जिसमें धान चोया या रोपा जाता हो | 
२. सिंचाई के लिए खेत में क्रिया हुआ 
विभाग । क्रियारी । ३. वृक्ष के नीचे का 
थाळा | थाँवछा । ४. दे० “केदार- 
नाथ? | 
केदारनाथ--मंज्ञा पुं [सं०] हिमालय 
के अतगत एक पवत जिसके शिखर पर 
केदारनाथ नामक शिवलिंग है | 
केन-संज्ञः पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
उपनिषद्‌ | तलवार का उपनिषद्‌ | 
केविन-संज्ञा पुं. [ अ० ] १. छोटा 
कमरः या घर । २. जह ज में अफसरों 
या यात्रियों के रहने की कोठरी । 
केम%--संज्ञा पुं दे० “कद्‌? | 
केयूर-संच्ा पुं० [ सं० ] बह में पहन 
नेका विजायठ | बजुलछा। अंगद | 
बहूटा । भुजवंद | 
केयूरी--वि० [ सं० ] जो केयूर पहने 
हो। केयूरधारी | 
केरा--गत्य» [सं० कत] [स्री केरी] 
संबंध सूचक विभक्ति | का (अवधी) | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १. दक्षिण 
भ.रत का एक देश । कनारा। २. 
[त्री० केरळी] केरळ देश-वासी पुरुष | 
रे. एक प्रकार का फलित ज्योतिष | 
केराना-संच्ञा पुं [ सं० क्रयग 
नमक, मसाला, हळदी आदि चीजें जो 
पसःरियों के यहाँ मिळती हे | 
केरानी-संशा पुं० [अं० क्रिश्चियन 
१. वह जिसके माता-पिता में से कोई 
एक यूरोपियन और दूसरा हिंदुस्तानी 
हो । किरंटा । युरेशियन । २. अंगरेजी 
दफ्तर मं रिखने.पढ्ने का काम करने. 
वाला | मुंशी | कळक | 
आया पुं, [ सं कळाय ] 
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] केवटी मोथा--संद्ञा पुं० [ सं० हा 


षा 
केरि#--प्र्ः [संर कृत] है | 


| 
| 
| 
“दरी” | । 


~ 


संज्ञा स्री० दे० “केलि | | 
केरी%--प्रत्य* [सं० कृत] | 
“कः? विभक्ति का स्त्रीळिंग रूप। 
संज्ञ त्री» [ देश० ] आम का कना! 
और छोटा नया फल | अँबिया। | 
केरोखिन-पंज्ञा पुं [ मं० || 
का तेल | 
केखा-संज्ञा पुं. [ सं० बदल, प्रा 
कयल ] गरम जगहों में होनेत्राला एइ 
पेड़ जिसके पत्ते गज सत्रा गन ह| 
और फल लंबे, गदेदार और मगे 
होते हैं | उसका फल | | 
केलि--संज्ञा स्री० | सं० ] १. सेह। 
क्रीड़ा । २. रति | मैथुन । ख्रीपरसंग| 
३. हसी | ठटूठा | दिल्लगी। ४ 
पृथ्वी । “ 
केलिकला-संज्ञा स्नी० [सं० ] || 
सरस्वती की वीणा । २. रति। स्म| 
गम | | 
केवका---संज्ञा पुं० [सं०्कवक = र] 
वह मसाला जो प्रसूता स्त्रियों को लि 
जाता है । 
केवट-संज्ञा पुं [ सं० कैवच | ण 
जाति जो आजकल नाव बल. 
तथा मिट्टी खोदने का काम करीर 
केवरी दाल--संज्ञा पुं० [ सं० 
= एक संकर जाति + दाळ ] दो 
अधिक प्रकार की, एक में मिली र 
दाळ। 


च सुस्त | एक प्रकार का 8 | 

मोथा |' 
केचड़ई- [ हिँ केवर 

( प्रस्य ) ] हलका पीला आर 
मिला हुआ सफेद | जैसे 
कवडा->सज्ञा पुं ० [्‌ सं० 


७ 


सफेद केतकी का पौधा जो केतकी से 
कुछ बड़ा होता है। २. इस पौधे का 
फूछ | २. इसके फूछ से उतरा हुभा सुगं- 
घित जल । 
केवलं-वि० | सं० ] १. एकमात्र | 
अकेला । २. शुद्ध । पत्रित्र । ३. उत्कृष्ट | 
उत्तम । श्रेष्ठ । 
क्रिश वि० मात्र। सिफ | 
सज्ञा पुं [ विं० केवली ] वह ज्ञान 
. जो श्रांतिशून्य ओर विशुद्ध हो 
केवल्लात्मा-संज्ञा पुं» [ सं० ] १. 
पाप और पुण्य से रहित, ईश्वर | २. 
शुद्ध स्वभावबाला सनुष्प | 
केवली--पंज्ञा पुं० [ स० केवल + ई 
(प्रत्य० ) ] म॒क्तित का अधिकारी 
साधु | केवळ-ज्ञानी । 
केचल्व्यतरेकी--संज्ञा पुं. [ ४० 
केवळण्पतिरेकिन्‌ ] काय्यं को प्रत्यक्ष 
देखफर कारण का अनुमान । जैसे-- 
नदी का चढाव देखकर बृष्टि होने का 
अनुमान । झोषअत्‌ | 
कवलान्वयी--संज्ञा पुं० [ सं० केवल. 
न्यायन्‌ | कारण द्वारा काय्यं का अनुः 
मान | जैसे--वादळ देखफर पानी वर- 
सने का अनुमान । पूवत्रत्‌ । 
वाच--उज्ञा स्रो० दे० “कोच” | 
पशा पुं) [ सं० कुव = कमल ] 
१. कमल | २.केतक्री । केवड़ा । 
सशा पुं [ सं० किवा ] बहाना । 
_मिस । टॉलसट्ूल | 
जीष।ड्रां--सज्ञा पुं. दे० “किंवाइ? | 
केश -संज्ञा पु० [स०] १. रश्सि । 
किरण | २, बण | ३. विश्व | ४ 
विष्णु | ८. सूर्य | ६. सिर का बाल । 
हा० -केश न टाळ सकना = (किसी 
का ) तनिक्त भी क्षति न पहुँचा 
सकना | 
ति शकम पुं [ स° ] १. वाळ 
` सा$ने और गुने को कलां। केवा- 
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विन्यास । केशांत नामक संस्कार । 

केशपाश -उंज्ञा पुं० [स० ] बाहों 
की छः | काकुछ | 

केशरंज्ञव--संज्ञा पुं० [ सं० । भँग- 
रेया | 

केशर--संझा पुं० दे० “केसर” | 

केशराअ -सशा पुं० [ सं० ] १. एक 
प्रकार का सुजगा पक्षी । २. मँगरैया । 
भृगराज | 

केशरी -संशा पुं० दे० “केसरी”? । 

केशाच--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. विष्णु । 
२. कृष्णचंद्र | ३. ब्रह्म । परमेश्वर । 
४. विष्णु के २४ मूर्तिभेदों में से एक । 

केशविल्यास--संज्ञा पुं [ सं० ] 
व.छो की सजावट | वालों. का सँवारना । 

केशांत--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १. सोलह 
सस्कारो में से एक जिसमें यज्ञोपवीत क्रे 
पीछे सिर . के बाल मूंडे जाते थे। 
गोदान कम । २. मुंडन | 

केशि--पंशा पुं० [ सं० ] एक राक्षस 
जिसे कृष्ण ने मारा था | 

केशिनी--पंज्ञा स्त्री [ सं० ] १. वह 
स्री जिसके सिर के वाळ सुंदर ओर बड़े 
हों ! २. एक अप्सराः ३. पावती को 
एक सहचरी । ४. रावण की माता 
कैकसी का एक नाम | 

केंशी--ठंशा पुं० [सं० के झन्‌] [खर 
केशिनी ] १. प्राचीन काल के एक 
गहपति का नाम | २. एक असुर, जिसे 
कृष्ण ने मारा था। ३. घोड़ा । ४, 
सिंह | 

वि० १. किरण या प्रकाशवाळा । २ 

अच्छे अःळोंवाला | 

केख-पंज्ञा पुं० दे० “केश? | 
सज्ञा पुं [ अ० ] किसी चीज के 
रखने का खाना या घर । २. सुकदमा । 
३. दुघटना | य 

केसर-- संशा .पुं० 


PRC HSN 


कडा. 


जो फूलों के बीच में रहते हैं| २. ठंढे 
देशों में होनेवाछा एक पौधा 
जिसका केसर स्थायी सुगंध के 
लिये प्रसिद्ध है । कुंकुम | जाफरान। 
३. घोड़े, सिंह आदि जानबरों की गरः 
दन पर के वाळु । अवाल | ४. नाग- 
केसर । ५. वकुल | मौलसिरी । ६. 
स्वग | 
केसरिया-वि० [ स० केसर + इया 
( प्रत्य ) ] १. केसर के रंग का। 
पीछा । जद॑ | २. केसर मिश्रित | 
केसरी--सज्ञा पुं० [ सं० केसरिन्‌ ] १. 
सिंह । २. घोड़ा । ३. नागकेसर | ४. 
हनुमानजी के पिता का नाम। | 
केसारी--पंज् स्री» दे० “खेसारी? |. 
केस -संज्ञा पु० दे० “वेस? | . 
केहरी#--संज्ञा पुं० [ स० केसरी | १. 
सिंह । शेर । २. घोड़ा | 
केहा-संज्ञा पु० [ सं० केका ] मोर । 


- मयूर | 


केदि#[--वि० [हिं० के+हि (विभक्ति)] 
किसको । (अबधी) । Fe अआ 
केइँ#--क्रि० वि [ सं० कथम्‌. ] 
किसी प्रकार । किसो भाँति । किसी _ 
तरह । a 
केहा--सर्व० [हिंग्के ] कोई। 5४ 
केकयं-संज्ञा पु० [सं०] १. “किंकर” 
का माव | किरता । २. सेवा। 
के #--प्रत्य० [ हिं० के ] के । 
कंचा--वि० [ हिं काना + 
कनेचा ] एंचाताना | भेंपा। ___ 
स्शा पुऽ | तुऽ कैची ] बड़ी 
के चो -संज्चा ज्री० [तु० ] | 
कपड़े आहद काटने या कत 
च । कतरनी | २. दो सी 


के, 
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वह यंत्र जिससे किसी चीज का नकशाः लिखी जाती है और जिसमें शीर्ष रेखा फल । 
ठोक किया जाताहै। २. पैमाना। नहीं होती । कैबा[--संज्ञा स्री» अव्ययवत्‌ [| 
सान । नपना । ३. चाळ | ढंग | काट- केद--संज्ञा स्नी० [ अ० ] [वि० कैदी] कै=कितना + वार ] १. कितनी र 
छोट । ४. चालबाजी । चतुराई | १. बंधन | अवरोध | २. पहरे में बंद २. बहुत बार | है 
कै--वि० [ सं० कति, प्रा० कई ] स्थान में रखना | कारावास | केबार#---पंज्ञा पु ० दे “कियाइ? | | | 
कितना । ।. सुहा०-कैंद काटना=कैद में दिन कैम, कैमा#+--संज्ञा पुं०दे० ५ | 
ऋअजव्य ० [ सं० क्रिम्‌ ] या। वा। त्रिताना | कैसुतिक ब्याय--संज्ञा पुं० [ रं | 
अथवा । ३. किसी प्रकार की झतं, अटक या एक न्याय या उक्ति जिसने 


: कळे Os R ~ ~_Q 

संज्ञ ज्ञीर [अ० के ] वमन । उलटी । प्रतिबंध जसके पूरे होने पर ही कोई यह दिखलाने के लिये होता हे किस 
क॒कस--संश्ञा पुं [ सं० ] राक्षस । बात हो । उतना बड़ा काम हो गया | 
कैकली -संशा स्री [ सं० ] सुमाली कैदक--सं है है ” 
नी सु दक--संज्ञा स्री [ अ° ] कागज क्या है। 

जन की कन्या आर रावण की माता। का.बंद या पट्टी जिसमें कागज सादि कैरव--संज्ञा पुं, [ सं०.][च्नी 
यी-ंज्ञा स्न,० [ सं० ] १. कैकय रखे जाते हँ । कैरवी व | 
गोत्र में उलन्न स्त्री के | SR" 
र । २-र जा दशरथ केद्खाना-संज्ञा पुं० [ फा० ]वह ३. शत्रु । र 

की वह रानी जिसने रामचंद्र को वन- स्थान जहाँ कैदी रखे जाते हों । कारा- कैर 


- “८ —संज्ञा स्त्री० | 
र दिल्वाया था | गार । बंदीगह । जेळखाना | ह | मो 
टम-संशा पु० [ सं० ] एक दैत्य कैद तनहाई--संज्ञा स्री» [ अ० + केरा--संज्ञा पा द्वौ 
~ ~ कराः —सः ० कै 
जिसे विष्णु ने मारा था । फा० ] वह कैद जिसमें कैदी को तंग (पायुर सं> कै हई 


कैरी ] १. मूरा (रंग) | २. वह सोते | ` 
जिसमें छछाई की झलक या यागी. 
हो । ३. वह बैळ जिसके सफेद रोग 


> : oe = च्छ 
कटभारि-संशा पुं० [ सं» ] विष्णु । कोठरी में अकेले रखा जाय | काळ- 
केतच- संज्ञा पु० [ सं० ] १. धोखा | कोठरी | 

छळ | कपट २. जुभा। बूतक्रीड़ा। कदमददज--संज्ञा स्री” [ भ० ] बह 


टी के अंदर से चमड़े की ललाई झलाती 
र लह चड 2 ड [इ झल 
३ ेदूय्यं मणि | लहसुनियाँ । ६ केद जिसमें कैदी. को किसी प्रकार का हो | सोकना। सोक जे 
° १. धाखेबाज । छुली । २. धूत। केम न करना पडे | सादी कैद । -वि० १ : [ : ल 
` शठ । ३. जुआरी | के द्सख्त -संज्ञा स्री० FR TT 


> वान मर [ अ० केद + खि 23 
| कितवापहुति - संशा स्री» [ सं० ] फा० सख्त ] बह केंद जिसमें दी जो -चाखे भरी हों । कंजा । 


पुति अलंक.र का एक भेद, जिसमें. कठिन परिश्रम करना पढ़े | कड़ी केलास-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हि| ` 


/ वास्तविक विय का गोपन या निषेध कैद ।. र Si र ति 
स्पष्ट शब्दो में न करके ब्याज से क्रिया कदी संज्ञा ए UE 
हा: हे दी--संशा पुं. [ अ० ] वहजिसे का निवास माना जाता है |) २. रि 


कैद की सजा ई झे 
1. 1, ae [ दी गई हो। बंदी । . लोक | 
 य्रकारकी बारीक ठेस जो कपड़ो में केधोंत्--अब्य० [ हिं० 
र लगाई जाती हें] या।वा। अथवा | 
| केश, कथा-संशा पु [ सं कपित्य ] कैफियत--संज्ञा स्री» [ अ ] १. कैबते-_संद्या घु‘ [ 

एक के टीला पेड़ जिसमें वळ क आकार समाचार हाल | वर्णन । २. विवरण | के र | 
कशि के कसेल ओर खट्टे फळ लगते हे।  ब्योरा | - :/वत्तसुस्तक-यंशा पुः [ स॑र ४ 
कीथिनां--संज्ञा त्री० [ ६िं० कायथ ] मुद्दा०--कैफियत तलब करना=नियमाः ह | 


_यौ०--कैलासनाथ, केळासपति॑दिरव 
कलासवास--मरंण | मृत्यु । ` 


के+धौं ] जं 
कलंडर--संज्ञा पु० दे० दनि | | 


जाति की खी। दार विवरण मॉगना | कारण पूछना | चवल्य---स्ञा पुं० [सं०] १. ड 
तरीन कः ३. आउचयजनक या हूर्षोलादक घटना । . प । निलिप्तता । पात 
र कंबर--संज्ञा स्री? [ .देशे० ] तीर । मोक्ष | निर्वाण | ® 


Ann ripathi Colle 
AN Cie > 


ळर क हेर > 


रती न के उपनिषद्‌ | करे कः 


a 1१४ २२४ 


कैशिकौ 

कैशिकी--संज्ञा स्री» [ सं० ] नाटक 
की मुख्य चार वृत्तियो में से एक 
जिसमें दृत्य-गौत तथा भोग-विलास 
आदि होते हैं । 

| कैसर-संज्ञा पुं० [ ठे> सीज्र ] 

सम्राट्‌ । बादशाह । 

। कैसा -वि० [ सं० कीदृश ] [ स्री० 
कैसी ] १. ऊिंस प्रकार का ? किस ढंग 
का? किस रूप या गुण का ? २. (निषे- 
घर्थक प्रश्‍न के रूप में) किसी प्रकार 
का नहों | जेसे--जब हम उस मकान 
में रहते नहीं, तव किर,या कैसा ? ३.- 

सहश । समान । ऐसा | 

कैसे-क्रि० वि० [ हिं» कैसा ] १ 
किस प्रकार ? किस ढंग से ? २. किस 
हेतु ! क्यों ? 

कैसोश--वि० दे० “कैसा? | 

कोई--पंज्ञा स्त्री० दे० “कु इ”? | 

| कोंकण -संज्ञा पु० [ सं० ] १. दक्षिण 
भारत का एक प्रदेश | २. उक्त देश 
का निवासी | 

कोचना--क्रि० स० [ सं० कुच ] 
जुमाना | गोदना | गड़ांना | घँसाना । 

कांचा--संज्ञा पुं० दे० “क्रॉच?? | 

“शा पुऽ [ हिं कांचना ] बहेलियों 
की वह लंत्री छड जिसके सिरे पर वे 
चिड़िया फंसाने का लासा लगाए 
| इते हैं 

| शिछना--क्रि० स० दे० “कोंडियाना? 

| ।ना--क्रि० स० [ हिँ० कोंछी ] 

(ज्यों की) साड़ी का वह भाग चुनना 


है पहनने में पेट के नीचे खोंसा जता 


` कि» स० [ हिं० को 

| ° कोंळु ] ( स्त्रियों के ) 
हळ के कोने में कोई चीज भरकर 
5५ ` म खोस लेना | ; 
le धातु का वह छल्छा 
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जाती है । 
वि० [ हिं० कोंढा + हा ( प्रत्य» ) ] 
जिसमें कोंढा लगा हो। जैसे, कोंढा 
रुपया | 

कोथना-क्रि० अ० दे० “थना? 

कॉापन%--पंशञा ख्री० [ हिं> कोयल ] 
डाली के नवजात पत्ते | कोमळ पत्ते | 

कोपर संज्ञ! पुं. [ हिं० कोंपल ] 
छोटा अधपका या डाळ का पका 
आम। 

कोपला -संज्ञा स्री० [ सं० कोमळ या 
कुपल्छव ] नई भोर मुलायम पत्ती | 
अंकुर | कल्ला । 

कोचर#/--वि० [ सं० कोमल ] नरम | 
मुल,यम । नाजुक | 

कोहड़--संज्ञा पुऽ दे० ५कुम्हड,!? | 

कोहड़ोरी1--संज्ञा ख्री० [हिं० कोंहड़ा 
+ वरी] कुम्ह डे या पेठे की बनाइ हुई 
बरी । 

को# -सरव> [ सं० कः ] कोन १ 
प्रत० कमं और संप्रद/न की विभक्ति | 
जैसे--साँप को मःरो । 

कोझा-संज्ञा पु [सं० कोश या 
हिं कोसा ] १: रेशम के कीड़े का 
घर। कुसियारी। २. टसर नामक 
रेशम का कीडा । ३. महुए का पका 
फळ । कोलैंदा । गोलेंदा । ४. कटहल 
के गूदेद र पके हुए डीजकोष | ` 
५. दे० “कोया? | 

कोइरी --संश्ा पुं [ हिं० कोयर ] 
साग, तर शरी आदि बोने ओर बेचने" 
वाली जाति। काछी । 

संज्ञा स्री० दे० “कोईलारी?। 

कोइला--संजा पुं“ दे० “कोयला” | 

कोइली-संश स्त्री० [ हिं कोयल ] 


१. वह कच्चा आम जिसमें काला दाग. 


पड़ जाता है और एक विशेष प्रकार 
२. 


झा निम कोई. बस अर, सलीम? ४४७४४ 7७ 


कोकायेरी, कोकांबेली 
कोई-सर्व०, वि० [ सं० कोऽपि ] १. 
ऐसा एक ( मनुष्य या पदार्थ) जो | 
अज्ञात हो । न जाने कोन एक | 
सुहा०--फोई न कोई =एक नहीं तो 
दसरा । यह न वह | है 
२. वहुतों में से चाहे जो एक । अवि- 
शेष वस्तु या व्यक्ति। ३. एक भी 
( मनुष्य )। 
क्रि» वि० लगभग । करीव करव | 
कोउ%! -सव० दे० “कोई”? | 
के.उ+#-सवं ° [ हिं. कोउ = एक ] 
कोई एक | कतिपय । कुछ लोग | 
कोऊ[#--सवब ० दे० “कोई” | 
कोक-संज्ञा पुं. [सं० ] [ ञ्रो० 
कोकी ] १. चऊत्रा पक्षी । चक्रवाक | 
सुरखाव | २. विष्णु | ३. मेढक | 
कोकई-वि० [दु कोक] ऐसा 
नीला जिसमें गुळावी की झलक हो । 
कौडियाला | ; 
कोककल्ा-ंच्ञा स्रो० [ सं ] रतिः 
विद्या । संभोग-संबंधी विद्या । 
कोकदेव-संत्ञा पुं कोकशासत्र या 
रतिशासतर का रचयिता एक पंडित | 


कोकनद-संशा पुं० [ सं० ] १. लाल. हु 


कमल । २. छाल कुमद | 
कोकनो --संज्ञा पु० [ तु० कोके = 
आसमानी ] एक प्रकार का रंग । | 
वि० [ देश० ] १. छोटा । नन्‍हा। 
२. घटिया | 
कोकशार््र-संज्ञा पु० [ संश ] | 
, कृत सतिशःस्र । कामशःस्र। | 
कोका -संज्ञा पुऽ [ अं०] 
अमेरिका का एक वृक्ष जिस 


कोकाइ 


[ सं° कोहनद+हिं० बेल ] दीली 
कुमुदिनी । 

कोकाह -संश पुं० [ सं० ] सफेद 
गडा | 


कोकिल सजा ज्री० [ स 1१. 
कांयळ चिड़िया । २. नीलम की एक 
छायः । ३. छप्पय का १९ वाँ भेद | 
४. कोयला | 

का!कळा--सशञा त्री० [सं०] कोयल 

कोको--संज्ञा ज्ा० [स] मादा 
चकत्रा | 

कोकोन,कोकेच --संज्ञा ख्री० [ अं० ] 
काका नामक इक्ष की पत्तियों से तेय र 
का हुई एक प्रकर की मादक झोप घ 
या विष [जते लगाने से शरीर सुन्न 
होजाताह| 

कोको--पंज्ञा ख्री० [ अनु० ] कोना । 
लड़की को बहकाने का शब्द | 


'कोख-सशा ख्री० [ सं» कुक्षि ] 


डद्र । जठर | पेट | २. पेट के दोनों 
बगल कः स्थान | ३. गर्भाशय | 
यो०--क्रोख-जली-जिसकी संत.न मर 
गइ हा या मर जाती ह | 
सुद्दा०-क्ख उजड़ जाना = १. 
` सतान मर जाना। २. गर्भ गिर जाना | 
क,ख बंद हना वंध्या हाना । काख 
या कोख सांग से, ठढी या भरी पूरा 
रहना = वालक, यः, बालक ओर पात 
का इख दंखत रहना । ( आसोस ) 
काख-वद--विर त्री द० “बापच? 
कोगी --तज्ञा पुं० [ देश ] कुचं 


मिलता जुळता एक शिक्रारा जानवर 
* जो झुंड मं रहता है । सानहा । 


कोच-संझ घुं> [ मं | १. :एक 


प्रकार का चावाइवा चढ्या घोड- 


स॒० दे० “चिकार | 
[६४८ 
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भूरा होता € | 
चबकस --उंझा पुं० [ शरं कोचः 
ञ्स गांड आंदि सं बह 


< 
२ ] [इ { ड्‌ 
मिसर हॉफनेवाला 


स्थान 
र 


कोचबान--तंज्ञा पुं, [सं० केचभैन] 
घोड़ागाड़ी हॉकनेवाळा । 
कोचा--मंज्ञा पुं० [ हण वाचना ] 
१. उळ्यार, कटार अ.दिका हळ्का 
घाव जो पार न हुआ हा । ३. लगता 
हुई वात । ताना | 
कोजागर-पंड्ा पुं [०] अरिबन 
मास की पूर्णिमा । शरद पनो | 
( ज.गरण का उत्तव ) 
काइ--फश्ा एं० [संर ] 
गढ़। किला। २. 
३. महल । राजप्रासाद 
ळर । 
सश पु० [ सं० को टे ] 
संज्ञा पुं० [ अं० | भं 
एक पहनावा | 
कटा झे - संज्ञा पुं [ सं० ] 
ग रक्षा करनेवाढा | झिलेदार | 
के(४२-रुझछा पुं [ इ० |S 
भ खांखळा भाग । २. दुर्ग के आस. 
पास को वह झथिस वन जो रक्षा के 
छिये = गाया जातः ह्‌ | 
काट -संज्ञ स्री [ २० ] १. धनुष 
1 सरा । २ अञ्ज क! साक य वार। 
गग । श्रेया] दरजा। ४ किसी 


।अद दा पूर्व पक्ष | ५ 


५7 | 


© 
१. दुग | 
शहर-पनाह | 
¦. दिस्वार | 


समूड | यूथ | 
जा ढंग का 


FS 
दुय 


तइ 
समह | जत्या 1७ 
° अक्का क चाप क दा भागा 
=` चा सुज या चेतु- 
/ आर कण से भिन्न स्वा] 
स्ख । कराड | 
कोडकऋ--बि+ [ ` दि + के | १ 
कड | २ [गनत | चहुत नाधक | 
कोकम» वि० 
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|, नेतेक 


प्रकार से | बहुत तरह से | 


RR) 
~ 


| 


रां ओर दीवारों से पिरा ई 
हुआ हो । छोटा कमरा । 
उशा पु२ [ स० कोष्ठ || 
ठर । चौड़ा कमरा।। 
डार । ३. मकान में छत या पाता 
ऊपर का कमरा | अटारी । 
यो०--कोठेवाली = वेश्या | 
४. उदर | पेट | पकत्राशय | 
झुंहा> --काठा विगडना.5 अपच शी 
रोग होना । ओठा स.फ होन" भ 
दस्त होना। 
८. गर्माशय। धरन। | 
खाना । घर। ७. फ्सी एक "| 
का पहाडा जो एक खाने में ४ 
ज.ता है | ८. शरीर या मरि, 
कोई भीतरी भाग जिसमें कोई “1 
शक्ति या इत्ति रहती हो | 
कोठार - संज्ञा पुं० [ हिं० $ 
अन्न, धन आ.दि रखने का १ 
भडार्‌ | 
कोठारी--तंज्ञा पु० [ हिं» कोट 
( प्रत्य.) ] वह अधिकारी 3 
का प्रबंध करता हो | भडारी | | 
कोडठिळा--संश पु० दे० “ ठ |. र्‌ 
कोडी-संज्ञा ज्ञी० [ हिं” | 


dl, ~ dl. र st 
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1 टरी. 
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€. i 


२ बडा पक्का मकान | 
w 
नगरा | २, वह मार्ग 


रुपए का लेन-देन या की 
करनार हो। वडी, दृ 
भगाज रखते का कुछला | 


| ५. इट या पत्थर की वह जोडाई जो 
| कुँ की दीवार या पुल के खंभे में पानी 
| क्रे भीतर जमीन तऊ होती है । ६. 
गर्भाशय । 

संज्ञा स्री२ [ सं० कोटि = समूद्द ] उन 
बाँसों का समूह जो एक साथ संडला- 
कार उगते हैं । 

कोठीवाल -संत्रा पुं [ दिं कोठी + 
वाला ] १. महाजन | सहृकार | २. 
बढ़ा व्यापारी । ३. महाजना अक्षर जो 
कई प्रकार के होते हे । कोठीत्र,ळी । 
मुड़िया । 


१. कोठी चलाने का काम । २. कोठी 
वाल अक्षर | 
कोड्ना-क्रि० स० [ सं० कुड ] १. 


खोदकर उलट देना । गोइना । २. 

खो दूना | 

| कोड़ा--पंज्ञा पुं. [सं० कवर ] १ 

डडे म बेधा हुआ वटा सूत या 

की डोर जिससे जानवरों को चलाने के 

लिये मारते हैं । चायुक । साँटा । दरं । 

९ उत्तेजक व त | मम्मस्प्ी वात । 

रे. चेतावनी | 

डाई - संज्ञा स्री० [ हिं> कोड़ना ] 

केडने की क्रिया, भात्र या मजःरी | 

इ--संशा स्री० [ च्रंऑ स्मेर ] दीस 

का समूह | बीसी | 

जी सज्ञा पुं० [ सं० कुष्ठ ] [ वि० 
] एक प्रकार का रक्त और स्वचा 

पा जो संक्रसक और घिनौना 
| 

fr “कोड चूना या टपकना =कोढ़ 

“ करण अंगों का गछ-गलकर गिरना | 

है की खाज या कोढ मे खाज = 

“जे पर दःख | र 

क पेशा पुं> [हिं० कोढ][ त्री? 


खेत की मिट्टी को कुछ गहराई तकर 


॥ नि ] कोढ रोग से पीडित मदष्य। कोरडी 
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कोण--संज्ञा पुं [ सं० ] १, एक विंदु 
पर मिलती या कटती हुई दो ऐसी 
रेखाओं के बीच का अंतर जो सिळफर 
एक न हो जाती हों । कोना २. कोठरी 
या घर सं वह स्थान जदो दो दीरारें 
सिली हों | कोना । ३. दो दिशाओं के 
वीच की दिशा | विदिशा | [ग चार 
हें-अग्नि, नैऋ'ति,ईशान और वायब्य | 
' स्त्रो> देऽ “कुवत? | 
संज्ञः पुं० [ प० ] १. सजः- 
सजाया घोड़ा शिसपर कोई सवार न 
ह! । जळूसी घोडा । २. स्वयं राजा की 
[का घोड़ा । ३. वह घोड़ा जो 
ते के वक्त के लिये साथ रखा 
जाता है। 
{तदाल - सज्ञा पुं० [ सं० कोटपाल ] 
१. एलिस का एक प्रधान कर्मचारी | 
२. पंडितों की सभा, बिरादरी को पंचा- 
त अथवा स/धुओं के अखादे की 
बैठऊ, भोज आदि का निमंत्रण देने 
और उनका ऊरी प्रबंध करनेवाला । 
कोतवाल्ी--संज्ञा' स्री? [ हिं> कोत- 
व.ळ + ई ( प्रत्य० ) ] १. वह सऋन 
श पुढ के कोतवाल का कार्य्याल्य 
। २. कोतवाल का पद या काम | 
कोवा#|--वि० [ फा० कोतह ] [स्त्री० 
कोती ] छोटा | कम । अल्प | 
कोताह -वि० [ फा० ] छोटा | कम | 
कोताही -संशा स्री० [ फार ] त्रुटि। 
कमी । 
कोलि#--पंज्ञ ज्री० दे० “कोद” | 
कोथला-संशा पुं [ दिं गूथल 
अथग्रा कोठला ] १. बड़ा थेला । २. 
पेट | 
कोथली -संज्ञा ज्ी० [ हिं० कोथली ] 
रुपए पैसे रखने की एक प्रकार की लंबी 


येळी जिसे कमर में वाधते हैं । हिम- 


याझी | 


कमान । २. धनु-राशि । ३. भौंह । 


कोद्र्श-ऱमंत्ञा स्री० [ सं० कोण अथवा ` 


त्र] २. दिशा | ओर। तरफ | २ 
कोना । 


कोदो, कोदो--संज्ञा पुं० [सं> कोद्रव] ` 


एक कदन्न जो प्रायः सारे मारतदष में 
होतः है । 
सुहा०-कोदो देकर पढ़ना या सीखना= 


अधूरी या वेढंगी शिक्षा पाना । छाती ` 


पर कोदो दलना = किसी को दिखला- 


कर कोई ऐसा काम करना जो उसे 


चहुत बुरा लगे | 
कोथ*%ः--संत्ञा ल्ली० दे० “कोद? | 
कोन1--संज्ञा पुं० दे० "कोना? | | 
कोना--संत्ता पुं० [ सं० कोण ] 


बिंदु पर मिलती हुई ऐसी दो रेखाओं 


के बीच का अंतर जो मिलकर एक 


रेखा नहीं हो जातीं । ग्रंतराळ । २.. 
नुकीळा किनारा या छोर । नुकीळा' 
सिरा | ३. छोर का वह स्थान जहाँ 


लंबाई चौड़ाई सिलती हो | खूट | ४ 
कोठरी या घर के अंदर की वह सँकरी 
जगह जहाँ लेवाई-चौंड़ाई की दीवार 
मिलती हैं । 
स्थान । 


सु हा०--कोना झॉकना = भय या खजा 


से जीचुराना या वचने का उपाय 
करना । 


कोचियाँ -संशा स्री» [ हिं० कोना शा 


क्रेध | रिस । गुस्सा । | 
फोपन--वि० [ सं० ][ स॑ 


एकांत भोर छिपा हुआ 


कोपना . | 


कोपभवन 


होना । 

कोपभवन--संज्ञा पु. [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ कोई मनुष्य रूठ कर जा 
रदे । 

कोपर--संज्ञा पुं. [ हिं. कोपल ] 
डाल का पका हुआ आम । टपका। 
सीकर | 
संज्ञा पुं [ सं० कपाल ] बड़ा थाल । 
कोपल--संज्ञा पुं. [ सं० कोमल या 
कुपछत्र ] दक्ष आदि की नई मुलायम 
पत्ती | कल्ला । 
कोपि- सर्व ० [ सं० ] कोई । 
कोपी--वि० [ सं० कोपिन्‌ ] कोप कर- 
नेत्राला । क्रोधी । र 
कोपीन-संज्ञा पुं० दे० “कोपीन”? । 
कोफ्ता--संज्ञा पुं० [ फा० ] कूटे हुए 
मांस का चना हुआ एक प्रकार का 
कत्रा । 

कोवी-संज्ञा 'न्री० दे० “गोमी? | 
कोमल-वि० [सं] [सत्री कोमला] 

ु १. मृदु | मुलायम | नरम । २. सुकु- 
मार । नाजुक । ३.अपरिपकत । कचा । 
४. सुंदर । मनोहर | ५. स्वर का एक 
मेद । (संगीत ) 

कोमलता--संज्ञा स्री० [सं० ] १. 
मृदुळता | मुलायमत। नरमी । २. 
मधुरता । 

| .. कोमला--संत्ता स्री» [सं० ] वह 

| बृत्ति या अक्षर- योजना जिसमें कोमल 

पद्‌ हों और प्रसाद गुण-हो । | 


1 


कोमलाई%--संज्ञा त्री० दे० “कोम- कोरन 


है छता” | 
* कोयओ#--सवं ० दे० “कोई? | 
._ कोयर--संजशञ पुं० [ सं० कोपछ ] १. 


. सागपात | सब्जी तरकारो | २. हरा ,होता। | 
- क र कोरवा--संज्ञा पुं० दे० ,५ 
यलं ह [ सं० कोकिळ ] कोरहन--संज्ञा पुं० 
सुद्र बोलळनेवाळी कळे रंग की का धान । 
00011 कोरा--वि० [ सं० केवल ] [ज्री० 


ब स अ1 बा _CC-0. Vasishtha Tripathi Colle 


चारा | 


कोरमा--संज्ञा पुं० [ तु० 
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संज्ञा स्री» एक लता जिसकी पचियाँ 
गुलाब की पत्तियों से मिलती चुलती 
होती हैं | अपराजिता | 


कोयला--संज्ञा पुं० [ सं० कोकिल = 


अंगारा ] १. जली हुई छक्ड़ी. का 
बुझा हुआ अंगारा जो बहुत काळा 
होता है। २. एक प्रकार का खनिज 
पदार्थ जो कोयले के रूप का होता है 
ओर जलाने के काम में आता है । 


कोया -संज्ञा पुं० [ सं० कोण ] १. 


आँख का डेला | २. आँख का कोना। 
संज्ञा पुं० [ सं० कोश ] कटहल का 
गूदेदार बीजकोश जो खाया जातः है | 


कोर--संज्ञा स्त्री [ सं० कोण ] १, 


किनारा । सिरा । हाशिया | २. कोना। 


गोशा। ३. कपड़े आदि के छोर का 
कोना । 


मुद्दा ०--कर दवना = किसी प्रकार के 


द्वाव या वश में होना | 

४. द्वेष | वैर । वैमनस्य | ६, दोष | 
ऐज | बुराई । ६. हथियार की धार | 
बाढ़ | ७. पंक्ति | श्रेणी | कतार | 


कोरक--संज्ञा पु [ सं० ] १. कली | 


उकळ | २. फूछ या कळी के आधार 
के रूप में हरी पत्तियाँ | फूल की करोरी | 
३. कमल की नाल या डंडी | मृणाल | 


कोर-कसर--संज्ञा स्री० [ हिं० कोर 


+ फा० कसर | १. दोष और चुटि | 
ऐव और कमी। २. अधिकता और 
न्यूनता | कमी-वेशी । 

7--क्रि० स० [हिंग कोर ] १. 
इना | २. खरोचना | ३. कुतरना | 


मांस जिसमें शोरवा 


विळकुळ नहीं 


पुरवा? | 


मुहा०--कोरी धार या वाद = 


कोरापन--सज्ञा पुं० [ हिं कोण| 


कोरि--वि० दे० “कोटि? | ` 
कोरिया1--संज्ञा ज्री० [हिं० कु, 


कोरी--पंज्ञा पुं० [सं० कोछ +६ 


कोल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. ह 
कोलना--क्रि० स० [्‌ सं० क्रो 
] भुना हुआ को 


[£ ] एक प्रकार कोल्ड 


= का यंत्र | वं 


कोरी] १. जो कर्ता न गया हो । ह 
अछूता | 


की धार जिसपर अभी स.न रखीग |_ 
२.( कपड़ा या मिट्टी का बर्तन )३| 
धोया न गया हो । ३. जिसपर 
लिखा या चित्रितन किया हो । सा|" 


सुद्दा०--कोरा जवाब = साफ इन 


स्पष्ट शब्दों में अस्रीकार । 
४. खाली । रहित | वंचित । विह : 
५. आपत्ति या दोष से रक्षित | | र 
६. मूख | अपढ़ | जड़ । ७. नही ६ 
अर्फिचन । ८. केवळ | सिफ | 
संज्ञा पुं० बिना किनारे की रेप 
घोती । 
संज्ञा पुं. [सं० क्रोड़] गोद । उह 


पन ( प्रत्य० ) ] नवीनता | वर्ष 
पन | 


“ODN OY Os 2.57 ‘dl A 


| १ 


को 


भर 


ने 


झोपड़ी । 
[ त्री० कोरिन ] हिंदू जुलाइ । 
शूकर | २. गोद । उत्संग | ९. र ” 
बदरीफळ | ४. तोळे भर की एक" 
५. काली मिर्च । ६. दक्षिण के 
एक जंगली जाति । 


खोदकर बीच में पोळा करना । 


संज्ञा पुं० हिंदू जुलाहा | कोरी 6 
संञा पुं० [हिं कै 
दानों से तेछ या गन्ने से रस * 


१ कोविद 


| मुहा०--शोल्हू का वेळ = बहुत कठिन 
| परिश्रम करनेवाला । कोल्हू में डालकर 
॥| पेरना = बहुत अधिक कष्ट पहुँचाना । 
॥ कोविद्‌--वि० [सं०] [स्री कोविदा] 
3) पंडित | विद्वान्‌ । कृतविद्य । 
ह कोविदार--संशा पुं [ सं० ] कच- 
॥ नार। . 
॥|कोश--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. अंड'। 
झंडा | २. संपुट | डिव्बा | गोलक | 
| ३. फूलों की वँधी कळी । ४, पंचपात्र 
| नामक पूजा का वरतन | ५. तलवार, 
कटार आदि काम्यान | ६' आवरण | 
| खोल | ७. वेदांत में निरूपित अन्न- 
१) मय सादि पाँच आवरण जो प्राणियों 
| में होते हे । ८. थेळी । ६. संचित .धन। 
| १० वह ग्रथ जिसमें अथं या पर्य्याय 
| के सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों । 
(| अमिधान ; ११. समूह | १९. ग्रंड- 
कोश । १३. रेशम का कोया । कुसि- 
| यारी |. १४. कटहल आदि फलो का 
कोया | - | 
शीशकार--संज्ञा पुं० ! [ सं० ] १ 
म्यान बनानेवाला | २, शब्द-कोश बना- 
हा | अर्थ-सहित शब्दों का क्रमा- 


| नज संग्रह करनेवाळा | ३, रेशम का 
(| हा | 


| ह ग्यान --संशा पुं० [ सं० ] अपराध 
| ` एके प्राचीन परीक्षा-विधि जिसमें 
; की एक दिन उपवास करने 
1 (आढ कुछ प्रतिष्ठित छोगों के सामने 
(र | खुस्ळू जळ पीना पड़ता था । 


[ सं० ] खजाने 


असंज्ञा पुं [ सं 


१. सरयू 
नाधरा नदी के EES 


दोनों तटों पर का 


- आजकल दो मिल की दूरी प व 
ह: Fs देश में बसनेवाली झुद्दा०-लोत,या काळे कोसो | 


Digitized By SiR Ga eGangotri Gyaan Kosha 


' क्षत्रिय जाति | ३. अयोध्या नगर | 
कोशवृद्धि--पंज्ञा स्री० [ सं० ] अंड- 
वृद्धि रोग | 

कोशांबी--सज्ञा स््री०दे० “कौशांबी” | 
कोशागार-संज्ञा पुं. [सं०] खजाना | 

कोशिश-सश स्री० [फा० ] प्रयत्न | 
चेष्टा | 

कोष--संज्ञा पुं० दे० “फ्रोश” | 

कोषाध्यक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] खजा- 
नची । 

कोष्ठ- संज्ञा पुं. [ सं० ] १. उद्र 
का भध्य भाग । पेट का भीतरी हिस्सा | 
१, शरीर के भीतर का कोई माग 
जिसके अंदर कोई विशेष शक्ति रहती 
हो । जेसे-पक्ष्वादाय । गर्भाशय आदि । 
३. कोठा | घर का भीतरी भाग । ४. वह 
स्थान जहाँ अन्न संग्रह किया जाय । 
गोला । ५. कोश । भंडार। खजाना । 


६,पाकार । रा हरपनाह । चहारदीवारी। ` 


७. वह स्थान जो लकीर, दीवार, बाढ़ 
आदि से चारों ओर से घिरा हो । 
क।ष्डक - संज्ञा पुं [ १० ] १. किसी 
प्रकार की दीवार, लकीर या और किसी 
वस्तु से घिरा स्थान | खाना । कोठा । 
२. किसी प्रकार का चक्र जिसमें बहुत 


. से खाने या घर हों। सारिणी। ३. 


लिखने में एक प्रकार के चिह्णों का 
जोड़ा जिसके अंदर कुछ वाक्य या 
अंक आदि लिखे जाते हैं | जेसे-[ ] 


1 


कोष्ठबद्ध -संज्ञा पुं० [सं० ] पेट में 


मल का रुकना'। कब्जियत | 


कोष्ठी--शा स््री० [ सं० ] जन्मपत्री | 
कोख--उंशा पुं [ सं० क्रोश ] दूरी 


की एक नाप जो प्राचीन काल से ४००० 
या ८००० हाथ की सानी जाती थी | 


RS 


कोहिस्तान 


दूर । कोसो दूर रहना = अळग रहना । | 
कोसना-क्रिश स० [ सं० क्रोशण ] 
शाप के रूप में गाळियाँ देना । 
सुहा०-पानी पी-पीकर कोसना = 
बहुत अधिक कोसना । कोसना काटना 
= शाप और गाली देना । 


` कोसा-संज्ञा पुं [ सं० कोश ] एक 


प्रकार का रेशम | 
संज्ञा पुं० [सं० कोश = प्याला] [स्त्री० 


' कोसिया] मिट्टी का बड़ा दीयां। क्सोरा। 


कोसा-काटी-संज्ञा . त्री [ हिं 
कोसना + काटना.] झाप केरूप में 
गाली । बद-दुआ । ] 
कोसिला[--संज्ञा स्री०दे०“कोदल्यार 
कोहंड्रोरी-संशा ख्ी० [ हिं० कुम्हडा | 
+ बरी ] उदे की पीठी ओर कुम्हडे 
के गूदे से बनाई हुई बरी । प 
कोह--मंज्ञा पुं» [फा०] पर्वत । पहाड | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्रोध ] क्रोध । 
युस्सा। ` क 
संज्ञा पुं. [ सं० ककुभ ] अ्जुनःवृक्ष । 
कोहनी--संशा स्री० दे० “कुहनी? |. 
कोहनूर--संशा पुं० [ फा० कोह + 


अ० नूर ] भारत की. किसी खान से ड 
'निकला हुआ बहुत बड़ा, प्राचीन और 
प्रसिद्ध हीरा । ड 
कोहबर--संज्ञा पुं० [ सं० कोष्ठवर ] री 
वह स्यान या घर जहाँ दिवाइ के ससय 
'कुल-देवता स्थापित किये जाते ही ४ 


कोहरा--संज्ञा पुं० दे० “कुहरा? | / ० 
कोइलं--संजञा पुं [ सं० ] एक सुनि 
जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं । 
कोद्दान--संशा पुं०:[ फा० ] ऊँट की 
पीठ पर का डिल्ला या कूबड़ । | 
कोद्दानाआं-- क्रि अ० [ हिं. 


कोहो 
पहाड़ी देश । 


कोही--वि० [ हिं» कोह ] क्रोध करने 


वाला । [ 

बि० [ फा० कोह ] पहाड़ी । 
कों#-प्रत्य० [हिंग्हो]को। के लिए | 
कोंच-संज्ञा ्री० [ सं० कच्छु ] सेम 


की तरहृ की एक बेल जिसमें तरकारी: 


के रूर में खाई जानेवाळी फंलियाँ लग 
ती हैं | कपि-कच्छु । केवाँच । 
कौछ--संज्ञा स्री० दे० “कोंच?] 
कोतय--संज्ञा पुं [ सं० ]१. कुती 
'के युधिष्ठिर आदि पुत्र | २. अजुंन- 
बृष | 
कोघ--संज्ञा ज्री० [हिं० ` वौंधना ] 
बिजली की चमक | 
कॉधघना--क्रि० अ० [ सं० कनन = 
चमऊना + अंध ] विजली का ज्रम कना | 
काला-=संज्ञा पुं० [ 4०. कमला ] एक 
प्रकार का.सीठा नीघ या संगतरा | 
को० -क्रि० वि० देश “कब? 
कौआ--संज्ञा पुं० [सं० काक] [ स््री० 


कौवी ] १. एक बड़ा काला पक्षी जो. 
अपने ककरा स्वर ओर चालाकी के. 


लिए प्रसिद्ध है | काक | 
> > < र 
या०--ऋभा गुहार या कोआ रोर= 


बहुत अधिक वकवक । २..गहरा शोर | 


युछ । 
२. बहुत धूत्त मनुष्य | काइयाँ। ३ 
वह लकड़ी जों बँडेरी के सहारे के लिए 


लगाई जाती है । कोहा । बहुताँ।. ४.: 
गले के अंदर ताळ की झालर के बीच कोडिल्ला 


'का लट्कता हुआ. मांस. का. टुकड़ा | 


कोअआउोठी-सं्ा स्री० [ सं० काक- 


समान होते 


 घाँटी। लंगर | ल्लरी । ५. एक प्रकार 
की मछुळी जिसका मुँह बगळे की चोच 
__ की तरह होताहे | 
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काकतुःडी। काकनासा | 
कौआना--क्रि० अ०[ कौआ ] १. 
भोचका होना। चक्रपक्राना। २. 
अचानक. कुछ बड़ बडा उठना । 
कोटिल्य -संज्ञा पु० [सं०] १ 
टेढापन | २. कपट | ३. चाणक्य का 
एक नाम | 
कोडुंबिक--वि० [ सं० ] १. कुटुंब 
का | कुटुंब संबंधी । .९. परिवारवाला । 
कोड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० कपदक | 
बड़ी कोड़ी | 
संज्ञा पुं० [ सं०.कुड ] जाडे के दिनों 
में तापने के लिए जलाई हुई आग 
अलाव | 


: कौड़िया--वि० [ हिं० कोडी ] कोडी 


के रंग का | कुछ स्याही लिए' 
सफेद। . . 
संशा पुं० कोडिछा पक्षी | किलकिला. | 
कोड़ियाला-वि० [ हिं० कड़ी ] 
'कोड़ी के रंग का।' ऐसा हलका नीला 
जिसमें गुळांवी की कुछ झलक हो। 
कोकई ] . 
सज्ञा पुं० १. कोई रंग। २. एक प्रकार 
कां च | कपण धनाढ्य | 
'कजूस अमीर | एक पोधा जिसमें 
'के आकार के छोटे छोटे फूल ल 
बोडिल्ला पक्षी | किलकिला | 
कोड्याही--सज्ञा स्थ्री० 
कोडी ] मजदूरी. की एक रीति जिसमें 
प्रतिखेप कुछ कोंड़ियोँ दी. जाती हैं.। 


इशा सज्ञा. पुं० [ हिं० 'कौड़ीं ] 
मछली खानेवाली एक 
हद, चिड़िया | 
गोडी पण्ण्सज्ञा स्री [ स० केपाद्का 
समुद्र का एक कीड़ा जो घोंधे की 
तरह अस्थिक्रेश के अंदर रहता है 


और जिसका अरिथ 
जल -कोश सबसे कम 


निकृष्ट | कौड़ी का, या, दो | 


` कौड़ी कोड़ी जोड़ना-तहुत योड छे - 


] कौतुकी--वि० [सं] । || 


कर्‌नेवा 
की तरह काम आता है 
ह क | को 
Re fe काश वाति न प व पड 


= जिसका कुछ मूल्य न हो। ह | 


होना | २. तुच्छ होना | वेकदर ऐश | 
ना-चीज होना । कोड़ी कौड़ी ब. 
करना, चुकाना या भरना = सत्र १ 

जुका देना। कुल बेबाक कर के 


करके धन इकट्ठा करना | बड़े इ! ` 
रुपया बटोरना । कौड़ी मर न 
थोड़ा सा। ज़रा सा। कानीयाह 
कौड़ी = १. वह कौड़ी जो झु . 
२. अत्यंत अस्म द्रव्यः। चित्ती कोई! 
वह कौड़ी जिसकी पीठ पर उम्र : 
गाँठ हों (इसका व्यवहार चुए मे| ` 
हेः) £ | 
२. धन | द्रव्य । रुपयाःपैसाः। * 
कर जो सम्राट अपने अधीन प 
से लेता है । ४. आँख का डे 
छाती के नीचे बीचोबीचं की प 
हड्डी जिसपर सबसे नीचे की 
लियाँ मिलती हैं। ६ जे, के 
गले की यिल्टी । ७. .कटार 
कौणप-संज्ञा पुं० [ सं० | 
राक्षस, | २. पापी। अंधर्मी | 
कोतिगश्|ु--संशा पु० दे० ' "|| ` 
| 
कोतुकी ] १. कुतूहल | हा ह 
अचंभा। ३. विनोद । # 
आनंद | प्रसन्नता । . ५, + | | 
कौतुक्रिया--संज्ञापुं० देर. र रि 


करनेवाला । विनोदशील । 
संबध करनेवाला | ३. 

| हक 
कोतूइल-संश ` 


` कुवूइल' | 
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| कोर्था-संश्ञा स्री» [ हिं कोन + कोमोदी, कोमोदकी--संशे ्री० क्रोबाल-संत्ञा पुं [ अ ] कौवालीः 


| तिथि] १. कौन सी तिथि १ कौन 
| तारीख? २. कान सा संबंध £ कान 
न सो.वास्ता.? i 
कोथा!--वि० [ हिं० कोन + सं० स्था 
| ¦ ( स्थान) ] किस संख्या का ? गणना 
| सं किस स्थान का | १ 
| कॉने--स4०[ सं० ४, किम्‌ ] एक 
| 'प्रश्वानक - संवनाम जो अभिप्रेत 
| व्यकिति या वस्तु की जिज्ञासा करता है । 
मुंद०--फोन सा = 
| -= १; क्या अधिकार रखना? क्या 
मतलव रखना ? २: कोन सबंधी होना ! 
रिते में क्या होना ? 
| कीनप--पंज्ञ' पुं० दे” “कोणः? | 
{ कोपीन-संज्ञा पुं [स० ] ब्रह्मः 
`) 'चारियों ओर . संन्यासियों आदिं के 
॥ पहनने की लँगोटी | चौर | कफनी | 
ती अ डा। है 
| कौम--संशा. स्री» [ अ० ] वर्ण | 
जति | " 
| कौमार-संशा पुं० [सं० ] [ त्री’ 
4 मारी ] १. कुमार अवस्था । जन्म से 
पचि वष तक की या ( तंत्र के मत से ) 
| १६ यष तक की अवस्था | २ कुमार | 
| ऐंभारभृत्य--संश्रा पुं. [सं० ] 
| पठे के छालन-पांडन और चिकि- 
| भा भादिकी विद्या | धातविद्या। 
४ दया गरी | 9 
॥ मारी--संशर स्री [सं०] १ 
या पुश्प की पहली स्री । २. सात 
॥ ५. रञो मेंसे एक । ३. पावती । 
भी--वि०' [अ० कौम] कौम का | 


¬सशा ज्री० 


'ज्यात्ला । चाँदनी । र 


जुन्हैया | . २. 


३ का तिथि | ५. कुमुदिनी | 


कौन १ कौन होना 


पूर्णिमा] ३ आश्विनी पूर्णिमा | कौलटेय -संज्ञा पुं० 


[सं० | विष्णु की गदा। 
कोर---संशा पुं० [ सं० कवल ] १ 
उतना भोजन जितना ए क बार मुँह में 
डाला जाय । ग्रासं । गस्सा | निवाला | 
मंह[०--सु ह का कोर छीननाः = देखते 
देखते किसी का अंश दवा बैठना | 
२. उतना अन्न जितना एक वार चक्की में 
पीसने के लिए. डाला जायः। 
कीरना1--क्रि० स० '[ हिं० कोड़ा ] 
थोड़ो भूनना । संकना। ' * 
कोरच--जंज्ञा पुं [ सं० ] [ स्री० 
कोरेवी ] कुरु राजा की संतान । कुरु- 
वंशज । 


गाचवाला.। 
काचाली--संच्चा स्री» [अ०] १. एक 
प्रकारं काँ भगवपद्पेम-संवंधी गात जो 
सूफियों की मजलिसों: में हाता हे) 
१२.  .इंस घुने में .गोई . जानेवाली 
कोइ गजरलू,| ३.. कावालों का पेंद्या. |. 
कोशल संज्ञा. पुं० [ सं० ] १. कुशः 
'ऊता | चतुराई । निपुगता | २. मगळ। 
“३. कोशल देश का. निंवासीः|' 
कोशलेंय--संज्ञा पुं० [सं०] रामचंद्र । 
कोशल्या--संज्ञा स्री ० [ सं० ] कोशल 
के राजा दशरथ की प्रधान स्री ओर 
रामचंद्र की माता | 


वि० [ सं० ] [ ज्ञी० कौरवी ] कुरः कोंशांबी-संज्ञा. स्री [ सं० ] एक 


संत्रधी । 


कोरवपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्यों- 


धन। | 
कोरा--पंशा पुं. [ स० कौल ] द्वार 
के दोनों ओर के वे भाग जिनसे खुलने 


पर किवाडे सटे रहते हे । कोर | वह 
अन्न जो कुत्ते या गाय के सामने डाळ 
दिया जाता है। 
कौरी--पंज्ञा स्री० 
भऊबार | गोद | 
कोलंज -संज्ञा पुं [ यू० कूळंन ] 
पसलियों के नीचे का. दद॑ । बायसूल | 


' [ सं० ` क्रोड़ ] 


कोल-संज्ञा पुँ० [ सं०.] १. उत्तमः 


कुल में उन्न । अच्छे खानंदान का | 
२. वाम-मार्गी । ERE 
सज्ञा पुं०;[ सं० कवल ] कोर | ग्रास | 
कोल=संज्चा पुं .[. स° ] १. कथन | 
उक्ति । वाक्य । २. प्रतिज्ञा.] प्रण | 
वाद! | - 
यो>-तोऊ . करार ८ परस्पर हढ॒ 
प्रतिज्ञा । र 
[ सं० | कुलटा 
का पुत्र । a 


` `काषीतकी-पंचा स्री [' 


बहुत प्राचीन नगरी जिसे कुश के पुत्र 
कोशांब ने बताया था | वत्सपडन | 
कोशिकौ-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. इंद्र । 
२. कुशिके राजा के पुत्र गाधि। ३. 
विश्वामित्र | ४. कोशाध्यक्ष | ५. कोश 
कार। ६. रेशमी कपड़ा । ७. शगार 
: रस. | ८. एक उपपुराण | ६. हनुसल्‌ 


के मत से छः रागों में से एक। १०. | 


उल्ल | 
कोशिकी-संश्ञा त्री! सं० ] १. 
चडिक्ा । २. राजा कुशिक की पोती | 


ओर ऋचीक सुनि की स्री । ३. काव्य | 


या नाटक में वह वृत्ति जिसमें करुण; | 
हास्य और श'गार रस का वर्णन हो 
ओर सरल वण आंव*। म 


गोत्रप्रवर्तक ऋषि। | 
कोशेय--वि० [ सं० ] रेशम १ 
रेशमी | 


रौ सिको: मरा स्री "दे० “कौरि | 
ऋग्वेद की 


कोसिक 


कौसिला#ं--संज्ञा स्री ० दे ० “कौश- 
ल्या?? 
कोस्तुम_ संज्ञा पुं» [सं०]पुराणानुस,र 
समुद्र से निकला हुआ एक रत्न जिसे 
विष्णु अपने वक्षःस्थल पर पहने रहते है । 
कया--सव ० [सं०किम्‌] एक प्रश्नवाचक 
शब्द जो प्रस्तुत या अभिप्रेत वस्तु की 
जिज्ञासा करता है । कोन वस्तु या बात! 
सुहा०--क्या कहना है या क्या खूब] 
प्रशंसासूचक वाक्य । धन्य | वाह वा | 
बहुत अच्छा है | क्या कुछ, क्या क्या 
कुछ= सब कुछ । बहुत कुछ । क्या चीज 
हैं ! =ना चाज है | तुच्छ है। क्या 
जाता है | = क्या नुकसान होता दै? 
कुछ हानि नहीं । क्या जानें | = कुछ 
नहीं जानते | ज्ञात नहीं । मालूम नहीं । 
क्यः पड़ी हे? = क्या आवश्यकता है ? 
. कुछ जरूरत नहीं | कुछ गरज नहीं | 
ओर क्या = हाँ ऐसा ही है। 
वि० १.कितना १ किस कद्र? २. बहुत 
अधिक । बहुतायत से । .३. अपूव | 


विचित्र ४. बहुत अच्छा | कैसा 
उत्तम ! 


क्रि» वि० क्यों ? किस लिये ? 
अव्य० केवल प्रश्‍नसूचक शब्द | 
कयार/-सज्ञा स्री० दे० “कियारी”? | 
क््यो-क्रिश वि० [सं किम्‌] १. 
किसा व्यापार या घटना के कारण की 
जिज्ञासा करने का शब्द | किस कारण? 
किस लिए ? ड़ वास्ते १ 
यो०--क्योंकि = इसल्यि कि। इस 
कारण कि। 
मुद्दा >-- क्यों कर- किस प्रकार ? कैसे १ 
क्यो नहीं | = १. ऐसा हां है। ठीक 
. कहते हो | निःसंदेह। वेशक। २. हाँ। 
... जरूर | ३. कभी नहीं | में ऐसा कमी 
... नहीं कर सब्ता। ह 
...._ # २. किस मोति! 


कै ह 


किस परकार १. 


‘A ण 2282... 
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कोसिक' संजा पुं» दे० “कौशिक” । क्रदन-संज्ञा पुं. [ सं ] १. रोना। क्रमशः-क्रिश वि० [सं] | 


विलाप | २, युद्ध के समय वीरों का 
आहान | 
क्रकच--संज्ञा पुं [ सं» ] १: ज्योतिष 
में एक अञ्चभ योग । २. ,करील का 
पेड़ | ३. आरा । करवत । . एक 
नरक | 
क्रतु--तंज्ञा पुं० [ सं० ] १. निश्चय | 
संकल्प | २. इच्छा | अभिलाषा | ३. 
विवेक । प्रज्ञा | ४. इंद्रिय | ५. जीव | 
६ विष्णु | ७. यज्ञ, विशेषतः अश्व- 
मेघ । | 
यौ०--ऋतुपति = विष्णु | क्रतुफल = 
यज्ञ का फल, स्वगं आदि | __ 
८. भाषाढ मास | ९. ब्रह्मा के एक 
मानस पुत्र जो सप्तषियों में से हैँ | 
कतुध्वंसी-संज्ञा पुं [ सं. ] ( दक्ष 
प्रजापति का यश नष्ट करनेवाले ) 
शिव । नर | 
केलुपशु-सं्ञा . , पु० [ सं० ] घोड़ा । 
कॅम--सशा पुं० [ सं० ] १. पैर रखने 
या डग मरने की क्रिया । २. वस्तुओं 
या कार्यों के परस्पर आगे-पीछे आदि 
होने का नियम । पूर्वापर संबंधी व्यव- 
स्था ग । तरतीव । सिलसिला | 
३. काये को उचित रूप से रे 
करने की प्रणाली । . po 
सुद्दा० - क्रम क्रम, करके = 
शनेः शनैः | क्रम से, 
धीरे-धीरे । 
४. वेद-पाठ की एक प्रण 
कत्य के पीछे. कौन सा 
चाहिए, 


धीरे धीरे | 
क्रम क्रम से = 


ली | ५. किसी 


र ल्कार 
वर्णन क्रम 


श्र्सज्ञा पुं०.दे० “म? | 
क्रमनासा%--सज्ञा सन्री० देन ४ कर्म- 
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क्ांति-संशा जी० [ तं? 


से। सिलसिलेवार | २. घौर 
थोड़ा थोड़ा करके | 

क्रमसंन्या ्--संज्ञा पुं [स] 
संन्यास जो क्रम से ब्रह्चय्य ह 


` जाय | | | 
क्रमागत--वि०. [सं०] १ ऋ 
करिसी रूप को प्राप्त । हे 
होता आया हो । परंपरागत। | 
क्रमातू-क्रि० वि० [ सं०] !७| 
या सिलसिले से । यथानुक्रम | 
क्रम से । धीरे धीरे | 
क्रमानुकूल, क्रमानुसार--वि%£ 
वि० [ सं० ] श्रेणी के ग्रनुसार | 
से। सिलसिलेवार ।. तरतीव से | 
क्रमिक--वि० [ सं० || १. क्रमु 
क्रमागत । २. परंपरागत । ३. ऋ] 
से होनेवाला। | | 
क्रमुक--संज्ञा पुं० [ सं० ].१. का 
नागरमोथा । ३. एक प्राचीन देश! 
क्रमेल, क्रमेलक--संरा प° (| 
यूना० क्रमेलस | ऊट । : _| 
क्रय--संज्ञा पुश [ सं० ] मोठ के 
क्रिया | खरीदने का काम | 
यौ०_ क्रय-विक्रयः्खरीदते भ 
की, क्रिया | व्यापारः| १ 
क्रयी-संज्ञा पु, [ सं क्विं] 
लेनेवाला | खरी दुनेबाला । 
क्रय्य--वि० [ सं० ] जो बिक्री ै | 
रखा जाय । जो चीज बेचने केहि | 
कव्य--संज्ञा पु० [सं० ] ग्रा | ः 
क्रव्यादू-संज्ञा पुं० [सं० ] "| 
खानेवाला जीवः। २. चिता | 
कांत-वि० [ सं० ] १, द्वा ब 
हुआ | २. जिस पर आर्क्रम 
बढ़ी 


क्रांतिमंडल 


रखना । गति। २. खगोल में वह 
कल्पित वृत्त, जिसपर सूर्य ३य्वी के 
चारों ओर घूमता जान पड़ता है | 
अपक्रम । ३. एक दशा से दूसरी दशा 
में भरी परिवत्तंन । फेरफार । उलटंफेर | 
जेसे-राज्यक्रांति । 
क्रांतिमंडल--+संज्ञा . पुं. [ सं० ] वह 
वृत्त जिसपर. सूयं पृथ्वी के चारों 
ओर घूमता हुआ जान पड़ता है। 
क्रांतिद्त्त--छंज्ञा पुं» [ सं० ] सूर्य 
का माग | 
क्रिचयन[# -संज्ञा पुं० [ सं० कच्छ- 
चांद्रायण | चांद्रायण ब्रत | 
क्रिमि संज्ञा पुंञ देऽ “कृमि” | 
क्रिमिजा-संज्ञा त्री० [ सं० ] लाह । 
लाख | 
क्रियमाण -सञ्चा पुं. [ सं० ] १. वह 
जो किया जा रहा हो । २. व्त'मान 
केम जिनका फल आगे मिलेगा । 
क्रिया -संज्ञा स्री० [ स०. ] १. किसी 
कास का होना या किया जाना | कर्म | 
९.परत्यल्न । चेष्टा | ३. गति | हरकत | 
हिळना डोलना। ४. अनुष्ठान | आरम। 
र कचा में शब्द का वह. मेद 
; व्यापार का होना या 
कना पाया जाय | जैसे--आना, 
'रना | ६. शौच आदि कर्म । नित्यः 
कैस | ७. श्राद्ध भ दि प्रेत कर्म । 
> ०--क्रिया कमे = अंत्यष्टि क्रिया | 
क ` उपचार । चिक्रित्सा |. ; 
भयाच लुर-संशा पु० [ सं० ] क्रिया 
|, चे में चतुर नायक | छः 
| नरक पत्ति--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
| कर जिसमें प्रकृत से भिन्न, 
Ce किसी विषय का वर्णन 
भे य | यह अतिशयोक्ति का एक 
द्‌ है | 


| वन मे त --वि« [्‌ सं०] क्रिया के रूप 


इम। जो सचमुच कर' दिख- 
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लाया गया हो | 

क्रियानिष्ठ--वि० [ सं० ] संध्या, 
तपण आदि नित्य कर्म करनेवाला । 

क्रियायोग -संज्ञा पु० [सं०] देवत/ओं 
की पूजा करना ओर मंदिर आदि बन- 
वाना | 

क्रियाथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद में 
यज्ञादि कमे का प्रतिपादक विधि-वाक्य | 

क्रियावान--वि० [ सं० ] कर्मिष्ठ । 
कमठ | 

क्रियाविद्ग्या -संशा स्री» [ सं० ] 
वह नायिका जो नायक पर किसी क्रिया 
द्वारा अपना माव प्रकट करे | 

क्रिया-विशेषण -सज्ञा पुं० [ सं० ] 


आधुनिक व्या#रण के अनुसार वह शब्द 


जिससे क्रिया के किसी विशेष भाव या 
रीति से होने का बोध हो । जेसे- कैसे, 
धीरे, क्रमशः, अचानक इत्यादि | 
क्रिस्तान--पज्ञा पु० [ भ° क्रिस्चियन] 
इसा के मत पर चळनवाला', ईसाई | 
क्रिस्तानी--वे ० [ हिं० क्रिस्तान +ई 
(प्रत्य० ) ] १६. इसाइयो का। २. 
इसाई-मत के अंनुसार। | 
क्रीट# -सज्चा पु० दें० “किरीट? | 
क्रीड़न--9ज्ञा पुं० दे० “क्रोड़ा? | 
क्रीड़ना--क्ें० अ० [ सं० ] क्रीड़ा 
करना । खेलना । 
क्रीड़ा -संशा ख्री० [ स० ] १. केलि। 
आमाद-प्रंमोद | खेल-कूद । २. एक 
छुद या वृत्त | 
क्रीड़ाचक्र--तंशा पुं० [सं० ] छः 
यगणी का एक वूच या छुद । महामा- 
दक.री | 4 
क्रीड़ित--वि० [ संऽ | जिससे क्रीड़ा 
का जाय । क्रोंड़ा के काम में आया 
हुआ । oh 
ब्रीत-वे० [ सं० ] खरीदा हुआ । 
'सशा पुं० [ स० ] १. दे० “ऋतक” 
२ पद वारके दापि 


क्रोधित 
मोळ लिया गया हो | 
क्रीतक -संज्ञा पुं [ सं० ] बारह 
मकार के पुत्रों में से एक, जो माता 
गिता को धन देकर उनसे खरीदा 
राया हो | 
क्रुछ--वि० [ सं० ] कोपयुक्त । क्रोध 
में भरा हुआ | 
क्रर--वि० [ सं० ] [ ज्ली० क्ररा ] 
१. पर-पीड़क । दूसरों को कष्ट पहुचाः 
नेवाला । २. निद॑य । जाछिम | ३. 
कठिन'। ४. तीक्ष्ण | 
क्ररकर्मा- संज्ञा पुं० 
काम करनेवाला | 
ऋरता--संज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
निष्ठुरता । निद्दयता। कठोरता । २. 
दुष्टता । | 
ऋरात्मा-वि० [ सं० ] 
वाला | | | 
क्रस--संज्ञा पुं० [ अं० क्रस ] इसा- 
. इयों का एक धर्म-चिह् जो उस सळी 
का सूचक है जिस पर ईसामसीह चढ़ये 
' गये थे । आ 
क्रेता -संशा पुं० [सं० ] खरी दनेः 
वाला । मोळ ळेनेवाळा । खरीदद्रार | 
क्रोइ़--संजञा पुं० .[ सं० ] १. आछिं | 
गन में दोनों बाहों के बीच का भाग । | 
सुजांतर । वक्षःस्थल | २. गोद | ञअँक 
वार | मोल | ३ 
कोइपञ्र—संज्ञा पुं० [ सं० ] बह पत्र | 
जो कसी पुस्तक या सम्राचारत्र में 
उस ही पूर्ति के लिये ऊपर से लगाया 
जाय । परिशिष्ट | प्रक | 
क्रोधः-संज्ञा पु? [ सं० ] चित्त हक 


उग्र भावजो कष्ट या हानि प 


[ सं° ] करूर 


दुष्ट प्रतिः 


अथवा अनुचित कास ' 


` प्रतिहोता है का "रोष सा: 


क्रोधवंत%--वि० दे 
कोधित+--वि 


"क्रोधी 


क्रोघी--वि० [ सं० क्रोधिन्‌ ] [ स््री० 
क्रोधिनी] क्रोध करनेव: छा । गुरुतावर। 

क्रोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] कास | 
क्रौंच--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. क्गँकुल 
नामक पक्षी । २. हिमालय का एक 

- पवत । ३. पुराणानुसार सात द्वीपों-में 
से एक | ४. एक प्रकार का अन्न । 
५. एक वणृत्त । 

क्लब -संज्ञा पुं० [ अं० ] सावंजनिक् 

विधर्या के विचार या आमोद-प्रमोद के 
लिए वनी संस्था या समिति । 

-कलके-संत्ञा पुं० [ अं० ] कार्यालय 
का मु झी । मुइर्रिर । 

क्ल्ांत-वि० [ सं० ] थका हुभा। 
श्रांत । 

क्लांति-संज्ञा त्री [सं०] १ 

. परिश्रम । २. थक़्ावट। _ . 
व्हिलप--संज्ञा स्री [ अं० ] कागज 


या च.ळों आदि को दबाने की कमानी । 
क्लिशित--वि० [ सं० ] दे० 
-."'क्ळेडित? | 


 ' क्लिष्ट-वि« [ सं० ] १. क्लेशयुक्त | 
' दुखी। दुःख से पीडित । वेमेल 
` (बात )। पूर्वापर विरुद्ध ( वाक्य )। 
` ३. कठिन । मुश्किल | ४. जो कठिनता 
से सिद्ध हो । 
/ किलिएता--पंज्ञा स्री० [सं०] क्लिष्ट 
' . का भाव | 
' किलिषए्त्व-संज्ञा पुं. [ सं ] १. 
 ' किलिष्टका भाव | कठिनता । क्लिष्टता | 
५२. कव्य का वह. दोप जिसके कारण 
' उसका भाव समझने में कठिनता 


स्थान जहाँ बाहर से आ.ये हुए होय 
ज सायं 
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कता | | 
क्लेद्‌-संज्ञा पुं० [सं२.] १ गीला- 
पन। आद्र ता । २. पसीना | ; . 
कलेद्क-संज्ञा पुं० [ सं०] १. पसीना 
लानेवाळा । २. शरीर में एक 
प्रकर का कफ जिससे पसीना उलन्न 
होता हे । ३. शरीर में की दस प्रकार 
- की अग्नियों में से एक | 
कलेश--सश्ञा.पुं> [ स० ]-१. दःख | 
क$: | व्यथा | वेदना | † २. झगडा | 
लड़ाइ | 
कलेशिंत--वि० [ सं० ] जिसे क्लेश 
हा । दुखत | पीड़ित | 
कलेव्य---सश। पुं० [्‌ सं० ] कडीवता | 
क्लाम--सशा पुं [ सं० | दाहिनी 
आर का फेफड़ा । फुप्फुस | 
कखचित्‌ -क्रिश वि० [ सं० ] कोई 
हां । शायद ही कोई । बहुत कम | 
क््रण-संशा पुं..[सं» ] १. घुघरू 
का शब्द | २. वोणा.की झर | 
क्वाणित बि० [ सु० ] १ शब्द्‌ 
करता हुआ। गुजार करता हुआ। 
२. बजता हुआ.। ... 
क्वारा--ससा पु० दे० “बार? | 
क्राथ - सश, पु० [सं० ] पानी में 
उवालकर श्रोपवियो का निकाला 
इभा ग.ढा रस | काढा | 
कनान -सशा पु० दे० “वणः? 
कवारपन--संज्ञा पु० [ हिं० क्वारा.+ 
पन | ( प्रत्य )] क्वारापन । कुमार- 
पन | क्यारा का भाव | _ - 
कवारा--सज्ञा.पुं०, वि० [सं० कुमा - 
[ स्री० क्वारी | त त्र 
हआ.हा । कुआरा | बिन ब्याहा | 
कवाराप्रन-सज्ञा पुं. देऽ “ब्वा 
रन? | 


क्वारेटाइन--संज्ञा पु [ अं] बह 


` क्षणिका--पंज्ञा ख्रीः [ सं०] दि 


जाते हैं कि उनके द्वारा कोई संप्रा 
रोग देश में न फेले | 
क्घाखि-व.क्य [ सं० ] तू | 
तू किसस्थान पर हे? . | 
कमैला -संज्ञा पुं. दे० “कोयला” 
क्षतव्य--वि० दे० “क्षम्य” | 
च्ण-संश्ा पुं° [सं०] [वि० क्ष 
१. काळ या समय का : सन्स, होय! 
भाग । पल का चतुर्था'श। : ; 
सुहा०--क्षण मात्र = थोड़ी. देर | 
९. काल । ३. अवसर | मौठरा ४. 
समय | ५. उत्स -।-पव का दिन | | 
क्षंणदा -संज्ञा स्री? [ सं० `] रात। | 
क्षणप्रभा--संज् स्रौ० [ संग] 
बिजली । न 
क्षणभंगुर -वि० [ सं० ] शीहव 
क्षण भर में ष्ट होनेयाळा || श्रविंत | 
क्षरणिक--वि + [ सं० ] एक. # 
रहनेवाला | क्षणम]र | अनित्य | | 
क्षदिकवाद्‌--संज्ञा पुं [ सं० ] 
का एक सिद्धांत जिसमें प्रत्येक बह 
का उत्त्ति से दूसरे क्षण में नाथ 
जाना माना जाता: है । 


क्षणेक--क्रि० [-वि० [सः क्षः 
क्षण भर | बहुत थोड़ी देर तक | 
क्षत-ब्िं. .[सं० ] जिसे इति 
आघात पहुँचा: हो, | घाव लगा है 
संश पु० [ सं० ] १. घाव. जे 
२: ब्रण "फोड़ा । ३, मारना। १ 
४. क्षति या आघात पहुँचाना । 
क्षतज--विः [सं० ] १ 


सुखं | 


खून | 


छुह्दाम । 
क्षतत्रणु--संज्ञा पुं. [सं० ] कटने 


] स्थान | 


क्षता--संज्ञा रत्री० [ सं० ] वह कन्या 
जिसका विवाह से पहले हो किसी - 


पुरुष से दूषित संत्रंध हो चुग हो. 
ज्षताशोच्च-संज्ञा पुं. [सं०.] वह 
ऋशौच जो किसी मनुष्य को . घःयल 
या जख्मी होने के कारण ळगता है । 


“नुकसान | २. क्षय.। नाश । ` 


राष्ट्र । ३.:धन । ४. शरीर | ५: जळ । 
[. स्री ० क्षत्राणी ] क्षत्रिय । 

क्षत्रकम--२ ज्ञा पुं०. [ सं०.] क्षत्रियो- 
चित कम | 


का धस | यथः=-अध्ययन, दान, यज्ञ 
और प्रंजापालन करंना आदि |. - 
शत्रप- सज्ञा पु०,[सं०, या पुं० फा०] 


की उपाधि जो भारत के शक राजाओं 
ने ग्रहण की थी । 


च्त्रयो 
राजयोग | . 
घा्रवेद्‌-संशा पुं० [ संश ] घंनुर्वेद । 


का काम देश का झासन और 
 अनुओं, से उसकी रक्षा. करना है। 
 २.राजा। 
भी - संज्ञा पुं ० दे० “क्षत्रिय?! 
क--वि० [ स० 


या चोट छगने के व.द पका हुआ. 


्तति-सं्ञं स्री [ स० ]. १. हानि। ` 


क्षत्र -संज्ञा पुं [ सं० ] १. बळ | २.. 


कत्रघम -संशञा. पुं. [ सं०..] क्षत्रियो ` 


इरान के प्राचीन मांडळिक . रानाओं 


छेत्रपति--संज्ञा पुं. [ सं० ] राजा। 
ग--संज्ञा पुं० | सं० | ज्य तिष ` 


३्रिय--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ ज्जी० : 
| , भरिया, क्षत्राणी | १. हिंदुओं के चार | 
|| में से दसरा वर्ण | इस वर्ण के. 


Digitized By Siddhants ७१.० Gyaan Kosha 


च्तत-विक्तत-वि० [. सं० ] जिसे.' 
|| बहुत चोट लगी हों । घायल | लहू: 


संन्यासी । 


- क्षुपा--संज्ञा स्री० | सं०.]. रात। 


रात्रि। 1 
'क्षपाकर--संजशञा. पुं. [ सं० ] .१. 
चंद्रमा । २. कपूर | 


क्षपाचरे--पंझा पुं० [ सं० ].[ त्री० 
क्षपाचरी ] निशाचर । राक्षस | ` 
'क्षुपानाथ--पंज्ञा पुं [सं०] चंद्रमा । 
क्षम - वि० [ सं० ] सशक्त | योग्य । 
समर्थ । उपयुक्त । (योगिक मं) 
जेसे - काय्यक्षम । 
संज्ञा पुं० [ सं०.] शक्ति | बळ | 
क्षमणीय -वि० [ सं० ] क्षमा. करने 
याग्य | ' 


क्षमता--संज्ञा ज्ली० [सं० ] योग्यता. ` 
` सामथ्यं । 
_ क्षमना#--क्रि०. स० दे० “छमना?.। 
च्मा ज्री० [ सं० ] १.. चित्त, 


की एक बजि जिससे मनुष्य दसरे 
द्वारा पहुँचाए हुए कष्ट क्रो चुपचाय 


सह लेता. हे ओर उसके प्रतिकार या * 


दंड की इच्छा - नहीं -करता। 
क्षांति | भाफी। २. सहिष्णुता । .सहन- 
शीढता,। ३. प्रथ्यी। ४.. एक की 
: संख्या। ५. दक्ष की एक कन्या 1 ६. 


दुर्गा.। ७. तेरह अश्चरों की एक बणे- ` 


बत्ति।. . 

क्षमा[#--संशा ज्जी० [ हिं” क्षमा ] 
क्षमा करने की क्रिया । । 

क्षमाना#-८क्रि ० स० दे० ४छम्ताना” 

च्तमांलु --वि० [ सं० ] क्षमाशीळ। 
क्षमांवन्‌। . 


च्तमाचान्‌--व° पुं० [ सं० क्षमावत्‌ ] . 


[ स्री० क्षमावती ]. १. क्षमा करने- 


. बाला | माफ करनेवाला | २. सहन" च 


शील। गमखोर। ` - |; 
--बि :[ सं० ] 


जैन थती । दिगंबर यती । २. रोद्ध 


करण: 
क्षमितव्य- वि० [सं० ] #मा-करने ` 


: योग्य । 


क्षमी--वि० [ सं० क्षमा + ई (प्रत्य०) 
१. क्षमाशील |. माफ करनेवाला । २ 
शांत-प्रकृति | 
वि० [ सं० क्षम ] समथ | सशक्त | 

त्तस्य - वि० [सं०] माफ करने योग्य । 
जो क्षमा किया जय | क्ष तव्य 

च्तय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ भाव० 
क्षयिस्प] १. धीरे धीरे घदना । हास | 
अपचय | २. प्रलय । कस्गांत। ३. 
नाशं। ४, घर | मकान । ५. यक्ष्माः 


' नामक रोग । क्षयी । ६. अंत । समाः | 


मि। ७..ज्योतिष में वहुतं दिर्नोपर 
पड़नेत्र छा एक मांस या महीना जिप्तम : 
दो संक्रांतियाँ होती -हैं ओर जिनके 
तीन मास पहले ओर तीन मास के 
पीछे एक एक अधिमांस पड़ता है। : 
क्षय पक्त-संश्ा पुं० [सं०.] कुष्ण 
पक्ष। - | 
च्यिष्णु--वि० [ सं० ] क्षय या नष्ट 
होनेवाला | 
च्तयी--वि०. [-सं०.] -१. क्षय होने” 
वाला | नष्ट होनेवाला । २. जिसे क्षय 
या यक्ष्मा रोग हो । ग्र 
संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
सज्ञा त्री .[ सं क्षय | एक प्रसिद्ध, 
असाध्य रोग जिसमें रोगी का पे 


क्षांत' 
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च्तांत--वि० [ सं° ] [ ज्ली० क्षांता ] त्यागा हुआ। २. विकीर्ण ३. अव- क्षीरिणी--संशञा स्त्रीऽ [ सं० ] | 
१. क्षमाशील | क्षमा करनेवाला । २.. ज्ञात। अपमानित | ४. पतित। ५. क्षौर-काफोली । २. खिरनी | वि: 


सहनशील | बात रोग से ग्रस्त । ६. उचय हुआ । -क्षीरोद--संज्ञा पु. [६०] ससा 
च्ताति--सं् ख्री० [ सं» ] १. सहि. चंचल । . यौ०--क्षीरांद तनया = लक्ष्मी हट 
ष्णुता । र सहनशीलता । २. क्षमा। संज्ञा पुं० चित्त की पाँच अवस्थाओं: में -- क्षु एण--वि० [सं ०] २; यम | 
च्ताच्ञ--वि० [ सं० ] क्षत्रिय-सबंधी । से एक | ( योग ) दलित । ३. टुकड़े टुकड़े किया ह t 
चत्रियों का | क्षिप्र-क्रिश वि० [सं०] १. शीत्र . ४. खंडत इ ; 
ल ह ९] शल धियः जत्दी ।,१; तत! तुरंत! छ्षुत-ऱसंशा [ सं० ] भूख | छुपा। | 
वि० सं० > है: न ~ । 
हात व [ स+ जी थामा ] 5 ! ] १. तेज | जल्द | २. ,क्षृद्व--वि० [सं० - १. इफ 


4 कंजूस | २. अधम । नीच । ३. बगा 
~ डे | 
१. क्षीण । ह | दुबळा पतला । ज्षिप्रहस्त-वि० [स०° ] शीघ्रया छोटा या थोड़ा | ४. क्रर | खोया 
यो०-क्षामोदरी--पतली कमरवाछी । तेज काम करनेवाला | ५. दरिद्र] र 


(स्रा)। : ण-वि०[ सं० 1१. दवळा-प हे ५ EE 
२. दुबळ । कमजोर ।३ अस्म । थोड़ा | | र पनी कन | याजी ¬ संख स््री० [ सं० || 
च्तार-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. दाहक, हुआ। जो कम हो गया हो | SS UO ( ६10 न - न 
जरक या विस्फोटक च ओपधियों को क्षीण॒च॑द्ध --संज्ञा पुहा शिले] उ ख्री[सं°] १. नीचता 
जलाकर या खनिज पद/्थों को पानी में पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष. जु क्‌ । २. ओछापन | + | 
घोलकर रासायनिक क्रिया द्वारा साफ अष्टमी तक का चंद्रमा । -. चुद्॒प्रकति- वि० [ सं० ] भोडेग 


° 6 नि | क ~ हे 
करके तैयार की हुई राख का नमक | ज्ञीणता या खोटे स्वभाव छा । नीच प्रश्नी 


संशा. क्ली” [सं० ] ,१. 


 सार। खारी | २. नमक । ३: सजी। = ग्या | 
४६ ज्र । Ee 1 ५. सुहागा । ६. be os | न कक [बं० ] १. 5 
| बि० [ब] १. क्षरणशील । २. खारा। . Ce Se एप) द [४० 1६ | 
रब द पुं» [ सं० ] खारी लत २. भमलोनी । ३.मडुमम्शी 
EE २. द्रव या तरल पदार्थ । ३, जळ । _` 114 पं 
ः चुद्रावली-सं्ञा स्री» |. 


a3 a a > पानी | ४. पे डों र्‌ 
i क्षालन -संज्ञा पुं. [ स० ] धोना । दोर] त हा व| क्षुद्रथंटिका । | 
` ्तालित--वि० [ सं० ] धुला हुआ-। 'क्षीरकाकोली--संश श्री 1: छुद्राशय--वि० [सं०] नीच-प्रकति 


_ ज्षिति--संजञा स्री० [सं ] १. एथिवी । एक प्रकार की काकोळी जड़ी जो ट कमीना । “महाशयः का उल्टा! _ 


` 


| 


ग. कि | जगह । ३. गोरोचन। वर्ग के अंतर्गत है। ` झुधा-संज्ञा स्री [[सं० 2. है. 
Ev. \. प्रटय-काळ | ` कक 'झुधित भो 
कक: ह... द क्षीरज्ञ--संज्ञा पं [सं नच त, क्षुधा ] भोजन गी 
 च्तितिज-संशा पुं० [ सं० ] १. मंगळ ` 3० [४०] १..चंद्रमा। इच्छा | भूख | 7 


ग्रह । २. नरकासुर । ३. केंचुआ। ` ख र [इ दही । ` 'ुघातुरविः [सं] मूला 
 ४.दृक्ष। पेड़ 1 ५. खगोळ में वह क्षीरधि-संशा पुं  [ सं० रा |. ज्षुधावंत--वि० दे० “श्नुधावार्ग, 1 

तिय्येग्‌ वृत्त जिसकी दूरी आकाश के ज्षीरनिधि--संत्ा पुं [न 311 जुघावान--वि« [सं०] [४ | 
मध्य से ६० अंश हो। ६. दृष्टि की क्षीरतत--संज्ञाएुं० [ सं? दरडी पूर्वा] 
पहुँच पर वह वृत्ताकार स्थान जहाँ दूध पीकर रहने का ब्रत | ए 


आकाश और आदार! 
re, हँ 


ह शता डः लाला 
5 7 _ ९69 1000 हा च 


EE 


| भयभीत | डरा हुआ |... ४. कुपित | 
| कुड 

| चुभित--वि० [ सं० ] छुब्घ । 

| ज्ुर-संज्ञा पं [सं० ] १. छुरा | 
उस्तरा | २. पुझो के पाँव का खुर | 

| छुरधार- संज्ञा पुं. [ संऽ ] १. एक 
| नरक | २. एक प्रकार का वाण | : 
क्षुरप्र-संज्ञा पुं० [सं० ] १. एक 
| प्रकार का वण | २. खुरपा । 
त्तरिका-संज्ञा पुं० [सं०] १. छुरी । 
चाकू । २. एक यजुबंदीय उपनिषद्‌ | 

| चुरी-संशा पुं० [संनक्षुरिन्‌ ] [ स्त्री० 
क्षुरिनी ] १. नाई । हज.म | २. वह 
पशु जिसके पाँव में खुर हों | 


|| ङ 
संज्ञा स्री० [ सं० ] छुरी । चाकू | 
जहाँ अन्न बोया जाता हे । खेत । २. 
समतल भूमि | ३. उत्पत्ति स्थान | ४ 
स्थान | प्रदेश | ५.ती थ स्थान । ६.ज्नी । 
जोरू | ७: शरीर | बदन । ८. अंतः 

'केरण। ६. वह स्थान जो रेखाओं से 
घिरा हुआ हो । 

क्षेत्रग णित--संशा पुं० [ छुं० ] क्षेत्रों 
के नापने और उनका क्षेत्रफल निक॑ ने 

विधि वतानेवाला गणित । 


क्षेतरजञ विर [सं] जो क्षेत्र से 
उसन्न हो | 


| शा पुं० [स०] वह पुत्र जो किसी सृत 
॥ या असमर्थ पुरुष की बिना संतानवाली 


५ जइ पुं) [सं०] १. जीवात्मा | 
| ` परमात्मा ३. किसान | खेतिहर । 
[ सं० ] जानकार । शता | 

संज्ञा पुं. [ सं० ] १. खेति- 


क्षेत्र-संज्ञा पुं. [ स० ] १. वह स्थान - 


ह के र्भ से दूसरे पुरुष द्वारा उन, 


+ 1१. CC-0.,Vasishtha] 
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हर ।. २. जीवात्मा । ३. परमात्मा | 
क्षेत्रपाल-संज्ञा पुं. [ सं० ] १ खेत 
का रखवाला । क्षेत्ररक्षक | र्‌. एक 
प्रकार के भेरव। ३. द्वारपाल | ४ 
किसी स्थान का प्रधान प्रबंधकर्त्ता | 
भूमिया । 
क्षेषफल--संज्ञा पुं» [ सं० ] किसी 
क्षेत्र का वर्गात्मक परिमाण | रकबा | 
क्षेत्रविदू--संज्ञा पुं० [सं०] जीवात्मा । 
क्षेत्री--संज्ञा पुं० [ सं» क्षेत्रिन्‌ ] १ 
खेत का मालिक | २ नियुक्ता स्री का 
विवाहिः पति ३. स्वामी । 


क्षेप--संज्ञा पुं. [ सं०-] १. फेंकना । 
. २. ठोकर। घात । ३. अक्षांश | शर | 
४. निंदा | बदनामी । ५. दूरी । ६. 
विताना। गुजारना । जेसे--क.लक्षेप | 
क्षेपक -वि० [ सं० ] १. फे*नेवाला | 
२. मिल,या हुआ । मिश्रित । ३. निंद- 
नीय। ` 

संश पुं० [ सं० ] ऊपर से या पीछे 
से मिल.या हुआ अंश । 


'२. गिराना । ३. जिताना । गुजारना | 
क्षेमंकरी -संज्ञा ्री० [ सं० ] १. एक 
प्रकार की चील जिसका गला सफेद 
होता है । २. एक देवी ।. . 
क्षेम - संज्ञा पुं [ सं० ] १. प्राप्त वस्तु 
की रक्षा. सुरक्षा | हिफाजत | 
यो०- योग-क्षेम। ` - | 
२. कुश | मंगल | ३. अभ्युदय | ४.` 
सुख । आनंद । ५. मुक्ति | 
क्षेश्य-संज्ञा पुं० [ सं० | क्षीण का 
भांव | 
च्ञोणि-संत्ञा स्री० [ सं० ] १. परथ्वी। 
२. एक की संख्या | 


। च्तौर —संज्ञा पुं७ [ सं० ] हज सतं | 


` .दृप्ता--संज्ञा ख्जी० [ संश ] १ 


क्ष्वेड सरा पु० [ सं० 1-१५ ; 


दवे 


च्ञोरिप- संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा | 
क्षोणी -संज्ञा ञ्जी दे० “क्षोणिः | 
क्षोम--संज्ञा पुं [ सं० ] [वि० क्षुब्ध, . 
क्षुमित | १. विचळता | खलबटी । २: ` 
व्याकुलता | घबराहट | ३.'भय । डर | 
४ रंज। शोक । ५. क्रोघ। 
क्ोभण -वि० [ सं० ] चोभित करने- 
वाळा | क्षोभ | 
संज्ञा पुं» [ सं० ] काम के पाँच -वाणों 
में से एक। 
च्तोभितक#¥ं = वि० [ सं० क्षोम ] १. घनः 
राया हुआ । व्याकुल । २. -विंचलितत 
चलायम न | ३: डरा हुआ | भयभीत | 
४. कद्ध । 
क्ञोभी--वि० [ सं० क्षोमिन्‌ ] उद्वेगः 
शील | व्याकुल [चंचल । ` 
क्षोम-संशा पुं० दे० “क्षौम” | ` 
क्षोणि, क्षोणी- सञ्ञा स्री० [ सं० | 
१. पृथ्वी | २. एक को संख्या । 


क्षोद्ठ--संज्ञा पुं [ सं० ] १८ झुद्र का. 


कषेपण- सश पुः [ सं° ] १. फलों या ९ छोटी. मक्ली. का 


मधु।'३. जळ | "> >" मी 
क्ञौम--पंज्ा पुं“ [संश] १. सन सार्दै र 
के रेशो से बुना हुआ कपड़ा [२- वसन) | हर 
काडा । : 3३० 


क्षौरिक-स॒ज्ञा पुं [ सं० ] जाइ, 


हज्जाम । 


धरती ।.२. एक की संख्या || ' 
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“खींचना” | 


ख--हिंदी वर्णमाला में स्पश व्यंजनों के 
खैचिया-संज्ञा ज्री० दे० “खाँची” । 


अंतगत कवग का दसरा अक्षर । 
स्र -सज्चा पु० [ से खम्‌ ] १. शून्य 
स्थान | खाली जगह । २. विल] छिद्र । 
३. आकाश । ४. निकलने का मार्ग | 
४. इंद्रिय | ६. बिंदु | शून्य | ७ 
स्वगं | ८. सुख. | ६. ब्रह्मा | १०, 
मोक्ष । निर्वाण | 
खंख--वि० [ सं० कंक ] १. .छूछा । 
खाली | २. उज्ञाड़ | वीरान.। 
खखरा--संज्ञा पुं. [ देश० ] ताँवे 
का बड़ा: देग जिसमें चावल आदि 
पकाया जाता है। 

वि० [ देश० ] १. जिसमें बहुत से 
छेद हों | २. जिसकी बुनावट घनी या 
उस न हो | झीना | 

खेंखार--संशा पु. दे” “खार” | 
खग़-ैसंज्ञा पुं० [ सं० खडू ] १. तल- 
वार | २. गेंडा । - 


जिसमें मनुष्य का पैर जऊड जाता है । 
२. लॅगड़ा । 

खंजक -संज्ञा पुं० [सं० ] छँगड़ा | 
#संज्ञा पुं [ सं खंजन ] खंजन पक्षी । 

खंजड़ी--संज्ञा स्री० दे० “खँजरी” | 

खंजन-ैसंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रसिदध 
पक्षी जो शरत्‌ से लेकर शीतकाल तक 
दिखाई देता है। खँइरिच | ममोला | 
२. खंड़रिचर के रंग का. घोड़ा । 

खजरः-संज्ञा पुं० [ फा० ] कयर | 

स्वेजरी--संशा त्री [ सं० खंजरीट = 
एकं ताळ ] डफली की. तरह का एंक 
छोटा बाजा | . 

- संशा स्री [ फो० खंजर ] १. रंगीन 
कपड़ों की ल्हरिएदार धारी । २. धारी 


| दार कपड़ा | 
। सँगना-क्रि० अ० [ सं० 
क्षय] खंजरीट--संज्ञा 
हा कम होना | घट जाना | खंजन| ` ता 
न आ दे० “खँगैल” | खजा-संशा स्री» [ सं० ] एक 
लना---क्रि० स० [ सं० क्षालन ] ` वर्णाड' समवृत्त | 


१. दलका धोना | थोड़ा धोना । २ 


खड---मंज्ञां पं० 
“सत्र कुछ उड़ा ले जाना | खाली कर डा द 


] १..भाग | 
` डकेडा । हिस्सा | २. देश। वर्ष | ३ 


र 
$ 


प गाभा त्री गो की संख्या | ४. समीकरण की ए$ 
क ०. [ हिं» खँँगना ] : क्रिया | (गणित) । ५. खाँड़ । चीनी । 
दि IR खांग] जिसे न 
०.[ हिं० खांग ० 

मा दॉत निकले हों | . | र न खंडित । अपूर्ण । २. छोट | 

न स० दे० “खँगा- ` संज्ञा पुं. [ सं. ङ्ग ] खाँड़ा | 

खडकथा--संज्ञा स्री 

ए--क्रि० अ० [ हिं» खाँचना ] ` झा एक [सं० ] कथा 
. ` चिह्नित होना । निशान पड़ना | नायक ग Ci ब्राह्मण 
६25 खेंचाना1--क्रि० स० [ हिंग खाँचना] ` विरद रहता है । र प्रकार का 

`. १. अंकित करना । चिह्न बनाना । २ खंडकाव्य--संज्ञ. पं, . = ¬ _ 
जल्दी लिखना । ३. दे० . कथात्मक Cr | : 4 छोटा 
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खंज्ञा- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक रोग ` 


मेषद्त। खेडवानी--संज्ञा स््री० 


खंडन--तंजा पुं० [ सं० ][ | 


को अयथाथ ठहराना | वादे गम | 
मंडन का उल्टा | 
खडना1--संश्षा पुं. [ स॑० . खंड ||| 
प्रकार का नमकीन परवान | | 
खंडना#--क्रि० स० [ सं० खंडन |! 
उ*्ई ठुकई करना । तोड़ना ।'९.३ 
काउना' | 
खडनी--संज्ञा स्री [` स« संग 
मालगुजारी की किरत | कर| | 
खंडनीय--संज्ञा सत्री ० [सं] १ 
फोड़ने लायक | २. खंडन ते 
३. जो अयुक्त ठहराया जा सके| | 
खंडपरशु-संडा पुं [मं’]| 
महादेव । दिव | २. विषु | 
परशुराम । ` - | | 
खंडवाल--संज्ञा पुं० [सं०] ह. 
खंडप्री--संज्ञा स्री [ ६०४५ 
पूरी ] एक प्रकार की भरी हुई ६ 
पूरी | | 
खंडप्रलय-संज्ञा पुं. [ प°] | 
प्रलय जो एक चतुयु गी बीत जगि 
होता है 
खडबरा--संज्ञा पुं०- [ श 
बरा ] मीठा बड़ा | ( पत्रात] 
खंडमेरु--संशा पुं० [ सं° 
मंएकक्रिया[ . | 
खंडर--संज्ञा पुं० दे० “खबर । 
खडरना--क्रि० स० दे० if 
खंडरा--संज्ञा पुं० .[ सं° खंड .. 
बरा] वेसन का एक प्रकार ४ | 
बड़ा | 
खॅडरिच--संज्ञा पुं० [ सं? 
सजन पक्षी | र 


खंडसाल 


' पानी ] १. 'खाँइ का रस। शारत्रत। 
२. कन्या पश्चवालों की ओर से बराति- 
यों को जळपान या शरबत मे नेकी 

"क्रिया । 

खँड्साल--संज्ञा ख्री० [ सं० खंड + 
शाला ) ] खाँड़ या शक्कर बनाने 
का कारख ना । 


र | खंड्हर--संज्ञा पु० [ सं० खड + हिं० 


घर ] करिसी टूटे या गिरे हुए मकान 
| का बी हुआ भग । 

| खंड़ित-त्रि०[ सं» ] १. हूटा हुआ। 
भग्न। २. जो पूरा न हो । अपूण । 
खंडिता--पंशा स्त्री? [ सं» .| वह 
नायिण जिसका. नायक रात को 
“किसी अन्य नायिका के पास रहकर 
'सत्ररे उसके पास आवे । 


| खेंडिया-संज्ञा स्री» [-सं० खंड] 


छोटा टुकड़ा । . 

| खेड़ीरा|-संज्ञा पुं० [ हि» खाँड + 
औरा (प्रत्य०) ] मिशरी का लड्डू । 
ओला | 

खतरा-सज्ञा पुं [ सं कांतर या 
हिंग अँतरा ] १. दरार । खोंडरा । 
२. कोना । अँतरा । 

स्रता†-संज्ञा पुं. [सं० खनित्र ] 
[ स्री अड्ग० खंती ] १. कुदाल | 
२. फावड़ा | ३. गैनी। ` ` 

सेदक -संज्ञा स्री: [ अ० ] १. .शहर 


या किले के चारो ओर की खाई | 


२. बड़ा राडढा | 
[४ --संज्ञा पुं० [ हिंग खनना ] 
खोदनेवाळा | 
| सेधवाना-क्रि० स० [ हिं खाली ] 
5 साली कराना. | 
11 लघार$- संज्ञा पुं [ सं स्कंघावार] 
न १. साचार | छावनी | २. डेरा | 
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खाघयाना।“क्रिः स० [ हिं० 
खाली ] बाहर निकालना । खाली 
करना । | 

खंम-पंज्ञा पुं० दे० “खंमा? | 

खंभा--पंज्ञा पुं० [सं० स्कंम या स्तंभ] 
[ त्री० खँमिया ] १. पत्थर या काठ 
का लंबा खड़ा टुकड़ा जिसके आधार 


पर छत या छाजन रहती है। स्तंभ | 


२. वडी. लाट | पत्थर आदि का ल्मा 
खडा टुकड़ा । 

खेभार#1--पंज्ञा पुं० [सं० क्षोभ, प्र; 
खोभ ] १. अंदेशा | चिंता । २..घब- 


राहट। व्याकुछता। ३. डर | भद्र | 


४. शोक | 


खॅभिया--पंत्ता ल्ली ['हिंर खंभा.] 


छोटा पतला खंभा । . > 
खँसना#--क्रि० अ० दे०“ खसना?? | 
ख--संज्ञा पुं [सं० ] १. गड्ढा । 
गते । २. खाली स्थान । ३. ¦ निगम । 
निकास । ४. छेद। बिल ।.५. इंद्रेय । 
६. गले की वह नाली जिससे प्राणवायु 
आती जाती है। ७. -कुभँ।.८. तीर 
काँ घाव । ६. आकाश | १०. स्वग 1 
११. मुख । १२. करम ॥ १३ ब्रिंदु । 
सिफर । १४. ब्रह्म । १५. शब्द | 
खई#--संज्ञा, त्री० . [ सं० स्यो] 
:१. क्षय ॥ २. लड़ाई । युद्ध 1-३. तक- 
रार । झगड़ा । 
खकखा-सं्ञा पुं. [ अ० कहःहा ] 
जोर की हंसी । अटइ्हःस। कहकहा । 
२.. अनुभवी .पुरुष। ३. बड़ा ओर 
ऊँचा हाथी । 
खखार -संञा पुं [ अनु० ] गाढ़ा 


थूक या कफ जो खलारने से निकले | 


कफ लि | 
खंखारना-क्रि० अ० [ अचु० ] थूक 


या कफ बेहर करने के किये गरे से _ 


खचेना 
१. दबाना | २. भगाना-। ३. घाव 
करना । 
खखेटा--संज्ञा पुं [? ] १. छिद्र । 
छेद । २. शंका | खटका । | 
खंग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. आकाश 
में चलनेवाली वस्तु 'या व्यक्ति। २. 
पक्षी । चिड़िया | ३. गंघव । ४. 


बाण | तीर । ५. ग्रह। तारां। ६ 
बादल | ७. देवता । ८. सूस्यं । ९ 
चंद्रमा | १०. वायु | 


खगकेतु--संज्ञा पुं० [सं०] गरुड़ | 
खंगना#[-क्रिश अ° [ हिं० खाँग= 
काटा ] १. चुमना । धँँसना। २. 
चित्त में बैठना | मन में धैँसना । ३. 
लग जाना | लिप्त होना । ४. चिह्नित 
हो जाना | उपट ' आना ५.' अटक 
रहना | श्रड़ जाना | 
खगनाथ, खगनायक, खगपलि-- 
संज्ञा पुं० [सं० ] १. सूर्य । र. 
गरूड | 
खगेश--संज्ञा ५० [ सऽ ] गरुड़ | 
खगोल--संज्ञा पुं० [ सं०] १. आका- 
झमंडळ | २. ख़ंगोलविद्या । 
खगोलविद्या-संचा स्री» [सं] ` 
वह विद्या जिससे आकाश के धनक्षत्रों, | 
ग्रर आदि का शान प्राप्त हो। | 
ज्योतिष [| - :/ क्ती 
खगा#-संज्ञा पुं० [सं० खङ्ग ] 
तरूवार | र 
खग्रास-संज्ञा पुं० [सं०] ऐसा. 
ग्रहण जिसमें सूरये या चंद्र का सारा 
मंडळ ढक जाय | : 
खचन -सं्ा पुं. [ सं० |] | 


क्रिया । RE 
खचन क्रि 


खंचर 


जाना | ४. अटक जाना । फॅसना | 


क्रि स० १. जड़ना।२. अंकित पेड जिसके फल खाए जाते हैं। २. 


करना | 
खचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सूर्यं | 
२. मेघ । ३. ग्रह । ४. नक्षत्र | ५. 
वायु | ६. पक्षी | ७. चाण | तीर | 
वि० आकाश में चलनेवाला | 
खचरा -वि० [हिं० खच्चर ] १. 
वर्णसकर । दोगला | २. दुष्ट | पाजी । 
खचाखच-क्रि> वि० [ अनु० ] 
चहुत भरा हुआ | ठसाठस | 
खचित--वि० [ सं० ] खींचा हुभा। 
चित्रित या लिखित | 
स्रचेरना#- क्रि स० [हिं० खदेड़ना] 
दवाना । अभिभूत करना । 
खच्चर-ंज्ञा पुं० [ देश० ] गधे 
और घोडी के संयोग से उसन्न एक 
पु | ल 
खख ज$:--वि० [ संर खाद्य, प्रा०खज्ज] 
खाने योग्य । जो खाया जा सके। 
भक्ष्य । 
खजला- संज्ञा पुं० दे० “खाजा?? | 
खज हजा#- संश पुं० [ सं० खाद्याद्य] 
खाने योग्य उत्तम फल या मेवा | 
_' सखजानची--सं्ञ पुं. [फा०] खजाने 
का अफसर | कोष भ्यक्ष | 
खजाना--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. वह 
स्थान जहाँ धन या और कोई चीज 
संग्रह करके रखी ज.य। धनागार | 
२. राजस्व । कर । 
खजीना--सज्ञा पुं० दे० “खजाना” | 
खजुझआा1-सहा पुं० दे० “खाजा? | 
खजुरा|-संज्ञा पुं० [ हिं० खजूर | 
स्त्रियों के सिर की चोटी गूथने की 
डोरी । जड जड 
 खजुली]--संशा स्री> दे० “खुजली? | 
` संज्ञा जरी» [ हिं. खाजा ] खाजे की. 
` तरह की एक मिठाई । 


Digitized By Siddhanta ००३१४६, Gyaan Kosha 


क a i पते हैं। _ डालना | कुछ निर्णय न को | 
४ 70 ८९० खटकना] खडाका - सज्ञा पुं० [अ०]'ब* | 
Ce सन्द वरना | ठोकना| क्रि» वि. जल्दी । तुरंत। | 
EE र्ने, चलने आदि काळगादार > 

खटकोडा -संज्ञा पुं० दे० 'खज्मल? ? चल्ने आदि का 


खजूर ] १. ताड की जाति का एक ठोंकने पीटने का ५ 
झमेला । ३. लड़ाई । झगड़ा | 

खटखटाना--कि० सः [छ 
“खट खट? शब्द करना | खड्ग 
खटना--क्रि० स० [१] धन का 
क्रिश अ० काम-धंघे में छगना | | 
खटपट--सज्ञा स्री [ सनु० | 
अनवन । लडाइ । झगडा | २, ठं 
पीरने या टकरःने का शब्द | | 
खटपाटिया:-विJ [श्रनुण] झग 
संज्ञा स्री [ अ० ] खड़ाऊँ। | 
खटपद्‌-- संज्ञा पुं» दे० “प्प 
खटपारी--सज्ञा ख्री० [० ख 
पारो ] खाट की पाटी । 
खटचुना- संञा पुं० [ द° जात 
बुनना | चारपाई अ.दि बुनन 
खटमल--संज्ञा पुं० [ हिं’ ख 
मल>मैछ] उन्नावी रंग-का एम ! 
जा मेळ खारों, कुरातर्यो भरि 
उत्पन्न होता हे | खटकीड़ा। || 
खटमिट्ठा--वि० . [ हिं खा! 
मोठा ] कुछ खट्टा और कुछ मग 
खटमुख--संज्ञा पु० दे० “पुल 


एक प्रकःर की मिठाई | 

खजूरी -वि० [ हिं० खजूर ] १. 
खंजूर-संबंधी | खजूर का । २. खजूर 
के आकार का | ३. तोन लरका गूँ था 
हुआ | 

खट-संज्ञा पुं० [ अनु० ] दो चीजों 
के टकर.ने या फ़रिसी कड़ी. चीज के 
टूरने से उलन्न शब्द । ठोंकने पीटने 
की आवाज | 

मुहा०--खट से = तुरन्त | तत्काल | 

खटक--संशा स्री० [ अनु० ] खटका | 
चिता | वेदना । 

खटकना--क्रे० अ० [ अनु० ] १. 
“खटखट? शब्द होना । टकराने या 
टथ्ले का सा शब्द होना।. २. रह रहकर 
पाडा होना । ३. बुरा माळूम हाना । 
खळना | ४. विरक्त होना | उचटना | 
५. डरना | भग्र करना | ६. परस्पर 
झगड़ा होना | ७. अनिष्ट की भावना 
या आशका होना । ८. ठीक न जान 
पडना । ९. मन में चिता उतपन्न 


करना | सटर - संज्ञा पु० दे० “ब । 
सटका -संशा पु० | हिं> खटकना ] खटराग--संा पुं० दे० “बदू | 


१. “खट-खट? शब्द | टकराने या प्रीटने 


र संज्ञा पु० [ सं० षट्राग 1] १. 
का सा झाव्द्‌ | २ डर] भय | आशक | | 


वखेडा| २. ब्यथं और अत 
३. चिता । फिक्र | ४, किसी पकार का चीजे | | 
पेंच या कमानी, जिसके बुमाने, दब,ने खटवार--संज्ञा ज्ञी» दे० ' 'खद्मा 


आदि से कोई वस्तु खुलती या बंद होती 
हो । ५. किवाड़ की सिटकिनी । बिल्ला | 


६. पेड़ में बंधा बॉस का वह टुकड़ा 


खट्टा | । 


खटाई--संज्ञा ्री० [ हिं० बी 


खट्टापन | तुरशी ।..२. खट्ट 
मुहा०--खटाई में डालना 55 | 


क्रि० वि» १ खटखट शब्द के द 
२. जल्दी जल्दी | बिना रहाव हु 


'खेटांनं( 


किसी वस्तु में खट्टापन आ. जाना। 
. खट्टा होना | 

क्रिः अ3 [ सं० स्कन्ध ] १. निर्वाह 
हाना | गुजार। होना । निभना । २. 
ठहरना । ३. जाँच में पूरा उतरना । 
खंटापटी - संशा सत्री० दे० “ख टप:??। 
खरात्र-संज्ञा पुं० [ हिं खटाना ] 
निर्वाह । गुजर । 
| 'खटास--पंज्ञा पुं [ सं० खट्वास ] 
| गंध्र-विहाव । 

संज्ञ सत्री [ हिं० खट्टा ] खट्टापन | 
तुरशी | ` 
| खटिक-संज्ञा पुं. [सं> खट्टिक ] 
[ स्री० खंग्रकिन ] एंक छोटी जाति 
जिसका काम फल, तरकारी आदि 
बेचना' हे | 

खटिया--संज्ञा सत्री० [ हिं खाट ] 
छारी चारपाई या खाट | खटोली | - 
खटेटी1--. ब० [ हिं» खाट + एटी 
( प्रत्य» ) ] जिसपर जिछोना न हो । 
| खटोलना--तज्ञा पु० दे० “लोला? | 
| खटोला--उश्ञा पु० [ हिं० खाट + 
ओला ९ प्रत्य ) ] L स्री अल्या०: 
खग्मली ] छाटी खाट| | 
खट्टा--वि० [ स० कटु ] कच्चे अ.म, 
इमली आदि के स्वाद का । तुश | 
अम्ल | पर 

सुह०--जी खट्टा होना = चित्त अप्रः 
भनन हना । दिळ फिर जाना | 

“शा पुं. [ हिं० खट्टा ] नीवू की जाति 
ह" क बहुत खट्टा फल। गळगल। 
| खेडा मोठा -वि० दे० “खथमिद्दा? | 


हः खट्ट ट 
२ परशा पु० 

फेमानेत्र।ळ, | 

Fi ग--संज्ञापुंऽ [ सं० ] १. चारः 


ट्ट 
<< 
0 


[ हिं खय्ना | 


सेदटी।- ज्ञ गी०[ हि० खड * 
नू [ ज्री०[ हिं० खट्टा ] खट्टा 


हः रेका गाया या पाटी। २, शिव का २ हलचल 
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खटाना-क्रिश अ० [ हिं० खट्टा] एक अञ्न। ३. वह पात्र जिसमें प्राय- 


श्चित्त करते समय भिक्षा माँगी जाती 
है। - 
खट्वा -संज्ञा स्री० [ सं० ] खटिया | 
खाट | न 
खडंजा--संज्ञा पुं [ हिं खड़ा + 
-अंग ] फश पर ईंटों की खड़ी चुनाई। 
खड्क -भंज्ञा ज्ञी० दे० “खटक? |. 
खंड्कना -क्रि० अं० दे० “खंटकना? | 
खड्खड़ा-संश्ञा पुं० [अनु०] १. दे० 
“खटखटा? । २. काठ का एक ढाँचा 
जिसमें जोतकर गाड़ी के लिए घोड़े 
सघाए ज.ते हैं । 
खड्खड़ाना-क्रिश अ० [ अनु० ] 
कड़ी वस्तुओं का परस्पर शब्द के साथ 
टकराना | "मे 
क्रि० स० कई वस्तुओं को परस्पर टकः 
र्‌ना। ; म 
खड़खड़िया--संज्ञा स्री० [ हिं० खड़- 
खंड़ाना | पाळकी । पीनस । 
ख़ड़ग# -संज्ञा पुं० दे० “खड्ग” | 
खड़गी#वि० [सं० खड्गिन्‌ ] 
तलळ्य़ार लिए हुए । तर्वारवाळा | 
संज्ञा पुं० [सं० खड्ग ] गडा । | 
खड़जी--संज्ञा पुं० दे० “खड्गी?? | 
खड़बड़-संशा स्री [ अनु० ] १. 
खटखट शब्द । २. उलट-फेर। ३. 
हलचल | _ ट 
खड्बड़ाना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
विचलित होना । घत्रराना | २. बे-तर्‌- 
तीब होना । | 
विंश स०.१. किसी वस्तु को उलर-पुल्ट- 
कर “खड्बड?? शब्द उत न्न करना । 
२. उलटफेर करना । ३. घबरा देना। 


खड्बड़ीं-ससं स्तरों | 
A CRT 


खड 


खड्बीहड़--वि० दे० “खड़विड़ा” | 
खड़मंडल-संज्ञा पुं. [ सं० खंड + 
मडल ] गडबड | घोटाला । 
वि० उलट-पुछट | नष्ट-भ्रष्ट | | 
खड़्ा-वि० ` [ सं० खड्क = खंभा, 
थूनो ] [ त्री खड़ी ] १. सीधा 
ऊपर को गया हुआ । ऊपर को उठा 
हुआ । जैसे--मंडा खड़ा इरना | २. 
एथ्ी पर पैर रखकर टॉँगां को सीधा 
करके अपने शरीर को ऊँचा किए | 
दंडायमान | लक 
मुहा०--खडे खड़े -.तुरंत | झटपट | 
खड़ा जवाब.= वह इनकार जो चटपट 
किया जाय । खड़ा हाना = सहायता 
, देना | मदद करना । | 
३. ठहर या टिका हुआ-। स्थिर | ४. 
प्रस्तुत । उपस्थित । तैयार । ५: सन्नद्ध। 
उद्यत । ६. आरंभ । जारी | ७, (घर, 
दीवार आदि ) स्थापित । निर्मित । 
उठा हुभा। ८. जो उखाड़ा या काटा 
न गया हो । जेसे--खड़ी फसळ | ६, 
विना पका । असिद्ध । कच्चा । १०. 
समूचा । पूरा । ११. ठहरा हुआ | 
स्थिर। ` ~ 
खड़ाऊ--संशा ख्री० [ हिं, काठ + | 
पॉव या “खटखट? अनु०..] काठ के. 
तले का खुला जूता-| पादुका. 
खड्ाका--संज्ञाः पुं, क्रिश वि० दे _ 
“खाका? | डा च 
खड्या - संज्ञा ख्री० [ सं० खटिका ] 
एक प्रकार को सफेद मिट्टी | खरिया । | 
खड़ी है| ; 2. 
खड़ी->संशा ज्री० दे० “खड़िया?' 
खड़ीबोली-ंज्ञ सरो [ हिं. खड़ी 
बोली ] परिचमी हिन्दी का 
जो दिछो के आस-पास 


व्यतिक्रम | उल फेर फेर। 
thi C 


खडगेकोशै 


प्रकार की तलवार | खाँडा ।*२. गेंडा । 

खड्गकोश-सं्ञा पुं. [सं० ] 
म्यान | 

खड्‌गपत्र--पंज्ञा पुं [ सं० ] यम- 
पुरां का वह पेड जिसमें तलवार के से 
पत्ते हाते हैं । 

खड्गी--तंदा पुं० [ सं० खड्गिन्‌ ] 
१, वह जिसके पास खड्ग हा | खड्‌ ग- 
धारी । २. गेंडा | 

खडड,खड्‌ढा--संज्ता पुं० 
खात ] गड्ढा । 

खत--संज्ञा पुं° [.सं० क्षत ] घाव | 
जख्म । 

खत--संज्ञा पुं [ अ० ] १. पत्र। 
चिट्टी । २. लिखावट। ३. रेखा । 
लूकीर । ४. दाढी के वाल | हजामत । 

ख्तकशी-संज्ञा स्री [ अ० खत + 
फा० कशी ] चित्र बनाने के पहले 
आवश्यक रेखाएँ अंकित करना | रेखा- 
कर्म) टीपना। | 

खंतखोट [--संज्ञा स्री० [ सं० क्षत + 
हिं० ड़ ] घाव के ऊरर की पपड़ी । 


[ सं» 


“खसड! | 
1 खतना--क्रि० अ० [हिं०्खाता] 


| खाते परं चढना | खतियाया जाना.। 
| खतना--संशा पुं० [ अ० ] रिंग के 
अगले भाग का वढा हुआ चमड़ा 
काटे की मुसलमानी रस्म । सुन्नत | 
मुसल्म,नी । 
खतम--व्रि० [ अ० खत्म] पूण. | 
सम.प्त । 
 म्दा०--खतम करना=मार डालना | 
सतभो--संज्ञा स्री» [ अ० ] गुल्खेरू 
की जाति का एक पौधा । | 
तर, खतरा -:ज्ञा पु"[अ०]१ डर। 
1 २ झदाका । 
दे० “खत्री! | 
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गल्ती । 
खताऋ[--संज्ञा पुं० दे० “खत | 
खतावार--वि० [ अ० सूरा + फ़ा० 
वार ] दोषी । अपराधी । 
खति#--पंज्ञा स्रो दे० “क्षति” | 
खतियाना--क्रेशस० [हिं खाता ] 
आय व्यय और क्रय-विक्रय आदि को 
खाते में अळग अलग महद म॑ लिखना | 
खतियानी--पंज्ञा स्रां० [ हिं*? खति- 
याना | १. वह बही जिसमें भलग 
अल्ग हिसाव हा । खःता। खेतय,ने 
का कामं | 
खत्ता - संज्ञा पु० [ सं० ख.त ] [ख्री० 
खत्ती ] १. गड्ढा । २.. अंन्न रखने 
का स्थान | 
खत्म--वि० दे० “खतम? | 
खन्ना--पंज्ञा पुं० [सं° क्षत्रिय] [ स्री० 
खतरानी ] हिंदर्ो में एक जांति। 
खद्‌बदाना-क्रिः अ० [ अनु०` ] 
उत्रलने का शब्द होना | 
खद्रा[--सज्ञा पुं० [ सं० खनन ] 
राडढा | 
विर रद्दी | निकम्मा | 
खदान--संश स्री» [ हि खोदना या 
ख.न ] वह गड्ढा जो कोई वस्तु 
fg के लिये खोदा जाय | खान 
ह 5 क र 
Ura चंद्रमाः। 
खदेरना-_क्रिञ स, [ हिं& 
दूर करना | 
ee 
की थुना काडा 
खादी । गाढ़ा । 
खद्योत -संज्ञा पुं० 
२ सूस्य 


खनक पंज्ञा पु दे० ५६ण?? | 


खेंदना :] 


[सं०] १, छुगनू 1 


संपत, है 

खनक संशा पुं [ सं० ] | 
खोदनेवाला । २. वह स्थान उहाँ 

खनिज पदाथ निकलता हो। झा 

` ३. भतत्वन्शान्न जाननेत्राला | 
संज्ञा री० [ अनु० ] धातु; 

टकराने या बजने का. शर | 

खनकना--क्रि> अ० [ अनु०]| 


खनकाना--क्रिश स० [ अतु 
घ तुखंड आदि से शब्द उसत्न. 
खनखनाना--क्रि> अ० [ थक 
खन्ना । । 
क्रि० स० [ अनु० ] खनकाना। | 
खन्नना%-क्रि> स० [ सं० खग 
१. खंदना । २. कोडना। | 
खनवोना, खनाना-क्रि०स°[॥ 
खनना ] खनने का काम दू 
कराना | | | 
खनिज्ञ-वि० [ सं० ] खान से ९ 
कर निकाला हुआ | 
खनित्न--संज्ञा पुं० [ सं° गै 
खंता| . 
खनोना#1--क्रिश स० दे० “त 
खपची--संज्ञा स्री» [ तु० ॐ र 
१ बाँत की पतली तीळो | २. 
बॉस क्री पतळी.परी । 
खपड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० खर्ष | 
सु ¢ 
पटरी के आकार का मिद्धी | 
डकड़ा जो मक्रःन छाने के कॅम . 
है। २. भीख माँगने कां मिडी % 
तन | खप्पर। ३. मिट्टी कें 5 |, 
`को डुकड़ा | ठीकरा | ४ कई. | 
पीठ पर का कड़ा ढक्‍्कन |. 
खपड़ी -संज्ञा स्री2 [ से 
१. नाँद दी तरह का मिट्टी 
बरतन | २. दे० “खोपडी 


ह ब्रा (9 खण्ड] (मकार का खपडेल--संज्ञा क्ञी० दे० 


खषना 


खबना ] १. सम.ई । गु'जाइश | २. 
माळ की कटती य़ा विक्री । 

खपना-क्रि० अ० [ सं ° क्षेपण .] [संज्ञा 
खपत ] १ डिसी प्रकार व्यय होना। 
काम में अ ना | लगना | कटना | २. 
चल जाना | गुजारा होना.। निभना | 
३. नष्ट होना । ४: तंग होना । दिक 
होना । 

खपरिय-संज्ञा सत्री [ सं० खरी ] 


दर्विक्का | रसक | FI 
खपरेल--सज्ञा स्री» [ हिं» खगड़ा.] 
खपे से छाई हुई छत । 
खपाना--क्रि०. स> [ सं० क्षेपण ] १. 
किसो प्रकार व्यय करना । काम में 
लाना | 

मुहा०--साथा या सिर खपाना=सिर 
पच्ची करना. । सोचते सोचते हैरान 
होना । 

२. निर्वाह करना.। निभ.ना । ३. नष्ट 
करना | समाप्त करना । ४. तंग 
करना.। Fr 
खपु ए-संज्ञा पुं. [ सं० ] :१. गंधवं- 
नगर | २. पुर'णानुसर एक नगर जो 
आकाश में है । ३. राना हरिश्चंद्र की 
पुरो. जो. आकाश में स्थित मानी 
जाती 

सपुष्प संज्ञा पुं० [सं०] १. आकाश- 
केउम | २. अ्न॑मत्र वात । अनहोनी 
त घटना...  ॥# 

है पर--संज्ञा पुं. [ सं० खपर ] १ 
कै तेसले के आकार का कोई पात्र | 
इा०-खपर भरना =-खप्पर. :में 
आदि भरकर देवी पर चंढ़ाना। 
िश्चापात्र | ३, खोपडी 

>; णसंश्ा स्री» [ फो० .] 
| । नाराजगी। २, क्रोधे | 


भरे रंग का एक खनिज . पदाथ .।' 
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नाराज | २. क्रुद्ध । रुष्ट | 
खफीफ--वि० [ अ० ] १. थोड़ा | 


कम.। . २. हळका | ३. तुच्छ । क्षुद्र । 


४. लज्जित | 
खवर--संज्ञा त्री» [ अ० ] १. संमा- 
..ऱवार | वृद्धांत | हाल । 
सुहा०--खवर उड़ना = चर्चा फेळना । 


अफवाह होना । खबर लेना=१. सहा-' 


यता करना । सहानुभूति दिखळाना । 
२. सजा देना । 
२ सूचना | जञान। जानकारी । ३. 
भेजा हुआ समाचार | सँदेशा । ४. 
चेत । सुधि । सज्ञा | «. पता । खोज | 
खबरगीर--वि० [ अ०+फा ] [संज्ञा 
- खबरगीरी ] देख-मांल करनेवाला | 
खबरदार--वि० [ फा० ] होशियार | 
सजग | 
खबरदारी -संज्ञा त्री [ फार ] 
[वधानी । होशियारी । | 
खबरनवीस-संज्ञा पुं. [- फ़ा० ] 
[. भाव० खबरनवीसी_] वह जो राजाओं 
आदि के -पास नित्य के समाचार 
लिखकर भेजता हो। समाचार लेखक | 
खंबरि, खबरिया--संशा स्री०.दे० 
४ख़न्नर?? | 
खबीस--संज्ञा पुं [ अ० ] वह जो 
दुष्ट और भयंकर हो । 
खब्त--संज्ञा पुं० [ अ० ]{[वि० खन्ती] 
पागलपन | सनक । झक्क | 
खब्ती--वि० [अश] सनकी । प्रागल । 
खंभरना%- क्रि» स० [हिं० भरना] 
-१.-मिश्चित .करना । २. उथलू-पुथल 
मचाना | - 
खमार-संज्ञा पुं० दे० “खँंभार” | 


'खमस-संजञा पुं. [ फा० |] टेदापन । 


झुकाव | 


'खयानत--संज्ञा त्री [ अ० 


सुह्ा०-खम खाना=१. मुइना | 
। 


खर 


के लिये ताळ ठोकना । २. दृढता 
दिखलाना । खम ठोककर >हृढता 
या निश्‍चयपूवक । जोर देकर | 
खमकना--क्रि> अ० [ अनु० ] खम 
खम शब्द करना | 9 
खम दम--संज्षा पुं० [ फ़ा० खम + 
दम ] पुरुषाथ | साहस । 
खमसा--संज्ञा पुं. [ श्र० खमतः > 
पाँच संबंधी ] एक प्रकार की गजल | 


` खमा#-संजा स्त्री दे० “क्षमा? | ` 


खमीर-संज्ञा पुं° [ अ० ] १. यंचे 
हुए आटे का सड़ाव । २. गू धकर 
उठाया हुआ आटा । माया । ३. 
कय्हल, अनन्नास आदि का सढ़ाव 
जो तंबाकू में डाला जाता है । ४. स्वः 
भाव । प्रकृति । ' 
खमीरा- वि० पु‘ [ अ० ] [ स्री 
खमीरी ] १. खमीर उठाकर बनाया 
या खमीर मिल्यया हुआ । २. शीरे में 
प्राकर बनाई हुई ' ओषधि । जेसे-- 
खमीरा बनफशा |  ' 
खमोश--वि० दे० “खामोश” | 
खस्माच -संज्ञा त्री० [हिं खभावती| 
मालकोस राग की दूसरी रागिनी |. 
खयक्र--संज्ञा स्री ० दे० “क्षय? | 
खया--संज्ञा पुं० दे० खवा? |. ¦ 


धरोहर रखी हुई वस्तु न देना अथवा 


कम देना | गबन | : २: चोरी या 
सानी । 


ख़याल-संज्ञा पुं “ 
खर--संज्ञा पुं० [ सं० | १. 


खरक 
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लिक । असे--खर .मास | ४..तेज बथुए की तरह की एक घ स | नमर | 
धार का | चथुआ। | 
खर्‌क--संज्ञ पुं० [ सं० खडक ] १. खरदुक--संज्ञा पुं० [, फार खुद? ] 
चोपायो को रखने के लिये लकड्ियाँ एक पुराना पहनावा | 

गाड़कर बनाया हुआ घेरा । डॉढा । खरदूपणु-संग्रा पुं० [सं०] खर और 

चाड़ा। २. पशुओं के चरने का स्थःन। दूषण नमक राक्षस जो रावण के भाई 


३. वॉर्सा की फट्टियों का केत्राइ | थे। 

टट्टर | खरधारः-व्रि [ सं० ] तेज. धारत्राला 
संज्ञा स्री० दे० “खडक? | (अञ्न ) | 
खरकना-क्रि«अ०[अजु०]१.दे०“खड- खरव--संज्ञा पुं० [सं० खर्व] सौ 
कन? | २. फाँस चुभने का सा दर्द अरव की संख्या | 


होना । सरकना । चल देना । 
खरका-संज्ञा पुं [हिं खर] तिनका | 
मुहा०-खरका करना = भोजन के 
उपरांत तिनके से खोदकर दाँत साफ 
करना । 
संज्ञा पुं० दे० “खरक” | 
खरखरा--विं० दे० “खुरखुरा” | 
खरख़श[-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. 
झगड़ा | छड़ाई | २. भय । आशंका | 
> ३. झंझट । बखेड़ा । 


खरखोकी संज्ञा स्री० [ हिं. खर+ 
की अग्नि । 
 सखरग-संज्ञा पुं० दे०“खड्ग” | 


खरबूजा--संज्ञा पुं. [ फा८ खडु जा. ] 
कडी को जाति का एक प्रसिद्ध गोल 
फल | | 
खरभरा--संज्ञा पु० [ अनु०] १, 
शोर | गुल | २. हलचल । गडबड | 
खरमरना--क्रि अ० [ हिं० खरभर ] 
१. क्षुब्ध होना २. घतराना | 
खरभराना--क्रि० अ० [हिं० खरभर] 
१. खरभर शब्द करना.। २. शोर 
: केरना । ३. गड़वड़ या इळचल 
मचाना | ४. व्याकुल होना | 
खरमंडल-वि० दे० “खड़मंडल” | 
- खरमस्ती-सज्ञा ज्ञी० [फा०] दुष्टता । 
पाजीपन | शरारत । ., | 


| खाना ] खर, तृण आदि खानेवाढी, 


` खरगोश-संशा पुं० [ फा० ] खरहा | खरमास- संज्ञा पं० दे० “खरवाँस | 
यः | खरच न ऱ 141 र र 
—संज्ञा पुं० दे० “खच”? | खरमिराचां-संज्ञा पुं० [ हिंग खर -- 


खरचन[--क्रि? स० [ फा० खर्च ] मिटाना ] जलपान | कलेवा | 
१. व्यय करना । खच करना । २. खरल- संज्ञा पुं० [ सं. खल ] पत्थर 
र लाना Yer |... र ; 

व्यवहार में लाना । . की कूँडी. जिसमें भोपधियो कूटी जाती 


खरचा-संज्ञा पुं० दे० १. “खरका?। हैं| खळ | 
२. दे० “खर्चा” । ` . खरवबाँस--संजञ। "हि 
; ख-संशा पु. [हिं० ज 
खरतर्ला--वि० [ हिं. खरा] १. मास ] पूस और चैत के मर्ह रीना. र 
खरा | स््वादी। २. शुद्ध हृदयत्राळा | कि सूर्य धन ओर मीन वत 
३. मुरोवत न करनेवाला | ४. साफ] ( इनमें मांगलिक र होता है| 
कु स्पष्ट । ५. प्रचंड | उग्र । वर्जित द्व | ) सय करना 
_ खरतर--वि० [ सं° ] अधिक तीण | खरखा--<ज्ञा पु [ सं० पडस 1 ० 
_ बहुत तेज | | प्रकार का पकवान | एक 


खरतुआ--संज्ञा 


त खरसान-संशा स्री» [ हि वं 


पुं [ हिं, खर 
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सान ] हथियार तेज करने 
प्रकार की सान | 
खरहरा -संजा पुं० [ रिं० ॒ 
[न्री० अल्पा० खरहरी] १. गह | 
डंठलो से वना हुआ झाड | झा | 
२. घोड़े के रोएँ. सांफ करने के है 
दाँतीदार कंत्री । | 
खरहरी-संज्ञा स्री» [ देश ]ए 
प्रकार का मेत्रा । ( कदाचित्‌ 
खरहा--संज्ञा पुं० [ हिं खर = प 
+ हा ( प्रत्य? ) ] खरगोश जंतु। | 
खरांशु--संज्ञा पुं [ सं० ]सूय्य | | 
खरा--वि० | सं० खर = तीक्ष्ण ||| 
तेज | तीखा । २. अच्छा । वहि 
विशुद्ध । विना मिलावट का। ३. रछ 
कड़ा झिया हुआ करारा ।४. चम 
कड़ा । ५. जिसमें वि 


की ए 


किसी प्रकार बीरे 
मानी या.घोखा न हो । साफ़ ह 
ठिद्र-श्यून्य | ६. नगद ( दाम) | 
सुहा०--रुपये खरे होना = रुपये गिह 
या मिलने का. निइचय होना। । 
७. लगी-लिपटी न कहनेवाला | स 
वक्ता | ८. ( बात के लिये) यदाप 
सच्चा | 1% ९. बहुत अधिक | अर 
खराई--संज्ञा स्री० [ हिं» खर. 
( प्रत्यर. ) ] “खरा? काः भाब प 
पन | ... 
संज्ञा ज्जी० [: देश० ] सेरे si 
' देर तक जलपान या. मोजन आरि 
मिलने के कारण तत्री अत खरै 
खराद्‌-संज्ञा पुं. [ फ़ा’ मे 
एक जार जिसपर चढ़ाकर € 


क्रिया | २, बनावट । गढ़न । 
खरादना--क्रि० स० [्‌ हिं 

खराद्‌ पर चढाकर किसा वस्त 

र ओर सुडौल करना । २. % 


| सुंडौळ बनाना । 
ग | खरादी-संज्ञा पुं [ हिं० खराद ] 
खंरादनेवाळा । 
| ख़रापन -संज्ञा पुं° [३० खरा + पन] 
ह| १. खरा का भाव । २. सत्यता। सच्चाई । 
खराब--वि० [ अ° ] १. बुरा । 


| दुरवस्थाः। 
| खरायघ-संज्ञा सत्री० [ सं० क्षार+ 


दुंगंध | 

| खरारि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. राम- 
चंद्र | २. विष्णु भगवान्‌, | ३. कृष्ण 
चंद्र*| 

| खराश-संज्ञा ख्री० [ फां० ] खरांच | 
छिळन | | 

खस्कि--संज्ञा पुं० दे० “खरक? । . 
£| खरिया--संज्ञा स्री० ` [ हिं) खर + 
| झ्या ( प्रत्य० ) ] १. घास, भूसा 


जाली | पाँसी । २, झोळी | 

पशा स्री दे० “बड़िया” | 
खरियाना--क्रि० स० [ हिं० खरिया= 
झोली ] १. झोली में डालना । येले में 
भरना । २. हस्तगत करना [ले लेना । 
॥ ३; झोली में से गिराना । 

(| जरिहान-संज्ञा पुं० देऽ 
॥ सान? | . 

| खरी।-संज्ा स्री ० १. दे० “खडि या?? 
|. २ “ली? | 


et ख लि 


'भसा ० खरीती ] १. येळी । खीसां। 


गंध ] १. क्षार की सी गंध | मूत्र की. 


बांधने की पतली रस्सी से बनी हुई 


खरीता-संज्ञा पुं० [्‌ अ० ] स्जीण 


जेव | ३. वह बढ़ा लिफाफा जिसमें 


Digitized By Sidon VGangorn Gyaan Kosha 


खरीद्‌-संज्ञा ज्री० [ फा० ] १. मोल 
लेने की क्रिया | क्रय | २. खरीदी हुई 


- चींज। 


खरीद्ना--क्रिश स० [फा० खरीदन] 
मोल लेना। क्रय करना । 
खरीदार--संज्ञा पुं [ फा० ] १. मोल 


लेनेवाला । ग्राहक । २. चाहनेवाला | 
' खरोफ-पंज्ञा स्री [अं० ] वह 
फूसछ जो आषाढ से अगहन तक में. ` 


काटी जाय | 

खरेई-क्रि०वि० [ हिं० खरा + ही -] 
सचमुच । 

खरोच-संज्ञा त्री० [ सं० क्षुरण | १ 
छिलने का चिहण । खराश | २. एक 
पकवान । 

'खरोंचना--क्रि० स० [ सं० क्षुरण ] 
खुरचनां । कंरोना । छीलना। ` 
खरोई-सज्ञा त्री० दे० “खरेई” | 


-खरोट--संज्ञा त्री० दे० “खरोंच? | 
` खरोटना क्रिश स० [ सं० .क्षुरण ] 
` १. नाखून यड़ाकर' शरीर में घाव 


करना । २. दे० “खरोंचना?? | 
खरोष्टा, खरोष्ठी-संज्ञा त्री० [सं०] 
एक प्राचीन लिपि जो. फारसी की तरह 


दाहिने से.वाएँ को लिखी जाती थी। 
` गांधार लिपि | 


रौँड-7ंज्ञा त्री० दे० “खरोंच” 
खरौहा--वि० [ हिंग खांरा-+ ओंहा ] 
कुछ कुछ खारा । नमकीन | 
खग--संशा पुं. दे० “खड्ग? | 
खचो--संशा पुंश [ अ० खज ] १. 


: किसी काम में किसी वस्तु का लगना 


ब्यय। सरफा । खपत। २. वह धन जो 

क्रिसी काम में लगाया जाय । 

चा-संशा पुं* देश “खर्च” | `` 
| वि -वि० [ | 


: खरोचां-वि० दे० “खर्चील 
खराटा-संज्ञा पुं० [ अतु० ] बह . 


सु द्दा०--खरांटा भरना, 


खना: 
१. चाँदी | ३. हरताळ | ४. चिच्छू | 


खपर--संशा पुं० [ सं० | १. तसले के 


आकार का मिट्टी का बरतन । २. काळी 
देवी का वह पात्र जिसमें वे रुधिर पान 
करती हैं । ३. भिक्षापात्र | ४, खोपड़ा | 
५ खपरिया नामक उपधातु । 


खर्वे--वि० [ सं० ] १. जिसका अंग 


भग्न या अपूण हो । न्यूनांग । २. 
छोटा । लघु । ३. वामन | बौना | 
संज्ञा पुं [ सं ] १. सौ अरब की 
संख्या | खरब । २. कुबेर की नो 
निधियों में से एक | 


खरां--संज्ा पुं० [ खर खर से: 


अशु० ] १. वह लंबा कागज 
जिसमें कोई मारी हिसाब या 
विवरण लिखा हो । २. पीठ पर छोटी 
छोटी फुंसियाँ निकलने का रोग । 


शब्द जो सोते समय नाक से निकलता 
है। द 
मारना या. | 
लेना = वंखबर सोना । i 
ल--वि० [ सं० ] १. क्रर। २. | 
नीच । अधम । ३. दुजन | दुष्ट । ` 
संज्ञा पुं० [ सं ] १: सूय्य | २. | 
तमाल का पे$।. २. धतूण [ 
खलियान | ५. पृथ्वी । ६: स्थान | ` 
खरल | 


hse 


खलवल 


खलवल--संज्ञा स्त्री: [ अनु) ] १ 
हलचल । २. शोर | हल्ला | ३; कुछ- 
चुलाहट | 

खलचलाना -क्रि० अ० [ डिं० खल- 
चल ] १ खलबल इाब्द करना । २. 
खोळना | ३. हिळना डोलना | ४. 
विचलित होना । 
खलवली-संद्ञा सत्री [हिं० खलबछ] 
१. हलचल | २. घत्ररःहृट। व्याकु- 
लता । 

खलल--उंज्ञा पुं. [ अ० ] रोक। 
बाधा । 

खल्ाई।-संज्ञा सत्री [ हिं० खल + 
आई ( प्रत्य» ) ] खलता । दुष्टता । 
खलाना$ा--क्रि० स० [ हिं० खाली] 
१. खाली करना | २. गड्ढ' करना | 
३. फूली हुई सतह को नीचे धँसाना । 
पिचकाना । 

खलासं-वि० [ अ० ] १, छूट 
५ हुआ । मुक्‍त । २. समाप्त । ३. च्युत | 
गिरा हुआ । 

खलासी-संजा स्री० [ हिं खलास ] 

5, मुक्ति | छुटकारा । छुट्टी | 
टं संज्ञा पु० [ देश० ] जहाज पर का 

नोकर । 
सखलाल--संज्ञा पुं० 
खोदने का खरका | 
खल्तितः#-वि०: [ सं० स्खलित] १ 
चलायमान। चंचल | २: गिरा हुआ। 


[ अ० ] दाँत 


स्थान ] १. वह स्थान जहाँ फसळ 
काटकर रखी ओर वरसाई जाती है। 
 २.रायि।ढेर। 

खलियाना--क्रि० स० [ हिँउ खाल ] 


क्रिश स० [ हिं० खाली] खाली 
. करना । 


स्वलियान--मंज्ञा पुं. [ सं० खल नः 


. खाल उतारना | चभड़ा अलग करना: 


_ खलिश ---संज्ञा स्री० [ फ़ा० 1 कसक। 
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खली--संत्ञा ख्री० [ सं० खल ] तेल 
निकाल लेने पर तेलहन की वची 
हुई सीठी | 


खलीता -संज्ञा पुं० दे० “रीता” | 


खलीफा--संज्ञा पुं [अ०] १. 
अध्यक्ष । अधिकारी । २. कोई बूढ़ा 
व्यक्ति । ३. खुराँट । ४. खानसामाँ । 
बावर्ची | ५. हज्जाम | नाई। .. 

खलु --अव्य०, क्रि० वि० [ सं० ] १. 
शब्दालंकार | २. प्रश्‍न | ३. प्राथना । 
४. नियम । ५. निषेव । ६. निश्‍चय । 

खलेल--संज्ञा पु > [ दि० खडी तेल ] 
खली आदि का वह अंश जो फुलेल 
में रइ जाता है | 

खएलड़-ंज्ञा पुं [सं० खल्ल ] 
१. चमड़े की मशक या थैळा। २ 
अषधि कूटने का खळ | ३. चमड़ा | 


खल्ल--संशा पुं० .[ स० ] वह रोग : 


जिसके करण सिर के. बाल झड़ जाते 
हैं | गंज || 

खल्वाट--संज्ञा पुं. [ सं० ] गंज रोग 
जिसमें सिर के बाल झड़ जाते हें। 
वि० [ सं० ] जिसके सिर के वाळ झड़ 
गए हों | गंजा | 

खवा--संशा पुं“ [ सं० स्कंध ] कंधा | 
भुजमूल | 


खवाना%-क्रे० स०दे० खिलाना? 


खवा रा#--वि० 
बरा | खोटा । 
खचास -संज्ञा पुं० [अ० 


[ फा० ख्वार ] 


] [- स्री 
खास 


संज्ञा स्री० कची ] १. रानियों की 
खास खिद्मत करनेवाली दासी । २ 
राजाओं की रखेली 


खवासी--संज्ञा स्री० 
इ ( प्रत्य० ) ] १, खव 
खिदमतगारी | ही नी | 
३ दाथीके हो दे या गाड़ी भादि में पीछे 
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; पोस्ते का दाना । 


खवासिन ] राजाओं और रईसों काः 


नस्ल खसवो!-- ७ दे० 
हि ल संज्ञा स्त्री 


की आर वह स्थान व्हॉ न 
बैठता ह्‌ | j 
खबेया-संशा पु: [ हिं० साग | 
वैया ( प्रस्प० ) | खाने] | 
खस--संज्ञा पुं० [ सं ० ] १. व 
` गढवाल ओर उसके 'उत्तरतरची र 
का एक प्राचीन नाम । २. इत प्रके। 
हनेबाली एकं प्राचीन जाति। | 

संज्ञा त्री०[ फा० खस ]गाँडर ना 


घास की प्रसिद्ध मुगांधित जइ । 
खसकत!--संत्ञा' स्त्री ° | हिं०.लसग| 
+ अंत ( प्रत्य”? )] खसकने का | 
खसकना--क्रिः अ० [ यगः | 
धीरे धीरे एक स्थःन से दूमरे स 
पर जाना । सरना | 
खसकाना-क्रि० स० [हिं हक 
कना] १. स्थानांतरित करना । इ 
२. गुप्त रूप से कोई चीज इयम 
खसखस--संज्ञा स्त्री» [सं० खप! 


खसखसा--वि०.. [.अनु० ] 
कण दबाने से अळग अळग हो ज 
भुरभुरा। . ` ; | 
वि०. [ हिं» खसखस ] बहुत ह 
( बाळ ) | । 
खसखाना*--संज्ञा पुं ( फ़ ] ग 
की टट्टियों से घिरा हुआ घर यांक ॥| 
खलखास--संज्ञा ज्ली०दे०“ वसख0 । 
खसखासी--वि० .[ हिं ख़त | 
पोस्ते के फूल के रंग का! १ 
लिए सफेद ` `: . 
खसना%--क्रि० ० [हिं० | 
अपने स्थ,न- से हटना । लस 


गिरना | दु 
खसमः--सं्ञा पुं०-[ अ० ] १ ५ 

खाविंद्‌। २, स्वामी । मार्लिक 
खसरा--संज्ञा. पुं, [अ] ९ 

का एक कागज जिसमें प्रत्ये 


खेसलेतं 
नंबर, रवा आदि लिवा रहता है। 
२. हिप्ताव-कितात्र का कच्या चिट्ठा । 


संज्ञा पु» [ फ़ा> खारिशः] एक 

| ' प्रकार की खुजली | ४ 

है खलल 1--पज्ञा स्री० [अ०] स्वमाबं। 
प्रा आदत | 

है खलाना[--क्रि० स+ [ दिं खसना ] 

| नीचे की भोर. ढकेलना या फेफना | 
शी गिराना | 


| खसिया-तरिञ [ अ० -खश्सी ] १. 
जिसके अंड हेष निक्राछ लिए गए हों । 
बधिय 
बहरा | 
खत्ती -संत्ा पु७ [ अ>' खस्सः ] 
चकरा । 
खलीस --वि० [ अऽ ] कंजूस । सूस | 
खसोट--पंज्ञा स्री० [हिं> खसोटना] 


२. नपुंसक । हिजडा । ३ 


ग्री) १. बुरी तरह उखाडने या नोचने की 
ह क्रिया | ९. उचने ग्रा छीनने की 
क्रिया! 


खसोटना--क्रि० स० [ सं० कृष्ट ] 
१. बुरा तरह उखाडना या उचाड़ना | 
नाचना। २. बल्पूवक लेना | छीनना | 
खलोटी--उंशा ख्री० दे० “खोट? 
खस्ता--वे० [ फ ० खस्त; ]- बहुत 
चाडी दा से टूट जानेवाला | भुरभुरा। 
खस्वस्तिकू-संज्ञा पु० [ सं० ] वह 
फैस्पित निंदु जो सिर के ऊपर आकाश 
मं माना गया है। शीषंत्रिंद | पाद- 
दु का उलटा] ं 
' | 'खेस्सी--संज्ञा पुं० [ अ० ] बकरा । 
(| वि० [भ०] १. बिया । २. हिजडा! 
॥ = भेपुसक | 
|| सेर संशा पुं० [ स० ] गणित में 
` १ राशि जिसका हर शून्य होः। ` 
| "संशा पु० दे० “श्वानः | 
रा-क ` [हिं खाँल] १ 
' भम बहुत छेद हों:। सूराखदार | २ 
ननावट दूर दूर पर हो | ३ 
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खोखला | 

खाँगा संज्ञा पुं. [ सं० खड्ग, प्रा० 
खगा] १. काँटा । कंटक । २.'वह काँटा 
जो “तीतर,मुग आदि पक्षियों -के पैरों में 
निळळता है। ३. गेंडे के मुंह पर का 
सींग । ५. जंगली सूअर का मुँह के 
बाहर निकला हुआ दाँत | 
संज्ञा त्रो [ हिं» खँगना ] च्ुटि । 
कमी । 

खाँगना--क्रि० अ० [ सं० खंज = 
बोडा ] कम होना | घटना | ` 

खाँगड़, खाँगड़ा-वि० [ हिं० खाँग 
+ ड़ (प्रत्य? ) ] १. जिसके खाँग 
हो । खाँगवाला | २. हृथियारबद | 
शस्त्रधारी । ३. वलयान्‌ । ४. अक्खड | 
उद्दंडः | 

खाँगी--संज्ञा' स्री० [ हि० खँगना ] 
कमी । घाटा । त्रुटि । 

खाँच!|-संशा स्त्री० [हिं खाँचना] १ 
सधि । जोड़ । २. खोंचकर बनाया 


` हुआ निशान। ३. गठन | खचन | 


खाँचना ४--क्रि स० | सं० कषण ] 


_[[वि० खँचेया ] १. अंकित करना । 
चिह्न जनाना । २, खींचना । जल्दी : 


जल्दी लिखना | 


क्रि० भ० ` खींचा जाना या खिंचना । 
अंकित होना। 

खाँचा --संज्ञा पुं० [ हिं० खाँचना ] 
[ ज्ञा० खाची ] पतली टहनिर्यो आदि 
का वन! हुआ बड़े बडे छेदो का टोऊरा। 
झाँत्रा । 

खाँड़-संज्ञा स्री [सं० खंड ] विना 
साफ की हुई चीनी । कची शक्कर | 
डिना--क्रि० स० .[ सं० खंडन ] 
१. तोड़ना । २. चबाना । कूचना 1 


खॉँडर-- संज्ञा पुं० [ सं० खंड] टुकडा| | 
खाँड़ा -सज्ञा पुं० [सं० खड्गं | 


खाकसार 


` संज्ञा पुं. [ सं० खंड | भाग । डुकड़ा | 


खाँघना#--क्रि० स० [ सं० खादन ] 
खाना । 

खाँभकऋ--संज्ञा पुं. [ सं० खंभा | 
खंभा । : 

खाँचाँ-संज्ञा पुं. [ सं० खं ] चौड़ी 
खाई । : 

खाँसना--क्रि० स० [ सं० कासन ] ` 
कफ या ओर -कोई अटकी हुई चीज 
निकालने के लिए वायु को शब्द के साथ 
कंठ के बाहर निकालना । 

खाँसी -संज्ञा स्री [ सं० काश; कास ] 
१. गले और श्वास की नलळियों में फॅसे 
या जमे हुए कफ अथवा अन्य पदार्थ 
'को बाहर फेंकने के लिए शब्द के साथ 
हवा निकालने की क्रिया । २. अधिक 
खाँसने का रोग। काश रोग। ३. 
खाँसने का शब्द | 

खाई--संज्ञा ख्रो० [ सं० खानि ] वह 
नहर जो किसी ग.व या महळ आदि 
के चारों ओर रक्षा के लिए. खोदी. गई 
हो | खंदक | 

खाऊ--वि० [ हिं० खाना ( खा) + 
ऊ ( प्रत्य० ) ] बहुत खानेवाढा | _ 
पेटू । | 

खाक--संशा स्री» [ फा० ] १. घल | 
मिट्टी | ह 

म॒ुद्दा०--( कहीं पर) खाक उड़ता = | 
बरब.दी होना | -उजाड़ होना.। खाक | 
उड़ाना या छानना = मारा मारा 
फिरना । खाक, में मिलना = निग 
बरबाद होना । >: 
२. तुच्छ । अकिंचन । ३. कुछ नहीं 
जैसे--वें खाक पढ़ते लिखते 


खाकसोर 
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खाकसीर--पंज्ञा ज्री० [ फा० खाक- और मेला जमा करने का गड्ढा | 


शीर ] एक औषध्र जिसे खूवकलॉ मी खातमा- संश पुं०[ फा० ] १. अंत! खाद्ति--वि° [ सं० ] खाया न| 


कहते हैं | 
खाका---संज्ञा पुं०[ फा० खाकः ] १. 
चित्र आदि का डोल-ढाँचा । नकशा | 
स॒हा०-खाकः उड़ाना=उपहास करना। 
२. वह कागज जिसमें किसी काम के 
खर्चे का अनुम.न लिखा जाय | चिटूठः। 
तखमीनां । तकदमा । ३. मसौदा । 
खाकी--ति० [ फा० ] १. मिट्टी के रंग 
का । सूरा | २. विना सांची हुई भृमि । 
खाख--संशा स्री» दे० “खाक? | 
खागना--क्र० अ० [ हिं० खाँग = 
काँटा ] चुना । गड़ना | 
साज - संज्ञा स्री० [ सं० खजु ] एक 
रोग जिंसमें शरीर बहुत खुजलाता है । 
खुजली । 
मुद्दा०--कोद की खाज-दुःख में दुःख 
बढानेवाली वस्तु। । 
खाज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० खाद्य ] १. 
भक्ष्य वस्तु | खाय । २. एक प्रकार की 
मिठाई । 
खाजी+ -संज्ञा स्री» [ हिं० ख.जा ] 
खाद्य पदाथ | मोजन की वस्तु | - 
मुद्दा० -खाजी खाना”मुँह की खाना | 
बुरी तर हृ परःम्त या अकृतार्थ 
होना। 
खाट--संज्ञा स्री [ सं० खट्वा | 
चारपाई । प्लँगड़ी | खटिया | माचा | 
खाटा[#--वि० दे० “खट्टा” | 
खाडू$--संशा पुं> [सं०खात] गड्ढा | 
गत्त | 
. खाड़व--संज्ञा पुं. दे० “पाडूव?? | 
 खाड़ी-संद्र ख्री० [हिं० खाढ़ ] 
` समुद्रा का वह भाग जो तीन ओर स्थळ 
से त्रिरा हो । आखात। खलीज | 
खात--संज्ञा पुं० [सं०] १. खोदना। 


1 
| 


समाप्ति | २. मृत्यु । 

खाता-संशा पु० [सं० खात] १. अन्न 
रखने का गड्ढा । बखा<। २. कूए के 
पास का गड्ढा। , 
संज्ञा पुं०. [ हिं० खत ] १, वह बही 
जिसमें मितिवार और ब्योरेवार हिसात्र 
लिखा हो | 

मुद्दा ०--खाता खोलना = नया व्यव- 
हार करना | 

२. मदद । विभाग | 

खातिर -संशा स्री० [ अ० ] आदर । 
सम्मान | 
1अव्य० [ अ० ] वास्ते । लिए । 

खातिरखाह--अव्य०, क्रिश वि० 
[ फा० ] जैसा चाहिए, वैसा । इच्छा- 
नुसार | यथेच्छ | 

खातिरजमा-संशा स्री [ अ० ] 
बंतेप | इतमीनान | तसल्ली | 
खातिरदारी-संज्ञा ख्री० [फा० ] 
सम्मान | आदर | भावभगत | 

खातिरी--संशा ल्ली ० [ फा० खातिर ] 
१. सम्मान | आदर । आवभगत | २. 
तसली । इतमीनान । संतोष | 
खाती--उंजा स्री०'[ सं० खात ]१. 
खादा हुई भूमि । २. खी । जमीन 


खोध्नेत्राली एक जाति | खतिया । ३ 
बढुई | 


खाद्‌-संजा ज्ञी० [ सं० खाद्य ] वे 


के लिए डाले जाते हैं। पॉस | 

४ शा पुं० खाने योग्य पदार्थ | 
खादक--वि० | सं० ] खानेवाला । 

भक्षक | ै 
खादन“-उंज्ञा पुं० [ सं० ] [ 'वि० 

खादित, खा, ख;दनीय ] मञ्चण | 

भाजन | खाना | 


सड गले पदार्थ जो खेत में उपज बढ़ाने 
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खानक--सञ्ञा पुं० [ सः 


के 1१० खाड ] नीची . मेमार | राज |: 


जमीन | बाँगर का उल्टा | कह्‌ | 


भक्षित । | 
खादिम--संज्ञा पुं० [ फाJ ] सेक, 
नोकर | 
खादी-वि०[ सं० खादिन्‌ ]१, छ 
वाला | मक्षक। २. शत्रु का 
करनेवाला । रक्षक 1.३. केटी । | ` 
संज्ञा स्त्री» [ देश० ] १. गजी याच 
कोई मोटा कपड़ा । २. हाय रे छ 
हुए सूत से हाथ के करचे पर भार? 
वना कपड़ा । खद्दर | 
1वि० [ हिं लादि = 
निकालनेवाळा । डिद्रान्वेषी । ` । 
दुषित। | 
खादुक--भि ० [ सं० ] जिस प्र 
सदा हिंसा की ओर रहे । हिंसाड। | 
ख।\द्य-वि० [ सं० ] खाने योख 
संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजन | खः 
सस्तु 
खाधु#--संज्ञा पुं० [ सं० |च 
` मोज्य पदार्थ । | ` 
खा'घुक#--वि०.[ सं० खादक ]| 
वाला | 
खान--संज्ञा पुं० [ हिं० खा)! 
ख.ने की क्रिया। भोजन । २. भोर, 
सामग्री | ३. भोजन कस्ते की ० 
अ.चार। 
सञ्ञा स्त्री» |[ सं० खानि ] 
स्थान जहाँ से घातु पत्थर आदि _ 
वर्‌ निकाले जायें । खानि। ` , 
खदान । २. जहाँ कोई बरु | 
हो । खजाना । F 
संज्ञा पुं० [ तातार या मंगोड । 
सरदार ] १. सरदार । ९ 
उपाधि । 


है| 


= 


ख.न खोदनेवाला | २०१५ 


.खांनकाहं 


[नकाह-संशा जी [` अः ] सुस- 


मठ |: पे 1 
खानंगी -वि० [ फा० ] निज का | 
आपस का । घरेळू। घरू । 

संज्ञा स्री० [ फा० ] केयळ कसब करा- 
| नेवाली तच्छ वेश्य | कसवी। 
खानदान--संज्ञा पुं [ फा० ] वंश | 
कुल | 


वंश का | अच्छे कुल. का.॥ २, वंश- 
पररा गत । पैतृक । पुश्तैनी । 
खान-पान--संशा पु० | सं ] १. 
श्रन्न-पानी |--आव-दान। । २. खाना- 
,पीना । ३. खाने-पीने का आचार । ४. 
'ख ने-पीचे का संबंध । 
'खानसामा--पंज्ञा पु०. [ फा० ] 
अँगरेजों, मुसलमानों अ.दि का भंडारी 
या रसोइया | 


भोजम करना | भडण वरना । पेट में 
` डालना - . 
मुहा०--खाता क्रमता = खाने. पीने 
मर को कमादेवाला । खाना कमाना = 
काम धंधा करके जीविका निर्वाह करना | 
खा-पक्रा जाना या ड.लना = ख़च कर 
डालना | उड़ा ड.लना | खाना न 
पचना>चैन न पड़ना | / जी न मानना। 
` २. हिंसक जन्तुओं का शिकार पकड़ना 
सौर भक्षण «रना |: 
सुहा०--वा जाना या कच्चा खा जाना 
> मार डालना । प्राण ले लेना ॥ खाने 


३. विषेले कीड़ों का काटना । डसना । 
i तेग करना । दिक करना । कष्ट देना | 
* न्ट करना. बरबाद करना .|, ६ 


जे देना |. ७. हज करना । मार ठेचा । 


| मान साधुओं के रहने का स्थान या - 


| खानदानी>-वि> [ फा० ] १. ऊँचे ` 


खाना--क्रि० स० [ सं० खादन ] १. - 


नो = चिड़चिडाना | क्रूड होना । 


देना. दर बर देना | न रहने 


जाना । ८. बेइमानी से रूपया ! 
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पैदा: करनां । रिशवत आदि 
लेना । ( याघात, : प्रभाव 
आदि ) सहना । बर्दाइत करना । 

` सुद्ा०-सुँह की खाना = नीचा 


देखना । २. पराजित होना | हार 
जाना | 

खाना--संज्ञा पु० [ फा० ] १. घर | 
मकान। जसे -डाकखाना, दवाखाना। 
२. किसी चीज के रखने का घर । केस | 
३. विभःग। कोठा । घर । ४. सारिणी 
या चक्र का विभाग । कोष्ठक | 

-खाना-खराव -वि०-[ फा०.] जिसका 
घर-बार तक न रह गया हो । दुर्दशा- 
ग्रस्त । 

खानाजाद्‌-वि० [ फा०.] १. घर में 
पळा हुआ । २६ सेवक । दास । 

खानातलाशी-संज्ञा. स्री० [ फ़० ] 
करिसी खोई या चुराई हुई चीन के 
लिये मकान के अंदर छानःबीन 
करना । 

खानापूरी--संजञा. त्री [ हिं० खाना 
+ पूरना ] किसी चक्र या सारिणी के 
कोठों में यथ,स्थान संख्या या शब्द 
आदि लिखना। नकशा भरना | 

खानाबदोश--वि० [ फ़ा० ],जिसका 
घरवार न हा । 

खानि-7ंशा [सं० 'खनि] १. दे० 
“खान? | २. ओर | तरफ । ३. प्रकार | 
तरह । ढंग | 

खार्निकर्श्धा तंशा स्री० दे० “खानि?। 
खाबश्यु--संशा पुं० दे० “ख्वावः' | 
खाम-संशा पुं» [ हिं० खामना ] १. 
चिट्ठी; का) लिफाफा । २. संधि | 
जोड़ । टॉका । 

अंबि० [ सं० क्षाम ] घटा: हुआ । 


खामः-वि०[ फ़ा० ] १. जो पक्षा न ` किया हुआ। नि 
हो | ः 


खारिज 
व्यर्थ का या बिना आधार का विचार | 
खामखाह, खामखाह्दी--क्रि० वि? 
दे० “ख्वाहमसख्व[ह?? | ; 
खामना--क्रि० स० [ सं० स्फ॑ंभन ] 
१. गीली मिट्टी या आटे से किसी पात्र 
का मुह वंद करना। २. चिट्ठी को 
लिफाफे में बंद करना | 
खामी-संज्ञा त्री [ फ़ा० ] १. 
१. कच्चापन । कचाई: । २. त्र॒टि । 
दोप । 
खामोश--वि० [फ़ा०] चुप । सोन । 
खामोशी--संज्ञा त्री० [फा> ] मौन | 
चुप्पी । 
खार--संज्ञा पुं० [ सं० क्षार ] १. दे० 
“क्षार? | २. सज्जी । ३. लोना । 
लोनी । कल्लर । रेह |. ४. धूळ | 
राख। ५, एक पौधा जिससे खार 
निकलता है। : 
खार--संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] १. काटा | 
कंटक | फॉस । २. खाँग | ३. डाह । 
- जलन | ` 
स॒हा०--खार खाना 5डाह करना । 
जलना । | 
खारक--संजश्ञा पुं० [ सं० क्षारक ] | 
छुहारा | | र्ट 
खारा--वि० पु० [ सं« क्षार ] [स्री | 
खारी ] १. क्षार या नसक के खाद | 
का | २. कडू भा । अरुचिकर॥ | 
संज्ञा पुं०[. सर क्षारक ]९. एः 
घ रीदार : कपड़ा । २. घास यास्‌ 
पत्ते बाधने के लिये जालदार बॅ 


खाँचा | 
खारिक*-संज्ञा पुं [ से 
;' छोहारा। । 
खारिज--वि० [ अ 


खारिश 


किया गया हो | 

खारिश-संशा स््री० [फ़ा०] खुजली । 

खारी--संज्ञा स्री» [ हिं० खारा ] 
एक प्रकार का क्षार लवण | । 
विश क्षार-युक्त । जिसमें खार हो । 

खारुआ-खारुवा--संज्ञा पु० [ सं० 
क्षारक | १. आल से बना हुआ एक 
अकार का रंग। २. इस रंग से रंगा 
हुआ मोटा कपड़ा | 

खाल -संज्ञा स्नी० [ स० क्षाल ] १. 
मनुष्य, पशु आदि के शरीर का ऊपरी 
आवरण । चमड़ा | त्वचा । 

मुद्दा ०--खाछ उघेडूना या खींचना- 
बहुत मारना या पीटना या कड़ा दंड 
देना । व 

२. आधा चरसा। अधोड़ी । ३. 
घोकनी | भाथो। ४. मृत शरीर | 
सज्ञा ज्री० [ सं० .खात ] १. नीची 
भूमि जिसमें प्रायः वरस!त का पानी 
जमा हो जाता हो । २. खाड़ी । 
खलीज | ३. खाली जगह | 

खालसा -ति० [ अ० खाल्सिन्शुद्ध] 
१. जिसपर केवल एक का अधिकार 
दो । २. राज्य का । सरकारी | 

सुहा०- खालसा करना = १. स्वायत 
करना । जब्त करना । २. नष्ट करना। 
संशा पुंश सिक्खों की एक विशेष 
मंडली । 

खाला--वि० [ हिं० खाल ] [ स्रीऽ 
खाली ] नीचा | निम्न । 

खाला -संज्ञा ज्री० [ अ० ] माता की 
बहिन । मोसी | 


मुद्दा०--खाल्य जी का घर=सहज 


- काम | हे 
. खालिस--वि०« [ अ० ] जिसमें कोई 
दूसरी वस्तु न मिला हो। शुद्ध । 
 खाल्ी-वि०[ अञ | जिसके भीतर 
 कास्यान झत्य हो । जा भरा न हो। 


म: ˆ“ `ˆ`"` CR Mp i 


२. जिसपर कुछ न हो। . 
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३. जिसमें कोई एक विशेष वस्तु न हो । 
सुहा० -हाथ खाली होना = हाथ i 
रुपया पैसा न होना। निर्धन 
होना । खाली पेट = विना कुछ अन्न 
ख.ये हुए | 
३. रहित। विहीन। ४. जिसे कुछ 
काम न हो। ५. जो व्यत्रहार में न 
हो । जिसका कामन हो (वस्तु) । 
६. व्यर्थ । निष्फल | 
सुहा०--निशाना या वार खाली जाना 
=ठीक न बैठना। लक्ष्य पर न पहुँचना। 
वात खाली जाना या पड़ना = वचन 
निष्फळ होना | कहने के भनुस,र कोई 
बात न हांना | 
क्रि० वि० केवल | सिफ | 
खाविद्‌-संशा पुं० [फ़ा०] १. पति | 
खसम । २. मालिक | स्वामी | 
खास-वि० [ अ० ] १. विशेष | 
झुख्य | प्रधान | “आम? का उल्टा | 
सुहा०--खासकर > विशेषतः | प्रधा- 
नत; | 
२. निज का। आत्मीय Nt 
सयं । खुर | ४, ठीक | ठेठ | 
विद्युद्द | 
संशा ज्ञी० [ अ० कीसा 
की थैली | 
खासकलम- संजा पुं. [ अ० ] निज 
का मु शा । प्राइवेट सेक्रेटरी | 


] गाढे कपडे 


खासगी--वि० [ अ० खास +गी |; 


(प्रत्य०) ] राजा या मालिक आदि' 


डा २. व्यक्तिगत | नीजी | निज 


खासबरदार--संशा पुं० [ क्ला ] 
वह सिपाह जो राजा की सवःरी के 
आगे चलता है | 


खासा--संज्ञा पु० [ अ, 
का भाजन | राज-भोग | 
सवार! का घोड़ा या हाथां । ३. एक. 

मकार का पतला सफेद सूती कपड़ा । 
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२. राजा बी 


` खिचाना-क्र० सः दे० “लिवर | 
] १. राजा रि 


खिडाना।--क्रिऽ स० [व॑ 


सेर 
बि० पुं [ देश० ] [ स्रीः ष | 
१. अच्छा । मला । उत्तम | २ तर| { 
तंदुरुस्त । नीरोग । >, मघा 
का | ४. सुडौल । सुंदर | ५ भ्‌ 
पूरा पूरा । सर्वोगपूरण |. 
खासियत -संशा स््री० [ अ०]) 
सभाव । प्रकृति। आदत | र, तु| 
सिफत | 

खाहिश--संशा स्री ० दे० “स्वाहि' 
खिंचना--क्रि> अ० [ सण इफ 


SE "| 


३. एक या दानों छारों का ए 
द्नो ओर बढ़ना । तनना | ४. झि 
ओर बढ़ना या जाना | 
होना । प्रदत्त ह्वौना। ५. 
ज ना | खाना । चूसना | ६. ममी 
अऊ या शराब आदि तैयार हत 
७. गुण या तत्त्व का: निकल जागा! | 
मुद्दा०--पीड़ा या दर्द खिल] 
- ( औौषध आदि से ) दर्द दूर हंग 
८, कल्म आदि से बनकर ० 
हाना । चित्रित हाना | ९. रु रह 
सतना | ' 
मुद्दा०--हाथ खिंचना = दैना ¶ 
हाना । म 4 
१०. माल की चलन होनां। 
खपना | ११. अनुराग कम होना , 
खचचाना--क्रि> स० [ हिँ” 
का प्रे, ] खींचने का वाम शी 
कराना | | ` 
खिचाई--सञ्ञा खरी» [ ह° वि] › 
१. खींचने की क्रिया । २, खी | 
'मजदूरी | 


खचा - संज्ञा पुं० [ हिं 5 
“खिचना? का भाव। | 


विखरानां 1छित्तराना । | 


सिसिध 

खिखिंघ*-संश्ञा पुं० दे० “किष्किधा? 

खिचड॒वार--संज्ञा पुं हिं० खिचड़ी+ 
॥ वार ] मकर संक्रांति । 

| खिचड़ी -संशा स्री» [-सं० कृसर ] 
१, एक में मिलाया या पक्राया हुआ 
दाल और चावल | 

| प्रहा०--खिचढड़ी पकाना<युष्त भाव से 


कोई सल.इ करना । ढाई चावल की. 


खिवड़ी अलग पक्ाना.=सबन्ी 
सम्पति के त्रिरुद्ध या सबसे अलग 
होकर कोई काय्यं करना । . - 


२. वित्राह की एक रसम जिसमें बर.ति- 


यों को कच्ची रसोई खिलाई जती है 
३.एक ही में मिले हुए दो या अधिक 
प्रकार के पद्‌.थं । ४; मकर संक्रांति । 
| ब्रि» १. मिला-जुला । २. गड्बड! 

। खिज्ञमत#--संज्ञा-स्री० दे” “खिद- 
। मत? | 


| खिजलाना--क्रिश अ० [हिं खोजना] 


झंझलाना । चिढना | 

क्रि० स० [ हिं० खीजना का प्रेश ] 
दुखी करना । चिढ़ाना । .: 

खिडॉ-संज्ञा स्री० [ फा० ] १. दृक्षो 
के पत्ते झड़ने के दिन | हेमंत ऋतु । 
२. पतझड़.। ३. हास या पतन के दिन। 

खिज़ाब--सज्ञा पुं» [ अ० ] सफेद 
वालों को काला करने की ओषधि । 
शन्कल्य | 

खिभ# --संज्ञा स्री दे०. “खीझ?? 
“खीज” 


खिझना-क्रि० अ० दे० “खीजना?। - 


खिकाना--क्रि० स० [ हिं० 'खीझना] 
पर 

| खिडूकना--क्रि' अ० [ हिं खिस- 

र ह ] चुप-चाप बिना कहे सुने; चळ 


E खिड्की-संशञा खी० [सं° खटक्किका] 
| ' छोय दरवाजा ।-दरीचा.। झरोखा। 


Ee i |; ताब>-संज्ञा- पुं ०. अ० -] पदवी | सृश्‍्लिःसंसार₹ बहुत'ने०म्येम, कता 


उपाधि । 


। खिन्न--वि० [ सं० ] १. उद सीन। 


खिलाना 


कि ट 
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समूह । भीड़ | 

'खत्ता-संज्ञा पुं. [ अ० ] प्रांत) खिलकोरी-संज्ञा ख्री० [हिं० खेल+ 
देश । कोरी ( प्रत्य० ) ] खेळ । खिलवाड, | 

खिद्मत--संज्ञा स्री० [ फा० ] सेत्रा। खिलखिलाना[--क्रि० अ० [ अनु० ] 
टहल | खिळ-खिल शब्द करके हसनां । जार 


खिदमतगार- संज्ञा पुं. [फा०] खिद- से.दँसना । 
मत करनेवाला | सेवक | टहरा ।  खिलत, खिलति+{-संज्ञा स्री० दें० 
खिदमती--वि० [ फा० खिदमत ] “खिलअत” | 


१; जो खूत्र सेवा करे । २. सेवा-संबंधी 
अथवा जो सेवा के बदले में प्रात 
हुआ हो |: 
खिन+ा--संज्ञा पुं० दे . “क्षण? | 


खिलना क्रिश अ० [ सं० स्खल ] 
१. कली से फूल होना | विकसित होना । 
२. प्रसन्न होना । ३. शोभित होना । 
ठीक या उचित अचना । ४. बीच से 
फट जाना । ५. अलग अलग .हो 


चिंतित | २. अप्रसन्न | नाराज | ३. जाना । 
दीन-हीन । अतह्ाय । खिलवत--संज्ञा स्री» [अ०] एकांत | 
_खिपना# -क्रिंश अ० [ सं० क्षिप्‌ ] शून्य या निर्जन स्थान | 


१, खपना । २. तल्लीन होना । निमग्नः 
होना । ः 
खियाना!-क्रि अ० [ ५० क्षय या 
हिं» खाना ] रगड़ से धिस जाना । 
क्रि वि० दे० “खिलाना?” । 
खियाल--संज्ञा पुं० दे०. “ख्याल? | 
खिरनी-ससंज्ञा ज्री० [ सं० क्ष रिणी ] 
एक ऊँचा पेड़: और उसके फल जो 


खिलवतखाना--छंज्ञा. पुं [ फा० ] 
वह स्थान जहाँ कोई गुप्त सलाह हो । 
एकांत मंत्रणा-स्थान | 

खिलवाड़--संज्ञा पुं० दे० “खेलवाइ?? 

खिलवा ना--क्रि० स० [हिं० .खाना] 
दूसरे से मोजन कराना । ; 
क्रि० स० [ हिं* खिलाना ,का .प्रे० ] 
प्रफुल्लित कराना । 


खाये जाते हैं। क्रि स० दे० “खेलवाना'? | ह 
खिराज्ञ-संज्ञा पुं [ अ० ] राजसत्र। खिलाई--संज्ञा क्री» [ हि खाना] 
कर । खाने या खिलाने का काम। ' 


संज्ञा ्रो० [ हिं खेडाना ( खेड ) ] | | 
वह दाई या मजदूरनी जो बच्चों को | 
खेलती हो। : > 
खिलाडू, खिलाडी--संशा पुं० [हिं 
खेल + आड़ी ( प्रत्य” ) ] [ स्री’ 


खिरिरना#-क्रि? स० [ अनु० ] १. 
अनाज छानना । २. खुरचना | 
खिरेटी--संज्ञा स्री० [4० खरयेष्टिका] 
बला | बरियारा । बीज़बद | 
खिरौरा-संज्ञा पुं [ हिं० खीर + 
औरा ] एक प्रकार का लड्डू [7 7“ 
खिल्लश्रत—संशा स्रो [ अ०:] वह 
वस्र आदि जो किसी राजाःकी ओर से : 
सम्मान-सूचनाथ किसी को दिया 
जाता है । 


खिलकत-ंशा' खरी» [ अ० ] १. 


खिलाफ 
क्रि) स [ हिं० खिलना |जाना? का 
प्ररणा्थकर रूप । भोजन कराना । . 
क्रि० स० [ हिं० खिलना ] खिलने में 
प्रवत करना । विकसित करना । 
फुछाना । 

खिलाफ -वि० [ अ० ] विरुद्ध । 
उलटा | विपरीत | ` 

खिलोना- संज्ञा पुं. [ हिं. खेल + 
सोना ( प्रत्य० ) ] कोई मूर्ति, जिससे 
चाळक खेलते हें । 


[खिएली-संज्ञा स्री [हिं० खिलना ] 


हँसी | हास्य | दिल्‍लगी । मज;क । 
यो २--खिल्लीबाज =दिल्लगीवाज | 
1संज्ञा स्री० [ हिं खील ] १.पान का 
बीड़ा । गिलोरी । २. कील । काँटा । 
खिवना-_क्रिश अ० [ ? ] चमकना | 
प्रकाशित होना । 
खिसकना --क्रि० अ० दे० खस- 
कना । 
खिसना% क्रिश अ० दे०  “खिस- 
 कना?। 
खिलाना#| -- क्रि अ० दे० 
/ “खिसियाना? | 
खिखारा-संच्चा पु० [फा०] घार | 
. नुकसान। हानि: ` 
_ खिसियाना-क्रिश अ० [हिँ० खीस+ 
दात | १. लाना | लज्जित होना । 
यरमाना | २. खंफा होना । क्रुद्ध 
होना | रिसाना । _ 
खिीश्॑--पंज्ञ' स्री. [ हिं० खिसि 
याना ] १. छज्ञा | शरम | २. ढिठाई | 
___ धृष्ट्ता। व 
. खिसोहाँः-वि० [ हिं खिताना ] 
. १. ळज्त्त-सा | २. कुढ़ा या रिसाया 
च्या 
_ खोंच-संज्ा स्ली० [ हिं०* खींचना ] 


खोर--संज्ञा स्री० 


महा०--खार चराना < 
दूसरे ,पहले पहल अन्न खिळानाः+ 
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के विरुद्ध उद्योग । खींचाखींची | २ 


क्लिष्ट. कल्यना द्वारा किसी शब्दया 


वाक्य आदिका अन्यथा अर्थ करना | 
खींचना -क्रि० स० [सं० कषण] [प्रें० 
खिंचवाना ] १. घसीटना । २. किसी 
कोश, थेळे आदि में से वाहर निका- 
लना.। ३- मसी वस्तु को छोर या 


बीच से पकड़कर .अपनी ओर लांना 1 


४. चल-पूवक अपनी ओर बढ़ाना । 
तानना । एचना ; ५. आकपित करना | 
किसी भोर ले जाना । 


महा०--चित्त खोंचना = मन को खोली संज्ञा खी? [६० 'सीढ] 


मोहित करना - | 

६. सोखना । चूसना | ७, ममक्रे से 
अक,शराब आदि रेपफाना । ८ किसी 
वस्तु के गुण या तत्त्व को निकाल लेनां| 


-सुहा०-पीड़ा. या दर्द खींचनो = 


( आंषध आदि से) दद॑ दूर करना | 


९. कलम फेरकर लकीर आदि डालना. . 


लिखना । चित्रित करना | १० रोक 
रखना | 
मुद्दा०--हाथ खोंचना = देना या और 
कोई काम बंद करना | -: 
खींच।खींची, . खाचातानी--पज्ञ 
स्री० दे० “खोंचतान |. ¬ | 
खोज--संज्ञा स्री> [ हि. खीजना ] 
१. खीजना का भाव | झुझलाहट '| .२ 
वह वात जिससे कोई :चिढे | 
खोजना--क्रि० अ० [स० सित्रते 
दुखी और क्रू ८. होना । झु झळाना | 
खिजलाना |. . 
खीभा$-संज्ञा त्री० दे 
खोभनाश-क्रि० अः दे० “धनी जन।?? 
खीनy--वि० [ सं क्षीण ] क्षीण | 
खोनताई#-संज्ञा ज्ली० दे०“क्षीणता» 
[ सं० क्षीर] 
दन । २. दूध में पक्या हुआ चावल 
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` खीला{-संज्ञा पुं. [ हिं० 


१. 'खुखड़ी-संज्ञा ञ्जी [ देश 


खीरा-संज्ञा पुं” [ सं० क्षीर 
ककड़ी की जाति का एक लंबा फर | 
खोरी--संज्ञा स्री०[सं० क्षीर] चौगे 
के थन के ऊार १॥ वह मास जिसे 
रहताः हे । वाख | | 
संज्ञा स्री» [ सं» क्षीरी ] खीरनी | 
खील--संशा स्री” [ हिं० खिल्मा]| 
भूना हुम धान । लावा । 
संज्ञा 'त्री० दे० “कील? | 


sO 


` कढ] ' 
टा। मेख | कील |... ४: 


पान का बीड़ा |-खिल्ली | . 5 
खीवन, खीवनिं--पंज्ञा सरो? [पं 
क्ञीवन ] मतवालांपन | मस्ती | | 
खीस% -वि० [ सं ० किष्फ ] न०।|| 
वरबःद | 
संज्ञा स्रौ० [ हिं> खोज ] १. अग्र | 
चता । नार|जगी । २. क्रोध । र| 
वर्मा! न, 
संज्ञा स्री० [ हिं> खिसिभाता | 
लज्जा । गारम। : ' 
संज्ञा ख्री० [ सं० कीच = बंदर ] भ 
से बाहर निकले हुए: दाँत.] ` 
खीसा। - सज्ञा पुं> [ मा० बीग] 
[ त्री अस्गा० खीसी ]:१ ये 
२. जेर | खलीता । - 
खु दाना--क्रि० स० [ स शुर. 
रौदा हुआ ]:( घोड़ा ) कृदाना। 
खु श्री--संज्ञा स्री० दे” “खुमी 
गु ग्रारक--वि० दे० “ख्वार 
खुर्दी--संज्ञा ज्जी० दे० “खूंद”।, 
खुक्ख--वि० [ सं० झुष्फ या दर| 
जिसके पास कुछ-नः हो (. परी 
खाली | - 


तकुए परं चढ़ाकरः लपेटा 


॥- यां ऊन | कुकड़ी 1.२. नैपाली ॐ | 
गीर पु-[ 


|| लच, 


| ऊनी कपड़ा जो घोड़ों के चारजामे के 
| .नीचे रखते हैं। नमदा । २. चार- 
| जामा । जीन | 

| महा०--खुगीर की भरती = अनाव 
| इक्र और व्यर्थ के लोगों या पदार्थों 


खुटपन,खुटपना--संज्ञा पुं०' [ हि० 


खोटापन । दोष | ऐब | 
खुटाना।-क्रि० अ० [ सं० खु = 
खोंड़ा होना, या खोट] समाप्त होना। 


| `का संग्रह । खतम होना| . 
| खचर, खुचुर-संज्ञा स्री? [ सं० खुराई--संज्ञा त्री [ हिं खोटाई ] 
कुचर ] झूठमूठ अवगुण दिखलांने का खोटापन। दोष |  ' 


काय्य | ऐवजोई 
खुजलाना क्रिश स [ सं० खजु' ] 
खुजली भिटाने के लिये नख आदिं 
को अंग पर फेरना | सहलाना | 
क्रिश अ० किसी अंग में सुरसुरी या 
| खुजली माळूम होना । 
| खुजलाइटड-संज्ञा त्री [ हिं० खुज- 
| छाना ] सुरसुरी | खुजली । . 
| खुजली--संज्ञा स्री [ हिं० खुज 
छाना ] १. खुजलाहट | सुरसुरी । २. गड्ढा | १. पाखाने में. पैर रखने के 
एक रोग जिसमें शरीर बहुत खुजलाता पायदान। २. प.खाना फिरने का 
है रड्ढा | 
| ख़ुज्ञाना--क्रि० स०, क्रिम अ० दे० खुतबा*-पपंज्ञा पुं. [भ०] १. तारीफ | 
खुजलाना?? | ; प्रशंस । २. स मयिक राजा की प्रशांसा 
सुट--संजञा स्री० दे० “ट्टी” (४) | या घोषणा | 
खुटक#--संज्ञा ्री० [हिं> खटकना] सुंदा०--क्तिसी के नाम का खुंतबा पढ़ा 
| खटका। आशंका | चिता। ` जाना=सर्वस'धारण को सूचना' देने के 
सुडकना-क्रि० स० [ सं० खुड या व ह के ग होने की 
खुड ] किसी वस्तु को ऊपर 'ऊपर से घोषणा होना । (मुसळ) . : 
तोड़ या नोच छेना |... खुत्यो, खुथी#--संज्ञा रीः [ दि 
खुटका--पंज्ञा पुं दे० “टका । चोट ] १ पौधों का वइ भाग; जो 
खुरचाल%--सं्ञा क्री [हिं खोटी फसल कांट लेने पर, पृथ्वी पर गडा 
+ चाळ ] १, दुष्टता । पाजीपन.। र. रहं जाता है। खेथी। खोटी। २ 
« खराब चालूचलन | ३. उपद्रव । . : याती. धरोहर । अमानत. |, ३ वह 
#--बि० [ हिं० खुर्चाळ + : पतली लंबी थैली जिसमें रुपया भरकर 
इ ( प्रत्य० ) ] १. दुष्ट | पाजी | २. केसर में बॉँधते हैं। बसुनी | हिमयानी। 


खुडिला--पंज्ञा पुं० [ देश० ] करन- 
फूल नामक कान का गहना | 

खुट्टी| - संज्ञा स्री० [ खुट से अंनु० ] 

१. रेवड़ी नाम की मिठाई । २. दे० 

१7 ( ¥ ) | ९ 
` खुट्ठो-संज्ञा स्री» [ ? ] दे० 
खुरंड?? 
खुडुआ1-संजञा पुं» दे०““घोघी? | 


दुराचारी । बद्चलन । :; ४. घन । दौलत | | 
सुरनाक--क्रि, म० [सं खुड़ | खुद:-भव्य० [ फा० ] स्यं ।: आप। 
हि उना | मुंदा खुद व खुद = आपसे. आप । 
| E be अ° समाप्त होना || बिना किती. 0 Pid र या, 


३७. oC द 
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खोटा + पन, पना ( प्रत्य» ) ] खुद्काश्त--संडा स्री [ फा० ] वह 


खुदकुशी--सज्ञा स्री» [. फा० ] 


' खुदसुख्तार--वि० [ फा० ]:जिसपरः 


खुड्डी,खुड्ढी -संशा ख्री० [ हिं०: 


खुदी 


सहायता के । 


जमीन जिसे उसका मालिक स्वयं जोते 
बोए, पर वह सीर न हो। | ः 


आत्महत्या । 

खुदगरज--वि० [ फा० ] अपना: 
मतलब सांधनेवाला । स्वार्थी । 
खुद्गरजी--संज्ञा त्री [ फा० ] 
साथंपरता | 

खुदना-क्रि० अ० [ हिं खोदना ]' 
खोदा जाना | 


किसी का दबाव न हो। स्वतंत्र | 
स्वच्छंद | ह ; 
खुद्रा -संज्ञा पुं० [ सं० क्षुद्र ] छोटी 
ओर साधारण वस्तु । फुटकर.चीज | 
खुद्वाई--संज्ञा ज्नी ० [हिं० खुदवाना]ः 
खुदवाने की क्रिया, भाव-या मंजद्री । 
खुद्चाना -क्रिं० स० [ हिंग खोदना 
,का प्रे, ] खोदने का.काम करांना। 
खुदा -संज्ञा पुं [ फा० ] स्वयंभू । ७ 
इश्वर | Rf र 
खुदाई-संज्ञा त्री [ फा ] १. 
इंश्‍्वरताः। २. सृष्टि | 72.8 
खुदाई-संज्ा त्री [हिंग खोदना] 
खादने का भाव; काम या मजङूरी। 
खुदाई खिदमतगार-संज्ञा पुं, | 
[ फा० ] पश्चिमी मारत के एके प्रकार 


ओर समाज सेवा. करते हैं। 


` खुदाब्ंद्‌-संशा पुं० .[ फा० ] १. 


ईश्वर | २. मालिक । अन्नदाताः। ३: 
हुजूर:।.श्रीमाच्‌।  . ` | 


“ खुदाब--संशा पुं० [ हिं० खोंदाव ] ` 
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२. अभिमान | घमंड | शेखी] `> संशो स्री [हिं० खुम ना ] १. सोने बड़ा थेला । 
खुद्दी-संजशा ज्री० ` [सं० (क्षुद्र ] की कील जिसे लोग दातो में -जड़बाते खुरतार|--संशा स्त्री [ हि. 
चावल; दाल आदि के बहुत छोटे हैं। २. धातु. का पोडा छल्छाः जो ताड़ना ] टाप या खुर की चोट | 


छोटे टुकड़े] `.) = --.८ ऱहाय़ी के.दाँतंपर चढायाःजाता है। :: का आघात | | 
खुनखुना--एंज्ञा पुं. [ अनु० ] घुन-' खरड संज्ञाः स्री ०..[ सं० क्षुर खरो- खुरपका--संज्ञा पु ०. [हिं० लसग 
घुना । झनझुना । चना + अंड ] सूखे घाव के. ऊपर की चोगायों का एंक रोग जिते स 
खुनस - संज्ञान्री ° [ सं०खिन्रसनस्‌ ]- पढ़ी). :{ ` .¬ : ~ सुह ओर खुरो में दाने निकल मात] 


[ वि० खुनसीः | क्रोध) गुस्सा । रिसं] खुर--संज्ञा पुं० [ संश] : सींगवाले खुरपा-संज्ञा.पुं० [ सं० क्षुर शि 
खुनखाना|--क्रि अ०-[.सं० खिन्नः चोपार्यो केपैर कीः टाप जो बीच से. अत्या० खुरपी | घास ; डोळे 


मनस्‌ | क्रोध करना । गुस्सा होना ।: फटीहोतीहे) . 5: .. .. श्रौजार | ् - 
खुनसो--वि०: |[ हिं० : खुनसाना ] खुंरकां=+संशः ख्री०.[ हिं० खुर] खुरमा--संज्ञा. स््री० [ भ० ]। र 
क्रोधी । सो चः खटका.।.अंदेशा |:. .. ` छोहारा | २ एक प्रकार का एर 
खुफ़ियाः-वि० ` [ फा० .]:-गुप्त 1 खरखुर--संश्ञा स्री०. ([ अनु० ] वह या मिठाई । . ह 
पोशीदा | छिपाऱहुभा.। `: ४ डाब्द जो. गले में कफ (आदि रहने के खुराक--संज्ञा ख्री० [ फा०] गेस 
खुफिया पुलिस--संज्ञा ज्री०[ फा० कारण साँस लेते समय होता है.। घर- _खाना | र 
खुफिया-+ अं० पुदीस] गुप्त पुलिस]. घरं शब्द।.: ` `: ` खुराकी-संज्ञा ज्री० [ फ़ा०.]१ | र्‌ 
मेदिया। न्जासूस । र खुरखुरा--वि? [ सं० क्षुर <खरोच-' धन जो खुराक के लिये दिया ज] ` 
खुभना-- क्कि’ स० (जत्ु>.] चुभनाः।' :ना |] जिसको. छूने से. हाथ में कण खुराफ़ात-संज्ञा त्री [ अ० || 
घुसना ।. घँंसना,| या रवे.गंडें 1 न्ाइमवार | खुरदरा। -बेहूदी, और रद्दी. बात। २. णी र 


खभराना#आ--क्रि० .अ० [सं० ध्षुब्ध])] खरखरानां--क्रि० अ० [ खुरखुर से गलोज। ३. झगड़ा । बखेड़ा | अते 


) ह छ्यि घूसना | इतराए ,अचु०:]].गे में कफ के कारण घर- खुरी--संज्ञात्री० [ हिं” खुर ]§| . 
` .घराहट. होना | जा चिह ९ FE 
| OT जप र हिंग खुरखुरा ].खुरखुरा खुरुक*%--संज्ञा पुं० दे? “खुर 
]:.< ` मालम होना। कण र्‍या: रवे- आदि खक--वि, [ फा, नार 
| _ स्वुभी-संज्ञा स्री [हिं० खुभना ] गड़ना। ता बोय र 


कान में पहनंने का लौंग]. `  - खुरखराहट--संज्ञ ० [हिं शर 
., कि ० | हि०.खुर- यंत्र जिससे त कही 
` खुमान= वि [सं . आयुष्मान्‌] खुर ] साँस लेते समय गाठे का शब्द | पड़ती है । she हि. 


न बड़ी आयुवाळा । दीघंजीवी | ( भा-: ० [हिं० 
_ आद) (ज उ [इ] सर सरं [फ] 


खप्रारसञ्ञा पु० दे० खुमारी? | खुरचन-संज्ञा स्री र भ्रष्ट | $ - 
| ह थ ख्री० [ अः खुमार ] वह.वस्तु जो खुरचंकर क जाय hd पुं [फार 1 
टे समो, ह र टे 38 क्रिश अ० [सं कुरण ] खुर्रोट-वि० [ देश० ] १: 
दिथिळता जो रात. भर जागने अमी हुई वस्तु को कुरेदकर वृद्ध । २. अनुभवी.। तजस 
| होती है। na करनी - छना 30380 । करोना। _चाछाक | धूतं । | 
3 रड गा जत्री ० 8७ ग] es 
खमी-संशा स्जी० [ अ० कुमा ] पत्रः खुरचने का औजार | हिं खुरचना खुलना - क्रिश अ० [ संर 
टर युष्प-रहित क्षुद्र, उद्मिद की एक खुरचाल-संशा ज्री ० दे ०५ = मेदन ] १, .अवरोध या. ., 
ज़िसके अंतर्गत भूफोंड़ व 


टर ढिंगरी खुरज़ी-संज्ञा स्री? [ फा० ] भाडो का दूर्‌ होना | बंद न रहना IS 


CR खुर Collection 


'खुलवाना 


२. ऐसी वस्तु को हट जाना जो. छाएँ 
या घेरे हो । ३. दरार होना । छेद 
होना | फंटना । ४. बाँधने या जोड़ने- 
चाली. वस्तु का हटना । ५. जारी होना | 
६. सड़क, नहर आदि तैयार होना] 
७. किसी कारखाने, दूकान या दफ्तर 
का नित्यं का कार्य्यं आरंभ होना । :८ 
किसी सवारी का रवाना हो जाना । 
६. गुप्त या गूढ़ बात का प्रकट हो 
| जाना। ४ 
| मुंहा०--खुले आम, खुले खजाने, खुले 
मैदान = संबके सामने । छिंपाकर नह 
१०. मन की बात कहना । भेद बताना | 
११. देखने में अच्छा लगना । सजना'| 
॥ सुहा०- खुलता रंग. हलका सोहावना 
| रग। 


खुशदिल--वि० [ फ़ा० -] १: सदा 


खरा । ; 


खुशबू>-संशा स्री०;[ .क्रा० .] सुगंधि । 
सोरम | ै 


गधेवाला | 

खुश मिजाज-+-विं० [ फ़ा० ] सदा 
प्रसन्न रहनेवाला । हँसमुख..। 

खुशमिजाजीः-संज्ञा. त्री [ फ़ा०] 
१. मन का सदाः प्रसन्न रहना । २ 
कुशछ-समाचार । खेरिय़त | 

खुशहाल--वि० [फ़ा?] सुखी। संपन्नः। 

खुशाम्रंदू--संशा स्री» [ फा० `] प्रसन्न 
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प्रसन्न रहंनेवाला | -२. हँसोड | मस-. 


खुशनरीबः=वि० [फ्रा] भाग्यवान । ` 


खशबूदार--विऽ [*फ़ा० ] उत्तंस 


| कना। ` | 
| खुत्ञा--वि०:पुं० [.हिं० खुलना ] -१ 
| बेधन-रहितः | जोः बँधान हो) र 


हीन] ३. जो छिंपा न हो । स्पष्ट] 
प्रकट | जाहिर | : 

| हुलासा-संज्ञा पु, [अ०] सारांं। 

हिं० खुलना ] १. खुला हुआ । 

.. अवेरोषरहित 1. ३: साफ: साफ। 


| खुरखमखरह[--फ्रि० वि०: [्‌ हिं० 
| '3>ना | प्रकारय रूप से | खुळे आमं । 
| 3. #--वि० दे० “वार” : ` 
| हा [फ़ा०] १. प्रसन्न | मगन | 

। २. अच्छा । (यौगिक में) | 
मत-वि० [फा०] भाग्यवान | 


खश 


| खुलवाना -क्रि० स० [ हिं०-खोळ्ना' 
| का प्र | खोलने का. काम दूसरे .से 


जिसे कोई रुकावट न हो। अवरोध- 


स्सती--संशा त्री [फ़ा०]. 


करने के ल्यि झूठी प्रशंसा । चापळूसी | . 
खंशामदी--वि० [ फ़ार खुद्यामदन-ईः 


(.प्रत्य०.) ] .खुशामद करनेवाला. 
पलूस! : . + „3 7, 
खशामदी टट्ट --संशा “पुं [ ` हिं’ 
खुशामदी +ड ] वह... जिसका : काम 
खुशाम द करना हो । | iis 
खशी--संत्ता स्री० [ फ़ा०”] आनंद | 
प्रसन्नता । टच 
खश्क--विं० | फ़ा० मि० सं० शुष्क ] 
१. जो तर न हो। सूखा। '२: जिसमें 


रसिकता न हो । * रूखे ' स्वभाव का। ` 


३. बिना और आंमंदनौ कें।' केवल | 
मात्र! ०८ 2-7 1 
खश्की--संशा स्री» [ 'फ़ा० ] १ 


रूखापन | 'शुष्कता । भौरसतां । २ 


क्याभूमि।' "` ' 7. 
खशाल, खस्याल*--वि० [फा० खुश- 
.. दारलच्छा। १८ 

खुखिया--ंशा पुं: [१] अंडकीश । खूटनाका- क्रि, अ० [सं 


हाल] झनंदित | मुदित । खुश । 


खही--संशा स्री’ दे० ८घुरघी? | 


` सूक, खूखूं*-संशा पुं० [फा० खून] 


PP शुट 


खूँडे-संशा पुं) [सं खंडं];१. छोर £ 
कोना । २. ओर | तरफ । ३. भाग | 
हिस्सा। . 
संज्ञा स्री० [ हिं० खोट ] काने की 
मैला... "= : 

खूटना--क्रि० स० [ सं० खंडन ] १ 
पूछताछ ' करंना | टोकना। २. छेड़ 
छाड़ं कंरना ३: कम होना | : ४. दे० 
“९नोटना? ° न 

खूटा--संशा पुं० [ सं० क्षोङ ६] 
बांधने के. लिये जमीन मे गड़ीः लकडी 
या मेख। ` | 


.- खूँटी--संज्ञा स्री०[ हि खूश | १ 


छोटी मेले | छोटी गड़ी लकड़ी | २ 
अरहर, ज्वार आदि के पौघे' की सूखी 
पेड़ी का अंश जो फंसल काट लेने. पर 
खेत में खड़ा रह जाता हैं । २: र] 
अंठी | ४. बाला के. नए निकले हुए 
कडे अंकुर | ५. सीमा । हद] & 
मेख के आकार की लकडी 1 
खूद--संशा स्री० [ हिं० खँदना“] 
थोड़ी जगह में घोडे का इधर-उधर 
चलते या पैर परकते रहना । ` “१ 
खूंद्नां- क्रि" ज० [ -सं° खुडे 
तोड़ना ] १. पैर उठा उठाकर. जल्दी 
जल्दी भूमि प्रे पटना । उछळःकूद 
करना । २. पैरों से रौदकर खराब करना | | 
1३. कुचंल्चा | की 


सूअर | . 


3 


१. रुक . जाना ।. बंद 


| रस रोद स्री०:[ फ़रा० ] खूँखार--वि०[. फ़ा० ] १. खून पीने 
२... 'रनेवाळा. संमाचारः। अच्छी वला] २. मयकर। 


'खूद, खूँदड़, खूदर 


Dig 


सूद्‌, खूदड़, खूदरा-संज्ञा पुं [सं° ` खूसर-संश्ञा पुंशवि० दे० 
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111 खूसट? ) 


क्षुद्र | किसी वस्तु को छान लेने या खष्टीय-वि० [हिं० खीष्ट + सं० इय 


साफ कर लेने पर बचा हुआ निकम्मा 
भाग । 
खून-संत्ञा पुं. [ फ़ा० ] १. रक्त । 
रुधिर । BS 
मुद्दा ०--खून उळता या खोलना = 
क्राध.से. शरीर लाळ होना | गुस्सा 
चढना। खून का प्यासः=वध का 
इच्छुक । खून सिर पर चढ्ना या 
सवार होना किसी को मार डालने 
यः किसी प्रकार का ओर कोई अनिष्ट 
करने पर उद्यत होना | खून पीना = 
१. मार डालना । २. बहुत तंग करना | 
सताना । 
२. वध । हत्या | कत | 
खून-खराबा--संशा पुं०[ हिं० खून+ 
खराबी | मार-काट। 
खून-खरावी--संज्ञा ख्री० दे० “खून 
खराब”? | 
खूनी--वि० [ फ़ा० ] १. मार डालने 
वाला | हत्यार! | घातक | २. अत्या- 
चारी | 
ब-वि० [ फा० | [संज्ञा खूवी ]. 
अच्छा | भला । उमदा । उंचम । `` 
क्रिश वि० [ फा० ] अच्छी तरह से.। 
खूचकलों -संज्ञा स्नी० [फा०]. फारस 
को एक घास के बीज । खाकसीर । 
खूंबंसूरत--विं० [ फा० | सुंदर । 
रूपवान्‌ । ` 
स्ूबसूरती-संश्ञा स्री» [ फा० ] 
-सुदरता। ` 
श्वूचानी-सञ्ञा स्री० [फा०] जरदाळू। 
खूबी-संज्ञा त्री० [फा०] १. भलाई | 
` अच्छाई .। अच्छापनं। २. गुण । 
विशेषता । 


(त्य) ' ईसासंबंधी । ईसा का । ईसाई | 

खेकसा,खेखसा-सेशा पुं० [देश० | परः 
वलके आकोर का एक रोएदार फल या 
तरकारी । ककोड़ा | न 

खेचर--८ज्ञा पुं० [ सं० ] १..वह जो’ 
आसमान में चले। आकाशचारी | 
२. सूर्यःचंद्र आदि ग्रह । ३. तारा- 
गण । ४, वायु । ५. देवता । ६. 
विमान | ७, पक्षी । ८, बादल | ९. 
भूत-प्रेत । १०. राक्षस | 

खेचरी शुटिका-संशा ज्री० [ सं०'] 
यागिद्ध गोली जिसको मुह में रखने 
.से आकाश में उड़ने की शक्ति आ. 
जाती है। (तंत्र) .. 

खेचरी सुद्रा-नसंज्ञा स्री०. [ सं० ] 
योगसाधन की एक मुद्रा जिसमें जीम 
को उलटकर तालू से लगाते हैं और 
दृष्टि मस्तक पर'। 

खेटक--संशा पुं० [ सं० ] १. खेड़ा । 
गाँव । 


२. सितारा.। ३. बलदेवजी की गदा | 


संज्ञा पुं० [ सं आखेट ] शिकार । 

सेटको ----सशा पुं० [ सं० ] मडुरी । 
भडरिया-। 
संज्ञा पुं» [सं० आखेट ] १. शिकारी | 
अहेरी ।.२, वधिक। | 

खेड़ा! संज्ञां पुं० [ सं० खेटर ] 
छोटा गाँव-। 

खेड़ी--एज्ञा स्त्री० [ देश० ] १: एक 
प्रकार का देशी लाहा | झुरकुटिया 
छाहा । २. वह मांसखंड जो जरायुज 
जीवों के बच्चों की नाछ के दसरे छोर 
म ढछूगा रहता हे । 


फसळ उत्पन्न करने 
के योग्य जोतनेबोने की जमीन | 


सुद्दा--खेत करना=१,समथळ करना । 
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'खेतीबारी--स्चा ख्री० [ हँ रंगी 


[ संर क्षेत्र] १ | 


स 

२. उदय के समय चंद्रमा का फे 

पहल प्रकाश फलाना । | 

२. खेत में खड़ी. हुई फसल | ३ | 

चीज के  विरोषतः पशुओं आदि} 
उत्पन्न होने का स्थान या देश | ३! 

समर भूमि | 
सुद्ा०-खेत आना या रहनाऱुद 
मारा जाना । खेत रखना=्समर। 

विजय प्राप्त करना । ` 

५, तलवार का फल | 

खेतिहर--संज्ञा पुं» [ सं० 1 
खेती वरनेवाला । कृ.षंक । किसान । 

खेती-संज्ञा स्त्री? [ हिं० सेत 
( प्रत्य० ) ] १. खेत में अनाज शे 

का काय्यं । कृषि | किसानी | २ के 

में बोई हुई फसल | | 


बारी ] किसानी । कृषि-कर्म । 
खेद--संशा पुं० [ सं० ] [ विस 
खिन्न ] १. अप्रसंन्नता । दुःख | ४ 
२. शिथिलता । थकावट। || 
खेद्ना|- क्रि० स० [ सं० सेट! 
मारकर हटाना । भगाना। 
२. शिकार के पीछे दौड़ना | 
खेदा--संज्ञा पुं [ हिं० ; 
किसी बनेले पछ को मारने या '” 
के लिये घेरकर एक उपयुक्त, 
लाने का काम | २, शिकार | रे 
आखेट । ह 
खेदित--वि० [ स० ] १. दुः 
रंजीदा | २. थक्ना हुआ | डि 
खेना--क्रि० स० [ स० ह MS 
नाव के डाँड़ों को चळाना रि | 
चले ।-२. कालक्षेप करना। १ | ` 
काटना । | 
खेप--संज्ञा स्री» [ सं० के 
उतनी वस्तु जितनी एक गं 
जाई जाय | लदान । २. शा 
की एक बार की यात्रा |“ 


खेपता 


बिताना । काटना । गुजारना । 
खेम# संज्ञा पु० दे० ५६ेम?? | 
सेमडा-पंज्ञा. पुं» [ देश० ] १. 
बारह म.त्रा्रों का एक ताळ । २. इस 
ताल पर होनेवाला गाना या नाच | 
खेमा--5शा . पुं. [. अ०:] तंबू। 
डेरा | 
खेरोरा|--संज्ञा पुं [ ? ]- मिसरी का 
लड्डू | ओला । . 
खेल--संज्ञा पुं० [ सं० केलि ]. १. मन 
बहलाने या व्यायाम के लिये इधर-उधर 
उछल कूद, दोड़ धूप या और कोई 
मनोरजक कृत्य, जिसमें कभी-कभी हार 
जीत भी होती है । क्रीडा । 
मुहा०--खेल खेलाना =-बहुत तँग 
करना | 
२. मामला । .बात । ३. बहुत हृल्का 
य़ा तुच्छ काम । ४. अभिनय, 
तमाशा, स्वाँग या करतव आदि | ५ 
कोई अद्भुत बात । विचित्र लीलां । 
क+--संज्ञा पुं० दे० “खेलाडी” | 
ना--क्रि० अ० [सं० केलि,” केलन ] 
[ प्रे ०खेलाना ].१. मन बहळाने या व्या- 
'याम के लिये इधर-उधर उछलना, कू 
दना, दोड्ना आदि । क्रीडः करनाः।२ 
काम-क्रोडा करना । विहार करना । ३ 
भूत-प्रेत के प्रभाव से सिर और हाथ 


विचरनाः। चलना। बढ़ना |... 

| ०. स० १..मन बहलाव का-काम 

 फैना। जेसे-गेंद खेलना, -ताश 
कि 

| सुदा०-जान या जी पर खेलना>ऐसा 

| भम करना ज्ञिसमें मृत्यु का भय-हो । 
जे नाटक याः अभिनय करना | 


मिचोनी---संज्ञा दे० 
योः 


३ 
| कोडू--संज्ञा पुं |. हिं०- खेलक 


1 


आदि हिलाना । असुआना-। ४, ` 
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खेपना-करिं” स० [ सं० क्षेपण | वाङ्‌ ] खेळ । क्रीड़ा । तमाशा । मन- खेह-संज्ञा छी० [ स॑ क्षार ] धूल | 


बहलाव । दिल्लगी | 


. खेलघाड़ी-वि० [ .हिं० खेलम्रार 


( प्रत्र). ] . १. बहुत खेछनेवाला । 
२. .बिनोदशीळ;। 
खेला--संडा पुं० दे० “सट्टा” | 
खेल़ाड़ी-वि० [ हिं० खेल+आड़ी 
( प्रत्य ) ] १. खेलनेवाला । क्रौड़ा- 
शील | २. विनोदी | 

संज्ञा पुं० १. खेळ में सम्मिलित होने 
वाला व्यक्ति । वह. जो खेले। २. 
तमाशा करनेवाला । ३. इश्वर । 
खेलाना--क्रिश स० [ हिं० 'खेछना? 
का प्रे? ].१. किसी दूसरे को खेल में 
लगाना २. खेल में शामिल करना | 


३. उलझाए रखना । वहळना । . 
खेलार#--सज्ञा.पुं० दे० ` खेलाड़ी?? । 
खेलौना -संज्ञा पु० दे० “खिलौना? | 
खेवक#--संज्ञा पुं० [ सं० क्षेपक ] 

नाव खेनेवाला । मल्लाह । केवट | 
खेचड--संज्ञा पुं. [ हिं० खेतनवॉट ] 

पटवारी का एक कागज जिसम॑ हर 
एक पट्टीदार का हिस्सा लिखा रहता है । 
संज्ञा पुं० [- हिं खेना | मल्लाह । 
माँझी । 

खेवना#--क्रि० स० दे० “खेना” *। 
खेचा-संज्ञा पु० [ हिं० 'खेना']:१ 
नाव का किराया ।- २. नाव-द्वारा 
नदो पार करने का काम | ३..बार । 
दफा । कॉल । समय |. ४, बोझ: से 
भरी नाव | 

खेवाई--संज्ञा ज्री० [ हिं खेना.]. १ 


` नाव खेने का काम । २. नाव खेने की 


मजदूरी । 
खेख-सञ्चा पुं० [ देश०:] बहुत मोटे 
सूत की लंत्री चादर |. - - 
खेसारी-संज्ञा स्नी० [ सं इसर ] 


एक प्रकार का. मटर. | दुबिया: मटर । ` 
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. खाच 


राख | 
सुहा०--खेह खाना=१. धूल फॉँकना | 
व्यर्थ समय खोना । २. दुदझाःग्रस्त 
होना| . 
खेहर--संजा स्री० दे० “खेह”| _ 
खंचना-क्रिश स० दे “खींचना? | 
खेर--संज्ञा पुं० [ सं० खदिर ]। १ 
एक प्रकार का. वबूल । कथ-कीकर | 
सोन कीकर | २. इस वृक्ष की लकड़ी 
को उबालकर निकाला और. जमाया 
हुआ रस जो पान में खाया जाता है । 
कत्था. | ३. एक पक्ी। . 
संज्ञा स्री० [फ़ा० खैर] कुशल । क्षे । 
अव्य० १. कुछ चिंता नहीं । कुछ 
परवा नहीं । २. अस्तु | अच्छा | | 
खेरआफियत--संजशा स्री [फ़ा० 
खेर] कुशलमंगळ-|.. क्षेम कुशल |... | 
खैरखाह--वि० +-[. फा०..][ सश 
खैरखाही ] . मलाई .चाहनेवाला । 
झुभचितक । रर 
खेर-मैर --संशा : पुं :|[. अनु०-] १ 
हो-हल्ला । २. हकचल | कर 
खेरा--वि० [ हिं० खैर ] खैर .के रंगः 
कः ।.कत्यई | . : इक च 
खैरात-संशा जी०- [ अ० ] [वि० | 
खैराती ]दान पुण्य `, . 
खेरियत:-- संशा 'स्री०ः [फा] १ 
कुझळ क्षेत्र राजी-खुशो । २.-मळाई। त 
कल्याण | ५:7 
खैल-मैल-संज्ञा पुं. दे० “खैर-भैरः 
खेलर - संज्ञा स्री ० [ सं दवेड ]म थानी |. 
खेला--संशा पुं० दे० “खैलर?ट 
खांइचा -संशा पुं० _[ हिं० खू 
ज्ियों की घोती' का आँचळ ।' पल्ला | 


खोचा 


आधात | खरोट। २. काँटे आदि में 
फॅसकर कपड़े का फट जाना । 
खांचा--संज्ञा. पुं. - [ सं० कुच ] 


बहेलियों कः चिड़िया फँस!ने का लंबा | 


बाँत | 


खां चया! संज्ञा पुं० [ हिं० खोंची _] 


मिखारी । 

खांची-संजशा स्री» [ हिं० खूँट ] 
भिक्षा । भीख । 

खांट--संज्ञा त्री० [ हिं० खोटना] १ 
खोंटने या नोचने की क्रिया। २ 
नोचने से पड़ा हुआ दांग । खरौंठ । 

खंटना- क्रिश स० [ सं० खुंड ] १. 
किसा स्तु का ऊपरी भाग तोड़ना। 
कपटना । 

खांडर--संच्चा पुं० [ सं० कोटर ] पेड़ 
का भीतरी पोला भाग | 
खेांडा--वि० [_ सं० खुंड ] १: जिसका 
कोई अंग भंग हो । २. जिसके आगे 
के दो तीन दाँत टूटे हों । 


| खोता-संश पुं० [ देश० ] चि़ियों 


का घोंसलछा । नीड़ | 


खोसना--क्रिं! स° [स० कोश.+: 


ना ( प्रत्य० ) ] किसी वस्तु को कही 
स्थिः रखने: के खयि उसका कुछ भाग 
दूसरी वस्तु में घुसेड़ देना | अट- 
काना | 
खोद्या--संज्ञा पु. दे० “खोया? | 
सखोई--संज्ञा स्री» [ सं० क्षुद्र ] १ 
रस निकाले हुए गन्ने के टुकडे| छोई। 


२. धान की खीळ | छाई |-२. क्रवल 


की घोघी । 


_ खोखला-वि० [ हिं. जुक्ल.+ ला 


( प्रत्य» ) | जिसके भीतर कुछ न हो । 
पोला । 


खासा संजा पुं० [ हिं० खुक्ख ] १.  खोड्राः 
वह कागज जिसपर हु डे लिखा जाती 


Dt २-बह हु डा जिसका रुपया चका 


खांद--संडा पुं० [ फो 
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किसी नुक्रीली 'चीज से छिलने का: 


दिया गयाः हो | 
खोगीर--संज्ञा पुं) दे” “खुगीर”। ` 
खोजः-संज्ञा स्रीं’ [ हिं» खोजना ] 
१: अनुसंधान 1 तलाश | शोध । २ 
चिहृ । नेशान। पता | ३. गाड़ी के 


पहिए की लीक 'अथत्रा पैर आदि.का ' 
` ३; ख़ोदकर उखाड़ना या गिराना।' 


न्निह्ृ । 
खोजना--क्रिंश स० [ सं० खुजः= 
चोराना] तलाश करना | पता लगाना। 
हूढना.। ४ 
खोजवाना--क्रि० स॒० [ हिं खोजना 
का प्रे०] पता छगवाना । ढुँढवाना । 


खोजा-संज्ञा पुं० [ फा० ख्वाजा ] 


१. वह नपुसक जो मुसलमानी हरमों 
में सेवक की भाँति रहता है ।,२. सेवक | 
नौकर ।.३. माननीय व्यक्ति | सरदार । 


खोजी-वि० [.हिं० ] खोजने -या : 


द ढनेवाळा। . ` 


खोट: संशा ्ी*,[सं° लोट ] १. 


दोष । ऐब | बुराई । २. :किसी उत्तम 
वस्तु में निकृष्ट वस्तु की मिलावट .| 
खोटता!--संझ ख्री० दे०“खोराई?? 
खोटा-वि० [ सं० क्षुदर-] [-स्री० 
खोटी ] जिसमें ऐब हो:। डुरा । “खरा” 
का उलटा | 


सुदा०--खोटी खरी सुनाना = डॉटना। - 


फटकारना । 


` खोटाई--संज्ञा री [ हिं० खोदा + 


इ ( प्रत्य» ) ] १. बुराई | दताः । 
क्षुद्रता । २. छल | कपट | ३.: दोष | 
ऐव । नुक्स | 

खोरापनं--संच्ञो `० [ हिं० खोटा + 
पन ( प्रस्न ). | खोटा होने का भाब! 
क्षुद्रता | 

खोड़--संज्ञा ज्ञी० [ हिं० खोर } मंत- 
प्रेत आदि की बाधा | 

संशा पुं० [ सं०- कोटर ] 

पुरे पेड़ में खोला. माग' या गड्ढा 


सोप 


में पहनंने का लोंहे का टोप | जँ 
शिरस्त्राण । 
खोदना--क्रि० स° [ सं० खुरे 
करना ] १. सतेह की मि जञा 
हटकर गहरा करना । गड्ढा कना 
खनना ।:२. मिट्टी आदि उखाइना। 


४. नकाशी करना । ५. उँगली,छो 


आदि से छूना यां द्रानाः। गडाना। 


६. छेड़छाड़ करना। छेइना.।.७. उपे 


जित करना । उसकाना। ` उमाइना।ः 


खोद्विनोद्‌(--संज्ञा खत्री» ; [ ह 
खोद + विनोद (:अनु० ) ] छन 
बीन । जाँच-पड़ंताल । _ 

खोद्वाना--क्रि० स० [ हिं० खोदग 


काःप्रे०] खोदने का काम दूसरे हे| ` 


करवाना । - 

खोदाई--संशा स्री० [:हिं० खोदा. 
१. खोदने का-काम | २. खोदने ब 
मंबदूरी। , उठ ७ ऊ ? ६7 


: खोना--क्रिशल्स० [ सं० क्षेपणः]: 


अपने पास की व्रस्तु को निकल आते 


देना । गूँवाना:। २. भूछ से किसी र्ल 


को कहीं छोड़ देना:। ३. खराब करा! | 


बिगाइना|. :. -: 
क्रि> अ० पास की , वस्तु का. ति 


ज्ञाना.| किसीःवल्तः का कहीं: भूल | 


छूः जाता | ४5 513? 


खोन्‌चा- संज्ञा पुं० [फ़ा० रा] 
बड़ी परांत या थाल जिसमें रं 


फेरीवांले मिठाई सआंदि बेचते हैं। ., 


 खोपड़ाः संज्ञा पुं० [सं° खर्पर] 


सिर की हड्डी | कपाळ | २. सिंर | 
गरी का गोळा | गरी | ४.' ना 


स्रोपड़ी--संज्ञा स््री ० [ हिं० खोपडी १ 


१. सिरं की हंड्डी.। क्रगछ | २ 
सुहा०--अंधी या आंधी खोपडी 
नासमझ। मूख । खोपड़ी खा या 


asishiha Tripathi Collection. 


र 


~ 


bh 


1 युद्ध जना = बहुत. बाते. काके हे | 


शोपा "; ट्ट Digitized By Siddhantaggyngotri Gyaan Kosha खिष्टीय- 
खोपड़ी गंजी होना = मार से सिर के खोल--संज्ञापुं० [सं० खोल-कोश-या* [ त्री खौरही ] १.. जिसके सिर के 


बाल झड़ जाना । - आवरण] १. ऊपरं- से चढ़ा हुआ बराल झड़ गए हँ | २. जिसके शरीर 
| खोपा-सेज्ञा पुः [ सं” खपर, हिं, ढंकनां | गिळाफ।र; कीडों का ऊपरी” में खौरा या खुजली का रोग हो। 

खोपडा.].१. छप्पर का-कोना- । २. चमड़ा जिसे समय सम्रय परःवे बदला (पछ) ˆ ८ :. - ; 

मकान का कोना जो किसी - रास्ते की करते हैं। ३. मोटा चादर । : ,. खोरा-संज्ञा -पुं° -[ सं० क्षोर | फा० 


-ओोर पड़े 1.३. स्त्रियों को. गुंथी चोटी” खोलना _-क्रि० स० [ सं० खुड, खुल . वालखोरा ] ए5..प्रकार की बंडी 
की तिकोनी बनावट | ४. जूंडा | वेणी] = भेदन ] १. छिपाने या. रोकनेताली खुंजळी। | 


गरी का गोला | ४ 0 वस्तु की हटाना । जैसें-किंवाड वि० जिसे खोरा रोग हुआ हो |: 
खोभरा #--संज्ञा पुं० [ हिं खुभमना ] खोलना । २. दरार करना । छेद खोलना -क्रि० अ० [ सं० कवेल ] 
खूँटी आदि चुभनेत्राली चीज । - . करना | शिगाफ करना । ३. बाँवने (तरल पदार्थ का) उवलना । जोश 
खोमारां--सश्ञा पुं० [ १ ] कूड़ाःकर- या जोड़नेवाली वस्तु को अलग करना| खाना । 
कट फेंकने का गड्ढा | बंधन - तोड़ना । ४. किसी बँधी खोलाना--क्रि० स० [ हिं खोलना ] 
खोम#--संज्ञा पुं [ अ० कौम ] वस्तु को मुक्त करना । ५. किसी जल, दूध आदि गरम करना | : 
समूह । क्रम को चलाना या. ज़ारी करना | ६. ख्यात --वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । 


खोया--संशा स्री० [फ़ा० खू] आदत। सड़क, नहर आदि तैयार करना। ७. विंदित। 
सोया- संज्ञा पुं» [ सं० क्षुद्र ] आँच दूझान, दफ्तर आदि का दैनिक कार्य झ्याति--सज्षा स्री० [ सं० ] प्रसिद्धि। 


|| र चढ़ाकर इतना गाढ़ा किया : हुआ: आरंमं करना [.८. गुप्त या गूढ “बात शोहरत । 2 
| दूध कि उसकी पिंडी. बाँधुसकें। मावा। को. प्रकट यां स्पष्ट कर 'देना.। *: .: ख्याल संत पुं» [आ० ] `| विर 
| खोवा| खोल्ी--संशा स्री» [ हिंश खोल] ख्याली | १: ध्यान । मनोवृत्ति| ` 
| सोर--संज्ञा स्री० [-हिँ० 'खुर ] १;:' आवरणे | गिलाफ़्। जेसे--तकिए. की? सुहा०-ख्याल रखनामध्यान्न रखना | | 
॥ करी गली । कूचा | २: चौपायों को खोली | उ वेव देखते माल्ते रहना । फ़िसी के ख्याळ' 
. चारा देने की नांद | « खोह-तंशा ख्री० [ सं०.. . गोद ] पड़ना =किसी को दिक करने. पर. 
|| 'शस्त्री० [हिं खोरना ] स्नान. । गुद्दा।गुफा।कंदरा|. : .. . उतारू होना.  { . : 
नहान्‌।. : . ¬ खोही-ंज्ञा स्री” [ सं० खोतक ] १. २. स्मरण | स्मृति) याद्‌ । `` | 
| गे--क्रि० अ० [ सं० क्षाळन_] पत्तों की छंतरी । २. थुग्धी .। मुद्दा० ` ख्याल से. -उतएजा= भूल + 
|. र | :- .` ` स््ौं-संञा स्री2[ सं खन्‌]१. खात। जाना। याद तञ रहना॥ 
| “संशा पुं& [ सं०खोछक, फ़ा० गड़्ढा.1::२. भ्न्नः रखने का गहा १. विचार । माव-। -सम्मति । ४ | 
| “खोरा ] [ स्री», खोरिया, ] १;  नाडढा। ` ¦ ¦ ` `¬ आदर [ ५. एक. प्रकार का गाना |... 
ह | बेला | ,२.. पानी. पीने. का. खौचा--संश पुं” .[. सं० षट्‌+ चे] संज्ञा पु ` [ हिं खेळ] खेछ। 
|, आवखोरा'|:. .. .:. . साढ़ेछःकापदाडा। . - क्लीड़ा। . `` 
'वे० [सं० खोर या खोट] छँगड़ा। खौफ--संशो पुं०- [ अ०] [ वि” ख्याती-वि० [ हिं० ख्याल]कल्यि| | 
1 चोरि ¬ संशा-पुंऽ दे “खुराक? खौफ़नांक ] ० डर भय] भीति||2 फर्जी। ता न्य 
वंशा स्री» [हिं० . खुर ]. दहशत । कक; ~~ .सुद्दा०--ख्याली पुलांव पकाना >अस- 
र गळी | खौर--संशा ली» : [ संर -क्षौरं या भव नातें सोलना । मनो-राज्य करना 


"श्री [ स० खोट या खोर ] ९:. .क्षुर ] १. चंदन का तिलंक । टीका | वि०.[ हिं० खेल ] “खेल. या. कोतुक 
र । दोष | २, बुराई । `... ,२. स्त्रियों का सिर का एक गहना |" करनेवाला न 
१, णता ख्री० | हिं खोरा ]- खोरना- क्रि» स० [ हिं, खोर ]खौर खिष्टान-संदा 
|| के कटोरी ।,२. .खिरपर .लगाने . लगाना | चंदन काःटीका छगाना। 
पमी बंदे ( स््री०। खौरंद्वीः | 


खीष्ट 
१. ईसाई । २. इसाई धमं मंबंधी । ` 

खौष्ट--संज्ञा [अं० क्राइस्ट] [वि०खिट्रीय] 
हजरत ईसा मसीह | 

ख्वाजा-संज्ञा पुं० [फा०] १. 
मालिक | २. सरदार। ३. ऊ चे दग 


ख्वार--वि० [ फा० | [संज्ञा ख्वारी 
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रुघाव-संज्ञा पुं० [ फा० ] १. सोने ` ख्वाह-अव्य० [ फा० ] या। अञ्न 


की अवस्था | नींद । स्त्रप्न । 


१. खराव | सत्यानाश | २. अनाहत । 
तिरस्कृत | 


का मुसलमान फकीर । ४. रनिवास का ख्वारी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] १. 


नपुंसक वृत्य | ख्वाजासरा । 


ग-व्यंजन में क वर्ग का तीसरा वर्ण 

जिसका उच्चारण-स्थान कंठ है । 
गंग--5ंजा पुं [ सं० गंगा | एक 
"मात्रिक छंद । 

संज्ञा स्री० [ सं० गंगा ] गंगा नंदी । 
 गवरारसंज्ञापु०[ हिं गंगा + 
 फ़ा०वरार ] वह जमीन, जो किसी नदी 
की धारा के हटने से निकल आती है । 
रांग शिकस्त-संशा पु० [हिं० गंगा 
| + फा० शिकस्त ] वह जमीन जिसे 
कोई नदी काट ले गई दो । 
गंगा--संज्ञा ख्ी० [ सं० ] {भारतवर्ष 

की एक प्रधान और प्रसिद्ध'नदी । 
' उआंगागतिः-संज्ञा स्री [ सं० ] 
E ह स्ट्त्यु । 3 

गांगा ज़मनी--वि० [ हिं० गंगा + 

यमुना ] १. मिला जुळा । संकर । दो- 
 ्‌ंगा। २. सोने, चाँदी, पीतलःताँबे 
आदि दो धातुओं कावना हुआ। ३. 
_ काला-उजला । स्थाह-सफेद । अवळक | 
गंगाजल- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गंगा 


Sl NS, x 1 त्य 
“7 ५४४५६ sarin ४०. > 4 


">> 


खराबी । दुर्दशा | २. सर्वनाश । . 


ग्‌ 


१. वह सुराही या शीशी जिसमें यात्री 
गंगाजल भर कर ले जाते हैं | २. धातु 
की सुराही | । 
गंगाघर--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव | 
गगापुत्न--संज्ञा पुं ,सं०] १. भीष्म] 
२. एक प्रकार के ब्राक्षण जो नदियों के 
किनारों पर दान लेते हैं । ३. एक 
वर्णसंकर जाति | द 
गंगा थात्रा-सज्ञा ख्री० [ सं० ] १. 
मरणासन्न मनुष्य का गंगा के तट प्रर 
मरने के लिए गमन । २. मृत्यु । 
गंगाल--संज्ञा पुं० [ सं० गंगा + 
आल्य ] पानी रखने का बड़ा बरतन | 
कंडाल | । 
गंगालाभ--सं्षा पुं० [ सं० ] मृत्यु | 
गगासागर --संज्ञा पुं० [ हिं० गंगा 
+ सागर | १. एक तीर्थ जो उस स्थान 
पर है जहाँ गंगा समुद्र में गिरती ह| 
२.एक प्रकार की बड़ी टोंटीदार झारी | 
गँगेरन -संज्ञा स्री० [ सं० गांगेरुकी ] 
एक पौधा जो चतुर्विध वळा के अंत- 
गंत माना जाता हे | नागवला | . 
ससा प दे 


a Tripathi Collectio 


] यौं०--ख्याह-म-ख्याह = १, चाहे शे! | 


ख्बाहिश--संजञः स्री ° [ फा० ]|[ 


आकांक्षा | 


गंगोदक--संज्ञा पुँ० [तं०1 


७ “गोद कः? | 


» |) 


रडार 
या तो। 


चाहे या न चाहे । जबरदस्ती | १ 
-जरूर। अवश्य । 


ख्वाहिश मद ] इच्छा । अभिशाप। 


गंगाजल । २. चौत्रीस अक्षरों भ 
वणे-वृ्त | 
गँरौरी--संत्ञा . त्री०- [ हिं? गँग! 
मिट्टी] गंगा के किनारे की मिट | 
गंज--संज्ञा पुं० [ सें० कंज वा भि 
,१.सिरके बाल उड़ने कारोग १ 
चँदलाई | खल्वाट | २. सिर १ 
छोटी फुनसिया का. रोग | बार्ली. 
संज्ञा स्त्री» [फा०] [ हट 
खजाना । कोष |-२. ढेर | 
राशि |. अला । ३. समूह | 
४. गल्ले की मंडी | ' गोड! ,, 
बाजार | ५. वह. चीज बिगे, 
बहुत सी काम की चीजें दी । 1. 
गंजन--संज्ञा पुं. [ सं° ] ` Fi 
तिरस्कार | २. पीड़ा | क 
नाश | डः 
गंजना--क्रि ० स? ः 
अवज्ञा करना । नाश करती 
गेंजाना-क्रिं० २० [. 
देखिये “गजना” | २, ग 
दूरे. से कराना।  . 


[्‌ सं० गर्जत. 


: गेज 

३. गाँनने का काम दूसरे से कराना | 
गंजा-संशा पुं [ सं खज था कंज] 
गंज रोग । 

वि० जिसको गंज रोग हो । खल्वाट | 
गंजी--संशा ख्री० [ हिं० गंज ] १ 
ढेर | समूहृ | गाज | 1२. शकरकंद | 
कदा | न 

संज्ञा क्री» [ अ० गुएरनेसी = एंक 
टापू ] बुनी हुई एक छोटी कुरती या 


'बनिय.यन | 
संशा पुं दे० 'गजेड़ी” | 


खेल जो अठरंग के ६६ पत्तों से 
खेल जाता है | 

गजेड़ी--वि० [ ६० गाँजा + एड़ी 
( प्रत्य० ) ] गाँजा पीनेवाला । 


गाँठ + बंधन ] विवाह की एक रीति 
जिसमें वर और वध के वस्त्र को परस्पर 
बोधि देते हें। - 


में पहना जाता है |: ४. फोड़ा | ५ 
। लंड्जीर | दांग | ६.. गोल मंड 
कार चिह या लकीर | गराड़ी । 


गोर का एक अंग । 


का तटस्थ देश तथा “वहाँ के 
| 
सश स्री० दे० “गंडकी” 
अडकी-संज्ञा स््रो० [ सं० ] गंगा में 
ले उत्तर-भारत की एक नदी | 
'पीला--संज्ञा स्री० [ सं९ ] एक 
॥॥ 3 जिसमें गळे में छोटी छोटी बहुत 


"बंडी जो बदन में चिपको रहती है.। 


गेंज्ीफा--संशा पु० [ फा० ] एकः 


गठजोड़ा, गँठबंधन--संज्ञा पुं० [हिं० 


गड--संशाः पुं. [ सं० ] १ कपोळ 1 
'गाळः। २; कनपटी 1 ३; गंडा जो गले 


'डा। ७. गाँठ। ८: बीथी. नामक 
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कंठमाला | 

ग डस्थल-संज्ञा 'पुं० [ सं० ] कन- 
पटी । 

गंडा--संज्ञा पुं [ सं० गंडंक | गाँठ | 
सज्ञा पुं० [ सं० गंडक | मंत्रं पढ़कर 
गाँठ लगाया धागा जिसे लोगं रोग ओर 
भूत-प्रत की'बाधा .दूर करने के लिए. 
रले में बाँधते हैं। : : 

सुहा “--गंडा तावीजन्मंत्र-यंत्र टोटेका । 
संज्ञा पुं [सं० गंडक ] पैसे, कोंडी 

के गिनने में चार - चार की संख्यां का 
` समूह्‌ । 

संज्ञा पुं» [ सं० गंड = चिह्न ] १- 

आडी छकीरों की पंक्ति | २, तोते 
आदि चिटड्डियों के गले की रंगीन धार 
कंठा । हँसली । 


`> गँड़ाखां--संज्ञा पुं०[ हिँ गेडी + सं" 


असि] [ त्री अंत्या०' गँड़ासी ] 
नौ गयों : के चारे या घास: के. टुकड़े 
'कारने का हथियार । ! 


' गंडष-र्‍संश्ञा पुं”. [.सं० गंडूबा ] १ 


चुब्ला | .२. कुल्ला । 
गँडेरो--संज्ञा' स्री» [ सं० कांड या 
गंड ] ईख या गन्ने' का छोटा टुकड़ा । 
गंता--वि० [ सं० गंत] 'जानेवात्ठा । 
गंदगी-संशा स्री०[. फा० ] १ मैला- 


पन । महिनता। २.अंपवित्रता॥“अथु- 
द्धता | नापाकी | हें मैला । गालीब:। 
| डिक-संशां पुं० [ सं० ] १..गले से -मळ। ` 
॥) पहनने काजंतर: या गडा । २. गंडकी गंदना- संश : पुं [ सं गोधन, या `; 


फा० ] लसुन या प्याज की तरह का 
एक मसालाः। ४४ 
गँदला-वि ° [हिं० गदा +ला (प्रत्यन) ] 
मैला-कुचैला | गंदा । मलिन । 1 
गंदा--विं० [ फॉ० ] [सन्रीऽ गंदी] 
मैछा । मिन) २: नापाक | अञ्चद। 


३. घिनौना | छृणित | 


„ . नगर, आम आदि. का यह 


` संशरं नगर 
गंडुमीं--वि० [ फा० गंदुस ] गेहूँ 


रंग का । 
गंघ-संज्ञा स्री० [सं० गंध] १. बास । 
महक । २. सुगंध । अच्छी मद्देक1 ३ 
सुगंधिंठ द्रव्य जो शरीर में लगाया | 
“जाय | ४. लेश । अणुमात्र | संस्कार | 
सबंध । प 
गेघक--संज्ञा त्री० [ सं० ] [ वि० 
गंधकी ] एक पीला जळनेवालाः खनिज 
पदाथ | - 
गंधकी--वि०. [ हिँ० रधक ] गंधक 
के रंग. का हलका पीला | .. 
गंघपत्र-संज्ञा पुं० ; [ सं० ] १. सफेद 
-तुल्सी 1-२. मरुवा। ३ नारी । ४. बेल 
गंधबिलाव--संज्ञा पुं [ हिं० गंघ + 
बिलाव ] नेवले की तरह का एक जंतु 
जिसको 'गिळटी.से सुरांधित चेप निकः 
ल्ता है । Fe 2 
गंघमाजार-संज्ञा पुं०-[ सं० ] गंध 
बिलाव | " 
गंघमांदन--संत्ता पुं० : [सं०] १ 
एक पुराण प्रसिद्ध पवत । २. भौरा । 
डाचच-संशा पु० [ स्‌० ] [ सु० स्री० 
रांघर्वी, हिँ०,:ख्री०. गंधार्विन ] १. देव. 
'ताओं का एक मेद। ये याने में निपुण 
कहे गए. हैं । विद्याधर ।:२- मृग । ३ 
घोड़ा । ४: वह. आत्मा. जिसने एक 
शरीर छोड़कर दुसरा.ग्रहण किया हो। 


गंधर्चनगर-संज्ञा, पुं [ सं. | 


आभास. जो आकाश या 
.इष्टि-दोष से दिखाई' पड़ता. 


भ्र 'शंधवेविद्या 


दिखाई पड़ता है । ४. संध्यां के समय 
पश्चिम दिशा में रंग-तिरंगेःचादलों के 
! चीच फेली हुई लाली । 
गंघर्वविद्या--संज्ञा स्री» [ सं० ] 
संगीत । 
गंचवेविवाह--संज्ञा पुंश [ सं० ] 
आठ प्रकार के विवाहं में से एक । 
वह संबंध जो वर और वधू अपने भन 
सेकर लेतेहें। | 
गंधर्वचद--संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत 
शास्र जो चार उपवेदों में से एक है | 
गंघवह--संज्ञा पुं [ सं० ] १. वायु । 
हवा । २. चंदन | 
वि० १. गंध ळे जाने या: पहुँचाने 
वाला | २. सुगंधित । खुशाबूदार | 
भंधा--वि० ख्री० [ सं० ] गंधवाली 
( योगिक शब्दों के अंत में )। 
गधाना--क्रि० स० [ हिं० गंध ] 
गंध देना । वसाना | दर्ग ध करना | 
|. गधाविरोजा--संज्ञा पुं० [ हिं० गंध 
' -+ बिरोजा] चीर नामक वृक्ष का गोंद । 
चंद्रस | जा 
4 गंधार--संज्ञा पुं०. दे० “गांधार? | 
गंधिया--संज्ञा पु. [ हिं० गंध ] १ 
| एक प्रकार का बद्वूदार कीड़ा | २ 
| एक तरह की घास 
 शँधी-संज्ञापुं०[ सं० गंधिन ] [स्री० 
गंधिनी, गंधिन ] १. सुगंधित तेल 
ओर इत्र आदि वेचनेबाळा । अचार | 
२. गधिया घास | गाँधी । ३. गैंधिया 
' कीड़ा | * 
गँघीला--वि० [ हिं० गंध ] बुरी गंध- 
वास्य । बदवूदार । 
गंभारी--संज्ञा ज्री० [. सं० ] एक 
बड़ी पेड़ । काऱ्मरी | 
-गंभीर--वि० [सं०] १. जिसकी याह 
_ जल्‍दी न मिले। नीचा । गहरा | २ 
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पास पास होना । २ 
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४. घोर | भारी | ५. शांत | सौम्य । 
गँचँ--संज्ञा स्री [ सं० गम्य ] १ 
घास । दाँव । २. मतलब । प्रय्रोजनः। 
३. अवसर । मौका । ४. ढंग । उपाय | 
युक्त) ` 
महा०-गँवँ से = ढंग से । युक्ति से । 
†# धीरे से | चुपके से | 
गँवई --संश स्री० [हिं० गाँव ] [वि० 
; गँवइयाँ ] गाँव की बस्ती । 
गँवर मसला-संज्ञा पुं० [हिं० गँवार 
+ अ० मसल ] गँवारों की कहावत 
या उक्ति । - 
राचाना-क्रि० स० [ सं० गमन ] १. 
:(समय) ब्रिताना। काटना । २. पास 
की वस्तु को निकल जाने देनां | 
खोना | 
गवार-वि० [ 'हिं० गाँव + आर 
(अत्य०) ] [ स्री» गँवारिन । वि० 
गॅवारू, गँवारी ] १. गाँव का रहने- 
वाला । ग्रामीण |. देहाती । असभ्य | 
२. बेवकूफ । मूख । ३. अनाड़ी । 
गवारो--पज्ञा छी०[ हिंग गवार ] १ 
गंवार॒पन । देहातीपन | २, मूखंता | 
वेवकूफी । ३. गँवार स्री । 


वि० [ हिं० गँवार + ई (प्रत्य०) ] १.. 


गवार का सा | २. भद्दा | बदसूरत | 
गवारू--वि० दे० “वारी” | 
गॅचेला-वि दे० “गँवार” | 
गस%&-संशा पुं० [ सं० ग्रथि ] १ 
गाँठ | द्वेष । वैर । 
वाळी.बात | ताना | चुटकी | 


संज्ञा स्री० [ सं० कषा ] तीर की 
नोक। 


ग खना#-क्रि० स० [ सं० ग्रथन ] 
१. अच्छी तरह कसना । जकड़ना | 
गॉठना। २. बुनावट में सूतो को पर- 
स्पर खूब मिलाना | ट 
क्रिश अ० १. बुनावट में 


cipathi शाहूस भरना र ग | 


२. मन में चुमने-. 


सूतो का खूब ` 


गसीला--वि० [ हिं० गाँसी Is 
गॅसीली ] तीर के समान नोकरा! 
चुमनेत्राला । | 
गॅह--क्रि० स० [ सं० ग्रहण झा 
करना । पकड़ना । ठहरना । रन्ना। 
ग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गीत। | 
गंधव । ३. गुरु मात्रा । ४. गोर! 
५. गानेवाला । ६. जानेवाला | 
गइंद#--संज्ञा पुं० दे० “गयंद” | 
गई करना#--क्रि ०, अ० [ हिंग 
+करना ] तरह देनां । ,जाने दग! 
छोड़ देना | . | 
गई बहोर--वि० [ हिं० गयाना] 
खोई हुई वस्तु को पुनः. देने वक्ष 
बिगड़े हुए काम को बनानेवाश। 
गऊ--संज्ञा क्री ० [सं० गो ] गाय गे| 
गकरिया[--संज्ञा ्री०दे०“गाक। 
गगन--संज्ञा पुं ° [ सं०_] १. माक? 
२. शून्य स्थान | ३. छपय. हद 
एक भेद | 
गगनचर--संज्ञा पुं० [ सं० ] पती! 
गगनचु बी--वि० दे० “गगनमेदी' 
गगनधूल--संज्ञा ख्री० [ सं० गए। 
हिं० धूल ] १. खुमी का एक 
एक प्रकार का कुकुरमुचा | ९ के 
के फूल की धूल | र 
यगनवारिका-संज्ञा सी? [%| 
आकाश की वाटिका । (असंमव 
गगनसेड़--संज्ञा स्त्री [ दिः 
+ भेड़ ] कराँकुल या कूज गा 
चिड़िया | ही 
गगनभेदी, गगनस्पर्शी- त” he | 
आकाश तक पहुँचनेवाला | 
ऊचा। ! 80 
गगनानग--संज्ञा पुं० [ संश ] | 
मात्राओं का एक मात्रिक छंद | 
गगरा--संज्ञा पुं [ सं गर्ग 
अस्मान गररी ] घाठुका 4६" | 
कळसा | ४5 


ss 


शचं 


तच--संत्ञा पुं [ अचः ] १. किसी 
नरम बस्तु में किसी कडी या पैनी बस्तु 
के धँसने का शब्द | २. चूने सुरली 
का मसाला, जिससे जमीन पक्की की 
जाती है। ३. चूने सुरखी से पिटी हुई 
जमीन । पक्का फश । छेट | 
गचकारी--संशा स्री [ हिं गच + 
फ़ा० कारी ] गच को काम । चूने, 
सुरी का काम । 
गचगीर--संज्चा पुं० [हिं गच % 
फा० गौर ] [ माव० गचगीरी ] गच 
बनानेवाला | 
गचना& -क्रि० स० [ अनु ० गच ] 
१. बहुत अधिक या ककर भरना | 
२. दे० “गाँसना?? 
गछुना#[--क् ० अः [ सं० गच्छ = 
जाना । 
क्रिश स० १. चलाना । निवाहना । 
२. अपने जिम्में छेना। अपने ऊपर 
'छेना | 
शज़ंद्‌+--पंज्ञा पुं० दे० “गयंद?? | 
ग्रज़--संशा पुं० [ सं० ] [स्त्री० गजी] 
१.हाथी | २. एक रांक्षस । ३. राम 
की सेना का एक बंदर | ४. आठ की 
संख्या | 


गेज़--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. ल्ब्राई 
नापने की एक माप जो सोलह गिरह 
या तीन झुट की होती है। २. लोहे 
भा लकडी का वह छड़ जिससे पुराने 
ढग की बंदूक भरी जाती हे । ३. एक 
मकार का तीर | 
री | ` 'गइलाही संज्ञा पु० [ फ़ा० गज + 
¢ ही ] अक्बरी गज जो ४१ अंगुळ 
| भाहोताहे। 
nN शजक--संश पुं [ फा० कजक ] १. 
५ हे चीज जो शराब पीने के बाद मुँह 
॥ है खाट बदलने के लिये खाई जाती 
क Re पाट | जेसे--कत्राब, पापड । २. 


| पढ़ी | तिल शंकरी । ३. भारता | 
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४. विलक्षण बात | 

महा०--गजव का=वि लक्षण । अपूर्व र्र 
गज़बाँक, गजवाग--संज्ञा पुं० [ सं० 


जल्पान | 
गज़गति--संज्ञा स्री [ सं० ]१. 
हाथी की सी मंद चाल | २. एक वर्ण- 


वृत्त । “गज + वॉक या वाग ] हाथी क 
गजगमन--संज्ञा पुं. [ सं० ] हाथी अंकुश । ८ 
की सी.मंद चाळ | ' यजमणि, गजमुक्ता-संज्ञ स्री ०(सं०] 


गजगामिनी-वि० स्री» [ सं० ] 
हाथी के समान मंद' गति से चलने- 


प्राचीनों के अनुसार एक मोतो जिंसका 
. हाथी के मस्तक से निकलना प्रसिद्ध हे । 


वाली | इ गज़मोती--संज्ञा पु०दे० “गजमुक्ता?। 
गजगाह--संज्ञा पुं० [सं० गज +ग्राइ] गज़र--संज्ञा पुं [ सं० राज, हिं० 
हाथी की झूल | | गरज] १. पहर पहर पर घंटा बजने का 


गजगोन# - संज्ञा पुं ° दे०“गजगमन'?। 
गजगोहर-पंज्ञा पुं०दे › “गजमुक्ता” | 
गजद्‌ंतं--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हाथी 
का दाँत 1 २ दीवार में गड़ी खूटी | 
३. वह घोड़ा जिसके दाँत निकले हों। 
४. दाँत के ऊपर निकला हुआ दाँत । 
ग्जदूृंती--वि० [ हिँ० गज. + दंत ] 
हाथी दाँत का बना. हुआ। 
गज़दान -संज्ा पुं [ सं० ] हाथी 
का मद । 
गंजनवी--त्रि० [ फा० ] गजनवी 
नगर का रहनेवाल । 
राजना#--क्रि० अ० दे० “गाजना? । 
गजनाल--संज्ञा स्री० [ सं० ] वडी 
तोप जिसे हांथी खींचते थे। 
गज़पति--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बहुत 
बड़ा हाथी:।-२. वह राजा जिंतके पास 
बहुत से हाथो हों | 
गजपिप्पल्ली-संशा छो० [ सं० ] 
एक पौधा जिसकी मंजरी औषध के 


शब्द | पारा। २. सर्वरे के 
` घंटा । RE, ; 
सुद्दा० - गजरदम = तड़के । 'सवेरे | 
३ चार, आठ और बारह बजने पर 
, उतनी ही वार जल्दी जल्दी फिर घंटा 
` बजना | हि २0. 
गञ्जरा--संज्ञा पुं० [ हिं० गंज 1.१ 
फूलों की घनी गुथी हुई माळा । 
२. एक गहना जो कलाई में पहला 
जाता है। ३. एक रेशमी कपड़ा | 
गजराज--संशा पु० [सं] . बड़ा 
हाथी। | य, 
गजल--संज्ञा त्री? [ फा? ] फारसी 
और उदू में एक प्रकार को कविता | | 
गशंजवदन--संज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश) 
गजवान--संज्ञा पुं० [ हिं० गज्‌+ 
वान (प्रत्य०) ] महयवत । हायोवान 
गजशाला--सज्ञा त्री० [सं० | वह | 
घर जिसमें हाथी बे जाते हे । फोल- | 
खाना।इथिसाल। ' ; 


समय कां 


काम आती है । छ र क 
गजपीपल--संश पुं० दे० “गिज- गजा संशा पुं० [ फा० गज || नयाड़ा _ 
पिप्पल? । ः बजानेवाला डंडा | | 


गजाधर--सेंशा पुंश दे० “गदाघरः 
गजानन--संजा पुर [ 
गजी- संश खी० [.' 
: प्रकार का मोटा. 


गजपुट- संश पुं० [ सं° ] गड्ढे में 
धातु कमे की एक रीति | (वैद्य) 

गजब--सरा पुं [ अ० ] १. कोप | 
रोष गुस्सा । २. आपत्ति। आफत | 
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संज्ञा स्जी० [ सं० ] इथिनो। -. की मिठाई। 
गजेन्द्र-सं्ञ पुं० [ सं० ] १.. ऐरा- गट्ठर--संश्ञा पुं० [ हिं० गाँठ ] वडी 
बत । २. बड़ा हाथी । गजराज । गठरी। . | 
शज्जूइ०_संज्ञा पुं. [ सं> गज + गट्ठा-संश्रा पुं० [हिं० गाँठ] [च्री० 
व्यूह ] हाथियों का झुंड । अल्पा० .गट्ठी, गठिया ] १. घास, 
राउभा-संज्ञा पुं. [ सं गञ्ज= लकड़ी आदि का बोझ | भार । गर्‌ 
शब्द ] दूध, पानी आदि केछोटे छोटे ठर। २. बड़ी गठरी। बुकचा। ३. 
बुल्युलों का समूह । गाज | : प्याज या लहसुन की गाँठ । 
संज्ञा पुं. [ सं० गज ] १. ढेर। गठन-संज्ञा स्री [ सं० ग्रंथन ] 
गाँज | अंत्रार। २. खजाना । कोश। बनावट | 5 
३. धन | गठना--क्रि> अ० [ सं० ग्रथन ] 
गक्रिनां--वि० . [ हिंश गछना ] १. १. द्‌ वस्तुओं का मिलकर-एक होना | 
सघन । घना | २. गाढ़ा। मोटा । _ जुड़ना | सटना । .२. मोटी सिलाई 
उस बुनावट का । होना। ३. बुनावट का दृढृहोना.। 
गटई संशा स्री० [ सं० कंठ ]गला। यौ०--गठाबदन = हृष”पुष्ट और कड़ा 
गरकना क्रि स० | गर से श्रनु०] शरीर |. | a 
१. खाना | निगलना | २. हड़पना । ४, किसी . षट्चक्र या गुप्त विचार 


दवा छेना ।. में सहमत या सम्मिलित होना | ५, 
गटकौला--वि० [ हिं» गटकना ] दाव पर चढना | अनुकूल होना | 
गटकने या निगलनेवाला । सधना | ६. अच्छी तरह निर्मित. 


` रटगर- सज्ञा पुं [ अनु० ]निगलने होना। मळी भाँति रचा जाना। ७. 
हैं... या घट घट पीने में गले से उसन्न संभोग होना। विषय होना | ८. 
आ | अधिक मेलढ-मिलाप होना।.... 
गटपट--7श ख्रीश [ अनु० | १. गठरी-संजञ[ 'ज्ञी> [हिं० गट्ठर ] 
बहुत अधिक मेळ | घनिष्ठता । सह- २१. कपड़े में गोठ देकर बाँधा हुआ 
वास । प्रसंग | ` सामोन । बड़ी पोटली । बुकवी | २. 


' गटरमाला संशा स्री० [ अनु० गइ जमा की हुई दौलत । 
| + माळा ] वढे दानोंकीमाला।  सुद्दा०्दगठरी मारना = अनचित रूप 
| टाक संशा पुं० दे? “गइ? । से किसी का धन ले लेना । ठगना | 
| हटी%-संज्ञा स्रो० [ सं० ग्रथि] गठवबाँसी-संज्ञा स्री० 


दिश गद्‌ 
१. गाँठ । २. पकड़ । लपेट । . : ‡अश] गट्ठे या किले का बीसवाँ 
._ हट्ट संश पुं. [ अदु ] किसी वस्तु अंश | विस्वास | . ; 
के निगलने में गळे से उन्न दोनेवाळा .गठघाना--क्रि० स० [ हिं गाठना ] 
ह ` Eis १. गठाना | सिल्वाना | २, जुडवाना | 
-_ गट्टा-संज्ञा पुं० [ सं ग्रंथ, .प्रा० गंठ, जोड़ मिल्वाना | 5 
® गाँठ ] १. हथेली ओर पहुँचे के गठो#--संज्ञा पुं दे. 
बीचका जोड़। कलाई | २. पैर की गडाँव--संज्ञा पुं० 
| ओई तड ची के , बीच की गाँठ | क कर 


NCES SPR Te अळा 
+ ~ ) रि 


“गट्टा | | 
दे० “गठन” | 
[ घड ग्रंथित ] गठा 


जं | ९. रकार 
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गठिव घ%--संशा. पुं -दे० “या 
घन” | 
गठिया--संज्ञा स्री० [ हिं® ग 
१. बोझ लादने का बोरा या ते|| 
थेला । खुरजी । २. बड़ी: गठरी। 
एक रोग जिसमें जोड़ों में सूजन बो : 
पीड़ा होती है । 
गठियाना1--क्रि० स० [ हिं* गा] 
१. गाँठ देना । गाँठ लगाना | २. ग 

: में बाँधना । म 
शठिवन-संज्ञा स्री [ सं प्रगि 
मध्यम आकार का एक पेढ़। | 
गठीला--वि० [.हिं० गाँठ म झै 
( प्रत्य» ) ] [ स्री गठीली ] कि 
बहुत-सी गाँठे हो । | 
वि० [ हिं गठना ] १. गठा हु 
चुस्त । सुडौल । २. मजघूत | इह | 
गठीत, गठौती--संज्ञा री [९ 
गठना ] १. मेळ मिलाप! मिमी 
`२,मिलकर पक्की की हुई : ग 
अभिसंधि | कः 
गड़ग--संज्ञा पुंऽ [ सं० गवं] [ 
गडंगिया ]१. धमंडः। शेखी । | 
-२. आत्मइलांघा । बढ़ाई | 
गड़-संज्ञा पु० [ सं० | १. 
. आड़ | २. घेरा । चहारदीवारी 
गड्ढा [. * !] 
गड़कना-क्रिश अ० [ १६ 
म्हबना11 6) ४ ४5 7४ च्या 
क्रि अ० दे० ८गरजना” | | 
गड़गड़--संज्ञा  स्नी१ [..अर्ठ? J 
, बादल गरजने या गाड़ी 5 ड | 
शब्द | २. पेट में भरी वायु क| 
का शब्द | कः 
गड्गड़ा- संज्ञा पुं० - [ अठ 1. 
प्रकार का हुक्का। . | 
गंडूगड़ाना-- क्रि० भ्र० [ 6 | 
_ गड | गरजना | कडकना | | 
/ कि० स० गॅडेगडशन्द उदे 
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गइगड़ा हट सा: सनी? [ हिं गड़- . बइझाला?' - , ८ फ़ा० दार] १. जिसपर गंडे या 
गडाना ] गइगढ़ाने का शब्द । गडू- , २. उपद्रव,| दंगा । ३. ( रोग व्गदि,. धारिया पड़ी हो । २. घेरदार । जेसे- 
| गढ. का ) उपद्रव । आपत्ति | गड़ारीदार पायजमा | 


तरह की डुग्गी | - . बड़ ] १. गडवडी भें पडना) चवर पानी पीने का टोंटीदार छोटा वरतन | 
| गड़दार- संता पुं [सं° गंड > गँड्ा- या .मूलःमं पडना |. २. क्रम भ्रष्ट झारी | , 


हाथी के स.थ साथ भाला लिए. हुए . व्यस्त होना | बिगडना |. , : उवा ( प्रत्य» )-गेर्या ] टोंटीदार 
ह| चलता है । क्रिश स० १. गडबडी में ,डालना | लोटा । 

गंडूना--क्रि> अ० [ सं) गर्त]. १. चक्र में डालना। २. भ्रममें डालना। गाड़ेरिया-संशा पुं दे० “गड़रिया? 
पैंसना । घुसना । चुभना । २. शरीर में भुलवाना | ३. बिगाडना | खराव | गड़ोना--क्रि० स> दे० “गड़ाना? | 
चुभने की सी पीड़ा पहुँचना । खुरखुरा करना: गड़ोना--संज्ञा पु | हिं० गाड़ना ] 
लगना | ३. ददे करना। दुखना। गड्वाड्या -वि* [ हिं० गड़त़ड ] एक प्रकार का पान || 

त होना ( आँ और पेट गडऊड॒ करनेवाला । उपद्रव करने: गडड-संज्ञा पु० [ सं° गण | [स्री 


लिये ) | ४. मिट्टी आदि के नीचे वाला । गड्डी ] एक ही आकार की ऐसी 
|| दवना |दफन होना । . गडदडो -संज्ञा ख्री० दे० “गडवड” । वस्तुओं का समूइ झो एक के ऊपर 
|| मुद्दा ०-गड़े मुदं .उलाइना च द्री गडारया- सया पु० [-सं२,गड्डरिक] एक. जुमाइर -रखी हों। गंज] 
| दवाई या पुरानी बत उठाना | [ स्री०.गुडेरिन .| एक जाति जो मेटे. 1#संज्ञा पुं० [ सं० गत | गड्ढा । 
| ^ समाना,। पैटना | पालती और उनके ऊन से कतल गडड़वडेड, गडडमडड-संजा पुं० 
| | मुहा०-गड़ जाना = झेंपना । लज्जित बुनती है। ; [दिं० गडु ] ,[ मावर गडुमंडुपन ] 
| ,होना। ६. खड़ा होना। भूमि पर. गड्डा,-संश्रा पु० [त्री गड़ही | दे? वमेळ की मिलावट | घांलमेंड। घरा । 
£| .ठहरना । ७. जमना | स्थिर होना। “गड्ढा” वि० बे-सिशसिले। सिळा-जुळा । अड: 
| ब्टना। `` गडा--संज्ञा पुं०.[ सं२ गण ] ढेर |. चंड। 

गइप-संजञा सत्री, [ अनु? ] .पानी रंशि | :: गडडरिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] गडे- 
| कीचड आदि में किसी वस्तु के सहसा गड़ाना-क्रि५सू० [ दिंश गना]. रिया। . 

समाने का झाब्द | ` . ` चुभाना ।-बँसाना | मोंकना१.. .: त्रि २मेड़ का] २. मेडसंवरंधी| | 

गडेपना-क्रि० सुऽ [ अ? गडप] क्रि स० [हिं 'गाइना' का प्रे० रूप] गृङ्डाप्र-वि०; [ भं०गो +ड्यास ] 
॥ १. निगलना। खा लेना |. २... इजम, गाड़ने का काम कराना |: ..:9. नीच । छचा । बदमाश । पाजी | 


गेड्प्पा--संज्ञा पुं [ हिऽ गा गड़नेवाल | चुभनेवाडा । , ..... गर्डढा:छज् ३० [.सं०. गत पति 
० ड़] .१ 1 
|| : ढा) २. घोखा ते का स्थान] ग़ड़ारी--संश री९[:सं० कुडळ ] १.. गड ] १. जमीन में गहरा, पच 
गडबड --वि० [ हि; गड गंडढा+ संडलाकार रेखा | गोल:छकीर | व; तता! गड्हा। 3 यो 
पेड बडा ऊँचा ] [बि> गडबडा] २ घेरां। . |ै गह्राइ । 
४; «.गड़बढ़िया। खो 
ऊषा नीचा । आ 1२ र सज्ञा त्री० [सं०. गंड.- चिह्न, ] छगा- मु हा०--किसी के लिये गड्ढा 
' घ्यस्त | झंडवंड | । तर पास पास आडी धारिया । गडा । किसी के अनिष्ट का प्रयत्न करना 
' संशा पुं७ १. क्रमभंग । अंव्यवस्था । ' संज्ञा स््री० [ सं० कुंडंळी ] गोल 
. ` जरखीञ्सि पर रस्सी. चढाकर कुए गढू 
हर से पानी खींचते हें । विरनी । 


गड़गड़ी- संशा सत्री [ अनु० ] एक गड़वड़ाना-+क्रिण. अ० [ हिंग गड- गड़ई--संज्ञा स्त्री० [ हिंश गडवा ] 


सा+दार ] वह नौकर जो. मस्त होना | अव्यवस्थित होना । ३. अस्तः गड्बा- संजा पुं० [हिं०गेरना=गिराना+ 


करना अनुचित अधिकार अमा । गंडायतश: दि» ।.- हिं गडना;] गडडी संतत, ्ी» दे०,' गइ! | 18 


ग्रढृत, णढून 


[ स्री» अल्या गढ़ी ] १. खाई । २. 
किला । कोट । 


सुहा०--गढ जेतना या तोड़ना=१. गण-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. समूह । 


किला जीतना । २. बहुत कठिन काम 
करना । 
ग़ढ़त,गढ़न--संज्ञा त्री०[हिं० गढ़ना] 
गढ़ने की क्रिया या मव । बनावट | 
गठन । 
गढ़ना--क्रि० स०-[ सं० घटन ] १. 
काट छाँटवकर काम की वस्तु बनाना | 
सुघटित करना । रचना । २. सुडौल 
करना | दुरुस्त करना । ३. बात 
बनाना । कमोल-कल्यना करना । ४. 
मारना | पीटना । ठोंकंना । 
गढ़पति--संज्ञा प° [ हिं० गढ़कपति ] 
१. किलेदार । २. राजा | सरदर । 
गढ़घई, गढ्वै#-संशा पुं० दे० 
f राढ पति?? | 
गढ़वाल--संज्ञा पुं. [ हिं० गढ़+ 
वळा ] वह जिसके अधिकार में गढ़ 
हो । गढ़वाला । 
संज्ञा पुं० उत्तराखंड का एक प्रदेश | 
५ गढ़ाई--संज्ञा ज्री० [ हिं० गढ़ना | 
२. गढ़ने की क्रियाया भाव | २. 
गढ़ने की मजदूर । 
गढ़ाना--क्रि स« [ हिं० गढ़ना का 
प्रे० रूप ] गढने का क.म कराना | 
गडवाना.। 
क्रिश अ० [ हिं० गाढऱ्कठिन ] 
_ कष्टक९ प्रतत होना। मुश्किल 
गुजरना । खलना । 
गढ़िया--संडा पुं० [ हिं. गढ़ना ] 
गढ्नेप्राला । 
राढ़ी-संशा त्री» [ हिं गढ़ | छोटा 
 किहा। 
 गढ़ोश -संज्ञा पुं [ हिं० गढ़ + सं० 
इश ] गढ़ कास्त्रामौ या प्रधान अधि- 


° [. ६० ` गना ] गढ़ 


» 
CC SP 


"बा महंत | - 
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नेत्राला । 
गढ़ोई#1--संज्ञा पुं० दे० “गढ़पति” | 


झड। जत्था। २. श्रेणी | , जाति । 
कोटि । ३. ऐसे मनुष्यों का समुदाय 
जिनमें किसी विषय में समानता हो । 
४. सेना का वह भाग जिसमें तीन 
गुल्म हों । ५. छुंदःशास्त्र में तीन वर्णा 
का समूह | लघु, गुरु के क्रम के अनु- 
सार गण आठ माने गए हैँ--यगण, 
मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, 
नगण, सगण। ६.व्याकरण में घ॒.तुओं 
और शब्दों के वे समूह जिनमें समान 
लोप, आगम भौर वर्ण-विकारादि हों | 
७. शिव के पारिषद | प्रभथ | ८. 
दूत । सेत्रक । पारिषद । ९.परिचारक- 
वर्ग । अनुचरों का देल | 
गणक--श् पु० [ सं० ] ज्योतिषी । 
गणना करने वला | 
गणतंत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन 
भारत का एक प्रकार का प्रजातंत्र 
(राज्य) | | र 
गणदेवता--संज्ञा पु ० [ सं० ] समूह- 
चारौ देवता । जैसे--विशवेदेवा, रुद्र । 
गणन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० गण- 
नीय, गणित, गण्य ] १. गिनना | २, 
गिनती । 
गणना-संज्ञा छी» [ सं० ] १. 
गिनती | शुमार । २. हिसाब | ३. 
संख्या | 
गशनायक--संज्ञा पुं० [सं०] गणेश । 
गणपति-संज्ञा पुं० [ सं. ] १. 
गणेश । २. शिव | 
गण राज्य-सज्ञा पुं. [ सं० 
राज्य जा चुने हुए मुखिया या 
के द्वारा चलाया जाता हो। 
गणाधिप--संज्ञा पुं. [ सं० 
गणेश | २. साथुओं का 


] वह 
सरदारों 


र 


1820180001. 


गतानुगतिक--वि ० 


गणिका--संज्ञा ख्री० [ सं० ] केश 
गणित--संज्ञा पुं. [ सं० 10% 
श'स्न जिसमें मात्रा, संख्या सरै 
माण का विचार हो । २. हिसाव। | 
गणितज्ञ-वि० [ सं० ] १. गो! 
शास्र जाननेवाला । हिसाबी। । 
ज्योतिषी । : 
गरोश- संज्ञा पुं० [ सं» ] ह्न} 
एक प्रधान देवता जिनका स.रा शी 
मनुष्य का-सा है पर हिर हई 
कासा है। 


यो०--गण्यमान्यस्मतिष्ठित | 
गत--वि० [सं०] [स्री० गता]. स 
हुआ । बीता हुआ । २. मरा हु 
३. रहित | हीन | 

संजा स्री० [ सं० गत ] १. भवस 
दा । | 
सुहा०--गत बनानादुर्दशा क्ल! 
२. रूप । रंग । वेष। ३. क 
लना । सुगति | उपयोग । ४. दुग 
दुदेशा। नाश । ५. वाजँ के 
बोलो का क्रमबद्ध मिलान । ६. 
में. शरीर का विशेष संचालन 
मुद्रा नाचने का ठाठ। | 


चमड़े की खोळ चढ़ी रहती है| 
बह खेळ जा फरी और गतके पै | 
जाता है । i 
गतांक -बि० [ स ] रग बी. 
निकम्मा | | 
संज्ञा पुं० समाचारयत्र कॉ 


अक । 1% 
[इ] 
- उदाह,ण का देखफर उत, 


चंलनैवाली | २, अनुकरणं कर. 


क 


यति 


वीं क्रिया | चाळ | गमन । २. हिलने 
डोलने की क्रिया । हरकत | स्पदन | 
३. अवस्था | दशा । हालत । ४. रूप- 
रंग | वेष । ५. पहुँच | प्रवेश । पैठ । 
६. प्रयत्न की सीमा | अंतिम. उपाय | 
दौड़ | तदबीर । ७. सहारा । अवलंब | 
शरण । ८. चेश । प्रयत्न । ९. लीला । 


.के उपरांत जीवात्मा की दशा | १२. 
मोच । मुक्ति । १३.. छड़नेवालों के 
पैर की च:ल । पैतरा । 

गत्ता -संज्ञा पुं. [ देश० ] कागज के 
कई परतों को साटकर बनाई हुई 
दफ्ती | कुट | 

गत्ताल खाता =संज्ञा-पुं० [सं ० गच-- 
हिंश ख.ता ] बट्टाखाता । गई-चीती 
रकम का लेखा | 

गथकन-संज्ञा पुं० [ सं० ग्रथ ] १ 
पूंजी। जमा | २. माळ । ३. झुंड । 

गधना#--क्रि० स० [ सँऽ ग्रंथन ] 
१. एक में एक जोड़ना । आपस में 
गूयना । २. बात गढ़ना । बात बनाना । 
गद--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. विष । २ 
रोग] ३ श्रीकृष्णचंद्र का छोटा 
भाई | न ; 
पशा पुं. [ अनु० ] शुळगुळी वस्तु पर 
भाघात छगने का शब्द | 

गदका--संश्ा पुं० दे० “गतका” | 


`| ` कोरा (प्रत्य ).] [.स्री० गदकारी ] 
| भ्शयम और. दब. जानेवाला | गुल- 
शृण | गुदगुदा । उ 

गेदगद%-- वि दे० 
भदना---फ्रि० स० 


“गदूगद्‌?? || 
[ सं° गदन ] 


. माया । १०. ढंग । रीति । ११. मृत्यु 


—वि० पुं० [ अनु? गद+- 
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| _ति--संत्ञा स्री? [सं०] [भाव०्गतिता] वगावत | 
१,एक स्थान से दूसरे स्थानपर क्रमशःजाने गदराना क्रि० अ० [ अनु गद ] 


( फल आदि का ) पकने पर 
होना । २. जवानी में अंगों का 
भरना ३. आँख में कीचड़ क्रादि का 
आना। [ 
क्रिश अ० [ हिँ० गंदा ] गॅदला 
होना । 
वि० गदर।या हुआ | 
गदहंपचीसी--तज्ञा स्री [ हिं० 
गदहा+एचीसी ] १६ से २५ वर्ष तक 
की अवस्था जिसमें मनुष्य को अनुभव 
कम रहता है | 

गवद्॒पन--संज्ञा पुं० [ हिं> गद 
पन ( प्रत्य०) ] मूखंता | बेवकूफी | 
गदहपूरना-संज्ञा स्री” [| सं० गदह 
=रोग+पुननंवा ] पुननवा नाम का 
पौधा । 
ग्रहा संज्ञा पुं [ सं० ]. रोग 
हरनेवाला | वेद्य । चिकित्स ह । 

संज्ञा पुं. [. सं गदभ] [ स्री० 
गदी ] १. घोड़े के आकर का, पर 
उससे कुछ छोटा, एक प्रसिद्ध चौपाया। 
गधा | गदम। , 

महा०--गदहे पर चढ़ाना=्बुत वइ- 
ज्जत या बदनाम करना । गददे.का हळ 
चलना = बिलकुल उजड़ जाना । बर 
बांद हो जाना । 

२. मूख । बेवकूफ | नासमझ । 


गद्हिल्ा-संशा पुं० [ दिं० गदह! ] 


बह गदहा जिस पर इटे या मिट्टी 
लादते हैं । 
गदा- संज्ञा ज्री० [ सं० ] एक प्राचीन 
अञ्ज जिसमें एक डडे में लह, रहता था। 
संज्ञा पु० [ फा० ] १. फकीर । २. 
दरिद्र। . 
ई--वि० [ फा० गदा 
ई ( प्र )] १. तुच्छ । नीच | छुन! 


फकीर + 


गदाधर--संज्ञा पुं [सं० ] विष्णु । 
नारायण | 

गदेला--संज्ञा पुं) [हिं गद्दा ] 
'मोटा ओढ़ना या बिछोना । गद्दा। छोय 
लड़का | है 

गदोरी!-संज्ञा स्री०. [ हिं० गद्दी ] 
-इथेली। . :- 

गद्गद्‌- वि० [ सं० ] १. अत्यधिक 
इष, प्रेम, श्रद्धा आदि के आवेग से 
पूर्ण । २. अधिक इषं प्रेम आदि के 
क.रण रुका हुआ, . अस्पष्ट या असंबद्ध 

३. प्रसन्न | - 

गह--संज्ञा पुं. [ अनु० ].१. मुलायम 
जगह पर किसी चीज के गिरने का 
शब्द । २. किसी गरिष्ठ या जल्दी न 
पचनेत्राली चीज के कारण पेट का भारी. 
पन। -: 

गददर--वि० [ देश० ] १. जो अच्छी 
तरह पका: न हो.। अधपङ्गा | २. मोदा 
गद्दा । वी र 

गद्दा-र्‍पंज्ञा पुं० [ हिं» गद्‌ से अनु०] 

१. रूई, पयाल आदि 'भरा हुआ बहुत 
मोटा और .गुदगुदा निछौना । भारी 
तोशक | गदेला | २. घास, पयाळ, रूई 
आदि मुलायम चीजों .का बोझ । ३. 
किसी मुलायम 'चीज की मार | | 

गही-संज्ा ज्रो० [ हिं० गद्दा. का | 
स्री» और अ्रस्या० ] १. छोटा गदा । 

_२. वह कपड़ा जो घोडे, ऊट भादि की 
पीठ पर जीन आदि रखने के लिए | 
डाला जाता. है । ३. व्यवसायी आदि 
के बैठने का स्थान । ४. किसी बडे 
अधिकारी का पद । 

महा०-गद्दी पर बैठनों = १ सिंहा ह 
सनारूढ , दोना । २, उचराधिकारी 


ग्रहदो-नशीनी 


 नशौन ] १. सिंहासनारूढ । जिसे राज्या- 
धिकार मिला हो । २. उत्तराधिकारी | 
गद्दी नशीनी--सज्ञा ख्ो० [ हिं० 
रदो + फा० नशीनी.] गहो पर बैउने 
का समारोह । राज्यारोहग । 
गद्य--संज्ञा. पुं ० [सं>] वह लेख जिसमें 
मात्रा ओर वर्ण की संख्या और स्थान 
आदि का कोई नियम न हो । वार्निक । 
वचनिका । पद्य का उलटा | 
राधा-संज्ञः पुं देऽ ' गदहा? | ` 
गन#--सज्ञा पुं० दे० “गण” 


रानकक#-सञ्ञा पुं. [ स° गणक ] 


ज्योतिषी । 

गनगन--छंज्ञा स्त्री० [ अनु० ] कॉपने 
या रोमांच होने की मुद्रा । 

गनगनाना--कि० अ० [ अंनु गन- 
रान ] शीत आदि से रोमांच या कंप 
“होना । - - 
गनगोर--संज्ञा स्री [ सं० गण + 
गौरी ] चेत्र शक्ल तृतीया | इस दिन 
सिया गणेश और गोरी की पूजा करती 
हँ । 

रानना-_क्रि० स० दे० “रिननाः | 
गनाना#--क्रि० स० दे० “गिनाना” | 
` क्रिश अ० गिना जाना । | 
गनिय(री--पंज्ञा स्रो० [ सं० गणि- 
कारी ] शमी की तरह का एक पौधा | 
छोटी अरनी । 

` गनी--वि० [ अ० गानी ] घनी। धन- 

वान्‌। ` 

 यनीम-उंच्ा पुं[ अ० ] १. छटेरा। 

 -डाकरू । २. वैरी'। शत्रु । न 

हे गनीमत - संज्ञा स्री [अ०]९१ 
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गप्पी ] १. इधर उधर 'की बात, 
जिसकी सत्यता का निश्चय न हो । २ 
चह बात जो केव्रलजी' बहलाने के लिए 
की जाय | वभ्वाद। ` 
यो०--गपशप-इधर उधर की बतें। 
३. झठो खबर | मिथ्या संवद | अफ- 
वाह। ४. वह झडी बात जो बड़ाई प्रकट 
करने के लिए की जाय । डींग | 
संज्ञा पुं. [ अनु ० ] १. वह शब्द जो 
झट से निगलने, किसी नरम अथवा 
` गीली वस्तु में घुसने आदि से होता है। 
यो०--गपःगपः=जल्दी जल्दी । झंटपट | 
२. निगलने या ख.ने की क्रिया। 
“भक्षण | 
गपकना--क्रि” अ०।[ अत्‌० गप + 
हिं० करना ] चटपटे निगलना-। झट 
से खा लेना | Rs 
गपड्चौथ--संज्ञा त्री० [ हिं गपोड़ 
`= वात + चौथ ] व्यथं की गोष्ठीः। 
व्यर्थं की बात। ` ` "¦ ` : 
वि लीप-पोत | अंडःबंड | 
गपना%--क्रि० 'स० [ डं» गप ] 
* राम मारना । वक्त्राद्‌ करना । बकना | 
गपोड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं गप ] 
मिथ्या वात | कगोल-कल्यन! | गप। 
गपोड़ी--वि० दे० “गप्पी? | 
गप्प--संज्ञा स्रो० दे०-“गमः? | 
गपपा - संज्ञा पुं° [अनु० गप] घोखा | 
छल] ` । 


गप्पी- वि० [ हिं० गप ] गप मारने: 


वाला | छोटी चात को वढाकर कहने- 
वाला | 


| दै 
गपफा-संशा पुं [ अनु० गप ] १. जन्मः के समय का रखा हुआ हश 
बहुत बढ़ा ग्रास | बड़ा कोर | २: लाभ। २. जिसके सिर के जन्म केव “|| 
ल हों। जिसका मुंडन न॑ हुआ । 
° [ सं० अप्स > गुच्छ ] नादान ' अनजान । ` 


का। द्र 


घना । ठस | `गांदा । घनी बुनावट? गम--तंज्ञा स्रो० 


ण 
असावधानी । वेपरत्राई ।' २. ३ 
चेत या सुध का अभाव | ३.% 
चक। 
गफिलाई#--संज्ञा ्री० दे० ५ 
छत? | 
गबन--संज्ञा पु० [ अ०] शिसोदे 
सौंपे हुए माळ का खा हेगा। 
खयानत | * 
गबरा--वि० दे० “गब्बर? | 
शबरू--वि० [ फा० खूबरू ] १.3 
इती जवानी का | पट्ठा | २.मेर 
-भाला | सीधा । | 
'संज्ञा पुं० दल्हा । पति:। 
गबरून --संज्ञा पुं० [ फा० ग] 
चारखाने की तरंह 'का एक गे: 
कपड़ा | 
गब्वर--वि० [ सं० गव, पा० गन] 
१. घमंडी । गर्वीला । अहंकारी |! 
जल्दी काम न करने या बात का के 
उत्तर न देने वाला । मट्ठर | 
३. बहुमूल्य । कीमती [ ४. माद 
घनी।  : 
गरभस्ति-सज्ञा पुं० [ सं] ! | 
२. सूय्ये । ३ बँ । हाथ। ` 
संज्ञा स्री अग्नि की स्री, खा! 
गमस्तिंमान्‌--संज्ञा प° [ य 
स्तिमत्‌ ] १. सूय्ये । २ एक दीप! 
एक पाताल | ग्ध 
गमीर%--विं० [ ज्रो० गंभीर ld 
“गंभीर”? | 
रासुञअर--वि० १ सं० गरम ) 
( प्रत्य० ) ]' १. गर्म का (ब 


~ 


[ सं० गम्य 
वस्तु या विषय में ) प्रवेश 
| 


| 


गम-संज्ञा पुं० [ अ० ] १. दुःख | 
शोक | 
महा०--गम खाना 
जाने देना । 
ग़मक--संज्ञा पुं० [सं० ] १. जाने- 
वाळा | २. वोधक । सूचक | वतला- 
नेवाळा । 

संज्ञात्नी० १. संगीत. में एक श्रुति 
या स्वर से दुसरी श्रुति ,या स्वर 


क्षमा करना. | 


पर जाने का ढग |. २. तबले की. 


गमीर आवाज । ३. सुगंध | 
गमकना-क्रि० अ० [ हिँ० गम ] 
-महकना | 
गमखोर--वि० [ फा० रमख्वार ] 
[पा गमलोरी] सहिष्णु । सहनशील | 
गमगीन--वि> [ अ० + फा० ] 
खी | उदास | 
गमन-संज्ञा पुं० [सं०] [ वि० गम्य ] 
१, जाना |. चलना | यात्रा करना | २.. 
समाग | जैसे--वेश्यागमन । ३. राह | 
रात्ता | 
गमना$--क्रि' अ० [ सं» गमन ] 
जाना । चलना | 


अक्रि० ञ्र्‌o [ अ० राम ] २. सांच 
ऊना | रंज करना २. ध्यान देना |: 
गमला-संज्ञा पुं० [१] १. फूलों के 
पड़ ओर पौधे लगाने का बरतन | २ 
कपोड। पाखाना फिरने का बरतन। 
गमाना%--क्रिः स० दे० “गँवाना? | 
'प्रार|--बि० दे० “वारः. 
गमी-संज्ञ स्री [ अ० गम ] १. 
शाक की अवस्था यां काळ | २. वह 
व्ह मण के मरने पए 
भरनी | हैं। सोग । ३. मत्यु। 
यवि. [ 4°] १. जाने योग्य | 
योग्य | २. प्राप्य) म्य । ३ 
करने योग्य | भोग्य । ८. साध्य | 


है ४५? 
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गयंद्‌#-संज्ञा पुं» [ सं० गजेन्द्र ] 
'बड़ा हाथी|, . ... 
गय-संज्ञा पुं० [सं०] १. घर | मकान | 
२. अंतरिक्ष | आकाश | ३. घन) 
'४. प्राण | ५. पुत्र | अपत्य ६. एक 
असुर । ७. गया नामक तीथ | 
असंज्ञा पुं० [ सं० गज ] हाथी । 
गयनाल--संज्ञा स्री० दे० “गजनाल?? | 
गयल*%--संज्ञा ज्री० दे० “गेळ!? | 
गयशिर--संज्ञा पुं [ सं०. ] १ 
अतरिक्ष । -आकाश ।: २. गया के पस 
का एक पवत | 
गया--संज्ञा. पुं० [ :सं० ] १. विद्दार 
या मगध 'का एक तीथ जहाँ हिंदू पिंड- 
दान करते हें । २. गया में होनेवाला 
पिंडदान | 
क्रिश अ० [ सं० गम ] “जाना क्रिया 
' का भूतकालिक रूप | प्रस्थानित हुआ। 


, महा०--गया गुजरा . या गया बीता = 


बुरी दशा .को पहुँचा हुआ। नष्ट | 
निकृष्ट | 

गयावाल*--संज्ञा पुं० [ हिं० गया + 
वाल | गया तीर्थ का पंडा | 
गर--संज्ञा: पुं० [ सं० ] १. रोग | 
.बीमारी | २. विष | जहर | ३: वत्स- . 
नाभ | बछनाग | 

` असंज्ञा पुं० [ हिं० गळ. ] गला | 
गरंदन । 

प्रत्य० [ फ़ा० ] ( किसी काम को ) 
बनाने या करनेवाला | जेंसे-- 
बाजीगर, कलईगर। . * 
गरक -वि० [ .अ०.गक ] १: डूबा 
हुआ । निमग्न | २. विछ । नष्ट । 
बरबाद । 


गरगज- संश पुं” [हि रद 


: गरजी--वि० दे० “गरजमंद?? | 


: रारदून 


१. किले की दीवारों पर बना हुआ बुज 
जिस पर तोप रहती हैं । २. वह दूह 
या टीला जहाँ से शत्रु की सेना का 
: पता चलाया जाता दै। ३. तख्तों से 
बनी हुई नाव की छत । ४, फाँसी की 
टिकठी | 
वि बहुत बडा | विशाळ | 
गरगरा -संज्ञा पुं० [अनु०] गराड़ी | 
घिरनी । 
गरगाब--[ फा० गरकाब | डूब 
हुआ | नीची भूमि। खलार । 
गरज- संज्ञा ज्री० [ सं० गर्जन ] १. 
बहुत गंभीर शब्द | २. बादल या सिंह 
का शब्द | 
गरज -संशा स्री» [अ०] १. आशय | 
प्रयोजन | मतलब | २. तवदयकता । 
जरूरत | ३. चाह । इच्छा | 
अव्य० १. निदान । आखिरकार । 
अंततोगत्वा । २, मतलब यह कि | 
सारांश यहद कि । 
गरजना--क्रिश अ० [ सं० गर्जन ] 
१. बहुत'गंमीर ओर तुसुळ शब्द करना। 
२. मोती का चटकना। तड़पना। | 
फूय्ना | 
वि० गरजनेवाला | 
गरजमंद--वि० [ फ़ां० ] | संज्ञा 
गरजमंदी] १. जिसे आवश्यक्ता हो 
जरूरतवाला । २. इच्छुंक । चाहने 
वाला | 


रजू-वि० दें० “गरजमंद? गे 
गरदइ--सज्ञा पु० [ सं० ग्रंय ] 

झुंड] ; 
गरद्‌-सं्ञा त्री० दे० “गद 
गरदून--संज्ञा स्री० [` हर 
आर सिर को जोड्नेवाला भंग । 
्ीवा। | 


* शर्दना 


' विद्रोह करना । गरदन काटना. = १. 


$ 


/ 


` घडु से सिरं अलग करना । मार 


डाळना । २, बुराई करना । हानि 

पहुँचाना । गरदन पर = ऊपर । 

जिम्मे । (पाप के लिये). गरदन मारना 

“सिर काटना । मार डालना । गरदन में 

हाथ देना या डालना = गरंदन पकड़- 
' कर निकाल बाहर करना । गरदनियाँ 

देना । 

२. वरतन आदि का ऊपरी भाग । 
ररद्ना-संज्चा पुं [ दविंश गरदन ] 
` १, मोटी गरदन । २. वह घोल जो 
` रारदन पर लगे । 
गरदनियाँ--संज्ञा ज्री० [ हिं» गरदन 

+ इयाँ ( प्रत्य० ) ] ( किसी को किसी 

स्थान ते ) यरदन पकड़कर निकालने 

की क्रिया । 5722 = 
रारद्नी-संज्ञा स्री० [दिश गरदन] 

१. कुरते का गला | २, राले में पहनने 

की हसली । ३. घोडे की गरदन और 

पीठ प्र रखने का कपड़ा । ४. कार- 

` निस | कॅगनी । , 
गरदा-संशा पुं० [ फा० गदं ] धूल | 

गुबार। मिट्टी । खक । गदे । 
रारदाभ*-वि० [ फा० ] घूम फिरकर 

एक ही स्थान पर आनेवाळा | 

संशा पु० १. झब्दों का रूप-साधन । 

२. वह कवृतर जो घूम फिरकर सदा 

अपने स्यान पर आता हो । 
गरना#-क्रिशअ° १-दे० “गछना? | 

.२- दे० “यड़ना?। न 

क्रिश अः [ सं० गरण ] निचुड़ना 1 
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गरघ-गददेला-वि० [ हिं गर्द + 
गहना ] जिसने ग्व धारण किया हो 
गर्बीला, | | 

गरबना, गरबाना%-- क्रि अ० 
[ सं० गवे ] घमंड में आना.। अभिः 
मान करना। | 

गरवीला--वि० [र गर्व ]. जिते 
गव हो । घमंडी । अभिमानी । | 

गरभ"»-संज्ञा पुं० दे० “गर्भ” | 

गरभाना--क्रि० अ० [ हिं० गमं ] 
१. गाभिणी होना । गर्भ से होना । २. 

, घोन, गेहूँ आदि के पोधों,में बाळ 
लगना | 

गरम--वि० [:फा० गमं ] १. जलता 
हुआ । तत्त | तचा । उष्ण | 
यौ०- गरमागरम = तत्ता | उष्ण | 
२. तीण । उग्र । खरा | 

सुद्दा०--मिजाज गरम होना=१, क्रोध 
आना । २. पागल होना । गरम होना 

` = आवेश में आना । क्रुद्ध होना । 
३. तेज | प्रबल | प्रचंड । जोर शोर 
का। ४. जिसके व्यवहार या सेवन से 
गरमी बढ़े | 

'थौ०--गरम कपड़ा = शरीर गरम 
रखनेवाला कपड़ा | ऊनी कपड़ा । गरम 
मसाला=धनियोँ, छोंग, बढ़ी इलायची, 
जीरा, मिच इत्यादि मसाले .। ५. 
उत्साहपूर्ण । जोश से भरा हुभा | 

गरमाई--संज्ञा ख्री० दे० “गरमी? | 

गरमागरम--वि०[ फा० गरम ] १. 
विल्कुल गरम । २. ताजा | 

गरमागरमी-संज्ञा स्री [हिं० गरमा 
+गरम ] १. मुस्तैदी । जोश | २. 
कहा-सुनी | - 

गरमाना--क्रि० अ० [ हिं० गरम ] 
१. गरम पडना उष्ण होना |. २. 
उमंग पर आना । मस्ताना | ३. 
आवेश में आना । क्रोध करना । 


देर छगातार दौड़ने 


[ripathi Collection. 
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गे 
या परिश्रम करने पर घोडे 
पशुओं का-तेजी पर आना |. 
ES स° गरम करना | तपाना|| 
ओटाना। । 
गरमाहदर-संशा स्री० [ हिं गण] 
गरमी । 7 
गरमी--संज्ञा त्री [ फा० ]॥ 
उष्णता । ताप। जलन । २. तेञ्। 
उग्रता | प्रचंडता । 
सु हा०--गरमी निकालना = गवे तू 
करना । | 
३. आवेश .। क्रोध। गुस्सा | ४ | 
उमंग । जोश । ५. ग्रीष्म ऋतु । कॉ 
धूप के दिन | :६. एक रोग जो प्राग 
दुष्ट मैथुन से उत्पन्न होता है। थ 
-शक - फिरंग रोग । ` | 
गरमीदाना--संज्ञा पुं [ हिं० गरमी। 
दाना ] श्रम्हौरी | पित्ति | 
गरयाना- क्रिः अ० “[ देशः| 
मस्ती में झुमना । मस्त होना । | 
णरयारा--संज्ञा पुं० दे० “ह्रां 
गररा#-संज्ञा पुं» देऽ “गरा”! 
गरराना--क्रि० अ० [अनु०] मी 
ध्वनि करना | गंभीर गरजना |: | 


गरल--संज्ञा . पुं०. [ सं° ] [मा | 


'गरढता ] १. विष । जहर । ९. 
का जहर]: 5 7177 10 धी 
ररवा$--वि० [.सं० शुरु ] मारी! 
संज्ञा पुं दे> गळा? |. 
गरसना--क्रि० स० दे० “ग्रसनी 1. 
गरह-संज्ञा पुं० दे० “अ्रह” | ँ 
गरदन+#[-संज्ञ पुं दे० “अह 
रराव --संज्ञा पुं EF हिँ० गर = रै 
दोहरी रस्सी जो . चौयायों के ग 
वाँधी जाती है। | 
गरा-संज्ञा पुं० देऽ “गला? । 
गराज%--संज्ञा स्री [संग | 
गरज:| « ;: 3,५१.३०० 
गड़ारी--संज्ञा स्री० [ अदश 
MS क 


किम 


|| 


ग 


22४3... 
223. 


रे 
1 (१ 


'गैरानां 


खोंचते हैं । चरखी । 
संज्ञा स्री» [सं ० गंड = 


साँट । 
गराना% -क्रि० स० दे० “गलाना? | 


(प्रयः) ] १. गवयुक्त। २. प्रबळ | 
प्रचंड । बलवान्‌ । ` 

सज्ञा पुं [भ० गरगरा] १, कुली । 
:२. कुर्ली करने की दवा | 


को ढीली मोहरी ।. २.वहुत वडा यैला। 
गरास%--संज्ञा पु. दे० “आस? | 

गरासना# -क्रि०स० दे० “ग्रसना? | 
गरिमा -सज्ञा ख्री० [सं०' गरिमन्‌] १ 


महत्व । गोरव | ३. गवं । अहंकार । 

बेमड | ४. आत्मश्लाघा | शेखी । ५. 

भाउ सिद्धियों में से एक सिद्धि जिससे 

साधक अपना योझ चाहे जितना भारी 
` केर सकता है | 


आना ( प्रत्य? ) ] गाळा देना ,। 

गारियार-_वि० [ हि० गड़ना =;एक 
| जगह रुफ जाना .] सुस्त. | बोदा | 
ट्रू ( चौपाया ) | = 
| "वि० [ सं०. ] १.'अतिं गुद । 
| भत भारी | २. जो जल्दी न पचे | 
| “संशा. स्री० [-सं०. गुलिकां ]-१ 
गोरियळ के फळ के भीतर का मुलायम 
जा |२. बीज के . अंदर की गूद.। 
गिरी | मोगी 


स वि० [ अ० गरीब ] १. नम्न। 
ह मार दरिद्र | निर्धन | 


या सं० कुंडली ]काठ या छोडे का: 
गोल चक्कर जिसके गड्ढे में रस्सी 
डालकर कुएँ से घडा या पखा. आदि 
चिह्न ] रगड़ 
आदि से पडी 'हुई: गहरी लकीर | 


क्रिश स० [ हिं» गारना ] १. गारने 
| का काम दूसरे से कराना । २. गारना.। 
| गरारा-वि० [ सं० गर्वं + आर 


संश, पुऽ [ हिं० घेरा ] १. पायजामे 


शुश्‍्त्व | भारीपन। बोझ । २, महिमा |: 


गरियाना-क्रि> अ० [हिं० गारीन: : 
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कंगाल | 
ररीर्वासवाज-वि० [ फा० रारीब + 
निवाज़ ] दीनों पर दया करनेवाला | 
दयाळु । 
गरोचपरचर-वि०: [ फ़० ] गरीबों 
को पाळनेवाळा । दीन-प्रतिपाळक | 


यरीयाना--क्रि० वि० [फा० गरीवानः]: 


गरीबों कासा । 
ग्रीवा. मऊ--वि० दे० “गरीबाना” 


गरीबी---ज्ञा स्त्री ० [ अ० शारीत्र ] 


१. दीनता । अधीनता | नम्रता | २ 
दरिद्रता । निर्धनता | कंगाळी | मुह- 
ताजी | “की 
गरीयख--वि० [ सं० ] [्‌ सत्री० गरी- 
यसा ] १. बड़ा भारी । गुरु । २ 
महान्‌ | प्रवळ | 
गरु, गढ़ुआक्रा--वि० .[ सं० गुरु ] 
[ स्रा गरुइ ] १. भारी । बजनी । 
२. गोरवशालों। | 


गरूआई--संज्ञा स्री० [ हिं० गरुआ ]: 


गुरुता | 


गरुआना!-क्रिश अ० [संर गुरु ]. 


भारा हाना । 


गरुडं {J [ से० ] -१. विष्णु: 


के.वाहन जो पक्षियों .के. राजा साने 
जाते हैं । २. बहुतों के सत से उकाय 


पक्षां । 1३. एक सफेद रंम का. बडा 
-- झळ-पक्षी । पंडूवा ढेक। ४. सेना, की. 


एक प्रकार की ब्यूइ-रचना । ५. छप्पय 
छंद का एक मेद । 
गरुइगामो-संज्ञा पु० [.सं०] १ 
विष्णु | रं. श्रीकृष्ण । । : र 
गदडृध्वज--संशा: सुं» [. सं० ] 
विष्णु । 


अठारह पुराणों में से एक । 


अक्षरों का एक बणइच।। 


` गरूरी|--वि० [अ० गुरूरी ] घसंडी | 


' यो०-ग्जन-तजेन=१. तड़प | २. डॉट 


` गरजनां--क्रि' अ० दे० 'धारजमाण। _ 
'गत्ते--संशञ पुं? [ सं० ] १. यह 


गरुडुरुत--संशा पुं० [ सं० ] सोलह: यो०-- 


गदखोर, सद्‌ खोरा 


में सेना के जमाव या स्थापन का एक 
प्रकार । 
सरुता#--संशा स्री० दे० “गुरुता? | 
गरुवाई#--ंज्ञा ख्री० दे० “गरुः 
आइ?” 1 > 
गरु--वि० [ सं० गुरु ] भारी ।वजनी | 
गरूर-संज्ञा पुं० [| अ० ] घमंड |. 
अभिमान । 
गरूरत, गरूरसा--संज्ञा स्री० दे० 
¢ “गरूर? |.) 


संज्ञा स्री अभिमान | घमंड |  ।) 
गरेबान -संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] अंगे, 
कुरते आंदि में गले पर का भांग: .* 
गरेरना--क्रि० उं० [ हिं घेरना ] 
घेरना॥. ` | 
ररेरा--संशा पुं० दे० “घेरा?। ४ 
ग़रेरी|--संज्ञा स्री० दे० “'गराड़ी?। 
गरैयाँ[-संशा खरी» [हि गळा] 
गराँव । निट: 
गरोइ--संश्ञा पुं, [फा०.] घड । 
जत्या । 

गर्ग-ऱसंज्ञा पुं. [सं०. ] १, एक वेदिक 
ऋषि । २. बैल | साँड़ । ३. एक पव॑त 
का नाम | _ ध 
गज़--संशा ज्री० दे० “गरन? | 
गर्जैन--संश पुंश .[ सं० ]. भीषग 
ध्वनि । गरजना । गरज । गंभीर 
नाद । 


डपट | `. | रि 


_ 


राड़हा।. २, दरार | २ 


गरुड़पुंराण्‌-संच्ञा पुं० [ सं०] - ग्दी-सक्ष स्री [फा wile र. म 


राख । 


गेंद न 


पड़ने-से जल्दी मैला या खराब न हो । 
संज्ञा पुं० पॉव पोंछने का टाट या 
कपड़ा । 
यदेन--संज्ञा स्री० दे० “गरदन” । 
रादेभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गधा । 
गदहा । 
गर्दिश--संज्ञा ज्री० [फा०] १. घुमाव । 
चक्कर | २. विपत्ति। आपत्ति | 
शर्बोज्ञा--वि० दे० “गरभीला? | 
गभ संज्ञा पुं [सं० ] १. पेर के 
अंदर का बच्चा | हमळू | | 
मुहा०--गर्भ गिरना = पेट के वच्चे का 
पूरी वाढ़ के पहले ही निकल जाना। 
गर्भपात । 
२. सत्री के पेट के अंदर का वह स्थान 
जिसमें बच्चा रहता हे । गर्भाशय । 
गर्भकेसर संज्ञा पुं० [ सं० ] फूलों 
में वे पतले सूत जो गर्भनाळ के अंदर 
होते हें । 
गर्भग्रह--संज्ञा पुं० [सं] १, मकान 
के चाच की कोठरी | मध्य का घर| 
२. घर का सध्य भाग । आँगन | .३. 
मंदिर में वह कोठरी जिसमें प्रतिमा 
रखी जाती है। | 
गर्भनाल--पंश्ञा ख्री० [ सं० ] फूल के 
अदर की वह पतली नाळ जिसके सिरे 
पर गर्भ-केसर होता है । 
शर्भपात--संज्ञा पुं. [ सं> ] पेट में 
से वच्चे का पूरी वाढ़ के पहले निकल 
जाना । 
शर्भवती--वि० स्री० [ सं० ] जिसके 


पट में बच्चा हो । गर्भिणी | गुर्विणी । : 


शर्भसंघि-संज्ञा ज्ी० [ सं० ] नाटक 


में पाँच प्रकार की संधियों में से एक । - 
_ गाभस्थ--वि० [ सं० ] जो गर्भ 
मेंहो। is 


गर्भे्रावनसंश पुं० ` [ सं० ] चार 


के अद्र 


„` गलकंव्त-सं्ञा पुं० 
नाटक गेले के शा भनक । लहर 
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के भीतर किसीं नाटक का दृश्य । रे. 
नाटक के अंक का एक भाग या शय । 

गर्भाधान-संज्ञा पुं [सं० ] १. 
मनुष्य के सोलह संस्कारों में से पहला 
जो गर्भ में आने के समय ही होता है। 
२. गर्भ की स्थिति | गर्म-धारण | 

गर्भाशय--संज्ञा पुं. [ सं० ] ख्रियों 
के पेट में वह स्थान जिसमें बच्चा 
रहता है । 


गर्सिणी--वि० स््री० [सं०] गर्भवती । 


गर्मित--वि० [ सं० ] १. गर्भयुक्त । 
२. भरा हुआ | पूर्ण । 

गरो -वि० [ सं० गरहाधिक ] लाख 
के रंग का | 
संज्ञा. पुं १. छाही रंग । २. घोड़े का 
एक रंग जिसमें लाही वालों के साथ 
कुछ सफेद बाळ मिले होते हैँ । ३. 
इस रंग का घोड़ा | ४. लाही रंग कां 
कबूतर | 

गवे-संज्ञा पुं. [ सं० अहंकार | 
घमंड | 

गर्वाना%--क्रि० अ० '[ सं० गव ] 
गव करना | ७० 

गर्विता--संज्ञा स्री [सं० ] .बह 
नायिका जिसे अपने रूप, गुण या पति 
के प्रेम का घमंड हो | | 

गर्विष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] घमंडी । 

गर्बो--वि० [ सं० गर्विन्‌ ] [स्त्री 
गविंणी ] घम्डी | अहंकारी । 

गर्चीला--व० [ सं० गवं + ईला 


( प्रत्य ) ] [ ज्ञी० गर्चीली ] घमंडी |,» 


अभिमानी । 

गरह्ण--सशा 'पुं [ सं० ] निंदा | 
शिक्रायत | 

गर्हित-वि« [ सं० ] दूषित | 

< बुरा | 
गह्ये-वि० [ सं० | गहंणीय | 
गल-संश ^ [8८ ] गला । कढ 
[संग] गाय के 


SOP; 


ipathi Collection 


Ee 


" यलतंस--संशा पुं० [स गरष | 


` जायदाद्‌+ ` 


गत 
गलका --पंज्ञा पुं० [ हिं० गछ्ना]) 
एक प्रकार का फोड़ा जो हाय ह 
उँगलियों में होता है। २. एक फ्रा 
का कोड़ा या चःबुक । | 
गलगंज -संज्ञा पुं० [ हिं» गाह|| 
गाजना | शोर-गुल । हल्छा | कोदृ.' 
इल | 
गलगजेना--क्रि ० अ० [हिं० गम] 
शोर करना । हल्ला करना | 
गलरांड--संज्ञा पुं० [ सं+ ] एको 
जिसमें गला सूजकर लटक आतार 
घेतरा । ज 
गलगल--पंज्ञा स्री० [ देश’ ] | 
भैना की जाति की एक चिहिया। 
सिरगोटी। गळगलिया । २. एक फ्रा 
का बड़ा नीबू । 
गल्गला-वि०[हिं० गोला]भोदर [त 
गंलगाजना--क्रि० अ० [हिं गे 
गाजना ] गाल बजाना । “बढ़ाई 
बाते करना | | 
गेलगुथना--वि० [ हिं०. 1 
जिसका बदन खूब भरा और गा शि 
हो । मोटा । 
गलग्रह -संज्ञा पुं [सं० ] !. 
का काँटा। २. वह आपत्ति बोगी 
नता से टले | १ 
गलछुट--पं्ा स्त्री ० देश“ 
गत्जेद्ड़ा--संज्ञा पुंश [ सं० 
यंत्र, प॑° जंदरा ) १. वह १ 
पिंड न छोडे । गळे का हार 
कपडे की पट्टी जो गले में चो? 
हुए प को सहारा देने के लिए | ' 
जाती है । | 
गेलभंप--संज्ञा पुं० [ दिं? ग | 
झॉपना ] हाथी के गले में हति | 
'ोहे की झूल या जंजीर । 


> 


॥ कि 


निस्संतान व्यक्ति की सप्तिं 


गतत 


गह्त--वि० . [ अ० ] [ संश खरी 
गलती ] १. अश । भ्रममूलक | २. 
असत्य | -मिथ्या | भूठ । | 
| गल्लतकिया---संशा पुं [ हिं० गाळ 
+ तकिया ] छोटा, गोल ओर मुलायम 
तकिया जो ग.छों के नीचे रखा 
जातां है । 
गलत-फहमी-संशा स्त्री” [ अ०. ] 
किसी बात को और का और समझना । 
| भ्रम | 
| गलतान--वि० [ फा० गस्ताँ ] छढ़- 
कता या लड़खड़ाता हुआ । 

संज्ञा पु० एक प्रकार का कपड़ा । 
गलती - संज्ञा स्री० [ ग्र ग़रूत+ई ] 
१. भूल | चूक । धोखा । २. अर्द । 
भूछ | 
गलथना- संज्ञा पुं [-सं० गलस्तन ] 
वे यैल्याँ जो कुछ बकरियों की गरदन 
में दोनों भोर लटकती रहती हैं । 
गलथेली-संज्ञा स्री. [ हिं गाल + 
येढा | बंद्रो के गाळ के नीचे की 


जेते हु । + 

| पलन-संश पुं० [ सं० ] १. गिरना | 
॥ पतन | २. गना | 

गना क्रि, अ० [ सं० गरण.] 
१. किसी पदार्थ के घनल का कम या 
"2 होना ।, विकृत होकर द्रव या 


रे, 


शरीर का दुबंल होना | बदन, 
सूल । ० 


कै कारण हाथ पैर का: ठिडुरना । 


ण बथा या नि _ 
- ष्फ होना कास 
होना | हे नि 


पहा ससश पुं. [ हिंग गाळ + 
| ऱ्ह || १. जझ-जंतुओं का वह. अव- 

मे पानी में साँस लेते हैं। 
` गाछ का चमड़ा;।। . 


येळी, जिसमें वे. खाने की वस्तु भर 


मळू होना। २. बहुत जीणं..होना।. : 


ना | ४. बहुत. अधिक सरदी ; 


_ पीसी -संश स्री. [ हिंग गळा. 
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+ फाँसी ] १. गले की फासी । २. 
कष्टदायक वस्तु या काय्यं | जंजाल | 

गलबहियाँ,गलवाँही -संजञा स्री ० [हिं० 
गला + बाँह ] गले में बाँह डालना । 
आछिंगन |: 


गलप्रुँद्री--संज्ञा खत्री ० [ हिं गाळ 


+ सं० मुद्रा ] १. शिवजी के पूजन के 
समय गाल बजाने की मुद्रा । ग लमुद्रा | 
२. गाल बजाना | | 
गलसुच्छा--सज्ञा पुं. [.हिं० गाल + 
हिं० मछ ] गालों पर के बढ़ाए हुए 
ब.ल । गलयुच्छा । 
गलेसुद्रा--संज्ञा स्री दे० “गल- 
सुंदरी । 
गलवाना -क्रि० स० [ दिँ०. 'गलना? 
का प्रेश रूप ] गलाने का काम दूसरे 
से कराना । 
गलशुंडी--संज्ञा त्री [सं० ]) १. 
जाम -के आकार का मांस का छोटा 
टुकड़ा जो जीम की जड़ के पास होता 
हृं। छोटी जबान या जीभ। जीमी। 
कौभा। २. एंक रोग जिसमें ताळू की 
जड़ सूज जाती है । 
गलसुआ--संश पुं० [ हिं० गांल + 
सूजना ] एक रोग जिसमें गाल के 
नीचे का भाग रूज माता हे | 
गलखुई--संज्ञा स्री०दे०''गळतकिया?:| 
गलस्तन--सशा .पुं० [ सं० ] गलः 
थन | : 
गलही।-=सं्ञा त्री? [हिं गला) नाव 
कां+अगला उठा हुआ भाग | 
गला-संज्ञा पु० [. संश गल ] १. 
शरीर का वह अ्रवयव जो सिर को धड़ 
से जोड़ता है । गरदन । कंठ । २. गले 
की नाली जिससे शब्द निकलता ओर 
आहार अंदर ज़ाता.है। पका । मुलायम । 


बुदा करना | २. बहुत हानि पहुँचाना 


--गला का टनाऊ १. घड़ से..सिर 
मुद्दा० गला का . ९. RO” WN पल $ 


'गलानए--क्ति० स० . [ हिं» गढ़ना का 


यांना 


एक प्रकार की जलन ओर चुनचुनाहट 
उद्यन्न करना | कनकनाना। गला 
घुट्ना = दम रुकना । अच्छी तरह 
साँस न लिया जाना | गला घोंटना > 
१. गले को ऐसा दबाना कि साँस झुक 
जाय । टेटुआ दबाना। २. जबर- 
दस्ती करना। जब्र करना | ३. मार 
डालना ॥ गला दबाकर मार, डालना | 
गळा:छूटना = पीछा छूटना । छुटकारा 
मिळना । गला दवाना = अनुचित 
दबाव डालना । गला फाडूना = इतना 
चिल्छाना कि गला दुखने ळगे । गला 
रेतना= दे० “गला काटना? | गले कां 
हार= १. इतना प्यारा (व्यक्ति या 
वस्तु ) कि पास से कमी जुदा न किया 
जाय । अत्यंत प्रिय । चिर सहचर । 
२. पीछा न छोड़नेव।ला । ( बात.) 
गले के नीचे उतरना या गले उतरना 
= ( बात) मन में बैठना । जी में 
जँचना । ध्यान में आना | गले पड़ना 
= इच्छा के विरुद्ध प्रास होना । न 
चाहने पर मी मिलना । (दुसरे के ) 
गले बाँधना या मढ़ना दूसरे की 
इच्छा के विरुद्ध उसे देना । जबरदस्ती 
देना । गले लगाना= १. मेंटना। __ 
मिलना । आलिंगन, करना । २, दुसरे _ 
की इच्छा के विरुद्ध उसे देना। | 
३. गले का स्वर | कंठस्वर | ४. अंगरखे, 
कुरते आदि की काट में गले पर का भाग । | 
गरेबांन । ५. बरतन के मुँह के नीचे 
का पतला भाग । ६. चिसना का 
कल्ला | & 


सकमक रूप ] १. किसी वस्तु के संयो: | 
जक अणुओं को प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके 
नरम, गीला या द्रव करना 


-सुलायस करना । पुछ्पुछा 


गलानि 


गलानि[%--संज्ञा क्ली० दे० “ग्लानि?। 


गलित-वि०[सं०_]] १.गिरा हुआ | २ 
अधिक दिन का होने के कारण नरम 
पडा हुआ | ३. गला हुआ । ४ पुराना 
पडा हुआ । जीण॑-शीर्ण | खंडित । ५. 
चुआ हुआ । च्युत । ६. नष्टभ्रष्ट 
७. परिपक्व । 

गलित कुष्ठ-सं्ञा पुं० [ सं० ] वह 
कोढ जिसमें श्रंग गळ गलकर गिरने 
लगते हैं । 

गलितयोंवना--संज्ञा ञ्री० [ सं०] 
वह स्री जिसका योवन ढल गया हो । 

गलियारा-संशा पुंश [ हिं गलो ] 
१.गळी की तरद का छोटा तग रास्ता । 

- २. दो कमरों, स्थानों या प्रदेशो 
आदि के बीच का अळग, सोधा और 
सुरक्षित. मागं । 

ग्ी--ंडा स्री [सं०- गळ ] १. 
घरों की पंक्तियों के त्रीच से होकर गया 
हुआ तग रास्ता । खारो । कूचा । पकी 

-__ दस्तु | मुलायम | 

महा०--गखी गली मारे मारे फिरना = 
१. इधर उधर व्यथ घूमना। २. 
जीविका के ल्यि इधर से उधर भर- 
कना । ३. चारों ओर अधिकता से 
मिळना । चत्र जगह दिखाई पडना | 
२. महल्ला । महाल । 

गत्रीसा-संडा पुऽ [ फा० गालोचः ] 
एक प्रकार का लून मोटा ऊन का (बूती 
मी) बुना हुआ प्रिछोना जिस पर रग- 
बिर्‌गके वेल बुटे वने रहते हैं | कालीन | 

गल्लीज-वि> [ अ० ] १. गँदला। 
मैला । २. न.पाक | अशुद्ध । अपवित्र । 
संज्ञा पु० १. कूड़ा-कर इट । गदी वस्तु | 
भेल । गदगी। २. पाखाना । मळ | 


` गल्रीतy- अ? गढीज ] जैला 


a edi Ss doit» wis 
हु डं ७०) 
> 
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गानेवाला । अनुकूल | पसंद । २. सह्य |: ग्र 


फ] ग 
रलेबाजी--संशा ख्री० [ हिं गळा+ करने के योग्य | i 
बाजी ] १. अच्छा गाना। २. बहुत -गवाख#-संच्ञा पुं ° [ सं‘ रा ; 
बढ्बढ्केर बाते बनाना । डॉग | कसाइ । ग्‌ 
गर्प-संज्ञा ख्रोश [सं० जल्प या संज्ञा ख्री० [ हिं० गानां | गनेड ` 
कल्प ] १. मिथ्या प्रलाप। गण | इख्छा.। | 
२. छोटी कहाज़ी | क्रिश अ० लगना | | 
च पु ° [ अ० गुळ ] शोर | गधाह---पंक्षा पुं० [ फां० ] र [ कु त 
हारा | 'गवांही ] . वह मनुऽ जिसने ग 
संज्ञा पुं० [ फ़ा० गल्ला ] छड । श] १. वह मतु सि 
घटना को साक्षात्‌ देखा हो। १,१ ग 
गरखा -सं्ा पुंश [ अ० ] [वि जो किसी मामले के. विषय में अ | 
गल्‍लई] १. फल, फूल आदि की उपज।. कारी रखता हो-। साक्षी:। शि | 
रावार। २. अन्न। अनान। -३. वह गवाही -संज्ञा स्रो० [ फ़ा० ] हि ग 


धन जो दकान पर नित्य की बिक्री से 
मिलता हे । गोलक । 

जव--संशा स्री० [ सं० गम ] १. प्रयो 
जन सिद्ध होने का अवसर | घात | 


घटमा के..विषय में .ऐसे मनुभ ¶| ' 
कथन जिसने वह घटना देखी शे | ' 
जो उसके विषय में जानता है| 
साक्षी का प्रमाण । साक्ष्य । 


२, मतलब | `` गवीश--संज्ञा. पुं० . [ सं० ॥ 
मुद्दा०>गव से=१. घात देखकर | गोस्वामी | २ विष्णु [हे सोंड! हे 
मोका तजवीज कर | २. धीरे से। गवेजा--संज्ञा पं० [हिं० गए, ग्‌ गा 
चुपचाप | | 
गचनऋ|--सज्ञा पुं० [ सं० गमन ]. मत [रै 
१, प्रस्थान । प्रयाण। चलना । जाना | नक ण्या 

कसेई | कोडिल्ला | « 


२. गाते । वधू का पहले प्ल पति 
के घर जाना | गोना । 


ग़वनचार---संज्ञा पुं० [ ६० गवन-+ 
चार ] वर के घर वधू के जाने की 


' गबेल|--बि० [ हिं० गाँव ] देह! 


गवेषशा--संज्ञा स्री० [ से० /] 
अन्वेष॑ण। . *: कं 
“ गयेषी--वि० [ सं० गवेषिन, | [ | 


रस्म । 
गवनना#+--क्रि० अ० [ सं० गमन ]  गयवेषिणी ] खोजनेंबाला'। द| | 
जाना | 


गचना-सञ्चा पुं० दे० ''गोन!!? राचेखंना#--क्रि० स» [सं गवे 


हंढना। . - गे 
जबवय--सज्ञा पु० [ ख० ] [सीण = गा 810) " 

रकया ७ o ० [यंत्र 1. वि 
गवयी ] १. नीलगाय [२ एक छंद |: रवाह गाय [पू {न ह त्या 
गवादा--सशा पु [ सं. ] छोटी शा! (यायक लग 
खिड़की । गौखा। झरोखा | गवेद्य-वि० [हिं० गॉवमऐहा 


रावासक--संज्ञा देण “ावाक्ष?? | 
ग्रवाना-क्रि० स० [ हिं गाना ] 


ग.ने का काम दूसरे से कराना | 
गवामयंन--संज्ञा पुं७ [सं० क ह बी 
१ सछा पुं० 


च 
नी समता र 


गाँव का रहनेवाळा | ग्रामीण! 
गव्य--वि० [्‌ सर ] गो से ` 
को गाय से प्राप्त हो। 


ग। याँ का क, ग 


गश 

| गश-संशा पुं०[ अ° गशी से फ़ा० ] 

॥ मूच्छौ। वेहोशी | असंज्ञा । ताँवर । 
ग्रहा०--गश्च खानान्वेहोश होना । ' 

| यत-संश पुं [ फ़ा० ] [ विं 

$ गती ] १: टलना । घूसना,। फिरना। 


| हिये किसी स्थान के चारों ओर 
या गळी कूर्चो आदि में घूमना । रौंद । 
गिरदावरी | दारा । 

| गश्ती-वि० [. फ़{० ] - घूमनेवाला | 
फिरनेवाला । चलता । 

संज्ञा स्री० व्यभिचारिणी |. कुलटा] ` 
| गसोला--वि० [ हिं» गसना ] [स्री० 
गसीली ] १. जकड़ा या गठा 


युथा हुआ । २.. (: कपडा) 
जिसके . सूतः खूब ; मिळे, हों। 
गफ | य 


गस्ला--संज्ञा पुं० [ सं० ग्रस ] प्रास । 
गरळ 516 | 

गद -संज्ञा जरी ` [ `सं०` ग्रह ].१. 
फड | पकड़ने की क्रिया या भाव। 
१. हथियार आदि थामने कीःजगह | 
मूढ | दस्ता | ३ नि 

|| ऐहा०--गह वैठना-मूठ पर हाथ भर- 
| ' जमना | 

| इकना--क्रि' अ० [सं गद्गदः] 


~ > 


[ सं० गह=्गहरा+गङुम् 
° । भरी | घोरः। ( नशे 


fu वि० [सं० गद्गदः] प्रफुछ | 
े ee उमंग से : भरा 


घमा T 
के खि घम | धूम के; साथ) 


भ्रमण। दोरा | चक्कर |. २. पहरे के 


हुआ । एक दूसरे से खूब मिला हुआ ।. 


ऱ्या चाह से भरना । .लाळसा से पूर्ण: 
|| गा) लळ्कना । लहकनां | २::उमंगः 


) .. आवेग से भरा हुआ ।. मनोवेग से 
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उमंग और आनंद से भरा हुआ | 
प्रफुल्ल | २, घमाधम । 
घामवाला । 

गहगहाना -: क्रि अ०.[ हिं० 'गह 
गह्दा ] १. आनंद से फूलना | बहुत 
प्रसन्न. होना | २. पोधों का छह 
छ्हाना । 

गह'गहे--क्रि> वि०[ हिं गहृगहा ] 
१. बड़ी प्रफुल्लता केसाथ । २. धूम के 
स्ाथ। ` 

यहड्रोरना- क्रिश स० [ देदा० ] 
पानी को. मथकर यां 'हिलां-डुलाकर 
गँदला करना | 

शहन--वि० [| सं० ] १. गंभीर | 
“गहरा । अथाह । २. दुगम। घना । 
*हुर्मेंथ |. १. कठिन । -दुरूह। ४. 
निवि | घना | 


-संज्ञा पुं १. गहराई। थाह। २. दुगमः 


स्थान | ३. वन बा कानन में गुप्त 
स्थान | 

“संज्ञा पुं० [ खं० प्रहण ] १. ग्रहण | 
,. कलंक | दोष | ३. दुःख | . कष्ठ | 
"वित्ति | ४. बंधक | रेहन । 


'संज्ञा स्री० [हिं गइना<पकडूना ] १.. 


पकड़ने का भांव। पकड़ | २. हठ | 
गंद्दनता--संश्ञा स््नी० [ सं० | गहन | 
दुगम या गभीर दोने का भाव "` 
गहना--संज्ञा पुं [ सं० म्रहण=घारण 
करना ] १. आभूषण। जेवरः। २ 
शेहन | बंधक). : ` 
क्रिम स० [ सं० ग्रहणं] पकड़ना । 
धरना। : 
गहानि#-- संशा स्री [ सं० ग्रहण ] 
१.-टेक । अढ़ जिद्‌ । हठ | २. पकड | 
गद्दवरश-वि०[सं° गहर] १. दुगम। 


धूम- 


राइरामा 


गहदयरना-क्रिश अ° [ हिँ० गहवर ] 
१. आवेग से भरना । मनोवेग से. 
श्राकुल होना | २. घत्रराना | उद्विग्न 
होना | 
गहर--संज्ञा ख्री० [ ? ] देर | विलंब। 
संज्ञा पुं. [ सं० गहर ] गहरा । 
दुगम | गूढ़ | 
गहरना--क्रि० अ० [हिं० गहरऱ्देर] ` 
देर लगाना | विलंब करना । 
क्रिश अ० [ सं० गहर ] १. झगड़ना | | 
उल्झना । २. कुढनां। नाराज होना। | 
गहरबार--संज्ञा पुं», [ गहिरदेव-एक | 
राजा ] एक क्षत्रिय-बंश | Ri 
गहरा--वि० [ सं० गंभीर ] [ स्री | 
गहरी ] १. ( पानी ) जिसकी थाइ 
बहुत नीचे हो । गंभीर । निम्न । | 
अतल्सश | . 
महा०--गइरा पेटञ्ऐेसा पेंट जिसमें 
संचरः बोते पच जाये । ऐसा हृदय 
जिसका भेद न मिले | न 
२. जिसका विस्तारे नीचे की ओर अधिक 
हो। ३. बहुत अधिक । ज्यादा । घोर । 
महा०--गद्दरा असामी=१. ' मारी | 
आंदसी। २. बड़ा आदमी | गहरे 


'लोग=च र लोग | मारी उस्ताद | घोर | 


धूच | गहरा हायनइयियार का भरपूर 
बार जिससे खूब चोट छगे। ' _ : 
४. दृढ़ । मजबूत । मारी | कठिन। ५. 
जो हलका या पतला न हो गाढ़ा | 
संहा०--गहरी घुटना या छनना=१. खूब 
गाढी मंग घुटना या पीसना 
गाढ़ी मित्रता होना । बहुत 
हेल-मेल होना | 


विषम | २. व्याकुळ । ` उद्विग्न । रे गहरा होना 


गहराव 


गहरावां--संश्ञा पुं० | हिं० गहरा ] शांग--वि० [ सं०.] 


गहराई । 
राह्दरु#-संज्ञा स्री० देऽ “गहर?? | 
गहलोत--संज्ञा पुं० [ १ ] राजपूताने 
के क्षत्रियो का एक वंश | 
राहचाना-_क्रि० स० [ हिं० गहना का 
प्रे०] पकड़ने का क'म कराना | पकड़ाना | 
गहवारा--संज्ञा पुं० [ हिं» गहना ]. 
पालना । झूला । हिंडोला । 
गहाई%1--संज्ञा त्री० [ हिं गहना.] 
गहने का भाव | पकड़ । 
गहागड़--वि० दे० “गहगडु? । 
गहाना--क्रि० स० [ हिं० गहना क 
प्रे० | धराना | पकडानां । ] 
गहासना#-क्रि० स० दे० “प्रसना”? 
गहीला--वि० [ हिं० गहेला ] [ स्री० 
गदीली ] १. गवयुक्त | घमंडी। २. 
पागल । . < 
 राइझा-संज्ञा पुं० [ हिं० गहना ] 
| एक तरह को सड़सी | 
 ाहेजुझां-संज्ञा पुं० [ देश० ] 
| छछू दर । 
गहेलरा!--वि० दे० “गहेला” | 
गहेला --वि० [ हिं० गहना-पकड़ना+ 
एला ( प्रत्य० ) ] [ स्री गहेली ] 
` १. हटी। जिद्दी, २. अहंकारी । 
मानी । घमंडी। ३. पागळ | ४, 
गवार | अनजान | मूख | 
'गहैया-- वि० [ दिं» गहना+ऐया 
( प्रत्य» ) ] १. पकडनेवाला | ग्रहण 
करनेवाला । २. अंगीकार करनेवाला | 
स्वीकार करनेवाला |. 
गहवर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अंधकार- 
मय और गूढ स्थान । २. जमीन में 
. छोटा सूराख। बिछ। ३. विषम 
'  स्थान। दुभेद्य स्थान। ४. गुफा | 
___ कंदरा । गुहा । ५. निकुंज | रताय | 
___ ६. झाडी । ७. जंगल | वन |. 


न--> 


शांगेय--सज्ञा पुं० [ सं० 


मुहा०-मन या हृदय की गाँठ खो 
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गंगा-संबंधी | 
गंगा का | ! " | 
] १. भीष्म । 
२. कार्तिकेय । ३. देलसा मछली । ४. 


कसेरू । - 
गाँज-संज्ञा पुं० [ फ़ा० गंज ] राशि । 


ढेर । 


गाँजना--क्रि० स० [ हिं० गाँज, फ़ा० 


गज ] राशि लगाना । ढेर करना । 


गाँजा--संज्ञा पुं० [ सं० गंजा ]: भाँग 


की जाति का एक पौधा जिसकी कलियों 
का धूओँ पीते हैं । 


गाँठ-संज्ञा स्री० [ सं० ग्रंथ, प० 


गंठि ] [ वि० गँठीली ] १. रस्सी, 
डोरी, तागे आदि में पडी उभरी हुई 
उल्झन जो खिंचकर कड़ी और दृढ हो 
जाती है | गिरह । ग्रंथि । 


लना-१. जी खोलकर कोई बात 
कहना । मन में रखी हुई बात कहना: 
२. अपनी भीतरी इच्छा प्रगट करना | 


३. होसला निकालनाः। छालसा परी 
करना । मन में 'गाँठ पड़ना = झापस 


के संबंध में भेद पड़ना । मनमोटाब 
होना । | न 

र्‌. अंचल, चहर या किसी कपडे की 
सूट में कोई वस्तु ( जेसे, रुपया ) छूपे- 
टकर लगाई हुई गाँठ | . 


मु हा०--गाँठ कतरना.या काथ्ना-गाँठ 


काटकर. रुपया निकाल लेना | जेब 
कतरना | गाँठ का-पासः .का | पर्ले 
का | गठ का पूरा=धनी | माळदार । 
गाँठ जोड़ना-विवाह आदि के समय 
स्री पुरुष के कपड़ों के पलले को एक में 
बाँधना । गँठजोड़ा करना | 


( कोई बातं ) गॉठ में रा 


तरह याद रखना। स्मरण रखना | 


सदा ध्यान में रखना | गाउ से -.; 
से| पल्ठेसे| 7 । 1/5 घे = पास 
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गाण 
३. गठरी । बोरा | गर्गा | ४७ 
का जोड़ । बंद । जैसे--पैर बो गे 
५. ईख; बॉस आदि में थोड़े ह 
अंतर पर कुछ उभरा हुआ गं 
पोर । पर्व । जोड़ । ६. गाँठ के गा, 
की जड़ । अंटी । गुत्थी । ७; प्राह 
बँधा हुआ बोझ । गट्ठा | 
गाँठगोभी --संज्ञा पु ० [ हिं गः; 
गोभी ] गोभी की एक जाति झि 
जड़ में खरचजे की सी गोळ गोह 
हैं । क. 
गॉठदार-वि०. [ हिं० गाँठ+7 
( प्रत्य० `) ] जिसमें बहुत सी गोठते 
ग़ठीला | ॥ 5८०37 ४१ 11 
गाँठना--क्रि० स० [ सं० ग्रंथ | 
गंठन ] १; गाँठः छग़ामा। स॑ 


साटना । २. फटी हुई चीजों ग्रेवी 
ना या उनमें चकती छगाना | म 
करना । गूथना। रे. मिला 
जोड़ना | ४. तरतीब देना। _ 
मुहा०--मतलब गाँठना = कॉम १ 
'छना । 
५. अपनी ओर मिलाना | 1 
कूल करना । पक्ष में करना ० | 
पकड़ पकढ़ना | ७. वद्य में 
वशीभृत करना | ८: वारं को र 
गॉठी--संज्ञा खी० दे० “गॉट | 
गॉडर--संज्ञा ख्री० [ सं° 
मू ज की तरह की एक घास। १ 
गाँडा--संज्ञा पुं [सं० वांड ` & 
` [स्री गेंडी ] १: किसी पे 
या डंठळ का छोटा कटा खंड ' 4 
'ईख का गाँडा । २. ईख काथर 1 
उकड़ा | गडेरी |.  &| 
डीन ४.५० [ 
का धनुष| ' ` ह 
गाँती संज्ञा ख्री० ,दे० ह | 


तँधव 

१. गूँयना । गूँघना । २ मोटी सिलाइ 
करना । 
गांधवे--वि० [सं °] १: गंधवसंबंधी । 
२. गंघवदेशोत्पन्न । ३. गंधव जाति 
का । 

संज्ञा पुं० [्‌ सं० ] 
उपवेद जिसमें सामगान के स्वर, 
तालादि का वर्णन हे । 
गंधववेद | २. गान-विद्या । तंगीत- 
शालन | ३. आठ प्रकार के विवाहो में 
ठे एक जिसमें वर ओर कन्या परस्पर 
अपनी इच्छा से प्रेंमपूव क मिलकर पति 
पत्नीवत्‌ रहते हैं । 
गांधववेद--संज्ञा ' पुं [सं० ] १ 
सामवेद का उपवेद | २. संगीत-शास्र । 
गांधार--संज्ञा पुं [ स०, फा० कद- 
ह.र ] १. सिंधु नद के पश्चिम का 
देश । २. [.स्री० गांधारी ] गांध,र 
देश का रहनेवाला । ३. संगीत में सात 
सरो में तीसरा स्वर । 
गांघारी-संज्ञा . ्ली० [सं०] १ 
गांधार देश की ल्ली या. राजकन्या । २ 


इतराष्ट्र की स्री और दुर्योधन के' 


माता का नास.। 
गाधी-मंज्ञा त्री० [ सं० ]:१ ह्रे 
रग का एक छोरा कीड़ा । २. एक 
'घास । 1३. हींग । ४. गंधा । ५. गुज- 
राती वेश्यो की एक जाति । . मारत. के 
ईस युग के सबसे बड़े नेता । 
गामीय्य-संञ्ञा पुं [ सं» ] १. गह- 
राइ | गंभीरता .। २. स्थिरता ।'अचंच- 
खता | २. हष, क्रोध, भय आदि मनो- 
से चंचल 'न होने का गुण । शांति 
का भाव। धीरता । ४ गूढता । गहः 


शव वइ पुं० [ स+ आस 


] 
रः ष स्थान जहाँ पर बहुत से किसानों . 


१. सामवेद का 


गंधवेविद्या । ` 
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गाड़ी 


रोक टोक | बंधन। २. वैर | देष | गाजना--क्रि० अ० [ सं० गजेन पा० 


ईष्यां । २. हृदय की गुप्त बात |. मेद 
की बात | रहस्य | ४. गाँठ। फंदा। 
गठन.। ५. तीर या बर्छी का फल | 
1६. वश । अधिकार । शासन | ७. 
देख-रेख |. निगरानी | ८. अड्चन । 
कठिनता | संकट । 

गॉसनां-+क्रि० स० [हिं० थन ] 
१. एक दूसरे से छगाकर कसना। 
गूथंना ।.. २. साळना । छेदना | 
चुभोना.। २. ताने में कसनां, जिससे 
बुनात्रट'ठस हो | 

महा०“-वात को गाँसकर रखना=्मन 
में वैठाकर, रखना.। हृदय में जमाना । 
1४. वश में रखंना । शासन में रखना. 

पकड़. में करना । ' दबोचना । ६. 

ठसना।'भरना । | 

गाँसी--संज्ञा .स्री० [ हिँ गाँस ] १ 
तीर या बरछी आदि का फ़ल! हथि- 
यर की. नोक | २. गाँठ | गिरह।. ३ 
कपट | छलछंद्‌ । ४; मनोमालिन्य | 

गाइ, गाई--पंश्ञा ख्री० दे० “गाय” 


गांकरी!--पंज्ञा ख्री०.[१ ] १ लिट्टी। | 


बाटी । २. रोटी । पा 
गागर, गागरी--संज्ा त्री दे० 

“धारी? | | 
गाच--सजञा .स्री० [ अ गाज ] बहुत 

महीन जालीदार सूती कपड़ा जिसपर 


५ रेशमी ब्रेल:बूटे बने रहते हैँ । फुळवर | 


गाछु--ज्ञा :पुं ` [ सं० गच्छ ] ९ 

छोटा पेड । पौधा । २. पेड | वृक्ष | 

गाजः-सं्ञाः स्री [ सं०-गंज |]. १ 
गर्जन । गरज) शोर । २. बिजली गिरने 
को शब्द । वज़यातध्वनि । २. बिजली 
वञ्र!। 


आना ध्वस होना । नाश हाना । 


* गाड़ी । छकड़ा । बैलगाड़ी । 
हा ०--किसी पर गाज पड़ना>भाफत | 


ज्ञा पुं० [ अनु० 'गजगंज ] फेन | 
५ गू | 


गज्जन ] १. शब्द करना । हु कार 
करना । गरजना। चिल्लाना॥ २. 
हर्षित होना । प्रसन्न होना । . 
मुंहा०--गंलू गाजना = हर्षित होना । 
गाजर--पंज्ञा त्री [सं० ग्रजन] 
एक पोंधा जिसकां कंद मोठा होता 
है। फल | | 
सुद्दा०--गाजर मूळी समझना = तुच्छ 
समझना | . 
गाजा संज्ञा . पुं. [ फा० ] मुंह पर 
मळने का. एक प्रकार का रोगन। 
गाज्ी-पंज्ञा पुं० .[ अ० ] १. मुसळ- 
मानों में वह वीर पुरुष जो घम के 
लिए विधामयों से युद्ध करे । २. बहा- 
दुर । वीर | 
गाड़-संज्ञा स्रीं .[ सं० गत ] १. 
गड़हा । गड्ढा । २. वह.गड्ढा जिसमें 
अन्न रखा जाता है । ३. कुएँ की ढाळ | 
भगाड़ । 
गाड़ना--क्रि० स० [हिँ० गाइ-गडढा] 
१. गड़ढा खोदकर किसी चीज को | 
उसमें डालकर ऊपर से. मिट्टी डाड | 
देनां। जमीन के अंदर दफनाना। | 
तोपना । २. गड्ढा खोदकर उसमें | 
किसी लंबी चीज का एंक सिरा जमा | 
खड़ा. करना । जमाना ।. ३. किसी | 


नुकीळी चीज को नोक कें बळ किसी | 


चीज पर ठोंककर जमाना । धँतताना । 

गुप्त रखना । छिपाना। | 
गाडरां--छंज्ञा खरी [ सं० गडुरी 
भेड़ | | 
गाड़ा#-संशा पुं | सं० | 


संज्ञा पुं२ | सं० गते प्रा 
रडढ! जिसमें आगे लोग 
रहते थे भो ठ 


¢ 
| 


गाड़ीखाना 


स्थान से दूसरे स्थान पर माल असवाव 
या आदमियों को पहुँचाने के लिये एक 
यत्र । यान । शकट | 

गाड़ीखाना--संज्ञा पुं० [हिं० गाड़ी + 
खाना ] वह स्थान जहाँ गाड़ियाँ 
रहती हों । 

गाड़ोवान--पंज्ञा पुं० [ हिं० गाड़ी + 
वान ( प्रत्य» ) ] १. गाड़ी हॉकने- 
वाला । २. कोचवान । 

गाढ वि० [सं० ] १. अधिक | 
बहुत | अतिशय । २. हढ़ । मजबूत । 
३. घना । गाढा । जो पानी की तरह 
पतला न हो। ४. गहरा । अथाह । 
५. विकट | कठिन। दुरूह | दुर्गम । 
संज्ञा पुं. कठिनाई । आपत्ति | संकट | 

गाढ़ा--वि० [सं० गाढ ] [सतरी० 
गाढी | १. जिसमें जळ के अतिरिक्त 
ठोस अंश भी निळा हो । २. जिसके 
सूत परस्पर खूब मिले हों। ठस | 
सोटा | ( कपडे आदि के लिये ) ३. 
घनिष्ठ । गहरा । गूढ । ४. वदा 
चढ़ा | घोर। कठिन | विकट | 
मुद्दा०--गाढ़े की कमाई = बहुत मेह- 
नत से कमाया हुआ धन। गाढे का 
साथी या संगी = संकट के समय का 
मित्र | विपत्ति के समय सहारा देने- 


वाला | गाढे दिन=संकट केदिन। 


संज्ञा पुं० [ सं० गाढ ] १, एक प्रकार 
का मोटा सूती कपड़ा | गजी | २. 


म _ मस्त हाथी । 
i गाढ़े।#--क्रि० वि० [ हिं० गाढा ] १. 
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अंग | 

गाता --वि० [ सं० गातू ] गानेवाला। 

गाती-संज्ञा ज्ञी ०[सं०गात्री |१. वह चहर 
जिसे गले में बाँधते हैं। २. चद्दर या 
अँगोछा लपेटने का एक ढंग । 

गाच- संज्ञा पुं० [ सं० ] अंग | देह । 
शरीर | 

गाथ--पंज्ञा पुं० [ सं> गाथा ] यश | 
प्रशंसा । 

गाथना--क्रि० स० दे० “गाँयना” | 

गाथा--संज्ञा त्नी० [ सं० ] १. स्तुति। 
२. वह इलोक जिसमें स्वर का नियम 
“न हो। ३. प्राचीन काळ की ऐति- 
हासिक रचना जिसमें लोगों के दान, 
यज्ञादि का वर्णन होता था | ४. आर्या 
नाम की वृत्ति। ५. एक प्रकार की 
प्राचीन भाषा | ६. इलोक | ७, गीत | 
८. कथा । वृत्तांत | ९, पारसियो के 
घर्म-ग्र॑थ का एक भेद । 

गादां--संज्ञ स्री० [ सं० गाध ] १, 
तरळ पदार्थ के नीचे बेठी हुई गाढ़ी 
चीज | तल्छट | २. तेल की कीट | 
३. गाढ़ी चीज | 

गादड़, गादर/--वि० [ सं० कातर 
या कदये, प्रा० कादर ] कायर । ढर- 
पोक । भीरु | 


संशा पु० [ स्री गादड़ी ] गीदड | 
सियार | ; 


गादा--पंज्ञा पुं» [ सं० गाधा = द्ल- 
दुळ ] १, खेतं का वह अन्न जो अच्छी 
तरह न पक्का हो । अधपका अन्न | 


गाभिन, राप 


लोभ | 

वि० [ सत्री० गाथा ] १.8 
हळकर पार कर सके । जो बहुत ग 
न हो । छिङला । पायाब | २, श्न 


गाशि--पंज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वत्र] 
के पिता । अ 
गान-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि गे 
गेतव्य ] १. गाने की क्रिया । संगीत|| 
गाना । २. गाने की चीज । गीत। 
गाना--क्रि० स० [ सं० गान ]!. 
ताळ, स्वर के नियम के अनुसार शद 
उच्चारण करना। आलाप के पा 
ध्वनि निकालना । २. मधुर घि 
करना । ३. वणन करना । विस्तार 
साथ कहना । 
मुहा०-अपनी ही गाना = अणी 
बात. कहते जाना। अपना ही ४ 
कहना | 
४. स्तुति करना । प्रशंसा करना । 
संज्ञा पुं० १. गाने की क्रिया । गार! 
२. गाने की चीज । गीत । 

णाफिल--वि० [ अ० ] [ संश र 
छत ] १. बेसुध । बेखबर । २. थर 
धान | 

गाभ-संज्ञा पुं० [सं० गर्म पा गौ 
१. पशुओं का गर्भ ।२. दे० ˆ 
३. मध्य | 

गाभा--संज्ञा पुं० [ सं० गर्भ ] [ गि 
गाभिन ] १. नया निकड्ता है 


> गद्दर। २. वे पकी फसळ । कच्ची , कॉपल इंड | 
111110 ह न 
गा ज्ञा स्रीs र ती 
संप्रदाय जो गणेश की एक पकवान | 1२. प यर न झी ड के ES की चिक हई 
ह र 3० उत (० आसावर लही को, न्न 
वत्यः [सञ्ञा युं० [ श ] गणेश गाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. स्थान | प्त गामिनी ती जी! | 
ह 10७्कैळे.। ४. गर्मिणी | (चोपायों के लिः 


गामं 

गाम-संश्ा पुं° [ सं० ग्राम | गाँव | 

गामी--वि० [ सं० गामिन्‌ | [ स्री 
गामिनी ] १. चळनेवाला । चाळ 
बाळा | २. गमन करनेवाला । संभोग 
करनेवाला । 

गाय--पंज्ञा स्री [ संगो ] १. 
सींगवाला एक मादा चोपाया जो दूध 
के लिये प्रसिद्ध है। २. बहुत सीधा 
मनुष्य | दीन मनुष्य | 

गायक--संज्ञा पुं [ सं० ] [ स्त्री० 
गायिका, गायकी] गानेवाळा । गवैया । 


वाली स्त्री । 
संज्ञा सत्री [ हिं» गानां या सं० 


ठीक तरह से गाना । ३. गानविद्या । 


शाला? | 
खाता? | 


वैदिक छुंद । 


वणवृत्ति | 


केय | 


__ पीछे | अनुपस्थिति में | 


कि गार--संश्ञा पु० [्‌ अ० ] १ 
` दडा | २. गुफा । कंद्र 


गायकी--संज्ञा त्री [ धं० ] गाने- 


गायक] १. गानविद्या का पूरा ज्ञान । २० 
गान विद्या के नियमों के अनुसार 


गाय-गोउ--संज्ञा स्त्री दे० “गो- 
गायताल-संज्ञा पुं० दे० “गन्ताळ- 


गायच्ञी-संज्ञा त्री [ सं० ] १. एक 
२. एक वेदिक मंत्र जो 
हिंदू धमं में सबसे अधिक महत्त्व का 
माना जाता है । ३. खैर । ४. दुर्गा । 

गगा । ६. छुः अक्षरों की एक 


गायन-_संज्ञा पुं० [ सं० ] L स्री० 
यिनी ] १. गानेवाला । गवैया । 
गायक | २. गान | गाना । ३. काति. 


` भायय _वि० [अ०] छप । श्रंतर्धान | 
गायबाना--क्रि० वि० [ अ० ] पीठ 


` गाथिनी -संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १ 
| ` गानेवाली खरी । २. एक समाजिक छंद। | 
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सँज्ञा स्री० दे० “गाली” | 
गारत--वि० [ अ० ] नष्ट । बरबाद) 


गारद्‌-संज्ञा त्री [ आं० गाड] गाहंपत्याग्नि--संज्ञा स्री? | सं० ] 


सिपाहियों का झ'ड जो रक्षा के लिये 
नियत हो । पहरा | चौकी | 
गारना--क्रि० स० [सं० गान | १ 


दवाकर पानी या रस निकालना । गाहस्थ्य-र्‍संज्ञा पुं [ सं० ] १. ग्रह 


निचोडना । २. पानी'के साथ घिसना। 
जैसे-चंदन गारना | #३. निकालना । 
त्यागना । 

अभक्रि० स० [ सं० गल ] १. गलाना। 
सुहा०-तन या शरीर गारना = शरीर 
गलाना । शरीर को कष्ट देना । तप 
करना । 

२. नष्ट करना । बरबाद करना 
३. किसी का अभिमान चूण करना | 
ग्रारा--संज्ञा पुं० [हिं० गारना] सिट्टी 
अथवा चूने, सुर्खी आदि का छरुदार 
लेय जिससे ईटों की जोडाई होती है। 
गारी%- संज्ञा पुं स्री ०दे०“गाली? | 
गारुड-संज्ञा पुं० [तं० | १ साँप 
का विष उतःरने का मंत्र। २. सेना को 
एक व्यूह-रचना । ३. सुवणं । सोना। 

वि० गरुडसंबंधी । 
गारुडी--संज्ञा पुं० [ सं० गारुडिन ] 
मंत्र से साँप का विष उतारनेवाला । 
गारो%--संशा पुं० [ सं? गौरव, प्रा० 
गारव ] १. गये । घमंड । अहंकार | 
२. महत्त्व का भाव । बढ़प्पन | मान | 
आसाम प्रांत की एक जाति। 


गारौ#--संशा पुं [सं० गव] घमंड । 


] १. गर्ग 


गव । भहकार । 
गागी-संत्ञा स्री [ सं० 


गोत्र में उसन्न एक प्रसिद्ध! ब्रह्मवादिन 


ज्ञी । २. दुर्गा । ३. याशवल्क्य ऋषि 


स्री 
ग्राजियन-पंज्ञा पुं [ अं० : 
धा आदि का अमिभावक। | 


[ अं० | नावा” गाल्ा--संशा पुं० [| 


गाला 


२. रेलगाड़ी के साथ रहनेवांला उसका 
जिम्मेदार कमचारी । 


छः प्रकार कीं अग्नियों में से पहली 
ओर प्रधान अग्नि जिसकी रक्षा शास्रा- 
नुसार प्रत्येक ग्रह्स्थ को करनी चाहिए। 


स्थाश्रम । २. गृहस्थ के मुख्य कृत्य | 
पंचमहायज्ञ । 
गाल--ंशा पुं [ सं० गड, गस्छ ] 
१. मुँह के दोनों ओर .ठड़ी और 
कनपटी के बीच का कोमळ भाग | 
गंड । कपोल । | 
सुहा०--गाल फुलांना = रूठकर न 
बोलना । रूठना । रिसाना। गाल 
बजाना या मारना =डींग मारना । 
बंद बढ़कर बातें करना । काल के गाल 
में जाना मृत्यु के .मुख में पढ़ना। ४ 
२. बकवाद करने की छत । मुँहजोरी। 
मुद्दा --गाल करना १. मुंह जोरी 
करना । मु ह से अंडबंड निकालना । | 
२. बढ़ बढ़कर बातें करना | डागा | 
सारना। ४25: 
३. मध्य। बीच। ४. उतना अन्न 
जितना एक बार सु ह में डाळा जाय | 
फंका | ग्रास | 6 
गालगूलक्-संज्ञा पुं० [ हिं गाळ 
ममचु०] व्यथ बात | गपशप-। अजाप 
शनाप | | 223 हा 
यालमसूरी-सं्ञा स्री? [ देश 
एक पकवान या मिठाई । 
गालव--संशा पुं [. सं० 


वैयाकरण । ३. लछोध का 
स्सृतिकार] . 


गालिब 


महा०-रूई का गालाऱ्यहुत उज्ज्वल । 
संज्ञा पुं [ हिं० गाळ ] १. बड़- 
बड़ाने की लत । अंडबंड बकने का 
स्वभाव । मु हजोरी । कल्ले-दराजी । २. 


ग्रास । 
गालिव--वि० [अ०] जीतनेवाला । 
चढ़ जानेवाला । विजयी | श्रेष्ठ । 


__ उदू के एक विख्यात कवि | 

' शालिम&%--वि० दे० “गालिव? | 

गाली--पंज्ञा स्री० [ सं० गालि ] १. 
निंदा या कलंक सूचक वाक्य | दुवंचन । 

महा०--गाली खाना-दुवचन सुनना। 
गाली सहना। गाली देना = द्‌ वचन 

|... कहना | 

२. कलंक-सूचक आरोप। 

। गालो गलोज-संशा स्त्री» [ हिं० 

` गाली + अनु० गलौज ] परस्पर गालि- 
प्रदान । तू तू में में । द्‌ वचन । 

शाली गुफ्ता'--संज्ञा पुं० दे० “गाली- 
राळा ज”? | 

गालना, गाल्दना#्र-क्रि० अ० [सं० 
गस्य = चात ] यात करना । बोलना | 

गाल -वि० [ हिं० गाळ ] १. गाळ 
चजानेवाला । व्यथं डींग मारनेवाला | 

` ४२. बंकवादी | गणी । 

| गाव-संज्ञा पुं० [ सं° गो । फ़ा० 

गांव] गाय। 

अआवकुशी संज्ञा त्री०[फा०] गोवध। 

गावजवान-संच्ञा ज्ली० [ फा० ] एक 

बूटी जो फारस देश में होती है। : - 

_ ग्रावतकिया-संज्ञा पुं० [ फा० ] 

बड़ा तकिया जिससे कमर छगाकर लोग 


ow sudan ane -2>--<* यी 
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ढाछुवाँ । 


रिड | 


गिजाई--पंश्ा स्री» [ सं० गुंग. 


गासिया--संज्ञा पुं० [ अ० गाशिया | एक प्रकार का बरसांती कीड़ा। 


जीनपोश । 

गाह- संज्ञा पुं [सं० ग्राह] १. 
ग्राहक | गांहक । २. पकड़ । घात । 
३. ग्राह | 

गाहक -संज्ञा पुं० .[ सं० ] अवगा- 
हन करनेवाला | 
असंज्ञा पुं. [ सं० ग्राहक ] १. खरीद- 
दार । मोल लेनेवाला । 

सुहा०--जी या प्राण का गाहक = १. 
प्राण लेनेवाला | मार डालने की ताक 
में रहनेवाला | २. दिक करनेवाला । 
२. कदर करनेवाला | चाहनेवाला । 

गाहकी--संज्ञा स्री० [ हिं० गाहक ] 
१. बिक्री । २. गाहक | 

गाहकताई#--सज्ञा ज्री० [ सं० ग्राह 
कता ] कदरदानी । चाह । 

गाहन--संज्ञा पुं [ सं ] [ वि० 
गाहित || गोता लगाना । विलाडून । 
स्नान । 

गाहना--क्रि० स० [ सं० अवगाहन ] 
२. डकर थाह ळना । अवगाहन 
करना । २. मथना । विछोड़ना | हळ- 
चल मचाना । ३. घान आदि के डंठल 
को झाड़ना जिसमें दाना नीचे झड़ 
जाय । ओहना । | 

गाह्दा- संज्ञा त्री० [ सं० गाथा ] १ 
कथा । वर्णन । चरित्र | वृत्तांत । २. 
आर्य्या छंद | 

गाही-संशा ख्री० [ हिं» गहना ] 
फल आदि गिनने का पाँच पाँच का 
एक मान | 

गाहू--छंशा स्री० [ हिं० गना ] उप- 
गांति छुंद । 

'गिजना--करि० भ्रः [ हिं० गींजना ] 


किसी चीज (विशेषतः कपड़े ) का 
/ उल्टे पुलटे जाने के कारण खराब हो 


i र 


संज्ञा स्री० [ गींजना ] गीज्ने ३| £ 
भाव | | 
गिंडुरी--संज्ञा ख्री० दे० “चना 
_ ९९ 


गदाडा)गदारा--पंशा पुं. [ह| £ 

गे रोटी के आकार में द्र] : 
हुई चीनी f 
शिझ्ञान%---संज्ञा पुं० दे० “ज्ञान” | 

गिड४#--संज्ञा पुं० [सं० ग्रीवा] गग्न|| £ 
गरदन । 

गिचापिच-त्रि० [ अनु० ]जो गा 
या क्रम सेन हो। अस्पष्ट | 
गिचिर पिचिर--वि० दे० “गिर 
पिच? | 

गिजगिजा--वि० [ अनु] ! 
गीला ओर मुलायम जो खाने ४ 
अच्छां न लगे । २. जो घूे 
सांसल मांळूम हो । 

गिज्ञा--संज्ञा स्री० [ अ० ] मोजत | 
खुराक । { 

गिटकिरी -संज्ञा खी० [ अर्र] 
तान लेने में विशेष प्रकार से सर 
कॉपना | 

गिटपिट--रंज्ञा स्त्री? [ अठ 1 
निरथक शब्द | | 

महा०--गिटपिट करना = देश र 
या साधारण अँगरेजी माषा बोल्या ] | 


“३. . | 


“शल 


आ. .. । 


गिट्टक--संज्ञा ज्ली० [ हिं? का 
चिळम के नीचे: रखने का *६ | | 
चुगल | ` रा 

गिह्ले-संज्ञा स्री० [ हिं० गिट्टी | हे 
पत्थर के छोटे छोटे ढुकड़े । ° || । 


के बरतन का टूटा हुआ छोटा 

ठीकरी । ३. चिलम की गिर 
गिड़गिड़ानाक्रिश अ° [१ 

अस्यत नम्र होकर कोई बात वी: 


र| गि 
|| गिडगिड़ाना ] १. विनती । २. गिड़- गिमटी--पंज्ञा स्री [अं०डिमिटी ] एक 
गिड़ाने का भाव । प्रकार का बूटीदार मज़बूत कपड़ा । 
३| गिद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० शश्र ] १. एक गिय%--संशा पुं देश “गिउ” | 
प्रकार का बड़ा मांसाहारी पक्षी । २. गियाह*-संज्ञा पुंश [£ ] एक तरह 
॥॥ छपय छंद का ५२ वाँ भेद । का घोड़ा | 
| गिद्धराज-संज्ञा पुं० [ हिं० गिद्ध + गिर-संज्ञा पुं० [सं० शिरि] १. पहाड! 
पवत । २. संन्यासियो के दस भेदों में से. 
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गिरवीदार 
मिलना-। ५. शक्ति या मूल्य आदि 
का कम या मंदा होना । ६. बहुत चाव 
या तेजी से आगे बढ़ना । टूटना | ७. 
अपने स्थान से हट, निकल या झड़ 
जाना । ८. किसी ऐसे रोग का होना 
जिसका वेग ऊपर की ओर से नीचे 
को आता माना जाता है। जेसे-फालिन 


बं। राज ]*जटायु । 


|| कुछ महत्त्व का समझा जाना । गिनती 
गिन.ने के लिये = नाम मात्र के लिये। 
| कहने सुनने भर को । ` छता' है । गिगियान । 
| २. सख्या | तादाद ! मुद्दा०-गिरगिट की तरह रंग वदलना- 
॥| मुद्दा०-गिनती के = बहुत थोडे । 


१ क्षेप करना | र हलवाई मिठाई रखते हैं| ४. ढाल | 
ट 

Bi त केरना.। हिसाब लगाना | ३. कुछ ep or 

| इत्र का समझना | खातिर में लांना | गिरदानां-संचां पु० [हिं० 


| 4 गिनी-सश स्नी० 


गिघयाना-क्रिंश सं० [ देश० ] 
परचाना । परिचित करना । 

गिनती - संज्ञा स्री० [ हिं० गिनना + 
ती ( प्रत्य» ) ] १. संख्या निश्चित 
करने की क्रिया । गणना । शुमार | 
मृहा०-गिनती में आना या होना = 


३. उपस्थिति की जाँच । हाजिरी | 


( सिपाही )। ४. एक से सौ तक की 
भकमाला | 


गिनना-क्रि० स० [ सं० गणन ]१- 


गणना करना या सख्या निश्चित 
करना | ४ 


| भद्दा०--दिन गिनना = १. आशा. में 


समय बिताना । २. करिसी प्रकार:काल- 


गिनवाना-क्रि० स० 
गिनाना >-क्रि० स० 


ग प्रे० ] गिनने 
व का 


दे० “गिनाना?? | 
[ हिं> गिनना 
काम : दूसरे से 


[ अंश ] १. सोने 


का 
हः सिक्का । २. एक वियती 


| ऐना तशा न्नी! दे० “रिनीर' | 
मकार सञ्ञा पुं० | ६ 
कार का बंदर |. कक क न 


PD 


एक | गिरना । ६. सहसा. उपस्थित होना | 
गिरंदा-संज्ञा पुं. [ फा० ] फंदा . प्राप्त होना | १०. ल्डाई में सारा जाना | 
लगाने वाला । फाँसने वाला | __गिरनार-संज्ञा एं० [ सं० रिरि + 
गिरई--संज्ञा त्री देश०] एक प्रकार नार = नगर ] [ वि गिरनारी | 
की मछली । जैनियों का एक तीथे जो गुजरात में 
गिरगिट--संज्ञा पुं. [सं० कृकछास जूतागढ़ के निकट एक पंत पर है। 
या गलगंति ] छिपकली की जाति का रैवतक पवत । [ 
एक जंतु जो दिन में दो बार रंग वद गिंरफ्त-सञ्ञा ख्री० [ फ़ा० ] १. 
पकइने का भाव । पकड । २. दोष का - 
पता छगाने का ढब | 
बहुत जल्दी सम्मतिं या सिद्धांत बदल गिरफ्तार-वि० [ झा० ] १. जो 
देना । , पकडा, केद किया या बाँधा गया हो । . 
गिरगिरी-संज्चा स्री० [अचु१]लड़को २. असा हुआ ग्रस्त | । 
का एक खिलोना । . . गिरफ्तारी--संज्ञा स््री०.[फ़ा>] १. 
“गिरजा --संशा पुं [ पुर्त० इग्रिजिया| . गिरफ्तार होने का भाव या क्रिया । 
ईसाइयों का प्राथंना-मंदिर | . शिरसिट-संच्ा पुं० [ अं० गिमलेर ] 
गिरदां--संश्ञा पुं [ फा० गिदं ] १. ( लकडी में छेद करने का.) बड़ा 
घेरा | चक्कर । २. तकिया । गेडूआ। : बरमा । 1० 
बालिश | ३ काठ की थाळी जिसमें [संज्ञा पुं० [ अं० एग्रीमेंट्नइकरारः 
नामा ] १: इकरारनामा । आार्तनासा । 
२. स्वीकृति या प्रतिज्ञा | इकरार | 
गिरगिट] गिरवान#ं-संशा पु ० दे० “गीबांण?। 
संज्ञा पूं० [ फा० गरेबान ] १. अंगे 
: संज्ञा ० दे० “शेर्दावर?। या कुरते का वह गोळ माग जो गर्दन | 
परसा र “शिरिधर”। के चारो ओर रहता है । २. गर्न। 
गिरना -क्रिश अ० [ सं० गलन ] १. गला ' FE 
एकदम ऊपर से नीचे आ जाना। अपने गिरवाना--क्रि० स० [ हिं गिं 
स्थान से नाचे आ रहना पतित होना। का. प्रे, | गिराने का काम 
२. खड़ा.न रद्द सकना। जमीन पर कराना! ळव 
पड़ जाना | ३. अवनति या घटाव पर गिरबो -वि० 
होना । बुरी दशा भ होना | ४. किसी हु क 
जछूघारा०का किसी हजर | शरव 


गिरंगिय । 


रंह 


व्यक्ति जिसके यहाँ कोई वस्तु वंधक पेट का. भारीपन | 


रखी हो । 
भं गिरह--पंज्ञा स्त्री० [्‌ फा० ] १. गाँठ | 
ग्रंथि | २. जेव | कीसा | खरीता। ३. 
दो पोरों के जुड़ने का स्थान | ४. एक 
गज का सोलहवाँ भाग। ५. कलैया | 
कलाबाजी | 
गिरहकट-- वि० [ फा० रिरह-गाँठ 
+हिं० काटना ] जेब या गाँठ में बँधा 
हुआ माल काट लेनेवाला | चाई । 
गिरहवाज - संज्ञा पुंश[फ्‌।०] एक जाति 
का कबूतर जो उड़ते-उड़ते उलटकर 
कलेया खा जाता है | 
गिरहीक - संज्ञा पुं० दे० “ग्रही?? | 
गरा -वि० [ फा० गराँ ] १. जिसका 
दास अधिक हो | महँगा । २. भारी | 
हलका का उल्या। ३. जो भला न 
माल्म हा | अप्रिय | 
गिरा--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. वाणी 
की शक्ति | चाल्ने की ताकत | २ 
जिहा | जीम । जवान । ३. वचन | 
वाणों | कलाम । ४. सरस्वती देवी । 
गिराना--क्रि० स० [ हिं० गिरना का 
स० रूप ] १. अपने स्थान से नीचे 
डाल देना | पतन बरना। २ खड़ा 
£ न रहने देकर जमीन पर डाल देना। 
| ३. अवनत करना | घटाना । ४. किसी 
` जल्धाराया प्रवाह को किसी ढाळ की 
| ओर लेजाना। ५. शक्ति या स्थिति 
आदि में कम कर देना। ६. करिसी 
चीज को उसके स्थान से इटा या 
निकाळ देना। ७. कोई ऐसा रोग 
उत्पन्न करना जिसका वेग ऊपर से नीचे 
का आर आता हुआ माना जाता ह्या 
<. सहसा उपस्थित करना | ९, लडाडं 
म 20205: 7 2 डालना | 


गापधन | _ महँगी। 
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गिरानी संज्ञा स्त्री० [्‌ फार ] १. 


कः राजधानी जिसे पीछे राजयह साना चढ़ाने का काम | २- ची 
कहते ये | सफेद बहुत हलकी और कम # | 
गिरिसुत--सज्ञा पुं [ सं ] मैनाक एक धातु | a 
पर्वत गिलटी--पंज्ञा ख्री०. [ सं° * 
यिरिखुता--संज्ञा जरी [ सं ] १. चेप की गोल छोटी गाँठ जी. 
पावती | अंदर सधिस्थान में रह की. 
'गरींद्र संज्ञा पुं० [ सं. ] १, वहा एऊ रोग जिसमें संधि-्यान द 


पि 
गिरी--पंज्ञा स्री० [हिं० गिरी] । 
गूदा जो बीज के अंदर से फ । 
लता ह्‌ । 
ज्ञा पुं० दे० “गिरि” | 
गिरीश--संज्ञा पुं. [ सं० ] १ ह 
देव | शिव | २. हिमाल्य पव॑त || | 
सुमेरु पवत । ४. केळाश पवत | ६| 
गोवद्धन पवंत | ६. कोई ह | 
पहाड़ | ! 
गिरया1--संज्ञा स्री» [ हिं० गेण] 
छोटा या पतला गेराँव । | 
गिरो--विं० [ फ़ा० ] रेहन | क| 


गिरापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा । 
गिरापितु#--पंज्ञ पुं० [ सं० गिरा.+ 
पितृ ] सरस्वती के पिता, ब्रह्मा । 
गिरावट--संज्ञा स्री० [हिं० गिरना ] 
गिरने की क्रिया, भाव या ढंग | 
गिरास#--संज्ञा पुं० दे० “ग्रास? | 
गिराखना|#--क्रि० स०दे० "ग्रसना? 
गिराह#--सज्ञा पुं० दे० “आह? | . 
गिरि--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. पव॑त । 
पहाड़ । २. दशनामी संप्रदाय के 
अतगत एक प्रकार के संन्य़ःसी | ३. 


परित्राजकों की एक उपाधि | गिरवी | . i 
गिरिजा-संशा स्री [ सं] १. गिर्द--अव्य० [ फ़ा० ] आस 
पावती । गोरी । २. गंगा । चारों ओर | | 
गिरिघर-संजा पुं० [सं] श्रीकृष्ण । यौ०-- इद्‌ गर्द | 


गिरिधारन%--दे० गिरिधरः’ | 
गिरिधारी -सञ्ञा पुं. [ सं० गिरि- 
धारिन्‌ ] श्रीकृष्ण | 

गिरिनंदिनी-संज्ञा स्री [ सं० ] १ 
पावती । २. गंगा | ३. नदा । 

गिरिनाथ-संज्ञा पु० [ सं० ] महा- 
देव । शिब | 

गिरिपथ- संज्ञा पुं. [ सं० ] १. दो 
पवतों के बीच का तग रास्ता | द्रां | 
२. पहाड़ी रास्ता | 


गिर्दावर--संज्ञ पुं. [ फ़]! 
घूसनेवाला । दोरा करनेवाला | | 
घूस घूसकर काम की जाँच करनेबा। 
गिल-संज्ञा ज्री० [ फ़ा० | १- गि) 
गारा | | 
ग्रिलकार--संज्ञा पुं [ फा’ 71 
या पलस्तर करनेवाला व्यक्ति | 
गिलकारी--छंज्ञा स्री” [ म 
गारा छग!ने या पळस्तर 


कास | 
गिरिराज--संज्ञा पु० [ सं० ] १ गिलगिलिया--संज्ञ ख्जी० [ अ | 
उ पवत | २. हिमाल्य | ३. गोब- सिरोही चिड़िया । 


द्वन पवत । ४, मेरु। गिलगिली--संज्ञा पुं० [ दे | 
गारघज्ञ--संश्ा पु. [ सं० ] १. घोडे की एक जाति | 


सूज जाती हैं | 
गिलन--संशा पुं 


~ a a 4 


त | २. हिमाळ्य 
टन RR पी ५ 


| शिलित ] निगलना । छीलना । 

| गिलना-क्रि> स० [ सं० गिरण ] १ 

हिना दाँतों से तोडे गले में उतार 

ज्ञाना | निगळना । २. मन ही मन में 

रखना | प्रकट न होने देना । 

| शिलविल्ाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 

अट उच्चारण से कुछ कहना । 

| गिलम--सज्ञा त्ली० [ फा० गिलीम= 

कंर ] १. नरम और चिकना ऊनी 

कळीन। २. मोटा मुलायम गदा या 

ब्रिछौना। 

वि कोमल | नरम । 

| गिलमिल--संज्ञा पुं [ देश० ] एक 

प्रकार का कगड़ा । 

| गिलहरा-संज्ञा पुं» [ देश० ] एक 
प्रकार का धरीदार कपड़ा। दे० 
“वेलहरा” | 

गिलहरी--संश्ञा स्री [ सं० गिरि= 
चुदिया ] चूहे की तरह का मोटी रोएँ- 
दार पूँछ का जंतु जो पेड़ों पर रहता 

। गिलाई । चेखुरा । 

गिला — संज्ञा पुं० [ फा० ] १. उला- 
हना | २. शिक्रायत | निंदा।॥ . 

गिलान%--संज्ञा न्री० दे० “ग्लानि?” 

गिल्लाफ संज्ञा पुं० [ अ० ] १ 
केपडे की बड़ी थैली जो तकिए, 
छिहाफ आदि के ऊपर चढ़ा दी. जाती 
है। खोळ । २. बड़ी रजाई । लिहाफ । 
३. म्यान | 

गिल्ञाचां--संज्ञा पुं० [ फ़ा० गिल+ 
भात | गीली मिट्टी जिससे ई'ट-पत्यर 

इते हैं | गारा । 
गलास-संज्ञा पुं» [ अं० ग्लास ] 
१. पानी पीने का एक गोळ लंबोतरा 


नाम का पेड़ | 
स -संज्ञा ज्ञी० दे० “गिलम” 
£ संज्ञा ज्ञी० दे० “गुल्ली?? | 
"'ोय-संशा त्री 
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गुंगुआना 


गिलोला--संज्ञा पुं [ फ़ा० गुलेला ] गीतिरूपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] 


मिट्टी का छोय गोला जो गुलेल से 
फेंका जाता है | 
गिलौरो--संज्ञा. ज्ञी० [ देश० ] 
पानों का बीड़ा | 
गिलौरीदान-संज्ञा पुं. [ हिं० 
गिलौरी+ा० दान ] पान रखने का 
डिब्बा | पानदान | 
गिल्टी -संज्ञा स्री० दे० “गिल्टी” | 
गिल्यान#--संज्ञा त्नी ० दे० “ग्लानि” | 
गिल्लो -संज्ञा स्री० दे० “गुल्ली? | 
गींजना -क्रिंश स० [ हिँ० मींजना ] 
किसी कोमल पदाथ, विशेषतः कपड़े 
आदि को, इस प्रकार मळना कि वह 
खराब हो जाय | 
गी--सज्ञा त्रीय [सं० ] १. वाणी | 
बोलने की शक्ति । २. सरस्वती देवी | 
गीडं#-पज्ञा स्री० दे० “गीव” | 
गीड, यौडर--संज्ञा पु० [ सं० कीट ] 
आँख का कीचड़ या मैल | 
गीत--उंजश्ञा पुं [ सं० ] १. वह 
वाक्य, पद या छंद जो गाया 
जाता हो । गाना । 
महा०--गीत गाना = बड़ाई करेना | 
प्रशसा करना । अपना ही गीत गाना= 
अपनी ही बात कहना, दूसरे की न 
सुनना । 
२. बढ़ाई । यश । 
गीता-सज्ञा त्री० [ सं० | १. वह 
ज्ञानमय उपदेशं जो किसी बडे से भाँगने 


पर मिले । २. भगवद्गीता | ३. २६ 


मात्रा. का एक छुंद। ४. इचांत। 
कथा | होल | _ 
गीति--संशा स्री० [ सं० ] १. गान | 


` पेरतन | २. आलू-बाळू या ओळ्ची गीत । २. आर्या छंद के भेदों में से एक । 


मीतिका-संज्ञा स्री” [सं० ] १ 
एक मात्रिक छंद । २. गीत। गाना | 


वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य 
अधिक होता है। | 
गीवड--संज्ञा पुं० [ सं० गृप्न, फ़ा० 
गीदी ] सियार । श॒ग।ळ | 

यौ ०-गीदड-ममकीञ्मन में डरते हुए 

ऊपर से दिखाऊ साह या क्रोध प्रकट 

करना | हे 

वि० डरपोक । बुजदिल | 
गीदो'--वि० [ फा० ] डरपोक | 

कायर | 
गीध--संज्ञा पुं दे० “गिद्ध” | 
गीचनाश्शं--क्रि० अञ [| सं० ग्रथ = 

लब्ध ] एक बार कोई लाभ उठाकर 

सदा उसका इच्छुक रहना । परचना । 
गीवत'-संज्ञा स्री [ अ० ] १. 

अनुपस्थिति । गेर-हाजिरी । २. पिशु- 

नता । चुगुलखोरी । 
गीर--ंज्ञा स्री० [ सं० गीः ] वाणी | 
गीदवी--संज्ञा ख्री० [ सं० ]सरस्तरती | 
गीप॑ति--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. बृह 

स्पति। २. विद्वान्‌ | ee 
गीवोण--पंज्ञा पु ° [ सं० ] देवता | 

सुर | 
गीला--वि० [ हिं गलना ] [ स्री 

गीली ] मीया हुआ। तर| नस। | 

आदर । ४ 
गीलापन--संज्ञा पुं. [हिंग गीलाक | 

पन ( प्रत्य० ) ] गीला होने का भाव | 

नमी । तरी । टॅ 
गीव#--सज्ञा ज्रो० दे० “ग्रीत्रा? | . 
गीस्पति-संशा पुं [सं]. 

बृहस्पति । २. विद्वान. । पंडित | 
शुंग, यु गा-र्‍संशा पुं० दे० “श 


गुच्छी 


का समूह | गुच्छा । २. एक में ल्गौ 
या बँधी छोटी वस्तुओं का सभूह। 
नैसे, कुंजियों का गुच्छा | २. फुदना । 
झब्बा | 

गुब्छो-संत्ञा स्री» [सं० गुच्छ ] 
१. करंज | कंजा | २. रीठा । ३. एक 


क तरकारी । 

र || गुच्छेदार--वि० [ हिं० गुच्छा-+ 
|: 5 चह: 

क |. श र ( प्रत्य ० ) ] जिप्तमें गुच्छा 


हो । 

गुज़र--संज्ञा पुं० [फा०] १. निकास | 

गति । २. पैठ । पहुँच । प्रवेश । ३ 

निर्वाह | कालक्षेप | 

गुजरना'-क्रि० अ० [ फ़ा० गुजर + 

ना (प्रत्य, ) ] १. समय व्यतीत 

होना | कटना । बीतना । 

| मुहा०- किसी पर गजरना = किसी 
पर ( संकट या विपत्ति ) पड़नों । 

सुगं | जाना | 

काम | मुहा०--गजर जानां = मर जाना | 

का | ३. निर्वाह होना । निपटना | निभना । 

है। | शुजर-बसर- संज्ञा पुं. [ फ़ा> ] 

०]. ह | ग॒जारा । कालक्षेप | 


ते| राष्ट्र ] [ वि० गुजराती ] भारतवर्ष के 
| | देक्षिण-पश्चिम का एक प्रांत । 

संर गुजराती --वि० [ हिं० गुजरात ] १ 
7 शुजरात का निवासी । गुजरात देश में 
इ ची | २. गुजरात का बना हुआ । 


औं ग क्नी० १. गुजरात देश की माषा। 


इलायची | 
संज्ञा पुं०दे ० “गुजर (३)” | 
० | 1[#--क्रि० स० दे० “गुजा- 


१. ए| २. किसी स्थान से होकर आना या. 


[ हि रूजर ] : 
ग्वालिनि | शुटरगू--संज्ञां त्रीय [ अनु०] कबू- 
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गुजरी--संज्ञा स्री ०.[ हिं० गूजर ] १ 
कलाई में पहनने की एक प्रकार की 
पहुँची । २. कान-कग मेंड़ | ३. दे० 
“रूजरी?? | र 

गुजरेटी--संशा ख्री० [ हिं० गूजर ] 
१. गूजर .जाति की कन्या | २. गूजरी। 
ग्वालिन | 

रुजश्ता -वि० [ फा० ] बीता हुभा। 
गंत । व्यतीत-। भूत.( काल ) | 

रुजारना-क्रिश स० [. फा०] १ 
ब्रिताना । काटना | २. पहुँचाना । पेश 
करना | 

रुजारा--संज्ञा पुं. [फा] १ 
गुजर । गुजरान | निर्वाह | २. वह 
वृत्ति जो जीवन निर्वाह के लिए दी 
जाय । ३. मंहसूल लेने का स्थान । 

गुजारिश--संशा स्री० [ फा० ] निवे 
दन। : | 

शुज्जरी--पंज्ञा .स्री०. [ सं० ]. १ 
गूजरी । २. एक रागिनी | 

गुभरोट%--संज्ञा पुं० [ सं० गुह्य + 
स० आवत्त ]१. कपड़े की सिकुडून.| 
शिकन | सिल्वद | .२. स्रिया को 
नामि के आसपास का भाग ।' 

रुभिया-ंज्ञा ख्री० [ सं० गुह्यक ] 
१. एक प्रकार का पकवान | कुसली | 
पिराक । २. खोए की एक मिठाई | 

गुभौटा%--संज्रा पुं०दे० “गुझरोट? 


गुटिका--संज्ञा स्री” [सं०] १ 
बटिका । बटी | गोली । २. एक सिद्धि 
जिसके अनुसार एक गोली मु ह में रख 
लेने से जहाँ चाहे, वहाँ चळे जाये ; 
कोई नहीं देख सकता | 

गुट्ट--संज्ञा पुं [सं० गोष्ठ ] १. 
समूहं | झड | २. दल । यूथ | 

गुट्डल--वि० [हिं० गुठली] १. (फल) 
जिसमें बड़ी गुठली हो । २. 'जड़।. 
मखं | कूढ॒मगज । ३. गुठली के 
आकार का | ड 
संज्ञा पुं० १. किसी वस्तु के इकट्ठा . 
होकर जमने से वनी हुई गाँठ | गुलूथी 
२. गिलटी | | 

गुट्ठी--संज्ञा त्री [ सं० गोष्ठ ] 
मोटी गाँठ । 

शुठली--संज्ञा स्री० [ सं० गुटिका ] 
ऐसे फल का बीज जिसमें एक ही बड़ा 
बीज होता हो । जेसे-आम की गुठली । 

गुडुंबा--संज्ञा पुं०[ हिं० गुड़ + आन, 
आम ] उबालकर शीरे में डाला हुआ 
कच्चा आम। - 

गुड़--संज्ञा पुं०[ सं० ] पकाकर जमाया 
हुआ ऊख या खजर का रस जो बच्चीः 
या मेळी के खूप में होता है। 

सुद्दा>-कुल्हिया में गुड़ फूटना = गुप्त 
रीति से कोई काय्यं होना । छिपे छिपे 
सलाह होना | 


शुटकना--क्रिश अ० [ अंनु० ] कबू गुड़गुड़-संशा पुं» [ अनु० ] वह 


तर की तरह गुटरंगूं करना | 
{क्रिश स० १. . निंगलनां। २. 
खां जाना ।' 


गुटका--संशा पुं० [.सं° शुंटिका ] १ 
दे० “गुटिका?। २. छोटे आकारं की 


पुस्तेक | “है. लट्टू |. ४. गुपचुप युडगुडाहट-संशा स्री० [ हिं० गुड 


मिठाइ | 


तरों की बोली 


शब्द जो जळ में नली आदि के द्वारा 
हवा फूँकने से होता. है; जेसे हुक्के में। | 
युइ्गुड़ाना-क्रिश अ० [ अनु० | _ 
गुड़गुड़ शब्द होना ।. : 
क्रि० स० [ अनु० ] हुक्का पीना | 


गुड़ाना + हट (प्रत्य०) ] गुड: 
शब्द होने का भाव। डर 


युडच Digitized By Siddhanta RRgotr Gyaan Kosha 
गुड़ाना | एक प्रकार का हुक्का । पेच गढ़ासी--संज्ञा पुं [सं गूढाशयो ] 
वान । फरशी । १. अपने मन में कोई गूढ़ आशय 
राडच--संज्ञा स्री० दे० “गिलोय” । रखंनेवाला | २. विप्छव करने वाला | 
गुड़चानी-संशा खी० [ हिं० गुड" गुण--संज्ञा पुं [ सं० ] [बि गुणी] 
घान ] वहल्ड्ड जो भुने हुए गेहूँ को १, किसी. वस्तु में पाई जानेवाली वह 
गुड़ में प्रागकर बाँचे जाते हें । बात जिसके द्वारा वह वस्तु दसरी वस्तु 
गुड़रू-संज्ञा पुं० [ देश० ] गडुरी से पहचानी जाय | धर्म | सिफत । २ 
चिड़िया । प्रकृति के तीन भाव--सत्व, रज और 
गुडद्दर--संद्ञा पुं[ हिं० गुड दर ] तम | ३. निपुणता । प्रवीणता । ४ 
२. अड़हुळ का पेड़ या फूल | जपा । कोई कळा या विद्या । हुनर । ५.असर | 
गुड़्दल-संज्ञा पुं० दे० “गुंडृइर?। तासीर। प्रभाव | ६. अच्छा स्वभाव. 
गुड़ाकू- संज्ञा पुं० [ हिं गुड ] गुड शील | 
मिला हुआ पीने का तमाकू । सुहा०- गुण गाना = प्रशंसा करना | 
गुडाकेश--संज्ञा पुं० [सं०] १. तारीफ करना | गुण मानना = एहसान 
ञ्िव । महादेव । २. अजुन | . मानना | कृतज्ञ होना । 
गुड़िया--संश त्री [हिं० गुड़या ७. विशेषता । खासियत ।.८. तीन की 
गुड्डा ] कपड़ों की चनी हुई पुतळी संख्या । ९. प्रकृति। १० व्याकरण में 
जिससे लड़कियाँ खेळती हैं । अ? 'ए? और 'भो?। ११ रस्सी या 
सुदा०-गुडिया का खेल-सहज-काम। तागा । डोरा सूत। १२. धनुष की 
| गुड़ी-संज्ञा स्री [हिं० गुड्डी ] डोरी। 
/ पतंग | चंग । कनकीवा | गुड्डी । प्रत्य० एक प्रत्यय जो संख्यावाचक 
शट्टयी-संज्ञा त्री० [ सं० ] गुरुच । शब्दों के आगे छगकर उतनी ही बार 
गिलोय । ओर होना सूचित करता है। जेसे-- 


रुड्डा--संडा पुं० [सं० गुड़ = खेलने द्विगुण। 
की गोली ] शुइवा | कपड़े का बना शुणुक-संज्ञा पुं. [ सं० ] बह अंक 
हुआ पुतला । जिससे किसी अंक को गुणा करें he 


सुद्दा०-ुड्डा बाँधना = अपकीति करते गुणकारक ( कारी )-वि० [ सं० ] 
फिरना | निंदा करना] | फायदा करनेवाला | लाभदायक | 
संज्ञा पुंश [ हिं० गुड्डी | बड़ी पतंग। शुणगोरि-संशा स्री? [ संन ] १ 
गुड्डी-संशा स्री [सं० गुरु+ पतिव्रता स्री । २. सोहागिन । ३ 
उड्डीन | पतंग । कनकोवा | चंग । ख््रियोंका एकब्रत। . 
संज्ञा स्त्री० [ सं० गुटिका ] १. घुट्ने युणग्राहक--मंजञा पुं [ सं० ] गुणियो 
की इड्डी। २ एक. प्रकार का छोट 
हुक्का दान। . - 
ग ढ़ना-_क्रिंश अ० [ सं० गूढ़ | १. शुणग्राद्दी-वि० दे० “गुणग्राहक? 
ङिपना। २ गूढ़ अय समझना | गुणक्ष--वि० [ सं० ] १- गुण को पह- 
॒ चाननेवाला। गुण का पारखी। २ 
द --संञ्ञा पुं० [सं० गूढ] १. छिपने गुणी | 
गुप्त स्थान । २. मव हुगनन्ज्सगा. CSR: [० शुण्य, 


क 
हे 


युणित--वि० [. च 


का आदर करनेवाला मनुष्य ।-कद्र- . 


र्‌ 
शुणनीय, शुणित ] १. गुणा का 
जरब देना । २. शिनना | तरर 
करना । ३. उद्धरणी करना | रसना 
४. सनन करना । 
शुणनफल-संज्ञा . पुं [ सं° | 
अंक या संख्या जो एक अंक को स 
अक के साथ गुणा करने से आवे। 
शुणना-क्रिंश स० [ सं० गुण| 
जरब देना.। गुणन करना। . ' 
गुणवंत--वि० दे० “गुणवान्‌? 
गुणवाचक--वि० [ सं० ] जोगा 
को प्रकट करे । 
यो०--गुणवाचक सञ्ञा = व्याक 
वह संज्ञा जिससे द्रव्य का गुण. पुरि 
हो । विशेषण | 
शुणचान्‌--वि० [सं० गुणवत्‌] ब! 
गुणबती ] गुणत्राला-। गुणी | 
गुणांक--संशा . पुं [ सं० ] वश 
जिसको गुणा करना हो। , | 
शुणा--संज्ञा पुं० [ सं० गुणन ] | 
गुण्य, गुणित ] गणित की एक हि 
जरब । 
शुणाकर--तरिं०[ सं० ] जिम 0 
से गुण हों । गुणनिधान । 
गुणाळ्य-वि० [ सं० ] 
गुणी । 
शुणाबुवाद्‌--संञ पुं [ ४) 
कथन | प्रशंसा | तारीफ | १ ५ | 


इषा । | 
युणी--वि० [ स» गुणव] ग | 
जिसमें कोई गुण हो । ष | 
सज्ञा पुं. १. कछा-कुशर्ण ® ॥ 
झाड-फूक करनेवाला । EF 
रसी युक्त । डोरी बाळा | 
गुणीभूत व्यंग्य-संशा पु 
काव्य में वह व्यग्य जो प्रभ 
गुण्य-संज्ञा पुं |. य 
जिसको गुणा करना हो 


गु त्थमग्‌,त्थां 


'विरिष्ट गुण हों । 
| ुत्थमशुस्था -संशा पुं [हिं गुथना] 
१. उलझाव । फसाव | २. हाथापाई | 
भिड़ंत । 
| गुत्थो--संज्ञा त्री? [ हिं० गुथना ] 
वह गाँठ जो कई वस्तुओं के एकमे 
गुथने से बने | गिरह । उलझन । 
गुथना--क्रि० अ० [ सं० गुत्सन | १ 
एक छड़ी या गुच्छे म॑ नाथा जाना | 
२: टँकना । गाँथा जाना। ३. भद्दी 
सिलाई होना । टाका छगना । ४. एक 
का दूसरे के साथ लडने के लिये खूब 
लिपट जाना | | 
गुथवाना-क्रिश स० [ हिं० गूथना 
का प्रे ] गूथने का काम दूसरे से 
कराना । ' - 
शुथुवा-वि० [ हिं० गुथना ] जो 
गुथकर बनाया गया हो । 
शुदकार, गुद्कारा--वि० [ हिं० 
गूदा या गुदार ] १. गूदेदार । जिसमें 
गूदा- हो। २. गुदगुदा । मोटा । 
) माल | 
| शुद्गुदा—वि०' [ हिं० गूंदां ] १ 
| भूरेदार'। मांस से भरा हुआ। २ 
मुढायभ | ; 
शुद्युंदाना-क्रि> अ० [ हिं० युद 
शुदा | १. हँसाने या छेड्ने के लिये 
के तळवे, काँख आदि को संह 
छाना | २. मनं-बहृलाव या विनोद के 
| लिये छेडना। ३. किसी में उत्कठा 
उत्पन्न करना । 
| शुदशुदी-संज्ञा ज्री० [ हिं० गुद- 
| यना ] १. वह सुरसुराहट या मीठी 
जो मांसंळ स्थानों पर उँगली 
र छू रची से होती है। २ 
_ आ | शोक | ३. आहलाद । 
| ९ण्डास। उमंग | रि 
| 5\३(ंञ्चा स्जी० [ हि “गूथना ] 


उत को सोच गाया 
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हुआ कपडा । कंथा । 
सुहा०--गुदडी में लाळ = तुच्छ स्थान 
मं उत्तम वस्तु । 

गुदड़ी बाजार--संज्ञा पुं. [ हिं० 
गुदडी + फ़ा० बाजार ] वह बाजार 
जहाँ फटे :पुराने कपड़े या टूटी-फूरी 

` च्चीजें बिऋरती हों । 

गुद्ना--पंज्ञा पुं० दे० “गोदना? 
क्रिश अ० [ हिं० गोदना ] चुभना । 
घंसना | 

शुद्र श-संज्ञा पुं० [ सं० ] काँच 
निकछने कां रोग । 

ग द्र#--सञ्ञा पुं० दे० “गुजर” । 

गुंद्रनाक{- क्रि अ० [ फ़ा० गुजर 
+हिँ० ना ( प्रत्य» ) ] गुजरना | 
बीतना । 


क्रिश स० निवेदन करना । पेश . 


करना | 


गुद्रानना#[{-क्रिः स० [ फ़ा० गुज़- 
रान + हिं० ना ( प्रत्य? ) ] १. पेश 


करना | सामने रखना । २. निवेदन 


| 
गुद्रैन#ं--संज्ञा स््री० [हिं० गुदरना] 
१. पढ़ा हुआ पाठ शुद्धतापूवक 
सुनाना । २. परीक्षा । इम्तहान । 


शुदा-संज्ञा ज्री० [ सं० ] मलदवार । 


शुदाना -क्रिं० स° [ हिं०.गोदना का 
] गोदने की क्रिया कराना । चर 
गुदारां-वि० [. हि० गूदा ] गूदे- 
दार । _ 
ग॒ दारना%#- क्रि०स०्दे०ग॒जारना”'। 
गुदाराका संज्ञा पुं० [ फ़ा० गुजारा ] 
१. नाव पर नदी पार करने की क्रिया | 
उतारा । २. दे० क ं 
संज्ञा पुं०. [ हिं गूदा ] १. 
का के बीज के में | 


पिछला भाग । ३. इथेही का मांत। ८ 
रुनऋ[-संज्चा पुं० दे० “गुण| 
रुनशुना--वि० दे० “कुनकुना? | 
शुनशुनाना--क्रि० अ० [अनु०] १ 
गुनगुन शब्द करना। २. नाक में 
बोलना। अस्पष्ट खर में गाना। | 
खुनना--क्रिः स० [ सं० गुणन ] १. 
गुणा करना । जरव देना । २. गिनना |. 
तखमीना करना । ३. उद्धरणी करना | . 
रटना । ४. सोचना । चिंतन करना | ` 
५, समझना | मानना | 
गुंनहगार--वि० [ फा० ] १. पापी |. 
२. दोषी । अपराधी । र 
रुनही!-संज्ञा पु [ फ़ा० गुनाह ] 
गुनहगार | 
शुना-संशा पुं० ['सं० गुणन] १. एक 
प्रत्यय जो किसी संख्या में लगकर ! 
किसी वस्तु का उतनी ही बार और 
होना सूचित करता है। जेसे-पाँच- 
युना | २. गुणा | (गणित) 
रुनाइ-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. पाप | 
२. दोष | कसूर । अपराध | न्य 
गयुंनाही--संज्ञा पुं० दे० गुनहगार?! 
गुनिया!--संशा पुं. [ हिं० गुणी ] 
गुणवान । द 
गुनियाला#--विं० दे० “गुनिया7] 
शुनी ¬ वि संज्ञा पुं० दे० “गुणी i 
गुनोीला$--वि० दे० गुनिया | 
--वि० दे० “tog? 
शुपचुप--कि० वि [ हिं० गुप्त ‡ | 
चुप | बहुत गुप्त रीति से छिपाकर | 
चुपचाप । 
सञ्ञा पुं० एक प्रकार की मिठाइ 
शुपाल--सशा पुं० देण “गीपाल 
गुपुत्त#--विं० दे० “गुप्त? 
शुप्त-वि० [ सं० ] [ भाव 


गुप्तचर 


शुप्तचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दूत शुमसी-संज्ञा ज्नी० [.फा०्गुंबद ] गुरगी] १. चेला । शिष्य। २, रद | 


जो किसी बात का भेद लेता हो। 
भेदिया । जासूस | | 
शुप्तदान--संज्ञा पुं० [सं०] वह दान 
जिसे देते समय केवल दाता जाने | 
गुप्ता -संज्ञा स्ती» [ सं० ] १. वह 
नाथिका जो प्रेम छिपाने का उद्योग 
करती है । २. रखी हुई स्त्री । सुरेतिन। 
रखेली । 
- उुप्ति-संज्ञा स्री०[ सं० _] १. छिपाने 
| को क्रिया। २. रक्षा करने की क्रिया | 
` ३. कारागार। केदखाना | ४. गुफा | 
५. अहिंसा आदि के योग के अंग | 
यम । 
गुप्ती--संज्ञा स्री० [ सं० गुप्त ] वह 
छड़ी जिसके अंदर किरच या पतली 
तलवार हो । 
गुफा--ज्ञा स्री» [ सं० गुहा ] वह 
गहरा अंधेरा गड्डा जो जमीन या 
। पहाड़ के नीचे दूर तक हो । 
रह गुफ्तगू--छंज्ञा ख्री० [ फा० ] वात- 
चीत | 


शुवरेला-_संश पुं [ हिं० गोवर + 


ऐळा (प्रत्य०) ] एक प्रकार का छोटा . 


कीड़ा | 
गुवार--पंज्ता पुं. [ अ० ] १. गद | 
धूळ | २. मन मं दत्राया हुआ क्रोध 
दःख याद्वष आदि | 
गुबिद$--पंशा पुं० दे० “गोविंद? 
शुब्बारा--संज्ञा पुं० [ हिं० कुप्पा ] 
वह थैली जिसमें गरम इवा या हृळकी 
| गेस भरकर आकाश में उद़ाते हैं | 
2 गुप्--सत्ञा पुं० [ फा० ] १. गप्त | 
छिपा हुआ । २. अप्रसिद्ध । ३. खोया 
हुआ । 


ह (प्रत्य०) ] वह योल सूजन जो मत्ये या 
_ सिर पर चोट ल्गने से होती है । 


शुमटा--संज्ञा पुं० [ सं० गुबा+ठा 
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मकान के ऊपरी माग में सीढी या 
कमरों आदि की छत जो सबसे ऊपर 
उठी हुई होती है। रेल की लाइन के 
किनारे बनी कोठरी । 

शुमना-क्रिश अ० [ फा० गुम ] 
गुम होना । खो जाना | 

रुमनाम-वि० [ फा० ] १. अप्रः 
सिद्ध । अज्ञात | २. जिसमें नाम न 
दिया हो | 


गुमर--संज्ञा पुं. [ फा० गुमान ] १. . 


अभिमान । घमंड । शेखी । २. मन में 
छिपाया हुआ क्रोध या द्वेष आदि । 
गुवार | ३. धीरे धीरे की बात चीत | 
कानाफूसी । 

गुमराह--वि० [ फा० ] १. बुरे मागं 
में चलनेवाला । २. मूला भटका हुभा। 

शुमान-संज्ञा पुं० | फा० ] १. अनु- 
मनं | कयास । २. घमंड | अहंकार । 
गव । ३. लोगों की बुरी धारणा । वद- 
ग॒मानी | 

गुमाना--क्रि० स० दे० “गवना? | 

शुमानी -वि० [ हिं. गुमान | घमंडी । 
अहकारी | गरूर करनेवाला | | 

शुमाश्‍ता--उशा पुं० [ फा० ] बडे 
ब्यापारी की ओर से खरीदने और 
बचने के लिए नियुक्त मनुष्य । एजेंट । 

शुम्मर-संज्ञा पुं० [ फा०्गुत्द ] गुंबद | 
संज्ञा के गुल्म] दे० मरार | 

गुस्मा--वि० | फा० गुम ] चप 
बोळनेवाला | अ 
गुरव, ग रंचा--पंज्ञा दे० 
“गुड़ भा ? | 

शुरं पुं [ सं» गुरुमंत्र | वह 
साधन या क्रिया जिसके करते ही कोई 
काम तुरंत हो जाय 

उ । मूलमंत्र | भेद 
गसज्ञा पुं० दे० “गुरु? 


गरगा--संज्ञा 
0 0-0. Vasishtha द सं. ससग Lt त्री” 


पुं० 


ग 


७. 


नौकर | ३. गुप्तचर | जासूस | | मैः 
गुरगाबी--ज्ञा पुं० [ फा० ] दु 
जूता | | 
शुरची।-संज्ञा सतरी० - [ हिं०गण्च ] | टॅ 
सिकुड़न. | बट | बल | 1 
णुरचौ--संज्ञा स्त्री [ अनु० ] पस | हे 
धीरे धीरे बातें करना । कानाफूसी। | & 
र्‌,रभान- संज्ञा स्री० उलझन। गां गुर 
शुरदा--संज्ञा पुं० [फा० सं० गोद ] | या 
१ रीढ़द्ार जीवों के अंदर का एकक | 
जो कलेजे के निकट होता है | २साह्या। हि 
हिम्मत | ३, एक प्रकार की छोटी वा॥ गुर 
रुरमुख -वि० [ हिंग्गुरु + मुस || प्र 
जिसने गुरु से मत्र लिया हो। दीकषि| है 
ग्‌,रस्मर|-संज्ञा पुं० [ हिं० गुई| रि 
भ्राम | मीठे आमों का वृक्ष | गुर 
ग्‌. रची--वि० [ सं० गवं ] घरंदी। | गुर 
ग रखी --संज्ञा स्री० दे० “गोसी।॥ म 
शुराइ।-- सज्ञा स्त्री ० दे० “गोराई ॥ गुर 
गुराब--सज्ञा पुं० [ देश० ] | भ 
लाद्ने की गाड़ी । शु 
गुरिदाक-संज्ञा पु० [फा० गुं] गो शुः 
गुरिया--संज्ञा स्त्री० [ स० गुर शर 
१,बह दाना या मनका जो मार्श] 0 
एक अंश हो | २ चौकोर या गो ह 
हुआ छोटा टुकड़ा । ३, मछली के र 
की बोटी । FR 
गुरु-वि० [ सं०_ ] १, 5 ह 
आकावरालछा | बड़ा । ३ भा गुर 
वजनी | ३, कठिनता से १ रि 
पचनवाला । ( खाद्य ) पृ 
संज्ञा पुं० [ स० ] [ सत्री० णः 


१, देवताओं के भाच स्य बहत? | 
दस्पति नामक ग्रह । ३.पु्| , || 

४.यशोपवीत संस्कार में गायत्री 

उपदेष्टा| आचापं | ५. करित | 


| शुरुआनो 

| अक्षर | (पिंगल) ८. ब्रह्म । ९, विष्ण । 
| १०, शिव | | 

| गुरुआनी--सशा स्री» [ सं० गुरु+ 
आनी ( प्रत्य० ) ] १. गुरु की स्त्री । 
| २. वह स्री जो शिक्षा देती हो ।| `` ` 
| गुरुआई--संज्ञा स्री [सं० ग॒रु+आई 
( प्रत्य» ) ] १. गुरु का धमं । २. गुरु 
| का काम | ३. चालाकी | धूतता । 

| गुदकुल-संज्ञा पुं० [सं० ] गुरु, आचाय 
या शिक्षक के रहने का स्थान जहां वह 
विद्याथियों को अपने साथ रखकर 
शिक्षा देता हो । 

| युरुच-संज्ञा सत्री ० [ सं० गुडची ] एक 
प्रकार की मोटी बेल जो पेड़ों पर चढ़ती 
है ओर दवा के काम में आती हे । 
गिलोय । 

| गुरुज#--संज्ञा पुं० दे० “गुजं? | 
शुरुजन--संजञा पुं० [ सं० ] बड़े लोग | 
भाता-पता, ओचाय्य आदि । 
शुरुता--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, गुरुव । 
भारीपन। २, महत्त्व बंडप्पन | ३. गरुन, 
गुरुताइ । 

1 शुरुताई%-संज्ञा स्री० दे० “गरुता?? | 
शुरुतोमर--संज्ञा पुं० [ सं०_] एक छंद | 
एरुत्व--संज्ञा पुं० [सं०] १. भारीपन । 
जन | वोझ । २, महत्त्व | बइप्पन । 
ररुत्वकेड्र-संज्ञा पु. [सं०] किसी 
पदाथ में वह बिंदु जिसपर समस्त वस्तु 
झी भार एकत्र और काय्यं करता 
हुभा मानते हॅ | 
शरुत्वाकषण - संज्ञा पुं० 
कषण जिसके द्वारा 
बी पर गिरती हे । 

| को पिया--संज स्री» [स'०] वह 
ह. था पढने पर गुर को दी 


[सं०] वह 
भरी वस्तुएँ 


एरडारा- संज्ञा पुं० [ सं० गुरु+द्वार ] 
1. आवाय्येया गुरु के रहने की जगह। 
ला का मन्दिर | 
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रु रुबिनी* संज्ञा स्री ०.द्‌० “गुर्निणी?? । सुहा०--शुळ खिलना = १. 


गुरुभाई--संज्ञा पुं. [सं० गुए+हिं० 
र | एक ही गरु के शिष्य । 
गुरुमुख--“वि० [ स० गुरु+पुख ] दीक्षित 
जिसने गुरु से मंत्र लिया हो । | 

गुरुसुखो -संज्ञा स्री [ सं० गुरु + 
मुखी ] गुरुनायक की चलाई हुई एक 
प्रकार की लिपि। | 

ग्‌_रुवार-संज्ञा पुं [ सं० ] बृहस्पति 
का दिन । बृहस्पति | बीफे । 

ग रू--संञ्ञा पुं० [ सं० गुरु ] गुरु 
अध्यापक । 
यौ०-गुरू घंटाळ=्बड़ा भारी चालाक। 

ग्‌_रेरना!--क्रि० स० [ सं शुरु = 
बड़ा+देरना ] आँखें फाड़कर देखना | 
घूरना | 

श॒ रेरा#--संज्ञा पुं दे० “गुलेला? 

ग जे-संज्ञा पुं [ फा० ] गदा | 
सोटा | 
यौं०--गुजंबर्दार- गदाधारी सैनिक । 
संज्ञा पुं० दे० “बुज? | 

ग. जर--संश्ञा पुं० [ सं० | १. गुज- 
रात देश। गुजरात देश का 
निवासी । ३. गूजर । 

ग जेरी--सज्ञा ख्री० .[ सं | १ 
गुजरात देश की स्री । २. भेख 
राग को स्री । ( रागिनी ) 

शुराना-क्रिश अ० [ अनु० ] १ 
डराने के लिये घुर घुर की तरह गंभोर 
शब्द करना ( जैसे कुचे, बिल्ली करते 
हैं ) । २. क्रोध या अभिमान में केश 
स्वर से बोलना । 

शुर्विणी--वि० स्री० [सं०] गर्भवती | 
गुर्वी-वि० ज्ली० [ सं० ] १. बढ़ा। 
भारी । २. प्रधान । मुख्य । ३. गौरव 
झाली । ४. गर्मबती । 
सज्ञा स्री० गुरु की पत्नी | . 

गुल -संशञा पुं० [ फा० 


: फूल लगते हैं। 
. ग्‌.लगपाड़ा-संशा पुं० | 


गलगपाड़ों 


विचित्र 
घटना होना । २. बखेड़ा खड़ा होना | 
३. पशञ्चुओं के शारीर में फूल के, | 
आकार का भिन्न रंग का गोळ 
दाग | ४. वह गड्ढा जो गाली 
में हसने आदि के समय पड़ता है | 
शरीर पर गरम धातु से दागने से 
पड़ा हुआ चिह। दाग | छाप | ६. 
दीपक में बची का वह अंश जो जलकर 
उभर आता है। 

सुहा ०-( चिराग) गुल करना = 
( चिराग ) बुझाना या ठडा करना | 
७. तमाकू फा जला हुआ अंच्च। 
जद्ठा । ८. किसी चीज पर चना हुआ. 
भिन्न रंग का कोई निशान । 8. 
जलता हुआ कोयला ( 

संज्ञा पुं कनपटी | 

ग्‌,ख-रंशा पुं. [ फा० ] शोर | 
हल्ला । 

ग लथञ्नब्बास--संज्ञा पुं० [ फा० गुल 
+ अ० अश्रब्बास ] एक पौधा जिसमें 
बरसात के दिनों में लाळ या पीले. 
रंग के फूल लगते हैं। गुलाबॉस । 

ग्‌.लकंदू--सशा पु० [ फा० ] मिश्री 
या चानी में मिलाकर धूप मे सिझाई हुई 
गुलाब के फूलों की पॅखरियाँ. जिनका 
व्यवहार प्रायः दस्त साफ लाने के 
लिये हांता है । 

ग लकारी-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] बेल- 
बूटे का कास | CF 

ग्‌ लकेश--संज्ञा पुं० [ फा० गुळ + 
केश ] सुगंकेश का पौधा या फल 
जटाधारी । | 

ग_खखैरू-संज्ञा पुं० [ फ़ा० 
खैरू ] एक पौधा जिसमें नीले 
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खुलशुल 


ग लगल--वि० [ हिं 
नरम | मुलायम । कोमल | 

रा लगला--संज्ञा पुं० दे० “गुलगुल” 
संज्ञा पुं [ हिं गोळ + गोला ] १ 
एक मोठा पकवान । २. कनपटी । 
गंडस्थल । 

ग लगलाना'- [० स० [ हिं० युऽ- 
"ल | गद्दार चाज का द्वा यां मळ- 
कर मुलायम करना । 

ग लगोथना-ंज्ञा पुं» [ हिं० गुल- 
गुल + तन | ऐसा नाटा मोटा आदमी 
जिसके गाळ आदि भंग खूब फूले 
हुए दा । 

ग लचनाक- क्रि) स? दे० “गुल- 
नाना” । 

र लचा-पज्ञा पुं ¦ दिं० गाल ] 

रे से प्रेमपूवक गाछों पर किया हुआ 
हाथ का आघात । 

ग_लचोना, गुलचियाना1[#--क्रि० 
स० [ हिँ शुल्चा+ना ] गुल्चा 


' मारना । 
रही ग लछुरा-पंत्ता पुं [ हिं गोली + 
| छरा ] वह भोग विरस या चैन जो 
हुत स्वच्छंदतापूवक ओर अनुचित 
म रीति से किया जाय । 
» गं लजार--संज्ञा पुं० [ फा० ] वाग | 
| 


गुल्णुला ] 


बाटिका । 
वि० हरभरा । आनंद ओर शोभा- 
0» युक्त | 
_ ग_.लकटी-संज्ञा ज्री० [ हिं० गोल + 
. स॒० रूट 5 जमाव ] १. उल्झन की 
गॉठ । २. सिकुड़न | शिकन | 
ग लथी-संशा ली० [ हिं० गोल+सं० 
2. अस्थि] १. पानी ऐसा पतली वस्तुश्रों 
___ के गाढे होकर स्थान स्थान पर जमने 
से वनी हुई गुठली या गोली । २. मांस 
लाठ ४...) 
द्स्ता-तंश पुं० [ फ़ा० || सुंदर 
` चिया का एकम बचा 


समूह । शुच्छा | 
रा लदाउदो -पंत्ञ। स्त्री ० [फा० गुल + 
दाऊदी ] एक छोटा पौधा जो सुंदर 


गुच्छेदार फूलों के लिए लगाया जाता. 


है। 
ग्‌ लदान--संज्ञा पुं० [ फा० ] गुल- 
दस्ता रखने का पात्र । 
ग्‌,लदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] १. एक 
प्रकार का कबूतर । २. एक प्रकार का 
कशीदा । 
वि० दे० “फलदार” | 
ग_खडुपहरिया--संज्ञा पुं० [. फा० 


गल +हिं० दुपहरिया ] एक छोटा 
सीधा पौधा जिसमें कटोरे के आकार के 


गहरे लाल रंग के सुदर फूल लगते हैं। 


ग्‌,लनार-संज्ञा पुं० [फा०] १. 
अनार का फूछ। २. अनार के फूल 


का सा गहरा लाळ रंग । 

ग्‌.लवकाचलो-पंज्ञ ख्री० | फा० 
रुळ + सं० बकावली ] हल्दी की जाति 
का एक पौधा जिसमें सफेद सुगंधित 
फूल लगते हैं । 

ग्‌,लबद्न-संज्ञा पुं० [ फो० ] एक 
प्रकार का घारादार रेशमी कपड़ा | 

ग.लमेहदी -संज्ञा पुं. [फा० गुल + 
हिं० मेंहदी | ए$ प्रकार के फूल का 
पोधा । 

ग्‌.लमेख--संज्ञा पुं० [ फा० ] बह 
कील जिसका सिरा गोळ होता है | 
फुलिया | र 

गुलल्लाला--संज्ञा पुं० [ फा० ] १ 
एक प्रक.र का पाधा । २. इस पोघेका 
फूल] , 

गुलशन--संज्ञा पु [ फा० ] वाटिका । 
बाग | 

ग_लशब्वो--संज्ञा स्री" [ फा ] लह- 
सुन से मिटता-बुल्ता एक छोरा पौधा | 
रजनीगंधा । सुगधरा । सुगंधिराज् | 

गूलहजाराफ ei RC क्रा#.] एक 


` प्रकार का गुललाला । 


` युलाबजाशुन--पंज्ञा पुं [६ 


` एक प्रक/र की लाळ बुकनी या १. 


गणुलाब--संज्ञा पुं. [ फा०] १ 
झाडू. या कटीला पोंधा जिसमे 
सुंदर सुगंधित फूल लगते हे | २. 
जल । । 


गुलाब+ हिं० जामुन ] १. एक पिता 
२. एक पेड़ जिसका “स्वादिष्ठ फ़ 
३५ के बराबर पर कुछ चपय हेर 
| 
शुल्लावपाश--संज्ञा पुं० [ हिंग्गुश 
+ फा० पाश ] झारी के आकार $ 
एक लंबा पात्र जिसमें गुलाबजह प 
कर छिड़कते हैं | 
ुलाववाड़ी--संज्ञा स्री० [शुम 
+ हिंग बाड़ी ] वह आमोद याउ 
जिसमें कोई स्थान गुळाब के एने । 
सजाया जाता है। |. 
शुलाबा-संज्ञा पुं. [फा०] $ 
प्रकार का बरतन | 
गुलाबी --वि० [ फा० ] १. गश 
रंग का । २. गुलाब संबंधी । १. गर्ग 
जल से बसाया हुआ | ४ 
केम । हलका । 
संज्ञा पुं १. एक प्रकार का 
लाल रंग | 3 
गुलाम-संज्ञा पुं [ अ० ] ¦ 
छिया हुआ दास । खरीदा हुआ न 
२. साधारण सेवक । नौकर | 
गुलामी--संज्ञा तली [ भश 
+ इई० ( प्रत्य ):] १ गुर 
भाव | दासत्व । २. सेवा | नौकरी || 
पराधीनता । परतंत्रता । | 
शुलाल़-संज्ञा पु० [ फा० 


ss ८4 | ¢| >] As 2 AG (८4 of 
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४.३ bn Sie 0 | 


हिंदू होली के दिनों में ए ® 

चेहरों पर मलते है। 
गुलाला--पंज्ञा पुं०'दे० | 
गुलिर्ताँ-संश्ञांपुं० 


| इद 


ह [ फा० ] १. लंबी 
--संज्ञा पुं) [ फा० 

हा, एक बालिस्त चोड़ी पट्टी 
जो सरदी से बचने के लिए, सिर, गले 
या कानों पर लपेटते हैं । २. गले का 
एक गहना । 

गुलेनार-संशा पुं० दे “गुळनार” | 
गुलेल--संज्ञा -स्री० [ फा० गिळू ] 
वह कमान जिससे मिट्टी की गोलियों 
चलाई जाती हैं । 

गुलेला-संज्ञा पु० [ फा० गुळूला | १. 
मिट्टी की गोळी जिसको गुलेल से फेंक 
कर चिड़ियों का शिकार किया. जाता है। 

गुलेल | 

गुल्फ-संशा पुं० [ सं० ै एड़ी पर 

की गाँठ । _ 


पौधा जो एक जड़ से कई होकर निकले 
और जिसमें कड़ी. छकड़ी या डंठल न 
हो | जैसे, ईंख, शर आंदि । २. सेना 
का एक समुदाय जिसमें ९. हाथी 
९, रथ, २७ घोड़े और ४4 पैदल होते 
है | ३. पेट का एक रोग | 
शुएलक- संज्ञा स्री० दे” “गोलक” | 
शुर्ता--पंज्ञा पुं० [ ६० गोला | मिट्टी 


सा पुं [अ० गुल ] शोर । हल्ला । 
सज्ञा पु० दे० “गुलेल” | | 
शुल्लाला--सज्ञा पु० [ फा० गुले 
छाल; | “एक प्रकार “का लाल फूल 
जिसका पौधा पोस्ते के पौधे के समान 
‘|. होता हैं। ` 
Nh शुएत्ती संज्ञा स्ती [्‌ सं० गुलिका मः 
|  शुठळी ] १, फल की गुठळी । २. महुए 


छोटा . उकड़ा जिसका पेटा 
|| . ल 


शुल्म--संज्ञा पुं०- [ सं० ] १. ऐसा; 


र बनी हुई गोली. जो गुलेल से फेंकते 


की गुठळी । ३. किसी वस्तु का. कोई. 


गोड दो। A 
४, छेत्त बद नग च स्तर 
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गुल्लोडंडा- संज्ञा पुं० [ हिं० गुली 
+ डंडा ] लड़कों का एक प्रसिद्ध खेळ 
जो एक गुल्ली और एक डंडे से खेला 
जाता है| 
रुवाक-संज्ञा पु० [ सं० ] सुपारी । 
गुवाल--संज्ञा पुं दे० “खाल” | 
गुविदर्क--संज्ञा पुं दे० “गोविंद” | 
गुसाँई-संज्ञा पुं० दे०.“गोसाई” । 
गुसा%-संज्ञा पुं दे० “गुस्सा? | 
शुस्ताख--वि० [ फा० ] बड़ों का 
संकोच.न रखनेत्राला । धृष्ट। अशा- 
लीन | अशिष्ट | 
मुस्ताखी--संज्ञा त्री ० [फा०] धृष्टता । 
ढिठाई | अशिष्ट्रता । वेअदबी | 
शुस्ल--संज्ञा . पुं. [ अ० | स्नान | 
नहाना। 
गुस्लेखाना--संज्ञा पु० | अ० गुस्ल + 
फा० खाना ] स्नानागार । नहाने का 
घर | . 
गुस्सा-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० 
गस्सावर, गुस्सैल ] क्रोध । कोप । रिस। 
मुहा०- गुस्सा उतरना या निकलना = 
क्रोध शांत होना । ( किसी पर ) गुस्सा 
उतारना = क्रोध में जो इच्छा हो, उसे 
पूर्ण करना । अपने कोप का फल 
चलाना । गस्सा चढ़ना = क्रोध का 
आवेश होना | 
--वि० [ अ० गुस्सा+ हिं० 
ऐल ( प्रत्य० ) ] जिस जल्दी क्रोध 
आवे | ग॒श्सावर्‌ । 
गुह--संशा पु०[ सं० ] १. कार्तिकेय | 
२. अश्व । घोड़ा । ३. विष्णु का एक 
[म । ४. निषाद जाति का एक 


नायक जो राम का मित्र था । ५. गुफ़ा | 


६. हृदय | 
{संज्ञा पुं० [ सं० गुह्य ] गूह । मेळा । 
शुहना|८क्रिं० स० 


दे० “गूथना?? | त 
- ड 


हिं० गहार ] गूज ं 


गूजना 

गुहवाना-क्रि० स० [ हिं० गहना 
का प्रे० ] गुहने का काम करवाना । 
गुधवाना । 

शुहांजनी--संज्ञा ख्री० [ सं० गुह्य + 
अंजन ] आँख की पलक पर दोनेवारी 
फुड़िया । विलनी । 

गुहा--संज्ञा खत्री [ सं०] गुफा। 

.कंद्रा। ` 

रुहाई-संज्ञा त्री [ हिं गुहाना ] 
१. गहने की क्रिया, ढंग या भांव। 
२. गहने की मजदूरी । 

शुहार-सञ्चा स्री० [ सं० गो + इार ] 
रक्षा के लिए पुकार । दोहाइ । 

शुहेरा-संज्ञा पुं० [सं० गोधा] गोह | 
संज्ञा पुं० [हिं० गहना+एरा (प्रत्य०) ] 
चाँदी-सोने की मालाएँ आदि गहने: 

चाळा | पटेहरा | 

शुह्देरी - संज्ञा. ज्ली० [? ] आँख की 
पलक की फुंसी । बिळनी | 

शुद्य-वि० [ सं° ] २. गुप्त। छिपा 
हुआ । पोशीदा । २. गोपनीय । छिपाने 
योग्य । २. गूढ़। जिसका तात्य सहज 
मेन खुले । 

शुह्यक--संज्ञा पुं० [ स° ] वे यक्ष जो 
कुवेर के खजानों की रक्षा करतेहे। _ 
गुह्मपति--संशा पुं> [ सं० ] कुवेर । . 
गूँगा-वि० [ फा० गूँग = जो बोळ 
न सके ][ स्रौ० गंगी ] जो बोल न 
सके । जिसे वाणी न हो । मूक | 


गूँज़--संशा री | सं० गः क 
भौरो के शूँजने का शब्द । कलध्वनि 


ww 
गूँथना 


करना । गुजारना। २. प्रतिध्वनित 
होना । शब्द से व्याप्त होना । 
शूना _क्रि० स० दे० “गू धना” | 
गूँचचना_ क्रिश स० [सं० गुध =क्रीड़ा] 
पानी में सानकर हाथों से दबाना या 
मरना । माइना ।मसलना । 
क्रि स० [ सं० गुफन ] गूथना | 
पिरोना । 
गूजर-संज्ञा पुं [सं० गुजर ] [ त्री? 
गूजरी, गुजरिया ] अहीरो को एक 
जाति । ग्त्राला । 
गूजरी-संशा स्री [ सं० गुजरी ] १. 
गूजर जाति की स्री । खालिन । २. पैर 
में पहनने का एक जेवर। ३. एक 
रागिनी । 
गूभा--संज्ञा पुं० [ सं० गुह्यक ][ स्री० 
गझिया] १. गोझा। वडी पिराक ।† २. 
फलों के भीतर का रेशा । 
गूढु--वि० [ सं० ] १. गु्त। छिपा 
हुआ । २. जिसमें बहुत-सा अभिप्राय 
छिपा हो । अभिप्राय-गर्भित । गंभीर । 
३. जिसका आशय जल्दी समझ में न 
आवे । कठिन । 
गूढ़गेह#--संज्ञा पुं०दे० “यज्ञाला? 
गूढ़ता-संत्ञा ख्री० [सं ] १. ग॒प्तता । 
छिपाव । २. कठिनता । 
गूढ़ पुरुष--संज्ञा पुं० [ सं० ] जावूस | 
गूढ़ोकित-संजञा स्री० [सं] एक अलं- 
कार जिसमें कोई गुप्त वात किसी दूसरे के 
‹ ऊपर छोड किकी तीसरे के प्रति कही 
जाती है । 
 आढ़ोत्तर- संज्ञा पुं० [सं० ] वह काव्या- 
लकार जिसमें प्रश्‍न का उत्तर कोई गूढ़ 
` अभिप्राय या मतलब लिए हुए दिया 
_ जाता है । 
र गूथना' ए-क्रि० स० [ सं० ग्रंथन ग] १, 


/ 
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टाँकना । 

शूदड़-संज्ञा पुं [ हिं० गूथना ] [ सन्री० 
गूदड़ी ] चिथड़ा। फटा पुराना कपड़ा । 

गूदा- संज्ञ पुं [सं० गुप्त ] [ स्री 
गूदी ] १. फळ के भीतर का वह श्रं 
जिसमें रस आदि रहता है। २. भेजा | 
मग्ज। खोपड़ी का सार भाग। ३. 
सींगी । गिरी | 

शून - संज्ञा स्री० [सं० गुण ] वह रस्सी 
जिससे नाव खींचते हैं । 

गूनीः--संज्ञा स्री० दे० “गोनी” | 

गूमा-संशा पुं० [ सं० कुंभा ] एक 
छोटा पौधा । द्रोणपुष्पी । 

गूखर--संशा पुं० [ सं० उदु वर? ] 
बटवर्ग का एक बड़ा पेड जिसमें लड्‌ डू 
के से गोल फल लगते हैं | उदं बर। 
ऊमर | 

मुद्दा०--गूलर का फूल्-वह जो कमी 
देखने में न आवे । दुलभ व्यक्ति या 
वस्तु | - 

गूह--संज्ञा पुं० [ सं० गुह्य ] गलीज | 
मळ | मैला | विष्ठा । 

ग्रश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गिद्ध | 
२. जटायु, संपाति आदि पौराणिक पक्षी | 

युहृ-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० गद्दी ] 
१. घर | मकान । निवास-स्थान | २. 
कुटुंब | वंश | 

ग्रहमजञात -संज्ञा पुं [ सं० ] वह दास 
जो घर की दासी से पैदा हो । घर- 
जाया | 

ग्रहप, ग्रहपति--संज्ञा पुं० [ सं ] 
[ स्री० गृहपत्नी ] १. घर का मालिक | 
२. अग्नि। ` | 

ग्रह-मंची--संज्ञा पुंग्दे० “यृहू-सचिव? | 

शृह्दयुद्ध-संज्ञा पुं० [सं०] १. घर 
के भीतर का झगडा | २. किसी देश के 
भीतर ही आपस में होनेवाळी लडाई | 

ग्रइ-सचिव--संजञा पुं, [ स०.] राज्य 

का वह मंत्री जो देश की “भीतरी बातों 
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गे . व 
की व्यवस्था करता हो । 
ग्रहस्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ]१. ह 
के उपरांत विवाह करके : दूसरे झग 
में रहनेवाला व्यक्ति । ज्येष्ठाभ्रमी | १ 
घरबारवाला । चाळच्चोंवाला याद 
1३. वड जिसके यहाँ खेती होती हे। 
ग्रहस्थाश्रस--संश्ञा पुं० [ सं. ] ता 
आश्रमों में से दूसरा आश्रम बि 
लोग विवाह करके रहते और पग्र 
काम-काज देखते हैं। 1 
ग्रहस्थी- संज्ञा स्त्री० [ सं० गुहस्य 
(प्रत्य०) ].१.णहस्थाश्रम । ग्रहस्यग्र 
कत्त ब्य | २. घरबार । गहःव्यवस्या|| . 
३. कुटुंब | लड़के वाले । ४. पर झ 
सामान | माळ-असत्राच । ९. ख 
बारी । 
ग्रहिणी--6ुज्ञा ख्री० [ सं० ] ११ 
की मालिक्रिन । २. मार्यो | ख्री। 
शृद्दी-संज्ञा पुं० [ सं० गहिन ]|[ सर 
ग्रहिणी ] १. गहस्थ । गरहस्याभमी। 
२. यात्री । ( भडुरों की बोली ) 
ग्रहीत--वि० [ सं० ] [स्री गी 
१. जो ग्रहण किया गया दो | सी 
२ “लिया, पकडा या रखा हुंमा | 


आश्रित | 
गहा--वि० [ सं० ] गहः संबंधी | न गे 
ग्रह्मसूञ--संज्ञा पुं० [ सं°] वह | गैर 
पद्धति जिसके अनुसार हर ` | शेड 
मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि ० | ३ 
करते हैं । ह... 
रांठी-संज्ा स्री० [ सं० ष्टि ] १ शेय | 
'कंद | 7” 
गेंडा संज्ञा पुं० [ सं० ब] हू 


ऊख के ऊपर का पत्ता | बगी ib. 
संज्ञा पुं० [ सं० गोष्ठ] घेरा। अ. 
गेंडूना--क्रिम स० [ हिर गड 
खेतों को मेंड़ से घेरंकर हंद * 
२. अन्न रखने के लिये गेंडे « 
३. घेरना | गोंठना। : | 


गेइली- संशा स्त्री० [ स० कुंडली ] 
कुंडल | फेटा | जसे --साँप की गंडली। 
शेड़ा-संजा पुं० [ सं० कांड ] १. इख 
के ऊपर के पचे | अगोरी । २. इंख | 
गन्ना । 
गंहुआ-संज्ञा पुं [ 4° गंडुक= 
तकिया ] १. तकिया । सिरहाना.। २ 
. ` बढ़ा गेंद | 
गेंडुरी-संज्ञा स्री० [ सं० कु डछी ] १ 
रस्सी का बना हुआ मेंडरा जिसपर घड़ा 
रखते हैं | इंडुरी । बिंडवा । २. फोटा । 
कुडली। ३. साँपों का कु डलाकार 
बैठना । 
गेद--संज्ञा पुं० [ सं० गेंडुऊ, कंदुक ] 
१: कपडे, ' रबर या चमड़े का गोला 
जिससे लड़के खेलते हे । कंदुक | २ 
कालिब । कंलबत | 
गेंद-तड़ी--संशञा स्री० [ हिं० गेंद+तंड़ 
(अनु०) ] वह खेल जिसमें छड़के एक 
दूसरे को गेंद से मारते हैं। 
ग्रदवा|--सं्ञा पुं. [ सं० गेंडक 
किया | 51 ! 


गेदा--संश्ञा पुं. [ हिं० गेंदा ] एक 
रेदुक+- संज्ञा पुं० [ संर गेंडक ] गेंद । 
(संज्ञ! पुं. [ सं० गेंडंक ] 
मा । उसीसा | तकिया । गोल 
तकिया | ` . 
द्र (क्रि स० [ सं० गंडंस्चिह्द | 
गंडा ] १. लकीर से घेरना-।.२ 
ह भा करना । चारों ओर घूमना | 
० [ सं० ] गाने के लायक | 
° स० [सं० गलन या 
गिरण] १. गिराना । नीचे डालना । २ 
_ "गो | उँडेलना । ३. डालना । 


हर गेरू केर्‌ग का | मट्मैलपन येला 
„ ९. गेरूमें रगा हुआ । गैरिक । 


पोधा जिसमें पीले रंग के फूल लगते हैं। ज्ञे 


गैदभा-वि० [हिं० गेरू+भा (प्रत्य०) ]. 
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जोगिया । भगवा । 

गेरुई--संज्ञा स्री» [ हिं० गेरू ] चेत 
की फसळ का एक रोग। _ 

गेरू -संश्ा स्री० [ सं० रावेर ] एक 
प्रकार की लाळ: कड़ी मिट्टी जो खानों 

' से निकलती है । गिरंमाटी । गैँरिक। 

गेह--संज्ञा पुं० [ सं० गृह ] घर | 
मकान । 

शोहनी#-संज्ञा स्रो [ हिं गेह ] 
गृहिणी । 

रोही#--संज्ञा पुं [ हिं गेह ] [ त्री 
रोहिनी ] णहस्थ । 

रोहुँअन-संज्ञा पुं० [ हिं० गेहूँ ] मट- 
मैले रंग का एक अत्यंत विषधर फन 
दार साँप | 

गेईँआ--वि० [ हिं गेहूँ ] गेहूँ के 
रग का | वादामी | 

गेहूँ--संज्ञा पुं० [ सं० गोधूम. | एक 
प्रसिद्ध अत्नाज . जिसके: चूण की रोटी 
बनती इँ | 

खेंडा-संज्ञा पुं [सं० गंडक ] मैंसे के 

आकार का एक पशु. जो ऐसे दलदलों 

और कछारों में रहता है जहाँ, जंगळ 

हाता ह | "] 

शैन#--सत्ञा पुं० [ सं गमनं ] गेल। 
माग । 
ऋसं पुं० दे० “गगन” | 

शैनी--संज्ञा स्री दे० “खंता । 
वि०[ सं० गमन | चल्नेवाली । 

गेब--संज्ञा पुं० [्‌ अ] परोक्ष | वह जो 
सामने न दो । परे 38 1 


गेबर#--संज्ञा पुं०[ सं० गजवर ] १ 


बड़ा हाथी २.एक प्रकार की चिड़िया। रास्ता। . 


गण 


२. अजनबी | अपने कुटुंब या समांज 
से बाहर का (व्यक्ति) । पराया । ३. 
विरुद्ध अथवाची यां निषेध वोचंक 
शब्द । जैसे-गैर मुमकिन, गेरहाजिर । 
गेर-- संज्ञा स्त्री [ अ० ] अत्याचार | 
अंधेर । ; 
गैरजिम्मेदार-वि० [ अ०+फ्रां ] 
[ संज्ञा गेरजिम्मेदारी | अपनी जिम्मे- 
दारी न समझनेवाला । 
गेरत--संज्ञा स्री [ श्रः ] लज्जा। 
इया। - 
गेरमनकूला--वि० [ अ० ] जिसे एक 
स्थान से उठाकर दुसरे स्यान पर छे 
न जा सक । स्थिर) अचळ | 
शैरमांमली-वि० [ अ० ] असाधाः 
रण । 
गेर-मिसिल-वि० [ अ० ] १-श्रचुः 
चित । २. वेसिळसिले । 
शैरमनासिब--वि० [ अ° ] -अनुः 
चित | ५ 
गैरसमकिन--वि० [ अ० ] असंभव । 
गैरवाजिब--वि० [ अ० ] अयोग्य । 
अनुचित । 0090 
गैर-सरकारी--वि० [ अ०्फफ़ां] 
जो सरकारी न हो | 


* शैरद्दाजिर--वि० [ अ० ] अतुपस्यित| 


गैरहाजिरी--संशा खरी" [ अ० |] 
अनुपस्थिति । ` प 
शैरिक--संज्ञा पुं० [ सं० |] १. गे । 
२. सोना । 
गेल--संजा छी० [ हिँ० गळी ] साग | | 


ते्री--वि० [ अ गेब ] १: गुप्त। गोइडू--संज्ञा पुं० [ हि गावि ढ़ 


छिपा हुआ । २. अननबी । अज्ञात | 
गैयर#--संशा पुं० [ स० गेजवर |] 
हथा | ; 


गै कट -वि० * [ र म! रे 


गाँव के आसपास की जमीन । 
गोठ--पंशा स््री० [ सं० 
की लपेट डोया कमर पर 


कर दैना | -२. गोसे या पुवे की कोर 
को मोड़ मोड़कर उमड़ी हुई लड़ी के . देनेवाले पञ्च | १३, जीभ। जबान । 
: रूप में करना । 

, क्रि० स० [ स० गोष्ठ ] चारों ओर से 
चेरना । ड 
शोड्--संज्ञा पुंः [ सं° गोंड ] १. 
एक जाति जो मध्य प्रदेश में पाई 
- खाती है । २. वंग ग्रोर भुवनेश्वर के 

चीच का देश । 
गोडरा-संज्ञा पुं० [ सं० कुंडल ] 
[ ्री० गोंडरी ] १. लोहे का मंडरा 
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नामक शिवगण । ३. घोडा |. ४ 
सूर्य | ५. चंद्रमा । ६. वाण | तीर | 


१०. वञ्च । ११. शब्द्‌ । १२. नो 
का अंक । ४ 

अव्य० [ फा० ] यद्रपि । 
यौं०--गोकि = यद्यपि । गो.। 

प्रत्य० [फ़ा०] कहनेवाला । (यौ में ) 


जिसपर सोट का चरसा लटकता दै। गोइंठा-संज्ञा पुं? [सं० गो+विष्ठा ] गोखा--संज्ञा पुं दे० “झरोख” || 
२. कुडछ के आकार की. वस्तु। इंधन के लिये सुखाया हुआ गोवर । गोग्रास--संज्ञा पुं० [ सं० | 


भड़रा । ३. गोळ घेरा । उपला | कंडा । गोहरा। , . 
गोड़ा--संज्ञा पुं. [ सं० गोष्ठ ] १. गोइंदा-संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] गुप्त 
चाड़ा । घेरा हुआ स्थान.। ( विशेषकर भेदिया । गुस्तचर । जासूस । 
_चोपायों के लिये । ) २. पुरा । गाँव । गोइ-संज्ञा पुं० दे० “गोय” । 
खेडा । 
शगोद्‌्--संज्ञा पुं. [सं० कुंदुर या .निया ] खाथ में रहनेवाला । साथी । 
हिं० गदा ] पेड़ों के तने से निकला सहचर | 


हुआ चिपचिपा या ल्सदार पसेव । गोई--संज्ञा स्री० दे० “गोइयाँ।?. गोज्ञ-संज्ञा पुं [ फ्रा० ] अपान 
गो-कन्या--संज्ञा स्री० [ सं० ] काम- 


, लासा | नियांस | 
थो ०--गोंददानी = वह वरतन जिसमें घेनु । 
गोंद भिगोकर रखा रहे । 


। 


गोद्री--संज्ञा त्री० [ स० रुंद्रा ] १. २. इस स्थान में स्थापित शिवमूर्ति । 


पानी में होनेवाडी एक घास | २. इस वि० [ सं० ]गऊ के से लंवे कानवाला।| छट्ठ | डं 
गोकणीं--संज्ञा ज्री० [ सं० ] एक गोभनवटा--संज्ञा स्त्री? [. क 


घास की बनी हुई चटाई । 

गांदी--संज्ा ज्री० [ सं० गोवंदिनी= लता । मुरइरी | चुरनहार । 
प्रियंगु ] १. मौछसिरी की तरह का गोकुल--संज्ञा पुं० | सं० 
एक पेड़-। २. इंगुदी । हिंगोट । 

गो--संशा जी० [6० ] १. गाय। 


| मला क का शब्द सुन पड़े । २. छोटा कोस | 
जननी । हुहु सं? गोरू” | 


१२. बकरी, भैस, मेडी इत्यादि दूध गोखग--सज्ञा पुं० [ सं० ] स्का! 


संज्ञा पुं [ सं० ] १. वैल । २.-नंदी गोखरू-संज्ञा पुं० [ सं‘ गोलुर]| 
७. आकाश | ८. स्वर्ग | ६. जळ | | 


ओर ब.दले के तारों से गूथकर आ 


गोचर--संज्ञा पुं० [ सं० ] t | 
गोइयाँ--छंशा पुं० स्त्री० [ हिं० गोह- 


गोजर- संज्ञा पुं» [ सं० खर्ज 
परा गोऊ*--वि० [ हिं गोना +ऊ खजूरा | ५, ६ 
ऐदपंजीरी-संज्ञा स््री० [ हिं० गोंद (प्रत्य०) ] चुरानेवाला | छिपानेवाला | गोजई--संज्ञा स्री० [ दिर र 
+ पॅजीरी ] गोंद मिछो हुई पँजीरी गोकण-संशा पुं. [ सं. ]१. हिंदुओं एक में मिला हुआ गेहूँ और 
जिसे प्रसूता स्त्रियों को खिळाते हैं। का एक चेव क्षेत्र जो मलाबार में है । गोजी--रंजञा ख्ी० [सं० गवार 


hr ] १. गौमं गोका -संशञा पुं [ सं० यु 
का झुंड | गो- समूह | २. गोशाला | . अल्मा० गोझिया, .गुझिया ] “<॥ 


३. एक प्राचीन गाँव जो वर्तमान मथुरा नामक पकवान । पिराक | “| 


[ सं° गोमक्रोश ] जेब | खळीता । 
१. उतनी दूरी जहाँ तक गाय के बोलने गोट--संशा ख्री० [.सं० 


वह पट्टी या फीता जि 


रहनेवाले पशु । जानवर | 


एक प्रकार का क्षुण जिसमें चो! 
आकार के कडे ओर कॅटीले फ छा 
हैं । २. घातु के गोल केटीले छो 
प्रायः हाथियों को पकड़ने के लिये उतर 
रास्ते में फेला दिए जाते हैं। १.) 


हुआ एक साज | ४. कड़े के बा 
का एक.आ।भूषण । 


अन्न का वह थोड़ा सा भांग जो मेर 
या श्राद्वादिक के आरंभ में गो हे 
निकाला जाता है । 


विषय जिसका ज्ञान इन्द्रियो 
सके । २. गोओं के चरने काला! 
चरागाह | चरी । | 


पाद्‌ | 


जल हि 
- Fs 


गौ हॉकने की लकड़ी । २. वढी 
स्त्रियों की साड़ी का ,अंचर्ल | 


प्रकार की कँटीली घास । > | 


के किनारे लगाते दै, 


गीटां 
किसी प्रकार का किनारा | 
संज्ञा ज्जी० [्‌ सं० गोष्ठी ] मंडली | 
गोष्ठी। | विल: 
संज्ञा स्री० [ सं० ग्‌ट्क ] चोपड़ का 
मोहरा | नरद । गोटी । 
गोटा-संज्ञा पुं. [ हिं गोट ] १. 
बादले का बुना हुआ पतला फीता जो 
कपड़ों के किनारे परं लगाया जाता दै | 
२. धनिया की सादी या सुनी हुई गिरी । 
३ छोटे ठुकड़ों में कतरी और एक में 
मिळी इलायची, सुपारी ओ खरवूजे 
बादाम की गिरी | ४. सखा हुआ मल। 
कंडी । सुद्दा । 
| गोटी-संज्ञा ल्ली० [ सं० गुटिका ] १. 
कॅकड' गेरू, पत्थर इत्यादि का छोटा गोल 
उकडा जिससे लड़के अनेक प्रकार के 
खेल खेळते हैं। २. चौपड़ खेलने का 


से खेला जाता-है। ४. लाभ का आयो: 
शि जन |. | ; 
| सुंदा०-गोटी जमना या बैठना = १ 
` यक्त सफळ होना। २. आमदनी की 
मरत होना | 
“सका स्री० -[ सं० गोष्ठ ] १ 
गाश।छा | गोस्थान | २. गोष्ठी । श्राद्ध । 
३. सैर | 


संश पुं" [सं० गम, गो ] 


गोडूइत - संज्ञा पु० 
प्रत्न) ] 
१. ० स०[ हिं कोड़नां ] 
| ह खोद्ना ओर उलट पुलट देना 
। का वह पोली और भुरभुरी हो जाय। 


[ हिं गोइंड+ऐत 
गाँव में पहरा देनेवाला 


पव पेश पु० 
र ग आदि का पाया । २. घोडिया । 


॥३-तंशा पुं० | हिं० गोडना ] 
ने की क्रिया थां मजवरी । 


मोहरा । नरद । ३. एक खेल जो गोटियों ; 


[्‌ हर गोड ] १, ; तम्ब धु न ] प अ 
वत्म ` 
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गोड़ांना-क्रिश स० [ हिं० गोडना का 
प्रे, | गोड़ने का काम दसरे मे कर'ना | 

रोड़ापाई-संज्ञा त्री० [ हिं» गोड+ 
पाइ=जुलाहों का ढाँचा] वार बार आना- 
जाना । Ee 


` गोड़ारी--संज्ञ त्री० [ हिं» गोइऱ्पैर 


+आरी (प्रत्य०) ] १. पलंग आदि का 
वह भांग जिधर पैर रहता है । पैताना । 
२. जूता 

गोड़ियो--संश स््री० [ हिं० गोड ] 
छोटा पैर । 

गोड़ी--संज्ञा जी० [ हिं गोटी ] लाम 
का आयोजन । गोटी । FF 
क्रिश अ० जमना। बैठना । वैठांना । 

गोणी--संज्ञा ज्री० [ सं० ] १. टाट का 
दोहरा बोरा । गोन। २. एक पुरानी 
माप | 

गोत--संज्ञा पुं० [सं० गोत्र] १. कुल । 
वैश | खांदान। ` २: समूहृ । ` जत्था। 
गरोह | 


` गोतम--संज्ञा पुं» [ सं० ] एक ऋषि। 


गातमी-संज्ञा ख्री० [ सं° ] गोतम 
ऋषि की त्री । अहल्या | 


गोता संज्ञा पुं०[ भ° ] डूबने की 


क्रिया | डब्बी । 

मद्दां०--गोता खाना=्धोखे में आना । 
फरेब में आना । गोता मारना=१. डुबकी 
लगाना । टूना । २: बीच में अनुप- 
स्थित रहना । ' 

गोताखोर-संडा पुं” | अ०' ] १ 
डबकी ळग।नेवांला | डँबकी मारनेवाला | 
२. डबकनी नांव । 

गोतिया--वि० दे० “गोती? 

गोती--वि० [ सं० गोत्रीय | अपने गोत्र 
का । जिसके-साथ शोचाशोच का संबंध 
हो | गोत्रीय । भाई-बंघु । 


संतान । २. माम । २. क्षेत्र 


` गोदना--क्रि० सं० [ हिं० खोदना 


गोदना 


गरोह । ६. बंधु । भाई । ७. एक प्रकार 

का जाति-विभाग | ८. वंदा । कुळ | 
खांदान | ६. कुल या वंद्य की संज्ञा जो: 
उसके किसी मूळ पुरुष के अनुसार 
होती है ।। ' 

गोचखुता--संज्ञा स्री ० [सं०] पावती | 

गोदेती-मंज्ञा त्री० [ स° गोदंत] १. 
कच्ची या सफेद हरताळ । २.एक रसन | 

गोद्‌-संज्ञा ख्री० [ सं० क्रोड] १. 
वह स्यान जो वक्षस्थळ के पास एक या 
दोनों हार्थो का घेरा बनाने से बनता 
है ओर जिसमें प्रायः बालकों को 
लेते हें | उत्संग । कोरा । 

म हा०--गोद का = छोटा वाहक | 
बच्चा | गोद बैठना = दत्तक चमना' 1 
२. अचल | 

महा०-गोद पसारकर = अत्यंत अधौ- 
नता से । गोद भरना = १. सौभाग्यः 
वती सत्री के अंचल में नारियल आदि 
पदाथ देना। -२. संतान होना। 
ओलाद होना। गोद मरी रहे = 
पुत्रवती बनी रहे। ' ` | 

गोद्नशीन- संज्ञा पुं० [ हिं० गोद + 
फा० नशीन ] वह जिसेकिसी ने गोड | 
लिया हो । दक | 

गोद्‌-नशोनी-संज्ञास्री० [ हिं० गोंद 
+ फा० नशीनी ] गोद बैठने का 
समारोह । दत्तक होना | प 

गोदनहारी--संशा ज्रो० [हिं गोदना | 
+ हारी (प्रस्य ] ] बोजड या नट 
जाति की स्री जो गोदना गोदने का | 
काम करती है। 


गोदा 


पानी में डूबी हुई सूइयों से पाछकर 
बनता है। 
शोदा-सं्ञा पुं. [ हिं० घोंद ] बड़, 
पीपल या पाकर के पक्के फड | 
गोदान-संज्ञा पुं० [सं० ] १. गौ 
को विधिवत्‌ संकल्य करके ब्राह्मण को 
दान करने की क्रिया । २. केशांत 
संस्कार । 
गोदाम--संज्ञा पुं. [ अं० गोडाउन | 
वह स्थान जहाँ बिक्री का बहुत सा 
माल रखा जाता हो | 
गोदावरी-संज्ञा स्री० [सं०] दक्षिण 
भारत की एक नदी । 
गोदी-संच्ञा स्री० दे० “गोद? 
शोघन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गोओं 
का समूह । गोओं का झुड। २.गो 
' रूपी संपत्ति । ३. एक प्रकार का तीर । 
$#संज्ञा पुं. [ सं० गांवद्धन ] 
गोवद्ध न पर्वत । | 
गोघा-संश्ञात्री० [ सं० ] गोह नामक 


गोधूम--पंद्ञा पुं. [ सं० ] गेहूँ | 

गोघूलि, गोधूली--पज्ञा ज्नी० [सं०] 
वह समय जत्र जगल से चरकर लाटती 
हुई गोओं के खुरों से धूल उड़ने के 
कारण घुँघली छा जाय। सध्या का 


समय । A 
गोन-संज्ञा ज्जी० [ सं गोणी ] १. 
टाट, कंबळ, चमड़े आदि का बना 
दोहरा बोरा जो बैछों को पीठ पर 
' लादाजाताहे। २. साधारण बोरां। 
_ खास । 

 संज्ञाञ्जी० [ 8० गुण ] रस्सी जिसे 


/ 
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गोनस--संज्ञा पुं» [ सं० ] १. एकः 


प्रकार का साँग । -२. वैक्रांत मणि । 

गोना#+--क्रि० स० [सं० गोपन ] 
छिपाना-। 

गोनिया--संज्ञा जरी [सं कोण ] 
दीवार या कोने आदि की सीध जाँचने 
का ओजार । 

“संज्ञा पु० [ हिं गोनञ््रोरा + इया 


( प्रत्य» ) ] स्वयं अपनी पीठ. परः 


या वैलों पर लादकर बोरे ढोनेत्राला । 
गोनी--संज्ञा त्री० [ सं० गोणी ] १ 
टाट का थैला । बोरा । २. पढुआ | 
सन | पाट | | 
गोप-संज्ञा पुं [सं] १.गौकी 
रक्षा करनेवाला | २. ग्वाला । अहीर | 
-३. गोशाला का अध्यक्ष या प्रबंध 
करनेवाला ['४. भूपति। राजा । ५. 
गाँव का मुखिया | 
संज्ञा पुं० [ सं० गुफ ] गले में पहनने 
का एक आंभूषण | 


गोपति-सज्ञा पुं [ सं० ] १. शिव।. 
२. विष्णु । ३. श्रीकृष्ण | ४. खाल । . 


गोप। ५. राजा। ६. सूयं । 

गोपद्‌-संज्ञा पुं [ सं० गोष्पद ]१ 
गोशालछा। २. गो के खुर का निशान | 

गोपदी--वि० [ हिं० गोपद ] गो के 
खुर के समान | बहुत छोटा । . 

गोपन--सज्ञा पुं [ सं०] १. छिपाव। 
द्राव। २. छिपाना। छक्ाना। ३ 
रक्षा । 

गोपना#ं--क्रिश स० [ सं० गोपन ] 
छिपाना । : 

गोपनीय --वि» [ सं०] छिपाने के 
लायक | 


गोपांगना--संज्ञा ल्ली ० [ सं 
Ero की सत्री । ० [ सं० ] गोप 


गोपा--संज्ञा स्री ० [ सं० 
पालनेवाली, अहीरिन । ह | के 
याम व्वा, 


ec, sls 


. गोफण] छींक्रे के आकार की 


ि्साडुङःकी जी शोवर 


गी 
का नाम | च्य 
गोपा्-संज्ञा पुं० [ सं० ] १.) 
का पालन-पोषण करनेवाला । २ अहै| 
ग्वाला | ३. श्रीकृष्ण | ४. एक ह 
गोपालतापन, गोपालतापनीयः 
संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ 
गोपाष्टमी--संज्ञा स्री [ स॑] 
कातिक शुक्ला अष्टमी । 
गोपिका--संज्ञा सत्री० [ सं० ]!| 
गोप की खरी । गोपो। २. अहीति| 
ग्वालिन । 
गोपी--संज्ञा खी० [ सं० ]१.म 
छिनी । गोपपत्नी । २. श्रीकृणब 
प्रेमिका ब्रज की गोप जातीय खिम। 
गोपीचंदन--संज्ञा पुं० [ सं० 10 
प्रकार की पीली मिट्टी । 
गोपीत--संज्ञा पुं. [ सं° ] | य 
प्रकार का खंजन पक्षी । 
योपीनाथ संज्ञा पुं [ सं° 
कृष्ण | 
गोपुच्छ-संज्ञा पुं० [ सं० 
की पूँछ । २. एक प्रकार का 
दुमा हार । 
गोपुर संज्ञा पुं० [ सं० ] ९ 
का द्वार । शहर का फाटक | २ 
का काटक | ३. फाटक । दवर्ग 
४ स्वगं | 
गोपेंद्र-पंज्ञा पुं. [ सं? 10. 
कृष्ण । २. गोपों में श्रेष्ठ, नंद! 
गोप्वा--वि० [्‌ स० गोप्तृ | 
करनेवाला । रक्षक | ॥ भु 
गोप्य--विर [वंश] त वते 1 
गोफत्र, गोफना-संत्रा 3” 38) 


ढेले आदि भरकर चलाते 

बॉस | फन्नी | ण 
गोफा--संज्ञा पुं० [ सं क] 

निकला हुआ भुँइबँचचा पचा 
— संज्ञा पुं० 
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की विष्ठा | गोः का सल | ; माला फेरे हैं। जम-प्राली | जम-गुथली। गोरखर---पंज्ञा पुं.[फा० | गधे की जाति 
गोबरगणेश - वि? [ हिं गोबर+ २. गोके मुँह के आकार का गंगोचरी का एक जंगलं पु | र 
गणेश] १. भद्दा | बदसूइत । २ मूर्ख । का वह स्थान जह से गंगा निकलती गोरखा --पंश पुं० [ हिं> गोरख | 
बेवकूफ । हें। १. नैगछ के अंतगत एक प्रदेश | २. 
गोबरी -संश्ञः स्री? [ दिं० गोबर + गोमूत्रिका -संशा स्री [ सं० ] १, . इस देश का निवासी | प. 

ई (प्रत्य०) ] १. कंडा । उपछा । २... एक प्रकार का चित्रकाव्य | २. चित्रण गोरजञ--पं्ञा पुं° [ स० | गो के खुरो 


गोबर की छिपाई । आदि में लहरियेदारवेळ। बरद-मुतान। से उठो हुई धूल | 

गोबरैला संज्ञा पुं० दे? “शुबरैडा?'। बैल-मुतनी । | गोरटा#--वि० पुं० [ हिं गोरा ] 
गोभ--संशा पु» [ हिं० गोफा ] पौधों गोमेद, गोमेदक -पंशा पुं० [ सं० ] [स्त्री गोरटी ] गोरे रंगवाला | गोरा |. 
का एक रोग । . एक प्रसिद्ध मणि या रत्न जा कुछ ग रखा ३० [ संश ] ९ 
गोभा--संज्ञ' स्री० [ १ ] लहर । ललाई लिए पीला होता है । राहुरत्न। दूध | दुग्ध | २. दाथ | दही । ३. तक्र | 


गोभा--संज्ञा पुं [?] अंकुर । आंब । गोमेध जता प ] एक यज्ञ मठा | छाक । ४. इंद्रियों का सुख र 
गोमिल--संज्ञा पुं. [ सं० ] सामवेदी जिसमें गो से हवन किया जाता था । गोरसा -संज्ञा पुं० [ सं० गोर | 
गंहयूत्र के रचयिता एक प्रसिद्ध गोयँड़-संशा पुं० दे० “गोइिड? । के दूध से पळा हुआ वचा । _ 

ऋषि | गोय-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] गेंद। गोरखी-संश्ा स््री० [ सं० गोरस#३ 
गोभी --संज्ञा स्री ० [ सं› गोजिह। या गोया-+क्रि० वि [फा 9 ] मानो । (प्रत्य०) | दूध ज wr i 
गुंफ = गुच्छा ] १. प्रकार की घास | गोर-संश्ञा ज्री० [ फा० | वह गडद गोरा--वि० [ स० प स र्‌ 
गोजिया | बनगोभी । २. एक प्रकार जिपमें मृत शरीर गाड़ा जाय | कबर । लचक वराळ । जितके शरीर का | 


हाक | बि° [ सं गोर | गोरा । चमड़ां सफेर और साफ हो । (मनुष्य), 
गोम-मं्ञा ्री० [ देंश० ] घोड़ों की गोरखइम ली --संशा ला? [हिं० गोरख संज्ञा पुं० युरोप, अमेरिका आदि देशों | 
एक मोरी +इमली ] एक बहुत बड़ा पेड़ | कड- कॉ निवासी । फिरंगी । 


गोराईँक्रा--पंज्ञा स्री० [ हिं० गोरल 


ड फू वृक्ष | 
गोमती--संज्ञा स्ली० [सं ] १. एक ढृ ई या आई ] १. गोरापन । २.सुंदरता। 


नदी । बाझिष्ठी । २. एक देवी । ३. गोरखघंघा--उंचा पुं [ ६० गोरख 


| म ; कड़ियों या सौंदर्य । ; 

| रह मात्राओ का एक छंद । +पंघा ] १. कई तारों, कडि टं 

| गोमय --संज्ञा पुं० [ सं०.] गौ का गू। लकड़ी के टुकड़ों इत्यादि का समूह ससा पु [ अफ्रि 7 ] 
गोबर । जिनको विशेष युक्ति से परस्पर जोड़ बहुत बडे आकार का एक प्रकारका | 


गोमर- संज्ञा पं. | हिं० गौ+मारना। या अल्ग कर लेते हैं | २. कोई ऐसी बनमाबुस। च 
कसाई | बे प हि गीता न चीज या काम जिसमें बहुत झगड़ा या गोरी -संशा ख्री० [ सं० गोरी ] सुंदर 
गोमायु--संशो पुं० [ सं ] गीदड़ । उल्सन हो | और गौर वणे ® ह सतत 
मुख संशा पुन [ सं० ] १. गौ का गोरखनाथ -संज्ञा पु» [ दिश गोरस गोरू “सजा एु० होह रु 
मुँह। ठा नाथ ] एक प्रसिद्ध अवधूत या इ पश! चो गायः । मवेशी । 
महा :-- न | योगी । र 
र ह र गोरखपंथी -वि° [ हिं० गोरखगय का एक प्रकार का उराजित द्रव्य 
पर वास्तव में बड़ा क्रर और अत्याचारी "पी ] गोरखनाथ के चलाये हुए के पित्त में लि है। 
री | २. वह शंख जिसका आकार गौ संप्रदायाचा । पोरा कि [झा 
.. १ मुंह के समान होता है । ३. नरसिंहा डी--उंशा ख्री० [ सं मुडी) ग्‌ मुकले ह 
| नाम का बाजा | ४. दे० “गोमुखी? । क प्रकार की घास जिसमें घुडी के गोलंबर | 
| गीमुख्री- सज्ञा ज्री० [ सं» ] १. एक समान गोळ शुल्यबो रंग के फूल लगते चद् 
प्रकार की येळी जिसमें हाथ. डाळर ` हैं ८८55 5४८ र 


गोल 


गोलाई । ४. कलबूत॑ | कालि । 
गोल--वि० [ सं० ] १. जिसका घेरा 
या परिधि वरचाकार हो। चक्र के 
आकार का | वत्ताकार । २. ऐसे घना- 
त्मक आकार का जिसके पृष्ठ का प्रत्येक 
बिंदु उसके भीतर के मध्य बिंदु से 
समान अंतर पर हो । सर्ववत्तु'ह | गेंद 
आदि के आकार का | 
मुद्दा०--गोल गोछ-१. स्थूल रूप से | 
मोटे हिसान से। २. अस्पष्ट रूप से। 
गोल बात=ऐसी बात जिसका अर्थ स्पष्ट 
नहों। गोल हो जाना = गायब हो 
जाना । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मंडलाकार क्षेत्र। 
चत्त। २.गालाकार पिंड। गोळा | वटक | 
संज्ञा पुं० [ फा० गोल ] मंडली | 
झुड | | 
गोलक--संज्ञा पुं [ सं० ] १. गोलोक। 
२. गोल पिंड | ३. विधवा का जारज 
पुत्र । ४. मिट्टी का बड़ा कुडा । ५. 
आँख का डेला। ६. आँख की पुतली | 
७. गुवद । ८. वह संदूक या यैली 
जिसमें धन संग्रह किया जाय | ६, 
गल्ला । गुल्लक | १०. वह धन जो 
किसी विशेष-कार्य्य के लिये संग्रह करके 
रखा जाय | फंड | ११. हाकी या फुट 
चाल के खेल में वह घेरा जिसमें गेंद 
मारने से विजय प्राप्त होती है। १२. 
ऐसी विज्ञय । 
गोलगप्पा-सञ्ञा पुं०[हिं०्गोल+अनु० 
रप | एक प्रकार की महीन और करारी 
घी में तली फुलका | 
|  गोलमाल- संश पुं. [ सं० गोळ 
(याग ) | गड़बड़ । अव्यवस्था | 
| कि य गोलमिच --संज्ा स्री देश “काली 
.. मिच” | | 
_ थोलयंत्र--सशञा पुं [ स० ] वह यंत्र 
असस अहां, नक्षत्रों की गति और 
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गोलयोग--संज्ञा पुं० [सं०] १. ज्योतिष 
में एक बुरा योग । २. गड़बड़ । गोळ- 
माल | 

गोला--संज्ञा पुं० [हिं० गोल ] १. 
किसी पदार्थ का बड़ा गोल पिंड | 
जैसे-छोहे का गोला । २. लोहे का वह 
गोल पिंड जिसे तोपों की सहायता से 
शत्रुओं पर फॅकते हें । ३. वायु गोला | 
४.जंगली कबूतर | ५. नारियल की 
गिरी का गोल पिंड । गरी का गोला । 
६. वह बाजार या मंडी जहाँ अनाज या 
किराने की बड़ी दूकाने हों । ७. लकड़ी 
का लम्बा लट्ठा जो छाजन में लगाने 
तथा दूसरे कामों में आता है। काँड़ी। 
बल्ला | ८. रस्सी. सृत आदि की गोल 
लपेटी हुई पिंडी । 

गोलाई-संज्ञा स्री० [ हिं गोल+आई 
(प्रत्य०) ] गोल का भाव | गोळपन | 


गोलाकार, गोलाकृति--वि० [सं०]. 


जिसका आकार गोल हो । गोळ झक्ल- 
वाला | - - 


गोलाझू--संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी का 
आधा भाग जो एक प्र व से दूसरे प्रव 


तक उसे बीचोबीच काटने से बनता है। 
गोली--संज्ञा त्री० [ हिं. गोला का 
अस्पा० ] १. छोटा गोलाकार पिंड | 
वटिका | बटिया। २. औषध की वटिकी | 
बंटी । ३. मिट्टी, काँच आदि का छोटा 
गोळ पिंड जिससे वालक खेलते हें | 


४. गोली का खेल | ५. सीते आदि. 


का ढला हुआ छोटा गोळ पिंड जो 
बंदूक में भरकर चलाया जाता है। _ 
गोलोक--संशा पुं. [ सं० ] कृष्ण 
का निवासस्थान जो सब लोको से ऊपर 
माना जाता है। 
गोवना#--क्रि० स० दे० “गोना” | 
गोवद्ध न-संज्ञा पु० [सं० | व दावन 
का एक पवित्र पव॑त जिसे श्रीकृष्ण ने 
संपती रोही, मउ. ' 


a [ सं० गोपे ३ 
गाविद | १. श्रीकृष्ण । २ दे वेदांत | 
तत्त्वज्ञ । ; 
गोश--संशा पुं० [ फ़ा० 
की इंद्रिय । कान । 
गोशमाली--संशा स्री० [ फ़ा०])| 
कान उमेठना | २. ताड़ना। #| 
चेतावनी । "|" . 
गोशवारा--संशा पुं० [ फा] || 
खंजन नामक पेढ़ का गोंद | २. झ 
का बाला | कुडल। ३. बड़ा मोई| 
जो सीप में अकेला हो । ४. कक 
से बुना हुआ पगड़ी का आंच |! 
तुर्रा । कलँँगी । सिर-पेच । ६. बे 
मीजान । ७. वह संक्षिप्त लेखा शिर 
हर एक मद का आयऽ्यय अळा बह 
दिखलाया गया हो । | 
गोशा--सज्ञा पुं० [ फ़ा० ]१. वोग 
अंतराळ । २. एकांत स्थान। ३. त 
दिशा । ओर | ४. कमान की दे ` 
नोक । धनुषकञोटि | । 
गोशानशीन--ए #ंत वास करेरी 
गोशाला--संज्ञा ज्री० [ सं० ] गैर 
के रहने का स्थान | गोष्ठ। | 
गोश्त--संज्ञा पु० [ फा० ] मां 
गोष्ठ--संज्ञा पु० [ सं० ] १. गो 
२. परामशं। सलाह। ३. दल मं 
गोष्ठी--संशा ज्री० [ सं० ] प | 
से लागों का समूह । सभा | ॥| 
२. वात्ताछाप। बातचीत | ३ 
सलाह | ४. एक ही अंक न 
रूपक । 
गोसमावल--संशा पु० दें? "णू 
वारा? । | 
गोखाइई'-संज्ञ पुं [सं० ग | 
१. गोओं का स्वॉमी या गी 
२. इश्वर । ३. संन्यासियो 
संप्रदाय | ४. संबु] | 
4. मांछिक | दी : “7 


] न 


.गोसैयाँ 


गोसैयाँ[-ंशा ६० दे० “गोसाई | 
गोस्वामी-संशा एं० [ सं० ] १. वह 
जिसने इ द्वियों को वश म॑ कर ल्या. 
हो । जितेंद्रिय । २. वेष्णव-संप्रदाय म॑ 
आचाय्योँ' के वंशधर या उनको गद्दी 
के अधिकारी । , 
| गोह--संज्ञा स्री० [ सं० गोधा ] छिप- 
| कलो की जाति का एक जंगली जंतु । 
` शोहन*--संज्ञा पुं, [ सं० गोधन..] 
१. संग रहनेत्राला । साथी | - २. संग | 
साथ । 
गोहरा--संज्ञा पुं. [ सं० गो + ईल्ल 
या गोहर ] [ त्री० अल्या० गोहरी] 
 सुखाया हुआ गोवर | कंडा । उपला | 
गोहराना|--क्रि० अ० [हिं० गोहार] 
पुकारना । बुळाना:। आवाज देना । 
गोहार--संज्ञा ख्री० [ सं० गो + हार 
( इरण ) ] १. पुकार । . दुहाई । रक्षा 
या सहायता के छिये ,चिल्लाना | २ 
' -इर्छा-गुख्ला | शोर । 
गोद्दारी{-संज्ञा जरी» दे० “गोहार? 
योही#[—संश्ञा स्री० . [ सं० गोपन ] 
१. दुराव। छिपाव। २. छिपी हुई 
बात । गुप्त वार्ता । 
गोहुअन--संज्ञा पुं. दे० “गेहुँअन”? 
ग- संज्ञा स्री० [सं० गम, प्रा गव | 
१. प्रयोजन सिद्ध होने का स्थान या 
अबसर | सुयोग | मौका । घात । . 


| 


२. प्रयोजन | मतलब । गरज । अथ | 
हा ०---गों का यार"-मतलबी । स्वार्थी। 


साधन होना | गौं पड़नाुगरज होना । 
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गोखा।-संज्ञा पुं दे० “गौख” | 


गोचरी-संशा स्री [हिं० -गा + 


गौड़--संज्ञा पु० [ सं०, ] १. वंग देश 


० गौं घात=उपयुक्त अवसर या. 


निकळना<काम निकलना. । स्त्राथ 

२. ढंग | ढब । तज । ४. पाइवं । पक्ष | 
| i ¬ संशा स्री [ सं० ] गाय । गेया । 
पव स० [हिं० गयो] चला गया । 


गया। | 
 खो--संजञा स्री० [ संर.गवाद्..]:१.- 


ग्रोरांग 


छोटी खिड़की । झरोखा । २. दालान कृपाचार्य की स्त्री। ३. गोदावरी 
या वरामदा । नदी । ४. दुर्गा । 
. गौडुमा--वि० दे० “गावदुम” | 


संज्ञा पु ° [ हिं० गौ + खाल ] गाय गौनां--संज्ञा पुं० दे० “गमन? | 


का चमड़ा । गोनहाई/--वि० स्त्री [ हिं गौना+ 
गौगा--संज्ञा पुं. [ अ० ] १. शोर। 'हाई ( प्रत्य ) ] जिसका गौमा हाल 
गुल गपाड़ा । हल्ला । २. अफवाह । में हुआ हा । 


गौनहार - संज्ञा स्री० [ दिं. गोना + 
हार ( प्रत्य०) ]. १. वह स्त्री जो 
दुलहिन , के साथ .उसकी. ससुराळ 
जाय। २. दे० “ गौनहारी” | 
गौनंहारिन, गोनहारो--संजा स्री० 
[ दिंश गावना + हार ( प्रत्य० ) ] 
गाने का पेशा करनेवाली स्री | 
गौनां--संज्ञा पुं. [ सं० गमन ] 
विवाह के बाद की एक रसम जिसमें 
वर वधू को अपने साथ घर लाता है। 
द्विरागमन । मुकलावा-। 
गोमखी--संज्ञा स्री० दे० “गोमुखी” 
गोर--वि० [ सं० ] १. गोरे चमडे- 
वाला । गोरा । २. श्वेत । उज्ज्बल | 
सफेद । * 
संज्ञा पुं० [ सं» ] १. छाल रंग ॥ २.० 
पीला रंग । ३. चंद्रमा । ४. सोना । ५०४ 
,केसर । 
संज्ञा पुं० दे० "गौड़? | | 
गोर-संज्ञा पुं० [ अं० ] १. सोच- 
बिचार | चिंतन । २. खयाल । ध्यान | | 
गौरता--संज्ञ स्री» [ सं० ] १. | 
गोराई । गोरापन । २. सफ़ेदी 
गोरव-संज्ञा पुं० [ सं०] ९, बड्प्पन || 
महत्त्व । २. भारीपन । ३. सम्मान । 
इज्जत । ४. उत्कष । ५. अम्युत्यान | 
गौरवान्वित--वि० [ सं० ] गौरव 
या महिमा से युक्त । मान्य । सम्स 


जनश्रति । 
चरना ] ग.य चराने का कर | 


का एक प्राचीन ब्रिमाग । २. ब्राह्मणा 
का एक वर जिसमें सारस्वत, कान्यकुब्ज 
उत्कल, मैथिल और गोड़ सम्मिलित: 
हैं । ३. ब्राह्मणों की एक जाति । ४ 
गौड़ देश का निवासी । ५.. कायस्थो 
का एक मेद । ६, संपूर्ण जाति का एकः 
राग । 

गोडिया[--वि० [ सं० गोड़ + इया 
( प्रत्य» ) ] गौड़ .देश का.।. गौड 
देश-संबंधी । 

गौड़ो--संश्ञा स््री० [ सं० | १ गुड़ से. 
बनी मदिरा । २. काव्य में एक रीति 
यां वृत्ति जिसमें खग, संयुक्त अक्षर 
अथवा समास अधिक आते हैं । 

एक रागिनी । . 

गौण-वि० [ सं० ] १. जो प्रधान याः 
मुख्य न हो । २. सहायक ! संचारी । 

गोरणी--वि० स्री०[स०.] १. अप्रधान । 
साधारण । जो मुख्य न मानी जाय.। : 
संज्ञा.क्री० एक लक्षण जिसमे किसी 
एक वस्तु.का गुण लेकर दूसरे में आरो- 
पित किया जाता है। . | 
गौतम -संजञा पुं .[ सं० ] १. गोतम 
ऋषि के वंशज ऋषि । न्यायशास्त्र के 
प्रसिद्ध आचार्यं ऋषि.) ३. बुद्धदेव । 
४. सप्तर्षिसंडळ के तारों में से एक | 
गौतमी संञा स्त्री. | सं० ] १ 

रषिं की स्त्री, .अहुख्याः 


(८-0. Vasishtha Tri 


गौरा 


२. श्रीकृष्ण । ३. चैतन्य महाप्रभु । 

शोरा--संज्ञा ल्ली० [ सं० गौर ] गारे 
रंग की स्त्री । २. पावती । गिरिजा । 
३. हल्दी । 

गोरासार--संज्ञा पुं० दे० “जवादि” | 

गोरिया--संज्ञा स्री» [? ] १. कारे 
रंग का एक जलपक्षी | २. मिट्टी का 
चना हुआ एक प्रकार का छोटा हुक्का । 

गोरी-संज्ञा क्ली० [ सं ] १. गोरे 
रंग की स्ती । २. पावती । गिरिजा । 
३. आठ वर्षे की कन्या | ४. हल्दी । 
५, तुलसी । ६. गोरोचन । ७. सफेद 
रंग की गाय । ८. सफेद दूब । ९. गंगा 
नदी । १०. प्रथिवी । 
गोरीशंकर--संज्ञा पुं. [ सं ] १. 
महादेव | शिव | २. हिमालयं पवत 
की सबसे ऊँची चोटी का नाम । 
गोरीश- संशा पुं० [ सं० ] महादेव | 
गो रया1--संज्ञा ख्री० दे० “गोरिया? | 
राल्मिक-संज्ञा पुं» [ सं०] एक 
गुल्म या ३० सैनिकों का नायक | 

। गोहर-संश पुं० [ फ़ा० ] मोती । 
इ्याति--ंज्ञा सत्री० दे० “जाति? | 

' य्यानां-संत्ञा पुं० दे० “ज्ञान? | 
ज्यारस--संज्ञा त्री० 


प र [ हिं ग्यारह ] 
| एकादशी।.: ` - 

' ग्यारह -वि०. [ सं° एकादश, प्रा० 
। __ ,एगारस ] दस और एक | 

' संज्ञापुं० दसं और एक की सूचक 
ह संख्या ११। | 


- ग्रथ-पंशा पुं [ सं० ] १. पुस्तक | 
 क्रिताब। २. गाँठ लगाना | ग्रथन | 
३. घन | 


[संर ] ग्रंथ की रचना करनेवाला । 

 झंथचु बक--संज्ञा पुं० [ सं० अथ + 
_ चुंबक = चूमनेवाला ] जो ग्रंथों का 
केवळ पाठ मात्र कर गया हो । अत्यज्ञ। 
झंथचु वन-परजञ पुं. ;[ सं० ग्रथ न; 


 ग्रंथकरत्ता, अंथकार-संज्ञा पुं. 
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चुत्रन ] किताब को सरसरी तौर पर 
पढ़ना | 

अंथन--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. गोंद 
लगाकर जोड़ना । २. जोड़ना । ३. 
गूथना । | 

ग्रेथना# -क्रि० स० दे० “ग्र थन? । 

ग्रंथसंघि--पंज्ञा स्री० [ सं०] ग्रथ का 
विभाग । जेसे--सगं, अध्याय आदि । 

ग्रंथ साहब --संज्ञा पुं [ हिं० ग्रथ + 
साहब ] सिक्खों की धंम-पुरुतक । 

ग्रेथि—संज्ञा स्री [ सं० ] १. गाँठ । 
२. उंधन । ३. मायाजाळ | ४, एक रोग 
जिसमें गाँठों की तरह सूजन हाती है। 

अंथित--वि० [ सं० ग्रथन.] १. गूँथा 
हुभा। २. गाँठ दिया हुआ । जिसमें गाँठ 
लगी हो | 

अथिपणी--संज्ञा स्री० [ सं० ] गाडर 
दुर 

अंथिवंधन-संज्ञा पुं० [सं०] विवाह 
के समय वर ओर कन्या के कपड़ों के 
कोनों को गाँठ देकर बॉँधना । गँठबंधन | 

ग्रंथिल-विं० [ सं० | गाँठदार । 
गँठीला । 

अथित--वि० [ सं० ] १. गाँठे : देकर 
बाँधा हुआ | २. एक में यूथा या 
पिरया हुआ | 


अ्रसन- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भक्षण |: 


निगना । २. पकड़ | ग्रहण । ३. बुरी 
तरह पकड़ना | ४, ग्रास | ५.. ग्रहण | .. 
असना--क्रे० स० [ सं० ग्रप्न. ] १. 
उरा तरह पकडूना | २. सताना । 
अखित--वि० दे० “मस्त” | | 
अस्पर्श [ सं° ] [ ज्ञी० स्ता] 
१. पकड़ा हुआ | २. पडित “a 
खाया हुआ | म 


[्‌ सु० ] अहण 


का बिना मोक्ष ग्रांडोख -वि० [ अ० ग्रौंडियर / 1 


आउंड--तंज्ञा पुं० [अं०. 


Te $ । गारे 
या सूय का उस अवस्था में उद्य पे 
जत्र कि उनपर ग्रहण छगा हो। | . 
ग्रह-संज्ञा पुं [ सं० ] १. दे को 
जिनकी गति, उदय ओर अकष 
आदि का पता प्राचीन ज्योति; 
छगा लिया था । २. वह तारा ३ 
अपने सौर जगत्‌ में सूर्य की पछा 
करे । जेसे--एथ्त्री, मगळ, शुक्र] ) 
नो की संख्या । ४. ग्रहण करना | न| 
५. अनुग्रह । कृपा । ६. चंद्रगार 
सूस्यं का ग्रहण । ७. राहु | ८. छ 
शकुनी आदि छोटे बच्चों के रोग। | 
मुहा०--अच्छे ग्रह होना ग्रथ 
समंय होना । फलित के अनुसार $| 
या अनुकूल ग्रह होना । बुरे ग्रह हग 
ग्रहों का प्रतिकूल हाना । ' 
† वि० बुरी तरह से पकड़ने या # 
करनेवाला | दिक करनेवाला | | 
ग्रद्दण-संज्ञा पुं. [ सं० ] १, इ 
चंद्र या किसी दूसरे आकाशचारी || 
को ज्योति का आवरण जो इहि 
उस पिंड के मध्य में :किसी र 
साकाशचारी पिंड के आं जगे 
छाया पड़ने से होता है । उपराग। 
'पंकड़ने या लने की क्रिया । ३-सौ 
मंजूरी | | 
अह्हणीय--वि० [ सं० ] अणि | ` 
योग्य | bes i 
अहृद्शा-उंज्ञासत्री० [सं०]१-गो 
की स्थिति । २. ग्रहों की स्थिति के १ 
सार किसी मनुष्य को मंडी यी. 
अवस्था । ३. अमाग्य | कमव ही 
अदहपति--तंज्ञा पुं० [सं ] " | ` 
२. शनि | ३. अंक का पं ` {| ` 
अहवेघ--संज्ञा पुं> [सं | 
स्थिति आदि का जानना। |; 


~“ 


केद का | बहुत बड़ा या 


ide 


1 रे पत्थर] 


"आम 


भूमि। २. 
आधार । 
प्राम--संशा पुं० [सं० | १. छोटी 
वस्ती । गाँव । २. मनुष्यों के रहने 
का स्थान | बस्ती । आबादी | जन- 
“पदः | ३. समूह । .ढेर। ४. शिव'| 
1 द, क्रम से सात स्तरों का समूह । 
सप्तक | (संगीत ) . है 
ग्रामणी--संज्ञा एुं० [सं० ] १. 
गाँव का मालिक । . २. प्रधान । 
अगुआ । | 
ग्रामदेवता--संज्ञा पुं [ सं० | १. 
किसी एक गाँव में पूजा जानेवाला 
देवता । २. गाँव का रक्षक .देवता । 
डीहराज-। अ 
ग्रामसिह--संज्ञा पुं. [ सं० ] कुत्ता 
ग्रामी--वि०. ` [ सं० ` › ग्राम+ई 
(्र्य०)] गाँव का। गाँव में रहने- 
वाला | 
आमीण--वि० ` [ सं०.] देहाती .। 
गवार । - पुरि 
ग्रास्य--वि० ` [ संज]. [ स्त्री? 
आम्या ] १, गाँव से संबंध ' रखने- 
“बाळा | ग्रामीण । २. वेबकूफ । मूढ़ः। 

र, प्राकृत । असली |: 

संज्ञ पुं) १. काव्य में “अद्रे. या 
“गवारू शब्दं" आने का ` दोषः । .:२ 
अश्लील शब्द या वाक्ये | ३. मैथुन | 
“स्तरी-प्रसंग्र 1. `` : 
आस्यधमे-संज्ञा पुं० [सं०] मैथुन । 
स्री-प्रसंग ] Pe 

माव--संशा पुं० [ संर] १, पवत । 
1३४ ओला: । 
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खुळा मैदान । ३. ग्रास-संज्ञा पुं० [ सं ] १, उतना अही 


ग्वेंडां 


संज्ञा पुं० दे० “गहस्थ? | 


मोजन जितना एक वार मु हमे डाला उत्तानि--छंज्ञा खत्री [सं०] १ 


जाय । गस्सा | कोर । निवाला | 
२. पकड़ने की क्रिया । पकड़ । 
ग्रहण लगना 1- 
ग्रासक--वि० [ सं० ] १. | पकड़ने 
.चालां। २. निंगलनेवाला । ३. 
छिपाने यो दवानेवाला 1 | 
आखसना--क्रि० स० दे० “ग्रसनाः! | 
ग्रासित--वि० देऽ “ग्रस्त? | `: . 
ग्राह-संज्ञा 'पुं० [ सं० ] १. मगर | 
' बडियाल । २. ग्रहणे ।--उपराग | 
३. पक्रड़नो | लेना |: 
ग्रांहक-संज्ञा पुं० [ सं२ '] १- ग्रहण 
' करनेवाला । .२. ! मोल लेनेवाला | 
-खरीदनेवाला । . खरीदार । ३: ऊचेः 
या. पाने की इच्छा रंखनेवाला | 
'चाहेनेवाला । ४; वह ओषधिं जिससे 
बँधा पैलाना होने लगे | 
ग्राही--संज्ञा पुं? [ सं°} [ ्रीऽ 
ग्राहिणी ] .१. वह जो ग्रहण करें | 
स्वीकार करनेवाला । २. मल रोकने 
बाला पदाथ। `: 
आह्य-_वि* [ सं?" ] १; लेने योग्य । 


शारीरिक या मानसिक शिथिलता । 
अनुत्साह | खेद । २; -अंपंनी दशा 
'बुराई या: दोष आंदि को देखकर 
'अनत्साह, अरुचिः और. खिन्नता । 
ग्वार--मतंज्ञा स्री [ सं० गोराणी ] 
एक वाषिक पोधा जिसको फलि की? 
तरकारी ओर्‌ बीजों “की दाळ होती? 
हे कोरी । खुण्थी । मगा 
सज्ञा पु [्‌ हिंग ग्वाळ ] अहीर | 
ग्वारनट, `स्वारनेट-संशां ` स्री 
[ आ० गारनेट | एकं. प्रकार "का 
रेशमी कपड़ा । छु 
गवारपाठ(-पंज्ञा पुं०' दें० “रीः 
आर? ॥ | ४ 
ग्बारफुली--सजा स्त्री० [:हिं०ग्वोर+ 
फली..|-  ग्वार की फली जिंतकी 
तरकारी बनती है । ण्या 
खारी--मज्ञा त्री  दे० “वार | 
गबाल--सशा पुं ['स० 'गॉ+पारु, 
प्रा० गोबाळ ] १. अहीर | ' रू एक 
छंद का#नाम | 
ग्वाला-संज्ञा पुं> दे० “बवाल” | 


२.स्त्रीकार करने/योग्य। ३.ज्ञानने योग्य। ग्वालिन--संशा सी» [हिं० खाल) 


ग्रीखमश्म--संज्ञा ज्री० दे०“ग्रीष्म? 
ग्रौबा--पंज्ञा त्री० [ सं० ] गदन | 


गला | « र 
ग्रीषम#-संत्ञा स्री ,दे० “ग्रीष्म” 
ग्रीष्म--संश स्त्री” [ सं] १. 


गरमी की ऋतु । जेठ असाढ का हिं शुमेठना:| मंरोडूंना | ऐछना । 


समय । २..उष्ण | गरम । 
ओह#--संशा पुं० दे० “गेह” | ८. 


, 'ग्वाले.की स्री 1 स्वाले जातिकी 
स्री) २. खारं)। 7४ |` 
संज्ञा सत्री० [ सं० गोपालिको ]एक 
बरसाती कीड़ा । 'गिंजाई । घिनौरी । | 
ग्वेठना।#--क्िऽ स [-स9 शुठन, | 


घुमान | नरा fe 
ग्वैंडा [#--सश पुं दे? “गे 
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घ--हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में से .मांस की वह छोटी पिंडी जो जीभ 
कवर का चौथा व्यंजन जिसका को जड़ के पास लग्कती रहती है । 
उच्चारण जिह्वामूल या कंठ से कौआ | 

होता है। घई#--पंज्ञा स्री० [ सं० गंभीर ] १ 
चंघरा-पंज्ञा पुं दे” “घाँधरा”। गभीर भँवर | पानी का चक्कर । 
घंघोलना--क्रि० स० [ हिं घन+ .२. थूनी । टेक 

घोलना ] १. हिलाकर घोळना । 
पानी को हिळाकर उसमें कुछ लग सके | बहुत गहरा । अथाह । 
मिळाना । २. पानी को हिलाकर घघरबेल--संशा ज्री०. दे० “बदाल?! 
मैला करना । घघरा--सज्ञा पुं दे० . “घाघरा” | 
घंड-संज्ञा पुं [. सं. घट] १. घट-संशा पुं० [ सं० ] १, घडा । 


घड़ा | २. शतक की क्रिया में वह जलपात्र | कलसा । २..पिंड । शरीर। घटयोनि--संज्ञा पुं० [. २ | 
जळ्यात्रःजो पीपल में वाँधा जाता है। महा०--घट में बसना:या बैठना=मन अगस्त्य मुनि । | 


घटवाना--क्रि० स० [हिंग | 


संज्ञा पुं. दे० “घंटा? | . में बसना | ध्यान पर चढ़ा रहना । 

घंटा--ंश्ा पुं [° ] [ ख्री° -वि० [हिं घटना ] घटा हुआ। 
अल्पा० घंटी ] १. धातु का एक कम | 

बाजा | घड्याळ । २. वद घडि- घटक--सज्ञा पुं 
याळ जो समय की सचना देने के म पड्नेवाला । मध्यस्थ | २. विवाह 
लिए बजाया जाता है । ३. दिन रात संबध तय करानेवाला । बरेखिया । ३ 
का चौबीसवाँ भाग | साठ मिनट दळ, । ४, काम पूरा करनेवाला । 
का समय । 


____ घंटाघर--संत्रा पुं [ हिं० घंटा+धर ] लानेवाला.। चारण | 
वह ऊँचा धोरहर जिसपर ऐसी .बड़ी घटकरी४-सज्ञा पु० दे० “कुभ- 
| धमघडी लगी हो जो चारों ओर से कर्ण” | ह ४ 
| दूर तक दिखाई देती हो और घटका--संज्ञा पुं० [ 
जिसका घंटा दूर तक सुनाई देता हो। 
घटिका--पंशा स्री० [°] १. 
बहुत छोटा घंटा । २: शुँ घुरू । . 
घंटी-संज्ञा स्त्री० [ स° घटिका ] 
! पीतल या फूल की छोटी ळोटिय़ा । 


शरीर `]. मरने के पहले की वह 
अवस्था जिसमें सांत रुक-रुककर घरं 
घराइट के साथ निकळती है | कफ 
छकने की अवस्था | घर्रा.] . - 
| घटती--संशा ख्री० | हि घटना 
. संशाख््री० [सं०घटा ] १. बहुत १. कमी । कसर | न्यूनता । र 
डी आड 1 २. घरटी वजने का हीनता। अप्रतिष्ठा। 
शब्द | रे. बु डुरु; चौरासी । ४, गले घरदाली-संशा खरी» सं 
वट 2० वह गुरिया जो अधिक कुटनी। रली 
व र है र | गले के अंदर लढ नञ्ज पुं, (०७१ [्‌ वि० 


घटना--क्रि> अ० [ सं० घरन ]! | 
उपास्थत हाना । हाना 1 


वि० [सं०' गंभीर ] जिसकी थाह न | 


घट-चढ़-संज्ञा स्री०.[ हिं० पंगा 


घटनीव, घटित ] -१.. गढ़ा जाग |! 
२. उपस्थित हना । 

छागगा|| 
सरोक बेठना । ३. ठीक उतखा। | 
क्रि अ० [ हिं० -कयना ] २ झन 
होना । क्षीण होना। | 
संज्ञा सत्री० [ सं० ] कोई बात हे 
हो जाय । वाक़या | वारदात | . | 


बढ़ना ] कमी-बेशी,। न्यूनापिका॥ 


का. 7० ] घराने का काम की 


कम कराना । धा 

[ स० ] १. बीच घटचाई-संज्ञा पुं० [दि १ ह 
वाई ] घाट का कर ठेनेवाठा! घ 

संज्ञा त्री [ हिं० घड] "| क 

करवाई । |! रघु 

चतुर व्यक्ति | ५. वश-परंपरा वत- घटवार--सज्ञा पुं ०. [हि ° की रे 
पाल या वाला] १. घार का घ| 

लेनेवाला | २... मल्लाई झ# 1 

३. घाट पर बैठकर दाव. | था| 

घटक- ब्राहमण | घाटिया । क 
घटसंभव--संज्ञा पुं० ल 

Th tS 

मान । | 


घट-स्थापन--संज्ञा एं?! ॥ 

` किसी.मंगळे कांस्य यां प | * 
के पूर्व जल भरा. घड़ा पूत 
पर रखना । २. नवरात्र , 3९ 
दिन | ( इस दिन से देवी 
आरंभ होती है। ) _ > 

घटा--संज्ञा खरी? [सं] 
घना समूह । उमड़े हुए, 


घटाई*-संज्ञा ज्री० [ हिं) घटना + 
( प्रत्य० ) ] हीनता । अप्रतिष्ठा | 
द्रिइज्जती । 
घंटाकाशं--संशा पुं [सं०] घडो के 
अंदर की खाली जगह । | 
| घटाटोप-ासंज्ञा पुं [सं० ] १ 
बादलों की घटा जो चारों ओर से 
घेरे हो. | २. गाड़ी या बदली .को ढक 
लेतेवाला ओहार | ; 
घटाना--क्रि० स० [ हिं० घर्ना ] 
१. कम करना | क्षीण करना | २. 


तिष्ठा करना । 
| घटाव-संज्ञा पुं० [हिं> घटना] १. 


२. अवनति | ३. नदो के बाढ़ की 
कमा.!! 

घटा वना[#-- फ्रि 
“घप्ररानाट | ::० 

घटिका--संज्ञा स्री» [;संऽ-]- . १. 
होटा घड़ा या नाँद । २. घटी यंत्र । 


देर 


स ठ 


रे 


का समय .] 


रचा हुआ | रचित. निर्मित । 

पटिताई#--संज्ञा स्रो० ,[हि०. घटी] 
घाटा. [कमी 

भाट्या--वि०.. [ ह; घटन- इया 
(पय) १. जो. अच्छे सेल, का न 

हत. खगः सस्ता ॥ “बढ़िया? का 

॥ "हया | २. अधम | तुच्छ । 

| परिदा [ हिं), घात+हा 

| त्या ) | १. घात पाकर. अपना 

| ह साधुनेवाळा | २. चालाक | 
७ | ३ धोखेवाज ।; ४. व्यमि- 
॥.डाट॥ ५. दुष्ट | 

उभश स्त्री" [संय] १. 

समय | घड़ी । 


॥ «४०३ , 3 


वाकी निकालना | काटना । ३: अप्रः 


कम होने का भाव । न्यूनता । कमी ॥ 


पढ़ी | २. एक घडी; या. २४ मिनट; 


षूडित वि» [, स+; ].बना हुञा ।: 


गट बीस 13] सः 
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२. समयसूचक यंत्र | घड़ी । 

संञा सत्री० [हिँ० घटना] १. कमी | 
न्यूनता । २. हानि क्षति। .नक- 
सान | घाटा | 


5 घने 


एक वड़ा आर हिंसक जंल-जंतु | 
ग्राह । 

घड़ियाली--संज्ञा पुं० [ हिं० घडि 
याल ] घंटा बजानेवाला । 


घट्टका#---एंशा .पुं० दे० (घटोत्कच? | घड़ी--संज्षा खो० | सं ० घटी | १ 


घटोत्कच--पंज्ञा पुं० [संओ] हिडिंवा 
से उत्पन्न भीमसेन का पृत्र। . 

घर्डा-संज्ञा पुं० [सं घट्ट] शरीर 
पर वह उभड़ा इआ कड़ा चिहण जो 
किसी वस्तु की. रगड़ लगतें-लगतें 
पड़ जाता है। 

घड्घड़।या-क्रिंश अ० [ अनु? ] 
गड़गड़ या घड़घड़ शब्द करना | 
राड़गड़ाना । र 

घड्घड़ाहट--पंजा स्त्री» [अनु० 
घड़घड़] ,पड़घढ़ शब्द होने का; 
भाव | 

घड़ना--क्रि० स० दे० “गढना?? | 


घडनरई, घड़नेल--एंशा स्री» [हिं०, 


घड़ा + नैया (नाव) ] बाँस में घड़े 


बाँधकर बनाया हुआ . ढाँचा जिससे? 


छोटी छोटी. नदियाँ पार'करते है । 

घड़ा--संज्ञा; पुं [सं० घर] मिट्टी का 
पानी मरनें का. वरतन । )जलपात्र | 
बड़ी गगरो । 

मुहा०--पड़ों पानी पङ, जानाउअत्य- 
त लज्जित होना । ळन्जा के मारे 
गड़ जाना | . 

घडाना-+क्रि० स० दे० “गढाना | 
डिया-पंशा स्री? [सं> घटिका] 
१. मिट्टों का वरतन जिसमें ' सोनार 


साना, चांदी गळते हें । २., सिद्धी 


का ,छोटा प्यांछा । " 
घडयाल-सं्ञा पुं .[ सऽ घरि 

कालिस्तरटो का समूह ] वह घटा जो 

पूजा में या समय की सूचना के लिए 
बजाया जाता है । मर 


दिन-रात का ३२वाँ भांग. । २४ मिनट 
का समंय | 

स॒ हा०--प्रड़ी पड़ीजबार बार | थोड़ी 
थोड़ी .देर पर । घड़ी गिनना= १* 


किसी वात का बड़ी उत्सुकता के साथ 
आरा देखना । २. मरने के /निकठर 
हाना । | 


२. समय । काल | ३. अवसर | उप्र 
युक्‍त समय । ४. समय-सूचक. यंत्र*| 
घडोदिआ-संज्ञा पुं० [..हिं०.घड़ीः* 
दीआ्दीपक ] वह घडा और, दीया 
जो घर के किंसी के मरते पर घर, में 
रखा. जाता दै | र 
घड़ोसाज--संश्ा पुं० ,[हिं० घढ़ी:+ 
फ़ा०. साजु ] घड़ो का. मरम्मत 
करनेवाला । | र 
घंड़ोला-मश्ञा पुं० [ हिंगःघडा] 
छोटा घडा] ..... | 
घड़ोंची--संरा स्री९[स० घर 
प्रा० घड़वंच ] पानी से भरा, घडा 
रखने की तिपाई । . 


, pi 
SSIES 


घतिया--संज्ञा :पुं2 .[ हिं०; घातक... 


इया ( प्रत्य ) ] घात करनेवाला |. 
धोखा देनेवाला | . 
घतियाना--करिं० स० [. हिं घात | 
१. अपनी घात या दाव! सं ठाना. 


छिपाना । 3 
घन-संश्ञा पुं० [.सं०..] ९८ 
बादल । २. लोहारो का 


ut 1 22: 
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कित्ती अंक को उसी अंक से दो बार 
गुणन करने से लब्ध हो । ७. ' ल्वाई 
चौड़ाई और मोटाई ( ऊँचाई या 
गहराई )'तीनो का विस्तार | ८. ताल 
देने का बाजा | ९. पिंड | शरीर | 
वि० १. घना । गझिन | २. गठा 
हुआ | ठोस। ३. हृढ|। मजबूत | 
४..बहुद अधिक । ज्यादा । 
घनक -संज्ञा त्री [ अनु०] गड़- 
राड़ाहट । गरज | 


घनकना--क्रेश अ० [ अनु" ] 
गरजना । 

घनकां रा--वि० .[ हिंऽ घनक ] 
गरजनेवाला । 


घनकोदंड--पज्ञा पुं [ सऽ]] इ द्व- 
घनुष । 
घनगर ज-संज्ञा त्री [ हिं० घन+ 
गजन ] १. वादळ के गरजने की 
ध्वनि | २. एक प्रकार की खुमी जो 
खाइ जाती हं | ढिंगरी । ३.. एक 
प्रकार की तोप | ; 
घनघनाना--क्रिे> अ° [ अनु० ] 
घंठ की सी ध्वनि निकलना | 
क्रि> स०[ अनु० ] घन घन. दाब्द 
करना । ` 
घनघनाहट--संसा स्त्री” [ अनु० ] 
घन घन शब्द निकलते का भाव. या 
ध्वनि । 
घोर--रुंशा पुं७ [ सर धन + 
घोर _] १. ओपग ध्वनि 1-२; बादल 
की र्रज । है 
वि १. अहुतः धना । गहरा | 
२. भोषग | 
यों०-बनघोर घटाऱवड़ी गहरी 
क्राली घटा | र 
थघनचककर संता पुं> [ सं० घन-- 
चक्र ]-१.. वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
सदव चंचल रहे। २: मूख | वेत्र फ 


> “NR [PU 


मूढ़ | ३. वह जो व्यर्थ इधर उधर 
फिरा करे | आवारागदं | 
घनता--सत्ञा सन्रो० दे० ८४बनल्” | 
घनत्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. घना 
होने का भाव | घनापन । सधनता । 
२. लंबाई, चोड़ाई और मोटाई 
तीनों .का भाव । ३. गठाब। 
“ठोसपन । ] 
घननाद्‌-संज्ञा पुं [सं०] मेघनाथ । 
घनफल--संश्ञा पुं [सं०] १. लंबाई 
चौड़ाई और मोटाई ( गहराई य 
ऊँचाई) तीनों का गुणनफल | २. वह 
गुणनफल जो किसी संख्या को उघ 
संख्या से दो बार गुणा करने से 
प्रात्त हो | 
घनबान--संशा पुं. [ हिं० घन + 
वाण ] एक प्रकार का वाण ,जिससे 
बादल छा जाते थे । 
घनबेल--वि० [ हिं० घन + बेल ] 
जिसमे वेल-बटे हा | 5लतरटंदार | 
धनमूल-संञ्चा पुं. [सं० ] गणित 
में किसी घन (राशि) का मूल अंक | 
६--२७ का घनमूळ ३ होगा ] 
प्रन-वर्धन--संज्ञा पुं० [ सं०] धातुओं 
आद को पीरकर बढ़ाना | 
घन-वचंनीयता-- राज्ञा स्री० [संन] 
धातुओ आदि का बह गुण जिससे 
वे पीटने पर बढ़ती हैं । 
यामः-संत्ञा : पुं०. [ सं० ] 
काढा बादल । २. श्रीकृष्ण.। ३, रास- 
चन्द्र | 
घनसार--संज्ञा पुं, [ सं० 
खीर 
पास पास हे कक कम 
हा | सघन | गंझिन | 


निकट का] ३. बहुत | नजदीकी | 


] कपूर । 


; Cc-0 CSRs chitin] दुडक 


: घनें--वि० [ सं० घनः] बहुत गे 


या मनहर छंद जिसे लेग कर 
कहते हैं । | 
घनात्मक--बि० [ सं० ] १, कि 
ल्वाइ, चाड़ाश आर मोटाइ ( | 
या गहराई ) बराबर हो| ३३ 
लंबाई, चोड़ाई ओर मोटाइ कोश 
करने से निकला हो । | 
घनानंद्‌-संज्ञा पुं० [ स॑° ] ष 
काव्य का एक भेद 1 | 
घनाली--संज्ञा स्री० [ सं फा! 
अवली ] मेत्रों की पंक्ति या तग) 
घनिष्ठ--वि० [ सं० ] १, ग 
घना । २. पास का। नि 
( संत्रंध ) | 


अनेक । 
घनेरा# [|--वि० [ हिं० घता 
( प्रत्य० )] [ स्री० घनेरी |] | 
अधिक । अतिशय | ¦ ' | 
घपचिआजन्ना- क्रिम अ" देश 
राना? | 
घपची-संज्ञाः स्त्री० [ हिं० 0010. | 
दोनों हाथों की मभुबूत पकड! 
घपला-संज्ञा पुं० [अनु०] ऐसी | 
जिसमें एक से दूसरे को अला 
कठिन हो । गड़बढ़ । 
घब्राना-क्रि/ अ० [ सं? 
हिं०: गड़बड़ाना: ]. १. व्या 
चंचल: होना । ' उद्वि'न 
'भोचकका होना । किं 
होना । ३. उताबली में होता 
मचानाः। ४. जी न छंगगी | 
क्रि स० १, व्याकुलं करना lo 
'करना । ` २, भोचक्का || 
३. जंल्दी में डालना | गर्वी | 


१.-व्याकुंळता | अधीरता. 


बमड 


घमंका-संशा पुश ६० “धघसका? । 
घरमंड-संज्ञा पुं [सं० गव] १. अभिः 
मान । रोखी | अहंकार । २. जोर | 
भरोसा । } 
घमंडी-वि० [ हिं० घमंड ] [स्त्री 
प्रमंडिन-] अहंकारी । अभिमानी । 
मगरूर | 


१ 'बमघमः या और किसी प्रकार का 
गंभीर शब्दं होना | घहराना । गंरंजना। 
“| क्रि०स० घूँसा मारना :। 

घमका -संज्ञा पुं० [अनु ० |१-.गदा या 
घूसा पड़ने का शब्द |: २, आघात की 
ध्वनि | 


घंमघमाना-क्रिः अ० [अनु०] 'घम 
धम शब्द होना ! ` 

क्रि० स० प्रहार करेना | मारमा | ` 
घधमडूना-क्रि० अ० दे० “घुमड़ना”? । 
धमर-संज्ञा पुं. [अनु०] नगाडे, ढोल 


पमसान-संज्ञा' पुं» [ अनु" घम+सान 
(अत्य) ] भयंकर युद्ध । घोर रण । 
गहरलड़ाई | रट 
धमाका-संज्ञा पुं. [अनु० घम] भारी 
आघात का शब्द | ह 
यमाघम-संज्ञा. स्त्री» [ अदुः घमः] 
¦. घमःघम की ध्वनि । २. .घूम-धास | 
पहल पहल । , 
नरि वि०घम घम शब्द के साथ। 
थमाना]-क्रि० अ० [हिं ० घाम] घास 
उैना। गरम होने के लिए धूप में बेठना। 
| -संज्ञा स्जी० देर ६ऊमस? || 
घमासान-संञा पुं० दे० (““बमसाम?। 
 पैमोय-संशा स्रो० [देश ०] कँटीलेपर्चा 
का एक पोधा। सत्यानाशी | मेडमाइ। 
- घमोरी -संज्ञा स्त्री० दे० ८५अम्होरी” | 


२. किंकर्तव्य-विमूढ़ता | ३. उतावली | 


। घम्रकना-क्रि० अ० [ अनु०, घम | 


'आदि का भारी -शब्द | गंभीर नि | 


| ८ रसं पुं० [सं० गृ] [वि० घराऊ, ` १ 
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घरू, घरेलू ] .१. मनुष्यों के रहने का 
स्थान जो दीवार आदि से घेरकर 
बनाया जाता. है. | निवासस्थान ।. 
आवास | सकान | 


सुहा०-घर करना. १. बसना,। रहना.| 
निवास करना । २ समाते या अटने 
के लिए स्थान निकालना 1 ३. घुसना। 
धँसना | चित्त मन या आँख में घर 
करना=इतना ' पसंद आना कि उसका 
ध्यान संदा बना रहे । जॅचना । अत्यंत 


प्रिय होना |: घर कार १. निज का |. 


अपना | २, आपस का। संबंधिथो या 
आत्मीय जनों के बीच का । घर का 


न घाट कार १. जिसके रहने का कोई: 


निश्चित स्थ.न न हो | २. निक्रम्मा | 


बेकाम । घर के वाढ़ेन्घर ही में बढ़: 


बढ़कर बातें -करनेवाळा | घर के घर 


हना न हानि उठाना, न छाम |, 


बरावर रहना | घर घाट=१. रंग-ढंग | 


चाल-ढाल .। गति ओर अवस्था । २., 


ढंग | ढत्र । प्रकृति. । ३. ठोर- 
ठिक्काना | घर-द्वार, | स्थिति । घर 
घालना=१. घर बिग्राइना। परिवार में 
अशांति या दुःख फलाना ।, २. कुल 
में कलंक ळगाना ॥. ३. माहित करके 
वश में करना । धर फोड़ना = परिवार 


मं झगड़ा लगाना (. घर बसना १, न 


घर आबाद होना । २. घर में धन- 
धान्य होना |. २. घर मं स्री-या वह 


` आना । ब्याह होना । घर बे ठे=विना 


कुछ काम किए .| बिना हाथ-पैर 
.डुलाये । बिना परिश्रम ( किसी : स्री 
का किसी पुरुष के ) घर बठना= 
किसी के . घर पत्नी. भाव से जाना । 
घर से = १. पास से | पल्ले से | २ 
पति | खामी । ३- खरी । पत्नी | = 
२२. जन्मस्थान | जन्मभूमि । खंदेश | 
३६ अरामा । कुल | वंश । खान्नदान। 


PE! ie 
ट वड -4 


घरवारं 


४. कार्य्यालय । कारखाना । ५. कोठरी, 
कमरा | ६. आड़ी खड़ी खींची हुई 
रेखाओं से घिरा स्थान । कोठा ।; 


खाना । ७, कोई वस्तु, रखने'. का 


डिब्बा | कोश । खाना । ८. (पटरी. 
आदि से घिरा हुआ स्थान । खाता | 
कोठा । ९. किसी वस्तु के अँटने या 
समाने. का स्यानः। छोटा गडढा | 
१०. छेद्‌ः। विल | ११. मूल कारण | 
१२. णहरस्थो । क 
घरघराना- क्रिः अ०[ अनु०.] कफ 
के कारण गले से साँस लेते.समय 
घर घर शब्द निकलना । | 
घरघाल-वि० दे० “घरघालन? .| 
घरघालन- वि० [ दिं°' घर+घालनः ] 
[ स्त्री० घरघालिनी_] १. घर विगाड़ते- 
वाला | २. कुल में कलक लगानेवाला | 
घरजाया-संशा पुं० [..हिं० घर+जाया 
= पैदा ] ग्रहजात दास | घर का 
गुलाम. | 
घरदाली-संजञ स्त्री० [हिं० घर्‌ + संर 
दासी ] ग्रहिणी । भाय्या | पत्ता । 
घरद्वार-संज्ञा ` पुं दे? “घरवार”? | 
घरनाल-संशा स््री० [ हिं० घडा न; 
नालो ] एक प्रकार की पुरानी तोप | 
रहकला । 
घरनी-संज्ञा स्त्री [ संन्यहिणो, प्रार 
घरणी] घरवाली. | भाग्पा । ग्रहिणी । 


« घरफोरी-संजा स्त्रो० [. हि.घरक- 


फोड़ना] परिवार में कलह फॅलानेबालो। 
घरबसा-संज्ञा . पुं. [ हिं घरक 
बसना|| [स्त्रो घरबसी] १: उपपति| 
यार | २. पति। 5 वका 
घरबार-संज्ञा पुं०. [ हिं) घर + वारः 
द्वार] [ वि० घखारी | १८ 


धरवारी 


घरबारी-संज्ञा पुं० [ हिं०घर+ वार ] 
बालत्रच्चोंवाला । ग्रहस्थ । कुटुबी । 
घरमना-क्रि० अ० [१] प्रवाह के रूप 
में गिरना। 
घरवातका-संजञा स्त्री० [ हिं. घर+ 
वांत (प्रत्य) | घर का सामान। 
ण्ह्स्थी । 
घरवाल्ञा-संज्ञा पुं [ हिं०घर+वाला 
(प्त्य०)] [्रीऽ्घरबाळी] १, घर को 
मालिक | २. पति । स्वामी । | 
घरसा%-संज्ञा पुं० [सं० घष] रगडा | 
घरहाई#[-संज्ञा स्री० [ हि० घर+ 
सं० घाती; हिं० घाई ] १. घर में 
विरोध करानेवाली स्री । २. अपकीर्ति 
फेलानेवाली । झा 
घराऊ- वि» [ हिं० घर+आऊ 
( प्रत्य» ) ] १. घर से सबंध.रखने- 
वाळा । ग्रहस्थी-संबंधी | २. आपस 
का | निजं का | 
घरातो-संज्ञा पुं० [ हिं» घर-- आती 
(प्रत्य०)] विवाह में कन्या-पक्ष के लोग । 
घराना-संज्ञा पुं. [ हिं० घर-- आना 


(््य०)] खानदान । वंश | कुल । ¬ 


घररया-संज्ञा स्री० दे ० ८४घड़िया?? 

घारियाना[-क्रि० स० [ हि» घरी] 
घरी या तह छगाना । 

घरी-संरा स्री० [ हिं० घर-कोठा; 
खाना ] तह । परत | लट । . . | 

यरोक+{-क्रिश वि०[हिं०घड़ी + एक] 
एक घडो भर । थोड़ी देर। | 

घरू-वि० [ हिं घर+ ऊ (प्रत्म०) ] 
जिसका संबंध घर-ग्रहस्थी से हो;। 
घर का । 

घरेलू-वि० [ हिं घर + एद ( प्रत्य०)] 
१. जा घर मं आद्सियों के पास रहे | 


. पालतू | पालू| २. घर का । निज 


घरू।- ३. घर का बना हुआ | 
| हिं» घर+ऐया 
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(प्रत्ये) ] घर या कुटुंब का | अत्यंत 
घनिष्ठ-संबंधी । ` ` 
घरो%-संज्ञा पुं. दे० “घडा? | ` 
घरोंदा, घरांधा-पंज्ञा पुं० [ हि० घर 
+ मंदा: (प्रत्य०) ] १. कागज, मिट्टी 
आदि का वना हुआ छोटा घर जिससे 
छोटे बच्चे खेळते हैं | २. छोटा-मादा 
घर] . . म 
घरोना-संशा पुं० दे० “घरोदा? । 
घमं-सज्ञा पुं. [ सं> ] घाम | धूप । 
घरा-संज्ञा पुंऽ (अनु०) १; एक प्रकार 
का अंजन । २: गले की घर्‌बरा हट जो 
कफ के कारण होती हैं । 
घरोटा-संच्ञा पुं० दे० “खरांठा??-] 


` सज्ञा पुं० [ अनु०;] घड़ घड़ शब्द | 


घर्षेण संज्ञा पुं० [ सं० ] रगड़ । 
घिस्सा | 


घर्षित-वि० [ सं० ][ स्री० घर्षिता ] 
रगडा हुआ [- रगड़ खाया हुआ -। 

घलना |-क्रे> अ० [ ६० घाना ] 
१. छूःकर गिर पड़ना | फंका जाना | 
२. चढ़े हुए तीर या भरो हुई गोली 
का छूः पड़ना। २. मारपीट. हो 
जाना | 

घलाघल, घलाघली-ंदा स्त्री» [हिं 
घळना | मार-पीट आघात-ग्रतिद्वात | 

घजुआ-सञ्ञा पुं० [ हिं० घाल] वह 
अधिक वस्तु जो खरीदार को उचित 
तोळ'के अतिरिक्त दी जाय | घेळोना । 
घाल | i 

घ बरि्-संच्ञा त्रो देऽ “घाद?ः | 

घसखुदा-संशा पुं० हिं० घासः 
खोदना | ; 
१, घात खादनेवाला | २. अनाडी | 
मूर्खा) : 

घसना#ऋ-क्रि ० अ० दू “धिसना? | 

घसिरना-क्रिश अ¬ [ सं> घर्षिउ+ 
ना ( मृत्य» ) ] बीटा जानां । 


:घशीड-संज्ञा स्री०[ टि 


: घॉटो-संशा. पुं०. [ 


घसियारा-संज्ञा पुं [ हिः 
आरा ( प्रत्य?) ] [ न्नी 
यां घसियारिने ] घास वेक 
घास छीलकर लानेवालां | | 


२. जल्दी ` का ! लिखा ` हुआ केह 
३. घसीने का भाव । 1४ | 
घलीरनां-क्रि०्सं०[ स>- घृष्ट र 
चिष्ऽ+ना ( प्रत्य०..) ] .१.:किती क 
को इत प्रकार. खोंचना करि:रही| : . 
से रगड़ खाती हुई जाय | कदोजा॥| ` ` 
जल्दी जल लिकर चलता ऊण 
३. किसोः - काम; में जन्नरदस्ती , 
करना । 
घहनाना#ां-क्रि० अ० [ अतुः] 
आदि की ध्वनि निकालना | पहराव| 
घहरना-क्रिश अ्‌०.[ अनु० | गई 
का सा शब्द , करना ।, गंभीर 
निकालना | 
घहशना-क्रि० अर [ अनु९ ] ह 
का सा _. शब्द करना ।गंभोर | 
करना 11 ¬ 5 
घहरानि[-संज्ञा स्रो {16 
राना ] , गंभीर नि की. 
शब्द | गरज | , pt 
घहराराक्[-संज्ञा सु? [ढि. 
घोर शब्द । गंभीर #ब॒त्ति ४ 
वि० घोर शब्द करनेवाढा४० || 
घहरारो-संज्ञा स्रा० दे? 
घॉँक्ना-संज्ञा : त्री०. [. सं? 
घाटभोर ] १. द्या | 
२ ओर ।, तंरफः। ... = । 
घाघरा-संज्ञा .पुं० दे? 5 
घॉरी!-्सच्ञा स्त्री? 
गले के अंदर की 
२. गला | 


| i य , न 
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प्रकार का . चछता गाना जो ,चैत . पानी भरते, नहाते-धोते.या . नाव पर महा०--घात पर चढाना या घात में 


में गाया. जाता है । 

घाँह हिंः-संशा पुं० [ हिं० घा ] तरफ । 

ओर । र 
घा%-संज्ञा स्त्री” [ सं] ओर] 

तरफ । 

घ्राइ$-सज्ञा पुंश दे० “पात्र? | 


घाइल|#-विं० :दे> “घायल? । =. 


घाई ।#-सज्ञाः स्री» [ हि०:घाँ-या 
घा; ] .१.. ओर । :-तरफ। .२. .दो 
वस्तुओं के बीच का स्थानं. । संधि । 
रे. वार | दफा । ४. पानी में:पड़ने 
वाला भवर | 
घाई-संज्ञा स्रो० [ सं०- . गमस्ति= 


' उंगली ] दो उ गांरेयों के बीच का 


,संषि। अंटो ड 

संज्ञा त्री० [ हिं० घाव 1 १. चोट । 
आधात प्रहार । वार ॥-२. धोखा'| 
बाज्चाजी। ००. 3 
घाऊधपु-वि० [ हिं० घाऊ--गप...या 
अप | चुपचाप भाळ हज़म करनेवाला। 
जाए -अव्य० [हि० घा] ओर । 


एक बड़े चतुर ओर अनुभवी ब्यक्ति 
बहुत सी कहावत .. उत्तरीय 


भारत में प्रसिद्ध ह। २ गहरा चालाक़] 
खुरा ट॒.| 


; पोधरा-संज्ञा पुं० [ स० घधर=श्षुद्र 


भेरिका ] [-्रीऽ अस्पा० घाषरी ] 
मह चुननदार और घेरदार पहनावा 


चढ़ते हैं। . 
मसुहा०--घाट घाट का पा।नी-पीना=१ 
चारों ओर .. देश-देयांतर में घूस क्र 
- अनुभव प्र्त करना ।. २. इधर-उधर 
मारे मारे फिरना । 
२. चढ़ाव-उतारका पहाड़ों माग । 
३. पहाड़ । ४. ओर । तरफ । दिशा। 
५. रग-ढंग'। चारू-ढाल। डोल 
ढव | तौरतरीका । ६. तल्मार की धार | 
[संज्ञा स्री० [ सं० घात या हिं० घट 
“कम ] १, धोखा | छळ । २. बुराई । 
वि० | हिं घट] कम ।.थाड़ा । 
घाटवाल-सज्ञा पु० [ हिँ० धः+वाला 
( प्रत्य० ) ] घाटिया | गंगापुत्र । ` 
घाटा--संज्ञा पुं०. [हिं० घटना | 
हानि | कमी | र 
घाटारोइ!क-संज्ञा पुं० | हिं 
घा2+सं१-राघ ] घाट रोकना । घाट 
से जाने न. देना। .. . 
घाटि -विं° [ हिं) घटना | कम। 
न्यून। घटकर | ... 


इया ( प्रत्य? ) ] घाटवाल । गंगाः 
पुत्र | 

घाटी संज्ञा स्री” [ हि", बाट] 
पर्वतो के बीच . का सकरा माग । 
द्रा। ` 

चात--संज्ञा पुं० | सं° ] [. विर 


जिससे स्त्रियों का कमर से नीचे.का “घाती ], १. प्रहार । चोट। मार। घाना।#--क्रि० सं | सँ० घात 
अगा रहता है। लहँंगा । ..: धक्का | जरब ।, २. वध | हत्या। मारना ` 
० [ सं० घधेर .] सरजू.नदी । १. अहित |. बुराई । ४« (गणित में) 


संज्ञा स्री० १. कोई काय्य. करने के 


आनाङअभिप्राय-साधन के अनुक ल 
होना । दाव पर चढ़ना । हत्ये 
चढ्ना। घात ळगना=मोका मिलना |; 
घात ळगानाञ्युक्ति मिड़ाना । घाते 
में-मुफ्त में। नफ में । प्राप्य .के 
अतिरिक्त । 
९. किसी पर आक्रमण करने या किसी 
के विरुद्ध ओर कोई काय्यं करने के 
लिये. अनुकःल अवसर की खोज। 
ताक | 
मुहा०--घात मंन्ताक में | 
३. दावः पेच | चाळ | छल |: चाल- 
वाजी । ४; रंग-ढंगं । तोर-तरीका । 
घातक--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री? 
घांतिका ] १. मार. डालनेवाला । 
हत्यारा | २. हिसक | वधिक । ` 
घातकी-- संज्ञा पुं० दे० “घातकः? | 
घातिनो-- वि० ` स्री» [ सं०- ] 
मारनेवाली | वध करनेवाली । ` ` 
घातिया--वि० दे० “घाती? | 


घाती--वि० [ सं० घातिन्‌ ] [ सत्री 


|: त्रफ।. संज्ञा ्री० [ सं० घात ]नीच कम। घातिनी ] १. घातक । संहारक | 
; घाघ-संशा पुं० १. गोंडे के रहनेवाले पाप | :.. २. नाश करनेवाला । ३. धोसेः 
| घाटिया-संज्ञा पुं [ सं० घांट बाज। 


घान-संज्ञा पुं० [ सँ? घन=समूह | 
१. उत्तनी वस्तु - जितनी एक बार 
डालकर कोल्हू में पेरी या चक्की 
में पीसी जाय। २. उतनी बस्तु 


जितनी एक' बार में पकाई जोय । | 


-घामर 


२ मूर्ख 

घामर#--वि> [ हिं» घाम] दे० 
“धघामङ्‌?? | 

घाय[#--संज्ञा पु) देऽ “घाव? | 

घायक--ि० [ हिं० घातक | विना- 
डकर] 

घायल--वि० [ हिं घाय ] जिसको 
घाव लगा हो । चुट्रैल। जख्मी | 
आहत । 

घाल --सं> पुं» [ हिं, घलना ] 
देऽ ““घलुआ'' । (का 
महा२--पाल न शिनना=तुच्छ सम- 
झना | fs. 
घालक--सं० पुं> [ हिं० घालना ] 
[ सतरीर घालिका, घांलिनी ][ भाव० 


घ्राळकता ] मारने या नाश करने- 
वाला | 


घालना।-क्रिंश स० [ सं० घटन ] 
१. भोतर या ऊपर रखना । डालना ।. 
रखना । २. फॅकना ! चलाना । 


छोड़ना । ३. तिगाइना। नाश 
करना । ४, मार डालना । 


/ घालमेल सं° पुं० [ हिं> घालना+ 
सेल | १, कई भिन्न प्रकार की 
वस्तुओं की एक साथ मिलावट | 
गडु-बडु । २, मेल-जोल | . 
घाच-=पंज्ञा पुं० [ सं० घात, प्रा० 
घाअ ] शरीर पर का वह स्थान जो 
कट या चिर गया हो । क्षत । जख्म । 
सुहा०--धाव पर नमक या नोन 
.छिड्कना-=दुःख के समय और दुःख 
देना । झोक पर और शोक. उत्न्नः 
करना । घाव पूजना या भरना-घाव 
का अच्छा होना । अल 
घाच-पत्ता-संद्चा पुं. [ हिं० घाव+ 
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घावरिया!# संञा पुंश [. हिं घिय-संशा पुं० दे० “वी 
घाव+जाडा ] घावों की चिकित्सा धिया -संज्ा स्रीं [ हिं० घी] _ 
. करनेवाला । र वेळ जिसके फर्ला को तरकारी ह 
घास संज्ञा त्री० [ सं० ] पृथ्वी पर है। कद्द | शि 
उगनेवाळे छोटे छोटे उद्भिद्‌ जिन्हें थियाकश-संत्ता पुं दे धू 
चौपाए चरते हैं। तृण॥ चारा] कश” | | 
यौ०--पास-पात य़ा घास-फूस<१. घियातोरी-संज्ञा स्री० [ हि शि 
'ृण-औरं बनसति। २. खस्पतवांर। ¢ पोरी ] एक वेळ जिसके प 
क डान्क्कटं] "` ` यो होती है | नेनुवा। ® . 
मुहा०--प्रास काटना,, खोदना या . घिरन[-क्रि अ० [सं० ग्रहण] ह 
 छौलनार१. तुच्छ काम करना । २. ओ सें छेका जाना ।. आदृत हेग! 
व्यर्थ काम करना । ` घेरे में आना । २. चारो भोर झा 
घाह*1-संज्ञा स्री० दे० ८ध्ाई?? | आना । ./टे 
धिन्घी-संज्ञा स्री ० [ अनु० ] १. सॉस घिरनी-संज्ञा. -स्रो० [सं० घूण]! 
लेने में बह रकाब जो रोते रोते पईने  गराड़ी। चरखी । २, चर! 
लगती है। हिची । सुबरी ' ।२ ३, रस्सी बटने की चरखो ४९ 
बोलने में वह रुकावट जो भय के मारे “गिक्री?।. `. ' 
पड़ती है | ` घिराई-संज्ञा स््री० [ हिं? घेणा] 
घिधियाना-क्रिश अ० [ हि ० रिग्धी] घेरने की क्रिया या भाव | २, प, 
१. करुण स्र से प्रार्थना करना । को चराने का कामः यां मजदूर 


गिड़गिड़ाना | 1२, चिल्लाना। घिराथँध-संज्ञा स्री० देऽ“ | ( 
घिचपिच-संजञा स्त्री० [सं°घृष्ट+ पिष्ट] घिराच-सं० पुं० F हिं० घेरा ह 
गह की तंगी । संकरापन । २, घेरने या घिरने की क्रिया या | भि 
थी डे स्थान में बहुत-सी वसुओं का ` २. घेरा | 5४. 2 FN धी 
समूद । * धिरौरा-संजञा पुं. [देशं | सा 
वि० अस्पष्ट | गिरपिच । का बिल | 4 इए 
धिन-संज्ञा स्री० [ सं० घृणा ] १, धिरीना-क्रि०. स° [ अदु” | भ 
स | नकरत | घृणा । २ गदी चीज़ पिर ] १.घसीटना । २, गि डुग 

जी मचलाने कीं सी अवस्था। घिखधिस-संशा. त्री [हँ f क 
जौविगड़ना | . . २, कार्य्ये में शिथिलता 1१९ 3९ 
चिनाना-क्रिश अ० [ हि० चिन ] विलंब | अतसरता । २: “ | हर 
त्स कना । नफरत करना | विलंब | अनिश्रय | _ | न 
ब्त द '“िनौना” | घिसटना-क्रिं० अ० [हिं। || 
ol र हे [ खी० ' घसींटा जोना । `. 4 धः 
रित | बुरा । बगे से विन छगे। 'घिखना-क्िः सड [सैर 


` `ˆ ङः on. 


पिंसपिस ३४५ 

क्रिश अ० रगड़ खाकर कम हाना । चुधरू -सज्ञा पुर [्‌ अनु०घुन घुन + सं० 

प्िसपिस-संज्ञा खी० [अनु० | १ रव या रू | १. किसी धातु की वनी 
| (तिस | २: सट्टा-वट्टा । मेळ्जोळ | हुई गोळ पोळी गुरिया जिसके भीतर 

धिप्तवाना-क्रि० स० [ दिं धिसना “घन-घन? वजने के लिए कंकड़ भर 

का प्रे० ] घिसने का काम करवाना । 
है। रगड़वाना । 

घ्रिसाई-संज्ञा स्री० [ हिं० धिसना ] 
न रने की क्रिया; भाव या मजदूरी । 
| पिंस्सा-संशा पुं [दिं घिसनां ] १ 
रगड़ा | २. धक्का | ठोकर | ३. वह 
आंब्रात जो पहदलान अपनी कुहनी 


ha | nS 


आर कलाई की हड्डी से देते हें। 
ह| कुंदा | रद्दा । 


पोंचे-संशा स्री० दे. “गरदन?? | 
| धी-संज्ा पुं०-[ सं० घृत प्रा०..घींअ ] 
॥॥ दूष का चिकना सार जिसमें से जलका 


अंश तपाकरे निकाल दिया गया हो । 
कराया हुआ मक्खन । घृत | 5 


॥ मुहांरूधीके दिये जंलन। = का मना पूरी 
{| होगा ।..मनोरथ सफल होना-। २ 
अनद-मंगलःहोनो ] उत्सव होना ।* 
(करिसी की ) पांचों , उँगलियां घी में 
रगा>खुब आराम-चैन :का मौका 


चौरासी | मंजीर | ३. ऐसी गुरियों 
का वना हुआ पैर को गहना,।: ४. 
गळे का वह घुर घुर शब्द जो. मरते 
समयं कफ छुंकने के कारण निकलता 
है । घटका । घटठुका | 

घुँघुवारे-वि० दे०.““बु राले”? | 

घुंडी-संज्ा स्त्री० [सं० ग्रंथि] १, कपडे 
का गोल वटन | गोपक। २: हाथ 
पर में पहनने के कडे के दोनों छोरों 
पर की गाँठ । ३. कोई गोळ गाँठ | 

घुग्धी-संश्ञा स्री० [देश० ] तिकोना 
लपेटा हुआ कंबळ आदि जिसे किसान 
या गड़रिये धूप, पानी ओर शीत से 
वचने के लिए सिर पर डालते हैं 
घोधी | .खुडुभा । ` 

घुग्धू-संज्ञा पुं [सं० घूक | उल्लू 
पक्षां |. . ` ` 

घुघुआ-संज्ञा पुं दे० ““धुग्बू?'.। 


! 
1 पा खूब लाभ होना | घुघुआना-क्रि० अ० [्‌ हिं० घुग्धू १ 
- मिग पुं [सं० घुतकुमारी] उल्लू पक्षी का. बोलना | २.' बिल्ली 
याँ संज्ञा व हली 0 
कुंद स्री० [ देश० ] भरबी छुटकना-क्रिं० स० [हिंब्घू ८ + हक 
ट घु.ट कर, पीना । २.: निगळ 
| Et घघची--संज्ञा स्री०.[गु जा] बना | लग न 
| प्रद ह की बेल जिसके लाळ बीज. घुटना-संज्ञा पुं०,[: संठ टक ] पॉ 
| । शुज्ा.। के मध्य-का भाग । . टॉग ओर जाँ 
रड सश सत्री० [अनु०] भिगोकर के बीच की. गॉठ | 


क्रि अ० [हिं?घुँटना या. घोट्ना ] 
. १,साँस का भीतर हो दब जाना, बाहर 
न निकळना.। रुकना | फेसना । . | 


परार कॅ-र्वि० न (बुंघराळे? | 
०, [हिंग्बुमरना + वाले] 

] घुमे हुए और बळ | 
(बाळ )। छल्छेदार | | ग 


हुए साँसत से मरना । 
२.. उल्झकर कड़ा 


sishtha. ( 
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देते हैं । २. ऐसी गुरियो की छड़ी । 


सुहा०-घुट घुटकर मरना=दम तोडते. 


छुड्डचढ़ा. 


फॅसना । ३. गाँठ या बंधन का हढ़ * 
हाना | 


क्रि> अर [ हिं० घोटना ] १. घोटा 
जाना । 


सुहा०-खुटा हुआज्यक्का चाळाक। 
२. रंगड़ खाकर चिकना होना ।.' 
३. घनिष्ठता होना । मेळ-नोळ होना | 
घुटन्ना-संरा पुं> [ हिं» घुटना ] 
पायजामा | 
घुटठरू -संज्ा पुं०[ सं० चुट | घुटन 
घुटवाना-क्रि> स० [ हिं घोटना 
का प्र०] १. घोटते का काम कराना | 
२, वाळ मु ड़ना | , 
घुटाई-सं्ा स्री- [ हिं० घुठना ] 
घोटने या रगड़ने का भाव या क्रिया | 
घुटाना-क्रि? स० [ हिं घोटना का 
प्रो] घोग्ने का काम. दूसरे से 
कराना । 
घुड॒रू संता पुं०[ ढिं० थुटना .] 
घुटना| . 
घुड॒ र॒अन-क्रि० वि० [ हिं० घुटना ] 
घुटनों के वळ | 
घुट्टी-संज्ा ज्ञी [ हिं० घूट | वह 
दवा .जो. छोटे वच्चों को पाचन के 
लिए पिलाई जाती है। | 
मुद्दा०-घुद्दी में पड़ना=सरभाव में होना | 
घुड़कना-क्रिः स० [ सं० घुर | क्र. 
होकर डराने के लिए जोर से कोइ 
बात कहना । "कडूककर बोलनाओ ' 
डाँटना । 
घुड़की-संत्ञा ख्री०[ हिं? घुड़कना ] 
१..वह वातजो क्रोध में आकर डराने: | 
के लिए .,जोर से कही जाय]! डॉट 
डपट। फटकार। २.. बुड़कनें की ` 


घुड़चढ़ी 


घुड्च ढ़ी-पंज्ञा स्त्री [ हिं> घोड़ा + 
चढ्ना ] १. विवाह की एक रीति 
जिसमें दूल्हा घोड़े पर चढ्फर दूलहिन 
के घरजाता है। २. एक प्रकार की 
तोप । घुड़नाल । 

घुड्दोड़-संशा स्री» [ हिं० घोडा + 
दोड़ ] १. घोड़ों की दौड़ 1२. एक 
प्रकार का जुए का खेल | ३. घोडे 
दोड़ाने का स्थान या सड़क | ४. एक 
प्रकार की बड़ी नाव | 

घुड़नाल-संज्ञा ख्री० [ हिं० घोड़ा + 
नाल ] एक प्रकार की तोप जो घोड़ों 
पर चती है | 

घुड्बहल-संज्ञा स्री» [ हिं० घोड़ा + 
बहल] वह रथ जिसमें घोड़े जुते हो । 
घुड्सवार-संज्ञा पु ० [ हिं० घोड़ा 
“+ फा० सवार ] [भाव० घुड़सवारी] 
वह जो घोड पर सवार हो। 

अद्वारोही । 
घुइसाल-संज्ञा स्री» [ हिँ० घोड़ा + 
झाला ] घोड़ों के वाँधने का स्थान 
अस्तत्रळ | 
घुड़िया-संज्ञा ज्रो० दे० “त्रोड़िया” | 
खुणाक्षरन्याय-सज्ञा पुं० [ सं० ] 
ऐसी कृति या रचना जो अनजान में 
उसी प्रकार हो जाय, जिस प्रकार घुनों 
के खाते खाते लकड़ी मे अक्षर-से वन 
जाते हैं । 
घुन-संज्ञा पुं. [ सं० घुण ] एक 
छोटा कीड़ा जो अनाज, कड़ी आदि 
में लगता है। ; 
मुहा०-घुन लगना=१. घुन का अनाज 
या लकड़ी को खाना। २., अंदर 
. ही अंदर किसी वस्तु का चण होना | 
है घुनघुना-संज्ञा पुं०दे० “झुनझुना?? | 
_ खुनना--क्रि> अ० [ हिं० दुन ] १. 
__ खुन के द्वारा लकड़ी आदि का खाया 
जाना | २. दोप के कारण अंदर ही 
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पेचीली वात । हेर फेर की 
भर < ` `" यी RAs Cb 20052 |, 


i शुन | 
से छीजना । .. ३.रास्ते का मोड़ | 
चुना -विञ [ अनु? , घुनधुनांना | छुमावदार--वि® [ हिंग इुमाद+ |. 
[ स्री छुन्नी ] जो अपने क्रोध, दार | जिसमें कुछ घुमाव-फिराब ह|| 
दोष आदि भावों को मन ही म॑ चक्करदार | | 
रक्खे | चुप्मा | घुम्मरना#-क्रि० अ० दे० (यु. 
घुप--वि० [ सं» कूप या अनु० ] रना” | 
गहरा (अँबेरा) । निविड़ (अंधकार) । घुरकना-क्रि० स० दे० “घुड़कना”| 


घुमेंडना-क्रि० अ० दे० “ुमडना”। घुरघुरा--संश्ञा पुं० [देश०] शग 
घुमक्कड़--वि० [ हिं> घूमना+ घुरघुराना--क्रि० अ० [ अनुशु 
अक्कइ (प्रत्य०)] बहुत घूम नेवाला । घुर ] गले से घुर घुर शब्द निकलना| म 
घुमटा--मंशा पुं [ दिं. घूमना + घुरना#--क्रि० अ० दे० “हना 
टा ( प्रत्य०)] सिर का चक्कर | क्रिश अ० [ सं० घुर ] शब्द कला| ` 
जी घूमना | बजना । | | 
घुमड़-र्‍पंत्ञा स्त्री" [्‌ हिं० घुमड़ना | घुरविनिया---संज्ञा स्री० [शि | 
वरसनेवाले बादलों की घेरघार | घूरा +बीनना ] घूर पर से दा ( 
घुमड़ना-क्रिश अ० [घूम+ इत्यादि वीन वीनकर एकत्र करते थु 
अटना | १. बादलों का घूम घूमकर गली-कूर्चो में से टूटी-फूरी चीन झ| _ 
इकट्ठा होना | मेघों. का छाना। कर एकत्र करने का काम |. हे 
२. इकट्ठा होना । छा जाना । घुरमना#-क्रि० अ० दे० “रसना ह 
घुमड़ी- संता स्त्री [ हिं० घूमना ] घुराना|--क्रि ० आ० ९. है - 
सिर में चक्कर आना | ८घुमाना!? | २, दे० ८घुलाना | । 
घुमना--वि० [ हिंग घूमना] [स्री घुर्मित--क्रे० विन [संर शग . 
घुमनी | घुमनेवाला | घूमता हुआ | 
घुमरना 9 
-क्रिण अ० [ अठु० षम घुलना--क्रि० अ०.[ सं० घूण गर घु 
घम ] १. घोर शब्द करना । ऊँचे घुलन ] १. पानी, दूध आंदि, र 
शब्द से वजना । २. देर (घुम- चीजों में खूब दिल-भिल जाना! ह र्‌ 
इना? | 1३. घूमना । | होना । "क पु 
स तीन अ ३० “चुमरना? | सुह्दा० युल घुलकर बातें क्ल | ! 
अ व का | ME खूब मिल जुळरर बाते! करना ` | धु 
फिराना । २, इधर-उधर या | ९ लहान i झी | ष 
सैर कराना । ३. किसी विषय की र पा होना ॥ ५8 ह| १ 
ओर लगाना | प्रवृत्त करना |. चीर का क्षीण होना! जु ९ मु 
इने वा इमाने कह] चुद खुला हुलानडबड | | , 
फेर | चक्कर |. ० इक घुलकर कॉटा होना 
जा 7 ˆ. हो जाना | घु घुलकर मर, | 
की बा दिनों तक कष्ट भोगकर मरी «| 


जातः| ८, (समय) वीतना | 


Rn 


टर 


| 
| घुलवाना 


एना--करिं® सं [ हिं० युलाना घूँधरवाले-वि० [ ह 
का प्रे०] १.गलवाना । द्रवितकराना | छल्लेदार | कुंचित | झवरीले'। (वाळ) को मुड़ना। ६, वापस आना या 


२, आँख म॑ सरमा लगवाना | 


कितो द्रव पदार्थ में मिश्रित कराना । 
हल कराना | 

घुलान/--किं० स० [ हिं० घुंलना ] 
१, गलाना । द्रवित करना | २. 

शरीर दुबंल करना । ३. मुह में रख- 
कर धीरे धीरे रस चूसना | गछाना । 

||. इम्रणाना। ४. गरमी या दाव 
पहु चाकर नरम करना । ५. ( सुरमा 

¦| या काजळ) लगाना | सारना | ६. 
(समय ) विताना । व्यतीत करना । 


| 
|| घुलावट--पंज्ञा स्रो० [हिं> घुलना] 
३| छत का भाव या क्रिया । 

घुसडून[[-क्रि>? अः दे० “घुसना??। 
|| धु्षना-क्रेश अ० [ सं> कुश> 
॥॥. साहन करना अथवा घषंग ] १ 
|| अंदर पैठना । प्रवेश करना । भीतर 
] जाना | २. धॅसना । चुभना । गड़ना | 

३१. अनधिकार चर्चा या कार्य्य 

॥ ना ।४. मनोनिवेश करना | 


| f जञा स्रो० [ हिं० घुसना + 
म ] पहुँच। .गति | प्रबेश । 


। बुसाना--क्रे० स० [ हिं० घुसना ] 


१. भीतर घुसे 
इना | पैठाना । २ 
जमाना | धसाना | 


चा-क्रि० स० दे० (बुसाना?? | 
पर--पंज्ञा पुं० [ सं० गुठ] १ 
मं गा बह भाग जिससे कुल्वधू का 
` का रहता है। २. परदे की वह 
अकर जो बाहरी दरवाजे के सामने 


केके ०५ 


ओट | 


आर रहती हे | गुलाम- 
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घू धरी-संज्ञा सत्री० दे० घु घरू?? | 


वार में गले के नीचे 
चुसकी | 


घूटना-क्रि० स° [ हिं घूंट ] ' दरव 


उतारा जाय | 


पदाथ को गले के नीचे उशारना । 


पीना । 

घूंटी-संशा त्री [ हिं घूँट ] एक 
औओपध जो छोटे बच्चों को नित्य पिछाई 
जाती है । 


मुह “--जनम धूँटीर्‍्वह घूँटी जो बच्चे 
को उसका पे” साफ करने के लिए 
जन्म के दूसरे दिन दी जाती है । 
घूँस-संज्ञा स्री दे० “बूस”? । 
घूँसा-संज्ञा पुं> [ हि'° घिस्सा | १ 
गधी हुई मुठ्ठी जो मारने के लिए 
उठाई जाय । मुक्का । डुक | धमाका | 
२. वँधी हुई मुट्टी का प्रहार | 
घआ-संज्ञा पुं० [ देश० ] १. कॉ} 
मेज या सरकंडे आदि का रुई की 
तरह का फूल जो लंबे सींकों 


लाता है| २. एक कीड़ा जिसे बुल- 


बुल आदि. पक्षी खाते हैं । 
घगसां-संज्ञा पुं° [ देश ] ऊचा 


बुज । 
घूघ-संज्ञ स्री० [हिँ० घोघी या फ़ा० 


खोद ] ळोददे या पीतल की बनी टोपी | 
घटना -क्रि० स० देण ६६घूंटना?? | 
घम-संज्ञा स्री [हि ० घूमना] घूमने 


का भाव। | 
घमना -क्रिंश अ० [ सं० घूर्णन ] १ 


चारो ओर फिरना | चकर खाना | चेघा--पंज्ञा पुं° 


घेघा 


घूंधर ] टेढ़े काटनां | मँडराना | ५. किसी ओर 


जाना | लॉंटना | 


क्रि स० [ हिं० घोळना काप्न० ] घूँट-संज्ञा पुं [ अनु० चुट घुर ] द्रव सुहा०-घूस पड़ना-सहस/ क्र दध हो 
पदाथ का. उतना अश जितना एक 


जान। । ३४७. उन्मत्त होना । मत- 
वाला होना | 


घूरना-क्रि० अ [ सं० घूर्णन | १ 
वार बार आँख गडकर बुरे भाव से 
देखना। २. क्रोधपूवंक एकटक 
देखना ।†३ घूमना | 

घूरा -र्‍ासंज्ञा पु० [ सं० कट; हिं> 
करा | १. कडे-करकट का ढेर । २ 
कतवारखाना । 

घूस--संज्ञा स्री० [ गुहाशय | चूहे के 
वगग का एक वड़ा जंतु | 
संज्ञा स्त्री० [ सं० गुह्माशय | वह द्रव्य 
जो किसी को अपने अनुकूल कोई 
कार्य्यं कराने के लिए. अनुचित रूप 
से दिया जाय | र्टिवत । उत्कोच | 
च ।. . | 
यौं०--ब्रूसख।२-घूस खानेवाला 
घूसखोरी>घूस लेने की क्रिया । घूस, 
रिश्वत | 

घणा--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] धिन | 
नफरत | 
घरणित--वि० [ सं० ] १. घृणा करते 
योग्य । २. जिसे देख या सुनकर 
घृणा पैदा हो। र 
त--छंज्ञा पुं० [सं०] घी। 

घतकुमारी-ंज्ञा स्त्रीश [ सं] 
घीकुवार । 

घताची--संज्ञा स्त्रो० [सं०.] एक 
अप्सरा | 

घनी--वि० [१ ] दयाड । 


घेर 


.सा निकल आता है । 

अर--संज्ञा पुं० [हिं० घेरना ] १ 
चारों ओर का फेलाव। घेरा | 
परिधि | | 

घेरधार--संज्ञा स्त्री» [ हिं० घेरना ] 
१. चारों ओर से घेरने या छा जाने 
की क्रिया | २. चारों ओर का फैलाव | 
विस्तार | ३. खुशामद | विनती | 

चघेरना--क्रि० स० [ सं० ग्रहण ] १. 
चारों ओर हो जाना | चारों ओर 
से छेकना ! बाँधना । २. चारों ओर 
से रोकना। आक्रांत करना । छुंकना | 
ग्रसना । ३. गाय आदि चौपायों को 
राना | ४. किसी स्थान को अपने 
अधिकार में रखना | ५. खुद्यामद 
करना | 

घेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० घेरना ] 
चारों ओर की सीमा । हछंबाई 
चौड़ाई आदि का सारा विस्तार 
या फेलाव । परिधि। २.. चारों 
ओर की सीमा की माप का 
जोड़ | परिधि का मान | ३. वह 
वस्तु जो क्रिसी स्थान के चारों ओर 
हो (जैसे दीवार आदि)। ४. घिरा 
हुआ स्थान ] हाता। मंडल । ५ 
सेना का किसी दुर्ग या गढ़ को चारों 
ओर से छकने का काम । मुहासरा | 

घेबर-संज्ञा पुं० [ हिं० घी+पूर ] 
एक प्रकार की मिठाइ | 

घया-संज्ञा पुं० [हिं० घी या सं० घात] 
१. ताज ऑर विना मथ हुए दध के 
ऊपर उतरात हुए मक्खन को काछकर 
इकट्ठा करने की क्रिया । २. थन से 


छूटती हुई दूध की धार जो मुँह ` 


रोप्रकर पी जाय | 
संज्ञा स्त्री» [हिँश घाइ या घी] ओर। 


तरफ | * 
घेर, घैरु, घेरो 5: संश पुं [देश] 


| 
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१, निंदामय चर्चा । वर्दनामी | 
अपथश.। २. चुगली । गुप्तशिकायत | 
घेला-संज्ञा पुं० [ सं० घट ].घड़ा । 
घोघा-संज्ञा पुं [ देश ] [स्त्री 


घोंघी ] शंख की तरह का एक कीड़ा | 
शबुक | 


विंञ १. जिसमें कुछ सार न 
हो । २. मूख | 

घोंचुआ-संज्ञा पुं दे० “घासला? | 
घोंरना-क्रि० स० [हिं० घूँट पू हिं० 
घोट] १, घूँट घूँट करके पीना । ह॒ज़म 
करना | 

क्रिश स० दे० ८ घोटना ? | 
घौपना-क्रि० स० [अनु० घप] १ 
मैसाना | चुभाना । गड़ाना। २ 
बुरी तरह सीना । 


१. घोंसला-संज्ञा पुं० [ सं० ० शालय ] 


घास, फूस,आदि से बना हुआ वह 


स्थान जिसमें पक्षी रहते हैं। नीड़ | 
खोता । 


घोंखुआ1#-संज्ञा: पुं० दे०“्ोसा??। 
घोखना-क्रि० स० [ सं० घुप ] पाठ 


की वार वार आवृत्ति करना | र 
श । । रना | 


घोघौ ।-संज्ञा स्री देऽ घुग्धी?? 


घोट, घोरंक-संज्ञा पृं [सं 
घोड़ा। : 


घोटना-क्रि० स० सिं० 
चिकना या चम 
लिए वार वार रगड़ना | २ बारीक 


° पोट] 


५ के लिए. बार वार रगड़ना | ३, ला तर कं 
gr ४ रगड्कर परंसर मोहरा च कही 
करना] ४ अभ्यास घोड़ागाड़ी-संज्ञ स्जी० [ ढिं? ध 


करना | मश्क करना | ८ डाटना 
फटकारना ६ (गला) इस प्रका 
दवाना कि साँस रुक जाय | 
सज्ञा पुं० [ स्री ] घोट 
आजार | 


बुट आवर्चन]. 
काला करने के 


अ << है पर athi Colecion. Fe 


थोड 
घोटचाना-क्रि० स० [हिंग पोत 
का प्र०] घोटने का काम दो) 
कराना. | 
घोटा-संज्ञा पुं» [ हिं० घोरा] 
बह वस्तु जिससे . घोटा जाय | १, 
खुटा हुआ चमकीला कपडा | १ 
रगड़ा । घुटाई । ह. 
घोटाई-संज्ञा स्त्री० [ हिं० घोला। 
आईं (प्रत्य० ) ] घोटे का कामगा 
मजदूरी । 


घोटाला-संज्ञा पु० 
गड़चड़ | 


घोड़साल-सं० स्री० दे० “घुड़साव| 
घोड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० घ्रोटक, प्रा 
घोड़ा ] [ स्री० घोड़ी ].१. चार प 
का प्रसिद्ध पुं जो सवारी ओर गा 


आद खचते के काम मं आता 
अश्च / 


सुह०-प्रोड़ा उठानाऱघोंडे को त 
दोड़ाना | घोड़ा कसना=धोडे १ 
सवारी के लिए जीन या चार 
कसना । घोड़ा डाळना=किसँ भी 
वेग से घोड़ा बढ़ाना | घोडा वि 
लनाऱधोडे को सिखल्कर. सवारी 
योग्य बनाना | घोड़ा फेल 

घोड़ा 'दौड़ाना। घोडा बै 
सोना>खूच निस्चित होकर सोम|| 
२. वह पेंच या खटका जिसके, ६१ 
से बंदूक में गोली चलती हैं २ 
जो मार सँभालने के लिए 


[देश०] घपह। 


+गाड़ी-। वह गाड़ी जो 
चळाइ जाती हे। `. 
घोड़ानस-संज्ञा स्री०.[ हिं? “५ 


त | 


भा 
| 


oe 


12000 (055४ 


t 
| 


मि पपी EN” & fe का य IAT 


dr INS 5... ४००७ अं कवल यी "> 


्रोहाबच-संशा खरी० [ हिं० घोड़ा + 
वरच ] खुरासानी वच | 

घोडिया-संज्ञा ्री० [ दिं बोड़ी + 
इया (म्रत्य?) ].१. छोटी घोड़ी । 
२. दीवार में गड़ी हुई स्तूटी । ३ 

इञ्ज का भार सँभाल्नेंवाडी टोटी | 
धोड़ी-संशा स्री» [ हिं० घोड़ा ] १ 
बोडे की मादा । २. पायों पर खड़ी 
काठ की लंवी पटरी | पाटा | ३. 
विग्राह की वह रीति जिसमें ` दूरः 
घोडी पर चढ़कर दुलहिन के घरं 
बाता है | ४. विवाह के गीत । | 


धोर-वि० [ सं> ] १. भयंकर । -भया- 


नक.| डरावना |.विकराल। २. सघन । 
धना | दुर्गम | ३. कठिन । कड़ा | 
४ गहरा | गाढ़ा । ५. बुरा। ६ बहुत 
ष्यादा। 


£] 
सी जे 


पली व 
य्य वणः का पाचवा ओर कवग का 


अक्षर | यह संश वर्ण हे और 


“~ 


स 
रेत या हिन्दी वर्णमाला का २२ 


| चारण भोर. छठा व्यंजन जिसका: 


न्‌ ताछ है । 


भेम पूरा पूरा | 
` | सारा | समस्त | 


चंक्रमण-संज्ञा -पुं० [सं० ] इपर- 


4, 
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संज्ञा सतरी०'[ सं० घुर ] शब्द । गर्जन । नाद्‌। ६. गरजने का शब्द. | ७ 
ध्वनि | दों के उच्चारण में एक प्रयत्न । 
घोरना%-क्रि> अ० [सं० घोर] भारी घोषणा-संजञा स्त्री० [सं० ] १. उच्च 
शब्द करना । गरजना | स्वर से किसी वात की सूचना | २. 
घोरा-संज्ञा पुं. [ हिं० घोड़ा ] १. राजाज्ञा आदि का प्रचार। मुनादी | 
घोड़ा | २. खूँटा । डुग्गी । ही.) 
घोरिला*-संज्ञा पुं० [ हिं, घोड़ी ] यो०-घोषणापत्रऱ्वह पत्र जिसमें सर्व" 
को के खेलने का घोड़ा । साधारण के सूचना थ राजाज्ञा आदिं 
घोल-संज्ञा पुं० [ हिं० घोलना ] वह लिखी हो | ३.गंजन । ध्वनि | शब्द्‌ | 
जो घोलकर बनाया गया हो । आवाज । ` प 


` घोलना-क्रि० स०. [हिं० घुलना ] घोसी-संज्ञा पुं. [ सं० घोष ] अहीर | 


पानो या ओर किसी द्रव पदार्थं मं खाल | 
किसी वस्तु को हिलाकर. मिलाना। घोद, घोर-सशा पुं० [ देश० ] फलो 
हल करना | ब ` का गुच्छा | गौद | 
घोष-संज्ञा पुं [ सं० ] १. अहीरो की प्राण-संज्ञा त्री० [ सं० ] [ विः प्रेय ] 
वस्ती । २. अहीर । ३. गोशाला । ४. १. नाक | २. सूंभने की. शक्ति | ३. 
तट | किनारा । ५. शब्द | आवाज । सुगंध । 


इसका : उच्चारण-स्थांन कंठ और ङ-संज्ञा पुं. [सं ] १. सूँघने की 
नासिका है । ३ शक्ति । २. गंध । सुगंध । ३. भेरव । 


वे: 


+ चः 
संज्ञा स्त्री० [ संज चंमचंद्रमा ] पंग 
उधर घूमना | दहलना | मुडे |? गुड्डी ] _ aN 


चंग-संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] डफ के सुद्दा०- चंग चढता या उमहना: के तन ; 


आकर का एक छोटा बाजा । बात होन! । खूब जे 


फेकू 


चँगना 


चात कहकर अपने अनुकूल करना | 
२. मिजाज वढा देना । 
चॅयना-क्रिश सऽ [ दि चंगा या 
फा० तंग ] तंग करना | कसना | 
, खींचना । 
चंग-र्‍पंज्ञा पुं> [ दिं» चोच्चार- 
अंगुल | १. चशुरू। पंजा। २. 
पकड़ । वश । 
चंगा-विं० [ सं> चंग ] [ स्त्री० 
नंगी ] १. स्मस्थ । तंदुरुस्त । नीरोग। 
२. अच्छा ] भला। सुन्दर। ३. 
्रनमल | शुद्ध । 
चंगु%--पंज्ञा पुं० देऽ “चंगुल? | 
चंगुल--ंज्ा पुं> [ हिं> चो=्चार+ 
अंगुल | १. चिड़ियों या पशुओं का 
टेढ़ा पंजा । २. हाथ के पंजों की 
वह स्थिति जो उ गलियों से किसी 
वस्तु को उठाने या छेने के समथ 
होती है । वक्तोटा । 
सुहा०--चंगुल मं फेंसना-बश या 
पकड़ मं आना । काबू में होना । 
चेंगेर, चंगेरी-पंज्ञा स्री» [ सं० 
चंगोरिक ] १. चाँस की छिद्लो 
डलिया । बॉस की चोड़ी रोकरी। 
२. फूल रखने की डलिया | डगरी | 
३. चमड़े का उळगात्र। मरक | 
प्रखाल | ४. रस्सी में बॉधकर लः- 
काई हुई टोकरा जिसमें बच्चों को 
सुछाकर पाळता भूलतते हैं । 
चेंगेली--पंच्ञा ्री० दे० ““चंगेर? | 
'चंच$--संज्ञा पुं> दे० ““चं बुः? | 
चेचरी-पंशा स्त्री: [सं] १. 
भ्रमरा । भॅवरी । २. चाँचरि । होली 
. में गाने का एक गीत । ३. हरिप्रिया 
. छंद । ४. एक वर्णाइत्त। चत्ररा | 
___ चंचली । विबुधप्रिया । ५. छत्त्रीस 
मर छंद || 
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चंचरीकी ] भ्रमर | भौरा । 
चंचरीकावली--संश स्री? [ सं° ] 
तेरह अक्षरों का एक वर्णबृत्त | 
चंचल--वि० [ सं° ] [स्री चंचला ] 
१. चलायमान | . अस्थिर । हिलता- 
डोळता । २. अधीर। अव्यवस्थित । 
एकाग्र न रहनेवाळा | ३. उद्विग्न । 
घवराय़ा हुआ | ४, नटखट | चुल- 
बुला । 
चंचलता--पंशञा त्री [ सं० ] १. 


अस्थिरता । चपलता । २, नग्खरी । 
शरारत । 


चंचलताई+#--संा स्री» दे० “चंच 
लता? | 

चंचला--ंशा स्री [सं] १. 
लक्ष्मी । २. विजळीः। ३. पिली | 
४, एक वणबृत्त । 

चंचलाई#--पंज्ञा ज्री० दे० “चंच- 
लता?? | 

चंचु-ंज्ञा पु० [सं] १. एक 
प्रकार का शाक | चेंच । २.रेंडुका 
पड़ | २. मृग । हिरन । 

संरा खर चिड़ियों की चोच | 

चंचोरना--क्रिं० स दे० ८ रोः 
पळ द्‌० “चच 

चट--वि० [ सं० चंड ] १, चाळा | 
होशियार | साना | . २. धूते .। 
छटा हुआ | 

चंड--वि० [स° ] [ज्रः चंडा ] 
१. तेज तीद्ण। उग्र | प्रखर | 


२. वलवान्‌ । दुद्मनीय | ३. कठोर | 


कठिन । विकट | ४ क्रोधी 
गुस्सावर । * उद्धत | क्रोधी । 


कार्तिकेय | 


`] 


: चंड-सुएड--ऽंशञा पुं० [8१] 


चेडू-स्पंश्ञा पुं० [सं० चंड 


चंडता-पंज्ञा स्री० [सं०]१, ख| 
प्रत्रळता | वीरता । २. बल | परता! 


राक्षसां के नाम जो देवी 
मारे गए थे । 
चंडरसा--संज्ञा स्री [ सं] 
वर्ण-दुत्त । , 
चंडवृष्टिप्रपात- संज्ञा पुं० [ह| 
एक दंडक-वृत्त | 
चंडांशु-संशञा पुं० [ सं ] तम॑ 
चड़ाई#--पंज्ञा ख्री० [संर ईह 
तेज ] १. शीघ्रता । जल्दी | एख 
उतावळी । २. प्रवळता .1 बरतें! 
ऊधम । अत्याचार | 
चंडाल-संक्षा पुं [सं०] [० 
छिन, चंडालिनी ] चांडाळ | खार 
चंडालिका--पंज्ञा स्री» [४ 
१. दुर्गा । २. एफ प्रकार की बै 
चंडालिनी--पंज्ञा स्री [रं] 
१. चंडाल वर्ण की ख्री। २. ई 
स्री । पापिनी स्री | ३. एके 1 
का दोहा छंद | ( दूषित )। 
चंडावल--संज्ञा पुं० [ सं° ब 
आवलि ] १. सेना के पे 
भाग । 'हरावळ? का उरश | | 
३ वहादुर सिपाही । ३. संगै 
चंडिका--पज्ञा स्री» [सं] ¦ | 
दुगा । २. छड़ाकी खी | ३. | 
देवी | 
चंडी-ंशा त्री [ ४° ] ^ ये 
का वह रूप जो उन्होंने गर्ग कप 
के वध के लिए धारण किवा | ह 
२. कर्कशा और उग्र जी | 
अक्षरों का एक वर्णदृत्त । 


के हाम; 


अ. oa, 


4? 


PH, Ms 


अफीम का किवांम जिसँ. 


सं० ][ खा 


_ चंडकरः .._ नें के लिए नळी के 


"पशा पुं 


| बंइवाज 
| > 2 
फा०्खांना ] बह घर जहा लग चड्क 


| परते हैं | 
॥॥ .द०--वंडूखाने की : गपलूमतवालो 


| ढी झूठी वकवाद । बिलकुल झठी 
[|| त्रात | कफ 
बंडवाज-- मंशा पुं). [ हिं> 


छ| चंहूक्फा० बाज़ (:त्य० ) ] चउंडू 
पीनेवाळा । 

चंडल--पंज्ा पुं० [ देश० ] खादी 
| रंग को एक छोटी चिड़िया । 
यो०--पुरानाचंडूछ-मूख । 


दोछ ] एक प्रकार की पाल्की । 
चंद--पंशा पुं» [सं« चंद्रः] १. 
ह| दे० “चंद्र”! | २. हिंदी. के. एफ 
{| भेत प्राचीन कवि जो दिल्ली के 
प अंतिम हिंदू सम्राट प्रथ्वीरा ज चौहान 
|| शीसमा में थे । 

०[ फा० ] थोड़े से | कुछ | | 


पेद्क:--पंशा पु० [ सं० चंद्र ] १ 


बेरमा | २, चाँदनी । ३ चोद 
गाम की मछली । ४, साथे पर पह- 
i नने का अद्ध'चंद्राकार गहना । ५ 
£ भे पान. के आझार्‌ की बनावट] 
१ पेद्न--पंशा पु० [ सं० ] १,'ए 
पेड़ जिसके हीर 


| ® व्पवहार देवपपूजन आदि में 


होता ह्‌ | श्रीखंड | संदल | र. 
लषः लकडी या उकडा! ३ 
हु चंदन का लेप | ४. छेपय 


गल्याचळ र छु सं० ] 


र चंडोल--पंज्ञा पुं» [संर चंद्र +. 


की सुगंधित लफडी 


. ३५१ 
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प्रकार का ल्ह॒गा | 
चदबान--पतत्ता पुण 
वाण?! | 
चँद्राना!--क्रि> स०  [सं० चंद्र 
( दिखछाना ) ] १. झठछाना । 
वहृकाना। बहलाना | 
नृझकर अनजान तनना । 


चदला--वि० [ हिँ०` चोंद=खोपडी ] 
गंजा । 


चदवा--गज्ञा पुर [्‌ सं० चंद्र या 
चंद्रोदय ] 'एक प्रकार का छोटा 
डय | चढावा । 
संशा पुं० [सं० चंद्रक | १. 
गोळ आकार की चकती । मार 
की पूछपर का अद्ध चंद्राकार चिह । 
चंदा--पंज्ञा पुं० [ सं० चंद या चद] 
१. चंद्रमा | २. पोतळ आदि का 
दर| । 
संज्ञा . पुं० '{ ` फ़० ` चंदक 
एक ] १. वह थोड़ा थोड़ा धन 
जो कई आंदमिर्यो. से किसी काय्य के 
लिए, रिया जाय । बेहरी। उगाही । 
२. किसी सामयिक- पत्र या पुस्तक 
आदि का वार्पिक मूल्य । 
चंदावल-संशा पुं० दे० “चंडावल'? | 
चँदोआ-पंश्ा पुं० दे० “चेद्वा? 
चंदिका -संतञा स्त्री० दे० “चंद्रिका? | 
चंदिनि, चंदिँनी-ंज्ञा स्थी [९० 
चंद्र | चाँदनी | क, । 
चंदिया--ंशां ्ली° [ हिंग चाँद | 
खोपड़ी । सिंर का मध्व भाग | 
चंद्रि-तंशा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
चँदेरी--संत्ञा स्त्री [ सं० चेदि या 
हिं० चंदेल ] एक प्राचीन नगर जो 


ग्वालियर राज्य में: है। चेदि देशः की 


दे ०, ।धचंद्र- 


२.. जान”. 


चंद्रग्रहण ' 


चंदेल--संज्ञा पुं» [ सं» ] क्षत्रियों 
की एक शाखा जो. किंसी समय » 
कालिंजर .ओर महोवे में राज्य 
करती थी | 

चंद्र--पज्ञा पुं० [ सं० ] १, चंद्रमा । 
२. एक की संख्या | ३. मोर की पू छ 
की चंद्रिका | ४. कपूर | ५. जळू | 
६. सना । सुवर्ण । ७. पौराणिक 
भूगोल के १८ उपद्वांपों में से एक । 
८. वहं तिदो जा सानुनातिक वण 
के ऊपर लगाई जाती हे । ९. पिंगल 
मं ट्रगण का दसवो मेद (॥|५॥| ) । 
१०. हीरा | ११. कोई ,आनंददायक 
बस्तु | तर 
विं० १. आनंददायक | २. सुंदर | 

चंद्रक--संशा पुं० [ सं०] १. चंद्रमा 
२. चंद्रमा के ऐसा मडळ या घेरा । 
३. चंद्रिका । चांदनी | ४. मोर की 
पू छ की चंद्रिका । ५. नह | नाखून | 
६. कपूर | 

चंद्रकला--संजा स्त्रीश [ सं० | १ 
चंद्रमंडळ का सोल्हवॉ अंद । २ 
चंद्रमा की किरण या ज्योति | ३. एक 

बृत्त | ४. माथे पर पहनने का 

एक गहना । 

चंद्रकान्स-पंज्ञा पुं [सं>] एक 


मणि या रत्न जिसके विषय में प्रसिद्ध / 


हे कि वहं चंद्रमा के सामने करने से 
पसीजता हे । कि 
चंद्रकांता-संञा स्री» [सं] १. 


चन्द्रमा की स्री। २. रात्रि।राता ` 


३; पंद्रह अक्षरों की एक वणंडत्ति। 
चंद्रयु्त-संज्ञा पुं०[ स० ] १ 
गुप्त । २. मगध देर का प्रथम 'मौम्वे न» 
वंशी राजा। ३.' गुत्तवेरा 


चंद्रचूड . ३५९ | 
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चंद्रचूइ-संत्ञा पुं० [ सं० ] शिव। चन्द्रलोक-संज्ञा पु० [ सं० ] चंद्रमा केरंग का | पोले रंग का। 


चंद्रजात-संज्ञा० स्री० [ संऽ चंद्र+ का लोक। :. . चंपक-संज्ञा पुं [ सं° ]१ जञ हि 
ज्योति ] चंद्रमा का प्रकाश । चाँदनी! चंद्रवंश-संज्ञा पुं» [ सं० ] क्षत्रियं के २. चपा केला । ३. सांख्य गे प" 
चंद्रधचु-संश्ञा पुं० [ स्री» ] वह इंद्र- दो आदिकुलों में से एक जो पुरुरवा सिद्धि | का 
धनुष जो रात को चंद्रमा का प्रकाश से आरंभ हुआ. था | ` _ चंपकमाला-संशा ्री० [ सं] ॐ 
पड़ने के कारण दिखाई पड़ता है। . चंद्रवत्मे-संशा पुं० [ सं० ] एक वर्णः वर्णवृत्त । वर 
चंद्रधर-संज्ञा पुं० [ स० ] शिव । . चंपत-वि० [ देश० ] चन्म || | 
द्यवी ता प दे० “बीर- हार क यु [सं०] सोमवार | गायत्र । ति | ' चंसु 
बहटी?? | -संज्ञा स्नी० [ सं०, ] १ चपना-क्रिश अ० [ सं० चप्‌]! हार 


चादनी | चंद्रमा का प्रकाश | २, घर 
के ऊपर की कोठरी | अटारी । 
चंद्रशेखर-संजञा पुं» [ सं० ] शिव । 
चद्रह्वार-संसा पुं. [ सं० ] गले में 
पहनने की एक प्रकार की माला । 
नोलखा हार | 


चंद्रप्रभा-संज्ञा स्त्री» [ सं० | चंद्रमा 
की ज्योति | चांदनी । चोद्रेका । 
चंद्रवाणु-संत्रा पुं» [ सं० ] एक 
प्रकार का चाण जिसका फर अद्ध 
चंद्राकार होता था । 

चंद्राविदु-संज्ञा पुं० [सं०] अद्ध  अनु- 
खार का बिंदी । जिसका रूप यह" दे.। “दख संशा पुं० [सं०] १. खड्ग] अंग देश की राजधानी थी। %ए। र 


चंद्रविव-संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा का ब | २. रावण की.तल्वार । प्रकार का मीठा. केला । ४, पोडेब| पॅक 

मंडल | * वीत जो० [ सं» चंद्र, ] मरने के. एक जाति | ५. रेशम का कीढ़ा। | ११ 

चंद्रभाल-संज्ञा पुं>[ २० ] शिव । * * वह अवस्था जत्र टकटकी "१ 
वै चंपा मर 

चंद्रभूषण-संज्ञा पुं [संश] महादेव] * जाती है । जी पा की ह 

कांत मणि | २. उल्लाला छुंद | ठं चचाद्रका | २ चंद्वा, | जितान | चपारणय-संज्ञा पु० [ सं ] ५] तोः 

१ ७, 

चंद्रमा संज्ञा युं० [ सं० चंद्रमस्‌ ]रात "काक संशा पु०[ सं» ] चाँदी और स्थान जिसे आजकल चंपारन कह!) . | 

। का प्रकाराः देनेवाळा एक उपग्रह जो तावेया सोने के योग से वननेवाळी चंपू-संशञा वह र 

महीने में एक वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा एके मिश्रित धात | जिसमें रत व बीत. पी ग 

° 


करता हे और सूय से प्रकाश पाकर चेद्रावर्ता-संा-पुं. [ सं ह 
चमकता है तथा घटता बढ़ता है। पेणरत्त | क मोती) र] 
-न्वॉद | शशि । विधु । चोद्रिका-संज्ञा ज्जो० चेतसा, खी [युः 
अचद्रमाललाम-संज्ञा पुं० [सं० चंद्रमा चंद्रमा का प्रकाश | चादनी | Lk पन ही ९५ हि के शि हा 
ॐ + रूळाम=्भूपय ] महादेव ।-दांकर[. २. मोर की पूछ के पर कोंमुदी । की वह लकड़ी जिससे तिंचाई | ऐशा 
झवर | चिह । ३, इलायची । „ का गोळ . पानी ऊपर चढाते हैं । 
BR मया 
संज्ञा पुं०[ सं» ].शिव। बेंदी | |बेंदा। - `` “= .7[ स्री० अल्पा० चँवरी ] १ 
चंदरलेखा-संच्ा त्री» चंद्रोद्य-संज्ञा पु. 
[सं] १. चंद्रमा की कत्रा 1२ का उदय | २. वैद्यक में 9 
चंद्रमा की किरण । ३, द्वितीया का चेंदवा | उक.रस 1 ३ देवमा 
चंद्रमा । ४. एक बृत्त का नाम | 


नि 
ष) दुंबरढार 

विया जाना । 

२, धोड़ों और. हाथियों के सिर पर 
के ह्याने की कलगी । ३. झालर | 

फुदना। 


७ खरढार--संशा पुं० [ दिं» चवर+ 
दरा ] चवर डुलांतेवाला सेवक । 


बंसर--संज्ञा पुं० [्‌ सं» न्वद्रशूर ] 
(होया हालिम नाम का पोधा । 
|| चरंश युं० ` [ सं० ] १: कच्छप | 

कुआ । २.- चंद्रमा ।-३ चोर । 
i ४. दुजन । और | 
| चउर।#- संज्ञा पुं० दे० ““चँवर?? | 
रहस पुं दे० “चह? 
॥| घडहा-संशा पुं० [ चतुर्विध ] चार 
ह| मकार का | 
चॅक--संज्ञा पुं [संर चंक्र | १ 
पई नाम का खिलौना । २. चक्रे- 
+| पेक पक्षी । चकवा'। ३. चक्रे नामक 
£| लि। ४. चक्का | पहिया । ५. 
| मोन का बड़ा टुकड़ा । पट्टी ।- :६ 
शेय गाँव | खेडा. | पट्टी । पुरवा | 
। ५, किसी बात की निरंतर अधिकता] 
॥| ¢ अधिकार | दखल | 5 
द गे । अधिक । ज्यादा । 
| ° ] चक्रपक्राया हुआ! । 


षं खी 


[ हिं» चकवा 
{ मादा जकवा । मादा 


दा सुरखाव । 
| ° [ `° चक्र ]. घिरनी ` या 
चकानो हिरी के आकार का; एक खिलोना:। 


देव पदाथ का सूक्ष्म : कणों 


जि अ०. [ अनु० ] 
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हिं० चाळ ] चक्कर] भ्रमण | फेरा | 
चकचाचा!ंक्-सं्ञा पुं० [ अनु० ] 
चकाचोध । 


. चकचून, चकचूर-वि० [सं० चक्र 


चूण ] चूर किया हुआ । चकनाचूर । 
चकचोध-संज्ञा सत्री दे० -“चका 


चोध?? | 
चकचों घना-क्रि० अं० [सं> चक्षष 


न अंध ] आँख: का. अत्यन्त अधिक. 


प्रकाश के सामने, ठहर न सकना । 
चक्राचौंः होना । 
क्रि० स० चकाचौंधी, उत्पन्न करना । , 
चकचोंह*-संश्ञा स्री» दे०' चका- 
नीघ? | २ 
चकचोंहना-क्रि> स० [ देश० | चाह 
भरी दृष्टि से देखना । FN 
चकचोंहाँ-वि० [ देश० ] देखने 
योग्य ।' सुं 1 22. 
चकडोर-पंज्ञा स्री०- [ हिं० च#ई 
डोर ] चऋई नामक खिलोने मं लेशा 
हुआ तः। ; 
चकता-संज्ञा० पुं दे० “चत्ता” | 
चकती-संशा स््री० [ सं० चकवत्‌.] 
१. चमड़े, कपडे आदि'में से काटा 
हुआ, गोल या चोकोर छोटा इकड़ा | 
पट्टी । २. फटे टूटे स्थान को बन्द करने 
के लिए. लगी, हुई पट्टी या-'घजी | 
थिगली। ` ` `` 
सुहा०- वादळ में चकती रपाना= 
अनहोनी बात करने का प्रयत्न करना । 
चकत्ता-संडा पुं० [ सं० चक्र वचं ] 
१. रक्तविकार आदिं के कारणा शरीर 
के ऊपर का गोळे दाग । २. खुजळापे 
आदि के कारण चमड़े के ऊपर पड़ी 
हुई चिपट्टी सजन । ददोरा । ३. दाँतों 
काटने का चि । ती 
संज्ञा पु० [. 55  गृताई, | १. मोगल 


चकराना ' 


वंद में बानर, अकत्रर आदि मुगळू 


वादशाह थे।. २. चगताई वंश:का 
पुरुष | 


चकना#-क्रि० . अ° [| सं० , चकर 
भ्रांत ] १. चकित होना | भोचका . 
होना । चॅकपकाना ।- २. चोंकना | ` 
आशंकायुक्त होना | 

चकनाचूर-वि०.[ हिं० चक= भरपूर 
+चूर ] १. जिसके टूंट-फूटकर बहुत | 


_ से छोटे छोटे टुकड़े हों गये हों। चर 
चर | खंड खंड-। चणित। २. बहत 
थका हुआ | 


चक-पक,चकबक-वि० [ सं० चक्र ] 
चकित | स्तंमित । ' 
चकपकाना-क्रि० अ० '[ सं० चक्र= 
आंत | १. आश्चय्यं से इधर-उधर 
ताकना 1 भोंचक्का होना | चाकनो | _ 
चकफेरी-संज्ञां ज्ली० [ सं० चक्र, हिं 
चक्र+हि० फरी ] परिक्रमा | भवरी | 
चकबंदी-संज्ञा स्री० [हिं० चक + फा० 


दी | भूमि को कई भागों में विभक्त 
करना | . .. ठी - 


चकमक-संता पुं० [ ठु०-] एक प्रकार 
का कड़ा पत्थरं जिसपर चोट पड़ने से 
बहुत जल्दी आग निकलती दै | 

चकमा-संज्ञा [सं० चकर 
भ्रांत] १. भुलावा । धोंखा। २. 
हानि । नुकसान ` ` ; 

चकरां*-संशा पुं० [ सं० चक्र | चक्रः 
वाक पक्षी । चक्वा । |. . 


चक्तरबा-संत्ञा .पुं०: [ सं१ ्रकव्यूह | 


१. कठिन स्थिति । असमंजस | २ 
बखेडा | १ 
चकंरा#-विः [ सं० चक्रः] [स्री 
चकरी ] चौड़ा विस्तृत | 
यो०--चोड चकरा । fe 
erie स 


Mn 


चकरी 


घूसना । २. भ्रांत होना । चकित 
होना । ३. चकयकांना । चकित 
होना । घबराना | 
क्रिश स आश्‍चर्य में डालना | 
चकरी-संज्ञा स्त्री० [ सं० चक्री ] १. 
चक्की | २. चकई नाम का खिलोना । 
त्रिश चक्रको के समान इधर-उधर घूमने 
वाळा | भ्रमित । अस्थिर | चंचल | 
चकलई-संज्ञा० स्त्री० देऽ “चौड़ाई”? | 
चकला-संशा पुं० [्‌ सं० चक्र, हिं० 
चकक#छा (प्रत्य० ) ] १. पत्थर या 
काठ का गोल पाटा जिसपर रोटी 
वेळी जाती हे | चोका । २. चक्की । 
३. इलाका । जिला | ४. व्यरभि- 
चारिणो स्त्रिया का अड्डा | 
विं० [ स्री चकली ] चौंड़ा । 
चकली-संज्ञा सत्री [ सं० चक्र, हिं० 
चंक | १. घिरनी । गड़ारी । २. छोटा 
चकला जिसपर चंदन धिसते हें । 
हारसा | 
चकलेदार-संशा पुं. [ देश० ] किसी 
प्रदेश का शासक या कर संग्रह करने- 
वाला | 


चकचेड्-संज्ञा पुं० [ सं० चक्रमद ] 
एक वरसाती पीधा । पमार | पवाड़ | 
चकवा-संत्ता पुं. [ सं० चक्रवाक ] 
सा चकती) चकई ] एक जळपक्षी 
२० 0. टा. 
को जोडे से अछ्य पई ताव ह 
सुरवाव | 


चकवाना|$४-क्रि०- अ० | दे 
चकपकान। | अप 


| चकवार#-संज्ञा पुं०दे० “कछुआ?? | 
 चकचाह#-संज्ञा पुं० दे० “चकवा | 
युँ० शि सं० चक्र ग 
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पक्षी | ; 
चकाचक-वि० [ अनु० | तरावर । 

ल्थ-पथ | अ 

क्रि» वि खूब । भरपूर । 
चकाचोंघ-संज्ञा त्री [ सं० वकर 


चमकना+चो=चारों ओर + अंध ]. 


अत्यन्त अधि # चमक के सामने आँखों 
की झपक | तिलमिलाहट। तिळमिली । 
चकाना#-क्रि० अ० दे०“चकपकाना '| 
चकाबू-संडा पुं० [ सं० चक्रव्यूह ] 
१. एक के पीछे एक कई मंडलाकार 
पंक्तियों में सैनिकों की स्थिति | २. 
भूलभुलेयाँ । 


चकासना#-क्रि० अ०दे०““चमकना?) 


चकित-वि० [ सं० ] [स्री० चक्रिता] 
१. चमिकाया हुआ । विस्मित | दंग | 
हक्‍कावक्का । २. हैरान। घत्रराया 
हुआ। ३. चोकन्नो। शंक्रित | डरा 
हुआ । ४. डरपोक । कायर | 
चकिताई#-संश्ञा स्त्रो [संर चकित] 
चकित ने का क्रिया या भाव | 
आश्चयं | 
चकुला|#-संज्ञा पुं० [ देश ] 
चिड़िया का वच्चा | वेंडुवा | 
चकृत#-वि० दे० (चकित 1? 
चकैया#-संज्ञा स्री० दे. “ई | 
चकोटना-क्रि० स० [६० चिऊ 


चिकोरी] 
चुटकी से मांस नोचना ।' 
काटना । 1 | खुरी 
गोला ससक ईः [ संश चक 
मकार का जनी 
नींबू वड़ा जबीरी 
चकोर-संज्ञा पुं० [ सं ] 2 
चक्षोरी चकोरि ० [ स्री० 
रा का] १, एक प्रकार 
चड़ा पहाड़ी तीतर जो चंद्रमा 


, चक्क-संज्ञा पुं० [ सं० च | चक 


चक्रवाक | चकवा | २. कुशा 


खा 
चाक | | रच 
चककर-संशा पुं० [ सं चक || चप 
पहिए के आकार की कोई (विशे च 
घूमनेवाली ) बड़ी गोळ बलु । ह| च 
लाकार पटल | चाक | २.गो के 
मंडळाकर घेरा | मंडळ | ३. मंछ। के 
कार गति । परिक्रमग | फेश|॥ थ 
पहिए के ऐसा भ्रमण | अव क 
घूमना | वा 
सुहा०--वक्कर काटनानाछि| द 
करना । मँडराना | चक्कर सास ९ 
१. पहिए की तरह. घूमना,|॥ म 
घुमाव-फिराव के साथ जाना।॥ ४ 
भटकना | भ्रांत होना । हैरान हे १ 
४. चलने में अधिक घुमाव वा| २ 
फेर । ५. हैरानी। असमंजस प " 
पेंच । जटिलता । दुरूइता | | | 
सुहा०--किसी के चक्कर में भागा) जं 
पड़ना-किसी के भोखे में भात | : 
पड़ना | है DE 
७, सिर घूमना । घूसरी।$ 

८. पानो का भूवर | जंजाळ | 1. 
चक्कवई&-वि० देश “वा | २ 
चक्का-संज्ञा पुं० [ सं° च| | 
चक्क ] १, पहिया। चा] 
पहिए के आकार. की १६ | 
वस्दु | ३. बड़ा चिएटा 8 | 
कतरा | ढेळा |. | 
चक्की--संज्ञा. त्री [१ | € 
आटा पीसने या दाळ दै १ | ३ 


जाता | 8. 
सुदा०-चकक्ी पीसनास्कडी 
करना | ; तीं 
संज्ञा सत्री० f सं० चतित ५ 


के घुर्ने की गोळ रो, 


शू 
< 
+ 


भो कहो 


बाने की स्वादिष्ट और चटपटी 
चीज | चाट । 
|| कंज पुं. [ सं° ] १. पहिया । 
चाका। २. कुम्हार का चाक। रे 
बी | जाँता । ४. तेल पेरने का 
कोलू | ५. पहिए के आकार की 
कोई गोल वस्तु । ६. लोहे के एक 
बल्न का नाम जो पहिए, के आकार 
| काहोता है। ७. पानी का भेर । ८. 
वातचक्र | ववंडर । ९. समूह | समु 
| दाय | मंडली । १०. एक प्रकार का 
भू या सेना की स्थिति | ११. 
मंडळ | प्रदेश | राज्य । १२. एक 
|| .सपुद्र से दूसरे समुद्र तक फैछा हुआ 
| प्रदेश । आसमद्रांत. भूमि | १३. 
द| चेकवाक पत्नी | चकवा । १४. योग 
|| के अनुसारः शरीरस्थ ६ पद्म । १५. 
फेर | धुमाव | भ्रमण | चक्कर । १६ 
| दिशा | प्रान्त | १७. एक वर्णवृत्त | 
[| प्नतीथ-संज्ञा पुं. [ सं० ]-१.दक्षिण 
में वह तीथ-स्पान जहाँ ऋष्यमूक 
1| पेरतो के बीच ठंगभद्रा नदी घूमकर 
| बहती है। २. नैमिषारण्य का एक 
॥ कुड | 
| चक्रधर-वि० [ सं० ] जो चक्र धारण 
|| कर | 
पशा पुं १, विष्णु संगवान्‌| २. 
य श्रीकणा | ३, त्राजीगर । इंद्रजाल 
| 'रनेवाला | ४. कई आमों या नगरों 
(| ग अधिपति | 
४ चेकधारी-संशा ए० दे चक्रधर” | 
चेकेपारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 


; की एक पूजा-विधि | 
“नशा पुं० [ सं० ] चक्र के 
कार;का एक चितर-्काव्य | 


संज्ञा ज्री०[ सं० ] तांत्रिकों 


संशा पुं० [ सं० ] चकवँड । 
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| बक्खी-संता स्री» [ दिं चखना ] चक्रमुद्रा-संज्ञा स्री [ सं० | चक्र चक्षु-मज्ञा पुं० [ सं० चक्ष ष्‌ ] १ 


आदि विष्णु के आयुधों के चिह्न जो 
वेष्णव अपने वाहु तथा और अंगों 
पर छपाते हैं । 


चक्रवर्ती -वि० [ सं० चक्रवत्तिन्‌ ] 


[स्री ० चक्रवत्तिनी | आसमुद्रांत भूमि 
पर राज्य करनेवाला । सार्वभौम । 


चेक्रचाक- संज्ञां पुं. [ सं» ] चकवा 


पक्षी । 
यो०--चक्रवाकतंधु=सययं । 


चक्रचात-संच्ञा पुं० [्‌ सं० ] वेग से 


चक्कर खाती हुई वायु | वातचक्र । 
बवंडर । 


चक्रवाल-संशा पुंश [ सं० ] १. 


परिधि । घेरा । २. समूह । जन- 
समाज । ३. एक पौराणिक पर्वतमाला 
जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई 
मानी जाती है। 


चक्रवृद्धि-संज्ता ्रीश [ सं० ] वह 


सूद या ब्याज जिससे ब्याज पर भी 
ब्याज लगता जाता है | सूद दर सूद | 
चक्रव्यूह पशा ६° [ सं ] प्राचीन 
काळ क॑ युद्ध में किसी व्यक्ति या वस्तु 
. की रक्षा के लिए उसके चारों ओर कई 
घेरो में सेना की चक्करदार या कुडला- 
कार स्थिति । 
चक्रांक-संज्ञा पुं० [ सं> ] [ विश 
चक्रांकित ] चक्र का चिह्न जो वेष्णव 
अपने शरीर पर दगवाते है | 
चक्रायुध-संज्ञा पुं० [ सं० | विष्णु । 
चक्रित#-वि० देण ध्यकित?? 
चक्री संश्ा पुँ० [सं० चक्रित ] १ 


वह जो चक्र धारण करे, जेसे विष्णु । ' 
२. वह जो चक्र चलावे । जैसे ङुस्दार । 
३. गाँव का पंडित या पुरोहित । 


४. चक्रताक | चकवा । ५ सपं । ६ 


चख 


जासूस | मुखबिर । चर । ७ चक्रवर्ती । 


दशनेंद्रिय । आँख । २. एक नदी जिसे 
आजकल आक्सस या जेहूँ कहते हैं । 
वक्ष नद । 


'वक्षुरिद्रिय-संज्ञा स्त्री० [ संर है| ः 


आँख । 


चक्तुष्यं-विं० [ सं० ] १. जो नेत्रा को 


हितकारी हो ( ओषधि आदि ) | २ 
सुंदर । प्रियदर्शन । ३. नेत्र-संबंधी । 
-संज्ञा पुं० [ सं० चक्षुष्‌ ] 
आँख । 
संज्ञा पुं> [ फ़ा० | झगड़ा । तकरार । 
कलह । 
यौ०-चख-चख--तकरार | कहा सुनी । 
चखचोघ%-संज्ञा स्तर देर 
““चकाचौंध*? 
चखना-क्रि> स० [. सं> चष | स्वाद 
लेना । स्वाद लेने केलिए मुंह में 
रखना | 
चखाचखी-संशा त्री [ फा? चलः 
झगड़ा | झाग-डॉँट । वरोध । बर | 
चखाना-क्रिंश स? [ दिश चखना का 
' प्रे० ] खिळाना । स्वाद दिलाना । , 
चखुक-संज्ञा पु ° दे० 22९) 
चखोड़ा%-संज्ञा पुं० [हिं० चख+ 
आड ] दिठौना । डिंठोना । 
'चगङ्-वि० [देश०] चतुर | चाळाक| _ 
चगताई#-संजञा पु ० [5०] तुर्की का | 
एक प्रसिद्ध वंश जो चग्रताईख से. 


॥ 


चचेरा : 
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१. तोर्‌ई की तरह की एक तरकारी | 
२. चिचड़ा। , 

चर्चेरा-वि०[ हिं० चचा ] चाचा से 
उत्पन्न । चाचाजाद । जेसे--चचेरा 
माई । 

चचोड्ना-क्रिश स० [ अनु० या 


देश० ] दाँत से खींच खींच या दवा 


दवाकर चूसना । 

चट-क्रि० वि० [ सं० चढुरू-चंचल ] 
जल्दी से । झट। तुरंत | फारन ] 
शीघ्र । 


तंजा पुं० [सं० चित्र] १. दाग । 
धव्या । २. घाव या चता | 
संज्ञा सत्री [ अनु० ] १. वह शब्द 


जो किसी कड़ी वस्तु के टूटने पर होता 


। २. वह शब्द जो उ गलियां को 
सोड़कर दवाने से होता हे | 


वि० [ हिं० चाटना ] चाट पोंछकर 
खाया हुआ । ` 


सुहा०-चट कर जाना=१. सत्र खा 


जाना। २. दूसरे की वस्तु लेकर न देना | 


चटक संशा पुं० [ सं] [ ज्ी० 


चटका ] गोरा पक्षी । गोरवा । 
गारया ।।चड़ा | 
ज्ञा स्त्री [्‌ सळ चडळ्>सुंदर ] 


 चटकोराप्रन | चमक-दमक | कांति | 


शोभा । 
{धि चटकोला । चमकीला | 
संज्ञा ज्ञी० [ सं० चटुल ] तेजी । 
झुरती | क्रि० वि० चटपट । तेजी. से । 
वि० चटपटा । चटकारा | चरपरा | 


चटकदार-वि० दे० “चरक्ीछा? | 
चटकेना-क्रि० अ० [ अनु० चट ] 


“चिट? शब्द करके टूटना या ' फूरना | 
तड़कना। कड़कना । २. कोयले 


 रठीली ळ्कडी आदि का जळते 


समय चटचट करना | ३. चिड़चिड़ाना | 
| _ इ झलाना । ४. गरज पडना । स्थान चटकोरा 


स्थान पर फटना । 
फूटना या खिलना । प्रस्फुटित होना । 
६.. अनवन होना । खटकना । 


संज्ञा पुं० [ अनु० चट ] तमाचा | 
थप्पड़ 


चटकनी-संा ज्री० [ अनु० चट ] 
सिरकिनी । 


चटक-मटक-संज्ञा स्री [ हिं चर- 


क + मटक ] वनाव-सिंगार । वेश- 
विन्यास आर हाव-माव | नाज-नखरा | 


चटका [-संज्ञा पुं० [ हिं. चट] 


फुरती । 


चटकाना-क्रिंश स« [ अनुः . चट ] 


१.ऐसा करना जिसमें कोई वस्तु चरक 
जाय । तोड़ना । २. उ गलियों को 
खींचकर या मोड़ते हुए दवाकर चर 
चट शब्द निकालना । ३. बार वार 
टकराना जिससे .च2 चट 


शब्द 
निकले | ८. डंक मारना | 


सुहा ०-ज्‌[तय च2काना=जूता घसीटते 


डर फिरना । सारा मारा फिरन | 
 अछग करना | दूर. करना | ६ 
चिढ़ाना । कुपित करना | 
चडकारा-वि० [ सं० चटुल 
चटकोला | चमकींला | , 
२. चंचल 
चपळ | तज | 


व° [अनुद चट] स्वाद से जीम 
चटकान का शब्द्‌ | 


चरकाली-सतंज्ञा स्त्नी० [ स० चरक 
आलि | १. गोरा की पंक्ति |. 
चिड़ियों कीपंकति।.. १ 

. चरकीला-वि० [ हिं चटक + ईछा 
( प्रत्य० ) ] [ ज्री० चेटकीछो ] 
जिसका रंग फीका न हो | खुलता | 
शाख | भड़कीला । २. चमकीला 
चमकदार | आभायुक्त | ३ चरपरा । 
चटपटा । मजेदार | कर 


|-संज्चा पुर 


[ देश है एफ 


८. कलियों का 


प्रकार का खिंलोन, | 
चडखना-क्रि० सः, संज्ञा पु, 
ध्ध्च् कना? 9 | 
चट चंट-संज्ञा स्री० [ अनु, 
कने का शब्द | चट चट शब्द]. 
चटचटाना-क्रि० अ० | रं) र. 
भेदन ] १. चट चट करते हुए हूर 
या फूरना.। २. लकड़ी कोयले ग्रा 
का चर चट शब्द करते हुए जन्मा 
चट:चेटक--संज्ञा पुं. [ सं० पर 
इंद्रजाल । जादू । 
चरना-संज्ञा'स्त्री० [ हिं० चायना ] | 
चाटने की चीज । अवलेह! २ 
गाली .चरपरी वस्तु जो भोशा 
साथ स्वाद बढाने को खाई ग! 
चटपट-क्रि० वि० [ अनु० | शो 
जल्दी:| | 77 -- :) 
-चटपटा-वि० [ हिं» चाट] | 
चटपटी ] चरमराः । तीश्ण साद 
मजेदार । : र 
चटपटाना-क्रि० अ०दे “की 
चटपटी-संज्ञा स्री०. [[हिं० च, 
[ वि० चटपरिया ] १. आतु 
उतावली .] . शीघ्रता । २. श्र 
व्यग्रता । 
चरवाना-क्रिश स० दे० “वगग, 
चटशाला-संशा ख्री०दे२“व्ी 
चरसार्रा-संज्ञा स्त्रीश [ हिं? 
चेळा.-- साराला .] 
पढ़ने का स्थान | पाठशाला 
चटाई-संज्ञा स्त्री? [ सं? 


संज्ञा ख्री० [ हिं० ;च्वाटना 1 
क्रिया । र | 
चटाका-संज्ञा पुं० [ अबु J 
या आर किसी कड़ी वस्तु 


FE ] | 


› चटाई ? ] फूस, सींक, पती री | 
. आदि का विछावन | तृण का. 
. साथरा | 


इर] ` 


| घटाना 
टूटने का शब्द | 


F चटाना-कि ० स० [्‌ हिं० च्‌या का 
॥१ चाटने का. काम कराना | 
|| २, थोड़ा थोड़ा किसी दूसरे के मुह 


| | मेंडाळ्ना ।. खिंलानां । ३. घूस : 
रश देना .।.रिश्‍वत्‌ देना । ४ तल 
| वार आदि पर सान रखना । 

ब] चटापटी-सज्ञा स्री» [ हिं० चटपट ] 
i] शीब्रता। २; महामारी. आदि ' 
र| जिसमें लोंग चःपट मर जाते हैं:। .. 


चटावन-संज्ञा .पुं2.| हिऽ चटाना .]' 


|| बच्चे को पहले पहल अन्न. चट़ाना । 
9 अन्नप्राशन | य 
7॥ चटिक 
॥॥ 'च£पट | 
॥॥ चटियल-धिं० [ देश० ] जिसमें 
पड-पाघे न हों। निचाट । (मदान) । 
र! चरी-संज्ञा स्री दे० ““चट्सार?? | 
| संञा त्री देऽ “भट्टी? | . .. 
षडल-मि [. सं०.] [ स्री चटुला] 
| ९. चंचल । चरळ । चालाऊ.। २ 
£| सुंदर | प्रिपदशन । ३: मधुर-मांषी । 
{| षडला-संश्ञा स्री» [सं०] ब्रिजलो । 
॥॥ पश पुं७ एक प्रकार का. केशविन्यास । 
"बि०: [ हिं०_ चाट ओरा 
- ) ] १. जिसे. अच्छी अच्छी 
। खाने को ळा हो । स्वाद 
£| ` खेड । २. छोछुप | लोमी | 


|| ) न्प 

| शा पुं०दे०९“च योराधन?? 
{| पोसन संशा पुं० [. हिँउ चटोरा 
| ` ie ) ] अच्छी .अच्छी 
॥ `नि खाने का व्यसन । 


चट्ट 
> तो [ हिं० चाटना ] १ 
नष्ट अकर खाया हुआ।२.समासा 
_ | यायन् । 


मदान के पुऽ [ देश० ] चटिग्ळ 


शा Le 
` पे [ हिन चंता ] आरी 


` चर्टा-बद्दाःसंत्ा पुं० [ 


उक्के०' वि० [ 1६०- चः ] 
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परे कुष्ट! - आदि के कारण निकछा 
हुआ चकत्ता | दाग। 

चदटान-संज्ञा सत्री ० [हिं चट्टा ] 
पहाड़ी भूमि के अंतर्गत. पत्थर काः 


चिपटा बड़ा :टुकड़ा. | विस्तृत झिला- - 


प्रदळः।- शिलाखंडः। - 

ह 
चट्ट '+ वद्टा=गोला ] छोटे बच्चों 
के खेलने के छिश काठ के खिलोने 
का एक, :संमूह.। २६ गोले और 
गोलियाँ जिन्हें बाजीगर एक थलो में 
से निकाल कर लोगों को. तमाशा 
दिखाते हैं | | 
मुहा०-शक ही.थेलो के चट्टे. वट्ट = 
एक हो मेळ. के.मतुष्य | चट्टे वट्ट 


लगाना = हवर की उधर लगाकर 


!ल्ड़ाई कराना | 


'चंटटी-स्ंज्ञा त्री० [देश] दिक्रान। 


पड़ाव । 

संज्ञा त्री [;हिँ० चटा या 
अनु० चट चट || एडी को ओर खुला 
हुआ जूता । स्छिएर | 

चटूदू-विऽ [ ० चोट ] स््राद- 
, छाछ । चडोरा । 

संज्ञा पुं, [अनु] पत्थर का बड़ा 
खरल ॥ 
चडढीं--8ंशा स्त्री» [ हिं चढ़ना ] 
एक खेळ जिसमें लड़के एक दूसरे की 
पीठपर चढ़कर चलते. है । 


चढृत;चढुनपंज्ञा स्री» [हिं० चढ़ना] 


देवता को चढ़ाई हुई वखु। दवता 

की मॅट । 

चढुना- क्रि? अ> [्‌ स» उच्चछन ] 
नीचे से. ऊपर को जाना। 

ऊँचाई पर जाना । 

उठना | उइंना । ३: 

की ओर सिमऱना। ४ ऊपर से 


ढकला. उ 


२. ऊपर. 
ऊपर चढ़ा-ऊपरी-संशा ख्री० [हि 


ः चढ़ा-ऊपरी 


करना | - द 
सुहा०--चढ वनना=सुयोग मिलना 
६. (नदी या पानां का) बाढ़ पर 
आना । ७, धावा करना । चढ़ाई 
करना | ८ बहुत से छोगों का दल 


- बोधकर किसी काम के लिए जाना | 


९. महगा होना | माव का बढ़ना | 
१०. सुर ऊँचा होना | ११. धारा 
या बहाव के विरुद्ध चलना | १२. 
ढोल, सितार आदि की डोरी या तार 
का कस जाना | तनना | 
सुहा०-नस चढ्ना=नस का अपने 
स्थान से हट जाने के कारण तन जाना | 
१३. किसी देवता, महात्मा आदि 
को भेंट दिया जाना। देवापित होना । 
१४, सवारी पर बेठना । सवार होना | 
१५. वष, मातं, नक्षत्र आदि का 
आरम्मं होना । १६. ऋण होना कर्ज 
होना । १७. वही या काराज आदिं 
पर लिखा जाना | टकना । दर्ज होना | 
१८. किसी वस्तु का बुरा और उद्गोगः 
जनक प्रभाव होना& १९. पर्ने या 
आँच खाने के लिए चल्हे पर रखा 
'जाना । २०. लेप होना । पोता जाना | 
चढ़वाना--क्रिं० स० [ हिँ चढ़ाना 
का प्रो० ] चढ़ाने का काम दूसरे,से 
कराना । 
चढ़ाई-संत्ञा स्री» [ हिं चढ़ना] १. / 
चढ़ने की क्रिया या भाव । २. ऊँचाई 
की ओर ले जानेवाळी भमि। ३. | 
शत्रु से लड़ने के लिए प्रस्थान । | 
धावा । आक्रमण । 
चढ़ा-उतरी-संश्ञा स्त्री [ हिं 
चढ़ना उतरना ] वार बार चढ्से-उतः 
रने की क्रिया | > 


'ऊ 


चढाचदी 


चढाचढी-ंत्ता स्वी» दे० “चढ़ा- 
ऊपरी??। 
चढ़ाना--क्रि० स० [ हिं० चढ़ना का 
प्रे० | १. चढ़ना का. सकमक रूप। 
चढ़ने में प्रदत्त करना । २. चढ्ने में 
सहायता देना । ऐसा काम करना 
जिससे चढे | ३. पी जाना । 
चढ़ाव--पज्ञा पुं [ दिं चढ़ना] १ 
चढ़ने की क्रिया या भाव । उन्नति | 
यो०--चढ़ाव- उतार > ऊँचा-नीचा 
स्थान । 
२. चढ़ने का भाव । दहि | बाढ़ । 
यो०-चढ़ाव-उतार-एक सिरेपर मोटा 
और दूसरे सिरे की ओर क्रमशः पतला 
होते जाने का भाव | गावदुम 
आकृति । 
३. दे० “चढावा? | ४. वह दिशा 
जिधर से नदी की धारा आई हो। 
बहाव का उलटा | 
चढ़ावा--संज्ञा पुं. [ ० चढ्ना ] 
१. वह गहना जो दूल्हे को ओर से 
दुलूहिन को विवाह के दिन पहनाया 
जाता है | २. वह सामग्री जो किसी 
देवता को चढ़ाई जाय । पुजापा। 
३. वढावा | दम । 
मुहा०--चढ़ावा बढ़ावा देना=उत्साह 
वढ़ाना | उसकाना । उत्ते जित करना । 
चणक--पंज्ञा पुं [ सं० | चना | 
चतुरंग--पंजा पुं० [ सं० ] १. वह 
गाना जिसमें चार प्रकार के बोळ गठे 
दाँ । २. सेना के चार अंग--झथी, 
घोडे, रथ; पेदळ । ३. चअंतुरंगिणी 
सेना । ४. दातरंज | 
ट च तुरंगिणी--वि० स्त्री० [सं०] चार 
अंगोंवाली ( विदोषः सेना ) | 
चतुर--वि० पुंश [ सं> ] [ स्त्रीर 
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प्रवीण | होशियार । निपुण। ४ धूर्त । 
चालाक | 
संज्ञा पुँ० श्रृंगार रस में नायक का 
एक भेद । 
चतुरई-संज्ञा स्री० दे० “चतुराई”? । 
चतुरता--संज्ञा त्री० [ सं० चतुर 
ता ( प्रत्य० )] चवुराईः। .प्रवीणता । 
होशियारी । 
चातुरपन!-संज्ञा पुं०दे० “चद्राई??। 
चतुरस्थ--वि० [ सं० ] चोक्रोर । 
चतुरसम-संज्ञा पुं० दे० ९:चतु- 
स्सम?' | 
चतुराई--संज्ञा स्री. [ सं० चतुर + 
आई (प्रत्य० )] १. होशियारी । 
निपुणता | दक्षता। २. धृत्ततता | 
चाळाकी | 
चलुरानन-ंज्ञा पुं [ सं० ] रह्मा | 
चतुरिंद्रिय--संशा पुं» [ सं० ] चार 
इंद्रियोंवाले जीव। जैसे--सक्खी 
भार, सॉप आदि। 
२. चार गुणोवाला | 
चतुथ --वि० [ सं ] चौथा | 
चतुर्थाश--संज्ञा पुं” [सं०] चौथाई । 
चतुर्थाश्रम-संद्ा पुं [सं०] संन्यास | 
चतुर्थी--संज्ञा स्री० [संश] १. 
किसी पक्ष की चौथी तिथि । चोदो 
वह गंगापूजन आदि कर्मा 
विवाह के चोथे दिन होता है। जो 
चतुदंशी--संज्ञा स्री० सुंठ 
पक्ष की चोदहवी [. सं० ] किती 
क्रि वि० चारोंओर] | 
चतुसु जवि [संश] 


भुजा | चार भुजा [ जी० 'चतु- 


योंवाळा | जिसकी 


म <` चोपाया । २, चौपदा 


चतु | 
चार भुजाएं ओर चार कोण हे। 
चतुसु जा--संज्ञा स्री» [ सं] | 
एक देवी । २. गायत्री सराह 
मह्दाशकिति | 
चतुसु जी--ंज्ञा पुण [ सण ] चु 
झुज+इ ( ्रत्य० )] एक वेशव स 
दाथ | 
वि० चार भुजाओंवाळा | 
चतुमास--ंज्ञा युं२ दे० “चाहु 
मांस ?? | े 
चतुमुंख--संज्ञा पुं० [ सं०] त्रह्मा! 
वि० [ स्त्री» चठ॒मु खी ] चार सुई 
वाला | 
क्रि० वि० चारों ओर | 
चतुयु गी--संज्ञा स््री० [ सं० ] चां 
युगो का समय | ४३,२०५००१ १ 
का समय.। चौजुगी । चौकड़ी | 
च तुचेग--संज्ञा पुं० [सं ] व 
धमम, काम और मोक्ष । 
[ सं०] बू 
क्षत्रिय, वैद्य. और झूद़। 
चतुर्चेंद्‌--संज्ञा पुं० [ सं°] १ * 
मेश्‍्वर | इश्वर । २. चारों वेद! 
चतुर्चेदी-संज्ञा पुं [ सं० 
१. चारों वेदों का जाननेवार्ी पुश 
२. ब्राह्मणों की :एक जाति | ] 
चतुव्यू'ह--संज्ञा पुं० [संग ' 
य अथवा पदार्थ का सई 
विष्णु | ] बशी 
चतुष्कल--वि० [ सं० त i | 
योंवाला । जिसमें चार मारही” | 
चतुष्कोण--वि० [ सं°] च ||| 
वाळा । चौकोर | चौकोना ! || 
चतुष्टय--संशा पुं. [ सं°1 
को संख्या | २. चार चीजों १. 
चतुष्पथ--संश्ा पुं० [संश] 
चतुष्पद्‌ संज्ञा पुं० [ 


ह | | 


oT 


है| 


१. 
| 


द्रतुप्पदा 
बि० चार परदोंवाळा | क्रि स? [ हिं» चिपटा ] ठोककर 
चतुष्पदा--छ शा त्री [सं० ] चिपटा करना | 
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चोपैया छुंद । 
चतुष्पदी-संशा खों० [ सं० | १. १५ 
मात्राओं का चौपाई छुंद । २.चार पद 
का गीत | 
चत्तर--पंरा| पुं? [ सं? ] १. चोपु- 
हानी | चोरास्ता । २. चथूतरा । वेदी । 
चहर-पंशञा स्त्री° [ फा० चादर ] १. 
चादर | २. किसा -घाठु का .लम्पा 
चोड़ा चोकोर पत्तर |. ३..नदी आदि 
के तेज बहाव में वह अंश जिसकी 
सतह कमी कभी विळ्कुल समतळ हो 
जाती है. । । 
चनक#-संज्ञा पुं० दे० “चना? | 
चनकना!-क्रिश अ० दे , “चटकन।??। 
चनखना-क्रि०. अ० [हिं. अमखना] 
खफा होना | चिढ्ना । चिटकना | 
चनत#-संज्ञा पुं०, दे० ८४चंदन?.। 
चना-संशा पुं. [ सं०. चणक ] चैती 
फसल का एक. प्रधान अन्न. | बट । 
छोला | 
सुहा०--नाकों. चने चंत्रवाना-वहुत 
पेग करना ] बहुत दिक :या . हैरान 
रना । लोहे का चना=अस्पन्त कठिन 
काम |'विकट काय | की + 
चपकन-संशा स्री० [ हिं चपकना ] 
१. एक प्रकार का अंग] अँगरखा । 
२. किवाड़, संदूक आदि के लोहे या 
तेढ. का वह साज' जिसमें ताला 
छगायाः जाता हे | ' 
स अ० ९० “चिपकना”?॥ 
-संज्ञा स्री [ चु० ] १ 
। 'अईइचल | फेर । 


अविनाई । झंझट | अंडस | २. बह 
प म्हण कडील 
ह चपटा “क्रिं० अ० दे० “चिंपकनार॥ ३ 


चपड़ा-संज्ञा पुं० [ हिँ० चपटा ] १ 
साफ की हुई लाख का-पत्तर। २. 
लाल रंग का एक कीड़ा । 
चंपत-संशा पुं० [ सं० चपः] १. 
तमाचा.। थप्पड़ । २. धक्का । हानि । 
चपना--क्रिंश अ० [सं चपन= 
कूटना, कुच लना ] १. दवना । 
कुचल जाना । २. लज्जा से गड़ 
जाना । लज्जित होना । 
चपन्नी-संता ख्री० [ हिं» चपना' ] 
१, छिछला करोरा । करोरी। २. 
दरियाई नारियल का कमंडलू । ३ 
हाड़ी का टक्कन | 
चंपरगदटं--वि० [ हिँ चापट + 
गटपट ] १.सत्यानाशी | चौपटा । २ 
आफत का मारा । अभागा । 
३. गुत्यमगुत्य । एक में उल्झा 
हुआ । ४: पकड़कर दबाया हुआ । 
९ «७. क 
संपरता है वा स० [-अनु० चपः 
चर] १. दे० “चुपडना” । २. 


परस्थर मिळाना । ३. घोखा देना । 
क्रिश अ० [सं० चपल ] जब्दी 


ब 


करना । 


चॅपरा--अव्य९ [ हि चपरनां ] 


'झटपट | दे०' “चपड़ा ? | 


चपरास--संज्ञा स्त्री" [हिं० चपः 
रासी ] दफ्तर या मालिक का नाम 
हुई पीतळ आदि की छोटी पट्टी 

जिसे पेटी या परतले «में 'लाकर 
चौकीदार, अरदलो आदि पहनते 


हैं । बल्ला । बेज । 


चपरासी- संता पुं० [्‌ फा० 'चपर 
बाँया+रास्ता-दाहिनां ] वह नौकर 
जो चपरास पंहने हो | प्यादा । अर- 


चपेटना 


चपार#--क्रि? वि० [ सं० चाल | 
फुरती से । 

चपल-वि? [ सं ] १. शिर न्‌ 
रहनेब्राला | चंचल । चुल्युला । .२. 
बहुत काल तकर न रहनेवांला | 
क्षणिक | ३. 'उतावला । जल्दवाज । 
४. चालाक | धृष्ट | 

चपलता--संज्ञा स्री [सं] १. 
चंचलता | तेजी । जल्दी । २. 
धृष्टता | ढिंठाई 

चपला--वि० स्त्री) [ सं० | चंचला | 
फुरतांलो । तेज । 

संशा ख्री० [ सं | १. लक्ष्मी । 
विजलो | चंचला | ३. आय्या छंद 
का एक मेद । ४. पुंश्चली स्री। ५ 
जीभ । जिह्वा । 

चपलाई#--संज्ञा स्त्री? दे० 
लता? । 

चपल ना#--क्रि० अ० [सं० चाल] 
चलना । हिलना । डोळूना । र 
क्रि स० चलाना । दिलाना। 

चपलीं।--संरा स्री० [ हिं० चपटा | 
जूती । | 

चपाक#--क्रि० वि० दे? '“चरपट? | 
चपाती--संज् त्री [ सं० चपटी | 
वह पतलो रोटी जो हाथ से बेलकर ै 
वंढाई जाती है । 

चपाना--क्रिञ सऽ [ हिँ चपना | 
१, दबाने का काम कराना, । द्रः ` 
वाना । २. लज्जित करना । झिपाना | 
रारमिंदा करना | | लत आओ 
चपेट-संज्ञा स्री० [ हिं> चपाना 

१. झोंक । रगड़ा | धक्का) आघात 

२. थप्पड । झापड | तमांचा' 

दवाव । सकट । रक 


४ 


चपेटा 


डॉटना । 
चंपेटा-- उंज्ञा पुं> दे> ““चपेट? | 


चपेरना#-संज्ञा पुं० [हिं० चापना] चवांकर खाने के लिए सूखा ,भुना 


दवाना । 
चप्पडु--संता पुं दे> “चिपरड़” 
चप्पन--संत्ञा पुं [ हिं० चपना= 
दवाना ] छिछल! कटोरा । 
चप्पल-संज्ञा पुं [ हिं चपटा ] 
वह जूता जिसकों एड़ी पर दीवार 
नहा। 
चप्पा--संज्ञा पुं» [ सं० चतुष्पाद ] 
१. चवुर्थोश | चोया भाग | २. 
थोड़ा भाग | ३. चार अंशुल 
जगह । ४. थोड़ी जगह। 
चप्पी--छंशा सरो? [ हिं० चपना- 
दवना ] धारे धीरे हाथ-पैर दशने 
की क्रिया । चरण-सेत्रा । 
चप्पू--पंज्ञा पुं० [ दिं० चॉपना ] 
एक प्रकार का डॉड जो पतवार का भी 
काम देता है | किर्वारी। | 
चववाना--क्रि> सञ [ हिं० चत्राना 
का प्रे, ] चत्राने का काम कराना । 
चवाई-पंज्ञा ञ्री० [ हिं० चवाना ] 
चत्राने की क्रिया या भाव । 
/ संज्ञा पुं दे० “चवाई?२| | 
चवाना-क्रिश स० [ सं० चवंग] 
१. दोतों से कुचछना । जुगाळना । 
 सुहा०--चता चत्राकर बातें करना= 
एक एक आब्द धीरे धीरे बोलता । 
मठार मठारकर बातें करना। चवे 
को चंत्राना = किये हुए काम को 
फिर फिर करना | पिष्टपेषण करना | 
1२. दाँत से काना । दरद्राना | 
तरवा, चवावन$--संज्ञा पुं० दे” 
“चात्र? 
चवूतरा--संशा पुं [ टं चत्राल ] 
१. बैठने के /लिए चौरस बनाई हुई 


चौतरा । : 1२. कोत- चमकांना--क्रिः स० [ हदं 
<<: gti Colecion, ; | 
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याली | बड़ा थाना | 
चवेना-संच्ञः पुं» [ हिं० चतराना. ] 


हुआ. अनाज। चंवश । भू जा । 
चवेनो-संशा ख्री० [. हिं चबाना |] 
जल न का सामान | 
चभ।ना-क्रे० स० [ हिँ० चामना का 
प्रे ० ] खिलाना । भोजन कराना, | 
चभोरना--क्रि० स० [ हिं ० चुभकी ] 
१. डुवोना । गोता देना । २. तर 
करना 
चमक-ंता ज्री० [ सं० चमत्कृत ] 
१. प्रकाश | ज्योति। रोशनी। २ 
कांति। दीप्ति। आभा । ३. कमर 
आदि का वह दद्‌ जो चोट लगने 
या एकत्रारणी अधिक वल पड़ने के 
कारण होता है। लचक | चिक | | 
चमकताईक---पंजञा दे० 
६चृप्क*? | 


चमक-दमक--संशा स्री०[हि० चमंक 


+ दमक अनु० ] १, 
आमा | २. तड़क-भइक | 
चमकदार--वि० [हिं० चमक + फ़ा० 
दार | जिसमें चमक हो। चम- 
कीला । 

चमकना-क्रिश अ० [ हिं० चमक ] 
१. प्रकाश या ज्योति से युक्त दिखाई 
देना । प्रकाशित होना | जगमगाना | 
२. कांति या आमा से युक्त होना | 
दमकना । भी-संपन होना | 
उन्नति करना । ४ आर पर होना | 
बढ़ना | ५. चॉकना । भड़कना | 
६. फुरती से खसक जाना | 
एकवारगी दर्द हो उठना । 
मटकना । उँरलियाँ आदि 


आना । लचक आना | 


दीप्ति | 


७, 
८ 


चमकोवल---संज्ञा स्री०।[हिं* च 


चमगादड़--संज्ञा पुं० [ सं , (| 
चमचम--संज्ञा स्त्री. [ देश 
चमचमाना--क्रि० 


.क्रि> स० चमंकाना । वसक ला. | 


: मस ] [. स्त्री० अव्पा० 


- चमे | 


कना ] १. चमकीला करना 
चमक छाना । झुळ्काना | २ उच्च 
करना । साफ करना । ३. मढृकागा| 
चकाना । ४. चिढ़ाना | खिन्नाता। 
८. घाड़ का चचळता' के साग 
बढ़ाना । ६. भाव बताने के; छि 
उ गळी, आदि दिळाना । मटकाता। 
चमकारी#-संज्ञा स्री० दे०“चमःः। 
वि० चमक्रीली । 
चसकी-संज्ञा स्त्री, [ हिं० चम] 
कारचोत्री में रुपहले या सुनहरे ताए | 
के छोटे छोटे गोलचिमटे -टुके। 
सितारे तारे। ` 
चमकाोला--वि० [6० चमक+ ईल 
( प्रत्र० ).] [ स्त्री” चमकीलेः] 
जिसमें चमक . हो । चमकनेवाज। 
भड़कीछा । शानदार । 


11 


+ आवल ( प्रत्य ) ] १ प्रवे ३ 
की क्रिया ।.२. मटकाने. की क्रिया॥* | 


चमकको--संज्ञा . त्री० , [ हिं० व [पमत 


कनो ] १. चमकले मटकृतेव | चम 
स्रो। चंच और निलंज्ज ली! 


ग झग रि 
शि कुळा सत्री .। . ३ - 


° 


चटक ] एक उड़नेवाळा बढ शै 
| 


जिसके चारों पैर परदार होते ह 


एक प्रकार की बँगळा मिठाई! 
क्रि वि० दे० “चमाचम'' | 7 

बडा हि 
चमक ] चमकना । . प्रि 
'होना | दमकना। ˆ 


चमचा--पंशा पुं० फ़ि० 


५ 
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Bd 
| | डोई । ?. चिमटा | की पूछ का वना चेंवर.। चाम: दा 
गि लि चमजोई--संज्ञा स्त्री [सं० चमरखे संज्ञा स्री०[ हि चाम: . ह स त री 
1 | अका] १. एक प्रकार की किलनी | . , रा ] मू जया चमड़े की वनी हुई चमोटा-संज्ञा पृः .[ हिं» चाम 
|| २.पीछा न छोडूनेवाळी वस्तु | चकती जिसमें से होर चरखे का ओटा ( प्रत्य०:) ] मोटे चमड़े का 
बााड़-सेंशा पुं [संर चर्म ] १. पेखा घूमता है। .... डकड़ा जिसपर रगड़कर नाई. छरे की 
प्राणियों के सारे शरीर का ऊपरी मेराज पुं० दे० “खर- धार तेज करते हे |... 
आवरण । चर्म । खचा । जिल्द | उग?! ना चमोटी-संज्ञा स्त्री [ हिं” चाम ट. 
वठ] ५ चमराशखा सरा स्त्र 2 [ सं० चाम+ ओटी ( प्रत्य० ) 1. ह, चाबुक । 
गुहा०-चमड़ा उघेइना या खींचना शिखा ] घोड़ों की कलगी | ' कोड़ा । २. पतली छड़ी । ' कमच | 
=१. चमड़े.को शरीर से अलग चेमरख-संशा पुं [० चाम] जूते घेत । ३, चमडे का बह कड़ा जिस- ' 
ना । २; बहुत मार मारना । या चमड़े की रगड्से होने वाळा घाव। पर नाई छुरे की धार बिम ह” 
२ प्राणियों के मुत शरीर पर से चमरी-संशञा खरी० दे» “चमर” । ' चमोवा-संशा पुं [हिं चुः 
उतारा हुआ चम॑ जिससे जूते, वेग चमराधा सरा पु० दे० “चमांवा”। तरह का भद्दा देशी जूता | चमरोघा | 
आदि चीजें बनती हे. । खाल । चमला-ंशा पु ० [देश] [ खी० ' चम्मच संशा पुंर[ फां० । «खिळ 
| चरसा | अल्या० 'चमली ] भीख 'माँगने का ७० चसस ] एक प्रकार की. छोटी, 
| मुहा०--चमड़ा सिझाना-चमड़े को ठीकरा या पात्र | हल्की कलछी। | 
' | बळ की छाल, सजी, नमक आदि चमस-सत्ता ३० [ सं° ] [ स्री चय-संज्ञा पुं० [सं०] १ समूह | इ 
पानी में डाळकर मुलायम करना । झेल्या० चमसी ] १. सोमपान करने राहि.) २. धुस्स.। टीला] इह | ३ 


£] 


ता 
£ 


न. Ss 


त =e 


` | ३. छाल, छिलका | का चम्मच के आकार का यशपात्र। गढ | किला | ४. धस. । कोट 

| मेह स्त्री दे० “्चमड़ा? | कलछा | चब्मच | | चहारदीवारी.। प्राकारं । ५. बुंनिं- 

“संज्ञा पुं० [ सं० ][ विश चमाऊ$-संज्ञा ३० .[. सं) चामर | याद। नीव । ६. 'चवूतरा | $. 

' | अलतारी, चमत्कृत ] १, आझवर्य्ये । ` चेवर। चौकी डँचाआखन। 
t VET 


| 71 २. आश्चर्य्य का विषय या चमाचम-वि० [ हिँश चमकना का चयून-संज्ञा पु० [ सँ ] १, इषा 


| वि जद 

ह रना । करामात । ३. डुः | उज्ब्व कांति के आदत करने का कार्य्य । संग्रह । संचय | 
विनिता शकसच तरीका, ताय 
| '-वि०.[ सं० ] [ स्री० चमार-संज्ञा पुं० [सं० चमकार | जज्ञ के लिए अग्नि का संआर ह. 


कारिणी ] १ जिसमें विलक्षणता [ ख्री० चमारिन;चमारी | एक जाति क्रम से-लगाना या चुनना ५ पकुछछ 
भद्शुत | २, चमत्कार या करा- जो चमड़े का काम वनाती ओर झाडू क संज्ञा. पुं? देर. “चैन? | २/ F 
ल न पेत As चयुना, $-क्रि० सु० [2 चयन] 
विरत) [ सं० ] आई्चर्यित । चमारी-संशा स्री [हिं० चमार] १. संचय करना । हल्च करना !.. | जाऊ | 
र रः चमार की स्त्री | २. चमारे का काम | चर-संज्ञा पुं .[.सं५ ], १ नसनाः 
स्री [ सं० ] चसू-संशा खी? [संर | १. सेना। ओर सेःनियुक्त,कियो हुक ग 
. . फौज। २. नियत संख्या को सेना जिसका, कामः मर्गा य़ा 5: FE 
४° | फा० ] १, हरी . जिसमें ७२९ हाथी, ७२९ रथ, २१८७ अपने अथवा प्राय़े, राज्या कीःझीतरी | 
बा १. फुलवारी | छोटा . सवार और ३६४५ पैदल होते थे.। . दु का.पता!डग्राना हो । गूढ पुरुष - 
... चमेलो-संशा स्त्री? [ ,सं° , चंपक मभेदिया,]. ह; 
1१ यं° ].[ खीळ बेलि ] १. एकझाड़ीया लता जो. कार्य 
इरागाय । २. सुरागाय अपने सुगत र 


< 


वरई 


चर, खेचर । ४. खंजन पक्षी। ५. 
कौड़ी । कपर्दिका । ६. मंगल । भौम। 
७. नदियों के किनारे या संगम-स्थान 
पर की वह गीली भूमि जा नदी के 
साथ बहकर आई हुई मिट्टी के जमने 
. से बनती है। ८. दलदल | कीचड़ | 
२, नदियों के बीच में बाळू, का बना 
_ हुआ टारू । रेता । 
. वि० [ सं० ] १. आप से काय 
चलनेवाला । जंगम । २. एक स्थान 
पर न ठहरनेवाला । अस्थिर । ३. 
खानेवाळा । 
चरई-संशा स्त्री) [ हिं» चारा ] 
पशुओं के चारा खाने का गडढा | 
संज्ञा स्त्री ० [ ? ] सितार आदि की 
खटी । र 
चरक-संज्ञा पुं० [सं० ] १. दूत । 
चर । २. गुप्तचर । भेदिया । जासूस। 
३. वैद्यक कें एक प्रधान आचार्य । 
४. मुसाफिर । बटोही। पथिक । ५. 
दे० चटक? | 

चरकटा-संश्ा पुं० [ हिं» चारा + 
काटना | चारा काटकर छानेवाला 
आदमी । 

- यरकना # -क्रि० अ० दे० ६६द्र्‌- 
कना?? | 

` चरका-ठंशा पुं० [ फा० चरकः ] 

१. इलका घाव | जख्म । २. गरम 
धातु से दागने का चिह । ३. 
हानि | ४. घोखा । छळ | 
चरसख-संज्ञा पुं० [ फा० चर्ख 1१. 
घूसनेवाछा गोळ चकर | चाक | २. 
खराद । ३. सूत कातने का चरखा | 
४. कुम्हार का चाक | ५. गोफन | 
ढेल्वाँस । ६. वह गाड़ी जिसपर तोप 
बढ़ी रहती है | ७. ळकडूवग्या | ८. 


ड 2२22422 शिकारी पि, चिड़िया कै जे 
' - De ५0235 २+ ७६ a & 
प, ` Fr 3722 “2242-22. संञा क स्त्री + ै 
न “हह, कि Re 4 यं "> 
ह दा हक, ७ 9 


Digitized By Siddhanta Ea Gyaan Kosha 
३८५ 
< 


एक बौद्ध तांत्रिक संप्रदाय + पूजा ] 
एक प्रकार की उग्र देवीपूजा जो चैत 
की संक्रांति को होती है। 


चरखा-संश पुं” [ फा० चख ] १. 


घूमनेवाला गोल चक्कर | चरख | २. 
लकड़ी का यंत्र जिसकी सहायता से 
ऊन, कपास या रेशम आदि को कात- 
कर सूत बनाते हैं। रहट । रे. कुए से 
पानी निकालने का रहट। ४, सूत 
लपेग्ने को गराड़ी । चरखी । रीळ | 
५, गराड़ी । घिरनी । ६. बड़ा या 
वेडोल पहिय।। ७. गाड़ी का वह 
ढाँचा जिसमें जोतकर नया घोड़ा 
निकाळते हे | खड़खड़िया | ८. झंझट 
का काम | 
चरखी-संश्रा स्त्री ० [ हिं० चरखा का 
सत्रा अस्मा० ] १. पहिए की तरह 
घूमनेवालो कोई वस्तु । २. छोटा 
चरखा । ३, कपास ओटने को 
चरखी । बेलनी | ओटनी | ४. सत 
RS ~ 
लपेटने की फिरकी | ५. कुएँ से पानी 
खींचने आदि की गराड़ी | घिरनी । 
चरा -संज्ञा पुं० [ फा० चरग ] १, 


बाज की जाति की एक शिकारी 
चिड़िया। चरख. | २. लकडृवग्धा 


नामक जंतु । 


चरचना-क्रि० स० [ सं० चर्चन ] १, 
देह में चंदन आदि का लगाना । २. 
लेपना | पोतना । ३. भाँपना | अनु- 


मान करना | 


चरच्राना-क्रि० अ्‌० [ अनु० चर 


चर चर शब्द के साथ 
हृट्ना या जळना । २. घाव आदि 


चर | १. 


करना । चराना। 
क्रि० स० चर 


चरचारीक्र-संज्ञा पुं० [ हिं० चरा 


चरजना#-क्रि० अ० [ सं० चक्ष] 


चर शब्द के साथ 


4६ 32 . | 


दक | २. एक में 


१. चर्चा चलानेवाला । २, निळ 


१. बहकाना । भुलावा देना | बहाई 


देना । २. अनुमान करना | बंगा 
लगाना । 


चरण-पंज्ञा पुं० [ सं०] १. परा 
पैर | पाँव । २. बड़ों का साद्निष। 
बड़ों का कंग । ३. किसी छंद या सके 
आदि का एक पद । ४. डिसी अ 
का चौथाई भाग । ५. मूल। स 
६. गोत्र । ७ क्रम । ८. आचार 
घूमने की जगह | १०, सूर्य मरि 
किरण । ११. अनुष्ठान । ॥ 
गमन । जाना । १३. मक्षण । १ 
का काम | 
चरणगुप्त-संज्ञा पु० [ सं" ]| 
प्रकार का चित्रकाव्य । 
चरणचिहृ-संज्ञा पुं० [ त” J | 
पैरों के तण की रेखा । २. * | 
निशान. यय 
चरणुदासी-संशा स्त्री? 
दासा ] १. स्त्री | पलो | ९" 
पनद्व । ] 
चरणुपादुका:-संज्ञा स्री? |. रः 
खड़ाऊँ । पाँवड़ी | २. 7 «7५ 
का बना हुआ चरण.के मार्त | 
पूजनीय चिह्न । i 
चरणुपीट-संज्ञा पुं० [ ४? ] 
पादुका । ह 
चरणसेवा-संशा स्त्री” १ | 
सेवा ] १, पैर दबाना | ” | 
सेवा । | 4: 
चरणसददस्-सं एं? |. 
चरणास्तत-संशा उ 
वह पाना जिसमें किसी « 
बड़े के चरण: घोंए की गये 


ET) SET) WY) | 


कश 
- र्क 


| बरणायुध 

1 ढही,धी,शक्कर और शहद जिसमें किसी 
हु देवमूर्ति को.स्नान. कराया गया हो । 
० | 


घरणायुध-पंशा पु० [ सर ] सुगा | 
बरणोदक-संरा पं? [ सं० ] चर- 
गामृत | | 

वरता-संत्ञा त्री [ सं० | १. चर 
होन या चलने का भाव । २. एथ्वी । 
बरतीन्पंज्ञा पुं० [ हिं» चरना= 
खाना ] ब्रत के दिन उपवास न कर- 
तेवाळ। । | 
चरन-संशा पुं० दे० “चरण?? ।. 


र "भाका घुस-धूसकर घास चारा 
{| भाद खाना । 


संशा पुं० [ठं०चरण=पेर्‌] काछा । 
| षरनि#-संशा स्री० [सं० चर+गमन] 
' चाळ। 
घरनी-पंशा ख्री० [ हिं० चरना ] 
| \-५थभा के चरनं क, स्थान । चरा | 
रागाद्‌ | २, वह नाद जिसमें पशुओं 
की खान क।लूए चारा [देया जाता 
६।३. पशुओं का आहार, घास, 
चारा आदे । » 
| पेरपट-संशा पुं [ सं० चपट] १. 
4 - पेत | तमाचा | थप्पड़ | २. चाई । 
चेका | ३, एक छंद । चपंट | 
-।व० | अनु० ][ स्रा० चर- 
ह साद म ताद्ग । झारदार। 
| पैरपराहट-पंज्ञ स्री० [हिं० 'चरपरा]] 
|: साद्‌ को ताक्ष्णता| शालू1 २.थाव 
कं जलन ।२.द ष डार । इष्यों। 
पेरफराना %-क्रे० अ० दे० “तड़- 


पगार 


ेरव-वि० [फ्रा० चब] तेज । तीखा | 
स्या. पुं० दे० “चेना? | 
चरबाक-व« [पं० चार्वाक] 


चरना-कि० स० [सं० चर=चळना]. 


क्रि अ० [सं० चर] घूसना  फिरना | 
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१. चतुर । चाळाक। २. शोख। 
निडर । 
चरवा-संज्ञा पुं. [ फा० चरच्रः ] 
्रतिमूत्ति । नक़ल । खाका । 
चरची-सं्ञा स्री० [ फ़ा० ] सफेद या 
कुछ पीले रंग का एक चिकना गाढ़ा 
पदार्थं जो प्राणियों के शरीर में. और 
बहुत से पौधों और इक्षा में.मी पाया 
जाता है । भेद | वसा | पीव । . 
सुहा २--चरवी चढ्ना=्मोटा होना । 
चरबी छाना=१. बहुत मोटा हो 
जाना | शरीर में मेद बढ़ जाना | 
२. मदांध होना । | 
चरम-वि० [ सं० ] अंतिम |: सबसे 
बढ़ा हुआ । चोटी का । 
चरमकरण-[संज्ञा पु० [ सं० चरम+ 
करण ] उत्तम. कृत्य । पुण्य कार्य । 
चरमर-संद्ञा पुं° [ अनु० ] तनी या 
'चोमड़ वस्तु ( जैसे--जूता; चारपाई ) 
'के दबने या मुड़ने का शब्द ।. 
चरमराना-क्रिंश अ० [अनु० ] चर- 
मर शब्द होना । 
क्रि» स० चरमर शब्द उसन्न करना | 
चरमवती।क#-संशा स्री० दे० “चम- 
प्ता’? । 
चरमावतेन-संज्ञा पुं० [ सं० चरम+ 
तेम ' फेरा 
टा स्री०: [ हिं० चराना ] 
चराने का काम । २. चराने की 
मजदूरी । | 
वरवाना-क्रिंश स० [ हिं - चराना 


का प्रो० ] चराने का काम दूसरे से . 


कराना । 

चरवारा#-वि० दे० “चरवाहा? । 

वरवाहा-पंशा पुं० [ दिश चरना + 
बाहा=्वाहक ] गाय, भस आदि 


चरानेवाला 


चरवाही- संशा स्तरी० दे०“चरवाई?? बराबर कर पा 


चरावर 


धरवैया[-संज्ञा पुं० [ हिं० चरना ]. 
१. चरनेवाला । २. चरानेवाला। 
चरस-सं्ञा, पुं [सं० चमं ] १ 
भैंस या बेल आदि के. चमडे का वह . 
बहुत बड़ा डोल जिससे खेत .सींचने 
के लिए .पानी निकाला जाता है।. 
चरसा । तरसा.। पुर। मोट । २. 
भूमि नापने. का एक परिमाण जो 
२१०० हाथ का होता है। गोचम्म ।.- 
, जे के पेड़ से निकला हुया 
एक प्रकार का गोंद या चेप; जिसका. 
घुआँ नशे के लिए चिलूम पर 
पीते हैं| 
संज्ञा पुं० [ फ़ा० चज ] आसाम 
प्रांत में होनेवाला एक पक्षी । चन” 
मोर । चीनी मोर] / '' 
चरसा-संशा पुं [ हिं. चरस'] १. 
भैंस, बेल आदि का चमड़ा। २. 
चमड़े का बना हुआ बड़ा यैला । ३. 
चरस | मोट- । 2 
चरसी-संज्ञा पुं० [ हि चरस +ई 
( प्रत्य» ) ] १. चरस द्वारा खेत 
साँचनेवाला । २. वह जो चरसं 
पीता हो । 
चराई-संशा स्त्री० [ ह वरना | 
१. चरने का काम । २. चराने का 
काम या मजदूरी । 
चरागाह-संता .पुं० [ फ़ |] वह 
मैदान या भूमि जहाँ पञ्च॒ चरते हों । 
चरनी । चरी 
चराचर-वि० [ सं० ] १. चर और | 
अचर । जड़ ओोर चेतन ।.२..जगतू। _ 
संसार । 


'चराना--क्रि० स° [ हिं० चरना ] द 


१. पशुओं को चारा खिलाने के लिए 
खेतों या मैदानों में ले जाना स 


चर 
व्यथं की बात । वकबाद। ' 
चारिदा--संशा पुं० [ फ़ा० ] चलते- 
वांला जीव । पञ्च | हैवान । 
चरित-संज्ञा पुं० [ सं° ] १. रहन- 
सहन । आचरण | २. काम । करनी । 
करतूत | कृत्य । ३. किसी के जीवन 
की विशेष घटनाओं या कायाँ' आदिं 
का वणन । जीवन चरित । जीवनी । 
चारितनायक--पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
'प्रधान पुरुष जिसके चरित्र का आधार 
लेकर कोई पुस्तक लि जाय | 
चरिताथ--वि० [ सं० ] [. संज्ञा 
चरितायता ]. १. जिसके उद्देश्य या 
अभिप्राय की सिद्धि हो चुकी हो । कृत 


इत्य। कताथ | २. जा ठाक ठाक 
घट | 


चरित्तर-संत्ञा पुंश [सं० चरित्र ] १ 
धूतता को चाळ । नखरेबा जी | नकल । 
चरित्र--पंज्ञा पुं० [सं०] १. स्वभाव । 


२, वह जो किया. जाय । काय्य 1. ३ 
करनी | करतूत । ४. चरित । 


धरित्रनायक-मंज्ञा पुं० 
“चरितनायक?? । 
चरित्रवान्‌ वि० [ सं० ] [ त्री’ 
चरित्रवती ] अच्छे चरित्रवाला | 
उत्तम आचंरणांवाला | 
धरी--मंज्ञा ज्जी? [ सं० चर या हिं० 
चरा] १. पशुओं के चरने की जमीन | 
२. छोटी ज्वार के हरे पेड़ जो. चारे 
क काम,म आत ह्‌ |] कडवी: |. 
नच्रस-संशा पुं» [सं० ] [विर चरव्य] 
` १. हवन या यज्ञ की आहति के' लिए 


काया हुआ अन्न । हव्यान'॥ हृविः 
आ्यात्र । २. वह पात्र जिसमे उक्त 
> अन्न पंकाया जाय 12. पशुओं के 


चरने की जमीन | ४; यज्ञ । 


देर 
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चरुपात्र-संत्ञा पुं० [ सं० | वह पात्र 


चरां 
२. ढाऊ | सिपर | 
चमेकशा,चर्मकषा-संशा स्त्री: [३ 


एक प्रकार का सुगंधित रब 
चमरखा। .. 


चमंकार--संता पुं० [ सं० || [ञ्ञ 
चमकारों ] चमडे,का काम करनेवाद 
जाति। चमार । 

चमकील-संज्ञा स्त्री» [ सं०]॥ 
बवासीर । २. एक रोग जिसमें. शी! 


जिसमें हविष्यात्न रखा या पंकाया 
जाय। 


चरेरा--वि० [ चरचर से अनु० ] 
[ स्री० चरेरो ] १. कडा और खुर 
दुरा | २. ककश | 

चरेरू/--संज्ञा पुं० [ हिं» चरना ] 
चिड़िया | 

चंरेया।--संश्ञा पुं [हिं० चरना] १. 


चरानेवाळा | २. चरनेवाला | में एक चुकीला मसा निकल 'बातार| च 
करनेवाला । चमचज्षु--संज्ञा पुं० [ सं०'] सा| । 
श पुं» [ सं० ] १. चचां। रण चक्षु । ज्ञान-चक्षु काउल्या | | 
५९ ~ > 
` _ म्वमंण्वती-संज्ञा स्री7 [सं०|॥ च 
चर्चेरिका--पं्ञा स्त्री» [ संश ] बर नदी । २. केले कापडू। | ' 
विषय की समाप्ति और यवनिकापात का वना हुआ कोड़ा या चाबु$।| ' 
होने पर होता है। चर्मदष्टि-संज्ञा स्री [|| ` 
SN SDS लय हास्य आज ` 
प्रकार का गाना जो वसंत में गाया का उल्टा । | 
च. ww या 
जाता है । फाग | चाँचर | २. होली चर्म-पादुका--संज्ञा खीर [ग 
को धूम-धाम या हुल्छड़ | ३. एक य डा 
वणवृत्त | ४. करतलूघनि। ताली कळ सं० | | 
` चज्ञाने का शब्द | ५ चन्चरिका ।-६ नकी - जो 0 १ 
आमोद-प्रमोद । क्रीड़ा । ला He. | 
i त 
४ 61 
चचा संशा स्त्री० [ सं० ] १. जिक्र। चर्यया--संज्ञा स््री० [ सं० 1. 
` वणन । बयान । २. वार्त्ताछाप | वात- जो किया जाय। आच! च 
चात.) ३. किंबदंती । अफवाह। ४ आचार | चाल-चुलन। ^ | | 
लूपन । पोतना | ८ गायत्रीरूपा महा- काज | वृत्ति | 
देवी । दुर्गा $: f 
झगा | सेवा । ६. चकना । गमन | ६ 
चर्चिका--संज्ञा ज्नो० [ सं० ]. १. . चरोना--क्रि> अ० [.४ॐ | 
अर्थित । जिक्र । २. दुर्गा | लकड़ी आदि. काःइटने 4. || 
क [ सं° ] १. ल्ला या `: कें समय चर चर . बाड?” ह 
पा हुमा । पोता हुआ ।लेपित | घाव पर खुजली या 
चर्पट--पंज्ञा पुं० [ के 
झा ४० ] १. चपत।, और 'रुखाई के कार 
< खुली हड न 


- 'मतनाव.होना 1४: - 
भ < एः वेगपूर्ण इच्छा होना | 


FP 


| दर 
चरँ -संच्ञा त्रो [ हिँ० चरांना ] 
] | छाती हुई व्यंगपूणं बात | चुटींलीं 
बे वात । 


वर्षण संश्ा पुंश [ सं० ] [ बि० 
चब्यै ] १. चबाना । २. वह वस्तु 
जो चबाई जाये । ३. भूना हुआ 
दाना जो चबाकर खाया जाता हैं। 
चबना । बहुरीं । दाना | 
चर्वित--वि० [ सं० ] चवाया हुआ 
चर्वितचवण--संज्ञा पुं [ सं०'] 
किसी किए हुए काम या कहीं! हुई 
बात को फिर से: करना याः कहना ।: 
॥ | पिष्टपेंवण । 


॥ चल-वि० [ सं० ] १.. चंचल | 
अस्थिर । २: चलता हुआः।. 
| संज्ञा पुं [ सं० ] १. पारा । २. 


|| दोहा छंद का' एक भेद ।' ३. शिवत 

"| ४. विष्णु । 

चलकना-क्रिश अ० दे 

कना? | 

#| चएचलाच--संश्ञा पुं० [हिँ०तचरूना] 
९ प्रस्थान । यात्रा । चळाचलीः।! २ 

| मृत्यु) 

षलःचिञ्ञ-संज्ञा पुं. सं० ] वे 

चित्र जं परदे पर सजीव प्राणियों 

£| * तरह चते-फिरते और बोलते 

| रिखाई देते हैं | सिनेमा । 

हर पैलचूक--ज्ञा स्री [ सं० चल= 

॥ चेचछ+ चूकभूल ] धोखा । छल | 


फैपट | 


“चमः 


|| पेलता वर [ हिं. चलना ] [्नी० 


| कि चलता हुआ । गमन 
केता हुआ | ड 


[ हन्य करना=१ हटाना । 
| । भेजना । २. किसी प्रक र 
पटान “नो । चलता अननाञचळ 


देना | 


3. 


३६५ 
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जो बरावर जारीं होः। ३. जिसका 
रिवाज बहुत हो । प्रचलित | ४. काम 
करने योग्य । जो. अशक्त न हुआ 
हो | ५. चालाक | 

संज्ञा पुं० [ देश० ] १. एक. प्रकार 
का बहुत वड़ा सदावहार पेड़ जिसमें 
वेळ के से फळ.लगते हें। २. कवच | 
झिलम । 

संज्ञा सत्री [ सं०:] चल होने का 
भाव । चंचलता । अस्थिरता । 

चलता. खाता-संज्ञा पुं) [. हि० 
चलना + खाता. ] बंक आदि का वह. 
खाता जिसमें हर समय: लेन-देन हो 
सकता हो | 

चलती--ंज्ञा स्री० [ हिं० चलना ] 
मान-मर्यादा । प्रभाव । अधिकार । 

चलतू-वि० दे० “चळता'? । 

चलदल--संज्ञा पुंश [ सं० ] पीपल 
का वृक्ष । 

चलन--सज्ञा प° [्‌ हिं० चलना ] 
१; चलने का भाव । गति। चाल | 
,२. र्वाजः। रस्म-। रीति। ३. किसी 
ज्वीज . कां व्यवहार, उपयोग .या 
प्रचार .1- | 

संज्ञा स्त्री [ सं» ] ज्योतिष में: विषुः 
बत्‌ की उसा समय को गति; जब 
दिन और रात दोनों बरावर होते हैं,। 
संज्ञा पुं [ सं०`] गति । भ्रमण |. 
चलन कलन--संत्ता पुंश [<सं० ] 
ज्योतिष में एक प्रकार का गणित 
जिससे दिन-रात के घ2चे-वढ्ने का 
हिसात्र गाया जाता दै | एक प्रकार 
का गणित। 

चलंनसार-वि० [ हिं> चळनतरः 
सार ( प्रत्य? ) | १. जिसक्रा. उपः 
योगः यां व्यवहार प्रचलित हो'।' २. 


“जो “अधिक दिनों तक काम मे लाया 


चलना 
चलना--क्रि० अ०:[सं० चलन] १ 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। 
गमन करना । प्रस्थान करना । 
मुहा०--चलते बेल को अरई (या 
आर ) लगाना=किसी के काम करते 


रहने पर भी ताकीद करके उसे तंग 
करना । 


२. हिलना-डोळ्ना.। 
महा०--पॅट चलना=१, दस्त आना | 

२. निवहः होना । गुजर होना | मन 
चळना=इच्छा होना । लाळसा होना । 

चल वसना=्मर जाना ।' अप्रने 
चलते-भरसक | यथाशक्ति | 

३. काय-निवाह- में समथ होना । 
निभना । ४. प्रवाहित होना । 
बहना | ५, बृद्धि पर होना । बढ़ना । 

६; किसी कार्य में अग्रसर 
होना । किसी युक्ति कां काम में 
आनां | ७. आरंभ'होन 1। छिड़ना। ` 

८. जारी रहना । क्रम या परंपरा का 
निर्वाह होना ।- ९. वरावर काम देना। 
टिकना । ठहरना । १०. लैन देन कें 
काम में आना । ११. प्रचलित होना! 
जारी होना | १२. प्रयुक्त होना | 
व्यवहृत होना | काम में छाया जानो । 

१३. तीर, गोली आदि का छूटना/। 
१४. लड़ाई-अगड़ा दोना'। विरोधं | 
होना । १५. पढ़ा जाना ॥ ब्राचा 
जाना । १६. कारगर होना" उपाय 
ङगना । वश चलना । १७, आचरण 
करना । व्यवहार करना । १८. निगा 
जाना | खाया जाना। 
क्रि० स० शतरंज या चौसर आदि 

में किसी मोहरे या गोटी आदि. 
अपने स्थान से' 

हटाना; अथवा तोश यां 


चलनि 
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संसा पुं० [हिँ० चरनी] बड़ी चलनी | 
चलनि$-:ज्ञा सत्री दे० “चलनः | 
चलनी|-संज्ञा स्री० दे० “लनी? | 
चल्पञ्ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीपल 
का वृक्ष । 
चलचंत-संज्ञा पुं [ हिं० चलना ] 
पैदल । सिपाही ।. 
चलवाना-क्रि० स० [ हिं० चलना 
का प्र० ] १. चलाने का कार्य्य 


दूसरे से कराना । २. चलाने का 
काम कराना । 


चलविचल-वि> [सं० चल + म्चिल] 
१. जो ठोक जगह से इधर-उधर हो 
गया हो । उखड़ा-पुखड़ा | वेठि- 
काले । २. जिसके क्रम या नियम का 
उल्लंघन हुआ हो । 

संज्ञा स्री० किसी नियम या क्रम का 
उलंघन । 

चलवैया1-संज्ञा पुं० [ हिं. चलना ] 
चलनेंवाला | 

चला-संरा स्री» [सं०] १. विजली । 
२. पृथ्वी । भूमि । ३. लक्ष्मी । 
चलाऊ-वि० [ दिं चल्ना ] जो 
बहुत दिनों तक चळू। मजबूत । 
टिकाऊ । 

चलाक-वि० दे० “चाळाक?? | 

चलाका1%-संत्ता ्री०[ सं० चला ] 
बिजला । 

चलाचल+$-संश्ा स्री० [हिं० चछन] 
१. चळाचळों। २. गात | चाळ। 
बिश [ सं० ] १. चंचछ | चपळ | 
२. चल विचल । 

_ चलाचली-संजा स्री» [६० चलना] 

१. चलन के समय को घत्रराइट, 

धूम या तैयारी । रवारवी । २. बहुत 

__ से लोगों का प्रस्थान | ३. चलने की 
- तैयारी या समय | न 

वि० जो चळने के लिए तैयार हो । 
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३६६ 

चलान-सं्ञा त्री [ हिं० चलना |] 
१ भेजे जाने या चलने की क्रिया । 
२. भेजने या चलाने कीं क्रिया । रे. 
किसी अपराधी का पकड़ा जाकर न्याय 
के लिए न्यायालय में भेजा जाना । 
४. माळ का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजा जाना । ५. भेजा या आया 
हुआ माळ। ६. वह कागज जिसमें 
किसी की सूचना के लिए भेजी हुई 
चीजों की सूची आदि हो । खन्ना । 

चलाना -क्रेश स० [ हिं चलना ] 
१. [कसी को चलते में लगानां । 
चलते के लिए प्रोरंत करना । २. 
गांते देना | हिलाना-डुछाना । हर- 
कत देना | 

सुहा०--किसी की चळाना=किसी के 
वार सं कुछ कहना । भुंह चलाना= 
खाना। भक्षण करना । हाथ चळाना= 


मारने के लिए हाथ उठाना | मारना 
पीटना । 


३. कार््य-निवां में समर्थ करना | 
निभाना । ४.प्रवाहित करना । बहाना | 
५. दांडे करना । उन्नति «रना |. ६. 
किसा काय्ये को अग्रसर करना | ७, 
आरंभ करना | छड़ना । ८, जारी 
रखना । ९. बराबर काम में छाना | 
टिकाना । १०. व्यवहार में छाना | 
उन-देन के काम में लाना | ११. 
संचाळत करना । प्रचार करना | १२, 
“वहत करना । प्रयुक्त करना । १३, 
तार) गाला आद्‌ छाड़ना | १४, 
किसा चाज से मारना । १५. किसी 
व्यवसाय को वृद्धि करना | 
प ह + 
चलायमान--वि० 
पंड क २ 


[ सं० ] १. 


LDS hi Collectio ion. £ 


चाहे | 


३. 
चलावां--संज्ञा पुं० [ हिः चता 
१. चलने का भाव । २; यात्रा | 
चलावना--क्रि० स० दे० “चहाना 
चलावा--संज्ञा पुं» [ हिं० चक्ना ] 
१, रीति । रस्म । रवाज.। २, बार. 
रण । चाळ-चळून । .३, द्विराण। 
गौना । सुकलावा । ४. एक प्राश 
उतारा जो प्रायः गाँवों में भग्न 
वीमारी फैलने के समय शरि 
जाता है। । 
चलित--वि० [ सं० ] १. आर्ष 
चलायमान | २. चलता हुआ। 
चलैया!--संज्ञ। पुं० [ हिं० चलता] 
चळूनेवाळा नि... 
चचन्नी-संज्ञा स्री० [हिं० चौ (ॐ 
का अल्या० + आना'+ई , (प्रय) 
चार आने मूल्य का चाँदी १ 
निकल का सिक्का । 
चवर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ]| ‰ 
वर्गीय ] च से ज तक के भ्र 
का समूह | जता 
चवा%-संज्ञा स्त्री» [ दि चौर 
एक साथ सव दिशाओं से % 
वाळी वायु। द 
चवाई-संज्ञा पुं. [ हिँ” 
[ स्त्री चवाइन.]. १. 
चर्चा फैलानेवाला । निंदक! इ 
खोर । 
चवाव--संज्ञा पुं० [. हिं० वौ, | 
१. चारों ओर चेवा “१ | 
प्रवाद । अफवाह । ९. 
निन्दा कीं पर्चा । 


ला 


स्वरा 


न्य 


[वं 11 | 


ग F बश्म-सुमाई 

1] ॥ बश्म-नुमा सरा! स्त्रीं० [्‌ फ़ा० ] 
आँखे दिखाना । घुड़कना । 

चश्मा सता पु० [फा ] १. कमानी 
| गबड़ा हुआ शीशे या पारदर्शी 


एयर के तालो का जोड़ा, जो आँखों 
पर इष्टि. बढ़ाने या ठंढक रखने के 
ग लिए पहना जाता है। ऐनक। २. 
भर पानी का सोता । खोत । 


धष#--संरा. पुं० [ सं० चक्षु ] 

आँख । 

चषक--संज्ञा पुं [ सं० | १. 

[|| मद्य पीने का पात्र। २. मधु। 
शहद | ड 

श | चषचोल*$--सज्ञा पुं [ हिं. चष+ 

चोल = वस्त्र ] आँख की पलक । 

)| चसक-संज्ञा, स्त्री [ देश०, ] 

हलका दद | | 

सज्ञा पुं  दे०“चप्रक?? । 

न| पसकना-क्रि० अ०.[ हिं० चसक] 
हलकी पीड़ा होना । टीसना । 

| चेसक-पंज्ञा पुं० [ सं० . 'चषण ] 

ही १. किसो-वस्तु या कार्य से मिला 


हुआ आनंद) जो.उस चींज के 


{|| पुनः प्राने या उस. काम के पुनः 
#| भरने की इच्छा. उत्मन्न करता है । 
ह| “| चाट | २. आदत | छत | 
| दो. चीजों का एक में 

|| आना । चिपकना |] 

|| _1०-चसंजाना=्मरजःना : | 


स्त्री” दे० “च्म? | 


{ पेसमा #--दे० चश्मा | 


क्षिना 
च 


सरा । पाट | 


मधुर शब्द करना । 


पेसना--क्रि० अ० [ हि० चानी ] 
सथ्ना । 


य ह वि [ क्रा० ] चिपकाया 
| "सा घ [ सं० चय ] नदी 


नाव पर चढ़ने के लिए 


जज स्री० [ फ़ा० चाह ] चष 
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गड्ढा | 
चहक--संज्ञा स्त्री० [ हिं चहकना ] चहल-संज्ञा स्री० [ अनु० ] कीचड़ । 

पक्षियों का मधुर शब्द । चिड़ियों का 

चह चह। . 
चहकना--क्रि०. अ० [ अनु० ] 


आनंदित होकर 
चहचहाना । 
२. उमंग या प्रसन्नता से अधिक 
बोलना । 


१. पक्षियों का 


चहकार--संज्ञा स्त्रो० दे० “चहक” | 
चहकारना|-+क्रि ० 


आ० 
(45 नचहकना 7 || 


चहचहा--संज्ञा पुं [ हि चद 


चहान। ] १. 'चहचहाना’ का भाव | 
चहक | २. हँसी-दिल्‍्लगों | ठद्ठा । 


: वि० १. जिसमें चहचह शब्द हो। 


उल्लास । शब्द-युक्त । २. आनंद 
और उमंग उल्लन्न करनेवाला | 
बहुत मनोहर । ३. ताज़ा । 
चहचहानां--क्रिण अ० [ अनु० ] 
पक्षियों का 'चहचहृ शब्द करना। 
चहकना । . 


चहनना1--क्रि> स०. [ अनुर 


अच्छी तरह खाना । 


चहना#--क्रि० स० दे० ““चाहना”? । 
चहनि।#--संशा स्त्री ० दे० “चाह”? । 
चहबच्चा--सज्ञा पुं० [ फ़ा० चाह 
= कुआँ + बच्चा ] १. पानी भर' 


रखने का. छोटा गड्ढा या हौन। 


२. धन. गाइने या छिपां रखने का 


छोटा तहखाना । 


चहरां%-संशा स्त्री० [ हिं० चहल ] 


१. आनंद. की धूम। रौनक! २ 
गोर-गुळ । हल्ला । | 


बिश ९ बढ़िया । उच्तस। २ 


दे० ` 


_ पौधे कोः एक जगह से 


'चहोरना 
होना । 


कीच | 

संज्ञा स्त्री [ हिं» चहचहाना ] 
आनंद को धूम । आनंदोत्सव । 
रौनक । 

चह्दलकद्मी-संज्ञा स्री [ हिं 
चइल+फ़ा० कदम ] धारे धीरे 
टहलना या घूमना | 
चहल-पहल-संज्ञा त्री [ अनु० ] 
१. किसी स्थान पर बहुत से लोगो 
के आने-जाने की धूम । अवादानी । 
२. रौनक । [ 
चहला!-सञ्ञा पुं० [ सं° चिङ़िंल ] 
कीचड़ । 
चहारदीवारी-संशा स्री० [ फ़" ] 


किंसी स्थान के चारों आर की दीवार | 
प्राचीर । 


चहारुम-वि० [ फ़ा० ] किसी . वस्तु 
के चार भागो में से एक भाग | 
चतुर्थोश | 
चही, चहा-क्रि अ० [ १] लक- 
छिपकर देखना | र 
चहु क-वि० [ हिं० चार] चार । | 
चारों | क 
चडुवान-संज्ञा पुं० दे० “चौहान? | 
चहूँ-वि० दे० “चहुँ?? | 
चहँँटना[-क्रि० अ० [हिं० चिमटना] 
सथना | छगना | मिलना । 
चह्देडना-क्रि० स० [ ? ] १.गारता। 
निचाड़ना । २. दे०'““चपेटना? | 
चहेता-वि० [ हिं० चाहना + एता . 
( प्रत्य” ) ] [ ज्री० चहेती ] जिसे | 
चाहा जाय प्यारा! | - 


चहोरना-क्रि० अ० [ 


चआँई-वि० [ देश> ] १. ठग | उत्र 
कका । २. होशियार | छुलीं | चालाक | 
चाँक -संज्ञा पु० [ हिं> चो०=त्रार+ 
अं#=चिह्ण ] काठ को बह थापी 
जिससे खलियान में अन्न कः राशि 
पर ठप्पा छगाते हैं । 
चाँकना-क्रि० सः [ हिं चाक ] १. 
खलियान मं अनाज की राशि पर 
मिट्टी, राख या ठप्प से छापा लगाना 
जिममं य अनाज निकाळा जाव, 
ता माळूस हो जाय । २. सीमा घेरना | 
हृद खींचना । इद वॉधना । ३. पह- 
जान के लिए किसी वस्तु पर चिह्न 
डालना | 
चॉाँगला [नवेश [ सं० चंग; हिं० 
चंगा ] १. स्वस्थ । तंदुरुस्त | हृष्य- 
पुष्ट | २. चतुर | 
संज्ञा पुं० घोड़ों का एक रंग । 
चाँचर, चॉचरि-संज्ञा त्री० [ सं० 
चच्चरी ] वसंत ऋतु में गाया जाने- 
वाला एक प्रकार का राग । चनररी 
राग । 
चॉचु&-संत्ञा मुं० दे० ::चोच!? । 
चाँटा-संज्ञा पुं. [ हिं० चिमटना ] 
[ सत्री० चॉटी ] बड़ी च्यूँटी । 
त्रिउँटा। 
संज्ञा पुं० [ अनु चट ] थप्पड | 
तमाचा । 
चॉटी-संज्ञा त्री० दे० “चींट?”। 
चॉड्-विं० [ सं० चंड ] १. अवर | 
बल्वान्‌। २. उग्र उद्धत । शोख । ३. 
बढ़ाचढ़ा | श्रे ष्ठ | ४, तृप्त । संतुष्ट | 
संज्ञा ख्री० [ सं> चंडः प्रत्र ] १. 
भार सँमाळने का खंमा। टेक । थूनी । 
२. किसी .अमावपूर्ति के निमित्त 
. आकुछता | भारी जरूरत। गहरी 
चाह 


° 
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होना । 
३. दवाव । संकट ४. प्रधः 
लता । अधिकता । बढ़ती । 
चाँड्ना-क्रि० स० [ ? ] १. खादना । 
खोदकर गिराना । २. उखाइना । 
उजाड़ना । ३. जार से दबाना | 
चाँडाल-संज्ञा पुं. [ सं० | [ त्री 
चांडाळी, चांडालिन ] १. एक 
अत्यंत नीच जाति ! डोम | श्वपच | 
२. पतित मनुष्य | ( गाली ) 

चांडिला%-वि० [सं० चंड] [स्री० 
चांडिळी ] १. प्रचंड | प्रवर । उग्र | 
२. उद्धेत। नटखट | शोख । ३; बहुत 
अधिक | 

.चाँद्‌-संज्ञा पुं [ सं० चंद्र ] १. 
चन्द्रमा । 

मुहा०--चाँद का इकड़ा=अत्यंत 
सुन्दर मनुष्य । चाँद पर थूकना= 
किसी महात्मा पर कहू लगाना, 
जिसके कारण स्वयं अपमानित होना 
पडे । किधर चाँद निकछा है १=आज 
क्या अनहोनी बात हुई जो आप 
दिखाई पड़े ? 
२. चांद्र मास | महीना | 
३. द्वितीया के चंद्रमा: . के 
आकार का एक आभूषण | ४.. चोदः 


मारी का काळा दाग जिसप निशाः 
लगाया जाता हे। | Se 
संशा स्री» खोपड़ी का मध्य भाग | 
चाद्तारा-संचञा पुंभूहि० चोदत जारा] 
१. एक प्रकार की बारीक मळमळ 
जिसपर चमकीली बूटियों होती ह | 
२. एक प्रकार की पतंग, था. 
या - 
भ | शया कन 
चाँदना-संज् पुं. [ हि. = 
चोंद 
पकाश | उजाला | २, चवी | ४ 


“संज्ञा स्त्री० | [ हिं० चाँद ] 


_ आन न त ipathi Collection. - 


. रे. एक मात्रिक छंद । 
चोपा स्त्री० [ हं 


चा 


उजाला । चन्द्रिका । 
सुहा०--चाँदनी का । खेत = भेदा 
का चारों.ओर फैला हुआ पना 
च,र दिन की चाँदनी = थोडे कि 
रहनेवाळा सुख या ;आनंद | 


२. विछाने की बड़ी सफेद चद । 


सफेद फश । ३. 
सफेद कपड़ा | 
चॉदवाला--संज्ञा पुं. [हिंग चर 
+वाळा ] कान में पहनने का. ए 
गहना । 

चाँदमारी-संशा स्त्री० [हः चर 
+मारना | दोवार या कपड़े पर की 
हुए चिह्ों को लंद्ष्य करके गाल 
चलाने का अभ्यास | 
चाँदी--संज्ञा स्त्री. [ हिं० चाँद] 
एक सफेद चमकीला धातु निळे 
सिक्के, आभूषण और बरतन इसा 
बनते हैं । रजत । | 
मुद्दा०--चोंदी का जूता = धूं । 
रिश्वत । चाँदी. काना = खूब 
पैदा करना । 

'चांद्र--वि० [ सं० ] चंद्रमा 
संज्ञा पुं० -[ सं०] (१. स्वाहा 
व्रत | २. चन्द्रकांत मणि | “ 
अदरख | । 1 

चांद्र माख--संज्ञा. पुं० :[ स 
उतना काळ जितना चंद्रमा 
पृथ्वी को एक परिक्रमा 


ऊपर तानने शर 


त्यात ग्र 
लगता है | ,पूर्णिमा से पूर्ग“ | 
अमावस्या से. अमावस्या १ | 
\.य। पुरि 


डे 


° 10 : सं० 1! र | 
चांद्रायणु- सज्ञा पुं० [. हां | 


महीने भर का एक कठिन नत 


चन्द्रमा के घटने-वढने के | अर्क | 


आहार घटाना-बढ़ाना. पडता. 


A लीड 


ST] oe | 
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,, अँप या दव जञाने का माव। 
| २. रेळ-पेछ । धक्का । 


२. खलियान मं अनाज क राशि 
पर मिट्टी या 'राख से छापा लगानो 


है ३, किसी वलरान्‌ की प्रेरणा | जिसमें यदि अनाज निकाला जाय, 

ख| ४. बंदूक का वह उुस्जा जिसके ता माळ हो जाय। ३. पहचान 
द्वारा कुंदे से नली जुड़ी रहती के लिए किसी वस्तु पर .चिह॒ 

| है। । डालना । े 

ढ़ | कंच पुं० [ हिँ० चंपा] चंपा चाकर--संज्ञा पुं० [फ़ा०] [्‌ स्त्री० 
का फूल | ; 

i चाँपना--क्रि० स्‌० [्‌ सं०. चयन ] नोकर | एफ पए 

३ | दवाना | चाकरी--संज्ञा स्त्रो [ फ़ा० ] 
चाँये चॉर्यँ-संज्ञा स्त्री» [-अनु० ] सेवा | नौकरी | 

| व्यथ की वक्राद्‌ । वकवक | चाकसू--सज्ञा पुं० [ सं° चक्षुष्या ] ` 

से | चाइ,चाउ%--संशा पुं० दे० चाव? १. वनकुलूथी । २. निर्मली ।. 

| चाक--तज्ञा पुं> [सं० चक्रः]: १. चाकी[-रुसंशञा सत्री, दे? “चक्की? | 
कील पर घूमता हुआ वह मंडलाकार _ संज्ञा स्त्री० [ संर चक्र] विजलो । 

|| पत्थर जिसपर सिदट्टो का 'लोंदा रख- वेज व | 

ह| कर कुम्हार बरतन बनाते हैं। कुळाल- चाकू- संशा ३० [.तु० ] 21281 | 


चाल्ुष--वि० [सं०] १. चकः 
२. जिसका बोध नेत्रां से हो |. 
चक्ु््राह्म। . 238. 
संज्ञा पुं> १. न्याय में 
र प्रमाण जिसका बोध नेत्रा द्वारा!हो । 
।| संज्ञापुं० [फ़ा० ] दरार। चीर) २. छठे मनु कानाम। ' ` 
{| वि० [ ठ० चाक] दृढ। सज़बूत।- चाखना--कि० स० दे० “चखना' | 
. | पुष्ट | २. हृष्प-पुएंड | तंदुरुस्त । चाचर, चाचरि-पंद्ा स्री० [ सं० 
यो०---चाक़ चोचंद=१. ह्ृष्स्पुष्ट । ` 
पगडा ..२. चुस्त । चालाक । 
फुरतीला ॥ 'तस्पर्‌ः। 
` चाकचक--विऽ [ तु० चाक-- अनु० 
चेक | चारों ओर से सुरक्षित । हृढ़ । 
मजबूत \ 
चोकचक्य-संज्ञा स्त्री [ सँऽ ] 
१. चमक-दमक। चसचमाहट । 
EE; ता । २. शोमा । सुन्दरता । 
टर किना--क्रि०- *स० भू हि० च्चाँक ] 
हः क बाँधने के लिए किसी वस्तु 
|  रेला या 
| भोर से. आवर बज  वाटने की प्रब इच्छा [3२४ 
. ४७ CC-0. Vasishtha Tripathi 


Theo 


£| चक्र | २. पहिया । ३. कुएँ से पानी 
खींचने की चरखी ।- गराड़ी । 

।|  घिरनी | :४. थापा जिससे खलियान 

[| की राशि पर छापा लगाते हैं| ५. 
मंडळाकार चिह्न की रेखा । 


एक प्रकार का गीत । चर्चरी राग । 
२. होली में होनेवाले खेळन्तमारो । 
इ लो की धमारः। ३.उंपद्रव | दंगा । 
हलचल । हल्ला-गुल्का | - 

चाचरी--संत्ञा स्त्री ° [ सं० चचरी ]. 
योग. की एक मुद्रा! 

चाचा--संज्ञा - पुं [ सर. तात ] 
[ ज्री० चाची ]. काका | पितृव्य । 
द्वाप का भाई । 

चोट--संदा स्री० [ हिं> चॉटना ] 


~ 


. चर्चरी] १. होलो में गाया जानेवाला ' 


चातक--पंशा सुं" [ सं 
१. चटपटी चीजों के. खाने याः. 


चातर 


बार किसी वस्तु का आनन्द लेकर 


' फिर. उसी का आनन्द लेने की चाह । 
. चसका.। शोक । ळारूसा.।. ३. प्रवळ 


इच्छा । कड़ी चाह । - लोळपता | 
४, ळत | आदत | वान | टेब |. ५. 
चरपरी . और. नमकीन खानने की ` 
चीजें | गजक | 


चाकरानी ] दास। भत्य । सेवक । चाटना-क्रिश स० [ अनु० लः 


'चट ] १. खाने या स्वाद लेने के 


. छिए किसी वस्तु को जीभ से उठाना ! 


जीभ लगाकर खाना । २. पोछफर 
खा लेना। चट कर जाना। ३. 


: (प्यार से) किसी वस्तु पर जीभ 
' फेरना | म म्यक 


यो०--चूमना चाटना=प्यार करना । 


४. कीड़ों का किसी वस्तु. को. खा 
जाना । 


रधी । चाडु-संच्ञा पुं [ सं० .] ९. | मीठी 


बात । प्रिय बात । २. खुशामद । 
चचापळूंसी । 


, ऐसा प्रत्यक्ष चाडुकार--संज्ा पुं० [ सं० |] खुझा- 


मद करनेवाला । चापळूस । 'खुशा- 


FEN 


2 मंदी1# “णल FFI 


चाहुकारी--संज्ञा त्री०'[ सं०' चाटु- 
कार+ई ( प्रत्य० ) ] झूठी प्रशंसा 
, या खुंशामद | । 
चाड़ू%--संशा त्री० दे० (“चाङ | 
चाढ़ा#॑-संज्ञा' पुं० [ हिं०चाड़ ] 


. [ स्री चाढी ] प्रेमपात्र | प्यारा || 
|| 1 द ४ 


चाणक्य--संज्ञा पुं० [ सं० |] राज्ञः 
'नीति के /आचाय्यं: एक मुनि:जो 
पाटलिपुत्र -के सम्राट्‌. चंद्रगुप्त :के | 
मंत्री थे और. कौटिल्य :नास से भी 
प्रसिद्ध हैं । कि ही या 


) 
3 


2१) 


चातकी' है| 


चतुर 


चंतुर--वि० [ सं ].१. नेत्रगोचर । 
२. चतुर । ३. खुशामदी | चापळूस | 
चातुरी-पंज्ञा स्त्री? [सं० ] १. 


चतुरता । चतुराई। व्यवहार-दक्षता । 
२. चालाकी । 


चातुभेद्र, चातुर्भद्रक-संशा पुं” 
[ सं० ] चार पदार्थ--भर्थ, धमं, 
काम और मोक्ष । 
चातुमोसिक-वि० [ सं० ] चार 
महीने में दोनेवाळा ( यज्ञ, कमं 
आदि ) । 


चातुमास्य--संह्ा पुं० [ सं० ] १. 
चार महीने में होनेवाला एक वैदिक 
यज्ञ | २. चार महीने का एक पोरा- 
णिक ब्रत जो वर्षाकाल में होता है। 

चातुण्य--संज्ञा पुं. [ सं० ] चतु- 
राइ । 

चातुचंण्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ओर र के चारों 
वणे । 

, दे० 


चाजन्रिकक---संज्ञा 
££चातक?? । 
चादर--संज्ञा स्री» [फ़ा०] १ 
कपडे का रूंत्रा-चोड़ा ठुकड़ा जो 
व्रिछाने या ओढ्ने के काम में आता 
है। २. हलका ओढना । चौड़ा 
दुपट्टा । पिछोरी । ३. किसी धातु का 
बड़ा चौखूँटा पत्तर । चद्दर । ४. 
पानी की चौड़ी धार जो कुछ ऊपर 
से गिरती हो । ५. फूलों की राशि 
जो किसी पूज्य स्थान पर चढ़ाई 
जाती है .1 (.मुसळ० ) 
चान#-संज्ञा पुं० दे” ““चद्रमा?? 
सानक#---क्रि० वि० दे० “अचा- 


__ स्वानन%-संत्ा पुं० दे० “चंदन?” | 
न . चानना#--क्रि० अ० [ हिं० चाव+ 


पुं० 


rE र चावुक-संज्ञा पु० [फ़ा०] १ 
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उमंग में आना । 

चाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. धनुष । 
कमान। २. गणित में आधा वृत्त- 
क्षेत्र । ३. वृत्त की परिधि का कोई 
भाग | ४. धनु राशि । 
संज्ञा स्त्री० [ सं० चाप=्धनुष ] १. 
दबाव । २. पैर की आहट | 

चापट, चापड़--वि० [हिं० चिपटा] 
१. दबाया या कुचला हुआ । २. 
बराबर | समतल । ३. बरबाद | 

पथ | | 

चापना!-क्रिंश स० [ सं चाप 
धनुष | दवाना । 

चापल%--वि० दे० ““चपछ?? | 

चापलता#--संज्ञा स्त्री दे० ““चप- 
लता?? | 

चापलस--वि० [ फरा० ] खुझा- 


सदी । ल्ल्लो-चप्पो करनेवाला | चाटु- 
कार । 


चापलूसी- संज्ञा स्त्री० [ फा० ] 
खुशामद | 


चापल्य-संज्ञा स्त्री ० [ संर 
लता । 


चाव---संज्ञा स्त्री० [ सं० चव्य 


] चप- 


] १. 


गञपिसडी की जाति का एक पौधा 


जिसकी लकडी और 
के काम म आती 
२. इत पोषे का फल | 
चालूट दात जिनसे भोजन 

खाया जाता हे | डाढ ल 
२. बच्चे के जन्मोत्सव की 

एक रीति 

चावनाः क्रि० स्‌० [ सं० प 


१. चवाना | 
खाना | 


चावी-संशा स्री० 
ताली | 


र जड़ ओषध 


[हिं० चाप इजी 


कोड़ा 


ishiha Tripathi Collection. . 


. चासुंडा-संज्ञा स्री० [ सं° ] 


है | चाव्यं | 


| चांमड़ | 


| 
हंटर | सोटा । २. जोश दिखाने 
बात | ग 

चाबुकसवार--संज्ञा पुं) [ 
[संज्ञा चाबुकसवारी] घोड़े को प 
सिखाने वाळा । 


चयाभना-क्रे० स [ हिं० चाजा] 
खाना । 


चाभी-संज्ञा सन्री० देण चावी? | 
चाम- संज्ञा पुं [ सं० चर्म ]च् 
"खाल | 

मुद्दा०-चाम के दाम चलाना-बएं 


चलती में अन्याय करना । के 
करना । 


चामर-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. चो! 
चवर । चोरी । २. मोरछल । ३ए 
वर्णवृत्त । 
चामिल%-संज्ञा स्री० दे०“चंका' चाः 
चामीकर-सं्ञा पुं [सं°] !.गेग ऐ 
स्वर्ण । २. धतूरा । 
वि० स्वर्णमय | सुनहरा |, 
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देवी जिन्होंने चंड मुड नामक 
का वृध किया था । , { 
चाय-संज्ञा स्री [चीनी चा]! 
पौधा जिसकी पत्तियों का.काइ रक 


स्वेत्र है। २,चाय उबाला हु | \ 
याो०-चाय पानी=जलप्रान । | भे 
# संज्ञा पुं० दे० “चाव? | || 
चायक+--संज्ञा पुं० [ हिँ? ^ | \` 


चाहनेवाला | 1 
चार-वि० [सं०- चतुर 2 
गिनती में दो और दोही। « 
एक अधिक | 


वार-आओंइना 

शोमा होना । सौंदर्य बढ़ना 

(बी०)। चारों फूटनान्स्चारों आगे 

(दो दिए की, दो ऊपर की) फूटना । 

२. कई एक। बहुत से | ३. थोड़ा 

बहुत | कुछ । 

ज्ञा पुं चार का अंक जो इस 

प्रकार लिखा जाता हे--४ | 

शा पुं [ सं० ] [ वि» चरितं, 

चारी | १. गति । चाळ । गमन | 

२. बंधन । कारागार । ३. गुप्तदूत । 

चर । जासूस | ४. दास | सेवक । ५. 

चिराजी का पेड़ | पियार | अचार | 

६. आचार | रीतिं । रस्म । 

| घार-आइना-संज्ञा पुं [ फ़ा० ]एक 
प्रकार का कवच या कतर | 

| चार काने-संज्ञा पुं० [ हिं» चार+ 


गे शना=्मात्रा ] चौसर.या'पासे का 
एक दा 


चारखाना-संज्ञा पुं० [फ़ा० ] एक 
| अकार का कपड़ा जिसमें रंगीन 
® पारियों के द्वारा चोखूँटे घंर बने 
हते ह्‌ । 


षारजामा संज्ञा पु० [फ़ा ] जीन | 


४ पोरण-संज्ञा पुं० [ सं०] १. वंश की 
कीति गानेवाळा । भाट | बंदीजन । 
२. राजपूताने की एक जाति। ३ 

` | ब्षेमणङ्रारी | 

“संज्ञा स्त्री० [ फ़ा० ] 

| \ घेरा | हाता । २. रहर-पनाहृ | 


[हिं० चार+ 
रा पलंग । खाट | खटियो 


> 
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पाईं से उठ सके | अत्यंत रुग्ण 


होना । चारपाई से लूगना-त्रीमारी 
के कारण उठ न सकना | 


चारपाया-संज्ञा पु० दूर “चौपाया? 3 


चारचाग-संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] १. 


चौखूँटा बगीचा । २. चार. बराबर 
खाना म॑ से बटा हुआ रुमाल | 
चारयारी-संज्ञा त्री [ हिं० चार 
फ्रा० यार] १. चार मित्रों की 
मंडली । २. मुसलमानों में सुन्नी 
संप्रदाय की एक मंडळी । । ३. चाँदी 
का एक चोकोर सिक्क्रा जि 
खलीफाओं केनाम या कलमा लिखा 
रहता हं । ग 
चारा-संज्ञा पुं० [हिं चरना] पंशुओं 
के खाभे की घास, पत्ती, डंठल आदि | 
संज्ञा पुं० [फ़ा०] उपाय । तदबीर । 
चारिणी--वि० सत्री० [सं० ] आच- 
रण करनेवांली । चळनेवालो । 
चारित--वि० [सं०] चलाया हुआ | 
चारिश्र--संज्ञा पुं [ सं० ] १. कुल- 
क्रमागत आचार | २. चालचलन | 
व्यवहार । स्वभाव । ३. संन्यास | (जैन) 
चारित्रय--संज्ञा पुं० [सं०] चरित्र । 
चारी--वि० [ सं० चारिन्‌ [ स्त्री० 
चारिणी] १. चलनेवाला । २. आच- 
रण करनेवाला | 
संज्ञा पुं) १, पदाति सैन्य । पैदछ 
सिपाही । २. संचारी भांव। 
चॉरू-वि० [ सं० | सुंदर | मनोहर । 
1रुता-संश स्त्री» [सं०] सुंदरता । 
चारुहासिनी-वि० स्जी० [ सं० ] 


बाली | | | 
संज्ञा स्री? वैताली छुंद का एक भेद | 


् चावाक-संज्ञा पुं. [सं० | एक अनी- 
| ई धरना, पकड़मा या . खरवादी और 


जिसपर 


चॉलनों 


गति । गमन.। चलने की क्रिया । २. 
चलने का ढंग । गमन-प्रकार । ३. 
आचरण । वर्त्ताव | व्यवहार । ४. 
आकार-प्रकार । बनावट । गढ़न । ५. 
रीति । रवाज । रक्ष्म | प्रथा। परिपाटी । 
६. गमनमुहर्त | चलने की सायत। ' 
चाला । ७. काय्यं करने की युक्ति | 
ढंग । तदबीर | ढब । ८. कपट । छछ | . 
धूर्तता | ९. ढंग। प्रकार | तरह । | 
१०. शतरंज, तांश आदि के खेल में 
गोटी को एक घर से दूसरे घर मे. ले ' 
जाने अथवा पत्ते या पासे को दाँव पर 
डालने की क्रिया | ११. हलचल | _ 
धूम | आंदोलन । १२. दिळते डोळने | 
का शब्द्‌। आहट | खटका । 
चालक-वि० [ सं० ] चलानेवाला । 
संचालक । 
संज्ञा पुं० [हिँ चाळ]धूत्त । छली? । 
चालचलन-संत्ञा पुं० [ हिं. चाछ+ ` 
चढन] आचरण । व्यवहार । चरित्र |. | 
शील | - i प 


चालढाल--पंज्ञा स्री० [ हिं» चाळ 
ढाल ] १. आंचरक-। व्यवहार | : 

२. तौर-तरीका । 

चालन--पंत्ता पुं» [. सं० | १. चलाने 
की क्रिया । २. चलने की क्रियाः! 
गति। .,.. , ३ 
संज्ञा पुं० [ हिं चालना | भूसी या 
सोकर जो आटा चाहने ; के पीछे रह 
जाता है। | 

चालना#[-क्रि० स० [ सं० चालन] 


१, चलाना। परिचालित करना। | 


२. एक स्थान से दूसरे स्थान १ 
जाना । ३. (बहू ) बिदा कराके 
आना । ४. हिलना ।. डो 


चालनी 


क्रि० अ० [ सं० चालन ] चलना । 
चालनी!-संत्ञा स्रो० दे० “चलनी? 
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दुलार | नखरा | ५. उमंग | उत्साह 


आनंद । 


चावना--क्रि० स० दे० “चाहना” । 


ह 


चिफ 
१. इच्छा करना । अमिबा 
करना । २. मोम करना | फा 


चालबाज--वि० [ हिं० चाल+फ़ा० का करना । है. सागना ऐका 
बाज़ ] [संज्ञा चाल्वाजी ] धूर्त । "विगत 3 + नील । कःशिश करना । हा | 
छ्ली । १. एक प्रसिद्ध, ३ देखना । ताकना । ६, हूना | 
चाला-संज्ञा पुं. [ हिं चाल ] १. दाने की गुठळी । तंडुल । २. संज्ञा स्त्री» [ हिं० चाहना ] चा 
प्रस्थान | दूच । रवानगी । २. नई पकाया चावल। भात। ३. चावल जरूरत । द र 
बहू का पहले-पहल मायके से ससु- के आकार के दाने। ४. एक रत्ती चाहा--संज्ञा पुं० [ सं० चा|| | 
राळ या ससुराल से मायके जाना। का आठवाँ भाग या उसके बराबर बगले की तरह का एक जल्यक्ी! 

३. यात्रा का सुहूचः। ` की तीळ | चाहि#-अव्य [सं० चैव=ोर भ|| र 
चालाक--वि० [ ़ा० ] १. व्यव- चासनी-संशा स्त्रीश [ फ़ा० | १. अपेक्षाकत ( अधिक ) । बनिक्ता। |. 
हार-कुशल । चतुर । दक्ष । २. धू्त । चीनी, मिश्री या गुड़ को आच पर चाहिए#--अव्य० [ हिं० चाझा| 
चाळवाज्ञ । चड़ाकर गाढ़ा आर मधु के समान उचित है । उपयुक्त दे । ख| र 
चालाकी-पंज्ञा सरो? [ फ़ा०] १. लसीा किया हुआ रस। २. चसका। सिव है। | 
चतुराई । व्यवहार-कुद छता । द्च्ता। मजा । ३. नमूने का सोना जो चाही--वि० स्त्रीश [हिं० च| | 
पड़ता । २. धुत्तंता । चालवाजी | ३... सुनार को गहने बनाने के लिए त्रहदेती। प्यारी । f 
युक्ति । सोना क गाहक अपने पास वि० [ फा० चाह 5 कूर्ओं) ई 

र ६६ 99 ख : 

चालान-संशा पुं० दे० “चलान'?| रखता मि अह से साँची जानेवाली (जमीर) र 
चालिया-वि० दे० “चाळ्वाज?? । , चाष--संशा पुं०[सं० ] १. नील- चाहे--अव्य» [ हिं» चह] ' 
चाली-वि* [हिं० चाल] १. चाझिया। ठः २. चाहा पी १ १, जी चाहें! इच्छा हो। *| 
भूल चाटताज | २. चचळ। संज्ञा पुं० [सं० चक्षु] आँख. नेत्र। आवे | २. यदि जी चादे तो ® र 
व्या चारा हा 3० [ देश | १, जो चाहे ३. होना चाहा " 
वालीस--वि«. [ सं० चत्वारिंशत्‌ ] दँल्वाहा | हृ जोतनेवाला | २. र 

- ~ SN 3. 0. किसान । खेतिह होनेवाला हो । 

जा गिनती में बीस ओर बीस हो । र्‌। सिऑ--संज्ञाएुं० [सं र 
संज्ञा पुं बीस ओर वीस की संख्या चाह शशा स्त्री [ सं० इच्छा | 

या. अंक । अथवा सं० उत इमली का बीज'। 1... 
> HS ED i इच्छा! (खडा संता पु 11 
चालीसा--संत्ञा युं० [ हिं. चाळोस] अभिलाषा। २. प्रेम | स र 8 | 

[खरी ह षि भशुराग। रना ] एक कीड़ा जो 

° चाळीसी] १. चालीस वस्तुओं प्रीति । ३. आदर | कदर | ४. Sm RN के, | 

का समूह । २. चाळीस दिन का जरूरत | ५. चाय | सिडँरी रज्ञा चो हश 

समय । चिल्डा । हि . असंज्ञा स्त्री०.[हि० चाल=आइट ]. टाना ] एक बहुत छोटा बीई 
चाल्ह--संडा ख्री० [देश० ]चेल्हवा १. खबर। समाचार | स ता है। क 

मछली। . - : २. गुसभेद । मोठे के पास बहुत जा 


ममं | 


ह छी” देर “चे छ अः देलना । बर लिक की च 
_ चव. चाहक#--संज्ञा प. ग 
` चाव-संडा पुं० [हिं० चाह ] १. प्रबळ दे मी [ हिं चाइना ] सुस्त चाळ । मंद गवि 
है इच्छा। अमिलापा | लाल्या | अर- चाहत---संज्ञ दा । के पर निकळना = ऐरी 
` # घान | कम अउराग) चाइ।२. चाह | प्रेम | ° चाह] जिससे भृस्यु हो । भरते 
i मोरु । उत्कंठा !. ४. लाड़-प्यार । चाहना-..क्रि- व चिगनां[.--संज्ञा पुं | 
5 > ३ ~ चाह] We osisbiha Tri 31066 8 चाह ] १. किसी पछी क्का; ड 


| चिधांड 

ह| क्रा, छोटा बच्चा । २. छोटा 
षो ब्रालक | बच्चा । ह 

| सिधाइ--पंच्ञा स्त्रो [ सं चीर ] 


१, चीख मारने का शब्द । २. किसी 
जंतु का घोर शब्द । चिल्लाहट | 
| ३. हाथी की वोळी । 


चिघाडुना--क्रि० अ० [ संर 


॥] जीक्तार ] १. चीखना । चिल्लाना । 
| २. हाथी का बोलना या चिल्लाना | 
| चिचिनी--संज्ञा स्त्री० [ सं० 
7।| तितिडी ] १. इमली का पेड़। 
|| २, इमली का फल | 
| चिज; चिजा्#--पंज्ञा पुं. [ संऽ 
| चिरंजीव ] (स्त्रीश चिजी] लड़का | 
| पुत्र। वशा । इ " 
चिड--पंज्ञा पुं० [१] नाच का 
एक प्रकार । 
|| घित-पंज्ञा स्त्री० दे० “चिता? । 
॥| चितक--वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
१. चितकता ] १, :चिंतन करनेवाला । 
£| न करनेवाळ., २. सोचने वाळा । 
है र्‍संज्ञा पुं० [७० ] १. बार 
गर स्मरण। ध्यान। २. विचार | 
| विवंचना । गोर । 
| तलाक स० [ सं० चिंतन ]. 
| १. थ्या 
र साच त । स्मरण करना । 
स स्त्री, [सं० चितन] १. ध्यान । 
| न । भाबना । २. चिंता | सोच । 
(| , `पनाय--वि० [ सं० ] १, चिंतन 


धिता ने+-उंज्ञा पुं दे० ६चिंतन?? | 
| -सशा.स्जी० [ सं० ] १. घ्यान। 
भना | २. सोच | फिक्र । खुटका | 


७! 
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कल्पित रत्न जिसके विषय में प्रसिद्ध 
है कि उससे जो अभिलाषा की जाय, 
वह पूर्ण कर देता है । २. ब्रह्मा | ३. 
परमेश्वर । ४. सरस्वती का मंत्र जिसे 
विद्या आने के लिए. लड़के की जीभ 
पर लिखते हैं । ' 
चितित-वि० [सं०] [स्रो० चिंतिता] 
जिसे चिता हो । चिंतायुक्त । फिक्रमंद। 
चित्य-वि० [ सं० ] १. भावनीय । 
विचारणीय । विचार करने योग्य । 
२.संदिग्ध। 
चिदी-संश्ञा स्री» [ देश० ] ठकड़ा । 
सुहा०-हिँदी की चिंदी निकाळना= 
अत्यंत तुच्छ मूल निकाळना। कुतक 
करना | 
चिंपांजी-संशा पुं. [ अ० | एक 
प्रकार का बन-मानुष । 
चिडडृ(-संज्ञा पुं० दे० “चिड़वा”? | 
चिक-संज्ञा स्री० [ ठ० चिक़ ] वास 
या सरकंडे की तीलियों का बना हुआ 
झँझरीदार परदा । चिलमन । 
संज्ञा पुं० पशुओं को मारकर उनका 
मांस वेचनेवाळा । वूचर । वकर- 
कसाई । | 


दर्द जो एकबारगी अधिक बळ पड़ने 
के कारण होता है । चमक। चिलक | 
झटका। ` ¦ 
_चिकट-विं०-[. सं० चिल्किद ] १. 

चिकना और मैल से गंदा । मैला- 
कुचैला । २. रुसीला | , 

चिकटना-क्रिश अ० [ हिं० चिकट 
या चिंक्कट ] जमी हुई मैल के कारण 
चिपचिपा होना । 

चिकन-संशा पुं० [ फा० ] महीन सूती 
कपड़ा जिसपर उमड़े हुए बूटे 
रहते हैं । _ 


संज्ञा स्री० [ देश० ] कमर का वह 


बने 


चिक़रनां 


चिकनी ] १. जो छूने में खुरदुरा न 
हो | जो साफ ओर बरात्रर हो । २. 
जिसपर पैर आदि फिसले । ३. जिसमें 
तेल ळगा हो । 
सुहा०--चिकना घड़ारनि्लज्ज | 
वेहया । 
४. साफ-सुथरा | संवारा हुआ | सुंदर । 
मुहा०--चिकनी-चुपड़ी वार्तें--चना- 
वटी स्नेह से भरी बातें । कृत्रिम 
मधुर भाषण। 


. ५. लप्पो-चप्पो करनेवाला । चाटुकार । 


खुशामदी । . ६. स्नेही । अनुरागी | 
प्रेमी । 

संज्ञा पुं तेल, घी, चरवी आदि 
चिक्ने पदार्थ । TPO 
चिकनाई-संज्ञा स्री० [ हिं चिकना+ 
ई ( प्रत्य» ) ] १. चिकना होने का 


भाव | चिकनापन । चिकनाहट । २. 
रिनिग्बता । सरसता | . | 


चिकनाना-क्रि०स० [हिं० चिकना+ना 
(प्रत्य०) ] १. चिकना करना । स्निग्ध 
करना । २. साफ करना ।' सँवारना | 
क्रि अ० १. चिकनां होना । 
२. स्निग्ध होना। ३. चखी से 
युक्त होना । हुष्ट-पुष्ट होना । 
मोठाना-। ४. स्तेह-युक्‍त होना । 
चिकनापन-संज्ञा पुं> [हिं० चिकनां+ 
पन ( प्रत्य० ) ] चिकना होने का 
भाव। चिकनाई । चिक्रनाहट | 
चिकनाहंठ-संत्ता स््री० दे० “चिक 
ज्ञापन”? | hp 
चिकनियां-पि० [. हिं» चिकना | 
छैळा | शौकीन बाँका 1 बना-ठना । 


चिकवा 


चिकचा!।-संज्ञा पुं» [ हिं. चिक ] 
मांस वेचनेवाला । बूचड़ । 

संज्ञा पुं ? ] एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा | 

चिकार-संज्ञा पुं० दे० “चिंघाड़” | 
चिकारना-क्रि> अ० दे० “चिघा- 
डना?? | 

चिकारा---संज्ञा पुं० [ हिं> चिकार ] 
[ स्री० अल्या० चिकारी ] १. सारंगी 
की तरह का एक बाजा । २. हिरन 
की जाति का एक जानवर । 

चिकित्सक-संज्ञा पुं. [ सं० ] रोग 

दूर करने का उपाय करनेवाला | 

वेद्य । 


न 
Lo oS 


!चाकेत्सा-संज्ञा स्री० [ सं० ] [वि० 
चिकित्सक, चिकित्स्य ] १. रोग दूर 
करने की युक्ति या क्रिया । इलाज । 
२. वेद्य का व्यवसाय या काम | 

चिकित्सालय--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
वह स्थान जहाँ रोगियों की दवा 
दा । अस्पताल । 

चिकियाना -संज्ञा पुं. [ हि चिक= 
वृत्र ‡ इयाना ( स्थानवाचक प्रत्य०) 
[चको या बचड़ों का महरा । 

चिकुरी#-संज्ञा ज्री ०दे० 'चिक्रोटी?! 

चिक्कुर-संशञा पुं० [ सं० ] १. सिर के 
वाळ । केश । २. पर्वत । ३. साँप 
सादि रेगनेवाळे जंतु। ४. छछूंदर । 
५. यिळइरी | 

चिकोरी संज्ञा स्री० दे० “चुटकी?! 

चिक्कट-संज्ञा पुं० [ हिं० चिकना+ 
कॉट या काट ] गर्द, तेल आदि की 
मेळ जो कहीं जम गई हो | कीट । 

बि मैला-कुचेला । गंदा । 

_ चिक्कण्‌-वि० [ सं° | चिकना । 
 चिक्करना-क्रिश अ० दे० “चिंघा- 
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चिखुरी-संज्ञा स्त्री० दे० ((शिलहरी??। 

चिचड़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] १. डेढ़, 
दो हाथ ऊँचा एक पौधा जो 
दवा के काम में आता है। अपा- 
मार्ग । ओंगा । अंझाझार । लटजीरा । 
२. दे० “चिचड़ी? | 

चिचड़ी-संज्ञा स्री० [? | एक कीड़ा 
जो चोंपार्यो के शरीर में चिमटा रहता 
है ओर उनका खून पीता है। किलनी । 
किल्ली । 

चिचान%-संज्ञा पुं० [ सं० सचान ] 
त्राज पक्षी। 


चिचिडा-संज्ञा पुं० दे० “चचींडा?? । 
चिचियाना[-क्रिंः अ० -दे० 
“चिछ्लाना?? | 


चिज्ुकना-क्रिश अ० दे० “चुचु- 
कना?” | 
चिचोइना[-क्रिश स० दे० “चचो 
ड़ना?? | 
चिजारा-संज्ञा पुं. [ फ़ा० चीदन= 
चुनना ] कारीगर । मेमार । राज | 
चिट-संज्ञा स्री [ दिं. चीडना ] 
१. कागज, कपडे आदि का टुकड़ा | 
२. पुरजा | छोरा पत्र | 
'चटकचा-क्रिंश अ० [ अनु० ]१ 
सूखकर जगह जगह प्र फटना 1२ 
डा का जळते समय “चिट चिट? 
शब्द करना । ३. चिढ़ना। ˆ 


चि 
हिसाब की बही | खाता | हे |; 
वह कागज जिसपर वर्ष भर का हि 
जाचकर नफा-नुकसान दिखाया ब 
है । ३. किसो रकम की सिलिका 
फेहरिस्त । सूची । ४. वह सा 
प्रतिदिन, प्रतिसाह या प्रकि 
मजदूरी या तनख्ताह के रूपमे ग 
जाय । ५. खच की फिहरिस्त। 
सुद्दा०--कचा चिट्ठा-ऐसा सक्न 


वृत्तांत जिसमें कोई बात झि 
गई हा । 


चिट्टी-ऱपंज्ञा स्त्री» [ हिं० चिट 
वह कागज जिसपर कहीं मेवे? 
लिए समाचार आदि, लिखा है| 
पत्र । खत । २. कोई छोटा पूस 
या कागज जिसपर कुछ लिखा 
३. एक क्रिया जिसके द्वारा ६ 
निश्‍चय किया जाता है कि कोई गे 
पाने या कोई काम करने का भी 
कारी कौन हो | ४. किसी ब 
आज्ञापत्र । 
चिद्डीपत्नी-संज्ञा खत्री» [ 


बचने 717३ Ev) Sd 


कक .. +9 .. 


i £| 


- ज2 


चिट॒टीरसाँ--संज्ञा पुं० [ हिं 

+ फ़ा० रसां ] चिट्ठी ब 
डाकिया | 
चिड़चिड्ा-संज्ञा. ५° 

८४ चिचड़ा!? |] 

बि० [ हिं० चिवि] 


चिढ्नेवाला | जब्दी अप्र 
जानेवाला । 


चिड्चिड़ाना--क्रि० अश [ हो 1 वि 

१. जलने में चिडचिड २ 
२. सूखकर जगह जगह ' 
खरा होकर दरकना । २ 


>> उऊ. 


चिड 


हे, भिगोएु या कुछ उयाळ हुए 
धान को भाड़ में भूनकर ओर फिर 
कूटकर बनाया हुआ निपटा दाना । 
चिउड़ा । 

बिड़ा-संता पुं० [सं ० चटक] गौरा पक्षी । 

चिड्या--ंत्ञा ख्रो० [सं० चटक] १. 
पक्षी | पखेरू । पंछी | र 
मुह्ा०--चिडिया का दूध 
अप्राप्य वस्तु । सोने की चिड़िया>धन 
देनेवाला असामी.। : 
२. चिड़िया के आकार का गढ़ा या 
काटा हुआ टुकड़ा | ३. तारा का 
एफ रग | 

चिड़ियाखाना--संज्ञा पुं० [ हिं० 
चिड़िया + फ़ा० खाना ] वह स्थान 
या घर जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी 

ब| और पश देखने के लिए रखे जाते हैं। 

चिडिहार!%-संज्ञा पुं० दे ““चिड़ी 


चिड़ी-संज्ञा स्त्रो० दे “चिड़िया?! | 
चिड़ीमार-संज्ञा पुं० [ हिं० चिड़ी+ 
हि ] चिड़िया पकड़नेवाछा । वहे- 


' ण स्त्री» [ हिं. चिड- 
ना | १. चिढ़ने का भाव। 


क्तता । कुढ़न । खिजलाहट | 
नफरत | घृणा | 


PTs अ० [ हिं० चिड़- 
| 7 ] १. अप्रसन्न होना | 
fi जे दाना । विगड़ना | कुढना । 
विहान रखना । बुरा मानना | 

. 7 "क्रि स० [ हिं० चिढना ] 
` नसेन करना | नाराज करना | 
। कुढाना । २. किसी को 
णे छिए मुँह बनाना, या 
क र की और कोई चेष्टा 
चिक. २ उपहास करना | 
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ज्ञान | 

चित--संज्ञा पुं [ सं चित्त] 
चित्त | मन | 
#संज्ञा पुं० [ हिं० चितवन ] चित- 
वन | दृष्टि | 
वि० [ सं> चित-ढेर किया हुआ ] 
पीठ के बल पड़ा हुआ | पट! का 
उलगाा | 

चितउन#--संज्ञा त्रो० दे० “चित- 
वन?? | 

चितकबरा--वि० [ सं० चित्र+ 
कबुर ] [ स्री चितकत्ररी ] किसी 
एक रंग पर दूसरे रंग के दागवाला | 
रंग-विरंगा । कवरा । चितला | 

चितचोर--संज्ञा पुं० [ हिं० चित+ 
चोर ] चित्त को चुरानेवाला । प्यारा । 

` प्रिय । 

चितभंग--संज्ञा पुं. [ सं० चित्त + 
भंग ] १. ध्यान न छगना | उचाट | 
उदासी । २. होश का ठिकाने न 
रहनां | मति-श्रम। ` 


चित्रित करधा | चित्र बनाना | 
चितरोख--संज्ञा ख्री० [ सं० चित्रः 
फ़ा० रुख ] एक प्रकार की चिड़िया | 
चितरवा । 
चितला--वि० 


[ सं> चित्र ] 


संज्ञा पुं० १. लखनऊ का एक प्रकार 
का खरबृजा । २. एक प्रकार की 
बड़ी मछली । 

चितवन--5० त्री० [ हिं० चेतना ] 


ताकने का भावया ढंग । . अव- 
लोकन । दृष्टि | 
चितवना|#-+क्रि० सऽ [ हिं० 
चेतना ] देखना । 

क्रि० स० 


चित्त 


चिता--संज्ञा खरी [ सं० चित्या ] 
१. चुनकर रखी हुई छकड़ियों का 
ढेर जिसपर मुरदा जलाया जाता दै | 
२. शमशान । मरघट | 
चिताना--क्रि० स० [हिं० चेतना ] 
१. सावधान करना । होशियार 
करना । २. स्मरण कराना । याद 
दिलाना । ३. आत्मबोध कराना | 
ज्ञानोपदेश कराना । ४. ( आग ) 
जलाना | सुल्गाना | | 
चितावनी--संज्ञा स्री [ हिं> 
चिताना ] १. चिताने की क्रिया। 
सतक या सावधान करने की क्रिया | 
२. वह.बात जो सावधान करने के 
छिए कही जाय | 
चितारना--क्रिण अ० [संर 


चित्रण ] चित्रित करना । अंकित 
करना | 


चिति-संत्ता स्री [सं] १ 
चिता | २. समूह | ढेर । ३. चुनने 


-या इकट्ठा करने को क्रियां . 
चितरना#-क्रि० स० [ संर चित्र ] , इकट्ठा करनं क क्रिया । 


चुनाई । ४. चैतन्य । ५. दुर्गा । 
चितेरा-संज्ञा पुं० [ सं० चित्रकार ] 
[ ्री० चितेरिन ] चित्रकार । चित्र 
बनानेवाला | 
चितै--देखकर । ड 
चितोन--संशा स्री» दे० “चित-` 
वन?” | र 
चितोनी--संज्ञा स्रो> दे० “चेता- | 
वनो” । .. : विक 6. 
चित्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] अतःकरण 
की अनुसंधानात्मक इचि । २. अंतः | 
करण । जी | मन । दिल | 


चित्तना 


घार बार ध्यान में आना | २. 
स्मरण होना । याद पड़ना । चित्त 
बँ2ना=्चित्त एकाग्र न रहना । चित्त 
में धॅँसना, जमना या वेठना=१ 
हृदय में चढ होना | मन में: धसना | 
२. समझ में आना । असर करना । 
चित्त से उतरना=१. ध्यान में न 
रहना | भूल जाना । २. इष्टि से 
गिरना । 
चित्तता--पंशा सत्री० [ सं० ] चित्त 
का भाव । चित्तपन । चित्तत्व | . 
चित्तभूमि-ंज्ञा स्री [ सं० ] 
योग में चित्त की अवस्थाए जो पाँच 
हँ--क्षिप्त, मूढ; विक्षिप्त, एकाग्र 


ओर निरुद्ध । 
चित्तर--संज्ञा पुं) दे० “चित्र? | 
चित्तरसारी--मज्ञा सत्री दे० 


“६च्वित्राळा?? | 
चित्तविक्षेप--पज्ञा पुंश [ सं० ] 
चित्त की चंचलता या अस्थिरता । 
चित्तविश्रम-संज्ञा पु० [ सं० ] १ 
्रांति। भ्रम । भांचक्कापन ] २ 

उन्माद | 


सुहा०-चित्र उतारना = १ 


चित्तवृत्ति-संज्ञा त्री० [ सं० ] चिच 
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हुआ चिह्न । तिळ । २. किसी वस्तु 
का स्वरूप या आकार जा कलम 
और रंग आदि के द्वारा वना हा | 


तसवीर । 
चित्र 


बनाना । तसवीर खींचना । २. वर्णन 
आदि के द्वारा ठीक ठीक दृश्य सामने 
उपस्थित कर देना । ३. काब्य कें 
तीन भेदों में से एक जिसमें व्यंग्य की 
प्रधानता नहीं रहतो। अलंकार | ४. 
काव्य मं एक प्रकार 'की रचना 
जिसमें पद्थों के अक्षर इस क्रम से 
लिखे जाते हैं कि हाथी, घोड़े, 
खड्ग, रथ, कमल आदि के आकार 
बन जाते हें । ५. एक वर्णवृत्त | ६ 
आकांश | ७, एक प्रकार का कोढ़ 
जिसमें शरीर में सफेद चित्तियाँ या 
दाग पड़ जाते हें । ८. चित्रगुप्त । ९. 
चीते का पेड़ | चित्रक) ` 

वि० १. अद्‌भुत । विचित्र [२ 
चितकतरा | कबरा | ३. रंग विरंगा | 


चित्रक-संज्ञा पुं [ सं> ] १, तिलक | 


२. चात का पेड़ | २. चोता | वाघ | 
४. चिरायता | ५. चित्रक्रार । 


चित्रा 


चोदह यमराजों में से एक जो फि 
के'पाप ओर पुण्य का लेखा र्तो 
चित्रजट्प-संज्ञाः पुं० [ सं ] 
भावगाभत शाक्य जो नाफ & 


नायिका रूठकर एक दूसरे से के 


हें। ( साहित्य ) 


भरे 


चित्रना#-क्रि० स० [ संग चित | 
चित्रित करना । तसंवीर बनाना 
चित्रपट-संज्ञा पुं> [ सं० || इ 


चित्रपटी ] 


चित्रपदा-संज्ञा स्री» [ सं] 
छुंद । 


१. वह कपड़ा, काग! 
पथ्रों जिसपर चित्र वनाया जा 
चित्राधार | २. छींट । सिनेमा| 


चित्रमद्‌-संज्ञा पुं [ सं० ]¥ 
आदि में किसी स्त्री का अप 


का चित्र देखकर . विरह-सूच | 


[दखलाना । a 


चित्रसूग-संज्ञा पुं० [सं०] छ| ` 


का चित्तीदार हिरन । चांतढ। 


चित्रयोग-संशञा पुं० [ सं°] 


को जवान और जवान की वुई 
नपुंसक बना देने की हि 


की गति । चित्त की अवस्था । कला। - प 
वि [ सं० चित्र ] चित्रकला रक -सजञा स्रों० [ सं० ] चित्र चित्ररथ-सज्ञा पुं० [-सं° ` 
| बनाने प 
; बु दका | वणंवूत्त । २. चित्र 


चित्रकार-संज्ञ पु० [ सं» ] चित्र 


याक | 
बनानंवाद्ा ॥ चितेरा | ह ची 


संज्ञा ज्री० [ हिं० चित ] वदद कोंडी चित्रविचित्ञ-वि० [ सं 


| जिसकी पीठ चिपटी और खुरदरी चित्रकारी-संजा ख 
क हों ~> EN ww [० हि ० = -] कई रंगा कां ५ 
शव वी है बौर जिसे जए के दाँव कार+े द, Fe चित्र- रंग-विरंगा | कई । 
| ` फॅकते हे । टैयाँ । की कळा | न सत्रचव अज्ञा खी? 1 रे 
| चित्तार - ट्‌ ° प My. 
1 नचतार-सज्ञा $ ० चित्रमूट ] चित्रकाव्य-संज्ञ पुण दे० चित्र? | बनाने रो | £ 5 
हल हि परके ह विदा ° [ सं° ] १, एक चित्रशाला-संश्ा 
ह. . र त "बेत जहाँ. वनबास.के वह घर जहाँ चित्र 

पा रे वह घर जहाँ चित्र रहे 


चित्नस्थ 


[| दराला] १. वह वर जहाँ चित्र टेँगे 


| हों या दीवार. पर बने हों । २. सजा 
] हुआ सोने का कमरा । विछास-भवन । 
६. रंगमहल । २ चित्रकारी । यासार 
ह| चित्रस्थ-वि> [ सं? ] १. चित्र में 
अंकित किया हुआ. । २. चित्र में 
र|. अंकित व्यक्ति के समान निस्तब्ध :। 
[|| चित्रहस्त-संज्ञा पुं० [ सं> ] वार का 


ही. एक हाथ | हथियार चलाने का एक 


| दाथ 

गा] वि जिसने वार करने. के लिए 

|| उठ.या हो । 

t चित्रांग-वि० [ सं> ] [ स्रो० 
चित्रांगी ] जिसके अंग पर चित्तियाँ 

| पघारियाँ आदि हां । ं 

शी संश पुं० १. चित्रक | चीता । २. एक 

३९ पकार का..सर्पं| चीतल |. ३. 

| न दर पुर | 


a चित्रांगद्‌-सं० पुं० [सं०] १. राजा 
[| शांतनु के पुत्र का नाम । २. गंधव । 
| | २. विद्याधर | 
चित्रांगदा--संज्ञा सत्री ०''[. सं०'-| 
अजुन का पत्नी का नाम | २. रावण 
के पत्ना का नाम | 
चित्रा-संज्ञा स्री ० [सं०] १: सत्ताईस 
नक्षत्रों में से चोदहवाँ नक्षत्र | २ 
(| पपिकपर्णी । ३. ककड़ी या खोरा । 
[| ४ देतो. वक्ष) ५. गंडूवा । ६ 
| मनीठ। ७. बायबिडंग। ८. 'मसा- 
]  भनी। आखुकर्णी । ९. अजवाइन । 
१०. एक रागिनी । ११. पंद्रह 
0 सरो की एक वर्णवृत्ति। 

' चित्राधार-संशा पुं, [ .सं० _] वह 
ऽक जिसमें अनेक प्रकार के चित्र 
करके रखे जाते हैं । चित्र संग्रह । 
चिणी-संजञाः सत्री ० 
भादि रिया स्रो [संश ] पद्मिनी 
ते-वि० [ सं० 


के चार भेदो में सेएक | 
1]. १. चित्र में ` 
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खींच। हुआ । चित्र द्वारा दिखाया 
हुआ । २. जिसपर वेल्वटे. आदिं 
बने हों. । ३. जिसमर. चित्तियां या 
धारियाँ आदि हां । 
चित्रोत्तर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
काव्याळंकार जिसमें प्रश्न ही के शब्दों 
में उत्तर या कई प्रश्नों' का एक ही 
उत्तर हाता ह। 
चिथड़ा- संज्ञा. पुं० [ :सं० चीर्णं या 
चीर ] फटा-पुराना कपड़ा । छत्ता । 
छुगरा । 
चिथाइ्ना-क्रिंश .स० [.सं> चीण ] 
१. 'चौंरना | फाडूना । २. अपमा- 
नित करना | 5-0 
चिदात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह । 
चिदानंद-संज्ञा पुं० | सं० ] बृह्म | 
चिदाभास-संशा पुं०[ सं० ] १ 
चैतन्यस्वरूप प्ररबह्म का .आभास या 
ग्रतिवित्र जो अंतःकरण पर पड़ता हं। 
२. जीवात्मा । 
चिद्रप-संज्ञा पुं [ ४० | परमात्मा | 
चिद्विलास-संज्ञा पुं० [ सं° चैतन्यः 
स्वरूप ईश्वर की साथा | 
चिनक-संशा त्री? [ हिं० चिनगी ] 
जलन लिए हुए पीड़ा । चुनचुना हट | 
चिनगटा-संशा-पुं> दे? “चिथड़ा | 
चिनगारी-संशा स्त्री [सं० चूर्ण, ९ 
चून + अंगार ] १ जलती हुई आग 
काँ छोरा कण या टुकड़ा ।., २.६ दंह- 
कती हुई आग में से फूट-फूटकर उड़- 
ने वाळा कण | अग्निकण । 
सुहा०-आँों से चिनगारी छूटना= 
क्राध से आँखें छाल लाळ हाना । 
चिनगी -संज्ञा स्त्री? [ दि" चुन 
अग्नि ] १. अग्निकण । चिनगारी । 


'२. चुस्त और चालाक लड़का । ३. | 


se 


दहु: छड़का जो - नं के 


चिपक्चिफ़ना 


चिनाना।#-क्रि० स०-दे० “चुञ्वानाः। 

चिनिया-वि० [हिं० चीनी]. १. चीनी. 
के रंग का | सफेद | २,चीन देख का । 

चिनिया केला-संज्ञा पुं० [- हिंर 
चिनिया + केला] छोटी. जाति का 
एक केला 

चिनिया बदाम-संज्ञा पुं०दे०४मू ग- 
फलो ?? | [TNS 

चिन्मय-वि० [संज 1 [¦ स्री? 
चिन्मयो ] ज्ञानमयः 
संज्ञा पुं० परमेश्वर | 

चिन्ह -संश्ञा पुं० देख ५चिह्र? | 

चिन्हवाना1-क्रि० स°्दे०*चिन्हानाः 

चिन्हाना-क्रि३ स० [ हिँ” 'चीन्हना 
का प्र० ] पहचनवाना । परिचित 
कराना, । 


चिन्हात्ती-संज्ञा स्त्री०[हिं० चिह्न | 
चेन्हने की वस्तु | पहचान | 
लक्षण | २. स्मारक । यादगार | २, 
रेखा । थारी ।छकीर। 7 `` 
चिन्हार-वि०[हिं०.च्ीन्ह्ञा | अपने 
पहचान का परिचित) | 
चिन्हारी -संजञा स्त्री [. हिंग चिह्न ] 
जान पहचान [परिचय | ` ` ` 
चिपकना-कि० अं०:[ अनु ` चिष- 
त्रिप] किसो' ल्सीली' वस्तु क्रे कारण 
.दो ब़त्ु ओ का परुखर जुड़ना | सरता । 
चिमथ्ना |. : नर क क 
चिपकाना-किं? स dl चिप- _ 
कना ] १. छ़सीली वस्तु (को वीच सें | 
। देऊर दो वस्तुओं को, परस्पर जोडता | | 
तिमट़ाना } . र्रिष्ट करना | मची 
करना-। २: ख्मिटाबा । | 


चिपटना 


सदार मालूम होना । 
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पर को शीशे की नली | 


चिपरना-क्रिअ०्दे० “चिपकना”। चिरंज्ञीव--वि० [सं०] १. चिरं- 


चिपटा-वि० [ सं० चिपिट ] जिसकी 
सतह दबी और बराबर,फैली हुई हो । 
बैठा या.धॅसा हुआ | 

चिपड़ी, चिपरी[-संज्ञा स्री» [हिं० 
चिपड़ ] गोबर के पाये हुए चिपरे 
इकडे | उपली | 

चिप्पड़-संज्ञा० पुं० [ सं० चिपिट ] 
१. छोटा चपटा डुकड़ा । २. सूखो 
लकड़ी आदि के ऊपर की छूटी हुई 
छाळ का टुकड़ा ।पपड़ी । ३. किसी वस्तु 


चिरमि, चिरसिरी-संज्ञा त्र 


के ऊपरसे छीळकर निकाला हुआ डकड़ा । थोड़ा मळ निकलना या हगना । 

चिष्पिका-संशा स्री [सं० ] एक चिरकाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दीर्ध 
प्रकार की चिड़िया | 

चिप्पी--पंजा स्त्री० [ दिँ० चिपड ] चिर-कालिक- वि० 


स 


[ देश० ] शु'जा । घुघनी।| | 


१. छोटा चिप्पड़ या टुकड़ा । २, 
. उपलो । गोहँठी । 
चिवुक-र्‍पंज्ञा. पुं० [ सं० ] ठोड़ी । 
| चिमटना--क्रि० अ० [ हिं» चिप- 
-टना ] १. चिपकना । सटना | २. 
आलिंगन करना । ल्मिटना | ३. 
_ हाथ-पैर आदि सत्र अंगों को ळगा- 
कर हृढ़ता से पकड़ना । गुथना | ४. 
-पीछा न छोड़ना । पिंड न छोड़ना । 
चिमटा--संत्ञा पुं. [ हिं चिमटना] 
, स्त्री० अल्पा० चिमटी] एक औजार 
जिससे उस स्थान पर की वस्तुओं को 
पकड़कर उठाते हैं, जहाँ हाथ नहीं ले 
जा सकते । दस्तपनाह | 
. चिमटाना-क्रि० स० [हिं० चिमटना] 
"१. चिपकाना । सराना | २.ल्पिटाना | 
चिमरी-संच्ञा स्त्री० [ हिं० चिमटा] 
ः बहुत छोटा चिमटा | 
 _चिमड़ा-वि० दे० “चीमइ??। 
चिमनी--संज्ञा, स्त्री” [ अ ] १. 
मकान का धूम, बाहर निकाऊनेवाळा 


कुळ. 


उ की कनी EE 


[ ht शिरि चः इ» 


जीवी । २. आशीर्वाद का शब्द | वचिरवाई--संज्ञा स्त्री» [ हि षि | 
चिरंतन- वि० [ सं० ] पुराना । वाना ] चिरवाने का भाव, काई 
प्राचीन । i मजदूरी । | | 
चिर--वि० [ सं० ] बहुत दिनों तक चिरवाना--क्रि० स° [ हिप 
ह ह दिनों तक । काप्न०] चीरने का काम क्या 
क अ ३ फड्वाना { 
संज्ञा पुं० तीन मात्राओं का ऐसा गण र [ सं० चिएसः 
जिसका प्रथम वणे लु हो । थिन्‌ दिनों 
का , न्‌ ] बहुत दिनों तक रहनेबाल|| 1 
च स्त्री० दे०“चिड़िया”| चिरस्मरणीय--वि० [सं] ! 1 
क्रि: अ० [ अनु० ] थोड़ा बहुत दिनों तक स्मरण रखने येण! 
२. पूजनीय | 
चिरहटा!-संज्ञा पुं० दे० “| 1 
कारू | बहुत समय | ई मार” | र 
दिनों [ सं० ] बहुत चिराई--संज्ञा स्री [ हिँश बील | 1. 
दिनों का । 
चिर मुराना । ` चौरने का भाव, क्रिया या मज! 
(विष्य कीन-विः [ फ़ा० ]गंदा। चिराक*-संज्ञा पुं० दे० “पिए 
संशा पु [ सं° चिर-- कुट्ट चिराग--संज्ञा पुं. [फरार दिए 
ना फटा पुराना कषडा | दीपक | दीआ। जी 
चिथड़ा | गूदड़ | | 
चिरचिटा-संश पु. [देश चिरागदान-संजा पुं° [हक 
चिचड़ा । अपामार्ग | कक Aas र द 1] की 
चिर-जीवन--संज्ञा पु चिरागी-चंदा जी: ही 
पान डा ३° [सं० ] किसी पवित्र त्यान पर चिराग | ` 
जीवन |... जीवन | अमर- जलाने का खर्च । २, मजास f 
चिरजीवी-वि० [ इ. 7, जानेवाली मेंट । nh: 
दिनों तक जीनेवा ( सं» ] १, बहुत चिरातन--वि० दें० “ p रि 
ला | २, अमर | 5 चिराना $ हिं० 
सदा पुं० १, विषय | २, जैव -क्रि०्स० [६१ व 
माकडेय ऋषि| . ˆ| ३. चौरने का काम दूसरे ते 
बलि. ` ४ असत्यामा, फड़वाना। ` bh 
2 व्यास, हनुमा 9» पुर 
इपाचाय्यें और पर ११ विभीषण, वि० [[सं०चिरंतन ] (7* | ` 
जीवी माने गये ह अरम जो चिर- २. जीर्ण । करी| ; 
चिरनाः चिरायँघ-संज्ञा जी (° | 


फटना | शोष मद (संर चीरणं) १, गंध ] बह दुर्गंध जो चर्म | 
में घाब होन | २. कीर मांस आदि जलने से पैली 
हाना | 9 चिरायता-- जार [ 

] ` तिक्त या चिरात्‌ ] एर 
बहुत कड़वा होता है और 


ripathi SRT | 


ता] 
गे। 
(0 
(| 


| चिरोरी--4ज्ञा सत्री ० 


चिरांयु 

काम में आता है । . 

विरायु--विं० [्‌ स० चरायुस ] 
बड़ी उम्रवाला । बहुत दिनों तक 
जीनेवाळा 1 दीर्घायु । 

चिरारी-संज्ञा स्री० दे० “चिराजी?? | 
चिरिया#--संशा स्त्री०  दे० 
#४चिड़िया?? | 

चिरिहार--पंज्ञा पुं० दे” “चिड़ी- 
मार”? || 

चिरी#--संज्ञा सत्री० दे० “चिड़िया? 
चिरोजी--संज्ञा स्री» [ सं० चार + 
बीज.] पियाल वृक्ष के फ्ला के बीज 
की गिरी । 

[ अनु० | 
दीनतापूर्ण प्राथना । 

चिल्रक-संज्ञा स्री» [हिं० चिल- 
शना | १. आभा । कांति | दुयुति। 


२. रह-रहकर उठनेवाला दर्द | टीस | 
चमक | 


५ चिलकना--क्रि० अ० [ हिं० द्लछा 


न | केना? 3 


जविजली, या अनु० ] १. रह रहकर 
पेमकना | चमचमाना । २ रह रह- 
कर द्द्‌ उठना । ; 
-क्रि० स० [हिं० चिलक ] 
पेमकाना | झलकाना | ; 
लकी --ंशा पुं] हिं चिळकना] 
मेता हुआ नया रुपया | 

सा पुं० [ फ़ा० ] एक 

5९) मंवा | चीड या सनोबर' 


खेचिलाना-क्रिश अ० दे. “चिल- 


| ण्ण्संज्ञा पु० [ फ़ा० चिलत; 

कार का कवच | - 
पेशा पुं. [सं० चिलबिल्य] 
गर का बड़ा जगी बुद्ध | 


त र 
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चौंथनां . 


२. एक प्रकार का बरसाती पौधा चीला | उलटा | ३. धनुष की डोरी। 
जो प्रायः तालों में होता है। , पतंचिका । 
चिलाबला, चिलविद्ला-वि० [सं चिल्लाना-क्रि० अ० [ हिं० चीत्कार] 
चल + बल ] [ स्त्री» चिलबिल्ली | जार से बालना | शार करना। हल्ला 
चंचल | चपल | | पल 
चिलम-संज्ञा त्रा? [फ़ा० ] कटोरी चिल्लाहट-संज्ञा ..स्री० [ हिं० 
के आकार का नलीदार मिट्टी का. चिल्डाना ] १. चिल्छाने का भाव । 
एक बरतन जिसपर तंवाक जलाकर > हल्ला | शोर | * 
घुआँ पीते हैं चिलिग-संज्ञा स्री० दे० “चिळक?? 
चिलमचाो--पंज्ञा स्री. [ फा०] चिए्ली- संदा स्त्री» [ सं० ] झिल्ली 
देग के आकार का एक बरतन (कीड़ा) 
जिसमें हाथ धाते और कुल्ली आदि संता स्त्री०[सं०चिरिका]बिजली | वज | 
करते हैं | चिल्ही|-संशा स्शी० दे० “चीरः? 
चिलमन-संत्ञा त्री. [ फ़ा० ] बाँस, चिइँकनाक-क्रि०अ०दे०““चौकना'?। 
की फट्टियों का परदा । चिक | चिहुंटना#-क्रि० स० [ सं० चिप्र 
चिलवाँल -संज्ञा पुं० [? ] चिड़िया हिं० चिमटना ] १. चुटकी काटना । 
फृसाने का फंदा। « |. सुहा०--चिच चिहुंटनारमम स्पशे 
चिठ्लड़-संत्ञा पुं० [ सं० चिळू=्यत्र] करना । चित्त में चुमना । . _ | 
जूँ की तरह का एक बहुत छोटा सफेद २. चिपटना । लिपटना। ० -. , ; 
कीड़ा | | चिहुँटी--संज्ञा स्त्री० [ £ ] चुटकी | 
चिल्लर!-संज्ञा पुं. [ देश० ] चिकाटी । है 
दुअन्नी, चवन्नी आदि छोटे सिक्के । चिंडुर#-संशा पुं० [ सं चिकुर ] सिर 
रेजगी । के बाल | केश, 
चिल्लपों-संज्ञा स्री० [हिं० चिल्छाना चिह्न-संशा पुं [सं० ] १, वह 
+अनु० पों ] चिल्छाना। शोर- जग जिससे किसी चीज की पहचान: 
गुरू । पुकार । . . हो। निशान | २. (पताका | झंडी | 
चिल्लवाना-क्रिःश स० [ हिं० ३. दाग | घब्बा | र 
चिल्लाना, का प्रो० ]. चिल्लाने में चिह्वित-वि० [ सं० ]. चिह्न किया 
दूसरे को प्रदत्त करना । ` | . . ... हमा । जिसपर चिह हो। ७ 
चिए्ला--पंज्ञा पुं० |[.फ़ा० ] १० चां, लींचीं-+ संज्ञा स्री» |[.अनु० ] 
चालीस दिन का समय। . ; . पक्षियों अथवा . छोटे बच्चों का. बहुत + 
०--चिल्ले का जाडान्बहुत कड़ी महीन शब्द | . 
'सरदी ।  :. ,  चीं चपडू--संज्ञा स्त्री [ अनु७] 
२, चालीस दिन का बंघेंज या किसी विरोध में कुछ बोलना। . 1७ | 
पुण्यकाय्य का नियम । ( मुसळ०) . चींटवा, चींटा- संज्ञा पुं०... 
संज्ञा पुं० [ देश० ] १. एक जंगली “चिड टा? | के : 
पेड़ | २. उड़द या में,ग आदि की चींतना#-क्रिं० स०, 


- बीट चुप, रपे 


कह.» 462 of Li Rd eh As 


धक ` 


फाड्ना । ( कपड़ा ) 
चीक--संज्ञा त्री० [ से० चीत्कार | 
बहुत जोर से चिल्‍्ळाने का शब्द । 
चिल्लाहट | 
चीकट-संज्ञा पुं० [ हिं कीचड़ | १. 
तेळ की मैछ। तलछट ।. २. लसार 
मिट्टी । 
संज्ञा पुं० [ देश० | चिकट नाम का 
कपड़ा | 
वि० बहुत मैला या गंदा । 
सीकना-क्रिश अ० [ सं० चीत्कार ] 
१. जोर से चिल्लाना । २. बहुत जोर 
सें बोलना | 
वि० दे० “चिकना?” । 
सीख-संज्ञा स्त्री० दे० “चीक? । 
चोखना--क्रि० स० [ सं० चपण] 


स्वाद जानने के ठिंट, थोड़ी मात्रा 
में खाना | 


चीखर, चीखल--संज्ञा पुं दे० 
५कीचड़?? | 

चीखुर-संज्ञा पुं. [ हिं. चिखुरा ] 
गिल्हरी । 

चीज़ा-संज्ञा स्त्री» [ फ़ा० ] १. सत्ता- 
त्मक वस्तु ।..पंदाथ.। वस्तु । द्रव्य | 
२. आभूषण । गहना । ३. गाने की 
चीज | गीत । ४, विलक्षण वस्तु | 
५, महत्त्व की वस्तु ॥ 


वीठ-ऱसंत्ता स्त्री» [हिं० चीकड़ ) 


मेळा | 
चीटी[-संजञा स्त्री ० दे० “चिट्ठी? | 
चीढ़--संजा पुं० [ सं० चीड़ा ] एक 


बहुत ऊँचा पेड़ जिसके गोंद से 
` गंबादिरोज 


स्ता 


क और ताड्पीन तेळ निक- 


ह इर [च कित्र] 


विचा- I, 


हट हट E म र चीनाः 
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रना । २. चैतन्य होना । रे. स्मरण 
करना । ; 

क्रि० स० [ सं० चित्र | चित्रित 
करना । तसबीर या वेल-बूटे 
बनाना । 
चीतल--पंशा पुं० [हिं० चित्ती ] 
१, एक प्रकार का हिरन जिसके 
शरीरः पर सफेद रंग की चित्तियाँ 
होती हें। २. अजगर की जाति 
का एक प्रकार का चित्तादार 
साँप । 

चीता-संज्ञा पुं० [ सं० चित्रक ] 
१. बाघ को जातिका एक प्रसिद्ध 


. हिंसक पशु। २. एक पेड़ जिसकी 


छाळ ओर जड़ औषध के काम में 
आती है। | 

[संज्ञा पुं [ सं० चित्त ] १, चित्त | 
हृदय | दिक २. होश । संज्ञा | 
व° [ हिं० चेतना ] सोचा या 


- विचारा हुआ । 


चौत्कार--संशा पुं [ सं० ] चिल्ला- 
इट | हल्ला | शोर | गुळ | 
चाथड़ा--संशा पुं० दे० “चिथड़ा”? 
चीथना--क्रि० स० [ सं० चीणे 
इकड टुकड़े करना |. 
फाड्ना | 
चीन--संज्ञा पुं [ सं°] ` झंडी | 
पताकः | २. सीसा नामक धातु | 
२. तागा | सूत | ४, एक प्रकार का 
त कपड़ा पर ५. एक प्रकार का 
। ६. एक प्रकार का सांवाँ | 
चेना । ७, एक प्रसिद्ध देश | 
पल नच स० दे० “चीन्हना? 
हल ४० [सं] १, 
वे डाळ वनात जो पहले 
आती थी | २. ची 
आनेवाली « चीन से 


| 


चोंथना | 


केपड़ा। .. 


]. चीप--संज्ञा पुं० १. दे०“ि 


“ या राजा। 


Rl अत 


षी 
चीन देशवासी । २. एक ताग 
साँवाँ । चेना । ३. चीनी कपूर] 
वि० चींन देश का | 

चीना बदास--संज्ञा ' पुं है 
“धू गफली? १ | | 

चीनिया-वि० [ देश० ] ङ्ग 
देश का । 

चीनी--ंज्ञा स्त्री [चीन (देश 
+ई ( प्रत्य» ) ] मिठाई वा के 
जो सफेद चूर्ण के रूप में होतां 
और ईख के रस, चुकंदर, सू 


आदि से निकाळा जाता है| 
शक्कर | 


वि० चीन देश का | 
चीनी मिट्टी--संज्ञा स्त्री [हँ] १ 
चीनी ( वि०) +मिष्वी] (|च 
प्रकार की सफेद मिट्टी कि! 
पालिश बहुत अच्छी होती है ष 
जिसके वरतन, खिलोने रा 
बनते है । . कह 
चीन्हा-संज्ञा पुं दे० “निह, 
चीन्हना--क्रि० स० [ 7१ 
पहचानना । 


4. 4 Al ~, A dl Al ७७ sly .. ८० 


. CN .. 


२. देर ६"नचेप?? | ह 
चीफ-संज्ञा पुं० [अं०] बहा. | 


यौं०--ूलिंग चीफ = ब | 


वि० प्रधान | सुख्य। | शै 
चीमडू--वि० [ हिं. म . 
खींचने, मोड़ने यां झंकार 
से न फटे या टूटे।. _. 
चीयॉ--संज्ञा पुं दे” “ 
चीर--संज्ञा पुं० [ सँ° 
कपड़ा | है रः प दक्ष ० 


बी दीरवरमं 

१३| ५, मुनिया) विशेषत बौद्ध भिक्षुकों 

| के पहनने का कपड़ा । ६. धूप का 
पेड़ | 


| तश स्री [ हिं० चीरना ] १ 
चीरने का भाव या क्रिया । २ 
क| चीरकर बनाया हुआ शिगाफ या 
द्रार। 
ग) | चीर-चरम]%-संज्ञा पुंश [ सं० 
ह| चीएचम ] बाघंवर । मृगचम । 
तह मुंगछाला । | 
ह| चौरना--क्रि ० स० [सं० चीर्ण्‌] विदीर्ण 
है| ऋना। फाडूना | 
मुहा०--माल ( या रुपया आदि ) 
चीरना > अनुचित रूप से बहुत धन 
है| कमाना । 
फ चीरफाइ्‌-संज्ञा स्त्री [्‌ हिं नीर 
र| “फाड़ ] १. चीरने-फाड़ने का काम 
व| या भाव | 
र| जराही । 
| पीरा-सज्ञा पुं. [ हि० चौरना ] 
| | \ एक प्रकार का लहरिएदार 
|| (ंगीन कपड़ा जो पगड़ी बनाने के 
काम मं आता है। २. गाँव की 
|) सीमा'पर गाड़ा हुआ पस्थर' या 
समा । २. चीरकर बनाया हुआ क्षत 
यो घाव | 
षीरी!$-संजञा पुं० दे० ८चिड़िया?? 
ए पीएम. [ इ ] फाड़ा या चीरा 


~ 


|; छ स्त्री० [ स॑० चिल्ल ] 
| द की जाति की. एक बड़ी 
चिड़िया | ` | 

संज्ञा पुं दे० “चिल्लइ?? | 
चोला सजा पुं० दे्‌० ८ चिलड़ा?? \. 
चोरह संता खी० दे. “चीळ?? | 


२. रास्त्र-चिकित्सा । ` 
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चीवर--संत्ञा पुं० [ सं० ] १. संन्या- 
सियों का “भिक्षुकं का फटा-पुराना 
कपड़ा | २.बोद् संन्यासियों के पहनने 
के वस्र का ऊपरी भाग।. . 

चीवरी-ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वाँद्ध 
भिक्षुक । २. भिक्षुक । 'मिखमँग़ा । 
चीस--संज्ञा . ज्री० दे” “टीस? | 

च'गल-_संज्ञा पुं० [हिं० चौ+अंगुल] 

चिड़ियों या जानवरों का पंजा । 

चंगुल । २: मनुष्य के पंजे की वह 
स्थिति जो किसी वस्तु को पकड़ने में 
होती हे । पंजा । 

सुहा० चंगुल में. फॅसनाच्वश में 
आना । 

चु 'गी-ऱपंज्ञा स्री० [ हिं० धुंगल ] 
१. चुगलः भर वस्तु । चुटकी भर 
चीज । २. वह. महसूल जो शहर के 
भीतर आनेवाळे बाहरी माळ पर 
लगता हो । । 

चुघानां--क्रि० स० [ हिँ चुसाना ] 
चुसाना। `. 

चुडा--संज्ञा पुं [ सं० ] [त्री 
अस्या० चु'ःडी:] कुआं । कूप! 
चुडित#--वि० ` [ हिं» चुडी | 
चुट्ियांवाला। चु डोवाला | 
चुदी-संशा स्री” [ सं० चूड़ा ] 
बाळ की शिखा' जिसे हिन्दू सिर पर. 
रखते हैं | चुटैया। 

नु चलाना क्रि? अ० [ हैं० चोर 
चार+अँध ] चौंधना । चञ्चा 
होना] ` 

च्चु घा--वि० [हिं० चॉनचार + अंध] 
[ स्री० चु धी] जिसे सुझाई न 
पडे| २. छोटी आँखोंवाला। 


चुँधियानां- क्रि अ० दे० “डुः . 
लाना?! । | 


चुकंद्र--संज्ा पुं० [. क्रा० ] गाजर 


खुक--संश पुं» दे० “चूक? 


'चुकता 


३. धूर्तं मनुष्य । ४. ग्रन्थों को केवल 
इधर-उधर उल्य्नेवाठा । ५. एक 
प्रकार का पत्थर या धातु जिसमें लोहे 
को अपनी ओर आकर्षित करने की 
शक्ति होती है। 


चु वकत्व--संज्ञा पुं» [ सं० ] चुवक 


पत्थर का वह गुण जिससे वह लोहे को 
अपनी तरफ खींचता है। 


खु'चन--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ विर 


चु वनीय, चुबित ] प्रेम से होठों से 
( किसी के ) गाल आदि अंगोंका 
स्पश । चुम्मा । 


चु बना--क्रि० स० दे० “चूसना?! | 
चुबित--वि० [ 'सं० | १. चूमा 


हुआ । २. प्यार किया हुआ | ३ 
स्पश किया हुआ। 

बी--वि० [. सं० चुम्बिन्‌ ] ९ 
चूमनेवाळा । २. छूने या स्पशं करने 
ब्राळा | 


चुअना%-टक्रि० अ० दे० ८चूना ? | 
चुआई--संज्ञा स्री० [ हि० चुरा ] 


चुआने या टपकाने को क्रिया या 
भाव | 


चुञान--पंडा स्री [ हिं० चूना ] 


१, जाई |. नहर | २. गड्ढा । 


घुआना--कि० स० [ हिं० चूना= 


टपकना ] १. ट्पकना | चू दच द | 
गिरना । % २. चुपडूना । चिकनांना| __ 
रसमय करना । मबके से अर्क उतारना | 


की तरह की एक जड़ जो तरकारी कें | 
काम में आती है। १ 


कती 
निःशेष । अदा ।.(ऋण ) 
चुकती--वि० दे० चुकता? । 
चुकना--क्रि० अ०. | सं? च्युत्कृत ] 
१. समाप्त होना । ख़तम . होना । 
वाकी न रहना । २. वेबाक होना | 
अदा होना । चुक्ता होना। ३. ते 
होना । नित्रटना । # ४.चूकना । भूछ 
करना । त्रुटि करना । ५. कूखालो 
जाना । व्यर्थ होना । ६. एक 
समाप्मि-सूचऊ संयाज्य क्रिया | 
चुकाई-संत्ञा स्त्री> [ हिं० चुकता ] 
चुकते या चुकता हानेका भाव । 
चुकाना--क्रि०. स० [ हिं० चुकना ] 
१. किसी प्रकार का देना साफ करना। 
अदा करना 1. वेबाक करना । २. तै 
करना । ठहराना । 
चुककड-संज्ञा पुं» [ सं० चषक ] 


मिट्टो का गाल छाटा. बरतन जिसमें 


पानी या शराब आदि पीते हें। 
पुरवा । - न 
चुक्र--उंता पुं० [सं० ] १. चूक 


नाम को ख2ई। चुक्र। मद्दाम्ल। 


२. एक प्रकार का खट्टा शाक | चुक्रा | 
३, काँजी । 
चुगद--पंत्ता पुं [ फ़ा०] १. उल्लू 
पक्षी । २. मूख । वेवऊूफ | : 
चुगना-क्रि० सु०[सं० चयन] चिड़ियों 
का चोंच से दाना उठाकर खाना | 
चुगलखोर--संज्ता पुं० [ फ़ा० ] पठ 
पीछे शिकायत. करनेवाला । छतरा | 
चुगलखोरी-मंश्ञा स्री०. [ फ़ा० ] 
चुगलो खाने का काम | 
चुगली---संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] दूसरे 
की निंदा जो.उसकी अनुपस्थिति में 
की जाय |... 56, . | 
चुगाई-ंज्ा -त्रो० [ हिं० जही 
+ई ( प्रत्य्‌ ) ] चुगने या चुग़ाने 
का भात्र या क्रिया. 


` <` ` पर so रडे > >. 


ल कमत खाइ ज्ये 
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चुगाना--क्रि० स° [ हिं चुगना] 
चिड़ियों को दाना या चारा डालना | 
चुगुल#[--संज्ञा पुं० देश “चुगल'’ 
चुचकारना--कि० स० [ अनु" .] 
चुमकारना | 

चुच॑कारी--पंज्ञा स्री० [ अनु० ] 
चुचकारने या चुमकारने की क्रिया 
या भाव | 


चुचाना-क्रिंश अ० [ सं० च्यवन ] 
चूना । टपफना । रसना । निचुड़ना । 
चुचकना[--मिं० अ० [6० शुष्क + 
ना (प्रत्य०) ] पसा सूखना जिसमें 
झर्रियाँ पड़ जाझ । ट 
चुटक[--मंज्ञा पुं [ हिं० चोट] 
काड़ा | चाबुक | 
संज्ञा ज्लो० [अनु चुर चुर] चुटकी । 
चुटकना--क्रि> स० [हिं चोट] 
कांड़ा या चाबुक मारना | 
क्रि० स० [ हिं० चुम्की.]१, चुटकी 
से तोड़ना । २. साँप काटना | 


चुटका--पंज्ञा पुं० [ हिं ० चुटकी ] 


१-वड़ चुटकी । २.चुटकी भर अन्न | 


चुरकी-संज्ञा स्री [अनु० चुख्चुट ] 


१ - किसी वस्तु को पकड़ने, दबाने या 
केने आदि के लिए अंगूठे और प 
की उ गली का मेळ 


बीच की उंगली पर रखकर जोर से 
छरकाइर शब्द निकालना | चुटकी 
.....-घट्पट | देखते देखते । बात 
थोड़ा | जरा सा । चुटकियों. में 


यों में या 


| 
0 
४ go 
a] 


याया | 


Tripa 


चुटकुला-संज्ञा पुं [ हिं चो 


मुहा०---चुटकुलां छोड़नों = । 


पा लेता; रराध हि 
ओर पास 


: , प $ 5 रो, 


चुटीला-वि० [ हिँ” चोट ] 


थोडा 
गना =. 
thi Collection. भिक्षा 


ष 

माँगना ।. 
३. चुटकी वजने का ह 
४. अगूठे और तजनी के सो 
किसी प्राणी के चमड़े को दब: 
पीड़ित करने की क्रिया । 
सुहा०--चुटकी भरना =}, झु 
काटना ।२. चुमती या छगती हु 
कहना: | चुटकी  लेना.=१, है 
उड़ाना । दिछगी उड़ाना । २, 
या लगती हुई बात कहना । | | 
५. अँगूठे और. उं गळी तेमोही | 
बनाया हुआ गोखरू, गांग्र १ 
लचका । ६. बंदूक के प्याले का ल 
या घोड़ा । 


कळा |] १..चमत्क्रारपू्ण उत्ति| गौ 
दार बात | . | 


दिलूगी की वात कहना | १ 
ऐसी बात कहना जिससे ए 
मामला खड़ा हो जाय । 

२. दवा का कोई छोटा हु, 
बहुत गुणकारक हो । लटकी | 


कर वस्तु | फुटकर चीज । 


बालों की वह ळट जो ति. 4 
बीच रखी जाती है | शिखा | | 


चोट या घाव लगा हो | 
संज्ञा पु० [ हिँ _ चो र 
बगल की पतली चोटी | मेडी ः 
वि०. सिरे का । सबसे बढि | 


हारा (प्रत्य०) ] [जी 


चुड ल 


चूड वेचनेंवाला । 


र|  डेल-संशा स््री० [ सं० चूड़ा + ऐल 
मे!) परत] १. भूतनी । डायन । प्रेतनी । 


पैशाचिनी । २. कुरूपा त्री । ३. क्र. 
पमात्र की खनी । दुष्टा । | 
चुना-वि० [ हिं चुनचुनाना 
सके छूने या न से जलन लिए 
हुए पीड़ा हो । 
हा पुं° सूत की तरह के महीन सफेद 
कीडे जो पेट के मल के साथ 
ह| निकलते हैं.। , 
ग ३) चुनचुनाना-क्रिण अ० [; अनु० ] 
क कुछ जलन लिए. .हुए चुभने की सी 
| पोड़ा होना । 
| चुनट-संशा स्त्री ० दे० ““चुनन?? | 
|| दुतन-संशा स्री?.[ हिं० चुन ना] वह 
'सिकुड्न जा दात्र पाकर कपडे, कागज 
८ || आदि पर पडती. हे । सिल्वट । 
| शिकन | चुनट । | 
| इनना-क्रि० स० [[ से० चयन. ]-१. 
ओटी वस्तुओं को हाथ, चोंच आदि 
एक एक करके उठांना । २. छाँट 
| शटर अलग . करना | ३्‌. (बहुता 
] $| मंसे कुछ को. पसंद करके लेना 1 ४. 
2 डर से छगाना 1 सजाना। ५. 
| ढाई करना । दीवार उठाना । 
सुदा०-दीार में चुनेना-=किसी मनुष्य 
सड़ा करके उसके ऊंपर ई'टों की 


बा 


| ऊैप़े में चुनन या सिकुड़न डालना 

¢ इरो-संश ख ° [ हिं०. चुनना ; 
| | षेद रंगीच'कपड़ा जिसके बीच 
र । जुनो दकि होती हैं । २. याकूत | 
| ° किन ड र ९«चुनाना?२। 
£ स्री" हि चुनना ] १. 


॒ की क्रिया या माव । २. दीवार 
श गोडा या उसका - दंग । ३. 


Re 
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चुनने की मजदूरी । 
चुनाना-क्रि० स० [ हिं० चुनन। का 
प्रो० ] चुनने का काम दूसरे से 
कराना । । iE 
चुनाव-संज्ञा पु० [हिं० चुनना ] १. 
चुनने का काम । २. बहुतों में से 
कुछ को किसी काय्यं के लिए पसंद 
या नियुक्त करना | 
चुनिदा-वि० [ हिं० चुनना+ इदा 
(प्रत्य) ] १. चुना हुआ। डेटा 
हुआ । २. बढ़िया । 
चुनी-संज्ञा त्री० दे० “चुन्नी” । 
चुनोटी-संजा स्री» [ हिं० चूना + 
आटी (प्रत्य) ] चूना रखने की 
डिबिया ।. ४] 
चुनोती-संज्ञा स्री० [ हिं० चुनचु- 
नाना या चूना] १. उचेजना | 
- बढ़ावा. | चिट्टा । २. युद्ध के लिए 
अःहामन | ललकार । प्रचार । 
'ुच्ी-संज्ञा स्री» [ सं० चूण ] १. 
सानिक, याकूत या और किसी रल् का 
बहुत छोटा डुकड़ा | बहुत छोटा नंग | 
: २. अनाज का चूर। ३. लकड़ी का 
. बारीक चूर | कुनाई । ४. चमकी | 
सितारा.। . - . 
बुप-वि० [ सं० चुप (चोपन) मौन ] 
जिसके मुँह से शब्द न्‌ निकले । 
अवांक।मौन।  ._. 
यौ०-चुपचाप=. मौन | खामोश । 
२.शांत भाव से । बिना चंचळता के | 
- ३. धीरे से | छिपे छिपे । ४. निरु- 
दूयोग | प्रयकहदीन॥ ५. विना विरोध 
में कुछ कहे.[ बिना चीं-चपड़ के। 
संज्ञा स्री ०मौलावलंत्रनं । न बोलना | 
जु हा-विः [ हिं» इप ] [खीर 
चुपकी ] मौन | खामोश । ` 
मुहा०-चुपके से=१- विना कुछ कदे- 
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.२-सुस रुप से । धीरे से। सुम्मा! 


चस्मा 


चुपचाप-वि०, क्रिविं’ दे०“चुप??। 
चुपड्ना-क्रिः स० [ हिं० चिप- 
चिया ]-१. किसी गिळी या चिपचिपी 
वस्तु का लेप करना । पोतना । जैसे-- . 
रोटी में घी चुपड़ना | २. किंसीं दोष 
का अरोप दूर करने के लिए इधर- 
उधर की बातें करना । ३. चिकनी 
चुपड़ी कहना । चापळूसो करना । 
चुपाना।#-क्रि० अ० [ हिं० चुप ] 
चुप हो रहना | मोन रहना । . 
चुप्पा-वि>[हिं० चुप ] [च्री० चुप्पी] 
जो वहुत कम बोले । घुन्ना | 
चुप्पो-सं्ता स्री० [हिं० चुप] मौन । 
चुबलाना-क्रि> स० [ अनु० ] स्वाद 
लेने के लिए मु ह में रखकर इधर 
उधर डुलाना । 
चुभकना-क्रि० अ० [ अनु० ] गोता 
खाना । कल. 
चुभकी-पंज्ञा स्री० [अउ०] डुब्बी । 
गोता | 
चुभना-क्रिश अ०[ अनु ] १. 
किसी नुकीळी वस्तु का दवाव पाकर 
क्रिसी नरम वस्तु के भीतर घुसना । 
गड़ना । धँसना । २. हृदय में खट- 
कना | मन में व्यथा उत्पन्न करना । 
३.मनमेंबेठना। . | + 
चुभलाना-क्रि० स० दे० “चुवलाना? 
चुभाना, चुभोना-क्रि० स०'[ हिँ? . 
चुमना का प्रो० ] धँसाना । गंड़ाना । 
चुमकार--पंशा ड स्री [दिं 
चूमना + कार ] चूसने का सां शब्द 
` जो प्यार दिखाने के छिए चिक्रालते _ 
हैं| पुचकार | लर 
चुमकारना--क्रि स० [ री 
कार | प्यार दिखाने के ।छर्‌ : 
का सा शब्द निकाळना 
रना Me 


चुर 
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आँख “नजर बचाना । 
चुर--पंज्ञा पुं० [ देश० ] बाघ आदि मुहा०--भाँख चुराना=्नजर १ 


के रहने का स्थान । माँद । बैठक । 
# वि० [सं२ प्रचुर] वहुत | अधिक | 
चुरकना, चुरगना--क्रि> अ० 
[ अतु० ] १. चह्कना। चीं चां 
करना ( व्यंग्य या तिरस्कार ) । 
5 २. चेऽकना । टूटना । 
चुरकी' संज्ञा स्त्री) [दिं चोटी ] 
चुटिपा । 
चुरकुट, चुरकुस-वि० [ हिं० 
ूर+ हटना | चकनाचूर। चूर चूर । 
चूर्णित । 
चुरना'--क्रिर अ [्‌ सं चूर= 
जळता, पकना ] १. आँच पर 
खोलते हुए पानी फे साथ किसी वस्तु 
का पकना । सीझना । २. आपस में 
गुप्त मंत्रा या त्रातचीत होना | 
चुरसुर--संज्ञा पुं. [ अनु० ] खरी 
या कुरकुरी वस्तु के टूटने का शब्द | 
चुरसुरा--वे> [ अनु० ] जो 
दवाने पर चुर चुर दाब्द करके 
टूट जाथ । करारा । 
चुरसुराना-क्रिश अ» [ अनु० ] 
चुरसुर दाब्द करके टूटना । 
क्रिश सऽ [ अनु० ] १. चुरमुर शब्द 
मु करके तोड़ना । २. करारी या खरी 
| चीज चत्राना | 
चुरवाना--क्रि० स० [ हिं० चुराना= 
पकाना ] पकाने का काम कराना । 
क्रि» स० दे० ““चोरबाना?? | 
चुरा%--पंज्ञा पुं० दें० /चूरा? १] 
खुराना--क्ै० स० [ सं० चुर=चोरी 
. करना ] १. गुष्त रूप से पराई वस्तु 
हरण करना । चोरी करना । 
मुहा०--चित्त चुराना=मन मोहित 
करना | | 


A 


सामने मुँह न करना | 
३. काम के करने में कसर करना | 
क्रिश स० [ हिँ चुरा ] खोलते 
पानी में पकाना । सिझाना | 
चुरीक्ष -संझा स्री? दे० “चूड़ी?? 
चुरुट-संश्ा पुं [ अं० शेरूट ] 
तंचाक के पत्ते या चूर की वत्ती 
जिसका धुँभआ लाग पीते हैं । 
सिगार | 
चुरू |%—संज्ञा पुं० देण “चुल्दू १? | 
चुल--संज्ञा स्री० [ सं० चळ=चंचरू ] 
किसी अंग के मले या सहलाए जाने 
की इच्छा । खुजलाहट | 
चुलचुलाना--क्रि/ अ० [ हिं० 
जुल ] १. खुजलाहट होना | .२. 
दे० “चुलबुलाना?? | 
चुलचुली-पंज्ञा स्री० [ हिं. चुल- 
चुलाना ] चुळ । खुजलाहट । 
चुलवुला--वि० [ सं. चल + बरळ ] 
[ स्री चुलबुलो ] १. चंचल | 
चपरु | २. नटखट | 
चुलबुलाना--क्रि० अ० [ हिं० 
डेलबुछ | १. चुलबुल करना । रह 
रहर हिळना | २. चंचळ होना 
चपलता करना | न 
चखुलवुलापन--संज्ञा पुं० [ हिं० 
खुलबुला + पन ( प्रत्य० ) ] चंच- 
रूता | चपळता । शोखी | 


अत) श्री० [ देश० ] . 


चंचलता 
चुलाना-क्रि० स० दे० “चुवाना”? | 


i नस ३० [१] एक 


क संजा पुंड [सं] १, मासी 
_ चुलबुछा |. ° भुक] 
> पाजी | “SS खळ | 
332 म या ; 


+ 


. सीसा शोल 


चुल्लू--संज्ञा पुं [ संऽ पुद 
गहरी की हुई हथेली जिसमे 
पानी आदि पी सके। 
सुहा०--चुस्त्द . भर पानी भने | 
मरोऱ्मु हृ न दिखाओ छन्न, 
मारे मर जाओ : 
चुवना%--क्रि> अ० दे? "तयां | 
चुवाना#--क्रि० स० |[ ह ३ 
का प्रे० ] वू द बू द. करके गिर 
'टपक्काना । / छत. 
चुसको--संज्ञा स्री० [ हिं चूत 
ओंठ से लगाकर थोड़ाःयोहा # 
पीने की क्रिया । ' सुड । { 
द्म । | 
चुसना--क्रि० 'अ०-[ हिं चू 
१. चूंसा जाना.। २. ' तिस 
निकळू-जाना | ३. सारहीन हर 
४. देते देते पास में कुठ १ 
जाना | | 
चुसनी-संज्ञा स्री" हिंग पह 
१. बच्चों का एक खिला हि 
सुँ ह में डालकर चूसते ह| "| 
पिलाने की शीशी । , ` 
. चुलाना-क्रिश स०.[ हिर 
प्र०.]. चूसने का आग है 
कराना ।. -. ह 
चुस्त-वि०.[ फ्ा० ] ११५ 
जो ढीला न हो । संकर्वित! 
२. जिसमें आलल्य ते शे. 
फुरतीला | 'चल्ता1 ९ 
मजबूत. ¦; ` ०॥` ] FR 
चुस्ती-संज्ञा स्री०- [न | 
तेजी | २, कसावट | ` | 
₹ढ़ता | मजबूती । _ . 
चुहँटी-संज्ञा खं ०. देर” 
चुद -विश [ ब 
चुहचुद्दी ] १. चुर 


CEN 


व 
भि 
री, 


वुइचद्दाता 
वि० [ हिं० चुहचुहाना ] 
रसीला । सरस । रंगीला । मजेदार | 
ना-क्रेर अ० [ अनु०] १ 
रस टपक्रना । चटकीळा छगना | २ 
विडियो. का वोळना । चह- 


चहाना । 
संज्ञा स्रो [ अनु० ] चम- 


च 
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छल । 

संज्ञा . पुं [ सं० चूक ] १ 
नाँच, इमली, अनार आदि खट्ट 
फलो के रस .को गाढ़ा करके बनाया 


हुआ एक अत्यंत खट्टा पदार्थ । २ 
एक प्रकार का'खट्टा साग | 


'वि० बहुत अधिकः .खट्टा | 


कीरे काले: रंग की एक बहुत छोटी ' 'चूंकना-क्रि०अ० [ सं० च्युकृत, मा० 


बिड्धिया |-फुलचुही । | 
चुहटना-क्रि० स० [` देश० ] 
रौँदना । कुचलना । परेशान करना । 
चिमटना। लिपटना । कसकना | 
चहंडा-संज्ञा पुं> दे०- ““चुहड़ा?? । 
चुहल॑-संज्ञा स्त्रा० [ अनु० - चुहदचु 
चिद्ियों की बोली ] हंसी । ठठोली । 
मनोरंजन । ` ` 

हलबाज-वि० [ हिं० चुहळ + फा० 
बाज ( प्रत्य० `) ] ठठोळ'। मसखरा | 
दिस्छगीचाजः। टॅ 
चुदाड़ा-वि० [ हिं चुहछ ] दुष्ट । 


चुहिया-संज्ञा ल्लो० ` [ हिं० चूहा ] 
चूडा का स्री ओर अल्पा० रूप। 
चुडुटना[३-क्रि> स० दे० “चिम- 


देना? | ; 

चुहुटनी-संशा स्नो दे० ८चिर- 
मिटी?? ४1 जी 
चू-संशा'पुं. [` अनु० ] १. - छोटी 
kT बोलने का शब्द । २. चूँ 


भुद्दा५--चूँ करना=१. कुछ कहना । 


चुक्कि ] १..भूळ करना । शती 
करना । २. लक्ष्य-भ्रष्ट. होना । ३ 
सुअबसर खो देना | 


खट्टा साग |... , ; 
-संश्ञा स्त्रीश [ सं० चूचुक..] 
स्तन | कुच |: ¦ ` 


चूच॒क-संजञा पुं० [ सं ] स्तन कां 


अगला भाग।. 7 

चूजा-संजा पुं० [ फा०.] मुरगी. का 
बेञ्चा |. : 
[त-वि० [ सं० ] चरम सीमा | 


क्रि० वि० अत्यन्त । बहुत अधिक | ; 
व्यूड्रा-संरा स्त्री? [ सं० | १ चाथे। . दार.] जिसमें चुड़ी या छल्ले अथवा 


'शिखा । चुरकी । २. मोर के.. सिर 
पर. की चोटी | ३. .कुआ। ४ 
गुजा। घुघची,। ५. बाँह में पहनने 


. का एक अलंकार । ६: चूडाकरण चूत 


नामका संस्कार | - 

संज्ञा पुंऽ [ सं° चूड़ा | १. ककण 
'कड़ा। बळ्य। २. हाथीदात को 
चूंडियों |  - 

करण- पंचा पुं". [ सं०] 
बच्चे का पहले पहल सिर मुड़वाकर 


२. प्ंतिवाद करना । विरोध में कुछ बोटी रंखवांने का संस्कार | मुड़न। 


द 


धूळ । गछती । २: -कपट । घोखा 1 व्युडाभरण 


। संज्ञा पुं० [ सं० | 'चूडा- 

सकि विर [ झा» ] इव कारण चू be 

` चे कि) क्योंकि | इसलिएकि।  चुड्रापाश- पदा पुं [ सं० ] १. 

| देद्री-संज्ञा ख्री० दे०“चुनरी??। ज्यां के सिरं का जूड़ा। २. एक 
घूक-संशा स्त्री” [ हिं० चूकंना ] १. प्रकार का जनाना केश-विन्यासा 


.. आना 
°. 


प्राचीन काळ का. एकप्रकारे कां 
केश-विन्यास | 

चूड़ामणि-संश्ञा पुं [ सं० ] ९ 
सिर में 4हननने का शींशफूल नाम 
का गहना । वीच | २६ सवोत्कृष्ट । 


` "सवम श्र ष्ठ | 


चड़ी--संज्ञा स्री» [ हि० चूडा ] 
१; कोई संडळ।'कार पदाथ । बृत्ता- 
कारं पदाथ । २. हाथ में पहनने का 
एक वृत्ताकार गहना | ' 


` मुहा०--चूड़ियां .ठंढी करना | या 
चूका-संज्ञा पुं० [..सं० चूक ] एक 


ताडनांच्पति के मरने. .के समय स्त्री 
कां अपनी  चूड़िया उतारना या 
तोड़ता ।  -चूड़ियाँ ,पहनना=स्नियोँ 


` का वेष धारण करना ( व्यंग्य ओर 


हास्य ) । 
३. ` .- फोनोग्राफ , . -या+ . ग्रामो- 
फोन वाजे का रेकाड जिसमें गाना 


' भरा रहता है। 


ड्रोदार--वि० [ हिं० -चूड़ी$ा® 


इसी आकार के घेरे पड़े हों । 
यो०--चूड़ी दार .. पायजामा= एक 
प्रकार का चुस्त पायजामा । 

-संज्ञा पुं [सं० ] आम, का पेडू॥ 
संज्ञा : स्री०.[.. सं>च्युति- ]! योनि । 


च्यूतड़ू-संशा पुं० [हिं० चूत + तळ | 
पीछे की ओर कमर के नीचे और 
जाँघ के. ऊपर .का मांसल भाग। 
नितंब । 
धू पुं० [ सं० चूर्णं | आदा । 


। 
'चृनर) . चुनरी-संश्ा - जी० 


चूनरी ॥ 


चूंना-संदा पुँ० [ सें० चूर्ण 
प्रकार तीक्ष्ण 


चनादानी 


पदार्थो को भट्टियो. में फ*ककर बनाया 
जाता है। 
क्रि अ० [ सं० च्यवन ] १. किसी 
द्रव पदाथ का ब द बद होकर नीचे 
गिरना । टपकना । २. किसी चीज 
का, विशेषतः फल आदि का, अचा- 
नक ऊपर से नीचे गिरना | ३. गर्भ- 
पात होना । ४. किसी चीज में ऐसा 
छेद ग दरज हो जाना जिसमें से 
होकर कोई द्रव पदार्थ बाद बद 
गिरे । 
बि [ हिं० चूना ( क्रि, अ) ] 
जिसमें किसी चीज के चूने योग्य छेद 
या दरज हो | ` 
चूनादानी-संज्ञा स्री० [ हिं०चूना+ 
फ़ा हा ] चूना रखने की डिबिया | 
टी। 
चूनी!-संज्ञा स्री [ सं चूर्णिका ] 
१. अन्न का छोटा टुकड़ा | अन्नकण | 
| २. चुन्नी । 
र चूमना-क्रि० स० [ सं० चु'वन ] होठों 
से ( किसी दूसरे के) गाल आदि 
अंगों को अथवा करिसी और पदार्थ 
को स्पश करना या दवाना । चुम्मा 
 लेना। 
 च्ुमा-संच्चा पुं० [ सं० चुवन, हिं” 
चूसना ].चूमने की क्रिया या भाव | 
चु बन | चुम्मा | 
चूर-संज्ञा पुं० [ सं० चूर्ण ] किसी 
पदाथ के बहुत छोटे छोटे या महीन 


बनते हें | बुकनी । 

वि० १. तन्मय | निमग्न तल्लीन | 
| २. मद-विहल । नरो में मस्त | 

ह: चूरन-सं्ञा पुं० दे० “चूणे?? 

_ खूरना[% क्रि० स० [सं० चूर्णन] १ 
है. . चूर करना । दुकडे टुकड़ें करना । २ 


= द 
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डकडे जो उसे तोड़ने, काटने आदि से रदो 


चुपणु--संज्ञा प. 


चूरमा-संज्ञा पुं> [ सं० चूं | रोटी क्रिया । 
या पूरी को चूर चूर करके धी, चीनी 'चूष्य-वि० [ सं० ] चूसने के 
मिलाया हुआ खादूय पदाथ | चूसना-क्रि० स> [ सं० चषा 
चूरा-संज्ञा पुं० [ सं० चूर्ण ] चूर्ण जीभ आर होंठ के संयो 
बुरादा । पदाथ का रस पीना | २, किसी इ 
चूणं-संज्ञा पुं० [ सं° ] १, सूखा का सार भाग ले लेना | ३. परे 
पिसा हुआ अथवा बहुत ही छोटे धन आदि लेना | 
छोटे टुकड़ों में किया हुआ पदार्थ । 'चूहडू--वि० दे० “चुहाड़ा” | 
बुकनी । २. पाचक ओपषों की बारीक चूहड़ा--संज्ञा पुश [१][ ब 
बुकनी । चूरन .। | 
यौ०-चूर्णमाष्य=पद्य से गद्य में श्वपच । 
व्याख्या करना.। च हर-संज्ञ। पु० दे० ““चहड़ा” 
बि० तोड़ा-फोड़ा या नष्ट-प्रष्ट किया 'चूहा--संज्ञा .पुं० [ अनु० चे 
डया (प्रत्य०) ] [ स्री० अंब्या० इं 
चूरक-संशा पुं [ संज ] १. सत्त । चूहा आदि ] एकं प्रसिद्ध ्ञे र ९ 
चदथा | ३. वह गद्य जिसमें छोटे जो प्रायः घरों यां खेतों में बिग... 


र्‌ 


चे 


छोटे शब्द हों, लंबे समोसंवाले शन चेट 
न हों.।. ३. घा सवाल शब्द कर रहता और अन्न आदि का चेर 


पाक है | मूसा | |, 
ला [ सं° ] आर्या छंद चहादृंती--ंज्ञा स्त्री० [हिं 

कीएकफ ज 

चूरित-वि० [सं०] चण किया हुआ | को नाहि के पहनने | 
ल-सञ्ञा पऽ ० 

चेंज पुं०[सं० ] १. शिखा | चूहादान--पंज्ञा पुं [ हिं” | २ 


९. वाल | 

Sa [ देश ] फ़ा० दान ] चूहों का फं 

लकडी का वह पतला सिरा जो एशे मार का पिंजड़ा । 

क यश लकड़ी के छेद में उ चूडेदानी--संज्ञा स्री? द बचे 
० चे--संज्ञा स्त्री ० अनु० ] चेत 

35 77 [ते] नाटक में. ह के हि हा 
चच संज्ञा पु० [ सं० चु] घेत 

प्रकार का सांग | यि 

चें चें--संज्ञा स्री» [ थ 


] 
है। ० भोजन पकाया चिढ़ियों या बच्चौं के गा 
शब्द | चों चीं । २. व्यर्थ 


भोजन वाद | वकबक । र) 
येया मोजन चेंडुआ--संज्ञा पुं० [हि 
= चिड़िया का.बृच्चा। . 7 ¦ 
चे पे-सेज्ञा स्त्रां० [ 


चिस्छाइर । २, असंतोष 


किसी [a 


का वह पात्र जिस प्र, 


SS py, 


भ्रष्ट हों | 
[सं० 


°`" Collection: ~ 


|| प्रेकितनां 

३, बर्कवर्क | 
गे | घेकितान-संसा पुं” [ सं° ] 
[] || महादेव । 


नि वेचक- संशा स्त्री० [ फ्रा० ] शीतला 


राग | 
रेप चेचकरू--संशा पुं० [ फ़ा० ] वह 
जिसके मुं हृ पर शीतला के दाग हो | 
| चेढ--पंज्ञा पुं [सं० ] [ स्त्री० 
| चेरी. या चेटिका ] १. दास । सेवक । 
दाह नोकर | २. पति | ३. नायक और 
नायिका को सिळानेवाला । भडवा | 
| ४. माइ | 
[#[पिटक-संज्ञा पुं० [सं] [ स्री० 
झि चेरी ] १. सेवक । दास । नोकर । 
[शी ९. चःक मटक | ३. दूत | ४. जादू. 
उग. | रह्जाल को विद्या | ५.कनोंडा | 
संज्ञा स्त्री० दे० ““चेटक??. | 
पंज्ञा स्री» [ सं० चिता ] 
(चिता । २. रमशान । मरघट। 
¬ ज्ञा पुं० | सं० ] १. इंद्र- 
बालों | जादूगर । २. कौतुक करने 
; वाढा | कांतुकी । 
संज्ञा स्रो ० (चे टक्र?? का स्त्री ० | 
ज्संज्ञा स्त्रीश दे० “ चंटी!? | 


| य पुं? [सं० चेस] 


ता 


र 


छ | शिष्य | 
जे स्त्री» [ सं» ] दासी । 
अव्य० [ सुं | १. यदि | 
| २. शायद | कदाचत्‌ । 
चेतस ] १ 
चेतना | संज्ञा । 
` २. शान | बोध | ३. सावः 
“य्य ह | ४. खयाळ | स्म 


सज्ञा पुं० [हिं०] जादूभरी | 


१. आत्मा । जींव। 
। ३. प्राणी । जीवधारी | 


लक 


° [सं०] जिसमें चेतना हो। चेर; 


ह 
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चेरांई।#-संतञां स्त्री» [ हिं० चेरा 
] चेतनः +ई ] दासत्व । सेवा । नौकरी । 
का धम । चेतन्य । सज्ञानता | चेरी|॥--संज्ञा स्त्री) “चेरा” का 
चेतना-संश्ञा स्त्री० [सं०] १. बुद्धि । ` स्त्री० क 
२.मनोृत्ति। ३. ज्ञानात्मक मनोवृत्ति।' चेलं--संज्ञा पुं० [ स॑ ] कपड़ा । 
४,स्मृति | सुधि । याद्‌ । ५; चेतनता । चेल॒काई।-संज्ञा स्री० [ हिं० चेला | 
चैतन्य | संज्ञा | होरा | चेलहाई | न 
क्रि० अ० [ हिं० चेत+ना (प्रस्य०)] चेलहाई1--संज्ता स्री० [ हिं० चेला. 
१, संज्ञा में होना | होश में आना ।' +हाई ( प्रत्य० ) ] चेलो का समूह | 
२. सावधान होना । चौकस होना । शिष्यवगं । 
क्रि० स० विचारना | समझना । ' चेलो-संज्चा पुं० [सं ० चेटक] [ स््रीं० 
चेता--वि० [ सं० ] चित्तवाला। चेलिन, चेली ] १. ब्रह जिसने कोई 
( यौं० के. अंत में | जैसे--दृढ़चेंता |) धर्मिक उपदेश ग्रहण किया हो | शिष्य | 
चेतावनी--संज्ञा स्त्री० [हिं० चेतनां] २.वह जिसने शिक्षा ली हो । शागिद:। 
वह वातं जो किसी को होशियार विद्यार्थी । । 
करने के लिए कहो जाय । सतर्क होते , चेलिन, चेली--संशा स्त्री? “चेळा? 
की सूचना | - ; का स्त्री० रूप |. . ` 
चेतिका1#--संशञा स्त्री ० [सं° चिति] चेद्हबा--संज्ञा स्त्रीः [ सं? चिं 
मुरदा जलाने की चिता | सरा | (मछली ) ] एक तरह की छोटो 
चेदि-संज्ञा पुं [ सं० ] १. एक मछली। 
देश | २. इस देशं का राजा | ३. चेष्टा-संसा स्त्रीश [ सं० ] १. शरीर 
इस देंश का निवासी । के अंगो की गति । २. अंगों की ग॒ति 
चेदिराज--संज्ञा पुं० [सं ]सिझु- या अवस्था जिससे मन का. भाव 
पाल | प्रकट हो । ३. उद्योग | प्रयत्न | 
चेना--संशा' पुं० [ सं” चणक ] १. कोशिश | ४. कार्य्य। काम | ५ 
कॅगनी या साँबाँ कौ" जाति काः एक श्रम । परिश्रम । ६. इच्छा । 
मोटा अन्न । २. एक प्रकार का कामना | 
साग | चेस्ठर-_पंशा पुं०.[ अं० ] ओवर 
चेप--पंज्ञा पुं० [ चिपचिपःसे अनु०] कोट की तरह का एकं प्रकार का बड़ा 
१, कोई गाढ़ा चिपचिप/ या. छूसदार कोट । ' a 
रस। २. चिड़ियों को पसाने का ख्रेहरा- संज्ञा युं० [फ़ा०] १. शरीर 
लासा । | के ऊपरी अंग" का अगला भाग 
चेपदार-वि० [ हिं? शेप फा? जिसमें मुह, आँख, आदि रहते ह। | 
दार ] जिसमें चेप्र या छस हो। मुखड़ा। वदन ' " ' | 
चिप्रचिया । यौ०--चेहरा शाहीन्चह रुपया जिस 
चेरा|#-संरा पुं० [सं० पर किसी बादशाह का चेहरा बचा. 
चेटक ] [ स्त्री चेरी ] १. नोकर। हो। bre 
सेवक | २. चेला । शिष्य । ४ अर 
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४, परमेश्वर | 
चेतनता--संज्ञा स्त्री० [ सं० 


शोक; चिताया रोग आदि के.कारण 
चेहरे का तेज जाता रहना । 


होना = फॉज. में - नास 
जाना । 


किसी चीज का अगला भाग। 
आगा । `३. देवता, दानव या पञ्च॒ 
आदि की आकृति ,का वह साँचा 
जो ळीला या स्वॉग. आदि में 
चेहरे के ऊपर पहना या बाधा 


लिखा 


जाता है । 

चेइलुम-संच्ञा पुं [फा०] वह 
रसम जो मुदुरम के. चालासयें दिन 
होती हे (सुऽछ० ) - 


चेक-पंश्ा पुं दे० “चय? | 

चेत+-उंज्ञा पुं [ सं० चैत्र] फागुन 
है चाद ओर बेताख से पहले का 
महीना चैत्र । 

चैतन्य--संश्ा पुं० [ सं० ] १, 


चितूस्वरूप आत्मा । चेतन अत्मा |. 


२. ज्ञानं) वाध ।' चतना । ३ 
ब्रह्म । ४. परमेश्‍वर । ५. प्रकृति। 
६. एक प्रसिद्ध बंगाली महात्मा | 
चेती--संज्ञा : स्त्री० [ हिं० चेत4-ई 
( प्रत्य» ) ] १. वह फस जा चैत 
म काटी जाय। रब्बा। २. एक 
टर चळता "याना जो चेत म॑ गाया 
हे. जाता है। | 

र. वि० चेतऱ्संबंधी । चैत का | 
खेत्य--संदा पुं० [ उं० ] १. मकान | 


घर । २. मोंदेर । देवाल्य ।. ३. चोच 
वह स्थान, जहाँ यज्ञ हो ।. यज्ञशाळा । 
४. गाव मं वह. पेड़ जिसके नाचे 
आम देवता की वेदी या चबतरा हो । 
५, किसी देवी देवता का चब तरा | 
६. बुद्ध कीक्लैमूर्ति। -७. - अद्वत्य.का 


[a 
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चैच्न--संज्ञा पुं. ['सं० ] १. .संवतू 


, का प्रथम मास । चैत ।- २.. बौद्ध 


&मिक्ष । ३. यजञभूमि ।&४. देवालय । 


- मंदिर | 


चैत्ररथ--संशा पुं [सं० ] कुबेर 
के बाग का नाम । '॥ 
चैनं--संज्ञा पुं० [सं० शयन] आराम । 
सुख । 

चैन उड़ानां-आनंद करना । 
चैन पड़ना-शांति मिळना । सुख 
मिळना) | 


_ चेपला-संशा पुं०-[ देश० ] एक 


प्रकार का पक्षी | 


` चैयाँ।-ंशा स्त्री [? ] बाँह। 
चैल-संज्चा पुं [ सं० ] कपड़ा | 


वस्त्र | 

चैला--संजा पुं. [ हिं छीलना ] 
-[ स्री असा० चेढ़ी ] कुल्हाड़ी से 
चारा हुई लकड़ी का टुकडां जो 
जलाने के काम में आता है। 
चोक-फंज्ञा स्त्री० [ हिं. चोख ] 


वह ।चंह जो चुन में दांत गले से 


पड़ता है। 

'चोंगा--संशा पुं [ १ ] कोई वस्तु 
रखने के छिए -खोखलो नली .। 
गज, टीन, आदि की बनी हुई 
नळी । 
चोघना%--क्रि” ठ 


“चुगना?? 


देर ८खोटना?? | 
(पश चुडा] 


वीन a Tripathi Collection 


बा CR व डू 


- होता है । 


. चुसकर पीने की क्रिया | 


. क्सो प्रकार की भैछ)' 
. वट आदि न. हो । : 


स्त्रियों के सिर के बाल| शें 
चोड़ा--संशा पुं० [ सं षः 
छोटा कुआँ ] विंचाई के हि बे 
हुआ छोटा कुआँ। 
चोथ--सछंज्ञा पु० [ अनु० ] से 
गावर का . ढेर जितना एफ 
यिरे। 
चोंथना1--क्रि० स० [ नुः | || 
चोज में से उसका कुछ अंश ह 
तरह नोचना । , 
चोघर-वि० [ हिं० चौंपिवाग] 


ह | | 


चोञ्ा--संज्ञां पुं० [ हिं० चुं] 
एक सुगंधित द्रव पदार्थ जरो | 
गंध-द्रव्यों के एक साथ गि 
उनका रस टपकाने से: का 


चोई---संज्ञा स्री० [ 2 ] धोई f 
दाळ.का छिलका | . “ 
चोकर--संज्ञा ` पुं [ हि ६ 
आदा +कराई = छिलका ] ॥ 
जौ आदि का छिलका जो “ 
छानने के बाद बच जाता.दै। ' 
चोका--ंज्ञा पुं» [ हिं० दु 
१. चसने की क्रिया था : 
सचे की वस्तु । ; 
चोखका-संज्ञा त्री० [. हि 


कमी 


चोखा-वि० [ सं० ध श्री i 


उत्तम हो। २.जो सच्चा 
दार हो । खरा | 


च| दोगा ` ३८६ चोरेकटं 
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|| तह । पैना | घारदार । पसेव जो छानने से निकलता है। चोआ। गहरी चाह | इच्छा | ख्वाहिश । २. ` 
^| ह्या पुः उबाले या भूने हुए बैंगन) चोटार!-विं० [ हिं? चोट+आर खाव । शौक। रुचिं | ३. उत्साह | 
क| आढे. आदि को नमकमिच आदि के . (पत्य०)] चोट खाया हुआ | चुटेल।, उमंग | ४. बढ़ाबा। 

गाथ मठकर तैयार किया हुआ चोटारना!-क्रि? अ० [ हिं, चोट] 'चोपना%--क्रि० अ० [ हिं चोप ] 


से| साळन। मरता । , प 
| ॥| चोगा-संशा पुं[ठ१] पैरों तक लटकता 
हुआ एक ढीला पहनावा । छबादा | 
| चोगान-संज्ञा पुं० दे० “चौगान? । 
| चोचल्ला-संज्ा पुं० [ अनु० ]१. अंगों 
। की वह गति या चेष्टा जो' हृदय की 
ग]| किसी प्रकार की; विशेषतः जवानों 
है) की उमंग में की जाती है। हाव-भाव | 
२, नखरा । नाज । पल! 
| पोज-संरा पुं० [ १ ] १. वह चम- 
|| फार-पूर्ण उक्ति जिससे छोणों का 
क| मनोविनोद हो । सुभाषित । २. हँसी- 
के। डा, विरोषत; व्यग्यपूर्ण उपहास:।. ` 
. | चोट-संज्ा स््री०-[ सं० चुट्न्काटना] 
|| एके वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का 
`| वेग के साथ. पतन या टक्कर | 
4 भाषात | प्रहार । | is 
॥॥ सेहा०-चोट खान(=आघातऊपर लेना; 
#1 ॐ शरोरप्र आघात या प्रहारका.. 
ममात्र । घाव । जख्म। | 


क, या०-चोट चपेट=घाव । जख्म । | 


|| र. किसी को “मारने के लिए हथि- 
| थार आदि चलाने की क्रिया । वार । 
आक्रमण | ४. किसी . हिंसक पञ्च का 

i अ 
| रमण । इमळा | ५. हृद्य पर का 
a आघात | मानसिक व्यथा । ६. 


किसी के अनिष्ट के लिए चली हुई 
भाळ | ७,आवाजा | बौछार । ताना । 
| “पिश्ासघात । धोखा । - दगा । 
और | दफा । मरतवा । | 


शता 


संज्ञा 
> 


5, 


39 


चाट करना | | 
चोटियाना--क्रि० स० [ हिं० चोट]. 
नाट लगाना | 
क्रि० ७०. [ हिं० चोटी ]. १. चोटी 
'पकड़ना | २. वश में करना ॥ 


सिर के मध्य के थोड़े से कुछ बडे वाळ. 
जिन्हें प्रायः हिंदू नहीं काते | शिखा । 
चुदी। । । 
मुदहा ०--चोंटी दबना=वेब्स होना | 
छाचार होना । ( किसी की )चोटी . 
“( किसी के ). हाय में होना=किसी 
प्रकार के दबाव में होना |, ., 
२. एक में गु थे हुए स्त्रियों के सिर के 
बाळ | ३.सूत या ऊन आदि का .डोरा 
जिससे स्त्रिया. बाल बाँधती हे । ४. 
जूडे में पहनने का एक आभूषण । 


५. कुछ पक्षियों के सिर के वे पर जो. 


ऊपर उठे रहते हैं। कलगी । शिखर । . 
मुद्दा०--चोटी का ज्सवोच्म | | 
चोटी-पोटी1--विं० स्री? [ देश०.] 


` १. खुद्यामद से भरी हुई (बात).। 


२. झूठी या बनावटी, ( बात ) | .. 
चोट्टा--छंशा पुं° [ हिं चोर ]. 


. _[ ज्ली० चोट्टी ] वह जो चोरी करता, 


हा । चोर । 1 
चोड़-संत्ञा पुं०.[ सं० ] १,उत्तरीय. 
वस्त्र | २. चोळ नामक प्राचीन देश । 
चोदक-वि०[उं२.] प्रेरणा करनेवाला । 
चोदना--संत्ा, स्री?. [ सं० ] १. 


।-वि० L हि’ चोड ] जर वह वाक्य जिसमें कोई काम करते का. वि० जिसके तः ललक 
_ विधान हो। विधिःवाक्य । २.प्रेरणा ।... से देखने से पता न चरे 


„३. योग आदि के संबंध का. 
बोप#तंशा पूं? [ दिं च 


० ] 9 


' किसी वस्तु.पर मोहित हो जाना | 
मुग्ध होना । : FT 
चोपी#--वि? [ हिं० चोप ] . १. 
इच्छा रखनेवाला । २. उत्साही । 


चोब--सज्ञा स्री [ फ़ा० ] १. 


.चोटी--पंज्ञा स्री० [ सं० चूड़ा ] १.. शामियाना खंडा करने का. बड़ा 


खंभा । २.नगाड़ा या ताशा बजाने 
की लकड़ी । ३. सोने या चाँदी से 
मढ़ा हुआ डंडा । ४. छड़ी । सोटा | 
चोबचीनी--संज्ञा स्री० [्‌ फ़ा० ] - 
'एक काष्ठोषधि जो.एकल्ता की . 
जड़ है। _ | ! 
चोबदार--संज्ञा पुं [ फ़ा०.] १. 
वेह नोकर जिसके पाथ चोच या. 
आसा रहता है | आसा-चरदार । 

२. प्रतीहार । द्वारपाल । ( 
चोर--संज्ञा पुं°.[ सं० ] १. चुराने ` 
या चोरी करनेवाळा | तस्कर | | 

मुहा०--मन में चोर पैठना=मन में 
[केसी प्रकार का खटका या संदेह 
होना | नी) र 
.२..ऊपर से अच्छे हुएं घाव में वह 
दूषित या विकृत अंश जो भीतर ही 
भीतर पता और बढ़ता है। ३. 
वह छोटी. संधि या छेद] जिसमें से. 
होकर कोई. पदार्थ बह या निकेल _ 
जाय या जिसके: कारण कोई घुटि 
रह जाय। ४. खेल. में वह -छड़का | 
जिससे .दूसरे छड़के दोव लेते हैं 
५. . चोरक (गंधंद्रव्य )। | 


है. 


£ 
आ ऊपर 


चोरटा 


चोरटा--संज्ञा पुं दे० “चोद”? । 
चोर-दंत--छंशा पुं० [ हिं> चोर + 
दंत ] वह दाँत जो बचीस दाँतों के 
अतिरिक्त बहुत कष्ट के साथ निक- 
ल्ता है । 
चोरद्रवांजा-संशा पुं: [ हिं 
चे।र + दरवाजा ] मकान के पीछे 
की आर का गुप्त द्वार । 
चोरपुष्पी- संज्ञा स्री [ सं० ] 
अधाहुला । 
चोरमहल-संत्ञा पुं. [ हिं» चोर+ 
सहल] वह महल जहाँ राजा और 
रईस अपनी अविवाहिता स्रीं 
रखते हें । 
चोरमिहीचनी!#-संशा स्री [ हिं० 
चोर + मीचना=्तंद करना | आँख- 
मिचौळी का खेळ । 
चोराचोरी#[--क्रि० बि० [ हिं० 
चार+चारी ] छिपे छिपे, चुपके 
चुपके । 
चोरी-संज्ञा ञ्जी [हिं० चोर ] 
१. छिपकर किसी दूसर की वस्तु लेने 
. का काम | चुराने की क्रिया। 
चुराने का भाव । ३. चोळ | 
__ चोल-संचचा पुं० [सं० ] १. दक्षिण 
| के एक प्रदेश का प्राचांन नाम | 
| २. उक्त देश क्रा निवासी । ३. 
| स्त्रयो के पहनने की चोळी । ४. 
कु«ते के ढंग का एक पहनावा | 
श्रेल्ला | ५. कवच । जिरहवक्तर | 
जोलना1--संज्ञा युं० दे० “चोळा? | 
चोला--संज्ञा पुं. [ सं० चोल ] १. 
. एक प्रकार को बहुत लंबा और ढीला- 
ढाला कुरता जो प्रायः साधु , फकीर 
__ पथनतें हैं | २. एक रसम जिसमें नए 
अ जममें हुए वालक को पहले पहल 


4) 


1५ 


की 
र 


#६ ४. < ४2४ ] 
३ Ss तन OE 


. कपडे पहनाए जाते हैं। ३. शरीर । चोर 


TN 
( 
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मुहा०-- चोळा छोड़ना = मरना | 
प्राण त्यागना | चोळा बदळना= 
एक शरीर परित्याग करके दूसरा 
बारीर धारण करन, | ( साधु ) 

चोली--संज्ञा त्री [ सं० चोल ] 
अंगिया की तरह का ख्मियों का 
पहनावा | 

सुहा०-चोळी दामन का साथऱ्बहुत 
अधिक साथ या घनिष्ठता । 

चोषण्‌-संश्ञा पुं० [ सं० ] चूसना । 

चोष्य-वि > [ सं० ]जो चूसने के 
योग्य हो | 

चौंक -संज्ञा स्री० [ हिं० चोंकना ] 
चौंहने की क्रिया का भाव | 

चोकना-क्रिः अ० [ हि० चौंक + 
ना (प्रस्य ) ] १. एकाएक डर 
जाने या पीड़ा आदि अनुभव करने 
पर झट से कॉप या हिल उठना | 
झिझकना | २. चौकन्ना होना | 
खरदार होना । ३. चकित होना । 
भाचक्का हाना । ४. भय या आशंका 
से हिचकना । भड़कन। | 

चौंकाना--कि० स° [ हिं० चौंकना 
का प्रे ] किसी को चौंकने में प्रवृत्त 
करना । भड़काना | 

चोघ-संज्ञा खी० [ सं० च+>चम- 
केना ] चकचांध । तेभि हृ | 

चोघना#-क्रिs अः [ हिं चौंध ] 


इप प्रकार चमकना चकाचो 
उलन्न हो । छिना कि काचाघ 
चासिना + अः [ हि. चौथ] 


[ ० ] 
Tripathi 00॥8७ी०.' * ° 
अख. हट - “य 


, चौक-संज्ञा पुं» [ सं०,चतुष्त, ग्र! 


` वह दौड़ जिसमें वह चारों _ 


“काम न करना | सिटपिट 


चोळ 

१. चॅवर डुलाना। चँवर. 
२. झाडू देना । वरक 
चॉरी--संता खी० [ हिं० चोर ] 
काठ की डोंडी में रगा इच्चा छ 
की पूंछ के वालों का गुच्छा इ 
मक्खियाँ उड़ाने के काम में बा! 
है। २. चोटी था वेणी वापने ई 
डोरी | ३. सफेद पूँ'छवाली गाय | 
चो-वि० [सं० चतुः] चार (संख्या) 
( केवळ योगिक में ) जैसे, चोपछ|! 
संज्ञा पुं० मोती तौछने का एक गा 
चाआ-संज्ञा पुं० दे० “चौवा!। | | 
चोआना|#%-क्रि० अ० 


चोंकना ] १ .. चकपकाना । चदनि 
होना । २. चोकल्ना. होना | 


चउक्क ] १. चौकोर भूमि । चोर 
खुलो जमीन । २. घरके वीच $| 
कोठरियों ओर बरामदों से पिर 
चोखूटा खुळा स्थान |: आगर | 
सहन । ३, चौल टा चबूंतरा । मे 
वेदी । ४. मंगल अवसरों पर पूर्व 
लिए आटे, अबीर आदि की 
से बना हुआ चौखूँटा क्षेत्र! 
शहर के वीच का बड़ा बाजार | * 
चौराहा । चौंमुहानी । ४ 
खेलने का कपड़ा । बिसार्त । ५ 
सामने के चार दाँतों की प॑र 
, चौकड़ा-संज्ञा पुं० [हिं० ची र 
कान में पहनने की वह बार्लिय | 


प 


दा दा मोती हों । थी रा 
“संता सी [रि 
+सं० कला>अंग ] १. हि ः 
साथ फेकता हुआ ज़ाता है। *_ 
कुदान। फळाँग | कुलांच | यो व 
सुद्दा०-चौकड़ी सूलः जाना 


| 


| चौकन्ना--वि> :[ हिं० 


द| रदा 
Fh 


चोऊन्ना 

रत्रा जागा । .. 

२. चार: आदमियों का रट्ट । मंडली | 
यौ०-चंडाळ चौंकड़ी=उपद्रवियों की 
मंडली । 


३. एऊ प्रकार का गहना । ४. चोर 
| जुं का समूह। चदुयु'गी। 
५, पलथी । व 


संशा स्री ० [ हिं० चौ+घोड़ी ] चार 
रोड की गाड़ो । 

मचौ=चारें 
ओर+कान ] १. सावधान । होशि- 


| यार | चौकस । सजग । २. चौंका 


हुआ । झाराकित | 


| चोकल-संश पुं० [सं० ] चार 


माताओं का समूह 
चोकस--'वे० [ह०चौं--चार + कस= 
कैसा हुआ | १. सावधान । सचेत | 


| दाशियार | २. ठोक । दुरुस्त | पूरा। 


पौकसाई%[-ंज्ञा स्री०दे०“चौकसी || 
चोकसी--संश्ा ख्री० [हिं चौंकस] 
सावधाना । हांशयारा । खबरदार] । 
चकाना पुं० [ सं० चतुष्क | १ 
पत्थर का चोकोर उकड़ा । चाखूटी 
पिछ | २. -काठ या पत्थर का पाटा 
Er i बेलते हँ । चकला | ३ 
चार दातो की पंक्ति। ४. 

की एके गहुना | सोसफूल | « 
ग पुता स्थान जहाँ हिंदू रसोई 


या खाते मड 
गोर का हु। ६. मिट्ट या 


पी स्थानं पर किया जाय | 


1५] 
चाका ल्गाना>१, लौप-पोत- 


की | भरना | रावर केरनां । २. सत्यानाश 


ज्म ही प्रकार की. चार 
का समूह । जैसे--सोतियों 


लेप जो संफाई के लिए ' 


ऱ 
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चौकिया सोहागा-संशा पु» [हिं 
चाका+साहागा] छोटे. छ.टे चोकोर 
डकड़ा म कशा, हुआ सोहागा | 
चोकी--संज्ञा स्नी० [ सं० चतुष्ही ] 
चोकोर आसन जिसमें चार पाए लगे 
, हों । छोटा . तख्त । २, कुरसी.। ३ 
मंदिर में मंडप. .के ख़ंभों के बींच का 
स्थान जिसमें से होकर मंडप में प्रवेश 
करते हैं । ४, पड़ाव । ठहरने की 
जगह | टिकान। अड्डा | ५.वह स्थान 
जहाँ आस-पास की रक्षा के लिए 
थोड़े से सिपाही आदि रहते हों । ६. 
पहरा । खबरदारी । रखवाली । ७. 
वह भेंट या पूजा जो किसी देवता या 
पीर आदि के स्थान पर चढ़ाई जांती 
हे। ८.गले में पहनने का एक गहना । 
पथरो। ९. रोटी वेळ्ने का छोटा 
चकेळा | च 
चौकोदार--प्रंसा पुं० [हिं० चोकी+ 
फ़ा०+शर ] १, पहरा दुनेवाला। 
२. गोंड़ेत । 
चौकीदारी-संत्ञा स्री? [ हिँ०] 
१. पहरा देने का काम । रखवाली | 
खत्ररदारी । २. चोक्रीदार का पद | 
३. वह चंदा या कर जो चौकीदार 
रखने के लिए लिया जाय।  ; 
चौकोना --वि० दे० “चोकार | 
चौोकोर-- विर [ स्‌० चतुष्कोणं है| 
जिसके चार काने हों। चोखूंटा । 
चतुष्कोण । 
चोखट--संजा स्री [ हिं चोच 
चार+काठ ] १. लकड़ियों का वह 
ढाँचा जिसमें किवाड़ के पलले ळगे 
रहते हैं ।, २. देहछो । डेहरी | 
चौखटा-संशा पुं० [ हिं चौखर ] 
चार छकंडियों का ढाँचा जिसमें 
मुँह देखंगे का या तसवीर का शीशा 


चोघड़ा 


चौखानि-संज्ञा ।स्री० [ हिं० चौ= 
चार + खानि=जातिं] अंडज, पिंडज, 


स्वेदज, उद्भिज .भादि.. चार प्रकार 
जीव | 


चौखूँट--संज्ञा पुं. [ हिं० चौ 


खूट. ] .१, चारों दिशाण। २. 
भूमडरू | 


क्रि» वि० चारों ओर । 
चोखूटा--वि० दे० “चौकोर?? | 
चोगडडा-पंशा पुं०्दे० “चौराह्य??। 
चोगान-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १ 
एक खेल जिसमें ळक्ड़ी के बल्ले से 
गेंद मारते हैं | २. चौगान खेलने 
क! मैदान | ३. नगाड़ा. बजाने की 
लकड़ी । युद्धभूमि । . 
चोगिद्‌-क्रि वि० [हिं चौ+ 


/ फ़ा० गिदंऱ्न्तरफ ] -चारो ओर । 
चारों तरफ । 


चौयुना- वि» [ सं० चतुगुण ] 
[सत्रौ०/चौगुनी ] चार बार और 
उतना ही । चतुगुण॥ .. 
चोगोडियो-संजा स्री० .[ हिं» चोर्‌ 
_ चारक गांड = पैर ] एक प्रकार की 
"ऊँची चौकी । 
चौगोशिया--वि० 
कोनवाला | 
संज्ञा त्री ० एक प्रकार! की गोपी | 
संज्ञा पुं०- तुर्‌की घोड़ा 1 


[ फ़ा० ] चार 


चोघड-संज्ञा पुं [हि० चौजचार + 


दाढ, ] किनारे. का वह चौड़ा चिथेटा 
दाँत जो आहार कचने या ज़बाने के. 
काम में आता है | चोमर१ 
चौघडा-सजा पुं [हिं० चौजचार + व 
घरन्खाना ] १... पान, इळायंची | 
रखने का डिब्बा जिसमें चार 


बा अर Sil i 


चोधर 


चार नीडे पान हों | 
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जाता है | 


चौघर[--वि० [ देश० ] घोड़ों की चौतुका-वि० [ हिं० नौ + तुक ] 


एक चाल। चौफाऊछ। पोइया। 


सरपट । 

चौघोडी*४--संश्ा स्री० [हि० चौ 
+घोड़ा ] चार घोड़ों .की गाडी । 
चोकड़ी । 

चोचंद्‌%-संज्ञा पुं [हिं० चौथ + 
चंद या चवाव+चंड ] कलंक-सूचक 
अपवाद । बदनामी की चर्चा | 
निंदा । शोर करना । ' 
चोचंदहाई$--वि० स्री [ हिं० 
चौचंद+ हाई ( प्रत्य» ) ] बदनामी 
करनेवालो । 


चोडा--वि० [ सं० चिविट्=चिपटा] 
[ स्त्री चौड़ी ] लंबाई की ओर के 
दोनों किंनारों के बीच विस्तृत | 
चकला । छरा का उलटा । . 

चौडाई संशा स्त्री० [ हिं० चौड़ा+ 
ई ( प्रत्य» ) ] चौड़ापन | फेळाव | 
अज | 

चौडान-संा स्त्री० दे० ““चौड़ाई?? | 

चोडोल--स्रंज्ञा पुं [ हिं० चंडोळ ] 
१. एक प्रकार का बाजा । २. .दे० 
“ध्चंडोल7'। .. 

चोतनियाँ- संज्ञा 
““चातानो?? | : 

योतनी-संत्रा स्त्री» [ हिं० चौऱत्वार 


स्त्री० न दे० 


चोतरा †-धंज्ञा पुं. दे० «“चब- 


तरा?? | 
चौतही-शंडा स्त्री० [ हिं० चौ + 
तह ] खेस की बुनावट का एक मोरा 


कपड़ा 


|. नक बोताल-संज्ञा पुं० [ हिं. चौ+ताळ ] 


दग का एक ताळ | २. एक 
क्रा गीत जो दोडी मे गाया 


जिसमें चार तुक हो । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का छंद जिसके 
चारों चरणों की तुक मिली होती है । 


चोथ--संज्ञा त्री० [ सं० चतुथी ] १ 


पक्ष की चौथी: तिथि | चतुर्थी | 
सुहा०--चोथ का चाँद-माद्र झुक 

चतुर्थी का चंद्रमा जिसके विषय: में 

प्रसिद्ध है कि यदि कोई देख ले तो 


, उसे झूठा कलंक लगता है । २. चतु- 


थोश । चोयाई भाग । ३. मराठों का 
लगाया हुआ एक कर जिसमें आम- 


' दनी या तहसील का चतुर्थाश ले 
लिया ज्ञाता. था|. - 


' #ं वि० चौथा | 

चौथपन%-संज्ञा पुं [हिं*चौथा+पन] 
जीवन की चौथी अवस्था । बुढ़ापा । 

चोथा--वि+[ सं० चतुर्थः [च्री० 


चौथी ] क्रम में - चार 
रके 
पड्नेवांळा । Us 


चौथाई--संश पुं० [ हिं. चौथा +ई 


स ) ] चौथा भाग । चतुर्थाश | 


ज्वर चौये दिन आवे 

चौथाई का हकदार | - को 
व ० चौंथा ] 
न की एक रीति 
जिसमें वरकन्या के हाथ के कंगन 
ह न ह की 
ताहे] जिसमें जमींदार चौथाई 


चौदृंता--वि« [हिं 


चौक दाँत ] १ 
चार दॉर्तीबाळा 
चौदसः 1२ 


'उद्‌दंड [बदमाश | 


दशी ® [ संर च्चतु- 
चतुद "का ` चोदहवाँ दिन । 


Massie Tripathi Colléction .' 


'चौप%--संज्ञा पुं० दे० “चो! 


ह 
चीद्ह--वि० [ सं० 
गिनती में दस और he | 
संज्ञा पु० दस ओर.चार के चो 
संख्या | १४। 
चोदात।#--संज्ञा` पुं० [ & 
चार + दात ] 
दो हाथियों की लड़ाई | हापि 
मुठभेड़। ` 
चौघराई-संज्ञा ज्री० [हिं 


१, चौधरी का काम । २ क 
का पद | 


चौघरी--संक्ञा पुं० [सं स ` 
घर ] किसी समाज या मंब | . 
मुखिया जिसका निर्णय उस सा| 
मानते हैं| प्रधान। | 


चौपई--संज्ञा खी० [संग बशा 

१५ मात्राओं का एक छंद। 
चौपट--वि० [ दिशौ 

किवाड़ा ] चारों ओर गे 

हुआ। अरक्षित। ' | 
वि० नष्ट-ञ्रष्ट । तबाह | 
चौपटा--वि० [ हिँ’ 

( प्रत्य० ) ] चोपट केव 
सौपड्-संज्ञा स्री? दे” . 
चौपत[--संज्ञा त्री? 

चार'न- परत ] कपड़े की 
चौपतरना, चौपताना 

[हिं० चोपत] कपड़े की 
चोपतिया-संज्ञा ली? |. 


पत्ती ] १. एक प्रकार 
एक साग | .. ` ` 


चौपथ-संज्ञा ; पुं |. 
चौराहा । | 
चोपदूऋ%[-संज्ञा पुं? ` 
चौपदां-संज्ञा ' प 


DT 7 


सा 


चोपहल 


दोपहल-वि> [हिं० चौ+ फा० 


| 
| 
गो हो । वगात्मक | 
बोपाई-पंजञा ख्री० [. सं चतुष्यदी ] 
,३ १.१६ मात्राओं का . एक. छंद | 
| +२. चारपाई। ` 
क्ष चोपाया-संज्ञा पुं [ सं° .चतुष्पदू ] 
चार पैरोंवाला पश्च । गाव, बेळ, मैं 
वं आद पशु | 1 fr 
ब चोपाल-संज्ञा पुं० [हिं० चाबार ] १ 
`) बेठने उठने का वह स्थान जो ऊपर 
बु से छाया हो, पर चारों ओर खुला 


र हा | २. वठक । ३, दाळान। ४. एक 

प्रकार की पालकी | 

चोपुरा-संज्ञा पुं० [हिं० चाः+ पुरवट] 

{| द कूआ जिस पर चारों ओर चार 

ता सट या माट एक साथ चळ सकें.। 

| | घोपया-संज्ञा पुं. [ सं० चतुष्मदी ] 
१. एक प्रकार का छंद | 1 २. चार- 

३६ पाई | खाट | 

चोफल्ा-वि० [हिं० चौ + फळ] चार 

फछोंवाछा | ( चाक आदि ) 


बः | 

की "करे वि» [हिं० चौ + फेरा] 
पारा तरफ | 

“| 

त घोबंदी-संशा स्री० [ हिं चौ + बंद ] 

| £ का छटा चुस्त अंगा ।. 

! एग बृत्त (उं? देश० .] 


“| पेगला- संता पुं० [हिंग 'चो + 


| २ _ र कढी के ऊपर का भाग । 


का 1२. चारों ओर से-बहनेबाली 
अफवाह | -किंवदंती | 


] झुरते, अंगे इत्यादि में बग | 
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~ ० 


१. कोठे ऊपर की खुलो 


] जिसके चार पहल या पार्श्वे कोठरी | बंगला | वालाखाना ।.२ 


खुली हुई वेठक़ । 
क्रिं० विर [ हिं चौं-चार,+ बार- 
दफा ] चौथी दफा । चौथी बार । 
चौवे-संशा पुं [सं० चतुवेंदी ] [खी 
चोबाइन ] वाह्मणों की एक -जाति 
या शाखा | 
चौवोला-संशा पुं० [ हिं० .चौंब्रोल ] 
एक प्रकार का मात्रिक छंद | 
चोभड-संज्ञा जी दे० “चोबड़” । 
चोमंजिला-वि० [ दिं चो=्चार+ 
फ़ा० मंजिळ ] चार मरातिब्र या 
खंडोबाला (मकान आदि ) | 
चौमसखिया-वि० [ हिंग चा +मास | 
वर्षा के चार महीनो में होनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ हिं० चाए+ माशा ]चार 
मारो का बाट | 
चोमार्ग-संज्ञा पुं . दे० “चौराहा? | 
चौमाखा -संश पुं [ सं० चातुर्मास ] 
१. वर्षा काल के चार महीने 
आषाढ, श्रावण, भाद्रयद और 
आश्विन । चातुर्मास । २. वषा ऋदु 
के संबंध की कविता । 
चौमुख-क्रि० वि» [ हिं० चोच्चार + 
मुख=ओर ] चारों ओर । चारों तरफ | 
चौमुखा-वि० [ हिं च्रौ=्चारम+ मुख] 


ञ्ञी० चौमुखी ] चारों ओर -चार, 


मुँहबाळा।. । ` 
चौमुद्दानी -संशा ० -[ हिं० चौः= 
चार फा० -सुद्दाना ] सौराय । 
चौरास्ता । चदुष्पयः। 


चौमेखा -वि० [..दिंश चौ मेख 1 


चार मेखोवाळा 


संज्ञा पुं्राचीन काळ-का एक प्रकार चौराहा -संश्ञ पुं०,[ हिं, ` 


का दण्ड या सजा || 


चौरंगं-संगा पुं२ [ दिः च्चार+ , 


भड चोरी 


त्रिश तलवार के वार से कटा हुआ | 
चौरंगा-वि० [ हिं० चौ+रंगः ] 
[ स्री० चौरंगी ] चार रंगों, का. । 
जिसमें चार रंग हों। .« | | 
चौर-संज्ञा १० [ सं०. ] १. दूसरों कीः 
वस्तु चुरानेवाळा । चोर । २. एकः 
गंध द्रव्य । र 
चोरख-वि ०[ हिं० चोऱचार + (एक) 
'रसृ=समान ] १. जो ऊचाः नीचा न 


हो । समतळ। बराबर । २. चौपहल |; 
` वगात्मक । 


संज्ञा पुं. एक प्रकार का वर्णबच | 
चोरखाना-क्रिश स° [ हिं० चौरस] 
चौरस करना | 

चोरस्ता, चारहर-संज्चा पुर देर 
“चोराह्य” । 

चोरा-संशा पुं० [ सं० चतुर ] [ख्री० 
अल्पा० चौरी ] १. चबतरा । वेदी । 
२. किसी देवता, सती, सुत महात्मा; 
भूत, प्रेत आदि का स्थान जहाँ वेदी 
या चबतरा बना रहता हे ॥ 1 ३ 


चोपाल । चाँत्रारा । ४. छात्रिया । 
बोड़ा । अरवा । रवाँस । 


चौराई-संत्ञा त्री० दे० “चौलाई? | 
चौरासी-वि० [ सं० चदुरशीति ] 
अस्सी से चार अधिक |... 
संज्ञा पुं १. अससी से चार अधिक 
की संख्या । ८४ । २. चौरासी 
लक्ष योनि | क 
सुहा०-चोरासो में पड़ना या मरमनान _ 
निरंतर बार नार कई प्रकार केशरीर 
धारण करना | : मी 
३. नाचते समय पैर में बाँधने 


घरू। 


+ राह=रास्ता] 


चोरेठा 8४ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौरेठा-संज्ञा पुं [ हि. चाउर+ चौसर-संज्ञा पुं [ संश चंहु्सारि | बार ही | 


१. एक खेल जो विसात पर चार रगा 
की चार चार गोटियों से खेळा जाता 
है | चोपड़ । नर्दबाज़ी | २. इस खेळू 
की बिसात। 

संज्ञा पुं० [ चतुरंसृक ] चार लडो 


पीठा ] पानी. के साथ पीसा 
हुआ चावर । 
चौय-संजञा पुं० [ सं० ] चोरी । 
चोलसंस्कार-संज्ञा पुं० [सं०] स डन 
चोलाई-सं० सत्री० [ हिं चो +राइ 
=दाने ] एक पोधा जिसका साग कष हार] 
खाया. जाता हे । चोहट्ट#-संज्ञा पुं० दे० ““चोहट्टा’। 
चोलुक्यां-संज्ञा पुं० दे०“चाङक्य”। चौहद्या-संज्ञा पुं. [ हिं चौ=्चार + 
चोवर,चौवा-संज्ञा पुं०[हिं०्चो-चार] हाट ] १. वह स्थान जिसके चारों 
हाथ की चार उ गलियों का समूह। ओर दूकान हों। चोक । २. चौमुहानीं। 
२. अँगूठे को छोड़ हाथ की वाकी चोरस्ता । 
उ गलियों की पंक्ति में छपेण हुआ चौहद्दी-संज्ञा ख्री० [ हिं० चौ +फ़ा० 
तागा | ३. चार अंगुल की माप | ४ हद ] चारों ओर की सीमा । 
हे का वह पत्ता जिसमें चार चोहरा-वि० [ हिं० चौ-चार + हरा] 
च्ट्या हों। 
1॑संज्ञा इ दे० “चौपाया? | ` स फेरे या तहें हों । चार 
ER २. चोशुना । जो चार 


छु- दिंदी वर्णमाला में चवर्ग का दूसरा 
व्यंजन जिसके ;उच्चारण का स्थान 
[त है। 

छुंग--संज्ञा पुं० दे० “उछंग” | 

छशुनियाँ, छंगुली%--संशा स्री० ६ साफ 
[ हिं० ट ] एक प्रकार की घुंघ- क्षीण Sn 
ख्दार अगूठा । '-क्रि० स [ हि 
छछौरी-संच्ञा स्री० [ हिं. छाछ+ १ करवाना ° छाँटना ] 
बरी ] एक पकवान जो छाछ भं 
बनाया जाता है। 

छुटना--क्रिः अ० [सं० चरन] 
१. कटकर- 'अल्ग होना। छिन्न 

होना । २. अळ्ग होना | दूर होना | 


३ समूह से अलग होना IY 
अछग कर लिया जाना | 
सुद्दा५--छुटा हुआ १ 
¬ $, चुना हुआ 
२. चालाक | चतुर । धर्त इजा 


छना | ६ 


a Tripathi lesion 


चाह-क्र० विर 


च्यति-संज्ञा स््रीं०[ सं०] १, अ 


सुनकर हु 


'ओखली शें डालकर कूटना 
छुँड़ाना#।-क्रि० स° [१६ 


छुंदू-संज्ञा पुं० [ संश द pr 


२. वेदः। ३. वह वाक्य 
_ विराम आदि का विर्य ` 


अनुसार पद या: वॉर्वर्य र्व” 


चोहान-संज्ञा पुं० [? ] बागे 


एक प्रसिद्ध शाखा | 

[ हिं शे 
चारों ओर। 

च्यवन-संज्ञा पुं०। [ सं) ]! 
चूना । झरना । टपकनां। रह ` 
ऋषि का नाम | 


च्यवनप्राश-संज्ञा पुं० [ सं) 


म एक प्रसिद्ध पोष्टिक अवलेह। | 


च्युत-वि० [ सं० ] १, गिराहु 


झडा हुआ । २. भ्रष्ट । ३. 
स्थान से हटा हुआ | ४. क 
पराइ्मुख । 


गिरना । २. गति । उपयुक्त त्या 
हटना । ३. चूक | कतव्य 


| ६ 
१, छोड़ना | त्यागना | ९ | 


छीनना । छुड़ाकर 


के वाक्यों का वह मेद जो {€| 
गणना के अनुसार | ति 
या. मात्रा की गणना टॅ 


४. वर्ण या मात्रा 


bE) 


| बदोबद्ध 
त्था | पद्यबंध । वह । ५. वह 
जिसमें छंदो के लक्षण आदि 
का विचार हो। ६. अभिलाषा । 
इच्छा | ७. स्वेच्छाचार । ८. बंधन । 
॥ गॉठ। ९. जाळ.। संघात समूह | 
१०, कपट । छल |... - [ 
यो०--छछ-छंदःनकपट । धोखेत्राजी । 
११, चाळ । युक्त | १२. रंग ढंग] 
आकार | चेष्टा । १३. अभिप्राय । 
| मतळ्बः। 


जो हाथ में पहना जाता है । 
इदोवद्ध-वि० [ सं० ] इलोकवद्ध । 
जो पद्य के रूप में हो । . 
छृंदोभंग-संज्ञा .पु० [ सं० ] छदः 
रा रचना का एक दाष जा मात्रा, वर्ण 
कारण होता हे । 

*वि० [ सं०.षट्‌, , प्रा ० छ] .गिनती 
मपांच स एक अधिक ।: . 

सशापु० १. वह संख्या. जो पाँच से 
एक अधिक हो | २. इस संख्या का 
सूचक अंक 


| रंशा पुं० [ सं० ] १.  काथ्ना। 

१. ढॉकना | आच्छादन । ३. घर । 
खंड । टुकड़ा । 

बैकडा-संशा पुं० [ सं० शकटः] बोझ 


छादने की बैछगाड़ों | सग्गड़ । ळद़ी । 
| श स्री० [ हिं० छः+ कड़ी ] 
छ; का समूह | २.वह पाळकी जिसे 


ह| छ हार उठाते हों । ३: छ; घोड़ों 
१ | को गाड़ी 


1 । 
| उेकेना-क्रि, अ 


[संश [ सं० :चक़न ] 
तप छ।क ] १, खा-पीकर अघाना | 

होना । २. मदय आदि पीकर 
क्रि f चूर होना | 


`" । अ्च॑मे में आना । २ 


| संज्ञा पुं० [सं० छंदक] एक आभूषण . 


आदि के नियम का पालन न होने के. 


i व्यि अ० [ सण चक्र श्रांत ] १ 


३६५ ; 
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दिक होना । 

छकाना-क्रि० स० [ हिं छकना ] १. 
खिळा पिलाकर तृत करना | २, मद्य 
आदि से उन्मत्त करना । 

` क्रि>स० [ सं० चक्र = भ्रांत ] १ 
अचंभे में डालना । २.दिक करना। 

छकीला -वि० [ हिं० . छकना ] १./ 
छंका हुआ | तृ्त। २. मस्त | मत्त। 

छक्का -संज्ञा पुं [ सं० पंक ] १. छेः 
का समूह या वह वस्तु जो छः अंवयवों 
से वनी हो । २. पड्दशंन । छ 
शास्त्र | ३. जूए का एक दोव जिसमें 
कौड़ी फेकेने से छः कोड़ियाँ चित्त 
पड़ । | 

सुहा० + छक्का पंजा = चाळवाजी | 
४. जुआ । ५. वह ताश जिसमें छः 


बूटियाँ हों । ६. होश हवास | सुध | 


संशा | 


मुद्ा०-- छक्के, , छूटना-१.  होश- 
हवस जाता रहना । बुद्ध का. कास. 


न करना । २. हिम्मत हारना.। साहस 
छूटना । 


छुगड़ा-संज्ञा पुं [ सं० छागुंछ |. 


बकरा | ] ० 
छुगन्न--संजञा पुं० .[ सं० छ७गठ्लणक 
छोटी:मछली . ] छांटा बच्चां । भ्रिय 
बालक । | 
वि० वच्चों के लिए एक. प्यार का 
शब्द । 
कनी स्री० [.दिँश छोटी+ 
उ गली] कनिष्ठिका । कानी उ गली। 


छुडिया,डछिया--संज्ञा त्री |, दिश, 


छौँछ].छाछ पमीने या नापते का छोटा 
पांत्र । 
छळू दर संच पुं [ सं° छछु द्री] 
१. चूहे की जाति का एक जंठ॥ २. 
एक प्रकार का यत्र या ताबीज । रे 


चठ 


छजना-_क्रि० अ० [सं० सज्जन] १८ 
शोमा देना | . सजना। . अच्छा . 
गना । २. उपयुक्त | जान, पडना | 
ठीक जचना । , 
छज्ज्ञा--संशा. पु. हिर छाज़ना या. 
छाता. | १. छाजनं. या छत का वह | 
भाग जो दीवार के बांहर निकला | 
रहता हे। ओल्ती। र.कोठे या ' 
पाटन का वह भाग जो कुछ दूर तक 
दीवार के वाहर निकला, रहता है । | 
छुटकना--क्रि० अ० [अचु० या हिँ० 
छूटना | १. किसी वंस्तु का दाब या 
पक्कड से वेग. के साथ .निकळ जाना । 
सटकना । २. दूर रहना .। अलंग 
अलग फिरना । ३. वश में से निकछ 
जाना । ४. क्‌दना । 
छटकाना--क्रि० अ[हिँ० छटकना | ; 
१, दाब या पंकड़से बलपूर्वक निकल | 
जाने देना । २.झटका देकर पकड़ या 
बंधन से छुड़ाना । ३. पकड़े या 


दबाव में रखनेवाली ' वस्तु को बळ 
पूर्वक अलग करना-। न 


छुटपटान[--क्ि ० अ० [ अनु० गु 
बंधन या पांडा के कारण हाथ-पैर 
फटकारना । तड़फडाना 1 २. बेचैन 
होना । व्याकुळ होना । ३.. किसी 
वस्तु के लिए व्याकुल होना । 
छुटपटी;-संशा स््री० | अनु० ] १, 
घबराहट । बेचैनी 1 २० आाकुळता | 
गहरी-उल्लंठा । । °° नज 
छुटाँक--पंजां स्री ० [हिन्छफ्रॉत | | 
ए# तौळ जो सेर का. सोलइवोँ भास ड 
होती है । क 
छुटा--संजञा सत्री०[ सं०.] १. दीतर 
प्रकाश । २. शोभा । फ 
बिजछी | - : 


3-८ 


छ्ठा 
की छठी तिथि | 
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हुआ । विस्तृत । (पेड) 


छुठा-वि० [ सं० षष्ठ ][ ज्रीग्छठी] छतरी--संज्ञा जी० [ सं० छत्रे ] १ 


जो क्रम में पाँच और वस्तुओं के 
उपरांत हो ।. | 

छुटी--संज्ञा स्री०'[ सं«षष्टी ] जन्म 
से-छठे दिन की पूजा या संस्कार । 

सुह्ा०--छठी का दूध याद आना= 
सब सुख भूल जाना । बहुत हैरानी 
होना 1 

छुंडू--संज्ञा ख्री० [ सं० शर ] धातु 
या लकडीं आदि का लंत्रा पतला बड़ा 
डकडा | 

छुडा--संज्ञा पुं० [ हिं» छड़ ] पैर में 
पहनने का गहना । - 
बि० [ हिं० झाँडना] अकेला । एका- 
एको । 

छड़िया-संज्ञा पुं [ हिं छड़ी ] 
दरवान | , 
छडी--संज्ञा स्त्री०.[ हिं०. छड़ी ] १ 
'पीधी पतली. लकड़ी । पतली लाठी । 
२. भंडी . जिसे मुसलमान पीरों की 
मजार पर चढते हैं । 

छुत-संज्ञा स्त्री० [ सं> छत्र ] १. घर 
की दीवारों के ऊपर चूने, कंकड़ से 
बनाया हुआ फरा | पाटन | २. ऊपर 
'का खुछा हुआ कोठा | ३. छत के 
ऊपर तानने की चादर । चाँदनी । 
कसंज्ञ' पुंश[संऽक्षत] घावः। | जख्म | 
#क्रि० वि०[सं० सत्‌] होते हुए । रहते 
इए। आडत] ; 

छ॒तगीर,छृतगीरी-संत्ञा स्त्री” 
[ हिं» छत4-फ़ा० गीर ] ऊपर तानी 
हुई चाँदनी । 


छततना%--यंशा पुं [हिं० छाता ]- 


पत्तों का वना. हुआ छाता | 


` छतनार--वि० [हिं छाता या 


ख्री० छतमारी | छाते की 


छाता । २. एक प्रकार का बहुत बड़ा 
छाता जिसके सहारे आजकल सैनिक 
लोग हवाई जहाजों :से जमीन पर 
उतरते हैं । 

यो ०-छतरी फोज=छतरियों केः सहारे 
हवाई जहाज़ों से उतरने वाली सेना । 
३.मंडप | ४.समाधि,के स्थान पर बना 
हुआ । छज्जेदार मंडप । ५.कवूतरों 
के बैठने के लिए वास की फट्टियों का 
२ट्टर | ६, खुमी । 


छतिया#|--संज्ञा ज्री०दे० “छाती” 
छतियाना--क्रि० स० [ हिं० छाती ] 


१. छाती के पास ले जाना। २ 


कन्छोड़ने के समय कुंदे को छाती. 


के पास लगाना । 


छतिवन -संज्ञा पुं० [ सं० सद्तपर्णी ] 


एक पेड़ । सत्तपर्णी | 


छतीसा-वि० [ हिं० छत्तीस ] [ स्त्री 


छतासो ] १. चतुर । सयाना | २ 
धूत । 


छत्तर[-संज्ञा युं १. दे० ६न्न?? | 


२ दे० पत्र?! | 


छाता | छतरी | २, पटाव या छ्त 
जिपके नीचे से रास्ता चलता हो | 
३. मधुमक्खी, , भिड़ आदि के रहने 
. थर । ४. छाते की तरह दूर तक 


वस्तु | छतनारी चीज । 
च | 


'छत्रधर--पंत्ञा 'पुं। [ सं’ ] हर 


एकं ह्‌ | १. 
या०--छतन्डाह; . उनडायाञ 
शरण । 

३. खुमी । भूफोड़ । कुड 
छत्रक--संशा पुं० [सं०] १; ह 
कुकुरमुत्ता । छाता ' [ २, ताह 
की जाति का एक पोधा । ३, गते । 
मंडप । देवमंदिर | ४.शहद का छन 


राजाओं पर छन्न रूगाता हो। | 
छन्नधारी-वि० - [ सं० चत्रषापि 
जो छत्र धारण करे। जेसे, मा 
राजा । 
छत्रपति-संज्ञा पुं [ सं° ] एव! 
छुत्रपन#--वि० [ संर क्षत्रिय 11 | 
क्षत्रियत्व । ` EF! 
छत्नबंघु--संज्ञा पुं० [7० |* 
कुल का क्षत्रिय | ; 
कुत्रभंग-संज्ञा पुं०'[ सं° ]\ ५ 
का नाश । २. ज्योतिष की 
जो राजा का नांशा माता ग 
३. अराजकता |. ' 
छुञ्री-वि० [ सं० कषति] रक 
संज्ञा पुं० 1! देर ८धम्नत्रिय” | 1 
छुद-सज्ञा .पु ० [ सं० ] १ रह ॥ 
वाली वस्तु । आवरण 1 7 | 
च्छदः ।- २. पक्ष । विडियो 
३. पत्ता । | 
छुद्न-संज्ञा पुं० दे० “४६ 
दामः संदा पु०[ हिं ॐ" 
पैसे का चौथाई भाग । , , | 
छुझ-संज्ञा पुं० [ सर टू 


छिपाव। गोपन। २. न्या ` 


क) झो 
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-वि० [ सं” छिन्‌] [ खरी छनना-क्रिश अ० [ सं० क्षरण ] १ 


| छद्विनी | १. बनावटी वेश धारण 
` | करनेवाला । २. छली । कपटी | ` 
पुश) छत-संशा पुं९ दे० “क्षण?” । 

ख| छनक-संज्ञा पुं [ अनु० ] छनं छन 


झळ करले. का शब्द । झनझनाहट । - 
मे| झनकार | | 
छ| संज्ञा स्री» [ अनु० ] १. छनकने की 
इस क्रिया या भाव | २. किसी आशंका से 
| | चौंककर भागने की क्रिया । भड़क. 
शि हँ संज्ञा .पुं> [.हिं० छन + एक ] 
> एक चग 
| छनक-मनक+-पंशा ख्री०[ अनु० ] 
क| ^` गहनो को झंकार ।.२..सजधज ।. 
मी. २. ठसक | ४. दे०.“छगन-मगन?? | 
| उन्तकना-क्रि०ण अ० [ अनु० छन +; 
| छन ] १. किसी तपती हुई धातु पर 
- | सेपानी आदि की वद का छन छन 
है शब्द करके उड़ जाना.। २. #सनकार 
) करना | बजना_। 
त ० अ० [ अनु० ] ; चौकन्ना 
शिकर भागना । 
द छनकाना -क्रि० स० [ हिँ०, छनकना ] 
| ऐन छन शब्द करना । - 


$ क्रि० स० [ हिं, छनकना ] चौकाना | 
/ भकना. करना सड्कानाः। `. 
-क्रिञ अर [`अनु०, ] १ 
तपी हुई धातुः पर पानी आदि 
|. पडने के कारण छन छन शब्द होना | 
२. खोलते हुए घी, तेल आदि में 
किसी गीळी वस्तु के पड़ने के कारण 
पना छग. शब्द :होना । है. झन- 
गा । झनकार होना । 
| '१सप० १. छन छन का शब्द उसन 
= ` | २. झनकार करना । 


` मारने की क्रिया | ` ` 
छुपछठपाना-क्रिः अ° [ अनु० 
कोई वेतु 


किसी पदाथ का महीन छेदों में से इस 
प्रकार; नीचे . गिरना कि मेल सीठी 
आदि ऊपर रह जाय। छलनो से 


साफ होना | २. किसी नरो का पिया .' 
'छुपन[--वि० [ हिं» छिपना ] गुतत। 


जाना | 
मुद्दा०-गहरी छमना = १. खूब मेल- 


जोल होना | गाढ़ी मेत्री होना। : 


२. लड़ाई होना। ३. बहुत से छेदों 


` से युक्त होना छलूनी हो जाना | 


४. बिंध जाना । अनेक स्थानों पर 
चोट खाना । ५.] छान-ब्रीन होना. । 
निर्णय होना । ६. कड़ाह में सें पूरी, 
प्रवान आदि निकलना | . 
छनांना-क्रिश स० [ हिँ० छानना ] 


किसी ¦ दूसरे से. छानने का काम 


कराना । भांग पिलाना । ' 


छुनिक#--वि० दे? «षणि । ` 


% संज्ञा पुं. [ हिं. छन+एक ] 
क्षण भर। 
का पुं० [ अनु० ] १. किसी 


पड़ने से उभन शब्र। २. झनकार | 
ठनकार | 


छुच्ञा -संत्ञा .पुं० [.हिं० :छानना ] 
वह कपड़ा जिससे कोई चीज़ छानी 
जाय।साफी। । 

छुप--पंज्ञा स्री० [ अनु? ] १. पानी 
में किसी वस्तु के (एकत्रारग्री जोर से 
गिरने का शब्द | २. पानी के छीटों 
के जोर से पड़ने का शब्द |. __, 

छुपका -संज्ञा पुं» [ हिं० चपकना_] 
सिर में पहनने का:एक गहना । .. 
' संज्ञा पुं [ अनु० ] १. पानी का 
भरपूर छौंटा । २. पानी में हाथ पैर 


हुई चीज पर पांनी आदि.के. 


छप्पर 


शब्द करना | 
क्रि स० [ अनु० ] पाना में! छपछप 
शब्द उत्पन्न करना | - 


छपद्‌-पंज्ञा पुं० [ सं० षट्पद ] 
मोरा । 


गायब | ८ 
संज्ञा पुं० .[ सं० क्षपण ] नाश। | 
संहार | 
छपना-क्रिश अ० [ हिं० चपना= 
दबना ] १. छापा जाना ।'चिह या 
दाब पडना । २. चिह्नित होना। अंकित 
होना | ३. यंत्राळय में किसी लेख 


- आदि का मुद्रित होना । ४: शीतला 


का टीका लगना । 
क्रि, अ० दे० “छिपना’? | | 
छपरखट, छृपरखाट--उंता स्रो० 
[ हिंश छप्प(+खाट ] मसररीदार 
पलंग | 
छुपरबंद--वि० दे० “छप्पखंद?? । 
छुपरी#ा-संज्ञाः्री० [हिं० छप्पर] 
झोपड़ी । 
छुंपवाना--करि०.स० दे० “छाना?! 
छपा%-संत्ता स्री० दे० “क्षपा?? | 
छुंपाई--संज्ञा ज्री० [ हिं छापना ] 
.१. छापने का काम | मुद्रण । अं हन]. 
२. छापने का ढंग । ३. छापने को 
मजदूरी | 
छुपाकरः-संज्ञा पुं० दे० “क्षयाकर?!| 
छुपा क्वा--संज्ा पुं” [ अड] १ | 
पानी पर किसी वस्तु के जोर .से पड़ने 
का शब्द | २. जोर से उछाछा हुआ 
पानी का छींटा । ' ` 
छुपाना--क्रि० स० [हिं० छा 
प्रेश] छापने का काम दूसरे से कराना 
#क्रे० स० दे० “छिपानाः? ४ | ` 


छप्पर 


एक मात्रिक छंद जिसमें छः चरण 
होते हैं । 

छुष्पर-संज्ञा पुं० | हिं० छोपना ] 
१. फूस आदि की छाजन जो मकान 


के ऊपर छाई जाती है। छाजन। 
छान । 


सुहा०--छप्पर पर रखना=छोड़ देना । 
चर्चा न करना । जिक्र न करना | 
छप्पर फाइकर देना=अनायास देना । 
अकस्मात्‌ देना । 
२. छोटा ताल या गडढा । पोखर । 
छुप्परवंदू--वि० [ हिं० छप्पर + फ़ा० 
बंद ] १. जो छप्पर या झोपड़ा बना- 
कर रहता हो। २. छप्पर छाने या 
चन।नेवाळा | 
छंचतखती+#-संज्ञा स्त्री० [हिं० छवि 
+ अ० तकतीअ | शरोर की सुन्दर 
बनावट | 
। छुवि--संज्ञा स्री० दे० “छवि”? | 
| छुविमान--वि० दे० “छत्रीला” | 
छुवीला--वि० [ हिं० छवि-- ईला 
प्रत्य» ) ] [ स्री छवीली ] 
शाभायुक्त । सुन्दर । 
छड दासं पुं. [हिं० छ:--वूद] 
एऊ प्रकार का जहरीला कीड़ा | 
छुम--संज्ञा स्री० [ अनु० ] १. घुँघरू 


चजनें का शब्द | २. पानो वरसने का 
शब्द | 


ऋज्र पुण दे० “क्षम?? र 
छुम्रकना--क्रि० अ° [ हि०.छम-- 
क | १. वुंघरू आदि वबाते हुए 
[दळना डोलना । २. गहनों 
झनकार करना | ; ; . . 
चम्मं खी» [ अनु ] १, 
नपुरू.पाय़ळ, बुँबरू आदि बजने का 
 झाब्द्‌ | २. पानी वरसने का शब्द | 
“क्रि वि» छमछम दाब्दं के साथ | 
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छमछम शब्द करना । २. छमछम 
शब्द करके चलना । 
छमना!--क्रिश [ सं० क्षमन ] क्षमा 
करना । 
छुमसी--दे ० “छमासी” | 
छमा, छुमाहीं--संज्ञा स्री दे० 
“क्षमा” | 
छुमासी-संज्ञा स्री० [हिं छ + मास] 
त्यु के छः महीने वाद होनेवाला 
भ्राद्ध। 
संज्ञा स्री० [ हिँ? छ+माशा ] १ 


छः माशे की तौल । २. छ! माशे का 
वटखरा | 


छमाछमि--क्रि० वि० [ अनु० ] 
ळगातार छमछम शब्द के साथ | 


छसुख-संज्ञा पूं० ० छः+मुख 
पु [क 


छुय%--संश्ञा पुं. देऽ “क्षय? | 

छुयना$--क्रि, अ० [ हिं’ छय + 
ना | क्षय को प्रास होना | छीजना | 
नष्ट होना । . 

छुर--संज्ञा पुं० दे्‌० ४छल? | 
संज्ञा पुं० दे ५८क्षर?? | 
छरजाना=भूत इत्यादि से डर जाना। 


छरकना३#-क्रिं० अ० दे० “छलकना? ] | 


छरछद्‌+%-संज्ञा पुं० दे० “उलछुंद?? 
छरछर-संज्ञा पुं० [ हिं० छ्र ] कणों 


गिरने का शब्द | २ 
पतलो 
उड़ी के लगाने का शब्द | उही 


वे 

छलना | धोखा देना | ठान | 
मोहित करना | 

छुरभा२#[-संज्ञा पुं०,[ स, 
भार ] १. प्रबंध या काय्य का बे 
कारय्य-भार | २. झंझट | बसेह| | 

छरहरा-वि० [ हिं» छनतत| 
( प्रत्य ) ] [ स्री छरहरी ] | 
क्षोणांग | सुबुक । हलका। `, के 
फुरतीला । 

छुरा-संज्ञा पुं० [सं० शर ] १, | 
२. लर । लड़ी । ३.रस्सी | ४. न| 
इजारवंद । नीवी । 


छुरिंदा!-वि० दे० “'छरीदा' | 
छुरी।#-संज्ञा स्री०,वि० १.दे० 
२ द्‌० ८5 उली?? | ढ़ ` 
छुरीदा-वि० [ :अ० जरीद! ] 1! 
अकेला । २. जिसके पास बोन | 
असबाब न हो। (यात्री) | 
छुरीला-संज्ञा पुं० [सं० शैलेय)/ 


की तरह का एक पौधा। 7४४ 
बुढना | . | 


छुदेन-संज्ञा पुं. ;[ सेर] 
क्‌ करना |. . ¦ ` 
छुर्दि-सं्ञा रोः [ संर] 
कै | उल्टी । 
छुरा--संज्ञा पुं० [ अंचु० oe) 
छोटी कॅकड़ी का. कण | २.९ 
सीसे के छोटे छोटे कडे मो 
मं चलाये जाते हें। ' 
छल-संज्ञा पु० [्‌ स2 ] 
व्यवहार जो. दूसरे की घो. 
लिए क्रिया जाता है । "२ 
मिस । 'वहांनाषट्री ९ 
बचना 1८ ठग्न ॥ 
छलक,छलकन संशा क, 


॥| 


इलकाना 
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करिती तरल चीज का वरतेन से उछल कराना | 


छॉडना 


क्रि>' रा० विखराना । छितराना । 


कर वाहर गिरना । २. उसड़ना। छुलावा-संशा पुं० [ हिं, छल ] १. छहरीला[--बि० [ हिं०: छरहरा ] 


पा, बाहर होना । 

वेश छलकाना-क्रि” सं° [ हिं० 

हा | हृलळकना ] किसी पात्र में भरे हुए 

+| जछू आदि को हिळा-इलाकर' बाहर 

]\| उछालना | 

ते| छुलछुंद-संशा पुं० [ हिं० छल + छंद ] 
[वि० छलडुंद ]कपट का जाल । 

आ|| चालवाजी। 

गए। छुलछुलाना-क्रिश अ० [ अनु० ] १. 

त फल शब्द होना । २. पानी 

| आदि थोड़ा थोड़ा करके गिरना । २. 

न | जल से पूण्‌ होना । 

| बलविद्र तशा पु [` संग ] का 

गा हार । धूर्ता | घोलेबाजी । 


| इलना--क्रेश स०. [-सं० छलन' ] 


| भोला देना । भुलावे में डालना । 
] | प्रतारित करना | 


बशा स्री» [ सं०] धोखा । -. छळ | 
छुलनी--संशा स्री [ हिं० चालना 


दा 

| 7 सं० चरण ] आटा चालने का 
पेरतन | चलनी | 

४ सुहोे०--छळनी हो जाना-किसी वस्तु 


म बहुत से छेद हो जाना । कळेजा 


छेल्नी होना-दु:ख सहते सहते हृदय 
अजर हो जाना | 


हा प्रत्य० ) ]. इली । कपटी । 


वि 

रं क -संज्ञा स्त्री [ हिं उछल+ 
र | सग] झुदान | फलाँग | चौकड़ी । 
द | संज्ञा पुं० दे० ५छह्ला? | 


*-संश्ञा ज्जी० [ हिं० उल: 
(. प्रत्य? ) ] छल का 


9 "क्रि स० [ हिं” छलना का 
J धोखा दिक्ाना । प्रतारित 


वेलद्दई-वि० स्री० [ संन छरू+ 


भूत प्रत आदि को छाया जो एक 
बार [देखाई पड़कर फिर झट , 
अदृश्य हो जाती है | २. वह प्रकाश 
या लुक जो दळदलों के किनारे या 
जंगलों में रह रहकर दिखाई पड़ता 
और गायब हो जाता दै। अगिया- 
वेताळ | उब्क्रामुख प्रेत | ३. चपळ | 
चंचल | शोख! ४. इन्द्रजाल। जादू । 
छलिया, छुली-वि० [ सं० छलिन्‌ ] 
छळ करनेवाला | कपटी । धोखेबाज । 
छुट्ला -संज्ञा पुं० [सं० . छल्ली =ता] 
१, सुँदरी । २. कोई मंडलाकार 
वस्तु | कड़ा | वलय | 
छुर्लेदार-वि० [ हिं छल्ला'+ फ्रा० 
दार ] जिसमें मंडळाकार चिह्न या 
घेरे बने हों । 
छचना!-संदा पुं० [्‌ स० शावक ] 


[ स्री० छत्रनी ] १.बच्चा | २.सूअर 
का बच्चा । 


छवा%-संज्ञा पुं० [ सं० शावक | 
किसी पशु का वच्चा । बछड़ा । 
संज्ञा पुं० [.देश० ] एड़ी । 
छचाई-संज्ञा ज्री० [ हिं० छाना ] 
१, छानेका काम या माव | २. छाने 
की मजदूरी । 
छवाना-क्रिंश स०.[ ह० छाना का 
प्रश] छाने कण म दूसरे से 
कराना | . 


छचि- संज्ञा ज्रीं [ सं० ] [ विं 


'छब्बीछा ] १. शोमा । सौंदर्य | २ 
कांति । प्रभा । , 
छद्दरना#-क्रि० ` अ° [ सं० क्षरण ] 
छितराना। . 


छहराना#-करिं० अः [ संऽ करण] 


छितराना । बिखरना । चारों ओर 
फैलना । 
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[ स्री» छहरीली ]। छितरानेवाला |: 
विखरनेवाळा | 

छहियाँ[-संश्ञा ज्रो० दे० छाँह??॥ 

छागना-क्रिंश स० [ सं० छिन्न + 
करण ] डाळ रहनी आदि काट कर 
अंलग करना | 

छायुर--संशा पुं० [हिँ०छः + अंगुल 
वह मनुष्य जिसके पंजे मं छः उ ग- 
लिया हों । 

छॉट-- संस स्रो० [ हिं० छॉँटंनो ] 
१. छॉटने;काटने या कतरने की क्रिया 
या ढंग । २. कतरन । ३. अळग को 
हुई निकम्मी वस्तु । ; 
संज्ञा सत्री० [ सं०छदि ] वमन] के । 

छाँट-छिड्का-संच्ञा पुं० [ हिं० 
छीटा + .छिड़काव] बहुत हृळकी और 
थोड़ी वर्षा । 

छॉटना--क्रिः स० [ सं० खंडन]: 
१. छिन्न . करना । काटकर अलग 
करना । २. किसी वस्तु को फिसी 
विशेष आकार में लाने के लिए काटना 
।या कतरना । ३. अनाज में से कन 
या भूसी कूट. फटकारकर अलग करना | 
४, लेने के लिए चुनना या निकालने. 
के लिए एथक करना । ५. दूर करना, 
हटाना । ६. साफ करना। ७, किती 

वस्तु का कुछ “अंश निकाळकर उसे 

छोटा या संक्षिप्त करना । ८ हिंदी 


की चिंदी निकालना । ९. अळूग या 
दूर रखना । ४ 


छाँटा--पंजा पुं [ हिं» छॉटना ] १. | 
छाँटने की क्रिया या भाव। २ 
को. छळ से अलग करना । 
० छॉटा देना = 


५2७ 
छाद्‌ 


छाँद्‌-संज्ञा स्री» [ सं०छ'द=बंधन ] 


Se 8०० हे 
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हैं | दुपहरिया | कलेवा | रे. नशा | 


सोपायों के पैर बाँधने की रस्सी | नोई। मस्ती । 


छाँद्ना-_क्रिश स० [ सं० छुंदन ] १. 
रस्सी आदि से बाँधना । जकड़ना . । 
कसना | २. घोडे या गधे के पिछले 
पेरों का एक दूसरे से सःाकर.. बाँध 
देना । 

छाँदा- संज्ञा एं० [ 'हं० छॉदना ] १. 
वह भोजन. जो ज्य.नार आदि से 
अपने घर लाया जाय । परोसा | २. 
हिस्सा | भाग । कड़ाह प्रसाद । 

छांदोग्य संजा पं> [सं ] १. साम- 
वेद का एक बाह्मण । २. छांदोग्य 
चाश का उपनिषद्‌ । . 

छॉर्बे-- मंशा ज्रीश देखो “छाँह?? । 
छाँचड़ा-ॐउंज्ञा पुं० [सं० शावक] 


[ ख्राऽ चेती, छोड़ी ] १. जानवर : 


का चच्चा। छोना। २.-. छोटा 
बच्चा | त्रालक | 


। छाँह-मंजा स्री० [ सं छाया ] १. 
वह स्थान जहाँ .आड़ या. रोक के 


कारण धूप या चाँदनी न पड़ती 
हो । छाया । २. ऊपर से छाया हुआ 


स्थान ।३.चचात्र या निर्वाह का.स्थान। छाजन--मंज्ञा पुंश 


भ्‌ 
क्र 
श्र शरण | संरक्षा । ४. छावा | परछाई.। 
< मुहा०--आँद न छूने देनाच्पास- न 
पु फटकने देना । निकट तक नःआाने 
देना । छाँद यचाना=दूरः दूर रहना । 
पास न जाना। : ` 

६, प्रतिित्र । ६. भूत-प्रेत आदि का 
प्रभाव । आसे । ` वाधा | 
छाँडगीर-संज्ञा-पुं० [ हिं छाँह + 


फा० गीर ] १. राजछत्र । २.दपण । 
आईना 


-- छाड*%--पंशा ख्री० दे” “आह” | 


क--संज्ञा ज्री० [ हिंग्ठकना ] १.. 


[कना 1$--क्रि अ० [हिंग्छकना] 
१. खा-पीक़र तृत्त होना .। अधाना । 
अफरना । २. नशा पीकर मस्त होना ! 
क्रि०.अ० .[ हिं० . छकना ] ` ईरान 
होना । 
छाग--संज्ञा पुं. [ सं० ] बकरा | 
छांगल--संशां पुं० [ सं० ] १. 
बकरा । २. वररे.की खाल की वनी 
हुई चाज | 


संज्ञा ज्री० [ हिं० साँकल ] : पेर `का 


एक गहना । झाँसन । : 
छाछु-संज्ञा सनत्री० [ सं» छच्छिका- ] 
वह पनीछा दही यो दूध जिसका घी 
या. मक्खन निकाल -लिया गया. हो- | 
मठ्ठा) मही |... . .. 

छाज-सं्ञा पु० [ सं० छाद्‌] १ 
अनाज. फटकने का सींक का चरतन | 
सूर । २. छाजन। छप्पर। ३.छञ्जा | 
संज्ञा पुं० [ हिं. छजना ] १. ` छजने 


की क्रिया या भाव | २. सजावट | 2 


सज्जा.। साज | 

[ सं०. छादन ] 
आच्छादन । वन्न | कपड़ा । 
यो०--भोजन-छा जन-खाना-कपड़ा | 
संता स्री० १. छपर | छान । खप- 


रेल | २. छाने का कामं उ 
छवाई मंया ढंग] 


छाजना-- क्रि० अ० 
[पिश डाजित ] १ 
अच्छा छगना। मला लगना | 
ना । २. सुशोमित होना | 


[ सं° छादन ] 


शोमा देना | 


. करना | छाती: घ्ना 
जल्दी 


२ दे oat छत" 


~ 


लोग च 
३. खूमी । . 
छाती---संज्ञा स्त्री० [सं० छा 
हडडी की ठठरियों . का. एसा ३ 


पेट के ऊपर: गर्दन तक होता |; 
सीना । वक्षःस्थल | | 


मुहा०--छातीं पत्थर की करनाआं | 
दुःख सहने के लिए हृदय झा 
करना | छाती पर म“ग या झे 
दळना= किसी के सामने ही हे 
वात करना जिससे उसका. जी दु 
छाती पर॒ पत्थर रखना=हुः क 
के लिए. हृदय कठोर करना | र 
पर साँप लाटना या फिरना= १,६३ 
से कलेजा दहल. जाना | मागी) 
व्पथा होना.| २. ईर्ष्या से ह 
व्पथित होना । जलन होना। # 
पीटना=दुःख या शोक से ग 
होकर छाती पर हाथ, परकना | 
फना-=दुःख से. हृदय व्यथित | 
अत्यंत संताप , होना । छागे | 
छूगाना = आछिंगन.. कला! "| 
लगाना | बज्र की छाती 
कठोर हृदय जो दुःख पई 
हिष्ण हुदय । 
२. कलेजा। हृदय | मन| ब 
सुद्दा०--झाती जब्जा: ११ 
सादिः के कारण हृदय मे 
माठूम.होना । २. -शोक ` | 
व्यथित होना | संताप होनी 
होना । जळून होना | छाती 5 
| दे० “छाती ठंडी करना. ।, 
ठंडी करना- चिच शांत भी 
करना | मन की 


$) 
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डर से कलेजा जल्दी 
जी दहलना। टॅ | 


। ऐं 


१, 
[नि 
kK 


{ छानवीन 


| शहरी 


वत्र 


Digitized By Siddhanta ०३१६, Gyaan Kosha 


छायांदात्त 


ात्र-सं्ञा पुं [ सं० ] शिष्य | जाय | आच्छादित करना | २..पानी, लोगों पर आक्रमण | 


चेला । 
छात्रवृत्ति-संशा स्री० [ सं० ] वह 
वृत्तिया धन जो विद्याथी को विदूया- 
ग्यास की दशा में सहाय्रताथ मिला 


करे | 


छात्रालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] विद्याः 


यों के रहने . का स्थान | बोडिंग 
हाउस । 

छाञ्चिक--संता. पुं० [ सं० ] १. वह 
जो मेष बदले हो । २. मक्कार | 
ढोंगी | ३. बहुरुपिया । 


| छादन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] .[ वि० 


छादित] १. छाने या ढकने का काम | 
२. वह जिससे छाया या ढका जाय. 
भावरण | आच्छादन । ३. छिपाव || 
४, वस्त्र | 


छपर | . 
छानना क्रि स० [ सं० चालन या 
अरण | १, चूण या तरळू पदाथ को 
महीन कपडे या और किसी छेददार 
पसु के पार निकालना जिसमें उसका 
ऐहा-करकट निकल ज्ञाय । २. 


शथ्ना | बिलगाना | ३: जाँचना।“ 


बना । ४. दढना । अनुसंधान 
पार । तलाश करना | ५. भेदकर 
करना | 
बनाना | ६. नशा पीन्ा। '७ 


क्रि स्‌ दे० ४ छादना?? | 


"ण संशा स्त्री” [ हिं० 
+ बीनना ] १ पूण अनु- 
या अन्वेषण | जाँच-पड्ताळ । 


तीज | २. पूण विवेचना | 
विचार | 


[सं० छांदन ] ' 


धूप आदि से बचाव के. लिए किसी 


स्थान के ऊपर कोई वस्तु. तानना :या ' 


फेळाना | ३. विछाना | फैलाना । 
४. शरण, में लेना | 


क्रि० अ० १, फैलना । प्रसरना | विछ 
जाना | २. डेरा डालना | रहना | 


छानी--संज्ञा स्री» [ हिंश छाना] 


घास-फूस का छाजन । 


छाप-पंज्ञा त्री०, [ हिं छापा, ] 


१. वह चिह्न जो. छापने में... पड़ता 
है। २, मुहर. का. चिहृ.। मुद्रा । 
३. शंख, चक्र आदि के चिह्न जिन्हे 
वेष्णव अपने अंगों पर गरम धातु से 
अंकित कराते हें |, मुद्रा । .४.. वद 
अँगूठी जिसमें अक्षर आदि, खुदा 


हुआ ठप्पा रहता हूं; ५. कवियों का 
उपंनास.| . , ` 


छापना-क्रि०' स० [ सं०' चपन | १ 


स्थ्राही आदि पुती वस्तु को दूसरी वस्तु 
पर रखकर उसकी आकृति चिह्नित 


करना । २. किसी साँचे को दवाकर, - 


उस पर के खुदे या उभरे हुए चिह्नं 


की आकृति चिह्ित करना । ठप्पे से ` 


निशान डालना | मुद्रित करना ।अंकितं 
करना । ३. कागज आदि को छाप 
की कल में दवाकर उस पर अक्षर यां 


चित्र अंकित करना | मुद्रित करना । ` 
छापा-संश्ञा पुं० [ हिं» छापना ] १. 
साँचा जिस पर गीली स्याही आदि. 


पोतकर उस पर 'खुदे चिदं की 
आकृति किसी वस्तु पर उतारते हैं। 


ठप्पा । २. सुहर |. मुद्रा । ३. ठप्पे 


या मुहर से दबाकर डाला हुआ चिह 
या अक्षर । ४. पंजे का वह चिह जो 


झुम. अंक्सरो. पर हळदी आदि से. खींच छिया-या। .. | 
छापकर ( दीवार, कपडे आदि पर ) छायादान ; र 


डाला जाता है lx रात में; बेखबर 
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छायाग्राहिणी- संश ख्री० [ सं० 


छापाखाना-संज्ञा पुं० [ हिं० छापा+ 


फ़ा० खांनां ] वंह स्थान जहा पुस्तक 
आदि छापी जाती हैं ।' मुद्रगाळय | 
प्रेस ।. ° | ९1 


छावडी-सं्ञा स्री० [ देश० '] वह 


दौरी आदि जिसमें ' खाने-पीने की 
चीजें रखकर 'वेची जाती हें 
खोनचा । 


छावड़ीवाला-संशा पुं० [हिं० छाब्रडी 


+. वाला ] वह जो छावड़ी.यां खोने 
में रखकर खाने-पीने: 'की.: चीज 
वेचता होः।  ' ? ` 


छाम--व्रिं०. दे० “क्षाम? । ; Fe 
छामोद्री#-वि° ्री० दे०। “क्षामोः 


दरी” । ] 


छायल-संज्ञा -पुं> [.हिं०.छाना |] 


स्रिया का एक प्रहनावा ॥. १} 


छाय़ा-संज्ञा ख्री० [ सं? ] १, उजाला 


छुंकनेवाळी .बस्तु पढ़ जाने के. कारण. 
उत्पन्न अंधकार या कालिमा [साया । 
२. आड या आच्छादन के कारण 
धूप, मेंह आदि का अभ्नाव । साया ॥ 
३. वह स्थान जहाँ. आंड के कारण 
किसी आलोकप्रद वस्तु का उंजाळां 
न पड़ता हो | ४.परछाई' । ५. अत्तिः * 
बिंब । ६. तद्रप वस्तु । प्रतिकृति । 
अनुहार । पटतर..। ७: अनुकरण । 
नकल । ८. सूय्य की एक पत्नी । ९ 
कांति। दीति । १० शरण । रक्षा | 
११. अंधकार । १२. आर्या छुंद का 
एक मेद । १३. भूत का प्रभाव । “४ 


एक राक्षसी जिसने समुद्र फाँदत हुए र 
हनुमान जी की छाया पकड़कर र उन्ह 


छायापथ 


अपनी परछाई देखकर दिया जाने- 
वाल। दान । 
छायापथ--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
आकाशगंगा । २. देबपथ । 
छायापुरुष---संज्ञा पुं० [ सं० ] हठ- 
योग के अनुसार मनुष्य की छायारूप 
आकृति जो आकाश को ओर स्थिर 
दृष्टि से बहुत देर तक देखते रहने से 
दिखाई पड़ती है । 
छायाभ--वि० [ सं० छाया कम 
(प्रत्य०) ]१. छाया से युक्त । २. जिस 
पर छाया पड़ी हो । 
छायावाद--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
शैली या उक्ति आदि जिसमें अज्ञात 
या अज्ञय के प्रति कोई जिज्ञासा या. 
कथन हो । 
छायावादी-वि० [सं०] १. छाया- 
वाद के सिद्धांत पर कविता करनेवाला 
कवि | २. छायावाद का पक्षपाती |. 
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चत 
छिछुला--वि० [ हिं० ३ | 
( प्रत्य» ) ] [ स्री० जिची ] (| 
की सतह ) जो गहरी न हो। उद] 


जेसेः 
छाल या चमड़ा | जिख्द । ज 
मृगछाला । २. किसी अंग पर जलने 
रगड़ खाने आदि से चमड़े की ऊपरी 


झिल्ली का उभार जिसके भीतर एक जो गंभीर न हो । 
प्रकार का चेप रहता है। फफोळा । छिछोरपन, छिछोरापन--का | 


छोलित#--वि० [ सं° प्रक्षालित ] [ हिं० छिछोरा ] छिछोरा हेने 


धोया हुआ । भाव । क्षुद्रता । ओछापन | नौ 
छालिया, छाली-संशा ख्री० [ हिं छिछोरा--वि० [ हिं० : हिल] 
छाला ] सुपारी । [ स्री० ठिछारी'] क्षद्र | ओढ 


छावनी--उंशा स्री० [ हिं छाना ] छिजाना-क्रि० स० [ हिं० होता 
१, छप्पर । छान । २. डेरा | पड़ाव । छीजने का काम कराना | 
३. सेना के.ठहरने का स्थान | † क्रि अ० दे० '-छीजना” | 
छावराक्ष-संज्ञा पुं देश “छना? | छिटकना--क्रि० अ० [संर विति॥ । 
छावा-संज्ा पुं० [ सं° शावक ] १, १. इधर उधर पड़कर फेना | श 
वच्चा । २. पुत्र। वेरा | ३. जवान ओर विखरना | २. प्रकाश की म] । 
हाथी | का चारों ओर फेलना | | 
छिउँकी- संच ख्री० [ हिं. चिउरी ] छिंटकाना--क्रे० स० [ह 
१. एक प्रकार की छोटी चींटी । २, कना ] चारों ओर पशग 
एक छोटा उड्नेवाळा कीड़ा | ३. बिखराना । 


es 
I Pe TR 


| छार-संत्ञा पुं० [ सं° क्षार ] १. चिकोरी | छिड़कना--क्रि० स०[ हिं /// 
4 जळी हुई वनस्पतियों या रासायनिक छिकना-ि अ० [ हिं० छेंकना ] करना ] द्रव पदार्थं को इ रश | 
क्रिया से बीं हुई घातुओ की राख का छेंका या घेरा जाना । | फेंकना कि उसके महीन मग" 
नमक | क्षार । २. खारी नमक | ३. खिछशसंशा ख्री० [ अनु ] छोटा) फे पड़ें। . | 
| खारी पदार्थ | ४. भस्म । राख) घार। टा) Pies उछ ड र 
 सखाक।. ना) ९06 
| कडार खार करना-नष्ट भ्रष्ट हक र i Ve pir 
त द वि नय. काम दूसरे से कराना । | 
र ५. धूल । गरदं । रेणु | [अनु०] घृणा, तिरस्कार छिड़का- संज्ञा पुं०दे० म 
| झछाल-संरा ख्रो० [ सं० छल्छ ] „1 गरेषिसूचक शब्द | छिड़काई--पंशा स्री» [ 
' :पेड़ोंके घड़ आदि के ऊपर का भा खरी० [सं० छिक्कनी] कना कने की | 
] कना ] १. छिड़ ॥ 
ह पक | डींक अस जिसके फूछ रूँघने से भाव | छिड़काव 1.२ हद 
छालदी--संज्ञा स्री [ हिं. छाळ+ आती है मजदूरी । ५ 
थे ] डाळ या सन का बना हुआ 'ः [ सं० च्ुद्र+ छिड्काव-संत्ञा पुं | 
चत्र । हि सभे छोटी इगो आदिं | | 
छालना--क्रि> अ० [ सं० चालन ] Ee ह | 
क्रिया| । [हि 
१. छानना । २. छलनी की तरह च्ी० दे० «इछ? ०. 
ठिद्रमय करना । | 81:25 'छिकारना[ क्रि स० देशि sr ह हो 
- 2 हाळ | २. छिल्ुडा-संजा पुं पड़ना], . 2-2. 


छडा 


छितनी- संशा स्वी 
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कः | कना ] नाक का मळ जोर से साँस 

| क्रि अ० [ सं० क्षिस+ वाहर करके निकालना । ` 
प कण ] खंडो या कर्णो का गिरकर छिनछुवि#--संज्ञा स्री० [ सं० क्षण+ 
| पर-उचर -फेना । तितर-चितर छवि ] बिजली । 
शा होना | बिखरना । ' छिनना--क्रि अ° [ हिं० छिनना ] 
| ह त०१. खं या को को गिरा- छीन छिया जाना । हरण होना। 
है | कर इधर उधर फेलाना । बिखराना | PE कह ह सिण गुर» | 
ख| टना | २. दूर दूर करना | छिनरा--वि० दे० “छिनाल” २। 

| विरळ करना । छिनचाना--क्रि० स० [हिं छीनना 
ण | लिति#--संज्ञा खरी० दे० “क्षिति? | का प्रे] छीनने का काम दूसरे से. 
का दवितिज-संज्ञा पुं० दे० “क्षितिज” कणना। 

| ब्रितिपाल*-संशा पुं० [ सं० कषिति+ छिचाना-करिश स° देः “कनः 
| | पाल ] राजा । वाना” | 


† क्वि स० छीनना । हरण करना । 
ङिनाल-_वि० [सं० छिन्ना +नारी] 
१. व्यभिचारिणी । कुलटा । परपुरुष-. 
गामिनी ।२. व्यभिचारी । परस्री गामी। 
छिनाला-संज्ञा पुं० [ हिं छिनाल ] 
स्रो-पुरुष का अनुचित सहवास ।. 
व्यभिचार । 


व| चवितीस# संज्ञा पुं [ क्षितीश ] 
राजा । 

कि छिद्ना-क्रि> अ० [ हिं० छेदनी ] 
१. छेद से युक्त होना । सूराखदार 
होना | २. घायल होना । जख्मी 
होना । ३. चुमना । 


| दिंदाना-क्रि० स० [ हिं० छेदना ] 


| \. छेद कराना । २. चुभवाना । धँस- छिन्न--वि० [ सं० | जो कटकर 
| वाना | अलग हो गया हो । खंडित । 
17 'द्र-संज्चा पुं. [ सं० ] [ वि० छिन्न भिन्नवि० [ सं० ] १. कयः 
छिंद्रेत ] १, छेद । सूराख | २, कटा | खंडित। हटा फूटा | २, नष्ट- 
| गदा | विवर | विळ । ३. अव- ष्ट | हे. अस्त-व्यस्त | तितर-बितर | 
ने काश्‌ | जगह | ४. दोष | चुटि fe स् —संज्ञा सत्री० [ जा, एक 
संख्या । दवा जो महाविद्याओं में छठी हैं. | 
र्त इञा पुं, | सं० ] छिपकली-संशा स्री [ हिं चिप- 
ot [ वि० छिद्रान्वेषी ] दोष 2 " कना ] एक सरीसुप या जंतु जो 
| चुर निकाळना | ? दीवारों आदि पर प्रायः दिखाई 
तै दिदान्येषी- वि. [ सं० छिद्रा पड़ता है | पल्ळी ॥ ग्रहगोधिका | 
| षित्‌ ] [ स्री छिद्रान्वेषिणी विस्तुझ्या । द्र 
१ पराया दोष हँंढनेवाला ] J छिपना- क्रि? आ० [ सं० क्षिपं = 
ह | दिन#-संजा पुं दे० “क्षण” | डाल्ना- ओट में दोना। पेसी 
चिक क्रि, चि० [ हिं. छिन; स्थिति में होना जहाँ से दिखाई 
Ei क्षण | दस भर | थोड़ी न पडे। 


एकिर सर [ हिं० छिड़- | आता ][ संशा छिपाब ] १, भाव 
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करिणः सेर [ सं० क्षिप = शचा 


रण या ओट में करना । इष्टि से 
आझळ करना | २. प्रकट न करना | 
गुप्त रखना | + 


छिपाच--मंज्ञा पुं० [ हिं छिपना ] ` 
छिपाने का भांव | गोपन | दुराव | 
छिप्र#-क्रि० विर दे० “क्षिप्रः? । 
छिमा*्धु-संश्ञा स्री० दे० “क्षमा??। 
छिया---ंजञ स्री० [ सं० क्षिम ] :१. 
घुणित वस्तु। घिनोनी चीज | २, 
सळ । गळीज | 
मुंहा०--छिया छरद करना= छी छी 
करना | घृणित समझना । 
वि० मैला । मलिन । घृणित । 
संज्ञा ज्ञी० [ हिँ० वचिया ] छोकरी |. 
लड़की | | 
छिरकना#--क्रि० स० दे० “छिड्- 
कना? | : 
छिरेटा--पंज्ञा पुं० [ सं० छिलहिंड ] 
एक प्रकार की छोटी बेळ । पाताल- 
गारुडी । ८ विडी 
छिलका--संश्ा पुं० [ हिं. छाळ ] 
एक परत की खोळ जो. फळा आदि 
पर होती है। | 
छिलना--क्रि० अ० [ हिं० छीळना ] 
१. छिलके का अलग होना । १२. 
ऊपरी चमड़े का कुछ भाग कटकर 
अछग हो जाना । ` ..: . 


छिचना#-+क्रि० अ० [ हिं० 
स्पश करना | क पेय त्य 
छिहानी[-संशा स्री? [ १] मरघट । 
इमशान | ०:20 118 
छांक--संज्ञा त्री [.सं० छिक्रका ] 
नाक से शब्द के साथ सहसा निकः 


क्य 


र! 


 छोटना 


भहीन बूँद । जलकण । सीकर । २. 


वह कपडा जिसपर रंग-बिरंग के वेळ- 


बुटे छपे हों । 
छींटना-क्रि० स० दे० “'छितराना?? | 
छींटा---संज्ञा पुं० [ सं० क्षिप्त, प्रा० 
 छिष्त] १. द्रव पदार्थ की महीन 
बद जो जोर से पड़ने से इधर- 
उधर गिरे। जलकण। सीकर । २. 
हलकी इष्टि | ३. पड़ी हुई बूँद का 
चिह्न । ४. छोटा दाग। ५. मदक 
या चंडू की एक मात्रा । ६. व्यंग्य- 
पूर्ण उक्ति । 
छी--अव्य० [ अनु० ] घृणा-सूचक 
शब्द | 
समुहा०--छी छी करना = घिनाना | 
अरुचि या घूणा प्रकट करना | 
छीका--संज्ञा पुं० [ सं० शिक्य ] १. 
र रस्सियों का जाळ जो छत में खाने- 
4 'पीने की चीजें रखने के लिए लटकाया 
जाता हे । सिकहर। २. जालीदार 
खिड़की या झरोखा । ३. चेलो के 
मुँह पर चढ़ाया जानेवाला रस्सियों 
| का जाळ | ४. रस्सिर्यो का बना हुआ 
1 शूलनेवाला पुल | झळा | 
छीछडा--पंज्ञा पुं० [ सं० तुच्छ, 
प्रा छुच्छ ] मांस का तुच्छ ओर 
का निकम्मा टुकड़ा । 
र्‌ छीछालेदर---तंत्ञा ज्री० [ ह्म छी 
छी. ] दुदशा 1 दुगंति | खराबी । 
छीज-संत्ा ्री० [ हिं. छोजना ] 
` घाटा कमी । 
छीजना--क्रि० अ० [ सं० क्षयण ] 
` क्षीण होना । घटना | कम होना | 
| छीटि%--संत्ञा स्त्री" [्‌ सं० क्षति ] 
-___ , १. हानि | घाटा। २. बुराई | 
___ छीती छान--व्रि० [. सं०. श्षति+ 
___ | ` छिन्न ) डिल्ने-मिन्न-।तितर-बितर | 


छीन--वि (क ति 3 
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छीनना--क्रि० स० [ सं० छिन्नकना 
( प्रत्य०)] १. काटकर]अलग करना । 
२. दूसरे की वस्तु जबरदस्ती ले 
लेना । हरण करना। ३. चक्की 
आदि को छेनी से खुरदुरा करना । 
कूटना । रेहना । । 

छीना भापटी--संज्ञा स्री” [ हिं० 
छीनना'+झपटना ] छीनकर ' किसी 
वस्तु को ले लेना | 

छौीना!-क्रिं० स० दे० ५ छूना?? । 

छीप--वि० [ सं० क्षिप्र ] तेज । वेग- 
वान्‌ | 

संज्ञा स्री० [ हिं० छाप ] १. छाप | 
चिह। | दाग | २. सेहुआँ नामक 
रोग। 

छीपी -- संज्ञा पुं० [ हिं० छाप ] 
[ स्री० छीपिन ] कपड़े पर वेळ-ब॒ 


यां छींट छापनेवाला । > 
छीबर-संच्ञा स्री० [ हिं० छापना ] 


, मोटी छींट । 

छीमी!--संशा ख्री० -[ सं. झवी] 
फळी | गाय का स्तन | 

छीर-संजा पुं दे० (क्षीर? | 
संज्ञा स्री० [ हिं, छोर ] कपडे का 
वह किनारा जहाँ लंवाई समाप्त हो। 
छोर। . 

छीरप#-संज्ञा पुं [ 

सं० क्षीरप 

दू पीता बच्चा | 


छालना-क्रि० अ [ हिर छाल ] १ 


उच खी हन इ 
क गडी । 

एकार की पपर [हण छेंगुली ] 

नै अगूठी ळ्‌ | 


डुलाना?? | 


| शै 
छुआछूत-संज्ञा ज्री० [ हि. 


१. अछूत को छूने की क्रिया हे 
स्य स्पर्श । २. सुभ्वः 


विचार । छूत-छात का विचार| 
छुईँसुई-संशा स्री० | [ हिं० रा; 
ला ] ल्ज्जाळु । छज्जावंती। । | 
छुणुना-संज्ञा पुं० दे० (धु ध्‌! 
छुच्छा-वि० दे० “छूडा”] | 
छुच्छी-संज्ञा स्रीं०.[ हिं० छू]! 
पतली पोली नली । २. ना 
कोळ । लोंग. । | 
छुच्छू-वि- [ अनु० ] हुंच्छ। ह 
स्क) र-योग्य । | 
क्रि प्र ०---बनाना | | 
छुछु-मछली-संज्ा स्री० [ ४° ए 
हिं० छूछम + मछली ] अंडे से ६ 
हुआ मेढक का बच्चों बिसन | 
मछली का सा होता है। 
छुट#-अव्य० [ हिं’ छूट्ना ] गर 
कर | सिंवाय । अतिरिक्त | | 
छुटकाना#-क्रि० स० [हिर {| 
१. छोड़ना | अलग कला! | 
साथ न लेना । ३. मुक्त केला | 
कारा देना | | 
छुटकारा-संज्ञा पुं० [ हि" बु 
१. बंधन आदि से छूंटने का ॥ | 
-क्रिया | मुक्ति । रिहाई। हे | 
या चिता आदि से रक्षां | रि 
छुरना#-क्रि० अ० दे? इ 


२. बचपन |: | 
छुटाना!-क्रिं स» दे० र pe 
छुट्टा--वि० [्‌ हिं० 1 छूटना ] 

छुट्टी ] १. जो बँथा ने हो 

एको । अकेला | 
छुट्टी-संज्ञा स्री०[. हिं 


झु हड वाँना 
कारा । मुक्ति | रिहाई ॥ २. काम से 
खाली वक्त । अवकाश । ऊरसत । ३. 
काम बंद रहने का दिन । तातील | 
४. चलने की अनुमति । जाने को 
भाज्ञा | 
हुडवाना - क्रि० स० [ हिं छोड़ना 
का प्रे० ] छोड़ने का काम दूसरे से 
कराना । 
छुड्डाना-क्रिग्स० [ हिं० छोड़ना ]१. 
बंधी, पस), उलझी या लगी हुई वस्तु 
को पृथक करना । २. दूसरे के अधि- 
कार से अल्ग करना । ३. पुती हुई 
वस्तु को दूर करना । ४. कार्य्यं या 
नोकरी से हटाना । वरखास्त करना । 
५. किसी प्रवृत्ति या अभ्यास को दूर 
करना । 
हे | [छोंडना' का प्रे०] छोड़ने का. काम 
कराना | | 
| इुत्‌$-संज्ञा स्त्री» [ सं० क्षुत्‌ | भूख । 
| है इुतिद्दा-वि° [हिंछूत + हा (प्रत्य०)] 
१.छूतवाळा । जो छूने योग्य ने हो | 
असशय । २. कलंकित । दूषितः। 
| छुद्र-संज्ञा पुं० देर “छुद्र? 
6 दैदावलिश-संज्ञा स्री० दे० “धुद्र- 
| पैंटिका” | । 
डुधा-संज्ञा स्री० दे० “६्ुघा?? | 
छुप%-संज्ञा पु० दे० “झुप” | 
छुपना-क्रि० अ० दे० “छिपना?? | 
bn [ सं० क्षुमित ] १. 
ई प । चंचळचित्त | २. घवरायां 
शुभा | 
इमिराना-क्रे> अ. [ हिः कोभ 
| शुन्ध होना | लारा ४.८ ः 
ह घारक-वश स्री० [सं० क्षुरघार] 
जज की घार । पतली पैनी घार । 
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वह इथियार 'जिससे नाई बाळ 
हैं । उस्तरा | 

छुरित--संज्ञा पुं [ सं० ] १. लास्य 
नृत्य का एक भेद । २. बिजली की 
चमक । 

छुरी--पंज्ञा स्री० [ हिं० छुरा ] १. 
चीजें काटने या चीरने' फाड़ने का 
एक वेंटदार छोटा हथियार । चाकू । 
२. आक्रमण करने! की एक धारदार 
हथियार। 

छुलछुलाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
थोड़ा-थोड़ा | ; 

छुलाना-क्रि० स° [ हिं० छूना ]छूना 
का प्रेरणार्थकः रूप । स्पशे कराना । 

छुचाना।-क्रि० स० दे० “छुलाना?? | 

छुह्दना#-क्रिश अ० [ हिँ० छुवना ] 
१. छू जाना । २. र॑ग़ाजाना । 
लिंपना । न 
क्रि स० दे० “चूना?! | 

छुद्दारा-संज्ञा पुं० [ सं» चुत+हांर ] 
१. एक प्रकार का खजूर । खुरमा | 
२. पिंडखजूर । | 


२». 


मूड़ते 


छूँछी ] १. खाली | रीता । रिक्‍त | 


` जैसे“-छूछा घड़ी | २, जिसमें कुछ 


तत्त्व न हा | निःसार। ३. निधन | 
गरीब । Fs 
छु-संशा पुं० [ ' अनु० | मंत्र पढ़कर 
फक मारने का शब्द | 
सुहा०-छू मंतर ` होना=चंटपट दूर 
हाना । गायव होना । जाता रहना | 
छूंछा--वि० देठ ““छूँछा?? | 
छूटा-संज्ञा स्री० [. हिं० छूटना | १. 
छूटने का भाव । छुटकारा । मुक्ति । 
२. अवकाश । रसत | २. बाकी 


रुपया छोड देना । छुड़ौती। ४. . 
किसी काय्य से संबंध रंखनेवाली किसी | 


- asishtha Tripatl 


छु छा-विं० [ सं० तुच्छ ] [ स्री 


छत 
वह रुपया जो देनदार से नं छिया 
जायः। ६. स्वतंत्रता । आजादी । ७. 
गाली-गलौज । 
छूटना-क्रि० अ० [सं० छुट ] २. 
बँधी; फंसी या पकड़ी « हुई वस्तु का 
अळ्ग होना । दूर होना | 
मुहा०---शरोर छूटनान्मृत्यु होना । 
२. किसी वॉधने या पकडूनेवाळी वस्तु 
का ढोळा पड़ना या अलग होना। 
जैसे-चंधन छूटना । ३. किसी पुती या 
लगी हुई वस्तु का अलग या दूर 
होना । ४. बंधन से मुक्त होना.। 
छुटकारा होना । ५. प्रस्थान करना | 
खाना होना । ६. दूर पड़ जाना |; 
वियुक्त होना । बिछुड़ना | ७. पीछे 
रह जाना । ८. दूर तक जानेवाले असन्न 
का, चल पड़ना । ९. बरावर होती 
रहनेवाली बात का बंद होना । न 
` रह जाना [ क्ण 
मुहा०-नाढ़ी छूटना-नाड़ी का चलना 
चंद हो जाना ॥ . 
१०. किंसी नियम या परपरा का भंरा 
होना । जैसे-न्रत छूटना । ११. किसी 
वस्तु में से वेग के साथ निकलता | 
१२, रस रसकर ( पानी ) निकळना | 
१३. ऐसी. वस्तु का अपनी क्रिया में 
तत्पर होना जिसमें से कोई बस्दु कणों 
या छींटों के रूप में वेग से. बाहर 
निकले । १४. शेष रहना । वाकी 
रहना । १५. किसी काम का या उसके 
किसी अंग का मूल से न किया जॉना | 
१६. किसी कार्य्यं से हटाया जांना। | 
- बरखास्त होना | १७. रोजी या _ 
जीविका का न न रह जाना । : 
` ूत--संरा स्री [हि चूना 1. 
छूने का माव । संसर्ग | छुवाव। २, | 
गंदी,अशचि या रोग-संचारक 


छूना 
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रोगी से छू जाने से हो । 
३. अशुचि वस्तु के.छूने का दोष या 
दूषण। ४. अशुद्धि के कारण अस्पृश्यता । 
ऐसी अशुद्धि कि छूने से दोष छगे। 
५, भूत आदि छूगने का बुरा प्रभाव | 
छूना--क्रि० अ० [सं०छुप ] एक वस्तु 
का दूसरी के इतने पास पहुँचना कि 
दोनों एक दूसरी से सट जायँ । स्पशं 
होना । 
क्रि० स० १. किसी वस्तु तक षहुंच- 
कर उसके किसी अंगको अपने किसी 
अंग से सटाना या छगाना। स्पर्श 


करना । 
सुहा०--आकाश छूना-नबहुत ऊँचा 
हाना । 
२. हाथ वढाकर उँगछियों के 


संसर्गं में लाना । हाथ लगाना । 1३. 
दान के लिए किसी वस्तु को सश 
करना । ४. दोंड़ की वाजी में किसी 
। को पकड़ना । उन्नति की समान श्रेणी 
में पचना । ६. बहुत कम काम में 
4 लाना । ७. पोतना । 
 छुँकना-क्रि० स० [ सं० छुंद ] १. 
आच्छादित करना । स्थान घेरना | 
जगह लेना | २. रोकना । जाने न 
देना । ३. छकौरों से घेरना । ४. 
काटना । मिटाना । 
छेक--संज्ञा पुं [हिं० छेद] १. छेद । 
सूराख । २. कटाव । विभाग । 
छेकानुग्राख- संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
अनुप्रास जिसमें वणों' का साइश्य एक 
 द्ोवारह्दो। 
_ छेकापडुति--संज्ञा स्री [ सं० ] 


 अयथाथं उक्ति से खंडन किया 
` जाता है। 
छेकोक्तिः द —संत्ञा स्री० [सं०] अर्थो- 


एक अळंकार जिसमे वास्तविक वात का > 


छेरां-संत्ञा स्री० [ सं०क्षिप्त ] २. नाश | ध्वंस | ३. काटने या: 


बाधा । 

छेड़-संज्ञा स्री० [ हिं० छेद ] १. 
छू या खोद-खादकर तंग करने की 
क्रिया । २. हँसी-ठठोली करके कुढ़ाने 
का काम । चुटकी | ३. चिढानेवाली 
बात । ४. रगड़ा । झगड़ा । ५. कोई 
काम आरंभ करना | पहल । 

छेडूना-क्रि० स्‌० [.हिं० छेदना ]१, 
खोदना-खादना । दवाना । कांचना | 
२. छू या खोद-खादकर भड़काना या 
तंग करना । ३. किसी के विरुद्ध ऐसा 
काय्य करना जिससे.वह वदला लेने 
के लिए तैयार हो । ४. हसी-ठठोली 
करके कुढ़ाना | चुटकी लेना । ५. 
कोई वात या कास्यं आरंभ करना । 
उठाना । ६. बजाने के लिए बाजे में 
हाथ छगाना । ७. नश्तर से फोड़ा 
चौरना | 

छेड्वाना--क्रि० स० [ हिं० 'छेड़ना? 
का प्रे०] छेड्ने का काम दूसरे से 
कराना | [ 

छेतां--संशा पुं [ सं० छेदन ] दे० 
५६छुदून? 9 | 

छेजआं--संज्ा पुं० प्र (“क्षेत्र । 

[इ] 1 से 

२. नाश । ध्वंस | 


३. छेदन करनेवाला 
। ४. गणित में 
पोचा णित में 


संज्ञा पुं० [ सं० छिद्र ] १. सूराख । 
छिद्र । रत्न | २. विळ। द्रज | 
जोखछा विवर । ३, दोष | ' 

एर | कर 
छेद्क-वि० [ सं० 

काटनेवाछा | २ , र 
३. विमाजक | 

शा पु 


का अस्त्र | ४. रुकावट | ५ कि 
~ 
छेदना--क्रि० स० [ सं० न 


FE) 


२. क्षत करना । घाव करना | || 
काटना | छिन्न करना । | 
छेना--संज्ञा पुं० [ सं० छेदन] छा 
से फाड़ा हुआ दूध जिसका एर 
निचोड़ लिया गया हो । फटे गत 
खोया | पनीर । . | 
छेनी-संच्ञा स्त्री० [ हिं० डेमा ]शै 
का वह औजार जिससे पत्थर वा 
काटे या नकारो जाते हे । ये 
छेम#{-संज्ञा पुं० दे० “क्षेम | | 
छेमकरी%-संज्ञा खरी ०दे०'कषम# 
छेरवा*--संज्ञा पुं० दे० “शां 
छेरा#--संशा पुं दे० “छोहा | 
छेरी -संज्ञा स्त्री” | सं० छलि 
बकरी । | 
छेव--संज्ञा पुं. [ सं० छेद || 
जख्म | घाव | 
सुहा०--छल छेव=कपट व्यव 
1२. आनेवाली आपचि | ९ 
. दुःख | 
संज्ञा सत्री० दे० “टेव””| 
छेवना#-संज्ञा स्री०[हिं०डेता 
क्रि० स० [ सं० छेदन ] क. 
छिन्न करना | २. निह श्र 
कक्रि स० [ सं० क्षेपंग ] १: पं 
२. डालना । ऊपर डालना | 
सुहा०--जी पर वतात | |. 
खेलना । जान संकट में डा, fi 
छेहऋ-संज्ञा० पुं० [ दि? १९६ 
दे्‌० ६६ळेव?? । .२. खंडन | 
३. परंपरा भंग | ४. वि | 
वि० १. टुकड़े उके 
२. न्यून | कम | 


> उ 
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न अंशा त्री० दे० ह दत | कम हो । ४. तुच्छ | सामान्य । ५. चलाना जिसमें से कोई वस्तु कणो या 
क ४--यंज्ञा पुं० दे० “छेह” ओठा | क्षुद्र । . छींटों के रूप में वेग से बाहर निकले 
तु संश पुं० संख्या ४. । छोटाई--संज्ञा स्री० [ हिं० छोटा + १६. वचाना । शेष रखना । 


| है! #छ17 | 
ओल बै वि० दे० 
| ५ #संता स्री० दे० “क्षय” | . 
| द्ेना#-संज्ा पुं० [? ] १. करताल 


स्य | या जोड़ी की तरह का एक बाजा |. 


न २ लोहा काटने का एक औजार । 
प अक्रि अ० [सं० क्षय] क्षीण होना । 
| बैया।॥--संज्ञा पुं० [ हिं० छवना ] 
| कचा । | 
(बो । स संज्ञा एुं० दे० “छैछा?? | 
1 | बैल चिकनियाँ-संज्ञा छुं० [देश०] 
| शौकीन । बना-ठना आदमी । 
का. छवीला--संज्ञा पुं» [ देश० ] 
हा! | १. सजाबजा भरर युवा पुरुष | बॉका | 
२. छरीला नाम का पौधा । 
॥ छेला--संज्ञ पुं [ सं० छवि-- इल्ल 
( प्र्य० ) ] सुन्दर और बना-ठना 
भादमी । सजीला | बाँका । शौकीन । 
#-संज्ञा पुं० [ सं० दवे ] 
दही मथने की मथानी । 
६-संज्ञा स्री, [ १ ] १. दे० 
i खोई?? 1२. निस्सार । 


ई ( प्रत्य० ) ] १. छोटापन | ल्युता । मुहा०--ओोड़कर = अतिरिक्त । 

. २. नीचता । ‘+ सिवाय । 

छोटापन--उंज्ञा पुं० [ हिं० छोटा + १७. किसी कार्यं को या उसके 
पन ( प्रत्य» ) ] १. छोटा होने का क्रिसी अंग को भू से न करना | 

भाव । छोटाई। लुता | २. बचपन । १८ ऊपर से गिराना | 

लड़कपन । छोड्वाना-क्रि० स० [ हिं छोड़ना 

छोटी इलायची--पंज्ञा स्री० [ हिं० 
छोटी + इलायची ] सफेद या गुज- 

` राती इलायची । 

छोरी हाजिरी-संज्ञा स्री०[ हिं 
छोटी+हाजिरी ] यूरोपिथनों का 
प्रातःकाल का कलेवा | 
छोड़ना--क्रि० स० [ सं० छोरण ] 
१, पकड़ी हुई वस्तु को पकड़ से 
अलग करना । २. किसी र्गौ या 
चिपकी हुई वस्तु का अळग हो जाना। 
३. बंधन आदि से मुक्‍त करना । 


कराना । 
छोडाना--क्रि० स०दे० “छुड़ाना??। 
छोनिप#-संज्ञा पुं० दे० “क्षोणिप??। 


छोप--एंश पुं० [ सं०क्षेप ] १. 
गाढ़ी या गीलो वस्तु की मोटी तह । 
मोटा लेप । २..लेप चढ़ाने का कायं | 
३. आघात । वार । प्रहार | ४. 
छिपाव । बचाव । | 
छोपना--क्रि० स° [ हिं छुपाना | 
१. गीळो वस्तु को दूसरी वस्तु पर 


का प्रे० ] छोड़ने का काम दूसरे से . 


छोनी#-संशञा स्री» दे० “क्षोणी?? | 


छुटकारा देना । ४. अपराध क्षमा 
करना । मुआफ करना । ५. न ग्रहण 
करना । न लेना । ६. प्राप्य धन न 
लेना । देना | मुआफ करना । ७, 


रखकर फैलाना । गाढ़ा लेप करना । 
२. गौली मिट्टी आदि का छोंदा 
ऊपर रखना या फैलाना । गिलावा 
लगाना | थोपना । ३. दबाकर चढ़ 


[ | का सुं. [सं० शावक ] परित्याग करना | पास न रखना । बैठना । धर दबाना । ग्रसना | { ४. 
| दा | (बुरे ] लड़का | बाळक । ८. पड़ा रहने देना | न उठाना या आच्छादित करना | ढकना | छेंकना | 
(7) घोकडापन भाव से ) लेना । ९. प्रस्थान कराना | चळान।। -. किसी बुरी बात को छिपाना । | 
| छोकड़ा pr आर NER सुहा०--किसी पर किसी को छोड़ना= परदा डालना । 1६. वार या आघात 
क| पून डा +पन ( प्रत्य० ) ] १. छड़क- किसी को पकड़ने या चोट पहुँचाने के से बचाना । | 2 

आ २. छिछोरापन । लिए उसके पीछे किती को लगा छोभ-संज्चा पुं० दे० “क्षोम?? | ् 
सं देना | छोमना#--क्रि० अ० [ हिं छोमक | 


| रा] - डर 
| “छकडा”. को 


शेरा विर [ इ. क्षुद्र ] [ स्री‘ 
| hr ना या विस्तार में 
हे ७ डोळ में कम | 
हज यश] 

` ` अवस्था में कम हो । थोड़ी 


हक 


>. y <न्ट = 
cre Zire 2 


१०, चलाना या फेंकना । क्षेपण 
करना । ११. किंसीं वस्तु, व्यक्ति या 
स्थान से आगे बढ़ जाना | १२. हाथ होना । क्षुब्ध होना | - | 
: मं लिए हुए कार्यं को त्याग देना । छोमित#--वि० दे० “क्षोभित? 
१३. किसी रोग या व्याधि का दूर छोम#--वि० [ सं० क्षोम ] १ 
होना । १४, वेग के साः चिकना म 


१०५४2४ 


आदि के कारण चित्त का चंचल. 


छोराना 


का हाशिया । 

यो०--ओर छोररआदि अंत-। 

२. विस्तार की सीमा । हद्‌ । ३. 
नोक । 


१. वंधन आदि अलग करना । 
खोळना । २. बंधन से सुक्त करना । 
३. हरण करना । छीनना । . 
छोरा-संज्ञा पुं> [ सं>शावक ] [स्री ० 
छोरी ] छोकड़ा | लड़का । 
छोरा-छोरी[--संज्ञा स्री [ हिं० 
छोरना ] छीन खसोट । छीना छीनी । 
छोलना--कि० स० [ हिं» छाल] 
छीलना । 
छोह--संज्ञा पुं. [ हिं’ क्षोभ ] १. 
ममता । प्रेम । स्नेह । २. दया । 
अनुग्रह । कृपा । 


वर्ण जो चवर्ग-का तीसरा अक्षर है | 

जग--संज्ञा ज्ञी० [ फ़ा० ] [ वि० 

: जंगी | छड़ाई । युद्ध । समर | 

; _. जेंग--उंज्ञा पुं [ फ़ा० ] छोहे का 

वि 1 

.._ जंगम--वि० [ सं० ] १. चलने- 

त्र । चर | २. जो एक स्थल 
दूसरे स्थल पर छाया जा 

` जैसे--जंगम संपत्ति |.. न के 

| E जंगल--संडा पुं» [ सं ] [ विः 


ज--हिंदी वर्णमाळा का एक व्यंजन 
f 


द्‌ = 


ग | ४०८ झे 
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आयत विस्तार की सीमा । चौड़ाई छोहना#--क्रि० अ० [ हिं० छोइ+ घौ को दार आदि में झन | 
ना (प्रत्य०) ] १. विचलित, चंचळ वधघारना | २. मसाले झिके ह 
या क्षुब्ध होना । २. प्रेम या दया कड़ाते घी में कच्ची तरकारी रा 


करना । 


छोहरा1#-संज्ञा पुं० दे० “छोरा” । छोकना|--क्रि० अ [ सं० चु 
छोराना[--क्रि० सण० | सं० छोरण ] छोहाना+--क्रि ० अ० 


भ्या ° | अनु० ]बघार। छोर*%--संज्ञा पुं> दे० “क्षौरः। | 
छोर*%---संज्ञा पुं» दे० “क्षेर | 


छीकना--क्रि० स [ अनु० छायूँ- एक प्रकार का छोटा .खेमा | कै 
छाय ] १. वासने के 


मिरचा आदि से मिले हुए 


जंगली ] १. जल- 
रतान । २, वन | 


क्रा | बाड़ | २ 


जंगल-संबंधी 


गे उगाए उनेवाढा डा र 


[ हिं छोह ] जनवर का कूदना य़ा झपखा| 
१. मुहब्बत करना । प्रेम दिखाना । छौंडा|--संज्ञा पुं० [ सं० डु 
२. अनुग्रह करना । दया करना । 
छोहिनी#-संज्ञा स्री दे० “अक्षौ- संज्ञा पुं० [ सं० शावक ] [ब 
हिणी? ॥ | 
छोदी%--वि० [ हिं० छोह ] ममता छोना--पंज्ञा; पुं० [ स० शाक) 
रखनंवाला । भ्रमी । स्नेही । [ स्री» छौनी ] . पञ्च॒ का वा|| - 


छिए हींग, तंबू। : . : | 
र कड़कड़ाते छीवाना%-क्रिः्स० दे० “भाग 


शून्य भूमि । रेगि- 
प्ति | र्‌ विज ० जंगार) | . 
वा सिह जगारी-वि० [ फ़ FS 


जंगाल 
] १. जंगो--वि० [फः] 


या २, फौजी । सैनिकः |. तेत 
जंगछ ३ बड़ा | बहुत बडाः, 


भूनने के लिए डालना । तड़का क| 


~ 


PA EN 


| 
| 


अनाज रखने का गडढा | स्प 
र | 


छोंड़ी ] छड़का । वच्चा | 


छौलदारी-संज्ञा स्री» [देश ||" 


में रहनेवं छा । बनैलां । ` 
` जंगार--संज्ञा पुं  [ फ्रा | 
] जंगारो ] १. तावे का कसाब | १ । 
२. एक रंग जो तावे का कर्ण; 


संबंध रखनेवाळा । जेसे7 
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हो) बीर | लड़ाका । हैं| २. पत्रा | तिथि-पत्र | ३. जादू- २, वह भाषा जिसमें पारसियों का. ` 
ए%| जधा-संरा स्री० [ सं० जंघ ] १. गर। मानमती । ४. वाजा बजानेवाळा। उक्त धर्मग्रंथ है। 
बह पिंडडी। २, जाध | रान | ऊर।  .जतसर--संज्ञा पुं० [ हिं० जाता ] जंदरा--संज्ञा पुं० [ सं० यंत्र ] यंत्र । 
| जंचन--क्रि० अ० [हिं० 'जाचना] १. वह गीत जो ख्रियाँ चक्की पीसते कल | २. जाँता । † ३. ताळा । 
तु| जाँचा जाना'। देखा-भाछा जाना [ २... समय गाती हैं । ज॑ंपना#--क्रि० स० [ सं० जल्पन ] 
| | पूरा जाँच में उतरना | : उचित या: जतसार--संज्ञा _स्री० , [ सं० यंत्र- बोलना'। कहना | क्त). 
च] अच्छा ठहरना । ३.जान पड़ना प्रतोत शाळा ] जाँता गाड़ने का स्थान।. जंवीर-संज्ञा पुं. [ सं० ] १.जँबीरी” 
ता होना । जंता--संज्ञा पुं० [ सं० यंत्र ]|[स्री० नीब्‌ः। २. मरुवा | बन-तुल्सी | 


जंचा-वि०[हिं०जचना_] १.जॉचाहुआ । 
पुपरीक्षित । २. अव्यथ । अचूक । 
क| जल [--वि० [ सं० जर्जर ] पुराना 
| मीर कमजोर । वेकाम । 
जंजाल--संजश्ा पुं० [ हिं० जंग-- . 
| | चाळ ] १. प्रपंच | झंझट । बरखेड़ा । 
छ 0१ वंधन.] फसाव | उलझन । ३. 
|| पानी का भेंवर.। ४. एक प्रकार.की 
बढ़ी पलीतेदार बंदूक । ५. बड़े मु ह 
ना की ताप | ६. बढ़ा, जाळ । 
जजाली--वि० [. हिं» जंजाल ]झग- » 
| $ बखेड़िया.। फसादी । 


जंतो, जंतरी ] १. यंत्र । कल । जेसे- 
जंताघर | २. तार खींचने का 
ओजार.। ] 
वि० [सं० यंतृ-यंता] दंड देनेवाला | 
शासन करने वाला: । 


. जंता । जंतर | 


मा | 
जंठु-संजञा पुं [. सं० ] जन्म ेने- 
वाला जीव | प्राणी । जानवर:। 
यौ०--जीवजंतु=प्राणी । जानवर ।. 


| रसा ज्री० [ फ़ा०] [वि०: जंतुघ्न-ब्रि> .[ सं० | जंतुनाशक | 
| नंबरी ] १. सॉफळ । सिकडी । झृमिष्न | 
डया की छड़ी । २. बेड़ी । ३: जंत्रयासंत्ञा, पुं [ सं० : यंत्र -] १. 
ठिवाड की कुडी-। सिकड़ी । > कलळ। ओंजार। २. तांत्रिक यंत्र | हे. 


ताला । 
जंत्रना#-क्रि° .स० [.हिं० जंत्र ] 
ताले के भीतर बंद करना | जकड़बंद 
करना | _. - 
संज्ञा स्री० दे० “यंत्रणा?? | 
जं ना#-संश्ाद्र्री°दे० “यंत्रणा!?| 
: जंच्र-मंत्र:-संत्ता . पुं. . दे० /“जंतर- 
मंतर?) ` ' 
जंचित--वि० '[. सं० यंत्रितः ] १. 


तरश पुं [ सं० यंत्र ]१ 
| ।आजार्‌ | यंत्र: । २. तांत्निक - 
| रे.  चौकोर.या लंबी ताबीज 
न. या- कोई टोटके की वस्तु 
रहता है। ४. गले में पहनने का एकः 


|. अतर. रह ul यंत्रा+ 
| "सत्र । टोना-टोटका। 
घे दू 

न । २. मानमंदिर जहाँ ज्यो 


। झग. करे, हे गति आदि का. निरी- 


शा (` भाकाश-छोचन ।: हुआ ' ` ` 

अंतरी. जंच्री--संशा पुं० [सं० यंत्र] बाजा | 
“जज स्री» [ सं० यंत्र ]१, जंद्‌-संत्ञा पुं [ क्वा० जंद- ४६ 
प्रा सोनार तार/बढ़ाते र पारसियों का त्यत प्रांचीनं धमेग्रंथ 
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जंती-संज्ञा स्री० [ हिं० जंता ] छोटा 


[संज्ञा स्री०-[ हिं० जनना ] माता |. 


द्वे० -“यंत्रित?। २. बंद.) -वधांः 


जंवीरीनीबू--संच्ञा: पुं० , [संर 
जंचीर ] एक प्रकार का खट्टा नीब । .. 
जंबु—संज्ञा पुं [सं०]जामुन | (फळ) ` 
जबुक--पंज्ञा पुंऽ` [ सं० ].१. बढ़ा 
जामुन । फरेंदा । २; 'केवड़ा। ३. 
श्ग्गाल | गीदड़ की 
जंबुद्धीप--संज्ञा पुं  [ सं० ] पुराणाः. 
नुसार सात द्वीपों में से एक जिसमें 
हिंदुस्तान है। 
जंबुमत्‌ू---संज्ञा पुं० दे०. “जांबवानए। ` „ 
जंबू--संज्ञा पुं० [ सं० ] १.जामुन | 


: २. काइमीर राज्य का एक: प्रसिद्ध 


नगर | 
जबूर--संज्ञा पुं०[ फ़ा० ] १. जंब्रा । 
जमुरका.। २. , तोप की चख । ३.. 
पुरानी ' छोटी तोप . जो प्रायः: ऊर्टो 
पर लादी जातो थी.| जंबूरक । 
जंबूरक--संशा स्री०[ फ़ा० ].१. 
छाडी तोप.। २. तोप की नख. 1३9 
भॅवरंकली | : ` : 4 


` ` जंवरची--संजा पुं० [क्राः] १ 


तोपची । ठुपफची, -। २. सिपाही .॥। 
जबूरा--संत्ञा पुं० [ ` फ्रा० : अंब्र्‌ + 
भौरा.]] १. चर्ख जिस पर तोप चढ़ाई” 
जाती है। २. भँवरकड़ी । भँवरकली । 
३. सुनारों का बारीक कामः करने का... 
एक औज्ञार॥ ०. ० 
हु संज्ञ पुं० [ सँ :] १.. 
न्चौसड़ । २. जबडा । २.! 


र 
2२ ८ ८ 


| 


धर Si ५३ ३०० dit Ei Xs 


जञभाई 


जंभाई--सं्ञा त्रीय [ सं० जुभा ] पराजय । २. हानि । घाटा । ३. 
मुह के खुलने की एक स्वाभाविक पराभव | लज्जा | 

करिया जो निद्रा या आलस्य मालूम जकड़--संज्ञा ज्रीं० [ हिंग जकडना ] 
पड़ने आदिं के कारण होती दै । जंकड़ने का भाव | कसकर वाधना । 
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उबासी । सुहा०--जकडवंद करना=१. खूब कस 
जँसाना--क्रिश अ० [ सं» जुभग| कर बाँवना । २. पूरी तरह अपने 
जँभाई रेना । अधिकार में करना । 


जंभारि--संज्ञा पुं [ सं० ] १. इंद्र 

२. अग्नि । ३. वज्र | ४ विष्णु । 
ज--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मृत्यु जय | 

२. जन्म । ३. पिता । ४. विष्णु । ५. 
छंदः्यास्त्रानुसार एक गण जिसके 
आदि और अंत के वर्ण रूघु और 
मध्य का गुरु होता हे। (। 5 ।.) । 
वि० १. वेगवान्‌ । तेज । २. जीतंने- 
वाला | 

प्रत्य० उत्पन्न | जात । जैसे--देशज । 
जई--पंज्ञा ज्री० [ हिं० जो] १. जौ 

की जाति का एक अन्न। २. जौ का 

छोटा अंकुर जो मंगळ-दरव्य के रूप में 

- ब्राह्मण, पुरोहित भेंट करते हैं। ३. 
अंकुर। & उन फलों की बतिया 
जिनमें वतिया के साथ फूल भी रहता 
है । जेसे-कुम्हड़े की जई। 

ॐ वि० दे० “ज्ञयी?? | 
ज़रेफ--वि० [ अ० ] दुडढा । वृद्ध 
जईफी--संज्ञा जी [फ़ा०] बुढ़ापा । 
जकंदू&#--संज्ञा स्री» [फा० जगंद ] 

छछाँग । चोकड़ी । उछाल | 
जकदना--क्रि अ० [ हिं जकंद ] 

१. कूदना | उछलना-] २. टूट पढ़ना | 
जंक--संत्ता पुं० [ सं० यक्ष ] १. धन- 

रक्षक भूत-प्रेत । वक्ष । २. कुजूस 

आदंमी । 

संज्ञा ज्री० [हिं० झक ] [ वि० 
- झक्की ] १. जिद्द | हठ । अड | २. 

खुन । रट । | 

_ जक--संत्रा ज्री० [ फ़ा० ] १, हार 


जकडना--क्रि> स० [ सं० युक्‍तनः 
करण ] कसंकर वाँधना । कंड़ा बाँधना । 
|क्रि> अ० तनाव आदि के कारण 
अंगों का हिलने-डुछने के योग्य न 
रह जाना | 

जकना|#--क्रि० अ० [ हिं० जक या 
चक ] १. भौचक्का होना। चक- 
प्राना । २. झक में वॉलना । 

जकात--संज्ञा ल्ली० [ अ० ] १.दान। 
खैरात | २. कर | महसूछ । 

जकित!#-वि० [हिं चकित] चकित । 
विस्मित । स्तंभित | 

जखम--संशा पुं. [ फ़ा जख्मः] १. 
क्षत | घाव । २. मानसिक दुःख 
का आघात] 

सुहा ०-नखम ताजा या इरा हो 
ानान्चीते हुए कष्ट का फिर छोट 
या याद आना | 


] जगद्स्बा, जगद्स्बिका 


जग | 
चमकीला । प्रकाशित | 
मगाता हो | 
जगजगाना।--क्रि० अ | द 
चमकना । जगमंगांना। |. 
जयजोनि--संशा फु. ||. 
“जगद्योनि?? | 
जगडवाल--संज्ञा पुं० [ ह| 
आडम्बर । व्यथं का आयोजन। 
जगण--संज्ञा पुं» [ सं» ] पिः 
एक भण जिसमें मध्य का मध 
और .आंदि और अंत के छ 
हैं । जेसे--महेश । | 
जगत्‌-संज्ञां पुं० [सं०] १. बगु 
महादेव । ३.जंगम । ४,विश्व | रंश 
जगत-संज्ञा ्री० [ सं० जि 
की कुर्सो ] कुएँ के चारों गोष 
हुआ चबूतरा | 
संज्ञा पुं० दे्‌ “जगत?! | 


णो ३ 


pA | 


संसार । सुवन | २. एथ्वी। \ | 
वैदिक छंद । 
जगद्‌ंव, जगद्‌ंबां-ंश श | 
“जगदंबिका? । 


[संश] १.जगत्‌की माती 
जगदाधार---संज्ञा पुर्वे] || थ 
जगदीश- संजा पुं० [7*/ | | 
मेश्‍वर । २. विष्णु | बा | 
जगदीश्वरः--संच्ा प° [| भे 

मेश्वर । | [4 है 


फ) जञगडात्री 
| भ| [स्री जगद्धात्री ] १. ब्रह्मा । २ 
| विशु | ३. महादेव । 
भ] जगद्धात्री-पंज्ञा स्त्री" [ सं? ]१ 
| दुर्गा की एक मूर्ति | २. सरस्वती । 
॥| जगद्योनि--संज्ञा पुं. [ सं० | १. 


| शिव। २. विष्णु । ३. ब्रह्मा । ४. पर- 
| मेखर | ५. पृथ्वी । 
| जगद्वंद्य--वि० [ सं० ] जिसकी वंदना 
सारा संसार करे । संसार में पूज्य या 
| श्रेष्ठ । 
ह| जगना-क्रिश अ० [ सं० जागरण ] 
| १. नींद से उठना। जागना | २ 
सचेत या सावधान होना । ३. देवी 
देवता या भूत-प्रेत आदि का अधिकं 


व ७५ आग का ) जलना । ६. 'जगा- 
मगाना । चमकना । 

| जगन्नाथ संज्ञा पुं० [ सं० ]. १ 

| ससर २. विष्णु | ३. विष्णु की एक 

हाई| "पिङ मूर्ति जो उड़ीसा के पुरी नामक 
| स्यान में है । 

जगञ्चियंता- संज्ञा पुं० [ सं० जगः 

] परमात्मा । ईञ्वर | 


] 


| इुगां। 

भान्मोहिनी---संज्ञा स्त्री» .[. सं. ] 
१ र इंगा । २. महामाया । 

| य "वि दे० ““जञशद्व'दूय?? | 
| १. प्र जगमगा--वि० [ अचु० ] 
| | हो। काशित |जिसप्र प्रकाश पड़ता 
,|| _ ` ` चमकीछा । चमकद्रार ] 


षः -्क्रि० अ० अनु 

| | लेषे चमकना [ अछु० ] 
| | झळकना | दसकना । 
| जगमगाने का भाव | 


भिमक 
क । Ee भगर---वि० द्‌० “जगमग? | 


RR ६-2. 


प्रभाव दिखाना । ४. उत्तेजित होना ।: 


“संशा स्त्री» [ सं०.). 


"क्रि" स हिं० जगता ग 
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जगाने कां काम दूसरे से कराना | 
जगद्द--संज्ञा ज्री० [ फ़ा० जायगाह] 
१. वह अवकाश जिससे कोई चीज 
रह सके | स्थान । स्थल । २. मौका | 
स्थळ | अवसर । :३. पद । ओहृदा | 
नोकरी । 
जगात --संज्ञा पुं० [ अ० ज्ञक्रात ] 
१. दान | खैरात । २.महसूळ । कर | 
जगाती!-संत्ञा पुं० [ हिँ० जगात ] 
१. वह जो. कर वसूल करे । २. कर 
उगाहंने का काम । 
जगाना-क्रि० स० [ हिं० जागना ] 
१. 'जागने? या “जगने” का प्रेरणा थक 
रूप । नींद त्यागने के लिए प्रेरणा 
करना। २. चेत में लाना । होश 
दिळाना । बोध कराना । 1३. फिर 
से ठीक स्थिति में लाना । ४. आग 
को तेज करना । सुळ्गाना । 19, यंत्र- 
मंत्र आदिं का सांधन करना । जैसे 
मंत्र जगाना । 
जग़ार-संज्ञा स्री० [ हिं जागना] 
जागरण । जाग उठना | 
जगीला[--वि०[हिं० जागना] जायने 
के कारण अळ्साया हुआ । उनौंदा । 
जघन--संश्ञा पुं० [ सं° | १. कटि 
क॑ नीचे आगे का माग | पेड़, । २: 
नितंब । चूतड़ । अ 
जघनचपला--संज्ञा ज़ी [ सॅ” | 
आर्य्या छंद का एक भेद । 
जप्नन्य--वरि० [. सं? ] १. अंतिम । 
चरम | २. गर्हित । त्याज्य । अत्यंत 
बुरा । ३. नीच । निक्षष्ट । 
संज्ञा पुं) १. द्र । २. नीच जाति। 
जचना--क्रि० अ० दे० -“जँचना??। 
जच्चा-संश स्री» [फ्रा० जच्चः] 


प्रसूता स्रो । वह स्री जिसे हाळ में 


बच्चा हुआ हो । | 
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जटांनां, 
यो०-जंच्चॉखोना=सूतिकायह । सोरी । 
जच्छु[-संज्ञा पुं दे्‌० ४४यृक्ष?? । 
जज--संज्ञा पुं. .[अं०] न्यायाधीश, . 
जजमान-संज्ञा पुं० दे० “यजमान” | 
जज़िया--संज्ञा पुं. [अ० ] १. 
दंड। २. एक प्रकार का कर जो 
मुसलमानी राज्यकाल में अन्य धमर 
वालों प्रर लमता था | 
जी-संज्ञा स्री» [ अं० जज] १ 
जज क्रा पद या कामं | २. जज की. 
कचहरी | > 
जजीरा--संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] टापू । 
द्वीप । 
जटना--- क्रिश स० [ हिँ० जाट ]... 
धोखा देकर कुछ लेना । ठगना । 
ऋ#क्रि० स० [ सं० जटन ] जड़ना। 
जटल--संजशा स्री० [सं० जटिल ].. 
व्यथ और झूठ . बात । गप्प । बकः 
वास । * 
जठा--संज्ञा ल्ली० [सं० ] २. एक, 
' में उलझे हुए सिर के बहुत :से बड़े. - 
बड़ेंबाळ, जैसे साधुओं के होते हैं। 
२. जड़ के पतले पतले सूत । झकरा। 
३. एक साथ बहुत से रेशे आदि। ४, - 
शाखा | ५. जटामासी 2) ६. जूर | 
पाट | ७. कोंछ।। केवाँच । ८. ' वेदः 
पाठ का एक मेदः। | 
जठाजूठ--संश्ञा पुं०”[ से० ] १ 
बहुत से लंबे बालों को समूह | २६ 


`` शिव की जदा । 


जटाधरु--संशा पुं» [. सं° ] शिव 1 
महादेव । वथ 

जठाधारी--वि० .[.सं०] जो जटा. र 
रखे हो 1४४५८ ह Ss 

संज्ञा पुं, १. शिव। महादेव) २ 
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जट्ने का काम दूसरे से कराना । 
क्रिश अ० उगा जाना । 

जडामासी--संज्ञा त्री० [ सं० जटा- 
मांसी ] एक सुगंधित पदार्थ जो एक 
वनस्पति की जड़ है। बालछड | 
बालचर । 

जटायु--संज्ञा पुं [ सं० ] १. रामा- 
यण काः एक प्रसिद्ध गिद्ध। २. 
गुग्गुळ । | 
जदित--वि० [ सं० ] जड़ा हुआ । 
जटिल--वि० [ सं०] १. जटावाला | 
जटाधारी । २. अत्यंत कठिन । 
दुरूह । दुर्बोध । ३. करर । दुष्ट । 
जटिलता--संत्ता स्री० [ सं० | १. 
जटिल होने का भाव । २. दुरूहता | 
पेचीलापन । 


जठर--संज्ञा पुं० [ सं] १. पेट। 


कुक्षि। २. एक ,उदर रोग। ३. 
शरीर | 
| वि० १. वृद्ध। बूढ़ा | २. कठिन | 

4 जठराग्नि संज्ञा स्री» [ सं०] 

पेट की वह गरमी जिससे अन्न 

पचता है । 

जड़-विं० [ सं० ] १, जिसमें चेत- 

नता न हो। अचेतन । २. चेष्टाहीन। 

स्तग्ध । ३. नासमझ । मूख । ४. 

ठिठुरा हुआ | ५. शीतळ । ठंढा । 
| गूँगा | मूक | ७. बहरा । ८. जिसके 
| मन में मोह हो । 
' संज्चाञ्जी० [सं० जटा ] १. बृक्षो 
| ओर पोधों का वह भाग जो: जमीन 
के अंदर दवा रहता है और जिसके 
द्वारा उन्हें जळ और आहार पहुँचता 
है ।.मूळ | सोर। २. नींव। बुनि- 
याद । 
सुहा०--जड़ उखाड़ना या खोदना= 
ह ९१: बसा नष्ट करना जिसमें फिर 
जळ अपनी पूर्व स्थिति तक न पहुँच सके | 


A दडली ae ~` ळन्यठी 
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२. बुराई करना । अहित 'कणना। ९: जड़ने का काम याभाव \ 
जड़ जमना =हढ़ या स्थायी होना | ' जड़ाऊ काम । 
जड़ पकडूना =जमना । दृढ़ होना । जडावर--संज्ा पुं० [ हिं० बाह] 
३. हेतु। कारण। सबब | ४..आधार । जाडे में पहनने के कपड़े। गरम हे 
जडता--संज्ञा ल्ली० [ सं० जड़ का जड़ि त&--वि० [ सं०.. जित ]॥ 
माव ] १. अचेतना । २. मूर्खता । जड़ा .हुञा । २. जिसमें नग बा 
वेबकूफी । ३. स्तब्धता । .चेष्टा न जडे हों। ३. अच्छौ तरह वपा ब 
करने का भाव। साहित्य में एक जकड़ा हुआ।' `. | 
संचारी भाव। ` ५. जड़िमा--संज्ञा स्री» [सं०] बला| 
जडत्व--संशा पुं० [ सं० ] १. चेत- जड़िया--संज्ञा पुं० [ हिं० जहा) 
नदा का विपरीत भाव । अचेतन । नगों के जड्ने का काम करनेवाब्र। | 
स्वयं हिळ डोळ या किसी प्रकार की जड़ी--संज्ञा स्त्री०. [ हिं० जइ ]३| 
चेष्टा न कर सकने का भाव | २. वनस्पति जिसकी जड़ : औषध केझ| ' 
अज्ञता । मूर्खता । में छाई जाय | बिरई । 
जड्ना-क्रि० स० [ सं० जयन ] १. यौ०--जड़ी-वूटी= जंगी आपे! | 
एक चीज को दूसरी चीज़ में जड़ीभूत--वि० [ सं० ] जो बिस 
बेठाना | पच्ची करना। २. एक चीज जड़ के समान हो गया हो। सुर 
को दूसरी चीज़ में ठोंककर बैठाना । जड़आ--वि० दे० “जड़ाऊ | | 
जैसे-नाल जड़ना। ३. प्रहार जड़ौया!--संज्ञा.ख्री० [ हिंग बरी 
करना | ४. चुगली खाना । ` ऐया. ( प्रत्य० ) ] जूड़ी का | 
जड्भरत--संज्ञा पुं» [ सं° ] अंगि- जवां#--वि० -[ सं° यत्‌ ] रि ` 
रस-गोत्री एक ब्राह्मण जो जडवत्‌ . जिस मात्रा का। 


रहते थे। ` जत्न%-र्‍संज्ञा पुं० -दे० “य | 
जड्वाना--क्रि० स० [ हिं० जड़ना ] जतनी--संज्ञा पुं [.सं० वल. . 


जडूने का काम दूसरे से कराना। यत्न करनेवाळा । २. चद | ची 
जड्‌इन--संजा पुं, [ हिं० जड: जतलाना--क्रि० स० देश“, 
हनन गाडना ] वह धान जिसके जताना--क्रि० सः हिं० 


पौधे कक चाह से 'उखाडकर दूसरी १, ज्ञात कराना | बतळाना | * 
जगह वेठाए जाते हें । शाढ्ति। -- से सूचना देना । 


जडाई- "संश खौ [ हिं० जदना ] जती--तंजञा पुं० देर “ती 
या भाव | र्‌. जतु--संशा पुँ० [ सं० ] ह. 

निर्य्यास | गोंद । २. छा" || 
जडाऊ--वि० [ हिं० जदुना ] जिस निर्य्यास | गोंद | २ र्यी 


| 


३ ट | < 
~ जतुक--संच्चा पु० [्‌ सं० 
जड़ाना--क्रि० स० 
कि Re ता ना] २. लाख [1 लाह | ३. च ही 
छगना | ° जाड़ा ] शीत पर का दाग जो जन्म 


जड़ाव-संज्ञा पु. [ॐ है। लच्छन । ब 
ishtha एना f ] जतुका-संज्ञाः त्री 1. 


एु| क्षतुग्रह 
॥१॥ ज्रामक लता | २. चमगादड़ | 
जतुशह-5संता ३० [. सं० ] घास 
ह]। फूसःआदि का बना हुआ घर । कुटी । 
|| जतेका%-क्रि० वि० [ हिं० जितना+ 
]॥। एक ]जितना । जिस मात्रा कां । 
वा| जुत्था-संरा पुं [ सं० यूथ ] १. 
हाव) बहुत से जीवों का समूह। झड । 
ग़रोह । २. वर्ग.। फिरका । 
झा|| जथा#--क्रि० विं० देऽ “यथा”. | 
मा] संज्ञा पुं० दे० ““जत्था?? | 
|| संशा स्री [सं० -गथ ] पूजी । 
|| घन । RE 
ऽ] जद्‌|-क्रि० वि० [ सं० यदा ] जव ।. 
जब :. कभी । > 
परि! | अव्य० [ सं० यदि ] यदि। अगर । 
स जदपि--क्रि वि०. दे० “यद्यपि? ।. 
र जदवार---संशा स्त्री० [्‌ अ० 
| निविषी | इ 
ह जदु+--संज्ञा पुं० दे० “यदु? । 
ख(॥ जडुपति%--संज्ञा,पुं०दे०“यदुपति?!| 
ह| जहुपुर--संज्ञा पुं० [ सं० यदुपुर ] 
, मथुरानगरी । | 
।| | जडुराई, जडुराज- संज्ञा पुं० [ सं° 
:]॥ यदुराज ] श्रीकृष्णं । | 
ह| जेद$--वि० [ अ० ज्यादः ] ज्यादा । 
व| वि० प्रचंड | प्रबळ । 
र्ती, जद पि!॥-क्रि० वि० दे० ध्यद्यपि! । 
, ¢ भह-बद्द--बुरा-मला कहना । 
या पुं० [ सं ]१. छोक। 
I । २. प्रजा |. ३. गवार । देहाती |. 
४. अनुयायी । अनुचर । दास । ५. 


मूद । समुदाय | ६. भवन | ७, मज- 
दूरी | ८. सात लोको में से पाँचवाँ 
(| छोक | क 9 
_ >नक--संशा पुं [ सं० ] १. जन्म- 
पा । उत्पादक २. पिता । बाप | 


प हि: । ४, सीता के पिता |. . ` 
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जनंकंजा--संज्ञा स्री० [सं] सीता | 
जनकता--संज्ञा स्री० [सं०] 'जनक’ 
होने का भाव । 

जनकनंद्नी--संज्ञा स्री [ सं० ] 
सीता । 


. जनकपुर--संज्ञा पुं. [सं०] मिथिला 


की प्राचीन राजधानी । 1 
जनकांगजा--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
सीता | 
जनकौर--संज्ञा पुं० [ सं० जमक+ 
पुर. ] १. जनकपुर । २. जनक राजा 

के भाई-वंधु । 

जनखा--वि० [ फ़ा० .जनकः ] १. 
जिसके हाव-भाव आदि औरतों के से 
हों । २. हीजड़ा | नपुंसक । 


जनता--संज्ञा स्री०.[ सं० ]१. जनन. 
' का माव। २. जन-समूह | सवसा- 


घारण।- . फ 
जनन--सं्ञा पुं [सं] १.५उतसचि। 
उद्भव । २. जन्म । ३. आविर्भाव । 
४. तंत्र के अनुसार मंत्रों के दस 
संस्कारों में से पहला । ५. यज्ञ आदि 
में दीक्षित व्यक्ति का एक संस्कार । 
६. वंश | कुल | ७, पिता । ८. पर- 
मेश्‍्वर । ] ] 
जनना-_क्रिः स० [४सं० जनन ] १. 
जन्म देना । पैदा करना । २. ब्याना । 
जननि#--सं्ञा त्री० दे० “जननी”? । 
जननी--संशा त्री [. सं ] १. 
उत्पन्न करने वाळी । २. माता । 
माँ । ३. कुटकी । ४. अछता । ५. 


दया । कृपा । ६. जनी नाम का गंध: 


द्रव्य । 

जननेंद्रिय संज्ञा स्री? [ संग ] 
मग । योनि । 

जनपद्‌-संज्ञा पुं» [ सं० | १. 


१ भियिला के प्राचीन राजवंश की आबाद देश । २. बस्ती । गाँव । 


जिला | 


य tha 
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जनेप्रिय-वि० [ सं० ] सबसे प्रेम 
रखने वाळा । सर्व-प्रिय । 

जनम--संज्ञा पुं० दे० “जन्म” 1 

जनमधघूँटी--संज्ञा स्री [ हिं० 
जनम +घूटी ] वह घूँटी जो बच्चों 
को जन्मते समय से दो-तीन वर्षतक 
दी जाती है। 

मुहा०--( किसी बात का ) जनमघूटी 
में पड़ना=जन्म से ही (किसी वात को) 
आदत पढ़ना | 

जनमना--क्रि० अ० [ सं० जन्म | 
पेदा होना । जन्म लेना । 

जनमसंघाती।#--संज्ञा पुं० [ हिं० 
जन्म +सँघाती ] १. वह जिसका 
साथ जन्म से ही हो। २. वह 
जिसका साथ जन्म भर रहे । 

जनमाना--क्रि० स° [ हिं० जनम | 
जनमने का काम कराना । प्रसव 
कराना । 

जनमेजय--संशा पुं» दे० “जत्मे- 
जय? | 

जनयिता--संज्ञा पुं० [ सं० जनयित | 
पिता । | 
जनयित्री--संज्ञा त्री० [सं०] माता । 
जनरत--संज्ञा पुं. [ अं० ] फौज का 
सेनापति । भे 
वि० साधारण। आम | . 
जनरव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. किंव- 
दंती । अफवाह-। -२; लोकनिंदा । 
बदनामी । ३. कोछाहछ । शोर । | 
जनलोक--संज्ञा पुं» [ सं° | सात्‌ 
लोकों में से एक । ४. 
जनवाई- ज्ञा स्री ० दे०:जनाई”? | 
जनवाना--क्रिश स० [ दिश जनना || 

प्रसव कराना । लड़का पैदा कराना । 

गक्रि०.स० [हिं० जानना ] तन 

दिलवाना । सूचित कराना । | 
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वास] १. सर्वसाधारण के ठहरने या. 
टिकने का स्थान | २. वरातिर्यो के 
ठहरने का स्थान । ३. सभा । समाज | 
जनवासा-उंज्ञा पुं० दे० “जन- 
चास? 1 
जनश्चुति-संज्ञा स्री» [ सं ] अफ- 
चाह । किंवदंती । 
जनसखंख्या-संज्ञा त्री० [ सं० ] 
त्रसनेवाले मनुष्यां की गिनती या 
तादाद । आवादी | j 
जनस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
मनुष्यों का निवास-स्थान । २. दंड- 
काण्रय का एक प्रदेश | 
जनहरणु--संज्ञा पुं [ सं० ] एक 
दंडक चृत्त | 
जनाई--संज्ञा स्री० [हिं० जनना ] १. 
जनाचेवाळो । दाई | २. जनाने की 
मजदूरी । 
जनाउ&-ऱसंज्ञा पुं० दे० “ज्ञनाव” | 
जनाजा--संज्ञा पुं [ अ० ] १. 
रात्र | छाश | २. अरथी या वह 
संदूक जिसमें छाश को रखकर गाड़ने, 
जछाने आदि ले जाते हैं । 
जनानखाना संशा युंश [ फ़ा० ] 
स्रिया के रहने का स्थान । अंतःपुर | 
जनाना--क्रि० स० दे० “जताना!? | 
' क्रि० स० [ हिं० जनना ] उसन्न 
कराना । जनन का काम कराना | 
जनाना--वि० [ फा० ] [ स््री० 
जनाना | १. स्त्रियां का। खत्री- 
. संबंधी | २. हीजड़ा । ३. निर्बल | 
डरपोक | 
संज्ञा सुं० १. जनखा । मेहरा । २, 
अतः्पुर । जनानखाना | ३, पत्नी | 
| ___ जोरू1 | 
डि _ जनानापन--संज्ञा पुन. 1॥ प्रा 
| ' जनाना +पन ( प्रत्य० ) ] मेहरापन । 
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जनाव--संज्ञा पुं० [ अ० ] बड़ों के 
छिए' आदरसूचक शब्द | महाशय | 
जनाइन--संज्ञा पुं [ सं० ] विष्णु । 
जनाव!--संज्ञा पुं० [ हिं० जनाना ] 
जनाने की क्रिया या भाव | सूचना । 
इत्तळा । 
जनावर|--संज्ञा प० देर ४जान- 
बर? | 
जनाश्रय-संज्ञा पुं० [सं० ] १. धम- 
शाळा । सराय | २. घर। मकान । 
जनि---संज्ञा त्री» [सं०] १. उत्पचि । 
जन्म । पैदाइश । २. नारी । स्त्री । ३. 
माता । ४. जनी नामक गॅघ-द्रव्य. | 
५. भार्य्यां । पत्नी | ६. . जन्मभूमि | 
क्षॉँभव्य० मत | नहीं | ज्ञ । . 
जनित--वि० [ संर ] [ (त्री 
जनिता ] उसन्न । जन्मा हुभ्रा ॥ 
जनिता--संशा पुं. [ सं० जनितृ ] 
[ स्री जनित्री ] १. उन्न करने- 
वांछा । २. पिता । 
जनित्री--संज्ञा स्री० 
माँ। . 
जनियाँ#--संज्ञा स्री० [ फ्रा० जान 
मियतमा | प्रिया । प्रेयसी | 


[ सं० ] माता । 


जनी--सं का गाँठ । 
रा स्री” [ सं जन 1१. ह कक [संर जे 
माता | ळच कन न जी। ३. ना (प्रत्य०) ] १. जन्म लेना! 
गंध- द्रव्य । ' उडी | ५. एक होना । २. अतित में आग ड 

हर हवि EO ोननाए गि 
७.0 अ्पवी आ 
अभाव | ३० [ आ० ] प्रागलपत्र। के समय र की स्थिति अति ॥$ 
जनुनी--संज्ञा पुं Er ब्योरा रहता है | ५11 
पागळ | अ जवून ] जन्मभूमि--वंता ्री० [. 
जनेऊा--संज्ञ 


1 पुं [ सं० ] 
यज्ञोपवीत |. यजन] १, 
संस्कार | बार यज्ञोपवीत 
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] जन्मद्न--संज्ञा पुं० [ सं० 


जप 
जनेत---संज्ञा स्री०. [ ET 
(अत्य) ] वरयात्रा | बरात। 
जनेव--संज्ञा पुं दे० “ने 
जनैयः--वि० [ हिं० जनना + पे 
(अत्य०) ] जाननेवाळा | जान 
जनौ--कि० वि० [ हिँ बास 
मानो । गोया । 
जन्म--संशा गुं. [,सं०] १. के 
धारण करना । उत्पत्ति | पैदा |. 
सुहा०--जन्म लेना>पैदा होना। | 
२. अस्तित्व में आना । नाग 
३. जीवन । जिंदगी | 
सुंहा०---जन्म हारना = १. यय छ 
खोना । २. दूसरे का दास होह 
रहना । 
४. आयु । जीवनकाल । जैसे-जस| 
जन्मङुंडली-संज्ञा ख्रो० [पॅ] 
वह चक्र जिससे किती के. उगे? 
समथ में ग्रहों की स्थिति का # 
चेले । ( फलित ज्योतिष) | 
जन्मतिथि---संज्ञा स्री० दे? “ॐ 
दिन” । EE 
is 


' स्थान. या देश जहाँ किसी _ 
'हुआहो। . “7 
जन्म'सिद्ध--[ सं° - 


सौ 


ज्त्मस्थान 


जन्मस्थान रा पुं. [ सं० ] 


जत्मभूमि । 
जत्मांतर--संशा पुं० [ सं० ] दूसरा 
जन्म | 

जन्मा-- शा पु० [ सं० जन्मन्‌] 
वह जिसका जन्म हो । (समास के 

न्त्म )। 

वि० जो पैदा हुआ हो । उत्पन्न । 
जत्माना क्रि» स० [हिं० जन्मना ] 


| उलन करना । जन्म देना । 


तत्माष्ठमी-संशा खरी» [ सं० ] 
भादों की कृष्णाष्टमी, जिस दिन भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचंद्र का जन्म हुआ था । 
प््मेजय--संशा पुं» [ 6०] १ 
विष्णु । २. राजा परीक्षित के पुत्र का 
नाम जिन्होंने: सर्प यज्ञ किया था । 


॥ जन्मोत्सव संज्ञा पुं° [ सं० ]. किसी 


के जन्म के स्मरण का. उत्सव तथा 
पूजन । 
जन्य_पंज्ञा पुं०ः [्‌ सं०.] [ स्री० 
जन्या | १. साधारण मनुष्य । जन- 
साधारण । २, किंवदंती । अफवाह । 
३. राष्ट्र | किसी. एक देश के वासी । 
४. लड़ाई | युद्ध । ४. पुत्र  बेंटा । 
६. पिता | ७, जन्म | 

वि> १. जनसंबंधो । २. किसी 
जाति, देर या राष्ट्र से संबंध रखनेंवांळा । 
र. राष्ट्रीय! जातीय । ४. जो उत्पन्न 
इंआ हो। उदूभूत । 

जन्हु--संञा पुं० देश “जह *? | 
भेप--उज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
मेन या वाक्ये का बार-बार धीरे-धीरे 
गड करना । २, पूजा आदि में मंत्र 
सख्यापूबक पाठ । 

तपसा पुं० [ हिं०जप +तप ] 


द संध्या, पूज, जप और पाठ आदि । 


शजा-पाठ || 
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किसी वाक्य या शब्द कों धीरे-धीरे 
देर तक कहना या दोहराना | २. 
संध्या, यज्ञ या पूजा आदि के समय 
संख्यानुसार बार बार उच्चारण 
करना । ३. खा जाना | ळे लेना | 
जपनी-संत्ञ। त्री० [ हिँ० जपना ]१. 
माळा । २. गोमुखी । गुप्ती | 
जपनीय--वि० [ सं० ] जप करने 
योग्य | 
जपमाला--संज्ञा. त्री० [ 6० ] वह 
माला जिसे लेकर लोग जप करते हैं । 
जपा--संज्ञा' स्री» [ सं० ], जवा | 
'अड़हुल | 
संज्ञा पुं० | सं० जापक ] जपनेवाला | 
जपिया,जपी--वि० [ हिं० जप] जप 
करनेवाला. | 
जप्त--वि० दे० “जब्त? | 
जफा--मंज्ञा स्री० [ फ़ा० ] सख्ती | 
जुल्म | 


जफील--ंत्ञा स्री» [ अ० जफ़ोर ] 
[ क्रिः जफीलना ] १. सीठी का 
शब्द | २. वह जिससे सीटी बजाई 
जाय | सोटी । 

जब-+क्रि० वि० [ सं० यावत्‌ ] जिस 
समय । जिस वक्‍त । 

मुहा०--जत्र जब कभी । जिस जिस 
समय । जब तवच्कभो-कभी । जब 
देख। तबरूसदा | सर्वदा । हमेशा । 

जबडा--संज्ञा पुं [ सं०ज्'भ ] सह 
में दोनों ओर ऊपर नीचे की वे 
हडिडयाँ जिनमें डाढ़ जड़ी रहती हैं । 
कल्ला । 

जबर--वि० [ फ़ा० ज़ेबर ] १. बल- 


वान्‌] वळी । ताकतवर । २. इढ़। क 


मजबत | 


जबरई-संज्ञा स्री० [हिं जबर ] 


ज्यादती । ` 


जवानचंदी 


जवरद्स्त-वि० [ फ़ा० ] [ संज्ञा 
जबरदस्ती ] १, बळवान्‌ । बली । 
शक्तिवाळा । २. हढ़ | मजबूत | 
जवरद्स्ती-संत्ञा स्री० [ फ़ा० ] 
अत्याचार | सीनाजोरी । जियाद्ती | 
अन्याय | 
क्रि० वि० बलपूर्वक | दबाव डालकर । 
जबरन्‌-क्रिश वि० [ अ० जन्रन्‌ ] 
वलात्‌ । जबरदस्ती | वलपूर्वेक्र । 
जवरा-वि० [ हिं० जबर ] वल- 
वान्‌ | वळी । 
संज्ञा पुं [ अं० जेत्ररा ] घोड़े ओर 
गदहेके मध्य का एक बहुत सुंदर 
जंगली जानवर | 
जवद्द--संज्ता पुं) [ अ० ] गला 
काटकर प्राण लेने की क्रिया । हिंसा । 
जबहा-संज्ञा पुं० [ :हिं० जीव ] 
जीवट । साहस । 
जवान--संच्ञा स्री [ फ़ा० ] १. 
,जीम | जिह्वा | का 
मुहा०--जवान खींचनासधृष्टतापूर्ण 
बातें करने के लिए कठोर दुंड देना | 
जवान पकड्ना=बोळने न देना । 
कहने से रोकना । जबान प्र आना= 
मुं ह से निकलना । जबान में लगाम 
होना=सोच-समझ कर बोलने के 
अयोग्यः होना | जवान हिलानाजम ह 
शब्द निकालना । दवी जत्रान से | 
बोलना या कहना= अस्पष्ट रूप से 
बोलना | साफ-साफ न कहना । | 
यौ०-बर-जबान=कंठस्थ । उपस्थित) _ 
बेजवानस्बहुत सीधा] | 
२. बात । बोल । ३ कक | 


अन्याययुक्त अत्याचार । सख्ती | i ते करनेवाा 


जबानी 
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किसी घटना के संधंध में लिखा जाने- जमदाग्नि>-संशा पुं [सं] एक 


वाला इजहार या गवाही । २.मौन। 
चुप्पी । 

जवानी-वि० [ हिं० जवान] १. 
जो केवल जभान से कहा जाय, किया 
न जाय । मोखिक । २. जो लिखित न 
हो । मौखिक । मे ह से कद्दा हुआ | 

जवाला-संज्ञा स्री० [ सं०] जाबाल 
ऋषि की माता जो एक दासो थी । 

जबून--वि० [ तु० ] बुरा । खराव । 

जब्त--संज्ञा पुं. [ अ० ] १. किसी 
अपराध में राज्य के द्वारा हरण किया 
हुआ । सरकार से छीना हुआ । जेसे- 
रियासत जब्त होना । २. अपनाया 
हुआ । 

जन्ती-संज्ञा स्त्री» [ अ० जब्त ] 
जन्त होने की क्रिया । 

जञ्र-संज्ञा पुं) [ अ० | ज्यादती । 
सख्ती। ` . 
जब्रन,जन्रिया--क्रि० वि० दे० 
“जबरन”? | 

जभी--क्रि० वि० [ हिंग्जब+ही 
(अत्य०) ] १. जिस समय हीं। २ 
ज्योंही । 

जम--संज्ञा पुंऽ दे्‌० ४धयम्‌?? | 
जमकात;जमकातर४-संज्ञा पुं० 
[ सं० यम +हिं० कातर ] पानी का 
भवर । 

संज्ञा क्नी० [ सं० 'यमः+ कचरी ] १, 
यभ का छुरा या खाँड़ा । २. खाँड़ा । 


जमघट--पंत्ता पुं० देऽ “यमघंट” | . 


जमघट--संत्ञा पुं० [*हिंग्जमना + 
बट्ट | मनुष्यों की भीड | ठट्ठ। 
जमावड़ा । _ 

जमज--वि० दे० ध्यमज” | ` * 

जमडादृ संजा खरी [ सं० यम. 
डाढ़ ] 


हथियार 


“>. 
ऋः 


>: FM) Ro sa ` ` "` ` । दर 


कटारी की ' तरह का' एक 


प्राचीन ऋषि । 
जमधर--संज्ञा पुं? दे०“जमडाद' | 
जमन%--संज्ञा पुं० दे० “यवन” | 
जमना--क्रि० अ० [ सं० यमन | १ 


तरळू पदाथ का ठोस या गाढ़ा हो. 


जांना । जेसे--वरफ जमाना । २ 


इढ्तापूर्वंक बैठना । अच्छी तरह. 


स्थित होना। ३. स्थिर होना। 


निश्चल होना । ४.एकत्र होना । इङ! 


होना । ५. हाथ से होने वाले काम 
का पूरा पूरा अभ्यास होना । 
६. बहुत से आदमियों के सामने 
.होनेकले किसी काम का उत्तमता से 


होना । जेसे-गाना जमना । खेलः 


जमना । ए.किसी व्यवस्थाः या काम 
का अच्छो तरह चलने योग्य ह 
. जाना । ८.उगना. जेसे- 

जमना | जस-पड-पार्घो का 


- क्रि अ [ सं० जन्मना (प्रत्य०) ] 
उगना । उपजना । उन्न होना.। 

. संशा ख्री० दे० (“यमुना?? 

जमनिका%--संज्ञा स्त्री [ सं० 


यवानका ] ९ यवनिका 
काई । ३ मै । प्रदा [२ 


राज’? | । ३० दे० “यम 
ही का [हिं अमना] 
मेडी का वह. गोळ चक्कर जो 
कुआँ बनाने मे में 
जाता है। रखा 
यम का द्वार इ°[ SE यमद्वार्‌ ] 
जमा--वि०।. रन 
हुआ । ए ] १. संग्रह किया 
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कखेन | 


जमा 
पूजी । २. धन | रुपया-पैता | , 
भूमि-कर । स।लगुजारी | स्मार 
४. जोड़ | ( गणित )।. | 
जमाई संशा पुं» [ सं जामात 
दामाद । जँवाई । जामाता। . 
संशा ख्री०.[ हिं० जमना ] झो 
या जमाने की क्रिया या भांव। 


खर्च] आय और व्यय। ` | 
जमात--संशा खत्रों०- [अ० माक्ष|| ` 
१. मनुष्यों का. समूहः । गरोह आज 
जत्या । २. कक्षा | श्रोणी | दर्गा! | 
जमादार---संज्ञा पुं० [ फ़ा० || 
जमादारी ] सिपाहियों या परी 
आदि का प्रधान । 


जमानत--संज्ञा स्री ० [: य° ] ६ के 
जिम्मेदारी जो जवामी, कोई का र 
लिखाकर अथवा कुंछ रुपया * 
करके लो जाती है । जामिनी | ||, 

जमानतनामा---संत्ञा पुं [ #! 
अ० ] वह कागज जो जमानत ४ 
: समय छिखा जाता है।' 

जमाना--क्रि० स० [ हि 
८जुसना”?? का सकमक | 
सहायक होना । 

जमाना--संज्ञा पुं [ # 
समय । काळ । वक्त | २- ब 
समय | सुदूद्‌त । ३ प्रताप क 
का समय । ४ 'दुनिंया 


ज़ 
प 


जे 


जगत्‌ । || 
जमानासाजं-वि° [1 
जमानासाजी ] जो ह|. 
ढंग देखकर व्यवहार * (€| 
जमावंदी--संा खी. 
वारी का एक कागज 


मियाँ के 


| जमालगोटा 
|) हला ] दूसरा का धन दबा रखने 
ग | य़ा ले लेतेवाला । 
गोटा-पंजञा पुं० : [्‌ सं० जय- 
|| पाढ ] एक पौधे का बीज जो अत्यंत 
रेचक होता हे । जयपाल | दंतीफल | 
कस माव-संशा पुं० [ हिं० जमाना] 
। | , जमने का भाव । २. जमाने का 
+| भाव । 
।जमावट--संज्ञा स्री० [हिं जमाना] 
क्षा] जमने का भाव । 
हग जमावड़ां-संत्ञा पुं० [ हिं जमना= 


| छत्र होना ] बहुत से छोगों का'' 


| समूह | भीड़ । 

त जमीकद्‌--संज्ञा पुं० [्‌ फ़ा० जमीन 
कंद ] सरन । ओळ'। 

[स ३० [> जमीन 

द] श मालक | भूमि का स्वामी | 

को जमोदारी-संक्ञा स्री० [ फ़ा० ] १ 

। || नमीदार की वह जमीन जिसका वह 

हि मालिक हो । २. जमींदार का पद्‌ । 

| डा —वि० [ To ] जो तोड़- 


भीडिकर जमीन के बराबर कर. दि 
देया 
॥ पया हो । विनष्ट | 


त जमीन--संज्ञा स्जी० [ फा० ] १ ष 


हर (ग्रह ) २. परथ्वी का वह ऊपरी 
| भू एव जिसपर छोग रहते हैं । 


जमीन आसमान एक करना= 
$ बड़ उपाय करना । जमीन 
५ का फरकऱ्बहुत अधिक 
पक हे ष फरक । जमीन 
॥ जाना । पड़ना 
हे नीचा देखना । ' 7 
भादि की वह सतह जिस पर 
आदि. बने हों | ४; वह 


| बहुत बे 


ह 
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लिए मसाले से तैयार की हुई:सतहः । 
६. डोल | भूमिका | आयोजन | 
सुहा०--जमान त्रांवना=्अस्तर या 


मसाला लगाकर चित्र के लिए सतह 
तैयार करना | 


जसुकना!--क्रिश अ० [ १ ] पास 
पास'हाना ।'सटना'। 
जसुरद्‌-संज्ञा पुं० [्‌ फ़ा० 
(रत्न ) 

'जमुहाना|-क्रि० अ० दे० “जमाना? | 

जमूरक, जसूरा--संज्ञा पुं० [ फा० 
जंबरक ] एक प्रकार की छोटी तोप 

जमूडा--एक प्रकार की सड़सी | 

'जमोयां--संज्ञा '० [ हिं० जमोगना] 

मागने अर्थात्‌ स्वीकार कराने की 

क्रिया । 


जमोंगना|--क्रि० स० [ अ०'जमा+ 
योगः] १. हिसांव-किताव कीः जाँच! 
करना । २, स्वयं उत्तरदायित्व से मुक्‍त 
होने के लिए दूसरे को भार सौँपमा । 
सरेखना । ३. तसदीक कराना । ४ 
बात की: जाँच कराना । 
जमोआ--वि० [हिं० जमानाः]/जमाः 
कर बनाया हुआ । जैते-जमौआ 
कबल | | 
जम्हाना-+क्रि० अ० दे० “जभाना” | 
जस्हाई--संज्ञा स्री० दे० “जमाई?” | 
जयंत--वि० [ सं? ] [च्री० जयंती] 
१. विजयी |“ २. बहुरूपिया | ; 
संज्ञा पुं [ सँ ] १. सुद्र । २. इन्द्र 
के पुत्र उपेंद्र का नाम | ३. स्कंद | 
कार्चिकष। ' ; 
जयांती--पंज्चां खत्री [ सं ] १ 
विजय करनेवाला । विजयिनी । २ 
ध्वजा | पताका । ३. हळदी ॥ -४ 
दुर्गा | ५. पार्वती । ६. करिसी की 
जन्मतिथि पर होनेवाळा उत्सवः । 


] पन्ना 


जयमाल . 


पेड़ | जेत ,या जैंता । ८. चेजंती का, 
पौधा | ९. जो.के: छोटे पोषे. जिन्हे 
विजया दशमी के दिन ब्राह्मण यजमाज्ञों 
को मेंट करते.हैं |, जई | 

जयः-संज्ञा स्त्रो० [: सं ० ] १. युद्ध, 


विवाद आदि, में विपक्षियों का परा- 
भव | जी 


सुहा ०-जय मनाना=विजय की कामना 
करना । समृद्धि चाहना । 
२. विष्णु के एक पार्षद्‌,का नाम । 
३. महाभारत का. पूर्व नाम... 
४. जयंती । जेत का पेड़ | ५. लाम । 
६. अयन; । , र 
जयकरी--षंज्ञा स्री० [सं०] चौप्राई 
छद्‌ | 7 
जयज्ञयकार--ंज्ञा स्री» [ सं? ] 
किसी की जय मनाने का घोष:६! __ 
जयजीव+-संज्चा; पुं०. [ हिं? जयक 
जी.] एक प्रकार काः अभिवादन या 
प्रणाम जिसका अर्थ है--ज़ग्र हो: और 
जिओ। 
जयति---अव्य» [. सं» ]:जय. हो. | 
जयद्रथ--संज्ञा: पुं? [ सं१ ] सिधुः 
सोवीर का राजाः जो; दुर्याधनः का बुः 


' नोश था | 


जयनाशं--क्रि०६ अ० [ सँ० जयन्‌] 
जीतना « नाळ 
जयपन्न--संजा पुं० [-सं० | वह पत्र 
जा पराजित पुरुष अपने पराजय के 
प्रमाण में. विजयी को लिख देशा! है: 
विजयनपत्र | | 23 
जयपाक्त-संशा «पुं० |..सं० ] ९ 
जमाळगोटा । २. विष्णु । ३, 
जयमंगल--संशाः पुं [ सं> ] राजा... 
को सवारी का हाथी । ] 
ज्ञवयमाल--संज्ञा ज़ी० 
१. 


जयस्तंभ 
जिसे स्वयंवर के समय कन्या अपने वरे 
हुए पुरुष के गले में डालती थी । 
जयस्तंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] विजय 
का स्मारक स्तंभ या धरहरा । 
जया--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. दुर्गा । 
२. पावती । ३. हरी दूब । ४. अरणी 
वृक्ष | ५. जैत का पेड़ । ६. हरीतकी | 
हड़ । ७. पताका | ध्वजा । ८. गुड़ 
हल का फूल । 
वि० जय दिळानेवाळी | जयकारिणी । 


जयी-वि०.[ सं० जयिन्‌] विजयी | 
जयशीरू] ` 


जर%--संज्ञा पुं० [ सं० जरा ] वृद्धा- 
वस्था | 


जर-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १. सोना। 
स्वर्ण । २. धन । दौलत । रुपया | 
जरकठी--संज्ञा पुं. [ देश० ] एक 
प्रकार का शिकारी प्ची | 
जरकस, जरकसी%--वि०.[ फ़ा० 
| जरकश ] जिस पर सोने के तार आदि 
2. ज्य. 


जरखेज- वि°[फ़ा०] [संज्ञा जरखेजी] 
उपजाऊ । उवंरा | ( जमीन ) 

जरठ--वि० [. सं° ] १. ` कर्कश । 
कठिन । २.इद्ध । बुडढा । ३. जीण | 
पुराना ।. र 


५ जरतार%--संज्ञा पुं० [ फ़ार + 
र हिं० तार ]-सोने या चाँदी आदि का 


तार । जरी | 
जरतुश्त--संज्ञा पुं० दे० “जर दुदत? 
जरत्‌-वि० [ सं० ] [स्त्री जरती ] 

९. बुडढा । बृद्ध । २. पुराना. 

दिनों का. | * Eon 
जरत्कारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
ऋषि | ।$ 


प्रीव १]. . ... 
जरदा--संडा पुं. [ फ़ा०] १ 


४ 
है 


जरदू--वि० .[ फ़ा० जद ] पीछा | 
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चावलों का एक व्यंजन | २. पान म 
खाने की सुगंधित सुरती । ३. पीले 
रंग का घोड़ा । 

जरदालू--संजञा पुं० [फ़ा०] खूबानी । 

जरदी--संज्ञा स्री [ फ़ा० ] १ 
पिलाई । पीलापन । २. अंडे के भीतर 
का पीला चेप | 

जरदुश्त-सञ्चा पुं० [ फ़ा० ] फ़ारस 


देश के पारसी धम का प्रतिष्ठाता 
आचाय | 


जरदोज--संज्ञा पुं० [फा०] जरदोजी | 


का काम करनेवाला | 
जरदोजी--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] वह 
दस्तकारी जो कपड़ों पर सल्मे-सितारे 


. आदि से की जाती है | 
जरन1[#---संज्ञा.स्री ० दे० “जलन? । . 


मी व पुं० [ अं० ] साम- 

जरना|#--क्रि० अ० दे० “जलना??। 
क्रेट स० दे० “जड़ना? | 

जरनिक--संज्ञा स्त्री० दे० “जलून?? | 

जरनल-पज्ञा पुं; 
र्‌ळ?? | 


जरव-संज्ञा स्री० 

आघात | चोट | . अर 
सुहा०--जरव देना = 
पीटना । २. गुणा । ( गणित ) 
जरचफ्त--संज्ञा पु० [ फ़ा० 


रमा कपड़ा जिसमें कलाबत्त के 
बटे हो | 


दे० ४जन- 


] १. 


] वह 
बल- 


रर [फ़रा०] [ कतो -ज्ञर्‌- 
बना हो| 5 जरबाफ का काम 
संशा स्री० जरदोजी | 
इज त [ जरब + 
भत्य५ 
सुंदर | ) ] भड़की छा और 
जरमन--संत्ञा 


चोट छगाना | 
, जरायुज--संज्ञा प° |. 


` नर ] जरमनी जरिया-संच्ञा यु 


` शि 
का निवासी । 
संज्ञा स्त्री जरमनी की भाषा। | 
वि० जरमनी देश का | | 
जरमन खिलवर--संशा पुं [१ 
एक प्रसिद्ध सफेद और याह 
धातु । | 
जररः--संज्ञा पुं० [ अ० ] ¦, 
नुकसान । क्षति । २.आघात। | के! 
जरांकुश--संज्ञा पुं० [ सं० याह 
मू ज के प्रकार की एक सुगंधित फ़ 
जरवारा*%--वि० [ फ़ा० न 
वाळा ] धनी । संपन्न। | 
जरा-संज्ञा स््री० [ सं० ] बुद 
जरा--वि० [ अ० ज्ञं ] गे 
कम | | 
क्रि० वि० थोड़ा | कम | 
जराझत--संज्ञा स्री० [ भ] 
जराअती ] जराअत-पेशा | | 
वारी | 
जराअस्त--वि० [ सं° ] ॐ 
दः | 
जराना%-क्रि० स० देर “र 
जरायु--पैज्ञा पुं [ रं 
झिल्ली, जिसमें बच्चा १ 
उत्पन्न होता है । अवि 
उल्व । २. गर्भाशय । 


= 


6] | 


प्राणी जो आँवल या 
हुआ गर्म से उत्पन्न हो 
एक भेद |. ` 

जराव*|--वि० दे? 
जरासंघ-यंशा पर. 
देश का एंक प्रांचीन 
जरिया#ं-संज्ञ प° दे 
वि० [ हिं० जलना ]| 
बनाया गया हो ।, | 


र. पा ह") 


` जर्द 


ज्रीं 


३१६ 
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जलधारा . 


संबंध । लगाव । दार । २. हेतु | जलंधर-संज्ञा पुं० [ सं ] एक राक्षस प्रवाह ।. 


कारण | सबब । 

ज्ञरी--संश्ञ। सतरी० [ फ़ा० ] १. ताश 
नामक कपंड़ा जो : वादळे से बुना 
जाता है । २. सोने के तारों आदि से 
बना हुआ काम । 

ज्ञरीव--संज्ञा त्री० [ फ़ा० ] वह 
जंजीर जिससे भूमि नापी जाती है । 
ज्ञरीबाना!--संज्ञा पुं० दे० “जुर- 
माना? | 

जरूर--क्रि० वि० [ अ० ] अवश्य । 
निःसंदेह । 

जरूरत--संज्ञा स्री० | अ० ] आव- 


` इयकता । प्रयोजन । 


जरूरी-वि० .[ फा० | १. जिसके 
बिना काम न. चले | प्रयोजनीय । २. 


जो अवश्य होना चाहिए । आव- 
सयक ¦ 


_ जरौट|#--वि० [ हिं० जड़ना ] 


जड़ाऊ | | 
जक वक--वि० [ फा० ] तड़क- 


भड़कवाछा | भड़कीला | चमकीला । 
भड़कदार | 


जजेर--वि० [सं० ] १. जीणे । 


जो पुराना होने के कारण वेकाम हो. 


गया हो | २. टूटा-फूटा । खंडित | 
र. दृद्ध । बुडूढा । 


--वि० दे० ““जर्जर?? | | 


जदे--वि० [ फ़ा० ] पीला | पीत । ` 


सञ्ञा पुं० दे० “जरदा? |. 
जर्दी-संशा स्री० [फ़ा०] पीलापन | 
संज्ञा पुं० दे० ८जरनल?? । 
जरा--सज्ञा पुं० [ अ० ] १. अणु | 
२. बहुत छोरा टुकड़ा या खंड । 
रो सजा पुं [ अ० ] [ संज्ञा 
भरही | फोड़ों आदि को चीरकर 


5 « करनेवाला 1 शास््र-चिकि- 
गातात 


जिसका वध विष्णु के उसकी स्री को 
धोखा देने पर हुआ था। . 

. संज्ञा पुं० दे० “जलोदर? | | 

जल--संज्ञा पुं [ सं० ] १. पानी । 
२. उशीर। खस | ३. पूर्वाषाढ़ा 
नक्षत्र । 

जल-अलि--संज्ञा पुं० [ सं० जल+ 

अलि ] एक काला कीड़ा जो पानी 
पर तेरा करता हे । पैरौवा । भौतुबा । 

जलकर--संज्ञा पुं० [ हिं> जल+कर ] 
१, जछाशयों की उपंज। ताल में 
होनेवाछा पदार्थ । जेंसे--मछली, 
सिंघाड़ा आदि । २. इस प्रकार के 
पदार्थों" पर का कर । 

जल-कल--संशा ज्री०[ सं० जर + 
हि० कळ | १. नगर के सव घरों में 
नळ या कछु के द्वारा पानी पहुँचाने 
की व्यवस्था करतेवाळा विभाग | २. 


पानी देनेवाला कळू | ३. आग बुझा- 


नेवाळा दमकल । 


अझलक्रीड्रा--संज्ा स्री? [सं० | वह. 
'क्रॉडा जो ;जछाशय में की जाय। 


जळ-विद्दार । 

जलखावा!--सं्ञा पुं० दे” “जंल- 
पान”? । 

जलघड़ी--संशा खी [हिंण्जलाभडी] 
समय जानने का एक प्राचीन यंत्र 
जिसमें नाँद में मरे जल के ऊपर एक 
महीन छेद की कटोरी पड़ी रहती थी । 

जलचर--संज्ञा पुं० [. सं° पु [ ्जी० 
जळचरी ] पानी में रहनेवाले जंतु । 


जलचरी-संत्ा स्री० [सं०] मछली । . 


संज्ञा खरी» [ हिं जलचर +ई 
( प्रत्य” ) ] जलचर होने की क्रिया 
या भाव । र 


जल-चाद्र-संच्ञ स्री [हिंग्जल+ _ 


द प््त्ळा 
आदर ] £) So) फेछा हुआ हि 
PY LIS ~ YN 
(७७-0०. Vasishtha Tripathi Collection 


RR de 


जलचारीः- संज्ञा पुं० दे० “जळ्चर? 

जलज--वि० [ सं०. ] जो जल में 
उत्पनहो |. . द 
संज्ञा पुं० [सं०] १. कमल | २. शंख । 
३. मछली । ४. जलू-जंतु | ५. मोती । 


जलजला--संज्ञा पुं० [ फ़ा०] भूकंप | 
.जलजात--वि० दे२.“जळ्ज??.। 


संज्ञा पुं० [ सं० ] पद्म | कमळ । . 


. जल-डमरूमध्य-संज्ञा पुं० [ सं° ] 


दो बड़े समुद्रों के, वीच का उन्हें 
जोड़नेव।ला पतला समुद्र । (भूगोळ) । 
जलतरंग--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
वाजा जो जळ से भरी कटोरिया को 
एक क्रम से रखकर बजाया जाता है । 
जलन्नास--संज्ञा पुं० [सं० ] वह 
भय जो कुत्त, श्यगाल आदि जीवों के 
काटने पर जळ देखने से उत्पन्न. होता 
है। जळातंक । हा 
जलथंभ--संशा पुं० दे० “जळस्वँम। 
जलदू--वि० [ सं० | जरं देनेवाला | 
संज्ञा पुं० [सं] १. मेघ । वादळ | 
२. मोया । ३. कपूर, | ३ 
जलदागम-संज्ञा पुं [ सं° | ९. 
वर्षा ऋतु का आगमन या आरंभ | 
२. आकाश में बादलों का घिरना । 
जलघर--संशा .पुं० [ सं° | ९. 
बादछ । २. सुस्ता । ३. समुद्र 
जलघरमाला--संशा स्री० [ सं० ] 
बारह अक्षरों की एक दृत्ति) .. 
जलघरी- तंजा स्त्री ० ह [, सं० ] चह 


अर्धा जिससे शिवलिंग रहता दै। 


पानी का प्रवाह पानी की घार | 


जारा, के ,नीः 
तपस्या | ह डे [शर 
संज्ञा पुं० बादल । मेना, 


म, «१-4 
“जे 
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जलधि--संज्ञा पुं०. [ सं° ] १. जलप्रवाह-संज्ञा पुं [ सं० ]१. 


.- समुद्र) २. दस शंख की संख्या | 

जलन--संज्ञा त्री [ हिं० जलना ] 
१. जलने की पीड़ा या दुःख । दाह। 
२. बहुत अधिक ईर्ष्या । डाह । 

जलना--क्रि० अ०'[ सं० ज्वलन] १. 

` अग्नि के संयोग से अंगारे था लपट के 
रूपमे हो जाना । दग्ध होना । बलना। 
२. आँच के कारण भाप या कोयले 
आदि के रुप में हो जाना | ३.'ऑँच 
लगने के कारण किसी अंग का पीड़ित 
होना । झुलसना | 

सुहा०--जले पर नमक छिड़कना= 
किसी दुःखी था व्यथित मनुष्य फो 
और दुःख देना । 

४. ईष्या या द्वेष आदि के कारण 
कुढना । 

'सुद्दा०--जली-कटी या जली-भुनी 
चात=र्गती हुई वात । कडु वात जो 
दोष, डाइ या क्रोध आदि के कारण 
कही जाय | 

जलनिधि--संज्ञा पुं० [सं०] समुद्र । 

जलपक्षी--संज्ञा पुं० [ सं० जरू- 
पश्चिन्‌ ] वह पक्षी जो जल के आस- 
पास रहता हो | 

*जलपना--क्रि० अ० [ सं» जत्मन ] 
लंबी चौड़ी बातें करना। वकवाद 
करना | 

जलपाटल--संत्ा पुं० [हिं० जल + 
पटल _] काजल. । 

जलपान--संशा पुं|[सं०] थोड़ा और 

“हलका भोजन | कलेवा। नाइ्तता । 

कन सत्री [ सं० जळ- 

ली ] पीपल के आकार “कीः एक 
` अकार की ओपधि | र 
_ जलप्रपात---.संञ्ञा' पुं० [६सं० ] किसी 
नदी आदि का ऊँचे पहाड़ पर से नीचे 
गिरना । | 


पानी का बहाव | २. नदी में बहा 
देने की क्रिया । 


जलप्लांचन--संज्ञा पुं [ सं? ] १. | 
पानी की वाढ .जिससे आस-पास की 


भूमि जरू में डबर जाय। २. एक 
प्रकार का प्रलय । 
जलवेत--संज्ञा पुं० [ सं० 'जरुवेत्र ] 
जळाशयोँ के पास द्दोनेवाला वेत। . 
जलभेधरा-संज्ञा पुं० [ हिं० जल + 
भवरा ] एक-काला कीड़ा जो पानी 
पर शीघ्रता से दौड़ता है | भोंतुवा । 
जलमाचुष-- संच पुं» [ सं० ] [सी 
जळमानुषी ] परीरू नामक कल्पित 
जळजंठु जिसको नाभि से ऊपरका भाग 
मनुष्य का सा ओर नीचे का 'मछली 
के ऐसा होता है। ' 
जलयान--संज्ञा पुं. [ सं०] वह 
सवारी जो जळ में काम आती हो । 
जेसे--नाव | 
जलराशि--संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र। 
जलरूह--संशा पुं. [ सं० ] कमळ। 
जलवत--संज्ञा पुं० दे० ८ धजलावच?? 
'जलवाना-क्रि० स० [हिं० जबाना] 
जलाने का काम दूसरे से कराना | 
"बार ब्र पे रं बक 
उ युं र्‌ कय ] 
व समार[ह जिसमें खाना, 
7 गा, बजाना आदि हो । २. 


रर झा 
वेशन | दि का बढ़ा अधि- 


] सीर 


"``" i हे पुर [ संर J एक 
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' जलारतस्थन--संज्ञा पुं. [ | । 


$ क्रिश स० हि 10 
जलाना--क्रिंश स° [. के बी 


भौतिक घटना जिसमें जला 
समुद्र के ऊपर एक! मोटा स 
चन जाता है। सूँड़ी । 


मंत्रादि से जर की. गति रोज्न 
पानी वाधना | 
जलहर--वि० [ हिँ०'जछ ] क} 
भर हुआ । जलमय | | 
जलहरणु--संज्ञा पुं० [सं], 
अक्षरों की एक वर्णवृत्ति या दंझ|' 
जलहरी--संज्ञा स््री० [संमा]. 
१. अर्धा जिसमें शिवलिंग शात. 
! किया जाता है| २. मिट्टी काल. 
भरा घड़ा जो छेद|करके 'शिर्वश |; 
ऊपर टॉगा जाता है। | 
जलांजलि--संज्ञा खरी [ सं] 
'को' दी जानेवाली जळ'की. अंग 
जलाक--संशा पुं० [ हिं र| 
१. पेंट की ज्वाळा | २. दू! | 
जलाजल--पंज्ञा पुं र 
गोटे आदि की झालर | झलक | 
३ _वि० दे० “झलाझल' | | 
जलाटीन--संञा पुं० दे” (| 
टिन? | क 
जलातंक--संशा पं° दे’ || 
त्रास?? | त रश 
जलातन--वि० [हिं वी 
१. क्रोधी । विगड़ौल। ९ || 


'डाही | ह है. 


जलादू#--संज्ञा पु शदे“ 
जलाधिप--संज्ञा' पु ० [ i 


१. अग्नि के संथोग 
छपर के:रूपः में कर देना. 
'करना । भस्म करना | ४ 
“की आँच से. माप! या 
के रूप में करना ।:३« 

विकन या पीड़ित कर्ल 


| ‘NE 
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जलापा 


जो „ किसी के मन में संताप या इष्यों . तेजी से । 

सपर, उद्मन्न,करना । जल्दी--संज्ञा.स्री० [ अ०.] शीघ्रता | 
| जलापा--संज्ञा, प° [ हिं० जळना + फुरती । 

ह]. आपा (प्रत्यम० ) ] डाह या इष्या की ॥क्रि० वि ,दे० “जल्द?! 


जवानी-ऱसंज्ञा स्त्री० [ सं० ] अजः 
वायन | 


संज्ञा स्त्री० [फ़ा०] यौवन | तरुणाई । 
'मुहा ०---जवानी उतरना या ढळना= 


रोझ] जलन । जल्प--संज्ञा पुं० [सं०] १. कथन |! उमर ढछना | बुढ़ापा आना । 
जलावन--संशा पुं० [दिश जलाना | कहना । २. वकवाद । चय की वात। जवानी चढनास्यौवन का आगमन 

Es ॥ १, इधन | २ किसी वस्तु. का वह प्रलाप | होना | 
| अंश जो तपाए या जलाए- जाने पर जल्पक--वि० [ सं० ] वकवादी । :जचाव-संज्ञा पुं० [.अ० ] १. किसी 
|| जल जाता है | जळता । वाचाळ । प्रश्‍न या.बात के समाधान के लिए 


दंड! जलावत्ते--संज्ञा पुं० [्‌ सं० ] १, 

छं]. पानी का भँवर । नाळ । २. एक 

ख प्रकार का मेघ | 

ग न| -जलाशय--संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 

बि. स्थान जहाँ पानी एकत्र हो । जैसे-- 
/ 'ताढाव, नदी । 


जलाहल--वि० [. हिं० जलाजरू ] 
० || 'जलमथ | 


[| जलोल--वि० [ अ० ] १. तुच्छ । 


२: जिसने नीचा देखा हो । अप- 
| सानित । 


ग अबूस-सशा पुं» [ अ०]] बहुत से 

ह|| ` छोगों'का सज-धजकर किसो सवारी के 

| | साथ प्रस्थान । उत्सव-यात्रा | 

कि जलचर--वि० द्‌० “४ जलूचर?? | 

त भलेवी-संज्ञा स्री ० [ हिं जलाव ] 
| ¦. एकप्रकार की मिठाई जो कुडला- 

कर होती है | २. गोळ घेरा । 


कार की 
| गा।तशवाजी RR 


भेलेश--संज्ञा पुं० [ सं०.] १ 
2 र्ण | २. समुद्र ३, जलाधिप । 
र सञ्ञा पुं० [ सं० ] एंक 
रि 


ता 


एग जिसमें पेट के चमड़े के नीचे की 


तह मे पानी र्य 
जाता हे एकत्र होने से पेट फूल 


भलोका 


शशा ज्री० [ सं० ] जोक । 
० बि० [-अ० ] [ संज्ञा 
| सदी] १२ शोघ। 


चट्पट ॥ २ 


-_ _GC-0.V, path 
1032000: अहा 


जद्पन---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वक- 
वाद्‌ | प्रलाप । व्यर्थं की वात । २. 
डींग । 

जल्पना--क्रिंश अ” , [सं० जल्पन्‌ ] 
व्यर्थं वक्तवाद करना । डींग मारना । 
सोटना । 

जबड्लाद्‌--संज्ञा पुं. [ .अ° ] १. 
प्रागदंड पाए हुए अपराधियों का 
वध-करने पर नियुक्त पुरुष । घातक । 
चिक । २. करर व्यक्ति । 

जवनिका-संज्ञा स्री० दे० “यव- 
निक]? | 

जवाँमदे--वि० [ फ़ा० ] [ संज्ञा 
ज॒वाँमर्दी ] ञूरवीर-। .ब्रहादुर । 
जच--संज्ञा पुं० दे्‌० (जो? |. 
जवा--संज्ञा स्री० दे० ““जपा?? | 
संज्ञा पुं० [ सं° यव ],लहृसुन का 
दाना । 

जवाई--संज्ञा स्री» [ हिं०, जाना ] 
जान का क्रिया या माव । गसन । 
जवाखारपंज्ञा पुं [सं०..यवक्षार] 
एक नमक जो जो के क्षार से ब्रनता हे । 

जघादि-पं्चा.पुंश [ अ० जब्बाद ] 


एक सुगंधित : द्रव्य जो गंधविलाव के 


शरीर से निकलता ह । गोरासार | 
जवान--वि० [.फ्ला० ] १. युवा | 
तरुण । २४ वीर । बहादुर । 


[संज्ञा पुं» १. मनुष्य । «पुरुष | २ 


«सिपाही । 


RN 00 


जवार#---संज्ञा 


जवाहिर-- संशा पुं» दे> 


कही हुई बात | उत्तर | २. बदला । 
३. मकावळे , की . चीज | जोड़ । ४. 
नोकरी छूने की आज्ञा । 


जवावदार--वि० दे० “जवावदेह?? । 
जवाबदेह--वि० [ फ़ां ] [ संज्ञा 


जवाबदेही | उत्तरदाता । जिम्मेदार । 


जवाबी--वि० [ फ़ा० ] जवाब का। 


जिसका जवाब देना हो | 


जवाबी पोस्टकार्ड--एक स(थ ढगे 


दो पास्टकाड | 
ज्ञा पुं०, दे० ““जवाळ?? | 


जवारा--संज्ञा पुं [ हिं० जो ] जो 


'के हरे अंकुर । जई । 


जवारी--सज्ञा त्री० [हिं० जो ] जो 


छुहारे ओर मोतियों आदि से गुँधा 
हुआ हार। 

वाल--संज्ञा पुं [ भश ज्ञवाळ ] 
१. अवनति | उतार। घटाव । २. 
जंजाळ | आफत | ४ 


जवास, जवासा--संज्ञ पुं [ सं० ` 


यवासक ] एक प्रकार का केटीला 
पौधा जिसके प्त. सूख जाते हे | 


जवाददरी-संज्ञा पुं० दे० “जोहरी?? | | 
जवाहर-ससा पुं० [्‌ अ० है| रत्न। 


मणि।  . वि & 1.2. 
जवाहर-जेऊटल्सदरी । नह 


हर? |. . न 4 
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( प्रत्य» ) ] जानेवाला । गमन- सुहा०--जहर उगलनाऱ्ममंमेदी या 


जशन 


शीळ | कटु बात कहना । जहर का घूँट पीना= 
जशन--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १. किसी अनुचित बात को देखकर क्रोध 


उत्सव | अलसा । २. आनंद । हर्षं । 
य ० वि०[सं० यथा] जैसा 1 
+ संज्ञा पुं० दे० “यश?” | रवी या दुष्ट । 
जसोद-संज्ञा स्री० दे० “यशोदा? २. अप्रिय बात या काम | 
जसोवै#---संज्ञा स्री० दे०'यशोदा?) सुहा०--जहर करना या कर देना= 
जस्ता-मंज्ञा पुं० [ सं० जसद ] बहुत अधिक अप्रिय या असह्य कर 
खाकी रंग की एक प्रसिद्ध धात न देना । जहर छगना-बहुत अप्रिय 
जहँ--क्रि० वि० दे० ८५जहाँ?? | जान पड़ना । 
जहँड्ना, जहँडानां--क्रिग अ० प° १. घातक | मार डालनेवाला । 
१. घाटा उठाना । २: धोखे में २. बहुत अधिक हानि पहुँचानेवाला। 
आना । संज्ञा,पुं> दे० “जोहर, । 
जहतिया/-संशा पुं [हिं जगात] जहरबाद--संज्ञा पुं» [ फ़ाऽ ] एक 
जगात या लगान वसूळ करनेवाला । प्रकार का बहुत भयंकर और विषैला 
र « (9) 
जहत्स्वाथा--संज्ञा ज्ली० [ सं ] फोडा | 
वह लक्षणा जिसमें पद या वाक्य अपने nS 
च्यार्थ को विळ्कुळ छोडे हुए हों जदरमोइरा--संशा पुं. [ फ़ा० जह- 
Ce | डाड इट ह । मुहरा ] १. एक काला पत्थर जिसमे 
कि भी सांप का विष दूर करने का गुण 
जहद्जहल्लक्षय ः माना 
इलक्षणा--संचा्ी० [संश] जता है। २, हरे जा 
लक्षणा का वह प्रकार जिसमें वक्ता के पत्थर | सह 
शब्दों के कई भावों में से केवळ एक जहरी,जइरीला--वि० [ अ जइर 
र केया ज ठ र टि र्त 
भाव ग्रहण किया जाता है । +इं (प्रत्य) ] जिसमें जहर हो । 


को मन ही मन दबा रखना । जहर 
का बुझाया हुआऽबहुत अधिक उप- 


जहद्ना-क्रिश अ० [ दिँ० जहदा ] विषेला | 
१, कीचड़ होना । २. थक जाना । 
Es जहल्लक्षणा---संज्ञा स्री हू 
जहदा--संज्ञा पुं० [१ ] दळ्दळ । त्था | ¬ ते” “जह 


जददम+ संश पु दे० “नहजुम? जे 

जहना#|--क्रि० अ० २. त्यागना | 
छोड़ना | २. नाश करना । 

जहन्नुम--संद्ञा पुं. [अ० ] नरक । 

सुद्दा०--जहन्नूम में जाय-चूल्हे में 
जाय । हमसे कोई संबंध नहीं । 


वि ० सं ७6 

स्थान पर | जिस च त .] जिस 

सुद्दा०--जहाँ का तहाँ-जिस जगह 
पर हो, उसी जगह पर | जहाँ तहाँ- 


१. इतस्तत; | इधर 
जगह । सव स्थानों व. । २. सब 


जइमत-संचा स्री० [ अ« ] १. जहॉँगीरी-सज्ञा स्री, 


संबोधन ) 
जहाज--संज्ञा पुं० [ अ ] 
चरूनेवाली बड़ी नाव | 
झुद्ा०--जहाज क। कोवा | 
= द° “जहाजी कोवा? | 
जहाजी--वि० [ अ०] छा 
संबंध रखनेवाला | 
यौ०-जहाजी कौआ> १, इ 
जो किसी जहाज के छू ३; 
उसपर बैठ जाता है और 
बहुत दूर समुद्र में निकढ अ | 
और कहीं शरण न पाकर उम 
फिर उसी जहाज पर आता) 
ऐसा मनुष्य जिसे. एक को ग्री. 
दूसरा ठिकाना न हो। || 
जहान---पंज्ञा पुं० [ फ़ा० ४ 
लाक । जगत्‌ । 
जहालत--संज्ञा स्री० [म] 
जहिया%॥--फ्रि० वि० [ सं 
जिस समय | जब। 
जहीश्र-अव्य० [सं° ग] 
जिस स्थान पर । 
अव्य० दे० “ज्यों ह! 
जहीन--वि० [ अ° ] (४ 
समझदार | २. धारणा शा 
जहूर--संज्ञा पुं [ भ°] १ 
ज़हु--संज्ञा पुं [ सं० ]' , 
२.एक राजर्षि । जब भागौ 
लकर आ रहे थें, 
गंगा को पी छिया थ ५ 
कान से निकाळ दिया | 


गंगा का ना निनी “जाह्नवी प 
जहुतनया, ८) भागीरथी |. | 


a 0 


i | मुसीबत। आफत । २. दाथ में पहनने का i [ सं० ] गंगा । a 1 E 
क रक गहना । २. एक प्रकार की चूड़ी । जाँग-संज्ञा पुं | ही 
पी र | [ स° ज़ह ] १. जद्दांपनाह--संज्ञा pa की एक जाति i a 
512 बाप: :( चादशाहों वा आहा का 
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जाँगर 
ृ बाँध ] शरीर का बल | बता । 
जॉँगल- पशा ३० [4 Sol 
तीतर । २. मांस । ३. ऊसर देश । 
वि० जंगल-संबंघो । जंगली । 
जांगलू--वि० [़ा० जंगळ] गँवार । 
जंगली । 

जाँघ-संज्ञा स्री» [ सं० जाँघ ]= 
पिंडी ] घुटने और कमर के बीच 
का अंग । ऊर | 


ह शर जाँघिया--संज्ञा पुं. [ हिं० जाँव + 


इया ( प्रत्य० ) ] पायजामे की तरह 


का घुटने तक का एक पहनावा | 
काछा | 


जाँघिल--संज्ञा. पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार की चिड़िया । 

वि० [ हिं० जाँघ ] जिसका पैर प्चलने 
म ळच खाता हो । 
जॉच--संज्ञा स्त्री० [्‌ हिं जाचना ] 
१. जाचने की क्रिया या भाव । 
परीक्षा परख । २. गवेषणा | 


जाचना--क्रि० स० [ सं० याचन ] 
९. सत्यासत्य आदि का. अनुसंधान 


करना | परोक्षा करना । 1२ प्रार्थना 
करना | माँगना [| 


जॉजरा#1--वि० दे० “जाजरा??। 
जॉभ+#--संज्ञा स्री० [ सं० झंझा ] 
१ वर्षा जिसके साथ तेज हवा भी हो | 


आटा पीसने की बड़ी चक्की । 
२ दे ५६जांता?? | 
१ , भएुओं से उत्पन्न या मिलनेवाला । 


गण इः दे 


जाँचक#। संज्ञा पुं० दे० “जाचक? | . 


जाता--संज्ञा पुं० [ सं० यंत्र] 
“-विं० [ सं० जांतव ] १. जंदु- 
ऐवधी । जोव-जन्तुर्भो का । २. जीवः 


ड संज्ञा पुं० दे० ६ जासुन?? | 
*जांब- 
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जागीर 


जरा पुं [ हिं» जान या जॉबवती--संज्ञा ज्री० [ सं० जांव- जागती जोत-संज्ञा त्री [ हिर 


वती | जांववान्‌ की कन्या जिसके ज्ागना+ज्योति ] किसी देवता 


साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया था | 


जावचान्‌-संज्ञा पुं० [सं०] सुग्रीव का 


मंत्री एक भालू जो राम की सेना 
लड़ा था | 


जांचुवान--संज्ा पुं० दे” “जांब- 


वान्‌?? | 


जॉाँवत#--अव्य ० देण “यावत्‌? ? | 
जाचर#।-संज्ञा पुं० [ हिं० जाना | उठना। 
सुद्द!०--जागता=. प्रत्यक्ष । साक्षात्‌। 


गमन । जाना । 


जा--संज्ञा स्रो० [ सं०] १. माता | 


मा । २. देवरानी । देवर की खरी । 

विर ख्री० उत्पन्न । संभूत | 

असव० [ हिं० जो ] जिस | 

वि० [ फ़ा० ] मुनासिब । उचित | 
जाइ%--वि० [ हिँ० जाना ] व्यर्थ । 

वृथा | 

वि० [ फ़ा० जा ] उचित | वाजिब । 
जाई--संज्ञा [ सं० जा ] बेटी । पुत्री । 
जाउंनि#-संज्ञा स््री०. दे० 

“जामुन?! | 


जाक%--संत्ञा पु० [ सं० यक्ष ] यक्ष । 
जाकड़--संशा पुं. [ हिं जाकर ] 
माल इस शर्त पर ळे आना कि यदि 
वह पसंद न होगा, तो फेर दिया 


जायगा । पक्का का उलटा । 


जाकेट-संज्ञा ज्री० [ अं० जैकेट .] 
१. एक प्रकार की कुरती या सदरो । 


२. कोट | 


जाखिनी-संता 
¢ यक्षिणी १? | 


स्री 


जाग--संश्ञा पुं० [ सं० यश ] यज्ञ । 


मख 


{संज्ञा स्री» [ हिं० जगह ] जगह । 


स्यान | 


संज्ञा स्री० [ हिं» जगह ] जागने को 


क्रिया या भाव । जागरण । 


देर 


विशेषतः देवी की प्रत्यक्ष महिमा या 
चमत्कार | 


जागना--क्रि० अ० [ सं० जागरण ] 


१, सोकर उठना । नींद त्यागना । २ 
निद्रा-रहित रहना । जाग्रत अवस्था 
में होना | ३. सजग होना ।: सावधान 
होना । ४. उदित होना । चमक 


२. प्रकाशित । भासमान । 
५, समृद्ध होना । बढ़-चढ़कर होना ॥ 
६. प्रसिद्ध होना । विख्यात होना । 
जोर-शोर से उठना । ७. प्रज्वलित 
होना । जलना । 
जागवलिक%- संचा देर 
६“याजवल्क्य?? । 
जागर,जागरणु--संज्ञा पुं० [ सं° | 
; निद्रा का अभाव | जागना । २ 
किसी पर्व के उपलक्ष में सारी रात 
जागना | 
जागरित-संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
नींद का न होना । जागरंण । २: 
वह अवस्था जिसमें मनुष्य को इंद्रिय 
द्वारा सब प्रकार के कार्य्यों का अनु- 
भव होता रहे । र? 
जागरूक- सं्ञा पुं [सं०]१. वह जो 
जाग्रत अवस्था में हो । २. रख- 
वाला । पहरेदार । | 
जागरूप--वि० [हिँ जागना + रूप] 
जो बिलकुल स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो । 
जागरत्ति--संशा स्री” [ सं ] १ 
जागरण | जाग्रति । २:चेतनताः। ` 
जागी[#--संशा पुं» [सं० यश 


पुं० 


_CC-0. Vasishiha Tripathi Colecion यययायायय 


/ 


` जाठर वि० [ सं० ] १. 


जायोरदार 


भूमि या प्रदेश । 
जागीरदार-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. 
वह जिसे जागीर मिली हो । जागीर 
का मालिक | २. अमरी । रईसी । 
जाञ्रत-वि० [ स० ] १. जो जागता 
हो। २. वह अवस्था जिसमें सब 
बातों का परज्ञान हो । 
जाग्नति--संज्ञा त्री [ सं० जाग्रत ] 
जागरण । जागने की क्रिया । 
जाचक|*#-संज्ञा पुं [ सं० याचक] 
१, माँगनेवाळा । २. भीख माँगने- 
वाला । भिखमंगा | 
जाचकताओ--संज्ञा स्री [ सं० 
याचकत्व ] १. मारने का भाव । २. 
भीख माँगने की क्रिया । मिखमंगी । 
जाचना%- क्रि स० [सं° याचन] 
माँगना । 
जाजरा|अ+--वि० [ सं० जर्जर ] 
जजर | जीण्‌ । 
| जाजिम--उज्ञा स्री [ तु० जाजम ] 
१. बिछाने की छपो हुई चादर या 
फर्श । २.-गलीचा । कालीन | 
जाज्वल्य--विं० [ सं० ] प्रज्वलित | 
प्रकाशयुक्तत | 
जाज्वल्यमान--वि० [ सं. ] १. 
पज्वालत । दीप्तिमान्‌। २. तेजस्वी । 
तेजवान्‌। 
जार-_संच्ञा पुं [ ? ] भारतवर्ष की 
एक प्रसिद्ध जाति जो पूर्वी पंजाब, 
सिध आर राजपूताने में फैळी हुई 
है । 31 
ॐ वि० गँवार | उजडु । 
जाठ---४ंज्ञा पुं० [ सं० यष्टि ] १. वह 
बड़ा छट्ठा जो पत्थर के री 
कडी के बीच पड़ा रहता पा 
गद जठर 
ध । २. जठर से उत्पन्न । . 
सडा इँ» २. जठर । पेट । २, मूख । 
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जाड़ा--संज्ञा पुं [ सं० जड़] १. 
वह ऋत॒ जिसमें बहुत ठंढक पढ़ती 
है | शीतकाल | २. सरदी | शीत। 
पाला | ठंढ | 

जाडय--पंज्ञा पुं० [ सं० ] जड़ता । 

जात--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जन्म | 
२. पुत्र । बेटा | ३, जीव। प्राणी । 

वि० १. उत्पन्न | जन्मा हुआ । २. 
व्यक्‍त | प्रकटः। ३. प्ररास्त | अच्छा | 
शन जिसने जन्म ल्या हो । पैदा | 
जेसे--नवजात । 
संज्ञा स्री० दे० “जाति! | 

जात--संज्ञा स्री [ अ० ] शरीर । 
देह । 

संज्ञा ज्री० दे० “जाति” | 

जातक--संशा पुं [सं० ] १, बच्चा | 

र. वचस । ३. भिक्षु । ४. फलित 
ज्यातष का एक भेद । ५. वे बौद्ध 
कथाएँ जिनमें महात्म। बुद्ध देव के पूर्व 
जन्मों की बातें हैं। 

जातकस्मे-संज्ञा पुं [ सं० ] हिन्दुओं 
के दस संस्कारों में से चौथा संस्कार 
जा बालक के जन्म के समय होता है | 

जातना, जातनाईओ-संज्ञा ख्री० 

९० “यातनाः? | 

जात पाँत- संशा स्री : [ सं° जाति 
+ पक्ति | जाति | बिरादरी | 

रती स्री० [ सं० ] कन्या | 
विर स्री० उसन्न | 

न्या Se [de]; जन्म] 

। २. हिन्दुओं में समाज का 

वह विभाग जो पहले पहछ व 

उुसार किया गया था हि 
- १; पर पोछेसे 


Tri athi Collection. 


की समानता जादूगर-_संज्ा पुँ० [फा 


के विचार से किया जाय | गे 
वय । ५..सामान्यासाता॥ ३ 
७, कुळ | वंश त्र। ९ 
द । वंशा । ८. गोत्र) मार 
पर 
टर हुआ | 
बाहष्कृत | 
जाति पॉँति-संज्ञा स्री [क है| 
'+हिं० पाति ( पंक्ति.) ] बीर 
पंक्ति । वर्ण और उसके उपविमा। 
जाती--संज्ञा खरी ° [ सं० ] १. कं 
की जाति का एंक फूल । जाही | बा 
२. छोटा ऑँवळा,। ३, माल्ती। | ' 
जाती-वि० [ अ० जात ] १. गह 
गत ।२. अपना । निज का | 
जातीय--वि० [ सं० ] जातिसंन्| 
जांतीयतां--संज्ञा स्री० [ सं० || 
का चाव | जाति की ममता | जाति 
जातुधान--पंज्ञा पुं० [ सं] 
जाआा#--संज्ञा स्री० दे० “यात्री” 
जादव%&]-संज्ञा पुं० दे० “या 
जाद्चपतिओ{- संज्ञा. पुंण |. "| 
यादवपति ] श्रीकृष्णचन्द्र । ` | 
जाद्सपति#[-संज्ञा पुं ० [पं 
सांपत्ति] जळू-जंतुओं का सामी; 
जादा#-वि० दे० “ज्यादा” | 
जादा--वि० [ फा० ज्ञदः [ॐ 
जादी ] उत्पन्न । जन्मा ह 
( यौ० कै अन्त में जैत शाह 
जादू--संशा पुं” [ काण] 7 
आइचर्य्यचनक कृत्य गिवे 
अलोकिक और अमानवी सर है 
इन्द्रजाछ | २. वह अद्धु १ ८ 
कत्य जो दर्शकों की :इष्धि भौ 
को धोखा देकर किग्रा ज 
रोना । टोटका॥ ४. दूसरे की 
करने की शक्ति । मोहिनी. 
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ज्ञानी 


| चादूगरनी || वह जो जादू करता हो । . कार ( प्रत्य० ) ] [संज्ञा जानकारी ] १. दूसरे के स्यान या पद पर बैठने- 


संज्ञा स्त्रां [ फा०] 


ह जादू करने को. क्रिया । जादूगर चतुर 
| .काकाम। 
ग!) आदो संज्ञा पुं दे? “यादव” । की पुत्री, सीता | 
। छ| जादौराय#[-संज्ञा पुं० [ सं० यादव ] 
| श्रीकृष्णचंद्र | रामचंद्र । 
| है| जान--सं्ाः स्रौ०-[.सं०. शान ] १ 
र| (आन । जानकारी | २. खयाळ ।. रामचंद्र । 
|. भमान ।  ; .... जानकीनाथ--संज्ञा पुं. ( सं० ] 
अक्ष यो०- जान पहचान=परिचय । श्रीराम 4 
को ^? युजान | जानकार | चुर | जानदार-बि० [ फा० ] जिसमें 
1 | . शँ पुं० दे० “यान? । जान हो । सजीव । जीवंधारी । 
| ख्री० [ फा०] १. प्राण | जीव । जानंनहार$--वि० [ हिं० जानना | 
| आणवायु। दम । जांननेवाछा | 
पग मुहा०--जान के छाले पइना=्प्राण- जानना--क्रि० स० [ सं० ज्ञान ] 


`| बेचना कठिन दिखाई देना ।- जी पर 

आ बनना । जान को जान न.सम- 

झना-अत्यंत अधिक कष्ट या परिश्रम 

| पहना | जान खाना=तंग करना । 

वार.बार घेरकर दिक करना । जान 

ईडना या बचाना>१.प्राण बचाना | 

| ९. किसी झंझट से छुटकारा करना | 

संकर टाळना । (किसी पर)जान जाना= 

Er अधिक प्रेम होना । 

्प्राणह्नानि की- आशंका । 

याण जाने का डर | जान निकळना- 

याण निकलना । मरना । २. भय 

मारे प्राण सूखना. । जान पर 

ऱ्ञार्णो .को मय में डालना । 

* की जोखों में डालना । जान से 

जमाणखोना। मरना । 

१७। शक्ति | -चूता । सामर्थ्यं। जानराय--संशा पुं० [ 

| ३सारः। तत्त्व | ४, अच्छा याः राय जानकारों में श्र ष्ठ | बड़ा बुद्धिः 
फैनेवाली वस्तु | शोभा बढाने- मा! 


। जाने आनां जांनैबर-सँच्ञा पुं [ .फा० ] १ 
स्तर लीग तत 


१, ज्ञान प्राप्त करंना । अभिज्ञ होना । 
परिचित. होना | मालूम करना | २. 
सूचना पांना । खबर रंखनों | ई. 
अनुमान करना । सोचना | 
जानपद्‌--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जनः 
पंद-संबंधी वस्तु | २. जनपद का 
निवासी | लोक । मनुष्य । ३. देश | 
४. मालगुजारी । | 
जानपना#[--संज्ञा . पुं [ हिं० 
जान + पन ( प्रत्य० ) | बुद्धिमत्ता । 
चठठुराइ | 
जानपनी#--संज्ञा पुं) [हिं जान # 
पन (प्रत्य) ]बुद्धिमानी | चतुराई ॥ 


मणि ] ज्ञानियों सें, ष्ठं । बड़ा ज्ञानी 
पुरुष; | . 


th ripathi Co 


९००४ 


जानमनि#--संज्ञा पुं० [हि जान: जानिब 


हिर जाने + जानी-वि० [फा०] जान से संबंध 


विः [ हिं.» जानना+ जा-नशीनवि*[फा] [सं०्जानशोनी] 


१. जानने वाला | अभिज्ञ | २. विज्ञ। वाला ।. २. उत्तराधिकारी । 


जानहार%--वि० दे०““जाननदार'?। 


जांनकी -संज्ञा स्री० | सं० ] जनक जानहु#--अव्य० [.हिं० ` ज़ा्नना | 


मानो । Fi | 


जानक्ी-जानि--संज्ञा, पुं०.[ सं° ४] जाना--क्रि० भ० [सं० यानरजाना] 


१. एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रास 


जानकी*जीवन-संश्ञा पुं [ सं० ] होने के छिए गति में होना । आस्न 


करना बढ़ना । रॅ. हटना । प्रस्थान: 
करना । 
सुदा०--जाने दो5१. क्षमा करो | 
साफ करो || २. चर्चा छोड़ो । प्रसंग 
छोड़ो । किसी ब्रात पर जाना=किसी 
वात के “अनुसार कुछ अनुमान. या 
निश्चय करना । 
३. अळग' होना । दूंर होनां ४.. हाथ 
या अधिकार से निकलना । हानि 
होनां । ५. खो "जानो । गायव 
होनाः। गुम होना । ६. चीता । 
गुजरना । ७; नष्ट होना | 
सुहा °-गया घर=दुदा प्रात घराना | 
गंयांश्नीता=१. दुंदशाप्रासत | 
निकृष्ट | 
८. बहना । जारी होना | 
#क्रि स० [ सं० जननं ] उसनं 
करना । जंन्म देना | पैदा करना | 
जानि-संच्ञा त्री [सं] स्त्री | 
भार्यां । | 
# चिञ सं० ज्ञानी ] जानकार |” 
संज्ञा ज्रौ० [ अ० ] तरफ । 
ओर । आ 
यौं० ~ जानिबंदार=्पश्षपांती । 
खनेंवाला | । PR 


यौ ०--जानीः दुस्मन=्जानं लेनें 


जाचु 
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जाजु-संज्ञा पुं [सं०] जाँच ओर 
पिंडली के मध्य का भाग .। घुरना-। 
' संज्ञाः पुं० [फ़ा०्जानू ] जाँघ । रान । 
जाजुपाणि--क्रि० वि० [ सं० ] घुट- 
सवा.) पैयाँ पैयाँ । घुटनों ओर हाथों 
के बल ( जेसे बच्चे चलते हैं ) । 
जानू--संशा पुं० [ फा०.] जंघा | 
जाँच । ै 
जानो--अव्य० .[ . हिं० . जानना ] 
मानो | जेंसे । 
जाप--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नाम 
आदि जपने की क्रिया। जप। २. 
जपने की थेली या माळा । 
जापक---संज्ञा पुं० [ सं० ] जप ;:कर- 
नेवाला । 
जापा-सं्ञा पुं०[ सं० जनन ] 
सौरी । प्रद्तिका-णह । 


जापी--संज्ञ। पु ० दे० “जापकः? | 


फोजदारीळूदंडनीय अपराधों से संबंध 
रखनेवाला कानून | 

जाम--संज्ञा पुं. [ सं० याम] 
पहर | प्रहर । ७३३ घड़ी या तीन 
घंटे का समय | 
संज्ञा पुं० [फा० ] प्याला । कटोरा । 
संज्ञा पुं दे० “जामुन” । 

जामगी--संज्ञा पुं० [ ? ] बंदूक या 
तोप का फलीता । 

जामदानी---संज्ञा त्री ग[फा ० जामः- 
: दानी] एक प्रकार का कढ़ा हुआ 
फूलदार कपड़ा | 

जामन---संज्ञा पुं० [ हिँ० जमाना ] 
वह थोड़ा सा दही या खट्टा पदार्थ 
जो दूध में उसे जमाकर दही वनाने 
के लिए डाला जाता है । 

जामना--क्रि० अ०दे० “जमना!” | 


जाफां--संत्ता पुं. [ अ० ज़ाफ ] जामनी--वि० दे० “यावनी? | 


१. बेहोशी । २. घुमरी । ३. मूर्च्छा । 
थकावट | 


। जाफत--संज्ञा स्री» [ अ० ज़िया- 
* फ्त ] भोज । दावत | 
जाफरान--संशा पुं [अ० ] [ वि० 

जफरानी ] केसर । 
जावाल--संज्ञा पुं. [ सं० ] एक 
जिनकी माता का नाम 
जावाला था | 
जावालि---संज्ञा पुं. [ सं०] :कश्यप- 
वंशीय एक ऋषि जो राजा दशरथ 
के गुरु ये । | 
जाबिर-.--वि० [ फा०] जब्र या 
ज्यादती करनेवाळा । अत्याचारी | 
जाब्ता--रंश्ा पुं. [ अ० ] नियम । 
` कायदा | व्यवस्था | कानून | 
. यौ०--जान्ता दीवानी-सर्व॑ साधा- 
__ रण के परस्पर आर्थिक व्यवहार से 


चदा-चहार पेड जिसके फळ 


जामवंत-संज्ञा पुं० दे०“जांबवान?” | 
जामा--उंशा &पुं [ फा० ] १. 
पहनावा । कपड़ा । वस्र । २. चुनन- 
दार घेरे का एक [प्रकार का 
पहनावा । * 
सू्ा०--जाे से बाहर होना=आपे 
वाहर होना । अत्यंत 
करना | र 2५25 
जामाता--संज्ञा पुं० [सं० जामातू] 
दामाद | : 
जामिक*-संज्ञा पुँ० [ सं० यामिक ] 
पहरुआ । पहरा देनेवाला । रक्षक । 
ळे जामिनदार--संज्ञा पुँ० 
अ«० ] जमानत करनेवाला जिम्मेः 
दार | प्रतिभू | - 
जामिनी-संशा त्री दे० “यामिनी?? | 
संज्ञा स्री० दे० “जमानत”? | 


स्री० दे० “जमीन? | 
जासुन--संज्ञा पुं [ सँ० जं ] एक 


बैंगनी या 


sila Tripathi Collection. 


* बहुत काले होते हे ऑर खाये भे} 
जासुनी-वि० [ हिं० जामुन ] र 
के रंग का । बेंगनी या काहा। 
जामेबार--संज्ञा पुं [फा० का 
+वार ] १. एक प्रकार का दृश 
जिसकी सारी जमीन पर बरे शे 
हैं । २. इसी प्रकार की छींट | 
जाय--वि० दे० “जाय?” | 
जायऋ--अब्य- [ फा० जा] जा 
निष्फल | 
वि० उचित | वाजिब | ठीक | 
जायका--संज्ञा पुं० [ अ> ][॥# 
जायकेदार ] खाने-पीने की चोचे ग 
मजा । स्वाद | 
जायज--वि० [ अश 
मुनासिब । 
जायजा- संज्ञा पुं. [ अ°] | 
जाँच-पड़ताछ | २. हाजिरी । गि! 
जायदाद-संज्ञा ्री० [फा० ] बग 
धन या सामान आदि. जिसपर शरि 
का अधिकार हो | संपचि। 
जायनमाज- संज्ञा स्री’ [ † 
छोरी दरी या बिछौना जिस प 
कर मुसलमान नमाज्ञपढ़ते है। | 
जायपत्री-संज्ञा त्री०दे०“ज१ , 
जायफल-संशा पुं० [ सं° जापी 
अखरोट की तरह का पर उस गरी । 
एक सुगंधित फळ जिसका ना | 
औषध और मसाले आदि मेरी 
अ [ अ० 1५ hE । 
द्‌ । ६ 
जायस-संज्ञा पुं० . रारे शि | 


] उचित | 


का एक प्राचोंन नगर J 


जायस्री-वि० [ हिं? जायत. | 


जाति बुच का सातव मेद । | | 


| 


वा 


ज्ञाया-वि० [ फा०] खराब | नष्ट। २. एक में ओतप्रोत बुने या शुभे. हुए 


ज्ञार-संता पु० [ सं० ] पराई स्री 
से प्रेम क्ररनेवाळा पुरुष । उपपति । 
यार | आशना । 


बहुत से तारों अथवा रेशों कां समूह। 
३, किसी को फंसाने या वश में करने 
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को युक्ति | ४, मकड़ी का, जाळा | . 


जाहिरा 


आदि में बना हुआः बहुतःसे छोटे- - 
: छोटे छेदों.का समूह । २. कसीदे' का 
एक प्रकार का काम | .भरना | ३.५ 
एक-प्रकार का कपड़ा जिसमें केवळ 


| गाहघर "गमन | छिनाळा 
/ संज्ञा पुं० दे० हरी: 


वि मारने या नाश करनेवाला | ५. समूह । ६...इंद्रजाळ । ७, एक 

ब्ारकम्मे--संश्ञा धंश [ सं० ] प्रकार की तोप। ४ phe Fs न छ ” 
व्यमिचार | संज्ञा पुं. [ अ० जभळ | मि० सं० ऊपर .का तंतु-समूह | 
जारज--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी स्री जाळ] फरेब | धोखा | झूठी कारवाई । वि० [ अ० जअळ ] नकली । 

की वह संतान जो उसके उपपति से जालदार--वि० [ सं० जार + हिं० जावकश-संज्ञा पुं० [ सं० यावक ] 
उन्न हुई हो । दार] जिसमें जाळ की तरह पास-पास डाह से बना हुआं पैरो. में ळगाने 


जारज योग-संशा पुं. [ सं० ] फित 

ज्योतिष में एक योग जिससे यह 
िद्वान्त निकाळा जाता है कि बाळक 
अपनी माता के जार या उपपति के 
व्यं से उत्पन्न है । 


गारण--संज्ञा पुं [ सं० ] जलाना । . 


भस्म करना | 


गारनां--संज्ञा पुं० [ हिं जलाना ] 
ऱ्य धन | २. जलाने की क्रिया या 


भारना --क्रे स्‌ दे्‌० ४ जलाना??? | 


भारिणी--संज्ञा स्री» [ सं० ] दुरच-. 


(ण खी: [ सं. जार+ई (व्य 


ह ता प्‌० [ सं० 


.. जालिम-विंश [ अः ] जुल्म करने- जाबिरवा दसरा स्री० [ अः 
].१. तार या | 
पट जिसका व्यवहार जालिया--वि० दे० “जाख्साज'। के छिए' 
आदि को जाली-संशा ज़ी [ दिं » जाहिरा-करि० 


बहुत से छेद हों | का लाल रंग:|-अलता । महावर । : 
जालना#-क्रि० स० दे० “छाना” । जावत%--अव्य० दे “यावत्‌ । 
जालरध्र--संज्ञा पुं० [सं०] झरोखा । जाचनन--संज्ञा पुं०:दे० “जामन | ` 
जारलसाज-संश्ा'पुं० [अ० जभळ+ ' जावर|--संज्ञा पुं [ देश» ] शक 
क्रा० साज़] वह जो दूसरों को धोखा प्रकार की खीर । 
देने के लिए. किसी प्रकार की झठ़ी जावित्री-संज्ञा त्री० [ सं० जांतिः 
कारवाई करे | पत्री ] जायफळ के ऊपर का सुगंधित 


. जालसाजी--संज्ञा स्री०.[ फ्रा०] छिलका जो औषध के काम में आता.. 


फरेब या जाळ करने का काम।' है । | दी 
दगाबाजी | जाषनी*--संत्रा स्री’ , . दे० 
जाला--संज्ञा पुं० [-सं० जाल ] १.' “यक्षिणी”? 


मकड़ी की बना हुआ पतले तारों का जाख#---वि० [ हिं० जो] जिसका । 

वह जाळ जिसमें वह मक्खियों ओर ज्ञाखूस--संज्ञा पुं०.[ अ० ] गुप्त 
कीड़े-मकोड़ों को फॅसाती है। २. रुप से किसी बात, विशेषतः अपराध 
आँख का एक रोग जिसमें पुतळी के आदि का. पता «छगानेवाला ।, 
ऊपर एक सफेद झिल्ली पड़ जाती मेदिया। र 
है। ३. वह जाळ जिसमें घास-भूसा जाखूसी-संत्ञा त्री० [ हिं० जातूस.]. | 
आदि बाँचे जाते हैं | ४. पानी रखने गुप्त रूप. से..क्रिसी. बात: का पता. | 
का एक प्रकार का मिट्टी का बढ़ा ळगाना | जासूस का काम करदा) 
बरतन । . ज्ञाहिर--वि०[ अ० ] ९. जो सबके! 
[% संज्ञा स्री० दे० “ज्वाळा? । ` ` सामने हो,। प्रकट. ॥ प्रकाशित ` 
जालिका--संशा स्री० : [ सं० ] १. | | खुळा हुआ । १२ 7 जाना _ 
जाळी | २; समूह । दल । हुआ । । 


वाळा । ' वह बात या काम जो 
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जाहिरी--वि० [+अ° ] जो जाहिर जिआना|#-क्रि०स “दे ०*“जिलाना | खोजी | हे ( 
हो । प्रकर । ज़िडा--ंजञा पुं० दे० “जीव?! जित्‌--वि० : [ सं० ] जीतनेवाय| | | 
जाहिल--वि० [ अ० ] १. मूर्ख । जिउका!- संज्ञः त्री० दे०“जीविका? जता ।. ल्न 
अज्ञान [,नासमझ । २. अनपढ़ । जिडकिया-संज्ञा पुं० [ हिंग्जीविका] जित--वि० [ सं० ] जीता हुथा। | |: 
विद्याहीन । | १, जीविका करनेवाला.। रोजगारी । संशा पुं [ सं० ] जीत । विजय) | जि 
जाही-संशा त्नी० [सं० जाति.] २, पहाड़ी लोग जो जंगळों से अनेक वि" दे०'“जित्‌” । . क़ 
चमेली की जाति का एंक प्रकार का प्रकार की वस्तुएँ लाकर नगरों में शॉक्रि० वि० [ सं० यत्र ] विव जि 
सुगंधित फूल । . बेचते हैं । किलर ओर | J +१ ज् 
जाहवबी--संज्ञा स्त्री० [ सँ० ] जह, जिउतिया--संज्ञा स््री० दे०*९“४ज़िता- [जतारा विज, %० | वि० द्‌ क्म 
स से उत्पन्न गंगा । वयम” | ह “जितना” a रि 
ह ज्ञा पुं) | अं० Rp १001 भ --वि० [` हिं ज्सि+्ा 
ळ्या पुं [ अं० ] जस्ते का खिसा पुं [अड] चर्ची । ba री प A. 
जिगनी, जिंगिनी--हंज्ञा खरी०[संश] | ` मात्रा का | जिस परिमाणक्रा। | जि 
'जिगिन का पेड़ । जिग़र--संज्ा पुं [ फा० ग्रि० सं> करि» वि० जिस मात्रा में | च| ( 
जिदू-संज्ञा पुं० [अ० ] भूत प्रेत। ङतः] [ वि० जिगरी ] १. प्राण में। 158 
जिन । . कलेजा। २. चित्त | मन. | जीव । ३ जितवनांइम-क्रि्स° दे०५उतात 
र पुं० दे० “जंद??.। अ हिम्मत | ४. गूंदा । सच। ज्जितयाना-क्रि० सं० र विक 
गानी--संजात्री ०दे०“जिंदगी??। ... न ग जितवार|--वि० [ हि० ब 
जिदृगी--संशा स्री [ फा०] १. SRE वड i हिं जिगर | जीततेवाळा |. 
जीवन । २. जीवन-कार । आयु । लित वि. जो टर दी जितवैयां--वि० [ हि जीत! 
| सुहा०-जिंदगी के दिन पूरे करना या ० ] ९. दिळी। वेया ( पू प्रत्य० ) | जीतनेवार्श' 


न भात करने. जितैक--क्रि» वि [ सं" | 
२. पूछ-ताछ | प्रन | यत ] जिधर जित ओर! 


ज़िसवार--संज्ञा पुर | फा० ] कोकामना| 
पटवारियाँ का वह कागज.जिसमे चे तहकीकात |. 


जि 
र 
तौ 
वि 
कर 
सं 
जि 
भरनो-१, दिन क्राटना । जीवन डा | Mi जितात्मा--वि०..दे० ; 70 री 
विताना || २.मरने कोः होना | आसन्न जिगीषा--संज्ञा सत्री० [्‌ सं० ] १ जिताना--क्रि० स» [ हश ह, णि 
त्यु होना । जोतने की इच्छा । २. उद्योग । का प्रे० ]जीतने में सहायता _ 
जिदां--वि० [ फा० ] जीवित । जीता प्रयत्न | म ठे जिताष्टमी--संज्ञा खरी, रक षि 
हुआ | जिच,जिच्च--संज्ञाज्ञी / [१] १. हिंदुओं का एक त्रत जिवे लि 
जिद्दादिल--वि० [ फार ] [संज्ञा वेवसी । तंगी | मजबूरी ।२.शतरंज में खनियाँ ` आखिन कुणा | जि 
म पडी ] डसिजाज । हंतोद] से की वहःअवस्था जिसमें किसी एक दिन करती हैं । जिउतिया। . 1 शि 
क पक्ष को कोई मोहरा चने की जगह जितेद्रिय--वि> [संत] ^| 
£ १ तः ९स० दे०४जिमःना??। न हा | ” ल को बा म } बि ५ न्ष 
जिख--पंशा खरी [ फा०] २. विः विवश । मजबूर । तंग॒। य ह वृत्तिवाला दत! है| ही 
प्रकार | किस्म । भाँति । २. चीज । जि दही हों 1.२. सम | 
ड न्‌। जिजिया--संशा पुं. दे०"जजिया?) हिन नि“ | शि 
वर्य । द्रव्य | ३. पामग्री | सामान जिज्ञासा--सं जजिया?! जिते%--वि० बहु० [ - | 
संज्ञा स्री [सं०] `१, जितने । (.संख्या-सूचरं ) । || 
४.,अनाज ६गछा:। रसद |; . .. जानने की इच्छा | शा व्रि | जि 
क 


क जिवाचं ` ` जितैया--विण [ हिट ` 
उ: . ममः. टी of Somos (°) $ ४ पर 
डर त हॅ Pe 235 इच्छा र र [संश ] जानने, की. जीतनेवाळा । है 


> अंक 20७ 25253... PTGS Se, 2 


व्हॉट जशास करे | जितो#--वि९ [ हिं 


१ | जित्वर 
( परिमाण-सूचक )। 
॥ | ० वि० जिस मात्रा में | जितना । 
जित्वर- वि? [्‌ स० ] जेता । 
विजयी । 
जित्वरी-संरा पुं [ सं० ] काशी 
का एक प्राचीन नाम । 
जिदू-संज्ञा स्त्री» [अ० ] [ वि० 
निदूदी | १. वर । शत्रुता । २. हठ ॥ 
ऐ भइ । दुराग्रह । ४ 
जिद्दी--वि० [ फ़ा० ] १. जिद करने- 
य| वाढा | हठी.। २. दूसरे की. बात, न 
| भाननेवाला । दुराग्रही | 
जिंधर--क्रि० वि० [ हिं जिसमधर 
{| (प्रया) | जिस ओर । जहाँ । ` 
जिन-संज्ञा पुं [ सं० ] १. विष्णु । 
२. सूर्य । ३. बुद्ध । ४. जेनों के 
॥॥ तीथकेर I 
] वि० सर्वे [ सं०्यानिं ] ८६ जिस?? 
का बहु० | 
संज्ञा पुं. [ अ० ] मुसलमान भूत | 
नाः जिना-संशा पुं [अ०] व्यभिंचार । 
| [र—वि० [्‌ फ़ा० [्‌ संज्ञा 
|| भिनी व्यभिचारी । 
नह Go [ हिं जनि ] मत। 


—— 


| 
.] जिनि 
॥ \चस्‌-संज्ञा स््री० दे० “जिस? | 
| विन्‍्दां॥- सं» दे० «जिन? । 
जिवह-संज्ञ पुं० दे० ९ ५६जबह?? | 
ग fr जिस्या+#-संज्ञा स्त्री० दे्‌० 


E स्टिक--..संज्ञा पुं० [्‌ आं० ] 
| ह नी कसरत | 
|| ० सऽ | हिं० जीमना ] 
सिछाना । भोजन कराना । 
क्रि० :बि० [ हिं» जिस+ 
प्रकार से । जेसे । यथा | 


न 
र ] 
जो हा संज्ञा घुं० [ अ० ] १. इस 
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चात का भार-ग्रहण कि कोई बात या ' दर्शन ॥ २. तीथे दर्शन । 

कोई काम , अवश्य होगा; और यदि मुद्दा ०-जियारत ळाना=मीड़ लगना । 
न होगा तो. उसका दोष भार ग्रहण 'जियारी1%-संज्ञा स्त्री० [ हिं० 
करनेवाले पर होगा | दायित्वपूर्ण जीना ] १. जीवन । जिंदगी । २ 


प्रतिज्ञा । जवाबदिही | . , 
सुहा२--किसी के जिम्मे रुपया आना, 
निकळना या होना=किसी के ऊपर 
रुपया ऋण-स्वरूप होना । देना ठह- 
रना । 
२. सपुर्दगी । देख-रेख । संरक्षा । 


'जिस्मादार-संज्ञा पुं० दे० “जिम्मा- 


वार” |... $ Fn 
जिस्माचार्‌--संज्ञा पुं० [ फ़ा०] वह 
जा किसी चात कें लिए जिम्मा लें । 
जवाबदेह । उचंरदाता | 
जिम्मावारी--संज्ञा स्री» [. हिं० 


जिम्मावार ] १. किसी . बात के करते, , 


या किए जाने .का भार । उत्तर- 
दायित्व । जवाबदिही ।:२. सपुदेगी । 
रक्षा । 
'जिम्मेवार-संज्ञा पुं० दे० “जिम्मा- 
वार? 2 | 
जिय--संज्ञा पुं. [ सं० जीव ] मन | 
चित्त । 
जियन--पं्ञा पुं>[ हिं जीवन ] 
जीवन | 
जियबचा-संशा पुं दे० “जल्लाद” | 
जियरा#[--सं्ञा प° [ हिं० जीव ] 
जीव । 


जियान--संच्ञा पुं० [अ० | घाटा |, 


टोटा। , 
जियाना1%- क्रि" स० [हिं० जीना] 
जिलांना । जीवित रखना । २ 
पालना | .' 
जियाफत--संज्ञा स्री०[ अ०] १ 
आतिथ्य ।“मेहमानदारी २. भोज | 
दावत । 
जियारत- संद सरी? [अः 
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जीविका । ३. हृदय की. हृढ़ता | 
जीवट । जिगरा । 
जिरगा--संजा: पं [ फ़ा० ]. १. 
झु'ड। गरोइ। २. मंडली | दळ । 
जिरह--संज्ञा त्री? [ अ” जुरह ] 
१. ऐसी पूछ-ताछ जो किसी से उसकी 
कही हुई बातों को सत्यता की जाँच 
के लिए की जाय । 
जिरह--संज्ञा स्री [फा०] लोहे की 


कड़ियाँ सं बना हुआ कवच । वस । 
बकतर | 


' थौ-जिरह-पोश-जो बकतर पहने 


हो । 
ज़िरही--वि० | [ हिंग जिरह 

जिरह पहने हो । कवचधारी । 
जिणाफा-संज्ञा पुं दे० “जुराफा? । 
जिला--संज्ञा ज्री०| अ० ] १. चमक 
दसक । 
सुहा ०--जिला * देना=माँचकर . तथा 
रोगन आदि चढ़ाकर चमकाना | 
सिकली करना | चक 

यो ०--जिलाकार>सिकलोगर | 

२. माँजकर या रोगन आदि चढांकर 
चमकाते का काय! ४ 
जिला--संझा पुं० [ अ० ] १. प्रांत | 
प्रदेश | २. भारतवर्ष में किसी प्रांत 
का वंह माग जो एक कलक्टर या 
डिप्टी कमिश्नर के प्रबंध में हो। ३ 
किसी इलाके का छोटो विभाग या 


जिलादार--संचा पुं० [ फा. 
अफसर जिसे ज़ामों र 


जिलाना 
करने के लिए नियत करता है। २. 
वह अफसर जो नहर; अफीम आदि 
संबंधी किसी हलके में काम करने 
के लिए नियत हो । 
जिलाना--क्रिश स० [ हिँ० “जीना 
का स० ] १. जीवन देना । जिंदा 
करना । जीवित करना । †२.पाळना । 
पोसना । ३. मरने से बचाना | 
प्राण-रक्षा करना | 
जिलासाज- संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] 
हथियारों आदिं पर ओप चढ़ाने- 
वाळा | सिकलोगर । 
जिलाइ#-सं्ञा पुँ० [ अ० जल्छाद ] 
अत्याचारी । 
जिलेदार--संज्ञा पुं. दे० “जिला- 
दार?? । 


जिल्द-संज्ञा स्री» [ अ० ] [ वि० 


जिल्दी ] १. खाल । चमड़ा ।. 


खलड़ी । २. ऊपर का चमड़ा । 
त्वचा] ३. वह पट्टा या दफती जो 


के लिए छगाई जाती दै:। ४. पुस्तक 
की एक.प्रति । ५. पुस्तक का वह भाग 
जो एथक्‌ सिला हो । माग । खंड | 
जिल्द्वंद्‌ू--पंज्ञा पुं [फ़ा० ] वह 
जा कितावों की जिल्द बाँधता हो । 
जिल्द वाँधनेवाळा । 

जिल्द्साज--संज्ञा पुं० दे० “जिल्द- 
बंद? | 

जिल्लत-संत्ञा स्री [ अ०,] १. 
अनादर । अपमान । तिरस्कार । 
वेइजती । 

मुद्दा 7--जिल्छत उठाना या पाना= 
१. अपमानित होना। २. तुच्छ 
ठहरना | . 

रळ २. इयति । दुर्दशा । हीन द्या | 

_ जिचां-संज्ञा पुं० दे० “जीव | 

_ जिवाना-क्रि० स° दे० ८४ 


डड _ MR रा. 4201223 


/ 


किसी किताव के ऊपर उसकी रक्षा . 


जिछाना? | 
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जिवारी#-- संज्ञा स्री [ हिं० 
जिळाने+हारी ] जिलानेवाली-। 
-जिष्खु--वि० [ सं०.] सदा जीतने 
वाढा । विजयी । 
संज्ञा पुं० १. विष्ण । २. कृष्ण। ३. 
इंद्र | ४. सूर्य | ५. अजुन | | 
जिस--वि० [ सं० यः, यस्‌ ] “भो! 
का वह रूप जो उसे विभक्तियुक्‍त 
विशेष्य के साथ आने से प्राप्त होता 
है । जैसे-जिस' पुरुष ने । 
सर्व 'जो'का वह रूप जो उसे विभ- 
क्ति छगने के पहले प्राप्त होता है । 


जिस्ता--संज्ञा पुं १ दे० “जस्ता? | ` 


{ २. दे० “दस्ता?? | 
जिस्म--संज्ा पुं, | फा० 
भप पुं, [ फा०] शरीर । 


जिहक--संज्ञा स्री. [ फा० जद, 
सं० ज्या ] धनुष का चिल्ला] 
रोदा | ज्या | 

जिद्दन--संज्ञा पु. [ अ० ] समझ | 
बुद्धि | 


सुहा ०--जिहन खुलना = बुद्धि का | 


विकास होना । जिहन 
सोचना | 
जिहाद--संज्ञा पुं. [ अ० ] मञ्ञ-- 
हवी लड़ाई | वह छड़ाई जो मुछल- 
मान छोग अन्य धर्मावलंविर्यो से. 
अपने धर्म के प्रचा वे 
करते थे । de 
जिह्म--वि० [ स॑० ] वक्र | रेढ़ा। . 
जिह्ग--संज्ञा युं> [ सं० ]१. वह 
जो रेढ़ा या तिरछा चलता: हो |. २. . 
सर्प | साँप । Ya 
वा-सं ० | सं 
जिह आ त्री» [ सं० ] जीम | 


हून छड़ाना =लूब 


की नोक | इ 1. जीम 


iba Tripathi Collection. 


,जींगन[-संज्ञा पुं» { सं बंगा 


सुहा०= जी अच्छा होना 5#िं 


किसी ` काम से भागू 9 


PAN 


Kafe 


जबानी याद करना | 
जिहवासूल-संज्ञा पुं 
जिह्वामूलीय ] जीभ 
पिछला स्थान । 
जिद्दवासूलीय-संज्ञा पुं [ं.]३ 
वर्ण जिसका उच्चारण ' जिह्वा | 
हो । क ओर ख के पहले बि 


अब, 5१ >> टक 


~~ XN 


जुगनू । | जा 
जी--संज्ञा पुं० [ सं० जीव] |, 
मन । दिल । तबीयत । चिच। | 


हिस्मत । दम । जीवट | ३, रक्ष 
विचार | ः 


es DS UN awa 


So] 


स्वस्थ होना । नीरोग होना | शि 
पर जी आना=किसी से प्रेम होत 
जी उचटना-चिंच न टॅग | 
हटना । जी उड़ जानां८॥ 
आशंका आदि से चित्त सहसा * 
हो जाना। जी करनार ६. 
करना | साहस करना | ९ 
होना | जी का बुखार 

क्रोध, शोक, दुःख आदि. १ 
रो-कळपकर या बक्क { 
करना। (किसी के) ची गै 
समझना=किसी के विषय में क | 
झना कि वह भी जीप है, | 
कृष्ट होगा | जी खट्टा होनार | | 
फिर जाना या विरक्त होरा | ५ 
होना । जी खोलकर = १” ¡| 
किसी. _ संकोच के |. वेर 
जितना जी चादे। अ 
चलना-जी चाइना | इच्छा 
जी चुराना=हीळा हवा 


टू 
जज छा, क्ला. अ el ra Of As “56. अ<ा डा ळा ८-७ का 


WOT 


ज्ञीभ, जीउ 


Eafe 


इरना=१. मन (उदास करना | 
२, उदारता छोड़ना । कंजूसी करना । 


जी टॅगा रहना या होना=च्ित्त में. 


3 घ्यान या चिंता रहना । चित्त चिंतत 
रहना । जी टूबना=चिच स्थिर न 
| ,इना | चित्त व्याकुल होना । जी 
दुखना=चित्त को कष्ट पहुंचना । जी 
देना. मरना । २. अत्यंत प्रेम 
कना । जी धँसा जाना=्दे० “जी 
११ बेरा जाना?? । जी धड़कना=भय या 
भाशंक्ा से चित स्थिर न रहना । 
| कलेजा घक-धक करना । जी निढाल 
होना=चिच का स्थिर न रहना । चित्त 


| ठिकाने न रहना | जीपर आ बनना 
न्याण बचाना कठिन हो जाना । जी 
पर खेळना=जान'को आफत में 
डालता | जान पर जोखों उठाना | 
गी बहछना>चित्त का आनन्दपूर्वक 
लीन होना । मनोरंजन होना । जी 
विगड़ना-जी मचळाना । कै करने 
भै इच्छा होना । ( किसी की ओर 
ते) जी बुरा करना=किसी के प्रति 
अच्छा भाव न रखना । किसी के प्रति 
देगा. या क्रोध करना | जी भरना 
(क्रि अ० ) =चित्त संतुष्ट होना । 
हा । जो भरना ( क्रि 
. °) =वूसरे का संदेह दूर करना । 
चका मिटाना । जी भरकर' =मन- 
| ऱ्या । ययेष्ट | जी भर आना-चित्त 

इले या करुणा. का उद्रेक होना. | 
इ या दया उमडूना | जी मच- 
या मतलाना>उलळटी या के 
र ह भी इच्छा होना । वमन करने 
चाइना । जी में आना=चित 


ज 


eS WN WC खे उत 


Se 


O_O NI NN Eh ण 


ही के) जी रखना = मन 
| इच्छा पूरी करना । प्रसन्न 
| ऐश खर करना । ची मना = 


क. 
र... 


वैचार उत्पन्न होना-। जी चाइना | - 
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मन का किसी विषय में योग देना | चित्त 
प्रदत्त होना । ( किसी से ) जी लगना= 
किसी से प्रेम होना । जी से=जी 
लगाकर | ध्याम देकर | जी से उतर 
जाना=हष्टि से गिर जाना। भळा न 
जॅचना । जी से जाना-मर जाना । 
अन्यः [ सं०चित्‌, या श्री ) युत ] 
एक सम्मानसूचक शब्द जो किसी के 
माम :के “आगे लगाया जाता है 
अथवा किसी बड़े के कथन, प्रश्‍न या 
संबोधन फे उत्तर में संक्षिप्त प्रति- 
संबोधन के रूप में प्रयुक्त 
होता है। 
जीअ, जीउ%--तंज्ञा पुं० दे० “जी??, 
“ज्ञीव?! | 
ज्ञीअन#--संज्ञा पुं० दे) “जीवन? । 
जीगन#--संज्ञा पुं दे० “जुगनू?? | 
जीजा--संज्ञा पुं. [ हिं जीजी ] 
बड़ी बहिन का पति। बड़ा बह- 
नोई । 
जीजी--संज्ञा त्री [ सं० देवी ] 
बड़ी वहिन । न्न. 
जीत--संज्ञा स्री० [ सं० जिति ] १. 
युद्ध या छड़ाई में विपक्षी के विरुद्ध 
सफलता । जय । विजय । फतह । २. 
किसी ऐसे कार्य्यं में सफलता जिसमें 
दो या अधिक विरुद्ध पक्ष हों । ३. 
लाभ | फायदा । : 
जीतना--क्रि० स० [ हिं» जीत+ना 
( प्रत्य> ) ] १. युद्ध या लडाई में 
विपक्षी के विरुद्ध सफलता प्राप्त 
करना । विजय प्राप्त करना । 
२. किसी ऐसे कार्य में सफ- 
लता प्राप्त करना जिसमें दो या 
अधिक परस्पर विरुद्ध पक्ष हों । 
ज्ञीता-वि० [ हिं जीना ] १. 
जीवित | जो मरा न हो । २ 
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या नाप में ठीक से कुछ बढ़ा हुआ | 
जीन##--वि० [सं० जीर्ण] १. ज्र | 
कटा फटा | २. बृद्ध । बुड्ढा | 
जीन-संज्ञा पुं [फ़ा० ] १. घोडे 
की पीठ पर रखने की गद्दी । चार- 
जामा । काठी । २. पलान । कजावा । 
३. एक प्रकार का बहुत मोटा सूती 
कपड़ा । 
जीनपोश-संच्चा पुं [ फ़ा० ] जीन 
के ऊपर ढकने का कपड़ा | 
जीनसवारी-संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] 
घोड़े पर जीन रख कर चढ़ने 
का काय्यं । 
जीना--क्रिं० अ० [ नसं जीवन ] 
१. जीवित रहना । जिंदा रहना । 
सुहा ०--जीता-जागता-जीवित और 
सचेत | मल। चंगा । जीती मदखी 
निगलना-जान बूझकर कोई अन्याय 
या अनुचित कम करना। जीते जी 
मर जाना=जीवन में हीं मृत्यु से बढ़- 
कर कष्ट भोगना । जीना भारी हो 
जानारजीवन का आनंद जाता 
रहना । 


२. प्रसन्न होना । प्रफुल्ल होना । 
संज्ञा पुं० [ फा० जीन ] सीढ़ी । 
जीनी#-वि० दे० “झीनी? | 
जीभ--संज्ञा त्री० [ सं० जिह्वा ] १. 
मुँह के भीतर :रहनेवाळी लंबे चिपटे 
मांस-पिंड की वह इ'द्रिय _जिससे' रसों 
का अनुभव और शब्दों का उच्चारण | 
होता है। जबान । जिह्वा । रसना । 
०-जीभ चळना=मिन्न भिन्न वस्तुः | 
ओं का स्वाद लेने के लिए जीभ का 
हिलना डोळना । चटोरेंपन की इच्छा | 
होना । ज्जीम | 


तौल | 


} 


/ 


2 


जीभो 
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वंद करना । चुपं रहना । जीभ 
लड़ाना=त्रकत्रक करना | बहुत 
बोलना । जीम हिलान।-मु ह से कुछ 
चोलना । छोटो जीम-गरूशुडी । 
किसी की जीम के नोचे जीम होनार 
किसी का अपनी कही हुई बात को 
वद्ल जाना | 
२. जीम के आकार की कोई वस्त; 
जैसे-नित्र । 


जीमी-संजञ ज्रीऽ [ हिं० जीम ] १. 


धातु की बनी एक पतली धन्नुषाकार 
वस्तु जिससे जीभ छीळकर साफ करते 
हैं। २. निव । ३. छोटी जीभ | गळ 
झु'डो । 


जीमना--क्रि० स० [ सं० मन . ] 


भोजन करना | 


जीमूत--ंच्ञा पुं० [ सं० ] १. पर्वत । 


२. वादळ | ३. इंद्र । ४. सूय्यं । ५. 
शाल्मली द्वीप के एक वर्ष का नाम | 
६. एक प्रकार का दंडक बच जिसके 
प्रत्येक चरण में दो नगण और ग्यारह 
रगण हाते हैं । यह प्रचित के अंत- 
गत है । 


जीसूतवाइन-संज्ञा पुं० [सं °] इ'द्र। 
जीयां%-संज्ञा पुं० दे० “जी? | 
जीयट--संज्ञा पुं दे० “जीवट” | 
जीयति[#---पंज्ञा ज्नी० [दिश जीना] 


जीवन । 


जीयदाच--संज्ञा पुं० [सं जीवदान] 


प्राणदान । जीवनदान | प्राणरक्षा | 


जीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जीरा । 
३. फूछ का जीरा | केसर। ३. खड्ग | 


तलवार | 
सजा पुं० [ फ़ा० जिरह ] जिरह । 


. जीरण#--ब्रि०. दे० “जी? ळर, 


९ प्राण । जीतनतक्त | 


जीरना#--क्रि० अः [ सं० जीणे] 
१. ज्ञोण दोना । २, कुम्हलाना । २. 
फटना । ' 
जीरा--संज्ञा पुं० [ सं० जीरक ] १. 
दो हाथ ऊँचा एक पौधा जिसके सुगं- 
धित छोटे फूलों के गुच्छों को सुखाकर 
मसाले के काम में लाते हे । , इसके 
दो मुख्य भेद हैं-सफेद और काछा | 
२. जीरे के आकार के छोटे, महीन, 
लंबे वीज । ३. फूलों का केसर । 
जीरी-संज्ञा पुं० [ हिं जीरा ] एक 
प्रकार का अगहनी धान जो कई वर्षों" 
तक रह सकता दै । 
ज्जीणे--वि० [ सं० ] १.. बुढ़ापे से 
जजर । २. टूटा फूटा और पुराना | 
बहुत दिनों का | 
यौ०--जीण-शीर्ण-फ पुराना | 
३. पेट में अच्छी तरह पचा हुआ | 
जीणे ज्वर--संज्ञा पुं» [:सं० ] वह 
ज्वर जिसे रहते वारह दिन से अधिक 
हो गये हों । पुराना बुखार | 
जीणृता--संशा ख्री० [ सं० ] १. 
बुढ़ापा | बुढ़ाई । २. पुरानापन | ` 
जीणोद्घार--पंज्ञा पुं. [ सं० ] 
फटी पुरानी या टूटी फूटी वस्तुओं का 
फिर से सुधार | पुनः संस्कार । मरम्मत | 
जीला|#--वि० [सं० झिल्ली] [स्री 
बह | २. महीन । 
जीचंती प ०] जीता-जागता | 
“संज्ञा ख्री० [सं०] १. एक 
क्ता जिसकी पत्तियाँ औषध के काम 
बण य ते 
है। ३. एक ही होता 
इंड । ४, बाँदा | वाडी 
जीव---संज्ञा पुऽ र | 
का चेतन तत्त्व | | माणियोँ 
यात्रा | 
जान | पाः 


Tripathi Collection. 


वह मरे हुए आदमी को. छट 


cy 


प्राणी । जीवधारी | 
यो०-जीवजंतु>१, जानवर |: 
२. कीड़ा-मकोड़ा - 
जीवक--संज्ञा पुं० [ सं० | १ 
धारंग करनेवाला ।' २. कष 
संपेरा । ४. सेवक | ५. व्यङ्क्त 
जीविका करनेवाला 1' सूदखोर |! 
पोतसाळ वृक्ष । ७, अपवर्ग के करई 
एक जड़ी या पौधा । 
जीवड-संज्ञा पुं० '[ ` सं० जीत 
हृदय की हृढ़ता । ' जिगरा | सालत। 
हिम्मत । ; « 
जीवदान--संज्ञा पुं० [ सं० ]# 
वश में आए हुए शत्रुया भप 
को न. मारने या; छोड़ देवे 
कार्य | प्राणदानं । प्राणरक्षा। 
जीव-घन--संज्ञा पुं०[ सं | 
जीवों और पशुओं के रूप मेंस 
२. जीवन-धन ।. 
जीवधारी--संज्ञा पुं० [संश] र 
जानवर | भ्र 
जीवन--संज्ञा पुं० [ सं° ] 
जीवित ] १. जन्म और १९ 
बीच का काल । जिंदगी 1९ 
रहने का.भाव । ,प्राण-घारण | 
जीवित रखनेवाली वख्ु। ४० ० 
परिय । प्यारा । . ५. जीव्ति | 
* पानी | ७. वायु । 
जीवन-चरित-संज्ञा पुर. 
जीवन में किये हुए कार्य. | 
का वर्णन | जिंदगी का हो 
जीवनधनःसंज्ञा इग ०1१ | 
सबसे प्रिय. वस्तु याय | 
प्राणाधार । ग्राणम्रिय।' ' | 
संज्ञां स्री 
जीवन + हिं बूटी ] षर 
बूटी जिसके विषय “में 


[र 
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| जोवनमूरि 


ही है। संजीवनी । र 
(जु र--संशा ख्री० [सं० जीवन 


पूड उ जीवन बूटी । २. अत्यंत 


, प्रिय वस्तु । 


जीवनवृत्त--संशा पुं० दे० “जीवः 
नचरित” । | 

जीवना*-7क्रि"अ०दे$ “जीना? | 
जीबनी--संता त्री [ जीवन+ई 
(०) ] जीवन भर का दृत्तांत । 


| जीवनचरित | 


संश त्रींश जीवन । जिंदगी । 
बिश जीवन देनेवाली । 


जीवनोपाय--संज्ञा पुं [ सं० ] 
जीविका । 
जीवन्सुकत--वि० [ सं० ] जो 


| जीवित दृशा में ही आत्मज्ञान द्वारा 


री 


3 
3 


| 


[स 


सांसारिक मायाबंघन से छूट गया 


हो। 

जीवन्सृत--वि० [ सं० ] जिसका 

जोवन साथक या. सुखमय न हो 

जीवःप्रभा-संशा स्री [सं० ] 

आत्मा | 

जोबबंदू$--वि० दे० “जीवबंधु?? । 
_—पंज्ञा पुं० [्‌ सं० ] गुल 

इुपहरिया । बंधूक | 

जीवयोनि--संज्ञा स््री० [ सं» ] 

"जंतु | 


| प जीवरा%! संज्ञा पुं० [ हिंग्जीव ] जुंबिश- सजा स्री० [फु ] चाळ | 


जीव | प्राण । 
Md पुं) [ सं० जीव या 
शक्ति | जीवन । प्राण-धारग :की 


| 'भोवलोक--संशा पुं [ सं० ] जुऑ-संशा खरी? दे० “जू? | 
| ,जीवहििंसा--ठंज्ञा ज्ी० पेते की बाजी छगाकर खेला जाने- 
] १. प्राणियों का,बध । २. 


भाणियों के बध का दोष । 
|| भांत [ सं] बीच . कौ | 


"७ 
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हत्या करनेवाला । जुआउा-संद्ा पुं० दे०“ जूझ?” | 
जीचाजूनां-संज्ञा पुं [ सं० जीव- जुआरी-संज्ञा पुं० [ हिं जुआ ] 


जुगल 


योनि ] पछ, पक्षी, कीट, पतंग आदि जुभा खेळनेवाछां । 
जीव । . जुई'--संज्ञा त्री [ हिं० जू ] छोटी 
जुआँ। | 


जीचाण --संज्ञा पुं० [. सं० ] जीवः 
युक्‍त अणु जो प्रायः अनेक प्रकार के 
रोग उतन्न करते हैं । 

जीवात्मा--संच्ञा पुं) . [` सं० ] 
प्राणियों की चेतन वृत्ति का कारण- 

` स्वरूप पदार्थ | जीव | आत्मा । प्रत्य- 
गात्मा । 

जीवानुज--संज्ञा पुं०-[ सं० ] गर्गा- 
चाय॑ मुनि जो बृहस्पति के वंश में 
हुए हैं । 

जीविका--सं्ञा स्री० [ संश ] वह 
व्यापार जिससे जीवन का निर्वाह हो । 
जीवनोपाय । रोजी । इत्ति । 
जींवित--वि० [..सं० ] जीता हुआ । 


जुकाम-संज्ञा पुं० सरदी से होने- 
वाली एक बीमारी, जिसमें नाक 
ओर मुँह से कफ निकलता है । 
सरदी । 
सुहा०-मेंढकी को जुकाम होना= 
किसी छोटे मनुष्य का कोई बड़ा 
काम करना । 
जुग--संज्ञा पुं० [ स॑० युग | १. युग । 
२, जोड़ा । युग्म । ३. चौसर के खेळ 
में दो गोटियो का एक ही, कोठे में 
इकट्ठा होना । ४. पुरत । पीढ़ी । 
जुगजुगाना-क्रिश अ० [ हिं० 
जगना ] १. मंद ज्योति से चमकना । 
जिंदा । टिमटिमाना । २. अवनत दा से 
ज्ञीवितेश-संज्ञा पुं [ सॅ? ] १. ङ उन्नत दशा को प्राप्त, होना । 
जीता जागता और प्रत्यक्ष ईश्वर । २. उमरना | 
स्वासी | पतिं। - जुगत-सं्ा त्री० [ सं० युक्ति ]१. 
जीवी--वि० [. सं? जीविन्‌. ] १. युक्ति । उपाय । तदबीर .। ढंग । २ 
जीनेवाला । प्रागधारी । २. जीविका md | चतुराई । हथ- 
वाळा | जैसे--श्रमजीवी | डा । य 
RN पुं [सं०] परमात्मा । जुगती--संश्ा पुं० [ हिं०: जगत] 
ओह, जीहिं#-संरा स्री०दे० “नीम” । अन प्रकार की युक्तियाँ निकालने 
आह या लगानेवाळा। चतुर | चाळाक । 
संज्ञा स्री० दे० “जुगत? । र, 
जुगनी--संशा स्री० देर “जुगन?? :: 
जुगन्‌-संदा एुं० [ हिं जुगजुगाना 1 | 
१. एक वरसाती कीड़ा जिसका पिछछा 
भाग चिनगारी की तरह चसकता है 5 जल 
. खद्योत । पटबीजना । २. पान के _ 
आकार का गछे का एक, गना लक 


रामनामी ।- : 3: ४छ | 


गति । हरकत । हिळ्ना-डोळना । 
सुहा० जंबिश खाना = हिळना- 
डोलना । 

जु#--वि०५ क्रिः वि० दे? “जो” | 


जुआं--संज्ञा पः [ सं० दूयूत | रुपये- 


वाला खेल । 


जगवना ४३४ 
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जुगवना--क्रिग स० [ सं> योग+ एकत्र होना । ५. काय्यं में सम्मिलित काल से ही एक में सडे छा 
अवनः (प्रत्य०) ] १. संचित रखना । होना । ६. मिलना । हुए । यमल । जेसे--जुड़वो कु 
एकत्र करना । जुटली--वि० [ सं० जूट ] जूड़ेवाछा। संज्ञा पुं> एक ही साथ उवा. 
जुगाना।/--क्रि० स० दे० “जुगवना??। लंबे बालों की लटवाला । बच्चे । I 
जुगारां-संज्ञा स्त्री०दे० “'जुगाली? । जुटाना--क्रि० स० [ हिं जुय्ना ] जुड़वाना|--क्रि० स [ हि ी र 
जुगालना-क्रि० अ० [ सं० उद्‌- जुटना का सक्रमक रूप । जुटने में १. ठंढा करना | २. शांत कप i 
3 ] चौपायों का प,गुर करना । प्रवृत्त करा । ' : सुखी करना । || 
संज्ञा स्री० [ हिं० जुगा- जुटाच-संज्ञा पुं० [ हिं० जुटना ] क्रि०-स० दे० “जोड़वाना! ।. | 
ल्ना ] सां गवारे चोपायो की निगले १. जुटने की क्रिया. या भाव.] २, जुड़ाई--संज्ञा स्त्री» दे० “दाई दि 


हुए चारे को गले से थोड़ा थोड़ा जमावड़ा | | जुड़ाना|--क्रिण अ० | हिं, कु जु 
निकालकर फिर से चत्राने की क्रिया | जुट्टी-संज्ञा स्री० [ हिंग जुटना ] १. ९. ठंढाः होना । २. शांत | जु 
पागुर | रोमं घास या टहनियों का छोटा पूछा। तृप्त होना । 
जुगुत--सज्ञा सत्री० दे० FI अट्या | जूरो | २. सूरनः आदि के क्रि०.स० १. ठंडा. करना | २. झ 
जज पला - संश स्री० [ सं° ] [ वि. नए कण्ठे जो बेचे हुए निकलते हैं। और संतुष्ट करना । तत कला! | शे 


अ १. निदा । बुराई । २. ३. तले-ऊपर रखी हुई वस्तुओं का जुड़ावना!-क्रि० स० दे० “बहा क 
ह eRe डीशल--वि० [ अं० ] द| ॐ 
जुज-संशा पुं० [ फ़ा० 'मि० सं० वि० जुटे या मिली हई छ क| | ` 
युज्‌ ] कागज के a चुट या मिळो हुई | फोजदारी संबंधी । न्याय संबंध | 
र पवा २२ छडाका जुठारना-क्रि० स०.[ हिं० जूठा 1 । सु 
समूह । फारम । ` खाने-पीने हो कुछ जुतक--वि० ० ` युक्त 
४६1-- जा स्री ~ त्त ५ की वस्तु का I खाकर दि J 
CO ee: ० दे० “ध्युद्ध?? । छोड़ देना । जूठा करना | तत जुतना--क्रि० अ० [ ० युत सुर 


रेल, घोडे आदि का गाड़ी, || ज 
आदि में लगना | नधना । ९ | 
काम में परिश्रम पूर्वक ढगता। 
हल से जोता जाना । : 


जुसवानाओ|-क्रिण स०' [ हि. करना | - ` `: 
जूझना | ळड़ा. देना ह 

| कक र | जाडहारा--संज्चा पुं० [ हिं० जूठा + 

4 -__ 0. 0 अहीफआऊ हारा] [ ज्रो० जुठिहारी ] जूठा 

(अत्य7) | छड़ाई में काम आनेवाला | खानेताळा | - 


युद्ध- संबंधी | 1 srr एतनि [ दिं जो 
जुड़ना--क्रि० अ० जुतवाना---क्रे० स० | 
र > A ग्ना 
नाह  दिं० इञ्ज + थार १. कई वस्तुओं का री होकी कप र 
है १.लड़ाका | वीर | २.युद्ध। कि एक का अंग दूसरी के साथ गी जुताई--संज्ञा स्री० दे० “ग 


लड़ाई | 
उट--संदा त्री०[ सं० युक्त ] १. दो 
परस्पर सिली हुई वस्तुएँ । जोड़ी । 
. जुग। २. जत्था | दछ | - काम मकी । 
क ९ मे याग देने के लिए' : | 
जटना--क्रे ° अ० सं० युक्त+ना व पु लए उपस्थित जुः 05 ८1220 5 1] AT . 
(त्य) |. बो [ अ युक्त+ना St | ष्‌, प्रात होना | सिक्न i त्थ#&--संज्ञा पुं० दे० “१ pn 
4 का इस अर न ठ वस्तुओं ठंढा होना | ७, दे० ८ * जुदा--वि० [. फ़ा० /] १७ 
कोई संगदूसत के किसी अगे, उची ली. [हि जूल. जा हे मिल । 
` इप व्या रहे। हंत्रद होना | १६५. एंक रोग निसं शरीर में हक पा आ वा 
क : उंरिलिष्ट : भी र होना | - * -२' 2... खुजळी उठती है ओर वडे बडे न के, प्रा प! | FET ‘gk 
क 0 8 पतिः. ` 5 शरद घं०--संचा बः दे 
7 | युथना ।-३.संभोग करना | ४: Sr; ३ संज्ञां जी 


जुतियाना--क्रि० स० [ ह” का 
इयाना (प्रत्य०) ] १. जूता गा 
जूते लगाना | २, अत्यतं || 
करना | | 


ह 


Es 


कस्का. 2 


बुंहाई 
| दुहाईरंचा स्री० [ सं० ज्योत्स्ना; 
बे प्राश जव्हा ] १. चाँदनी । चंद्रिका । 
३] २. चंद्रमा | | 
हेया[-संशा स्री» दे०'जुन्हाई' । 
ह] जुपता|-किं० अ० [ हिं० जुड़ना] 
सा| (चिराग का ) बुझना । 
तवली--संत्ञा त्री० [ अं० ] किसी 
२ he 
बड़ी घटना का स्मारक महोत्सव । 
{| जयंती । 
| जुवान--संश्ञा त्री० दे० “जत्रान?? । 
| जुमला--वि० [ फा० ] सत्र | कुल । 
संज्ञा पुं पूरा वाक्य । 
हु जुमा--संज्ञा पुं० [ अ० ] शुक्रवार । 
| | जुमिल--संज्ञा पुं. [ १ ] एक प्रकार 
| का घोड़ा | 
1 जुभेरात--सं शा स्त्री [ LK) ] बह- 
सतित्रार | 
| ज्ञ स्री० [ फा० ] साहस । 
त >. 
चना । फुं कना । 


|| इप्सुरी-संज्ञा स्रो० [ सं० ज्यरया 
ट + ६० झरझराना ] १. ज्वरांश | 

ई| | २. ज्वर के आदि की कँप- 
फेपी| . 


| । a 
प शेजा क क्रि. स० दे “जुड़ना? 
{| = ` . शा पुं० [ फ़ा० ] वह 


"| दंड जिसके अनुसा हे 
¡|| 5 जिसके अनुसार अपराधी को कुछ 
| अ 1 पड | अथ-दड | 
| संज्ञा स्री० दे० “जरा?! 
श्‌ जरा” | 
| ऐेराना& ` 


-क्रि० अल्दे० ८“जुड़ान १2 
| प हा स> देऽ ८ क क 
” हंशा पुं. [ अ० जुरॉफ़ा ] 
` ` की एक बहुत ऊँचा जंगली 
टॉँगे और गर्दन ऊँट की 
नेर रोती ह| कुछ हिंदी कवियों 
र्‌ पक्षौ समझ छिया है । 


३० [ अऽ] बह काय्यं रे 


ie dost Rss 
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जिसके दंड का विधान राजनियम में 
हो। अपराध | 


जूठन, 


. के लिए आझतिया -को यथास्थान. 


चेठाना । संयोजन । 


जुर्रा--संज्ञा पुं [ फा० ] नर बाज। जुहार--संज्ञा स्री० [ सं० अवहार १], 


जुर्रोच--संज्ञा स्री० [ ठु० ] मोजा । 
पायतावा । 


क्षत्रियों में प्रचलित एक प्रकार का 
प्रणाम | सलाम | 


जुल--संज्ञा पुं० [सं० छल ?] धोखा । जुद्दारना--क्रि०्स० [सं>अवहार] १. ` 


द्म | 


सहायता माँगना | २. एहसान लेना | 


जुलाई#--वबिं० [ -हिंश जुछ+ आई जुद्दीञ संज्ञा स्री० दे०: “जूही”? |, 


(प्रत्य) ] धोखा देने वाला । धूतं । 
संज्ञा स्री० दे० “जूलाई?| । 

जुलाब--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १. 
रेचन । दस्त । २. रेचक. औषध | 


, दस्त लानेवाली दवा | 


जुलाहा--संज्ञा पुं० [ फा० जौळाह ] 
१. कपड़ा बुननेवाळा | तंठुवाय | 
तंतुकार । २. पानी पर तैरनेवाळा एक 
कीड़ा । 

जुल्फ-संत्ञा स्री> [ फ़ा० ] सिर के 
लवे वाळ जा पीछे कौ ओर लग्कते 
हैं । पट्टा । कुल्ला । 

जुल्फी -संज्ञा सन्री० दे० ५जुल्फ?? | । 

जुट्म-संशा पुं० [ अ० ] अत्याचार 
अन्याय । र 

सुद्दा० -जुल्म टूटनाच्याफत आ 
पड़ना । जुल्म ढाना=१. अत्याचार 


करना । २.कोई भदूशुत काम करना । . 


जुलूख--ंच्ञा पुं [ अ० ] १. सिंहा- 
सनाराहण । २. किसी उत्सव का 
समारोह । ३. उत्सव और समारोह 
की यात्रा | धूमधाम की सवारी । 
जुल्लाव--7 जा पुं० दे” जुलाब? । 
जुस्तजू संज्ञ स्री० [फ्‌] तलाश | 
खोज | 


जुद्दानां-क्रि? :स२ [ सं> यूथ= 


आना ( प्रत्य०) | १. एकत्र करना |. 


संचित करना । २. इमारत के काम 


में पत्थर आदि यथास्यान.. बेठाना || 
प्रभाव या रमणीयता 


जू संशा स्त्री [ सं० यूका ] एक 
छाटा स्वेदज कीड़ा जो बालों “में पड़ 
जावा है । 


मुहा०-फानों पर जूरंगना= स्थति का, 


ज्ञान होना । होश होना । 


जू-अभव्य० [ सं० (श्री) युक्त ] एक 


आदरसूचक शब्द जो ब्रज, जु देल- 
खंड आदि में वडों के नाम के साथं 
लगाया जाता है। जी। 

जूआ--संज्ञा पुंर [सं० युग] १... 


. गाड़ी के आगे जड़ी हुई वह छकड़ी . 


जो बेंलों के कंघे पर रहती है| 1२. 
. जुआठा । ३. चक्की में छगी हुई व्रइ . 
लफड़ी जिसे पक्रइ कर वह फिराई 
जातो है। 3 
संज्ञा पुं० [ सं० द्यूत, प्राश जूआ ] 
वह खेळ जिससे जीतनेवाले को हार 
नेवारे से कुछ घन मिलता है । हार. « 
जीत का खेल । दूयूत। आ 
जूजू--रंश्ञ पुं> [अडः] एक कलते 
जांच जिसके नाम से लइको को. 
डराते हैं । हाऊ । FS 
जूर+-सज्ञा स्रो० [संन्युद्ध| लडाई |. 
जूमता!% -क्रि> अ० [ सं० युद्ध | 
१. लइना । २. इकर सर जाना |... 
जूड--वंश पुं [देर] १. जा की 
गाँठ । जूड़ा । २.. लट | जटा, 
एक प्रकार का रेरोवाला पौधा जि 


स 
ड ण 


॥ 


Meri kj ih # ९ FY YANO WCE 


जूठा 


वह खानेपीने की वस्तु जिसे किसी ने जूती-संज्ञा ख्रीश [ हिं० जूता ] संज्ञा १० [ फा० जुफ्त, सं ष 


खाकर छोड़ दी हो । उच्छिष्ट 
भोजन । २. वह पदार्थ जितका व्यव- 
हार किसी ने एक-दो बार कर लिया 
हो । भक्‍त पदार्थ । 


जूड़ा-वि० [ सं० जुष्ठ ] [ स्रीऽ 


जूठी । क्रि० जुठारना ] १. किसी के 
खाने से यचा हुआ | उच्छिष्ट | २. 
जिसे मिसो ने भोग करके अपवित्र कर 
दिया हो । भुक्त । 

संज्ञा पुं दे० “जूठन?? | 


जूड़ा--संज्ञा पुं [सं० जूर ] १. 


सिर के त्रालों की वह गाँठ जिसे स्त्रियाँ 
बालों को एक साथ लपेटकर ऊपर 
बाँधती हे । २. चोटी । कलगी । ३. 
मूज आदि का पूछा। ४. घड़े के 
नीचे रखने की गेडुरी । 


जूड़ी--संज्ञा ख्री० [ हिं० जूड़ ] वह 


ज्वर जिसमें ज्वर आने के पहले रोगी 
को जाड़ा मालूम होता है । 


जूता--संज्ञा पुं० [ सं० युक्त ] चमड़े 


सादि का वना हुआ वह ढाँचा जिसे 
लोग काटे आदि से बचने के लिए 
पैरों में पहनते हैं। जोड़ा । पादत्राण | 
उपानह । 


सुहा०--( किसी का ) जूता उठाना= 


१. किसी का दासल् करना । २, 
खुशामद करना । चापलूसी करना | 
जूता उछरूना या चळना=मारपीट 
होना | झगड़ा दोना । जूता खाना= 
१. जूतों की मार खाना । २. बुरा- 
भला रुनना । तिरस्कृत होना । जूते 
से खत्रर लेना या वात करना=जूते से 


. मारना । जूतों दाल बैंटना-आयपस में 
छड़ाई-झगड़ा होना | 


जूताखोरः 3 उ ०० 


ताखोर--वि० [ हिं० जूता + फ़ा० 


_ खोर ] जो मार या गाली की कुछ 
_ परदाइ न करें| निर्लज्ज | वेश्या | उचला ॐ 
qe ८ >> ५ Cl i FN सत ड चीज का 


[5 PCN 


जूलाई-पंत्ञा स्री० [ अं० 


जूस-संज्ञा पुं७ [्‌ सं० 
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स्त्रियों का जूता । 

जूती पैजार-- संज्ञा ० [ हिं० 
जूती + फ़ा० पैज्ञार] १. जूतों की मार- 
पीट । २. लड़ाई । दंगा | 


जूच संज्ञा पुं देश “यूथ” । 
जूनां--मंजञा पुं [सं० द्यूवन्‌] समय । जूसी--संज्ञा स्री [ हि० कह उ 


कारू | 


- संज्ञा पुं [ सं» जूण ] तृग । घास | 


संज्ञा पुं. [ अं० ] मई के वाद का 
अँगरेजी छठा महीना | 

जूनियर--वि० [ अं० ] काल-क्रमं 
से बाद का | छोटा | 


जूआ । दूयूत | २. विवाह में एक रीति 
जिसमें वर ओर वधू परस्पर जूआ 
खेळते हैँ | पासा । 

संज्ञा पुं० देर धयूप?? | 
जूमनाका--क्रि० आ० [ अ० जमा ] 
इकेट्ठा होना । जुटना । एकत्र होना । 


यूरक-ठंश्ा पुं० [ हिं० जुरना ] 


आड़ । संचय | 


जूरना£-क्रि० स० दे० “जोड़ना”? | 
जूरा-संशा पुं० दे० ४जूड़ा?? | 
जूरी--संज्ञा स्री० [ हि» जुरना 1१. 


जास या पत्तों का छोटा पूछा | जुटी | 
पक झन आदि के नए कल्ले जो अबे 

ए निकलते हें | ३. एक प्रक 

* एक प्रकार 

पकवान | जक 
संज्ञा पुं [ अं० जूरी ] एक प्रकार 
* पच जो जज के साथ बैठकर क- 
दमा सुनते ओर राय देते हँ | 


] जून के 
भहाना | 
जूप ] १. पक्की 


वाद का अँगरेजी सातवाँ 


हुईं दाल का 


पथ्य रुप में दिया जो रोगियों को जेंवना--क्रिश स+ [ स॑? 


जाता है। २, 
रस | रसा | 
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जेना--क्रि० सं० दे० ' 
जेंवन--संज्ञा पु» [ हिं? 


जेंचाना।--क्रिंश सं? 


> 
युग्म संख्या । सम संख्या | 

जूस ताक--संशा पुं [ हू 
फा० ताक ] एक प्रकार का वु 
जिसमें कौड़ियाँ हाथ में छेन्न प 
जाता है कि ये जूस हैं या ताब। | उ 
गाढ़ा ल्सीला रस जो इंस के की जेट 


हुए रस में से छूटता है। साह 
पसेत्र | चोटा । 


भ्‌ 
जूह%--पंज्ञा पुं० दे० “थूय”। | ब 
जूहर#--संज्ञा पुं० दे० “जोहू | क 

वि 


जूही--संज्ञा सतरीर [ सं० यूयी |! 


जूप--संज्ञा पुं० [ सं० द्यूत ] १. एक प्रसिद्ध झाड़ या पौधा । छ| जेर 


af 
फूल चमेली से मिछते-जुछते, ह| भे 
YS ज़ 


होते हैं | २. एक प्रकार की भे 


३ 
बाजी | जे 
जु भ-संशा पुं० [ सं०] [ली पृ! स 
वि० जु'भक ] १. जमाई ।॥ जे 
आरूस्य । | आ रे 
जुभक-वि० [ सं० ] जमई | जे 
वाला | | इ 
संज्ञा पुं० १. रुद्रग्णों १ हैः जे 
एक | २. एक अन्न 1 ? भु 
से शत्रु जमाई लेने लगते ये, १ | जे 
जाते थे । ` ई 
जु भण- संज्ञा पुं० [ स॑० ] डौ 
लेना । jt भे 
जूभा--संज्ञास्नी० [ ९ , 
अँमाई | २. आलस्य या | § 
उसन्न जडता । ; 
न्या 
जेंगना--संज्ञा पुं० दे) || 
` “बना ॥ 


भोजन | 


खाना | 


व्य 


त: ४३७ जेहिं' 
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' | | कपड़ों के वगळ में या सामने की कँटीली झाड़ियाँ इत्यादि हटाने कें | 
| ~ [8० ये ] “जो? का बहुः ओर लगी हुई वह छोटी येही जिसमें लिए रखते हैं। .. 
ष वचन । चीजें रखते हैं। खीसा । खरीता. | जेल--संज्ञ पुं० [ अं ] वह स्थान 
कू जे, जेउ. जेऊ#--सर्व “दे जो? । पाकेट। जहाँ राज्य द्वारा दंडित अपराधी 
फु ेट्ी--संशा स्री० [ अ० ] वह स्थान संज्ञा स्री० [ फ़ा० ज्ञेव ] शोमा आदि निश्चित समय के लिए रखे 
| | बह जहाजों पर माळ चढता या' सौंदर्यं । शू जाते हैं। कारागार | बंदीगह । ह 
]श उतरता है । जेबकट--संज्ञा पुं० [ फ़ा० जेव+ संज्ञा पुं [ फा० जर ] जंजाळ | 


| शढ-संज्ञा पुं० [सं० जेष्ठ ] १. हि काटना ] वह जा दूसरों के जेव _ हैरानी या परेशानी का काम | 
5३ ग्रा ऋतु का वह मास जो बेसाख से रुपया पैसा लेने के छिए जेव काटता जेलखाना--संज्ञा पुं० [अं० + फ़्ाऽ] 


नर असाढ़ के वीच में पड़ता है । हो । जेत्रकतरा। गिरहकर । Ro | व >. 
| व्येछ। २. [ स्री» जेठानी ] पति जेवखचं-संद्ञा पुं> [` फ़ा० ] वह लाटिन लाटीन-संज्ञा पुं० 
|| वा बड़ा भाई । मसुर । धन जा किसी को निज के खर्च के [ अं? ) सरे की . तरह का एक 
|! वि० अग्रज । वड़ा । लिए मिले । पदाथः जो मांस, हड्डी आर खळ. 
र्त जठरा!--वि० दे० “जेठ? | जेवघडी--संशा स्न्री० [्‌ फ़ा० जेब + से निकलता हे | 


६ जेठा-ति० [ सं० ज्येष्ठ ] [स्त्री बडा | छोटी घड़ीं जो जेव में रखी जेवना--क्रि० स० दे० “जीमना?? | 
है| जेठी ] १. अग्रज । बड़ा । २. सबसे जाता हे । जेवी घड़ी | वाच । ` `  जेवनार-संज्ञा त्री [ हिं० जेतना | 


अच्छा | जेबी-वि० [ फा० ] १. जो जेव में १- बहुत से मनुष्यों का एक साथ 
पा! जैठाई--संज्ञा स्री० [ हिं० जेठ ] रखा जा सके ।२.जिसका आकार प्रकार बंठकर मोजन करना) साज ह 
| बडाई । जेठापन । नियमित या साधारण से वहुत छोटा | मोजन | प 
| जेठानी--संज्ञा स्री» [ हि जेठ ] हो.। बहुत छोटा । 7 जा 3 ० 3 ली 


क जे या पति के बडे माई की स्त्री । ' जेय--वि० [ संर ] जीतने योग्य । हि | यी 
“-वि० [हिंग जेठ +ई (प्रत्य०) ] जेर--संज्ञा स्त्री०. [ देश० ] वह. जेबरॉ-संज्ा स्त्री० [ सं जीवा ] 


| जठ सबंधी । जेठ का . झिल्लो जिसमें गर्भगत बालक रहता ससा । 
| (कब । a ठ 
ह| अरम संज्ञा स्री० [सं० यष्टिमधु] है.। आँवछ । ` ` 'जेह-संशा स््री० [ फ़ा० जिहचिल्ला] 
| शग । वि० [ फा० ज्र ] [ संज्ञा ज़ेरबारी ] १. कमान की डारो में वह स्यान नो 
सेत, जेठोता]--संज्ञा पुं. [ संश १. परास्त । पराजित | २. जो बहुत आंख के पास छगाया जाता हे और 
जेठ था पति क॑ बडे भाई का पुत्र। जेरपाई- संदा खी [. फा० ] जियो चिल्छा । २. दीवार में नीचे की आर | 
 भैता--र्‍ज्ञा 4०[सं० जेतू] १.जीतनेः की जी । ` . „ पलस्तर आदि का मोटा और उमड़ा « 
| पीछा । विजयी । २, विष्णु । जेरबार--वि० [ फ़ा० ] १. जो किसी हुआ ल्प $ न 
| "१° दे० “नितना?? आपत्ति के कारण बहुत दुखी हो.। २. जेहन-संब्ञा पुंश [ अ० ] [ 'वि० ही 
॥|._पिकक--क्रि» वि [ सं० यः ]. जिसकी बहुत हानि हुई हा । ज्हीन ] बुद्धि॥ धारणाशक्ति | « अ ठ 
) व जेरबारी-संशा त्री० [ फा०] १. जेद्दरा-संशा स्री” [¦ | पाजेव 


तत चि ग आपति या क्षति के कारण बहुत दुखी ( जेवर )। ल त 
र | C ही ती हाना । तंग्री । २. हैरानी । परे-_ ल? 
० वि०॥[ सं० यः, य शांनी |. Fe Re 
| नितेना | ह व्या 1 जेरी-संशा स्री० [ £ ] १. Lo 
i है. संञा पुं० i फ़ा० J पहनने के ८जेर?? | 2 २. वह चरवा दे 


. 


.....CC-0. Vasish 


MS i 
PET 2 SABRE SNORE 


जे 


ज्ै---संज्ञा ज्ञी० दे० “जय” | 
वि» [ सं० यावत्‌ ] जितने | जिस 
कदर | 
जैजैकार- संज्ञा स्त्री» दे० “जय- 
जयकार? | 
जैत1#--संज्ञा स्री ° [ सं० जयति ] 
विजय | 
संज्ञा पुं० [ सं० जयंती ] अगस्त की 
तरह का एक पेड़ । 
जैतपत्न+--संज्ञा पुं [सं० जयति+- 
पत्र | जयपत्र । 
जैतवार#।--सं्ञा पुं. [ हिं» जैत- 
फंत्रार ] जीतने वाला । विजयी | 
विजेता | 
जैतून--संज्ञा पुं. [ अ० ] एक ऊँचा 
सदात्रहार पेड़ जिसे पश्चिम की 
प्राचीन जातियाँ पवित्र मानती थों । 
इसके फळ'ओर बीज दवा के काम में 
आते हे । इसका तेल भी होता हे जो 
खाने के काम आता हे | 
-पंत्ा पुं० [ सं० | १. भारत का 
एक धर्मं संप्रदाय जिसमें अहिंसा 
परम धर्मं माना जाता है और कोई 
इसर या सष्टिकर्ता नहीं माना 
/ जाता | २. जेनी । 
` जेनी-संश्चापु० [ हिं० जेन ] जैन- 
मतावलंत्री | 
जेऊ |&--पंज्ञा पुं. [ हि० जेंवना ] 
भाजन । 
जैवोः-क्रिश अ० दे० “जाना!? | 
. जेमाल-पंत्ञा स्री० दे० “जयमाल? । 
__ जैमिनि--मंज्ा पुं० [ सं० ] पू 
.. मीमांसा के प्रवर्तक एक ऋषि जो व्यास 
[ जी के ४ मुख्य शिष्यों में से एक थे । 
 ज्ञैय॒द्‌-वि० [ अ० चदूद= दादा ] 
जक की भारी | बहुत बड़ा | २, 
बहुत बनी । वीर 
जैल्ल-र्‍पज्ञा पुं० [ अ० ] १. नीचें 


>. 


hos Note <" °` ह 
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जोंधेया संशा खरी, [ 


जो सर्वर [सं 


का भाग । २. पंक्ति। सफ | रे. वाचक सर्वनाम जिसके द्वारा 
इलाका |. संज्ञा या सर्वनाम के वर्णन चै 
जैलवा नी न ५ घऊ ~ रणः र झे 
दार-संज्ञा पुं० [ अ० ज्जंल+ ` आर वणन की योजना की जाती 
फा० दार ] वह सरकारी ओहदेदार जैसे--जो घोड़ा आपने मेव . 
जिसके अधिकार में कई गाँवों का वह मर गया | | 
प्रबंध हो । कअव्य० [ सं० यद्‌ ] यदि। बा 
जैसा--वि० [ सं० याहश ] [ स्री० जोअना#-क्रि० स० दे० “नो 
जैसी ] १. जिस प्रकार का। जिस जोइकन॑--संज्ञा स्री० [ सं० बगा! 
रूप-रंग या गुण का | जोरू | पत्नी | स्त्री । 


_ यं ध 
सुहा०--जैसे का तैसा=ज्यों का त्यों । 1सर्ब० दे० “जो” | जो 
जसा पहले था, वैसा ही | जैता जोइसी%-संज्ञा पुं० दे० “सोति जों 
चाहिए-उपयुक्त । जोउ-ऱपर्व० दे० “जो? | १ 


२. जितना । जिस परिमाण या मात्रा जोखना-_क्रि० स० [ संग कु 
का । ( केवल विरोषण के साथ ) - जाँचना ] १. तोळना । वजन सा 
1३. समान | सहश | तुल्य | २. जाँचना । 
क्रिं .वि० जितना | जिस परि- ज्ञोखा---संज्ञा पुं० [ हिंग जोल 
माणे । लेखा । हिसाब | 
जैसे--क्रि० वि० [ हिं० जैसा ] जिस जोखिता#--संज्ञा खत्री» । 
प्रकार से | जिस ढंग से | पिता? | 
सुद्दा *--जैसेतैसे-फिसी प्रकार। बड़ी जोखिम--संज्ञा स््री० [ हिं? शेंग) 
कठिनता से | . ९. मारी अनिष्ट या विपि 
जैसो।-वि० ? क्रि» वि० दे० “जैसा?| आशंका अथवा संभावना | गै 
जि णि वि० दे० «ज्यों? | सुहा >--जोखिम उठाना या र 
जोक--संज्ञा स्री [ सं० जलोका ] ऐसा काम करना जिसमें भारी 
१. पानी में ९इनेवाछा एक प्रसिद्ध की आशंका हो। जान जोखि 
कीड़ा जो जीवों के शरीर में चिपट- =मरने का भय होना ।|. पा 
डो उनका रक्त चूतता हे | २. वह २. वह पदार्थ जिसके कारण “ 

| अपना काम निकाळते के विपत्ति आने की संभावना हो | 
छर नेतरइ पीछे पड़ जाय | | जोखों-संज्ञा ज्री० दे? “लि 
अच जी० [ हिं. जोक ] १, जोगंधर--पशा पुर [सब 
लाह का वह कांटा जां दो तमो द 3 ह 
जोड़ता हे | रः. रे एक युक्ति जिसके द्वारा बर 

२, दे० “जोक?? | 
जोधरी--संज्ञा स्री० [इछ रः हुए : अञ्न से अपना 

१. छोटी ज्वार। २ ३. Vt eo 
(क्वचित्‌ ) * षेय | जोग--पंज्ञा पुं दे० ' ee रि 
. अन्य० [सं० योग ]को! १. 

° ज्योत्स्ना] के वास्ते | ( पुरा० हिं ) 
क की जोंगड़ा--पंज्ञा [ हिं०. 

4 ५% संबंध- 
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| नबना--क्रिश स० [ सं० योग 4 २. जोड़ी । युग्मक | २. बराबरी का | 
३| शवना ( प्रत्य० ) ] १. यत्न से समान | ३. प्रतिपक्षी । 


जोतना 


योजना करना । ७, प्रज्वलित करना | 
जलाना । ८. संबंध स्थापित करना । 


गा । रक्षित. रखना । २. संचित 
करना | एकत्र करना । २. छिहाज 
रखना । आदर करना । ४. जाने 
देना । ख्याल न करना | ५. पूरा 
॥ करना | 
ग|| जोगानल--संज्ञा स्री० [ सं० योगा- 
नल |योग से उत्पन्न आग | 
जोगिद*-संज्ञा पुं० दे० “जोगींद्र? । 
जोगिन--संज्ञा स्री० [ सं० योगिनी ] 
१, जोगी की स्त्री । २. साधुनी । ३. 
पिशाचिनी । 
जोगिनी-संज्ञा स्री ० दे० ““योगिनी?? । 
जोगिया-वि० [ हि० जोगी + इया 
( प्रय० ) ] १. जोगी-संबंधी । जोगी 
का २. गेरू के रंग में रँगा हुआ । 
कृ | 


| 


!. बड़ा योगी । २. शिव | 
ज गी-संसा पुंड [ सं० योगी ] १. 
वेह जो योग करता हो | योगी । २. 
क परकार के भिक्षुक जो सारंगी पर 
गाते फिरते हैं। - क धरी 
बा इा--पंज्ञा पुं. [ हिं० योगी + 
रा अत्य» ) ] १. एक प्रकार का 
| त चलता गाना । २. गाने 
- ले का रक छोटा समाज | 
| “संज्ञा पुं० [ सं० योगेश्वर ] 
| i । २. शिव । ३. सिद्ध 


1 0 


| 
{| 
gf 


स्च पुं० [ सं०] शिव । 


) 


~ 


जोड्‌--संज्ञा पुं [ सं० योग ] १. कई जोड़वाँ--वि० [ हिं» जोड़ा + वों 


जोगीद%!-संज्ञा पुं० [ सं० योगींद्र ]. 


अंश खोर [ हिं० जोट ] 
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संख्याआँका: योग । जोड़ने की क्रिया | 
२. वह संख्या जो कई संख्याऔँ को 
जोड़ने से निकले | ठीक | टोटळ | ३. 
वह स्थान जहाँ दो या अधिक पदार्थ 
मिले हों | ४, वह डुकड़ा जो किसी 
चीज में जोड़ा ज़ाय | ५. वह चिह्न 
जो दो चीजों के एक में मिलने के 
कारण संघि-स्थान पर पड़ता है । ६. 
शरीर के दो अवयवो का संघि-स्थान। 
गाँठ । ७, मेळ-मिलाप । ८. एक ही 
तरह कीं अथवा साथ साथ काम में 
आनेवाली दो चीजें। जोड़ा। 
९, बराबरी । समानता । १०, वह जो 
बराबरी का हो । जोड़ा । ११. पहनने 
के सत्र कपडे | पूरी पोशाक । १२. 
छल । दाव | 
यो ०--जोड़-तोड़ = १. दाँव-पेंच,| 
छलू-कपट । २. विशेष युक्ति | ढंग | 
जोडती।-संता ज्री० [ हिं० जोड़ + 


ती ( प्रत्य ) ] गणित -में कई. 


संख्याओं का योग । जोड़ । 
जोडन--संत्ा स्री” [.हिं० जोड़ ] 
वह पदार्थ जो दही जमाने के लिए. 
दूध में डाछा जाता है। जावन | 
/ जामन।  -. क 
जोडना- क्रि? स्‌० [ हिं० जुडू= 
बाँधना या सं० युक्‍त ] १. दो वस्तुओं 
को किसी उपाय से एक करना | दा 
चीज़ों को मजबूती से एक करना | 
२. किसी टूटी हुई चीज के ढुकड़ों को 
मिळाकर एक करना 1.३. द्रव्य या 
सामग्री को क्रम से रखना या ळगाना । 


४. एकत्र. करना । इकट्ठा करना ।. पी 
का योगफल निका- किर 
वाक्यों या प्रदो आदि 


५, कई संल्याओं 
लगा.) ६. वारव 


= 


>“* 
> 


( प्रत्य० ) ] वे दो बच्चे जो एक ही 
गर्म से साथ उत्पन्न हुए हों । यमज | 
जोड्वाना--क्रि० स० [हिँ० जोड़ना 
का प्रे, ] जोड़ने का काम दूसरे से 
कराना। . 
जोडा--संज्ञा पुं [ हिं० जोड़ना ] 
[स्री० जोड़ी] १. दो समान पदार्थ | 
एक ही सी दो चीजें। २. जूते। 
उपानह । ३. पहनने के सब कपडे । 
पूरी पोशाक । ४. स्री और पुरुष या 
नर और मादो । ५. वह जो बराबरी 
का. हो । जोड़ | 
जोड़ाई-संत्ञा त्री० [ हि० जोड़ना+ 
आई ( प्रत्य ) ] १. वस्तुओं को 
जोड़ने की क्रिया या भाव | २. 
जोड़ने की मजदूरी । . . 
. जोड़ी-संद्या स्री० [ हिं० जोड़ा ].१. - 
एक ही सी दो चीजें। जोड़ा | २. 
दो घोड़ों या दो बेलों की गाड़ी । ३. . 
दोनों मुगदर जिससे कसरत करते हैं । 
४. मँजीरा । 2 
जोत--पंशा स्री० [ ६ि०,जोतना ] 
१. चमड़े का तस्मा या रस्सी जिसका 
एक सिरा जोते जानेवाले जानवरों कें | 
गले में और दूसरा उअ चीज में बँधा 
रहता है जिसमें वे जोते जाते हैं। 
२. वह रस्सी जिसमें तराजू के पहले 
छटकते रहते हैं । | | 
[संज्ञा सत्री० दे० “ज्योति? |. ... 
जोतना- क्रि स०[सं०योजनाया __ 
. युक्त]१, गाड़ी. कोल्ह आदि को चछा 
ने के लिए उसके आगे बेल) घड़े आदि 


बाँधना क्‌ 


पशु बाँधना । २. किसी को 
में 


है 


जोत 


जोता--संज्ञा पुं० [ हिं० जोतना ] सुहा०--(किसो वात पर) जोर देनार सेवन] १. जोहना | देंखना | र पे 


१. जुआठे में बँधी हुई वह पतलो 
रस्सी जितमें वेळो की गरदन फॅसाई 
जातो है। २. वहुत बड़ी शहतीर । ३. 
वह जो हल जोतता हो । 
जोताई-संत्ञा ख्री० [हिं० जोतना+ 
आई ( प्रत्य” ] १. जोतने का काम 
या भाव । २. जोतने की मजदूरी । 
जोति, जोती-संत्ञा स्री» [ सं० 
ज्योति ] १. घी का दीआ जो किसो 
देवी-देवता के आगे जलाया जाता 
है । २. दे० “ज्योति? | 
संज्ञा स्त्री» [ हिं० जोतना | 
जोतने-वोने योग्यः भूमि | 
जोतिक*श--क्रि० वि० [१] जैसा । 
जोधाऽक॑--संज्ञा पुं० दे० “योद्धा” | 
जोनि+---संज्ञा स्री० दे० “योनि? | 
जोन्ह, जोन्दाई*--संज्ञा स्री० दे० 
“जुन्हाइ?? | 
जोपे#--प्रत्य० [ हिं» जो +पर ] १. 
यदि | अगर। २. यद्यपि । अगरचे | 
जोफ-संज्ञा पुं० [अ०] १. बुढ़ापा । 
| वृद्धावस्था | २. निर्वळता | कमजोरी | 
जोवन--संज्ञा पुं० [ सं० यौवन ] १. 
युवा होने का भाव | यौवन | २. 
सुंदरता । खूबसूरती । ३. रौनक। बहार | 
जोम-संज्ञा पुं० [अ०] १. उमंग । 
उत्साह । २. जोश | आवेश | -३. 
अभिमान | 
जोय#धं---संज्ञा स्ली० [ संश जाया ] 
जोरू | स्री० | सबं० पुं जो | जिस | 
जोयना#ं--क्रि० स० [हिं० जोड़ना] 
चाळना | जलाना | 
क्रि० स० दे० “'जोबना?? |. .. 
जोयसी#--संज्ञा पुं० दे० ८“ज्यो- 
| 


~ ~ 


जोर--उंज्ञा पुं. [ फ़ा० ] १. वळ | 
शक्ति । 4 


१८७ /+ , ; 5 
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किसी वात को बहुत ही आवश्यक 
या महत्वपूर्णं बतलाना । ( किसी 
चात के लिए.) जोर . देना=किसी बात 
के लिए आग्रह करना । जोर मारना 
या लगाना=१. वळ का प्रयोग करना | 
२. बहुत प्रयत्न करना । 
यौ ०--जोर-जुल्म=अत्याचार | 
२. प्रबछता । तेजी । बढ़ती | 
सुहा०--जोरों पर होना=१. पूरे वळ 
पर होना । बहुत तेज होना । २. खूब 
उन्नत होना । ३. वश । अधिकार | 
काबू | ४. वेग । आवेश.। झोंक | 
सुहा०-जोरों परन्वडे वेग से | तेजी से | 
५. भरोसा | आसरा । सहारा | 
मुहा०--किसी के. जोर पर कूद्ना= 
किसी को अपनी सहायता पर देखकर 
अपना बल दिखाना । . 
६. परिश्रम । मेहनत | ७. व्यायाम । 
जोरदार--वि० [ फ़ा० ] जिसमें 
बहुत जोर हो । जोरवाला ।' 
जोरना-_क्रि० स० दे० “जोड़ना” | 
जोरशोर-संशा पुं० [ फ़ा० ] बहुत 
अधिक जोर। र 
जोराजोरी|३४--संज्ञा स्री० [ फ़ा०. 
जोर ] जबरदस्ती | 
क्रिर वि० जबरदस्ती से | वळू | 
जोरावर--वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
जारावरी ] वान्‌ । ताकतवर । 
जोरी|#---संजञ स्री० दे० “जड़ी” | 
“शा त्री [फा ज़ोर] जबरदस्ती । 
जारू--संज्ञा. स्री० [ हिं» जोडा ] 
स्री । पत्नी | & 
अ स्री [ सं» 
ज्वाळा | ज्वाळा | अग्नि | न 


जोली 1%--संज्ञा 
वरावरी | i च्य 
जोवना$- क्रि, सः - [ सं० जुषण= 


is _ 7”  अददंःदः््न्‍ Tripathi Collection. 


जोहना -कि० सह] रच £) 


) 


>>> 


तछाश करना । ३. आरा देहा 


उफान । उवाळ| F 
सुहा०--जोश खाना=उबडन। | ह 
नना । जोश देना-पानी के क्ष जो 
उब्बालना | गव 
२. चित्त की तीव्र वृत्ति | मनोके।। ङ 
मुहा०---खून का जोरदाऱ्प्रेम ग्रा ञी 
वेग जो अपने वंश के किसी मुष] ज 
लिए हो । | 
जोशन--संज्ञा पुं [.फा० ] इ] जो. 
पर पहनने का गहना। २. कि। ६ 
वकतर । कवच । ` व 


जोशाँदा- संज्ञा पुं० [मा०] पग 
उवालो हुई जड़ य। पत्तियाँ बा 
क्वाथ | काढ़ा | | 

जोशी--संज्ञा पुं० देण “जोषी” | 

जोशीला--वि० [ फा० जोश 
(त्यः ) ] [्री० जोशी] 
खूब जोश हो | आवेगपूर्ण | 

जोष--संज्ञा स्री? [ सं० योषा। 
नारी | कर 
संज्ञा स्री० दे० 4६जोख? | 

जोषिता--संज्ञा ज्नी० [रॅ 
नारी । 


गुजराती -। महाराष्ट्र और 
ब्राह्मणों में एक जाति। ९ 
गणक । ( क्व० ) | 
जोहा#--संज्ञा रीः [ रिं” ‰ | 
१. खोज । तलाश। २ ‰ | || 
प्रतीक्षा | खोज | ३; ई ° ८4|| 
जोहनां#---संज्ञा ख्री० [ईि” 
१. देखने या जोहने ph भं 
तलाश | ३. प्रतीक्षा ३६५ ` 
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Sy. 


ह| जोहार 


क हन ]. १. देखना । ताकना । 
| 


को करंना। 


| जोहार--संरा स्री? [. सं० जुषण= जोवाति॥#-संत्ञा स्री ०'दे० “युवती” 


व ६४१ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संज्ञा पुं दे० “यवन” | “ श्खनेवाळा | जानकार । 


हूँढ़ना | पता लगाना । हे प्रतीक्षा जोपे%|--अव्य० [ हिं० जो +पै ] ज्ञति--संज्ञा पुं [ सं० ] १. एक 


अगर । यदि । ही गोत्र या वंश का मनुष्य । गोती | 


२. भाई-बंधु ) 


तेवन ] अमिवादन । वंदन । प्रणाम । जौह्दर--संज्ञा ` पुं [ फ़ा० गोहर का संज्ञा ख्री० दे० “जाति?। 


ग बद्वा पुं० दे० “जौहर” | 

| ज्ोहारना!--क्रिंश अ०- [ हिं० 
जोहार] जोहार या अभिवादन 

|| करना | 

| ज!--अव्य० [ सं० यदि ] यदि । 

१) | 

] किण वि० दे० र्या? | । 

| जौरा-भौरा--संज्ञा पुं [ हिं० झु 

£) घर, भुहहरा ]: किले या महर्लों का 

| पह तहखाना . जिसमें गुप्त खजाना 

| सादि रहता है। ` ` 

| सं पुं० [ हिं० जोड़ा + भौंरा ] दो 
बालकों कां जोड़ा \ - 

॥ जौरे{-क्रिश वि० [ फ़ा० जवार `] 

*| पासं | निकटे | `` 

`| जॉ-संज्ञा पुं० [ सं० यव ] १ 

की तरह का एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 

बीज या दाने की गिनती अनाजों में 

` हैं। र्‌, एक पौधा “जिंसकी रूचीली 
ui से टोकरे, झाड़ आदि बनते 
शश रे जं राई (लरदूल) के बराबर 


| व्य» |. सं 
£| अ क्रि० ह | झगा | 
सञ्ञा पं० 5 
धंड बया | २ [ड 
'की अ | 


| 
सेइरा के 
कटर [सं० यः] जो | 


जूक ] १ 
फौज । सेना । ३ 


अरंबी रूप ] १. रल । बहुमूल्य. शात॒त्व--संज्ञा पुं° [सँ] जानकारी । 
पत्थर .। २. सार वस्तु । सारांश। . ज्ञान--संत्ञा पुं० [ सँ० ] १ वस्तुओं 


र 


1 पुं० [ सं० ] तलवार ज्ञातव्य- वि 
रेर्‌ हॉथों में से एक |. . 


तत्व । ३. हथियार की ओप. ४ 


- विशेषता | उ्तमंता | खूबी ।. 


संज्ञा पुं० [ हिं जीव+हरः] १. 


- राजपूतों में: युद्धःसमय की, एक प्रथा 


“जिसके अनुसार नगर या गढ़ में. शत्रू - 


प्रवेश का . निश्चय होने पर उनकी. 


,स्त्रियां और बच्चे दहकती हुई चिता 

में जळ जाते थे.। २. वह चिता जो 
दुर्ग में ञ्रियों के जलने के लिए बनाई 
जातीं है । ३:. आत्महत्या | 


'जौहरी-संशा पुं°' [ फ़रा० | १. रत' 


परखने या. वेचनेवाला । रल-विक्र ता । 
२: किसी वस्तु के. गुण-दोष की पह- 
चान रखनेवाळा । पारखी । जचवैया | 

ज्ञ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. ज ओर अ 
के संयोग से बना हुआ संयुक्त अक्षर | 
२. ज्ञान | बोध। ३. सानी । जानने - 
वांळा । जेसे, शासत्रश्त । ४. मह्या । ५ 
बुध ग्रह । 

ज्ञप्त--वि० [ सं” ] जाना इभा | 


ज्ञप्ति सं्ा सन्री० [ सं० | १. जान- 


कारी । २. बुद्धि | 
ज्ञात--वि० [ सं? | जाना इथ | 


विदित । ` ` 

ज्ञात-यौचना- संशा स्री० [४० | 
बह मुग्धा नायिका जिसे अपने यौवन 
काज्ञानहो। | 


सके | जेय । बोधगम्य। _ 
--वि० ज्ञाता 


संर 


० [ सं०] जो जाना जा ` सूचक 


और विषयों की वह भावना जो मन 
या आत्मा की हो। बोध | जानकारी | 
प्रतीति. | 
मुहा०--शान छॉरना=अपनी विद्या ' 
या जानकारी जताने के लिए लंबी- 
चौड़ी वार्ते, करना । २. यथार्थ या | 
सम्यक ज्ञान'। तत्त्वज्ञान । | 4 
ज्ञानकांड-संत्ञा पुं०.[ सं० ] वेद का 
वह कांड या विभाग जिसमें ब्रह्म आदि 
सूक्ष्म. विषयों का विचार है । जेसेटन >» 
उपनिषद्‌ । 
ज्ञानगस्य--संश पुं० [सं० ]. जो 
जाना जा सके | ज्ञेय । 
ज्ञानंगोचर--वि० दे० “ज्ञानगम्यं’' । 
ज्ञानयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] , शान 
की प्राप्ति द्वारा मोक्ष का साधन । 
ज्ञानवान--वि० [ सं० ] ज्ञानी । 
ज्ञानबुद्ध--वि० [ सं० ] जिसकी 


./ जानकारी अधिक हो । 


ज्ञानी-वि० [ सं० जानिन, ] ९. जिसे 
ज्ञान हो । शानवांन्‌॥ जानकार | २. 
आन ह | गा पु न 
जानद्विय->सरा ० ७ 
पाँच इ'द्वियाँ जिनसे जीवों को विषयों + 
का बोघ होता है। यथा--दशनेद्रिय, 
भ्रवणंद्रिय घ्राणेंद्रिय, रसना मोर 


ज्ञापित 


कार्य्यं | 
ज्ञापित--वि० 
हुआ । सचित | 
ज्ञेय-वि० [ सं० ] १. जिसका 
जानना योग्य या कत्तव्य हो । जानने 
योग्य । २. जो जाना जा सके | 
ज्या- संज्ञा स्री० [ सं० ] १. धनुष 
की डोरी । २. वह रेखा जो किसी 
चाप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
हो | ३. वह रेखा जो किसी चाप के 
एक सिरे से उस व्यास पर लंब-रूप 
से गिरी हो जो चाप के दूसरे सिरे से 
होकर गया हो .। ४. पृथ्वी । 
ज्यादती--संज्ञा स्री [फा०] १. 
अधिकता । बहुतायत । २. अत्या- 
चार | 
ज्यादा--वि« [ फा०] अधिक ।. 
बहुत । 
ज्यान*--संश्ा पुं० [ फा० जियान ] 
हानि । 
ज्यानाऋ-क्रि० स्‌० दे० ८ जिलाना?? | 
ज्याफत-संज्ञा त्री” [ अ° ज्ञिया- 
फुत ] १. दावत। भोज। २. मेह- 
मानी । आतिथ्य | 
५ ज्यामित्तिसंज्ञा स्री० [ सं० ] वह 


[ सं०-] जताया 


गणित विद्या जिससे भूमि के परिमाण 


तथा रेखा, कोण, तळ आदि का 


विचार किया जाता है | क्षेत्रगणित | 
रेखागणित। ` । 


ज्यारना#-क्रि अ° दे 
“जिलाना?? || 
ज्यावना#--क्रि० ` स० दे०. 
८४ ८जिलांना?? |: केला... 
ज्यू 1--अव्य० दे० “ज्यों? । 


ज्येषठ--वि० [ सं०. ] १. बढ़ा | 
जेठा । २. बृद्ध । बढ़ा-बूढ़ा । | ` 


संज्ञा सुण १; जेठ का महीना । २, ज्योतिरिंगण-संज्ञा ५... . माळरँगनी। २. रात्रि। = =| | 
पुम 655 350. +. जुगनू | ` SE 1 ज्योतिष्मानू--वि० [४1 ६ 


४ ज्योतित--वि० [ संर ज्योति ] 


उजळला. | [तष्पः 
ज्योतिमान--पिः न  . नक्षत्रसमूह । ` i 
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ज्यष्ठता-संज्ञा स्री [सं० ] १, ज्योतिर्मय--वि० [ सं० ] 
ज्येष्ठ होने का भाव । बड़ाई । २. भय | जगमगाता हुआ। . 
श्रेष्ठता । न ज्योतिर्मान--वि० दे “रो 
ज्येष्ठा-संत्ञा त्री [ सं० ] १. मंय’ । 
अठारहवाँ नक्षत्र जो तीन तारों से ज्योतिलिंग--संशा [ सं० ] १, झल. 
बना और कुंडळ के आकार का है । देव । शिव । २. भारतवर्ष में प्रति 
२. वह स्री जो. ओरों की अपेक्षा शिव के प्रधान लिंग जो बारह है। 
अपने पति को अधिक प्यारी हो । ज्योतिलोक-संत्ञा पुं०[ सं० ] र 
३. छिपकली । ४. मध्यमा ऊँगली । लोक | 
वि०.स्री ° बड़ी । ज्योतिर्विद्‌--संज्ञा पुं. [ स’ ] 
ज्यो#--क्रि० वि० [ सं० यः+ इव ] ज्योतिषी । 
१. जिस प्रकार । जैसे । जिस ढंग से । ज्योतिर्विद्या-संज्ञा स्री० [ संश ] 
सुहा०--ज्याँ त्यों-किसी . न किसी ज्योतिष । EE 
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प्रकार । ज्योतिंश्चक्र-संज्ञा पुं० [सं०] कशे | 
२. जिस क्षण । जैसे ही। ओर राशियों का मंडळ । | 


सुहा०--ज्यो ज्यों-१., जिस क्रम से | 
२. जिस मात्रा से | जितना | 


ज्योतिष--संज्ञा पुं [ सं० ] १. इ 
विदया जिससे अंतरिक्ष में स्थित शॉ 
अव्य० मानों । जैसे । नक्षत्रों आदि की पारझरिक हू 

ज्योतिःशिखा-संशा त्री [सं० ] गति, परिमाण आदि का तिस 
विषम वर्णवृत्तों का एक भेद जिसके. किया जांता है। २. अला का प 
पहले दल में ३२ लघु और दूसरे दळू . संहार या रोक | 
में १६ गुर होते हैं |. ज्योतिषी-संजा पुं” [योत 

ज्योति--संज्ञा स्री० [ सं० ज्यो तिस ]_ ज्योतिषं शास्र का ` जानेवार 


१. प्रकाश । उजाला । दूयुति । २, मनुष्य | ज्योतिर्विद्‌ । देवर | कै | 
लपट | छो | ३. अग्नि। ४. सूर्य । ज्योतिंष्क-संचञा' पुं [. x | 
ष्‌ ww 

` नक्षत्र | ६. आँख की पुतळी के ग्रह, तारा, नक्षत्र आदि बौ | 


मध्य का विंदु । ७, हृष्टि | ८, विष्णु ॥ २. मेथी । ३. चित्रक दृक्ष 
९, परमात्मा | गनियारी! .... क 
ज्योतिक-संज्ञा पुं० दे० «ज्योतिषी । ज्योतिष्टोम-संशा पुं £ 7* ] 
प्रकार कायज्ञ। . . .' 


ज्योति से मरा हुआ। प्रकाशमान. | ज्योतिष्पध--संजा' पॅ» ९ 


IEA | 
>>: ।» दी > 
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संता पु सूर्य । र की एक औषध | २. एक सुगंधित संज्ञा पुं० दे० “उवा? | 

| त्योत्स्ना--संशा स्री० [ सं० ] १. घास। | ] ज्वार-भाटा--संच्ञा पुं» [- हिं० ज्वार 
बमा का प्रकाश । चाँदनी । २. उवरा--संज्ञा पुं [ सँ अरा ] `+माटा ] समुद्र के जल का चढाव 
बाँदनी रात । ख्त्यु। .. उतार या लहर का बढ़ना और 


ज्योनार--संशा स्री० [ सं० जेमन = ज्चरीओ%#--संत्ञा पुं० दे० “जरी? । घटना जो चंद्रमा और सूर्य्यं के आकः 
खाना] १. पका हुआ भोजन। रसोई । उचलंत--वि० [सं०] १. प्रकादमान्‌। ` र्षण से होता दै। इसके चढ़ने को 
२. भोज | दावत । ज्याफत । दीप्त । २. अत्यंत स्पष्ट । ज्वार और उतरने कों भाटा कहते हैं। 
ज्योरा--संज्ञा स्त्री» [सं० जीवा ] ज्वलन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जलने ज्वाल--संज्ञा पुं०[सं०] लो । रपट | 
` सस्ती। ` का कार्य्यं या भाव । जलन | दाइ । असंज्ञा त्री० दे० “ज्वाळा”? | 
ज्योहत ज्योहर%--संज्ञा पु [ संश २. अग्नि | आग। ३. छपट।ज्वाला। उचाला--सं्ञ स्री० [. संश 1९ 
जीव + हत ] आत्महत्या । जौहर ।  ज्वलित--वि० [ सं० ] १. जला | अग्निशिखा । रूपट । २. विष आदि. 
ज्यौं--भव्य० [सं० यदि] जो । यदि ।  हुआ। २. चमकता या झलकेता की गरमी । ३. गरमी । ताप। जळून | 
संज्ञा पुं दे० “जी?? | , हुआ । उज्ज्वल | . उवालादेवी--पंज्ञा, त्री [ स° ;] 
. असंज्ञा पुं०.[ सं० जीव ] आत्मा । उवा ० दे० “जवान * | शारदा पीठ में स्थित एक देवी । 
ज्यौतिष--वि० [ सं० ] ज्योतिष- ज्वार--संज्षा त्ली० [सं० यवनाळ ] इनका स्यान काँगड़ा जिले में है। : 
१. एक प्रकार की घास जिसकी बाल उन्नलासुखी पवंत--संज्षा -पुं० [सं०] 
के दाने मोटे अनाजों में गिने जाते बह पर्वत जिसकी चोटी में से ' ओं) 
हैं। जोन्हरी । जुंडो । २. समुद्र के राख तथा पिघले या जले हुए पदार्थ 


संबंधी । 
'ज्वर--पंज्ञा पुं. [ सं० ] शरीर की 
' बह गरमी जो अस्वस्थता प्रकट करे | 


|| 7प। बुलार। जळ की तरंग का चढ़ाव । लहर की बराबर अथवा समय-समय पर निकला 
' खरांकुश-संज्ञा.पुं० [सं०]. १. ज्वर उठान। भाटा का उलटा । करते हैं । ; 
“का 
| 
|| | 
| | 
| क्क 
s र र र क रद्दी 
क हिंदी व्यंजन वर्णम ४ ॥झनझन” शब्द उत्पन्न करनो। झड़ गए हों। ३. व्यथ की ओर रद्दी 
भौर व्यंजन वर्णमाला का नवा चोदो का घर? 00 धी 


चवर्ग का चौथा बर्ण जिसका क्रि» अ० शनझन शब्दे होना। ४ ` = ` 

ठ स्न A है प्या अंकृत--विं? [ सं० ] जिसमें झनकार  भंगा- पशा पुं० दे० “झगा? व. 
भंकना: ६ - 9-4 1--संत्ञा दे० ५ 8 ३). 
--क्रि० .अ० दे० “झींखना? | हुई हो । ४: मेँगुली#[--संता स्री का 
भेकार-संज्ञा स्री. | सं ] १. माति संशा ख्री० दे० “भोकार | मोशाट-- सा [ अ यु 
भॅशनाहर का शब्द | र .२. मंखना--किं० अ० दे “लना? । कां झगड़ा | दंडा ७. 
शोंगुर भादि छोटे ळते भंखाड-पंता पं? [ हिं झांड का मभमनाना क्रि हड शत यी, कि 
का शब्द्‌. है | लाव कय , अनु० ] १: घमी और कॉटेदार झाडी ` न शब्द होना । 
र य व 9०१3 TTT IS 4 र्‌. जिसके पचे क्रि ी ट 
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सभर--संज्ञा स्त्री» दे० “झज्झर'? । 

सेझरा-वि० [अनु०] [स्री भंझरी] 
जिसमें बहुत सेथ छोटे छोटे छेद 
हों । 

भेभरी-संज्ञा च्री० [ दिं्झर झर से 
अनु० ] १. किसो - चीज में बहुत से 

' छोटे-छोटे छेदों का समूह । जाली | 
२. दीवारों आदि में बनी हुई छोटी 

“जालीदार खिड़की । 

भभा-संज्ञा पुं [ सं० 1 १. वह 
तेज आंधी जिसके साथ वर्षा भी हो । 
२. तेज आंधी । 

भंभानिल, भंभावात--पंज्ञा पुं० 
दे० “भझा?? | 

ममी--संशा सत्री० [ देश० ] फूटी 
कोंडी । 

संमभोड़ना--फक्रि० स° [ सं० झर्भान] 
१. किसी चीज को वहुत वेग और 
झटके के साथ हिलाना जिसमें वह 
टूटफूट जाय या नष्ट हो जाय। 
झकझोरना । २. किसी जानवर का 
अपने से छोटे जानवर को मार 
डालने के लिए दाँतों से पकड़कर खूब 
झटका देना । 

| भेडा---ठंज्ा पुं० [सं० जयंत] [खरी ० 
अल्या० झंडी ] तिकोने या चौकोर 
कपड़े का कड़ा जिसका एक सिरा 
छकड़ी आदि के इंडो में छगा रहता 
है और जिसका व्यवहार चिह प्रकट 

करने, संकेत करने और उत्सव आदि 

| सूंचित करने के छिए होता है | 

. पताका । निशान । फरहरा । घ्वजा | 

भुहा०--फंडा खड़ा करना = 

` १सैनिक आदि एकत्र «रने . के लिए 

_ झंडा स्थापित करके संकेत करना । २, 

.. आडंबर करना | झंडा गाडूना या 
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अधिक्रार करके उसके चिह-स्वरूप काला ] झाँवले रंग का । काढ || 
झंडा स्थापित करना । २ पूर्णरूप से झेवराना--क्रि० अ० [ है 
अपना अधिकार जमाना | ९. कुछ काढा पडना | २६. 
२. ज्वार, वाजरे आदि पौधों के ऊपर छाना | फीका पड़ना | 


FR 


का नर-फूल । जीरा | भॉचा--संज्ञ पुं० देऽ “(झोवा! || ` ड्‌ 
भंडी--संशा स्री० [हिंग झंडा] छोटा सेचाना--क्रि० अ० .[ हिं झे] भ 
झंडा | १. झांचे के रंग का हो चानां झ 
[१ 

र्‌ 


काळा पड़ जाना । २, अग्नि नई 


भेड्टला-वि० [ हिं» झंडन-ऊला 
हो जाना । ३. घट जाना | ४ 


( प्रत्य> ) ] १. जिसके सिर पर गर्भ 


के बाळ हों। जिसका सु'डन संस्कार : जाना । सुरझाना | ५. झव हे छ| 
न हुआ हो (बालक )। २. मुंडन या । |. 
संस्कार से पहले का | गर्भ का (वाळ) | क्रि» स० १. झाँवे के रंगवा i 
३. घनी पत्तियोंवाला | सबन । देना। कुछ काला कर देना|| . 
( वृक्ष ) । आग ठंढी करना । ३. घशंना|! ' 
भप--संश्या पुं० [ सं० ] उछाल । कुम्हळा देना । मुरझा देना|¦ भ 
फलाँग | ` झाँवे से रगड़ना या रगड्वाना। | ; 
सुहा०--झंप देनान्भ्ूदना । सेसना--क्रि० स० [अनु] (१ ऋ 
संशा ५० [ देश० | घोड़ों के गळे या तलए आदि में कोई कि। : 
10003 आवण. पदार्थ लगाकर हथेली से ॐ] : 
क कना, झपना-क्रिश अ० [ सं. वार रगड़ना । २. किसी को के झ 
अग | १. ढेकना । छिपना | आड़ में उसका घन आदि छे लेना । | ३ 
होना । २. उछळना | कूदना | रूप- भसंज्ञा पुं० [ सं० ] १, र्ब | । 
र । ३. इर पड़ना | एकदम से आ वर्षा मिळी,हुई तेज आंबी । ९ 1] भ 
सपत i सपना | ऊज्जित होना। स्पति। ३. दैत्यराज । ४. थगि। || || 
दका ] पाळी तार भई संशा स्री दे० “झाई मे 
खोली | ओहार । शे ढोकने की झडआ[--संज्ञा पुं” दे० क. | 
संपान-संच्ञा युं० [स सक-संचञा स्री० [ अदु ] ` |` 
सवार के ए... ० सप] पहाड़ी इन। 
रा ए एक प्रकार की खटोली | र स्री० दे० “झख? | र 
> | ४... ० चमकीला । साफ । Ei 
छिपाया हुआ [ संर झप ] ढका या आकभक--संज्ा स््रीं० [ ब] 
मेपोला--संज्ञा पं व्यथ की हुज्जत | फजूळ त | भ 


आल, ( प्रत्य? 
शंप,छ या झपा 


मीर 
, संज्ञा पुं [अनु०] झटका । 
बि० झॉकेदार | तेज । 


क्रिश स० [ अदु]. 


त) उती चीज को पकड़कर खूब हिलाना । 
झटका देना । , 
सकमोरा--संत्ञा पुं [ अनु० ] 
झटका । 
' अकमोलना--क्रिंश स० दे० “झक- 
झरना”? | 
अक्रि अर [ हिं झकझोरना ] झक- 
' झोरा जाना | जोर से हिळना-डुळना । 
| भकना--क्रिश अ० [्‌ अनु० ] १. 
बकब्राद करना । व्यर्थं की बातें करना। 
९. क्रोध में आकर अनुचित वचन 
, कहना । 
भका%--वि० [हिं० झक] चमकीला | 
साफ | 


| | भकाकक--वि० [ अतु० ] खूब साफ, 


और चमकता हुआ । झछाझल । 
kf उज्ज्वल | 


ij भकुराना--क्रि० अ० [हिं० झकोरा] | 


झूमना । 

क्रि स० झूमने में प्रवृत्त करना | 

भेकीर#--संज्ञा पुं० [ अनुः ] १ 

शवा का झोका । २. झटका । झोंका । 

| भेकोरनो--[#० अ० [अबु] हवा 
का झोका मारना | 


" फकोरा--संज्ञा पुं. [ अनु? ] हवा 
` का झोका 


hk पल न्हा पुं० दे० “झकोर?? । ` 


वि [ अ० ] साफ और 
चमकता हुआ | | 
> स्री० दे० (झक? | 


वि दें <झकंकी!! | 
> ~—वि० [्‌ अनु० ] १ बहुत 


| पकं श [ अनुः ] तेज 


` ® करनेवाळा | २, जो अपनी 
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धुन के सामने किसी की न: सुने । 
सनकी । 
ककखना%--क्रि० 
६:झींखना?? | 


| हु 


अ० 


“मभख--पंशा स्री» [ हिं० झीखना ] 
झीखने का भाव या क्रिया । मछली । 


मुद्दा :--झलख मारना=१. व्यर्थ समय 


नष्ट करना । २, अपनी मिट्टी खराब 


करना । 
भखंना[#-क्रि० अ० दे० “झीखना? । 
भख।#-संज्ञा स्री» [ सं० झष ] 
मछली । फङ 
सगड़ना--क्रि० अ० [ हिं झकझक 
से अनु० ] परस्पर विवाद करना | 
झगड़ा करना । 


. कगडा-र्‍संशा पुं० [ हिं० झकझक से 


अनु० ] परस्पर आवेशपूर्ण विवाद । 

लड़ाई । हुज्जत ) तकरार । 
सगड़ालू-वि० [ हिं) झगड़ा + आळू 
( प्रत्य० ) ] जो बात बात में झगड़ा 
करता हो । कलह प्रिय । 
कगडी%-संज्ञा ज्री० दे० “झगडालू? । 
भगर-संज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार 

की चिड़िया | 
झगराक संज्ञा पुंश दे? “झगड़ा”? 
भूगराऊक#-वि० दे० “झगड़ादू? । 
मागरीक#--संत्ञा खत्री? दे० 


६६गड़ालळू?? | 
भगला कं--ंज्ञा पुं० दे “झगा” । 


सगा--संश्ा पुं [ १ ] छोटे बच्चों के 
पहनने का कुछ ढीला कुरता । 
भागुली*ं-संशा ज्ी० दे० “झगा? । 


' सउमार-संचञा स्री? [ सं० अलिंजर ] 


कुछ चौडे मु ह का पानी रखने का 
मिंद्दी का एक प्रकार का बरतन | 

सउसी -संत्ञा स्री [ देश० ] फूटी 
कौड़ी । 


. झटकने की क्रिया । हलका | 


झटका 


१, झझकने की क्रिया या भाव! 
भड़क। २. कुछ क्रोध से बोलते की 
क्रिया या-भाव । झुँझळाहट । २. रह 
रहकर निकळनेवाली अप्रिय गंध | ४ 
रह रहकर होनेवाळा पागलपन का 
लका दौरा । 
सासाकनक्षा--सं्ञा स्त्री? 
५६झझक?? | न 
अमक़ना-क्रि० अ० [ अनु ] १. 
भय की आशंका से अकस्मात रुक 
जाना । अचानक डरकर ठिठकना | 
विदकना । चमकना । भड़कना । २ 
झुँझळाना । खिजळानां | ३. चौंक 
पड़ना |. | 
ससकाना-क्रि० स० [ हिँ० झझकना 
का प्रे० ] १. मय की आशंका कराके 
किसी काम से रोक देना | मड़काना | 
२. चोंका देना । 
भकारना-क्रिश स० [.अनु० ] 
[ सं० झझकार | १. डपटना । 
डॉट्ना । २. दुरुराना । ३. तुच्छ 
समझना । 
भझट--क्रि वि० [ सं० झठिति ] तुरंत | 
उसी समय । 
भटकना- क्रि, स० [ हिंग झट | १. 
किसी चीज को झोके से हिळाना जिसमें 
उसपर पड़ी हुई दूसरी चीज़ गिर पडे | 
झटका देना । २. जोर से हिळाना । 
झाका देना |... ., ४ 
सुद्दा ०--झटककर-नझोंके से | तेजी से। | 
३. चालाकी से.या जबरदस्ती किसी 
की चीज लेना । ऐंठना । | 
क्रि०्भ० रोग या दुःख से क्षीण होना । 
सटका-संज्ञा पुं० [ अनु० ] 


द्‌ 


झोका । २. झटके का भाव 


समक--संजञा त्री [ हिं० झझकना ] के एकी स 


भैंटेकांरना 


जाता है।:४. आपत्ति, रोग या शोक 
आदि का आघात । 
भटकारना-क्रि स० दे० 
“झटकना?? | 
भटपट--अव्य० [ हिं० झट + अनु० 
पट ] अति शीध। तुरंत । फौरन । 
भाटिति#-क्रि० वि० [ सं० ] १. झट | 
चटपट । २. बिना समझे बचे । 
भइ-संज्ञा त्री० दे० “झडी? । 
कडकना%--क्रि० स० देर 
८झिड़कना?? | 
सइसड़ाना-क्रिश स० १. दे० 
४झिड़कना?? 1२. दे्‌० “झझोड़ना? 9 | 
भड्न--संज्ञा स्री» [ हिँ० झड़ना ] 
१. झडी हुई चीज । २. झड़ने की 
क्रिया या भाव। ` 
भड़ना--क्रि० अ० [ सं० क्षरण ] 
१. किसी चीज से उसके छोटे-छोटे 
अंगों का टूटकर गिरना । २. अधिक 
मान या संख्या में गिरना । ३. 
झाडा या साफ किया जाना । 
भड़प--संज्ञा स्री» [ अनु० ] १ 
मुठभेढ़ | लड़ाई । २. क्रोध । गुस्सा । 
|. ३. आवेश। 

/ भड्पना-_क्रि० अ० [ अनु] १. 
आक्रमण करना | वेग से किसी पर 
गिरना । २. लड़ना | झग$ना । ३ 
जत्ररद्स्ती किसी से कुछ छीन लेना | 
झटकना | 

भडचेरी--संज्ञा ज्री० [ हिं» झाइन- 

चेर | जंगली वेर । 

भड्वाना--क्रे० स० [ हिं० झाडूना 
का प्रे० ] झाडूने का काम दूसरे से 

« कराना । 

भडाका-संजा पुं० [ अनु० ] मुठ- 
भेड़ | झड़प । 
क्रि० वि० झट से | चरपट | 
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तार | 
भडी--संज्ञा ्री० [ हिं झड़ना ] १ 
लगातार झड़ने की क्रिया | २. छोटी 
बॉदों की लगातार वर्षा । ३. लगातार 
बहुत सी बातें कहते जाना या चीजे 
ग्खते जाना । ४. ताले के भीतर का 
खटका | 
भान--संज्ञा स्री० [ अनु० ] धातुके 
टुकड़े के अजने की ध्वनि। - 
भनक--संज्ञा त्री० [ अनु० ] झनझन 
शब्द | 
भनकना--क्रिण अ० [ अनु० ] १ 
झनकार का शब्द करना । २. क्रोध 
आदि में हाथ पैर पटकना । ३. दे० 
“झीखना” | 
भनकवचात-ऱसंशा ल्ली० [ हिँ० झनक 
'+व1त ] एक प्रकार का वायु रोग । 
भनकार--संज्ञा स्री० दे० “झंकारः? | 
सनभनाना--क्रिश अ० [ अनु० ] 
झनझन शब्द होना । 
क्रि० स० झनझन शब्द उत्पन्न करना । 
भानस संरा पुं० [? ] एक प्रकार 
का पुराना वाजा । 
सतारा खी [ अनुः ] 
झंकार । झनझन शब्द | 
क्रि वि० झनझन शब्द सहित | 
भनिया--वि० दे० ६६झीना?? | 
भज्ञाहट--संद्ञा स्री) [ अनु० ] झन- 
कार । झनझनाइट | 
सप--क्रि० वि० [ सं, उ 
से | तुरंत । [ सं झंप ] जल्दी 
0 काश [ हिं० झपकना ] 
र का समयं । बहुत 


थोड़ा सभयं | २. पछक का गिरना | 
३. हलकी नींद। झपकी | 
भपकना-क्रि० अ० 


7!" ।¥ 


a Tripathi Collection 


३. --क्रि० अ° 
भ'पसना- येइ 


झेंपना । 
सपकाना-क्रि० स० [ | 
पलकों को बार बार बंद कणा | 
भपकी--संज्ञा स्री० [ कु 
हलकी नींद । २. आख झन्नै 
क्रिया । ३. धोखा । चक्षा| प 


सपो हा+।-वि० [ हं क्र 
[ त्री झपकोंही ] १, नीपे 
हुआ (नेत्र) । भपकता हुओ| 
मस्त । नरो में चूर । द 
भापड--संज्ञा स्री० [ सं० झं] र्‌ 
टने की क्रिया या भाव | 
भपटना--क्रि० अ० [एं ॥ 
आक्रमण करने के लिए वेग से ह 
टूटना । 


मंपटाना--क्रि० स° [ ६१ 
का प्रे० ] किसी को झट 
करना । 

भपटानी--संज्ञा पुं० [ हि" 
एक प्रकार का लड़ाई 
जहाज । 

भापदा |--पंज्ञा पुं दे? "हः इ 

कपताल--संश्ा ६० [ ९४ 
म॑ एक ताळ । 

भपनां---क्रि० अ० म | ति 
( पलकों का ). गिरना | र 
झपकना । ३. झकना | न 

भपलैया[#-संशा ली दे”) 

कपवाना--क्रि" 3० 


पलः पशा जी? [6 
गु'जान होने का माव | _ | 


ढँकना ] छर्ता या... 
का खूब घना होकर 


री पका 


पाका सदा पुं० [ हिं० झप ]. 


| हप्ता । 

| | „=, वि० झप से । जल्दी । 

| पाटा-संशा पुं० [ हिं» पट ] 
| चपेट | आक्रमण । 

| झृपाना-क्रिः स० [ हिं झपना ] 

(. मूँदना | बंद करना ( आँखों या 

हि| ठ का ) । २. झुकाना । 
मैक्रपित--वि० [ हिं० झपना.] १. 

|| झप हुआ । मंदा हुआ । २. जिसमें 
| नीद मरी हो । उनींदा (नेत्र) । रे. 

| शज्जित । लज्जायुक्त । | 

| भपेट--संज्ञा स्री० दे० “झप<??॥ 


र भपेटना--क्रि० स० [अनु०] 'आक्र- 


ह| हण करके दबा लेना। -दबोप्रना। 
छोप लेना । 


| दासा पुं. [ अचु». ] १.. 
| चपेट। झपट | २. भूत-प्रेतादिकृत 


है! बाधा या आक्रमण । 


| केसान--संशा पुँ० दे० “पानः, । 
भे RR t [ ४ अनु० ] [ स्री" 
नरी .] जिसके-बहुत लंबे . लंबे बिखरें 


हुए बाळ हों | 1. कु 
भबरीला--वि« [ हिं० झबरा ईला] 


| इड बड़ा; चारों तरफ, बिखरा -आऔर 


| मेबा--एशा पु० दे० “झब्बा?? |. . 
पार, 


र [ भेनु० 
य | पा-सं सत्री 2 
| भपकना ग अन्वा | छोटा झं दनां | 


$--वि० दे० “झवरीळा*? | 


'अवांरिं--. संज्ञा : ज्री’ 
टंट । बखेडा । झगड़ा:। 
[ हिं० झब्बा] 


ह “i झमझम SR, 28 ड 
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पर झमाड-संशा पुं [ अनु० ] छर- 
भामक--संज्ञा स्री» [ अनु० ] १. मुट। 
चमक का अनुकरण | २, प्रकाश । 


समह | गुच्छा । 


उजेला | ३, झमझम शब्द | ४. 


नखरे की चाल | 
समक ना-+क्रि० अ०.[. हिं झमक ] 


१, रह रहकर चमकना | दमकना | 
२. झपकना। छाना। ३. झमझम 
शब्द होना। झनकार होना । ४. 
लड़ाई में हथियारों का चमकना और 
खनकना । ५. ' अकड़ दिखछाना । 
६, झमझम शब्द करना | 


भमकाना--क्रिश.स० [ दिं झम- 


कना का स० रूप ] १. चमकाना । 
चमक पैदा करना । २. आभूषण या 
हथियार आदि बजाना और 'चम- 
काना | 


भमका रां--वि० [ हिं झमझम ] 


बरसनेवाछा (बादल ) | 


भमकीला--वि० [ हिं» झमकना | 


१. चमकीला | २. चंचल । 


भमभम--संशा ज्री० [ अनु० ] १. 


घुघरुओं आदि के बजने का झम- 


: झम शब्द | छमछेम । २. पानी बर 


सने का शब्द | 
बि० जो खूब चंमके | चमकता. हुआ | 


` क्रि वि० १. झमझम शब्द के साथ | 


२. चमक-दमक ' के साथ। झमा- 


झम । [ 
भमना- क्रि? 'अ० अनु] झुकना । 


दन्ना | 


भमान संता पुं० दे० ५झाँवों? | 
अमाका-तसंत्ञा छुं [ अठ०] १. 
_ पांनी बरसनेःया गहनों. के बजने का 
| पशा. पुंट [ अनु० ]:१. तारो. झमझम शब्द । २. ठसक | नखरा | 
f चो कपड़ों या गहनों में 

एक इ ` छरकाया . जाता है: 


000000 “आ. 


अमाभम-कि० वि०[ अनु" ] १. 


pp के ब oe 


भरना 


भमाना-क्रि०अ०..7 अचु] छाना । 
घेरना । . 
क्रि०-अ० दे० “झँवाना” | 


भमार--संता पुं [१] वर्षां का 


झोका | | 
ममेला--संत्ञा पुं. [ अनु० _झाँव 
झाँव ] १. बखेड़ा । झंझट । २. भीड़- | 
माड़। 
समेलिया--संज्ञा पुं० [ हिं० झमेला 
कया ( प्रत्य ) ] झमेळा करने- 
वाला,। झगड़ालू। , 
भार -संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. पानी 
गिरने का स्थान | निझॅर । २. झरना । . 
सोता । चश्मा । ३. समूह । ४. तेजी। 
वेग । ५. झडी । लगातार .दृष्टि। . 
६. # ताप । 
भ्रक#-- संज्ञा ज्री० दे०“झळक?? । ४ 
आरकनाओ#-- क्रिंश अ० १, दे ` 
८“झलकना”? । २. दे० “झिड़कना? 
भरभर -संश्ञा त्री० [ अनु० ] जळ 
के बहने, बरंसने या हवा के चळने 
आदि का शब्द | क 
भरसराना-क्रिश स° [ हिं झर- 
झर ] १. झरझर शब्द के साथ . 
गिरानो । २. दे० “झड़झड़ाना? | 
क्रिश अ० झरझर शब्द कें सांथ _ 
र स्री० [. हिं झरना | ` 
१. झरने की क्रिया 1.२. वह जो कुछ 
झरकर'निंकला हो। हे. दे० “झड़न''। 
फरनाकि किं अः [ Te 
१. दे० “झड़ना” । २. ऊँची जगह | 


१ 


संज्ञा पुं० [ सं झर |] ऊचे 
गिरनेवाळा | 


भरनि 


संज्ञा पुं. -[ सं० क्षरण | १. एकः 


प्रकार की छलनी जिसमें रखकर अनाज 
छाना जाता हे) २. लंबी डाँड़ो' की 
छेददार चिपटी करछी । पौना । 
वि० [ स्री झरनी ] झरनेवाला | 
जो झरता हो । 
सरनिओ#{-संज्ञा स्री० दे० “झरन” । 
स.रएक#-संज्ञा सत्री [ अनु० ] १. 
झो हा । झकोर । २. वेग | तेजी । ३. 
सचाँइ | टेक । ४. चिक। चिलमन | 
परदा ।-५. दे०.“झड़प?? | 
सरपनाका--क्रि०.अ० [ अनु० ] १. 
झां देना । बौछार मारना:।:२. 
दे० ““झड्यना |? , ` 
भरसना#-- क्रिश अ० दे० “झुल- 
सना? | ; 
मरहरत्ता--क्रि० अ० [ अनु" ] 
झरझर शब्द करना | एः: 
हरा|--वि० दे०“अ्झराः? | 


भरहराना--क्रिः अ० [ अबु० ] 


हवा के झोके से पत्तों का शब्द 
करना। , _ 

क्रि> सं० झटकना । झाडूना । | 
कराकर--क्रि वि० [ अनु० ]१ 
झरझर शब्द सहित । २, लगातार | 
बरावर | ३, वेग सहित । 
झरिफ%--पंत्ञा पुं? [ हिं झरप ] 
चिळमन । चिक | 
झरी -संज्ञा स्री० [ हिं० झरना ] 


पाना का झरना । लोत। चश्मा । २ 


बद किराया या कर जो किसी बाजार 
या सद्दी में जाकर सौदा वेचनेवाछां 


से प्रतिदिन किया जाता है । ३. दे०. 
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झल--संत्ञा पुं० [सं० ज्वलज्ताप] १. 


दाह। जलन । आँच । २. किसी 


विषय की उत्कट इच्छा । उग्र कामना । 
३. क्रोध | गुस्सा | ४. समूह । 

कझलक--संज्ञा स्री० [ सं० झल्लिका ] 
१, चमक | दमक | आभा 1 २ 
आकृति का आभास । प्रतिवित्र । ३ 
वह प्रधान रंगत या आभा जो किसी 
समूचे चित्र में व्याप्त हो । 


भलकदार--वि० .[ हिं० झलक-- 


फा० दारः] चमकीछा | .' 
झलकन।-क्रिंश अ० [सं० झट्ळिका] 
१. चमकना । दमकना । २, कुछ कुछ 
प्रकट होना | आभास होना। . : 
भलकनि# -संज्ञा.त्री० दे० “झलक?” | 
भलका--संज्ञा 'पुं० [ सं० ज्वकू- 
जळना | शरीर में पड़ा हुआ छाला | 
फफोला -| 
भलकाना--क्रि० स० [ हिं झछकना 
का स॒ु० ] १. चमकाना.। दमकाना | 
२. दरसाना । कुछ आभास देना। 
झलभल-संञा स्रौ० [ हि०. झल- 
कना. ] चमक । दमक।| . 

क्रि विश, रह रहकर निकलनेवाली 


« आभा के साथ | 


भलभकलाना--क्रि० 'अ० [ अनु० ] 
चमकना | ! 
क्रिश स० चमकाना । चमचमाना | 
सेलभलाहर-संज्ञा स्री० [ अनु० ] 
चसक | दमक | ` .. 
अलना--क्रि० स 


१० अर २. इधर-उधर 


हिंछना 
२, शेखी अनाना स 1+ 


डीग: हॉकना .. 


-कला#ं--ंजञा पुं० [ हिं? इइ 


5 बँदेनवार आदि । ३. पंखा । 


:- मळ; ] १, कलाबतून की 
~ [ हिर झळझल 
125 ) .| हवा करने के लिए. कोई 
, | लान «०५५१०५, पट 
कू > वि० चम़कीळा. |.चमकदार 


` भल्ल--संत्रा स्री E 


न 
१, अँधेरे के बीच थोड़ 
उजाळा । २. चमक-दभक | 
क्रि० वि० दे० “झूल्झल?? 

फल्लमला--विर [हिंग ना 
चमकाला । 

सलमसाना--क्रिश अ० [६७ 
मळ. ].१. रह रह .कर चमक्षा | 
चमचमाना । २. निकलते हुए फ़ 
का हिलना डोल्ना | , 
क्रि स० किसी स्थिर ज्योति या 8 
को हिळाना-डुलाना | - , 

भलरा|---संज्ञा पुं०.[ हिंग शाह 
एक प्रकार काः पकवान. जिसे. गत 
भी कहते हैं. | 

कलराताक्षा--क्रि”. अः [| 
झालर ] फैलकर छाना | 

भलवाना-नक्रिश स° [ हिं 
झळते या झालने का काम. दूरी 
कराना | 


NTS 2 ‘A DB Af NI El OY Si, A, EN 


“2 अअ्य 


हलकी वर्षा। २, झालर). तेण 


“६ त 


४. समूह । 4 
भलाभल--वि० [ अंत" की | 
चमाता . हुआ ।..त्वमाचम | 
भलाभमली--वि० .[. अ8? 
दार ॥७ 959: 
संज्ञा स्री०. झळाझळ का-माव 
भलाबोर-_संज्ञा-पुंग |. १ 


११ 


साडी आदि को चौड़ा: शर 

कारचोबी | [1 

भलामलां--संद्ञा . जी? | 
झळ-चुमक ] चमक । 
वि० चमकीला | 


कशास, पल्प तन | 


न लि... 


४४९ भारा. 
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उञ पुं. देश० ] १. बढ़ा जाते है । § वह जो झे वजाता हो ॥ `: - 
शकरा | २, वर्षौ .। देण्य । ३. भॉक-संशा सरो? [ स० माँकना | भॉप--मंशा खरी [ हिंग्झापना | ९५ › 
र) - मँकने कीं क्रिया या भाव | वह जिससे कोई चीज . ढाँक़ी: जाय! 
| हं शशा 1१. पागछ । र भाँकना-क्रिश अ० [सं० अध्यक्ष ] २. नींद । झपक्री। के पदा | चिक 
दकू १. ओट की चुगल में से देखना । संज्ञ पँ० [ संर केर ] उछल: | 
अल्ाना-तकि० अ° [ हिं» झेळ | २; इधर-उंघर छक्क देखना |: : कॉपना-क्रिर स० | संर. उत्यापन ॥ 

[| सिजन | आऋॉँकनी[॥-संज्ञा खत्री, दे० पककर द्रा लेना | छा ठेनां! 
[rr “माफी? | 1728) भॉर्पॅना-_क्रि सं» | सं»उत्यापन)] 


किं० स० चिंढ़ाना' | खिझाना । 
भ्वा#-संजा पुं० दें? “झाँवा? । 
भष--पंसा पुं [सं० ] १. मल्य । 


साँकां--संडा पुँ० दे० “फरोखा?”। १. ढाँकना । आड़ में करना!!! २ 
साँकी--संज्ा त्री? [ हिं०. झाँकना ]: झेंप्ना | छजाना । शरमाना | 
१,झाऊऋने कीं क्रिया या भाव । दशन । भपी। : संञा स्री? [| हिं झाँपता: | 


मछली | २.मकरं । मगर | ३. ताप 

गर्मी र. वन. ह मीन | ड अवलोकन । २. दृश्य | ३. भरोखा। ९. ढोकने की डोकरी. । २. मूच की 
देश “झख?। ' साँख--पंचा पुं» [. देश० ] एक, पिंदारी। करि स० [हिं ] 
"कची ; रि — ० ० झावा . 
झपकेत--पेज्ञा.पुं> [ सं० झषकेंतन प्रकार का हिरन । कावना-कि० स हु० झवा 

र | सड [ यः शच) भाँखना|#-क्रि०्अ०दे० “झींसना”। झाव से रगडकर. ( हाथ पैर आदि, ): 


साँखर-संज्ञा पुं० दे? “भाड । घोना। .. 
भाँवरा--वि० [ सं० , शयामल ] ४ 
झाँवें के रंग का.। कुछ काला.. । २. 
मलिन ।. ३. मुरझाया या ङुम्दछाया 


मसना--क्रि० स० दे० “झँसना?? | 
महनना%--क्रि» अ० [. अनु० ] झॉँगला--वि> [. देशः .] ढौळा 
१, झन्नाठे या सन्नाटे में आना । २. ढाळा (कपड़ा ) 1 


छे संज्ञा पुं० दे० “भंगा? । 
(रोएँ का ) खड़ा होना .। ३. झन- सगा|-संशा ७० ६० $ हुआ | ४. शियिछः। मंद । सुस्त । 


झन शब्द होना । भॉँमा--पंद्ञा स्री० |. झनझन 

महनाना-क्रि> स [ अठु०] १. ¦ अउ०] ६ मंजीरे की तरह के काँसे से झाँवली--संशा त्री ०. [. हि? छॉव्न 
झहननों का सकर्मक रूप | २.झन- ढे ईए दो बडे गोलाकार ठुकड़ों ,छाया] ६ झलक । २ 

कार करना । का जोड़ा जिन्हें पूजन आदि, के कनखी । ह. ; 
भहदरना#--क्रि० आ० [ अनुऽ ] १, समय. बनते हैं। झाळे | २. कोव स) शासकः 
डने का सा. या झरझर EF | गुस्सा । ३. पाजीपन | शरारत । ४ ss इट, जिससे ,रगढ़कर मैल 
पडना । ढीछा होना |. शोर | ५. दे० “झोशन, | . लाके ह) 21) डे 
क्रि० स० झिंडुकना | झल्ळाना |  भॉमडीका- हता ख्री०३ै८“झाँसन”। सांसना-क्रिण स० [ हिं झापा] 
भेहराना--क्रि० अ०, [-अनु० ] १ कॉमन सदा स्नी० [ अनु० ] पैर में; धोखा, देनाः। ठगसा |... -;„ 


शिथि होकर का गहना । मँखा-संचा पुं० [सं०्अम्यास] चहकाने 

। या झरझर शब्द के पहनने का एक प्रकार 

५ य गिरना | २. झंल्छाना । खिंज- पजनी | पाय | जकरिया} पोज कुछ 
जानी । ३, हिलानां । 1%--संजा खी० [ अनु० ] १. यो०--झांता पद्ीऱ्योखा-बड़ी 1... . 


| सोरा खोर [ स, छाया 1१. ऑन । पैनी २. उजवा |. आरा उपाध्याय] 


| रिहाई छायां | झलंक | २: अँ्षे- वि? १. पुराना। जर्जर [रे छेद- , मेयिळ ओर युभराती जह्मणों की एक 


bl ऽसु ख्रीं० [ देश० | १. झाऊ--पंया पॅ [संर झांबुक 1 एक | 


झाल | २. झाझन मकार तीर छोंदा, ष्ट; 


र ` करने के छिएं उसको उठाकर झटका >: 
> झटकारना । फटंकारना । २, |: मामं 
_ १ झटके से कितो चीज पर पढ़ी या ळी. 
पक्क दुसरी Es } भ्या = 


सागड 


मागडक-संज्ञा पुं० दे'०.“झगड़ा? 
माड-संज्ञा+पुंश [ सं० झाठ ] १ 
बह छोटा पेड़ या पौधा जिसकी डालियाँ 
जड़ या जमीन के बहुत पास से निकल 
कर चारों ओर खूच छितराई हुई हों। 
२. झाड़ के आकार का. वह रोशनी 
करने का-सामान जो छत में लटकाया 
याःजञमीन पर बैठकी की तरह रखा 
जाता है.। 
यौ०--झाड-फ़ानस<शीशे के झाडू, 
इंडिया ओर गिलास आदि | 
संज्ञा स्री०-[ हिं० झाडना ] १. झाडने 
की क्रिया । २. फटकार | डॉट-डपठ । 
३. मंत्र से झाडूने की क्रिया ।.. 
०-झाड़ फूँक-मंत्रोपचार | 
झाड्खंड--संच्ञा पुं. [ हिं झाड़ + 
खंड | जंगल । वन | ` ` `. :. 
झाड़ झंखाड-संद्ा पुं० [ हि० 
झाड़ +अझंखांड़ ] १; कॉँरेदार झाड़ियों 
का समूह |-२: निकम्मी चीजें । 
माड्दार--वि० [ हि० झाड + फ़ां० 
दारः ] १. सघन । घना | २. कँटीला | 
कॉटेदार । 
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आाडन-संत्ञा त्री०.[ हिं० झाड़ना:] 


/ बह 


वह जो ' झाडूने परः .निकले | २ 
कपड़ा जिससे कोई चीज झाडी 
जोयें। `; ८ ` 
झाडना--क्रि० 'सं० [सं० शरण या 
कषान | १. निकाळना । दूर करना-। 
इराना। छुड़ाना ।.२. अपनी योग्यता 
दिखछाने के - लिए यढ़-गढ़कर ` बातें 
` करना |... -. ` ~ 
क्रिश स० [ सं» क्षरण ] १ 

चीज पर पडी, हुईं गद आदि, साफ 


. साडा-संज्ञा पुं० [ हिं० झाड़ना | 


` छोटा झाड़। पौधा.। २. छोटे पेढ़ों 


० 

14 | 

मामर--संशा -पुं० दे० (बूम 

सामराक#--वि० [[. हि आज 
मेला | मलिन । । 

भासी।--संज्ञा पुं० [६ 
धोखेंचाज । 

साय काय--संज्ञा स्री» [ नु) 
१. झनकार । झच्‌ झन्‌ शर || 

शब्द जो किसी..सुनसान तया 

हो | हवा का शब्द] . 

साच कात्रे--संज्ञा स्री० - [भा 
१. बकवाद | .चकवक.| २, हु 


३. बछ या युक्ति-पूर्वक किसी से धन 
एऐंठना । झटकना | ( क्त्र ) ४. रोग 
या प्रेत बाधा आदि दूर करने के लिए 
किसी को मंत्र आदि से फूँकना । ५ 
फ़टकारनो । डॉटना | 

भाड फूक-संता त्री० [ हिं० झाड़ना 
+फूँकना ] भूत-प्रेत आदि की बाधाओं 
अथवा रोगों को दूर करने के लिए 
मंत्र आदि पढ़कर झांडूना फूँकना । 

माडुबुहार-संज्ञा त्री० [ हिं० झाड़ना 
+बुद्दारना ] झाडूना भर बुहारना । 
सफाइ! 6 7१5. 


Ss १ 


भारा--वि० [ सं० सव] १, ए 
मात्र । निपट । केवळ । २.. क 
सञ्ज | समस्त | 

संज्ञा पुं० समूहः । झ'ड । 
संज्ञा ज्री० [-सं० भाडा+ता]| 

-दाह। जलन ।.२, ईर्ष्या | ब्रा! 
“३, ज्वाळा -। छपठ । आब 
भाळ । चरपरापन । . 
सारखंड-संतञा पुं [हिर शाई! 
खंड-] .१. एक . पहाड़ जो प 
से होता हुआ जगन्नाथपुरी क 
`` गया हे] २.-दे० “ । 
झोरना- क्रि० स [ सं० शर 


१. झाड़ फूक। २. तळाशी । ३. मळ | 
गुह । मेळा | ४. पाखाना | टट्टी | 
भमाडी--संज्ञा स्री [ हिं० झाड 1१2 


का समूह | 

झाडू संजा पुं० [ हि० झाड़ना ].१ 
लंबी सींको आदि का समूह जिससे 
जमीन या फश झाड़ते हें. कचा । 
बोहारी । सोहनी ! ६ 

सुद्दा०-झडू फिरना-कुछ न रहना | 
झाडू मारनारघुणा- याः निरादर 
करना । २. पुच्छळतारा । केतु। 


यच का [ हिं० झाडून. बाळ साफ करने के लिए बँग 
चमार क 7. झाडू 'देनेवाळा] २. छाँटना । अछग करना | 
संज्ञा ` `६झाड्ना”?:। ` 
शिब यातः चः ट] इर स $$ (रि 
स “१. सूप । २. झरना. 
श्य 'मारी--संशा स्री? [ हि” 
आावरः पु० दे ४ फ्राबा?? | एक प्रकार का ; ल॑बोतरा | 3२ दाटी | 


. माल--संज्ञा पु० [सं 
_ झाँश, नामक बांजा, | 

_ संशा घुं० [ देशः] गग 
.या. माव । य 


`°" Collection 


| 


(10018 

एहृट । तीतापनः। तींश्गता। २ 
तंगल्ह्र॥ ` `` 

तश खरी» [ हिं झड़ ] पानी की 
झडी । 


वि, संज्ञा त्री ° दे० “झार? । 
| जहना--क्रि० स० [१] १. धातु 
| 
की बनी हुई वस्तुओं में टॉका देकर 
बोंड लगाना । २. पीने की. चीजों 
| ज्ञोठंढा करने के लिए बरफ या शोरे 
में रखना । 
र| झालर--संज्ञा स्त्री० [ सं० झल्लरी ] 
१, किसी चीज .के किनारे पर शोभा 
ए| केलिए बनाया या छगाया हुआ वह 
हाशिया जो. लटकता रहता है। २. 
झालर या किनारे के आकार की रू2- 
| कती हुई कोई चीज । ३. झाँझा । 
|| मंशा पुं [£ | एक प्रकार का पकः 
बान जिसे झलरा भी कहते हैं .। 
|॥ फालरना-क्रि० अ० दे० 'झळराना? | 
झाला-सञ्ञा पुं [अनु०] १. सितार 
| या बीन बजाते समय बीच में पैदा की 
चनेवाी एक प्रकार की सुंदर झंकार । 
९. इस प्रकार की झंकार के साथ 
| | षेथाया जानेवाळा टुकड़ा । 
| ~ संज्ञा -स्रो० [ हिं० 
| एना को झड़ी । [ हिं० झड़ ] 
॥| पिवा-सं्ा स्री. [ सं० चिंगट ] 
| मकार की छोटी सछली । 
र, ऱसंशा स्रो० दे० ६६झुगा?? | 
ण्प्स्ज्ञा -सत्री० [ अचु० ] 
त्या वह घड़ा जिसमें दीआ 
आ 
माही के र के महीने में लड़कियाँ 


| नी --इा स्री? [देश०] एक 


फा ल. दे०“झझकना?। 
कर “क्रिं० 
* पना? | २. दे० ८ 


५ 
~» 
1४4 


स० १, दे० 
झिटकना?? | | रि मिर 
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मभिटका।-संज्ञा पुं० दे० “फटका? | 
मिड्कना--क्रि० स० ( अनु० ) १ 
अवज्ञा या . तिरर्क्रारपूर्वक ब्रिंगड़कर 
कोई बात कहना | २. अळग फेक 
देना । झटकना । 

भिड्को--संज्ञा ल्री० [ हिं? 'झिइ- 
कना ] वह बात जो मिडककर कही 
जाय | डाँट । फटकार । 
भिनवा--पंज्ञा पुं° [ देश० ] महीन 
चावल का धान | 


"सिपना--क्रि० अ० दे० “झेंपना?? । 


भिपाना--क्रि स० [हिं झेंपना का 
स० रूप ] लज्जित करना । शरमिंदा 


7 करना । 


मिरमिरा--विं० [ हिं झरना ] 


: झँझरा । झीना । पतला। बारीक 


(. कपड़ा )। 


..मिरना#--क्रि० अ° दे० “झरना”? | 


मिरहर|--वि० दे० “झरा” 


'मिराना--क्रि० अ० दे० “झराना” | 


मिरी--संज्ञा स्ली० [ हिं० झरना ] 
१. छोटा छेद जिसमें से कोई चीज 
निकल जाय। २. पानी का छोटा 
सोता । ३. पाला | तुषार । 
मिलगा--संज्ा पं. [ हिं० ढीला-न- 
अंग ] ऐसी खाट जिसकी बुनावट 
ढीली पड़ गई हो । ः 
संज्ञा पुं० दे० “भोंगा | 


मिलना--क्रि०' अ० [१] १. बल- : 


पूवक प्रवेश करना । धेसना | खुसना । 
२. तूंपत होना । अधा जाना । रे 
मग्न होना । तल्लीन होना । ४. झेला 


: जाना | सहा जाना । 
सिलम--पंशा तीण [ हिं. झिल- मीकना-कि० अ रजी 
मिली ] छेदे का बना एक इँझरीदार मका संशा उ F 
पहनावा जो लुगाई में सिर ओर मुह जितना 


पर पहना जाता था । टोप । खोदः 


: दिखता हुआ प्रकाश । २, रह रहकर 


प्रकाश के घटने बढ़ने की क्रिया| ३, ` - 
एक प्रकार का बढ़िया बारीक ओर 
' मुलायम कपड़ा । ४. युद्ध में पहनने 
का लोहे का कवच । झिलम । 

वि० रह रहकर चमकता हुआ । '_ 
फिलमिला-वि० [ अनु० ] १ नो 
गफ या. गाढां न हो। झमरा । ? 
झीना | २. चमकता हुआ । !३. जो 
बहुत स्पष्ट न हो । (मम 
मिलमिलोना-क्रि० अं० [ अनु० ] .* 
[ भाव० झिळमिळाहट | १. रदद 


/ रहकर- चमकना ।. २. प्रकाश का 


हिळना । र 
- क्रि स० २१ कोई चीज इस 
प्रकार हिलाना 


कि वह रहं रहः 


-. कर चमके । २. हिलानां । 


मिलमिली--पंशा स्री [ हिं० झिल- 

मिल ] १. बहुत सी आडी पररिया _ 
का ढाँचा जो किवाडो आदि सें ' 
प्रकाश या वायु आने के लिए जड़ा * 
रहता दै। खड़खड़िया । २. चिक । 

चिळमन | 

किलाना--क्रिः स° [ हिं० शेलना ' 
का प्रेर० ] दूसरे को झेळने के लिए 

बाध्य करना । ' 

'मिह्लड--वि० [ हिं० झिल्ली] पतला 

और झॅझरा । गफ का उलटा । 

कपडा) गं 1-3 है 5 
मिद्ली-संशा पुं० [सं० 1 झींगुर। | 
संज्ञा ्री० [ सें० चैर] ऐसी पतली; 
तह जिसके नीचे फी चीज दिखाई _ 


भन्न 


भीखनां 
झोंखने का भाव ॥ कुढन । 
भीखना--क्रि० अ० [ हि खीजना ] 
१. बहुत पछताना और कुढ़ना । 
खीजना । २. दुखंडा रोना । विपत्ति 
का हाळ सुनाना । 
संज्ञा पुं. १. झींखने की क्रिया या 
भाव । २. दुःख का वर्णन 4 .दुखड़ा । 
भीँगा--संज्ञो पुं०![ सं० चिंगट ] १. 
एक प्रक्रारःकी मछली | २. .एक' प्रकार 
का धान | 
भींगर--संज्ञा पुं. [ अनु० झीं+ कर] 
एक प्रसिद्ध छोटा बरसाती कीड़ा जो 
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सुकना-_क्रि० अ० [ सं० युज ] १. 


ऊपरी भाग का नीचे की ओर लर. 


कना । निहुरना । नवना । 
मुद्दां०--झुक झुक पडनाऱनशे या नोंद 
के कारण अच्छी तरह खड़ा न रह 


सकना । २. किसी पदार्थं के एकया . 


दोनों सिरं का किसी ओर प्रत्रच 
होना । ३. किसी खडे या सीधे पदाथ 
का किसी ओर प्रदत्त होना । ४. प्रबूत 
होना । दच-चिच होना । ५. नम्र 
होना । विनीत होना । ६. क. 
होना । रिसाना | 


अँघेरे घरों, खेतों और मेदानों में सुकसुख--पंज्ञा पुं० दे० “झुट 


होता है | इसकी आवाज बहुत तेज 
झीं झीं होती हे । घुरघुरा । जंजीरा । 
झिल्ली । 
भींसी-संशा स्री» [ अनु० या हिं० 
झीना ] छोटी छोटी बूँदों की वर्षा । 
फुहार । ही, 
भोखना-_क्रिंश अ० दे०*'झोंखना? | 
भीना--वि० [ सं० क्षीण ] १. बहुत 
महीन । बारीक । पतला । २. जिसमें 
बहुत से छेद हों | झझरा । ३. दुबळा | 
। दुबेछ। [ स्री झीनी ] [ 
भोल-संच्ञा ख्री० [ सं० क्षीर] १. 
किसी बड़े भेदान में बड़ा प्राकृतिक 
जलाशय । २. बहुत खड़ा ताछाब ] 
ताछ। सर । 


औीलर---संशा पुं. [ हिं० 


/ 


मल्लाह-। 


मुमलाना--क्रिग अ० [ अनु० ] 

[ भाव> झु झलाइट ] .खिजलाना | 
किटकिंटाना । चिड़चिढ़ाना । | 
झुड--संशा शुं० [ सं? यूथ || अहुत से 
मनुष्यों या पञ्च आदि का समूह | 


- समग्र जब कि, संभा "और 
हे “` शी र Vas ७४०10 कह, 3 


पुटा” | 

झुक राना--क्रि० अ० [ हिं० झोका ] 
झोंका खाना | | 

झुकवाना--क्रि० स० [ हिं० झुकना ] 
झुकाने का काम दूसरे से कराना । 

मुकाना--क्रि० स० [ हिं० झुकना |] 
१. किसी खड़ी चीज के ऊपरी भाग 
को टेढ़ा करके नीचे की ओर छाना | 
निहुराना । नवाना । ६, किसी पदार्थ 
के एक य़ा दोनों सिरों को किसी ओर 


मच करना | ३, प्रवृत्त करना | रुजू आदि के बजने का शब्द । 


करना । ४. नम्र करना । शरिनीत 
बनाना । 


झुकासुखी--पंज्ञा स्री० दे० «बुट- 


पुटा 22 | 


ढाळ उतार | ३.मन. ह 
लगना । प्रवृत्ति | हीर 
( देश० ] ओडी । 


मुग्णी--संज्ञा त्री० 

कुटिया । 
ऊुगिया#--संशा त्री» दे, “दुरी? | 
झटपुटा--मंज्ञा पुं, [ अनु० ] ऐसा 


कुछ प्रकाश हो । झुक्रमुख | 

भुटुंग-वि०. [ हिं० शोय] कि 
खडे खडे और बिखरे. हुए वान ||| 
झोंटेवाला । 

सुठकाना--क्रिश स० [ हि | ङ 
झूठी बात कहकर विश्वास दिला इ 

सुठलाना-क्रि० स० [ हि छ 
लाना (प्रस्य०) ] १. झूठा उहा 
झूठा बनाना । २. झूठ कहकर पोह 
देना । 

सुठाई#--संज्ञा त्री० [ ६० छा 
आई ] झूछ का “भाव | शाप 
असत्यता । 

झुठाना--क्रि०:स० [ हिं०् इम 
( प्रत्य० ) _] झठा.ठहराना | 

सुनक--संज्ञा पुं० [ अनु० ] गु 
शब्द | 

झुनकना--क्रि० अं० [ अरु] 
झुन शब्द करना । 

मुनकारां--त्रि० 
[ सत्री० झुन कारी ] पतला ॥ 
बारीक । 

झुनझुन--संज्ञा पुं [ दा” 


च्च 


अ. oT ~ lt आ 103 च्या दकत, बय. (| A 250 (| क्म 


० शीत] 
Ce 


1 


सुलसुना--संज्ञा पुँ० [ दि” हा 
से अनु० ] एक प्रकार, का हि 
जिसे हिलाने से नन इव १6 
है । घुनघुनां । | 
'फुनकुनाना--क्रि? अ 
झन झुन शब्द होना । _ हू 
क्रिश स० झुन छुन र्द . | 
करना | 7 
मुनमुनी-संज्ञा स्री० |. व E 
झुनाना ] १.,हाथ!या फ A. 
तक एक स्थिति : में रहने 
उसमें होजेवाळी सतना ८ 
प्रकार का रोग जिसमें ऐवी "| 
हट होती-है। ` ` 


Poggi NII FOO ५-४ - Ny 


आ 7 +] 


रो 


जञा स्री» दे० “झोपड़ी? । 


|| कात में पहनने का एक गहना । 
| संज्ञा पुं० [हिं० झसना ] 
ह| जेरी गोळ कटोरी के आकार का 


ग॥ कान का एक गहना । 

| मुमाना-7 क्रि स० [ हिं झूसना 
गा द्रास र्य] किसी को झसने में 
ह| प्रवृत्त करना । 


भुरझुरी-संज्ञा स्री [अनु०] केप- 
कपी । 
झुरना--क्रि० अ० [ हिं० धूल या 
चूर ] १.:सूखना । दे० “झराना?? । 
२. अहुत अधिक्र दुःखी 'होना या 
| श्लोक करना | ३. अधिक्रः चिंता, - रोग 
या परिश्रम आदि क्रे कारण दुबे 
होना | घुळना । 
झुरमुड-संज्ञा घुँ० [ सं० झट 
झाडी ] १. एक ही में मिले हुए 
प्रा पास पास कई झाड़ या क्षुप । २. 
तिहुत.से लोगों का समूह | गरोह .। 
रे. चादर आदि से शरीर कोःचारों 
सोर से ढक ने की क्रिया 1. . 
सुरवाना--क्रि० स० [ हिं० झरना ] 
ुखाने का काम दूसरे से कराना । 
अरसना#ा--क्रि० स० दे० ('झुल- 
सना? | 
सेसाना--कि० स० [-हिं० झरना 7] 
सुलाना । , 
हे अ० ४१. सूखना । २. दुःख या 
ये घबरा जाना । ३. दुबला 


/ _ फैरावना--.संज्ञा पुं० [. हिं झुराना] 


के कारण कम होनेबाळा 


न र: अरी जा स्री» [हिं० झुरना] सिकु- 
निते] सिळवट । शिकन ] 


| सेन ॥--संज्ञा पुं दग झळा?” ; | 


३५३ 
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वि० | ४० झूळता ]झलनेवाला । 


का गुच्छा जिसे स्त्रियाँ नाक की नथ 
में लटकाती हैं । २. दे० “सर्‌? 
मुलसुल्ञा1--वि० दे० “झिलमिल??। 
झुल संज्ञा श्री» दे०.“झळसन?? । 
सझुलखन-सञ्ञा स्त्री [ हिं० झुलसनाः] 
१. झलसने की क्रिया ग्राभाव | २ 
शरीर झुळसनेवाली गरमी ।. 
झुलखना-क्रिश अ० [ सं० ज्वछ+ 
अंश ] १. ऊपरी माग का: इस प्रकार 
अंशतः जल जाना क्रि उसका रग 
काळा पड़ ज़ाय। झोंसन्ा। २ 
अधिक गरमी के कारण किसी चीज 
के ऊपरी भाग,का सूखकर .काळा पंडू 
जाना | 
क्रि० स० १. ऊपरी भाग या तल को 
इस प्रकार अंशतः जलछान्ना कि उसका 
रंग काला पड़ जाय । झोसना ॥ . २. 
किसी पार्थ के ऊपरी भाग को सुखा- 
कर अधजला' कर देना । 


झुलसवाना--करि०स० [हिं० झलसना 


का प्रे ] झछसने का काम दूसरे से 


- कराना | 


झुलसाना--क्रि स० १. दे० “झुल- 
सना”? | २. दे ० “झुलसवाना?? । 
झुलाना-+रक्रि? स० [ हिं० झूलना ] 
१. किसी को अझलने में प्रवृत्त करना । 
२. कोई चीज देने या कोई काम 
करने के लिए बहुत अधिक समय तक 
आसरे में; रखना । | 
संज्ञा पुं [ देश० .] एक 
प्रकार का कुरता ) 
sd Br 
४८ लाना? 
झुढिरना!-क्रि०-स° [.? ] लदसा । 
लाद्य जाना.) ST 2 


: C©C-0. Vasishtha-Liis; ५ SLi 


झूला 
भू कू#{- संज्ञा घुं० दे० “झोका! र 


ज्ञा स्री [ देश० ] झुलनी--संज्ञा त्री° [[.हिं०झूळना | संज्ञा स्री० दे० “झोंक? 
१. तार में गुथा हुआ छोटे मोतियों झूँकना-क्रिं 


स० २, देर 
“कना? | ९. द्वे० “झखना” | ३. 
दे० £झुकना?? | ; 
कूखनाक्ला-क्रि> भ० दे ०“झींखना? 
सूभल-संच्ञा स्री» द० “झु झला- 
हट? [ee 
भूँसना क्रि? अ० और स० दे० 
£झलसना” । 
भॉकटी--संज्ञा ्री० [ हिं झट + 
कांटा ] छोटी झाडी । 
भुकना$--क्रि.अ० [हिं “झोंकना] 
गिरना । झोका. जाना । . 
ऑेकारका-संज्ञा पुं० दे० “झाका?! । 
साभना-क्रि० अ० दे० “जूझना?' । 
ठ--पंज्ञा पुं० [ सं» अयुक्त, प्रा० 
अयुत्त ] वह बात जो यथार्थ न हो । 
असत्य | सच का उलटा | 
सुहा०-शठ सच कहता या लगाना 
झूठो निंदा करना । शिकायत करना । 
क्रि’ वि० [ हि? झूठ + 
क्यो अनु० )] विना, किसी 
वास्तविक आध्रार के॥ यो ही। 
व्यय ) | | 
झूठा--वि० [हिंग झठ़ ]. २. जो 
सत्य न हो । 'सिथ्या । असत्य |` २, 
झूठ बोलनेवाला 1 सिथ्यावादी | २. 
जो केवल रूप-रंग आदि में असल 
चीज के समान हो, पर गुण आदि मे 
.नहीं ।- नकली । ४. जो ( पुरजां ग्रा 
अंग आदि.) बिगड़ जाने के. कारण 
वि० देश जुड़ा? ह 
ठो-क्रि>. वि? [ हिं० झंडा |. 
झठ-मूठ । ओं, ही । २. ज्नाममांच्र कें. 
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सूस-संच्चा ्री० [ हिं० झूसना ] १.. नामक ताळ | ७. एक प्रकार का काठ ३७ मात्राएँ और अंत भे पण ६ 
असने की क्रिया या भाव ।. २. ऊँघ। का खिलौना । है। ३. हिंडोछा | झछा| रे 
झपकी । ( क्व० ) भूर|--वि० [हिं० चूर] सूखा । कूलरि--संज्ञा ज्री० [ ह का) 
सूमक-संा पुं [ .हिं० शसना | खुदक | | शता हुआ छोटा गुच्छा या छा ६ 
१. एक प्रकार का गीत जो होळी के वि० [ हिं० झूठ ] १. खाली । २. भूला--संशा पुं० [ सं० दो I ३ 
दिनों में खरियाँ झम झसकर एक घेरे व्यर्थ | ` ` पेड़ की डाळ या छत आंदि छ| ५ 
में नाचती हुई गाती हैं । शमर । संशा ख्री० १, जलन । दांह । २. काई हुई दोहरी या चोली ह . 
झसकरा । २. इस गीत के साथ होने दुःख; . आदि से बँँधी पटरी जित पर ख| पं 
वाळा चतय | ३. शमर नामक पूरबी भूरा[--वि० [ हिं० झर ] १, सूखा । शलते हैं। हिंडोला | २, इटे हल : 
गीत | ४.गुच्छा । ५.चाँदी,सोने आदि खुश्क । २, खाली | जंजीरों या तारों आदिका द्र ६ 


के छोटे झमकों या मोतिया आदि 
के गुच्छो की वह कतार जो साड़ी 
आदि में सिर पर पड़नेवाले भाग में 
लगी रहती है । ६. दे० “झमका?? | 
सूमकसाड़ी--संा स्री [ दिश 
झुमक+साड़ा ,] वह साड़ी जिसमें 
झूसक या मोती आदि के गुच्छे टके 
हा! 
सूसका-संज्. पुं० १. दे० “मका? | 
५. द्र ४झुसक?? ॥ 
भूमडु--संज्षा पुं० देर “झूमर?? | 
झुूमड सामड्‌-संदा पुं० [ हिं 
झसड़ | ढकासळा | झठ़ा प्रपंच | 
सूमना-क्रिश अ० [ सं० मंप ] १. 
चार वार आगे-पीछे, नीचे-ऊपर या 
इधर-उधर हिना । झोंके खाना । . 
सुहा०-त्रादळ झसना=्चादछों का 
एकत्र होकर झुकना । 
२. सिर ओर धड़ को वार बार आगे- 
पीछे ओर इधर-उधर हिळाना । 
( मस्ती, प्रसन्नता, नींद या नशे में | ) 
सूमर-संच्ञा पुं. [हिं०्शमना] १.सिर 
में पहनने :का एक प्रकार का .गहना- | 
२. कान में पहनने का झुमका । ३. 
झमक नाम कां गीत। ४. इस गीत के 
साथ होनेवाछा नाच । ५. बहुत से 
._ छोगों का साथ मिलकर गोल घेरे में 
८ वस-यूमकर नाक्ता । 
कर FES as 


६. शमरा 


संज्ञा पुं० १. जल्बृष्टि का अमाव |. 


अवर्षण | २.न्यूनता । कमी | 
भरे--कि० वि० [ हिं० झर ] व्यथं । 

नष्प्रयोजन । झठमूठ । 

वि० दे ० ध्ूर्‌?? | 


मऋूल--संज्ञा पुं [ हिं० झूलना ] १. 


वह कपड़ा जो शोभा के किए चौपायों झे पना, फ्रेपना--क्रि० अ [| 


च्छ 
पर डाला जाता हृ | २, वह कपड़ा 


जो पहनने पर भदूदा जान पड़े । 
(व्यंग्य ) # ३. दे “चुका? | 


ऋलन--संज्ञा पुं० [ हिं० झूल्ना ] 


वर्षा तु का एक उत्सव जिसमें 
मायो को झूळे पर वेठाकर. झछाते 
हैं | हिंडोळा | 


झुलना--कि० अ० [ सं० दोहन ] 
१. किसी ल्ट्की हुई वस्तु के सहारे भरा 


नीचे की ओर छटककर चार नार 
आगे पीछे या 


दूसरा भेद जिसके अत्य का 
~" ``“ ` ९ Tra रण में 


भेरका--संशा:त्री> [फार रे] 


मेरनां--क्रि० स० [ हि ह्न 


इधर-उधर होना |: भेल-संज्ञा स्री [हिर 


भेलना--क्रिश स० १. ॐ 
` सहना | बरदाइत करना | ९ 


ढफेलना | †६,पचाना । ४ र | 


हुआ झूळनेवाळा पुल । ३.३ कि 
जिसके दोनों सिरे रस्सियो में बन 
दोनों ओर दो ऊँची खूटियों | १ 
में बाँध दिए : गए हों 1४, द| मुह 
स्त्रियों का ढीला-ढाळा कुरता| 
झोंका | झटकाः। ... 


~ 


'झिपना ] झारमाना । उवाग| 
लज्जित होना । . ' | 


१. विलंब । देर.। २. गले 
झगड़ा | 


oS UES Pies CATES आस 


झेळना । | 
क्रि० स॑० [हिं० छेड़ना] घर ४ 
प--संज्ञा पुं [11 # 
बखड़ा | ळी 
१, तैरने आदि में हाथ-पैर 
हटाने की क्रिया । २, हलका 
या हिछोरा . । ३. झेलने 
या भाव | 
संज्ञा स्री० विलंब । देर | 


हाथ-पैर से पानी इटा ' 
में पेठना । देलना । 


«< 


है| मोक 

है ६ ग्रहण करना "| मांनना | ७, 
क्रीडा करना । ` 

ग भोक संशा स्री० [ हिंझकना ]१ 

| इुकाव | प्रवृत्ति | २ बोझ । भार । 

||| ३ प्रचंड गति । वेग । तेजी । श्व । 

है| ४, करिसी काम का धूमधाम से उठान 

(ह| ५, ठाटः। सजावट । 

क| यौ०--नोक झोक=१, ठाठ-बाद ।. 

छ| धूम-धाम । २. प्रतिद्न/द्विता । विरोध । 

ह) ६,पानी का हिळोरा । ७. दे० 
#झोंका?? 

के भोकना-तक्रि० .स० [ हिं झोक ] 


| १. किसी वश्छु को आग में फेंकना । 


| मुहा०--भाडू झॉकना-न्तुच्छ . काम, 


॥ भरना । २. जबरदस्ती आगे की ओर 
॥ बढ़ाना | ढकेलना । ठेलना । ३ 
हि| भंपाधुंध खर्च करना । ४. आपत्ति 
दुख या भय के स्थान में कर देना । 
दुर जगह ठेलना । ५. बहुत ज्यादा 
काम ऊपर डालना । ६ :विना 
विचारे दोष आदि मढ़ना | 

--क्रि० स० [ हिं०भोंकना 
भ प्रे ] झोंकने का काम दुसरे से 
कराना 


सोका--ुज्ञा पु. [हिं झोंक ] 

१, फटका । धक्का । रेला | भट्टा । 

\, इवा का झटका या धक्का । ३ 

गा का बहाव । झकोरा । ४ पानी 

न हि इधर से उधर 
या 

पम को क्रिया । ६ ठाठ। 


| शा लो. [हिं० मोँकना] 
प १ भाव या मजदूरी । 
| श ख्री० [ हिं. भोक ] 
पा हानि की आशंका । 


३° [देश० ]१. ` 
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झोला 


खोता | घोंसछा ।. २, कुछ पक्षियों भोरी%--संक्ञा ज्री० [-हिँ० झोली ] 


( जैसे ढेक, गीध ) के गले की थैली 
या लटकता हुआ मांस । ३, खुजली । 
सुरसुराहटः 

सोसल--संज्ञा स्री० [ हिं० झुक. 
लाना ] झ भछाहट । क्रोध । कुढून | 

भोठा--संज्ञा पुं० [ सं० जूट ] बडे- 
बडे वाळों का. समूह | २, पतली 
लंबी वस्तुओ,का वह समृह जो एक 
बार हाथ में आ सके | जुट्टा । 


; संज्ञा पुं [ हिं० झाका ] वह धक्का 


जो झूले को. इधर-उधर हिलाने के 
लिए दिया जाता है । भोंका । पेंग । 
भोटी%--संज्ञा स्री० दे० “झोंदा? | 


आऋपडा--पंज्ञा पुं० [ हिं छोपना |. 


स्री० अल्पा०. झोपड़ी वह. बहुत 
छोटा सा घर जो गाँवों या जंगलों में 
कच्ची मिट्टी की छोटी दीवारें उठाकर 
और घास-फूस से छाकर बना लेते 
हैं | कुटी । पर्णशाळा । 
०--अंधा झोंपड्ारपेंट । उदर । 
भझोपडी--संज्ञा स्री? [हिं० मोपड़ा] 
छोटा भोंपड़ा । कुटिया । 
सोपा--संत्ञा पुं० [ हिं० झब्बा | 
झब्बा | गुच्छा । 
सोटिंग-वि० [ हिं» झोंटा ] जिसके 
सिर पर बड़े बडे और खड़े वाळ हो । 
झोंटेवाला । . 
संज्ञा पुं० भूत-प्रेत या पिशाच आदि । 
भोोरई1--वि० [ हिं झोळ ] रसेदार | 
( तरकारी ) 
भोरना--क्रि० स० [_ सं० दोळन | 
१. झटका देकर हिळांना या क्रेपाना । 
किसी चीज को इस प्रकार झटका 
देकर-हिळानां जिसमें उसके साथ छगी 
हुईं दूसरी चीजें गिर पड़ें। २. इका 


भोरे खो दे. “मोज 


CC-0.Vasish 


करना । एकत्र, करमा । 3 


१, झोली । २. पेट । झोझर । 
ओझर । ३. एक प्रकार की रोटी | 


` झोल--संशा पुं» [ हिं झालि ] १. 


तरकारी आदि का गाढ़ा रसा । 
शोरवा । कढी आदि की तरह पक्राई 
हुई पळो लेई । ३. माँइ। पीच | 
४. धातु पर का मुलम्मा । 

संज्ञा पुं० [ हिं» झूलना ] १. पहने 
या ताने हुए कपड़ों आदि में वह अंश 
जो ढीला होने के कारण झुल या 
छटक जाता है । २. इस प्रकार झलने 
या ळटकने का. भाव या क्रिया । तनाव 
या कसाव का उछठा। ३. पल्ला | 
आँचल । ४,परदा । ओट । आइ ।. 
वि० १, जो कसा यातना न हो। 
ढीला । २.निकम्मा । खराब । बुरा || 
संज्ञा पुं० १.गळती । भूळ । २. चुटि । 
कमी । 

संज्ञा पुं» [ हिं झिल्ली | १. वह 
झिल्ली या यैल्ली जिसमें गमे से निकले 
हुए बच्चे या अंडे रहते हैं । २. गभं । 
संज्ञा पुं [ सं० ज्वाल ] १. राख | 
मस्म | खाक | २. दाह। जळन | 
सोलद्वार--वि० [ हिं० झोल +फ़ा० . 
दार ] १. जिसमें रसा हो। २. जिस 
पर गिळट या सुलम्मा किया ददो । ३ 
झोळ-संबंघी । ४. ढीळा-ढाळा | 
सोल्रां-सं्ञा पुं. [ हिं» झलना ] 
झोंका । झकोरा | हिलोर | 

संज्ञा पुं [ दिं» झलना ] [ ज्री० 


अल्पा० झोळी ] १. कपडे को बड़ो _ 


झोळी या येली । २. ढीळा-ढाला 


गिळाफ.] खोली । ३. साधुओं का | 


ढीला कुरता | चोळा । ४. वात का 
एक रोग जिसमें 


झोली _ ल ४५६ 
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एकवारगी कुम्हला जानें था सूख चुकने पर पीछे. उसे करने चलना । 
जाने का रोग। ६. झटका | आधात। भोलना#--क्रि० स० [सं० ज्वालन ] 


धक्का । ७, बाधा । आपांत्त। ८. 
संकेत | इशारा । 

सोली-संज्ञा स्री० [ हिं» झलना ] 
१.कपड़े को मोड़कर बनाई हुई थेली । 
घोकरी। २. घास बांधने का जाल | 
३. मोट । चरसा । पुर। ४, वहे 
कपड़ा जिससे खलिहान में अनाज 
असाया जाता हैं। ५. कुतो का 
एक पेच । बॅबरा । ६. सफरी बिस्तर 


जो चारों कोनों पर छगी हुईं रस्सियों भोंरना--क्रि” अ० [ अनु० ] 


द्वारा खंभों में बाँधकर . फैलाया 
ज्ञाता हे। 


जलाना | , 
झोंद--संज्ञा पुं० [ हिंग झोँझ ] 
पेट । उदर | ®, 
सों र#--संज्ञा पुं० [ सं० युग्म; प्रा० 
जुम्म, [ हिं० झमर ] १. छुंड। 
समूह | २. फूलों पत्तियों या छोटे फलों 
का गुच्छा | ३. एक प्रकार का गहना | 
झब्बा | ४. पेड़ों यां झाड़ियों का घना 
संमूह | झापस | कुंज | ` 
9 


ड 


गूँजना । शु'जारना | 
“झरना” | 


२. 


'मोर--उंसा पुं. [ अहुः ज्ञ 


संज्ञा स्री०.[ सं० ज्वाल] राख । कोंरा--संज्ञा पुं० [१] झड. 
भस्म । | भोंराना$-क्रि> अ० [हिं० झसना] 
सुदा झोली-बझान।= सब काम हो इधर-उधर हिंलना । झूमना | 


/  झ--दहिंदी वर्णमाला का दसवाँ व्यंजन जो चवगे का पाँचवाँ वण है। सो 


१ 
। ह 
et य 


ट 


2---उंस्क्ृत या हिंदी - वणंमाखाः में टंक--संज्ञा पुं | 
रिले व्यंजन जो टवर्ग को पिछा माशे की एक 
50% 2505 दो वणे | 4 इसका उच्चारण-स्यान रे. २१३ रत्ती की मोती तौंड 
डा शी द ह की मोती. की 
ooo . इने का जौचार। येड | 
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| (व चार 


० :[ सं० 
तोळ । २ 


डर 


RR कोष | 
he क, 


क्रि० अ० [ हिं० झांवरा ] १ अरे 
रंग का हो जाना | नच {| ३ 
जाना । २. मुरझान( | कुहका। „ 


सोँखना--क्रि० स० दे “+ 


१. हुज्जत । तकरार । होरा | क्षि 
२. डॉ2-फटकार |! कहु | 
भौरना--क्रि० स० [हि झम 
छोप लेना । दंबा लेना. | ज्ञ 
पकड़ना । 1१ 
भझोरे--क्रि० वि० [ िं० धौरे |! 
समीप । पार! । निकट । २, पा! 
संग । 
सौचा[--ऽंज्ञा पुं०,[हिं० झा] 
कीं वनी हुई छोटा दोरी सभि 
मोहाना--क्रि० अ० [ अनु] 
गुरांना । २. जोरसे चिड॒चिंदात द 


और कि 
उच्चारण-स्थान ताळ, आरे त री 


ब 


कुदाल | ७, तळवार.। > 


क्रोध | १०, अमिमातं। 


क 
न, 
1 


छेनी | ५. 


; एक प्रकार 
हा पुं. [ अं? टेक ] 
ठी बख्तरदार गाड़ी जिसपर ता चढी 


रहती हैं । 
टंकण-संरा पुं० [ सं० ] १. सुहागा । 
२.धांतु की चीज में टॉके से. जोड़ 
छाने का कार्य्य । ३. घोडे की एक 
बाति । ४. एक प्राचीन देश जो कदा- 
चित्‌ दक्षिण में.था 1.५, हाथ से दवा- 
कर अक्षरों का छापना । टाइप 
करना । 
]॥ टॅँकना-क्रि०.अ० [ सं° टंकण ]१ 
| टॉक्ना जाना । २. सीकर , अटकाया 
'जाना | सिलना । ३. ररेतीं के दांतों 
| का नु्ीलः होना । ४. लिखा जाना । 
द किया जाना । ५. सिल, .चक्क़ी 
आदि का खुरदुरां किया जाना | रेता 
* बाना | कुटना । . . ! 
टकवाना-क्रिश स० दे० “टँकांना?? | 


सारू | 

टका--संज्ञा पुं० [ सं० टंक ] १ 
एक तोले की तौल । २. ताँवे का 
एक पुराना सिक्का | 

रकारं सत्री० [ हिं० टॉकना ] 
“ने की क्रिया, भाव ' या मंजदूरी । 


रॉ से जोडवाना या सिळवाना | 
सिलाकर लगचाना । ३. (सिल, 

» चक्की आदि को ) खुरदुरा 
भना | कुटाना | 
नइ. ` जी० [ सं०.] १. टन 
जज जो किसी के तार 
पर उरले मारने से होता है। 

रे शब्द जो धनुष की कसी हुई 
शोता "र वाण. रखकर खींचने से 
i ३. धातु-खंड पर आघात 
शब्द्‌,। ठंनाका | झनकार। 


3 


इकशाला--संज्ञा स्री [सं० ] टक- 


[हिं० टॉकना ] 


° स'० [ सं० टकार ] 


५५9 


टक्ररांचा 
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धनुष की डोरी खींचकर शब्द करना | 
चिल्ला खींच कर बजाना । : 

टंकी ~ संज्ञा त्री० [ सं० दंकन्लड्ड 
या गड्ढा ] पानी भरने का बनाया 
हुआ छोटा सा कुंड या वड़ा.वरतन | 
टॉका | , 

टंकोर--संज्ञा पुं दे० “टंकार, | 
टंकोरना--कि० .स०. दे० “हका- 
रना” 

टॅगडी--संज्ञा स्री० दे० “टाँग” | 

टंगना--क्रेर अ०[ सं० टंगण ] १ 
किसी वस्तु का किसी ऊँचे आधार 
पर इस प्रकार अटकना ,कि उसका 
प्रायः सब भाग नीचे की ओर गया 
हो । ळटकना | २. फासी पर चढंना 
या लट्कना| , 
संज्ञा पुं वह :रस्सी जिसपर कपड़े 
आदि टॉँगे या रखे जाते हैं | अछ- 
गनी । 

टेंगारी [--संज्ञा स्नी० [ सं० टंग ] 
कुल्हाडी । 

टंच[--वि० [ सं° चंड ] १. सूम। 
कंजूस | कृपण | .२. कठ(रूछदय । 
निष्ठुर । 
वि० [. हिं० टिचन ] तैयार । मुत्तैद । 

टंट घंड--संज्ञा पुं [ अनु० टन टन 
+र ] १. घडी-घंटा आदि बजाकर 
पूजा करने का :मिथ्या प्रपंच । २. 
काठ-कबाड | | 

टंटा--संज्ञा पुँ [ अनु" उन टन ] 
१. लंबी चौडी प्रक्रिया | आडंबर । 
खटरांग । २. उपद्रव । दंगा । फसाद | 
३. झगडा | । 

टंडल, टंडेल--संज्ञा पुं: [ अं जन- 
रल | मज़पूरों का सरदार |. . 

ट--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नारियल 
का खोपडा । २. वामन -। ३. चौथाई 
भाग । ४. शब्द | 


222. CC-0. ५359३08 गए; 


टई--संज्ञा स्री? दे० “टही? |; ` 

टक--संज्ञा त्री [ सं० टकया 
त्राटक ] १. ऐसा ताकना जिसम्नं.बडी. 
देर तक पलक. न गिरे.। २. स्थिर 
हषे | 

सुह।०--7क.- वाधना =स्थिर - ष्ट्र सेः 
देखना | टक टक देखना-दिना पलक 
गिराये लगातार कुछ काळ तक देखते 
रहना । ठक छगाना=भासरा; देखते 
रहना | h 

टकटठकाछा--संज्ञा पुं० [ हिंग टक ] 
|. सत्री० टकटकी ] स्थिर इष्टि । दक- 
ट्की।. . 
वि० स्थिर या बँधी हुई (दृष्टि ) |: 

टकटकाना!--कि० स°[ हिँ० टक] 
१, एकटक ताकना । स्थिर दृष्टि से 
देखनाः। २. .टकटक शब्द उत्पन्न 
करना | 

टकटकी--संशा स्री [ हिं० ट्क] 
ऐसी तकाई जिसमें देर तक पलक न 
गिरे । अनिमेष या स्थिर दृष्ठि । गड़ी 
हुई नजर । 

सुहा०--उकथ्की बॉधनाऊ> स्थिर: दृष्टि 
से देखना। . 

टकटोना टकटोरना-क्रिश स० _ 
[ सं० त्वक + तोलन ] १. टटोलना | 
२. हूढू्ना। : .. 

टकटोलना-क्रि ° स०. दे० “टटो- 
लना” || 

टकठोहन--संशा, पुं> [ हिं? ट॒क-. 
टोना ] उटोलकर देखने की क्रिया.। 

टकटोहना#-क्रिंश स० दे० “टटो- 
लना” । Es 

टकराना-क्रिंश अ० | हिं० ट्रक 
१. जार से मिड़ना। धक्का या | 
ठोकर लेना । २. मारा-मारा फिरना । 


टकसाल 


४२५८ 
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से मारना । जोर से भिड्ाना | पटः टकोर--संज्ञा त्रोश [ /० टंफार | 


कना । 


टकसाल-संज्ञा त्री [ सं» टंक- 
“शाला ] १. वह स्थान जहाँ सिक्के 


बनाए जाते हें । 


सुहा०--टकताळ वाहर= १. (सिक्का) 
:जिसका चलन न हो । २. (वाक्य या 
शब्द ) जिसका प्रयोग शिष्ट न माना 


जाय | 


२. जंची या प्रामाणिक वस्तु । 
टकसाली-- वि० .[ हिं० . टकसाल ] 
१. टक्कसाळ का । .टकसाल संबंधी । 
२. खरा । चोखा | ३. अधिकारियों 
या विशों द्वारा माना हुआ। सव॑- 
' सम्मत | ४. अचा हुआ। . 

संज्ञा. पुं टकसाळ का अधिकारी । 
ट्का-संच्चा पुं० [ सं० रंक] १. 

चाँदी का एक पुराना सिक्का । 
' रुपया [ २. ताँबे.का एक सिक्का जो 
,दो पैसे के बराबर होता है | अधन्ना | 


शदो पेसे $>; `; ;- 


सुदा ०- का सा जवाब देना = साफ 
:इनकार करना | कोरा जवाब देना | 

टका सा मुँह लेकर रह जाना= 

h “लज्जित हो ज्ञाना । खिसिया जाना | 
4 उके राज की चाळन्मोटी चाळ। 


थोडे खच में निर्वाह । 


“हे: धन। -द्रव्यः | रुपया-पैसा.। ४. 
` तीन तोळे की तोळ | ( वैद्यक ) 
टकासी- संज्ञा स्री» [ हिं० टका] 
टके या दो पैसे फी रूपए का सूद | 
“टकाही--वि० ख्री० [ हिं० टका] 
नीच और दुश्चरित्रा ( स्री )। 
र टङुआ- संज्ञा -पुं० [्‌ सं०. 
 चचरखे में का तकला जिस 


जे लात है। : 


IE ७२०0-०५ 5 
अकपन्न | . ` 

59--/ 25) 0४, रा ८ 
८ 


सुदा ०-रक्षर ' मारना: 


_ केत” [जा] पनी । टल 


१. हल्की.चोट | प्रहार । आघात | 
उेस | थपेड़ । २, नगाड़े पर का 
आघात। ३. डंके या नगाडे की 


आवाज | ४. धनुष की डोरी खींचने 


का शब्द । टंकार । ५. दवा भरी हुई 


गरम पोटली को किसी अंग पर रह 


रहकर छुछाने की क्रिया |. सॅक । 


६. झारू | परपराहट | 


टकोरना--क्रि० स० [ हिं० टकोर ] 


१, दलका आघात पहुँचाना। २. 
डंके आदि. पर चोद छंगाना । दवा 
मरी हुई गरम पोटली को किसी अंग 
पर रह.रहकर छुलाना | सेंकना : । 


टकोरी--संज्ञा स्री० [ सं० टॅकार ] 


आघात । चोट | - 


टकक्‍कर--संज्ञा स्री [ अनु० ठक ] 
१. वह आंघात जो दो-वस्तुओं के 
वेग के साथ एक दूसरी से भिड़ने से 


ळगंता. है । ठोकर | 


सुहा०--टकक्‍्कर खाना-१. किसी कडी 


वस्तु के साथ इतने वेग से भिड़ना या 
छू जाना कि गह्रा आघात पहुंचे । 
२. मारा मारा फिरना | | 

२. मुकाबिळा |.मुठभेड | लड़ाई | 


सुहा*--स्कार काऱ्खरावरी का |. 


समान | तुल्य । टक्कर ` खाना=१ 


-सुकाविछा करना | भिड़ना। २. समान 


धोना | तुल्य होना । टक्कर लेना- 
वार सहना | चोट सहना । ` 


३. जोर से सिर मारने का धक्का ] 
ऐसा प्रयत्न 


शीध्र दिखाई न 


र 
गुल्फ | | 
टग%--पंज्ञा स्रो० देऽ थक) | 
टगण--संज्ञा पुं० [४०] छ; मा 

का एक गण । 
टघरना।--क्नि अ० दे, ॥ 

लना?? | 
ट्चटच'--क्रि० वि० [ हिँ) र्म 
घाय धॉय । धक धक | (बा 
लपट का शब्द ) 
टटका --वि० [ सं० तल्ाढ || 
"तुरंत का प्रस्तुत । हाल का | वा 

२. नया | कोरा | 

टट बटलां--वि० [ अगु’ |¦ 
बंड | ऊटपराँग । ः 
टटीबा--संज्ञा पुं० [ अतुः ] नि 
चकर। ` 
टटोना, टटोरन- क्रिम ४ 
६रटोळना?? | 
टटोल्--संज्ञा स्री० [हिँ० टोल 
टरोळने . का भाव या क्रिया! ! 
स्पर्श | 


स्पश करना । २. इड 
लगाने के लिए इष i = 
रखना । ३. बातों ही बर्ण 


रू टे 
के हृदय का भाव जानवी | । 
लेना | थहाना । ४. $३ 
परखना । दश| | 
टरोइना#-क्रिः ° | 


दू डी 
| यात्री ] १, बॉस की फट्टियों आदि 
को जोड़कर आड़ या रक्षा के लिए 
बनाया हुआ ढाचा) है 
७--रट्टी की आड़ (या अं ) 
| वहा ह 
से शिकार खेलना=१. क्सी 
विरुद्ध छिपकर कोई चाळ चलना । 


की ट्टी-्ऐेसी तस्तु या वात जिसके 
कारण.ळोग धोखा 
||| उठावें । 
| २. चिक | चिलमन। ३. 
॥ दोबार | ४. पाखाना । ५. 
|| दोस की फट्टियों आदि की दीवार 

और छाजन जिस पर वेछें चढ़ाई 
| जाती हें। ६. खस कीं सीकों की 
वनी पतली दीवार या परदा जिसे 


१ गरेमियों में दरवाजे पर ळगाते हैं ' 


भर ठंडा रखने के लिए पानी से 
ह| मिगाते हैं । 
|! रर्‌्टू--संज्ञा पुं [्‌ अनु० ] छोटे 

केद का घोड़ा । ठाँगन । 

सहा०--माडे का टट ट्रॅस्रूपया लेकर 
|| ऐसरे को ओर से काम करनेवाला 
|| भादमी | 

डेने-संज्ञा स्री० [ अनु० ] किसी 
| पर आघात पड़ने से उत्पन 
अब्द | टनकार | | 
रेनेकना क्रि, अ० [ अनु० टन ] 


| 
' कि टन बजना । २, धूप या 


| येगरन- पंजा सत्री० 
की शब्द | 


[. अनु० ] घंटे 


 पातुखंड. पर आघात करके 
द्‌ निकालना I: 


२. छिपाकर बुरा काम करना । धोखे _ 
खाकर हानि ` 


पतली _ 


छगने के कारण सिर में दर्द ः 


+-क्रि० स [ हिं० य्नाः 2] 
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वि० दे० “टनमना?? | 


टनाका--संज्ञा पु० [ अनु० टन | 


घंटा बजने का शब्द | 
वि० बहुत कड़ी ( धूप )। ः ही 
टनाटन--संज्ञा स्री [. अनु० ] छगा- टपना--क्रि० अ० [ हिं० तंपना ] १. 


तार होनेवाळा टनटन शब्द । 


टप--संज्ञा पुं [ हिं० टोप] १. खुली 


गाड़ियों में लगा हुआ ओहार या 
सायबान । कलंद्रा | २. लटकानेवाले 
लंप के ऊपर की छतरी | 

संज्ञा पुं. [अं० ट्ब ] १. नाँद के 
आकार का पानी रखने का खुला 
बरतन । ठाँका । २. कान में पहनने 
का.अँगरेजी ढंग का फूल । 

संज्ञा स्री० [ अनु० ] वृंद बूँद ठप- 
कने का शब्द । २. किसी वस्तु के एक- 
बारगी ऊपर से गिर पड़ने का शब्द । 


टपक--पंज्ञा स्त्री० [ हिं० .टपकना ] 


१. टपकने का भांव | २. बद बूँद 


गिरने का शब्द | ३. रुक रुककर , 


होनेवाला ददे । 


टपकना--क्रि० अ० [ अनु० उप टप ] 


१. बे द बे द गिरना । चूना | रसना | 


` २. फल का पेड़ से गिरना । ३. ऊपर 


से सहसा आना | ४.' अधिकता से 
कोई भाव प्रकट होना | जाहिर होना | 
झळकना । ५. घाव आदि के कारण 


रह रहकर दर्द करना । चिलकना | 
टीस मारना । 


टपका-संशा पुं [ हिं» टपकना ] 


१. बद च्‌ द गिरने का भाव । २. 
टपक्री हई वस्तु । रसाव । ३. पककर 


` छोटा हिस्सा । ७. अंतर । बीच 


-टेब 


टपकना ] १. बंदा बदी । (मेंह 


टनमना--वि० [. सं० तन्मनस्‌ ] ' की) हलकी झड़ी | फुहार । २. फ्लो 
जिसकी तत्नीभत हरी हो। खस्थ | 
चंगा । “अनमना” का उलटा | 


का लगातार गिरना । 


टपकाना--क्रि० स० [ हिं० टपकना] 


१. बंद बूँद करके गिरानां / 
चुआना | २. भत्रकें से अंके खींचना |" 
चुआना | 


बिना कुछ खाए पीए पड़ा रहना । _ 
, व्यर्थं आसरे में बैठा रहना । ° 


उपरना-क्रि० स०[ अनु० उप | १ 


राँको की चोट से पत्थर की संतह 
खुदुरी करना । २. जमीन या दीवार 
पर नया मसाला लगाने से पहले उसे 
थोड़ा थोड़ा खादना या तोड़ना | 


उपाडप--क्रि० वि०[ अनु० ] १ 


लगातार टप टप शब्द के साथ या 


` बद वद करके ( गिरना ) | २. एंक 


एक करकेशीप्रतासे| | 
टपाना--क्रि स० [ हि० तपांनां ] 
१. बिना खिलाए पिछाए पंड़ा रहने 
देना । २. व्यय आसरे में रखना |** 
क्रि स० [ हिं० टेपना ] फॅदाना! _ 
पंजा पुं० दे० ८उपर? 1 
उप्पा--सं्ा पुं० [हिं० टाप ] १. 
उछल उछलकर जाती हुई वस्तु को 
बीच बीच में टिकान। २. उतनी 
दूरी जितनी दूरी पर कोई फंकी हुई 
वस्तु जाकर पड़े । ३. उछाल । कूंद | 
फर्लॉग । ४. :नियत दूरी । के 
फासंछा । ५, दो स्थानों के. बीच 
नेवाळा मेदान। ६, जमीन का. | 


फर्क । ८. एक प्रकार का 
गाना। | 


आपसे आप गिरा हुआ फछ। टब-न्सशा पुं०.. L अंग 


टॅमरम 


संज्ञा पुं० [ हिँ० टप | एक प्रकार का 
ल्प. 

टमटम--संज्ञा स्री» [ अं० टेंडम ] 
दो ऊँचे ऊँचे पहियों की एक खुली 
हलकी गाड़ी । 

उमरी-संज्ञा ज्ञी० [ देश० ] एक 
प्रकार का बरतन । 

टमाटर---तंज्ञा पुं. [ अं० टोमेटो ] 
एक प्रकार का खट्टा विळायती बेंगन । 

टर--संज्ञा ज्री ० [ अनु० ] १. क्कश 
या कणकडु शब्द । कडुई बोली ! 

सुहा०--?र टर करना या लगाना= 
ढिठाई से बोलते जाना । जबानदराजीं 
करना | 
२.. मेंढक की बोली। ३, 
अविनीत बचन और चेष्टा । ऐंठ । 
-अकड़ं । ४. हठ | जिद्‌ | 
डरकना-क्रिश अ० [ हिँ० टरना ] 
१. खिसकना | २. टळ जाना । हट 
जाना । 


टरकाना-क्रि० संर [ हिं टरकना ] 
१. हटाना | खिसकाना। २. टाल 
देना । चलता करना । घता बताना | 
डरकुल--वि० [ हिं० टरकाना ] 
बहुत ही मामूली और निकम्मा | 
दररराना-क्रिम अ० [ हिं० टर ] 
१. वक बंक करना । २. ढिठाई 
से बोळना । 
टरना क्रि» अ० दे० “टळना?? | 
ऋक्रि० स० टालना | हराना । 
ररनि-संज्ञा ज्ली० [ हिं० टरना ] 
टरने का भाव या ढंग। | 
. टरो--वि« [ अनु० टर टर ] १. 
. अविनौत और कठोर स्वर से उत्तर 
देनेवाला । टरानेवाळा ।२. धष्ट। 
 र्राना-क्रिश अ० [| 
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देना । 

टरापन-संज्ञा पुं० [ हिं० टरा ] वात- 
चीत में अविनीत भाव | कटुवादिता । 

टलना--क्रि० अ० [ सं० टळन ] १ 
हटना । खिसकना । सरकना । 

सुहा ०--अपनी वात से टरूना-प्रतिज्ञा 
न पूरी करना । मुकरना । 
२. मिटना । न रह जाना | ३. ( किसी 
कार्य्यं के लिए ) निश्चित समय से 
और आगे का समय स्थिर होना.। 
४. ( किसी बात का ) अन्यथा होना | 
ठीक न ठहरना । ५. ( किसी आदेश 
या अनुरोध का ) न माना जाना | 
उल्लंधित होना | ६, समय व्यतीत 
होना । बौतना | 

टलहा[--वि० [ देश० ] खोटा । 
खराव | 


टला-उली-मंशा स्री दे० 
“टाळमटोछ?? | 
उज्लेनचीसी--पंज्ञा स्री दे० 
“टिल्लेनवीसी?? | 
टवाई--संज्ञा स्री० [ सं अरन= 
घूमना | व्यर्थं घूमना | आवारगी | 
टस--संशा स्री ० [ अनु०] किसी भारी 
चीज के खिसकने या टसकने का शब्द | 


सुदा०-२स से मस न होना=१, किसी 
भारी चीज का कुछ मी न खिसकना | 
२. कहने सुनने का कुछ भी प्रभाब 
अनुभव न करना | 

रसक-संच्ञा स्री० 


प 1 ३. हृदय में 
५ “अनुभव 

बात मानने को तैयार होना. करना | 
टसकाना--क्रि» सं 


9: हि रसकना 
प “`` ° `` ` ` tha Tripathi [हिर टस ११ ] रहोका-संज्ा रपु 


क | खिसकाना । तागा | 
संज्ञा पुं० [ सं० । 
प्रकार का न नाडी 
रेशम । हे 
टखुआ--संशा पुं> [ हि ब 
आसू । । 
टहकना-क्रि० अ० [ अनु० ]१ | 
रहकर दद्‌ करना | २. पिघल्ना| 
टहना-संजञा पुं. |[ सं० तुः ] 
की डाल । 
टहनी-संज्ञा ज्री० [ हिं० टना] 
की पतली शाखा । डाली । 
रहल--संञ्ञा ख्री० [ हिं० दल्न 
१. सेवा । झुश्र,घा । खिदमत। 
यो०-टइल टई य। टहळ टोर 
२. नोकरी-चाकरी । काम धेर 
ट्हलना--क्रि० अ० [ संर ती 
चलन ] १, धीरे धीरे चल्मा। 
गति से चलना | 
सुहा०--टहळ जानारखिसक जाग! 
२. जी वहलाने के छिए धोर 
चलना या घूमना | सैर करा! 
खाना । | 
टहलनी- संज्ञा स्री० [ हिं? 
१. दाती । मंजदूरनी। २: बि! 
वत्ती उकसानेवाळी लकडी | 
टहलाना--क्रि० स° [हं 
१. धीरे धीरे चळाना | ९ 
If 
कराना । घुमाना | फ्रि 
करना | 
रददलुआ-संज्ञा पुं० [ ह” ड | 
[ स्री० टहछई, युरी ] | 
खिदमतगार | क; i 
रहलू---संज्ञा पुं० दे० A ; 


टॉक 
| | दवाय या पैर से दिया हुआ धक्का । 
ऐ| झटका | 


छना। व्होका खाना=धक्षका खाना | 


ठोकर सहना । 
टाँक--संज्ञा स्त्री ० [ सं टंक ]१ 
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का बड़ा वरतनं । कंडाळ | 
टॉकी--संज्ञा स्त्री" [ सं०'टंक ] १ 


२. काट कर बनाया हुभा छेद । पानी 
रखने का छोटा होज | 
संज्ञा सत्री ० [` सं० टंक. ] छोटा टाका | 


| तीनया चार सारे की एक ताळ। टॉग--संशा सत्री० [ मं० टंग ] शरीर 


| | (जोहरी) २. कूत | अंदाज | आक | 
| संज्ञा स्री [ हिं० टॉकना ] १ 
छिखावट । लिखन । २. कलम 


|| की नोक। 
रांकना-क्रि० स० [ सं० टंकन ] १. 
ग) एकवस्तु के साथ दूसरी वस्तु को 
कील आदि जड़कर जोड़ना । 
| २, सिलाई के द्वारा जोड़ना | 
सीना | ३. सीकर अटकाना | 
(|| ४. सिळ, चक्की. आदि को रॉकी 
॥॥ पे. गड्डे करके खुरदुरा करना । 
कूटना । रेहना | ५. रेती तेज करना | 
॥॥ \ स्मरण रखने के लिए लिखना । 
॥॥ देगेकरना | चढ़ाना | † ७ लिखकर 
ह| 'श करना | दाखिल करना | ८. 
घट. कर जाना | उड़ा जाना | 
| भना । ९. अनुचित रूप से ले लेना | 
| मार्‌ लेना । 
(संशा पुं० [ हिं० रॉक़ना ] 
£| \ जोड़ मिलानेवाळी कील या 


र रो । २. सिळाई का. पृथक अंश | 
म। २. सिळाई 1 सीवन। ४. 
$३ चकती | थिगळी | चिप्पी | 

र पर के घाव की सिलाई । 


का वह निचला भाग जिससे प्राणी 
चलते या दोंड़ते हैं। जीवों के चलने 
का. अवयत्र | 

सुहा० -टॉग अड़्ाना=१.बिना अधि- 
कार के किसी काम में योग देना | 
फजूलछ दखल देना । २. विव्न डालना । 
टाँग तले से ( या नीचे से) निक- 
लना=हार मानना ।. परास्त होना । 
टॉँग पसार कर, सोना 
सोना । 

उाँगन--संज्ञा पुं [ सं" तुरंगम ] 
छोटा घोड़ा | य्ट॒टू । 

टॉगना-क्रि० स० [ हिँ० टगना ] 
१. किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से 
इस.प्रकार बाँधना या उस पर ठह- 
राना कि उसका सत्र या वहुत सा 
भाग नीचे ळटकता रहे । लटकाना | 
२. फाँसो पर चढ़ाना । 

टाँगा--संरा पुं [३० टंग ] बड़ी 
कुल्हाड़ी |... ` 
संज्ञा पुं० [ हिं० ८गनां ] एक प्रकार 
की गाड़ी जिसका ढांचा इतना ढीला 


होता है कि वह पीछे की ओर कुछ 


झुका रहता है । . 


= निश्चित / 


टाइम 


थिगली । 
टॉचना--क्रि० स० [. हिं० टाच | 


मुहा०-- टहोका देना=झटकना । ढके- पत्थर गढ़ने का. ओजार। छेनी। १. टॉकना । डोम ळगाना। २ 


काटना । तराशना | 

टॉटा--संज्ञा पुं०[ हिं० य्ट्टे ] 
ख.पड़ी | कपाल। 

डॉठ, राँडा--वि० [ अनु० ठनठन ] 
१. करारा | कड़ा । कठोर | २; इढ़। 
बलो || 

टॉड्---संज्ञा स्री० [ सं० स्थाणु ] १ 
लकड़ी के खंभो पर बनाई हुई पाउन 
जिस पर चीज असबाव रखते हैं । पर 
छत्ती । २. मचान जिस पर बेठकर 
खेत की रखवाली करते हें । 
संज्ञा [ सं०-ताड़ ] बाहु में पहनने 
का स्त्रियों का एक गहना । टडिया । 

राँड़ा--संच्ञा पुं० [ हिं० टॉड-समह ] 
१. अन्न आदि व्यापार की वस्तुओं 
से छदे हुए पशुम का छड जिसे 
व्यापारी लेकर चलते हैं । वरदी। २. 
भ्रिक्री के साळ का खेप। ३: बनजारों 
का झुंड | ४. कुद ब । परिवार | 

राँड़ी- संज्ञा स्त्रीश दे० ८[२ड्‌डी ?? i र्‌ 

टाय उाँय-संज्ञा स्री० [ अनु० ] 
१. कर्कश शब्द | टे टें। २. ' बकः ' 
बाद | 

मुहा०--अँय टॉय फिस = बकवाद | 
बहुत, पर फल कुछ भी नहीं । 

टाइटिल--संज्ञा पुं० [ अं०॥] पुस्तक 
का आवरणएष्ठ । मुख-एष्ठ | पदवी । 

टाइप--पंज्ञा पुं० [ अं० ] छापने के 
लिए सासे के ढले हुए अक्षर | 


न संशा पुं प 


( \। इन्दा । २. पानी. सखे ` सिडाई। डोम । २. टेंकी ह 


३. को जाड़ने का मसाला |. टाँगी[--संशा सरो? [ हिं० टॉगा ] 
[ सं० टंक ] [स्त्री कुल्हाड़ी.। 


की] पत्थर काटने की चौड़ी उाँच- संज्ञा ख्री० [ 
दूसरे का काम ब्रिंगाडनेवाळी वात या 


बचन । भाजी । | 
संज्ञा ्री० [ हिं० टोका ] १. टॉक । 
ई चकती। 


टांइप-राइटर- सद्या पुण [अं०] 
हिं» टॉँकी ] एक कळजिससे.टाइप के से 

छापेजातेहे। | 
शाइम--संज्ञा पुं” [अंग ] र 


भा ° रा 
छी 


श [ सं० टॅंक ] १. पानी 
५ 81 रखने का छोटा. सा कुड! 


02-00. 5 


टोइमटेघुल 


छोटी घड़ी । 
टाइमटेबुल--संज्ञा पुं० [ अं. ] १. 
वह सारिणी जिसमें भिन्न कार्यो' का 
समय लिखा रहता है। २. वह पुस्तक 
जिसमें रेल-गाडियों के पहुँचने और 
छूटने का समय रहता है | 
राट_पंज्ञा पुं. [ सं० तंतु ] १. सन 
या पढुए की रस्सियों का बुना हुआ 
मोटा कपडा | 
सुहा०--टाट में पाट की वखिया= 
चीज तो मद्दी और सस्ती, पर उसमें 
ळगी हुई सामग्री बढ़िया और बहु- 
मूल्य । वेमेछ का साज । २. विरा- 
दरी या उसका अंग। ३. महाजनी 
गद्दी । 
सुहा०--टाट उल्टना=दिवाळा निका- 
लना । 
टाटर--संज्ञा पुं० [ सं० स्थातूरूजो 
खड़ा हो | ] १. टटद्दर। रट्ट । २. 
सिर की हड्डी | खोपडी । कपाल | 
टाटिक, रारी#-संज्ञा स्री» दे० 
टु? | 
राइ संज्ञा स्री० दे० “गॉड?” | 
| रान-संच्ञा स्री० [सं० तान] तनाव | 
. रानचा-क्रिश स० दे० “तानना?? | 
जितना एक वार में छापा जाय | 
टाप--पंज्ञा स्री० [ सं० स्थापन ]९ 
घोडे के पैर का सबसे निचला भाग 
जा जमीन पर पड़ता है| सुम | २. 
घोड़े के पैरों के जमीन पर पड़ने का 
शब्द | २. मछळी पकड़ने का झाबा | 
४. मुरगियों के बंद करने का झावा | 
 ५.कान में पहनने का एक अलंकार | 
. टापना--क्रि० अ० [ हिं० टाप+ ना 
__ (अत्य०) ] १. घोड़ों का पैर पटकना | 
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क्रि अ० दे० “टपना?? | 
टापा-संज्ञा पुं० [ सं० स्थापन ]१. 


टापू---ंज्ञा पुं/[हिं० टापा यां टप्पा ] 
१. स्थल का बह भाग जिसके चारों 
आर जळ हो । द्वीप । | २. टप्पा | 
टापा । 

टावर|-संज्ञा पुं० [ पंजाबी टव्वर] 


१. वालक | लड़का | २, परिवार | . 


टामक|-संश्ञा पुं० [ अनु० ] डिम- 
डिम। । 
टासन--संज्ञा पुं० दे० “टोटका? | 
टारना--क्रि० स० दे० टाना? | 
टाल-संज्ञा ल्ली० [ सं० अट्टाल ] १. 
ऊँचा ढेर | भारी राशि । अटाछा | 
गंज | २. लकड़ी, भुस आदि की 
दृक्जान । 
संज्ञा ञ्री० [ हिं० टाळना ] टालने 
का भाव | 
संज्ञा पुं० [ सं० टार ] स्री और 
झुरुष का समागम कराने वाळा । 
कुटना । भड्आा | 
टालटूल--संज्ञा स्री» दे० “टाल- 
मटूल? | ~ 
टालना--क्रि० ७० [ हिं० टछना ] 
१. हटाना । खिसकाना | सरकाना। 
२. दूर करना | भगा देना। ३.मिटाना | 
न रहने देना । ४. किसी काय्य के 
ठिए दूसरा समय स्थिर करना 1५. 
समय बिताना । ६. ( आदेश या 
अनुरोध ) न मानना | ७, बहाना 
करके पीछा छुड़ाना । हीला-हवाली 
करना | ८. जूठ़ा वादा करना | ९ 
धता वताना | टरकाना | 
टना । फेरना 
। ११. इधर-उधर 
हिलाना । गति देना। | 
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टालमटूल--संज्ञा स्री० 
बहाना | 


टावर--संज्ञा पुं [ अंग ] मर 
टाहली1---पंज्ञा पुं०दे० “हु 
टिंड---पंकज्ञा खी० [ सं० परिनि 
एक वेळ, जिसके गोळ फलों की द. 
कारौ होती है । 
टिकर-संज्ञा पुं० [ अं]! 
कागज का टुकड़ा जो किसी फ़! 
का महसूल या फीस चुकाने वाह 
को प्रमाण-पत्र के रूप में दिया बग 
२. वह कर या महसूल जो किती 
के करनेवाला पर ळगाया जाब। ' 
टिकटिकी -संज्ञा त्री०दे० “नि 
टिकटठी--संज्ञा ख्री० [ सं" कि 
१. तीन तिरछी खड़ी की हुई ग 
ड़ियों का एक ढाँचा. जिससे बी 
धियों के हाथ पैर वारकर उसे ४ 
पर बेत या कोडे छगाये 
या उनके गले में फासी ठा 


` वह रत्थी जिस पर शव लें 
टिकड़ा--संज्ञा पुं० [ ४”! 
[ ज्रॉं० अल्या” टिकड़ी ।/ ५ 
चिपटा गोळ दुकड़ा | ९ ह 
सेंकी हुई रोटी | वाटी | थै | 
रिकना--क्रि० अ० [ सं० | i 
१. कुछ काळ तक कें दिए || 
ठहरना । २..बुली हुई कर | 
बैठना | तळ में जमना |“ 
दिनों तक काम देना | 
रहनां | अड़ा रहना । | 
रिकरी!-ंत्ञा ख्री० [हिट 
_ १. एक प्रकार का न 
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की २. टिकिया । हिं० टिकिया ] आम का छोटा और या सुरखी से गहरी रेखा बनाना | 
| टरकली-संडा स्री? [हिं० टिकिया ] कच्चा फल | टिप टिप--संशा त्री [ अनु० ] 
|| १. छोटी टिकिया । २. पत्नी या कांच टिक्कड़--संशा पुं” [ हिं टिकिया ] बूँद बूँद करके गिरने या टपकने का 
झे की बहुत छोटी बिंदी । सितारा । १. बड़ी टिकिया । २. सकी हुई छोटी शब्द। | 
| चमकी] . ला मोटी रोटी । बाटी लिट्टी | अँगाकडी । टिपवाना--क्रि० स० [ हिं० टीपना |. 
टिकस-यंद्ञा पुं” [ अं” टेक्स ] टिक्का--संशा. पुं० दे० “टीका” | टीपने का काम दूसरे से कराना | 
ग महसूल ` ` ` टिक्की--संज्ञा स्री० [ हि० टिकिया ] टिपारा--संशा पुं० [ हिं तीन+ 
[| टिकाहें-रसंशा पुं० ` [ हिं० टीका.] १. गोळ और चिपटा छोटा इकड़ा । फ़ा० पारः=कड़ा ] मुकुट के आकार 
| युवराज | टिकिया । २. अंगाकड़ी । वाटी । की एक टोपी । 
|| जज्ञा ञ्जी [ दविं० टिकना.] टिकने संशा स्री? [ हिँ टीका ] १. माथे टिप्पणी संता स्री दे० “टिप्पनी?? | 
का माव । श; ४ पर की बिंदी | २. तांश की बूटी । टिप्पन--संज्षा पुं० [सं० ] १. टीका । 
टिकाऊ--वि०{ [ हिं? ` व्किना ] टिघलना--क्रि० अ० दे० “पिघ- व्याख्या । २. जन्मकुंडली । . जन्म- 
ठिकनेया कुछ दिनों तक काम देने: छना? | पत्री । 
वाला । मजबूत । रिचन--वि० [ अं अंदेशन ] १. टिप्पनी-संज्ञा खीर [ संश ] ९. | 
दिकान--संज्ञा स्री० [ हिं० टिकना ] तैयार । प्रस्तुत । दुरुस्त । २. उद्यत। किसी वाक्य या मर्ग का अथ सूचित 
झा १, टिकने या ठहरने का भाव । २. मुस्तेद: | करनेवाला विवरण । २. ठीका । 


पडाव । चट्टो |. . . ; टिटकारना--क्रि० स° [ अनु० ] व्याख्या । 
डिफिन-संज्ञा पुं० [अं०] दोपहर फा 


भोजन या जल्पान । 

यौ ०--टिफिन-कैरियर=्कटोरदान | 
टिमटिमाना--फ्रि० अ० [सं० तिम= 

ठंढा होना ] १. ( दीपक का ) मंद 


टिकाना--क्रे० स० [हिं टिकना ] [ संज्ञा टिटकारी ] “टिक टिक! ' कह- 

१. रइने के लिए जगह देना ॥ २. कर हाँकना । 

उह्राना ॥. 1३. बोझ उठाने' में टिटिह, टिटिहा--संक्ञा पुं० [्‌ सं० 

सहायता देना |. ; टिट्टिम ] टिटिहरी चिड़िया का नर । 
काच--संज्ञा पुं०, [ हिं० टिकना.] टिटिहरी--संशा ख्री० [ सं० टिद्टिम 

i १. स्थिति | ठहराव | २. "स्थिरता । हिं० टिटिह ] पानी के पास रहने- मंद जळना । क्षीण प्रकाश देना । २. 

| भिल्ल । ३. ठहरने. की जगह । वाली एक छोटी चिढ़िया। ङु । बुभने पर हो दोसर अछा 

111 ज्र टिट्टिभ--तंशा पुं० [ सं० ] [खरी मिलाना । ३ मरने के निकट होना । 

ii टिकिया--संज्ञा स्रौ० [सं० वटिका ] टिट्टिमी ] १. टिय्हिरी । कुररी । २, टिमाक--उत्ता ३° [ देश० ] बनाव- 

गोळ और चिपटा छोटा डुंकडा । टिड्डी।. 9 सिंगार | ८2 

;| भे दवा की टिकिया । २. कोयले की टिंडडा--उंशा पुं० [ सं० टिथमि ] डिर-ंशा खर दे “सर | 

(| ऊनी से बनाया हुआ चिपटा गोळ एक प्रकार का छोटा परदार कोडा । डिरफिस्- संशा ्री० [ हिं० bo | 

इडा जिससे चिळम पर आग: सुळ- 'टिडडी- संशा स््री० [ सं० टिट्टिम ] फिस ]बात न मानने को ड्‌ । 
गाते हैं। ३. उक्त आकार की एक 'एक प्रकार का उड़नेवाछा कीड़ा जो चीं-चपड़ | विरोध | हर 

। गोळ मिंठाई-। ; , बड़ा दछ बाँध कर चलता और पेड़ टिरोना--क्रि० हि. दे० “टरांना? । है 

४ (च --संज्ञ स्री० दे० “टिकली? पौधों को बड़ी हानि पहुँचाता है।  टिल्ला-पंशा पुं [ हिं० टेलता | 

"पशा पुंर[ हिं० टीका + ऐत ठिढ़बिड गा-वि० [ हिं० टेढ़ा+ 'टेल्लेनबीसी -ं खी. रे 

न पे ) 1 ९. राजा का उत्तरा- सं० बंक ] टेढा मेढा । त कत क 

मरी कुमारः युवराज | २. अधि- ठिपका संशा ईश 

वा । ३, सरदार | ` कना] बूँद। क 
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टिसुआ--संज्ञा पुं: [ सं? अश्र ] टीकाकार--संज्ञा पुं० [संश] किसी 


आसू | 
टिडुनी--संत्ता स्री> [ सं० घु'ठ, 
हिंग घुटना] १. घुटना । २. कोहनी । 
टिहुक|-संज्ञा स्री० [ देश० ] चोंकने 
की क्रिया या भाव | चौंक | झझक | 
टींड्सी--छंज्ञ[ स्री० दे० “टिंड?! | 
टींडी--संज्ञा स्रो० दे० ““रिड्डी”? ।. 
टीक-संज्ञा त्री० [ सं०. तिलक ] २. 
गले में पहनने का गहना | २. माथे 
में पहनने का गहना । 
टोकना--क्रि स [ हिं०् टीका ] १. 
टीध या तिलक छगाना। २. चिह् 
या रेखा बनाना । ; 
टीका--अंज्ञा पुं० [सं० तिलक] १ 
वह चिह्न जो चंदन, रोलो, केसर 
आदि से मस्तक, बाहु आदि .पर 


सांप्रदाथिक संकेत के छिए लगाया. 


जाता दे | तिरक | २. विवाह स्थिर 
होने को एक रीति जिसमें कन्या -पक्ष 
के लोग वर के माथे में तिलक लगाते 
आर वर-पश्च के लागो को द्रव्य देते 
6 | तिछक । ३. दोनों भोंद के बीच 
माथे का मध्य माग। ४ ( किसी 
समुदाय का) शिरोमणि। । श्रे ष्ठ पुरुष | 
राजसिंदासन या रदूदी पर बैठने 
का कृत्य । राज्यतिळक | ६. राज्य 
९1 उत्तराधिकारी | युवराज | 
७, आधिपत्य का चिह् | ८. एक 
गदना जिसे स्त्रियाँ भाथे पर पहनती 
हे] ९. धत्वा | दाग | चिह | १० 
किसी रोग से बचाने के हिर उस 
रोग के चेर या रस को लेकर किसी 
के शरीर में सूइयों से चुमाकर प्रपिष्ट 
करने की क्रिया । 
संजा स्री० [सं०] किसी पद या ग्रंथ 
. का अय स्पट करनेवाछा वाक्य या 
. ग्रंथ | व्याख्या | ` 


गर. -- 


टोप टाप--संज्ञा ज्री० [हिँ० टीप] डुकड़तोड़--तंज्ञा. पुं० [ हिं 


४६४ 


इस्‌ र 

उसि 

डंडी ] १. जिसकी डाल या 
आदि कट गई हो | 


9-9. 


ग्रंथ का अर्थ या टीका लिखनेवाला | 


प 
टीन--संज्ञा पुं> [ अऽ टिन ] .१. जिसका हाथ कट गया हो द 
राँगा । २. राँगे की कलई की हुई छजा। ढु 
लोहे की पती चद्दर। ३. इस दुइयॉ--संशा ख्री० [ देश, के ' 


चदूदर का बना डिब्बा | जात का ताता | र 

टीप--संज्ञा स्री» [हिं० टीपना].१. . वि० ठेंगना | नाटा | बौना। 

दवाने या ठोकने की क्रिया या छुक--वि० [ सं० स्तोक] शेत 

भाव। दबाव । दाब । !२. गच जरा | 

कूटने का काम। ३. टंकार। घोर डकड़गदा--संज्ञा पुं० [हिं० ठा 

शब्द | ४. गाने में जोर की तान | फ़ा० गदा ] भिखारी । मँगता । | 
स्मरण के लिए किसी ,बात.को वि० १. तुच्छ । २, दरिद्र | झार 

झटपट लिख छेने की क्रिया | टँक ड्ुकड़गदाई--संज्ञा पुं० दे० “ह| 

लेने का काम | ६. दस्तावेज | ७. गदा? | 

जन्मपत्री । कुंडली | संज्ञा सत्री० टुकड़ा , माँगने का | 


Gu 


१. वनाव-सिंगार | २. आइंत्रर | तोड़ना ] दूसरे का दिया हुआ | हू 
टॉपन-सज्ञा स्री० [ हि० टीपना ] खाकर रहनेवाळा आदमी: ।. . | । 
जन्मपत्री | उ॒कड़ा--संज्ञा पुं० [ स० तो| टू 
टीपना--क्रि० स० [ सं० टंपन ] १ [ त्री अस्पा० डुकड़ी .] १ र 
दवाना । चॉपना। मसकना | २. वस्तु का वह भाग, जो उसे! 
धीरे धीरे ठोकना | २. चित्र बनाने छँटकर अछग हो गया हो |. । 
स पहल उसकी रेखाएँ खींचना । २, चिह् आदि के द्वारा हि | 
न | खतकशी | अंश । माग | ३. रोटी क. । 
० स० | सं० टिप्पनी लिखन ५ 
कना । ल); इमा मंच | कदा तर| हे 
टावा--सज्ञा पु० द्‌० गेला? 1०-- (दूसरे का) न पर रि | 
टोमटाम--संज्ञा स्री० [ अनुः ] दूसरे के दिए हुए. भ | 
वनाव-सिंगार | र Lash fi भौ | 
टीला-संज्ञा पु. | सं. डा सा जबाब है E 
प्रृथ्वी का 0 [. सं अध्ठीला ] ष्ट शब्दों में अखीकार कर्ण ५ | | 
कुछ उभरा हुआ भाग 
दह! मीरा | २, मिट्टी का ऊँचा करों दैना ॐ 
ढेर | घुस | ३ 2४ संज्ञा स्री» [४7९ 8 ER 
रीस-संज्ञा ज्री० अनु० ] र द धी 1} |. 
कर उठनेवाला दरं कू रा. दाय. मंडली । दळ | ज 
टीसना--क्रि० अ: [हि । चसक| का एक अंश । 
रह रहकर दरद टीस ] डुच्चा--वि० [ सं’ उ 
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जितके पास बहुत थाड़ी पूजी 


} पी 
४०] रू --पंशा पुं० [्‌ अनु० ] छोटी 


| 
दुर हू संशो स्री० [ अनु० ] 
(पी यो फाख्ता के बोलने का शब्द | 
वि १. अकेला | २. दुवला-पतळा | 
॥ दुनगा{--संद्ञा पुं [ सं० तनुन-अग्न ] 
[स्री डनगी ] दहना का अगला 
| भाग | 
| दुपकना;दुमेकना-_क्रि> .. अ? 
[ अनु ] १. धीरे से काटना या डंक 
मारना । २. कडं या व्यंग्यपूर्ण वार्त 
कहना { ३. चुगली खाना । 


हाना-क्रि> स० -{ हिं» डुनगा. ] 
' योडा-सं काटकर खाना | | 
हूँइ-संज्ञा पुं. [ सं० तुंड ] [ ्री० 
मसा० टू ड़ी] १. कीड़ों के सुं ह के 
धागे निकळो हुई दो पतली नलियाँ 
चिने धँसाकर.वे रक्तं आदिः चुंसते 
६। २. जो, शेंहूँ आदि की बाळ में 
दाने के कोश के सिरे पर निकला हुआ 
गुकीला अवयव । सींग | 
$री-संशा स्री० [ सं० तुंड ] १ 
छोटा ढूँढ़ २. ढोंढी । नाभि । ३ 


तो वस्तु की दूर तक निकली हुई 


|| करं पुं» [` सं० स्तोक ] 


[| शकर] सज्ञा पुं० दे ८टुकड़ा?? | 
४1 ण पुँ [.हि० दक] १ 
“| खंड | २. रोटी का चौथाई 
॥ २९५ | २ भिक्षा । मील 
सेरा स्री० [ हिं० टूटना, 
| चरि] १. खंड. । डूटन । 
। २. इरनें का भाव । ३: 


दुरी--संज्ञा पुं. [2] डली । रवा |. 
कग | 
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छिक्षावट में वह भूल से छूटा हुआ 
शब्द या वाक्य जो पीछे से किनारे 
पर लिखते हैं। ४. भूल। त्रटि| 
सज्ञा पुं० टोटा | घाटा | 
हृटना--क्रि० अ०, सं० 'ज्ुः | १ 
टुकड़े डुकडे ' होना । खंडित होना । 
भग्न होना । २. किसी अंग के जोड़ 
का ' उखड़ जाना । ३. 'ल्गातार 
चलनेवाली वस्तु का रुक जाना | 
सिंडसिळा बँद होना | ४. किसी ओर 
एकवारगी “वेग से जाना | ५. एक- 
वारगी बहुत-सा आ पड़ना । 'पिळ 
पड़ना। ' 
सुंहा०-टट देटकर बंरतना-्मूसलबार 
बरसना । 
६. एकबारगी धावा करना | ७. 
अनायास कहीं से आ जाना । ८. 
पृथक होना । अलंग होना ॥ ९ 
संब्रंध छूटना ॥ लगाव न रद्द जाना | 
१०. दुबळ होना । क्षीण होना । ११ 
घनंहींन ' होना। १२, चलता न 
रहना । बंद हो जाना | १३. युद्ध म॑ 
किले का ले लिया जाना। १४, घाटा 
होना । १५, शरीर में एठन था 
तनाव लिए इए पीड़ा होना | 
टूडा--वि० | हिं” हंटना | १ 
खंडित | भग्न । - 
सुहा ० इटी फूटी बात या नोली= 
१. अंर्सबद्ध वाक्य । २. अस्पष्ट 
वाक्य । 
२. दुबळा या कमजोर'। ३, निर्थेन | 
संज्ञा पुं० दे०.“टयोटा? 1 
टूठना%- क्रि अ [ संज दुष्ट, प्रा? 
लुङ ] संदु होंना । [ 


इूउनि# -संशा त्री [ हिं इना १: बचाने 


संतोष।वुष्टि।  . 7 22 
डूम-र्‍संशा ज्नी० 


[ ns इनक] री अ 


नट 


सुंहा०--टमटाम< १, गहना पाता | 
वल्नाभूरण । २, बनाव-सिंगार 1 
२, दाना । व्यंग्य | 

मना --क्रिः, स० / अनु० | ; 
धक्का देना | झटका देना | २;'तांसा 
मारना | 

दरनामेंट-संज् सुं [ अं° ]-खेलों 
' की अतियोगिता। | 

टे-संज्ञा स्री» [ अनु ] -तोते की 
बोली । 

मुहा०-- टं = व्यथ की बकवाद । 
हर्ज्जत | दे होना या बोलना वञ्च: 
'पट मर जाना | i 

टेंगना;टेंगरा-संश्रा स्त्री” [. संर 
जुड ] एक प्रकार को मछळो 1 

टेंट--संच्ा स्री» [ हि० तर्टकऐंठ ] 

। धोती की वहै मंडलाकार ऐडेचे जॉ 
कमर पर पड़ती है । मुरी। 
संज्ञा त्री० [संर हुंड ] १, कपास 
का डोंडा 1 २. दे० “टर | 

टॅटर पश 4०1 सः इंड रोग 
या चोट के कारण आँख कें डेले पर 
का'उमरा हुआ मांस । डेंढर॥ 

टॅटी-पेश ख्री० [हिं० टेट] करीळ | 
सज्ञा पुं> [ अंनु० टेटे ] व्यथ झगडा 
करनेवाला । हुज्जती । चंचल]... 

उडवा संञा पुं [देश ] शै... 
गळा । २. अंगूठा । | डी 
ॅटे-येशा ज्री० { अनुं ]₹, सते 
की बालों | ९. च्य कीं वर्षेवॉद। 
ठेडारं--वि० [१] चंचळ! शरारती । 
सडसी- सं स्री दे ब्व]. र 

३ेडको--पंशा जरी 1. हि» 
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टिकाए रखने के लिए नीचे से लगाई टेकी-संज्ञा पुं० [ हिं टेक ] १. करने के लिए पत्थर आदि छ; 
जाती दै । चाँड़ । थूनी । थम 1२, प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेवाळा | २, इटी। ड़ना।२. मूछ के बाहों ज्ञे ५ 


ढासना । सहारा । ३, आश्रय । अव- जिद्दी । hl Sn 2 क 
लंब | ४. बैंठने का स्थान | ५, ऊँचा टेकुआ!--संशा पुं० [ सं० तकुक | टेनिख--संज्ञा पुं० [ अ, 


टीला । ६, मन में ठानी हुई वात। _ चरखे का तकला | मकार का अंग्रेजी लेल बे: 
हृठ । जिद | टेकुरी--संज्ञा स्री० [ हिं० टेकुआ ] में जाल टॉँगकर रबर के पोहे; 


सुददा०--टेक निमना या रहना= १. सूत कातने या रस्सी बटने का और जालदार बल्ले से खेडा बन 
प्रतिज्ञा पूरी होना | टेक पड़ना या तकला । २. चमारों का सूआ जिससे टेवुल--संज्ञा पुँ० [ अं]; 
. शहना८हठ करना । वे तागा खोंचते हें । अकार की बड़ी ऊँची चौकी । ग 
७.बान | आदत । ८.गीत का पहला उेघरना!-क्रिंश अ० दे०“पिघलना??। २. सारिणी जैसे, टाइमटेबुंढ। | 
पद । स्थायी । _ टेटका--संज्ञा पुं० [सं० तादंक ] डेम---संज्ञा ख्ी० [हिंग सिभ 
डटेकना--क्रि० स० [ हिं० टेक] १. कान का एक गहना । दीपशिखा । दिए की छौ | || 
सहारे के लिए किसी वस्तु को शरीर ।वि० दे० “टेढ़ा ? | टेर--संज्ञा स्री ° [सं० तार] १ ॥ 
के साथ भिड़ाना । सहारा लेना । टेढ़--संज्ञा त्री० [ हिं० टेढ़ा ] टेढ़ा- में ऊँचा स्वर । तान शी! 
ढासना लेना । २, ठहराना या पन | वक्रता । बुलाने का ऊँचा. शब्द | | 
रखना । ..बि० दे० “ढा? । हॉक: 
सुद्दा०-माथा टेकना-प्रणाम करना । टेढूबिडंगा--वि० [ हिं» ठेढ़ा+वे- टेरना---क्रि> स० [ हिं? ये 
३. सहारे के लिए पकडूना । दाथ ' ढंगा ] ठेढ़ा-मेढ़ा । ५ ( प्रत्य० ) ] १. ऊँचे खर वर 
का सहारा लेना | {# ४,इठ करना । उेढ़ा--वि [ सं०  तिरसूलठेढ़ा ] ` २. पुकारना । - . 


(८ बीच में रोकना या पड़ना | [जी टेढी ] १. जो बीच में इधर. ब्रि) सर [सं० तीए ह 
टरेकनी--संशा खी० [ हिं टेकना उधर इका या घूमा हो। जो सीधा तै करना. बिताना पा 
हिना हि शीन को गिरने . मशे | वक। कुटिछ | २. जो समा- टेलिग्राफ-र्‍्संशा पुं” [ बँ?) 
७ लिए लगाई जाय! नांतर न शया हो तिरछा | ३. . जिसके द्वारा खबरें मेज बावी. 
“न [हिंग्टेक] [ स्त्री० कठिन | मुश्किल | पेचीला | डेलिआ्रम--संरा पुं? [ ब]. 
न i ये महा रेस लीर-मुदिकिर काम। से भेजी हुई खबर |. . ' | 
डेकला!क# संदा स्री» [ हि. टेक] _ Ae उनडु | दःशील। .  टेलिमिटर--संजञा प° क 
बुनं।रट। ` ` . ¬ सुद्दा०-रंढ़ा पड़ना या होना=१. . प्रकार का यंत्र जिससे तार 


7 ड्ग्र रण. - 
टेकान--संशा खर [ हिं ठेकाना ] 5... ण :करना । बिगड़ना। . हुए समाचार... दाइ 


१, गिरने वाली छत्तआदि को इँभा. | "ग! टरोना । टेडी सीधी छते हैं। रे 
1222 4 ६ Fe 33 सुनांना=मळा बुरा संज्ञा [- | र्‌ 
छने के लिए उसके नीचे खड़ी की उेढ़ाई जा .टेलिफोन--संशा 3° (| ४ 


हुई.लकड़ो । टेक । चाँद. । २, वह Fs जी ० दे० (टेहापन?? | जिसके द्वारा एक स 

चुवूतरा जिस पर बोझ ढोने वाले बरोक चा पुं० [ हिं० टेढाल- हुई बात बंहुत दूरं के द «| ; 
„जाकर सुत्वातेहे| ह] र शने का माव): >. सुनाइ देती हे) ` ह 
 उेकाना--नि० स० [ दिश टेकना ] फिराब के ¬ ^° हि” देढ़ा] घुमाव- टेलिविजन--पंशा $५ 
ह ३ ९.९. तेव :: एव ५०८. गम 
के लिए. यामना (२. उठते बैठे हेन हे चानान्‍हतराना | से रेडियो क ताया हे 
rT ness 
29% रव क _ (त्य ) ] १. हथिग्रार क अ दिखाई ' : 

ee _ |“ i सक, ९ C७ 8 “तेज संज्ञा ल्ली 


\ 
ग 


Eccl] 
\\ 


बान । 
धर किन कि स० | दे्‌० टना! १ | 
शेवा-पंशा पुं० [ सँ० टिप्पन ] १. 
| | जत्मपत्री | जन्मकुंडली । २. लग्नपत्र 
र भे जिसमें विवाह की मिति, घड़ी आदि 
| किख रहती है । 
बा्‌ रेवैया1-संज्ञा पुं» [ हिं० टेवना ] 
रेनेवाला । चोखा करनेवाला । 
| २सु-पंज्ञा पुं० [ सं० किंशुक ] १. 
| पहाश | ढाक । २. एक उत्सव जिसमें 
र| विजयादशमी के दिन बहुत से लड़के 
| गाते हुए घूमते हैं । 
"१ टॅक-ंज्ञा पुं [ अं० ] १. ताळाव | 
[| २. पानी रखने का होज या खजाना । 
ह| ३. लोहे की एक प्रकार की बहुत बड़ी 
गाड़ी जिस पर तोपें छूगो रहती हैं | 
(॥ रेक्स--संज्ञा पुं [अं०] कर । 
ग] महसूल | 
यी०--इन्कम टैक्स-आमदनी पर 
0 ढानेवाटा कर | 
10 टेयाँ--पज्ञा स्री० [ देश० ] एक 
]॥ पकार की चिपटी छोटी कौड़ी । 
{| चित्ती | 


|| रोका|--संज्ञ पुं० [ सं० स्तोकर्‌ 
योड | १. सिरा । किनारा। २. 

4 [--क्रि० स० [ सं० टंकन ] 

{ | समाना | . ` 

|] गेय जा पुं, [शसं० तुंड ] [खी० 

| "^ | पानी आदि ढालने के लिए 


| मे लगी हुई नछी । दुलदुळी । 


५ हने की क्रिया या भाव। 


०-गेक-टाक- ः 
हन नमन आ 
आदि द्वारा 


। रोक-टोकस्सनाही । निषेष । 


ee 23: “3:52 


` और तुच्छ दृत्तिका मनुष्य । 
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कर उसे कुछ कहकर रोकना या पूछ- 
ताछ करना | २. नजर छगाना । 
संज्ञा पुं० [ ? ] [ख्री° टोकनी ] १. 
टोकरा | डला । २. एक प्रकार का 
हँडा | 
रोकरा--संज्ञा पुं० [१] [ त्री’ 
टोकरी ] बाँस को .फट्टियों या पतली 
टहनियों का बनाया हुआ गोळ ओर 
गहरा बरतन । छाबड़ा । डला | 
. झाचा | खाँचा | 
रोकरी--संत्ञा स्री० | हिं० टोकरा ] 
१. छोटा टोकण । २. देगचो । 
बटलोई । 
उोकारा--संञ्चा -पुं° [ हिं. टोक ] 
वह बात जो किसी को कुछ चिताने 
या स्मरण दिलाने के लिएकही जाय | 
डोटका--संज्ञा पुं० [ सं० त्रोटक ] 
कोई बाधा दूर कॅरने या मनोरथ सिद्ध 
करने के लिए ऐसा प्रयोग जो किसी 
अलौकिक या दैवी शक्ति पर विश्वास 
करके किया जाय । टोंना । यंत्र-संत्र । 
लटका । 
मुहा०--शेठका करने आनार<आकर 
तुरंत चला जाना | 
रोटकेहदाई-संज्ञा स्री [हिं० टोटका] 
टोटका, टोना.या जादू करनेवाली | 
'डोटा--संज्ाः पुं> [ सँ० तुंड ] १. 
बचा या कथा हुआं उकडा । २. 
कारतूस । 
संज्ञा पुं० [ हिं० हटना ] १. घाटा. । 
हानि। २. कमी | अभाव | 
रोड उश पुं० [हिं० तोंद] बड़ा 
पेट । मोटा उदर । 
संज्ञा पुं० [ हि टोइ+ 
इक ] तोंद बाळा । पेह। | 
ोडिल४- उंडा एुँ० [ ] शरारती। 
टोडी- पत्ता पुं [ अं० ] क नीच 
मीना 


याया 


टोम . 


और खुञामदी । अ 
यौ ०-रोडी बच्चा=सरकारी अफसरों `` 
का खुशामंदी । 


रोड़ी--संजा '्री० [ स॑ तोटकी ] | 


संपूर्णं जाति की एक रागिनी | 


टोनहा-वि० [ हिं० टोना ] [ त्री ¦ 


टोनही ) टोना या जादू करनेवाला | 


टोनहाया-संब्ञा पुं० [ हिँ टोना ] ; 


[.स्री० टोनहाई ] टोना या जादू, 
करनेवाला मनुष्य | 


टोना--संज्ञा पुं [ सं० तंत्र | १. मंत्र ` 


तत्र का प्रयोग । जादू । २. विवाह 
का एक प्रकार का गीत। 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक शिकारी 
चिड़िया | | 

[क्रि स० [ सं० तक्‌ +ना ] हाय 
से टटोळना । छूना । 


रोप-संज्ञा “० [ हिं० तोपना=्ढाकनां] 


१. वड़ी टोपी । २. लड़ाई में पहनने 
की लोहे की टोपी । शिरस्त्राण । खोद | 
कू ड़ । ३, खोल | गिलाफ | 

{संज्ञा पु०[ अनु० टप] बूँद । 
कत्रा । 


टोपा--संशा पु० [ हिं टोप ] 


बड़ी टोपी | ह 
[संज्ञा पुं० [ हिँ तोपना ] टोकरा | __ 
संज्ञा. पुं० [ हिंग तोपना ] डॉका || 


` डोम। 


रोपी--संत्ञा ्ी० ( हिं० तोपनां ] १. | 
सिर पर का पहनावा । २. राजमुकुट । 
ताज | ३. इस आकार की कोई गोळ | 
और गहरी वस्तु । ४. इस आकार का 
धातु का गहरा दम जिसे बंदूक पर 
चढ़ाकर घोड़ा गिराने से आग 
है। बंदूक का पड़ाका । ५. वह 
जो शिकारी जानवर के ये 


सोर. Digitized By Siddhanta ec Gyaan Kosha | 


टका । तोपा । ' विशेष हुमीते के लिए या यात्रियों ट्टोळ। खोज | हटू २ क्ष 

थोरा--संज्ञा स्री० [ देश० ] कटारी ॥ आदि पर ळगता है । देख-भाळ | > 

च कगार) टोला--संज्ञा पुं० [ सं० तोलिका= डोही--संज्ञा ज्ञी० [ हिंग येह 1१ ग 

रोरन्फ़-क्रि० स० न्‌ सं. जुट ] घेरा, बाड़ा ] [ स्री० टोलिका ] र लगानेवालछा ! है 

तोड़ना । आदमियों की बड़ी बस्ती का एक ठोरना--क्रि० स० [ हिँ स्पा 

सुहा०--आँख: टोरना-छज्जा. आदि भाग: | मुहा । २. पत्थर या इट जाँच करना । परखना । याह है र» 

से ड|३्ट हटाना या अलग करना | का इकड़ा। रोड़ा । पता लगाना | | 

रोरा--संज्ञा पुं० [ सं० तुबर ] १. टोली-संज्ञा स्री» [ सं० तोलिका ] दू'क-संज्ञा पुं» [ अं० | कपडेबी ८ 

अरहर का छिलके सहित खड़ा दाना । १. छोटा मुहत्छा । अस्ती का छोटा रखने का लोहे का संदूक । पेटी | | 

२. रवा । भाग । २. समूह्‌ । झुंड। जत्था | ट्राम---संज्ञा स्त्री० [ अं° IEEE 
टोल---संज्ञा ज्री० [ सं० तोछिका ] मंडळी । ३. पत्थर की चोकोर पठिया। में सड़क पर चलनेवाली एक फ़ 

१. मंडली । जत्था । झड | २. चट- सिल | ४.एक प्रकार का बाँस । नाळ | की बढ़ी गाडी जिसका | माग र! F 

सार । पाठशाला | दोचना[-क्रि० स दे० “टोना?। छाइनों की तरह. दो पखिं| इ 

संज्ञा ५० [ अं० ] वह कर जो किसी टोह-संज्ञा स्री० [ हि० रोली ] १, होता हे। ie I 

ठ 

|| मेँ : 

ठ 

| | 

उ. २ 
5>-व्यंजनों में चारहवाँ व्यंजन, जिसके शांति र 

/ नी हे) oe To - कर कुछ न. बोले ॥.विरोष | २ 

ब्ध | [ स्री 


वाला | ग “| 
सुहा०--टठंढे ठंढेनब्रिना दि 


Fa [ सं स्थाणु | हूँठा।।. उंढी ] २. सर्द । शीतळ | 
| o—— 
उंयार¬ति०. [ हिश उंठ ] खाली. | स उंढी सोत = दुःख से भरी प्रतिवाद किए। डुपचाप। 


ह उ जलता उना ७. तुस । प्रसन्न । खुश | 
झे या 
| हो। शांत | आवेश शाही न ठंढा. रखना=भारामः ग 


__ ठंढई--संज्ञा जी ० दे०."ठंढाई?” 


ह ८. निरचेष्ट । जड ($ 
___ ठहक>-संडा ज्ली० [ हिं० ठंढा ] १ 


वाजदा बराः कोच ता हुआ । 


करना "२ ढारस प 
। रदी । जाड्य.1 २. ताप या करना | वती शोक. कम ` सुद्दा०--उंढा होना 2 5 
। 


ः a जल्न की. कमी ।: तरी.। ३. संतोष । ४धीर | शांत ताजिय़ा उंढा, करनार 
डी पति ॥ अं या तसल्ळी | ४. क्रिसी याः उमंग न ह | स याइ करना | ( वक ] पवित्र न्न म 
क डु आदि की. ६. जो कोई उदासीन |. को ) ठंढा करमा 


_ र sishtha पुनित i 


गोप्तळोते देख फोडुनां | र उती 


EE, ४६६ ऱ्या 
राई ठं 
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क वाई खी [ हिं० ठंढा ]. वह प्रदेश ता किसी ठाझुर पे या सर- लड्डू ] ठर्गो का लड्डू जिसमें. नशोळी 
वह दवा या मसाला जिससे शरीर की दार के अधीन हो | रियासत । या वेहोश करनेंबाली चीज मिली 
| गी शांत होतीं और ठंडक आती. सको उता ही रः [ हिं० ठेकना + रहती थी.। 
| ३।२. पिसी हुई माग । आरी ] अड्डे के आकार की सुहा०--ठगलाडू खाना = मतवाळा 


~ 


ह--संच्चा पुं० [ सं० | १. शिव ॥। २. सहारा देने की वह लकड़ी, जो साधु होना । वेसुघ होना । 
महाघनि | ३. चंद्रमंडल | ४. शून्य | या पहाड़ी मजदूर अपने साथ रखते. ठगल्नाइ!- संज्ञाः पुं० दे० “ठग? | 


भन] कसं स््री० [? ] स्थिति । हैँ । वेरागिन ।. जोंगिन । ठगवाना-क्रिश स० [ हिं० ठगना 
| ठक--संत्ञा त्री” [.अनु० ]. ठोंकने. उक्कर-संशा खरी० दे० “टक्कर” ॥ का प्रे० ] दूसरे से धोखा दिल्वाना । 

क द शब्द । ठग-संशा पुं० [ सं० स्थग ] [ स्री» ठग्रविद्या-रतंज्ञा ज्री० [हिर ठगन- 
1 हेर सलाठे में आया हुआ। ठगनी,.ठगिन ]१. वह छुटेर जो सं० विद्या ] धूर्तता । घःखेत्राजी । 
क| मोचकका । छळू और धूर्चता से. माल छूटता हो | ठगाना- क्रि अ० [. हिं० ठगना ] 
# ठक ठक--संज्ञा स्री [ अनु० ]. २. छली | धूर्त | धोखेबाज | धोखे में आकर हानि सहना । ठगा 
ह खेड़ा. | टंटा.। झंझट । उगई--संजा सत्री? दे० “ठगपना” 1... जाना , र. 
i’ उकठकाना--क्रि० स० [ अनु» ] ठगणु--पज्ञा पुं. [ सं० ] ५ उगाह्णी-संचा त्र न ना??। 
१. खटखटाना । २. ठोंकना-पीटना ।. . मात्र।ओं का एक गण |. * ठगिन, ठगिनी--छंज्ञा स्री» [| हिं० 


ठकठकिया--वि० [ अनु० ठक ठक] उगना--क्रिस° [हिं० ठग] १. ठग | ३ धोख़ा: देकर. ळूटतेवाली 
तक्रार करने वाळा । हुज्जती. ।... धोखा देकर माल छूटना, २. धोखा स्त्री:।लटेरिन ॥ २. ठग की स्त्री. । 


बखेडेया । देना । छळू करना । डगिया--संक्षे पुं) देश “ठग? । 

उङुरसुहाती--पंज्ञा स्री० [ दिं. सुहा०-उगा'सा=भाश्चरय से स्तब्ध |. .उगी- संज्ञ त्री० [हिं ठक] १. 
ठाकुर + सुहाना ] लल्लोचप्पो, |: चकित | मौचक्का |. धोखा: देकर माल ळूटने का. काम 
खुशाम८ | ३. सौदा बेचने में बेईमानी करता । या'भाव | २. धूर्तता । घोखेजाजीः |: 


उेकुराइन--संज्ञा स्नी० [ हि ठाकुर], क्रि अ? १. धोखा खाना। प्रतारित ठगोरी--संज्ञा त्री [. हिल 
१. ठाकुर की खो । स्वामिनी | मालि. होना । २. चक्कर में आना.। चकित. वोरी | ३ र सुध-बुध. अुळानेव 
किन | २. क्षत्री की स्री. । क्षत्राणी. । होना | दंग रहना । शक्ति । २. टोना | जादू | 

रे. नाई की ज्री । 1 उगनीं-उंशा स््री० [ हिं ठग | १. वन [सं० यी 0. 
उकुराई-संज्ञा त्री ० [ दिँ० ठाकुर]. ठग को स्री या ठगनेवाळी सत्री । २. उ ER यत 2, २ की | 
१सरदारी | प्रधानता |. २. ठाकुर का. कुथ्नी । ड कण . बनाब्र ॥. 
अधिकार ।३, बह प्रदेश जो किसी ठग़पना-ंशा पुं० [ हि उगम _ सचना । सज A 
ठाकुर या सरदार के अधिकार में पन ] १. ठगने का भाव या काम | ठटकील्ला-वि० [ दिं दाट ] सजा. 


री | रियासत ।. ४, बड्प्मन । महत्तव । २. धूचंता | छळ । चाळाकी । हुआ । ठाठदार । [ri 
| : ४. बड़प्पन । महत्व । २. ७ ५ Mp. 
| उड़ाई | ` 'उगमूरी--संश्ञा-स्री० [ दिश ठगे+ ठठना--किंट स० [ हिं2. ठाढ़ ] १. 


प्‌ बूर्ट हराना । निष्चित करना । २. | 
॥ ठेकपानी- सजा स्री० हि. ठाकर. मूरि ] वह. नशीछी जड़ी बूटी जिसे उद स 
| ६. गकुर Hh ४ गज, ठग पथिको को वेहोश करके उनका साना | सज्जित करना |. . | क 
रानी ।:३.. मालिवि 2 मिनी ह धन लूटने के लिए खिलाते. थे । क्रि अ० १. खड़ा: रहना । अंड्ना ! ु 
पकुशया--संज्ञा € जा च >. ] ; मुह्दा०--5गर्म्री खाना = मतवाला डरना । २. पत । सुसंजि 
TNF सु |: (इ. ठाकर द 
निनो का ए भेदू ॥ होना । AR वाद] 
रायत---संज्ञा. स्री० हिं० ठंगमोद्‌क-स्ता 3०१० क. Ele 
१. दा वा र ठगलाड परा इश [ह 


1 
Re CC 


— st 


ठर्टान 


ठटनि--संज्ञा स्री० [ हिं० ठटना ] 
बनाव । रचना । 
उररी-संज्ञा स्री० [ हिं ठाट ] १. 
हडिडयों का ढाँचा | अस्थिपंजर । 
२. घास-भूसा आदि बाँधने का 
जाल। खरया । ३. किसी वस्तु का 
ढाचा | ४. मुरदा उठाने की रथी | 
अरथी । 
उड्-—संज्ञा पुं० 
चचाव | रचना । 
इ--संज्ञा पुं० दे० “ठट?” | 
उट्टी-संज्ञा त्री [ हिं ठाट ] 
ठररी । पंजर । 
उड्डा-संज्ञा पुं० [ सं० अट्टहासः] 
हसौ । दिल्लगी । 
यो०--ठट्ठेब्राज-दिल्लगीबाज । 
सुहा०--ठट्टा उड़ाना = उपहास 
करना | 
उञ-संज्ञा पुं० दे० ठट” | 
. ठठई#--संज्ञा स्री० दे० “ठटूठा?? | 
ठउठकना1%--क्रि० अ० [ सं० स्थेष्ट+- 
करण | १. एक-त्रारगी रुक या ठहर 
जाना | ठिठकना | २. स्तंभित हो 
जाना | ठक रह जाना | 
उउना--क्रिश अ० दे० ८ठटना?? | 
_ उउरो।-संज्ञा स्री० दे० ८ठ2री? | 
टठठाना--क्रि० स० [अनु० ठक ठक] 
मारना | पोटना । 
क्रिश अ० [ सं० अट्टहास ] जोर से 
हँसना । 
हे ठठिरिनां- संज्ञा क्ली» [हिं० ठठेरा] 
. ठठेरेकोती। ' 
` उठेर-मंजारिका--संज्ञा ज्री० [ हिं० 
. ठठेराक-मार्जारिका ] ठठेरे की बिल्ली 
_ जो ठक ठक झन्द से न ढरे । 
` उठेरा--संजा पुं० [ अनु० उन ठन ] 
` [खः उठेरिन, उठेरी बर्न बना. 
प `` `` eT 8 SRNR Se हरी 


[ हिं० ठाट ] 


हे 


/ 


७0 
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भन्न 
सुहा०--ठठेरे ठठेरे बद्लईजेसे ठनठंन गोपाल--संज्ञ io [ षू द 
के साथ तैसा व्यवहार | ठठेरे की ठनठन + गोपाळ] १, चौ | 
त्रिहडी=ठठेरे की विली ऐसा मनुष्य निःसार वस्तु | २. निर्धन मा । 

न न | 
जो कोई विकट बात देखकर न चौंके ठउनठनाना--क्रि० स० [ कह 5 
या घत्रराय | ठनठन शब्द निकालना | बनाना | ` 
ठठेरी-संज्ञा स्री० [हिं० ठठेरा] १. क्रि> अ० ठनठन शब्द होत | ` 
ठठेरेकी स्री | २. ठठेरे का काम | चजना । | 
यौ०--ठठेरी बाजारन्कसेरों का उनना--क्रि० अ० [हँ गस ` 
बाजार | १. ( किसी कार्य्यं का) ततत} । 
ठठोल--संज्ञा पुं [ हिं. ठट्ठा ] साथ आरंभ होना । अनुक्त हेग. 
१. दिल्लगीबाज | मसखरा । २. दे० छिड़ना। २. ( मन में) उह|| | 
“ठठोली?? | पक्का होना । ३. ठहरना | रण 
ठठोली -संशा स्री० [ हिं. ठट्ठा ] जमना । ४. उचत होना। छो. 
हंसी । दिल्लगी । _ होना | |. 
उड़ा|--वि० [ सं० स्थातृ ] खड़ा । उनाका--संज्ञा पुं [ अतु’ || ` 

दंडायमान । ठन शब्द | ठनकार | | 
उढ़ा-वि० [ सं० स्थातृ ] खड़ा । उनाठन--क्रिश वि० [ अदु’ # | र्‌ 


दंडायमान | 

ठन--संशा स्री० [ अनु० ] धातु प्र 
भावात पड़ने या उसके बजने का 
शब्द | 

उनक--संज्ञा श्री० [अनु उन उन| 
१. चमड़े से मढे बाजे पर आघात 
पड़ने का शब्द । २. टीस | चसक | 

उनकना -क्रि० अ० | अनु० ठन 
ठन ] १. ठन ठन शब्द करना | २, 
टीस मारना | चसकना | 

सुहा०--माथा ठनकना-गहरा खटका 
पैदा होना । 

ठनकाना--क्रि स० [ हिँशउनकना ] 
किसी घातुखंड या चमड़े से मढे वाजे 
पर आघात करके शब्द निकालना | 


ठन ] ठन ठन शब्द के साथ | 
उपका!--संज्ञा पुं० [ देश» ] क्र 
ठेस । ' | 
उष्पा--संज्ञा पुं [ सं० स्थापन] 
लकड़ी, धातु आदि का खंड बि 
कोई आकृति या बेळ-बूटे भारि (| 
प्रकार खुदे हों कि उसे किसी 
बसु पर रखकर दबाने से वे है! 
तियाँ उभर आवें या बने त. 
साँचा | २. साँचे के दारा ह. 
हुआ बेळ-बूटा आदि । | 


नकझ | ३. एक प्रकार का गोट | 
उमक-संज्ञा स्री० [ हिँ? ह. | 
१. चळते चलते ठईर ` {|| 
भाव | रुकावट | २. | 
ठसक । लचक | 


उमकना--क्रिश अ° | I 
१. चळते चळते ठहर जाता 
कना | रुकना । २. ठरि 
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ठमकारना--क्रिश सर सूखी खाँसी जिसमें कफ न निकले। १. ठहराने की क्रिया, भाव या मज- 
हॅ ठमकना ] चलते चलते २ ठोकर । धक्का । दूरी । २. कब्जा । अधिकार । 

रोकना । ठहराना । ठसाठस--क्रि० वि० [ हिं ठस ] ठहराना-क्रि> स० [ हिं० ठहरना | 
हयनास-क्रि स° [ सं० अनुष्ठान ] दूँसकर या खूब कसकर भरा हुआ। १. चलने से रोकना । गति बंद 
॥ , हृढ़ संकल्प के साथ आरंभ करना । खचाखच । करना । २. डेरा देना । टिकाना । 
| ना। २. कर चुकना । पूरी तरह ठस्सा--संज्ञा पुं [ देश० ] १, ३. अड़ाना। टिकाना | ४. इघर-उधर 
ते करना । ३. मन में ठहराना । अभिमानपूर्ण हाव-भाव | ठसक। २, न जाने देना । ५. किसी होते हुए 
निश्चित करना । घमंड । अहंकार | ३, ठाट-वाट । काम को रोकना । ६. पक्का करना | 
क्रि: अ० दे० “ठनना?? । शान । तै करना । 
|. ° २०. [ सं० स्थापन ] .१. स्थाः ठहदना--क्रि० अ० [अनु०] १. घोड़ों ठद्दराव- संञा पुं [ हिं० ठहरना ] 


 उमरकानो रासना 


परित. करना | वैठाना.। ठहराना । २. 


का हिनहिनाना। २. घनघनाना । 


१. ठहरने का भाव | स्थिरता । २ 


| ठगाना । प्रयुक्त करना । घंटे का बजना । निङ्चय । निधोरण । 
| क्रि» अ० १. स्थित होना । बैठना । क्रि अ० [ सं० संस्था ] बनाना । ठहरोनी-संज्ञा स्री» [ हिं० 
| जमना | २. प्रयुक्त होना | लगना । . सँवारना । ना] mpi ददेज . आदि. 
| ठरना-क्रि> अ० [ सं० स्तब्ध ] #क्रि० स० बचाना । रक्षा करना । एदेनाका फार तर 
प ० 1 उह्दाकां-संज्ञा पुं”. [ अनु ] 


१.सरदी से अकड़ना या सुन्न होना । ठहरा--संज्ञा पुं० [ सं० स्थूल ] १, 
न | २. बहुत अधिक ठंड पड़ना । स्थान । जगह । २, रसोई का स्थान | 
` | उरो-ंज्ञा पुं० [हि ठड़ा ] २; चौका । छिपाईंगोताई । 

बहुत मोटा सूत । २. बड़ी अधपक्की ठहृरना--क्रिंश अ० [ सं० स्थैर्य ] १ 


जोर की हँसी । अड्हास | 
ठहियाँ[--संज्ञा त्री० दे० “ठाव? | 
उाँ-संज्ञा स्री०, पुं० दे० “ठाव?! | 


ग बेठक । स्थिति । २. .बेठने या . आक्कुळता दूर होना । त क | च्य कि हा 
^ | से होने का ढंग | आसन | मुद्रा । ४. नीचे न फिसलना या गिरना । हो गा 1२ ( गाय या मैंस ) 
(| पेस--वि० [सं० स्थास्न ] १. ठोस। अडा रहना) स्थित रहना । ६. नष्ट जो ॒ दूध न देती हों । | 
कहा | २, जिसकी बुनावट घनी. हो । . न होना । बन्ना रहना । ६, कुछ दनि संज्ञा पुं०+ सत्री ° [ सं० स्थान] 
| - गफ | ३. इढू । मजबूत: ४. आरी. . काम देने ळायक रहना । चलना | ठार जगद्द ।. २. समीप । | 
|| वेबनी. |. ५ सुस्त आळती 1.६. ७. चुळी हुई वस्तु के नीचे बैठ जाने > ओल 
| (या) जिसकी झनकार ठीक.न हो । . पर पानी काः स्थिर और साफ :होकर निव की थ्ने 
/ . ७५, कप | कंजूस | - , .. ;. ऊपर रहना । यिराना । ८. धीरज ई तु 
|| ¬संञ्ञा-स्त्री०[ दिं» ठस ].१, रखना । ९. प्रतीक्षा करना । आसरा थे ० ० हर 
चेष्टा | पर ।२ र | देखना । १०. निश्चित होना । पक्का ठाय वाया 
। | बंदूक छूटने का शब्द ॥ २. झग 


उवनी--संशा. स्री० [ सं० स्थापन ] सुद्दा०-मन ठहरना 


। तडक-मड़कवांळा-। | 
संज्ञा .पुं०.[ अबु० ] १ 


चित्त की 


सुहा०- किसी बात का ठहरना=किंसी 
बात काः संकल्प होना । 'ठहरा=है । 


उह्दराई- संरा 


जेते, वह अपने संबंधी ठदरे। ` ` 


इंट | २. महुए की निकृष्ट शराब । चलना बंद करना | रुकना । यमना। ठॉई सा म के स 2 
दलुवा--संज्ञा पुं० वेकार । २ डेरा: डालना | टिकना । ३, एक त्यान | जगह | २. तई | ३ 
|| दवना-_क्रि० स० दे० “"ठयना??।. ` स्थान पर बना रहना. स्थित रहना | समीप पास । निकट | ज 
{| ठाउ--संज्ञा पुं०, स्री० द्र ““टॉर्ये?? | 


ठाँव--पंडा पुं०, ज्री०' [ सं० 
स्थान । जगह ठिकाना 
क्रि [्‌ 


ठाऊुर 


२. रोकना । मना करना । 
क्रिः अ० ठन ठन दाब्द के साथ 
खाँसना । 
ठाऊुर--संज्ञा पुं [ सं> ठक्कुर ] 
[ च्रीऽ ठङ्कुराइन, ठकुरानी ] १. 
देवता | देव-मूर्ति । २. ईइवर । 
भगवान्‌ | ३. पूज्य व्यक्ति | ४. किसी 
प्रदेश का अधिपतिं | नायक । सर- 
दार । ५. जमींदार । ६. क्षत्रियां 
की उपाधि | ७. मालिक | स्वामी | 
८. नाइयों को उपाधि । 
ठाङुरद्वारा-संज्ञा पुं- [ हिं० 
ठाकुर +द्वार | मंदिर । देवालूय॥ 
देवस्थान । 
ठाकुरवाड़ी--संज्ञा स्री [ हिं० 
ठाकुर + वाड़ी ] देवाल्य । मंदिर । 
ठाकुरसेवा---संज्ञा [ हिं० 
ठाकुर + सेवा ] १. देवता का 
पूजन । २. मंदिर के नाम उत्स की 
हुई संपत्ति । 
ठाकुरी--संज्ञा ह्ली० [हिं ठाकुर] १. 
स्वामित्व । आधिपत्य । शासन । २. 
दे० ४ठकुराई? २] 
ठाट--संत्ञा पुं० | सं० स्थातू ] १. 
लकड़ी या वास की फट्टियों का चना 
हुआ परदा । २. मूल अंगों की 
योजनः जिनके आधार पर रोष 
रचना होती है | ढाचा । ढडदा. । 


पंजार । ३. वेदा-विन्यास । »*गार | 
सजावट । 


क्रि भ०--ठटना ।—त्रनाना | 
सखुहा०--ठाट 'वदलना = १. वेश 
- चदळना | २. झठमूठ अधिकार या 


स्रीं ° 


Eo 
| 
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उपाय | आरंभ करना । अनुछ्ित | । 
संज्ञा पुंर [ हिर टाट ] [ खरी छेड़ना । २. पक्का करना | बह. । 
ठाटी ] १. समूह । छड। 1२. चहु- ठानाकश--क्रि० सऽ [संग बह २ 
तायत । अधिकता । १. ठानंना । २. ` निरिकतं | । 
ठाटना#--क्रिः त० ॥ हिं पका करना । ३, स्थापित झू 
ठाट ] १. निर्मित करना | रचना । रखना । र 
बनाना । २. अनुष्ठान या आयोजन ठामाक-पंज्ञा पुं७, ` स्री [| 
करना | ठानना | ३. सजाना । स्थान | १. स्थान । जाह || 
संवारना | संचालन कां ढंग] ठवनि | मु|| ` 
ठाट बोट--तेज्ञा पुं० [ हिं» ठाट] ठार-संज्ञा पुं -[ सं लन || । 
१. सजावट । सजधज । २, तड़क गहरा जाडा .। गह्रीतरदीा) : 
भड़क | आडंवर । पाळा । हिम | | ए 
. ठाटर--संशञा पुं [ हिं ठाट ] १. ठाल्ा--संशा पुं० ॥[ हिं० रिबर। ' 
ठाट । ट्र । ट्के । २. ठठरी। १. रोजगार का न रना पेशी ` 
पंजर॥ ३. ढाँचा | ४. कबूतर आदि २. आमदनी का न होवां। | र 
. के बैठने की छतंरी | ५. ठाटवोट1 वि जिसे कुछ कामःधंधा न (. | 
बनाव | सिंगार। सजावट । निठद्छा | | f 
ठाटी!-संज्ञा त्री० [हिंग टाट] ठट । ठाल्ी--वि० [ हिं० निठल्ा ] * ( 
समूह । .. कुछ कामधंवा न हो! ग] ९ 
ठाठां--संज्ञा पुं० देऽ “ठाट?? | वेकाम | खाली । | ब 
ठाढ़ां#--वि० [ सं० स्थातृ], १. ठावना%-- क्रि» स० दे० ठरा | २ 
खडा | दुंडायमान । २. समूचा । ठाहराऱसंज्ञा पुं०'[ सं° स्याव) | २ 
साबित | ३. उत्पन्न । पैदा. स्थान | जगहं । २. रहे वा | रि 
कि देना=उहराना | "का स्यान | डेरा | पे 
बि० इहा क । | दुष्ट पथ िगना--वि० [ रिल ह 
डायरी क छट। [ त्री’ ठिंगनी. .] छो? 

(जसा सु [ हि० ठाढा ] नाया ॥ | 
र री _ पाइ जो दिन-रात ठिगठेना1$--संशञा ह I f 

10008 ठयना ] ठीक-ठाक। गरब 

ठाद्र--संज्ञा पुं७ [ देश० ] गड़ा 

मुठभेड़. | झगड़ा । जन। र द] 
ठान--संश्ञा खी डिकना।-क्रि० अ० हें? (ढीग. 


बडुप्पनं जताना | रंग बाँधना | 
४. आडंवर । ऊपरी तइक-मडक । 
>: हे दिखावट 1५. दंग । शैली || प्रकार | 
. तज । ६. आयोजन । तैयारी व. ७, 
वामा) सामग्री | ८. इस्ति । ढंग 


छिड़ना काम का ठिकाना--संज्ञा पुं० [£ 
काम | कं | २. छेडा हुआ १, स्थान | जगह ठोर। । 
इरादा | ४, अंद कि । पक्का `य उहरने की जगह । £ 
ठानना1--क्रि० स+ | चेष्टा । मुद्रा । ३, निर्वाह या आश्रय ता ः 
१. ( कार्य्यं ) बं अनुष्ठान] मुहा५--ठिकाने ` आवा 
CC टनाला Cost Vesishtha Tripathi Collection. | 


[ सं० अनुष्ठान] डिकरा1-संज्ञा पुं० दे?“ 
१. कार्य्यंका आयोजन | ] T खु 2 


ठिकानेदार 


विचार के उपरांत यथार्थ बात करना 
या समझना । ठिकाने की चात= 

ठीक या प्रामाणिक वात । २, समझ- 
दारी की वात | ठिकाने पहुंचाना या 


| ३, मारडालना | 
४, निश्चित अस्तित्व । दृढ़ स्थिति:। 
[|| सता । ठहराव । ५.प्रबंध । आयो. 
जन | बंदोबस्त । ६,पारावार। अंत । 
हद । ७.(कुछ रियासतों में) जागीर । 
क्रि) स» [ हिं ठिकना ] १ 
| ठहराना | २, अपने पास रखना । 
वाजारू ) ® 
हिकानेदार--संञ्चा पुं [ हिं० 
ठिकाना + फ्रा०. दार ] वह जिसे 
रियासत की ओर... से ठिकाना 
(जागीर) मिला हो। . 
ठिठकना--क्रि० अ० [्‌ सं० स्थित + 
करण | १, चलते चलते एकवारगी 


रह जाना | 

दिदरना--ऋ्र० अ० [ सं० स्थित ] 

सरदी से ऐंउना या सिकुइना । 
क्रि» अ०दे० “ठिठरना!] 
एक्रि० अ० [ अनु०] बच्चों 

| का वीच में रक रुककर रोना । 

| सता [ सं० स्थिर ] 

१ | गहरी सरदी | 

र हिरना--कि स्‌० 

| ऐदी से ठिठुरना 

Ee क जाड़ा पड़ना | 

हना-कि० अ [ हश छना ] 

९ टेला जानो [ढकेळा जाना । २ 

$ वढूना | घुसना | धना । 

-फ्रि० चिं [हिं०ठिलना] 


| हिं» ठिर ] 


ढगाना=१.ठीक जगह पर पहुंचाना । ५ 
२, नष्ट कर देना । न रहने देना | 


सके जाना | २, स्तंभित होना । ठक 


, एक गिरते हुएं। यकक्मः | 


Digitized By Siddhakh® &Gangotri Gyaan Kosha 


ठिलिया--संज्ञा सत्री० [ स० स्थाली ] 
छोटा घड़ा। गगरी । 
ठिलुआ---वि० [ हिं० निठस्ळा ] 
निठल्ला । निकम्मा । 
ठिद्ला1--संज्ञा पुं) [ हिं० ठिल्या ] 
त्री ठिलिया, ठिल्छी ] 


. गगरी । घड़ा । 


ठिहारी--संज्ञा स्री० [ हिं० ठहरना ] 
ठहराव । निश्चय । इकरार | 

ठीक--वि० [ हिँ० ठिकाना ] १. 
'जैसा हो, वैसा। यथार्थ | सच । प्रामा- 
णिक । २. उपयुक्त | उचित । मुना- 
सिव । योग्य । ३. शुद्ध | सही । ४. 
दुरुस्त । अच्छा | ५. जो किसी स्थान 
पर अच्छी तरह बैठे या जमे । ६ 
सीधा । सुष्ठु । ७. जिसमें कुछ फक 
न पडे । निर्दिष्ट । ८. ठहरायां हुआ । 
निश्चित । स्थिर। पक्का | 

क्रि० वि० जैसे चाहिए वैते । उचित 
रीतिसे। ` 

संज्ञा पुं १. पॅक्की:वात । निश्चय । 
ठिकाना | 

सुद्दा ०--ठीक देना=सन में पक्का 
करना । 

२. स्थिर प्रबंध । पक्का }आयोजन। 
ठहराव । ३. जोड़ । योग | 

ठीक ठाक-संता पुं० [ हिं० ठीक ] 
१. निश्चित प्रबंध । बंदावस्त | आयो- 
जन । २. निश्चय । ठहराव । 
पक्की बात । 

वि० अच्छी तरह दुरुस्त । प्रस्तुत। 
ठीकरा-सँश्ञा पुं [ हिं० उकडा 1 
[ ज्नी० अल्या? ठोकरी ]; १. सिद्टी 
के बरतन का फूटा डकडा। सिटकी । 

पुराना या झूटा फूटा बरतन ( ३ 
'मोख माँगने आ | 


मिश्षापात्र | करता '२. तुच्छ 


ठकचाना 


२. तुच्छ वस्तु । 
ठीका--संज्ञा पुं [हिं ठीळ ] १, 
कुछ धन आदि के बदले में किसी के 
करिसी काम को पूरा करने का जिम्मा | 
२. आमदनी की वस्तु को कुछ काल 
'तक के छिए इस शर्त पर दूसरे के 
सुपुदं करना कि वह आमदनी वसूल 
करके बराबर मालिक को देता जाय | 
इजारा | पट्टा | 
ठीकेदार--संज्ञा पुं [ हिं ठीका + 
फ़ा० दार ] ठीका लेनेवाला | 
ठीलना1--क्रि० स० दे० “ठेळंना? | 
ठीवन#--सज्ञा पुं० [ सं० ष्ठीवन ] 
थू+ । खखार | 
ठीह--संज्ञा त्री [ अनु० ] घोड़ों 
की हिनहिनाइट । 
ठीद्दा-संज्ञा पुं० [ सं० स्था ] १. 
जमीन में गड़ा हुआ लकड़ी का कुदा 
"जिस परं वस्तुओं को रखकर लोहार, 
' बढ़ई आदि उन्हें पीटते, छीळते या 
गढ़ते हैं। २. छकड़ीं यढ़नें या चीरने 
का कुंदा । ३. बेठने के लिऐ कुछ 
ऊँचा किया 'हुआ स्थान । गद्दी । 
४. हंद | सीमा | 
ड ठ-संत्ञा पुं० [ सं० स्थाणु | १. 
सूखा हुआ पेड़ | २. कटे हुए हाथ 
वाळा जीव | ळूला | 
डुकना--क्रि० अ० [अनु ] ५. 
ताड़ित होना | ठोंका जाना | पिना। | 
२; धँसना । गड़ना । २. मार खाना | 
मारा जाना । ४. हानि होना । नुक- 
सान होना । ५. पैर में वेडी पहनना _ 
क्रैद हाना । मय 


१. ठाकर लगाना । ळात मारना 
क्र 


(| 


पिटवाना । | 
ठड्डी--संज्ञा त्री .[ सं० तुंड ] 
चेहरे में होठ के नीचे का भागः। 
चिबुक । टोड़ी । 
संज्ञा स्री० [-हि० ठड़ी ] वह भूना 
हुआ दाना जो फूटकर खिला. न 
हो। ठोरी। 
ठुमक--वि० [ अनु० ] जिसमें उमंग 
'के कारण थोड़ी थोड़ी -दूर पर पैर 
पटकते: हुए. चलते हें | ठसक भरी 


. ( चाल )। 


डुमकना-+क्रि० -अ० [ अनु० ] १. 
बच्चों का उमंग में थोड़ी थोड़ी दूर 
पर पैर पटकतेहुहुएु चलना। २. नाच्ने 
में पर॑ पटककर चलना “जिसमें: घु घरू 
बजे । ” » 

डुमका|--वि०; [ अनु० ] नाटा। 
ठेंगना । 


डमकी--संज्ञ: त्रो [ अनु० ] १. 


` डिठक। : 

ae re 
-संश्ा स्री [देश चाड) २. पच्चढ़ | ३, पेंदा । - उले ओ 

उ श्या य र तळ | ४. घोड़ों की एक चाल | ५, mi 

र समास होता है। छड़ी यी की सामी । 4 ag द बा 

जा स्री. हि. उड़ान ठेकना--क्रि> स० [ हि रिकना, ठेखुबा संशा पुं: दे० ०४. 

ना शा अर टेक | १. सहारा लेना | उप ठेख--संज्ञा स््री० [हिं० णी 

र fe भूनन पर ज़ेना। टेकना*। २..टिकना ।उहरना। , चाट। ` | 

न | हि डी डी 1 - ठेन1%--संजञा “स्री० [. ९ ल 
डुसना--क्रि० अ० ० ; --संज्ञा पं 

ति व मा. [ _ ईनाः] ठेका--संज्ञा पुं. [ हिं. टिकना ] १. जगह स्थान । 


डुसाना--कि० स० [ हिं» हसना ] 
- १. कसकर भरवाना । २. खूब पेट भर 
&लखिलाना 1 ( अशिष्ट )। . | 

छूग--संश्ा खरी० [सं० तुंड ] :१, 


चोच । ठोर। २. चोंच से 
 क्रिया। ` मी 


ई टूठ- सुदा पुं. [ सं० स्थाणु 1 
__ वहडपेड जिसकी .डाछ, “प्रचियाँ आदि 


ळे कट गई हों।” सूख़ा पेड । २. कटा ठेकी-संशा स्री० 


“` `°" COTTER 2: 222. 
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[हो 


हुआःहाथ .। ठुंडः। सहारा | 
दूँठा--बि० [ सं० स्थाणु ] १.:विना ठेगना#--क्रि० स० [ ह, 
यों और टहनियों का (पेड) | सुखा ` १. टेकना । सहारा लेना। २१ 
(पेड) । २. बिना हाथ का | छूछा। मना करना। ' 
टॅसना--क्रि स० दे० “ठ्सना” | ठेघा--संश्ञा पुं० [ हि. 
आ त ` पुं० [ हिंग रे] 
खूब कसकर भरना । २. घुसेड़ना । ठेठ-वि० [देश०] १, निपट| ह र 
घुसाना । ३. खूब पेट भरकर खाना | बिलकुल । २. जिसमें कुछ फेस = 
ठेंगना--सि० [ हिं० देठ+ अंग ] न हो । खालिस । २. बुद] | है 
[ ज्री० उेंगनी ] छोटे डील का । निर्लिसिः। ४. आरंभ | गुरू! 


७ 


Ei 


उेगा--संज्ञा पुँ० [ हिं० अँगूठा ]१. संज्ञा {त्री वह बोली जिसमे हि 
अँगूठा | ठोसा । २. सोंटा । डंडा | "ढगे की भाषा के शब्द मे 


सुहा०-ठेगा दिखाना = मूर्ख बनाना । दो । सीधीसादी बोडी | , 
धोखा देना । इराना । ठेलना_-क्रि> स० [हि छ 
ठेठी--संज्ञा स्री» [ देश० ] १, कान ` 
की मैछ। २. कान के छेद में उसे कचता 1. नी 
मूँ दने:के लिए छगाई हुई सुई आदि ठेला--संश्ञा पुं [ हिं ठेला | 
की डाट । ३, डाट । काग | धक्का । आघात | व्कर। १ \ 
ठेपी-संश्ञा स्री० दे० “डी | प्रकार की गाड़ी जिसे भासी 


सहारे कील । ठेक | २, ठहरने या ठोक संज्ञा खत्री» [ हिं 
गे की जगह। अड्डा | ३. तबा ठोंकने की क्रिया या माव! | 
या ढाळ बजाने को वह क्रिया पय णता वे 
हक ताळ दिया जाय । ४. त्रे में ठॉकना-क्रि० सं? | डे 
कक । ५. ठाकर | धक्का | डक. हे || 

T पुं० दे० “ठीका?? | प्रहार वता शः पीना | हु | + 
'पीटना । ३. चोट रुग्ण | 
गाड़ना | ४,( १. नी 
आदि.) दाखिल 
करना । ५, काठ में ह 


छपाई 


छपाई में काले 
छ्पाइ | 


हाशिए की 
[ हिं० टेक ] टेक | 


७/2315[1118 Tripathi Collection." 


"ग 
३ बकड़ना | ६. हयेठी से आघात 
क| दाना । थपथपाना । 
रोक मुद्द०- ठोंकना बजानानजोचना । 
परखना .। 
1१) ७, हाथ से मारकर बजाना । 
ठेग--संच्चा “न्नी [ सं० तुंड | १ 
|| चोच या उसकी मार | २. उँगली 
इरे] झे ठोकर । 
कि। शैगा- संज्ञा पुं० [ देश० ] कागज 
का वना हुआ एक खास तरह का 
छ| दोना या पात्र | 
| शै|--अव्य० [ हिं० ठौर ] एक शब्द 
| जो संख्यावाचक शब्दों के आगे 
| छाया जाता है| संख्या । अदंद । 
न| (पूरी) 
ठोकर--संज्ञा स्री० [ हिं० ठोकना ] 
[|| १, आघात जो चलने में कंकड, पत्थर 
| सोदि के धक्के से पैर में ळगे। 
ग] ठेत | 
मुह्दो०--ठोकर या ठोकरें खानार १ 


|| 


डे 
| रा च्‌ 


| रेभ पुं० [सं० दंश] १.बिच्छू , 
{| र दि कीड़ों के पीछे का 

शा फाटा जिसे वे जीवों के 
कमा र में धैसाते हैं। २. डंक मारा 


टी 1३. कलम की जीम | 


में तेरहवाँ और टवर्ग का 


गन रि "र र्र = 
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किसी भूल के कारण दुःख सहना। संज्ञा त्री [ देश० ] `दुझ्चरित्रं या 
२. धोखे में आना । चूक जाना । रखेली स्री | 

३. दुगेति सदना । कष्ट सहना । ठोस--वि० [ -हिँ० ठस ] १. जा ` 
ठोकर लेना=ठोकर खाना | पोळा या :'खोखला न हो.। २. 
.२. वह पत्थर या कंकड़: जिसमें पैर हृढ़ | मजबूत । 

रुककर चोट खाता हो । ३. वह कडा संज्ञा पुं०[ देश० ] कुढ़न । डाह। 
आघात जो पैर या जूते के पंजे से घसा -संश्ता पुं० दे० “ठेंगा? । 
किया जाय । ४. कडा आघात | ठोहनाकं--क्रि> स० [ हिं० ईनाः] 
धक्का | ५. जूते का अगला भाग | . पता लगाना लोचना 0 की 
ठोठरा(-वि० [ हि० हँट ] साडी । जिक - नञ खी०.दे० "ठवन? 


पोपला | 

ठोड़ी--संज्ञा स्री [ सं० तुंड ] होंठ ठोर_संशा पुं० [ दि डब] ९. ५८ 
के नीचे का गोछाई लिए उमरा माग। ग! स्थान । न 
ठुडडीं | चिबुक । दाढ़ी । सुद्दा०--ठौर कुटौर=१. बुरे ठिकाने |... 


अनुपयुक्त स्थान. पर | २. वेमौका |. 
बिना अवसर ।. ठोर न- आना समीप : 
न आना | ठोर रख़ना=मार डालना | : 


ठोढ़ी--संज्ञा स्री० दे० “ठोड़ी? । 
ठोर--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार 


का पकवान | 
[संज्ञा पुं [ सं० तुंड ] चोंच । . ठोर रहना=१. जृ: का तहा. पड़ 
चँचु । रहना । २. मर जाना । ग 
डोली--यंज्ञा ज्री० दे० “ठठोली?!। ३. मोका । अवसर | 
ड 
tk श्र 
| नूस FR 
5 के 5 का ५ 


डंकना-- क्रि? अ० 
शब्द करना । गरजना । 
डंका--संज्ञा ३० [सं० ढक्का] 
कार का नगाड़ा.। « 
०--ड॑के की. चोट कहना= 
ल कहना । संबको सुनाकर' छबी ककी | 
कहना । संश १; 


डंकिनी- संशा ञ्री०दे० “डाकिनी ??। र इन रा 


[अनु०] भयानक डंकिनीः ंदोबस्त वहः ` बंदोबस्त 
जिसमें खेत की लगान. सदा के; लिए. 
एक : निश्चित हो ज्ञाय, स्थायी: बंदोबस्त: | 
--सं शा ० [दिश०-.] चोय}; 
डँगरी-संत्ा; ज्ी०:[:हिं० र्ण 


इंगवोरां ४७६ जा, 
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डँगवारा--संजञा पुं: [ हिं> डंगर ] डोली ] छड़कों का एक खेल। डक--सज्ञा पुं [ अं, टाच 
किसानों की पारस्परिक इल-वेळ डँड्या--संज्ञा खॉ [ हिं० डॉड़ी= एक प्रकार का टाट जिससे सा र 
आदि की सहायता । जिता | रेखा ] १. वह साड़ी जिसके त्रीच में पाल बनते हैं । २. एर पक |. म 
डंगू ज्वर--संज्ञा पुं० [ अं० डेंगू ] गोटे टॉककर ल्कीरें बनी हों | छड़ी- मोटा कपड़ा । ३, बन्द्रगाह का | इ 
एक प्रकार का ज्वर जिससें शरीर पर दार साड़ी । २. गेहूँ के पौधे की सींक स्थान जहाँ जहाज ठहरती है। ह 
चकते पड़ जाते हें। जिसमें बाल रहती है। डकरना, डकराना-क्रि ५ स्‌ 
डेटेया--संज्ञा पुं० [ हिं डॉटना ] संज्ञा पुं० [ हि> डॉड़ | कर उगा- [ अनु० ] बेल या मैंसे का भा j 
डॉरनेवाला । घुड़कनेवाळा | घमकाने- हनेवाळा । डकार--संज्ञा पुं० [ बहु ] | ` 
वाला य डी र ट्र हु 25 ० |, ऽ 
gs : डडी--संशा स्री० [ हिं० डंडा | १. पेट की बायु का कंठ से शब्द डक = 
डरा=संज्ञा पुं दे० “इंडा?? | छोटी लंबी पतली लकड़ी । २. हाथ निकल पड़ने का शारीरिक 
डठल--संज्ञा पुं० [सं० दंड] छोटे में रहनेवा ली वस्तु का वह लंत्रा णतला जिससे पेट जला ह दू द 
3 की पेड़ी ओर शाखा | भाग जो सुट्टी में पकड़ा जात हे | है | F 
री |--पंज्ञा सत्री० [मं० दडी ड | 
दा आज [४० ड] डंठछ। दस्ता | हत्या | सुठिया । ३. तराजू सुद्दा०--डकार न छेना =| इ 
० ञं 4° [ स० दड ] १. दौ लकड़ी जिसमें शळड़े बाँघे जाते हें। घन चुपचाप हजम कर जाना | 7 
डंडा | टा। २. बाहुदंड। बाह । डॉड़ी। ४. ल॑दा डंठल जिसमें फूल २. बाघ, सिंह आदि की गर = 
हर हाय न पंजों के रू पट पड़कर या फल लगा होता है। नाळ । ५. व न ह आदिं | 
का जानवाळा एक प्रकार की कसरत | आरसी नाम के गहने का वह ी 
>> हृ छुल्ला | 
सुहा०-न्डड पलनार>खूत्र दंड करना । जो उँगली में पढ़ा रहता है । ६ डकारना--क्रि० अ० [हिं० है । 
४. दंड | सज्ञा । ५. अर्थदंड । जुर- भ्यान नाम की पहाड़ी सवारी | ७. ना | १ पेट री वाड ड 
माना | ६. घाटा | हानि | नुकसान | दंड धारण करनेवाला संन्यासी | निकालना । बकर उता र 
७. घड़ी | दंड । दंडी | सन्यासी । का माळ ले लेना | हजम कला । हे 
पणे 5 जा ब] ड 
र पुं [ हिं० इंड+ #वि० [ सं० हंद ] चुगल्खोर | पी. ५ ळा. िंह आरि न 
/ मेळना ] १.: कसरती । पहलवान । डँडोरना--क्रि० स० [अनु०] हूँदना। उ 3. 5 दा हें 
२ नवान्‌ आदमी | खे[जना | TIS 1. हिं० ग ` 
डंडचत-संा स्री दे० “दंडवत?! डंबर--संज्ञा पु Geo कवी ऐत | डाका मारने बाला । | 
डड्वारा-संशा इश [हिं डॉड+ वर। ढकोसत्ा । २, विस्तार] ३ | FE 
बार | [ख्रीश अल्पा० डँड्वारी ] एक प्रकार का चेद्वा | अ डकेती--संज्ञा स्री० [ दिश |` . 
वह कम ऊँची दीवार जो किसी गै०--मे ५ पे डाका मारने का काम | छाप | 
घेरने स्थान या० मेघ्डबर=्बड़ा शामियाना | + ] ! ड्‌ 
Fb घेरने के लिए उठायी जाय । दलवादल | अंबर डबर डग--संज्ञा पुं० [ हिं० डॉकना हे 
ॐ_सं्ञा पुं० [ हिं०दंड ]दंड जो संध्या के समय न डाळी एक स्थान से पैर उठा क न. 
या राजकर देनेवाळा । करद । पड़ती है | दिखाई स्थान पर रखना । फाळ | ७. तः 
डेंडा-संत्षा पुं [ सं० दंड ] १, डेंचरुआ--संज्ञा पुं [संर मुद्दा०--डग देना-चलने में |. ३ 
छड़ी या बाँध का सीधा लंबा वात का गि डमरु ] ओर पैर रखना । डग मर है 
>>. मोटी डकड़ा | उवाँडोल एक रोग | या | है 
ह डंडाकरनः ल्स्सज्ञा ° £ att h 
3 कार का बढ़ा जंगली दूरी 
_ बन। | मच्छर | से दूसरी पड़े । पे 
So -डोली--उंश खो [ हिं डंडा कीड़ा का दाँत या डक विधेले डगडगाना-क्रि० अश[ ॐ | || 
oT gs. ४७ ५. चेमा हो | इधर उधर हिलना । डंग 
[1 Se द Rr 


अंब Vasishiha Tripathi Collection. 


| झाडोलना 
--क्रि> अ० दे० “डग- 

; मंगाना | | 

| इाडौर--वि० दे० ८“डॉँवॉडोल 
इगण--संज्ञा पुं० [ सं० ] पिंगल म॑ 
चार मात्राओं का एक गण । 
हगना[#--क्रि० अ० [ हिं० डग ] 
१, हिळना । टसकना । खसकना । 
जगह छोड़ना । २, चूकना । भूल 
करना | डिगना । ३. डंगमगाना । 
लइखड़ाना । ह 

| इगमग--वि० [ अनु» ] १. लड॒- 
खड़ाता हुआ । २. विचलित । 
डंगमगाना-क्रि अ° :[ हिं० डग + 
मग ] १. कमी इस वळ, कमी उस 
बल झुकना । थरथराना | लड़खड़ाना | 
२, विचलित होना । दृढ़ न रहना । 


१) | 


५| क्रि स० किसी को डगमग होने में 
0) प्रत करना , 
| इगर-सं्ञा स्री [हिँ० डग ] मार्ग । 


रास्ता । र 

डेंगरना#[--क्रि० अ० [ हिं० डगर ] 
चना । रास्ता लेना | 

डगरा ।—पंज्ञा पु० [्‌ हिं० डगर ] 
रासा । मार्ग । 


सता पुं० [ देश० ] बाँ की पतली 


|| "यों का बना छिछला बर्तन । 
रा | छात्रा । 
| श्चा पुं [हि 
1 ० डागा ] 


घोव । डागा | 
गाकिं० स० दे० “डिगाना?? । 
Eu अ० [ हिं ठाढ़] १. 
| „® खड़ा होना | अडना । 
a ; हि । २. लग जाना । 
| दर प० [ सं० दृष्टि ] देखना । 
फे वस्तु को दूसरी वस्त से 
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लगाना । सराना । भिड़ाना । २, का बाजा | चंग | 
जोर से भिड़ाना । ३. जमाना । ड़फला-पंज्ञा पुं० दे० “डफ | 
खड़ा करना | डफली--संज्ञा त्री [ अ° दफ ] 
डट्टा--संज्ञा पुं० [हिं डाटना ] छोटा डफ | खजरी । | 
१.,हुक्के का नैचा | २. डाट । काग। सुद्ा०--अपनी अपनी डफली, अपना 
३, बड़ी मेख | अपना राग=जितने लोग, उतनी 
डर्डढार#1-वि० [ हिं० डाढ़ी ] १. राय । 
बड़ी दाढीवाला । १. वीर | बहादुर । डफार[--उंसा सरो? [ अनु० ] जोर ` 
३, साहसी । “ से रोने या चिल्लाने का दाग्द | 
डढृन%-संज्ञा स्री [ सं० दग्ध ] चिग्घाडू| 
जलन | डफारना!--क्रिश अ० [ अनु० | 
डढ़ना#--क्रि अ० [ सं० दग्ध ] जोर से रोना या चिल्छाना । दहाड़ 
जलना । मारना | 
डढार, डढ़ारा-वि० [हिं० डाढ ] डफालची, डफाली--संज्ञा पुं० 
१, वह जिसके डाढे हों । २. वह जिसे ६ हिं. डफळला | डफळा, ताशा; 
दाढी हो । ढोळ आदि बजानेवाला । 
डढियल--वि० [ हिं० डाढ़ीं ] डाढी" डफोरना--कि० अ० [ अनु० | 
वाळा । जिसे बड़ी डाढ़ी हो । हॉक देना | लळकारना | 
डढढना#--क्रि ० स० [ सं० दग्ध ] डबा पुं० [ हिं० डब्त्रा 1जबा। 
यैला 


जलाना | व वी 
इल्योरा#--वि० [ हिं० डाढी ] डबकना--क्रिश अ० [ अनु० ] पीड़ा 
डाढीवाला । | करना । टपकना । टीस मारना | 


डबकौंहाँ--वि० [ अनु० ] [ स्री? 
डबकोंहीं ] आँसू. भरा हुआ । 
की डबडवाया हुआ। .. | 
डबडवाना--क्रिंश अ० [ अनु० ] 
आँूसे ( आँखें) भर आना । | 
अश्र पूर्ण होना । क 1“ 
डवरा-संज्ञा पुं० [ सं० द्र ] [स्री०. 
डबरी ] छिछळा गंड ढा जिसमें पानी 
जमा रहे | कुंड । हौीज। .. 
डबल--वि० [ अं० ] दोहंरा । डः 
संज्ञा पुं० अँगरेजी राज्य कां पेसां। | 


डपट-संज्ञा स्री [ सं० दपं ] 
डाँट । झिड़की । घुड़की | 

संज्ञा ञ्री० [ हिं० रपट ] घोड़े 
तेज चाल | | 
डपटना--क्रश सर [ हिं डपट | 
क्रोध में जोर से बोलना । डॉटना | 
क्रिश स० [ हिं० खंटना ] तेजी 
से जाना | न ब 
डपोरसंख--संज्ञा पुं. [ अनु० डपोर 
न्बड़ा + शंख ] १. जो . कदे बहुत, 
पर कर कुछ न सके ।. डींग मारनेत्राळा। 
२. बड़े डीलडौल का, पर मूख । 'डबलरोटी--संशा स्री [ अं० डंचळं 
डॅफ--मं्ञा पुं, [ अ० दफ ] १... ३हिंर रोटी ] पांबरोंटी। | 
चमंड। मढ़ा हुआ एक प्रकार का डबी -संज्ञा खी दे० “डब्बी 7 | | 
` बडा वाजा जो प्रायः होली में बजाया डंबोना-किं० सं? द्व i 
जाता दै । डफला । २. ळावनीगा त्रो डब्बा-संता ३० 


डब्बू 


ct 
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ढक्कनदार छोटा गहरा बरतन । 
संपुट। २. रेलगाड़ी में की एक गाड़ी । 
डब्बू संज्ञा पुं० [ हिं० डब्या ] 
व्यंजने परोसने का एक प्रकार का 
करोरा | 
डभकना1--क्रि० अ० [ अनु० डम- 
डभ ] १. पानी में डूबना उतराना । 
चुमकी लेना । २. आँखों में जल भर 
आना । आँख डवडबाना । 
डभकाँहा--वि० [ हिं० डभकना ] 
अश्रू पूर्ण ( नेत्र ) 
डभकौरी--संशा स्री० [हिं० भकना] 
उरद की पीठी की बरी । डुभकी । 
डमरू--संज्ञा पुं० [ सं० डमरु ] १. 
चमड़ा मढ़ा एक बाजा जो वीच में 
पतला रहता और दोनों सिरों की 
आर बराबर चौड़ा होता जाता है। 
२. इस आकार की कोई वस्तु। ३. 
३२ लघु वणो का एक दंडक बृत्त | 
डमरूमध्य-संज्ञा पुं० [ सं० डमरु+ 
मध्य ] धरती का वह तंग या पतला 
/ भाग जो जछ के दो बड़े भूमि खंडा 
ˆ कोमिळताहो। 
यो ०_जळ-डमरूमध्य=जल का वह 
तंग या पतळा भाग जो जल के दो 
बड़े-बड़े भागों को मिळाता हो | 
डमरूयंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० डमरु+ 
यंत्र | एक प्रकार का यंत्र या पात्र 
जिसमे अक खींचे जाते तथा सिंग- 
रफ का पारा, कपूर आदि उड़ाए 
जाते हें। 391 
डयन--पंज्ञा ० [ सं०] १. उड्डान | 
२. पंख । 
डर्यना--संज्ञा पुं० पंख | डेना । 
डर--संज्ञा पुं० [ सं० द्र ] १. वह 
मनोवेग जो किसी अनिष्ट की 
आशंका से उसन्न होता है । भय । 
भीति। त्रास । २, अनिष्ट की संभा- 
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वंना का अनुमान | आशंका | 
डरना--क्रि० अ० [ हिं० डर +ना ] 
१. अनिष्ट या हानि की आशंका से 
आकुल होना । भयभीत होना | 
२. आशंका करना । ३, पडे रहना । 
डरपना!--क्रि० अ० दे० “डरना?? | 
डरंपाना!-क्रि० स० दे० “डराना?? | 
डरपोक--वि० [ हिं० डरना + 
पोंकना ] बहुत डरने वाला । भीरु | 
कायर | 
डरवाना--क्रि० स० दे० “डराना” | 
डरा#-संज्ञा पुं० दे० “डला? | 
डराडरी[-पंज्ञा स्री० दे० “डर?? | 
डराना--क्रि> स० [ हिं० डरना ] 
डर दिखाना । भयभीत करना । 
डरारी$--वि० [ हिं० डर ] डरा- 
वना | 
डरावना--वि० [ हिं० डर ] जिससे 
डर लगे | भयानक । भयंकर । 
ङरावा-संज्चा पुं. [ हिं० डराना ] 
१. डराने के लिए कही हुई वात | 
३. वह लकड़ी जो पेड़ों में चिड़िया 
उड़ाने के लिए “धी रहती और खट- 
खट शब्द करती है । खटखटा | 
घड़का | 
क स्री दे० “डाल? | 
—वo० रः 
आग ग आभा डे | स 
त टहनीदार | 
डरेला[--वि० [:हिं० डर] डरावना.। 
डल--संशा पुं [हिं० डला] टुकड़ा | 
खंड । 
संञा स्त्र[० [ सं० तस्छ ] झील | 
डलना--क्रि० अ० [ हिं० डालना ] 
डाला जाना | पड़ना | 
डलवाना--क्रि० स [ हिं'डालना? 


का प्रे० ] डालने का काम 
कराना | 


डला--संझ्ञा पुं० [ स, दळ ] [जी 


tha Tripathi Collection. 
i 202... 


दूसरे से डद्दडहा--वि० - [ अनु 


डली ] ठुकड़ा । खंड | 
संज्ञा पुं० [ सं० डंळक ] [ षौ 
डल्या | बाँस, बेत आदि झे फं 

> 


फट्टियों से बना हुआ बरतन। जा 
दौरा । 
डलिया-संज्ञा स्री० [हिंग ख] . 


छोटा डला या टोकरा । दौरी | 
डली--संजञा स्री० [ हिं० इला ]॥ 
छोटा इकड़ा । छोटा ढेछा। ह 


संज्ञा स्त्री» दे० "“डलिया?। 
डसन--संज्ञा स्तरी० [ सं दंन | 
डसने की क्रिया, भाव या ढंग। 
डसना--क्रिंश स० [ सं० दंश ]|| 
विषवाले कीड़े का दाँत से काग! 
२, डंक मारना | 
डसाना!-_क्रx० स० [ हिं’ ईस 
का प्रेश ] दाँत से कटवाना | ४ 
वाना । 
डहकना--क्रि० स० [ हिं झा] 
१. छल करना । धोखा देत! 
ठगना । जटना । २, लळ्चाक 
देनां । | 
क्रिश अ० [हिं० दहाइ धाड ] | 
बिछखना 1 विळाप करना | ९ 
मारना | द - 
# क्रि अ० [ देश० |] ज 
फैलना | 
डहकाना-क्रिश स° 
खोना । गवाना । नष्ट 
क्रि अ० धोखें में आकर . 
कुछ खोना । ठगा जाना | „ (| 
क्रिश स० १.घोखे से किसी * | 
ले लेना | ठगना । जटता ॥ i ती 
वस्तु दिखाकर या ळळ्चाकर प 


[ हिं? डार] 


डहडही ] १. जो सखा गा 
न हो । हरा-भरा । 


** 


टं Digitized By Siddhantat&&ngotri Gyaan Kosha डाकगाड़ी 
इहडह 5 


सन्न | आनंदित। ३. तुरंत का । २. डंका | मर्यादा । ९. चिड़ियों के बैठने का 


| ताजा । संज्ञा ख्री० बड़ा डंडा | लट्ट । अडडा | १०. डडे में बँधी हुई झोळी 
| उहडहाटा!क संशा स्री [ हिं डॉगर--वि० [ देश० ] १. गाय, के आकार की सवारी | झप्पान | 
|| इहा ] १. हरापन । ताजगी । २. मैस आदि पश्च | चोपाया । २. एक डाँचरा!-संज्ञा पुं० [ सं० डिंव 2] 


्रफुष्छता । आनन्द । नीच जाति | [ स्री डाँवरी] लड़का । बेटा | पुत्र | 
उहडहाना--करिश अ० [ दिं० डह- विर १-जहुत दुवळा:पतळा । २.मूर्ख । डॉवॉडोल--वि० [ हिं* डोळना ] 
इहा ] १. भेड़, पौघे का इरा-भरा डाँट--संज्ञा ज्री० [ सं० दाति ] १. एक स्थिति मंन रहनेवाळा । चंचल | 


||| ग्रा ताजा होना । २. प्रसन्न होना । शासन | २, वश | दवाव। ३. अस्थि. 

ह|| आनंदित होना | | घुड़की । डपट । डाँस--संजश्ञा पुं० [ सं० दंश | १. 
| डहन-संज्ञा पुं० [ सं० डयन ] पर। डाँटना-_क्रिश स० [ हिं० डॉट ] वड़ा मच्छड़ | दंश। २. एक प्रकार 
| पंख | * डराने के लिए क्रोध-पूवंक जोरसे की मक्‍खी । 

| || डहना--क्रि० अ० [ सं० दहन ] १. बोलना | घुड़कना । डाइन-संद्ञा स्नौ० [ सं० डाकिनी ] 
| जल्ना। मस्म होना | २. दोष करना । ड्रॉड1--संज्ञा पुं० [सं० दंड] डंठछ। १ भूतनी | चुड़ेल । २. वह स्त्री 

|| इग मानना | डाँड़-संज्ञा पुं० [सं० दंड ] १. जिसकी दृष्टि आदि के प्रभाव से 


कि. स० १. जानां । मस्म "सीधी लकडी । डंडा । २ गदका। अच्वे मर जाते हों। टोनहाई | ३ 
करना | २. संतप्त करना । दुःख ३, नाव खेने का बल्ला | चप्पू | ४. कल्या आर डरावनी ल्री। 

पहुंचाना] ` सीधी लकीर । ५. दूर तक गई हुई डाक-संता पुं [ हिं० डोकना 1१. 
डहरां--संज्ञा स्री० [ हिं» डगर ] ऊँची तंग जमीन । ऊँची मेंड | ६. सवारी का ऐसा प्रबंध जिसमे एक एक 
१, रास्ता | मार्ग । पथ | २- आकाशः छोटा मीटा या टीला । ७. सीमा । टिकान पर बराबर जानवर आदि 
गंगा । RF हे bi अर्थदंड | जुर्माना । ९. बदले -जाते हों । So 
इहरना--क्रि० अ० [. हिं. डइर ] नुकसान का.बदळा | हरजाना |  सेडा० डा वैठाना या ळगना = 
चलना | ' | 702 rh हि sii शीघ्र यात्रा के लिए स प्र 
डहराना!-क्रि० स० [हिं० डरना] ' अर्थ-दंड देना | जुरमाना करना । सवारी बदलने की चौकी नियत 


चछाना | ` जॅडा--संज्चा पुं० [ हिं० ३ ॐत 2 
डाडा-संच्चा पु [हि डॉड़ ] यौ०-डाक चोकी=्मागे में वह स्थान 


| दार--संज्ञा पुं. [ हिं डाहना.] -छंड़ | डंडा । २. गतका | ३. नाव घोडे 
डाहने या तुंग र | खेने का डाँड़। ४. हद | सीमा | जहाँ यात्रा के घोड़े स 
| डॉक-संशा 'स््री० [ हिँड दमक] मेंड । जायें । .२. राज्य की ओर से चिट्टियों 
नेया चांदी का बहुत पतला पत्तर डॉड़ा मेंड्री-संजा:पुं० [ हिं० डॉढ+ . के आने जाने की व्यवस्था। ३. कागज 
|| चोनगोनों के नीचे बैठाते ह ।. में] १. परस्पर अत्यन्त सामीप्य । . पत्र आदि जो डाकसे आवे । 
०--डाक?| ` ` ` ` ळुप्राव| २. अनबन | झगड़ा । संज्ञा स्री० [ अनु० ] बमन। क | 


वंश स्री २४८ डॉडी ज्ञा सत्री० [ हिं० डॉडइ ] १, संज्ञा पुं०. [बंग०] नीलास की बोळी | 
वेमन| -. De नाही लकड़ी | २. लंबा हत्या डाकखाना-सं्ञा पुर [ LE 
संश पुं १, दे०- (डंका? ० या दस्ता। ३. तराजू की. डंडी | ४. फ़ा० खाना ] वह सरकार दुस्तर 
५इंक)? | दे डक 4 । ९, दे i शाखा । टहनी । ५. हिंडोले में जहाँ लोग चिट्ठी पत्री आदि छोड़ते 
. शकना स० [[ सं» तक “वे चार सीधी उदयो या डरी की हैं और जह से विडियो यादि बोलि 
गा] ₹, कूदुकर पार. करना,। ` उड जिनमें बैठने की पटरी छटकती जाती-हैं। .. त लो हि 


: शग शना। ९, वमन करना | के करना | eT विर कर 
सेंप-सडा पु [देश०] १, जंगळ। ७ सीधी ल्कीर । रेला । ८. लीक | डाक+गाड़ी ] डाक 


द 
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री डाकाजनी--संज्ञा स्री० 


डॉकघर 


रेल्गाडी जो और गाड़ियों से तेज 
चलती है | 

डाकघर--संज्ञा पुं० दे० “डाक- 
खाना?। 

डाकना--कि० अ० [ हिं डाक ] के 
करना | 
क्रि स [ हिं डॉक + ना ] फॉँदना । 
लाँबना । 

डाक चँगला-[हिं० डाक+ बगला] 
वह मकान जो सरकार की ओर से पर- 
देसियों के ठहरने के [लिए बना हो । 

डाक्टर-संज्ञा ५० [ अं ] १. 
किसी विषय का बहुत बड़ा विद्वान्‌ 
या पडित । २, वह जिसे अँगरेजी 
ढंग से चिकित्सा करने का अधिकार 
प्राप्त हो । 

डाक्टरी--संज्ञा स्री» [ अं० डाक्टर | 
डाक्टर का काम, पद या पदवी मादि। 
वि० डाक्टर संत्रंधी | डाक्टर का | 

डोका-संज्ञा पुं० [ हिं० डाकना या 
सं० दस्यु ] मार-असबाब जबरदस्ती 
छीनने के लिए दल त्रॉधकर धावा । 
बटमारा । 

[ ईन 
डाक+फा० ज़नी ] डाका मारने का 
काम | चटमारी | 

डाकिन--उंचा त्रां. दे०“डा किनी” | 

डाकिनी -संशा स्री० [ सं० ] १, 
पिशाची जो काळी के गणों में है। २. 
डाइन । चुडेल । 


डाकू--संज्ञा पुं> [ हिँ० डाकना, सं० . 


दस्यु ] डाका डालने वाळा | छुटेरा | 


डाकोर--संज्ञा पुं [्‌ सं० ठाक्क्रुर ] डावर. 


ठाकुर | विष्णु भगवान्‌ । (गुजरात )। 
डाख--संज्ञा पुं० दे० “ढाक” | 


_ डागा-संचा बर 
` नगाढ़ा बजाने का डंडा । चो । ” 


देश» ] जारे 


कायासन RE 
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की एक जाति । डाम--खंशा पुं: [ संर दभ], | 
डाट-संज्ञा स्री० [ सं० दांति] १. प्रकार का कुश । २. दु! र 
वह वस्तु जो बोझ को ठहराने या की मंजरी या मौर। ४. कार पुर 


वस्तु को खड़ी रखने के लिए. लगाई यल | ! जी 
जाय | टेक | चाँढ़ । २. छेद बंद डामर--संज्ञा पुं [सं०] ४ 
करने की वस्तु । ३. बोतछ, शीशी कथित माना जानेवाछा'एक क्ल] ` 
आदि का मुह बंद करने की वस्तु । २. इळचल । धूम । ३. आक | 1 
ठेंडी । काग । गट्टा । ४, मेहराब को ठाटवाट । ४, चमत्कार | : 
रोक रखने के लिए इटो आदि की संज्ञा पुं० [ देश० ] १. साल झा 
मरती । 'गोंद । राळ ।“२, कहव को ९ 
संज्ञा पुं० दे, “डॉट? 7] गोंद । ३. एक प्रकार की मधुप रे 
डाटना--क्रि० स० [ हिं० डाट 118 जो राल बनाती हैं। | 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर कसकर डामख--संशा स्री» [ अ० दा धं 

दबाना | भिड़ाकर ठेलना । २, रन्स | १. उम्र भर के लिए कै 
र टेकना । चाँड़ छंगाना | ३, छेद या २० रेशनिकाला? का दंड | " 

मु इ वंद करना | ठेंठी छगाना । ४, डाय डायं--क्रि० वि० [ अः 
कपकर या हूषकर भरना । ५ खूत् व्यथं इधर से घूमना )। fF 
' खूब पेट व्यर्थ इधर से उधर ( घूमना )| | उ 


भर खाना | ६, ठाट से कषड़ा- 


डायन--संज्ञा ख्री० [ संग डा प 
गहना आद्‌ पहनना | ७, मिलाना | 


१. डाकिनी | पिशाचिनी | ह 


झा 
भिडाना | २.कुस्पास्त्री । | 
हक र [ सं° दृष्ट्रा ] डायरी-ंज्ञा त्री० [अं] | के 
he के चौड़े दाँत । चौमड़ | नामचा.। दैनिकी । जौ पा 
उस्ना 5 ः डार#--संज्ञा स्री० दे० "5 | तं 
झा _%° स० [ सं« दग्ध ] संज्ञा स्रो० [ सं० डलक ] ड हार 
ना | चँगेर । । मा 
प भी [ तं» दख ] डारना।# कि: स० दे डॉल | = 
बाड वा (६ जळ्न । पेड़ के घड़ से निकली हुई वॉ we 
2 नी "आइ ] २. उदो चिमे पां नर ह 
भाग दोड़ी। ठुड़ी | भि उभा गोळ हें। शाखा । शाख | २ || 
और कनी परके व! २. इंडी जलाने के छिए दीवार में आ (| 
[स पुं [ | चा ।  एकप्रकारकी खूँटी। २ || 
जमीन जहाँ १ का फल |. जा हि 1,3 
२. गडही | गेलरी ह रहे । सशास्त्री० [हिं० डला] १ डि 
धोने का पात्र | चिछमची "र. हाय चेंगेरी | २, कपड़ा ओर ग 
UH । ५ मेळा ढलिया:मेंरलकर विवाह कै. 
गाउं ६० ३३... , = `न की ओर के वंदू 
NR thi Collection ९, जातां है | 


३| हल 
"पे 
है ०-डाल रखना=१,रख छोड़ना । 


२, रोक रखना । देर लगाना । 
झुढाना । 

२, एक वस्तु को दूसरी वस्तु 
पर कुछ दूर से गिराना । 
छोइना | ३. रखना या मिलाना | 
४म्रविष्ट करना । घुसाना | ५. खोज 
सर न लेना | भुला देना । ६. 
अंकित करना । चिह्नित करना । ७, 
फेढाकर रखना । ८. अरीर पर धारण 
करना । पहनना । ९. जिम्मे करना । 
भार देना | १०. गर्भपात करना | 
(चौपार्यो के छिए ) ११. कै करना | 
उल्टी करना । १२. ( त्री को) 
पली की तरह रखना | १३. छगाना। 
| उपयोग करना । १४. घटित करना | 
माना | १५, चिछाना | 
डाली--पंज्ञा स्री ० [हिंग डळा ] १ 
डोळ्या | चँगेरी | २ फूल, फूल 
मे बो डलिया में सजा कर किसी कें 
४॥ प समानार्थं भेजे जाते हैं । 

शा! ज्री० दे० “डाल? | 


हावरा--संशा ० 5 ट 
गाए, बर 7 [ सं° ] डिंब या 
छडा | चे 


तपश पुं० [ हिँ 'डाम+- 


° डसना] डसना । 
जशा स्री० [ हिं० डासन ] 


त” दाइ ] 


; क्रि स० [ सं० दाहन ] 


] [ स्री डाबरी | 


र 
कह ] बिछावन । बछ न |. 
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जलाना । संताना । तंग करना | 


इर्ष्या करनेवाला | 
डाइक--पंता पुं. [ देश० ] एक 
प्रकार का पक्षी | 
डिगर--छज्ञा पुं० [ सं०] १. मोटा 
आदमी २. दुष्ट । बदमाश | ३. 
दास । गुलाम । ( 
संज्ञा पुं [ देश० ] वह काठ जो 
नटखट चौपायों के गले में बाँध दिया 
जाता है। 
डिगल--वि० [ सं० डिंगर ] नीच । 
दूषित । [ 
संज्ञा त्री० राजपूताने की वह माषा 
जिसमें भाट: और चारण काब्य और 
` वंशावली :लिखते हैं । , 
डिड्सी-संज्ञा स्री० दे० “टिंडसी” । 
डिडिम-संज्ञा "पुं० [ सं० ] ` डुग- 
डगी । डुग्गी । 
डिंब--संज्ञा पुं» [सं०] १. बावैला । 
भयध्वनि | २. दंगा | लड़ाई । ३ 
अंडा | ४. फेफड़ा । ५. प्छीदा। 
पिळहो । ६. कीडे का .छोटा बच्चा । 
डिभ--संज्ञा पुं० [ सं° ] १, छोटा 
बच्चा । मुख । र 
[संज्ञा पुं [ सं० दम ] १. आडजर । 
पाखंड । २. अभिमान | घमड । 
डिक्टेंटर--संश्ञा पुं» [अं०| विशेष 
अवसरों के लिए. चुना हुआ. प्रधान 


और पूर्ण अधिकार-प्राप्त अधिकारी | 


अधिनायक । 

डिगना-क्रि० अ० [ सं० टिक ] १ 
जगह छोड़ना । टळना । खसकना । 
२. किसी बात पर स्थिर न रहना। 


विचलित होना । र 
डिंगरी-तंसा स््री० [ अ० ] « 
विश्वविद्यालय 


| कळा । ` 


२, अश 


की परीक्षा की पदवी | 


डिब्बा 


संज्ञा स्री» [ अं० डिक्री ] दीवानी । 


४, नीचे गिराना । छोड़ना | फॅकना । डाही--वि० [ हिं डाह ] डाह था झंदालत का वह फैसला जिसमें किसी 


फरीक को कोई हक मिलता है । 
डिगरीदार--वि० [ हिं० डिगरी + 

प्रा दार] वह जिसके पश्च में डिगरी | 

या हक दंग फैला हो । 
डिगलाना--क्रिंश अ० दे० “गः . 


` मगांना”। 


डिगाना--क्ति० स० [ हिं० डिगना ] 
१. जगह से टाळना । सराना । 
खसकाना । २. बात प्र स्थिर 
न रंखना | विचलित करना | १ 
डिग्गी--संशा स्री० [ सं० दीधिका | ' 
तालाब । > 
{सज्ञा त्री [ देश० ] हिम्मत | 
साहस । | 
डिजाइन--संज्ञा -पुं० [ अंग ] १. 
कल्पित चित्र । २. तज | ढग । तरह । 
डिटेक्टिव-संज्ञा पुं [अं०] जासूस । 
डिठार, डिठियारां- वि [ हिं० 
डोठ-नजर ] जिसे सुझाई दे। | 
डिठोना--पंत्ञा पुं [हिं० डीठ ] ' 
काजल का टीका जो ळड़कों को नजर | 
से बचाने के लिए लगाते हे । . 
डिढ--वि० दे० “इढ्”। . 
डिढया1-र्‍संज्ञा सत्री [ देश० | 
अत्यंत ळालंच। ळाळसा | .कासना । 
तृष्णा । 


डिनर-सज्ञा पुं० [ अं ] रातका , | 


भोजन । 
डिप्लोमा--पंज्ञा पुं° [ अं]. वह | 
लिखितं प्रमाणपत्र जो किसी को | 
विशेष योग्यता आदि प्रास करने. पर. , . 
मिळता है |... «४ ७७७ 
डिबिया--संशा जी ० [हि 


डिब्बा 


"चात 


डिभगना 
एक प्रकार का ढकक्‍्कनदार छोटा 
चरतन । संपुट । २. रेलगाड़ी को एक 
गाड़ी । ३. वच्चों की पसळो के दर्द 
की बीमारी । पलई | 
'डिभगना--क्रिश स० [देशः] मोहिंत 


करना । छलना | डहकना | 


डिम--संज्ञा पुं० [सं०] नाटक का एक 


भेद जिसमें माया, इंद्रजाळ, लड़ाई 


और क्रोध आदि का समावेश होता है। | 


डिमडिमी-संश्ञा स्री» [ सं० डिडिम ] 
डुगड़गिया या डुग्गो नाम का वाजा | 

डिल्ला--संजञा पुं० [ सं० ] १. एक 
छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
मात्राएँ ओर अंत में मगण होता है। 
२. एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में दो सगण होते हैं | तिछका | 
तिल्ला । तिल्लाना | 

संज्ञा पुं [ हिं रीला ] वेले के कघे 
पर उठा हुआ कूवड़ा । कुब्जा | 
ककुत्थ |. 

डिसमिस--वि० [ अं०] १, नाम॑- 
जूर । खारिज | २, नोकरी-से हटाया 
हुआ । वरखास्त | 

डींग--संज्ञा स्री० [ सं० 
शेखी । सिट्ट | 

पा स्री० [ सं० . दृष्टि ].१, 

। नजर । निगाह ।,२, देखने 
की शक्ति | ३. ज्ञान | समक | 
--क्रि० अ० [ हिँ० डीठ 

दिखाई देना | दृष्टि में आना | र 


क्रि स० २. दिखाना | २, नजर 
लगाना | 


डीन ] 


डीटवंघ--संज्ञा पुं० [ सं० दृ्खिंध ] 


१. नजरवदी | इंद्रजाळ | २, इंद्रजाल 


ह) संशा खरी» [ हिं० डवकनी-३ 
os ee 


जो वाछकों 


| डवको-संत्ञा स्री [ 
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~ ~ 


के माथे पर लगायी जाती है जिससे 
नजर न लगे । 
डोन--सज्ञा स्रों० [ सं० ] पक्षियों 
को उड़ान | 
संज्ञा पुं> [ अं० ] विश्वविद्यालय में 
करिसी विभाग का अध्यक्ष । 
डीवुआ1--संज्ञा पुं० [ देश० ] पैसा । 
डीमडाम--संज्ञा स्री० [ सं० डिंव ] 
१, ठाट । एंठ । तपाक | ठसक । २. 
ठाट-बाट | 
डील--संज्ञा पुं० [दिं टीला 1१. 
प्राणियों के शरीर की ऊँचाई । कद | 
उठान | 
यो *--डील डौल=१, देह की लंवाई- 
चौडाई । २. शरीर का ढाँचा | 
आकार | काठी | २. शरीर | जिस्म | 
देह । ३. व्यक्ति | प्राणी । मनुष्य | 
डीह--संशा पुं० [ फ्रा देह ] १. 
आबादी | वस्ती । २. उबडे हुए 
गांव का टोला । ३, ग्राम-देवता | न 


से 


डु गा--सज्ञा पुं० [.सं० तुंग ] १. 
ढेर | अराला | २. टीला ॥ भीरा | 
पहाडी | 


डु गरा--संज्ञा पुं० दे० ८३*ग?? 
डु ड्रां--संश्ञा पुं 
a की सूखी डाळ | हूँठ | २, डंका | 
डुक--संज्ञा पुं० [ देश० 1 ३. 
मुक्का | न पड 
डगइगी-संज्ञा स्रो० [ अनु० ] A 


मा हुआ एक छोटा १ 
° I डॉगी 
डग्गा | ताजा | डांगी | 


| 
[ सं० दंड ] १. 


डनी । सबमेरीन | 


५81 Coll 


र] 


' वेहोशो होना । 


fs 


१, पानी में हूवना । इन्नी | क| हो 
बुड़की । २, पीठी की वनौ हुई $| ४ 
तलो वरी । FE 


डुबाना--क्रि० स० [ हिन डन || न 
१, पानी या किसी «वव पद| ६ 
भीतर डालना । गोता देना | | ह 
चौपट या नष्ट करना |. 

सुहा०--नाम डुत्राना=्नाम को छ| % 

कित करना । मर्यादा खोना | हशी 7 
डुवाना= महत्त्व या प्रतिष्ठा ना रेः 

डुबाच--संशा पुं० [ हि० इसा 
पानी की डूबने भर की ग़हराई । 

डंबोना--क्रि- स० दे० “इप 
डुब्बा--संज्ञा पुं०. दे० “पन-हुना" 
डुब्वी-संज्ञा स््री० १. दे० “इस 
२. दे० “पन-डुब्बी?। | 
डुभकौरी- संज्ञा ख्री० [ हिं इछ 
वरी ] पीठी की बिना तली बरी। 
डुलना-क्रि० अ० दे० “डोम 
ड्लाना -क्रि० स० [ हिं० बेल] 
१. गति में लाना । हिंग | 
चलाना । २. हटाना । मगत! ' 
फिराना । घुमाना | टइ्छाव। | 

इगर--संज्ञा पुं० [ सं? दुंग . 
टाळा | मीटा । ूइ। २ छोटी प 

इवना-_क्रि० अ० [ अठ? है 
१. पानी या और किसी हुव 
भीतर समाना । गोता लावा 

सुहा०--डूब मरनाच्श को f 
न दिखाना | चुल्लू भर पा f 


a — Gt A (=| ~ छू A 612 ~ 


dr 


71 dl आये... ढछथनी 


लव 


उतराना=निता में पढ़े कली 
ड्चना=१, चित्त.व्याकुळ थी | । 
अः भु 


२. सूर्य: गह; नक्षत्र - आदि ४ 
होना । ३. चौपट होना |. 
होना। . ः 

सुहा०--नाम डूबना=' 


Fe 


।; होना । 
अंसी--तंहा खी० [ सं० टिडिश ] 
ह ऋङो की तरह की एक तरकारी । 
i हिंड | टिंडसी । 
न इेक-संज्ञा पुं) [ अं | १. जहा 
की छत | २. वकरस नाम का कपडा । 
डेहह्या-सज्ञा पुं. [सं० हुंडुम ] 
पाना का साप । र 
डेढु-वि० [ सं० अध्यद्ध ] एक पूरा 
ओर उसका आधा । जो गिनती में 
१३दो। 
मुद्दा०-डेढ़ इंट की मसजिद बनाना= 
खरेपन या अक्खड्पन के कारण सबसे 
अल्ग काम करना । डेढ़ चावल की 
खिचड़ी पकाना=अपनी राय सबसे 
अर्ग रखना | 
हेदा विः दे० “डेवढा” | 
पैशा पुं० वह पहाड़ा जिसमें प्रत्येक 
पण्यां की डेढगुनी संख्या बतळाई 
आती हे | 
डेवेसे- संज्ञा सत्री० देर ८ढिचरी” । 
“संज्ञा पुं. | अं० ] बंदरगाह 
वा रेड के स्टेशन पर उचित समय से 
अधिक तक पडे रह जानेवाले माल कां 
हा जो माळ छुड़ानेवाले को 
रेत पड़ता हे | 
बड़े दिनों ४० [ हिं० ठहरंना ] १. 
पहाव के लिए रहना । टिकान । 
षे | २. ठहरने या रहने के लिए 
हुआ सामान | 
डा लना=सामान फेलाकर 
| उहरना | डेरा पडनारटिकानं 
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३. ठहरने का स्थान | ४. छावनी | 


डोमिन 


छोटी नाव | 


खेमा । तंबू | शामियाना । ५. नाचने डोड़ा--संज्ञा पुं७ [सं० तुंड ] १. 


गानेवालों का दळू । मंडली | गोळ । 
६. मकान | घर । 


बड़ी इलायची । २. टोंटा | कार- 


तूस । 


आंवि० [सं० डहर १] वार्या | सव्य । डोडी--संज्ञा स्री० [ सँ० तुंड ] १. ` 


डेराना!----क्रि० अ० दे० “डरना? | 

डेरी-संज्ञा सतरी० [ अं० डेयरी ] वह 
स्थान जहाँ दूध और मक्खन आदि के 
लिए गएँ ओर मैंसे रखी जाती हों । 

डेल--प्ञा पुं० [ सं० इंडुल ] उल्ल्‌ 
पक्षी । 
संज्ञा पुं० [सं० दल] रोड़ां ।ढेला । 
संज्ञा पुं» पक्षियों को बंद करने का 
डला । 

डेला--संत्ञा पुं. [ संर दळ ] आँख 
का सफेद उभरां हुआ भारा जिसमें 
पुतळी होती है | कोया । रोड़ा । 

डेली-संज्ञा स्री» [ हिं० डला ] 
डलिया । बॉस फी झाँपी।[ अं० | 
दैनिक । ` 

डेघढ़ -वि० [ हिं० डेवढ़ा ] डेढ- 
गुना । डेवढ़ा । 
संज्ञा सत्री २ सिलसिला । क्रम | तार । 

डेवढ़ा--वि०, सञ्ञा पुं दे० 
८'ज्योढा?? | 

ड्रेबढ़ी--संदञा स्री० दे० “ब्योढी” 
ड्हरी--संज्ञा त्री० दे० “दहळीज'' | 
डेन३---संज्ञा पु० दे० 6डेना?? | 
डैना#-संज्ञा पुं [ सं० डयन ] 
च्रिड़ियोँ का पंख । पक्ष | पर । वाजू | 


डौगर--संज्ञा पुं० [ सँ ° तुंग ] [त्री 


अल्या० डोंगरी ] पहाड़ी | टीला | 
डौगा- संज्ञा पुं० [ सँण द्रोण] र 
बिना पाळ की नाव । २. बड़ी नांव | 
०--डाँगा वूडनाऱ्ना होना. 


बरवाद होनां। डोंगा बोर देना>खराब डि 


कर देना; नष्ट कर देना । 


डॉगी--संशा जी० [ हिं० डोंगा ] न 


डोमनी- सजा स््री० [ हरि ह 


पोस्ते का फळ जिसमें से अफीम 
निकलती है। २. उमरा हुआ सेह । 
टोंटी 1 


डोई--संज्ञा स्त्री> [ हिं» डोकी ] 


काठ की डॉड़ी की वड़ी करछी जिससे 
दूध, चाशनी आदि चलाते हैं। _ 


डोकरा--संज्ञा पुं० [ सं० दुष्कर ] 


[ स्री० डोकरी] १. अशक्‍त और 
बृद्ध मनुष्य । 1२. पिता । 


डोकिया, डोकी--संज्ञा स्त्री० [ हिं० 


डोका ] काठ का छोटा कटोरा जिसमें 
तेल, बटना आदि रखते हैं । , 
डोडो-संत्ञा पुं० [ अं० ] बंचंख के 
वराबर एक चिड़िया जो अब नहीं 
मिलती | 


झोव,डोबा--संज्ञा पुं» [हिं० इबना] 


उबाने का भाव । गोता । डुबकी । 


डोम- संता पुं० [ सं० डस ] [ सन्नी । 


डोमिनी, डोमनी ] १. एक जाति जों 

बॉस की दौरी, सूप आदि बनांती हे । 
बाल्मीक | हरिजनों का एक वग |. 
इमशान पर शंव को आग देना, सूपः 

डरे आदि बेचना इनका काम है | 

२. ढाढी । मीरासी । के 

डोमकोआ--संशा ६० [हिंग डोम+ 

बोआ ] बेड़ा और बहुत ,काला. | 
कौभा | 


डोमड़ा “संज्ञा पुं० दे ० “डोम?? | कय 


१, डोम जातिकीस्त्री । ति ढ़ 


डोरं 
मीरासियों.की खरी । 
डोर--संज्ञा स्री [ सं० ] -डोरा । 
मोटा तागा | 
सुहा०--डोर पर लगाना = प्रयोजन- 
सिद्धि के अनुकूल करना । ढब .पर 
खाना । 
डीरा--संज्ञा पुं. [ सं० डोरक ] १, 
रुई, रेशम अ।दि को वटकर बनाया 
हुआ बहुत लंबा ओर पतला खंड । 
सोटा सूत या तागा | धागा । २. धारी | 
लकीर । ३. आँखों की महीन लाल 
नसे जो नरो या उमंग की दशा में 
दिखाई पडती दैं। ४. तळत्रार की 
धार | ५. तपे घी की धार । ६, एक 
प्रकार. को करडी । पली । ७, स्नेह- 
सूज्ञ | प्रेम का बंधन । 
सुहा०--डारा डालना = प्रेमसून्न में 
बद्ध करना | परचाना । 
८. वह वस्तु जिससे किसी वस्तु का 
पता लगे | ९. काजल या सुरमे की 
रेखा । 
| अ A हिं डोरा ] 
 ९१.वदृक्मड़ा जिसमें कुछ सूत की 
छत्री धारियाँ बनी हों । Sr 
का बगला | 
डोरियाना1--क्रि० 
डोरी+ आना ( प्रत्य 
को रस्सी से बाँधकर ले 
#--संत्ा 


डोरी + हारा ] [ खी» डोरिदारिन ] 


पटवा । 

 डोरी-संश खी- [ हिं० डोरा ] १, 
__ रस्सी | रज्जु। २, पाश । बंधन | 
सुद्दा०--डोरी ठीछी छोड़ना-देख- 
_ रेख कम करना । चौकसी कम करना | 
TE कगरा या कळड़ा | 


) ] पद्चुओं 
चलना । 


- > > 


ट्र न > 4 | 
i क्रि Fe ट्ट > 
a क्ट... 


क 
ध्‌ 


. डाड़ीदार 
जल > 
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सऽ [ ह ° डो 


पुं [ हिं? डोली. 


न डौंडी गजना >, धे 


साथ लिए हुए | साथ साथ । संग ` २. घोषणा | मुनाद | 
संग। | डरू- गा पुं० दे० “डमरू! 
डोल-संशञा पुं [ सं० दो ] १. डॉआ--संज्ञा पुं [ देश’ ] 
लोहे का गोळ बरतन । २. हिंडोला। चमचा | 
झला | ३. डोडी । पाळकी | ४. हल- डील -संशा पुं० [ हिं० डोड!]| 
चल | ढांचा । ढडुढ़ा | 
वि० [ हिंग डोलना ] चंचल । सुद्दा०--डोल पर लाना-कार-क 
डोल'त्री--संज्ञा ख्री० [ हिं डोळ ] सडोल्या दुरुस्त करना | 
छोटा डोल । २. बनावट का ढंग | रचनाग् || 
डोलडाल-संच्ञा पुं० [ हिं. डोलना] 
१. चलना फिरना | २. पाखाने जाना । 
डोलना--क्रि० स० [ सं० दोळन ] सुद्दा०--डोळू पर लाना 
१. चछायमान होना। गति में होना। साधन के. अनुकूल करना | के 
२. चलता | फिरना। ३. हटना. । बाँधना या ळगाना=उपाय झा 
ई दोना । ४, (चित्त) विचलित युक्ति वेठाना | ५. रंग-ढंग । बस 
होना । डिगना । सामान | 
क्र पुं. [ सं० दोल ] डौलियाना|--क्रि० स० [हिंए 
स र १. ख्यां के बैठने २. प्रयोजन-सिद्धि के अतुदूछ इ 
जिसे कहार ढोते ढग पर लाना । २. गदा दुत 
हृ! मियाना | करना | * “ 
ह रजा ड्योढ़ा-वि० [ हिं० डे J 
अनी देना | २, बनी हे प्र पदार्थ से उसका आधा और 
वर के घर पर ले जाकर ब्याह कस केक । पह 
२. इले का झोका | दर । ना । संज्ञा पुं> हे एक प्रकार का्‌ ४ 
जिसमें अंकों की डेढ़गुनी संख | 
लाई जाती है | | । 
ब्योढी--संशा स््ी० [ रर देल 
१. फाटक | चोखट | स 
वाहरी कोठरी जो मकान र 
के पहले पड़ती है । पौरी | क । 
ड्योढीदार--स्ञा पुं० दे” | 
वान?? | | 


डिडिम ] ड्योढीवान-संशा पुं० [१० . 
वान ( प्रत्य ).] ड्योडी | 

Fe वाळा पहरेदार । द्वारपार्ल 

=. बोषगा होर. डेम--संश्ा पुं. [अंग 

रहोना। "1.२, कंशछ के आकार का पी 

.. 21220 आओ कोई पदाथ भर कर र कहीं 


mm‘ 


| 
कोठ 


ड्‌ 


> 


स्री० [ संर 


डगइगिया | 
कहते 
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ष 1 हावरे ४८५ ईचर 
| है या रखा जाता है। ड,म--संजञा पुं [ अं०] एक अँग- ड मा--संच्ञा पुं. [ अं० ]नाटक | 

| इंवर-संत्ता पुं० [ अं] गाड़ी रेजी तोळ जो तीन मारो के छगमग डे स--संशा पुं० [ अं० ] पहनने के 

$| हे या चलानेवाछा । होती है। कपडे । पोशाक | छिग्रास । 

|) ‘oN — 

न 

र 

| ढे 

रे 

गे 


गो ६-हिंदो वर्णमाछा का चोदहवाँ व्यं- ढँढोरचौी--संशा पुं० [ हिं० ढैंढोरा ] ढकनी--संशा स्री० [ हिं० ढकना || 
ह| चन वर्ण और टवर्ग का चौथा अश्वर। ढँढोरा या मुनादी फेरनेवाला । ढाँकने की वस्तु | ढक्कन । | 
इसका उच्चारण-स्थान मूद्धा है। ढँढोरना1-क्रि० स० दे० “हूँ ढ़ना?!। ढकाक-संज्ञा ३० [ सं० ढक्का | 
ग हेकना--क्रि० स० दे० “ढाँकना?? | ढॅढोरा--संज्ञा पुं० [ अनु० ढम+ बड़ा ढोल। 
ता देस#--संज्ञा पुं० दे० “ढाक? | ढोळ | १. घोषणा करने का ढोल । *संज्ञा पुं० [ अनु० ] धका । य्क्कर | 
र्क देंग-संज्ञा पुं [ सं० तंग (तंगन) ] डुगडुगी । डोंड़ी । २. वह घोषणा जो ढकिल#--उंज्ञा स्री० |. हिं० हक 
(.प्रणाछी । शेळी । ढञ्र। रीति। ढोल बजाकर की जाय | सुनादी। लता ] वेग के साथ घावा । चढ़ाई | 
कै. प्रकार । तरह | क्रिस्म । ३. ढँढोरिय़ा-संज्ञा पुं० [हिं० ढॅढोरा] आक्रमण । > 
| 'पना.। बनावट | गढून | ४. युक्ति। ढँढोरा पीटने या मुनादी करनेवाला । ढत स० [ किक 
उपाय । `  हँपना-क्रि० अ० दे० “ढकना?। १ धक्के से गिराना । र 
{ शुहा०- ढंग पर चढ्ना=अमिप्राय ढ--संज्ञा पुं [ सं० ] १. वड़ा ढोल। की म | क | 
ह। धन के अमुकूछ होना । ढंग पर र. कुत्ता । ३. ध्वनि । नांद | हृराना । कक व os 
| भेना=अभिप्राय साधन के अनुकूल ढई--संज्ञा त्री [ हिं० ढहना= ढकोसना-- र gs. 
|| जा । गिर्ना] किसी के यहाँ किसी कामसे ०९ ] १७ 8 
|  चाळ-डाख। आचरण | व्यवहांर। पहुँचना और जब तक काम न हो ढकोसला--संशा पुं_ [ हिं० ला उ 
|  वैहाना। हीला। पाखंड | ७. जाय, ततं तक वहाँ सेन हटना। स+ कोशल _] मतलब साधने का 
। आभास | * घरना देना । ढग । आडंबर || पाखँड ४ ्ै ह 9 
श्र --र॑ग- ढंग-लक्षण | ढकना--संज्ञा पुं० [सं० ढकरचछिपना] ढक्कन-संच्ञा पु० [. > ] र 
/" दशा | अवस्था | स्थिति । [ स्री? अल्पा० ढकनी ] ढाक्ने की 
i [क्रि स० | हिं० | ढक्केन | 
हर स० [ हिं० ढाल ] रे चा च 
जज [ हिं० ढंग ] चालबाज । नीचे पढ़कर दिखाई न' देना ' 
र चालाक | छिपना | 
ज ॐ पुं० [अचः धावे धा] करिए स० दे० “ढॉकना 
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ढेंड्ढों 


ढडढा--वि० [ देश० ] त्रहुतं बढ़ा 
और वेढंगा । 
संज्ञा पुं० [ हिं० ठाट ] १. ढाँचा । 
२. झूठा ठाट-वाट । आडंवर । 

ढनमनाना।-क्रिश अ० [ .अनु० ] 
लुढकना । 

ढपना--संज्ञा पुंश [ हिं० ढाँपना ] 
दामने की वस्तु । ठककन । 

क्रि> अ० [हिं० ढकना] ढका होना । 

छुप्पू--वि० [ देश० ] ब्रहुत बड़ा । 
ढडढा | 

ढांचा पुं० दे० “डफ? 

ढव--संज्ञा पुं [ सं० धवजगति ] 
१. ढंग | रीति । तरीका । २.प्रकार | 
तरद । किस्म । ३. बनावट | गढ़न । 
४. अभियुक्ति । उपाय । तदबीर । 
सुहा०--ढत्र पर चढ्ना=किसी का 
ऐसी अवस्था में होना जिप्से कुछ 
मतरूव निकले । ढत पर लगाना 
या ठानारन्यक्रसी को इस प्रकार 
प्रदत्त करना कि उससे कुछ अथं 
सिद्ध हो । ५. प्रकृति | आदत। 
बान । 

ढयना--क्रि> अ० [ सं० ध्वंसन ] 
दीवार, मकान आदि का गिरना | 
ध्वस्त होना | 

ढरक--संशा स्रां० दे० “ढक? | 
ढरकना--क्रि० अ० [ हि० ढार या 
ढाळ | १. पानी आदि द्रव पदार्थ 
का नीचे गिर पड़ना । ढलना | 
२. लेटना । ३. नीचे की ओर जाना | 

ढरका--संज्ञा पुं० [ हिं० दरकना ] 
गॅस का नळा जिससे चापायों के गळे 
मं दवा उतारत हैं | 

ढरकाना|--क्रि० स० [ हिं० दर- 
कना ] पानी आदि का आधार से 
नाचे गिराना । गिरा फर बहाना | 

_ ढरका--ंज्ञा ल्ली० [ हिंग्दरकना | 
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जुलाहों का एक औजार जिससे वे द्रव पदार्थ का नीचे की और 
होगा बाने का सूत फंकते हं । जाना | ढरकना । बहना | 
ढरकोंवा| -संज्ञा पुं° [ ढल्ना ] सुहा०-दिन ढलना=संध्य र्ग 
ढलनेवाला । सूरज था चाँद ढलना-सूय या युंग 
ढरना|#-क्रि० अ० दे० “ढलना??। का अस्त होना | 
ढरनी-संज्ञा स्री० [ हिं० ढरना ] १. २. बीतना | गुजरना । ३, ईक 
गिरने या पड़ने की क्रिया। पतन। जाना | ४. छढ़कना | ५ त्र 
२. हिलने-डोलने की क्रिया । गति। खाकर इधर-उधर डोलना | लहा 
३. चित्त की प्रवृत्ति। झुकाव । ४. ६. किसी ओर आकृष्ट होना | फः 
करुणा | दयाशीछता | कृपाठता । होना। ७. प्रसन्न होना । रीज्ला। 
ढरदरना#शं--क्रि०्अ० [हिं ढरना] ८, साँचे में ढाल कर बनाया बाग! 


ससकाना । सरकना । ढलना । ढाला जाना। 

छाः) सुद्दा ०--साँे में ढळाहुत गुंग! 
ढरहरी--पंज्ञा स्री» [ देश» ] ढलवाँ--वि० [ हिं० ढाल्या] 
पडी । साँचे में ढाळकर बनाया गया हैं। 


ढराना-क्रि० स० १. दे० “दछाना?? | 
२. दे० “ढरकाना?? | 

ढरारा--वि० [ हिं ढार,] [ स्री० 
ढरारा ] १. गिरकर बह जानेवाला | 
६. डढकेनेवाला | ३. शध प्रवृत्त 
हानेवाला | 

ढर|--संशा पुं० [ हिं धरना ]१ 
माग । रास्ता] पथ | २ शैली । 


ढलचाना--क्रि२ स० [ हिं? दल 

] ढालछने का काम त 
से कराना | 

ढलाई--संज्ञा त्री० [ हिं० दर्ग 
१. ढाळने का माव. या # 
२. ढालने की मजदूरी । 

ढलाना-क्रिश स० दे०“ 


का 


र तरीका | ३, युक्त | उपाय |  रखनेवाळा सिपाही । 
| ४. आचरण: पद्धति । चाल- ढवरी%][--संज्ञा स्री० [fo द 
> | 
ड क री 1 | लग्न | र्ट | 
ढलक--संज्ञा जरा ० [ हिं घुन | ढो । ल i i 
पज '° ( (० ढलना क व 
ढलकाव । उत्तराई । ] वता न क्रि० व कि ह 
ढलकना--क्रिं० अ० [हं १. मकान अ त 


ध्वस्त होना । २. नट 


१. द्रव पदार्थ का आधार से नीचे 


मिट जाना र 
र पडना । दछना | २ डढ्कना । हहरी+ न स््री० दे० 6 
ढलका -संज्ञा ५. $ ० देण 
वह रोग र 30 [ हिं. ढळकना ] संज्ञा स्री> ! देश० 1 [i 
करता है| जसम आल से पानी वहा मटका | शि 
ढलकाना--क्रि, त, ढहवाना--क्रि० स० [. दि 
कना ] १, द्रव [ हिंग :दल- का प्रे० ] ढहाने का कार्म 
नीचे गिराना | रेको आधार से गिरवाना । 
ढलना--क्रे० हे ला ढद्ाना-_क्रिश स० [ स 
32% 13 [ i ढाल १, दीवार, मकान आदिं 


PXNTEY) Mi की TOUTES बज) sg 33 MM os 2 ds ज sl 


ढलंत--सज्ञा पु० [ हिं० ढाई] "| 


आळा ~ - BBN, | 


ह्य 


तकता 


चत काना । . 
क्रिश स० [ सं० ढक= 
ना ] १. ऊपर से कोई वस्तु 
कहा या डालकर ( किसी वस्तु को.) 
| बोट में करना । २. इस प्रकार ऊपर 
दैडाना कि नीचे की वस्तु छिप जाय । 
दाँख-संशा पुं० दे० “ढाक? । 
हाँचा-संश्ञा पुं [ सं० स्थाता ] १. 
हसी चीज को बनाने के पहले 
चोइ-जाइकर बैठाए हुए उसके भिन्न 
मित्र माग | ठाट । ठट्टर .। डोळ । 
२. इस प्रकार जोडे हुए लकडी 
आदि के वले कि उनके बीच 


३. पंजर | ठटरी | ४. गढून | 
बनावट । ५, प्रकार । भाँति । तरह । 
दॉपना--क्रि० स० दे० “ढॉकना??। 


खाँसी खाँसना | 

दासी 

संज्ञा ख्री० [ हिं> ढाँसना ] 
पूजा खाँसी | | प 


बढ़ाई ] दा और आधा | 

र संशा पुं. [ सं० आषाढक ] 
“आश का पेड़ । छिडला । छौउरू। 
सा| 
| ज्ञा io ¢ 

वेड ; [ सं ढक्क्रा ] लड़ाई का 
ग्काः नी पुं [' ढाका 
| मेळ्मळ |. म्य Fe 
¢| गे पसं इ [दशः 


3 0 स्री० E अनु० ] १. 


कोई वस्तु जमाई या जड़ी जा सके | 
बैंसना--क्रि० अ० [ अनु० ] सूखी 


| बाई-वि० [ इं० अद्ध द्वितीय, दि० 


` ढाल--संज्ञा स्री०' [ सं० | तलवार 
डाक के तीन पात=सदा एक 


। गरज । दहाड़ (बाघ, सिंह ` 
चादि पाथ, सिह 
४1२. लट 
रड ` ` मारना=चिल्लाकरं` 
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राना | 

ढादना[--+क्रि० स० दे० “दाढ़ना”?| 

ढादस- संज्ञा पुं० [सं० हृढ़ ] १. 
चैयं । आइवासन। तसल्ली | २. 
दृढता । साहस | हिम्मत | 

ढाढी-पंज्ञा प° [ देश० ] [ ्री० 
ढाढिन ] एक प्रकार के मुसलमान 
गवेए । 

ढावा--संज्ञा पुं० [ देश० ] १. छोटी 
अटारी | २. ओलती । ३. रोटी दाल 
आदि बिकने का स्थान | 

ढारना--क्रि० स० [ हिं० ढाहना ] 
१; दीवार, मकान आदि को गिराना । 
ध्वस्त करना । २.' गिराना । 

ढाबरां--व्रि० [ हिँ० ढावर '] मिट्ट 
मिला हुआ । मटमेला । गँदला । 
(पानी) । 

ढामक--संज्ञा पुं" [ अनु० ] ढोल 
आदि का शब्द | 

ढार%--संज्ञा स्री) [ सं० धार ] १. 

_ढाल | उतार। २. पथ। मार्ग। 
प्रणाल । २. ढाँचा। रचना | चनावट | 

ढारना|--क्रि० स० दे० “ढाळना? | 

'ढारखं--संज्ञा पुं० दे० “ढाढ्स'” | 


ढाली ] जो वरावर नीचा होता 

गया हो । जिसमें ढाल हो । ढाळू) 
ढालुचा-वि० ढला हुआ । 
ढालू-वि० दे० “ढाल्वाँ'? । 


लुटेरा । डाकू । 
ढासना--संज्ञा पुं [ सं० धारण + 
आसन ] १. वड ऊँची वस्तु जिस 
पर बैठने में पीठ टिक सके | 
सहारा | टेक | २. तकिया | 
ढाहना--क्रि० स० दे० “ढाना? | 
ढिढारना--क्रि> स [ अनु० ] 
१. मथना | घिल।ड़ना | २. हाथ 
डालकर दू ढ़ना । 
ढिंढोरा--छंज्ञा पुं० [अनु० ढम+ 
ढाल ] १. वह ढोळ जिसे बजाकर 
किसी वात की सूचना दी जाती है | 
डुगडुगिया | २. वह सूचना जो ढोल 
वजाकर दी जाय | घोषणा | 
ढिग-_क्रिश वि० [सं० दिक ] पास | 
निकट । 
संज्ञा त्री० १. पास । सामीप्य । २. 


किनारा । कोर । 


आदि का वार रोकने का गोळ अन्न 
या घातु की फरी । चमं | आड़ | 
फलक | ' “की 

संज्ञा स्रीं [ सं० धार ] १. वह 
स्थान जो क्रमशः बराबर नीचा होता 
गया हो'। उतार | २. ढंग । प्रकार | 

तरीका *। या 
ढालंना-क्रिं० स० [ सं० धार ] १. 

पानी या और किसी द्रव पदार्थको . 1: 
गिरानां । उँडेळना । २. शराब. फा ठल्या है ] 
दीना । ३. वेचना । ४. ताना. ढिमका सवर. 


छोड़ना य्‌ बोलना । ९. चे में अत” 31 [ 


गुरुजनं के समक्ष व्यवहार की अनु- 


[Ro अमका 
ह 


ढाळकर कोई चीज जनाना] | फल अता 
COO /3312 binant a 5 


ढालवाँ-वि० [ हिं ढाळ] [ स्री) ` ` 


ढास--संज्ञा पुं. [ सं० दस्यु] । 


तट। किनारा । छोर । ३. कपड़े का ' 


' ढिठाई--संज्ञा स्री० [हिं० ढीठ] १. | 


चित स्वच्छंदता । शता । गुस्ताखी । | 
२. निळज्जता । ३. अनुचित साहस । | 
ढिबरी-संच्ञा ख्रो० [ हिं डिब्ी | | 
वह डिबिया जिसके मुँह पर वत्ती | 
छगाकर मिट्टी का तेल जाते हें। 
संज्ञा त्री [ हिं ढपना | कशे | 
जानेवाले पेच के सिरे पर का लोहे 


ढिलाई 


ढिलाई--संज्ञा स्री» [ हि» ढौला ] 
१. ढीला होने का भाव। २. शिथि- 
लता । सुस्ती । 
संज्ञा ज्री० [ हि० ढील्ना ] ढं।ळने 
की क्रिया या भाव | 
ढिल्त्ना-क्रिंश स० [ हिं० ढीलना 
का प्रे] १. ढीलने का काम कराना | 
२. ढीला कराना | 
क्कि स० ढीला करना | 

डिल्लड्‌--वि० [ हिं० ढीछा ] सुस्त। 
आलसी | 

दिसरना#|--क्रि० अ० [ सं० 
ध्वंसन ] १. फिसल पड़ना | सरक 
पड़ना । २. प्रवृत्त होना । झुकना । 

ढींगर[--संज्ञा पुं. [ सं० डिंगर ] 
१. दट्टा-मट्टा आदमी । २, पत्तिया 
उपपति | 

ढीचा-संा पुं [देश ०] कूबड़ । 
ढींढू, ढींढा|--संज्ञा पु० [सं« हुंढि- 
ल्याद्र, गणेश] १. निकला हुआ 
पट | २. गभ | हमळ | 

ढोट--संज्ञा स्री० [ देश० ] रेखा | 

| 
* ढीठ--वि० [सं० धृष्ट] १. बड़ों क 

संकोच या डर न रखनेवाछा । शष्ट | 
शोख | २. अनुचित साहस करने- 
वाळा । निडर । ३. साहसी | 


हिम्मतवर | झु ढेचाना-क्रि० स० [हिं तर 
र का प्रे० ईढना दुलकना-क्रिश स० [ हिं 

- मम र कया स का काम कराना | कना जहा ) ] म. नीचे र 
दाला ड रक ऱ्य | डु ढा--संज्ञा स्री द खाते हुए गिरना । लढ़कना -- 
ढीमां--संझ्ा पुं [देश] १ व्य जो हिरण्यकशिपु की त राच्ुसी डुलकाना-क्रिश स? दे० 

का बढ़ा ठुकड़ा या ढोंका। , ल पुं [संश] प | काना?? | i | 

मिट्टी की SN र | स्री० [ देश० ] बह म वधन अ० [ bs । र | 
ढील--संशा त्री० [ हिं० ढीला बहना । छढ़कता ! ` ८ ||| 
शिथिलता | मध । सुस्ती *- सुद्दा>-हैँदियाँ होना | झुकना । ३, प्रस्न १ 
बंधन को ढीला करने का माव । है वाँधना । इसा = कपाल होना । ४ इधर ` ; 
सच्चा पुँ० वालों का कीड़ा | जूँ. कण अ० [ देश व हिळना | छहराना । ; दर 

"टर a ८2% न केरना | २. एकवारगी { डुलवाई--संशञा स्री० 
a 3 वा १ ढोने का काम; भाव 


४्व्८ 
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सुद्दा०-ढीली आऑँख=मद भरो चित- 
ढीलापन-सं्ञा पुं० [हिं० हीला 4 


डु ढ-संज्ञा पुर [ हि हँढना ] 


धावा करना । टूट पड़ना | 
वात सुनने या देखने के हि ५ 
में छिपना । 


ढीलना--क्रिः उ० [हिं० ढीला ] 
१. कसा या तना हुआ न रखना | 
ढील्य करना । २.बंधन-मुक्त करना | 


छोड़ देना। ३. ( रस्सी आदि). डुटांना--संज्ञा पुं० दे० (ढोर |. 


इस प्रकार छोड़ना जिसमें वह आगे डुनसुनया--तंशा ज्री०[ ६ 
की ओर बढ़ती जाय । मनाना | छढ़कने की क्रिया या 
ढीला--वि० [सं० शिथिळ] १. जो डुरकना--कि० अ० [हिल] 
कसा या तना हुआ न हो। २. जो १- फिसछकर गिरना । डुढ़कना |; 
दृढ़ता से बधा या लगा हआ नहो। डग्गा 

३. जो खूब कसकर पड़े हुए न डुरना--फक्रि" अ० [ हिं० दार]! 
हो । ४. खुळा हुआ । ५. जो गाढा 
न हा । बहुत गीला | ६, जो अपने 
संकल्प पर अड़ा न रहे | ७, धीमा | 
शांत | नरम । ८, मंद । सुस्त | 
शिथिल | 


कभी इधर कमो उपर होगा | 


रूप को वस्तु का इधर-उधर हिल्मा| 

` लहराना । ४. छढ़कना । पितर 
' पड़ना । ५. प्रदत्त होना | इन 
६. अभुकूल होना । प्रसन्न होना । 

दुरहुरी-संत्ञा स्री० [ हिंग हुल] 
१. छढ़कने की क्रिया या भाव! * 
पगडडा | 

दुराना--क्रि० स० [ हिँ’ इ 
१, गिराकर बहाना । ढुसी 
हुलकाना । २. इधर-उधर हिला 
लहराना । ३, छढ़काना | 

दुरी संज्ञा ख्ी० [ हि० इला] 
डंडी । 


वन | 
९. सुस्त । आलसी | 


पन ( परत्य० ) ] ढीला होने का 
भाव । शिथिलता | 


उचक्का | ठग | 


[सं० द॑ड- 
पाणि ] २. शव के एक गण २ 


दुंडपाणि भै 


citi Collection. 


गिरकर वहना । ढुरकना । हुलमा 


डगमगाना । ३. सूत या स्ती 


609५, 


| अका 


दुलघॉनॉ 


शा स्री» [ हिं ढुलना ] ढुलाने ढेंढर--संशा पुं० [ हिं० ढेंड.] आँख 

| 4 क्रिया, भाव या मजदूरी । के डेले का निक्रला हुआ विकृत मांत | 

दुव ना--क्रि० स° [ हिं० ढोना ट्टर। ST 

` प्रे, ] ढोने का काम दूसरे से ढेपुनी!-संशा स्री०[ हिं० ढेंप ] 
कराना | र १. पत्त या फळ का वह भार जा 

[--क्रिं० स० [ हिं? ढाल ] १. टहनी से छगा रहता है. | ढेप. | 

गिराकर बहाना | ढरकाना | ढाळना। २. दाने.की तरह उमरो हुई नोक । 

२, नीचे ढाळना । गिराना । ३. लुढु- ठोंठ। ३. कुचाग्र |' 

काना | दँंगळाना । ४. प्रवृत्त करना:। ढेवुवा --संत्ञा पुं [ देशः ] पैका । 

इ्गाना | ५. अनुकूल करना । प्रसन्न ढैमनी-संज्ञा ख्री० [ :हिं० धोवरी 

करना | कृपाल करना । ६.इधर- (धीवर. जाति की त्री `) ] रखा 

उधर दुलाना । ७. चळाना । फिराना। हुई स्री । रखेली । उपपत्नी । 

८ फेरना । पोतना । ढेर--संश्ञाःपुं०[ हिं० धरना £ ] नीचे 


| क्रिश स० [हिं० ढोना ] ढोने का ऊपर रखी हुई बहुत सी वस्तुओं का 
[छ| काम कराना | ऊपर उठा हुआ समूह । राशि । 
| हूढ़--संज्ा त्री [ हिं० दँढ़ना ] अठाछा | अंबार। 

| | खोज तलाश । सुद्दा०--ढेर करनाज्मार डालना । 


दृंढूना-क्रि” स० [ सं० हुंढन ] ढेर हो रहना या जाना = १. गिरकर 
खोजना । तछाश करना । मर जाना । २. थककर चूर हो जाना | 
हूसर--तंज्ञा पुं० दे० “मागव?? | 1बि० बहुत अधिक | ज्यादा | 
दूइ, हृह्य--संज्ञा पुं [ सं० स्तूप ] ढेरी संज्ञा ज्जी० [ हिं० ढेर ] ढेर । 
१. ढेर । अटाला ¡ र्‌; टीला । राशि । 
मोटा । देलक संज्ञा पुं दे० “ढेळा?? । 
डेक संता स्री» [ सं. डेक] पानी ढेलबाँख--संदा-ख्री० [ हिं» ढेल + 
के किनारे रहनेवालो एक चिड़िंगा । संज पाश] रसी का वह फंदा जिससे 
“संज्ञा स्त्री” [ हिं० ढेक ढेळा फॅकते हें। गोफना | - 
(चिढ़िया ) ] १. सिंचाई के लिए ढेला-मंशा पुं [सं० दळ] १. ईट, 
इए से पानी निकालने का एक यंत्र । कंकड़, पत्थर , आदि का इकड़ा। 
\ धान कूटने की लकड़ी का एक चक्का । २. उकंडा | खंड । ३. एक 
तर| धन-कुट्टी | ढेंकी । ३. कछा- 


पि प्रकार का धान | 

वाजी | कलैया | देला चोथ--पंज्ञा के [हिं० hr 
+| संज्ञा ख्जी० हिं० ढेंक+एक चौथ ] भादा सुदी र | ग 
£ र्न ] अनाज रे की ढॅकलो । इस दिनि दूसरों पर ढेले फकते हँ | 


२. ढेया--पंचा स्री० [. हिं० ढाई ] १. 
| -ढाई सेर. तौळने का बंटखरा | २/ 
i Pe ढाई गुने का पहाड़ा | 
|| ` ६० [सं तुड ] कपास. आदि ढोंगंशं उं” दिं” डंग | 

ज्य | डोडा | ढोंढ है eh 1६5 र सला | प्राखंड FE REISE 


। संज्ञा पुं० [ देश’ ] 
| क । २. एक.जाति:। ३. मूर्ख . 
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-, ढोलूना 


ढोगवाजी-संज्ञा स्री» [. हिं 
"ढोंग + फा० वाज्ञी] पाखंड. | आड 
चर | | 
ढोगी-वि० [ हिं> ढोंग ] पाखडी । 
ढकासलेबाज । 
ढोढु--संज्ञा पुं. [ सं० ठुंड ] १ 
कपास, पोस्ते आदि का डोंडा। २. 
कळी | oN 
ढोंढी--संज्ञा स्री [ हिंग ढोंढ़ ] 
_न्नाभि। 
ढोरा-संच्ञा पुं० [ सं० ,दुहिए= 
,छड़की ] [ स्री ढोटी ] १, पुत्र 
वेटा । २, लड़का । अ) 
ढोटौना|--संज्ञा पुं° दे० “ढोटा?? | 
ढोना--क्रिश स० [ सं० वोढ ] १. 
बोझ लादकर ले जाना । भार ले 
चलना । २. उठा छेजाना। ३. 
निर्वाह करना । 
ढोर-संज्ञा पुं [हिं० डुरना] गाय, बैल, 
मैंस आदि पद्म | चौपाया । मवेशी | 
ढोरना#|--क्रि० स० [हिं० ढारना] 
१, ढरकाना । ढालना | २, डढ़- 
काना । ३. साथ लगना । ४. इघर- 
उधर डुलाना । ; 1७: जज 
ढोरी--संज्ञा स्रो० [ हिँ” ढोरना ] 
१. ढालने या ढरकाने की क्रिया या 
भाव । २. रट। धुन । छो । लगन । 
ढोल--संशा पुं> [ 6० ] १. एक 
प्रकार का बाजा जिसके दोनों ओर 
चमड़ा मढ़ा होता है । डं 


सुहा०--ढोळ पीटना या बजाना= , 


चारों ओर कहते या जताते फिरना । 


२. कान का परदा | > Sd 


ढोलक -संज्ञा स्री» [ सं० ढोछ ] 
:छोख ढोळ। „` कु 
गोलिया बल] 


PR 
FTE 


` 
५ 


4 
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होळक के आकार का छोटा ज॑तर। ढोलिनी--संशा स्री? [हिं ढोल्या] ढोने की क्रिया या भाव। २. र 
२,एदोळक के आकार का बड़ा वेलन ढोल वजानेवाली ख्री। डफाछिन। ३. दे० “ढोव? | 1 
जिससे सड़क पीटते हैं । ढोलिया-उंशा पुं» [ हिं ढोल ] ढोहना#-करि० स० १. दे ध्व 

क्रिश स० [ सं० दोलन ] १. ढर- [ स्री० ढोलिनी] ढोल बनानेवाला। २. दे० “हूना? | 
काना । ढाळना । २. डुलाना।  हढोली-संश्ञा स्री० [ हिं. ढोल] २०० ढौंचा-संश्ञा पुं० [ सं० भद त 


होलनी--संशा स्री [ सं» दोलन] पानों की गड्डी । चार ] साढे चार का पहाड़ | 
बच्चों का झला | पालना |; संज्ञा खरी० [ हिं» ठठोली ] हँसी । ढौंसना--क्रि० अ० [ हिं शेर] 
ढोला-संश्ञा पुं० [ हिं. ढोल] १. ठठोछी । आनंदध्वनि करना । 


एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो सड़ी ढोच--संशा पुं० [ हिं० ढोवन। ] वह ढौरना#--क्रि० अ० [ हं इआ|| सं 
हुई वस्तुओं में पड़ जाता है। २. पदार्थ जो मंगल के अवसर पर छोग डोळना । झूमना । 

इद का निशान । ३. पिंड | शरीर। सरदार या राजा को मेंट करते हैं। ढौरी#!--संज्ञा स्री० [ देश' ]ए। 
देह । ४. प्यारा । दूल्हा । प्रियतम.। डाली । नजर | घुन । 

५.,एक प्रकार का गीत | ढोवा--संश्ा पुं० [ हिं. ढोना ] १. संञा पुं० ढंग । विधि। 


«कै 


पंद्रहवाँ व्यंजन | इसका उच्चारण- 
आभूषण | ३.. निर्णय 3 ध 
स्थान मूधा है | प्‌, शिबः। ४. रान | ण॒गण--सज्ञा पुं० [ सं० 


/ se 2० 
णु-हिंदी या संस्कृत णमाळा का णशु-संज्ञा पुं० [संर] १, बुद्ध। २. “णगण” | 
दो सर 
७, दे का एक गण | 


प्न 


2 त 
त--संस्कृत या हिंदी वर्णमाछा का तं ः ः 
'बत्तीसवों, व्यंजन वर्णे का १६वाँ और ५ भी [ सं ] १. रा 
तवगं का पहला. -अक्षर जिसका कोम | नाव, विर १. कसा । ध की 
उच्चारण-स्थान दंत हे। , | Fe [ फा ] घोड़ों की विकळ | च बे | शोर 
225 का का i कक डो. कप ल तस्मा | कसन 1: . क पेकुचित पी | 


सुद्दा०--तंग ,आना 


i Collection: . 


जाना | दुःखी होना 1 त॑ग करना5 
ह| हाना । दुःख देना । हाथ तंग होना 
व्यनहीन होना । ै 
'कस्त-वि० [ झा० ] [वैश तंग- 
दली ] १. कंजूस । २. गरीब । 
|| तंगहाल-वि० [ फ़ा० ] १. निर्धन । 
गरीब । २. विपद्अस्त । 
तंगा-संश्चा पुं० [ देश० ] १. एक 
प्रकार का पेंड| २, अधन्ना । 
डबल प्रेसा । 
तंगी-संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] १. तंग 
या सँकरे होने का भाव । संकीर्ण- 
ता | संकोच । २, दुःख । तकलीफ | 
हि निधेनता । गरीबी । ४. कमी । 
—सं्ञा ल्ली० [फ़ा०] एक प्रकार 
की महीन और बढ़या भछमल । 
| पैड-संशा पुं. [ सं० तांडव ] 
पृं । नाच | 
तऐडव--संज्ञा पुं० दे० “तांडव?? | 
तडुल--संशा पुं. [ सं० ] चावल | 
पेतक्ष--संशा पुं० दे० “तंतु! | 
“शा ख्री०[हिं० तुरंत ] आतुरता । 
"सा पुं. दे० “तत्व | 
व्यक [ सं० तंत्र ] १, वह बाजा 
के ह के लिए तार लगे हों । 
रः Fr । २. क्रिया । 
४. इच 5 
कामना | ६, दे० मत? | इच आ । 
था तोऊ में ठीक हों । 
(आव सञ्ञा पुं० दे० ““तंत्रमंत्र?? | 
! भसंज्ञा पुं० | 
| रजो तारवारू बाजे न 987 
| देह. पु] र बज हो । 
Mr पर 
| 1। २. ग्राह | ३. संतान । 
चा च्चे > 
। ४. विस्तार | फेलाव । 


£| ३. परंपरा । ६. षंश-परं 
७ तांत । 1 1 ६. धंद-परंपरा । 


| 


ए| 


८, मकड़ी का जाला । - तंदूंरी 
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तंतुवादक-संज्ञा पुं० [सं० ] बीन बना हुआ | Ep 
आदि तार के बाजे बजानेवाछा। | तंत्री | तंदेही--संज्ञां ल्ली० [फ़ा० तनदिंही] 
ततुवाय-- संज्ञा पुं० [ सं" ] कपडे १. परिश्रम । मेहनत | २. प्रयतन | 
बुननेवाला । ताँती । कोशिश । ३. चेतावनी | ताकीद । 
तंत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, तंतु । तंद्रा--संज्ञा स्त्री [ सं० ] श; वह 
ताँत | २, सूत ।.३. जुळाहा । ४. अवस्था जिसमें नींद माल्स पढ़ने के 
कपड़ा । वस्त्र | ५, कुटुम्ब का भरण- कारण मनुष्य कुछ कुछ सो जायं | 
पोषण । ६. निश्चित सिद्धांत | ७. उँघाई। ऊँध | २. हलकी वेहोंशी । ` 
प्रमाण । ८. औषध । दवा | ६, तंद्रालस--संश्रा पुं [ सं० तंद्रा+ 
झाडूने ईँकने का मंत्र | १०. कॉर्य्ये। ' आलस्य ] तंद्रा या ऊने के कारणे 
११. कारण । १२.- राजकर्मचारी । होनेवाळा आल्य । 
१३. राज्य का प्रबंध 1: १४. सेना । तंद्वालु-वि० [ सं० ] जिसे तंद्रा 
फौज । १५. (धन । संपत्ति) १६. आती हो । मट. 
अधीनता । परवश्यता । १७. कुठं तंबा--संज्ा पुं० [ फ्राऽ तबान | 
खानदान । १८. हिंदुओं का उपासना चौड़ी मोहरी को एके प्रकार काँ. 
संबंधी एक शासत्र जो शिव-प्रगीत पायजामा। 
भाना और गुप्त रखा जाता है। ' तंबाकू संशा ई दे० ““तमाकूः? | 
तंत्रण--संज्ञा पुं० :[ सं० ! शासन या तँबिया--संज्ञा पुं० [ हिंग ताबा + 
प्रबंध आदि करने का काम । इया ( प्रत्य ० ) ] ताँवे या और किसी 


उ-उ बी. [वे ] २. सिहर तहमा 
आदि बाजा में लगा हुआ तार । २. तॅबियानां-करि० अः [हिं० ताँबा] 
गुरुच [:३. शरीर की नस | ४. रस्सी। ९: तने के रंग कां होना । २. तॉबें 
५.:वह:वाजा जिसमें बजाने के लिए के बरतन में रहने के कारण किसी 
तार लगे हों तंत्र | ६. वीणा । पदारथ मं तॉवे का स्वाद यो गंध आं 
सज्ञा पुं० [सं० ] वह जो वाजा जता | कप किट" है च 
बजाता हो । त स्रौ Rr १. नसौ- 

0 संता खो० देना” | तति ९ वी 
eT FR नह हिं तनना ] संडे) 
रोग या बौमारी न हो । नीरोग। डि आदि का वना हआ भरा 

2 सेमा । डेरा । शिविर | शामियाना । 
कक बर--संशा पुं [ फ़ ] एकं | 

त बा ल बा पप्या की 
नौरोग होने की अवस्था या भाव। ज स्व 1 
र. स्वास्थ्य । ' ` „ तंच्रची-संशा इ [ म तंबूर्‌+ 

ददल संखा पंन दे “तहु” । ची ( ध्य ) | तंबूर बंजानेवाला || 

तंदूर-संशा पुं० [ फ़ा० तबूंए ] तंब पुं०[ दिं 

भठ ठी की तरह का रोटी पकाने का बीन या सितारे तार को. रह य ४ 
मिट्टी का बहुत बढ़ा गोळ पात्र | | 

---वि० [ हिं०. तंदूर ] तंदूर ९ 


नि 


तंबोलं 


तंबोल-संज्ञा पुं० [सं० तांचूछ] १. 
दे० “तांबूल”? | २. दे० “तमोल”! | 
तंबोली--सञ्ञा पुं [ हिं० तंबोल ] 
वह जो पान बेचता हो । बरई । 
तंभ, तंभन#-संज्ञा पुं० [ सं० 
स्त॑म ] शगार रस में स्तंभ नामक 
भाव । 
त-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. नाव | २. 
पुण्य । ३. चोर । ४. झठ । ५. दुम । 
६. गोद । ७. म्लेच्छ । ८. गर्म । ९. 
रत्न । १०. बुद्ध | 
#--फक्रि० वि० [ सं० तदु ] तो । 
तअज्जुब-संज्ञा पुं. [अ०] आश्च- 
य्य । विस्मय । अचंभा | 
तअल्लुकः संज्ञा पुं. [ अ० ] बहुत 
से मोजो की जमींदारी । बड़ा 
इलाका | 
तअल्जुकःदार-सं्ञा पुं [ अ० ] 
इजाकेदार | तअल्टके का मालिक | 
तअल्लुक'दारी--संज्ञा स्री० [अः] 
तअस्डःदार का पद या माव | 
तअल्लुक--संश्ञा पुं. [अ०] संबंध । 
/ तञ्चल्लुंका-संज्ञा पुं. दे० ““तअ- 
स्छ्कः?? | 
तअस्खुब--संज्ञा पुं० [ अ० ] धर्म 
या जाति-संत्रैधी पक्षपात । 
तइसां1--वि० दे० “वैसा” | 
तई#--अत्य० [ हिं० ते ] से 
प्रत्य० [मा० हतो] प्रति । को । से। 
अव्य० [ सं० तावत्‌ ] लिए । वास्ते | 
तई--संडा स्री? [ हिं० तवा का 
स्री» ] थाळी के आकार की छिछडी 
कड़ाही | 
_ दे० “त्यो” । 
_ तङ a [ हिंग तत्र क्ऊं 


द° 81)? | २. 
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तक--भव्य० [ सं० अंत+क ] एक 
विभक्ति जो किसी वस्तु या व्यापार की 
सीमा अथवा अवधि सूचित करती 
है । पय्येत | 
संज्ञा स्री० दे० “टक'? | 
तकद्मा--संज्ञा पुं) [अ० तखमीना] 
किसी चीज की तैयारी का वह हिसाब 
जो पहले से तैयार किया जाय । तख- 
मीना | अंदाज | 
तकबीर-संशा स्री०[ अ० ] भाग्य | 
प्रारब्ध । 
तकदीरवर--वि० [ अ» तक़दीर + 
फा० वर ] जिसका भाग्य अच्छा 
हो । भाग्यवान । 
तकन--संज्ञा स्री० [.हिं० ताकना ] 
ताकने की क्रिया या भाव | देखना | 
दृष्टि । 
तकना#---क्रि० अ० [्‌ हिं० ताकना ] 
१. देखना । निहारना । अवछोकन 
करना | २. शरण लेना । पनाह 
लेना | 
संज्ञा पुं० [ fo 
ताकनेवाळा | 
तकमा-संज्ञा पुं० १, दे० “तंमगा?? 
२. दे० ॥तुकमा?? | 
तकमील--पज्ञा स्री० जा 
होने क ॥ हू | पूरा 
व । पूणता | 
तकरार-संज्ञा स्री० [अः 
किसी वात को वार बार 
हुज्जत । विवाद | झगड़ा 
“संज्ञा 
बातचीत । २. 


ताकना ] बहुत॑ 


] १, 
ऊना । २, 
डा । यटा | 

PIS 
वक्तृतां | भाषण |. ` 


४.2 le तकली कक षश 
बार <. ` 


तन्नि । 
सूत कातने का एक छोटा अ 
काठ के एक ल्ह, में छोटा सा | 
लगा रहता है । 
तकलीफ--संज्ञा ज्री० [म०]| 
कष्ट | क्लेश । दुःख । २, कि 
मुसीवत । 
तकल्लुफ--संज्ञा [ अ० ] ऋ 
दिखाने के लिए कष्ट उठाक क्ष 
काम करना । शिष्टाचार | 
तकसीम-- ज्ञा स्री० [भ°]। 
बाँटने की क्रिया या भाव | बगर । 
२. गणित में वह क्रिया जिससे झे 
संख्या. कई भांगों में बॉटी चाग | 
भाग । .7 1 FE 
तकसीर--संज्ञा स्री० [अ०] भप 
कसूर | iE | 
तकाई-संज्ञा स्री० [ हिं० ताका 
ई ( प्रत्य०`) ] ताकने की करिं । 
भाव । 
तकाजा--संज्ञा पुं [अः |! 
ऐसी चीज माँगना, जिसके पग 
अधिकार .हो । तगादा । ९ 
काम करने के लिए कहना बि 
बचन मिळ,चुका हो'। ३. उप 
प्रेरणा । 4 
तकाना--क्रि० स० .[ हि. 
का प्रे० ] दूसरे को ताकने * 
करना । दिखाना ॥ 
तकावी--संज्ञा स्नी०.[ अ”- 
धन जो गरीब खेतिदरों 1 
खरीदने या कुऑँ भादि की | 
लिये कजे दिया जाय । है 
तंकिया--संज्ञा पुं. #१ ४ || 
कपडे का वह बैला जिसमे f 


~. 


८-1 A की कं oe 2 इसके 


1 अप 
ST ‘2 


र्ग 
भी | कलाम Digitized By Siddhadtk RGangotri Gyaan Kosha तंजेने 


| जाई जाती है | सुत्कां । रे. विश्राम अ०] मोर के आकार का एक प्रसिद्ध आती है| कः ` 
च न्स स्थान। ४. आश्रय | सहारा । . राजसिंहासन जिसे शाहजहाँ ने बन- तगला--संज्ञा पुं० दे० “तकला? । 


तरा | ५. वह स्यान जहाँ कोई .. वाया या] तगा#--संज्ञ पुं दे० “तागा” । 
|| मुसलमान फकीर रहता हो | तख्तनशीन--वि० [ फा० ] जो तगाई--संशञा स्री० [ हिं० तागना ] 
ह|| तुकिया-कलाम-संशा पुं दे० रांज-सिंहासन पर बैठा हो सिंहास- तागने का काम, भाव या मजदूरी t : 
ना ? | - नारूढ | _तगादा--संज्ञा पुँ० दे० “तकाजा | 


८; प ख्त' संज्ञा पूं० [ न संज्ञा स्री० [देश०] 
संज्ञा प॑० दे० “तकळा’' । तख्तपोश संशा पुं० [ छा० ] १. तयार, तगारी- 
ष पुं र! सं० ]. १. मठ्ठा। त्त या चौकी पर बिंछाने की चादर। १. उखळी गाड़ने का गडेढा । २. 


| २ चौकी । चूना, गारा इत्यांदि ढोने का तसळा । 

छाछ पना टा 

|॥| तत्त-पंशा पुं [ सं ] रामचन्द्र तख्तबंदी--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] ३. वह स्थान जहाँ चूना, गा वी 
|| केमाई भरत का बढ़ा पुत्र । तख्यौ की बनी हुई दीवार! , नाया जाय । ४. वह पक्षा गटर 


| MEP OR _ तख्ता--संच्ञा प° [ फ़ा० तख्तः] १, जिसमें जसी आदि रखी जांय | 
भ तक्षक-संज्ञा पुं [ सं० ] १. पाताल त ल पुं० [ फ़ा० क | तगीर*%--संज्ञा पुं [ अ° तराय्युर ] 
|| केभाठ नागों में से एक जिसने ऊरडी का लबा चोड़ा ओर चौंकोर उमे की क्रिया या साव । परि. 
' | एरीक्षित को काटा था. | २. आज- दुकडा | बढ़ा पटरा । पल्ला. | ठ ं ै 
i] विद्वानों के अनुसार मारत में. सुद्दा०_पख्ता उलय्ना=ना-बनाया है | 
इल के विद्वानों के अनुसार भारत में. सुद | संश ० 
कनेवाली एक प्राचीन अनाय कोम बिगाड़ना। तख्ता हो जाना= है म ठ ली: 0 
| जाति। इनका जातीय चिह्न सर्प अकड़ जाना । | दे० “तपना” 
१ या। ३. साँप । सर्प । ४. विश्वकर्मा | . २. लॅकड़ी की बड़ी चौकी | तख्त | न . [सं "जज ] 
५. सुत्रधार । ६. एक संकर जातिं। ३. अरथी । टिखटी | ४. कागज का pp 2 
| ७. वबढई | ताव । ५. बांगं की कियारी । नंब 
i ° ५ e mn तपांना ] ०. 
$ 0. स. 1 5५2 तख्ती--संशा जी० [फा० त्तः] १. तचाना--क्रि० स०[ हिं» तप 
ह| पशं इं [ सं°] लकड़ी, तख्ती--पंचा खी० [ की पटरी जिस १. तपाना । तस करना | २. संतत 
पत्थर आदि गढुकर मूर्तियाँ बनाना । छोटा तख्या। र. काठ श छ ला करण Fe: 
तक्षशिला--संज्ञा ख्रीऽ [ सं ] एक . पर लड़के लिखने का अभ्या के. hy (हि: तदना ] स 
बहुत प्राचीन नगरी जो भरत के पुत्र हें । पटिया । कडा ] दुगली । ह: 
तश की राजधानी थी । हाळ में यह तगंड़ा-वि० RE तत यी तच्छक#-संज्ञा पुं० दे० “तक्षकः? | 
£| भगर रावळपिंडी के पास जमीन . [ ख्री० तगडी | १. संबळ | 8३0 न क्रि वि०.[ सं० तर्षण] 
£| सोदक है .मजबूतं । २. अच्छा और बड़ां ।  , तच्छिन#-- Roe 
एक्ट निकाला गया हे । जनमेजय [ द°] तीन बो उसी समय । तत्काळ । ; 
| यही सर्प-यज्ञ किया था। . . . तगण-ं्ा उ | प° ] १. 
संज्ञा पुं [ सं" त्वच | १. 
ग सवं स्री [ अ० ] का वह समूह जिसमें पहले दो गुरु तज ई० [७० 
कमी | 


| 


र और तब एक ल्छुवणे होता है.।.. दास्चीनी की जाति का. हट ५ 

पऐेखमोनन- का एक सदाबहार पेड़ । बाजारा म; 

र! ४ हः वि० [ अ०_ ] र Ee <तदा? १ | मिलने वाळा . तेजपता इसका पत्ता > 
॥ वेसमीना सज्ञा | 7 तगना-_क्रि> अ० .[ हिं० तागना ] और तज (लकड़ी) इसकी छाल है | 
, उशन [. अ9-.] र २, इस पेड की सुगंधित छाल जो 


ज जाना |. क करा 
। अनुमान | अटकळ । fi ना पुर देऽ “तमगा??। ओष के काम में आती दै। 


पु [८० ] एक प्रकार तॅजकिरा--तंश तु” (अश) | 
औषध. 


१ 


ही तङ-ंश इर [ 


तजनो 


तजने की क्रिया या भाव | त्याग | 
परित्याग । 

संज्ञा पुं [ सं° तजीन ] कोड़ा । 
चाबुक । 

तजना-क्रि० स० [ स त्य़जन ] 
त्यागना | 

तजरवा--पंज्ञा पुं [ अ० ] १. वह 
ज्ञान जो परीक्षा द्वारा प्रात किया 
जाय | अनुभव । २. वह परीक्षा जो 
ज्ञान प्रास करने के लिए की जाथ । 
तजरवाकार-संज्ञा पुं० [ अ० 
तञरवा+फ्रा कार ] जिसने तजरबा 
किया दो । 

तजकीज--संज्ञा स्री [ अ० ] १. 
सम्मति | राय । २. फेसळा । निर्णय । 
यौ०-तजबीजसानी=अभियोग की 
फिर से होने वाली सुनवाई । 
३. बंदोबस्त । 

तज्जन्य-वि० [सं०] उससे उसन्न । 
तञ्जनित-[?] उससे उत्तन्न | 
तज्ञ--वि० [सं०] १. तत्त्व का जानने- 
वाळा | तत्त्वज्ञ । २. ज्ञानी | 

तटक संज्ञा पुं० दे० “तादंक?? | 
तट--संज्ञा पँ [ सं० ] १ क्षेत्र । 
खेत । २. प्रदेश । ३. तीर । किनारा 
कूल | 

क्रि> वि> समीप । पास | निकट | 

तटका--वि० दे० ४टटका? | 

तरनी#-संशा त्री० [ सं० तटिनी ] 
( तटवाळो) नदी | सरिता । दरिया । 

तटस्थ--वि०[सं०] १. तट या 
किनारे पर रहनेवाळा। २. निकट 
रदचेवाळा | ३. अळा रहनेवाला | 
जो किसी का पक्ष ग्रहण न करे | 
उदासीन । निरपेक्ष | 

ल स्री [सं०] 
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जाति या समाज में दोनेवाला 
विभाग । पक्ष । 
ज्ञा पुं. [ अनु० ] १. कोई चीज 
एटकने से उत्मन्न होनेवाला शब्द । 
२. आमदनी की सूरत | ( दलाल ) 
तड़क--संशञा स्री० [ हिं० तड़कना ] 
१. तइकने की क्रिया या भाव। २. 
तड़कने के कारण किसी चीज पर पड़ा 
हुआ चिह्न । 
तडकना--क्रि० अ० [ अनु० तइ ] 
१. “तड? शब्द्‌ के साथ फटना, फूटना 
या हटना | चटकना | कडुकना | २. 
किसी चीज का सूखने आदि के कारण 
फट जाना । ३. जोर का शब्द करना । 
४, बिगडना | झझलाना | ५. 
उछलना । कूदना | 
तड कभड़क--पंशा स्री० [ अनु० ] 
ठाट-वाट | 
तडुका-रपंसा पुं० 
१. सवेरा । सुबह । 
छोंक । वघार । 
तड्काना-क्रि० स« 
= 0 ख ]१. इस तरह से तोड़ना 
जिससे (ड़! शब्द हो। २. जोर 
शन * जार 
का शब्द उत्पन्न करना | 
तड्क्का-क्रि वि० दे० 
तइ्तड़ाना-क्रिश अ, 
पड़े तड़ शब्द होना | 


शब्द उद्यन्न.करना | 
तड़पना ] 
क्रिया या भाव | २ 


[ हिं० तड़कना ] 
प्रातःकाळ | २. 


[ हिं० तड़कना 


“तड़ाका”? | 
[ अनु० ] 


३ ग] ?, 
व्याकुळ 
८९ 


ना | 
दू जना 


= कक वे मे | 


प्रदत्तं करनां | 
तड्फना-क्रि० अ० दे० ५ 
तड्वंदी--संज्ञा स्री० [ ह, 
फ़ार बंदी ] समाज या ती 
अळग-अळग तड़ या विभाग इ 
तडाक--संशा स्री०[ चनु ह्न 
का शब्द | ‘| 
क्रि० वि० “तड्‌? या 'तड़ाक' शद) 
सहित | २. जल्दी से । ऋए। 
तुरंत | 
यौ०-तड़ाक पड़ाक-चटपट | हु 
तड़ाका--संज्ञा पुं» [ अनु०]% 
शब्द | 
क्रि> वि० चटप | 
तडाग--संज्ञा पुं. [सं०] पा 
युक्‍त सर | तालाब । सरोवर | कं 
पुष्कर - | 
तड़ागना--क्रि० अ० [ अहुः || 
डींग हॉँकना । २. हाथ पैर हि 
प्रयत्न करना । 
तडात्हडक्रि० बि० [ अनु’ ] र 
प्रकार जिसमें तड़ तड़ शब्द हो | 
तड़ाना-क्रि० स० [हिर 0९ 
का प्रे० ] किसी दूसरे को ता 
प्रच करना | भँपाना | 
तड़ावा- संज्ञा पु० [ हिँ 
१, ऊपरी तड़क भडक | ९ 
छ्ल ° 
| ( क्व ) | ह त | 


AA AN 


| 
eT 


ANA A, 


MET Moe ss 
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तद 
रोती 
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तड्ति--संज्ञा स्री ० 
बिजली । | 
तड्ता--संज्ञा त्री’ दें श | 
तड़ी--संज्ञा ्री० [ तड़ मे हि |` 

१. चपत | घोल । २. घोला री ; 

( दलाल ) ३. बहाना व pT] 
तड्ीत#-संञ्ञा स्री० दे? ९ 
वत्‌- संज्ञा पुं» [ सं° च र 
परमात्मा २. वायु | हवा 
र्ये, उस | जैसे तत्काल 


§ | वत Digitized By विकल)... Gyaan Kosha तथा 

__पंज्ञा पुँ० [ सं० ] १. वायु । तत्ताथेई--संज्ा स्री» दे० “ततता- तत्त्वशास्त्र-संज्ञा,पुं० दे० ८दरद्यन- 
१, विस्तार | ३. पिता । ४. घुत्र। ५. येर 1 आओ शास्त्र ” | 

र| इह बाजा जिसमें बजाने के लिए तार तत्तो थंबो-संज्ञा पुं० [ हिं० तत्ता< तच्ावधान-ंशा पुं० [ सं ] 

ह|| हो हों। जैसे-सार गी, सितार आदि। गरम + थामना ] १. दम-दिळासा । जाँच-पड़ताल। देख-रेख | 


| „+ वश [सं० तप्त ] तपा हुआ | बहलावा । २. छते हुए आदमियों तत्थ1--वि० [ सं० तत्त्व ] मुख्य । 
| गरम | . को समझाकर शांत करना । वौच- प्रधान । 

को पशा पुं० दे० ६६तत्त्व?? | बचाव | संज्ञा पुं० १. शक्ति। बळ ॥ २. 
' | ततकार-संशा पुं० दे० “ततताथेई'? । तत्त्व--संत्ञा पुं० [ सं° ] १, वास्तः तत्त्व । 

द| ततख्न$-क्रिञ वि० दे० “तत्क्षण'* | विक स्थिति | यथार्थता । असलियत । तत्पर-वि० [ सं० ] [ संज्ञा तत्मरता ] 
वतताथैई--संज्ञा त्री [ अचु ]. २. जगत्‌ का मूळ कारण । सांख्य में १. उद्यत। मुस्तैद । सन्नद्ध। २. 
रख का शब्द । नाच के बोल | २५ तत्त्व माने गये हैं| ३. पंचभूत । निपुण | २. चतुर । होशियार । 

| ततबाउ*-संज्ञा पुँ०दे० “तंतुवाय”। पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश | तत्परता--संज्ञा स्रो० [ सं० ] १. 
दतवीर%|-सज्ञा स्री० दे० '“तदबीर?'!| ४. परमात्मा | ब्रह्म। ५.. सार वस्तु सन्नद्धता । मुस्तैदी । २. दक्षता। 
ततसारक#--संज्ञा स्री [. सं० सारांश। निपुणता । ३. होशियारी । . 


ततशाछा ] आँच देने या तपाने तस्वज्ञ-पंश्ञा पुं” [ सं° ] १. तस्यः तत्पुुघ-संच्ञा पुं० [सं] १.. 
| की जगह । ज्ञानी । ब्रह्मज्ञानी । २. दाशनिक |. ईश्वर। परमेश्वर । २. एक रुद्र का 
| तताई#--संज्ञा त्री० [ हिं० तचा ] तच्वज्ञान--संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्म, नाम । ३. bd प्रकार का समास 

गरमी । आत्मा और सृष्टि .आदि के संबंध जिसमें पहले पद में कर्ता कारक की 
||| ततारना--क्रि० स० [हिं० तत्ता ] का यथार्थ ज्ञान । ब्रह्मनशान । विभक्ति.को छोड़कर दूसरे कारकों 
1 १. गरम जळ से धोना । २. ततेरा तस्वज्ञानी--संशा प॑० दे० “तत्वज्ञ?! की विभक्ति छस हो और पिछले 

देकर धोना । तच्त्वता-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. तत्व पृद का अर्यं परधान हो । जैसें-- 
है| तति--संज्ञा च्री० [ सं० ] १. भ्रेणी। होने का भाव या गुण | २. यथा जळचर। । 
|| पंक्ति | ताँता । २. समूह । ३. अथंता। तन्न--करि० वि० [ `° ] उस जगह | 
i र्‌। तच्चदृर्शी --संचचा पुं० दे० “त वश” । वहाँ। , 
व| ततुवाऊ*-संज्ञा पुं० दे० ““तंतुवायः। तच्त्वडाष्टि-सं्ञ स्री० [सं० ] ्ोन- तत्रभवान्‌-संज्ञा पुं० [सं० ] सान- 

ततोधिक-वि० [ सं० ] उससे चक्षु । दिव्य-डष्टि । नीय । पूज्य । , र 
#|| पढ़कर । ... ` तक्त्ववाद्‌-संता पुं० [ सं० ] दर्शन- तत्रापि--अव्य० [.सं० ] तयापि | | 
ह| ततेया-संज्ञा स्री [सं० तिक्त ] शाख्संबंधी विचार | _____. तत्सम-संशा पुं० [ सं० ] संस्कृत 

बरे | भिड़ | तल्खवादी संदा पुँ० [सं० ] १. का वह शब्द जिसका व्यवहार भाषा 


तत्काल -क्रि, दि । उ. 1 तरुत। तत्तवाद का शाता और संमर्थक। .ें उसके शुद्ध रूप में या ज्यों का 
' फ्ोज। ` [eo बा और स्पष्ट बात करने- त्सं हो। किसी भाषा का शुद्ध 
| पेत्कालिक---वि० दे० “तात्कालिक ॥ वाला । | शब्द । “ ३% 
--वि० ` [ सं० ] उल तस्वविदू-पंशा ° [ सं० ५ तलः तत्खामयिक-- वि* [सं० ] उस | 
रए. विक [ स. ] उसी तत्वविद्या-पंशा खश [सं०] तथा--यन्पः [०] ९. सोर. 
MY वश सरा पुं० दे० ६८तत्त्व?? | तरववेत्ता--संता ह पुं० [ संग ] १. बो ही हो। 
२ ति "निक । ल: jes SBR el 


5, 


*-वि० [सं० तस] गरम | उष्ण । तत्वज्ञ | २. . 
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तथा-कथित 


तथा-कथित--वि० [ सं० ] जो कोई 
काम करनेवाळा कहा जाय, पर 
जिसके संबंध में कोई प्रमाण न हो | 
कहा जानेवाळा | 

तथा- कथ्य-- वि० दे 
कथित”? । 

तथागत-संज्ञा पुं०[8०] गौतम बुद्ध । 

तथापि--अव्य० [सं०] तो भी। 
तब भी । 

तथेव--अव्य० [सं०] वेदा ही | 
उसी प्रकार | 

तथोक्त-वि० दे० “तथा-कथित” | 

तथ्य-- वि० [ सं० ] सचाई। 
यथा थता | 

तदू-वि० [ सं० ] वह | (योगिक में) 
क्रि वि० [ सं० तदा ] उ स समय | 
तत्र । 

तद्‌ंतर, तदनंतर--क्रि० वि० [सं०] 
उसके पीछे | उठके बाद। उसके 
उपरांत | 

तदचुरूप--वि० [ सं ] उसी के 
रूप का | उसी के समान | 
तदचुसार-..- वि० [ सं० ] उसके 
मुताबिक । उसके अनुकूल | 
तद्॒पि--अव्य० [ सं० ] तो भी। 
तथापि | 

तदवीर--सज्ञा स्री० [:अर ] अमीष्ट 
तिद्ध करने का साधन | उपाय | 
युक्ति | तरकीत्र | 

तदा--क्रि* वि’ [ सं० ] उस 
“समय । तव | 

वदाकार--वि० [ सं० ] १. वैसा 
ही । उसी आकार का। तहूय | २. 
तन्मय । | 


“तथा- 
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से किया हुआ प्रबंध | पेशबंदी | रे. 


सजा | दंड | | 
तदीय--सर्ब० [सं०] [संज्ञा तदीयता] 
उससे संत्रंध रखनेवाला | उसका | 
तडुपरांत--क्रि० वि० [ सं० ] उसके 
पीछे । उसके बाद । 
तद्गत-वि० [सं० ] १. उससे 
संबंध रखनेवाळा | २, उसके अंत- 
गेत | उसमें व्याप्त | 
तंद्युण--पंज्ञा पुं. [ सं० ] एक 
अर्थाल्कार जिसमें किसी एक वस्तु 
का अपना गुण त्याग करके समीपवर्ती 
किसी दूसरे उत्तम. पदार्थ का गुण 
ग्रहण कर लेना वर्णित होता हे. | 
तद्धित-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण 
में एक प्रकार का प्रत्यय जिसे संज्ञा के 
अंत में लगाकर शब्द बनाते हँ | 
जैसे--मित्र? से मित्रता? ] 
तद्भूव--पंज्ञा पुं० [ सं० ] संस्कृत 
का वह शब्द जिसका रूप भाषा में 
कुछ परिवर्तित हो गया हो । संस्कृत 
क शब्द का अपभ्रंश रूप | जेते 
अशु का “आँसू? | किसी भाषा के 
युद्ध ख्पसे विगढ्केर बना हुआ शब्द | 
जैसे-डेटनं से लालटेन | 
लो भी। 0४] त्या । 
तद्रप-विः [ सं० 
तडूप॒ता- संज्ञ 
श्य । समानता | 


] समान । सहश | 
° [ सं० ] साहः 


आ ता - होना । ऐठना । 


लगाना । तन मन सासने 
वश भें रखना | हा 
क्रि० वि० तरफ | ओर | 
#वि० दे० “तनिक” |. 
तनकीद्ध--संज्ञा स्री० [अर], 
जाँच । तहकीकात । २, इनन 
किसी मुकदमे की उन बाते ब्र! 
लगाना जिनका * फैसला है 
जरूरी हो । 
तनखाह-संग स्री० [फ़ा० तला 
वेतन । तल्व । | 
तनगनाक#/--क्रि०- अ० देः १ 
कना? | | 
तनजेब-पंज्ञा, स्री [ फा 
प्रकार की बहुत महीन ओर गी 
मलमछ । | 


ब््--4 


तनज्जुल--वि० [ अं० ] | 
उळटा | अवनत । उतारा वाण 
हुआ | “ । 
` तनज्जुली--संज्ञा स्री” [ ४'| 
अवनति । 
तन-तनद्वा--वि० [ हिँ व| 
तनहा ] अकेला । 
तनाई-संज्ञा ख्री० [ दिं? 
तानने की क्रिया, भाव या सनी | 
तनाउ--वि० दे? “तनाव | 
तनतनाना-क्रिंश अ०[). 
तनः ] १, शान दिखाना | ९ 
करना । ना 
3 लि या “बा | 
तनघर-संज्ञा पुं० दे० “त शी. 
तनना--क्रि० अ० [° व | 
१. खिंचाव या खुसी आदि Rr 
किसी पदार्थ का विस्तार १% ॥ | 
आकर्षिक या प्रदत्त होना 
इकर सीधा खड़ा हर्ता 


अमिमानपूवक, रुष्ट ४. 


~ 


नन्हे 


ए 


पग 


i! 
| तनराग--संशा पुं० दे० “तनुरांग? । 
| ततरुद्॑#--संज्ञा पुं० दे ०““तनूरुह?? |. 


 ततपात 


| _नपात--संदा पुं० दे० “तनुपात”? | 


__वि० दे० “तन्मय” | 


हनय-संजा पुं [सं० ] वेट । पुत्र ।. 


ततया--संरा स्रो० [ सं० ] वेटी। 
पुत्री । 


॥ तनवाना--क्रिश स० [ हिं० तानना 


न्न 


| नि ° जरां | दुक | RT 
हमा शरीर | 


गे, तनिक--वि० [सं ` 


कां प्रे, ] तानने का काम दूसरे से 


| काना | तनाना | 
| तनसुख-संचा पुं [ हिँ० तन+ 


सुख | एक प्रकार का बढ़िया फूलदार 
कड़ा | 

तनहा--वि० [ फ़ा० ] जिसके संग 
कोई न हो । अकेल, । एकाकी । 

क्रि, वि» त्रिना करिसी साथी के । 
अकेले | 


तनहाई--संज्ञा 'स्री> [ फ़ा० ] १. . 


तनहा होने की दशा या भाव | अके- 
छापन | २. एकांत | 
तनां-संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] वृक्ष का 
जमीन से ऊपर निकला हुआ वह भाग 
जितमें डालियाँ न निकली हों। पेड़ 
का घडू | मंदळ | 

० वि० [ हि तन ] आर । तरफ । 
वेनाकु$|-क्रि० वि० दे'० “तनिक?? | 
पनाजा-संज्ञा पुं. [अ०] १, बखेड़ा । 


* गडा । २, शत्रुता । वैर । 

तेनाना क्रि० स० दे० ।।तेनंवाना”? । ` 

| आ मे ज्ली० [अ० तिनाब ] 
मे की रस्सी | 


js, पुं० [ हिं० तनना ] १. 
क माब या क्रिया | ९. रस्सी । 


९ पोडा । कम । २, छोटा | 
° 
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का दुबछापन । कृशता | (प्रत्य०) ] [ स्री० तनेनी ] १. खिंचा 
तनिया1--संज्ञा स्री [हिंग तनी] १. हुआ । टेढा । तिरछा । २. ऋ. | 
छँगोटी । कौपीन । २. कछनी |. नाराज | | 
जाँघिया । ३. चोली | न्‍ तने#--संज्ञा पुं० दे० “धतनय’? | . 


: तनी--संज्ञा स्री० [हिं० तानना ] १. तनेया#/--संज्ञा स्री० [सं० तनया ] 


डोरी की तरह बटा हुआ वह कपड़ा वेटी। | कर 
जो अँगरखे आदि में उनका पल्ला तनोज#--संज्ञा पुं० [सं० तनूज १ 
बाँधने के लिए. छगाया जाता है। रोम । लोम.। रोआं। २. लड़का | 
बंद | बंधन । २. दे० “ तनिया?? | बेटा |: ५ , हि 
1क्रि० वि० दे० ““तनिक?? | तनोरुह$- संज्ञा पुं०दे० “तनु | 
तनु--वि० [सं०] १. डुबछा-पतछा । तज्ञाना-क्रि> अ० [ हिं तेना ] 
२. थोड़ा। कम | ३. कोमल। अकइना । एंठना। अकड़ दिखाना \ 
नाजुक.। ४. सुंदर । बढ़िया । तन्ी--संज्ञा खरी? [ सं० तनिंका | 
संजा सत्री० [सं०] १. शरीर | देह । पर्द रस्सी जिसमे तराजू के पुड 
बदन । २. चमड़ा । खाल । ३, स्री । ळ7्कते हुँ जोती । कैट 
औरत । ने क ग संझः सत्र दे० “तरनी” |... 
तचुकरका--कि० विर दे० “तनिक'??। तन्मय--वि [सं०] [्री० तन्मयी ] 
संज्ञा पुं० दे० “तनु” । जो bs काम ha | 
न 1० [ सं० | बेटा। लळवलळान। रगा हुआ , 
तुज पंद्या पुंश [ सं° | बेटा । Des i, 


क हि स्जी०ः[ सं० ] लड़की.। लिप्ततां । एकाग्रतां। लीनता | 


१. तन्मात्र--संच्ञा पुं [सं०] सांख्य के 
अनुसार पंचभूतों का आदि, अंसिश्र 
ओर सुक्ष्म रुप । ये संख्या में पाँच 
ह-शब्द, स्पर्श, रूप, रंस और 
र|” “० 
धारण तन्माँत्रा-संशा स््री०दें० “त्मात? | 
."__ तन्‍यता--संशा स्त्री० [सं०] धातुओं ` 
आदि का वह गुण जिससे उनके तार 
खींचे जाते हे | नग 
सं० ] केसर, तन्वंग--वि० [सं० तनु] ली० | 
तंन्वंगी ] ढुंबले पतले अंगोबाला। | 
तल्वीं-संशां ज्ली० [ सं० ] ऐक वरणः | 
बे की 70 5 
दुबळा या कोमळ थं 


तजुता--संत्ता स्त्री [ संश ] 
लघुता । छोंटाई । २, दुबलता । 
दुबळापन। । हक 

तचुत्राण- सं पुं [ सं] कवच । 


बखतर । | 
तचुधारी-वि० [उं०] शरीर 
करनेवाला | देद्वारी) | 
तचुमध्या- संता त्री [सं ०] चौरस 
नाम का बंदच | 
तंडुराग--संच्षा पुं [ Re 
चंदन आदि मिला सुगंधित उबटन | 
बटना । 


ed 
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तपकना 


प 
चित्त को विषयों से निदृत करने के तपश्चस्यो--संशा स्री? [ सं ] तपोघन--संशा पुं [ संश ] | 
लिए किये जायँ । तपस्या | २. शरीर तपस्या । तपस्वी । ; 
याइ द्रिय को वश में रखने का धम्मं। तपस- संज्ञा पुं० दे “तपस्या?। तपोबल--संशा पुं० [ सं ] त 
३. नियम । ४. अग्नि । तपसा-संज्ञा स्री० [ सं० तपस्या | हाता शक्ति | र 
वेश्या पुं० [ सं० ] १. ताप | गरमी । २. तपस्या | तप । २. तापती नदी । तपोभूमि-संज्ञ स्त्री” [ प॑’ 1७, 
२. ग्रीष्म ऋत॒ । ३. बुखार । ज्वरः । तपसाली--संज्ञा पुंश [ सं० तपः- करने का स्थान । तपोवन | 
तपकना#--क्रि० अ° [ हिं टप- शालिन्‌ ] तपस्वी । तपोलोक--संज्ञा पुं० [ छं | 
कना ] १. घड़कना । उछलना । २. तपसी--संज्ञा पुं० [ सं० तपस्वी ] पुराणानुसार ऊपर के सात कें 
चमकना । ३. दे० “टपकना?? । तपस्वी । में से छठा लोक । 
तपती-संज्ञा त्री? [ सं० ] सूर्यं की तपस्या-संज्ञा ल्लो० [ सं° ] तप । तपोवन--संज्ञा पुं० [सं ] तस 
कन्या । व्रतचर्या । के रहने या तपस्या करने के ऐ 
तपन--संश्ञा पुं० [ सं° ] १. तपने तपस्विता--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वन । 
की क्रिया या भाव | ताप। जळन। तपस्वी होने की अवस्था या भाव । तपोवृद्ध-वि० [ सं० ] नो # 
आँच | दाह | २, सूर्य । रवि। ३. तपस्विनी- संज्ञा त्री० [सं० ] १. हारा श्रेष्ठ हो । 
सूर्यकांत मणि। ४. ग्रीष्म । गरमी । तपस्या करनेवाली खरी । २. तपस्वी तष्त--वि० [ सं० ] १. र 7 


५. एक (न की अग्नि | क की स्त्री । ३. पतित्रता या सती स्री । तपा हुआ । गरम । उण || 
७. वह 1 या हाव-भाव आद ज तपस्वी-संज्ञा पं०) सं० ४खित। पी डित | 
ह सिता काया सा 10 | तेर तिरे] इःलित । पीडि 


[ स्री० तपस्विनी ] १. वह जो तप तप्तकुंड--संज्ञा पुं [सं ]व १९ 


हात करता हो । तपस्या करनेवाला | २. तिक जळ-धारा जिसका 
र mt [.हिं> तपना ] ताप । दीन | ३. दया करने योग्य | हो । i 
तपा--संजा पुं० [ हिं» “तप 1] तप्तकृच्छु--संशा पुं० [3 
किस र [5० तपन 1१. ताली] क प्रकार का जत जो प्रायि | 
अधिक गर्मी आदि के कारण खूब तपाक- संज्ञा प [ + ] किया जाता | ` 
गरम होना । तप्त होना । २. संतप्त आवेश | 


। जोश । २, वेग । तेजी = देशा द 
त. राय त्याना हे ० [ ६, तला ] मकर की. प्रच गि 
उ यता दिखे ` १ गरम करना | तप्त करना | २.दुःख आदि के संबंध में किसी * 

. छाना । आतंक फेलाना | ५. तपस्या देना | २.दु/ख दे के संबंध में £ क 
करना । तप करना । ६, बुरे कामों में तपावंत-_ {CR सत्यता जानी जाती | 
अंधाधुंध खच करना | बत ( आर २० तप+ तप्तमुद्गा--संशा जरी? [ की 

तपनि--संच्ञा त्री० दे० “तपन!? | ] वह जो तपस्या चक्रादि के छापे जो त 


करता हो | तपस्वी | अंगों दाग ह 
तपती--संछा स्री० [ हिं. तपना ] तपित#--वि० [स] तपा लोग अपने 1 दं त ` 
' १. वह स्यान जहाँ चेठकर आग तापते गरम | डुभा। तप्पक्॑-संश्ञ ३० [४ || 
ट्र ही ग कोढ़ा । अछाव। २, तपस्या । तपिया-संज्ञ पु देर “पी” | ककल स्री? हा jj 
माग । बॅटारा 


तपिश जा 
_ तप-रितु--संशा ज्री० [हिंग तपना'+ बने की” °] गरमी | फरक | ३. गणित * 


हि 


|. 


भ) तफलील 


| तेवर्‌--पंजञा 
आहा 


' वे जो तबला 
| दय्‌ 


_ संज्ञा त्री [ अ०] १ 
विस्तृत वर्णन | २. टीका | तशरीह । 
३, कैफियत । व्योरा । 
तब-अब्य [ सं० तदा ] १. उस 
तमय | उस वक्‍त | २. इस कारण | 
इस वजह से । 
तवक-संशा पुं [ अ० ] १ 
आकाश के वे खंड जो पृथ्वी के 
उपर और नीचे माने जाते हैं । 
छेक | तल | २, परत | तह । ३. 
चाँदी, सोने के पत्रों को पीटकर 
कागज को तरह बनाया हुआ पतला 
वक । ४, चौड़ी ओर छिछली 
याछी। 

तवकगर--संज्ञा पुं. [ अ० तबक + 
फा० गर ] सोने, चाँदी के तबक़ 
बनानेवाला । त्रकिया । 

तवका-संज्ञा पुं [ अ6 तत्रकः ] 
१. खंड | विभाग | २. तह} परत । 


लोक | तळ] ४. आदमियों:का 
गरोह | 


तवकिया-संज्ञा पुं. दे० ‹तबकगरः । 
-वि० [ अ ] [संज्ञा तब- 
ह जो बद्छा गया हो । परि 


पुं [फा०] १. कुल्हाड़ | 


\. कुल्हाड़ी की तरह का एक इयि 


शा पु० [ फ़ा० ] १. बड़ा 
शेछ। २ नगाड़ा | डंका । 


पपल्ची संञा पुं. [ अ तवळ: ] 
बजाता हो । तब 


पला पुं. [ अ० तबला] 


का एक प्रसिद्ध बाजा । यह 


जा इसी तरह के और दूसरे बाजों 


3 या“ 


बजाया जाता है जिसे “बायाँ?, £ 
इग्गी? कहते हे. . तम 
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तवलिया-संज्ञा पुं दे० “तवळ्ची!? | 

तबलीग--संज्ञा पुं० [ अ० ] दूसरों 
को अपने धमं में मिलाना । 

तबादला--संज्ञा पुं [अ०]. १. 
बदला जाना | परिवर्तन । २. किसी 
कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजा जाना | 

तबाशीर--संज्ञा पुं० [ सं० तवक्षीर ] 
वंसलोचन | 

तबाह--वि० [ फा० ] [संज्ञा तबाही] 
जो ब्रिछकुछ खराब हो गया हों। 
नष्ट | बरबाद | 

तबाही--संज्ञा स्री० [ फा० ] नाश | 
बरबादी । | 

तबीअत--संज्ञा स्री [ अ० ] १ 
चित्त । मन। जी । 

मुहदा०--( किसी पर) तवीअत आना= 
( किसी पर प्रेम ) होना । आशिक 
'होना । तबीअत फड़क उठना=चित्त 
का उत्साहपूर्ण और प्रसन्न हो जाना। 
तंबी अंत लगना=१. मन में अनुराग 
उत्पन्न होना । २. ध्यान ळगा रहना । 
२. बुद्धि | समझ । ज्ञान | 

तवीअतदार--वि० [अ० तबीअत ॐ 
फा० दार] १, समझदार । २. माइक | 
रसिक । 

तबीब--संशा पुंश [ अ° ] वैद्य । 
हकीम । 

तबेला--संत्ञा पुं दे० “तवेळा'? | 

तब्बर्‌#--संज्ञा पु दे० “टाबर? । 

तभी--अव्य° [ हिं० तब+ही ]. १. 
उसी समय । उसी वक्त । उसी घड़ी। 
२, इसी कारण | इसी वजह से | . 
तमंचा-संज्ञा पु० [ फा०] १० छोटी 
बदक । पिस्तौल | २. वह लंबा पत्थर 


है 


जो दरवाजों की वगळ में लगाया 


तमस्वी 


अंधकार | अँधेरा 1२. राहु। रे. 
वराह | सूअर । ४, पाप । ५. क्रोध । 
६. अज्ञान | ७, कालिख | कालिमा । 
८. नरक । ९, मोहः। १०, सांख्य में 
प्रकृति का तीसरा गुण जिससे काम; 
क्रोध और हिंसा आदि होती हे । . 
प्रत्य ० एक प्रत्यय॑ जो विशेषण के अंत 
में लगाकर “सबसे बढ़कर”? का 
अर्थ देता है। जैसे-श्रेष्ठतम | 
तमक---संज्ञा पुं० [ हिं० तमकना ] 
१, जोश । उद्देग। २. तेजी 1 
तींत्रता । ३. क्रोध । 
तमकना--क्रि० अ०[ . अनु०.] १. 
क्रोध का आवेश दिखलाना । २. दें० 
“तमंतमामा *! | 
तमगा--संशा पुं० [ 5० ] पंदक | 
तमचर--संज्ञा पुं० [ सं०. तमीचर ] 
१, राक्षस । निशाचर 1 २. उल्लू । 
चुर#--संज्ञा पुं०[ संर तांम्र- 
चूड़ | मुरगा | कुक्कुट | ` .. 
तमचोरक-संत्ता पुं०दे० “तमचुर” 
तमच्छुन्न--वि० दे० “तमाच्छन्न?? । 
तमतमाना--क्रि० अ० [.सं० ताम्रं] 
धूप या क्रोध आदि के कारण चेहरा 
लाल होना । 
तमता--सं्ञा स्री० [ सं०.] १, तं 
का भाव । २. अँधेरा । अंधकार | 
तमन्ना-संज्ञा स्री० [ अ०] खांहिशं । 
इच्छा । | 
तमयी#-संशा स्री० [ सं० तम+ _ 
मयी ] रात। | १ (त 
तमस--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अंतः 
कार। २-अज्ञान का अंधकार । ३. _. 


| 
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कारपूर्ण । २. तेजपत्ता । ३. काले खैर का वृक्ष । 
तमस्सुक-संज्ञा पुं. [ अ० ] वह ४, वरुण वृक्ष | ९. एक प्रकार की 
कागज जो ऋण लेनेवाला ऋण के तळवार। 
प्रमाण-खरूप लिखकर महाजन को तमाशबीन-सं्ञा पुं [ अ० तमा- 
' देता है । दस्तावेज । शः+फ़ा० बीन | १, तमाशा 
तमद्दीद्‌- संज्ञा स्री० [अ०] भूमिका । देखनेवाला | २. वेश्यागामी | ऐयाश । 
तमा--संज्ञा पुं [सं० तमस्‌ ] राहु। तमाशा- संश पुं० [ अ° ] १. वह 
श्यशा ख्री० रात | रात्रि रजनी । दृश्य जिसके देखने से मनोरंजन हो । 
संज्ञा त्री० [ अ० तमअ ] छोम। चित्त को प्रसन्न करनेवाला हृश्य । 
तमाकू-संज्ञा पुं० [ पुत्तं, टुमैको ] २. अदभुत व्यापार। अनोखी बात | 
"१. एक प्रसिद्ध पौधा जिसके पतते तमाशाई-संज्ञा पुं. [अ०] तमाशा 
अनेक रूपों में काम में छाए जाते हैं। देखनेवाला | 
२. इस पौधे का पत्ता जिसका व्यवहार तमिस्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, अंध- 
छोग अनेक प्रकार से नरो के छिए कार । अँधेरा | २. क्रोध । गुस्सा । 
करते हैं सुरती । ३. इन पत्तो से _ वि० [ ख्री० तमिस्ना ] अंधकारपूर्ण । 
तैयार की हुई एक प्रकार की गीली तमिस्ा--संशा ख्री० [ सं० ] काली 
पिंडी जिसे चिर्म पर जलाकर मुँह से या अंधेरी रात | 
धुआ खींचते हैं । तमी--संज्ञा स््री० [सं० ] रात । 
तमाखू।--संज्ञा पुं दे० #तमाकू? । तमीचर--संज्ञा पु० [ सं० ] राक्षस | 
शिचा ज्या पुर [फार तवानूचः ] तमी ज--पंज्ञा सन्री० [ अ० ] १, भले 
| इयेडी ओर उँगलियों से गाळ पर ओर बुरे को पहचानने की शक्ति | 
/ किया हुआ महार । अड । झापड | विवेक | २. पहचान | ३, ज्ञान | 
तम्राच्छुन्न-वि० | सं] तम या बुद्धि । ४. अदब | कायदा | 
ह टर विरा डुझा | रः तमीपात, तमीश--संज्ञा पुं० [ सं० 
— वि दे० «तमा- तमी + ईश ] चंद्रमा । 


च्छन्न” | - | 
तमोशुण-इंज्ञा पुं७ [ सं० | प्र ति 
प यात 
स पद्दत या भियाद गुजर और रुकनेवाला तथा निकृष्ट माना 
े गया है । निकृष्ट कम 
Ea प य: १, रा हत न इष्ट कम इधी के. कारण 
२. समाप्त | खतम | तः 

तमामी-संच्ञा त्री» [ फा, ] मोगुणी-- वि० [ सं० ] जिसकी 

प्रकार का देशी रेथमी कपड़ा." ळा गोश हो | अप इ 
प ॐ रा तमो तहा (० [ है. 1 १ 
येजा खरी» दे० «वार? | नर । Pr । ३. सूर्य्यं | ४. 
SS ds [ सं ] १, एक ज्ञान ।८. दीपक | हज ps 
नेचा इंदर सदाबहार वृक्ष | अ 


|] i Collection 2 


तरंग्री-बि० [ सं० तरगि 


ण 

तमोमय---वि० [ सँ० ] शो 
युक्‍त | २. अज्ञानी | ३, ऋ्रोधी। 

तमोर#{--संज्ञा पुं० [ सं० ताक 
“पान | | | 
तमोरी#-संज्ञा पुं दे० "कक! 
तमोल$+{-संज्ञा पुं० [ संता 
१. पान का बीड़ा। २३ 

धतंबोल” | 

तमोली-संज्ञा पुं० दे० “तोह | 
तमोहर--संज्ञा पुं. [ सं ]॥ 
चंद्रमा । २.सूय्य । ३.अमि | बा 

४. शान | | 


वि० [ सं० ] १. अंधकार दूर | . 


वाळा | २. अज्ञान दूर करगेवाब्र॥| 
तय--वि० [ अ० ] १, पू 
हुआ ।-निवटाया हुआ | समा 
निश्चित । ठहराया हुआ. | 
३:निवटाया हुआ । निर्णीत | ऐ] 
तयना#(--क्रि० अ० दे० “त 
तयार[#%--वि० दे० ध्तैयाए | 


तरंग--पंज्ञा स्री० [ सं? ] १ "| 


की लहर | हिळोर | मौज | ९ 
में खरों का चढ़ाव-उतार। सल 
३. चित्त की उमंग | मन की क 
तरंगवती-- संज्ञा स्री” (३ 
नदी | १ 1 
तरंगायित--वि० [ सं° 1 | , 
तरंगे उठती हों । तरंगित | 
की तरह का | छहरियादार| | 
दार | dd 
तरंगिणी-- संज्ञा स्री? नी 
नदी। | | 
चि० स्त्री० तरंगवाळी | 
तरंगित--वि« [. संश 
तरंगे उठ रही हों । 
या ऊहराता' हुआ । नीचे 
. हुभा। ह 


$ 
|) शी. 
(४ 
] 1 
lis, (5 
+ 
| 


SY हु" 


वरं 

] १, तरंग-युक्‍त । जसम॑ 
हहर हो। २ मनमौजी । 
तर-विं? [ फ़ा° ] भीगा हुआ। 
बई | गीला । २. शीतल | ठंढा । 
३, जो सूखा न हो। हरा | ४. 
मालदार । 
क्रिश वि० [ सं० तळू ] तले | नीचे । 
प्रय० [ सं० ] एक प्रत्यय जो गुण- 
वाचक शब्दों में ळगकर दूसरे की 
भपेक्षा आधिक्य (गुण में ) सूचित 
करता. है ! जैते--अधिकतर, श्रेष्ठतर । 


| तरई[--संशा स्री [ सं० तारा ] 


नक्षत्र । 


तरक--संज्ञा ज्नी० [ हिं० तड़कना ] 


दे० ४तड़क?? | 
सरा पु० [्‌ सं० तक ] , सोच- 
विचार | उघेड-बुन | ऊहापोह । २ 
सुंदर उक्ति। चतुराई का वचन | 
चोज:की बात |. 
शा स्री० [ संज तर=्पथ ? ] वह 
शब्द जो पृष्ठ समाप्त होने पर उसके 
नीचे किनारे की ओर आगे के पष्ठ 
के आरंभ का शब्द सूचित करने के 

ए लिखा ज्ञाता है । 
तरकना।#-क्रि० 
“तड़कना?? | 

° अ० [ सं० तक] तक करना । 

विचार करना । 

° अ० [ अनु० ]. उछलना । 

कूदना | 


परकश--संज्ञा पु [ फा० ] तीर 


दे० 


अ० 


! सने का चोंगा । भाथा । तूणीर | 


—संज्ञा स्री० ` [ फ़ा० 
। तूणीर 


संज्ञा पुं. [ अ० ] वह जाय- 


“जा ख्री० [ फ़ा० तरल 


हुए आदमी के तरजोंहॉाँ--विं० दे० “'तरजीळा?? | 
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ते रनि ज्ञा 


सब्जी + कारो ] १. वह पौधा जिसकी तरणि-संज्ञा पुं [ सं० ] १. नदी 
पत्ती, डंठछ, 'फल आदि पक्राकर आदि पार करना | २. निस्तार | 
खाने के काम आते हैं। भाजी। उद्धार ! 

सब्जी । २. खाने ` के .लिए पक्राया संज्ञा स्री० दे० “तरणी?? | 

हुआ फळ-फूछ, पत्ता आदि | शाक। तरणिजा-संज्ञा सत्री० [ सं० ] १ 
भाजी । ३. खाने योग्य मांस | (पं०) सूर्य की कन्या, यमुना । २. एक 
तरकी--संज्ञा सत्री० [ सं० ताडंकी ] वरण-ब्रुच | 

कान में पहनंने का. फूल के. आकार तरणितनूजा--संज्ञा त्रीश [ सं० ] 
का एक गहना । सूर्य की पुत्री, यमुना । ' 
तरकौब--संज्ञा स्री» [ अ०] १. तरणिखुत -संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
मिलान । २. बनावट । रचनाः। ३. सूर्य का पुत्र | २. यम। ३. शनि। 


युक्ति । उपाय। ढंग । ढव | ४. ४. कर्ण। | 
रचना-प्रणाली । तरणी--संज्ञा ्री० [.सं० ] नौका | 
नाव | 


तरकुली--संज्ञा स्री० दे० “तरकी??। 
तरककी--संा स्री» [ अ० ] 
वृद्धि । उन्नति | 

तरखा।--संज्ञा पुं० [. सं० तरंग ] 
जल का तेज बहाव | तीव्र प्रवाह । 
तरखान--संज्ञा पुं० [ सं० तक्षण ] 
बढ़ई | । 
तरछ़ाना*्ा-क्रिर अ० [ दिं’ 
तिरछा ] :तिरछी आँख से इशारा 
करना । इं गिंत करना । 


तरतराना#--क्रि० अ० शि अनु०. ] 
१. तड़ तड़ शब्द करना । तड़तड़ाना । 
२. घी आदि से बिलकुल तर करना । 
तरतीब--संज्ञा स्नी० [ अ०,] वस्तुओं 
का अपने ठीक -रुथानों पर गाया 
जाना । क्रम । सिलसिला । 
तरद्‌दुद्‌--सं्ञा पुं० [अञ] सोच | 
फिक्र । अंदेशा । चिंता । खटका । 
तरन#--संज्ञा पुं० देऽ “तरणः? | 


तरजना--क्रि० अः [सं० तर्जन ] संखा पुं० दे “तरीना? | 
१, ताइन करना । डॉँटना । डपट्ना । तरनतार--संक्ता पुं [ संश तरण ] 
२. भला-बुरा कहना । विगड़ना । निस्तार । मोक्ष । मुक्ति । 


तरनतारन--संज्ञा पुं० [सं० तरण+ 
हिं तरना ] १. उद्धार। निस्तार । 
मोक्ष । २. भवसागर से पार 


तरजनी--संशा स्री० दे० “तर्जनी? । 
संज्ञा स्री०.[ सं० तेन ] भय | डर | 
तरजीला--वि० [ सं० तर्जन ] १ 


क्रोधपूर्ण | २. उग्र । प्रचंड । करनेवाला । 
तरजीह--संज्ञा स्री [ अ० ] किसी तरना--क्रिं० सें० [ स॑ तरण ] 
को औरों से अच्छा संमझना या पार करना | | 
: प्रधानता देना । क्रि० अ० मुक्त होना । सदूगति प्राप्त 
तरजुमा--संज्ञा धु, .( अ० ] अनु- करना \ | | 
बाद । भाषांतर | उल्था | क्रि० अ० दे० “तलता”। _ ; र 
तरनि--संज्ञा स्री» दे० “तरणिं?? ! ` 


तरण--संत्ता पं” [ से» ] १. तरना । 
रना । २. पार जाना । ~ ४ 


तरनी 


तरनी--संज्ञा ्री० [ सं० तरणि] वर्णवृत्त। 


१. नाव। नोका | २. मिठाई का 
थाल या खोंचा रखने का छोटा 
मोढ़ा। तन्नी | 
तरपत--संज्ञा पुं० [ सं० तृप्ति ] १. 
सुच्रीता | २. आराम. 
तरपना-क्रिश अ० दे० “तड़पना” | 
तरपर--क्रि> वि० [ हिं० तर-पर ] 
१. नीचे ऊपर | २. एकके पीछे दूसरा | 
तरपोला%$--वि० [ हिं» तड़प ] 
चमकदार | 
तरफ--मंज्ञा स्री [ अ०] ३, 
ओर्‌। दिशा । अलंग । २. किनारा | 
पार्श्वं | वगळू । ३. पक्ष । पासदारी | 
तरफदार--वि० [ अ० तरफ़्कफ़ा० 
दार | [संज्ञा तरफ़्दारी ] पक्ष में 
रहनेवाळा | पक्षपाती । हिमायतो | 
तरफराना--क्रि० अ० दे० ४तड़फ- 
ड्ाना? | 
तर-वतर--वि० [ फ़ा० ] भींगा 
हुआ । आदर | 
| तरचूजञ--संज्ञा पुं० [ फा० तवु'ज ] 
१. एक प्रकार को वेळ | २. इस वेल 
के बड़े गोळ फल जो खाने के काम में 
आते हैं। 
तरवोना#--क्रि० अ० [हिं० तर ] 
तर करना । भिगाना । 
ठरमीम--संश्ञा ज्री० [ अ० ] संशो- 
घन | 
तरराना#ऋ%--क्रि० अ० [अनु०] मरो- 
डना । एंटना । 
तरल्--वे० [ सं° ] १. हिल्ता- 
डालता । चलायमान । चेदल | २. 
क्षणभंगुर । ३. बहनेवाळा | द्रव | ४, 
चमकीला | ५. कोमळ | मंद i 
काया ती” [अ १. 
_ _ चंचलता 
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करना | जिनसे वस्तुओं की तौल माझ 
तरसना--क्रि० अ० [ सं° तर्षण ] हें | तुळा । तकड़ी । किती बह 
( किसी वस्तु को ) न पाकर बेचैन तौ 
कर बेचैन पोळने का यंत्र । 

क तराटक#-संज्ञा पुं० दे०“र्ति 
० स० [ सं० त्रासन ] १, अस्त तराना--संज्ञा पुं [-फ्रा*1॥ 
केरना | कष्ट या पीड़ा पहुँचाना | प्रकार का चलता गाना | 

२. भयभीत करना ) डराना | तराप]|--संज्ञा स्री’ | उ 
न स° [हिं० तरसना] बंदूक, तोप आदि का तड 
बेचेन रवव न देकर उसके लिए तरापा!- संज्ञा पुं [ बु 
तरसों रसान. ३; व्यय ललचाना | कार | कुहराम । त्राहि द 
तरमनेवाळा | ˆ (९ तरना ] तराबोर--वि० [ फ्रा” ६ 
तरह--संज्ञ बोरना ] खूब मींगा हुआ । | 
भाँति | किस्म [अश] ९, प्रकार | तरामर#--संज्ञा स्री? [ है | | 
प्रकार | दाचा | त जल्दी जल्दी होनेवाली कॉ” 
रग] ३.ढब । तज्ज 5 धघूस| ] 
ढंग । ४. युक्ति | द । रीति। तरामीरा- संज्ञा पुं [ 0 
मुद्दा०--तरह देना. पोधा जिसके बीजों रै 


नीची भूमि | २. पहाड़ झै 
तरलाई$--संज्ञा ज्नी० [ सं० तरल + 
आई ( प्र्य० ) ] १, चंचलता । 
चपळता | २. द्रवत्व । 
तरवर-संज्ञा पुं० [ हिं० ताड़ + 
बनना ] १, कान में पहनने की तरकी । 
२. कर्णफूल | वि० १. नीचे का। २, किए 
संज्ञा पुं दे० “तरुवर” | बुरा | 
तरवरिया#--वि० [ हिं० तलवार ] तरहँड#--क्रि० बि० दे० "ह 
तलवार चळानेवाला | . तरदेलां--वि० [ हिं ते 
तरवा--संज्ञा पुं० दे० “तलूवा” | ( प्रत्य» ) ] १, अधीन | नित 
तरवार--सज्ञा ख्री० दे० “तळ्वार” | २. वश में आया हुआ | प्राश्ि॥ 
संज्ञा पुं दे० “रबर? | तराई--संज्ञा स्री० [ हिंग तनी 
तरख--उंज्ञा पुं० [ सं० त्रस ] दया.। १. पहाड़ के नीचे का तीह 
रहम | |)... मैदान । २. पहाड़ की घाटी | 
सुहा०--( किसी पर ) तरस खाना- तराजू--तंज्ञा पुं० [फ़ा०] # 
दयाद्रे होना। दया करना। रहम . डाँड़ी के छोरों से बँघे हुए बे" 


तरहदार--वि० [ फः ] १ 
तरहदारी ] १. सुंदर बनावर क्षा! 
शोंकीन । | 

तरहरतरहारि--क्रन्वि|| 
तर + हर ( प्रत्य” ) ] तहे। गी 


Digitized By SiddhaMe&sangotr Gyaan Kosha 


1) तरावट 
कछार । ४, तराई । तरहटी | 


|| इग । कुलाँच । २. पानी की धार 

ih: गिरे 

[॥ बो बराबर किसी वस्तु पर गिरे । कक 

र्‍ संज्ञा क्ली? [ फा० तरक एक गहना । तरिवन । कर्णफूल । 
|; 


भावट ( प्रत्य? ) ] १. गीळापन । तरीका-संत्ञा पुं० [ अ° ] १. 
[|| नरमी । २. ठंढक । शीतता । ३. 
$| शरीर की गरमी शांत करनेवाला 
ह| आहार आदि । ४. स्निग्ध भोजन । 
तराश-संशा त्री [ फा०] १. 
| काटने का ढंग या भाव । काट | २. 
| काट-छॉट । बनावट । स्चना-प्रकार | 
| ३, दंग | तज | | 
| तराशना--क्रि/ स० [ फा० ] 
र| कांटना । कतरना । 
ख| तरासना#--क्रि० स० [ सं० त्रसन ] 
| | त्रासया कष्ट देना । 


व्यवहार । ३. उपाय । तदबीर | 
तरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. दक्ष । 
पेड़ । २. एक प्रकार का चीड़ । 
तरूणु--वि० [ सं° ] [ स्री °.तरुणी] 
१, युवा । जवान | २. नया । नूतन । 
तरुणाई#--संज्ञा स्री० [सं० तरुण + 
आई (प्रत्य०) ]युवावस्था । जवानी । 
तरुणाना#--क्रि० अ० [ सं० तरुणः 
आना (प्रत्य०) | जवानी पर आना | 
तरुणी--संशा स््री० [ सं० ].युवती | 


| ङ्ग जवान ःसतरी । 

| तराही$--क्रि वि० [हिं० तठे]नीचे। त रन%--संशा-पुं दे “तरुण? । 
[४ तरिकां-संज्ञा पुं [ सं० ताड॑क ] तरुन#[--संशा- पुं० दे० ` तरुण द 
ही. कान का एक गहना । तरकी । तरुनई, तरुनाई%--संशा त्री" [सं 
हु) परौना । तरुण + आई (प्रत्य०) ] तरुणावस्था | 

प i | | 

रा “र पा सन्री० go ? | तरुनापा+#- संशा 3० दे० “तरु 

| नाई । 


|| तरियाना/--क्रि० स० [ हिं तरे= 

नीचे ] १. नीचे कर देना । तह में 
| नेटा देना । २. ढाँकना । छिपाना । 
क्रि. अ० तले बैठ जाना । तह में 
| जमना । Fo 
तरिवन--संज्ञा पुंऽ [ हिं" ताड ] 
$| ^. कान में पहनने की तरकी । २. 
को केणफूळ | - 


तरूबाँही#--पंशा;त्री०'[ सं० तरु + 
हिं० ब्रॉँह ] पेड़ की सुजा । शाखा | 
डाल | 

तरेंदा-संशा एुँ० [ सं० तरंड | पानी 
में तैरता हुआ काठ .। बेड़ा । 
तरे--क्रि० वि० [ सं० तळ ] नीचे। 

तले । 

1 तरिवर%-- संश पुं० दे० “तरुवर?? । तरेटी--संशा:ख्री ० देर ८५तराई?? । 

| परिहेंत1--क्रिण वि० [ हिं० तर+ तरेरनो--किं० स० [ सं० तर्ज +हिं० 


हेत (प्रत्य०) ] नीचे । तले । हेरना ]ड्टि से ee असं- 
| पे--संज्ञा i [ सं० ] नाव । पोष प्रकट करना,। क्रोधपूर्वक देखना | 
हि . व!  सेैया-संजा रः [ हिं» तारा ] 

| पश खरो० [ फ़ा० तर ] १. गीछा- तारा ! नक्षत्र । ४: 


ल | तरनेवाछा । 
MME Ms जा 
सर! २ वह नीची भूमि जहाँ बर २ Ne sae 
अ पानी इकट्ठा रहता हो। तरोश् 


९ 
तज 


तरोवर%--संशा पुं० दे० “तरुवर?? । 
#संशा त्री० [ हिं० ताइ] कान का तरोंछु-संज्ा स्री० दे० “तळछट? | 
तरौँस॒#-संत्ञा पुं० [ हिं तर + 


आंस (प्रत्य०) ] तट । तीर । किनारा | 


ढंग । विधि । रीति । २. चाल । तरोना--संज्ञा पुं° [ हिं» ताड़+ 


वनना ) १. कान में पहनने का एक 
गहना । तरकी | ताडंक | २. . क्ण- 
फूल | 

तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
वस्तु के विषय में अज्ञात तत्त्व को 
कारणोपपत्ति- द्रा निश्चित करने- 
वाली उक्ति या विचार। हेतुपूर्ण 
युक्ति । विवेचना। दलील । २. चमः 
त्कार-पूर्ण उक्ति | चुहछ या चोज को 
बात | ३. व्यंग्य | ताना । 

संज्ञा पुं० [ अ० ] त्याग | छोड़ना । 

तर्चानाक्र-क्रि अ० [ सं० तक ] 
तक करना । 

तक वितके-संज्ञा पुं० [ सं० | १. 
ऊहापोह । सोच-विचार । २. वादः 
| विवाद | बहस | 

तकश--संक्षा पुं० [ फ़ा० ] तीर 
रखने का चोंगा । भाया । तूणीर । 
तर्कशास्ज-संत्ञा पुं» [ सं० ] १. 
विवेचना करने के नियम और सिद्धातो 
'के खंडन-मंडन की शेळी बतलानेचाली 
विद्या या शास्र । २. न्यायशास्त्र । 
तकीभास--संच्ञा पुं० [ सं° ] ऐसा 
तर्कं जो ठीक न हो । कुतक । 
तर्की--संज्ञा पुं० [ सं तर्क्‌ ] 
[ त्री० तर्किनी ] तक करनेवाला । 


'तकु-संज्ञा पुं० [ सं° ] तकछा। | 


टेकुआ । 


तजेन 


५०४ 
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ढंग | दत्र । ३. रचना-प्रकार । 
बनावट । 

तजेन--संज्ञा पुं» [ सं० तज्जन ] 
[ वि० तर्जित ] १. धमकाने का 
कास्यं । भय-प्रदशन । २. क्रोध । ३. 
कटकार | डाँट-डपट । 
यो०--तजन-गर्जन"क्रोध-प्रदर्शन । 

तजना--क्रि> अ० [ सं० तज्जन ] 
डाँटना । धमकाना । डपटना । | 

तजनी--संज्ञा ज्री० [ सं० तज्जंनी ] 
अँगूठे ओर मध्यमा के बीच की 
उ गली । 

तजु मा--संज्ा पुं० [अ०] भाषांतर । 
उल्था । अनुवाद । 

तपंण--संज्ञा पुं. [ स० ] [: वि० 
तर्पणीय, तर्यित, तर्पी ] १. तृप्त या 
संतुष्ट करने की क्रिया | २. कर्मकांड 
वी एक क्रिया जिसमें देवों, ऋषियों 
ओर पितरों को तुष्ट करने के लिए 
हाथ या अरघे से पानी देते हैं । 

तर॒योना#-संज्ञा पुं० दे० “तरौना? | 
तल-संज्ञा पुं० [सं० ] १. नीचे का 
भाग । २.पेंदा । तळा । ३. जल के 
नीचे की भूमि । ४. वह स्थान जो 
किसी वस्सु के नीचे पड़ता हो | ५. 
पैर का तळवा । ६. हथेली । ७. किसी 
वस्तु का बाहरी फैळाव । पृष्ठ देश | 
सतह । ८. घर की छत । पाटन | ९, 
सप्त पातालां में से पहला । 

तलक[--अव्य० [ हिं० तक ] तक | 
पर्यत | 

तलकर--पंशा पुं० [ सं० ] वह कर 
या लगान जो जमींदार ताळ की 
वस्तुओं पर ळगाता दै । 

तलगूदद--संज्ञा पुं० [ सं० ] तह- 
खाना | 

-तलघर--संज्ञा पुं [ सं० तण ] 


जमीन के नीचे बनी हुई,कोठरी । 


भुश्घरा । तहंखाना | 

तलछुट--संज्ञा स्री० [हिं० तल +- 
छँटना ] द्रव पदार्थ के नीचे. बैठी 
हुई मैल । तलोंछ | 

तलना--क्रि० स० [्‌ सं० तरण-- 
तिरान। ] कड़कड़ाते हुए घी या 
तेल मं डालकर पकाना | 

तलप+--संज्ञा पुं० दे० “तल्प? । 

तलपट--वि० [ देश० ] बर्बाद । 
चौपट | 

तलफ--वि० [ अ० ] [संज्ञा तळफी] 
नष्ट | बरवाद | 

तलफना-क्रि० अ० दे० “तड़पना” । 

तलब--संश त्री [अ०] १. खोज । 
तलाश । २. चाह । पाने की इच्छा | 
रे, आवश्यकता । माँग | ४. बुछावा | 
बुछाहट | ५. तनखाह । वेतन | 
तलवगार--वि० [ फ़ा० ] चाहने- 
वाला | 

तलवाना--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] वह 
खच जो गवाहों को त्र करने के 


लिए अदाछत में दाखिल किया 
जाता है । 


तलवी-संज्ञा सत्री अ० 
२. माँग । [अ] ९. इइ | 
तलवेली--संज्ञा जली. [ हिं० तळ- 


फना ] घोर उत्कंठा । आहु 
वेचैनी । छटपटी । i 


तलमलाना-क्रिः स्र) ३. ८ 
मळाना?? फुट अ० दे० (तिळ- 


तलवकार-संज्ञा प, | .. 
सामवेद कौ एक ह 1 
निषद्‌ ] < र्‌. उपर 


i Collection. 


समझा जाता है । ते 
बहुत खुशामद काना | k 
छलनी दोना = चलते चलो ष 
हो जाना । तळवे धो पोक फे 
अत्यंत सेवा-ुश्रूषा करना | तने 


अ 


सुहा०--तल्वार का खेतऱ्छा! 
मैदान । युद्धक्षेत्र | तलवार बाप: 
तलवार में वह स्थान जहाँ पक 
टेढ़ापंन आरंभ होता है| तमना 
पानीज"जतल्वार की आमा याक़ 


के लिए तलवार खींचना | 
तलइटी--संज्ञा ख्रीश [९ 
घट्ट] पहाड़ के नीचे भै { 
तराई । | 
तला--संज्ञा पुं० [ सं° ल 
किसी वस्तु के नीचे की सत! 
२. जूते के नीचे का चमक 
तलाई--संशञा खी” दे० "९ 
तलाक--संज्ञा पुं० [. अ* i 
पत्नी का विघानपूर्वक संव 
तलातल--संशा पुं (^ | 
पाताळों में से एक | क | 
तलामली%- संता ली? ` 
वेळी? | || 
तलाव|-संज्ञा पुं? 
ताळ | तांलाब | :; 
तंलाश-संज्ञा ली? | 
` खोज । हू द-ॉँद 1 


ह 


| ४ ह 


. रेहिग । पास सामीप्य| ३-मरातित्रः तशखीश-संशा ज्री०. [ अ० | १. 
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भी संधान । २. आवश्यकता । चाह । निमग्न || बुजुर्गी | इज्जत । महत्त्व | बड्प्पन ॥ . 
नाश स? [ फक्रा० तव--सर्व० [ सं० ] तुम्हारा । मुद्दा ०--तशरीफ रख़ना=विराजना । 

तलाश ] हँदूना । खोजना । तवक्षीर--संज्ञा पुं० [ सं० मि० फ़ा० वैठना ( आदर )। तशरीफ, छाना 

वलाशी- पहा री” [ फ़ा० | गुम तबाशीरं ] तीखुर । पदापेण करना। आना । ( आदर) ।' ` 

हुई या छिपाई हुई वस्तु को पाने फे तवज्जह--संज्ञा स्रीं० [ अ° ] १, तश्त--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] बढ़ा थाळ।; 

हिए देख-माळ । ` ध्यान |'रुख | २. कृपाहष्टि | तश्तरी--संज्ञा त्री० [ फ़ा० ] थाली . 


मुद्दा -तछाशी लेना-्गुम या छिपाई तवना--क्रि० अ० [ सं० तपन | १. के आकार का छिछछा हछका बरतन। 
हुई वस्तु को निकाळने' के लिए तपना । गरम होना। २. ताप या रिकावी । 
संदिश्य मनुष्य के घरवार आदि की दुःख से पीड़ित होना | ३. प्रताप तष्डा-संज्ञा पुं [सं० ] [ त्री 
देखभाळ करना । फेळाना । तेज पसारना । ४. गुस्से से अल्या० तष्टी ] १. छील-छाळकर 
तत्ी-संज्ञा त्री [ सं० तळ ] ९. लाल होना । कुढ़ जाना | : गढ्नेवाला | २. विश्वकर्मा | 

नीचे प्री सतह । पेँदी । २, तलछट | तचां--संज्ञा पुं [ हिं तबेन।= संज्ञा पुं० [फा० तस्त] तेबि की 
तलोंछ [1 ३. हाथ या पैर कीं हथेळी जलना ] [ख्री० अस्पा० तवी, तौनी ] छोरी तइतरी 1 Ene 
या तलवां । १, लोहे का वह छिछला गोल तस.--वि>[स॑० तादश ] तैसा । वैसा । 


तले -क्रि० वि० [ सं० तळ ] नीचे। बरतेन जिस पररोटी से कते हैं| क्रि० वि० तैसा । वेसा । 


ऊपर का उलटा । सुद्ा०--तवे की बूँ द=१. क्षणस्यायी । तसकीन-संत्ञा स्री [ अ० ]. 


मुहा०--तले ऊपर=१. एक के ऊर देर तन टिकतेवाला । २. जिससे तसल्ली । ढारस । 

दूसरा | २. उलट-पुळट किया हुआ। कुछ भौ तृप्ति न हो। २. मिडी या ' तखदीकातसंशा स्री० Rn }% 
गडु-मडु | तले ऊपर कें-ऐसे दो जिनमें खाडे का गोळ ठिका जिसे चिळ्म उंच» सचाई कौ परीक्षा या, 
से एक दूसरे के उपरान्त हुआ हो । पर रखकर तमाखू पोते हैं । निश्‍चय । प्रसाणों के द्वारा पुष्टि । 
तलेरी --संज्ञा स््री० [ सं० तळ ]१. तचांजा--संश्ा स्रीं [ अ० 


] १. समर्थन । १३. साक्ष्य । गवांही । 
पदी | २. पहाड़ के नीचे की भूमि। आदर । मान । आवमगत । २. तसदीह#ं--संजा ्री० [ आ० तसः 


दअ ] १-सिर कां दंद | २. तकः 


कया | मेहमानदारी । दावत । | - 
तल्ैया--तशा त्री» [ हिं» ताळ] तवायफ--तंशा खो० [ जर] “$ ह 
छोटा ताळ | | वेश्या । रंडी । तसबीद्द-सजा स्री० [ अ० ] इभिः 


तलोछु--संज्ञा स्री०[सं० तल=नीचे] तचारा--संशी पुं० [ सं० ताप, {हन रंनो । जपमाळा । (सुसळ०) 


द जमी हुई मै आदिं | तंलछट। ताव ] जलन । दाइ । ताप | 
ख-वि» [ सं० ] [संशा तत्ली ] तंवारीख--संश्ा जी» [ न° ] का चौदा पीत! 


मर्ज की 


तसमा-संदञा पुं० [ क्ला० ] चमड़े ` 


तसवीर 


तसवीर---संज्ञा स्लो० [अ० ] वस्तुओं 
की आकृति जो रंग आदि के द्वारा 
कागज, पटरी आदि पर बनीं हो । 
चित्र । 
वि० चित्र सा सुंदर । मनोहर । 

तसू--संज्ञा पुं. [ सं० त्रिकशक ] 
इमारती गज का २४वाँ अंश जो 
१३ इच के लगभग होता है । 

तस्कर--संज्ञा पु० [ सं० ] १. चोर । 
२. श्रवण । कान । ३. चोरः नामक 
गंधद्रव्य । 

तस्करता-संज्ञा स्री० [सं०] चोरी । 

तस्करी--संज्ञा स्री० [ सं० तस्कर ] 
१. चोरी । २. चोरकी स्री । ३. 
चोर स्त्री | 

तस्फिया-संज्ञा पुं [ अ] फैसला | 
निणंय। 


तस्मात्‌--अव्य० [्‌ सं० ] इसलिए | 
तस्य--सवं० [ सं० ] उसका । 
तस्खू-संज्ञा पुं० दे० *६तसू?? | 
तह,तहँवा[-क्रि० वि० दे० (तहा? | 
'तद्द-संज्ा त्री० [ फ़ा० ] १, किसी 
/ वस्तु की मोटाई का फैलाव जो किसी 
दूसरी वस्तु के ऊपर हो । परत । 
सुद्दा०--तह करना या छगाना=किसी 
फैली हुई वस्तु के भागों को:कई ओर 
से मोड़कर समेटना | तह कर रखो= 
रहने दो | नहीं चाहिए । तह तोइ़ना= 
१. झगटा निवठामा । २. कु 
का सब पानी निकाल .देना जिससे 
जमीन दिखाई देने लगे | ( किसी 
. चीज की ) तह देना = १, हलकी 
परत चढ़ानो । २. हलका रंग 


ह fe 
४२. किसी वस्तु के नीचे का विस्तार | 
 तछळ।पेॅदा। ; 


` झुद्दा०--तह की वात=छिपी हुईं बात | 


शत रहत्य । (किसी बात की) तह तक तहदरीरी-- दि 
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>>> > 
पहुँचना = यथार्थ रहस्य जान जेना | डुआ। लिखित । 


असली बात समझ जाना । 

३. पानी के नीचे की जमीन । तळ | 

थाह | ४. महीन पटल । वरक । 

झिल्ली । 
तहकीक-संज्ञा स्री० दे०'तहकीकात!। 
तहकीकात--संज्ञा त्री ० [ अ० तह- 

कीक़का बहु० ] किसी विषय या 

घटना की ठीक ठीक बातों की खोज | 

अनुसंधान । जाँच | 
तहखाना--संज्ञा पुं०[ फ़ा० ] वह 

कोठरी या घर जो जमीन के नीचे 

वना हो | भुइ घरा | तल्ग्रह । 
तहजीब-तंशा स्री० [ अ०] सभ्यता | 
तह-द्रज--वि० [ फ़ा० ] (कपड़ा) 

जिसकी तह तक न खुली हो । बिल- 

कुल “नया | । 
तहना#-क्रि० अ० दे० “तपना??.] 
तहपेच--संज्ञा पुं० | फ़ा० पगड़ी 

के नीचे फा कपड़ा प तपो 
तह-वाजारी--संशा स्री» | क्ला० ] 

गजर या सही में सोदा वेचने- 

वालों से छिया जानेवाळा कर] 
तहमत--संज्ञा स्री० [ फ़ा० तहमद ] 

आति इभा कपड़ा या 
र । ड गी । अंचळा | 

पजा स्री० 
की बरी और ब ] १. पेठे 
खिचड़ी | 


लिखाई | 
£ `` =` [ Wo ] र 


i Collection. - 


तहसीलदारी-- संशा ज्री° [९ 


तहसीलना--क्रि० स° [. 


तहाँ--क्रि० वि० |. सॅ० क न 


वहाँ | त J 1 हज 

तदाना--क्रि० स० [ हिं. 

करना | लपेंटना | 
ै तद्दियाँ[--क्रि० वि० [सं 


तब | उस समय | | 


| 


तहलका--संज्ञा पुं० [ मः ] | 
मात । सत्यु | २. बरवादी | ष 
३. खळत्रली । धूम । हळ्चठ | 
तहवील--संज्ञा स्री०[ न, || 
सुपुर्दगी । २. अमानत | रोहत 
खजाना । जमा | 
तहवीलदार--संज्ञा पुं. [४६ 
वील+फ़ा० दार ] कोषाणा| 
खजानची । | 
तहस-नहस--वि० [ देश’ ] ३ 
बाद | नष्ट-ञ्रष्ट | 
तहसील--संज्ञा स्री० [ अर]! 
लोगों से रुपया वसूल करने की क्रि 
वसूली । उगाहो । २. वह आमस 
जो लगान बसूल करने से इह 
हो । ३. तहसीलदार का दात | 
कचहरी ` | 
तहसीलदार---संज्ञा पुं [१९४ 
सील+ फ़ा० ] १. कर 
करनेवाळा । २, वह अपस ९ 
जमीदारों से सरकारी मा 
वसूळ करता और माछ के छोटे £| | 
दों का फैसछा करता दै | 


तहृतीळ + फ़ा० दार+ई] * 
सीळदार का पद | २. | 
की कचहरी | र 

| ९ 
सीळ ] उगाइना । वर्क 


( कर, डगान, चंदा आदिं )। 


स्यान ] उस स्यान पर। | | 


As) 2583: 


| तारहियांनां 
[॥-क्रि० स० दे० “तहाना? | 
3 तही--क्रिं० वि० [ हिं० तहाँ ] उसी 
जगह | उसी स्थान पर । वहीं | 
ता-अत्य० [ सं० ] एक भाववाचक 
प्रत्यय जो विशेषण ओर संज्ञा शब्दों 
||| के आगे लगता है । 
भव्य [ फा०] तक । पय्येत । 
#--सब० [ सं० तदू ] उस । 
#--वि० उस | 
| ताँई--क्रि० वि० दे० “ताइ?? | 
| तॉगा--संज्ञा पुं० दे० “टाँगा?? | 
| तांडव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शिव 


|!| का दृत्य। २. पुरुष का दृत्य। 
व (पुरुषों के त्य का तांडव और ख्त्रियों 
| केरत्य को लास्य कहते हैं।) ३. 
[छ| वह नाच जिसमें बहुत उछल-कूद हो | 


| तॉत--संज्ञा स्री० [ सं० तंतु ] १, 
मेड, बकरी की अँतड़ी, या चौपायों 


| पुटठों को बटकर बनाया हुआ 
३| '।-२. धनुष की डोरी । ३. डोरी | 
| । सूत कि सारंगी आदि का तार | ५. 
ह| ठेळाही की राछ | 
'पा—संज्ञा पुं० [्‌ सं० ततिञभ्रेगी 

„| _ी। पंक्ति कतार । 
| उदा०--तांता छाना=एक पर एक 
4 परकर चछा चलना | 


पॉलिश स्री ० दे० “ताँत?? i 


रव संशा खरी [ हिं० ताता] 


“पंक्ति | कतार | २. बाळ-बच्चे | 
औलाद | * 


| पेशा पुं, 
(| वाला | जादा । कपडा बुनने- 


र दि [ सं० ] 
ल 1 तंत्र संबंधी । 
सेत ४० तंत्रश्ात्र का जामभेवाळा । 
(| त भादिः करनेवाला । 


ss 


[ जरी 


कः - 


हू 


कर Swi, seal Si 
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' ताई'--भव्य० [ सं० तावत्‌ या फ़ा० 


छाल. १. ताकने 


3038 
REN, 


ताकीद्‌ 


रंग की प्रसिद्ध धातु। यह 'पीटने अबलोकन । २. स्थिर दृष्टि। टकटकी । 
से बढ़ सकती है और इसका तार भी ३. किसी अवसर की प्रतीक्षा । मौका 
खींचा जा सकता है। | देखते रहना ।. घात । कट 

ताँविया---संज्ञा ल्ली० दे० “ताँबी” | सुद्दा०--ताक में रहना-मौका देखते . 

ताॉँबी--तंज्ञा ज्री० [ हिं० ताबा ] १,. रहना । ताके रखना या ळगाना-= 
चौड़े मुह का ताँवे का एक छोटा घात में रहना । मौका देखते रहना.1, 
बरतन । २. ताँबे की करछी | ४. खोज । तलाश । 

तांबूल--संत्ञा पुं. [ सं० ] १. पान ताक--संज्ञा पुं [ अ० ] १. चीज; | 
या उसका बीड़ा। २. सुपारी । वस्तु रखने के लिए दीवार. में चना , 


कर «23 «1 3 RRR, ins अ 


. ताँसना[--क्रि० स० [ सं" त्रास ] हुआ गड्ढा था खाली स्थान | 


१. डॉटना। धमकाना। आँख आला । ताखा। 

दिखाना । २.दुःखी करना । संताना | सुहा०--ताक पर धरना या रखना 
पड़ा रहने देना । काम में न लाना | 
वि० १. जो. ब्रिना खंडित हुए.दो', 
बराजेर माँगों में न बँट सके | विषम | 
जैसे--तीन; पाँच | ] 


ता ] तक । पर्य्येत | २. पास तक्‌ 
समीप । निकट। ३. (किसी के ) 
प्रति। समक्ष | लक्ष्य करके। ४. चिव | 
लिये । वास्ते । निमित्त । २. जिसके जोड़का दूसरा नहो॥.. 
वि०:दे० “तई?? | अद्वितीय | अनुपम । .. प 
ताई--संज्ञा खत्री० [ हिं» ताऊ ] बाप ताक-माँक--संज्ा स्तरी० [ हिं० 

के बडे भाई की ख्री । जेठी चाची | ताकना कझॉकना ] १ - रह रहकर, 
संज्ञा स्री० एक प्रकार की छिछळी बार बार देखने की क्रिया । २, 
कड़ाही । | छिपकर देखने की क्रिया । 

ताईद - संता ज्री० [ अ० ] १. पक्षः ताकत--स्द्ा. स्री० '[ अ० लो १. 
पात । तरफदारी । २. अनुमोदन | जोर | बळ । शक्ति । २, सामथ्यं | म 
समर्थन ।. ताकतवर--वि० [ फा० ] १. बल- 
ताऊ--संज्ञा पुं [सं० तात ]|बाप वान्‌। बढिष्ठ । २. शक्तिमान॥3ै 

13] | 1 

का बड़ा भाई । बढ़ा चाचा । ताया। सामथ्यंवान्‌ | 
मुद्दा०--त्रछिया के ताऊन्मू्ख। ताकना-क्रिश स० [संश तकंणं ] 
ताऊन--संज्ा पुंश [ अ० ] प्लेग. १. सचना | बिचारन। २. अव” _ 
कन करना । देखना । ३. ताडूना || 


रोग । “ पहले से देखकर। | 
हे महा प आठ रीत पा 1४. पहले से देखकर । | 
ल मयूर । ` रियर करना । तजवीज करना ॥ ६: 


यौ०- तख्त ताऊसंरशाहजहाँ कां | दृष्टि रखना । रखवाली करना । य क 
बहुमूल्य रत्नजडित राजसिंहासन जो ताका-वि [. हि” ताकूना | तेरछ 
मोर के आकार का था । २. सारंगी ताकने वाढा | मेंगा। . 
से मिळता-जुळता एक बाजा । «४ ताकिं--अव्य ०] 

ताक--संशा स्री» [ दिं» ताकना ] इसलिए कि 

` क्रिया या 


° sft 
? 


ताखा 
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साथ किसी बात की आज्ञा या अनुरोध; ताजापन | हरापन । २. प्रफुल्लता । इत्यादि । सम्मान प्रदर्शन | 


खूब चेताकर कही हुई बात | 


ताखा--छंज्ञा पुं) [ अ० ताक; ] 
कपड़े का रूपेटा हुआ थान । किसी 


वस्तु के रखने का दीवार में स्थान | 


ताग-संज्ञा पुं [ हिं० तागना ] 


तागने की क्रियो या भाव। 
संज्ञा पुं० दे० “तागा? | 
तागड़ी--संज्ञा स्री» [ हिं» ताग+ 
कड़ी ] १. कमर में पहनने का एक 
गहना । करधनी । किंकिणी । २. 
कमर में पहनने का रंगीन डोरा | 
कटिसूत्र | करगता । 
तागना--क्रि० स० [ हिं० तागा ] 
दूर दूर पर मोटी सिलाई करना | 
डोभ या लंगर डालना | 
ताग-पांट---संज्ञा पुं० [ हिं० तागा + 
पाट=्रेशम ] एक प्रकार का गहना 
जो वित्राह में काम आता है । 
तागा-संजञा पुं० [ स॑० ताकंब ] १, 
रुई, रेशम आदि का वह अंश जो 
बटने से लगी रेखा के रूप में निकलता 
| है | डोरा | धागा । २. वह कर या 
' भइसूछ जो प्रति मनुष 
/ ह यू के हिसाव 


ताज--संज्ञा पुं [ अ० ] १. वाद- 
शाह की टोपी । राजमुकुट | २. 
कछगी । बुरा । ३. मोर, मुगे आदि 
दीवार की कँगनी या छज्जा | ठर 
मकान के चिरे पर शोमा के लि 
बनाई हुई वुर्जी । ६. गंजीफे के एक 
रंग का नाम | ७, आयरे का 
तांजमंहळ | 


४०८ 


स्वस्थता । ३. नयापन । 
ताजदार-संज्ञा -पुं० [ फा० ] 
बादशाह । 


कोड़ा । चाबुक | 
ताजपोशी--संज्ञा स्री» [ फा० ] 
राजमुकुट धारण करने:या राजसिंहासन 
च्छ 
पर बेठने का उत्सव | 
ताज्महल-संज्ञा पु. [ अ० ] आगरे 


. का प्रसिद्ध मक़त्ररा जिसे शाहजहाँ 


बादशाह ने अपनी प्रिय वेगम मुमताज 
महल के लिए बनवाया था | । 
ताजा--बि० [ फा० ] [चरी ताजी ] 
१. जो सूखा या कुम्हछाया न हो | 
इरा भरा | २. (फल आदि ) 
जिसे पेड़ से अलग हुए बहुत देर न 
हुई हो | ३. जो यका-माँदा न हो। 
स्वस्थ। परफुछ | 
यो०--मोटा-ताजाऱदृष्ट-पुष्ट | 
४, तुरंत का बना | सद्य! 
पजा 


च्या पुं. [ भ ] बॉस. 
कमचियां आदि का मकबरे के 


ताजीमी सरदार--संशा प, [ 
ताज्ञीम + अ० सरदार 
जिसके 


साजीरसंच्ा स्त्री० [ अ० ] [शि ट 
ताजीरी ] दंड | | 
ताजीरात-संज्ञा पु [ अ] ह हे 
संबंधी कानूनों का संग्रह। | हु 
ताजीरी--वि० [ अ ] दंड शः 
में छगाया या. बैठायां हुआ।॥| हे 
ताजीरी पुलिस । ताजीरी क| | 
ताटंक-संज्ञा पुं० [.सं० ]१,#| हे 
में पहनने का करनफूछ । तर| 
छप्यय के २४ वें भेद का नाग॥ व 
एक छुंद जिसके प्रत्येक चण॥॥ 
मात्राएँ और अंत में मगण होता| 
ताडंक--संज्ञा पुं» [ सं ] अ 
तरको । करनफूल | | 
ताइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] १ शर 
रहित एक बड़ा और प्रसिदध पे 
खंभे के रूप में ऊपर की ओ 
चला जाता है और केव | 
पत्ते धारण करता है। २५१ 
प्रहार | ३. शब्द | ध्वनि | ४ 
के डंठळ आदि की ग्रँटिया बी 
में आा नाय । जुट्टी। ९ हा 
एक गहना | ५ 1६ 
ताड्का-संज्ञा खरी» [ उ” 
राक्षसी जिसे श्रीरामचन्हने म 
ताडुन--संज्ञा पुं० [ सं० 11 
महार | आघात | २ | 
बुढ़की | ३. शासन । दंड | { ४ 


या) 


ताइना--संज्ञा स्री” [ (1. 
प्रहार | मार । २, डॉट-डप2। 
दंड | घसकी । ३. उत्लीईन 
क्रि० स० १; मारना । 7 क 
डाँटना-डपटमा | 


र क x 
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क 


3० [स र्ण ] १. किसी तसरता,। ४) शाह मेजना | 5) हि ल्क र 
[दही वात को. जान लेना जा छिपाई तास्विक--विर [ स० ] १. ततः पापा [सं० गन 
हई हो । लक्षण से समझ लेना | संबंधी । २. तत्त्व-ज्ञान-युक्ति । ३. पूरा ] सितार आकार का ए 
|! अता ।-लख लेना । २. मार-पीटकर यथाथ | ४ वाजा । तंवूरा । क. 

गाना | हटा देना । ताथेई-संज्ञ। स्रों० दे० “ताताथेई” । तालान सुल) “त 
[हताडित--वि० [ सं 1१, जिस पर तादत्म्य --संज्ञा ६० [ सं० ] .एक वाना?। ड Tr 

| हर पड़ा हो। २, जो डाँटा गया वस्तुका मिलकर दूसरी वस्तु के रूप तानसेन--संज्ञा पुं अकवर बादशाह 


| | | ३, दंडित । ४. मारकर भगाया में हो जाना । | के समय का एक मे क द 
| हुआ । तादाद--संशा:स्री० [ अ० ] संख्या | बड़ा गवया । यह र त्रा ला 
३ तताडी--संरा त्री० [ हिं० ताड़ ] ताड गिनती | पर पीछे मुसलमान ह रो ना 
$| केडठलो-से निकाला हुआ नझीला रस 'ताडश--वि० [ सं० ] [ खरी? br पुं० र. DR 
किक व्यवहार मद्य के रूप में ताहशी ] उसके समान । वैसा I १. कपड क रा मं जो 
क होता है । ताधा--संज़ा स्री० दे० “ततायेई” । के सत । २. दर या कारन ३ 


॥त-उंद्य पुं [ सं० ] १. पिता । तान-पँशा खी० [ सै० 1१ प वाक ० ताव +ना (प्रत्य) ] 
| बप। २. पूज्य व्यक्ति | गुरु 1.३. ; का माव या क्रियः | खाच कलाव ) ७ देना । तपाना । गरम करना । 
| पार का एक शब्द या संबोधन जो विस्तार । २. अनेक विभाग ' नी we लाना । ३. तपाकर परीक्षा 
| मई या. मित्र और विशेषतः छोटे के सुर का खींचना । ळय का विस्तार | २. पिंघढ़ाना । ९५ तक | 


| ढिए व्यवहृत हो आलाप | करना । ( सोना आदि धाठु ।) ४. 
त; 1 र तपा हुआ | सुहा०--तान उड़ानांनग्रीत गाना |: जाँचना | आज़माना । व 
ह] गरम | उष्ण | ; किसी पर दान तोड़ना = किसी पर † क्रि० स० [ हिंग तवा | गी 
ह) ताता -वि० [ सं० तप्त ] [ त्री आक्षेप करना । ..„ मिट्टी आद्वि से रतन का सुह बंद 


'ऐसा पदार्थ बोध करना] मे दना ,। 
दव पी ] तपा हुआ | गरम । उष्ण। है हसा. पदाथ जिसका A ह: 
२ ताताथेई- संज्ञा ज्जी० [अनुग] ज्ञाती इः द्वियो आदि को हा । ज्ञान का संज्ञां FE म र. ग कन | 
i] पैर के गिरने आदि का अनुकरण विषय | ki बोडी-ठो | य्‌ ब. 
| भन्द | तानना--क्रिंश स° [सं० तान ] १. ताना-पाही- पेशा क्राः । 1६ 
र पातर--पंज्ञा पुं. [ फ़ा० ] मध्य फेळाने के लिए जोर से खींचना । ताना +पाई ] बार बःर आजा जाना | 
र एशिया का एक देश जो हिंदुस्तान सुदा० __तानकर-बलपूर्वक । जोर्‌ से। ताना-बाना-संद्ा प° [ प 
| फारस सन में कैसियन सागर २ ली सिमी या ख्मिटी हुई वस्ठ॒ ताना+वाना | कपडा केछा 
|/ लेकर चीन के उत्तर प्रांत तक्क है। गी खींच कर फैलाना । 'लंन्नाई! चौड़ाई के वळ फछाए 
0, [ र! नकर < 8 तू कळा पल क 
४ पातारी-वि० [ फा] तातार देश- सुदा? तानकर साना = ९. गाया न sa स्री» [हिर 
£| पधी । तातार देश का | इचे तीना २. नि रत राक ता ] साधारण गाना। | 
¢| भंगा पुं तातोर देश का निवासी । २. परदे की सी वस्तु कक र Jo आय 
“ईशा खी० [अः ] बुट्टी बॉवना 1४ एक ऊँचे स्थान हे दूर ला वा यः या. 
भ दिन । ऊँचे स्थान तक ले जाकर बाँध॒ना ] खा कत pe 
| । डं ३ हथि- वह.जो अपने आवक की ७७ | 
ह तात्कालिक 1० ] ५, मारने के हिं हाथ या कोई ह क लत 
या ष म र ति यार उठाना । ६. किसी को 'हानि सनमाचा, पुरी A 
` 1 तत्काल-संबंधी । तते अभिप्राय से कोई बात ताना.शाही-संता रू 27: पुअर 
नारय ३° [लं०] १. अश |. स्थित कर देना । ७ कौदखाने १; अजिरो. मयमाना हह 
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२. वह राज्य-व्यवस्था जिसमें सारा 
अधिकार एक ही आदमी के हाथ में 
हो। 
तानी-मंज्ञा स्री० [ हिं ताना ] 
कपडे की बुनावट में लंबाई के बल के 
सूत । 
ताप--संज्ञा पुं० [ स० ] १. एक 
प्राकृतिक शक्ति जिसका प्रभाव पदार्थो 
के पिघळने, भाप बनने आदि में देखा 
जाता दै ओर जिसका अनुभव अग्नि, 
सूर्य की किरण आदि के रूप में होता 
हे । उष्णता | गरमी | २. आँच । 
रपट | ३. ज्वर । बुखार | ४, कष्ट | 
दुःख । पीड़ा । ताप तीन प्रकार का 
साना गया है-आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभीतिक । ५. मान- 
सिक कष्ट | हृदय का दुःख | 
तापक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, ताप 
उसन्न करनेवाला । २. रजोगुण । ३, 
ज्चर। 
ताप-चालक--संज्ञा पुं» [सं० ] वह 
पदाथ जिसमें ताप एक सिरे से चळ- 
कर दूसरे सिरे तक पहुँच सकता ह्यो । 
जस धातु | 
ताप-चालकता--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
पदार्थों का वह गुण जिससे गरमी या 
ताप उनके एक सिरे से चलकर दूसरे 
सिरे तक पहुँचता हो । 
तापतिल्ली--संज्ञा स्री. [ हिं० 
ताप्र+तिल्ली ] पिळी बढ़ने का 
रोग | प्लीहा राग | 
तापती-संज्ञा स्री | संश ] १. 
सूर्य्यं की कन्या तापी । २. एक पवित्र 
नदी जो सतपुड़ा पहाड़ से निकछकर 
.. सखमात की खाड़ी में गिरती है । 
न हिल पुं० [ सं० ] तीन 
प्रकार ताप । आध्यात्मिक 
आाविदेविक और आधिभौतिक । ” 


REN 


~ 


५१० . 


तापन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, ताप तापेंद्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्‌ 
देनेवाळा | २. सूर्य | ३. कामदेव के ताफ्ता--संज्ञा पुं [ फू ] 

पाँच बाणों में से एक | ४. सूर्यकांत प्रकार का चमकदार रेशमी का 
मणि | ५. मदार । ६. एक प्रकार का ताब--संज्ञा पुं [ फा० ]! ब 
प्रयोग जिससे शत्रु को पीड़ा होती गरमी । २. चमक। आमा| द| 
है। ( तंत्र ) ३. शक्ति | सामर्थ्य | ४ | 

तापना--कि० अ° [ सं० तापन ] य में रखने की शक्ति। च 

आग की आच से अपने को गरम तावड़तोड़--क्रि० विः [ कु 
करना | 


अखंडित क्रम से | छ्यातार| इ 
क्रिश स० १. गरम करने के लिए वर | 
जछाना | फूं कना । २. नष्ट करना | ताचा-वि० दे० 


ऋक्रे० स० तपाना | गरेम करना । ताबूत संज्ञा पुं० [ अ ]३ पंः 
तापमान यज्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] संदूक जिसमें छाश रखकर गाझने।| ३, 
उच्यता की मात्रा मापने का थंत्र | हे जाते .हैं। ष 


थरमासाट - 
मीटर | ताबे--वि० [ अ० ताबम ] ||ताः 


तापस - संज्ञा पुं० [ सं० ] [न्नी भू, 
2 ° वशीभूत। अधीन । मातत्न।॥ 
तापसा | १. तप करनेवाळा। तपस्वी | | 


“तावे। |; 


२. तेजपत्ता | अज्ञामुवर्ती | हुक्म का पाबंद। | रे 
तापसतरु,तापसद्रम-संजा ५ तावेदार-वि० [..अ० ताग म 
इ गुद व अम सा पशसं] फा दार ] [ सज्ञा ताबेद | वि 
जा स आज्ञाकारी । हुक्म का पाबंद। ता 
तपस्या अ जी० [सं० ] १, ताम-संशा पुंर [संग] के 
ड कवाडी खरी । तपस्वी की विकार | २. व्याकुळता | बेचैनी गा 
चिद-संज्ञा प. दुःख । क्लेश | ५ 
Pp ( सं ) उधाता वि० १, भीषण | डरावना | भर 
म कर उतन्न किया हुआ २. व्याकुळ । हैरान | ३ 
तापा--त॑ संज्ञा पुं. [ सं० तामसं | १ | ता 
री न [ हिंग तोपना £ ] रोष गुस्सा | २. अंधकार | ता 
तापिच्छ- सजा ४ तोमचीनो--संज्ञा [अंश दम | 
व्य सजा पुंo [ सं० ] तमाल भैक ] छोद्दे का बरतन जित | i 
तापित--वि« [ष रंगीन कलई रहती है। ` ता 
गया हो 1 रे ] १. जो तपाया तामजान-संज्ञा पुँ० [हिं? आ | ता 
दुःखित | गरम । ३. संर यान ] एक प्रकार की - १ 
तापी-ब«७ [ सं० पालकी | ह भू 
देने त | 
छा २, किस इ ताप तामड़ा-वि० [ हिं त 
रंशा प बुद्धदेवे| "। (पत्य०)] तावि के रंग का ५ 
सञ्चा स्रो० १ लिए हुए मूरा | एक प्रकार >> री” || ँ 


बहुत पकी होती है |. 
तामरस--संज्ञा पुं० । 


3 SSL 


२. तापती नदी | ३, न | 


fi Collection. 


० 
न यह २. सोना । २. ताँबा । ४. 
0 ५. एक नगण; दो जगण 
| और एक यगण का एक वणु । 
| ुक--संशा पुं० [सं० ताम्रलित) 
॥ दा देश का एक भूभाग जा मेदि- 
११) र जिले में है । ताम्रल्सि । 
| |हापलेट--संशा पुं० [ अं टंवलर ] 
| बह का गिलास या बरतन जिसपर 
| रेगन या लुक फेरा रहता है । 
हामस-वि० [सं°] [ स्री» तामसी] 
तमोगुण से युक्त । 
1१ का पु० १; सर्प । साँप । २. खळ । 
ग ३, उल्लू | ४, क्रोध । गुस्सा । ५. 
| अंधकार | अँघेरा । ६.अज्ञान | मोह । 
] ॥गमसी--वि० स्री० [ सं० ] तमो- 
[| गुगवाली । 
| संश स्री० [ सं० ] अँघेरी रात । २. 
॥ मदकाली । ३, एक प्रकार की माया 
{| विद्या | 
प्रामिल-संज्ञा पुं (१) [देश०] १. 
दो रक्षण भारत की एक जाति । २. 
||| ३स जाति की भाषा | 


त्रमिस्न--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. एक 
| गेंषेरा नरक | २, क्रोध । ३. द्वेष | 


४. एक अविद्या का नाम | 
| मीर-संज्ञा स्री० [ भ० ] [ बहु 
| णमीरात ] इमारत बनाने का काम | 
| ` ७, तामील्ी-संज्ञा ` स्री’ 
[ Rn आज्ञा का ) पाळून | 
। संज्ञा पुं० दे० “तांबूल” | 
i हः" पुर [्‌ सं० ] ताँबा । 
त्रप, =. पुं० [ सं० ] मुर्गा ॥ 
1 प ] ताम्रपत्--संज्ञा पुं० 
क ताँबे की चहर का वह टुकड़ा 
वाक प्राचीन काल में अक्षर खुद- 
` दानपत्र आदिः लिखते थे । 


|  ताठाब | २. मद्रास की 


क स्री [ सं० ] १. 


१ 
OO 
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एक छोटी नदी । 

ताम्र युग-संज्ञा ४० [ सं० ] पुरातत्व 
के अनुसार किसी देश या जाति के 
इतिहास का वह समय जब वह पहले- 
पहले ताँवे आदि धातुओं का व्यव- 
हार करने लगी थी । यह युग प्रस्तर- 
युग के बाद और लोह-युग के पहलें 
पड़ता है । 

ताम्नलिप्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] मेदि- 
नीपुर ( बंगाल ) जिले के तमळूक 
नामक स्थान का प्राचीन नाम । 

ताय#1--पंज्ञा पुं० [ सं० ताप ] १, 
ताप । गरमी । २. जळन । ३. धूप । 
सर्वे० द्‌. (ताहि? 7 | 

तायदाद्‌[-संच्ञा स्री° दे० “तादाद” | 

तायफा -संज्ञा पुं), त्री० [फ़ा० ] 
१, वेश्याओं और समाजियों की 
मंडळी । २. वेश्या । 

तायना#|--क्रि० स° [ हिं० ताव |] 
तपाना | 

ताया--संज्ञा पुं. [ सं० तात ] 
[ ज्री० ताई ] बाप का बड़ा माई । 
बड़ा चाचा । 

तार--संज्ञा पुं. :[ सं० ] १. रूपा । 
चाँदी । २. तपी हुई धातु को पीट 
और खींचकर बनाया हुआ तागा | 
घातु-तंतु | ३. धातु का वह तार या 
डोरी जिसके द्वारा बिजली की सहा- 
यता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
समाचार भेजा जाता है । टेलिग्राफ । 
४. तार से आई हुई खबर | ५. सूत। 
तागा । 

०--तार तार करनार नोचकर 

सूत सूत अळग करना । 
६, बराबर चलता हुआ क्रम | अखंड 
परंपरा | सिलसिळा। 


सुद्दा०--तार बँधना = किसी काम का 
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बराबर चला चदना। 


तारकासुर 


होना । ७. ब्योंत | सुबीता । व्य- 
वस्था | 

सुहा०--तार जमना, बैठना या बॅधना 
रव्योंत होना । कार्यसिद्धि का सुबीता 
होना । 

1८. ठीक माप | ९. कार्य्यसिद्धि का 
योग । युक्ति) ढब । १०. प्रणव | 
ओंकार । ११. संगीत में एक सप्तक । 
१२. अठारह अक्षरों का एक वर्णइत्त। 
असंज्ञा पुं) [ सं० ताळ ] १. ताळ | 
मजीरा । २. करताल नामक बाजा | 
संज्ञा पुं० [ सं० तळ ] तळ | सतह | 
असंज्ञा पुं० [हिं ताड] कान का एक 
गहना । ताउंक | तरौना । 

वि० [ सं० ] निर्मल । स्वच्छ | 

तारक--संच्ञा पुं० [ सं० ] हे 
नक्षत्र | तारा । २. आँख । ३. आँख 
की पुतळी । ४. एक असुर जिसे कार्सि- 
केय ने माराशथा। दे० “तारकासुर? | 
५. राम का षडक्षुर मंत्र । भो 
रामाय नमः कामंत्र। ६. वह जो 
पार उतारे । ७. भवसागर से पार 
करनेवाला । ८. एक प्रकार का 
वर्णबृत्त | ह 
तारकश--संज्ञा पुं° [ हिं० तार+ 
फ़ा० कश ] [ कार्य्य-तारकशी | धातु 
का तार खींचनेवाळा | 


तारका--संशा त्रश [सं] १. 
नक्षत्र | तारा । २. आँख की पुतळी, , 
३. नाराच नामक छंद | ४. बालि | 


की स्री तारा | _ 
संज्ञा ज्जी० दे० ““ताड़का” | 


तारकाक्ष्-संशा पुं ; [्‌ सं० ] तारः | > 
कासुर का बढ़ा लड़का । यह उन 


तीन भाइयों में से एक था जो तीन | 


तारकासुर संता 


पुर ( त्रिपुर ) बसाकर रहते ये। | 


आग्या ores 


तारकूट 


को पार्वती से विवाह करके कात्तिकेय 
को उत्पन्न करना पड़ा था । 
तारकूट--संज्ञा पुं [ सं० तार | 
चाँदी और पीतळ के योग से वनी 
एक धातु । 
तारकेश--संज्ञा पुं० [ सं० तारका+ 
ईश ] चंद्रमा । 
तारकेश्वर--संज्ञा! पुं० [सं०] शिव । 
तारकोल--संज्ञा पुंड दे० “अछक- 
तरा” | 
तारधर--संज्ञा पुं० [ हिं० तार+ 
घर | वह स्थान जहाँ से तार की 
खत्रर भेजी जाय । 
तार-घाट--संज्ञा पुं० [ हिं० तार+ 
घात | मतलब निकलने का सुबीता | 
व्यवस्था । आयोजन । 
तारणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पार 
उतारने का काम । २. उद्धार | 
निस्तार। ३. उद्धार करनेवाला | 
तारनेवाळा | ४. विष्णु । 
तारतम्य--संज्ञा पुं [ सं० ] [वि० 
तारतम्यिक ] १. एक दूसरे से कमी- 
वेशी का हिसाव । न्यूनाधिक्य । २. 
कमी-वेशी के हिसाव से तरतीब । ३. 
_ गुण, परिमाण आदि का परस्पर 
मिलान । 
तार-तोड़-संज्ञा पुं [ हिं० तार ] 
कारचोची का काम | 
तारन--संज्ञा पुं० दे० ““तारण?? | 
तारना--क्रि० स० [ सं० तारण ] 
१. पार ल्गाना | पार करना | २, 
संसार के क्लेश आदि से छुड़ाना । 
सद्गति देना | 
तारपीन--संज्ञा पुं० [ अं० ररपेटा- 
इन ] चीड़ के पेढ़ से निकछा हुआ 
: तेळ जो प्रायः औषध के काम में 
भाता है. 356 ५2%: 5 815 
तारबकौं--संज्ञा पुं» [ हिं० तार + 
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फ़ा० वकक ] बिजली की शक्तिं द्वारा 
समाचार पहुँचानेवाला तार | 

तारल्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. तरल 
या प्रवाहशील होने का धमं । द्रवस्य । 
२. चंचलता | 

तारा--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नक्षत्र । 
सितारा | 

मुहा०-तारे गिनना=चिता या आसरे 
में वेचेनी से रात काटना | तारा 
टूटना=चमकते हुए पिंड का आकाश 
से पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़ना । 
उल्कापात होना | तारा ड्रवना£युक्र 
का अस्त होन! । तारे तोड़ लाना= 
कोई बहुत ही कठिन या चालाकी का 
काम करना | तारों की छाँह-बढ़े 
सवेरे | तड़के | 
२. आँख की पुतढी | ३, .सितारा | 
भाग्य । किस्मत | 
संशा स्री० [;सं० ] १, दस महा- 
विद्याओं में से एक । २, वृहस्पति की 
स्री जिसे चंद्रमा ने उसके इच्छानु- 
सार रख लिया था और जिससे बुध 
उसन हुआ था | ३, वाछि नामक 
बंदर की स्री और सुषेण की कन्या । 
गह पंचकन्याओं में मानी:जाती है। 
#पंज्ञा पुं० दे० “ताळा? | 

ताराभ्रह-संज्ञा पुऽ [ सं० 


४ ] मंगल, 
उप) गुरु, शुक्र और शनि 
ग्रह्‌ | 


ये पाँच 
ताराज--ंज्ञा.पुं७ [फ्रा 


ताराधीश - संज्ञा ७. 
धिप? | ३3080 


दात व पुं [सं०] नादा 
2 ०२ ० | आकाश । 
आई i अं ] 


नक्षत्रों का समूह या घेरा 
तारिका#ः-संज्ञा सञ्जी० देण “| 
तारिणी--वि० स्री [ स+ | 
वाळी । उद्धार करनेवाली। | 
संज्ञा स्री० तारा देवी | 
तारी#--संज्ञा स्री० दे० पाह 
*-संज्ञा स्त्री० दे० (वाई | २ 
तारीक--वि० [फा० | [९ 
तारीकी ] १. स्थाह | काहा।| ' 
घु धळां । अँवेरा । त 
तारीख--संज्ञा छ्ली० [फा']॥ ` 
त 
त 


महीने का हर एक दिन (२ 
का ) | तिथि । २, वह तिथि ह 
पूरव-काळ के किसी वर्ष में कोई हि 
घटना हुई हो.। ३. तियत कि 
किसी काम के लिए ठहराया | 
दिन । 
सुहा०--तारीख डालंनांन्तारीत 
रर करना | दिन नियत कसा। 
तारीफ--संज्ञा स्री० |. भभ ] 
लक्षण | परिभाषा । २. वर्णन | व 
रण । ३. बखान । प्रसा (|. 
४. विशेषता । गुंग । सिम व. 
तारुण्य-संज्ञां पुं | संश] 
तारेश--संज्ञा प° [दिश | ९ 
चँद्रमा। | | 
तार्किक--संजञा पुं [तं 1, 
शास्र का जाननेवाला (|| 
दाशंनिक | ह र | 
ताल--संज्ञा पुं‹ [ 5१ ] ब 
तल । हथेली | :. वर्ह ^ ` 
हथेलियों:को पक पु. ह 
उत्पन्न होता 'दै। 
ताळी | ३. नाचने | 
मध्यवती काल और क्रिया का छि 
सुहा०--ताल वेता०<! 
ठिकाने सेन दो।' | 
विना अवसर | . 
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बवे या बाहु पर जेष से एकवन। 
| र किया हुआ तलव्य-वि० [ सं० ] १. ताङ 
है । (कुश्ती ) संवंधी । २. तालु से उच्चारण किया 
न _ ताल. ठोकनाल्‍लड़ने के लिए जानेवाला वर्ण । ज़ैसे इ, ई, च, छ, 
काला । : य, रा, आदि'। 
ह। ५, मंजीरा । झाँझ । ६. चश्मे के पत्थर ताला --संद्ा पुं [ सं० तलक ] १, 
॥|| या बाँच.का एक पल्ला | ७, हरताळ । लोहे, पीतल आहि की वृह क्ल जिसे 
अ ८ ताङ का पेड़ या फल । ९. ताळा | , बंद किता, संदूक आदि की कुडी में 
|| १०तछ्वार की मूठ । १९. पिंगल में... फँसा देने गा बिना कुज़ी के नहीं 
का दूसरा भेद | खुळ सकता 
"| जा [ सं० तक ] ताळाव । सुद्दा०--ताला तोडना-किसी दूसरे 
४॥ तालकशु- शा पुं० दे० “तअछक” | की वस्तु को चुराने क्रे लिए उसके ताले 
फ को तोड़ना । 


| तालकेतु-संत्ता पुं० [सं० | १, 


भीष्म । २.. बलराम | २. वह लोहे का तवा जो | योद्धा 


| तालजंघ--यंज्ञा पुं० [ सं० ] १.एक लोग छाती पर-पहनते थे । 
1 प्राचीन देश । २. इस देश का तालाङुंजी- पंचा सन्नी [ हिं० ताला . 
| निवासी । :+ छुंजी ] १. विति, संदूक आदि 
4 तालध्वज-संज्ञा पुं० दे० ८तालकेत” | बंद करने को यंत्र! २. लड़कों का 
| || तालपर्णी--संज्ञा स्री० [सं० 1.१... एक खेल । / ` ii 
|| ऐैफ 1 २कपूर कचरी । ३. तालमूली। तालाब ४° [ हिं० bs 
1; मुसळी । फा० आब ] जलाशय | | प 
गा ताल-वेताल--संज्ञा पुं० [ सं० “ताल पोखरा । 
“| वेताळ] दो देवता या यक्ष । तालिका-संशा स्री०-[.सं० ] i 
ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य ताछी । कुंजी। ९; नत्यी या तार 
ने इन्हें सिद्ध किया था । जिससे तालपत्र या कागज बचे हों । 
` ) तरालमखाना--पंज्ञा पुं. [ हिंग ताल ३. सूची । फेहरिस्त | | 
“मक्खन ] १. एक पौधा जिसके बीज तालिब--संदा 3०४ [ अश ] १: 
र मि के काम आते हैं। २. दे० ह्रँढनेवाळा । ताश करनेवाळा_| 
पया . २; चाहनेवाळा । | 
| पाहसूही-रंसा जो- [सं] री । तालिबइसा पंडा पुं» [: भे 1 
|| पसं पुं [हिं ताळ बिदारी) ।, ; 
i ] १. ताल-सुर का मिलान | २. . तालिम% संशा स्त्नी० [ सं० तल ] 


उपयुक्त योजना । ठीक ठीक संयोग । बिस्तर । 


` "उपयुक्त अवसर | ताली--संजा जी? [ सं० ] १ लोहे 
पालरस--संद्ा पुं [ सं० ] ताड़ के की वह कीळ जिससे ताळा खोला 


;; | पेड का मच | ताडी | ओर बंद किया जाता है । कुंजी | 


चाबी । २. ताडी । ताड़ का मद्य । 
None ५ ३. ताळमूली | सुरी \ ४. एक वणः 
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वृत्त । ५. मेहराब के बीचो-रीच का 
पत्थर या.ई'ट | 

संज्ञा ज्री० [ सं० ताळ ] १. ` दोनों ` 
फैली हुई हथेलियों को ,एक दूसरी : पर 
मारने की क्रिया । थप्रोड़ी । 


मुहा०--ताली पीटना या ब्रज्ञानाच 


हँसी उड़ाना । उपरास करना |. 
२. दोनों हथेलियों को फैळाकर एक 
दूसरी पर मारने से उसन्न शब्द । 
करतळ-भ्वनि | 
संज्ञा त्री० [ हिं ताळ ] छोटा ताळ |. 
तलेया । गड़ही । 

तालीम-पंज्ञा त्री० [ अ० | अम्या- - 
सार्थं उपदेश | शिक्षा । 


_. तालीशपन्र-संज्ञा पुं [ सं० | ९. 


तमाल या तेजपत्ते की जाति का एक 
पेड़ । २. भूमवळा की जाति का; 
एक पौधा । इसकी सूखी पतिया दवा 
के काम मे. आती हैं । पनियॉ 
आँवछा। | {3 
तालु=तसंचञा पुं०.[ सं० |] ताळ 
तालुका -संज्ञा पुं? दे० “तग्रछुक्रा'.॥ 
तालू--संज्ा पुं [ सं° ताळ | ९. 
मुँह के भीतर की ऊपरी छत | 
मुंहा०--तालू में दाँत जमना=अइ्ट 
आना | बुरे दिन आना । ताल से जीभ 
न॑ रूगना--चुपचाप न रहा जाना | बंके | 
जाता 2 । FE 
२. खोपड़ी कें नीचे का मारा । 
दिमाग॥ | Fe 
तलेवर-विश[अ्तालः + वर] धनी। _ 
ताल्लुक-संता : पुं» दे ४-तअछुक?' 0. 
तावः-संत्ञां पुं० [ सं० तापः] १.वह 
गरमी जो किसी वस्तु को तपाने र्‍या 
सुद्दा०--( किसी वस्त में) ताव साना | 


: हजितना चाहिए, उतना गरम 
जाता; ताव खानाज्माँच परं. गरम 


2 


तावत : 


होना | ताव देना-आँच पर:ँखना । 
गरम करना । मू छों पर ताव देना= 
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के भीतर रखकर प्रहमा जाय।'२. चालबाज | 
धातु का चौकोर या अठपहला संपुट 'तिकड़ा-संज्ञा पुं० 


पराक्रम, बर आदि के घमंड में मू छो जिसे तागे में लगाकर गले या बाँह प॒ एक साथ घुनी हुई तीन रो धं 
पर हाथ फेररा । पहनते हैं । जंतर | तिकड़ी--पंज्ञा स्री० [ हि ह ह 
२. अधिकार - मिले हुए क्रोध का साश-संज्ञा पुं. [ अ० तास] १. कड़ी] १. तीन | २ 
आवेश । एक प्रकार का*जरदोजी कपड़ा | जर- चारपाई की वह बुनावट क्षि | 
मुहा०-ताव दिखाना=अभिमान मिला बफ्त । २. खेलने के लिए मोटे कागज रस्सियाँ एक साथ हों | ति 
हुआ क्रोध प्रकर करना | ताव में के चौखूँटे ट॒कडे जिन पर रंगों की तिकोन#--वि० दे० “तिकोना | ि 
अआना=अभिमान भिले हुए क्रोध के वूटियाँ या तसवीरें बनी रहती हैं। तिकोना--वि० [ सं० जले र 
आवेग में होना । २. शेखी की ३. छोटी दफ्ती जिस पर सीने का जिसमें तीन कोने हों। ह| ति 
झोंक | ४. ऐसी इच्छा जिसमें उता- तागा छलपेटा रहता है | कोनों का । क 
वलापन हो | ताशा-- संज्ञा पुं. [ अ० तास ] संज्ञा पुं० समोसा नाम का पक्षा र 
सुद्दा०--ताव चद्ना= प्रबल इच्छा चमड़ा मढ़ा हुआ एक प्रकार का तिकोनिया--वि० दे० “तितर ` 
होना । बाजा | तिकका1--सं्ञा पुं» [ फाः हि| 
_ [ फो० ता ] कागज का का त्री [ अ० ] असर | र गोटी | > | ह, | 
तावत--क्रि० वि० [[सं० ] १, उतनी ताख|#--सर्व० [ हिं ता ] उसका | गंजीफे या ताश का वह पत्ता ह| ९ 
वये त डर भ | रे उतनी दूर तास्‌ †-सर्व० दे० “तासो? ? पर तीन बूटियाँ हों । | | 
पूरक | प ५1८0५0 स [हिंग ता .] उससे | तिकख*--वि० [ सं० तीह |! रि 
तावना#--क्रि० स० [ सं० तापन ] Me चुं [ अ०] १. तीखा | चोखा । तेज | २, तीकु 
१, त्पाना। गरम कला। ९, छ प धामिक पक्षपात .या चालाक | | का. 
जलाना | ३. दुःख पहुँचाना | ताइम--अव्य० > तिक्ष्त--वि० [ सं० ] जिस | | 
ताष भाव--संशा पुं० [ हं» ताव जाहि से [ फ़ा० ] तो भी । नीम या चिरायते आदि का तारे | + 
माब ] उपयुक्त अवसर । मौका । उस्चे। _ (हिं ता ] उसको | वीता | कडू आ | | 
यति ताही अन | तिक्तता--संशा खरः [ रै! 
ताबरी--संशा स्री० [ सं० ताप ] १, (दई । ˆ ° द° “ताई | तिताई। कडू आपन | || 
ताप | दाह। जलन। २, धूप। (सितति. “ तिक्ष#1-- वि० [ सं० तीक्षा ]॥ 
घाम । २, बुखार । ज्वर | हरारत | तिथ सता सी. [सं०] इमळी | तीक्षण | तेज | २. चोखा | पै 
व से आया हुआ चक्कर | ह ब 3 i; क ला स्री [ सं° प | 
तावरोः वाइ ] १, SIRE | - 
#1-संज्ञा धु०- डर “तावरी” | पुरुष कर विवाह | २, वह तिखटी#1-संज्ञा ख्ी० देर, | 
तावा-संश पुं दे० तत्रा” | रहदा हो तीसरा व्याह हे हिं ती 
। हो तिखाई--संज्ञा स्री [१0 | 
न--उज्ञा पुं० [ फा ] वह चीज तिकडम डाय 
का भले के छि दी राडी [कच रे” [९ ३] सिखार | 
जाय । दंड । डॉड़ । क तिकडूमी युक्ति | तरकीब | तिखारना--क्रि> अ०[ हे i 
ताधीज--संश पुं [ तभवीज्ञ ] १, 1. च - | हिं जाखर ] कोई बात प 
क मंत्र या कवच जो किती संपुट वह जो वि पं” [ हिं तिकड „१ ए कई बार कहना या 
fe es PR भना इ] पिडा [ हि तीर 
` रे । में तीन कोने हों । ( 


Collection. 


कः तग 
| संज्ञाः पुं० दे० “त्रिक? | 


$ धिगुता-विं? [ सं” चिगुण ] तीन 
| आर अधिक । तीन शुना । 
| विग्म-वि० [ सँ° | तीष | तेज । 


||| सक पुं० १. ज्र । २. पिप्पली । 
ह तिग्मता-संज्ञा सन्री० [संश] तीक्ष्णता । 
तिच्छ#--वि ० देण “तीक्ष्ण? | 
॥| | तिच्छन#--वि० दे० “तीद्ग? । 
| तिजरा--संज्ञा ५० दे० “तिजारी” | 
+| तिज्हरी%--संज्ञा स्री [हिं० तीन+ 
पहर ] तीसरा पहर । 
ग़| तिजारत--संज्ञा स्री» [अ०] वाणि- 
[| ज्य। व्यापार | रोजगार । सौदागरी । 
क| पिजारी-संत्ञा ज्री० [हिँ० तिजार] 
| हर तीमरे दिन जडू देकर आनेवाला 
| [| ज्यर्‌ | 
ह| पिजोरी--उज्ञा त्री [ देश० ] वह 
| हे क संदूक या छोटी आल्मारी 
]॥ जितमें रपए आदि रखे जाते हें | 
ग तिडो--संज्ञा स्री» दे० धतिक्की? | 
| तिढी विद्ीअ-वि० [ देश० ] तितर- 
| पर | छितराया 'हुआ । . 
ऐ॥ पर“ क्रि० वि० [ सं० तत्र ] १, 
| हों वहाँ। २. जा उस ओर । 
9] 'तितना(--क्रि० वि० दे० “उतना” | 
ह तितर बिक्तर--वि० [ हिं० तिघर-- 
|. ४०] १. जो एकत्र न हो । छित- 
| ऐया हुआ । बिखरा हुआ । २. 
| ¦ भब्यवस्थित | अस्त-व्यस्त । 


हीस ख्री० [ हिं. तीतर ] 
॥॥ ` २ उड्नेवाछा सुंदर कीड़ा या 
(|| तशा जो प्रायः फूलों पर बैठा हुआ 


ib दिखाई पड़ता 1 
| पांस। है। २. एक प्रकार की 


| ' पिकी) स्री० [ हिं० 


हि रा--संज्च पुं [ सं निमि ४ 


SSS 
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तिन्नी 


तार ] सितार की तरह का एक चाजा फा० दर ] वह. कोठरी जिसमें तीन 


जिसमें तीन तार लगे रहते ह । 
वि० जिससे तीन तार हों । 


दरवाजे या खिड़कियाँ हो । : 
तिघर्रा-क्रि० वि० दे० “उघरः7 | 


तितिबा--संज्ञा पुं [अ० तितिम्मः] तिधारा--संज्ञा पुं [ सं० जिधार ] ` 
१. ढकोसला । .२. रोष |. ३. पुस्तक बिना पत्रों का एक प्रकार' का थूइर 


का परिशिष्ट | उपसंहार |. 


तितिक्ष--वि० सं० ] सहनशीछ,] तिनां--सवे० [ सं० तेन 


तितिक्षा-संज्ञा स््री९ .[ सं० | १. 


( सेंहुड ) | Me 
] “तिस? का; 
बहु० | ग 


सरदी, गरमी आदि सहने की साम-. संज्ञा पुं [सं० तृण] तिनका ।. तृण । 


थ्ये । सहिष्णुता । २. क्षमा | क्षांति | 
तितिक्षु--वि० [संश ] क्षमाशील । 
तितिस्मा-संज्ञा. पुं [ अ० ] १. 
बचा हुआ, भाग | २, परिशिष्ट | 
उपसंहार | - 
तितेक्ष--वि० [.सं० तति ] उतने । 
तितेक#--विश [ हिं तितोॐ 
` एक ] उतना । | 
तितै1#--क्रिं० वि° [ हिं तितो 
ऐ ( प्रत्य० ) ] १; वहाँ वा वहीं । 
२. उधर |... , 
तितो#/--वि०, क्रिश विंश [ सं० 
तति ] उतना । मि 
तित्तरि-संज्ञा पुं» [ सं०] १. तीतर 
' पक्षी । २.. यजुबैद की एक शाखा | 
तैचिरीय | ३. यास्क मुनि के शिष्य 
' जिन्होंने तैचिरीय शाखा चलाई थी । 
तिथि--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. चांद्र 
मास के अळग अळग दिन जिनके 
नाम संख्या के अनुसार होते हैं। 
मिति । तारीख। ( प्रत्येक पक्ष में 
'' १६ तिथियाँ. होती हैं।) २. पंद्रह 
की संख्या | . 
तिथिक्षय-पंज्रा पुश [ सं० ] किसी 
. तिथि का गिनती में न आना । 


Ca, 
तिथिपन्न--एशा ७० 
जंत्री | 

तिदरी-“संत्ा जी० 


C ७4 


Ooi 


[संश] पंचांग ॥ | 


ह 


तिनकना--क्रिश. अ० [ अनु० ] 
चिडचिड़ानो। चिढ्ना | झल्छाना || 

तिनका--संज्ञां पुं० [ सं० तृण ] सूखी 
घास या डाँठी का डुकड़ा | ठूण । 


' सुहा०--तिनका दाँतों में पकड़ना या; 


लेना=क्षमा या कृपा के लिए दीनताः 
पूर्वक विनय करना । गिड़गिढ़ाना । 
तिनका तोड़ना=१- संबंध तोड़ना । 
२. बलैया लेना । तिनके का संहारा= 
थोड़ा सा सहारा । तिनके को पहाड 
'करना-छोटी बात को बंड़ी करं 
डालना | १ 
तिनगना-क्रि० अ० दे०'तिनकना?* 
तिनगरी--संश्ञा स्ली० [ देश०| एक 
प्रकार का पकवान । 
तिनपहला--वि० [. हिं? तीन] 
पहल ] जिसमें तीन पहल य॒ 
पाहले हों । De 
तिनिश--संडा पुं० [ सं° | सीसम 
की जाति का एक पेड़ । .तिनास । 
` तिनसुना | | 
विजुका#-संशा पुं० दे०“तिनका? । 
तिज्ना--संज्ञा पुं० [ सं० ] , १. सती, 
नासक वर्णबत्त। २. रोटी के पर 
खाने की रसेदार वस्त । ३. तिः 
धान । 
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:तिन्ह : 


व 


संज्ञा स्री० [देश०] नीबी । फुफंदी। द्वीप का नाम | .. तिरकोना | | 
तिन्हा--सव देश “तिन? 1 तिमि-संजञ पुं० [ सं० ] १. समद्र में तिरछुई1--संज्ञा त्री [ 8 
तिपति#[-संज्ञा ्री० दे०“तृति”। रहनेवाला मछली के आकार का एक तिरछापन | र 


त्तिपल्ला--वि० [ हिं» तीन+ 
पल्ला ] १, जिसमें तीन पलले हो । 
२. जिसमें तीन तारे हों । 

तिपाई-संज्ञा स्री» [ हिं» तीन+ 
पाया] कुर पायो की बेठने या घड़ा 


बड़ा भारी जंतु । २. समुद्र | रे 
रतौंधी का रोग जिसमें रात को दिखाई 
नहीं देता । इधर-उधर इकर गया हो। | 
भव्य? [ सं० तदूः+ इमि ] उस थौ०--बाँका तिरछाछबीज| 
प्रकार । वेसे। सुहा०--तिरछी . चितवन या ३ 


तिश्छा--वि० [ स॑० । 
जो ठीक सामंने की ओर न 


आदि रखने की छोटी ऊंची चौकी। तिमिर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अंध- बिना सिर फेरे हुए बार कैरो 
रिकल्लै । तिगोड़िया । कार । अँधेरा | २, आँखों से धुँषला दृष्टि | तिरछी बात या क्न 


तिपाडू--संश्ञा पुं» [ हिं. तीन). दिखाई पड़ना, रात को न दिखाई वाक्य । अप्रिय शब्द | 


पाड़ ] १, जो तीन पाट जोड़कर पड़ना आदि आँखों के दोष । ज़ 1 सेंमी का 
जिसमें र ण २. एक प्रकार का रेशमा कांह | 
बना हो । २. जिसमें तीन पलले हों। तिमिरहर--संज्ञा पुं [सं०] सव्यं। तिरछाई[-संजञा ज्री० [हिर की. 


तिवारा--वि० [ हिं० तीन + वार ] 


तमिरारि-संज्ञा पुं [ सं०] सूर्यं तिरछापन । 


व तिमिरारी$--संज्ञा स्री [ सं | ४1 
सं i ० [ सं० तिरछाना--क्रिंश अ० [हिंए ( 
र क तीन बार खींचा हुआ तिमिरा ]भंधकार का संमूह । अँचेरा | तिरछा होना । 

न 1तामरावलि-संज्ञा स्री to संज्ञा पं०| ह 
संज्ञा पुं० [ हिं» तीनः+ बार=्द्र- अंधकार का समूह | [ सं० ] तिरछापन--संज्षा पुं°[ 


वाजा | वह घर या कोठरी जिसमें ति 


तीन द्वार हों । 

तिवासी--वि० [हिं० तीन + वासी] 
तीन दिन का वासी (खाद्य पदार्थ) । 

तिब्द-संज्ञा ज्री० [ अ०] यूनानी 
चिकित्सा-शासत्र । 

तिंबबत-संच्ञा पुं० [ सं० त्रि+भोट] 
एक देश जो दिमाळ्य के उत्तर है। 
भोट देश । 


का:एक बड़ा मारी जंतु | ३, एक 


तिय#-संज्ञा स्री० [ सं० 


सुद्दानी-संजा स्री० [हिं० तीन + 
क्र मुहाना ] बह स्थान जहाँ तीन 


ओर जाने को तीन माग हो. । तिर- 
मुहानो । नाळ 


स्री] १, 
स्री। औरत । २, पत्नी । जोरू - ; 


तियला-संज्ञा पुं० [ ह तिय + 


.. | खियों का एक पहनावा | 
॥तया--संज्ञा पु 6 


ME oi 
उत्तन्न । FF "ता खीळ दे० (तिय | विरली 02 [11 
बाक --क्रि० वाँधने की डोरी | | 
संज्ञा स्री» तिब्बत की भाषा। वाळ सपे SO ° फुवती | २ के बा 

तिमंजिला--बिं° [ हिं तीन+ अ» सोट मिर ३° [सं० है / 

मॅज्िळ ][ स्री वी ] द... “भिक पप बुद र ववाद. 00 

- -खंडो का । तीन मरातिब का. ] ह समूह्‌ | केडुडू मक पी त्रि | FE 
_तिमियिल--ंजञा पुं० [ सं 1१ तिरसि संज्ञा ज्री० दे तृषा BE [ र, रं 
र में रा मेंशालं * - ° “तृषा? | . बिर [दिर] 

. समुद्र मं,रद्नेवाळा मत्स्य के आकार तिरखूँरा विर दे “तुषित? | क जी, | 


` + पन ] तिरछा होने का गा 
तिरछोहाँ--वि० [ हिं कि! 
औहाँ ] जो कुछ तिरछा गि! 
तिरचछोईं--क्रि० वि’ [९ 
छौँ ] तिरछेपन के साथ | ब 
त्तिरना--क्रिः अ० [ सं० तर| 
पानी में न डूबकर सर्द | 
रहना । उतरावा । % ४ 
पैरना । ३. पार होना | ४. 


तिरपाई-संच्ञा स्री 
बाः, i 


| तरपाल 
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__संज्ञा पुं० [ सं० तृण हिं० तिरडुतिया--वि० [ हि० तिरहुत ] 


पातनानबिछाना ] फूस था सरकंडों 
के लंवे पूरे जो छाजन में खपड़ों के 
नीचे दिए जाते हैं । सुट्टा । 
संज्ञा पुं [ अं० टारपालिन ] रोगन 
चढ़ा हुआ कनवास या टाट । 
| तिरपितश्ू--वि० दे० “तृत्त?? । 
तिरपौलिया--संज्ा पुं० [ सं० त्रि+ 
हिं० पोळ ] वह स्थान जहाँ बरावर 
से ऐसे तीन बड़े फाटक हों जिनसे 
होकर हाथी, ऊँट इत्यादि संवारियाँ 
निकल सकें । 
तिरवेनी-संज्ञा त्री० दे० “त्रिवेणो??। 
तिरमिरा-संज्ञा पुं० [ सं० तिमिर] 
१, दुबंछता के कारण होनेवाला दृष्टि 
का एक दोष जिसमें कमा अंधेरा 
ओर कमी अनेक प्रकार के रंग या 
तारे दिखाई पड़ते हें । २. तेज रोशनी 
' या चमक में नजर कां ने ठहरनां । 
चक्ञाचोंध । 
५ तिरभिराना--क्रिश अञ [ हिं’ 
तिरभिरा ] तेज रोशनी यां चमक 


i! rN 
| सामने (आँखों का ) झपना । 
३4 पोंधंना । चोंधियांना. । 
त्ति रोका!-सं 
रलोक[-संज्ञा पुं० दे० “त्रिलोक”। 


तिरशल[--संज्ञा पुं० दे> “त्रि” 

हर परसंज्ञा पुं० [ सं० | [वि० 
रकत | १. अनादर । अपमान । 
है. *. भत्संना | फटकार । ३. अनादर- 
पूवक त्याग । 
तिरिस्कत--वि- [सं० ] [ स्री? 
तिरसङ्ता ] १, जिसका तिरस्कार 
किया गेया हो । अनाइत । २. अना- 
दरपर्वक त्याग किया हुआ । २. परदे 
£ भं छिप हुआ | प 
if: : तिरडुत सदा प सं० 

_ Fame पुं [ सं० तीरभुक्ति ] 


देश जिसके अंतर्गत आज 


ह ४ भुजप्परपुर और दरमंगा जिला है। 


तिरहुत का । 
संज्ञा पुं० तिरहुत का रहनेवाला । 
संज्ञा स्त्री० तिरहुत फ्री बोलो | 
तिराना--क्रि० सं० [ हिँ० तिरना ] 
१, पानी के ऊपर ठहराना या 
चलाना । तेरांना । २. पार करना ।' 
३. उबारना । निस्तार करना । भय- 
भीत करना । 
तिराहा-संजञा पुं० [ हिं. तीन+ 
फ़ा० राह ] वह स्थान जहाँ से तीर 
रास्ते तीन . ओर गए हो । तिरमु- 
हानी । 
तिरि!--विं° दे० “तियंक? । 
तिरिन[#--संज्ञा गुं» दे० “तृण” | 
तिरिंया-संज्ञा स्री» [सं० स्री] 
स्री । ओरत । 
यो०--तिरिया चरिचर=स्रियों की 
चालाकी या कौशल | 
तिरीा्-विं० देण ५६तिरछा? ॥ 
तिरेंदा--सेशा पुं [ ४० तरंड ] 
१. समुद्र में तैरता हुआ पीपा जो 
संकेत के लिए. किसी ऐसे स्थान पर 
रखा जाता है जहाँ पानी छिछछा 
होतां है या चट्टान होती हैं। २. 
मछली मारने की बंसी में की लकड़ी 
जिसके डूबने से मछली कें फॅसने का 
पता ळगता है । तरेदा | 
तिरोधान--संशो पुं. [ सं० | अंत- 
दवान । 
तिरोभावः संश्च पुं० [ सं० ] १. 
अंतराने । अदशन । २. गोपन | 


छिंपाव । द 
तिरोभूत, तिरोहित--वि० [ सं० ] 


छिपा हुआ । अंतर्दित । गायब । 
तिसँछा!-विश दे” “तिरछा?' |. 


संज्ञा पुं० पशु; पक्षी भा 


Ne 


22) 


१2०] 


तियीक--वि० [ सं० ] तिरछा | टेढ़ा 
दिजीब। | 


Se 2 22 2. 


तिलक 
तिय्क्रेकता-संता स्री० [ सं० ] 
तिरछापन । 
तियंग्गति-सं्ञा त्री [सं० ]- 
१. किछी या टेढ़ी चाळ । २. पः 
योनि की प्राप्ति 1 
तियग्योनि--संज्ञां स्री» [ सं० ] 
पशु; पक्षी आदि जीव-। 
तिंलंगा--संज्षा पुँ० [ सं> तैलंग ] 
अँगरेजी फौज. का देशी सिगाही | 
संज्ञा पुं० [ हिंग तीन+ ळग ] एक 
प्रकार का कनकोवां । 
तिलंगाला--संज्ञा पुं [ सं० 
तैर्लग ] तैलंग देश । 
तिलंगी--वि० [्‌ सं तेलंग ] 
तिलंगाने का निवासी । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० तीन" लंग | एक 
प्रकार की पतंग । 
तिल--संजश्ञा पुं. [सं० ] १. एक 
पौधां जिसंकी खेती तेलवाले बीजा 
के लिए होती है। तिल दो प्रकार 
का होता है--सफेद ओर काला | 
सुहा०-तिळ की ओट पहाँड्=किसो 
छोटी बात के भोंतर बंडी भारी चात | 
तिल का ताड करना = किसी छोटी 
बात को वहुत बढ़ा देना । तिळ तिळ > 
थोड़ा थोड़ा । तिळ घरने की जगह नः 
होना = जरां सी भी जगह खाली ने 
रहना । तिल मर=ज॑रा सा। 
थोड़ा सा । 
२. काले रंग कां बहुत छोटा 
दाग जो शरीर पर होता है। ३. 
काली बिंदी के आकार का गोदना । 
४, आँख की पुतेली के बीचोंबीच' | 
कीगोल बिंदी। ।'' 
तिलक--संज्ञा पुं० [ सं ] १. वह 
चिह्न जो चंदन; केसर आदिंसे सस्तक/ 


बाहु'आदि पर सांप्रदायिक संकेत : 
शोमा के छिए ढगाते हें 


La >> oe + «| 
SDE NS 


तिलकना व्या व | 
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राज्याभिषेक | राजगद्दी । राजतिळक । तिल-चावली-संज्ञा सरो [हिं० तेल निकलता हे | 
३. विवाहसंबंध स्थिर करने की एक तिल+ चावल] तिळ और चावळ की तिलांजली--संज्ञा स्री [+ 
रीति | टीका | ४. माथे पर पहनने खिचड़ी । सुतक-संस्कार की एक फनिया हे ति 
का स्त्रियों का एक गहना | टीका । तिलछुना%--क्रि> अ० [ अनु० ] अँजुली में जळ.और तिड़ म 
८. शिरोमणि । श्रेष्ठ व्यक्ति | ६. विकल रहना । छट्पटाना। वेचेन के नाम से छोड़ते है | 
पुन्नाग की जाति का एक सुंदर पेंड । रहना | सुहा०--तिळांजली देना. नक 
७, घोड़े का एक भेद । ८. तिल्डी जो तिलड़ा--वि० [ हिं तीन+लड़ ] त्याग देना । जरा मी संबंध न र्न 
पेट के भीतर होती है । क्लोम । ९. जिसमें तीन लड़ हों । तिलाक--संश्ञा पुं. [ अ° तक 
किसी अंथ की अर्थसूचक व्याख्या । तिलड़ी--संज्ञा ख्री० [हि तीन+ पति-पत्नी के नाते का हला 
टोका | लड़ ] तीन लड़ों की माळा जिसके तिली!--संज्ञा स्रो० १, दे, 
संज्ञा ० [ तु० तिरढोक ]१. एक बीच में जुगनी होती है। २. दे० “ तिल्‍्ली? | 


हब कई 


>” 


अकार का जनाना कुरता । २. तिलदानी--संज्ञा स्री० [ हिं० तिल्ञा तिलेदानी--संशा स्री दे०' 
खिलअत | '+सं० आधान ] वह थैली जिसमें दानी? | 


तिलकना--क्रि अ° [ हिंग तड- _दरजी सूई, तागा आदि रखते हैं। तिलेग--संज्ञा स्त्री० दे० “तेग 
कना ] १. गीली मिट्टी का सूखकर तिलपरटी--संज्ञा स्त्री० [ हिं» तिळ तिखोक--संज्ञ पुं० दे० “पिरे 


स्थान स्थान पर दरकना या फटना.। भट्टी ] खाँड़ में पगे हुए तिलों न ठे कि 
२. फिसळना । हुए तिछों का तिलोकपति-- संज्ञा पुं* [ 
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ही; जमाया हुआ कतरा | त्रिछोकपति ] विष्णु | 
तिलक सुद्रा--संज्ञा स्री० [ सं० ] तिलपपड़ी--संज्ञा स्री० दे० «7 | 
चंदन आदि का टोका ओर शंख चक्र पट्टी? | Me तिनो ss | 
आदि का छापा जो भक्त लोग लगाते तिलपुण्प--संजञा पु [ इः ] १ र मात्राओं का एक उ 
o ड द्‌ ॥ 


हँ। तिल का फळ न र 
। तिलकहरू--दे० ८तिलकहार? | नसी ं २७ | २. व्याघनख 1 बघ- तिलोचन--संज्ञा पुं० दे पह 


! तिलकद्दार-संच्चा ० [ हिं० तिलक + रि ; चन? 
ES हसी रा ने क i > न विलोलः स्री? [ ६ 
लाडा ली० [सः] एक हह NS हद । पदार्थो' में से एक एक किर 
र | । तिसा । तिल्छाना |  मिराना” | अ० दे० “तिर्‌- डर बनाया या | ड 
तिल्झट-चंग पु. क. सन] छ [र कि] ब | 
बी रोह ॐ चाशनी सिलस्म-संत्ा पुं० सिलोरी--संज्ञा ख्री० [ देश” 2, 


ST 


2 Es 
AH .. spss, 


नच ५ त 
== NIN [ग का] ध्न । ६९ 
चाटना ] एक प्रकार का द कक व्यापार | करामात | जच लोछना--क्रि० स० र, 
चपड़ा। झींगुर| कार। चम- औंछना ] थोड़ा तेल छा | 
तिल्-चावल्ला--वि० [ हिं०:तिछ+ तिल्वि 1 (|. विक 
इक _ पण] दे को धिक विर. तिलोसी-संश लर [6 


111 ला ता ] बह बरी 1 


i Collection. 


क| हतला 


पिला हो । 
| तिल्ला-संशा पुं [ अ० पिछा ] 
कि , दावत या बादळे आदि का 
क्ष डम | २. दुपट्टे या साड़ी आदि का 
` | दह अंचल जिसमें कलावत आदि का 
| दाम किया हो । 
शी संश पुं० दे० “तिळका? ( वर्णबच) | 
तिल्लादा--संज्ञा पुं. दे० “तराना? 
(१)। 
| तिल्ली--संशा स्री [ सं० तिलक ] 
8 पेटके भीतर का पोली गुठली के 
| आकार का एक छोटा अवयव जो 
पसलियों के नीचे वाँई' ओर होता 
हे। इसका संबंध पाकाशय से होता 
है। प्लीहा | पिंळही । 
संश स्ली० [ सं० तिल ] तिळ (नाम 
का अन्न | 
| तिवाड़ी, तिवारी--संज्ञा पुं दे० 
| त्रिपाठी?! | 
तिवास|--संज्ञा पुं० [ सं० त्रिवा- 
| धर ] तीन दिन | 
ल पुं० [फ़ा० तशनीय] 
Se 
° तृष्णा? | 
#-क्रिश स० [सं० सृष्टि ] 
पनाना । रचना | 


$ | 


|! te दे० “तीक्ष्ण” | 
| का [सं० तस्मिन्‌] धता? 
$| ३ एक रूप जो उसे विभक्ति छगने 


भ प्रात होता है। 


| 5 गाके-संशा स्री० दे० 


चञ्चा स्नी* [ हिंग 
;/ ६ 1 तीसरा या गैर होने का 


[ स॑० तिष्ठ ] 


तृष्णा? 3 1 
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तीता 


तिसरेत--सं्ञा १० [ हिं० तीसरा ] तीक्ष्णता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] तीक्ष्ण 
१. झगड़ा करनेवाला से अलग एक होने का भाव | तीव्रता । तेजी | 
तीसरा मनुष्य | तटस्थ | २. तीसरे तीक््णडष्टि-वि० [ सं० ] जिसकी 


हिस्से का मालिक । 


इष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर पड़ती 


तिसाना#-+क्रि० अ° [ सं० तृषा ] हो | सूक्ष्म-दष्ष्टि | 


प्यासा होना । 
तिहरा--वि० दे० “तेहरा” | 


तोक्ष्णघार---संज्ञा पुं० [ सं० ] 
खड्ग । 


तिद्दराना-क्रि स० [ हिं० तेहरा ] वि० जिसकी धार बहुत तेज हो । 
दो बार करके एक वार फिर ओर तीक्सुद्धि-वि० [ सं० ] जिसको 


करना । 


बुद्धि बहुत तेज हो । बुद्धिमान्‌ । 


तिहदवार—संशा पुं० दे० “त्याहार”?। तीख$--वि० दे० “तीखा” 
तिहाई--संज्ञा स्री» [ सं० त्रि: तीखन#[--वि० दे० “तीक्ष्ण? | 
भाग ] तीसरा भाग या हिस्सा । तीखा--वि० [सं० तीक्ष्ण] १. जिसकी 
धार या नोक बहुत तेज हो । तीईश । 
२. तेज । तीत्र। प्रखर । ३. उग्र | 


तृतीयांश । 

संज्ञा सत्री खेत की उपज | फसिळ | 
तिंहायत-संश्ञा पुं० दे? “तिंसरेत” | 
तिहारा, तिहारो%--सर्वे० दे० 

६६तुम्हारा?? | 


- तिहावा-पंत्ता पुं [हिं० तेह ] 


१. क्रोध । कोप । २. विगाड़ | 
झंगड़ा। 
तिहि--#वं० दे० “तेहि” | 


| तिहँ।--ब्रि० [ हिँ० तीन ] तीनों । 


तिद्वैया-सं्ञा पुं° [ हिं» तिहाई ] 
१. तीसरा भाग । तृतीयां | २ 


तबले, मृदंग आदि की वे तीन थापें 
जिनमें से अंतिम थाप ठोक सम पर 


ह । 


तोॐ% संज्ञा स्रो० [ सं° स्री] १. 
स्त्री । औरत । २. जारू | पली । ३. 


मनोहरं छंद | भ्रमरावली | नलिनी 
तीक्षण, तीक्ष न४-वि० दे०“तीकष्ण” 


तीव्र | ३. उग्र | प्रचंड | तीखा | ४ 


६. जो सहन न हो । असह्य। | 


23 “02. 


५-- ० [ सं०] १. तेज नोक 
ऐसी ह न होने पर | तीक्षणवि° [ सं°'] 


या धारवाला । २. तेज | प्रखर | 


जिसका स्वाद बहुत चरपरा हो । ५ जाता है । 
जो सुनने में अप्रिय हो । कणे-कड | तीता-- 


उक!” स्वाद ः री गः (७ 


प्रचंड | ४. जिसका स्वभाव बहुत 
उग्र हो [' ५. जिसका स्वाद बहुत तेज 


या चरंपरा हो। ६. जो सुनने में _ 


अप्रिय हो । ७. चोखा । बढ़िया । 


तीखुर--संशा ५० [ सं० तवक्षीर ] 


हलदी की जाति का एक प्रकार का ' 


पौधा । इसकी जड़ केसच का व्यवहार 


कई तरह की मिठाइयाँ आदि बनाने _ । 


में होता है । 
तीछुन, तीछा#ं-वि०दे०४तीश्ग?। 


तीज--संज्ञा स्री० [ सं० तृतीया ] १. 


पक्ष की तीसरी तिथि । २. भादों सुदी 
तीज । 
वि० दे० “हरतालिका? | . 


तीजी ] तीसरा । तृतीय । 
तीतश्शू-वि० दे० “तीता? । | 


वाळा पश्ची जो लड्डाने के छिए पाला 


तीजा- बि* [ हिरः तीन ] (रीः 


4, 


तीतर--संक्षा पुं० [सं० तित्तिर] 
एक प्रसिद्ध चंचळ ओर तेज दौड़ने: 


तीतुरी 
जैते--मिचे । २. कडूआ । कढ । 
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तीरस्थ-संद्ञा पुं० [ सं० ] नदी के 


तीतुरी%-पंज्ञा स्री० दे० “तितली”। तीर पर पहुँचाया हुआ मरणासन्न 


तीतुल#--संजा पुं० दे० “तीतर? । 


व्यक्ति । 


तीन-वि० [सं० त्रीणि] जो दो तीराक-संशा पु दे० “तीर? | 


और एक हो । 
संज्ञा पुं० दो और एक का जोड़ । 


मुहा०--तीन पाँच कंरना-खुमाव- 


फिराव या हुज्जत की वात करना । 


तीणा-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक वर्ण- 


वूत्त | सती । तिन्न | तरणिजा । 


तीर्थकर--संज्ञा पुं [ सं० ] जैनियों 


के उपास्य देव जो सब देवताओं से 


संज्ञा पुश सस्यूपारी ब्राह्मणों में तीन भी श्रेष्ठ और सव प्रकार के दोषों से 


उत्तम गोत्रां का एक वर्ग | 


रहित और मुक्तिदाता माने जाते हैं । 


मुद्द। ०-तीन तेरह करना-तितर-बितर इनकी संख्या २४ है । 


करना | अळग अलग करना । न तीन तीर्थ--संज्ञा पुँ० 
में, न तेरह मं=्जो किसी गिनती में 


नहो। 


तीनिः्र-संज्ञा पुं० ओर वि» दे० 
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तीमारदरी--संज्ञा ल्लो० [ फ़ा० ] 


रागियों की सेवा-झुश्रपा का काम | 


तीय--संज्ञा स्नो? [ सं० स्त्री ] त्री ॥ 


औरत । 
तीया#+--पंज्ञा ल्नी० दे० “तीयः 


संज्ञा पुं० दे० “४तिक्गो” या “४तिडी? | 
तीरंदाज--उंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] तीर 


चलानेवाला | 


तीरंदाजी-संच्ा स्री० [ फ़ा० ] तोर 


चलाने की विद्या या क्रिया । 


तीर--उंत्ता पुं० [ सं० ] १. नदी का 
किनारा । कूळ । तट । २. पास | 


निकट । समीप । 
संज्ञा पुं० [ फ़ा ] वाण | शर | 


सुदा०--तीर चलाना या फेकना- 


युक्ति भिडाना । रंग-ढंग छगाना | 
तीस्थ--संज्ञा पुं० दे० “तीर्थ” | 
तीरसुक्ति--संज्ञा स्री? [ सं० 
तिरहुत देश | 


. वाला | पढ़ोती। | 


4 सबब प 1 Yo ककी 


] तीली--संज्ञ 


बढ़ा 
तीरवर्ती-वि० [सं० ] १. तट या का के 
किनारे पर रहनेवालछा | २. पास रहने- 


| ] १. वह पवित्र 
या पुण्य स्थान जहाँ धम-माव से लोग 
यात्रा, पूजा या स्वान आदि के लिए 
जाते हों । २. कोई पवित्र स्थान | ३, 
हाथ में के कुछ विशिष्ट स्थान । ४. 
शास्र । ५. यज्ञ | ६, स्थान । स्थल । 
७. उपाय | ८, अवसर | ९, अवतार | 
१०. उपाध्याय | गुरु | ११, दर्शन | 
१२. ब्राह्मण । १३. अग्नि | १४, 
संन्यासियों की एक उपाधि | १५. 
वारनेपाछा । १६. ईश्वर | १७, माता- 
पिता | 

तीरथेपति-संशा पुं  दे० “तीर्थराजः? | 
तीथयाच्ञा- संशा स्री [ सं० ] पवित्र 
स्थानां में दर्शन, स्नानादि के लिए 


क बराह्मण, पंडा । २ जञद्ध धर्म का 


नो राण । (बौद्ध ) ३. तीयकर। 
जी [फा तीर] १. 


तु गवाइु--संचा - पु? 


४. एक वर्ण-संकर अंत्यज चाई 
तीन्न--वि० [्‌ सं० ] १. भरि 
अत्यंत । २. तीक्ष् । तेब । ३ है| 
गरम । ४. नितांत । बेहद | ५३ 
कडुवा । ६. न सहने योग्य । न 
५. प्रचंड । ८. तीखा । ९. केक 
तेज । १०. कुछ ऊँचा गोर ह 
स्थान से बढ़ा हुआ (क्र). 
( संगीत ) । न 
तीब्रता--संज्ञा ज्रो० [तं] 
होने का भाव | तीक्ष्णता । ते 
तीखापन । 
ठीख--वि० [ सं० त्रिंशति] स 
तियुना । बीस और दस। 
यौ०-तीसो दिन या तीस दिसो 
हमेशः । तीसमारखाँतरह शॉ 
( व्यंग्य ) । 
संरा पुं० दस की तिगुनी पल 
तीसरा--वि० [ हिं» तीन] ४१ 
में तीन के स्थान पर पढ़नेवार् | 
. जिसका प्रध्तुत विषय से को 
नहो। गेर। | 
तीसी--संज्ञा स्री? देण १, 
संज्ञा ख्री० [ हिं० तीस ] ४४ | 
गिनने का तीस गाहियोँ ज॑ 
सौ पचास का एक मान | 
संज्ञा पुं० दे० ६४तिहाई” | क 
तुंग-वि० [ सं० ] / के 
ऊँचा । २. उम्र | प्रचंड । * | 
मुख्य । रश 
संज्ञा पुं १. पुन्नाग दब | की 
पहाड़ | ३. नारिय | “100 
केसर | ५. शिव | ६ दो | 
दो गुरु का एक वर्णव | ,4| 
तंगता--संज्ञा स्री? [बं ` 
तूंगनाथ-संशञ पु | इ) | 
पर एक शिवळिंग और". 1, 


SN 1 


Sh AEs 


| हंगमद्र 


|| बर 


क्षे३२ हाथों में से एक । 
तज्ञ पुं० [. सँ० | मतः 
दाढा हाथी । 
ताभद्रा-ं 
मारत की एक नदी । 
ठंगारएय--पंच्ा पुँ० 


| शास वेतवा के किनारे का एक जंगल | 
| त्वारन्#--संरा पुं० दे० 
$) 


रण्य? । 
तंड--संज्ञा पुं० [सं० ] १. मुख । 
मुँह। २. चंचु । चोंच । ३. निकला 


हुआ मुँह | थूयन | ४. तलवार का तुकमा--संज्ञा पुं ० [ .फा० 


अगला हिस्सा । ५. शिव । महादेव । 
तंडि--संज्ा त्री० [ सं० ] १. मुंह । 
२. चोंच । ३. नाभि। 

तूंडी-वि० [ सं० ठुंडिन्‌] मुँह,चोंच, 
थूयन या सूँड़वाला । 

संज्ञा पुं गणेश । 

संज्ञा स्रो० नाभि। ढोंढ़ी । 
तृंद्‌-संज्ञा पुं | संऽ ] पेट । उद्र । 
बि [ फा० ] तेज । प्रचंड । घोर । 
तेद्ल-वि० [ सं० ] तोंदवाला । 


' वेडे पेटवाळा | 
दैला-वि० [सं० ठुंदिल ] तोंद वत. करके या 


या बड़े पेटवाळा| | 

ऐेवड़ी- संज्ञा सत्री० दे० ८ तू बड़ी? ] 

ऐबर$--संशा पुं० दे० “तुंबुरु? | 

ख्वा-संशा पुं दे० “तू बा । 
संजा पुं० [सं०] १. धनिया | 

२. एक मकार के पेचे का बीज जो 


के आकार का होता है । ३. उ 


i गंधवे जो चैत के महीने में सूर्य 


| देसे 


|स दे० ४ ८तुव?? ६तव?? || 
के लि? अ० [ हिं० चूना] 
उ टपकना | २. खड़ा न रह 
टॅ र गिर पड़ना ३. गर्भपात 
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तुका--संशा पुं० दे० ५६तुकका?' : र 
' तुकार--संज्ञा खत्री? [ हिं० तू+ लगने के पहले प्रात होता है. 


तककल- संता स्री० [ फ़ा० तुका ] करना (9२92 


माते जाते थे। २, इस ' 


ततरा 


तुक--संज्ञा स्त्री» [ हिं० डूक ] १. निवासी | ३. इस देश का घोड़ा 1, 
किसी पद्य या गीत का कोई खंड। संज्ञा पुं, दे० “तुषार । | 
कड़ी। २. पद्य के दोनों' चरणों के तुख्म--संज्ञा पुं [ अ० ] बीज। 

ज्ञा ्री० [ सं० ] दक्षिण अंतिम अक्षरों का सेल | 

अंत्यानुग्रास । काफिया | 

[सं०] झाँती के सुहा०--बुक जोड़ना=भद्दी कविता अंत्य । योड़ा। 


अक्षर-भैत्री । तुच्छु--वि० [ सं° ] १. हीन क्षुद्र । 
नाचीज। २. ओछा । नोच । ३. 


क तुच्छुता--संशञा स्री [ सं० ] १. 


“दुग्रा- लुकबंदो--संज्ञा स्री [ हिं तु+ द्वीनता । नीचता । २. ओछापन । 
फ़ा० बंदी ] १. केवळ तुक जोड़ने या क्षुद्रता। ३. अल्पता | | 


भद्दी कविता करने की क्रिया २. मद्दी तुच्छत्व--संशा पुं दे० “तुच्छता” । 
कविता जिसमें काव्य के गुण न हों । तुच्छातितुच्छ--वि० [ सं° ] छोटे | 
बडी से छोटा । अत्यंत दीन । अत्यंत छद । 


फॅसाने का फंदा | मुद्धी | तुजुक- संश पुं [व०] १. शोमा । 


तुंकांत--संत्ञा पुं [ हिं» तुक+सं० ज्ञान २. कानून । नियम । ३. आत्म- 


अंत ] पद्य के दो चरणों के अंतिम चरित्र । € 

अक्षरो का मेल । अंत्यानुप्रात्त । ठुझ--सर्व ० [ सं० तुभ्यम्‌ ] धतू? 
काफिया | शब्द का वह रूप जो उसे प्रथमा और 
षष्ठों के अतिरिक्त और विमक्तियाँ, 


सं० कार ] “द? का प्रयोग जो अप-- तुझ्ले--सबे० [हिं तुझ] “दू? का कस 
मान-जनक समझा जाता है । अशिष्ट और संप्रदान रूप । तुझको। | 
संत्रोधन । तुट*--वि० [ सं° चुट ] लेश साच्च । 


तुकारना--क्रि० स० [ हिं ठुकार  ज़रासा। 


अशिष्ट संबोधन ' तुटठना%-क्रि० स० [ सं० दुष्ट ] 

करना | तुष्ट करना । प्रसन्न. करना । राजी 

“बड़ी पतंग । क्रिश अ० ठुष्ट होना । प्रसन्न होना। | 
संज्ञा पुं० [ फा० दुका ] तुड़वाना-क्रि० स० दे० “वुडाना? | « 


बद तीर तिले गी की जगह घडी तुडाई- संगा खीर [ हिर हला | | 


२. तुड़ाने की क्रिया या माव। २. 
ख--सज्ञा पुं * [ सं०` तुषः ] १, तोड़ने की क्रिया, माव या मजदूरी । .. 
ऊपर का. तुड़ाना-क्रि* स० [ हिं० तोड़ने « 
का प्रे०] १. तोड़ने का काम कराना | 
ठुड़वाना। २. अळग करना | संबंध 
रखना। ३. बड़े सिक्के को 


सी बनी होती दै ।. 
भूसी । छिलका । २. अंडे के 
छिलका 


भू 
देश कां प्राचीन नाम स कि 

हिमालय के... उत्तर-पर्चिम होनी मूल्य के कई छोटे छोटे ति. 
चाहिए । यहाँ के घोडे बहुत अच्छे बदळना । सुनाना 


ह 8 3405" 


तुतराना 


ठुतरानाक्नं--क्रि० अ० दे० “तुत- 
लाना”? | 

तुतरौहाँ#-वि० दे० “तोतछा” । 

तुतलाना--क्रि० अ० [अनु०] शब्दों 
ओर वर्णा का अस्पश्ट उच्चारण 
करना । रुक रुककर टूटे-फूटे शब्द 
बोलना | - 

तुत्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] तूतिया । 

त॒द्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. व्यथा 
देने की क्रिया | पीड़न । २. व्यथा । 
पौड़ा । 

तुन-संच्चा पुं» [ सं० तुन ] एक 
बहुत बड़ा पे जिसके फूलों से एक 
ल का पीला बसंती रंग निकलता 

| 

तुनक--वि० [ फ़ा० ] १. दुबळ | 
२. नाजुक । कोमल | 
यो०--त॒नक-मिजाज-बात वात पर 
विगड्ने या रूठनेवाला । 

तुनीर-ंज्ञा पुं० दे० “तूणीरः | 


तुप॒क-संज्ञा स्री० [ तु० तोप] १. > 


छोरी तोप | २. बंदूक । कड़ावीन | 
तुफंग--संज्ञा स्री० [ ठु० तोप ] १. 
हवाई बंदूक । २. वह लंत्री नली 
जिसमें मिट्टी की गोलियाँ आदि डाछ- 
क्र फूंक के जोर से चळाते हैं । 
तुफेल-संज्ञा पुं [ अ० ] १. साधन | 
दार | २. झपा | अनुग्रह । 
तुभना-क्रि० अ० [ सं० स्तोभन ] 
स्तब्ध रहना । ठक रह जाना । 
चकित रद्द जाना | 
तुम-सवं° [सं० त्वम्‌ ] “तू? शब्द का 


वहुबचने रूप । वह सवनाम जिसका ` 


व्यवहार उस पुरुष के छिंए होता है, 
जिससे कुछ कहा जाता है | 


तुमड़ी--संजा जो ० [ सं० ठुविनी ] कक 


न 


शत छोटा तूवा । ठुंबी। २. सूखे कद 
शा बाई यह, 
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तुमरा-सर्व॑° देऽ “तुम्हारा 
तुमरू- संज्ञ पुं० दे० ६६तुंबुरु?? | 
तुमल#-संज्ञा पुं०, वि० दे० “तुमुल? । 
तुसुर#--संज्ञा पुं० दे० -“तुमुळ”? । 
तुसुल--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. सेना 
का कोलाहलछ या धूम । लड़ाई की 
हलचल | २. सेना की गहरी 'मुठ- 
भेड़ । 
तुस्ह[--सव ० दे० “तुम? 
तुम्हारा--सर्व० [ हिं० तुम ] “तुम? 
का संबंधकारक का रूप | 
तुस्ह--सवं° f हिं० तुम ] “तुम' का 
वह विभक्ति-युक्त रूप जो उसे कमं 
ओर संप्रदान में प्राप्त होता है । 
तुमको । 
तुरंग--संज्ञा पुं० [ सं० ].१. घोड़ा । 
र. चित्त | ३. सात की संख्या | 
तुरंगक--सं्ञा पुं» [ सं ] बही 
तोरई | बाई. 


तुंगा | 
तुरंज-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १, चको- 
स नीबू । २. बिजौरा नीबू | ह 
३, [फा० ] १. 
मत नी जो ऊँटकट 
क पार्था पर जमती है | २, नीबू के 
| . 


-संशा स्री० 
वळ जिसके लंवे 


: तुरत--अव्य०. [` सं° दुर ] 


` तुरिया#--संशा लली० दे” | 


`| “` की चार अवस्थाओं 


[ त्री तुरकानी ] १, पुरो 
२. तुर्का' का देश या बच्ची | र 


तुरकिन--संश्ा स्री [ फा, न 


१. तुक जाति की स्री | 1२, बर 
की स्त्री । 
तुरकी--वि० [ फ़ा० ] तुर 
संशा स्री [ फ़ा० ] हु 
की भाषा । | | 
तुरग--तंज्ञा पुं० [ सं० ] [४ 
तुरगी ] १. घोड़ा। २. चित्त | 


न्वटपट | 
त्रपन--संज्ञा स्रो० [ हि’ तुप! 
एक प्रकार की सिलाई । वलि 
उलटा | . | 
तुरपना-क्रि० ५० [ हिं० हए 
त्ररपन क सिलाई करना । डि 
तु रय#-संजञा पुं० [ सं० दुग] 
तुरही-संज्ञा स्री [ संर तूर] 
कर वजाने का एक बाजा जो ४0 


व 


ओर पतला और पीछे की थो॥| ' 


होता है | मल 
तुरा+--द्ा खा देर “तग 
संज्ञा पुं० [ सं० तुरग ] धोढा! प 
तुराई1॥--संज्ञा स्रः [ 
गद्दा | मी 
तुराना#--क्रिंश अ० [7९ 
घवराना । आतुर होना | ; 
क्रि० स० दे० “क हि 
तुरावती-वि० स्री० [ पं तरा 
वेगवाळी | झोक के साय , 


न्न 


के 
gh ||| 


>. 


तुरीय--वि० [ सं° ] ४, | 
संश स्री० वेद मेँ | 
के चार मेदं में दितीय 
वह अवस्था जब *' 
आकर उच्चरित होती दै! 

ड से | (' 

00... 


sO 


DPN HF \ | 


sR 


तुका पेशा पुं० [ सं० ] १, तुर्क 


अति | दुकिस्तान का रहनेवाला 


मनुष्य । २. इस जाति का देश |: 
ुर्िस्तान । ३. तुर्कस्तान का घोड़ा । 
वरुही--संशा स्री० दे० “तरही ! । 
तकी--संश्ञा पुं» [ सं० तुरुष्क ] १. 
तुर्बततान का निवासी । २. रूम 
या टर्की का रहनेवाला । 
तुकमान-संशा पुं० [ फा? तुक] 
१, तुळ जाति का मनुष्य । २. 
तुर्की घोड़ा । 

तु्की-वि० [ फ़ा० तुक ] दुर्कि- 
'स्तान का | 

संज्ञा स्री० १. तुर्किस्तान की भाषा । 
२. तुर्किस्तान का घोड़ा । ३. तुको 
की सी एंठ । अकड़ । गर्व । 

तुरा -संशञा पुं. [ अ० ] १. घु घरारे 
बालों की लट जो माथे पर हो। 
काकुछ । २, पर या फु दना जो पगड़ी 
में लगाया या खोंसा जाता है। 
'कलगी.। गोशवारा | 


| भुहा०-तुर्र यहःकि=उस पर भी इतना 


इ वि० दे० ल्य । 
। ऐस अः [सं दु] १. 


भोर । सरके उपरांत इतना यह भी । 
'. फूलों की छड़ियों का शुच्छा जो 
पूरे के कान के पास ळटकता रहता 
शै ४. टोपी आदि में लगा हुआ 
' $ दूना | ५. पक्षियों के सिर पर निकले 
हुए परों का गुच्छा । चोटी | शिखा । 
$ कोड़ा | चाबुक । . 

हे ° [ फ़ा० | अनोखा । अद्भुत । . 
संशा पुं० [ सं० ] देवयानी 
कै गर्म से उस्न राजा ययाति का 
एक पुत्र | ` । 


 पुशै->वि० [ फ़ा० ] सट्टा । अम्क । 
` पैशी--संशा ख्ी० [ झा० ] ख़टाई। 
. भरलता | 
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तुलायंच 


तौला जानाः । तराजू पर अंदाजा तुलसीपत्न--संज्ञा'पुंण [ सं० ] ठुलसी 


जाना । २. तोळ या मान में बराबर की पसी | 


उतरना । तुल्य होना. | ३. आधार तुला--संज्ञा स्री? '[.सं०] शः , साह: 


'पर इस प्रकार ठहरना कि आधार के, 
'बाहर निकळा हुआ कोई भाग अधिक 
'बोझ के कारण किसी: ओर को झुका 
[न हो । ४. किसी अस्र आदि का इंस 
'प्रकार चलाया जाना कि वृह ठीक 
लक्ष्य पर पहुँचे । सघना । ५. नियमित 


इय | तुछता |. मिलान । २. गुरुत्व 
नापने का यंत्र | तराजू ॥ कॉँट्रा.| ३, 
मान्न । तौल । ४. जयोतिष की बारह 
गशियों में से सातवों राशि जिसंका 
आक्रार.तराजू लिए हुए मनुष्य का 
सा माना जाता है । ३ 


होना | बँधनाः।: ६, गाड़ी. के पहिंए' तुलाई-संज्ञा ्री०'[ सं० तूळ ] रूई 


का औंगा जाना । ७. उद़्त होना 
संज्ञा स्त्री० [ सं० ] १. दो या अधिक 
वस्तुओं के गुण, मान आदि के एक 
दूसरी से घट बढ़ होने का विचार । 
मिलान । तारतम्य । २. साहृश्य | 
समता । ३. उपसा | 
तलनात्मक--वि०. [सं० ¡ जिसमें 
_ और काम_केंसाथ साथ तुलना मी हो । 
'तुलवाई संश स्री९[_ हिं० तौळना ] 
आंगने की मजदूरी। 
तठुलवाना--क्रि० सर [ हिं तौलना ] 
[ संज्ञा तुवाई ] १. तौछ कराना । 
बजन कराना । २. गाड़ी के पहिए 
की धुरी में घी, तेल आदि दिलाना । 
औंगवाना | 
तुलखी-तसंश् त्री [ सं० 
: छोटा झाड़ या पौधा जिसकी पत्तियों 
से एक प्रकार की तीक्ष्ण गंध निकलती 
हे । इसको हिंदू अत्यन्त पवित्र मानते 


ठुलसीदल -संज्ञ| पुं ० [्‌ सं० 1 तुलसी 
के पौधे का पत्ता जिसे. अत्यंत पवित्र 
मानते है. ।. 18005. 
तुलसीदास-पंशा fo ; 
के सर्वप्रधान भक्त कि जिनके "रायः 
 चरितमानस? का प्रचार भारत में घर 


से भरा दोहरा: कपड़ा जो ओढने के 
काम में आता है | दुछाई । ि 
संज्ञा री [ हिं० तुलना ] १. तौळंते 
का -काम यां भाव । २. तौछते की 
मजदूरी । 


तुलादान--संशा पुं० [ सं० ] सोलह 


महादानों में से एक प्रकार का दान 
जिसमें किसी मनुष्य की तोळ के बरा- 
बर द्रव्य या पदार्थ का दान होता है। 


१. तौलते-की मनदूरी | २. पहिएको तुलाधार--संज्ञा पुं» [ सं० ] १. 


तुळा राशि। २; /बनियाँ। वणिक्‌ | 
३. काशी का रहनेवाला एक वणिक्‌ 
जिसने. महर्षि जाजलि को उपदेश 
दिया. था। ४. काशीननिवास्ती एक 
व्याध जा सदा साताऽप्रिता की सेवा में 
तत्पर रहता था। 


] एक छुलाना#-न-मिं० अ० | [ हिं० तुळ्या] 


१. आ पहुँचन्ना । समीप आना । 
निकट आना । २. बराबर ` होचा; | 
पूरा उतरना । Ps 
क्रि स० [ हिं तुलना ] गाड़ी के 
प्रहिया. की धुरी में चिकना दिलानो | 
तुला-परीक्षा-संशा ' ज्री० [ सं० ] 
अभियुक्तों की एंक दिव्य परीक्षा । | 
इसमें अभियुक्त को दो बार तौलते 
ये और दोनों बार तौल बराबर होने . 


पर निर्दोष सानते थे। ' ' 
तुलायंभ- संह सं 


चि 


1 
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तुल्य-वि° [ सं० ] १. संमान | 
बराबर । २. सहश । 

तुल्यता-संज्ञा ज्री० [ सं° ] १. 
बराबरी | समता | २. साहश्य । 

तुल्ययोगिता-संत्ञा स्री० [ सं० ] 
एक अळंझार जिसमें कई प्रस्ठर्ता या 
अप्रस्तुतों का अर्थात्‌ बहुत से उपमेयों 


के ऊपर का छिळका । भूसी | 
तहारा-सर्व० दे० “तुम्हारा”? । 
तुहि-सर्व* [ हिं० तू ] को । 
तुहिन--संज्ञा पुं० [सं०] १. पाळा । 

कुहरा | तुषार | २. हिम । बरफ | 

३. चाँदनी । ४. शीतळता। ठंढक। 
तुहिनांशु--संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 


या उपमानों का एक ही धर्म बत- तृह्दिनाचल--संज्ञा पुं. [ सं० ] 


ळाया जाता है । 
तुव--संवं० दे० £६तव?? | 
तुवर--संत्ञा पुं० [ सं» ] १. कसैलछा 
रस | २. अरहर | 
तुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अन्न का 
+छेलेका । भूसी। २. अंडे का छिछका । 
तुपानल--संशा पुं» [ सं० ] १. 
भूसी या घास-फूस की आग। २. 
ऐसी आग में भस्म होने की क्रिया 
जो प्रायश्चिच के लिए की जाती है । 
तुषार--संज्ञा युं०[ सं० ] १. हवा 
में मिली भाप जो सरदी से जमकर 
गिरती है | पाछा । २. हिम | बरफ। 
३. हिमालय के उत्तर का एक देश 
जहाँ के घोडे प्रसिद्ध थे । ४. तुषार 
देश में बसनेवाळी जाति जो शक 
जाति की एक शाखा थी । 
वि० छूने में बरफ की तरह ठंढा | 
तुष्ड--वे० [ सं० ] १, तोषप्राप्त | 
' दृस्त | २. राजी । प्रसन्न | खुश | 
तुष्ठता--उंश्ञा ल्ली० [ सं ] संतोष। 
तुष्टना#--क्रि” अ० [ सं दुष्ट ] 
असन्न हाना । 
तुष्टिं सत्री० [ सं० ] १, 
संतोष | तृत्ति | २, प्रसन्नता (सांख्य 
में नो प्रकार की तुष्टियाँ मानी गई 
हें, चार आध्यात्मिक और पाँच 
__ बाह्य।) ३. कंस के आठ 
 भेंसेएक। ` 


1ठ माइया तूण--संशा 


हिमालय | 
तू-सवं० दे० (तूर? | 
तूँवा--संज्ञा पुं. [ सं० दुंबक ] १. 
कडू आ गोल कदूदू | तितलौकी | २. 
कदूदू को खोखला करके बनाया हुआ 
वरतन जिसे प्राय; साधु अपने साथ 
रखते हें । कमंडळ | तुंबा । 
यौ०-तूँवा फेरी=इधर. की चीज 
उधर करना | एक की चीज दूसरे 
को देना | 
तूँवी--संज्ञा ज्ली० [ हिं 
कडू आ. गोल कद्दू | २, कदूदू को 
खोडा करके बनाया हुआ बरतन । 
तू>सर्व० [ सं° खम्‌ ] मध्यम पुरुष 
एक वचन सर्वनाम | जैसे, तू यहाँ से 
चळा जा | यह शब्द ईश्‍वर के 
प्रयुक्त होता है। मनुष्य 
अशिष्ट समझा आता है। 
सुदा०-- तू-त I पुकाः 
ee कान्द तू 
विवाद करना | श 
दूख--संज्ञा पुं० [ सं० 
जो डुकड़ा | टं | तय 1 दिनके 
त अ० दे० ८ 
संतुष्ट होना | ce दुष्ट | १, 
होना | ।- २. प्रसन्न 


तूंजा ] १, 


लिए 
के लिए 


इृग्ना? | 


| 
ह j 


र 


तूणीर--संज्ञा पुं [ सं ] 
तरकश । 

तूत--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
आकार का एक पेड़ जिसके 
जाते हे । शहतूत । . त्‌ 

तूत्तिया--संज्ञा पुं. दे. क| | 
थाथा? | | 

तूती--संज्ञा स्त्री० [ फ़ा० ]१क। । 
जाति का तोता । २. कनेरी नाई 


मन| । 
0 की. 


या शोर-गुल में कही हुई बात र| ' 
सुनाई पड़ती । २. बड़ेंगा। | 
सामने छोटों की बात गो 


तूदा--संज्ञा (० [ फ़ा० ] (र. 
ढर | २. सीमा का चिह। ह 
. ३. मिट्टी का वह टीला रि 
निशाना लगाना सीखा जाता 
तून--संज्ञा पुं० [ सं 5" ५ 
तुन का पेड़ | २. तू नाम्‌ * | | 
कपड़ा | | 
असंज्ञा पुं० दे० “तृण 
तूना-क्रि० अ० दे० वु | 
तूनीर-संज्ञा पुं० दे० “दग | 
तुफान--संज्ञा पु [| 
इवानेवाळी बाढ़ । ४ की. 
जिसमें खूब धूल 'डडे, डव | 
तथा इसी प्रकार कें 


१7 | 


है | 
हश 
च 
ग 
| 


Ef 
ह 


र | 
¢ 


है| 
1 
| 


॥. 
[ 


| दानो 


| 


संज्ञा पुं० [ हिं० तून ] १. चट्रकीछे 


दाची वि [ फा ] १, बखेडा र 
वाळा लाल रंग का सूती कपड़ा । २. गहरा 


। उपद्रवी । फसादी। २. 


ळा । ३, उग्र । ग 
प्या बाबत कवि. [ सं० तुल्य | तुल्य । समान । 
ही -संशा स्जी० [ दे० तूँबा ] १ संता पुं० [ अ० ] लंब्राई । विस्तार । 
तृंब्री। २. तूँतरी का बना हुआ एक सुद्दा प्सीचना ळ्या पकडतात 
प्रकार का बाजा जिसे सँपेरे बजाया किसी बात का - बहुत बढ़ जाना | 
| इते हैं। यौ०--तूछकछाम-१. लंत्री चौड़ी 
तूमःतडाक-संज्ञा ख्री० [ फा० ] बातें। २. कहा-सुनी | तू तत्रील= 


लंत्रा चौड़ा । 


, तड़क-भड़क । . शान-शौकत । २. 
7 म्या तूल़नना--क्रिश, स० [ हिं० तुलना ] 


ठसक । बनावट । 1s 
तूमना-क्रि० स० [ सं० स्तेःम ] १. पहिए की धुरी में तेछ या चिकना 
ह के गाले के सटे हुए रेशों को कुछ देना । 


अलग अळग करना | उघेडूना | २. तूलम-तूल--क्रि वि [अनु० तूळ] 


धज्जी धज्जी करना । ३. :हाथसे आमने-सामने । | 
भसळना | तूला-ंज्ञा स्री० [ सं० ] कपास | 


तमार संज्ञा पुं. [ अ० ] वात का तूलिका, तूली-संशा खरी० [ सं० | 
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द 
जिसकी पेड़ी में छिलके और हीर 
का भेद नहीं होता और जिसको 
पत्तियों के मीतर केवल लंत्राई के बल 
नसें होती हैं । जैसे--कुश, दूव, सर- 
पत, बाँस, घास | | 

सुद्दा५--तृग गहना या पकड़नाऊ 

हीनता प्रकट करना । गिड़गिड़ाना । 

( किसी वस्तु पर ) तृण इटना=किसी 

वस्तु का इतना सुन्दर होना कि उसे 
नजर से बचाने के लिए, उपाय करना 
पड़े । तुणत्रत्‌=भर्त्यत तुच्छ | कुछ भो 
नहीं । तृण तोड़ना=किसी सुन्दर वस्तु 


` को देखकर उसे नजर से बचाने के 


लिए. उपाय करना । तृण तोइना= 
संबंध तोड़ना । ह 
तणधान्य-संज्ा पर [ सं० ] १. 
।तिन्नो का चावल .। मुन्यन्न | २, 
सावा । 9 


| ष्‌ 
॥ स्वा 
| तूल--संज्ञा 


व्यर्थ विस्तार | बात का बतंगड़ । 
तूर--संज्ञा पुं० [ सं० | १, नगाड़ा । 
२, तुरही | 

तूरज्ञ#-संज्ञा पुं० दे० ९४तूर्य?? | 
पूरण,तूरन--क्रि० वि० दे० “तूर्ण?” | 


^ || पूरना - क्रिश स० दे० ““तोड़ना?? | 


संज्ञा पुं. [ सं० तूर ] तुरही । 


| ह-अ इ दे० री” । 


/एन--संद्रा पुं. [ फा० ] फारस 
i उत्तर-पूवे पड्नेवाला मध्य एशिया 
- फा सारा भू-भाग जो तुर्क, तातारी, 
शगळ आदि जातियों का निवास- 
स्थान है | । 
ज्ञ [फ्रा०] तूरान देश का । 
` ४० तूरान देश का निवासी । 
क्रि वि० [ सं०] शीघ्र । 


पुं० [सं०] १. आकाश । 


हे के डोंडे के भीतर का घूझा । 


क 


कंबळ या नमदा । 


तूसना+- रिं स० [ सं० दुष्टः] १ 


, शहतूत \ ३. कपास; मदार, सेमर ठखा- संता स्जी० दे० ६६तुषा?? | 
तुजगक वि? 


RSA 
(201 आर 
MN MPM 


तसत्रीर बनानेवालों की कलम या 


कूदी । तुणमय--वि० [ सं० ] घास का बना 
तूष्णी 


—वि० [ सं० मौन। ईभा । 
चुप । र तुणशय्या-संत्ञा त्री[सं०] चटाई । 
[ज्ञा त्री ॥॥ दणारणि न्याय--संशा पुंश [सं०] 
संशा ली औत a भ्ल तृण और अरणी से अग्नि उत्पन्न होने 
व्ह If छ की भाँति स्वतंत्र या अळग अळग 
ज्ञा पुं [ तिब्बती थोश ] .१» एक कारणों की व्यवस्था । 


ठणावत्त-संज्ञा पुं [सं ] १. 
चक्रवात । बवंडर । २. एक दैत्य जिसे 
कृष्ण ने मार डाला था | 

तृतीय--वि० [ सँ: | तीसरा । | 

कारदूहा+ उतीयांशे-संशा एु० [ सं> ] तीसरा 
भाग | | ब 

दृतीया--संज्ा स्री [ सं० ] १ 
प्रत्येक पक्ष का तीसरा दिन। तीज | 
२. व्याकरण में करण कारक । | 


प्रकार. का बहुत उत्तम ऊव जिससे 
दुशाले बनते हैँ । पशम । पशमी ना । 
२: तूस के ऊन का जमाया हुआ 


एनः संज्ञा पुं० [पु्तं० का 


दान ] कारतूस । 


संतुष्ट करना । तुस्त करना । २, प्रसन्न. 


करना । 
क्रिश अ संतुष्ट या तुत होना । 


दे० “तिय्यैक?? 1... ठृपित[#--वि 
[संश] १. बह उदन्निद तप्त--वि 


Ui 


त्त 


पूरी हो गई हो। तुप्ट। अधाया तेज्ञ--संज्ञा- पुं० [ सं० तेजस्‌ ] १. तेज हो | २. प्रतापी | प्रा म 


हुआ २, प्रसन्न | खुरा | 
ठ॒प्षि--संज्ञा स्री [ सं० ] १. इच्छा 
पूरी होने से प्रास शांति और आनंद । 
संतोष | २. प्रसन्नता । खुशी । 
तृषा-संज्ञा त्री० [ सं० ] १. प्यास | 
२. इच्छा | अभिलाषा | ३. लोम | 
लालच | 
तुषावत--वि० [ सं० तृपावान्‌ ] 
प्यासा | 
तृषित--वि० [सं० ] १. प्यासा । 
२. अभिलाषी । इच्छुक । 
तृष्णा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. प्राति 
के लिए! आकुल करने वाली इच्छा । 
लोभ । लाळ्च | २. प्यास | 
ते#[--अत्य० [ सं० तस्‌ (प्रत्य०) ] 
१. से। द्वारा | २, से (अधिक) | 
३. ( किसी काळ या स्थान ) से | 
तेदुआ-संज्ञा पु० [ देरा० ] विल्ली 
या चौते की जाति का एक बड़ा हिंसक 
पञ्च। 
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दीपि | कांति | चमक | आभा | २: तेजाब--संज्ञा पुं [| 
पराक्रम । जोर | वळ । ३. वीर्ये! ४. तेजात्री] ओषध के कामे 
सार भाग । तत्व | ५. ताप | गर्मी। क्षार पदार्थ का तरल या खे ३ 
६. पित्त | ७. सोना । ८. तेजी | में तैयार कियो हुआ अळ्या: 
प्रचंडता | ९. प्रताप ।:रोब-दाव | १०. द्रावक होता है । ` 


तै 
सत्त्व गुग से उत्पन्न छिंग-शरीर । ११. तेज्ञी--संज्ञा स्रीं० [ फा०] तेव प: 
पाँच महाभूता में से तीसरा भूत जिसमें का भाव । २. तीत्रता । प्राय ह 


ताप और प्रकाश होता है। अंग्नि । 
तेज--वि० [ फा० ] १, तीक्ष्ण धार जल्दी । ५.महँगी | मंदी सा| मे 
का | जिसकी घार पैनी हो। २. तेज़ोमंडल--संज्ञा पुं० [सं ]छ | 
चलने में शीघ्रगामी | ३, चटपट काम चंद्रमा आदि आकाशीय पर| । 
करनेवाला । फुरतीळा | ४. तीक्ष्ण । चारों ओर का मंडल | छरागंशी | 
तीखा । झालदार | ५. महँगा । तेज्ञोमय--वि० [सं० ] बह्म ` 
गरा। ६. उम्र | प्रचंड | ७, चटपंट कांति या ज्योतिवाला | | 
आक अभाव डालनेवाछा । ८. तेजोहत--वि० [ संश ] ति 
जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो । तेज नष्ट हो गया! हो | 
जना#--क्रि० स० दे० “जनाश. | तेतना1--वि० दे० “तितमँ| 
तेजपत्ता--संशा पुं० [ स+ तेजपत्र ] ह [ सं 
दारचीनी की जातिका एक पे तेता >विळ्पुण 8 
की पियं सर क पेड़ | तेत 11 उसी 
इसको पत्तियाँ सुगंधित होने के. कारण [ ज्री० तेती | उतन 


३. उग्रता । प्रचंडता'। ४, वद] है 


तेदू--संज्ञा पुं० [ सं० तिंदुका ] १. दारू, तरकारी आदि में उसी प्रमाण का] | 
मझोळे आकार का एक वृक्ष | इसकी _ परदे डाली जाती हैं| ती तेतिक#[--वि० [ हि म 
कड़ी आबनूस के नाम से बिकती है। तेजपत्न--संज्ञा पुं० दे० «तेजसा» । , उपना | 
२. इस पेड का फल जो खाया जपात--संज्ञा पुं० दे० Me तेतो#--बि० दे० “तेता” | र र 
.चाता है। जमान, तेजवंत--वि० दे० ग तेरस--संज्ञा ती [ स॑ ढे | 
त--अव्य० दे० “ते? | ला | किसी पक्ष की तेरहवीं तिथि र 
सिर्व० [ सं० ते ] चे। वे छोग | विण [ € दशी | गरी 
हि तया {० “तेज” | गा तेज हो | गाना] तेरह--वि० [ सं० तरो 1, 
तखना#|--क्रि० अ० [ हिं० तेहा ] न्‌ । ३. बळी | * और तीन | 
बिगड़ना | ऋद्ध होना । नाराज , ४ चमकीला | अध - संज्ञा पुं. दस और तीन 
क | तेजस--संश पुं० दे० बज? |... मुहा०--तेरह बाइसं की 
कया स्रो० [ अ० ] तलवार | तेजसी$--- वि. [Re उधर की बाते करनी | | | 
केगा--ं एु० [ अः सा ] १. वेजासिि el i त 
खाडा । सड़ग । ( अख ). के तो शा सी तरती संश ली. र 
जोड़ा । खड़ग । ( अर ) २. दर- दोनेक आड) ८ प° ] के मरने के दिम से ते 
कले पए पि ए बे जस मव! क 
करने की कांतिमा ९ | ds तेजस्विन्‌ र्नेवाळा और 
दे ` `` `` र अतित । तेन लद, ] करके दाह करनाल भौ 


ड जिसमें घर के लोग शुद्ध होते 


hi Collection. 


| 


तेरा 
| ा--सव° [ सं० तव ] [क्ली तेरी] घोड़ा,। ३, एक प्रकार का ववूळ । ४, 
| मध्यम पुरुष एकवचन . संबंधकारक सींगिया नामक विष | 
तेलियाकंद्‌-संश्ञा पुं [ सं° तेलकंद. ] 
एक प्रकार का कंद । यह जहाँ होता 
हैं, वहाँ भूमि तेल से सांची हुई जान 
पड़ती है। 
तेलियाकुमैत-संज्ञा पुं. [ हिं० 
तेखिया+कुमेत ] घोड़े का एक 


०--तेरी सीञतेरे लाभ या .मत- 
गय हब की वात । तेरे अनुकूल बात | 
नेश्स-संशा पुं० दे० “त्यौरुस? । 

ब ह| तशा स्री० दे० “तिरस” | 

| तेरो--अव्य [ हिं० ते ] से । 


बनसतियों आदि से निकाला जाता है तेल्या 5 सं० पाषाण ] एक प्रकार का 
अया आप से आप निकलता है । चिकना और चमकीला पत्थर | _ 
पहले को एक रस्म जिसमें वर और कुमेत ? । | | 
ह) वधू को हल्दी मिला हुआ तेल लगाया. तेली-संजञा पुं० [ हिं०!तेळ;][. स्री० 
जाता हे | तेखिन ] हिंदुओं की एक जाति जो 
मुद्दा >-तेछ उठना या चढ्ना=विवाहृः सरसों आदि पेरकर तेल निकालने का 
ते पहले तेल की रस्म पूरी होना |: व्यवसाय करती है | 
गू-संशा पुं. [ सं० तेलंग ] सुह्दा०--तेली' कां बेलर समय काम 
रंग देश की भाषा, _. _ में छगा रहनेवाछा व्यक्ति । प 
-र्‍संशा पुं. [ हि. तेल ] चेः तेवना संज्ञा पुं» [.सं अतेव ] 
बौज जिनसे तेळ निकलता है । जैसे १. नजरवाग । पाई बाग । २. 
सर आमोद-प्रमोद ओर क्रीड़ा .का स्थान 


| 
तैलहा|--वि० पुं० [्‌ हिं० तेल ] १. 


ख] तेढ या वन । ३. कोडा | ह 
॥ हेड । जिसमें तेछ हो । २. तेवर-संज्ञा पुं० [ दिं तेहन्क्रोध ] 
संबंधी | १. कुपित दृष्टि | क्रोध भरी चितवन ।. 
if तेला-संशा पुं० [ १ ] तीन दिन-रात. सुहा०-- तेवर चढ्ना=ष्टि का ऐसा 
श उपवास | हो जाना जिससे क्रोध प्रकर हो । 
| ल्न संज्ञा स्री ० [ हिं» तेली का तेवर बदलळना-या विगड़ना=१. बेसु- 


] १. तेडी जाति की स्त्री । २. रौवत हो जाना । २. खफा हो जाना । 
33 वरसाती कीड़ा जिसके छूने से. २- मौंह । भुकटी । 

| हे लाळे पढ़ जाते हे।... लेबाना#--कि० भ” [ वेश] 
i जी [ हिं० - तेल ] १. तेछ.. सोचना। चिन्ता, करना | 

॥ _ र चिकना और चमकीळा | २. तेहं#--संश्ापुं० [ हिंग तेखना | ६. 
ती. त से रंगवाला | क्रोध । गुस्सा। २. अहंकार । घमंड । 
| यु. २, काला; चिकना और ताव। ३- तेजी | प्रचंडता | | 
पका र [गा । 5 ङ्स तेहरा- वि? पुं [ हिं० तीनः# हरा 


ihr 223. 


Digitized By SiddhdafgGangotri Gyaan Kosha 


yd तैत्तरः=त॑ता' पुं० [ सं० 


Popes ns 


तैत्तर 


१. तीन परत किया हुआ । तीन 
लपेट का । २. जो एक साथ तीन तीन 
हों। ३. जो दो बार होकर फिर 
तीसरी बार किया गया हो । ४. 
तिगुना । ( क्व° ) । 


तेहराना--क्रि० स० [ हिं० तेहरा ] 


किसी काम को विछकुछ ठीक करने 
के छिए तीसरी बार करना । 


रंग जो अधिक काला या कुमेत तेइचार--संज्ञा पुं दे० “त्योहार? | 
तेहा--संज्ञा. पुं० [ हिं० तेह ] १. 


घमंड । 


तेहिर्श-सवे० [सं० ते] उसको । 


चिकना | रोगन । २. विवाह से. कुछ. तेलिया खुरंग-संजा पुं० दे० “तेलिया उसे । र 
तेही--संज्ञा :पुं० [. हिं० 


तेह+ई 
(प्रत्य०)] १. गुस्सा करनेवाला | क्रोधी || 
,२..अमिमानी । घमंडी | 


लैं।#--क्रि० वि० [ हिँ’ ते ] से । 


वि० दे० (ते? | | 
सर्व० [ सं» त्वम्‌] १. तू । २. तूने । 


. ते†--क्रिऽ वि० [ सं० तत्‌ | उतना | 


उस कदर । उस मात्रा का ।. 
संज्ञा पुं. [ अ० ] १. निबटेरा । 
फैसला ! | 

यो०--वै-तमामरअंत। समाप्ति | , 
,२. पूर्ति | पूरा करना | जु 


~ 


वि० १, जिसका निबटेरा या फसला | 
हो चुका हो। २. जो पूरा हो चुका होः। 
तैजस--संज्ञा पुं० [ सं०-] १. कोई 
चमकी छा पदार्थ | २. घी । ३. परा- 
क्रमी | ४. भगवान्‌ | ५. वह शारीरिक 
शक्ति जो आंहार को रत तया रस को. 
धातु में परिणत करतो है । ६. राजस | 
अवस्था में प्रात अहंकार | र 
वि» [ सं० ] तेज से उत्पन्न | तेज | 
संबंधी । i IM 
] 


गैंडा। . 
५ (कक 1 
और 


CS, 
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तैत्तिरि--संज्ञा पुं [ सं० ] इष्ण- 
यजुवंद के प्रवत्तक एक ऋषि का 
नाम । 
तै्तिरीय-संज्ञा स्त्री» [ सं० ] १. 
कुष्ण यजुवेद की छियासी शाखाओं 
में से एक, जो तित्तिरि नामक ऋषि 
प्रोक्त है । २. इस शाखा का उप- 
निषदू । 
तैत्तिरीयारणयक--संज्ञा पुँ० [ सं°] 
तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक अंश 
जिसमें वानप्रस्था के लिए उपदेश हें। 
तैनात--वि> [ अ० तअय्युन ] 
[ संज्ञा तैनाती ] किसो काम पर 
लगाया या नियत किया हुआ | 
सुकरर । नियत । नियुक्त । 
तैयार--वि० [ अ० ] १. जो काम 
म॑ आने के लिए विळकुल उपयुक्त हो 
राया हो । दुरुस्त । ठीक । लैस । 
सुद्दा० हाथ तैयार होना = कळा 
आदि मं दाथ का बहुत अभ्यस्त 
ओर कुदाल होना । 
२. उद्यत । तत्पर । मुस्तेद । ३. प्रस्तुत। 
उपस्थित । मौजूद । ४. हृष्ट-पुष्ट । 
मोटाताजा । 
तैयारी संज्ञा क्री» [ हिं० तैयार + 
ई (प्रत्य) ] १. तैयार होने की 
क्रिया या भाव | दुरुस्ती । २. तत्- 
रता । मुस्तैदी । २. शरीर की पुष्टता । 
मोटाई । ४, प्रबंध आदि के संबंध 
को धूम-धाम । ५. सजावट । 
तैयो--क्रि० वि० दे० “तऊ?? | 
तैरना-क्रि० अ० [ सं० तरण ] १. 
पानी के ऊपर ठहरना । उतराना | 
२. हाथ पैर या और कोई अंग 
हिलाकर पानी पर चलना । पैरना | 
. तरना | 
वैराई--ठंज्ा स्री» [हिं० तैरना+आई. 


<` ` ` क मा 


तैराक--वि० [ हिं० तैरनाक आक 
(प्रत्य०) ] जो अच्छी तरह तैरना 
जानता हो । 
तैराना--क्रि० सण० [ हिं० तैरना 
का प्रे] १. दूसरे को तैरने में 
प्रवृत्त करना । २. घुसाना । 
तैलंग--मंज्ञा पुं० [ सं० त्रिकिंग | 
दक्षिण भारत का एक प्राचीन देश । 
इस देश की भाषा तेलगू कहलातो है। 
तैलंगी--संज्ञा ६० [ हि० तैलंग + ई 
(प्रत्य०) ] तैलंग देशवासी । 
संज्ञा स्त्री» तैलंग देश की भाषा | 
तेल--संद्ा पुं० [ सं० ] चिक्रना । 
तेल । | | 
तैलकार--संज्ञा पुं० दे० “तेलो?? | 
तैलचित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार का चित्र जो प्रायः मोटे कपड़े 
या कागज पर तेळ मिले हुए रंगों से 
बनाया जाता है। 
तेलत्व--संज्ञा पुं [ सं० ] तेल का 
भाव या गुण | 
तैलाक्त--वि० [ सं» ] जिसमें तेल 
"लगा हो | 
क ] शरीर 
1 तेल की 
es 
° ha 
कोष । 3 | थ० ] आवेश 
तसा--वि« : 
प्रकार का | तय ताहश ] उस 


तैसे का्‌ पुराना 
तैसे--कि० विन दे, दवे 


¢ 
तोंद--संज्ञा खो ¬ तोमर >] 


| 

७ 
A, 
al 
ts 
र 


बढ़ा हो । तोंदवाळा | 

तो%--सर्वे० [ सं० तव ] कैश | है 
अव्य ० [ सौ तद्‌ ] उस काः 
तत्र । 


*शंसर्वे० [ सं तव ] तू ब्र का 
जो उसे विभक्ति छगने है क़ 
प्राप्त होता है । तुझ । (रब) 
क्रि2 अ० : [्‌ हिं० हतो-था ]॥ 
(क्वण) | 

तोइ%1--संज्ञा पुं [ सं 
पानी । जल | 

तोई--सज्ञा स्रा० [ देश’ ] ग्या 
गोट । 

तोख%--संज्ञा सुं० दे” “ती! | 

तोटक--संज्ञा पुं० [ प° ] 

वणंवृत्त । 06. 

तोटका--संज्ञा पुं दे० “ये” 

तोड़--संज्ञा पुं० [ हिं० तोह 
तोड़ने की क्रिया .या भाव 

२. नदी आदि के जळ का तेशी 
३. कुर्ती में किती दाँव ते 6. 
लिए किया हुआ दोव या पॅ! 
किसी प्रभाव आदि को १८, , 
पदार्थ या कार्य । का, 
मारक । ५. बार । दफा रश ४ 

तोड्क--बि० [ हिं वेबर] |. 
नेवाल | [ 

तोड़ना--क्रि० सं [द क र 
आघात या झटके से क्ति E 
खंड करना । ढकडे बला F 
वस्तु के अंग को अथर्व 1 

हुईं किसी दूसरी ब की | 

अलग करना | १. ' 
कोई अंग किंसो प्रक 


| (व्रेकाम करना | ४. खेत में हळ 
जता । ५. सेध छगाना । ६. क्षीण, 
दुर्बळ या अशक्त करना ] ७. 
किसी संघटन, व्यवस्था या काय्य-द्षेत्र 
आदिको न रहने देना अथवा नष्ट 
| दर देना । ८. निरचय के विरुद्ध 
| आचरण . करना अथवा निय्रम का 
उल्लंघन करना । &. मिटा देना । 
॥ बना न रहने देना । 
ह| तोडर-संश पुं० दे० “तोड़ा”? | 
) तोड़वाना-क्रि० स० दे ०““तुड़वाना”। 
| ऐोडा-सं्ञा पुं» [ हिं० तोड़ना ] 
१. सोने, चाँदी आदि की छच्छेदार 
भौर चौड़ी जंजीर या.सिकरी जो 
हाथो या गले में पहनी जाती है ।. 
गई २ स्मये रखने की टाट आदि की 
येळी जिसमें १०००) आते ह | | 
सुहा०-तोडे उळटना या गिनना= 
] बहुत सा द्रव्य होना | 
२. नदी का किनारा | तट । ४. नदौ 
संगम पर बाळू, मिट्टी आदि का 
1५. घाटा | घटी । टोटा । 
९. नाच का एक टुकड़ा 1 
शा पुं, [ सं० तुंड या हिं० टोंटा ] 
ह जटा की वह रस्सी 
चाळ की तोडेदार बंदूक 
॥ शेड जाती थी | पळीता । र 
त धु पिदर बंदूक-वह बंदूक जो 
या पलीता-दाग कर छोड़ी 
ग यं” [ देश० ] वह लोहा जिसे 
| हे गे मारने से आग निक- 


सोए न पुं [ सँ० तूण ] तरः 


च ३० [ फार तोदः ] ढेर | 


पिनि [हिं० तोता +ई(प्रत्य७)] 


क. 
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तोते के रंग का सा | धानी | 
तोतक--संज्ञा पुं० [ हिं तोता १ ] 
पपीहा । 

तोतराना#--क्वि० अ० दे० “तुत- 
लाना” | 

तोतला--वि० [ हिं० ठुतछाना ] १. 
वह जो तुतलाकर बोछता हो । अस्पष्ट 
बोलनेवाला | २. जिसमें उच्चा- 
रण स्पष्ट न हो 

तोता--संज्ञा पुं०[ फा० ] १. एक 
प्रसिद्ध पक्षी जिसके शरीर का रंग 
इरा और चोंच लाळ होती है। ये 
आदमियों की बोली की बहुत अच्छी 
तरह नकल करते हैं| इसलिए लोग 
इन्हें पाळते हैं | कीर । सुआ | 

सुहा०-ददाथों के तोते उड़ जाना 
बहुत घबरा जाना | सिटपिटा जाना। 
तोते की तरह आँखें फेरना या :बद- 
लना =वहुत वेमुरौवत होना । तोता 
पालना=किसी दोष, दुव्येसन या रोग 
को जान-बूझ कर बढ़ाना । २., बंदूक 
का धोड़ा । 

तोताचश्म--संज्ञा पुं० [ फा० | तोते. 
की तरह आँखें फेर लेनेवाला. | वे- 
मुरौवत | . 

तोद्न--संज्ञा पुं [सं०] १, चाबुक , 
कोड़ा ; चमोंटी आदि | तोत्र। २ 
व्यथा | पीड़ा | - 


तोद्री-सँच्चा पुं [ फू ] फारस. 


में होने वाळा एक प्रकार का बढ़ा 
टीछा पेड़ जिसके वीज: औषध के 
काम में आते हैं । 


. तोप--संशा स्री०[तु०] एक प्रकार का 


बहुत बढ़ा अस्त्र जो प्रायः दो और 
नार पहियों की गाड़ी पर रखा 
रहता है और जिसमें गोरे रखकर 


द्ध के समय बाहुं पर चलाये. तोमर 


जाते हैं । _ 


तोमर 


सुहा०-तोप कीळना=्तोप की चाळी. 
में लकड़ी का कुंदा खूब कसकर ठोक 
देना जिसमें उसमें. से गोला न 
चलाया जा सके | तोप की सलामी 
उतारना=किसी प्रसिद्ध पुरुष के आग- 
सन पर अथवा किसी महत्त्वपूर्ण घटना 
के समय विना गोले के वारूद भर ; 
'कर शब्द करना । न 
तोपखाना--संज्ञा पुं० [अ० तोप+ 
फा० खाना ] १. 'वह स्थान जहाँ; 
तोपें ओर उनका कुछ सामान रहता, 
हो । २. युद्ध के लिए सुसज्जित चार 
से आठ तोपो.तक का समूह | .. 
तोपची--संज्ञा पुं [अ०-तोप + जी 
(प्र) तोप चळानेवाळा ।-गोलंदाज। 
तोपना-क्रि० स° [ सं० छोपन ] 
ढाऋना"। 
तोपा-संत्ा पुं° [ दिं» तुरपना] एक 


,यँके में की हुई सिछाई1 - ... . 
तोफा!-तवि०, ` संञा पुंड. दे 
“४तोहफा?? | 


तोबड़ा--संज्ञा पुं [ फ़ा०-त्रोबरा.] 
चमड़े या टाट आदि की वह येळी 
जिसमें. दाना भरकर घोड़े का 
खिछाते हैँ। . :: 
सुदा०-तोबडा. चढ़ाना= वोळूचे.से 
रोकना । 
तोचा--संञ्ञा “त्री? [: अ० तौर 1 
किसी .अनुचित काय्यं को ¦ भविष्य “में 
'नः करने की रपथपूर्वक ` दढ प्तिज्ञाः। * 
सुद्दांऽ-तोवा-तिल्छा करना या सचना 
रोते; चिल्लाते याः दीनता दिखाते | 
हुए तोबा करना । तोबा, बुछत्रामा= _ 
पूर्ण रूप से परास्त करना ।...... 5. | 
तोम-ंत्ता पुं [सं० स्तोस]; मुझ 


ढेर | र 12 २ ध्य 
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तोय 


के डंडे में आगे की ओर लोहे का 
बड़ा फल लगा रहता था । शपंछा । 
शापळा । २. एक प्रकार का छुंद । 
३. एक प्राचीन देश का नाम | ४. 
इस देश का निवासी। ५. राजपूत 
क्षत्रियो का एक प्राचीन राजवंश । 
तोय--संद्ञा पुं. [सं०] जळ । पानी । 
तोयधर, तोयधार--संज्ञा पुं० [सं०] 
,१. मेघ । २. मोथा । 
तोयधि-ंत्ञा पुं [ सं० ] समुद. । 
तोयनिधि--संज्ञा पुं० [सं०] समुद्र । 
तोरशां--ंक्ञा पुं दे० “तोड़” । 
#--वि० दे० “तेरा? ] 
तोरई--संज्ञा स्री० दे० ४तुरई? ] 
तोरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. घरःया 
नगर का बाहरी फाटक | २.वे मांलाएँ 
सादि जो सजावट के लिए ख॑भों और 
दीवारों में छटकाई जाती हैं | वंदनवार | 
तोरन#--संज्ञा पुं दे० , “तोरण” | 
तोरना--क्रि० स०- दे० “तोड़ना? | 
तोरणा%--सव० देर “६तेरा?? 
तोराना#-क्रि० स०:दे०तुड़ाना?? | 
तोरावान्‌क्ञ--वि० [ घं० त्वरावत्‌ ] 


मार्ग के लिए जल्पान आदि या दूसरी 
. आवश्यक चीजें रखते हैं। २. चमर्ड 
की वह थैली जिसमें सिपाहियों का 
कारतूस रहता है । ै 
तोशा--संज्ञा पुँ० [ फ़ा० ] १. वह 
- खाद्य पदार्थ जो यात्री मार्ग के लिए 
अपने साथ रख लेता है | पाथेय । 
२. साधारण खाने-पीने की चीज । 
तोशाखाना-संज्ञा पुं° [° तोशक + 
फा० खाना ] वह वड़ा कमरा या 
स्थान जहाँ राजाओं ओर अमीरों के 
पहनने के बढ़िया कपडे और गहने 
आदि रहते हें.। 
तोष--संज्ञा पुं [सं०] १. अघाने या 
मन भरने का भाव | दुष्टि। संतोष | 
तृत्ति। २. प्रसन्नता । आनंद | 
वि० अस । थोड़ा । ( अनेकार्थं) 
तोषक--वि० [-सं० ] संतुष्ट करने- 
वाला | 
तोषर--संशा पुं [ सं० ] १. तृत्ति। 
संतोषः। २. संतुष्ट करने की क्रिया या 
भाव | 
तोषना#+--क्रि० स० [ सं० तोष ] 


. “गाया हुआ दोष । झडा कह 


[ स्री० तोराबती:] वेगवान । तेज | 
तोरी- संशा स्री० दे० "ुरई” | 
तोलां--संज्ञा ्री० दे० “तौ” ; 

अ० देर ६६तुळ?? | 


तोलन--संशा पुं० [ सं० ] १, तोळने 


की क्रिया | २. उठाने की क्रिया | 


ठोला--उंज्ञा पुं० [ सं. तोळक 
> र ५४ 
- बारह मारो की तोड । २, ल र 


तोलना--क्रि० स० दे० “तौछना? | 


संतुष्ट करना । तृप्त करना | 
क्रिश अ० संतुष्ट होना । तृत होना । 


के एक असुर अल्क 
हर र्‌ का नाम ~ 
श्रीकृष्ण ने मारा जिसे 


राथा। २, मूसछ । 
तों विः [ सं० ] जिसका -तोष 
| 


खाना”? | 


रण ४ ` वो संथ । उम । 


a कप ° [.भ९.] सौगात | 


 तौफ़ीक--संज्ञा जी". 


` बो०--तौर-त 


उपह'र । 
तोहमत--संज्ञा स्री० [ च | 
० यरा- सः द” हत 
तोहि--तर्व० [हिंग तू यात] 
तुझ | वा 
तौंकना--क्रि० अ० दे० "पैल 
तोंसां-सज्ञा स्री» [ ० क्र 
ऊमस ] वह प्यास जो धूप तर इ 
के कारण छगे ओर किमी मौ 
बुझे । ०1 
तौंसना--क्रि० अ० [ हि के 
गरमा से झुळस जाना । गण! 
संतप्त होना । 
तौंसा--संशा पुं० [ हश भे 
'ऊमस ] अधिक ताप । कही ग] 
तौ[#--क्रि० वि० दे ते" | ` 
क्रिश अ० [ हि० हतो ] गा | 
तोक--संज्ञा पुं० [ अ] (0 
के आकार का गले में पह | 
गहना । २. इसी आकार के 6 
' भारी बचाकार पटरी या “| 
अपराधी या पागल के 
देते हैं | ३. इसी आकार 
प्राकृतिक चिह्न जो 
: गळे में होता हे । दसली!” 
चपरास |] ५८ कोई 
-पदार्थ । 
तोना]--सर्व० [सण ते ] व 
तौनी--संशा स्री? 1) 
- त्री अल्पा ] रोट °" | 


तइ तवी Is i 
ख 
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Mh 


२. सामर्थ्यं | शक्ति | a 
तोबा--संज्ञा खी? दे” 
तौर-संज्ञा पु. +* | 

ढाल | चाल-चळन । 400. 


—— 
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टावेल ] एक विशेष प्रकार का मोटा त्याँ-क्रि० वि० [ सं. तत+ एवम ] 
अँगोछा । { १, उस प्रकार । उस तरह । उस, 

तोसना!।-क्रिश अ० [ हिं० तांस] मांति। २. उसी समय़ । तत्काळ । 


५, हालत | दशा । अवस्था । ३ 
] | तीक) ढंग । प्रकार। भाँति । 


$| | तुर । 
| होणात- संज्ञा पुं० दे ५६तोरेत” | 
[ली तौरि_--सं शा स्री० [ हिं० तावरि ] 
धुमेर। घुमरी | चक्कर । ' 

पः तैरेत-संजा पु० [ इद्रा० ] यहूदियों 
क| का प्रधान धम्मं-ग्र'थ जो हजरत मूसा 
बा च| पर प्रकट हुआ था | 

| तोल-संजञा पुं. [ सं० ] १. तराजू । 
२. तुलाराशि । 
संश त्री० १. किसी पदार्थ के गुरुत्व 
का परिमाण | भार का मान | वजन । 
२. तौछने की क्रिया या भाव । 

ह| तोज्ञना--क्रि० स० [ सं० तोलन ] 
गए। १ किसी पदार्थ के गुरुत्व का परिमाण 
। ||| चाने के लिए उसे. तराजू या काँटे 
| सादि पर रखना | वजन करना । 
बोखना। २. किसी अत्र आदि को 
| चाने के लिए हाथ को इस प्रकार 
टीक करना कि वह अख अपने लक्ष्य 
पर पहुँच जाय । साधना । ३. तार- 
पस्य जानना । मिलान करना । ४. 
गाड़ी के पहिए में तेल देना 
अना | 

1--क्रि ० स [ हिं० 

पैल्ना का पे०] तौलने का काम दूसरे 

कराना । तौछाना । 

तला--सं् पुं [ हिं० तौलना ] 
` अनाज तौलनेवाला मनुष्य । 
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[ हिं. तौल + 
) ] तौळने की क्रिया 
मजदूरी | 

का 0 कि० स० [ हिं तौलता 
"अ ह ये. ] तोलने का काम दूसरे से 


गरमी से बहुत व्याकुळ होना । 


अ० तरफ | ओर |. , ` 


क्रि० स० गरमी पहुँचाकर व्याकुल त्योरस-नसंज्ञा पुं) [ हिं० ति० 


करना । 


तौहीन--संश्ञा स्री [ अ० ] श्रप- 


मान । अप्रतिष्ठा । वेइज्जती । 


तेहीनी!$-संज्ञा स्री० दे “तौहीन” | . 
त्यकत--ि० [ सं० ][ वि० त्यक्तव्य ] 


छोड़ा हुआ । त्यागा हुआ । ,जिसका 
त्यागहो। | 


त्यजनीय ] छोड़ने का काम | त्याग । 
त्याग--संज्ञा ६० सं० ] १. किसी 
पदार्थ पर से अपना स्वत्व हटा लेने 
अथवा उसे अपने पाप से अलग करने 
बी क्रिया | उत्सर्ग । २, किसी बात 


को छोड़ने की क्रिया । ३. संवंध या , 


लगाव न रखने की क्रिया | ४. विरक्ति 
आदि के कारण सांसारिक विषयों 


और पदार्थो' आदि को छोड़ने की 


क्रिया | ५, ब्याह के समय दिया 
जानेवाला दान । 


त्यागना--क्रि स०. [ सँ° त्याग ] 


छोड़ना । तजना । पथक करना | 
त्याग करना । 


त्यागपत्न--संज्ञा पुं० [सं०] १ 


वह पत्र जिसमें किसी प्रकार के त्याग 
का उल्लेख हो । २. इस्तीफा, । 


त्यागी--वि० [ सं० त्यागिन्‌ ] स्वाय 


था सांसारिक सुखो को छोड़नेवाला । 
विरक्त । 


त्याजना#[-:कि स? दे० “त्याः 


गना?? | 


त्याज्य-वि० [सं०] त्यागने योग्य । 
भी त्यारां-वि० दें? “तैयार” । 
` "संज्ञा स्त्री, पुं० [ अंश त्यू - क्रि” वि० दे० “त्यो? 


CO 
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( तीन )+ वरस ] १; पिछला तीसरा ; 
वर्षे | वह वषे जिसे बीते दो वरस 

हो चुके हों। २. आगामी तीसरा, 
वष | 

त्योराना#न-क्रिः अ० [१ ] सिर. 
घूमना | 


` त्योरी-संज्ञा ख० [ हि» मिकी]. 


त्यजन--संज्चा पुं०.[ सं० ] [ वि० 


अवलोकन .। चितवन । इष्टि |; 
निगाह । 
सुहः०-त्योरी चढ़ना या वदळना= 
इष्ट का ऐसी अवस्था में हो जाना 
जिससे कुछ क्रोध झळके । आले ; 
चढन। । स्योरी में बळ पढ़ना>-त्योरी 
चदना। 
त्योरुसा-संज्ञा पुं० दे० ८(त्यो रस?? 
त्योद्दार--संज्ञा पुं° [ सं० तिथि + 
वार ] वह दिन जिसमें कोई बड़ा, 
धार्मिक या जातीय उत्सव मनाया 
जाय । पर्व-दिन | . 
त्योहारी--संज्ञा स्री० [हिं० त्योहार] 
वह धन जो किसी त्याहार-के उपलक्ष 
में छोटों, लड़कों) आश्रितो या नौकरों , 
आदि को दिया जाता है ।. . . | 
त्याँ--क्रि० वि० दे० “(त्यों?ः .] जा? 
त्यौनार--संज्ञा पुं, [ हिं» तेवर.] 
ढंग | तज 1... . 
त्यौर--संज्ञा पुं० दे० “त्यौरी?? । 
अपा--संशा . स्री» [ सें० 11 विश | 
त्रपमान.] १, छज्जा । ' लाज । हमने 
इया । २; छिनाल स्त्री । ` पल्वळी.|* 
३. कीत्ति। यश । ` ` ` 


टप 


न्या 


तीसरा । 
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भय । २, कष्ट | तकलीफ | 


त्रयी-संज्ञा ्री०[ सं० ] तीन वस्तुओं त्रासक--संश्ञा पुं. [ सं° ] [ स््री० 


का समूह । तिगुडड । 

त्रयोदशी--संज्ञा स्री० [ सं० ] किसी 
पक्ष की तेरहवीं तिथि । तेरस । 

अष्टा--संज्ञा पुं० दे० “तष्या। 
( तरतरी ) 

्रसन—संज्ञा पुं" [ सं० ] १. भय । 
डर | २, उद्दोग | 

असना#--क्रि० अ० [ सं० त्रसन ] 
भय से कॉप उठना । डरना । खौफ 
खाना | 

असरेणु-संश पुं० [ सं०] वह चम- 
कता हुआ कण जो छेद में से आती 
हुई धूप में नाचता या घूमता 
दिखाई देता है | सूक्ष्म कण । 

असाना#ां--क्रि० स० [हिं० त्रसना] 
डराना । धमकाना | भय दिखाना। 
अखित#--वि० [ सं० त्रस्त ] १. 
भयभीत । डरा हुआ । २. पीड़ित | 
सताया हुआ । 

अस्त--वि० [ सं० ] १, भयभीत | 
डरा हुआ | २. जिसे कष्ट पहुँचा 
हो । पीड़ित | ३. घबराया हुआ | 
व्याकुळ । 

जांटक-संज्ञा पुं० दे० “ब्राटिका?” | 

जाटिका--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] योग 
की मुद्रा । 

न्ञाण--संश्ञा पुं [ सं. ] [ वि० 
जातक | १. रक्षा । बचाव । हिफा- 
जत | २. 

गा रक्षा का साधन। ३, 


जाता, ्रातार-एंजा युं० [ सँ० 
तरात्‌ | रक्षक । बचानेवाला | 
चभायमारणु---संज्ञा पुं० [ सं० ] बन- 
__ फशे की तरह की एक छता | 
_ वि० रक्षक | रक्षा करनेवाळा | 
_ ्राख--ंग्चा पुं० [ सं] १, डर. 
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त्रासिका ] १. डरानेवाला । भयभीत 
करनेवाळा । २. निवारक । दूर करने- 
वाला | 

पआासना#[--क्रि० स० [ सं० त्रासन] 
डराना । भय दिखाना । त्रास देना | 

त्राखित-वि० दे० “त्रस्त? | 

आहि--अव्य० [ सं०] बचाओ । 
रक्षा करो | 

न्रि-वि० [ सं० ] तीन। जैसे, 
त्रिकाळ | 

त्रिकंदक--वि० [ सं० ] जिसमें तीन 
काँटे हों | 

चरिक-संशा पुं० [सं० ] १. तीन का 
समूह । २. रीहके नीचे का वह भाग 
जहाँ कूल्हे की 'हड्डियाँ मिळती हे । 
३. कमर । ४, त्रिफळा | 

जिकङ्चः संशा पुं [ स] १. 
त्रिकूट पवत | २, विष्णु | 
विः जितके तीन ग हों | 

जिकड,त्रिकडुक-संशा पुं० [ स. 
सोंठ, मिच और पी स] 

ड पछ ये तीन कटु 

वस्तुए | 


- जरियुण--संश्ञा पँ० |. क्‍ 


| 
जिकालदशेक--वि० दे० ष्‌ 
लज्ञ?ः | "च्य 
जिकालदश्शौ--संज्ञा पु [+ 
त्रिकालद सिन्‌ ] तीनों काहे सै 
को जाननेवाल व्यक्ति| क्रिम] 
चरिकुटी--संज्ञा स्री० [ सं० | { 
दोनों मोहो के बीच के कुछ आ 
स्थान । 
न्रिक्ूट--संज्ञा पुं. [ सं ]१,३ 
परवत जिसकी तीन चोटियां ह। | 
वह पर्वत जिस पर लंका झी 
मानी जाती हे। ३. एफ अ 
पर्वत जो सुमेरु पर्वत का पुत्र ग 
जाता है । ४. योग में मस्तक ११ 
चक्रों में से पहला चक्र | 
च्िकोण्‌-संज्ञा पुंश [तं०]॥ 
तीन कोने का क्षेत्र । त्रिधुब भै 
२. तीन कोनेवाली कोई बड 
न्रिकोणमिति- संदा त्री [४ 
गणितशास्त्र का वह विभाग र 
त्रिशुन के कोण, बाहु, गर 
आदिका मान निकालते गी ग 
वतळाई जाती है। 
जिखा#--उंज्ञा स्री० दें? ह. 
जिगरत्त-संज्ञा पुर [सं०] उच 
के उस प्रांत का प्राचीन नाग, 
आज-कलर जालंधर | 
आदि नगर हैं । 


|| 


रज और तम इन तीनों 5 | 
समूह्‌ | 
वि० [ सं० 


ग श्रिजट 


कि द, परथ्वी ओर पाताळ । 
५ है] है 
| "लद-संशा पुं. [ सं°] महादेव । 
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चियुग 


तीन धारावाळा संहुडू | तिधारा। त्रिपुरा-संच्ञा स्री० [ सं० ] कामाख्या 


२. गंगा । 


देवी की एक मूर्ति । 


||| द्रजढा--संशा खी [ सं० ] तरिमी- जिनक#ं--संशा पुं दे० “तृण” ।  जिपुरारि--संशा एुं० [ सं ] शिव) 
॥%| छा की बहिन जो अशोक वाटिका में त्रिनयन--संज्ञा पुं० [ सं० ]महादेव। न्रिपुराखुर--संशा पुं दे०' “पुर 
र| जानकी. जीं के पास रहा करती थी। न्निनेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव। (१) । 

ह| ब्रिजामाका- संज्ञा स्त्री० [ सं० ज्रिपथ--संज्ञा पुं [ सं० ] कर्म, ज्ञान न्रिफला--पंत्ञा स्री> [ सं० ] आवळे, 
३) त्रियामा ] रात्रि । और उपासना इन तीनों मार्गो' का हड़ ओर वहेड़े का समूह । § 


| ब्रिज्या--संशा स्री [सं०] इत्त के 'न्रिबली--संज्ञा स्री० [ सं० ] वे तीन 
बरळ जो पॅट पर पड़ते हैं। इनकी 
गणना स्त्री के सोंदर््य में होती है । 


समूह । 


१३| केंद्र से परिधि तक की रेखा । व्यास न्रिपथगा, चिपथगामिनी--संज्ञा 
॥॥ की आधी रेखा । स्री० [ सं० ] गंगा । 
हौ || न्िण$--संश्ञा पुं दे० “तृण” | 


| ब्रिदेंड--संज्ञा पुं० [ सं० ] संन्यास 


| जिसके सिरे पर दो छोटी लकड़ियाँ 
| बाँधी होती हैं । 
1] ब्रिदृडी-संज्ञा पुं [ सं ] संन्यासी । 
निदल--संज्ञा पुं० [ सं०] बिल्वपत्र । 
| | न्निद्‌श-संत्ञा पुं० [ सं० ] देवता | 
बिदृशालय- सञ्ञा पुं [ सं० ] १. 
खग । २. सुमेरु पव॑त । 
जिद्निस्पुश--संज्ञा पुं० [ सं ] वह 
तिथि जिसका थोड़ा बहुत अंश तीन 
म॑ पड़ता हो । 
- संज्ञा पुं०[ सं०] १. स्वगं । 
२. आकाश | 
कि तदेव. संता पुं० [ सं० ] ब्रह्मा, 
र वो और महेश ये तीनों देवता । 
| क [ सं० ]१ वात; 
न CR तीनों दोष । २. 
#--क्रि० आ० [्‌ सं० 
शा र तीनों दोषों के कोप में 
) के र - काम, क्रोध और लोभ 
पड़ना । 


= सं» ] तीन तरह का । 


९) 


४ ४ संज्ञा स््री० [ सं० ] २. 


hE; 


न्निपद्‌-संजञा पुंण[सं०]१.तिपाई । २. तरिबेनी-संशञा स्री० दे० “त्रिवेणी”? | 
त्रिभुज | ३. वह जिसके तीन पद हों । त्रिभंग--वि० [ सं० ] जिसमें तीन 


हंसपदी । २. तिपाई । ३. गायत्री । 
न्रिपाठी--संज्ञा ६० [ सं° ्रिपाठिन्‌] 
१. तीन वेदों का जाननेवाळा पुरुष । 


आश्रम का चिह, बॉस का एक डंडा न्रिपदी--संज्ञा ख्री० [ सं० ] १. जगह बळ पड़ते हों । 


संज्ञा पुं० खड़े होने की एक मुद्रा 
जिसमें पेट, कमर ओर गरदन में कुछ 
उेढ़ापन रहता है । 


त्रिवेदी । २. व्राह्मगों की एक जाति | ज्रिभंगी-वि० [ सं० | त्रिमंग । 


तिवारी | 
त्रिपिटकः-संत्ञा पुं [ सं० ] भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जिसे बौद्ध 
लोग अपना प्रधान घमंग्र॑थ मानते 
हें। इसके तीन भाग हे पज्ञपिटक; 
विनयपिटक और अभिधम्मेपिटक | 
न्रिपिताना।--क्रि अ० [ सं० तृप्ति 
+ आना ( प्रत्य ) ] तुस होना । 
अघा जाना । 
क्रि० स० तृप्त या संतुष्ट करना । 
विपुड-संशा एुं० [ सं० निपुडू ] 
भस्म की तीन आडी रेखाओं का 
तिलक जो शैव छोग लगाते हैं। 
तिपुर- पशा पुश [ सं० ] १. बाणा- 
सुर का एक नाम | २. तीनों छोक | 
३. चँदेरी नगर । ४. वे तीनों नगर 
जो तारकासुर के तारकाक्ष, कमछाक्ष 
ओर विद्यू.न्माळी नाम के तीनों पुत्रों 
' ज्ञेमय दानव से अपने लिए बनवाए थे। 


विपुसवंदत-ैग $° [ दः ] 


महादेव । 
0 टण ३ १७2 १ is RE 
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संज्ञा पुं [सँ] १. एक मात्रिक 
छंद । २. गणनात्मक दंडक का 
एक मेद । 

न्रिसुज-संज्ञा पुं०[ स ] वह घरा- 
तळ जो तीन भुजाओं या रेखाओं से 
घिरा हो । 

न्िसुचन--संज्ञा पुं० [ सं० ] तीनों 
लोक अर्थात्‌ सर्ग; एथ्वी और 
पाताळ । 

त्रिमाजिक--वि० [ सं० ] जिसमें 
तीन मात्राएँ हों | प्त । | 

-संज्ञा पुं० [ सं०] १. ब्रह्मा; 

विष्णु और शिव ये तीनों देवता | २. 
सूय्यं। 3 

जिय, त्रियाकष-- संता स्री० [्‌ सं० 


खी ] औरत। | 
यौ० -तियाचरित्रनक्तियों का छलः 
कपट जिसे पुरुष सहज में नहीं समझ र 
सक्ते। | र किक 


Ey संज्ञा! ` [ 
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२. सत्ययुग, द्वापर और -त्रता ये बिल्ली | २. जुगनू । ३. एक पहाड़ चिस्तरोता--संज्ञा ख्री० [ ह, ® 

तीनों युग । का नाम । ४. पपीहा | ५. एक प्रसिद्ध॒ तस्‌ | गंगा | . जी 
ज्रिलोक-संज्ञा पुं [सं० ] स्वग, सूर्यवंगी राजा जिन्होंने सशरीर सवग ज्रुद्धि--संज्ञा स्त्री० [ सं० १. इ 
मर्त्य और पाताल ये तीनों लोक। जाने की कामना से यज्ञः किया था, कसर । न्यूनता । २, अमा | 


त्रिलोकनाथ- संज्ञा पुं [सं० ] १. पर जो देवताओं के विरोध करने के भूल | चूक । ४, चनन 


भ्र 


इंदवर | २. राम | ३. कृष्ण । कारण स्वर्ग न. पहुँच सके थे और अुटित-वि० [२० ] १; च 
त्रिलोकपतिसंञा पुं दे० बीच. आकाश में र गए थे। ६. टूटा हुआ । २. आहत | पाक 


८“त्रिलोकनाथ” | एक तारा जिसके बिषय में प्रसिद्ध है ुडी--संज्ञा स्री० दे० «बु 
जिलोकी-संज्ञा स्री० दे० “त्रिलोक” कियह वही विशंकु हैंजो इंद्र के अतायुग-संशञा पुं० [संर |; 
जिलोचन--संज्ञा पुं> [ सं० ] शिव। ढकेळने पर आकाश से गिर रहे थे युर्गो मं से दूसरा युग जो ११७ 
महादेव | और जिन्हें मागं में ही विश्वामित्र ने वर्ष का होता है। इसका भर 
जिवर्ग--संजञा पुं० [ सं ] १. अर्थ, रोक दिया था | कार्तिक शुक्ल नवमी. को हुआ ॥| 
धर्म ओर काम । २. त्रिफला । ३. जिशक्ति--संज्ञा स्री० [सं० ] १. जै--वि० [ सं० त्रय ] तीन | 
निकुटा | ४. वृद्धि, स्थिति और क्षय । इच्छा, शान और क्रिया रूपी तोनों औैकालिक--संज्ञा पुं [7०]# 
५. सत्व, रज और तम ये तीनों गुण। रोग शक्तिया ।.२. महत्त्व जो कालों में या सदा होनेवाळा। 
६. ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों . नियामक है । बुद्धितत्त । ३, चैगुरय--संज्ञा पुं ० [ हंग] ह 
प्रधान जातियाँ । गायत्री | रज और तम इन तीनों गुर 
र्या [ न ] तीन प्रकार का | कक पुं० [ सं० त्रिशिरस ] धम्म या भाव । | 
° {4० | सं० | तीन प्रकार से | ` रावण का एक भाई | २, कुबेर । 3 ज्ञा १० [ सं० ] रश 
चिवुत्करण-संज्ञा पुं [ सं० ] अग्नि, वरि» जिसके तीन सिर हो क उ ह ग ह 
न RR पृथ्वो इन तीनों तत्वा मे से ज्रिशूल--संज्ञा पुं० [ सं ] १ महीने > ने । जो ह्ण र 
य में शेष दोनों तत्वों का समा- प्रकार का अञ्ज जिसके सिरे प्र तीन होने गा 
/ ऐश कर के मेक को अला सछा फड होते हैं (महादेव जी का अद्ध। जेरा. संता घ [हर] 
तीन भागों में विमक्त करने की क्रिया | २ दैदिक, दैवे और भौतिक दु; ह त्य र है तीनं 
ने --संज्ञा स्त्री० [ सं० ] २, जिषित#--वि० दे० (तहि 060 उन किया जि वोग र्व 
तोन नदियों का संगम । २. गंगा, जिष्टुभ--संज्ञा पुं उषित। राशियों की सहायता से बार 
यमुना और सरस्त्रती का संगम- वेदिक. छंद जिसके J र राशि का पता लगा नात 
वन जो प्रयाग में है। ३. इड़ा, ग्यारह अक्षर होते ६ * चरण में ब्रेल्ञोक्य-संज्ञा पुं० [ रं” / 
पिंगला और सुपुम्ना इन तीनों चिसंगम संज्ञा ४ . स्परगं, मर्त्य और पातार्ण ` 
र का संगम-स्थान | (हठ योग) नदियों का. संगम | क 1 तीन लोक । २, २१ मात्राओं १ 
त्रिचेद्‌ संज्ञा पुँ [ सँ० | ऋक नियाँ । णी । फगु- 


यचुः नर अ छुंद ! ह... 
डु भो खाम ये तीनों वेद | निर्या, क्क. 
| मध्याह और सायं > [ सं० ] प्रातः, क्षत्रिय और वेश्यः तीनों | 
विवे [ते] विसंच्या गे गण। लोग | 


१. ऋक्‌, यज्ञुः तीनों पश स्री... क 
बे का जा ने मणा मोर ले को 4 प्रातः च्वार्षिक--बि० (पट 1३ 
_ का एक मेद । त्रिपाठी | ब्राह्मणों निल जश जा. ह । तीसरे वर्ष हो | तीन वर्ष ९4|| 
४ निश ; र व कर ! व झु [संश ] १. पुण | | ओर ? ] चोरक-संज्ञा पुं० [ 


आ कक [0111 Collection. 


अंक होते हें) 


| 
8 
९. 


| नण 


|) बरोण संता पु० [ सं० 

नगा तरकश । 2 र 
| इरयंवक- सत्ता पुं? [ सं० ] शिव । 
३ ||| महादेव । 


लक-संता पुं० [सं० ] १ छिलका । 
३, पाँच ज्ञानेद्रियों में से एक जो सारे 
शरीर के ऊपर है । 
| त्रचकना#--किं० अ० [: 
वृद्धावस्था में शरीर का चमड़ा 
झूलना । 
दद्‌ 


थ--हिंदी वर्णमाला का सत्रहवाँ व्यं- 
जन वर्ण आर त-वर्ग काः दूसरा 
भेक्षर | इसका उच्चारण-स्थान दंत है । 
थैंडिल+--संशञा पुं० [ सं० स्थंडिल | 

` अज्ञ की वेदी | ४ 
यंब,.थंभ--संज्ञा पुं० [ सं० स्तभ . ] 
[ त्री यं्री ] १. खंभा । स्त॑म .। 
6] २. सहारा । टेक । र 
5 यमन--संशा पुं० [ सं० स्तंभन ] १. 
ैकावर. | ठहराव | २. दे०*स्तंभन” । 
चेभना[-_क्रिश अ० दे० '““*थमना? । 
० [ सं० स्तंभित ] १ 
र्‍या ठहरा हुआ। २. अंचळ । 


1 गिश्‍वळ | 


ठक । 


FYE 
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] तूणीर। त्वचा-संज्ञा त्री [ सं ] १. 
त्वदीय--सवं० [ सं० ] तुम्हारा । 


बका--संत्ञा ख्री० [ सं० ] दुगा । त्वरा 


डाळे । २. त्वचा । चमड़ा | खाळ। त्वरालेखन--एक प्रकार के लेखन की 


३. भय या. आश्चयं से 


थकोहों 


क्रि० वि० शात्रता से । 

शरीर पर का चमड़ा । २. छाछ । त्वरितगति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 

वल्कल । ३. साँप की केंचुली । वर्णवूच । अम्ृतगति। 

त्वष्डा-संज्ञा पुं० [ सं० त्वष्ट्र] १, 
विष्णु का एक नाम ।- विकसां । २. ` 
महादेव । शिव । ३. एक प्रजापतिं 
का नास | ४. बढ़ई । ५. बारह 
आदित्यां में से ग्यारइवें आदित्य । 
६. एक वैदिक देवता । 


संज्ञा स्री० [ सं० | शीघ्रता । 
जल्दी | 


क्रिया जिसमें. अक्षरों के स्थान पर 
चिह्नों द्वारा शीघता से लिखा जाता हैं । 


स॑० त्वचा] त्वरावान्‌--वि०.[ सं? त्वरावत्‌ ] त्वंष--संशा ६० [ सं० त्वेषत | १ 


उत्साह । उमंग ॥ २. मन का 
आवेग । आदेश | 


शीघ्रता करनेवाला | जल्दबाजं । 
त्वरित--वि० [ सं० ] तेज | 


~ 


“६-८ 


थकाना-क्रि स० [्‌ हिं० थकना ] 


सज्ञा पु० ० ] १.रक्षण, | र 
k र आंत या शियिळ करना । परिश्रम से | 


मंगल | ३, भय । ४. .पवत । प्‌ 


अशक्त कराना । 
भक्षण | आहार | 
संज्ञा पुं ° दे० “थाक? । थका नविन 
ठ संज्ञा स्री० दे० “थकान” | माँदा ] परिश्रम अ 
Ee शात । भ्रमित । 


थकना--क्रि० अ०[ स° स्था+क ] 


संज्ञा" -स्रीऽ 
१. परिश्रम करते करते हार जाना । थकावट, थकाहर 


दिथिळ होना । क्छांत होना । २.ऊत्र क ] थकने का भावले | 
जाना । हैरान हो जाना | रे बुढ़ापे wa. 
से अशक्त होना | ४. ढीला होना थकित--विं० कप खा, हे 
या रुक जाना | चलता न रहता । थङ्रा हुआ । ॒ र 
५. मोहित होना । मुग्ध होना । 8९ मोहित | सुख 

थकान-संशा खी [ हिं० थंकना ] 
थकने का भाव । थकावट । शियिं 


थकका 


५३६ 
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थक्का--संज्ञा पुं [ सं० स्था + कृ ] 


क्रिया] 


क्रि० वि० काँपने की 


परी फा) 


[ स्री० यक्षो, थकिया ] गादी चीज थपथपी--संज्ञा स्री० दे० “यपकी”। थरथराना--क्रि० अ० [ गु 
थर ] १, डर के मारे ना | 


की जमी हुई मोटी तह । जमा हुआ 
कतरा | 
थगित--वि० L हिं० थकित ] १. 
ठहरा हुआ | रुका हुआ । शिथिल । 
ढीळा । ३. मद। 
थति1#--संज्ञा स्री० दे० “थाती” । 
थनत--संज्ञा पुं) [ सं० स्तन ] गाय, 
मेंस, त्रकरी इत्यादि चौंपायों का 
स्तन । चौपायों की चूची । 
थनी--संज्ञा स्री० [ सं० स्तन ] स्तन 
के आकार की दो थेलियाँ जो बक- 
रियों के गले के नीचे ल्टकती है । 
गळ-थना । 
थनेला-संत्ञा पुं० [ हिं. थन + एला 
( प्रत्य० ) ] एक प्रकार का फोड़ा 
जो स्त्रियों के स्तन पर होता है । 
थन्नेत--संज्ञा पुं० [ हिं० यान ] १. 
गाँव का मुखिया | २. वह आदमी 
जो जमींदार की ओर से गाँव का 
ळगान वसूछ करे | न 
' थपक-संज्ञा त्री० दे० “थपकी?? | 
/ थपकना--क्रिः स० [ अनु थप 
थप | १. प्यार से या आराम पहु 
चाने के छिए किसी के शरीर पर 
धीरे धीरे हाय मारना । २. धीरे घोरे 
ठॉकना । ३. सुचकारना या दमदि- 
ठासा देना | 
थपका%--संतञा पुं० दे० ५८ थक्का?? | 
यपकाना--क्रि० स० [हिं० थपकना] 
ह बेन कया कमा । 


थपन*%--संज्ञा पुं० [ सं० स्थापन ] 
ठहरने या जमाने का काम | स्थापन । 


थपना%--क्रि० सर [ सं० स्थापन ] थरथराहठ, थ्रथरी. 


स्थापित करना । बेठाना | जमाना | 
क्रि अ० स्थापित होना | जमना | 


थपेड़ा लगाना | 


१. थपपड | २, आघात | धक्का | 
टक्कर । 

थपोड़ी--संज्ञा स्रो० 
दोनों हथेलियों को 
उसन्न करना । 


कर्‌-तल-ध्वनि | 
ताली | 


तमाचा | झापड़ | २. आघात | 
धक्का | 

थम$--ंश्ञा पुं० दे० “स्तंभ”? | 
थमकारी#--वि० [ सं० स्तंभन ] 
स्मन करनेवाछा | रोकनेबाळा । 
थमना--क्रि> अ [ सं) स्तंभन 


रना | २. जारी न 


रहूना | ब 
थर-संज्ञा स्री० 


परत | 


संसा पु [्‌ सं० स्थल ] 
२. बाघ की माद | 


कि भ | अनु ` ज] 
यर ] इर से कॉपना 1 त थर थलथल--वि० [ सं० ल | 


“थल? 


कॉपना | 


-पंत्र ई 


[ अनु० थर थर ] कैपकी | 
य थरखना1%--पंज्ञा पुं [6 रू 
थपेड़ना--क्रि० स० [ हिं० थपेड़ा ] चर्त होना । भयमीत होना। | 
थरमामीडर- संज्ञा पुं [ऋ 
थपेड़ा-संज्ञा पुं० [ अनु० थप थप ] शरीर का ताप नापने का क। ह 


सापक यंत्र | 


थरी--संज्ञा स्री० [ सं० स्वग]| 


जगह । 


[ अनु० थप ] रोरों आदि की माँद । २. गुगर! , 
टकराकर ध्वनि थरु$--संज्ञा पूं० [ संन्फ 


थर्राना-क्रि० अ० [ अतु’ गए 
अप्प्-संशा पुं, [अनु० थप थप ] डर के मारे काँपना । दहछना| | ` 
१. हथेलो से किया -हुआ आघात | थल--संज्ञा पुं० [. सं० स्थछ ] | 
स्थान | जगह | ठिक्राना | ९१. 
जमीन जिस पर पानी न हो! 
धरती । जळ का उल्टा | ३.४, 
माग | ४. वह स्थान जहाँ बु 
रेत पड़ गई हो । भूड़ । यै I 
] तान ५. बाघ की माई । इ 
१. चता न रहना । रुकना | ठह- येलकना-क्रिश अ० [० ल 
१. झोळ पड़ने के कारण 3 री 
हिलना | २. मोटाई के काण _ 
के मांस का हिळने-डोळने में .. | 


[ पं० स्तर ] तइ । थलचरः संज्ञ पुं [° 


पृथ्वी पर रहनेवा ले जीव । 


१, -दे० थलज--सज्ञा पुं० [ हि|| 


i पति ] राजा | 
शतसह वि० 
घरती १९ उसन 


| आदि । 
| ग्ली-संज्ञा त्रो० [ सं० स्थळी | १. 
स्थान | जगह । २. जल के नीचे का 


शाकना!--्ि० अ० दे० “थकना” | 
[ सं० स्थलरुह ] थात#--वि० [ सं० स्थाता ] जो 
होगेवाले जंतु, रक्ष बैठा या उदा हो। स्थित | 
थाति--संज्ञा स्री० [ हिं थात ] १. 
स्थिरता । ठहराव । टिकान | रहन। 
२, दे० “थाती”? | 


| | 


क्री) छ। ३. ठहरने या बेठने की थाती--संज्ञा ज्री० [ हिं० थात | १. 
| बैठक । ४. चाळू, का मैदान | . समय पर काम आने के लिए रखी 
र जी | गथ। 
थवई--संज्ञा पुं० [सं० स्थपति] मकान हुई वस्तु | २, जमा | पू 
| दनानेवाळा कारीगर । राज । .. ३. धरोहर | ग | ण 
क्रिश अ शिथिल --संज्ञा पुं० | सं० ० 
धसरना[#--क्रि० अ०[ ? ]शियिल थान 
||| होना जगह | ठौर | ठिकाना । २. डेरा | 
| _आ निवासस्थान ।. ३. किसी देवी या 
|| थहना#--क्रि० स० [ हिं० थाह ] व -३, Es 
७. याह लेना | देवता. का स्थान । ४, वह स्थान ज 
थहराना जाय 
1--क्रि० अ० [ अनु० थर घोड़े या प्वौपाये बाँचे पज 
1 यर ] कॉयना.। कपडे, गोटे आदि का पूरा ह 
| थहाना--क्रि० स० [ हिँ० थाह ] १. जिसकी लंबाई बँथी हुई होती है। 
] | गहराई का पता छगाना। थाह ' ६. संख्या | आदद | 
\ | ठेना। २, किसी की विद्या, बुद्धि या थाना-संशा पु० [ सँ स्थान] १. 


भीतरी अभिप्राय आदि का पता टिकने या बैठने का स्थान | अड्डा 


| छाना | २, वह स्थान हे बा की uae 
ह| थांग-संशा सी [ हिं, थान] १.: दी जाती है और कुछ सरक 
है चोरों या डाकुओं का गुप्त स्थान । pe रहते हैँ । पुलिस की बडी 
£ | २, खोज | पता । सुराग | | ळा 

है गी--संज्ञा पुं [ हिं० थाँग ] १. थाउछुत# उंच पँ०[. सं° स्थाणु 
चोरी का माळ मोल लेने या अपने सुत] गणेशजी । ० 
| पए रखनेवाळा आदमी । २. चोरों थानेदार एुं० [. 9 आ 
र ह को चोरी के लिए ठिकाने आदि का फा दार] थाने का प्रधान iii ठत 
(| पता देनेवाला मनुष्य | ३. जासूस | थानैत--संचा पुर [ Pr 

ह [संज्ञा पुं० [ संन स्थळ] का मालिक | २. किसी स्थान 


देवता । ग्राम-देवता | 

थाप-संश्ा स्री० [ सं ० स्थापन 1५ 
तबले, मृदंग. आदि पर पूरे पंजे का 
आघात । थपकी । ठोक। २. थप्पड | 
तमाचा । ३० निशान । छाप । ४. 


२. ढेर । समूद्द । स्थिति । “जमाव । ५. प्रतिष्ठा । 


की | वहधेरा या गडढा जिसमें कोई पौधा 

{|  ढंगा हो । थाला | भालू-बाल | 

| पा--क्रि० अ० [ सं० स्था ] 'है? 
शब्द का भूतकाळिक रूप । रहा | . 


BES 


SS SS 


Digitized By siddhar¥dangotr Gyaan Kosha 


मर्यादा | धाक । ६, मान | कदर । थायी#--वि 


क.» कम FG 


थायी 


प्रमाण | ७, पंचायत । ८. शपथ | 
सोगंध । कसम | 
थापन--संज्ञा पुं) [ सं० स्थापन | 


१, स्थापित करने, जमाने या बेठाने 


की क्रिया । २. किसी स्थान पर प्रति: 
ष्ठित करना । रखना | 
थापना क्रिश स० [ सं० स्थापन |] 


१, स्थापित करना । जमाना | बैठाना | 
२, किसी गीली सामग्री को हाय या 
साँचे से पीट अथवा दबाकर कुछ 
बनाना | 

संज्ञा स्री० [ सं० स्थापना ] १, स्था- . 
पन | प्रतिष्ठा | २. नबरत्न में दुर्गाः 
पूजा के लिए घटःस्थापना । 


| ६, थापर$--संहा पुं० देश “थप्पड? |. 
थापा--संत्ञा पुं [ दिं» थाप ] १. . 


पंजे का छाप।। २. खलियान में 
अनाज की राशि पर गीली मिट्टी या 
गोवर से डाळा हुआ चिह । चौकी | 
३. वह साचा जिसमें रंग आदि पोत- 
कर कोई चिह्न . अंकित किया जाय । 
छापा | ४. ढेर। राशि । 


थापी--संज्ञा ज्री० [ हिँ? थापना ] 


वह चिपटी सुंगरी जिससे राज या 
कारीगर गच पीटते हैं | 


थाम--रंशा पुं० [ सं० स्तंभ] १६३ ४5 


खंभा | स्तंम। २. मस्तूळ| 
संज्ञा स्री० [ हिं» थामना ]] थामने 
का क्रिया या ढंग । पकड़। रोक। _ 


अड्डे थामना--कि० स० [ सं० स्तंभन ] र 


१, किसी चती हुई वस्तु को रोकना | _ 
गति या वेग अवरुद्ध करना | २. _ 
गिरने; पड़ने या छढ़कने आदि न | 
देना । ३. ग्रहण करना । हाथ में 
लेना । पकडूना | ४. सहारा दूना | 


थारो 


शारो--वि० तुम्हारा । 

थाल--संज्ञा पुं० [ हिं० थाली | बड़ी 
थाली । 

थाला-संच्ञा पुं [ सं० स्थल, हिं० 
थल ] वह घिरा या गड्ढा जिसके 
भीतर पौधा लगाया जाता है | 
थावेला | आळब्राल । 

थाली- संज्ञा स्री० [ सं० स्थाली ] 
बह बढ़ा छिछला बरतन जिसमें खाने 
के लिए भोजन रखा जाता है। बड़ी 
तश्तरी । 

सुहा ०-थाली का वेंगन-छाभ और 
हानि देख कभी इस पक्ष में कभी 
उस पक्ष में होनेवाळा | 

थावर%--वि० दे० “स्थावरः | 

थाघससंज्ञा स्री० [ सं० स्थेयस ] 
स्थिरता | घीरज। 

थाइ-संच्ञा स्री० [ सं० स्थान ] १. 
धरती का वह तळ जिस पर पानी हो। 
गहराई का अन्त या इद | -२. कम 
गहरा पानी जिसकी थाह मिल सके | 
२. गहराई का पता । गहराई का 
अंदाज। ४ अंत | पार । सीमा | 
हृद | ५. कोई वस्तु कितनी या कहाँ 
तक है, इसका पता लेना | 

थाइना--क्रि० स० [हिं० थाह] 


याह लेना । अंदाज लेना। पता 
लगाना | 


याहरा$--वि० [ हिं० थाह ] जिसमें 
जळ गहरा न हो | छिछला । 
थिपटर--संज्ञा पुं. [ अं०] १, रंग- 
भूमि । २. नाटक ॥ अमिनय | 


ज्ञा स्री० [ हिं ० टिकली] » 


__ हु डकडा चो किती फरे हुए कपडे 
-_ आदि का छेद बंद करने के छिए 
__ झाया जाय । चकती । पै 
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थित#--वि० [ सं० स्थित] १. 
ठहरा हुआ । २. स्थापित। रखा 
हुआ 

थिति--संज्ञा स्री० [ सं० स्थिति ] १. 
ठहराव | स्थायित्व । २. ठहरने का 
स्थान । ३. रहाइश । रहन | ४. 


बने रहने का भाव | रक्षा | ५. अव- ` 


स्था) दशा | 
थियासोफी--संज्ञा स्री०[ अं० ] 
१, ब्रह्मविधां । २. सत्र धर्मा का 
समन्वय करनेवाला एक संप्रदाय । 
थिर--वि० [ सं० स्थिर ] १. स्थिर | 
ठहरा हुआ । अचछ':। २. शांत । 
धीर । ३. स्थायी । दृढ़ | टिकाऊ | 
थिरक--संशा पुं० [ हिं. थिरकना ] 
नृत्य म॑ चरणों की चंचळ गति । 
थिरकना--क्रि० अ० [ सं० अस्थिर 
+करूण ] १. नाचने में पैरों को क्षण 
क्षण प्र उठाना और रखना | २. 
अंग मटकाकर नाचना | 
थिरकौंहाँ--वि० [ हिं० 
थिरकनेवाळा | 
थिरजीह+#--उंज्ञा पुं» [ सं० स्थिर 
निह ] मछली | 
थिरता,थिरताई%-पज्ञा स्री०[ सं 
स्थिरता ] १, ठहराव | +अचछत्न | 
२. स्थायित्व । ३. शांति । धीरता | 
की [ सं० स्थिर: 
] एक जगह जमकर रहनेवाला | 
थिरना-क्रि : । 
०० अ [ सं० स्थिर ]१ 
पाना-या ओर > 


थिरकना ] 


[ य॑ स्थिरा MM मगिआ 
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यु | 
पृथ्वी । 
थिराना--क्रि स० [ हिं, न| 
१, क्षुव्ध जळ को स्थिर EE 
२. जल को स्थिर करके उपे 
हुई वस्तु को नीचे बैठने देना।३ 
किसी वस्तु को जळ में घोलक भो 
उसकी सैल आदि को नीचे वेग 
साफ करना । निथारना | 
क्ति अ० दे० “थिरना” | 
थीताओ#--संज्ञा एुं० [ सं० स्थित]! 
स्थिरता । शांति। २, कळ | चेन। | 
शथीर*%--वि० दे० “थिर? | 
थुकाना--क्रि० स० [ हिं० धूकमाग 
( प्रे० ) ] १. थूकने की क्रिया तर| 
से कराना । २. मुँह में ली हुई | 
को गिरवाना । उगलवाना । २ || 
थुड़ी कराना । निंदा कराना| | 
थुकका फजीहत--संज्ञा त्री" [| ` 
थूक+अ० फुजीइत ] १. निंदा बै 
तिरस्कार । थुड़ी थुड़ी | २. मी 
झगड़ा | 
थुड़ी--संज्ञा स्री० [ अठु० $ | 
घृणा और तिरस््रार-सूचक बर 
चिक्कार । लानत | 
सुहा०--धुड़ी थुड़ी करना 
रना। ih 
थुथकार- -संज्ञा त्री० [. ८? 
थूकने को क्रिया, माव या सर 
थुथकारना--क्रि० स० [ ६९ 
कार ] थुड़ी थुड़ी करना । पॅ 
प्रकट करना | ह 
थुक्षी-संज्ञां त्री? दे० “| । 
( कर. 
थुरहथा->वि०॥हिं० ओई 11 
[ स्री० थुरहथी ] १. हल ॥ 
छोटे हों । जिसकी ४ 
-चीज आावे। २: कियत 
थुलमा--संज्ञा [ए० [ ` 
प्रकार का बढ़िया पहाढ़ी | 


>: 
mE, 


| 1 
_अव्य[ अचु० ] १. थूकने का 
घृणा और तिरस्कार-सूचक 


ग] | शब्द | २. 
न| शब्द । धिक्‌ । छि । 
ख| मुहा० यूथ करना=धिक्कारना । 


धुक-संज्रा पु” [ अनु" थूथू | वह 
“| गाढा और कुछ कुछ ल्सींला रस जो 


न मुँह के भीतर जीभ तथा मांस की 
ख| ह्िल्ियों से छूटता है। ष्ठीवन । 
खखार | लार । 
| मुद्दा“शुफ्ों तत्त, साननात््वहुत 
`| थोड़ी सामग्री छगाकर बड़ा काय्य 
'। | पूरा करने चलना । 
न थूकना--क्रिश अ० [ हिं° थूक ] मुँह 


| से थूक निकालना या फेंकना । 


कं | मुद्दा०--किसी ( व्यक्ति या वस्तु ) पर 
कं | न थूकना-अत्यंत तुच्छ समझ कर 
| थान तक न देना | थूककर चाटना= 
क. १, कहकर सुकर जाना । २. किसी दी 
| इई वणु को लोटा लेना । 
त क्रि० स० १, मुँह में ली हुई वसवु. को 

गिराना । उगळना । 
{| सुह्य०--थूक देना=तिरस्कार कर 
ठी i देना । 

२. बुरा कहना । घिक्रकारना । निंदा 
तं करना | 

थूथन--संशा पुं० [ देश० | लंबा 
ह|| पिका हुआ मुँह । जैसे, सुअर या 
| ऊटका | 
(| रेन-संशा स्री [सं० स्थूणा ] 
| थूनी | चाँड्‌ । न 


घूनी-संज्ञा स्री [सं० स्थूणा ] 
९, संभा । स्ह॑म । थम -1 २. वह 
सँमा जो किसी बोझ को रोकने के 
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थूल%--वि० [ सं° स्थूळ ] १. मोटा | 
भारी | २. भद्दा । 

थूला--वि० [ सँ० स्थूळ ] [ स्री 
थूलीं ] मोटा | मोरा-ताजा । 

थूवा-संज्ञा पुं० [ सं० स्तूप ] १, 
इह । २. पिंडा | लोंदा । ३. सीमा- 
सूचक स्तूप । 

थूददरर--संज्ञा पुं० [ सं० स्थूण ] एक 
छोटा पेड़ जिसमें गाँठों पर से डंडे के 
आकार के डंठळ निकलते हैं | इसका 
दूध विपेला होता है और औषध के 
काम में आता है | सेहुड़ । 

थेई थेई--वि० [ अनु०] थिरक 
थिरककर नाचने की मुद्रा और ताल । 

थेगली--संज्ञा त्री० दे? “थिगळी??। 

थेथर--वि० [देश०] १. ळस्त-पश्त | 
थका हुआ। २. परेशान । 
थेथरई--संज्ञा स्री> [ दिं० थेथर ] 
निर्लज्जता और उद्दंडता से भरी 
बात | 

यैला--संज्ञा पुं. [ सं० स्थल ] 
[्‌ सत्री अल्पा० थेली ] १. कपड़े 
आदि को सीकर बनाया हुआ पात्र 
जिसमें कोई वस्तु भरकर बंद कर 
- सकें । बड़ा बढ़आ । बड़ा कौसा | 
२. रुपयों से भरा हुआ थेला | 
तोड़ा । 

बैली-संत्ा स्री० [ हिं० येला ] १. 
छोटा यैला । कोश । कीसा । बढ़आ । 


थ्यावस 


थोड़ा--वि० [ सं० स्तोक ] [ स्री 
थोड़ी ] जो मात्रा या परिमाण में 
अधिक न हो | न्यून | अल्प | कम | 
जरा सा । 
यो०-थोड़ा-बहुत-कुछ कुछ | किसी 
कदर । ; 
क्रिश वि० अस परिमाण या मात्रा 
में । जरा | तनिक | | 
सुदा०-योड़ा ही=नहीं | बिछकुकं 
नहीं । : वी 
थोथरा--वि० दे० “थोथा? | . . 
थोथा--वि° [ देश० ] `[ स्री 
थोथी ] १. जिसके मीतर. कुछ सार 
न हो | खोखला । खाली । पोळा | 
२. जिसकी धार तेज न हो । कुंठित | 
गुठला । ३. व्यर्थं का निर्कम्मां । ' 
थोपड़ी--संत्ञा ज्ञी० [ हिं» थोपना ] 
चपत | घोळ । 
शोपना--क्रिश स° [ सं० स्थापन] 
१, किसी गीली वस्तु का लोंदा योंही 
ऊपर डाळ देना या जमां / देना । 
छोपना । २. मोटा लेपं चढ़ोनां। 
३. मत्ये मंढूना | छगाना | ४. आक्र- 
मण आदि से रक्षा क्रना'। बचाना । 
५, दे०'“छोपना” | 
थोबड़ा- संजा पुं० [ देश० ] जामे- / 
वराँ का थूथन | EN 
थोर, थोराङ्--वि० दे० “थोड़ा” । ` 
थोरिकश्तं--वि० [ हिं० थोदा. ] 


२. रुपयों से मरी हुई यैली । i थोड़ा सा । तनिक सा । ` 


सुद्दा०- थैली खे(लता=्यैली में 
निकालकर रुपया देना । 
थोक--संज्ञा पुं० [ सं० स्तोमक्‌ | १. 
देर । राशि । २. समूह | इड । 
सुद्ा०--थोक करनाऱ्इकद्टा करना । 
जमा करना । म 
३. इकट्ठा वेचने की चीज। खुदरा 
'का उलटा | ४. इकड 
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द-संस्कृत या हिंदी वर्णमालछा में 
अठारहवाँ व्यंजन जो त-वर्ग का 
तीसरा वर्ण है । दंतमूछ में जिरा के 
अगले भाग के स्पशं से इसका उच्चा- 
रण होता हे | 

दुंग--वि० [फ़ा०] विस्मित । चकित | 
आश्चर्यान्वित । स्तब्ध । 
संज्ञा पुं) १. घनराहंट । भय। डर | 
२. दे० “दंगा?” | 

दूंगई--वि० [ हिं० दंगा ] १, दंगा 
करनेवाला । उपद्रवी । झगड़ालू। २. 
प्रचंड । उग्र । 

दगल-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. पह- 
लवानों कीं वह कुश्ती जो जोड़ बद 
कर हो और जिसमें जीतनेवाले को 
इनाम आदि मिले । २. अखाड़ा | 
सच्ळयुद्ध का स्थान | ३. जमावड़ा । 
समूह । जमात । दळू | ४. बहुत 
मोटा गद्दा या तोशक | 
वि० बहुत बड़ा । भारी | 

वृंगली--वि० [ फ़ा० दंग ] १. 
दुंगळ-संबंधी । २. बहुत बड़ा । 

दृगा-संच्ञा पुं० [ फ़7० दंगळ ] १. 
झगड़ा । खेड़ा । उपद्रव । २. गुल- 
रापाड़ा । हुस्ळड़ | शोर-गुळ । 

दुंड--संज्षा पुं० [ सं° ] १, दंडा | 
साटा । छाठी । स्मृतियां में आश्रम 
और वर्ण के अनुसार दंड धारण 
करने की व्यवस्था है। २. डंडे के 
आकार की कोई वस्तु । जैसे, मुज- 
दंड, मेरुदंड | ३. एक प्रकार की 
कसरत जो हाथ-पैर के पंजा के वळ 
आधे होकर की जाती है। ४. भूमि 

पर आंबे छेटकर किया हुआ 
प्रगाम | दंडवत्‌ | ५. किसी अपराध 
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सुद्दा०-दंड भरना=१. जुरमाना देना । 


दृडक-संशा पुं० [ सं० ] १, डंडा | 
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द्‌ 


राज | २, राजा | 
दृंडन--संज्ञा पुं. [ सं) ] [॥ 
दंडनीय, दंडित, दंड्य 1&॥ 
को क्रिया । शासन | ट्‌ 
२. दूसरे के नुकसान को पूरा करना | दुडल[--क्रि० स० [ सं० दंड [शद 
दंड भोगना या भुगतनाऱ्सजा अपने देना । शासित करना | सवा || 
ऊपर ठेना । दंड सहना-नुकसान दृंडनायक--संज्ञा पुं० [#]॥ ६ 
उठाना ! घाटा सहना । सेनापति | २. द॑ड-विधान अ त 
७.दमन । शासन | वश | शमन | द, राजा या हाकिम | 
ध्वजा या पताका का वास | ९, तराजू दृडनीति--संज्ञा स्री [तं] ३ 
की डंडी। डॉढ़ी | १०,किसी वस्तु (जैसे- देकर अर्थात्‌ पीड़ित करके श्र । 
करछी, चम्मच आदि ) की डंडी। रखने की राजाओं की नीति। | 
११. छाई की एक माप जो चार दूंडनीय--वि० [ सं० ][ छपी 
हाथ को होती थी । १२. ( दंड देने- नीया ] दंड याने योग्य । 
वाले ) यम। १३, साठ पछ का द्ंडपाणि-संज्ञा पुं० [ ९ ]॥ द 
काळ | २४ मिनट का समय | घड़ी | यमराज | २. भैरव की एक गु! 
दंंडप्रणाम--संज्ञा पुं [०] ० 
वतू | सादर अभिवादन | 
दडचत्‌-संज्ञा खरी» [०1 
पर लेटकर किया हुआ 
साष्टांग प्राम । 
दडविधि-संज्ञा स्री० [सं] र | 
दंड से संबंध रखनेवाठा त 
व्यवस्था | क प 
दूंडायमान--वि० [ प° 1 

तरह सौधा खड़ा । खडा! (| ६ 
प्राचीन र पर्वत से गडाला ह. यह द्र i 
गोदावरी के किनारे तक कै जार. यालय | ३ वह त्यात. 
र > या। जाय। ३. एक छंद । ६ | ` 


के प्रतिकार में अपराधी को पहुँचाई 
हुई पीड़ा या हानि । सजा। तदारुक । 
६. अर्थद॑ड | जुरमाना । डॉड़ | 


२. दंड देनेवाला पुरुष | शासक | 
२. वह छुंद जिसमें वणों' को संख्या 
२६ से अधिक हो। यह दो प्रकार 
है है । एक गणात्मक जिसमें 
गणा का बंधन या नियम होता है; 
आर दूसरा मुक्त जिसमें केवळ अक्षरों 
की गिनती होती है। ४, दंडकारण्य | 
दडकला-संजा स्री० [ संर ] एक 
पकार का मात्रिक छुंद | 


दंड का ६ 1 पह जो दुंडिका--पंज्ञा ली (९ ] | | 
दास हुआ हो के कारण अक्षरी की वर्णं ० ]शि | ः 
द डघर-संज्ञा | दृंडित--वि० | पुं० . [ सश टू 
राज] २. शा. [® ] ३, यम. मिळा हो | सज्ञायाफ्वी! | 
दंडघार- संञा पु, | ३. संन्यासी | दुंडी--संज्ञा पु० [ य° ९ [|| 
 मणगणगग | हं [ वर ] १, यम. ढूंढ घारण करनेवाळा | 
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पज । २- राजा । ४. दवासाळ | दृत्य--वि० [ सं० ] १. दंत-संबंधी । दृश-संज्ञा पु. [ सं० ] १. वह घाव 
वह सन्यासी जो दंड और कमंडछ २. ( वणे ) जिसका उच्चारण दाँत जो दाँत काटने से हुआ हो.। दंत- 
ण करे । ६. जिनदेव । ७. शिव । की सहायता से हो । जैसे तवग | क्षत | २. दाँत काटने की क्रिया। 
महादेव । ८ संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दुंद-ासंक्ञा स्त्री० [ सं० दहन ] किसी दंशन । ३. दाँत । ४. विषैले जंवुर्भो 
[| वके बनाये हुए दो ग्रंथ मिळते स्थान से निकलती हुई गरमी । का डंक | ५. डाँस नामक विषेली 
ह ॥ ६-.दशकुमास्वरित' और 'काव्या- संज्ञा पुं० [ सं० दृढ | १. लड़ाई- मक्‍खी। 


| झगड़ा । उपद्रव । २. शोर-गुळ | दंशक--संज्ञा पुं [सं० ] दाँत से 


| इंद्य-वि० [सं] दंड पाने योग्य। देदल--वि० [सं० दृद्द][स्री० द॑दनी] काटनेवाळा । अल 
ल दृंत-पंशा पुं [ सं० ] १ दाँत । २, दमन करनेवाला । दंशन-संज्ञा पुं [ सं० ] [ विश 
१] ३२ की संख्या । ददाना--संज्ञा पु [ फ़ा०] [ विश दंशित, दंशी ] १. दाँत से काटना। 


| व॑तकथा--संज्ञा स्री० [ सं ० ] ऐसी दॅदानेदार ] दाँत के आकार को उमरी २. डसना | २. वर्म |वकतर । , 
ब्त जिसे बहुत दिनों से लोग एक हुई वस्तुओं की पंक्ति। जेसी कंघी या दंशना#--क्रि० स० [ सं० दशन ] 
]॥ ररे से सुनते चले आए हों; और आरे आदि की | गर्म होना | १. दाँत से काटना । २. डसना । 
हा. हिसा कोई पुष्ट प्रमाण न हो । सुनी- दुंदानेदार--वि० [ फ़ा० | जिसमें दुंष्ट्र--संशञा पुं [ सं० ] दाद । 
|| झाई परंपरागत बात । दाँत की तरह निकले हुए कँग्रों की दुंस#--संज्ञा पुं० दे० “दंश? | 
(| इतच्डुद्‌--संज्ञा पुं० [ सं ०] ओष्ठ। पंक्ति हो । दू--संज्ञा पुं० [सं०] १. पंत | 


| बोड । दुंदी--वि० [ हिं» द॑द ] झगडाळू । पहाड । २. दाँत । ३. दाता । ( यौ- 
]॥ वृंतधावन्‌--संज्ञा पुं० [सं० ] १. उपद्रवी । गिक में ). जेसे, करद्‌ । 


दात धोने या साफ करने का काम | दंपति, दंपती--संक्षा पुँ० [सं०] संज्ञा स्री० १ मार्यया । स्त्री । २. 
दाठुन करने की क्र । २. दतौन । स्री पुरुष का जोड़ा | पति-पत्नी का रक्षा । ३. खंडन | 


दुन । जोड़ा । दुइत--संज्ञा पुं दे० “देत्य” | 
i दंतवीज-- संज्ञा पुं० [ सं० ] अनार । दुंपाक-ऱतंज्ञा स्त्री ० [ हिं० दमकना ] दुई--संज्षा पुं० [सं० देव] १, ईश्वर । 
| ऐतमूलीय--वि० [ सं० ] दंतमूल से त्रिजली । विधाता । 
| उच्चारण किया जानेवाला ( वर्ण )। दुंभ- संज्ञा ४° [ सं० ] [वि० दंभो] मुद्दा०-दई का घाला=ईश्वर का मारा 
| के तवं | १, महत्व दिखाने या प्रयोजन सिद्ध हुआ | अमाया । कमबख्त । दई 
1] 'तारां--वि० [ हिं० दाँत ] बडे करने के लिए. झठा ,आडंबर । २. दईननहे दैव, दे दैव ! ( रक्षा के लिए 
-द्तेाळा | झूठी ठसक । अभिमान । घमंड । इदवर की पुकार । ) 
| \तिया-संज्ञा ज्री० [ हिं» दॉत+ दुंभान%-संशा पुं दे० “दंम?। २, दैवःसंयोग | उड | प्रारब्ध | 


(प्रत्य. ) ] छोटे छोटे दॉत। दभी--वि० [ संश दंमित ] [ ख्री० दूईमारा-वि० [ दिं दई + मारना || 
पच स्री० [सं० ] अंडी की दंभिनी ] १. पाखंडी | ढकोसलेब्राज। [ ख्ी० दईमारी] जिसपर इड्वर का 
ह एक पेड । यह दो प्रकार २, अभिमानी । घमंडी । कोप हो । अमागा | कमचख्त | | 
|| = तो है--छघुदंती और वृहद्दंती । दुंभोलि--संचा ३० [ सं० ]इद्रान्न। दुकन-संरा पुं० [ सं० दक्षिग ] 
| परिया 1#-संज्ञा स्री ०दे०“दतिया?। बज्र । , _ . दक्षिणी मारत | | क 
प भै जी, [ सं° दंदुछ ] [ स्री» दँवरी-संश्ञा जी? [ सं० दमन हिं दुकनी- तश्या पुं” [ हिं दकत] _ 
दतो 4 बडे बड़े दातोंबाळा । दाँवना ] अनाज के सूखे, डंठळो दक्षिणी भारत का निवासी १ । ६३ 
"व्य--वि० [सं] (वर्ण) जिसका में से दाने काढ़ने के लिए उठे बैलं विं० दक्षिण भारत का | 


) .- . दक्षिग हर भा घा । > { 
(प्य योत बोर ओद सेहो। सेरीदबानेशाकन। जीव ना 

. णे व्बश्है | `  ईैबारि#-संज्रा ज्ी० दे० “दागिन” र. उदू. माग इ 
> MM 0 0... 


SSNS अ न्य 


ड्‌. 


दाकियानूसी 
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द्कियानूसी-वि० [ अ० ] बहुत 
पुराना. | 

दकीका-संज्ा पुं० [अ०] १. कोई 
बारीक बात । २. युक्ति । उपाय । 
सुद्दा०--क्रोई दकीका बाकी न रखना 
=कोई उपा4 बाकी न रखना | सव 
उपाय कर चुकना । 

दकिखन--संज्ञा पुं. [ संऽ दक्षिण ] 
[ वि० दक्खिनी ) १. वह दिशा जो 
सूर्य्यं की ओर मुँह करके खड़े होने 
से दहिने हाथ की ओर पड़ती है | 
उत्तर के सामने को दिशा | २. भारत 
का वह भाग जो दक्षिण में है। 

दुक्खिनी--वि० | हिं० दक्खन ] 
१. दक्खिन का । २. जो दक्षिण के 
देश का हो । 
संज्ञा पुं० दक्षिग देश का निवासी । 

दुक्क--वि० [ सं० | १. निपुण | 
कुशळ । चतुर । होशियार । २. 
दक्षिग । दाहिना । 
संज्ञा पुं० १. एक प्रजापति का नाम 
जिनसे देवता उसन्न हुए थे । ये सृष्टि फे 
उत्मादक, पाळक और पोषक कहे गए 
हे । पुराणानुसार शिव की पत्नी सती 
इन्हीं की कन्या थीं | २. अत्रि ऋषि | 
३. महेश्वर] ... 

दक्षकन्या संज्ञा त्री” [ सं० ] सती, 


दिशा | २. वह नायक जिसका अछः 
राग अपनी सब नायिक्ाम पर समान 
हो । ३. प्रदक्षिणा | ४. तंत्रोक्त एक 
आचार या मार्ग | 

दक्षिणा-संशा स्री० [सं० | १. 
दक्षिण दिशा | २. वह दान जो किसी 
झुम कार्य्यं आदि के समय ब्राह्मणों 
को दिया जाय । ३.पुरस्कार । भेंट । 
४. वह नायिका जो नायक के अन्य 
स्त्रियां से संबंध करने पर भी उससे 
बराबर बेसी ही प्रीति रखती हो । 

दृक्षिणापथ--संज्ञा पुं. [ सं० ] विध्य 
पवेत के दक्षिण ओर का वह प्रदेश 
जह से दक्षिण मारत के लिए रास्ते 
जाते हैं | 

दुक्षिणायन--वि० [ सं० ] भूमध्य 
रेखा से दक्षिण की ओर । जैसे, दक्षि- 
णायन सूर्य । 
संशा पुं १. सूर्य की कक रेखा से 
दक्षिण मकर रेखा की ओर गति | 
२. २१ जून से २२ दिसंबर तक वह 
छेः महीने का समय जिसमें सूर्य कर्क 
रेखा से चलकर बराबर दक्षिण की 
आर बढ़ता रहता हे | 

दृक्षिणावस--वि० [ सं० ] ज्ञो 
दाहिनी ओर को घूसा हुआ हो | 


thi Collection. 
न 


As 


की क्रिया । 
दखिन--संज्ञा पुं० दे० पक प 
दखिलहा1--वि० [ हिन द 
हा (प्रत्य० ) ] दक्षि [हू 
द्खील--वि० [ अ० ] विका म 
या कब्जा हो। अधिकार रहका 
दुखालकार--संशा पुं० [वा 


वह असामी जिसने नि सी 
दार के खेत गाह 
पर कम से कम बारह व॑ क झा 
दखल रखा हो | 
दृगड़ू--संज्ञा पु [ ? ] ल 
बजाया जाचेत्राळो बड़ा ढोढ। बो 
दृगदगा--संज्ञा पुं° [ अ ](॥ हु 
भय । २. संदेह । ३, एक प्रश्नाला 
कंडील | | 
दृगद्गाना--क्रिः अ° [| 
दगना ] दमदभाना। चमक ॥ दुर 
क्रि० स० चमकाना | चमक “| 
करना | | 
दगदृगी--संज्ञा जरी दे’ | 
दगा?? | 
दृध संज्ञा पुं० देर “दह 
वि० दे० “'दग्ध?' | 


वि [ 


5 ए 3 — अ० 
जो शिव की पत्नी थीं । आस न शंख जिसका उक च 
दृक्षता-संज्ञा जी ० [ सं० ] निपुणता । वि दक्षिण इ होता हे। ड, स० १, जछाना | * 
योग्यता | कमाल | न 
नद दक्षिणीय देना) र 
दक्षिण--वि० | सं० र ° [ सं० | १, हैं| | 
उछठा । जम । कक ग के स. नो दका क काः म कमर 1१ वॉर १ 
भार प्रदत्त जिससे किसी का कार्य नासा [१] या | 
सिद्ध हो । अनुकूल | ३ र खेल रे बा यी | 
« उस ओर rR ह| जाना | 
. का जिधर युग्यं की ओर मुँह करके नर व ३०[ भन ]१, अधि- Fades का र 
हे होने से दादिना हाथ पडे| ४. डालना | ३ कद हस्तक्षेप | हाय प्रसिद्ध होना । माहूर 
855 चा पुं १. उत्तर के सामने की  फ़ा० | ° [स+ द्ग्रराा- पंचा 
FE है, BS र RE t अदालत से दरवळ दिलाने दूगर, द्गरा 


देर । विलंब | २. ड | 


| त 
| संज्ञा पुं० दे० ८ दगला?? ॥ 
a) _-संज्ञा पुश [१ ] मोटे वस्र 
हे वना हुआ या रूईदार अँगरखा । 
के भारी लवादा । 
है ॥ वानबा-क्रि० स० [ हिं० दागना 
हे दूसरे से 
हमरे ] दांगने का काम दूर 
कराना । 
दाहा-वि० [ हिं दाग ] जिसमें 
| द हो । 
1० [ हिं० दाह = प्रेतकर्म + हा 
(लः )] जिसने प्रेत-क्रिया की हो । 
:| दाहकेम॑ करनेवाला | 
| + [ हिंग दगना + हा ( प्रत्य० ) ] 
बोदागा हुआ हो । दग्ध किया 
१ हुआ । 
शि दशांश खरी [ अ० ] छल- 
|| भर। घोख़ा । 
[ दिगादर--वि० दे० “दगाबाज”? | 
| दगावाज--वि० [ फ़ा० ] धोखा 
ग रेने वाला | छली । कपटी 
Ey देगावाजी--संज्ञा स्त्री ० [ फ़ा० ] 
| ४७ | कपट | 
| E [ अ० दाग़क'ऐ 
१ | १ १०) | १, दागदार 1 जिसमें 


ग हो | २. जिसमें कुछ 
,6 रोष हो | कुछ खोट या 


गगा पुं 
चे 


पौ 


[ म दगा ] दगाबाज । 


ज्ञ ०[सं०] १. जला या 
| हुआ | २, दुःखित । जिसे 
(|® इचा हो । 

|! संज्ञा ज्री० [सं] १. 


नवि संश्च पुंऽ [ सं० ] पिंगल 
पेण पी है, २, भ और ष ये 
Mh |! UR) : 

भेषु ॒ 
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दधखार 


में रखना वर्जित है । त्रेय | २' जेनियों के नो वासुदेवो में 
दृग्धित&--वि० दे० “दग्ध? | से एक | ३. दान | ४. दत्तक । 
द्चक- संज्ञा स्री० [ हिं दचकना ] यौ०८-दत्तविधान=्दत्तक पुत्र लेना 1 
दःचकने की क्रिया या भाव | वि० दिया हुआ । 
द्चकना-क्रिश, अ० [ अदुः ] दृत्तक--संज्ञा पुं० [ सं° ] वह जो 
[संज्ञा दचकां ] १, ठोकर या धक्का वास्तव में पुत्र न हो, पर शास्त्र-विधि 
खाना । २. दब जाना । ३. झटका से बनकर पुत्र मान रिया गया हो | 
खाना । गोद लिया हुआ लड़का | मुतवना | 
क्रि० स० १. ठोकर या धक्का ल्गाना । दत्तचित्त--वि० [ सं० ] जिसने 
२, दवाना । ३. झटका देंना । किकी काम में खुत्र जी लगाया हो। 
द्चका--संच्चा पुँ० दे० “दचक” | दत्तात्मा-संज्ञा पु० [सं० दचात्मन्‌ | 
द्चना--क्रिश अ° [ अगु ] वह जो स्वयं किसी के पास जाकर 
गिरना | उसका दतक पुत्र वने । 
दूच्छ-संज्ञा पुं० दे० “दक्ष? | दृत्तात्ञय-संच्चा पं [ 0० ] एक 
दच्छकुमारी%-पंज्ञा त्री [ सं० प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि जो पुराणानुसार 
दक्ष +कुमारी ] दक्ष प्रजापति की विष्ण के चोबीस अबतारों में से एक 
कन्या, सती । माने जाते हें । 
दृच्छुना-संत्ञा त्री० दे० “दक्षिणा” । दृत्तोपनिषद्‌--संशञा पुं: [ सं० ] 
दच्छुखुता --संज्ञा त्री० [ सं० दक्ष + एक उपनिषद्‌ | | 
सुता ] दक्ष की कन्या, सती । द्दा-संज्ञा पुं० दे० “दादा? | ., 
दृड्िछिन--वि० दे० “दक्षिण” |  दृदिओरा--पंज्ञा पुं; दे० “ददिः . 
दृढ़ना# -क्रि> अ० [सं० दहन ] हाल” | हे 
जलना । दृदिया सखुर-संज्ञा पुं० |. हिं. . 
दृढ़ियल्ल-वि० [ हिं’ दाढ़ी #इयछ दादा+ससुर ] [ स्री» ददिया + 
( प्रत्य० ) ]:दाढीवाळा । जो दादी सात ] पत्नी या पति का दाढा || 
रखे हो । इवञुर्‌ का पिता |, 
दृतचन--संज्ञा स्री» दे? “ददुभन” | दृद्हाल--संशा इः [ हिं दादा +. 
दूतियां--संज्ञा र्री० [ हिं दाँत का आल्य ] १. दादा का कुळ | २. 
अल्पा० स्त्री ] दाँत का ख्रौलिंग दादाका घर) . . 
और अल्यार्थक रूप । छोटा दाँत । दृदोरा-संत्ञा पुं” [ हिं० दाद ] 
दा दूतुबन--संशा ख्री० [ हिं. मच्छड़, बरें आदि के काटने या. 
दाँत न+ अवन ( प्रत्य 
या बबूळ आदि की 
जिससे दाँत साफ करते हैं। दातुचं। 
२. दाँत साफ करने और मुँह धोने 


छोटी टहनी ऊपर होनेबाली चकती की तरह थोड़ी | 
सी सूजन । चकत्ता । O 


)] १. नीम खुजळाने आदि के कारण चमड़े के... 


द्धि 


दृधि-- संज्ञा पुं. [ सं० ] १. जमाया 
हुआ दूध। दही। २, वस्न। 
कपडा | 
असंज्ञा पुं) | सं० उदधि ] समुद्र । 
सागर | 

दृधिकाँदो- संज्ञा पुं० [ तं० दधि+ 
हिं० काँदो=्शीचड़ ] जन्माष्टमी के 
समय होनेवालळा एक प्रकार का 
उत्सव जिसमें ळोग हळदी मिला हुआ 
दही एक दूसरे पर फेकते हैं । 

दृधिज्ञात--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
मक्खन । 
संज्ञा पुं. [ सं० उदधि+जात ] 
चद्रसा | 

दृधिज्जुत-संशा पुं [ सं० उदधिः 
सुत | १. कमळ | २. मुक्ता | मोती | 
३. चंद्रमा | ४. जालंधर दैत्य। ५, 
विष | जहर | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] मक्खन। नव- 
नीत । 

दघिखुता--संज्ञा ज्री० [ सं. उदधि- 
सुता ] सीप | 

दूधीचि--संज्ञा पुं. [सं ] एक 
वैदिक ऋषि जो यास्क्र के मत से 
अथर के पुत्र थे और इसी छिए 
दघोचि कदछाते ये | एक बार वृत्रासुर 
के उपद्रव करने पर इ'द्र ने अञ्ज 
बनाने के लिए दधीचि से उनकी 
हडिड्या मासी । दधीचि ने इसके 
लिए अपने याग त्याग दिए। तभी 
से ये बड़े भारी दानी प्रसिद्ध ह | 

दुनदनाना--क्रि अ० [ अनु० ] १, 
दनदन शब्द करना । २. आनंद 
करना | 

दनादन--क्रि० वि० [ अनु० ¡ दन- 
दन शब्द के साथ | 

दूदु-संता ख्री० [ सं०:] दक्ष की 

एक कन्या जो कस्यप को व्याही यी | 
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इसके चालीस पुत्र हुए थे जो सब 
दानव कहलाते हँ | 

दूयुज--पंशा 4० [ स्‌ं० ] [ भाव० 
दनुजता, दनुजत्व ] असुर । राक्षस । 

दून्नुजद्लनी-पंज्ञा स्री ० [सं०] दुर्गा । 

दृनुजराय- संशा पुं० [ सं० ददुज + 
हिं० राय ] दानवाँ का राजा हिरण्य- 
कशिपु | 

द्चुजेद्र--संज्ञा पुं० [ सं० .] रावण | 
द्ञ्ञ-संज्ञा पुं [ अनु० ] “दन्न? 
शब्द जा तोप आदि के छूटने से 
होता है । 

द्परना-क्रि० अ० [ हिं डाँटना 
के साथ अनु० ] [ संज्ञा दपट ] 
डॉटना । घुड़कना | 

दुपु-संश्ञा पुं [ सं० दपं ] दप 
रोली । 

द्पेट--संज्ञा स्री० दे० दपर? | 

दफतर--संज्ञा पुं० दे० ६दफ्तर?? | 

दृ्ता-संजञा स्री [ अ० दफ्तीन ] 
कागज के कई तएतों को एक में साट- 
कर बनाया हुआ रात्ता | कुट | 
वसलो । 

दफन--संशा पुं० [ भ० ] किसी 
का जमीन 
म गाड्ने की क्रिया | 

दुफनाना--क्रि० स 
आना ] जमीन से 

1 जीन में दवाना । गाडूना | 

दफा-संज्ञा स्राo [सः 
दफ़अः] १.बार | 
वेर । २. किसी कानूनी कि 
एक अंश जिसमें किसी ह्‌ 
२३. संबं “~ (0) अपराध 


[ अ० दफुन-- 


<` र नार 091111 Collection. 


दुबकाना--क्रि० उ० |. 


बनानेवाला |. | | 


कमचारी जिसकी अषोनवा | 
सिपाही हा । 
दृीना--संज्ञा पुं० [ भ्‌ ] 
हुआ धन या खजाना | 
दृफ्तर--संशा पुं [ फ्रा०] |; 
स्थान जहाँ किसी कारखाने बा्‌ 
संबंध की कुछ छिखा-पढ़ी बो; 
देन आदि हों । आफिस | बक्क 
२. लंबी चौड़ी चिट्ठी | ३, ह 
वृत्तांत । चिट्ठा । 
दफ्तरी--संज्ञा पु० [ फ्रा] 
कममचारी जो दफ्तर के काग ४ 
दुरुस्त करता ओर रजिस्टर बा 
रूळ खींचता हो। २, क्रि 
जिल्द बाँधनेवाला । विस 
जिढ्द्बंद । | 
द्चंग-वि० [हिं० दबाव याह 
प्रभावशाली । दबाववाढा | 
दूबक-संज्ञा स्री० [ हिं तमु 
१. दबने या छिपने की कि २ 
भाव। २. सिकुड्न। | 
(न पाठ [ हि [i 
दृबकगर--संज्ञा पु 
गर (प्रत्य० ) ] दव (6 
बनानेवाला । दबकैय। | 
दुबकना--क्रि अ० [१7 
१. मय के कारण छिंपना | ९. 
छिपना । 
क्रि० स० धातु को हौड पै 
बढ़ाना । | | 
दुबका--संद्ञा पुं [ ^ ॥ 
तार आदिपीटना 1. / 
सुनहल! तार | 


te 


ll | A il ~~ Eds SS 1२३ # AN NN ais ज~ ... कुन्न्कू. Pe ~ ss “धा 


का स०रूप]छिपाना। * । 


दवकैया-संज्ञा पुं० दें? | kK 
| 


ढाळ बनानेवाला | * (९0. 


द्वद्‌बा 
। द्वद्वा -सा पु० [. अ० ] रोब- 
दाब । 
हृवता-“क्रिं० अ० [ सँ० दमन | १. 
| पर के नीचे आना । वोक के नीचे 
पडना | २. ऐसी अवस्था में होना 
1 समं किती ओर से बहुत जोर पडे । 
३ किसी भारी शक्ति कें सामने अपने 
| स्थान पर न ठहर सकना । पीछे 
छ हटना | ४, दबाव में 
के इच्छानुसार काम करने के लिए 
5 विवश होना | ५. किसी के मुकाबले 
| गेंठीकया अच्छा न जँचना | ६ 


वृ र 
हर किसी बात का जहाँ का तहाँ रह 
| गा | ७ उमड़ न सकना । शांत 


| ऐना । ८, अपनो चीज का अनुचित 
| स्मे किसी दूसरे के अधिकार में 
त पेणा जाना । ९. ऐसे अवस्था में आ 


| चाना जिसमें कुछ बस न चळ सके | ै 


| ९०, धीमा पड़ना । मंद पडना । 

| घश०--दवो जबान से कहना>साफ 
पाएन कहना,वल्कि इस प्रकार कहना 
|, केवळ कुछ ध्वनि व्यक्त हो 

॥_' संकोच करना । झेंपना । 
° स० . [ हिँ०  दबना 


का प्रे, ] दभाने का काम दूसरे से 


ऊपर से भार 


)1 २. किसी पदाथ पर 
बहुत जोर पहुँचाना | 
रोना | ४. जमीन के नीचे 


|| ३७६... तक जमाना कि वह 
। । जोर डोलकर विवश 
को मंद या मात 
किसी बात को उठने 


पड़कर किसी _ 


[ सं० दमन ] | 


जिसमें कोई चीजनीचे की . 
जाय अथवा इधर-उधर . 
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या फेळते न देना | ८. दमन करना | 
शांत करना । ९. किसी दूसरे की चीज 
पर अनुचित अधिकार करना | १०, 
झोंक के साथ बढ़कर किसी चीज को 
पकड़ लेना | ११. ऐसी अवस्था में 


; ले आना जिसमें मनुष्य असहाय, 


दीन या विवश हो जाय। | 

दूवाव-- उशा पुं० [हिं दबाना. ] 
१,दबाने की क्रिया । चाँप । २.दवाने 
का भाव । चाँप । ३, रोब । 


,दूवी ज़--वि० [ फा० ] जिसका दळ 


मोटा हो । गाढ़ा | संगीन | 


दुबेल--वि० [ 'हिँ० दवाना + ऐछ .. 


(प्रत्य) ] १. जिस पर किसी का 
प्रभाव या दबाव हो । २. जो बहुत 
दबता या डरता हो। 
द्बोचना--क्रिः स० [ हिं० दवाना ] 
१. किसी को सहसा पकडुकर दबा 
लेना | धर दवाना । २. छिपाना | 
द्बोरना।#--क्रिश स० [ हिं० 
दबाना ] अपने सामने ' ठहरने न 
देना । दव्राना | 
द्मंकना#--क्रिश अ० दे० “दमः 
कना” | 


दम संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह दंड | 


जो दमन करने के लिए दिया जाता 


है | सजा | २. इंद्वियों को वश में : 


रखना और चित्त को बुरे कामों में 
प्रवृत्त न होने. देना | ३. कीचड़ | 
४. घर । ५. पुराणानुसार मरुत राजा 
के पौत्र जो बभ्रु की कन्या इ.द्रसेना 
के गर्भ से उत्पन हुए ये । ६. बुद्ध का 
एक नाम । ७. विष्णु | ८. दबाव | 

संज्ञा पुं०.[ फा० ] १. साँस | शवास। 
सुह्ा०--दम अठकना या उखक्ना= 
साँस रुकना, 
साँस रुकता। दम खींचना=१, चुप 


विशेषतः मरने. के समय ` 


दम धुरना=हवा ' की कमी के कारण 
साँस रुकना | दम घटकर मारना= | 
१. गला दवाकर मारना । २. बहुत 
कष्ट देना | दम तोड़ना=संतिम साँस 
लेना । दम फूछना- १. अधिक . 
परिश्रम के कारण साँस का जब्दी 
जल्दी चलना | हाँफना। २. दें के 
रोग का दौरा होना । दम भरना= 
१. किसी के प्रेम अथवा मित्रता . 
आदि का पक्का भरोसा रखना और 
अभिमानपूवक़ उसका वर्णन करना | 
२. परिश्रम के कारण थक जाना। 
दम मारना-१. विश्राम करना । . 
सुस्ताना । २. बोलना । कुछ कहना | 


. 'चूँकरना | दम छेना-विभ्राम करना ||. 
' सुस्ताना । दम साधघना= १. 


इवास 
की गति को रोकना । २. चुप होना । . 
मौन रहना । 

२. नरो आदि के लिए साँस के 
साथ धूआँ खींचने की क्रिया। 

सुहा०-दम मारना या लछगाचा= ९ 
गाजे आदि को चिलम पर रखकर 
उसका धूआँ खींचना । ३. साँप खींचकर 
जोर से बाहर फेंकने या फूऊचे'को. | 
क्रिया । ४. उतना समथ जितना एक 
बार साँत लेने में ऊगता है | ळहमा। ` : 
पळ । 

सुहा०-दस के दम=क्षण भर । थोड़ी : 
देर | दम पर दम-्त्रहुत थोड़ी योड़ी 
देर पर । 2 3722: 
५. प्राण । जान । जो -। 

मुद्दा ०--दम खुरक होना=दे० “दस - ` 
सूखंना? । दम नांक में या नाक में. 


दम आनास्बहुत तंग या परेशान 


होना । दमः निकळना=्मस्यु होना i _ 
मरना । दम सूखनान्त्रहुत डर के | 


रह जाना | २. सासः ऊपर चढ़ाना.। 5 सूना | | 


द्मंक 
६. वह शक्ति - जिससे कोई 
पदार्थ अपना अस्तित्व बनाए रखता 
और काम देता है। जीवनी-शक्ति । 
७, व्यक्तित्व । _ 

सुद्दा०-( किसी का ) दम गनीमत 
होना=( किसी के ) “जीवित रहने के 
कारण कुछ न कुछ अच्छी बांतों का 
होता रहना । 
८.- खाद्य पदार्थ को वरतन में रखकर 
ओर उसका मूह बंद करके आग 
पर पकाने की क्रिया । ९. धोखा । 
छल । फरेत्र । 
यौ०नदम-झाँसाःछल-कपट । दमदि- 
लासा, दम-पट्टी या दमबुचामवह बात 
जो केवल फुसळाने फे लिए कही जाय | 
झूठी आशा | 

मुद्दा०--दम देना-बहकाना । धोखा 
देना । 
१० तलवार या छुरी आदि की 
घार । 

दृमक--संज्ञा ्री० [ हिँ० चमक का 
अनु ] चमक । चमचमाहट । 
द्यति । आभा | 

द्मकना--क्रि० अ० [ हिं चमकना 
का अनु० | चमकना | चमचमाना । 

दूमकल--संश्ा स्री० [ हिं दम'+ 
कळ | १. वह यंत्र जिसमें ऐसे नळ 
लगे हों, जिनके द्वारा कोई तरळू 
पदार्थ इवा के दवाव से, ऊपर अथवा 
ओर किसी ओर भोंके से फेंका जा 
सके । पंप । २. ब्रह यंत्र जिसकी सहा- 
यवा से मकानों में छगो हुई आग 
बुझाई जाती है। पंप । ३. वह यंत्र 
जिसकी. सहायता से कुएँ से पानी 
निकाडते ह 1 पंप] ४, देर ८८दूम्म- 

_ कुछा?। 


__ दृमकला--उंदा पुं> [ दिं’ दम+ सं 


_ ऊठ ] १. वह बड़ा पात्र चिसयें गी 
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हुई पिचकारी:के द्वारा महफिलों में 
गुलाब-जल अथ्रा रंग आदि छिड्का 
जाता है । २. दे० “दमकल” | 
दमखम-संज्ञा पुं०[ फा? ]१. 
दृढता | मजवूती । २. जीवनी-शक्ति | 
प्राण | ३. तलवार की धार और उसका 
झुकाव | ४. मूर्ति की सुन्दर आर 


सुडौल गढ़न। ५. चित्र की वह . 


गोलाई लिए लगातार चछनेवाली 
रेखाएं जिनसे वह चित्र जानदार 
मालूम होता है। 
द्म-चूर्हा-संज्ञा पुं» [ हिं० दम+ 
चूल्हा ] एक प्रकार का लोहे का गोल 
चूल्हा । | 
दमड़ी--संज्ञा स्री० [ सं० द्रविण- 
धन ] पैसे का आठवाँ भाग । 


मुहा०--दमढ़ी का पूत-बहुत ही . 


तुच्छ । नगण्य । दमड़ी के तीन होना= 
बहुत सस्ता होना | कौड़ियों के मोल 
होना । 
देमद्मा-संज्ञा पुं [ फ्रा० ] वह 
जो लड़ाई के समय यैलों में 
बाद भरकर की जाती है । मोरचा | 
घुस । 
दमदार--वि० [ फ़ा० 
जीवनी-शक्ति यथेष्ठ हो । २, हढ | 
मजवूत। ३. जिसमें दमा या साँस 
समय तक रह सके | ४. 
घार तेज हो । चोखा । 
He ३० [ सं० ] १, दबाने 
आ पर भी क्रिया | २. दंड | सजा | 


दमयंती? ] 
<` ` १. पक 


ION. 


] १. जिसमें 


चना ५०7 


प्रकार का छंद । २, 
पौधा । 
दमनशील--वि० [ संव] 
प्रकृति दमन करने की हो। 
करनेवाला । 
दसनीय--वि° [ सं० ] !, बेह; 
किया जा सके | २. जो सा | 
सके | | 
दमवाज--वि० [ फा० दम+ग । 
दम देनेवाला । फुसंलानेवा | 


झि 


र; 


7 


नल की स्त्री जो विदर्भ देश ह 
भीमसेन की कन्या थी । 
दुमा-संज्ञा पुं०[फा०] एक प्रधि द 
जिसमें साँस लेने में बहुत %] | 
है, खाँसी आती है ओर म 
कठिनता से निकलता है। बॉ! 
दुमादू--संज्ञा पुंग [ सं र्ण 
कन्या का पति ।  जंवाई। बाश 
दृमानक--संत्ञा स्री» [| ` 
की बाढ़ । 
दमामा--संज्ञा प° [$| 
डका | कण 
दमारि1--संशा पुं" [°` | । 
जंगल की आग | वन की झी 
दृमावति-संश्ञा ज्र’ दे” क. 
दमैया#[--वि० [ हि द Ih 


द्‌ 


ग्य 


करुणा | रहंम । 
कन्या जो धर्म |. 
दृयाहष्टि- संशा खरी त. 
या अनुग्रह का. भाव | 


| दातत संज्ञा ्री० [ अ० ] सत्य- 
मिठा | ईमान । 
| ष द्वानतदार--वि° 
। छ फा दार ] ईमानदार । सच्चा । 
| _ना%--क्रिश अ° [ हिं? दया ऋ 
गेल ना (प्र्य० )] दयाळ दोना | छपा 
| होना - 
|दयानिधान--पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
+त] जिसमें बहुत अधिक दया हो । बहुत 
[| | दयाढ । 
] |) द्यानिधि-संश्ा पुं» [सं] [भावः 
डे द्यानिधिता ] १. बहुत दयाळ पुरुष | 
॥ २. ईश्वर । 
गि द्यापात्र--संशा पुं [ सं०] वह 
ग जो दया के योग्य हो.। 
अ दयापर--संज्ञा पुं [ सं० | दयाप- 
| राय | दयाल । 
बा। दयामय--संज्ञा पुं [ सं० ] १. दया 
| से पूर्ण । दयाळु । २. ईश्वर | 
| दुयार-संश्ा पुं० [ अ० ] प्रांत । 
प्रदेश 


| दुयाद-वि० [ सं० ] [्‌ भांव० दया- 
र्वा | दया-पूर्ण । दयाल | 

| देयाल--वि० दे० ““दयाछ” । 

॥॥॥ दुयालु--वि०« [ सं० ] बहुत दया 

य| फेरनेवाला | 


4 पयालुता--पंज्ञा स्री० [ सं०_] दयाल 


| का भाव । 

| | द्योचत-_वि० दे० ६८ट्थालु? 3 | 

0 आवना#--वि० पुं [ हिं० दया+ 
| भावना 

i ह ] [ स्री दयावनी ] दया 
| , ग्य | दीन । 

4| ऐयावानू--वि० [ सं० ] [ खी 
Si जिसके चित्त में दया हो । 


यासार -विJ [ सं० ] द्याड । 
पके चित में बहुत दया हो । 


--पंज्ञा पुं०[ से० ] 
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दंयित--वि० [ सं० ] [ स्री० 


दयिता ] प्रिय । प्यारा । 


[ अ० दयानत+ द्र--संज्ञा पुं) [ सं० ] १. शंख! 


२. गड्ढा । दरार । ३. गुफा। . 


द्रकूच करि विः 


oo ९ 


दूर्‌ । De: 
[ फा० ] बंरा-' 
बर यात्रो करता हुआ । मंजिल दर , 
मंजिल । है 5! 


कंदरा । ४. फाड़ने की क्रिया । विदा- द्रखत*%-संशा पुं० दे० “दरख्त” । 


रण। ५. डर | भय | 

संज्ञा पुं० [ सं० दळ ] समूह । दल। 
संज्ञा ५० [ फा० ] १. , दार। दर- 
वाजा। २. मकान के अंदर का 


विभाग । ३. मकान की मंजिल । द्रख्त--संज्ञा पुं [ 


खंड । 


सुहा०--दर दर मारा मारा फिरना= दरगह--संज्ञा स्री? |. a 


दुर्दशाग्रस्त होकर घूमना । 
संज्ञा त्री १, माब । निर्ख । २. 
प्रमाण | ठाँक-ठिकाना । ३. कदर | 
प्रतिष्ठा । 
संज्ञा त्री० [ सं दारु ] 
ऊख । उ 
दृरक--संशा स्री० [. हिं दरकना ] 
१. दरकने की क्रिया या माव । २. 
दराज । दरज | 
वि० [ सं० ] डरपोक । कायर | 
द्रकना--क्रि० अ० [. संर द्र = 
फाडूना ] दाब्रं पने से फटना | 
तिरना। 
दरका-संशा पुं [. हिं दना ] 
१. शिगाफ | दरार | २. वर्ह चोट 
जिससे कोई वस्ठ॒ दरक या फट 
जाय । 
_>क्रि० स० 
फाड़ना । 
क्रिश अश फटना । 
दरकार- संता खरी. [ फा० ] 
आवश्यकता | जरूरत | 
दरकारी-वि° [ फा० ]आवश्यक। 


[ हिं० दरका ] 


दरकिनार- क्रि विश [ झाः 
अछग | अलहदा । एक ओर । 


Pr I 
है है 40 02०1-77 ५ 


द्रखास्त--संशा स्री» [ फ 


दरख्वास्त ] १. किसी वात के लिए . 
प्रार्थना । २. निवेदन । प्रार्थनापत्र । 

निवेदनपत्र । 4 
फा० ] पेड़ । 
वृक्ष । र. 
] दर 
गाह । 

मुद्दा - किसी के दरगह पड्ना= 
किसी के पीछे पड़ना । किसी की 
लगातार बहुत तंग करना | | 


ईख । द्रगाह--संज्ञा ज्ी० [ फा०] १ 


चौखट । देहरी | २. दरबार । कचः 
हरी । ३.किसी सिद्ध पुरुषं का सभाधि- 
स्थान । मकत्रश | ? 


दर-गुजर--वि० [ फा ] १. 


अलग | वंचित । २. म॒ुआफ । क्षमा 
प्रात । + 
द्रजञ--संत्ञा स्री० [ सं« द्र 
दरार ] शिमाफ । दराज । दरारा [- 
दरजन--संशा पुं» देश “दजन | 
द्रजा--संजञा पुं दे० “दर्जा” | 
द्रजी-संचा पुं० दे० “दर्जी? | र 
दरण--संशा पुं [ सं° | १. दने 
यां पीसने की क्रिया । २. ध्वँस ` | 
विनाश र के 


| प्न 

दरदे- पशा पुं० [ फा० दर्दी] 
पीढ़ी । व्यथां | २. दया । करुणा । | 

संज्ञा पुं० १. काश्मीर और हिंदूकश | 
र्व के बीच-के प्रदेश, का प्राचीन 

म्लेच्छ जाति. 


द £ 


द्र दर 

द्र दर--क्रि० वि० [ फा० दर ] 
द्वार द्वार । स्थान स्थान पर | 

दरद्रा--वि० [ सं० दरण-दलना ] 
[ स्री० दरदरी ] जिसके कण स्थूल 
हों । जिसके रवे महीन न हों, मोटे 
हों । 

द्रद्राना--क्रि० स० [ सं० दरश] 
इस प्रकार पीसना या रगड़ना कि मोटे 
मोटे रवे या ठुकड़े हो जाये । थोड़ा 
पीसना। ` 

द्रद्वंत, द्रदवंद--वि० [ फा० 
द्दे + वंत (:प्रत्य० ) ] १. सहानु- 
भूति रखनेवाल्य । कृपाल | द्या । 
२. जिसको पीड़ा 'हो । पीड़ित । 
दुखी | 

दरह--संज्ञा पुं. दे० “दरद” या 
८व्द्देः | 

द्रन$%-वि०, ज्ञा पुं०दे० “दलन? | 

दूरना।-क्रि स० [ सं० द्रण ] १. 
दरद्रा दलना । मोटा चूर्ण करना | 
२. नष्ट करना । 

द्रपं--संज्ञा पुं० दे० “दप? | 


दरपन#--संज्ञा पुं० दे० ६दू्पण?? । द्रवी' 


दरपना$--क्रि> अ० [ सं० दर्पण ] 
१. ताव में आना । क्रोध करना | 

२. घमंड करना | 
द्रपनी--संशा ज्री० [ हिं० 
मुह देखने का छोटा शौशा | 
द्रपेश--क्रि वि० [ फा० ] आगे | 
सामने । 
_दरवंदी--संशा स्री [ फ्रा० ] १, 
` `, यञ्ग-अळग'द्र या विभाग वनाना | 


दरपन ] 


ल ला बता हो! 6 
करना । "7 भाव निश्चित द्रमियान--उज द्रसाना--क्रि० स [ ४ 
द्रब--संज्ञा एुं० [ सं‘ द्रव्य ] म्य । वीच | ३° [ फाळ १. दिखळाना । इृष््गोच र | 
> दौलत ३ > घन ० "प | शि 
_ दौलत | ।  वि० बीच में । सध्य में | २. प्रकट करना । सर्ट बल || 
द्रचा-संत्ञा पुं [ फा० दर कवू- वि० झाना | 
तरों, शरो नारे के हे लिए व पुं 3 23, औग--क्रि०: अ० | 
र र | र 2 [ फा ] क्रि० स० 
`` `` 2020279 RR. १० दो आदमि के द्रसावना- 1) ड ऱ्य 
ह लाना न्‍ 
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` दरवार-विलासी#--संज्ञा ए [फ़ा० 


काठ का खानेदार संदूक । चाच के झगडे का निदा ३* 
द्रवान--संज्ञा पुं° [ फा०, मि० सं० मनुष्य | है 
द्वावान्‌ ] ड्योढींदार । द्वारपाल |  दररनाक--क्रि० स० देन रे 


द्रबार--संज्ञा पु" [ फा० ] .[ वि० 
दरबारी ] १. वह स्थान जहाँ राजा 
या सरदार मुसाहबों के साथ बेठते [रूह 
हैं । २. राजसभा । १.कलछी । पौनी । २ केइ | 
सुहा०--दरवार खुख्नाम्दरवार में यौ०--दरवीकर-साँप। न 
जाने की आज्ञा मिळना । दरवार दरवेश--संज्ञा पुं [ पृ | 
बंद होना-दरवार में जाने की रोक साधु । EE 
होना | दरशन--संज्ञा पुं० दे० (दह. 
२. महाराज | राजा । ( रजवाड़ों में) दरशनी--संज्ञा स्री० [ सश ह 
४. दरवाजा | द्वार | दर्पण । शीज्ा । | 
द्रवारदारी$#--सं : 
किसी को ज* [ फा०] दृरशनी हुंडी-संज्ा बी! 
ठक यहाँ वार बार जाकर बैठना दर्शन ] बह हु'डी जिसके शा 
र खुशाम वान | 
डुशामद करना | की मिति को दस दिन या उपे 


दस्वाजा--संशा पुं [प 
द्वार । सुहाना । २. किवाह | 
द्रची--संज्ञा स्री" स > 


ह चाकी हों । 
दोर “मिलाली ] दासा । द्रशाना--फ्रेश अ०, 7०९ 
साना”? | | 


दृरवारी--संजञ पुं. [ फ़ा० 
में बठनेवाला आदमी | 
° दरगार का | दरवार के योग्य | 


देखा-देखी । दर्शन । ह 
मेंट | सुळाकात । ३. हो | * 


Rd स्री० [ सं० दवी ] सुंदरता । g ह, 
जम कक = प॑० दे० ' 
चि हक द at दसन र अ० [7 | 
प प री „ दिखाई :पड़ना | देखने है | 
की चटाई | ( देश० ] बत. क्रि) स& [ सं दर्शन | 


लखना | र 
]भोषष। द्रखनिया--संशा पर [1 ६ 
वह जो शीतला आदिं 


द्रमान-संज्ञा पुं 


द्वा | [ फा० 


मासिक वेतन |... . झा० ] 


Tripathi Collection. 


११ । दराज 


| दृार-संज्ञा त्री० [ सं० दर | वह 


| दरारना-क्रि अ० [ हिं० दरार + 


| दृरिद्र_वि० [ सं» ] [ जरी ° दरिद्रा] 


॥ दरिद्रता-संज्ञा स्री? [ सं० ] 
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वि" [फ्रा० ] बड़ा भारी | दृरियाई नारियल--संश पुं. [फ़ा० रगड़ना। पीसना। २. रगड़ते हुए 
दीघं | दरियाई + हिं» नारियळ ] एक प्रकार धक्का देना | 
क्रिश वि० [ फ़ा० ] बहुत । अधिक। का बड़ा नारियल जिसके खोपडे का द्रेरा-संज्ञा पुं [ सं० दरण ] ९. 
तञ ्री० [ दिं» दरार ] दरज। पात्र बनता है जिसे संन्यासी या रगडा | धक्काः। २. बहाव का जोर | 
दरार । फकीर अपने पास रखते हैं। तोड़। | 
हश ्री० [ अं० ड्राअर ] मेज में द्रियादाखी-संज्ञा पुं० निगुण द्रेस--संज्ञा स्री» [ अं डोस] १. 
ढगा हुआ संदूकनुमा खाना । उपासक साधुओं का एक संप्रदाय एक प्रकार का फूलछदार महीन कपड़ा । 
जिसे दरिया साइव नामक एक व्यक्ति २. पोशाक | 
ने चलाया था। | वि० तैयार | बना बनाया । 
दरिया-दिल--वि० [ ४1० [त्री द्रेसी-संशा स्री [हिं० दरेस ] 
द्रिया-दिली ] उदार । दानी । समत्रल या दुरुस्त करना | 
दारियाफत--वि० [ फ़ा० ] जिसका द्रैया(--संझा पुं [सं० दरण ] १. 
पता लगा हो । ज्ञात | माळूम । दलनेवाळा । जो दले । २, घातक | 
द्रिया-चरार-संशा पुं० [ फ़ा० ] विनाशक । 
वह भूमि जो किसी नदी की धारा हट द्रोग--संज्ञा पुं० [ अ० ] झूठ । 
जाने से निकले । असत्य । - न 
द्रियाबुद--संश पुं० [ फ़ा० ] वह द्रोगहलफी--संरा स्री० [ अ० ] 
भूमि जिसे कोई नदी काटकर उंच बोलने की कसम खाकर मी झठ़- 
वहा दे । बोळना । 
दृरियाव-संज्ञा पुं० दे० “दरिया” । दजे-ंज्ञा ज्र[० दे० “द्रज? | 
द्री--संज्ञा त्री [ सं० ] १. गुफा । वि० [ फा० ] कागज पर लिखा 
खोह। २. प्रहाड़ के बीच का वह हुआ | 
नीचा स्थान जहाँ कोई नदी दूजन--संज्ञा पुं" [ अं° डजन] 


दराज 


खाली जगह जो किसी चीज के फटने 
पर पइ जाती दै । शिगाफ । दरज | 


ना (प्रत्य०) ] फटना । विदीर्ण होना । 
द्रारा-संज्ञा पुं० [ हिं» दरनां ] 
द्रेरा | धक्का । 

द्रिदा-संज्ञ Lo [ फा० ] फाड 
खानेवाला जंतु | मांस-भक्षक वन- 
जतु | 


जिसके पास धन न हो । निर्धन । 
कॅगाळ | 


कंगाली | निर्धनता । गरीबी । 
दरिद्र नारायण--संज्ञा पुं. [ सं० ] 


। 8 के 
र परमस किनारे रइता है | हिपो दरेरना--कि टि 


दरिं और दौन-दुःखियों के रूप में गिरती हो । बारह का समूह । इकट्टो बारह 
रहनेवाले नारायण । | संज्ञा स्रो० [ सं० स्तर ] मोटे सूतो वस्तु । 
दरिद्री वि० दे० ८द्रिद्र?? | का बुना हुआ मोटे दल का विछौना । दुर्जा-संज्ञा पुं०[ अ० ] ऊँचाई- 
“संज्ञा पुं [ फ्रा० ] १. शतरंजी। : 'निचाई के क्रम के विचार से निश्चित 
नदी । २ समुद्र । सिंधु । द्रीखाना-संशा पुं० [्‌ फा० दर+ थान। श्रेणी । कोटि । वग । | २. 
हरर रियाई--वि० [ फ़रा० ] १: नदी खाना ] वह घर जिसमें बहुत से द्वार पढ़ाई के कम में ऊँचा नीचा स्थान | 
>वेधी | २. नदी के निकट का | ३. हों । बारहदरी | ३. पद। ओहदा । ४. किसी हे वस्तु 
& संबंधी | दरीचा-यंज्ञा पुं० [ ° ] [ स्री० दा जो ऊपर नीचे के क्रम 
शा स्री ची ] १. खिड़की । झरोखा । २. । खंड । 
मकार मा आ पती हड कड तारी पास बेठने की जगह । जा वि० गुणित। न्‍ | जा 
देरियाई घोड़ा FR मज्ञा पुं [१] पान का संज्ञा पुं० | फ़ा०' Fo 
जु तिचा 10 क अशी त दार्जिन ] १. वह जो कपडे सोने ' का | 


हिं घोड़ा ] गेंडे की 
= ९ भ एक जानवर जो अफ्रिका 


बाजार । 


कसर | 


SFr 


दुरेग- संश पु श्‌ अ० द्रेश ] कमी | 


व्यवसाय करे । २. कपडा सीनेवाळी | 


द्द्मंद 
व्यथा । २. दुःख । तकलीफ । २. 
करुणा | दया । 

मुद्दा दर्द खाना=दया करना | 
४, हाथ से निकल जाने का कष्ट | 

दृदेमंद्‌-वि° [ फ़ा० ] [ संज्ञा द्द 
मंदी ] १. पीड़ित | दुःखी । २. दया- 
वान । 

दर्दी-वि० दे० “ दर्दमंद?। 

दूदु र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मेढक। 
२. बादल । ३. अभ्रक । अवरक । 

दृद्र-संत्ञा पुं [ सं० ] दाद नामक 
राग। 

द्पे-संज्ञा पुं [ सं० ] १. घमंड । 
अहंकार । अभिमान । गव । २. अहं- 
कार के कारण किसी के प्रति कोप। 
सान । ३. उद्दंडता । अक्खड्पन । 
४. आतंक | रोब। 

दर्पषणु--संज्ञा पुं. [ सं. ] १. मुँह 
देखने का शीशा । आइना । आरसी 
२. आँख । 

दर्पित--वि० [सं] १. दपं या 
अभिमान से भरा हुआ। अभि 
मानी । २. उदंड । अक्खड़। ३. 
जिस पर आतंक छाया हो । 

दर्पी--संज्ञा पुं [ सं० दर्पिन्‌ ] दर्प 
से भरा हुआ । अभिमानी । घमंडी | 

दृ संज्ञा पुं [सं०द्रव्य] १.द्रव्य। 
धन । २. धाठु। (सोना, चाँदी 
इत्यादि ) 

दर्भे-संत्ता पुं० [ सं० ] १, एक 
प्रकार का कुश | डाभ। २. कुदा | 
३. कुशासन | 

दर्भासन--संज्ञा पुं० [ सं ] कुश 
का बना हुआ बिछावन । कुशासन | 

` दुर्रा-संज्ञा पु. [ फ़ा० ] पहाड़ों के 
बीच का संकरा मार्ग | घाटी । 

; दर्राना--कि० अ०. [. अनु० -द्ड 
___ दंड ] धड़घड़ाना । वेधड़क चछा 


७ 
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जानां | 
दर्वे-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हिसा 
करनेवाला मनुष्य । २. 'राक्षस। रे. 
पंजाब के उत्तर की एक प्राचीन 
जाति | ४,इस जाति का उक्त देश । 
दुर्वी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] १. करछी। 
चमचा । २. साँप का फन | 
दर्वीकर-संज्ञा पुं [ सं० ] फनवाला 
साँप | 
दर्श--तंज्ञा पुं० [ सग ] १. दर्शन | 
२. अमावास्या तिथि । ३. द्वितीया 
तिथि | ४. वह यज्ञ या कृत्य जो 
अमावास्या के दिन हो । 
द्शक-संश्ञा पुं [ सं० ] १. दर्शन 
करनेवाला । देखनेवाळा | २, 
दिखानेवाला | 
द्शन--संज्ञा पुं [सं० ] १. वह 
वोध जो इष्टि के द्वारा हो | साक्षा- 
त्कार | अवलोकन । २. भेंट । मुछा- 
कात | ३. तत्त्वज्ञान संबंधी विद्या या 
शास्र जिसमें प्रकृति, आत्मा, परमा- 
त्मा, जगत्‌ के नियामक धर्म और 
जीवन के अंतिम लक्ष्य आदि का 
निरूपण होता है । ४. नेत्र | आँख | 
१. सप्न | ६, बुद्धि | ७, धम्म । 
व्य | 
दशनौ हु डी-संक्ञा :स्री दे० 
६द्रशनी हुंडी? | 
दर्शनीय--वि० [ सुं० 


नीया | १. देखने ]|[्री० दुर्श- 


rr: ` °` athi < ऽ, के दो 


दळ । २. पोधों कापरा| रा 
तसालपत्र | ४, फूल की प 
समूह । झ'ड । गरोह | ६, ४ 
गुट्ट । ७, सेना । फौज | ८ पई | 
तरह फेली हुई चीज की मोद | 
दृरूका--संज्ञा स्त्री० [ अ’ क्या. 
गुदड़ी । a 
संज्ञा स्री» [ हिं दरा]! 
आघात से उत्पन्न कंप | नाह| 
धमक । २. रह रहकर उमर 
द्द्‌ । टीस । चमक । 
द्लकन--संज्ञा स्री० [ हिं* त 
१. दळकने की क्रिया या भा|| 
आघात । 
दूलकना--क्रि० अ० [ स॑० एलन 
१, फट जाना ।  दरार खाना | 
जाना । २. थर्राना। कापा | 
चौंकना । ४. उद्विग्न हो उका || 
क्रि० स० [ सं० द्म] इर 
भयभीत कर देना | 
दृ्गंजन--वि° [ सं° ] 
दलदल--संज्ञा ्री० [ सं° ९९ 
१, कीचड़ । पाँक । चह | 
गीली जमीन जिसमें पैर 
धॅसता हो । ठ 
मुद्दा०--दलदछ में फॅसनार 
या दिक्कत में परइना | १ _ 
या तै न होना । खटा 
दलदला--वि० [. हिं? 
[ स्री ० दंछदली ] जिसमे 
दलदलवाला । 
दुलदार--वि० [ दि” 
दार | जिसका द | 
मोटी हो। [इ | 
दूलन--संज्ञा पु० 
दलित ] १. पीसर्क ४ 
करना | २. संहार |... 
वि० संहांर या नाश 3 


न 


लय 


| 


द 


ह 
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| मे दलाली ] १. वह व्यक्ति जो सौदा दँवरो। मिसाई। 
i (ब .[ सं० दलन ] १, मोल लेने या वेचने में सहायता दे । द्वरिया[-संज्ा स्री दे० “दवारि? 


कर टुकदे टुकड़े करना। मध्यस्थ । २. कुय्ना । दवा-ठंरा सी: फा जळा 
उ ot पदा | चलना । द्लाली--संशा स्री० [ फ़ा० ] १. वस्त जिससे कोई रोग या व्यथा ३ 
| के त | मसळना । मींडना 1४. दलालका काम। २. वह द्रव्य जो हो। औषध । २. रोग दूर करने का 
र दें डालकर अनाज आदि के दछाछ को मिलता है। उपाय । उपचार । चि ॥ हे 
| ९ दा दले या कई डों में दुलित-वि० [सं० ] [जीर दलिता] दूर करने की युक्ति) मिठा. 
| ७11 ५,नहट करना । ध्वस्त करना । १. मसा हुआ | मर्दिव | २.दवाया, उपाय | ४ डल्ला न | 
| _ ते खंडित करना । तोड़ना। रौंदा या कुचला हुआ | २. खंडित । बीर | २: काणे 
| सा खी० [हिं० दळता ] ४. विनष्ट किया हुआ। वड 
| शक की किया या ढंग । दुलिया--संज्ञा पुं [ हिं» दछना | क्गरेवाछी आग उता 
|| दलनीय-वि० [ सं? Nl स्री? दळ कर कई न अतीत दे० “दवा” । 
| दडनीया ] दलन करने योग्य । अनाज । एनां पु गा 
त. पः [ठ] ९: व्खी- वि [इः दे हे वदाल वाचार सण 108 
| मुखिया । अगुभञा । सरदार। २. २. पर््ीवाछा | बतनाउन | 
सेनापति । दलील--संशा त्रश [ अ० ] ९. 


[|£ | & 8 कती ह 
||| दल-बल-सज्ञा पुं० [ सं० ] ळाव- तक | युक्ति। २. वहस । वाद द जा स्री० 
वा! || लकर । फोज । विवाद । द्व 


| | ० ० | वन 
| तेल संज्ञा त्री [ अं० ड्रिल ] दृचारिन-संा खरी” [ सं० | 
क लो की वह कवायद जो संजा में छगनेवाली आग । दावानऊ। स 
ज्ञा ज्री० [ अ० दा 
भारी सेना । ३. बहुत बड़ा शामियाना । की तरह पर हो सा ह. का नि 
| द्मलना--क्रि० स [ हिं० दना वर्षेंगरा-संशा पु” .  होने- 

'+मछना ] १. मसल डालना । मीं अंगार १] वर्षो के आरंभ: में ' sl कक 1४ ० ६ 
डालना । २. रोंदना । कुचळ्ना । ३. वाली झडी 9 वना ६95: ता ह 10218 
नष्ट करना । दुव-संशा पुं» [ सं० ] ६९. द्‌ पी 
दलवाना जंगल | २. बह; आग जो पन में दुवामी- विश अत 
का प्रे० अ रे थे आप से आप ळग जाती है। दवा- तक के लिए हो | खाः | हे का 
क बो ha ग्नि | दवारि | दावा । रे. अग्नि । दवामी बंदोबर्त--संज्ञा पु०|[फा०] 


जमीन बंदोबस्त जिसमें सर- 
पेलबाल#ं-संज्ञा पुं [संण्दर्पाछ] श ] हर माह हो बार सदा 
पति पुं० [ दूचन#--संशा थु० [. सं? दमन ] कारी मालगुजारी एव ख 


| दल-बादुल--संज्ञा पुं० [ हिं० दल + 
बादल | १, बाद्ला का समूह । २. 


के लिए मुकर्रर हो । 
देलवैया-..वि. । हं | नोड! 1 ॐ Me 
न द Re दना ] व संज्ञा पुं [ सं० दभनक `] दौना दवारी--संशा ज्री० [ सं० ] | 


या चणे करनेवाला । पौधा । “दैना” । . दंशकठ--संशा पुं० |. सं० ] रावण | 
> द्वंना ऋन्न्संज्ञा पुं० दे० “दोना दशक ३ यत 

दष्क व [ हिं ns क्रि स० [ स॑० दव ] जल्ना। ` दृशकंठजद्दारुशा पु पट र 

भाती | “८ न म क. 


पुलान]-- उ {० दे० दालान? | फस के > संतच न पुं ० पं : रू दस 
ak द्याय वी मल ' सेदवाकर दाना. झाडूने का काम। देशक- [ सं» | RN 
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सन-संवत्‌ दरम | 


वस्तुओं का समूह । २. 


५५२ 


संज्ञा पुं० विछौना | वित्त |! 


आदि में इकाई से दहाई तक के दशांग-संज्ञा पुं [ सं० ] पूजन में दससाथ%-संशा पुं छह | 
| | द 


दस वर्ष | 
द्शगाच--संज्ञा पुं. [ सं० ] मृतक- 
संबंधी एक कम जो उसके मरने के 
पीछे दस दिनों तक होत। रहता है। 
द्शग्रीव-मंज्ञा पुं० [ सं० ] रावण | 
दृशन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. दाँत । 
२. कवच | 
दृशना-वि० स्री० [सं० ] दशन या 
दाँतोंवाली | 
दृशनाम-ंज्ञा पुं [ सं० ] संन्या- 
सियों के दस भेद जो ये हे--तीथ, 
आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वती, भारती ओर पुरी । 
दुशनामी-संज्ञा पुं. [ हिं० दश+ 
नाम | संन्यासियों का एक वर्ग जो 
अद्वेतवादी शंकराचार्य के शिष्या से 
चला है । 
दृशनावली- संशा स्री» [ सं० ] 
दांतों की पंक्ति | 
दशमलव--संज्ञा पुं. [ सं० वह 
भिन्न जिसके हर में शा या न 
कोई घात हो । ( गणित ) 
रसज्ञा स््री० [ सं० ] चांद्र 
सास के किसी पक्ष की र FR | 
दुशसुख--ंज्ञ पुं० [ सं० ] रावण | 
दृशासूल-पंज्ञा पुं. [ सं० ] विशिष्ट 
दस पेड़ों की छाळ या जड़ | 
( वैद्यक ) 
दृशरथ --संज्ञा पुं० [ सं० | अयोध्या 
इव्वाकुवंशीय एक प्राचीन राजा 
पुत्र श्रीरामचंद्र थे | 


दृशहरा---पंज्ञा पुं० [ सँ० ] १. 


ज्येष्ठ युक्डा दरामी तिथि जिते गंगा 
` उद्र भी कहते हें | :२. विजया 


बनता है । दूखबॉ--बि० [ हिं० दस JM | 
दशा -संशा स्री० [सं०] १. अवस्था । दप के स्थान पर पड़नेवात्न i 


दृशानन--संज्ञा ० [ सं० ] रावण | 
दशाणु--संज्ञा पुं [ सं० ] १, विध्य 


ब्रह्ममद्ट | भाट | | 
तंत्र का एक दशाक्ष मंत्र । दुस्तंदाजी--संज्ञा स्री’ [79% 
दशाणो-संशा ख्री० [ सं० ] धसान हस्तक्षेप | | 


. नदी जो विध्याचलू 


दशाश्वमेध--संज्ञा *० [ सं० ] १ 


ह्‌ । 

— की क्रिया । ३. माङणुबारँ ९ 
गी येन Si] १.दस दिने] करने के लिए गिरफ्तारी गा | | 
दूस --वि० [सं का देसवाँ दिन | का परवाना | ४. माळ आदि | 
में नो से पेरी ९. जो गिनती: का परवाना | ५. कर । मर्दै 

बहुत से। "दी। २. कई। दस्तकार--संज्ञा पुं० [९] br 
संज्ञा पं | कारीगरी का काम करनेवाला jf हि 


दसखत]-संशा पुर जी तेल्या | द्स्तकारी--संज्ञा स्री? [१ 


सुगंध के निमित्त जछाने का एक माथ} रावण | 
धूप जो दस सुगंधद्रव्यो के मेल से दसभी--संज्ञा स्री० दे, ८ 


स्थिति | प्रकार । हाळत | २.मनुष्य के 
जीवन की अवस्था । ३. साहित्य में 
रस के अंतर्गत विरही की अवस्था | 
४. फलित ज्योतिष के अनुसार मनुष्य 
के जीवन में प्रत्येक ग्रह का नियत 
भोग-क्राल | 


संज्ञा पुं० किसी को सृत्यु के दल; 
होनेवाला कृत्य । | 
दुखा--संशा ख्री० दे० (दा | | द्‌ 
द्साना।--क्रि० स० [? ] किक! 
दुसारन--संज्ञा पुं० दे० "द| द 
दूसी -संज्ञा ख्री० [सं० दवा) ` 
कपड़े के छोर पर का चूत | शर. 
थान का आँचछ | 
द्सोधी -संज्ञा पुं. [ उंण्दात+# 
भाट | बंदियों या चारों | | 
जाति जो अपने को आह्मप इसन 


। 


पत के पूर्व-दक्षिण की ओर स्थित 
उस प्रदेश का प्राचीन नाम जिससे 
होकर धसान नदी बहती है । २. 


उक्त देश का निवासी या राजा | ३, 


द्स्त-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. ४ 
पायखाना | विरेचन | २. ह| || 
शी अंत . दृस्तक--संज्ञा त्री’ [ फॉ? |! 
न हे ञं रप एक तीर्थ। २. हाथ से खट खट शब्द उत र 
वि प नेष के पास एक. या खटखटाने की क्रियां | ९ ह 
? जदो से यात्री जळ के लिए दरवाजे की कुंडी स॑ 


से निकलकर 
में मिलतीहै। . , र 


को कारीगरी | शिल्प | १ न 
10 तरट ७] (१ 

दस्तखत--संज्ञा पुं [१-1 

डासना ]. हाथ का लिखा हुआ 9 


बिछाना | रर जा । हस्ताक्षर | 


आ ऑल या athi Collection. 


F इस्तःद्राज 

"गरी ] सहायक । मददगार | 

-दुराज-वि० [° ] [ संज्ञा 
, जल्दी मार वैठने- 

| दलदराजी ] १० जल्‍द 22 

र वाढा । २: उचवका । हाथ-ळपक | 

| त्तवरदार- वि" [ फा० } [संज्ञा 

दततवरदारी] जो. .किसी वस्तु परसे. 

| अपना हाथ या अधिकार उठा ले । 


| प्राप्त | 

| दस्तरखान-संत्ञा पुं० [फा० ] वह 
। चादर, जिस पर खाना रखा जाता 
| है। ( मुसल० ) | 

दस्ता--संज्ञा पुं० [ फा० दस्त ] १. 
£| कज़ोंहाथ में भावे या रहे।- २:. 
किसी ओजार आदि का वह हिस्सा 
॥ जोहाथ से पकड़ा जाता है | मूठ । 
| बेट | ३. फूलों का.गुच्छा । गुळदस्तां |. 
|| ४ सिपाहियों का छोटा दल 1 गारद | 
| ५, किसी वस्तु का. उतना गडडा' या 
पूछा जितना हाथ में आ सके । ६. 
(| | गज के चोबीप या पचीस तावो की 
J गइडी । । कि 

ki स्ताना--संज्ञा पुं° [ फा० दस्तानः ] 
क| 'े और ` इथेलीः में पहनने का बुना. 
| इभा कपड़ा |. हाथ का मोजा | 


ह... या लीफ निर 
बच समे इछ आदमियों के 
३ "व्यवहार की बात लिखी हो 
|| लः „ "यवहार करनेवाला के 
| सती हों। व्यवहार-संबंधी लेख'। 
ह. अ हाथ [ फ़ा० “ दस्त=हाथ ग 

1 काः” हम 
| भीन २. हाथं में लेकर चलते 
हो 1 मशाछू । २. छोटी मूठ । 
5 । ३. छोटा कछमदान |” 


संश पुं, [ फ़ाऽ ]२.रीत। बृहकानी 


वन 
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रस्म । रवाज । चाळ | प्रथा | २. गँवार । 5४ कळू 
नियम । कायदा | विधि । ३. पारः दृहड़ दृहड़--क्रि० वि० [ सँ० ' दहन 
सियों का पुरोहित जो कर्म-कांड ' या अनु० ] लपट फेकते हुए । धारये. 
कराता : है । घार्ये । ६ नीर 

दस्तूरी-संज्ञा स्री० [ फा० दस्तूर |] दृहन--संज्ञा पुं० [सं० ] `[ वि० 
वह द्रव्य जो नौकर अपने मालिक को दहनीय, दह्यमान ] १. जलने* की... 
सौदा लेने में दूक्ानदारों से हक के क्रिया वाः भाव | दाइ २. अग्नि। 
तौर पर .पाते हैं । , ॥/ ,, आग । ३. कृत्तिका नक्षत्र | ४. तीन 
दस्यु--संशा पुं [ सं० ] १. डाकू । की सल्या | ५. एक 'सद्र 1९४ गा 
चोर | २. असुर । ३. अनाय्य।: दृहना-क्रि अ० [ सं० दहन ] २. 
म्लेच्छ | ४. दास | जळना । ` वंळना । भस्म होना 1 २... 

दस्युज-संज्ञा पुं [ सं° ][ स्री» क्रोध से संतत होना । कुढ्ना। * 
दस्युजा ] दस्यु की संतान-। नीच।' क्रिण्स०१.जलाना। भस्म करना 
दृस्थुता-संतज्ञा स्री [स॑ ] १. २. संतत करना । दुःखी करना! 
ळुटेरापन | डकैती । २. दुष्टतां । क्रुर कष्ट पहुँचाना । ३. क्रोध दिखाना | 


स्वभाव । ` कुढ़ाना। . 2: 
दस्युवृत्ति--तंसा सत्री० [ सं० ] १. ` क्रिश आ० [. हिं० दह ] धसना। 
डकैती । छटेगपन । २. चोरी । नीचे बैठना | " . "° छे णा 


जज्ञा प०| सं० हृद ] १४ नदी वि० देर“ दहना” । | 

हैः सय पानी र गहरा दृदनि!- संशा स्री० [हिं दहना ] 
हो | पाल । २. कुंड । हौंज 1: “जलने की क्रिया | a र 
संज्ञा खी० [ सं° दहन ] ज्वाळा | दृहपट--वि [ फा०. दहनदसम+ पर, 
गळ: समतल ] १. ढाया हुआ । ध्वस्त. | 

pag जली [ सं० दहन] १ चौपट | नष्ट । २. रौंदा हुआ॥ 

भक दहकने की क्रिया । भधक | कुचला हुआ । दल्ति।' ५ ¢ 

दाह । २. ज्वाळा | लपट । ` ` ` ˆ दृहपटना--क्रिण स० [ हिं० दहपट ] ` 
__क्रि० अण[सं० दहनः] १. १. घ्वस्त करना । चौपट करना | 

दो के सांथ वळता | धधकना | मडू- नष्ट करता । २. रौंदना कुचंछनां 
कना । २. शरीर का गरम होना। वहर-संज्ञा पुं० : [ सं” हद] १. 


सान [झा] [विः हौज। न 
संज्ञा पुं०' फा ०, [० हे ह र व 
ba ' भाव० दहकानियत .] दृहरना% क्ति 'अ” देर “द 

देहाती हे 9); 5. 1) 
अवार । देहाती | । लना?? | 


 दहकना ० स० देण ८दहलाना?? 2806) > कर 
दृददकाना--किं? स०[ हिं दहना] कि? पश 6. न 
१. ऐसा जछाना कि लौ ऊपर उठे वाचन चा Mads 
घधकानो । रे: मंडकाना । क्रोधः बड़ा ] १.६ eas इ हुआ: बड़ 
त inp msl rues ३ ह 
हकानी-वि९०[. फा? ] देहाती'। ददल 


|. 
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डर से एकवारगी कॉप उठने की एक नदी दूसरी नदी या समुद्र में वाळा | 

क्रिया । ` गिरती है | मुहाना । ३. मोरी । दाँक--संज्ञा ज्री० [ सं i 
दृहलना--फक्रि० अ० [ सं० दर=्डर दृहिना--वि० [ सं० दक्षिण ][ल्ली० गरज | शे 
'4- हिं० हिलना ] डर से एकबारगी दहिनी ] शरीर के दो पारद्वो' में से दोफना--क्रि० अ० [8६ ः 
काँ उठना । भय से स्तंभित होना । उस पाशवं का नाम जिधरके अंगों ना (प्रत्य०) ] गरजा | त 
ददला--संज्ा पुं. [ फा० दह्दस ] या पेशियों में अधिक बळ होता हे । दाँग--संज्ञा स्री० [फा], 


ताश या गंजीफे का वह पत्ता जिसमें बायाँ का उळटा । अपसव्य | की तौछ । २. दिशा | तत 
दस बूटियाँ हों । दहिनावत्त --वि० दे? “दक्षिणा-. संज्ञा पुं० [हिं० इंका] सा. 
संज्ञा पुं० [सं० थल ] थाला । व” | डंका | | । 
थावला | दाहिते--क्रि० वि० [ हिं» दहिना | संज्ञा पुं०[ हिंग्डगर] क! 
दृहलाना-क्रि० स० [ हि? दहलना] दहिनी ओर को । छोटी पहाड़ी | | 
डर से कपाना । भयभीत करना | यो०-दहिने होना=अनुकूल होना । दाँज--संज्ञा स्नो० [सिं० उद्वत 


दद्दलीज--संज्ञा स्री० [ फा० ] द्वार प्रसन्न होना । दिने वाएँ-इधर- बराबरी । समता । जोड़ | तुस 
के चोखट की नीचेवाली लकड़ी जो उधर । दोनों ओर | दाँड़ना--क्रि० स० [संर द], 
EE देए । डेहरी | दही--संशा पः [ सं० दधि ] खटाई दंड या सजा देना। २ द| 
Ei क्री० [ फा० ] डर। के द्वारा जमाया हुआ दूध | Re | 
| 
नडली सुद्दा०--दही दही करना-किसी चीज दाँत--संज्ञा पुं० [संर द] 
दद्ा--तंता. पुं [ फरा दह | १. को मोल लेने के लिए व | नी 
: ए लोगों से कळी हुई | 
सदरम का महीना । २, मुहर॑ंस की फिरना। ल वों - ह द 1 | 
] 3 ) 


१ से १० तारीख तक का समय | --अव्य० [सं | 
ताजिया । 7१ ° [ सं० अथवा ] १, होती है और आहार चावे 


अथवा । या | किंवा । २. स्या करने जमीन 
दहाई--संज्ञा स््री ० [ फा० दह-दस] | स्यात्‌।| तथा आक्रमण करने, 


इत्यादि के काम में आती रजी; 

१. दसका मान या भाव। २. दहेंडी-संशा ञ्री० [ हि च्या 

उऊ ° हुंडी ° दही + 

अंकों के स्थानों की गिनती में दूसरा हंडी ] द्ही रखने का मिट्टी किन अदा ! गाली 108 
स्थान जिस पर जो अंक छिखा होता तन | ह्या ळी दबाब! 
नक हि नपस [ अ० चहेजञ ] हि ग अत्यंत घनिष्ट ह 
ज्ञ ] काटी रोटी= ० 
दुहाइ--उंश्ाा ख्री० [ अनु० ] १ होच ज जो विवाह के गहरी दोस्ती | दाँत स 
किसी भयंकर जंतु का घोर को दिया हाकी ओर से वर-पक्ष खूब हैरान करना । १ 
गरज । २; चिल्लाकर रोने न रका ६। दायजा । योतुक | या लड़ाई. में परार का / 
आतंनाद | (परयः) ] र ` दहछा+एचा करना | दाँत चबानानी ||| 
सुद्दा०--दहाड़ मारना, या हुआ प 1१. जला पीसना । कोप प्रकट | 
मारकर रोना-चिल्ला चिल्लाकर सो चिः र ५11 २. संतप्त | दुःखी | तळे उँगली. दाना | 
दृददाड़ना--करि० ग | ९ वना ] [नी ठर । ६) 
अ° [ अनु« ] १, मीया हुभा | ठ्ड्रा *दुहेढी] आना | चकित होगा “€| 


घोर ह | गरजना ।२, दुद्दूयी$--संशा पु. Ruled रर खेद प्रकट 
: न ` राना i दि 22 तोडन 
5 दुदाना श यु [फा ] + २, 1 रा ( पय. ) के i दाँत 
चीढ़ा बँ झार । २.बह स्थान बहे. तं हु | 


4 


'] दत 
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दाखिला 


| हदी से दाँत के हिलते या कॉपने के दांपत्य--वि० [ सं० ] पति-पत्नी एक प्रकार का बंढ़िया गेहूँ। 


0 बाण दाँत पर दाँत पड़ना । दाँत बेठ संबंधी । स्त्री-पुरुष का सा | 
| बानास्दांत की ऊपर नीचे वाळी 
ह. पंक्तियों का परस्पर इस प्रकार मिल 
स्ह बाना कि मुँह जल्दी न खुळ सके | 
"भै तुत में तिनका लेना=्दया के लिए 
कि बहुत विनती करना । डा हा खाना । 
गण (करिसी वस्तु पर ) दाँत रखना या 
| ह्माना=१; लेने की गहरी चाह 
| क) ना २. वैर लेने का विचार 
| ख़ना। ( किसी के ) तालू में दाँत 
रक) जमना-बुरे दिन आना । शामत 


या व्यवहार । 
दांभिक--वि० [ सं० ] १. पाखंडी । 


अहंकारी । घमंडी । 
दाँय--संज्ञा स्री० दे० “देवरी” | 
दाँवॅ--सं्ञा पुं) दे० “दावे? | 


दामिनी नाम का सिर का गहना । 
दाँवरी--संज्ञा स्री» [सं० 


र आना | रस्सी | डोरी | 
टब]! (५ दाँत के आकार की निकली हुई दाइ*--संज्ञा पुं० दे० दाय? भोर 
सु) वस्तु | दंदाना । दाँता |. ८दाँव” । 


दाइज, दाइजा--्ंक्ञा पुं दे० 
८दायजा” | 

दाई'--वि० ख्री० [ हिं? दायाँ.] 
दाहिनी । 

संज्ञा स्री० [ सँ० 


| दांत-वि० [ सं० ] १.. जिसका 
त] दमन किया गया हो | दबाया हुआ.। 
हां॥ ९ जिसने इ'द्वियों को वश में कर लिया 
| हो। संयमी । ३. दाँत का । दाँत- 
, द| संबंधी । 
| वातासं पुं [ हिं दाँत] दाँत 
| के भाकार का केंगूरा । रवा | दंदाना | 
दोताकिरकिट संज्ञा स्त्री» [ हिं 

र ९१+ किरकिर ( अनु० )-] १. कहा- 
॥| 0 इनी । झगडा | २. गाली-गलौज । 
[| ऐंति-संज्ञा स्रौ० [ सं ] १. इ द्विय- 
ढी गिमह। इंद्वियो का दमन । २. अधी- 
ब्रि षा २. विनय । नम्रता | . 
| ५. संशा त्री. [सं० दात्री ] १. 
हे - ज घास या फसळ स 
| | न्के मिड | 
| नः [ हिं० दाँत ] १. दाँतों की 
र्ट लि । बचीसी। र दो 
if केब्रीच की सँकरी जगह । दसी। 
- स० [ सं० दमन ] पक्क 
दान डंठऊों को बेळों से इसलिए 
"णा जिसमें डंठळ से दानां अळ्ग पुं 


दाच्‌' ( प्रत्य ); 


[ 6 


बार | 


दायः] दूसरे के बच्चे को अपना दूध 

पिछानेवाली स्त्री | घाय । 

देख-रेख रखनेवाली दासी । ३. प्रद॒ता 

के उपचार के लिए, नियुक्त स्री. । 

०--दाई से पेट छिपाना-जानने- 

वाळे से कोई बात छिपाना | 

#वि० देऽ “दायी?। . » 
दाउँ#-:संरा पुं दे० “दाब? । 
दाडा- पुं? दे० “दाब”? । 
दाङ--संचञा पुं० [सं° देव ] १. बड़ा 


दाऊदखानी-संशा पुं ० [फ्रा०]१ 


एक. प्रकार का चावल | २, उत्तम 


Eis य्य, 


भाई । २. कृष्ण के बडे भाई बलदेव । दो 


प्रकार का सफेद गेहूँ । दाऊदी गे! | 


अ० दाऊद ] हे हक दाखिला कर 
> य PRESS य्य ल 


दाक्षायण--वि० [ सं० ] १. दक्ष से 
संज्ञा पुं० स्री-पुरुष के बीच का प्रेम उत़न्न। २. दक्ष का । दक्ष-संबंधी । 
दाक्षायणी--संज्ञा स्री» [ सं० ]१. 
दक्ष की कन्या । २. 'अशरविनी आदि 
आईंबर रचनेवाछा । धोखेबांज । २... नक्षत्र | ३. दुर्गा । ४. कश्यप की स्त्री; 
अदिति । 
दाक्षिणात्य-वि० [ सं० ] दकिखनी । 
दक्षिण का | 
दाँबनी--संज्ञा स्री० [ सं० दामिनी] संज्ञा पुं० भारतवर्ष 
विंध्याचछ- के दक्षिण पड़ता है। २. 
दाम ] दक्षिण देश का निवासी । 
दाक्षिण्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 


र 


का' वह भांग जो 


अनुकूलता । प्रसन्नता. । २. उदारता । 

सुशीलता । ३- दूसरे को प्रसन्न करने 
का भाव | ४; नाटक में वाक्य य़ा 

चेष्टा द्वारा दूसरे के उदासीन या अप्र- 

सन्न चित्त को फेरकर प्रसन्न करना। 
वि० १, दक्षिण का |. दक्षिण संबंधी । 
२. दक्षिणा संबंधी । 


० दाँ (प्रत्य7) ]. वारी ! दफा। दाख-संत्ता स््री० [ सं० द्राक्षा ] १, 
हि अंगूर । २. मुनतका | ३. किशमिश । 


दाई-संज्ञा स्री० [सं० धात्री; मिण्फ्रा० दाखिल-वि०[ फा० ] १. प्रविष्ट । 


घुसा हुआ । पैठा हुआ | 


२. बच्चे की मुद्दां०-दाखिल करना=्भर देना । जमा 


करना । Fes आ 
२. शरौक । मिला हुआ । ३. पहुँचा 
हुआ.। की... 

दाखिल खारिज--संजा पु ० [फ्रा०] 
किसी सरकारी. कागज पर से. किती 
जायदाद के.पुरानें हकदार का नाम 
काटकर उसपर उसके वारिस: यों | 
दूसरे हकदार का नाम छिखनाः। . | 
खिल-दफ्तर-वि®- ['- फा१ 5]. 
दफ्तर में इस प्रकार डाळ रखा - हुआ. 
( कागज ) जिसपर | * 'विष्वार 
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प्रवेश | पैठ । २. संस्था आदि में दागी-वि० [ फा० दाश ] १ जिस जछ्ना ] एक गाळी, | 
तम्मिलित किए जाते का कार्य्य |. पर दाग या घना हो । २. जिस पर कुपित होने पर पुरुषों | 
दाग--संज्ञा प° [ संज दग्ध ] १. सढ़ने का चिह्न हो | ३. कलंकित । दात%--संज्ञा पुं [ह र्‌ 
जलाने का काम । दाह। २. मुर्दा . दोषयुक्त । छांछित | ४, जिसको सजा दान | - ... ... 


—“s 


जलाने की क्रिया । मिल चुकी हो । संज्ञा पुं० दे० , दाता” | | | 
भुहा०--दांग देना=सुरदे का क्रिया- दाघ--संा पुं [ सं० ] १. गरमी । दातब्य--वि० [ ४० ]दनेङ्े| 
कसं करना | ताप | २. दाह | जलनं । . ' संशा “ १. देने का ्राम्। ह| 
:३. जलन | दाह । ४. जलन का दाजनां#-संश्चा स्री० दे० “दाझन??। २. दानशीळता। उदारता। | 


चिह । , दाजना#--क्रिंश अ० [ सं० दग्ध या दाता --संश्ञा पुं) [ सं] 
दाग- संज्ञा पुं०[ फा० ] [ वि० दाइन] १. जलना । २. ईर्ष्या: दान दे । दानशीलं । २. ऐक 
दागी ] १. घब्ब्रा । चिची । करना । डाह करना ।  : दातार--संज्ञा पुं० [ संग तः 
सुद्दा०-सफेद दाग-एक प्रकार का क्रि० स० जलाना | `+ बहु०:] दाता | देनेवाह् | | 
कोढ़ जिससे शरीर पर सफेद .धब्बे दाभन#--संज्ञा स्री [ स॑० दहन ] द्ाती#--संज्ञा स्री० [ सं’ | 
पड़ जाते हें। फूछ। २. निशान । जलन | ६81 देनेवोळी | | 
चिह | अंक | हे. फल आदि पर दाभना#--क्रि० अ० [ सं5 दाइन ] दातुन--संज्ञा स्री? दे० “द| 
पढ़ी हुआ सड़ने का चिह । ४. जलना | संत होना | ` दातुरी--संज्ञा श्री» देह “क 
' कंक | एवं | दोष। लांछन । ५, क्रि० स० जलाना | ज्ञा पर [सं] 
जलने का चिह्न । दाठ्त्व--संज्ञा पु० | 


PN दाटनाक-क्रि० अ० [८] प्रतीत शीळता। देने. की.प्रवृति। | 
दागदार--वि० [ फा० ] जिस पर होना । जान पड़ना | दातौन--संशा स्री» देः पता 
वामानि = दाग दाडिमा पं [ सं° ] अंनारं। दात्यूह--संज्ञा पुँ० [ रू] 
जलाना । दग्ध करना । २. तपे र दाढ़ू--संज्ञा पु. [ सं दष्टा या 'पपीहा | चातक। २ मेष | 

है . दाडक जवडे डे A गटे त्री हैँ of ५ 

र के अंग.को ऐसा जछाना कि चौड स | भीतर के मे pe स्त्री० [ हे 
इए शे झोड दशक अंग रहो हे तपे संश जी [अनु०] १.भीषण शब्द | सञ्ञा स्री० [ सं०] सि 
चिह डाउना । तत मुद्रा हे अंकित | वहाड़ | २. चिल्छाहर | ` दाद्‌--संज्ञा त्री. ०६ 
` करना | ४. फोडे आदि पर ऐसी तेज जदी०--दाढ़ मारकर रोना = खूब चरमरोग जिसमें शरीर न 
दवा लगाना जिससे वह जल या सूख रतत 5 रोना । ऐसे चकत्ते पड़ जाते, 
 जोय।५. भरी हुई बंदूक में बत्ती ० स० [ सं. दाहून ] खुजली होती है। दिना. त 
देना । तोप, बंदूक आदि छोड़ना । भस्म करना । संज्ञा स्री०. [.! प° 
क्रिश स० [ फा० दाग ] रंग आदि 


केचि दाढ़ा--संज्ञा ए ` 'खीकरना | .  न्याय। ., ४। की र 
ही आग | तलका ] १. वन की : चार के प्रतीकारं की णत | 


' दागेवेख-संशा खरी० [ फा दाग | देना>१- त्याव || 
अहिर नि] भूमि पर फावडे र त र । जळन-| V8 Fe | सराइ र त 
: कुदाछ से बनाए हुए चिह जो परी ज्री० | हिन १. दांदनी--संज्ञा ली? त 
बनाने, नींव खोदे भादि के ह्य वारली | मीर 3 च की 
डाळेजावेहे] हः ` दाढीजार र ; ss | व 
CF ` pre.) "रकम नो किवी मे 
पेशगी दी जाय । ४ 


आ. 55. 


र लि हरि; वढ + 
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| संज्ञा पुं[ १ ] ९. एक 
करार का चलता गाना । २. दद 
अद्ध मात्राओं का एक ताळ । 

| दादां-सँशा पुं० [ सं०्तातं ] सत्री० र 
दादी ] १. पितामह । पिता का साधन को नीति | ६. हाथी का मद | 
रता | आजा | २. वड़ा भाई । है. ४ छेदन । ८. चदि | 

| ब़े-बूढों के लिए आदर-बचक शद । दानधस्सं--पंज्ञा ३० [ सं० ] दान 
| दादि#-- शा स्नी० | फा० दाद ] देने का धम्मं । दान-पुण्य । 

न्याय । इंसाफ | 0... दांबंपत्न-संज्ञा पुं० [. 'सँ० ] वह 
दादी-संज्ञा त्री [ हिं० दादा] लेख या पत्र जिसके द्वारा कोई संपत्ति 
पिता की माता | दादा की ख्री। '' किसी को प्रदान की जाव । 
संज्ञा पुं० [ फा० दाद ] दाद चाहने दानपाच--उंशा पुँ [ सं०] वह 
वाला । न्याय का प्रार्थी | फरियांदी |. व्यक्ति ओ दान पाने के उपयुक्त हो । 
दाहु#-संज्ञा ख्री० [ सं० दद्रु ] दानलीला--संज्ञा स्री [ सं° ] ९- 
दाद । दिनाई । ७" कृष्ण की वह लीला जिसमें उन्होंने 
दाठुर#-संज्ञा पुँ० [ सं०. द्दुर ] ग्वालिनो से गोरस वेचने का 
मेक | कर वसूल किया था । २, वह ग्रंथ 
दादू!-संज्ञा पुं. [ अनु» दांदा ] जिसमें इस लीळा का वर्णन किया 
गया हो । 


वह वस्तु जो दान मं दी जाय | ४. 


१, दादा के लिए संबोधन या. प्यार ः 
)]| का शब्द। २. “माई”; आदि दानव--संज्ा ० [ सं० ] [ ख््री० 


के समान एक साधारण संत्रोधन। दानवी ] कश्यप के वे पुत्र जो दनु” 
३. एक . साधु जिनके नाम नाम्नी पत्नी से उसन्न हुए थे। 
पर एक पंथ चछा है । ये जाति. के असुर । राक्षत | 


।४| निया कहे जाते हैं। इनका जत्म- दान-वारि-- संशा इश  सं० 1 

हु]॥ स्यान अहमंदावाद था । ये अकबर हाथी का मंद | हक 

मी ; के समग्र में हुए थे | दानवी--संशा स्री" [ सं० ] १. 

ग. दादूदयाल--संज्ञा पुं० देन “दादू? दानव की खी । २. दाना जाति की 
| (३) । ण | 'ज्जी । राक्षसी । fy 

{| दादूपंथी-संज्ञा पुं [ हिं० दादू+ वि० [ सं? दानवीय ] दानवों का। 


-दानवसंबंधी । 
दानवीर--संशा पश [ सें० ] वह 
पाध#-संज्ञा स्त्री» [ सँऽ दांद] जो दान देने से न हटे। अत्यंत 
बटन | दाह | ३ दानी । ५ / 
पोधनाक#-क्रिश स० [सं दे | दानवेंद्र--संशा -पु०[ सं” ] राजा 
'ेलाना'। भस्म करना । ७४18. बलि व | 


पंथी ] दादू नामके साधु या उनके 
पथ का अनुयायी । 


है कि: 
का र ou EN Bh 


या. दयापूर्वक! दूसरे कों. 


232. 


FE EOS 


नी। 
Pe केने 


| नइ दुः [२०१] १. देका दानशील विर [सण या 
अतर न प कर सिय रागाचा ] दत जग 


दानी. 


५ आदि दिया जाता है। खैरात । - ३. दार्ना--संज्ञा पु [ फा० दानः ] १. 
अनाज का एक बीज । अन्न का एक 
कर | महसूल | चु गी। ५, राजनीति कण । कन | 5 
में कुछ देकर शत्र, के विरुद्ध कार्य सुद्दा०--दाने दाने को तरसनाऱअन्न 


का कष्ट सहना। भोजन न पाना | ४ 
दाने दाने को मुहृताज-अत्यंत दरिद्र | | 
२. अनाज । अनं । ३. सूखा सुना 
हुआ अन्न । चवेना । चर्वण । ४. 
कोई छोटा बीज जो बाळ, फळी या 
गुच्छे में लगे । ५. फल या उसका 
बीज[ ६.कोई छोटी गोंलवस्तु | जेसे-_ 
मोती का दाना | घुघछ का दाना । 
७, माछा की गुरिया | मनका! ८' 
छोटी गोळ वस्तुओं के लिए संख्या 
के स्थान पर आनेवाला शब्द ।' 
अदद । ९. रवा | कण। कणिका । 
१०. किसी सतह पर के छोटे छोटे 
उभार जो ठठोंलने से अछग अलग 
माठूम हों । 
वि० [ फा० दाना ] 
अक्लमंद । 
दानाई- संशा स्री? [फा० ] अक्छ- 
मंदी । 3 33011 
दानाध्यक्ष-संज्ञा पुं [ सं० | 
राजाओं के यहाँ दान का प्रबंध करचे- 
वाला कमचारी | 42 
दाना-पानी--संज्ञा पुश [का० दाना 
+ हिं० पानी ] १. खान-पान 1. 
अन्न-जळ । Re 
सुहा०- दाना-पानी छोड़ना=अन्न- 
जलं ग्रहण न करना । उपवास करनां। _ 
२. भरण-पोषण का आयोजन । 
. जीविका | ३. रहने का संयोग 
दानी->वि० [संर दानिनः] खी० 
दानिनी ] जो दान करे। उदार ` 
संज्ञा पुं दान करनेवाला व्यक्तं । 


बुडि 


| 


दानेदार 
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संग्रह करनेवाला | महसूल उगाहने- 
वाळा । २. दान लेनेवाला | 
दानेदार--वि० [ फ़ा० ] जिसमें 
दाने या रवे हों | रवादार । 
दानो|#--संश पुं० दे० “दानव” । 
दाप---छंश्ा पु० [ सं० दप, प्रा० 
दप्प ] १ अहंकार । घमंड । अमि- 
मान । २. शक्ति | बल । जोर | ३. 
उत्साह | उमंग । ४. रोच । दबदबा। 
आतंक | ५.क्रोध । ६. जलन | ताप | 
दापक-संज्ञा पुं० [ 
दबानेवाला | 
दापना#--क्रि० स० [हिं० दाप] १, 
द्बाना । २. मना करना । रोकना । 
दाव--संज्ञा स्री० [ हिं० दाप ] १. 
दवणे या दबाने का भाव । २. किसी 
वस्छ का वह जोर जो नीचे की वस्तु 
पर पड़े | भार | बोझ | ३. आतंक | 
राव । आधिपत्य | शासन | 
दावदार--वि० [ हिं० दावर + फा० 
दार | आतंक रखनेवाला | रोबदार | 
दावना-क्रि० स० दे० “दाना” | 
'दावा--संज्ञा पुं | हिं. दावना ] 
कलम छगाने के छिए पौधे की रहनी 
मिट्टी में गाडूना । 
दाभ-संज्ञा पुं० [ सं० दऽ 
{डाम | 0 सगळच 
दासम--संशा पुं. [ सं. ] १, रस्सी | 
रज्जु | २. माढा | हार। छड़ी | 
. रे. समूह | राशि | ४. छोक । विश्व । 
हा इ० [फार मिलाओ सं० ] 
जाळ | फंदा । पाश | 
संजा पुं. [ हिं. दड़ी ] १, पैसे का 
` चौवीसवॉ या पचीसबाँ भाग | 
म भर देना-कोढ़ी 
$ चुका देना | 
i (ऋण) बाकी 


_ रे. वह धन जो किसी वस्तु के रदे 


SDE 
` af RNY 2८22: 


सं° दपक | सुहा०--चाम के दाम चछाना-अधि- 


दामन--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १, अंगे, 


दामनगीर-वि० [ फा० 


दामरी--संज्ञा स्री० 


| विदिया | | 
या ° [ह्‌ । मुहा०--दायर लान अ 
वि० मूल्यवा ] कर । वगैरह को चलाने के ' | 
दामोद्र--संजा | दायरा ता प०[ य 
से A lt, घेरा | कुंडल | मंडल । २5 
तीर्थकर | | ३. एक जैन कक्षा र ! | 


३ 
7) शि 


श्श्ट 


में वेचनेवाळे को दिया जाय । दोय#--संज्ञा पुं दे० ८ 


मूल्य | कीमत । संज्ञा स्री [2] हे 
मुहा०--दाम खड़ा करना=कीमत “दाँज”? | |, | 
वसूळ करना | दाम चुकाना=.१. दाय--संज्ञा पुं. [सं० ]; 
मूल्य दे देना | २. कीमत ठहराना । जो किसी को देने को हो। २ हि 
मोल-भाव तै करना। दाम द.न आदि में द्या जानेवा || 
भरना-नुकसानी देना । डॉड़ ३. वह पैतृक या ब | | 
देना । जिसका उत्तराधिकारियो म न | 
३. धन | रुपया-पैसा | ४, सिक्का । हो सके | ४. दान | | 
रुपया | संसा पुं० दे० “दाव” | | 


दायक--संशा पुं० [ स+ ][ह| 


कार या अवसर पाकर मनमाना अंघेर दायिक्रा ] देनेवाला | दाता | 


करना | | 
दायज, दायजा--संज्ञा पुं [ह| । 
५ रा चाल 
गे व की एक के दाय ] वंह घन जो विवाह में| 
न ह पैन द्वारा वश में को दिया जाय | यौहुक | दहेर। | 
रते हैं | दान-नीति | | 


दायभाग--संज्ञा पुं [ सं |!| † 
पैतृक धन का विभाग | २, बादी| 
या संबंधो की सपत्ति के पुत्रा, ऐ। ' 
या संबंधियों में बाँटे जाने "| 
व्यवस्था | यह हिंदू घमंशात्र व| 
प्रधान विषय है। इसके दो परार 
हें—मिताक्षरा ओर दायमाग। 
दायम--क्रि> वि० [ अ] #| 
हमेशा । 
दायमी--वि० [ अः] र ^ 
रहनेवाला 1 स्थायी | | 
दायमुल्हब्स--संज्ञा ६० 
जीवन भर के लिए कैद | १ 
न की सजा | pe] 
ह ] १. दायर--वि० [ फु० ] १. व |, 
* चलता हुआ | २. चलता। थे 


कोट, कुरते इत्यादि का निचला 
भाय | पछा | २. पहाड़ों के 
की भूमि । To 


] १. दामन 
था पछा पऊड्नेवाला | २, दावादार | 


[ सं० दाम ] 


दायाँ विः [हिंग्दा 


ke Tripathi Collection. 
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"| | _ऋ--संशञा स्री दे० “दया? । १. फाड़ना | विदीण करना | २, विकट | 
॥| का ख्री० [फा०] दाई । नष्ट करना || संज्ञा पुं० १. चीते का पेड़ | २. मया- 
__वि० [सं०] [स्री० दायादा] दारपरिग्रह--संज्ञा पुं. [ सं० ] नक रस | ३. विष्णु । ४. शिव । ५ 
क| जो दाय का अधिकारी हो। जिसे विवाह । एक नरक का नाम । ६. राक्षस । 
"र| किती की जायदाद में हिसा मिले । दार-मदार--संज्ञा पुं० [ फा ] १. दारुन#--वि० दे० “दारुण? | 
न| तशय पुं. १. वह जिसका संबंध के आश्रय । ठहराव । २. किसी कार्य्य दारुपुत्रिका--संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
द्र ह| कारण किसी की जायदाद में हिस्सा का किसी पर अवलंबित रहना | कठपुतली । 
| हो। हिस्सेदार । २. पुत्र | वेटा । ३. दारा--संजञा स्री० [ सं० दार ] पत्री । दारुयोषित-संज्ञा त्ली० [ संश | 
| हपिंड कुठम्पी । मार्य्या । कठपुतली । 
| द्ायित्व--संश्ा पुं» [ सं०] १. दारिक--संज्ञा ्री० दे० “दाल” । . दारुसार--संशा पुं [ सं० | चंदन 
[| देनदार होने का भाव । २. जिम्मे- दारिउँक-संज्ञा पुं० दे० “दाड़िम??। दारुहलदी--संज्ञा स्री ० [सं० दारुह- 
| | दारी | जवाबदेही । दा'रिका--पंज्ा स्री» [सं०] १. रिद्रा ] आळ की जाति का एक 
[॥| दायी--वि० [ स० दायिन्‌] [ स्री बालिका | कन्या । २. बेटी । पुत्री । साराबरहार शाई । इसकी जड़ और 
द| दायिनी ] देनेवाला । जेसे--सुख- दारिद्‌्रसंज्ञा पुं [ सं० दारि- डंठळ.दवा के काम में आते है । 


[| | दायी । वरदायी । द्र्य ] दरिद्रता । दारू--संज्ञा त्री [ फ़ा० | १. 
/ || दार्ये-क्रि वि० [ हिं० दायाँ ] दारिद्र#--संा पुं० दे० ८दारि- दवा । ओषध । २. मद्य | शरात्र । 
पद| दाहिनी ओर को । द्र? । ३. बारूद । | 
हैं| मुहा०--दाये होना>अनुकूछ या प्रसन्न दारिद्यू--संशा पुं० [ सं० ] दरिः दारो*--पंश्ा पुं दे० “दारो! । 
क १ होना । द्रता | निधेनता । गरीबी । दारोगा--संजा पुं० [फा०] १. 
| पाए-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] पली-। दारिम#--एशा पुं” दे० “दाड़िम”। देख-माळ रखनेवाळा या प्रबंध करने- 
र|. भार्य्या । दारी-संता स््री०[सं० ] ज्ेवाई । वाळा व्यक्ति । २. पुलिस का वह 
| | संश पुं दे० “दारु” | खरुआ । | अफसर जो किसी याने पर अधिकारी 
ह| "० [ फा०] रखनेवाला । हंडा खी० [ सॅ? दारिका | वह शे यानेदार म 
दारक--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ स्री० छौंडी जिसे छड़ाई में जीतकर छाए दाऱ्यो#--संत। पुं० [ सं° दाड़िस ] 
| $/ दारिका ] १, बच्चा | लड़का | २, दों! अना! ए Fs 
॥ पुत्र वेडा । `. दारीजार-संश प° [ दिं दारी + दाव--संज्ञा पुं [ संश ]| एक प्राची 
हश कमं संज्ञा पुं» [ सं ] चिवाहृ | स” जार ] १+ छोडी का पति । pm कारमीर केयी 
ह| ऐखीनी हंद जी. [सं दाव. (गालो) दार्शनिक--वि० [ सं० ] १. दर्शन | 


| संता प° [ सं ठ। 
न ( देश) ] १. एक प्रकार का दारू-संशा पुँ० [ सं०..] १० काठ । जाननेवाला । तत्वज्ञानी २. दर्शनः | 


# त किष मारत ओर वि में. लकडी । ३. देवर ३. बदर | धी 


| डा ।.२. इस पेड़ की सुगंधित कारीगर। ु 1 Ce 
|| भजो दवा और जा पंज [ चं] १. देव. दास्यं बोजा स याकि] ची 
4 भे साती है । भार चानी al २. औक्षण के सारथी का दळी hs a I 
पारण--स्ञा प, [सं० दारित] | `“ साछन की तरह खाते हें । २. मसाले | 

१. सु [सं ] [वि० दारितं] नाम । के साथ पानी में उबाला हुआ दरा | 


र े-काइने का फाम | चीर्‌- दारुजोषितW#् पा त्री दे० 
३ $| २. चीरने-फोड़ने का औजार। “दास्योषित । | Re 
र्‍या फोड़ा आदि चीरनें का काम | दारुण-विं० [ पॅ? ] १. भयंकर । 


अन्न जो रोटी, भाव आदि. 
खाया जाता है। | 


दालचीनी 


( किसीं का ) प्रयोजन सिद्ध होना । 
मतळब निकलना । दाल दलिया= 
सूखा-रूखा भोजन । गरीत्रों का सा 
खाना । दाळ में कुछ काला. होनार 
कुछ खटके या संदेह. की बात होना । 
_ किसी चुरी बात का लक्षण दिखाई 
पड़ना | दाल रोटी=सादा खाना । 
सामान्य भोजन । जूतियो दाल वॅटना> 
आपस में सूत्र लड़ाई झगड़ा होना । 
३. दाल के आकार की कोई वस्तु । 
४. चेच, फोडे, फुसी आदि के 
ऊपर का चमड़ा जो सूखकर छूर 
जाता है | खुरंड । 
दालचीनी--संज्ञा ज्ी० दे० “दार- 
चीनी”? । 
दालमोउ-संडा स्री» [ हिं० दाळ+ 
सोठ=एक कदन] घी, तेल आदि में 
नमक, सिर्चं के साथ तली हुई 
दाल) - 
दालान--संज्ञा पुं [ फा० ] मकान 
में वह छाई हुई जगह जो एक, दो 
या तीन ओर खुली हो | बरामदा । 
ओसारा | 
दालिम -स्ज्ञा पुं दे० “दाडिमः? | 
दाव--संडा, पुं० [ सं० प्रत्य० दा 
(दाच ) असे एकदा ] १. बार | 
दका] मरतवा । २. किसी वात का 
समय जो कई आदमियों में एक दूसरे 
के पीछे क्रम से आवे। वारी । पारी ] 
३. उपयुक्त समय । अनुकूल संयोग | 
' अवर्‌ । मोका | 
सुद्दा०--दावँ करनाऱधात लयाना | 
; वात में घेठना । दावे लगाना-अनु- 
कूड संयोग मिळना । मौका मिलना | 
दारे छेना=दला लेना । 
आ 3 ४. काय-साधन की युक्ति | ` उपाय | 
चाल 


` दाः-दारवे पर चढ़ना-इस प्रकार 
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वश में होना कि दूसरा अपना मत- 
ढत निकाल ले । ५, कुश्ती या लड़ाई 
जीतने के लिए काम में लाई जाने- 
वाली युक्ति | चाल | पेच । बंद । 
६. कार्य-साधन की कुटिल युक्ति. 1 
छल | कपटं । ७. खेल में प्रत्येक 
खेलाडी के खेलने का समय जो एक 
दूसरे के पीछे क्रम से आता है। 
खेलने की बारी | चाल | 
मुह्ा०--दारवं पर रखना या लगाना | 
रुपया-पैसा'या कोई वस्तु वाजी. पर 
लगाना | का? 
८. पासे, जुए की कौड़ी आंदि का 


इस प्रकार पड़ना जिससे जीत हो |” 
` सुहा०--दार्वे देना-खेल में हारने पर 


नियत दंड भोगना 
करना । ( छड्के ) 
1९, स्थान। ठौर | जगह । | 

दावना--क्रि० स० [ | सं० दमन ॥| 
दाना और भूसा अळग करने के लिए 
कटी हुई फसल के सूखे इंठछों को 
बैलों से रौंदवाना | 

दावनी--संशा स्री० [ सँ० दामिनी ] 
माथे पर पहनने का स्रियो का एक 
गहना । बंदी |. 
दावरी-संश्ञा ख्रो० 


या ` परिश्रम 


रस्सी । रञ्जु । Ls दाम] फा० दार ] दावा क्रनेवर्ण „| 
दाच-संज्ञा पुं [ हक जतानेवाळा | 

जंगल: ज्ञा पु न स०] ९. वन। दावानल. संज्ञा aC [ सं" ] 

गो ९. वन की आग | ३. आग इ 
रा इ आ त्य दावनी॥-संज्ञा स्री०[र्य/ प 
हथियार । 1 एक प्रकार का १. बिजली । २.. | 

दावत--संज्ञा क्र हर गहना' | | ; 
नार 1 [ अः दत ] दाशरथशि--तंज्ञा : ई” | र 
बुलावा | निमंत्रण जि] २ खाने का «दशरथ के पुत्र रराम 

प त. १... दाशाह-पंशा ४० य 

` इसन । नाश। । टो दमन ] १ उसन्न यादव । कृष्णं | 
...>> | आ खुरा । अख “एक दाख-संज्ञा पुं० 


) 8 


संज्ञा पुं० [ अ० ] १. तितक! 
अधिक्रार प्रकट करने का काया है 
चीज पर हक जाहिर कणा! 
स्वत्व । हक । ३. किसी जाग 
रूपये-पैसे के लिए चलाया हुआए 
दसा 1 ४. नालिश । अमिर 


७. हढ़तापूर्वंक कथन | 
दावागीर--पंज्ञा पुं० [ अश 
फ़ा० गीर] दावा करनेवा्। "| . 
हक जतानेवाला । | 
दावाण्नि-पंशा सरी’ 
“दावानल? | 
दाचात--संज्ञा त्री’ [ ** 
रखने का बरतन | संत 


> |) 
दावादार--संज्ञा {० [१० 


है 1 


| दासता Digitized By नि कर Gyaan Kosha विष | 

: ' > सेवा के लिए समर्पित कर दे। दास समझते हैं। ' णावर्च” । 

| कका चाकर। नौकर । मनुस्थति में दाह--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, जलाने दाहिने क्रि वि० [ हिं* दाहिना | . 
३| सात प्रकार के और या शवल्क्य, नारद की क्रिया या भाव.। भस्मीकरण | २. उस तरफ़ जिस तरफ दाहिना हाय | 
न आदि में पढ़ प्रकार के दास कहे गए. शव जलाने की क्रिया | मुर्दा फूडने दो। दाहिने हाथ की दिशा में। | 
| ह। २. है. बीवर ॥४..एक का कर्म । ३, जलन ¦ ताप. 1४. एक दाही वि० [ संश दाहितः | [ जी” 

ह उपाधि जो शद्धो के नामों के आगे. रोग जिसमें शरीर में जलन मालूम दादिनी ] जछानेवाळा | भस्म करने: 

| जाई जाती है । ५. दस्यु | ६. ' होती है, प्यास लगती है और कंठ पाळा । ne 
सूखता है | ५.शोक । संताप ।. अत्यंत. दिड- संच पुं०-[. सं० Do 


वृत्रासुर । 

1) ज्ञा पुं) दे० “डासन” । दुःख । ६. डाह। ईर्ष्या । का नाच । . 
५ दु ७ १ rs ~ ° n 5 

|| दासता--संज्ञा स्री» [ सं० | दाख का दाहक--विJ [ सं० ] जलानेवाला । दिडी ससा 3० [ सं० ] उन्नीस 
॥ कर्म | दासत्व । सेवावृत्ति । संज्ञा पुं १, चित्रक दृक्ष | २.अग्नि | मात्राओं का एक छंद जिसके अंत में 


| | दासत्व-संश्ा पुं० दे० “दासता” । दाइकता-पंशा स्री० [ सं० ] जलनें दो गुरु होते हैं। 
दिञ्चना#-संज्ञा पुं० दे० “दीया?? | 


| दोसन--छंशा पुं० दे० “डासन” | का भव वा गुण । 

| दासपन- संज्ञा पुं० दे० “दासता?? |. दाहकमे - संता पं [सं°] शवदाह द्अली-पंडा री [ हिं० दीया का 

| दासा--संज्ञा पुं० [ सं० दासी=्वेदी | कर्म | मुर्दा फँकने का का | स्री» अल्या० ] १. मिट्टी का {बना 

१. दीवार से सटाकर उठाया हुआ दाइक्तिया-संञ्च ख्री० [. सं? ] हुआ बहुत छोटा दीया या कसोरा । 

पुता जो कुछ ऊँचाई तक हो और सुतक को जलाने का सस्कार | शवः ऐ दे दिउची 93 

जिस पर चौज-वस्तु भी रख सें । २. दाह-कर्म । .. दिआ--छज्ञा पुं दे० “दोया | | 

आगन के वारो ओर दीवार से संटा- दाहन-संश्ञा पुँ? [ सं० | १. जलाने विंआना-किं? स० दे० “दिलाना?। 
|. कर उठाया हुआ चबूतरा । ३; बह का काम । २. जल्वाने या।भस्म कराने दिडर्लीा- संश खी? [दिश दमडी) 
उड़ी या पत्थर जो.' दरवाजे पर की क्रिया । ; १. सूले . घाव के ऊपर की. पपड़ी । 
दीवार के आर-पार रहता है |. -.... दाइना--क्रिर स० [ ० दाह) ९. खुरंड | दाळ । २. दे? “दिली? । 
|| दासानुदास--संज्ञा पुं. [.सं०] भस्म करना । ९ जलाना । दु'ख १ मछली के ऊपर से छूटने वाळा 

£| सेवक का सेवक | अत्यंत तुच्छ सेत्रक। पहुँचाना 5 3 छिलका । सेहरा । 11 

| | ह ) वि० दे० “दाहिना? दिक संता स्रो० [ सं० | दिशा । 

॥| दासी--जञा ० [ सं०] सेवा . दाहदिना-विर [ सं° ` दक्षिण | आर। , Re 
करनेवाली खली । टहुळनी । ळोंडी । Rs दाहिनी १, उस पार का दिकः [ अ० ] १. जिसे बहुत | 
दासी पुञ्र-संजञा पुं. [ सं० ] किसी जिसके अगो की पेशियों में अधिक, कटे मचाया गया हो । हैरान । तंग | 3 

है की रखेलो या दासी से उत्पन्न पुत्र।, बल होता है। 'वार्या) का उलटा [RT बीमार । ( , 'तबरीयत* _ 

‘a -वि°[ सं० ] [ स्री, दासे: दक्षिण | अपरसन्प । शब्द केसाय ). तिरका 
] दास से उत्पन्न | गुछामजादा। मुद्दा०-द्रादिनी देना-दंक्षिण|वर्च परि- संशा पुं० क्षय रोग । तपेदिक)  ' | 

|| दास्तान--संज्ञा जली» [ फा० ]१. क्रमा केरना । दाहिनी लाना=प्रदः दिकदादद-सं्ञा पुं दे०,“दिग्दाइ? || 

| तांत । हाळ | २. कथा | किस्सा । . श्विणा करना । ( किसी का ) दाहिना द्किऋ-विं?) संज्ञा पुं० दे० दिक? 

त हाथ दोनान्म़्ा भारी सहायक दिककत--पंशा स्री? [. अः ] 

 पोस्य--संज्ञा पुंस होना । Mi Fd दिक का माव । परेशानी । त 
'दासपन (6 जिधर दाहिना तंगौ। कष्ट ! २: कठिनता; 

जे । सेवा। २. भक्ति के नौ मेदो २. उपर पड़नेवाला जिधर दाहिन 1 कष्ट | २: कठिनता 

में से एक जिसमें उपास्य देवता को हाय दो। ७ डाक द 

लामी और अपने आपको. उनका दा वि. दे० “दक्ष 


LS 3 3 यारा 


| 


क 
२ 


दिक्करी 
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दिशएँ ब्रह्मा की कन्याएँ मानी दिखलवाना-- क्रिश स० [ हिं० 


गई हैं )। 
'दिक्करी--संज्ञा पुं० दे० “दिग्गज” | 


दिककांता--संज्ञा त्री? [ सं०] दिखलाई--संज्ञा स्री» [ हिं दिख- देखने योग्य हो, पर काम 


दिक्कन्या । 
दिक्कूंजर--संज्ञा पुं. वह काल्पनिक 
हाथी जिन पर दिशा खड़ी हैं । 


दिक्‌पाल--संज्ञा पुं० [सं ] १. दिखिलाना--क्रि० स० [ हिं० देखना द्गिंत--संज्ञा पुं [ सं० 


पुराणानुसार दसों दिशाओं के पालन 
करनेवाले देवता | यथा--पूर्व के इ'द्र। 
दक्षिण के यम आदि। २. चौतीस 
मात्राओं का एक छुंद | उदू* का 
रेख्ता यही है। 

दिक्‍्शुल-संज्ञा पुं. [ सं० ] फलित 
ज्योतिष के अनुसार कुळ विशिष्ट 
दिनों में कुछ विशिष्ट दिशाओं में काल 
का वास । जिस दिन जिस दिशा में 
दिकशूळ माना जाता है, उस दिन 
उस दिशा की ओर यात्रा करना 
बहुत ही अझुभःमाना जाता हे । 

द्किसाधन--मंजञा पुं. [ सं० ] वह 
उपाय या विधि जिससे दिशाओं का 
ज्ञान हो । 


दिखलाना का प्रे ] दिखलाने का 
काम दूसरे से कराना । 


लाना ] १. दिखळवाने की क्रिया 
या भाव । २. वह धन जो दिखलाने 
के बदले में दिया जाय | 


का प्रे रूप ] १, दूसरे को देखने 

में प्रत्त करना । इष्टिगोचर कराना । 

दिखाना। २. अनुभव कराना । 

माळूम कराना । जताना । 
दिखहारक्ष-संज्ञा पुं. [ हिं’ 
देखना + हार ( प्रत्य ) ] देखने- 
वाला । 

दिखाई--संज्ञा ख्री० [ हिं० दिखाना 
+आई ( प्रत्य» )] १, देखने 

या दिखाने का काम | २, वह धन 
जो देखने या दिखाने के बदले में 

दिया जाय | 

क [ हिं» देखना+ 
व सत्य» ) ] १. देखने योग्य | 

य | २. जो:केवलछ देखने योग्य 


सा स्री» दे० “दिकू- हो,"पर काम में न आ सके। 
हा ३ न. [हक] व कली ` 
दिखाई —Tho अ ७० T दिखा + 
दिखाई देना । देखने में आना | न ळू जी» दे० “देला 
बिल कक स० दे० “दिख- दिखाना--क्रि | स० 
र व्य ] , खाना? | दे “दिख- 
RE देव. कस 
आव ( प्रत्य० र चा+ 
ल्मा खो [ हिं. माबया क्रिया | देखने का 
7 नजय गे का भाव या दिखावटो--वि र Ke 
दिखलवाई र ; दिखावा-- : आ? | 
हि विखलवाह 1 डल ज्ी० [ हिं. +भावा ( [ हिं० देखना 
जर रश अर घन जो दिखछ- भडक | त °) तड़क- 
sa दिया जाय। २, दिखैया 
. दे० "(दिखला | ड केसं 


_ Collection. 


देखनेवाला | 
द्खोआ-- वि० हि 
अआ ( प्रत्य») ] वह बे 
सके । वनावरी | भो 
दिगियना--संज्ञा स्री [ ® 
दिशारूपिणी सत्री । 


र्‌ It 
का छोर। दिशा का बह]; 


आकाश का छोर। क्षितिज ३६ 
दशाए | | 
संज्ञा पुं> [ सं० हग#अंत] कै! 
का कोना | | 
दिगंतर--संज्ञा पुं [ सं० ] | 
दिशाओं के बीच का स्थान। | 
दिगंबर--संज्ञा पुं० [ सं’ ]! 
शिव । महादेव ।_२, नंगा रहे 
जैन यति । दिगंवर यति। शग 
३, अंधकार | तम | ४. जै ! 
एक शाखा । | 
वि० नंगा | नग्न | 9 
द्गिंबरता--संज्ञा स्री०.[ १ 
नंगापन | | 
दिगंश--संज्ञा पुं० [ सं० ] कि 
वृत्त का ३६०वाँ अंश | त 
दिगंश यंज्ञ--संज पुर [ १), 
यंत्र जिससे किसी अह या 
दिगंश जाना जाय | 
दिगू-संशा स््री० दे० “दिर शी 
दिग्दृंति%ा-संज्ञा पु" दें” ३ 
द्ग्पाल--संज्ञा पुं दें" 
पाळ” | पती 
दिग्गज--संज्ञा पुं० [ त॑* 
नुसार वे, आठों दायी _ ही 
दिश्ञाओं में पृथ्वी को द. 
और उन दिशाओं की खॉ. 
लिए स्थापित हैं ॥ 
वि० बहुत बढ़ा | बहुत 


ची 


Dig 


| दिग्ध-:विं? [्‌ सँ० दीर्घ ] र्‌ 
` उत्रा। २. वड़ा । 
दशक यंस एुं० [ सं० ] 
डिविया के आकार का एक प्रकार 
का यंत्र जिससे दिशाओं का ज्ञान 
होता हे । कुतुवनुमा । 
| दिगदर्शन--संशा पुं० [सं० | ९. 
बह जो कुछ उदादरण-स्वरूप [दख- 
` छाया जाय । नमूना | २. नमूज्ञा 
दिखाने का काम । ३. अमिज्ञता | 
जानकारी । 
दिग्दाह--संज्ञा पुं [ सं० ] एक 
देवी घटना जिसमें सूटयास्त होने पर 
भी दिशाएँ लाल और जळती हुई सी 
दिखछाई पड़ती हैँ। ( अशुभ ) 
द्ग्दिवता-संज्ञा पुं० दे० ५दिक- 
पाल'? | 
दिग्पट--संज्ञा पुं. [ सं० दिकपठ:] 
१. दिशास्पी. वस्र । २. नंगा | 
दिगंभर | 
द्गिपति--संज्ञा पुं० दे० “दिक्‌ - 
पाळ?? | 
दिस्भ्रम-संज्ञ पुं [ सं० ] दिद्याओं 
का भ्रम होना } दिशा भूछ जाना | 
दिग्मंडल-संज्ञा पुं. [ सं० ] 
दिशाओं का समूह । संपूर्ण दिशाएँ, । 
दिरराज्ञ- संज्ञा पुं दे० “दिक्‌- 
पाल?? | 
दिग्वस्न- संज्ञा पुं० [ सं० ]'१. 
Co । शिव । २. नंगा. रहनेवाला 
ने यति | 


दिग्वास--संज्ञा पुं० दे ० ८“ दिग्वत्ना ? | 
९स्विजय--संज्ञा ्री० [ सं० ] १. 


ट राजाओं का अपनी बीरता दिखलाने 
' ओर महत्त्व स्थापित करने: के लिए 
हा "देशांतरों में अपनी सेना के साथ 
| हऐैयुद्ध करना और विजय प्राप्त 

भेना | २. अपने गुण, विद्या या वि़ाव# 
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दिन 


बुद्धि आदि के द्वारा देश-देशांतरों में दिति-संज्ञा स्री [ सं० ] कश्यप 


अपना महत्त्व स्थापित करना । 


दि्ग्विजयी, द्ग्विजेता--वि० पुं० 


[ सं० ] [ स्त्री» दिग्विजयिनी ] 
जिसने दिग्विजय किया हो | 
द्ग्विभाग--संज्ञा पुं: |[ सं० ] 
दिशा । ओर । 
दिर्यापी--वि० [ सं० ] [ त्री’ 
दिग्व्यापिनी ] जो सत्र दिशाओं में 
व्याप्त हो । 
दिग्शल--सं्ञा पुं० दे० “दिकशूल” । 
व्डिनाग--संज्ञा पुं [ सं | १. 
दिग्गज । ३.एक बौद्ध नैयायिक और 
आचार्य्य, जो मछिनाथ,के अनुसार 
कालिदास के समय में हुए ये ओर 
उनके बड़े मारी प्रतिद्वन्द्वी थे । 
दिङमंडल-संज्ञा पुं० [स॑०] दिशाओं 
का समूह | | 
द्खिछितऋ-सेशा पुं० वि दे० 
“६दीक्षित'? । 
द्जिराज#-छँज्ा ईं? दे० “द्विज 
राज” । 
दिठवन-7संद्षा स्त्री० दे० “देवो- 
स्थान? । 
दिठादिठी सजा स्नी० 
देखी” | 
दिठाना--क्रिश अ+ [हिं दीठ | 
बुरी दृष्टि लगना । 
क्रि स० बुरी दृष्टि लगाना । 
दिठौना।--संश “पुं० [ हिं० दीठ= 
इष्टि +औना (प्रस्य) ] काजल की 
वह बिंदी जो बालकों को नजरःसे 
बचाने के लिए ळगाते हैं । 
दि ढक वि० देश “इद्‌” । 
दिढ़ानाक्षौत किंग स [ सं० इढु+ 
आना ( प्रत्य?) ] १० पक्का करना | 
मजवूत. करना । २. 
>-संज्ञा पुं० 


दे o ¢ देखा 


देर ६हढता?' il 


So अ 


निश्‍चित करना | 


ऋषि की एक स्री जो दक्ष प्रजापति 
की एक कन्या और दैत्यों की माता 
थी 1 


= 


` दितिसुत--संशा पुं० [ सं० ] दैत्या 


राक्षस । 
दिदार--संज्ञा पुं०'दे० “दीदार? | 
द्नि--संज्ञा पुं [ सं० ] १. सूर्या- 
दय से लेकर सूर्यास्त तक का समय । | 
मुहा०-दिन को तारे दिखाई देना= 
इतना अधिक मानसिक कष्ट पहुँचनां 
कि बुद्धि ठिकाने न रहे | दिन को 
दिन, रात को रात न जानना या 
समझनारअपने सुख यां विश्रामे 
, आदि का कुछ भी ध्यान न रखना । 
दिन चढ़ना=पूयोदय होना । दिन 
छिपना या डूबना=संध्या होना । 
दिनं ढल्ना=संध्या का समय निकट 
आना । दिन दहाडे या दिन दिदांडें 
#विलकुछ दिन के समय । दिन दूना' 
रात चोगुना होना या बढ्नाउब्रहुत 
जल्दी जल्दी और बहुत अधिक 
बढ़ना । खूब उन्नति पर होना । दिन 
निकळना=सूय्योंद्य होना ।। | 
यो०--दिन रात=सदा । हर वक्त] 
२. उतना समय जितने में पृथ्वी एक 
बार अपने अक्ष पर घुसती है॥ आठ 
पहर या चौवीस घंटे का समय ॥ 5 
मुद्दा०--दिन दिन या दिन पर दिन 
नित्य प्रति। सदा । हर रोज. # 
, ३, समय । काल । वक्त । ,} ०5 ¦ | 
मुद्दा०-दिन काठना या पूरे “करना 
निर्वाह करना । समय विताना। दिन 


5 


~ 


“बिंगडनाच्वुरे दिन होना 1० ४ ३ 
४, नियत या उपयुक्त काळ । निल्ति 


र 


के दिन का अंत | संध्या | 


| 
। 
hs 


द्निअर 


५, वह समय जिसके बीच कोई 
विशेष बात हो । जैसे--गर्भ के दिन; 
बुरे दिन । 

मुद्दा०--दिन चढ्ना=किंसी स्री का 
गर्भवती होना । दिन फिंरनान्बुरे 
दिनों के बाद अच्छे दिन आना। 
दिन भरना=चुरे दिन काटना । 
क्रिश वि० संदा । हमेशा । 

दिनअर#--संज्ञा पुं दे० “दिन- 
कर? | 

दिनकतक-संज्ञा पुं० [ सं> दिन 
-+हिँ० कंत ( कांत ) ] सूर्य्यं । 

दिनकर--संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 

दिनचर्य्या-संज्ञा स्री० [ सं० ] दिन 
भर का काम-धंधा । दिन भर का 
कर्तव्य कम्म | 

दिनदां नी #---संज्ञा पुं० [ सं० दिन 
+ दानी ] प्रति दिन दान करनेवाला | 

दिननाथ-संत्ञा पुं० [ सं० ] सूर्यं । 

क्निपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य | 

दिनपच्र—संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पत्र 


या पत्र-समूह जिसमें वार, तिथियाँ 
ओर तारीखें आदि दी रहती हे । दिम 


केलेंडर | 


दिनमणि--संज्ञा पुं. [ सं० ] सूर्य 
म [ सं° ] सूर्य | 


दिनमान--संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्योदय 
से लेकर सूर्यास्त तक के र 
मान । दिन का प्रमाण | 
दिनराइ#-संज्ञा पुं० दे० ८४दिनराज! | 
दिनराज--संज्ञा पुं० [ संऽ ] सूर्य । 
दिनांव--संज्ञा ६० [ सं० दिनान्त ] 


द्नांध-उंशा पुं० [ सं० ] वह जिसे 


द एर दिन को न सूज्ञे। 


 दिनाई1--संशा पुं० [ देश० ] दाद 


उले 
दिनाई#--संडा स्री० [ सं० दिन, 


५६४ 
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हिंग आना ] कोई ऐसी विषाक्त वस्तु 
जिसके खाने से थोड़े ही समय म॑ 
मृत्यु हो जाय । 
दिनार#-संशा पुं० दे” “दीनार” 
दिनियरा-संज्ञा पुं [ सं° दिन- 
कर ] सूर्य्यं । 
दिनी-वि० [ हिं० दिन + इं (प्रत्य०) ] 
बहुत दिनों का । पुराना । प्राचीन । 
दिनिर-संज्ञा पुं [ सं० दिनकर ] 
सूर्य । 
द्निश-संज्ञा पुं [ सं० ] १. सूर्य । 
२. दिन के अधिपति ग्रह । 
द्नोघी-संशा स्री० [ हिं० दिन + 
अंध + ई ( प्रेत्य०)] एक रोग जिसमें 
दिन के समय सूर्य की तेज किरणों के 
कारण बहुत कम दिखाई देता है | 
द्पति#|-संज्ञा स्री० दे० “दीप्ति? | 
दिपना# --क्रि अञ [ सं० दीसि ] 
प्रकाशसान होना । चमकना | 
दिपाना-करि० अ० दे० “दिना? | 
द पुं० दे० दिव्य” | 
भाग हु" दे” “दिमाग” | 
सज्ञा पुं० [ अ० ] १ विर 
का रूदा । मस्तिक | भेजा 
सुद्दा०--दिमाग खाना या चाटना: 
व्यथ की बातें कहना | 
क बहुत बकवाद 
रना | दिमाग खाली करना 
=्ऐसा 
काम करना जिसमें मानस 
बहुत अधिक नासक शक्ति का 
S पक व्यय हो | 


करना | दिमाग 
2 1 चढ़ना या 
प्र्‌ हना-बहुत य आसमान 


| 1 
द्मागदार--वि० [ ^ ९ || 
फ़ा० दार ( प्रत्य० )] , | 
मानसिक शक्ति बहुत अन 
बहुत बड़ा समझदार | २, बा; 
घमंडी | है हि 
दिसागी--वि० देऽ (बिमा! 
वि० दिसाग-संबंधी । ह 
द्सित%--संज्ञा पुं०, पिः (| 
हिमातू ] दो माताभोंबाग्र] ; 
जिसकी दो माताएँ हों। 
वि०, संज्ञा पुँ० [ स॑० द्विमात्र] 
जिसमें दो मात्राएँ हाँ । दो गहन 
वाला | | 
दिसानाह्गम--वि० दे० “दी 
दियना{:-संज्ञा पुं० दे० “द| 
क्रि अ० [ सं० दीसत] चमा 
द्यिरा--संज्ञा पुं० [ हिंग दै 
रा ( प्रत्य? ) ] १, एक शा 
पकवान । २. वह छुक्र चो शि 
हिरनों को आकर्षित करने १४ 
जळाते हं | ३. दे'० (६दीया” | | 
दिया--संश्ञा पुँ० दे” “दबा | 
द्ियारा--संज्ञा पुं [ऋ 
प्रदेश ] १. नदी के | 
र जो नदी के हट ब 
निकल आती है | कछार । 
दरिया-वरार । २. 
दियाखलाई--संशा 
“४दीयासळाइ?? | त 
द्रिद्‌क-सञ्ा पुं० दे” | 
द्रिम--संज्ञा पु? [ भ” ` ८८|| 
मिन देश का चाँदी का र शि 
दिरहम । २. साढे | 
एक तौळ । द 
दिरमाना-संशञा पुं [१ - 
चिकित्सा | इलाज | _ (| 
दिरिमानी--संज्ञा पु” [ 
> कई ( प्रत्य० 3.] इछा 


५ 
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र्‌ 


| 
‘|® 


कित दिलचला--वि० [ फ़ा० दिल} दिलावर--वि० [ फा० ] [ सजा 
ज्ली० दे० “देवरानी??। हिं० चलना ] १. साहसी । हिम्मत- दिलावरी ] १. शूर । बहादुर । २. 
र 


हो ७७ ० “हृश्यः” | वाळा | दिलेर | २. वीर। वहादुर | उत्साही । साहसी | 
फ जीनी (6 ] १. कछेजा। दिलचस्प--वि० [ फा० | [ संज्ञा दिलासा--संशा पुं> [ फा० दिल+ 
(RU 


इच्छा । | पडी दिलाना-र्कि० स०. 
| दिलगोर--वि० [ फा०][ संशा ` का. 


मन । चित्त | हदय ।जी। दिळ्चस्पो ] जिसमें जी लगे । मनो- हिं० आसा तसल्ली । ढारस । 
| करना-हिस्मत हर । चित्ताकर्षक । आश्वासन । चैयं । प 
गा पी । दिळ का दिलजमईैसंशा स्त्री [ फा० यो०-दम-दिखासा=१ 'तसल्ली | चै | 
वदा शि प्रसन्न होना । पि अर जमज् ग 5 ( परत्य) ] की ह ई 

Rr ` द्‌ इतमीनान । तसल्ल संबंधी 
हा र ष दिलजला- विः [ फा० दिळन-हिं ( म | १ डा । 
गव Fr ५ ; ~ > ह्यादव 5 
भावना या औचित्य का निचय जलना ] जिसके चित्त को बहुत कष्ट a 
ना । दिल का बादशाह पहुँचा दो दित पुं० [ सं० ] इब्वाकु- 
-१, बहुत बड़ा उदार। २. दिल-जोई- संश खी० [ फा? | वंशी एक राजा जो वाल्मीकि के 
मनमौजी । लहरी । दिल के फफोळे किसी का मन रखने के लिए उसे अनुसार राजा सगर के परपोते, भगी- 
फोइना=भली बुरी सुनाकर अपना प्रसन्न करना |  . . रथ के पिता और खु के परदादा थे, 
री ठंडा करना । दिछ जमना=१. दिलदार--विश [ प°] [ संशा किंतु रघुवंश कें अनुसार इन्हीं राजा 
किसी काम में चिच रगना । ध्यान दिळदारी ] १. उदार। दाता । २ द्रोप की खी सुदक्षिणा के गर्म से 
या जी लगना । २. संतुष्ट होना। जी रसिक | ३.प्रेमी । । प्रिय । . . , राजा रघु उसन्न हुए ये । 
मरना । दिल ठिकाने होनाऱ्मन में दिलफेंक--सता पुं [ दिले ] (त्तर--वि० [ फ़ा० ] [संज्ञा दिलेरी] 
शांति, संतोष या चैय्य होना । चित्त जिसका हृदय वश में नही । जी , बहादुर । झर। वीर ।*२. 
स्थिर होना । दिळ देना-आशिक सरलता से प्रेम-पाश मे फल जाय, र 


साहसी । 
~ ~ दिलवर णा ¢ है 
होना । प्रेम करना.। दिल बुझना= दा गा द्रिलगी-संज्ञा स्री० [ फ़ा० दिछ+ 
चित्त में किसी प्रकार का उत्साह या प्रिय। ` | 


हि० लगना ] १. दिल छगाने की 


गनो. रिया सा सा | २. केवळ चित्त- 
आना-सद्भाव में अंतर पड़ना । , किसी बात में दिल छगाना | सन" विनोद या हँसने हॅसाने की वात | 


मन-मोटाव होना । दिळ से. जी . जन |... - ठटठा । ठठोली । मजाक । मखोळ | | 
रुगाकर । अच्छी तरह । ध्यान देकर। दित्ररबा-संच्ञा पुं? [ फ्रा० ] वह मुद्दा ०-किंसी बात की दिछगी _ 
२. अपने मन से | अपनी इच्छा से । जिससे प्रेम किया जाय । प्यारा । उड़ाना=(. किसी बात को) अमान्य 
दिह से दूर करना=भुळा देना विस्म- दिलवाना-क्रि” स० दे०“दिलाना | ३ मिथ्या ठहराने के लिए (उसे) | 
रण करना । ध्यान छोड़ देना । दिळ दिलशिकन - वि? [ फ्रा० ][ रं हँसी में उड़ा देना उपहास करना । 
शे दिल में-चुपके चुपके | मन ही दिलझिकती ] डुभ्खी या निराश करके दिळग्गीबाज-संदा पुं [ हिंग 
भन । दिळ तोडनेवाला ड «दिल्ली? विछेगी कक बाज़ ] हैखो-दिळगी 

झा | 1] -संज्ञा पुँ० द° ८ हु ॥ FF 
( इ कशि जोती ' दिल कियाढ़ों का वह भागो प 1 पु [दे किबाड 

२ के मुह चं ल्ला-संशा * हि ई 

३. साहस | दम | ४. प्रदृति। तीच ह [ हिं» देना पल्‍ले में लकडी का वह चौखटा 


उमंग न रह जाना । दिळ में फरक [देलबस्तगी-संशा स््री० [ फ़ा० ] 


=e 


दूसरे को देने में प्रडूत शोमा के लिए बना या 
` ज्ञाता है। आईना 


3 


ष्र 


| ऱ्ि 
दिब्गीरी ] १, उदास । २. दुःखं | "र | 1 दिवाना 


RITE EO 


दिल्लीवाल 


द्ल्मीवाल-संज्ञा पुं, [ दिल्ली नगर] 
एक प्रार का जूता | सलेमशाही । 
दिव--संज्ञा पुं [ सं० ] [ भाव? 
दिविता ] १. स्वग । २. आकाश | 
३. वन | ४. दिन | 
; दिवराज-पंज्ञा पुं [ सं० ] द्र । 
द्वद्धा+--संज्ञा पुं. देऽ “दीया? | 
द्विस--संज्ञा पुं [ सं ] दिन । 
रोज | 
दिव -अंघः#-संज्ञा पुं० दे० ।दिवांध 
दिचिस-सुख- संज्ञ पुं० [ सँ० ] प्रातः 
काल | सवरा | 
दिबस्पति--ंजञा पुं० [ सं० ] सूर्यं | 
एद्वाध-विर [ सं० ] जिसे दिन में 
न सूझै । जिसे दिनौंधी हो । 
संशा घुं० १. दिनोंधी का रोग | २. 
उल्लू । 
द्वा--संज्ञ ४६० [ सं ] १. दिन। 
दिवस | २. वाईस अब्षरों का एक 
वणच्त | मालिनी | 
दि्वान--पंज्ञा पुं दे० “दीवान” | 
दिवाकर-झसंज्ञा पुं० [ ४० | सूरय | 
एद्चाना।-उंजा एुं० दे० “दीवाना? | 
क्रिश स० दे० “दिना?” |. 
दिवाभिसारिका--संज्ञा ज्री० [सं] 
बद्‌ नायिका जो दिन के समय अपने 
मसा से सिलने के लिए संकेत-स्थान 
में जाय । 
एदवाल--वि० [ हिं» देना + वाढ 
म्य ) | जो देता हो | देनेवाळा । 
उदा ज्राट दे० “दीवार्‌?? | 
द्िवाला--मंड्या पुं. [ हि दिवान. 
अल्नाजजछाना | १. वह अवस्था 
जिसमें मनुष्य के पास अपना कण 
` चुने के छिए कुळ न रह जाय | 
_ दाट उळटना | 
खुद्दा*--दिवाढा निकलना-दिवांलछा 
_ हाना । दिवाल्य आरनानदिवाळिया 
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बन जांनां । ऋण चुकाने में असमर्थ 
हो जामा | 
२. किसी पदार्थ का बिलकुल न रह 
जाना | 
दिवालिया-वि० [ हिं० दिवाला + 
इया ( प्रत्य» ) ] जिसके पास ऋण 
चुकाने के छिए कुछ न बच गया हो । 
दिवाल्ी- संज्ञ स्री० दे० “दीवाली? | 
द्विया--वि० [ हिं० देना + वैया 
र प्रत्य० ) | देनेवाला | जो देता हो। 
दिवोदास--संज्ञा पु. चंद्रवंशी राजा 
मामरथ के एक पुत्र जो काशी के राजा 
थे ओर धन्वंतरि के अवतार साने 
जाते हू. | 
दिवोल्का--उंजा र्‍ 
के समय प प ] ड 
ला [पड 
या उल्का | 
दिवोका--संज्ञा पुं० [ सं० 
१. वह जो खग 
देवता । 
दिव्य--वि० [ सुं० ] 
गाल 
वाला | भोक स 
i के 


दिवोकस्‌ ] 
~ he 
म रहता हो | २, 


[स्री० दिव्या ] 


र. प्रकाशमान 
चमकाढा | ५. खू | 
ए | *. अध साफ या सुंदर | 
र [ सं० ] ९. यव। जों ॥२ 
ल । ३. तोन प्रकार के केतुओं 

एक | ४, आवा > 
र काश मे होनेवाळा 
न का उसात ५. तीन प्रकार 

से 

न | वह नायक जो 
इद्र, राम ॥६, ३ हे 
मं पाचीन काळ म क र 
परीक्षा जिसले किस vn 
राधी या निरुप धा स 
या।ये क्षाएँ य 
व ध क की होती 
तंडुळ, तप्तमाप$ ह - शो 
फूछ तथा धर्मज | 


आ बी] iba Tripathi Collection. 


७, शपथ, विरोषत; देत | 
की शपथ | सौगंध | का । |` 
विव्यचज्जु--संज्ञा पुं. 
क्षुस्‌ ] १. शानचक्षु | २. 
चइसा । ऐनक | 
द्व्यिता--संशा श्री" [ह 
द्व्य का भाव । २. देफफ़| 
सुंदरता । उत्तमता | | 
दुव्यरष्टि--संशा स्री० [३ | 
अलोकिक इष्टि जिससे ए.ए. 
अथवा अंतरिक्ष पदार्थ दिला |. 
शान-हृष्टि | कि 
द्व्यरथ--संज्ञा पुं० [सं] 
का विमान | | 
दृव्यसूरि--संज्ञा १० [०५ 
` संप्रदाय के बारह आचार्य निके 
ये हें --कसार, भूत, महत्‌, गए 
शठारि, कुल्शेखर, विषुव 
भिरेणु, मुनिवाह, चतुष्वविद्र र| 
और गोदा देवा या मधुकर | 
देव्यांगना--संज्ञा स्री० [ तंग 
देववधू | २. अप्सरा |, 
दिव्या-- संज्ञा स्री० [ 7) 
प्रकार की नायिकाओं में गे ९ 
स्वर्गीय या अलौकिके 
जैसे--पार्वती, सीता भादि 
द्व्यादिव्य---संशा ° [पंग / 
प्रकार के नायको में से फी! 
मनुष्य या .इहलौकिक नी. 
देवताओं के मी गुण हो ॥ १ 
अभिमन्यु । ति 
ऐेदेब्यादिव्या-संशा ली” ७ | 
प्रकार की नायिकाओं गे. & 
वह इहळौकिक मं कं 
स्वर्गीय यों के मी रु 
दमयंती, उर्वद्ची आदि | 
द्व्याख--संज्ञा पुं° [ 
देवताओं का दिया: 


हि दिव्योदक 
ब, मंत्रों द्वारा चलने वाळा हथि- 
| | ॥ बरार । र 
ग्र तदक संशा पुंश [ सं० |] 
व| वर्षा का जळ । पानी । 5 
अ दिर पशा स्नी० [ स० ] दया । 
रं ], दिक्‌ । 
|| दिशा-संश्ा ती ° [ सं० ] १. 
| न्त स्थान के अतिरिक्त रोष 
इ) विस्तार । ओर । तरफ । २. क्षितिज 
21 वृत्त के किए हुए चार कल्यित विभागों 
| विस्तार | ये चार विभाग पूर्व, 
क एरविम, उत्तर ओर दक्षिण कहलाते 
| है|प्रत्येक दो दिशाओं के बीच में 
एज एक कोण भी होता हे । इनके सिवा 
केत एक ऊध्ये या सिर के ऊपर की 
भोर दूसरी अधः या पैर के नांचे की 
४ भोर भी मानी जातो है। ३. दऽ की 
, गण संख्या । 
बि दिसाञ्नम--संश्ञा पुं) [ सं० ] 
छ] दिशाओं के संबंध म भ्रम होना । 
दिकूभ्रम । 
,] विशाल संज्ञा पुं. दे० “दिकः 
गे ह यूछ' | 
शि दिशि-संज्ञा स्री० दे० “दिशा” । 
| दिश्य--वि० [ सं० ] दिशा-संबंधी । 
७1 दिष्ट-संशा पुं [.सं० ] १, भाग्य । 
क| EE । ३. दारहलदी । ४ 


कस पुं. [ संर 

मे ] वह रेहन जिसमें चीज 

i पर रपये देने वाळे का कोई कब्जा न 
1110 ? उसे सिफ सूद मिळता रहे । 

nf मीड स्री० दे० “ष्टि? | 

; *--संज्ञा पुं० [ सं० देशां- 
देशांतर । विदेश । परदेश । 
र” विर बहुत दूर त। ` 

` ~ संज्ञा नीर देऽ ८ दिया? | 


Ps 


में पे किसी एक विभाग की ओर का . 


MOS 
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द्सिन[#ग-फ्रि० अ० दे ० “दिखना”? । देनेवाला गुरु। २. शिक्षक । 
दिखा-संत्ञा ख्री० दे० “दिशा” । दीक्षणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संज्ञा स्री» .[ सं० दिशारभोर ] दीक्षित ] दीक्षा देने की क्रिया । 
मळस्याग । पैखाना । झाड़ा फिरना | दीक्षांत--संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
दिशादाह#--पंक्चा पुं" दे० अत्रमृथ यज्ञ जो किसी यज्ञ के समा- 
“दिग्दाइ?! 1 पनांत में उसकी त्रुटि आदि के दोष 
दिावर-संश्ञा पुं [ सं० देशांतर ] की शांति के लिए हो । परीक्षोपरांत 
दूसरा देश । परदेश । विदेश | प्रमाणपत्र देने का उत्सव । 
द्सावरी--वि० [ हिं दिवाबर+ दीक्षा-संज्ञा स्री [ सं० ] १. सोम- 
ई (प्रत्य> ) ] विदेश से आया यागादि का संृल्यपूर्वक अनुष्ठान । 
हुआ । बाहरी,| ( माल ) यजन । २. गुरु या आचार्यं का 
दिसिऽ{-संश्ञा स्री दे० “दिशा? | नियमपूर्वक मंत्रोपदेश । मंत्र की 
द्खिद्धि#1--संशा स्री०दे०“दृष्टि)। शिक्षा जो गुरु दे और शिष्य ग्रहण करे। 
दिसिदुरद्क्--संज्ञा पुं) दे० ३, उपनयन-संस्कार जिसमें आचायय 
दिग्गज? | । गायत्री, मंत्र का उपदेश देतां है। 


द्िसिनायक%--संद्ञा पुं° दे० डु. बह मंत्र जिसका उपदेश गुरु करे । 
॥[देकूपाळ' | गुरुमंत्र । 

द्सिप#--संशा पुं० दे” “दिकः दीक्षाशुरू-संज्ञा पुं [सं० ] मंत्रो- 
पाल??? | पेष्टा गुरु । 

दिसिराजञ#-ंशा पुं० दे० “दिकः दीक्षित--वि० [सं] १.जिसने सोम- 
पाल” । यागादि का संकव्यपूर्वक अनुष्ठान 


दिसैयाक्र-वि> [ हिं० दिसना + 
ऐया (प्रत्य०) ] १. देखनेवाळा । २. 
दिखानेवाला । संज्ञा पुं ब्राह्मों का एक भेद । 

दिस्टा#-पंशा खर दे० “दृष्टि” । दीखना -न्रिः अः [ हिं. देखना] | 

दिस्टीबंच- सँशा पुं० [ इृ्टिबंधन | दिखाई देना । देखने सें आचा । 

नजरबंद्‌ । जादू | इ ह॒जाठ । इष्टिगोचर होना । ` 
दिस्ता संशा पुं दे० “दस्ता” । द्वीघी- संशा त्री? [ सं० दौर्षिका ] | 
दिहंदाऱतवि [ फा? | दाता ।  ब्राबली । पोखरा । तालाब | जीं 
देनेवाळा । . पीडा त दे० ह र bo 
संज्ञा पं० दे० दहकान?? | दीठ- संज्ञा स्री? [२० १. 

णद न, | देखने की वृत्ति या मा र 

दिह्ाडा-संजा पुं० [ हिं० दि र र. मर पक ड टि के र 
हाड़ा ( प्रत्य० ) ] ३. ड्यत्‌ । बुरी ( मुह रे 

मुहावरे । ) ४ 


किया हो । २. जिसने आचार्य से 
दीक्षा या गुरु से मंत्र लिया हो । 


दीक्षक-संत्ा पु 


ESTE 
अहिः 


दीठचंदी 


५६८ 
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४. अच्छी वस्तु पर ऐसी दृष्टि जिसका' 
प्रभात बुरा पढ़े | नजर । 
मुद्दा०-दीठ उतारना या झाइना= 
मंत्र के द्वारा बुरी दृष्टि का प्रभाव 
दूर करना | दीठ खा जाना=किसी 
की बुरी दृष्टि के सामने पड़ जाना | 
टोक में आना | दीठ जलाना= 
नजर उतारने के लिए राई-नोन या 
कपड़ा जलाना । ५, देखने के लिए 
खुली हुई आँख । ६. देख-भाळ। 
देख-रेख । निगरानी । ७. परख । 
पहचान | तमीज । ८. कृपा-दृष्टि । 
मिहरवानी की नजर | ९. आशा की 
दृष्टि । उम्मीद । १०. विचार । 
संकल्य । 
दीठचंदी-संज्ञा ख्री० [ हि० दीठवंध] 
इ'द्रजाळ की ऐसी माया जिससे लोगों 
को ओर का और दिखाई दे । नजर- 
बंदी । जादू | 
दीठवंत--वि० [ सं० दृष्टि +वंत ] 
जिसे दिखाई दे | सुझाखा | 
दीदा--उंज्ञ पुं० [ फा० दीदः ] १. 
इड । नजर | २. अख | नेत्र | 
सुहा०रीदा छगना=जी लाना | 
` भ्यान जमना । दीदे का पानी ढल 
 जाना=निर्लञ्ज हो जाना । दीदे 


निशालना=क्रोष की इष्टे से देखना । नाथ दाम [ `° दीन+ 
दीदे फाइन देखना>अच्छी तरह २, इनर | "का खामी या रक्षक! 
आँख खोलकर देखना । 
रि र दानार 
३. चुचित साहस | ढिठाई | भूषण | व पु०[ उं ] १. ख़रण- 
दीदार--संचचा पुं [ फा ] दर्शन । की वी क गहना । २, निष्क 
' देखा-दे'ी | समुद्रा | मोहर | 


_ दीदी संगा खरी” [ पुं हिं दादा= प 


बड़ा भाई ] बड़ी बहिन को पुकारने 
नका शब्द | 


१. 


दीन--वि० [ सं० ] [ त्री दीना | 
१. जिसकी दशा होन हो। दरिद्र । 
गरीत्र | २. दुःखित । संतप्त | कातर । 
३. जिसका मन मरा हुआ हो । 
उदास | खिन्न । ४. दुःख या भय से 
अधीन प्रक्र करनेवाला | नम्र । 
बिनीत । 
संज्ञा पुं. [ अ० ] मत | मञहत्र । 
दीनता-संश्ा स्री [ सं० ] १. 
दरिद्रता । गरीत्री । २. नम्रता । 
विनीत भाव | 
दीनताई#-संज्ञा स्री» दे० “दौनता” } 
दीनत्व--संज्ञा पुं [ सं० ] दीनता । 
दीनद्यालु--वि० [ सं० ] दीनों पर 
दया दरनेवाला | 
संज्ञा पुं० ईश्वर का एक नाम | 
दीनदार--वि० [ अः दीन +फा० 
दार ] [ संशा दीनदारी ] अपने धर्म 
पर विश्वास रखनेवाळा | धार्मिक । 
दीन-डुनिया--संज्ञा स्री! [ अ० 
दीन+ ] यह छोक और 


भा 


परलोक र 
दीनवंघु-संशा पुं० [ सौ० है 9 
एक नाम |. . हैं 


दीनानाथ--संशा पुं० 


२. एक . अर्थालंकार | 
( जो वर्णन का विषय है 
अप्रस्तुत (जो वर्णन का उपि |. 
न दो ओर उपमान आदि हे | 
एक ही धम्म कहा जाता है र 
ह्‌ 
बहुत सी क्रियाओं का एतत. 
होता है। ३, संगीत में छ प. 
से दूसरा राग | ४. केसर | ` 
वि० [ सं० ] [ स्री० दिन | 
प्रकाश करनेवाला | उजाहा पैकी 
वाला | २, पाचन की अमि] 
तेज करनेवाला | ३, शरीर १४ 
या उमंग लानेवाला | उत्तक्त। 
दीपका ला--संज्चा स्री [| 
१. एक वर्णवूत्त । २. दीफ क 
का एक भेद, जिसमें कई दीफ़ ( 
साथ आते हैं। 
दीपकद्ृक्ष-संज्ञा पुः [र॑] || 
वह बड़ी दीयट जिसमें दीए | 
के छि कई शाखाएँ शै! ष 
झाड़ | | 
दीपकाजूत्ति--संश्ा ज्रः [र 
दीपक अलंकार का एक मेर! | 
दीपत, दीपति#-ंश लै | 
दीप्ति ] १. कांति | च| | 
२. शोभा 1 ३. कीर्ति। ` |! 
दीपदान-संद् पुं [ ५ 
किसी देवता के सामने 
का काम, जो पूजन ता 
समझा जाता है। * 
जिसमें मरणासन्न व्यक्ति i 
आटे के जळते हुए दीएं हैः 
कराया जाता है। : | [' | 


1 
.. । 


rr 


र ३ आवेग उत्पन करना । उत्तजन । 

{| विश दीपन करनेवाला । जठरा।ग्न- 

है क बका 

ग सज्ञा पुं मत्र के उन दस' संस्कारों 

| ते एक जिनके बिना संत्र सिद्ध 

नही होता । 

दीपना#-+क्रि० अ० [ सं० दीपन ] 

प्रकाशित होना । चमकना । . जग- 

मगाना]। | 

क्रिश स० प्रकाशित करना । 'चम- 

ड़ | हा 

[ग भाला-संज्ञा स्री [सं०] १ 
चते हुए दीपों की पंक्ति। २. दीप- 

| दान या आरती के लिए जछाई हुई 

वेत्तियों का समह | 

र ] पमा लिका--संज्ञा स्त्री० [ सँ० ] 

र १. दीपदान, आरती या शोभा के 

छिए दीया की पंक्ति | २. दीवाली | 
"भाला-- संज्ञा स्ञ्री० दे० 

दवाळी? 

। शिखा--संज्ञा स्त्री [्‌ सँ० ] दीये 

| | सेम | चिराग की छौ । प्रदीप- 


Rk 
। पावलि-संज्ञा ख्रौ० दे० “दीप- 
) ] ' 


| 
ई ९||दीया | 


1३ 
शि 


i 


पेशा स्री० [ सं० ] छोटा 


एई | प द्री उजाछा फेलानेवाळी | 


। ते | २ 
हु चमकता या जगमगाता 
। ३. उत्तेजित | 


#हो। “संश [ सं० ] 
गवि [ सं० 
जा | । २. जगमगाता हुआ | 


उच 


(| क्ाशन। २. भूख को उभारा । | 
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प्रकाश | उजाला | रोशनी | २.प्रभा | 
आभा | चमक | द्यति । ३. कांति । 
शोभा । छवि । ४, ज्ञान का 
प्रकाश | 

दीप्तिमान---वि० [ सं० दीप्तिमत्‌ ] 
[ स्री० दीप्तिमती ] १. दीप्तियुक्त। 
चमकता हुआ | २. कॉंतियुक्त । 
शोभायुक्त | 

दीप्य--वि० [ सं० ] १, जो जलाया 
जाने को हो । २, जो जलाने योग्य 
हो । 

दीप्यमान--वि० [ सं० ] चमकता 
हुआ | 

दीचो।-संज्ञा पुं) दे० “देना? | 

दीमक--सं्ञा स्री० [ फ़ा० ] चांदी 
की तरह का एक छोटा सफेद कीड़ा । 
यह ळकड़ी, कागज आदि में लगकर 
उसे खोखछा और नष्ट कर देता है। 
बल्मोक | ॒ 

दीयड--सं्चा पुं० दे० ४दीवट? 

दीया--संज्ञा पुँ० [ सँ० दीपक ] १ 
उजाले के छिए जछाई हुई बत्ती । 
चिराग । दीपक | 

मुद्दा०--दीया ठंडा करना=दीया 
बुझाना । (.किसी कें घर का ) दीया 
ठंढा होना =किसी के मरने से कुछ 
में अंधकार छा जाना । दीया बढ़ाना 
=दीया बुझाना । दीया-वची करना= 
रोशनी का सामान करना । चिराग 
जलाना । दीयां लेकर ह ढ्ना-्चारों 
ओर हैरान होकर हृ ढ़ना । बढ़ी 
छान बीन से खोजना । 

२, [ स्री० अल्पा7 दिवळी, दियली ] 
“बत्ती जलाने का छोटा कसोरा । 


प्रज्य संज्ञा स्री» [हिं० 
] १. प्रज्वलित । दीयासलाई Ba 


दीया + सलाई | 
सलाई या. सांक जिसका. एक सिरा 


Fee 


E आदि छ ६ रहने के. कारण दे 


. दीघेखूत्र 


रगड़ने से जळ उठता है। | 

दीरघ%--वि० दे० “दीर्घ? | ` 

दीघे--वि० [सं] १, आयत | लंबा | 

बड़ा । ( देश और. काळ दोनों के 

लिए )। 
संज्ञा पुं० गुरु या द्विमात्रिक वणे | 
हस्व का उल्टा | जेसे--भा; ई, ऊ। 

दीघकाय--वि०: [ सं० ] बड़े डील: 
डोळ का | 

दीघ जीची-वि० [ सं० दीर्घजीविन्‌ ] 
जो बहुत दिनों तक जीए । बहुत काल 
तक जीनेवाला | 

दीघेतमा-संज्चा पुं० [सं० दीर्घतमस] 
एक जन्मांध ऋषि जो उतथ्य के पुत्र 
थे । इन्हीं ने अपनी स्रो के अनुचित 
व्यवहार से अप्रसन्न होकर यह मर्यादा 
बाँधी थी कि कोई स्त्री एक के बाद 
दूसरा पति न कर सकेगी । | 

दी घंदर्शिता-संज्ञा स्री [ सं० ] 
परिणाम आदि का'विचार करनेवाली 
बुद्धि | दूरदर्शिता । 


दीघदर्शी--वि० [ सं० दीघेदर्वित. ] 


दूर तक की. वात सोचनेवाळा | 

दूरदर्शी । | 

दीघेदष्टि--वि० दे० “दीघंदर्थी?* 

ko त्री» [सं०] मृत्यु. । 
त | 


दीर्घनिःश्‍वास-संद्या पुं० [ संः ] | 


लंबी साँस जा दुःख. के आवेग के 
कारण ली;जाती है।. .., . 
दीर्घबाडु-वि० [. सं० ] जिसकी 
भुजाएँ लंबी हों । 


दीधेलोचन--वि० [सं०] बदी आलों” | ज्र 


के, 
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] [चः 


दीघ खूज्ञता 


दीर्घ॑खूचता संज्ञा स्री» [ सं° ] दीवाना--वि० [ फा? 
प्रत्येक कार्य:में विळंब करने का स्रभाव । दीवानी ] पागल । a 
दीर्घसूज्रीवि० [ सं० दीर्षसूत्रित्‌ ] दीवानापन-संज्ञा पुं० [का दीवाना 
हर एंक काम में जरूरत से ज्यादा देर पन ( प्रत्य ) ] पागळपन | सिड़ीपन। 
लगानेवाला । विक्षिप्तता | 
दीर्घस्वर-संज्ञा पुं [ सं० ] द्विमा- दींवानी-संशा स्री [फा०] १. 
ब्रिक स्वर | दीवान का पद । २. वह शल्य 
दीर्घायु-वि० [ सं० ] बहुत दिनों जो संपत्ति आदि संबंधी स्वत्वा. का 
तक जीनेवाछा । दीर्घजीवी। चिरं- निर्णय करे । ३. पगली | 
जीवी । दीवार--संज्ञा त्री [ फा० | १. 
दीसिका- संता स्री» [सं०] बावली । पत्त्यर, ईट, मिट्टी आदिःको नीचे 
छोटा जलाशय | छोटा तालाब । ऊपर रखकर उठाया हुआ परदा 
दीणु-वि० [ सं० ] १. फटा हुआ । जिससे किसी स्थान को घेरकर मकान 
विदीर्ण | २. टूटा हुआ । भग्न । आदि बनाते हे । भीत। २. किसी 
दीवट--संज्ञा स्री० [ सं० दीपस्थ ] वस्तु का घेरा जो ऊपर उठा हो । 
पीतळू, लकड़ी आदि का आधार जिस दीवारगीर--संज्ञा पुं० [फा०] दीया 
पर दीया रखा जाता है दीपक्ाधार। आदि रखने का आधार जो दीवार में 
चिरागटानः। लगाया जाता है | 
दीवा--संज्ञा पुं० सिं० दीपक] दीया । दीवाल--संज्ञा:स्री० दे० “दीवार? | 
दीवान--संद्ञा इं० [ अ० ] १. राजा दीवाली--संज्ा ल्ली० [सं० दीपावली ] 
या वादशाह के बैठने को जगह | कार्चिक की अमावास्या को होनेवाला 
राजसभा । कचहरी। २, राज्य का 
प्रबंध करनेवाळा । मंत्री । वजीर । 


में भीतर-वाहर बहुत से दीपक जलाकर 
प्रधान । ३. गजळों का संग्रह । 


पंक्तियों में रखे जाते हैं और ल्म 

दीवानआम-संश्ञा पुं [ अ० ] १. का पूजन होता है। या 
ऐसा दरबार जिसमें राजा या बादशाह जूना भी खेलते हा 
से सब छोग मिल सकते हों । २. बह दीसना--क्रि, अ० 
स्थान जहाँ आम दरबार लगता हो | देखना 

दीवानखाना--संज्ञा पुं० [ फ़ा, ] होना | 


[ सं० ईश 
] दिखाई पड़ना । हृष्टिगोचर 


घर का वह बाहरी हिस्सा जहाँ बड़े ० 
आदमी बैठते और सब लोगो सी 
मिळते हैं | बेठक | 
दीवानखास--संज्ञा पुं० [ फ़ा०+ 
अ० ] i जिसमें राजा या 
बादशाह मंत्रियों तथा चुने हुए प्रधान ५ 
रोगों के साथ बेठता हे |. ठ Ne 3० दुंदुमि 


एक उत्सव जिसमें संध्या के समय घर . 


डंडुसि--संशा पुं० कि] (१ 
२. विष | ३.एक राइ 


"तद तञ तित 
डु डुह%#-संज्ञा पु० [॥॥ हद 


छु चा--संज्ञा पं* [प्रा 
एक प्रकार का मेढ, ति 


भारी होती है । 
डुश्कंत॥--संज्ञा पुं० देः प 
दुःख--संज्ञा पुं० .[7४)॥ 
अवस्था जिससे छुरा | 
इच्छा प्राणियों में सा| ' 
सुख का विपरीत माग VF 


| 
र 


आधिमौतिक और मागि | | | 
सुद्दा०--दुःख उठा | 
भोगनाऽ्ष्ट सां । || 


॥ हिद्वांत 
कै त दुःलमय मानी जाती हैं । 
[७ दुखवादी-संशा सं” [ सं? ] वह 
[| | जे दुःखवाद पर विश्वास करता हो! 
१ दुखांत-वि० [सं० ] १. जिसके 
(तें दुःख हो । २. जिसके अंत में 
ह ते|दुस का वर्णन हो। जैसे, दुःखांत 


प | संता पुं १. दुःख का अन्त । क्लेश 

| की समाप्ति । २. दुःख की पराकाष्ठा | 
|दखित--वि० [ सं० ] जिसे कष्ट या 

1) तकलीफ हो । पीडित । क्लेशित । 

व्‌ । हुखिनी--वि० स्त्री० [सं०] जिस पर 

पं दुःख पड़ा हो । दुखिया । 

धट डुःखी--वि० [ सं० दुःखिन्‌ ] [ सत्री ° 

गी हालनी ] जिसे दुःख हो । जो कष्ट 
| म हो | 

SIS ० [ सं० ] गांधारी 

के गर्म से उस्न घृतराष्ट्र की कन्या, 

| चोरि देश के राजा जयद्रथ कों 

| शादी यी । 

„० इशासन--वि० [ सं» ] जिस पर 
| आसन करना कठिन हो । 

| शा ३३ धत्राष्ट के सो लड़कों में से 

शी ः क जा दुर्योधन का अत्यंत प्रेमपात्र 

क संती या | यह अत्यंत क्र स्व- 

रे काथा | पांडव लोग जब जूए 

| हर गए थे, तव थही द्रौपदी को 

रभ र समास्थळ में छाया था । 

a 


इशील-- ° fo -स्व॒ः 
भाव का र [ स॒ ] बुरे "स्व 


संज्ञा स्री० [ स०” ] 


य 


`) 
८ 


के >>संज्ञा पुं० [ दा ] केशव” 


काम्य सें एंक रस, सुद्दा० डला 
2. ae भू १314... 


न अ जल 
हि क dc 
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जो उस स्थळ पर होता हे, जहाँ एक 


फळीभूत होना । 


तो अनुकूल होता है और दूसरा प्रत- दुआादस%-संज्ञा पुं० दे०“'द्वादश?? | 
कूल; एक तो मेल की वात करता दुझाचा-संज्ञा पुं [ फा०] दो 


है, दूसरा विगाड़ की | | 


नदियों के बोच का प्रदेश । 


डुःसह--वि० [ सं० ] जिसका सहेन दुआर|-संज्ञा पुं० [ सं० द्वार ] 


करना कठिन हो | जो कष्ट से सहा 
जाय । | 
डुःसाध्य--वि० [ सं० ] १. जिसका 


द्वार | 


दुआरी--संज्ञा स्री० [ हि दुआर ] 


'छोटा दरवाजा | 


करना कठिन हो । २. जिसका उपाय डुआल--संज्ा स्री» [ "फा०] १. 


कठिन हो । 
'दुःसाहस-संज्ञा .पुँ० ,[ सं° ] १. 


चमड़ा | २. चमड़े का तसमा '। ३, 
रिकाब का तसमा । 


ऐसा साहस जिसका परिणाम कुछ न दुआली-संश्ञा खरी [ फा० दालन 


हो, या बुरा हो । व्यर्थ का साहस:। 
२. ऐसी बात करने की हिम्मत जो 


अच्छी न समभी जाती हो य! हो.न दुद्दं--वि० 


तसमा ] चमड़े का वह तसमा जिससे 
कसेरे और बढ़ई खरांद घुमाते है । 
दे० (द? | 


सकती हो । अनुचित साहस.) दुइजां%-संशा स्री० [ सं० द्वितीय ] 


ढिठाई । धृष्टता | 
दुःखाहसी--वि० [ सं° ] इःसाहस 
करनेवाला | 
दुःस्वप्न संज्ञ पुं० [सं० ] ऐसा 
सपना जिसका . फल बुरा माना 
जाता हो । ` 
दु/स्वभाव--संरा पुं० [ सं० ] बुरा 
स्वभाव । दुःशीलता । बंदमिजाजी । 
वि० दु'शीळ । दुष्ट स्वमाव का । 
डु-वि० [हिं दो] “दो? शब्द्‌ 
का संक्षित रूप जो समास बनाने के 
काम में आता है । जैसे-दुबिधा, 
दुचिता । न 
'दुझन-पंद्या एं दे० “दुवन'? । 
डुअरन्नी-तंशा स्री०[ हिं) दो+ 
आना ] दो आने का सिक्का १ 
दु्ा--पंचा स्री? [ अ० 1९. 
प्रार्थना । दरखास्त । विनती । | 
याचना। | 


~ 


“३: आशीर्वाद | तचा य 


०-हुआ माँगनाऱ्प़रार्थना करना । ` 


पाख की दूसरी तिथि । द्वितीया । 
दूज| ` "I 
संज्ञा पुं० [सं० द्विज] दूज का चोद | 
' द्वितीया का चंद्रमा । कम मिळनेवांछा 
व्यक्ति। ` 
दुई-संज्ञा खी० [हि० दो] अपने को 
दूसरे से-भळग समझना । दुजायगी | 
दुझऊ#--वि० दे० “दोनो? । 
दुकडहा-वि [ हिं ठुकड़ा ] तुच्छ | 
नीच । a 
डुकड़ा-संच्ञा पुं [ सं° दिक्‌ कड़ां 
` ( प्रत्य० ) ] [ ख्री° दुकड़ी ] १. वह 
वस्तु जो एक साथ या एक में लगी 
हुई दो दो हो। जोड़ा। २: वह 
जिसमें कोई वस्तु दो दो दो या जिसमें 
'किसी वस्तु का जोड़ा हो | ३, एक | 
पैसे का चौथाई भाग। दो दमड़ी । | 
छदाम। _. हें ह 20. 
दुकड़ो-वि० ली० [हि दुकड़ा] 
जिसमें कोई वस्तु दो दो हो। | 
संशां खी १. चारपाई को. 
+ चट दो ढे 


चरी’ अकेली 
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जाते हैं। २. दो बूटियोंवाला ताश कोई नहो 
का पत्ता | दुककी । ३. दो घोड़ों की आदमी हों | 
बग्धी । दुकेले-क्रि० वि० [ हिं० दुकेला ] 

दुकना#--क्रि० अ० [ देश० ] किसो के साथ । दूसरे आदमी को 
छुकना । छिपना । साथ लिए हुए | 

दुकान-संद्ञा स्री० | फा० ] वह दुककड़-संा पुं० [हिंग दो + कू ड़] 
स्थान जहाँ बेचने के लिए चीजें रखी १. तले की तरह का एक बाजा 
हों और जहाँ ग्राहक जाकर उन्हें जो शहनाई के साथ बजाया जाता है। 
खरीदते हों। सौदा विकने का स्थान। २. एक में जुड़ी हुई या साथ पटी 
हट्ट । हड्डी । हुई दो नावों का जोड़ा । 

सुहा०--हुकान बढ़ाना-दुकान वंद दुकका--विं० [ सं० हिकू ] [ स्रीऽ 
करना । दुकान ल्गाना<१. दुकान दुक्की ]१,जो एक साथ दोहों। 
का असत्राब फेला कर यथास्थान जिसके साथ कोई दूसरा भी हो । 
विक्री के लिए रखना | २, वहुत-ली थो०--इक्का-दुक्का=भकेला-द केला । 
चीजों को इधर-उधर फैलाकर रख २. जो जोड़े में हो । जो एक साथ दो 


या एक ही दो 


(र हाँ । ( वस्तु ) 
दुकानदार संज्ञा पुं० [ फा०] १. संज्ञा पुं० देर /दुक्की” | 
. दुकान पर बेठकर सोदा वेचनेवाळा। दुककी--संज्ञा ख्री० . [ हि बुक्का ] 


डुकातवाळा । २. वह जिसने अपनी ताण का वह पत्ता जि 
आय के छिए कोई ढोंग रच बनी हों। 

रखा हो | डखंडा 

द्कानदारी-संज्ञा स्री० [ फा० ] जिस ह र र दो अजी 
१. दुकान या विक्री-वद्द का काम | दो-तहा | SRR 
दुकान पर माळ वेचने का काम | दुखत#--संज्ञा प 
२. ढोंग रचकर रुपया पेदा करने का डुख--संज्ञा पं. दं 


सपर दो बूटियाँ 


Ste ष्यंत 
९० “दुष्यत” | 


 काम। दुखड़ा त दु? | 
दुकाल---संज्ञा पुं [ स॑० त सञ्चा पु ० द्‌; 
अन्न-कृष्ट दः हर | ना इ) २; र २ 
दुर्मिक्ष | किसी के कष्ट या शोक का वर्ण ह ल्प 
तकलीफ का हाळ | ह 


डुकूंल--संज्ञा पुं० [ सं ] १. सन ० 

_यातीसी के रेशे का वना कपड़ा | वडा ऐना=भपने दुःख का 
क्षोम वतन । २. महीन कपड़ा | २. क्ट | वक 
वारीक कपड़ा | ३. वस्र | कपडा | दुखद--वि० दे J 

| थ स्री० [इंग] नदी | डुखदाई, त स | 

___ डुकेला [हिर इक्का एच (पख) “दा कं सिक-वि० दे. 
es ] जिसके साय कोई * न 
यश मदद तरी) पर रायन 


अ ल दी Collection. 


इना कि आ 
( किसी अंग का ) ष 
दद करना | पीड़ा पच 

डखरा--संशा पुंग्देग पू, 

डखवबना-क्रि० स्‌० देः प र 

इडखडझाय--वि० न “द| 

दुखाना-क्रि० स° [तु 
पीड़ा देना । कष्ट पंचाग 
करना | । 
खुद्द ०--जी दुखानानओ।| 
पहुंचाना । मन में दुःख उता! 
२. किसी के मर्मस्थान या प्र 
इत्यादि को छू देना, कि 
पीड़ा हो । | 
दुखारा, दुखारी-वि'[| 
+ आर ( प्रत्य० )] दुसी।॥ 
दुखारी% - वि° दे “रा 
दुख तओ#--वि० दें पि 
दुखिया--वि० [ हि’ $| 
(प्रत्य०) | जिसे किसी प्रकार 
या कष्ट हो । दुखी | 
दुखियारा--विं’ [ | 
[ज्रौ० दुखियारी | १ | 
का दुःख हो । इखि" 
दुखी --वि० [ सं० इ 
१, जिसे दुःख हो । जी; 
सें हा | २ pe 
उत्पन्न हुआ हो | र जिम 
हो । ३. रोगी । बीम, 
डुखीला--वि०[. ६ 


हि | 


| 

कद देशो स्री०[ अनु० घुक॑- 
धुक | १. वह गडूढा जो डात के 
उपर वीचोबीच होता है । धुकबुकी | 
२. गळे में पहनने का एंक गहना | 
डुगना--वि० [ सं० द्विगुण ] [ स््री० 
दुगनी ] किसी वस्तु से उतना ओर 
अधिक, जितनी फि वह हो । 
द्विगुण । दूना । 

दुगड़ा-सज्ञा पुं० [ हिं दो # गाड़ 
न्गड्‌ढा ] १. दुनाळी बंदूक । २. 
दोहरी गोळी । 

दुगासरा-पंज्ञा पुं. [ सं० दुग + 
आश्रय ] किसी दुर्ग के नीचे या चारों 
ओर वसा हुआ गाँव । ः 

दुगुण्‌#--वि० दे० “द्विगुण? । 

डुगुन#--वि० दे० “दुगना?? | 

डुग्ग&--संसा पुं० दे० ६६दुर्ग?? | 

डुग्ध--वि० [ सं० | १. दुह्या हुआ। 
२. मरा हुआ । 
संज्ञा पुं० दूध | पय । 

दुश्धी--संज्ञा स्री० [ सं० ] दुधिया 
नाम को घास | दुडी | 

वि० | दुग्धिन्‌ | दूधवाळा । जिसमें 
दृष हो । 

इेघाड्या-वि० [ हिं० दो + घड़ी ] 
दा घड़ी का । जैसे--दुघड़िया। 
सुहुत | 

इघड्या सुद्दैरी-ज्ञा पुं० [ हिं० 
ॐ पड़ी +सं० मुहूर्त ] दो दो घड़ियों 
के अनुसार निकाला हुआ मुहूर्त | 


पिका मुहूर्त । ( ऐसा मुहूर्त बहुत दुडी 


स्री या आवश्यकता केससय निका- 
आजाता हे और इसमें वार आदि 
५ विचार नहीं होता । ) 
की घया जी [दिल दो 
] इषड़या मुहूर्स । 
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इगनां । 
डचित*--वि० [ हिं. दो+ चिं ] 
१, जिसका चित्त एक वात पर स्थिर 
न हो । अस्थिर चित्त । २. चितित। 
फिक्रमंद्‌ । 
डुचितई, दुचिताई1#--सँशा स्री० 
[ हिं० दुचित ] १. चित्त की अस्थि- 
रता | दुबधा | संदेह । २. खटका । 
चिंता । अशंका । 
डुचिच्ता-वि* [ हिं» दो+चित्त ] 
[ स्रीं० दुचित्ती ] [संज्ञा दुचित्तापन] 
१. जिसकां चित्त एक वात पर स्थिर 
नहो। जो दुचघे में हो । अस्थिर 
चित्त | २. संदेह में पड़ा हुआ । ३. 
जिसके चित्त में खटका हो । चिंतित । 
डुज%- संज्ञा पुं दे० “द्विज? । 
डुजन्मा#-संज्ञा पुं दे० द्विजन्मा’ । 
दुजपति#-संद्ञा पुं० दे० “द्विजःति' । 
डुजानू--क्रि० विं० [ हि दोकफा० 
जानू. ] दोनों 'खुटनों के बळ । 
( बेठना ) । ; 
दुजायगी--संश्ञा त्री दे० “इ” । 
दुजीह#-संश्ा पुं दे० “द्विजिह” । 
डुजेशा - संज्ञा पुं० दे० “द्विजेश” । 
क्‌--वि० [ हिंश द्ो+दृक ] दो 
टुकड़ों में किया हुआ | खंडित । | 
सुदा इद्र बातन्थाडे में कही हुई 
साफ बात । बिना घुमाव-फिराव की 
स्पष्ट वात । खरी वाव । 
दुड्बड़ी!- संशा त्री? [देश०] एक 
प्रकार का बाजा । 
सज्ञा ञ्जी दे० ५(दुक्की?? | 
त्‌--अव्य० [ अनु० ]-२. एक 
शब्द जो । तिरस्कारपूर्वक हटाने के 


मान | तिरस्कार | धिक्कार | फटकार। 
डुतकारसा--क्रि० स० [ हिं० दुत- 
कार ] १. दुत्‌ छुत्‌ शब्द करके किसी 
को अपने पास से हटाना । २» विर 
स्कृत करना | धिक्कारना । 
डुतफा-वि० [हिं० दो+अ० तरम्‌ | 
[ स्री० दुतर्फी ] दोनों ओर का | 
जो दोनों ओर हो | 
दृतारा--सञ्ञा पुं [हिं० दो + तार ] 
एक बाजा जिसमें दो तार होते हैं । 
डुति--संज्ञा ज्री० दे० “द्यति? | 
डुतिमान#--वि० .दे० चू.तिमान्‌!? | 
दुतिय#--वि० दे० “द्विताय? । 
डुतिया--संज्ञा स्री० [ सं० द्वितीया ] 
पक्ष का दूसरी तिथि | दूज | 
दूतिवंत#--वि० [ हिं० दुत्ति+वंत 
( प्रत्य? ) ] १. आमभायुक्त । चस- 
काला । २. सुन्दर | 
डुतीय#--वि० दे० “द्वितीय” | - 
दुताय/[-संज्ञा स्री० दे० “द्विताया?। 
दुदुल--संशा ५० [ सं० द्विदङ | १. 
दाळ । २. एक पोधा जिसकी जड़ा 
षध के काभ में आती है। कान- 
फूल । वरन | 
दुदलाना|-क्रि० स० दे० 'दुतकारना? | 


दुदामी--संरा ज्रौ० [ हिं दोऊ 


दाम | एक प्रकार का सूती कपड़ा जो 
साळवे में बनता था | 


डुद्लि--वि० | [ हिं० दो+फा० | 


दिल | १. दुबधे में पढ़ा हुआ। 


दुचिता । २. खटके में पड़ा हुआ । | 


चिंतित । व्यग्र । धराया हुआ । 


बुद्धीं स्रो [ सं० दुखी ] १. 


जमीन पर फैछ्चेवाली एक घास 
जिसके डंठछों में थोडो-थोडी दूर प 
गाँठे होती हें । इसका व्यवहार 


5 


डुघसुख 
संज्ञा स्री» [ हिं० दूध ] १. खड़ियां 


मिट्टी | २. सारिवा छता , ३. जंगली दुधिया विष--पंज्ा पुं० 


नील | 


दुधसुख#--वि० [हिं० द्ध + मुख] 


दूधपीता । दूघसुदोँ । 


दुघसुँहाँ--वि० दे० “दूधमुहाँ?। 
दुघहाँड़ी-संता स्री० [ हिं० दुधा 


हाँड़ी | मिट्टी का वह छोटा बरतन 


'जिसमें दूध रखा या गरम किया 


जाता है । 


डुधॉड्ी-पंज्ञा स्री० देर ४दुधहाँड़ी” | 
डुधार--वि० 


[ हिं० दूध+आार 
( प्रत्य० ) ] १. दूध देनेवाळा । जो 
दूध देती हो । २. जिसमें दूध हो । 
वि०, संज्ञा ५० दे० “दुघारा” | 


डुधारा--वि० [ हिंग दोक घार ] 


( तलवार, छुरी आदि) जिसमें दोनों 
ओर घार हो । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का खांड़ा | 


डुचारी--वि० स्त्री० [हिं० दूध+भार 


(परत्य०)] दूध देने वाली । जो दूध 
देती हो । 

वि० ज्री० [ हिं० दो +धघार ] जिसमें 
दोनों ओर धार हो | 


दुधारूं-वि० दे० “दुधार? | 
डुघिया-वि० [हिं"दूघ+इया(प्रत्म०)] 


१. दूध मिला हुआ । जिसमें द्ध 
पड़ा दो । २. जिसमें दूध होता हो | 


 ३.दूघ की तरह सफेद । सफेद रंग 
का] 


पु पु 


संज्ञा ज्ली० [सं० दुग्यिका ] १, दुद्धी 


- नाम की घास | २. एक प्रकार की 


.._ ज्वार या चरी। ३. खड्या मिट्टी । 


दि 


४.कलियारी को जाति का एक विष | 


 दुषिया पत्थर--संशा पु० [ ह 


र 


_ डुधिवाकयत्थर ] १. एक प्रकार का 


मुछावम सफेद पत्थर जिसके प्याळे 
का 
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नंग यां रत्न । 

[ हिं० 

दुधिया+विष ] कलियारी की जाति 
जिसके ~~ 

का एक विष जिसके सुन्दर पाध 

काइमीर और हिमाछय के पश्चिमी 

भाग में'मिळते हैं। इसकी जड में 

विष होता है। तेलिया विष | मीठा 

जहर । 

डुघैल--वि० [ हिं० दूध + ऐल 

( प्रत्य) ] बहुत दूध देनेवाली । 

दुधार । 

दुनरना, दुनवना|#--क्रि० अ० 

[ हिं० दो +नवना=झकना] छचकर 

प्रायः दोहरा हो जाना | 

क्रि स० छचाकर दोहरा करना | 


डुनाली-वि० स्री» [हिं० दो-- - 


नाछ ] दो नलोंवाली । जैसे. दुनाली 
बंदूक | 
संशा ख्ी० वह बंदूक जिसमें दो दो 
गोलियाँ एक साथ भरी जाये | दुनाळी 
बंदूक | 
डुनियाँ--संज्ञा स्री० [ अ० 


5 डुनिया ] 
१. संसार । जगत | 


वि० १. ढंग रचकर अप | 
निकाळनेवाला । २. व्यव | 


~ 


दुनियादारी -संच्ञा त्री, [प्र 


२, वह ग्य | 
अपना प्रयोजन सिद्ध हो| बव 
साधन । ३. बनावटी व्यवह्। | 
दुनियाखाज--वि° [ फा० ]|[| 
दुनियासाजी ] १. ढंग रचर क| 
काम निकाळनेवाळा । साथ || 
` २. चापलूस । | 
डुनीक--संज्ञा सती ° [ अ० हु, | 

संसार । 1) | 
डपटा[%--संशा पुं० दे (| 

'डुपट्टा--संज्ञा पुं० [ हिंग दोर) 
[ स्री० अव्या० दुपट्टी ] ९ बो 
का वह कपड़ा जो दो पायें के 
कर बना हो । ,दो ,पाट भै प 
चादर । ii | 

मुद्दा ०--डुपट्टा तानकर सोना | 
होकर सोना । वेखंटके सोना | 


२. कचे या गले पर डालने # |! 


a कपड़ा । | | 
य °-दन-दुनिया=लोक-परल्ोक । डुपट्टी1॥-संशा ल्ली दे० ES | 
सुद्दा०--डुनिया के परदे पर - EE दे ne 
eR परदे पर = सारे दुपद्‌-संज्ञा पुं० वि० दोष 
हक । इनिया की हवा लगना= दुपहर--संज्ञा स्री? दे० ९ ३ 
पल होना । संसारी हुपहरिया--संज्ञ श्री? [ शा ह 
भर का-बहुत “उले होना | दुनिया पहर ] १. भध्याह का वो 
२.संतारके ज्ञ. ड गेषिक। इर । २. एक छोटा 
३. संसार का प । छोक। चनता। के छिए ळगाया बाता दै ॥ 
प्रपंच । -। जगत्‌ का दुपहृरी--संज्ञा लीश ` || 
डुनियाई-_६ हरिया’ | 
र (पव) हर [ अ० दुनिया'4- हि० दुफसली--वि० 
४ अ फृस् ] वह कीज जो 
डनियादार सज दोनों में हो | 
प्रपंच म ° 0 फा] विर स्री दुबधा की 
| मनुष्य। ` तात त 
डुबघा--पंदषा. 


| डवर 
में से किसी एक बात पर चित्त 
हा की क्रिया या भाव | 
व । चित्त की अस्थिरता । 
| ` उंशय। संदेह | रे. असमंजस । 
| आगा-पीछा । पसोपेश । ४. खटका | 
| 
हि हे दे० ५६दुवला? | 
गना-क्रिश अ० [. हिं० दुबरा 
ना ] दुबळा होना। शरीर से 
क्षीण होना । 

_-वि० [ सं ° दुर्बळ ] [ स्री 
दुबली | १० जिसका वदन हलका 
और पतला हो । क्षींग शरीर का.। 
कृश | २. अशक्त । 
| दुबलापन-संरा पुं० [ हिं» दुबला 

+पन ] कृशता । क्षीणता । 
दुवारा-करि वि० दे० “दोबारा” | 
दुवाल्ला-वि० दे० “दोबालछा?? | . 
दुबिध#--संज्ञा पुं० दे० ६६द्विविद्‌?? | 
दुविध, दुबिधा#--संशा स्री» दे० 
` दुधा” | 

झे हंशा पु [सं० दिवेदी] [ खरी 
 इनाइन ] ब्राह्मणों का एक भेद 
- दिदी । 
गा WR 
` झापिया--संा पुं० [सं० दविमाषी] 


दो भाषाओं का जाननेवाळा . ऐसा 
गा जो उन भाषाओं के बोलने- 


दो गतुध्यों को एक दूसरे का 


शिरा य॒ समझावे | 
7 [फ़ा०] [स्त्री 
Fl ]. दो मरातिब का । 


ग नः [ फ़ा० ] १, पूछ | 
| कप EE मागना=्ढरपौक 
~ 8 इरकर मागना |” दुम 
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दिळाना=कुत्ते का दुम हिलाकर प्रस 
चता प्रकट करना | २. पूछ की 
तरह पीछे लगी या बँधी हुई वस्तु | 
३. पीछे पीछे छगा रहनेवाछा 
आदमी । पिछलग्गू | ४. किसी काम 
का सबसे अंतिम थोड़ा सा अंश | 

दुमची--संडा स्री० [ फा० ] घोडे 
के साज में वह तसमा, जो पूछ के 
नीचे दवा रहता है । 

डुसदार--वि० [ फा०] १. पूँछ- 
वाळा | २. जिसके पीछे पूछ की सी 
कोई वस्तु हो | 

दुसन, दुसना--वि० [ हिं० दो+ 
सन ] दुःखी । चिंतित | 


डुमावा--बि० { सं० दुर्मातू ] १. 


बुरी:मातां । २. सौतेली माँ । 


डरना 


जेसे--दुरात्मा | २. निषेध । जैसे-- है | 
दुर्बळ | ३. दुःख । ie: 
डुर--अव्य० [हिं० दूर ] एक शब्द । 

जिसका प्रयोग तिरस्कारपूर्वक हटाने | 
के छिए होता है और जिसका अर्थ | 

है “दूर हो? | १ | 
सुद्दा०-- दुर दुर करनाऱतिरस्कार- | i 
पूर्वक हटाना । कुत्ते की तरह | ig 


भगाना | 


संज्ञा पुं० [्‌ फ़ा० ] १, मोती। _' 


मुक्ता | २. मोती का वह लटकन जो | द 


नाक में पहना जाता हे) छोलक। | हा 


३. छोटी बाली । 


दुरजन#--संज्ञा पुं० देण दुर्जन? | 
दुरजोधन+#--संज्ञा पुं. दे० “दुर्यी- | 


घन /। | 


बुभाहा--वि० [ हिं* दो + माह ] डुरतिक्रम-वि० [ सं० ] १. जिसका 


हर दो महीने पर पूरा होनेवाला | 


( वेतन आदि ) 
डुसुद्दां--वि० दे० “दोमुहा ” । 


दुरंगा-वि० [ हिं दा+रंग ] डुरत्यय--वि० [ सं० ] [ स्री दु | | 


[स्री दुरंगी ] १. दो रंगों का। त्यया ] १. जिसे पार करना बहुत 


अतिक्रमण या उल्लंघन न हो सके । 


२. प्रबळ | ३. जिसका पार पाना | i 


कठिन हो । अपार | 


जिसमें दो रंग हों। २. दो तरह कठिन हो । २. दुस्तर | कठिन । ३. | 


का । ३, दोहरी चाल चलनेवाछा | 
दुरंगी--वि० स्री० दे० ५दुरंगा? | दुरथल#--संज्ञा पुं० [ सं० दुः 9 क 
संज्ञा त्री० कुछ इस पक्ष का; कुछ 


उस पक्ष का अवलंबन । द्विविधा | 


दुरंत--वि० [ सं० ] १. अपार | दुरदाम#--वि० [ सं० 
बड़ा-भारी |. २. दुर्गम |: इस्तर। साध्य | 

कठिन । ३. घोर । प्रचंड । भीषण। दुरदालक--सरा ३० 
४, जिसका परिणाम बुरा हो! हाथी। 


*अशुम । ५. दुष्ट | खळ । 


डुरंधां$--वि० [ सं? हविरंभ्र ] १. 
दो छिट्रोंबाळा । २. आरमार छेदा 


हुआ | 
---अव्य० या उप० [ सं० ] ' 
अव्यय जिसका प्रयोग इन अथो 


एक 


दुर्दमनीय | 


स्थळ ] बुरी जगह | 


दुरद#--संज्ञा पु० दे “ह्रद? |. ॥' 
दुदैम ] कष्टः 


के साथ भगाना । « 2 
डुरदष्ट--संश पुं० [ सं°;] इमाय | 
में डुरनाकि” अ० स र. 


[ सं० द्विरद ] , | 


-क्रि० स०[. हिं“,हुर दुर] | 
तिरस्कारपूर्वक दूर करना । अपमान | 


er 


दुरपदी 


में जाना । २. न दिखळाई पड़ना । 
छिपना | 
दुरपदी!#- संज्ञा त्री० दे० “द्रोपदी? 
डुरभिसंधि--संज्ञा त्री [ सं० ] 
बुरे अभिप्राय से शुर बाँधकर की हुई 
सलाह | 
दुरभेव-सं्ञा पुं [ सं० दुर्भावया 
दुर्भद ] बुरा भाव । मनभोटाव । 
` मनोमालिन्य । 
डुरसुस--संज्ञा पुं) [ सं० दुर 
(अत्य) +मुस-कूटना ] गदा , के 
आकार का डंडा, जिससे कंकड़ या 
मिट्टी पीटकर बेठाई जाती है । 
डरलभ%--वि० दे» ४दुलभ? | 
डुरचस्था-सं्ञा त्री [ सं० ] १. 
बुरी दशा । खराब हालत । २, दुःख, 
कष्ट या दरिद्रता की दशा । हीन 
दशा | 
| डुराउ{अ# संज्ञा पुं दे० “दुराव?? | 
. दुरागमन--तंज्ञा पुं० दे० “ह्विरा- 
गसन? | 
ड्राग्रह--संज्ञा पुं [ सं० ] [वि० 
डुराग्रही | १. किसी वात पर बुरे ढंग 
से अड़ना । हठ | जिद | २, अपने 
मत के ठीक न सिद्ध होने पर भी उस 
पर स्थिर रहने का काम | 
डुराचरणु--संशा पुं० [ सं० ] बुरा 
चाछ-चलन | खोटा व्यवहार | 
डुराचार--संज्ञा पुं. [ सं०  [ वि० 
दुराचारी ] दुष्ट आचरण | बुरा 
चाल-चलून । 
डुराज--संज्ञा पुं० [ सं० दुरकराज्य ] 
बुरा राज्य । बुरा शासन। 
संज्ञा पृ [हिं० दो+राज्य] १, 
एक ही स्थान पर दो राजाओं का 
राज्य या शःसन। २. चह स्थान 
नहँ दो राजाओं का राज्य हो | के 
दुराजी--वि० [ सं० 


_दुराज्य ] दो 
1० ३ < ` ` RF री र 


राजाओं का । 


दुरात्मा--वि? [ सं० दुरात्मन्‌ ] 


दुष्टात्मा । नीचाशय । खोटा । 


दुरादुरी-संज्ञा ख्री० [ हिं०दुरना= 


छिपना ] छिपाब । गोपन। 
सुडा०--इुरादुरी कर के=छिपे छिपे | 


डुराधषे-वि० [ सं० ] जिसका 
दमन करना कठिन हो । प्रचंड । 


प्रबळ | 


दुराना-क्रि० . अ० [ हिं० दूर ] १. 
दूर होना । हटना. टलना । भागना | 


२, छिपना | 


क्रि स० १, दूर करना | इटाना | २. 
छाड़ना । त्यागना | ३, : छिपाना | 


शुत रखना | 


डुरालभा--संशा ख्री० [ सं० ] १. 
जवासा | धमासा | हिंगुबा | २ 


कपास | 


डुराच--संज्ञा पुं 
१. अविश्वास या 


डुराशा-संज्ञा 


आशा जो 


व्यर्थ की भाशा | 


इुरासा#-सं 


डुरित-संशा पुं [ स० 


पातक | २. 


पूरी 
शास्री० दे० हद 
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[ हिं० इुराना ] 
भय के कारण किसी 
ते वात गुप्त रखने का भाव | छिपाव। 


इुराशा” | दुर्गृत--वि० [ सं० ] १. 
] १. पाप | 


1 क 
3 9 
शी 


विशेष वस्तु हो | ३.जिसके ग; 


हुझ्स्ल-वि० [ फ़ा० ] ३ । 
अच्छी दद्या में हो। नोहा 
या त्रिगड़ा न हो | ठीक । २ हि 


मुनासिव । ४. यथार्थ | | 
डुछ्स्ती---संजञा त्रा" [ फरा’ ] | 

संशोधन । [ | 
डुखूइ--वि० [ सं० ] [संतच दह 

जल्दी समझ में न आने योग | || 


डुरेफ--संज्ञा पुं० दे० “द्विरेफ | 
डुकुल#--संज्ञा पुं० दे० (दुर 
दुर्गध-संज्ञा स्री० [ सं० ]श | 
या सहक । बदबू | कुवास। | 
डुर्गे-वि० [ सं० ] जिरं फुर 
कठिन हो । दु्गम। ‘| 
संज्ञा पुं» १. पत्थर आदि भैगो 
और पुष्ट दीवारों से मिरा दुर्गा 
स्थान जिसके भीतर राजा, "` | 
और सेना के सिपाही आदिं रे 
गढ़ | कोट | किला | ३० 
का नाम. जिसे मारने के कारण 


का नाम दुर्गा पड़ा । . | 
1 


गति हुई हो । दु्दशा | 


वि० [ स्री दर । छोटा पाप 1 दरिद्र । | 
ल अता] पापी पातकी | संज्ञा ख्री० दे० “दु गोत” | थी 
इरियाना|-- स्‌० [ | “ डुगेंति--संज्ञा: स्रो० [ सं | कि 
कक । हटाना | हिं० दूर ] गति। बुदंशा | बुरा हा न 
रुख ] १, जिक गज दा +फ़ा० अका ५ 

२. जिसके दोनों घोर र हों। डुर्गपात्ल-संज्ञा पु०[ 7 


4% कोइ £ 7“ 
Tripathi ८०८ हे 4 का रक्षक | किलेदार्‌ = 


| हुम 


गत -वि० [ सं० ] [संज्ञा दुर्गमता] 
१, जहाँ जाना कठिन हो । औबट | 

16) ५ जिसे जानना कठिन हो । दुशे य । 
| ३, दुस्तर | कठिन । विकर 

| संज्ञा पु० १, गढ | दुग ॥ किला । 
॥१ २. विष्णु। ३. वन | ४. संकट का 
हक स्यान । 
क्रि दुगरत्तक-संशा पुं० [.सं० ] किले 
अस दार । 

{संज्ञा स्री० [ सं० ] १..आदि 
ख| शक्ति। देवी । वेदिक काळ में यह 
अंबिका देवी के रूप में स्मरण की 
जाती थीं ओर रुद्र की बहन मानी 
जाती थीं । देवी भागवत के अनुसार 
ये विष्णु की माया थीं जो दक्ष प्रजा- 
»| | पति की कन्या सती के रूप में प्रकट 
| हुई थीं, जिन्होंने तप करके . शिव को 
| पति रूप में प्राप्त. किया । . इनका 
| सनेक असुरों को. मारना प्रसिद्ध है। 
गोरी, काली, रौद्री, भवानी; चंडो 
| भन्नपूणा आदि इन्हीं के नाम और 
स्पहे। २. नीळ का पौधा । ३ 
अपराजिता । कौवा-ठोंठी । ४. श्यामा 
गी । ५.:नौ वर्ष की :कन्या। ६ 
एक संकर रागिनी । 5595 

ध्यक्ष--संत्ञा पु० [ सं० ] गढ़ 
भ्र प्रधान | किलेदार । 
जज पुं [ सं०] बुरा गुण | 
हो । ऐन ररी ०] बुरा गुण 

पञ्चा पु० [ सं० ] दुगा- 
पा हा उत्सव _ जो नवरात्र में 
षे [ सं० ] जिसका होना 
हो | कश्साध्य । 
जसशञा. स्री० [ - सं० ].१ 
त जिसके होने से बहुत कष्ट 
हा या शोक हो |. अशम घटना | 
` संयोग | बांरदात । २, विपद्‌ 


ID ओह KS 
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आफत । 


दुजन--संञ्चा पुं० [ सं० ] दुष्ट जन। 
खोटा आदमी | खल | 


२. गाली । बुरा वचन । ३, बवा: 
सीर । ४. सीप । 


डुर्मिवार--वि० दे० “दुर्निवा््यः? 


दुजेनता-संज्ञा त्री सं० ] दुता । दुर्निवायय--वि० [ सं० ] १. जिस 


दुज्ञय--वि० [ सं० ] जिसे जितना 
बहुत.कठिन हो । जो जब्दी जीता 
नजासके। 

डदुज्ञलय--वि० दे० “दुजयः 


का निवारण करना कठिन हो । :जो 
जल्दी रोका न जा सके । २.जो जल्दी 
हटाया न जा सके। ३. जिसका , 
होना निश्चित हो । 


दुज्ञेय--वि० [सं० ] जो जल्दी दुनीति-संज्ञा त्श [ सँ ] 


समझ में न आ सके। दुर्वोध । 
डुदेस--वि० दे० “दुर्दमनीय” | 
दुदमनीय-वि० [ सं° ] १ जिस 
का दमन करना बहुत कठिन हो 
प्रचंड । प्रव | 
ढुदेस्य--वि० दे० “ढुद्मनीय । 
दुद र#--वि० दे० “दुद्व । 
उईशा--पंत्ञा स्री० [ सं" ]. बुरी 
दशा | मंद अवस्थां | दुगति । खराब 
हाळत। 
दात--वि० [ सं० ] जिसे दवाना 
बहुत कठिन हो । दुदमनीय । 
दून-संज्ञा पुं०:[ सं० ] १. बुरा 
हा | २. ऐसा दिन जिसमें बादल 
छाए हो. और पानी बरसता हो। 
मेघाच्छन्न दिन । ३. दुदशा, दुख 
और कष्ट का समय । 


दुर्दैद--संजा पुं० सिं] १. दुर्मोग्य | | 


बुरी किस्मत । २. दिलों का बुरा 
फेर | 
दुद्धर-वि० [ सं०:] १ जिसे कठि- 
नता से पकड़, सके । २. प्रवळ ॥ 
प्रचंड । ३. जो कठिनता से समझ में 
आवे । 
--वि० [. सं० |. 
हक कठिन हो । २ ` 
प्रचंड । उग्र | 


संज्ञा पुं 
झम नाम | कुख्याति | बदनासी । 


> ef A 


[ उ इमन्‌] 


कुनीति । कुचाल । अन्याय | 


` अयुक्त आचरण | 


दुच॑ल--वि० [ सं० ] १. जिसे बळ 


' नहो। कमजोर । अशक्त। २.. 


दुबला-पतला | ' ` 
दुच॑लतता- संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 


` चल की कमी | कमजोरी । २,कुशता | 


दुत्रळापन । 
डुर्बोघ--विश [सं० ] जो जब्दी 


. समझ में न आवे । गूढ । क्लिष्ट । 


कठिन ' - 
दुर्भाग्य-संज्ञा पुं०[ सं० ] मंद 
भाग्य | बुरा अदृष्ट । खोटी किस्मत | - 
दुभाव- संञा पु० [्‌ सँ० ] २. 
भांव। २. ' दोष । मनमोटाव । 
मनोमालित्य । 
दुर्भावना-संज्ञा खी० [ सं० | १ 
बुरी भावना.। २. खटका | चिंता । 
अदेशा | स] पहा 
संज्ञा. ० |स॑० 1 समय 
उ भिक्षा या. मोजन कठिनता 
से मिले |, अकाळ । कहत । ४2, 
दुर्मिच्छ%- उशा पुं दे० “दुर्मिक्ष?| 
दु्भेद्‌-वि० [ सं० ] १-. जो जल्दी | 
भेदा या छेदा न जा सके | २. जिसे _ 
जल्दी पार न कर सके | .. : ., | 


PRISE SD पपप 
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७ [सं० १, घमंडी । लात न सके । 
उ | ्‌ 1 दुलेक्ष्य--वि० [ सं० ] ज्ञो कठिनतां 
दु्मेहिलका-संत्ञा स्री [ सं० ] से दिखाई पडे। जो प्रायः अहश्य हो} 
दृश्य काव्य के “अंतर्गत चार अंकों का दुलेक्ष्यी-वि० दे० “दुल्द्य” । 
एक उपरूपक जिसमें हास्य रस प्रधान दुलेभ--वि० [ सं० ] [संज्ञा दुलमता] 
होता है। १, जिसेःपाना सहज न हो । दुष्पाप्य | 
दुर्मिल-संज्ञा पुं [ सं० ] १, एक २, अनोखा | बहुत बढ़िया । ३. प्रिय । 
छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में ३२ दुषंचन- संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्वाक्य | 
मात्राऐ होती हैं | अंत में एक सगण गाळी। 
और दो गुरु होते हे । २. एक प्रकार दुर्वेह्द--वि० [ सं० ] जिसका वहन 
का सवैया जिस प्रत्येक चरण में आठ. करना कठिन हो । 
सगण होते हे । दुर्घाद्‌--संजञा पुं [ सं° ] १. अप- 
डुसुंख-संशा प° [सं०] १. घोड़ा । वाद। निंदा | २. स्त॒तिपूर्वक कहा 
२. राम की सेना का एक बंदर | ३. हुआ अप्रिय वाक्य । 


रामचन्द्रजी का एक गुतचर जिसके दुर्बासा--सं्ञा पुं० [ सं. दुर्वासस्‌ ] 


द्वारा उन्होंने सीता के विषय में छोका- एक मुनि जो अत्रि के पुत्र थे। ये 
पवाद सुना था। अत्यंत क्रोधी थे | 


बि० [ स्री? दुमुखी ] १. जिसका 
इख डुरा हा । २, कडमाषो | अप्रिय- अरिष्ट । उद्धत । अक्खड़ । 


वादी | दुर्विपाक--सं [सं 
८६ 3 र ह ज्ञा पु०`|सं० 3 
डुयाघन--संज्ञा पुं० [सं०] कुरुवंशीय परिणाम । २. बुरा सं न 


दुर्षिनीत--वि० [ सं० ] अविनीत । 


ह योग । दुर्घटना । 
राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र जो दुवृ त्त--वि सं०| [संज्ञा दव 
क पांडवों र टू सज्ञा र 

अपने चचेरे बे धे से हुत बुरा दुश्चरित्र । ल Si 
मानता था । इसी के साय जूआ खेल- गवस्था--सं 
क्र म अपना सारा राज्य और भ | ह डी 
धन, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी, डुब्येचह्यार-- 

कि र्‌ः io 
हार गए आर उन्हं सव भाइयों सहित बुरा हार्‌ हु द टाळ 4 १. 
१२ वर्ष तक वनवास और १ वर्ष आचरण | रे. डड 
तक अज्ञातवास करना पड़ा । जब वे दुन्येसन-- न 


अज्ञातवास से छोटे तब दुर्योधन ने ऐसी वात या [ सं० ] किती 
उनका राज्य उन्हें नहीं हौटाया हानि हो पे स जिससे कोई 
जिसके कारण महाभारत का प्रसिद्ध दुय । खरात्र आदत | 
युद्ध हुआ | वाला | ° [संर ] बुरी लत- 


ह छुँ [ फ्ा० ] कोड़ा | डुसकना- 
fi 


च 


अ० स० दे० ¢ “दुल- 


हुआ चलता है | 
डुलखना-क्रि० स) [छ 
बार बार कहना या | 
क्रि आ० कहकर जो | 
डुलडी--संज्ञा स्री० [ ६ ऐ$ | 
दो छड़ों की साला। | 
डुल्नची--संज्ञा स्री [ह 
ळात ] घोड़े आदि चौपाये ग्र 
दोनों पैरों को उठाक गज़ो। 
दुलडुख--संज्ञा पुंश [ब]. 
खच्चरी जो इसकंदरिया (|` 


दुलना--क्रि० अ० देः “|. 
डुलभ#--वि० दे० ॥दुळम | | 
दुलरा#--वि० देण दुलाग | 
दुलरान[#--क्रि० स० [शि | | 
रना ] बच्चों को बहु | 
करना | लाडू करना। | 
क्रि अ० ढुलारे बच्चों कीप 
करना । 
डुलरी--संत्ञा स्री? दे? 
दुलहन-संजञा खी’ | 
नवविवाहिता वधू | नई न | 
हा--स॑ ४५ दे० द 
दुलहा-संज्ञा पुं १ ` 
वं 
दुलह्दिया, दुलदी | । 
६दु्हून?? | | 


धक 


: | दृहारनां . 
| करण लोग बच्चों या प्रेमपात्रों के 
तय करते हैं । लाड़-प्यार | 
रोध | रना-क्रि० स० [सँ दुलाळन] 
| प्रेम के कारण बच्चों या प्रेमपान्रों 
को प्रसन्न करने के लिएँ उनके साथ 
| अनेक प्रकार की चेशए करना । 


| | हाइ करना । 
ह र दुल्लारा-वि० [ हिं० दुलार ] 


| गा लाड-प्यार हो । राड़ला । 

| दुल्ीचा, दुलैच[--संजा पुं दे० 

॥ “गढीचा?? | 

"| दुंबोही--संशा ्जी० [ हिं० दो +- 
र हाहा ] एक प्रकार दी तलवार । 

बे दुरतरभ#--वि० दे० ४ दुलेभ?? | 

| | दुब--विश [सं० द्वि ] दो । 

इ | दुबन-संज्ञा पुं० [ सं० दुर्मनस्‌ ] १. 


Ll | र | दुजन | बुश आदमी । २. 
| शत्रु । वैरी । दुश्मन । ३. राक्षस । 
[शि ्य। 


| दुषाज-संज्ञा पुं [ ? ] एक प्रकार 
॥ का घोड़ा । 


| [ सं० 
| दद्द + वणे | बारह बानी का । 
६५॥ * क समान दमकता हुआ । आमा- 

। खरा । ( विशेषतः सोने के 


झरा संज पु दे० “दवार । 
| pe जा स्री० [ फा० ] रिकात्र 
9५ a |] > आा 

¢| पीता । हुआ चमड़े का चौड़ा 


| खाची पात्र ड 
6 च >) देश० र्‌ गे 


कपड़ों : पर चमक ळाने 


|| हश ने का औजार । घोंटा । 
का 


° [फ़ा० डुवाळं ] चमे 
बार « „ 1. पटी जिसमे बंदूक, 
क. सादि ऊटकाते. हैँ । 
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दुचिधा!-संज्ञा त्री० दे० “दुत्रघा’’ | 
दुचो$#--वि० [ हिं० दुवन्दो ] 
दाने । 
दुशवार--वि० [ फ़ा०] [संज्ञा दुश- 
वारी ] १. कठिन । दुरूह। मुश्किल | 
२. दुःसह । 
दुशरला-संज्ञा पुं० [ संज्ञा द्विशाट, 
फा० दोशाला ] पशमीने की चाद्रों 
का जोड़ा जिनके किनारे पर पशमीने 
की वेळें बनी रहती हैं।. 
दुशाखंन#-संज्ञा पुँ. दे० “दुःशा- 
सन” | 
दुशंच रित--वि० [सं०] १. बुरे 
आचरण का । बंदचलन । २. 
कठिन | 
संज्ञा पुं बुरा आचरण । कुचाळ । 
दुश्चरित्र--वि० [ सं° ] [ स्त्री 
दुश्चरित्रा ] बुरे चरिन्रवाला । बद- 
चलन | 
संज्ञा पुं० बुरी चाल | दुराचार । 
दु्चिता-संज्ञ त्री [ सँ० ] 
बुरी या विकट चिंता | 
दुश्चेष्टा-सं्ञ स्री [ सं० ] 
[ वि० दुस्चेष्टित ] बुरा काम । 
कुचेष्टा। . 
दुइमन-संज्ञा पुं० [ फा० ] शत्रु । 
वैरी । i 
दुश्मनी स॑दा सन्री० [ 21.) ] वर. । 
शन्नुता । र 
दुष्कर--वि० [ सं० ] जिसे करना 
कठिन हो । जो मुश्किल से हो सके | 
दुःसाध्य । जद 
दुष्कर्म संता पुं० [ सं० दुष्करम न्‌ ] 
[ बि० दुष्कर्मा ] बुरा काम । 
कुकर्म । पाप | 
दुष्कर्मो-7वि० 
पापी । कुकर्मी । 
दुष्कर्मो वि? सँ° 


[ सं० दुषकर्मन्‌, ] 


( प्रत्य ) ] बुरां काम करनेवाला | 
पापी । दुराचारी | व 
दृष्काल--संज्ञा पुं० [ सं० ]. १. 
` बुरा वक्‍त । कुसमय । २. दुर्भिक्ष. । 
अकाल | 

दुष्कीत्ति--संज्ञा स्री० [ सं० ] बद- 
नामी | 

दुष्ड--वि० [सं० ] [ स्री० दुष्टा ] 
१. जिसमें दोष या ऐर हो । दूषित | 
दोष-ग्रस्त । १. पिच आदि दोष से 
युक्त । ३, दुर्जन | खळ । दुराचारी । 
पाजी । 

दुष्टता--संज्ञा त्री० [ 3० ] १. दोष 


ऐव । २. बुराई । खराबी । ३. | 


बंदमाशी । 
दृष्ठपना- संज्ञा पुं° दे० “दुष्टता?। 


दुष्टाचार-संज्ञा पुं० [सँ] कुचाळ ॥ . 


कुकम । 

दुष्टात्मा -वि० [ सं०] जिसका अंतः; 
करण बुरा हो । खोटी प्रकृति. का । 
दुराशय । | 


हुष्पवृत्ति--संज्ञा जरी? [ संर] इरी. 


प्राच । 
वि० दुष्ट या बुरी प्रवृत्तिवाला | 


दुष्प्राप्य-वि° [ सं० ] जो सहज में _ 
न मिल सके. । जिसका मिळना 


कठिन हो । र 
दुष्मंत--संज्ञा पुं. दे० “दुष्यंत? |. 


दुष्यंत--संज्ञा पुं» [ सं० ] पुरुवंशी ` 


एक राजा जो ऐति नामक राजा के 


डसरिदां, 


पुत्र ये । इन्होंने कण्व मुनि के आश्रम: 


में शकु'तछा के साथ गांधव विवाह | 


किया था । इसी से शकु तला के रामे | 


से सर्वदमन या मरत नामक पुत्र उन्न, | 


पेस रो 


-हुआःथां। ` 
दुसराना#- ति | सं०' 


राना” । 


i 
ह 
¥ 


5855 


दुम ह. दुसरिददाका चिर दिं दूस 


दुस 3; 3 6 
दुस . शू 
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हा ( प्रत्य० ) ] १. साथी । संगी । सुहा०-इह लेना5१. सार खींच 


२. प्रतिद्वंद्वी । लेना । २, धन हर लेना । ळूटना'। रह्मा । 
दुसह*%--वि० [ सं० दुःसह ] जो डुहनी-संजा स्री» [ सं० दोहनी | डुबा पु० | 
सह्य न जाय | असह्य | कठिन | पह बरतन जिसमें दूध दुहा जाता है । . दुदेा--वि० [ संऽ झे 
डुसहीां--वि» [ हिं० दुःसह+ई दोहनी। डुद्देखी | १. दुःखदायी | हुक 
( प्रत्य० ) ] १. जो कठिनता से सह .डुह्दरा--वि० पुं० दे० “दोहरा” |. कठिन | २. दुःखी | ` | 
संके । २. ईर्ष्याल । दुहाई--संज्ञा खत्री [ सं० द्वि+ . संज्ञा पुं० विकट या द 


दुंखाखा-संज्ञा पुं. [ हिं. दो+ आहाय ] १. उच्च स्वर से किसी बात कार्य | | 
शाखा | एक प्रकार का शमादान) की सूचना, जो चारों ओर दी जाय। दुद्दोतरा%-वि० [ सं० ह 
जिसमें दो कनखे निकले होते हैं। मुनादी। घोषणा । उच्तर ] दो अधिक | दो झप। | 
डुसाघ--संज्ा पुं [ सं० दोषाद ] सुहा०--( किसी की ) दुहाई फिरना= इुझ--वि० [ सं० ] [स्री छ 
हिंदुओं में एक जाति जो सूअर १. राजा के सिंहासन पर बैठने पर दुहे योग्य | | 


'पाळती हे | ; उसके नाम की : घोषणा होना । २. दुंदू$--संत्ञा पुं दे० (दुद | | 
डुसार-संज्ञा पुं० [ हिं० दो+साल- प्रताप का डंका पिटना | डूंदूना%--क्रि> अ० [रिंगा 


ना] रार किया हुआ छेद । २, शपथ | कसम । सौगंध। छड़ाई-भागड़ा या उपद्रव कणा| | 
क्रिश वि० एक पार से दूसरे पार तक। २. ` बचाव या रक्षा के लिए. दंदिक-पंज्ञा स्री० दे० “र | 
न 3० [ हिंग दो + शल ] किसी का नाम लेकर चिल्लाना। दूइज|--सं्ञा स्री० दे० शूर || 
आर- | सुहा०--दुहाई देना=अपने बचाव के दूक%--वि० [ सं० ढोक] वे | 


डसासन%--संज्ञा ० ० लिए 
८दुःशासन?? | $” देळ लिट किती का नाम लेकर चिछाना। कुछ । 


डुसूती-संच्चा स्री० [ हिं० दो +सूत ] व प ठुहना ] १. गाय, दूकान-संज्ञा पुं० दे० (दुका | 


कर प्रकार र मोटी चादर | इुहने की मजदूरी क 00. लगा कि रि. प 

का - हिंग दो +सेल ] ह र व [ सं० दुर्भाग्य ] १ सी १ | 
बड़ी खाट | । २. वैधव्य | रे अं र 
डुस्तर-वि० [ सं० ] [ संज्ञा दुस्त -डेद्यागिना-संज्ञा ण! किया” दे० वी 


जा ० [दहा] री 
रताः] १. जिसे पार करना कठिन तुद्ागिन का रणी) दूज-संज्ञा ्री० [ १ 
हो । २. विकट | कठिन । डद्दागिल- विन [हि त. |... किसी पक्ष की दुसरी तियि। र 
कट चा ० सं० ] दुहागी 2+ - ° का चाँद - 
[ न्री० दुहृती ] वेरी का चेटा | नाती | (लया [ र दुर्मागिन ] हक व्य व. पडना. | क्स | 
डुहत्था-वि० [ हिं दोः+ हाथ 1 ] इमांगी | अभागा| देना] ठे ३ हॉ 
[हि दूजाक्ां-वि०[ य | 
क 3 द (बी 
स्तन से दूध कराना। दूसरे से दूत--संज्ञा पुं० [ सं ° ] प 
` (छः ओ दूवा पी ग उद्ावनो-संहा जी, [है, „९. जो किसी ति 
इसके कमे हो सकते ह | र. ड दूध दुहूने की मजदूरी ' st ] कहीं भेजा जाय! च 
ड़ना | ततत या सार खींचना |... ड न न २. प्रेमी और 
व कष £ 2:33 ५९ थी [:. ` इहतु ] एक-दूसरे तर्क पचान | 
“ह pleco दुतकम-संज्ञा प 


| दुहना-क्रि० स [ सं० दोहन ] १, 


(१ तुतत 
पहुँचाना 4 काम 
शा था खबर । दूत का काम | 


दूत | 1 हु 

| -नता/--संज्ञा स्री [ सं० | (दूतस्व.। 
र] उतत्व-संज्ा पुं० [ वैश ] दूत का 
ह| काम | दूतता । 

| दूतपन-संद्ा पुं० दे० “दूतस्य? | 
र के दृत-मंडल--संशा पुं० [्‌ सँ० | 
| काम के लिए भेजे हुए दूती का 
हु || समूह या दळ । 
| | दूतरश--वि० दे० “दुस्तर” । 
० छु दूतिका, दूती--संजा ्री० [ सं० ] 

| प्रेमी और प्रेमिका का संदेसा एक- 
९१ | दूसरे तक पहुँचानेवाळी खरी । कुटनी । 
हं हु संचारिका । सारिका । 
सा| | दृत्य--संज्ञा पुं० दे० “दौत्य”। 
हु | दूध-संज्ञा पुं० [ सं० दुग्ध | र. 


| सफेद रंग का वह प्रसिद्ध तएछ 
ते| पदार्थ जो स्तनंपायी जीवों की मादा 
| के स्तनों में रहता है और. जिससे 
र उनके बच्चों का बहुत. दिनों. तक 
ष पोषण होता है । पय । दुग्ध ! 
वा सुहा०--दूध उतरना=छातियों में दूध 
मर जाना | दूध का दूध और पानी 
। | का पानी करना=ऐसा न्याय करना 
द जिसमें किसी पक्ष के साथ तनिक भी 
ह भन्यांय न दो । दूध की मक्खी को 
तरह निकालना या निकालकर फेक 
| ऐना-किसी मनुष्य को बिलकुल तुच्छ | 
7 ९| पमभकर अपने साथ से एकदम 
„ | छग कर देना। दुध के दाँत न 
व| . छर्ना=अभीतक बचपन रहना । दूं 


गहाओ, पूतो फछो=धन ओर संतानं 
की इद्धि हो ( आशीर्वाद ) । दूंध 
१2नाऽखटाई आदि पढ़ने के कारण 
` छ का जल अछग और सार मागं 
पा छेना अछग हो जाना। दूध 
निना इना । ( स्तनों में) दूध भर 
` भन<च्चे की ममता या स्नेह 
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] किसी दू्पिलाई-संज्ञा ख्री० 


दूध-फेनी-संशा.स्री० दे० “फेनी?। 


न 


०512० 2 :24 22.0 


द्र 


२. जितना समय छगाकर br 
बजाना आरंभ किया जाय; 
२. अनाज के दरे बीजों का रस। ३. आधे समय में गाना या बजाना । 
वह सफेद तरल पदार्थ जो अनेक संज्ञा पुं० [ देश० ] तराई | घाटी । 
प्रकार के पौधों की पत्तियों और डंठलों दूनरा#--वि० [ सं० छिनम्र ] जो 
को तोड़ने पर निकलता है। लचकर दोहरा हो गया हा | 
[ हिं० दूधः दूतावाख-संजा पुँ० [सं० ] दूसरे 
पिलाना] १. दूध पिछानेवाली दाई। राज्य के दूत के रहने का स्थान । 
२, ब्याह की एक रसम जिसमें बरात दूना--विं० [ सं० द्विगुण | ढुगुना | | 
के समय साता, वर को दूध पिलाने दो भार उतना ही । 
की सी मुद्रा करती है। दू्नों#-वि० दे० “दोनों? | 
दुल-पूत-संज्ा पुं०. [ हिं० दूध + दूब-संज्ञा. स्री० [ सं० दूर्वा ] एक 
पूत ] थन और संतति । हे hee 
; दरा, र्‌ गांडर 
दूध-भाई-संचा पुं० [ हिं० दूधन- वि० दे० “गॉडर । न 
भाई ]' [. स्री» दूध+बरहनः ] ऐसे दू-वदू-करि० वि० [ हिंग दो या 
बालकों में से एक जो एक ही खी र ] आमने-सामने । मुका- 
कां कर पले:हों, पर दूसरे माता- में। 
बह डरा दे० ल 
दूर बाटः [ हिं० दूबा--संजा त्र ट्ट क. 
जो अभी तंक माता का दुबे-संशा पुंश [ सं? ] 


कारण साता के स्तनों "म॑ दूध उतर 
आना । 


दूध + रुह ] 
दूध पीता 


र द्विवेदी ब्राह्मण । 
BA i दूध + सं० दूअर--वि० [ सं० द्मे ] कठिन । 
र बच्च क॒। दृध- मुश्किल | - / 
हे - छोटा बच्चा । a एकर दूमना|#--कि० अ० [ सं० दुस ] 
दूधिया--वि० [ हिं दूध +इया be मर [फार | ] [ संज्ञा दूरं 
(त्श ) ] १. जिसमें दूध गिठा देशी ] दूर तक की बात विचारने- 


हो अथवा जो दूध से बना हो। 
२. दूध के रंग का । सफेद | 
संज्ञा पुं १, एक प्रकार का सफेद 


बाला | दूरदर्शी। . 
दुर--क्रि० वि० [ सं० ] गे 
“ या संबं के. विचार से बहुत 
कीडा पर रल | २. या संबंध आदि Me 
डया इ. अंतर पर] बहुत फासले पर | 
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जाना । २. मिट जाना । नष्ट होना। स्वामी । डर्गंचल--संज्ञा पु [ इ, 
दूर की बात-१, बारीक बात । २. दूलित#--वि० दे० “दोलित”! इगंलु--संज्ञा पुं [ इ, 1 
कठिन बात | दूल्हा-संज्ा पुं दे” “दूलह” | से निकळनेवाळा जल | 108 
वि० जो दूर या फासले पर हो । दूषक--संज्ञा पुं० [ सं> ] २. वह हश#%--संक्ञा पुं० [ सं. के | 
दूरता--संज्ञा स्री० दे० “दूरत्व”॥ जो किसी पर दोषारोषण करे। २२ आख | क्‌] | 
दूरत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] दूर होने दष उस्तन्न करनेवाला पदार्थ । झुद्दा०-हग डालना या दे 


का माव | अंतर | दूरी फासछा। दूषण--शा पुं [ सं० ] १. दोष । २. देखने की शक्ति | हणा 
दूरदर्शेक--वि० [सं० ] दूर तक ऐव । बुराई । अवगुण । २. दोष की संख्या | हि 


देखनेवाळा । पि लगाने की क्रिया या भाव । ऐव इगसिचाव - संज्ञा पुं ता 
दूरदशक यज्ञ--संा पुं [सं०] छगाना। ३. रावण का भाई, एक भौचना ] आँख-मिचौली बह 


दूरचीन । राक्षस । झर ॥ | 
र इग्गो्षर--वि० [ सं० ] जो ह 

ह एर स्री [ सं० ] दूषणीय--वि० [ सं० ] दोष लगाने से दिखाई दे | 1११ 
| बात सोचने का गुण | दूरं- योग्य । जिसमें ऐब लगाया जा सके । हढु--वि० [ सं० ] १. चो कह 

न दूषना$--क्रि स० [ सं० दूषण ] कर यधा या मिळा हो । प्रगाद| | | 

+ पॉ सं० ] बहुत दूर दोष लगाना । कलंकित करना । पुष्ट । मजबूत | कडा | गे! 
य "बनवाल | अग्रशोची । दुषित-वि० [ सं० ] जिसमें दोष बलवान्‌ | वळिष्ठ । हृष्ट पुष | धर 
A हा । खराव | बुरा । दोषयुक्त | दः | 
 दूरवीन--संज्ञा स्रीञ [फा० ` ं भह नवऱ्या तिक 
डू खरी० [ फा० ] गोळ दृष्य-विः [ सं० ] १. दोष ळगाने स्थायी । ५. निश्चित | भूव |® 


नळ के आकार का एक यंत्र जि ससे र 
र ससे दूर यांग्य । जिसमें दोष लगा ० म टं 
की चीजें बहुत पास, स्पष्ट या बड़ी मं दोष लगाया जा सके। ६, निडर-। ढीठ । कडे दिल! | 


दूरवर्ती-वि० [ सं» ] दूर का । जो इसना- पक्के विचारोंवाळा । | 
MT | इढ़ता--सञ्ञा स्री० [१०1१ 


~ Re दुसर#&1--वि० दे. ६ हर 
दूरवीक्षण--संज्ञा पुं. [ सं. 1 दर- कर र्यी हाने का भाव | हृढ़ुल् | * | 
वीन | [४० ] वूर बा [ दि द्य ] १. जो बूती । ३. स्थिरता | | 
टूरस्थ-वि० [ सं० ] दूर का । दा “गान पर हो । पहले के इढृत्व--संज्ञा पुं० [ सं०] ४ | 
दूरागत--वि० [ ह+] दूर से आया विषय या व. जिसका मरुत इढ़पद-सज्ञा पुः [ पः | 
हुआ | आया विषय या व्यक्ति से संबंध न हो अर | उपा 
दुरी--ंडा नी [ चश दूर अन्य । अपर | | हक a छ) 
(प्रत्म०) ]दो वस्तुओं के मध इंदना-करि स० दे० ८धदुहना?? | का र ट्लें। 
स्थान । दूरत्र | अंतर | फासला | $ इदा संज्ञ युर दे० “दोहा? १) ४० द जिस 
दूरीकृत--वि० [सं ] दूर किए दकं इं» [ स ] छिद्र | र इढ़ांग-वि० [ सं° ] इ 
हुआ। हककषेप-्ा पु. [इ] इ | डेढ़ हों । कडे बदन का | की 
दुर्वा-संद्ञा ज्ञी० [ व. इकपथ-संजा छु, [तु पत । उदासा जी दें” | 
को घास | 1 दू नाम मागं । इष्ट की पहुंच । ° | षिका इढ़ाना-_क्रिश स० [ | ¢ 
दुललन#--संज्ञा पुं० दे० “दोलन? प पुं» [ स्‌, र आना ( प्रत्य? ) ] ६६ का FE 
` दूलद्द-संज्ञा पुं० [ सं० दुम 1१ 7 या मजबूत करना | ५ था भि 
उंडह्ा । वर । नौशा । २. पत्रि| प क्ति त्री, [ स ] क्रिश,अ० १, कड़ा; उ 
| | ` 1१. बूत होना | २, स्थिरया ८: 
_ MR इस--वि० [ सं० | १५ 
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हश द्‌ 
| २, प्रज्वलित । २० तेजयुक्त । ४. इष्टमाल%ू--वि० | सं० दृष्यमान ] ५. परख । पहचान । तमीज। ६, 
है| अभिमानी । प्रकट | कृपा-दृष्टि | हित का ध्यान । मिह्र- 
| संज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० इष्टचाद्‌--संज्ञा पुं [ सं० ] वह बानी की नजर । ७, आंशा की दष्टि। 
| हय ] १. देखना । दर्शन । २. दार्शनिक सिद्धांत जो केवळ प्रत्यक्ष आस। उम्मीद | ८. ध्यान। विचार | 
क दिखानेवाला । प्रदर्शक । रे. देखने ही को मानता है। अनुमान । ९. उद्देश्य | 

| वाला । दृष्टव्य--वि० [ सं° ] देखने योग्य । इष्टिकूट--संज्ञा पुं० दे० (इष्टकूट' | 
| ह्या खरी १, इष्टि । २. ऑल । ३. इष्ठांत-संजञा पुं [ संश ] १. इष्टिकोण-संज्ञा पुँ० [सं० ] वह अंग 
ह| दो की संख्या | ४. ज्ञान। डि वस्तुओं या व्यापारं का या काण जिससे कोई चीज देखी या 
| इशद्रती--संश्ञा स्री» दे० “हष- धम आादि समझाने के लिए समान कोई ब्रात सोची जाय | 

ह हुती] घमंवाळी किसी प्रसिद्ध या ज्ञात टु.स्टक्म--संज्ञा पु* [सं० ) चित्र 


इश्य--वि० [ सं० ] १. जो देखने वस्तु या व्यापार का कथन । उदा- आदे में वह अधिव्यक्ति जिससे 
* मे आ सके । जिसे देख सके । हग्गो- हरण । मिसाळ २. एक अर्थालंकार दी को यथाक्रम एक एक वस्तु 
चर । २. जो देखने योग्य हो | दर्श- जिसमें एक ओर तो उपमेय और अपने उपयुक्त स्थान पर दिखाई पडे । 
नीय। ३. मनोरम । सुंदर । ४. उसके साधारण धम का वर्णन और (्टिगत--वि० [ सं० ]नो दिखाई 
जानने योग्य । ज्ञेय । दूसरी ओर बिंब-प्रतिबरिंब-माव से पडता हो । 
> - आँखों उ: के साधारण धर्मं 
संज्ञा पुं १. वह पदार्थ जो आँखों उपमान आर उसके सा चर--वि० | सं० ] नेन्रेंद्रिय 
के सामने हो। देखने की वस्तु। का वर्णन होता है। ३. याल्ल | कड बोध । ह देखें में 
२. तमाशा । ३. वह काव्य इष्टार्थ-संत्ञ पुश [ सं’ ] १. वह आया (सके । | 
जो अभिनय द्वारा दर्शकों को दिखाया शब्द जिसका अथ स्पष्ट ही | २. वह. टूर्टिपथ- संज्ञा पुं. [ सं० ] दृष्टि 
जाय । नाटक । ४. गणित में ज्ञात दा शब्द जिसके श्रवण से खोता को किसी का फैलाव । नजर की पहुँच । 
दी हुई संख्या । ऐसे अर्थ का बोघ हो, जिसका प्रत्यक्ष ' ह : 
| 10 02182 इष्टि-परंपरा-संशा ज्र दें० 
| इश्यमान -वि० [ सं ] १. जो इस संसार म॑ हाता हो । ४ह क्रम”? । 
।ई पड़ रहा हो | २. चमकीळा संज्ञा क्ली» | सं० * संज्ञा पंढ [ सं० | दृष्टि 
लाई पड़ रहा हो मेळा | दृष्ठि--संशा ल्ली० [ सं० | १" हृष्टियात--संश पुं [सं०] 
३. सुन्दर । देखने की शंच या शक्ति । ऑन डालने की क्रिया या भाव | ताकना । 
इषद्ध ती संजा स्री० [ सर ] एक की 9 ज्योति। २. मख की पुतळी देखना | म 
नदी जिसका नाम ऋग्वेद में आया के किसी वस्तु की सीध में इंष्टिबंध-संशा पुँ० [ सं० 1९. 
। इसे आजकल घग्बर और राखी होने की स्थितिं । अवलोकन । दीठबंदी | इ'द्रजाळ । माया | जांदू। 
ह| | नजर । ` निगाह । ३. सख २ हाथ की सफाई या चॉलांकी-। 
ह्व. [ सं० ] १, देखा हुआ । की ज्योति का प्रसार, जिससे वस्तुओं हस्त-लछाघव । टं 
र्‌. जाना हुआ । शात | प्रकट । ३. के रूप; रंग आदि का र बोध होता इष्टिचंत--विं° [ सं० दृष्टि+वंत 


| क और गोचर | प्रत्यक्ष । हे । इक्यथ । ४. देखने के लिए खुली (प्रत्य. )/] १+ ' दृष्टिवाला |] "र 
| पुं १. दर्शन । २. साक्षात्कार! ईई ऑल । ज्ञानी | शानवान्‌ । न हीर 


ऐ. प्रक्ष प्रमाण । ( सांख्य ०--( किसी से ) दृष्टि जुड़नार इंष्टिवाद संथा पुं [सं० ] वह | 
दा यी ] १. न होना । साक्षात्कार होना । सिद्धांत जिक दृष्टि या प्रत्यक्ष प्रमाण 
रथ । २ वह कविता जितक अर्थ (किली से) इटि जोड़नाव्यॉल ही डी ग्रधोनवाहो। 
सब्दो के वाचकार्थ से म समझा मिंलाना। धाक्षात्कार करना | दृष्टि दे-संँज्ञा स्री? [ स० देवी ; 
२ सके, बसि प्रसंग या रूढू अयो मिलानान्दे० “इडि जोड़ना”। दृष्टि के लिए Br 
द े जाना जाय । न i रखना=्देखररेख में रखना। देवी 


देई 
देई--संज्ञा ज्री० [ सं० देवी ] १. 
देवी । २. त्रियो के लिए एक आदर- 
सूचक शब्द | ३. लड़की । 
देख--संज्ञा त्री» [ हिँ० देखना ] 
देखने की क्रिया या माव । जैसे-देख- 
रेख, देख-भाल । 
देखन%--संज्ञा स्री [हिँ० देखना] 
देखने की क्रिया, भाव या ढंग | 
देखनदारा&1-संश्ञा पुं० [हिं०देखना] 
[ त्री देखनहारी ] देखनेवाला । 
देखना--क्रि० स [ सं० इश्‌] 
१. किसी वस्तु के अस्तित्व या उसके 
रूप-रंग आदि का ज्ञान नेत्रों द्वारा 
प्रात करना | अवलोकन करना | 
सुद्दा०-देखना-सुनना-जानकारी प्राप्त 
करना । पता गाना । देखने में-१, 
बाह्म लक्षणा के अनुसार । साधारण 
व्यवहार में । २. रूप-र॑ग में । देखते- 
देखते=१, आँखों के सामने । २, 
ठुरंत । फौरन | चटपट । देखते रह 
जाना-हका-चक्का रह जाना | 
चकित हो जाना | देखा 
जायगा-१. फिर विचार किया 
जायगा | २. पीछे जो छ कः 
होगा, किया जायगा | > 
२. ह करना । मुआयना करना | 
३. हूढूना | खोजना | तळाश करना | 
पता छंगाना | ४. परीक्षा करना | 
आजमाना । परखना | ५, निगरानी 
रखना । ताकते रहना । ६, समझना । 
सोचना । विचारना | ७, 
करना | भोगना । ¢. पढ़ना | वाचना 
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९. शुग, .दोष का पता छगाना | 
परीक्षा करना | जाँच | १० 
-्जी 1 १०, ठीक 
_ देख भाल-संश त्री [ हिंन्देखना 
क्षण | निगरानी । २. देखा-देखी ¡ 


` Ee 


देखानाक्षा-क्रि० स० दे०“दिखाना?? i बंद करना Bor | 
देखा भाली--संरा ज्ी० दे० ४ देख- क्रिया का प्रयोग बहुत सी ए 
वसक : क्रियाओं के साय संयो० रिश] 
१ इ की सोइ, [ दिश देखना ] में होता है। जैसे-कर से 
र सीमा | नजर को पहुँच । ` देना | ) 
hs | - ` संज्ञा पुं० उधार छिया हुआ 
१. रूपरंग ° [हिंग दिखाना] कर्ज | 


चना] देग-संशा पुं० 
ह्‌ 


देगचा--संत्ा 


ददे 


साक्षात्कार | हुआ। . . 
देखना ६१३२ “रेल देर जी [88 0 

लाना” | देने की क्रिया या मा है | 
देखरावना#-क्रिश स० दे० 


| 
दी हुईं चीज । प्रदत्त वलु| | 
देनदार-- संशा पुं० [ हि! 

दार | ऋणी । कर्जदार | || 


“दिखलाना?? | 
देख-रेख-संज्ञा ख्री० [हिं देखना + 


सं० प्रेक्षण ] देख-भाछ । निरीक्षण । देन-लेत--संज्ञा पुं, [ हि | 
निगरानी | लेना ] देने और छेने कष क 
देखाऊ--वि० [ हिं० देखना ] १. देनद्वाराक्का--वि० [७ | 
जो केवळ देखने में सुंदर हो, काम हार ( प्रत्य» ) ] देनेवाळ | | 
का न हो | झो तड़क-भड़कवाछा । द्ेल्ला--क्रि० सः [ सं० दग] 
२. जो ऊपर से दिखाने के छिए हो, अपने अधिकार से दूसरे केबी 


वास्तविक न हो । बनावटी । 
देखा-देखी-संज्ञा ज्री० [ हिं० 

देखना ] आँखों से देखने की द्शा 

या भाव | दर्शन | साक्षात्कार । 

क्रि० वि० दूसरों को करते देखकर । 

दूसरों के अनुकरण पर | 


रखना । थमाना ।.४. रखना भा 
या डालना | ५, माज़ा। 


७. उत्पन्न करना । निकाल्या| 


दिखाने के र, i Goo | 
झव इ र. पट ब p> 
देयासरी-वि० [्‌ £ ] [त्री र 
झाड़-फू क करनेवाळा | - ‘A 
देर-संज्ञा स्री० [फरा] रि f 
दिखाना?। उचित या आवश्यक ह| 
] खाना पकाने समय | अतिकाळ | वि ` हि 
गोर चौडे पेट का वड़ा आय 


बनावटी | असत्य | 
को चोडे मुं 
बरतन | 


पुं 
असा० देगची | 
देदीप्यमानः 7 १:देवता । सुर । २.३० 

] अत्यंत ब्राह्मणों तथा बड़ों के 
हुमा | हर 


बऋण 

ज्ञा पुं० [ क्ा० 
| देवकर संशा पुं० [सं०] देवताओं 
| के छिए कर्चव्य, यशादि | 
| देवष संशा ° [सं] देवताओं 
| क्वेळोक में रहनेवाले नारद; अत्रि; 
| मरीचि, भरद्वाज, पुलस्त्य आदि ऋषि । 
| देवकल्या--संशा ख्री० [सं०॥ देवता 
|| की पुत्री | देवी । 
| देवकास्य--संशा पुं० [ सं° ] देवः 
| तार्भो को प्रसन्न करचे के लिए किया 
| हुआ कमं । होम, पूजा आदि. । 


| देवकी--संज्ञा त्री [ सं° ] बसुदेव 


| कीस्री और श्रीकृष्ण की माता का 
नाम | 

| देवकोनंदन-संशा पु [°] श्रीकृष्ण । 

| देवगज-संज्ञा पुं. [ सं० ] ऐरावत । 

| देवगण--संज्ञा पुं[ सं० ] देवताओं 
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देवदाली--पं्ा स्री» [ सं० ] एक 


देवरानी 


] दैत्य । राक्षस । देवद्त्त--वि० [ सं०]. देवता' का देवभाषा--संद्ञा स््री० [सं० ] संस्कृत 


दिया हुआ । २. देवता के निमित्त भाषा। , 12. 

किया हुआ । देवभूमि--संज्ञा त्री० [ सं० ] खगं । 
संज्ञा पुं. १. देवता के निमित्त दान देवमंद्रि--संज्ञा पुं० [| सं० ] वह चरु 
की हुई संपत्ति । २. शरीर की पाँच «जिसमें किसी देवता की मूर्ति स्थापित 
वायुओं में से एक, जिससे जँमाई दो। देवाल्य । 

आती है। ३. अर्जुन के शंख का देवमाया-पंशा स्री० [ सं० ] परमे- 
नाम | , शबर की.माया जो अविद्या रूप होकर 


` देवदार--संज्ञा पुं० [ सं० देवदारु ] जीवों को बंधन में.डाळती है.। 


देवसुनि--संज्ञा पुं [ सं० ] नारद 


एक बहुत' ऊँचा ˆ और सीधा पेड़ । 
इसकी अनेकं जातियाँ संसार के अनेक . ऋषि । 
स्थानों में पाई जाती हें । इससे एक देवयज्ञ--संज्ञा पुं» [ सं० |] होमादि 
प्रकार का अलकतरा ओर तारपीन की कर्म-जों पंचयज्ञों में से एक है । ' |: 
तरह को तेल भी निकलता है.। . ' देवयान-संज्ञा पुंश [ सं° ] उपनि- 
षदों के अनुसार शरीर से अळग होने 
के उपरांत जीवात्मा के जाने के लिए; 
दो भागो' में से वह मार्ग जिससे वह 
ब्रह्मलोक को जाता है । न 


लता जो देखने में ठुरई को'वेल.से 
:मिळती-जुळ्ती होती है । घरघर वेळ । 
बंदाल । । 


| के अलग अलग समूह । . देवताओं 
| का वर्ग । देवदासी--उंशा स््री०. 
| देवगति--संज्ञा स्त्री ० [ सं० ] मरते वेश्या । २. मंदिरों में रहनेवाली दासी 
| के उपरांत उत्तम गति । स्वगेलाभ । या नर्तकी । 
| रे संशा पुं० [ सं० ] १, देवदूत--संज्ञा पुं० [सं० ] जो प्रमा 
रेवत पवत जो गुजरात में है । गिर त्मा या किंसां देवता का संदेशवाहक 
| नार। २. दक्षिण का एक प्राचीन हो | पेगस्ररं। वसीठ । फरिव्ता । T 1 
` नगर जो आजकल दौळताबाद कह- देचदेव संया पुं” [ सं० ] ६%! देवयोनि--संजञा खरी [ सं० ] खय 
छाता है | र देवधुनि--पंख स््री० [ सं० ] ` गंगा अंतरिक्ष आदि में ak जीवों , 
दवदान--संशा पुं० [सं० देवोत्यान] देवनदी सत्ता ख्रीश [ सं० _] a पिघला ककि 
कार्तिक शुक्छा एकादशी | इस दिन गगा । २ सरस्वती और हषद्दती पिशाच आदि ॥ 2» 
न भगवान्‌ सोकर उठते हैं| दिठ- नदियों । ः 
" . देवनागरी--उंशा स्नी० 
- देवतपैण संजा पुं० [ सं ] ब्रह्मा, की प्रधान लिपि; जिसमें 
विष्णु आदि देवताओं के | नाम के 'सत्कृत तथा हिंदी, मराटी आदिं देशी 
य पानी देना |. आबाजी पाती र यह चीत 
 'सता-संञ्चा पुं [सं ] स्वर्ग में ब्राह्मो लिपि का विकसित रूप hate 
असर प्राणी | सुर । देवपथ 
ह संश पु. [ सं], देवता देवी 5 वा वा अती 
शे भ आन बाबत. नारी RR 


MoE 


[ संन ]. १. देवयानी-संचा त्री० [ सं०:] नः 

झी. चार्य की कन्या; जो पहले अपने पिता 
के शिष्य कच पर आसक्त हुई थी. | 
पीछे राजा. ययाति के साथ इसका 
विवाह हुआ या | | 

देवयुग- संता पुं० [सं० ] सत्ययुग । 


| 


८६ 
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की सत्री] , 
संज्ञा स्री० [ हिं० देव+रानी ] देव- जो कहम सुनि को ब्याही थी । सांख्य- 
राज इ'द्र की पत्नी, शची । इ'द्राणी | शास्र के कर्चा कपिल इन्हीं के पुत्र थे । 


देवराय--संज्ञा पुं० दे० “देवराज? | देवांगबा--संज्ञा त्री० [ सं०] १. 
देवर्षि--संज्ञा पुं [सं०] नारद, अत्रि, देवताओं की स्री। स्वगं की स्री । 
मरीचि, भरद्वाज, पुलस्त्य, भगु इत्यादि २. अप्सरा | | 
जो देवताओं में ऋषि माने जाते हे । देवा(--वि० [ हिं० देना ] १. देने- 
देवल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह जो वाला | जेसे-पानी-देवा | | २. देन- 
देवताओं की पूजा करके जीविका दार । ऋणी। परमात्मा | 


धार्मिक पुरुष । ३. नारद मुनि | ४. 
एक प्रकार का चावळ | २. अमात्य। मंत्री | वज्ञीर। ३. 
संज्ञा पुं० [ सं० देवाळ्य ] देवाळय। प्रबंध-कर्ता | 


देवमँदिर। 
देवलोक--संशा पुं० | सं० ] स्वग | देवतायों को प्रिय। २. बकरा । ३, संपत्ति | 
देववधू-संज्ञा ज्री० [ सं० | १. देवता मुर्ख । 


की स्री | २. देवी। ३. अप्सा । देवापि-सञ्चा पुं, [ सं० 


देववाणी--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. रोजा जो ऋष्टिषेण के > ~ i एतौ i 

> व ८ पुत्र (324 ला एका 
संस्कृत पी २ री अदृश्य देवता Fa के बड़े भाई थे | चा स र हक | 

का वचन जो अंतरिक्ष में सुनाई पडे | न--संशा पुं. [ सू कळ... | 

है ° [ सँ ] देवोद्यान--संशा पँ० [तं ] 

0 जम > [सं देवार ४ ताओं के बगीचे, जो चार (| 
दाम युं [सं० ] भोष्म लग स्री० दे० ५दीवाली”| चैत्ररथ, वैश्राज और सतोमः! | 
णु--संज्ञा पं० | स है शत प० | सै? | 

देवखुनी उद्या खो [स ] देव- के निमित्त किसी ५7. देवा देवोन्‍्माद--संडा इ (| 


लोक की कुतिया, सरमा | विशेष--- देवाल|--बि० वस्तु का दान | 
दे० “सरमा?। बाला | दाता | 


देवसभा-संच्चा ज्री० [ हं गा धो 


देवताओं क समाज । २. राजसमा। स्व | ह 
दमा नामक समा, जिसे मय ने देवता की टो व्र करिसी 
Se ए बनाया था। देवी-संश सी. [ड | मंदिर | 
साराच्या क ° [सं० ] १. की स्री। काली ० ] १. देवता 
= हक ना।२. प्रजापति की वह रानी त ३. दुर्गा | जे 
यक के गर्म से उस्न अभिषेक हुआ हे | राजा के साथ 
यान. १: ४] १. देव- ही ज उपाधि] ८ 
पो भग २. ळय) देवीपुराए गो खो। 


अलया; (003 न बा ii देवी | माक 
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भुव मनु की तीन कम्याओं में से एक, देवीभागचत्त--७ 


। देवेंद्र--संज्ञा पुं | सं० 1३ 
निर्वाह करे । पुजारी । पंडा । २. देवाना-संज्ञा पुं [ फा० दीवान ] देवेश सजा ह र | 
१. दरबार । कचहरी । राजसभा। देवैया--वि० [ हिँ देम 

(प्रत्य०) ] देनेवाछा | | 
a देचोत्तर--संज्ञा पुं० [ सुं? ] ठ 
देवालां-प्रिय--संज्ञा:पुं० [ सं. ] १, को अर्पित किया हुआ शा 


देवोत्यान--संज्ञा: पुं० [तं | 
] एक का शेष की शय्या पर मे 


प्रकार का उन्माद, ' 
[ हर देना ] देने पविन्न रहता; सुगंधित ३ | 
पहनता और संस्कृत बो 
३० [ सं०] १, देश--संज्ञा पुं० [सं 10 8 
जिसमें किसी जिसके भीतर सब्र कुळ द. ८ 
स्थान । ,२. पथ्वी का 
जिसका कोई अळा नाम (६ 
जिसके अंतर्गत कई माठ | 
हों । ३. बह यूमाग बो 
या शासक कें अधीन ३1९ 
शासन-पद्धति के अंतगत ` १६ | 
४. स्थान | जगह |  ' 
कोई:माग | अंग | __ 
माहास्य देशज्ञ-वि० [ सं? / 
संज्ञा पुं० वह शब्द 


एक $ [३ 
क पुराण, जिसकी गणना 

लोग उपपुराणों में और 
पुराणों सें करते हैं | क 
समान, इस पुराण मं वार्‌ ह; 
१८००० व्छोक ह । भ 
निर्णय कठिन है कि दोनों ३१ 
पुराण है और कौन उपुरष। 


< ल 


र 
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- 'देशंनिकाला देनिक 

ह संस्कृत का अपभ्रंश हों, बल्कि २. शरीर का कोई अंग | ३.जीवन | संज्ञा पुं० व्यक्ति | प्राणी । दारीरी । 

किसी प्रदेश में लोगों की बोल-चाल जिंदगी । दे हवानू--वि० [ सं० ] शरीरेघारी । 

8) क्षेयों हीं उत्तन्न हो गया हो। संज्ञा पुं> [ फा० ]. गाँव । खेड़ा। देहांत--संज्ञा पुं०[सं० ] मृत्यु. । 
--संज्ञा पुं [ हिं० देश . मौजा । मौत । | 
निकाला ] देश से निक्राछ दिये देहकान--संज्ञा पुं० दे० “दहकानें? | देद्दांत--पंच्ञा पुं० [ फा० ] [ वि० 

$| जाने का दंड'। ` दहत्याग--पंज्ञा पँऽ [ सं० ] मृत्यु| देहाती ] गाँव | गँवई । ग्राम । 

देशमाषा--संत्ञा ज्री० [ सं० ] किसी , मौत । देहाती--वि० ` [ फा० देहात ] १ 

1 | देशविशेष की माघा । जेसे-नँगला, देहघारण--संज्ञा पुं. [ सं ] १. गाँव का | २. गाँव में रहनेवाला । | 
मराठी, गुजराती आदि । शरीररक्षा | जीवनरक्षा । २. जन्म | ग्रामीण । ३. गँवार॥ 


॥ | देशांतए-ंज्ञा पुं० [ सं» ] १. देहधारी--संज्ा .पुं० [ सं० देह- देहात्मवाद--संज्ञा पुं० [.सं० ] देर 
अन्य देश । विदेश । परदेश । २. . धारिन्‌] [ स्री» देहधारिणी ] शरीर या शरीर को ही आत्मा मानने का 


| ' भूगोल में भरवां से होकर उत्तर-दक्षिण धारण करनेवाला । शरीरी | सिद्धांत । 5! 
गई हुई किसी सर्वमान्य मध्य रेखा देहपात--संशा पुं० [ सं० ] मृत्यु । 'देह्दी-संज्ञा पुं [ सं० देहिन्‌ | 
से पूर्वी या पश्चिम की दूरी । छंत्रांश। मोत । १. आत्मा । २. शरोरधारी । प्राणी । 


| देशाटन--संज्ञा पुं० [ सं० ] मिन्न- दोह-यात्रा--संज्ञा स्री [सं० ] १. सज्ञा स्री? दें० “देह? । 


भिन्न देशों की यात्रा । देशभ्रमण । शरीर का खान-पान आदि व्यवहार । ब्‌#--अव्य० [ अनु० ] से ।. जैसे। 
#| देशी--वि० [ सं० देशीय ] १. देश २. मृत्यु । चपाक दे | 
| का | देश की री है का। देहरा --संज्ञा पुं [ हिं* देवधर ] देड#|--संज्ा पुं० देर “दब? | | 
अपने देश में उत्पन्न या बना हुआ। देवालय । दत्य --संज्ञा एुं० [ सं० ]. १. कश्यप के 
| देशीय--वि० द० “देशी”? | संज्ञा पुँ० [ददिश देह ] मनुष्य का , वै उन्र जो दिति नाम्नी स्री सें पैदा 
| देश्य-वि० [ सं० ] देश-संबंधी । शरीर। हुए थे। असुर । राक्षस । २, लंबे 
|| देशी। देहरी1#-संज्ञा स्री० दे० “देहली?” | , डीळ या असाधारण बळ का सनुर्ष्यः। 
| । देस--संज्ञा पुं० दे० “देश” | देहली--संज्ञा स्री० [. सं० ] द्वार की हैः अति-करनेवाछा आदमी I | 
| देसबाल--वि० [ हि देश +वाला]  चौखट की वह लकड़ी जो नीचे होती दैत्यशुरु- संज्ञा पुं० [सं० झुक्का- 
£| सदेश का। दूसरे देश का नहीं।. है। दहळीज। चाय्ये । , ST 
| (मनुष्य ) देहलीदीपक--सं्ञ पुँ० [ सं० ] १. दैत्यारिं, पुं” [.से०] ९ 


देसाचर--संज्ञा पं. [सं० देश+ देहली पर रखा हुआ दीपक जो भीतर विष्णु.। २. इंद्रा ; 
अपर] अन्ये द oS । ना । बाहर दोनों ओर प्रकाश फैळाता है । दैनंदिन वि? [ वंश Re | 
देशांतर यौ० -- देईळी दीपक सा बी a ws दिनः। सचा | 
देसी-वि० [ सं० देशीयः] स्वदेश रखे हुए दोनों ओर प्रकार फैळानेवाले २.1 i) 
॥ ।द्सरे स 2 कट दीपक के समान दोनों ओर छगते- संज्ञा छुं एक प्रकार का अ हि 

| ~ * संज्ञा ' स्रीण जो प्रति 
i देह-संज्ञा स्री० [ सं० ] [वि० वाली बात | ज लो 
| ] १. शरीर । तन । बदन । २. एक आर्यालंकार जिससें किसी एक ह ह 
। दिऽ दे, “शरीर” | मध्यस्थ शब्द का: अर्थ दोनो ओर वर्णन हो) रिट वळ न मा र 
शुदा०_ देह छूटना=जीवन समाप्त छगाग्रा जाता है। देल विर शग) ] दन्ना ल 
शेना | मुत्यु होना। देह छोडना देदववंत--वि- [. से० देवान का दार के [कं] १. जि RE 
मरना | देह धरना= शरीर धारण बहु* ] जिसके देह हो | जो तनुधारी दैनिक-वि० 
तजा । जन्म लेना | क हो। i . का 1. \ 


23211. ॥ 2 ८ |) 
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दैनिकी 
रोज हो । नित्य होनेवाळा। ३. जो इतिफाक | 
एक दिन में हो | ४. दिन संबंधी । दैववश,देवचशात्‌--क्रि० वि० [सं०_] 
दैनिकी-संज्ा ज्री० दैनंदिनी । डायरी । ९ 
प्रति दिन छिखी जानेवाली'। वह दैववाणी-तंज्ञा ख्री० [सं० ] १. 
सादी पुस्तक जिसमें प्रति दिन लिखा , आकाशवाणी | २. संस्कृत । 
जाय | डायरी | दैववादी-संज्ञा पुं० [सं० ] १, 
दैन्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. दीनता । भाग्य के भरोसे रहनेवाढा । २, 
विनीत माव | २. काव्य के संचारी आळसी | निरुंद्योगी । 
भावों में से एक. जिसमें दुःख आदि दैवविवाह--संज्ञ पुं. [ सं० ] आठ 
से चित्त अति नम्रं हो जाता हे । प्रकार कें विवाहों में से एक . जिसमें 
` कातरता । यज्ञ करनेवाछा व्यक्ति ऋत्रिज या 
दैयता-संज्ञा पुं० [ सं० देय ]दे्य। पुरोहित को अपनी कन्या:देता है । 
दैयाश्थ-संश पं [ हिं० दई ] दई। दैबागत--वि०{ सं] दैवी । आक- 
देव । स्मिक | 
सुहा०-देयत कै>दई दई करके। दैवात्‌--क्रि वि० | संव. क 
किसी प्रकार | कठिनता से | स्मात्‌ । दैवयोग से | ह जा 
- । 
अव्य० अर भ॑यं या दुःखसूचक दैविक-विः:[ सं० | १ देवता- 
शब्द जिसे स्त्रिया बोलती हैं। हे दइ | संबंधी | देवताओं का। २ भं 
हे परमेश्‍वर | का किया: हुआ। i 
दैष्य-संशा पुं [ सं० ] दीप्ता | दैवी-विः [ स री 
लंबाई । षिनी ।:२. देव ] र देवता-संबं- 
त्ते | सँ० ST की 
होनेवाळा । दारा ` श हे, आकस्मिक | ४, सात्त्विक । 


० देवीगति--संज्ञा र 
संज्ञा पुं १. मारन्ध | अदृष्ट | माग्य। इखर की टे स्री! [सं०] १, 
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br दोनेवाळी वात । होनी । है; हिमा प बात | २. भावी | 
न कसर! ४, आकाश । दैदिक-वि [सं] १, देहसंबंधी 
शाः ` *इसंवधा | ¦ 
नान्या बरसना बोधन कः र क | 
० | स० >. ० स० [ हिं० 
228 बात । दैवी गला र मी प | ह] 
25313 एक | टि ] एक ओर 


दैवश--संशा पुं० [ सं० 
.. गणक | | 


संयोग से । दैवयोग से | अकस्मात्‌ । दो 


दोच--संदा खरः [हि 
दोचन--संशा त्री [ ट्‌? ¢ 


दोचना-क्रिं 'सं० [ bo | । 


कोइ संज्ञा पुं०, वि० दे 
दोउ, दोऊक-वि० [ हि! 
दोनों । 
दोख%1-संज्ञा पुं दे, ष 
'दोखना#[-+क्रि० सः [हि 
ना ( प्रत्य०.) ] दोष छा 
छगाना | 
दोखी#/-संज्ञा .पुं० दे० "दो 
दोगला--संज्ञा पुं० [फरा देर 
[ स्री० दोगळी ] १,व६ छे 
अपनी माता के यार ते उपा । 
हो.। जारज । २ वह जी 
माता-पिता . मिलन मिले * 
केहों। `. * 
दोगा--संज्ञा पुं [हि १ 
एक प्रकार का -लिहाफ के ” 
२. पानी में घोळा हुआ | 
सफेदी की जाती दै। | 
दोचंदू--वि० [का] इ | 


मची 
--- > 


दुघा | असमंजस | ९ p 
३. दबाव । दबाए त 


१. दुबधा | 


असमंजस! | 
३.कष्ट।दुखा | 


कोई काम करने के बि | 


कामों या बातों ः 
ग्न-चित्त। ` | 


ह 
| “दि? होने का 
| भाव | चित्तकी उद्विग्नता । 
|| नजा--संच्चा स्री? [ हिंग दो ] पक्ष 
| दो द्वितीया तिथि । दूज । 
बोजख-ंक प° | ° ] ` सुसळ- 
गानों फे अनुसार नरक जिसके सात 
| विभाग हैं। 

दोजखी-वि° [ फ़ा० ] १. दोजख- 


| दोतरफा--वि०. [ फ़ा० ] दोनो 
| तरफ का | दोनों ओर संबंधी । . 

| .क्रि० वि० दोनों तरफ । दोनों ओर। 
| दोतला, दोतर्ला--वि० [हिं०्दो + 
तळ | दो खंड का । दो-मंजिला | 
उज जेसे-दोतल्डा मकान । 

| दोतद्दी-संच्ञा स्री० [ हिं० दो न-तह] 
एक प्रकार की मोटी दोहरी चादर । 

| दोतारा-संज्ञापुं+ [ हिं० दो + तार 
| (धातु) ] .एकतारे की तरद का 
| एके प्रकार का बांजा |. - 
दोदना1--क्रि० स० [ हिं० दो (दोह- | 


दोधक--संज्ञा पुं [ सं० ] एक वर्ण- 
सेव बड | 75 0 
दोधारा-वि० [ हिं दो + धार ] 
[ सी० दोघारी ] जिसके दोनों ओर 
| परया वाढु हो | 
| श धुं०.एक प्रकार का थूहर ।: ' 
` रने-संज्ञा पुं [ हिं०- दो ] दो | 
दड के बीच की नोची जमीन। 
i द्र संज्ञा पं० [ हिँ दो+नद्‌ छः र 


Ren 
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दोआवा । २. दो नदियों का संगम- सके | दोनों ओर काम देने योग्य | 
स्थान | ३. दो वस्तुओं की संधि या दोचल--संच्ञा पुं [ £ ] दोष । 
सेळ। 
दोनला--वि° [ हिं० दो + नळ ] दोबा%- संज्ञा पुं० दे० “वधा । 
जिसमें दो नाळे हों ।: 'जैसे-दोनळी दोवारा- क्रि» बिश [ फ़ा० ] एक 
बंदूक । 
: दोना--संज्ञा पुं० [ सं० 
[ स्नी० दोनी ] पत्तों का बना हुआ 


दोनों--वि० [ हिं दो + नो 


| दोपलिया[--विं०) संज्ञ स्री०. दे० 


.दोपल्ली- वि [ दिं” दो + पर्छा+ 
८ इ (प्रत्यश ) ] दो + पल्लेवाळा । 


दोपहरियाँ-संता.्री दे०“दोप- 


“दो नदियों के बीच की जमीन । सॅम | ० 


> 


दोरखा 


अपराध | 


बार हो चुकने के उपरांत फिर एक 
द्रोण ] बार । दूसरी वार। | 
दोचाला--वि० [ फा० ] दुगना । 


संबंधी | दोजख का । २. बहुत बड़ा कटोरे.के आकार का छोटा गहरा दना | [ 

| अपराधी याःपापी । नारकी । . पात्र । . , दोभाषिया-संज्ञा पुं० दे” “दुभा” 
| दो-जानू-क्रिं० वि० [ फा० ] घुटनों दोनिया, दोनी - पंजा ख्री० [ हिं ' षिया? । ४ 
केबल | घुटने टेककर । (बैठना) दोना का स्री अल्पा० ] छोटा दोम॑जिला--वि० [ फा० ] जिसमें 
दोना। दो खंड या मंजिलें हों । ( मकान ) 


दोमदला--वि० दे० “दोमंजिळा” | 
दोसु ह्वा-वि० [ हिं” दो +सह ] 
१. जिसे दो मुँह हों । २. दोहरी 
चाळ चलने या बात करनेवाला । 
कपटी । . 
दोसा साँप--संज्ञा पुं [ दिं 
दो क मुँहा + साँप ] १. एक प्रकार 
का साँप जिसकी दुस मोटी होने के 
. कारण मुँह के समान ही जान पड़ती 
है । २. कुटिल । कपटी | 
दोयन्भ--विऽ) संज्ञा पुं० १. दे 


( परत्य० ) ] ऐसे विशिष्ट दो ( मनुष्य 
या पदार्थ ) जिनका पहले वर्णन हो 
चुका हो और जिनमें से कोई छोड़ा 
च जा सकता हो । एक और दूसरा । 
उभय।. . । 


६६दोपल्ली!? । 


जिसमें दो पल्ले हों । 


: ६६टो?? दे० दोनों?? | 
राना.) ] प्रत्यक्ष कही हुई बात से संज्ञा ख्री०एक मकार की टोपी जिसमें “दो”? २. दे० “दीन 
' इनकार-करना । प्रत्यक्ष बात से मुक- कपड़े के दो ड़कडे एक साथ सिलि दोयम-वि० [ फ्रा० ] दूसरा है| 
रिना 5? ह व्या - होते हैं । ड़ द्वितीय । की टे 
दोद्ला--वि० दे. ५दो-चित्ता? | दोपददर-संशा त्री” [हिं> दो'+ दोरंगा--वि० [ हिं दो करग TR 


दो रंग का । जिसमें दो रंग हो । २. 
जो दोनों ओर लग या चल सके । 
दोरंगी-संशा स्री [ हिं० दोकरंगंक 
ई ( प्रत्य» ) ] १. दोरंगे या दो- | 
मुँदे होने का भाव । २. छळ |. 
कपट । र्ग क 5, 
दोरव्‌डका-वि° दे० “दुदु ड? 


पहर | वह, समय जज सूय्ये मध्य 
आकाश में रहता है । मध्याहकाळ | 


हर” |. ८ 
_वि० [हिं , दो + पीठ ] 
दोनों ओर समान. रंग-रूप का | 


दोइख़ा र ग 6 ; + दोरसा-विश [ ट ह दो र 
अ फुसळ ] ९. दोनों फसले के | दो प्रकार के स्वाद :या 


जो दोनों: 


` में व्याधि उतन्न होती 


दोराहां 


यौ०- दोरसे दिन-गर्भावस्‍्था के दिन। अरतित्यासि । (न्याय) ७. साहित्य म॑ वहार | 


संज्ञा पुं० एक प्रकार का पीने का 
तमाकू । 
दोराहा--संज्ञा पुं८ [ हिं० दो+राह] 
वह स्थान जहाँ.से आगे कीं ओर दो 
मार्ग जाते हों । 
दोरुखा-वि० [ फा० ] १. जिसके 
दोनों ओर समान रंग या वेहू-बूटे 
हों। .२. जिसके एक ओर एक रंग 
और दूसरी ओर दूसरा रंग हो । 
दोल-संज्ञा पुं. [सं० ] १. झा । 
हिंडोला । २. डोली | चंडोल | 
दोला-संज्ञा स्री [ सं० ] १. 
हिंडोला | झूला | २.डोछी या च॑डोळ। 
दोलायंत्र-संज्ञा [पुं [ सं» ] वेदयो 
के एक यंत्र जिसङ्गी सहायता से वे 
ओपषधियों के अक उतारते हूं । 
दोलायमान-वि० [ सं° ] हिलता 
हुआ | 
दोलित--बि० [सं०] [स््री० दोलिता] 
हिलता या झूलता हुआ । 
दोशाखा-संज्ञा पुं० [फ़ा०] शमादान 
या दावारगीर जिसमें दो वत्तिया हों । 
दोप--संच्ञा पुं० [ सं० ] १, बुरापन । 
खरात्री | अवगुण । एर । नुस | 
सुद्दा०-दोष लगाना-किसी के संत्रंध 
म॑ यह कहना कि उसमें अमुक दोष है। 
२. ळगाया हुआ अपराध | अभि- 
योग । लांछन । कटक | 
यो०--दोपारोपग-दोष देना या 


_छगाना। 

| ३. अपराध । कसूर | स । ४, पाप | 

` पातक | ५. शरीर में के वात, पित्त 
कफ जिनके कुपित होने: से शरीर 


| है। ६.वह मानः 
_ सिक भाव जो मिथ्या शान से कर 
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चे बातें जिनसे काव्य के गुण में कमी 
हो जाती है। यह पाँच प्रकार का 
होता दे-पद-दोष, पदांश-दोष, वाक्य- 
दोष, अ्थ-दोष और रस-दोप । ८. 
प्रदोष । 
संज्ञा पुं [सं° द्वेष] द्वेष । शत्रुता । 

दोषता-संज्ञा स्री | सँ० ] दोष 
का भाव | 

दोषन#--संज्ञा पुं० [ स० दूषण ] 
दोष । दूषण | अपराध | 

दोषना#|--क्रि० स० [ सं० दघण + 
ना (प्रत्य०) ] दोष लगाना । अपराध 
लगाना | 

दोषारोपण--संज्ञा पुं० [सं० दोष + 
आरोपण ] किसी पर कोई दोष 
लगाना | 

दोषित#--वि० देऽ “दूषित? | 

दोषिन|--संज्ञा ज्री० [ हिं० दोषी ] 
१. अपराधिनी | २. पाप करनेवाली 
221 रै. दुष्ट सभाववाली स्री | 

दापो--संज्ञा: पुं० [:सं० दोषिन:]: १. 


अपराधी | कसूरवार | २. पापी] ३ 
मुजरिम । अभियुक्त । ४, जिसमें 
दोष-हो | ५, दुष्ट स्वभाववाळा | 


दास#--पंन्ञा पुं० दे्‌० “दो ष्‌? | 
रे #-संज्ञा स्री» [्‌ फ़ा० 
दोस्तदारी ] मित्रता | दोस्ती | ड 
दासाला!वि० [ हि 
° < S दो = 
वपं] दो र + साळ 
पुराना | 
पी दोतही या दुसूती 
| मोटी चादर | 


अ ३० [फाळ] मित्र | 


का। दो वष का 


[ दिश दो 
नाम की बिछाने 


_ गर्भवती स्त्री की मती इला 


दोहद्वती-संश जी? ४ || 
दोहन--संज्ञा (० 


लना । ठुहना.। २. 


वि० दोस्ती मित्रता 
दोस्ती संञा [ क 
09 फा 


दोइग---संज्ञा पुं० देऽ "दोहा 
दोइगहॉ--सं्ञा स्री० [ र 
रखनी । सुरौतिन । उपपत्नी | 
दोहता--संज्ञा पुं० [# कै 
[ स्री० दोहती ].छड़की का ळक 
नाती | नवासा ।. 


थप्पड | 


वि० जो दोनों हाथों से हे। | 
दोहद्‌-संज्ञा स्त्री० [ सुं ] १४ 
वाळी स्री की इच्छा | उता 


गर्भावस्था । ४. गर्भ का वि) 
गर्म । ६. एक प्राचीन विरि", 
अनुसार सुन्दर स्री के सश | 
पान की पीक थूकने पे १ 
चरणाघात से अद्योक, र्क 2 
तिलक, मधुर गान ह्या ¢ 
नाचने से कचनार. * 
फूलते ह | [ र] 1 


वती स्त्री | BET 
[सश] र 
CR 


*. | 


दोहन. 


मेंस इत्यादि के 


दोहना#--क्रिं" उ” [ 
१. दोष लगाना | ९". ` 

दोहनी-संचा ला bs 
का वह बरतन [ग 


होता है और जिसकी प्रेरणा से मनुष्य जी । 


भले या बुरे कामों में दोस्ताना. पं 
उ 3 वर दा] ३ [ छा] १, 
RR 0. Vasishtha a ०-(मिन्ञक्त'का च्यः 


क| शिहर तशा ख्री० [दिं० दो" घडी” 
| व] एक प्रकार की चादर जो कपड़े 
| ही दो परतों को एक में सीकर त्रनाई 
| ज्ञाती है | न 
हरिहरन ० अ० [ दिं दोहरा ] 
१] १ दो वार होना । दूसरी आदुत्ति 


९१ | 
दौँकना#-क्रि० अ० दे० “दमकना” | 
दौँचना#1--क्रि० स० [ हिं» दवो- 
चना ] १. दवाव डालकर लेना । २. 
लेने के लिए अड़ना । 


|॥ | होना | २. दोहरा होना । दोरी!--संज्ञा स्री» [हिं० दाना या 
ह @०स° दोहरा करना । दाँवना] १.बैलों का झड जो कटी हुई 


दोहरा-वि० पुं० [ हिं दो # हरा 
(पत्म ) ] [ ज्री० दोहरी ] १. दो 
परत या तह का । २, दुगना । 

ज्ञा पुं० १, एक ही पत्ते में लपेटे हुए 
प्न के दो बीडे । ( तंत्रोळी ) २. ४. झु'ड। 

दोह्या नाम का छंद | « दौ#--मंज्ञा स्री० [सं० दव ] १. 
दोहराना--क्रि० स० [हिं० दोहरा ] ,जंगल:की आग | २. संताप । ताप | 
| १. किसी बात को दूसरी बार कहना जळून | ' | 

| या करना । पुनरावृत्ति करना । † २. दौड़--संज्ा स्री० [ हिं दौड़ना | १. 
किसी कपड़े या कागज आदि की दो दौड़ने की क्रिया या भाव। द्रुतगमन | 
| तहे करना | दोहरा करना । | घावा । - 
| दोहा--संज्ञा पुं) [ हिं दोक्‍हा सुहा०-दोड़ मारना या गाना=१. 
| (प्रत्य० ) ] एक प्रसिद्ध हिंदी छंद । वेग के साथ जाना.। २. दूर तक पर 
5 इसी को उलट देने से सोरठा हो चना । लंबी यात्रा करना । 


फसळ:के डंठलों पर दाना झाडूने फे 
लिए फिराया जाता है । २. वह रस्सी 
जिससे बेल बंधे होते हैं। ३. फसळ 
के डंठलों से दाने झाडूने की क्रिया | 


ih हदे २. वेगपूर्वक आक्रमण, | घावा । 
री रोहाई--संशा स्री० दे० “दुद्ाई?। चढ़ाई । ३. उद्योग में इघरुटधर 
2 दोहाक, दाह्मग%#-संज्ञा पुं० [ सं० फिरने की क्रिद्रा। प्रयत्न | ४. हुत- ी 
काः दौम ] इुभौग्य । बदक्रिस्मती । गति ॥ वेग | 
रि क सुद्दा०--मन की दौड़रचिच की सुझ । 
ह +-संज्ञा पुं) [ हिं० दोहाग | कल्पना । | i 
| ( स्री० दोद्दागिन ] अमागा । ५, गति की सीसा। पहुँच | ६. उद्योग 
¢ 1 मत । की सीमा | प्रयत्नो की पहुँच। ७. 


संज्ञा पुं० [ सं० दौहित ] बुद्धि की गति | अकळ को पहुँच 1 ८. 


|| बेदी 
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२, दूध दुहे का काम । दोहदय--वि० [ सं° ] दुहने योग्य । 


दौर 


मामूली चळने से ज्यादा तेज चलना । 


दौँ#--अव्य० १, दे० “धों?। २. दे० मुद्दा०--चढ़ दौड़ना-चढ़ाई करना | 


आक्रमण करना । दौड़ दौड़कर आना 
=जस्दी जल्दी या बार बार आना | 

२. सहसा प्रवूच होना | झुक पड़ना। 
३. किसी प्रयत्न में इधर-उधर फिरना। 
४. फेलना । व्याप्त होना । छा जाना | 


. दोडादौड़-क्रि० वि० [ हिं० दौड़+ 


दौड़ ] [ संज्ञा दौड़ादौड़ी ] बिना 
कहीं रुके हुए । अविश्रांत । वेतहाशा | 


दौड़ादोड़ी-संज्ञा ज्री० [ हिं० दौड़ना] 


१. दौडधूप | २. बहुत से लोगो के 
साथ इधर-उधर दौड़ने की क्रिया | 
३. आतुरता । हइ़बड़ी । 
दोड़ान--संशा स्री० [ हिं० दौड़ना ] 
१. दौड़ने की क्रिया या माव | द्वुत- 
गमन । २. वेग | झा । ३.सिलसिला । 
दौडाना--क्रि> स० [ हिं० दौड़ना 
का सकमंक रूप ] १. दोड़ने की क्रिया 
कराना । जल्द जस्द चलाना । २. 
चार वार आने-जाने के लिए कहना 
या विवश करना । ३. किसी वस्तु को 
एक जगह से खींचकर दूसरी जगह ले 
जाना | ४. फैलाना । पोतना। ५. 
चलाना ! जैसे--कलम दोड़ाना । 
दौत्य#--संज्ञा पुं [ सं० | दूत का 
काम | कल कै 
दोन#--संज्ा पुं० दे० “दमन” । 
दौना--संच्ञा पुँ० [ सं०. दमनक ] 
एक पौधा जिसकी पत्तियों में तेज पर 
कुछ कडुई सुगंध आती है। 
{संज्ञा पुं० दे० “दोना!? | 


का बेटा । नाती । विस्तार | लंबाई | आयतन | ९. सिपा-, 'ॅकि० स० [: सं: 15 | 

रोही सा पुं [ हिं० दो ] दोदे हियों का दल जो अपराधियों को एक करना 1 de Reo र 

औ तरह का एक छुंद । बारगी कहीं पकड़ने के छिए जाय । 2778 वा; ३१३23 "क्रि एट 

. चायुं७ [ सं दौड़-धूप--संरा खी० [ हिं दौद़क गिरि |... ; Oe 
न. प, दहि] ३. दौड पत उदोय। बोर ई [अः ] १. 
4 “शा ली दुहाई । पुकार | ` दोडना-कि? अ० [ सं० थोरण ] १. भ्रमण | फेर । La UR 


5 ( 


दोरना 


कालचक्र । ३. 
बढ़ती का समय । 
यो०-दौरदौरा=प्रधानता । प्रबला । 
४. प्रताप। प्रभाव । हुकूमत । ५. 
बारी । पारी । ६, वार | दफा | ७ 
दे दोरा? १] 

दोरनाका-क्रि> अ० दे० “दौडूना?? | 
दौरा-संज्ञा पुं० [ अ० दौर] १. 
चक्कर | भ्रमण । २. इधर-उधर जाने 
या घूमने की क्रिया । फेरा । गइत । 
३. अफसर का इलाके में जाँच-परताल 
के लिए घूमना । 

सुद्ा०-( असामी या सुकदमा ) 
दारा सुपुर्द करना=( असामी या 
मुकदमे का ) फेसले के लिए सेशन- 
जज फे पास भेजना | 
४.सामयिक आगमन । फेरा | ५.किसी 
ऐसे रोग का लक्षण प्रकट होना जो 
समय-समय पर होता हो । आवर्तन । 
[संक्षा पुं० [ सं० द्रोण ] [ स्री’ 
अस्या० .दोरी ] याँस की फट्टियों या 
मूँज आदि का टोकरा । 

दौरात्म्य_ संज्ञा पुं. [ सं०] १. 
दुरात्मा का भाव । दुर्जनता । २. 
दुषटता | 

दोरान--संज्ञा ६० [फा०] १. दोरा । 
चक्र | २. दिनों का फेर । ३. फेरा | 
पारी । 

दोराना|#-क्रि ०स० दे०“दौद़ाना” | 

दोरी--ंज्ञा ज्ञी० [ हिं० दौरा ॥ 
बाँड या मूँज की छोटी टोकरी | 
चंगेरी । डळ्या । 

८ दोजेन्य--संज्ञा पुं [ सं० ] दुर्जनता | 

__ दोबल्य--संज्ा पुं० [सं०] दुवंल्ता | 
क दोभोग्य--संज्ञा पुं० दे टुर्माग्य? । 
` दौर्मनस्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] “दुम- 


जस होने का भाव । दुर्जनता | 


अभ्युद्य-काल | 


बदं ३० [ब | दूर = इलेया 


Digitized By Siddhanta eGangifbyaan Kosha 


दोलत--संश्ा स्री [ अ० ] धन । 
संपत्ति | 

दौलतखाना--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] 
निवासस्थान | घर । ( आदरा्थ ) । 

दोलतमंद--वि० [ झा० ] ` धनो .। 
सधन्न । 

दोघारिक--संश्चा  पुं० [ सं० ] द्वार- 
पाल । 

दौ हिञ्न—-संज्ञा पुं० [ सं० | [ स्त्री 
दौहित्री ] लड़की का लडका । नाती । 

द्याना,याचना%#--क्रिंश स० ` दे० 
“६द्लिना?? | 

यु -संश्ञा पुं० [ सं० ] १. दिन । २. 
आकाश । ३. स्वर्ग | ४. अग्नि | ५. 
सूय्यळोक । 

द्युति-र्‍संश्ञा स्री० [संश] १. दोति । 
कांति। चमक | २. शाभा | कृवि । 
"३ै..ळावण्य | ४. रश्मि | किरण । . 

द्य तिमंत=वि० दे० “द्य तिमान्‌? | 

द्युतिमा-संत्ञा स्री० [सं० द्य तिन 
मा ( प्रत्य» ) ] प्रकाश । तेज | 

यू तिसान्‌ू-बि० [ सं० द्य तिमत्‌ ] 
[ स्री० य तिमती ] जिसमें चमक या 
आमा हो | : 


द्य सरि-संज्ञा पुँ० [ सं० ] सूर्य । 

] शास्त्र 
सत्यवान्‌ के 
द्यु लोक--संशा पुं० [संग] सरा 


भी लोक 
चत- संज्ञा पुं. [ स. उ 


] वह खेळ 


जाय | जूझ | 
वि" [ सं० 


` `` ~. 


का कास | 
बोहरा%--संजा रद 
यासक यंदा पर [स 
दुस्म--संशा पुं [& 9 
द्र्मि ] सोलह प्ण मूस २ | 
मुद्रा । ( लीळावती ) ` 
म्रक्--संशा पुं० [ सं० 118 
२. वहाव | ३. पछायन। | है| 
वेग । ५. आसव | ६, स 
द्रवत्व । 
वि० १. पानी की तरह पत्र] 
२. गीळा | ३. पिघला हुआ || 
दवण--संज्ञा पु० [संग] [^ 
१. गमन | गति | २. क्षण। 
३. पिघलने या पसीजने श्रे! 
या भाव । ४. चित्त के कग 
की बृत्ति | | 
दवणशील--वि० | सं" ]३| 
लता या पसीजता हां । | 
दृवता--संज्ञा “ल्ली० [ सं° | 
द्ंचत्व--संज्ञा पुँ० [ सं] 
तरह पतला होने या बहे 
द्रवना#--क्रि० अ० [7९ | 
१. प्रवाहित होना । बहता | 
` लना । ३. पंसीजना | द्य 
दर चिड संज्ञा पुं [४ 
१. दक्षिण मारत का ए 
इस देश का रहनेवाळा की ८ 
' का एक वर्ग जिसके न 
| विभाग हे-र्‍भांध्र, र्ण 


ES 


द । चीज | ९ 
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यत 
और" क्रिया अथवा केवळ 


१. ठोस चीजको पानी की तरह पता द्रुम संज्ञा पुं [ सं० ] दक्ष । 
हो और जो समवायि कारण 


करनेवाला । २, बहानेवाला | ३. द्रमिला-संज्ञा स्री० [सं० ] एक . 


तर हो। वैशेषिक में द्रव्य नौ कहे गये गळानेवाला ॥४. पिघलानेवाछा | ५. छंद जिसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्राए _ 
त; ३ र्वी, जळ, तेन, वायु; हृदय पर प्रभाव डाळनेवाला | होती है । 
| कि | आकाश, काळ, दिक्‌ आत्मा और द्वाचण--संज्ञा पुं [ सं० ] गछाने दुद्दयु- संच पुं [ सं० ] १. प्राचीन 
१) वास्तव में द्रव्य उस सूळ तत्त॒ या पिघळाने की क्रिया या आव। . आय्यों का एक वंशया जनससूड | 

| क्षे कहते हैं जिसमें और कोई द्रव्य न. द्राविड--वि० [ सं० | [ स्री» २. शर्मिष्ठा के गुम हे ह 

है इला हो। वैज्ञानिकों ने पता द्राविडी ] द्रविड देशवासी | ययाति राजा का ज्येष्ठ पुत्र जिसने 

। कै | जाया है कि जल और वायु आदि. द्राविड्डी--वि० [ सं० ] द्रविड- व | बुढ़ापा लेना अस्वीकृत | 
"| उ और मळ द्वव्यों के योग से वने संबधी । किया था | 

| कई और मूळ # Pe TN 

| ३ । उन्होंने लगभग ७५ ऐसे मूल सुहा०-द्राविड़ी  प्राणायामन्कोई द्रोण-संच्ञा पुं० [ संश ] १. छकड़ी 

| है।॥उ T मूल सुद्दा०-- जिसमें वैदिक काळ में 
[ह ट्य या तत्त हूँद निकाले हैं जिनके, सीधी तरह होनेवाळी बात घुमाव- का ऐक वरतन जिसमें 
बा ।| योग से भिन्न-भिन्न पदार्थ बने हैं। फिराब के साथ करना | सोम रखा जाता था। २ हि य 
हह) ३ सामग्री | साम।न । उपादान । ४. द्वत--वि० [सं० ] १. दृवीभूत। रखने का लकड़ी का म ह 
[ह| घन | दौलत । गळा हुआ | २. शीघ्रगामी । तेज। 38238 आदळ हा) क प. 
बे दरव्यत्व-संज्ञा पुं० सं० | द्रव्य का ३. भागा हुआ। प्रा सा a ४ 
क| माव । Se ` संज्ञा पुं १. वृक्ष । २. ताल की एक ५. नाव | डोंगा । ६, अरणी की । 

| द्ृब्यवान--वि० [ सं० द्रव्यवत्‌ ] मात्रा का आधा । बिंदु । व्यंजन | २. लकड़ी । ७. लव का रय म 
| [रीण ली गो मध्यम से कुछ तेज हो । डोम कीवा । काळा कीवा । ९. द्रोण- 

| ° द्रू्यवती ] घनवान्‌। धनी । . वह लय ज 


| दृष्टव्य--वि० [ सं० | १. देखने दून । ) 


2 ट , 1 ˆ “(द्रोणाचाय्य” । 

18 योग्य। दर्शनीय | २. जो दिखाया द्रुतगामी-वि० [ सं० हुतगामिच्‌ ] ¦ द्रोणकाक-संज्ञा पुं० [ सं० र 
]४॥ जानेवाला हो । '[ स्री द्रुतगामिनी ] शीघ्रगामी । ७0:29 इंश[ सः] ग 
अ) द्ृष्टा-वि० [ सं० ] १. देखनेवाळा। तेज चलनेवाछा | । ४ गा ताची 
४) २ साक्षात्‌ करनेवाला । ३. दर्शक | दरुतपद्‌--संशा पुं» [ख०] शह गो प he में. 
| ४॥ प्रकाशक | अक्षरों का एक छुंद । | | | 
| संश पुं सांख्य के अनुसार पुरुष; द्रतमध्या--संशा स्री० [सं० | एफ. दाची 00. टा [ सर ] है 
| ओर योग के अनुसार आत्मा । , अद्धे-समद्रचि । अ वो बा प्रसिद्ध ब्राह्मण वीर जो | 
क| शेक्षा-संश्ा स्री» [ सं० ] दाख । द्रुतविलंबित--संशा ई० [ सं० ] महाभारत में प्रसिद्ध ब्राह्मण ` हा, 
| आधिमा-संज्ञा पुं. [ सं० द्राधि- ˆ एक नगण, दो भगण और एक रग क, अमी नि र 
# || भप] १, दीघंता । लंबाई । २, होताहै। सुंदरी । | Mi 
„|. र दित करलेवाली वे कसित हुति संग खः [४० 15 77 यो वंश जो [व 1१. डॉगी । 
{|| र जो भूमध्य रेखा के समानांतर २. गतिं। २; छोटा दोना ३. काठ का प्याछा | ' 
बै सप्चिम को मानी गई ह|  ह्रुपद-संशा पुं० [ सं० ] उत्तर...) दोकिया। ४. दो पर्वती के 
ह| रवा इ» [ स ] ३. गन. पांचाळ के एक, राजा जो महामार र | ५ उरो 

ह । ३. बहने या पवोजने की फे युद्ध में Se या ७ पक पतित 


थी। बका, 
“#4 

है PSRs 

पक Stee 


> is 
$ ८. “ह 


2०२28: 22 क 


ह ना ही 132 
पवकः [इ] [जी द्रा 


विका] | 


कन्या 


a 


७ 


a 


शिखंडी इनके पुत्र और कृष्णा इनकी . ke ही ३ 


गिरि नामका पहाड़ | १०. दे ०० 


कन ४६४ 
के " Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
होता था। रहस्य | ५. दो आंदमियो की लड़ाई । परदे आदि में वह खुला खा 
द्रोन#[-संज्ञा पु० दे० “द्रोण? | ६. झगड़ा | बरखेड़ा || कलह । ७, होकर कोई वस्तु मीतर-दाहू | | 
' द्रोह संज्ञा पुं [ सं० ][ स्री» एक प्रकार का समास जिसमें मिलने- सके । सुख । मुहाना | ह्न | | 

द्रोही ] दूसरे का झहितचितन । वाळे सब पद प्रधान रहते हैं और घर में आने-जाने के छिए रैक | 
on | उनका अन्वय एक ही क्रिया कें साथ खुळा हुआ स्थान | दरवाबा ii 
द्रोही -वि० [ स॑ द्रोहिन्‌ ][ स्री होता है | जैषे-रोटी-दाळ पकाओ। इद्वियों के मागो या छेह छ| 


ils ९१००. 


द्रोहिणी ] द्रोह करनेवाछा । बुराई दंदरयुद्ध--तंज्ञा पुं» [ सं° ] वहः आँख, कान, नाक । ४, सा |. 


. चाहनेवाळा। लड़ाई जो दो पुरुषों के ब्रीच हो! साधन । : | 
| दोपदी-संज्षा स्री० [सं०] राजा कुर्ती । छारका--संज्ञा स्री सं ग 
 हुपद की कन्या कृष्णा जो पाँचों द्वय-वि० [ सं० ] दो । वाड़-गुजरात की एक प्राचीन मा 


पांडवों को च्याही गई थी । जूए में दवयता-संज्ञा स्री० [ सं» द्य + यह सात पुरियों में से एक है। झन 
सार ह सवस्व जीत लेने 'पर ता (प्रत्य) ] १. दो का माव । स्थळी । द्वारावती । । 
डुयोंषन ने ढुःशासन द्वारा इसे भरी होत । २. अपनेपन और परायेपन द्वारकाधोश--संज्ञा पुं० [इश]! 
सभा या म॑ बुळवाकर इसका वस्र खिच- का भाव | भेद-भाव | दुजायगी | श्रीकृष्ण । २. ष्ण की वह भूत रे 
ना चाहा था, पर वह बल्न न खिंच द्वादश-वि० [सं० ] १, जो संख्या. दारका में है । | 
सका ` | इसी पर भीम ने वदळा में दस और दो हो। वारइ। २. द्वारकानाथ--संज्ञा पुं | 
चुकाने के लिए दुःशासन के कलेजे बारहवाँ. | ' य | 


जप 
| 


द 11178 ११ ये 
हे ४४६1६: उन्होंने के ® रह की संख्या अंक Se ० देन श्र. 
_ जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पूरी १२] स्याया अंक | बार चार संज्ञा पुं० देश "ह|| 

कीथी। . भर पूजा?7 | 


य ही e Re | f 
` झलंदू--संज्ञा पुं [ सं०] १. युग्म | ee दे० “बारह द्वार-पटी--संज्ञा स्री [ ४ ]९| 
_ मिथुन | जोड़ा। २. जोड | प्ररि दाइ; वाजे पर ठाँगने का परदां। | 
. द्वद्वी। ३. दो आदमियों की | विष्णु ता पुं० [सं ] द्वारपाल--संज्ञा पुं० [:सं० | मे 
_ छड़ाई। ददयुद्ध 1 ४. झगड़ा | अक्षर र २% संत्र जिसमें वारह॒ जो दरवाजे पर रक्षा के छिए हू व 
| च्य 1५. र विरुद्ध । वह संत्र यह है-“ ओं नसो ह। दरनान | ४ ः F | 
वस्तुर्ओो का जोड़ा । जैसे-रागा-दर'प द्वारपूजा--संज्ञा ख्री० रा ह. 
:खन्युख इत्यादि । ६. उलझन | वारह दिनों ° [ सं० ] १, . विवाह में. एक कृत्य जो कली » ब 
कं जा आद जो क सुदाय । २, वह द्वार पर उस समय होता हैर ड 
“1 । झगड़ा । ऊधम । ९.. के निमित्त उसके के साथ वर आता है । 
| 


है। 


। संशय! मरने से बारे 
| संशय] ` बा दिन ; a 
(संन हुंदुमि ] हुंदुभी । शीं खी प प; छारवती--संद्ञा खरी”. | |. 
| न्न दय वारइवीं तिथि | ] विसी. द्वारका। . | ई 
#-वि० दे, ८... दारससुद्र--उँश ३९ | 
1 दो . बानी? | दे 6 बारह- दक्षिण का एक इ 
ep Ue कर्नाटक के राजाओं १ 


| वाजा । 


HU क F ठे. क प्र द्विष | 
प द्वारवती Digitized By Siddhanta eGaM&Mi Gyaan Kosha द्विषि, - बत । 


कपूर | ४, गरुड । वाळा । (पशु) २. जिसमें दो प्रद ग्रा 


साधन से । a कु a डू | 
्ररावती--संशा स्री» [ सं० ] द्विजाति--संा पुं [ तं» ] १, चेरण हों। | 
| 
| 


> CaS . Er 
क ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, जिनको द्विवाहु-वि० [ सं०] दो बाँदा 


३ द्वारिका-सैज क्ली» दे० “द्वारका? । यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार या हाथों वाला-। 


द्वारा#- संज्ञा स्लींश [ सँ० द्वारकई हे । द्विज । २. ब्राह्मण. ३, अंडज |: द्विभाषी-संज्ञा पुँ० [सं० द्विमाषिन'] 
(प्रत्य) ] छोटा द्वार । दर- ` ४, पक्षी । ५. दाँत । : [ स्त्री० द्विमाषिणी ] वह पुरुष जो 
छद्विजिहच--वि० [ संश] १. जिसे दो मांषाएँ जानता हो । दुमाषिया | 


| संज्ञा पुं दे० “द्वारपाल?” । दो जीम हों । २. चुगळलोर । ३. व स्री» [ सं० ] दो 

"| ह्वि-वि० [ सं० ] दो । खळ । दुष्ट | हवाली । 

|| द्विक-वि० [सं० ] १. जिसमें दो संज्ञा पुं साँप | संज्ञा सन्री० ह pt i 
भवयव हों । २. दोहरा । द्विजेद्र, द्विजिश--संश्ा पुं देश रदीदो।( ऐसी गाय कर 
द्विकर्मक--वि० [ सं० ] ( क्रिया ) “ह्विजपति” । | बढ़ा माहात्म्य समझा जाता ळे 
कक, हुक पितात” ४: एतत ] लवण 
कला] इंदःशास्र में दो मात्राओं का (द्विठीय--वि० [ सं० ] [ ख्री० दिखना 1 २. दो गण 
समूह्‌ | द्वितीया ] दूसरा । दिह । २. कमी कुछ और कमी 


द्विगु- संज्ञा पुं० [ स॑] वह कमे- द्वितीया-संज्ञा ज्ों० [ सं० ] छ कहनेवाला | 

धारय समास जिसका पूर्वपद संख्या- प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि | दूज । i पुं० [ त्री द्विरसना ] साप 
वाचक हो | पाणिनि ने इसे कर्मधारय दित्व-संशां पुं [ सं० ] १. दो का ङ्विरागमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वधू 
के अंतर्गत रखा है; पर और छोग भाव । २. दोहरे होने का भाव | _ अपने पति के घर दूसरी बार 


इसे स्वतंत्र समास मानते हैं | द्विदल-वि० [ सं० ] १. जिसमें आना । दोंगा । 

Er --वि० [ सं० ] दुगना । दल ह हाँ । २. जिप्में दो द्विदक्त-संज्ञा री [सं° ] दो 
हि पटळ हा | जिसमें बार कथन । 
द्वगुशित--वि० [ सं० ] १. दो से संज्ञा पुं० वह अन्न जिसमें दो दल र्फ सं पुँ०[सं० ] अमर। 

` गुणा किया हुआ । २. दूना । हों। दाढ | भोरा । 

दुगना | द्विधा--क्रि०- घिं’ [ सं० ] १. दो द्विविध-वि° [सं ] दो प्रकार का । 
दविज संज्ञा पु [ सं० ] जिसका प्रकार से | दो तरह से। २. दो खंडो छू. वि० दो प्रकार से । 

जन्म दो बार हुआ हो या दुकडरो में। ३--संज्ञ पुं [ सं० दिविध] 
रा पंन [ ३] तमिळ प्राणी । छ्विपद-वि० [ संश 1 दो झर क Mi: 
. पक्षी । ३. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वाला. ; द्विवेदी--संजञा स ° [ सं० द्विवेदिच | 

वर्ण के पुरुष जिनको यशोपवीत .संशा ० मझुष्य। ब्राह्मणी की एक उपजातिः} दूबे | ` 


परेण करने का अधिकार है। ४. संज्ञा ख्री० [ सं० ] १. बह द्विशिर-वि० [ सं° द्वि%ज्ञिर] दो 
छुंद या बृत्ति जिसमें दो पद हों । २ तिरोंवाळा । जिसके दो सिर हों । ` | 


जाहण। ५, चंद्रमा । ६. दाँत] कुं 
न रकारः कँ 2 
दविजन्मा वि» [ सं° छिजन्मन ] ' दो दो का'गीत | ३ i आदि सुहां०-कौन -द्विशिर है १७* किसे. 


" ५५ जिसका जन्म हो hh चित्रकान्य जिसमें किसी हलते फांग्रतू ढे किसे अपने मरे का प म 
काय गना इमा हो। "` ङा वीन पियो येते ४ ग्र विर हि ता 


ह हर | ” गरी है किली 
ह र र व हि ] 'ह्विजराज. ? =्सञ्चा | ध र ग अ ू डर पी 


दौद्रिय' 


शत्रु । वैरी । 

दद्रिय--पंज्ञा पुं) [ स॑० ] वह जंतु 
जिसके दो ही इंद्रिया हों । 

डीप--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. स्थल का 
बह भाग जो चारों ओर जल से घिरा 
हो। टापू । जजीरा । ( बहुत बडे 
द्वीप को महाद्वीप और छोटे छोटे 
द्वीपों के समूह को द्वीपपुंज या द्वीप- 
माला कहते हें।) २. पुराणानुसार 
पृथ्वी के सात बड़े विभाग जिनके नाम 
ये हे-जंवूद्वीप, लंकाद्वीप, शाल्म- 
छिद्वीप, कुशद्वीप, क्रोंचद्वीप, शाकद्वीप 
और पुष्करद्वीप । 

द्वेघ--संज्ञा पुं. [ सं० ] चित्त को 
अप्रिय छगने की वृत्ति । चिढ़। 
शत्रुता । वैर । 

छेषी--वि० [ सं० द्वेषिन्‌] [ स्री 


हो पिणी ] विरोधी । वैरी । चिढ़ रखने- द्वैत 


वाला । 
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द्वेष्टा-वि० दे० (दोषी? | 
द्वैशश-विं० [ सं० दय ] दो । दोनों । 
द्वेज#--संज्ञा स्री» [ सं० _द्वितीय ] 


द्वितीया | दुज । 


द्वैत-संज्ञा पुं० [सं० ] १. दो का 


भाव | युग्म | युगल | २. अपने और 
पराए का भाव | भेद । अंतर । भेद- 
भाव | ३. दुवधा | भ्रम | ४. अज्ञान 


द्वेतवाद--संज्ञा प° [ सं० ] १. वह 


दाशनिक सिद्धांत जिसमें आत्मा और 
परमात्मा अर्थात्‌ जीव और ईश्वर दो 
भिन्न पदार्थ मानकर विचार किया 
जाता है। वेदांत को छोड़कर रोष 
पॉर्चो दर्शन द्वोतवादी माने जाते हैं। 
२. वह दार्शनिक सिद्धांत जिसमें भूत 
और चित्‌ शक्ति अथवा शरीर और 
आत्मा दो भिन्न पदार्थ माने जाते हैं| 
वादी-वि० [ सं० द्वौतवादिन्‌ ] 
[ स्री» दतवादिनी ] द्वोतवाद को 


2. 1 ० ग 
छेच---संज्ञा पुं० [ सं I 


दवैपायन--संज्ञा पुं [ छ | 


द्वैमातुर--वि० [ सं० ] कि 


दोौ#--वि० [ हिं» दो+ॐे 


माननेवाला | 


२, राजनीति के षड गुणो | 


प्रणाली जिसमें कुछ विभाग स 
हाथ में ओर कुछ प्रजा के प्रति 
के हाथ में हों । | 


व्यास नी का एक नाम १ 
छद या ताळ जिसमें कुरे 
में दुर्योधन भागकर छिपा श। | 


माँ हों । 
संज्ञा पुं० १. गणेश । २. बा 


दोनों 77 
वि० दे० ५६दूव* | 


च 
ध-हिंदी या संस्कृत वर्णमाला का घंधरक डे 
a ह थौट का चौया चे या ३० दे “बंधक? | कारवार | | 
मूह मा उच्चारण-स्थान र द॑त- कपट का पुर [ हिं० धंधा ] १. घंधघार---संज्ञा श्री [ हू र 
है 9 । झूठा - ज्वा 
बंबल इ हि पा कर. सः श नता]. ' र पव लोळ 
कप णा 
` पोरी ] हर घड़ी काम में | पुं [स घेंघोरं-उंशा पुँ? | 
[आबा | १. ०5 आ रुने- १.घनया क पाय ] याग दहकने की व्यनि 
2 `` i ज उद्योग | होळी । २. आग र 


घंवना#--क्रि है 
१8 Tripathi र मलाय | > क्रि८ 


1>. 
11 र्ट, है धर 
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| | ` संज्ञा री» [ टि? धँसना ] क्रि» वि० अचानक | एकबारगी \ धक्का ] १. बार बार, बहुत अधिक 
\ wr की क्रिया या ढंग। २. संज्ञा ख्री० [ देश० ] छोटी जू.। या बहुत से आदमियों we 
घुसने या पेठने का ढंग । ३. गति । घकधकाना--क्रि० अ० [अनु० धक] धक्का देने का काम । घकापेल । २. 
क्य | चाल | १. भय, उद्दोग आदि के कारण हृदय ऐसी भीड़ जिसमें छोगों के शरीर एक 
ता ै॥ इसा--क्रि० अ० [ सं० ददान] का जोर जोर से था जल्दी जल्दी दुसरे से रगड खाते हों। ४ 
(क | १, किसी कड़ी वस्तु का किसी नरम चलना । † २. (आग का) दहकना । धक्का-संज्ञा पुं० [ सं० डे के 
प्र वस्तु के भीतर दाब पाकर छुसना। भमकना । र , .. धमक ] १. एके व का bp 
| गना | घकघकी--संज्ञा ख्री० [ अनु० धक ] के साथ ऐसा वेग-युक्त ही 
| मुह्दाण-जी या मन में घँसना्चचत्त १. जी घक धक करते झी क्रियाया एक या दोनों पर एकवासा 
$ || में प्रभाव उसन्न करना । दिल में भाव | जी की धड़कन। २. गछे.और दबाव पड़ जाय । य्क्कर । 


छाः ब्रीच का गडढा जिसमें झोका । २.ढकेछते की क्रिया । झोका | 

1१७ असर करना । ती के र तकी pa यी 
| हुए संदन मादस होता है । घुकघुदी चपेट । ३. ऐसी भारी भीड़ झि 

ग है pangs दुगदुगी । | लोगों के शरीर एक दूसरे से रगड़ 


। हट! कना=अकस्मात्‌ खाते हों। कसमकस । ४. शोक या 
| मुहा० घुक्रधु की धड़ E 

वि | ee र oS आशंका या खटका होना । , छाती दुःख का न CR व 
| > विपरि फत ] ° 1 
उन. किसी अंश का दबाव आदि पाकर घड़कना । gms र | 
| नीचे हो जाना जिससे गड्ढा सा पइ भवना ती. अय २, तपना । धक्कासुक्को-संशा ख्री० [ हिं” 

| जाय। ४. वि का जमीन ९. छुर ' 5 [ व ऐसी ई जिसमें 
में ळी, । बैठ घकपक-संत्ञा स्री? अनु») वपक). )बकात पका] ढ्केळे र ये 
जठ क्रि वि० दइछते हुए । डरते हुए । . एक दूसरे को रत 

णा Tre ्कपकाना--क्रिश अ० [अदुः घक] मारे । मुठभेड़ । मारपीट ||, ही 
पलाना शो* [ हिं० बँसना गम य रा बा उपपति | 
१, धँसने की क्रिया या ढंग। २. डरना! ज्ी० [अनु घक+ Dan अ० [ अनु» ] 
द्र | घकपेल#--संजा सरा? (15? कना ( छाती या 
घंसाना-क्रि० स० [ हिं० धँसना ] पेलना ] घक्कमधक्का । is का क - 

१. नरम चीज सें घुसाना | गड़ाना । घकका]%- सत्ता ० Sa धगवरी--वि० [ हिं० धगड़ान्सति 
बुमाना। २, पैठाना । प्रवेश कराना। धकाना-:करिं" स? [® दहकाना या यार ] १, पति की दुछारी | २. 
' ३. तल या सतह को दबाकर नीचे दहकाना | सुङगाना ] कुलटा । ह 
की ओर करना । चकारा--सं्ा पुं [ अनु० घक घया! संसा पुँ० दे० “धागा? 
षेसाव-संज्ञा पुं. दे० “सानः? । श्राशँका । खटका । ह्‌ घचका--संश पुं» [ अनु० ] घक्का॥ 
¢ चेक- संज्ञा स्री [.अनु० ] १. हृदय घककियाला-कि० ७०. go झटका । $ Eo 
| के जब्दी-जल्दी चलते. का भावया धक्का ग स? देऽ “दके- धज्ञ-संज्ञा ज्री [ सं° ध्वज ] २. 
1 र. \ nar व सजावट । बनाव । सुदर रचना । | 
| उदाजी घकघक करना-भय वा लन Fa ० 

| उद्देग से जी चंढ़कना | जी धक हो धकेत-वि? [हिं वल pe २. मोहित करनेवाडी चाळ सुंदर 
 घाना-१. डर से जी दहुछ जाना। ( प्रत्य० ) ] परम्म "` दग. ३. बैठते-उठने का, ढब 
२. चौंक उठना [| ...; :  वाछा। गो ,४. ठसक । नख 

“र. उमंग । उद्योग । चोप |. . घक्कम-घक्‍का- ` ‘ie 535 
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रंग | शोभा । .. उछलना या पक धक करना | सुद्दा धड़ा 
धजा--संज्ञा ल्ली० दे० “वजा? । सुहा०--छाती, जी या दिल घड़कना= रखकर तोळे के पडे ज्र 


धजीला--वि० [ हिं धजकईला भयया आशंका से हृदय का जोर पल्ड़ोंको बराबर का के। 

(प्रत्य०) ] [ स्री० धजीली ] सजीछा । . जोर से और जल्दी जल्दी चछना। वाँधना- १, दे० he | 

तरहदार । सुंदर । २. किसी भारी वस्तु के गिरने का सा दोषारोपण करा गाभा 

घज्जी--संज्ञा स्री० [ सं० घटी ] १. धडधड शब्द होना । २, चार सेर की. fe : 
| 


ड 
त 
त; 


कपड़े, कागज आदि की कटी हुई घड़का--संज्ञा पुं. [ अनु० धड़ ] १. तराजू । 
लंबी पतळी पट्टी | २. छोहे की चद्दर॒ दिल की धड़कन | २. दिळ धड़कने धड़ाक्षा--संज्ञा पु. व 
य छकड़ी के पतले तख्ते की अछग का शब्द | ३. खटका । अंदेशा । “बड? “बड शब्द | [ बु ih 
की हुई लंबी पट्टी । मय | ४, पयाळ का पुतला या डंडे गड़ाहट का श | पाडे १ 
ह हातार (दरे ` र लोर काढी रही आदि जिसे सुहा०--धड़ाके सेऱ्नत्दीऐे | 
डकई करना | विदीर्ण करना । २. चिड़ियों को डराने के लिए खेतों में पट mi . 
( किसी की ) खूब दुर्गति करना । रसते हैं। धोखा । छः 
घड़े ग--वि० [ हिं» घड़ + अंग ] घड़काना--क्रि० स० [ 
नंगा । ५ | 


k 
घड़ाधड्‌--क्रि० विर [मु 
ठि हिंग घड़क ] लगातार “धड़? 'घंड? शन करेतर 
द ` दिल म॑ धडक पैदा करना । जी लगा | 
[सं २. लगातार । बराबर | है 
ह उ प ई य पक षण कराना । २ जी दाना । जल्दी] | 
स विषार | डराना। “३, घडधडू- शब्द उसन दी--संशा खी० द 
छाती, पीठ ओर पेट होते हैं। र. ` कराना सन्न धड़ा-चदी--संज्ञा ख्री० ९/ | 


पेड़ का वह सबसे मोटा कड़ा भाग घड्घड़ाना-क्रि- अ बँदी?? | 
° ° ° ° 


ह र डालियाँ इधर-उधर पड़पड़ ] घड धइ [ अनु घड़ाम--संज्ञा पुः [ नः | 
णह Ss ७) ७५ 3 न शब्द स ० म 
संज्ञा स्री [ ख अच » भारी चीज के गिरने-पढ़ने कक क ऊपर से एकवारगी कूले 
2 टु शब्द जो आवाज का शब्द | ३ 
किसी वस्तु के एकवारगी बाज करना | CE, 
से होता हे! > gr सुद्दा >--धड़धड़ाता हुआ-१ घड घड़ी-संज्ञा स्री० [ र 
* ड़ ` घटी ] १. चार या पाँव तेर "| 


घड शब्द और वेग 
थडक- संशा ख्रीश [ अनु० घड ] गीर बैग के साय । २. तीळ र. वह लकीर बे 


विना करिसी 
क्रिया । हृदय का स्पंदन । २. य संकोच के वेड लगाने या पान खांने 


व J Te बढ़ाका |" अहुः पढ़ ] घड़े बी” ही, ली [रि 
e य्‌; Ht हे डे 1 bo 
हदय का क क क युदा०-ड्स्ले से या ` SR बंद ] १, तळ में धडा. 1१ 
धक करचे की क्रिया | ४ वा पके साथ-१. विना किसी जगा ल्के .के युद्ध के समय दोनों षाँ शी. a h 
खटका । अंदेशा | भय । । कसे | २, बिना किसी (१ सैनिक बल बरावर म । 
यो -धड़क-बिना किसी पोक भय या संज्ञो SR :अवु० 1 : 

क, बहा हे किसको न नय 
हृदय का क भह ] वह वो | [से बट ] १, शब्द ! 

. करना। ` पक पक होता है "थी हुई लौ का 'धत-संज्ञा स्री (| है 
|  वड़कना--क्रि० अ० [ हरि घड़क ] 5528 पर रखकर दूसरे प के एक छत ] खराब आदत 
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» | वता 


= द-रामत करना । धिक्कारना | 
पि [ अड ° घत्‌] जो दूर 
र|) गया हो या किया गया हो । 
करता | हठा हुआ । 

क ह ०--घता. करना या बताना= 
बहता करना.। हटाना । भगाना । 
|ढ़ना | 

बुः {षठत्र--संत्ञा पुं [ अनु० घूस 


अ रर] नरसिंहा नाम का बाजा । तुरही ।. 


व्हि । 
व र| | धत्रा--ंता पुं० [ सं० धुस्तूर ]दो- 


नुः शड के बीज बहुत विषेले होते. हैं । 
र षहा धतूरा ' खाए.. फिरना-उन्मत्त 
| ज्ोफे समान घुमनों-। 

त्ता-संज्ा पुं> [ देश० ] एक 
६ 4 निक छुंद । 


तानेदू--संज्ञा पुं. [ सं) ] एक. 


छद जिसकी प्रत्येक पंक्ति में ३१ 
न मात्राए और अंत में नगण होता है । 
भाग की छपट के ऊपर उठने दी 
क्रिया या भाव | आग की भमक। 


(३. वॉच । रपर | लौ । 


र| पगा--क्रि० अ° [हिं* घघकः ] 


भोग का ळपट के साथ जळना । 
। कना। 
औाना-क्रि स० [हि० धधकाना] 
देहूकाना | प्रज्वळित करना । 
क्र० अ० दे० ६घुधकना?? | 
५0 सच्चा पुं० [ सं° ] १ 
न| २. चित्रक दक्ष । चीता ¦ 
का एक नाम | ४. अर्जुन 
५ विष्णु । ६. शरीरस्थ पाँच 
से एक । 
३० [सं०] १. रुपया-पैसा, 


द 


२.2 &3 


|तीन हाथ ऊ चा एक पौधा । इसके: 


छ-संशा ख्री० [ अनु० ] १.. 
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जो किसी के पास हो । गाय, भैस 
आदि। गोधन । ३. स्नेहृपात्र । 
अत्यंत प्रिय व्यक्ति | जीवनसवेस्व ।. 
४, गणित सें जोड़ी जानेवाळी संख्या 
या जोड़ का चिहण । ऋण या क्षय 
का उलटा | ५. मू | पूँजी । 
संज्ञा स्री" सं धनी ] युवती 
स्री । वधू | 

{ विं दे० “धन्य? । 

धनक--संज्ञा पुं [सं० धनु ] १. 
धनुष | कमान । २, एक प्रकार की 
गोढनी | 

घनकुबेर--संज्ञा पुं० [ सं०] वह 
जो धन. में कुबेर के समान हो। 
अत्यंत धनी ;। 

घनतेरस--संशा स्री ० [ हिंग धन+ 
तेरस ] कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी । इस 
दिन रात को लक्ष्मी की पूजा होंती दै। 


/धनदू--वि० [ सं० ] धन देनेवाला ॥ . 


दाता । 
संज्ञा प० १, कुवेर । २. धनपति वायु । 


घनधान्य--संज्ञा पुं» [ सं° |] धन 


और अन्न आदि । सामग्री ओर 


संपत्ति । 

घनधाम--सपंता पुं० [ सं० ] घर-बार 
और रुपया-पेसा । ' 

घनधघारी-संज्ञा पुं० [ सं० न+ 
घारी ] १. कुबेर । २, बहुत बड़ा 
अमीर । 

घनपति--संशा पुं० [सं] १. कुबेर । 
२. धनवान्‌.। सम्मन । अमीर । 

घनवंत-वि० दे” “धनवान्‌ 

धनवान्‌-वि० [्‌ सं० ) [ सत्री० धन- 
वती ] जिंसकें पांस धन हो । धनी । 


दौळतमं 
-घनदीन--वि० [सं०] निर्षेन। दरिद्र | 
. चना संज्ञा स्री“ [ सं० धनिका 


दिं धनियान्‍्युवती ] युवती । वधू । 


घचुक 


(गीत या कविता ) 
धनाढ्य--विर [ सँ० ] धनवान्‌, ।' 
अमीर । 
घनाश्री-संज्ञां त्री [ सं० ] एक 
रागिनी । 
धनासी-संज्ञा त्री० दे० “घनाश्री?। 
धनि#--संज्ञा त्री [ सं० धनी ] ` 
युवती । वधू | 

वि० दे० “धम्य” | 
घनिक--वि० [सं० ] धनी । 


संज्ञा पुं० १. धनी मनुष्य | २. पति | । ` 


घनिया--संज्ञा पुं० [ सं० धन्याक, | 
धनिका ] एक छोटा पौधा जिंसके 

सुगंधित फळं मसाले के काम में ' 
आते हैं । | 


संज्ञा स्री० [सं० घनिका] युवती स्री । ' 


घनिष्ठा--संज्ञा त्री? [सं०] सत्ताईस 
नक्षत्रों में से तेईसवाँ नक्षत्र जिसमें ' 
पाँच तारे हैं । 


धनी--वि* [ सं० धनिन्‌] १. जिसके | 


पासधनह्ो। ' : 
यो०-धनी घोरी=१.घन और मर्यादा- 
वाळा । २. मालिक या रक्षक | 


मुहा४-बात का धनी=्बात का 
सच्चा | 


२. जिसके पास कोई गुण आदि हो । : 
संज्ञा पुं० १. धनवान्‌ पुरुष. । मालदार 


आदमी | २. वह. जिसके अधिकार में : 


कोई हो । अधिपति । मालिक | 
स्वामी | ३. पति। शौहर । 


संज्ञा स्री० [सं०] युवती स्त्री | वधू । क 


9 घलु- संज्ञा पुं० दे० ६घनुस?? ॥ 


घलुआ--पंजा पुं> [ सं? पन्वन्‌, । 


घन्वां ] १. धनुस | कमान । २. रूई: 
धुनने की घुनकी । म 

घनुईा--संज्ा स्नी० [ सं० धनुकई 
( प्रत्य ] छोटा धघुस्‌ || 


र. दे० ६४इ्न्द्रधनुष्‌? 
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४५५४४ ०६ २००22 2 


पक aD 


घबुक-संता पुं १. दे० “घनुस?? | 


€ 
असन 
' 


र 


चजुकवाई 


घत्तु कबाई--संशा स्री० [हिं० भनुक+ 
बाई ] लवे की तरह का एक वायु- 
रोग । 

घनुद्धर-संत्ञा पुंश [ सं० ] धनुष 
धारण करनेवाला पुरुष । कमनैत । 
तीरंदाज | 

घजुद्धारी--संज्र पुं० दे० “धनुर? । 

घउुयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक यज्ञ 
जिसमें धनुस का पूजन तथा उसके 
चलाने आदि की परीक्षा भी होती थी। 

घडचुर्वात--संज्ञा पुं० [संश] धनुकवाई 
रोग | 


धजुर्विद्या--संज्ञा स्री० [सं०] धनुम 
चलाने की विद्या | तीरंदाजी का 
हुनर । 

घञुर्चेद्‌-संशा पुं० [सं०] वह शान्न 
जिसमे घनुस्‌ चळाने की विद्या का 


निरूपण है । धयह यजुर्वेद का उपनेद 
माना जाता है | 
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घन्नी--संज्ञा ज्री० [ सं० (गो) धन | 
१. गायों और बेलों की एक जाति । 
२. घोडे की एक जाति । निशान । २, कलूझ | 
धन्य-वि० [ सं० ][ स्री धन्या ] सुहा०--मनाम में न्ता झा 
प्रशंसा या बढ़ाई के योग्य । पुण्य- को सिटानेवाला काम कणा || 


किसी सतह के ऊपर दद». | 
~ पूड |! 
चिह्न जो देखने मे बुरा री || 


वान्‌ । सुकृती । इलाष्य | शस संज्ञ। स्त्री» [सरु i 
घन्यवाद--संज्ञा पुं) [सं०] १. चीज के गिरने का शब्द | ह| 
साधुवाद । शाब्राशी । प्रशांसा | २. थमक--संज्ञा स्त्री० [ कु. 


किसी उपकार या अनुग्रद के त्रदले में 
प्रशंसा । कृतज्ञतासूचक शब्द । 
शुक्रिया । 

घन्वन्तरि—संज्ञा पुं [ सं० ] देव- 
ताओं के बैद्य जो पुराणानुसार 
समुद्र-मंथन के समय और सब वस्तुओं 
के साथ समुद्र से निकले थे । ये आयुः 
वेद के सबसे :प्रधान आचार्य्य और 
सबसे बडे चिकित्सक माने जाते हैं। 

धन्वा--संशा पुं० [ सं० धन्वन्‌ ] १. 


१. भारी वस्तु के गिरने बा ऊ 
आघात का शब्द । २, ऐ 
आवाज या आहट | १ 
आदि से उसन्न कॅप या शिक 
४. आघात | चोट | | 
धमकना--क्रिश अ० [ हि 
१. “धम? शाब्द के साथ ||. 
धमाका करना । 
सुहा०--आा धमकनाऱमा ह] 
२. दर्द करना । व्ययित १ 


A धनुस्‌ । कमान | २. दे | + 
ER | क) यी... 
घतुल--संज्ञा पुं० [`+] धमकाना--क्रि 

तीर फेकने का वह स्र र ८ थेन्वाकार-विर [ सं० ] घनुसू या. १. डराना.। भव दिखा | । 
लोहे के छचीले डंडे को अर और कमान के आकारका | गोळाई के डॉटना । घुड़कना । | 
उसके दोनों छोरों के चीच डोरी ७ र : साथ झुका इभा | येढा | ने धसकी--संज्ञा स्री [ ह ] 11 
कर बनाया जाता है | कमान (कि निर [सं० धन्विन्‌] .१ धनु- देने या अनिष्ट ह | 
ज्योतिष में ६ एक रन्न | त। २. निपुण । चतु लाने के लिए #* 
४. चार त का 7 रड नकाय ज्ली० [ अनुः कि या टि भर 
मुद जी [हिं: पलक, बळ श सयम चीज के गिरने का घड़ी । he क 
रे [क ई सुहा०— 
घजुही उंचच ख्री० | हिंद बलोदा अजी बौर । थड | तमाचा आकर अ क (है. 
ही ( पत्य० ) ] लइ के खेळने की हि. ० स०[.. सं. घावन या. घमगजरं-संश ४० ती. 
कात! ११] १. जोर से चछना | उपद्रव । उद्यात। 
घनेस--संज्ञा 1 पुं० दोइना | २. ड £) [ बी 
बगे के आर दक नियो 1 मारना पीटा |" अगा । ३. घमचमाना- ची 130 
क चिड़िया | 5 “म घम? झब्द टी 
ऱ्य दे० धघन्य?? | चा पुं [ अनुः जप ] र धमघूसर--विः [ देः ] | ' 
दगड सचा पुर [हिं>:घनकसेठ] ` सान। | २. घाटा । नुक. ओर मदा । २ गे | 
हू सनि य न घपि-न, १] शीघ्रता से धमनी--संचचा स्री." 
1000000 ४ ९ 0६ पदी से |. के मीतर:की वह 
` [ देशः ] १. जिसमें रक 
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| 

घर | 

i र र 
वा है। इनकी संख्या सुश्रुत फे 
| २४ है | इनकी सहसों 
भा शका सारे शरीर में फेलो हुई हे । 
| | बह नली जिसमें शुर लाल रक्त 
४ | हृद्य के स्पदन द्वारा क्षण-क्षण प्र्‌ 


बाकर सारे शरीर में फैलता रहता है। 


ड़ | बाही । ( आधुनिक ) 
[ म धा 


३--क्रि० अ० दे० “धम- 


ह| कना? । 
'माका--संशा पुं. [ अनु० ] १. 
र भारी वस्तु के गिरने का शब्द । २. बंदूक 


॥का शब्द । ३. आघात । धक्का । ४. ˆ 


जपला बंदुक । ५. हाथी पर छादने 
शि की तोप । 

॥माचोकडी-संशा ख्री० | अनु० 
डी प्म+हिं० चौकड़ी ] १. उछछ-कूद । 
ह| उप । ऊधम । २. धींगाधींगी । 
| मार-पौट | 
पिमाधम--क्रि> वि० [ अनु० धम ] 
| ` छगातार कई बार “धमर; “धम? 
| सद के साथ । २. लगातार कई 
र भहारशब्दों के साथ | 
£| "रा स्री १, कई बार गिरने से 
| रन्न लगातार धम धम शब्द । २. 
| मारपीट । 
बमार-संशा स्री" :[ अनु० ] १. 
र । उपद्र । उत्पात । धमा- 

केडी। २, नयें की उछल-कूद्‌ । 
प । ३.विशेष प्रकार के साधुओं 
का दहकती आग पर कूदने की क्रिया | 
| ° एक प्रकार का गीत । 
धेपारिया _र्‍जा पुं० [ हिं० धमार ] 
| भार गानेवाळा | 
संशा “० [ हिंग घमार ] 
जज * उपद्रव 
ह | द | ९. होळी की 


र 
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` पकडुनेवाला | 
घर--वि० [ सं० ] १. धारण करने- 
वाला । ऊपर लेनेषाळा । २. ग्रहण 
करनेवाला | 
संज्ञा पुं) १. पवत । पहाड़ । २. 
कच्छप जो पृथ्वी को ऊपर लिए है । 
कूर्मराज । ३. विष्णु । ४. भ्रौकृष्ण | 
५. पृथ्वी | > 
संज्ञा त्री० [ हिं धरना ] धरने या 
पकड़ने की क्रिया । 
यो ०-धर-पकड़--भागते हुए आदमिर्यो 
को. पकड़ने का व्यापार । गिरफ्तारी । 
घरक1#-संज्ञा स्री० दे० “धड़क?। 
घरकना--क्रि० अ० दे० ` “वड्‌ 
कना? |: | ` 
घरणु--संज्ञा पुं दे० “धारणा? | 
घरणि--संज्ञा,ज्री० [ सं° ] पृथ्वी । 
घरणिधर-संशा पुं [ सं० ] १. 
पृथ्वी को धारण करनेवाढा | २. 
कच्छप | ३. पर्वत । ४. विष्णु । 
५. शिव । ६. शेषनाग । 
घरणी--संशा ज्री० [ सं० ] एथ्वी । 
आधार । 
धरणीख्ता- उंच सन्री० [ सं० ] 
सीता । 
धरवा-संच्ञा पुं० { हिँ० धरना. या 
वैदिक भतः ] १. किसी का रुपया 
घरनेवाला । देनदार । ऋणी । कज- 
दार । २. कोई कार्य आदि अपने 
ऊपर ऊेनेवाळा । धारण करनेवाळा | 


यो०--कची धरता =सब कुछ : करने- 


वाला । 


घरती- यंदा स्री० [ [ सं० घरित्री ] 


|e PE 
व पुं» दे “बराघर । 
संज्ञा ० दे० “घड घड? 1 


ी ` घरघराक्षरसंदा इं? | यडP] 
डे विक | 6० घरना ] 


र बढ्न /०9ञा 11501 001 ction, 


बरना 


घरधराना#--क्रि० अ० दे० “धइ” 
धड़ाना” | 
धरन--संज्ञा स्रो० [ हिं० धरना |१. 
धरने की क्रिया, भाव या ढंग । र. 
हठ | अंड़ | टेक । ३.वह लंबा लछटठा * 
जो दीवारों या छट्ठों पर इसलिए 
आड रखा जाता है जिसमें उसके 
ऊपर पाटने ( छत आदि ) यां कोई ' 
बोझ ठहर सके । कड़ी । घरनी । ४: * 
वह नस जो गर्भाशय. को. ढता से 
जकडे रहती है । गर्माशय का आघार । 
५, गर्भाशय । ६: टेक । हठ 
संज्ञा पुं दे० “धरना” । 
संज्ञा. स्री० [ सं० धरणि ] घरती |” 
जमीन | 

घरनहार#--वि० [. हिं० घरना+हार 
(प्रत्य०) ] धारण करनेवाला । 

' धरना--क्रिश स० [ सं० धरण | १. 
किसी वस्तु को इढ़ता से हाथ में” 
लेना । 'पकडना । थामना । महण” 
कणना। ' ' 77 
मुद्दा०--धर-पकड़कर = जबरदस्ती | 
बळात्‌ । | 
२. स्थापित करना । स्थित करना | 
रखना । ठहराना । ३. पास या रक्षा 
में रखना । कत 
सुद्दा०--धरा रह जानान न 
आना । डर : 
४. धारण करना । देह पर 
रखना । पहनना । ५.अवलंबत करना । 
अंगीकार करना । ६+ व्यवहार के हिं 
हाथ में लेना । अहण करना । ७.पल्कळा ._ 
पकड़ना । आश्रय ग्रहण करना। ८ 
किसी फैलनेवालो वस्तु कां किसी दूसरी 

वस्तु में छगना या छू जाना । $ 

त्री को रखना। रसता. 


> | वी 


संज्ञा पुं कोई काम कराने के लिए 
किसी के पास अड़कर बैठना और 
जब तक काम न हो, तव तक अन्न न 
ग्रहण करना । 

धरनी--संज्ञा ज्री० दे० “धरणी? । 
संज्ञा स्री० [ हिं० धरना, ] हठ । 
टेक। 

घरम#--संज्ञा पुं० दे० ““धर्म? | 

घरवाना--क्रि० स० [ हिं० धरना 
का प्रे ] धरने का काम दूसरे से 
कराना । 

झरषना#--क्रि० स० [ सं० धर्षण ] 
दाना । मर्दन करना । 

घरसना--क्रि अ० [ सं० धर्षण ] 
१. दब जाना | २, डर जाना । सहम 
जाना । | 

क्रि स० १. दबाना । २, अपमानित 
करना । 

घरसनी$-संज्ञा खरी दे० “षणी? | 

__ धरहरां--संज्ञा स्री० [ हिं० धरना 

`+ हर (प्रत्य०) | १. गिरफ्तारी । धर- 

पकड़ । २. लड़नेवालों को धर-पकडकर 

 छड़ाइ बंद करने का काय्य | बीच- 

'विचाव। ३. बचाव । रक्षा | ४ 


ह ज० | अनुः ] 
शब्द करना । धड्धड़ाना | 
अडा पुं० [ हिं धुरः 
घर ] खंमे की तरह चहुत 
मकान का भाग जिस पर चढ़ने 
भीतर ही भीतर सीढ़ियाँ 
धोरहर । मीनार। 
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घराऊ-वि० [ हिं धरना + भाऊ 
(ग्रत्यश ) ] १. जो साधारण से 
अधिक अच्छा होने के कारण कमी 
कभी केवल विशेष अवसरों पर 
निकाला जाय । बहुमूल्य । २. बहुत 
दिनों का रखा हुआ । पुराना । 
घराकशधु-संज्ञा पुं दे०“ड़ाक”? । 
धरातल-संज्ञा पुं [ सं० |] १. 
पृथ्वी | धरती । २. केवल छ॑वाई- 
चौड़ाई का गुणन-फछ जिसमें मोटाई 
गहराई या ऊंचाई का कुछ विचार 
न किया जाय । सतह । ३. छंवाई 
ओर चोड़ाई का गुणन-फल । रकबा | 
धराधर--ंज्ञा. पुं [ सं० ] 
१. शेषनाग । २. पर्वत | ३, विष्णु । 
घराधरन॥--संज्ञा पुं० दे० “धरा- 
घर” । | 
धराधार---संज्ञा पुं० [ सं० ] “शेष- 
नाग?! | 
धराधीश-संज्ञा पुं० [सं] “राजा!” 
धराना--क्रि० स० [ हिं० “धरना?का 
मे० | १. पकड़ाना | थमाना | २ 
स्थिर कराना । रखान 
1 1.३. स्थिर 
करना । ठहराना | निश्चित कराना | 
मुकरर कराना | 


घर!(पुञन--संशा पुं० [ सं० 

रप पुं० [ सं० ] मंगळ 
धराशायी-वि० [ सं० घराशायिन्‌ 

[ ज्ली० धराशायिनी ] जमीन त 
गिरा, पड़ा या. छेटा हुआ | 
धरासुर]--तंश्ञा पु० 
ब्राह्मण | 


दे० “घरहरा?? | 


AO) 
DUC 


विस. 


सेर की एक तौळ | 
संज्ञा स्त्री० [ हिं० धना ]. | 
स्त्रां | “१ 
संज्ञा स्री ० [हिं० द्वार ] 
नने का एक गहना | 
घरेजा--संज्ञा पुं [ हः 
किसी स्री को पत्नी की तर्‌ 
संज्ञा ख्री० दे० “घरेहए | | 
भरेल, धरेली--उंज्ञा त्री, | 
घरना | उपपल्नी । रखेझे। | | 
थरशू--पसा पु० [ सं० ] ग! 
घरेया1--जंज्ञा पुं [ हिणछ| | 
घरनेवाला | । 
धरोइर--संज्ञा स्री० [ हि ऐ 
वह वस्तु या द्रव्य जो किणी ११. 
इस विश्वास पर रखा हो रि 
स्वामी जब माँगेगा, तब बरे 
जायगा | थाती । अमाव।। | 
घ्ता--सज्ञा पुं [ सं° भ | 
धारण करनेवाला । २१६ | 
ऊपर लेनेवाला । | | 1 
यो०-कर्चा-धर्तानजिस खश | 
धरने का अधिकार हो | |) 
धर्म--संज्ञा . “ ० [ सं] | 
वस्तु या व्यक्ति को ९ 
उसमें सदा रहें; उससे 
न. दो। प्रकृति । 
नियप्त । 
वह गुण यादृति ब _ 
उपमान में समान स 


eT 


चरण? | इस उदार 
और लळाई दोनो * 
या |] 


€ 
कर्तव्यं | फ्ज | 


€ 
त्र का धम्मं | 
| राह्मण का धम, पुत फे 


€ 


| ०-धर्म कमाना=्धर्भं कर न 
ह्वा फळ संचित करना । घम थिंगा- 
ह| दता! पर्म के विरुद्ध आचरण 
कना | धर्म र 
का सतीत्व नष्ट करना । घम-लगती 
इहना=ठीक ठीक कदमा । सत्य या 


सत्य सत्य कहना । 
६ किसी आचार्ये या 


द्वारा प्रवर्तित इश्वर, परलोक 


| संप्रदाय । पंथ-1 मजहर | ७. नीति | 
न्याय-व्यवस्था | कायदा । कानून । 
बैते-हिंदू-धर्मशार्त्र । ८. विवेक । 
ईमान | 
घर्म-कर्म-संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
कमं या विधान जिसका करना किसी 
 धमेअंथ में आवश्यक ठहराया 
गया हो। 
पमक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ संन] १. 
'इस्मेत्र । २. भारतवर्षं जो 
वम के संचय के लिए कर्मभूमि माना 
गया है। 
` भम्र संज्ञा पुंभूसं] बह अय या 
ऐक जिसमें किसी जन-समाज के 
भाचार-व्यवहार और. उपासना 
यादि के संबंध मे शिक्षा हो । 
न्जी० [ सं० घम न 
हिः घडी ] बड़ी घड़ी जो ऐसे स्थान 
सफ गी दो जिते सव लोग देख 


. चक्षसा पुं [ सं० ] १. धर्म 


२५. A € अ 
आदि के संबंध में विशेष रूप धतः शन्य० 
का विश्वास और आराधना की . ॥ 

विशेष संज्ञा पु 
रेष प्रणाळी । उपासना-सेद । मत। 'चमधकका-- ० 


चर्मध्वज- संता पुं० 


घर्मनिष्ठटवि० [ सं° ] 


CC-0. ४०५०० 7००० Coc Tripathi Collection. 
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का समूह । २; बुद्ध की धमंरिक्षा 
जिसका आरंभ काशी से हुआ था। 


का आचरण । 


करके उस र्भचारी--वि० [ सं० धर्मचारिन्‌] 


[ स्री धमंचारिणी ] धर्म का आच- 
रण करनेवाला | 


भ्रष्ट करना । २. स्री ध्र्मच्युत--वि० [ सं० ][ संज्ञा 


धर्मच्युति ] अपने धमं सेगिरा या 
हटा हुआ । 


७ ० ° ज्‌ - 
ऽवत बात कहना । धर्म से कहना= 'घर्मेश-वि० `| सं० ] धम्मं जानने 


वाला. | धर्मपुत्र युधिष्ठिर । 


महात्मा घर्मणा--क्रि० वि० [ सं० ] घम के 


विचार से । 


ध्यान रखते हुए | सत्य सत्य । 
घम+ 
हिं० धक्का] १.वह हानि या कठिनाई 
जो धर्म या परोपकार आदि के लिए 
E व्यर्थ का कष्ट । 
सहनी पड़े । २, व्यथे का , 
[्‌ स० ] १६ 
धर्म का आडंबर खड़ा करके स्वाथ 
साधनेवाला मनुष्य] so | | be 
मिथिला के एक रीय रांजा वि; 
संत्यास-धमं और मोंक्-धॅमे के ज 
वाले परम ब्रह्मज्ञानी थे। 


घर्मेण्वजी- पंडा प". ० हर 


] [ डी | 
ध्वजिन || पाखंड कल 
जिसकी आस्था हो। धार्मिक । घमः 
[यण । प 
निष्ठांश ज्ञी० [ सं० ] षम 
में आस्था । धर्म में. श्र? 
और प्रवृत्ति । दी 
य ु ० [ सं० ] वह 
पस्नी=-संशा स्त्री: [सं० . 
हा जिसके साय धमास की रीति 
हे विवाह हुआ दो । विवाहिता खी ! 


घर्भ-पुस्तक-संशा. खी” .. 


धर्मयुद्ध पुं 


धर्म + पुस्तंकं ] वह पुस्तक जो किसी 
धर्म का मूल आधार हो । किसी धसं 


'र्मचय्या-संज्ञा ख्री० [ सं० ] धमं का मुख्य ग्रंथ । गर्क जद 
धर्मवुद्धि--संज्ञा स्री? [ सं० ] धर्म- 


अधर्म का विवेक्र । श्रकेबबुरे का 
विचार| 


घर्मसीरुू--व० [ सं० ] जिसे धर्म 


का भय हो । जो अधम करते हुए 
बहुत डरता ही | 


घेमेयुग--संज्ञा पुं० [. सं ] सः 


युग । ` 

[ सं० ]वह 
युद्ध जिसमें किसी .प्रकार का नियम 
भंगनहो। | 


[ सं० ] धर्म का घर्मरक्षित-संज्ञा पुँ० [ सं० | बग 


( यवन ) देशीय एक बोद्ध घुमा 
देशक या स्थविर जिसे महाराज 
अशोक ने अपरांतक ( वलोचिंस्तान ) 
देश में उपदेश देने भेजा था । र 
चर्गराइक--सं्ा पं? दे० (विस) 
राज? | यग हि 
चर्मराज-पंश पं” [ संश] ९. 
धर्म का पालन करनेवाला राजा । २. 
युधिष्ठिर । रे यमराज ॥. ४ न्याया- 
घीश । न्यायको | हश 
घमराय#--संत्षा पुं दे० ८घर्स- 
राज”? । 


बह उपमा जिसमें धमे अर्थात, उपः 
मान और उपमेय में समान प से 


पाई जानेवाली बात का कय 


नहो। | es 
वर्मचीर--पंरां पु [.सं० ] वह जो 
धर्म करने में साइसी हो | | 


| घर्मव्याध--संशा पुर [..सं० ]मिथि- र 
लापुरनिवासी एक व्याध जिसने 
कौशिक नामक . एक तपस्तरी (वेदा 


$ को € Fs 
यायी आण को धर्म का, त हम 


1 उपप्र--पंच्चा खी० [संगा 
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` झाया था | धर्माथ-क्रि० वि’ [सं०] केवळ धमं धव--संजञो पुं [ इ | 

धमंशाला-संत्ञा स्री” [ सं० ] १. या पुण्य के उद्देश्य से। परोपकार के जंगली पेड़ जिसके र हे 
वह मकान जो पथिकों या यात्रियों लिए । ओषधि के रूप में यहा डि 
के टिकने के लिए धर्मार्थ बना हो। धर्माबतार--संशा पुं> [सं० ] १. २. पति। स्वामी | ज्ञ स 
२. अन्नसत्र । ` साक्षात धमस्वरूप | अत्यंत धर्मात्मा । रे. पुरुष | मद्‌ | ज्र 


घमंशास्त्र--संज्ञा पुं० [ सं ] वह २. न्यायाधीश । ३. युधिष्ठिर ) धचनी--संज्ञा स्री० दे० "कः 
ग्रंथ जिसमें समाज के शासन के धर्मासन--संज्ञा पुं [ सं० ] वह 18 वि० [सं० धवल] सपेर |. 
` निमित्त नीति और सदाचार-संबंधी आसन या चौकी जिस पर न्यायाधीश धरा --वि० [ सं० पक | 

1] 1 [ 


नयम हो । बैठता है | धवरी ] उजला | " 
घर्मशासत्री-संज्ञा पु'० [ सं० ] धर्मः धर्मिणी--संज्ञा ञ्री० [सं०] पत्नी । वषे 7 ना ह 
शात के अनुसार व्यप्रस्था देनेवाला। वि० धर्म करनेवाली । सफेद । | 
धमशा जाननेवाळा पडित.। धर्मिष्ठ-वि० [ सं० ] धार्मिक । संज्ञा स्री० सफेद रंग की गा 
धमशील--वि० [ सं० ] [ संज्ञा एप्यात्मा। ` थवल-वि० [ सं०] | है 
. थस्मंशीलता ] धम के अनुसार आच- धर्मी-वि० [ सं० धर्मिन्‌ ] [ स्री” उजला। सफेद। २ नि) यु 
रण करनेवाला । धार्मिक 1 धम्मिणी ] १. जिसमें धर्म या गुण झक | ३. सुन्दर.। | ध् 
क का 1 [सं० ] न्या- हो। २. धार्मिक | पुण्यात्मा | ३. संज्ञा पुं० छप्पय छंद का ग ६ 
अदालत । मत या धम को माननेवाला | धवलगिरि-संत्ञा पुं देम र 


€ 

व स्री० दे० “धर्म क पुं, १. धम का आधार | गुण घवलता-संज्ञा स्नौ० [सं] 
का थम का आश्रय | २. धर्मात्मा तिक संश # 
र र धम के नाम पर अंधा हो धमोपदेशक--संजञा पु० [तंग] धर्म उज्ज्वल करना | | 
`स 0 गाग पर इरेसे का उपदेश देनेवाला । सबलाः वि» जप 
'घर्माश--संज्ञा पुढ [ ४० ] सूर्य भष सच्चा पुं० दे० “धर्षण | उजछी | | 

ष घेघेक-संह पुंछ [स 
क पुं [सं०] धमं की षण करे | 5” [सॅ] बह चो संञा खी सफेद गाय! i 
1 देनेवाला गुरु । धर्षण--संज्ञ पुर [सं प धवलाई#[--संज्ञा जी” [४१ 
धर्मात्मा-वि० [धर्मात्मन्‌] धर्मशील | धर्षित 1१. अरा. ^ षणी आई (प्रत्य०) ] सफेदी । | 
धार्मिक | । अपमान | २. घवलागिरि-गंश एँ० 


दबोचना । आक्रम 
धर्माधिकरण--संज्ञा पुं> [ सं०] दमन करने ५ रे. दबाने या गिरि] हिमालय पहाई की 


:[सं०] १, अवज्ञा | 
` विचारक | इतक २. उज्ज्वल | ँ 
टि 8 ह २, वह जो का काय्यै क. या हराने धवलिया--संत्ञ 1 । 
SR घर्माथ द्रव्य 2 < सफेदी । २. उज्ज्वल! / 
हक ] ह हे वर्षिन्‌ ] [ स्री० पहः पा सत्री [बंश] को | 
याक्रमण क करनेवाला | २, घवाना---क्रि> ४९ 
१ हरानेवाठा वाळा | प्रे० ] दौड़ाना । 
भा अपमान चा दिखाने घस--संज्ञा पुं [६१ 

1 RR अल जल आदि में प्रवेश 


> a Tripathi Collection. 
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- स्ीश [ अनु० ] १. 
को न ठन शब्द जो सूखी खाँसी में गले 
में निकलता दै। २. सूखी खाँसी । 
दसक । 

संज्ञा त्री० [ हिं० धसकना ] १. 
डाह | ईर्ष्या। २. धसकने की क्रिया 
या भाव। 

|) धसकना-क्रि० आ० [हिं० धँसना] 
१, नीचे को धँसना या दब जाना | 
बैठ जाना। २, डाह करना । ईर्ष्या 
करना | ३. डरना । 

घसना#--क्रि० अ० [ सं० ध्वंसन ] 
ध्वस्त होना नष्ट होना । मिटना | 
{ क्रिश अ० दे० “धँसना? | 
धसनि--संज्ञा ज्ञीं० दे० ६घूँसनि?? | 
| धसमसानाक्ष[-क्रिश अ० दे० 
| "धिसना? | 9 {5% 
छ| धसान--संज्ञा ज्री० दे० “धँसान?? । 
संशा स्री० [ सं० दशार्णं ] पूरबी माल- 
| . ना और बुन्देळखण्ड की एक छोटी नदी | 
| चोगड़-संज्ञा पुं० [देश०] १, अनार्य 
अगली जाति | २, एक जाति जो कुर 
आर ताछाव खोदने का काम करती है। 
पंधिता--क्रि० स० [ देश० ] १, बंद 
केरना । भेड़ना । २. बहुत अधिक 


® 


र लेना | 
धाघस्ूमंज्ञा सत्री० [ अनु० ] १. 
ऊधम | उपद्रव । नटखटी । २. फरेब। 
खा । दगा । ३. बहुत अधिक जल्दी | 
-संज्ञा पुं [ हिं० धाँधल + 

| (प्रत्य ) ] १. पाजीपन। शरा- 
|| 7। २. घोखेबाजी। दगाबाजी । 
। 'चिज्ञी--संज्ञा स्री० [ हिं० धाँधल + 
₹ ( प्रत्य» ) ] १. उपद्रवी । शरीर । 
। नटखट । २. घोखेत्राज । 
दगाबाज | ३. बहुत अधिक जल्दी । 
धर | ४.स्वेच्छाचारिता । मनमानी 
घोस- द छाचारिता | मनमानी | 


4 
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तस्थाकू या मिर्च आदि की तेन गंघ। 
धाँसना--क्रि० अ० [ अनु० ] पञ्ुआं 
का खाँसना | ' 
धा-ावि० [ सं० ] धारण करनेवाला । 
धारक | 
प्रत्य तरह. भाँति। जैसे-नवधा 
भक्ति 
संज्ञा पुं. [सं० घैवत ] संगीत में 
“धरत? शब्द या स्वर का संकेत | घ । 
घाई#---संज्ां त्री० १. दे० “दाह? | 
२. दे० “घब? | 
धाउ-संज्ञा पुं० [ सं० घाव ] नाच 
का एक भेद । 
धाऊा--संज्चा पुं० [ सं ° धावन ] वह 
आदमी जो आवश्यक कामों के लिए 
दौड़ायां जाय | हरकारा । 
चाक -संश्ञा स्री० [ अनु ] १. रोब। 
आतंक । 
सुद्दा०--धाक बँधना=रोब या दबदबा 
होना । आतंक छाना । धाक वाधिना= 
रोब जमाना । ! 
२. प्रसिद्धि । शोहरत। शोर । 
घाकना--कि० अ०[ दिं» धाक] 
घाक जमाना । रोष जमाना | 
घागा]-संश पुं  [ हिं तागा] 
चटा हुआ सूत । डोरा । तागा । 
घाड[--संश्ा त्री० १. दे० “डाढ” | 
२. दे०“दहाड़” । ३. दे० “दाइ? । 
संज्ञा श्री» [ हिं० घार ] १. डाकुओं 
का आक्रमण | २. जत्या । झुड। 
गरोह । ४ 
घात--संज्ञा ल्ली० दे० “धातु” । 
धातकी” संज्ञा स्त्री० [ सं० ] धव का 


फूछ॥ . | ४ 
घाता- संश प° [ सं० धात | १. 
ब्रह्मा । २. विष्णु | ३० शिव | महादेव । 


४. ४९ बायुओं में से एक । ९. शेष- . 
१२ सूर्यो' में से एक | ७. 


२23) 


_ नाग । ६६ 


RO EE * 2 


धावुचांद्‌ 


ब्रह्म के. एक पुत्र का नाम । ८. विधा” 
ता | विधि | ९, उगण के आठवे भेद 
की संज्ञा । 
वि० १. पालनेवाला । पाळक । २, 
रक्षा करनेवाला | रक्षक । ३, धारण 
करनेवाला । ` 
धातुसंज्ञा त्री [ सं० ] १. वह 
खनिज मूळ द्रव्ये जो अपारदर्शक हो; 
जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक 
और गुरुत्व हो, जिसमें से होकर ताप 
और विद्युत्‌. का संचार हो सके तथा 
जो पीने अथवां तार के खूप में 
खींचने से खंडित न हो । प्रसिद्ध: घातुएँ 
ये हैं--सोना, घाँद्दी, तावा, लोहा, 
सीसा और राँगा । २.शरीर को बनाए 
रखनेवाले पदार्थ । वैद्यक में शरीरस्थ 
सात अस्थि, मानी गई हैं ।-रस,रक्त, 
मांस, मेद, धात॒ुएँ, मज्जा और झक । 
३, घुद्ध या किसी महात्मा की अस्थि 
आदि जिसे बौद्ध लोग डिब्ने में बंद 
, करके स्थापित करते ये । ४. शुक्र । वीर्य । 
संज्ञा पुं० १. भूत। तत्त्व । २. शब्द 
का वह मूल जिससे क्रिया बनी या 
बनती हैं । जैसे-संस्कृत'में भू, क, 
धू, इत्यादि | 
धातुपुष्ट-वि० [ सं० ] (ओषधि ) 
जिससे वीर्ये गाढा होकर बढ़े। 
'घातुममै--संद्ञा पुं० [सं] कच्ची घाउ 
को साफ करना, जो ६४ कछाओं सें है। | 
धातुराग-संश्ञा पुं० [ सं° | गेरू | | 
घाठुवद्धक--वि° [ स॑° ] वास्यं को _ 
बढानेवाळा । जिससे वीर्यं बढ़े । | 
धातुबाद्‌-संश पुं [सं० ] १. 
चौसठ कलाओं में से एक, जिसमें 
कच्ची धाठु को साफ करते तंथा एक 
में मिली हुई अनेक धातुओं को अळ्ग | 
करते हैं । २. रसायनं 


धान 


६०६ 
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किमियागरी । , 

धान्न--संज्ञा पुं [ . सं० ] पात्र | 
बरतन । 
झवि? [ सं० धातृ ] पालने या रक्षा 
करनेवाला | 

घाज्ञी-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] १. माता । 
माँ । २. वह स्री जो किसी शिश्ञु को 
दूध पिळावे और उसका लाळन-पालन 
करे | घाय । दाई । ३. गायत्री-खल- 
पिणी भगवती । ४. गंगा | ५. आँवला | 
६. भूमि । पृथ्वी .। ७. गाय । ८. 
आर्य्या छुंद का एक भेद | 

घाञ्जीविद्या-संज्ञा ख्री० [ सं» ] 
लड़का जनाने ओर उसे पाछने 
आदि की विद्या । 

घात्वर्थे--संशा पुं [ सं०] घातुसे 
निकळनेवाला ( किसी शब्द का) 
अर्थ । मूळ आर पहला अर्थ । 

घाधि--संज्ञा ज्ञी० [ हिं० धवकना ] 
ज्वाला । 

' भान---छंच्चा पुं [ सं० धान्य ] तृण 
जाति का एक पौधा जिसके वौजों की 
गिनती अच्छे अन्नो में दै । इन्ही 
बीजों को कूटकर उनका छिलका 
निकालने से चावळ बनते हैं । शारि | 
त्रीहि । 
कपंज्ञा पुं० दे० “धान्य? | 

धानक--सरंज्ञा पुं० [ सं० धानुष्क ] 
९. धनुष चळानेवाळा | घनुद्धारी | 
तीरंदाज । कमनैत । २. रूई चुनने. 

' वाढा | घुनिया । ३. पूरय की एक 
पहाड़ी जाति । 

धानको संज्ञा पुं० [ हिं घानुक ] 
घनुद्धर । 

 धानपान-वि० [ हिं० घान--पान ] 

 उइ्यछा-पतळा । नाजुक | 

. घानमाली--संज्ञा पुं० [ सं० ] किती 


eb eR af 


न 


क 


दूसरे के चछाए हुए अत्र को रोऊने 


की एक क्रिया | 
धानाऋ--क्रिण अ० [ सं० धावन ] 
१. तेजी से चलना । दौड़ना । 
भागना । २, कोशिश करना । प्रयत्न 
करना | 
धांनी--संज्ञा ख्री० [ सँ० ] १. वह 
जो धारण करे | वह जिसमें कोई वस्तु 
रखी जाय । २. स्थान | जगह । जेसे- 
राजधानी । 
संज्ञा ज्री० [ हिं० धान +ई (प्रत्य०) ] 
धान की पत्ती के रंग का सा हलका 
हरा रंग | 
वि० हलके हरे रंग का । 
संज्ञा स्री० [ सं० धाना ] भूना हुआ 
जौ या गेहूँ । 
संज्ञा स्री० अ दे० '“धान्य?? | 
थाचुक- संज्ञा पुं० दे० “धानक? | 
धाल्य--संज्ञा पुं० [ सं. ] १, चार 
तिळ का एक परिमाण या तोळ । २. 
धनिया | ३. छिलके समेत चावळ | 
बान ।.४. अन्न मात्र | ६, एक प्राचीन 
अन्न | 
चाप—-मंज्ञा पुँ७ [ हिं० य्पा ] १. 
दुरी की एक नाप जो प्रायः एक मोळ 
ओर कहीं दो मील की सानी 
मैदान । ३, 


my 


संतुष्ट होना ~ ° ( 7 तग ] 


जी भरना दोना । अधाना | 

क्रि० स० 

क्रि० अ०] इ । उस करना | 

भागना | छू ] दौड़ना I 
थावासंज्ञा 


~. ल tha Tripathi Collection. 


(मोळ) मिलती हो | 
धा-भाई--संज्ञा पुं [हि 

+भाई ] ऐसे बालक च 

ता घाय का पुत्र हो भौर ! 


उस धाय का । 
ध-भाई केवळ दष पष 
दूध-भाई | | 


थाम--संशा पुं, [संरा] 
मकान । २. देह । शरीर| ३३ 
डोर | छगामः। ४.शोमा | ५, 
६. देवस्थान या पुण्पस्यान |३ | 
चारों धाम आदि.। ७, च| 
विष्णु । ९, ज्योति । १०, ब्र 
स्वर्यं । 
धामक-धूमक-संता ह्रौ | 
#धूमघाम?? | |; 
धामिन-संज्ञा.. स्री० [१ ४ 
दौड़ना ] एक प्रकार का बुश 
और तेज दौड़नेवाला पॉप । 
धार्य--संज्ञा खरो [ अः) 
पदार्थ: के जोर से गिरने या त 
आदि छूटने का शब्द | 
घाय--संज्ञा ्ली० [ सं° ११) 
जी जो किसी दूसरे के वाळ 
पिलाने और उसका पाङ 
के लिए नियुक्त हो बानी 1९ || 
सञ्चा पुं [. सं० पाती / | 
पड । Fl [ हि प 
धापना#-%०९ £_ 
दौड़ना | बीते 
धार--संज्ञा पुर [वि] ५ .॥ 
बरसना | जोर की ग व 
किया हुआ वर्षा का _ '४॥ 
और डाक्टरी में १8९ | 
माना जाता दै | २ न क ह| 
कर्ज | ४. प्रांत । पद 


| 
। 
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चाचा 


या बहने का तार। अखंड थारना$--क्रि० स० [ सं० धारण] लकीर । 


प्रवाह । 
०--धार चढाना=किस देवी 


देवता या पवित्र नदी आदि पर दूध 
जल आदि चढ़ाना । धार देनार 

देना । धार निकाळना=्दूध 
दृहना । धार मारनारपेशाव करना । 
२, पानी का सोता। चश्मा | ३, 


किसी काटनेवाळे हथियार का वह 


तेज विरा या किनारा जिससे कोई 
चीज कॉटते हैं | बाढ़ । 

मुहा०-धार वाधना=यंत्र आदि के 
बळ से किसी हथियार. की धार को 
निकम्मा कर देना । 

४. किनारा । सिरा । छोर | ५.सेना । 
फौज । ६. किसी प्रकार का डाका; 
आक्रमण या हल्ला । ७, ओर । 
तरफ । दिशा । 


घारक--वि० [ सं०] १. धारण करने- 
वाळा | २ 


लेनेवाळा । 
धारण-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
यामना, लेना या अपने ऊपर ठह- 
राना | २, पहनना । ३. सेवन 
केरना | खाना या पौना । ४, अंगी" 
कार करना | ग्रहण करना । ५. ऋण 

लेना | उधार लेना । 

पारणा--संज्ञा :स्री० [ :सं० ] १ 
धारण करने. की क्रिया या भाव । २ 
वह शक्ति जिससे कोई बात मन में 
धारण की जाती है। बुद्धि | अकळ । 
समझ | ३. .हृढ़ निश्चय । पक्का 
९॥ ४. मर्य्यादा | ५. याद । 
स्मृति | ६. योग में मन की वह स्थिति 


चारणीय--वि० [सं०. ][ स्ी० 
aS श ] धारण करने योग्य । 


रोकनेवाळा । ३. ऋण 


१, धारण करना । अपने ऊपर लेना] 

२. ऋण करना | उधार लेना । 

क्रि० स० दे० “ढारना? | 
धारा--पंज्ञा ल्ली० [ सं० | १. घोडे 


की चाल.) घोड़े का: चलना । २. 


पानी आदि का बहाव या गिराव.। 
अखंड प्रवाह । धार | ३. लगातार 
गिरता या बहता हुआ कोई पदार्थ । 
७ पानी का झरना,। सोता । चश्मा | 
५ काटनेवाले हथियार का तेज सिरा 
तलवार | बाढ़ । धार | ६.बहुत अधिक 
वर्षा | ७. समूह । झुड । ८. प्राचीन 
काळ.की एक नगरी का नाम जो 
दक्षिण देश में थी ।९, लकीर | 


रेखा । १०, मालवा की प्राचीन , 


राजधानी । 

धाराघर-संज्ञा पुं [सं०] वादळ । 

घारा-यंच- संश पुं० [.सं०] १ 
पिचकारी । २, फुदारा | 
धारावाहिक, घारावाद्दी-वि° 
[सं०] धारा के रुप मे बिना रोक- 
ठोक बढ़ने या चळनेवाळा । बरावर 
कुछ समय तक क्रम से चलनेवाला | 

घारा-सभा-पएंजा ० दे”, व्यव- 
स्थापिका-सभा” । 


घारि%-संच्ा त्री० ` [ सं० पारा i 


१ दे० “बार”? | २, समूह । छड। 
३. एक वणंबुच । | 


घारिणी--पंशा स्री? [ सं? ] 


घरणी । पृथ्वी । 
वि० स्री० धारण करनेवाळी | 


चारी-वि० [ सं? धारिन, |. [ स्री 


घारिणो.] धारणः करनेवाला | जो 
धारण करे। | 

संज्ञा पुश धारि नामक वणइत || | 

संज्ञा त्री० [ सं? धारा ] १ सेना । 


फौज ।. २, समृह | छ ड ॥ २. रेखा |. कु 


धारीदार--वि० [ हि० धारी+फ़ा० 
दार ] जिसमें लंबी लंबी धारियाँ या 
लकीर हों | 

थारोष्ण-संज्ञा पुं) [ सं० ] थन 
से निकला हुआ ताजा दूध जो प्रायः 
कुछ गरम होता. . है और बहुत गुण- 
कारक माना जाता है। 

घातराष्ट्र--संशा पुं» [ सँ० ] घृतः 
राष्ट्र के वंशन । 

घार्सिक--वि० [ सं० | १. ` घमः 
शीळ | धर्मात्मा | पुण्यात्मा | २ 
धर्म-संबंधी । 

धार्मिकता-संज्ञा स्री० [ सं० ] 
धार्मिक होने का भाव | भर्सशीळता | 

धाय--वि० [ सं० ] धारण करते के 
योग्य । जे 

धावक-संज्ञा पुं० [सं>] इरकारा। | 

धावन--संशा पुं [ सं० ] १. 
बहुत जल्दी या दौड़कर जाना॥ २. 
चिट्टी या सँदेशा पहुँचानेवाला ॥ 
दूंत। हरकारा । ३. धोने या साफ | 
करने का काम | ४. वह चीज जिस- ' 
से कोई चीज धोई या साफ की जाय | 

घावना*-क्रि> अ० [ सं० धावन] 
जल्दी जब्दी जाना । दौडना 1 
भागना । 

धावनि#1-संशा स्री” ( सं० 
घावनःन्गमन] १. जंल्दी जल्दी चलने _ 
की क्रिया या माव । रूघावा | चढ़ाई 1. 

घावरी#--पंशा स्री० [ सं० धवल] 
सफेद गाय । घारी | त 
वि०,सफेद! । उज्ज्वळ | - ` | 

चाषा--संश्ा पुं० [ सं० धावन] १. | 
शत्रु से लड़ने के लिए! दळ.ब्रक सहित | 
तैयार|होकर' जाना ।- आक्रमण ॥ | 

हमला । २ जल्दी जल्दी 


घावित 


मुहा०--धावा मारना-जह्दी जल्दी कारना। 
चलना । धिग%--मव्य० दे० “धिक्‌? | 


घावित--वि० [ सं० ] दौड़ता या धिय, धिया#-संज्ञा ्रो० [ संर 


भागता हुआ | दुहिता ] १. कन्या । वेटी । २. 
धाह#--संज्ञा त्री [ अनु» ] जोर छड़की | बालिका | 

से चिल्लाकर रोना । धाडू घिरकारां-संच्ञा स्री० 
घाहीक-संच्चा ्री० दे० “धायः | “धिक्कार? | 


घिग--संज्ञा स्री० [ सं° हृढ़ांग या घिरवता%1--क्रि” स० [ सं० 


घींगाधींगी अनु० ] धींगाधींगी । 
ऊधम | उपद्रव । 

चिया-संज्ञा पुं० [ सं० हृढ़ांग ] 
१. बदमाश | शरीर । २. वेशर्म । 
निल्ज्ज । 

घिगाई--संज्ञा स्री [ सं इढ़ांगी ] 


धर्षण ] धमकाना | 


दिखाना । 


र. क । ऊधम | वदमाशी। २. करना | 
शमौ । गां । 
धिगाना--क्वि० स० [ हिं० om SE 


घिग डिंगर कट्टा | हृहां 
घोंगाधींगी करना । उपद्रव या 1 डिंगर ] हहह । हां मनुष्य । 
शरीर । वदमाश 


घिआ--संज्ञ ६९ 
स्री० दे० घिय्‌?? ॥ पापी ] 


' घिआनद्यु-ंज्ञा पुं० दे “ध्यान? | 
' घिआना#-क्रि० स०दे०“ध्यावना??] 
घिक--अन्य० [ सं० ] १. तिरस्कार, 
अनादर या घुणासूचक एक शब्द | 
लानत | २. निंदा | शिकायत | 
घिक--भव्य० [ सं० धिक्‌] विकू । 
_ दानत । ~ 
. घिकता|--क्रि० अ० [ सं० दग्ध ] 
गरम होना । तस होना | | 
| धिकानां-क्रि० स० [सं० दग्ध या 
० दहकना | खूब गरम करना | 
 तपाना। 
 घिक्कार--संज्ञा स्री०. [ सं० ] 


` तिरस्कार, अनादर या 


शठ | शरीर| बदमाश । . 
उपद्रवी . 
गीः र्वी .। 


चाधाय इश स्री. [ हि. 
गि ] १. शरारत | बदमाश । २; 
ज्ररदत्ती | 


ली 

घोंगासुश्ती--संश 
घोंगाधांगी?? | 

घोंगू, घोंगड्या द, 


डिंगर ] [स्री 
बदयाश | हुए धींगड़ी 


ष्ट। ३. वकर | 
धांद्विय | 


स्री० 


स 


डेगाव्यंजक इपर 


शान हो | 


३० दे i) 


~. य. १ वृद्धि . | 
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देर 


घिरानाक्--क्रि० स० [ हिं, धिर- धोला--वि० £ सं० मध्यम 
वना ] डराना । धमकाना । भय 


क्रि, अ० [ सं० धीर ] १. धीमा 
होना । मंद पड़ना | २. घैय्ये धारण 


अप वि० १. मजबूत । जोरावर । २. 
॥ ३. छुमार्गी | 


अकळ | २. मन | ३, कम) | 
संज्ञा स््री०[सं० बध) i 
धीजना--क्रि० स० [र 41 
घेय्ये | १. ग्रहण करना | «| 
करना । अंगीकार करना। ३ (धी 
धरना । थेय्यंयुक्त होना। ३ ४ 
या संतुष्ट होना । ४, त्यि हेग 
घजोमकगं--वि० दे० “षीम | 
चीलर--संशा पुं० दे० “दवी | 
| ए 
धीमी ] १. जिसकी क प्र 
तेजी न हो । जो भाहिस्तः के।| र 
जो अधिक .प्रचंड,तीबर या आहं 
दलका | ३. कुछ नीचा गोर फ़ 
रण से कम (स्वर) | ४ झि 
तेजी कम हो गई हो | 
घीमान्‌--संज्चा पुं [सं पौ 
[ स्री> घोमती ] १. दहसि 
बुद्धिभाब्‌। ` | 
घीयां संज्ञा क्री 3 देर धी | । | 
' घीया--संज्ञा स्री० [ तंर' 
लड़की । शं 
धोर- विः [३ ] ६. विकी 
हो । दृढ़ और शांत विणा 
वलवान्‌ ।' ताकंतवर | ¦ ' , 
नम्न । ४. गंभीर । ५. मनो 
६. मंद । धीमा । 
संज्ञा पुं [ सं० 
धीरज | ढारस । २- संतोष i | 
धीरक$#-संज्ञ पुं” दे” | 
धीरज्ञ|&--सं जा पुं० *दे० ». 11 
धीरता--संज्ञा त्री» |. | 
चित्त की स्थिरता | मत ह. 
ययं । र्‌, स्थिरता । संती § 
धीरना#--क्रि० अ° ८. 
( वैय ) +ना (रयः ) 
करना । धीरज धरना | 
क्रि स० वेयं धारण 


| 


| * 


भी प्रोरललिंत 


| || प्राना । a 
भे ३ धोर-ललित--संशा पुं० [. सं० | वह 
पृ. ताये जो सदा खूब बना-ठना आर 
| छ प्रसन्नचिच रहता हो। 
| ९ ६ धीर-शांत--संज्ञा पुं [ सं० | वह 
२ 71 नायक जो सुशील, दयावान, गुणवान्‌ 
हेग और पुण्यवान्‌ हो । 
७] | धीरा-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह नायिका 
ह| जो अपने नायक के शरीर पर पर-खी- 
1]|$| सण के “चिह्न देखकर व्यंग्य से कोप 
क प्रकाशित करे | 
'रे॥| वि" [सं° धीर ] मंद । धीमा। « 
रह. संजा पं० [सं धेय्य ] धीरज । वैर्य्य । 
र ल धीराधीरा--संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
| पह नायिका जो अपने नायक के 
| शरीर पर पर-सत्री-रमण के चिह्न देखकर 
॥ कुछ गुप्त और कुछ. प्रकट रूप से 
ति भपना क्रोध जतलावे | 
| धीरे-क्रिश वि» [ हिं० धीर ] १. 
॥| | भाहिस्ते से धीमी गति से | २. इस 
Py मकार जिसमें कोई सुन या देख न 
॥ सके । चुपके से। 
र भीरोदात्त--संश्ञा पुं. [सं०] १. 
| है नायक जो निरभिमान, दयाछ, 
| धमाशीळ, बलवान, धीर, दृढ़ और 
| योद्धा हो | २, वीर-रस-प्रधान नाटक 


|| का मुख्य नायक । 
क | [सज्ञा पुं. [ संऽ ] वह 
ह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचळ हो 
| भरे सदा अपने ही गुणों का बखान 
|| किया करे | 
म्रौ संञा पुं० दे० “घैय्य? । 
] धीवर संशा पुं) [ सं० ] [ सत्री० 
| पीवरी] एक जाति जो प्रायः मछली 
|| इने और बेचने का काम करती 


४ | अछुवा | मद्जाह | 
DS कोर-संज्ञा ज्नी० [्‌ सं० ध्वनि + 


७७ 
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घुदू--संज्ञा स्री दे० (घुंध” | का 
घु'घ--संज्ञा स्री० [ संऽधूम्र + अंध] ऽुँषळापन। ३. नगाडे का शब्द | 


I gt ] जोर का शब्द | गरज । गड़- छु 


शुक 


गड़ाहट । धूआँ देना। २. दे० “धुंधळाना? | 


घुगार--संज्ञा त्री० [ सं°धूम्र+ घु घु -धंज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस 


आधार ] वघार | तड़का | छौक ।  जो.मधु राक्षस का पुत्र था । यह जव; 


धु गारना--क्रि० स० [ हिं हुँगार] साँस लेता था तब उसके साथ धूओं 


वघारना । छौंकना | तड़का देना। और अंगारे निकलते थे और भूकंप 


धु'जा--वि° [ हिं० घुंध ] घुंथळी| द्दोता था। . 


मंद इष्टि | धु 'घुकार--संशा पुं० [ हिं०्पु धन 


कार ] १. अंधकार । अँघेरा। २. . 


१. वह अंधेरा जो हवा में मिळी धुंकार | | | 
धूल या माप के कारण हो | २.हवा में घु छुमार-सच्ञा इुंश [स॑ ]. १. 
उड़ती हुई धूळ | ३. आँख का एक _ राजा त्रिश का पुत्र | २.कबर्यासन) 
रोग जिसमें कोई :वस्तु स्पष्ट नहीं जिसने धुंधुमार को सारा या। | 
दिखाई देती । घुंधुरि्- संश स्री० [ हिं० धुंध ]. 
घु'धकार--संज्ञा पुं [ हिं० धुँकार] गर्दगुवार या धूए के कोरण होनेवाला 
१ गरज । गडृगड़ाहट । २. अर्थण | ठे 
१. धुंकार | गरज । गढ़ इरित जि, [ हः 8 


अंधकार | ९ 
किलर : र घूमिल । २. 
कि संज्ञा पूं० दे० “धुंधु- छुँघछा किया हुआ। बा. 
अ दृष्रिहीन । घुधळी इष्टिवाळा । 


चुँधवानाक्षं--क्रिश अ० [ सं? धूम, 
हिं धूआँ ] घूआँ देना । धूमं दे. 
जळना | कक 
दे० धुंघेरी-संशा ख्री० दे० “घुंधुरि?। 
बुजरा इः दे "जव. 
घुआँ--संजा पुं [सं० धूम्न | १. 
जळतो हुई चीजों से निकळनेवाळी 


घुधरा--संज्ञा ख्री० [ हिं० धुंध | १. 
हवा में उड़ती:हुई धूळ । २. अघेरा । हिं० 
तारीकी । देकर 

घु धराना-क्रि० 

“घुंधलाना”? । | 

घुंधला-वि०[ हिं इुंध+छा ] १. 

कुछ कुछ काढा । घूए के रंग का | 


अ्‌० 


२. जो साफ दिखाई न दे । असपष्ट। जो कुछ कालापन लिए होती 
` कुछ कुछ येरा ` हे।धूम। हः 
, कुछ कुछ अघेरा । ५) पली 
Vn स्री : दे० सुदा० डः का धोरहर-थोड़े ही 
ल 33600 काळ में नष्ट होनेवाळी वस्तु 
ना आयोजन । धुएँ के बादरू उड़ानाऊ 


घु धलाना-करिश अ० [ हिं” बंडा ]. 

धुंधला होना | 

क्रि० स० धुँथळा* करना । ठ 

*धलापन--संश्रा पुं° [ हिं० डेषछा ९ 

पन ] १.: धुँधले या अस्पष्ट होने समूह | हट | 

का भाव | २, कस दिखाई देने का उ शासः 
; To 


मारी गप हाँकना । धुँ निकालना 

या काढना=बढ़ बढ़कर बातें क [> 

२, घटाटोप उमड़ती हुई वस्तु । मारी | 
घज्जी चि ऱ | १ 


भाव | | ली 
राता--तिणयर[ हि उ 


कि 


 धुओंधार 
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घुआँधार-वि० [हिं० इओ+धार] चुकार) घुक्ारी-पंशा स्री" [ इ से 
१, घुएँ से भरा | धूममय । २. गहरे अनु० ] नगाडे का शब्द | 


रंग का । भड्कीला। भव्य | ३. 
काला | स्याह । ४. वड़े जोर का | 
प्रचंड | घोर । 
क्रि वि० बहुत अधिक या. बहुत 
जोर से | 
धुऑना--क्रि० अ० [ हिं» धुआँ+ 
` ना ( प्रत्य ) ] अधिक धुएँ में रहने 
के कारण स्वाद ओर गंध में विग 
जाना । ( पकवान आदि ) 
शुऱँयध-वि० [ हिं धुआँ+गंध ] 
घुए की तरह महकनेवाला । 
संज्ञा स्री अन्न न पचने के कारण 
सानेवाळ: डकार | धूम | 
शुआँस--संज्ञा स्री० दे०: ५घुवॉस?” | 
उुरूइ पुकडु--संज्ञा पुं० [ अनु० ] 
१. मय आदि से होनेवाली चित्त की 
अस्थिरता । घबराहट | २. आगा- 
पीछा । पसोपेश | 
खुकधुकी--संश्ा स्री० [ घुकधुक से 
अनु० ] १. पेंट ओर छाती के बीच 
' का वह माग जो कुछ गहरा सा होता 
है| २. कलेजा | हृदय । ३. कलेजे 
की धड़कन | कंप | ४. डर | भय। 
खौफ 1 प्रदिक या जुगनू नामक 
यदना । 


चुक्कना+-क्रिश अ० दे० “धुकना” | 

चघुज, घुज्ञाक्र[-संज्ञ स्री० देर 
“बजा?! | 

घुजिनी#--संज्ञा ज्री० [ सं० ध्वजा ] 
सेना । फौज | 

घुड़ गा#|--वि० [ हिं० धूरन-अंगी ] 
[ स्री० धुड़ंगी ] १. जिसके शरीर पर 
कोई वल्ल न हो, केवळ धूल हो । २. 
जिस पर धूछ लगी हो । 

'घुतकार--संज्ञा स्री» दे० -“६ुत- 
कार?? | 

घुताई#ं-संज्ा स्री० दे० “धूर्ता” | 

घुतारा#-वि० दें० “ त्त? | 


उुडुकार-- संज्ञा स्री० [ घुधु से 


अनुः ] १. धू धू शब्द का शोर | 
२. घोर शब्द | गरज | 

खुधुकारी--संज्ञा स्री, 
कार?? | 

्ुन--संशा स्री० [ हिं० घुनना ] १. 
बिना आगा-पीछा सोचे कोई काम 
य रहने की प्रबृत्ति । छगन | 
यो०-इन 


दे ० ५ 'घुघु- 


न का पक्का-वह जो आरं 
$ ` र्‌भ 


छोडे | २. सन की तरंग पोज 
सोच । विच । मोज | ३, 


उसके विनौले निकछ बाई १. 
सारना-पीटना । ३, गार-या | 
कहते ही जाना । ४. काई भष} 
एके बराबर करना | र 
छनवाना--क्रि> सः [ह | ¡ 
का ( मे०) ] घुनने ब्रन] ए 
से कराना । | 
झु! -संज्ञा ख्री० दे, |! 
दे० २. “धनी? | 
जुलिया संशा पुं [ह छल 
वह जो रूई धुनने ब्र; 
करता हो | बेहनां । 
शुनी -संज्ञा ख्री० [ (० ] | 


~“ C4 


f 


SAF 


डुमिलानाक#-क्रिण य [| 
धूमिळ ] ` धूमिल हा 
पड़ना । । 
घुरंधर--वि० [संर] [$| 
१. भार उठानेवाछा । २ न | 
बहुत बड़ा, भारी या ब 
श्रेष्ठ | प्रधान | | 
घुर--संज्ञा पुंण [ पं 54 
` गाड़ी या रथ आदि बाइ 
२. शोर्ष या प्रधान त्यात! 
बोझ । ४. आरंभ | रह! 


क्र... 


"Pe 


घुकना#--क्रिंण अ० [हि० झुकना इदः ५ ९ चिता | खया | की एक माप जो द 
१. नीचे की ओर र । बी न दा हे सं° भनि ] १. गीत भाग होती है। वितांगी | 
नवना । २. गिर पड़ना | ३. झपटना | दे“ । । गाने का तर्ज | र, अन्यऽ [ सं० के | गी! 
हा , घुनकना ठीक । सटीक । 
> ठ चुकाना--संज्ञा स्री० [हिं० धमकाना] --क्रि० स्‌० दे० धधुनना ? | एकदम दूर | बिल्ल । 
घोर शब्द | गड्गड़ाहट का शब्द | उेनकी--संश द्री, [सं सुद्दा० धर 
२ १. घुनियों का ° धनुसू ] 
. ञ्ुकाना७-क्रिश स० [हिं० घुकना] भौजार बेह धनुस्‌ के आकार शरूसे। ._ 
प्न । नवाना । २, गिराना । ¦ पजा | क ते वे रुई धुनते हैं। विः [ संग भू] ० 
| रे क्रि० डा । ३. पछाइना | पटकना | | | का छोटा न्का| लड़कों के खेलने चुरजरी#-संशा 9 
है शि ह .__ चुरना्र-किः 
[ ET इनी ] १. पीठना | मां 


१ (8१ 
हि 
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| ३ | पशा पुं० [सं° घुर+॥ धुलवाना-क्रि०् स० दे०“धुलाना”|। हिलछना । २. कॉपना | 


नाक `वा ] बादल । मेघ । घुलाई--संज्ञा स्री [ हिं० धोना ] घूत-वि० [सं०] १. हिळता या कापता 
| का तंज पुं० [सं० धुर ] [संज्ञा १. धोने का कामया माव । २. हुआ। यरयराता हुआ। २. जो 
| त्री अया० छुरी ] वह डंडा जिसमें धोने की मजदूरी । घमकाया गया हो । ३, त्यक्त । छोड़ा 
ह जी पहिया पहनाया रहता है और जिस झुलाना--क्रिश स० [ सं० घवछ |] हुआ। ४ सब तरफ से रुक्रा या 
[ग] पर वह घूमता है । अक्ष । धोने का कॉम दूसरे से कराना | घिरा हुआ | क हू , 
धुरियाना -_क्रि स? [. हिंग धूर ] घुलवाना। * #वि० [ सं० धूत ] धूच। दगा- 


त 


("र १, किसी वस्तु पर धूळ डालना । २. धुलेंडरी-संशा स्री० [ हिंग धूल+ वाज | 

| किसी ऐब को युक्ति से दवा देना । उड्डाना ] हिंदुओं का एक त्योहार धूतना$--के० स० [ हिं धूत ] 
क्ला कि अ० १. किसी चीज का धूळ जो होळी जलने के दूसरे दिन होता पुसता करना । गोह वेगी ] वान 
"ह ॥ सेटँंका जाना । २, ऐव का दबाया हे । इस दिन लोग दूसरों पर अबीर- थूतपापा--पशा खा [ सं० ] 


| जाना | गुलाल डालते हैं | की एक पुरानी छोरी नदी | प; 
] । धुरिया भदलार--एज्ञा पुं° [ देश० घुवक्ां-ासता पुं० देर “बः ’ | | घूताई# पक ती. पर धूर्तता' \ 
| घुरिया + मल्ळार ] मद्छार । ुचाँ--ं्ञा पुं दे० “घुआँ” । घूती--संज्ञा स्जी५ श० ] एः 
||| घुरी-संशा स्री० [ हिं० जुरा ] गाड़ी धुर्वास-संशा ख्री० [हिं० धूर+ चिड़िया र प 
[| म माष; वा धूमसी ] उरद का आटा घूतुक घूतू--पं्ञा पु० [ अनु० ] 


० | _ ~ ® ने तही ही | | 
„4 घुणण-वि० [ सं० ] १. बोझ संभा- जिससे पापड़ या कचौड़ी बनती है.। 5४!  ४ | 
1 | छनेवाला | २, मुख्य । प्रधान । ३. शुवाचाक क्रिः स० दे०“दुलाना”। चंद शा ३० [ अनु ] आग के 


घुर > ते कने या जोर से जलने का शब्द । 
| पुरधर । संज्ञा पुं» [ सं० ध्वंस ] १. दहकते या ज 

| । 1, घुस्ख उ w . rn] o ७० ह 
` | (० राष्ट्र | आधुनिक सार्वराष्ट्रीय २. नदी का बाँध । बंद | किसी वस्तु ड 


ही है! | राजनीति में जमनी, इटली ओर धुस्सा-र्‍पंशा पुं० [्‌ सं० द्विशाट ] उठाना । धूनी देना । 


जापान, जिनका गुट दूसरे महायुद्ध माटे ऊन कीं छोई जो ओढ़ने के क्रिं० > दे्‌० शिप. ती ग i 
| के वाद हूर गया । [ काम में आती है। bs बढ़ा पेड़ । इसका शो द 
षरे रना%|-क्रि० स० [ हिं० घुर+ धूं ध-संशा स्री ० दे्‌० ॥घुंध*? | एक डी बढ नर द| 
एरना (परस्य) | घळ से लपेटना | घू धर -बिJदे० ८“घु घला”? | भी धूप पक नो न | 
पू धूल लगाना ः स घु#--विं० [ सं० अ.व] स्थिर । २. व्हू ल्य वस्तु आगम _ 
{ 2 [ई जाय धं 
॥ ॥ इुरी-संज्ञ पु० [ हिं० धूर ] किसी अचळ । तत a ख्ी० [- हिं धूई' 1१. 
| ) चीन का अत्यंत छोटा भाग | कण । संज्ञा धुँ १० भ्रवतारा। २, राज! ks लोबान आदि गंघ-द्रव्यों या ; 
| जर्ण। भुआ। उत्तानपाद का पुत्र जो भगवान का है क को जलाकर उठाया. 
| सेद्दा०-धुरें उड़ाना-१. किसी वस्तु के भक्त था। रे घुरी। 1. 5 प । ee 
भयंत छोटे छारे टुकड़े कर डालना । धूऑस- उशा पं? न ग पो ] Sl देनाऱ्यांधर्न्मि न 
~ >९ धू : o ७ | CORT Lp एम आ 
रिल कर डालना | ३. की खरी» [ हश भू विशेष प्रकार का घुआँ उठाना यां 
रना 1 पहु : Eo 
| ठर अ० स्प ] पानी की सहायता छे धूजटक- ठता पुं० | [ स० धूर्जटि ] (२: कम की £ आग 
` साफ या स्वच्छ किया जाना | धोया शिव । | 2200 Sh भं 
घाना । त | 'घूजना -क्रि? (अ । ४ 


ss SR 


Ss sh RIN NES 


धूप 


जलाना । २, शरीर तपाना । तप 
करना । ३. साधु होना । विरक्त 
होना । धूनी रमाना=१, सामने आग 
जलाकर शरीर तपाने बेठना । २. तप 
करना | साधु या विरक्त हो जाना । 
धूप--संज्ञा पुं० [ सं० ] देवपूजन में 
या सुगंध के लिए -गंध-द्रव्यां को 
जलाकर उठाया हुआ धुभाँ । सुगं- 
घित धूम । 
संज्ञा स्री० १. गंध-द्रव्य जिसे जलाने 
से सुगंधित धुआ उठता है | जैते-- 
कस्तूरा, अगर को लकड़ी । २. कृत्रिम 
अर्थात्‌ कई द्रव्यो योग से बनाई हुई 
धूप । ३. सूर्य्य का प्रकाश और ताप | 
घाम | 

सुदा०-धूप खाना>ऐसी स्थिति में 
होना कि धूप ऊपर पडे | धूप चढ़ना 
या निकलनाऱसूर्योदय के पीछे प्रकाश 
का बढ़ना । दिन चढ़ना। धूप दिखाना 
“धूप में रखना । धूप लगने देना | 
धूप में बाळ या चूँड़ा सफेद करना- 
बिना कुछ अनुभव प्राप्त किए जीवन 
का बहुत सा भाग बिता “देना | 

धूपघड़ी-संज्ञा स्रो० [ हिं० धूप + 
घड़ी ] एक यंत्र जिससे धूप में समय 
का ज्ञान होता है। इसमें एक गोळ 
चक्कर के बीच एक कील होती है | 
धूप में उसी कीळ की परछाँही से समय 
जाना जाता है | 

धूपछोह--संज्ा ज्री० [ हिं० धूप+- 
आ एक प्रकार का रंगीन कपड़ा 
जिसमें एक ही स्थान पर कमी एक 
रंग दिखाई पढ़ता है और कमी 
दूसरा । 

= दपदान--संशा पुं० [ सं० धूप+ 

. सधान ] धूप या गंघद्रव्य जलाने का 

__ ढिव्वा | अगियारो । 

धुपदानी-संचा त्री. दे० “धूपदान? | 
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है. ठाट-बांट | समारोह | भारी | 
री घूर श्चा स्री? दे० “पूर | 
य 2 कीडाइल | हल्ला | दरखी पुं देण 
च |, ह | शोहरत | प्रसिद्धि | धूरत#[--वि० दे० “च” | { 
या संद जी. [भून] चूरचान--संदा ३० [ र 
उत्पात | | शुषा | उपद्रव | डर 1 ङ प 
न ढेर । १1 
रवर 3० [ सं० 1१, घूरधानी--संशा ली० (९ 
३. शिव | उप्रह। पुच्छळ तारा | धान ] १. गदं की i 
घूम का राशि । २. ऽ्वंस । र्ष 
धाम? |... ३० देर “बूम- कला । बंदूक! हिं | 
धूमघाम- संश __ घूरा-संजा पु 2 
स्री र 
वाम ( अनु. [ हिं धूम+ लुळा) रा | घ 
ssl Th ) ] भारी तैयारी | चूरा । 


धूपना$1-क्रि> अ० [ सं० धूपन | 
धूप देना । गंधद्रब्य जलाना । 

क्रि स० गधद्रव्य जलाकर सुगंधित 
धुआँ पहुँचाना । ' सुगंधित धुर से 
बासना । 

क्रि स० [ सं० धूपनः्श्रांत होना ] 


विशेष प्रकार का ७३४ 
के द्वारा रोग , 
जाता है र भ 
६ पा य | २. तमाकू, चु क्र 
पीने का काय्यं | हि 
धूमपोत--संशा पुं० [ ह | 


दौइना । हैरान होना । जेसे-दौड़ना- कश। | ६ 
धूपना | कूपर#--वि० दे० ह | 
धुपचत्ती--वंशा ख्री० [ हिं. धूप+ घूमल,:घूमला-वि०[ ६.७ 


बची ] मसाला लगी हुई सींक या 
वत्ती जिसे जलाने से सुगंधित घुआँ 
उठकर फेलता है | 


| त्री धूमली ] १. धुएं डे 
लाई लिए काला | २ गे! 


धूपित--वि« [ सं० ] १, धूप जला- कांति मंद हो । ; 
कर सुगंधित किया हुआ। २. यका घूमावती--संज्ञा खरी [१॥॥ 
हुआ | शिथिळ | महाविद्याओं में से एक देवी! | 


धूम-संच्ञा पुँ [ सं° ] १. घुआँ । 
२. अजीर्णं या अपच में उठनेत्राळी 
डकार। ३. धूमकेठु । ४, उल्कापात | 
स्या ख्री> [ सं० धूम=्धुआँ ] १, 
बहुत सें लोगों के इकट्टो होने और 
शार-गुळ करने आदि का व्यापार । 
स्ढ्पेड | हछचल। आंदोछन । २ 
उपद्रव | उसात । ऊधम | 
सुद्ा०-धूम डाळना=ऊधभ करना । 


धूसिलां$-वि> [ सं० पूर] 
बुएँ के रंग का | हुँबला। | 
घूम्‌-वि० [ सं० ] घुएँ के ऐ। 
संशा पुंज १, ललाई छिएं* 
रंग । २. झिळारस नाम #' 
द्रव्य । ३. एक असुर । ५ ९ 
महादेव | ५, मेढ़ा। | 
धूमवणे--वि० [ तं’ ] इ 
का । | 


॥ धूरि 
अंग सुभ होने पर सोंठ की बुकनी 
आदि मलना । 
| घूरिक्ष संज्ञा ख्री० दै. 
र धूजेठि- संशा पुं० [ सं० ] 
| महादेव | 
| विः [ सं० ] १. मायावी 
छडी । चालब्राज | २. धोखा देने- 
वाढा | व॑चक । 
ज्ञा पुं १. साहित्य में शठ नायक 
का एक भेद । २. विट्‌ छूवण । २. 
लोहे की मैल । ४. धतूरा । ५. दाँव- 
॥ पंच करनेवाला । 
| धूत्त ता--संज्ञा स्री० [ सं० |] चाल- 
बाजी । वैचकता । ठगपना । 
| चालाकी | 
|| घूल--संशा स्री» [सं० धूलि ] १. 
| मिट्टी, रेत आदि का महीज्न चूर । 
रेण । रज | गर्द | 
£| सुह्ा०-(कहीं ) धूल उड़ना=१- 
बरवादी होना । तवाही आना । २. 
सन्नाटा होना । रौनक न रहना । 
(किसी की ) धूळ उड़ना=१. दोषों 
सौर घुटियों का उघेड़ा जाना । 
वदनामी होना । २. उपहास होना । 
दिल्ळगी उड़ना । किसी की धूल 
उड़ाना=१. बुराइयों को प्रकट 
केरना । बदनामी करना । २. उपः 
हास करना । हँसी करना । धूल की 
रस्सी बटना=१. अनहोनी बात के 
पीछे पढ़ना । २. केवळ धूर्ताः से 
काम निकाळना ] धूळ चाटना=१. 
बहुत विनती करना । २. अत्यंत 
नम्रता.दिखाना । ( किसी वात पर ) 
पूछ डालना-१. फैलने न देना । 
दाना । २. ध्यान न देना । धूल 
फॉफना-मारा सारा फिरना । धूल में 
E+. =नष्ट होना । चौपट होना । 
| ` की धूल-अल्यंत तुच्छ वस्त Fis 


दे० ५(घूल? | 
शिव । 


व्यव 
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व्यक्ति सिर पर धूछ डालना=्पछ- 

ताना । सिर धुनना | 

२. धूळ के समान तुच्छ वस्तु । 
सुहा०--धूळ समझना=अभ्यंत तुच्छ 

समझना । किसी गिनती में न लाना | 


खंड । 
धूलि-ंज्ञा स्री? 
गद्‌ । 


[ सं० ] धूळ । 


घेलचा 


घम की पत्नी । 

श्ती--बि० [सं० घृतिन ] धीर्‌ । 
चैवान्‌ । 

भृष्ट--वि० [ सं० ] [ स्री० दृष्टा ] 
१, संकोच या लज्जा न करनेवाळा | 


। धूला--संज्ञा पुं० [ देश० ] इका । निर्लज्ज | वेहया | २. ढीठ | गुस्ताख | 
: उद्धत। 


श्चष्ठता--संज्ञा ख्री० [ सं० ] १. 
अनुचित साहस | ढिठाई । गुस्ताखी । 
२. निलंज्जता । वेहयाई । 


घूचाँ-संज्ञा पुं० दे० “घु? । | | 
धूसर-वि० [सं०] १.धूख के रंग का । धृष्टद्यस्च-ंज्ञा पुं० [सं० ] राजा 
खाकी । मट्मैला । २. धूळ लगा द्रुपद का पुत और द्रौपदी का भाई | 
हुआ । जिसमें धूळ लिपटी हो । धूळ कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्रोण्णचाय्ये 
से भरा | अपने पुत्र अञ्वस्थामा की मृत्यु की 
यौ ०--धूछ धूसर-धूछ से भरा हुआ । झूठी खबर सुनकर योग में मग्न हुए, 
घूसरा--वि० दे० “धसरः? । तत्र इसी ने उनका सिर काटा या । 


९. | सं० ] १. जो भूल ्चण्छुवि०[ सं० ] १. धृष्ट | ढीठ। 
घूसरित--वि० [ स ]१ ह । 


wet झुष्य--वि० [सं० ] घषेण योग्य ।/ 
भरा हुआ । ४ 

घूसला--वि० दे० के 1018 | दतं ली. देश “वेत” । 

स pS धे्ु-संश्चा त्री [सं०] १. वह गाय 

श्चत-वि० [ संर ][स्री० धृता ]१. जिसे बच्चा जने बहुत दिन न हुए 
धरा हुआ | पकड़ा हुआ । २. धारण ह| । सवत्सा गो | २. गाय । 
किया हुआ । ग्रहण किया हुआ । ३. घेनुक-संज्ञा पुं० [ सं° ] एक रव 
स्थिर किया हुआ । निश्चित । ४ जिस बलदेव जी ने मारा था | 
पतित । 

श्च॒तराष्ट्र्‌संत्ञा पुं० [ सं० ] १. 
वह देश जो अच्छे राजा के शासन में 
हो । २. वह जिसका राज्य दृढ़ हो । 
३. एक कौरव राजा जो दुर्योधन के 


अवीर्य्य पोष्यं 
पिता और विचि के पुत्र थे । चेर संशा पं [ देश० ] एक अना- 


या पकड़ने क 


स्थिर रहने की क्रिया या भाव । ठह जा 

क अता व्यता का साँस खाते दे i 

बीरता । ४. सोलह सातुक्राओं में से ! 

एक । ५. अठारह अक्षरों के डता की दरा 
। ६. दक्ष की एक कत्या और फे 
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नामक वाजा । नरसिंद्दा । 


0 तल 


घेलुमुख--संजा पुं० [ सं० ] गोमुख ` 


घेय--वि० [सं० ] १. घारण करने | 
योग्य । धार्य्य। २. पोषण करने योग्य | 


के बाहर रहते और मरे हुए चौपायों 


| 


घेली 
“अघेला? | 


अठन्नी । 

'घेताल!--वि० [ अनु ० धे--हिं० 
ताळ | १. चपल | चंचल | २. उज- 
डड | उद्धत । 

घैना--स्का स्री [हिं धरना या 
थवा | १. टंव | आदत । स्वमाव | 
२. काम-घंबा | 

भैय्या ड्‌ ° ° . 
जसंज्ञा पुं० [सं०] १. संकट, बाधा 
अद्‌ उपस्थित होने पर चित्त की 
स्थिरता । घोरता । धीरज | २. उता- 
चली या आतुर न होने का भाव | 
सत्र | ३. चित्त में उद्वेग न उतपन्न 
होने का भाव । 

घेवत--ंशा पुं. [ सं० ] संगीत के 
सात स्रो में से छठा स्त्रर जो मध्यम 
के बाद का है| 

धोधा--संज्ञा घुं० [सं० डुंढि+ गणेश] 
१. छांदा | वेडोल पिंड | २. भद्दा । 
सुद्दा>--मिट्टी का धोंधा-१. मूर्ख | 
भाधमझ 1 जड़ । २. निकम्मा | 
आल्मी | 

धोई उच्चा ल्ली० [ हि» धोना ] 


छिलका निकाली हुईं द 
इ६ उरद था मूग 
की दाल | Le 
कसा पुं [ हिं घत्रई राजगी 
 थबई। पीर 
_ धोकड़--वि [ देश 
र क ह चक कट्टा 
टा डी ] हदट्टा-कट्टा | 


थोका--संज्ञा पुं० दे० “खा?” | 
धोखा--रुज्ञा पुं० [ सं> धूकता ]१. 
मिथ्या व्यत्रद्दार जिससे दूसरे के मन 
में मिथ्या प्रतीति उसन्न हो । मुछाव्रा | 
छळ | दगा । २.घूर्तता, चालांकी, शुर 
. चात आदि से उन्न मिथ्या प्रतीति | 
का डुआ भ्रम | भुछावा | 
सुद्दा०--धोखा खाना=ठगा जाना | 


६१४ 
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प्रतारित होना । धोखा देना=१. भ्रम 
घेली--संशा स्री» [ हिं अयेळ ] में डालना छलना । २. अकस्मात्‌ घोखेवा जी--संशा ज्ञी, 


सरकर या नष्ट होकर दुःख पहुँचाना । 
३. भ्रम | भ्रांति | भूल । 

सुहा०--धोखा खाना=श्रम में पड़ना । 
४. भ्रम में डालनेवाली वस्तु | साया । 


झुद्दा०--धोखे की रट्टी=१. वह पर्दा 


या ट्टी जिसकी ओट में छिपक्रर 
शिक्रारी शिकार खेलते हैं। २. भ्रम 


में डालनेवाली चीज । ३. दिखाऊ 


चीज | धोखा खड़ा करना या रचना= 
श्रम में डालने के लिए सआइप्रर 
करना | 
५. जानकारी का अभाव । अज्ञान | 
सुहा०-धोखे में या धोखे से-जान- 
बूझकर नहीं | भूल से | 
६. अनिष्ट की संभावना | जोखों । 
सुद्व०--धोखा उठाना-भ्रम में पड़कर 
हानि या कष्ट उठाभा | 
9. अन्यथा होने की संभावना । 
संशय | 
सुदा० -धोखा पड़ना-जैता समझा या 
“दा जाय, उसके विरुद्ध होना 
अन्यथा हो | 
117 होना | ८, भूल | चः 
प्रमाद | नुटि | ह 
सुहा०--धाला छ; स्न्नरि 
गनाऱ्युटि होना । 


ख़ लग चूक 
कसर करना नाऱ्चूक या 
२-१३ पुतळा जिसे 
यपा को डराने लि 
खेत में खड़ा ळू ष्‌ 


ठा -र 
जा फल्दार्‌ पे 5 छ्गी दुइ ल झडी थोबी -्स्ज्ञा पुं० ‘ L 


जाती है कि सही लो मी [ खी घोविन.] ब जो 
व्द हो: मोर चि हि से खटखट को धो और साफ करके न 
खशा.। ११, दे कः रह | खट- चळाता हो | कपड़ा घोर 
जिः [हि कवान | मुहा०-धोजी का कु 
तज | धोखा दनाः "+० उधर फिरनेवाळा | तिर 
म. 8 0.१ | थी । घोम- संशा पु० [पॅ 


a Tripathi Collection. . 


किसान धोबिन -संज्ञा खी) |, 


कपटी । धूर्त | 


चाज | छळ । कपर | i 
धोटा--संजा पुं० दे० “देय! | 
थोती--संज्ञा स्री [सं भ 
पद कपड़ा जो करि से केश 
फे नीचे तक का शरीर योऽ 
का प्रायः सर्वोग ढकने के गिर 
में ळपेटकर ओढा जाता है। 
झुद्दा०-धोती ढीली करनार 
भयभीत होना । डरका भाज़ा।। 
संज्ञा सत्री ० [ सं० धोती ]!.या! 
एक क्रिया । दे० “धोति” 1७ 
की वह धज्जी जिसे हृया 
“धोति? क्रिया में मुँह से नि 
घोना--क्रि० स० [संर प्रात]! 
पानीसे साफ करना । प्रक्षालि | 
पखारना । 
सुद्दा >--(किसी वस्तु से) हष १! 
खो देना । गँवा देना | वचि 
हाथ धोकर पीछे पड़नान्ख | 
ला जाना । | 
२. दूर करना | हटाना | गियर 
सुद्दा शधो बह्दावा=न र | 
घोषां#--संज्ञा स्री० [र्ल 
खङ्ग | "जज 
घोव---पंज्ञा पुं० [ ढिं० बोवा] 
जाने की क्रिया | धुळावर! र 


6 MM 


१. घोबी जाति की नी | 
जछ-पक्षी | हि? 
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| र । > आदेश आदि वाक्यों के पहले केवल घमकी । घुड़की | डाँट । डपट। २. 
र; धोर- पंडा पुं० [ सं० घर=किनारा | जोर देने के लिए भानेवाढा एक शब्द। धाक | अधिकार । रोब दाव । ३. 
| १.पास। निकटता । २. किनारा । चाढ्‌। दयॉक-संज्ञा सर ० [हि० धोंकना ] झाँसा- पट्टी । भुछावा। धोखा | 
| धोरी-संश पुं० [ सँ० थोरेय ]१. १. आग दहकाने के लिए भाथी को छल | क 

i बुरे को उठानेवाळा । मार उठाने- दवाकर निकाला हुआ इवा का झोका । धाँखना--क्रिंश स० | सं० ध्वंसन | 
| वाढा | २. वरू । वृषभ । २. प्रधान। २. गरमी की पट [ताप | लू। १, दवाना । दमन करना । २. 
| मुखिया । सरदार । ४. श्रेष्ठ पुरुष घौकना-क्रिंश स० [ सं० धम्‌ = धमकी या घुइकी.देना । डराना । ३ 
| बढ़ा आदमी । धोंफना | १. आग पर, उसे दहकाने मारना-पीटना | 
धोरो%-_क्रे> वि० [ सं० घर ] पास। के छिए, भाथी दंबाकर हवा का घोंस-पट्टी-ऱउंश्ञा ख्री० [ हिं) धोस 


| ® १7 ' दिलासा 
| घोबती-संश्ञा स्री० [ सं० अधोवल्न] भार डालना या सहन कराना । ३. (९ 1 द दे 
| धोती। दंड आदि लगाना | घोंसर#--वि० दे० “धूसर” | 


घोंसा--संज्ञा पुं [ हिं» धाना ] 
१. बड़ा नगारा ॥डंका । २. सामर्थ्यं । 
शक्ति! | 
` चौसिया--ंज्ञा पुं [ हि धातना ] | 
१. घोस से काम चळानेवाळा | २. 


0४ घोवन--संज्ञा स्री» [ हिं» धाना ] घोंकनी-संशा त्री [ हिं० धोकना] 
१. घोने का माव । पछारने की क्रिया | १. वाँ या घातु की एक नलो जिवे 
२. वह पानी जिससे कोई वस्तु भाई लोहार, सानार आदि आग फूअतं 
गई हो । हें । २. माथी । ठ र 
अ) धोवना#--क्रे० स० दे० “घाना? तुजा स्री. हिं० घोकता 2८ ; 
| - पज [ रन] ह be चोज २5 1 

| धोत्रन । २. जल | अक्र । धो किया--संशा पुं? [. हिं० धोकना ] अतिना ६घव?? 

ह| धोवाना#[--क्रि० स० [हिं० धोना ] १. भायी चछानेवाळा | आग पकने औ--8जा ३० दे> घन | 

| घुळाना । वाळा । २. एक प्रकार के व्यापारी जो थात--व? [ संश ] १. च हुमा | 

| ०`अः घुरूना | घोया नाना । “ माथी आदि लिए घूमते और इडे एफ! २. उ ९ ० 

| धो#[--अव्य० [ हिं० दव, दहुँ ] १. फूटे बरतनों की मरम्मत करते है । नहाया हुआ 

एक अव्यय जो ऐसे प्रश्‍्नो के पहले धौंकी--ञ्चा स्री० दे० “घोकनी”। उंडा पुण स । क म 
गाया जाता हे जिनमें जिज्ञासा का घो ज--ंशा खां» [ हिँ» घौवना ] घोति--चा खी? र हक 
भाव कम और संशय का भाव अधिक २. दौड़-घूप । २. घतराहट। ® रा के नट हान | 
होता है। नजाने। माल्स नहीं । २. उद्दिग्नता । स को भीतर और बाहर ह 

मझ के रूप में आनेवाले दो विकल्प धौंजन-संशा स्री» दे० “पोज? | क ना अ क 

या संदेहसुचक वाक्यों में से दुसरे या घौंज़ना[--क्रि० स० [ सं० ध्वंजन ] कने क मा ड पेट के 
दोनों के पहले छगनेवाळा शब्द। दौड़ना-धूपना | दौड़-धूप करना । शई की र Reo, हः 

| या । अथवा । ३. एक शब्द | क्रिः सं पैरों से दना । हे रे र र हर निकालते हेँ। 
बिल प्रयोग जोर देने के लिए ऐसे चोताल -वि० [हिंग डन पता] पु. [सं] २ एक | 
नों के पारेका अ १.जिसे किसी बात की धुन लग जाय । मो च पर डा... एः टू 
में होता हे जिनफ उत्तर काकुसे २. शरारती | ३. झुरतीळा। उत्त! के परोहित ये । २. एक “जि जाप 
नहीं? होता है। ४. किसी वाक्य के चाळाक | ४. इसी ए हि के अनुसार ध्यान पद 0 
0011101 ९ का 
वॉक्य का आरंम-सूचक शब्द जो निपुण! 75 जळा चित हो । तकत ऋषि जो 
कि! का आर्य देता है। ५. विधि; भाला कि 9 


धोरहर 


पश्चिम दिशा में स्थित हैं । 
धोरहर४--संज्ञा पुं० दे० ४घोरा- 
हर? | 
धौरा--वि० [ सं० ध्र | [ स्री 
धौरी ] १. श्वेत। सफेद | उज्ला । 
२. सफेद रंग का वेळ। ३. धो का 
पेड़ । ४. एक प्रकार का पंडुक | 
धोराहर-संज्ञा पुं [ हिं० धुरः 
ऊपर +घर्‌] ऊँची अटारी | धरह्रा | 
मीनार । बुज। 
धौरिय%--संज्ञा पुं [ सं० धौरेय ] 
बैल | 
धौरी--संज्ञा स्री [ हिं. धौरा ] 
१. सफेद रंग की गाय। कपिला | 
२. एक प्रकार को चिड़िया । 
घोरे-क्रि० वि० दे० घोरे? | 
धील--संज्ञ श्री? [ अनु० ] १, 
घप्या | चाटा | थप्पड | २, नुकसान | 
हानि | टोटा | 
#वि० [ सं० धवल ] उजला | 
सफेद | 
सुहा०-धोल धृत्तऱ्साहरा धूं | 
जा युं० [ हिंग धोराइर ] धरहरा । 
धोराहर | 
घोल-धक्का--संज्ञा पुं. [ हि. 
बाळ + धक्का ] आघात | चपेट। 
घोल-थप्पड--संज्ञा पुं [ हि, धोर 
फधप्पा | १. सार-पीट | धक्का- 
सुक्का । २. उपद्रव । 
> = Pt क 
Ee ३० ६० “बोरा- 
धोला--वि० [ सं० धवल 1[ त्री 
घोडी ] सफेद | उजला | इवेत | 
धौलाई#--संज्ञा .छञ० [ हिं घोळ. 
अननय आई (पत्य) ] सफेदी । उजलापन 
| CR ६० द्‌० “४धुवृ- 


जु ह सं० ] विचारा हुआ | 
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ध्यान क्रिया हुआ । चिंतित । 

व्याता--वि० [ सं० ध्यातृ ] [ स्री? 
ध्यात्री ] १. ध्यान करनेवाला | २. 
विचार करनेवाछा | 

ध्यान--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, अंतः- 
करण में उपस्थित करने की क्रिया या 
भाव | मानसिक प्रत्यक्ष | 

सुहा ०--व्यान में छूबना या मग्न 
होना=कोई वात इतना मन में लाना 
कि और सव बातें भूळ जायैँ । ध्यान 
धरना=मन में स्थापित करना । (किसी 
के ) ध्यान में लगना= किसी का 
विचार मन में लाकर मग्न होना । २. 
सोच विचार | चिंतन | मनन | ३. 


भावना | प्रत्यय । विचार | खयाळ। सुहा०--ध्यान छूटनान्‍क्ति | 
सुह्ा०-ध्यान आना=विच।र उन्न एकाग्रता का नष्ट होना | न| 


होना । ध्यान जम-नोवचार स्थिर 
हाना । ध्यान वॅधना=ळगातार खयाल 
वना रहना | व्यान रखना विचार 


बनाए रखना | नन भूलना । ध्यान भ्यानना#--क्रिः स° [४° शि iW 


छगन-नरावर खयाल बना रहना । 
४. चित्त वी ग्रहण-वृत्ति | 
मन | 

सुद्दा*--व्यान में न छाना-. 


ग ऊना | परवाह न करना 


विचारना | 11 २. न 


हर चेतना की प्रवृत्ति | 


सुहदा०- ध्यान जमन 
हाना । ध्यान जान 


र प्ररत होना । लि 


चेद्नाञ्मन 3 

चित्त से?! 

चित्त ट्री ना । भ्यान बॅटनार 

उधर होना | ना | खयाल इधर- 

चित्त स्थिर बा „„ "किसी ओर एक राग । 
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` लगना=चित्त परवत 


"सुष्ट ०-ध्यान आनाऽ्नत ह| 
घ 


चित्त | भ्यानयोग--संच्ा पुं’ [ १ | 
१. चिंता ध्याना#--क्रि० ४९ [ कं! 
ध्यानी--वि० [ सश भा 
चित्त एकाग्र ध्यानयुक्त | समाधिस्थं | £॥ 


छ ज पान दिळाना= ध्येय--वि० [ सं० ] हे | 
चा ज करने र त | 
सुझाना | थान Si । चेताना | करने योग्य | २. जि || 


गा ध्यान भचति’ [ i 


होना । ६. बोध से 
समझ | बुद्धि [७ धाणा। र 
याद | 71 


चढ्ना=स्मरण होना | याद हे! 
ध्यान रखनाऱ्ययाद रक्षा | 
से उतरना=भूलना | 
८, चित्त को एकाग्र कळे शिर 
ळगाने की क्रिया | यह योग ह॥ 
अंगों में से सातवा अंग बोर छ 
तथा समाधि के बीच की अबा 


एकाग्र करके बैठना | 
ध्यान करना | 

योग जिसमें ध्यान ही प्रवर 
१. ध्यान करना | २ सरण | 


सुमरना | ] भ 


करनेवाला । च ¢ 


7 हैं? i 
[ 


‘2 १) 


दात पररहनेवाला । स्थिर | अचळ। 
। | २, सदा एक ही अवस्था में रहने- 
१) दाहा | नित्य । ३. निश्चित । दृढ़ | 


गाळ! 
फ परै | ३. पर्वत | ४. खंभा । थून। 


| उनके आधार-स्वरूप अचल भाव से 
| स्थित रहोगे। तब से ये आकाश में 
| डा स्प मं प्रायः एक ही स्थान 
| परस्थित हैं। ११. भूगोळ विद्या में 
| एप्वी के वे दोनों सिरे जिनसे होकर 
| भकरेख्ा गई हुई मानी जाती.. है। 
|| १९. रगण का -अठारहवाँ भेद जिसमें 
| य; एक छघु, एक गुरु और तीन 


सदा ° तारा ] वह तारा जो 
| अव अर्थातू मेरु के ऊपर रहता 
कमी इधर-उधर नहीं होता । 


|| ` उचानपाद का पहला पुत्र भ्रव 
| गाना, जाता है। | उ 
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भ्र चद्शंक--संज्ञा पुं [सं० ] १. 
सप्तर्षि-मंडल | २. कुतुबननुमा । 

भ्र वदर्शन-तंशा पुं [ सं० ] विवाह 
के संस्कार के अंतर्गत एक कृत्य जिसमें 

र्ध को प्रव तारा 

जाता है । 

भ्र वलोक--संज्ञा पुं० [सं०] पुराणाः 
नुसार एक लोक जो सत्यलोक के 
अंतगत है और जिसमें ध्रुव 
स्थित हैं । 

६वंस-संज्ञा पुं [सं०] विनाश । नाश . 
*वंसक--वि० [ सं० ] नाश . करने- 
वाला । 

ध्यंसन--संज्ञा पुं”. [ सं०.]. [ वि० 
ध्वंसनोय, ध्वँसित, ध्वस्त ]. १, ` नाश 
करने की क्रिया । २, “नाश. होने का 
भाव | क्षय | विनाश | 
ध्वंसावशेष--संशा पुँ० [ सँ० ] 
किसी चीज के टूट-फूट जाने पर बचा 
हुआ अंश | । 

ध्वंसी--वि० [ सं० ध्वंसिन्‌] [ त्री० 
ध्वंसिनी ] नाश करनेवाला । 
विनाशक । 

घ्चज--संज्ञा पुं° [ सं° ] १. चिह्न । 
निद्यानं । २, वह छवा या ऊँचा डंडा 
जिसके सिरे पर कोई चिह्न, बना रहता 
है, या पताका बँधी रहती. है । 
निशान । झंडा । 

ध्वज भंग-संज्ञा पुं० [सं०] नपुंसकता | 

ध्वज्ञा--संज्ञा स्री० [ सं० ध्वज] १ 
पताका । झंडा | “निशान । २. छंद 
शास्त्रानुसार. ठगण का पहछा मेद 


.दिखाया।: 


ध्वांतचर 
जिसमें पहले छघु फिर गुरु आता है। '' 
ध्यजिनी--संज्ञा स्री [ सं० ] सेना 
का एक मेद जिसका परिमाण कुछ 
लोग वाहिनी का दूना मानते हे ॥ _.. 
ध्वजी--वि० [ सं ° ध्वजिन्‌ ] [ स्रो 
ध्वजिनी ] १. व्वजवाला | जो ध्वजा 
पताक़ा लिए हो। २. चिह्कवाळा । 
चिह्वयुक्त । 
ध्वनि--संज्ञां स्री [ सं० ] १. वह 
विषय जिसका ग्रहण श्रवर्णेद्रियः से ' 
हो । शब्द | नाद । आवाज ॥ २. शब्द 
का स्फोड्‌। आवाज की गूँज | ल्य ) 
३. वह काव्य जिसमें वाच्यार्थं, की 
अपेक्षा व्यंग्याथे अधिक विरोषतावाळा.. 
हो । ४, आशय । गूढ़ अर्थ । मतलब | 
ध्वनित-वि० [ सं० ] [ स्त्री० श्वः 
निता ] १- शब्दित । २. व्यंजित | 
प्रकट किया हुआ । ३. बजाया हुआ।. 
वादित. 


ध्वन्य--संज्ञा पुं [ सं० ] व्यंग्याथ। 
ध्वन्यात्मक--वि० [8० ] १. ध्वनि- 
स्ररूप या ध्वनिमय । २, (कात्र्य ) 
जिसमें व्यंग्य प्रधान हो । 
'्वन्या थे--संज्ञा पुं० [ सं० ध्वन्यथ ] 
वह अर्थ जिसका बोध वाच्यार्थ से न 
होकर केवळ ध्वनि या व्यंजना' से हो। 
ध्वस्त--वि० [ सँ०.] १. च्युत गिरा- 


पढ़ा । २: खंडित हंया-फूटा 1 अन्तो 
३. नष्ट । भ्रष्ट । ४. परास्तं। पराजित। 


ऽ्वांत--संत्ञा ५० "[ सं° ] अंधकार । 
अंघेरा । 


ऽवांतचर-स॑त्ा पुं सं०.] राक्षस |. 


यु क 
tS ई#८ & ध्य $ 7617 
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न--एकःव्यंजन जो हिंदी या संस्कृत 
वर्णमाळा का वीसवाँ और तवग का 
पाँचवाँ वणे हे । इसका उच्चारण- 
स्थाम दंत है ।. 

नंग--संज्ञा पुं [ हि नंगा ] १. 


नग्नता । .नंगापन । नंगे होने का. 


भाव.। २. गुप्त अंग । 
नंग-धड़ ग--वि [ हिं० नंगा+घड़ंग 
( अनु० ) ] विछकु नंगा । दिगंबर | 
विवन्न । ? 
नंग-सुंनंगा-नव० दे०“नंग-घडंग??| 
नेगा--वि० [ सं० नग्न ] १. जो कोई 
कपड़ा न पहने हो । दिगंत्रर | विवज्ल | 
वस््रहीन । 
यौ०-नंगा मादरज्ञाद=रिछकुल नंगा 
२.:निलंज्ज । वेहया । ३. छुच्चा | 
'पाजी । ४. .जो किसी तरह ढँका न 
-हो | खुला हुआ । नः 
नंगा-भोली-संडा स्री० [ हिं० नंगा 
+झोरना | किसी के पहने हुए कपड़ों 
आदि को उतरवाकर अथवा योंही 
अच्छी तरह देखना जिसमें उसकी 
छिपाई हुई चीज का पता लग जाय | 
: कपड़ों की तळाशी । 
नंगाचुच्चा, नंगाबूचा--वि० [ (६ 
, नंगा+वबूचा=्खाळी ] जिसके पास 
कुछ भी न हो । बहुत दरिद्र 
नंगा लुच्चा-वि० [ हिं) नंगा+डचचा ] 
त लो और दुष्ट | बदमाश | 
"क्रि स० [ हिं० नंगा + 
इयाना ( प्रत्य० ) ] 
शरीर पर वस्र न रहने देना । ३, 
कुछ छीन लेना । 


१, नंगा करना | 
प सब नंदनंदून--संता पुं० 
- नण्याना#--क्रि० सु० दे० ध गः नेद्नदिनी. द ती 
उ | च a 


| 


म 


नंदू-संज्ञा पुं० [ सं° ] १. आनंद । 
` हष्र। २, परमेश्‍वर । ३. पुराणानुसार 
नौ निधियों में से एक | ४. विष्णु । 
५, चार प्रकार की बाँसरियों में से 
एक | ६. पिंगछ में ढगण के दूसरे 
मेद का नाम जिसमें एक गुरु ओर 
एक लघु होता है। ७. लड़का । बेटा । 
पुत्र | ८. गोकुळ के गोपों के मुखिया 
जिनके यहाँ श्रीकृष्ण को, उनके जन्म 
के समय, वसुदेव जाकर रख आए. थे। 
वाल्यावस्था में श्रीकृष्ण इन्हीं के यहाँ 
रहे थे | इनकी ज्ञी का नाम यशोदा 
था। ९. महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई । 
नंदूक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. श्रीकृष्ण 
का खड्ग | २.राजा नंद जिनके यहाँ 
कुष्ण बाल्यावस्था में रहते थे । 
वि° १, आनंददायक | २, कुंछ- 
दकि | ३. संतोष देनेवाळा \ 
शोर-संशा पुं [सं० ] श्री 
कृष्ण | 


नंदकी-संजा 'ज्नी० [्‌ सं० 


विष्णु । 
नेद्कुमार-संज्ञा पुं ] विष्य 
कृष्ण | 


[ सं० ] श्री 
वृंदावन व 13० सै० नंदयाम ] 
रहते थे | एके गांव जहाँ नंद गोप 

त पुं० [ सं० ] १, 

४ | २. अयोध्या के समीप का 


काळ में ४४. ५ राम के वनवास- 
तपस्या की थी । 


[ सं०] श्रीकृष्ण । 
ज्री० [ पं ] योग- 


दना पु, [ 


बंदच क्रिश अ० [ °|) 


नंदूनी--संज्ञ स्री» देर प 
नंद्रानी--संशा खी* [९ | दोर 


नंदुलाल--संश एं [ 
छाळ बेटा ] नंद कै 3% | प्र 
नंदा--संशा,स्री० [ प°! ॥ 


: ३ 
बहन । ननद | ७ रे 
नाम | ८. प्रसनत्रा। | + 
वि० १. आनंद देतेगन हु 


नेदि-संच्ञा पुं” [र॑ i | र 


32 सु] ३, इ'द्र के 


ह, 


॥॥ त 


| 
ड सु 
उपवन का नाम जो झा + 
जाता है। २. एक प्रकार ग्रह त 
रे. महादेव । शिव | ४ जि दे 
लड़का । वेटा । जेसे-नंदांर गे 
एक प्रकार का अन्न । ७३ ए 
बादल । ८, एक वर्णवृत्त) | गं 


प 


वि० आनंददायक | परनन केत ' 


नंदूनवन-संश्ा पुं [र| ४ 


की वाटिका | | 
आनंदित होना | 


संज्ञा सत्री ० [ सं० नंदने] गो 
वेटी । 


हिं० रानी ] नंद की त्री र; 1१ 


२. गौरी । ३, एक # | दरी 


शोषण |... रा 
बंदित-वरि० ।. सें० ] आन॑दित। 
हली! | 

#वि० [हिं० नादना] बजता हुआ । 


बेटा | छड़की | 
बदिनी-संशा स्री” [सं० ] १. 
| पुत्री | वेटी | २, रेणुका नामक 
| गॅंध-द्रव्य | ३. उमा | ४. गंगा | 
| पति की बहन । ननद । ६. 
हग | ७. तेरह अक्षरों का एक वर्ण- 
वृत्त। कढददंस | सिंहनाद | ८. 
| पसि को कामघेनु जो सुरभि की 
कयो थी | राजा दिळीप ने इसी 
की तिंह से रक्षा की थी और 
ष की आराधना करके उन्होंने रघु 
| मक पुत्र प्रात किया-था | . ९. 
i द । स्री | जोरू। 
इंन-संज्ञा पु० [सं] २, 
£ व| २, पुत्र | बेटा । ३. मित्र । 
$) स | ४, प्राचीन काळ का क 
| षार का विमान | ` 
| वि आनंद बढानेवाळा | 
| च्या ३० [ सं० नंदिन्‌] १, 
३ शिव ह के बरगद का पेड | 
हि एक प्रकार के गण । ४, 
| वि का दारपाछ, बेळ | ५. शिव 
। के नाम पर दागकर उत्सर्ग पे 
हुभा उ कया 
| इमा कोई बैल | ६, वह बेळ जिसके 
शरीर पर गाँठे हॉ बैल खेती 
Pes । ऐसा बेल खेती 
ए अच्छा नहीं होता । 


व ५ धिः रु] 
कर उफ । जो प्रसन्न हो। 
ता] सइ [ हिं० नंद + 
` दागकर वि के दवारपाळ, बैल" 
। ˆ संग किया हुआ बैल | 


1) |; 


पेसा पुं दे० “नांदी- 
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मुख”? | 

नेदीश्चर-संज्ञा पुं [सं] १. 
शिव । २, शिव का एक गण | 

लेंदेझऊ॥--संज्ा पुं० दे० “नंदोई” | 

न॑ंदोई--संज्ञा पु" [ हिं» ननद+ 
ओई ( प्रत्य” ) ] ननद का पति | 
पति का बहनोई । 

नंवर--वि० [ अं०] संख्या । अदद्‌ | 
संज्ञा पुं० १. गिनती । गणना । २. 
सामयिक पत्र की कोई सख्या | अंक | 
३. कपड़ा नापने का ३६ इच का 
एक गज | 

नेंबरदार--पंशा पुं) [ अं० मंबर+ 
फा० दार ] गाँव का वह जमींदार 
जो अप्रनी पट्टी के और हिस्सेदारों 
से माळगुजासी आदि वसुरू करने में 
सहायता दे । 

नंवरवार--क्रि० वि० [ अं० नंबर" 
फ़!० वार ] सिंलसिळेवारं । एक एक 
करके । क्रमशः । 

नंबरी--वि० [अं० नंबर+ई (पय )] 
१. नंबरवॉला |:जिस पर नंबर लगा 
हो । २. प्रसिद्ध । मशहूर । 

नंवरीं गज-पंत्ञा पुँ० दे०  “नंचर 
(३) ST 

नंबरी सेर--संशा पुं [ हिं० नंबरी 
+सेर ] तौळने का सेर जो अँगरेजी 
रुपयों से ८० भर का होता है | 

नंस#--वि० [. सं० नाश ] नष्ट । 
बरबाद | दर 
न--संज्ा पुँ० [ सं° ] १, उपमा | 


२, रत्नं | ३. सोना | ४, बुद्ध । ५. 


बंध। ` | 
` अब्य* १. निषेधवाचक् शाब्द । 


नहीं । मत । २. या नहीं." जसे 


वुम वहाँ आओगे न £ : हे | 
' नईक#--विः [ सं० नय | नीतिज्ञ । 
र विस्खी «क्क तजी टी FA 2.) 


र ह) 


नकतोड़ी 
स्री० रूप | ii 
ऋंसँज्ञा त्री० दे० “नदी? | 
नउँजी--संज्ञा ख्री० [ हिं० 
लीची नामक फल | [ 
नउक्षा-वि० १ दे० “नवः २; 
दे० “नो” | | ‘९ 
नउआ!--संज्ञा 'पुं° दे” “नाऊ” 
नउकाकां-पंज्ञा ज्री० दे० “नौका? 1 
नउज़#--भव्य० दे० “नौजः” | ` 
नउतक्ष।--विं® [ हिं नवना ] नीचे 
की ओर झुका हुआ । KE 
भरलि#[--वि० [ सं० नवल | 
' नया। ' । क 
नओढु#-संचञा त्री० दें० “नवोढा 
नककटा--वि० [ हिं० नाक+कंटना] 
[ स्नी० नककटी ] १, जिसकी नॉक 
कटी हों | २. जिसकी बहुत दुदंझां, 
सप्रतिष्ठा या बदनामी हुई हो । ३. 
निर्लज्ज | बेहया | FR 
नंकघिंसनी-- संता स्री [ ` हिँ० 
नाक+घिसना, ] १. जमीन पर नाक 
रगड़ने की क्रिया | २. बहुतं अधिक 
दीनता। | आंजिजी । ' ' ' , 


लीची ]; 


` नकचढ़ा--सशा पुं" [हिं० ` नाक+ 
: चना] [ खी नेकी] चिके, 


चिड़ा | बंदमिजाज । ४ 
सकाडिकरो--स ली” | से 
, 'छिक्कती ] एक प्रकार की घास जिसके 

फूल झूँघने से छींके आने छाती 'हें। 
'ज्चकठा--सं्ञा पुं° [ हिं० नाकम ड 

' कटना ] [ त्री नकटी ] १. वह _ 


जिसकी नाक कट गई हो २. एक i 
„ प्रकार का गीत जों स्रिया विवाह?के र. 


समय गाती हैं। 22:02. | 
विर २, जिव नाक कटी शे! ३. 
निर्लज्ज 1 : 93120 800 220 0 
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भो चढ़ाकर नखरा करना अथवा रेश प्रतिलिपि | कापी | ४. किसी 
कोई बात कहना | के वेष, हाव-भाव या बात-चीत 
नकद्‌-संज्ञा पं० [ अ० ] वह धन आदिका पूरा पूरा अनुकरण । | 
चो सिक्कों के रूप में हो । रुपया- ५. अदूभृत और हास्यजनक आकृति । 
वैसा । ६. हास्य-रस की कोई छोटी-मोटी 
वि० १. ( रुपया ) जो तैयार हो । कहानी | चुटकुला | 

( घन ) जो तुरंत काम में छाया जा नकलनवीस--संज्ञा पुं [ अ० 
सके | २. खास । ३. दे० “नगद” । नक़छ+फ़ा० नवीस ] वह आदमी, 
क्रि० वि० तुरंत दिए हुए रुपये के विशेषतः अदाळ्त का मुहरिर, जिसका 
बंदले में । 'उघार? का उल्टा | काम केवळ दूसरों के लेखों की नकल 
नकदो--संज्ञा त्री दे० “नकद” | करना होता है। 
नकना%ां--क्रि> स० [हिं० नाकना ] न्कल-वही--संज्ञा स्री० [ हिं 
१. उल्लंघन करना । लॉधना । नकल ++ बही ] वह वही रि 
डॉकना । फाँदना । २. चि A 
स फोंदना । २. चलना | ३, चिठ्ठियो. और हु'डियों आदि की 

नकल रखी जाती है। 
क्रि० अ० [ हिं० नकियाना ] नाक चकली--वि० [ _ 
में दम होना । हैरान होना | अ० ] १. जो नकछ 
र रः करके बनाया गया हो । कृत्रिम 
क्रि० स० कानम । 
के ९ उग करना । बनावटी । २. खोटा | चाही 
नकफूल-संचञा पुं० [ हिँ नाक-- नकवानी$-संदा स्री. दे | झा | 
फूल ] नाक में पहनने का छोंग या रानी? । 0 
कौळ | नकश--6 
नकव-संशा जरी” [अ०] चोरी , खर पुं [ अ° नकश ] 
करने के लिए दीवार में किया इभा नकश” | २, ताश से खेला 
चानेवाछा एक जूआ | 


छेद | संध । 
OR द पुं० दे० “नक्शा?? | 
बानी ] नाक में दम । हैरानी । सं SS 
° क्षौर= 
पशा ज्री० [ हिंग नाक+ से रक्त Rn; आ, नाड 
वेसर es म॑ पहनने की छोटी मुद्दा--नकीर भी 
नथ । वेरस। है 
नकमोती--संज्ञा पुं० हिं० छ्न श होना 
मोती ] नाक में ol का कीं ताक 
लटकन | 
'नकल--संा ज्री० [ अ० ] १. वह 
जो किसी दूसरे के ढंग पर या उसकी 
तरह तैयार कियो गया हो। अनु- 
इति। कापी । २. एक के अनुरूप 
` दूसरी वस्तु बनाने का काय्यै । अनु. 
करण । २, लेख आदि की सङः 


Fs 


Re ction. ok 


| 


| 


| ५ 
यो०--नकावपोश-देहे ए | 


डाले हुआ | 


t 


२. साड़ी या चादर का क 
जिससे स्नियोँ का मुँह हुक स 


ww 


घूघट | 
सकार--संज्ञ पुं० [सं] |; 
नहा का बोधक शब्द यावत 
नहीं । २. इनकार। यखीश्ली। 
“न” अक्षर । 
सकार॒ना--क्रि० अ० [6९ का 


ना ( प्रत्य० ) ] इनकार झा| 


अस्वीकृत करना । 
नकार[-वि० [ फ़ा० नागर] 
किसी काम का न हो । छा 
निकम्मा । 
नकाशना!--क्रिः स [' 
नक्काशी ] धातु, पत्र 
खोदकर चित्र, पूछ, (चै * 
बनाना । 
नकाशी।-संज्ञा छ० दे? “र 
नकियाना|-कि० गः है 
नाक + आना ( प्रत्म० ) |" 
का अनुनासिक-यत्‌ उच्चारण 
२. बहुत दुःखी या हैरान क 
' क्रि स० बहुत 
करना । 
नकीब--संज्ञा पुं० । 
चारण | बंदीजन । मोट | ` | 
गांनेवाळा पुरुष | | 


बं’) ) 


नकुल--संशा ° |. # 


[ब 


FT RS! SORES! MPO & 51 “2 - WN, अ. - \ 


P51 > | 5, , .) PT} 


£1 


Pl 1 | i 1 | Pa कर a 3} 


ha 


॥ किसी की नकेल दाथ में 
शेता=किसी पर सब प्रकार का अधि- 


संज्ञा पुं [ हिं» नाक ] 

हुई का वह छेद जिसमें डोरा पहनाया 
जाता है | नाका । 
तक्कारखाना- पंजा पुं° [ क्रा० ] 
बह स्थान जहाँ पर नक्‍्कारा बजता 
है। नोवतखाना । 
| मुद्द°-नक्कारखाने में तूती की 
आवाज कौन सुनता हैऱन्बडे वडे 
छोगों के सामने छोटे आदमियों की 
बात कोई नहीं सुनता । 
नक्कारची--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
नगाड़ा वजानेवाला । 
नक्कारा-संश्ा पुं) [फा०]नगाड़ा । 
| डंका | नौबत | दुंदुमी । 

नक्‍्काल-संसा पुं० [ अ० ] १, 
। अनुकरण करनेवाला | नकल करनें- 
बाला । २. भांडू । 
तक्काश--ं्ञा पुं [ अ० ]वह जो 
नवकाशी करता हो । 
नक्काशी--संज्ञा स््री० [ अ० ] [वि० 
नक्‍्काशीदार ] १. धाठु आदि पर 
खोदकर वेल-बूटे आदि बनाने का 
काम या विद्या | २. वे वेळ-बूटे जो 
शत प्रकार बनाए गए हों । 

>बि० [देश० ] १. पक्का | 
रद | २, ठीक | 


_ ऐकको-सूठ--सज्ा पुं० [हिं० नक्की+ 
हे म से खेला जानेवाला 


पषछ-वि) [ हि. नाक] १. 
| शी नाक बढ़ी हो। २. अपने 
| र डत प्रतिष्ठित समझनेवाळा । 
` केरनेवाळा श अछग और उठा काम 


- 


"संश पुं [ सं० ] १; बिलकुछ 


Ns 


उ उ कसा कार ग उ र्का 
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संध्या का समय । २. रात | ३. एक 
प्रकार का त्रत । इसमें रात को तारे 
देखकर भोजन किया जाता है | 
४, शिव | 


नक्त-संश्ा पुं० [ सं० ] १. नाक नामक 


जल-जंतु । २. मगर । ३. घड़ियाल । 
कुंभीर | ४. नाक । नासिका । 


नकल--संज्ञा त्री० दे० “नकल? | 
नकश--वि० [ अ० ] जो अंकित या 


चित्रित किया गया हो । बनाया या 
लिखा हुआ । 


सुहा०-मन में नकश करना या कराना 


किसी के सन में कोई बात अच्छी 
तरह बैठाना | 

संज्ञा पुं. [ अ०] १. ततवीर ! 
चित्र । २. खोदकर या क़लछम 
से बनाया हुआ वेल-बूटा । ३. 
मोहर । छाप । 


मुद्दा ०-नक्श बेठना=अधिकार जसना | 


४. वह यंत्र जो रोगों आदि को दूर 
करने के लिए. कागज आदि पर लिख- 
कर बाँह या गले में पहनाया;जाता 
हे । तावीज । ५. जादू । टोना। ६. 
दे० “नकश ( २)।” 
नकशा--संशा पुं [ अ० | १. 
रेखाओं द्वारा आकार आदि का 
निदेश । चित्र | प्रतिमूतिं । तस- 
बीर | २. आझति | शक्ल | ढाँचा । 
गढ़न । ३, किसी पदार्थ का स्वरूप । 
आकृति । ४. चाळ-ढाळ । तंज | 
ढंग | ५. अवस्था । दशा । ६. 


` हाँचा | उप्पा । ७. किसी धरातड 


पर बना हुआ वह चित्र जिसमें एथ्वी 
या खगोळ का कोई भाग अपनी 
स्थिति के अनुसार अथवा और किसी 
“विचार से चित्रित हो । 
प्रायः देश) पर्वत) समुद्र 


नए 


अस 
नक्शानवीस--संज्ञा पुं [ अ० 
नक्शा +फ़ा० नवीस | नक्शा 


नक्शाचंद्‌--संज्ञा पुं. [ अ०+फा०] 
नक्शी--वि० [ अ० 


नक्षत्र--संद्ञा पु ० [ सं० ] चंद्रमा के 


नक्षत्रनाथ-संश्ञा पु [सं०] चंद्रमा । 
नक्षत्रपंथ=पंज्ञा पुं० [ सं० ] नक्षत्रा 


नच्तत्रराज--संश्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा । 
नत्तत्रलोक--ंच्ञा पुं० [ सं० ] पुरा- 


` नचन्री--संशा पुं» [ सं° नदन्न्‌] | | 


लिखने या बनानेवाला | 


वह जो साड़ियों आदि के बेळ-वूटे | 
के नक्शे या तर्ज तैयार करता है। 
नक्शा कई 
( प्रत्य० ) ] जिस पर वेल-बूटे बने 
हों। नक्क़ाशीदार । 


पथ में पड़नेवाले तारों का वह समूह 
या गुच्छ जिसका. पहचान के 
लिए. आकार निर्दिष्ट करके 
नाम रखा .गया हो । ये संब 
२७ नक्षत्रों में विभक्त हैं । 


के चलने का मार्ग | 


णानुसार वह लोक जिसमें नक्षत्र हैं । 
नक्षत्रवृष्टि--संज्ञा स्री” [सं०] तारा 
इट्ना । उल्कापात होना । 


चंद्रमा] . a 
वि० [सं० नक्षत्रं ई (प्रत्य. ) ] 
भाग्यवान्‌ । बा र 
नख--संज्ञा पुं" [ सं० ] १-हायया _ 
पैर का नाखून । २. नाखून के आकार । 
का एक प्रसिद्ध 'गंधद्रव्य जो घोंघे की 
जाति के एक जानवर के मुँह का ऊपरो 
आवरण होता है । ३. खंड । उकड़ा। 
संज्ञा स्री ० [फ़ा० नख] गुड डी उड़ाने 
के लिए पतला रेशमी या सूती 
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| 
नखच्छतक्षां संत पुं०े०“नसक्षत”। २. शरीर के सव अंगो का वर्णन । नेशद्‌--पंज्ञा पु दे, कण | 
नखछोलिया#-संज्ञा पु" दे० “नख- नखाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नल नशक्षर्‌ -संज्ञा पुं [सं०] भई 
त नामक गंध-द्रव्य | २. नाखूत गडूने नभरज -संत्ञा पुं हे, ५ र 
ललल ० [ सं. नख+ का चिह। नगनदिनी-संज्ञा त्री» [तप | = 
जल | नखों से निकला जळ । गंगा । नखायुध--उंज्ञा पुं. [सं०| १, ररे, नशयम-वि [ च) मय ft तत 
| Fr पुं० दे० चीता से फाइनेबाले जान- शरीर पर कोई वस्र न हो । स | 
A वर | २. इसिंह | नगतिका-सं 

नखतराज, नलंतेस$--संज्ञा पुं. नखास--संश्रा पुं, [ अ० नरुल्लास ] पान नी) i | त 
Tr । वह बाजार जिसमें पञ विशेषतः घोड़े होता है | 55 पना .: 
त कन अ० |i हिं० नाखना ] विकते हृं। ० आत ज्ी० [ सँ० नमा ] | 4 
ता व आ र्य | ता उ० [सं न+ कन्या | पुत्री । बेटी | रनंगीबरो| | र 
क्रिश स० [ सं० नष्ट | नष्ट करना | के 1228 1 नाखून गढ़ाना । नगपति--संज्ञा पुं०[ संश |!| 1 
नखवान#--संच्चा पुं० [ हिं. नख ] क [ सं° नखिन्‌ ] १. हिमालय पर्वत । २, चंह्मा = 
नाखून | नाखूः जि RUS हर भानव जा शिव | ४. सुमेरु । नॉ 
नखरा -पंत्ञा पुं० [ फ़ा० Ie वह फाई ह | पदाथ को चीर या नगर--संज्ञा पुं० [ सं० ] गग नर 
चुल्डुलापन या चेष्टा जो जवानों की कस्वे आदि से बड़ी मनुष्यों की ई| : 


संज्ञा क्री» [ सं» ] नख नामक गंघ- 
द्रव्य | 
3५ 
नखेद्‌॥ -तंज्ञा पुं दे० ५ 
नखोटना#1--क्रि० स० 


वस्ती जिसमें अनेक जातियों केळे : 
कक रहते दों । शहर । fo 3 
'नषेष? | नगरकीर्सन-संज्ञा पुंश[ |] न 


उमंग में अथवा प्रिय को रिभाने के 
लिए हा | चोचला | नाज | २, चंच- 
लता । चुलुलापन । 


नखरा-तिल्ला--संशा पुं [ पार ओटा (पर ve [सं न+ गाना, बजाना या कीर्तन बो र भे 
नखरा + हिं० पत्रा ( अनु० )] चनांया भला 4 नाखून से खरो- की गलियों ओर सड़कों मे १४ 
मी नग-हंशा पु. [स यी ह|. 
नखरीला !--वि० [ प्रा० नखरा ] पहाड़ व ४° | १, पवत) नगरनारि--संज्ञा स्री | 9 
नखरा करनंवाला | > स ३. सातका > 
चखरेखा--संशा त्री० [ सं. ] नख- कप 1 ४ सरपं । सा ५ सू र र जज्ञा पुः [ सं] | 
ह १ क २० नगीना, सं० नग ] सि काम नगर की रक्षी क्सा ¬ 
नखरेवाज--वि» [ फा 1 क नगाना” | २, अदद । नगरचासी--संज्चा पुं [ रं’ 11. 17 
नखरेबाजा | जो बहुत नखरा करे हा शग वासात डु पुरा ५ 
नखरा करनेवाछा | ` नगज--उंदा पुं० [ ह. [हीः _ हपाल | नागा की 
नखरोट--संज्ञा खरी० दे, ध्न " र जा पराइ से उन्न हो | । नगरहार-संज्ञा पुं जरब 
नखाविडु -संद्रा पु. [ सं० ] बह ता सरा जी. [०] पक, पा भारत का | 7 
योळ या चंद्राकार चिह जो सदो नगर -तंज्ञा पु, [क] प पी । भान जलालाबाद के निर्केट [0.१ 
नाखून के ऊपर मेहंदी वा वेल ल चेडे अकरो का एक "छे में नगराईऋ--संज्ञा है. १] (| 
` बनाती हैं > एय--वि० प्रत्य „८ | ` 
> ययाती . 
नखःशख--संद्या पुं. [ संश ] १. क गोण या गवा; नागरिकता ॥ श | 
-नख से लेकर शिख तक्र के सब । राइई। चालाकी | अ. र 


मुदाः सरिस अंग । नगद्ंती-. अ ५ 
सहाः नस्ल वेर से पेरतक पण क॑ खी. [४] म, नगराध्यक्षा इ, ६ 


Ce 


+ 
1711) 


Re 


आग 
| ज्ञा पुं [ सु० 


नगरिन्‌ ] शहर में 


/|| हहतेवाला | ५ 
व तास्वरुपिणी- रंशा स्री० [ सं० ] 
द| एक प्रकार का वर्णवूच | प्रमाणी । 
प्रमाणिका | 
तगाड़ा-संशा पुं० दे० “नगार(?? । 
तगाधिप-संशा पुं० [ सं? 1१. 
हिमालय पर्वत | २. सुमेर पवत | 
| शगारा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] डुंग- 
| इुगरीया वाएँ की तरह का एक 
प्रकार का बहुत बड! वाजा । नगाड़ा | 
इंका । धौंसा । 
कारि-संज्चा पुं [ सं० ] इद्र । 
नगी-संता ख्री० [ सं० नग-पर्वत+ 
ई (प्रत्म०)] १, र्न । मणि | 
नगीना । नग। २, पार्वती । ३. 
' पहाड़ी स्रो | 
नगीच--क्रिंश वि० दे०““नजदीक?? । 
नगीना -संज्ञा स्री [ फा०] रत्न । 
मणि । 
नरीनासाज-संज्ञा पुं० [ फा० ] 
षह जो नगीना बनाता या जडता हो । 
) नेगेश--संज्ञां पुं. [ सं० ] 
हिमालय | हे 
घऊ कह पुं) दे० “नाग- 


"विर [ सं० ] १. जिसके शरीर 
आई वल्चल नहो । नंगा । २. 
ऊपर किसी प्रकार का आवरण 
नहो। ! 
गेगता--संज्ञा 
होने 


स्री [ सं० ] नंगे 
भाव a | - . 


Digitized By 5०० eGangotri Gyaan Kosha नजरवंद्‌ 
ऊँघाना । या इधर-उधर घुमता रहे । 
नचनाक्ष--क्रि० अ० [हिं नाचना] नछच--संद्या पुं० दे० “नक्षत्र? 
नाचना । नछुञ्रीक्षौ--वि० [ सं० नक्षत्र+ई 
वि० १, नाचनेवाळा | २. बराबर (रस्य०) ] भाग्यवान |. भाग्यशाली | 
इध्र-उधर घूभनेवाला । नजदीक--वि० [ फा० ] [ संज्ञा, वि? 
नयलि#-संज्ञा स्री० [हिं० नाचना] नजदीकी ] निकट | पास | करीब | 
नाच । समीप। ` 
नचनिया!-संज्ञा पुं° [हिं नाचना+ स्य स्री! [ ,भ० नज्म ] 
प्रत्य ता। | 
इया ( प्रत्य नाचनेवाला । वा 
नृत्य र. | ; नञ्जर--संश्ञा ्री० [ अ° ] १. इष्टि 
नचनी--वि० ख्री० [ हिं» नोचना ] निगाह । 
१, नाचनेवाळा. । -२. इधर-उधर सहा” नर आना=दिखाई देना। 
घूमती रहनेवाली। दिखाई पड़ना | नजर पर चढ्नान्ससंद 
नचयैया--संज्ञा पुं० [ हिं० नाच ] आ जाना | भला माळूम होना । नजर 
नाचने या नचानेवाळी | पड्ना=दिखाई देना । नजर बॉषना= 
नाना नि, स° [ हिँ० नाचना जादूया लन आदि के जोर से किसी 
का प्रे० ] १. दूसरे को नाचने :में को कुछ का कुछ कर दिखाना । 
प्रवृत्त करना । दृत्य कराना । २. किसी २.कपाइष्टि । मेहरबानी से देखना । ३. 
को वार बार उठने-बेठने या बर डळ हा | ि न 
ने तंग करना । 
ब 02 bri दृष्टि का वह करियत अमाव जो किसी | 
हेरन i नचानासधुमने-फिरने सुदर मय या अच्छे पदार्थ आदि | 
rr कोई काम करने के: लिए पर पड़कर उसे खराब कर देनेवाळा 
य॒ ह i 
विवश करके तंग करना । माना जाता है। 


९ दृष्टि के | ; 
-उधर घुमाना या हिलाना | सुहा नजर उतारना नखुरी के 
BD प्रभाव को किसी मंत्र या युक्त से इटा | 


चुद्दा०--ॉँखे (या नैन ) नचाना= "न | 
लग आँखों की पुतलियों को देना | नजर | राना ६ 
प्रभाव पड़ना । ८ 2४ 
a न संज्ञा त्री [ अ० ] १. मेंट। उपहार| 
निषेद पुं० [ सं० नचि- ४ अधीनता भो सूचित करने की एर 
बांबंभवा ऋषि दा पुनर जिस रवाणा थादि के दाय अ 
ह्मः र से ब्रह्मशान प्रात किया वर्ग के या अधीनस्थ छोग सादि 30 
क ग po रूपया आदि इंयेळी में रखकर सामने 
था। ` अगि | नध 
£ जो छाते हैं। 
नचीला--ि° [ ह ना | नजरला*-ि० गः [ नः 


. नाचता या इषर-उघर पुत रदे। देखना । ` 


» ना (ग्रत्यश)] ९. 
1) नजर er 


नजरचंदों Digitized By Siddhanta जहा Gyaan Kosha 
नरेश, रेन 


बंद ] जो किसी ऐसे स्थान पर कड़ी नजारा-संच्ञा पुं" [ अ० ]१.इस्य। करना । ३, कहकर 

निगरानी में रखा जाय जहाँ से वह २. दृष्टि | नजर | ३. प्रियको लालसा मुकरना | जा 
कहीं आ जा न सके । या प्रेम की दृष्टि से देखना । क्रि० स० [ सं 
संज्ञा पुं० जादू या इ'द्रजाल आदि. का नजिकाना%-क्रि० स० [ हिंग नजीक क्रि» अ० नष्ट होना 

वह खेल जितके विषय में छोगों का ( नजदीक )+ आना (प्रत्य०)] निकट नडनारायण- सं र 

यह विश्वास रहता है कि वह लोगों की पहुँचना। नजदीक पहुंचना | पास सं पूर्ण जाति घ्या पु [ तः] 

नजर वाधकर किया जाता हे । पहुँचना । नट निः प की एक राग] 
नजरबंदी--संशा स्नी० [ अ० नज़र+ नजीका$--क्रि० वि० | पक आ स्री० [ सं गस] 
क ह र ओर से वह दीक ] निकट | संज्ञा स्री० [ हिं० नरना ] 

'ड जिसमं दंडित व्यक्ति किसी सुरक्षित 5 र 1 | इना 
पर 9 का है। i हर ख्री० [अ० ] उदाहरण | क न र नम 
२. नजरत्रंद हो जादू FP ६१०) | १. नट न 

होने की दा । ३. जादू- Me ४० [ अ० ] ज्योतिष ज्ञाति की स्री । 


गरी । वाजीगरी । 
नजरवाग--संत्ञा पुं. [ अ० ] महां नजूमी-संशा पु [ अ० ] ज्योतिषी | नटराज--संज्ञा पुं० [सं०] म. 


था बड़े वडे मकानों आदि मै 
य ही ल आदि के सामने नजूल--संज्ञा पुं [ अ० ] शहर की सन a [३०४] 
वाग | वह जमीन जो ४_क्वि० स० [सवता 
सर्‌ ~ 
नजरहाया--वि० [ अ० नज्ञर+ हाया में हो। कार के अधिकार नाव्य करना । अभिनय कणा! 


नटवर---सज्ञा पुं० [ सुं० ] १, ग 


( प्रत्य० ) | [ त्री नजरहाई ज्ञा पुं 
| i हाई ] नजर न- संज्ञा पुं» [ सं« ] १.हस्यकाव्य कळा में प्रवीण मनुष्य | २. भल 


रूगानेवांळा | का अभिनय करनेवा 


ला | 
चजरानना1%#--क्रि० स० [ हिं० नजर जो नास्य करता हो शा मनुष्य | वह वि० बहुत चतुर | चालाक | 


व. 


सरदी || भाव | 
ह या जी छाः | नाइक नन 


+ आनना (रः ) | १. उपहार- कौ एक संर जाति र ह नटसार+--ंशा ्री० दे० “पर 
शाला?) | 


स्वरूप देना | २. नजर लगाना 
| जो प्रायः गा बजा 
—lho To ठे i खेल- तमाशे | हि 
या क्रि अ० [हिं० नजर ] करके और खेळ र नटसारी#--संज्ञा री [ ९०) 
माक उ ।इरी दृष्टि के प्रभाव जाति का एक राग | । ४. संपूण नट का काम | ५! 
नटे सं जर नटसाल--संज्ञा ख्नी० [! | * 
क्रि० सं० नजर छगाना 1 उपहार | ° [ देश ]१. का वह भाग जो निकाळ हरि 


दे ह गला | गरदन 
इंचा पुं. [ अ० ] मॅट । उपहर। घी। १ गे की घंटी | पर भी टूटकर शरीर के गा | 
नल [हि जाता हे | २. बाण की | 


स्री० दे० “नजर? | 
तला संशा भः [ अ» ]१ ० नट+ जु 
` प्रकार का रोग जिसमें गरमी के जप 1. उपद्रवी 2 ] गत के भीतर रह जाय | १ 
` सिर का विकार-युक्त पानी ढळकर भिन्न 1 २. चाळाक | । पीड़ा । 


- भिन्न अंगों की ओर प्रवृत्त होकर उन्हे नेटखरी-संश त्री. र | सक्ार | नटिन--संज्ञा ज्री० [हिं? ब ] f | 
र पडतां चरी [ ३ चरी-संज्ञा त्री [ सं] || 
° °] | 


गेट का जाति की स्री । २. ता a 
पता पृ [ सै नर्तकी । ३. अभिनय 
नाचना । २, नाट „° | १° द । अभिनेत्री | 


os LF ४ कम To द १, >) पं 


#नट? ॥ २. दे? ८८ नठई? 


गाचना 
| जत्य नरेश ; 
91801 ल. कत $ नरेश्वरः स 


[i 

1 

|/ 

| 

| त 
५ 


म 
द 
ठ 
ना 
ठरि 
त्ढृ 
१, 
क़ 
वत 
त्त 


| महादेव | 

| वयां रीर दे? “नटई? | 

| दता करि अ० [ सं० नष्ट ] 
नष्ट होना । 

क्रि स० नष्ट करना । 

हना स० [ हिं> नाथना ] 
१, गूँघना | पिरोना । २, बाँधना । 
रसना | 

तृत--वि० | सं० ] झुका हुआ । 

. नतपाल--संज्ञा पुं० [ सं० नत+ 
पर ] शरणागत का पाळन करने: 
वाला | प्रणतग्ाळ 
गतर, नतरु#-क्रिञ वि० [ हिं० 
ग+तो ] नहीं ता । अन्यथा । 
नेतांश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रहा की 
स्थिति निश्चित करनेवाळा वह बृत्त 
तिसन केंद्र भूऊेंद्र पर होता है और 
भा निषुभत रेखा पर छत्र होता है । 

गेति--सज्ञा स््री ० [ सं० ] १. झक़ाव । 

| हा | नमस्कार । अणाम । ३. 
य । विनती क- 
हम 1४. नम्रता । खा 

तेतिनी]--संशा स्री [ हिं० नाती 


ग स्री, रूप रक 
नाहिन । ] छड़की की लड़की | 


0 [ सं० ] नहीं तो 
| ण इ [हि नाते 
] संबंधी । रिब्तेदार । नाते- 
त 


संज्ञा 
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नाथ? ] १. कागज या कपड़े आदि 


बहता रहता हो। दरिया | 


के कई टुकड़ों को एक साथ मिलाकर मुद्दा ०--नदी नाव संयोग > ऐसा 


सत्रको एक ही में बाँधना या फँताना | 
२. इस प्रकार नाथे हुए कई कागज 
आदि । मिर्छ | 


लेथ--संज्ञा स्री० [ हिं० नाथना ]. 


चाळी की तरह का नाक का एक 
गहना । 

नथना संज्ञा पुं ० [ सं० नस्त ] १, 
नाऊ का अगला माग 

मुहा०--नथना फुलाना=क्रोध करना | 
२. नाक का छेद | 
क्रिश अ० [ हिं नाथना का .अ० 
रूप ] १. जिसो के साथ नत्यी होना । 
एक सूत्र में बँघना । २. छिदना | 
छेदा जाना | * 

नथनी--सज्ञा स्री [ हिं> नय ] १. 
नाक में पहनने की छोटी नथ । २. 
बुळाक | कन 

नथिया, नथुनी-संशा स्री० दे० 
धनथ?? | 

नद्‌-संज्ञा पुँ० :[ सं° ] बड़ी नदी 
अथ्रा ऐसी नदी जिसका नाम पुंछिग- 
वाची हो । 

नद्ना#ा-क्रिश अ० [ सं० नदन= 
शब्द करना ] -१- पशुओं का शब्द 
करना । रॅभाना । बँवाना । २,बजना। 
शब्द करना | 

नद्राज--संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 


नदान#|--वि० दें० .“नादान” । 


नदारइ-वि® [फ्रा० ] जो मौजूद 
न हो । गायब । अप्रस्तुत | प । 

नद्या#{-संज्ञा स्री० दे० “नदी” | 

नदी-पंज्ञा स्री” [ सं० ] १. जळ 
का बह प्राकृतिक और मारी पवाह जो 


किसी बडे पर्वत या ज़लाशय आदि 


से. निह (किसी, निदि 


या पति का नाना |. De MPS 


संयोग जो कभी इत्तिफाक से हो 
जाय | | 
२. किसी तरळू पदार्थ का बड़ा प्रवाह | 
नदीगभे-संच्चा पुं | सं० ] वह 
गाडढा या तल जिसमें से होकर नदी 
का पानी बहता है| 
नदीश--संच्चा पुं० [ सं० ] समुद्र ॥ 
नदना#/--क्रि० अ० दे० “नदना? | 
नद्दी / संज्ञा ख्री० दे० “नदी??॥ 
नद्धझरवि० [सं० ] बँथा हुआ । 
बद्ध । | 
नघना--क्रिश अ० [ सं० नद्धकना 
(पत्य) | १.बैल,त्रोडे आदि का:उल 
वस्तु के साय जुड़ना या बँघता जिवे 
उन्हें खींचकर,ळे जाना हो | जुतना । 
२. जुइन। । संत्रद्ध होना ३. काम 
`का ठनना | क 
ननकारना#--क्रि० अ० .[ हिं० 
न+करना | अस्त्रीकार करना । मंजूर 
न करना । 
ननंद, ननदऱ्यपरा स्री० [संश ज्ञनं] 
पति की बहिन । प 
ननद्रोई--संज्ञा पुं [ हिं० ननदन 
आई ( प्रत्य० ) | ननद का प्रति ॥ 
पति का बहनोई । 


हाल”? | 


जनननिद्याउरा-- संश पुं दे० “नि अ 


हाळ? । 


ननिया सुरं, पुं» [ -हिं० 
त्रानी+इया ( प्रत्य» `) + हिँ 
ससुर ] [ स्री ननिया सास 


र 
ननिद्दाल nh 
५ es 


ननसार-=पंज्ञा स्री० दे० €नननि- 
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नन्दाई द्र भक ब 
[ खो० नन्ही ] छोटा । बढ़िया | २. साफ । स्वच्छ । रे. देवता, गंधर्व और मह आरि। | ह 
नन्द्वाई#-संच्ञा त्री०[ हिं० नन्हा+ सुंदर | व य स चलनेवाद्र । | + 
ई ( अत्य ) ] १. छोटापन । नवी-संशा पुं [ अ० ] ईख़र का नभसथ-संज्ञा पुं | ३ || = 
छोटाई | २. अप्रतिष्ठा । हेठी | दूत। पैगंबर | रसूल । आकाश | खा 
नन्हैया#{--वि० दे० “नन्दा” । नवेड़ना-_क्रिश स० [ सं० निवारण ] नभोडथता-वि० [ सं ] बज़ तम 
नपाई--संज्ञा स्री० [ हिं० नाप+ . १. निपटाना | तै करना । ( झगड़ा स्थित 1: नम 
आई (( प्रत्य० ) ] नापने का काम, आदि) समाप्त करना | २, चुनना । नभोमाणि--संशा पुं [|] है| र 
भाव या मजदूरी । दे० “निवेरना” | . चभावाणी-ंज्ञा ज्री० दे गेहि| कः 
नपाक#--वि० [ फ़ा० नापाक | नवेड़ा-संज्ञा पृं [ हिंग नवेड़ना ] गस-वि०[ फ़ा०] [संश | ता 
अपवित्र । फैसला । न्याय | निपटारा | भीगा हुआ | गीला । तर बह पमः 


नपुलक-संत्ा पुं० [ सं० ] १. नव्ज-संश्ञा त्री० [ अ० ] हाथ की संशा "० [ सं० नमस्‌ ] ५ "म 
वह पुरुष जिसमें कामेच्छा न हो और वह रक्तवहा नाळी जिसकी चाल से स्कार । २, त्याग ॥ ३, अब|॥ ते 


किसी विशेष उपाय से जाग्रत हो । रोग की पहचान की जाती है । वज्र 1५; यश | . रे 
२. छीव । ३. हिजड़ा । नाड़ी । नमक--संज्ञा युं० [ फार] ५ || ५ 
नपु सकता--संज्ञा स्री» [ सं० ] सुहा०--नव्ज चछना=नाड़ी में गति प्रसिद्ध क्षार पदार्थ जिसका मा म 
१. नपुंसक होने का भाव | २, होना । नब्ज छूरना=नाड्ी की गति भोज्य पदार्थो? में एक प्रकार व ; 
नामदी । दिजड़ापन । या प्राण न रह जाना | खाद उसन्न “करने के आए कि 
; एसी उ] नब्वे--वि० [ सं० नवति ] जो गिनती मान में होता है । बग | नेर | दग 


e म॒ ८० सार्‌ २ ° ; ना द्व ब 
नपुआ--संज्ञा पुं. [ हि नाप ] ह | सुहा०--नमक अदा कणा =| का 


जिससे कोई रंशा य ८० और १० केजो के उफ | चन 

गे निचे कोई चीज नापी संख्या ९० | भी म Re. का) १. 
° [ « किसी पा! | 

नपुन्रीशं--विः दे “न्पुत्री” | सखा पुं [सं० नभस्‌ ] १, पंच खाना = ( किसी के द्वार) | छर 


त्व में से एक | प 
नप्ता संशा त्री [ सं० नप्तृ सल्ल मं ते एक | चाकाश. । आास- होना । ( किसी का) दिया थ pF 
[ ` [ ज्री० नप्त्री ] नाती या पोता | इ । व्योम | २. शुन्यस्थान| नमक मिर्च मिलाना या क, नेम 
| नफर--संज्ञा पुं० [ फा० ] दास | 5 र सन्ना | सिफर । ४, सावन किसी बात को बहुत ब | छि 
| सेवक | २. व्यक्ति । म * महीना | ५, आश्रय | कहना | नमक फूटकर नि | 
__ नफरत-संज्ञा स्री. [ अ० ] चिन । र डौ i | निकट | नजदीक | हरामी की सजा मिछता। “4 हा 
| घृणा । हे ' चछ । ९ झे (ड मिळना | 
ह नफरी--संज्ञा स्री० [ फ़ार 1५ AES वर्षा | हक न त दुखी की | र 
te i ` = |! नेम 
एके मजदूर की एक दिन की मज- गा शा पुं. [ सं० नभो- दुधख देना । | | 
हि १, डः ^ | गेमर 
दूरी या A | २. मजदूरी का दिन । पश्ची। र वय । ( ड ) २. २. कुछ विशेष प्रकार का. ह य: 
| नफ़ा--संज्ञा पुं० | अ० ] हाम । तारा | 1४. पूर्य | ५, अधिक मनोहर या | भमा 
फायदा | नभचर.__.... . ण्य! || क 
नफासत- संज्ञा ञ्री० Fo ] नमघुज& (० “नभश्चर” | मकन [ a हि ह 
. नीस होने का भाव | उम्दापन| धन ]मेब।  - पें० नभ- ` खानेवाला । लि । 
नफ़ीरी--संडा त्री [झा] दुरही। नभश्चरः ` नमकसार-संडा ८ | +, 
नफीस--वि मदा मतच्या च. 


--संज्ञा पु ० [ फ़० नमक 
क्‍ +अ० हराम | [ संज्ञा नमकहरासी | 
बह जो किसी का्‌ दिया हुआ अन्न 
खाकर उसी का द्रोह करे । झतष्व | 
त्मकहलाल- पंजा. पुं [ फा? 
नमक + अ० हलाल ] [ संज्ञा नमक- 
| हाली ] वह जो अपने स्वामी या 
अन्नदाता का कार्य धर्मपूर्वंक करे | 
खामिनिष्ठ | स्वामिभक्त। ` 
तमकीन-वि० [ फा० ] १. जिसमें 
नमक का सा स्वाद हो । २. जिसमें 
नमक पड़ा हो । ३. सु'दर । खूब- 
सूरत | 
तश पुं० वह पकवान आदि जिसमें 
[| "मकपड़ा हो । | 

गेमदा--संश्ा पु० [ फा० ] जमाया 
| इभा ऊनी कवळ या कपड़ा | - 

भतं एश [सं० ] [ विः 
| शोर २. झुकाव | 

ro अ० [ सं० नमन ] 
* धना | २, प्रणाम करना । नम- 
कतार करना | 
| पेमनीय--वि० [ १9 ] १. जिसे 
| गेमसार किय 

नाय | । जाय | आदरणीय । 
साननीय। २. जो झु 

सके | । २. जो झुक 
लारा पुं० [ सं० ] झुक- 
मादन करना | प्रणाम । . 
[ संर 


च्य सं... ता खौ [ फ़ा० मि० 
आई. श्मानं की इंग्वर- 
गे ह पाँच बार होती है। 
रा ण भु [ फा० ]. १, 
` कीवाला । र. वह चन्न 


Digitized By SiddhanfgRSangotr Gyaan Kosha 


जिस पर खडे होकर नमाज पढ़ी 
जाती है । 
नमाना्--क्रिंo स० [ सं० नमन ] 
१. झकाना । २. दवाकर अपने 
अधीन करना । 
नमित--वि० [ सं० ] झुका हुआ | 
नमिस--संज्ञा ज्ञी० [ फ़ा० नमिरक] 
विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ 
दूध का फेन । कक] 
नमी--संज्ञा क्री» [फा०] गीळापन । 
आद्रता । । 
नसुचि--संशा पुं० [ सं० ] १. एक 
प्हृषि का नाम । २. एक दानव जो 
पहले इ'द्र का सखा था, पर पीछे 
इ'द्र द्वारा मारा गया था। ३, एक 
दैत्य जो छम और निञ्च॒भ का छोटा 
भाई था । 
नसूना-संच्ञा पुं [ ० ] १ 
अधिक पदार्थ में से निकाला हुआ 
वह थोड़ा .अंश जिसका -उपयोग {उस 
मूळ पदार्थ के गुण और स्वरूप आदि. 
का ज्ञान कराने के छिए होता है । 
ब्रानगी | ढाँचा | ठाठ । खाका ।. | 
नम्न-वि० [सं० १. विनीत । 
जिसमें -नम्रता हो । २. छक्का हुआ । 
नम्लनता-संज्ञा स्री» [ सं० ] नम्र 


होने का भाव । विनय । 
नय--संज्ञा पुं [ सं° ] १. (नीति 
२,*नम्रता | : 


कपंज्ञा स्री० [ सं० नद ] नदी | 
नयकारी#--संशा सुं°, [ सं० त्यः 
कारी | १. नाचनेवाळाँ का मुखिया .। 
२. नाचनेवाळा । नचनिया । | 
नयन=-संश्ञा ० [ सं° ] १. चक्ठ। 
नेत्र। आँख । २. ले जाना | 
नयनगोचर-वि? [ सं° ] जो 
आँखों के सामने हो | समक्ष।, « 


नयांपन 
की पलक | खः 
नयना#--क्रि० अ० [ सं० नमन ] 
१, नम्र होना | २. झकना । छट- 
कना | 
.शर्क्र० स० घटाना | नीचा करना । 
| 1मंज्ञा पुं० [ सं० नयन ] आँख । 
नेत्र। | 
नयनागर--वि० [ सं० ] नीतिज्ञ। 
नयनी-संज्ञा स्री» [ सँ] आँख 
की पुतली । | 
वि० स्री आँखवाली । जैसे->मृग- 
नयनी । 
नयनू---संज्ञा पुं० [ सं० नवनीत ] 
१. मक्खन । २. एक प्रकार की बूठी- 
दार मलमल | 
नयर#--संज्ञा पुं. [ सं० नगर |] 
नगर | | 
नयशील-वि० [ सं० ] १. भी तिज्ञ 
२. विनीत. | डा) 
नया--वि० [ सं० नव ] ९. जो थौड़े 
समय से बना, चळा या निकला हो। 
नवीन | हाळ का | । 
सुद्दा०=तया करना=कोई नया फळ 
या अनाज, मोसिम में पहले पहलछ 
खाना । नया पुराना करना< 
१, पुराना हिंसा साफ करके नया 
हिसाब चलाना । '( महाजनी-) २. 
पुराने को हटाकर उसके (स्थान पर 
नया करना या रखना । २. जो थोडें 


समय से माळूम हुआ हो. या सामने 
आया हो। रे: जो पहले था; ' उसके | 
स्थान पर आनेवाला दूसरा. |: ४, 
लिया नै 
हो । ५. जिसका आरम्म बहुत हाळ | ज 


: नयापन संश पु 
पन ( प्रत्य? ) | चय 


BSR Spars ७ £ १५ ४७३४७९ 


नेरे 


नर--संज्ञा पुं [सं०] [भाव० नरता, 
नरत्व ] १. विष्णु । २. दिव। महाः नरकासुर--संशा पुं [ संश ] एक नर और नाराय नाङग 
देव। ३. .अर्जुन । ४. एक देव- प्रसिद्ध ओर चहुत धनी असुर, जो 
६. वह खूंटी जो छाया आदि जानने विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसका सिर 
के लिए खड़े बळ गाड़ी जाती है । 
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काटा था | 


आदि बनाने के काम में आते हैं. । 


शेंकु | ळंघ । ७, सेवक । ८. दोहे का नरको--वि० देऽ “नारकी?? | 


एक मेद जिसमें १५ गुरु और १८ नरकेसरी-संज्ञा पुं० [ सं० 
लघु होते हैं। ९. छणय का एक नरकेहरी--संज्ञा पुँ० 
मेद जिसमें १० गुरु और १३ छबु केसरी? | 

होते हैं | १०. दे० “नर नारायण”? | नरगिस--संज्ञा स््री ० 
वि० जो ( प्राणी ) पुरुष जाति का 


हो | मादा का उलटा | 


नल | 

चर - संश त्री [ देश० 
की चाल का डंटळ। १. 
की घास | 


i’ सरकत -- संज्ञा पुं० [सं० नरकांत ] 


राजा | 


बहुत आंधक पांड़ा हो | 
चरकगामी-वि० [ सं ° 


जानेत्राश । 


कार्मिक कृष्णा चतु्दशां जिस 
'धिर का कूड़ा-कतवार निकरारू फर 
जाता है । 


१२७०-२० iets 5 असे... आया 


नरकट--यजा पुं० 
ह 


BEd (OO kid’ 34% US 
(5... NINN rk 


नरक --संद्ा पुं० [ सं० ] १. पुराणों 
सर धमझास्रों आंद के अनुसार 
बद स्थान जहाँ पाथी मनुष्यो: की 
आत्मा पाय का फळ भागने के लिए 
भेजी जाती है। जहन्नू म । २, 
ही गंदा स्यान । ३. वह स्थान जहाँ 


चरक चतुदंशो-संज्ञा त्री» [ स. 


नरकचूर्‌-संत्ञा पुं. दे “कू; । 
> [ सं० नळ | वत 
का पोळे. डंठळ का एक 
अखिद्ध पोषा । इसके डंठळ कळमे, 

ह. तया चटाइयो 


[ फ़ा० 
कौ तरह का एक पौधा जिसमें 
के आकार का सफेद रंग का 
संच पुं० [ हिं० नळ ] पानीका लगता हे । फारसी के कवि 


से आँख की उपमा देते हैं । 


वाला | 


फा भाव | 
बहुत 


द्नि 
प १, 
डरपाक | 


नरदून-संज्ञा 


स्री० छोरी तराजू | 
भरतक#--संज्ञा पुर दे० (नत्तक) 
नरतात-संज्ञा पुं» [सं | 
चरत्व--संज्ञा पुं. | सं. 


नरद्‌-संज्ञा स्री 
चासर खेलने की 
संज्ञा स्री० 
] नरक में नाद | 


[ फ़ा० 
गोटी । 


[ सं० नइ] ध्वनि | 


] १, गेहूँ नराज्ञा --संज्ञा पुं० [ ¢ नर ष 
स्रा० नरजी ८ ५ प 
एक तरह छारो तराजू | ] नरबदा--संज्ञा स्री० दे० "र| 


नरजी|--संज्ञा पु [ १ ] तोळने 


1 ज्रौ० [ संर नईन= 
। गरजना | 

फेंका नाबदान ] मैल बाग प° [ फ़ा० 
नरः संज्ञा 
स ३० [हळ नर +सं० 
हिजड़ा | नपुंसक 1२ 


] रविंह । नरनाहर--संज्ञा ' पुश [६ ३; 
० “नर- हिं० नाहर ] नृसिंह भगवान्‌ | 


] प्याज नरंपाल--संज्ञा पुं० [# सा 
कटोरी | 


फळ नररापशाच--संज्ञा पुश [४४ 
इस फूल मनुष्य होकर भी पिशांचों ब्म 


राजा | 


] नर द्दाने 


नद्‌] 


नरमाना--क्रि० सं” [ bs 


। दोना 


नर-नारायण--संज्ञ 


| नन [ह र 
(अजुन) की त्री, द्रौपदी | क 
नरना इ#--संज्ञा पुं० [ सं) नांगर 

राज्ञा | 


नरपति--संज्ञा पुं० [ सं ]ए 


राजा | 


करे । 


नरभक्षी--संज्ञा पुं [२० नि 
राक्षस । 

चरम--वि० [ फ़ा० नमं ] ॥# 
यम | कामळ । मृदु | २. ठव 
ळचाळा । ३.तेज का उळ्या प 
४. धीमा । मद्धिम । ५ ॐ 
आल्सा | ६. जल्दा परर 
लबु-पाक । ७. जिसमें पोर 
अभाव या कमा हो | | 

नरमा-संज्ञा ख० [हिं कत 
१. एक प्रकार का कपा । ह 
देव-कपास | रामः! | 
की रूई । ३. काने के नचे * & 
लोळ । ४. एक प्रकार * || 
कपड़ा | री | 

नरमा ई#[-संज्ा ह्ली० दे” i 


() P| Fl 


> 


आना (प्रत्य) ] ९: PT 
मुलायम करना 1२, * 
धीमा करना ।: 
क्रिश अ०.१. नरम 
। २. शांत होरा । 


तत्ी-संचा जी? [. फा? नमं] 
| नरम होने का भाव । सुलायसियत । 
| द्रोमरलता | 

| वर्मेंध-संश्ञा पुं [ सं० ] एक 
प्रकार का यज्ञ जिसमें प्राचीन काळ में 
ष्य के मांसं की आहुति दी जाती 
थी 

तरलोक-सं्ञा पुं [ सं० | संसार | 
तरवाई--संज्ञा स्री० दे० “नरई? | 
नरवाद, नरंवाहन- संज्ञा पुं० 
[स० ] वह सवारी जिसे मनुष्य 
उठाकर ले चलते हां । जेसे पालकी 
सादि | | 
नरसल--संज्ञा पुं० दे० “नरकट” | 
नरसिह--संज्ञा पुं० दे० “सिंहः? । 


+सिंधा =सोंग का बना बाजा ] 
तुरही की तरह का एक प्रकार का नळ 
कै भाकार का तांबे का बड़ा बोजा जो 
शर वजाया जाता है । 

--संज्ञा पुं० देर ४६नुसिंह?! | 
गेरसो--क्र० वि० दे “अतरत्ों?। 
| परहरि--संज्ञा पुं० [ सं० ] नृसिंह 
भगवान्‌ जो दस अवतारों में से चाये 
जवतार हे | 


गेरहरो--संज्ञा झु [्‌ सँ० ] एक छंद 
७ त्येक चरण में १९ मांब्राएँ 
अंत में एक नंगणं और एक 
होता है। 
तक ३ 
झा शा 
था 


हर पराच सश पु 


शा पुं० [ स० ] रावण 
झे उन जिसे अंगद 


` पीर [ सं० नाराच ] १. 
बान! शर। २. पंच-चामर 


वरसिधा-संजञ पुं” [ हिं० नर-बड़ा “ 


ने मारो 
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नराजनाक#-क्रि स० [ फ़ा० 
नाराज़ | अप्रसन्न करना । नाराज की जाति। 

करना । नत्तंकी-संश ्री०[सं०] नाचनेवाळी। 
क्रिश अ० अप्रसन्न होना । नाराज, नत्तंन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बत्य । नाच । 


होना । नचेना&-टक्ति० श्र० '[ स॑० नर्चन ] 
नरार#[--संज्ञा पुं० [ सं० नरराद, | नाचना। | 
राजा | | नतत्तित-वि० [ सं० ] दत्य करता 


नराधिप--संज्ञा पुं [ सं° ] राजा। हुआ | नाचता हुआ । 
नारद्क्ष--संज्ञा पुं० [सं० नरेंद्र ] नद--संज्ञा स्री» [ फा० ] चौसर 
राजा | की गोटी । 
नारियर|-संज्ञा पुं० दे०.“नारियढ? । नदन-संशा स्री ० [ सं० भीषण ध्वनि । 
नरियाँ--संज्ञा पुँ [हिं० नाली ] चमं-सँचा पुर [सं० नमन्‌, 1] १.. 
एक प्रकार का अद्ंबताकार और, परिदास। ह सी । ठट्ठा।। दिलगा । २. 
लंब्रा मिट्टी का खपड़ा । हँसी-ठट्ठा करनेवाळ। । सखा । 
विण दे० “नरम”? | 
नरियाना|-क्रिश अ« [ देश’ ] oT 
जार से [चलाना । नमंद्‌-संज्ञा पुं» [ सं० ] मसखरा:। 
गइ । 
नरी--संशा खरी? [ फा० ] १. गई ; 
सिझाया हुआ चमड़ा | मुलायम नमंदा--पसा जीर [ सं० ] मध्य 
चमड़ा । २. ढरकी के भीतर कौ नली. देश की एक नदो जो अमरकंठक से. 
- ू निक्रळ#र भडोच के पास खंभात की 
टा रहता ह । नार। र 
जिस पर तार ळपेटा रहता है लाड में गिरती है। 
( जुलाहा ) ३. एक घास | े र ४ 
| संज्ञा स्री० [ सं० नलिका ] नळी । नमदेश्वर--संज्ा पुं [ सं०] एक 
: प्रकार के अडाकार शिवलिंग जो नमदा 
संज्ञा ज्ञी० [ सं० नर ] री । नारी | नदी से निकलते हैं। | 
नरेन्द्रा पं० [ सं० ] १. राजा । नमेद्यू ति-संत्ा ख्री० [ स॑० ] प्रतिः 
जप । नरेश 1 २. वह जो साफविच्छू मुख संघे के १३ अंगों में से एंकः। 
आदि के काटने का इळाज करे | विषः ( नास्य॑० ) 


नाली । 


वैद्य | ३. रं८ मात्राओं का एकं छंद नमेसंचिव-संशां सुश [| संश] i 


जिमके अंत में दो गुरु होते हैं । विदूषक । 


नरेली--सं्ञा जी० [. दिं» नारियछ ] नंल-संचा छड [ सं० 15. नरकट। ' | 


२. पद्म। कमळ। ३. निषध देश के 

र अंद्रवंशी राजा वीरसेन के पुत्र । विदर्भ 

की खोपड़ी से बना हुआ हुक्का । चंद्रवंशी ' ह 

नरेश --संच्ञा पुं०[ सं० | राजा । द । देश के राजा भीम की कन्या दमयंती. 

रोचता (० [ संद लहा यष 

EN पुं० दे० “नरक? | ` नेछ और दमयंती घोरः कष्ट भोगने 
नक सिद्ध हैं । ४: राम को से 


१. नारियछ को खोपड़ी । २. नारियरू 


बंदीजन । ४. महादेव । ५. एक प्रकार । 


>. ७०७०५ >"+करे. मठीत 3.3... ह... SAY 
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नै दिनों : | 
पर तेराकर लंका विजय के समय समुद्र वली | नों दिनों तक क्रमश; षा हई ! 
पर पुल बाँधा था । चलिनोरुह-संज्ञा पुँ० [सं० ] १° यथा--औैरूपुन्नी, रहा | ( 
संज्ञा पुं [ सं नाळ ] १. पोली खणाळ। | कमल की नाळ । २. ब्रह्मा। कूष्मांडा, स्कंदमाता, ७ +5 


लवी चौज | २. धातु आदि का बना नली-संशा स्री० [ हिं० नल का कालरानि, महागौरी और विद 

इ पोडा गोळ लंबा खंड । ३. वह खी० अल्या» ] १, छोटा या पतला नवा भत्ति-संझा त्री» [| से 

भाग जिसमें से होकर गंदगी और मेला नळ। छोट चोंगा। २. नछ.के आकार नो प्रकार की भक्ति | वाल | 

आदि बहता हो। पनाळा । ४.पेडू के की भीतर से पाळी हड्डी जिसमें मजा कीर्तन, स्मरण, पादसेवन न| 
7 "१९ 


यो वीची णक होकर भी होती है। ३. घुटने से नीचे का वंदन, सख्य, दास्य और बाब गे 
व हा उतरता है नळा |  भाग। पैर की पिंडछी | ४, बंदूक की दन । | मा 
के एक पुत्र । था र क 33 होकर गोली गुजरती है। नवन#--संज्ञा पुं० “नर! "५ 
(8 र < क्र ate - 2 i शृ 
भाई मणिग्रीव नारद के झाप से यम- क 3० [ हिं० नल>गळा ] नवनाकषू--क्रि> अ [ सं) मम्] र 
खान हुए थे श्रीकृष्ण ने इन्हे: सर्श RT १- डकना । २, नग्न होना। | + 
करके शाय-मुक्त किया था | चव -वि° [.सं० | [ संज्ञा नवता ] नवनि[%--संज्ञा स््री० [हि स गे 
नलसेतु--र्य पुः [ स नया । नवीन । नूतन । ने | 
सचा पुं० [ सं० ] रामेश्‍वर चिः [संर नबन्‌ 1 नौ १ छकने. की क्रिया या भां॥ ३ 
ऊं नकट का - ० नव सोः (टॅ 
का का समुद्र पर बवा हुआ वह एक । न] नो । आठ और ना । दीनता | (मा रे 
जा रामचन्द्र ने नळ-नील आदि i नात संशा! पु० |स 
से वनवाया था | A Se 3० [ सं° ] एक ही नवपदी-संज्ञा a [1० | स हे 
नला-चंजा पुं. [ दि नळ ] १. पेड तरह की नौ का समूह्‌ । या जनकरी छंद का एक नाग। | 
के अंदर की वह नाली जिसमें से होकर ण यी खरी० [ स॑० नौका ] नवम-वि० [ सं० ] जो गिळी 
पयाव नीचे उतरता हे | नळ। २ नो -के स्थान पर हो । बाँ | | ३ 
i की नळा के आकार का प स्री० [वं] नव- नवमटिलका--पंशा स्रः | | 
नत ० : नो देवियों की क. जिनमें १, चमेली. २. नेवारी । | छ 
न लज [ इं» ] १. नळ जः, ˆ ° म जाती है। नवमालिका--संश जी i) व 
अशा आई वस्त।, चोंगा। नौ खंड सा ३० [ सं० ] पृथ्वी के नगण, जगण, अगण और वर्ग | १ 
- मू क आकार का एक रण्य र भारत, किंपुरुष, मद्र, हरि, एकःवर्णतृत्त | नवमालिनी! | जर 
ह ह श्य 1३. पाचीन काळ ज ।› 2 इच, कुश और का फूल | न्व 
का एक अस । नाल | ४. तरकश र द न बाई 
जिसमें तीर रखते हूँ | नवग्रह--संज्ञा ६, [सं नवमो--संशा जी” [इश] = | इ 
नलिन--संजञा पुश [ इ ज्योतिष मे सुई “९° ] फळित फे किसी पक्ष क्री नवीं तियिं । शै. एर 
य - ः 
र. जळ | ३ थे की | स चुद, ,य॒क्र, शनि र रा र्क सए, वुध, नवयुचक--संज्ञा पुं० [ सं J | शप 
- र । ४. नीली अह | 'राडु और केतु ये नौ नवयुवती ] नौजवान । (र | 
तपा. र दे (17 | 
नालिनी-संच्ञा त्री» [ सं० | १, कम. चेवछावरिः्ग- इंज नवयुवा-संज्ञा पुँ० दें? | ही भष 
पिना Ee i है| ९. केम- छावर?? | न्री० देर “न्यो- ह टी क्ली त्‌ | भा 
दा | कमळ |.२.वह देश जहाँ कमळ नचयावना--पंज्चा श ; ( ॒ 


SS तो र आर. | | 
अधिकता से. होते .हें । ३.. पुराणा- मड ण्णवे० [संश] जो अमी खत्री जिसके योवन का. f ने 


द ~घ चेष 
४. नाका नामक यंघ-द्रव्य 1५. नदी | पतन, [सं - . नवरंग--वि० | सं० नव i 
६. एक वर्ण । मनहरण । भमरा- नुसार न. [इं] त १. सुंदर । रूपवान | ९ | , 


| , नित्य नए! आनंद 


| प) ] १. नि र 
२. हँसमुख । खुशमि- 


है देवाला । 
है| दवान | 
वतस पु» [सं०] १. मोती, 
पत्रा, मानिक, गोमेद, हीरा, सू गा, 
हहुनिया, पद्मराग और नीळम ये 
नौ रल या जवाहिर । २. राजा विक्र 
मादित्य की एक कल्पित सभा के नो 
पडित--धन्बंतरि, क्षपणक, अमरसिंह, 
शंकु, वेतालमट्ट, घटखपंर, कालिदास, 
वराहमिहिर और वररुचि । ३. गले 
में पहरने का नो रत्नों का हार । 
नवरस--संज्ञा पुं० [ सं० ] काव्य के 
येनो रस--£]'गार;, करुण, हास्य, 
रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स) अद्भुत 
भोर शांत । 
गवरान्न--सं्ञा पुं. [ सं० ] चैत्र 
श्छ प्रतिपदा से नवमी तक और 
मारिबन शुक्छा प्रतिपदा से नवमी तक 
गो नौ दिन जिनमें ' छोग नवदुर्गा 
मत, घटस्थापन तथा पूजन आदि 
करते हैं। थे 
पिवल--वि० [ सं० | [स्री० नवल] 
उ । नया। २. सुंदर । ३. 
युवा । ४. उज्ज्वल । 
गेवल-असंगा--संज्ञा स्री» [ सं०] 


उषा नायिका के चार भेदा में से 
७ .प्फे ।( केशव ) भः 


ऱ्ि 


'वेघू.--संश्ञा स्री० [सं०] मुग्धा 
| ( चार भेदो में से एका 


| श सरी० [ सं० ] युवती । 
चित संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 

अभी हाल में कुछ पढ़ा 
के हो। नौसिखु 
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मिली हो। | 
नवसत#---संज्ञा पुं. [ सं० नव+ 
सतः सस ] नव और सात, सोलह 
शगार । 
वि० सोलह । षोडश | 
सवसञ्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] नौ और 
सात, सोलह श्टयार । 
नवसर -संज्ञा पुं० [ हिं० नौ+-सं० 
सूक ] नो लड़ का हार । 
वि० [ सं० नव+-वंत्सर ] नवयुवक । 
नवससि#--संज्ञा पुं  [ सं० नव- 
शशि ] द्वितीया या दूज का चाँद | 
नया चाँद । 
नवसात*-संज्ञा पुं दे० “नवसत?? | 
नवाई--संज्ञा स्री० [ हिं० नवना || 
विनीत होने का भाव । 

1% वि० नया । नवीन । 
नवाणत--वि० [ सं० ] नया आया 
हुआ।  : 
नचाज--वि० [ फा० ] कृपा करने- 
वाला | 151 
नव्ाजना|#-क्रि० स० [| फा० 
नवाज ] कृपा करना | दया दिख- 
लाना । र HEIRS 
नवाजिश--संरा स्री० [फा० ] इपा | 

द्या. 
नवाडा[-संशा पुं० [देश०] १. एंक 


` प्रकार की. छोटी नांव | २, नांव को, 


बीच-धारा में ले जाकर चकर देने की 


, क्रीड़ा । नावर ॥ 


नवाना--क्रि० स० [ सँ? नवन १. 
झुकाना । २. विनीत करना । 
नवाज्न--उंज्ञा पुं [ सं० | १, फल 


[ अ नव्वाब ] | 
समय बादशाह ` 


नबोढा 


शासन के लिए नियुक्त होता था । २. 
एक उपाधि जो आाजकळ छोटे-मोठे 
मुसलमानी राज्यों के मालिक अपने 
नाम के साथ छगाते हैं। ३. राजा 
की उपाधि के समान एक उपाधि जो 
भारतीय मुसलमान अमीरों को अँग- 
रेजी सरकार की ओर से मिलती थी | 
वि० बहुत शान-शौकत और अमीरी 
ढंग से रहने तथा खूब खर्च करने- 
वाला । 
नवाबी--संज्ञा ह्ली० [ हिं० नवाव+ 
ई (प्रत्य०) ] १. नवात्र का पद | 
२. नवाब का काम । ३, नवाब होने 
.की दशा। ४. नवात्रों का राजत्व” 
काळ | ५. नवात्रों की सी हुकूमत । 
६. बहुत अधिक अमीरी । 
नवासा--संज्ञा पं [ फा० ] [ स्री? 
नवासी ] वेरी का बेटा । दौहित्र । 


नवाद्द-संज्ञा पुं» [ सं० | रामायण | 


आदिका वह पाठ जो नो दिन में 
समाप्त हो । [ 
नवीन--वि० [ सं० ] १. हाळ का | 


ताजा । नया । नूतन । २. विचित्र || 


अपूर्वं । ३. [ त्री नवीना ] नवयु- 
वक । जवान | ः 
नवीनता--संज्ञा ल्ली०[ सं० ] नवीन 
या नया होने का भाव । नूतनता | 
नवीस--संज्ञा पुं० [ फा० ] लिखनेर 
वाळा । लेखक | कातिव | | 
नवीसी--संज्ा ्री० [ फा० ] छिखने 
की क्रिया या भाव । लिखाई | 


` ज्बेद्‌-संशा[पुं० [ सं० निवेदन ] २ 


निमंत्रण । न्योता । २. निर्मंचणपंत्र | 


नवेला--वि० [ सं» नवछ ] [ री 
` नवेल्ली ] १. नवीन । नया ॥२. | 


तरुण । जवान । 5 
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बना | युवती स्री । ३. साहित्य में 
मुग्धा के अंतर्गत ज्ञातयोबना नापिक 
का एक भेद | वह नायिका जो लजा 
ओर मत्र के कारण नायक के पास न 
; जाना चाहती हो | 
> _ नव्य--वि० [ सं० ] [ संज्ञा नव्यता ] 
नया | नूतन । नवीन | 
नशना#-क्रि० अ० [संर नाश ] 
नष्ट हाना । 
नशा-उत्ञा पुं० [ फा० या अ० 
१ | वह अवस्था जा शराब, अफीम 
या गाँजा आदि मादक द्रव्य खाने या 
पीने से होती है । 
सुहा२--नशा किरफिरा हो जानार 
कितो अप्रिय वात के हाने के कारण 
नशे का मजा बीच में बिगड़ जाना । 
(आँखों में ) नशा छानारनद्या 
चढ़ना | मस्ती चढ़ना | नशा जमना= 
अच्छी तरह नशा होना । नशा हिरन 
इोना=किसी असंभावित घटना आदि 
के कारण नशे का विलकुळ उतर 
जाना | 
२. वह चीज जिससे नशा हो। मादक 
द्रव्य । 
| यो०-नशा-पानी=्मादक द्रव्य और 
| उसकी सब्र सामग्री । नरो का सामान | 
३. घन, विद्या प्रभुत्व या रूप आदि 
। का घमंड । अभिमान | मद । गर्व | 
__ सुद्दा०--नशा उतारना=धमंड दूर 
| करना | 
नशाखोर--संज्ञा गुं. [ फा० ] बह 


सोसो ठेवत कावा हो । नरे. 

हिर कान ` 

नशाना#--क्रि० स० [ सं० नशा ] 
नष्ट करना | 


__ नशावनक्तां-वि- [ ₹० नाश ] हक 


नशीनी--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] वेठने ललेक+-«वि० [ च॑ है । 
को क्रिया या भात्र। निर्भय । हा | 
नशीला-वि० [ फार नशा+ईछा नख--पंशा स्री [ है, घाति 
( प्रस्य )] १. नशा उसन्न १. शरीर के भीतर तंतुओं क स 9 
करनेत्राला । मादक । २. जिसपर या ळच्छा जो पेशियों के ञे 1४ 
नशे का प्रमाव हो | उन्हें दूसरी पेशियों या बलि य १ 
मुद्दा०--नशीली आँखें = वे आँखें कडे स्थानों से जोड़ने के गि 
जिनमें मस्ती छाई हो । मदमच है ( जैसे, घोड़ानत ) । सा| 


आँखें । बोलचाल में कोई शरी || 
नशेबाज--संचा पुं» [ फ़ा० ] ब्रह रक्तवाहिनी नळी | त 
जा यरात्रर किसी प्रकार के नशे का सुद्दा०--नस चढ़ना या नस ए ३| 
सेवन करता हो । | चढ्ना=खिचाव, दाव या छुः 
नशोहरां--वि> [ सं० ना+ सादि के कारण शरीर में छ| ९ 
आहर | नाशऊ | स्थान की नस का अपने सार) 


नशतर--पंशा पुं. [ फा० ] एक इधर-उधर हो जाना या क 
मगर अ बहुत तेज छोटा चाकू । जाना । स नस मेस्सारे शे 
वलि फोडे आदि चीरने में सर्वोग में | नस नस पक तग 

प. as बहुत अधिक प्रसन्नता शी 
शा कत ] जो नष्ट हो जाय २. वे पतले रेरे या तंदुगों शी र 

न" हो जाने के योग्य हो। बीच बीच में होते हैं। है 

तरता -संशा खरी [ सं ] नख-तरंग--संज्ञा पुं० [हिं” १. 
कसाब] तरंग ] शहनाई के मार्श पु 

सुपका सुं दे० 4८ नुख?? | पीतळ का एक बाजा जिः | रि 

नषत%--संज्ञा पु० दे० (नक्षत्र? | की घंटी केपास की नसों 7९ १ 


|| पेर 
] १. जो अदृश्य कर गले से स्वर भरकर वब! गह 


हो।जो | 
नाश हो ue १ ९॥ २. जिसका नसताळीक-संशा पुं० |ॐ गे 
गया हो । ३ प चो बरबाद हो फारसी या अरबी ॥ *' 
निष्फळ | र्थ | । नीच | ४, वह -ग जिसमें अक्षर | | ह 
नष्टता -संशा और सुंदर होते हैं । षी न 
नष्ट होने का भाव ° [ सं० ] १. "शिकस्त? का उलटा IV $ 

| २, हियात र > बहुत अद्‌ 2 4 ॥ ् 
पन । दुराचारिता | वाहियात- र॑ग-ढंग बहुत अच्छा | ण 


SS हो । र्त 
वि [ से० ] मूं । नसना$#-क्रि० आ० [ स॑ | ग 
[ १, नष्ट होता । बरब६ | 
कुछ टूर-फ> जो विळ- बिगड़ जाना । | AB 
नष्टाः “कट या नष्ट हो गया हो | pr [ हिं० नंटना ] 
व्यमिचारिगी १. वेस्या। नसल--संता ्रो० [2 


ना संशा खी; 


3 i 
ण्य 
मव प 
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| pe गदीयणा 
गर (प्रय०)] सूंधने के लिए तमाकू जहरनी--संज्ञा स्री [सं० नखहरणी ] प्रकट करने के लिए स्वा है । न 
पि हुए प्त । सुंधनी | नास । हज्ञामों का एक औजार जिससे नाखून सुद्दा०--नहीं तो उस दामने चत कि 


| क्रि अ० [सं० नाश ] काटे जाते हैं। यह बात न हो । नहीं सही-यदि ऐसा '” 
|, तहो जाना । २.विगड़े जाना । नहुरुभा--संशा पुं [ देश० ] एक न हो तो कोई परवा या हानि नहीं। 


भे ॥हाव्ना क्रि अ० दे० “नसाना”। प्रकार का रोग जिसमें एक घाव में से नहुष--संज्ञा पुं [सं०] १, अयोध्या 
 ब|सीत#-सं्ञा खी दे० “नसी- डोरी की तरह का कीड़ा धीरे-धीरे का एक प्राचीन इक्वाकुर्वशी राजा जो” 
ह|  . | निकलता है। ' | `... अंबरीष का पुत्र और ययाति का पिता 
|सीती-संशा स्री [ सं० लहला--संश्ञा पुं [ हिं नो ]ताश था। २. एक नाग का नास । ३. 


तह ह| निश्रेणी ] सीढ़ी । ` का वह पत्ता जिस पर नो. बूटियाँ विष्णु] ` 
हसीष-सं्ञा पुं०[ अ० ] भाग्य | होती हें [a | नहूसत--संशा स्री [.अ०] १ 
बा ` नहलाई-संज्ञा स्री० [ हिं. नहळाना] मनहूस होने का भाव | उदासीनता | 


| शेपुह०-नसीब होनाऱ्यात्त होना । नहाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । खिन्नता । मनहूसी । २. अम लक्षण 
नहल्ाना-क्रि० स० [ हिं० नहाना नॉउ--संज्ञा पुं० दे० “नाम? | 
र ॥| सोबवर--वि० [ अ ] भाग्य- कासं० | दूसरे को. स्वान कराना | नाँगा-वि० दे० “नंगा?। . ' 
| पे ` `  नह्वाना। ` संज्ञा पुं०.[ हिं० मंगा ] एक प्रकार के 
९ गा गोवा --संशा पुं दे० (नसीब? । नहवाना-क्रि० स० दे० ५(नहृळाना!? । साधु जो नंगे हदी रहते हृ) नागा” र : हे 
| पीहत-संज्ञा स्री [ अ० ] १. नहखुत--+क्रिं० स० [ सं° नखदुत ] नाँधनाऋ--क्रि० स० [ संश छँषन |]. 
अरेश। शिक्षा | सीख | २. अच्छी नख का रेखा | नाखून का निशान ।  बॉँबना | इस पार से उस पार उछल; 
ह `` ““ जहान--संशा पुं० [ सं० स्वान ] १. कर जाना । क 
सजा स्री० [ सं० श्रेणी ] नहाने की क्रिया । २. स्नान का पर्व । नाँठना#--क्रि० अ० [सं० नष्ट] नष्ट 
व्या नहाना-क्रिंश अ०[ सं० स्नान ] १. होना । 2/ JEST 
| शा पु [सं० | १. नास |. शरीर को स्वच्छ करने या उसकी नॉद-संज्ञा ज्ी० [सं० नंदक] मिट्टी 


| ह । २, वह दवा या' चूर्ण आदि शियिल्ता दूर करने के लि उसे जळ का वह बड़ा और चौड़ा ब्रतन जिसमे 
| En रास्ते दिमाग में चढ़ाते हैं। से धोना । स्नान करना । -  ,षशचुओं को चारा-पानी आदि “दिया _ 
{| र वि ' दे० ` नसवर” | मुद्दा ° -दूर्था नहाना पू्ो"फलना=धन जाता है। हौदी । (५ क मम 
खेळ प दे० “नाखून” । ˆ आर परिवार से, पूर्ण होना । ( आशी- नॉदना#-कि० अश [ संश नाद ] 
। (क पुं [सं० नखक्षौर]] बांद)। ' - १. शब्द करना । शोर करना | रे. 


£ इतक ९ मे जिसमें वर की हजा- २. किसी तरक पदार्थ से सारें शरीर छीकना।.... ४ 11 ~ 
तो हैना 31 की सळ I है मा 
| सेम गे जाते हे और का आप्ड॒त हो जानां | बिलकुल , क्रि. अं० [सं० नंदन] ९.. आनंदित 
नः भारि छ्गायी जातों है। तर हों बाना। |... Fs “ होना | २. दीपक का ने . के पहले 
3० [ देश ] पुरवट न्द्धाए-वि० [. फा०, मि० सं० निरा- भमकना। दीह 5 4 कक 
गे रस्सी | नार । “हार ] जिसने सबेरे से कुछ खाया न न [सँ०] म न 
करि स० [हिं सीमुंह। ˆ... <दय। सम्ृद्धि। २. वह आशावाद _ 
भोका | „ˆ १° हिं नाधना ] हो। बरसीम वाक्या. 
वेदर! कस में लगाना। जोतना ज्ञा त्री [ फ़ा० नहार ] त्मक इळोक या पद (नसता खन 
संग आ. (ना तना । बही श ली" . 00007. नारक आरग कने के पहले पाड 
कि ' करता है | मंगळाचरण । ` हि मा; 


तो की सिंचाई या 
लिए तैयार किया : त अ ToL 


भांदीमुली टा कार १३४ 
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मंगल अवसरों पर किया जाता है । गिड़ाहर | 

वृद्धिश्राद्ध । मुहा०--नाक कटनाऱ्ग्रतिष्ठा नष्ट 


होना | इज्जत जाना । नाक-क्रान 
काटना=कड़ा दंड देना । (किसी को) 
नाक का बाल-सदा साथ रहनेवाला 
घनिष्ठ मित्र या मंत्री | नाक चढुना= 
क्रोध आना | त्योरी चढ़ना । नाकों 
चने चनवानारखूच तंग करना । 
हैरान करना । नाक-भौं चढ़ाना या 
नाक-भों 'सिकोडूना<१, 'अरुचि और 
अभसन्नता प्रकट करना 1 २. घिनाना 
भोर चिढूना । नापसंद करना | नाक 
में दम करना या नाक में दम छाना- 


नांदीपतुखी--संत्ञा स््री० [ सं० ] दो 
नगण, दो तगण और दो गुरु का एक 
वर्णवृत्त | | 
नायं #[{-संज्ञा पुं० दे) “नाम? | 
अव्य० दे० “नहीं? । [ 
नाँचँ-संज्ञा पुं० दे० “नाम” । 
नाँह#-संत्ञा पुं. [सं० नाथ] स्वामी । 
ना--अव्य० [ सं० ] नहीं । न । 
नाइक#--संज्ञा पुं० दे” “नायक? | 
नाइत्तिफाकी-संज्ञा ज्रीं० [ फा० ] 
मेल का अभाव । फूट | मतभेद | 


विरोध । खूब तंग करना | बहुत हैरान करना | पट हक ब या सै i 
नाइन-संज्ञा स्री० [ हिं० नाई ] १. बहुत संताना | नाक रगढ़नां-बहुत क £; ग | १, 
नाई जाति की स्री | २. नाई की ्री। गिढ़गिड़ाना और विनती करना न य दिसँ छि 
नाइद* संद ९० देश “नायः भिनत करना । नाझ आना-हैरन के लिए सिपाही तैनात है। | 
 नाई-संज्ञा्नी० [सं० न्याय] समान हो जाना | बहुत 'तंग' होना । नाक का क य ते नी 
f द्शा । सिक्रोड़ना= कांदी र 
र वि० क्री समान | तुल्य । करना | कवे र ह 3 Se दकाल जा ह हे ही ये 
लाई-संजा पुं० [सं० नापित] नाऊ । २. कपाळ के केसो सादि फा० बंदी] किसी रात्तेते | नरा 
जी नाक से निकलता" है ल बेटा नो. या इसने भी व्या र 
लाउ#--संज्ञा पुं० दे० “नाम” | यौ०--नाक हका | से / । नाकाविल-वि० [पा] क 
नाउश्युं--संडा स्री० दे० “नाव” | निकालकर नाक. कभ ९ येवा नालायक । २, 
नाडन-संञ्ञा स्री» दे० “नाइन? | फेंकना | "छ बाहर ज्ञाकाम-वि० [कारण [रा || चि 
. नाउम्मेद-वि० [ फा०] निराथ। ३. प्रतिष्ठा था शोभा की चसु १. विफळ-मनोरय | ९ है 
; Er" जी० [ फा० ] प्रतिष्ठा | इज्जत मान ] उ ४ नाकिस-बिः [अब क 
भे गी मुद्दा०-नाक र नाकली-ंशा खरी” ५४ १ 
___ नाऊ़ां-संता पुं० दे “नाई”। ञान लन स लेनाऱयतिष्ठा की एक प्रकार का बंद जो | ए 
| नाकदु-वि० [ फा० नां+कंदा ] सं हुं [सं | को दूर करता है। _. # पव 
ह अल्हडइ । अशिक्षित । विना सिखाया ७ जल्जंतु | ०) isd ९. 
2 संशा पु फा० दार ( प्रत्य A 1) 
 इुभा। तरह, वर 1 १. लग | टक पर रहनेवाले वित | पा 
. नाक-संशसत्री [सं । याच उर यो जाति 
जं की, [ सं० नक्र ] १. आघात ३. सत्र का एक अफसर जों | वा 
.. ओठों और आँखों के बीच क॑ दूने नावर. ही प्रकार १ हु 
 सोरसाँसलेने की इंद्रिय | नासा 1... ज पुं. [ हि. नाक HL ie लिए तै | रा 
237 CR ज र ह त च्या नाका बां. #| गा 
0 गोनी लर. नाहर... नाकेबंदी ली”. | सत 


[ संज्ञा नाकदरी ] चि IE 
प्रतिष्ठा न हो | ग 


नाकना/#--कि० स [ न्न -ओ 
१. ळांधना । उल्लंघन 
बढ़ जाना । मात कर जे 
नाकशुद्धिवि० [हिं० | 
क्षुद्र बुद्धवाला । ओष गत 
नाकऊा--संज्ञा पुं० [ हि ङ्न 
१, रास्ते आदि का छोर। ह 
द्वार । सुहाना । २, गढी या फ़ 
भारंभ-स्थान | ३, नए बु 
का प्रवेश-द्वार | फाटक | 


_वि० [ सं० ] नक्षत्र-संबंधी । 
क्रिश स० [ सं० नष्ट | 
, नाश करना । नष्ट कर दना | २ 


फँकता | गिरना । 
करि स० [ हिं० नाकना ] उल्लंघन 
प्चग्भ| करना | 
* कर गाखुना- संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] आख 
1३ का एक रोग जिसमें एक. लाल 
| शित्ही सी आँख की सफेदी में पैदा 
ह होती है। 
ताखुश--वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
| सेत गाखुशो ] अप्रसन्न । नाराज । 
गांसुन--संज्ञा पुं. [ फा० नाखुन ] 
| ९. उंगलियों के. छोर पर चिपटे 
] करिनारेया नोक की तरह निकली 
हुई कड़ी वस्तु । नख । नहँ । २ 
चोपायों की टाप या खुर का बढ़ा 
हुमा किनारा | 
गोग-संज्ञा पुं० [सं० | [ स्री० 
| चारिन ] १, सपं | साँप । 


| करना जिसमें प्राण जाने का भय हो । 

| 0 केंद्र से उत्पन्न कश्यप की संतान 

फा स्थान पातांछ लिखा गया 

| ३. एक देश कां नाम जो हिमा- 

उस पार था । ४. इस देश में 

[छी जाति जो शक जाति. की 

एक शाखा मानी जाती है । ५.. एक 

। ( महाभारत ) ६. हाथी । 

हा र रोगा | ८, सीसा । (धातु) 
ह सर | १०, पुन्नाग । ११ 

| _ तवूरु | १२. नागवाय ।.१३, 


पाकर मनुष्य | 


गणी ग है। अपा जो बहुत इ 


। १४ आठ की संख्या । १५. . 


स्री० [ सं० ] 


क बय. [ सं० ] एक ` 
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सीधा सदाबहार पेंड । इसके सुखे 
फूल ओषध, मसाले और रंग बनाने 
के काम में आते हैं | नागचंपा । 

नागभाग# -संज्ञा पुं० [ हिं० 
नाग + झाग ] अफीम । 

नागद्संन-संश्ञा पुं० [ सं० ] नाग- 
दौन । | 

नागदौनं-संज्ञ पुं०, [. सँ० नाग- 
दमन ] १+ छोटे आकार का. एक 
पहाड़ी पेंड । कहते हैं, इसकी ,छंकड़ी 


क्रे पास साँप नहीं आते । २. दे०, 


४नागदौना ११ 

नागनग--संचञा पुं० .[. संश ] गः 
मुक्ता । 

नागना#- क्रिश अ० [ हिं० नागा.] 
नागा करना । अंतर डालना | 

नागपंचमी--संश्ा स्री» [ स॑° ] 
साँवन सुदी पंचमी । 
नागपति--संत्ञा पुं [. सं ] १ 
सपाँ' का राजा वासुके | २. हाथियों 
का राजा ऐरावत । 

नागपाश-संत्ा पुं० 
अञ्न जिससे शत्रुओं 
थे'। 

नागफती--संचा ल्ली०[ हिं? नागत 
फन ] १ धूहर की जाति का एक 


[ सं० ) एक 
को बाँब लेते 


पौधा जिसके खौड़े मोटे पत्तों. पर, 


जहरीले कॉटे होते द । २. कान मे 
पहनने का एक गहना । 

नांगफाँख---संशा पुश 
पादा” 3 | 


दे० “नागः 


नागबला- उंडा जरी” [सं० ] गँगे-. 


सन्न। 7 ः 
नागवेल- तशा स्री०. || सं०. नाग 
बल्छी ] पान की वेल | बान | FR 


> 


~ 


संज्ञा पुं. १, नगर में रहनेंवालां 
मनुष्य । २. चतुर आदमी । सम्य; [ 
दिष्ट और निपुण व्यक्ति | ३. 
देवर । ४. गुजरात. में रहनेवाें , 
ब्राह्मणों की एक जाति। ज 

नागरता-संज्ञा त्री [ सं० | १. 


नागरिकता । शहरातीपन । २, 
नगर का रीति-व्यवहार । सभ्यता | 
३. चतुराई | 


नागरचेल--संत्ञा ख्री० [ सं० .नाग- 
वल्ली | पान | 
नागरसुर्ता-स॑द्ञा त्री | सँ० | 
नागरमोथा । 
नागरमोथा--संज्ञा पुं [ सं० 
नागरमुस्ता ] एक प्रकार का तूणं यां 
घांस जिसकी . जड़ मसाले औरं 
आंषघं के कांम में आंती है । . 
नागरांञ-संच्ञा पुं? [ स॑° ] १ 
शेषनाग । २. ऐरावत । ` ३. 'पँचा- ,; 
मर? या “नाराच? नासक छंद । . 
नागरिंक-वि० [ सं° | १. न्‌ 
संत्रंधी । नगर का । २. नगर में 
रहने वाळा । शहराती। ३. चतुर |. . 
संभ्य | 
नागरिंकतां-संचा री०. [ सं०, ||, | 
नागरिके के अधिकारों से संपन्न होने 
की अवस्था । 
नागरी--उंशा स्री» |[ सं०...]. १५ ; 
` नगर की रहनेवाली स्री 1५२. दुर 
स्री । प्रवीण स्री ।. ३. भारतवर्ष की . 
वह प्रघांन लिपि जिसमे संस्क 
हिंदी लिखी जाती है । देवनागरी |, 
खंडी बोली । 9 [ 


नगर. ` है. 
र्हा में ऱ्ह 


MO [. सं० ] 


नागर--वि० [ सं? ] [ „लीः | 
अ ]..१.. नग्रसंबंधी..!.. २ | 


नांगवल्ली 
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नागवटली--संज्ञा त्री [ सं° ] अंगों को वह गति जो हृदयोछास के धर” | 


पान । 


नागधार--वि० [ फा० ] १, असह्य | 


२. जो अच्छा न लगे | अप्रिय | 
नागा--संजश्ा पुं० [ सं० नग्न 


प ] उस सुह्ा०--नाच काछना-नाचने 
अदाय का शैव साधु जिसमें लोग 


कारण मनमानी अथवा संगीत के मेछ 
में ताळ-खर के अनुसार और हाव 
भाव-युक्त हो। माचर 


केलिए नाचारी ] डि ‘I 
< वि | 
तेयार होना । नाच दिखाना=१ -| विवश | झाचार 


जाव-रंश--संज्ञा 


नंगे रहते ह ` गाचीज-वि 
Le f | fe उछ्लना, कूदना | हाथ-पैर हिलाना । पोच्। [ प] क य 
3? [. स° नाग | १, आसाम =२, विलक्षण आचरण करना नाचा ता Sr UN का 
के पूर्व की पहाड़ियां में वसनेवाली नचाना०१, जैसा चाइना, वैता काम न पुं. [हि का. 
एक जंगली जाति । २. आसाम में कराना 1 २. दिक करना | मम राका का भे हो 
नेह पहाड़ जिसके आस-पास नागा २.दत्य | नाट्य । खेळ | ३ ल्ला सामग्री | क 
जाति की वस्ती है । नाचःकूद्‌- संञा ज्री० [ केसे] चाअ--संज्ञा पुं फा० ] १, दु 
संता पुं. [ अ० नाग़ } किसी निरं - हिं० नाच चोचला | 9 
नियत - किती निरं- द | १. नाच-तमाशा | २, भयोः झुहा०--ना नार 
तर या नियत समय पर होनेवाळी वात जन । प्रयत्न | ३, गुण, योग्यता, बड़ाई ए उठाना=चोच्र सह| ता 
का किसी दिन या किसी नियत अव यादि प्रकट करने का उद्योग बा ई २, धमंड | गर्व | दर 
के डी होना | अंतर | बीच। ५. क्रोध से उछलना । ' चाजनों--ंज्ञा ज्री० [ पृ यह 
कल [जु न--संज्ञा पुं० [ सुं० | एक नाचघर--संज्ञा पुं [ हिना स्री । गार 
न बाड महात्मा या बोधिसत्व घर | वह स्थान जहाँ नाच Ft चाजवरवार--संज्ञां पुं [|| या 
शाखा के परवत्तक थे । सत्याला | ह | नाज या नखरे झेलनेवाछा। | झी 
। ह बा ३० [सं० | १, नाचना--क्रे० अ [हिं नाज-वरदारी--संज्ञा ज्री० [|| मोः 
| हि । १. मयूर | ३. सिंह । १. चततकी उमंग से नाच ]. नाज उठाना । चोचले सहना। | फ 
नारिन= संञा स्री» [ हिः र 1 से उछलना; [यज , 
नाग ] कूदना तथा इसी ? नाजायज--वि० ['अ० ]चो ष| मेह 
जा चो मादा | चेष्टा करना | २ संगीत २८. ¬ रो । जो नियमविरदध ह|| 
* राया का लंबी मोरी जो पीठ पर ताछ-सवर के झन, के मेळ में चित | 1 द्य 
होती हे॥ ( अशुभ ) र हाव-भावपतक _.... . | गोर 
ं कूदना, फिर फे नाजिम-वि० [०] प्र | 
नागे -उं इः [ स ] १. बड़ा ओर चेश हैं कल. इी प्रकार की संज्ञा पुं नी र| भच 
 सप। २, शेष, वासुकि आदि ना करना 7९ करना | थिरकना | सत्य डर a ना बि पोटः 
३. ऐरावत | । 'ना। ३, अमण करना | फाळ में वह परान कमचा ह. 
| नागेसर+ इंद पु. दे ७ ना! ह. किवी देश के बंध का गा 
§ री ° १० “नाग- सुद्दा०-- था क्स 
| कस्र्‌” | - ०--विर पर नाचनाठ१, घेरना | जिर- संज्ञा पॅ [ अ]! [i | किस 
नागौर संदा एं [ ह एना | २, नाजिर-संज्ञा पुं [ अ* / | गार 
१ [ हिं० नवर] आना | आ. इ. ना । निकट दे छा | 
मारवाड़ के अंतर्गत । आख क्षक | देखमाळ करनेवा ih 
नागौरी-वि० [ यर! येंतःकरण में प्र्यक्ष के __ चिनार का अफसर | ३. खबाजा मि | i 
नागौर का अच्छी ह ‘क 1 होना। "मान प्रतीत ४. वेश्याओ का दलाल ! था |! भार 
5 का(६ fo १.) . मढ) 
2255 हट मे उ, गिण न [1 
 बि० खोट नागौर की । अच्छी ना । ५, यरांना बका | उतरनेंवाला | | पर 
_ नाव--संशा पुं [सं० नाव्य ग रचे बिगडना] ` पेछडना-कूदना | का वह बहुत बलवान दळू न | 
र. iE 


आपको राष्ट्रीय साम्यवादी 
` जो दूसरे महादु गै 


8 Tripathi Collection. 
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| ता | २.इस दछ का सदस्य | करना | 

वाजुक वि? [ फा° ] १. कोसळ | लाटा-वि०[ सं० नत=्नीचा ] [ स्री 

| मुकुमार। २, पतला । महीन | चारीक । नाटी ] जिसका डील ऊँचा न हो। 

३, स्म | गूढ | ४. जरा से झटके छोटे कद का | 

या पक्के से टूट-फूट जानेवार । नाटिका--पंज्ा स्री [ सं० ] एक 

| क यौ०-माजुक मिजाज=जो थोड़ा सा प्रकार का हश्य-काव्य जिसमें चार अंक 

ष्ट भी न सह सके । होते हैं | 

५. जिसमें हानि या अनिष्ट की आशंका ज्ाउय--संज्ञा पुं० [सं० ] १. नगें 

हो | चोखा का | का काम | बत्य, गीत और वाद्य | २. 

पा ताजो-वि० ज्ली ० [ हिं० नाज] १. स्त्राँग के द्वारा चरित्र-प्रदर्शन | अभिः 

| ढुछारी। २. प्रियतमा | ३, नाजनी । नय | ३. स्वॉँग | 

गाट-संश्ञा पुं [ सं० ] १, जत्य । नाठ्यकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक 

नाच | २. नकल । स्वाँग | ३. एक करनेवाळा | नट | € 

न देश जो कर्नाटक के पास था | ४, नाठ्यमद्रि-संश्ञा पुंश [सं० ] 

] | यहाँ का निवासी | _ नाट्यञ्याला। न 
| पटक--संज्ञा पुं० [ स ] १. नास्य नाद्यरासक--संज्ञा पुं [सं०] एक 

या अमिनय करनेवाला | नट | २... ही अंक का एक प्रकार का उपरूपक 

पाला में नयों की आकृति, हाव- इश्य-काव्य । ट 

मष वेष और बचन आदि द्वारा नाइथशाला-संशा ख्री० [सं० ] वह 

“गाओं का प्रदर्शन | अभिनय । ३. स्थान जहाँ पर अभिनय किया जाय। 

नाद्यशाख--संज्ञा पं [ सं० ] १. 


द्व दि आव्य जिसमें साँग के 
पा जानेवाल। चरित्रं हो | च्य, गीत और अभिनय की बिद्या । 
२, भरत युनि कृत एक प्राचीन ग्रंथ | 


"हव्य । अमिनय-प्रंथ | 


र! गेरककार. 1 11348 रः म eB 
ह| धिता. पॅ" नाटक का. नाट्यालंकार--संशा पुं [४०] वह 
(| i ` ` निशेष अळंकार जिसके आने से नाटक 


का सौंदर्य अधिक बढ़ जातां है । | 
नाटयोक्ति-संज्ञा स्री» | सं? ] वे 
विशेष विशेष संबोधन शब्द जो विशेष 
विरोष व्यक्तियों के लिए नाटकों में 
आते हँ--जैसे, ब्राह्मण के छिए आर्स्य। 
नाठ#-संशा पुं [ सँ° नष्ट ] १. 
नाश । ध्दस । २. अभाव । अनस्ति्र। 
नाठना#--किं? स० [ सं० नष्ट ] नष्ट 
करना | ध्वस्त करना | 
क्रि० अ» नष्ट होना । ध्वस्त होना | 
क्रि० अ० [ हिं» नाटना | भागना | 
हटना | . «४ 810 


रसद स्री [सं० ] 
स्थान जहाँ नाटक होता हो। 
रि-संज्ञा पुं» [ सं० ] 


परया 


भं 
(1 


*स्‌० रिकेड जाना | दर 


जाओ 


नातरफदार 


जिसके आगे पीछे कोई वारिस न हो | 
नाइ---संजशा ल्ली ० [ सं० नाळ ] ग्रीवा । 
गर्दन । 
नाड़ा-संशा पुं० [ सं० नाड़ी ] १. 
सूत की वह मोटी डोरी जिससे ञ़्ियाँ 
घाँघरा या धोती राँधती हैं | इजारबंद । 
नीवी । २, ळाळ या पीछा रया हुआ 
गंडेदार सूत जो देवताओं को चढ़ाया 
जाता है। . 
नाड़ी--संज्ञा स्री० [ सं० ] १, नळी | 
२. साधारणतः शरीर के भीतर की वे 
नलियाँ जिनमें होकर रक्त बहता है | 
धमनी। | 
सुद्दा -नाड़ी चळना=्क्रलाई की नाड़ी 
मं स्पंदन या गति होना । नाड़ी छूट 
जाना=१. नाड़ी का न चलना | २, 
प्राण न रह जाना | मृत्यु हो जाना | 
३. मुच्छां आना । वेद्दोशी आना । 
नाड़ी देखना-ऋलाई की नाड़ी दवाकर 
रोगी की अवस्था का पता ऊंगांना । 
३. हठयोग के अनुसार ज्ञानवाहिनी, 
शक्तिवाहिनी ओर इवास-प्रश्‍वास- 
घाहिनी नाल्या | ४. ब्रणरंभ्र। नायर 
का छेद | ५. बंदूक की नली । ६. काळ 
का एक मान जो छः क्षण का होता है । 
नाड्रीचक-संज्ञा पु” [सं०] हठयोग 
के अनुसार नामिदेश में एक अंडाकार _ 
गाठ जिससे निकलकर सव नाड्या 
फैली हैं| वह 
नाड़ीमंडल-संत्ञा पुं० [सं०] विषुव- 
द्रेखा | ET 
नाड़ीवलय--संता पुं० [ सं० ] काळ | 
था समय निश्चित करने का एक यंत | | 
नात!ं--संश्ञा पुं० [सं० जाति] २, 
नातेदार। संच्धी। २. नाता | संबंध | _ 
नातरफ़दार-वि० [हिं० माफ 


a 


हि 
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नातरु | ४ 5३८ | स | 
तटस्थ | नाथद्वारा-संज्ञ पुं [सं० नायद्वार] वि० बहुत कठोर और उग्र| 
नातरु$--भव्य० [ हिं० न+तो+ उदयपुर राज्य के अंतर्गत वस्ण्म नादि्हेंद--वि० [फाडुन के 
अर ] और नहीं तो । अन्यया। संप्रदाय के वैष्णवों का एक प्रसिद्ध जिससे रकम वसूल नहों। | 
नातवॉ--वि० [ फा० ] [ संज्ञा नात- स्थान जहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति स्था- नादी--वि० [ सं० नार्‌ 
वानी ] कमजोर | दुध्छ । पित है । नादिनी ] १. शब्द क्म 
नाता-संद्ञा पुं. [ सं० ज्ञाति ] १. नादू--संज्ञा पुं [ सं० ] १. शब्द | वजनेवाला | 
दो या कई मनुष्यों के बीच वह लगाव आवाज | २. वर्णो का अभ्यक्त रूप । नाधना--क्रि० स FN 
जो एक ही कुल में उसन्न होने या ३, वर्णों के उच्चारण में एक प्रयल १. रस्सी या तसे केन 
विवाह आदि के कारण होता दै। जिसमें बंड को न तो बहुत अधिक वेळ, घोड़े आदि को उत बु 
चाति-संबंध । रिता । २, संबंध | फैलाकर और न संकुचित करके वायु साथ बाँधना जिसे उन्हें बस] ९ 


छगाव । निकालनी पड़ती है । ४, सानुनासिक्र ले जाना होता है । जोतना |! 
नाताकत--वि० [ फा० ना+ > स्वर । अद्ध॑चंद्र । ५. संगीत | जोड़ना | संबद्ध करना। ३ गू! 
क र जिसे ताकत या वळन हो | यो०--नादविद्या-संगीत-शाज्र । गुहना । ४, आरंभ करना | गत ह 
नादना#-क्रि० स० [ सं० जा पई 
0. गली ना ˆ ˆ 7) पानक सं इ चा; 
'नतिनी, नातिन ] लड़की `या छड़के क्रि» अ० १, बजना | याती कल इ जो सिख 
का लड़का । बेटी या बेटे का वेडा । २, चिल्छाना | गरजना , दशु न 


__क्रि० वि० हिं | | गर नानकपंथी--संचा पुं [ 

कक व हि " ग म 1१. कि० अ० [ सं» नंदन ] लहकना। नानक+पंथ ] गुरु नानक का मे 
नातेदारः दा... न दाना | पर्त होना । यायी । सिख । 

न दार-वि० [ हिं० नाता+फ़ा० नादली-संज्ञा स्री य नादा ख| ह 
[ संशा नातेदारी ] संबंधी । 'अछी ] संगयशव नामक पत्थर की नानकार र 
रिद्तेदार | सया | चौकोर टिकिया जिसे ल शाह | १. गुरु नी 

व° ९० “नाजी”। वाधा दूर करने के लिए यंत्र की तरह शिष्य जा अनेक | सिख | 


Fd 


sh 


9८ 
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नाथ---संज्ञा सं र च 
| स्वामी । र 7 न 5; eo न नानकीन--संशा पुं० [ न 
पति २. वह रस्सी जिसे बैल, गेरे एता] [वंशा नादानी] किड ] एक प्रकार का वती |: 
i आदि की नाक छेदकर उन्हे वश में नादार--विः | नानखताई--संज्ञा ली? ही ९ 


' करने वा देते हैं । निषन “(या नादारी] टिकिया के आकार की फी | 
| संज्ञा्धी० [० नायना] १, नायने नादिम--वि« खस्ता मिठाई । P| 
| की क्रिया या भाव | २. जानवरों की न [ अ० ] रचित । नानवाई-संज्ञा प° ५° =| 
नकेल 1 8 88 [स]. जिसमें नाद या प ] र पंकर्क: > | 
नाथना--क्रि० स० [ हिं» नाथ 1१, नादिया- हो | शब्दित बः 4 | 

बेळ, मैंसे आदि की नाक छेदकर न॑ 'पुं.[ सं० नंदी 4 

उमे इसलिए रखी डाला बिन. भार ९. बह वै जिसे लेकर 3. गावि” का 
_ वस्तु को छेदकर उसमें श्स्सी बा तागा अना [ फा० ] अद्भुत प बहुत | देश ; ह्ली 
` डालना | ३. नव्थी करना । ४, छड़ी 12 i ला i ge 
ES OF Ae fin हि, ४ वी 


BL. जतक weet SCE hs 


' नञ्नकरना।२,न 


दाढा । ४. घुसाना । प्रविष्ट 


। काना] 
संञा पुं० [ अ० ] पुदीना | 


][६| यौ०--अं नाना=सिरके के साथ 
|| प्के में उतारा हुआ पुदीने का 


अक | 


| तानिहाल--संद्ा पुं० [ हिं० नानी + 


हे जाळ ( आल्य ) ] नाना-नानी का 
बल| स्थान या घर |' 

हैस गावी-तंज्ञा स्री० [ देश० ] माँ को 
| | माँ। माता की माता | मातामही । 


मुहा'--नानी याद. आना या मर 


जाना>आपत्ति सौ आ जाना । दुःख 
सा पड़ जाना । 


ता-नचुकर--संज्ञा पुं. [ हिं० न+ 
करना ] नाहीं | इनकार । 
वान्ह|-वि० [ सं० न्यून ] १. 
छोय | रु । २, नीच । क्षुद्र । ३, 
पतछा । महीन । 
सुदा०--नान्द कातना+१. बहुत 
दुष्कर कार्य करना । 

नान्हक--पंज्ञा पुं० दे० “नानक” । 
गान्हरिया|#--वि० [ हिं० नान्ह ] 
छोटा | १ ब 


गान्हा|#--वि० दे ८नम्हा | 
| तरा स्री० [ सं० मापन ] १. 
ह पख को छाई, चौढ़ाई 
जैचाई या गहराई जिसकी छोटाई- 
हे निश्चय किसी निर्दिष्ट बाई के 
बा कि से किया जाय । परि- 
। २. किसी वस्तु की 
क्र चौड़ाई आदि कितनी है, 
ठीक ठीक स्थिर करने के लिए 
भै जाने वाळी क्रिया | नापने का 
| ३. वह निर्दिष्ट लंबाई जिसे 
की. `" ३ पर स्थिर किया जाता है। 


बारीक काम करना । २, कठिन या 
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सान | ४, मापने की वस्तु | 
नाप-जोस्, नाप-तोल--संज्ञा ज्री० 
[ दिं“ नाप--जोख या तौल] १, 


नाम 
] 
न 


[ संज्ञा नात्रालिगी ] जो पूरा जवान . 
न हुआ हो | अप्राप्तवयस्क | 


नावालिंग--वि०. [_ अ०+फ़्रा९ 


नापने-जोखने या तौलने की क्रिया । नाबूदू--वि० [ फा० ] नष्ट । ध्वस्त) 
२. परिमाण या मात्रा जो नाप या नाभ-संज्ञा स्री० [ सं० नामि ] १४ 


तोळकर स्थिर की जाय । 

नापना-टक्रिर स० [ सं० मापन ] 
१. किसी वस्तु की लंब्राई; चोड़ाई, 
ऊँचाई था गहराई कितनी है, यह 
निश्चित करना । मापना। 

सुदा ?--सिर नापना=सिर्‌ काटना । 
२. बोई वस्तु कितनी हे इसका पता 
छगाना । 

नापसंद--वि० [ फा० ] १. जो 
पसंद न हो | जो अच्छा न छगे | 
२. अप्रिय । ` 

नापाक--वि० .[ फा०.] [ संज्ञा 
नापाकी ] १.. अशुद्ध । अपवित्र । 
२. मैला-कुचैछा | . 

'ना-पायदार-व्रि०.[ फा०] [ सरा 
नापायदारी ] जो मजबूत या टिकाऊ 
न दो । कमजोर। .. 
ना-पास->वि० [ हिं> नागं 
पास ] जो पास या उत्तीण न हुआ 
हो । अनुत्तीर्ण । 

नापित--संज्ञा पुश [ सं? ] वह जो 
सिरके बाळ मूं इने या काटने आदि 
का काम करता हो । नाई । नाऊ | 
इज्जाम | 37 
नापेद्‌--वि० [ फ़ा० ना+पैदा ] १. 
जो पैदा न हुआ हो | २. विनष्ट । 
३, अप्राष्य | 

नाफा--संज पुं० [ फ़ां० | कलग 
की यैळी जो कस्तूरी-मृर्गो की नामि 
| मे होती न १0 र म 

[दानसं पुं० [ फ़ा० नावल 

"नाडी ] वह ना जिले गै पो 

[दि बहता है । पनाला । नरदा । 
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एक नाम । ३, एक सूर्यबंश्ची राजा जो 
भगीरथ के पुत्र थे । ( भागवत ) ४. 
झस्त्रो का एक संहार । 
नाभा--संज्ञा पुं. एक प्रसिद्ध भक्त 
जिनका नाम नारायणदास था । कहते 
हें कि ये जाति के डोम थे और दक्षिण 
` देश में उन्न हुए थे। ये जन्सांध 
कहे जाते हैं । अपने गुरु अग्रदास की ४ 
आज्ञा से इन्होने “भक्तमाळ' चनाया 
था । [क 
नाभाग--संडा पुं) [ सं) | १. 
वाल्माक के अनुसार इद्धवाकुवंशीय 
एक राजा जो ययाति क पुन्नये। | 
इनके पुत्र अज ओर अज के दशरथ 
हुए। २. मार्कडेय पुराण के अनुसार 
कारूष वंश के एक राजा । | 
नाभि--संशा स्री? [ संर ] १. चक्रः | 
मध्य । पहिए का मध्य माग । नाइ । _ 
२, जरायुज जंतुओ के पेट के बीचो- 
बीच वह चिह्न या गडढा जहाँ यर्मा- 
वस्था में जरायुनाळ जुड़ा रहता है | 
ढोंढी | धुनी । दुन्नी । ठुंदी । ३. 
कस्तूरी । | त 
संज्ञा पुं० १. प्रधान राजा । २. प्रधान 
ब्यक्ति या वस्तु 1३. गोज] ४, 
क्षत्रिय | Me: 
नामंजूर-विश [ . झा०+ मश] 
[ संज्ञा नासंजूरी ] जो मंजूर न 
जो साना न गया होः यती 
नाम-मंश पुं [संश | 
[विर नामी ] १. वह न्दः 


| 
! 
नाभि | दोंढी | धुन्नी । २. शिव का 
| 
| 


) हो शज 
65 


जिससे ४ 
र 


नास 


हो | संज्ञा । आज्या | 

महा०--नाम उछालना = बदनामी 
कराना । चारों ओर निंदा कराना । 
नाम उठ जाना=चिह मिट जाना या 
चर्चा बंद हो जाना | (किसी वात का) 

नाम करना कोई बात पूरी तरह से 

न करना, कहने भर के लिए थोड़ा-सा 
करना। नाम का=१. नामधारी'। २, 
कहने-सुनने भर को, काम के लिए 

नहीं। नाम के लिए या नाम को=१. 

कहने सुनने भर के छिए । थोड़ा 

सा | २. काम के लिए नहीं । नाम 
चढ्ना=किसी नामाबळी में नाम लिखा 

जाना । नाम चलना=लोगों में नाम 

का स्मरण बना रदना। यादगार बनी 
रहना | नाम जपना=१.बार-वार नाम 

` 'लेना | २. ईश्वर या देवता का नाभ 
स्मरण करना । ( किसी का) नाम 
धरनाळ १. बदनाम ` करना | दोष 
रूगाना | २. दोष निकालना । ऐच 
बताना | नाम घराना=१. "नामकरण 
कराना । २. बदनामी कराना | निंदा 
कराना | नाम न लेनाऱ्दूर रहना | 
वचना | नाम निकल्जाना-किसी बात 

के लिए. मशहूर या वदनाम हो जाना | 

के नाम पर=किसी को अर्पित 
करके | किसी के निमित्त | किसी के 
नाम पड़ना=किसी के नाम के आगे 
छिखा जाना । जिम्मेदार रखा जाना | 
(करिसी के) नाम -पर मरना या 


__ -मिटना=किसी के प्रेम में डीन होना | 
; किसी के प्रेम में खपना । ( किसी के) 
. नाम पर बेठना-किसी के भरोसे 
सं स्थिर रहना । ( किसी 
| का) नास बद करनार 
' वेदनामी करना । कलंक खगानाः। 
_ ` नाम वाकी रहना= १. मरने या कहीं 
` चछ जाने पर भी कीर्ति का अना 


न i 
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रहना । २. केवळ नाम ही नाम रह 
जाना, और कुछ न रहना | नाम 


बिकना=नाम मशहूर होने से कदर 
होना | नाम 'मिटना=१. नाम न 
रहना | स्मारक या कीर्ति का लोप 
होना । २, नाम तक शेष न रहना | 
एकदम अमाव हो जाना । नाम-मान्र 
ननाम लेने भर को | बहुत थोड़ा | 
अत्यंत अस | ( कोई ) नाम रखना 
नाम निश्चित करना । नामकरण 
करना । नाम छगाना=क्गिसी दोष या 
अपराध के संबंध में नाम लेना । दोष 
सढ्ना | अपराध ळगाना | (किसी के) 
नाम रिखना=किसी के नाम के आगे 
लिखना । किसी के जिश्मे छिखना या 
टॉकना । ( किसी का ) नाम लेकर 
१. किसी प्रसिद्ध या बड़े आदमी 
कें नाम से छायाँ का ध्यान आकार्षित 


करके | नाम के प्रभाव से | "२. 
( किसी देवता या पुज्य पुरुष का ) 
स्मरण करके 


। नाम छेना=१, नाम 
का उच्चारण करना | नाम कहना 
२. नाम जपना | नाम स्मरण करना |. 
३. गुण गाना । प्रशंसा करना | 
४. चचा करना | जिक्र करना ] 
नाम व निश्यानऱ्पता | खोज | (किसी) 

दारा निर्दिष्ट होकर या 


के 
“इ होना] 
भधति र 'युश ] कीं 


कोई नामदार--वि० दे? “नामव | | 


सुद्दा०-नाम' कमाना: या 
प्रसिद्धि यास्त करना | मशहूर 
हा मद 
1 नन जगाना८ उज्ज्वढ 
फैलाना । नास इुभानाऱ्यश ह 
कीतिं का नाश करना | नाग इः 
यश और कीर्तिं का नाश होना| ग़ 
पर धव्या छगानान्यश एलन व 
लगाना । बदनामी करना | नामप | £ 
=पसिद्धि प्रास करना । मशहूर हे 
नाम रह जाना=कीतिं की क्र 
रहना। यञ्च बना रहना | 
नासक--वि० [ सं०' ] नामे प्रगि 
नाम धारण करनेवाला | _ 
नामकरण-संज्ञा पुं० [पं] ¦ 
नाम रखने का कॉम | २. Di 
सोलह संस्कारों में सें पाचवा गि 
बच्चे का नाम रखा जाता है| 
नामकर्म--संज्ञा पुं० (सं? | ग 
करण | | पर 
नामकोत्त न--संशा पुं [ ४] 
ईश्वर के..नाम का जप | भाग 
का भजन | | 
नामजद--वि० [ फा० ]१; किए 
नाम किक्षी बात के लिए निरि | 
लिया गया हो. २. प्रसिद्ध । hs 
नामजद्गी--संच्ञा त्रा? [| 
किसी काम या चुनाव आदि. 
का नाम निश्चित किया जागा | 


1 


नामदेव--संज्ञा पुं. [४०] kp, 
मसिद्ध इष्ण-मक्त जिनकी % ॥ | 
माल में है। ये. वामदेवी ३ | 
( दौहित्र ) ये | २. महारा 
एक प्रसिद्ध कवि । 


। eR [ सं० ] नामक । 
वामभैय-संशा एं [सं °] १. - नास । 
विदर्शक शब्द । २. नामकरण । 
वि० नामवाछा । नाम का । | 


तामनिशान-उंशा पुं [ फा० ] 


गाः 

|| पिंह। पता । अ 

तंत्र गामपट्ट-सं्ा पुं० [ सं० ] वह पट 
= जिस पर किसी व्यक्ति या संस्था आदि 
दुग नाम लिखा हो | साइनबोर्ड । . 

र | गामरवोला-ंज्ञा पुं० [ हिं० नाम-- 


बोलना ] भक्तिपूवेक नाम स्मरण कर 
नेवाछा | 

नामद--वि० [फा०] [संज्ञा नामर्दी] 
१. नपुंसक । क्लीव । २, डरपोक । 
कायर |... . 
नामलेबा--संज्ञा पु. [ हिं० नाम+ 
ऐेना ] १. नाम ऊेनेवाळा । नाम स्म- 


ण करनेवाला | २. उत्तराधिकारी । 
संतति । वारिस । 


गामवर--वि० [ फ्रा० ] [ संज्ञा 
गामवरी ] जिसका बड़ा नाम हो । 
। प्रसिद्ध । 
-वि० [ सं० ] १. जिसका 
-नाम बाकी रह गया हो | नष्ट | 
नामांकित । २. सुत | गत | मरा हुआ | 


| 
] -वि० [ सं० ] जिस पर 
| गम छिखा या खुदा हो । 


संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ही 
गग व्यक्ति का दूसरा नाम | 


|| 'माकूल-वि० [ फा .ना+ भृ० 
स ] १. अयोग्य | नाळायक | २. 


फा० न अ० ] १ s 
जा हुआ। अज्ञात | २. अपः 


| (1 रै. अप्रसिद्ध 
"हीइ सी तू सश ] 
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| तम | नाम और पता | पता ठिकाना। १. नामों की पंक्ति नामों की सुख्तार। २. सहायक | सहकारी । 


सूची । २. वह कपड़ा जिसपर चारों 
ओर भगवान या किसी. देवता का 
नाम छपा होता हे | रामनामी | 
नासी-वि० [. हिं) नाम कई 
(अत्य) अथवा सं० नामिन्‌] १. 
नामधारी | नासवाळा | २. प्रसिद्ध | 
विख्यात । मशहूर । र 
नासुनासिब--वि० [.फा०] अनुः 
. चित | | ` 
नासुमकिन-वि० [ फा०+ अ° ] 
असंभव | 
नासूसी-संज्ञा ल्ली० [ अ० नामूस= 
इज्जत ] बेइज्जती । अप्रतिष्ठा । 
बदनामी । 
नाम्ना--वि० [ सं० ] [ त्री 
नाम्नी ] नामवाछा । 
नाये#--संशा पुं० दे० “नाम” .। 
अव्य० दे० ८नहीं!? | * 
नायक--संज्ञा पुं [ स° ] [स्री 
नायिका ] १. लोगों को अपने 
कहे पर चलानेवाळा . आदमी । 
नेता। अगुआ। सरदार। २. 
अधिपति । स्वामौी। मालिक | .३. 
श्रेष्ठ पुरुष । जन- नायक । ४:साहिस्य 
में शगार का. आलंबन या साधक 
ख्प-यौवन-संपन्न रुष अथवा वह 
पुरुष जिसका चरित्र किसी काब्य या 
नाटक. आंदि का मुख्य विषय हो। 
५. संगीत-कला में निपुण पुरुष । 
कलावंत । ६. एक वर्णबुत्त का नाम | 
नायका--सेंरा स्री० [ सं० नायिका ] 
% १. दे? “नायिका? । २. वेश्या 
की माँ | ३. कुटनी । दूती । 
नायन--संशा ल्ी० [. हिं० नाई 
नाई की स्री | i 


नारद 


नायाब--वि० [ फा० ] १. जो जल्दी 
न मिले । अप्राप्य । २. बहुत बढ़िया । 
नायिका--संज्ञा स्रो [ सं० ] १. 
रूप-गुण-संपन्न स्रौ । २. वह त्री जो 
शृंगार रस का आलंत्रन हो अथवा 
किसी काव्य, नाटक आदि में जिसके 
चरित्रका वर्णन हो | 
नारंग--पंज्ञा पुं० [ सं० ] नारंगी । 
नारंगी-संज्ञा स्री० [ सं० नागर॑ग, 
अ० नारंज | १. नीबू की जाति का 
एक मझोला पेड़ जिसमें मीठे, सुगं- 
घित और रसीले फल लगते हैं । २, 
नारंगी के छिलके का सा रंग़। 
पीलापन लिए हुए ढाळ रंग | 
वि० पीलापन लिए हुए लाळ रंग 
का । द , * र 
नार--पंड्ा ज्ञी० [ सं० नाळ ] १. 
गरदन । ग्रीवा । 
मुद्दा०--नार नवाना या नीचा करना 
=१. गरदन झकाना । सिर नीचे की 
ओर करना । २. छजा, चिता, संकोच 
आर मान आदि के कारण सामने न 
ताकना । इष्टि नीचौ करना | 
२. जुलाहों की ढरकी | नाळ । 
[संज्ञा पुँ १. ओंवळ नाळ | दे० 
नाळ? । २. नाला । ३. बहुत मोटा 
रस्सा । ४. सूत की वह डोरी जिससे 
स्रिया. घाघरा कसती हें नारा । | 
नाछा । ५, जुवा जोड़ने की रस्सी या _ 
तक्मा । क दी 
{संज्ञा स्री दे० “नारी?! | ¢ | 
नारंकी-वि० [ सं० - नारक्रिन्‌] 
नरक में जाने योग्य कर्म करनेवाला । _ 
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पापी । TES 4 
नारदू--संशा एं [सँ] १.एक प्रसिद्ध 
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कलह-प्रिय भी कहे गये हैं। पर एक छुंद। ' नॉरी--संज्ञा ज्री० [ ह) „| 
आजकल केबिद्वानों का मत है कि नाराज-वि० [ फा० ] [ संज्ञा औरत ।२. तीन गुरु 
नारद किसी एक आदमी का नाम नाराजगी, नाराजी ] अप्रसन्न | र्ट । इत्ति। 


नहीं था, बल्कि साधुओं का एक नाखुश | खफा । [संज्ञा स्री० १, दे० “पाही | 
संप्रदाय था । २. विश्वामित्र के एक नारायणु--संज्ञा पुं० *[ सं० ] १, दे० “नाली? | A 
सुत्र | ३. एक प्रजापति | ४. झगड़ा ` विष्णु | भगवान्‌ | ईश्वर । २. पूस का नारीत्व---प्ञा पुं [पं 
करानेवाला आदमी | : महीना। ३..'अ? अक्षरा.का नाम । स्री होने का भाव | स्रील् ke 


नारद्‌ पुराण-संजा पुश [ सं° ] ४ कृष्ण येद के. अंतर्गत एक नारू--संजञा पुं० दे 
च ४ र i 
१. अठारह महापुराणों में से एक | उपनिषद्‌ । ५, एक अन्न |. , ढील | २. न राला 
इसमें तीथा और ततों का माहात््य नारायणी-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १, नाखेदू--संज्ञा पुं बौद्वो | 
_ है । २. बृद्दनारदीय नामक एक . इग । २. लक्ष्मी.| ३. गंगा |.४, प्राचीनः क्षेत्र और विप ह 
ह स श्रीकृष्ण की सेना का नाम जिसे में पटने से तीस कोस दक्झिग ब्र।| चि 
| 0 ° नार उन्होंने कु में 
| द्‌ ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन नास--संज्ञा ज्ञी ० [ सं० ] १, हे 


संबंधी । : की सहायता के लिए दिया था | कुसुद आदि फूलों को पोग शै] पाह 


नारना--क्रि० स० [ सं० ज्ञान] याह नारायणीय-- 
यना! शा संबंधी | वि» [सं ].नारायय इंडी । डॉड़ी । २. पेक कं गे 
कः 


नार-वेवारा--ठज्ञा प° | ई. A ` .. ... कांड। ३. गेहूँ, जो यदि ग्र 

+सं० eee as 34 [. स ] जिसमे - पतली लरी थ जिसमें बाह ह| पाए 

खेड़ी आदि । नारा-पोरी । (व सरता हो स्वुति-संबंबी |  है। ४. नळी | नळ [५ म 

नारसिंद्द-संच्ञा पुं० ’ [ सं० | १. राज के वों के मंत्र जिनमें . नली | ब सुनारों की एकी ६ 

. नरसिंह रूपधारी विष्णु | i त्‌ वय ho सान होती है। जुछाहों की नळी | छूँश। जि 
तंत्र का नाम | ३. एक उपपुराण । . को सोमपान . oe संज्ञा पुं १, रक्त की नहिं 

` ितरः। -। ३. . एक प्रकार के मज्जातंठु ३1 क 


' दृसिंह-संवंधी । 
नारा--संशा पु० [ सं. नाळ ] १, नाराशंसी. . रस्सी केआकार की बड 
क ७ “४ —संज्ञा | 
ह “आहा? हाह. ` "° `° ` ओर मोः गमत न त 
न प प वे मं जाग ३ [सं० ] नारियळ। नाळ ना | २. छिंग। * ह गा 

11 | ० दे'०££६ 99 
`` संज्ञा ठु [ रः र कोई $. । नारियल-संज्ञा र आ । ४. जळ बहने का स्थान |. 
. हुआ वाक्य जो वार बार जोर से वा ४. खजूर की जाति का एक ] संज्ञा पुं [अ०] * 
जाय | घोष | ` य बहुत र गोछ फु के र । अद्ध॑चंद्राकार है र झरी 
संज्ञा कड़ा s क्‌ जूर 

चायं ३; [३] ५ क हिला होता ते न डोळ. 


4 * बाण । २. दुर्दिन । ऐसा ~ शोषी गुठळी सौ 
बादङ विरा हो, अंबड त a गोरे जाने में मीठी सह हैं। २. तलवार" माद ह 


। - ~ -इसी | २, नो 
के और उपंद्रव हो 1.३. हुक्का साम जो नोक व की (6 
| १; हि प्रकार का वर्णबत्त । . महामा. - संज्ञा ञ्री० » . कुडलछाकार गढ़ बी 


(| दते हें।४. लकड़ी का वह चक्कर 
जत हते ने डालकर कूणँ की जोड़ाई 
| उजती है । ५. वह रुपया जो 
ह|| बारी जुए का अड्डा' रखनेवाले को 


देता है 

]1॥| गलकठाई+-संशा स्री” [. हिं> नाळ 
भोस कटाई] तुरंत के जनमे हुए बच्चे 
(द| की नामि में ढगे हुए नाळ को काटने 
रग] | का काम। 

अ ए| वालकी--संज्ञा त्री० [ सं० नाल= 
बो इंडा ] इधर उधर से खुळी पालकी 
ग्र|| बिस पर (एक मिहरात्रदार छाजन 


; | पाला—संज्ञा पुं. [ सं० नाळ ] 
| (त्री अत्पा० नाली ] १. ळकीर के 
0 ्िमदूर तक गया हुआ वह गडढा 
होकर, बरसाती पानी किसी 
नदी आदि में जाता है। बलप्रणाली | 
२. उक्त मागं से बहता हुआ जळ | 
जे प्रवाह । ३ दे० “नाड़ी? | 
यक-वि० [ फ़ा०4-अ० ] 
| संज्ञा नाछायकी ] अयोग्य । निक- 
मूख | 
गोलिका--तंशा स्री० [सं०] १ 
नाझ या डंठल ।.२. नाली.॥ ३ 
प्रभार का गंधद्रव्य । 


>पज्षा.त्री ० [ फ़ा० ] किसी 


॥ स्का के निकट निवेदन जो 
ES तिकार 
रयाद्‌ | 39 अ आह 


सड अहन जौ” ® नाका] 


का पतला माग । जल- 


सा पहुंच हुए दुःख या हानि का 


Digitized By Siddhantaggrgotr Gyaan osha नासिकं 
लकीर | ४, घोडे की पीठ: फा. नाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाद 
गड्ढा । ५, बेल आदि चौपायों.को- करना । 

दवा पिलाने का चोंगा । ढरका | 


संज्ञा स्त्री० .[ सं ] १, नाड़ी.।; वाळा। ` 


धमनो । रक्‍त आदि बहने की नली। नाशना#-क्रि० स० दे० “तासना?? । , 
२. करेमू को साग।। ३. घड़ी: । ४. नाशपाती -संज्चा- ज्री० , [ 0०. | , 


कमर । मझोले डीळडौळ' का एक पेंड 


नाव%-सज्ञा पु० दे० “नाम”? | 

नाव-पंज्ञा, स्री». [. सं० नीका], जाते है । 
लकड़ी; लोहे: आदि की वनी हुई” नाशमय--वि० [ सं०. नाझ+सय | 
जळ के ऊपर चलनेवाली सवारी । [ खरी नाशमयी ] नश्वर । नाद 
नोका ।किश्ती । . वान 

नावक--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. एक ` नाशवान्‌-- १० [ सं० ] नश्वर । 
कार का छोटा बाण । .२. सघु- जनित | 


मक्खी का डँक । । 

संज्ञा पुं०[ सँ नाविक ] केवट | नाशिनी ] १. नाश ' करनेवाछा, । 

सदळाह । नाशक । २ नश्वर । 

नावना--क्रिश स० [ सं० नामन ] नाश्ता-संज्ञा पुं°[ फा० ] 'जल- 
काना । नवाना । २. डालना । पान । 

ल ॥ नाख-- सा स्री० [ सं० नासा | 


फेंकना । गिराना । ३. प्रविष्ट करना 
घुसाना । 

नावरकां--पंशा स्नौ०,[हिं० नाव] १ 
नाव । नौका । २. नाव की एक क्रीडा नासदान 
जिसमें उसे बीच में ले जांकर चक्कर 


जाय | २. सुं घनी । 


देते. हैँ । रखने की डिबिया । म 
९ ०५-अ० ै) नासना#--किं० स०|.स॑० नाशन | 
गा i १. नष्ट करना । बरबाद करना । २ 
संज्ञा पुं०.[ सं मार डालना । 
न Fy हड गती नासमक-वि० [ हिं० ना+समंक ] 


नाश--पंचा पु॑ं०[. सं० 1१.. न. रह [ संज्ञा नासमझी ] जिसे समझ 
ळोपं । ध्वंस । बरबादी । २ 
जाना । ळो रा 


गायत होना | * 


दूर नाखापुट 


करनेवाला | 
वाला । वध वनात 


करनेवाला । न्‌] | नासिक 
नाशकारी--वि० [स० माशकारिय । नाए 


CR Tripat ical 


वि० [ ज्री9 नाशिनी.] नाश . करने- - 


जिसके फल प्रसिद्ध . मेवों . में गिने 


नाशी--वि० [्‌ सं० नाशिन्‌ ] [ स्त्री० र 


१" वह औषध. जो नाक से सधी, 
न-संश्ञा पुं [हिं० नास+ , 
न (सं० आघांन)) ] सु घनी 
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स्थान के निकट दै जहाँ से गोदावरी नाह्वी-अव्य० दे० “नही” | | इनका चलाया हुआ वभ छ| 
निकलती है । नित#--क्रि० वि० दे० “नित्य” | लिक्षु--संज्ञा ५० [ सं० गग ॥ 
नासिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] नाक। निद्‌#--वि० दे० “निंद्य” | निः--अव्य० [ स॑ नित ] गा 
नासा | निदक--संज्ञा पुं [ - सू ० ] निंदा सर्ग | दे “नि? | २.७0 रः 
नाखी%--वि० दे० “नाशी” । करनेवाला | निशंक--वि० [ सं. ] | सि ख् 
नासीर--संज्ञा पुं [ अ° ] सेना का निद्न-संज्ञा पुं० [सं० ] [वि० नहों। निडर। निमंब| न ॥॒ 9 
अअभाग | _ निंदनीय, निंदित, निंद्य | निंदा करने किसी प्रकार का खढझ शि टि 
नासर--संश पुं. [ अ०] घाव, का कामु । न हो। | दभ 
फोडे आदि के भीतर दूर तक गया निदना|#-क्रि० स० [स॑ निंदन ] निःशुब्द--वि० [ सं० ] एबी र 
चा छेद जिससे बराबर मवाद निंदा करना | बदनाम करना | जहाँ शब्द न हो या जो शब्द हे री 
विणा अता है जौ सिड आल दीक [सं० ] १. निंदा निःशेष-वि० [सं०] १, भि `न 
होता । Ros ह शि कोई अंश न रह गया हो | ला हे 
र - क्रि स० दे० “निदना?। सब | २. समाप्त | , 
प द अमन] य न. शी 
वज द| निःअ यस--वि० [ सं° ]१ क| 


निदा-संचचा त्री [ स॑० ] १. (किसी सुक्ति। २. कल्याण । ३. म ह; 


नास्तिकता-संज्ञा स्री» [ सं. 

नास्तिक होने ठ पके शत कन का ) .दोषकथन | विज्ञान | त स 
 परडोक आदि को न मानने की झोड । | अपवाद | २, अप- निःश्वास--संज्ञा पुं [ एं० | कि 
जुद्धि। निदाई बदनामी | कुज्यातिं । वायु का नाक से निका ११ ह 
 नास्तिवाद्‌-संज्ञा पुं [ स, ] Me [ हिं० निराना ] से निकाळो हुई वायु | से | ह 
` नात्तिकोंका तकंया मत। निं दासा--वि मा माव या मजदूरी । निःखंकोच--क्रि० वि० [7] त कर 
८ नास्य--वि« [ सं० ] नाक संबंधी | त्त ° [ हिं० नींद + आसा संकोच के। वेघड़क। ष 

| नासिका | मत्य ) ] जिसे नींद आ रही हो आ कि 
उ उनीदा । रो। लिःसंग--वि० [ सं° ] (सि | 
हि पः दे० “नाय । निदास्तुति या छगाव का। २; निर्णि | भ 
._ नाइक--क्रि० :वि० [ फा० ना+ अ निदा के "संश स्री» [ सं ] जिसमें अपने मतव `का के | क 
i कल इया । व्यर्थं । बेफायदा | निदित वी | व्याजस्तुति | न हो | ४, जिसके साथ बोर च॑ 
की सकी द्व] जी० क्ला प 
या. वणा | 
नारी ] नहीं नहीं शब्द । इनकार । लिंदिया निःसंतान-वि" £ | 
| नाइर-संशा पुं [ सं० नरहर ] १. नोंद “रीन [हि. नोद] „संतान न हो। निषु पी 
| __ सिंह। शेर | २, वाघ | रि नि द द| निःसंदेह-वि० [सं] वरही चि 
' संजञापुं० [१ ] रेषु का फूछ। प न ४० ]१. तया जिसमें कुछ ह; ॥ 6 
चाइरू-संशा पुं [ देश० ] नारू निव ह रा अव्य १, बिना क|; 
' नामका रोग | नहरुवा | त्री» [ सं, । इसमें कोई संदेह नहीं। | हे 
' संज्ञा > CR दे० “नाहर” | पेड़ | ] नीम का बेशक क कण अ ह 
ह है कै [ हिं नाहीं नियकौरी-शञ 5 निःसंशय--वि० सं० ही र | 
औत 1 नही वाका पु." “निषोजी”। निःसत्त्व-_वि« [ उं” 1 त ' 


क प निबादिस न. मभ असलियत, तत्त्व या सार र 


- 46 र. निःसरशु--संज्ा : पु" 9. 


| 1२. निकलते का रास्ता 1 
ह, ३, निर्वाण । ४, मरण | 
सीम--वि० [ सर ] १, जिसकी 
हमरा न दो | वेहद । २. बहुत बड़ा 
या भधिक । 
दिसुत-वि० [उं०] निकला हुआ | 
तिस्पंद-वि० [. सं० ] जिसमें किसी 
रबर का स्पंदन ने हो । निश्चळ | 
तिःसपुद्द-वि० [ सं० ] १, इच्छा- 
रहित। जिसे किसी बात की आकांक्षा 
नहो। २. जिसे प्राप्ति की इच्छा न 
हो। निडीम | 
निःस्वन-वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
मार का शब्द न हो । निःशब्द । 
शा पुं. [ सं० ] ध्वनि । शब्द । 
निस्वार्थ-वि० [ सं] १. जो 
अपने हाम, सुख या सुमी ते का ध्यान 
१ रखता हो । २, ( कोई बात ) जो 
भपने अथंसाधन के निमित्त न हो । 


नि--अव्य* [सं०] एक उपसग जिसके 


शि 
से शब्दों में इन अर्था' की विशे 
वा भवा होती दै-संघ या समूह; जैसे 


| आन) जैसे, नित्रतित। 
दे > » निहीत । आदेश; 
षे, निदेश | नित्य, कौशल, बंधन, 

) समीप, दर्शन आदि । 
क स्वर का संकेत । 
निकर | oS नि] 


विर समान | एस्य | 


ह तिभ सा पुं० दे० “न्याय” | 
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अव्य० अंत में । आखिर | 

निआमत-संज्ञा स्री [ अ०] 

छा और बहुमूल्य पदार्थ | अळम्य 

पदाथ | 

निआर्थी#--वि० [ हिं० न + अर्यं ] 
निधन । गरीब । 

निकंटक#-वि० दे० “निष्कंटकः. | 

निकंद्न-संज्ञा पुं० [सं „ 
कंंदन-नाश, वघ ] नाश | वित्षादा. | 

निकंद्ना#--क्रि० स० [ सं० निकं- 
दून | नष्ट करना । 

सिकटछ--वि० [ सुं० ] १ पै क्रा । 
समीप का | २. संबंध जिससे विशेष 
अंतर न हो । | 
क्रि वि० पास । समीप । नजदीक | 

मुद्दा किसी के निकर=१. किसी 
से। २. किसी के लेखे में | किसी की 
समझ में । 

निकटता--एछंक्षा स्री० [ सं० ] समी- 
पता | 

निकठवर्ती--वि० [सं० निकटवचिन्‌] 
[ स्रा० निकय्वर्चिनी | पावाळा । 
समीपस्थ । 

निकटंस्थ--वि० [ सं० | १.. पास 
का | २. संबंध में जिससे बहुत अंतर 
नह्दो। 

निकस्मा-वि० [ सं० निष्कम्मं ] 
[ त्री निकम्मी ] १. जो कोई काम 
घंधा न करे । २. जो किसी काम का 
न हो । वेमसरफ । बुरा । 


अँगरेजी जाँघिया । आधा पायजामा । 
निकरनाकि-“किं० अ० दे० “निक 


निकर्मो - वि० [ सं० निष्कर्स्मा ] 
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निकलना . 


निकलंक--वि० [सं० निष्कलंक ] 
दोषरहित | 

निकलंकी-संज्ञा पुं. [ सं० निष्कः 
छक ] विष्णु का दसवाँ अवतार | 
कल्क अवतार । 

निकल--संशा ख्री० [ अं० -] एक 
धाठु जो कोयले, गंधक आदि के 
साथ मिली हुई खानों में मिळती 
है। साफ होने पर यह चाँदी की 
तरह चमकती है। 

निकलना-क्रिश अ० [ हिं० निका- 
छना ] १. भीतर से बाहर आना । 
निर्गत होना । 

सुहा०--निकल , जाना<१. चला 
जाना | आगे बढ़ जाना। २, न 
रह जाना । नष्ट हो जाना । ३, घट 
जाना । कम हो जाना। ४, न 
पकड़ा जाना । माग जाना | (र्री का) 
निकल जाना=किसी पुरुष के 
साथ अनुचित संबंध करके घर छोड़ 
कर चली जाना। । . 

२. मिळी हुई, लगी हुई या पैवस्त 
चीज का अलग होना । ३, पार 
होना । एक ओर से दूसरी ओर 
चळा जाना | 


सुहा०-निकळ चळना=वित्त से बाहर 
'कामः करना । इतराना। अति 


करना । 

४. किसी श्रेणी आदि के पार होना | 
उत्तीणे होया । ५. गमन करना । 
जाना । गुजरना । ६. उदय होना । 
७, प्रादुभू'त होना । उत्पन्न होना | 
८. उपस्थित होना । दिखाई पड़ना। 
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९. किसी ओर को बढ़ा हुआ होना । | 


निश्चिंत होना । ठहराया | 


जाना । ११. स्पष्ट होना । प्रकट 


Deri eS «३०७० >४<" ७ क, 


RT 


फ़जूछ। | 
` अविं० दे? “निष्काम” | ` 


निकलघोना 


होना । किसी प्रश्‍न या समस्या का 
ठीक उत्तर प्राप्त होना । १५, फैलाव 
होना । १६. प्रचरित होना । १७. 
छूटना । मुक्त होना | १८. आवि- 
ष्कृत होना। १९. शरीर के ऊपर 
उत्तन होना । २०, अपने को बचा 
जाना] बच जाना । २१, कहकर 
नहीं करना । मुकरना | नरना । २२. 
खपना । चिकना | २३, प्रस्तुत होकर 
सवसाधारण के सामने आना | प्रका- 
शित होना । २४. हिसात्र-किताब्र 
होने पर कोई रकम जिम्मे ठहरना । 
२५. फटकर अछग होना । उचड़ना। 
२६. जाता रहना । दूर होना | न रह 
जाना । २७, व्यतीत होना । बीतना | 
“गुजरना । २८. घोड़े, बेल आदि का 
सवारी लेकर चलना आदि सीखना | 
निकलवाना--क्रिग स० [ हिं० 
निकाळ का प्र० ] निकालने का काम 
दूसरे से कराना | 
निकष--संज्ञा पुं० [ सं ] १. 
कसोरी का पत्थर । २. तलवार की 
म्यान । 
निकसना†-क्रिश अ० दे० “निक 
लना?? | 
निकाई#-संज्ञा पुं० दे० “निकाय” | 
संज्ञा स्रो० [हिं० नीक ] १, मळाई | 
अच्छापन। उम्दगी । २. खूबसूरती | 
सुंदरता । 
निकाज--वि० [ हि 
वेकाम । निकम्मा | 
निकाना--क्रि० स० दे० “निराना?? | 
निकाम--वि० [ हिं० नि+काम ] 
१. निकम्मा । २. बुरा | खरात | - 
क्रि विंश व्यय । निष्प्रयोजन | 


नि + काज] 
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निकाय-संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
समूह | झ'ड । २. ढेर । राशि । ३. 
घर। ४, परमात्मा । 


निकाला -संजञा पुं [हः 
स्थान से. निकाले जाने 


रे क्ष 
निकारसाक्षा-क्रिश स० दे० निष्कासन | , र र 
“निकालना? :| निकाख--संज्ञा पुं» [ हि| हि 
निकालना--क्रि० स० [ सं० निष्का- १, निकलने की क्रिया या ल > 
सन | १. भीतर से बाहरः छाना। निकालने की. क्रिया या मर || नि 
नतो, करना | २, मिली हुई, लगी , निकछने के लिएं. खुला स्थानव्ले॥ १ 
हुई या पैवसत चीज को अल्ग करना | ४, द्वार | , दरवाजा ।५, बाह त्रि 
३. पार करना | अतिक्रमण कराना । खुळा स्थान । मैदान | ६. उख हु 
४ गमन कराना । छे जाना | ९, मूछ-स्थान | ७. वंश का मूब। ८ ॥| हि 
किसी और को बढ़ा हुआ करना । ६... का उपाय । छुटकारे की तो! व 
निश्चित करना | ठहराना | ७, उप- निर्वाह का ढंग, |.ढर्र । तर| . च 
सित करना । मौजूद करना। ८. सिलसिला 17१०, प्राति काब क 
जाना । स्ट करना । ९. छेड़ना। आमदनी का रास्ता | ११. ब! ब 
आरम. करना | . चढाना। १, आमदनी । निकासी । झी 
सके सामने. छाना । देख निकासना--क्रि* ` क | हि 
स करना | ११, अछूग करना । “निकालना” | ० 
पथक्‌, करता | १२. : जा लीम हि| र 
अ १२. 'घरानाः। निकासी--संज्ञा स्री" [ हँ? A ल 
"चा । २३, अछूग करना | ही क्रिया या म 

छुड़ाना | १, निकलने क॑ च्च निर 

उक्त करना । १४ , नोकरी वानगी॥ २. व| | 
से प्रस्थान रवानगी। नि 

छुडाना । बरखास्त करना क आदि, 

दूर करना | हटाना र री मा मुनापी 1. i 
साना. १६. २ ' १६, वेचना। जमींदार' को बचे । झग ह| ३ 
० करना | प्राप्त मदनी | लाभ | ४ निर 

करना | १८. निर्वाह करना ३ लिए मार हो लागा. 
४ प्रश्न या मदान) के लिए. माळ की खान | र | 
उत्तर निश्चित इ अमस्था'का ठीक -मरती ५, बिक्री | खपत । ६२ ने 
प करना | हछ कृ ७४२ ने 
रेड रना.| ७, रवन्ना| `| (1 
करना । फेळाना | नञा पण [य°] (ति 
आविष्कृत करना | ह ११. निकाइ--संज्षा पुं” किंग रि 
२२. वचाव करना । श्‍जाद करना । मानी पद्धति के अवतार | प 
करना | गी. र करना | विवाह । कशा | "क 
पकाशित करना ७... करना । निकियाना-करि० ९ ढह || | न 
उदाना | इ¬. `` रकभ चिस्मे नोचकर घजी:धनी हु! | गि 
निस्चित करना र झग या देना नि्किष्टश विर दे० । | | न 
न क! 
२3 प 


क्ष | पत्री था ।.२ एक विश्वेदेव । ३ 
१६ (महादेव का एक गण । 
ह| तिहुए--वि९ [सं० ] बुरा | अधम । 
नीच]. . 
हदृष्टता-संशा खी ° [ सं० ] बुराई । 
अपमता ।नीचता.। मंदता । 
तिकेत/निकेतन--संझा पुं० [ सं०.] 
१, घर ।:मकान । २. स्थान । जगह । 
तिक्षिप्तट-वि० [ सं० ] १. फेंका 
हुआ। २. छोड़ा हुआ । त्यक्त | 
निक्षेप--संज्ञा पुं [-सं०.] १. फेंकने 
वाःडाळने की क्रिया. या भाव | २. 
। चहाने की क्रिया या भाव | ३. छोड़ने 
.की क्रिया याभाव । त्याग । ४.पोंछने 
, की क्रिया या भाव | ५. धरोहर । 
भ्रमानत | थाती | 

“सजा पुं० [- सँu वि० 
निक्षिप्त, निक्षेप्प ] १ र 
डाछना 1 २. छोड़ना ।' चळाना । ३ 
त्यागना । 
निखंग%--संश्ा पुं  दे०- “निषंग?? | 
निळंड--वि» [ सं० निस म खंड ] 
ठीक.मध्य में। न थोड़ा -इधर-न 


ff सर । सटीक | ठीक । ! 
| तिच-विर [ हिं० उप० निरनहींन- 
कमाना ] १; जो कुछ कमाई 


' न करे | इधरः 
। २. निकस्मा | आलसी । 
विस वि 
० बे 
| नसा है. कार | जो कुछ काम 
| रअ [ १ निनी + 
] वेखटका । -निर्दिच- 


रना | 
hw ० अ०.[ सं० 5 निक्ष 
. जैर्ना,] १, सक छँटकर साफ 
होना ॥:२ रंगत का 


उधर. मारा मारा फिर- 


Digitized By Siddhantgégngotri Gyaan Kosha 


रत्ना ] साफ कराना | घुल्वाना । 


लिखरी--संज्ञा (स्री० ' [ हिं निख- निगड़--संज्ञा स्री [ सं० ] १. हाथी 


रना ] पक्की या घी, कौ पक्की हुई 
रसोई | घुतपक्व | सखरी का उल्टा ] 
निखव--वि०. [ सं० , दस . हजार 
करोड़ | 
संज्ञा पुं० दस हजार करोड़ की संख्या 
। या-अंक। . . | , 9 
निखवख%--वि० [ सं० न्यक्ष॑न्सारा; 
सब्र ,] बिलकुल ।।,सत्र।- और बाकी 
कुछ नहीं । र 
निखादू--संज्ञा पुं. दे० “निषाद”? । 
निंखार--संज्ञा पुं० [ हिं? निखरता ] 
१. निमंलता । स्वच्छता । सफ़ाई। 
२. श्रगार। , 
निखारना-क्रि> स०, [ हिं? निख- 
| रना] १. !साफ, करना । २.. पवित्र 
करना | 
निखाल्िस[-वि° 
खालिस ] विद्युद्ध | जिसमें 
चीज का मेल “न: हो | : 
निखिलं-वि० [ सं० ] संपूण । सब्र | 
निखुटना-_क्रि> अ° [ £ .] खतम 
होना । | 
निखेघ#--संज्ञा पुं० दे० “निषेष?? | 
निखेघना%- क्रि» स० [सं० निषेध | 
मना करना ॥ 
निखोट->वि०. [ हिं» उपं० निम 


[1हिं० नि+अं० 
और किसी 


खोट ] १. जिसमें ।कोई खोदाई या | 
दोष न हो।। निर्दोष । . २.साफ.। स्पष्ट 


या. खुला:हुआ । 


क्रि» वि० बिना संकोच के॥ बेघड़क। 
निखोटनां--क्रि० सं° [ हिंग नख] 


नाखून से/ तोड़ना वा/काटना | . 
निगंदना-किं० स०.[ फा० 
बसिय़ा. ] रजाई, ढुछाई :आदि. 
कपड़ों में तागा डालना । 
निगंघरूण वि सँ च 


हक्के की नही 


'निंगाली 


हीन। 


के पैर बाँधने की जंजीर | आँदू.। २ 
वेडी. .. | | 
निगद्‌, निगदन--संज्ञा पुं? [ सँ° ] 
[:वि० निगदित | भाषण ।"कथन । 
निगम-संज्ञा ६०[ सं० ] १- मागं | 
पथ | २. वेद । ३..द्वाट । बाजार | 
४. मेळा । ५.  रोजगार-। “व्यापार. ] 
६. व्यापारियों कासंघ । ७, निश्चय | 
त्रिगमनन--संज्ता .पुं० .[ सं० ] न्याय 
। में अनुभान के, पाँच अवयर्वो में.से 
एक । साबित कीं जाग्नेवाळो बात 
साबित हो गई, यह जताने के लिए 
` दलील वगैरह के पीछे उस वातं को 
फिर कहना । नतीजा । 
निगमागम--संज्ञा पुं०[ सं ] वेद- 
शास्र | 

निगर-वि०, संज्ञा पुं० दे० “निकरः? 
निगरा--घेच्ञा पुं वह ऊख का रस 
जिसमें पानी न॑ मिला हो । र 
निगरानी--संज्ञा स्री०"[ फा० र ] 
देख-रेख । निरक्षण । | 
निगरु$--वि० [ 'सं° नि+युरु ] | 
हलका।। जो भारी या वजनी न हो 1 
निगलना--क्रि० स० [ सं० 'निगरण ] 
१.लील जाना ।' गळे. के नीचे उतार 
लेना: रे, वूसरे ' को घन आदि मार 
ठना ; 
निगद्दबान-संशा पुं [ फा०] रक्षक | 
निगहबानी--संच्ञा . ज्रो० फा० 1] 
रक्षा |: - ˆ= र 
निगालिका-संच्ञा त्री० [' सं] | 
आठ अक्षरों की एक व्णरत्ति। नगः ` | 
. स्वरूपिगों । 3 णक वी 

[® 
में 
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निगाइ-संज्ञा त्री [ फा०] १. शात्राथ बंद कर देना पडे | यह परा- 
दृष्टि | नजर । २, देखने की क्रिया या जय का स्थान है। न्याय में ऐसे 
ढंग | चितवन । तकाई । ३. कृपा- निग्रह-स्थान २२ कहे गए हैं । 
दृष्टि | मेहरबानी । ४, ध्यान । निम्नही-वि० [ सं० निग्रहिन्‌ ] १, 
विचार । ५, परख | पहचान | रोकनेवाला | दबानेवाळा | २. दंड 
निर्गिभ$--वि० ( सं० निगुह्य ] देनेवाला । 
जिसका बहुत छोभ हो | बहुत प्यारा। निघंडु-संज्ञा पुं० [ सं° ] १, वैदिक 
निगुण#--वि० य) | >. कोश | २. शब्द-संग्रह-सात्र। 
० [हिं० उप० नि+ ठना&--क्रि० अ० दे० “घटना? 
शुनी ] जो गुणी न हो गुण-रहित। निघर-घट---वि० [ ff दि ह. 
निगुरा--वि० [हिं० उप० नि + गुर] घर=घाट ] १, जिसका कहीं घर-घाट 
जिसने गुरु से मंत्र नळ्या हो | न हो। जिसे कहो ठिकाना न हो | 
अदीक्षित | २. निर्लज्ज | बेहया | 
निगृढ़--वि० [ सं० ] अत्यंत गुत | सुद्दा०-निपर-घट देना-बेहयाई 
निशद्दीत--विं० [सं० ] १. घरा , ही सफाई देना | 
हुआ । पकड़ा हुआ । २. जिस पर निधरा--वि० [ हिँ बि+घर ] 


आक्रमण किया गया हो | आक्रमित। के. घरबार न हो। निगोड़ा | निदयोना#/--क्रि० उ० देश 


भाक्रांत । पीडित । ४, दंदित । ( गाली ) 


र लिगोड़ा--वि० [हि नियुरा] [जो निचय-संश इ [स०] १, समूह । निचोरना%-क्रि० से देर 

३४ ड्ना? | | 

1 निचोल--संज्ञा पुं [?] भ 
० ओोढनी या. 

च | क्मीना |. (पयः ) | [ त्री» निचली नीचे लिचोषनाडी लि हरे 


वि० [सऽ | डना” | 
भवराष । २. दमन | ३. चिकिसा| .. (पं निश्चळ ] स्थिर | शांत । निचौद्दाँ--वि० [ हिं गौ, 


निगोड़ी ] १, जिसके ऊपर कोई वडा २ निश्‍चय । ३, संचय | 
न हो । २. जिसके आगे-पीछे काई निचल#--वि० दे० ६निश्‍चळ?? 
नहो। अभागा | ३. दुष्ट | बुरा । निचला-वि० 


निश्रइ-संशा पं [ सं० ] १, रोक | ॐ | गौचेवाछा | 


द्र र्‌ का , 
| कर उवा । ६ इह । | `ता हे, नोच] ( रः) [ लौः 
` मत्संन | डॉट | फटकार । ८, सीमा १ नीचे कीओर दर नीचापन। की ओर किया हुआ या ७११ | 

है इंद] । ३, कमीनापन| ` श या विस्तार। नमित। ' ` | 

निम्रहना#--क्रि० स० निचान-संज्ञ स्री० निचोर्दे-क्रि० वि [ हः ! 

२१. पकडना। २ J निम्हण] २, नीचापन | २ [ ह० नीचा ] नीचे की ओर | | 
देमा । | है. दंड निच | "| ढाहुआपन | निछुक्का-संत्ञ उ Ih 
निग्रस्थान ४५ सि --वि० [सं० चक्र=मंडळी ] गिरा 1 
विवाद या र का रहित | वेफिक्र ति चिता- निर्जन डक | हि ] जा 
वड दो शाज्ञार्थ करनेवालों में थे निचुढ़ना ° दे० “निचितः अ. का || निज 
बा ची या नासमझी की नि+ बन ° अ० [स ॥ | व्ह | ष 

क पा पवा ण लयी 
क न डी का इस oS 


या गीडी 


नियोडु--संज्ञा पुं० [छि 


गे | 
कि रस या पानी | 
जाय। गरना। २, क्र र | 
गरनः। ३.रस या सारहेन र , 
शरीर का रस या सार न - 
दुबळा होना | | द 
निज्यै७--संज्ञा प) हे, भ्त ति 
१. निचोड़ने से नि 
आदि | २. सार | खत ३, छ| ९ 
खुलासा | 9 


निचोड़ना-क्रि० स° [हि ६ 


१. गीली या रस भरी बलुब्रो| उ 
कर या एंठकर उसका पानौ मुर 
टपकाना | गारना | २, किती 
सार-माग नि काळ लेना | ३ ॥ 
हरण कर लेना | 


डना” | 


त. तात श्र ८४ अश्र5 अ ५. 2 अ अ ० 3 3३० 


Bs 


| 
टकके) हढहीन । |; 

| निह्वानां-वि° [ हिँ उप० नि+ 
हज अनना.] खालिस । विशद्ध । 

क्रिः वि एकदम । बिळकुळ । 
तिढ्ावर--संशा त्री० [ सं० न्यासा- 
वत | मि अ० निसार | १. एक 


| त्विः [ एं" निश्छळ | 


खा के लिए कोई वस्तु. उसके सिर 
या सारे अंगों के ऊपर से घुमाकर 
दान कर देते या डाळ देते :हैं .। 
उक्षगं | वारा-फेरा | उतारा । 


'निछावर होना-किसी के लिए मर- 
जाना। 


९ वह द्रव्य या वत्तु जो ऊपर घुमा- 


१. इनाम | नेग | : 


निद्नोह, निछोही-वि० [ हिं उप 
नि+छोह ] १, जिसे छोह या प्रेम न 
। २, निर्दय | 


° [ सं० ] १, अपना । 
खेकरीय |. . 


शुद्द निज का=खास अपना | 


आ सच्चा | यथाथ | 

| १. निश्‍चय । ठीक ठोक | 

टी | नेवेद्य । २ 
| स्यतः | 

(11 दीक ना[-क्रि० अ्‌० [ फा० नज 


रै भाजा | निकट पहुचना । समीप 


खासकर | विशेष करके । 


उपचार या टोटका जिसमें किसी . कीं. 


मुहा०-( किसी को ) किसी पर 


मुख्य | प्रधान । ३. ठीक; 


०-निज . करके-१, निश्चय 1. 
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निजाई--वि० [ अ० ] जिसके संवंध 
में काइ झगड़ा हा | . 
निजञाम-मं्ा पुं. [ अ० ] १ 
वंदो बस्त | . इंतजाम |: २, हेदरावाद 
के नव्वात्रों का पदवीसूचक नाम | 
निज्जी-वि० [ सं» निज ] निज का | 
अपना । व्यक्तिगत । 
निजू[--वि० दे० “निजी” | 
निजोर[#--वि० [। हि? निर्-फा? 
जोर |] निबर । 
निभारना--क्रि अ० [ हिं० . उपर 
नि+झरना | १: 'अच्छो : तरह झड 


जाना । २. लगी. हुईं वस्तु.।क्रे झड़, 


जाने से खाळो हो जाना.। .३. सार 
वस्तु से रहित हो जाना || खुख हो 
जाना.। ४. अपने को निर्दोष प्रमाणित 
करना । सफाई देना . 
निटोल--संज्ञा पुं [ हिं०-..उपर 
।नि+टोला ] गेल्य। मुहृत्छा | पुरा। 
बस्ती । 
निद्धि#--क्रि० वि० दे० “नीठि?? 
निठट्ला--वि० [_'हिं० उप० 'नि= 
नहीं +-ठ5हंरू--काम : ] १. जिसके पास 
कोई काम-धंधा न हो । खाली। २ 
रोजगार ।' वेकार'। -: 
निठट्लु--वि० दे० “निठल्ला??”-| 
निठाला-पंद्ञा पुं०[. हिं० नि+ 
हल-काम] १. ऐसा समय जब 
कोई काम-धंधा न हो । खाली वक्‍त। 


२. वह वक्त या 'हाळत' जिसमें कुछ 


आमदनी न हो । 

“--वि० [_ सं० निष्ठुर ] जो 
निळ कष्ट न समझे । निंदय । 
क्र्र। र 


निडुरई*- संश जो० दे० “नि 

रता? '। ह 
निडरता*--संशा खरी०{[ सं० निष 
सहति स 


कठारता | 


` निडुराई*--संशा स्रो० दे० “निठु- 


रता? |. | 

निठोर--संज्ञा पुं० [हि नि+ठौर'] 
१. बुरी जगह । कुठांव । .२. बुरा 
दाब । बुरी दशा । 

निडर--\व० [ हिं उप०> नि+ 
डर ] १. जिसे डर'न हो | निःशंक। 
निर्भय । २. साहसो । हिम्मतवाला | 
३. ढीठ.। घृष्ट | ` IPSN 
निडरपन, निडरपना-संच्ा' 'पुं० 
[हिँ० “निडर+पन ( ` प्रत्य :) '] 
निमेय्रता | 


निड #नक्रिं वि [ संर निकट] 


निकट । -पास । ह 
निढाल--वि० [ इिं० नि+ढाल-गिरा 
हुआ ] १, श्िथिळ। ` यका-माँदा | । 
अशक्त ।.२. सुस्त .1.उत्ताहदहींन- 1... 
निढिलक--वि० .[ हिँ? `नि+ढीला ] 
१. कसा या तना हुआ । २. कड़ा । 


. जितंत--क्रिः बि० देश “नितांत? |. 


नितंब-संशा पुं» [ सं० ] १. कमर 
का. (पिछला ., उमरा हुआ “भाग. |. 


चूतड़ । ( विशेषतः .स्रियों का ) (२. | 
, स्कंध कंपा । `` 


ही । 


नितंबिनी--संज्ञा. सत्री० [ सं० ] सुन्दर 
नितंत्रांवाली स्री ॥ सुंदरी । ' ४४५ 
निंत-भव्य० [सं०.] १. प्रतिदिन। 
रोज [- 5.1 
यो०-निंत नित=प्रतिदिन। रोज रोज 
नित नया=सब दिन नया रहनेवाला | 
२. सदा-। सर्वदा। हमेशा | ** ४४४४ 


निंतलं--संशा पुँ? [सं०] सात पांताछों 


~ 


A] 


5 


९ 
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रहे । शास्वत | अविनाशी । त्रिकाल निथार--संज्ञा पूं० [ हिं० निथारना ] निदारुण--वि० [क 

व्यापी । २. प्रति दिन। रोज का। १. बुली हुई चीज केवेठ जाने से घोर । भयानक । २. दक | 
अव्य० १. प्रति दिन। रोज-रोज। अछग हुआ साफ पानी | २. पानी निर्दय । | 
४ € = ~ सके ww "२७ 

२ 7 । सवदा | हमेशा । के स्थिर होने से उसके तळ में बेठी निदाह%-संशा पुं० देण "द 


संज्ञा पुं० [ सं० ]१ हुई चीज। निदिध्य | 

९०, गंधी ~ है सन नच्संज्ञा | १ 

मति दिन का काम । २.बह वर्म-संबंबी निधारना--क्रि० स० [ हिर निथ- फिर फिर स्मरण | ग र 
कस जिसका प्रतिदिन करना आव- रना ] १. पानी या और किसी पतली लाना | k 


सके ठहराया गया हो । नित्य की चीजुको स्थिर करना जिससे उसमें 


क्रिया । निदेश--संज्ञा पुं [ # ]) 


घुछी हुई मेल आदि नीचे वेठ जाय। शासन 
नित्यत्रिया-_ 2 ५ । २. आज्ञा 
चन उद्या ऽज्ी [सं० ] २. बुडी हुई चोज़ को नीचे बैठाकर कथन | ४. पास | हक 
खाली पानी अलग करना | जा पं 

तिया आः 4, त, हजी पड कला. निवेसक-संगा पुळे, की 
दोगे - । स्री० [ र स० ] नि निद्‌ई#--वि० दे० ६[नृदेय?? | निदोष%-वि० द्‌, pe 
निर चंजा Oe | निद्रना#--क्रि० स० [ सं. निरा- निद्धि--संज्ञा स्री० देऽ “मि 
सु [ 9 ] नित्यता । दर ] १. निरादर करना । अपमान निद्ग--संज्ञा पुँ० [ सं० ]फ ळू 


नित्यनियम' —संज्ञा पुं० [ सँ० > इज्जती 
करना | वे क I 
प्रतिदिन का बँघा हुआ 1 | वेइज्जती करना । २. तिर संहारक अस्त्र | 


रोज का कायदा | व्यापार | स्कार करना । त्याग करना | ३: मात लिद्गा--संज्ञा ज्ञी० [क] 

ह कर्म-संज्ञा पु निद Do की अवस्था के बीच बीच हेते 

[ संर ] परव, ग्र न गद्‌ श पुं. [ सं०] १, प्राणियों की वह नसे कर 

आदि करम । 9 च दिखाने या प्रदर्शित करने का कार्य । जिसमें उनकी चेतन बृष (रै 

नित्यप्रति--मव्य ० [ २. उदाहरण | दि, ही. 

रोज | ° | हर निद्शेना-संज्ञा स्री [ सं० ] कुछ अचेतनः य्‌ E 
एक ह और उसे विश्राम मिलता है| 


किसी स्वप्न | सुप्ति । 
खाती तलिद्वायमान--वि० [ सं०] मे 
A में हो। 

मं 'निदंळन') निद्रालु--विः [ सं०] गित 
° [ सं० निदः सोनेवाला | 


अनित्यता नित्य है; अत: ६. 4 चाना | 
य है अतः परम के निदाध निद्चित--बि० [ सं० | री, 
नित्य होने से धर्मी भी नित्य हुआ। गरमी | र ०[ सं ] १. निद्रित--जो सोनेवाला हीं | 


निर्थंभ#--संज्ञा रं का ee do | २. क्म 
ठ अिजिक 8० [ सं० नि+ औष्म काळ | गता र । धाम |३. आखो में निद्रा गी 
निधड़क--क्रि० वि? | ६ | 
का स्थिर झ ग ला । रुकावट के | २. बिगो 
होना जिससे उसमें बुडी हुई मैछ प । अवसान | ५, तप के ४. किए | ३. वेखटके | jt 
नीचे बैठ बाय । २. हुई अर .धदि। ` ण की निधन--संजा एु० [४० 


चीज के नीचे बैठ जाने से लन a अंत में । आखिर २. मरण | ३. कुछ | बिण! | 


या कुछ का अधिपति | “*. | 
निकश] निन ओमी का । वि० घनद्दीन । निर्ष | „ 


निधनी--वि० [ दि 


र 
~ dl 


f oe 7 शत >क दा fg 
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| 

१ कळ पुं० [्‌ संर ] १. 
भापार। आश्रय । २, निधि | ३ 
बह स्थान जहाँ कोइ वस्तु छीन हां । 
हयत्यान | 
विधि--संशा त्री [ सं० ] १. गड़ा 
हुआ खज़ाना । खजाना । २. कुवेर 
केनों प्रकार के र्न--पञ्, महाप, 
शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, 
नीळ ओर वच्च | ३. वह धन जो 
किसी विशेष कार्य के लिए. अलग 
जमा कर दिया जाय | ४. समुद्र | ५; 
आधार | घर | जेसे, गुणनिधि । ६ 
विण | ७. शित्र | ८. नौ की संख्या । 
तिधिनाथ, निधिपति --संज्ञा ` पुं 
[स° ] निधियों के स्वामी, कुत्ेर.। 
तिनरा-विJ [ सं० निः+निकट, प्रा० 
Er ] न्यारा । अछग । जुदा । 
दूर | 
निनरुआ|--वि० [ हिंग निनारा ] 
[° निनरुई | एकमात्र पुत्र । 
निनाद--पंज्ञा पु० [ सं० [ वि० 
निनादित | शब्द | आवाज | 

दना --क्रि० स्म L स० 

द | निनाद या शब्द्‌ करना] 
[ दवि’ [ 6० निनादिन्‌, ] 
रीर निनादिनी | शब्द करनेवाळा । 
र क तती पुं० [.सं> निदान ] 
हे लक्षण | 


के भीतरी भागों में निकलनेवाठे 


—िo [ सं० निःननिकट ] 


[ हिं० नन्हा;? ]. 
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उराहट होती है । 
निनौना!--क्रिश सऽ [ हिं० नवना+ 
झकना ] नीचे करना । झुकाना | 
नत्राना । 
निन्नानवे--वि० [ सं० नवनवति ] 
नववे और नो । 
संज्ञा पुं० नव्वे और नो की संख्या । 
९९। हि 
सुदा >-निन्नानब्रे के फेर में आना या 
पनड़ा-धन बढ़ाने की धुन में होना । 
निन्यारा%-वि० दे० “निनारा?? | 
निपंग&--वि* [ सं० नि+पंशु ] 
जिसके हाथ पैर टूटे हों । अपाहिज.. 
निकम्मा । 
निपजना*-क्रि> अ० [ सं ° निष्प- 
द्यते ] १. उपजना । उसन्त होना । 
उगना | २. बढ़ना ।; पुष्ट होना । 
पक्रना | ३, बनना । | 
निपजीक#--संज्ञा त्री [ हिं० निप- 
जना] १.लछाम । मुनाफा । २. उपज । 
निपटड--भव्यः [. हिँश नि# पट] 
१.निरा:। विद्युद्ध । केवळ । एकमात्र | 
२. सरासर । एकदम । ब्रिस्कुल । 
निपटना-क्रिः अश दे० “निन्न- 
य्ना” | 
निपतन-सं्ञा पुं [ सं० ]|[ वि 
नपतित ] अधःपतन .। गिरना । 
गिराव । 


निपच्न-वि० [ सं० निष्पन्न |] पत्रः निपुन 


हीन । ठूँठा । 
निपात--संडा पुं० [ सं० ] १. पतन 

गिराव । पात ।.२. अधःपतन 1 ३ 
विनाश ।. ४. मृत्यु । क्षय । नारा | 
५. शाब्दिकों के मत से वह. शब्द जो 
व्याकरण में दिए. नियमों के अनुतार 
न बना हो | 

विण [ हिं० निकपंत्ता ] 


फीस ०का 09111 Tripathi Collection. 
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भिपातन-संद्ञा पुं० [ सं० ] [ विश 
निपातित ] १. गिराने का काय्य । २. 
नाश । ३. वघ करने का काय्यं । 

निपातना#--क्रि० स० [ हिं० निपा- 
तन ] १. नीचे गिराना । २. नष्ट 
करना । काटकर गिराना । ३. सार 
गिराना | वध करना । 

निपाती--वि० [ सं० निपातिन्‌ ] १. 
गिरानेवाला । फॅकनेवाळा । २. मार-, 
नेवाला | : 
संज्ञा पुँ० शिव | महादेवं | 

ऋवि० [.हिं» नि+पाती ] बिना पंचे 
का | 
निपीडून--संज्ञा पुं [ सं° ] [ स्री 
निपीडित, विंश निपीड़क ] १. पीड़ित 
करना । तकलीफ देना । २. मंळनार 
दळना । ३. पेरना | 

निपीडना#--क्रि० स० [सं० निपी- 
डन ] १, दवाना | मळना-द्ळना । 
२. कष्ट पहुँचाना । पीड़ित करना | 

निपुण-वि० [ सं० ] दक्ष । कुशल | 
प्रवीण । 

निपुणता --संज्ञा ख्री० [सं०] दक्षता । 
कुशलता । 

निपुराई#--संज्ा र््री० दे० “लिपु 
णता?” | 

निपुन्नी-वि० [ हिं ,नि युरी, ] 
निपूता । निःसंतान | 

१४--वि० दे० “निपुणः? | 

निपुनई*- संशा ज्ो० दे? “निषु 
णता? । द 

निपूत, निपूता% 1. हिं? लितं | 
पूत ] [ ख्री० निपूती ] अपुत्र । पुत्रः 


निपेटी-संच पुं०[. हिं नि+प्रेटी ] 


` निफंरना 


क्रि» वि० पूर्ण रूप से । अच्छी तरह। 
निफरना--क्रि० अण० [ हि निफा- 
रना ] चुमकर या सकर आर-पार 
होना । 
क्रि अ० [ सं०नि+स्फुः ] खुलना । 
उद्धाटित होना । साफ होना । 
निफल#--वि० [ सं० निष्फल ] निर- 
'थंक | | 
निफाक--संज्ञा पुं. [ अ० ] १. 
विरोध | द्रोह । वैर । २. फूट । 
बिगाड़ । अनबन । 
निफोट--वि० [ ` सं० नि+स्फुट ] 
स्पष्ट । 
निवंघ--संज्ञा पुं. | सं० ] १. बंधन। 
२. वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों 
का संग्रह हो । ३. लिखित प्रबंध । 
लेख | ४. गीत | 
निर्बंधन--संज्ञा पु [ सं० ] [ वि० 
; निबद्ध | १. वंधन । २. व्यवस्था । 
; नियम । वंघेज | ३. कत्त व्य | बंधन | 
४. हेतु | कारण | 
` _ निवकोरी|--संज्ञा स्री» [ हिं. 
. नीम+कोंड़ी | १. नीम का फल र, 
नीम का वीज | 
निवटना--क्रि० अ० [ संज्ञा निव- 
चन | [ सं० निबरटेरा, निबटाव ] १, 
चिडत होना | छुट्टी पाना । फुरसत 


रमे, 
हु 
9 


| खुकना | खतम होना । ५. शौच 


जर सतम करना | २. चुकांना । वेवाक 
डु टे र व टी -संच्चा पुं० दे० “निवटेरा? 
...  निबटेरा--सं एुं० [ हि» निका - 


न 
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६. निबटने का माव या क्रिय | छुट्टी 


चुनना । ३. उलझन दूर क्ल! 


२. समाप्ति | ३. फेसळा । निश्चय । संबंध या परंपरा की रक्षा | ! 
निवड्ना#--क्रि० अ० दे० “निब- करने का कार्य्ये | पालन ] क श ६ 
जना| कारे का ढंग । बचाव का हा 
निवद्ध--वि० [ सं० ] १. बँधा निवाहना--क्रि० स० [ सं यु य 
हुआ । २. निरुद्ध | सका हुआ | २. हन ] १. ( किसी बात का) कि 
ग्रथित | गुथा हुआ । ४. वैठाया या करना । बराबर चलाए उस्ना दि 
जडा हुआ आ । , जारी रखना । २. पाहन ब्ल | र 
निवरो)- वि० दे० “निवळ” | चरितार्थ करना | ३, अन्न | 
निवरना--क्रि० अ० [ सँ० निवृत्त ] जाना | सपराना | | विः 
१. वधी या छगी वस्तु का अलग निविड--वि० दे० “निविइ”। | भ्‌ 
होना | छूटना | २. मुक्त होना । निचुआ#--संजा पुं० दे० “| ह 
उद्धार पाना । ३. छुट्टी पाना । फुर- निवुकना|#--क्रि० अ [| १ 
सत पाना । ४, ( काम ) पूरा होना । नि सुक्त ] १, छुटकारा पाना ||| नि 
समास होना । ५, निर्णय होना । छूटना । २. बंधन खुलना । | ' 
फसल होना । ६. एक में मिली-जुली निवेड़ना--क्रि० स० [सनि 
वस्तुओं का अछग होना । «७, उछ- १. ( बघन आदि ) छुड़ाना स | नि 
य हाना । सुछझना | ८. दूर करना । २. ब्रिळगाना । त : 
pes निक] [ संज्ा सुलझाना । ४ निर्णय कला |. 
निवह'---संशा पुर करना: ५- दूर 6 अ 
दो [ £ ] समूह | करना । ६. पूरा करना । नि ॒ 


निबेडा--संज्ञा पुं० [ हिं नि ही: 


शा निबा- १. छुटकारा । मुक्ति ।* | ९ 
बराबर चला i: चलना निर्वाह होना । ४. सुलझाने की क्रिया या है I `; 
सपरना | ४ निरंतर | ३. पूरा होना । ` त्याग | ६. निबटेरा । समा ॒ 
पालन होना ST होना । निर्णय | फैसला | पर! | | 

निवहुर-संत्रा प ` निवेरना-क्रिः स० दे” | । 
रना ] ज्ञ र इ [ हिं नि कबहु- निवेरा--संज्ञा पुं० देर (नि Ei 
दर... ई न छोटे । यम. निबेहना#-क्रि० स० देश न 

निवहुरा-वे« ..  निबोरी, निबोखी-पॅर | 
रना | जो चळा be नि+बहु- निब + वतुळ | निवशैरी। | | 
2 2820 पार आळा गी 

निवाह-शा ३० [ स. ना निभ-संश्ञा पुं० [ १1. 
१. नित्राहने ° निर्वाह ] वि० तुल्य | समान । ˆ ८ 


रहन | री किया 
बात के मरता ऱ्ह 


> "परत्र 


यो भाव ।  निभना--क्रिश अ० 
। २. किसी २. पार पाना | छुट्टी 1. 
"व्यवहार । पाना । २६ की 


Digitized By Sigohareece aio Gyaan Kosha 2 
| हि| 
| जा । ३. गुजारा होना । रहायस दियाजाय। . ` : 'विनीत। ३. दव्बू । ४. मनचाही | 
Y, र होना | ४. पूरा होना । सपरना। निर्मत्नना#-क्रि० सण० [ सं० निमंत्रण ] करनेवाला | 3 
र| | मुगतना | ५, पालन हाना । चरि- न्योता देना । निमि-संज्ञा पुं. [ सँ० ] १. महा- 
० हि| तार्थं होना । ५ निमंत्रित--वि० [ सं० ] जिसे न्योता भारत के अनुसार एक ऋषि जो दत्ता | 
)हि। तिमरम& -वि०[ सं० निश्चम | जिसे दिया गया हो | आहूत । ` त्रेयकेपुत्र थे। २. राजा इक्क | 
चस्र| याजिसमें कोई शंका न हो । भ्रम- निमक!|-संज्ञा पु दे० “नमक” | ' के एक पुत्र का नाम | इन्हीं से मियिळा | 
कग रहित । निमकी--संज्ञा त्रो [ फा० नमक ] का' विदेह-वंश चला। आँखों का । 
क की क्रिश वि० बेखटके । वेधड़क । * १. नीबू का आचार । २.४मैदे की मिचना । निमेष | 
विभरोसी#--वि० [ हिं» नि=नी+ मोयनदार नमकीन टिकिया | निर्मिख--संज्ञा पुं० दे० “निमिष? । 
”| | भरोसा] १.जिसे कोई भरोसा न रह गया निमकोडी-संजा ज्री० ` दे० निमित्त-संजञा पुं" [ सं० ] १. देठु। | 


हो । निराश । हताश । २. जिसे किसी “नबौलो? । * कारण । २, चिह्न । छक्षण। ३. 


[९ का आसरा-मरोसा न हो। निराश्रय। निमग्न-वि० [सं० ][ त्री० निमग्ना'] उद्देश्य । 7191 7 

111) तिमाउँ#--वि० [हिं० ( उपऽ,) नि १. डबा हुआ | मग्न। २. तत्मय। निसमित्तक-वि० [सं० | किसी देतु 

। | +संणभाव ] भाव रहित । जिसमें भाव निमगारना!%-क्रिश अ° [2] से हानेवाळा । जनित । उत्पन | 

ह|| नहो। उस्न्न करना | पैदा करना | निमित्त कारण--संज्ञा पुं० [ सं० | 

|उक। 'नभागा--वि० [ हि नि+ भाग्य ] निमञ्जञन--संज्ञा पुं० [ सं० ] डूबकर वह जिसको सहायता या कतुर से 

र| अभागा| किया जानेवाळा स्नान । अवगाहन। ' कोई वस्तु बने । ( न्याय ) । विशेष- _ 

| निभाना--क्रि०० [ हिं निवाहना ] निमज्ञाना#-क्रि० अ० [सं० निम- ९° “कारण?? | है 
निमिराज#--संज्ञा पुं० [सं०] राजा 


१. (किसी बात का ) निर्वाह करंना । ज्जन ] डूवना । गोता छगाना । 


की वरावर चलाए चळना । जारी रखना। ' अवगाहन करमा । जनक | 


धीः निमिष-संज्ञा पुं दे० “निमेषः? । | 
निमिस--संता स्री? दे० ४धनसिस?? FE 

॒ निमीलन --वि० [३०] [ वि» निमी- ' 
(निंबरना? । लित ] १. बँद करना । मू दना | २, 


व| अंगताना | - २. स्नात । नहाया हुआ । 
द निभाव--संशा पुं० दे० ६निवाह?? (> निमटना-क्रि० अ० दे० 
॥ 1 भिशरत-वि० [ सं० "दआ। निंमता#-वि० [ हिंग निम+माता ] सिकोडना । 
[ सं० ] १. रखा हुभां। कल I निमूद--विं० [ दिर सदना ] भदा 


२. निश्चळ | अटल | ३, गुप्तत छिपा जो उन्मत्तन हो | ` था बि 
हुआ । ४. बंद किया हुआ । ५. 'निमात-संच्ा पण [ सं० ] राजा । निमेख --संज्ञा पुं दे० “निमेष” | 


| निश्चित । स्थिर | ६. नग्न । विनीत । निमा, नरदा-उंशा पुं» [ फा०] निमेट--वि० [ हिं० निक मिद्नाः] | 
¢ | हे | पीर | ८. निर्जन । एकांत नो नि+मर्म ] जिसमें न मिटनेवाळा । | छ. 
| $ भरा हुआ | पूणं । ` __वि०| सं० नि+ममं ] जिसमें Fr 
| ला हुआ । पूर्ण । निममे-वि० [. ले वश पु 0 

रे 


ह... मेर #--वि० दे० “ननिश्रीतः । समै न हो | मर्म-रहित | कर | ल जाः पक 
| | --संज्ञा पुं [ स ] [ बि० निर्माज--संशा स्री दे० ८व्नमाजः” । का गिरना | आँख का झपंकना | र. 
|. (तरण | १. किसी कार्य्य के लिट विश देः “नवाज” प मतात 3 
| - पु शण | । 8 FSF ह ३ 
ह), नियत समय पर आने को अनुरोध निमान*- संशा 30 पा निमोना--संहा पुँ० [ सं० नवा 
ह भेना । बुलाया । आह्वान । २. खाने १,नीचा स्थान | गड्ढा । २.जछाशय। | मोना र ह उ 
म इेशावा | न्योता । ` _निमावा--विः [ सं० निस्न | चने या मटर कर हुए व, दानों 
; पत्र आ पुं० [ सं०-] वह ` निमानी ] और १. नीचा ।  ढाळवा | का बनाना क 
श रात किलो अ तमन तती 


निस्नगा 


निम्नगा--संज्ञा स्री० [ सं० ] नदी | 

_निस्नोक्त--वि० [ सं० ] नीचे कहा 
हुआ । 

नियंता-संज्ञा पुं० [ सं० नियत ] 

[ च्री० नियत्री | १. नियम बाँने- 


पर चलानेवाला | शासक । 
नि्यंञ्षण--संशा पुं० [ सं० ] नियम शासनः | 
आदि में बाँधना या उसके अनुसार नियमवद्ध-वि° 
चलाना | बँ 
नियंज्ित-->वि [ सं० 
चधा हुआ । कायदे 
प्रतिबद्ध । 
नियत--वि० [सं०] १. नियम द्वारा 
| स्थिर । बधा हुआ । परिभित । २. 
ठीक किया हुआ | निश्चित । मुकरर | 
| ३. नियोजित। स्थापित | तैनात । 
। संज्ञा स्नो० दे० “नीयत? | 


नियमबद्ध | 


पास | 


म अन्य उपायों को छोड़कर एक हो आना ( प्रत्य० ) 
उपाय से फल-प्राप्ति का निश्चय | 
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जाता है। ८, एक अर्थालंकार जिसमें धन-दौळत | 
किसी बात का एक ही स्थान पर नियम नियर संज्ञ 
कर दिया जाय; अर्थात्‌ उसका होना जोहरी या सुन 
एक हीं स्थान पर बतलाया जाय | ९. 
विष्णु। १०, महादेव । 

वाळा । व्यवस्था करनेवाला | २. नियमन--संज्ञा पुं [ सं० ] [ विर 
कार्य्यं को चळानेवाळा | ३. नियम नियमित; नियम्य] १. नियमवद्ध करने 


५ बंधा हुआ | कायदे का पांव॑द | 
1 नियम से नियमित--वि० [सं०] [ संज्ञा निय- , भादमौ । 

का पाद | सितता] १. बँधा हुआ | क्रमवद्ध । नियारे%-अव्य० दे० "या 
२. कायदे या कानून के मुस्ताबिक । 


नियर[--अव्य७ [सं० निकट] समीप | 
नियराई[--ंज्ञा त्री ० [हिं० नियर + 


| आई (परख) ] निकट युक्तित--संज्ञा स्री [र] 
नियतासि-रंच्ा त्री [सं] नाटक Cs । सामीप्य | नि संज्ञा स्री० [ 


पुं [ हि 
कतवार | 


नियारा[-वि० [ स॑» 
अलग | दूर | 


~ 


का छा । कायदा बाँधना। २. जायाया पुं [हि 

१. सुनारों या जोहरियो झी ज 
कूड़ा-करकट आदि में से माह ३ 
रनेवाला । २. चतुर मनुष्य | पाश 


[ सं० ] नियमों से 


३. स्थिर किया हुआ | 


[हि० नियर +- ररी | तैनाती | 


] चिकट पहुँचना | नियुत--वि० [ सं० ] १.एक र 


5 | नजदीक आना | 
_ नियति--संज्ा ब्री० [०] १ चित्र छक्ष | २. दस छाख | | 
3 ०| १, नियत नियाई#--वि« SES Tole 
होने का भाव | बंघेज । २. स्थिरता | निया न दे० “न्यायु 1? | नियुद्ध--संज्ञा पु० [ स्‌ | बा 
मुकररी । ३. भाग्य । दैव । अदृष्ट | क्री» [ फ़ार 1 १. ङुश्ती। 


४. बॅधी हुई वात | अवश्य होनेवार्ळी 
वात । ५. पूवकृत कम का निश्चित 


परिणाम | शी द्यि जानेवाळा मोजन | ५.. बड़ों नियोग करनेवाला | 
| 'नियम-सं्ञा पुं० [संत] ¦ ६ 2 में होनेवाली भेट | र ]१. ति 
 ऱगानिश्चयके - 1 १. विधि नियान#--संज्ञा प. 7 ¬ नियोगं पुं० [ स (0 
च नत के ट प्रतिबंध | परि- परिणाम | ३० [ सं० निदान ] जित करने का कायं | | 
जे ; अंत में मुकररी । २. प्रेरणा | २. 
a अत भारि ' 
परा । दस्तूर | ४. ठहराई हुई रीति । नियामक पुं» [ सं० क्ली टी र | 
। व्यवस्था | कानून । चान्ता नियामिका] १.नियम करने | [री अनुसार यदि किसी रू न क 
` ५.अर्। ६, संकल । प्रति वस्था या बिरान , छा २. होता या उसे अपने पति गी 
७. योग के अःठ अंगों मे इ ! मारनेवाछा | १ अरनेबाला । ३ होती तो वह अपने दें) . | 
जिसमें संतोष एक गोत्रन रे. 
न घ्या कच, hn तपस्या, स्वा. १, नियामत सश त्री [अ० नेअम ओर वि लेती थी | ( 
` याय और इसरसगिधान झिया Sd [en त त] उत्पन्न करा | 
ह ‘nF जन | ।२. ५. आज्ञा | 


इच्छा । २, दोजता | | 
| सु => ~ ~ > 1) 
९ ४. मृतक के उद्देश्य में दरिट्रों कतृ ] १. नियोजित कर्ण 


३. बड़ों का नियोक्ता--संज्ञा पुं० [ इ 


यजन | ३, नियोज़क-संज्ञा पु 


keollection. 


| 


स की दुकान गे 


गि 


नियाव[--सं ० पुंग दे० "नाग 
नियुकत--वि० [ संश ] १, भ 
जित । लगाया हुआ | तैनात | १ 
र्र । २, तत्पर किया हुभा प्रत 


A "र 2 23€ नक्त 


ढ्‌ 


को 


|| 1 हगानेवाला ॥मुकरर करनेवाळा | 
गो वेयोजन--संश पँ० [ सं? ] [ वि० 
बज़ नियोजित, नियोज्य, नियुक्त ] किसी 
काम में लगाना । तैनात या मुकरर 
तिः करना | र nt 
|| निरंकार#-संज्ञा पुं० दे० “निरा- 
कार? | 
तिरंकुश-वि० [ सं० ] [ स्त्री निरं- 
| कुश, संज्ञा निरंकुशता ] जिसके लिए 
कोई भंकुश या प्रतिबंध न हो । बिना 
इर का । 
[नरग-वि० [ सं० ] १. अंग-रहित | 
२. केवळ खाली | जिसमें ओर कुछ 
नहो। 
हा पुं, रूपक अलंकार का. एक 
मेद । 
वि [ हिं० उप० नि-नहीं रंग ] 
(रंग | बद्रंग । विवर्ण | २.उदास। 
वेरैनक । 
गिरंजन--वि० [ सं० ] १, अंजनं- 
हा । विना काजळ का । जेठे, 
ही जन चेत्र | २, कष्मष-शून्य । दोष- 
[i रे. माया से निर्कित । (इस्वर 
Ri; विशेषण ) | 
पशा ४० परमात्मा | 
—वि० [ सं० 
एत जो बरा 


नियोजन 


] १. अंतर- 
बर चळा गया हो | 
ग्रम. ˆ _। `° सिविद । घना । 


फिन | ३ 
ोनेवा ° लगातार था बराबर 
छ 


|| भविन । ४. संदा रहनेवाला । 
1 । स्थायी । 

|e (१1 

निरंतरता वि» बराबर । सदा । हमेशा । 
मिरे संज्ञा ज्री० [ सं० ] 
प गर दोनेबाला भाव | 
निरंभ | > डर 


[ सं०] १, मारी अंधा । 
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निजल | २. बिना पानी पिये 
जानेवाला । का | सबसे बढ़कर | 
निरंश--वि० [ सं०] १, जिसे उसका निरदई*---वि० दे० (निर्दंय” | 
गरा न मिळा हो । २. बिना अक्षांश निरधातु-वि० [सं० निर्षाठ] शक्ति- 
हीन । 
निरकार#--वि० दे० “निराकार? | निरघार%--संज्ञा ० दे० 'निर्घार? | 
निरकेवल|--वि० [ सं० निस+ वि [सं° निर्धारण] ठहराया हुभा | 
केवळ ] १, खाल्स । बिना मेक्कुका | निश्चित | 
२. स्वच्छ । निरघारना-_क्रिण स० [. सँर 
निरक्षदेश--संश्ञा पुं. [ सं ] निर्धारण ] १. निश्चय करना । स्थिर 
भूमध्य रेखा के “आस-पास के देश करना | २. मन में धारण करना | 
जिनमें रात और दिन बराबर होते हैं। समझना । 
निरच्तन#-संज्ञा पुं०दे० “निरीक्षण? । निरनुनासिक--वि> [ सं० ] (वर्ण) 
।नरक्षर--वि० [ सं० ] १. अक्षरः जिसका उच्चारण नाक के संबंध से 
शून्य। २. अनपढ़. | मूख । नहो। | । 
निरक्ष-रेखा--संशा स््री० [ सं° | निरज्न-वि० [ सं० ] १. अन्नरहित | 
नाड़ी मंडळ । निरक्षवृत्त । क्रांतिवृत्त । २. निराहार | जो अन्न न खाए हो। 
निरखना%-क्रि स० [सं निरीक्षण) निरज्ञा-वि० [ सं० निरन्न ] निरा- 
देखना । ताकना । अवलोकन करना। हार। । कक 
निरग--संज्ञा पुं दे० “तृग”?। . निरफ्ना#--वि० [ सं० निर+हिं० 
निरणुन#--वि० दे० “निगुण? |. . अपना ] १, जो अपना न हो। २. 
निरचू-वि० [ सं० निश्चित | जिसे वेगाना । गैर। | | 
फुरसत मिळ गई हो । निश्चिंत | निरपराघ--वि० [सं० ] अपराधः 
खाली |. | रहित । वेकसूर । निर्दोष । 178 1) 
निरच्छु#-वि० [सं० निरक्षि.] अंधा । क्रिश वि० बिना कोई कसूर किए । 
निरजर--वि* [हिं नि+सं० जरा] निरपराधी&-वि० दे० “निरपराधः | 
जो कभी जीं या पुराना न हो । निरफ्वाद--वि० [ सं> ] जिसमें 
निरजोख--संडा पुं [ सं० निर्यास ] कोई अपवाद या दोष न हो । 
१. मिचोड़ | २. निर्णय । .. -निदाष ०४ 2 ⁄ 7 5 "गक 
निरजोसी-वि० [ हिं० निरजोस | निरपेक्ष--वि० E .सं० ] [ संज्ञा निरः शि 
१. निचाड़ निकाळनेवाळा । २. निर्णय पेक्षा, निरपेक्षी ] १. जिसे किली बात | 
करनेवाळा । ___ की अपेक्षा या चाह न हे । वेपरचा।. ' 
निरकर*-संदा पुँ० दे० “निर्मोर? । २. जो किसी पर . निभ न हो । Ea 
निरत--वि० [ सं० ] किसी काम में भळ्ग। त्टश्य। ` 
छगा हुआ तत्पर | छीन । मशगूळ | निरबंसी-वि० [. ` सं० : निवेश ] 
अ-स पुं० दे “दत्य? । जिसे वंश या संतान न हो डी 
निरतना#--क्रि० स० [ सं० नन | (क निरबल*--वि० दे० “लिबंछी: 1... 
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त निरवद्य--वि० [.सं० ] निंदा या एकदम | बिलकुल | | 
निरवेद*--संज्ञा पुं० [ सं० निवेंद | दोष से रहित । निराई--तंशा त्री [8 | ; 
१. वैराग्य | २: ताप । दिरबचि-विः [स^ ] विवी कोई ९ प्रस के पो क्रा 
निरवेराक्र संज्ञा पुं. देऽ “निवेरा?। अवधि न हो | वाळे तृण, घास आदि दृ | : 
निरभिमान--वि० [ सं- ] जिसे क्रि० वि० लगातार । निरंतर । २. निराने की मजदूरी। | 


अभिमान न हो । अहंकार-शन्य।  निरवयव-वि० [ सँ० ] निराकार । निराकरण-संश्ञा पुं० [ ७ I * 
निरमिलाष--वि० [ सं ] अभिलाषा- निरवलंब-वि० [सं०]१, अवलंब-हीन। निराकरणीय, निराकृत 1 ` 


'रहित । आाधीरु-रहित । ब्रिना सहारे। २, अळग करना। २; हटाना | तू 
EE [ सण ] बिना .बादल व | जिसका कोई सहायक ` न ३. मिटाना । रद करा | ४, छ|. ` 
oe निवारण । परिहार । ६ को 
SSE 3 5 ताग निरवार--ंहा इ० [ हिं निर. युक्ति या दली को काले ब्र] *ि 
निरमर, निरमल्#-वि० देऽ वा | १, निखार | छुटकारा | निराकांज्ञा--संजा स्री [ "| | 
वी be र वी या सुलझाने का [ वि० निराकांक्षी ] भा 
र र । २. निवटेरा. | टं कामना का अभाव | 
निरमान*-संश्ञा पुं० दे० “निर्माण”? बर १. त्त 
त क 5 [ ड pen, निवारण] निराकार-वि० [ सं" |] | 
लिना न ` राळना | रोकमेवाळी: वस्तु. को. काई आकार न हो | जिसके गी ह 
नेमांण ] बनाना । तैयार करना-। हटाना | २ 
। रचना । छोड़ ' शकत करना। छुड़ाना | की भावना न हा | ' ? 
 निरमायल#-संज्ञा पुं ` देऽ h ना | त्यागना । ४. गाँठः संज्ञा पुं० १. ईश्वर | २. थ| ; 
निर्माल्य” | कँ निर्णय व सुल्झाना | ५. निराकुल--वि० [ स॑’ ] , नि 
निरमूलना#--क्रि० स० [* सं० 9 1| ते करना | `: आकुल न हो । जो घबरा | ६ 
- निमू छन _ १. निमू' करना | २, निरवाह णा पुं० ड “निर्वाह2] २. बहुत व्याकुळ । बहुत १ 
निरमोल, निरमोलक#--वि० [सं० च्य लषन | उपवास । निराखरक%- वि" [ पं” 
य मोळ | रीच अनमोल | तः द ॥ २. जिसमें अक्षर न हों | भ्र | 
| . बहुत बढ़िया । ० [ सं० वि: प । ३. % 
निरमोद्दीः--वि० देर “निमा? | गत निरस्य ] १, पका | bs » र १ ८ गोत ड्या 4 { रि 
दि 1नरय---संज्ञा e T || हटाना « न्‌ प्र री |; 
डर नरय जर पुं० [ स्‌० ] नरक 1 रद करना | 1२. खारिज करना | निरा&--वि० [ हंग निर ] i| [ 
___ निरयण--संज्ञा पु» [ सं] अयन | ३. निराकरण । परिहार बिलकुड! 
i Sn oe) 8 | मात्र | निरा । ई] 
` रहित गणना | ज्योदिप में गणना की ढना | ८. नाश जा प [स॑ 
ज अति निरस्र--वि. [` ९. वेष |. निराद्र-संशा ४? | कशी 
SRR छः] अंज्रहीन | का अमाब | अपमान । ir 
निर्थे-वि% दे० "निरयक?] त पवार का[ ˆ | 8 
र सं? | ; स् 
रहित | ऱ्या 


चे | रे | 
-मानी | 7. न्याय में के . न- सहारा न हो याजो प गी 
स्थान | =. विना मतलब दे | मह हरे दे निदु हे रि ; २. जो प्रमाणों से पुष्ट न्‌ या {5 3 नि सि 
निकेल | ` निरी] ९ भ निरा त मिथ्या । झठ । व 
] व । विना मेल ^ जीविका आदि का. आदि 


। निरथेक-वि० [ सं० ] १; अर्थचुन्य । निरहकार--वि० [ सं० ] अमिमान- विसारि 


हश पुँ० आनंद का अभाव | दुःख | 
| विराना-क्रे स० [ सं० निराकरण ] 
एसळ के पौधों के आस-पास को घास 
खोदकर दूर करना जिसमें पौधों की 


वाढ न रके । नींदना ।-निकाना । 


०]॥| निरापद-वि० [सं० ] १. जिसे 
, | कोई आफत या डर न हो । सुरक्षित । 
तु] * जिससे हानि या भन थै की आशंका 


न हों। ३. जहाँ किसी बात का डर 

या खतरा न हो । 

निरापन#--वि ० [ सं० निः+हिं० 

अपना ] जो अपना न हो । पराया | 

वेगाना । 

निरापुन#-वि० दे० “निरापन” | 

निरामय--वि० [ सं० ] नोरोग । 

तंदुरुस्त । 

बिरामिष--वि० [ सं० ] १. जिसमें 

मांसन मिला हो । २. जा मांस 

। न.खाय। 

तिरारा-वि० | हिं० निराळा. ] 

अलग । पृथक । 

बिरालंब-वि० [सं० ] १. बिना 

गोर या सहारे का । निराघार । २. 

निराश्रय | | 

निरालस्य--वि० [ सै० ] जिसमें 

माझ्य न हो । तत्पर) फुरतीळा | 

| स पुं [ सं० निरालम्नः ] 

त निराली ] एकांत स्थान । ऐसा 

७ ग जहो काइ न हो | 

F हो १. जहाँ कोई मनुष्य या बस्ती न 
हे छ । निर्जन । २. विलक्षण । 

न| अद्भुत । अजीब । ३. 

निरावनाः ते । बहुत बढ़िया । 


निराबलंद ° स०दे० “निराना??। 
हारे बन [ सं० | बिना 
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ढँका हुआ | [ 

निराश--वि० [ हि० नि+ आशञ्चा ] 
आशाहीन ! जिसे आशा न -हो। 
नाउम्मोद । 

निराशा--संज्ञा स्री» [ हिं» निर 
( उप० )+सं० आरशा] नाउस्मेदी । 

निराशाबादू-संज्ञा पुं० [ हिर 
निराशा+ 8० वाद ] [ विर 
निराशावादी ] वह वाद या “सिद्धांत 
जिसमें किसी बात के परिणाम. में 
नेराइय ही प्रधान रहता हो | 

निराशी#-वि० [ सं० निराश ] 
१. हताश | नाउस्माद | २..उदासीन | 
विरक्त । 

निराश्रय-वि० [ सं० ] १. आश्रय- 
रहित । बिना सहारे का । २. अस- 
हाय | अशरण । 

निरास#--वि० दे० “निराश” | 

निरासी#-वि० [ सं० निराश | १, 
दे० “निराशी?? । २. उदास । 

निराहार--वि० [ सं० ] १. आहार- 
रहित । जो बिना भोजन के हो । २. 
जिसके अनुष्ठान में भोजन न किया 
जाता हो । 

निर्रिद्विय--वि० [ सं’ ] इंद्रिय- 
त्य । जिसे कोई इंद्रिय न हो । 

निरिच्छुना#--करि? सः [स निरी- 
क्षणः] देखना । उ; 
निरीक्षक- पंचा पुं० [पं०] !. 
देखनवाला। २. देख-रेख करनेवाळा'। 


निरीक्षण--ंग पुं० [ सं० ][. विश 


निराक्षित, निरीक्ष्य) निराक्ष्यमाण | १६ 


देखना । दर्शन । २. देखरेख । निग- 

रानी । ३. देखने की मुद्रा या ढंग । 
चितवन । Flam 
निरीक्षा-संज्ञा ख्ी०[. सं° ] देखना। 
निरीश्वर--वि० [ सें० | जिसमे 


मचा न क न हो |; ईश्‍वर से रहित ॥ ई. 
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निरुद्ध 


संज्ञा पुं० दे० “निरीश्वरवादी?” | 
निरीश्वरवाइ-संज्ञा पुं [ सं ] 
यह सिद्धांत कि कोई इंइवर नहीं है.। 
निरीश्वरवादी-संज्ञः पुं° [ सं० ] 
जो ईश्वर. का अस्तित्व न माने । 
नास्तिक | 211 
निरीह--वि० [ सं० ] [भाव०. निरी- 
हता ] १, जो किसी बात. के लिए 
प्रयत्न न करे । २. जिसे किसी बात 
की चाह न हो। ३. उदासीन | 
विरक्त । ४. शांतिप्रिय । 
निदआरां--संज्ञा पु ० दे०निरुवार?? 
निरुकत--वि० [ सं० | १. निश्चय 
रूप से कहा हुआ । व्याख्या किया. 
हुआ । २,.नियुक्त । ठहराया हुआ | 
संज्ञा पु० छ; वेदांगों में से एक जिसमें 
यास्क मुनि की दी हुई वैदिक शब्दों 
के निघंड की व्याख्या है। वेद का 
नोया अंग | धी 
निरुकित--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] १. 
किसो पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या 
जिसमें व्युस्क्ति आदि का पूरा कथन 
हो। २. एक काब्यालंकार जिसमें किसी | 
शब्द का मनमाना अर्थ किया. जाय, 
परंतु वह अर्थसयुक्तिकहो| _ 
विदुज%- वि० दे० (नीरुज? | 
निरुत्तर--वि० { सं० | १. जिसका 
कुछ उत्तर न हो । लाजवाब । २. जो. 
उत्तर न दे सके। oo की 
निरुत्साइ--वि० [सं] उत्साहद्दीन| 
निरूद्देश्य-वि० [सं०] जिसका कोई | 
उद्देश्य न हो । विक फ १. 
क्रि० वि० बिना किसी उद्देश्य के। . 
निरुद्ू८वि० [8०] रका या बँबा 


३ 
पु 


निरुद्यम 


जाता है। _ 
निरुद्यम--वि० [ सं० ] [. संज्ञा निरु हित | छुँआरा । 
द्यमता ] जिसके पास कोई उद्यम न 
हो । उद्योगरहित | वेकाम | 
निरुद्यमी--संश प [ सं» निरच- 
मिन ] जो उद्ममं न करता हो । 
वेकार | निकम्मा । 
निरुद्योग-वि०-[सं ०] उद्योग-रहित | 
वेकार | 
निरुपद्धव--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
उपद्रव न हो । र 
निरुपद्रची- संज्ञा पुँ० [ सं० 'निरु- 
पद्रबिन्‌ ] जो उपद्रव न करे । शांत | 
निरुपम--वि० [ सं० ] [ द्री) निर- 
पमा | जिसकी उपमा न हो। उपमा- 
रहित । बेजोड़ । [ 
निरुपयोगी--वि० [ सँ० ] जो उप- 
योग में न आ सके | व्यर्थ । निरर्थक | 
निरुपाधि--वि० [ सं० ] १. उपाधि- 
रहित । बाधा-रहित | २, माया-रहित | 
५ संञा पुं [ सं० ] ब्रह्म | 
निरुपाय-वि० [ सं० ] १. जो कुछ 
उपाय न कर सके । २. जिसका कोई 
, उपाय न हो। 
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किया गया हो । 


लक्षणा” | 


यदराकेल | 
निरूपक--वि० [ संऽ 


निरूपण करनेवाळा । 


दान | a 
निरूपना#--क्रि० अ० [ संर 
परण ] निर्णय करना | 
निश्चित करना | 
निरूपित-वि० 
निरूपण या निर्णय हो चुक हो । 
निरूप्य-वि० [सं 


झू या निर्णय करने के योग्य । २. जिसका 


निरुवारां--संज्ञा पुं. [ सं० |: जन 
पे निवारण] निरेखना 
१. छुड़ाने का काम । मोचन | 5 व Ds 
'छुटकारा । बचाव | ३, सुलझाने का क 
जन ४. ते करनां | निबटाना-]. नरक | हेज 
५. निर्णय | फेसळा | ` ; , 
स° [ह क $] 
` 'निरुवार ] १. छुड़ाना। मुक्त करना |. निरोधः हे | 


निरय ] 


मस्त | 


२. सुल्झाना | उलझन मिराना शा पुना 

Fa । ३. ° सं रो 
| हि तै करना | निब्रराना 1 ४, निणय घेर | र्कावट र ] १, क | 
fr | ee डा "| फैसला करना | उ - क र्‌ लेना ; ] | 


चित्त की थ] ७ 
ये बत्तियों को सेकन 


ction. | 


fe जी डि : डळ ळ र [च॑ ] १, उत्सन्नं | 


२. प्रसिद्ध । विख्यात | ३. अविवा- 


निरूढ़-लक्षणा--संज्ञा स्री० [ सं. ] बाला | 

वह लक्षणा जिसमें शब्द का गृहीत अर्थ निरोधी-वि० दे 
रूढ हो गया हो; अर्थात्‌ वहः केवल लिखे---संज्ञा पुं 
प्रसंग या प्रयोजनवश ही न ग्रहण 


निरूढ़ा-संज्ञा स्री» दे० “निरूढ- 


निरूप-वि० [ हिं० नि+रूप ] १, 
रूप-रहित | निराकार । २. कुरूप। चाजा के भाव या. द्र ति 


9 ][ त्री निरू- निर्गघ--वि० [ सं० ] [संज सिं 
पिक, निरूपिणी ] किसी विषय का 


निरूपण-संज्ञा पुं० [ स॑] १, 
पकाश | २. किसी विषय का विवेचना- 
पूवक निर्णय । विचार | ३. निद- 


निरू- निर्भमना--क्रि> अ० [ रं 
3हराना-। 


[ सं० ] जिक्षका 


` “४ निसु शिया--वि० [ व" 


नियांशो-बिः [ "| 
२. घेरा! नि्चेडः संज्ञा पः [ पं 1 
योग में ग्रंथसूची | 3 

1 निर्धात---छंज्ञा पुं० | | 
“हवा चछने का.श्रन्द 


आवश्यकता होतीं है |... 
निरोधक-वि० [ इ, ^| 


० “निरोधक | 
° [ फा’ ] गा 


lS) ~ 


द्र्‌.। 
निखेन।भा--संज्ञा पुं [फ्रा 

वह पत्र जिस पर सत्र चीजों र 

या भाव लिखा हो । | 
निखेवंदी--संज्ञा स्री 


[इ] 


करना | 


घता | जिसमें [जिसी प्रकार को गे! 
हो । गंघहीन | त, 
निर्गत--वि० [ सं० ] [ बन! 
निर्गता..] _निकळा हुमा | 
आया हुआ |: 
निर्मस-संज्ञा पुं० [ सं० ] निका 


मन ] निकळना | 
निसु डी-संद्ञ ल्री०[ रॅ" * 
प्रकार का छु ' जिसकी बह 1. 
के काम में आती है। ४% 
सिंदुवार। . `” 
निगु 'ण-संज्ञा पुं [ सं? | श 
वि० [ सं० ] [संता १४ 


गुणो. से परे हो. २. | 
अच्छा गुण न हो | बुर. || 


इया ( प्रत्य ) ] बी, ँ ४ 
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वश, 


ह _> 23 


अन्न। 
तिधित# विः दे० “निश्व ण”। 
तिघ ण--वि० [ सं० ] १, जिसे गंदी 
बलुओं से या बुरे कामों से घुणा या 
छजना न हो. | २, अति नीच | 
निदित | ३. निर्दय ! 
प-सं पु [सं०] [विः नि 
पित ] शब्द | आवाज । 
विश [ सं] शब्द-रहित । 
निछठुल$!--वि० दे० “निदछल?? | 
निजेन--वि० [ सं०] वह स्थान 
जह कोई मनुष्य न हो । सुनसान । 
एकांत । 
निजेल्--वि० [ सं० ] १. बिना जळ 
का | २. जिसमें जळ पीने का विधान 
नहो। 
निजेला एकादशी-सज्ञा ख्री० 
[संर] जेठ सुदी एकादशी तिथि, 

स दिन छोग निर्जळ ब्रत रखते हृं। 
नि्जीब--वि० [ सं० ] १. जीव- 
रहित । वेबान 

। मृतक । २. अशक्त 

या उत्राहृद्दीन। ` 
"ण्षेशा पुं० [ सं० ॥ पानौ का 
ति । सोता | न | टील 
| झरिणी-संज्ञा खरी» [ सं० ] 


[ सं] १. 
चत्य आदि का 
पे अचर करके किसी विषय के दो पो 
न्‍ पद को ठीक ठहराना। 
नों र २. वादी और प्रतिवादी की 
ह नकर उनके सत्य अथवा 
स्वध में कोई विचार 


शाः ज्री० [ सं० ] 


वो । फैसला । नित्रटारा । निर्दोष--वि० [सं] १. 
कोई दोष न हो । बे-ऐबं | -त्े-दाग || 


Digitized By Siddhangggangotn Gyaan Kosha 


चना की जाती. है | 
निणायक-संज्चा पुं [सं« 

जो निर्णय या फैसला करे | 
निर्णात--वि० [ सं० | निर्णय किया 

हुआ जिसका निर्णय हो चुका हो | 
नित%-संज्ञा पुं० दे० “नृत्य? | 


"“नितकर्क-संज्ञा पुं० दे० “नर्त? | 


नितना#[-क्र० अ० [ सं० नृत्य ] 
नाचना | 

निर्देश--वि० [ सं० ] जिसे द॑भ या 
अभिमान न हो | 

निदेईश--वि० दे० “निर्दय? | 

निरद्य--वि० [संर] निष्ठुर | वेरहम | 

निद॑यतां-संड्ञा स्री [ सं० 
निर्दय होने की क्रिया या भाव। 
चेरट्मी । निष्ठुरता | 

निद्यपन-संज्ञा पुं दे० ‘नियता? | 

निद्यी%-वि० दे० “निर्दय” | 

निद्ल--वि० [. सं० ] जिसमें दल या 
पत्र न हों। जो किसी दळ का न हो | 

निद्हना#--क्रि० स० [ सँ० दहन] 
“जलाना | 

निर्दिष्ट-वि० [ सं० | १. जिसका 
निर्देश हो चुका हो । २, बतलाया 
या नियत किया हुआ । ठहराया 
हुआ | 


निदू घण#--वि० दे० “निर्दोष? ।' 


निर्देश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ को वतलाना। २, ठंहराना 
या निश्चित करना । ३. आज्ञा। 
हुक्म | ४. कथन । ५, उल्लेख | 


जिक्र । ६. वर्णन | ७, ऐसा, उल्लेख, 


जिसकी सहायता से विशेष ज्ञातव्य 
बातों का पता चल सके । ८, नाम। 


] वह क्रिया यां भाव | 


हे शर जिसमें . उपमेय और २. बेःकसूर । 
अर्ग भोर दोषों की.विवेः निर्दोषताए व्य! 


ता ( प्रत्य» ) ] निर्दोष होने: को 


निर्दाषी--वि० दे० “निर्दोष? । 

निद्व द्‌, निद्ध द--वि०[[सं०] १,, 
जिसका.. क'ई विरोध करनेवाला . न 
हो । २. जो राग, द्वेष, मान, अपः 
मान यादि द्दा से रहित या परे 
हो । ३, स्वच्छंद । 

निधघा-वि० [ हिं निः+घंघा ] 
जिसके हाथ में काम घंधा न हो । वेः 
रोजगार । 

निधेन--वि० “[ सँ० ] घनहीन । 
गरीत्र । 

निघनता-संज्ा ज्ञी [ सं | गरीत्री। 

निर्धार--संज्ञा पुं० दे०:“निर्धारण?? 

निर्धारक--संज्ञा पुं० [ सं° ] [ त्री 
निर्धारिका, निर्घारिणी ] वह जो किसी 
बातं का निर्धारण या ,नरचय करतां: 
हो । 

निर्धारण--संज्ञा पु [ सँ° ] .१., 
ठहराना या निश्चित करना । २. 
निश्चय । निर्णय | ३. न्याय के अनुः 
सार किसी एक जाति के पदार्यो' में. 
से गुण या क्म आदि. के विचारसे 
कुछ को अलग करना । 

निर्धारना-क्रि० स° [ सं० निर्घारण ] 
निश्चित काना । निर्धारित करन्ना .॥, 
ठहराना । क, 
निर्धारित--वि० [ सं० ] निश्चित) 
किया हुआ । क 

निर्निमेष--क्रि” वि’ [सं० ] निना, 

झपकाएं | एकटक ]  . | | 

वि० ,१. जो :पलछक न _ गिरादे। 
२. जिसमें पलक न गिरे. ... ` 


र निरे पर [चेश ] २. सः 


वट । अडचन । २, जिद । 
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जोर) न हो । निर्मोही । २. जिसको कोई निर्सित--वि० [ सं» 


निर्वलता--संज्ञा ल्श [सं ] कम- वासना न हो । निष्काम | SE “च fi 
जोरी। निर्ममता--संज्ञा स्री [ सं० ] निसू ल--बि० [ सं, Ji. र 
निर्वृहना--क्रि० अ० [सं० निर्वहन ] निर्मम होने की अवत्या या भाव। जडून हो। बिना जड़ | 
१. पार होना | अळग होना । दूर निर्मेम--वि० [ सं० ] जिसमें मर्म॑ जड़ से उखाड़ा हुआ | ३ के नि 
होना । २. क्रम का चछना । निमना। न हो | मर्म-रहित । याद | वे-जढ़ । ४, जो लः ७ 
पालन होना । निमल--वि०[ सं० ] १. मछ-रहित। हो गया हो । के 
निर्वाध--वि० [ सं० ] ;जिसमें कोई साफ । स्वच्छ । २, पाप-रहित । लिसू लन--संज्ञ पुश [ह] ति 
बाधा न हो | वाधा रहित । शुद्ध । पवित्र । ३. निर्दोष । कलंक- निमू छ हीना या करना | शिव 
क्रिश वि» बिना किसी प्रकार की हीन | निर्मोक-संज्ञा पुं० [ सं ] (३ 
बाधा के । र निर्मेलता--संज्ञ स्री [सं० ] १. की केंचुळी । २. शरीर के गा! 
निर्वाधित-वि० दे० “निरवराध”| सफाई | स्वच्छता । २. निष्कलंकता। खाल | ३. आकाश 
7 [ सं° ] वेवकूफ | ३. थुद्धता | निर्मोल*्श--वि० [ सं» गिशी 


निमेला--संशा पुं [ सं. निर्मळ ] मोळ ] जिसका मुल्य बहुत की 
जिर्बोध--वि० [ सं० ] जिसे अच्छे नानकर्पयी एक साधु-संप्रदाय । हो। जड | ~ 
बुरे का कुछ मी शान न हो । अज्ञान। निमेली-संश्ा स्री० [ सं० निर्मळ ] निर्मोह---वि० [ सं० ] जि 
अनजान । १. एक प्रकार का सदाबहार बृञ्च, मोह । 
7 हया ममता न हो | 
जा [ सं० ] जिसे कोई डर जिसके पके हुए चीजों का न निर्मोहिनी--व “्ली ० [8*गिँ 
5 | | अ तथा गॅदळा पानी साफ करने + इनी ( प्रत्य० ) ] बिके न 
सचा स्रो० [ सं० ] के लिए व्यबहार होता है | चाकसू' निब 
निडरपन । निडर होने का भाव या २. रोठे का वृक्ष या फल । 233 त चाच 


अवस्था । कची 
णु-संजश्ञा पुं. | सं री 
चिर्भर--वि० [ सं० ] १. पूर्ण | मरा ३० [ संश ] १, हदय मेंमोह या ममता नहे! { 


रचना । बनावट | संज्ञा प॑० [पर 
हुआ | २. युक्त 1 मिला | २, बनाने का निर्यात-- पुं० Re 5 | 
रेत । आश्रित | मुनहसर | ४. निर्माता--संज्ञा पुं  स॑« ] निर्माण जो मिही ते नार ह ब्रा 
+ क मरा । खाली | करनेवाला । बनानेवाछा । जो बनावे | न 
निर्मीक-वि० [ सं० ] बेडर । निमांभ्रिक । माळ। 


YT अ ०-0 1 OPN OPT 1 +# जय अक घर NN) 


_ निडर। मात्रा ( संश ] धिना निर्यातन-उंज्ञा ए० | | | 
_ निर्मीकता--संज्ञा ची [ संश ] निर्मान--बि« बदला चुकाना | २. प्रतीक 
 निर्भोऽ होने की क्रिया या बेहद ( हिंश नि+मान ] मार डालना । ¢ 
निश्चम-वि aN जञा पु०[ ४] ९ 
ह ३ १] रत गः दः नि ह दै नी | 
८ निम = या म | 
| ह वि० निघइक । वेखटके | क | किर स. [ ह निर्माण] उनका तना आदि बीले 
गेझ्नांत--वि० [ सं० ] १, भ्रम- निर्मायत्र क्स वाळा रस | २. गोंद | 


नान नहो।२, ५निर्माच्य” सुं दे० झरना | क्षरण। ] 4 ड 
निर्मनाअतं ) | ¢ 6 
[ओ र नेमेनाआ-क्रि० सु० दे०“निर्माना? | र न पदार्थ या पुर [ 'सं० ] वह नियु शि वणा वरवर 
निम्रंम-वि० [ सं» ] | | किसी | त्माओं ही 
प १- चिरे ममता चुकाहो। देवा पर चढ़ छिए कहेगये हो । | 


Ceo ट्क 


कि £०1011. 
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॥ १ 
| हहजता- शा जी. 2 ] १. मुक्ति। कुड, क्रि० वि० बिना किसी विरोध या क्‍ 
| मी । वेहयाई । निज होने निर्वापण--संशा पुं [ सं | [ वि. रुक्रावट के। | 
१.शि| जञ माव। ३ निवापित, निर्वाप्य ] २. अंत । निर्विवाद--वि० [ सं० ] जिसमें 
क ||| हलिप्त-वि० [ सं” ] १. जो किसी समाप्ति | २. विनाश | ३, आग का कोई विवाद न हो | बिना झगडे का] | 
बेड (षय में आसक्त न हो | २. जो बुझना | ४. दान | ` निर्विशेष-संशा पुँ० [ सं० ] परमात्मा | 
बंगा र| हित न हो । निर्वासक--संशा पुं०[ सं० ] १. वह निर्विषी--संज्ञा त्री [ सं० ] एक 
नहैप--वि दे० “निर्ढित??। . जो निर्वासन करता हो। २. देश- घास जिसकी जड़ का व्यवहार अनेक 
| र ] निह्लाभ-वि० [ सं० ] जिसे लोम निकाला देनेवाला | प्रकार के विषों का नाश करने के लिए 
कित त हो । निर्वासन--संशा पुं» [ सं० ] १. मार होता है । जदवार | 
| | तिर्बस--वि० [ सं० |] [ संज्ञा . निर्वे- डालना । वध | २. गाँव, शहर या देश निर्वोज--वि० [सं० ] १. बीजरहित। 
झई| शता ] जिसका वंश नष्ट हो गया हा। आदि से दंड-सखरूप बाहर निकाल जिसमें बीजन हो । २. जो कारण 


तिर्धवनन--संश्ा पुँ० [ सं० | निश्चित. देना । देशनिकाळा | ३. निकालना । से रहित हो | 


| स्म से कोई बात कहना । निरूपण । निर्वासखित--वि० [ सँ० ] जिसे देश निर्वीय्ये--वि० [ सं० ] वीय्यंदीन । 
[4 वि० चुप | मौन । निर्वाक्‌ । निकाला मिला हो। अपने निवास बल या तेज-रहित। कमजोर । निस्तेज । 

गिवेसन--वि० [ सं० ] [ स्री? स्थान से निकाला हुआ। ` निर्वेद--संशा पुं० [ सं० | १. अपना 
दे मा निवना ] नग्न | नंगा । निर्वाह--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. क्रिसी अपमान । २. खेद । दुःख | ३. 
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| संज्ञा पु० [ सं० ] १. क्रम या परंपरा का चछा चळना । वेराग्य। 
गि निह । गुजर] निर्वाह । २, समाति । - निवाह | २. किसी वात के अनुसार निर्वेदी-संज्ञा पुंसं निर्‌ + वेदी ] 
कि गिविहना#-क्रि० अ० [सं० निर्व- बराबर आचरण। पाछन। ३. समासि। वेद से परे, ब्रह्म । 


| | रंग | परंपरा का पाछन होना । पूरा होना । निर्वेर-वि० [सं० ] वैर या दष 
] त्रि निमना | चळना | निवाहना%- क्रि० अ० [ सं० निर्वाह से रहित | “ र 
A कू--वि० [ सं० ] मौन । चुप । +ना '( हिं० प्रत्य० ) ] निर्वाह निव्येलीक--वि० [ सं० ] निष्कपट ॥ 
|. नि्वाचक--संशा पुं. [ सं० ] वह॒ करना | निंव्याज-विः [ सं० ] १. निष्कपट | 
क| शोनिर्बांचन करे या चुने । चुननेवाळा। निर्धिकल्प--वि० [ सं० ] १. जो छल-रहित | २. बाधानरहित ) | 
क| गि्वाचन--सज्ञा पुं [ "० किसी विकल्प, परिवर्तन या प्रमेदों आदि से निर्देतु-वि० { सं० ] जिसमें कोई 
` भके किए बहुतों मंसे एकया रहितद्ो | २.स्थिर। निसचित। नहो . ने 
कया जनना । निर्विकल्प समाधि--संज्ञा खी je स्री [ सं० निः 
| -क्षेत्र--संज्ञा पुं० [सं० ] [सं० ] एक प्रकार की समाधि जिसमें कं (निजता | बेशमी | बहाई । 


| वेह स्थान या क्षेत्र जिसे अपना प्रति > गोर ज्ञा आदि का 
* - जय; शान अ ता आद ४7 क > 
ह सने का अधिकार हो। . . कोई मेद नहीं रह जाता । ति निर्लज च । च । ल | 
| निवार “बि [सं० ]चुना हुआ। निर्विकार-वि० [ सं० ] जिसमें किसी दरी J ठ क 
| ` ऐण--वि० [ सं० परकार का विकार या परिवर्तन नहों। (जी) के 
[ 7 अग्नि आदि ) ।२, अस्तर । निर्विष्न--वि० [ ९० : घर। २. स्थान । जगह। | 


| ` इुचा।३. शांत रहित ॥ चिर [ हिं. नील]. र 
db ह्मा lv. मृत । । धीमा सा क्रि० वि० बिना किसी प्रकार के निलदा--वि० [ हिं० नील ] जोरा २. 


ई १, बुना । ठंढा होना । विष्न के। | नीलवाळा । जैसे-निळहा गोरा । 
“| २ 3 । ठंढा होना प र दाई २ःनीजती॥ः 5 जा 
भनि । न रह जाना। ३. निर्धिरोध--वि” [ सं० ] जिसमें लिवहरा#--विः[ देश 


~ 


। गमन । इूबना। ४, शांति। विरोध यायाघानहो। | 
३ 5 CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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समय ) जिसमें बहुत काम-काज न हो। निवास-+रुजश्ञा पुं० [ सं० ] १, रहने खेसा । ३, प्रवेश ४ ~ 


निचसन-संद्ञा पुश [ सं० निस्‌ की क्रिया या भाव | २. रहने का राया या-रखा जान्न ९ 
वसन | १. गाँव | २. घर । ३. वल्ल। स्थान | ३, घर | निशक व. ; व | स्या | 4 

निवसना-क्रिश भ० [ सं० निवसन ] निवासस्थान--संज्ञा पुं० [सं] किसी बात की शा ° निक | 
रहना । निवास करना । १. रहने का स्थान । २, घर | मकान । निर्भय | निडर हे याम पं 

ढं 


निवद्द--संशा पं [ सं० ] १. समूह । निवासिप--संशा पुं०दे० “निवासी? तिशुंग-संज्ञा पुं० दे. म 
यूथ | २. सात वायुओं में से एक निवासो--संश्ञा पुं० [ सं० निवासिन्‌ ] निश--संशा स्री. रै he १ 


वायु । [ स्री निवासिनी ] रहनेवाला । 8 नेशांत--स॑ 
प < ॥गशात-- 1०1 5. 1, ४ 
निवाई--वि० [ सं० नव ] १. नवीन | वसनेवाला | वासी । रब | पा । ४ J श्र 
चया । २. अनोखा । विलक्षण । निविडू--वि० [ सं० 1१ 708 न का| | हा 
० ° घनां | नद्गाथः > 12 | पह 
चिवाज-विऽ दे० ८४ नवाज” | घन । घोर । २. फ्ता र वि० [ सं० ] बि |. 
ति. सर दे० “नवा- निविष्ट-वि० [ स ] १. जिसका निशा--संश्ञास्री [ सं°]\ ; 
f रि = क ° [ २० ]१ 
चित्त एकाग्र हा। २. एकाग्र | ३. रजनी 1२, हरिद्रा | ऱ्य \ भा 


निवाड़ा-संज्ञा गुं» दे० ५नवाड़ा?? | ल्पेटा हुआ । ४, घुसा था सुसाया दारुहरिद्रा । pr 


निवार---संज्ञा त्री० [ फ़ा० नवार ] हुआ । ५ बाँधा 
A Ee हुआ । se ४7 >. ९, 
घु दाच झा च सा | ३] „ पिग | 
दां जिससे पलंग आदि बुने जाते ह | . मुक्ति । छुटकारा । प्रवृत्ति का उल्टा व द । २. इब) 


निवाडू । नेवार । २. मोक्ष । 1। निशाखातिर--उंज्ञा रीः [१ 


RE ठ मुद 
i संज्ञा पु० [ सं० नोवार ग्नी पिच AG ` खातिर + फ़ा० निशा (साति द | 
घान | 1 वि नवद --संशा सुं० दे० (“नेवेद्?? | तसल्ली । दिळजमई । र. 


ल्क * सं० ] निवेदन २ हे री 
निवारक-वि० [ सं० ] १. रोकने- करेवा रा, [ सं० ] निवेदन निशाचर--संज्ञा पुंश [ह]! E 
~~ 


| सिटाचेवाळा | EC अ पुँ [ संर || अ | उ ४, शि 
निवारण--सज्ञा पुं. [ सं फ विनती । प्राना | २. सम- भू ६ बह बो उ 
पु० [ सं० ] १, पंण। ० त 1.७, चोर | ८, वई "| तेन 


राकने की क्रिया। २ निचे 
की १, हटाने या दूर निवेद्ना#।-- 
करने का क्रिया । ३, निवृत्ति | छुट- दन | १. { कि 1& 


द कारा | करना | प्रा ह 
ै ना 1 । ३. नि 

कुर रण | १. रोकना | दर क 1 । नैवद्य चढाना | ३ _..... _ यिका | ८ 9 
| । दूर करना । हराना] करना । १ गा | ३, आपत निशाचीश--संज्ञा पुं० दे० | :पाः 


र; २.वचाना [रक्षा के च । तिश 

वल्या 1 के साथ कारना निर्वेद्त--वि« [इं पति? | 1 
। विताना । ३. निषेध करना । मना किया हुआ | २ पि ] १. अर्पित निशान--संज्ञा पुं० [ $° ॥ पिश 
° | वृह 


करना | Ze दन किया | 
__ निवारी--सं ° चिच्रना इभा शई पहुचा॥ - | 
के गन हक स॑ नेपाळी टाना? unis स० दे० “नि ठ गे, ' -श 
ह. १ २05 जादिका सिवेराक (६ 5 ३, आग व 
५ हे गया न गैर | २. १, चुना हुथा ८ है” निबेरना ] ह व 0 बवा 5 !क् 
र निवालाः ० मल नवीन | अने जो. य हुआ | २ दि र किली . और 
_ राक 3० [ फ्रा० ] कौर । gl चि शो _ पमा 0 
न प के न हक तल व निवेशित पु० [ सं ] [ वि ५» दाग य द्मी अपने 
11 © न्या पश] ति. जो आ मावा गी 


य्य म 5 ९ 3 | ८ [ ९, डश | बदले | में किसी कार 9 


आ. EN REST SMR as 


| लाता है। ५. वह लक्षण या चि 
किसे किसी प्राचीन या पहले की 
"| ना अथवा पदार्थ का परिचय मिले। 
| लै०-नाम निशान-१. किसी प्रकार 
ढांचिह या लक्षण । २. अस्तित्व का 
केश | चा हुआ थोड़ा अंश । 
६पता । ठिकाना । 
| वृद्दा०-निशान देना-असासी को 
म्न आदि .तामील. करने के लिए 


७. समुद्र में या पहाड़ों आदि पर वना 
हुआ वह स्थान जहाँ छोगों को मार्ग 
सादि दिखाने के लिए कोई प्रयोग 
श्रिया जाता हो। ८. दे० “लक्षण? । 
९, दे० “निशाना” | १०. दे० 
“निशानी? | ११. ध्यजा । पताका | 
भंडा। ! . 
(क| पृदा०=किसी बात का निशान उठाना 
था खड़ा क्रना=किसी काम में अशुआ 
७]॥| आ नेता बनकर छोगों को अपना 
द| आयी बनाना | 
निशानची-संज्ञा पुं [फ़ा० निशानन- 
चौ (प्रत्य. ) ] बह जो किसी राजा, 
या दर आदि के आगे .भडा 
चेता हो | निशान-बरदार । 
ग्ी--संज्ञा स्री० [्‌ फ़ा० 
१+हिँ० देना या फा० देहर- 
] असामी को सम्मन आदि की 
| ह लिए पहचनत्राने की क्रिया । 
' निशापतिः 
पिशाचा संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा । 
पु०. [ फ़ा०]. १ 
पर ताककर -किसी अल्न या 
आदि. का वार किया जायः। 
"| * किसी पदार्थ को छक्ष्य 
| बार का की. ओर किसी प्रकार का 
| र निशान बाँधना-वार करने के 
१ को इस प्रकार साघना 


) [ शू 


५ । पेरे जिस 
। 'सेक्न 
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जिसमें ठीक लक्ष्य पर वार हो । निशान 
मारना या लगानारताककर असभ 
आदि का वार करना | 

३. वह जिस पर लक्ष्य करके कोई 
व्यंग्य या बात कही .जाय । 
निशानाथ--संजा पुं. [ सं. ] 
चंद्रमा | 


निश्चेष्ठ ` 


रात। 


निशुंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] १ वघ । 


२. हिंसा । ३. एक असुर जो शुभ 
तथा निमुचि का भाई था ओर दुर्गा, 
के हाथ से मारा गया था | 


तिशुभमर्दिनी--संज्ञा ज्री० [ ४० 3. 


निशानी--संशा [ प्रा० ]' १. स्मृति निश्चय--संज्ञा पुं० [ स॑० | १, ऐसी 


के उद्देश्य से दिया अथवा रखा हुआ 
पदार्थ । यादगार । स्मृति-चिहृ। २. 
वह चिह्न जिससे कोई चीज पहचानी 
जाय । निशान । 

निशामणि--संज्चा पुं० [सं०]चंद्रमा | 

निशासुख-संज्ञा पुं० [ सं° ] संध्या 
का समय | 

निशास्ता-र्‍पंज्ञा पुं [ फ़ा० ] १. 
गेहूँ को भिगोकर उसका ,निकाछा 


और जमाया हुआ सत या गूदा |. 


२, माड़ी | कलफ.। 

निशि-संत्ञा. स्री» [ सं० निशा ] 
रात। रात्रि । 

निशाकर--संज्ञा पुं० [ दिं० निशि+ 
सं० कर | चंद्रमा | 

निशिचर-सञ्ञा पुं० ` दे० 'निद्याचर? 

निशिचरराज#-सच्ञा प° [ हिं० 
निञ्चिचर+सँ०. राज ] विमीषण | 

निशिचारी-संच्ा पुं” दे० “निश्ा- 
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निशित--वि० [सं] चोखा । तेज । 
संज्ञा पु० लोंदा । 

निशिनाथ--संज्ञा पुं देश “'निद्या- 
नाय”. । | 


निशिपाल-संज्ा पुं०[सं० | १. 


व्वद्वमा | २ एक प्रकार का छंद | 
निशिवासर४--संशा पुँ० [ सं० 
रात-दिन | सदा ।.. सवंदा | हमेशा । 
निशीथ-संशा पुं [सं ° ] रात |. 
निशीधिनी--संशा स्री? [Ee 


& ४ ४... 


(शिचतश दा खी 


निश्चित-वि० [ सं० ] १. जिसके 


] फेर-बदरू न हो रुके | इढ़। पक्का | | 
निशचेतन-वि° |. 4° ] १.वेयुष 


धारणा: जितमें कोई संदेह न हो । 
निःसंशय ज्ञान | २. विश्वास | यकीन | 
३. निर्णय । ४. पक्का विचार । दृढ़ 
संकल्प । पूरा इरादा । ५. एक अर्था- 
लंकार जिसमें अन्य विषय का निषेध 
होकर प्रत या यथाथ विषय का. 
स्थापन होता है । 


| 
| 
| 
दुर्गा । 
| 
| 


निश्चयात्मक--वि० [ सँ० ] जो 


बिलकुछ निश्चित हो । ठीक-ठीक । 
असंदिग्ध | | 


निश्चल--वि० [सं०] [त्री ० निश्चला] 


१., जो अपने स्थान से न :हडे। 


अचल | अटल | २. स्थिर | 
निश्चलता--संज्ञा स्री० [ सं० ] 


निश्चल होने का भाव । स्थिरता) 


दृढता । 


निश्चित--वि० [ सं० ] जिसे कोई 


चिता या फिक्र न हो। चितारहित। 
वे-फिक्र । 

-दे० 
“निश्चितता? | 


निश्चितता-संज्चा स्त्री” [5 ग 


निश्‍चित. होने .का भाव | वे-फिक्री । 


संबंध में निश्चय हो । तै किया... 
हुआ । निर्णीत । २. जिसमें कोई 


f 
Ay ५ ४४44५ पपल. 


बेहोश। र. जड | 


निम्पे 
अचेत | चेशरहित । २. निश्चल | 
स्थिर । 

निश्‍्चै#-संज्ञा पुं दे० “निश्चय” । 


निश्छल--वि० [ सं० ] उलरहित | 
सीघा। 

निधोणी--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
सीढ़ी । जीना । २. मुक्ति । 

निश्रे यस--संज्ञा पुं. [ सं० निः- 
श्रेयस ] १, मोक्ष २. दुःख का 
अत्यंत अभाव । ३. कल्याण | 
निश्वास--संज्ञा पुँ० [ सं० ] नाक 
या मुँह के बाहर निकलनेवाला 
इवास । 

निश्शंक--वि० [ सं० ] १, निडर | 
निर्मम । २ संदेह-रहित । जिसमें 
शंक्रा न हो। 

निश्शेष--वि० [ सं° ] जिसमें से 
कुछ भी बाकी न बचा हो | जिसका 
कुछ मी अवशिष्ट न हो | 

निर्धंग--पंज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० 
निषंगी ] १. तूण । तूणीर । तरकश | 
२. खड्ग | 

निषध-संज्ञ पुं० | सं० ] १, पुरा- 
गानुसार एक पर्वत जो हरिवर्ण की 
सीमा पर है। २. हरिवंश के अनु- 
सार रामचंद्र के प्रपौत्र और कुश के 
पौत्र का नाम | ३, पुराणानुसार एक 
देश का प्राचीन नाम जो विध्याचल 
पर्वत पर था | 

निषघाभास--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
अल्कार के पाँच मे 
य मेदों में से एक | 
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य थी । ३. वैद्य में चार वेतन | तनखाह | * ' | 
ष्‌, दोरा ७॥ टक | ४, सुवण | बंदळा' | ३. बिक्री | | 
निष्कपट-_ पि ह निष्कांत--वि० [ उ 7 | 
सं] निशछळ । निष्कांति] १.निकडा ग | 
वभ । सर | हुआ । र, बूटा हुआ हु | 
निष्कपट होने का ९३ [ सं० ] लिष्किय--वि० [स॑] | 
ह | । सरलता | क्रिया या व्यापार Fe ह्रो i 
हिद यौ ०---निष्किय fl 
करणा न ह | [ सं० ] जिसमें चित कार्य या आशा की: ‘A 
निष्क, 0 ॥(रित। (सें विरोध करनेवाड §( शिर 
नमा | जो कही ब निष्कर्मन्‌] करता रहता है और ८ 
निष्कर्ष सव्वा १. व्तिन हो। नहीं करता । 
| £ ३० [ सं 1 ९. 


सबसे ऊँचा स्वर | निश्चय ॥ २. गा 
निषादी--संज्ञा पुं०[ सँ० निषा- निचोड़ | सार | ः भष | { 
दिन्‌ ] हार्थावान | महाबत । निष्कलंक--वि० . [इ] ® रि 
निषिद्ध-वि० [ सं० ] १. जिसका वे-ऐब | | 
निषेध किया गया हो | जिसके लिए निष्काम्र--वि० स f 
मनाही हो | २, खराब | बुरा । निष्कामा ] १, (वह ष्‌ ह 
दूषित | किसी प्रकार की कामना, गाझी 
निषेध--संजञा पुं० [ सं० ] १, वर्जन। इच्छा न हो। २. (वह झा 


मनाही । न करने का आदेश | २. बिना किसी प्रकार को बाण, 
बाधा । रुकावट | इच्छा के किया जाय | 
निषेघक-फसंज्ञा पुं. [ सं ] मना निष्कारण--वि० [ संश ]॥ 
करनेवाला | कारण । वे-सबत । २, व्यय | 
निषेधित--वि० दे० “निविद्ध”। निष्कासन--संज्ञा पश [४ 


निष्कंटक--वि० [ .सं० जिसमें [ वि० निष्कासित ] निर 
किसी प्रकार की वाघा, आपत्ति या बाहर करना | 
झंझट आदि नहो। बिना खटके निष्कृत--वि० [सं०] [त 
का | निर्विग्न | ष्कृति ] १. निकळा हुआ | ९ ६ 
निष्कंप--वि» [ सं० ] जो कॉप्ता हुआ । मुक्त । 
या हिल्ता न हो | स्थिर । निष्कमण--संज्ञ पुं [९] 


निष्क--सज्ञा पुं. [ सं० ] १ वैदिक 
काऊ कः एक प्रकार का सोने का 
सिक्का या मोहर, भिन्न भिन्न ससयों 
में जिसका मान भिन्न मिन्न था | 
२. माचोन काळ में चाँदो की एक 
मकार की तोळ जो चार 


निष्क्रांत ] १, बाहर निकला | 
एक संस्कार जिसमें ज बार 
महीने का होता दै, तव ठे 
बाहर निकाळकर दस # ° 
कराया जाता है | 
र सुवणं के निष्क्रय-संज्ञा पुं० [ | 


PSH >> अप PTH ज HS 32 अ क 3? .. 2 yन 
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i निखा | 


। || दिय होने का भाव या अवस्था | बहुत दूर हो || पापरहित। - पाना । i | 
| ] ® बरि्ठ-वि० [सं°] १. स्थित. । ठहरा निष्पीडैन--संज्ञ पुं० [ सँ० ] निचो- | निसता रना--क्रि० -स०,. [ : सं०. 
हुआ। २. तत्पर; छगा हुआ। ३. इना | Joe निस्तार Ae करना गन 
लम किसी के प्रति श्रद्धा या भक्ति निष्प्रभ--वि? [ सं० ] जिसमें, किसी करना | ' | 
हे (| ३। | प्रकार की प्रमा या चमक. न हो । निसद्योसा-क्रिश . वि [ सं० 
॥१ हछा-संडा त्री [ सं० ] १, परमाञचत्य । , , निञ्चि+ दिवस ] रात-दिन । नित्य । 


| 

| 

| 
भी) यति, अवस्था । ठहराव । २. निष्पयोजन--वि० [सं° ] १. जिसमें सदा | | ज 
आ|| दवा । ३. वित्त का जमना | ४, कोई मतल्ब न हो | सारथ्य । निसनेद्द#--संज्ञा स्री” दे? 

भ) हरिवास | निश्चय | ५. धम्मे, गुरु २,ब्य्थ। ` | , ____ - निःलेहाए। गक 

या बढे आदि के परति ` भ्रद्धा-मक्ति | क्रि० वि० १. बिना अये या मतळ्च निसबत--संज्ञा ख्री० [ अर 1.९; | 

| 

| 

| 


: पूज्य बुद्धि ।. ६. नाश ७, ज्ञान की के, २२. व्यर्थं | फजुल | Es संबंध । ळगाव | ताल्लक | २. 
ब वह चरमावस्था जिसमें आत्मा और निष्प्राण-वि० [ सं० ] प्राण रहित | मंगनी | विवाहू-संबंध की जात ।, ३. ; 
i ब्रह्म की एकता हो जाती है । मृत । मुरदा । ; तुलना मुफाब॒छा |... ,,.. ,....., 
विछावानू--वि० [सं० निष्ठावत्‌] निष्प्रेहीक-वि० [ सं० निस्एह ] निसयाना%--वि० [ हिं० नि 
क्र निसमें निष्ठा या श्रद्धा हो | निस्पृह । सयाना ] जिसके होश-हवास. ,ठिकाने/ 

पि्ीबन-संश्ञा पुं० [ सं० ` ] निष्फल-वि० [ सं. ] जिसका नहों। | .. . 

॥ बुक । कोई फळ न हो | व्यर्थ । निरर्थक । निसरना#-किंश अ० दे० “निकः 
गा fr" [ सं० ] [ सतरीर वे-फायदा।, जना” | 1 
र्ग. डप | १, कठिन । कड़ा | सख्त । निसंक|--वि० दे० “निरश्शक? ।  निसराचन-संज्ञा , पुं०..[ , सं०, 
क; १, कर । वे-रहम । निसंग--वि० दे० “निस्संग”? । .. निस्वारण ] ब्राह्मण को दिया. जाने 
हर व स्री० [ सं० ] १. निसँठ--वि० . [ हिं० निकसॅठर वाळा असिद्ध अन्न | सीघा । ._. 
हती ०५१ | सख्ती | कठोरता । २. पूजी ] गरीब। . निसर्ग--संज्ञा पुं० [ सं० ,] .१. 

वा।क़रता। | निसंस#--वि० [. सं० उशंश ] स्वमाव । प्रकृति। २. रूप। आकृति ।. 


गण, निष्णात-बि० [ संश ] ऋर। | ३. दान | ४,सृष्टि। `. 
| (बह का पूरा पंडित । विज्ञ । वि० [ हिँ” नि+साँस ] मुरदा सा । निसवादला]%-वि०[ ४० निःस्वाद] 


ग प सृतकवत्‌ । स्वादरहित। जिसमें कोई स्वाद न हो || 
-_ [ सं० ] जिसमें किसी निसंखना# क्रिः अ° [ सं० निसवासरक्ता-संता पुं [` सं० 
9 ष कपन हो। . निश्वास ] हाँफना. । . निभ्खास निशिवासर ] रात और दिन | , 
| + तिन [क I 2 अ तः क्रि० वि० नित्य । सदा । हमेशा । 
॥ ह] चो किसी के पञ्च में न निसक- / ली? दें० “निद्या”। निससक्कां-विर [सं०, िमखाल ] 
॥ „ ` भिपात-र्‌ह्विति। - निसक-पि० [ सं° निभ्यक्त ] खासरहित। अचेत।  वेहेश |. 


| र संशा ञ्जी [ सं०.] १. अशक्त | कमजोर | दुर्बळ । . „ , निखद्वाय- वि दे० “निस्सहायP | 
९ है । भंत । २, सिद्धि | । निसकर।|#--संशा पुं० दे० “निशा- निसाँक[-वि० दे: “निःशंक? | प ४:2० 
तिह | निसा 3: निसाँसाक--संज्ञा. पुं०; र्‌ 


क निसॉस, : 
पिच । नि व 1 | ५. कर” । i - सं० नि?+स्वासं ] ठंढी ` साँस। | 
` निर्धारण _-वि० [ सं० निमसत्य,] [.सं° निः#स्वासं ] ठंढो' सोव | 
पिच | निस्त" ००११९ [ J लंबी साँस. । ठ SET 


सं] जो असत्य]. : | दट 
प । Et 28 निसतरनाक-टकि? 'अ० [. स॑? .वि० बेदम । स्रंतकप्राय | . : 


न° [ ^] जो पाप ते. निर) लाह पाग. 
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संतोष । निसीठी-वि० [सं० निः+हिं० सीठी] 
सुद्दा ०--निसा मर=जी भर के । निःसार | नीरस । थोथा | 


&संज्ञा त्री० दे० “निशा” | निसु#--संज्ञा स्री० दे० “निशा” | 
निसान-संश्ञा पुं [ फ़ा० निशान ] निसुका%--वि० [ सं० निखक ]१. 

१. दे० “निशान” | २. नगाडा | गराब । २. निगोड़ा । 

घोसा । निसद्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] हिसा 
निसानन#[--संज्ा पुं० [सं० निशां करना । 

नन ] संध्या का समय | प्रदोष-काळ । निसष्ट-वि० [ सं० ]: १, छोड़ा 
निसाफक्ष-संज्ञा पुं०दे० “इनसाफ”। हुआ । २. मध्यस्थ । ३. भेजा हुआ। 
निसार-सं्ञा पुं० [अ०] निछावर। प्रेरित | ४. दिया हुआ । दत्त । 


सदका । निसुष्टार्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
अवि० दे० “निस्सार' । दूत जो दोनों पक्षों का अमिप्राथ 
निसारना।--क्रिश स० दे० “निका- अच्छी तरह समझ कर स्वयं ही सब 
छना? | प्रश्नों का उत्तर दे देता और कार्य 
निसास#--संज्ञा पुं० [सं० निःश्‍वास] सिद्ध कर लेता है । 

गहरी या ठंडी लाउ । निसेनी-- संश त्री» [° निःश्रेणी] 


(क [हिं निः+साँस] विगतश्वास | सीढी | 

दभ । 
निसेष%-वि० दे० “निःरोष”। 

निसाखी%--वि० [ सं० निःश्वास ] निसेस#--संज्ञा पुं [ सं° निःशेश ] 

'जिसका श्‍वास न चलता हो | वे-दम। चंद्रमा । । 

निखि-संशा खरी० [सं० निशि ] १. निसैनी-संज्ञा रऽ 


दे० “निशि?? । २. एक वर्णवृत् | दे० ““निसेनी? | 


निलोगक्र-वि० [ सं० निशशोक ] 


निसिकर-सशा पुं० दे० “निशिकर”। जिते कोई शो 
क उद्धार । 
च J वेर [ 5 Fh ] निस्तारण--संच्चा पॅ | | | 
चर”? | चिंता-रहित ः | ४ " | 
निसिचारी#--संज्ञा प° दे० ८ के निस्तार करना । बचाना 
र?) पु० दे० निशाः न [ सं० निःसंयुक्त ] २. पार करना । हाप 
निसिद्नि४_क्रि प जमे और किसी चीज का मेळ न निस्तारन#--वि*दें” ^ (‡ 
दिन ] १. रातदिन. | आज नि दो! शद | निरा । निस्तारना]*- कि" °. 
२. सदा । समदा । टा पहर नि स स्री० [सं निसृता ] निस्तार +ना ( प्रत्य ) J 
: लता उद्धार | | 
आधी रात र । निशीय | हो “सजा स्री [ हिं० जे निस्तीर्ण-वि० [ प° न र. १1 
० वि० [ स्‌० निस्केकल-वि० [ सं० निष्केवळ ] Ra [ सं हि ES 
निशि + वासर ] रातदिन । निस्तर नि्मड । ते में ते 
सवदा | नित्य । हा आः (ना `! 'तेबरहित |. निए 
RA नशे। ३, ज्ञा ०] १. जिसे तंद्रा अप्रम | मलिन | | 


| 


निस्तःत्व--वि० [ सं० ] न | 


कोई तत्त्व न हो । निस्सार। | 
निंस्तब्य-वि० [सं०] १,चो षि 
ड्ोलता न हो। २. जढ़वत्‌ | मे 
निस्तब्धता--संदा ज्री० [ र], 
स्तव्ध होने का भाव | सो 


निंस्तरंग--वि० [सं०] विसर 
या ऊहर न हो । शांत | 
निस्तरश--संज्ञा पुं० दे० “निषा 
निदतरना#!--क्रि० » अ [ ii 
निस्तार ] निस्तार पाना | मुत हेग! 
छूट जाना | 
अक्रि स० निस्तार करना । झल 


गहरा । ३. गोळ । वृतम 

नीचा । निम्न । ही... 
निस्तार-यंज्ञा पुं [ प॑" i 

होने का माव | २. छुट्कार | 


` निस्पंदू-वि? ६ 


कि... 


किक कफ 02 NID Sap Sh So J त SPD? APPS 


तय ३ हे “न 


| _ हो | स्थिर । २. निश्चेष्ट । स्तव्ध | 
हिशृदद-7विं" [ सं०.] [ संज्ञा 
मिखुहता ] जिसे किसी प्रकार का 
होभन हो!। लालच या कामना 
आदि से, रहित । 

निस्फ-वि० [अश] अद्ध । आधा । 

निस्वन-संज्ञा पुं० [ सँ० ] ध्वनि । 
शब्द | 

विस्संकोच-वि० [ सं० ] संकोच- 
रहित। जिसमें संकोच या लज्जा. न 
हो । बेघड़क । 

निस्संग--वि० [्‌ सुं० ] १२, जो 
किसी से कोई संबंध न रखता हो । 
२. विषय-विकांर से रहित । ३. 

' निर्वन | एकांत | ४, अकेला । 
तिस्संतान-वि० [ सं० ] जिसे कोई 
संतान न हो | संतति-रहित । 
निस्संदेह-क्रि० {व० [ सं० ] 
अवश्य । जरूर | 
बि० जिसमें संदेह न हो ।. 

निस्संवल--वि० [सं०] जिसका कोई 
क क ठिकाना न, हो | 

` त्व-वे«.[ सं० ].जिसमें कुछ 

| भौर न हो । ` ; 


'िस्सरण-संज् पुं० [सं० ] १. 


| 
+ शि का मागे । .२. निकलने 
रं फि पवि? [ सं० ] जिसका 


ठे हो । असहाय। 

| उह, „° (सं ] १. सार- 

डल वि जिसमें कोई काम की वस्तु 
"अपर "विर [ सें० | १. असीम | 

ससून. ९. अधिक । 


३६३३" [ब ] तबार 


'रायों में से एक । 
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| दता ] १. जो दिछता-डोळता निस्स्नेह--वि० [ सं० ] जिसमें निहायत--वि० [ अ० ] अत्यंत | 


स्नेह या प्रेम न हो | 


संज्ञा पुं० स्नेह या प्रेम का अभाव । निहार -संज्ञा पुं [ सं ] १, 


निस्स्वारथ-वि० [. सं० ] जिसमें 
स्वर्थं अपने लाम या हित का कोई 
विचार न हो! 

निहंग, निहंगम--वि० [. सं० 
निः्वगः | १. एकाकी । अकेला । २, 
सत्री आदि से संबंध न रखने वाला 
( साधु ) । ३. नंगा । ४. वेशरम | 

निहंग-लाडला-वि० [ हिं० निःहंग+ 
ळाडला :] जो. माता-पिता के दुछार 
कें कारणं बहुत ही उदंड ओर छापर- 
वाह हो गया हो | 

निहंता--वि० [ सं० निहंतृ ] [ स्री० 
निहंत्री ] १. नाश करनेवाळा । २. 
प्राण लेनेवाला । । 
निद्दकांम#/--विं० दे० “निष्काम” । 
निइचय#-संश्ञा पुं० दे० “निश्चय? 
निहचलक्रा-_वि" दे० “ निश्चल” | 

'निद्चचीत#--विं० दे० “निश्चित” | 


५ निद्दत--वि० [ सं० ] १. फेंका 


: छुआ: २. नष्ट | ३. जो मार डाला 


गया ह्यो । 
नित्था-+वि° [ हि निहाय ] 


| १. जिसके ददाथ में कोई शत्न न हो । 


, ञ्ञ्जहीन । २: खाली हाथ । निर्धन । 
गरीब । 
निहननाका-क्रिश स० [ सं० निह- 
नन ] मारमा | मार डालना | «“ 
निहपांपाँक्र+विं० दे० “निष्पाप । 
निद्वफलां%--वि° 'दे० “निष्फल? । 
'नह्वाई--संजञा त्री [ सं० निघाति) 
मि० 'फ्रा० निहालों-] सोनारों 
ओर छोद्दारों .का लोहे. का एक 


निद्दाल--वि० [ फा० ] जो सब 


निहालना--क्रि० स० दे० “निद्दा- 


'निहोरत्ता--क्रि> स० |[ सं०. मनो- 


करना । २. मनाना | मनौती करना | 


चकोर औजार जिस पर वे धातु को : नींद्‌-संशा खी० [ सं० निद्रा ] 


रखकर हथोडे से.कूटते या पीउते दै । 
निह्ठाडांशऱ्संश पुं०दे० €निहाई 9१) 
EVs rot Cot /६४। ; Vasishtha Tripathi Collection. 


se 


नद 


बहुत | 


० 
5 «224 NT का 


कुहरा । पाला | २. ओस। ३. | 
हिम | बरफ । | | | 
निहारना--क्रि० स॒० [ सं० निभा- 
लन=देखना ] ध्यानपूर्वक देखना । | 


देखना । ताकना । 


प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न हो गया 
हो । पूर्णकाम । 


रना? | - 
निहाल्ी--संज्ञा ज्री० [ फ़ा० ] १. 
गद्दा । तोशक | २. निहाई । 
निद्धित--वि० [ सं०,] १. स्थापित । 
२. अंदर रखा हुआ । ३. छिपा 
हुआ | 0 ह 
निहुरना1--क्रि० अ० [ हिं नि+ 
होडून | झुकना । नवना । 
निडुराई--संज्ञा त्री० [ हिँ० निहु- 
रना _] निहुरने या झक़ने क्री क्रिया |: 
# संज्ञा स्री० दे० “निष्ठुरता? । 
निहुराना--क्रि० स० iL हिं० न्निइ- 
स्ता का; प्रे०.] काना । नवाचा | 


हार ] १. प्रार्थना करना ,। विनय 


३, कृतज्ञ होना | NF 

निद्दोरां-संज्ञा पुं० [सं° मनोहार ] 
१. अनुग्रह । एइसान । कृतरता । 
उपकार । २. विनती । प्राता । ३. 
मरोसा। आसरा।. . | उ 
क्रिश वि० १. कारण से | बदौलत । | 
द्वारा । २. के छिए। वाघ्तेशनिमित्त| 


जोवनं की एक नित्यप्रति दोनेवालों 


ह. : 
NS 2> 11२४६: 32 4 


नोंदंडी 
रहती हैं ओर शरीर तथा अंतःकरण 
दोनों विश्रांम करते हैं । सोने की 
अवस्था । निद्रा । स्वप्न । 
सुहा०--नींद उचटना=नींद का दूर 
होना । नींद खुलना या टूटना =नींद का 
छूट जाना । जाग पड्ना। नींद पड़ना= 
नींद आना । निद्रा की अवस्था 
होना । नींद भर सोना=जितनी इच्छा 
हो, उतना सोना । इच्छा भर सोना | 
नींद लेना=सोना । नींद संचरना= 
नींद आना । नींद हराम होना= 
सोना छूट जाना । § 
नींदड़ी [--संज्ञा ञ्री० दे० “नींद? | 
नोंद्ना+-क्रि अ० [ हिं० नींद ] 
नीद लेना | सोना । 
| क्रि स०'दे० “निराना? | 
श त्तीक, नीका1#---वि० [सं० निक्त= 
स्वच्छ | [ स्री नीकी ] अच्छा | 


सुंदर | भला । 

; संशा ;पुं० अच्छाई। उत्तमता। 
« अच्छापन । 
नीके-क्रि० वि० [ हिं० नीक ] 
अच्छा तरह । 


' नीच--वि० [ सं० | १. जाति; गुण, 

कर्स या और किसी बात में घटकर 
` या न्यून । क्षुद्र । २. अधम। बुरा | 
¦ निकृष्ट । तुच्छ । हेठा | 
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नीची ] १. जो कुछ उतार या गहः 
राई पर हो।' गहरा । ऊँचा का 
उलटा । निम्न। 
यौ०--नीचा-ऊँचा>कहीं गहरा और 
कहीं उठा हुआ | जो समतल न हो । 
ऊबड़-खाबड़ । 
"२. ऊँचाई में सामान्य की अपेक्षा कम । 
जो ऊपर की ओर दूर तक न गया हो । 
३. जो ऊपर से जमीन की ओर दूर 
तक आया हो | अधिक लटका हुआ । 
४. झुका हुआ। नत। ५, जो तीव्र 
या जोर का न हो | धीमा | मध्यम | 
६. जो जाति, पद, गुण इत्यादि में 
न्यून या घटकर हो । ओछा | क्षुद्र । 
बुरा । 
सुद्दा०--नीचा-ॐचा=१. भला-बुरा । 
२.मछाई-बुराइ | गुण-अवरुण । अच्छा 
और बुरा परिणाम | हानि-लाभ । ३. 
संपद-विपद ।. सुख-दुख | नीचा 
खाना=१, तुच्छ बनना । अपमानित 
हीना | २, हारना | परास्त होना | 
क त | झिपना | नीचा 
__ १०. पुच्छ बनाना | 
क करना | २. मानभंग 
करना | 
का प. pi ३. परास्त 
Ut कस करना | 
षटि चा खाना?! 


' `! यो०--नोच-ऊँच-१. - अच्छा-बुरा | नीची 
 _ २. बुराई-मळाई । गुण-अवगुण Fa सामने त इ 
| ` अच्छा और. बुरा परिणाम । हानि- नीचाशय--वि० 
दि मम वि चात] ] बुद | भोला प 
तप वनाला सं नीचगा- नीचु[-क्रि ० दे० पाती 
___ नीचे बानेवाछा । २. ओ Ei क 
| |. ; ° अछा | नोचे-्रि० 
0111010 ese ताय: 
ऱ्य ठा। का उल्टा थे ऊपर 


... - क्षद्रता| 


है (0 ||2०(1011. 


क 


१. प्रतिष्ठा खोना | 
गवाना । २. पतित होना | के 
दशा को प्राप्त होना | ऊर पेसे 
तकः-! - सब भागों में। स 
साङ्ग में । सिर से पैर तक | 
२. घटकर । कम [न्यून | ३ ह 
नता में | 
नीजन%॥---संज्ञा पुं० [ सं पड 
निर्जन स्थान । | 
नीभशारक--संज्ञा पुं० [ संश हि 
निर्झर | झरना । सोता | 
नीठ-क्रि० वि० दे० “ीठि"। 
नीठि---संज्ञा स्री | सं० ब 
अरुचि | अनिच्छा | 
क्रि वि० १. ज्यों-त्यों करे | 
न किसी प्रकार | २. मुर्ति 
कठिनता.से। ` 
नीठो#-वि> [ सं श 
अनिष्ट । अप्रिय । > 
नीडू--संज्ञा एु० [ सं० ] (है 
का घोंसळा | २, ठहरने या 
स्थान | 
नीड॒थ, नीड़ज--रंग $" 
चिंड्या । पक्षी । 
नीत--वि० [ सं० ] १. ना 
पहुँचाया हुआ । | 
हष 


प्राप्त । 
नीति-उंदा खर [सं] || 
ले चळने की क्रिया? ॥ 


२. ` व्यवहार की रौषि दी 


क्र 


*| त 
ह 
धर 
प f 


व्यस्त । अव्यवस्थित | नीचे रि | 
ky 
मोने 


| य।५. राजा और प्रजा की रक्षा 
केलिए निर्धारित व्यवस्था। राजविद्या । 
६. राज्य की रक्षा के छिए काम 
में छाई जानेवाळी ' युक्ति । ७ 
किवी कार्य्य की सिद्धि के छिए चली 
बानेवाली चाळ । युक्ति । उपाय | 
हिंकमत | 
नीतिज्ष-वि० [सं० ] नीति का 
बाननेवाला । नीतिकुशलू | 
नौतिमानू--वि० [ सं० नीतिमत्‌ ] 
[ त्री? नीतिमती ] नीतिपरायण । 
सदाचारी । 
नौतिवादी--संज्ञा पुँ० [ सं० ] वह 
जो सत्र काम नोति-शास््र.के अनुसार 
करना चाहता हो । . 
नीतिविज्ञान--संज्ञा पु० दे० “नीति- 
शाद्ध?? | 
गीतिशास्त्र--संज्ञा पुं. [ संश] १. 
मह शात्र जिसमें देश, काळ और 
पात्र के अनुसार बरतने के नियम हों । 
१. वह शास्र जिसमें मनुष्य-समाज के 
हित के छिए आधार, व्यवहार और 
' शातन का विधान हो | 
[ सं० निंदन ] 


रद $ि--वि० [ सं० निर्धनः] 


| नीप--संजञा पुं० [ से० ] १. कदंब | 
४ रुछदुपहरिया । ३. पहाड़ कां 


दे० “लोपना?? 
र 4नीवी?? 
सं० निबूक 
भे य्‌म आकार का एक पेड़ या म 
ऐश ह गोळ, छोटा और खट्टा 
खाया जाता हे | मीठे 
कई परकार के होते हे । खट्ट 
हैं-कागजी 
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जंबीरी, बिजोरा, चकोतरा | 

सुद्दा >->नीबू निचोड़=मारी कंजूस | 
जीस--संज्ञा पुं० [ सं० निंत्र ] पत्ती 
झाड्नेवाला एक पेड़ जिसका प्रत्येक 
माग कड़वा होता हे। 

वि० [ फ़ा० मि० सं० नीम ] याधा। 
अद्धः। 

नीमन!--वि० [ सं० निमळ ] १ 
नीरोग । घंगा | २; दुरुस्त |ठीक । 
३. बढ़िया । 

नीमरजा--वि० [ फ़ा० ] १, थोड़ी 
बहुत रजाभंदी । २. कुछ तोष या 
प्रसन्नता । 

नीमा--मंज्ञा पुं) [ फ़ा०] एक 
पहनावा जो जामे के नीचे पहना 
जाता हे । 

बीमावत--संज्ञा पुं० [ हि० निंब ] 

_निंवार्काचार्य्य का अनुयायी वेष्णव | 

नीमासतीन॑-सशा स्री» [ फार 
नीम'+ आस्तीन ] आधी आस्तीन 
की एक प्रकार की कुरती । 

नीयस--संच्ा स्री० [ अ० ] आंत- 
रिक लक्ष्य | उद्देश्य । आशय | 
संकल्प । इच्छा । मंशा । . 

सुद्दा ०-नीयत डिगना या बद होनार 
अच्छा या उच्चितः संकल्म दृढ़ न 
रहना । छुरा संकल्प होंना । नीयत 
बंदछ जाना=१. संकल्प या विचार 


और का और होना । इरादा दूसरा | 


हो जाना । २. बुरा विचार होना । 
अनुचित या कुरी बात की ओर प्रत्ति 
होना । नीयत बाँधना--संकल्प करना | 
इरादा करना । नीयत भरना= जी 
भरना । इच्छा पूरी होना । नीयत में 
फर्म , आनाऽ्वेईमानी या द्युराई 


नीरा 


नीरता ] १, पानी । जळ । 
सुद्दा०--नीर . ढळना=मरते समय 
आँख से आदू हना । किसी कीः 
आँख का नीर ढळू ज्ञाना=निळंज्न 
या वेहया हो जाना | 

२. कोई द्रव पदाथ या रस। ३. 
फफोले आदि के भीतर का चेप या 
रस। 

नीरञ्ज-संज्ञा पुं. [ सं० ] १, जल 
में उत्तन्न वस्तु। २२ कमळ । ३ 
मोती । मुक्ता | 

चीरता--संज्ञा त्री० [ सं० ] “नीर” 
का माव । पानीपन । 

बीरद्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] बादल : 
वि० [ सं० निः+ रद ] बे-दाँत का । 
अदॅल | 

सीरघर--संश्ञा पुं० [ सं० ] बाइछ । 
मेघ । न 

नीरधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

नीरध--विं० [ सं० ] १, जिसमें 
किसी प्रकार का शब्द न हो। २. 
जो कुछ न बोळता हो | चुप | . 

नोरयता-संशा खो०[ सं० ] निःशन्द 
या चुप होने का भाव । चुप्पी । 
सन्नाटा ॥ 

न्हिरख--वि० [ सं० ] १. जिममे रस 

या गीळापन न हो। रसहीन । २. 
सूखा । शुष्क । ३. जिसमें कोई स्वाद 
या, मजा न दो। फीका । ४. जिसमें 
मन न लगे. न 

नीरांजन--संडा एुं० [संश] २. | 
देवता को दीपक दिखाने को विषि। | 

पदान। आरती ।२. हथियारों 

को चमकाने वा साफ करने का | 
काम | 
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सूझना । नीयत छगी रहना=इच्छा च 


बनी रहना । जी छछचाया करना | 
० मिच | 


PUB dh £ 


नीराजनां 


नीराज़ना#--क्रि० अ० [ सं० नीरां- 
जन ] आरती करना | 
सीरे#-क्रि० वि० दे० “नियरे” | 
नीरुजञ,नीरोग-वि० [ सं० ] जिसे 
रोग न हो | स्वस्थ । चंगा । तंदु- 
रस्त | 
नील--वि० [सं० ] नीले रंग का | 
संज्ञा पुं. [ सं. ] १, नीलारंग। 
गहरा आसमानी रंग । २. एक 
प्रसिद्ध पौधा जिससे नीळा रंग 
निकाला जाता है। 
सुझा०-जनीळ का टीका लगाना= 
कलंक लेना। बदनामी उठाना। 
नील की सळाई फिरवा देना-आँखें 
फोड़वा डालना । अंधा कर देना | 
३. चोट का नीले या काले रंग का 
दाग जो शरीर पर पड़ जाता है । ४, 
छांछन। कलंक | ५. राम की सेना 
का एक बंदर । ६. इलावृत्त खंड का 
एक पर्वत । ७. नव निधियों में से 
- एक | ८. नीछाम । ९. एक वर्णवृत्त । 
१०. सो अरब की संख्या | 
नीलकठ--वि० [ सं० ] जिसका कंठ 
नीला हो | 
संज्ञा पुं १. मोर। मयूर | २. एक 
प्रकार की चिड़िया जिसका कंठ और 
` डैने नीले होते हे । चाष पक्षी । ३. 
महादेव । ४. गौरा पक्षी । चटक | 
नीलकांत--संशा पुं. [ सं० ] १. एक 
पहाड़ी चिढड़िया। २. विष्णु । ३, 
नीलम मणि । ` 
नीलकांता--संज्ा स्त्री” [ सुं० ] 
'विश्युक्रांता छता जिसमें बड़े बडे नीरे 
फूल लगते हैं | 
नोलगांय--संज्ञा ज्री ० [ हिं० नीळ + 
गाय ] नीछापन लिए भूरे रंग का एक 
बढ़ा हिरन जो गाय के बराबर होता 
है] गवय। ` | 
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नीलचक्र-संज्ञा. पुं [ सं ] १. 
जगन्नाथजी के मंदिर के शिखर पर 
माना जानेवाला चक्र | २. ३० 
अक्षरों का एक दंडकवृच | 

नीलता-संज्ञा जी० [ सं० ] 
नीलापन । 

नीलम--संज्ञा पुं० [ फ़ा० | मि० सं० 
नीरमणि ] नीलमणि | नीले रंग का 
रत्न | इंद्रनील । 

नीलमणि--संता पुं० [सं० ]नीलम। 

नीलमोर-संज्ञा ६० [ हिं नीछ + 
मोर ] कुररी नामक पक्षी । 

नीललोद्वित-वि० [ सं० ] नी छापन 
लिए लाळ । बेंगनी । 
संज्ञा पुं० शिव का एक नाम | 

7 नीलस्वरूपक--संज्ञा 
पुं [सं० |एक प्रकार का वर्णवृ्त | 

नीलांजन - संज्ञा पुं [सं] १. 
नाला सुरमा | २. तूंतिया | नीला 
थोथा | 


नीलांबर--संज्ञा पुं [सं० ]नीछेरंग 
का कपड़ा ( विरोषत; रेशमी 1 
विर नीले कपड़े धारण करनेवाळा | 
नोलाबुज़--पंज्ञा ए० [सं 
कक पुं [सं० ] नीळ 
नीला--वि० [सं० नीळ ] आक्काश के 
*ग का। नीळ के रंग का:|, 
ह क पीला होनास्क्रोध 
स 1 कढ होना | विगड़ना । 
के जा पढ़ जाना-१, आकृति 
1 छज्जा - आदि 
स॒ 


आदमी को दिया जाता है गर 
आंधक दाम लगाता हे | बो प | 
कर बेचना । | 
नीलावती-संशा खनी [३४ 
वती ] एक प्रकार का चावढ| 
नीलिका--संज्ञों स्री [ छ]! 
नील्वरी । २, नीळी निगु्च। ई 
सम्हालू वृक्ष । २. आँख तिशी 
का रोग । ४. मुख पर का एकके 
जिसमें सरसों के बराबर छोटे के 
कड़े काले दाने निकलते हैं || 
नीलिसा--संज्ञा ख्री० [ सं० गह 
मन्‌ | १. नीलापन । २. लागा 
स्याद्दी । 
नीली घोड़ी-ंशा खरी [र 
+ घोड़ी ] जामे के साथ शिब 
कागज की घोड़ी जिसे पहन ठेनेवेश 
` पड़ता दै कि आदमी घोडे ऐश 
है । डफाळी इसे पहनकर भीत र 
निकलते हैं । 
नीलोत्पल-सं्ञा पुं” 
कमल | f 
नीलोफर--उंचा पुं० [९ 
सं० नीळोसल | १० 
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त्र 
ष 
द्र 
« 
स 
न, 
- ह ए 


भीतर से दीवार की 

होती है । हि 
मुहा“--नीदेँ देनार, | 

दीवार खड़ी करने * | 


4० 
श्र 

ह. आ 
i) 
भै 


| ढे में इट, पत्यर आदि जमाकर 
आधार खड़ा करना । दीवार की जड़ 
| दाना । (किसी वात की ) नीव 
बमांना या डाळना=आधार हद 
ना | स्थिर करना । स्थापित करना। 
( किसी वस्तु या बात की ) नीव 
पढ़ना-१. घर की दीवार का आधार 
खड़ा होना । २. सुत्रपात होना । जड़ 
खड़ी होना या जमना | 

३, जड़ | मूल । स्थिति । आधार । 
तोव--संज्ा ्री० दे० “नीवे?? । 
तीवि=पंचञा सत्री ०... सं० ] १. कमर 
में लपेटी हुई धोती की वह गाँठ जिसे 
नयाँ पेट के नीचे सूत को डोरी से 
या याही बाँधती हैं। २,सूत की 
डोरी जिससे ख्रियाँ धोती या ळहगे 
की गॉठ बाँधती हे । कटिवञ्जनबंध्‌ । 
$फदी | ३, साड़ी । धोती । 
गौवी--संशा स्री०`दे० “नीवि? । 
गोसक&--वि० [ सं० निःशंक्त ] 


[१] तेईस 
| राओ का एक छुंद | उपमान । 
1>संज्ञा स्रो० दे० “नीवँ? | 
“संज्ञा पुं० [सं०] १. कुहरा । 
` पाला | हिम | तुषार | बफ | 
प पसा स्री० [ सं० | 
सर में धूए या कुहरे की तरह 
गा क्षीण प्रकाशपुंज जो अँपेरी 
ई सफेद घब्वे की तरह कहीं कहीं 
बाई पढ़ता है | 
विद चञ्चा 


न | दिदी पुं०..[ अ० चुक़्तः ] 


। साती हुई उक्ति । २. ऐव | 
ग देवाचीनी--तशा स्री० [ फ्रा] 
1. ले पग | दोष निकाळने का Ft 3 7547० Tee Ce । 


ग ् र [अ० नुकत!] १. चुटकुळा | उचवाना 
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एक प्रकार की मिठाई | वेसन की 
महीन बु दिया । 


चुकनाक%--क्रि> अ० देऽ “छुकना? | | 
उुकरा--संचा पुं० [अ०] १, चाँदी ।. 


२. घोड़ों का संफेद रंग | 
वि० सफेद रंग का (घोड़ा ) | 
चुकसाने--तंत्ञा पुं. [अ०] १. 
कमी । घटी । हास | छीज । २, हानि | 
ब्राटा । क्षति । 
सुद्दा०-नुकसान उठानाऱहानि सहना । 
क्षतिग्रश्त होना । नुकसान पहुँच।ना= 
दानि करना । क्षतिग्रस्त करना | नुक- 
सान भरना्हानि की पूर्ति करना | 
घाटा पूरा करना | | 
३. दोष | अवगुण । विकार | 
सुहा ०--(किसी को) नुकतान करना= 
दोष उत्पन्न करना । स्वास्थ्य के प्रति- 
कूछ होना. । 
चुकीला-वि* [ हिं. नोक+ईछा 
( प्रत्य” ) ] [ त्री .नुकीली | .१. 
नोकदार । जिसमें नोक निकली हो | 
२: बाँका | तिरछा ।. § + 
संज्ञा पुं० [ ० नोक का 
ल ] १, नोक। पतला सिरा । 
२. सिरा.| छोर'। अंत । ३. निकला 
हुआ कोना । सड़क का छोर । 
बुक्स संशा पुं [ अ० ] १. दोष | 
ऐज | खराबी | बुराई। २. चुटि। 
कसर | 
| उचना-करि० अ० [ सं० छ'चन ] 
१, नोचा जाना । खिंचकर उखड़ना | 
उड़ना । २. खरोंचा जाना | नाखून 
आदि से छिलना । 
'-क्रि ० *स० [ हि० नाँचमा 
का प्रेश ] नोचने.:का काम दूसरे से 
कराना । म 


बत्य ईः [ग] ९, वीर्य । 


| पावा उठाने के 'लिए नीवँ के जुकती--पंशा स्री» [ फ्रा० नखुदी ] शुक्र । २. संतति । औळाद | 


उनखरा, उुनखारा--वि० [ हिँ० 


खारा । नमकीन | 
लुनना-_क्रिं० स० [ सं० रूवन, ळून] 
लनना । खेत काटना । 


छुनाई#--संज्षा ख्री० [ हिं० नून |. 


लावण्य । सुंदरता | सलोनापन ।' 
जुनेरा--संशा पुं> [ हिं» नून +एरा 
( प्रत्य» ) ] १. नोनी मिट्टी आदि 
से नमक निकाळनेवाळा | २. लोनिया। 
नोनिया 
ज्ञुमाइंदा--संज्ञा पुं० [ 1० ] प्रतिः 
निधि । | 


.. छुमाइश--संशा स्री० [ फ़ा०.] १. 


दिखावट । दिखाव । प्रदशन । २. 
तड़क-मड़क । ठाठ-चाट | सजधज | 


३. नाना प्रकारकी वस्तुओं का कुतू-. 


हल और परिचय के लिए एक स्थान 
पर दिखाया. जाना प्रदर्शनी । 
जुमाइशी--वि० [ फ़ा० नुमाइश | 
जो केवळ दिखावट के लिए हो, किसी 


प्रयोजन. का न हो। दिखाऊ । 


दिखोवा । 
चुसखा--संशा पुँ० '[अ०] १. ठिखा 
हुआ कागज | २. कागज का वह 
चिट जिस पर हकीम या वेद्य रोगी 
के लिए ओषध और सेवन-विधि. 
छिख़ते हैं । के, 
नूत--वि० [ सं० नूतन | १. नया | 
नूतन । २. अनोखा | अनूठा । 
नूतनन--वि० [सं °] १.नया । नवीन + 
२. हाळ का | ताजा । ३. अनोखा । 


नूतनता--संशा स्री०[ सं० ] नूतन ` 


' का भाव | नवीनता । नयापन । 


नून + खारा ] स्वाद में नमक का सा : 


दस este 


iii ns cts ss क क क 0 drs 000 0 तका SE 


चूना इश [१] २. आाङ। 
_ २. आळ की जाति की एक लता |! | 
निगवे ती 


ripathi Collection. 


E 
र 
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सुद्दा ०-चून-तेल=हस्थी का सामान 
अवि० द० “न्यून? 


नूनताई#-संशा स्री० दे० “न्यूनता”। राजा | 


जपति, न्ुपाल--संज्ञा पुं» [ सं० ] 


स | 
| Er 

नीयत ] [ संज्ञा नेकनीकी 

अच्छे संकल्प का | शुभ ] | 

२. उत्तम विचार का | “साह 


नूपूर-संज्ञा पुं० [ सं०] १ पैर बुमणि-संज्ञा पु. [ सं० ] श्रेष्ठ नेकी--संज्ञा खी० [ फ्रा |. गरज 


में पहनने का ख्रियाँ का एक गहना । पुरुष.। 
पॅजनी । घु घरू । २. नगण के पहले जमेध-संजा पुं. [ सं° ]. नरमेध 
भेद का नाम | 
नूका--संज्ञा पुं० [2 ] १४ मात्राओं 
का एक छंद । कज्जल | 
नूर--संज्ञा पुं. [ अ० ] १. ज्योति । 


नृयज्ञ--संज्ञा पु. [ सं ] पंचयशों 
में से एक जिसका ,करना ग्हृस्थ के 


._ पकाश | अभ्यागत का सत्कार | 

सुद्दा० -नूर का तड़का-प्रात/कालू । नुशंख--वि० [ सं० ]. १. करर । 
दूर .वरसनाऱप्रमा का अधिकता से निर्दय। २, अपकारी । अत्याचारी | 
प्रकट होना । जालिम | 
२. श्री कांति । शोभा । ज्ञा खी० [ सं 

नुशंसता--संज्ञा ख्री ० [ सं० | निर्द- 

याली [ अ° नूर | नूरवाळा | यता | न 

ते 


चासह--संश्ञा पुं. [ सं° ] १. सिंइ- 
रूपी भगवान्‌ जो विष्णु के चौथे 
अवतार थे | इन्होंने हिरण्यकशिपु को 


नुड-सज्ञा पुऽ [ अ० ] ( यहूदी , 
इसाई और मुतळमान मतों के अनु- 
सार ) एक पैगंवर जिनके समय में 
वड़ा तूफान आया था | उ र रक्षा की थी । 

च संता पुं० [ सं० ] नर। मनुष्य । 

चृद्दरि--संश पं [ सं० 

नुकेशरीं--संज्ञ पु० [ सं० रकेशरिन] नञो गा ड [ स्‌ ] नसि | 
नुतकऋ--सज्ञा पु० दे० ५६नुत्त क? | | 
हि च्य अ० [ सं० बृत्य ] र त्री० दे० "नीव? 
चत्य--संज्ञा पुं. [ सं० ] संगीत के उत्तम । २ हा ] १. भला | 

तळ ओर गति के अनुसार हाथ- । सज्जन | 

पॉव हिने, उछछने-कूदने आदि का 

व्यापार । नाच | नच न। 


चृत्यकीझा-सं्ा छी दे, Res विश गोडा । रा | तनिक 
धन 33 | "वि" र 
: [ lo नेक+ 
1 [ इं नेक्चलनी 
का 


चुप--उंडा इं [ सं. ] नरपति। 
नेक+अ० 


lection 


कनी [ फ्रा? 


लिए कर्तव्य है। अतिथिपूजा । नेऊुळां--वि, क्रि० वि० दे० 'के! 
नेग--संज्ा पुं० [ सं० नेय] 


नेगम- संज्ञा पुं दे० (निगम | गति 
० [हिं न: एक ] थोड़ा | नेगी -संज्चा पुं० [ हिं” 


नता । भलमनसाहत | तेढ 


यो०-नेकी बदी=महाई.बुरई। द 
पुए 
३. उपकार | हित | त 


विवाह आदि झुम अवसरों पर क। ह 
थियो, आश्रितों तथा कृत्य में बे ए 
देनेवाले लोगों को कुछ दिए से| ह 
का नियम । २. वह बशः या | चा 
इस प्रकार. दिया. जाता है। र 


नेगचार--संशा पुं० दे” | गह 


जोग? | 


नेग सोगा सहा पुं० [हर ग | तः 


जोग ] विवाह आदि मंगर् ३ त 
पर संबंधियों तथा काम करन ने 

न 
उनके प्रसन्नता कुछ दिए 


दस्तूर । 


नेगरी#--संज्ञा पुं [ रि | ह 


रा ( प्रत्य० ) ] नेग वा रस 
पाळन करनेवाला । 


[+ 


पानेवाळा | नेग पाने की छा त 
नेगीजोगी--संडा पु". $| र 
जोग ] लेग पानेबाे। गे. | झे 
| 

कि 


अच्छा नाम हो। नेजा--संज्ा ..पॅ* 0. 


भोला | बरछा । कळी 
नः 


निकट | पास । सरदारी । नेम-संज्ञा पुं०' [ सं० नियम ] १. 
भेत-सं्ञा पुं [ सं० नियति] १. नेन्न-संज्ञा पुं [ सं० ] १. आँख । नियम | कायदा | बंघेज । २! बँधी 
ठाव | निर्धारण । २. - निश्चय | ९ मथांनी की ' रर्सो'। ३: 'एक हुई बात | ऐसो बात जो टछती न हो, 


F f 
ष्र | जाल Digitized By Siddhantegagngotr Gyaan Kosha ड नेवंर | 
| ]! | :राजांओ का निशान लेकर' हिं० नेता +-सं ० धौति ] हठयोग की मप के मी पि प 
सङ | महा यारा paseo, संज्ञं पुं० [ फा० `] पायजामे | 

|| _ठनेवाला । . एक क्रिया जिसमें कपड़े की घउ्जी या.रहँगे के चेर में इजारवंद पिरोने 

लक संशा पुं० [ फा० नेजा ] पेट में डालकर आँतें साफ करते हैं। का स्थान | ‘le ! 

1 जु नोति”) 770 | नेब#--संज्ञा पुं० [ फा० नाय ] २, 
* पति ता$-कि° अ० दे० ६नाडना? १ | नेतृत्व El ० [ सु० ] नेता होने सहायक | काय्यं स सहायता देने- भे 
ैदी-करि० विंश [ सं० निकट ] का.भाव, काय या पद्‌ । नायकत्व | वाला । २. मंत्री । छः 

१ न 


११ शी] १. अगुञा | नायक । सर- नेळुआ, नेजुबा--तंश एुं० [ £ ] नेप्ती--वि० [ सं० नियम ] १, नियम 
| दोर । २, स्रामो । . माङिक। ३. एक भाजी या तरकारी । थियातरोई । का पाळन करनेवाळा '1 २. धर्म की 
'भम चलानेबाळा | निवोहक.] `. नेपचूनट पंजा पुं० [ फुरासीसी .] दृष्टि से पूजापाठ, त्रत आदि करने- 
| इ पुं [सं० नेत्र] ` सूर्य्यं की परिक्रमा करनेवाला एक वाला 17 8०% र 
| ता | ˆ अह | जिसका पता हरशेछ ने ळगांया नेणां-_अ० दे० “नियर ग 
| पेण ज्री० दे०“नेतृर्व” । था इसे इरशेळ भी कहते हैं। नेरे कि० वि [६० निवर | 


के (य| इरादा । ३. व्यवस्था | प्रकार का वतन | ४. इंक्षमूल | पेड बराबर होतो हो.। ३. रीति | दस्तूर] 

३] || प्रंध| आयोजन । की जंड़ । ५. रथ | ६. दो की सख्या ४. घर्म की इष्टि से कुछ क्रियाओं का | 

( र| हा पुं [ सं० नेत्र] ` मथानी की का सूचक शब्द। | ` पालन । CT को 

मे मे| ती । नेत्रजल-संश्ञा पुं० [ सं° ] आद्‌ ` यो०-नेमन्धरमः=पूजा-पाठ * रतः । 

| से| उ री [१] एक प्रकार की नेत्रबाला-संशा ० दे० “सुगंध-' ¦ आदि । I 12 
स चादर । बाला | नेमत-संच्ञा त्रो० दे० “नियामत? | 
गन पुं. [ देश० ] एक प्रकार का नेन्नमंडल-संशा पुं० [ सं° ] भा नेमि--संज्ञा ह्नी० [ संश] १. पहिये' 

| गहना । : | का घेरा | आँख का डेछा |... . हे का घेरा या चकर | चक्रपरिधि। २ | 

| संश स्रो०् दे० “नीयत? | ` .. नेचरस्राव--संज्ञा पुं० [ सं० |] आँखों कूए की जगत 1.३. कूए की जमवट 1 | 
मे| गेतक--संशा पुं० [ देश० ] चुदरी। सेपानीवहना। .. र ४. प्रांतमाग । डं RL 
भात) | चूर (3 ` नञेत्राभिष्यंद-संश्ञ पुं” [ संर ] संज्ञा पुर १. नेमिनाय तीथकर । २५ 

| गवा संश एुं० [ सं» नेट] [ खरो ऑल आने का रोग |... . | बज | -; ` [ | 

| 

' 

। 


| सं० ] एक संस्कृत बाक्य नेपथ्य--संज्ञा पुं० [ सं° ] १. वेश- निकट। पास | है 5222 
पुं [ ] > “वेब”? $ 
|: र ) जिसका अर्थ है : इति भूषा ! सजावट । २ इत्य) अभिनय नेवक्संडा पुण्य र ( ऱ्क 
॥ क प्‌ “अत नहों है?? | आदि में परदे के भीतर का वह स्थान नेवग*--संशा पुं * दे० कयी 
| २ [ हिं० नेता ] वह जिसमें नट वेश सजते हँ | वेशस्थान । नेवज-उसंरा ३० प देवताको I | 
र) ह , भोर र. गाली में ल्ट त॒ न्या लया ड पुं [ देशं० ] हिंदु- ब क sf $ 
| ९ चिते खोच: न यई जाय 0300000 
| द, `` ९. गाणी लि... 
ह इ रोग की वह क्रिया पीव peo us री नय र ड 
र हर 1 - होनेवाछा । २ नेबंतां-सशा पुं० दे० “न्य 
र्‌ नाक में डालकर मुँह से | नेपाळ में रहने या: शे ... ज्रं पं दे० “नूपुरः ई i 


। - . ज्ञेपाळ-सँबंधी | 


[ज ली: [ सं न ने ०४० ५००००, 
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बोडो, बेर आदि के पैर की राइ । नैगम--वि० [ सं० ] १. निगम- नैमिचारर्य-संगा पु. | 
नेबरना--करि० भ० [ सं» निवारण ] संबंधी । २, जिसमें ब्रह्म आदि का प्राचीन वन जो गा | 
१, निवारण या दूर होना । २. प्रतिपादन हो । एक तीर्थस्थान माना बा | बो 
समाप्त होना | संज्ञा पुं० १. उपनिषद्‌ भाग | २. नीमखार | | ॥ 
नेवला-संशा {० [ सं०्नकुछ ]एक नीति। नैया+--संशा त्री [ ह ३. 
मांसाहारी पिंडज छोरा जंउ जो देखने नैचा--संज्ञा पुं [ फ़ा०.] हुक्के की नाव | शभ 

में गिळहरी के आकार का पर उससे दोहरी नली जिसके एक सिरे पर चिलम नेयायिक--वि० [षं 

सी और है होता है | यह साँप रखी जाती है और दूसरे का छोर मुँ का जानेवाला | El ks 

खा जाता है | में हे ar 
वाज ३. “ग”। नेचा जाइ [छा ] बह ने चा पे, का 
नेवारना#-क्रिश स० दे० “निवा- क का कै पुं. [ फ़ा० ] वह नेर%-संज्ञा पुं [ संर म]! 
रना? | हुक्का नचा बनाता हो।  शइर। २. देश | बरार) 
लेवारी--संजा खरी» [सं० नेपाली ] क. (1 उवर । अच्छा पा-क हि 
पि po! नैतिक-वि० [ सं° ] [संज्ञा नैतिकता] नेः त-वि० [ सं० ] के 
नीति-संबंधी । संबंधी । 


चहा | -वि० [ हिं० नेङु ] तनिक । नेत$--संज्ञा पं दे० “नयन? |... संज्ञा पुं १. राक्षस | २, पॅ 
क्रि वि० थोड़ा-सा | जरा- ज्ञा ३० [ सं० नवनीत ]मक्खन | दक्षिण कोण का स्रामी। _ 
* तनिक | ` ैनखुख--संशा पुं [ हिं० मैन नेक ति--संज्ञा त्री? [ तः] 
नैस्त-वि०[फ़ा- ] जो न हो। सुख ] एक प्रकार का. चिकना सूती _ और पश्चिम के मध्य की दि! 
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नो 

यौ०-नेस्त-नाबूदःनष्ट-भ्रष्ट। ५ "इ । `... .... नैमेल्य--संज्ञा पुं० [सं° ]९९ | जो 
नैस्ती--संश स्री» [फ़ा० ] १.न "टि एता एुँ० [ हिं. नैन+आँख ] नैवेद्य-संद्या पुं [ र 9 न 
होना । अनत्तित्व 1 २. आलस एक प्रकार का उमरे हुए वेले की सामग्री जो देवता को बई] हि 
३. नाश | ५ क कपड़ा | देववद्धि |भोग | . . नो 
नेहद-संज्ञा पुं» [ सं० स्नेह ] १, स्नेह । oe पुं [ सं नवनीत ] मक्खन । नेश--विः [ सं’ ] ति “| ३ 
प्रेम । प्रीति । २.चिकना | तेल या घी | गाल वि० [ सर ] १ नेती नो 
नेही#-वि० [ हिं० नेहम (पतः) ] संती । २. नेपाल में होनेवाछा। = 
स्नेह करनेवाला । प्रेमी | चा पुं० दे, नेपाल? | | 
नो 

न 

र्‌ 

र 

गो 

प 

र 


रात का। . > 
नैषध--वि० [ सं ] 


बा 
ज!  सुंबंधी | निषध देश कॉ! 


2 


॥ नट्या स्री० दे० नय'7 | नेपाली --. हि. लज संज्ञा पुं. १. नल जो 

। शा स्री० [ सं० नदी ] नदी | नेपाळ डः प 5 माळ] १, राजा थे। २. श्रीहरि 
स्री? [ फ़ा० ] १, बॉस की या होनेबाल्य | * नेपाळ में रहने काव्य | ५ वी । 
र त दुक्के की निगाली | संश्च पुर जेर. नैष्ठिक-वि० [उन | 
नेच्सत, ी 5 य आदमी | 3383 रहनेवाळा निष्ठावान । निष्ठायुर्त र | 

| “नेत त्य । 2 पुं देJ नैपुएय - तंजा पुं [सं० ] चेसरिक--वि० [ व ] ॥ है 

| नैक, सैकु--वि० दे० नेक? चनुराई| होशियारी | दक्षता । कमाल र कः | सम ऱ्या र 
[41 नेकु? दे 3 विः माल | र वि० 6 शै | 

| नेकु” | उपस्थित ने क ] चो निमित्त Br ui 
पिद्धि के द विशेष नेसिक, नैखुक-ावि " है 
शे। . थोड़ा । तनिक | _ ठः 


नैकठ्य---संज्ञा पु० [ सं० ] निकटता | 


| शर पंग पं स्री के पिंता का घर । 


| मना जीत हि 
ल, बोई जो गौ दूहते 


| जाती है | 
गोक-संशा स्री> [ फ़ा० ] [ वि० 
ुद्रीछा ] १. उस ओर का सिरा 
जिस ओर कोई वस्तु तरावर पतली 
प्इती गई हो। सूक्ष्म अग्र भाग। 
२. किसी वस्तु के निकले हुए भाग 
का पतछा सिरा । ३, निकला हुआ 
कोना | 
नोक भौक--संज्ञा स्री० [फा ० नोक+ 
हिं झोक ] १. बनाव-सिंगार । ठाट- 
पाट | सजावट | २. तपाक । तेज | 
आतंक | दर्पं । ३. चुभनेवाली बात | 
यंग्य | ताना । आवाजा | ४. छेइ- 
छाड | 
गोकना--क्रि० स० [१ ] छळ्चना । 
गोकदार--वि० [ फा० ] १. जिसमें 
नोक हो । २, चुमनेवाला पैना । ३. 
चित्त में चुमनेवाला.। ४, शानदार | 
गोका भोकी--संज्ा खी ० दे० 'नोक- 
झोक?! | 


सा दे० “अनोखा”? |, 
न स्री» [ हिँ० नोचना ] 
के अ भी क्रिया या भाव । र. 
| अदूर 

गोठ संशा स्री» [ हिँ 
हो" सोटना] जबरदस्ती खींच- 
दूर लेना । छीनाझपटी । 


; गोचना-_ क्र के 


वु चमी या लगी 


् | ५ सोंचकर हुई वस्तु को झटके 


देः । ३. 
ह नेर दैरान करके माँगना या, 


_[सं० डंचन.]; 


अलग करना | उखाडूना |. 
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लेना । | 

नोचू-वि० [ हिं» नोचना ] नोचने 
खसोटने या छीनने झपटनेवाळा । 

नोट--संज्ञा पुं [ श्रं ] १. टॉकने 
या लिखने का काम | ध्यान रहते के 
लिए लिख लेने का काम | २. लिखा 
हुआ परचा । पत्र । चिट्ठी | ३. 
आशय या अर्थ प्रकट करनेवाला 
लेख | टिप्पणी । ४, सरकार की ओर 
से जारी किया हुआ वह कागज जिस 
पर कुछ रुपयों की संख्या रहती दै 
और यह लिखा. रहता है कि सरकार 
से उतना रुपया मिल जायगा । सर- 
कारी हु'डी । 

नोद्न--संत्ञा पुं० [सं०] १. प्रेरणा । 
चलाने या हाकेने का काम । २. बैलों 
को हाँडने की छड़ी या कोइा.। पैना | 
औगी। । 

नोनः--सं्ञा.पुं० दे० (नमक? | 


नोनचा--पंद्ञा प° [हिं० नोन] १. 
नमक मिली हुई आम.की फाँफ । २. 


नमकीन अचार | ळू 

नोन-हरामी वि" ९९ 
हराम? । | 

नोना--्सँरा पु [सं० लवण] [. त्री 
नोनी ] १. नमक का वह अश 
पुरानी दीवारों तया सीड़ 
में लगा मिलता है । २. छोनी मिट्टी । 
३. शरीफा । सीताफल! | 


वि० [ख्री० नोनी] १. नमक मिंला। 
धी न २. लावण्यमय । सळोना । 


सुंदर । 

क्रि० स० दे० “नोवना?' । 

नोना चमारी-उंश स्रीश 
मेंदी जाती दै। | 

नोनिया पंडा पॅ”. . 
छानी मिट्टी से नमक 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collectior Ee 


एक 
न्ना लिए तनखाह ड 
सिद नाझी खी ददा करीपेशा वंशा [का] 


हिं० नोना ] वह जिसकी जीविका नौकरी से ह. 


निकाळनेवाछी चलती हो। ES 


नौकरीपेशा 
एक जाति । 
[संज्ञा त्री० [ हिं नोन ] छोनिया | 
अमलोनी । 
नोनी|--संज्ञा स्री० [ सं° ळबण ] 
१. ळोनी मिट्टी । २. छोनिया । अम- 
रोनी का पौधा | 
 ज्ञोनो[#--वि० दे० “नोना २१ 
नोर, नोल#--विं० दे० “नवं? | 
नोवना!--क्रिश स० [ सं० नद्ध ] 
दुइते समय रस्सी से गाय के पैर 
बाँधना | | 
नोहर|--वि० [ सं० नोपलभ्य ] १. 
अलभ्य । दुर्लम | जल्दी न मिलते- 
वाला | २. अनोखा | अद्भुत । 
नौ--वि० [ सं० नव ] एक कम दस | 
मुद्दा०--तों दो ग्यारह होनार 
देखते मांग जाना । चल देना । 


'नौकर-उंज्ञा पुं०[ फरार ] [ खरी | 
नौकरानी. | १. मृत्य । चाकर | टह 


छुआ ।. खिदमतगार । २. चो 
करने के लिए वेतन आदि पर नियुक्त 
, मनुष्य | वेतनिक कमचारी । 


“नमक- नोकरशाही -संत्ता सत्री० [ फा० 


नोकर+शाही ] वह शासनन्पणाली 


० जिसमें सारी राजसत्ता केवळ बड़े बंडे 
जो, राजकम्मंचारियो के हाथ में रहती है | 
की जमीन: नौकराना--संडा पुं० [ हिं० नोकर ] 


नौकरो को मिलनेवाली दस्तूरी । | 
नौकरानी--संचा स्रो० [फ़रा० नौकरमः 
आना ( प्रत्य”) ] घर का काम घंघा 


नोकरी--संशा स्री०[. फा० नोकर 
ई ( प्रत्य०) ] १- नोकर का काम | 
सेवा । टहछ । २. कोई काम जिसके 
बाह मिळती हो । 


करनेवाली ज्री। दासी ।« मजदूरनीः।| 


मट 
3 Ay eh ot 
क ५” २.7३ 

रे 


DS aE 
4 2५४ SE 7 इक 22 20585 SN, ह” 


event 
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नोका 


किश्ती । 


नौगर,नोगिरही#%-- संज्ञा स्री० दे० 


“नोग्रह?? । 

नौग्रही-संत्ञा स्री [ हिं० नौ+ 
ग्रह ] हाथ में पहनने का एक 
रहना । 

नोळावरां--सृंक्षा त्री» दे” “निछा- 
वर? | 

नौज़--अव्य० [ सं० नवद्य, प्रा’ 
नवञ्ज ] १. ऐसा न हो । ईश्वर न 
करे | ( अनिच्छा-सूचक ) २. न हो। 
न सही । ( वेपरवाही ) ( स्रि० ) 

नोजदान-वि० [ फा० ] नवयुवक | 

नोजा--संश्ा पुं. [ फा० छौज ] १. 
बादाम । २. चिल्गोजा | 

नोजी-संज्ञा स्री० दे० £न्योजी!? । 

नोत्तन#-वि० दे० “नूतन” | 

>>> 

नोतम#--वि० [ सं० नवतम | १. 


अत्यंत नवीन । विल्कुछ नया | २. 
ताजा | 
संज्ञा युं& 
विनय | 
नोता--नव० [ सं० नव ] नया] 
"ताजा । 


[ हिं नवना ] नम्रता । 


दे० ८नवघा?? | 
नोनगा--संज्ञा पुं० [ हिं० नौ+नग ] 
वाहु पर पहनने का नौ नर्गो का एक 
“गहना । 
नौना-क्रि० अ० दे० “नवना?? | 
नोचढ़--वि० [ सं० नया हि 
बढ़ना ] जिसे हीन दशा से 

दद्या म॒ आए थोड़े ही दिन 

हाळ में बढ़ा हुआ । के 
वा संचय ज्ञी० [ फा०] १, 
खाख-। पारी । २. गति | दया | 
हालत | ३. उपस्थित दशा | संयोग I 
४. वभव या मंगल्सूचक : वाद्य 

£) 
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लोका--संशा स्री [सं] नाव। विशेषक्त शहनाई और नगाड़ा जो नौशा---संज्ञा पुं. 
देवमंदिरों या बड़े आंदमियों के द्वार 


पर वजता है । 

मुह ०--नौवत झड़ना=नौवत वजना | 
नौबत बजना<१. आनंद-उत्सव 
होना । २. प्रताप या ऐदवय को 
घोषणा होना | 

> . टी 

नोवतखाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] 
फाटक के ऊपर बना हुआ बह स्थान 
जहाँ बेठकर नौबत बजाई जाती है । 
नक्कारखांना । 

नौचती-संा पुं» [ फा० नोवत-- 
ई ( प्रत्य» ) ] १, नौबत बजाने- 
वाढा | नक्कारची । २, फाटक पर 
पहरा देनेवाला | पहरेदार | ३, बिना 
सवार. का सजा हुआ घोड़ा । ४. 
बड़ा खेमा या तंबू | 

RN डं 7 

नोवतीदार-संज्ञा पु० दे०“नौबती” | 

नोमि#--क्रि० स० [ सं० नमामि ] 
एक वाक्य जिसका अर्थ है “मैं नम- 
स्कार करता हूँ? | 

a 

नोमी--संज्ञा स्री [ सं० नवमी ] 
पक्ष की नवीं तिथि नवमी | .. 

नार ग -संज्ञा पुंग्भोरंग (ओरंगजेत्र) 


का रूपांतर | 
पार्‌सियाँ भें न > 

गरसियो में नए ब 

इस दिन बहुत वण दिण! 


नो + लाख ] 
हो | जड़ाऊ 


ओर बहुमूल्य 


नो ठाख 
|| 


be.ollection. 


न्याय-संज्ञा पुँ० [ पँ 


वर | 
नौखत--संज्ञा पुं. [ ह, रत 
सात | सोलहो श्'गार | कि र 
नोसर--संजञा पुं० [ हिंग नी 
१. शूतता । चालळवाजी | ३, के 
साजी | 
नौसर संज्ञा ६० [ ह गौ 
नों छड़ों का हार | 
नोसरिया--वि० [ हि गोत ] 
ध्शि धूर्च । चालबाज । २, बाह्या] 
नोखादर--संज्ञा पुं [ फा० के 


नौखिखिया,नौसिखुआ-पि' [१ 
नत्रशिक्षित] जिसने कोई काग हमे 
सीखा हो। जो दक्ष या बुश 
हुआ हो । 

नोसेन---ंशा स्री०[सं०] रँ 
सेना । जळ में लड़नेवाळी सेत 

नोहडू--संज्ा युं [ सं तव 
हिं० हाँड़ी ] मिट्टी की नई ह 

न्‍्यग्रोघ--संज्ञा पुं [पर] 
वृक्ष । बरगद । २. समी इ 
बाहु । ४. विष्णु । ५. महादेव! 

न्यस्त--वि» [ षं’ ] ९. 
हुआ | धरा हुआ | ९ 
बैठाया या जमाया 
३; चुनकर सजाया >» [६ 
डाला हुआ । फेका 


= 
Rs 


न्याडा-संग यं दे” “| 


न्याति# संज्ञा लीं" 
जाति। : 

न्याना#--वि० [. 7 | 
अनजान | नासमझ | ¬ 


|| पत | निषम के अनुकूळ बात । हक 


| बात | इंसाफ । २. किसी मामले सुक- 
हो में दोषी और निर्दोष, अधिकारी 


और अनधिकारी आदि का निर्धारण ।' 


|| ; बह शात्र जिसमें किंसी वस्छ के 
यार्थ शान के लिए विचारों, की 
उचित योजना का निरूपण होता है। 
बह & दर्शनों में है ओर इसके प्रव- 
रक मिथिला के गोतम ऋषि कहे 


बहार लोक में कोई प्रसंग आ पढ़ने 


गह) फ होता है ओर जो किसो उपस्थित 


बात पर घटती है । कहावत । जैसे-- 
काकतालीय न्याय, काकाक्षिगोळक 
न्याय । 


।| यायकत्ता-संज्ञा पुं { सं० ] न्याय 


या फैसछा करनेवाला हाकिम । 
त्यायत;--क्रि० वि० [ सं० ] १. 
न्याय से | ईमान से | २. ठीक-ठीक ! 
ग्यायपरता--संडा जी ० [ सं० ] 
सायशीलता | न्यायी होने का भाव | 
सायवान्‌-संज्ञा पु. [सऽ 
पवर्‌ | [ स्री० `न्यायवती ] 
भाब पर चळनेवाळा । न्यायी । 

| जौ | -सेंशञा स्रो० दे० ६६न्याया- 
सायाधीश-संज्ञा पुं० { सं० ] 

| सदमे का फैसला करनेबाला अधि- 


ः धाक्षय--संजञा पुं० [ सं० ] वह 
. नेह मुकदर्मो का फैसला होता 


बाते हैँ। ४, ऐसा दृष्टांत-बाक्य जिसका . 
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हो । अद्युछत । कश्वहरी | 
न्यायी-संज्ञा पुं [ सं० न्यायिन्‌ ] 


्दान्पूः 


स्यूनता--संज्ञा ल्ली० [ :सं० ] १. 


कमी । २. हन्ता । 


न्यायपर चळनेवाळा । उचित पक्ष म्र्योळधर--संद्ा स्री० दे० “मिछा- 


ग्रहण करनेवाछह । 


वर्‌? 9 | 


स्याय्य--वि० [ सँ० ] न्याथसंगत । न्योजी-संज्ञा त्री [ 2 ] १. ळीची 


उचित । 
स्यपर|[--वि० [; सँ०  निर्निकट / ] 
[ ज्री० न्यारी ] १, जो पास न हो | 
दूर । २. अलम । प्रथक्‌ | जुदा | ३. 
और ही | अन्य । भिन्न | ४, निराछा | 
अनोखा | विलक्षण | 
न्आरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० न्यारा] 


सुमारों के नियार ( राख इत्यादि ), 


को धोकर सोना-चाँदी एकत्र करने- 
वाढा |. | डी 
न्यारे--क्रि० वि० [ हिं० न्यारा ] 
१. पास नहीं | दूर । रे. अलम । 
पृथक्‌ 1 

स्याव--संज्ञा पुं० [ स॑० स्याथ ] १. 
नियंम-नीति | आचरण-पद्धति । २. 


उचित पक्ष | वाजिब्र वात | ३. थिवेक ।' 


४, इंसाफ | न्याय | 
न्याख--सं्ञा पुं० [ स॑° ] 


धरोहर | याती | ३. अपंग । त्याग । 


४, संस्यास । ५. देवता के भिन्न 
भिन्न अँग्रो का ध्यान करते हुए संत्र 


पढ़कर उमपर विशेष वर्णी का स्थापन। 
कल [ सं० ] १ कम । 
न्यून प -_वि० स » कॅम 

थोड़ा । अल्प रु«घटकर। नीचा | 


[ वि 
म्यस्त ] १. स्थापन । रखना । २. 


नामक फछ | २. चिळगोजा । नेजा | 


'स्थोततन्प् क्रिश स० [हिं० न्योता + - 


ना ( प्रत्य» ) ] आनंद उद्धव 
आदि में सम्मिलित होने के करिए वंधु- 


बांधव आदि को बुळाना । निमंत्रित 


करना । 


व्योतदरी--संज्ञा फु० [ हिं० न्योता ] 


निमंत्रित । न्योते में आया हुआ 
आदमी । 


न्येता--यंशा पुं» [ सं० निमंत्रण ] 


१. आनंद-उत्सव आदि में सम्मिलित 


होने के लिए बंधु-पांधव आदि का' 

आहान । बुलावा। निमंत्रण । २ , 
वह भोजन जो दूसरे को अपने यहाँ . 
कराधा जाय या दूसरे के यहाँ ( उसकी . 


प्रांधना पर ) किया जाय। दाषत । 


३. बेह भेंट यो धन जो इष्ट-मित्र या | 
संबंधी इत्यादि के यहाँ क्रिसी शुभ या. 
अशुभ काय्यं के समय मेला जाता है | 


न्योला-र्‍संशा पुं० दे० “नेवला” |. 
न्योली-यंत्ा त्री [ सं नळी | 


हठयोग. की एक क्रिया जिसमें पेट के 


बलों को पानी से साफ करते हैं । 


न्वैनी#--सँशा ्ी० दे० “नोइनी?? | 


नहाना|#-क्रि० अ० दे० “प्रहाना? | 


-_ ९९0. Vasishtha Tripathi Colle RR PRR ERE र 
NSS ection. 
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प--हिंदी वर्णमाला में स्पश व्यंजनों के 
अंतिम वग का पहला वरण । इसका 
उच्चारण ओठ से होता है । 
पंक-संज्ञा पुं० [ सं० | १. कीचड़ । 
कीच । २. पानी के साथ मिछा हुआ 
पोतने योग्य पदार्थ । लेप | 
पंकज्ज--संज्ञा पुं० [ संर ] कमल ।. 
पंकजयोनि--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
ब्रह्मा । 
पंकजराग--संज्ञा पुं. [ सं० ] पद्म- 
राग मणि । 
पंकजवारिका-संज्ा स्री [ सं० ] 
तेरह अक्षरों का एक वर्णवृत्त | एका- 
वळी । 
पंकजात---घंज्ञा पुं० [ सं० ] कमळ | 
पंकजासन-संज्ञ पुं० [ सं० ] ब्रह्मा | 
फकरुह--पंश्रा पुं [ सं० ] कमल | 
पंकिल-वि० [ सं० ] [ ज्ञी’ 
पंकिला ] १. जिसमें कीचड़ हो । २ 
मलिन | मैला । 
पंक्ति संज्ञा स्री [ सं० ] १. ऐसा 
समूह जिसमें एक ही प्रकार की बहुत 
सी बसुएँ एक दूसरी के उपरांत एक 
सीघ में हों। श्रेणी । पाँती । २. 
चाळीत अक्षरों का एक वैदिक छुंद-। 
३. एक वणदृत्त । ४. दस की संख्या | 
५ सेना में दस दस योद्धाओं की 
श्रेणी । ६. कुछीन ब्राह्मणों का श्रेणी | 
७. भोज में एक साथ बैठकर खाने- 
दो कौ श्रेणी । 
सखा पुं० [ सं० | वह 
हण जिसको यज्ञादि मं बुछाना 
. भोजन कराना और <दान देना भेट 
 सानामयाहे। 
. पंक्तिवद्ध-वि० [ सं० | श्रेणीबद्ध | 


प्‌ 


कतार में बंधा या रखा हुआ । 
फँख--संज्ञा पुं [ सं०'पक्ष ] पर । 
डैना । 


लक्षण उसन्न होना । २. वहकने या 
बुरे रास्ते पर जाने का रंग-ढंग दिखाई 
पड़ना ) ३. प्राण खोने का लक्षण 
दिखाई देना । शामत आना । पँख 
,ल्गनाऱ्यक्षी के समान वेगवान्‌ होना. | 
पखड़ी--संज्ञा स्री० दे० “पखड़ी?? | 
पंखा-संज्ञा पुं. [ हिंग पंख ] [त्री 
अल्पा० पंखी | वह वस्तु जिसे हिला- 
कर हवा का झोका किसी ओर ले 
जाते हैं । वेनां | 
पखा-कुली-संज्ञा पुं. [ हि पंखा 
प कुली | वह कुली जो पंखा:खींचता 
हो। 4" 
पखापोश-ंज्ञा पुं० [. हिं० प॑खा+ 
झा० पोश ] पंखे के ऊपर का 
गिळाफ | .. 
पंखी-संश्ञा पुं. [ हिं, 


पंख ] १, 
पक्षी । चिड़िया । २. पाखी ] र 


। फतिंगा । 


डे, पंख । पर 1४ एक प्रकार 
* र की जनता | छोक। . 

ही र | सुहा०--पंच की मब 

य ° [ हिं. पंखा ] छोटा की कृपा | सत्रका आय र 
पॅ ं ५ की दुहाई सब लोगो? | 
पल ३० [ सं० पक्ष] कथे. करने या सहायता की i 
जु इ । पखोरा | पंच. परमेश्वरदस। र्य ६ 
फूल का दळ | पखडी स्री० [ हि पंख ] कहना ईइवर-वाक्य के उ 4 । 
पंग-वि० | स. ए | ४. पाँच या अधिक * | 

२. स्तब्ध | ्पगु )१. कड़ा । समाज जो किसी झगडे या / र F 

संशा पुं [ देश, निपटाने के लिए परेशी || 
नमक | ] एक प्रकार का करनेवाळी सभा । ब 

६3 श जी. [कक र्‍या बदना-झगढ़ा नि | 


WhiCollection. 


पंक्ति ] १. पाँती | 
के ससय भोजन क्‌ 


पंक्ति। २,४ 
करनेवाले द्र 
३. भोज | ४, समाज | सभा | 

सुहा०-पंख जमेना= १. न रहने का पंगा--वि० [ सं० पंगु] [ह 


पंगी ] १. लंगडा । २, ह! 
बेकाम । 
पंशु--वि० [ सं० ] जो पै रे कू; 
सकता हो । छंगड़ा | 
संज्ञा पुं० [ सँ० ] १, शमैरूर॥) 
एक वातरोग जो मनुष्य की बँग 
होता है । इसमें रोगी चलितं 
सकता । 
पंगुगति---संज्ञा ख्री° [ सं° ] | 
छंदों का एक दोष जो किती बी 
छंद में लघु के स्थान में गुर या 
स्थान में लघु आ जाने से हेत 
पंगुल--वि» '[ सं° पु] ¢ 
छँगड़ा । शि ; 
पंच--वि० [ सं० ] चो एल 
चार से एक अधिक हो। पे न 
संज्ञा पुं० १. पाँच की पं | 
अंक । २. समुदाय । समा | 


| नं NS OA Se 00 HESS श्व ‘` ~ RRR NIC, pr / gy 


CEA vs 


| (इ पुं० 
fs मु द्‌ और वेदांत के 


क्ती को नियत करना | 


दे में दौरा जज की अंदालत में फेसले 
गचन की सहायता के लिए नियत हो | 
पंचक--संज्ञा पुं० [ सं० |] १, पांच 
का समूह । पाँच का संग्रह । २. वह 
बिके पाँच अवयव या भाग हो | 


३, धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्र जिनसें' 


किसी नये काय्य का आरंभ निषिद्ध है । 
पचखा । ( फलित ) ४. शकुनशाञ्न | 


५, पंचायत । ६. दाने, लाभं, भौग,' 


उपभोग, वीर्यं | 

पंचकल्या--संज्ञा स्री [ सं० ] 
पुराणानुसार अहल्या, द्रौपदी, कुंती; 
'तारा और मंदोदरी ये. पाँच स्त्रियाँ 
जो सदा कन्या ही रहीं अर्थात्‌ विवाह 
भादि करने पर भी जिनका कोमाय 
नष्ट नहीं हुआ । 
पचकल्याण--पज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
पड़ा जिसका सिर ( माथा ) और 
'बारों पैर सफेद हों और शेष - शरीर 
राछ या काळा हो । 


पच्कवल--संज्ञा पुं० [ सँ० ] पाँच 


._'ति.अन्न जो स्मृति के अनुसार खाने 


पूव कुनै, पतित, कोढ़ी, रोगी कोए 
थादि के छिए अळग . निकाल (वा 
जाता है । ग्नाशन. | 


कोणि. {० ] जिसमें 
कोने हों । [सं० ] पाँच 


[ सं० | उप- 
अनुसार शरीर 
*रनेवाले पाँच कोश ( स्तर ) 
नास ये हें-अन्नमय कोश, 


चिने 


| प्राण्‌ 
ह. मय मथ कोश, मनोमय कोश, विज्ञान- 


ओर आनंदमय कोश ।. 


(शा 
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काशी की पवित्र भूमि | 


कोस ] काशी की परिक्रमा । 


पंचक्रोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पंच- 


कोस । कांशी । 


पंचयंगा-संज्ञा त्री [ सं० ] पाँच 


नदियों का समूह गंगा, यमुना, सर- 
स्वती, किरणा और धूतपापा | पंचनद्‌। 


पंचगब्य-संज्ञा पुं [ सं० ] गायःसे 


प्राप्त होनेवाले पाँच द्रव्य-दूध, दही, 


घी, गोबर और गोमूत्र, जो बहुत' 


पवित्र माने: जाते और प्रायर्चिंत 
आदि में खिलांए जाते हँ.) 


पंचगोड़--संज्ा पुं» [ सं० ] देशा- 


नुसार विध्य के उत्तर बसनेवाले' 
ब्राह्मणों के पाँच मेद--सारस्वत, कान्य- 


कुब्ज, गौड़; मैयिळ और उक्कल |. .' पंचदेव--संज्ञा पुं [ सं०. ] पाँच, . 
. पंचचामर--संज्ञा पुं० [ सं०.] एक 


छंद । नाराच । गिरिराज । ' 


पंचजन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पाँच 


या पाँच प्रकार के जनों का समूह । 
२. गंधर्व, पितर, देव, असुर और 
राक्षस । ३. ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैशय 
द्र, और निषाद ४, मनुष्य । जन 
समुदाय । ५, पुरुष । ६. मञुभ्य) जीव 
और शरीर से संबंध . रखनेवाछे 
प्राण आदि । 
पंचजन्य--संच्चा पुँ० [ सं° ] एक 
प्रसिद्ध शंख जिसे भीकृष्णचन्द्र बजाया 
करते थे |. hs 
पंचतरब-संज्ञा पुर [ सं° ] पृथ्वी, 
जळ, तेज, वायु और आकाश । 
पंचभूत | | 
पंचतन्मात्र-संरा पुं [ सँ० ] 


सांख्य में पाँच स्थूल महाभूर्तो के 
“संज्ञा पुं० [ सं० पंचक्रोश ] कारण-रूप सूक्ष्म महाभूत जो अतींद्रिय 

चा J ] पाँच कोस, की माने गए हैं। इनके नाम हैं शब्द! 
® के ला है न र ay nde 2 i bss 


पंचपरमेष्ठी 


ते पंचतपा--संज्ञा पुं [ सं० पंचतपस्‌ ] 
| ६, वह जो फौजदःरी के दौरे के मुक- पँचकीखी-संशा ख्री० [ हिंग पंच- चारों ओरं आग जलाकर धूप में 


चेठकर तप करनेवाला । पंचाग्नि 
तापनेवाला । 


पंचता--संज्ञा त्री [ सं० ] १. 


पाँच का भाव | २. मृत्यु | विनाश । 


पंचतिकत--संज्ञा पुं) [ सं० ] आयु- 


येंद में इन पाँच कडूई ओषधियों का 
समूह--गिलोंय ( गुरुच ), कॅटकारि 
( भटकटैया ), साठ; कुट ओर चिरा- 
यता ( चक्रदत्त ) । 9 


पंचतो लिंया--संज्ञा पुं० [ हिं० पाँच 


+ताला £ ] एक प्रकार का झीना 
महीन कपड़ा | 


पंचत्व--संज्ञा पुं» [ सं°] १. पाँच | 


का भाव | २. मृत्यु । मरण। मोत । 


प्रधान देवता जिनकी उपासना आज- 
|कंल हिंदुओं में प्रचलित है--आ!दित्य; 
रुद्र, विष्णु, गणेंश और देवी । 
पंचद्रविड--संज्ञा पुं) [ सं० ] उन 
ब्राह्मणों के पाँच सेद जो विंध्याचळ के 
दक्षिण बसते हैं-महाराष्ट्र, तैलंग, 
कर्णाट, गुर्जर ओर द्रविड़ | 
पंचनद्‌-संज्ञा ` पुं° [ संर ] १. 
पंजाब की वे पाँच प्रधान नदियाँ जो 
सिंधु में मिलती हे--संतळज, व्यास, 
'रावी, चनाव और झेलम । २. पंजाब 
प्रदेश । ३, काशी, के . अंतगंत एक 
तीर्थं जिसे पंचगंगा कहते हैं । 
पंचनाथ-तसंच्ा पुं°[ सं० पंच. 


नाथ] बद्रीनाय ; दारकानाथ,जय- ` 


न्ञांथ, रंगनाथ और श्रीनाथ । . 


पंचनामा-संश पुं [ हिः पंच+ 


फरार नामा ] वह कांगज जिस पर र 


कवलो नि 


ps) 


दा पुर [ सं ] जेन . 
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आंबेश्यक्त है। इत्य ये हैं-?. शाक्षानुसार पाँच प्रका ३२] 
अध्यापन और संध्यावंदन | २. पितू- काँच, सेधा, सामुद्र,विट मोर | 
तपण या कितृयज्ञ | ३. होम या देव- पंचथटी--संशा ज्री» सं 
यज्ञ | ४. बलिवेश्यदेव या भूतयज्ञ 1 
५.अतिथिपूजन-सुयश या मनुष्ययज्ञ । नासिक के पास एक स्थापन 
पंचमहाब्रत-संख्ा पुं [सं०] चंद्रजी वनवास सें रहे थे | सा 
योयशाश्न के अनुसार थे पाँच आच- 
रण-भहिंसा, दुता, अस्तेय, ब्रह्मन 
स्यं और अपरिग्रह । इन्हें पतंज- 
छिजी ने “यम? माना है | 
प्रंचमी--संशा स्री० [ सं० ] १, क्क 'पेचचाण-संञचा पुं० |[ ह]; 
यां कृष्ण पक्ष की पाँचवी तिथि। २. र 
द्रोपद 1 ३, व्याकरण में अपादान 


शस्र के खनुसार अरिहंत, छिद्र) 
याचाय, उपाध्याय और साधु; इम 


पचपढ्लद- संज्ञा पुं. [ सं० ] इन 
पाँच वृक्षों के पस्छव-आम, जामुन, 
कैथ, बिजोरा (बीजपूरक) और वेल । 
पैचपान्न-संज्ञा पुं० [संर] १. 
गिलास के आकार का चोडे मुंह का 
एक बरतन जो पूजा में काम आता 


पंचपीरिया--संज्ञा पुं { हिं» पॉच+ 
फा० पीर ] मुसलमानों के पाँचों 
पीरों की पूजा करनेवाला | 
पंचप्नाण--संडा पुं० [ सँ° १ पाँच 
प्राण या कायु--प्राण, अपान,समान, पंघसुख्री-वि० [ सं० पंचमुखिन्‌ ] 
पंचभचोरी-संजा ज्लो० [ सं० पचसूल--संज्ञा पुं० { सं ] वैद्यक । ! 
जो पाँच ओष- पंचचान--संज्ञा पुं [!] एग 
कियो की जड़ से बनती है | 
पाँच+मेछ या पेंचशब्दू--संज्ा पुं० [ सं? ] ' 


चीजें मिळो हों। २, जिसमें सब 
र की चीजें भिछी हों । 

पचरय, पच्रंगा-वि० [ हिं० 
1२. पाँच रंगों का। २. 


पंचभूद--संज्ञा पुं० दे० ““पंचतत्त्व?? | 
पंचम--वि० [ सं० ] [स्री० पंचमी] 
२. पाँचव । २. रुचिर | सुंदर । ३, 


संज्ञा पुँ० [ सं० ] सात स्वरा में से 
पाँचवाँ स्वर | यह स्वर कोकिळ के 
स्वर, के अनुरूप माना गया है। 
२. एक राग जो छ; प्रधान रागों में 


[ सं० ] पाँच देव के पाँच बाण । २, 


पंचमकार--संज्ञा पुं. [ सं० ] वाम पंचाशिख 
› हीरा, नीळम, --संज्ञा पुं 


मार्ग में मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और 
मैथुन। ` 

सा i [संश] गणित के युच्त ये | 
जिसमें पृंचस्ूना-संडा स्री? रि 


पंचमद्दापातक--संशा पुं. { सं ] 
मनुस्मृति के अनुसार ये फच महा. 
पातक हॅ--त्रश्महत्या, सुरापान, चोरी, 
'शुरु की स्री से व्यभिचार और इन 
पातश के करनेवाल्ये का संसर्ग | 
पचमदायक्ष--संच्ञा पुं० [ सं» 
I अनुसार पाँच कृत्य 
कि नित्य करना :गणहसस्‍्थों के लिए! पंचलदरा 
बज Gs .]. वैद्य इजारीए 1. ; 


| 
यण के अनुसार दंडकारण्य हे #' 
बह 


डी कक 


यहीं हुआ था। 
पंचज्ॉजि[--संज्ञा पु" [ हः ष 

मास ] एक सीति जो ग हलो! 

पाचषें सहीने में की जाती है। 


कामदेव के पाँच वाण जिनके गा! 
हँ---द्रवण, शोषण, तापन, गो 
ओर उन्माद । कामदेव के पग [7 
वाणो के माम थे हें--मल, पणे 
आम्र, नवमल्किका ओर गीगेक! 
२. कामदेव | . 


की एक जाति । 


पाँच मंगळसुचक बाजे जो ग 
में बजाए जाते है=-पंत्री) पाश 
नयाड़ा और तुरद्दी | २ स 
अनुसार सुन्न, . वार्षिक) म | 
ओर मह्यकवियों के प्रयोग। 
पंचशर--संज्ञा एं० [ पं] 
सं’ ] | 


पे 


सिंघा बाजा । २. एक 


| हॅ] 


के अनुसार ये पाँव प्रकार, क्व 
जो ग्रइस्था सें यहा 
होती ह--चूरहा जलन; 300. 
पीसना, झाडू देना बु क 
का घड़ा रखना । |; 


पंचइजारी--संश ४” 


बलु | २ इक्ष के पाँच अंग--जड; 
ह, पती, फूल और फल (वैद्यक) । 
३, ज्योतिष के अनुशार वह तिथिपन्न; 
रिम किसी संवत्‌ के वार, तिथि, 
क्षत्र, योग और करण ब्योरेवार दिए 
गए हों । पत्रा । ४. प्रणाम का एक 
मेद जिसमें घुटना, हाथ ओर माथा 
पृथ्वी पर टेककर आँख देवता -की 
ओर करके मुँह से प्रणामसूचक शब्द 
शा हा जाता है। | 
| 'चाक्षर-वि० [ सं० ] जिसमें पाँच 
क| प्र हों | 
ना पुं. १, प्रतिष्ठा नामक वृत्ति । 
२ शिव का एक मंत्र जिसमें पाँच 
त्य है--३७ नमः शिवाय । 
संश स्री० [सं०] १, 
भवाहाय्य, पचन, गाहूंपत्य, आह- 
ह आवसथ्य और सभ्य नास 
पाने पच अग्नियाँ। २. छांदोग्य 
ल्या कुचे सूर्यं, पर्जन्य, 
हार दा तप, र्‌ न । :३. एक 
‘le जिसमें तप करनेवाला 
हिः चारो ओर अग्नि जलाकर 
Et 
पडा | २, पंचारिनि जानने. 
छा | ३, पंचाग्नि तापने A 
1 तापनेवाळा | 
|| हरत ^° [सं ] जिसके पाँच 
र संश ए, 
| (दि । २. ह । 
| ३ र त”. पक 
F और मधु a , दही, घी, 
५ गाने के लिए. छाकर देवताओं 
का आ र आणा 
ततन ° | सं० पंचा- 
i ] १, किती विवाद या. झग 


bse 
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a) 


पर विचार करने के लिए चुने हुए पक्षी । - | 
लोगों का समाज | पंचों की बैठक पंज्ञर-संज्ञा पुं० [सं०] १. हडिड्यो | 
या समा । कमेटी | २. एक साथ का ठइर या ढाँचा जो शीर के 1 
बहुत से लोगों की वकवाद,।  , कोमल भागों को अपने ऊपर ठरा | 
पंचायतन- संज्ञा पुं [ संश ] पाँच रहता है अथवा बंद या रक्षित रखता | 
देवताओं की मूर्तियों का समूह । जैसे, है । ठटरी। अस्थिसमुच्चय। कंकाळ |. | 


राम-पंचायतन । २. ऊपरी घड़( छाती ) का हिरड्या 
पंचायती--बि० [ हिं० पंचायत ] १. का घेरा | पारव) वक्षःस्यळ जादि 

पँचायत का किया | हुआ ॥ पंचायत की अस्थिपंक्ति। ३. शरीर | . देह । 

का । २. पंचायत-संबंधी । ३. वहुत ४. पिंजड़ा |. . | 

से लोगों का मिळा-जुळा । साझे का,|.' पजरना#--फ्रि० अ० दे० “पज्‌: | 

४. सब लोगों का । । रना? | | 
चंचाल--पंज्ञा (० [ सं० ] एक देश  पंजहजारी--संश्रा पुं० [ फ़ार ] एक 


PSST 


का बहुत प्राचीन. नाम । यह देश उपाधि जो मुसळमान राजाओं के समय 

दिमालय और चंबळ के बीच गंगा के में, सरदारो, . और. दरबारियों को, 

दोनों ओर या। २.[ खरी पंचाली], मिलती यी || ] 

पंचाल देशवासी । ३.. पँचाळ देश पंजा-संद्ञा पुं० [ फा० मि० सं० 

पंचक ] १. पाँच का समूह | गांही । 

२. हाथ या पैर की पाँचों उँगलियों 
का समूह । 

मुद्दा०--पंजे झाड़कर पीछे पड़ता या. 
चिमटना=्हाथ , धोकर पीछे पड़ना । 
जी-जान से ळगना या तसर होना। 
पंजे में>१. पकड़ 'में । मुट्ठी में । 
ग्रहण में | २. अधिकार पै । ३. पंजा, 
छड़ाने की कसरत यो बळपरीक्षा | ४. 


का राजा । ४. महादेव | शिव । ५. 
एक प्रकार का. छुंद । 
पंचालिका--संत्ञा स्री० [ सं? ] १° 
पुतळी । गुड़िया | २. नी । .नत्त की। 
पंचाली-संज्ञा स्री» [ सं० ].१. 
पुतळी । । गुड़िया | २. द्रौपदी । ३. 
एक गीत । 55 
पंचाशिका-ंच्ा ' स्री० आ ] 
व प्रकांर की पचास का कीन पळ का. 7 
ी सं . जगु | ५. जूते का अगला भाग 
पंचीकरण--संदा. पुँ० [ सं० ] वेदांत . चशुछ भा 
: में पंचभूतों का विभाग विशेष । की प क न 
पंछा--संशा पुं० [हिं० जानी + छाला] HP र ah be 
१, खाव जो प्राणियों के शरीर र आदि में बॉपकर इडे या निबा डं 
पेड पौधों के ग भरा हुआ त तानिये के साय लेकर चते ह 
पानी फ 1:४७.) तीय चिंह या अत 
सच्या पुं» [ दिंगपानी+ ह 1 
ढा। २. फफोले का सुद्दा > कका पंजान्दांव-पॅच ॥ चाळ- 
` बाजी 


22702.) 


जी। 


पंजाबी : 


पंजाबी ] भारत के उत्तर-पश्चिम का 
प्रदेश जहाँ सतलज, व्यास, रावी, 
चनाव ओर झेलम नाम को पाँच 
नदियाँ बहती हैं | प्राचीन पंचनद । 
पंजाबी-वि० [ फा० ] पंजाब का | 
संज्ञा पुं० [ स्री० पंजाबिन ] पंजाब 
निवासी । 
पंजारा--संज्ञा पुं० [ सं० 
घुनिया । 
पंजिका-संच्ञा स्री० [सं०] पंचांग । 
पजीरी-संज्ञा स्री० [ हिं० पाँच+ 
जीरा ] एक प्रकार की मिठाई जो 
आटे के चूर्ण को घो में भूनकर बनाई 
जाती ह्दे। 
पंजेरा-संज्ञा पुं. [हिं० पॉजना ] 
वरतन में :टॉके आदि देकर जोड़ 
लगानेवाला | द 
पंडल--वि० [ सं० पांडुर ] पांडु वर्ण 
का । पीला | | 
हा पुं० [सं० पिंड] पिंड | शरीर | 
पंडवा--संज्ञा पुं० [१] मेंस का वच्चा । 
पडासचा पुं [ सं° पंडित ] [ञ्री० 
पडाइन | किसी तीर्थे या मंदिर का 
पुजारी । पुचारी | . 
पडाल-संच्चा पुं [ ? सभा 
अधिवेशन के छिए का त 


पंजिकार ] 
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१. पंडित की स्त्री २. ब्राह्मी | पंथी--संज्ञा पु [ सं० 
पंडु--वि० [्‌ सं० ] १. पीलापन लिए राही | वटोही | पथिक 
हुए मटमेला । २. इवेत । सफेद । त 
३. पीला | 


संप्रदाय या पंथ का अनुयाने | 
कबीरपंथी । i 


पडुक संशा (० [ सं० पांड ][ खी पंद्‌--संज्ञा स्री [ झाः ) 
पंडुकी ] कपोत या कबूतर की जाति उपदेश | “मे 
का एक प्रसिद्ध पक्षी । पिंडुक । पंद्र्ट--वि० [ सं० पंच 
पेंडकी | फाख्ता | ओर पाँच । इ 
पंडुर--संज्ञा पुं० £[ देश० ] पानी में संज्ञा पुं» दस ओर पाँच भै 
रहनेवाला साँप । डेड | संख्या | १५ | | 


पतीजना--क्रिश स० [ सं० 
रूई ओटना । पींज्ञना | 
पतीजी-संज्ञा सञ्जी० [सं० 
ई धुनने की घुनकी | 
पंत्यारी#-संज्ञा स्री० दे० 


पिंजन ] पंप--संज्ञा पुं० [ अं० पन] 
र नळ जिसके द्वारा पानी या ल्ल 

जक] तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाई ह 
हे । २. एक प्रकार का जूता | 

“पंक्ति! | पंपा--एंज्ञा स्री [संश] की 


र पु० [ सं० पथ ] १, मागं । देश की एक नदी और उसी ४ 
के कि । ९. आचार-पद्धति। हुआ एक ताळ और नए ति 
Sl रड उल्लेख रामायण में है। 
पाळ हना-१. रास्ता पक- पंपाल--वि० [ हिंग पाप! ॥ 
ले चूना | ३. चाळ पकड़ना। पापी 1 २. दुष्ट | 
आ "ह करना । पंथ दिखाना= पंपासर--संज्ञा पुं० देश“! 
ला जताना | २. उपदेश देना । पूँचर संज्ञा पुं० [2] शर्म 
ना या निहारना =्प्रतीक्षा सामग्री । ँ 


मरना । इंतजार करना 
पंथ पर पाँव देना = 


- ईंआ आचरण ग्रहण करना 
मंडप । 1 | पंथ पर छना 0. . 
____ पंडित--वि० [सं०] [त्री पंडिता यते रर होना । २, चाळ ग्रहण पंदर खी० [ब रत 
पंडिताइन; :पंडितानी ॥ विद्वान्‌ किसी ot के पंथ लेगना= प्रवेशद्वार: याः णह | डो p 
बराव ] १. द्वा | 
संशा पुँ० शात्रश | २. ब्राह्मण | दा i ' पंथ सेनाऱ्याट ढी i मगर थर प 
पंडिताई--संज्ञा स्री | हिं पंडित ° | घर्ममार खना | SER aN व | 
` आई ( प्रत्य» )] विद्वत्ता पॉसि पट पेससाग | संप्रदाय | मत दर मंग च ही | 
०1 हि । पांडित्य) पं थान%--संज्ञा ' पँघरी—पंज्ञा स्री? दे 1 रा कि 
पंडितों के ढंग जते पंडित ] मार्ग | ३० [ सं० पंथ] संज्ञा त्री [हिंग |. 
हिंदी । 5 पे पंडिताऊ पंक ह J, | 
- - रा ° | सं पारि पा {° | 
पंडितानी-तं त्री. [ ह, पित] पंथिर कै कभ! । फ्रि । 7 की न्या के 


द ३० द “पथिक>। जी ऊबे। दास्तान | 


kmoilection. 
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पार का गीत । 
पंबार- उंडा पुं० दे० “परमार” । 


हटाना | दूर करना । फेंकना । 


मसाले और जड़ी-बूटी वेचनेवाळा 
बनिया । 

| एसासार-संज्ञा पुं० [ सं० पाशक 
+सं० सारि=्गोटी ] पासे का खेळ । 
एंसेरी-संज्ञा स्री» [ हिं० पाँच + 
| सेर | पाँच सेर की तोछ या बाट । 

| पहठचा#--क्रि० अ० दे० “पैठना? | 
पहता -संद्चा पुं० [१ ] एक छुद 
जिसे पाई भी कहते हैं । 
पसना|-क्रिंश अ० दे० “पैठना?? | 
शसारां-संशा पुं. [ हिं पइसना ] 
पठ | प्रवेश | 


व ॒ 
!]| एडरि, पडरी-तंज्चा खरी देर 
I | क 
क. प-सं स्री० [ सं० प्रक 1१. 
पर | ह की क्रिया या भाव । अहण | 
be डने का ढंग । ३. लड़ाई में 
| | ' वार आकर परस्पर रुथता | 
इप हाथापाई । ४. दोष, भूल 
$ दि हुँढ निकालना । 
पर. 2 
| प-सं स्री» दे० “धर- 
है एडन. 
) 
| १. Si स» [ सं प्रकृष्ट ] 
£| सना ष पेसु. को इस प्रकार हाथ में 
वह जल्दी छ” के 
| ना था ₹ जल्दी छु! न सके | 


मना । ग्रहण करना । २. 


कावई 
EE, प ह । गिरफ्तार करना । 
ॐ रने से राक रखना । ठह- 


1४. "डेढ़ निकाछना | . पता 
। ६. रोकना । टोकना 1६६ 
पेडने या और किती बात में 


छ 


उ 


hs 


र बहे १] 


पढ़े हुए 


(यारा -क्रि स० [ सं० प्रवारण] . 


[ंसारी-संज्ञा पुं० [ सं० पण्यशाळी ] : 


७१ बरावर हो जाना । ७. 
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किसी फेळनेवाळी वस्तु में लगकर 
उसका अपने में संचार , करना । ८. 
छगकर फेळना या मिलना । संचार 
करना ।.९. अपने स्त्रभाव या वृत्ति के 
अंतर्गत करना । १०. आक्रांत करना । 
ग्रसना । घेरना । 
पकड्वाना--क्रि> स० [हिं० पक- 
ड़ना का प्रे०.] पकड़ने का काम 
दूसरे से कराना । 


पकड़ाना-क्रि० स० [.हिं० पकड़ना , 


का प्रं० ] १. किसी के हाय में देना 


या रखना । थमाना । २. पकड़ने का : 


काम कराना | 
पकना--क्रिं० अ° | सं० पक्व ] १. 
फळ . आदि का पुष्ट होकर खाने के 
योग्य होना । द 
सुहा०-र्‍वाळ 'पकना=( बुढ़ापे के 
कारण ) बाळ सफेद होना |. 
२. आंच खाकर गछना या तैयार 
होना.। सिद्ध होना । सीझना । । 
सुहा०-कॅलेजा पकनासजी जळना :। 
>३. फोडे आदि का इस अवश्या, म 
पहुँचना कि उसमें मवाद आ ,जाय । 
पीब से मरना । ४. पक्का होना । 
पकरना[क--किं० स? दे “पक 
डुना?! | ५ ' र 
पकवान- पंचा पुं [ सं? पकवान | 
घा म॑ तलकर बनाई हुई खाने की 
वस्तु । जेते, पूरी | | 
पकवाना -क्िं? स? [दि पकाना 
का प्र» ] पकाने का काम दूसरे से 
कराना । 
पकाई-संज्ञा स्री» [ दिं पकाना ] 
१. पकाने की क्रिया या भाव । २ 
पकाने की. मजदूरी । . 


पकाना कि स° [ हिं०: पना ] 


, पकावन-संज्ञा पुं० देण ५पृकवान” | 
पकोड़ा--४ंज्ा पुं> [ हिं० प्राक: 


१. फळ आदि का पुष्ट और तेवर १ 
५ करव ॥ तनित गरमी ती वा फा - 


: पक्व 


गछाना या तैयार करना | रींधना । ' 
सिझाना । ३. फोडे, फुसी, घाव 

आदि को इस अम्नस्था में पहुँचाना 
कि उसमें पीर या मवाद आ जाय । 


४ पक्का करना | 


बरी, बड़ी ][ स्री» अल्या पडनेंड़ी | 
थी या तेल में पक्राकर फुछाई हुई 
बेसन या पीठी की बड़ी । 
पकका->वि० [ सं० पक ] [ स्री० › 
पक्का ] १, अनाज या फळ जो पुष्ट 
होकर खाने के योग्य हो «गया हो । 
२. पक्रा हुआ। जिसमें पूर्णता :आ 
गई हो । पूरा । ३. जो अपनी पूरी 
बाढ़ या प्रोढता को पहुँच यया हो । 
पुष्ट । ४. साफ और दुरुक्त । तैयार । 
५, जा. आँच पर कड़ा या मजबूत हो 
गया दो । ६. जिसे अम्यास हो । ७. 
जो अभ्यस्त या निपुण व्यक्ति के द्वारा 
, बना हो । ८. तजरुत्रेकार । निपुण | 
होशियार । ९. आँच पर पका हुआ । 
सुहा०-मक्का खाना या पक्की 
रयाइ्धी. में पका हुआ भोजन [| 
पक्का पानी=१. ओंटाया हुआ पानी | 
२.स्वास्थ्यकर जळ । . ल 
१०, इढ़ || मजबूत । टिकाऊ | 
११. स्थिर । दृढ़ .। . न टलने- 
बाळा । निश्चित । , १२.. प्रमाणो 
से पुष्ट । प्रामाणिक । नपा-चुळा । 
सुद्दा परका कांगज़नवह कागज 
(ज6 पर छिओ हुई बात कानून. से 
दृढ़ समझी जावी है | , | 
` १३. जिसका मान प्रामाणिक हो।: 
पक्खर्‌#-संश्ा स्री दे० “पाखर?। 
- [वन [ वंग पक्त | पक्गा.। पुख्ता । | 


ms is nk sets i RR 081 


पक्वता 


पकवता--संज्ञा स्री० [ सँ० ] पक्का - 
पन | 

पक्वान्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, पका 
हुआ अन्न । २, घी, पानी आदि के 
साथ आग पर पकाकर बनाई हुई 
खाने की चीज | 

पक्घाशय- संज्ञा पुं० [सं०] पेट 
में वह स्थान जहाँ अन्न जाता है 
ओर यकृत्‌ तथा ह्लोमग्रंथियो से आए 

हुए रस से मिलता है | 

पक्त--संज्ञा पुं० [ सुं० ] १. किसी 
विशेष स्थिति से दाहिने और वार 
पड़नेवाले माग | ओर । पाच । 
तरफ | २. किसी विषय के दो या 
अधिक परस्पर भिन्न अंगों में से एक। 
पहलू । $ वह वात जिसे कोई सिद्ध 
करना चाहता हो और जो किसी 


दूसरे की बात के विरुद्ध पड़ती हो | पक्षिराज-संज्ञा पुं» [ संश ] १. 


सुहा०-पक्ष गिरना=मत का युक्तियों 
द्वारा सिद्ध हो सकना | 
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चिड़ियों का डैना | पंख] पर। १३. पखराना-उक्रि० 


शरपक्ष । तीर में लगा हुआ पर | रना का प्रे ] घुल्याग 
१४. चांद्र मास के पंद्रह पंद्रह दिनों का काम कराना | (ग 
के दो विभाग । पाख | १५. ग्रह पखणी-सज्ञा खरी १, दे फा 
घर | २. देण “पखड़ी? | 
पक्तपात--संज्ञा पुं» [ सं. ] बिना पस्वरैत--संज्ञा पुः. [ ^ 
उचित अनुचित के विचार के किसी. ऐत ( प्रत्य» ) ] वह पोह, | 
के अनुकूल प्रवृत्ति या स्थिति | तरफ- हाथी जिस पर लोहे र 
दारी | पड़ी हो | | 
पक्षपाती-संज्ञा पुं० [ सं. ] तरफ- पखवाड़ा-संज्ञा पुं० देऽ 
दार | पंसवबारस्‍[---संज्ञा पुं० [ सं‘ पन 


पक्षाघात--संज्ञा पुं. [ सं. ] वार ] १. महीने के पंद्रह (शा 


अर्घोग रोग जिसमें : शरीर के दहिने के दो विभागों में से कोई छ|! 
या बाएं किसी पाख के सत्र अंग पंद्रह दिन का काळ। 
क्रियाहीन हो जाते हे । आवे अंग पसान%--संज्ञा पुं० दे० “पन 
का ळकवा |. फाछिज ॥ पस्त्राना--संज्ञा पुं० [सं° उपा! 
कहावत । कहनूत | कया | सह 
रा ॥ २९. जरायु | ३. एक प्रकार संज्ञा पुं० दे० “पाखाना” | 
| पखारसा-_क्रिश अ° [२ 6 
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| ह नः EN ची [सं०] १. चिड़िया । तशी पानी से धोकर गर 
ग में क धोना । 

ते किसी के अनुकूळ स्यिति। पशषम--संशा पं [ सं० ] ऑल. की. पसल संशा खीर [7 
र नन किसी का ) पक्ष करना-- त | पानी + हिं० खाल ] १ वेह ड 
९० “पक्षपात करना?’ | ल--वि० | स॑ दे | 
म पक्ष लेना=१. (. कगडे So रोनी हो । ` > ] निमे चलो | 
` और होना । सहायक होना । २, पक- bs इं [ हिं. पाखंडी ] पद्ाली-उंजा पं" [ | 
“ कर । तरफदारी करना | क र २. वह जो कठपुतळियोँ पखाळ या मशक से पानी | 
ह. * । छगाव | संबंध | ७, वह पः माशकी । मिती | ह्री 


वस्तु जिसमें साध्य की 


च प्रतिज्ञा 
पक्ष है जिसमें साध्य 

Es. प्रतिज्ञा की गई है। ( 

न र त 

. , फ्रोंज। सेना | बछ | ९, a 
._ चा.स्वयो का दल । १०, 

«सखा | सायी । ११. 


वहिमान्‌ की 


पसी 


(र. खिकते ह ति 


दा कन F 
द 


क जी० [ सं० पक्ष ] १.ऊपर 
वात । दुर । २. 
ह । वाधक छोटा होता दै । 

४ दोष । जदि शगड । पद्धावजी-संशा प 
ई | पखावज बा 


उपर से डळ 
नियम | 
वखेड़ा | 


बढ़ाई 
[दि 
| 


षश स्री :॥ 
CTE 
योर के हर गे को चारों Fe हनी 
का रहना है और पखेरू--संचा पु” 

.. पक 1 थी चिदभि 


0' 
पखावज--संत्ञा ली? मी 
वाद्य ] एक बाजा जो | 


टू s+! 
F ७१ 
20011 
[९0१ |) 


॥ एकटा 
® - संज्ञा पुं० [ हिं पंख ] १. 
गा | ७ मुळ । २, मछली का पर । 
मक्ता  पुं० [ सँ° पदक ] १. 
३१५% 8 | पाँव । २.चळने में एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पैर रखने की क्रिया 


हि पह ढी समाति॥ डग। फाळ । 
हा, ग एगडंषी--पंजा ज्जी० [ हिँ० पंग+ 
| बै हंडी ] चंगळ या सेदान. में वह पतला 
राक्ता जो लोगो के चळते चलते बन 
"हक गया हो । 
पुश द पड़ी-संशा ख्री० [ सँ० पथक -] 
एह १, वह छुंबा कपड़ा जो सिर पर लपेट 
'ए॥॥ कर बाँधा जाता है । पाग । चीरा । 
साफा। उष्णीष | 
पा मुद्दा०-( करिसी से) पगड़ी अठ- 
उपल. पेना-वराबरी होना । सुकावला 
छ| शोना | पगड़ी उछालनाम१. . वेइ- 
॥| | "क्ती काना । दुर्दशा ' करना । २. 
£| उपहास करना । हँसी उड़ाना। 
क| पगड़ी उतारना=१. मान या प्रतिष्ठा 
मंग करना । बेइज्जती करना । २. 
| वमोचन करना । ठगना | छूटना | 
(किसी को) पगड़ी बँबता=९. उत्तरा- 
ख| विक्रार मिलना । वरासत मिना । २. 
| | रेन पद या स्थान प्रास होना । ३. 
| ` RT "मिलना । सम्मान प्राप्त 
क| रोना । (किसी के साथ > पगडी 
| '९ऊना=माई-चारे का नाता जोड़ना । 
,६| नी करना | वा 
|... मकान दुकानश्का -किरायेद्रार की 
- न से दिया गया नजराना । मेट | . 
द| फार की रिश्वत | 


i 'ातरी]--संज्ञा ख्री० हिं ° 
व्या [ हि पग + 
सी स्री० [ हिं० प्र +- 
न १. जूता । २. खडाऊँ । 

न के अ० [ सं० पाक ] १. 
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पकना कि शरवत या शीरा चारों ओर 
लिपट और घुस जाय | २. रस आदि 
के साथ ओतप्रोत होना । सनना | 
३. किसी के प्रेभ में डूबना । 
फ्मनियाँ[--संशा स्री [ सं० पग ] 
जूती । 
फराळ संशा पुं०,[ हिं० प॒ग करा 
( प्रस्य) ] पंग । डग | कदम । 
संज्ञा पु [ फ़ा० पगाह ] यात्रा 
आरंभ करने का , समय । प्रभात | 
सवेरा । तड़का | 
परशला--वि० पुं० दे० “पागल? | 
चगह्ा--सं्चा `पुं० .[ सं० प्रग्रह ] 
[ त्री० पगही ] वह रस्सी जिससे पशु 
बाँधा जाता है । गिराव । पवा । . 
पसा--सँज्ञा पुं [ हिं० पांग ] इद्वा | 
संज्ञा पुं दे० “पघा” । 
पराना--क्रि० स० [ सं? पक्व या 
पाक ] १. पागने का काम. कराना । 
२. अनुरक्त करना । मग्न करना । 
प्डार$#-संहा पुं० [ सं० प्रकार ] 
ननह्ारदीवारी | ip 
“संज्ञा पुं [ हिं पग+गारना ] १. 
पैरों से कुचली हुई मिट्टी, कीचड़ था 
गारा । २. ऐसी वस्तु जिसे पेरों से 
कुचळ सके । ३- वह पानी या नदी 
जिते पैदळ चलकर पार कर सके | 
पमाहृ-पंशा खरी» [ फ्वा० | यात्रा 
आरंभ करने का समय। प्रभात | 
भोर । तड़का | 
परशमिआनाओँ-किं? . ख° 
: (पाना? | प 
पञियाङ संदा खी> दे० “पगडी? | 


[ दे० 


--+क्रिं० आ० [ हिँ पायुर्‌ ] 
९ पायुर या. जगाळी करना । २. पचपनसाला is 


जम करना ।. 


3 


I ripe 


बॉबने की मोटी रस्सी | 


ee, 


पचरंग' 


पचकना-क्रि० अ० दे० “पिचकना? | 
पचकल्यान-संशा पुं दे० 
“पंचचकल्याण? | 
फ्वखा[--संज्ञा पुं० दे० “पंचक? | 
पचगशुना--ब्रि० [ सं० पंचगुण ] पाँच 
वार अधिक । पाँच गुना । 
पचड़ा--पंज्ञा पुं. [ हिं० पाच 
( प्रपंच )#ड़ा ( प्रत्य ) | १. झंझट | 
वखेढ़ा । पँवाड़ा । प्रपंच । २. एक 
प्रकार का गीत जिसे प्रायः *झोझा 
रोग देवी आदि के सामने गाते हैं। 
३. छावनी के ढंग का एक गीत । 
पचन--संशा पुं० [ सं० ] १. पचाने 
की क्रिया या माव । पाक । २. पने 
की क्रिया या भाव | ३, अग्नि । 
पचना-+क्रि० अ० [ सं० पंचन | १. 
खाई हुईं वस्तु का जठराग्नि की सहा” 
'यता से रसादि में परिणत होना । 
इजम होना | २. क्षय होना । “समास 
या नष्ट होना । ३. पराया साळ इस 
प्रकार अपने हाय में आ जाना कि 
फिर वापस न हो सके |, हजम 
, हो जाना । ४. ऐसा परिभ्रम होना 
जिससे शरीर क्षीण हो ॥ बहुत हैरान 
होना । | 
सुद्दा०-पंच मरनारकिसी कोम के 
लिए बहुत अधिक परिश्रम करना । 
हैरान होना ।  . . | 
. ८. एक पदार्थ का दूसरे पदाथ में 
पूर्ण रूप से लीन होना । खफ़्ना | | 
-पचपस--वि० |. सं० प्र॑चपंचाश ] | 
पचास औरपॉच | , 
संज्ञा पुं पचास और पाँच की सूचक | 
संख्या । ५५ । fo 


. 
oper “९७४ (कक. rn, 29° ४००६ op, So. ९-७. 


प्चा--संशा पुं [ उं मइ, ] ढोर ' पचमेल हे 


पचरंगा 


रंग] चोक पूरने की सामग्री--मेहँदी 


का चूरा, अमीर-बुक्का, हल्दी और 


सुरवारी के बीज | 


पचरंगा-वि० [ हिं० पाँच+रंग ] 
[ क्री» पचरंगी ] २. जिसमें भिन्न 


भिन्न पाँच रंग हों । २. कई रंगों से 
रंजित । 


संज्ञा पुं० नवग्रह आदि की पूजा के ` 


निमित्त पूरा जानेत्राछा चौक । 
पचलड़ो-संज्ा त्री [ हिँ० पाँच + 
छड़ी | माळा की तरह का एक 
आभूषग | * 
पचलोना--संज्ञा स्री» [ हि» पाँच न 
छोन ( लवण) ] १. जिसमें पाँच 
प्रकार के नमक मिले हों । २. दे० 
४ पेय लत्॒ण?? || 
` पचवाई--संज्ञा .ञ्नी ०:[ हिं० पाँच ] 
एक प्रकार की देशी शरात्र | 
पचहरा--वि० [ हिं* पाँच+हरा ] 
१. पाँच परतों या तहेंबाळा | २, 
' पाँच वार किया हुआ । ( अध्रयुक्त ) 
 पचाताक्रि० सर [ हि० पचना ] 
१. पचना का सकमक रूप | प्राना | 
सोँच पर गछाना । २. जीण करना । 
¢ हजम करना । ३, समास, नष्ट या क्षय 
क करना । ४. पराए माळ को अपना 
` कर लेना । इजम .कर जाना | ५. 
अत्यधिक परिश्रम लेकर या क्लेश 
ह देकर शरीर, मस्तिष्क आदि का क्षय 
३ करना | ६. एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ 
| को अपने आप में पूर्ण रू से दोन 
कर लना | खपाना | 
पच्चारना [--क्रि० स० [ 
छलकारना | 
प्चाख--वि० [ सं० पंचाशत, प्रा० 
पंबाशा | चाळीत और दस | 
सदा यु चाडी और दस की संख्या | 
__ परच्ससा--संशा पुं. हिं. पचाव ] 


सं‘ प्रचारण] 
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एक ही प्रकार की पचास वस्तुओं का समतरू हो जाय जिसे 


समूह | जमाई जाय.। २. किह इ ० 
पशच्चित--वि० [ सं० पचितम्पचा पदार्थ पर किसी अन्य धातु ३% ए 
हुआ ] पच्ची किया हुआ | जड़ा या का जड़ाव | प्‌ 
बेठाया हुआ । खुडा०--(किती में) पच्ची हे क| ' 
पचीख--वि० [ सं० पंचविशति ] बिलकुल मिल जाना । झा ` 
पाँच ओर बीस | जाना | प 
संज्ञा पुं० ५ भोर २० की संख्या या पच्चीकारी-उंज्ञा त्री. [हिल ` 
अंक | २५ | फ़ा० कारी ] पच्ची करे बै ७ | 
पचीसी-संश्ञा स्री० [ हिं० पचीस } या भाव। मु 
१. एक ही प्रकार की २५ वसुओं का पचछुआ--संज्ञा पुं दे० + ए ` 
समूह | र किसी की आयु के पहले पच्छुताई#--संज्ञा स्री’ देश | ५ 
९९ वष । ३. एक विशेष गणना पात” 
जिसका सैंकड़ा पचीस गाहियों अर्थात्‌ पच्छिम-संज्ञा पुं० दे० (परा) | 
१२५ का माना जाता है | ४. एक पच्छी--संज्ञा पुं० [स्री पि 
मकार का खेल जो चौसर की ब्रिसात दे० “पक्षी” | म 
पर पासे के बदरे ७ कोडियो से खेळा पछड्ना क्रिश अ० [ हिं #॥| 
मा ` न १. छड़ने में पटका जाना। ११ ॒ 
र खो--संज्ञा पं० [० पंचो- पि 
तरशत | एक पर र pm हि] ` 
चा सख्या-का पछुताना#--क्रि० अ० [६ द 
पचनी -संश स्री» हिं पचना] . यय की च (1 
कप गक ह ° पचना ] संबंध में पीछे से दुखी हो | 
भोजन पचता हे * अळी जिसमें ताप करना | किम प्‌ 
एयर, पचोली पछतानि#[-संजा त्रश | | 
हो चीली-संचा पु [ हूं. - तावाश| 1 
ह र गाँव का मुखिया || सरदार | dS के दे | | | 
> तत | उ 0 
नी. हे हिं» पॉच+सं० पडतावा -संचा गुंग [त » ५ 
हुआ । पचहरा | ९ या प(त किया ps | डी 9 [हि र प्‌ 
पच्चदू, रस ४ पका i ह ह | 
पचित या प्या ] क mm अनि | ९ 
गुल्ली कह 1 की बह संज्ञा पुं. १. वह | 
साळ ड, डी की वनी चीजों में . चीज पाछी जाय | ४ ष्ण 
- 3 जोडू को कसन के कर विर ( र 
टॉकते हैं । काठ १ फे लिए पद्सन%--क्रि> वि र 
पीछे । 9 


जिसमें fF पतित] १. पछुलगा--वि० देश भर 


एंसा 
जानेवाळी जड़ी या जमाई .पछुल्त्त--संशा स्री 
प बसु के 


पश्चिमी प्रदेश का । 

पएछाइ--संज्ञा ज्जी० [ हि० पीछा ] 
अचेत होकर गिरना । मूर्ज्छित होकर 
गिरा । 

मुद्दा०-पछाड़ खाना खड़े खड़े अचा- 
नक वेसुध होकर गिर पड़ना. । 

। पद्ाइना--क्रि० स०. हिं० पछाड़ ] 
कुश्ती या लड़ाई में पटकना | थिराना | 
क्रि» स० [ सं० प्रक्षालन ] धोने के 
लिए कपड़े को जोर से पटकना | . 
प्छानना#--क्रि० स० दे० ““पहचा= 

"| पना! `. 

पछारना#--क्रि० स० दे० पछा- 

इना? | 

पद्ावरि#ं--संज्ञा स्रो० [ देश० ] 

कर . एक प्रकार का सिखरन या शर-. 

वत | २, छाछ. का बना एक पेथ 
पदार्थ | 


FSR: [ हिंग पछाहँ ] पछाहँ 
॥ / ० 


| पहचिआना(--क्रि० स [ हिं० पीछे 


) ह ७ 
चाना ] पीछे पीछे चलना । पीछा 
र करना | 
| चसंज्ञा प० दे० धपः र 
रा तावा | ˆ ` पुं. दे० “पछ 


पछि 


क NS ह्वा क न 


> बीना), स० [ सं० प्रक्षा- 
[१ आदियें . 


EE) 
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फटकना । 


पडतर 


पछ्याचर|-संज्ञा स्री» [ देश० ] सुद्द०-पट पड़ना=मंद्‌ पड़ना । न 


एक प्रकार का सिखरन्‌ या शरबत | 
पजरना#--क्रिण अ० [ सं० प्रज्व- 
ळून | जलना | 
पञजञारना#ऋ-फक्रि० स० [ हिं० पजःः 
रना ] जलाना | 
पञावा--संज्ञा पुं» [ फ़ा० पज्ञावः ] 
आबाँ | ईड पकाने का भट्टा | 
पजोखा!ः-संज्ञा पुं [ ? ] मातम- 
पुरसी । 
पञ्ज-पंज्ञा पुं) [ सं० पद्य | झूड़ । 
पज्झटिका--संज्ञा ख्री० [ सं० पदू- 
घटिका. ] १६ मात्राओं का एक प्रकार 
का छुंद । 
परटंचर#--संज्ञा पुं० [ सं० पाटन 
अंबर ] रेशमी कपड़ा | कोषेय । 
पट--पंज्ञा पुँ [ सं० ] १. वल्न। 
कपड़ा । २. कोई आड़ करनेवाळी' 
वस्तु। पर्दा। चिक । ३-घाठु आदि का 
वह चिपठा टुकड़ा या पट्टी जिस पर 
कोई चित्र या लेख खुदा हुआ हो | 
४, कागज कावद उकडा जिस पर 
चित्र खींचा या,उतारा जाय ।. चित्र; 
पट | ५, वह चित्र जो जगन्वाय, 
बद्रिकाश्रम आदि मदिर, से दशन- 
परापत याश्रयों को मिळता दै-। ६, 
छप्पर । छान । ७. कपास | 
संज्ञा “० [ सं० पट्ट ] १, साधारण 
दरवार्जा केकिवाड |. . 
मुद्दा०--पट उघडूना या खुडना- 
मंदिर का दरवाजा इसलिए खुलना 
कि लोग दर्शन करे । 


'२. पालकी के दरवाजे के किवाड़ 


जो सरकाने से खुछते और 


बंद होते हैं। 


“६. चिपरी ओर वौरस्टर्थूमि | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collecti sd Ss 


३. सिंहासन, | 


Bro? आर 


चलना | | 
क्रि वि० चट का अनुकरण । तुरंत । 


पटइन--संज्ञा ख्री० [ हिं० पटवा ] 


पटवा जाति की खनी । 


पद्कम#--संज्ञा स्री [ हि० पटः 


कना ] १, पटकने की क्रिया या भाव | 
२. चपत | तमाचा । ३. छोटा डंडा |, 


छड़ी । 


पउकना--क्रिश स० [ सं० पतनम 


करण ] १, झोंके के साथ नीचे की 
ओर गिराना । २. किसी खडे या बेठे 
हुए व्यक्ति को उठाकर जोर से नीचे 
-गिराना। दे मारना । 


सुद्दा०-( किसी पर ) पटकनाऱच्कोई 


ऐशा काम किसी के सुपुदै करना जिसे 
करने की उसकी इच्छा न हो । 
३. कुश्ती में प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ना । 
+क्रि० अ० १. सूजन वेठना या पच- 
कना । २. पट शब्द के साथ किसी 
चीज का दरक या फट जाना | 
पटकॉनिया, पठकनी--संज्ा ख्री० 
[ हिं पटकना ] १. पटकने या पटके 
जाने की क्रिया या भाव । २. सूमि 
पर गिरकर लोटने या पछाड़ खाने की 
क्रिया या अवस्या । : 


पटका--संज्ञा ६० [ सं० पदक ] वह | 


दुपट्टा या रूमाळ जिससे कमर बाँधी 
जाय । कमरबंद । कमरपेच । 
पटकान-संज्ञा ज्जी० दे० “पटकनी?? | 
पटकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] जुलाहा | 
पठभोल#---संज्षा पुं» [ हिं० पट+ 
झोल] संचर] आँचल |. 


पडतर#-संद्ा पुं [ सं० पडकतल] _ 
३, समता । बरायै । समाना, २ 


॥ $ i NFS 


Ly तशबीह र» ह: 2. 
शम व्रज; od RR Cot; 
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पट्तरना 


1वि० चौरस । समतल । वरावर | 
पठतैरना--क्रि० अ० [ हिंग पटतर ] 
उपमा देना | 
पटतारना-क्रिश स० [ हिं० पटा+ 
तारना-अंदाजना ] खाडे, भाले आदि 
शर्तों को किसी पर चलाने के लिये 
पकड़ना या खींचना | सँमालना । 
क्रि० स० [ हिं० पटतर ] ऊँची-नीथी 
जमीन को चौरस करना | पड़तारना | 
पटघारी--विर पुं [सं०] जो कपड़ा 
पहने हो । 
पटना--क्रि० स० [ हिं पट<जमीन 
की सतह के वराबर ] १, किती गड ढे 
या नीचे स्थान का भरकर आसपास की 
सतह के बराबर हो जाना | समतछ 
हाना | २. किसी स्थान में किसी 
= वस्तु की इतनी अधिकता होना कि 
उससे शून्य स्थान न दिखाई पडे | 
परिपूर्ण होना । ३, मान, कूँ 
यादि के ऊपर कच्ची या पक्की छत 
बनना | ४, | .सींचा जाना । सेराव 
होना | ५. दो मनुष्यों के विचार या 
स्वभाव में समानता होना | मन. 
मिळना । बनना । ६. लेन-देन आदि 
में उम्रय पक्ष का मूल्य ग्रा दर्तों' आदि 
पर सहमत हो जाना | तै हो जाना | 
. ७, ( ऋण ) चुकना | 
. संज्ञा पु दे० “पाटलिपुत्रः | 
हे प्रदनी--संशा ज्ञौ० [ हिं० परना> 
 तै होना ] वह जमीन जो किसी को 
इत्तमरारी पट्ट के द्वारा मिली हो | 
म क [ अनु० पट ] 
वस्तु के 
असिलो, गेरने से उन्न शब्द 
` क्रिवि? बराबर पट अनि 
 -ुआ। 
` पडपराना-कि० अ० | हिं, पट. 
_ शा] ६. क्यास या सदी. 


Me 


करता 


०७८८८ 
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प्रहचीजवा।-संज्ञा पुं०दे० “जुगनू? | 


गरमी के मारे बहुत कष्ट पाना । २. सुहा०--पटरी जमना ह. hs 
किसी चीज से पटपट ध्वनि निक- मिळना । मेळ होना सजा हि 


छ्ना। र्‌, लिखने की तसी | पर 
क्रिश उ० १. 'पटपट? शब्द उत्पन्न सड़क के दोनों किनारों का ; | 


करना | २, खेद करना । शोक 
करना | 

पटफ्र--वि० [हिं० पटन-अनु० पर] 
सभतछ | बराबर | चौरस । हभवार । 
संज्ञा पुं० १, नदी के आस-पास की 
वह भूमि जो बरसात के दिनों में प्रायः 
सदा डूबी रहती है। २. अत्यंत 
उजाड़ स्थान | 

फ्टयंधक--संज्ा पुं० [ हिं० पटना + 
सं० बंधक एक प्रकार का रेहन 
जिसमें रेहनदार रेहन रखी हुई संपत्ति 
के छाम में से सूद लेने के बाद बचा 
इथ धन मूल ऋण में मिनहा करता 
जाता हैं | 


जो पैदछ चडनेवालों के ति * 
ह ४. बगीचे में, क्यार १३ 
उधर के पतले पतले रास्ते | ९8 "जु 
हरे या रुपहले तारों से बना हुः 
फीता जिसे कपड़े की कोर एद 
5 ४ ॥ उना 
हे! ६. हाथ में पहनने अह ट 
प्रकार की. चूड़ी । पट 
पटल--संञ्ञा पुं० [ सं० ] १, ह| गग 
छान | छत। २. आवख | ह| 
३. परत । तह । तत्रक | ४, ह|| पद 
पावे 1 ५, आँख की बनावट मै है| 
आँख के पर्दे । ६. लकड़ी बतिं| र 
चौरस टुकड़ा | पटरा | तल्ला।१| भे 
पुस्तक का भाग या अंश कि ४ 
परिच्छेद 1 ८. तिलक | न्न ज्ञ 


परमंजरी--संज्ञा ज्जी० : [सं 

र ! ्री० [ सं० ] एक समूह । ढेर । भंत्रार | ]। ब्‌ 
पट्मंडप री e ह 9 सं’ \ 
सडप--संज्ा पं - र पडलतवा- पत्ता त्रा र [ ट 
खंभा । ४° [ सं० ] तंबू । पटल का माव या घर्मं | २. 
कता | न 

पडरा-संज्ञा पं. ए 5 क ER a 
[ ज्ली० अ ची [ सं पटल ] पदबा--संज्ा पुं [ संर पटा || 
त्वर प्री 1 १. काठ का. ( प्रत्य० ) ] [खरी प ] | 
तख्ता | पर्छा र चारत उकड़ा | रेशम या सूत में गहने र । छ 
ड पटहार | २. प्र्सन। पॉट! | परा 
जा कब फर देना=१, मार. पटयाना--क्रि० उ० [ र "पर 
रः सोप I देना या बिछा देना । काप्रे० ] पटने या पाट्ने का । | - 
२.धोत्री दूसरे से कराना । ती. 
ती का घाट | ३. हंगा । पाटा । ES 1 तडा खी? [ हं | के 
1 पडवी रगरी-< त्वार द्र | पे] 


रानी ] वह रानी दा [सं० पढे + 


सिंहासन पर बैठने की 


हो । पाटमहिपी | 


वारी +फ्रा० गरी ] ९ | 
पा के साथ या पद , „| ह 
अधिकारिणी पदवारी--संज्ञा षुं | रा 
हिं० वार] गाँव की जमीत 
छगान का दिसाब-कितर 
एक छो सरकारी 
संज्ञा ज्री० [सं० पट 


ल मत 


>. न र . 
8०) Collection. 


गेल; दे हनानेवाली दासी । 
i न पृ टा 
ना | (्वास-ंशा पुं० [ स० ] १. 
| | ३२ । तंबू। २. वह वरतु जिससे 
| ग वन दुगस्ित . किया जाय । हे. 
| ा। 
बेह टसन--संज्ञा पुं० [ सं० पाटन-हिं० 
1 ७७ ल] १, एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
[| जे से रस्सी, बोरे, टाट और वस्र 
फ छा जाए जाते हे | २. पटसन के रेरो। 
। $| पट | जूट । 
एटहा-संश्ा पुं० [ सं० ] दुंदुभी । 
१, हेग गगाडा | 
| ॥ए्टदहार, पटहारा--संज्ञा पुं [ सत्री० 
[छ| पारिन ] दे० “पटवा? । 
ब हे|रा-संत्ञा पुं [ सं० पट ] लोहे की 
मरि पर फट्टी जिससे तलवार की काट और 
हा |॥॥ तचाव सीखे जाते हैं । 
|| शा पुं० [सं० पट] पीढ़ा | प्रा । 
न|! पुहा-भटा-फेर=विवाह की एक 
(स जिसमें वर-वधू के आसन परस्पर 

11 ब दिए जाते हें | पटा बाँवनार 
| रानी बनाना । 
शा पुं [सः पट्ट] अधिकारपत्र । 
मद | पद्दा। 

| जे ७० [हिं० पटना ] १, लेन- 
ह|, विक्रय | सौदा । २. चौड़ी 
| | धारी | ३, दे० “पट्टाः? | 
(| ए पंचा स्री» [ हिं० पराना,] 


| 


|. | ष पाने की क्रिया, भाव यो 
6| क्षसे य° ] किसी छोटी चीज 
| ऐ गिरा ह शब्द | जैसे, वह पठाक 


110 


I रका 


त कः पुं. [ हिं० पट (अनु) ] 


ह सना । २. पट या 
र्‌ ह करके छूटनेवाली एक 
। ३. कोड़े या 


"भी आवाज | 


पडापड--क्रि० वि० [ अनु० पट ] 


- > 


पटिया]- संश खी 


पडीक पंजा ज्री० [ सं» पूट ] १. 


४. तमाचा । . 
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थप्पड | 


पर खाना । २, अर्जित करना ।'! 


पटएना-क्रि० स० [ हिँ० पर्=सम- कमाना | ३. ठगना | छळना ।' ४. ¦ 
तल ] १. पाटने का कास कराना | सफलतापूर्वक किसी काम को समास 


२. छत को ५ीटकर बराबर कराना | 


करना | 


३. पाटन,बनबाना | छत बनवाना | पहु-वि० [ सं० ] १. प्रवीण । ¦ 


४. ऋण चुका देना । ५. मूल्य तै कर 
लेना | 
† क्रि० अ० शांत होकर बैठना | 


लगातार वार बार “पूट? ध्वनि के 
साथ | 


निपुण | कुशल । दक्ष । २. चतुर 

चालाक | होशियार | ३. अत्यंत 

कठोर हृदयवाछा । ४, तंदुरुस्त | . 
स्वस्थ । ५. तीक्ष्ण | . तीखा । तेज । 

६. उम्र । प्रचंड | 

पडुआा--पंशा पुं० दे» “डुबा? । 


संज्ञा स्री० निरंतर पटपट शब्द की पहुका--उंज्ञा पुं [ सं० पटिका ] १. 


आवृत्ति | 


वस्तु जिसमें अनेक रंगों के फूल-पत्ते 
बने ह। | 

पडाब--संच्ञा पुं [ हिं० पाटना ] 
१, पाटने की क्रिया या भाव । २. 
पाटकर चौरस किया हुआ स्थान । 
३. छत की पाटन । 


के लिए कपड़े का बना आसन । 


१, पत्थर का प्रायः चौकोर और 
चौरस कटा हुआ कड़ा । फलक । 
२. खाट या पळंग की पट्टी । पाटी । 
1३: माँग। पट्टी। ४. हंगा । पाटा । 
५. लिखने की पट्टी । त्ती । , 


दे? “पटका? | २, चादर । . | 
पटापटी--मंद्ञा ्ी० [ अनु० ] बह पढ़ुता--संशा स्री० [ सं० ] पढ़ होने 
का माव । निपुणता । होशियारी। 
पहुत्व--पंज्ञा पुं [ सं° ] पडता । । 
पदटली--उंशा ज्री० [ सं० प्ट ] ९. 
काठ की पटरी जो झले. के रस्साँ पर, 
रखी जाती है। २. चौकी । पीढ़ी | 
पड्घा-संज्ञा पुं० [ सं० पाट ] १. , 
पर्सन | जुंट । २. करेमू | | 
पटूकानं-संज्ञा पुं० दे० “पटका? | 
[उपह] पा ईः [बा 
पटे से छड़नेवाला | पटेत । २, व्यमि- 
चारी और धूं | । 
पडेर--संज्ञा पुं” [ सं० पटेरक ] पानी 
में होनेवाली एक घास | गोंदपटेर | 
पंटेल्ल-सँशा पुं० [हिं० प्टाऊवाळा] 
१. गाँव का नंबरदार । ( स० प्रश) 


बाज़.] १. पटा खेळनेवाला | 


-. प्‌ ठंबा टुकड़ा । 3 / 
ॐ कपड़े का व च | ३. २. गाँव का मुखिया | गाँव का चौघरी । 
पट्टी । हा | ३. एक प्रकार की उपाधि । ( दक्षिण 
नाटक क $: 
i - भारत ) | व्य 
पटीर--संज्ञा पुँ० [ससं०.] १, एक {० -[ हिं» पाटना 

-र का चंदन | २. लैर का इक्ष। पढेल्ा--संश 3 0 
प्रकार के, र 2४ [त्री अल्या पटेली ] १. वह नाव 

0014000000 न्स 

परीलना- किं अ० [ हिं० पटाना 

१:किती को 


° ३४५००७० क, “2. = f 


पंडदेबी--संशा सन्री० [ सै 
 रानी। .. 
है पहन--संशा पुं० { संर ] नगर | 


पंटेत 


पटैत--संज्ञा पुं दे० “परे बाज” | 
पटेला--ज्ा पुं० [ दिश परा ] १. 
किवाड़ बंद करने का डंडा । ब्योंड़ा । 
२. दे० “पटेला?? | 

पटोर---संशा पुं० [ सं० पटोळ ] १. 
पटोळ । परवळ । २, एक रेशमी 
कपड़ा | 

पढोरी--संज्ञा. त्ली० [ सं० पाट+ 
ओरी (प्रत्य०) ] रेशमी . साड़ी या 
घोती । 


प्रोल--संत्ञा पुं० [ सं० ] १. एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा | २, परवछ | 
प॒रातन-संशा पुं [ हि० पटना ] 
ऋण आदि का परिशोध। कय 
चुकना । । 
पटोनी--संज्ञा ज्री० [ हिं० पटना ] 
पने या पटाने की क्रिया या भाव | 
पढाद्दा[---संज्ा पुं० [ हिं. पटना ] 
१. पटा हुआ स्थान | २, पट-बंधक | 
पडू पट्टक-सँच्ञा पुं० [तं०] १. 
पीढ़ा। पाटा | २. पट्टी । तख्ती । 
छिखने की परिया । ३, ताचे आदि 
धातुओं की वह चिपरी पट्टी जिस परं 
आज्ञा या दान आदि 
सनद खोदी जाती थी । ४. किसी र 
का चिपटा या चौरस तळ या भाग | 
५. शिळा | पटिया | ६, वह भूमि- 
संबंधी अधिकारपत्र जो 
की ओर से असामी को दिया जाता 
है। पट्टा 1.७. ढाल | ८, पगड़ी । ९. 
SR १०. नगर । ११, चौराहा | 
‘ ` || १३, रेशम Rv 
न | १४. 
विश [ सं० ] मुख्य । प्रधान । 


बि० अनु० दे० cx) | के 
4 पट- 


। दोनों 
> बैश हुए, व 
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पट्टमहिषी--संशा त्री० [ सं० | पट- 
रानी । 

पट्टा-संज्ञा पुं० [ सं° पट्ट ] १. किसी 
स्थावर संपत्ति विशेषतः भूमि के उप- 
योग का अधिकारपत्र जो स्वामी की 
ओर से असामी या ठेकेदार को 
दिया जाय | २. कोई अधिकारपत्र | 


सनद | ३. चमड़े या बनात आदि पज्घीदार-संज्ञा पुं 


की वद्धी जो कुत्तों, विल्लियों के गले 
में पहनाई जाती है | ४. पीढ़ा | ५. 
पुरुषों के सिर के वाळ जो पीछे की 


1 
| 
दिखाई पड़ते हैं | प्र | 
१४. किसी वस्तु विशेष, ऐई ज् 
का एक भाग] हिला | पट 
विभाग । पत्ती । १५, भः ७ 
कर जो जमींदार किसी विशे! ठ 
के लिए असामियों परका प 
नेग । अववबाब | ए 
[हि र 
फा० दार ] १, वह नहि एः 
किसी संपत्ति में हिस्सा हो । हि मे 


२. बराबर का अविकारी | एल 


ओर गिरे और बरावर कटे होते हे । पट्टोदारी--संज्ञा खरी [हि अ 


६. चपरास | ७, चमड़े का कमरबंद | 
पट्टी । ८, एक प्रकार की तलवार । . 


छोटी तख्ती । पटिया | २. कपडे की 
छोटी पट्टी । 
पट्टी--संदा स्री० [ सं० पद्टिका ]१. 
लकड़ी की वह चौरस और चिपंटी 
पटरी जिस पर आरंभिक छात्रों'को 
छिना सिखाया जाता है | पाठी | 
स ॥ २, 
३. । शिक्षा । सिखावन 

| ४. 
वह शिक्षा जो बुरी नीयत से दी द 


दार | १. पट्टी या बहु| इर 
होना । २. पट्टोदार होने गर्भ पा 


पद्टिका--संज्ञा स्री [ संज ] १, झुद्दा०-पहीदारी कराम हिं। ए 


वराबर अधिकार जताना।१॥ सा 
करना | FE ष 
३. वह, जमींदारी जिले | फा 
से मालिक होने पर भी बे मेर 
भक्त संपत्ति: समझी जाती है! ह 
चारा। : : || 


पाठ | सबक | पडूडू-संच्ञा पुं [ हं च्य र 


खूब गरम ऊनी वल बी ४ | ए; 
में होता है | वि 


बहुकावा | 
| भुलावा | प्‌ लकड़ी की पटठठमान#--वि० [ सं० १ ॥ परा 


बेह वल्ली जो खाट के ढाँचे की लंबाई 


में (41 चक ~ ु 
जाती है। पाटी । ६. धातु, पड्डा-संज्ञा न hs 
थु .] [रश २ Ey 
6 पग 


कागज या कपड़े 


वी लंबी बहा की घजी । ७, छकड़ी 


छत या छाजन के 


लिए रागां में 

। कतार] 
के, कंघी से 
जो पट्टी. से 


शि 12९०101. 


सुहा ०-पट्ठां 


पढ्ने योग्य । | हर ब 


तरुण |. पाठा .। 
लड़ाका (३.ऐसा पा व त 
या मोटा हो। ४ if 
शियों को :परसर | + 
साथ बाँचे रखते दे | गो 
लायु। - °. / ^) ` 
डा चढन | 
तन जाना । गव 7 ED (; 
५. एक मकार का स 


Digitized By SiddnfReGangorr Gyaan Kosha 


पड़ना 


बे । | बह लोन जहाँ छूने से गिल्टियाँ २, पढ़ा लिखा । शिक्षित | यह अथं पड़ंती-उंज्ञा त्ी० [ हिं० पडना ] 


त; हि पद्म होती हैं | 

रा हप स्नी० दे० “पठिया? । 

क ढ--सं्ञा पर [ सं° ] पढ़ना । 

नने  हतीय-वि० [ सं० ] पढ़ने योग्य । 

र छा एनेटा- पंचा पुं० [ हिं० पठान न 
एटस्बेटा ( प्रत्य ) ] पठान का 

[8४ बड़का | 

नहित छवना%-टक्रि० स० [सं ० प्रस्थान] 

|| ह्नि भेजना | 

[| |एठवाना#--क्रिश स० [ हिं० पठाना 

[१ क्वाप्रे० ] भेजने का कामः दूसरे से 

हु] कराना । भेजवाना । 


| अ|पडान-सज्ञा पुं० [पश्तो० पुख्ताना] : 


=, £| एक मुसलमान जाति जो अफगानि- 

1१7) सान के अधिकांश और भारत के 
मांत प्रदेश आदि में बसती है । 

ळे § पठाना$-क्रि० स०, [ सं० प्रस्थान ] 

| बे भेबना | 

है| नीपं ज्जी० [ हिं पठान ] 
(पठान जाति की स्री । २. पठान 

छ|] "फा माव | ३, क्र रता, चरता, 

को :ऐपात-प्रियवा आदि पठानोंके गुण. । 
पठानपन | 


प्र । ब्रि [ हिं० पठान ] पठानों का । 

7 घ--संज्ञा स्त्री० [ सं० 
| शका शोभ] एक जंगली वृक्ष जिसकी 
क ह झल ओषध के काम में 


ह] नाचा पुं. [` हिँ० पठाना ] 


व्र त | 


| । ना | द संदेश पहुँचाने के छिए 
' इस 
| सू प्रकार भेजने की 


परितत- 
a i ] १. पढ़ा हुआ । 


' क्षण | अनुसंधान | ९» 


पढ़ चुके हों। अघीत । 


ठीक नहीं है )। ः 
पठिया-संच्ञा ल्ली० [ हिं० पट्ठा+ 
इया ( प्रत्य० ) ] जवान और तगडी. 
स्त्री। | 
पठीची!--संज्ञ स्त्री ०दें० “पठावनी??।: 
पठयमान--विं० [ सं० पाठ्य + सान 
( प्रत्य? ) ] पढ़ा जाने के योग्य | 
सुपाठय | 
पड्छुती, पड्छुत्ती-संच्ञा त्री० [ सं० 
पटच्छदि ] १, भीत की रक्षा के छिए 
लगाया जानेवाला छप्पर या रट्टी । 
२. कमरे आदि. के बीच की पाटन 
जिस पर चीज असबाब रखते हैं। 
टॉड | | 
पडत#--पंज्ञा स्री० दे० “पड़ता? | 
पडता--संज्ञा पुं [ हिं० पड़ना ] १. 
किसी वस्तु की खरीद या तैयारी का 
दाम । सफं की. कीमत । छागत'। 
सुदा०-पड़ता खाना या पढ़ना= 
लागत और अभीष्ट छाम मिल जाना | 
खर्च ओर मुनाफा निकक थाना | 
पड़ता फैलाना या चेठाना=किसी 
चोज के तैयार करने, खरीदने ओर 
मँगाने आदि में जो खच पढ़ा हो, ` 
उसे देखते हुए उसका भाव निश्चित 
करना | २. दर | शरह | है. कर 
की दर । ल्यान की शरद । ४« सामा- 
। औसत । 
Fh संज्ञा त्री ० [सं०परितोलन]१. 


पड़ताल 
पढ़तालना क्रिया का भाव | किसी 


वस्तु की सक्षम छान-जीन । अन्वी- 
गाँव अथवा 


दाहर के पटवारी द्वारा 
प्रकार की जाँच । 


क्रिश स० L हिं० पड़- 


खेतों की एक ' 


वह भूमि. जिस पर कुछ काळ से 
खेती न की गई हो । 

सुहा०--पडती उठनाऱ्पडती »'का 
जोता जाना । पढ़ती पर खेती होना । 
पड़ती छोड़ना-किसी खेत को कुछ! 
समय तक यों ही छोड़ना, उसे 
जोतना नहीं, जिसमें उसकी उरा. 


' शक्ति बढ़े। 


पडुना--क्रि० अ० [ सं० पतन ] १८ 
प्रायः ऊँचे स्थान से नीचे आना | 
गिरना । पतित: होना । २, ( दुःखद्‌ 


घटना ) घटित होना । जैसे-र्‍मुसी- 


चत पना ।  . pri 
सुहा ०-( किसी पर ) पड्ना=विपत्ति 


या मुसीबत आना । संकट या कठि- * 


नाई प्राप्त होना । 
३, ब्रिछाया जाना । 


जानां । ४. पहुँचना या पहुंचाया ' 


जाना | दाखिल होना । प्रविष्ट 


होना | ५. हस्तक्षेप करना । दखळ ` 


देना । ६. ठहरना । टिकना | 
सुहा०-तड़ा होना=१. एक स्यान 
सें कुछ समय तक स्थित रहना | 


एक ही जगह पर बने रहना। र 
रखा रहना | धरा रहना । '३. बाकी ं 


रहना । रोष रहना । 


७,. विश्राम के लिए सोना या 


लेटना । आराम करना | 
मुद्दा०-पडे रहना या. पड़ा र्‌हना=' 
बिना कुछ काम किए लेटे रहना ।' 


ताछकना ( प्रत्य० ) | पबा 


करना | जाँचना |. « 
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: निकम्मे रहना। ` ` ४. 
८. बीमार दोना:। खाट पर पढ़ना | 


> SR SSS OS SS DOS MS शा MM 


:धडपडाना 


¦ होना । १५. संयोगवञ्च होना । उप- 
“स्थित होना । १६. जाँच' या विचार 
करने पर ठहरना | पाया जाना | १७. 
देशांतर या अवस्थांतर होना | १८, 
अत्यंत इच्छा होना | धन होना | 
सुहा०-क्या पड़ी हैऱ्क्या मत- 
लब है। 
पड्पडाना- क्रि अ० [ अनु० ] 
१. पढ़पढ़ शब्द होना | २. अत्यंत 
-कड्वे पदाथ के भक्षण या स से 
जीम पर किंचित्‌ दुःखद तीक्ष्ण अनुः 
भूति होना । चरपराना | 
पड्पोता-संच्चा पुं [ सं प्रपौत्र ] 
[ च्री० पड़पोती ] पुत्र का पोता। 
पोते का पुत्र । 
पड्वा---संज्ञा स्री० [ सं० प्रतिपदा, 
मा० पड़िवआ ] प्रत्येक पक्ष की 
प्रथम तिथि | 
पडाना--क्रि> स० [हिं० पढ़ना 
का सक० ] गिराना । झुकाना | 
पडाव संज्ञा पुं | हिं० पढ़ना + 
आव ( सत्य ० ) ] २ *यात्री-समूह्‌ का 
यात्रा के बीच में अवस्थान । २. वह 
स्थान जहाँ यात्री ठहरते हों | 
पड़िया--संज्ा खरी० [ हिं० पैँड़वा 
पड़वा ] भेस का मादा बच्चा | हि 
कड पड्चां-संज्ञ सत्री’ दे० “पड़वा? | 
` पद्धोख-संशा पुं० ( सं० प्रतिवेश 
कर या प्रतिवास ] १. किसी के घरके 
आसब्पास के घर| 
_. यो०-पास पढ़ोसनसमीपकची स्थान 
___ मुद्दा०-पढ़ोस करना=पड़ोस में वसना | 
२. किती स्थान के आस-पास के 
स्थान], 
.... पड़ोसी--संज्ञा पुं 
_ ३ (अत्य2) ] [ 
. वह मनुष्य जिसका 


[ हिंग पड़ोस 
ज्ी०. पड़ोसिन ] 
घर पड़ोस में हो। 


Mn A 
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पढुंत-संज्ञा स््री० [ हिं० पढ़ना ] 
१. पढ़ने की क्रिया या भाव । २. 
निरंतर पढ़ना । 
पढ़ ता--वि० [ हि पढ़ना ] पढने- 
वाळा | 
पढ़त-संज्ञा स्री० [ हिं० पढ़ना «- 
अंत ( प्रत्य० ) ] १. पढ़ने की क्रिया 
या भाव । २, संत्र । 
पढ़ना--क्रि० स० [ सं० पठन ] १. 
'किसी पुस्तक, लेख आदि को इस 
प्रकार देखना कि .उसमें छिखी 
बात साळूम हो जाय। २. किसी 
छिखावट के शब्दों का उच्चारण 
करना | बॉँचना | ३. उच्चारण 
करना | मध्यम या धीमे स्वर से 
ऊना । ४. स्मरण रखने के लिए 
किसी विषय का बार वार उच्चारण 
करना । रटना | ५. मंत्र कना । 
जादू करना । ६. तोते, मैना आदि 
भि मनुष्याँ के सिखाए हुए शब्द्‌ 
उच्चारण करना | ७, विद्या पढ़ना । 
शिक्षा प्राप्त करना | अध्ययन करना | 
या०--पढना-ढिलना-शिक्षा पाना | 
पढ़ना-पढ़ाना | पढ़ा-लिखा-शिक्षित | 
पढ़चाई--संज्ञ स्री० [हिं० पढ़वाना ] 
पढ्वाचे की क्रिया, भाव, पारिश्रमिक | 


हे [ हि पढना आई 


es 


a 


bir Qllection. 


( प्रत्य० )]^. पढ़ाने दो 
अध्यापन । पाउन | | 
पढ़ाने का भाव | ३, पहने 
अध्यापन-शैली। ६ 
पढ़ान्ना--क्रि० स० [ ह प 
मे० ] १, शिक्षा देना। ‡ 
करना | २. कोई कञ्च र 
सिखाना । ३, तोते,मैना नार! 
को बोलने सिखाना | ४, कनि 
समझाना | 
पढ़िना--संज्ञा पुं) [ रङग 
एक प्रकार की बिना सेहे ई 
मछली । पहिना | 
पक्तौया-संज्ञा पुं० [ हि प 
पढ़नेवाला | | 
पण--संज्ञा पुं० [ सं ] ॥ 
कार्य जिसमें चाजी बदी ग | 
जूझ । द्यत । २, प्रंतित | ४ 
मुआहिदा । ३. वह वस्तु बिळे | 
का करार या शर्त हो । जे) | 
४, मोळ । कीमत | मूल | 
झुल्क । ६. धन | संपचि। बॉ 
७. ऋ्य-विक्रय की वसतु पे 
व्यवहार । व्यापार । व्या | 
स्तुति । प्रशंसा । १०, म > 
का तांबे का टुकड़ा बिण 
सिक्के की भाँति किया है 2 
११. प्राचीन काल 
नाप । 
पणव--यंद्या एुं० [४०1५५ 
नगाड़ा या ढोल 1 ९ ˆ | 
तरह का एक वर्गच ' || 


| 


1 है 


पण्य-वि० [ सं० ] | ह | 


बेचने योग्य ! २: प्रश 


दूकान | . 


परयभूमि--यॅश अं 


Po 


| 


र 


र 


र 


र्‌ भे त्यान जहाँ माळ या सौदा जमा किया 


प | द्वाताहों। कोठी । गोदाम । गोला | 
दे एएयवीथी- से रा स्री० [ सं० ] 
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पतघार, पतघारी 


पतंजस्दि--संज्ञा पुं. [ सं ] १, गिरने की ओर प्रवृत्त हो । जिसका 
एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने योग-शाख्र पतन, अधोगति या विनाश निकट 
की रचना की। २. एक प्रसिद्ध सुनि आता जाता हो | 


| 
| | 
की डोरी | कमान की ताँत | चिल्ला | पतनोन्मु्न- विंश [ सं० ] जो 
बाजार | कम 
| पणयशाला--संञा स्री» [ सं° ] जिन्होने पाणिनीय स सौर कात्या- पत-पानी-संज्ञा पुंश [ हिं० पतन 
| क| दकान | यन-कृत.उनके वार्तिक पर “महाभाष्य पानी ] १. प्रतिष्ठा | मान | इज्जत | 
अ ब] पतंग-संज्ञा पुं [सं० ] १, पक्षी । की रचना की थी। २. छाज | आवरू | 
बास चिढ़िया। २. शळम । टिड्टी । ३. पतक्ष-संजञा पुं [ सं० पति ] १. पतरक्ष-वि० [ सं० पत्र ] १. 
४, सुगा | फतिंगा । ४. उड़नेवाला पति। खसम | २, मालिक | स्वामी | पतळा | कृश । २. पत्ता | पणे। ३. 
कीडा | ५. सूर्य । ६. एक प्रकार संज्ञा त्री० [ सं० प्रतिष्ठा £ ] १, पत्तल।' 
०पक्षी| का धान | जड़हन । ७. जळमहुआ । कानि | लज्जा । आवरू । २, पतरा1--वि» दे० “पुतळा? | 
ररे हष) ८ कंदुक । गेंद । ९. शरीर । प्रतिष्ठा । इज्जत । पतर्सी--संशा स्री० दे० “पचल?| 
( अने० ) १०. नौका । नाव | यो०--पत-पानीरछज्जा | आवरू | पतला--वि० [ सं० पात्र ] | स्री ' 
पढ़ा ( अने० ) सुह्ा०--पत उतारना' या लेना5 पतली | १. जिसका घेरा, ळपेट 


अथवा चोड़ाई कम हो । जो मोटा न 
' हो। २. जिसकी देह का घेरा कम 


बेइज्जती करना । पत रखना=इज्जत 
बचाना । 


, संज्ञा पुं० [ सं० पत्रंग ] एक प्रकार 
का बड़ा वृक्ष । इसकी छकड़ी से बहुत 


| वद्या लाळ रंग निकलता है । पतमाडू-संशा ख्री० [हिं पतर ' हो। जो स्थूछ या मोटा न हों। 
|| संश पुं० [ सं० पतंग-उड़नेवा ळी | पत्ता+झड़ना ] १. वह ऋतु जिसमें छद । ३. जिसका दल मोटा न हो। 
णे हवा में ऊपर उड़ाने का एक खिलौना पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। झौना। हळका। ४. गाढे का 
| यवास की तीलियों के ढाँचे पर शिशिर ऋत । माघ और फाल्गुन के उलटा । अधिक तरल | ५. असक्त | 
५४ चोकोनों कागज सढ़कर बनाया जाता महीने । २. अवनति-काछ | ' असमथ । 

बर्ष है। रझ ! कनकौवा ।. पतभर--संद्ा स्री० दे० “पतझड़” | सुद्दा०-पतळा पड़ना = डुशास्त 


होना । पतला हारू"दुःख और कष्ट 


पतकारां--पं्ञा स्त्री०दे० “पतझड़”। 
की अवश्या । 


| एतंगवाज--तंज्ञा ६० [ हिं० पतंग+ 


|| ० बाज ] वह जिसको पतंग उड़ाने पततप्रकर्ष--संज्ञा पुं [ स॑० ] काव्य ढ ४ र 
| व्यसन हो। में एक प्रकार का रस-दोष । पतलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० पतला म 
ह| पतेंगबाजी--संशञा स्री० [ हिं० पतंग- पतन--संज्ञा यंश [ सं० ] १. गिरने पन प्रतय० ) पतः (रात 
वाज ] पतंग < चे आने की क्रिया यों भाव | माव 
व तंग उड़ाने की कला, क्रिया या नीचे अ | ० 1 
इ | पा साव। गिरना । २. बैठना या डरंबना | रै. पतलून--संशा पुं० र अँ० पेंट र 
क [उ खंर] रि द सड ग वि ह | 
| (१. पक्षी | २. फतिंगा | तबाही । ४. नाश । मृत्यु । ५. पाप | छगाई जाती और / पायचा सीघा _ 


, 
शि 


तेसु ० jo 
अतिगीझमार 5 ˆ ` / 


पातक । ६. जातिच्युति | जाति से 


गिरतां है । अँगरेजी पाजांमा । 
पतलो--संज्चा त्री! [ देशः 


'७. उड़ान। ] हरू 
पा पुं० [ सं० पते वा भो - कंडा । सपत] | र 
बोई ह कील ह पंतनशील--वि० [ सं» ] जो बिना पतवरा--क्रि० वि० [ सं० पंक्ति] 


गिरे न रह सके | गिरनेवाळा 1. _ * पंक्तिवार। पंक्तिकम सेत चा 
ट प्तना#--करिं९ अ० [ सँ० पतन ] बराबर । उतारी he र ः ५ > 
,. 9 गिरना॥ | ] - 
५ न पतभीय- वि? [ संर 
INT ळय 


०4० 


। २. एक कीड़ा जो घासा 


_ पदाई-संशा ख्री० | सं० पत्र | झड़ी 


2 
१. 


पता 
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९ 
त्रिकोणाकार मुख्य अंग जो पीछे की सोभाग्य । ४, दस खर्व की संख्या । 


ओर आधा जळ में और आधा बाहर 
होता है । इसी के द्वारा नाव मोड़ी 
या घुमाई जाती है | कन्हर । कण । 
` प॒ता--संज्ञ पुं० [ सं० प्रत्यय ] १. 
किसी का स्थान सूचित करनेवाली 
बात जिससे उसको पा सकें | 
यौ०-- पता-ठिकाना = किसी वस्तु 
का स्थान ओर उसका परिचय । 
२. खोज । अनुसंधान । टोह । 
यो०--प्रता-निशान- १. वे बातें 


जिनसे किसी के संबंध में कुछ जान 


सके । २. अत्तित्वसूचक चिह् । नाम- 
निशान | 

३. अभिज्ञता । जानकारी । खबर | 
४. गूढ़ तत्त्व । रस्य । मेद | 
सुद्दा०-र्‍यंते की या पते की वातर 
भेद प्रकट करनेवाली वात । रहस्य 
खोळ्नेचाळा कथन । 


हुई पत्तियों का ढेर | 
` पताका--संज्ञा स्री» [ सं. ] १. 
लकड़ी आदि के डंडे के एक सिरे पर 


पहनाया हुआ तिकोना या चौकोना 


कपड़ा | झंडा | झडी । फरहरा | 


` सुद्दा०-- ( किसी स्थान में अथवा 


1.1 
शट 


__ पताका | 
र २, 


किसी स्थान पर ) पताका 
१. अधिकार होना । राज्य होना । 


२. सर्वप्रधान होना । समे श्रेष्ठ 


साना जाना । (किसी वस्तु की ) 
` वताका उड़ानान्य्रसिद्धि 
होना । पाका उदाना = अधिकार 
"करना । विज्ञयी होना | पताका 

निरचा>हार-होना । पराजय होना | 
विजय की पताका = विजयसूचक 
जिसमें 


वह डंडा 


व तरः पताका 
है पहनाई हुई होती है। ध्वज । ३, 


RAS ae ee i . 


उड्ना= 


होना | धूम 


५. नाटक में वह स्थळ जहाँ एक पात्र 
एक विषय में कोई वात सोच रहां 
हो और दूसरा पात्र आकर दूसरे 
के संत्रंध में कोई बात कहे। ६. 
पिंगल के नो प्रत्ययो में से आठवां 
जिसके द्वारा किसी निश्चित गुरु-लघु 
वर्ण के छुंद का स्थान जाना जाय | 

पताका-स्थान--संत्रा पुं० दे० 
ध्प्ताका? ५] 

पताकिनी--संज्ञा स्री» [ सं० ] 
सेना । 

पतार#--संज्ञा पुं० [ सं० पाताल ] 
१, दे० “पाताळ?? | २, जंगल | 
सघन वन | 

पताल--संज्ञा पुं दे० “पाताल? | 

पताल आँबला--संत्ञा पुं० [ सं० 
पाताळ आमळको ] औषध के काम 
में आनेवाळा एक पौधा या क्षुप | 

पताल ऊँस्‍्हडा--संज्ञा पुं० [ हंग 
ताळ 5 कुम्हदया ] एक प्रकार का 
जंगली पौधा जिसकी गाँठों से शकर- 
केंद्‌ की तरह कंद फूटते हैं। 

पतासा--संज्ञा पुं० दे० “बतास? | 


पतिगर तवा 
पतंग | फर्तिगा न ( बंश पतंग ] +ईश ] पतितों का मुखिया चा त 
पातवरा-वि० . दार । बहुत बड़ा पतित | 
अ जी० [सं- ] जो पतित्व--एंज्ञा पुं० [ सं] ! ह 
पति--संज्ञ स्वामित्व । प्रभुत्व । २. पति 
पत्नी ] १ ३° [ सं ][ स्री. माव | द| 
पति | २ र र । स्वामी | अधि- पति-देषता--संच्ञा ञ्री० [ 
हा “रेष का विवाहित पति को देवता के समान तेर | 
भट शिव या ं | 
पतिमाना; [| द तीर [रँ ग 
° स [ सं० प्रत्य को ; | 
+थाना (प्रत्य य॒ ब्रता। bt 
वार करना ) ] विश्वास या एत- . पतिनी# संत्रा त्री दे” 


४० [ हिं० पदि- 


क ))] Collection. 


आना ] १, विश्वास | 
चार । २. विश्वसनीय | . 


पतिकामा--वि० स्री० सै 
की कामना रखनेवाली ह | 


० पक्ष] 


पतित--वि० [ स० ] [त्री 
१. गिरा छुआ । ऊपर से 


नोचे बा 


हुआ । २. आचार, नीति या शो 
र. म. 


गिरा हुआ । नीतिप्रष्ट | 
पापी 


1 अति पातकी | ४, चार 


निकाला हुआ । समाज-वहिष्त| 
५. अत्यंत मछीन । महा भाज़ा। 


६. अति नीच | अधम | 


पतित-उचारन#--वि० [ तं. फ 
+हिं० उधारना ] जो पत्नि 


उद्धार करे | 


संज्ञा पुं० ईइवर या उनका भवत 
पतितता--संज्ञा ज्रीश [ प॑’ ] 
पतित होने का भाव | २. नीचता! 
पतितपाचन--वि० [ सं° | | 
पतितपावनी ] पतित को पित्र उगे 


वाला | 


संज्ञा पु० १, ईख़र । ९ ली 


ईंइवर | 
पतितेखः#--संज्ञा पु० 


पतियाना--क्रिः य° ८ 


'+हिं० आना (मश) ब 


[ सं० प 


“| 
| 1907 


|. पतियारा 


| करना | 
| प्रतियारा#-संत्ता पुं [ हिं० पति- 


याना ] पतियाने का माव । विश्वास | 


एतबार 
पतिलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पति- 
ता त्री को मिळनेवाळा वह स्वर्ग 
जिसमें उसका पति रहता है । 
पतिबती--वि० स्त्री० | सं० पति+ 
वती (प्रस्य) ] सथवा । सोभाग्यवती । 
(न्नी) 
पतिश्रत--संज्ञा पुं० [ सं० ] पति में 
(त्री की ) अनन्य प्रीति और भक्ति। 
पातित्रत्य । 
पतिब्रता--वि०` [ सं० ] पति में 
अनन्य अनुराग रखनेवाली और यथा- 
विधि. पतिसेवा करनेवाली | सती | 
साध्वी | (सत्री) 
पतीजन, पतीजना#-क्रिश अ° 
[ ह प्रतीत+ना (प्रत्य) ] पति- 
जड । क करना । ळ 
ल-वि० दे० “पतला? | ` 
पतीली--संज्ञा स्री० [ सं० पातिळी= 
शेड ] ताँवे या पीतळ की एक प्रकार 
की बलो ई । : 
पतुकी+संज्ञ स््री० दे० “पृतीळी?। 
र प्र स्री० [ सं० पातिली] 


पतोखा --संशा पुं 


हिंश पत्ता 
य पतोखी] पत्ते - 


का बना पात्र | 


पा पं [ देश० ] एक प्रकार का 


[ हिं०-पतोखा ] 
का दोना। छोटा दोना। 
का .बना छोटा छाता । 


पतोद स्री [ 
अधु] बेटे की न री, 
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पतो आ$धः-संज्ञा पुँ० [ सं० पत्र ] 
पत्ता । पण्‌ | 

पत्तन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नगर । 
शहर | 

पच्चर--संज्ञा पुं० [ सं० पत्र ] धातु 
का ऐसा चिपटा लंबोतरा ठुकढ़ा जो 
पीटकर तैयार किया गया हो । धातु 
की चादर | | 

पत्तल--संज्ञा त्री [ सं० पत्र ] १. 
पक्षों को जोड़कर बनाया हुआ एक 
पात्र जिससे थाली का काम लिया 
जाता है | 

सुहा०--एक पत्तछ में खानेवाछे= 
प्रस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार करने 
वाले | किसी की पत्तल में खाना= 
किसी के साथ खान-पान आदि .का 

, संबंध करना या रखना. | जिस पत्त 
में खाना, उसी में छेद करना=जिससे 
लाभ उठाना; उसी की हानि करना | 
कुतव्नता करना । 

२. पत्तल में परसी हुई भोजन- 
सामग्री । ३, एक . आदमी के खाने 

भोजन-सामग्री । 

पत्ता--सेत्ा पुं०[ सं० पत्र ] [ख्री० 
पत्ती ] १. पेड़ या पौधे के शरीर का 
बह. इरे रंग का फेला हुआ अवयव 
जो कांड या ठहनी से निकेता है । 
पळास । पत्रक । पणे । 

सुहा०- पत्ता खड़कनाम्कुछ खटका 
या आशंका होना । पतता न हिळता= 
हवा का बिलकुल बंद होना । इव्स 
होना। . 

२. कान में पहनने का.एक गहना | 
३. मोटे कागज का गोळ या चौकीर 
खड | § 

पत्ति--संशा पुं० [ सं० ] १. पैदछ 
सिपाही । प्यादा । पदातिक । २०आ३- 

बहादुर । २ 


बीर, ॥ 
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प्राचीन काल में सेना का सबसे छोटा 


विभाग जिसमें १ रथ, १ हाथी; 
३ घोड़े और ५ पैदल होते थे । 
पत्तिक-संज्ञा पुं. .[ सं° ] १. 
प्राचीन काल में सेना का एक विशेष 


विभाग जिसमें १० घोडे, १० हाथी, 


१० रथ और १० प्यादे होते थे । २. 
उपयु क्त विभाग का अफसर | 
वि० पैदल चळनेवारा | 
पत्ती संज्ञा स्री०. [ हिं पत्ता+ई 
( प्रत्य ) ] १. छोटा पत्ता । २. 
भाग | हिस्सा | साझे का अंश | ३. 
फूल की पँखड़ी | दळ । ४. भाँग | ५. ' 
पत्ती के आकार की लकड़ी, धातु आदि 
,का कटा हुआ कोई टुकड़ा | पट्टी । 
संज्ञा स्री [ १ ] राजपू्तो की एक 
जाति। | 
पत्तीवार-संजञा पुं० [ हिं० पत्ती+ 
फ़ा० दार ] साझीदार । हिस्सेदार । 
पत्यक-संज्ञा पुँ० दे० “पथ्यः? | 
पत्थर--संज्ञा . पुं० [ सं» . प्रस्तर ] 
[ वि० पथरीली, क्रि पथराना ] १. 
पृथ्वी के कडे स्तर का पिंड या 
खंड । भूद्रव्य का कड़ा पिंड । . 
मुद्दा०-सत्यर का कलेजा, दिल या 
हृदय-वह हृदय जिसमें दया, करुणा 
आदि कोमल वृत्तियो का स्थान न 
हो । पत्थर की छातीन्बल्वान और 
इढ़ हृदय | मजबूत दिल | पक्की तबी- 
: य॒त | पत्थर की लकीर-सदा सवेदा 
बनी रहनेवाली ( वस्तु )1 साक 
काळिक । अमिठ । पक्की । स्थायी । 


पत्थर चटानास्पत्यर पर घिसक्र धार 
पेज करना। पत्थर तठे हाथ साना या. 


दबना-ऐसे संकट में फैंस जाना | 


जिससे छूटने का उपाय ना दिखाई 


पड़ता हो बुरी तरह फस किस 


चंदूक जिसमें वारूद सुल्गाने के लिए ठास ध 
चकमक पत्थर ल्या रहता था | तोडे र। ७. पुलक या: लेख का पञ्री-संा स्री [वं] र्न 
दार या पलीतेदार बंदूक | ऐके पना | पृष्ठ सफा । पत्रा | ८. खत | २. कोई छोटा लेख या 
पत्थरचटा-संज्ञा पुंश [ हि. १ कौ चहर | वरक | ९, तीर या. पतिका | ३ 
पत्थर +हिं० चाटना ] १, एक प्रकार ही फे पंस । पक्ष। बि० [ सं० पत्रिन्‌] जियो ब्र 
की घास | २. एक प्रकार ळा साँप | पत्रक--संज्ा पुं० भ्‌ सं० ] किसी संज्ञा पुं० १, बाण | तीर्‌ 1h 
Cs मव्ी 1. बड़ा. छोटी पुस्तिका या कुछ चिड़िया । २, खत | | 
हि... ` एक प्रकार का पघकार तापत! : __ वृक्ष । पेड । i 
ही. ह पत्र का संपादक ° [सं ] समाचार पथ-संज्ञा पुं [ स॑] | 
न | चलती हो। की रीति | ‘ व 
डक कोड १ सज्ञा र पुं० [ हिं पत्थर ब्रत शा पुं० [ स॑० ] है एक संज्ञा पुं० दे० «वच्य? | री 
सेवाही एक के आह. में. जाता है। र खद पीकर रहा एथयामी-संशा है? 1. 


मुहा०--पत्थर पइना=चौपट 


पत्थरकला 


या सुसीवत से छूटना 


दूच जमनारभनदोनी बात या असंभव 


काम होना । पत्थर पसीजना या 
पिघलन।=भत्यंत कठोर चित में 
नरमी या कृपण के मन में दानेच्छा 
आदि होना | पत्थर से सिर फोड़ना 
या सारना-असंभव चात के लिए 
प्रयत्न करना | 

२. सड़क की नाप सूचित 
करनेवाला पत्थर | मील का 
पत्थर । ३. झोला | विनौली । इंद्रो- 
पळ | 

र हद 
जाना | नष्ट-भ्रष्ट हो जाना । पत्थर- 
पानी=आँघो-पानी आदि का काळ | 
तूफानी समय । 

४. रत्न । जवाहिर । हीरा, ढाल, 
पन्ता आदि । ५, पत्थर की तरह 
कठोर; भारी अथवा हटने, गछने 
आदि के अयोग्य वस्तु। ६. कुछ 
नहीं । विलकुछ नहीं | खाक | (तिर 
स्कार के साथ अमाव का सूचक ) 


पत्थरकला--संज्ञा पुं०.[ हिं० 


पत्थर+कल | पुरानी चाल की 


शेनेवाळी एक बनस्पति । 
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। पत्थर पर पत्नी--ंच्ञा स्ली० “[ सं० ] विधि- सत्कार या पूजा की बहुत. 


पूर्वक विवाहिता स्री । भार्या । वधू | 
सहधर्मिणो | 
पत्नीघ्रत--पंज्ञा पुं [ सं० ] अपनी 
विवाहिता स्री के अतिरिक्त और 
किसी स्री से गमन न करने का 
संकल्प या नियम | 


पत्य--संज्ञा पुं» [ सं० ] पति होने 


. का भाव।' 


पत्याचाक्षा-क्रि० स० दे० “पति- 


आना? | 


पत्यारा--संज्ञ पुँ दे० “पति- 


आरा 32 | 


पत्यारी#-संज्ञा स्री ० [ सं० पंक्ति ] 


पक्ति । 


पञ्ञ—संज्ञा पुं० [ सं० ] १, किसी 


दक्ष का पत्ता | पत्ती । दल । पर्ण | 
२. वह वस्तु जिस पर कुछ लिखा 
हो | लिखा हुआ कागज | ३. वह 
कागज जिस पर किसी खास मामले 
की सनद या सबूत के छिए कुछ 
ल्खि हो । ४. वसीका, पट्टा या 
दस्तावेज | ५, चिट्ठी | पत्री । खत | 
६. समाचार पत्र | खंबर का कागज | 


[ | सं ] 


pain Collection. 


१. पथद्शंक, पृथः 


एथदशक एद | 


सामग्री । २. लघु उपहार | 
पतच्रद्धण--संज्ञा पुं० [कं]. 
या रेखाएं जो सौंदर्य्य-बृद्धि $ 
स्त्यॉँ “साळ कपोल आरि प्‌ 
बनाती हं | 
पञचाह; पञ्ञदाइक- संशा |] 
[ सं ० ] पत्र ले जानेवाला | चिर. 
रसाँ । हरकारा । | 
पन्न-ब्यवह्य र--संज्ञा पुं [ क| 
चिट्ठी आने-जाने का क्रम | हिव 
पढ़ी । खत-कितावत | 
पञ्चा--संज्ञा पुँ [ संर पत्र]! 
तिथिपत्र । जंत्री । पंचांग | २, एना] 
वर्क | पृष्ठ । 
पच्चाचार--संज्ञा पुं [| 
चिटिठयों का आना-्जाना | ऐ 
व्यवहार | । 
पत्रावली--संज्ञा त्री दें ४ 
भंग? | रू { 
पञ्रिका-संज्ञा त्री [ उं 1! 
चिट्ठी । खत । २, कोई छरे 
या छिपि । ३, कोई सामकि है 
पुस्तक | समाचारपत्र | 


गामिन्‌] पथिक । , › 


जन 
ळे 


"| 


|! 


| ( 
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वाढा | 
]शि| एवरकला-पंशा पुं” [. हिं० पत्थर 
के छि | या पथरी+कळ ] एक प्रकार की 


बूक या कड़ाबीन जों चकमक पत्थर 

के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके चळाइ 

घाती यी । 

"| पथरचटा--संज्ञा पुं. [ हिं० पत्थर 
+चाटना ] पाषाणभेद या पखानभेद 
नाम की ओषधि | एक प्रकार का 
कीड़ा | 

थराना--क्रि० अ० [ हिं० पत्थर 
काना ( प्रत्य० ) ] १. सूखकर 
पत्थर की तरह कड़ा हो जाना । २. 
शजगी न रहना । नीरस और कठोर 
हो बाना | ३. स्तब्ध हो जाना। 
सजीव न रहना | 

पयरी-संशा स्री० [ हिं० पत्थर + ई 
(प्र ) ] १. कटोरे या कटोरी के 
आकार का पत्थर का बना हुआ कोई 
प्र | २. एक प्रकार का रोग जिसमें 
जाशय में पत्थर के छोटे-बड़े कई 
झडे उन्न हो जाते हैं | ३. चकमक 
यर | ४, पत्थर का वह टुकड़ा, 
र पर रगड़कर उस्तरे आदि की 
र तेन करते हैं | सिल्ली । ५, कुरंड 


` बनाते हैं | 


हे हे र्र MRT ET 
| रो हज स्रो० :पथरीली ] 


ज्ञस्य एुं० [ हिं० पत्थर ] 
|| ऽस | 1” एयरीटी ] पत्थर का 
? टे संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री 
p अडी णा चळनेवाला | यात्री | 


. 'स्यर जिससे . औज्ञार तेज करने को. 
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यात्री। पथिक । 

पथुक्ग--संज्ञा पुं [ सं० पथ ] पथ | 
मार्ग । 

पथेरा--संज्ञा पुं [हिं पाथना ] 
१. पाथने का काम करनेवाला । 
२. कुम्हार | 

पथोरा--संज्ञा पुं. [ हिं पाथना ] 
वह स्थान जहाँ कंडे पाये जाते हैं । 

पथ्य--संज्ञा पुं० [सं०] १. वह हल्का 
और जल्दी पचनेवाछा खाना जो 
रोगी के लिए छामदायक हो । उप- 
युक्त आहार । 

सुदा ०-पथ्य से रहना=संयम से रहना । 
२. हित | मंगल । कल्याण । . 

पथ्या-संज्ञा क्रो? [ सं० ] आर्य्या 
छंद्‌.कां मेद | 


` पद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. व्यवसाय । 


काम । २. त्राण । रक्षा । ३. योग्यता 
के अनुसार नियत स्थान । दर्जा । ४. 
चिह्न । निशान । ५. पैर । पॉव । ६. 
बस्तु | चीज । ७. शब्द । ८ प्रदेश | 
९, पैर का विधाता ०. i इछोक - 
या छंद का चतुर्योश। इळोकपाद । 
११. उपाधि. । १२. मोक्ष । निर्वाण । 
१३. ईरश्‍वर-मक्ति संबंधी गीत | भजन | 
१४. पुराणानुसार दान के लिए जूते, 
छाते, कपड़े, अँगूठी, कमंडड, 
आसन, ' बरतन और भोजन' का 
समूह । 
पढ्क-संद्ञा पुं 
आदि के लिए 
बनाए हुए चिह्न । २. सोने; चाँदी या 
किसी और धातु का बना हुआ सिक्के 
की तरइ!का गोळ या चौकोर उकडा 
जो किसी. व्यक्ति अथवा जनसमूह को 
कोई विशेष अच्छा कार्य करने :के 
उपछक्ष में दिया जाता दै ।'तमगा । 
पदृग--वि० [ सं० ] पैदळध घने: 


० [ सं० ] १. . पूजन 


किसी देवता के पैरों के पद्म: 


पढ्यो जना: 
वाला | NI ड 
पद्चतुरद्ध-संश्ञा पुं. [ सं० ].. 
विषम बृत्तों का एक मेद । 
पद्चर--संशा पुं [ सं० ] पैदळ । .* 
पद्चार-संज्ञा पुं० दे० ' “पदः 
चारण? | ` 9 
पद्चांरण--संज्ञा पुं> [ सं० :] 
चलना । २. टहळना | 
पद्चारी-संच्चा पुं [.सं० पदक: 
चारिन्‌ ] [ ्री० पदचारिणी ] पैदछ 
चळनेवाळा | “oR 
संज्ञा स्री० दे० “पदचारण”? । . 
पद्च्छेद-संज्ञा पुंश [ सं० ]. संधि. 
और समासयुक्त किसी वाक्य के 
प्रत्येक पद को व्याकरण के नियमों के 
, अनुसार अछग करने की क्रिया .॥ ... 
पद्च्युत-विश [ सं० ] [ संज्ञा पदः) 
च्युति ] जो अपने पद यां स्थान से 
हट गया हो । 
पद्तल--संश्ञा पुं> [ सं०. ] 
तळवा । 2३5 
पदूचाण--संज्ञा पुं० [ सं० ] जूता । | 
पदृदुलित-वि० [ सं ] १. पैरों से 
: रौंदा हुआ । २. जो दभाकर बहुत 
, हील कर दियागया हो। .' । 
पदन्यास-र्‍संशा पुं [ सं० ] १. 
पैर रखना । चछना । गमन करना | 
२. पेर रखने की एक मुद्रा। ३. 
वळन । ढंग । .४ पद: रचने का 
काम । 15 
संज्ञा पुं दे० “पद्म? । . | 


५६२ 


पेर का. 


संज्ञा पुं० [ सं० पद्मकाष्ठ | चादास 
की जाति का एक जंगली पेड़ || । 


पाख | च दे , पश्चिनीश ढा 
. पद्मिनी-संचा जी? दे० “पद्मिनी” 
-पद्भैत्री संदा ख्री० [सं] अचः 
प्रास । bo न 


क ७ 
न, २9 CN - 


: 


पदरिपु 


कविता के लिए पदों का जोड़ना । 
पद्रिपु--तंज्ञा पुं० [ संश पद +- 
रिपु ] काटा । 
प्रदवी-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. पंथ । 
रास्ता । २, पद्धति । परिपाटी । 
तरीका | ३. वह प्रतिष्ठा या मान- 
सुचक पद जो राज्य अथवा किसी 
संस्था आदि की ओर से किसी योग्य 
व्यक्ति को 'मिळतः है । उपाधि । 
खिताब । ४, ओहदा । दरजा । 
पद्ाक्रांत--वि० [ सं« ] पैरों तले 
कुचला या रौंदा हुआ । 
पदाति, पदातिक-संज्ञा पुं+ 
[ सं० ] १. वह जो पैदछ चलता 
हो | प्यादा । २. पैदल सिपाही । 
३, नोकर | सेवक | 


पदाधिकारो--संज्ञा पुं [ सं. ] 


वह जो किसी पद पर नियुक्त हो 
हृदेदार । 

पदाना--क्रि० स० | हिं० पादना का 

प्रे» ] बहुत अधिक दिक करना । तंग 


करना | 
पदर संज्ञा युं [ सं० ] पैरों की 

5 चू 

i पदार्थ संश पुं० [संर ] १. पद 

| का अथ | शब्द का विषय ।. बह 

जिसका कोई नाम हो और जिसका 


ज्ञान मास किया जा सके । २. उन 
विषयों में कोई विषय जिनका किसी 
 दर्शनमें प्रतिपादन हो और जिनके 
| संबंध में यह माना जाता हो .कि. 
____ उनके ज्ञान द्वारा मोक्ष 
है 


.की प्राप्ति 
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सब कुछ माना जाता हो और आत्मा 
अथवा इश्वर का अस्तित्व स्वीकार न 
होता हो | 
पदार्थविज्ञान--ँशञा पुं. [ संश ] 
वह विद्या जिसके द्वारा भौतिक पदार्थो' 
और व्यापारो का ज्ञान हो | विज्ञान- 
शास्र | 
पदार्थविद्या-पैश स्री० दे०“पदार्थ- 
. विज्ञान? | 
पदापंण--संज्ञा पुं» [ सं० ] किसी 
स्थान में पैर रखने या जाने की क्रिया | 
( प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संबंध में ) 
पदावली--संज्ञा ज्ञी० [सं० ] १. 
वाक्यों की श्रेणी ॥ २. भजनों का 
स्ग्रद्‌ | 
पद्कि-संज्ञा पुं [ सं० ] पैदछ 
सेना | - 
असता पुं. [सं० पदक ] १, 
गले में पहनने का जुगनू नाम का 
गहना । २. हीरा । 
यो०-पदिकहारऱरलहार | मणिमाळ | 
पदी%--संत्ञा पुं० [ सं० पद ] पैदल | 
प्यादा | ४ 
पहुमिनी#-संज्ञा स्री० दे०“पडिनी??| 
नला सत्रो० 
के छुंद | ष 
पदति | पञ्झरिका | 
पय | माग | सड़क 


विधि की पोथी | 


का ollection. 


प्मययोनि--संज्ञा पुं [४० क 
पझराग--सं्ञा पुं [ संश 


[ सं° ] एक पद्मबीज-संच्ा पुं” 


किसी दूसरी पझा-संज्ञा त्री? 


al 
| fy 


भ 3 
चिह्न जो भाग्यसूचक माना स. 
३. विष्णु का एक आयुध | ४ ॥ | 


क री निधियों में से एक | ५४ 
सफेद दाग। ६, 

पाख इक्ष । ७. गणित ह 
स्थान की संख्या ( ११ नह). 
८. पुराणानुसार एक नरक बरका 
९, पुराणानुसार जंबू द्वीप हे 
पश्चिम का एक देश | १,१ 
पुराण का नाम | ११, एक क 

पह्मकंद--संज्ञा पुं [ (१ 
की जड़ | मुरार । भिस्सा | कौ 

पज, पझनाभ--ंश पुं [॥| 
विष्णु । 

पद्मपारि--संज्ञा इश [॥ 
ब्रह्मा । २. बुद्ध की एक विशेष 
३, सूर्ययं | 

पह्मबंध--संज्ञा पुं०,[स०] ए 
का चित्रकाव्य जिसमें अष । 
क्रम से लिखते हैं बिसे ए 


या कमळ का. आकार बग kl 


ळाळल.। [४] 
ल 
व्यक्ति की रक्षा के लिए "| 


की एक स्थिति । रा द | 


त || 


| नी 


द्धी 
i 


ए 


शश | 
|| | ७ 
iy भे 


“| 


| ती--उंडा खीर [ सं० ] १. 


| शिव | 
पश्चिती -संज्ञा स्री ० [ सं० ] १. कम- 


Su 


1१ 


थक 
डं 
> 
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२. किसी को आदरपूर्वेक ले जाकर 
एना नगर का प्राचीन नाम । २. बैठाने की क्रिया | 
पा नगर का प्राचीन नाम | ३. पधारना-क्रि० अ° [ हिँ० पग + 
उज्जयिनी का एंक प्राचीन नाम | ४. धारना ] १, जाना ॥ चला जानाः। 
एक मात्रिक छुंद | ५. सनसादेवी । गमन करना | २, आ | पहुँचना । 
६, डोक्प्रचलित कथा के अनुसार , आना ।/३. चलना । 
सिंर की एक राजकुमारी जिससे क्रिं० स० आदरपूर्वक बैठाना | पघ- 
चिचैर फे राजा रतनसेन ब्याहे थे। राना! 
पद्मासन--संच्ञा पुं० [सं०] १. योग- पन--संज्ञा पुं० [ सं० पण ] प्रतिज्ञा । 
साधन का एक आसन जिसमें पाछथी ` संकल्प] । 
माकर सीधे बैठते हैं | २. ब्रह्मा । ३. संज्ञा ० [ सँ० पर्वत, =विरोष 
अवस्था ] आयु के चार भागों में से 
एक । 
प्रत्य० एक प्रत्यय जिसे नामवाचक 
. था शुणवांचक 'संज्ञाओं में. लगाकर 
भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे, 
रड़कपन । 
पनकपडा--संद्चा पुं» [हिं० पानौ 
'+ कपड़ा ] वह गीला कपड़ा जो शरीर 
के किसी अंग में चोट छगने पर बाँधा 
चु-वि० [ सं० ] १. जितका संबंध .. जाता है | कीय 
रो । २. जिसमें कविता के घनकाल--संशा पुर [ दिश पानी+ 


हिनी | छोटा कमल | 

यौ०- पश्चिनीवल्छम-सूर्य्य । 

१. वह ताछाब “या जलाशय जिसमें 
कमल हो । ३, कोकशास्त्र के अनुसार 
श्रिरयो की चार जातियों में से सर्वोत्तम 
जाति । ४, लक्ष्मी | 


ह! अकाल ] अति दृष्टि के कारण होने- 
३० [सं ]पिंगछ के नियमों . वांळा अकाळ। | 
पले नियमित मात्रा या वर्ण का पृत्॒ग#-संज्ञा पुं० [ सं० तग ] 
उ छंद । कविता | गय [ ज्ली० पनंगिन; v ] 38 | 

क पनघठ-संशा पुं० [ दि” “पानी 
क [ सँ१ ] जो छंदो- ' घाट ] बह घाट जहाँ से लोग पानी 
पघरना 9. डी, भरते हों । 1. ह” 
किसी बुर. [ हिं० पधारना] ` पन्च खरी [ सं० पतंच्िकां ] 

२» प्रतिष्ठित या पूज्य का धनुष का रोदा या डोरी | प्रत्यंचा । 


> | पनचक्की- संशा स्री० [्‌ हि पानी+ 
[ सं प्र०+ 


आदरपूर्वक छे जाना | चक्की या कळ | 


। स्थापित करना | 
नच्संज्ञा स्री [ हि० पर्धः 
"किसी देवता की स्थापना | 


डब्बा ] [ ख्री० अल्या ० पनडब्यी | 
ता 
पनड़ब्बा- 


_ लॅट Vasishtna Tripathi Colles 


डू 
अचल 


रु 


पनड्ब्बी--र्शा स्री० [ हिं० पानी+ 
क्‍ 
| 


जोर से चलतेवाली 
चक्की ] पानी के बोर से चल्तेवाली लु 


डूवना ]१. पानी में गोता ळगाने- 
वाळा । गोताखोर । २. वह पक्षी जो 
पानी में गोता डगाकर  सछलियाँ पक- 
इता हो । रे. मुरगाबी । ४. एक 
प्रकार का कल्पित भूत । 


डूबना ] एक प्रकार की नाव जो प्रायः 
आनी के अंदर ड्रूवकर चलती है। 
सब्न-मेरीन । 
पनपना--क्रिंश अ० [ सँ० पर्णय= 
इरा होना ] १. पानी पाचे के कारण 
फिर से हरा हो जाना । २. फिर से 
तंदुरुस्त होना । | | 
पनबङ्टा--संज्ञा पुं० [ हिं० प्ान+ बट्टा 
(डिब्बा ) ] पान रखने का छोटा 
डिब्बा । ! 
पनभरा-संज्ञा पुं० दे० “पनह्रा” । 
पनव#--संज्ञा पु देऽ “प्रणव? 
पनवाड्ी-संशा पं» [ हिं० पान+ 
वाला | पान बेचनेवाला । तमोळी । 
पनवारा--पंज्ञा पुं० [. हिं० पान + 
वार (प्रत्य०) ] १. 'पर्चो की बनी हुई | 
पळ | २: एक पत्तं भर मोजन जों 
एक मनुष्य के खाने भर को हो ।. 
पनस--पंशञा पुं सं० ] कटक 
पन्नसाखा-रसशा पुं० [ हिं? प्रॉच+ 
शाखा ] एक प्रकार की माळ जिसमें 
तीन या पाँच बचियाँ एक साथ जलती 


पनसारी-न्संज् पुं० दे० “पंसारी?। | 

पनसाल--संरा ख्री ०.[ हिं० पानी + | 
झाला ] वह स्थान जहाँ सत्ोसाधारण « 

को पानी पिळाया: जाता।हो । पसरा | 


'नोपनें ळू 
CE 
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पनह 
' पनद#--संज्ञा रोऽ दे० “पनाह” | पनियाँ1--वि० दे० “पनिद्दो” । 


पनहरा संज्ञा :पुं० [ हिं० :पानी + पनियाना!-क्रिश अ० [हिं पानी] पड़ा हुआ । जैसे, 


हारा (प्रत्य०) ] [ स्री पनहारन, पानी देना | सींचना | 
' पनहारिन, पनहारी ] वह जो पानी पनियासोतां--वि० [ हिं० पानी +- 
भरने का काम करता हो | पनभरा । सोत ] ( तालाब, खाई" आदि ) 
पनहा-संत्ता पुं० [ सं० परिणाह | जिसमें पानी का सोता निकला 
` १. कपडे या दीवार आदि की हो । अत्यंत गद्दरा | 
चौड़ाई । २. गूढ आशय या ता्यं। पनिह्टा-- वि० [ हिं पानी कहा 
ममं । भेद । ( प्रत्य०) ] १. पानौ में रहनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ सं० पण ] चोरी का पता २, जिसमें पानी मिला हो । ३. पानी 
छगानेवाळा । संबंधो । 
पनहारा--संशा पुं> दे० “पनहरा”। संज्ञा पुं मेदिया | जासूस | 
पनद्वियाभद्र- संज्ञा पुं० [ हिं पनही पनिद्दार-संज्ञा पुं. [ स्री पनि- 
+मद्र=मुंडन ] सिर पर इतने हारिन ] दे० “पनहार?? । 
पड़ना कि बाळ उड़ जायें । पनी(#--संज्ञा प॑० [ सं 
; पुं० [ सं० पण ] प्रण 
पनद्दी-संज्ञा ख्रो० [ सं० उपानह ] करनेवाला | प्रतिज्ञा De 
जूता । पनीर--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १ 
की पत॑ . फाड़- 
सा य° [ सं० प्रपानक या कर जमाया हुआ दूध ।. छेना। २, 
पानीय ] आम, इमली आदि के रस बह दही जिसका पानी निचोड़ छिया 
से बनाया जानेवाळा एक प्रकार का गया हो | 
शरबत । प्रपानक | पन्ना | पनीरी-संज्ञा स्री [ देश 
० [ दश० | १. 
7० पुं [ सं० प्रनप्त ] फू-पत्तो के वे छोटे पौधे जो त्य 
[ ज्ञी० पनातिन ] पोते अथवा नाती जगह छे जाकर रोपने के छि 
काक) ए उगाए 
वही गए हों। फूळ-पर्तो के बेहन। 
पनाला पुं० दे० “प्रनाला? । वहक्यारी जिसमें पनीरी 5 के 
पनाखना{--क्रि स० [ सं० पाना- हो। वेहन की क्यारी । 100 


शन ] पोषण करना । परवरिश पनीला--वि० [ हिं० पानी + इला 


करना | 
पनाइ-संरा ल्ली० [ फा० ] १, Se ) ] पानी भिला हुआ । 


शत्र, संकट या कष्ट से बचाव या ली हि 
रक्षा पाने की क्रिया या माव | त्राण | नारस | [हिंग पानी ] फौका | 
चचाव | सं 
सुहा०-- किती से ) पनाह माँगना- एक ४० [ हिं० पनीळा= 
किसी से बहुत बचने की इच्छा गादा चिकना हो रफ प्रकार का 
ह $! न्न हि पानी ] १, जिसमें 
पक तनिक संदा मिला 5 पानी 
` धान! युं० दे० “धनच्छ I एवा । २. जो पानी भ रहता या 


पन्नीसाज्ञ--संशा उं? 


पपड्याना--क्रि” त, 


पञ्च-वि० [ सं० 


नष्ट | गव। 
पञ्चण--संज्ञा पुं० [ स॑, 
पन्नगी ] १; सप | ब 
पझाख । 
$ [ हिं० पन्ना ] पन्ना | त्र 
पच्च पति-संज्ञा पुं [ स॑) ] 
नाग | | 
पन्चगारि--संज्ञा पुं [संगा 
पन्ना--संज्ञा पुं० [ 6० ण!) 
पिरोजे की जाति का हरे एंगग्र॥ 
रत्न । मरकत | 
संज्ञा पुं० [ दिं० पान ] फक! 
पत्र । 
पञ्जी-संज्ञा ख्री० [ हँ षा 


लिए. अन्य वस्तुओं पर चिक! 
२. सोने या चाँदी के पानी गे 
हुआ कागज या चमहा | 
संशा स्री० [ हिँ० पना ] ए | 
पदार्थ 

संज्ञा ज्री० [ देश० ] 
एक ताळ । 


फ़ा० साज़ ] पत्नी 
करनेवाला । 


२. रोटी का छिलका | 


हद 


+जाना ( प्रत्य० / 
चीज की परत की ? 


ST 
a 92 


पप ५ 
1 १: गत ष्र | 
शरणापन |} ।क्‍ 


बाह 
र 
[| 


पन्दाना{-्िश अ न 
क्रि० स० १. दे० “प 
दे० “पहनाना”। | 

पपडा--संशा ४° ८ ३ ः 
[ सत्री० अला० i 
का रूखा करकरा ग F 


r= ७५ Tras £= # | लेच 


| जना २. इतना सुख जाना कि 
| उप पपड़ी जम जाय । 


| ्रहीला-वि० [ हिं० | 
| जिसपर पड़ी जमी हो। पपड़ी- पयस्वी-वि० [ स? 


पपडी-संशा स्री० [. 
असा० ] 
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 २,तोभी। परंदु। लेकिन। _ 

पमार-संज्ञा पुं दे० “परमार” | परंतप--वि० [ सं० ] १. चेरियोँ 
हिं० पपड़ा का पय#--संज्ञा पुं० [ सं पयस्‌ ] १, को दुःख देनेवाळा । २. जितेंद्रिय । 
किसी वस्तु की ऊपरी परत दूध | २. जळ | पानी । रे. अन्न । 


हाँकना । 


बो तरी या चिकनाई के अभाव के पयद#--संज्ञा पुं० दे० “पयोद? | 


इरण कडी ओर सिकुइकर 
जगह से चिटक गई हो | 
के ऊपर मवाद के सूख जाने. से बना 


३. सोहन पपड़ी नामक मिठाई । 
पपड़ी ] 


दार। 
फ्पीता--संज्ञा पुं० -[ देश० ] एक 


निधि! 7 | 


दूध देनेवाळी गाय । २. बकरी । ३. 
नदी । 

यस्तन्‌ ] 
[ स्री» पयस्विनी ] पानीवाला । 
जिसमें जल हो । 


प्रसिदध वृक्ष जिसके फळ खाए. जाते पयद्वारी-संजा पुं० [ सं० पयस + 


हैं | पपैया । अंड खरबूजा । 
पपीलि%-संज्ञा स्री० [ सं०, पिपी- 
ल्का ] च्यूँटी । चींटी । 

ग-संज्ञा पुं० दे० ““पपीहा?? | 


पपीद्दा--संज्ञा पुं. [ देश० ] एक पयार, 


पक्षी जो वसंत और वर्षा में बड़ी 
सुरीळी घ्वनि में बोलता है | चातक । 
पपोटा--संज्ञा पुं० [ सं० प्र+पट ] 


आहारी ] दूध पीकर रह जानेवाला 
तपस्वी या साधु। 


पयान--संच्ा पुं. [ सं» प्रयाण | 


गमन । जाना । 

पयाल॑-संज्ञ युश [. सं० 
पळाळ ] धान, कोदों आदिक सूखे 
उठल जिनके दाने झाड़ लिए गए 


हो | पुराल | 


आँख के ऊपर का चमड़े का पर्दा। मुद्दा ०--पबाल गाहना :या झाईना= 


पलक | इंच । 


` पपोरना--क्रिः स० [ देश० ] बाहं पयोज-ं्ा ई० 


ऐउना और उनका भराव या पुष्टा पयोद्‌- पशा एं”. [सं° 


देखना । ( बछामिसान का सूचक ) 


पवारना-क्रिश स० दे० “पँवा- पयोधर-संशा 


रना? \ 
पच्चय%---संज्ञा पुं० [्‌ सं० पवेत ] 
पहाड़ | 


पच्च : 
रकं स्री० -[ सं० पवि | . 


पस्तकं स्री० | अं० ] जत 
नज [ अं ] 


जे । जनता । 


जप पि० चन साधारण का । सार्वजनिक । पयोनि । 
| - 'भाना#--क्रि “क्रिण अ० [१] डींग परंच-अव्यश [शः ] १. 


८८-0०. Vasishiha Trine 


व्यर्थ मिहनत या सेवा करना । 

[ सं० ] कमल | 
] बादल | 
द पुं० [संर] १. 
स्तन । २. बादल । २. नागरमोथा । 
४, कसेरू । ५. तालाब | तडाग \ 
६. गाय का अयन। ७. पर्वत । 
पहाड़ । ८. दोहा छंद का १९ वाँ 


मेद | ९. छप्पय छुंद का २७ बँ 


मेद । 
पयोधि--संत्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
पयोनिचि-संश्ा सुर [ सं० ] समु 


गौर स 


पर 


परंतु--भव्य० [सं० परं +ठ ] पर | . 


तो भी । कि । लेकिन । मगर । 


जगह- पयक्ि#--संज्ञा ६० दे० “पयोधि? | परंपरा-संद्ञा स्री० [ सं० 1 
२. घाव पयनिधि#-ंज्ञा पुं> दे० “पयो- एक के पीछे दूसरा, ऐसा क्रम 
[ विशेषतः कालक्रम ]। अनुक्रम । 


हुआ आवरण या परत। खुरंड। पयस्विनो--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. पूर्वापरक्रम । २. वंशपरंपरा । संतति । 


औडछाद | 


परंपरागत-विं० [ सं० ] परंपरा 


से चछा आता हुआ। जो सदा से 
होता हो । 


पर--वि० [सं०] १. अपने को 


छोड़कर शेष | गैर । दूसरा | अन्य । 
और । २. परायां । दूसरे का । ३. 
मिन्न । जुदा । अतिरिक्त । ४. पीछे 
का | बाद का । ५. दूर | अलग | 
तटस्थ । ६. सवके ऊपर । थेष्ठ । ७. 
प्रदत्त । लीन | तसर। ( समास में ) 
प्रत्य* [ सं० उपरि ] सप्तमी या 
अधिकरण का चिह । जेसे--उस 
पर । तुम पर | | 
अव्प० [ सं० परम्‌ ] १. पश्चात्‌ 
पीछे । २. परंतु । किंतु ॥ लेकिन । 
तो भौं । 
संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] चिढड़ियों का 
डैना और उस पर के घुए या रो । 
पंख । पक्ष। , 
मुद्दा” पर कः जाना्शक्ति यां 
बल का आधार नरह जाना । 
अशक्त हो जाना । पर जमना=१. 
पर निकछना । .२. जो पहले सीधा: _ 
सांदा रहा हो, उसे शरारत सुझना । 
( कहीं जाते इए ) पर जळना=१, 
हिम्मत न होना । साइस न होना । 
२. गति न होना । पहुँच न होना । | 
"पर न माउना-मैर न रख ' स्ना । 


271 ळक. CSC 323. 
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प्रई संञा त्री» [सं० पार-कठोरा, परकौय-वि० [ सं० ] पराया । अंतर्गत बहुत से ग्राभ 


प्याला ] दीए के आकार कापर दूसरे का | परणसना#--क्रि का । | 
उससे बड़ा मिट्टी का बरतन । परकीया--संज्ञा त्री [.सं० ] पति शन ] प्रकाशित होना कह दर 
परकटा#-बि० [ झा० पर+हिश को छोड़ दूसरे पुरुष से प्रीति-संबंध परगाळा-संज्ञा पु | ६ 
कटना ] जिसके पर या पंखे कटे हों। रखनेवाली स्री | दूसरा + गाछ-पेढ़ ] ह | 
परकनाक्ष-क्रिः अ° [ हिं पर- परकोडा--षंच्ञा पुं० [ सं० परिकोट ] पौधे जो प्रायः र ज 
चना | १. परचना 1 हिलना। २. किसी गढ़ या स्थान की रक्षा के पेड़ों पर उगते हें। : गेरे हे 


मिलना । २. घड़क खुलना । अभ्यास लिए चारों ओर उठाई हुई दीवार । परगास#-संज्ञा पु दे पक 
पड़ना । चस्का लगना । २. घुस | बाँध । चह | परघरा विः दे० oe 
परकसना%--क्रि' अ० [ हिं० पर- परख--संज्ञा स्री० [ सं० परीक्षा ] १. परचंड#--वि० दे० "प्रच | 
व १. प्रकाशित होना । गुण-दोष स्थिर करने के लिए अच्छी परचत+#॥1--संज्ञा स्री [सु 
परकाजी--वि हि अं तरह देखभाछ | जाँच । परीक्षा । २. चित ] जान-पहचान । बार 
परोपकारी । ] सुग-दाष का ठीक पता लगानेवाळी परचना--क्रि० अ० [ सं परिस 
परकाना|--वि० स० [ हिँ० पर- दृष्टि । पहचान | १. हिलना-मिलना | घनिष्याश 
कना ] १. परचाना । २. चसका परखना--कि० स० [ सं० परीक्षण ] करना । २. चसका ज्या | शी 
लगाना | अं १. गुण-दोष स्थिर करने के लिए. खुळ्ना | | 
परकार--संज्ञा पुं० [ फा० ] चच नो जद देखना-भालना | परीक्षा परचा--पंज्ञा युं० [ फ्रा ]॥॥॥ 
या गोलाई खींचने का एक औज ना | चोच करना। २. मला और का डुकड़ा । चिट । कागब || 
ड रे oe आजार । बुरा पढ्चानना । २. पुरना :खत जल (| 
र ७ 2 ~ Fe ० 
परकारना--क्रे स० [ हि न ET h हिंग प्रेखना ] प्रतीक्षा में आनेवाळा प्रश्‍्नमत्र। , 
कार्‌ ] १. परकार से वृत्त वनाना । अना । इंतजार करना । आसरा संज्ञा पुं० [ सँ० परिचय ] (४ 
दखना | । रौ 
२. चारा ओर फेरना । परखवैया--संज्ञा पु चय । जानकारी । २. परसै 


परकाल-संश्ा पुं दे० “परकार”। वेब [ हिं परख+ जाँच । ३. प्रमाण | सबूत। 
न 1 ( प्रत्य पर प] 
परकाला--मंत्ञा पुं० [ तंर प्राकार जाँ र 5 5 ) ] खनेवाळा :] परचाना-कि० स० [| हश | 


या प्रकोष्ठ ] १. सीढों १. हिलाना-मिलानां | 

२.चौखट । (खे | कर ल >> गा किण स० [ हिं 'परखना? करना | २. भड़क खोल्या 
संज्ञा पुश [फा० परगाळः ] १, से मा परखने का काम दूसरे . छगाना | टेव डालना | | 
इका । खंड । २. धोका डफडा | २ करना | बँचवाना| क्रि स» [संश का 
है. चिनगारी । 1। समाना | परचारक-संचा प° दे” ˆ ¡| 


SEN त्या अ -.. चज ty न ef AN) nS (| ts AQ dl A न्ध्य श्र ES NLA! 


प न ° 
सुद्दा०--आफत का परकालामगजत् परग का ३° दे० “परखवेया”। परचांरनांक-र्कि? पै 
करनेवाळा । प्रचंड या भर्थकर मनुष्य । कम णा ३० [ सं पदक ] पग । «चारनाः । 


परकास--तंज्ञा पुं० दे० ८प्रकाश?? | 


परगटना$-- क्रि, परचून--तंशा उं० 
परकासना$--क्रि० सः [ सं० प्रका- प्रकट होना | हे - हि» प्रगट] आटा, दाल, मसा 
शन | २. प्रकाशित करना । . २, | जाहिर होना | का सामांन | 


` प्रकट करना | या जाहिर करना । __ संज्ञा [हिं? | 
Er वसित र A परगन- परचूनी' पुं० £ 
राकति#--संत्ा स्री दे» परगना- सा दे० “परगना” आटा, दाळ आंदि 

22 ce परि ३० [ फ़ां ] भिं० बनिया | मोदी | 
४ ७७७७७ a ] बह भूभाग जिसके परकुत्ती-संद्ा ल्ली’ ह 


R०३ 


Bing ollection. 
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परदा 


| | द्व], परया कोठरी के भीतर परजा--संशा स्री० [ सं प्रजा ] १. पीठ पर रखने का चोरा या यून। 


बार पे छगाकर कुछ दूर तक बनाई 
हुई पाटन जिस पर सामान रखते हुँ । 
| पाटा । २, इस आदि की 
| छाजन | 
जे परछुन-संशा स्री० [ सं० परि+ 
अर्चन ] विवाह की एक रीति जिससे 
रात द्वार पर आने पर कन्या-पक्ष 
ही लियो बर की आरती करतीं तथा 
उसके ऊर से मूसळ, बट्टा आदि 


क| इती हैं.। . 1 

नगर परदुना-क्रि० स० [ हिं०.परछन |] 

जिक्र) परछन की क्रिया करना । 

गग) परछाई'-संज्ञा स्री» [ सं० प्रति- 

| | छाया ] १, किसी वस्तु की आकृति 
के अनुरूप छाया जो प्रकाश के अव- 

१,॥॥| रोष के कारण पड़ती है | छायाकृति । 

ह| मुद्दा:-परछाई' से डरना या मांगना= 

,पश ९ बहुत डरना । अत्यंत भयभीत 
शेना,। २. पास तक आने से डरना | 

(४ ७ जल, दपेण आदि पर .पड़ा हुआ 

को किसी पदार्थ का पूरा प्रतिरूप । प्रति- 

ब | अक्स | 

(| 'रघालना%--क्रिः स० [ सं० 

हि| ल्न ] धोना | 

रका | परजक#--संज्ञा पुं० दे “पर्यक?? | 
परज्ञा स्री० [ सं० पराजिका ] 

| रे शत रागिनी | 

गए ११ [ सं० प्रः न 4 

| सन । ] पर-जात. । दूसरे से 


(न+ सरा पुं० दे० “परिजन”? । 
न एकस पुं० दे० ८पूर्जन्य?? । 
का " [ ऽवा, परउ्वलना*--क्रि अ० 
न र हिः न ] १ जळना । दह- 


प्रजा । रेयत। २. आश्रित जन । 
काम-धंधा करनेवाळा । ३. जमींदार 
की जमीन पर खेती आदि करनेवाला | 
असामी | 
एरजात--संज्ञा स्री» [ सं? पर+ 
जाति ] दूसरी जाति । 
वि० दुसरी जाति का | 
परजाता--संज्ञा पुं० [ सं० पारि- 
जात ] मझोले आकार का एक पेड़ 
जिसमें गुच्छों में फूल लगते हँ । परिः 
जात | 
परज्ञाय#--संज्ञा पुं० दे० “पर्याय”! । 
परजोड-संज्ञा पुं० [: हिं प्रजात 
औत ( प्रत्य? ) | घर बनाने के 
खिए सालाना किराए पर जमीन 
लेने-देने का नियम.। 
परणुना#-क्रि० सं० [ सं० .परिण- 
यन ] ब्याइना । विवाह करना | ` 
परतंचा--संज्ञा ख्रो० दे० .“पतं- 
चिका’? | | 
परतंत्र--वि° [्‌ सं० ] 
प्रवश । ७ अन 
परतंत्रता--संजा खी० [. सं? 
पराधीनता । | न 
परत३--भव्य ० [ सं० परतस्‌ ] ५८ 
दूसरे से । अन्य से। २. पश्चात्‌ । 
पीछे । ३, परे । आगे । 
परत-संज्ञा सन्नी० [ सं० पत्र ] १६ 
मोटाई का फैलाव जो किती... सतह 


पराधीन । 


] 


के ऊपर हो | स्तर । तहा।२. छपेटी सुद्दा 


जा सकनेवाली फैलाब की वस्तुओं 
का. इसे प्रकार का मोड़ जिससे उनके 
भिन्न मिन्न भाग्रंजपर-नीचे हो जाय । 
क 
परतच्छु#--विं" दे? प्रत्यक्ष? | . 
[ वं पस्न 
वाळे घोड़ों 


Pc 


परतल्ला--संज्ञा पुं. [ सं० परितन ] 
चमड़े या सोटे कपड़े की चौड़ी 
पट्टो जो कंचे से कमर तक छाती 
और पीठ . पर से तिरछी होती ' हुई 
आती है और जिसमें तलवार या 
चपरास आदि छटकाई जाती दै। 
परता-संज्ञा पुं दे० “पडता? | 
परताप#---छंज्ञा पुं० दे० “प्रताप? | 
परतिचा#--संज्ञा त्री दे० “पतं- 
चिक्रा? | . « 
परतिग्यां#-संज्ञा ्री०दे०“प्रतिज्ञा?। 
परती-र्‍पंज्ञा त्री [ हिं० .परनार 
पड़ना ] वह खेत या जमीन जो 
बिना जोती हुई छोड़ दी गई हो । 
परतीत#-संज्ञा त्री० दे० “प्रतीति? 
परतेजना#--क्रिं० स० [ सं परित्य- 
जन ] परित्याग करना । छोड़ना । 
परत्व--पंज्ञा पुं० [सं० ] भर होने 
का भाव 4 पहले या पूव होने का 
भाव। . 8:80 
परथंना--पं्ञा पुं० दे० “पढेयन? | 
परद्‌#-संज्ञा पुं दे० “परदा” | 
परद्च्छिनाअआं--संज्ञा . स्री» दे 
८प्रदक्षिणा?? | ठु f 5 ड 
परद्नी#--संच्ञा त्री० [ देश० ] ९. 
धोती । २. दान-दक्षिणा । । | 
परदा--सेंशा पुं [ सं° ] १. जाइ 


करने के काम में आनेवाला कपड़ा, 


चिक आदि । पट । 

[०--परदां उठाना या खोलंनार 
छिपी बात प्रकट करना । मेद का 
(उंद्धाटन करना | परदा डाळना “या 
रखना=छिपाना | प्रकट न होने देना । 


आँख पर परंदा पढ़नान्सुझाई न. 
देना । ढँका परदान१. छिपा: हुआ | 
दोष या कलंक 1८२. बनी हुई प्रतिष्ठा 


EN 


परदाज 


२. आइ करनेवाली कोई वस्तु । 
व्यवचान। ३. लोगों की इष्टि के 
सामने न होने की स्थिति । आड़ | 
ओट | छिपाव | >. 
मुद्दा०--परदा रखना=१. परदे, के 
भीतर रहना । सामने न होना |. २. 
डिपाव रखना । दुराव रखना | प्रदा 
होना=१. स्रियो को सामने न होने 
देने का नियम होना । २. छिपाब 
होना । दुराव होना । परदे में रखना 
१. स्त्रियों को घर के भीतर रखना, 
बाहर लोगों के सामने न होने देना । 
२. छिपा रखना | प्रकट न होने देना । 
४. स्त्रियों को बाहर निकळकर लोगों 
के सामने न होने देने की चाल | 
८. वह दीवार जो विभाग करने या 
ओट करने के लिए उठाई जाय | 
६. तह । परत । तल | ७, वह झिल्ली 
या -चमड़ा आदि जो कहीं पर आइ 
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किनारा | 
परपीड्क--उंज्ञा 1 


परधान#--वि० दे० “प्रधान? | 


संज्ञा पुं० दे० “परिधान” । | 
$ [ छं] | 


परधाम--संज्ञा पुं० [सं० ] बकु दूसरे को पीड़ा या दुव | प 
घास | वाळा | २. पराइ पीड़ा को र 
परन--संज्ञा पु० [सं० प्रण] प्रतिज्ञा | वाळा | हे 
टेक । पर्‌-एदष--ंज्चा पुं० [ &]॥| 
संज्ञा स्री» [हिं० पड़ना ] बान | के छिए अपने पति के अतति ` 
भादत | छोग | - प 
संज्ञ पुं० दे० (“पर्ण ?? | परपूडना$%--क्रि० सः [सं प ` 
परनाक--क्रिश अ° दे० “पड़ना” | परिपुष्ट या पक्का करना | प 
परनाना--संज्ञा पुं [ सं० पर+हिं० परपूठा#-वि० [ संग पुः प 
नाना ] [ स्री० परनानी ] नाना का पक्षा । | 
बाप | परपोता--संज्ञा पुं ० [संर ` 
परनाम--संज्ञा. पुं. दे० “प्रणाम?” |. पोते का वेरा | पुत्र के पुत्र का पा | 
परनाला-संञ्ञा पुं० [ सं० प्रणाली ] परफुद्ल#--वि० दे० /7फुछ"| 


[ स्री» असा० परनाली ] पनाळा । परव--संज्ञा पुं० दे० “प'। 
नावदान | मोरी .| परबत--संज्ञा इं० दे० “पवत! 
परनि#--संज्ञा स्री० [ हिं० पड़ना ] परबत्न#--वि० दे० “प्रवढ | | 


डर शा वान । आदत | रेव | लनी, हो 

या व्यवधान के रूप में हो ७ --बिं० [हिं० पर+का] 

 परदाज-ंज्ञा पुँ० [क] [सः य डॉ ल्ली० [ हिं०. परन- केवश में पड़ा हुआ | वा. प 

 प्रदाजी] १. नि जल: सा स्री [९ 

ह अदि न मोर वेळ लो च परपचक्--संशञा पुं दे “पंच” | आ पा । परतंत्र 

५ ३. चित्रों में अमीष्ट किम परपचक+#-वि० देऽ धप्रपंची?? | परबाल--संज्ञा पुं० [ * हूर ए 

५ लिए बहुत पास पास महीन बिन्दु त नाहर [ सं० प्रपंच | १ दूसरा + बाळम्रोयाँ | याँब 

i रा दा पुं» [ सँ प्रश + मायावी | स हु पडा ३४% ` 

| हिं० दादा | [ स्री० परदादी ] प्रपि- SC युं [ हिं पर +सँ० संज्ञा प॑० दे० (प्रवाळ "न: 

CM चा] पोखरत जा पा ह ० “बी 

 प्रदानशीन--वि० री परवेख#--संज्ा पुं० दे # 

ह ३ रइनेवाळी । - ह अ ना परबोध--संजा री वी कश | 
(को) नि >. पर पर शब्द के साथ परवोधना#--किं? कण [१ | 
परदुस्म&--संज्ञा पुं>दे० "पद्य म्न? | | | त शो | 
परदेश--संशा पुं [संशि परपराना-...क्रि« जः घन] १. देता। a E 
हलर देश ] विदेश । भिन आदि कढई [ देश० ] करना | ३. दिलाता देगी | . 
रीप [व] ती हळ शि खाए का आइ गमे देना. की 

| देश का | अन्य देशनिवासी दे "रना । चुनचुनाना उत्पन्न परब्रह्म--संशा प° (६ 5 

. परदोस#-संशा पुं० दे० , परपार--संशा पुं अ जगत्‌ से परे है। ति | 

$. 1 9 1 । शोः ` [४०-उस यांव मह (7 


|lection. ०७... 


तरफ का परसाइ#-संश ? 


| -प्रर्मात 
 तमात्टासंशा प" दे० “प्रभात | 
पा पुँ०दे० | प्रभाव? | 
परम-विं० [ सं० 1] [ स््री० परमा ] 
१, संत्रसे बढा-चढा । अत्यत। २. 
जो बढ़-चढ़कर हो । उत्कृष्ट । ३, 
ग्रषान | मुख्य | ४. आद्य । आदिम | 
संश पुं १. शिव । २. विष्णु । 
परगति - संज्ञा स्री० [सं०] मोक्ष । 
मुक्ति। ` | 
परमटा-ंज्ञा पुं० दे० “पनेळा?? । 
परम तत्त्व-संज्ञा पुं० [ सं० | मूल 
तत्र जिससे संपूर्ण विश्व का विकाश है । 
परम घाम-पंज्ञा पुं० [ सं०] वैकुंठ । 
॥ परम पद-संज्ञा पु० [ सं०] मोक्ष । 
मुक्ति | 

परम-पुरुष-पंज्ञा पुं० [ संर ] 
परमात्मा | 

परम भट्टारक--संज्ञा पुं० ` [ सं० ] 
[ स्री० . परम-मट्टारिका | एकछत्र 
राजाओं की एक प्राचीन उपाधि । 
परमल--संश्ञा पुं० [ सं० परिमळ ] 
. पार या गेहूँ का एक प्रकार का सुना 
हुआ दाना | 

परमहंस-संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
: वह संन्यासी:जो ज्ञान की परमावस्था 
| पहुंच गया हो । २. परमात्मा | 
हः स्री० [ सं० ] शोमा । 


परमागु--संज्ञा पुं. [ सं० ] एथ्वी, 
' पळ, तेज और वायु. इन चार भूतो 
फा वह छोडे से छोटा भाग जिसके 
फिर भर विभाग नहीं हो सकते । 


कम चणा ] 
1: | > न्याय संज्ञा पुं० [. सं०, ] 
| (ओर वैशेषिक का यह सिद्धांत 


| '§ परमाणुं से 
| हुई है। णु जगत्‌ की सुष्टि 


य द्‌ 
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क . परुबर 
मात्मन्‌ ] ईइबर । ३. शिव | न 
परमानंदू-संशा पुं० [सं० ] १. परमेश्वरी-संज्ञा ज्जी० [ सं० ] दुर्गा 
ब्रह्म के अनुभव का सुख । ब्रह्मानंद । परमेष्ट -वि० [ सं° परम+इश्ट | जो 
२. आनंद-स्वरूप ब्रह्म | परम इष्ट या प्रिय हो | 
परमानो--संज्ञा पुं० [ सं० प्रमाण ] परमेष्ठी-संशा पुं० [ सं० परसे- 


१, प्रमाण । सबूत । २. यथार्थ बात। ष्ठिच, ] १. ब्रह्मा, अग्नि आदि 
सत्य. वांत ३. सीमा । अवधि । हंद। देवता । २. विष्णु | ३. शिव i 
परमानना#-क्रि० स० [म प्रमाण] परमेसरक्ष[-संज्ा : पुं. , दे 


परमेश्‍वर” । | 
परमोक-संजां पुं. [ परम+ओक ] 
परम घाम | मोक्ष । स्वच्छुंदता । 
परमोद्‌#--संज्ञा पुं० देण. प्रमोद? | 
परमोद्ना#/--क्रि० स° [| -सं० 
प्रमोदन ] १. दे “परबोधना? । २. 
मीठी मीठी बाते करके अपनी 
तरफ मिळाना । RA: 
पर्‌यंक#-पंज्ञा पुं० दे० “ध्यक? । 
परलड, परलय#- संज्ञा: . स्त्री? 
परमार संघा पुं०दे० “परमार्थ Cs क ] सृष्टि का नाशया 
गसं ज्ञा is सं० २, अ | 
प २. न । परल्रा-वि० [.सॅ० परऱउघरक्ळा 
नाम; रूपादि से परे. यथार्थं तत्व | (र्य) ] [स्री परळी ] उस ओर 
३. मोक्ष । . का | उधर का। 


परमार्थवादी- तंजा एुँ०; 
मार्थवादिन्‌, ] ज्ञानी । 


१, प्रमाण मानना | ठीक समझना | 
२. स्वीकार करना । | 
परमायु-सं्ञा त्री० [ सं० परमा- 
युस्‌ ] अधिक से अधिक आयु। 
जीवित काल की धीमा जो १००अथवा 
१२० वर्ष मानी जाती है। 
परमारः-संज्ञा पुं) [ सं० पर=शचु 
+ हिं० मारना ] राजपूर्ता का एक 
कुछ जो अग्नि कुळ के अंतगत है। 
पँवार । ® 


घेदांती । दरजे का । अत्यंत | बहुत अधिक |; 
नव परलै*- संथा जोर देर (य्य 
च | सं० परसोर्थिन.] परलोक-संशा पु०[. सं? |. १7 वह 
कना 2, कोः द दुतेवाळा । स्थान जो. शरीर छोड़ने पर. आत्मा 
'स्व-जिज्ञास | २. मोक्ष चाइनेवाला। को प्रा ग है । जैसे, सवग, 

ह | वैकुंठ आदि । , TT 
र स्री० [संश परम ] ' यौ०-मरळोकवासी=्मुत.। सरा हुआ। 
चरम सीमा या मर्यादा । .. , सुद्दा०-परछोक, सिारना=्मरना, । 
परमुख#--वि० [ सं* पराड्युख | २. सत्य के, उद्ांत आत्मा की दूसरी 
१ विसुख । पीछे फिरा हुआ | २- जो स्थिति की मसि । करे 
परमेश; परमेश्‍वर--ठंदा ४० 
[चं] १. संसार का कत्ती और 
___ परिचालक सगुण ब्रह्म. । ३= विषु 


मुल्य) २0 कक 
परवर#--संच्ञा पु” 
पर 18585: 


[ सं० पर- सुद्दा>-परले दरजे या सिरे काः हृद 


परलोकगमन--संचा पुं [सं] 
डप 


[३ पयो] 


» परवरदिगार 
परवरद्गार--संज्ञा पुं. [ फा० ] 
इंदवर | | 


'परवरिश--संज्ञा ल्ली० [ फा० ] 
पालन-पोषण | | 
परवल--संशा पुं० [ सं० परोल ] 
एक लता जिसके फ्ला की तरकारी 
होती है। 
'परवश--वि० [ सं० ] [ माव० :पर- 
वशता |] पराधीन । 
परवश्य-वि० [ भाव० परवशता ] 
दे० ५६प्रवरा?? | 
परवस्ती#[-सं्ञा स्री० 
६प्रवरि श?? | 
परवा--संज्ञा त्री० [ सं० प्रतिपदा ] 
पक्ष की पहरी तिथि । पढ़वा | परिवा । 
संशा स्री> [ फा० ] १. चिंता | 
खटका | आशंका । २, ध्यान | 
सयाळ । ३. आसरा | 
: परवाई#संज्ञा स्री० दे० प्र 
वाइ?” | 
परचान#---संज्ञा पुं० [ सं० प्रमाण ] 
१. पमाण । सबूत । २. यथार्थ बात | 
_ सत्य बात ।२. सीमा | मिति | 
* अवधि । इद्‌ | 
परचानगी--संद्ञा स्री? [ फ़ा० ] 
इजाजत आज्ञा | अनुमति | ` ` 
परवानना#-क्रिश स०` [ सं० 
प्रमाण | ठीक समझना | 
घराचा संज्ञा पुं-.[ फा०] १, 


दे० 


ड अडापत्र । २. फतिंगा । पंखी | क्रि० स० 
पतंग । ३. वरो चूना आदि -नापने - सना |- . 


_ का एक मान या पात्र | 
परया छ%&-संशा पुं० दे० “चा छ?? | 


परवाइ- उं खी. दे “त्र 
~ सजा पुं दे० “प्रवाह” |... 
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परयाय---संज्ञा प. 
ह यु [१] आच्छा- 


पर्व-काळ | 
परचीन#-वि० दे० “प्रवीण? 
परवेख#--संज्ञा पुं० [. सं० परिवेश ] 
हलकी वदळी के समय दिखाई पड़ने- 
वाला चंद्रमा के चारों ओर का घेरा । 
चाँद की अथाई .] मंडल । 
परवेशु#-संज्ञा पुं० दे० “प्रवेश?” | 
प्रश-संज्ञा पुं [ स॑० ] पारस 


सना. ] छुळाना | | 
क्रिश IS [ हिं० परसभा ] प | 
बँटवानाः | द 
परस ल--अव्य० [ सं० प्र 
साळ | १. गत वर्ष | पिके श 
२. आगामी वषे | 
परसिदझ्ध#---वि० दे० ५पिदर!। 


पत्थर । परसखु%--संज्ञा पुं० दे० पु] 
ट्‌ डु र ¢ ९ . 

संज्ञा पुं० [ सं० स्पा] स्पर | परस्तूत*]--वि०, संज्ञा { 
छुना | ४प्रसूत?? | र: 


परशु--संज्ञा पुं» [ सं० ] एक प्रकार 
की कुल्हाड़ी जो लडाई में काम 
आती थी | तवर | भळ्वा | 

परशुराम--पंज्ञा पुं० [ सं० ] जम- 
दरि ऋषि के एक पुत्र जिन्होंने २१ 
बार क्षत्रियों का नाश किया था | 


परसेद्‌%#-संज्ञा पुं० दे सेर 
परखो--अव्य० [ सं० परा |! 
` गत दिन से ठीक पहले कात! 
बीते हुए कल से एक दित.पछे| 
२. आगामी दिन के वाद बा. 
परसोतम+#]--संश्ञा पु दे’ 


परसंग*%-संद्ञा पुं० दे० ६६प्रसंग”.| ` घोचम? | , 
परसंसाअ-संद्ा खी० दे० «प्रसार परसोद्ॉ--विर {संर सगं] | 
परख--संशा पुं० [° सश] छूना । वाळा । क 
Mr Be स: परसूपरः--क्रि वि’ [४°] ९ 
सज्ञा पु० [ 7 परश | पारस पत्थर | दूसरे के साथ | आपस में । 
परखन#--संशा प° [ सं०. स्प्शन ] परस्परोपमा--एंश जौ” १५ 
सकः | दने का कास । रछूने का. अयोलंकार जिसमें उपमात ज # 
वि० [ सं० रः उपमेय - को ओर उपमे की 5 
परसना: ण] प्रसन्न | खुश। उपमान को दी जाती है! | 
३ इन. ९.७० [सं० स्पर्शन ] योपमा । है| 
ब " सध करना | २, स परदइरना#-कि० स° [ॐ | 
po : इरण ] त्यागना। , „त 
( सं» परिवेषण ] परो- परद्दारा चंदा पु १" पु । 
परसवः दे, «पसन २ “रह, || 
परख पस्रान--उंज्ञ ” | _ परदेंज--संश पुं 
“पारस” | . या र दे” स्वास्थ्य को हानि 
परसा--संशा ४. : से बचना । खाने 
एक मनुष्य के इश [ हिं० परसना ] संयम । २. दोषों गौः 


Bei Collection. . 


एर 1. 
एर [EE 
| $ त 


परसाना$--क्रि० “स [हि “| ९ 


पल वला 
११ कमी । २. दोषों से दूर रहनेवाला | 
| एरहेलना$- करि? स्‌० [ सं० प्रहे- 


करना | रू 
परॉडा-संशा पुँ० [ हिं पलटना ] 
भी छगाकर तवे पर सेंकी हुई चपाती । 
परौठा | 


म | एरा--ंश्ञा ज्री० [ सं० ] १. चार 
३ | प्रकार की वाणियों में पहली वाणी । 
$ 6) २ बह विद्या जो ऐसी वस्तु का ज्ञान 
क कराती है जो सत्र गोचर पदार्थों" से 
र परे हो । ब्रह्मविद्या । उपनिषद्‌ विद्या । 
lr पुं०'[ ? ] पंक्ति | कतार । 
i, एराकाष्ठा-संञ्चा सत्री [ सं० ] 
र सीमा | सीमांत | हृद | अंत । 
कह एाकम- संश पुं [ सं° ] [ विः 
क्रमी ] १. ब । २. शक्ति । पुरु 
रे षाथ । उद्योग । 
] माक [ सं० पराक्रमिन्‌ ] 
" पेलवान्‌ | बलिष्ठ | २. 
] | ३. उद्योगी । 1२ बहादुर | 
पराग--संज्ञा ० 1० 
| रन या धूति री यी ० 
| २ नोक रहतो है । पुष्परज । 
i न । रज | ३. एक प्रकार का 
गा चूर्ण जिसे लगाकर स्नान 
4 जाता ई | ४. चंदन । ५. 
| उपराग | 
की अ घर वंश पुं [ संश] 
। वक में वे पतले लंबे सूत 
| है। नोक पर पराग छगा रहता 


के हुए विर [ सं० ] १. मुँह 
रे क 1२. जो ध्यानन 
राह, पन । हे, विरुद्ध । 

ज्ञा ख्री० [ सं०. 


हड... ] विजय 


भि) दुन ] निरादर करना । तिरस्कार - 
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का उल्टा .] हार | शिकस्त | उपकार | . | 
पराजित--वि० [ सं० ] परास्त | विः जो दूसरे के अर्थ हो । पर-निमि: | 


हारा हुआ । , तक | ट 
परात--संज्ञा ज्री० [ सं०, पात्र ] पराहे--संज्ञा पुं० [ सं° ] १, एके 
थाली के आकार का एक बड़ा बर”, शंख की संख्या | २. ब्रह्मा की आयु 


RAS NT! 


तन | 


परात्पर--वि०.[ सं० ] सवंभ्रेष्। परालब्ध-संशा त्री० दे० #प्रारू्ध” | 
संज्ञा पुं० १, परमात्मा । २, विष्णु । , परावधि#--संज्ञा ल्ली० [ सं° | 


पराधीन--वि० [ सं० ] जो दूसरे 
के अधीन हो । परतंत्र । परवश । 

पराधीनता--संज्ञा स्री» [ सं० ] 
परतंत्रता । दूसरे की अधीनता । | 

परान--संज्ञा पुं० दे० “प्राण” | 

परानाक--क्रिः अ० [ सं० पळा- , 
यन ] भागना । 

पराज्ञ--संज्ञा- पुं० [ सं०'] पराया, 
अन्न या धान्य । दूसरे का दिया हुआ 
भोजन | | 

पराभव-संद्ञा पुं [ सँ° ] १. 
पराजय 1 हार | २. तिरस्कार | मान- 
सवस । ३. विनाश | 

'पराभूत--वि० [ सं० ] १. पराजित | 
हारा हुआ । २. ध्वस्त | नष्ट । 

परामशे--संच्ा पुँ [..सं०] १. 
पकड़ना । खींचना । २. विवेचन । 
विचार । ३. युक्ति । ४ सळाह | 
मंत्रणा ।. । 

परायण--वि० [. सं? ] [ भाव 
परायणता ] [स्री ° परायणा] १. गत । 
गया हुआ । २. प्रदत्त । लगा हुआ। 

पराया--वि° पुँ० [संर पर ] [ स्री 
पराई ] १. दूसरे का । अन्य का। 
२. जो आत्मीय न हो | गैर | बिराना। : 

--वि० दे० “पराया” | 

ङ bos पुं० दे० ८पराड' १. 
परारब्ध--संशा जी० दे० “म्रारष! | 
परार्थ-वि० [सं० ] [ सँग पाः 
यता ] दूसरे का काम | दूसरे “का 


__ 000. ४59५ Tie 


परावन--संज्ञा एुँ० 


परावतन--छंज्ञा पुं० 


परावह--संज्ञा पुं [ सं ] वायु 


का आधा काल | 


पराकाष्ठा । सीमा । हद्‌ । | 
[ हि० पराना ] 
एक साथ बहुत से छोगों का मागना । 
भगदड़ । चं 
संज्ञा पुं) [ सं० पर्व 
पर्व | 


] | पुण्यकाळ \ 


ज्ञा पुं [ सं० ] [ विश, 
परावर्तित, पराबृत ] पछ्टना | छौटना । 

पीछे: फिरना । Eo 
के 

सात भेदों में से एक । 


परावा- संज्ञा ६० दे० “पराया? | 
परावृुत्त--वि० | सं° ] [ संज्ञा परा- , 


वृत्ति ] १, लौटा या लौटाया हुआ । 
२. बदला हुआ । परिव्तित।, ३. भागा 
हुआ । : 4 म 
पराशर--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. एक 
गोत्रकार ऋषि जो पुराणानुसार वसिष्ठ 
और शक्ति के पुन्न ये । २. एक प्रसिद्ध 
स्मृतिकार । र 
पराखणं--संच्ा पुं० दे» “पछाश? |) | 
परारत--वि० [ सं°] १. पराजित; | 
हारा हुआ । २. विजित । ध्वस्त । | 
परास्तता-संशा जी० [ सं० ] परा, 
जय | हार! .. 
पराह--वि० [ स॑° 
दोपहर के बाद का समय 
पहर। - 
. सर्ग जिसके | न्य 


1 


1 तीसरा | 


क 
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परिकर 
अर्थो' की वृद्धि होती है-चारों ओर- 
जते, परिक्रमण । अच्छी तरह-जैसे, 
परिपूर्ण । अतिशय--जैसे, परिवर््धन । 
पूर्णता-जैसे, परित्याग । दोषाख्यान- 
जैसे, परिहास | नियम, या क्रम-जैसे, 
परिच्छेद । 

परिकर--पंज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
पर्यक | पछेग। २. परिवार । ३. 
बन्द | समूह । ४. अनुयायियों का 
दळ । अनुचरवगं | ५. समारंभ। 
तैयारी । ६. कटिबंध । कमरबंद | ७. 
एक अर्यार्लकार जिसमें अभि- 
'प्राययुक्त विरोषणों के साथ विरोष्य 
आता हे । 

परिकरमाओ#--संत्ञा त्री० दे० परि- 
क्सा? | 

परिकरांकुर- संज्ञा पुं. [सं] 
एक अर्थालंकार जिसमें किसी विरोष्यं 
या शब्द का प्रयोग विशेष अभिप्राय 
किए हुए होता है । ॒ 

परिक्रमण--संज्ञा पुं [ सं] १. 
मन बहलाने के ठिए घूमना । टह- 
लना | २. परिक्रमा | 

परिक्रमा--संज्ञा त्री० [ सं० परि- 
क्रम ] १. चारों ओर घूमना | फेरी । 
चक्कर | २. किसी तीर्थ या मंदिर के 
चारों ओर घूमने के लिए बना हुआ 
माग | 

परिक्षा--संज्ञां स्री० दे० “परीक्षा” | 

परिक्षित--संत्षा पुं० देर “धुरी = 
क्षितः* | 


_ क्रि० सचना, [ सं० प्रतीक्षा ] १,आसरा 
. “देखना प्रतीक्षा करना । २. रः 


= वाली L 
बाली करना | ` 


परिखा--8ँशा स्रो० [ सं०] खंदक । 
खाई । 

परिख्यात--वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । 
मशह्र | 

परिगणन--संज्ञा पुं० [ सं०] [ वि० 
परिगणित, परिगणनीय, परिगण्य ] 
गणना करना ! गिनना । 


' परिगणित--वि० [ सं० ] गिना 


हुआ | 
परिगत--वि० [ सँ० ] १, बीता 
हुआ। गत। २, मरा हुआ। 


सृत । ३. भूला हुआ । विस्मृत । ४. 
जाना हुआ । ज्ञात। 
परिगह-संज्ञा पुं. [ सं० परिग्रह ] 
संगी-साथी या आश्रित जन । 
परिगृद्दीत-वि० [ सं० ] १. मंजूर 
किया हुआ । स्वीकृत | २. ग्रहण 
किया हुआ । लिया हुआ । ३. मिला 
हुआ प्राप्त | | ॥ 
परिग्रह--संज्ञा: पुं० [ सुं० | [ वि० 
परिग्राह्म ] १. प्रतिग्रह । दान लेना। 
२. पाना। ३. धनांदि का संग्रह | ४, 
र कोई वस्तु लेना। प. 
इ । ६. 
स्स पत्नी | भार्या | ७, परि- 
परिघ-संज्ञा पुं [सं० ] १. अगला | 
भगड़ी। २. माझा | बही । ३. घोडा | 


४. फाटक | ५. घर करना | य | 
बाधा । प्रति 1६. तीर। ७, परिचारिक- पुं० * | 
न क | | 
र या रील पुं० [ स० ] १, परिचारिका--सं्च स्री [ हः | 
का रचना |... | १ आदळ दासी | ॒ र| 
परिचना® करि ` परिचालक--पंशा {° 1. | | 
चना? | $ 29 पे० “पर- चंलानेवाला | र] [i : 
परिचय-संहा पु पारचाह्न-रं प ११ 
जानकारी | ३०[ सं० ] १, परिचाळित ] १. ५ 
माण) रने | अभिनता | २. प्रोरित करना ।.चढार् | ५ 
नाम-बाम या... किणी व्यक्ति के क्रम को चारी रखना | २ 


जे 
1 
| 
| 1) र 


संबंध की जानकारी | १. 
पहचान । 
परिचर--संज्ञा पुं. [ ह, ]॥ 
सेवक | खिदमतगार | २, रोगौ 
सेवा करनेवाला । 


परिचरजा#--संज्ञा त्री ३०।६ | 


चर्या” | 

परिचरी--संज्ञा खरी» [ह| 
दासी । 

परिचर्या--संज्ञा त्री [ ष] 
सेवा। टहरू | २, रोगी बी ष 
शुश्रषा । 

परिचायक-संज्ञा पुं° [पर]! 
परिचय या जान-पहचान वराने 
२. सुचित करनेवाला | सूचक | 

परिचार--संज्ञा पुं० [ ९०|॥४ 
सेवा | टहल । २. टहलने या पे 
फिरने का स्थान | ' 

पर्चिरक--सं्ञा पुं० [1] 
सेवक । नौकर । २. रोगी बी 
करनेवाला | 

परिचारणु-संज्ञा पुं 
सेवा करना । खिदमत करा 
संग करना या रहना | ; 

स० [ 


परिचारनाओ#--क्रि’ 
पेरिचारण | सेवा करना 
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स | लित-विः [ सं० ] १. हुआ। रूपांतरित | ३. पका हुआ.। परिंणीत-विं० [ सं० ] १, जिसका ' 


| खोया हुआ । २. बराबर जारी ४:पचाहुआ। | ब्याह दो चुका हो । विवाहित । २. 

]॥| ह्ञाहुआ । ३. हिंछाया हुआ । परिणति--संज्ञा स्री० [सं०] १. समाप्त | पूर्ण । ; 
रौ परिचित वि? [ सं० ] १. भाना-.. बदलना | रूपांतर होना | २. पकना परितच्छु#ू-संज्ञा पुं० दे०“प्रत्यक्ष | 
ज्ञात | मालूम । २. जिसका या पचना । परिपाक | ३. प्रौढ़ता। परितप्त--वि० [सं०] १. तपा हुआ । . 


१९ | एर्चय हो चुक्रा हो। अमिश । पुष्टि | ४. अंत । उत्तप्त। २.जिसे दुःख पहुँचा हो | रे. 
ब्रकिफ। रे. जान-पहचान रखने- परिणय--तंज्ञा पुं०.[ सं० ] ब्याह। पछतानेवाला । 
ह] बाढ | मुलाकाती । विवाह । |. -परिताप-संड्ञा पु० [ सं० ] १. 


एरिचिति-पंश्ञा स््री० दे० “परि- परिणयन--संज्ञा पुं० [ सं० ] व्या- गरमी। आँच | ताव । २. दुःख | 


०]॥| चय? । 
| भै एरिचो!--संज्चा पुं० दे० ८ परिचय??!। परिणाम--संशा पुं० [सं०] १. वद- पश्चात्ताप | पछतावा | 
परिच्छुद--संशा पुं० [सं० ] १. ळने का भाव या कार्य। बदलना। परितापी-वि० [ सं० परितापिन्‌] 


, ] ॥| ढकने का कपड़ा । आच्छादन | पट । ख्यांतर-प्राप्ति । २. स्वामाविक रौति १. जिसको परिताप हो) दुःखित या ` 


ब्र | २, पहनावा | पोशाक | ३. राजचिह्व! से रूप-परिवर्चन या अवस्थतांर-प्रात्रि। व्यथित | २. पीड़ा देनेवाला | सताने- 
॥ | ४ राजा का अनुचर । ५. परिवार । ( सांख्य) ३. विक्रति। विकार । वाला | 
,]॥| झुंबर । | रूपांतर | ४. एक स्थिति से दूसरी परितुष्ट वि" [ सं° ] [ संज्ञा परि- 
एग परिच्छुज्-वि० [ सं० ] १. ढका स्थिति में प्राप्ति] (योग) ५..एक. तुष्टि ] १. खूब संतुष्ट । २. मस । 
«हुआ | छिपा हुआ ।. २.. जो कपडे अर्थालंकार जिसमें उपमेय के कार्य का खुश । ळर, 
] | पहने हो | वत्नयुक्त । ३. साफ किया. उपमान दोरा किया जाना अथवा परितृप्त-वि० [सं०] [संज्ञा परितुसि] 
` अप्रकृत ( उपमान ) का प्रकृत (उप्र. जिसका अच्छी तरह परितोष हो गया 
` | परिच्चा#-संज्ञा ज्री० दे 'प्रीक्षा!। मेय) से एकल्प होकर कोई कार्य हो । मली माँतिः वृत्त । 
| परिच्छिन्न-वि० [ सं०. ] १. सीसा- करना कहा जाता हे । ६. विकात। परितोष--संशा पुं० [संश] १. 
| | युक्त परिमित | मयादित | २.विभक्त। दृद्धि। परिपुर्टि! ७: समाप्त होना | संतोष । तृत्ति | २. प्रसन्नता । खुशी॥ 
परिच्छेद-संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. बीदना । ८. नतीजा | फळ | . परितोसकसंशा ई० दे० “परितोष? 
[| सँड या. टुकड़े करना । विभाजन । परिणामदर्शी-वि० [ उं” परिणास- परित्यक्त--वि० [ सं० | [. रश 
तर! ह का कोई स्वतंत्र विभाग ,। री 
| प्रकरण | ; ,कार्य करनेवाळा । सुक्ष्मदशी । इथभा। 
४ परिदुन- संज्ञ पुं० दे० “परछुन” । ता | परित्याग--संशञा ६० [ सं° ] वि० 


चाही--संज्ञा स्री०दे०“परछाई ०१ परिणाम-डण्टि पशा स्नी० [ सं० ] परित्यागी ] निकालना। अलग क्रं 


| #--संज्ा पुं० दे० “पर्यक?.। किसी कार्य के परिणाम को जान लेने. देना | छोड़ना । 
रिजन--द पुं० १. [संश] आश्रित ` की शक्ति | परित्यागना#-:क्रि०. स० [ ० 


या पोष्य व चा Ma 
| वर्ग | परिवार | २, सदा परिणामवादतासँशा इ [ स॑ ] न 
| ए वाळे सेवक । pn सांख्य मत जिसमें जगत्‌ की उत्पत्ति, पा वा [ सं० ] छोड़ने या 
हि न | हैः रह 
(| परिषषात सा जीर [ सं० ] ज्ञान ।... नाश आदि नित्य परिणाम के रूप में त्याम We गगन 

| पर्चा --वि० [बं] जाना हुआ । माने जाते ह 77 ऑल 
पुं० [स+] पूर्ण ज्ञान। परिणामी-वि [ सं० परिणामिच.] हिफाजत । रक्षा | ही 
शि. पति ति-वि० [ सं० ] [ संज्ञा परिः / [ गोश परिणामिनी ] जों बराबर बदः 


|| 1९ चुका हुआ। र.बदला स्तारदे। ` ` fn 30 


CC-0. Vasishiha नित 


हना | , ` क्लेश | पीड़ा । ३, संताप । रंज। ४. * 


दर्दिन्‌] परिणाम या फट को सोच- परित्यक्ता ] छोड़ा, फेका या दूर किया _ 


परित्याग ] छोड़ देना । त्यागना: ।: | 


द 
| 
| 


परिध 


परिघ संज्ञा पुं० देश “परिधि” । 
परिद््शन--संज्ञा पुं [सं०] १. 
घूम घूमकर देखना। २. नरीक्षण । 
सुआयना । 

परिदाह-तंज्ञा पुँ० [ सं० ] बहुत 
अधिक मानसिक कष्ट | 

परिघन#--संज्ञा पुं [सं० परिधान] 
नीचे पहनने का कपड़ा । घोती 
आदि | 

परिधान--संज्ञा पुं० [सं०] १. 
शरीर को कपड़े से लपेटना । कपड़ा 
पहनना । २. वल्न | कपड़ा । पोशाक | 
परिधि--संश्ा त्री० [ सं° ] १. वह 
रेखा जो किती गोल पदार्थ के चारों 
ओर खींचचे से बने । घेरा । २. सूय, 
चन्द्र आदि के आस-पास देख पड़ने- 
वाला घेरा | परिवेश । मंडळ | ३. 
चारों ओर की सीमा। ४. वाडा, 
सु घान या चहार-दीवारी | ५. नियत 
या नियमित मार्ग । कक्षा । ६, 
कपड़ा | वस्र । पोशाक | 

परिघेय--वि० [ सं० ] पहनने योग्य 
संज्ञा पुं० वस्त्र । कपड़ा | 

परिनय#-संशा पुं० दे० “परिणय?? | 

परिनिवाण--संसषा पुं [ सं० ] पूर्ण 
निर्वाण । 


परिन्यास--संज्ञा पुं० [संश] १. 


काव्य में वह स्थळ जहाँ कोई विशेष : 


अर्थ पूरा हो । २. नाटक में मुख्य 
कथा को मूलभूत घटना की संकेत से 
सूचना करना | 

| ् पारिपक्व--वि० [ सं० 1 [ पंजा परि- 
पक्वत! ] १, अच्छी तरह पका हुआ | 
पूर्ण पक्व l २. जो विलकुछ इजम हो 
गया हो । ३. पूर्ण विकसित । प्रौढ़ | 
४. बहुदर्शी | तजरुवेकार । ५. निपुण । 
कुशळ | प्रवीण | 
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विषय का सूचना-पत्र । जुल्म | ४, नाव | : 
परिपाक-संज्ञा पुं० [ स॑ ] १. परिप्लावित-वि दे० ५ 
पकना या पकाया जाना | २. पचना। घरिष्लुत--वि० [ इ, गुळ र 
३, प्रौढ़ता । पूर्णता । ४. बहुदार्शिता | छूबा हुआ । २, गोल ह 
५. कुशछता | निपुणता | हुआ । आक्र । ) 
परिपाटी-संश्ञा स्री० [ सं० ] १. घरि शंहण- संज्ञा पश 19.1 | 7 
क्रम | श्रेणी | सिळसिला | २. प्रणाली । उचत | न ]\ 
र न " परिशि।| | ` 
शैली | ढंग | ३. पद्धति | रीति | ४. परिभव, परिभाव-संता || 
अंकगणित | अनादर | तिरस्कार । अपमान न 
व मिमी | 
ग पर क र [ सं° पाछि ] परिभावना--संशञा त्री» [क॑], ) 
परिपालन-संज्ञा पुं० [सं०] [ बि० दे ड । फिक | न ५) के 
परिपाल्य, परिपाङित ] १. रक्षा i क els. 
करना । बचाना । २. रक्षा । बघाव या उत्सुकता सूचित अथवा उत्तहे| | 
पिला यता _ | परिभाषा--संज्ञा खरी [*]!| . 
८ अशा ओऔ० दे० स्पष्ट कथन |. संशय-रहित इर प 
पाडन) वात । २. किसी शब्द का इत प्रा 
परिपालित-विर [ सं० ]१, जितका अर्थ करना वि ड | 
परिपालन किया गया हो | २, पाछा जीर 
पोसा हुआ | * पाछा- और व्याति पूर्ण रीति से निश्ति॥ ए 
परिषुष्ट-वि० [ स | १. जिस जाय । लक्षण । तारीफ | ह. | 
रे त * जिसका शब्द किसी शांख, व्यव | 
पोषण मळी भा न्य भज य| 
२. पूर्ण पुष्ट | त किया गया हो। वर्ग आदि में किवी निर्दि | ४ 
परिपूरक-वि० [ संत र ह. माव का-संकेत मान ल्वा | | 
करनेवाला | 1 परिपूर्ण जैसे, गणित की पे 
परिपूत--वि० [ छ, ] की परिभाषा । ४, ऐसी ब | प 
२. :साफ किया हुआ | गा । जिसमें वक्ता अपना हा | 
परियरन वि? ३, «रपूण । शनो मे पक 1. 
परिपरे- चः [स^ | [ वि. परे. एस्माषित ने" (=| [इ 
पूरित ] [ संज्ञा परिपूर्णता ] रे अच्छी तरह कहा गया ही न श वि 
भरा हुआ | २. पूर्ण तत | १. खूब झन्द ) जिसकी परिभाषा ` | 
डया | ३, समास किया ला परिभू-संच्चा पुं° [ ह | 
परिपोपण संशा पुं० [ सं० ][बि परिभूत--वि० [ सं? J | ५ न 
परिपुष्ट ] (३ पाळन | परवरिश ९ हराया हुआ | पराजित “ 1 जे 
२. पुष्ट करना | केरना। अपमानित | 986 
परिम्रोत-वि, [सं परिञ्रमण-संज्ञा ५° 
मरा हुआ । मूर | ] पूरी तरह से घूमना । चक्कर खाना | '. 
पं [३ घेरा । ३. ह 
i ५० ] १, परिञ्रष्ठ=विः [ व” 


पतित | . 
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| पसंडव- चा ३० [ सं० ] रश 6); विनिमय । ३. जो बदले मे. छिया f 
Sl बा परिमोक्षण--संज्ञा पुं [ सं०] १, या दिया जाय | बदळ | | " 
ण्य परिमल संशा ३० [सं] [. विर मुक्त करना या होना | २. परित्याग परिवर्तक-संशा पुं० [ ई० ] १- | 
| | परिमित | १. खतास । उत्तम गेव ऽसा | कह घूमने, फिरने या चक्कर खानेवाला । 
बू | २. मछना । उचटना । रे. परियं क#-संचञा पुं दे० “यक? । २. चुमाने, फिराने या चक्कर देने" 
]। मैथुन | संभोग । परियंत*--अव्यूर दे० “पयत | वाढा | उळटने-पळटनेवाला | ३. 
भरा परिमाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिया-संज्ञा पुं० [ तामिळ परैयान ] बद्लनेबाला । ४. जो बदला जा र 
ग रिमित, परिमेय ] १. वह सान जो दक्षिण मारत की एक असस जाति । सके | 
ग | या तोल के द्वारा जाना जाय | परिरंभ, परिंरंभण-संद्ा पुं० परिवतेन-संज्ञा पुं. [ सं° ] [ वि | 
ht २. घेरा | ी [ सं० ] [ वि० परिरंम्य, परिरंमी ] परिवर्तनीय, परिवर्तित, परिवर्ती | १. | 
त परिमाप-संज्ञा पुं? [ सँ० ] [ वि० गळे या छाती से लगा कर मिळना । घुमाव | फेरा | चक्कर । आवतन । प 
| परिमापक ] १. नापने की क्रिया या आलिंगन । २. दो वस्तुओं का परस्पर अदछ- | 
झह माव । २. वह पदार्थ या. आदर्श परिरंभना-क्रिश, स० [. सं० परि- बदल । विनिमय । तबादळा । ३. | 
है बिससे दूसरे पदार्थो' का माप किया रंम+ना ( प्रत्य» ) ] सा्गन जो किसी वस्तु के बदले में छ्या या 
i ` जाय | मानदंड | मानक-। करना । गले ळगाना । . दिया जाय । ४. एक रूप र छोड़ 
है परिसाजक--संज्ञा पुं० [ सं० ] धोने परिलंवन--संशा गुं, [ सं० ] माचक्र कर दूसरा रूप धारण करना । ९. 
क माचनेवाळा । परिशोधक । परि- का २७विषुवद्रेखा से एक ओर हिंडोळे स्पातर । फा 
दा कारक, |. 3 की तरह जाकर फिर कोट आना और परिवर्तित-वि० [सं० ] १. बदला 
हैः परिमाजन-संज्ञा पुँ० [ सँ० ] , इसी प्रकार दूसरी ओर २७ तक पेंग हुआ । रूपांतरित। २. जो बदले में 
है र “[ विशपरिमार्मित, परिमुज्य, परिसृष्ट.] लेकर पुनः अपने स्थान पर चछा मिठा हो। क... 
| १. घोने.या माँजने का कार्य । २. आना । ._... परिवर्तो--वि० [स परिवर्तिनी ] 
| परिशोषन । परिष्करण । _. . परिलेख-उंशा पुं० [ सं ] १. ` परिवर्तनशीछ । बार बार बदळने- 
क रिमाजित--वि० [ सं०] १. आया चित्र का स्थूछ:रूप जिसमें केवळ रेखाएँ वाळा । २. वदळा करनेवाला । रे. 
| या मोंजा हुआ । २.साफ किया हुआ। हों । ढाचा खाका | २. चित्र । तस- , जो बरावर ७८ 
श) परिमित--वि- [ इ» ] १. जिसकी वीर । ३. कची या कल खिले प दत] स्या a 
नाप, तोछ की गई हो या माळूम हो। रेखा या चित्र खींचा जाब । »' परिवर्धित ] संख्या, गुण आदि से 
३| ` गैमा, संख्या आदि से बद्ध। २,न उल्लेख वर्णन । किती वर की खूब इंडि करना या 
{| अधिक नं कम | उचित परिमाण में । परिलेखन--उंशा पु” [ सं° ] १. होना । परिदद्धि। . , 
। रे + १ हे, कम । थोड़ा | . किसी वस्तु के चारों ओर' रेखाएँ ; परिवर्द्धित--वि० [ सं> ] बढ़ा या 
| 'परिमिति--संशा रीन [ सं ] २. बनाना । २. चित्र अंकत करना | वढाया हुआ 1. - 
( ' नाप, तौछ, सीमा आदि । २. सर्यादा। . हैः वर्णन या उल्लेख करना । परिब गा, [९0 12 
i इर्त |. __क्रि० स० [सं० परि- पब में से छठा पवन । २. _ अग्नि 
| न [ सं० ] १. जो नापा _ लेखना (प्रचयः ).] ऽग | Bassi ज्ली० [ सं० प्रतिपदा ] 
| सके। २. ससीम संकु- मानना। ., क "दे. किसी पक्ष की पहछी तिथि | पड़िवा। 
; जिसे नापना या तीना परिवर्जन- सडा पु०[ उ | १ स्वाद-संशा पु” [ संश] निंदा | 
mm” i. ता | 
“परिभोक्ष-.संशा पुं. [. सं" ९ परिवर्तं पुं० [ सं० ] % Fi 5 0 
; सो _e Ne करा | इमाव । चक्कर. २, ब्रद्छा । परिवादी. i [ | 9 ] नदा 


| स मोल वांग |. २. परित्याग । 
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परिवार 


करनेवाला । 
परिवार--संज्ञा पुं [सं०] १. 
ढकने वाली चीज । आवरण । ढकना | 
२,तलवार की खोली । म्यान । कोष । 
३. वे छोग जो किसी राजा या रईस 
“की सवारी में उसके पीछे उसे घेरे 
हुए चलते हैं । परिषद । ४. कुटुस्म। 
कुनत्रा । खानदान । ५. एक प्रकार, 


स्वमाव या घर्म की वस्तुओं का समूद । 


कुरू | 

परिवास--संज्ञा पुं. [ सं. ] १. 
ठहरना । टिकना । २. घर | मकान | 
३. सुगंध । 

परिवाह--संज्ञा पुं. [ सं० ] जल का 
बाँध, मेंड़ या दीवार के ऊपर से 
उछळकर बहना | 

परिद्ुत--वि० [ सं० ] ढका, 
छिपाया या घिरा हुआ | वेष्टित | 


अबत । 

परिवृति--ंशा स्नी० [ सुं०] ढकने, 
घेरने या छिपानेवाली वस्तु | 
वेष्टन | 


वच विन [ हः 'उलटा 
टा हुआ । २. 

वेष्टित । ३. समाप्त । Sy 
| परिचृत्ति--संज्ञ स्नी० [ सं० ] १, 
/___ सझुमाव । चक्कर | गरदिश | २. 
घेरा | वेष्टन | ३. विनिमय । 
बदला | ४. समाप्ति | अंत | ५. 
एसा झब्द-परिवर्तन जिसमें अर्थ में 
कोई अंदर न आने पावे | ( व्या- 
करण ) 


RT SO 
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परिवेद्‌-संशा पुं [ सं० | पूरा परिशीलन--सं ए, 
शान | 


01 (०0||९८11011. 


ग ६६ 
पाप ॥ (८3 
| 


परिशीित ] १, इ | 


| त 
परिवेदन--संज्ञा पुं० [ संर ] १. सोचते हुए पढ़ना | मनक ४ 
पूरा ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान । २. विच- यन । २. स्पश | र| 
रण । ३. छाभ। ४, विद्यमानता | ५. परिशेष-वि० [ सं० कप 
बहस | ६. भारी दुःख या कष्ट | ७, संज्ञा पुं० १. जो कुछ वच भं प 
बड़े भाई के पहले छोटे भाई का २, परिशिष्ट | ३. समा र र 
ब्याह होना । परिशोध, . एरिशोधन-क्ष { " 
परिवेश-संज्ञा पुं० [ सं. ] घेरा | [सं०] [ वि० परिचुद, त ` 
परिचेष,परियेषण-संद्ञा पुं. [सं०] परिशोधित]१.पूरी तरह गए विव 
[ वि० परिवेष्टव्य, परिवेष्य ] १. करना । २. ऋण या कर की के! धर 
( खाना ) परसना । परोसना | २. चुकता । ण 
घेरा | परिधि । वेष्टन | ३. -सूय्ये या परिश्वम--संज्ञा पुं० [श] । f 
चंद्र आदि के चारों ओर का मंडळ | उद्यम | आयास | २.अ। ४ , 
४. परकोटा । कोट | शहर-पनाह | नत । सशक्कत । ३, या! व 
परिवेष्दन--संज्ञा पुं. [ सं० ] श्रांति। माँदगी | 
[ वि० परिवेष्टित ] १, चारों ओर परिश्रमी-वि० [० परी ६ 
से घेरना या वेष्टन करना । २. जो बहुत श्रम करे | उद्यौ। | प 
आच्छादन । आवरण | ३, परिधि । नती। प 
घेरा । दायरा | परिश्रय--संज्ञा पुर. [ ४] प 
परिबञ्या--संज्ा-न्री० [ सं० ] १. आश्रय । पनाह की जगह।३| प 
इधर-उधर भ्रमण | २, तपस्या । ३. परिषद्‌ । | f 
भिक्षुक की भाँति जीवन चिताना । परिश्रांत-वि० [ सं० ] ऽ | 
ग जारपंरिजाजक-ंदा „ परिशुत-वि० [उं 4 । 
स० | १. वह संन्यासी प्रसिद्ध । १ 
नो ता रहे | २, ल परिषत्‌--संता ली” क. | 
. परमहंस | परिणत्‌-संज्ा जी? - ॥ प 
क पु दे० “परिखाज??| प्राचीन काळ की विद्रा ४ का 
७ पष्ट-वि० [ सं०] बचा वह सभा जिले राजा किए प 
संज्ञा पुं+। स ड्भा । बुर | 
या i ] १, किसी पुस्तक देने % हयातीत ` 
वह भाग जिसमें च र जिसका | | ही. 

व्ह किती कारण धा या । २. समा | मनि || 
सकी हों और जिनके समाज। मीढ़। 18 | 

पुस्तक में न आने जिनके यः परिषद मर ० [7९1 प 
चातौ हो । वह अपूर्ण रह 1 र वार | 
® किसी पुस्तक का बह स्प । समासद | ९ ५ | || 

अंश जिक वह्‌ “रिषद्‌ | | 

` दी गईहों जिनसे > कुछ ऐवी बातें बारी । ३. दे० qe अ 


Y 
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| र] | ४] निर्मळता । ३. गहना र जेवर | परिस्यंद--संज्ञा पुं० [ संश ] झरना। प्रहार करना । न 
षी ५, शोमा | ५. सजावट । सिगार । क्षरण। परिद्दारता--क्रि० स० [ सँ° परि; 
ह परििया--ंया स्री” [ सं० ] १.. परिहंस#-संज्षा पुं» दे० “परिहस” । हार + ना (प्रख्य) ] १. परिदार 
". करना । शोधन । २. मॉजना-. परिद्दत--वि० [ सं० ] मृत । मरा करना | दूर करना | २. दे० “परि- 
पार घना । ३. सँवारना | सजाना । हुआ | हरना”। | र 
पा) ,क्कृत--वि० [सं० ] ९१० साफ परिहरण--पंशां पुं० [ सं० ] [ त्रिश परिहारो-पंशा ' पुं० [ सं० परि- 
कं आरा बुद्ध किया हुआ । २. माँजा या परिहरणीय, परिहर्तव्य, परिहृत ] १. द्वारिन्‌ ] निवारण, त्याग, दोषश्चाळन; 
सा || भया हुभा। ३. सँवारा या सजाया | जबरदस्ती ले लेना | छीन लेना | २. हरण या गोपन करनेवाळा ।. | 
पश हुआ | ` “परित्याग । छोड़ना । तजना | ३. परिद्दाये-वि० [ सं० _ १. जिसका 
_ | परिसंख्या-संज्ञा त्री [ सं० | १. दोष, अनिष्टादि का उपचार या परिहार किया जा सके । जिससे बचा 
| ना | गिनती । २. एक आर्थालंकार उपाय करना । निवारण । निराकरण जा सके । जो दूर किया जा सके. २, 
]) 'बिसमें पूछी या बिना पूछी हुई वात परिहरना#--क्रि० स० [ सं० परि- जिसका निवारण, त्याग या | उपचार 
11१ सेस दूसरी बात को व्यंग्य इरण ] त्यागना । छोड़ना | तब करना उचित हों।  ... 3० 
या वाच्य से वर्जित करने के अभिप्राय देना । .: ` परिद्दाना--संशा पुं० [सं०] १. 
शेकही जाय । यह दो प्रकार का, परिहसअ--संज्ञा पुं० [ सं० परिहास] हँसी । दिलगी | सजाक | २. क्रीड़ा | 
ेता हे-प्रश्‍नपूवक और बिना प्रश्‍न १. पारेहास । हेली । दिछगी। २. . खेल | ४० + 
|. ली ४ ˆ इध्यॉ।डाइ। „| .... परिदित विः ट? ] १. चारों 
परिसर--संज्ञा पुं० [ सं०] १. आंस- संज्ञा पुं० रंज । खेद । दुःख । आर से छिपाया डरका हुआ ||ह 


पातका जमीन २, मैदान | ३. परिद्या-संशा पुं [१ ] एक प्रकार पहना हुमा | 1595] 
. परी-र्‍संशा त्री० [ फ़रा० ] १. फारस 


त्‌ ] | 


पोस । ४, स्थिति | ५. मृत्यु । ` 
| ° सत्यु । का छेद | | बट . फार 
१४ परिसर्प-संज्ञा “० [ सं» ] १. परि- परिहार संश पुं [ से० | | वि० की प्राचीन कथाओं के अनुसार काफ 


खराबी नामक पहाड़ पर बसनेवाली कल्पित 


-] घूमन = ना र्‌ र्क १ ० और jp >” 


० र. किती की खोज में जाना । ४. आदि कां निवारण या निराकरण | २. | दरी । अत्यंत रूमबती 

[ण के. अनुसार नाटक में दोषादिःके दूर करने की युक्ति या सुंदरी स तयत री 
सी का किसी की खोज में मार्ग के ,उपाय:। इलाज | उपचार.| ३. परि परीक्षक॑-संशा पुं [ संश कि 

ही के सहारे भटकना । ५. सुश्रुत त्याग । तजने या त्यागने का का' । ` परि] परीक्षा करने या ठेनेवाळा) 


॥ के | न 'इस्तहान करने या लेनेवाला | . . 
॥]॥ ,'* अनुसार ११ क्षुद्र कुठे में से एक । ४. पछरओं के चरने, के लिए पुरती, ~अ संज्ञा पुं देर “परीक्षा? | ` 


| परिसेबा--सं ` हई साजनिक भूमि । चरहा। परीक्षण-- 

| , परिसेवा--संज्ञा स्री छोड़ी हुई सा जनिक भूमि । है ठे 
वि दे० “सेवा 9) ( धनादिं | परोक्षा- तंसा स्जो० [ सं० ] १ 
Sb ८. बड़ाई में जीता हुआ घनांदे। ८", nN Ei व 


शा, ः परिस्तान संज्ञा की माफी | छट । शण, 

९५ नि-संज्ञा पु० [ फ़ा० ] १. ६. कर.या लगान - है. । छूर अच्छी लने सावता 

कै हि. र भित लोक जा ग ७, खंडन । तरदीद । ८. नाटकस __ तरह से डरोचना म ये 

ह| "षं रहती हें । २. : ही अनुचित या अविधेय कर्म का हें | समोथा | उसा जण 
रमता विशेष ४ चिवो का उप किली आन. निजन्‌) आ निचे मनन 

हिः. “5 स्त्रियों का जमः प ) आ ` सामर्थ्य आदि जाने जायें । इम्तहान | 
प्रिस्फुरू य क ९. $ °. ९ { \ 

| --बि७ [सं देः 22218 9 सं० ] राजपूर्ता का एक 

प्रकर ] १. बिल्कुल संश पु [ 

मदिर खुला हुआ। २. व्यक्त | वंश जो अग्निकुळ के अंतर्गत माना 

हिन १.1 * सव खिला नाता हे च 


र, ~ - 


« i re हे "५८८४ ठर 
ह ९० >> र कर ७ 00-0. Vasishi ha 10: 21: 10७/७७छणआ 
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मेघ । २. विष्णु | 
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परीक्षित `| 
या शठे होने का निश्चय करते थे। काव्य में वह वृत्ति, रीति या शब्द- परेशानी-संज्चा. ञी, 5] 
परीक्षित--वि० [ सं० ] जिसकी योजना की प्रणाली जिसमें टवर्गीय, व्याकुछता । उद्विरिमता । | 
परीक्षा या जांच की गई हो। द्विच, संयुक्त, रेफ और दष आदि परो+#--क्नि ० वि दे० | ए 
संज्ञा पुं. अर्जुन के पोते और अभि- वर्ण तथा लगे लंबे समास अधिक परोक्ष--संज्ञा पुं. [संग] १२ ३ 
मन्यु के पुत्र, पांइ-कुल के एक आए हों। २. रावी नदी | पस्थिति । अभाव | ताज 
प्रसिद्ध राजा । कहते हैं कि जब तक्षक परे--अव्य० [ सं० पर ] १. उस परम ज्ञानी | | ड 
के काटने से इनकी मृत्यु हो गई, "ओर | उधर | २. बाहर | अलग । वि० [ सं० ] १. जो देखपर हो| पर 
तब कलियुग का आरंभ हुआ था। ३, ऊपर । बढ़कर । ४.. वाद। २, गुप्त | छिपा हुआ। |" 
परीद्दय--वि० [ सं० ] परीक्षा करने पीछे | ' परोजन--संज्ञा पुं देश | ह 
योग्य । परेई--संज्ञा री [ हिं० परेवा ] जन» | |च 
परीखना%--क्रि स० दे० “पर- १, ५डुक | फाखता। २, मादा परोना--क्रि० स० दे० “गिरो पर 
खना?? | कबृतर | परोपकार--संज्ञा पुं० [ 6 )॥| पए 
परीद्धत७--संज्ञा पुं० दे० ४ परी- परेखना--क्लिं० स० [ सं» प्रेक्षण ] काम जिससे दूसरों का मढा है| 1 
क्षित” | १. परखना | जाँचना । २. आसरा दूसरे के हित का काम | प 
परीद्धा--संज्ञा ल्ली० दे० “परीक्षा” । देखना | - परोपकारी--संज्ञा पुं [ र| १ 
परीछित#-- क्रि० वि० [ सं० परी- परेखा$--संशा पुं [ सं° परीक्षा ] कारिन्‌ ] [ स्री परोज़ात॥ १ 
चित ] अवस्य ही | १. पराक्षा। जाँच। २. विश्‍वास । दरसरों की भलाई करगेवाळ | प 
ह” [ फ़ा० ] अत्यंत इ । है. पञ्तावा। अफसोस। पुरोरनाः- क्रिः सः [ ! ]॥ र; 
परीत#--संज्ञा पुं० दे० “प्रेत? | परेग-संज्ञा स्री [° पेग Re कक; ० पो पर 
परीशान--वि० दे० “परेशान” |. छोटा काँटा । - या क, ३ (18 र 
परीपद्द--संशा ३० [ सं० ] जैन परेड--संज्ञा त्री० [ अं० ] सैनिकों परोल--संज्ञा पुं [अं“पेरोग | रे 

शारो के अनुसार त्याग या सहन| आदि की कवायद | प्रदर्शन | संकेत का शब्द मिग बी 
ये २२ प्रकार के कहे गये हैं | परेत--संज्ञा पुं० दे० “प्रेत? | मन सिपाही बोलो | 
परुख#वि० दे० “परुष”? | परेतता--संशा स ह से पइरे पर के . ोकते | , 
हा 3० [ सं० परितः ] १. आते या जाने से नहीं रोग | , 
गा स्री० [ हिं० परुष+ जुढाहों का एक भोजार जिस पर के. 'दुरोळ परं छूटना = किसी १ ४ ह. 
प्रत्य० मजे डे भर 
व ( प्रत्म० ) | परूपता | कठा- के स पतंग की डोर अवघि के मातर कुछ रि "|| ए 
'थदष--वि० [ सं० ] [ सत्री० परुपा ] परेर|-संज्ञा ५५ > जेलसे छूटना । ५८ कं ग ( 
१. कठोर । कड़ा | 7 1 २. ह चाइ] ७ परोखनाा-क्रिश य° | शी न 
है (चनद, वचन, आदि )। परेवा--ज्ञ पु, [त "ण । परोस्यां-संश पुर कग | 
३. निष्ठुर । निर्दय । वेग्हम | [ ची’ परेई 5° पारावत ] एक मनुष्य के क 0. 
/ए्रपता-सत्ञा जरी [सं०.] १, पु | काल: १. पंडुक पक्षी। जो कहीं मेजा जाता वन्ही ए 

| कठोरता | कढ़ाई | २, (वचन या तेज | वतर | ३. परोहन-संशा पुं ; ह| 

____ झाब्द की ) ककंशता | ३. निर्दयता । रसाँ। (४. चिंटूडी- बह [जस पर कोई सवार | 

.. पदपत्व--संशा पुं० [ सं० ] पर- परेश-संज्ञा | चीज लादी जाय 1 दे र 
: स्य सी ह कः. जु प 5 [ स॑० ] इशवर । पर्जक%|-र पंचा पुं० की हे 
बळकट २. : माइक अ] भा पन्य ६०४ मी 
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रश पुँ" [ सँ० ] बड का पंचा । पर्याप्त--वि० [ सं° ] १, पूरा। अधिक उठा हुमा प्राकृतिक भाग जो , 
| कुटी-संशा ल्ी० [ सं० ] केवळ. काफी | यथेष्ट । २. प्राप्त । मिछा. प्रायः पत्थर ही होता हे । पहाड । २. 
परे की बनी हुई कुटी । पर्णशाछा। हुआ | ३. समर्थ | , किसी चीज का बहुत ऊँचा ढेर । ३५ 

| पर्याय--छंज्ञा पुं० [ सं० ] १,समा- दृक्ष । पेड | ४. दशन,मी संप्रदाय के , 
क्ली» दे० “पर्ण- नार्थवाची शब्द । जेते, “विषः का एक प्रकार के संन्यासी । 
कुटी | पर्याय “हला हल? है | २. क्रम । सिल- पवंतनंद्नी--संशा स्री. [सं० ] 
[| एँ पुं० [ सं० पर्णिन्‌] इक्ष। सिळा । ३. वह अर्थालंकार जिसमें पन । 


ह : 
एः ग क्रमःसे अनेक आश्रय :पवंतराज- पञ्चा पुं०[ संर ] १. 
क नव गो गज । २, हिमालय 


» “| हश त्री एक प्रकार की अप्सराएँ । लेना वर्णित हो या अनेक वस्तुओं का. डत बड़ा पहाड़ | 
* | एत-संज्ञा त्री० दे” “परत” । एक ही के आश्रित होने कावर्णन पवत | . | 
परे पर्दा-पंश्ञा पुं० दे० “परदा? | हो! प्वेतारि-संज्ञा पुं० [ जू - पा 

जे है | प 1____ 2) ~ 3 ठ य | 
(| एस पुं» [ सं ] १. पिच- पर्यायोक्ति-उंशा तरीन [ सं» ] वह 'पर्वेताखर-संसा ३० [ 


नव्याच SS काळ का एक अज्ज जिसके फॅकते दी 
पा र समे काई बात साफ 
अमल बन्दा वि शत्र की सेना पर बडे बड़े पत्थर बर 


¢ ड ऱ्य ¢) 
एपंटी--संशा स्री» [ सं० ] १, न कहकर घुमाव-फिराव से a सने छगते ये, अथवा अपना सेना के 


ह | सौर देशच की मिट्टी । गोपीचंदन | जाय, अथवा जिसमें डिसी र चारों आर पहाड़ खड़े दो जाते ये । 

र| २. पानड़ी | ३. पपड़ी । ४. स्वर्ण- मिस या ब्याज से कार्यं साधन किए पती __बि० दे० “पर्वतीयः? । 

| | पपरी नामक औषध । जाने का वर्णन हो । . ¬ पर्वतीय-वि० [ सं ] १. पहाड़ी । 

६ मे टी रस--अं्ा पुं० [ सं० ] वैद्यक पर्यालोचना--्संज्षा खीर [ सं० ] पहाड़ संबंधी । २. पहाड पर रहने, . 
फर एक प्रकार का रस | पूरी जाँच-पड़ताछ । समीक्षा । होने या बसनेवाळा । | 


फै-संज्ञा पुं० [ सं० ] पलँग । पयु'पासक-संशा पुं० [ सं०.] पर्वतेश्वए-संज्ा पु० [ सं० ] हिमा> 
ते-अव्य० [ सं ] तक। लों |. सबक । दास | 3 


¢ इ ह न a 1० सं लप | ळा 
क ध्य | ब es इं ( ४१1 वृर. पुं० देश “परव” । 
e 2 () ० ४प्रवर?? ॥ 

| पवसान--ंजञा पुं. [ सं० ][वि०. प-सं पुन [ सं पवन ] है. अत वी. ल्ली> [फ्रा०] पकने 
| | Et ] १. अंत । समात्ति। २. धमे) पुण्यकार्य्य अयवा हक की पाषग। पाळना-पोसना । . । 
दी न्हे छ. हो जाना | क करने क्रा समय । पुण्य संधि-्संज्ा 'ज्ञी० [ सं० ] २. 
३ (| भं निस्चित करना | ne ER चावुर्मात्य । ३, प्रतिपदा से लेकर क वड अमावस्या ओर प्रति- 

| यवेक्षण--संज्ञा पु. [ सं० ] [ वि» पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक का पदा के बीच का समय । २. सस्य 


ह | अच्छी तरह देखना । समय। पक्ष .| ४० दिन । ५. क्षण । अथवा चंद्रमा को अहण कम 
। दे 


घैन-संज्ञा पुं, [ स. ] (त्रिश संधिस्थान। ९. भाग । इकड । हसं ज्ञी दे० “परवाह” । 
| “ल]१.दू करना। हटाना । २. हिस्सा । ' - छ 1 वह पविणी संश ल” दे० “पबे |. 
हा 1३. नष्ठ रना । पर्व-काल--सँसा पुं [ संण 1 प 
न येस्तापह [सिसा ज्जी० [सं०] समय जब कि कोई पर्व हो । पुण्य 
यांढकार जिसमें बलु. का गुण, काळ। | : 
ग करके उस गुण:का किसो त पर्वणी--संशा खी ० Ee ne 
ति किया जान वर्णन क्रिया पर्वत संशा पुं० [ सँ० | १. जम 
दष्क हे हळ व्य नवा के ऊपर आत-पात की जमान से) 


त्याग । २. अछय रहना । दूर रहना हत 
£] २ स्री 6 [ 


19 
हर] 


| 


i 


पलँग _ 


पलंग-संज्ञा पुं० [सं० पल्यंक] [ ज्री० 
अल्पा० पलँगड़ी ] अच्छी और बड़ी 
चारपाई । पयंक । 

पलंग्रपोश- संज्ञा पुँ० [ हिं० पछंग+ 
फा० पोश ] प्लग पर बिछाने की 
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लगना । पलक से.पटक न लगना = वतन | 

१. टकटकी बँथी रहना । २. नींद!न सुह्ा०--पळटा खानाऱ्ददाय 

आना । का उलट जाना | 
पत्चक-दरिया1--वि० [ हिंग पलक-- 


२. बदला | प्रतिफल | ३, ग) 


फ 
धर! | | 


झंपकना | २. नींद आना। झंपकी ९१. पलटने की क्रिया या हे 


| ३ 


| पृ 
शिर 


3 नि हे 
दर फ़ा० दरिया ] बहुत बड़ा दानी। जल्दी जल्दी थोड़े से स्तरों पर| हु 
पलंगिया!-संज्ञा स्री० [हिं० पलंग+ आति उदार | लगाना या उनका उच्चाण कंतर|| ग 
इया ( प्रत्य० ) ] -डोटा पलंग | पलकनेबार्जा--वि० दे० “पलक- पल्रदान[--क्रि० स० [ हिंग हो 
खेरिया । ` दरिया? | | १. लोटानां । फेरना । वाएत कर पर 
पल -संज्ञा पुं० [ सं० ] १, समय का पलका#---संज्ञा पुं० . [ सं० पर्येक ] २. बदलना | (क्व) प 
एक प्राचीन विभाग जो है मिनट या [ स्रो० पलकी ] परग | चारपाई । पत्नदी--संज्ञा ख्री० [ हिं० पर| ७ 
२४ सेकंड के बराबर होता है। घड़ी पलचर--संश पुं० [सं० पल+चर ]. १, पलटे या पलटे जाने की हित प 
र का प ाँ माग | २. चार व उपदेवता, जिसका वर्णन राजपूतों भाव । २. बदछी | तत्रादगा| | १ 
तोल | ३. a ] 5 ६ कथाओं में है। पलेठो--क्रर वि० [ हिं एग पर 
घान । ५. धोखेबाजी । पलरटन--संज्ञा त्री [ अं० प्लेटून ] बदले में । एवज में। प्रति| पर 
प्रतारणा | ६. तराजू । तुळा । १. अंगरेनी पैदळ सेना का एक रूप। : | † 
संज्ञा पुं० [ स पलक ] १, पछक | विमाग जिसमें २०० के छगमग सैनिक पलड़ाा--संज्ञा पुः [ सं’ छ| ' 
सक | होते हैं । २. दल | समुदाय | झुड । तराजू का पदला | तुछापट। 9 
_ सुह्ा०--पल मारते या पछ मारने में पलटचा-क्रि० अ«» [ सं० प्रलोठन ] पलथी[--संज्ञा स्री० [ पॅ पम] 
1 टि | दी जल्दी । आँख झपक्रते। १. उलट जाना | (क्व०) २. अवस्था वह आसन जिसमें दाहि ऐप 
! रे 3 ५ हु ग दशा बदलना | परिवर्तन होना | पंजा बा और बाएँ पै हर ; 
म क हे .अत्यंत छोटा विभाग | काया-पलट हो जाना । ३. अच्छी दाहिने पट ठेके नीचे दवा ष | 
सुदा ०-पर पछ में- ग गत होना । ४. हें । स्वस्तिकासन । पाळयी ! | 
हाट. म=बहुत ही अल्प- मुडना | घूमना | पीछे फिरना | ५. ना-क्रि० अः [ है 
9 । क्षण भर में | छोटना । वापस होना | उन हा 9 
_ पलक--ंचञा ज्री० [सं० पळन-क1 क्रि० पालने का अकर्मक 
हः... 1 २० १.उळटना | भोंघाना | जाना | * 
९. क्षण | पळ | लहमा | २. आँख अवनत को उन्नत या उन्न २. पाना | पालापोसा य 
| के ह आका चमड़े का परदा | प्पोटा नत करना | काया उ बट पीकर दृष्ट-पुष्ट होना । ४ , SE, 
तथा वरौनी | « कांस दे० “ 
ह फेरना । बार बार उळटना बद क या पु | 
। 2 सडक झपकतेन्मत्यंत अस छना । एक बसु को हाक पलेनाना[#--किं” य ; ह. | 
` समय में | वात कहते । किसी के को व्यागकर दूसरी _ प्रत्य०) ] पे ४१ 
मे या किसी रास्ते को ग्रहण कस्चा जीन+-ना (प्रत्य० है 
मे या किसी के छिए पछक बिछाना वदला करना | ( उ में ठेना | कसकर उसे 3 06 ` 
की काजंत्यंत प्रेम से खागत करना। वात से मुकूरक 2 ९. एक करना | | 
 'पछक भॉबनाऱ्यळक गिराना था लौटाना गाळ संच घु ही 
प्र या । फेरना | पलवा* 2. । 
(हिचा । पटक मारना १. बालो पस कजा |. पवा स्ट. 6 
नस संकेत पलरनिया-संज्ञा ८ अंजुली । चुल्ल्‌ हि. 
हि पक ब रया 1 २.३ टना पहर: में ६० [हिं० पल- घत्वाना-क्रिं” ०. १0 | 
___ गना, ' मुँदना सैनिः क | Fs | 
हः 40 2 2205 परक पसरा कराना । 


पछटना 


> Collection. 


‘+ 


] पखवैया-संचा पॅ." 


७.०५ वल्लौसनां. 
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। | ह (व) ] पालन करनेवाळा । पललायमान--वि० [ सं० ] भागता आग छगाई जाती है ॥ ३. कपड़े की : 


| ह | हुआ | वह बच्ची -जिसे पनश्ाखे पर रखकर ? 
| पाठः ४. 2 ->>वि [ सं० ] भागा जलाते ह | 
| पुं [ अं० प्लास्टर ] पलायित त 

है जा पर का मिट्टी, चुने हुआ । वि० बहुत क्रू इ । आग-बबूला | 

गो दादि के गारे का लेप । लेट । पलाश--संज्ञा पुं० [` सं० ] १. पलोद-वि० [ फ्रा० ] १. अपवित्र 


_पलस्तर ढीला होना; बिगडना पलास । ढाक | टेसू | २, पत्र | पत्ता! गंदा । २. घृगासद । ३. नीच । 
0 


पर्‌ छू ऱ्य 
कुण | ग बिगड़ जाना= बहुत परेशान र राक्षण । ४. कचूर । ५. मगध डी क पास 
संज्ञा पं ० 
ढीली हो जाना.। श्च । ह {संजा पुं० [ हिं 
र EE क्रिश अ० [ सँ० पद्ळव ] बि० २. मांसाहारी । २. निर्दय। .. पलुआ-- सा 3० [ हि? J ड 


: __वि० | सं० पलाञ्चिन्‌ ] १. पालतू. | पाळा हुआ | 
_ FE प | "नि | प्रयुक्त | पहला ला या | का । 
पतहा#+--संज्ञा पुं० . [ सं० प॒द्लव ] ` संज्ञ पुं०, राक्षस | रची 32 : प्र 
य पला म गा सी ८ #ॉ-क्रि० स० [ हिं० पल- 
पताइ-पंज्ञा. पुँ० [ सं० ] प्याज । १, एक प्रसिद्ध वृक्ष जो तीन रू के te च 
पत्ा--संशा पुं० [ सँ पल ] पंढ । पाया जाता हे-दक डे i का न ड ह् a 
निमिष | सें और छता रूप में | इ झल MS... 
का पुं. [ सं० पटल ] १, तराजू, प्रायः देख कहते है ।, पलास | पा हा ळी 
का पलड़ा | पल्ला | #२, पछा ॥ टेसू । केसू । २. गीघ,की जा पर ही. हव.) 
कक पातला) अळा का. अं० झायसं ] ड , बह सूषा आटा जिसे रोटी बेलने 
ख हू ते हैं। परथन | 
जा व वी a 
गद्दी या चारजामा जो जानवरों की घर्लिका%- पंचा ६० दे० “पल्का? । सुद 


{० ][ त्री ना या खाना। २. परेशान, 
ने _वि० | सं० ][ क्री पलिता ] मार पडन 
ta लको नक प | २. पका हुआ होना। तंग होना | 


||| ऋ जाता है | ७) २. किसी हानि या अपकार के पश्चात्‌ 
गस नघ 

रत _ ता अ वि सजा स पुं० १. सिर के बालों का उजळा उठी के संबंध से होनेवाळा अनावश्यक 

,*| न) 1 १. घोडे आदि पर होना | बाळ पकना २ ताप | गरमी । . व्यय | अ. 

il ह छ २. चढ़ाई की तैयारी ES ली ` [सं पिष ] तेल, पलोटना- क्रि” स० [४० प्रळ न्न]; 


१, पैर दबाना । २. दे? “पटना? | 
क्रि० अ० [. दिश पल्ट्ना] फष्ट से 

, लोटना-पाठना । तड़फड़ाना । ८ 
पत्नोथन--पंशा एुँ० दे? “पळेयन??.। 


पत्ाना४1--क्रि० अ० [सं ० पळा-: घी आदि द्रव पदार्थों को 5 त | 


क्रि स० करण | ` ; के - 
“-संजञा बचा खो [ हि पठान ] चुरी पी चोडना = गोड पलोबना--कि* उर [ सँ? अहोः 
१, छपर | २, दे» «पलान?? | एक थोड़ा करके संचय या सगुहः ऽ १. पैर दबाना । पैर मना । _ 
है सार पळान _ संज्ञा पुं० [ फा० फडोतः 3 र्न न ळी) 2 
क ह पह्लायक गसंश्ा पुं [.सं० ] भागने- [शला म ह के लोसना#-कि०्स 
| वाशा त झाकार्‌,में पेटा हुआ. ह 


सना 


पजयन ५, | ८, भागने जिस पर कोई यंत्र लिला हो | है: 
किया या ती ह; ह ह. बची जिसे दू जा ति fe 


ब. 


1511111311. 


प्ल्टा 
पल्टा--संज्ञा पुंज दे० “पलटा”? | 
पट्लव-संज्ञा पुं [ स॑० ] १, नए 
निकले हुए कोमल पत्तों का समूह 
या शुच्छा | कॉपछ । कल्ला । २, 
हाथ में पहनने का कड़ा या कंकण | 
३. विस्तार। ४, बळ । ५. पहलव 
देश | ६. दक्षिण का एक प्राचीन 
राजवंश जिसका राज्य उड़ीसा से 
चुंगभद्रा नदी तक था। 
। पट्लवग्राद्वी_विऽ [ सं० ] केवल 
ऊपर ऊपर से ज्ञान प्राप्त करनेवाला | 
पट्लचन--संज्ञा पुं [ सं० ] १, 
पर्छु उन्न करना या निकालना | 
२. किसी वात या विषय का विस्तार 
करना । 
पट्लवना%-क्रि० अ० [ सं० पछव+ 
ला अत्य ) ] पल्लवित होना | 
' पत्ते फॅकना | पनपना | 
` पल्लवित-वि० [ सं° ] [ ज्ञी. 
' पर्छवता ] १. जिसमें नए नए पत्ते 
हों । २. हरा-मरा । ३. लंवा-चौड़ा | 
४. जिसके रोंगटे खडे हं | 
पल्ला--क्रि वि० [ सं० पर या 
दूर] | 
संज्ञा पुं० दूरी || 


पार] 


 सं्ञापुं०[?]१, कपड़े का छोर। 
आचल | दामन | 
ग सुद्दा पल्ला छूटनाऱ्पीछा छूम्ना | 


छुटकारा मिलना । पल्ला पसारना= 
किसी से कुछ माँगना | पहले. पडना 
प्रात होना । मिळना । ( किसी के ) 
पलले बॉधना-जिम्मे किया जाना | 


Dopo tins. 


२. दूरी | ३.1 पास । अधिकार में | 
४. तरफ | र 

संज्ञा पुं० [ सं० पटछ ] १. | 
य ] १. दुपल्छी 


: आधा भाग | २. किवाड | 
पटर । ३. पहछ । ४. तीन, मन का 
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पट्वल--संज्रा पुं ० 


पचन-संज्ञा पुं ° 


सुद्दा ०--पवन 


ऋसंजञा पुं 


संज्ञा पुं [ सं० पल ] तराजू में एक पचन-आस्च्--संज्ञा पु 
ओर का टोकरा या डलिया | पछड़। । नाख”। 


सुद्दा०-पस्छा झुकना या भारी होना» पवन-छुमा र--संत्र पुं०[ ह 
पक्ष चलवान्‌ होना । हनुमान्‌ । २. भीमसेन | के | 
संज्ञा पुर [ सं फळ ] कैंची के दो एचन-चककी--संशा झी, [i 
भागों में से एक भाग | पवन+-हिं० चक्की ] बह दा! 
वि० दे० “परळा7 | नो हवा के hw 
EE कळ जो हवा के जोरसे च| 

प “जा खरी० | सं ]१. छोटा पचन-चक्त-संज्ञा पुं० [ सं, हं 
गे वै । पुरवा | खेड़ा । २. कुटी । डर । 

पट्लीओर--दृसरी ओर । पवन-तनय--संश्ञा पुं० :[&]) 

पलल[[--संज्ञा पुं० [ हिं० पल्ला ] १ 

ल्‌ * हनुमान । २, भीमसेन | 
सॉचळ । छोर | दामन । २. चौड़ी ति--संजञः पं 

व पवात्‌ पुं० [तः ]शु 

न न के अधिष्ठाता देवता | 
पट्लें%--वि० दे० १.“पपरछय?? थे | 

१. 'परलय”। २, पचच-परीक्षा -संज्ञा त्री’ [|| 

पर रकम एक क्रिया . जिसके अनुसार गा! 
SN “पाद पूर्णिमा के दिन वायु की शि 
फ़ा० दार ] १, अनाज ढांनेवा 

म छा को देखकर ऋतु का मविण पहले! 
मजदूर । २. गलका तोलनेवाळा र | 
आदमी । बया | hao be 

पर्लेदारी-संजञा स्री० NR क क 
डे व 7 ba ) ] र पल्ले- पघन-बाणः ज्ञा पु० [ i 
कोम ज्ज्दार का बाण जिसके चलाने से हवा 

पर्लो।- ज्ञा प० ० सन | 

व [5 0 त्त पबन-खुत--संडा “० [४ 

हनुमान्‌ | २. भीमसेन | 


संज्ञा एं चंद्र 
गनो तेई दरया गोन जिसमें पवनाशन -संज्ञा पुं [ ४ 
वाधिते | परळा || संज पु 
पवनाशा 1 नु० 


[ सं० ] छोटा नादिन ] १, वह जो 


हास 


तालाब या गडदा | 
च 


पवग रहता हो । २. साँप | 1 
का (ल पुं [£] एक प्रकार पवनास्त्र-संज्ञा पुँ [४ 


अञ्न । कहते हैं कि इसके 5 | 
इवा | 
पवनी[--संज्ञा त्री? 


का रोना 
जाना | कुछ न प होना>उड़ प्राप्त करना ]. गाँव 


र. कुम्दार w 
का 
पानी । ४, भ 


वायु | 


हिर, 


। ३, जळ) छिए गाँववालों से कट ः 
1 सात । ५, प्राण- जैसे, नाऊ, बारी; घोबी | थे 


देर “पावन” | 


पवन | वाय्यु । हवा । ” | 


bj ( ollection. 


< 
rho 


]#॥ 


[ सं० ] १, वायु | तेज हवा चळने लगती थी! | 


11 


‘| 
अपने मि 
बह छोटी प्रजा जो थे | 


| 


| 
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५ ही तुलसी । २. हृल्दी | ३. पीपल | ४. पशुभाव--संशा पुं [ सं० ] १. पु” न 
| इ पवित्र करनेवाला । रेशमी माळा जो कुछ धार्मिक कृत्या त्व | जानवरपन । २. तंत्र में मंत्र के | 
| (हु, पवरी--पंशा त्री दे० के समय पहनी जाती है | ' साधन के तीन प्रकारों में से एक । 

पविन्नात्मा-वि० [सं० पवित्रात्मन्‌] पशुराज-ंज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 
[+ फार्म-संशा प सं०] वर्णमाला का जिसकी आत्मा पवित्र हो | शुद्ध अंतः- पश्चात्‌ अव्य० [सं०] पीछे । पीछे 
पल) दँ वर्ग जिसमें प, फ, व) म, म॒ करणवाछा | | वे) बाद ॥ कि आत! 
भ] ३ पच अक्षर हैं । पवित्रित-वि० [ सं०.]. शद्ग या पश्चात्ताप--संशा पुं” [ सं० | अः 
[| परसंज्ञा पुं दे? “परमार? |. निमंछ किया हुआ | चाप! अफलो 
प्रना!--क्रि० स० [ सं० प्रवा- पविञी- संशय स्री [ सं० पवित्र | पश्चाचापी-संचा ६० [५९ पराः 
(०)) रण ] फेकना । गिराना । कुश का बना छल्ला जो कर्मकांड के चापिन्‌ | पछतावा करनेवाला | 


वाई स्री० [ हिं० पॉव ] १. समय अनामिका में पहना जाता है। पश्‍चाउुताप--संश पुं [ सं० | | 
»]ग| एक -पैर का जुता । २. चक्की का पशम-संशा ख्री० [ फा० प्म 1] १. पश्चाचार। | 

एक पाट । बढ़िया मुछायम ऊन जिससे दुदयाछे पश्चिम-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह । 
[र| पबाड़ा-संज्ञा पुं० देश “पवाडा?! । योर पशमीने आदि बनते हँ । २. दिशा जिसमें सू्य्ये अस्त होता है। | 
वा| परवाना-क्रि स० [ दिश पाना, पस्य पर के बाज | यय. ह 


\ | मोजन करना का सकर्मक ] दी उच्छ वस्तु । पश्चिमवा द्विनो-वि० [सं०] पश्चिम 
||. ।बिहाना.1.मोजन कराना | पशमीना-संज्ञा ० [फ्रा० ] १. की ओर बहनेत्राळी । (नदी आदि) । 
›] (| प्वार-संज्ञा पुं. एक प्रकार का पश्म। २. पञ्चम का-बना हुआ पश्चिमा-संज्ञा ल्ली० [सं०] पच्छिम 


छंद। | कपड़ा । दिशा । 
१] पवि-संश्ञा पुं [ सं. ] १. वज । पशु सदा पुं [सं० ] १. चार पैरों पश्चिमाचल--संज्ा पुं« [ सं० ] 
क| .९. बिजली । गाज । ३. वाक्य | 5 से चळनेवाळा कोई जंतु जिसके शरीर अस्ताचल | 
पविताई$--वि« स्री» दे० “पवि- का भार खड़े होने पर पैरों पर रहता पश्चिमी--वि० [ सं° ] १. पश्चिम 
»]॥ ! वाः । हो । जैसे, कुत्ता, विस्छों, घोड़ा की ओर का। २. परचम संबंधी । 
प्वित्तर[--दि० दे, «पवित्र? । इत्यादि | २. जीव मात्र । प्राणी | ३. पश्चिम का । 
| पविन्ञवि. | सं० ] जो गंदा, देवता । पड्चिसोत्तर-संचा श [ सं० ] 
ह| "शग या खर१ न. हो। झुद्। पश॒ता-सँशा स्री० [ सं? ] १. पद्चु पश्चिम और उच्चर के बीच का कोना | 
वां | वड! साफ । का भाव । जानवरपन । २. मूता ee जोन देय 
| ४० [ सं०] १. और ओऔद्धत्य । पश्त ०7. [ मात 
jf ह| २. र न पशुत्व--पंशा पुं० दे० «वचा? |  पश्चिमोचरमारत की एक आय्य 
| १४। ५. दूध । ६, यञ्चोपवीत । पशुधर्म-रंश पुं» [ सं० ] पशुओं माषा जिसमें फ़ारंसी आदि के बहुत 
| कोऊ | ७, थी | ८, हद | कासा आचरण | सभय के छिए से शब्द मिल गए हैं। 
| `या की. बनी हुई पवित्री जिसे निंद्य व्यवहार । दाता हो चोची 
| दि में उँगल्यो में पहनते दै । पथुपतास्त्र-संश पुँ० [उं] महा- पमीना--संशा ३० दे? सय 
E पदि । ११. महादेव । देव का झूळाल्र । :  पश्यंती-सं्या खी [ सं० | नाद्‌ | 


"पा -संज्चा स्री० [ सं० _संज्ञा पुं० [सं०| १. शिव | ` की दूसरी ' अमन या सत्य पर कि 5 
रा [० पय ३ ह. वह मठाचा 3 वट ती 


द्व होने | म 
क्न । णे का भाव । .खच्छता 1 महादेव | २. मे [ सं० ] पभा क 


शी 


ह 100“ 


का. आओ | 
Dac ee 8.7... 


Fe MR RS र 


पश्वाचार 


जो आँखों के सामने से चीज चुरा हाट ] वह बाजार जिसमें प॑सारियों 


ले । जेसे, सुनार आदि । 
पश्चाचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० 
पश्वाचारी ] तांत्रिक के अनुसार 
कामना ओर संकल्पपूर्वैक वैदिक रीति 
से देवी का पूजन । वैदिकाचार | 
पषका--संज्ञा पुं [ सं० पक्ष ] १. 
पंख | डैना | २. तरफ | आर । ३. 
पक्ष । पाख | 
पषा-संज्ञा पुं० [ सं० पक्ष ] दाढ़ी । 
दमभ्रु | 
पषान--संज्ञा पुं० दे० “पाषाण? | 
पषारनां--क्रि० स० [ सं० प्रक्षा- 
रून | घोना | 
पसंघा!-संज्ञा पुं० [ फ़ा० पांग ] 
वह बोझ जिसे तराजू के पर्ले का 
चोझ बराबर करने लिए हलके पलले 
की तरफ बाँच देते हैं| पासंग | 
वि० बहुत ही थोड़ा या कम | 
सुहा०--पसंघा मी न दोना=्कुछ मी 
न होना । बहुत ही तुच्छ होना | 
पसंतो%--संज्ञा स्नौ०दे० “यंती? | 
प॒संद्‌--वि० [ फ़ा० ] रुचि के अनु- 
कूल । मनोनीत | जो अच्छा लगे | 
. संशा स्री० अच्छा ल्यने की वृत्ति | 
अमिरचि॥ | 
पसनी --संत्ता त्री० [ सं प्रशन ] 
` अन्नप्रारान नामक संस्कार | 
पसर---संज्ञा पुं० [ सं० प्रसर ] 
गहरी की हुई इथेछी | करतलपुट | 
आधी अंजली । 
संज्ञा पुं० [ सं० प्रसार 
' फैळाव । र Sd 


पसरना-क्रिश अ० [ सं० प्रसरण ] 


१. आगे की ओर बढ़ना | फेल्ना | 


` २. विस्तृत होना 
हे कर छेटना | । बढ़ना । ३. पैर 


है ह ५०3 “क 
Cn NS RN 


पसिजर- 55 072 
अ का सुं [ भे? पैसिंजर 


Digitized By Siddhanta eGarig$@eyaan Kosha 


आदि की दृकानें हों । 
पसराना--क्रि० स० [ सं० प्रसारण] 
दुसरे को पसारने में प्रदत्त करना । 
पसरौहाँ॥#|--वि० [ हिं० ` प्रस- 
रना'+ औं ( प्रत्य० ) ] जो पस- 
रता हो । फेळनेवाळा | 
पसली--संज्ञा ल्ली० [ सं० पशुंका ] 
मनुष्यों ओर पशुओं आदि के शरीर 
में छाती पर के पंजर. की आडी और 
गोलाकार हड्डियों में से कोई हड्डी। 
मुद्दा०--यसलछी . फड़कना या फडक 
उठना=मन में उत्साह होना | जोश 
` आना । हड्डी पसली तोड़ना-बहुत 
मारना-पीटना | र 
पलाउ[%--संजा पुं० [सं० प्रसाद ] 
प्रसाद | प्रसन्नता । कृपा | 
पसाना--क्रि० स० [ सं० स्ावण ] 
*. मात में से मड निकालना । २, 
ही निकालना या गिराना | 
क्र अ० 9 - 
प [ सं प्रसन्न ] प्रसन्न 
पसार—संज्ञा पुं० 
` १. पसरने की क्रि 
र | फैछाव | 
लबाई-चोड़ाई | 
पसारना — sho र्ती 
फैलाना | उ 


पसारा-संशा पु द. “पार? | 
-संशा पुं० दे७ “पंचारी” 
पसाव--पंश प | 
° [ हिं पसाना ] 


निकलनेवाळ 11 पदाय ] 


[ सं० प्रसार ] 
२. विस्तार। 


हि 1इन#-.सज दे० 1] 
पसाहनअ--संज्ञा छ. “ग” 1. 
घन ] अंगराग । ६ पं प्रसा- 
रद राग | 


] 


siti Collection. 


` पञ्ुरी#-1संज्ञा स्जी० दे०.“पव्रै। | 


पसी ( 
रेरुब्या जहाज आदि का. | 
संज्ञा स्त्री० मुसाफिर हे शं | | 
गाड़ी जो हर स्टेशन म र 
घल्ता हं । ‘नि 
पससित%--वि०१ [ सं’ पर] ह 
डुला 1. PR | हु 
परीजना--क्रि० 'अ०[ इ ३| ६ 
स्विदू ] १, घन पदायं में हि| प 
द्रव अंश का रस रसकर वाह (| प 
छना । रसना । २, चित्त इरे 
उत्पन्न होना । दयाद्ग होना। | * 
पसीना--संज्ञा पुं [ स॑ परे|| ४ 
वह जळ जो परिश्रम करने का म 
गरमी लगने पर शरीर से [लन “ 
लगता हे । ; प्रस्वेद | स्वेर | & 
वारि | 


एसूज़--संज्ञा स्री [ देश] 
सिलाई जिसमें सीधे गो 
जाते हैं। . ~ 
पखुजना--क्रिश उ० |. ष 
सीना |- सिलाई करना । « | 
पसेडा-संज्ञा पुं० देश ' द 
पसेरी-संच्ा' स्री» [६ 
सेर+ई. ( प्रत्य० )] पॉप 
' बाट | पंसेरी । ` शा 
पसेव--सज्ञा पुं [ पं? पका | 
किसी चीज में से रहि | 
हुआ जल । २. पसीना । | 
पसोपेश-संज्ञा य°. (| 
पेश ] १, आगानीश । ए 
हिचक । :दुबिधा ९, ग | ; 
ऊँच-नीच |. `, दवश ५ 8... 
पस्ल--वि०-[ फा०1' हुन" 
. २.,थकाः हुआ । २. क्र 
प्रस्तद्दिम्मत- वि? [6 
डरपोक | कायर | _ 


"SD 
i म की >... 


वशी | व ] 
र हि, बन [ संर पाश्वे ] १. 
शे. निकट | पास | २. से । 
स] ७ संज्ञा स्री० [ सं० ४६्झका 
| दु+ ] हँसिया के आकार का 
७ (| इ का एक भौजार । 
कि एक तथ ली” देश“! 
ह है| एदचनवाना-टक्रि० स० [ हिं० पह 
ते| चानना का प्रेश ] पहचानने का 
[। | इम कराना । 
ले पहचान--संज्ञा स्री [ सँ० प्रत्य 
न्च मिज्ञान ] १. पहचानने ;की क्रिया या 
हत ग । २. किसी का गुण, मूल्य या 
F योग्यता जानने की क्रिया या भाव । 
` | ३, छक्षण। निशानी । ४. पहचानने या 
पग भेर समझने की शक्ति। ५. जान- 
‘i पहचान । परिचय । ( क्व० ) 
वो १ पहचानना-क्रि० स० [्‌ हिं० पह- 
| चान ] १. देखते ही जान लेना कि 
गह कीन व्यक्ति, या क्या बस्तु है। 
| चीरूना | २, किसी वस्तु के रूप-रंग 
क| 1 अक्छसूरतः से परिचित होना । 
p २. अंतर समझना या करना । ब्रिळ- 
ह| 1 ४. योग्यता या विशेषता से 
। कि रा ] ै 
1--क्रि० स० ० ट 
| पश कना । खदेडना i नर 
हि पहुन# संज्ञा पुं० दे० “धपा इन?? । 
धी Er Bo [ सं० परिधान ] 
न उ धारण करना । परिधान 
‘4 | पा स°०.[ हिं० 'पह- 
| फिश 4 किसी. और के द्वारा 
रः एषाः इछ पहनाना। . .. 
ह. पहनने की स्री? [ हिं० पहनना: ] 
साने „ क्रिया या भाव] २. 


| ` अ मजदूरी या उज्रत । | 
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एक प्रकार का पहाड़ी पहनाना--क्रि० स० [ हिं० पहनना ] यह देखते रहने की क्रिया कि वह 


दूसरे को कपडे, आभूषण आदि धारण 
कराना । 


पहरेदार 


निर्दिष्ट स्थान से इट न सके। रख" 
वाली । हिफाजत । निगहबानी । 


पहनावा--संज्ञा पुं० [ हिं० पहनना ] सुद्दा०--पहरा देना=रखवाली करना | 


१, पहनने के मुख्य मुख्य कपडे | 
परिच्छद |. परिधेय । पोशाक । २. 
विशेष अवस्था, स्थान' अथवा समाज 
में ऊपर पहने जानेवाले कपडे | ३. 
कपड़े पहनने का ढंग,या चाळ | | 

पहपट--संश्ञा ख्री० [ देश० ] १. 
एक प्रकार का गीत जो ख्रियाँ.गाया 
करती हैं। २. -शोरगुल । हल्ला । 
कोळाइल । ३, वदनामी या अपवाद 
का शोर | ४, छळ । धोखा । फरेब । 

पहपडवाज-संञा पुं०.[ हिं० पहपट 
+फ़ा० बाज्ञ ] [ संज्ञा पहपटबाजी | 
१. शरारती । झगड़ाळ,। २. ठग | 
घोखेब्राज ।, 

पद्दपटहाई--संशा ख्री० [ .हिं० 
पहपट+हाई (प्रत्य०) ] झगड़ा कराने 
या ळगानेवाली । 

पहर--संज्ञा पुं० [ सं० प्रहर ] १. एक 
दिन का चत॒थोश | तीन. घटे का 
समय । २. समय । जमाना । युग । 

पहरना - क्रि? स०' दें ० “पहनना? । 

पहरा--संश पुं [ हिं पहर ]१. 
किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए माद 
मियाँ का यह देखने के छिए बेठना 
कि वह निर्दिष्ट स्थान से हटने या 
भागने न पावे । रक्षक-नियुक्ति । रक्षा 


Pre 


३. उतना समयः जितने में एक रक्षक 
मथवा रक्षक-दल को रक्षाकार्य्य करना 
पड़ता है । तैनाती । नियुक्ति | ४. वे 
रक्षक या चौकीदार जो एक समय में 
काम कर रहे हों | रक्षकदल । गारद 
(क्व०) ५, चौकीदार का गरत या 
फेरा । ६. चौकीदार की आवाज । ७, 
पहरे में रहने की स्थिति | हिरासत | 
हवालात । नजरबंदी । > 
मुहा०--पहरे में देना या रखचा= 
हिरासत में देना । हवालात भेजना |; 
पहरे में होना हिरासत में होना । 
नज़रबंद दोना । द 
अनं ८. समय । युग । जमाना । . 
सज्ञा पुं» [ हिं० पाँव +रा; पौरा. ] 
आ जाने का शुभ या अशभ प्रभाब । 
पौरा । 
पहराइत#--संडा पुं [ हिं० पह] 
पहरेदार । . 
पहराना-क्रि> स० दे 
नाना? | घ नध 
पहरावन-संज्ञा पुं [ हिं पहराना] 
१. पहनावा । पोशाक ।.२. दे 
५पहरावनी?? । RATT 
पदरावनी-संरा ज्री० [ हिं० पह- 
राना ] वह. पोशाक जो कोई बढ़ा 


(/पह- 


ro 5:७2“: 


मे छोटे को दे | खिछअत। | 
अथवा निंगहबानी का प्रबंध | पहरी--संज्ञा पुं० [ सं० परी. ] पहरे- 
चौकी । Pe सुक हार) चौकीदार । रक्षक | पहरा देने- 
०-पइरा हे :। is 

द करके इरन “को घुडी देना । दर्जा, पां-ासंडा अः दे 

रक्षक बदलना । परा बनाल “पहरेदार” er 

SN यवा मी 
| ली व्यक्ति या वख के संबंध में दए « (अत्य०) ] पहरा be 


RN 


_ ८९०0. Vasishiha iin 
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पहल. 
चौकीदार । रक्षक । 
पहल--संज्ञा पुं० [ प।० पहलू, मि० 
सं०:पटळ] १. किसी घन पदार्थ के तीन 
यां आधक कोरा अथत्रा कोर्नो के 
“बीच की संमतळ भूमि । वगळू. | 
पहलू | बाजू | तरफ । २, जमी हुई 
"रूह अथवा ऊन । ३. रजाई, तोशक 
आदि से निकाली हुई पुरानी रूई । 
#४. तह | परत । 
संज्ञा पुं [ हिं० पहला..] किसी 
'कार्य्य का अपनी आर से .आरंभ । 
छेड़ । 
पडलदा र--वि० [ हि० पहळ-- फ़ा० 
-दार | जिसमें पहलू हाँ । पहलूदार | 
पहलवान--संशा पुं० [ .फ्रा० ] 
[ज्ञा पहस्वानी] १, कुश्ती लड़ने- 
चाला वली पुरुष | कुर्ती | मल | 
२. ब्ल्वान्‌ तथा डीळ-डोलवाला.] 
पद्दल्चानी--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] 
पहलवान होने का भाव, काम या 
पेद्या | 
पद्दलवी--संद्ञा पुं० दे० “पहनी? | 
पहला--वि० [ सँऽ प्रथम ] [खत्री 
` पहली ] जो क्रम के विचार से आदि 
* में हो । आरंभ का | प्रथम | 
पइलू--संशा पुं० [ फा० ] १, बगल 
5 और कमर के बीच का र जहाँ 
पसलियाँ होती हैं । पाञ्च | पॉजर । 
“३. दार्यों अथवा वार्या माग | पाइ 
' भाय.। बाजू | बगल । ३. करवट | 
बळ। दिशा | तरफ । ४. [-वि० 
“पहददार ] किसी वस्तु के पृष्टदेश 
"पर का समतल कटाव । पहछ | ८, 
युण, दोष आदि की दृष्टि से किसी 
` वस्तु के मित्र भिन्न अंग | पञ्च । 


पहले-अन्य० [ इि० पहला: ] १, - 
आर सें। सर्व-प्रथमं । आदि में | 
ड “अरूमें। { २: देशक्रम | 


Nhe 
— eT >. .... 
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में अथम्‌ । स्थिति ; 


में पूर्व । ३. आगे | पेश्तर्‌। ४. बींत धुन। | 
समय में | पूर्व काळ में । पहार, पहारूु--संज्ञ ५ | ! 


पहले-पद्दल--अव्य० [ हिं० पहले ] पदरा | पहरेदार।  . +| ३ 
पहली बार । सबसे पहले | सर्वप्रथम । पढिचान--संज्ञा श्री. ३० * 
पद्दलोठा-वि० [ दिं० पहल+भौठा चान” | | 
(प्रत्य. ) ] [ स्री’ पहळौठी .] पहिचानि#-संश्ञा सीदे, | 
पहली बार के गर्म से उत्तनन । चान”? | , है 
( लड़का: ) पाहित, एद्चिती#-संज्ञा शो, १ ` 
पदलोटी--संशा स्री [ हिं० पह- पहित | पकी हुई दाळ। | १ 


लोठा | पहले-पहछ बच्चा जनना | पहिचना-क्रि० स० दे० “सा| ` 
प्रथम प्रसव | पहियाक[--अव्य० देः,“ 
पहॉटना-क्रि० स० [ £ ] तेज पहिया--संज्ञा पुं० [ संर पण! 
करना । गाड़ी अथवा कल में बगा छा 
पहाइ--संज्ञा पुं. [ सं० पाषाण ] चक्कर जो अपनी पुरी परभू . 
[ ज्ली० अस्या० पहाड़ी ] १, पत्थर, और जिसके घूमने पर गाई 
चुने, मिट्टी आदि: की. चट्टानों का भी चलती है । चक्का | चाक 
ऊँचा और बड़ा समूह जो प्राकृतिक पहिरना1[-क्रि० स० दे० “सा! 
रीति से बना हो | पदत । गिरि | पद्विराचनी--संश्ञा च्री० देश ॥ 
सुद्दा०-पहाडू उठाना=भारी काम नावा?। « : का 
चिर पर छेना | पहाड़ हूटना या टूट पद्चिल्ला-वि० [ हिं पका ] [ 
पना>अचानक कोई भारी आपत्ति पहिछा:] १, दे० “पहला” I 
पना | महान्‌ सँकट उपस्थित परसूता. । पहले पहल बाई ह 
होना । पहाड़ से टक्कर लेना=जबर- पहिले--अब्य० देश “मे 
दस्त से, मुकाबला करना |: पद्दीत#1-संज्ञा ह्ली० दे" न 
| न मारी देर | ऊंची राशि । पहुँच--संशा खी [ पॅ" | 
“* नहत भारी चीज | ४. वह जिसको. १. किसा स्थान तक भणे 
समाप्त यारोषन कर सके | पे सति जाने की क्रियां या शक्ति | | | 


करि ¢ 

होरी य्य | दुष्कर काम | ` स्थान तक : लगातार : त {| 
सश्च पुं० [ सं« प्रस्तार ] गुजर | पैठ | प्रवेश । खाई #' EE 
केसी अंक के गु र | 


गनफळों की क चने की. सूचना ॥ 

सुची या नः > मैंमागत (चन :का ययम) की 
या | शुगन-सूची |. (विषयः को समझने या र बी प 
१ ( हिं पहाड ई॑ शक्ति | पकढ़ दौइ। "ह 

या होता हो | , (हाड पर रहता: की सीमा. परियः ह 1) | 


Ty 


Br lads T-Sh pis Wit 
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से हो । i *' सका संबंध पहाड़ पहुँचना--क्रि० अ° ८ ह 
संज्ञा. श्री | १, एक स्थानं से 9 
( प्रत्य ) ] र ह्न पाइ +ई में प्रस्तुत या प्रा होना 9 


ये पहाड़ | . २, मुद्दा०--पहुंचा हुना 
गाने की एंक पहुंचा हुआ | सिरि | 


ओतीत Collection. 9 


% जि 
रे 4 पहुंचा 
जा १, गिती स्थान तक लगातार फैलना।: पहुनाई--संज्ञा स्री० [हिं० पहुना + 
[| एक हालत से दूसरी हालत में ई ( प्रत्य. ) ] १. पाहुना होने का 
बातों | ४. घुसना । पैठना । प्रविष्ट भाव | अतिथि-रूप में कहीं जाना या 
+ होना । ५, किसी के अभिप्राय या अग्ना | २. अतिथिसत्कार । मेहमान 
बाय को जान लेना । ताड़ना | दारी.। | 
हता । ६. समे में. समर्थ पहुपक्षा-संज्ा पुं दे० “पुष्य? | 
नौ * होना । पडुमो-संशा स्री० दे० “पुदमी” -। 
1] मुहा०-पहुंचनेवाछाटजानकार । भेद पछुला-संश्ञा पुं० [ स  प्रफुल्ला ] 
` | रह्म जानने में समर्थं । पहुँचा कुमुदिनी (टी 1 
हा हुनार१, जिसे सत्र कुछ भाद्स हो । पद्देली--संज्ञा स्री० [सं० प्रहेलिका ] 
1६|| मिह पता रखनेवाळा । २. दक्ष । ९१६ किसी वस्तु या विषय का ऐसा 


^ 


ची 


दे, ९ 


ग! |दिपुण । उस्ताद । वर्णन जो दूसरी वस्तु या विषय का 
| हुआ ७, आईं अथवा भेजी हुई चीज किसी वर्णन, जान पड़े और बहुत सोच- 
कक | को मिलना | प्राप्त होना । मिलना । विचार से उस पर घटाया जा सके | 
हीय ६ अनुभव में आना । अनुभूत होना । बुझोवल। २. घुमाव-फिराव की बात | 
1४ .९. समकक्ष होना,। तुल्य होना । समस्या । 


मुद्दा०-पहेली बु्ञानासअपने मतळत्र 
'का.घुमा-फिराकर कहना । चक्करदार 
बात करना । ; 
पददलव--पंशा प° [सं० ] १. एक 
प्राचीन जाति । प्रायः प्राचीन पारसी 
या ईरानी । २. एक प्राचीन देश जो 
पहच जाति का निवास-स्थान था। 


[| पहुंचा -संश्ा पुं० [सं० प्रकोष्ठ] हाथ 
{° ॥ ही कुहनी के नीचे का भाग । कलाई | 
` ) गदा । मणित्रंध। र 
] || पहुंचाना-करि० स० [ हिं० पहुँचना 
[द| का सकर्मक | १. (केसो वस्तु या 
हु | भक्ति का एक स्थान से ले जाकर 
| त्यान पर प्राप्त या प्रस्तुत कराना । 
हाना , उपस्थित कराना. |. ले 
| Ei | २. किसो के साथ इसलिए 
| क जितम वह अकेला न पड़े .। ३. 
१५. "का विशेष अवस्था तक छे 
ला । ४, प्रविष्ट कराना | ५. कोई 
गा लाकर या ले जाकर किसी को 
हे कका ॥ ६, अनुभव कराना || की भाषा। .. 

, “निः बना देना | पाँ, पाँइ# सं पु 
संश स्री० हिं० पहुँचा T पाँव । 
२, फेढाई प्र्‌ पहनने के 922. पाँइता#-- पचा पुं ० दे० पयंत 


कांदा । 


वंज पहत्र | अति प्राचान पारसार्‍य 


| 


| ३. युद्ध में कंछाई पाँईबाग:-संशा पु» [ फा० ] महला याव 
ह| षाक एक न्ती प: के चारों आर का छोटा बाग जिसमें में एक यह हातत हे 
5 पु संश स्रो० दे० “पोर | राजमह की खनियाँ सैर करने जाती हैं। oe काँतिपूर्ण a 3 ड 
र्ना UR ` 1298 , to सं पा a s समासो + उ २ कीः नन : 
(इताः 0 भ दे० “वोदूनो?। पाँउँश संदा युश | से Fr का होती दे । ३. पांडतो की 


जंग हु देन याह) पॉव पैदा £ ` ^ | 
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वर्चमान पारस या ईरान'का अधि- 


--संज्ञा ख्री० [ फा० अथवा पु 
र [ पांचभोतिक-संशा पुं" [ संन ] 
जेंद अवस्ता को भाषा और आधुनिक पाँचों भूतो. या तत्वों से बना | हुआ व 


्ारत कें मध्यवर्ती काळ की फारस 


[ सं० पाद ] वि 


पाँक--संज्ञा `पुंश [- सं« पँक `}; 
कीचड़ । पंक। ` . -{  ‰ 
पाँख[--संज्ञा पुं [ सं० पक्ष ] 
पंख | पर्‌ । > 
संज्ञा स्री० [ स» .पक्ष्म ] फूलों की 
'पॅखड़ी | पुष्पदल | “३3 
पाँख डी-संज्ञा स्री» दे० “पंख़ड़ी?। 
पाँखीका-संज्ञा स्री? [ सं» पक्षी ] 
१, पतगा ।; २, पक्षी । चिड़िया । 
पाँखुरी|-संशा स्री» दे० “पड? ` 


पाँगा, पाँमा नोन-संज्ञा पुं» [ सं ' 


पंक | समुद्री नोन । | 
पाँच--वि* [ सं2 पंच ] जो गिनती: 
में चार ओर एक हो । i 
सुहा०-र्‍पार्चो उँगलियाँ तर. में होना= 
सत्र-तरह का लाम या आराम दोना। 
खूब बन आना । पाँचों सवाररो में 
नाम ळिखाना = औरं के साथ अपने 
को भी श्रेष्ठ गिनाना । 
संज्ञा पुं [सं० पंच | १. पंच की: 
संख्या या अंकर | ५। २. कई.एकः 
आदमी | बहुत से लोग । ३: जाति 
या बिरादरी के मुखिया लोग । पंच! | 
पांचजन्य-पंशा : पं [ संश} १. 
कृष्ण के बजाने का शंख । २. विष्णु के 
शंख का नाम | ३. अग्नि ।:. | 


शरोर। ल 01% 
पांचाल-संद्ा पुं० दरे०; “पंचार? | 
[ सं] १. ` पांचाळ. देश का 
,रहनेवाळा । २. पांचाळ देशः संबंधी । 


1२7 | पांचाली —संज्ञा स्त्री०. [्‌ सँ० गु ९ > 
गुडिया । कपड़े की पुतली | २. साहित्य; 


पाँचे|--संज्ञा ल्ली० ( हिंश पंचमी ] 
किसी पक्ष की पाँचवीं तिथि | पंचमी | 
पाँजना-क्रिश स० [ सं० प्रगद्ध ] 
धातु के ठुकड़ों को ठाँके लगाकर 
जोड़ना | झालना । टाँका लगाना । 
पॉजर---संज्ञा पुं. [ सं० पंजर ] १, 
वगळ और कमर के वीच का वह भाग 
'जिसमें पसलियाँ होती हैं | २. पसळी। 
३. पाश्वं | पास | बगळ | 
पॉजी--संजा स्री० [ सं० पदाति? ] 
नदी का इतना सूख जाना कि उसे 
इलकर पार कर सके | र 
पॉफ--वि० दे० ६पॉजी!? | 
पांडव--संज्ञा पुं० [सं० ] १. कुंती 
ओर माद्री के गर्भ से उत्पन्न राजा 
पांडु के पाँचों पुत्र--युधिष्ठिर, भीम, 
अजुन, नकुछ, सहदेव । २. एक 
प्राचीन प्रदेश जो वितस्ता ( झेलम ) 
नदी के तीर पर था | 
| पांडवनगर-संशा पुं [सं०] दिल्ली। 
28 पांडित्य--संज्ञा पुं [ सं० ] पंडित 
होने का भाव | विद्वता | पंडिताई । 
पांड-संज्ञा पुं. [ सं० ] १, पांडुफळी | 
| 'पारछी | २. परमळ | ३. कुछ लाली 
र लिए पीछा रंग | ४, सफेद हाथी । 
५, सफेद रंग । ६. एक रोग का नाम 


डं जिसमें रक्त के दूषित हो जाने से 
भी शरीर का चमडा पीछे रंग का हो 
भं जाता हं | ७, प्राचीन काल के एक 


राजा का नाम जो पांडव वंश के 
आदि पुरुष ये । युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकुळ और सहदेव इनके पुत्र 
थे जो पांडव कहळाळ्‌ | 
पांडता--संज्ञा स्नी० [ सं० ] पांडु 
होने का माव, धर्म या क्रिया । 
____ डुल | पीछापन | 

__ पाडुर--वि« [ सं०] [माव० पांडा] 

hos 


 :१.पीछा। २. सफेद. 


स... 
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संज्ञा पुं [ सं० ] १. धो का पेड़ । पॉलरी--संज्ञा बनी (हि \ | 
२. कवूतर । ३. बगछा। ४. सफेद (प्रत्य) ] १, दे० था | | 
खड़िया । ५, कामला रोग । ६. सोपान। सीढ़ी।३ पा i 
सफेद कोढ़ | स्थान । ४. जूता | ि ब |) 
पांडलिपि-संश्ञा त्री [ सं० ] लेख संज्ञा स्री० [हिं० परि]! ४ 
आदि का वह पहला रूप जो घटाने- ड्योढ़ी । २. बैठक । दाल | 


बढ़ाने आदि के लिए तैयार किया पॉशु--संज्ञा स्री० [ सं 10 
जाय। मसौदा | रज । २. बालू । ३, गोवर कैद 
पांडुलेख-संशा पुं० दे० “पांडुलिपिः! । पांशुज--संज्ञा पुं० [ # [है 
पाँड़े-संजञा:पुं० [सं० पंडित ] १. मिट्टी से निकाला हुआ नम 
सरयूपारी, कान्यकुब्ज और गुजराती पांशुल--वि० [ सं० ] [दनी छ 
आदि ब्राह्मणों की एक शाखा | २. ९. लंपट । व्यभिचारी । २, न 
कायस्थो की एक शाखा । ३. पंडित | मैला । 
विद्वान्‌ | ४. श्गाल । गीरड़ | पाँस--संज्ञा स्री’ [ संन | 
पांडेय--संश पुं, दे० 'थाँडे? । सड़ी गळी चीजें जो खेतों ग्रे 
पाति-संशा स्र [ सं० पंक्ति ] १, जाऊ करने के लिए उनमें बेर 
कतार | पंगत | २, समूह । ३. एक हें। खाद । २. किसी वख भे 
साथ भोजन करनेवाले बिरादरी के पर उठा हुआ खमीर । 


छोग | | पाँसना|--क्रि० स०[ हं प 
पॉथ--वि० [ सं० ] १, पथिक | २. (प्रत्य०) ] खेत में खाद देगा! | 

वियोगी । बिरही । ` पाँसा--संज्ञा पुश [ पर प 
पांथनिवास--संज्ञा पुं० [ सं० ] चार-पाँच अंगुल लंबे बी के क 

सराय । चट्टी । के चौपहल डुकडे जिगटे 


पाथशाला-संज्ञा त्री० [ -सं० 
चराय | चट्टी | 
पा्य%|--संज्ञा पुं० 
पर | 
पॉर्येचा--संज्ा पुं. 
पाखानों आदि में 
स्थान जिस पर 
निवत्त होने 
पायबामे' की 
बाता हे । 


खेळ खेलते हैं । 
र मुद्दा०--पाँसा उलटा f 
का उल्टा फळ होना। | 
पाँछुसा--रंज्ञ त्री २०. { 
[ 'फा० ] १, पॉदीकॉ--क्रि० विश 
वना हुआ बह निकट । पास । समीप द! 
रखकर शौच से पाइ#--संज्ञा पुं० २० ही 
के लिए बैठते हैं। २. पाइक#-संच्ा पुं दै; हे 
मोहरी जिससे पैर ढका पाइतरीक्-संशा जी" 
पॉयता--दंजा ५ व्यू | पया क 
तः ३० [ हिं० पॉय+तलछ:] वाले के पैर रहते हैं। 
1 विस्तर का वह माग पाइल#--पंशा खी” क पॉश 


[सं०पाद] चरण | 


जिसकी 
ताना | ९ प भिए जाते हैं। पाई--संज्ञा स्री” वी 
पॉचरक-_ दे, दे० “पामर? :। पाय ] १, एक js 


11 Collection. 


; 
1 
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|| ' पाड 
|| 


पर 
| 
हू ऐै॥ |. एक छोटा तिका जो एक पैसे का पाकना--क्रि० अ० दे० "“पकना?। वर | ढकोसळा। ३. छळ | घोखा । ९ 
हग | न माग होता है | ३. एक पैसा। पाकयश--संज्ञा पुं० [ तं० ][ विभ ४. नीचता | शरारत | | 
र| (ल) ४. वह छोटी सीधी लरीर चो पाकयाशिक ] १. राहपरतिष्ठा आदि के मुद्दा०-लंड फैलाना = किसी को 
री संख्या के आगे लगाने से समय किया जानेवाछा होम जिसमें ठगने के लिए उपाय रचना। मकर 
]१,६| एई का चतुथोश प्रकट करती है | खीर की आहुति दी जाती है। २. फेलाना । न्स 
र। | ३ ४॥ अर्थात्‌ सवा चार । ५. दीर्घ॑ पॅच महायशो में ब्रह्मयज्ञ के अतिरिक्त पाखंडी--वि० [सं० पा 1१» | 
|| आवार-दुवक मात्रा । पूर्ण विराम अन्य चार यह-नैखदेव' होम, वेद-विरुद्ध आचार वील 
च| दृत करनेवाली खड़ी रेखा । बलि-कर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि- बनावटी धार्मिकता विला न ची * 
| कासी [हिं पापाऱ्याई, कीड़ा ] भोजन | Fe कपटाचारी । शाखामा । ३. ल्‌ - | 
र| एक छोटा लंबा कीड़ा जो घान को पाकर--सञ्ञा पुं० [ सं० पकटी ] .एक बाज | चूत | र १ ९ 
० पूंछ खराब कर देता है । प्रसिद्ध वृक्ष जो पंचवर्टों में माना जाता पाख--संज्ञा पुं [ सं० पक्ष ] डय | 
\ र| पाड%!-संज्ञा पुं० दे० “पाँव” । है । पाखर । पछल्न | हे य हे कि । 
~ टू ७ (17 
| पाउडर--संज्ञा पुं [ अं० ] १, पाकरी--स्त्ा खी” दे ककी, जो लंबाई की दौवारों से त्रिकोण के 
हर! चूर । इनौ । २. चेहरे या शरीर पाकशाला स के | दी आकार में अधिक ऊँचे होते हैं और 
शी ज्याने का चूर्ण । रसोई बनाने का घर । ' जिन पर “बडेर? रखते हैँ । ३. पंख । 
॥ पाक-संगा' पुं [सं] १. पकाने जीना . सुः ] -पर्‌। 
ग्रे झे क्रिया। रीधना। २. पकने या पाकशासन-संशा पं” [ . पाखरं स््री० [ सं० म्रक्षर ] 
पकाने की क्रिया या भाव । ३. रसोई। इंद्र | | जो लड़ाई में हाथी 
| पकवान । ४. वह औषध जो चाशनी पाकस्थली-संशा आ क 22 दा जाती है । चार 
| | में मिलाकर बनाई जाय | ५. खाए थय” । ईना । £ 
| हुए पदार्थं के पचने की क्रिया। पाका वि? ar रसोई- सदा दे० “पाकर? । - 
न कह ' पवन | ६, वह खीर जो भाड में पाकागार-ंशा पु” [ २° | र पाखा-संशा पुं [ सं° पक्ष | २. 
च्‌ ते लिए पकाई जाती है । य संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] कोना] छोर । २. दे० “याख?? (र) 
° | फ़ा० | १. पवि द्ध्। पा न संज्ञा पुं दे० “पाषाण 
है £| ` २, पापरहित निं । निदो ३. [विर पाकिस्ताना] पूर्वी और er ज्ञा इ [ फ़ा० ] १. 
'समात | भारत का वह खंड जा उन > | पोकामा चन सा गा 
ह र ै | वह हट 
रं हुद्दा०-झगडा पाक करना=१. किसी मिलाकर बनाया गम जाय | २. मळ । यू । गळीज | 
प । ः 


i पुं०' देर “धाकर? | 


` भारी कार्य को समाप कर डालना । 
१. झगड़ा तै करना । बाधा दूर 


ना | ३. मार डालना | ४. साफ । 
शुद्ध | " 


“वि [ हिं» पकना ] १. 'पाकथ-वि° 


फा हुआ । २. तजरबेकार । ३.बळी । 
भबबूत | 


मुसलमानों की बस्ती अधिक है । 


म । ह 
पाकेट-संचा छर, [ अं० ] जेत्र । Fo Fe 
खीसा । oe । 


केटमाोर=गिरहकट'। | 
अ [ संश ] पचने योग्य । 
[ सं० ] १, पक्ष या ° 
रखनेवालाः । २० 
दो मात्राओं 


संज्ञा पुं० [ सं०' पाक ] १. दे० 
“धाकः? । २. वहं शोरा या चाशनी 


पाक्षिक--वि९ जिसमें मिठाइयाँ आदि डुत्राकर ' रखी 


पखवाडे से. संबंध 
पक्षवाही । तरफदार । ३. 


Nes 


जाती हैं । ३- चीनी के शीरे में 


_____ वि` पचानेवाला | हाजिम । 


हैः 
|. शर 
र्ट 


बह शक्ति जो भोजन को पचावे । का भाग देका रहता है रे तक छत बनाना | ३. तृत करना!” 
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पायना- क्रिश स° [ सं० पाक ] पाचना#--क्रिश स० [ सं० पाचन | दार, अरबी, बहोदार ¬ `| ` 
माठ चाशनौ में सानना या ल्पेटना । अच्छी तरह पक्राना | परिपक्व करना । नैपाली आदि | ' | 
क्रिश अ० अत्यंत अनुरक्त होना । पाचनीय-वि० [ सं० ] पचाने या पाजी#--संज्ञा पुं ` इ, ¬ | 


पागल--वि> [? ] [ स्री० पगळी, पत्राने योग्य । पाच्य । १. पैदल सेना का सिपाही 
पागलिनोी]१. जिसका दिमाग ठीक न पाचिका-संज्ञा स््री० [सं० ] रसोई- २. रक्षक । चोकीदार । पु 
हो | बावला | सिडी । विश्षित | २. दारिन। रसाई करनेवाली | वि० [ सं» पाय्य ] दुष्ट | 
जिसके होद-हवांत दुरुस्त न हो । आपे पाचउदाह-संज्ञा पुं०दे० “बादशाह? पाजीपन--संज्ञा पुं [हि + 
से बाहर । ३. मूर्ख । वेवकूफ । पाच्य--वि० [ सं° ] पचाने पा पन ( प्रस्य ) | दुष्टता | झी 
पागलखाना-संज्ञा पुं [ हिं० पकाने योग्य । पचनीय । पन । नीचता | | 


पागल + फ़ा० खान; ] वह स्थान जहाँ पाछु--संज्ञा ख्रो० [ हिं, पाछन ] पाजेव--संज्ञा ख्री० [फ] रि 
पागछों का इलाज किया जाता है । १. जंतु था पौधे के शरीर परछुरी एक गहना जो पैरो में. पहना वह 
पागलपन -संच्चा पुं [ हिं० की धार आदि मारकर किया हुआ हैं। मंजीर,। नूपुर | 
पागळ+पन ( प्रत्य० ) | १. वह हल्का घाव | २. पेस्ते के इडे पर पाउंचर--पंजञा पुं० [ ह] 
RR रोग जिससे मनुष्य की बुद्ध नहरनी से लगाया हुआ चीराज्जिसक्ष वज्ञ | 

र इच्छा-शाक्त आदि में अनेक अपीम निकलती है। ३. सि वक्ष पाट--संज्ञा पुं० [सं० पट] १, रे 


प्रकार के विकार होते हे । उन्माद । पर उस 
का रस निकालने; 
विध्चित्तत । चित्त-विश्रम । २. ने; लिए २. बटा हुआ रेशम। नख | 


छगाया हुआ चौरा । रेशम के कीड़े का एक मेद 


मूखेता । वश दवा के ब र 
| य्‌ R ह ग्या } 
पाशुर†-संज्ञा पुं० दे० “जुगाढी” । रिक र वै तु. पीछा । सन के रेशे । ५, राज्यासन | | 


ं | सन , चौड़ाई | परे 
ह [ सं. ] पचाने या क्रि० विः पीछे I$] ७, ie | ८. बहश्चिशि| . 
` संज्ञा पुं० [ सं ] १. वइ औषध जो पाछना-निः स० हिं० पछा ] पर धोबी कपड़ा धोता दै । ९ 


प्र छुरे या नहरनी आ पी (| 
, पाचनशक्ति को बढ़ाने के ळिए खाई: या रस निकारने के ग से रक्त, पंछा के एक ओर का भांग । १० 


2, हलका चीरा कपड 
डया हैं| २. [ खोर पाचिका ] लगाना । चौरना । आ ज्ञा स्री [ हिँ पर 
रसोइया 1 वावचो । ३. पाँच प्रकार पाछल--वि० दे० ६? ड क्रिया या म | 
के पिखों में से एक पिच। ४. पाचक पाछा$-ऱसंज्ञा पुं० | परते गोळा 


डि न ० “पीछा? : रो पाटकर 
पित्त में इनेत्राळी अग्नि | पा छिज्न#--वि० रा अटावः २ र ए 

पाचन-संज्ञा पुं [ सं० ] १. पचाना पाछो, पाङ |, वि ० 2 उ प 
या पकाना । २. खाए हुए आहार का पाहे” | ° दे० से ऊपर की मंजिल | ४. > 
स जाकर शरीर के धातुओं के रूप पाज-संश ६ (य उतारने का एक मंत्र 2 | 
में परिवर्तन । ३, वह ओषधि जो पाँजर | गजस्य ] कान. के पास चिल्छाकर १ 
आम अथवा अपक्व दोष को पचावे। संज्ञा पुं पाटना--कि० स० [ 


झि 


i 
४. प्रायरिचित | ५. खट्टा रस । ६. २. दीवार | i स । केतार | किसी गहराई को य श 
अग्नि । -पाजामा--पंश पु [ दा, ] से भर देना । २. दो दा. 


पाचनराक्ति-संडा खी० [ सं० ] हुआ बल्न जिससे रचे पिला 


प्र 


में या किसी गहरे स्थान के द | | 
वस्छे आदि बिछाकर भी हॉबी] यु 


“बना, तमान, प्र, चूक पाठमददिषी--संशा ली? 


ss 7 3:22. 


| संज्ञा ्री० दे० “पटरानी'। ओर कीं पट्टी) ५. चटाई । ६ 
११ ज्ञा पुं० [ सं० ] पाडर या 
दर का पेड नरिया का प्रत्येक आधा भाग । 
` यज्ञा त्री [सं०] १. पाडर पाडीर-संश्ञा पुं० [ सं० ] एक 

न | २. छाळ लोघ । ३+ दुर्गी। प्रेकार का चंदन | | 
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वाक्य अथवा क्रम | दूसरा पाठ.| .. 
शिला |. चट्टान । ७, खपरछ की. पाठभेद । | 
पाठा--स॑ज्ञा स्री०- [सं० ] पाढ़ | | 


नाम की लता | यह दो प्रकार की. 
होती है-छोटी और बड़ी । 
सद्य पुं» [ब ` पुष्ट] [ खीर... 


४ एक विशेष कारखाने का. तैयार पाठ--संज्ञा. पुं० [ सं० ] १. पढ़ने 


किया सोना । 
तशा. पुं [ देश० ] एक. प्रकार का 
बढ़िया सोना । 
पाटलिपुत्र, 'पाठलीपुच--संश्ञा पु० 
[सं० ] मगध का एक प्रसिद्ध ऐति- 
हृतिक नगर जो इस समय. भी. बिहार 
का.मुख्य नगर है. | पटना । 
पाठत्नी--संज्ञा स्री» [ सं] १ 
पाडर । २२. पांछुफली । ३. पटने की, 
अधिष्ठात्री देवी । 
पाठव--तंज्ञा पुं० [सं०] १. पढ़ता | 
कुशलता । २. इढ़ता । मजबूती । ३. 
आरोग्य | 
पाटवी--वि०. [ हिं पाट ] १. पटः 
रानी से उत्पन्न ( राजकुमार )। २. 
रेशमी । कौषेय । ( वख ) 
पारसन-संज्ञा पुं० दे० “पटसन” । 
पारा-संज्ञा पुं. [हिं० पाट] लकड़ी 
का पीढ़ा | - 
पारी संज्ञं त्री [ सं० ] १; परि- 
पारी | अनुक्रम । रीति। २, जोड़, 
की, गुणा आदि का क्रम । ३ 
'थेगी । पक्ति। | | 
शा पुं. ( हिं पाट ] १ 
कड़ी की वह पट्टी जिस पर छात्र 
का अभ्यास करते हैं । तख्ती । 
या । २, पाठ | सबक | 
पुद ९ऱ्पाटी. पढ्नाङपाठ, पढूना ,। 
पाना |... . a 
है मोंग,के दोनो. ओर कंधी द्वारा 
' ए हुए बाळ । पट्टी । .पट्या,। 
पारपा के . रचे में, लंबाई को 


की क्रियां या भावे | 'पढ़ाई । २. पाठी ] १. जवान ओर परिपुष्ट | 
किसी पुस्तक: विशेषतः ` धमंपुस्त़ को हृष्ट-पुष्ट । मोटा-तगड़ा | २: जवान | 
नियमपूर्वक पढ्ने की क्रिया यां भाव | बेळ, मेघा या बकरा | 

३, वह जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया पाठालय--४ज्ञा ३० [.संञ ] पाठः 
जाय | ४. उतना' अंश जो एकबार झाला | 

पढ़ा जाय | सबक | संथा | पाठादली--संशा त्री० [.सं०] १. 


मुहा०--पाठ पढ़ाना=भपने  मतळ्व ' पाठो का समूह । २ पाठों की 
के लिए... किसी को बहकाना । पट्टी पुस्तक | 
पढाना । उलटा पाठ पढानान्कुछ पाठी संज्ञा पुं [सं० पाठिन ] १ 


का . कुछ समझा देना । बका, पाठ करनेवाला . । पाठक । पढ़ने- 
देना । वाला । २. चीता । चित्र दक्ष । 
५. परिच्छेद । अध्याय । ६. शब्दों पादय--वि० . [.. सं०. | ९ पढने 
या वाक्यों का क्रम या योजना । ! योग्य । पठनीय । २..जो पढ़ाया 
TR ०| स9 १. प जाय | 
प | बा k । पाडु--संशा पुं .( हिं० पाट | १ 
अध्यापक । हे. पर्मोपदेशक । ४ धोती आदि का किनारा | र क 
गौड़, सारस्वत, सरवूपारीण, गुज- पायठ। ३. वह ना कुएँ ; 
राती आदि ब्राह्मणों का एक वग ।.. ईह पर रखी रहती है । कटकर 
दाठदोष--संशा पुं* [सं०] पढ़ने का चह] ४ बाँध । व । 1 र न 
वह ढंग जो निंद्य ओर वर्जित है। जैसे ही प करक फ 
से पढना) या ठहर ठहर जां फ 
pe करना पाढृइ संजा ख्री० [ सं० पाद |] 
पाउन--संशा पुर .[ सं० ] पढ़ाने को पटक नामक ष्ण 
क्रिया या भाव.। पढ़ाना । अध्यापन | पाड़ा-पंश पुं | 
पाठना#-क्रि० स० दे० “पढ़ाना” | 'महर्छा। . . FE ])१ 
पाठभेव्‌-रपंता पुं० दे० “पाठांतर? पाढू-संशा पुं० [ कि > म्स 
गला--संत्ञा स्री? [ सं] वह ।पटा । २, ae EE 
“यान जहाँ. पढ़ायः जाय । मदरसा । फसळ की र 
, बाछा: बैठता है। 


[. सं« पहन ] ५ 


Ln ms 1 एक ही पातयंश खौ [ हिः पढना] 
पाठांतर संञा पुं० [ से ही "जो झुछ पढ़ा जा ! २ मनन, 
पुस्तक डी दो अतियों . के ऊेख़ (क. पढने हिया ४ 


किसी तिरे. स्यळ पर. .भिन शब्द, जादू 


(७-0. Vasishtha Tig 


पाढर, पाढल 
पांढर, पाढल-संज्ञा पुं० [ संर 
पाउळ |पाइर का पेड़ । 
पाढ़ा-संश पुं०[ देश० ] एक 
प्रकार का हिरन । चित्रमूग | 
संज्ञा स्रो० दे० “पाठा” | 
पाणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाय । 
कर | 
पाणिग्रद्दण॒-संत्ञा पुं० [ सं° .] १. 
विवांह की एक रोति जिसमें कन्या 
का पिता उसका हाथ वर के हाय में 
देता है । २. विवाह । ब्याह | 
पाणिग्राहक संज्ञा पुं० [सं ] पति । 
पाणिज-संज्ञा पुं [सं ]१. 
उंगली । २. नख | नाखून | 
पाणिनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
मुनि जो ईसा से प्रायः तीन चार सो 
वर्ष पूर्व हुए ये और जिन्होंने अष्टा- 
ध्यायी नामक प्र सिद्ध व्याकरण ग्रंथःकी 
रचना की थी। 
पाणिनीय--वि० [ सं० ] १, 
| पाणिनि-कृत ( अंथ आदि )। २, 
' पाणिनि का कहा हुआ | 
पाणिनीय दशेन-पंज्ञा पुं [ सं० ] 
पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण | 
पारिपीड़न-ंज्ञा पुं. [ सं० ] 
१. पाणिग्रहण । विवाह। २, क्रोध, 
पश्चाताप आदि के कारण हाथ 
मलना । 
पाणो--संज्ञ पुं० दे० “पाणि? | 
| पातजल--वि० [ सं० ] पतंजलि का 
| बनाया हुआ ( योगसुत्र या व्याकरण 
महाभाष्य ) | 
संज्ञा पुं० १, पतंजलि-कृत 
२, पर्वजकि-प्रणीत a 
पातंजल बृशेन संशा पुं. [;सं० ] 
योगदर्शन 
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ग्रंथ | 
पातंजल-सूज्र-संश्चः पुं० [ सं° ] 
योगसूत्र । 
पात--पंश्ञा पुं° [ सं० ] १. गिरने 
या गिराने को क्रिया या भाव | पतन | 
२. नाश । ध्वंस | मृत्यु | ३. पड़ना । 
जा लगना | ४. खगोल में वह 
स्थान जहाँ नक्षत्रों की कक्षाएँ क्रांति- 
वृत्त को काटकर ऊपर चढती या नीचे 
आती हैं। ५. राहु । 
#संज्ञा पुं. [ सं० पत्र ] पत्ता | 
पत्र । 
पातक--संश्ञा पुं» [ सं० ] वह कर्म 
जिसके करने से नरक जाना पड़े | 
पाप । गुनाह । 
पातको-वि० [ सं० पातकिन्‌ ] 
पातक करनेवाला । पापी | कुर्मी । 
पातन--संज्ञा पुं [ सं० ] गिराने 
की क्रिया | 
पातर#--संजा स्री० [ सं० पत्र ] 
पल | * 
संज्ञा स्री० [ सं० पातली ] वेश्या । 
रंडी | 
*-वि० [ सं पाश्नट-पतछा ] १. 
पछा । सूक्ष्म | २. क्षीण । बारीक | 
श-वि० [ हिं० पतला ] २. दुबळ 
शरीर का | पतला | २, नीचकुछ 
का । अप्रतिष्ठित | 
पातल-पञश्ा सत्री० 
पातव्य--वि० [ s 
करने योग्य | २. 


दे० “पातुर? | 


पाता#-संज्ञा पुर 


rin 


i Collection. 


अ 


अ Da re = = Vibe... 


ळोको में से सातवा | २, 
१ 
° विवर | गुफा | 
४. ` वडवानल | छुंदःशास्र प 
चक्र जिसके द्वारा सान्न र} 
संख्या, लघु, गुरु, कहा भारि 
ज्ञान होता है। 
पाताल-यंत्न--पंद्ा पुं [ इ], 
4 का यंत्र जिसके र म्र 
ओषवियाँ पिघलाई जाती ६: 
उनका तेळ बनाया जाता है। 
पाताखता-संच्ञा पुं. [६० ए। 
आखत |] पत्र ओर अक्षत| लल 
भेंट । 
पति!--संज्ञा स्री० [ स॑° पफ]! 
पत्ती । दळ | २. चिट्ठी | प्र 
पातित्य--सज्ञा पुं. [ ४० | | 
पतित होने का भाव | गिरावट | $ 
अधःपतन | 
पातिन्रत, पातित्रत्य-पंग !! 
[ सं० ] पतिव्रता होने का माव! 
पातिखाद्वि-पंश पुं दे? ' 
शाह”? | ऱ्य ; 
पाती#-संज्ञा स्री» [ ५° | 
१. चिट्ठी। पत्र। ९ » 
प्ते । 
संज्ञा ज्री ० 
प्रतिष्ठा | 
पातुर|[---संज्ञा री 
वेश्या । 
पाच्न--यंज्ञा पुं [ सं° ] 
कुछ रखा जा सके | या | 
तन | भाजन । ६९ के, ४ ह 
विषय का अधिकारी दो के । 
पात्र | ३. नाटक के न | 
आंदि.। ४. अभिनेता । | 
पत्ता | पत्र ` ' ` 
पान्नता--संज्ञा जी” £ 


FR 
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[ हिं० पति ] ू of प 
[ सं० ल न 


"के छी 
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र । पते का भाव | योग्यता । | पादक--वि० [ सं० ] , चलनेवाला | पक्रढ़कर प्रणाम करना. । ' 
i संज्ञा पुं दे० “पात्रता? । २. चायाई । चतुयोधय । ` ` ` परादशाह-संज्ञ पुं देश “बादञ्चाइ?ः। 
में || प्रद रख-संशा पुं० [ सं० ] पादग्रहण--संशा पुंश [ सं० ] पैर पादहीन--वि० [सं० ] १: जिसके 
र (| वदास के मत से एक प्रकार का 'छूरुर प्रणाम करना | तीन ही चरण हो । २. ' जिसके चरण 
आरि | सदोष जिसमें. कबि जिस वस्तु को पाद॒ज--विर [सं० ] पैरसे उसन्न। नहों। :- 
जता समझता है, रचना में उसके सर सूद । Fn पादाकुंलक--संशा पुं० [ सँ० 1 
|») विद कह जाता ह्ै। . .. पादठीका--0ंज्ञा स््री० [ सं० ]वह चोपाई । > "णि 
ब पत्नी -संशा स्री० [ सं० ] छोटा टिप्पणां जो किसी ग्रंथ के पृष्ठ के नीचे पादाक्रांत--वि० [ सं० ] पददलित! 
र| न| लिखी गई हो | फुंटनोट । ,„ पैर से कुचला हुआ ॥ पामाळ। 
[ सं] पैर का पादाति, ` पादातिक-संद्या :ई० 


पात्रीय--वि° [ सं० ] पात्न-संबंधी | पादतल उशा पुं० 
|. का । तळबा । [ सं० ] पैदल सिपाही । 
| ह| षसं पुं० [ सं० पाथस्‌ ] १, पादन) पादत्राण--संशा पुं [.सं० ]' पादारघ*-सँशा पुं० दे० “पाद्याध?' 
बह | २. से । ३, अग्नि) ४. अन्न । १ खड़ाऊ । २. जूता। ` पादी-संशा पुँ० [सं० पादिन्‌] पेर 
।५, भाकाश | ६. वायु । पादूना--कि० अ० [ हिं० पाद्‌] वायु वाले जल्-जंतु । जैसे-गोह, घडियाळ 
उशा. पुं०-[ सं० पथ ] मार्ग । राह । छोड़ना । अपान वायु का त्याग आदि।. `. i 
पाथना--क्रिं स० [ सं० प्रथन ] १. करना | . पादीय. विण [. सं० . ] पदवाळा-। 
'सुहोछ करना । गढ़ना |: बनाना । २. पादूप--संशा पुं०[ सं० ] १. दक्ष) मर्यादावाला । जैसे, कुमारपादीय I 


'योप, पीट या दबाकर बढ़ी बड़ी पेंड २. बैठने का पीढ़ा । › . पादुका संशा, स्री [ सं० | ९.५ 
खड़ाऊं । २..जूता । 


'टिकिया या पटरी बनाना । ३. पीटना । पादपीठ संखा .७० [ सं० ] पीढा । 
{| कना क पाव अरा ,॥ १. पादोदकं पुं» [सः ] २. वह 
१ ऊना । मारना ।` संज्ञा. पुं० सं०ः| २, पा कः र . 

र ट्र इं [ईः जळ जिसमें पेर धोया गया हो.॥.२? 


झव पाथनिचि 
जज्ञा पुं दे० दलोक या रविता के. किसी चरण को 
पर) '“पायोधि | चरणामुत | | 
पाथोधिश। ` ; पूरा करना) २. वह अक्षर या अन्दे २ हा पुं० [सं० ] कक 


| पाथर$|--सज्ञा रु द पर 3? को करने के लिए 3 
पाथेय पुं दे० “पत्थर? | जो किसी पद की पूरा कर 
a किक रास्ते उसमे रला-जाय | be | व्यक्ति या देवता क्रे 
'का केवा | २, पथिक का राहखर्च:। लन-ंच्ञा पुं [०] Fr 72622 ' 
संबळ । राइखचं। `. . ; पर प र TE पाद्यकु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाद्य देने 
तो जच पुं [ सं ] कमळ ।  पादप्रणाम उशा १७५ क, पुं. [ केः] i र 
पादस ~ संज्ञा पुं०'[-सं० ] समुद्र । साष्टांग दंडवत्‌ (“पाँव पड़ना । ` T दाचे का र 
| (क पुं०'[ सं० ] १. चरण | पादप्रद्ार-संश्ञ पुं” [ उ” 1 लात स पूजा की. बाग । «३० पूः 
[ रो | २. -इळोक या -पद्य क्रा मारना ठोकर मारना ॥ “~ रे र ल हह 
| पद्‌ । चरण ।-३. चौथा पाद्रक्ष’ पादरक्षक-च्संशा- ` ४° वाघा--संशा पुः [सं० उपाध्याय] 


| ¢ ° के समीप में पाद्री पुं० [ पुर्च ध डू ट hs [> JS MR : 
) शेर परत | ८, चलना । गमनः. ईसाई-घर्म का « पुरोहित जो अन्य ह पदार्थ को गले के नीचे पूट चूड _ 
[ ड्या ऱ्श [ स ° पद्‌ ] वहः वायु जो ईसाइयों का जात 
धो भाग से निकळे | अपान वायु। और उपा 

ह. वायु: Uo PTS) , Fe पादुव्रंदुन 


श॑ डक त 


६६. ____००0 ४0७४ 


पानगोष्टी 


कटोरा । प्याला | 

ऋ#संसा पुं० [ सं० प्राण ] प्राण । 
संज्ञा पुं [ सं० पर्ण ] १. पत्ता | २, 
एक प्रसिद्ध लता जिसके पत्तों का बीड़ा 
बनाकर खाते हें । तांबूल-वल्ली । 
सुद्दा०--पान देनारदे० “बीड़ा- 
देना” | पान-पत्ता १. लगा या बना 
हुआ पान । २. तुच्छ पूजा या भेंट | 
पान फूल | पान फूछ-१, सामान्य 
उपहार या भेंट | २. अत्यंत कोमल 
वसु । पान बनाना=१. पान में चूना, 
कत्या, सुपारी आदि रखकर ब्रीड़ा 

तैयार करना । २. पान छगाना । पान 

लेना=दे० “बीड़ा लेना? | 

३. पान के आकार की कोई चीज । 
४. ताश के पचों के चार मेदां में से 
एक । #सं्ञा युं० दे० “पाणिः? | 


पानगोष्ठी-संज्ञा ज्री० [ सं? ] वह 


सभा या मंडळी जो शराब पीने के 
लिए बैठी हो | 


पानड़ो--संशा स्री० [ हिँ पान+ड़ी 


(_अत्य०) ] एक प्रकार थि 
की . सुगंधित 


पानदान--संडा पुं० [ हि पान क 


फा० दान (प्रत्य) ] वह डिन 
जिसमें पान और उसके ह्याने ह 
सामग्री रखी जाती है । पनडव्या | 


पानसा--संज्ञा पुं० दे० ५पनाराः? 
| 

पानइी--तंज्ञा ज्री० दे० “बनही? | 

पराना-नक्र ० स० 


[ सं० प्रापण 
अपने पास या अधिकार में स 
उपऴन्य करना । प्रात करना | हासिठ 
करना | २. भळा या बुरा परिणाम 
भोगना 1 ३. दी या खाई हुईं चीज 
वापस मिळना । ४, पता पाना | मेद 
पाना 1 समझना 1 ५ कुछ पुन या 
चान छेना। ६. देखना । साध 


ऊँएना। ७, अनुमव करना | प | 


पानिप--सज्ञा पुं. [ हिं. 
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उठाना । ८, समथ दोना । सकना | 
( संयाज्य क्रियः में) ९. पास तक 
पहुँचना | १०, किसी बात में किसी के 
बराबर पहुँचना । वराबर होना । ११. 
भोजन करना । खाना । (साधु) १२, 
जानना | समझना | | 

वि० जिसे पाने का हक हो | प्रातव्य । 
पावना । 


पानागार-संश्ञा पुं. [ सं० ] वह 


स्थान जहाँ बहुत से लोग मिळकर 
शरातर पीते हों । 


पानात्यय--संज्ञा पुं, [ सं. ] एक 


एक प्रकार का रोग जा बहुत मद्य 
पीने से होता है । 


पानि{-ंश्ा पुं. [ सं० पाणि ] 


हाथ | 
+ संता पुं० दे० “पानी?” | 


पानिग्रद्वण&--संज्ञा पु० दे० “पाषि- 


ग्रहण?) | 


पानी+प 
(मृत्य) ] १, ओप | द्वति । 
कांति | चमक | आव 1 २. पानी | 


पाना-..संज्ञा पुं० [ सं० पानीय १. 


एक प्रसिद्ध योगिक द्रव द्रव्य जो पीने 


हक 
गिराना | तपण इता । 
पढ़ना>संत्र पढ़कर पानी ै १ | 
पानी परोरनाञ्पानी शि डं 
पढ़ता वा 
पानी पानी होना=छ्ित ३ शि 
लज्जा से कट जाना | पानी है 
मंत्र पढ़कर पानो पर फू 1 


( किसी पर ) पानी फेला. 


कर च्य 


वहाँ झगड़ा करा देना | पानी ग 
था बहाना-नष्ट करना | कर्क 
सूखे पानी में डूजनास्भ्रस गें फ 
धोखा खाना । मुँह में पगौ # 
या छुटना=१. स्वाद छेते गर्म 
ळाळच होना । २, गहरा णेग 
२. वह पानी का सा पदा जे 
आँख, त्वचा, घाव यादि 
निकले । . ३, मेंह । वर्षा | शी 
पानी जेसी पती, बछु। i | 
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sn ष आदि 'सींचने वस्तु का सार अंश जो हा | 
आर. कुर्ओ में २ 8 गदियों में हो। रस! ह व|! प 
आकाश से वरस मिळता है. और चमक | आज | कांति क इ ` 
तोय | ग्रा हे । बच, | अंु। धारदार हथियारों केले ! 
मे > हळका स्याह रंग जिते 3 | 
मा भि भतासा या बुछू- मता की पहचान होती र ; रे 
पहनाया स. । पानी की तरह जोहर |-& मान | प्रतिष्ठी ` । | 
या डुटना । पा. करना | उड़ाना _झाबरू। ४. कं 
पत्ता । पानी मा=बहुत सुहा०-प्रानी - उतार | 
आदि में इतना ज्कुएं, ताछ. करना। इज्जत उताणा! त्व. | 
कि निकाह न ज्ञा व रह जाना प्रतिष्ठा नष्ट होना ह तती 
१. पाना से भरना । पानां देना= ९, वर्ष | दाळ । जेण र 3 
पितर के | i बिधा! २, 'सूअर | १०. सुळासा न 
र अछि से. लेकर नगी । जीवट | हिंगे 


FE 
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गा | गत विशेषता या कुळीनतां | कटनाऱ्पाप का नाश होना । पाप खराद की चीजे बनाई जाती हैं । २. 
। | नी की तरह ठंढा पदार्थं । कमाना या बटोरना=पाप कमं करना । दे० “पित्तपापडा? | , 

१३. ~ है 
| बानी करना या कर देना= पाप छंगनानपाप होना | दोष होना | ' पापदष्टि-वि० [ सं० ] १. जिसकी 
प ज्र केचित्त को ठंडा, कर देना |. २. अपराध । कसूर | जुम | ३. वध । दृष्टि पापमय हो । २, जिसकी दृष्टि 
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गौ पूर किसी का गुस्सा उतार देना । . हत्या .।. ४; पाप-बुद्धि । बुरी नीयत) पने से हानि पहुंचे । 

म १४. पानी की तरह फीका या स्वाद- बुराई ।५.अनिष्ट । अहित | खराबी । पापनाशक, पापनाशन--संज्ञा पुं० 

जाओ हेत पदार्थ | १५. लड़ाई या इंद्र- ६. झंकंट । जंजाळ | [ सं०] १. पाप का नाश. करनेवाला | 
ग बुद्ध । १६. वार । वेर । दफा | १७. सुहा०-गप क्टना=झगड़ा दूर पापनाशी । २. प्रायस्चित् [ ३.विष्णुं। 

परे) बहलायु | आब-हवा । होना । जजाळ , छूटना | पाप मोळ ४. झिप्र। 


>. 


मा | पुह०-यानी रपना=स्थानं विशेष ऊेना=ज्ञान बूझकर किसी वखेंड्रे के. पापयोनि--संजा स्री० [ सं० ) पा 
11H ३ जळ्यायु के कारण स्वास्थ्य मिंग- काम में फॅसना | पाप पड़ना#च्मुश्किक से प्राप्त होनेवाळी मनुष्य के अतिरिक्त 
इना या राग होना | पड़, जाना । कठिनः हो जाना | अन्य पद; पक्षी, दक्ष आदि की 
१॥| आजा पुं० देऽ ध्याणि? । ७. पापग्रह ॥ अञचमं ग्रह । योनि। . | । 

कृ, पानीदार--वि० [ हिं पानी + फुा० पापकर्म--संज्ञा पुंड [्‌ सं० ] वह पापरोग--संशा पुं [ सं० बुर 
दार (प्रय) ] १. आबदार ! चमक- काम जिसके करने में पाप हो । वह रोग जो कोई विशेष म | 
दार । २. इज्जतदार.। माननीय । पापकर्मा-वि० दे० “पापी? । तहो. देत) थमताला हक 
| ३, जीबरवाळा । मरदाना । साहसी । पापगण- संज्ञा पुं» [ सं? ] छंदः- यक्ष्मा, पीनस} इवेतकुष्ट, Rs 
नौ) पानीदेवा-वि० [हिं० पानी + देवा= शास्र के अनुसार ठगण का आठवबाँ उन्माद, अपस्मार, अंधत्व, कागल 


प पे nd 


| देेवाछा | तर्पण या पिंडदान करने- . मेद |: आदि रोग पापरोग 1माते या (है 2 

मे| वाढा | वंशज | पापग्रह संज्ञा पुं [ सं] शनि, है कल पो चीट या वा 

' बोई पानीफलत संज्ञ पुं० [ हिं० पानी नः राहु, केतु आदि अशुभ फळ देने दाली यी न प रु हे. हि 

ही 5° फ ]सिंघाडा । ।वाळेअह ॥( फित ) ] बिलत be तक: 
मासा पुं» [ संश ] जळ । पापघ्छ-वि० [ सॅ” पल क चा पुं [सं०] [वि 

५ ॒ fe १. पीने योग्य । जो पीया जा पाप नष्ठ हो | « व गाण ० रा य 

111 पके | २, रक्षा करने योग्य । रक्षाः दापाचारी-_वि [ सं० पापचारिनं) पापाचा 


[|| संबंधी | स्री पापचारिगी ] पापी। पाप डला यच... 
म ० --वि० [.. सं० पापात्मच | - 
हि! है पुं० दे० “फानूस??.। , शा | [ब पट ] पा | । दुष्टात्मा र 
"ऱ्य्पश्ा पुं० [ हि० पान+ संज्ञा पु२ (सः क 2 ् र {o अतिशय 
| , पेण | पान के पत्ते हा पकोंड़ी । का मूँग की धोई के आटे प की ह पापी यी 
fi प #संशा पुं० दे० “पानी? । से बनाई हुई मसालेदार म I सं पापिचः } {[-ख्रीऽ 
| संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बह चपाती । है पिनी पाप. ली. 
7४ जिसका फ इस कोक और पर- शय वेलना=१; aa nd २४ ऋ रिद त | 
i का. शुभ हो। धर्म या पुण्य मिहनत करना || है 2810 तृत । पर-पीड़क। ` 


4 | अष i र काम । युनाइ। दुम से दिन काटना.। ९ पापीयस-वि० [र | [ खीळ ` 


पापड़ . वेळनास्जहुत तरह काम ' पापीयसी ] पापी ॥पातकी.॥ ` ` द 


के 
8 का बदळा मिळना. । पाप एक पेड़ जिसकी छकड़ी से. 
. . 00-0. ५०५५ a 


पाद 


पा घंद-वि० [ फ्रा० ] [ संज्ञा त्री० 
पाबंदी ] १. बॅघा हुआ। बद्ध । 
अस्वाधीन। कैद । २. किसी वात 
का. नियमित रूप से अनुसरण करने- 
वाला | ३. नियम, प्रतिज्ञा, विधि, 
आदेश आदि का पाळन करने के 
बिए! विवश | 
पावंदी-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] पाबंद 
हाने का भाव | 
पामड़ा-संज्चा पुं० दे० “पाँवड़ा” | 
पामर--वि० [ सं० ] [ संज्ञा पाम- 
रता ] १. खळ | दुष्ट | कमीना । 
२. पापी | अधम | ३. नीच कुर 
या वंश में उत्पन्न। ४. मूर्ख । 
निलु द्वि। 
पामरी--संज्ञा स्री० [ सं» प्रावार ] 
दुपट्टा । 
संज्ञा ज्री० दे० “पाँवड़ी!? | 
पामाल-वि० [ फ़ा० पा+ माल 
रौंदना ] [ संज्ञा पामाळी ] १. पैर 
'से मळा या रौंदा हुआ । पद-दलित | 
"२. तत्राह । बरबाद । चौपट | 
पाय#--ंज्ञा पुं० दे० “पा? | 
पार्यजेइंरि#- संज्ञा स्री दे० 
: पाजेब?? | 
पायंता-संदा पूँ० [ हिं० पायँ+ 
-सं० स्थान ] पेग या चारपाई का 
वह भाग जिधर पैर रहता है । हिर. 
“दाने का उल्टा । पैताना । ` 
पायती--ंज्ञा स्री० दे० €पायता?? | 
पायंदाज--संज्ञा पुं. [ फा” | पैर 
1 पोछने. का बिछावन। | 
पायओ - संज्ञा पुं० | सं० 
दीप पुं [ पाद.] पैर | 


पायक--संडा पुं» [ सं० पादातिक, 
'पायिक| १. घावन । दून | हरकारा | 
"६३. दास । सेवक । अनुचर | ३, | 

सिपाही । - क 


>. 


_पायी-वि« [क 
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पायतर्त-संच्ञा पुं. [ फ़ा० ] राज- 
घानी। ` 
पायतन#-संज्ञा पुं० दे “पायै ता”? | 
पायताबा-संच्चा पुं [ फा०] १. 
पैर का एक पहनावा जिससे उँगलियों 
से लेकर पूरी आधी टॉगे ढको रहती 
हैं । मोजा । जुरांबर | २, जूते के भीतर 
तले के बराबर बिछा हुआ चमड़े 
आदि का दुंकड़ा, | । सुखतळा | 
पायदार-वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
पायदारी ] बहुत दिनों तक टिकने - 
वाला | टिकाऊ । दृढ । मजबूत । 
पायमाल--वि« दे० “यामाळ!? | 
पायरा --संस पुं० [ हिं० पाय+रा.] 
रकाब | 
पायल--संशा स्री» [ हिं० पाय +ळ 
(प्रत्य> ) ] १. नूपुर । पाजेब् | २. 
तेज चळनेवाळी इथनी । ३. वह 
बच्चा, जन्म के समय जिसके पैर 
पहले बाहर हों । 8 
पायस-सडा ञ्री० [ सॅ. ] १, 
आर | २. सरल-तिर्यास । सळई का 
गोंद । 
पायसाक--संता पुं० [सं०. पाद ] 
Fs इ [ सं» पाद] १. 
खमे म खड़े . डंडे या 
र का वह भाग. जिसके 
हे। करक चा ऊपर ठहरा रहता 
त्वं र पावा | २. खंमा | 
« पद्‌ | 
४. सीढ़ी । जोना.| 


यायाची | . ० ] [संशा 


जो पैद म गहरा ( जळ ) 
-सके | २ अकर पार किया जा 


पायिन्‌] पीनेवाळा । 


“Serato: 


दरजा | ओहदा [ee 


' काम को पूरा कर इ 
२. सामनेवाळ $ 


hi-Collection. 
— ~~ 


| 
पारंगत पिः [ इ ] इ | 
गता ] १. पार गया पा 
पंडित । पूरा जानकार। | 
पहरपरीण-वि० [ स+ iN 
चा आया हुआ | पंपा 
पारंप्य--संशा पुं. [| 
परा का भाव। २. परंपरह्म|] 
वंशपरंपरा । 
पार-संच्ञा पुं [सं] ¦ 
झील आदि जलाश्चयों के कर 
सामने के दोनों किनार गे 
किनारे से भिन्न किनारा बॉ 
जिसकी, ओर ) अपनी सिति 
दूसरी ओर का किनारा। _ 
यौ०--आर-पार=१.बह्िए| । 
वह किनारा । २, इस झि 
किनारे तक । क 
सुद्दा०--पार उतरना=१, कि 
सं छुट्टो पाना । २. सिद्धिर 
प्रास करना । ३. समत 
ठिकाने लगानां | मार डार ( 
आदि ) पार करना=१.बर्ध | . 
मार्ग तै करना । २.पूरा ऋ [| 
पर पहुँचाना । ३,निर्बाहता | 
पार लगना=्नदी. 
होते हुए उसके दूसरे हरेश 


र 
चना । किसी से पार क. 


भु 
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पार होना=१- 
हुई वस्तु के बीच से, 


नि 


ओर | दुसरी तरफ 
के दोनो. 
र की अपेक्षा से कोई एक । ओर। 


]फ तफ) 
र|] इद । परिमिति । 
Jt ०--पार पाना=मंत तक पहुंचना | 


समाधि तक पहुँचना । ( किसी 


ग पार पानाङकिसी के विरुद्ध सफळता 
| प्राप्त करना । जीतना । 
| भव्य» परे । आगे । दूर । 

"१ पारई--संज्ञा ज्जी० दे० “पारा? । 
रोग? परख#--संशा स्री १० दे० 
[सा| धार” | २. दे० “परख'? । हे. 
यति॥| दे “पारखी?” । 

| पारखव्‌#--संश्ञा पुं० दे० “पार्षद” । 
नाव] पारखी-संञ्ञा पुं [ हिं» पारख + ई 
वेत (प्रथऽ)] १. वह जिसे परख या 
' | पहचान हो। २. परखनेबाला । परी- 
झम सेक १2 
1 स पारग-वि० [ सं० ] १. पार जाने- 
| | वाढा | २. काम को पूरा करनेवाळा । 
(| 'सम्य। ३. पूरा जानकार । 
रात पएचा-पंद्ा पुं. [ फा०] १. 
॥।६| ` ऽष । खंड। घज्जी (विशेषतः कपड़े, 
[क| गज आदि की) । २. कपड़ा | 

क| | 5। वद्ध। ३. एक प्रकार का रेशमी 
| शत (3५ । ४. पहनावा | । 

अ भ्र न्स (11 

र | | - नु) दे हे के 
ह कशा पुं० [२० ] १. किसी 
i . या उपवास के दूवरे दिन किया 
(0... बानेबाडा पछा. भोजन ओर तत्संबंधी 
॥॥ . केत । २. तूस करने की क्रिया या 
र (र रे. मेघ | बादळ। ४. समाप्ति | 

| पर टी क 5 
है), पारजिक--वि०- देऽ “पारख किकः । 


18. रपसं पुं० दे० “पाथ? । 


से) पारदर्शिता-संडा खरी० 
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किनार में से एक पारद्‌-संज्ञा पुं० [ सं» | १. पारा | 


२. पारस देश की प्राचीन जाति । 


४, छोर। अंत । अखीर। पारद्शेक-वि० [ सं’ ] जिसमें 
दिखाई पडे । जैसे-शीशा पारलोकिक--वि० [ सं० ] १. पर- 


आर-पार 

पारदर्शक पदार्थ है। 

ची 
पारदर्शी होने का भाव | 

पारदर्शी--वि० [ सं० पारदर्शिन ] 
[ स्री» पारदर्शिनी ] १, उस पार 
तक देखनेवाळा । २. दूरदर्शी । चतुर | 
बुद्धिमान्‌| ३. जो पूरा पूरा देख 
चुका हो । 

पारघी--हंजञा एुँ० [सं० परिधान ] 


१. बद्देलियां । व्याध । २. शिकारी । पारख--संशा पुं० 


३,हत्यारा। ' ` : 
पारन--संजा पुं० दे० “पारण? । 
पारनां-क्रिश स० [ हिं० पारना 
(पड़ना) का स० ' रूप ] १. डाळता | 
गिराना । २. जमीन पर लंबा डालना | 
३. लेटाना । ४. कुश्ती या लड़ाई 
गिराना। पछाड़ना । ५. [कसी वस्तु 
को दूसरी वसु में रखने;. ठहराने या 
मिळाने के लिए, उसमें गिराना य! 
- रखना । ६५ रखना 
यो०-पिंडा पारवा 
करना. । bB--Sprn 
७. किसी के. अंतर्गत करना । 
शामिछ करना । ८ शरीर पर 
धारण. करना . । पहनाना । &. 
बुरी बात घटित करना : ।. उत्ात 
माना । १० साचे आदि में ढालकर 
या किंसी वस्तु पर जमाकर कोई वस्तु 
तैयार करना । काजल पारनानकाजल 
दीपक से बनाना । 
क्रिः अ°[ [० पार लगता 
सकना । समर्थ होना । | 
_ निः उर दे “पाता 


= पिंड-दान . 


2:0 ह CC-0.Va i ।11112. 7 या 


' पारवश्य--संत्ता पुँ० 


पारशब--संजञा पुं० [सं० 


आल 


पारसा 


॥ ३, आमने- पांरथिव--संजश्ञा पुं दें० “पार्यिव?। पारमार्थिक--वि० [संँ० ] १. पर 


माय संबंधी । जिससे परमार्थ सिद्ध 
हो.1 २. सदा ज्यों का त्यों रहनेवाका । 
वास्तविक | | 


ळोक-संबंघी । २. परलोक में युम फल 
देनेवाला | 
[ सं° ] 


] १. पराई 
ञ्जी से उसन्न पुरुष । २. एक वर्णसंकर 
जाति । ३. लोहा । ४. एक प्राचीन 
देश जहाँ मोती निकलते थे | 


परवशता | 


पारषद्‌#--संज्ञा पुं० दे० “पाष द | 


[ सं० स्पश ] १. 
एक कल्पित पत्थर जिसके विषय में 
प्रसिद्ध है कि यदि लो ह्वा उससे छुलाया 
जाय तो सोना हो जाता है । स्पश 
मणि | २. अत्यंत छामदायक और 
उपयागी वस्तु । ३. वह. जो दूसरे को 
अपने समान कर ले । 
वि० १, पारस पत्थर के समान स्वच्छ 
और उत्तम । २. चंगा । नोराग | 
तंदुरुक्ष । र 
संज्ञा पुं० [ हि० परसना/ ] १. खाने 
के लिए लगाया हुआ भाजन । परसा 
हुआ खाना । २. पक जिप्तमें खाने 
के लिए पकवान, मिठाई आदि हो। 
संज्ञा , पुं० |. सं०, पाले | पास | 
' निकट । 2 
संज्ञा पुं [ सं° पारस्प ] अफगानि- 
स्तान फे आगे का प्राचीन काँग्रोज 
औरवाहीक के पश्चिम का देश ॥ | 

पारसनाथ श ५० दे०; “धपाइ्व- 


- . नाथ” ॥। ४ 
] .पारसवश-संशा $ 
पारसा-विर [ ° 


पुं० दे “थारशवश | 


] [ संश पार- 


५. दाचारी >>>. 


घ्म-निष्ठ । सः 
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पारसी--वि० [ फा० फारस ] पारस 
देश का | पारस देश-संबंधी । 
संज्ञा पुं० १. पारस देश का रहनेवाळा 
आदमी | २. हिंदुस्तान में बंबई और 
गुजरात की ओर हजारों वषे से बसे हुए 
वे फारस-निवासी जिनके पूर्वज मुसल- 
भान होने के डर से पारस छोड़कर 
यहाँ आए थे | 
पारसीक-संज्ञा पुं [ र० ] १. 
पारस देश | २. पारस देश का निवासी | 
३. पारस देश का घोड़ा | 
पारस्कर-संज्ञा पुं० [ सं» ] १, एक 
देश का प्राचीन नाम | २, ग्ह्मसूत्र- 
कार मुनि । 
पारस्परिक-वि० [ सं० ] [ मावर 
पारस्परिकता ] परस्पर होनेवाला । 
आपस का | 
पारस्य-संशा पुं० [ सं० ] पारस देश । 
पारा--उंज्ञा पुं० [ सं० पारद ] चाँदी 
की तरह सफेद और चमकीली एक 
| धाठ जो साधारण गरमी या सरदी में 
' द्रव अवस्था में रहती है। 
सुदा पारा पिछाना=किसी वस्तु को 
इतना भारी करना मानों उसमें पारा 
भरा दो । 
संज्ञा युं० [ सं» पारि=प्याछा ]दीये 
के आकार का पर उससे बड़ा मिट्टी 
का बरतन । प्रई | 
संज्ञा पुं [ फा० पारः ] १, टुकड़ा | 
२. वह छोटी दीवार जो केवल पत्थरों 
| के इकडे एक दूसरे पर रखकर बनाई 
 गईहो। 
पारायण--संश्ञा पु [ सं० ] १, पूरा 
करने का कार्य | समाप्ति | २, समय 
. बंधक किसी ग्रंथ का आद्योपांत पाठ। 
द 'परावत--संशा पुं० [ संर }१. 
परेवा 1 पंडुक र कवूतर । कपोत | 
` ३. बदर | ४, शिरि। पवत | 


पारावार-संज्ञा पुं० [ सं° ] १. 


आर-पार | दोनों तट | २.सीमा । हद) पारी--पंज्ञा ज्री० [हि 


३. समुद्र । 

पाराशर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
पराशर का पुत्र या वंशज | २. व्यास | 
वि० १. पराशर-सबंधी । २. पराशर 
का बनाया हुआ । 

पारि#-संज्ञा ज्री० [ हिं० फर ] १. 
इद्‌ | सीमा | २, ओर | तरफ | दिशा | 
देश । ३, जळाशय का तट | 

पारिख#[-संज्ञा स्री० दे० “परख? | 

पारिजात--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
एक देवबृक्ष जो खर्गछोक में इंद्र के 
नंदन कानन में है । यह समुद्र-मंथन 
के समय निकछा था | २. परजाता । 
हरसिंगार | ३, कोविदार | कचनार | 
४. पारिभद्र | फरहद | 

पारितोषिक--संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
धन या वस्तु जो. किसी पर परितुष्ट 
या प्रसन्न होकर उसे दी जाय । 
इनाम | 

पारिपाज--रुज्ा पुं० [ सं० ] सप्त- 
इछ पतों में से एक जो विध्य के 
अंतगत है | 

पारिपाश्वे--संज्ञा प० सँ 1 पारि- 
गा अनुचर | रर ; i 

रपाश्विक--संज्ञा ए. 1... 
१. सेवक | शर्त si] 
६ । अरद्ली | २, 


अदा पु [सं 
फरहद का पेडू | २, देददार . १. 


किसी बात का अबसर Es च 
देकर करम से प्राप्त हो। बारी 
णार्ष्य--सञ्ञा पुं [सं० ], 
की कठोरता । बात का भा 
९. इंद्र का वन | 
ल | सजा पु० [ अ ] रा 
पाटा--संशा सत्री०[ भंग ]!, त 
२. वह सम्मिळन जिसमें गग! 
बुलाकर जलपान या ` भोजन झा 
जाता है | 
पाथे--संज्ञा पुं [स॑० ] १ भ॑ 
पति । २. ( प्रथा का पुत्र ) बह | 
३.युधिष्ठिर और भीम [४,अजुत शर 
पार्थेक्य--संज्ञा पुं० [सं१] ९ फल 
होने का भाव । भेद। २३ 
वियोग | 
पार्थिव--वि० [ त°] !. एकि 
संबंधी । २. प्रथिवी से उतब्न | 
आदि का बना हुआ | ३ णो 
योग्य | राजसी | | 
संज्ञा पुं० मिट्टी का झि i 
पूजन का बड़ा फर माना बॉ | 
पार्थी--संज्ञा पुं० विं० दे? धार 
पाबेण--6ंज्ञा पुं० [ 5० / | 
जा किसी पर्व में किया जा. 3) 
पावंत--वि० [सं] १. पव 
२. पर्वत पर होनेवाळा | 
पार्वंती--वंडा खी° [४० ` 
लय पर्वत की कव्या? 4 ब्रा 


ब 


bo [ तं. ]जित्तका गिनी देवी जो गोर | 
रूप में किया रोष सर्थ के संकेत अनेक नामों से पूजी जा ग 
पिक शब्द, । केट. जैसे, पारिमा- भवानी । उमा । ४ 
रिषं २, गोपीचंदन । 


ह सा । ] ९. परि- पार्बतीय--संश ३९ 8१४ - 


पद | सभ्य | 


Wie athi Collection. 


का | पहाड़ी) 


पष अ | पार्वतेय Digitized By SidchaNRkangotr Gyaan Kosha पालामन 
| चंत e A] 
 पार्वतेय-वि० [. सं ] पवत पर २. दंवू | शामियाना | चँदोवा | ३, रक्षा करना । भरण-पोषण करना | 
ए, "वा । गाड़ी या पाळकी आदि ढाॉँकने का परवरिश करना | २. पश्ु-पक्षी आदि 
क| ` प-सं पुं [ सं° ] १. छाती कपडा | ओहार | को रंखना। ३, भंग न करना । न 


के दाहिने या वायें का भाग | वगळ | 


संज्ञा स्री [ सं० पालि ] १. पानी 
को रोकनेवाला बाँध या किनारा । 


टालना । 


i ऋ] २, भ्रगलन्बगल की जगह । पाख | संज्ञा पुं [ सं० पल्यंक ] एक प्रकार 
वात | निकटता । समीपता । मेड़। २. ऊँचा किनारा | कगार |, का झूला या हिंडोळा | पिंयूरा । 


यो०-ऱपाववर्तीस्साथी या मुसाहिच 
पाश्व॑ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सहचर । 
पाश्यताथ--संशा पुं०[ सं० ] जेनों 


३. कुएँ के भीतर की दीवार ,गिर जाने 
की अवस्था । 


पालक--संज्ञा पुं [ सं०] १. 


गहवारा । 


'.पालनीय--वि० [ सं० ] पालन 


करने योग्य । पाल्य । 


१७ के तेईसवे तीर्थकर जो वाराणसी के पालनकर्ता । २. अश्वरक्षक | पालरवा-पंशा पुं [ सं० पल्लव ] 
शेंग! इक्वाकुवंशीय राजा अख्सेन के साईस | ३. पाला हुआ ळइका। १. पल्लव | पत्ता | २. कोमळ पत्ता । 
न क्र [पुत्र थे । दत्तक पुत्र । पाला--संज्ञा पुं० [ सं० प्रालेय] १ 


प्राश्वंचर्ती--संज्ञा पुं० [ सं० पाखवे- 
वर्तिन्‌ | [ स्री० पाइवंवतिनी ] पास 


संज्ञा पुं० [ सं० पालक ] एक प्रकार 
का साग | 
संज्ञा. पुं० [. हिं० पलंग,] पलंग । 


हवा में मिळी हुई भाप के अत्यंत 
सूक्ष्म अणुओं की तह जो पृथ्वी क्रे 
बहुत ठंडे हो जाने पर उस पर सफेद 


रहनेवाला । मुसाहब | 
न| प्राश्वंस्थ--वि०. [ सं» ] पास खड़ा प्रयंक | सफेद जम जाती है | हिम । 
१, | .रहनेवाला | पालकी--संज्ञा स्री० [ सं० पंल्यंक ] सुहा०-पाळा मार जानाऱ्पौघे या 
बु्ण| संश पुं. अभिनय के नरों में से एक। एक प्रकार की सवारी जिसे आदमी फसछ: का पाछा गिरने से नष्ट हो 


प्राष्रदू--संश्ा पुं [ सं० ] १. पास 


कचे पर लेकर चलते हैं. । म्याना । 


जाना । . | 
२. हिम ।. बफ | ३. ठंढ । सरदी । 


पि) रहतेवाला सेवक। पारिषद । २. ख़़खड़िया । है 
| मुसाहब | मंत्री । संज्ञा स्री०.[ सँ० पालंक ].पाछक़ का संता ई० [ हिंग पल्ला ] व्यवहार 
7४) प्रालंक-संशा पुंश [ सं० पल्यंक ] १. शाक | करने का संयोग । वास्ता | साबिका । 


पाळक शाक । पाळक्री | २. बाज 


पालकी गाड़ी-संचा त्री? 


[ हिं सुदा०--( किसी से) पाला पड़ना= 


'क्रि| पक्षी । ३, एक रत्न जो काळा; हरा .पालकी+गाड़ी ] वह .गाड़ा जिथ व्यवहार करने का संयोग होना। 
ह्र] ओर हाळ होता है । पर पालकी के समान छत हो । वास्ता पडना । कास पड़ना । ( किसी 
सिं] पालंग-संज्ञा पु, दे० “पळंग?? | __. पालट--संद्ञा पुं० [ सं पालन ] के) पारे पड़ना=वश में होना । 
ह| 'ल--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. पालन- दत्तक पुत्र । काबू में आना । पकड़ में आना । | 


| धि त विर्य पाहिन लाय सा अनाज भरने. का घडा 
रब क्री [ हिं० पाछना ] फलो को पारवा, -पाळित, पाल्य ] १. भोजन, घुस ३. अना कच्ची कि 
| सी पहुँचाकर पकाने के छिए पचे वल्ल आदि देकर जीवनरक्षा । मरग- बर्तन जो प्रायः: कच्ची मिट्टी का. 


कर्ता | पाछक । २. चीते का पेड़ । ३. 
गाळ का एक प्रसिद्ध राजवंश जिसने 
आढे तीन सी वर्षे तक वंग और मगध 


पालतू--वि० [ सं? पाळता ] पाछा 
हुआ । पोसा हुआ । 
पालथी-संच्चा स्त्रा० दे० “पलथी” | 


संज्ञा पुं [ सं० पट्ट, हिं० पाडा ] १० 
प्रधान स्थान | सदर मुकाम | २. 
सीमा निर्दिष्ट करने के लिए मिद्टी 
की उठाई हुई मेड या छोटा मीठा | 


गोळ दीवार के रूप में होता है। 


पोषण ।.. परवरिश ॥ २. अयु 
आचरण द्वारा किसी बात की रक्षा वा 
निर्वाह । मंग न करना । न टाळना | 
पालनां-क्रिंण सर [ सं° पालन | 
३. भोजन, वेल आदि ' जीवन 


CC-0. Vasishtha Trio a 


विछ भर रखने की विधि । 

४० [ सं० पटः-या पाट ] १. 
् न कपड़ा जिसे नाव के 
| निस : छगाकर इसलिए तानते हैं 

क हवा भरे और नाव को ढकेठे। 


डेहरी | ४. कुश्ती छड़ने या कसरत 
करने को जगह ।' अखाड़ा । | 
पाळागन-संशा स्री० [ दिं० पॉय + | 
छगना | प्रणास ॥ दंडवत्‌ | ख 
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पालि 


स्कार । 
पालि - संज्ञा ्री० [ सं० ] १. कान 
की छो २. कोना । ३. : पंक्ति | 
श्रेणी । कतार | ४. किनारा | ५. 
सीमा । हद्‌ | ६. मेड । बाँध । ७. 
करार | कगार । भीरा: । ८, अंक | 
गोद । ९. परिधि | १०. चिह्र । 
पालिका--संशा स्री [ सं० ] 
पाळन करनेवाळी | 
पालित-वि० [ सं० ] [ स्री० 
पाळता ] पाला हुआ | रक्षित | 
परालिनी--वि० ख्री० [ सं० ] पाछन 
करनेवाली | . 
पाली--वि० [ सं० पाछिन्‌ ] [ स्री० 
पालिनी ] १. पाळन करनेवाला | 
पोषण करनेवाला | २, रखनेवाला | 
रक्षा करनेवाला | 
संज्ञा सत्री० | सं०. पालि-पंक्ति | एक 
प्राचीन भाषा जिसमें बोद्धो के ध्म- 
अंथ लिखे हुए हैं, ओर जिरका 
पठन-पाठन स्याम, बरमा, सिंहर 
आदि देशों में उसी प्रकार होता 
-है जिस प्रकार भारतवर्ष में 
संस्कृत का | 
३. खेडकूद, पढ़ाई आदि के विभा- 
जित माग । 
पातु-वि० [.हिं० पाळ्ना ] पालतू । 
पाल्य--व० [ सं० ] पालन के 
योग्य | 
पार्वे-सशा पुं [ संर पा 
अंगर जिससे चलते हे । पैर | कक 
सुदा०--( किली काम या बात में ) 
पारव नी चात में व्यर्थ 
'सम्मिछत होना । फजूर दखछ 
देना । पार्वे उखड़ जाना=ठइरने ढी 
८ द्या या, साहस न रह जाना । लड़ाई 
में न ठहरना । पाबे उठाना-१ चबने के 
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पैर आगे रखना । पारवे धिसत्ता= 
चलते-चळते पैर यक्ना | पावँ जमना= 
१, पेर ठहरना । स्थिर माव से खड़ा 
होना.। २, दृढ़ता रहना | हटने या 
विचलित होने की अवस्था न,आना । 


'पावं तले की मिट्टी निकल जाना= 


(फिसी भयंकर बात ,को सुनकर ) 
स्तब्ध सा हा जाना । होश उड़ 
जाना । ठक हो जाना | पाव तोड़ना= 
१. बहुत.चळकर पेर . थकाना । २. 
बहुत दौड़-धूप करना । इधर-उधर 
बहुत हैरान होना । घोर प्रयत्न 
करना । पावे. तोड़कर बेठना=१. कहीं 
न जाना । अचल होना । स्थिर हो 
जाना | २, हारकर बेठना | किसी के 
पाव धरना-१. पैर .छूकर प्रणाम 
केरना । २. दीनता से विनय करना | 


"हा हा खाना . |. बुरे पंथ .पर पाई 


धरना-बुरे काम में प्रवृत्त होना । पाड 
पकडुना-१, विनती करके. किसी को 
कहीं जाने से रोकना | २, पैर छना | 
बढ़ीं दोनता और बिनय करना | हा 


शा खाना । २. पेर छूकर नमस्कार 


करना | पारवे पखारनाञ्यैर धोना । 


, चोंकसी रखना । पाव सो चान 


ह) 
- 


९ 
रखना=बहुत 
बहुत दावार ली | 
फेळाना-१, अधिक पाने के के 4 
बढ़ाना । मुह बाना | पाक पैक पे 
का लोभ करना | २, चों | 
परह अड़ना | जिद करना ञ्च | ब 
पावे बढ़ाना=?१, चलने. में ऐ ह| ब 
रखना । २, अधिक बढ़ना | क| कर 
कसण करना | पावे भर जाना है 
वट से पैर में बोझ सा . माद 
पैर थकना. । पाँ मारो होगा| ३ 
रहना | हमळ होना | पावे रोपः गप 


- प्रण करना । प्रतिशा करना । पर| भ 
- कगना=१. .प्रणाम करना । ३ खपे 


करना । पावे से पावे बाधक एखा रु 
१. बराबर अपने पास रखना | क 
से अळग न होने देना ॥ १ १ र 


पैर सुन्न हो जाना | सतब्ध शे बग , हे 
दे) 
२. पैर झन्ना उठना । ( किवी 


पाव न होना>ठहरने . की र्ण | ह 


.साइस न-होना । इढ़ता न हश श 


धरती .पर पाँ न रखना=११६ । | 
करना | २..फूळे अंग न सम, | छि 


पाबँ पड्ना= ड प्‌ 
इना=१.. पैरों. पर गिरना । पावेड--संज्ञा पुं० [ रिश प ५ (क 


साशंग दंडवत्‌ करना | २. - अत्यंत 
गिरना-दे ० “धावुँ पड़ना?? 


आराम से. पड़ना 


भरना | ४, आइ बढ़ाना | ठाट- 
बाट करना | "पाव 
` चलना, | 
न I < पूजना= 
|) 
घि णा । २. विवाह में कल 
समय केन्याकुल के रागा 
वर का पूजन भोर र 


शि हे 211)! Collection. . 


पत्तारना = १, पैर | फैलाना घड़ी ,_ MN ह फर 
1। . २, पावँडी--संज्ञा त्री’ [ ं ही मोर 
£ 7“ वा 


| तोषाई | चतुर्थ भाग । २. एक सेर 
गो | || त्न चौयाई माग । चार छरॉक का 
भि | शव पासा खेलने का वह दोव जिसे 


बाग-। वेज | ताप-। २, सदाचार । 
| ध्रम्रिमंथ वृक्ष । अगेथू का पेड़ । ४. 
` | क| र्ण ५. सूर्यं | 

नाक हि? झुद्ध या पवित्र करनेवाला । 
रे गवकुलक--संशा पुं [ सं० पादा- 
रोगस इब] पादाकुलक छुंद । चौपाई ।. 
रो प़वती-संज्ञा त्री० [ हिं० पाना ] 
„| प समे पाने का सूचक पत्र । रसीद । 
२, परषरदान=संज्ञा पु° [ हिं पाँव + 
(एक इ ( प्रत्य» ) ] १, पैर रखने के 
1 हिए बना हुआ स्थान या वस्तु । २. 
२ ॥| सके, गाडी दि सें लोहे की पटरी 


ह rie स० [ सं» प्रापण ] 
1) प्राप्त करना । २. अनुभव 
। जानता | समझना । ३. 
ना | ४, दे० “पाना? | 
॥ परे का दूसरे से. रुपया आदि 
रं | चोदू ह । रहना | २, वह रुपया 
| ची पाना हो ।, 
त्‌ 


शा पुं० दे० ¢ पाया?? | 


]. 


® ° ] गोरखपुर जिळे | 
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का एक प्राचीन गाँव जो वेशालो से 
पश्चिम है। 
पाश--संज्ञा. पुं. [ सं० ] १. रस्सी, 
तार आदि से सरकनेवालो गाँठों आदि 
के द्वारा बनाया हुआ घेरा जिमके 
बीच में पड़ने से जीव बँध जाता. है 
ओर कमी कभी बंधन के अधिक कस- 
कर बेठ जाने से मर भी जाता है। 
फंदा । फाँत । २, पद्म पक्षियों को 
फॅसाने का जाळ या फंदा । ३. बंधन | 
फंसानेचाली वस्तु । 
पाशक--पंज्ञा पुं० [ सं० ] पासा । 
चौपड । स्तः 
पाशकेरकीः-संजा स्री” [ सं० पाश 
'+केरक ( देश० ) ] ज्योतिष की 
एक गणना जो पासे फॅककर की 
जाती है। 
पाशव -वि०[ सं० ] १. पशु संबंधी । 
पशुओं का । २. प्रश्ुओं का जैठा । 
पाशवता --संच्ञा रीर दे० “पञ्चता? | 
पाशा-संच्ञा पुं [वु०, फा० पादशाइ] 
तुर्की सरदारो की उपाधि | | 
पाझुपत्त-वि० [ सं° ] १. पतिः 
सबंधा । शिव-पत्रंघी । २. पश्चुपति का । 
संज्ञा पुं०.-२, पश्मपति या शिव का 
उपासक | एक प्रकार का शेव । २. 
शिव का कहा हुआ तंत्रश्ात्न | २. 
अथवब वेद का एक उपनिषद्‌ । 
पाशुपत दर्शन-ासंशा पुं० [सं० ] 
एक सांप्रदायिक दशन जिसका उल्लेख 
सर्वदर्शन-संग्रह में है। नकुछीश पाझु- 
पतृ दर्शन ॥ 
2 संज्ञां पुं० [ सं० ]श्चिष 
छाज जो बड़ा प्रचंड या । 
हा पे __वि० [.सं० ] १, 'पीछे 
का | पिछला । २. पश्चिम दिशा का! 
पचम | . ् 


CE-0. ४355101113 1 


छा पुर [च 


पास 


पाश्चात्य +करण ] किसी देश या 
जाति आदि को पाश्‍चात्य सम्यता के 
साचे में ढालना । पाश्‍चात्य ढंग 
का बनाना । 

पाषंड--ठंज्ञा पुं [ सं० ] २. वेद- 
विरुद्ध आचरण करनेवाला । झूठा मत 
माननेवाळा । २. लोगों को ठगने के 
लिए साधुओं का सा रूप-रंग बनाने- 
वाळा । धमध्वजी । ढोंगी ॥ 

पाषंडी--वि० [ सं० -पाषंडिन्‌ ] २. 
वेदविरुद्ध मत और आचरण ग्रहण 
करनेवाला | २. घमं आदि का झूठा 
आडंबर खड़ा करनेवाळा | ढोंगी,। घूत्ते। 

पाषर-संज्ञा जी० दे० “पाए? [ 

पाषाणु---संज्ञा पुं [ संर ] पत्थर । 
प्रस्तर । 
वि० [ सरो? पाषाणी ] निद्र । 
हृदयहीन | 

पाषाणभेद--संज्ञा पुँ [ सं० ] एक 
पौधा जो अपनी प्रत्तियों की सुंदरता 
के लिए बगीचों में लगाया जाता है। 
पखानमेद | पथरचट । | 

पाषाणी-वि० ज्ञी० [ सं० ] पत्थर 
की तरह कठोर हृदयवाला | | 

पाषाणीय--वि० [ सं° ] पत्थर का || 

' पासंग-संज्ञा पुं० [ फु(० ] १. तराजू 

की डंडी को बराबर करने के लिए. उठे 
हुए पले पर रखा हुआ कोई बोझ । 
पर्संघा । 

सु्ा०- किसी का ) पांग भीन' 
होना = किरी के मुकाबिळे में बहुत 
कम । २. तराजू की डोंडी बरा- 
बर न दोना । 


. पॉल-पंत्ा पुं० [ सं० पारवे 1५ 


बगछ | ओर । तरफ | २. सामीप्य । 
निकटता । समीपता । ३. अधिकार) | 
कब्जा । रक्षा | पर्या (केवळ कि, 
के! और शे विमक्तियों केसाय 1) 


झव्य० १. निकट । समीप) नजदीक | 
' योौ०--भास-पास=१. अगल वगळ । 
समीप । २. लगभग । करीब । 
मुद्दा०--( किसी के ) पास बैठना= 
"संगत में रहना । पास फटकना=नि कट 
जाना । 
:२. अधिकार में.। कब्जे में । रक्षा में 
'पल्ले | ३. निकट जाकर, संत्राधन 
करके । किसी के प्रति [केसी से । 
मज्ञा पुं दे० “पाश? | 
कंसा पुं० दे० “ध सा? । | 
विर [ अJ | परीक्षा आदि में सफर | 
उचाणं । 
संज्ञा पुं [ अं | वह कागज | 
जिसमें किसी के कहां वेरोकटोक आने- 
जाने की इजाजत'हो । 
पासनो --उंज्ञा ख्री० [ संर प्राशन | 
बच्चे को पहले पहळ अनाज चान 
की राति । अन्नप्राघन। . 
पासवान--४ंश पुं [ फार | १, 
चाजादार । पढ्रेदार | २, रक्षक | 
रखवाला | 1 | 
संजा जो ० रखी हुई त्रो। रखेली । 
रखनी । ( राजपूताना )। | 
पाखवानी-उंजा त्री० [फा० 15९: 
-चौकोदारी | २. रक्षा । इकाजत | 
पासमान#--संझ्षा पु [ हि० पास. 
मान ( प्रत्य० ) ] . पाऽ. रहनेवाला 
दास | पास्ता । 
पासवर्ता#-वि० दे० ६८पार्गवर्ती!? । 
पाखा--उंदया पुं» [सं» पाय, प्र 
पासा | १. हायादांत या हर्डु के छ;- 
पहले टुकड़े जिनके पदों पर ब्रिदियाँ 
बनी होती हं ओर जिनसे चोसर 
खेलते हें | मे 
_ सुदा०-(किर्ता का ) पासा पढ़ना- 
__; अय अनुकूछ होना । ।कसमत जोर 
कला । पाथ पडटना-१, अच्छे से 


क अवियि | 
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मंद भाग्य. होना । २. युक्ति या 
तदबीर का उलटा फळ होना | 
२. वह खेल जो पासो से खेला जाता 


है | चौसर का खेळ | ३. मोटी बत्ता 


के आकार में लाई हुई वत्तु । कामी । 
गुल्ली । ¦ 
पास, पासिक#-संज्ञा पुश [ सं० 
'पाश | १, फंदा । २. बंधन | 
पासी -संशा. पुं: [ सं० पाशिन्‌ ] १. 
जाळ या. फंदा डालकर [.[इ्या 
पकडुनेवाला । २. एक जाति जो ताड़ी 
चुतराने का व्यवक्षाय करती हे । 
संज्ञा ल्ली० [ सं० पाश, हिऽ पाठ + 
ई ( प्रत्य» ) | १, फंदा । फाँस । 
पाश। फासी । २. घोड़े -के पैर 
'बाँधने की रस्सो । पिछाड़ी । 
पासुरो%-तंश्रा जली» दे० “पसडी?? | 
पाहं#--अव्य० [ सं» ` पारव | १, 


निकट । समाप । पा-| २, किसी के पिगला--हंज्ञा स्री» [र | 


प्रति । किसा से | . 

पाहइन#-ैसंज्ञा पुं. [ सं० पाषाण; 
आर पादाण | पत्थर | 
पाइढ#|-सज्ञा पुं. [ हिं० पहरा | 
पहरादनवाछा |:पह्रेदार | 
पाद्दाण्‌#-सञ्चा पुं० दे० “पाहुन? | 
पाइ#---अव्य० [ सळ 
पास ।- निकटः समीप 

र । २. किस के 

प्रति । किसी से | . 
पाहि--एक संस्कृत ` पद, 'जिंसकां: 
अय हृ «क्षा करा? 


पाई#--अब्यं० दे० “पाहि” | 


पाव | १, पिंग-पांग- संशा पुं 


श्या “बचाओ” | पिजडाऱऱसंता पुं० दे? & ; 


मेहमान औरत i 
सेहमानदारी | पा 
पाइर।--सशा पुं० [३ | 
"सेट । नबर । २. लोग | 
पिय--विऽ [संन] १ ह| 
पाळापन लिए भूरा। ३ +] = 
लिए: छाछ । तामडा। १ ७ 
रग का | 
पिल -वि० [ सं] । ह 
पीत: । २. भूरापनं छि. श 
तामड़ा. | ३. भूरापन हिए (र 
सुंघनी रंग का | 

संज्ञा पु० १. एक प्राचीन ई 
छंदः-शास्र के आदि भा 
जाते हैं | :२, छंदाशात्र। ९ 
संवत्सरो में से एक | ४फर्गि 
नाम । ५. बंदर कपि | $ ६९ 
७, पीतल । ८, उच्दूंमी। 


| ग 
षि 


् 
४ 
र 
र 
6 
[ 
भ 
९ 


हठ योग'- और ततर गे || 
प्रधान नाडिय़ाँ म नी गई 0. 
से एक । २. लक्ष्मी को गे 
गोरोचन । ४. शीश ॐ 
राजनीतिं । ६. दक्षिण 
स्री । 

प्रकार का अंग्रेजी ब 
छोटा सा जाळ टांगकर 


और छाटेसे बल्ले रै का र 


| ब | 
| 


(1 


सरार ४ रंगं का । कः 
ल अ ] «९. अति[थ | संज्ञापुं० १. पिजड़ी | 
जामाता | गव । २, दामाद्‌। हान ह याँ की 
पाइगी- इंज द्धा. इ सोना 1 
शा Es? 
क ® [ हि०.पाहुना ] का घांड़ा। ” 


. [स्वश १, , f 
पिंजर--विं* |. ] ब. 


पाडुच[-सज्ञा स्रा० दे० “पहुँच” | 


[[ सं आधुर्ण | 


७1) Collection. 


अभ्यागत . स्री.!. पिजरा--संश ॐ 


RE 227. 


पोल 

, बह हे बतः आदिः की तीलियों "का 

|) ना हुआ झात्रा जिसमें पक्षी 

स „| पाढे जाते हें 
न पंजरापोल सडा पुं [ दिं? 

१, छ| िरा+ पोलन्फाटके ] वह स्थान 
३ च रहे पालने के लिए गाय, बेल आदि 
| ३4 बोणये रखे जाते हों । पशुशाला. । 

| गोशाळा । 

(क पिड-संशा पुं०.[ स॑० ] १. गोल- 
हय. द. स्थळ. उकड़ा । गोळा । २. ठोस 
ह एसी कडा । छगदा । है. देर. । 
राशि । ४. पके, हुए चावल 
भादि का गोळ लोंदा जो श्राद्ध “में 
(1 पित॒रं को अर्पित किया जाता है । ५. 
| भोजन | आहार । ६. शरीर । देइ । 
करण “नक्षत्र अह्‌ | 


४६] 

६,६ मुहा०--पिंड छोइना=साथ .न. लगा 
' | रहना या संबंध न रखना । तंग न 
| | 

= [| सिना । 


हे पिंडलजूर--संशा स्री० [ सं० पिंड- 
१ गि सषम 4 एक प्रकार की खजूर जिसके 
न! फड मीठे होते हे |. 

| म-इ [सं] गर्म से 
, सजीव निकलनेवाळा जंतु | जैसे 
| ७५ कुत्ता, बिल्ली । 


गी नं पुं [ सं» ] पितरौ 
की: पड फा कम जा श्राद्ध में 
झा बराह, ``. ` ˆ 
i % पिरो संज्ञा स्री० दे० “डी? 


| र [संश] १. 
| ९. रीर में घर किए हो । 


| र पढती 4 का | 


~—4 श्री 5 १ 
; बच पकी [ सं० पिंड ] 
॥॥ ^ ता है। 
॥ काखी 


+ 


(१1५ 


|. सि | कज 


पिछळा भाग जो. 


.._ 00-0. डय ये 
1 या 
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प्रकार का कपड़ा |. 
पिडा--संज्ञा पुं. [ 'सं० पिंड .] 
[ स्री०,अस्या० पिंडी ] १. ठोस या 
गीली वस्तु का दुकड़ा | २. गोळ 
मटोळ टुकड़ा । लगदा | ३. मधु, 
तिली , मिली हुई खीर आदि का 
गोल लोंदा जो श्राद्ध में पितरों को 
अपित किया जाता है । 
सुद्दा पिँडा पानी:देना>भाद्ध ओर 
तपंण करना | 
४, शरीर| देह । 
पिडारी--संज्ञा पुं [ देश ] दक्षिण 
की एक जाति जा पहले खेती करती 
थी, पीछे अवसर पाकर ,लळूटःमार 
करने, छगी ओर मुसलमान: हो गई । 
पिंडालू-सं्ञा स्री” [ सं० पिडम+ 
आळू | १. एक प्रकार का सङरकंद्‌। 
सुश्रनां । पिंडियरा.1, २, एक. प्रकार 
का शफताद या रताळू। 
पिडिका-ंज्ञा स्री» [ सं० ]. १ 


छोटा पिंड । पिंडीही २. पिंडी ।. 


३, वह पिडी जिस पर देवमूति स्या- 
. पितकी जाती है । वेदी । 
` पिड़िया--संशा स्रो [ सं° पिंडिक ] 
१. गीली भुरभुरी वस्तु का मुट्ठी से 


बाँधा हुआं छँ्रोतरा' दुकड़ा,। लंजोतरी, 


पिंडी । २: गुड़ की. लंबोत़री मेळी. । 
मुदूठा। ३, लपेटे हुए सत, सुतळी 
या रस्सी का छोटा गाळा | .. 
पिंडी--संशा ख्री० [ सं० | १. छोटा 


ढेला याःलोंदा । ड॒गंदौ । २. गीली. 


या थुरभुरी वस्तु का . उकडा । रै. 
घीया। कदूदू । ४. पिंड खजूर । ष्‌. 


हे । ६. युत, रस्सी. आदि का गोळ 
छच्छा । 


पिड्रीश-वंजा 
पिअ--वि०; i संज्ञा ५ पुश 


स््री०; रेर “पंडली? 


00.40. 


ग 


वेदी जिंस-पर बाळदान , किया जाता; 


दे० ; “प्रिय? |. पिच्ुकका अ 
अ aa 


` पिचुंबी 
पिअरा ईक संज्ञां त्री [ सं०पीत] 
प्रीळापन । . 15881 
पिश्लरी--संझा सत्री० [ हिं० पीली ] 
हर्दा. के रंग से रँगी हुई वह धोती. 
जो विवाह के समय में वर या वधू / 
को पहनाई जाती है, या द्तरियाँ गंगा 
जी को चढ़ाती हें |. 
वि० स्री दे० “पीली? | 
पिड--संज्ञा पु० [ सं० प्रिय ] पति । . 
पिक--संज्ञा पुं> [सं० ] [स्री» पिकी] . 
[ भाव पिकता | कोयल | . 
पिघलना-क्रि० अ० [ सं० प्रक 
गलन ] १. गरमी से किसी चीज का 
गलकर पानी सा हो जाना । द्रवोभूत 
होना । २. चित्त में दया उल्लन्न 
होना.) पूसी जनता । > 
पिघलाना-क्रिः स° [ हिं० पिधः 
ळना का प्रे ] १. करिसी चीज को 
रमी पहुँचाकर पानी के रूप में 
लाना । २; किती के मन में दया 
उसन्न करना | 
पिचकना -क्रि० अ० [ सं» पिच्चर 


दना] किसा फूळें या उभरे हुए तळ. 


का दत्र जाना '. 
फिचकाना--क्रि० स० [ हिं» पिच- 
कना का प्रे० | 'फूछे या उभरे हुए 
तल को दब्ाना | 126 
पिचकारी--संश स्री» [ हिं० पिः 


कना | एक, प्रकार का.नलदार यंत्र | 


जिसका व्यवहार जळ य किसी दूसरे 
तरछ पदार्थ को जोर से. किसी. ओर. 
फॅकने में होता है । कर 


पिचकीर्शा---संडा त्री दे? “पिच 
कारी?! 1 ण सि दळ 5 क 

पिचपिचा--वि० [ अनु० ] १: छंस्‌ ` | री 
दार । चिपचिपा) २. दबा, हुआ, डौ जी 


$: 


और गुलगुला व | 


em 


sets A 


पिश्चित 


काना] १, पिचकारी | २, गोळ्यपपा | 
पिछिचत--वि० [ सं० पिच्च=दबना, 
पिचकना] पिचका हुआ। दबा हुआ । 
पिच्ची--वि० दे० “पिच्चित” | 
पिच्छु--संज्ञा पुं [सं०] १. पशु 
की पूछ | लांगूल । २. मोर की पूं छ। 
मयूरपुच्छ । ३. मोर की चोटी। 
चूड़ा । 
पिच्छुल-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
सोचरस। २. अकासवेल | ३. शीशम | 
वि० रपटनेवाळा । चिकना | 
वि० दे० “पिछला” | 
पिच्छिल-वि० [ सं० ] [ स्री? 
पिच्छिल! | १. गीळा और चिकना | 
२. फिसळनेवाळा । जिस पर पढ़ने से 
पैर रपरे । ३. चूड़ायुक्त ( पक्षी ) | 
४. खट्टा, कोमळ, फूळा हुआ ओर 
कफकारी ( पदार्थ ) | 
पिछुड्ना--क्रि० अ० [हिं०पिछाड़ी-- 
“ना ( प्रत्य० ) ] पीछे रह जाना | 
साथ साथ, बराबर या आगे न 
रहना । 
पिछलगा--संज्ञा पुं० [ हिं० पीछे + 
छगना ] १, वह मनुष्य जो किसी के 
पीछे चळे | अधीन | आश्रित । २. 
'अनुवती | अनुगामी । शिष्य | ३, 
सेवक । नौकर | 


पिछुलगी--संज्ञा ख्री० [ हि. 'पिछ- 


'छगा ] पिछलगा होने का भाव | 
“अनुयायी होना | अनुगमन करना | 
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अनंतर का | पहछा का उल्टा | ३. 
. अंत की ओर का | 
मुद्दा०--पिछछाः पहर-दो पहर भया 
आधी रात के बाद का समय | 
४. बीता हुआ । गत | पुराना । 
«गुजरा हुआ। ५. गत बातों में से 
अंतिम । 
पिछ्वाई-संज्ञा छ्ली० [ हिं पीछा ] 
पीछे की ओर छटकाने का परदा | 
पिछवाडा-संज्ञा पुं. [ हिं० पीछा + 
वाड़ा ( प्रत्य० ) ] १, किसी मकान 
का पीछे का भाग | घर का पृष्ठ 
भाग । २. घर के पीछे का स्थान या 
जमीन | 
पिछुचा र#--संज्ञा पुं० दे० “पिछ- 
बाडा? | 
पिछाड़ी-संज्ञा स्री० [ हिं० पीछा ] 
१, ह | पीछे का. हिस्सा । 
२. वह रस्सी जिससे घोड़े के पिछले 
पैर बाँधते 


पिछानन --क्रि० स०, दे० ५४्पृह- 
चानना?? | 
पिछेलना--क्रि० स« [ हिं० पीछे ] 
१, धक्का देकर 
'पीछे छोडूना | | 
पी >क्रि०'बि० [ हिं० पीछा] 
र शी ओर | पौछे की ओर से | 
ज इं [ सं पक 
2 | [ सरः पिछौरी 
पटा या चादर । ] ओढ्ने का 


वलन क्य पुं० दे> “पिछ- पिटंत-संज्ञा जरी, [ हिं पीरना + 
पिछलत्ती संज्ञा अंत / प्रत्य शै ] 
_7 NM र ) 3 पीटने की क्रिया 
नह ] घोड़ों आदि का पिछले पैरों पिटदक--संज्ञ - 

_ सेमारना | 'पिटारा पु [ स 
पिडला पेछला--वि० [हिं० पीछा be । २. फुल्या न अ, | र 
` सियी ] १. पडि जो ती मग दा एक गाग | च 
| कि ओर का। 'विमोग। ।'हिस्सा र Pe 


| #झग़छा?? का उल्टा | २. बाद क | पिरना. ~ , 
= म ल वी ह त, * किर अ० [ हि पीटना ] 
रण] क | ट्ना ] 


pathi Collection. 


पीछे इराना। २. , 


१. मार खाना | ठोका 
बजना । आघात 
करना | 
1संझ्ा पुं० [ हिम पा] | 
आदि की छत पीटने झा $ 
थापी | ह च 
पिटरीओ#-संच्ा स्री) देः प 
पिडचाना-क्रि० स० [ हक्क 
पीटने का काम दूसरे से झग 
पिडाई--संशा त्री [ ह 
१. पीटने का कामे यामा! 
प्रहार | मार । ३, पीयते अ] ` 
दूरी । 
पिंडारा--संज्ञा पुँ० [ ष भ 
[ स्री अल्या० पिटर ] ब | 
मूँज आदि के नरम छि 
हुआ एक “प्रकार का बैद | 
पात्र ' , | 
पिटारी-संद्ा खरी [ शि 
. का स्री और 'असा० ] ! 
पिठारा । झाँपी । २. परि 
बरतन | पानदान | 
पिड्स--संशा स्री" [ हि पीळ 
झाक के समय छाती 
पिट्ठी-संज्ञा जौ” दे” | 
पिद्दू--सब २०७ दही 
( प्रत्य० ) ] १. पीछे गर 
अनुयायी । २. सह 
हिमायती। २३, ह 


| 
गक छ| ` 


क 


वह कल्पित साया बत, | 
वह स्वयँ खेळता है| स f 
पिठचन- पंचा र ब | 
ड म ३। | | 
>> | ली | 
पिठौरी-सँश खी” पग 
आरी ( प्रत्य० पोरी RS 


हुई बरी या परी | | 


| रःस प दे० ` “पीतांबर? | दादा या उनके भाई-बंधुओं आदि मुद्दा>--पिच उबलना या. खौळना= ॥ 
पितपापड़ा- संशा एं० [ सं० पपं] का कुल | , (० “पित्ता. उबळना ग्रा खोलना? । ! 
एक झाड या क्षुप जिसका उपयोग पितमुद्द/-संज्ञा पुं» [सं०] बाप का पित्त गरम होनाऱ्शीम कू द होने का 
औषध के रूप में होता ददै । द्वन घर। नैहर । सायका ( स्त्रियां स्वभाव होना Br: र 

पापडा । हि के ह ) 4 2 “ पित्तघ्न--वि० [ सं] पिचनाशक | 
पितर--संच्ा पुँ? [ संश पितृ ] खत पिलृतपण--संशञा एुं० [ सं० | पिरो पित्तज्वर-संज्ा पुं» [ सं० ] वह 
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तर 


| पू्वपुरुष । मरे हुए पुरखे जिनका के उद्देश्य से किया जानेवाढ़ा जल- ज्वर जो पिच के प्रकोप से उल्ततना || 
हि आढ किया जाता दै । दान । तपण | हो । पैत्तिक ज्वर | १) 
का| ऐंतरायँध --संशा स्री" [ > हिं० पितृती थे-संज्ञा पुं० [सं० ] २. पित्तपापड़ा-संज्ञा पुं० दे० *“पित- | | 
र] पीवह+गंध ] खाद्य वस्तु में पीतळ गया तीथ । २. अँगूठे और तर्जनी पापड़” | 

| मा का कसाव | केत्रीच का भाग | पित्तप्रकृति--वि० [ सं० ] जिसके 

| बशी पिता-सैशी| पुँ [ सं० पितृ का पितृत्व-संजञा पुंऑ [. सँ० ] पिता या शरीर में वात और कक की अपेक्षा 


पितृ होने का भाव । पित्त की अधिकता हो। | 


' क्र्ता० ] जन्म देकर पालन-पोषण 


 शि। करनेवाळा । बाप । जनक । पितृपक्ष -संज्ञा पुं [ सं० ]. १. पित्तप्रकोपी-विं० [ सं० पिचप्रको- 
] क| पितामह--सेज्ञा पुं० [सं० ] [स्री कैआर को कृष्ण प्रतिपदा “से अमा- पिन्‌] ( वस्तु) जिसके भोजन से 
हेरे) पितामही ] १. पिता का पिता । वास्या तक का समय । २. पिता के पित्त की वृद्धि हो। 

हो| दादा । २.मीष्म । ३.ब्रह्मा | ४.शिव। सधी । पितृ-कुछ । पित्तल- वि» [ सँ० पितत ] जिससे 


पितिया--संज्ञा पुं० [ सं० पितृव्य] पिदुपद्‌--सं्ञा पु? [ स॑° ] पितरों पित्तदोष बढे । पिच्चर । ( द्रव्य ) 


ह| ` [ त्री पितियानी ] वाचा । को होक ।' . संज्ञा पुं० १. भोजपत्र । २. हरताळ | 
१ है| वि० चाचा के स्थान का। जैते पितमेध-संशा पुं [ सं० ] बैदिक ३, पीतल घात | | 
न| पितिया ससुर । काळ के अंत्येष्टि कम का एक मेद जो पिचा--संजा ६० सं० पिच | ९. 
पितुं 'पुं० दे० “पिता? | श्राद्ध से भिन्न होता था । जिगर सें वह येळी जिसमें पित्त रहता 
क| पिद-संचा पु० .[ सं] १. दें पिदयझ्ञ-संडा इश [उ] पिकू. दै।पिताइब | 
ब्रा] | ` “पिता” | २, किसी व्यक्ति के पपेण। मुद्दा०--पित्ता उचळना या खौंलना> 


बड़( क्रोध आना । मिजाज भड़क 


र| त बाप, या = पितृयाण-पंदा पुं" [सं० ] खत्य 

कि भादि । ३, किली अका के अनतर जीव के जाने का वह -मागं' उठना 'पित्ता निकलन्जहुत 
हर मत पूर्वपुरुष जिसका प्रेतत्व छूट जिससे वह चंद्रमा ' मोः” आत. त्भतिहपरिजम का जी 
| उभरो। ४. एक प्रकार के देवता होता हे! 172) तिचा पानी कालामः सरिस | 
हॉ. जोसभजीवो के आदि पूर्व माने पिठलोक-एंशा पुँ० [ सं० ] पितरों करना"! लान रुडाकुर काम करना. | 
र ` गाए हैं | का लोकः| वह स्यान जहाँ पितृगण पिवाम म जाना | 

| || (पद शा पुं [सं० ] घेः रहते र. द | [उं०] श्मशान । म जला । २ कहे तवचा 

#॥ पे शर मनुष्य के तीन ऋणों में पिंदवने- बचा 3” कठिन काम करने में न ऊबना। | 


र इन उत करने से इल पिदश [57 0 २. हिम्मत | साहस । हौसला! 


चण से मुक्ति होती चाचा | य सका क्त 3 
कि च्ह्य रिच 01 वी 
` भेद, तपंण आदि कर्म जो पितरों के पदार्थ जो शरीर के अंतर्गत यक्त में क te, pr हौ च 


| पिष ~संच्चा पुं [ सं० ] बाप, सहायक होता है के 


'पिघ्य 


१, एक रोग जिसमें शरीर भर में 
छोटे-छोटे ददोरे पड़ जाते हैं। २. 
लाळ महीन दाने जो गरमी के दिनों 
में शरीर पर निकळ आते हैं। 
अँभौरी । गरमी दाना | 
† { संज्ञा पुं० पितृव्य | चचा। 
काका । 

पित्रय--वि० [ सं० ] पितृ-संबरंधी । 

पिथोरा--सज्ञा ५० दिल्ली के महाराज 
पृथ्वीराज चौहान | 

पिदड़ी--संज्ञा स्री० दे० “पिद्दे? । 

पिदा--संज्ा ६० दे० “(पिद्दी??। 

पिद्दी--संज्ञा स्री» [ अनुः ] १. 
बया की जाति की एक सुन्दर छोटी 
चिड़िया । २. बहुत ही तुच्छ और 
नगण्य जीव । 

पिघान, पिधानक-संज्ञा पुं [सं०] 
१. आवरण | पदा । गिलाफ । २.ढककन | 
ढकना | ३. तलवार की म्यान | ४. 
किवाड़ा । 

प्िनकना--क्रि० अ० [ हिं० पीन ] 
१. अफोम के नशे मं सिर का झुक 
पड़ना । प्रीनक लेना । २. नींद मे आगे 
को झुकना । ऊँबना । 

पिनपिनां-संशा स्री० [ अनु० ] १, 
बच्चा का अनुनासिक और स्पष्ट स्वर 
में रोना । २. घीमी ओर अनुनासिक 
(आवाज में रोना । 


पिनपिनाना[-क्रि० अ० [ हिं० पिन- 


पिन | १. रोते समय नाक से सर शि 


निकालना | २. रोगी अथवा कमजोर 
बच्चे का रोना । 


पिनाक--संश्ञा पुं» [सं० ] १. शिव पि 


का धनुष जिसे श्रीरामचन्द्र जीने 


. जनकपुर में तोड़ा था । अजगव | २, [रि 


पिनाकिनू ] 


_घतुष | ३. रिङ । 
पिना अंडा पुं० [ सं० 
। अः - ~ स सि 


व 


- 
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पिश्ली संज्ञा स्री० [ देश० ] एक 
प्रकार की मिठाई, जो आटे में चोनी 
मिलाकर वनाई जाती है । 

पिन्ह्दाना-क्रि० स०दे० “पहनाना? | 

पिपरमेंट--संज्ञा (० [ र॑० पेपरमिंट ] 
१, पुदीने की तरह का एक पौधा । 
२. इस पौधे का प्रसिद्ध सत्त जो दवा 
के काम आता है। 

पिपरासूल--सज्ञा पुं» [ सं> पिप्प- 
छीमूल | पीपल की जड़ । 

पिपासा--संज्ञा स्री० [ सं० ] [ वि० 
पिपासित ] १. तृषा । प्यास । २. 
लालच । छोभ। > 

पिपाखु-वि० [ सँ० ] १. तृषित | 
प्यासा । २. उग्र इच्छा रखनेवाला | 
लालनी | 

पिपीलिका-संज्ञा स्री» [ सं० ] 
च्यूटा | 

पिप्पल--संज्ञा पु० [ सं० ] पीपळ | 
अदवत्थ | 

पष्पली--संशा स्री [ सं० ] पीपछ । 


पिप्पलासूल--संश्ञा पुं. [ स॑. ] 
पिपरामूछ | 
पिय#--संज्ञा पुं० [ संऽ प्रिय 
पति । स्वामी | * 
~ $ ल पर 
पपयराईं-संशा [ ज्री० [ हिं. पी यर 
माइ (प्रत्म०) पीलापन । जर्दी । 
पयराना#--क्रि० 


अ० ° 
पियरा | पुछा पड़ना | द [हि 


पयर्ला!-सं्ञा पुं हा. 


महुए की तरह काः मझोरे 1 व 
एक पेक जितके बो धे | 
चिरांजी कहलाती है। 
tविo दे प्यारा” 
वशा पुं दे० “यार | 
एप्याख--सशा पुंर [ स॑. ] 
hi पंड | दे० “पार” | 
पियाला---संज्ञा पुं, दे, यार 
।चासाल-संञा पुं० [ मंग पता 
म्रियसालक बेडे की बहश 
बड़ा पड़ | 
पियूख# = संज्ञा पुं दे० Cr 
पिरकी[---संज्ञा त्री० | सं र| 
फाड़िया । फुसी | 
पिरथो {संज्ञा स्री० दे० “प 
पिराई[#--संज्ञा /. श्री ऐ 
“६पियराई?? | र ह 
पिराक--संज्ञा पुं» [पॅ | 
एक प्रहार का पकवान । गो 
गोझिया । 
पिरान्याकक्रिः अ० [ स पी! 
१, पाड़ित होना 1 दर्द बला 
दुखना । २. पीड़ा अनुमवर्बत 
दुःख समझना । , , र 
पिरारा'#-संजञा (० दे० गी । 
पिरीतम]क-सच्या ॐ 
“प्रयतः? | - 
पिरोताऋ--बि> [ब 


प्यारा | न “वीरेश 
Ji 
आ 1 


एव? 


पिरोजा -संदा पुं दे’ “||| 
पिरोना--क्रिश स° [०१ 
छेद के सहारे सूत; वागे ह| 
फे काना । गूयना । पोइ ` 
आदि को छेद में डाळता 1. 
पिरोहना#-क्रि० अ" १ है 
पिलकना#-क्रिं? < 
गिरना, झलना या ब 


>, 


पि रा यु पिलत Digitized By Siddhanta SSRigotr Gyaan Kosha पीच 


भभु; | पकार का देशी जूता । पीठी । पिठ्ठी । २. कचौरी या पूआ। एक छोटा पेड़ जिसके फल की गिरी 
क शि पिनाकः अ० [ स॑० पिल= रोट। ' अच्छे मेत्रों में है। 

प्रेरण ] १, किसी ओर को एकत्रारगी पिष्टपेषण--संज्ञा पुं०, [ सं ] १. पिस्तौल संज्ञा त्री» [ अं० पिष्ट ] 

ट पड़ना । ढल पड़ना । झुक पडना | पिसे हुए को प्रंसना। २. कही हुई तमंचा । छोटी बंदूक । 
२, एक बारगी प्रदतं दोना । छिपय बांत को फिर फिर कहना । पिस्खू--संज्ञा पुं [ फा० पश्शः ] 
1 A नाना |, भिड़ जाना । ३, पेरा जाना | पिखनहारी-सशा स्री» [दि०पीसना एक छोटा उड़नेत्राळा कीड़ा जो 
ते निकालने के लिए दबाया जाना | हारी (प्रत्य०) ] वह स्रो जिसकी काटता और रक्त पीता दै । कुटकी || 
भा 0 तपिला-वि०.[ अनु० | भीतर से जीविका आटा पीसने से चल्ती हो। पिहकना-टक्रि अ» [ अंतुर 1 
पि) गाठा और नरम | पिसना--क्रिश अ० [ हिंओ पासना ] कोयल, : पर्पाह आदि पक्षियों - काः 
पिलाना--क्रि० स० [ हिं» पिछ- १, चूर्ण होना । चूर होकर धूल सा बोलना | 
El या कक वस्तु को हो जाना । २. पसकर तैथार हाना । पिद्वितः-वि० [ सं° ] छिमा हुआ-। 
पता दाना जिससे रस यां गूदा ढीला ३. दब जानों ।.कुचला. जाना । ४, संज्ञा पुं० एक अयालकार जिसमें किती 
|| होकर बाहर निकले । .„ थारे कष्ट, दुःख या हानि उठाना | के मन झा कोई भाव जानझर क्रिया ग 
` | पिलवाना-क्रिण स० .[ हिं पीड़ित होना । ५, . थंककर वेदमं द्वारा अपना: भाव प्रकट करना चणन्‌ . | 


म “पिलाना? का प्रे० |पळाने होना । `. कियाजाय।: 5 

१ “पिछाना?? का प्रे० |पिछाने का काम हाना f 

दूसरे से कराना । _____.. __ पिखवाजकर- संशा स्री दे० “पेश- पींजना--कि० स० [ सं० पिजन ] 
क्रि० स० [ हिं» पेळना ] पेलने :या. वाज । रूइ घुनना | 


| ४ [ ९ न «» [ f १ 

हि|| पेले का. से वपैसदाना--क्रि० स० [ हिं» पीसना पीजरा$-ांसंश्ञा पु दे० “पिंजड़ा? | 
का क्राम दूसरे .से कराना. | पसवाना 1% ल Mame Fi fr 

ग्र. परवाना । के “ का प्रेश | पीसने का! काम दूसरे से पाड[--शा ५० [ सं° पिंड | १. 


पिल्लाना-क्रि [ हि पीनाः] कराना । शरार | देइ । पिड । २. च्च का घड़। 
"क्रि सु | ० 


tl दूर _उज्ञा स्री | दिं पीसना.] तना पेडी। ३. गोळा, वस्तु का 
१.पान का काम दुसरं से कराना । पिसाई न र “भा हः ग माहा रिश किंग ४ ३२0 


झं पान कराना एप 

ु «२. पीने का देना। ३. ९ 9 पिंड खजूर । . 
क| भीकमजा। : | पीसने का काम या व्यवसाय! ९. रोकं ह्ली दे० “पिंडळी??। 
| 'पिल्ो--पंजा पु [ देश* ] कुचे को पीसने कीं मजदूरी । ४. अत्यंत अधिक गोड, pees), j 
(1 च्चा | : 5 श्रमः| बढ़ी कड़ी मिहनत। ` पीके 3 १ बोली 

ष्र रै वि &पिशञाच'? ॥ संज्ञा पु० [्‌ अनु० | पपाहे कांब | 


पिल्दू--संशा दुः [ वदनि ] पिसांचक-संड दे हिं० पिसना, पीक--पंशा श्री» [ सं०पिच्च ] थूक . 
॥४॥॥ ९% सफेद लंबा .कीड़ा जो सडे हुए पिस्ानातसचा' i बार विवा से मिला हुआ पान का.रस | 
|| छया घाव आदि में: देखा जाता प्िंसा +अन्न ] अन्न पीकदान--संशा पुं० [..दि० पीक | 


९ | ढोछा | गः ३ हुआ चूर्णे | आटा | एक विशेष प्रकार का . 

श क्स _क्रि० do ° पीसना फ़ा० दान ] के दीपी ड 
| (| पिवळ-ंद् पुं दे० “पिय” | पिखाना हर द्र न | र्‍ बना हुआ रतन जिसमें पान की पीक 
|| कला -कि० छ० दे० किडा वेक .- दूषी जाती है। उगालदान ।. उ 


ह मिमि क्रि० अ० दे० “पिंसना? | र Ca कल 
"-सज्ञा पु [्‌ सळ ] [्‌ ह्नी० १ to देर ४४पिञुव? । पोकना क० अ [ स० पिक ] म 
हि ६ पिचौ ] एक हीन दे be [ हिः यौवना | पिहकना। पदै या कोयळ का | 
शुजा पुं० [ स+] चुत रुपीपगे त काम | २. कठिनं काम | बोलना! कट क 
ं जोर | क पुर हु J , पिस्तई वि» [प पित्तः ] विले 
वि [सं० ] पिसा हुआ के रंग का | पीलापन किए इ पीच--संशा 
एक संशा पुं च ह ष्ट । पिस्ता-पॅशा पुं० | प्राण [Re 


4.४4 


५ हो 3 


दर 
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व 


पीछा 


मोड । 

पीछा--संज्ञा पुं० [ सं० पश्चात्‌ ] १. 
किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे की 
ओर का भाग | पश्चात्‌ भाग । पुरत। 

“धाया? का उल्या । 

` सुहा०--पीछा दिखाना=१, भागना | 
पीठ दिखाना । २. दे० “पीछा- 
देना” | पीछा देना=किसी काम में 
पहले साथ देकर फिर किनारा करना । 
पीछे इट जाना | 
२. किसी घटना के वाद का समय | 
३. पीछे पीछे चलकर किसी के साथ 
लगे रहना । 

सुद्दा०पीछा करना=१, किसी बात 
के लिए किसी को तंग या दिकि 
करना । गले पढ़ना । २. किसी को 
पकड़ने, मारने या भगाने आदि के 
किए, उसके पीछे पीछे चलना | खदे- 
इना । पीछा छुड़ाना-१, पीछा 
करनेवाले व्यक्ति से जान चुड़ाना । 
२. अग्रिय या इच्छाविरुद्ध संबंध का 
अंत करना | प 2 छूटना-१, पीछा 
करनेवाले से छुटकारा मिलना | पिंड 
छूटना । जान छूटना । २, अग्रिय 
कार्य या संबंध से छुटकारा मिळना | 

` पीछा छोड़ना=१. तंग न करना | परे- 
शान न करना | २, जिस बात में बहुत 
देर से छगे हों उसे छोड़ देना । पीछा 
पकड़ना (या लेना ) = आश्रय का 
आकक्षी बनना | सहारा बनाना | 
पीछू#ं--क्रि० वि० दे० 6पीछे!7 ] 

 पीछु--अव्यर [ हिं० पीछा | १. पीठ 
की ओर । आगे या सामने का 
उळटा | पस्चात्‌ | 

सद्दा०--( किसी के ) पीछे = 

| १. किसा विषय में किसी दा 

' दशक, नेता या गुरु मानना | २, 

अनुकरण करना | नकल करना | 
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(किसी के) पीछे छोड़ना या. भेजना 
किसी का पीछा करने के लिए किसी 
को भेजना | ( धन ) पीछे डाळना= 
आगे के लिए बटोरना । संचय 
करना | ( किसी काम के ) पीछे 
पड़्ना=किसी काम को कर डालने पर 
तुळ जाना । किसी कार्य के लिए 
अविराम उद्योग करना । ( किसी 
ब्यक्ति के ) पीछे पड्ना=१. कोई 
काम करने के ळिए किसी से वारःत्रार 
कहना । घेरना । तंग करना | २, 
मोका या संधि हँड हू ढकर किसी 
कौ बुराई करते रहना | पीछे लगना= 
१, पीछे पीछे घूमना | पीछा करना । 
२. दुःखजनक वस्तु का साथ हो 
जाना | ( अपने ) पीछे ळगाना=१, 
आश्रय देना ।.साथ कर लेना । २, 
अनिष्ट वस्तु से संबंध कर लेना | 


( किसो और के ) पीछे ळगाना=१,. 


अनिष्ट या अप्रिय वस्तु से संबंध करा 
देना । मढ़ देना । २. भेद लेने या 
निगाह रखने के छिए किसी को साथ 
कर देना । 
२. पीछे की ओर कुछ दूर पर | 
सुद्दा०-पीछे छूटना, पढ़ना या होना- 
१. किती विषय में किसी व्यक्ति की 
अपक्षा घटकर होना | पिछड़ा 
होना । २. किसी विषय में किती ऐसे 
आदमी से घट जाना जिससे किसी 


838111 Collection. 


पीडना--करि० स० [ सं» 
चोट पहुँचाना । मारना | 
झुददा०--छाती पीटनाऱ्युःख यञ 
प्रकट करने के लिए छाती प्‌ 
से आघात करना | किसी नहि | 
या के छिए पीटना-किसी के मे 
छाती पीटना । मातम करना। 
२. चोट से चिपटा या चौड़ा | 


५, किसी न किसी प्रकार प्राप्त | 
लेना | फटकार लेना | 
संज्ञा पुं० १. मृत्युशोक | मातम।!| . 
मुसीबत | आफत । . 
पीठ--संज्ञा पुं० [ संर ] [ 
पीठिका ] १, लकड़ी, पतर बा . 
का बेठने का आघार या ब्र! 
पीढ़ा । चौकी । २. विद्या ती 
के बेठने का आसन | ३. मिली ॥' 
के नीचे का आधार-पिंड | ४ 
वस्तुके रहने की जगह । अवि 
५. सिंहासन । राजासत । पश | 
६. वेदी । देवपीठ | ७. वह , 
जहाँ पुराणानुसार दक्षपुत्री ह. 
कोई अंग या आभूषण विष्णु 
से करकर गिरा है । री. 
पुराणों में इनकी संख्या १५ ५ | 
या १०८ कही .गई है। ८ म i 
प्रांत । ९, बेठने का एक इ 
१०. वृत्त के 
पूरक | 
संज्ञा ज्री० [ सं० पृष्ठ |. 
दूसरी ओर का भाग 
पीछे की ओर और 
आदि के शरीर में कप ह 
सा है इच 


१ ‘ र | । 


जो क 
पञ्च क्ली 


| हा ०-पीठ का=दे० “पीठ पर का” | पीठस्थान-संज्ञा पुं० दे० पीठ (७) 
पठ चारपाई से छग जाना-बीमारी पीठा--पंज्ञा पुं० दे० “पीढा?! | 


| के कारण अत्यंत दुर और कमजोर संज्ञा पुं० [ सं०. पिष्टक ] एक प्रकार 
हो जना। पीठ ठौकना= १. किली क हा व्यान! पे 
वाहे हाय की प्रशंसा करेना । शाबासी पीठि%--संशा न्री० दे० “पीठ” | 
प ॥| दना। २, हिम्मत बढ़ाना । प्रोत्साहित पीठिका-संज्ञ स्री० [ सँ] १. 
व्यक्तिश) करना | पोठ दिखानान्युद्ध या मुका- आधार | २, आसन | रे; छोटा 
पते बिळे से भाय जाना । पीछा दिखाना. | पोढ़ा । ४. परिच्छेद । ५. देर 
[| | पठ दिखाकर जानास्स्नेड तोड़कर या “रष्टिका? | 
क्र गता छोड़कर जांना । पीठ देनार. पोठी%--पंदा स्री Gt 
गेल १, विदा होना । रुखसत होना । २. पानी में भिगोकेर पीसी हुई दाळ ।' 
मन| | विमुख होना । मुँह मोड़ना । ३. माग पीड़-संस्ा ख्री० [ सं० आपीड़ ] 
र £| जाना पीठ दिखाना | ४. लेटना। _ सिंर या वालों पर बाँच जानेवाळा 
आराम करना | पीठ पर=्एक ही एक आभूषण | 5 ; हा 
| . माता द्वारा जन्मक्रम में पीछे पीठ पर पीड़क़--संशा पुँ०[ सं० | ३-५ तो 
का-बन्पक्रम में अपने सहोदर के अनं- देनेवाळा | दुःखदायी'। २ सताने- 
[| तरका। पीठ मींजना यापीठ पर वाला FR 
र ब] . हाय फेरना=दे० “पीळ ठोंकना? 1 पौडन-संशा पुं [ बंश] |. वि० 
[|| पीठः पर होंनारमदद पर होना । पीडक पाडनीय; पीडित] १ दवाना | 
गरी. हिमायत पर होना । पीठ पीछे=किसी  चापना । २. पेरना ।. पछ्ना | ३. 
सी | ` केपीछे।: अनुपरियति में । परोक्ष में। इः देना । यंत्रणा, पचाम | गा [ 
, क्रि ` पीठ फेरना=१; बिदा होना | चला अत्याचार करना | ५, Es 
छ| जाना | २, भाग जाना । पीठ पडना । दबोचना।' ६. उ | 
तल्ल।| ` दिखाना | ३, मुँह फेर लेना। ४, नाश! | * रॉ: 
सा| अर्चि या र प्रकट करना । पीडा संदा ख़ो०[.स॑° ] १. वेद्ना। 
ती/॥ ' घोड़े, बैछ आदि की ) पीठ ळगनां= व्यथा | तकळीफ | दद॑। २ रोग ।' 
} प्र घाव हो जाना । पीठ पक व्याधि (द 
मि जाना | ( चारपाई आदि से ) पीठ पीडित-वि० [ सै 1९. का 
३४ छगाना=छेटना | सोना | पड़ना । २. दुशंखत । क्लेशयुक्त | २. ९ 
| किती वस्तु की बनावट का ऊपरी- बीमार। ३. दवाया हुआ | % प 
|| ` मोग | पृष्ठ भाग किया हुआ । च्य हि 
| श्‌ | देना #--क्रि० र दे० “पीसना” | पीड्रीक#-संच्षा खी देण तोह ] 
न पौटमदं--संज्ञा पुं० [ संश ] १. संज्ञो ` पँ [ त वक 
|. गायक के चार सखाओं में से एक जो चो के आकर ठका 
i वेचन-चातुरी, सेः नायिका कॉ मान- ऊँचा आसन ल 


नज के में समर्थ हो। २. वह 
Es नायिका को प्रसन्न. Fmt 
| 'र सके। ऱ्य के र .. : , से आरंमः करके बाप; दादे, 


CC-0. Vasishiba Timi 


RAT 


क} 
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” [्‌ सं० पिष्टक ] पीत॑--विं० [ सं० 


ड परंदादे' ते पर न 
2103232344 


आदि अथवा वेटे, पोते; 'परपोतेः 
आदि के क्रम से पहला दूसरा आदि 
कोई स्थान । पुरत । २. किसी विशेष 
व्यक्ति अथवा प्राणी का : संतति-ससुः 
दाय ।.३. किसी विशेष समय में, बराः 
विशेष के व्यक्तियों की समष्टि. । संतांचे | 
संतान । नस्ल | 
{वंशाः त्री [हिँ पीढ़ाः ] छोटा 
पी | RR 
][ स्री’ पीता ] 
१; पीछा । पीतवणे-युक्त । २. भरा । 
कपिल वर्ण्‌ । 37.2 
वि [ सं० पान | पिया हुआ ।' 
संज्ञा पुं०[ सं० ] १. पीला रंग ॥: २, 
भूरा रंग। ३. हरताळ | ४. हरिचंदन | 
५. कुसुम । ६, पुखराज । ७; मूँगा। 
पीतक--संा पु० [सं] १: हरताळ! 
.२. केशर । है. अगर । ४- पीतक । 
५, पीछाचंदन । ६. शहद । 
बि० पीला । पीछे रंग का । _ 
पीतचंदन- संघा "पुर [ सं > द्रविंड- 
देशोय पीले रंग का चंदन | हरि- 
चंदन | | 
पोतता- संता स््री० [ सं० ] पीत का 
भाव । पीळापन'। जर्दी | 
पीतघातु*- पंचा स्ी० i सं० पीत+ 
धातु | रामरज । गोपीचंदन । ` 
पीतपुष्प--संचा पुं० [ सं० 1 १८ अं 
: कनेर । २: बिंयान्तरोई । ३: पीले फूछ 
की कटेसरेया। ४. चंपा ' 
पीतम#--वि० दे० “प्रियतमं? ॥ 
पोतमणि-संा ई [संर ] पुखराज | 
पीतल- उशा य° [ सं पिंचछ || एक _ 
प्रसिद्ध पीली उपधातु हा ओर 
जस्ते के संयोग से बनती है। _ अप हि 
पीतबास-संझा पुं*[ सं० | भीष्ण | 
चीतंशाल-“श पुर [. सः ५ 
व्री. 2 7 ०३8 


र्य पल 
"न 
ठ 


ल, 


BE 


पीतसार 


पीतसार---संज्ञा पुँ० [ सं०] १. एक आभूषण का धंधा या पेश 

पीतचंदन । इरिचंदन । २. सफेद पीपल--संज्ञा पुं० [ सं पिप्पल | इजारा । ठेका i एभा । प 
चंदन । ३. गोमेद मणि । ४, बरगद की जाति का एक प्रसिद्ध वृक्ष पील--संज्ञा पुं । हुकूमत | 
शिकास | जो हिंदुओं में बहुत पवित्र माना गज | हरित SRT 
पीतांबर--संज्ञा पुं० | सँ० ] १, जाता है। मोहरा । पा र. शप भ; 
पीछा कपड़ा | २. मरदानी रेशमी संज्ञा ख्री० [ सं° पिळी ] एक लता प्रीलपाल# : | ऊट | 

घोती जिसे लोग पूजा पाठ आदे के जिसडी ऋलियाँ प्रसिद्ध ओषधि हैं । , 
समय पहनते हैं। ३. औकृण।  पीएल्लासूल-संज्ञा पुं. [ सं० पिपली- 
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| 


[ 

“फोळ्वान? | | ह 

पीलपाँब--संश्ञा पं पं: 
का पुं० [ फ प्र 


की केश ली. देश “पह” मूक ] एक प्रसिद्ध ओषधि जो पीर ए, प्रहि र 
जवि [ सं० ] १. स्थूळ | मोटा। लता की जड़ है । मिद्ध रोग । फीगा। झी ५ 


पी लवान-संज्ञा पु दे० 1 A 


<] पुष्ट १ ३ 


पीनक--सज्ञा ख्री० [ हि० पि 
° . ६० पिनकना ] आकार का काठ या लोहे का पत्र 
१, नरो की न हर नह शट न्न ल्सा त 
ह हालत रज अफीमची का जिसमें मद्य, तेछ आदि तरल पदार्थ क रोगाः जले धे मु 
२. ऊँषना गा ण! (लेबर! पीला पि | [ सं° पीत]. 
ः पीव--संज्ञा स्री० दे० “पीप” कल _ ने ष है कि, 
वया शा ह| सर ] मोटाई। पीय%--संज्ञा पुं० दे० “पिद?? | 'पीही ] १. हल्दी, सोने ग | पु 
४० [सं० | नाक का पीयर%--वि० दे० “पीळा?? मु 
एक रोग जिसमें उसकी प्राण मु गीढा? | हीन । निस्तेज | 
नष्ट हो जाती है । : -शक्ति पायूख- संज्ञा स्री० देऽ “धपा यूष? | मुद्दा०--पीळा पड़ना या 02) ५ 
संज्ञा ज्ली० [ फा० फोनस ] पालकी | ण 3 [च> १. लसुव। . वामारी के कारण येग स र 
पीना -क्रि> स० | झं) पान TF का २11३, उस गाय का दूध रक्त का अभाव दुचित है| , 
तरण वस्तु को धूँट इूँट करके गले के ज दिन से अधिक न २. भय से चेहरे पर सरी | छ 
नीचे उतारना | धूँटना | पान करना TR स ज्ञा च हृ हदी या साने के ६ 
जहत “ना।  पीयूषभाजु-सं a सा पुं० इद ` 
२. किसी बात का दुवा देना | उपेक्षा ए यूषभाचु संश पुर [सं० ] चंद्रमा | मिलता-जुळता एक म प; 
] १. ` पीलापन संज्ञा पुं [6 के 
पकट करना | सह जाना | ४, किसी जूर । २, एक प्रकार ०) | पीला शे | प 
मनो।बकार को हर किसी का मानि व पन ( प्रत्य ) ] 
था हल न्‌ मतर दबा पीर-सज्ञा खरी [सं० पी भाव । पीतता । जर्दी | रं | र 
| « किसी मनोवि ` ° पीड़ा ] १.. पीलिया-संशा पु" |` 
कार पीड़ा | दुःख | दर्द | 1१ पीलि संज्ञा प ॥ | पुं 
पि 
र 
ग 
दर्‌ 
वि 
पु 
प 


का कुछ भी "ना त 
कु अनुभव न करन! | ६. हृमदर्दी | र सहानुभूति । कमळ रोग। ह 


शराव पीना | ७ हुक्के $ 

र (1 3 चुरूट आदि ० ~ व e e सं] १, 
करना । ८. सोखना । शोषण | रेड । बूढ़ा। बढ़ा। द दारवश्च। पॅ | 
पोप--संज्ञा स््री० [ सं० पूय नडे महात्मा | सिद्ध | भुग । २. ३. परमाणु 1४. द्य | 
दा घाव के भीतर से नि द वरिका पुं दे. ८ - का डुक़ड़ा। भि वड] 
प्या लनंवाला पीरना ४---क्रे १० “डक? | | पीलु--संचचा पुं pF 

पर पदार्थ । पीब | मवाद ° से० दे० “पेरना | दार है 

| भाता 


हि) Collection. 


: उ 
वचा पुर [ हिं० पिय ] पिथ । 


पति | 

| एवर-वि० 
[एंज्ञा पोवरता | १. मोटा । 
| बहू २. भारी । गुरु । 

वरी --पंशा स्री [ सं० ] १, 
|° तावर । २. सरिवन । ३, युवती 


पोन पौसना--क्रि? स० [ सं० पेषण ] १. 
म ॥ हिती बलु को आटे, बुकनी या धूल 
शै क| हस में करना । २. किसी वस्तु को 
चछ की सहायता से रगड़ कर बारीक 
झना | ३. कुचल देना । दवाकर 
भुकुप कर देना | 
सुश -किसी आदमी को पीसना= 
बुत मारी अपकार करना या हानि 
चाना | नष्टप्राय कर देना | 
2 कर देना | 
४ कड़ी मिइनत करना । जान 
छड़ाना | 


उंश पुं. १, पीसी जानेवाली वस्तु । 


पोन को दी जाय । 


न >संज्ञा पुं० [ सं० पितृ+णद, 
घर धा का मायरा । स्त्रियों 
र हीला 1 का घर | मैका । 
1 (म पुं. [सं०] बाण का 
भारा हि 
पते थे | जिसमें पर खोसे 


मूर 


ग्र 


उतनी वस्तु जो किसी एक आदमी झु 
| पुंलिग-पंशा पु० [सं० ] १. 
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ढेर | 


टीका । 


स्थलपझ | 


पुंडरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] १ 


३वेत कमळ। २, कमळ | ३, रेशम का 
कीड़ा | ४, शोर | बाघ । ५, तिलक | 
६. सफेद रंग का इाथी। ७. रवेत 
कुष्ठ | सफेद कोंढ़ | ८. अग्निकोण के 
दिग्गज का नाम | ९, अग्नि | आग। 
१०, बाण । शर। ('अनेक.रयं ) ११. 
आकाश । ( अनेकार्थ )। 


पुंडरीकाक्ष-- संशा पुं [ सं० ] 


विष्णु । 
वि० जिसके नेत्र कमळ के समान द्दा | 


पुंड संज्ञा पुं० [ सं० ] १, गन्ना | 


पौंढा । २. इवेत कमळ | ३. तिळ | 
टीका | ४. भारतःके एक भाग का 
प्राचीन नाम | र 
डबर्द्धध--संशा पुं» [ सं° ] पढ 
देश की प्राचीन राजधानी । 
पुरुष 
का चिह् | २. शिश्न | २. पुरुष 
वाचक शब्द । ( व्या० ) 
पुंश्चली-वि० स्री [ सं» ] व्यमि- 
चारणी | कुलटा | छिनाछ । 
पुंस#[- संशा पुं [ संश] पुरुष। 
सय [ सं ] १ 
| --वंज्ञां पु० ० 5 
र दूध | २. दियालो के साळ 
संध्कारों मं से दुसरा जो गभिगी को 
पुत्र प्रसव कराने के अभिप्राय से 
गर्भाधान से तीरे महीने होता है 
३. वेष्णतों का एके मत | 
“सत्व-रंशा पुं 


५3 (०-0. ४3212 


न्न 


ववा१-कि० स दें० “पीना? । पुंज--संज्ा पुं» [सं० ] समूह । पुरुष की ख्री-सदवास की शक्ति | 


३. शुक्र । वीय्य | 


पुंजी#--संशा त्री० दे० “प“जी”। पुआ--संज्ञा पुं० [ सं० पूप | मीठे के 
[सं०][ स्रीपीवरा ] पुंड--संज्ञा पुं० [सं०] तिछक। रश में सने हुए आटे की मोटी पूरौ 


या टिकिया | 


पुंडरी--संज्ञा पुं [ सं० पुंडरिन.] पुआल - संज्ञा पुं० दे० “पया” । 


पुकार-संडा स्री०[ हि० पुकारना ] 


१. करिसी का नाम लेकर बुलाने की. 
क्रिया या भाव | हॉक । टेर । २. रद्धा 
या सद्यायता के लिए. चिल्लाहट । 
दुहाई । ३. प्रतिकार के छिए चिल्ला- 
हट | फरियाद.। नाठिश । ४. गहरी 
माँग । 


पुकारना-_क्रि० स° [ सं० प्रकुश< 


: पुकारना ] १. नाम लेकर बुलाना। 


[संश] १५ पुरुषत्व । ९ 2: पुकारत > 


डेरना । आवाज लगाना । २, नाम 
का उच्चारण करना | रटना । धुन 
ळगाना । ३. चिल्लाकर कहना । 
घोषित करना | ४. चिस्छाकर माँगना । 
५. रक्षा के लिए चिल्लाना | गोहार | 
ळगांना। ६. फरियाद करना । नालिश 
करना । 

संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. 
चाडाल । २. अघम । नीच । - 


पुखा%-तंज्ता पुं दे० “पुष्य” । . 
, पुखर--संश्ञा पुं. [ सं० पुष्र | 


ताछात्र । ' 


पुखराज पुँ० [सं० पुष्पराग] 


एक प्रकार का पीला रत्न । 


पुख्य -संशा पुं० देश (पुष्य? | 


ता--विं० [ फ़रा० पुख्तः | [ संश्च 
पुरुतगी ] पक्का । हढ | मजबूत । | 
पुगना -क्रि० अ० दें० ४पूजना?? \ 
गाना--क्रि० स० { हिं घुजाना ] 
पूरा करना । १ A 


पुचकार-संशा ख० [ हिं० पुचकां- रो 
` रना ] दे>पुचकारे 1... é 


पुच= न 
eat SSE 


२1 


f 


शो 


के न 


।एचकारी 


से+हिं० कार+ना (प्रत्य०) ] चूमने 
का सा शब्द निकालकर प्यार जताना । 
चुमकारजा | 

पुचकारो--संज्ञा ल्ली० [ हिं० पुचका- 
रना | प्यार जताने के लिए ओठों 
से निकाछा हुआ चूमने का सा 
शब्द | चुमकार | 

पुचारा--ंज्ञा पुं [ अनु० पुचपुच 
या पुतारा | भींगे कपड़े से पोंछने का 
कास | २. पतला लेप करने का काम | 
३. पोता । हलका लेप | ४. वह गीला 
कैपड़। जिससे पोतते या पुचारा देते 
हैं। ५. लेप करने या पेतने के लिए 
पांनी में घोली हुई कोई वस्तु । ६, 
दर्गा हुईं तोप या बंदूक की गरम नली 
को ठंढा करने के छिए उस पर गीला 
कपड़ा फेरने की क्रिया.। ७, प्रसन्न 
करनेवाले वचन | -८, झूठी प्रशंसा। 
.चापठूसी । खुशामद | ९, उत्ताह 
वेढानेवाला वचन | बढ़ावा | 


उच -संच्ा त्री० [ सं० ] १, दु | 
छ। २. किसी पिछळा 
वा र वस्तु का प्रिछछा 
पुच्कूल-वि० हिं० पुच्छ 
व्या [हिं० पुच्छ] दुमदार | 
यो०-पुच्छळ तारा-दे० ५क्ेतु | 
उचचेरला--संचा पुं० [हिंग पूर ड.+ ला 
` (य्य ) ] १. बड़ी पूरंछ । जी 
इम 1 २. पूछ की तरह जोड़ी हुई 
वस्ठु । ३. बरावर पीछे छगा रहनने- 


FE  पुडारांक--संदा पुः [हि 
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आदर करनेवाला | पूछनेवाला । 
पुजंता--वि० [ हिं» पूजना ] पूजा 
करनेवाला । पूजक | 
पुजना--क्रि० अ्‌० [ हिं० पूजना ] 
१, पूजा जाना । आराधना का विषय 
होना । २. सम्मानित होना । 
पुजवना[%--क्रि> स« [ हिं० 
पूजना ] १. पुजाना | भरना । २. 
पूरा करना | ३. सफल करना । 
पुजवाना--क्रिश स० [ हिं» पूजना 
का प्रे० ] १. पूजन कराना ।पूजा 
नश ~ 
करने में प्रवृत्त करना । २. अपनी 
पूजा कराना । ३. अपनी सेवा या 
सम्मान कराना | 
पुजाई--पंशा स्री [ हिं» पूजना ] 
पजन का भाव, क्रिया या पुरस्कार ] 
पुजाना--कि० :स० [ हि० पजना 
कापरे] १.पृजा सें प्रवर 
६ प्रदत्त या 
ह करना | २. “अपनी पूजा- 
|") 
पठा कराना | भेंट घढ़वाना ।३, 
धन वसूळ करना | 
क्रिश स० [हिं पूजना-प्रा होना ] 
१. भर देना । २, परा करना । पर्त 
पर ति 
करना | सफल करना | री 
पुजापा--संश्ञा पुं० [ संर 
पा 
ज | देवपूजन की सामग्री 
का सामान | 


पूज [En 
| पूजा 


क Collection. 


मेल करने के लिए. डाहा ळू. 
दलका छिड़काव | २. शत 
मेल देने के लिए घे ह | 
और किसी पतली चोज मे 
वोर। ३, बहुत ह्य: 
भावना | 
संज्ञा पुं० [ सं० ॥ 4 
ढॉकनेवाळी वस्तु | २, गोर । 
पात्र । कटोरा । ३, दो 
की वस्तु | ४. औषध पे 
बंद बरतन। ५. दो बाग छ 
को सुं ह मिलाकर जोड़े हे ' 
हुआ बंद घेरा | संपुट [६४ 
टाप | ७, अंतःपट.| भेग 
दो नगण, एक मगण नर ए 
का एक वर्णबृत्त | 
घुटकी--संज्ञा स्री [४ ४ 
पोटळी । गठरी | 
संज्ञा स्री [ हिं० पंटपावार्न 
१. आकस्मिक मलु| *| 


: आपत्ति। आफत | 


संज्ञा स्री? [ हि’ पटरी 
वेसन या आटा जो तै डर 
में उसे गाढा करने के 

छ । भालन । (४ 
पुटपाक-संश ६०११ 
के दोने में रखकर औषध, .॥ 
विधान | (वैद्यक ) प र ! 
तन में दवा बे जर 

काने का वि 

र, इर | 


“पोरी? | [71 


छोटा दोना | ठ 
खाली स्थान € ढा 
जा सके | ३, 3 


| ७४६ 
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ET झोटी। आर्यावचत । पथरा जाना । नेत्र स्तब्ध होना । | 
, संय, हग सजा पुं [ अंश पुटी ] पुएयवान्‌-वि० [ सं० पुण्यवत्‌ ] ( मरण चिह्न ) ३. कपड़ा बुनने की. | 
} इए {| ` में शीशे बैठाने या लकड़ी | त्री पुण्यवती | पुण्य करनेवाला | कल या मशीन | 
जगे ह| के बोड आदि मरे में काय आने- धर्मात्मा । यौ ०--पुतलीघर = करू-कारखाना, 
इसर] वाढा एक मसाला । पुण्यश्लोक-वि० [ सं० ] [ त्री , विशेषतः कपड़ा बुनने का कारखाना । 

र संज्ञा पुं० [ सं० पुट या पुण्यश्छाका | पवित्र चरित्र या आच- पुताई--संज्ञा त्री० [ हिं० पोतना द” 
याज हे चूतड़ का ऊररी कुछ कडा रगवाछा । आई ( प्रत्य ) ] पोतने की क्रिया, 


, गेह भाग | २. चोपार्यो का विशेषतः घोड़ों पुणयस्थान-संज्ा पुं० [ सं०] तीर्थः भावया मजदूरी । हे न 

दोने बे का चूतड़ । ३. घोड़ों की संख्या के स्थान | पुतारा---संशा पुं ब: पुचारा | 
| छिए शब्द। ४. किसी पुस्तक कीं पुण्याई--संशा स्री० [ हिं० पुण्य + पुत्त७--संशा पुं देर र र 
बराम स बिल्द का पिछला भाग । आई ( प्रत्य० )| पुण्य का फल या शतती का ल Ee र I | 

, 1५६ . पु >... 

ह _-क्रि० वि०[ हिं पुट्डा ] भाव । पुत्ता 
ह ह हि में । उ पुणयात्मा--वि° [ सं० पुष्यातमन्‌ ) [सं] १. पुत र य जो : 
मेहे पुढवाल--संश्ा पुं [ हि० पुद्ठा+ जिसकी प्रद पुण्य की ओर हो। अ र | 
वाढा ] मददगार । एछ्टरक्षक । धर्मात्मा । दा क दक वा आओ 
ण मे न [ सं० पुट ] [ स्री पुण्याहवाचन--तंज्ञा पुं? [ सं० ] पु्नजीव-संशा पु [ संन] इंगु | 


त : से मिळताजुळता एक बड़ा अ 

~ काय्यं पहले मंगल 

३११ मखा पुढी, पुद्धिया ] बड़ी घडया दवश के अनुष्ठान के प सुंदर पेड, जिसका छाछ और बीज 
या बंडळ | 


दवा के काम आते हैं। 903 
- व्ह कथन | 
T ० | सं० पुटिका ज्ञा स्रो० [ सँ० ] जिसके 
od क आड पुतना-क्रिश अ० i हिं० पोत] लप | के | ल ) 
| का किया हुआ कागज जिसके भीतर पोता जाना । इताई हीना | त्रवधू-सं्ा ख्री० [ सं० | पुत्र को 
हमा कोई वस्तु रखी जाय । २. पुड़िया पुतरा णडा पु" [ स्री» पुरी ] द । हि? 
~ ¢ पुः 23 डी 

पी गे लपेटी हुई दवा की एक खुराक या देतय का पुत्रवान्‌--वि० पुं० [ सं० ][ स्री० 

ह मात्रा | ३. आघार-स्थान । खान। पुतला-ठंशा ३० न न्न पुत्रवती | जिसके पुत्र हो । 
; भंडार | घर । [ त्री’ पुतळी ] कई मिट्टी कपडे पुत्रिका--पंसा स्री» [ सं० ] १. 

!॥ पृदाई#-संज्ञा स्री० दे० “प्रौढता? । आदि का बना डा पुष क. लड़की । बेटी । २. पुत्र'के स्थान पर 
® ] | पुरय-वि० [ ढं पवित्र । ४ शुभ । ` आकार या मूर्ति जो विनोद या क्रीडा मानी हुई कन्या । ३. गुड़िया i. 
अच्छा | Sn ( खेळ ) के लिए हो । घना मूर्त । पुतळी । ४., आँख की. 
iy | र किसी का पुतळा बॉधना= 
सज्ञा पं ०--किसी' १ ली । ५, स्री का चित्र । हः 
मु शुम हे | रे जा चो की निंदा करते फ़िरना | बद. दुब वेश जी [सं० ] कस्या । 
केसे का संचय | र उ नामी करना । हि बेटी । - 

6 ७ पुन ४ Ed 

|" पुणएयकाल--संज्ञा पुँ० [ से० ] ५५ पुतली--उंचा जो० [९ पुन्नेष्टि- परा स्री० [ सं० ] एक 


कपडे आदि, ३ | | 
दान-पुण्य करने का समय। २. डं as या मूर्ति प्रकार का यजो पुत्र की इच्छा से | 


एस पवित्र समय । खेल) के छिए किया जाता हे). यी 

` एशे पु. [वं] वह जोविनोदया कवा (3003 ` पुदीना-संदा ईः! कराः पोदीनः ] 
¥ ० (9 के तरीच , पुदीना-र केरा लचक माथि 4 

ल जहा जाने से पुण्य दो । द न्य र: यो ५४४५४४. एक चो 1 2 र 

| ५ फिर र ३ गध हाती है । 

_ पुणय „पुतली फिर जानान्योँले बड 3. ९. 

यु स्री» [सं० ] सदा eo 8 22 


0०-0० ५४०1, छा 


के लिए पुण्याह? शब्द का तीन. बार 


५ ४४६२६ 012०080 
कोक snc PA 


पद्गल 


लोग चटनी आदि बनाते हैं। 
पुद्गल-संशा पुं [ सं० ] १. सरश, 
रस भोर वर्णवाळा पदार्थ । (जैन) 
२. शरीर । देइ । (बोड) ३. 
परमाणु | ४. आत्मा | 
वि० सुंदर | प्रिय । 
पुनः --अव्यर [ सं० पुनर ] १, फिर । 
दोत्रारा | दूसरी बार । २. उपरांत । 
पीछे । अनंतर । 
पुनः संज्ञा पुं दे० पुण्य?! | 
कि” वि० [ सं० ] फिर 
| 


पुनरवखु्षं वंशा पुं. देश “पुन- 
बसु? | 
पुनरागामन--संश्ञा पुं. [ संश ] १, 
फिर से आना । दोवारा आना। २. 
फिर जन्म लेना | 
पुनरावत्त न-ंजञा पुं. [ सं० ] 
कर्चा पुनरावर्ती | १, बार बार लौट- 
केर आना | २. वार वार संधार में 
` जन्म लेना। 
| पुनरावृत्ति-संज्ञा ज्नी० [ सं० ] 
[ त्रिश पुनराब्वृच | १. पिर से 
घूमना । फिर से घूम र आना | २. 
किए हुए काम को फिर करना | 
दाहराना । ३. एक बार पढ़कर फिर 
पढ़ना । 
उनरुकतवदाभास-संज्ञा पुं० [सं० ] 
वह झब्दालंकार जिसमें शब्द सुनने 
से पुनरुक्ति सी जान पड़े, परन्तु यथार्थ 
में नहों। 
पुनरुक्ति-उंशा स्री” [ स, 
| वि पुनरुक्त | एक बार कही हुई 
बात को फिर कहना । कहे हुए वचन 
को फिर कहूना | 
 पुनरुज्जोबन--संज्ञा पुं० [ स॑ ] 
[संशा पुनरुज्जीवित] फिर से जीवित 
होना। 
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पुनरुत्थान संज्ञा पुं० [ सं० | १. 
फिर से उठना ; २, पतन होने के 
चाद फिर से उठना या उन्नति 
करना | 

पुनर्जन्म -संज्ा पुं० [ सं० ] मरने 
के बाद फिर दूसरे शरीर में उत्ति । 
एक शरीर छूटने पर दूसरा शरीर 
धारण । 

पुनर्जीवन--पंज्ञा पुं. १. दे० “'पुन- 
रुज्जीवन” | २. पुनर्जन्म । 

पुननेबता--पंडा पुं १, नया होना | 
२. जळ्यान | 

युननंबा--तंश्रा ल्ली० [ सं० ] एक 
छोटा पोधा जो फूळो के रंग के मेद से 
तीन प्रकार का होता है-दवेत, रक्त 
ओर नील | गदहपुरना । 

पुनभू - संज्ञा स्री ० [ स० ] वह 
विधवा ज्र जिसका हि दूर 
सा विवाह दूसरे पुरुष 

उनवंड पा पुं. [ सं. ] १. सत्ता- 

६५ नक्षत्रों में से सातवा नक्षत्र | 
विष्णु| ३, शिव ठे 
थु। ३, । ४, कात्यायन 
शाने । ५, एक लोक | 

पुनि|$--क्रि० वि० [ सं० 


पुनः 
कर | फर से । दाबारा टि ४ 


पुनी#--संज्ञा पुर is 3 रक्प 
अुर्‍्यात्मा | Cs र uu पंचा. 
कं हा (- पूर्ण] पूर्णिमा । पूनो। कमळ | | | 
पुनव. fod | पुनः । फिर | पुरइया[--संशा पुं [ दे | 
पवित्र | पाक । 1(जी० पुनीता| त+छी । २. बुनाई | ली 1. 
क 5 ल 
बे बा ३०[ संर ] १. सुळ- पुरुष | त्राप, दादा, रद ब | 
जायफ़ |... ले । ३, सुद्दा” पुरखे तर १) । 
के 
प वाई र न he पतिम 
° पुण्य ह 
1. २. धरीला । २. बड़ा मारी पुण्य या पर्ण 


13111 Collection. 


| 

पुपल्ी|1--सज्ञा श्री० 

बाँस की पतली पोली नही। 
NR संज्ञा पुं० [ सँ० ] ग 
पुरंद्र---पैज्ञा पुँ० [सं० ] ४ । 
नगर या घर को तोढ़नेवाब॥। 
इंद्र । ३. विष्णु । । 
पुरक्ली--संज्ञा स्री० [ तं० पु] 
१. पत्नी । भागां। ज्री। २१% 
बच्चोंवाली ज्ञी | 
घुरः-अव्य० [सं० पुर ]| 
आगे। २. पहले | 
पुरःसर-- वि० [ सं०]१, ऋ| ' 
गंता.। अगुआ । २. संगी । तां! 

३. समन्वित । सहित | 
पुर---ंज्ञा पुं० [ सं० ] [त्री ¶ 
२. नगर । शहर | कसबा |॥ 
आगार । घर । ३. कोठा | बग 
४. ळोक । सुवन । ५. नक्षत्र 1 
राशि । ६. देह । शरीर | $| | 
किला । गढ़ । 

बि० [ अ० ] पूणं । मरा हुआ , 
संज्ञा पुं [ देश ] कूं गा रः 
निकालने का चमडे का मैं 
चरसा । 


घर का बढ़ा-बूढ़ा। 


EP: गान | पुर ह 
13९ | खेडा 
संश. . ड 


` परा करना | 


हर रे ॥ |) | ~ ~ 
परवा. २ योग के योग्य, होना । 


' 'िचाई के किए. पानी खींचते 


| कुक-रँशा छी [ हिं० पुच- 
१, चुमकार । पुचक्रार । २, 
बढ़ावा | उत्भाह-दान । ३. प्रेरणा | 
उसकावा | ४. समर्थन । हिमायत । 

पुरजा- पैरा पुँ०[ फ़ार ]१. 
दुप्डा । खंड | 

मुद्दा०-पुरजे पुरजे करना या उड़ाना= 
खंड खंड करना । हूक द्वक करना | 
२. कतरन | धज्जी | कटा डुकड़ा | 
कत्तल | ३. अवयव । अंग । अंश | 
माग | 


कार ] 


Digitized By Siddhar@%Ryangotri Gyaan Kosha 


पराना 


श्च्जु 


संज्ञा पुं० .[ सं० पुटक] मिट्टी का में किया हुआ । २. पूर्व-जन्म में 
कुल्हड़ | किया हुआ | - 


पूवं +वायु | वइ वायु जो पूवं से 
चलती हे । 


पुरश्चरण--पंशा पुं. [ सं] १, 


[कसी कार्य की सिद्धि के लिए पहले 
से ही उपांय सोचना ओर. अनुष्ठान 
करना । २. किसी मंत्र, स्तोत्र आदि 
को किसों अभोष्ट कार्य की सिद्धि के 
लिए नियमपूव क जपना । प्रयोग । 


यौ०-चलता पुरजा-चाछाक आदमी । चरषा-संज्ञा पुं० दे० “पुरखा”। 
[1 .] ७ Ls > न [1 
प्रट--पज्ञा पु० [ सं° | स्वण । परखा-संज्ञा पुं० [ सं० पुरुष] साढ़े 
डू >) 


साना | 


चार या पाँच हाथ की. एकनाप | 


पुरवाई, पुरयैया-ंज्ञा त्री० [सं° पुराण-विः [ संश ] पुरातन । 


प्राचान। 

सज्ञा पुं १. सृष्टि, मनुष्य, देवों, 
दानर्वो आदि के ऐसे वृत्तांत जो पुरुषः 
परंपरा से चले आते हों । २. हिंदुओं 
के धर्म-संबंधो अ।ख्यान-ग्र॑य जिनमें 
सृष्ट, ल्य और प्राचीन ऋषियों 
आदि के वृत्तांत रहते हैं | ये अठारह 
हे । ३. अठारह की संख्या | ४, 
शिव । ५. कार्षापग । 


पुरातरच--संज्ञा पुं° [ स॑ °] प्राचीन 


काल-संबंधी विद्या | प्रत्रणास्र | 


पुरवाण--संज्ञा पुं० [ सं० ] शहर- परस्कार--संश्ञा पुं० [ सं ] [विः पुरातन-वि० [ ४° | प्राचीन । 


पनाह | प्राकार | कोट | परकोटा | 
परवला, परवुला|--वि> [ सं० 
प+क्ा ( +स्० ) | | स्रा० पुर- 
बढा, परुं | १, पूवे का | पहले 
का | २, पूर्वजन्म का । | 
'रषिया--वि० [ हि० पूरब | [-न्ी० 


पुरानी ] पूवदेश में उत्पन या , 


। रेहतेवाछा | पूरत्र का । 
रवांश पुं. [सं० पूर] 
मई का बहुत बड़ा डाळ जिसे कु 
डालर दलों की सहायता से 
हॅं। 

सा | माट | ह 
ऐसवना#-क्रिश स+ 


१६ प्रना [ हि० प्रना | 


। भरना । पुजाना । २, 


Ef पुरवना =साथ देना । 
°१.प 
होना [रा होना | २. यथेष्ट 


शा पुं० [्‌ स० पुर | छुाटा 
| 


ह [ सं पूं + बात ] पूर्व 
चेङनेवाढा वायु । . 


, २. आदर । पूजा । ३. प्रधानता | 


पुरस्कृत १. आगे करने की क्रिया। पुराना | 

संज्ञा पुं० विष्णु । 
४. स्वीकार । ५. पारितोषिक । उप- पुरातनता-संज्ञा स्री [ सं० ] 
हार । इनाम | . प्राचानता । पुरानापन | 


.डुराइृत-विर [४१ 1 


परस्कृत-वि० [ सं० ] १. आगे पुरानां--वि० देऽ “पुराना? | 
किया हुआ । २. आहत । पजित | 


संज्ञा पुं० देश ६ पुराण?” | 


३. सत्रात । ४, जिसे इनास या पुराना-वि० [ सं० पुराण ] [ ज्ञी० 


पुरस्कार मिला हो | , 
पुरस्सर-वि० दे० “पुरश्र?' । 
परहत#-संशा पुं» दे” “पुरुहूत | 


परागना--संशा ्ली० [ सं० | नगर 


प रहनेवाली ख्रा | नगर-निवासिनी । 
परा-भव्य० [ सं° ] १, पुराने 
समय में । 
वि० २. प्राचीन | पुराना । 
संश्चा ए० [स० पुर] याव । बस्ती । 
पुराकटप--संद्ञा पुश [ संश | १. 
पर्बऋल्प । पहले का कल्प । र.प्राचॉन 
कोळ | ३. एक प्रकार का अर्थवाद 
जिप्षमें प्राचीन काळ का इतिहास 


कहकर फिसी विधि के करने को ओर: 


प्रवृत्त किया जाता है । 


CC-0. Vasis 


2७-२२. 


१. पूर्वकाळ . 


पुरानी ] १, जिसे उत्तन्न हुए या 
बने बहुत काळ हो गया हो । बहुत 
दिनों का। प्राचीन । पुरातन । २. 
जो बहुत दिनों का होने के कारण 
अच्छी दशा में न हो । जीणे | ३. 
जिसका अनुभव बहुत दिनों का हो। 
परिपक्व । न्य 
मुद्दा०--पुराना खुररोय्=१. बूढ़ा | २. 
बहुत दिर्ना का अनुमवी ॥ पुराना 
घाघन-बहुत बडा चाळाक। | 
४. अगले समय का । प्राचीन । 
अतीत'। ५. बहुत कोळ या समय 
का | ६. जिसका चलन भवर न हो। | 
क्रि० स० [हिंग पूरना का प्रे० | २. | 5 
पूरा कराना । पुजबाना | भराना | 
२. पालन कराना । “कराना 


पु 


: प्रारि 


३. पूरा करना । भरना । ४. पालन 
` करना | अनुसरण करना । 
पुरारि--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
पुराला#--संज्ञा पुं दे० “पयाल?? | 
पुरावृत्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराना 
दांत | पुराना हाल । इतिहास | 
पुरि-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. पुरी । 
२. नदी । 
संज्ञा पुं दशनामी संन्यासियों का 
एक भेद । 
पुरिखा&--संज्ञा पुं दे० “पुरखा? | 
पुरो--संज्ञा ञ्री० [ सं० ] १. नगरी | 
शहर | २. जगन्नाथपुरी | पुरुषोत्तम 
घाम । 
पुरीष--संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्ठा । 
मळ | गू | 
पुरु--संशा पुं० [ सं० ] १. देवलोक | 
२. दैत्य | ३. पराग । ४; शरीर | 
५. एक प्राचीन राजा जो नहुष के 
पुत्र ययाति के पुत्र थे | 
पुरुः संज्ञा पुं० दे० (पुरुषः? | 
पुरुष संदा पुं. [ सं० ] १; मनुष्य | 
आदमी । २. नर ।३. सांख्य में 
; प्रकृति से मिन्न एक अपरिणामी, 
अकत्ता ओर असंग चेतन पदार्थ | 
आत्मा । ४.विष्णु | ५.सूर्य्य । ६.जीव | 
७, शिव | ८. व्याकरण में सर्वनाम 
और तदनुसारिणी क्रिया के रूपों का 
वह भेद जिससे यह निश्चय होता है 
« कि सवनान या क्रियापद वाचक 
. (कहनेवाळे ) के लिए प्रयुक्त हुआ 
है अयवा संबोध्य ( जिससे कहा जाय) 
के लिए अथवा अन्य के लिए | जैसे- 
“मे? उत्तम पुरुष डुआ, “वइ? अन्य 
- पुरुष और “दुर मध्यम पुरुष। ९. 
- सठुय का शरीर या आत्मा | १०, 


र : पूवज | ११; पति । स्वामी । 
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होने का भाव | पुंसल | मरदानगी । 
पुरुषपुर--सँसा पुं० [ सं० ] गांधार 
की प्राचीन राजधानी । आजकल का 
पेशावर | 
पुरुषमेध -संज्ञा पुं० [सं० ] एक 
वैदिक यज्ञ जिसमें नर-बळि की जाती 
थी । 
पुरुषसूक्त --संज्ञा पुं० [ सँ० ] ऋग्वेद 
का एक प्रसिद्ध सूक्त जो ““सहसद्यीर्षा? 
से आरंभ होता है। 
पुरुषानुक्रम--संज्ञा पुं» [ सं० ] 
पुरखों को चली आती हुई परंपरा । 
पुरुषायित चंघ--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
काम-शासत्र के अनुसार विपरीत रति । 
उुरुषारध#--संज्ञा पुं. दे० “पुरु- 
षाथ” | 
पुरुषाथे-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
पुरुष के उद्योग का विषय । पुरुष का 
लक्ष्य | २. पौरुष | उद्यम | पराक्रम । 
३. शक्ति | सामथ्यं | बल | 
पुरुषार्थ --वि० [ सं० पुरुषार्थिन्‌ ] 
१. पुरुषार्थ करनेवाछा । २, उच्चागी | 
३. परिश्रमी | ४, बळी | 
3 पीत्तम--संशा पुं. [स ] 
~ $ 2 
तट उुषष 1९. विष्णु | ३. जगन्नाथ 
ग मंदिर उड़ीसा में है।४ 
कृष्यचंद्र । ५, ई 
* ईश्वर । नारायण | ६, 
मल-मास | अधिक मास | 


11 


जो यज्ञ के समय आहेति स! | 


| 
F 


कपाळ में पकाई जाती थी 


३. वह वस्तु जितका गह]; | 
किया जाय । यज्ञमाग । १ 


पुरोधा--संज्ञा पुं) [# 


पुरोहित | 


भ 


पुरोद्धित--संज्ञा पुं [&]॥ 


पुरोहितानी ] वह प्रधान गा 
यजमान के यहाँ यज्ञादि ग्र 


संस्कार करे कराए । ब्र 
करानेवाला | 


पुरोहिताई--संज्ञा ख्री० [#| 
हित + आई ( प्रत्म०)] 


का काम | 


पुरौ%--संज्ञा पुं दे “पु 
पुरोती!-संया रीः देर "| 
पुत्तेगाल्ल--संशा पुं [०] 
के दक्षिण-पश्चिम कोने भ 

छोटा प्रदेश | 


पु गाली-वि” [उ 
१. पुर्तगाल संबंधी | १. ; 


रहनेवाला 


पुर्तंगीज--वि० 
पुल्ल-संशा पुं० [ ° 
आदि के आरपार 


[भँ*] 


जो नाव पाटकर यां 
आदि बिछाकर 


बहुतायत होना ® | 


अटाला. या जम 
पुलकः सं 'पुं० 
हुं आंदि के 
( छिद्रों ) का # 
"२. एके परकार 
महताबं। | 


न 


क्ण 
. र 


जावे, 


| 


र 


प्‌ 
>. 


*“. - 


TY. BS 


[रु] 


तिक नाक्रः अ०[ ९ उनके 
यी[१| य (प्रल० ) ] सुकत होना! 
1 य | पम, इषं आदि से प्रफछ 
1४, होना । 
सॅ है ह दा ख्री०. [ हिं० पुल- 
| जना ] पुलकित होने का भाव | 
स ]|॥ गद्गद होना । 
न यात , पुलकायलि--संडा खरी? 
दे एह] [सं० ] पुळकावरि । हषं से प्रफुल 
। क| रोमाली | 
पत्तकित -वि० [ सं० ] प्रेम या दघं 
१ [इं $ वेग से जिसके रोएँ उमर आए 
)] | से । गदुगद | 
पुलटा--संश्वा ्री० दे० “पलट? | 
पुलटिस--मंश्ञा स्री० [अं० पोल्टिस | 
भू रोड) घाव आदि को पकाने के लिए 
| उ पर चढ़ाया हुआ दवाओं का 
| 'मोरा लेप। . 
पलपला-वि० [अनु] जो भीतर 
` इतना ढीला भोर मुलायम हो कि 
दबाने से धसे । 
'पतपलाना-क्रि० स० [वि ° पुलपुला] 
\ किस युलायम चीज को दबाना | 
१. मुह में छकर दवाना । चूसना । 
' उपस्य--संज्ञा पु. [ सं. | १. एक 


वेश ह 

- व्ही अष नकी गिनती सप्तार्षियों और 

या {| पतियों में है। ये ब्रह्मा के मानस- 

ः ये।रे, शिव। ._ 

क| पेलहइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सप्तर्षियों 

| Ss ऋषि जो ब्रह्मा के मानस-पुत्न 
f 7 थे | २, शिव | 


( अ-क्रि० अ० दे० ८पलुइना?? | 
है । "य आ पुं० L सँ० ] १, एक 
/॥ चावल ३ केरा | २. उबाला हुआ 

पीच | (बत! ३. मात का मोड | 
मि बा पुं [स पुछाक । 


कि °. 
i `. 


७७ 
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e ~ s 
मांस ओर चावल को एक साथ पकाने 
से बनता दै । मांसोदन | 
की एक प्राचीन असम्य जाति । २.वह . 
देश जहाँ पुलिंद जाति बसती थी | 


लपेटे हुए कपडे, कागज आदि का 

छोटा मुद्दा । गड्डी | बंडळ । 

पुलिन--संज्ञा पुँ० [ सं] १. पानी 

के भीतर से हाळ की निकली हुई 
जम|न | चर | २. तट | किनारा । .' 

पुलिख-संडा ज्जी० [ सं० पुरुष, अं० 
पुलिस ] प्रजा की' जान और माळ . 
की हिफाजत के लिए मुकरर सिपाही 
या अफसर । पट 

पुलिद्दोरां- पश पुं० [ देश० ] 
एक पकवान । 

पुलोमजा -एंचा 'न्री० [ सं० `] 
इंद्राणी । शची । 

पुलोमा-संञ्च स्री० [ सं० ] भु 
की पत्नी का नास | र 

पुचा-सं्ञा पुं० दे ६माळपूवा?? । 

--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] १.४४ | 
पोठ 1 पीछा । २. वँश्व-परंपरा 
एक स्थान । पिता, पितामह, प्रपि- 
तामह आदिं या पुत्र, पीत) प्रपौत्र 
आदि का पूर्वापर स्थान । पीढ़ी । 
यौ ०-पुश्त दर पुझ्तन्बंश्यपरंपरा-में | 
पुश्तह्म पुश्तन्कई पी वरयो तक 
युझ्तक-संचा स्री? [ फ़ा० 'पुदत | 

घोडे, गवे आद का पीछे के दोनों 
पैरों से छात मारना । दोछची । 


कोई, उरी 


आदि का दालुवों टीला । र. बाँबे | 
ऊँची मेंड । ३. किताब की जिल्द 


होना । पुलिंद-संशा पुं [.सं० ] १. भारतवर्ष के पीछे का चमड़ा । पुट्ठा | ` ` 
पुश्ती--पंशा ख्री० [ फ्रा० ] १. टेक. 


सहारा । आश्रय। थाम । २. सहार 


पलिदा--संज्ा पुं» [ हिँ० पूछा]. यता। एष्ठरक्षा। मदद । ३, पक्व | 


तरफदारी | ' ४. बढ़ा तकिया । गावः ; 
तकिया | 7 
पुश्तैनी-वि० [हिं पुरतं] १. जो क्र. 
पुश्तों से चछा आता हो । दादा, पर- 
दादा के समय का पुराना । २.: आगे 
की पीढ़ियों तक चरूनेवाछा । 
पुष्कर--संशा पुं० [ सं० ], १. जळ | 
२, जलाशय । ताळ । ३. कमळ । ४. 2 
करछी का कटोरा | ५. हाथी की सुड, 
का अगळा भाग | ६. आकाश । ७, ! 
बाण | तीर | ८. सर्पं । ९. युद्ध | 
१०. भाग । अंश । ११; पुष्करमूल । 
१२. सूस्यं | १३, एक दिग्गज | १७. | 
सारस पक्षी । १५. विष्णु । १६. 
शिव | १७. बुद्ध । १८. पुराणों .में 
कहे गर्‌ सात द्वीपों में से एक | १९. 
एक तीर्थे जो अजमेर के पांस है |: / 
हकरमूल-संशा पुं०. [सं० ] एक! 
षधि का मूळ या जड़» जो आज- 


. कळ नहीं मिलती | . 2.02 


पुष्करिणी--संझ ञ्जी [ सं ] छोरा 
तालान | वक्र 
पुष्कल्-संडा पुं [ सं ] १. चार. 
आस की भिक्षा'। २. अनाज नापने 
का एक प्राचीन मान | हे. राम के 
भाई मरत के दो पुत्रों में से एक | 
: ४.श्िव। Re 
वि० १. बहुत.। अधिक | ढेर सा|; | 
परिपूर्ण । ३. 


पड च ९% 
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मोरा-ताजा | बलिष्ठ | ३. मोटा- मित्र? | 
ताजा करनेवाला । बल्वड्धंक । ४, पुष्परजञ-संज्ञा पुं० [ सं० पुष्परजस्‌ ] 
इढ़ | मजबूत | पक्का । पराग । फूलों की धूछ | 


उच्य-संज्चा पुं० [ सं | 
Pi २. मूळ या सार कु ग 
आठवाँ नक्षत्र जिसकी ६ 


पुष्टई-संज्ञा स्री० [ सं० पुष्ट+ई पुष्पराग--संज्ञा पुं [ सं 

° [सं० ] पुख- की 
( रः) ] बळवीरय्यवद्धक औषध | राज | ; है | है। तिष्य | ४. ष 
ताकत का दवा | ४ ० र 
पकी, र पुष्परेरु--संशञा पुं० [ सं० ] पराग । पष्यसिंच हि 
पएता-सज्ञा ज्ली० [सं०] मज बूती | ..वि० स््री० ण "ससा ३० [ ह धै 
जा हला [संश] मजबूती । पुष्पवती--वि० स्री० [ संश ] १. के पीछे मगध में शुग बश ब छ 


पुष्टि--संज्ञा स्ी० [ सं० ] १, पोषण | 
२. मोटा-ताचापन । बलिष्ठता | ३, 
इद्धि | संतति की बढ़ती । ४. दढता | 
मजबूती | ५, बात का समर्थन | 
पककापत्न | 

पृष्टिकर, पृष्टिकारक-वि० [ सं) ] 
पुष्टि करनेवाला । वळवी येक्रारक | 

पुष्टिमार्ग--संज्ञा पुं. [सं०] वल्लभ 
संप्रदाय | 


फूछवाली । फूछी हुई | २. रजोवती । प्रतिष्ठित करनेवाला ए छ 


रजस्वला । ऋतुमती | 
पुष्पवाटिकां--संज्ञा ल्ली० [ सं० 
फुलवारी | फूलों का बगीचा 
उद्यान | | 


उपबाणु--संज्ञा पुं. [ सं० ] काम- 
देव | 


पुष्पवृष्टि--संज्ञा त्री० [ सं० ] फूलों 
की वर्षा | ऊपर से फूछ गिरना या 


] पसखकर#-संज्ञा पुं० दे "पु 
। पुसानाअ|-क्रिण अ [| 
पोसना | १, पूरा पडना | बफ 
२. अच्छा लगना । धोभा दग 
पृर्त#{--संज्ञा ज्री० दे० “व 
पुस्तक-संज्चा त्री० [पं |[४ 
अल्पा० पुस्तिका ] पोयी। तै 


ST FP 


TT .:. 


वल्लभाचार्य्य के मता ड 
वैष्णव मक्ति-मार्ग । उरू कि be पस्तकाकार-वि० [ रंश] 
पुष्प संज्ञा पुं. [ सं० ] १. पौधों Sa युं० [ सं ] कास- रूप का । पुस्तक के आकार अ। 
का फूळ | २. ऋतुमती स्री का रज | पर. पुस्तकालय--पंज्ञा पुः [ रॅ. 
ह. ऑल का एक रोग । फूछी र पो सय ज्री० [ सं० ] फूलों. बह भवन या घर चिस पुरक । 
ह का विमान । पुष्पक । ९. मांस i OO । अंजलि भरकर फूल संग्रह हो । ; 
र? चढाए जाये ता या पूज्य पुरुष पर पुस्तिका--संशा खरी? [ श] 
३. कुबेर का ह ] १. कूछ। पुष्पागम--संदा पुस So SPIED देश “न | 
ने छीना या और राम टक सवण तु] [.स॑० ] वसंत Sn: fe Fe 
रावणसे प ts पुद्धन क्र० अ० | ६१ | 
Ee कुबेर को दे दिया या | इला जी० [ सं० ] अध्याय ` अ० ] पोह जाना | पिरोवा 1१ 
5 ता, रोग | फूछा | फूछी | प्रसंग की जक जिसमें कहे हुए जाना । १... ; 
कोण:का दिग्गज [सं० | १. वायु- और जो प्रायः «हि न्य ग्‌ जाती है पुद्दप, पुुप-संशा पृ 
चर एक गंध | २. शिव का अनुः होता है और ही? से आरम पुष्प ] फूछ। i 
पुष्पधन्वा-संज्ा पु. [ द नार और स्वगा मे अन्या, पुहुमीक-संशा खीर [८ |. 
धन्वन्‌ ]कामदेच। 5 प Pe ता RE पुं० [ प | 
सुष्पध्यज्ञ--संज्ञा ० | (रे) —fo प #--संच्ञा प° ४ 
___ झुष्पपुर--संत्ता पुं० [ सं० 1 पृष्पिताआ “संज्ञा पहुपराग#--संरा बी | 
कि | ७ * स्री० 5 हे द 5) 
Fe so पटना ).का एक नाम | थो | [ सं ] राज” | आ जी [ £) F 
सश 3३० दे “युष बारी | शा प [ सं ] ष पुडुवी || द र 
~ मीही पभप्रारिका | फुळ- भूमि। क. छे 


मग | पुच्छ | छांगूल । ढुम । २. 
[२] किरणे पदार्थ के पीछे का भाग । ३.. 
पिछछग्गू । पुछल्छा । 
| इ - तरीन [ सं० पुंज ] १. 
| (चितघन । सुर्पात । जमा । २, वह 
घन जो किसी. व्यापार में लगाया 
गया हो । ३. धन । रुपया-पैसा । ४. 
| किसी. विशेष विषय में. किसी की 
योग्यता । ५, समूह । डेर । 
पजीदार-संज्ञा पुं० [ हिं० पूँजो + 
ग अयर ]एजीपति। 1 
1 नि पूजजीदारी-संज्ञा स्री० [ हिं० पू जी+ 
०] ० दारी 1 ऐेशो आर्थिक व्यवस्था 
जिसमें पजीदारों का स्थान प्रधान 
| और समसे बढ़कर हो । 
ल पतिं पुं० [ हिं» पू जी+ 
सं° पति ] वह जिसके पास पूँजी हो 
FF जो.किसी काम में पूजी. गावें । 
प्‌ जीदार | 


मा देव| 
व 


ही. वाद--ंशा पुर [ हिं? पीक, 

पल. ५ "ए वह सिद्धांत जिसमें आर्थिक 

गग. ल म.पू जीदारों का स्थान आवश्यक 
७५ प्रमुख माना जाता हो । 


| वादी -तंशा पुं० [ हिं० पू(जी+ 
| (दिन्‌ ] वह जो प्‌'जीवाद के 
ह | [त मानता होः । 


[ सं० ] १. सुपारी 
२. ढेरा । ३. 


000 Vos 


है पूजक-संचा पु० [ (१ 
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छंद | ४. समूह । ढेर । ५. किसी 
विशेष कार्ये के लिए बना हुआ संघ । 


शीर में सत्से अतिम या पिछला पूगना--क्रिंश अ० [ हिँ? पूजना ]' १. देवी-देवता को प्रसन्न करने के 


परा होना । पूजना । 
पूगी -संज्ञा स्री», [ सं० पूगफछ | 
सुपारी | 


पूगीफल- संज्ञा पुं [ सं० ] 


सुपारी । 
पूछ--संज्ञा त्री [ हिंग पूछना ] १. 
पूछने ,का माव | जिज्ञासा। २, 
खोज । चाहृ.। जरूरत | तळ । 
३. .आदर | इज्जत | | 
पूछु-ताछ--संशा स््ी० [ हिं” पूछना] 
किसा बात का पता लगाने के लिए 
बार बार पूछना.। जिज्ञासा | 
पूछना --क्रि० स० [ सं० एच्छण ] १. 
कुछ जानने के लिए किसी से प्रश्न 
करना | दरियाफ्त करना | जिज्ञासा 
करना । २. खोज-खत्रर लेता । रे. 
किसी के प्रति सत्कार का माव. अकठ 
करना. ] 
मद्दा०--ब्रात न पूछना= १. तुच्छ 
“जानकर ध्यान न देना | २, आदर 
न करना । 
४, आदर करना) युणे या मल्य 
जानना । ५. ध्यान देना | टोकना । 
पूळु-पाछ- संता स््री० दे० “।पुछ- 
ताछ” | :. टं 
संज्ञा खी» [हिंपूछ } 
१. दुम । पूछ । २. पीछे का भाग | 


पूछाताकी) पूढपी श खरी, 
दे ro ६६ -ताछ?? | हृ 
> ] पूजा करने 


सुया पुं० [ संश] [ वि० 
पूजक, पूजनीय? पूजितव्य, पूज्य; ] 


रश. पूजा की क्रिया ।. देवता. कौ सवा 


वाला । 


ww 
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चूज्यं 


और वंदना । अर्चना । आराधना 1 
२. आदर । सम्मान । १ 
पूजना-क्रि' स० [ सं० पुजन | 


लिए कोई अनुष्ठान या कर्म करना । 
अचना करना । आराधन करना ॥7 
२. आदर-सत्कार करना । ३. सिर 
झुकाना । सम्मान करना । ४» घूस * 
देना । रिशवत देना । i 
क्रिश अ० [ सं० पूर्यते | १, प्रा, 
होना । भरना | २. (किसी की.) 
तुळना में,आना या बराबरी को पुँ 
चना। ३. गहराई का भरना या 
बरार हो जाना । ४. पटना ॥ 
चुक्ता होना । ५. बीतना । समास 
होना। . 
अक्रि० स० (किसी वस्तु की कमी को) 
पूरा करना | री भं 
पूजनीय--वि० [ सॅ. ] १. पूजने 
योग्य । अर्चनीय | २. आदरणाय:। 
सम्मान योग्य | 
पूज़मात- वि? दे० “युज्य ॥; ५७:१ 
पूज्ञा--संञ्चा ज्री० [ सं° ] १. ईश्वर; 
या देवी:देवता के प्रति श्रद्धा और 
_ समर्पण. का. माव प्रक्र करनेवाला; 
कार्य्य | अर्चना । आराघत । २ वह 
घाएमक इत्य, जो. जळ, फूळ आदि, 
किसी देवी-देवता पर चद्धाकर या 
उसके निमि रखकर किया जाता हे । 
आराधन ।. अर्चा । हे. आदर 
सत्कार | खातिर | ४. किसी को प्रसन्न 
करने के लिए कुछ देना । ५, दंड | 


[ सं० ] पूज्य). : श 
र [३० ] [खो पनि | 
जिसकी पूजा की गई हो | आसधित। | 
. अर्चित |. दक हे जं 
पूंज्य--वि० [. सं० ] [. ही? पूज्य़ा.] | 
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ताइना | 
पूजादि 
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१. पूजा के योग्य । पूजनीय | २. पूप--पंज्ञा पुं० [ सं० ] पूआ। क्षेत्र आदि बनाना | पौ | 
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संगीत या स्तुति आदि जो नाटक पूर्वार्ध-संज्ा पुँ [ सं० ] पहछा भिन्न | अल्ग| बुद || 
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का माव। क जी० [ सं० ] १. सेना एथ्वोतख-संडा पु० द| 
पूर्वाफाल्युनी--संश खी [सं] २ बग नि ९४३ हाथी, जमीन भी. वह $ है 
२७ नक्षत्रों में ग्यारइवाँ नक्षत्र | क 


देदह ह सवार और पर इम छोग चलते ५ 
र सा CG र i fre होते थे । २, संसार | दुनिया । i 
` २७ नक्षत्रों में पचीसवाँ | ली खळा 
र दि १ वा नक्षत्र । पूथक--वे. [ सं« ] [संश ए्यक्ता] आ मा स्री० [ 


bi Collection. : 5 पक 


ससा, 
é fr जिसके भाधार.पर वह .ठइरती आजार जिससे वे छोग' 


| चाना जिसमें उसका वेग बढ़ जाय 


। रि ' संशा स्री० देऽ “हिय? | ४, पेढंग | 


हैः | तक्रा | 
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वामक राजा की रानी का नाम । २. पेडसी!-संज्ञा स्री [ सं० पीयूष ] दार पेच जिससे बोतळ का काग 
तठे र'ग की गाय । चितकत्ररी १. दे० (पवस? । २. एक प्रकार का निकाळा जाता है | प 

गाय | ३. पिठवन । ४. रस्मि । पकवान | इंदर । पेच-ताव--संत्ञा पुं [ फा० ] वह 

ण पेख़कओ#--संज्ञा पुँ० [ सं० प्रेक्षक ] गुस्सा जो मनही मन में रहे और 
*-वि० [सं० ] पूछा हुआ । देखनेवाळा । के निकाळा न जा सके | 
हत्या पुँ० [ सं° ] १. पीठ। पेंखना«|--क्रि० स० [ संग प्रेक्षण ] पेचदार--वि० [ फा० ] १. जि 

२. किसी वस्तु का ऊपरी तछ। रे. देखना । कोई पेचया कळ हो! २. दे० 


पीछे का माग । पीछा । ४. पुस्तक के पेच--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. घुमाव | "चीका? 

जल के एक ओर का तळ । ५. पुस्तक फिराव | चक्कर । २. उलझन | पेचवान--संशा पुं० [फा० ] १. 

का पत्रा | पन्ना । झंझट । बखेड़ा । ३. चालाकी. । बड़ी सटक जो फशी या गुइगुडी में 

पु्ठपोषक--संज्ञा पुं [सँ० ] १. चालबांजी । धूतंता | ४. पगड़ी की लगाई जाती है। २. बड़ा हुका | 

पीठ ठोंकनेवाछा । २. सहायक । छपेंट | ५. कर । यंत्र मशीन। ६. पेचां--संज्चा पुं [सं० पेचक] [ स्री० 

मददगार | मशीन का पुरजा । ठ ] उल्लू र | र... 

उप्ताग-ठंशा प [ सं] १. सुद्दा०--पेच घुमानार ऐसी युक्ति पेचिश-संद्या ज्री० [ फा) पेंट 

ष्य टी. जाय | करना जिससे; किसी फे विचार बदळ वह पीड़ा जो ऑव होने के कारण * 
ज्ञा य होती है । मरोड़ । 3 

-भूमि-संज्ञा ्रीर्दे० “पृष्ठिका” । , जाय । ह 3 

रा पुं० A रीढ । ७, वह कील या काटा जिसके नुकीळे पेचीदा--विं० [ फार ] [ संज्ञा 

पृष्ठिका-संज्ञा स्री [ सं० ] १. आधे माग .पर चक्करदार गड़ारियाँ पेचोदगी ] १. जिसमें पेच हो । पेच- 

पिछछा भाग । २.मूर्चि, चित्र, विवरण बनी होती हैं और जो घुमाकर जड़ा दार । २. जो टेढा-मेढा ओर कठिन 

भादि में वह सबसे पीछे का भांग; जो जाता है। रक्त, | ८. पतंग छड़ने के ६ व | कक 

अंकित हृश्य या घटना का आशय समय दो या अधिक पतंगा की डोरों पेचीला-- >> ह 

होता है | पृष्ठ-भूमि । का एक दूसरी में फंस जाना । ९. पेज--संशा स्नी० [ स ] खडी 

पंग-संज्ञा ्री० [ हिं पटेंग ] झले कुश्ती में दूसरे को पछाड़ने की युक्ति। वर्षोषी । पुस्तक कना ग 

बा शते समय एक ओर से दूसरी १० युक्ति | तरकीव | १९ एक पका पेट--पंशा पुं० [ सं पेट्न्येळा ].१- 

ओर को जाना कै | दूर का आभूषण जो टोपी या पगड़ी में शरीर म॑ येले. के मात वह 

न: र में पहु पचता 
सुदा० पेंग मारनाण्यले पर झुळते सामने की ओर खोंसा या लगाया जिसमे पहुंच. कर र 


उद्र। ` 
ho व वा: का आभूषण जो कार्नो में पहना जाता. मुद्दा०--प्रेठ दे haa 

ः कम खाना जिसमे कुछ बचत ह. 
ओर वह दूर तक झले । दै.। गोशपेच । जाय । पेट का धंधाररोजी-रोजगार 


| पच्र--संज्ञा पुं० दे० “पेच” | ., . चेचक-संज्ा खरी” [ फा० | १. बद दँढ़नेका प्रबंध । जीविका का उपाय | 


पु “संज्ञा स्री० [ सं० प्रंडुक ] हुए तागे की गोली या गुरछी । 
हक पक्ष । फाखता । २. सुनारौ संशा पुं० [िंसे० | खी पेचिक्रा | 
iT १, उल्छ पक्षी । २. ज्‌, | ३. बादळ । 


पेट का पानी न पचनाऱ्रहदाः न 
जानां। रह न सकना। पेट का 


"आश + [ सं» पिंड ] [ ज्ञी० पेचकश- सं पु” [ भाश ] १ 
चा मि शे भरति भा, आलत नता 
- अथवा निकाछते हैं| २. वह माव दिलात [NNN 


(८0-0४ 


2. 3४ 


33. 


की बात-गुप्त मेंद। .मेद की बात |. 


हळकाऱ्सुद्र प्रकृति का। ओजे स्र- | 
भाव का । पेंट की... आग=भूख । :पेट . 


है 


2 


पेहक 


करना । पेट चलना-दंस्त होना | बार- 
बार पाखाना होना । पेट जलना> 
अत्यंत भूख छगना । † पेट देना= 
अपने मन की वात बतलाना | 
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पेडा-छंशा पुँ [ हिं» पेट ] १, की छोई । 
किसी पदार्थ का मध्य भाग । बीच ऐेड़ी-संज्ञा स्री [सं 
का हिस्सा । २, तफसील। ब्यौरा । पेड़ का तना । षड्‌ ह 
पूरा विवरण | ३, सीमा । हृद्‌। इ, भजुष्य का धड़ | ३, प ईं 


पेट . पालना = जीवन निर्वाह घेरा । बृत्त | पावा । ४. पुराने पौधे के ए 
करना । पेट फूलना = १, पेटागि#-संज्ञा ज्री० [ सं० पेटक वह कर जो प्रति बृक्ष प 
किसी बात के लिए बहुत अधिक अग्नि] भूख । जाय। ` र 


उत्सुक होना । २. बहुत अधिक हसने 
के कारण पेट में हवा भर जाना । ३. 
पेट में वायु का प्रकोप होना | पेट 
मारकर मर जानारआात्मधात करना | 
पेट में दाढ़ी होनास्वचपन ही में 
त चतुर होना । पेट में डाळना= 
खा जाना | पेट में पाँव दोना=अत्यंत 
छली या कपटी होना । चाल्वाज 
होना । ( कोई वस्तु ) पेट में होनार 
युतत रूप से परास में होना । पेड से 
पाँव निकाळना=१, कुमाग में लगना | 
२. बहुत इतराना | 
३. गर्म | हमळू | 
सुद्दा०--पेट गिरनाऱ्नार्भयात होना । 


पेटारा-संश्ा पुं० दे० #पिठारा” । पेड़ --संशा 
पेटार्थी,पेडाथू--वि० [ सँ० .पॅंटक नाभि 
अर्थिन्‌ ] जो.:पेट भरने को ही सत्र स्थान | उपस्थ | २, गरमंस। | 
इछ समझता हो । भुक्खड़ । पेटू । पेन्शन--संशा त्री [ मं]; 
| पेटिका--संशा स्री० [सं० ] १. वृत्ति जो किसी को उतरे हि 
संदूक | पेटी | २. छोटी पिटारी | सेवाओं के कारण मिलती है। | 
| पेटी--संशा स्री० [ सं० पेटिका | १. पेन्लिल--पंश्ञा च्रो० [बर] 
संदूकची | छोटा संदूक | २, छाती तरद की कलम जिससे त्रि त! 
ओर पेडू के बीच का स्थान । के लिखा जाताहै। | 
- सुद्दा०--पेटी पड़नान्तोंद निकलना । पेन्डाना!-क्रिश स० देश है ` 
१. कमर में बाँधने का चौड़ा नाना” । 
तसमा । कमरबंद | ४. परास | ५, क्रिश अ० [ सं० पयाव] f 
इज्जामों की कितवत जिसमें वे कैंची, समय याय, मैत आदि हे ४ 


पुं [हिन हे । 
और मूत्र द्विय के , 


पेंट रहना- ® छूर भादि रंखते हैं उतरना 

5 इनाम रहना । इमळ रहना |. पेटून [ हिं. पे ळी: 
पेटवाळीऱगर्भवती । पेट से होना+ आरि र . हिं० पेट] जो बहुत पेपर-संज्ञा पुं [अं]! | 
गर्भवती होना । पेड़ेत पक खाता हो | भुक्खड़ | २. समाचार पत्र | 


हे. पेट के अं डी 
३. पे अंदर की वह थैली 
जिसमे खाद्य पदार्थं रहता और 
पचता हे । पचौनी । ओझर | 


` पंद्राल-संशा पुं. [ अं० 
तळ को तरह का एक 
तरक पदाये . जिसके 


] मिट्टी के पेमक्षां-संज्ञा पुं० दे० (प्रय | 
प्रसिद्ध खनिज पेमचो--संज्ञा पुश [ देह”) 
ताप से मोटर. प्रकार का रेशमी कपड़ा | ' | 


४. अंतःकरण । मन | आदि चढती हैं |. पेय-वि० | सं० | पोने योख | 
सुद्दा०-पेट में च A नद [ अं० पैट्रोळ ] १, सैनिक संच्च हा हर १, पौ ; 
ह जानने केळिए मेळ बढ़ाना । २. Mss घूमकर पहरा देना। २. जळ । पानी । ३. के | | ह 
होना ज्य में होना। शन सें पररा देता हो। SE गिरना किग य ¢ ॥ मी 
५. पोर्छ पेठा-संद्ञा पुं किसी वस्तु को इस मर १९ 
व rs भीतरी र ४० [ देश ] सफेद उसका रस ति त. ह 
- पेटक--संशा पुं० [ बंग] १. पदरा “संश पं [ सं० पिंड a देना । बहुत सता | 
. संजूषा । दरख्त।. दक । में बहुत देर लगाना 
. ज ला 1 २, समृह। ढेर । | - द्वन ग्रेण] 
_ पेढकेया]-कि” विः [ ह. १८४. शा [ह, । `` ˆ किर सट [य र 
य (पर*)] दटके क। ˆ भे एक. ह ह. कना । चता । | | 
८ दकती, 4 क जल ं ॥:-- चिपटी भिरा | क गोख और पठाना।। 5 त ग 
5 | i २. ] घे हुए आरे पेद्धना--करि स० | न ॥ 
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॥ पेला 
कर भीतर घुसाना । घँसाना । 

| ह्याना | २. ढकेलना । धक्का देना । 
| , गह देना । अवज्ञा करना | ४. 
ता | हटाना । फेंकना । ५. जबर 

इली. करना । बर-प्रयोग करना । ६. 
| प्रविष्ट करना । झुसेइना । ७. दे० 
| (एना: 
|| श स० [ससं० प्रेरण ] आक्रमण 
| दने के किए, सामने छोड़ना । 
| आगे ब्रदाना । 
भ] ्रेह्ला¬ंश्ञ पुं० [ हिं० पेलना ] १, 


[भं] ४. पेहने की क्रिया या भाव । 
रिता ह) पेब--संज्ा पुं० [ सं० प्रेम ] प्रेम । 
लने । 


की ब्याई गाय या भैंस का दूष जो 


बा] रंग में कुछ पीला और द्वानिकारकं 
. हेग) दोताहे। 

| पेश--कि० विः [ फा० ] सामने] 
, | भागे | 


सुद्दा०_पेश आाना>१. बर्ताव करना । 


7| || "वहार करना । २. घटित होना । 
[१] || . सामने आना । पेश करना=१, सामने 
| | 'ना। दिखछानां। २, भेंट करना । 
[| | षर करना । पेश जाना या चलनाऽ= 
| थ चळना | जोर चलना । 
| ऐेफश=संशा इ [ झा० ] भेंट ] 
ह]! | “उपहार | ५ 
| के [₹--संज्ञा पुं फ़ा० ] हाकिम 
| "पने कागज-पत्र पेश करनेवाला 
#| ३मंचारी | 


| फौज "सजा पुं० [ फ़ा० ] 


न.दिया जाय । २, फौज. का 
हिस्सा | हृरावळ । ३, किसी 
घटना का पूर्व छक्षण | 
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देवा 
पेशशी -संज्ञा त्री० [ फ़ा० ] वह धन पेशावखाना --संज्ञा पुं० [ फा० ] 
जो किसी को कोई काम करने के वह स्थान जहाँ ळोग मूत्र त्याग 
छिए पहले ही दे दिया जाय । करते हों। br 
अगौड़ी । अग्राऊ | . पेशावर-संज्ञा पुं .[ फा० ] किसी 
पेशतर--क्रि० वि० [ फ्रा० ] पहले । , प्रकार का पेशा करनेवाला | व्यबसायी। 
i 'पेशी-ंद्ञा स्री० [ फा० ] १. हाकिम 


१. 9 =१. मुतना ॥ २, 
'का वह सामान जो पहले से ही सुद्दा० मेथा करना १, मुतना ॥ 


CO 


पेशबंदी-संशा ज्री० [ फा० ] पहूळे 
से किया हुआ प्रबंध या. बचाव ' 
की युक्ति । 
पेशराज-संच्ञा पुं [ फा० पेश +हिं० 
राजऽमकान बनानेवाला] पत्थर ढोने- 
वाळा मजदूर । 
पेशवा--ंच्ञा पुं [ फा० ] १. नेता | 
सरदार । अग्रगण्य । २. महाराष्ट्र 
' साम्नाज्य के प्रधान मंत्रियों की 
उपाधि । :$ 
पेशवाई-पंशा ज्री० [ फा० ] किसी 
माननीय पुरुष के आने पर कुछ दूर 
आगे चलकर उसका स्वागत करना, । 
अगवोनी । - 
शचा ज्री०'[ हिं० पेशवानई (पत्य०) ] 
१. पेशवाओं की झासन-कछा । २. 
पेशवा का पदः या-काय्यं 1. . .. 
पेशबाज- संश खी [ झा] 
' वेश्याओं या नर्चेकियों का वह घाघर 
जो वे नाचते समय ल ह| नी 
_ संज्ञा पुं० [फा०] १५ बह काम 
bl उपार्जित करने के लिए 
किया जाय | कार्य । उद्यम । व्यव- 
साय | २. वेश्यावृति | ० 
पेशानी-संशा स्री» [.. फा? ] १. 
ढलाट। । माया । २. किस्मत ॥ 
भा 


ग्य। 
पेशाब-छँशा एं. फा? ] मूत । मूत्र । 


के सामने :किसी मुकदमे के पेश होने 
की क्रिया । मुकदमे की सुनवाई ॥:२. 
सामने होने की.क्रिया या भाव | 
संज्ञा स्नौ० [.सं० ] १, वञ्र ॥ २. तः 
वार की म्यान । ३. चमड़े कौःवह 
येडी जिसमें गर्भ रहता है । ४. शरीर 
के भीतर मांस की. गुल्थी या गॉड :। 
पेश्तर-+क्रि० वि० [ फ्रा०; ] पहले । 
पूर्व । ८ 
पेषणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] पीखना । 
पेषना--क्रि० स० दे० “पेखना? । 
पेस#--क्रि० वि० दे० “पेश” ॥ 
पेहँटा1--संज्ञा पुं० [ देश» ] कचरी 
नाम की लता का फल । कचरी | 
चे'#-मब्य+ [ हिं० पास, पह ]पास | 
निंक्रट । IP) 
दग -संडा ख्री० दे० “पेंग” ४ 
पैंज़नी-संशा खरी० [ दिं: शमत 
अनु० झन; झन ] झन झन बरजने- 
वाळा एक गहना जो पैर. में प्रहना 
जाता है।: . नहे 
चेँड--संशा स्री०.[ सँ० पण्यस्थान्‌/] 
१, हाट । बाजार | २. दुकान) छे. | 
बह दिन जिस दिन हाट छगती हो । 
पेंढौरा-संशा सुँ हिंग पैठ+ ` 
ठैर ] दुकान । र 
पड 


ब 


छेंड-यंशा . पुं» | हिं० पाँ 
` ( प्रत्य०)] १. डग । कदस | रेपय । 


मार्ग । रास्ता |. ` ७७. | 
पैड]. 


अत्यंत तुच्छ समभना । ( किसी के ) पेंडा-- कर युं [ हिं० की शै 
पेशाब से चिराग 2 मुह्दा० यदे फलाब्यीछ्े «पडना । 
डु प्रतापी होना ।. श र नि रज ग. 16. ` DR i Rs 
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बार वार तंग करना | यो०--जूंती पैजार=१. जूते से मार. उत्पत्ति | जन्म 
कः डुड़साळ। अस्तवळू | ३. प्रणाली । पीट | जूआ चळना । २. ळड़ाई- पेदाइशी ति 
पै.त#-संज्ञा स्री [ सं पणकृत ] झगड़ा | का । जव से र KA | 
दोव । बाजी | पैठ--संज्ञा सत्री० [ सं० प्रविष्ट ] १. २. स्वाभाविक | kr 
| 


'ती--पंज्ा त्री» [ सं० पवित्र ] कुश घुसने > 
र घुसने का माव । प्रवेश | दखछ । २. छैदादार 
न आपटा | 
न [ C । प्री । चैठना-क्रि० अ० [ हि पैठ+ना हो। उपज | कर ना 
प च ^ पर । (प्र्य०) ] घुसना | प्रविष्ट होना । पैना --विं० [ सं) वै ] | 
जरूर | ३. पीछे । जई Fs करना | जिसकी धार बहुत ह 
थो दि) अगर तो. पै- पैठाना--क्रि० स० [ हिं० पैठना. ] वाळी हो । घारदार | हे । | 


तो। फिर। उस अवस्था में मवेश कराना | घुसाना । भीतर ले संज्ञा पुं १; इहं 
[ हिं० पहँ ] १. पास | समीप | गा! की छोटी छड़ी । २. छोहे ब्र ऐ 
निकट | २. प्रति | ओर | तरफ | पेठारां#--संशा पुं, [ हिन पैठ+ छड। 

अत्य० [ सं° उपरि ] १. अधिकरण. "र (म्य ) ] १. पैठ । प्रवेश । पैमाइश--पंशा तर [ पृ] ९ 


चक एक विमक्ति। पर । ऊपर | २, 30 "7% | दरवाजा | की क्रिया या भाव | माप । 
करण-सूचक विभक्ति | से । द्वारा | पैठारी--ंशा सरी० [ हिं. पैठार ] पैमाना--संशा इं* [पा']॥, 
संज्ञा स्रा० [ सं० आपत्ति ] दोष । १. पैठ । प्रवेश | २. गति | पहुंच | का औजार या साधन | गरी , 
ऐन । नुक्‍्स | पैडी-उंशा सर [ हिं० पैर ] सीढ़ी । पैमाल#--वि० देर आणी ` 
सद्या ज्री० दे० “घोड़ानस?? | तलवार चळाने या कुश्ती छड़ने में पाँ । पैर। | 
पैकरमा#--संजा त्री दे «वृरिन सि फिरकर पैर रखने की मुद्रा | वार पैया--तंझा हु [ पं "| । 
क्रमा? | करने का ठाट | निकृष्ट ] १. बिना सतत. 


येकारं पुं [ फ़ा खोखलळा दाग 
व्यापारी ०1 का० ] छोरा पैतक--वि | का दाना। खो 

| फेरावाळा । फुटकर त्‌ ०: | सं० पितृ य वी 
नेपा फुटकर सौदा पुश्तैनी [ तृ-संबंधी | खुम्ख । दीन-हीन | 


| पुरखो का पेर --संज्ञा पुँ [ पं’ र 
En देर “पाखाना? । की. दे० पैतृक? | बह अंग जिससे वही | 
संज्ञा स्रां० दे० ६पृग?? I 9 [ सं० पादतल ] जो रे | २. धूळ आदिं प्र दि | 


“जया पुं० [ फा० मनु- पाँवों से चळे | पैरों से चळनेवाळा * ह | 
हे पास इंइवर का स्ना लेकर पि वि पा पाड | पैरों से। RR, जली | | 
आनेवाला । जैसे, ईसा, मुझमद | शा पुं० १, पावे पावै चलना | पाद- गाड़ी | वह हल्की बो" 


चा | 
मोर त प्रतिज्ञा ] पैदा र सिपाही । पदाति | - पैर दबाने से चकती है! | 


२. प्रतिज्ञा 1 प्रण | रे --वि० | 

व | पसत | २. पकट. । पैरना--क्रिः अः [ॐ | 

र > -ऱ्संज्ञा पुँ० दे० “वायः 1 साविभू' त्‌ | श्त :) ७ * | ना- टा 2 > | I 
जामा” य- सि | ३. प्राप्त । तैरना | 


ह, बाला र र र 


१ हैं क पीचौ र. । 
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ता पुँ० [फा० ] पैरवी में फैल गया हो। सोखा हुआ । पोछा-संशा स्री० दे? “पू ठ । 

समाया हुआ | पोछुन--तंज्ञा ्री* [ हिं० पडना 
। न पे प पिशाच- ई वस्तु का वह बचा अश 

हुमा, त . ५०॥ हिं० पैर ] १. पडे पैशाच--वि० / [ सं० ] १. पिशाच- गा हुई वस्तु का वह 

बची प्न त 1२. किसी ऊँची संबंधी । २. पिशाच देश का । पोंडनेसेनिकके| | ; 

ह [३ : चढ़ने के छिए ककड़ियों के बल्ले पेशाच विधाह--संज्ञा पुं० [ सं° ] पोछना- क्रिश स० [ जा SE 

में| आदि रखकर बनाया हुआ रास्ता । आठ प्रकार के विवाहों में से एक ' १..छगी हुई वस्तु को जोर 


। | क्षाएं० [ अं० ] किसी गद्य- जो सोई हुईकन्या का हरण करके या आदि फेरकर उठाना ह खा 
1 ] [| छल का वह छोटा अंश जिसमें एक मदोन्मत्त कन्या को फुसळाकर छळ से काछना | बा त 
पती वा विचारधारा हो । किया गया हो । सज्ञा पुं [ ज्री० छने 


~ ० [ हिं० पैरना ] पैशाचिक-वि० [सं० ] पिशाों काकपडा । | 
रा ण हाचि जी ह भाव | व का. राक्षसी । घोर और बीभत्स. पोआ--संशा ई० [ सं० पुत्रक ] सांप 
दर ऐैराक-संशा पुं० [हि० पैरना ] पेशाची-ंशा स्री» [संश] एक हो बच्च MF माह 
तैरनेवाछा । तैराक । प्रकार की प्राकृत माषा । ना क a गा बन 
ह यका एं० [ हिर पैजा ] कयइ इः [र] इ मोने काका दर या ] 
गाप॥ | छतना पानी जिसे .केवळ तैरकर ही खोरी | पोइया-सं 


प]. पार कर से । डुवाव । चैसनाां#_करि® अः [ सं० प्रविश | नार गे कक र या 
न | गये पेराशट्र-संज्ञा पु दे० “छतरी? | थुसना । पैठना । प्रवेश दर आफ पी शा स्री० [ फु।० पोयः) हिं० 
| पेपे।--संश्या स्री» १. दे० “पीढ़ी”। पैसरा--संशा 'पुं० [° ` मा पोइया ] सखट दौड | | 
हा न के स० दे० “परे ता 1 जनः [सारो 1 ९ 
हर * | पैसा--संा र. की दव, यक ख्री० [ सं० पोदकी ] एक 
bg | कार? व्य Melo he FS का चौथा सअ ती का 
दामा $ » र नं व रप | ब 
संज्ञा पुं० [.सं० पातिळी ] माग हाता है। २. घन | मत पुं दे० “पोस? ।. . 


द| [री असाः पेढी. ]तुमिझी का वह पैसारां-संशा ३० [ हिं» पैसना ] पोखना#--क्रि० स० देर “योना? | 


डि 


बेरत्‌ क ड वेश | fe ~ ० tS पुष्कर 
| हे दूध, दही ढाँकते दै । क [ क पयबू+ आंही ] bad Sl Ee he 
पैवं--संता पुं [ फु०]- १. कपड़े केवळ दूध पीकर रददनेवाळा (साधु) ॥ र मली बनाया राया | | हो 
सादि का छेद बंद करने का छोटा पौकना- क्रि) ० [ अड० | द 'ताछाब । | wi 
इडा । चकती | थिगळी | जोड़ 1२. ` पतळा पाखाना फिरता । २. १३९ ोगंड-संशा पुँ [ i ३ पाँच | 
ड्‌ ना। ' से दस वर्ष तक की अवस्थाका बाळक.। 
के कर दही में नोक. पकाश | [ देवर ] वह: र बह निया कोई अंग छोटा, बढ़ा 
ह बाँधना जिससे फळ बढ़ जायेँ या फर्तिंगा जो पौधों पर अ या अधिक हो ||| 
र प -गेया स्वाद उ हेका 183 “८ पुट ७ पोच-वि०[.फा० एच | ९. दुच्छ। | 
ह >-वि७ [ MN ळगाकर पोगा-संचा पुं० [ सं० ट्क | [ळी क्षुद्र निकृष्ट ।.२. : अशक्त क्षीण | 
पैदा किया हुआ । (फळ आदि).  अल्या* पोंगी ]:१- आ ' 'दीव॥ | 0 हक 
सत, [ फा०  पैवस्तः ] (द्रव . नळी | चौंगा'। २० पाव की नळ, संज्ञा खो 
ह यायं) जो मीतर:घुसकर सत्र भागों 


24१ bof पोचोक के 
"४82८4४. + 
द Mis 


ENE 


वि०-१.. पोला |. ९४४ ।: 


निचाई । हेठापन । बुराई। 
पोड-संश्ञा ल्ली० [सं० पोट] १, 
गठरी । पोटळी । बकुचा । २, ढेर । 
अटाछा | 1 
पोटना$%--क्रि० स० [ हिं० पुट ]२. 
समेटना । बटोरना । २, फुसछाना-। 
बात में लाना । 
पोटरीकां-संज्ञा त्री० दे०. “पोटली” | 
पोटली--संज्ञा स्री० [ सं० पोटलिका ] 
छोटी गठरी । छोटा बकुचा । 
पोटा--संज्ञा पुं» [ सं० पुटी ] 
[ स्नी० अस्पा० पोटी ] १. पेट की 
छी । उद्राशय | २. साहस | साम- 
य्य | पिचा । ३. समाई । औकात | 
बिसात | ४. आँख की पक्क | ५, 
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का लगान । 
संज्ञा पुं० [ हिं० पोतना ] १, पोतने 
की क्रिया या भाव । पुताई । २. 
कपड़े का वह गुण जिससे वह पतला, 
मोटा या गफ आदि माळूम होता है | 
पोतड़ा-संज्ञा पुं० [ ? ] छोटे बच्चों 
के नीचे बिछाने का कपड़े का टुकड़ा । 
पोतदार--संज्ञा पुं. [ हिं० पोत + 
दार ] १. खजानची | २. पारखी। 
खजाने में रुपया परखनेवाला । 
पोतना--क्रि० स० [ सं० पोतन= 
पविश्न | १. यीली तह चढ़ाना । चुप- 
इना । २. किसी पदार्थ को किसी वस्तु 
पर एसा ढगांना कि वह उस पर जम 


उँगली का छोर | से लो 
पना । 
वळा | [ सं० पोत ] चिड़िया संज्ञा - वह कपड़ा जिससे कोई 
ह चीज पोती जाय ।शपोता | 
श्व पा स्री» [ हिं. पोटा ] पोतलळा--संशा पुं» [ हिं» पोतना ] 
प्राडा | 


पोढ़ा-वि० [ संश पढ ] [ त्री. 
पोढ़ी | १. पुष्ट । इद्‌ । मजबूत | २, 
कड़ा । कठिन | कठोर | 
कि अ० [ हिं० पोढ़ ] 
इढ़ होना | म ग 
प री जबूत होना । २. 
क्रि० स० दृदू. काना | पक्का करना | 
पोत--संज्ञा पुं [ सं० ] १. पद्म, पक्षी 
आदि का छोटा बच्चा । २. छोटा 
„ पौधा । ३. गर्भस्य पिंड जिस पर मिळो 
न चढी हो । & कपडे की घुनावट | 
' पु. ली ।नाव। ` 
संज्ञा स्री० | सं० ° 
शा हा वा ] १. माढा 
ह 1७:45 
ज्र पुं [ स॑ प्रबृत्ति]; टर 
__ ढैब| ग्रवृत्ति। २. ननी 
संज्ञा पु" | फाट झोत ] जमीन 


दाना । २. काँच . 


पोता--संशा पुं» [ सं० 
वेरा | पुत्र का पुत्र | 
उदा ३० [ फा० फाता ] १. पोत | 
र्गान। भूमिकर | २, अंडकोष । 
उद्या पुं. दे० «पोटा | 


पौत्र] बेटे का 


पोताई--ंजा सी, दे, “पुताई? | 
की पुत्री । [ हिं० पोतः | पुत्र 
सरा त्री" 6 
Fe की डी पोतना ] पुतारा 
थया->संज्ा पुं [ हिं 
० पोर्थ 
कागर्जो दी गढ्डी | २, 5०) 
घड़ी: पुस्तक | ३ 
जज खरी 


युल्तक | [ इ पुस्तिका ] 


fi Collection. 


पोद्ना--संज्चा पुं [ | | 
१. एक छोरी सिहर 
जादमी | ण 

पोहार--संशा पुं ३०० 

गेना--क्ते, स० [ह प 
( मत्य» ) ] १, गीछे बारे! 
का हाथ. से दबाकर मेह 
के आकार में बढ़ाना | ३ (| 
पक्राना | 
क्रि० स०,. [ सं० प्रोत | 
गूथना | 

पोप्र--संज्ञा पुं» [अं०] गार 
एक समुदाय का सबसे काश 


जिसमें दाँत न हों । ३, बिळे! 
दाँत न हों । 
पोपलाना-_क्रिश अ० [रं 
पोपला होना । | 
पोया--संज्ञा पुँ० [ प° ष 
वृक्ष का नरम पौधा । ९ र्क्त 
३. साँप का बच्चा । 


पोर--संज्ा खरी» [४ पॅ] 
उँगछी की. गाँठ या जोड 
झुक सकती है | २.. ग 
भाग जो दो गाँठों के है 
ई, बाँस आदि का वह 
गाँठों के बीच में ही | र 
, पीठ । | 
पोल--संज्ञा पुं [१ पोह | 
स्थान | अवकाश = | | 
२. खोखळापन्र । ए की 
3) पो | 
सुद्दा०-(किसी की) शे 
हुआ दोष या धुराई 1१ J 
मंडा फूटना । ग 
संज्ञा पु [सं मोगी! 
प्रवेशद्वार । २ आँगन 
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> प्लाट वि? [ सँ० पोछ-फुछफा ] १. दे० ८पांछना?? | | पोध--संज्ञा पुं० [सं० पौंडूक ] साढे 
शली पोरी] १. जिसके भीतर खादी पोस्ट अफिस-संज्ञा पुं० [अं ] पाँच का पहाड़ा । 
झाह हो। २, जो ठोस न हो। डाकखाना। . पौँडा--संज्ञा पु. [ सं० पौंड्रक ] 
५ पेक्ष। होला । निःसार । तत्त्वहीन । पोस्ट मार्टम--संज्ञा पुं [ अं० ] एक प्रकार की बडी और मोटी जाति 
हि ए दुक्ख | ३. जो भीतर से कड़ा न हो। मृत्यु का कारण जानने के छिए की ईख या गला। ' । 
सरे पुढ्युळा । शव की चीर-फाडू । पोंडूक--पंच्या पु [ सँ° ] १. एक 
मेक तेल्या-संज्ञा {० दे० “पौरिया”। पोस्ट-मास्टर--पं्षा पुं० [ अं ] प्रकार का मोटा गन्ना । पडा । २. 
| २.(| ज्लेज्े-संशा पुं० [ अं० ] घोडे पर किसी डाकखाने का प्रधान अधिकारी। एक पतिंत जाति | पुंद्र । ३. पुंड़ देश 
चढकर खेळा जानेवाला चौगान । पोस्टमैन--सं्ञा पुं० [अं १]डाकिया। 'का 'एक' राजा जो जरासंध का 
व ] पोशाक--सं्ञा स्री» [ फ़ा० पोश ] चिट्टीरसोँ । संबंधी था ओर श्रीकृष्ण के हाथ से 
पहनने के कपड़े । वस्न । परिधान। पोस्टरं--संज्ञा पुं०' [जं० ] बहुत मारा गया था। शिलकी 
॥ पहनावा: | मोटे अक्षरों में छपा हुआ .बड़ा. पोंढूना- क्रि» स० दे० पौढ़ना?? । 
पोष-ंज्ञा पूं० [ सं० ] १. पोषण । विज्ञापन | ” | पौरना!--क्रिं० अ० [ सं० प्छवन ] 
पुष्टि। २. अभ्युदय । उन्नति । ३. पोस्त-संजञा पुं [०] १. छिळका.। तैरनां । 


पुढपुव्र|| वृद्धि | बढ़ती | ४. धन । ५. तुष्टि अंकला । २. खाळ | चमड़ा। रे. कत स्री० दें० “रि? 
हुआ।॥ संतोष। अफीम, के पौधे का डोडा या ढोढ़ । “थोरी | न सी 
जिसे ऐषक--वि० [सं० ] १. पाळक। ४. अफीम का पौधा । पोरा । पो-पंशा स्री [ सं० प्रपा, प्रा० 


पाछनेवाछा | २. वद्ध क । वढ़ानेवाला। पोर्ता--संदञा पुं> [फा० पोस्त] एक पवा ] पौसाळा | पोसला । प्याऊ । 


[हे] रे. सहायक । प्राधा जिसमें से अंफोम निकळती. है। सजा खरी [ सं° पाद ] a 
पोषण-- s . ऽ पोस्ती--संज्ञा पुं० [ फ़ ] १. वह की रेखा | ज्योति । 
सद्या पुं» [. सं० ] |: वि रि के डोडे पौ फट्ना=ऽवेरे का उजाला 
9 || पोषित, पुष्ट, पोषणीय, पोष्य | १. जो नशे “के. लिए. पोसते के डोड सुद्दा०- फट हतती 
२ पावन: | र्‌ वन । बढ़ती | ३. पीस पीता होः। २., आलली दिलाई गा | द य “पैरा र 
पुष्टि | ४, सहायता | आद्मी। | 7 बे टं [ सं० पाद | १. i 
१#]| पोषणा-क्रि० स० [ सं» पोषण ] पोस्तीन--रंश पं फा० ९... तशा खरी [सन पद ] पोले की एक 
j इ] पाछना। ह और मुलायम रोएंवाले समूर ss चाळ वनि पटक 
६ पोषित--वि« [ सं« .। कुछ जानवरों की खाछ का बन र्ट डि री 
क पोष्य--वि० [ hh ड क पहनावा । २.८ खाळ का बना हुआ च न ग pF के, 
परश]. पढ्ने वोर, „४° १14 कोट विषमे नीचे की ओर बाळ होते दोन पना 
, Sgt हृ । ३. बिल्दबंदी में काम आानेद्ाला का अरि 


के संज्ञा पुं०[सं० ] १. पुत्र 
„ भान पाला हुआ छड़का । 
पारक डुआ ळड 


पेआ--संज्ञा पुं दे० “पौवा? । ` 


he उ+ [ स+ प्रोत ] १. पोगंड--संशा पुश [ सं० ] प वषे 


हा] । २. दत्तक | है छेक्मा । ३. से दस वर्ष तक की अवस्था । | 
॥ पोस- ७. थना । २. ४ ee (लात 
ब हे हे हाच प्रेत Rae ग या का । ४. जड़ना । पौड्ना--क्रि* अऽ दे० “तैरना? । 
पोसन य्‌ न्सूल 


संज्ञा पु० [सं० पोषण] घेतांना'। धेना । ५. पीसना । पौढुना--किं० अ० [ सं” प्लवन ] 
"पाटन ॥ रक्षा । ३० [्‌ र [षण ] विसना । ६. दे०' pe | 

i —क्रि० - स० [सं० पोषण ] i पोनी ] ड 
४० र भादि कि रा र पोइमी*--पँगा ल्ली’ दे० ८चुहमी? | के फेड़ाना प 


झुलवा । आगे-पीछे हिळना | ` न 
क्रि» अ० [ सं० प्रलोठत £ लिटन 1 भर 
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का प्रे० ] १. डुळाना । झुलाना । का तीन चौथाई । याग | 
इधर से उधर हिछाना । २, लेना । पौमान--संशा पुं» [ त॑० पवमान ] पौर्णमासी संञा री 
क सुछाना । १. दे० “पवमान” । २. जलाशय । पूर्णमासी | ` 
"सदा पुं) [ सं० ] [ स्री पौर--वि० [ सँ० ] पुर संबंधी । नगर पौर्षा पयं 
—संच्चा पुं, [३,१५ 
पौत्री 1] लड्के का छड़का । पोता । का । पर का भाव | अगे आ पं 


pe ी० [ सं» पोत ] १, संज्ञा ज्री० दे० “धोरि”, “ौरी० | क्रम | 
छोटा पोषा । २, वह छोटा पौधा जो पौरजन--संज्ञा पुं [बं° ] नगर- षौल--संज्ा ज्ञी, [क 
एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान निवासी । नागरिक | बा दर वा Rs न 
पा ला तब पीढी: पौरव--संता पुं [ तं. ] १, पुरु. पौलनाऋ-कि० सः [? ] ॐ 
o 6 . . ‘a 
rR, क | ४. ोर्वैशज। पुरु की संतति। २. उत्तर पौलसत्य--सज्ञा पुं० [६०] [ 
जता 1 दे हे हिं» पाँब+ पूर्व का एक देश। (महाभारत ) पौर्स्यी | १, पुस डे हा 
च पर हं। २, पग- पोरा[--संद्ा इं [ हिं० पैर ] आया पुरुष | २. कुबेर 1३, रावा, ह | 
पौध--सज्ञा स्री० दे० “बौद? इथ कदम । पडे हुए चरण | पैरा । कर्ण और विभीषग । ४, च। | 
ट्क "द । पोराणिक-वि० [सं० ] [ खरी» पोलया--संशा ए 
पाघा--संशा पुं० [ स० पोत ] १, पौरागि [ ज्री/ पोला।--संश्ञा पुं [ हिं* प 
: रागो ] १, पुराणवेचा | २, ( प्रत्य ० ) ] एक प्रकार कौ | 


नया निकङता हुआ पेड़ । २, छोटा णः 
पेड़ । क्षुप। उस्रपर्‍ाठो | ३. पुराण-संबंधी | ४. पौलिया-पंज्ञा पुं० देश भौत 


पौधि--संज्ञा स्री’ दे० “पौद? पाचीन काळ क| पोली --संज्ञा स्रो० [ संश रे 
> ° ६ | संज्ञा पुं अठार जी 
पोनःपुनिक--वि० [ सं० ] पनः रह मात्रा के छंदों की पौरी । ड्योढ़ी। 
पुनः या बार बार होनेवाला | र र पैलोमी-संश त्री» [रं] 
।_ पोन-सश पुं स्नी० [ सं» पवन ] उस श्री दे० “पौरी” । 2. इद्राणी । र. भु मह भ 
९१, हवा | २. प्राण । जीवात्मा । ३ पायांचा पुं. [ हिं. पोरि ] कानाम। 
न भूत । 5 अं साछ । दरबान | पौचा1--संज्ञा पुँ० [ पं पाद]! 
| El [ सं° पाद+ऊन ] एक में से डर ल जी० [ सं. प्रतोही ] एक सेर का चौथाई गाग ही. 
बौथाई क्रम | तीन चौथाई | No बरतन जिसमें पाव मर 1 
संज्ञा पुं० ढगण का एक मेद | अ शरी० [ हि. पैर गीढ़ी | पैड़ी। आदि भा जाय | | 
= पौना--ंज्ञा पुं० [ सं० पाद्‌ + ऊन गे चा त्री [हं पाबीरे ] खड़ाऊँ। पौंष--संज्ञा पश [२०1 १ 
.. पौंन का पहाड़ा। फख$-संशा पुं, दे० (धोर? | जिसमें पूर्णमासी पुष्य 1४1 ; 
' संच्चापुं० [ हिं० पोना पारुष--संश्रा पुं. [तं ] * 
_ एड bt ओठ या का भाव | पुद से ] १. पुरुष पूछ। तक पख 
हि पोन. र करछी |. कम | पा, ९" पुरुषका पोष्ठिक--विर्ण ४१८४. | 
"तेर क जो [ सं० पद्मनाळ ] ६. रू । है. पराक्रम | साइव | बक्ौर्येदायक्र। , Fh 
क जा डंठछ। विर इद | पौसरा, पोसला 
रो. थारा ३८5 पावना ] पोरुषेय प॒यश्शाळा | वई | 
नाइ, त्र झा ० ° . पानी 
टि Sg दि जो विवाह सचा ह न सं० ] १, पुरुष- छोगों को पानी पिला 
जाम पर इनाम पाते हे | भा किया ता परा हैं 
.. पोना | ग | शेय पौरोहित्य br दूध+ आहार ] वह 
: इवा । राह भर खं] ही पीकर रहे (बनास ॥ 
पौ म प्याऊ--संच्चा ६९ 


जशा पु 
- 2. ° [ सं» | पक पोलला | सब्रीछ ।. हक 
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थी संज्ञा पुँ०. [ फ़ा० ] गोळ प्रकंप, प्रकपन--संजा पुं० [ सं०] ज्योति । २. विश्वश । स्फुटन | अभिः | 
[६] रक के आकार का एक प्रसिद्ध केद । [ वि० प्रकंपित ] काँपना । केपकँपी। व्यक्ति | ३. प्रकट होना । गोचर 
इस्री गंध बहुत उग्र और अप्रिय प्रकट--वि० [ सं० ] १. जो प्रत्यक्षः होना । ४. प्रसिद्धि । ख्याति । ५. ` 


हे ॥ होती दै हुआ हो । जाहिर। २. उसन्न। किसी ग्रंय या पुस्तक का विभाग | ६. 

'ऐ॥ चाज़ी--तिश [ फ़ा० ]  हलका आविभू त । ३. स्पष्ट । व्यक्त | धूप । घाम | 

गुछावी रंग । प्रकटना#--क्रि० अ० दे० “प्रग- प्रकाशक -संश्ञा पुं० [ सँ° ] १. वह 
म ादा--संज्ञा पुं [ फा० ] १५ टना? | जो प्रकाश करे । २. वह जो प्रकट 

पदाति | पेदल । २. दूत । हरकारा । प्रकडानाओ#--क्रि० स० दे० “प्रग- करे। प्रसिद्ध करनेवाला | | 

! | अर द्यार-संझ्ञा पुं [ सं० प्रीति ] १. टाना? | प्रकाशसूह--संज्ा पुं० [ सं० ] वह 


6० | [६ मुदत । प्रेम | चाइ । स्तेह। २. प्रकटित--वि० [ सं० ] प्रकट किया ऊँची इमारत, विशेषतः समुद्र में बनी 
गे क| प्रेम जताने की क्रिया । हुआ । ] हुई इमारत जहाँ से बहुत प्रबळ प्रकाश 
प, कै द्यारा--तरि० [ सं० प्रिय] [ खी० प्रकरण -संज्षा पुं० [ सं० ] १. 'निकळफर चारों ओर फैलता हो | 
चंह। | प्या ] १. जिसे प्यार करें | प्रेम- उन्न करना । २. जिक्र करना । प्रकाशश्रृष्ट -संश्ञा पुँ[ ४० ] वह 
पाक पात्र | प्रिय। २, जो मेळा माळूम हो। इत्तांत | ३. प्रसंग । विषय | ४.. धृष्ट नायक जो प्रकट रूप से धृष्टता 
A याला--पंडा पुं० [ सं० पय+ किपीअंथके छोटे छोटे मार्गोमेसे करे) | य 

ह साख्य |[ त्री? अल्पा० प्याळी ] कोई माग । अध्याय । ५ दय प्रकाशन--पंशा पुं० [सं०] १. 
रहो ' १,एक प्रकार का. छोटा कटोरा । काव्य के अंतर्गत रूपक का एक मेद । विष्णु | २. प्रकाशित करने का काम | 

वेढा | जाम | २. तोप या बंदूक प्रकरी-संज्ा स्री” [ सं० ] १. एक ३, वे ग्रंथ आदि जो प्रकाशित किए 

[&']॥॥ आदि में वह गड ढा. जिसमें रंजक प्रकार का गान | २, नाटक में प्रयो- जायें । प्रकाशित पुस्तक । 


$| रखतेहं। . ..... जन-ठिद्धि के पाँच साधनों में से एक | प्रकाशमान--वि० [ सं० ] १. चमः 
प्यावना!७-क्रि«, स० ` -दे० ३. वह कथा-वत्तु जो थोड़े काळ तक कता हुआ । चमकला । २. प्रसिद्ध | 
उल्ष। प्रकाश वियोग --संज्ञा पुं० [ सं०] 


ग1 १ प्यास--संज्ञा स्ञी» [ सं० पिपासा ] प्रकपे-्संशा पुं. [ संश ] १. 
पूर्वी द जळ पीने की इच्छा । घा। उत्तमता । २: अधिकता । बहुतायत । हह जम] 
' ता | पिपासा । २. प्रबळ कामना | प्रकला--संशा खरी? [सं०] एक. री र 
र ह| प्यासा--वि० [ सं० पिपासत ] कला ( समय ) का साठवा. माग । भकाश ग-संशा पुं० [ सँ ] 


|| जिसे प्यास छगी । तृषित “डू--त्रि० [ सं० ] १.बहुत बड़ा । केशव के अनुसार वह संयोग जो सब 


| पिपासा-युक्त | ८ 
| - २.बहुत विस्तृत ।. वि RRS 
ह| प्यूनीक-संशञा ज्री० दें “धूनी” । लड, [त] ३ मदर] मारितो वि 
| 'यो#-संज्ञा पुं० [ हिं० पिय ] पति। बहुत अधिक। २. यवेष्ट | बीत पर/या जितय मय र 
खामी | । `  प्रकाम्य--वि? दे० “आकाम्य” । हुमा ॥ ९ पदा kr 
प्योसर--वज्ञा घु, [ सं. पीयूष ] प्रकार संश पुश [. य” १ मेदः sn en 
Dn हुई गो का दूध... किस्म। २. तरह | भाँति । द हं/ हि: प स यी 
णार प॑ [संर असंज्ञा त्री [. सं? प्राकार | पर- ० वि० प्रकट रूप से। यां 
>संज्ञा पुं० [ सं० . पितुः मन ज्ञा [ स्वगत? काँ उडटा । (नाटक 


केशव के अनुसार वह वियोग जो सब 
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अक्तीर वि) [सं० ] १, ब्रिलरा के वात, पिच आदि का बिगड़ जाना सृत। २. छूटा हुआ 
; २. मिला हुआ | मिश्रित) जिससे रोग उसन्न होता है । अयति - संज्चा सरो | 
>संजा पुं० [ सं° ] १. प्रकोष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं०,] १, सदर ति ] १. भागे र (३७ 


अध्याय । प्रकरण | २.वह जिसमें तरह फाटक के पास की कोठरी । २. बड़ा अग्रसर होना । २ श्र 

तरह की चीजें मिली हों | फुटकर] आँगन । ॒ स्तिवाद्‌ संजर 
प्रकुपित--वि० [ सं० | जिसका: प्रक्रम-संत्ञा पुं» [ सं० ] १. क्रम । सिद्धान्त जिसमें यह माता जा 

प्रकोप बहुत बढ़ गया हो | सिलसिछा । २. उपक्रम | कि ससाज, साहित्य ग 


प्रकृत--वि० [ स॑ ] [ संज्ञा प्र प्रक्रमंभंग-संश्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य 
तता, प्रकृतत्व | १ : ययार्थ | असली ।. में एक दोष । त्स कर | उ = न ओर. बढ़ा 
जी | २. जिसमें किती प्रकार का किए हुए क्रम आदि का ठीक टीक प्रगतिवादी--संश पुं [१ 
बेकार न हुआ हा । पालन न होना | वादिन्‌ ] प्रगतिवाद का भा 
अ - का एक सेद | प्रक्रिया--संज्ञा स्री० [ सु० ] १, ग्रणतिशील--संज्ञा पुं [हि पर 
या प्रधान पं । य र न ` पेक अक़रण | २. क्रिया । युक्ति। तरीका। सं० शीळ ] वह जो बराक को | 
२. प्राणी की > | शक लि? [ सं? च्छक ;] पूछने- ओर बढ़ता हो | । 
"क्यू Eh गरस --वि० [ सं° ] [सा| | 
न 1 मिल अनेक. प्रक्षालन--संज्ञा .पुं० [सं० ] [ वि० ल्मता.] .१, चढर। होदि 
कुदरत । काश है। मालित | जल से साफ करने की प्रतिभाशाली। ३. उत्साही । ह 
पदाचे तेद ४०. क्रिया । शोना | 1 ४. हाजिर-जवाब ।, ५ वित 
स्वभाव | २. संधि का वह नियम प्रद्षिे्त-संजा पुं» [ सं० ] १. फ्रेंका निडर | ६. उदघ.। उदं | । 


जिसमें दो ` इंथा।२. ऊपर से बढ़ाया हुआ। अगल्मबचना-संशा लीश [॥| १ 
विक्रार नहीं मिलने से कोई पीछे से मिलाया हुआ | जू 4 े वह मध्या नायिका.जो बातों ए | ५ 
भक्ति शासत्र--संश्ा पुं. [सं कषप, भक्षेपश--संज्ञ पुं, [सं] में अपना दुःख और रोष प 
वह शास्र जिसमें प्राकृतिक ही १. फकना । डालना । २, छितराना | प्रग्षना%-क्रि? 'अ१ देश i 
( जैसे, पञ, वनस्पति, भूगर्भ ल ) बरिखराना । ३. मिळाना | बढ़ाना | दना? । | 
का विचार किया जाय । "वि [४० ] [उं लता] मयाङृ--विश [ष] है? ५ 
प्रछतिसिद्ध-वि० | इ ] खा- ६ वय प्रचंड | २ २. बहुत गाढ़ा या गहय | ९ 
माविक माक | पैक ) हारा! "८ रवर) र 3.5 धी 
| ) सँ 4 
बिन [० ] १, चो "यांश जी. [क र मणय [का 
अपनी प्राकृतिक अवस्था में होने का भाव | य या पकड़ने का भाव बा ढंगे। | भ 
डी वि विन दे० ट | । 
5. ° [ सं० ] प्रविद्धा | टे बर 
| पेत न्न [ सं. ] १, उत्तम | ह र प्रघटना#--किं? 
४1२. खिचा हुआ । ३ जोता गवि दे० पकट ` टना?” | अट 
| & | :वि० [ ४०१ 
क: हे कट होना । „य° [स॑ अकटन ] मचया | 
अविक कोप ई° [सं० ] १. बहुत होना। ' 
; भ 1२ 1 ३, चंच- परान 
० रेस । ४. बीमारी का प्रकट | 
| ङ तेज होना 1 ५, शरीर पी l 


चढा-्ंशा खलीन [ सं०.] दुर्गा । 
चंडी | 

छ| पारित होना | चलना । फेळना । 

प्रवतनं-संशा पुं [ सं० ] प्रचार । 
प्रचक्तित-वि० [सं०] जारी । चलता 
हुआ ।जि्तका चकन हो । 

मरि गे प्रचार संशा पुं० [ सुं० ] १, किसी 


रिणी | फेळानेवाळा । प्रचार करने- 
[6०7 वाढा । 
| प्रचारणा--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. 
। प्रकर करना। फेलाना | २. चळाना.। 
[ सा ह| प्रचारता#(--क्रि० स० [ सं० प्रचा- 
ीशवि(॥॥ रण ] १, प्रचार करना । फैछाना । २. 
है| गह सामना करने के छिए. छछकारना । 
७ मि प्रचारित--वि० [ सं० | फैलाया 
|| ईभा। प्रचार किया हुआ । 
| १इुर_वि० [ सं० ] बहुत । अधिक | 
भबुरता-संशा स्री [ सं० ] प्रचुर 
* होने का भाव | ज्यादती । अधिकता । 
“संज्ञा पुं० [संर प्रचेतस | 
. एक प्राचीन ऋषि | २.वरुण । ३. 
र पथु के पप और 
भाचोन बाह. के दस पुत्र । 
मवोदन-संशा पुं० [ सं० ] १. 
। उत्तेजना । २. आज्ञा | 
| केपि [ स ] पूडणेवाा । 
% छोट ६ सं° ] ढका हुआ । 
| ~ ` इभा । छिपा हुआ | 


] १ ० } ढॉकन र ठिपा न 
5 1 उत्तरीय 


: रेयत | 


| र चावून संज्ञा पुं० [ सं० ] [विः 


..- द्यानप्रणाछी ) hE 
० स०.[.सं० प्रध्षा- के प्रतिनिधियों की. सचा शे! 
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कन ] धोना । 
प्रजत#{--अम्य० दे ५पर्यंतः? | 


उत्पन्न करने का काम | २. जन्म |! 
३. दाई का; काम | धान्नी-कर्म |. 
( सुभुत )। | 
प्रज्ञरना%--क्रि अ० [ सं० प्रत्य० 
प्र+हिंश जरना ] अच्छी तरह 
जलन | ही. 
प्रजा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. संतान । 
ओंळाद । २. वह जनसमूह जो किसी 
एक राज्य में रहता हो । रिआया |; 


प्रजातंत्र-संज्ञा पुं० [सं०] वह शासन- 
प्रणाळी जिसमें कोई राजा नहीं होता, 
प्रजा ही समय समय पर अपना प्रधान 
शासक चुन लेती है। 
प्रजातंत्री-वि० [| सं० ] १ प्रजा” 
तंत्र संबंधी | २, प्रजातंत्र के सिद्धांतों 
के अनुसार दो) 
प्रजापति--संज्ञा पुं [ सं° ] १; सृष्टि 
को उन्न करनेवाला-। सृष्टिकर्ता । र 
ब्रह्मा । ३. मनु | ४. राजा । ५ सय | 
६. आग । ७, पिता । बाप । &: घर 
का मालिक या बड़ा । $ दे० 
८४ प्राजापत्य”” । ; 
प्रज्ञारनाछँ--क्रि० स० [ संन प्रस्य ' 
प्र०+हिं० जारना ] अच्छी तरह 
न 
प्रजावती-संडा खत्री? [ सं? ] १८ 
कई बच्चों की माता | २. गंमंवती |` 
, बंडी मौजाई। 
वातः [सं० ] [ चरी’. 
प्रजावती | जिसके आगे बाळ बचे हो । 
संज्ञा जी० दे०“प्रजातंत्र'7। 
[सत्तात्मक--वि० [ संश 


मत जिवमें प्रज्ञा या देश 


. ((-0. /2 32009 


, इशारा। 


] (वह: 


' राजसचात्मक' का उळटा। ' -¬ 


प्रजुरना#-क्रिश अ० [ सं० प्रज्वळन]. 


परवरनाश करिं अ [सं० प्रचार] प्रजनन--संशा पुं० [ सं ] १. संतान २१. प्रज्वछित होना | २. चमकना | 


प्रजुल्षित#--वि० दे० “प्रज्वलित! 
प्रजोग--संज्ञा पुं० दे० “प्रयोग? | . 
प्रज्फटिका-संद्ञा स्री० [ सं०..] १६ 
मात्राओं का एक छुंद । पदरी: 
पद्धटिका । । 
प्रज्च--संज्ञा पुं० [ सं०.] विद्वान]. 
जानकार | 
प्रज्ञसि---संज्ञा स्री० [ सं० ] १. ताने; 
का भाव । २. सूचना | ३, संकेत | 
प्रज्ञा-संच्चा ज्री० [ सं० ] १. बुद्धि। | 
ज्ञान । २ सरस्वती | के 
प्रज्ाचचु--संरा पुं० [ सं० प्रज्ञा: 


. चक्षुस्‌ | १. धृतराष्ट्र । २. ज्ञानी | ३० 


अंधा । ( व्यंग्य ) शं 
प्रज्वलन-संज्ञा पुं० [ सं०..] [| वि» 
प्रज्वलनीय » प्रज्वलित |] जर्ळने कीः 
क्रिया | जळना | i” 
प्रज्वलित--वि० [ सं° ] १, जळ 
हुआं । घधकंता हुआ । २. बहुत 
स्पष्ट. , » र 
प्रज्वलिया-संत्ता . पुं ` 
&प्रज्यटिका” | ls 
प्रणु--संत्रा पुं० [ सं०: पूण ] अटळ . 
निश्चय । प्रतिज्ञा। ... € 
प्रणुत--वि० [. सं ] १. झुका हुआ) . 
२, प्रणाम करता हुआ । ३. नम्र | 
दोन | निकल. 
प्रणतपाल--संडा पुं [ सं° |] दीनों, 
दार्सो या भक्तजना का पालन करचे-.. , 
वाळा । दीनरक्षक | Sm 
प्रयति-पंशा स्री» [.. सं० ॥ 5 ल 
प्रणाम | दंडवत । २. नम्रता | ३ 


` प्रणस्य 
झुकना । २. प्रणाम करना | 
प्रणम्य--वि० [ सं० ] प्रणाम करने 
के योग्य । 

' प्रणय-संज्ञा पुं० [ सं ] १. प्रीतियुक्त 
प्राथना । २ प्रेम । ३. विश्वास । 
भरासा । ४. निर्वाण । मोक्ष । 

ग्रणयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] रचना | 
बनाना । 
ग्रणयिनी-संज्ञा स्री [ सं० ] १. 
प्रियतमा । प्रेमिका । २. स्री । पत्नी। 
्रणयी-संड्ञा पुं० [ सं० प्रणयिन्‌ ] 
| ज्री० प्रणयिनी ] १.प्रेम करनेवाला । 
प्रेमी | २. स्वामी । पति । 
प्रणव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कतार । 
ओकार मंत्र । २. परमेश्वर । 
प्रणवना--क्रि० स० [ सं० प्रणमन ] 
“प्रयास करना । नमस्कार करना । 
प्रणाम--संज्ञा पुंश [सं० ] झुककर 
अभिवादन करना । नमस्कार | दंडवत्‌। 
प्रयाली--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १. पानी 
निकलने का मार्ग । २. रीति | चाल | 
प्रथा । ३. ढंग । तरोका । .कायदा। 
४. वह छोटा जल्मा ग॑ जो जल के दो 
बड़े भागों को मिलाता हो | ५, वरतन 
में लगी हुई टोंटी । 
प्रणिधान--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रखा 
आना । २. प्रयत्न । ३. समाधि | 
( योग )) ४. अत्यंत भक्ति । ५, 
ध्यान | चिच की एकाग्रता | 1 
।क्‍ प्रणिधि--संज्ञा पुं० [ सँ० ] .१. राज- 
दूत । २. प्रार्थना । निवेदन । ३, मन 
की एकाग्रता | ४; तत्परता . . 
आणिपात--संश्रा पुं० [ इं, ] 
प्रणाम | 


SETA क्क हश) IS) ~ ANS TN My “ह. त 


सुधारा हुआ: 
संशोधित । ३, वश 


भेजा हुआ । छाया 


2222435362.> ०. 


, गया हदो । जिसे घोखा दि 


प्रणीव-संशा पुं० [: सं० ]१, रचित । ˆ चि 


- “- यथे देता है 
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प्रणेता-संज्रा पुं» [ सं० प्रणेत्‌ ] 
[ त्री प्रणेत्री ] रचयिता । बनाने- 
वाला | कचा | 

प्रतंचा%1-संज्ञा स्री०दे० “प्रत्यंचा”। 

प्रतच्छुका-वि> देऽ “प्रतयक्ष” । 

प्रततिः-संशा स्री ° [ सं० ] १. ल॑वाई- 


चौड़ाई । विस्तार | २. छंबी-चौड़ी- 


और बड़ी लता | 
प्रतनु--वि० [सं>] १. हलके या 


छोटे शरीर वाला । २, दुवला-पतळा ।- 


३. सूक्ष्म | 
प्रतप्त--वि० [ सं० ] तपा हुआ | 
प्रतदेन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. काशी 


का एक प्रख्यात राजा जो राजा दिवो-- 


दास का पुत्र था। २, एक प्राचीन 
ऋषि | ३. विष्णु | 

प्रतत्न--संशा पुं० [ सं० ] प्राताल के 
सातवें भाग का नाम | र 
प्रताप-संज्ञा पुं० [ सँ० ]१ . पोरुष | 
मरदानगी । वीरता । २, वळ, पराक्रम 


आदि का ऐसा प्रभाव जिसके कारण : 


विरोधी शांत रहे । तेज | इकबाल | 
३. ताप |.गरमी | | 
प्रतापी--वि० [ सं० ग्रतापिन्‌ ] १. 
इकबालमंद । जिसका प्रताप हो। २. 
सतानेवाळा | 
गतारक-तज्रा. ० [संर] १, 
र्या उग | २. धूर्त । चालाक | 
` -संश्ञासत्री० | सुं०। वं 
ञी [ सँ०] वचना | 


भतारित -वि० [ सं० 


] जो उगा 

या गया हो । 

भिचा स्री० 
|] 

बा की; डोरी |. ज्या | 


प्रति--अव्य« 


शब्दों के ग सं०] एक उपसग जोः हुँ 


भें छगकर नीचे लिखे 
9 जैसे, प्रति- 


ripathi Collection. 


प्रतिक्रिया--संडा त्री० [ 7*)| 


प्रतिशृद्दीता--सं् जी? [* 


प्रतिण्यां#-संशा रदे 
अतिग्रद-सं् पु” 


प्रातग्राह्ी--संच ३० 


[ इ° परत. भतिघात-- पशा 3. ८३१ | 
; के करने पर किया । 


प्रतिघाती--ंश ॐ 


अव्य्‌° १, सामने | मुकाविरे | 
ओर । तरफ । 
संज्ञा स्री० [ सं० ] नक] 
भातकार-संश्ञा पु० [ सं० | सुव 
जवाब | | 
अतिकूत्न-वि० [ सं ] [ह 
प्रतिकूलता ] जो अनुकूल न ऐ। 
खिलाफ । उळा। विद्ध | क्रि 
प्रतिकृति---संज्ञा ्री० [ र ]| 
प्रतिमा । प्रतिमूर्ति | २, कक! 
चित्र । ३. प्रतिबित्र | 'डाय || 
बदला | प्रतिकार | 


प्रतिकार | बदछा । २: ए गे 
कोई क्रिया होने पर परार 
दूसरी ओर होनेवाली किया , 


वह स्री जिसका 
गया हो.। धम्मपत्नी | ' 


स्वीकार । ग्रइण.। २. क 5 


| रि ब 


जाय | ३, पॅकडूना 
छाना । ४. पांग्रा 
ग्रहण । उपराग । 


जो दान छे | 
बह आधात जो किं 


३. रुकावट । आ 


घातिन्‌] [.खी?. र 


| परेच्ावि 
वैरी । दुश्मन | ९. सुकाबका प्रतिद्धंद्वी--संशों पुं० [सं० प्रतिदव- परिवा । 


दी | 


| 


दि 3॥ विवि | परछाई | 


ह| गे 
०] शुद 


] [४ 
छ ने है| 
द | कि 
[ तम ] | 
१, | 
"हाय || 


[ स^] 
; एक 
रिणा 
वा| | 
9 [ i 
प 


ष 
हेग] 
त दव 

i | 
i 


छ | | | 


3१ ] 


5 

01 ( 
| 

१1. 


| हे मं 


स्री” दे० 


प्रतिच्छा्का संशा 
(प्रतिक्षा? । . 
प्रतिष्छाया- संज्ञा स्त्री०.[. सं० | १. 
चित्र | तसबीर । २. परछाई' । प्रति- 
वितर| 

प्रतिच्द्वायित-वि० [ सं० ] १. 
जिसकी परछाई' पड़ी हो । २. जिस 
पर किसी की परडाई' पड़ी हो । 
्रति्ञाहै, प्रतिाँद्द-संज्ञा ्री० 
दे० “प्रतिच्छाया २? | 
प्रतिछाया--संज्ञा सखी ० दे० “प्रति- 
च्छाया? | 

प्रतिज्ञातर--संज्ञा पुं० [्‌ सं० ] तक 
में एक निग्रह-स्थान । 
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द्विन्‌ | [ माव प्रतिद्वद्विता ] मुका- प्रतिपञ्न-वि० [ सं° ] १. अवगत | 
बळे का ळड़नेवाला | शत्रु । जाना - हुआ । २. अंगीकृत । स्वीः ¦ 
प्रतिध्वनि-संत्ञा ज्री० [सं°] १,अपनी कृत । ३. प्रमाणित । ४. साबित 
उसत्ति के स्थान पर फिर से टकराकर निश्चित । ५, मरोपूरा | ६. शरणा- ! 
सुनाई. पइनेबाला शब्द । प्रतिशब्द | : गत | ७. प्राप्त । j 


' शूँज। २. शब्द से व्याप्त होना । 


गूँजना । ३. दूसरों के विचारों आदि 
का दोहराया जाना | 


घ्रतिनाद्‌--संद्ञा पुं [ सं० ] प्रति- 
' ध्वनिं | 


! प्रतिनायक--संज्ञा पुं [ सं० 


प्रतिश्ञा-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. कोई 


काम करने या न करने आदि के 


संबंध में हृढ निश्चय । प्रथ । २. ' 


शपथ | सोगंद । कसम । ३. अभि- 
योग | दावा | ४, न्याय में उस बात 
का कथन जिसे सिद्ध करना हो । 

पतिज्ञात-वि० [ सं० ] जिसके 
विषय में प्रतिज्ञा की गई दो । 


के गपज--संडा पु [ सं] वह 
बित पर कोई प्रतिज्ञा या शर्तें ' 


वी गई हों। इकरारनामा । 
एक प्रकार का निम्रह-स्थान । 


द रिवन | बदा । 
रना संञ्चा पुं० [ सं० ] बरा- 
ति श विरोध । टकर | ` 


पेरावर 


पाछों 


की लड़ाई या विरोध । 


*शता--संज्ञा स्री’ [ सँ० ` ] 


{ —संज्ञा ज्री० [्‌ 'सं० ] 


प्रतिना--संद्ा सन्जी० दे० “पुतना? ॥ 
प्रतिध्वनित--वि० [ सं० ] प्रतिः 
ध्वनि से व्याप्त | गूँजा हुआ। 

] 


नाटकों और कार्व्यों आदि में नायक 

का.प्रतिद्व'द्वी पात्र । 
प्रतिनिधि-संज्ञा पुँ० [ सं० | [. भाव० 

प्रतिनिधित्व ] १. प्रतिमा । प्रतिमूर्ति.॥ 


२. वह व्यक्ति जो किसी दूसरे को 


ओर से कोई काम करने के लिए 
नियुक्त हो । | 
प्रतिनिधित्व--8ंशा पुं” [ सं? ] 
प्रतिनिधि होने की क्रिया या भाव । 
प्रतिनिधि सत्तात्मक-वि० | सं० | 
( वह शासनग्रणाली ) जिसमें प्रजा के 
चुने इए प्रतिनिधियों की सचा प्रधान 
हो । 'राज-सचात्मक' का उलटा । 
प्रतिपक्षी संदा पं» [ सं? प्रति* 
पक्षिन_ विपक्षी । विरोधी । शु । « 


AP 


प्रतिपादक--संज्ञा पुं० [सं° ] [खी ; 
प्रतिपादिका' ] प्रतिपादन करने- 
* चाला। > 
प्रतिपादून-संज्ा पुं [सं ] 
` [विर प्रतिपादित. ] १. अच्छी; 
तरह समझाना । प्रतिपत्ति । २. किसी 
त्रातः का प्रमाणपूर्वेक कथन । है: 


प्रमाण ।'सबूत | ११.28 
दे० ८प्रति- 


1 


; प्रतिपार%-7 संज्ञा पुं० 
पाल” | Bis 
' ्रतिपाल, ग्रतिपालक-एंचा पुं० 
[ सं० ] [ स्री» प्रतिपाछिका ) १. 
पालन-पोषण करनेवाला । पोषकः 
रक्षक । २. राजा |. 2313 
प्रतिषारना#--दे० “प्रतिपाढना? ॥ 
प्रतिपालन--संज्ञा पुं [ सं°] 
, वि’ प्रतिपाछित ]:१. पाळन क्रने 
की क्रिया या माव।.२. रक्षण। 
निर्वाह । तामील । 27. 
प्रतिपालताक़ॉ--क्रिंश स° [संश 
* प्रतिपालन ] १० पाळन करना । २. 
रक्षा करना | बचाना ।  ' 
_ संज्ञा त्री दे० “प्रतिपालन? । । ¡ 
` ्रतिफल-संच्चा पुं० [स॑] ९? | 


3 
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प्रतिबद्ध ] १ .रोक। रुकावट | अट” 
काव । २. विप्न। वांधा । 

प्रतिबंधक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
रोकनेवाळा । २, वाघा डाळनेवाळा | 

प्रतिवद्ध--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
प्रतिबंध हो । 

ग्रतिचि-संत्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
प्रतिबिंबित ] १. परछाई' | छाया | 


छाया । ४..एक अलंकार? जिसमें 
किसी मुख्य पदार्थ या व्यक्ति के 
अभाव में उसी के सहश किसी और 
पदार्थ या व्यक्ति की स्थापना का 
वर्णन होता है । 
प्रतिमात--संज्ञा पुं [सं० ] १. 
प्रतिबरिव । परछाहीं । २. समानता | 
बराबरी | ३. दृष्टांत । उदाहरण | 


२. मूर्ति | प्रतिमा | ३. चित्र | तस- प्रतिसुख -संज्ञा पुं. [ सं० ] नाटक - 


चीर । ४. शीद्या | दपण । की पाँच अंग-संधियों में से एक। 
प्रतिविवदाद--संज्ञा पुं०[ सं० ] प्रतिसूर्ति--संज्ञा त्री [ सं० ] 
ब्रेदांत. का यह सिद्धांत कि जीव प्रतिमा | ः 

वास्तव में ईश्वर का प्रतिविंत्रहै। . प्रतिमोक्षण--संज्ञा पुं० [ सं०] मोक्ष 
प्रतिभा--संद्या स्री [सं०] १. की प्राप्ति। | 

बुद्धि समझ | २. वह असाधारण . प्रतियोग--रुज् पुं० [सं०] १. 
मानसिक शक्ति क ब किसी शत्रुता । विरोध | २. विरुद्ध संयोग । 
काम में बहुत अधिक योग्यता प्रात प्रतियोगिता--ं त 
कर लेता है । असाधारण बुद्धिबळ । es ie 
' ३. दीति । चमक । ( क्व० ) 
प्रतिभात--वि० [ सं० ] १. चम- 
कता हुआ । प्रकाशित । प्रदीप्त। २.. 
जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो.। सामने बैरी । ३. सहायक | मददगार | 
यी इअ । रे. प्रतीत। ४. प्रतिरुप--संज्ञ पुं. ; सं०]. १ 
भतिमावान, प्रतिभाशाली--वि० मतिमा । याति । २. तसबीर । चित्र 
| [सं« | जिसमें प्रतिमा हो । प्रतिमाः. ` मतिनिधि | 
बाळा | 


वला । विरोध | 
पतियोगी--संज्ञा पुं० [ सँ० ] १. 


प्रतिम--अब्य० [ सं० ] समान | 
सदृश । 


ह राया हो | उद्या 
हुई मूर्ति बनाई कि, 
हि 5 वित आहि मत, le 
_ ` देवताओं .की मूर्ति । ३. 


परि स्री उच्च वर्ण 
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प्रतिदंद्धिता । चढ़ा-ऊपरी। मुका-. 


हिस्सेदार । शरीक । २, शन्नु । विरोधी : 


..' वेशिन] पड़ोस में प | 


[सं० | पु 
युतिबि ५. नीचः ग ह जिसमें... पुरुष... 


की हो । 
भतिवचन--संज्ञा पुः [७] 

उत्तर ( जवाब ) | तिषा | 
भतिवत्त न-संशा पुं. [ह | 
: गाना । घूमना | 
भतिवस्तूपमा--संशा ची [6 

वह काव्यालंकार जिसमें उपेग ई 


अळग अलग वाक्यों में किया शा 
प्रतियाद--संज्ञा पुं० [ 7० ]|॥ 
कथन जो किसी मत को मिणात 
राने के लिए हो । विरोष । दंग 
२. विवाद । बहस । 
प्रतिवादी--संज्ञा पुं० [रुं 
वादिन्‌] १. प्रतिवाद या खंह 
वाळा । २. वह जो वादी की ग 
उत्तर दे । प्रतिपक्षी । | 
प्रतिचास--संदा पुं० [ स्‌ ]श 
समीप का निवास | ५ 
प्रतिचासी-ंय पश [४ 
वासिन्‌ ] पड़ोस में रहो 
पड़ोसी । 
प्रतिविधान--संचा $ 
किसी, विधान के बा 
जानेवाला विधान | प्रतिकार क 
अतिवेश-ठं पु ११) / 


० [ त: 
प्रतिवेशी-सँशा पुं ही 


[ 0: 


प्रतिशब्द- तशा 
प्रतिध्वनि । १. या 
समानार्थक | _ | 
अतिशोध- उंद ११1१6 
शोष ] वह काम को 8 
बदला चुकाने के लि 


ग | धुत 
| = संशाज्जी० [सं० ] [वि० 
[फं] | प्रतिभरत ] १. प्रतिध्वनि । २. प्रतिज्ञा । 
पर । | ३, मंजूरी | स्वीकृति । 
संश] [॥ परतिषेध--संच्ा पुं [सं० ] [ वि० 
जा। $ प्रतिषिद्ध) प्रतिषेधक ] १. निषेध । 
ग्राही । २: खंडन । ३. एक प्रकार 
बा अर्थालंकार जिसमें किसी प्रसिद्ध 
श “पध या अन्तर का इस प्रकार 
उल्लेख किया जाय जिससे उसका कुछ 


हद से| निशेष अर्थ निकले । ४. चोत्रदार । नक्रीव । पड़ता हुआ | 
हे 1] प्रतिष्ठा-पंक्ञा स्री० [ संश] १. प्रतिहारी-संशा ह्ली० [ सं° ] र प्रतीद्दार-उंत्ञा पुं० दे० “प्रतिहार? । 
मिण) र्‍्यापना.। रखा जाना । २, देवता. द्वारपाळ । ड्योढीदार। प्रतीद्ारी-संज पुं० दे० “प्रतिहारी | 
1 | हो प्रतिमा की स्थापना । ३. मान- प्रतिद्धिसा--संज्ा ज्री०[ सं० ] वैर प्रतुद-पंशा पर [ सं० ] वे एक्षीजो 
॥॥_ अयोदा | गौरव | ४. यज्ञ | कीर्ति । छुकाना | रदं लेना । साताम स ल वो साते र 
[र| ६, आदर। सत्कार । इज्जत । ६. प्रतीक-ंशा पुं [सं० ] १; पता । मतोद्‌-संशा पुं सं> ] १: चाइ | 
इं अत का उद्यापन । ७, एक प्रकार का चिह | निशान । २. सुख । मुँह । ३. कोडा । २. अकृश । | 
| छंद | ८, चार बणों' का कृत्त । आकृति । रूप । सहत | ४. प्रतिरूप | प्रतोली-संद्ता स्री” [ सं० | १. चौड़ी 
प्रतिष्ठान--पंज्ञा पु [ य; ] १. स्थानापन्न वस्तु | ५, प्रतिमा । मूर्ति | सड़क | शाहराह २. गळी | कूचा | 
४] स्थापित या प्रतिष्ठित करना । रखना ।. अतोकार- संज्ञ पुं° '[ उं० ] प्रति-  ३-दुगकाद्वार। 
क कि पज प्रत्न-वि० [ सं० ] पुराना । प्राचीन | 
५ बठाना । २, देवमूर्ति की स्थापना:॥.. कार | , ee र 
[४ | ३ प्रतिष्ठानपुर । प्रतीकोपासना-संद्या स्री» [ सं° ] मातास्य प° देश “पुराः 
रहते ्रतिष्डानपुरः संज्ञाः पुं> [ संज ] फिंसी विशेष पदार्थ में ब्रह्म की मावना तस्व । MS 
| २.एकग्राचीन नगर जो गंगा-यमुना .. करके उसे पूजना| _ | य वान वी य : 
[| केसंगम पर वर्तमान झसी नामकः प्रतौक्षा--एंश त्री. [ संश ] किसी हैं है | चिल्ला र 
हे | त्यान के पास था । २. गोदावरी के कार्य्य के होने या किसी के आने. की... छोड़ा जाता है हा । प्रत्यक्षता 
कार | पेर का एक प्राचीन नगर । आशा में रहना | आसरा । इंतजार | पतयकात क अल ; 
oJ) x तिष्ठापच्ञ ज्ञा पुं० [.. संग] प्रस्या्चा। SF य जाग 51 
if । प्रतीक्षा: 


त प्रतिष्ठा करने के लिए दिया जानेवाला 


६ | 'ि। सम्मानपत्र | 
॥ i] मतिष्डित--वि० [ सं० ] १, जिसकी 


र हुई हो। आदर-प्राप्त।: इजत- 


दार २. जो स्थापित किया गया 


शै हो 
ती शतिस्पद्धा--तंशा स्री» [ सं० ] किती 

भिम सें दूसरे से बढ़ जाने का उद्योग । 
। मेस । चढ़ा-ऊपरी । 
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बराबरी करनेवाला । 


ठोकर या आघात ळगा हो । चोट 
खाया हुआ | 

प्रतिद्दार--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
द्वारपांल । दरवान । ड्योढीदार । २. 
द्वार । दरवाजा. | . ३. प्राचीन काल 
का एक राजकमंचारी जो राजाओं को 
समाचार आदि सुनाया करता था। 


प्रत्यक्षवाद 


प्रसन्नता | 


प्रतिदृत--वि० [ सं० ] जिसे कोई प्रतोप-सं्चा पुं० [सं० ] १. प्रति- 


कूल घटना । आशा के विरुद्ध फल । 
२. वह अर्थालंकार जिसमें उपमान को 
ही उपमेय के समान कहते हें अथवा 
उपमेथ द्वारा उपमान का तिरस्कार 


वर्णन. करते हैं। ` ३. प्रतिकूछ | | र 


विरुद्ध । ४. विमुख | 


प्रतीयमान-विर [. सँ० ] जान 


प्रतीक्ष्ये-वि० [ तं० ] २. 


सामने हो । २. जिसका ज्ञान इंद्विया. 
से हो सके । | 


2 बह -संज्ञा पुंग[सं०प्रतिस्पादन. ), 
जज जो मतिसर्दा करे | मुकाबला. या: 


__ (((-0. १/> 7) 


करने योग्य | २. जिसझी प्रतीक्षा की 
जाय | | 1718) | 
ची ० सं० ] पश्चिमं सेएक।  , 
gn संश ल्ली० [ सश ] क्रि वि० आँखों के आगे । सामने । 
प्रतीच्य--वि० [ सं° ] पश्चिमी |, 
ग्रतीत--वि° [ स्‌ ] १, ज्ञात । 
' विदित ।:जाना हुआ। २. प्रणिद्ध ) 


प्रतीति--सँ्ा जी” [ सं० | है. ` CE 


tS 


संज्ञा पु० चार प्रकार के प्रभाणां में 


प्रत्यक्षरर्शी--संज्ञा पुँ०[ सं° प्रत्यक्षः 
दर्शिन ]१.वह जिसने प्रत्यक्ष रूप से कोई. 
घट्ना देखी हो | २. सार । गवाह। | 
मशहूर । ३. आनंद । प्रसन्न । खुश । प्रत्यक्षवाद--संद्य पुं [ सं० | वह. 


Digitized By Siddhantagggngot Gyaan Kosha 


अत्यक्षवादी . F 


्रत्यद्षवादी--संज्ञा पुं [सं० प्रत्यक्षः प्त्यचाय-संज्ञा पु [ सं° ] [ वि० धत्यूष--संज्ञा पुं) [र | 
वादिन्‌ | | ज्रो० प्रत्यक्षवादिनी | वह॒ प्रत्यवायी ] १. पाप | दुष्कम । २, ` तड़का | | 


जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने। विरोध । ३. अपकार | हानि । ४. अत्येक--वि० [ सं) ] सू र 
पत्यक्षीकरणु--संज्ञा पुँ> [ सं ] वाधा | ५. निराशा । बहुतों में से इर एक | अला 
किसो वस्तु या विषय का प्रत्यक्ष शान अत्याख्यान-संज्ञा पुं [ सं० ] १. प्रशम--वि० [ सं० ] १, शे i 
करना | खंडन । २.निराकरण । ३े.निरादरपूर्वक में सत्रसे पहले आवे | पर 


भत्यनीक--संज्ञा पुं [ सं° ] १. वह छोटाना। ४ ग्रहण या मान्य न करना । अव्वल | २. सर्वश्रेष्ठ सते न्न 
अर्थालकार जिसमें किसी के पक्ष में प्रत्यागत--वि० [ सं० ] जो छोट क्रि० वि [ सं० ] पहठे || 
रहनेवाले या संबंधी के प्रति किसी आया हो | आगे | 
हित या अहित का किया जाना वर्णन प्रत्यागमन-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. प्रथम फारक--संद्ञा पुं०[ इं] 
किया जाय | २. शत्रु । दुश्मन ३. लौट आना । वापसी। २, दोबारा व्याकरण में “कर्ता? ( कारक )| 
प्रतिपक्की । विरोधी । आना | भथन्न पुरुष--संश्ञा पु० दे० ५ 
अत्यपकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप- प्रत्यालीढू-संज्ञा पुं [ सं० ] धनुष पुरुष? 
कार के बदले में किया जाने वाला चलानेवार्लो के बैठने का एक प्रकार । अथमा--संज्ञा ख्री० [ क]! 
अपकार | | प्रत्यावत्तेन--संज्ञा. पुं० [ सं० ] छोट ` मदिरा । शराब । ( तांक्रि )! 
| प्रत्यभिज्ञा--संज्ञा स्री [ सं० ] स्मृति आना । व्याकरण का कर्ता कारक। 
की सहायता से उस्न होनेवाला ज्ञान। प्रत्याशा--संज्ञा ख्रीs [ स॑° ][ वि० प्रथमी[--संज्ञा स्री० दे” “मौ 
शा दशन--संद्ा पु० [ सं° ] प्रत्याशित | आशा । उम्मेद्‌ | प्रथा--संशा ल्ली० [ सं? ] ` 
दा क : र ० [ : न 
मे सप्रदाय का ए दशन भत्याद्वार---संज्ञा पुं० सं०] १. योग रिवाज । चाळ | प्रणाली | नि! 
५ अनुसार महेश्‍वर ही परमेश्‍वर के आठ अंगों में से एकःयंग जिसमें प्रधिर--वि °} ६० 
ह ना जाते ह. | | क>भंग जिसमें परथितर--वि० [ .सं० Fe 
| त । इंद्रियों को उनके विषयों से हराकर प्रथिता ] १, लंत्रा-चोड़ा | पल. 
डा युं० [ सं० ] स्मृति चित्त का अनुपरण किया जाता है। २. प्रसिद्ध । मशहूर | | 
` की सहायता से हानवाछा ज्ञान | इंद्रियनिग्रह | २ प्ररि स दे० “पी | 
धैत्यय-संज्ञा पुं० [ स त अंधी लंड भो. 
3० (स० | १. विद्वास। काम को न होने के बरावर करना |. प्रथु--संज्ञा पुं० दे० “श | 
Er | २. प्रमाण । सबूत । ३. प्रत्युत--अब्य० [ सं° :] बस्क्रि। प्रदू--वि० [ सं० ] देदेवाल | 
2 । खयाल । ४. बुद्धि । समझ । वरन्‌ | इसके विरुद्ध | दे । दाता । ( योगिक में ) / 
व्याख्या | शरह | ६.कारण | पं ; न न 
देठ । मत्युत्तर-संश् (० [ सं० ] उत्तर आनंदप्रद । 


>>. ७,आवश्यकता | जरूरत | ८.प्रज्याति मि | ; ह 
ते। मिलने पर दिया डुआ उत्तर । जवाब प्रदक्षिण--संज्ञा पं [सं ] | 


लि च्य र हा ह पयत पी मूर्ति आदि कें चारों भ 0 
राय । १२. वे नो रीतियाँ जिनके दा से उर हः [ सं० ]१. जो फिर परिक्रमा ) ३ ut | 
छंदों के भेद और उनकी संख्या न हो। २, चो ठीक समय पर . ्रदक्षिणा--उं् जो". || 


{ 

नी जाय । १३ - उसन हो | | 
जानी जाय | १२. व्याकरण में वह थो क्षिण?? | | 
` अरा भवर जो हलो पाहु हुछ न तो दरं हो अवृ्त-वि० [ ४०1, ह 
ह 3 घ शब्द के अंत में, उसके अर्थ ततरु | या काम सोच छे| प्रदूर--रंज्ञा ्ी० [८ र 


में कोई विशेषता उसन्न करने के उद्दे- ¦ एक रोग चितमें उनके द 
च्य RDS कप की ” प्रत्युपकारः ६ क रोगं कर बी 
न हया जाय | जैसे, मूता . उप्र जा पुं. [सं० ] वह सफेद या छाळरंग की: 

म टत हे)” “कया जाय | . “कारके बदले में सा बहता दै । 


प्रदेशेक--संत्ञा पुं ४ 


athi Collection. 


| प्रदशन 


का ] १. दिखलानेवाळा । वह 


जो कोई चीज दिखलावे। २. दशक | 


न --संशा पुं० [सं०] १.  दिख- 
हा. का. काम । २. दे० “प्रदशनी? | 
परदृशंनी सडा स्ञी» [ सं० _ | वह 
त्यान जहाँ तरह तरद की चीजें लोगों 
बोदिखाने के किए रखी जायँ । 
नुमाइश । 
प्रदु्शित--वि० [ सं° ] 
छाया गया हो | दिखल!या हुआ ।. 
प्रदाता-वि० [ सँ० प्रदात | दाता । 
देनेवाला । 


प्रदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, देने 
की क्रिया । २, दान | वखशिद्य । ३.. 


विवाह । शादी । 

प्रदायक--संज्ञा पुं [ '०] [ त्री’ 
प्रदायिका | देनेवाला । जो दे । 
प्रदायी-संज्ञा पुं० दे० “प्रदायकः? । 
्रदाद्द--संज्ञा पुं. [ सं० ] ज्वर 
आदि के कारण अथवा ओर किसी 


कारण शरीर में होनेवाळी जळन । . 


दाइ । 


प्रदिशा--पंज्ञा स्री० [ सं० ] दो 


दियाओं के त्रीच की दिशा । कोण । 

भदीप- स्ञा पुं [ सं० ] १- दीपक | 
दीआ। चिराग । २,. रोशनी 
पकाश |. 


; म्रदीपक-संशा पु [ सं० ] [ ख्री० 


प्रदीपिका ] पकाश में लानेवाळा । 
पकाराक। . - _. | 


भदीपति#[--संज्ञा -स्त्री”> दे० 
“दी ति! । a 


पीप ज्ञा पु. [ संश] १. 
छा करना | २. उज्ज्वुक्ध करना | 
हिना... 


| प्त विन 


उजा 


हुभा | प्रकाशवान्‌. के 
से... -. "शवान्‌ | ९.-उज्ज्वल ` 
पेमकीळछा कच 


*. 


जो दि: 


[ सं० ] १.. जगमगाता 
| . + 


FIBA, 
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प्रदी पति -संच्ञा स्रीं [ सं० ] १. 


प्रपोड़न 


सना” | 


रोशनी । प्रकाश । २, चमक। प्रनामीकष--पृ्ञा पुं [ सं० प्रणा- 


आभा । 
: प्रदुसन#-संज्चा पुं० केऽ “पप्रय श्र! । 
प्रदेय--वि० [ सं० | प्रदान करने के 
योग्य | ! छा; 
प्रदेश ¬संशा पुं० [ सं० ] .१. | किसी 
, देश का वह. बड़ा विभाग जिसकी 


आदि उसी देश के अन्य विभागों 


भाषा, रीठिध्यवहार, शासन-पद्धति प्रनिपातर्का- उद्या पुं० 


मिन्‌ ] प्रणाम करनेवाछा । जो 
प्रणाम करे | 
संज्ञा स्री ० [ सं० प्रणाम--ई (प्रत्य०)] 
वह दक्षिणा जो गुरु, ब्राहमण आदि को, 
मक्त छोग प्रणाम, करने के समय देते 
ह। 7: उणी) 
देर “आणि-, 
पात” | र 


की इन सत्र जातों से भिन्न हों। प्रांत | प्रपंच --संज्ञा पुं० [ सं० ]१.संसार। . 


सूत्रा | २. स्थान | जगह । मुकाम । 
३. अंग | अवयव । 

प्रदोष -संशा पुं० [ सं० ] १. संध्या-.: 
काल | सूर्य के अस्त होने का समय | 


२. त्रयोदशी का. त्रत जिसमें संध्या प्रपंची --वि० [ सं० प्रपंचिन, ] 


समय शिव का पूजन करके भोजन करते 
हैं । ३. बढ़ा दोष । भारी अपराध | 
प्रय स्न- द्या पुं [ सं० ] १, काम- 
देव । कंदप । २. भीष्ण के बड़े पुत्र 
का नाम । 
प्रथोत-- संज्ञा पुं० [ 
रश्मि | २. दीसि। आभा । चमक | 


है ] १, किरण) प्रपन्न-वि० 


सष्टि। भव-जाळ । २. विस्तार .। 
फैलाव । ३." दुनिया का जंजाळ | ४. | 
झगड़ा ।झमेछा । ५,आइंबर | ढोंग | 
६. छळ | धोखा । | 
पूची ५१६४ 
प्रपच र्चनेवाळा । २.छळी । कपटी । 


ढोंगी । 


; प्रपत्ति--उंश्ा त्री [ सं० ] अनन्य, 


शरणागत होने की भावना । अनन्य , 


भक्ति | हेग 
[ ६२ ] १. प्रास) आया 
हुआ | २. शरणागत | आश्रित |; 


प्रधान-वि० [ सं° ] मुख्य | खात । प्रपा---संस्ञा ज्ो०' [ सं० ] पौसरा। 


संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मुखिया । सर- : 


दार ।.२. सचिव | मंत्री । वजीर । प्रपाठक-संज्ञा पुं० 


; ३. समापति | : 
प्रधानता--सँशा स्रीश [ उं० ] 
प्रधान.होने का भाव, धर्म) कास्य या. 
पद । . 

परघानीक-उंत्ता खरी’ [ हिं० 
प्रधान + ई ( प्रत्य० ) ] प्रधान, का; 
या कम्म |. .. : | 
Ci पुं० [ सं० ] नाश । 
Mo पुँ० दे०; «द्रः | 
प्रनत संशा जी» दे० “प्रणति? 
प्रनवनाओं- -क्रि० ० दे०: “प्रण 


F 
५४ 
हर 
+ 
`, 
(४ 
७४.३ Ss iii 


4 


(22212 3:20 i 


प्याऊ । 20 ४2 
[ सं० ] वेद.के 
अध्याया और शत मंयों का एक 
'अंश | 


' प्रपात--संर्ा पुं० [ सं० ] १. पहाड़ 


या चट्टान का ऐसा किनारा जिसके 
नीचे कोई रोक न हो । २. एकबारगी 
नीचे गिरना । ३. ऊँचे से गिरती हुई . 
जलधारा । झरना । दरी |. | 


 अपितामद- पंडा {० [ सं० ] [जी० 


प्रपितामही ] १. परदादा । दादा का _ 
बाप । २, पखद्य । ; 2511 हे र 
ग्रपीड़न-संशा पुं० [सं० | [वि _ 
प्रपी़ित ] बहुत अधिक कष्ट देना 


का FL 


राया य 


` As EST YS TY ttt nied यायाय tan it i 


` : बह समिति जो किसी समा, समाज या. 


NE अनल 


अइुज 


प्रपुज-संच्ञा पुं» [सं० ] मारी झंड | 

अपुज्ञ--संशा पुं० [ सं० ] [री 
प्रपुन्नी ] पुत्र का पुत्र | पोता । 

प्रपूरा--वि० [ सं° ] [ संज्ञा प्रपूर्णता] 
अच्छी तरह भरा हुआ | 

ग्रपोच्र-सञ्चा पुं. [ सं° ] [ स्री 
प्रपौत्री ] पड़पोता । पुत्र का पोता.। 
पोते का पुत्र । 

ग्रफुड्ना-क्रिंश अ० दे० “प्रफु- 
लना?” | 


प्रफुलना#--क्रि०. अ० [सं० प्रफुल्छ] - 


फूलना | 
पफुल्ला#--संज्ञा स्री० [ सं० प्रफुल्ल ] 
१. कुमुदिनी । कुई' । २. कमलिनी । 
कमल | 

प्रफुल्ित#--वि० [ ६० प्रफुल्ढ ] १, 
खिला हुआ । कुसुमित । ३. प्रफुल्छ। 
आनंदित | 

भफुल्छ--वि० [ सं ] १. खिला 
हुआ । विकसित । २. जिसमें फूल छगे 
हो | २. खुला हुआ | ४, प्रसन्न | 
आनंद्त। . 

भ्रफुल्लित-वि० [ सं० प्रफुछ का 
अशुद्ध रूप ] दे ६६प्रफुटळ?? | 


भवंध--संशा पुं ० [ सं० ] १, बाँधने अवो 


की डोरी आदि । २. बंधान | 
योजना | ३. बेधा हुआ सिलसिला | 
४. छेख या अनेक संबद्ध पद्या में पूरा 
होतेवाळा काव्य । निर्ध । ५. 
आयोजन । उपाय | ६. व्यवस्था | 
बंदोबस्त । इंतजाम | 

प्रबंध कल्पना--संज्ा स्री [ सं० ] 


बहुत सी बातें ऊपर से मिल 
गई हों । र 


ग्रयंध-कारिणी-संज्ञा ल्ली० [४] 


> _ A 


ब 


. आयोजन के खबर प्रबंध करती हो | 


es | ७७६ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- प्रयोध--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 


प्रवल वि० [सर ] [ स्री० प्रबला ] भभसिष्णु--वि० [ब 
१. वळ्वान्‌ | प्रचंड । २. जोर का । पभविष्णुता ] १, प्रभा ] [३ | 
तेज | उग्र । ३, घोर । मद्दान्‌। बलवान्‌ | "गवे ||| 

प्रबल्ला--संक्षा स्री० [ सं० .] बहुत पअ्श्ञा--संज्ञा स्री० [ (० 
बलवती | 

भ्रबुद्ध-वि० [ सं० ] १. जागा 
हुआ | २, होश में आया हुआ । ३. 
पंडित । ज्ञानी | ४. खिला हुआ! | 


मंदाकिनी । 
अभा[उ+/--संत्चा पुं० दे० “धरार 
चअभाकर-संज्चा पुं [ #]| 


प्रबोधक ] १. जागना । नींद का सू्य्यं। २. चंद्रमा । ३. समि।! 


हटना | २, यथार्थं ज्ञान । पूर्णबोध । समुद्र । 
३. ढारस | तसर्डी । दिछासा | ४, प्रभात--संश्चा पुं [ सं० ] सन 
चेतावनी । तड़का | 


प्रवोधन--संज्ञा पुं० [ सं ] १. 
जागरण | जागना ।. २, जगाना। 
नींद से उठाना | ३. यथार्थ ज्ञान । 
बोध | चेत | ४, जताना । ज्ञान देना | 
५. सांखना | 

प्रवोधना#--क्रि” स० [ सं० प्रबो- 
घन | १. जगाना । नोंद से उठाना। 
२. सचेत करना । होशियार करना | 
३. समझाना-बुझाना | ४, सिखाना । 
पाठ पढ़ाना | पट्टी पढ़ाना । ५. ढारस 
देना | तसस्छी देना | 

॥घता--यसंश्ा त्री [ सं० ] एक 

वणबृत्ति | सुनंदिनी | मंजुमाषणी | 


प्रभात फेरी--मंशा जली [ i 
प्रभात 4-हिं० फेरी ] प्रचार बाश 
लिए बहुत सबेरे दल बॉ 
का चक्कर छगाना | 

भ्रभाती--संशा स्री? [ रं° पॅ] 
एक प्रकार का गीत जों प्राणि 
गाया जाता है| 

प्रभाव--सज्ञा पुं [ 7०९] ग 
भव | प्रादुर्भाव । २, सामर्थ्य | र 
३. असर | ४. महिंमा। गार. 
८. इतना मान या अधिकार डं 
बात चाहे, कर या . करा 


या दबाव | | 
क क्री [ सं» ] देवो- प्रभावक--वि० [ त° 17 | 
प्रभंजन--सं * अक्का एकादशी | . या डालनेवाला। | 
फोड़ | नाश "३० सं» ] १. तोड- प्रभावती--ंशा जी की १ 
आधी । झ्य । २. प्रचंड वायु। सूर्य्यं की पत्नी | २ तेर ˆ | 
ज्ञा एं एक छुँद । रुचिरा | | 
इ पु० दे० “परभ द्रिका?? | वि० ञी प्रमाववाळी | क J र 8. 
वर्स | स्रो० [ ६० ] एक प्रभावान्धित--वि? ल र्ग 
भभव--संद्ञा पर प्रभाव पड़ा हो | oi 
कारण | २ हे ६ सं० ] १. उसचि- प्रभावित--वि० [ सं? | 
३. चर्मः भि स्थान | आकर1 पर प्रभाव पढ़ों हो! ठ है 
|; । ४. सृष्टि ॥- भाससं इ द 


: ज्योति। २, पर 
ipathi Collection. । Fs 


। सोमती यं । 
#--कि० अ० [ सँ० प्रमा- 


त हन ] मासित होना । दिखाई पड़ना | 
१ |  संझ्ा पुं. [ सं० ] १. अधिपति। ` 
इत इ, 


° मावर । २. स्वामी । मालिक | ३५ 
इंसर। भगवान्‌ । * 


|| प्रमुवा-संशा खी० [ सं ° ] १. बढ़ाई। 
४१ ]|| प्रह | २. हुकूमत । शासनाधिकार | 
बमि।| >, वैभव । ४, खाहित्री । माळिकपन | 
ल प्रभुताई-संशा ख्री० दे० “प्रसुता” ।' 
) ] प ्रसुत्व-संडा पुं० [ सं० ] मरसुता .| 
` प्रभू#-संज्ञा पुं > दे० “प्रभु? | 
| प्रभूत -वि० [ सं० :] १, निकछा 
कि हुआ | उत्मन्न । २. उन्नत । ३. 
क प्रचुर | बहुत । है 
संश पुं० पंचभूत । तत्व । 
° || प्रभुति-अवब्य० [सं० ] इत्याद । 
आळा "आ | च 
दु-रपंशा पुँ७ [ सं० ] मेद । 
] गै विभिन्नता | ः 
| रगं प्रभेव$--पंशा पुं० दे० “प्रमेद?? । 
ह| भमत्त-वि० [ सं० ][ संज्ञा प्रम- 
रह पता ] १, मस्त। .नहे में चूर | २. 
के। | "गछ। बावळा | .३. जिसकी बुद्धि 
य हे नहो। “a 
व —ंज्ञा सं० [ सं० ] १, ` मथन 
र व करनेवाला । २. शिव के 
क] कार के गण या पारिषद । 
र| पन-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
| यना । २. दुख पचाना | ३. वध 
| ` नाश करना | 
i पमथनाथ- सज्ञा पुं [संन ] शिव । 
1 ह धि ममदु-संडञा पुं० [ सं० ] १, मतः 


| ह २. इषं । आनंद । ` 
- से । मतबाला । 5 
र भीः [ स] अती खी । 
"नस पुं०[सं० | १. अच्छी 
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! मर्य्यांदा | मानः। आंदर । ६. प्रामा- स्थिर करना। निश्चित करना | £ 


रोंदना | की दुर्बंछता | ३, समाधि के साधनों 
वि० खूब मर्दन करनेवाला | की भावना न करना या उन्हें ठीक न 
प्रमा--संज्ञा जी० [सं० ] १. शुद्ध समझना । (योग)  ' ¦ 
बोघ । यथार्थ शान | (न्याय) प्रमादी-वि० [ सं० प्रमादिन 1 
२. माप । | : [ स्री’ प्रमादिनी| प्रमादयुक्त | भूल- 
प्रमाण-संश पुं. [सं ] १. बह चूक करनेवाला | 471 
बात जिससे कोई दूसरी बात सिद्ध हो। प्रमान#-झसंत्ा पुं० दे० “पमाण? 
सबूत ।. २. एक अलंकार जिसमें आठ : प्रमानना%--क्रि> स०ः [ सं» 
प्रमाणों में से किसी एक का कथन प्रमाण+ना ( प्रत्य० ) ] १. प्रमाण 
होता है। | ३. सत्यता । सचाई | .४. मानना । ठीक समझना। २: प्रमा” 
निइचयः | प्रतीति । ग्रकीन | ५. णित करना । साबित करना रे. 


णिक चात या वस्तु | मानने की बांत | प्रमानी#-वि० :[ स ह प्रामाणिक गै 
७, इयचा । इदं । मान | ८. प्रमाणपत्र । मानने योग्य | प्रमाण योग्य | मान 
विण १. प्रमाणिव। चरिताथ । ठीक 'नीय। ` मी 2200 
| घटता हुआ । २ माना जानेवाढा । प्रमित--वि० [ सं० 15. परिमित | 
. ठीक | ३. बढाई, आदि. में वराबर। २. निरिचत | बे. अल्प | थोड़ा | 
अव्य० पय्यंत। तक | : .' प्मिताक्षरा--सॅशा स्री [ संश ] 
प्रमायुकोदि-संशा स्री० [सं० ] ` एक द्वादशाक्षरा वणबत्ति । के 
प्रमाणः सानां जानेवाळी : बातों या. प्रमीज्ञा-तंश ज्री० [ सं० दे ] १. 
वस्तुओं का घेरा । ' । २. यकाबट । ` श्ेयिल्य । 
-क्रिंश्सन्देप्रमानना। ग्लानि। .,_ os 
बी  दओ पुं० “[ सं० ] वह प्रपुख-वि> [ सं० ] शः पच । 
कागज जिस पर: का लेख किसी बात पदका | २. प्रधान |. ष्ठ | ३ 
का प्रमाण हो । सर्टिफिकेट । मान्य | प्रतिष्ठित । ची 
प्रमाणयिक--ब० दे० “प्रामाणिक? | अव्य० इत्यादि hs i न 
परमाशका-रंशा eg 2 मुर गोद हे RS 
रूपिणा इच का.दुखराःनाम |! “' उंद पुं देश र र आ 
प्रमाणित--वि० [ संग] प्रमाण द्वारा प्रसुदना +-क्रि० ह ं मोड]. 
सिद्ध। साबित | निश्चित | रख ची है Me 
j {० .प्रमा « on दावत 
प्रमाता-संद्ा पुं [उं न - स णा डी ह. 


, १, वह जिसे प्रमा का शान ` 
ज्ञानका आत्माः्या चेतन पुरुष | रे. 
; द्रष्टा || साक्षी । ? HE 
संडा खी» [. सं° ] दादी । पिता 

की-माता।: ' २12०३ के 


प्रमाद- तशा पुं 1] 
चूड | अंम | आंति। २. 
९0-00 


> PR 
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प्रमेह 

रण कर सके | 

संज्ञा पुं० वह जिसका बोध प्रमाण 
द्वारा करा सके । 

प्रमेह--संज्ञा पुं० [ सं ] एक रोग 
जिसमें मूत्रमार्ग से शुक्र तथा शरीर 
की और धातुएँ निकला करती .हैं। 
ग्रमोद्‌--संडा पुं० [ सं० ] १. इषं । 
आनंद । प्रसन्नता । २. सुख । ३, 
दे० “प्रमोदा? | 

्रमोदा-सं्ञा स्री» [ सं० ] सांख्य 
में आठ प्रकार की सिद्धियों में से 
एक । 

ग्रयंक#-संज्ञा पुं. दे० “पर्यक” | 
भ्रयत%-अव्य० दे० “पर्यतः | 

प्रयत्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, किसी 
उद्देश्य की पूर्ति के छिए की जाने- 
वाली क्रिया । प्रयास । चेष्टा । 
कोशिश | २. प्राणियों की क्रिया । 
जीवों का व्यापार | ( न्याय ) ३. 
बो के उच्चारण में होनेत्राही 
क्रिया |; ( व्याकरण ) 

अयत्नवान--वि० [ सं० प्रयत्नवत्‌ ] 
[ सरी० प्रय॒त्नवती ] प्रयत्न में लगा 
इभा । 

अयोग--संझा पुं. [ सं० क 
प्रसिद्ध तीथ जो गंगा-जमुना र क 
पर है । इलाहाबाद । 


अयागवाल--संज्ञा पुं. [ हि. 
प्रयाग +वाल्य ( प्रत्य०)] प्रयाग तीथ 
का पंडा । 


10 कळक 


प्रयाण संजा पुं०[ संश ] १, 
रामन [प्रस्थान | यात्रा | २, युद्ध- 
यात्रा । चढाई । 
भ्यास--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, 
अम । मेहनत | 2 


"डे अंडा ८. 


_ __ तरह 
-- के २४, 
र हैं 8 < : ळे 


जोड़ा है या मिलाया इभा । 


अयोजनवती 


' अयुक्त-वि० [व] १, अच्छा 


७५८ 


सम्मिलित | २. जो खूब काम में 
लाया गया हो। 


प्रयुत--संश्ा पुं [ सं० ] दस छांख 


की संख्या । 


प्रयोक्ता-संज्ञा पुं० [ सं० प्रयोक्तृ ] 


१. प्रयोग या व्यवहार करनेवाला | २. 
बण देनेवाला | 


प्रयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 


काम में छगना | आयोजन | साधन । 
२. व्यवहार । इस्तेमाल । बरता 
जाना । ३. क्रिया का साधन। 
विधान । अमल | ४. मारण, मोहन 
आदि तांत्रिक उपचार या साधन जो 
वारह कहे जाते हें | ५. अभिनय । 
नाटक का खेल | ६. यज्ञादि कमाँ' के 
अनुष्ठान का बोध करानेवाली विधि | 
पद्धति | ७. इष्टांत | निदर्शन | 
सडा पु० [ स० ] 
नाटक में प्रस्तावना का एक भेद | 


प्रयोगी, पयोजक--संज्ञा पु [सं०] 


१. प्रयोगकर्ता । अनुष्ठान करने- 
पाळा | २. काम में छगानेवाला । 
मं रक | ३. प्रद्शक । स्का 

र -ासंशा पुं० 
काय्य | काम | अर्थ | 
अभिप्राय | मतलब 
उपयोग । व्यवहार | 


[ सं लक्षणा--संजा स्री" 
4 वह लक्षणा जो प्रयोजन दारा 


वाच्याथ से 
अथ 
( अन्द ) प्रकट करे | 


[सं०] १. 
२. उद्देश्य । 
। आशय । ३; 


प्रयोजनीय-- दि. 


[सं० | काम का | 


ipathi Collection. 


मलोभ, प्रक | 
नय में सस्तावना के बीच पे = | 
नट आदि का नार नौ! + 
कार की प्रशंसा में कुछ कहना| 
धरोहरणु--संज्ञा पुं० [र )। 
आरोह । चढाव | २. उना [या 
अलंज--वि० [ सं० ] ¦, गर; 
ओर दूर तक छटकता हुबा।। 
लंबा । ३. टेंगा हुआ। टिका झा 
४. निकला हुआ | 
घलवन-संज्ञा पुं० [संश] भरवला! 
सहारा | 
ग्रंची--वि० [ सं ० प्रल॑विन्‌ ] 
प्रलंबिनी ] १, दूर तक उसको! 
२. सहारा लेनेवाला | 
प्रलयंकर--वि० [ सं° ][ भ्र 
यंकरी | प्रखयकारी । सगा 
पलय---संज्ञा .पुं० [ स॑° ] \6 
को प्राप्त होना । न रह बाग! 
जगत्‌ के नाना रूपों काफी 
लीन होकर मिट जाना | संता 
तिरोमाव | ३: . साहिल 
सास्ति भाव जिसमें किं £ 


प्रत्लाप--संशा पुर । 
प्रछापी ] १. कहना |; ब व 
व्यर्थ की बकवाद 1 7१ | 
बडबड. | P| 
ग्रलेप-संच्चा पु”. | 
कोई गीली दवा छोपी dh 
लेप । पुल्टिस | ` | 
ग्रलेपन--संच्चा पश he ढ़ 
प्रकेपक, प्रलेप्य] ले 
पोतने का काम । | gr | 
प्रलोभ, प्रलोभन- 7 
[ विश ग्रझोमके / प 
' छाळच दिखाना । | 


[i 


a 
us. 
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वनत पुं दे० “प्रवंचना?। २. आरभ करनेवाला | जारी करने- प्रधाददकत-वि० [ सं० ] [ जली? 


मे छ| (वंचना-संशा जी० [ सं० ][वि० वाळा | ३.काम में ल्गानेवाळा । प्रदत्त प्रवाहिका ] १. अच्छी तरह वहन || 
और नर रईचक ] छळ । ठगंपना । धूतंता। करनेवाला. । ४. उमारनेवाला । करनेवाला। २. जोर से चलते या || 
केला| | (द्रचित--विं० [सं० ] [ स्री० प्रवं- उसकानेवाछा। ५. निकाळनेवाला | वहनेवाछा । 
सॅन ]|| ता ] जो ठगा गया हो । ईजाद करनेवाला | ६. नाटक में प्रचाहित--वि० [ सं. ] [ 'ख्री१ 

| क्र प्रवक्ता-_संश्ञा. पुं» [ स॑० प्रवक्‍त ] प्रस्तावना का वह भेद जिसमें सूत्रधार प्रवाहिता ] बहता हुआ । | 
१. गर॥ , अच्छी तरह बोलने या कहने- वर्त्तमानसमय का वर्णन करता हो प्रवाद्दी-वि० [ “सं० प्रवाहित: 3 | 


वाहा । २. वेदादि का उपदेश देने- और उसी का. संवंध छिए पात्र का [ खरी” प्रवाहिनी ] १. नहानेत्राळा 1: 
बोला । | ' प्रवेश हो । २. वहनेवाला । ३. तरल । द्रव । 

~ पतित ९ ० 1 वि» प्रविष्ट-वि० [ सं० ] जिसका प्रवेशः | 
प्रवचन--संज्ञा पुं» [ सं०] [ वि० प्रवत्तन--संज्षा पुँ० [ सं० ] [ वि? प्रविष्ट वळ | 
प्रवचनीय. ] १. अच्छी तरह समझाकर प्रवर्तित, प्रवर्चनीय, प्रवृत्य | १: काय्य हुआ हो । घुसा हुआ | ` बिश} 
कहना | २, व्याख्या | ,३. वेदांग । आरंभ करना । ठानना | २. क्राम ग्रविखना--क्रिश अ० [ सं० प्रविश : 
प्रवश--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ मावर को चळाना। ३. प्रचार करना । जारी घुसना.। संन ] [ संज्ञा अवी 
प्रवणता ] १. क्रमशः नीची होती हुई करना । sm [इ | | दक्ष । वदुर । 
भूमि | ढाळ । उतार । २. चौराहा । ' प्रबषंण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ve | क पक 
३. उदर। पेट । ४. दक्ष । निपुण। वारिद्य। २. किष्किंधा के समीप का Fs 
५. समर्थ | एक पर्वत । ' ग्रबोर नस भा 
बि० [ भाब’ प्रवणता ] १. ढाडबाँ | प्रबह्-संत्ञा पुं० [ सं° | २. खे वहा [ सं० ] १. किसी बात 
चो क्रमशः नीचा होता गया हो | २. !बह्व। २: सात वाबुओं में से एक Re हदी हुआ। २. तसर -। 
झुका हुआ | नत । ३. प्रच । रत। वायु। < gs क : 


मु तैयार । 22285 
४. नम्न। विनीत | ५. उदार | ६. प्रवहमान--विं० [ सं° प्रवहमत्‌ | कीड स्नी० [ सं ] १- 


दक्ष | निपुण | ' जोरों से बहता यां चलता हुआ ।' 

RR कज लेत - व। २. मन का लगाव । 
& भं अवतस्यत्पतिका- संज्ञा स्री० [ सं० ] प्रवाद-संचा पुं [सं (न कान । र. नव में एक य॒ज्ञविरीष ॥ 
| वह नायिका जिसका पति विदेश . चीत ।”र. जनथुति । जनरव दा > ४78 २ कामा प 
श! | जानेवाला हो | «बह | ३: झडी बदनामी | अपवाद । ४. वन्‌ चलन 
हक प्रवत्स्यत्मेयसी. प्रवत्स्यदूभर्दका ९ %--संज्ञा पुं दे० “प्रमाण” । सांसारिक विषयों का ग्रहण । निवृत्ति 
र 2. मत _ प्रवान : टा । Trg 
] [* पेडा स्री [ सं०'] प्रवस्स्यत्सतिका । प्रवाल- संद एँ० [[सं० ] मूगा। ना [सं] १. खूब बढ़ा 
| पेसविळ [ सं] श्रेष्ठ। वज विहुंम। 2 अपना हुंआ। २. औंढ । खूब पक्का । 
च्य प्रयास-संशा'पुं० [सं] १. अपना इत 


ड है संज्ञा पुं० तळवार के ३२ हार्यो में से 
तंग पु. १, किसी गोज के अंतर्गत देश छोड़कर दूसरे देश में रुना। ० हि 


| विशेष प्रवर्तक मुनि | २. संतति। «२. विदेश । ` सचां पुं० [ सं०] २. भीतर 
या र | भवरत्लिता-- सं वी [्‌ ड; ] :प्रवासी-विं° [ सं० प्रब्नासिन, | पर हल क | ee णा | 
एक वर्णबत्त| . 'देश में रहनेवाछा । परदेसी।.. ' पहुँच । रसाई। ३. करिसी, विषय की 

१] |  विते-संशा पु० [ सं० ] १. काय्य- प्रवाद संश पु (- री हे जातकारी १: ४३.३ ४०० 
|: भ ठानना। २. एक प्रकार के : का खोत । बहाव.|. ९: जारी अचेशक- संशा पुं* [सं]. १. प्रवेश 


पानी। धारा | है. कॉम % `  रानेवाळा । २. नाटकों में 
वकवा घु० [ स= ] १. किसी ` रहना | ४. चलता हुआ कम ' "भा : क्ञितमे ब्त की किसी घटना का 


चलानेवाला | संचालक । सिलसिला । वकक 


र 


-- > 9252 3522894433: 
ER 
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प्रवेशिका 


चय केवल बात-चीत से कराया जाता . 
है] र 
प्रवेशिका--संझा ज््री० [ संर ] १. 
वह पत्र या चिह्न जिसे दिखाकर कहीं 
ग्रवेश करने पाएँ । २. प्रवेश के लिए. 
दिया जानेवाला घन | दाखिला । 
प्रधज्या-संश्ा स्री० [ सं० ] संन्यास | 
प्रशंसक - संज्ञा स्री० दे० “प्रशंसा?! | 
वि० [ सं० प्रशंस्य.] प्रशंसा के योग्य | 
प्रशंशसक--वि० [ स० ] १. प्रशंसा 
करनेवाला | २. खुशामदी । 
प्रशंसन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
प्रशसनीय, प्रशंसित, प्रशंस्य ] गुण- 
-कीर्चन । स्तुति करना । सराहना | 
तारीफ करना । 
प्रशंसना#--क्रि० स० [ स॑० प्रशंसन ] 
` सराहना | गुणानुवाद करना । तारीफ 
करना | ड 
अशंसनीय--वि० [ सँ° ] प्रशंसा के 
: योग्य | ब्रहुत अच्छा | 
प्रशंसा--संज्ञा स्जी० [ सं० ] [ वि० 
- ग्रसित ] गुण वर्णन | स्वृति । बढ़ाई । 
¦ तारीफ | र | 
प्रशंसित--वि० [ सं०.] [ त्री० 
[ Er ] जिसकी प्रशंसा की . गई 
:हो।. . न 
प्रशंसोपमा--संज्ञा स्री [ सं० ] 
1 बह उपमाळंकार जिसमें उपमेय की 
_ अधिक प्रशंसा करके उपमान की 
` ग्रा द्योतित की जाती है । 
घ्रशस्य-वि० [ सं० ] प्रशंसनीय | 
अशमच--संज्ञा पुं. [ सं० ] १, 


| £ मच । शांति | २. नाशन | वस 


5 करना | ३. मादण | वघ | 
प्रशस्त--वि० [ सं० ] १, प्रशंसनीय | 


र सुन्दर । २. श्रेष्ठ । उत्तम । ३. भव्य | | 
` “अशस्तपादू--उंजा पुं० [सं० ] एक 


~ प्राचीनः आचायय जिनका वैशेविक 


. उनके उत्तरों का 
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दर्शन पर पदाय-धर्म-संग्रह नामक 
ग्रंथ है। 
प्रशर्ति--संज्ञा त्री [ स॑० ] १. 
प्रशंसा । स्तुति । २. राजा की ओरसे 
एक प्रकार के आज्ञापत्र जो चट्टानों 
या ताम्रपत्रादि पर खोदे जाते थे । 
३. प्राचीन पुस्तकों के आदि ओर 
अंत की कुछ प.क्तयाँ जिनसे पुस्तक के 
वर्ता, विषय, कालादि का परिचय 
मिलता हो । 
प्रशांत--वि० [ सं० ] १. चंचळता- 
राहत.। स्थिर | २. शांत । निश्चळ 
बृत्तिवाला | र 
संज्ञा पुंज एक महासागर जो एशिया 
और .अमरीका के बीच है। 
प्रशांति-संशा स्री ० [सं०] प्रशांत या 
निश्चल होने का भाव । पूर्ण शांति । 
ग्शाखा-संशा स्री० [ सं. ] शाखा. 
की शाखा । टहनी | पतूुळी शाखा । 
भश्न-संज्ञा पू. [ सं० ] १, पछताछ | 
जिज्ञासा | सवाल । २, पछने की 
र 
वात । ३. विचारणीय विषय । ४, एक 
उपनिषद्‌ । 
भश्नोत्तर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
सवाळ-जवाब | प्रन और उत्तर. | 
सवाद | २. वह काव्यालंकार जिसमें 
प्रश्‍न और उत्तर रहते हे | * 
प्श्नोत्तरी--सश्ञा ज्री० [ सं० प्रश्नो- 
अञ्रय-संज्ञा एं दः 
स्थान । २, 5 [i De 
। सहारा | आधार । 


जो नये ते बाहर न ब 


ripathi Collection. 


.  खिसकना । सरकना | २; पेल 


. ६. भोजन |. 


असग--संज्ञा पु [सं | 
छगाव। संगति । २ 


लगाव । अर्थ की संगति 


मरखंसनाओ--क्रि० स+ दे, भा 
सना” | | 
अखज्ञ--वि० [सं० ] १, ह 
तु । २. खुश । दवरषित। प्रपृल।|| 
अनुकूल । 
|वि० [फ़ा० पसंद] मनोनीत |एं। 
प्रसन्नता--संज्ञा स्री०[ ४° ]| 
दुष्ट । संताष । २. प्रफुल्ज्ता | ष 
आनंद । ३. इपा। , 
प्रसन्नित#|--वि? दे० “परभ | 
भ्रसरण--सज्ञा पुं [7९] 
प्रसरण य, ग्रसरित ] १, भागेर 


फैलाव । ३. व्याति | ४ वित! 
प्रसघ---संज्ञा पुं० [ सं० ] 


प्रसयन[#-क्ि१ सः [ 
उत्तन्न करना । जत्म 


| 
न्नता । २. अगर 7 दा | 
बानी । ३. वह वछ जा. || F 
चढ़ाई जाय। ४ i 
देवता या बडे लोग | 
अपने भक्तों या ४ बे 

देवता, गुरुजन हा 
बची हुई बस्ठ॒ जो क 


I SRS 
I >>#,ाऊ 


न| लाइव. . ७८१ प्रस्तत ` 
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116 | _८७--ग्रसाद पाना=मोजन करना । ' लाज ती। 
कि प्रस्तर-युण--सं 
` वित | ७ कन्यका एक युग । जिसकी भाषा प्रसारित--वि० [ सं° ] फैला युग--संज्ा पुं० [ सं० ] [वि० 
ति], चष और साधु हो और सुनने के हुआ। या FT ] पुरातत्त्व के अनुसार 
धु: || ताय ही जिवका भाव समझ भं आ. प्रसिद्ध-वि० [ सं० ] १. भूषित। .: इतिहास में व क की संस्कृति के 
| | जाग । ८. शब्दालंकार के अंतर्गत. अलंकृत. | २. ख्यात। विख्यात । Fe न अज-शज्न 
| ७. पि एक वृत्ति । कोमला दूचि। ४-९. ! मशहूर | आ छ पर्पर 
| ही बनते ये । यह सभ्यता का 
दक्षा ३० "प्राठाद” । ` प्रसिद्धि-संज्ञा त्री [ सं० ] १. । विछकुछ आरंमिक काल या हर 
प्रसादूना#-7क्रि० स० [ सं० असा- ख्याति । शोइरत । २. सूषा | बनाव- . इसमें लोगों को धातुओं का.पता र 
दे० | दन ] प्रसन्न करना । सिंगार. । it पता नहीं. | 
प्रसाइनोय#--वि० [ सं० ] प्रसन्न. परखुप्त--वि० [ संश सोया हुआ । "य 
१, तण करने भोग्य | ; म अक ] नींद | इ से] १.फोळाव | 
र| प्रसादी--संज्ञा ्री० [ हिं० प्रसाद ] : मस ठरा स्री० [ सं० ] जननेवाली । प्वार का वृद्धि । ३. 
देवताओं भ्य '! परंत | तह। ४. छुंदः्शा्न के अनुसार “ 
१. देवताओं को. 'चढ.या हुआ उन्न करनेवालो । कीपर 
व ||. पदार्थ | २. नेवेद्य .। ३. वहृ पदार्थ प्रसत--वि० [ सं०][ ख्री० परसूता भे में से पा विचन च (४ 
i | चो पूज्य और बड़े लोग छोटे को दें। १. उसन्न । संबात । मैदा । २... शा है हे जोर स्या 5 
ह्वा |प्॥ प्रसाधक-रुशा ६० [ सं० | [ स्त्री० निकला हुआ । ३ उत्पादक । र र / 
4 प्रभाधिका | १. वह जो किसी कार्य: : संज्ञा पु० एक परकार का रोग जो., चक ्रहताब--संश ईश [ संश 1 ९. 
र| का निर्वाह करे | संपादक । .२. सजा- जियो को प्रसव के पीछे होता है । प्रसंग । छिड़ी हुई वात | २. अबसर | 
१][॥| परका काम करनेवाळा | ३. दूसरे मसूता-सैशा जी” [ संर | बच्चा हे बात | जिक्र | चर्चा ३. 
गे रु शरीर या अंगों का शगार करने- जननवाली स्री । जच्चा। , नच सामने उपस्थित मंतव्य | 
ह| 1...  प्रखुति-संज्ञा जी» [. सं ] १. (आधुनिक) ४. माक्‍्कयन | अमि | 
JE दायी आदि से युक्त करना । कारण। प्रकृति। ८ प्रस्ताधक-- पता पुं० [ सं | प्रस्ताव: 
प्र हः करना । सजाना । २. शगार . प्रस तिका--सं्ञ ज्ञी० दे० “प्रसूता? | करनेवाला । तजवीज करनेवाला | 
1...) कू सामग्री. । .सजावट का सामान | प्रसून संच पुं० [ सँ° .] .१. फळ! प्रस्तावक - संशा पुं. दे०. 
{| ^ का संपादन । ४.कंघी से बाळ .२. फळ। „ डफ ;- 7 अस्वावक (50 क| 
i) | पव di Hs श प्रसुति--सँशा ज्नी० [ सं० 1. वि० प्रस्तावना-“सश स्नी०[ सं० ] १. 
हनी? | दासा का--संज्ञा स्री० [ सँ० ] ब्रह्म॒  प्रसत ]१. फैलाव | विस्तार | २. आरंभ | २. प्राककयन । भूमिका भः 
ही हो) जो रानिर्या. का »₹'गार करती संतति । संतान | | टि उपोद्घात | ३. नाठक में अभिनय के 
|. पार. र प्रसेक--संज्ञा पुं [ सं० ] १.सेचन | पूर्ण विषय का परिचय देखे. के लिए 
संशा पु. [ सं० ] १.विस्तार।: सचना | निचोड । ३. छिड़काव। उठाया हशा प्रसंग । 
i स्त । पसार 1 २. संचार । -३, ४ एक असाध्य रोग । जिरियान । पॅस्तावित--वि० [ षश ] जिसके | 
तार ४. निगम । निकास | ( सुश्रत ) लिए, या जिसका प्रस्ताव किया; 
मसारण-संशा पुं [ सं] [ बिश प्रसेदर्र पशा पुं, [ स प्रस्वेद ] ग हो) 1220 0 
प्रस्तुत--बि० [ सँ० | १. जिसकी: - 


पसीना |... ' 
ग्रस्तर्‌- सँ ३० ` [सं०] १. पत्थर । 
२. बिछावन ।. ३. चौड़ी सतर | ४. 


ब. प्रसारिणी 
छता । २. छजालू । ' 


“र र्त, प्रपाय्य्‌ | १. 
बढ़ाना ] १. फैळाना । २+ 


शभा | 
ग रिस संञा खी० [संश] १. 


न”) 
४ 


> 


Ce 


शड, 


खाते या प्रशंसा की गई हो। रे. जो 


शस्तुतालंकार 


मोनूद । ४, उद्यत । तैयार । 


भस्तुतालंहार--पंश्ञा पुं० [सं०] बइना। २. सोता | ३. प्रपात | 


एक अलंकार जिसमें एक प्रस्तुत के 
संबंध में कोई बात कहकर उसका 
अभिप्राय दूसरे प्रस्तुत के प्रति घटाया 
जाता है | 
*स्तोता--संज्ञा युं* [ स॑० प्रस्तोत ] 
प्रस्ताव करनेवाळा । प्रस्तावक | 
अस्थ--संज्ञा पुं० [ सं० | १. पहाड़ के 
ऊपर की चौरस-सूमि | २. प्राचीन | 
काल का एक मान | 
भस्थात्--संक्षा पुं. [ सं० ] १, 
ग्रमन । यात्रा । रवानगी | २. पहनने 
के कपड़े आदि जिसे छोग यात्रा के 
मूहुत्त पर घर से निकालकर यात्रा की 
दिरा में कहों पर रखवा देते हैं। 
भस्थानिक--वि० [सं० ] .जिसने 
प्रस्थान किया हो। जो चला गया हो | 
भस्थानी--वि० [ हिं प्रस्थान ] 
जानेवाला | 
सस्थापन---संत्ञा पुं [ सं० ] [वि० 
सत्यात, प्रस्थाप्य ] १, प्रस्थान 
- कराना । भेजना । २. प्रेरण । ३. 
स्थापन | 
भस्थित--वि० [ तं० ] १. ठहराया 
हुआ । रिका हुआ | २. हड । ३. जो 
गया हो । गत । 
अस्कुटन--सज्ञा धुं०.[सं०] १, फटना 
या खुलना | २. खिल्ना | 
` अस्कुटित--वि० [सॉ 
 याखुळा हुमा | २. 
| 
सस्कुरण--संश्षा पुं [ सं० ] १, निक- 
चना । २. प्रकाशित होना | 
न्या {संज्ञा पुं० [ सं० = 
चारयां जोर से खुलना या i | 
ः _ अरचचण--यसंजा पुं [ सुं० ]२ 


] १. फूटा 
खिळा हुआ | 


8 i toss Tad Riek 
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जल आदि का टपक था गिर कर ध्यान | 
अदह्ार--संज्ञा पु० हु 
[सं 
झरना | निकर । वार | चोट | मार “° 


प्रद्धाव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जल 
आदि का टपकना या रसना | २. 
पेशात्र | ` 
प्रस्वेद. संज्ञा पुं [ सँ० ] पीना | 
प्रह-संच्ञा पुँ दे० “प्रातःकाल? | 
प्रहर--संज्ञा पुं. [ सं० ] दिन-रात 
के आठ सम भागों में से एक भाग | 
पदर ` 
महरखना#-क्रिण अ० [ सँऽ प्रह- 
षंग ] इर्षित होना । आनंदित 
होना | 
महरणकलिका--संता श्ली० [ सं० ] 
चादह अक्षरों की एक वर्णवृत्ति | 
भद्दरी--वि० [ सं० ` प्रहरिन्‌ ] १. 
पहूर पहर पर घंटा बजानेवाला | 
En | २. पहरा देनेवाला | 
इष संशा पं० io * 
नद ४० [ सं० ] . हर्ष | 
Co 
उद्योग के अनायास न चि 
'ग्स किसी के वांछित 


भअहडारक--वि० 


करना । मिटांना | 
भद्दारित्वा#--वि' [| सं र 
जिस पर प्रहार हो | प्रताहि 
प्च री-व° [ सं प्रहरि] [ह 
प्रहारिणी ]].१.  मारनेवाह्म | छ 
करलेवाळा |. २. . चढागेवाबर! 
छोड़नेवाला | ३. नाशक | 
पदेलिका-संशा ल्ली० [7०] प 
प्रहुलाब--संज्ा पु» [ र] 
आमोद । आनंद ॥ २. खर 
दैत्य जा राजा हिरण] 
पुत्र था. | 
. प्रांगण--संज्चा पुं [ सं० ] र 
बीच का खुळा हुआ माग | प 
सहन । » |. 
प्रांजल-वि० [संश] ^ % 


मदाय प्राप्ति का वर्णन होता है |. सीधा. । २. सच्या । है | 
द स्री [ सँ० ] एकं समान | 0: 
भहसन- .. ग्रांत-संशा पुं [सं°] [A 
हँसी | bea ३० [ स° ] १. २. अंत । शेष | सीमा | री || 
चुहछ | = | परिहास । २, छोर | सिरा! ३. | 
प्रधान तार | ३. हास्य-्रस- तरफ | ४. खंड । परदेश क ] 11 
नाव्य जो प भि काव्यू-मिश्र प्रांतर--संज्ञा पुं० 1” || 
से ह, के दस भेदों में प्रदेश जिसमें ज गा ह| 
मदसित~_ नि, [सं न उजाड | २. जंग ॥ ४. | 
मरा हुआ | ०1९. हँसी से. या कोटर ।  ' . | 
उड़ाई जाव | जिसकी हँसी प्रांतिक, भांतीय- रि. 
क य पद | एक प्रांत से संबंध ब 
१. परित्याग | ३ ६ ८४° प्रहाण ] [तीयता--संशा है” 
(२. एकाग्रता | 


होने का भाव। ९ | 
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° ] माह कोष पक्षपांत या मोह 1 | 
प्राइमर--संरा ख्री० [ अं० ] प्रार॑- 


। [व मिक पाठ्य-पुस्तक । 

हा | प्राइवेट-वि? '[ अं० ;] व्यक्तिगत | 
[सं निनी। 

झला।;| प्रोकास्य-संरा पुँ० [ सं० ] आठ 
| ३.३| प्रकार के ऐवर्यो' या सिद्धियों में से 
| एक | 

° प्रह|| प्राकार-संशा पुं० दे० “प्राचीर” । 
इत | प्राकृत--वि० [ सं० ] १. प्रकृति से 
रित्‌ ||॥॥ _उतन्न या प्रकृति-संबंधी । २. स्वामा- 
हा | प्र विक नैसर्गिक | ३. भौतिक । ४. 
हाते || सहज | 
| संश ज्री० १. 'योळचाल. की भाषा 
०] | जिसका प्रचार किसी समय किसी प्रांत 
स] || भेंहो अथवा रहा हो । रे.. एक 
A १] , प्राचीन भारतीय भाषा । भारत की 
| || बोलचाल की आर्यं भाषाएँ जो बोळ- 

चां की प्राकृतं से बनी हैं । 

] क| प्राइतिक-वि० [ संश ] १. जो 
| | अति से उन्न हुआ हो । २.प्रकृति- 


र संबंधी | प्रकृति का | ३. स्वाभाविक । 
१, | सरेज। | 
१ 


'माहृतिक भूगोल--संज्ञा पुं० [सं०] 
भृंगोळविद्या का वह 'ग जिसमें पृथ्वी 


है i क वर्तमान स्थिति तथा भिन्न भिन्न 

२. शीङतिक अवस्थाओं का वर्णन 

॥ हि - है 

|| मक-विळ बा] 

14 1 २68 लत 

| ही जज स । एज! 

17 आणे ३० [सं०] प्ंखरता । 
शीं शाक [ सं० ] जिस 


॥॥ | का निश्चित और पूस इतिहास 
मिळता हो, उससे पहले का | इतिहास 
पर्वकाळ का.| `. 


"तशा ° [सॅन द 
पिष साव पुं" [सं०] १. किसी 
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वह पदाथ जिसका आदि न हो, पर 
'अंत दो । 
प्राग्य्योतिष--संज्ञा पुं० [ सं०] 
महाभारत आदि के अंनुसार कामरूप 
देश। ४ 
प्राग्ज्योतिषपुर--संश्रा पुं०[ सं०.] 
प्राग्ज्योतिष देश की राजधानी । आधु 
निक गोहाटी | 
ग्राङ सुख--वि० [ सं०_] जिसका 
मुँह पूर्व दिशा की ओर हो । पूर्वा- 
भिमुख | 
प्राची संज्ञा स्री० [सं०] पूर्व दिया | 
पूरब । | 
प्रादीन--विं० [ सं० ] १. पूरब का। 
२: पिछले जमाने का। पुराना | 
पुरातन | ३, बृद्ध। ` : 
संज्ञा: पुं दे० ८प्राचीर” | 
प्राचीनता--संज्ञा स्री» [¦ सं०  ] 
प्राचीन होने का भाव | पुरानापन | 
प्राचीर--संज्ञा पुं०.[ सं» ] वहार 
दोवारी । शहरपनाइ.। परकोटा । 
प्राचुय्यी-सं्ञा पुं [| सं° ] प्रचुर 
होने का माच । अधिकता । बहुतायतः। 
प्राच्छित%--संद्ञा पुं° दे० “प्राय- 
द्िचच?? | दा निक 
प्राच्य-वि० [ सं० ] १. पूव देश या 
दिशा में उत्पन्न । पूव का। २. 
पूर्वीय | पूर्वंबंधी ॥ २० उुराना | 
प्राचीन । 5] 
प्राच्यचुचि-संशा छी» [ य° | 
साहित्य में वेताळी इत्ति का एक भेदः 
प्राजापत्य--वि० [ सं° ] १. ग्ज्रा- 
पतिःसंबंधी । २. प्रजापति से उन्न 
संज्ञा पुं०:१. आठ प्रकार. के विवाहे 
में से चोया । इसमें कत्या का पिता 


, 'उनस 
बर और कन्या को एकत्र कर उन 
दोनों 


यह प्रतिक्षा कराता है कि हम 


(मिलकर LY < $ पालन i ज्ञाना |. | रखनाः=' है. 
के पूर्व न्न होना | २. क गाइस्य धम क 243033 5 


आण 


करगे । २. यज्ञ । 
प्राज्ञ-वि० [ सं० ] [ स्त्री» प्राज्ञा, 
प्राज्ञी] १, बुद्धिमान । समझदार | 
चतुर । २. पंडित । विद्वान्‌। ` 
प्राइविवाक--संज्षा पुं० [ सं० ] १. 
न्यायं करनेवाला | न्यायाधीश । २, 
वकीछ ( 
प्राण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वायु | 
हवा । २, शरीर की वह वायु जिससे 
मनुष्य जीवित रहता दै । ३. श्वास । 
साँस । ४. काळ का वह विभाग जिसमें 
दस दीर्घ मात्राओं का उच्चारण हो 
सके । ५. बळ शक्ति । ६. जीवन 


जान । | 
सुद्दा०-प्राण उड़ जाना=१. बहुत 
घत्रराहंट हो जाना । इक्का-बदका हो 
जाना | २; डर जाना । भयभीत होना ॥ ४ 
प्राण का गले तक आना=्मरचे पर 
होना । ' मरणासन्न होना । प्राण या . 
प्राणों का मुँह को आना या चले | 
आना=१. मरने पर होना | २. अत्यंत 
दुःख होना | बहुत अधिक कष्ट होना । 
प्राय जाना, छूटना या. निकलना< 
जीवन का अंत होना । मरना | प्राण 
डाळना=जीवन प्रदान करना | प्राण | 
त्यागना, तजना या ` छोड़ना | 
मरना । प्राण देना=मरना | (किसी 
पर.या किसी के 'ऊपर प्राण देना 
१. किसी के किसी काम से बहुत 
दुःखी या रुष्ट होकर मरना | २, | 
किसी को बहुत अधिक चाइना । 
प्राणों से भी बढकर चाइना । प्राण 
, निकछूना=१, मर जाना । सरना [Fe 
२. बहुत घबरा खाना । भयभीत _ 
होना । प्राय पयान होना=प्रांण रे 
निकलना । प्राण या प्राणों पर बीतना- 
१. जीवन संकट में पढ़ना | 


१ 


` संप्रदाय के प्रवर्तक साचाय्य 


ह 
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` ्राणञ्रथार 


जीवन देना | २. जान बचाना। नाथ] १. प्राणनाथ. के संप्रदाय का 


जीवन की रक्षा करना। प्राण लेना 
| या इरना=मार डालता । प्राण 
हारना-१. मर जाना | २. साहस 
टूट जाना । | 
, ७. परस प्रिय | ८. ब्रह्मा । ९, विष्णु । 
१०. अग्नि। आग। | 
ग्राणअघारक्ा-संज्ञा पुंश [ स॑० 
प्राय +आधार ] १. बहुत प्रिय 
व्यक्ति २. पति | स्वामी | 
म्राणधात-संद्चा पुं० [ सं० ] हत्या | 
वष | . 
प्राणज़ोबन--संज्ञा पुं० [ स॑ ] १. 
प्राणाधार । २. परम प्रिय व्यक्ति | 
प्रायता--संज्ञा ्री० [ पुं० ] प्राण? 
का भाव | जीवन] 
भाणत्याग्र-संद्वा पुं. [ सं० | मर 
जाना | 
भाणदुंड--संहा पुं० [ सं० ] हत्या 
सादि अपराय केत्रदळे में मार 
डालना । 
प्राशद--व० [ सं० ] १. जो प्राण 
. दे | २. प्राणों की रक्षा करनेवाछा | 
'आणदान--संडा पुं [ सं० | किसी 
को मरने या मारे जाने से बचाना 
आ शुधन---व ७ [ सं० ] अत्यंत 


रय हट 
'आणधारो-वि० [ सं० माणपारिन्‌ ] 
` १. जीवित । प्राणयुक्त । २. जो साँस 


लेता हो । चेतन । | 
संज्ञा पु‘ प्राणी | जंतु । जीव | 
आयनाथ--संशा पुं. [ वं ] [द्री० 


. आाणनाया | १, प्रियव्यक्ति । प्यारा | 
 प्रिब॒वम | २, पठि । स्वामी | ३. एक 


| य्य जो 
थे ओर ओरंगजेब के समय 


* दूसरा | यह पाँच प्राणों से 


७८४ 


पुरुष। २. स्वामी प्राणनाथ का 
चळाया हुआ संप्रदाय |. 
प्राणनाश--संडा पुं० [ सं० ] हत्या 
या मृत्यु | 
प्राणपति-संज्ञा पुं० [ से० 
` पति। स्त्रामी | २.प्रिम व्यक्ति | 
प्यारा | 


प्राणप्यारा-संज्ञा पुं» [ हिं० प्राण+. 


प्यारा ] [ ज्ञी० प्राणप्यारी ] १. 
प्रिवतम । अत्यत प्रिय व्यक्ति । २. 
पति । स्वामी । 
भाणप्रतिष्ठा--संज्ञा ख्री० [ सं० ] 
किसी नई मूर्ति को मंदिर आदि में 
- स्थापित , करते . समब मंत्रों, द्वारा 
उसमें प्राण का आरोप । 
भाराप्रदू--वि० [ सं० ] १, प्राण- 
दाता | जो प्राण दे | २. स्वास्थ्य: 
वर्धक |. . 
भाणशिय--वि०_[सं० ] [ स्री० 
प्राणभरिया ] जो प्राण के समान प्रिय 
हो | प्रियतम | 


'आणमय--वि०  [ सं. ] जिसमें 


प्राण हो । 
माणमय कोश--ंज्ञा पुं० [ सं« | 
वेदांत के अनुसार पाँच कोशों में र॑ 


बना हुआ 
मान बाता है | ड 


भाणवरलभ--संद्ञा पुं 


दे० “प्राणि- 


हया धु [ सं» प्राय: seid. ] मर्‌ । 


न प्र रे र 
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याणातक-वि० [ ३ 
वाळा । जान लेनेव्ाजा 

` आणाधार,प्राणाधिक-॥ | 
अत्यंत प्रिय । बहुत पारा. 
सच्चा पुं पति। स्वामी | 


गतियो. को धीरे धीरे कम कग 
ग्राणिद्य,त-ंश्ञ पुं° [ #]। 
.चाजी जोः मेढे, तीतर भरिए 
की लड़ाई आदि पर छाई 
ग्राणिविद्या-संज्ञा त्री [रं] 
शासन अथवा विद्या जिसमें बहर 
चर, नभचर सभी बरीबमासिं। 
अध्ययन दा । प्राणिशात्र ।४ 


'विशान | 


ग्राणी-विः [ बं’ 


घारी । 


संज्ञा, पुँ० 


` मनुष्य । ` 


} संज्ञा स्री०, 
प्राणेश, प्रायेश्वर 
[ स्रो’ प्राणेखरी] ६.“ हे 

२. बहुत प्यारा | . 
प्रात--अव्य० [ सं? 


तड़के । 


J 


प्रातः-संद्ञा पुं० 


सबेरा । प्रभात । , 
प्रातःकमं संश 
कर्म जो.प्रातःकाळ : हि 
ग्रातःकांल-- रँड ॐ, 
प्रातःकालीन ] १” काट 
: सुर्योदय के 
: मुहूर्त का र 


| 


ठ पुरष या ह 
| 


i 


] ms 


प्रागिर] 4 


पराव [| 


काह. री । 


€ 4, 
का | 

(+ | | 

! 


टश 


EE MS 


फा 


! 
॥ प्रातःस्मरण 
म वि 
* समय । 
"पे 
| पत्र रे के समय ईश्वर का भजन करना । 
है प्रातःस्मरयीय--वि० ` [ सं० ] जो 
| प्रातकाळ स्मरण-करने के योग्य हो | 
रा [त भेष्ठ | पूज्य । ' 
गा || प्रातनाथ--संज्ञा पुँ० [सं० प्रातः 
= भ दाथः] सूस्ये। 
औरप्रक। ` ; 
ब आतिकूर्य--संशा पुं० दे० “प्रतिः 
म कणा! | कूलूता'? | 
[ भ ॥| प्रातिपदिक--संज्ञा पुं० [ सं०-] १. 
रारि मरिन । २. संस्कृत. व्याकरण के अमुःः 


1 शे ओर :न. उसकी सिद्धि :विभक्ति 


| हृगने से हुई हो । जैसे, पेड़, अच्छा. 
लि] भारे... 
त ग्रातिलोमिक-वि० [ सं० ] प्रति- 
च । प्रतिछोम का | 
भा संज्ञा ` पुँ -[ सं० 
मिय] पड़ोसी | [ र ] 
। ब आधमिक--वि० [ सं०] १. पहले .* 
का.। प्रथम-संबंधी।। २. आरंभ को | 
(बाहर! प्रारंभिक | न 
0 सगः इः भु रं 
। प्रकट होना।- २. उसचि। 
प [ संन ] १, निसका 
| उसे हुआ ` हो.। ` प्रकरित -।:२ | 
प रतमनोभवा इहा . ल. 
| ९°] केशव के अनुसार मध्या के 
i क [ सं०-.] 'प्रदेश- 
| बरे! | एक प्रदेश क 
| रार 3० गमंत । जमींदार-या सरु 


पोषाय पुं० [ स॑’ ] नार 


- 


„| ` सार वह अथवान्‌ शब्द जो धातु न. 
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भाध्यापक--संज्ञा पुं०.. [सं० प्रद: 


स्मरण -संज्ञा .पुं०; [ सं ] अध्यापक ] महाविद्यालय या कालेज प्राय--पंज्ञ पुं [ सं० ] १, समानः i 
'' तुल्य । जेसे,: मृतप्राय । २. लगमग ? | 


का अध्यापक | प्रोफेसर । .. . | 
प्रान-शंज्ञा पुं० दे० “प्राण? |; . | 
मापण संशा पुं०. [ सं० ] [ विण 
प्रापक, प्राप्य, प्रातत,].९. प्रात्ति.। 
मिलना । २, प्रेरण | .. , 
प्रापति#1---संश स्री० दे० “प्राति? 
प्रापनार्क--क्रि> स [. सं प्रापण ] 
प्राप्त होना | मिळना |. | 
प्राप्त--वि० [ सं० ] १, पाया हुआ । 
जो मिला हो । २, समुपस्थित | 


प्राएठकाल--उंश . पुं» .[ सं०.] १.. 


उपयुक्त काळ ।,उत्रित. समयं । २. 

मरण योग्य काल | 

वि० जिसका काळ आ गया हो.। 
प्राप्तव्य--वि० दे० “प्राप्य? ॥ 


:प्रापित--संज्ा त्री० [.सं० ] १. उप-- 


लब्धि | मिलना! |:२. ` पहुँच । ३ 
अणिम्ादिः आठ. प्रकार के ऐश्वर्यों में 
से एक जिससे सब इच्छा पूर्ण हो 
जाती हैं। ४., आय । ५.. छाभः। 
फायदा ६. न्नाटक का सुखद उप- 
संहार । i 
प्राप्तिसम-सैश पुँ° [ सं० .] न्याय 
में. बह आपत्ति जो देतु ओर ` साध्य 
को, ऐसी अवस्था - म॑ जब्र कि दोनों 


;. करीन | उ 
'आ्रायद्वीप-संज्ञा पुं० [सं० प्रायोद्दीप] 


` वहुधा | 


प्रमाण का भाव । २.) मान-मर्यादा/ | 


जुसे प्रायद्वीप । , ' . 
प्रायः--वि० [.सं० ] १; विशेषकर || 
बहुत । अकसर | २, ळगमग | करीरः || 


स्थळ का. वह भाग जो तीन ओर पानी. 
से घिरा हो। ~ 2 
प्रायशः--क्रि० वि* [ सँ० ] प्रायः 


प्रायश्चित्त--संज्ञा पुं० [ सँ]! 3 
शास्त्रानुसार वह कृत्य जिसके करने से. । 
मनुष्य के पाप छूट जाते हैं । 

प्रायड्चित्तिक-वि० ` [ सं० ] १ 

प्रायरिचिच के योग्य। २. प्रायश्चित्त. 

धरी| 

प्रायश्‍चित्ती--वि० [ सं० प्रायश्चिः 
चिन्‌ । १. प्रायश्चित्त के योग्य २ 
प्रायक्चित्त करनेवाळा | 7 57०४9 

प्रायिक-वि० [सं० ] प्रायः दोनेवाळा | 

प्रायोगिक वि० [ स॑® |] ९ प्रयोगः *£ 


7, 


“, संबंधी | २. प्रयोग के रूप में किया” 


~ 


[ सँ० ] 2८22. 


[+ PT) इ... hl 4 | 


जानेवाला । 
प्रारभ--संश्ञा पुँ० 
आरंभ! घुरू । २: आदिः। 


की प्रारभिक--विं० [सं० | १. 'प्रारम 
प्रोष्य ` ह, अविशिष्ट . बतळा र 1७ का। २. आदिम | ३. प्रायमिक। ˆ ¦ 


जाय |: 
प्राप्प- वि [ सं० ] १. पाने योग्य 


प्राप्त करने योग्य । प्रासव्य । २,गस्यं । 


३. जो मिळ सके । मिलने योग्य । 


प्राबल्य-संच्ा पुं० [ सं० ] प्रबलता । 
<प्रामाणिक--विं० [ सँ० ) १ 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा द्वारा सिद्ध हो 


संत्य। * .. = - 
> 4 
सञ्च (1 EF 


३. माननीय । मानने योग्य । २,ठीक। 


[+प्रारब्च-वि० [ सँ° ] ` भारे डे. 


किया हुआ।. | "न्याय 
संज्ञा पुं १. तीन प्रकार के कर्मा मे: 
से वह जिसका फल-मोग आरंभ हो. 
चुका हो. २. भाग्य । छिस्मत | >४2 | 


| प्रारब्ध--वि० « £ सं० गए 


४. Er | 


माग्यवान्‌। | 
प्रारूप--संडा पु 
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प्राथना 
जो विचार करने के लिए उपस्थित पक्षा या पत्थर का घर | विंशाल 


किया जाय | मसविदा | भवन । महल | 
ग्राथना-संज्ास्री० [ सं० ] १. किसी प्रिंटर-संज्ञा पुं० [ अं० ] छापनेवा ला ' 


` से कुछ माँगना । याचना । २ मुद्रक | 
विनती । विनय । निवेदन । प्रिटिंग-संत्ञा ्री० [ अं० | छपाई 
ओक्रि० स० प्रार्थना यां विनती करना | का काम । मुद्रण । 


ग्रा्थेनापत्र- संज्ञा पुं. [ सं० ] वह प्रिंस--संज्ञा पुं० [ अं० ] राजकुमार | 
पन्न जिसमें किसी प्रकार की प्रार्थना मिसिपल--संज्ञा पुँ० [ अं० ] १, 
| खी हो । निवेदनपत्र । अजी । किसी विद्यालय का प्रधान अध्यापक | 
धार्थनासमाज--संज्ञा पुं [ सं. ] २, मूळ धन | पू जी | 

ब्राह्म समाज की तरह का एक नवीन प्रियंगु--संज्ञा खी० [ सं० ] कॅगनी 
. समाज या संप्रदाय | नामक अन्न । :' 

प्राथनीय--वि० न्‌ संर ] प्रार्थना प्रियंवद्‌-वि० [ सँ० ] [ स्री० प्रियं- 


करने योग्य । वदा ] प्रिय वचन कहनेवाला । 
अ [ सं० ] जिसके लिए प्रियमाषी | 

प्रार्थना की गई हो । परियंचदा-संश्ा री! [ संज] एक 
आर्थी--वि० [ सं० ग्राथिन्‌ ] [ ज्री० वणंबृत्त | i 


प्राथिनी ] प्रार्थना या निवेदन 
करनेवाला । 
आलब्च-संज्ञा स्री०दे० “प्रारब्ध? । 


प्रिय--संज्ञा पुं. [ संर ] | स्री० 
प्रया ] स्वामी । पति | 
वि० १. जिससे प्रेम हो । प्यारा । २. 


भ य° [ सं° | १. हिम। मनोहर । सुन्दर | 
२. बफ ॥ प्रियतम--वि« र्त सं० | ज्जी० ८ 
अ्रावण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. उत्तम तमा | प्राणों बे भी 2 प्रिय i 
आरण | २. उचरीय । उपरना । संज्ञा पुं० स्वामी | पति | | 
दुपट्टा । प्रियद्शेन 
98 विश [ सं० ] [ खरो 
अडड--संशा पुं० [ सं० ] वर्षा ऋतु। . प्रियदर्शना | जे प्रिय 
` आशन-संज्चा पुं० [ सं० ] १, खाना | सुन्दर । च त्रि डो 
पडा । .२. चखना । जैसे, अन्न- प्रियदर्शी-वि० [ सं० ] सत्रको प्रिय 
न क न समझने या सबसे स्नेह करनेवाळा | 
__ प्राश-संश पुं देर गशन?। पियभाषी-वि, [ सं० प्रियमाषि 
र प्रतशी-वि० [सं प्राशिन | [ जी० [ स्री० प्रियभाषिणी * म! न्‌] 
| की न करनेवाळा | खाने- वोरूनेवाळा ५ इर, वचन 
हि भियचर--वि« [ ह+ 
; विर [ स॑° ] १. प्रसंग समसे प्यारा | ( अ मि) 
संबंधों | प्रसंग का । २. प्रसंग द्वारा संबोधन ) Fl 
.. आंध्र | प्रियवादी-संज्ञ ठ, 
है 1 आखाद ८ साद 5 i ळे * संज्ञा पुं० दे०५ 
A लग 


ipathi Collection. 


प्रेमिका खरी । ४. एक 
सुगी । 
एक छुंद । 
भियाल--संशा पुंज [सं० ] गिगेर 
भिवीकाउंखिल--संशा त्री [| 
इँग्लेंड की एक संस्था बिळे 
विभाग में न्याय के सर्वप्रधान बफ) 
होते हैं और दूसरा विभाग शा) 
संबंधी 'कार्यो' में सम्नादू को पाए 
देता है। | 
प्रीत--वि० :[ सं७] प्रीतियुक्त। 
#हसंज्ञा पुं० दे० “धप्रीति?? |, | 
प्रीतम--संज्ञा पुं [ सं प्रियता]) 
पतति । भर्ताः | स्त्रामी | २. णाए। 
प्रीति--संज्ञा स्री० ' [ 7९ ] | 
संतोष । तृप्ति । २. हं | वर्स 
प्रसन्नता । ३. प्रेम | प्यार। 
प्रीतिकर, ग्रीतिकारक-वि'[ 
प्रसन्नता । उत्पन्न करनेवाण। 


जनक । न 
| 


वपे का 


प्रीतिपात्र--संडा पुं० [° 
साथ प्रीति- की - जाय | # 


प्रेमी । ] | 

प्रीतिभोज--संशा पं" [९ | 
खान-पान _ जिसमें: मित्र; ब 
प्रेमपूर्वक सम्मिलित हो 1: | 

प्रीत्यर्थ--अव्य० [९०२ ह | 
कारण | प्रसन्न करे कै "| 


वतत का ग 


`. 


बता हुआ लट्टू फे आकार का वह 
यंत्र जिसे समुद्र म॑डुबाकर उसकी 
गहराई नापते हैं । 

प्रेंखण- संश पुं० |. सं०.] १. अच्छी 
तरह हिळना या झूळना । २. ' अठा- 
ह प्रकार के रूपकों मं से एक । 

प्रेक्तक- पंजा पुँ० [ सं०.`] देखने- 
वाला | दशक | 

प्रक्षए-संक्षा पुं० [ सं० ] १. आँख । 

` २. देखने की क्रिया । 

प्रेज्ञा-ंशा स्री० [ सं०] १, देखना । 
२. नाच-तमाशाः देखना । ३. इृष्टि । 
निगाह | ४. प्रज्ञा । बुद्धि | . 


| प्रेक्षागार, ' भरत्ताशुद्ृ--संद्ा. ` पुं० 


[पं ] १, राजाओं आदि के मंत्रणा 
'करने का स्थान । मंत्रणाणह । २. 
नाव्यशाला । 
प्रेत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १.. मरा 
हुआ मनुष्य .| मृतक ;प्राणी । २ 
पुराणानुसार वह कट्पित शरीर जो 
मनुष्य. को मरने के उपरांत प्राप्त 
'होता है | ३. नरक में रहनेवाला 
प्राणी । ४, पिञ्चाचों की तरह की एक 
त देवयोनि । र 
ञ्चा पुं [ सं० प्रेतकम्मन्‌, ] 
हिंदुओं में मुतदाइ आदि से लेकर 
के का कम ॥ प्रेतकाय्य॥ 


प्ेतकार्य संज्ञा पुं० दे० (धप्रेतक्रम?? 


| पेतगृह संज्ञा पुं०[ सं०,]. १ 
| तो । मरघट | २. क्रबरिस्तान। 


ऑ--संशा पुं० दे०;९तग्रइ?? 


शाने आदि का काय 
का ल. [ सं०. ] मृतक 


पडी तक उसकी आत्मा 


न ९७७८-७0. Vasishth 


—वि०. ` | 


PC hs 
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को प्राप्त रहता दै.। 


प्ररणा्थक क्रियां | 
२. प्रेमी | 


प्रतनी--संज्षा स्री० [ सं० प्रेत+नी प्रमवारि--संज्ञा पुं० दे०, “प्रेम्ाश्च। ग i 


( प्रत्य० ) ] भूतनी । चुडे । . 


प्रेतयज्ञ--संज्ञा पुं. [ सं० ] एक 
प्रकार का यज्ञ जिसके करने से प्र त- 


योनि प्राप्त होती है । 
परेतलोक--ंशञ, पुं० [ सं° .] यम 

पुर॥ .. 
प्रेतचिधि -संतञा . त्री 

सुतक का दाह आदि करना | 


प्रेता-संशा स्री | सं? ] १. 
पिशाची । २. भगवती कात्यायिनी.। ` 
घेताशिनीः-संशा स्री? .[ संश], 


भगवती । . 

प्रताशोच--संज्ञा पुंश ,[ सँ] वह 
अशौच जो हिंदुओं. में किसी के मरने 
पर उसके संबंधियों आदि. को. होता 


है 
प्रेती-संज्ञा पुं० सँ० प्रेत +ई.(प्रत्य०)) 
प्रेत की उपासना करनेवाला । प्रेत- 
पूजक । 
प्रेतोन्माद--सं्ा पुं० [ सं९, ] एक 
प्रकार का उन्माद या पागलपन | 
प्रेम-संशञा पुंश [सं० ].१. स्नेह) 
मुहब्बत | अनुराग । प्रीति । २ 
पारस्थरिक स्नेह जो.वहुधा रूप, क 
अथवा काम-वासना के कारण हाता 
है । प्यार । मुहब्बत । प्रीति । ३ केशव 
के अनुसार एक अलंकार । 
ज्ञा स्री’ [ - 


पति के अनुराग का. हकर 
हो। 


| 1 बेस्म । प्रेतता र 
| मेतदाइ-_ वजा 5 प्रेम जल-संशा पुं० दे० “प्रेमाथ्र? । 
es Fa पुं, |. सं० ] बह 


प्रेम किया ज्ञाय. । माझ । 
bn सं० प्रम 4 त 


( प्रत्य० ) ] १: 


Fae 


[ संश ] 


इं» ] 


प्रेमगर्विता 
साहित्य में वह नायिका जो अपने 


प्रेस्पार्थक किया--उंशा ख० [स+] | 


प्रेमा--संशा पुं० [ सं० प्रेमन्‌ ] २. | 
स्नेह | २. इंद्र । ३. उपजाति ` इंच _ 
का ग्यारहंवाँ मेद 1 ; प पसन 
प्रेमाक्षेप--संज्ञा पुं» [ सँ० ] केशव | / 
के अनुसार आक्षेपं अळंकार का एंक | | 
सेद जिसमें प्रेम का वर्णन करने. में 
ही उसमें बाधा पंडृती हुई दिखाई 
जाती हे । 

प्रेमालाप-संत्ञां पुं० [ सं० ] वह. 
बातचीत जो. प्रेमपूर्वक हो | मुहब्त्रतं 
की बातचीत । 

प्रेमालिंगन--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रेमं- 
पूर्वक गळे गाना | 

प्रमाश्र -संज्ञा पुं [सं०] वे आँसू(जो 
प्रेम के कारण आँखों से निकलते हं । 
मिक--संज्ञा पुँ० दे० “प्रेमी? | 

प्रमी--संज्ञा पुं० [ सं० प्रेमिन | १. 
प्रेम करनेवाडा ॥ २९ आशिक ||: 
आसक्तं । ४ 

प्रेय--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार; 


का अलंकार जिसमें कोई भाव किसी 


दूसरे भाव अथवा स्थायी का अंगर 
होता है। " 

वि० प्रिय । प्यारा |. . | 
प्रियसी--संचा ज्ी० [स॑ ] प्रेमिक्रा | 
प्रेरक--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी कामे 
में प्रवृत्त या प्रेरणा करनेवाला) ; | 
प्रेरणु--संज्ञा पुं देश “प्रेरणा” ॥ 
प्रेरणा--संश ज्री० |. सं० ] १. कार्य 
में प्रवृष्त या नियुक्त करना । उत्तेजना 
देना। २. दबाब ।.जोर। , : | 


क्रिया का वह रूप जिससे किया के | 
व्यापार के संबंध में यह अ FE 


| प्रेसिडेंट--संज्ञा पुं [ भं०] १. 


! भोक्त-वि०, [ सं० ] कहा हुआ ।: 


3 733 (६ २०४० ७८ ७६०३ हक कै 
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“प्रेरना . 
णार्थक लिखवाना । | 

मेरना%-क्रिंश स० [ सं प्रेरणा ] 
(प्रवृत करना । प्रेरणा करना । 
प्रेरित--वि० [ सं० ] १, भेजा हुआ। 
ईप्रोषत। २. जिसे दूसरे से प्रेरणा 
: मिली हो | | 
प्रषक--संश्ा पुं० [सं०] मेजनेवाला । 
प्रेषण--संज्ञा पुं. [ 'सं० ] [ वि० 
` फ्रोषत | १.प्ररणा करना । २.भेजना । 
रवाना करना । 


प्रेस--संज्ञा पुं [अं०] १.छापाखाना |. 


: २. छापने है| कळ । ३, समाचारपत्राँ 
का वर्ग | 


समापति । २. राष्ट्रगति । 


: कयित | 
म्रोक्षण--संशा पु० [ सं० ] पानी 
-स्छ्डकना । २. पानी का छोंटा | 
म-संशा पुं» [ आं० ] कार्य- 
क्रम । ; 


ग्रोत-वि० [सं]. १. किसी में अच्छी: 


तरद्‌ मिळा हुआ | २. छिपा हुआ | 
भीत्साइ--छंज्ञा. पुं [ संज ] बहुत 
अधिक उत्साह या उमंग | 

म्रोत्साइन- संगा पुं [ सं० ] [वि० 


प्रोत्साहित ] खूब उत्साह बढाना i: 


हिम्मत बँधाना | - 
ओत्साईित--वि ० 
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प्रोषित-वि० [ सं० ] जो बिदेश में 


` गया हो । प्रवासी | 


: प्रोषित नायक या प्रति -संशा पृ० 


[ सं० ] वई. नायक जो विदेश में 
अपनी पत्नी के वियोग से विकल हो । 


: विरही नायक | 


प्रोषितपतिका ( नायिका )--संज्ञा 
स्री० [ स॑० | ( वह नायिका) जो 
अपने पति के परदेश में होने के कारण 
दुखी हो । प्रवस्यत्प्रेयती । 
प्रोषितमत्‌ का--संशा ज्ली० 
“प्रीषिवतिका” | ` 
मोषितभाय्यं-संश्ञा पुं+ [ स॑० ] 
वह नायक जो अपनी भार्या के विदेश 
जाने के कारण दुखी हो | ' 
भोढ़ू--वि० [ सं० ] [स््रो० प्रौढ़ो ] 
१: अच्छी तरह 'बढ़ाः हुआ। २. 
जिसकी युवावस्था समाप्ति पर हो।३. 


` पक्का | मजबूत | इद्‌ । ४. गंभीर |: 


गूढ । ५. चतुर | 

मादृता--उंशा त्री. [सं० ] परौ 
होने बभव । ्ौढ्लल। :. . 
भोढ़ा--तंज्ञा च्री० [ सं०' ] १. अधिक 


वयसवाळी स्री 0. २, साहित्य में बह 


नायिकां जो फाम्र-कछा आदि अच्छी 
य हो । साधारणतः ३० 
र ‘8 वषे तक को अवस्थावाली 


ब 03111 Collection. 


देः 


धीरोधीरा TF के गुण हों | ी, 
=° [स०] एकः ` 


क 


हेतु नहीं है, वह || 
जाय । र हे ह नाक), 
पळळ--संशा पुं० [ सं० ] | र 
वृक्ष | पिळखा | रे, पराशान 
कल्पित द्वीपो में से एक | ३७ 
त्थ | पीपल | "¬ न 
प्लंदंग--संशञा पु ॥:00 
बंदर | २, सुग | हिरन,। भप 
पाकर । 195 
प्घंगम-संश पुं७ [ सश] ह 
मात्रिक छंद | „. ` | 
पलवन--संश्ा पु ० [ सं०]। स 
छना । कूदना । २, तेएना | 
एल्लांचेड--संज्ञा पु [ ० :] पा) 
आकार की एक तख्ती बिसे गे 
समवाळे . .प्रेतात्माओं ` को पर॑ 
जानते हैं | 
प्लाट--संज्ञा पुं» [ अं )॥* 
बस्तु | :२.-षडूयंत्र । „३. बगर 
बड़ा ठुकढ़ा | - कह 
प्लावन--संश्ञा पुं० [7०%] (नी 
सैज्ला ।. २.लूबः अच्छी: तए 
३. तैरना । TT 
ज्ला विति [१०] गर , 
डब गयां «हो । पानी ११ 
छुआ । Ji 2 | 
प्लीह्ा>-संज्ञा जी? दे? kr 
प्लुंत-सं हा पुं [सर र 


दाळ । उ ९ 
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फ्‌ ३ 


हिदी वर्णमाला में वाईसवोँ ब्यंबन में पढ़ना । २. करिसी के वश में होना। फकत--वि० .[ अ० ] १. बव । 


और पवग का दूसरा वर्ण |+ इसके 
उच्चो'ण कां स्थान भोष्ठ है। : 
ठंका#--संत्ञा पुं [ हिं> फॉकना: ] 
:[ त्री” फंकी] १. उतनी .मात्रा 
जितनी एक बार फाँकी जा सके । २. 
,॥ कतरा | दुकड़ा .। 

' | फको-संत्ञा.स्री» [ हिं» फंका ] १ 
फोने की देवां | २. उतनी . दवा 
'बितनी एक बार में फाँडी जाय । 
[पश त्री [ हिं> फाँक ] छोटी 
फॉक। `. . 

फेग४--संशा पुं० [ सं० बंध ] १ 
बंधन । फंदा । २. राग । अमुराग । 
फेदु-पंशा पु [ 'सं० बंध) हिं० 
पदा] १. बंधः। बंधन । २. फंदा १ 
बाढ | फॉस । ३. छछ । धोखा । ४ 
रद । मर्म । ५. दुःख । कष्ट ६ 
पकी काटी .फसाने. का फंदा--1 


हि गून) ` 


ग फेदना#--क्रि& अ० [ यं० बंधन 
मा फंदा ] फंदे में-पड़ना | पॅसना | 


° स्‌० ढे 
या { हिँ? काँदना ] फाँदना। 


(॥_ऐेदवार--वेः [ ह. 
लगाने ER 

म जश पुं० [सं० पाद्य या बंध ] 
रॉ Ei तागे आदि का वह घेरा 
10 कि i को फेसांने के छिए बनाया 

| न । फनी । फाँद । २. क्षश्च । 
हा लगाना=१, किसी को 
जा देधा लए जाळ गाना '। २ 
1) दे में पंडूनार१. चाखे 


फंदा | फदा 


३. बंधन | ४. दुःख । कष्ट । 


„° फेदाई#--संज्ञा.ख्ी० दे० “कदा? | 


फदाना--क्रि० स० [ हिं० फॅदना :] 
फुंदे से लाना.। जाल में; फॅसाला । 
क्रिञ स० [ सं० स्पॅदन ] फोँदने का 
"काम दूसरे से कराना । कुदाना | 
फँसोंरी[--संरोा स्री» [.हिश फॉसी ] 
फाँसी की रस्सी | २. जाळ । फंदा । 
फॅफाना!-क्रिश अ० [ अनु? /] 


शंब्द-उच्चारण के -समथ जिह्वाः का, 


काँपना,। इकळाना | 
फँँखना--क्रि० स° [ हिं० फाँस ] १ 
बंधन या फंदे में पड़नाः। २,अटकना। 


उल्झना । 
मुद्दा ?-बुरा फंसना आपत्ति में पड़ना । 
फँँसानॉ--क्रि० 'स० [ हि० फसना'] 
१. फंदे में छाना या अटकाना। 
ज्ञाना । २. वशीभूत करना । अपने 
खाल था वश: में छाना-। ३. ' अट- 
काना । बझाना | 
फुँखिद्दारा--वि० [ हि० फॉस + 
हारा ( प्रत्य०) ][ स्री? न फॅसि- 
हारिन ] फॅसानेवाला । 
फा पत्ता पुं० [ सं० | १ वडुवीरकेये । 
रूखा ” वचन । फुक्कार 1 
फुफ्कार । ३. निष्फळ भाषण । 


कवि [ बं’ स्फटिक ] १. स- मुद्दा 


5छ | सफेद । २. बंदरंग | 
७--रंग फक. हो जाना था फोक 
पंड जानां-अंबरा 'जाना | चेरे का 
रंग फीकां:पड जाना। 
फंकड़ौ-संशा जी० [ ।इ०' फककडन- 
(प्रस्वः) ] द्दा । दुर्गति । 


अलम्‌ । पर्य्यात । २. केवळ । सिफ | 
फकीर--संशा पुं [ अ०_] [स्री 
फकीरन, फडीरनी ] १. भीख माँगने 
वाहा | भिखमंग़ा । भिक्षुक । २. 
साधु । संसारत्याग । ३. „ निन, 
मनुष्य | 
फक्रीरी-संडा ख्ी० [ हिं» फकीर# 
इ. ] मिखमंगापन । २. साधुता । ३. 
निर्धनतों | र 
फस्कड-संशा.पुं० [ सं० फकिका ].' 
गाळीगलोज । गंदी बातें | २. सदा 
दरिद्र परंतु मस्त रहनेवाला | ३. 
बाहियात और उदंड आदमी । ' 2 
फक्कईवाजी-संद्ञा जरी [ हि० 
फ़कंड 4-फ़ा० .बाजी; ( प्रत्य ) ] 
गंदी और वाहियात वार्ते बकना | 
फक्तिकका--संशा स्री» [ सं० `]. १... 
कूट प्रश्‍न । २. अनुचित व्यवहार | 
३. धोखेत्राजी । 
फखर--संज्ञा पुं० [ 'फ़ा० फ़ख ] 
गौरव । ग्रवं ॥. ७४ 
फूग#-संशा पुं० दे० “फंगर | 


३ फरुझा--संदा,पुं० [ हिं फागुन. | 


होळी :। होलिकोत्सव॒ का दिन] 

२.. फागुन; के .महीने..में छोगों का | 
मामो दःप्रमोदः। फाग । अ 
०-फयुझा खेलना या मनानाळ 
हाली के उत्सब में रंग, गुलाळ आदि. 
दूसरे पर डालना | ४ 
३; फागुन में गराए जानेवाळे अश्ली ख, 
गीत । ४. फगुभा खेछने के उपज से वी. र 
दिया ज्ञानवाला ... उपहार । क 
फगुनहठ-संशा 


रः 
न्य 
ईः 
; 


| 


| ः 7. हे कि | अ अनु० | १, जाना | पहुँ- 


काहा 
हट ( प्रत्य» ) ] फागुन में चळनेवाली 
तेज हवा । 


। फशुद्दारा-संजञा पु० [हिं० फुआ+ 


हारा ( प्रत्य? ) [ ख्रीश फरुहारी, 
फगुह्रिन ] वह जो फाग खेलने लिए 
होलो में किसी के यहाँ जाय । 
फजर-संता स्री० [ भ० ] सवेरा.। 
फञ्जल-संडा पु० [ अण 'फ़ज्ल ] 
अनुग्रद । कृपा । 
फज्ीइत-ं्ञा ज्ली० [अ० ] दुर्दशा । 
दुगति । | 
फजूल--वि० [ अ° फ़्जूल] जो 
किति काम कान दा । व्यथं । निर- 
थक | 
फजूलखर्च--वरि> [ फ़ा० ] [संज्ञा 
फ़जूल्वर्चा | अपव्यय । वहुत खच 
करनेवाला | 
फ़र-पंज्ञा स्रो [ अनु० | १. हछकी 
पतला चीज के हिलने या गिरने- 
पड़ने का शब्द । २. एक ताबरक मंत्र । 
अज्न-मंत्र । 
फड़क-संच्चा पुं० [ सं० स्फटिक ] 
बिल्लोर । - 
क्रिश वि० [ अनु० ] _तस्क्षण | झट 


फ़टकन--संज्ञा ख्री० [हिँ फटकना | 


वह भूसों जो अन्न का फटकने पर 
निकले । | 

फटकना--क्रि> स० [ अनु० फट ] 
१. हिळाकर फट फट शब्द करना | 
फटफटाना । २. पटकना । झटकना | 
३. फॅकना । चलाना । मारना | ४. 
सुस पर अन्न आदि को हिलाकर 
साफ करना | 

सुद्दा०--फटकना पछोरना-१. सूप था 
छाज पर हिछाकर साफ करना | २. 

अच्छी तरह जॉचना | परखना । 

५. रूर आदि को फटके से घुनना । 
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चना । २. दूर होना । अळग होना । 
३, तड़फड़ाना । हाथ-पैर पटकना । 
४. भ्रम करना । हाय-पैर हिलाना । 
फडका!--संज्ञा पुं [ अनु० ] १. 
रूई घुनने की घुनकी । २. कोरी तुक- 
बंदी । रस और गुण से हीन कविता । 
संज्ञा पुं० दे० “फाटक” | 
फटकाना।-क्रिश -स० [ हिं» फट- 
कना | १. अलग करना | फेकना । 
२. फटकने का कांस दूसरे से कराना । 
फटकार-संश्ञा स्री [ दिश फट- 
कारना, | १. फटकारने की क्रिया या 
भाव | झिड़की । दुतकार । २. दे० 
४ फिटकार?? | 
फदकारना--क्रि०. स० [ अनु० ] 
१. (शत्र आदि ) मारना । चलाना । 
२. बहुत. सी चोजों को एक साथ 
झटका मारना जिसमें वे छितरा जाये | 
३. लेना | छाम उठाना | ४. अच्छी 
तरह पटक पटककर धोना | ५. झटका 
देकर दूर फंकना । ६. खरी ओर कड़ी 
बात कहकर चुप कराना | 
फटना--क्रि> अ० [हिं० फाइना 
का अरूप ] १. किसी पोली चीज में 
इस मकार दरार पड़ जाना जिसमें 
मातर की चीजें बाहर निकछ पड़े 
अथवा दिखाई देने लगे । 
/ असह्य 
PR दुःख 
( किसी से ) मन य बिना | 
पर 1 चिच फरना= 
ल 
में। च्यहुत ही दुरवस्था 


जाना । ४, द्रव 
ए॒. होना जिससे 


७४073. Tripathi Collection. 


उसका पानी और सार 1. 
अलग अलग हो जादू | षी 
बात का बहुत अधिक होना। 
झुहा०--फट पडूनाऱभचाक | 
पहुंचना | 
६. बहुत अधि ॥ पीड़ा होना। | 
फेडफडाना-क्रि० स [र 
१. व्यर्थ बकवाद करना | १ छ 
शब्द करना । फड़फड़ाना | ३ ह 
पैर मारना । प्रयास करा | ४ 
उधर टक्कर मारना | 
क्रि अ० फट. फट शब्द होगा] | « 
फठदा--वि० [ हिंग पमा || 
फटा हुआ । २. गाली-गणेव | 
वाला | 
फडा--पंज्ञा पुं० [ हि" छ 
छिद्र । छेद । ग 
मुद्दा०--क़िसी के फटे में १ 
दूसरे को आपि अपने उ 
फ़डिक-संच्चा पुं० [४१ अ 
१, बेल्ळौर । स्फटिक | 6 
पत्थर | संग-मरमर |. 
फट्टा--संच्चा पुँ० | हि 
[ ख्री> फट्टी ] ब | 
बनाया हुआ लहा । FA | 
फडु--ससा पुं० [ ब र | 
जूर का दाँव जितपर $ 
लगाते हैं | दाव । ७ 
जूए का अड्डा | ३. १६ €| 
दुकानदार बेठकर द | । है] 
वेचता हो । ४. पब | 0 
या पं० [संर पटल था 
सञ्ञा पु [ बही i 
गाड़ी जिसपर-तोप “ || 


४ 
i 


र मा बार बार नीचे ऊपर॑ या इधर-उधर 
1७ हला | फडफडाना | उछळना । 

होना। /_फडूक उठमा या जाना= 
भवान | आनंदित होना । प्रस्न दोना । सुग्थ- 


होना। . 
० [क 
[1२ फर 
ना | २.७ 
[ना | ४,३३ 


| 

शक अंग में .अचानक स्फुरण 
होना । ३. हिलना-डोलना- । गति. 
होना | ४ 
मुद्दा०--त्रोटी फड़कना-अत्य॑त 'चंच- 
हता होना'। ` 

४, चंचळ. होना । किसी क्रिया के 
* हिए उद्यत होना .॥ 

फड्काना-क्रिं० स [ हिं फड्-. 
कना. का प्रे ] दूसरे को ` फड़कने में 
प्रवृत्त करना । 


द होता 
फट] | 


वीस ] मराठो के राजत्व-काळ का 


परब | एक राजपद । Nos 
उरले फडफडाना--क्रि० स०, अ० दे० 
र. की ॥फरफराना!? | 
1.00 फेडइवाज--संश्ञा पुं० [ हिं०  फड़ + 
क्ला बाज़ ] बह जो लोगों को अपने 
ई ४ रों जूआ खेलाता हो । | 
र $| फड़्या-संजञा पुं. [ हि. फड़ ] 
डा] || ' खुद्रा अन्न तेचनेवाळा । २. 
फ (न । | 
आय फण-संशा पुं [. सं. ] [ खत्री 
मसा फणा ] १. साँप का फन । २. 
ला शी का फंदा । युद्ध | 
त | फैणघर--संज्ञा पुं० [ सं० ] साँप । 
१७1 | भिका पुं [. संश फणी ] 
| शोप नाग] . - 


पायु | ३, बडा सॉप । 


| फ़ड़नवीस--संक्षा पुं०.[ फ़ा० फदन-- 


र ' तसंच पुँ. . .सं० फगिन.-] । 


Digitized By Siddhanta sR Gyaan Kosha 


सॉप॥ - | 
फणीश--संज्ञा पुं० दे० “फर्णीद्र” | 
फतचा-संज्ञा पुं०[ अ० ] मुसल- 
मानों के धम्मंशा्रानुसार व्यवस्था 
जो मोळवी आदि किसी कमे के अनु- 
कूळ या प्रतिकूल: होने के विषय. में 
देते हैं | ) 6 


` फतंद्द--सँजा स्री» [ अ०.]. १. 


विजय । जीत । २.. सफळता । कत- 
कांय्यंता । । /+ 
फतहमंद्‌-वि० 
विजयी ॥ विजेता । 
फंतिंगा--संज्ञा पुं* [ सँ० पतंग ] 
[. स्री» फतिंगी ] १- किसी प्रकार का 
उड़नेवाळा कीड़ा । २, पतिगा। 
पतंग। . | “ 
फतीज्ञललोज--संज्ञापुं० [ फ़] १. 
घातु की दीवंद जिसमें एक. या'अनेक 
द्वीए ऊपर-नीचे बने होते हैं । चौमुखा। 
२. दीवट:। चिरागदानः। 
फतीला--संच्चा पुं० -दे० - ।६पलीता? | 
फतूर--संज्ञा पुं [ अ° 1.4 विकार | 
दाष । २. हानि नुकसान । ३. विष्म | 
बाधा 4 ४. उपद्रव । खुराफात। 
रेया--वि ० 
हर ) ] खुराफात करनेवाला .। 
उपद्रवी । ४ j ts 
फतुद्दी- संञा ख्री० [ अ०' ] १: बिना 
आस्तीन की एक प्रकार की पहनने 
की कुरती । सदरी । २. लड़ाई या द 
में मिला हुआ माळ र rhs 


[ अ०्क्फ़ा० ] 


पात-संज्ञा पुर दे० “फणीद्रः? फतेइ- संज्ञा स्री० [्‌ अ० फ़तह ] चीज की जड़ 


फदफदाना: 


_CC-0 


, में सन सन, करते. हुए दिना या 


[ अ० ` फ़तूर+इया, 


१, शरीर का फुसियों आदि से भर 
जाना | २. वृक्ष का. शाखाओं में 
भरना । ; 
फून-संज्ञा पुं० [ सं० फण ] साँप का 
सिर उस. समय जब वह उसे फैलाकर 
छत्र के आकार का बना लेता है। 
फण | 
फ़न--संच्ञा. पुं [ फ़ा० ] १. शण ।. 
खूनी । २. विद्या । ३. दस्तकारी | ४. 
छलने का ढंग । मकर । 
फनकना--क्रिः अ० [ अनु ] इवा 


चलना । 
फनकार--संज्ञा ्री० [ अनु० ] साँप 
के फूँकने या बेळ आदि के साँस ठेले. . 
से उसन्न फनफन शब्द। |... 
फनगा--मैशा पुं देश “फतिंगा?१ | 
फनफनाना-क्रि० अन, [ अनु० ] 
१ फन फ़न शब्द उसन्न करना | २, 
चंचलता के कारण हिलना | 
 फनाना#-क्रि० स० [१ ] १- तैयार . 
करना । २. तैयार कराना |... * 
फनिरा*--संशा ्री० [ सं० फर्णीद्र |] 
साप क$ ड 5 
फनिदभं-संगा पुं० देश “फर्णीर | 
फनि%- पंचा पुं० १, दे० «कणी? । अ | 
'२. दे० “फणः? ।. a 
फनिग- संश पुं० दे० “फतिंगा ? | , 
फनिराज--संशा पुं० दे० “फर्णीद्र | 
-नोक--संशा पुंश दे० “फणौ?। ._ 


१ 
; 


.. क़नूस#-संशा पुं० दे० “फानूस?। 


फन्नी -संच्ञा ज्ञी० ४ [संश फण ] लकड़ी ५ हे 
आदि का वह दुकड़ा जो किसी ढीली _ 
में उसे कमने के लिए. ._ 


Digitized 


काई की तरह की, पर सफेद, तह जो 
'चरसात में फळ, लकड़ी, आदि पर 
छगती है | भुकड़ी । 

फफोला--संडा पुं» [ सं० प्रस्फोट ] 
चमड़े पर का पोला उभार जिसके 
भीतर पानी भरा रहता है | छाला | 
झलका । र 
1]०--दिळ के फफोळे फोइना=' 
अपने दिल की जळन या क्रोध प्रकट 
करना । रु 

फवती--संज्ञा ज्ली० [ हिं» फनना ] 
१. वह बात जी समय के अनुकूल हो | 
२. हँसी की वात जो किसी पर घटती 
हो । व्यंग्य । चुटकी । 

मुद्दा०--फबती उद़ाना=ईसी उड़ाना। 
फत्रती कइना=्चुमती हुई पर हँसी की 
बात कहना | 

फबन--उंशा स्री० [ हिं. फना ].' 
फ़बने का भाव । शोभा | छवि। 
सुंदरता | 
फचना-क्रिंश अ० [ सं० प्रभवनः ] 
सुंदर या मळा जान पड़ना । खिलना | 
सोहना | 2३ 
फवाना-क्रि० स० [ हिं» फना कां 
छक० रूप ] ऐसी जगह लगाना. जहाँ.” 
भला जान पड़े। नः 
फविक्रा-र्‍पंसा छ्नी० दे० “फबन? | 
फर्वीज्ञा-वि> [ हिं० फति+ इक्षा” 
( प्रत्य० ) ] ग क्ली” फवीली 1] जो” 
फत्रता या सछा जान पड़ता हो।: 
शोमा देनेवाळा । सुन्दर । । 
सद्या पुं० [ : ] १, सामना | मुका- 
विदा | २. बिछावन | विढौना | 
| [ह्न] 


; फर-संज्ञा पुं० दे० “फल? ] + री 
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पार्थक्य । अलगाव | २. बीच का 
अंतर ।;दूरीः| . ` | 
सुडा०--फरक फरक होना>दूर हो? 
या "राइ छोड़ो? की भावान. होता. । 
“इटो बचो? होना | 

"३. मेद्‌। अंतर | ४; दुरावः। पराया- 
पन | अन्यता । ५. कमी ।.कसर । 


फरकन--संज्ञा सत्री० [ हि फरकना ] ) 


१, फड़कने की क्रिया या भाव-। दे० 
“फड़क” । २, फरकने की क्रिया या 
भाव | फरक | 5 
फरकचा#--क्रि० अ० [सं०:स्फुरण ] 


१. दे? “फड़कना” | २, आप से: 
„ आप बाहर आना । उमड़ना । ३; 


उड़ना:। , 
फरका--संज्ञा पुं० [ सं० फलक ] १. 


वह छप्पर. जो अळग छा कर बडेर. पर: 


चढ़ाया जाता. है | २, बडेर : के.एक 
ओर की'छाजन | पल्ला । ३; दरवाजे 
क न र द 


फरकाना-क्रि० स० [ हिं० फरकेना )० 
१. फरकने का सकर्मके रूप | हिळाना is 
“ चालित करना। 


२. फइफड़ाना । 


क्रि० स [ हर फरक ] अछग करना | 


फरचा[--वि० [ सं० स्पृश्य ] क्रि: 
* फरचाना | १. जो जूठा न र हो। 


शुद्ध । पवित्र | २, साफ-सथर 
न | २, साफ-सुथरा । 
फरजद--पज्ञा 


फरजी--रज्ञ युं, [ फ़ा० ] शतर 
का एक मोहरा जिसे २ शतरज 
कहते हैं| ` Hi ss 


रंज के 


की तूची 


००1 Collection. 


फरना$#]--क्रि° मन [३+ इ 


करफंद--संशा ` पः [ ^ इ 


फरफर--पँञ्ञा पुं० [ बुश || 


फरफराना-क्रि० ' इ. 
फरफु दाश[-संशा पुर 
फरमाँ-बरदार-वि० [ || 


फरमा-रपंज्ञा. पुं० [ अं? # 


” पूरा तख्ता जो एक बार i | 


दै] १, न्रा हुमा। ` 
भादिजों फरमान-पंशा पुर "106 
गज पर अंछग ळिखी:” कीय अजाप 


गई हो | २. | 
एक साथ नम | 
के जोडे में से एक ४. फा), 
३. रजाई या दुद इ शि 
पछा । ४. दो परों की अनि 
वि०. अनुपम | बेबोइ | 


फछना | 


अजु० फंदा ( बाढ)]|॥ 
फरफंदी ] १, दॉव-पेच | 
कपट । माया । २, नखरा | चोर 


पदार्थ के उड़ने या फडऊनेते मर 
शब्द | 


“४ फड़फड़ाना”? | 


८४फर्तिगा?;| RE: 


ih 


[ संज्ञा फरमाँ-बरदारी ] | 


ळकड़ी आदि. का ढोग है 
जिस, पर रखकर चमारी 
हैं। काळबूत । २; वह र 
कोई चीज ढाली जाग | _ 
संज्ञा पुं [ अं फार्म 1 प्री 


जि 
न्र्‌ 


जाता है । 


| 


[८] 


| « 
| 


समाना 


f 


क 


आशा देना | कहना । (आदरसूचक) 


{ फ़ररानाँ-क्रि० अ० दे० “फह- 


राना” | 
फरलांग-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक 
मील का आठवा भाय | 


| फ़रवी-पंज्ञा स्री० [ सं० स्फुरण ] 


एक प्रकार का भूना हुआ चावल | 
मुसुरा | लाई | 

फरश-संज्ञा पुं. [ अ० फ़श ] १६ 
बैठने. के लिए बिछाने का वस््र.। 
बिछावन । २. धरातछ | समतळ 
भूमि । ३. पक्की बनी हुई जमीन | 

, गच | 

फ़रशवंद्‌-संज्ञा पुं. देऽ“ फरशा’? । 
फरशी--संज्ञा ख्री० [ फ़ा० ] घातु 
का वह वरतन जिस पर नेचा, सरक 
भादि लगाकर लोग तमाकू पीते हँ | 
गुदगुड़ी | २, इस प्रकार बना हुआ 
हुक्का | 


। फेरस&-संज्ञा पुं. दे० “फरश” । 


असंज्ञ पुं दे० “४फूरसा?? | 
फरसा--संज्ञा पं० [ सं° परश्च ] १. 

भौर चौड़ी घार की कुल्हाड़ी । 
२. फाबड़ा | 


४ फरहद--संज्ञा पुं० [ सँ० पारिभद्र ] 
के प्रकार का पेड़ जिसकी छाल 
) शे से रंग निकलता है । 


Sm अ० [ अनु० फर- 
4 ३. फरफराना । फरकना 1२. 


| हराना | 
| _देरा-ंद्चा पं [ हिंग फहराना] 
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ओर वच्चो का एक पहनावा | 
#वि० दे० “फराख” | 
फराकत--वि० [ फ़ा० फराख ] 
लंवा-चौड़ा ओर समतळ । विस्तृत । 
वि० संज्ञा पुं० दे० ४फरांगत” | 


त्या 


अ दसमाना-क्रिश स० [ फ़ा० ] संज्ञा स्री०[ ओ० फ्राक ] ज्रिंयो. फरियाना--क्रि० स० [ सं० फली 


करण] १. छाँटकर अलग करना । २. 
साफ करना ।३.निपंटाना । तै करना । 
क्रि० अ० १. छुँटकर अलग होना । 
२. साफ होना । ३. तै होना । निव 
'टना ।.४. समझ पड़ना | 


फराख-वि० [ फ़ा०] लंबा-चौड़ा। फरिश्ता--संशा पुं०' [ फा०] १. 


फरास्ती-संशा ज्री० [ फ़ा० ] १. 
चौड़ाई । विस्तार | आदयता | संप- 
चता । 


ईश्वर का वह दूत जो उसकी आज्ञा 
के अनुसार कोई काम करता ' हो। 
( मुसळ० ) २. देवता | 


फरागत-संत्ञा स्री ० [अ°] १. छुट: फंरी!-संज्ञा त्री० [ सं० फल ] ३. 


कारा । छुट्टी । मुक्ति । २:निस्चितता । 
वेफिक्री | ३. मळ-त्याग । पाखाना 
फिरना । 
फराना#-क्रि० स० 
फरामोश--वि० [ फ़ा० ] भूला 
हुआ | विस्मृत | 
फरामोशी--संज्ञा स्री» [फ़ार] 
भूल जाना | विस्मृति । । 
फरार-वि० [ अ० ] भागा हुआ | 
फरारी--संज्ञा ज्री० [ अ० ] भागने 
की क्रिया या भाव । 
फराख#-संज्ञा पुं. देश “फर्राश” । 
फरासीख--संशा पुँ० [ फ़ा० ] १५ 
फ्रांस देश । २. फ्रांस का रहने- 
वाळा | ३.एक प्रकार की लाळ छींट | 
फरासीसी-वि० [ हिं» 'फरासीस ] 
१. फ्रांस का रहनेवाछा | २. 
२,फ्ांसका । . 
फरिया--पंज्चा त्री [ हिं फरना ] 
वह छहँगा जो सामने की ओर से 
सिछा नहीं रहता । 
फ्रियाद--संशा त्री०[ फ़ ] १. 


___ दुःख से बचाए जाने के छिए पुकार! 


शिकायत | नाछिश | २. ' विनती | 
प्रार्थना । RS 


फाळ । कुशी । .२. गाड़ी का इरसा । 
फड़ । ३. चमड़े की गोळ छोटी ढाळ 
जिससे गतके की माए रोकते हे । , 


दे० /फलाना”। फरीक संजा पुं [ अ० ] १. मुका- 


बळा. करनेवाला । प्रतिद्वंद्वी । विरोधी । 
विपक्षी । २. दो पक्षों में से किसो पश्च 
का मनुष्य | 
यो०-फ़रीक सानी = प्रतिवादी ॥ 
( कानून ) | 
फरुहीँ--ं्ञा स्री> [ हिं* फांवड़ा | 
१, छोटा फावड़ा । २. ळकड़ी का एक 
मजार जिससे क्यारी बनाने के लिए 
खेत की मिट्टी हटाई जाती है। हे. 
मथानी। छाई । ु 
संज्ञा त्री० दे० “फखी? | | 
फरेंदा यंदा पुं° [ सं० फलेंद्र॑ ] 
[ स्री० फरेंदी .] एक प्रकार का बढ़िया 
जामुन । 
फरेव--संजा पुं» [ फा० ] 
कपट ॥ ह 
फरेबी--संज्ञा पुं» [.फ्रा० ]कपटी| | 
फरेरीं-संज्ञा ज्री० [हिं फेक | 
री (फल) य की 


gs 


Di 3.54... 20:52 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


€ 


फक 


७६४ 


फरोशी ] वेचनेवाळा । (यौ० के फलंक#--संशा पुं० दे० “फरोग”? । 


अंत में ) 


कके--संत्ञा पु० दे० .४फरक”? । 
फजद-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] बेटा । 


पुत्र । 


फर्ज--संज्ञा पु. [ अ० ] १. कर्तव्य 


“कम | २. कल्पना । मान लेना । 


फर्जी-वि० [ फ़ा० ] १. कल्पित । 


'माना हुआ । २. नाम मात्र का | 
सत्ताहीन । 
संज्ञा पुं० दे० “फरजी!? | 


फदे-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] १. कागज 


या कपडे आदि का अछग टठुकड़ा। 
२. कागज का :वह टुकड़ा जिस पर 
किसी वस्तु का विवरण, लेखा, सूची 
आदि लिखी गई हो। ३. रजाई, 
शाल आदि का ऊपरी पल्ळा जो 
अछग वनता हे । चद्दर | पल्छा | 
फर्राहा--संज्ञा पुं. [ अनु] १. 
वेग । तेजी । क्षिप्रा । २. दे० 
४खुराटा? | 
फरांश--संज्ञा पुं० [ अं« ] १. वह 
नोकर जिसका काम डेरा गाड़ना, फर्श 
विछाना और दीपक जलाना आदि 
होता है | २. नोकर । खिदमतगार । 
--वि० [फ़ा०] फश या फर्राश 
के कामों से संबंध रखनेवाळा | _ 
यौ०--फर्रशीपंखा-बड़ा पंखा जिससे 
फर्श भर पर हवा की जा सकती हो। 
संज्ञा त्ञी० फर्राश का काम या पद | 
फश--संद्या पुं [ अं ] १. बिछा- 
वन | बिछाने का कपड़ा | २. दे० 


संज्ञा पुं [ फ़ा० फ़लक ] आकाश । 


फल--संडा पुं० [ सं० ] १, वनस्पति 


में होनेवाळा वह बीज या गूदे से 
परिपूर्ण बोज-कोश.जो किसी विशिष्ट 
ऋतु में फूलों के आने के बाद उत्पन्न 
होता है। २. लाभ | ३, प्रयत्न या 
क्रिया का परिमाण | नतीजा । ४. धमं 
या परछोक की दृष्टि से कर्म का परि- 
णाम लो सुख ओर दुःख है | कम- 
भोग । ५. गुण | प्रभाव। ६, शुभ 
कर्मो' के परिणाम जो संख्या में चार 
माने जाते हे--अर्थ, धरम, काम ओर 
मोक्ष । ७, प्रतिफळ । बदला । प्रती- 
कार | ८. वाण; भाले, छुरी आदि 
का वह तेज अगला भाग जिससे 
आघात किया जाता है | ९, हळ की 
फाल | १०. फलक |. ११.ढाल । १२. 
उद्देश्य की सिद्धि. १३. न्यायशात्र 
के अनुसार वह अर्थ जो प्रवृत्ति और 
दोष से. उसन्न होता है | १४, गणित 
की किसी क्रिया का परिणाम । १५. 
नैराशिक की तीसरी राशि या निष्पत्ति 
में प्रथम निष्पत्ति `का द्वितीय पद्‌ । 
१६. फलित ज्योतिष में ग्रहों के योग 
का परिणाम जो सुख-दुःख आदि के 
रूप में होता है | 
फेल्कर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, पटल | 
तखता | पट्ट । २. चादर | ३. वरक. 


तबक। ४, पत्र । वर 
हथेली । ६, फल | डे 


oi पक इ. [ न. ] 
1 कर - आकाश | २, स्वर्ग 
FE न 
र ढः ° | अनु० ] १ 
विः फ्सपी | कशे । कर उमाना । २, I 
य पर झुक. फलकर 
जानेवाला सलाम | र 


1... वह कर्‌ द i He 
न कै. र लगाया 


जाय । 
फखका--संशा पुँ) [ स॑ 
फफोळा । छाला । झलक | स 
फलत:--अव्य [ सं० पक 
परिणासतः | इसलिए। 
फसघ्‌-वि० [ सं० ] पृष्ठ सेः 
फलदान--संज्ञा पुं० [ & ७ 
दान | हिंदुओं में विवाह फाड़ 
की एक रीति । वरक्षा | 
फछदार--वि० [ हिंग फश 
( फ़ा० प्रत्य० ) ] १, बिसं फ्रा 
हों । २. जिसमें फल ल्या! 
फलना--क्रि० अ० [ सं० एम 
१. फळ से युक्त होना । पड 
२. फळ देना । छामदायक | 
सुहा०--फळना फूलमाऱ्युबी * 
संपन्न होना । ! 
३. शरीर में छोटेछोटे दग 
निळ आना जिसे पीढ़ा हे | 
फलयोग--संद्ञा पुं [४५ 
में वह स्थान जिसमें फळ के | 
उसके नायक के उदेश ". 
ती है । 
ल्लीर 
` प्रकार की लक्षणा | 
फलवान--वि० 
युक्त । २ सफल | 
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: त्ता स्री० [सं० प्रलंघन ] फ़छाहार संबंधी । जो केवळ फलो से फसदू-पंज्ा ्री० [ अ० ] नस को, 
,, एक स्थान से उछलकर दूसरे बनाहो। | छेदकर शरीर का दूषित रक्त निकाळने 
त्यान पर जाना. । कुदान । चौकड़ी । फलित--वि० [ सं०]१. फळा कौ क्रिया i हि: 
'२, वह दूरी जो फळॉँग से तै की जाय। हुआ | २. संपन्न | पूर्ण | सुहा०--फरद खुछवाना या लेना>१. 


गिना--क्रि० अ० [ हिं? फलाँग यौ०--फलित ज्योतिषरज्योतिष का . शरीर का दूषित रक्त निकलवाना | 
र योगसे २ देश की दवा कराना | 


फडक +ना ( प्रत्य» ) ] एक स्थान से वह: अंग जिसमे ग्रहों के. न राना या 
[है छ उडछळ्कर दूसरे स्थान पर जाना । शमाशम' फर का निरूपण किया i संज्ञा ख्री०[ अं० ] इ 

= T न र 
1). अनी गला) है र फलन-ई फहरना--क्रि० अ० [ सं० प्रसरण ग 


फलांश--संशा पूँ० [ सं० ] ताप्यं । फली--संशा स्री० [ हिं० 


( प्रत्य» ) ] छोटे पौधों में छगनेवाले [फहराना का अकर्मके रूप ] वायु में 


ह० पह| सारांश | 

बसों | फलाकना%--क्रिर स० दे० वे और चिमटे फल जिनमें छोटे, चानी स्री० [ हिं» फई- 

1] ॥४फलछागना”? | ' छोटे बीज होते हैं। राना ] फहराने का भाव या 

स प्रा) फ़लागम--संजा पुं» [ सं० ] १. फल फलीता--संज्ञा पुँ० [ अ० फ़तोला ] ह मकान 

| फी छाने की ऋतु या मौसिम । २. ९१. बड़ आदि के रेशो से वटी हुई फहराना--करि० स० [ सं० प्रसारण] 

ह|. एद्‌ ऋत । रखी बिम तोडेदार बंदूक दारे % १ चीज इस पकार खुडी छोड़ देना | 

हुन | फंलादेश--संज्ञा पुं [ सं० ] जन्म- लिए आग छ्गाकर रखी जाती है |, जिसमें बह इवा में हिले और उडे | 
कुंडली आदि देखकर ग्रहों आदि का . पछीता | २. ब्त | ' उड्डाना | "जी 

ओटे | फेल कहना । ( ज्योतिष ) फलीभूत॑--वि० [ सं० ] फलदायक | क्रि० अ० हवा में रह रहकर हिलनां 

दा फलाना-संज्ञा पुं. [ अ० फ़्लाँ+ , जिसंका फछ या परिणाम निकळे । : या उड़ना । फहरना । 2 

ह] ना(प्रथ०)] [ स्री» फछानी ] , फलेदा- पेशा ६० [ सफदर ] एक: फहरानि#--पंशा खो० दे० “पाह 

उड़ी] अमुक | कोई अनिश्चित | ` प्रकार का जामुन | फरेदा | रान? | (138 

ऱ्य जी † क्रि० स० [ हिँ० फना का कसकड़ा-पंशा पुं० [ -अनु० | ] पश हिः [अ ुहश फूइङ। 
मेरणा० ] किसी को फळने. में परदच पछथी ( तिर०) , अस्जीक । वती 

[र| कला | फसल--संश ज्जी ० [ अ° फर ] रे फाँक-संशा जी [सं० फलक ] , 


फलालीन, फलालेन--सं्ञा पुं. ऋढ । मौसम | २. उमय । हे ` १, किसी गोळ या पिंडाकार वस्तु कां 

अः पछानेछ ] एक प्रकार क्रां , ३. शस्य | खेत की उपज.) लही “> कांटा:या चीरा हुमा उकडा! २. | 
उनी वस्र | र फसली--वि९ [ सं० ] ऋतु री खंड । डकड़ा | र हि डा > 
फेलार्थी-संज्ञा पुं [ सं० फला- संज्ञा पुं० १, अकबर का च” कॉकना- कि" स० [ हिं फशी] 


[:) i 

[| 

| भे ¢| पिन] बह जो फळ की कामना करे। हुआ एक संवतू । इसका पजा गो दाने या इसन के रूप : की वस्रे, । 

त १0. > ऐल्कामी । रीय भारतं में खेती-बारी आ दर सै मुँह में डालना ।  :. | 

| | फलाशी--वि. [ सं फछाशिन्‌ ] ` कामां में होता है । २, दैजा । fr ना बा यम 
| ऽ खानेवाडा । . ` कसाब--यंग पुं [न 1 २” काँग, फोगी--संश खीर [छू ] एक 


।२. % अ 
फलाहारः संज्ञा पं. [ स॑० 1 केवळ फसादी ] १. विगाड़ ! विकार i 
झेल खाना | क बलवा । विद्रोह |. रै. लड़ाई भ >. जा पुंश [ देश०:] . काढ़ा] 
दारी संज्ञा पं. [ तसं. फळा द्रव! ४. भेगड़ा । लड़ाई क Bean ६5. 
रसत] [लर फारम जो. फसादी--वि० [ छ ] ९ ना ४० [हि पॉ 
फड साकर निवोह करता हो। उड़ा फेवा | उप | कादाबतातो। हे 
३० [ हिं. फलछाहार+ई ।'प्रत्य०)] झगड़ाढ,। | 3 ४ 
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फॉड 
फॉड़%-संत्ञा पुं देठ ६ फॉड़ा!? । डालकर मार डालना | 
फॉडा|--संज्ञा पुं० [ सं० फॉडस्पेट ] 
दुपट्टे या धोती का कमर में बँधा 
हआ हिस्सा | 
' फॉद-संशा त्री» [ हिं० फाँदना ] 
उछलूने या फाँदने का भाव | उछाल | 
संज्ञा स्री०; पुं० [ हिं० फंदा ] फंदा | 
पाञ्च | 
फाँदना-क्रि> अ० [ सं० फगन ] 
एक स्यान से दूसरे स्थान पर कूदना | 
उछलना | 
क्रिश स० कूदकर लॉधना | 
क्रि० स० [ हिं० फंदा ] फंदे में 
फसाना | 
फॉफी--संज्ञा त्री» [ सं० पर्षरी ] 
१. बहुत महीन झिल्ली । २. मांडा | 
जाला | ( रोग ) 
फॉख--संज्ञा स्री० [ सं० पाश ] १, 
पाश | बंधन | फंदा । २. वह फंदा 
जिसमें शिकारी छोग पशु-पक्षी 
फावते हैं । 
संज्ञा खी० [ सं० पनस ] १. बाँस, 
सूखी लकड़ी आदि का कड़ा तंतु जो 
शरीर में चुभ जाता है। २. पतली 
तीली या कमाची | 
फाँसना--क्रि० स० [ सं० पाश ] १. 
पाश में बॉधना । जाळ में फँसाना 1२. 
; धोखा देकर अपने अधिकार में करना । 
ही फाॉसी--उंज्ञा स्री० [ सं० पाश ] १. 
_ फसाने का फंदा। पाश | २. वह 
रस्सी का फंदा जिसमें गळा फँसने से 
' सुट जाता है और फॅँसनेवाळा मर 
| जाहादे। | 
` सुा०--पोती चढ़ना-्याश 
` आणदंड पाना | 
है. वह दंड जो अपराधी को 
ह डाय गर कर दिया कार, फंदे के ही फैला 


क] 


पत्रों ,का समूह | मिसिळ | 


उपवास । 
फाकामस्त, फाकेमस्त--वि० 
उठाकर मी कुछ चिता न करता हो । 
फाखता--संज्ञा स्री० [ अ० ] प॑डुक | 
धवरखा | 
फाग---मंज्ञा पुं० [ हिं० फागुन | १. 
फागुन में होनेवाछा उत्सव जिसमें 
एक दूसरे पर रंगया गुलाळू डाळते 
हे । २. वह गीत जो फाग के उत्सव 
में गाया जाता है । 
फायुन--पंश्ञा पुं० [ 
माघ के बाद का महीना । फाल्गुन । 
फाजिल--वि० [ अ० ] १. आव- 
श्यकता से अधिक | २, विद्वान | 
फारक-संज्ञा पुं० [ सं० कपाट ] १. 
बडा हार बड़ा दरवाजा । तोरण | 
२. मवेशीखाना । कनी होस | 
"चा ३० | हिं फटकना ] भूसी जो 
अनाज फटकते से बची हो । पछो- 
इन | फटकन | 


सं० फाल्गुन ] 


4 
| 
| 
शं दे० “कूटना?! 
[ हिं० फाइना न 


श द्वारा 


को इस प्रका 


सार पदार्थ 


फाइल-संजा स्री [ :अं० ] १. 
कागजों आदि की नत्थी | २. कागज- 


फाका-संशा पुं० [ श्रं फ़ाकः | (सुसळ०) 


[ फ़ा० | जो खाने पीने का कष्ट 


हो जायैँ | 
फातिहा--संज्ञा 
प्राथना | २, व 
लोगों केना 


० नना | ९ 
है चढ़ा हि 
क्र द्वि ग्र | 


काळूस-सशा पु० [ फा, 


फावक ~ संज्ञा स्नी० दे० (पत्र 
फ्ायना#[-क्रि० अ० दे० पत्र! 
फायदा--संज्ञा पुं० [+%]।॥ 
लाभ । नफा । प्राप्ति । २, प्त 
सिद्धि । मतलप्र पूरा होगा |! 
अच्छा फळ | भला परिणाम || 
उत्तम प्रभाव । अच्छा नतर | 
फायदेमंदू--वि० [ प्रा’ ] # 
दायक । 
फारक्षां--संज्ञा पुं० दे” “पाल 
फारखती--संजञा त्री [भर प्रा 
+ खती ] वह लेख जोई 
का सबूत हो कि किसी के गिरे 
कुछ था, कह अदा हो गया | 
वेत्राकी | 
फारना-क्रि० स० दे ह; 
फारम--संज्ञा पुं० [ अं 3 
दरखास्तों और रसीदों ऑर | 
नमूने जिनमें यह रिख भ | 
कहाँ क्या छिखना चादि | 
करमा? |, : ६ ई 
संज्ञा पुं० [ अंश फां] श्र 
वह लाउ अस 
होते हैं ऑर जिनमें १. ३) 
बडे पेमाने पर लेतीनारी धे | 


देश 


फारस--संज्ञा पुं° : का 
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| पायां-ंद्या पुंण [ सँ° फाऊ ] १. का एक नाम । स्फटिक के समान इवेत होता है । 
[ब || दह | कतरा | कटी हुई फॉँक । २. फाल्युलो--संज्ञा ्री० [ सं० ] पूवी फिडन--संशा त्री» [ अं० ] चार 
ग यो ३० “फाळ? | फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र | पहिये की एक प्रकार की खुली गाडी | 


दिया झू फारिंग-वि० [ अ० ] १, जो कोई फावड़ा-संश्ञा पुं० [ सं० फाल ] फिराना--क्रिश स [ देश० ] 
राम करके छुट्टी पा गया हो | २. [स्री अल्या० फावड़ी ] सिट्टी हटाना | दुर करना । 


० ](| मुक्त संत्र । खोदने और टाळने का एक औजार | फिंद्दा--वि० [ दिं» फिट ] फटकार 
| २, एत फार्म-संज्ञा पुं १. दे० “फारम?। फरसा। करसी । हला हुभा | अपमानित | श्रीइत्‌ । 
ढ व|) २ ३० ५फरमा? । फाश--वि० [ फ़ा० ] खुला । प्रकट। 'फितेना-संचञा ३० [ अ° ]१., 


झगड़ा । दंगा-फसाद | उत्पात करने” 


गई बाइ फाल-संशा स्री० [ सं ] =-सं्ञ पुं [ अ° ] दूरी ॥ 
|| फाल-र्‍ंशा स्री० [ सं० ] लोढे का फासला--संज्ञा पुं [ अ° ] दूर वाला | २. एक प्रकार का इत्र । 


चौकोर लंत्रा छड़ जो हळ के नीचे अंतर। पि ज्ञा पुं) [ अ० 
“फन | दगा रहता है। जमीन इसी से खुदती ' फाहा-संज्ञा पुं. [ सं० फाल ] तेल, Fe ०: 
“प्रा है। कुस । कुसी । घी या मरहम आदि में तर की हुई उना ९ ता । बखेडा । 
. गे] ॥| संज्ञा त्री [ सँऽ फलक ] १. काटा ' कपडे की पट्टी या रूई | फ़ाया | उपद्रव । 
* ह| या कतरा हुआ पतले दळ का टुकड़ा । फादिशा-वि०' खत्री? छिनाछ । फिदी -वि० [ अ० फ़िदाई से फ़ा० ] 
१. ॥॥| २. करी हुई सुपारी | छाल्या । पुंश्चली । स्वामिमक्त। आज्ञाकारी | 

| इं पुं [ सं. प्छय ] १. डग। फिकरा-उंता पुं | अ० ] १. हता पुं [स्री फ़िदविया ] दास । 


पर| | पराँग | वाक्य | २. झाँसा पट्टी । ३. व्यंग्य | फिनिया--पंद्ञा स्री» [ देश० ] एक 
° ] | मुह्दा०-फालवाँधना-उछलकर छाँघना। फिकर,फिकिर--संत्ता स्री० दे० प्रकार का गहना जो कान में पहना 
२. कदम भर का फासला । पैंड।/ “फिक्र!:। जाता है। ` 


“पाळ | फालतू-वि० [ हिं. फाल-टुकड़ा+ फिकैत-रसंशा {० [ हिं” फॅकना ] (करन सं पः (अ 
र शा पत्ये) ] १. आवश्यकता से वह जो फरी गदका चलाता रे रेप का एड देश गोरे का बुक | 
[६ | विक अतिरिक्त । २, व्ययं। 'फिकरःसंबा जी०[. अः ) ९ फिरंगिस्तान । २. गरमी | आतश्चक । 


क से| निकामा | सोच । खटका । २, ध्यान | विचार । 
[र| फालसई-_ चि. [ फार फ़ाल्सा ]. है उपाय का विचार । पल । (रंगी --वि०. [ हिं. फिरंग ] १. 
भासे के रंग का | ललाई लिए हुए तदबीर । „ फिरंग देश में उत्पन्न । २. -फिरंग | 
काह| रुरा उदा ॐ किक्रमंदतविश [ अश्मकाः ] रहनेवाछा.। गोरा । ३. फिरंग 
| - 8 jes | ग में ः छा.। गोरा | ३. फिरंग 
शा 'पुं० फ़ा०, सं० ऊर _ देश का 
द| षक] एक छोटा र लिखमे मोती फिचकुर--पंडा सुर [सं पिछ नादी विलायती तळ्वार| | 
हा | दाने के बराबर छोटे छोटे खटमीठे... छार] फेन जो मू या दो अ 'फिरंड--वि० [ हिं फिरना या अंश | 
[१४ रॉ छाते ह|. परु 20 है सिक ही. कट] ९ फिरा इमा | विरुद्धः ॥ | 
| भििज-संज्चा ए फिट-अव्य० | अठ० च त्व वर जे 
गण 0 1)... 
क्ष ळी: हर... 
गै े । पक्षाघात । ठीक। उचित | फिर--क्रि० वि० [ हिं० फिरना ] १. | 


रत्‌. | री | 
; ! फा मॅ ® 1322 it हण फिट दो rie का 
हैः किए रे के न IA हरे कक | हट [२6 एकवा नो पी पी 
६. ( मुसळ नाई “हुई परक शाप) कोसना॥ वददुआा। | क कळ जिळ 
रा. सा पं» [ सं० ] १. एक फिटकिरी--संडा जी” [सं० स | 
भाष दे०/फ़ागुन” | २, अञ्न टिका | एक मि 


CC ._ Vasis Ne 
NEM 


PR 


ऱ्य 
A 79 | 
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वक्त | ३. पीछे । अनंतर | उपरांत | ९. उलटा होना। विपरीत होना। फिललंब--संज्ञ री 


४. तत्र | उस अवस्था में । सुद्दा०्नसिर फिरनान्बुद्धि भ्रष्ट छना] १,फिसळने की ष ः 
मुद्दा०--फिर क्‍या है |=तत्र क्या होना। रपटन । २, चिकनी भा : 
पूछना है | तत्र तो कोई अड्चन ही १०. वात पर हृढ़ न रहना । फिसले | ; 
नहीं है। ११, झुकना । टेढ़ा होना । १२. फिलतना-क्रिः अ [ह 
९, और चलकर । आगे और दूरी चारों ओर प्रचारित होना | घोषित सरण ] १, चिकनाहट भोर 
पर | ६. इसके अतिरिक्त | होना || १३. किसी वस्तुके ऊपर पोता फे कारण पैर आदि का. न क 
फिरका--संज्ञा पुँ [ स] १, जाना | चढ़ाया जाना | रपटना । २. प्रवृत्त होना | घुर 
जाति | २. जत्या | ३. पंथ । फिरनी--संज्ञा ल्ली० दे० “फीरनी?। फिहरिस्त--संज्ञा तली) [9 
संप्रदाय । फिरवाना-क्रि० स० [ हिं० 'फेरना? तालिका | सूची। | 
फिरकी--संज्ञा स्री० [ हिं» फिरना ] काप्रे० ] फेरने या फिराने का कास प्ली--अव्य० [ अः ] प्रति| 
१. वह गोळ या चक्राकार पदार्थ जो कराना | एक | 
बीच की कोळी को एक स्थान पर फिराऊ--वि० [ हिं० फिरना ] १. फीका--वि० [ सं०'अपक्न | १४ 
रिकाकर घूमता हो | २. छड़कों का फिरनेवाला । र. जाकड़ । दहीन । सीठा । नीरस | वेतात 


एक खिलोना जिसे वे नचाते है। फिराकृ--संज्ञ पुं० [. न> ] १. २. नो चरकीचा न 
फिरहरों | ३. चकई नाम का वियोग | विछोह । २, चिंता | सोच। मलिन | ३, बिना तेज का। हैँ 
खिलीना । ४, चमड़े का गोल दुकड़ा ३. खोज | हीन | वे-रोनक । ४. पाशी 
जो चरखे के तकले में छगाया फिराना--क्रि० स० [ हिं» फिरना ] व्यर्थ | निष्फल | | 
जाता है । १. कभी इस ओर, कभी उस ओर ले फीता--संज्ञा पुं [ फा? ४ 
मचया ३० दे० जाना २.टहछाना ।३.चककर देना। धज्जी, सूत आंदि जो मिग 
फिरता' क {० [ हि० पि वार बार फेरे खिलाना | ४, ऐंठना । ऊपेटने या बाने के काम में व । 
[ त्री» फिरती ; ह ५. लोटाना । पल्टाना । फीरनी--संशा खीर [ऋ 
182 एक ओर से दूसरी ओर एक प्रकार की खीर | 


बँ 


het SPER 


~ 


अस्रीकार | करना | ७, दे० “फेरन वशा पुं [ॐ 1 

, दे» “फेरना” | फीरोजा--ंदा पुं? { 
बिश वापस छौटाया हुआ | फिरार--पंज्ञा पुं, [ अ० ] [ वि» पन लिए नीले रंग का 
फिरना--करि० अ० [ हिं० फेरना का फिरारी ] भागना | भा 


अकम “उधर चरू ग जाना | बहुमूल्य पत्थर | है 
ठ करना oa |! फिरि|#--क्रि० वि» दे० “फिर” | फीरोजी--वि० [ फ” i 

हल्‌ चरना। फि ? 
सेर करना । ३. चक्कर लगाना | वार याद रियाद# “संज्ञा स्री० दे० “फूरि- नौला । 


i TSE SEEN 


ह| 

के र] जञा पुं [कॉ ॥॥ 

बार फेरे खाना | ४. एठा जाना | गरी--संज्ञ फील--संज्ञा पु पी ] | 

मरोड़ा जाना | ५, छोटना । वापस रे च्री० [देश०] पिंडली:| फौलखाना--वंग हती ( । 

ठा हे सामना । दूसरी तरफ हो फिस, [ बद घर जहां हा | | 
हर ५ मुड़ना । दा ०] कुछ नहीं। शाछा। [कॅ ] 
' सुद्दा०--किसी ओर किरनाव्प्रतृतत , ` फौलपा-संचा 3! = 


होना। जी फिरनानचित उचट य सॉ फिसऱ्थी तो बड़ी. रोग जिसमें पैर बा » 
. जाना । विरक्त हो जाना | धूम, पर हुआ कुछ नहीं बढ़ी | 


ह <. लड़ने या मुकाबला करने निहत ङ्क 
हो जाना। जोकाब्न टू, णे हः. ९ 


. के छिए तैयार 


es 


232 


PPT 


Oh । | दौषवान न 
§ [ i कीतवान- सचा पुं० [ “to ] 
ता) यान । क 
चार है| सेही-संशा खी? [. य° पिड ] 
म । ड 
० [६ र्कना-क्रि० अ० [ हिं० फू कना ] 


बना | भस्म होन। । २, नष्ट होना। 


बरबाद होना । जं 
सद्या पुं १. दे० ॥फुकनी? । २. 
प्राणियों के शरीर का वह अवयव 


प्रति|| किसमें मूत्र रहता है । । 
चती डे ज्ञा पॅ [ सं० स्फोटक कारना--क्रि० अ० [ दिं? ऊुफ- 
फुँकनी -संज्ञा स्री० [हिं फू कना] फुटका--संजा पुर [ 1 जा ] बॉब का सँड से फक निका- 
म]! ९, वह नजी जिसे सुद से फककर की ब 
| वेवाह| अग सुरूगाते हे । २. भाथी । टश जी? [ तं० पुटक ] लना स ० दे० “फूफी?? । 
2 चला किंग भः त. गो, अ ० ९०0४ 
का। ह फूकार छोड़ना । फू फू शब्द करना । ब 1 ः कू हण ड हक र | 
॥ फं न करिए स० गइ प ! ? 
फा०]४ का काम दूसरे से कराना । दिखाई दे! फ र (हि? 5 
किसी ब फु कार-संज्ञा पुं दे० “फूत्कार? | जशा पुं? | दिश इशा संज्ञा त्री [ अनु ] उड़ने में परा 
ह, फुदना- संज्ञा पुं० [ हिन फूछ+ इरा=फल ] मद्र या चने का दानां 8 
क्र" फंद]फूळ के आकार की गाँठजो नो अनने से खिळ गया हे! रकत-संज्ञा स्री? [. आ० ] वियोग । 
बंद, डोरी, झालर आदि के छोर पर फुट्ट--विं० दे” है धी ] जोड़े, न I | 
ज]. शेमा के लिए बनाते हे । फळा] फुल १०. गा झुरती--बंश खी? [० क्ति] | 
पक्त. का! चंड या समूह से प झीघ्रता। तेजी । 
एं दिया- संजा स्री दे० “दना | वि” [ हिं? इलया 1 फूटेमाग्यका। नीोला--वि० [ हि. n | 
* दी-- 5 अमागा । | में 
स या आ 
! न कु : ० ०.| १८ तक 
॥ संश स्री» [ हि० फुद॒कना “कि? अ० [ अनु०.. ठे ० अ० [ सं० स्फुरण ] 
je  'रीका। L | बिनी वि उछल-उछलकर कूदना । २. उमंग पा र । प्रकट 
| ह फ : में आना । र र न्य 
€| ॐ सो--सज्ञा स्री० [ सं० पनसिका ] Me ~ १ गोत होना. । चमक _ 
पि | "र फोड़िया | APY, फुबकी मो उठना । ३, फड़फना | फडफड़ाना॥ | 
। -क्रि० अन दे» पकाए । पके मकी दे ली” | अयि होन र ल 
ह ह उचा ३० [ देश? | करें ऊतंग संग पाजा | ; 
| ne की बनी हुई बसँ में बाहर अ [द॑ पुनः युत ' उहुरना ६. परमाव उस्न करना | 
हि "रा हुभा सूत या रेशा | र a ० पुलक ] एना- कि स्‌ 
RRS Cr सो 
तान ३ ऱ्या ८ द्या पवे. का 


दान हो | एकाकी । अकेछा |. 
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चौड़ाई नापने की एकमाप जो १२ 


हि| १, फुँकने का अकर्मक रूप । २, फुटकर, 


जो लगाव में न हो । पथक । भाग। अंकुर । 

अलग | -संज्ञा स्री० [ सँ० ] फेफड़ा । 
संज्ञा पुं० [ अं फुट ] जंगाई- फु्फेदी-संश खी [ हि० फू 
फंद ] लहँगे के इजारबँद या ख्रियाँ 
इंच या ३६ जो के बराबर होती है। की घोती कसने की डोरी की गॉठ | 


फुटकल्ल--वि० [ सँ नीत्री। 

स्फुट+कर ( प्रत्य*) ] १, विषम । ऊुफकाना 
कारना?? । 
फुफ कार छशा पुं० [ अनु है| सॉप 
हुई इवा का शब्द । 


--क्रि अ० देर ४फुफ- 
फुट । एकाकी | अकेला । २. अलग | 
पृथक । ३. कई प्रकार का । कई मेळ झुफच 
का । ४, थोड़ा थोड़ा । इकट्ठा नहीं । के सुँह से निकछी 
थोक का उल्टा । फु'कार | 


् र RS 
> क्य हा रि. 22... 
CC VasSiSbtee 
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| 
कर परो का शब्द करना । २, हवा फुलचुही--सँजा स्री० [ हिंग फूल + झसह संज्ञा पुं [३ || 
में लहराना । चूसना ] काले रंग की एक चमकती छिंग ] चिनगारी | `° 
क्रिः अ० किसी हलकी वस्तु का हुई चिड़िया | फुलिया--संज्ञा जरी, [हि 
हिळना जिससे फुएफुर शब्द हो | फुलमड़ी--संज्ञा त्री० [:हिं० फूल+ २, किसी कील या हहे 
फुरफुरी-संशा त्री [ अनु० फुर झड़ना ] १. एक प्रकार की आतश- की वस्तु का फूछ की तू ब्र; 
फुर ] 'फुरफुरः शब्द होने या पख बाजी । २, उपद्रव खड़ा करनेवाळी सिरा | २. वह की याक 
फूड़फड़ाने का भाव | बात | सिरा फूळ की तरह हो |) ह 
फुरमान-संज्ञा पुं० दे” “फरमान” | फुलवर--संज्ञा पूँ० [ हिं» फूल+ ' प्रकार का लोंग । ( गहना ) 
झुरमाना[-क्रिण स० देऽ “फर- वार ] एक प्रकार का रेशमी बूटी का फुलेल--संशा पुं [ हँ ह। 


माना? | कपड़ा | तेछ ] फूलों की महक से बागा ह 
झुरसतः-संशा खी. [ अ० ] १. फुलवाह#--संशा ली. दे० “फुल- सिर में याने . का तेढ | | 
अवसर। समय | २. अवकाश । वारी? | तेळ । 

निवृत्ति | छुट्टी । ३, रोग से मुक्ति । ऊलवार--वि० [ सं० फुल्ल] प्रफुछ। फुलेइरा।---सं्चा पुं [ह छ| 
आराम । 


प्रसन्न | हार ] सूत, रेशम आदि के ब 
झुरहरना[-क्रि० अ० [ सं० सुरण | फुळवारी--संशा छी० [हिं फूछ+ जो उत्सवो में द्वार प का 
स्फुरित होना | निकलना । माइभूत वारी ] १. पुष्पवारिका । उद्यान] जाते हैं। . 
होना | बगीचा | २, कागज के बने हुए फुलोरी--संज्ञा स्री० [हि ही 
आंड जी* [ अर ] २. पूछ और बृक्षादि जो वरात के साथ बरी ] चने या मटर आदेश 
पर को फुलाकर फड़फड़ाना | २.फड- निकाले जाते हैं | की पकौड़ी । | 
' फड़ाहठ | फड़कना । ३. कपडे आदि फुलसु धन्नी--संशा स्री 5 फुल्ल--वि० [ सं० ] [ रंश 
` के हवा में हिलने की क्रिया या जुद्दी] . ह ने हुआ | a | 
A हारा ( प्रत्य. ) [ ज्री० फुछहारी दामन्‌, ] उन्नीस f 
| अहता स° [हिं० कुर | माहे, क खीर [ बह] 
| ९१. सच्चा ठहराना | ठीक उतारना | फुस्ाना-क्रिऽ स« [ दिं» फल आवाज | रश | 
। २. प्रमाणित करना | १. किती बलु हे से ना] परनाक्षा--करिश व” | 
Ef अ० दे० “रजा” | उसके मीतर वायु न रन । फूलार शोर 
_ फुरेरी--संज्ञा त्री. [ हि इरराना] (चाइ बा आदि का दबाव ईक म ० है 
3 ह ee ० ने 6 
ई उपयो हो, और चो इ स र sd करना | अनु० फुस ] १- ह: र्र 
आदि में छुत्ाकर काम में बायी आनंदित कर देना | .. कि या जल्दी चुर चूर य 1. 
` जाय | २. रोमांच-युक्त कॅप | -उसन्न हक देना । ३. किसी में गवं जोर। ३. मंदा कि | 
हि श उरी, मव इशक हित करना | फुसफुसाना-- | 


सादि के कारण काँपना | थरथराना | भन्द ध बहुत ही दवे हुए खर व 

`. फड़फड्राना । फडूकना | दिखना | ° “कून” | फुसलाना-_क्रि? स॑” सट 

_ फैलका--संशा एं० [ हिं. फूरना य र $° दे० “कुलक? | छाना 1 अनुकूळ त 
फफोळ 


te 
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जस्ट रफ होडा । छाला। २, ` छक सुं [ हिं० ीठी' मीठी | 
पती रोटी ह्‌ इक. टिया वा हे फूळना ] लिए म शिक, 


३ इप 

| , परती का महीन छींटा । जछकण। 
२. महीन बूदों 
फुहारा- सा पुं 
१,ळ का महीन छींटा । २, जळ 
दी वह टोंटी जिसमें से दवाब के 
कारण जळ की महीन धार या.छौंटे 
वेग से ऊपर की ओर उठकर गिरा 
करते हैं। जलयंत्र । 

फुद्दी-संज्ञा जी० दे० “फुहार? | 
फूक-संशा त्री [अनु० फूफू] 

' १. मुँह को वटोरकर वेग के साथ 
छोड़ी हुई इवां । २. साँत । मुँह की 
ह्वा | 

मुहा०--फँक निकल ॒.जानास्प्राण 
निकल जाना | 
३. मंत्र पढ़कर सुह से छोड़ी हुई वायु । 

०--झाड़-फूँक-मंत्र-तंत्र. का 

उपचार । 

छे कना--क्रि० स० [ हिंग फूंक ] १. 

! के हकी बटोरकर वेग के साथ हवा 

| 

सुद्दा-फूंक ककर पैर रखना. या 


CR 

i ग ब सावधानी से कोई काम. 
tN 4 २. मंत्र आदि पढ़कर किसी. 
तिश । ३. शंख, बासरी 
[१ 1. & 3 हसे बजाए जानेवाले बाजों 
का | ककर बजाना । ४. फूँककर प्रज्व- 
Ti - । ५. जछाना । मस्म 
३३६ उड़ाना | फजूछ खच कर देना | 

१ | यो०-..४ 
FF क ता तापना>व्यर्थ खच 

र ह देना ॥ 


शि संशा पु० [ हि. पूँ 
| ०. फूक ] १. 
ह! ध्य की नळी में जळन पैदा करनेवाळी 
। का भरर और उन्हें स्तन में 
न ऱ्य झक्ता जिससे गायों का 
` तषे बाहर निकल आवे । २. 


हि की बह नथ जिले पैक. 


की झड़ी । झींसी । फूंद--संशा स्री० दे० “फ दना? | 
[ हि फुहार ] फूँदाआं-संज्ञा पुं १. दे० “फुँदना?। 


08 0 : id MST 
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मारा जाता है | ३. फफोछा । 


योौ०--फूँद फुँदारा-फुँदनेवाला । २. 
फुफु'दी । 


फूट--संज्ञा स्री ° [.हिं० -फूरना ] १, 
फूटने की क्रिया या भाव । २. वैर । फूफ़्ी- संज्ञा ख्री० [.अनु० 


विरोध । बिगाड़ | ३. एक प्रकार की 
बड़ी, ककड़ी | 


फूउन-संच्चा श्री ० [ हिं० फूटना ] १. 


फूटकर अलग होतेवाला अंश | २. 
हड्डियों का दद | 


फूटना--क्रि० अ० [ सं० स्फुटन ] १ 
खरी या करारी वस्तुओं का आघात सुदा० 


पाकर टूटना । करकना । .दरकूना । 
२. ऐसी वस्तुओं का फटना जिनके 
भीतर या तो पोला हो अथवा मुलायम 
या पतळी चीज़ भरी .हो। ३. नष्ट 


होना । बिगडना । 


सुद्ा०- फूटी आँखों न भाना=तनिक 


भी न सुहाना | बहुत बुरा ळगना । 
फूटी आँखों न देख सकनान्थुरा 
मानना । जळता । कुना । 

४.मीतरसे-झोंक के साथ बाहर आना । 
५. शरीर पर :दाने या घाव के रूप 
में प्रकट होना | ६.फली का खिळना । 
प्रस्फुटित होना । ७. सेंकुर, शाला 
आदि का निकलना .1 ८. शाखा के 
रूप में अळग होकर, किती सघ में 


जाना । ९. बिखरना.। फैळना ।. 


पक्ष छोड़ना. 


व्याप्त होना । १०. र 
११..रान्द 


दूसरे पक्ष में हो ज्ञाना । 
का मुँह सेनिकलना| | 
सुद्दा०-फूट फूटकर रोना्विदयापकर्ना | 
१२. व्यक्त होना । ` के 
होना । प्रकाशित होता । ९१. सुझ 
बात का प्रकट हो जाता | ९४. बाँध, 


फूल्कार-संशा पुं० [ सं० ] मुंड 
से इवा छोड्ने का शब्द । फक । 


फूफा-संज्ा पुं [जी० फूफी ]. फूफी 


का पति । बाप का बहनोई । 


फूल--सञ्ञा पुं० [ सं० फुछ ] २. 


जोड़ों में दर्द होना । 


फुफकार । 


] बाप की 
बहिन । बूआ | 


गर्भाधानवाले पौधों में वह यि जिसमें 
फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है 
और जिसे उदूभिदों की जननेंद्रिय 
कह सकते हें । पुष्प । कुसुम । सुमन-। 
--फूळ झडनास्मु ह से प्रिय 
ओर मधुर बातें निकलना । फूछ सा< 
अत्यंत सुकुमार, हलका या सुंदर | 
फूछ सूँ घकर रहनाव्यहुत कम खाना | 
( ज्ली० व्यंग्य ) पान फूछ सार्‌अत्यंत 


सुकुमार | 

२. फूल के आकार के वेळ-बूटे या 
नक्काशी । ३. फूछ के आकार का कोई 
गहना । जैसे, करनफूछ । सीसफूछ-। 
४. पीतळ ..आदि की गोळ गाठ या. 
घुडी । फुलिया । ५. सफेद या छा 
घबरा जो कुष्ठ रोग के कारण 
शरीर प्रर पड़ जाता है । सफेद दाग ॥ 
इवेत कुष्ठ। ६. स्रिया. का मासिक 
रज | पुष्प । ७, वह हड्डी जो शव 
नळाने के पीछे बच रहती है । (हिंदु). | 
८. एक मिश्रधाठ जो तॉबे और सगो | 
के मेळ से बनती दै । य क 
संज्ञा स््री० [ हिँ” फूछना ] १० फूडते हे गी; 
की क्रिया या माव । २. उत्साह] | 


४. ब्र 

ज्ञाना = TPG Ss 
है £ २ 
Fe 


फुलदान 


फुलदान--पंशा पुँ [ हिं फूल+ फूहड़--वि० [ सं० पर= गोबर + घट 
=गढ़ना ] १. जिसे कुछ करने का 
ढंग न हो | वे-शऊर । ५२ . वेढंगा । 


दान ( प्रत्य०) ] गुळदस्ता रखने 
का काँच, पीतल आदि का बरतन | 
गुछदान। 

फूलदार--वि० [ हिं० फूल+दार 


भद्दा । 


बेल-बूटे बने हों । 
फूलना -क्रि० अ० [ हिं० फूल +ना 
(अत्य ) ] १, फूलों से युक्त होना | 
युष्पित होना । 
सुद्दा०--फूछना फळना= सुखी और 
संपन्न होना। उन्नति करना | 
फूलना फालना=उल्लास में रहना | 
प्रसन्न होना । 


खच 

२. फूळ का संपुट खुलऱा जिससे फे न १.सूत के लच्छे के आकार घे ह 

उसकी पँखड़ियाँ फैल जाय । विकर केरना$[-क्रि अ० [ अनु० फें मिठाई | २. दे० ४फेन? | | 

होना | खिलना । ३ द नी फे + करना ] चिल्ला चिल्लाकर रोना | फेफडा - संज्ञा वी सं० फण | 
के 7 क फेट-संत्ञा स्री० [ हिऽ पेट 2. 27 

वस्तु के भर जाने के कारण अधिक ₹० पेटया पेरी ] ड्रा ( प्रत्य) ] वक्षात्यळ के | 


फैल या वढ़ जाना | ४, शरीर के 
किसी भाग का सूजना | ७, मोटा 


री लपेट (४ वित 
होना । स्थूळ होना । ६. ग ° करना | बाधा है बाधा गया हो | ३. कमर में फेफडी --संज्ञा स्री [ हँ» हो 
धरमड करना । इतराना । ७, यानं. स बट केपड़ |. पहुका। फाके या गरमी में सूखे हुए है| 


दित होना | बहुत खुश होना । 
सुहा०--फूला फूछा फिरना> प्रसन्न 
घूमना | आनंद में रहना। फूले अंग 
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फूही-संशा त्री० दे० (फुहार? | 
( प्रत्य० ) ] जिस पर फूळ-पत्ते और फेकना--क्रि० स० [ स॑० प्रेषण ] वान। 
१. झोक के साथ एक स्यान से दूसरे कैन 
स्थान पर डालना | २. एक स्थान से 
ले जाकर और स्थान पर डालना | 
३. असावधानी या भूछ से इघर- 
उधर छोड़ना, गिराना या रखना | 
४. तिरस्कार के साथ त्यागना | 
छोड़ना । ५. अप्यय करना । फूल 


१. कमर का घेरा | कटि का 


“` ` tha Tripat [ हि, फेका- मुद०-फ्रेर # मॅ र पढ़ना 
कई. पे नडे 5 


रना ] ( सिरका ) है 
होना | बेञा | $ 
उ. अ० दे० ““फेकना? 
फेकेत+--संज्ञा पुं० [fs 
१, वह 


| 
र पभ 
जो फेकता हो | ९, फ 
३. दे० “फकत? | ` 
{संज्ञा पुंs [ सं० ] h हः 

फेनिल ] महीन महीन गी - | 

गठा हुआ समूह | झांग | कहर | 
फेला%--संशा पुं दें० “पेन’। ` 
फेनिल--जि० [ सं० ] फेन या झो 
से भरा हुआ | ` | 
फेनी--संज्ञा स््री० [ सं० फिन] | 


फा मंडळ | का वह अवयव जिसडी क्रिया पे 
जो कमर में सॉ लेते हैं। फऊत | . ' | 


की दिति इ फट कसना व्यि पुं 
क उठाना त होगा! तैयार होना |. कमर ककर चक्कर | चाब | पूरे 
- करना] . Fd ed । रपेट । माब । . ब ७ नर प. 
मती ( जवत जो य क्रिया या डार न्या ] फेंटने की इधर उघर घूमकर अधिक र वह | 7 
ह a . काव | २ | ` 
दब संग खी० [ हिं. फूड ] बह प द ]१ क | |... 
¢ SC पकर शं उग ; ३2३ फेर 
हि | क को ला रे बडी दे ताणे प स की आति 
| ट्‌ * : 
फूस--सं. बळरकर अच्छी तरह अच्छी दया की)! 
र i द दुष ] २, बह द; । ३. किवी आत को ह बुरे न द्या आ. 
छाने के काम में आती फेरा-ंज्ञा प. = ` अच्छी दञा। २. अर्ण. व| ` 
{ण । खरः। तिनका है। २. दला दें० (फुट $ [हिन कट ] १. ४. अंतर | फर्क | मेंद | दब 
LY 2 हक परी रर ENR: 6 भ LF पगड़ी . 2 “i उळझ्चन | दुघा ४४ 
Se o ; PS 


| त | संशय । घोखा । ७.षद चक्र | 
| चाह्याजी। ८. बखेडा । झट । 
०-निन्नानये का फेरननिन्नानवे 
| जए पाकर सो रुपये पूरे करने को 
धुत | स्पया बढ़ाने का चसका । 
१ युक्ति । उपाय । ढंग । १० 
| अदला-बदला | एवज । 
यौ०-हेस-फेर-लेन-देन । व्यवसाय | 
११. हानि। टोटा। घाटा । १२ 
भूत-प्रेत का प्रभाव | #१३. ओर | 
दिशा । 


हे | बोर 
१ फेरना-क्रि० स० [ सं० प्रेरण, प्रा 


| पेडाना | ठोटाना | वापस करना | 
३. बितने दिया हो, उसी को फिर 


वापस ठेना | छोटा छेना । ५. चक्कर 
देगा) इुमाना ॥ ६. ऐंठना | मरो- 
' 'ा। ७. रखकर इधर-उधर स्पर्श 
भना | ८. पोतना । तह चढ़ाना | 
पुद्दु>-यांनी फेरना--नष्ट करना | 
& उठर.पलट-या इधर-उधर करना | 
कप ओर , सबके सामने ले 
। इमाना । ११, `प्रचारित 


LR 

य| द । घोषित करना । १२. घोडे 

"| ^ ठोक तरह से चलने की: 
देना । निकाळना । 
९ पुं. [ हिं० फेर ] १ 
ग. । उळट-फेर्‌ | २. अंतर । , 


$भव्य० फिर । पुनः । एक बार 


` ऐन | १. एक ओरं से दूसरी ओर के 
| बाना | घुमाना | मोड़ना । २. पीछे” 


देना। हटाना | वापस करना | ४५: 


फेरा--संद्ञा पुं० [ हिं० फेना ] १, , फैल/ध--संज्ञा पुँ० [ अ० फेड ] , 


कीलो के चारों. ओर गमत । परिः 


क्रमण | चक्कर | २. छपेटने में एक ३. नखरा] भु 
एक बार का घुमाव | छपेट | मोड़ । फैलना-क्रि० अ० [सं० प्रसत ] १ 


बळ । २. वार वार आना-जाना | ४. 
घूमते-फिरते आ जाना या जा पुँ 


` चना। ५. लोटकर, फिर आना | 
पलटकर आना । ६. आंवत्त | घेरा | 


मंडल । j 
फेरि#--अव्य० [ हिँ०'फिरं ] फिर । 

पुनः 

संज्ञा पु० [ हिं० फेर ] अंतर | फक | 
फेर[#--संज्ञा ज्ञो? [ दिं. फेरना ] 

१. दे० “फेरा? | २. दे०"फेर 1३ 


परिक्रमा । प्रदक्षिणा । ४. योगी या फैलसुफ-वि० [ यू फिल्सफ़ ] f 
फकीर का किसी बस्ती में भिक्षा के फजूलखचे । ie 
| ५. कई वार फैलखूफ़ो-संशा ख्री० 


लिए बराबर आनां 
आना-जाना । चक्कर । 
फेरोबाला-तंशा पुं° [ ९० 
बाळा ] घुसकर 'सोंदा वेचनेवाला 

[व्यापारी | 
फेल संज्ञा पुं [ अ०] कम्म [ऽकाम 
बिः [मेः] १. जो परोद्ा मं पूरा न 
उतरे । अतुत्तीणं। २. जो "समय पर 
ठीक या पूरा, कामन दे। 


फेलो--संज्ञा पुं० [ अं ] सभ्य । 


सदस्य । व्यक्ति, घायो.। 
फेल्टा-संशा सु [ भं० ] नमदा. । 
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केरी + ' फैलाना क्रिश स° [ दिं फैलना | 


+ 


5 
FF) 
५० 


फेहरिस्त-पंशा ज़ो०- दे० “द 


खाना |... - . - र 
केज-ंडा पुं० [ अण] १. उप 
कार २. फायदा । 


बहुत त अधिक उदार 
CE-0 ८*«थ ८०००७ याया 


| फेलाव- परा. पुं० [ हि० 


_ फैयाज-वि० [भ०] [संशा फैयाजी] ' क बी 


काम । काय्यं | २. क्रीड़ा ।. खेल 1 


कुछ दूर तक स्थान घेरना। २.. विस्तृत ; 
होना । पसरना । अधिक बड़ा या 
लम्पा-चोड़ा होना । ३. मोटा होना | 
स्थूछ होना | ४, बढ़ती होना । वृद्धि 
दोना । ५, छितराना । बिखरना । ६. 
तनकर किसी ओर बढ़ना । ७, प्रचार 
पाना । बहुतायत से मिळना । ८.प्रसिद्ध 
होना । मशहूर होना ।९. आग्रह 
करना । हठ करना । जिद करना | 
१०. भाग का ठीक ठीक छग जाना । 


[. हिं* फैल 
सूफ ] फजूलछखर्ची | अपव्यय | . .. 


१, लगातार कुछ दूर तक स्थान 
धिरवाना । २. विस्तृत करना । पसा< 
रमा। विस्तार बढ़ाना ! ३, व्यापक 
करना । छा देना [मर देना । ४.बिखे- 
रना । अळग अलग दूर तक कर देना । 
५. बढ़ती करना । वृद्धि करना | ६७ 
तानकर किसी ओर बढ़ाना -1.७ प्रच” 
छित करना । जारी .करना । ८. इधर | 
उषर दूर तक पहुँचाना | ६. प्रसिद्ध | 
करना चारों ओर. प्रकट करना |, 

०.'.हिसाब, किताब करना । लेखा | 
लगाना । ११. युणा-माग "के ठीक | 
होने. की परीक्षा करना. र 


विस्तार । प्रसार.। २. प्रचार ।. 
य पुं० [अंर ] १. ढंग | 
ररे रीति । प्रथा | 
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| 


निबटेरा । २. किसी मुकदमे में अदा- फोटोग्राफी--पंश :ल्री० [ अं] देते हैं। ग्रामोफोन | 


छतं की आखिरी राय । प्रकाश की किरणों दवारा रासायनिक फोरना#|-क्रि० स० दे, ८ 
-संच्चा पुं [ अं० ] फ़ैसिस्ट पदार्यो को सहायता से आकृति या फोआरा-संत्ञा पुँ० दे झ्य होश | 
क का संघटन और सिद्धांत । चित्र[तैयार करने की क्रिया । फौज-संज्ञा ज्री० [ थ० ] स | 
° ह | री | 


ैसिस्ट--संशञा पुं. [अं०] १. इटली फोड़ना--क्रि० स० [ सं० स्फोटन ] अस्था | २. सेना । छशकर 
के राष्ट्रवादियों का एक आधुनिक दळ १, खरी वस्तुओं:को खंड:खंड करना । फोजदार-संशा 
जो बोकि का विरोध करने के भग्न करना । विदीर्ण करना | २. पति। ` 
छि बना था. और जिसने देश के केवळ आधात या दबाव से;मेदन फोजदारी--सं 
बाकी सब दलों का नाश :कर डाला करना। ३, शरीर में ऐसा :विः a 
था । २. वह जो मनमानी करे और र 
' अपने सामने किसी की चलने न दे 
फोक संज्ञा पुं [ सं० पुंख ] तीर 
के पीछे की नोक जिसके पास पर 
छगाये जाते हैं । 
` फोंदा#-संज्ञा पुं० दे० ५७ दना? | 
फ्रोक--संज्ञा पुं० [ हि. फोकला ] 
/_ रै. सार निकल जाने पर बचा हुआ 


लड़ाई-झगड़ा नट . | 
डाइ- । मार-प॑ 
ला जिससे घाव या फोडे अदालत जहाँ ऐसे मुकदमों भर 
ही जाय | ४, अंकुर, कनखे, शाखा होता हो जिनमें अपराधी को 
5 स्ती ५. शाखा के रूप मिलता है। 

-- लगा होकर किसी सीध में जाना। ६, फौजी--वि० [ फ़ा० षौ 
दुसरे पक्ष से अळग करके अपने पक्ष सैनिक | ws 
में कर लेना । ७, भेदभाव उत्पन्न 


करना | ८, फूट डालकर अळग फौ j 
करना | ९, एकवारगी ती-संज्ञा क्ली० [ अः फो] 
भ्न न स! उप ३. फोडा तडा पु. [स॑ का लेडी वह सूचना जो हसं 
फोकंट--वि० जि पी [ त्नी०: अट्पा० वां गम ] कागजों में छिखाई जाती है | 
कुछ मूल्य न हो । निःसार | अ शरीर में कहीं पर कोई! प फौरन-क्रि० वि० [ अ० ] तु! 
सुंद्दा*--फोकट सनुत में | योंही। त होने से उलन्न होता है और वड हाद] 
फोकलार]--संज्ञा पुं» [ सं० सें रक्त सढ़कर ग्ज्ञ फोलाद--संज्ञा पं [ ro । 
[ सं० बल्कछ ] पीब के रूप में-हो पक पंख का ही, 


फोत--वि० [ अ० ] मृत | गत | 


अब हिं ती लोहा । खेड़ी 
ल oe [ ° फोकला] थोथा 1 i स्जी० [ हि फोड़ा ] उ य पुं० दे० “हए 
संज्ञा पुं० दे० £फोकठा?? | फोत्ता-संश फ्रांसीसी--वि० [ फ्रांस ] १. | 


फोट--संज्ञा पुं० दे० ४स्फोर) पुं. [ फ़ा० ) | 
| 
संज्ञा पुं० ० न प्रकार | 
बिंदी । टीका f इ) rs पु. [फा] २ Eo मन्या का ग i he” | 
फो्ो--संश पु. [ अं० ] १, फोटो. फोनका १ रोकड़िया। जिसमें चित्र या दण मे | 
माही हे दारा उतरा हुआ चित्र यंत्र (oa ३° [ सं ] चश्मे की कमानी | iE 
छायाचित्र । २. प्रतिबिंब | हुए ली कही हुई वाते या शे स क ] ऋग द्म क 
| "भेके सुनाई po ढी मारवा । a | 


8० a IDs शर कळ” >> ही >> अज... 9": अ, &4 


_ „JJ re 
सया 
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eid ra 


|) | ऐदी का तेईंसबाँ व्यंजन और 
| (का तीसरा वणे । यह ओष्ठ्य 
] षः कहे । 

| कवि" [ सँ० वक्र, बंक | १. 
| | देव | तिरछा | २.युरुषार्थी । विक्रम- 


होगा का रुपया अपने यहाँ. जमा 
| ती अथवा लोगों को ऋण देती दै । 
| पंकरोज्-संज्ञा पुं० [ सं० वंकराज ] 
एक प्रकार का सर्प । 
त] | पका--वि० [ सं० बंक ] १. टेड़ा | 
रझ | तिरडा । २. बाँका । ३. पराक्रमी । 
पकाह-सज्ञा स्री दे० ४बंकु- 
तर| | खा” | 


द] | बई | 
र | पैग-संज्ञा पुश दे. «बरा?? | 
| *० [ सें० वक्र ] १, ठेढ़ा। २. 
ण! | इंड | ३ अभिमानी । 
hr | = वि० [ हि० बंगाळ ] बंगाल 
ग | बंगाळ संबंधी | 
7 ३० 
| क १. वह चारों ओर से 
ता | दि एक मंजिळ का मकान 
| पारो ओर बरामदे हो । २ 
देवादार कमरा जो प्रायः 
| छत पर बनाया जाता है । 
| का पान | 
1 ३६६ षेयाल देश की भाषा । 
[ bm खरी [ सं० बंग ] १. 
: शव गहन का पान | २. एक प्रकार 


कसा ज्जी० [सं० वक्रता] 


vig पी पुं [ हिंग बंगांढ | हिस्सा होना 
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च्‌ 


संज्ञा स्री बँगालिक! नाम की बंटवाना--क्रि० स० [ सं० वितरण | 
रागिनी । बाँटने का काम दूसरे से कराना | 
चंगाली--संज्ञा पुं. [ हिं» बंगाछ + बँटवारा--संज्ञों पुं [ हिं० बॉँटना ] 
( प्रत्य० )५ ] बंगाल देश का बांटने की क्रिया । विमांग । तकः 
lst एग देश Fn पुं» [ सं० वटक ] [स्त्री ० 
उंडा जी» [रि अल्प० वंदी] गोल या चौकोर | छोटा 


की भाषा | ] इला। 

चक--तं i सँ० वंचक 

क ड $ |. चँडाई--संत्ञा त्री० [ हिं» बॉटना ] 
i १. बाँटने का कामया भाव । २, 


चंचकता, बंचकताई#।- संता स्री 


[सं० वंचकता ] छळ । धूता । खेती का वह प्रकार जिसमें खेत 


जोतनेवाले से मालिक को लगाने के 


चालबाजी | मिलता है। 

रूप में फसळ का कुछ अंश | 

बंचनता--संचञाःज्री० [सं० बँचकता | = र--वि० [ देश० ] `विनष्ट। 
ठगी । संज्ञा 


बंचना-संश्ञा स्री [ सं० वंचना ] अँडाना-क्रि० स० [ हिं० बॉँटनां ] १ 
ठ्गी टवांना । २. दूसरे का बोझ हलका 
#-क्रि० स० | सं०,वंचन ] ठगना । करने के लिए शामिल होना | ; 
छछना । चँटाचन#ा--वि° [ हिं० बंटाना 

'बैंचचाना--क्रि० स० [हिं० बचना]: दटानेवाळा । 1 इ 
पढ़वाना .| संज्ञा पुं° [ अं० ] पु 

बंछुना#--किं० स० [ सं० वाडा ] डय टी 

£अमिळाषा करना । इच्छा करना | शः संज्ञा पुं» [हि बंध | ऐक 


ज प्रकार का कच्चूया असई | 
ड आयना आ 
बंज हुआ] १ | र 
चंजर--पंशां पुं» [ सं° पन+ आालबंदी । F 

सर र 5 
संज्ञा पुं [ सं० ` वेजुळ 1९. 0० वर पर संगती है । op 
ऐक रक्ष । २. बेत । 
बँका-वि* असंज्ञा स्री ° दें० (ब्रा! गह. २ स व जिससे 
बॅटनां- क्रि अ० [ सं० वितरण ] पधी जांब । २. री 


१. विभाग होना । अरग अल =| ३, शरीर के 


बंदगी 


का लंबा और बहुत कम चौड़ा चंद्र-संशा पु० [ सं० वानर ] एक वंदोसाना--- संज्ञ पं 
प्रसिद्ध स्तनपायी चोप।या जा मनुष्य 
वि० [ फ़ा० ] १. जिसके चारों ओर से बहुत मिळता-जुळता होता है। संदोछोर 


टुकड़ा । ६. बंधन । केद | 


कोई अवरोध हो । २. जिसके मुँह काप | मर्कट | 


0 
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कंदल ना | 


छ1र+--संज्ञा पुं० 
+ हिं> छोर ] केद 


अथवा माग पर ढकना या ताढा मुद्दार--बंदर-घुड़की या बॅदर-मबरकी= छुड़ानेवाळा | | 


आदि लगा हो।३. जो खुळा न॒ एवा धमकी या डॉट-डपट जो केवळ बंदीवान: 
हो | ४. किवा, ढकना आदि जो डराने या धमकाने के लिए ही हो । 


ऐसी स्थिति में हो जिससे कई बलु संज्ञा पुँ० दे० “बंदरगाह” | 
भीतर से बाहर न जा सके और चंद्रगाद्द--पंजञा पुं [ फ़ा० 
बाहर की चीज अंदर न आ सके) समुद्र के किनारे का १ 
५, जिसका कार्य्यं रु हुआ या स्थः जहाज ठहरते हैं। 
यित हो ।६. रुका हुआ। थमा वंद्वान--संज्ञा पुं 


मंहो। 
चदृगी-संज्ञा खरी [ फ़ा० 
भक्तिपूर्वक इश्वर की वंदना | २ 
सेवा। खिदमत । ३. आदाब | 
प्रणाम | सलाम | दास | 
चंद्योभी-संजा त्री” [हिंन्बंद+ सं 
यामा | करमकछा | पातगोभो 
चद्न-संद्ञा पुं० दे० “वंदन? | 


का अफसर। 


शाला ] कैद्खाना । जेल | 


कदा 


ह दाद--वि« [ सं० वंदा - 
en उ तिक ] नीय | २. पूजनीय | व डं 
र ६ य । चंदाल-संञ्चा पु [१ ] देवदाली | - 

चंद्नता-सं्ञा स्री० [ सं० वंदनता] कद | त य) 
चंदनीयता | आदर या बँदना | 
जाने की योग्यता | रन गळ ली० [ हिं बंदनी ] 
£) भू 
बंदनवार--तंज्ञा पुं. [ सं० वंदन- चंद्श-संजा घा. 

साला | फूछों या पचा क| झाळर जो वाँधने की छि [ ० ] २ 
अाङ-सबनाय दीवारों आदि में प्रबंध | रचना | ता माव] 
बंधी जाती है | तोरण | . यंत्र | योजना । २. दू 
ह बंश स्री० दे० “वंदना? | चं चंदी--संज्रा पु 
> स० io 

ह [ उर वंदन ] प्रणाम जो राजाओं का छ ] एक जाति 

| तिंगान करती : 

३. „त 

माल ० | सं० पु] 

_ माठ ] वह me आभूषण नि ग क मळार 

शि द छंत्री माझा जो गले हे र सिर्‌ 
पैरों तकु छटकती 3001 

हा. संञा , 
३० [ झा. ] कैदी प... 


] रूप का एक प्रसिद्ध अन्न (| 
स्थान जहाँ गोली रखकर बारूद बी सहायता) 


[ सं° वंदी + बंदुकची- 
डुआ | ७, जो किसी तरह की केद वान | वंदा का रक्षक । कैदखाने बंदूकची-- 


] १. चंदखालां--संश्रा पुं. [ सं० वंदी- 
चेंद[--संज्ञा पु० [ फ़ार ] सेवक | 


शा ३० [ सं बंदी ] बंदी | 


र. योगःसाधन की क॑ 


` की देसी रचना जिससे किती 
- प्रकार की आकृतिं या वित 
- ९, वह जिससे कोई ब 


` झरीर | 
| चघक--संज्चा पुं० [ संर 
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केदी | 
चंदूक--संशा स्री [य०] न) 


चलाइ जाती 


संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] कक फ 
चलळानंवाला सिपाही | | 
येंदेरा$--संज्ञा पु० [ संग व] | 
[ स्री० वंदेरी ]' १. बंदी। बेदी! | 
२. सेवक | दास 1 ' | 
बंदोयस्त--संज्ञा पुं० [ फ्रा’ ] \ | 
प्रबंध | इंतजाम । २; खेती केन्‌ 
भूमि को नापकर उसका रा | 
निर्धारित करने का काम | ३ ६ | 

हकमा या विभाग जितके (प. 
खेतों आदि को नापकर ' उत # 
निश्चित करने का काम हो | , 
[घ-संज्ञा पुरू सं० ] १, बं | 
२. गाँठ । गिरह। ३, वैद! | 
पानी रोकने का धुद्स | ब | 
कोकशाञ् के अनुवार ति | 
आसन | ६. योगशाल्न के ग 1 
गई || 
निवंध-रचनी | ग्या. |. 
तैयार करना । ८, चित्र 


न DT अत. २० मर काम नक्त जब ged DSi 


वेद ।- १० लंगाव। 7 


~ 


वस्तु जो छिए हुए ऋग | 


| `. बँविनेवाला । 
| थे पुश [सं० बंध ] स्री-संभोग 
| द्रब्रई आसन | बंध। - 

| स-व पुं० [ सें० ] १, बाँवनें 
के क्रिया | २. वह जिससे कोई चीज 


` | अंगी जाय | ३. वह जो किसी की. भ्राता । २. सहायक | मददगार । ३. बंबा--छंज्ञा पुं० [ अ० मबा 1१. 


| ततरां आदि में बाधक हो। 
प्रतिबंध | ४, वध | हत्या । ४. 
| रसी | ६. कारागार | केदखाना । ७, 
| शोर का संधिस्यान । जोड़ । 
 बघना-क्रि०्भ० [सं० बंधन] १. बंधन 
| में भाना | बद्ध होना । बाँधा जाना । 
| केद होना । बंदी होना । ३:प्रति- 
| षे रहना | फसना। अटकना | 
| ४ प्रतितशा या वचन आदि से बंद्ध 
"| शेन | ५, ठीक होनां । दुरुस्त होना | 
* कम निर्धारित होना | स्थिर होना | 
| ४ प्रमपाश में बद्ध या 
ड [ सं° बंधन्‌ ] वह वस्तु 
किली चीज को बॉर्थे। बोधने 
स, 
| ; शती अंश ञ्री० [ सं० बंधन, हिं 
क | १. बंधन । जिसमें कोई चीज 
कई हो 
FE fl चीज | 


| का ° स्‌ [ हिं० बाँधना 


संश पुं. [ हिं० ईघंना ] 
नेन या व्यत्रहारं आदि की 
ल । २. वह पदार्थ या 
| ष परिपाटी के अनुसार दिया 
। इल यत | है. पानी रोकने का 

(ल): ता का कप 


8. 


मुंग्ध होना | 
। २. उङने या फेंसाने- . 


| झा] भे का काम दूसरे से 


शु शार Ce र हु. 
षर; केरोना : स्‌ [्‌ हि बंधन ५१५ मनिसि > 
ह... । २, दे० आ प i 
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| नऊ यहाँ रख दी जाय। रेहन । ` बंघी--संज्ञा पुं [ सं बंधिन्‌ ] बधा हुआ सावैजनिक स्थान | 
बंच--संश्ञा क्री [ अनु० ] १, युद्धा- 


हुआ । 

{सँज्चा स्री» [ हिं० बॅधना=नियत 
होना ] वह कार्यक्रम जिसका नित्य 
होना निश्चित हो। बंघेज । 
चंछु—संज्ञा पुं. [ सं०] १. भाई। 


मित्र। दोस्त। ४,. एक वर्णबृत्त। 
दोधक। ५. बंधूक पुष्प। 


बँघुआ--संशा ५० [ हिं वँधना ] बेबाना-क्रिश' अ० [ अनु० ] गौ 


कैदी | बंदी |. , . 
बंधुक, वंचुजीव-संद्ञा पुं० [ सं० ] 
दुपदरिया का फूल | 
 बंचघुता-संशा खरी ० दे० “बंधुत्व” | 


बंधुत्व--पंज्ञा पुं. [सं० | १. बंधु 


होने का भाव | बंधुता | २. भाई- बंभनाई--उंज्ञा स्री [ हिं० ब्राह्मण ] 


नारा । ३. मित्रता । दोस्ती | 
बंधूक -संशा पुं» [ सं० 


` चृत्त। बंधु । 


( प्रत्य० ) १. नियत समय पर ओर 
नियत रूप से मिलने या दियां जञाने-- 
बाळा पदार्थ या द्रव्य | २. किसी 
वस्तु को रोकने या बाधने प क्रिया 
या युक्ति। ३. सवट | की 
बंघोद्य--संजा प° [ सं० | केम फड 
प्राप्ति का प्रवृचिकाक | र 
बंघ्या-वि०: खरी» [. सं? ] (वह 
ज्ञी) जो संतान न पैदा कर सके | “ 
वि 1 जा 
` बंध्यापन-पंशा पुँ० दे० ““बाँझपन? । 
ज्ञा ०: 
pe या पदार्थ जैसे 
> दध्यां को पुत्र | कमी न शोनेवाडी 


- बबू-ंज्ञा पुं [. मलाया ° बू्बाँत ] 


वष्नु] १. 'चेख-संशा पुं० 

देन "क्र ॥ २. दोवक नामक चंसकार--पंद्या पु [ सं० वंश | 
बॉहुरी। ' ", Rp 

- बंधेज --संज्ञा पुं [ हिं बैषना+एज बंखलोचन --ंच्ञा पुं» [ सँ० वंश- 


बंसबाड़ी -संच्चा स्री [ हिं० बाँस ] 


बंसी संज्ञा ्रो० [सं> वंशी ]९ | 


[ सं० ] ठीक बंसीघर 
बँद्गी संज्ञा न्या ञ्जी [ संश वह ] भार 
बदगी-संचा ख़ी० | तमे दक? 


„ लवे बग 


` बहनी 


रंम में वीरों का उत्साहवद्धफ नाद | 
रणनाद | इल्ला । २. नगारा | 
दुंदुमी | डंका | 0: 
संज्ञा पुं ० दे० “ब्रमः | 


जल-कल | पानी की कळ | पँप | २. 
सोता । खोत | ९ Fa 


आदि पशुओं का-वाँ बा शब्द करना | 
र॑भाना | 


चंडू पीने की बाँस की छोटी पतली 
नली | £ > 


ब्राह्मणल | - 
दे० “वंश 7 ` 


लोचनः ] बाँस का सार भाग जो सफेद 
रंग के छोटे टुकड़ों के रूप में पाया 
जाता है। बंसकपूर | 


बाँसों का झुरमुट | 


बाँत की नलो का बना हुआ एक | 
प्रहार का. बाजा । बॉपुरी | वंशी |” _ च 
मुरळी ।२, मछली फॅसाने का एक | 
औजार ३. विष्णु, कृष्ण ओर रामजी |. 
के चरणों का रेखा-चह | . शै 
पदा गुं [ सें० वंशीधर | 
श्रीकृष्ण । 2 8 


ड 


ढाने. का वह उपकरण ' 


को 
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यंदोलनी--संशा त्री ० [ हिं० बाँह ] घकरना- क्रि स० [ हिं बकना ] यकली--संशा पुं) दे पय 

आस्तीन । १. आपसे आप बकना । बढ़बड़ाना। बकसीस%--संशा ल्ली [फ़ 1, 
घ--सेज्ञा पु. [ तं? ] १. वरुण। २. २. अपना दोष या करतूत आपसे शिश | १. दान । २, इनाम | ५, " 

सिंधु । ३. जळ । ४. सुगंधि । आप कहना । तोषिक । ।क्‍ 
बइठना#--क्रि० अ० दे० “बेठना?। बकरम-ंज्ञा पुं० [ य°] एक वकश्ुअः--संज्चा पुं० दे० पा 
बउरां#--संज्ञा पुं० दे” “बौर” या प्रकार का मोटा कपड़ा जो कपड़ों के बकाउर--संशा स्री देश पे 


“मौर?? । भीतर कोई भाग कड़ा करने के लिए वळी | 
बउरा|#-वि० दे० “बावळा? | दिया जाता है। बकाना--क्रि० स० [हिं बहार 
चक संडा . पु» [ सं० वक] १. बकरा--संज्ञा पुं० [ सं० वर्कार ] प्रेरणा० रूप ] १, बढबक काग!) 
बगळा | २. अगस्त्य नामक पुष्प का [ स्री० बकरी ] एक प्रसिद्ध चतुष्पाद २, रटान! | 
वृक्ष । ३. कुबेर | ४. बकासुर । पशु जिसके सींग पीछे झुके हुए, पूंछ चकायन--संज्ञा स्री [fo 
ग 
वि० बगले सा सफेद । छोरी और खुर फटे होते हैं। + नीस ? ] नीम की _जाति ग्र| 
संज्ञा क्री» [ बकना ] प्रलाप | वक- चकलख--संश्ञा ३० [ अं० बकल्स ] पेड़ | छ 
वाद । एक प्रकार को विलायती अँकुसी जो चकाया--संज्ञा प० [ भ०] !. शा 


चकतर--संशा पुं० [ फ़ा० ] एक किसी बंधन के दो छोरों को मिछा 

न्‍ ए हुआ । बाकी | २. बचत | 
प्रकार की जिरह या कवच जिसे योद्धा रखने या कसने के काम में आती है। रारी: त स्री० [१०५ श| 
छड़ाई में पहनते हे । सन्नाह । बकसुआ | या वाक्य ] मुँह से 
ऱ्य म्य देश चकता-संशा पुं» [ सं) वल्कछ ] शब्द । 

१. पेड़ की छाछ । २. फळ ; 
वनय पुं० त वकध्यान] छिलका । 4 OT 
या ढंग जो देखने में तो जं जू 

बहुत साधु जान पड़े, पर जिसका पकवाद-संशा ख्री० [ फ़ा० बक- वकावत्ली-संशा खी“ दे’ 


र वास ] व्यर्थ की वात | बकनर कावळी” 
र इडो । बनावटी चकवादी--वि० [ हिं० क र इ [ व कह | 
वकना--क्रि० स० [ सं. वचन ] १, द करनेवाळा । बी | एक दैत्य का नाम जिते भर | 
अनु 3. ठ आ fre स्या वि पक पुं देर 
टे र 1 । बढ़- वक-वुत्षि--संशा स्री० [ सँ० ] बक- यन? के | 
चकवक--तंशा स्री० [ ६िं० बकना ] Ma की बृत्ति | बकी--संज्ञा ज्री० [ पं? क्री | 
बकने की क्रिया या भाव | वसः हिना । सुर की बहिन पूतना का ए* f | 


बकमोन-संज्ञा पुं० [ तं० वक+ दे आहे ८° आवस ] अपने स्तन में विष 
टॅ > ] अपने स्तन 
बगळे की तरद सीधे बनकर चुपचाप रक “ऽन्वा । खाना) बकुयना#--क्रि० अं? [ॐ | 


2 ्ष है: कक्ष & >> NNT | क (व र ~ Hs mn, न क 3, ss ~ on य 2 य 571 


रहना | महि ना] * ६० [ फा बरूध॒ चन ] सिमटना । क्वि ' | 
वि० चुपचाप काम साघनेवाछा | प्रदान करना १. कृपापूर्वक देना । चितहोना।  . दा | 
. चकर-कसाव--संशा पुं० [ हिं. बकरी El | ih. 


२. क्षमा करना A ०॥ ४१९४ 
` अ अ० कस्सान्न-कसाई ] वकरो का द्य न bn hes ज 
` मांड वेचनेवाहा पुरुष । चिक | स स० | हू बकचा। 


|! 


`` खर 55६ 


| एक पौषा जो औषध के काम में 
दवता है। 
|| हाजी? [ हिं० बकुवा ] छोटी 


गहरी । 

| कुबोहॉ _वि० [ हि बकुचा + 

गो ( प्रय? )] [जी व्छचौदीं ] 

| कुचे की मोति । 

ग | दरना$--क्रि० स० दे० “बर” 

ढ्सना'? | र 

कुतर पं [सं० ] मौलसिरी । 

| इतां पुं० दे० “बगुळा?? | 

"२ | केत, वक्ेनां-संज्ञा स््री० [ सं० 

| वेकृपणी] वह गाय या मेस जिसे बचा 

प्त | दिए साछ भर से अधिक हो गया 

| रोओर जो दूध देती हो । छवाई 

| न | 

| --तंज्ा पुं० [ सं वक्रकऐगॉ 
(प्रथ ) ] बच्चों का घुटनों के 

` | \छ चछ्ना | 

| पकोट-संशा स्री० [ संह प्रकोष्ठ 
| ग चमिशेष्ठ ] बकोटने की मुद्रा, 

| क्रिया ण माब | 

। ना» स० [ हिं० बकोट ] 

| क रिण । पंजा मारना । 

| शोरोड तहा लो. 

र ॥ श्वी?) || 

| 'सिम्र--संज्ा 

1.) एक छोरा 

के 


दे» “शुङ- 
| ऐस कश हु.[ आ० ब्म ] 
£| “दिए करी ला वृक्ष | इसकी लकड़ी, 
॥ ८ ३ फलों से ढाळ रंग निक- 
(| ^ | पतंग । 
| न ।२. छाल | 
बह 
“*भया.| 
् 


Se 
Rn या 2 या J बहुत 
0. [तिः पपार कर 


, बखियाना-क्रिः से [ 
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घान | मु क्रि वि० [ फ़ा० ] १. 
यक्खर=प॑ज्ञा पु० दे० “लर? अच्छे प्रकार से | मली भाँति । २, 
वकस-संज्ञा पुं दे० “वरकस? | पूर्ण रूप से | ड 
बखत--संज्ञा पुं० १. देश “वक्त? | बखेड़ा--संज्ञा पुं [ दिः बखेरना ] 
२. दे> “बख्त? | १. उलझाव | झंझट । उलझन| ¦ 
बखतर-संज्ञा पुं०:दे० “बकतर?! | २. झगड़ा । टंटा । विवाद ।३, 
बखर--संज्ञा पुं १. दे० “बार? | कठिनता | मुश्किल । ४.व्यथ विस्तार | 

२, दे० “न्रक्‍्खर? । .  आडंबर | 
चखरा--संज्ञा पुं» [ फ़ा० बखर! ] वखेडिया--वि० ` [ हि बखेडा 
१, भाग । हिस्सा । बॉट । २. दे० इया ( प्रत्य ).| बखेडा करनेः 
“ब्रा खर” | बाला । झगड़ादू। 
बखरी{--संजञा स्री० [.हिं० बखार ] यखेरना-क्रिश स° [ सं० विकिरण ] 
मिट्टी, ईंटों आदि. का बना हुआ चीजों को इधर उधर या . दूर दूर 
मकान | (गाँव ) . फैलाना । छितराना । | 
बखसीस%-संशा देश बखोरना[--क्रिंश स० [हिं० बक्ङुर 
“ब्रकर्सास?? | छेइना । 
चखान--संड्ञा पुं० [ सं० व्याख्यान ] बख्त--संशा पुं [फ्रा 
१. वर्णन । कथन | २. प्रशंता | किस्मत | 
स्तुति | बढ़ाई | बख्तर-संज्ञा पुं दे० “बकतर”? | * 
बखानना--क्रि० स० [ हिंग बखान+ बख्शना-क्रिश स० [ फ़ा० बढ़े ] 
ना ] १. वर्णन करना | कहना ॥ १. देना । प्रदान,करभा। २. त्यागना । 
२, प्रशंसा करना । : सराहना । ३; छोड़ना । ३. क्षमा कल्ला । माह; 
गाली-गळो ज देना । Fa उजा हम 
एरा-सं्ञा पुं [ सं० प्राकार ’ fk 
लो ० अल्या०  बखारी ] दीवार [ हिं० बख्शना का प्र न ] किसी को 
आदि से घिरा हुआ गोल घेरा जिसमें बख्शने में मड ल 1. 2 
गाँवों में अन्न रखा जाता है । बक्शिश--संत्ा जी [ दा : 
या --संज्ञा पुं [ फ़ा० | एक उदारता | २ दान | ३. क्षमा | डं 
क की: मद्दीन और मजबूत बी तता पुं०[ सँ० वक | “चगुला hs 
.)- बगई-उंशा स्री» [ देशे] ९. | 
ला एक. अकार बी मक्‍खी जो 'कुर्चो पर >. 


स्ली० 


EIS, 


० ] भाग्य | 


हिं» बखिय'] 


| की । बहुत बैठती है॥ ङुङुरमाछी। २: | 
a ३2 र ला भः चि एक प्रकार की घास | ' ४5 हर 
दल दो केश स्री [ हिं० खीर का बगछुढ चगड़ट-- कह हि टे हि 
| मीठे रस में उत्राला हुआ बाग कूटना र ट्ट ग ] सरपट रः ग प 
सच मजी ' . ब्ेतहाशा | बढ़े वेग से। `? | 
न्च वळ । | शि Fr 
बखील--बि० [ अ? '} कृपण 
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३. भ्रम सें पढ़ना | रे. ळढूकना | मूल के नीचे की ओर का गड्ढा | ( प्रत्य० ) ] बगल से संबंध छ. 
गिरना । कॉ | २. छाती के दोनों किनारों का वाळा । वगळ का । कुश्ती फा [ 
बगद्र-संज्ञा पुं. दे” (“'मव्ळड | भाग। पारवे । दोव । भए 
( बु'देल० )? मुद्दा 7->-त्रगल में दब्राना या घरना- झुहड०--जगलो धूँसास्वह वारे | 
बरगद्दा#]--विञ | हिं० वगदना + अधिकार करना । छे लेनाः। वगलें आड़ में छिपकर या पोखे मे पे kK 
हा ( प्रत्य ) ][ स्री वगदही | बजाना्नरहृत प्रसन्नता प्रकट करना | जाय | ,: 
या बिगड़नेवाला | ब्रिगडेळ | खूब खुशी मनाना । संज्ञा स्री १, | 
ञी० १. वह यैछी विसे ह| ३; 
बगदाना।- क्रिश स° [हिं० वगदना| ३. इधर-उधर का भाग | किनारेका .सूई ताशा रखते हैं । तिछादागो]] 
ह बिगाड़ना । खराब करता । २. हिस्सा । कुरते आदि में कपड़े का वह | द 
ठीक रास्ते से हटाना । ३. भुछाना । मुद्दा०-गलें . झॉकना-इघर-उधर हिल झा त 
च | =इधर-उधर जो ऽथे के नीचे छगाया जता 
le: ; भागने का य्न करना । बगल । शो 

° अऽ सं० वक हे vg ~ [ 

ह स J. a क वह इकड़ा जो झुरते चगलेंदी-<संशा श्री ० [ हश गज़|| (ग 
मी दिम ऋषे के जोड़ के नीचे लगाया एक प्रकार का पक्षी । ' 

बगनी-संता ख्री० [ देश* ] वगई । जाता है। ५, समोप का स्थान द्दा गौ 

त्व । चगलाोहा{-वि० [हिं० बगठ+भो॥ 


संज्ञा पुं० [ हिं» वाग + अ Ne [ त्री२ वगछोहीं | बगछ ढी बो 

मेळ ] १. दूसरे के घोड़े के साथ बाग. सा ३० [ हिं बगछ+ झुका हुआ | तिरछा | ! 
मिलाकर चछना । डी बराबर स हे वह फोड़ा जो वगळ में वंगखना#[-क्रि० स० देश वलग पो 
बे ता ल न } 

चछना | २. बराबरी । समानता |. कॅलवार | २. एक प्रकार वगाकां-सं्ञा पुं» [दिर त 


त्ररूना | 3 बगल ५ बहुत बदबू. जामा | बागा | 
क्रि० वि० बाग मिलाए बंदी ५; नकेळता हे | . असंज्ञा पुर [ सं० वक ] वश । 
साथ | ४ दे जाय चंगलबंदी--तंजास्री [ हिं. बगल+ वयानाश्यु--क्रि० स० |? 


सगरऋ#--संज्ञा पुं० [ सं० प्रघण ] दे क अकार की मिरजई या का प्रे०  वहलाना | सैर | 
१. मह | प्रासाद । २. वड़ा मकान | के घुमाना | फिराना.। . या | 
et UT Rr तही को है 
ती जाती हू बरार | बा गोएँ रंग का एक प्रतिद पक्षी निवडी सो बगार-पंजा परि 
` संज्ञा जली» दे० “बगल” | | सः भोर गला ठंबा होता है | र न्हा गो ब्रांधी जाती , हँ” | शे 
तर अमन नगला भगत 6 य |] 
बगराना[--करिश स. [ हि वगरना तारि हे पता खरी [ देश० ] काना । बिखेरना | ९ के 


वगला--संज्ञ पुं 


पाता a 


का सक्त रूप ] फैलाना । छितराना a शे एक देवी | राना” | [ 
विकता! | इयाना र. भ [ हिं० बगछ+ बगावत--संडा जरी” 111) ग 
० ० ब नळ बता! |. 
र करना । फेळना | बिख-. बाना । दे हळ से होकर बागी होने का माव 1 *ै a FE 
निकलना | _ चेडना या राजद्रोह । ! 
. बैगरी[-नसंशा ज़ी० दे० “पलरी” | क्रि इ, बगिया#--संशा जी” | 
बबदरूरा#--संज्ञा पुं० दे० “ब्रयूळा २१ 1 बगल गे १. अलग करना | २ हिं हे ( प्रत्य ) ] 
र पस्पशा जरी. [ क्रा० ] १. वाहु. 2338 ता करना =. उक आय | 


RRR tha Tripathi Collection. 


£ हिं, बगढ+ई बगीचा-ू्ता पः क 


ul) | | ह्री? मा० ब्रगीत्री | वाटिका । 
अ | जे बाग । 
संज्ञा पुं, दे० “वगळा । 
संज्ञा पुं [ हिं बाउ+ 
ग्रह ] बह वायु जो एक ही स्थान 
| बर सी घूमती हुई दिखाई 
सह| देती है | बवडर । वातचक्र । 
नो]; बोदूना|--किं ९ स० [ हिं० बग- 
ह | ला |१. धक्का देकर गिराना या 
वा | दाना । २. विचछित करना । 
सोरी-संत्ञा त्री ० [्‌ देश० ] खाको 
बाम] (ग की एक छोटी चिड़िया। वघेरी। 
` मही । 
+| सेर-भब्य० [ अ० ] बिना । 
ह गे | गी, वग्धी-संशा स्री” [ अं० 
बोगी | चार पहियों की पाटनदार 


र -संञ पुं० [ सं० व्याधा ] 
भेष की खाळ जिस पर साधू लोग 
तते ह 

गर पंघदाला-संज्ञा स्री» दे० “बर 

हरा | भ? | क 
त | ख, वघनखा संज्ञा पुं० [ हि 
I भष नहऱ्नाखून | [ स्री० अल्या० 
न क 1१. एक प्रकार का इथियार 
[ | कर ह के नहँ के समान. चिपटे टेढे 
९ रहते हैं। शेरपंजा । २. 
क़ जिसमें बाघ के नाखून 


> दी ग ~ 
र्ष ह में मढे होते हैं । 


AE भदा i दे० “बच नखा? 
F «ई ....पैबनुखा?? । 
वनख स्री ° o 
¢ ९)” | | दे 

Rp 3 


र. तशा पुँ० दे० «बूरा? | 
शम पुं» [ हिं० ` बघारना J 
1 


श जो घेघारंते समयं घी में 
शर उ तड़का | छोक | 


: पन ईठब्यBे]। ३7 
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बघारना--क्रिंश स० [ सं० अव- 
घारण-त्रघारण ] १. छोड़ना । 
दागना। तड़का देना । २. अपनी 
योग्यता से अधिक बोलना | 

बघूरा--संज्ञा पुं० दे० “बगूछा? |. 


वच%--संज्ञा पुं» [ सं० वचः ] 


वचन । वाक्य | 

संज्ञा स्त्री ० [ सं० वचा ] एक. प्रहार 

का पौधा जिसकी जड़ ओर पत्तियाँ 

दवा के काम में आती हैं। 
बचका --संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 

प्रकार का पकवान | 


बचकाना[--वि० [ ` हि? बच्चा+ 


काना ( प्रत्य”? ) ] [ स्री० वचकानी | 
१.वच्चाँ के योग्य। २.वच्चों का सा। 
चचत--संशा ्री० [ हिं० बचना. ] 
१. बचने का भाव । बचाव | रक्षा ॥ 
२. बचा हुआ अंश । रोष । रे. 
लाम । मुनाफा | | 
बचन संज्ञा पुं [ सं० वचत] 
१, वाणी । बाकू | २; वचन |. 
२--बचन डालनास्माँगना . । 
याचना. करना | बचन तोड़ना या 
छोड़ना प्रतिज्ञा से विचळित होना । 
कहकर न करना प्रतिज्ञा भंग करना: | 
बचन बाँधना--प्रैतिज्ञा कराना । वचन 
बद्ध करना । बचन हारमा=्प्रतिज्ञ- 
बद्ध होना । बात हारना । | 
बचना क्रिश अ०[., सं? वचनन 
पाना ] १. कष्ट या विपरि आदि. 
से अळग रहना । रक्षित रंहना । २: 
किसी बुरी बात से अळग रहना | है. 
छूट जाना । रह. जाना | ४. काम में 
आने पर शेष रह जाना। बाकी 


रहना । ५. दूर या अळ्ग-रना । _.: 
किर वर [ य वचनं ] कना |. 


बचपन-संशा ६० [. हिं? ब्वाई 


| ट्‌ | 
छड hi पू ollecti 


3 वाला । रक्षक । 


वच्चा.होने का भाव। ` |: 
वचत्रेयाक्-संत्ञा पुं. [| हिं० 
भचाना+वैयरा ( प्रत्य> ) ] वचाने- 
चचा !#%--संज्ञा पुं० [ फ़ा० . बच्चः। 
सं० वस्स ] [ स्री० बच्ची ] ऊड़का । 
बालक । 


, बचाना--क्रि० स° [ हिं बचननां ] 


१. आपत्ति या कष्ट आदि में न पड़ने . 


देना । रक्षा, करना । २, प्रभावित न. 
होने देना. | अलग रखना । ३. खर्चे 
न; होने... देना । ४. छिपाना | 
चुराना । ५. अळग रखना । दूर 
रखना । . 


बचाव--संश पुं [ हि वचाना ]. 


बचने का भाव । रक्षा । जाण । 


वच्चा-संत्ञा पुँ० [ फ़ा० । मि०. 


सं० वत्स ] [्‌ स्री० बच्ची ] १. किसी 


प्राणी का नवजात सि । २. लड़का । 


बाळक । ; 


सुदा ०-त्रच्चों का खेछ=सहज कामः 


बि० अज्ञान | अनजान | 


, बच्चादान, वच्चादानी-संया इश 


[फ़ां०] गर्भाशय । प) 
बच्ची-सं्ञा स्त्री [.£ _] पाजेब आदि 
काः घुं घरू । 


बच्छु-सँशा प [ सं बस ] १, ` 
बच्चा । बेटा । २. गाय कां बच्चा .। 


ns [ सं० . वत्सल ड] 
माता-पिता के समान प्यार: क्रने- . 

र बाला 1 वत्सळ | 8: 0 "स. 

वच्युसकी-पंडा ० [ सकब] 

५ छाती | 1 FHS 


धछड़ा-संश्ा पुं. [ हि. बच्छभ हा बजमारा%-विश[हिं० बज्र + मारा] 


( प्रत्मर ) ][ ज्ञी० बछड़ी, बछिया | 
गाय का बच्चा | 
यछुनाग--संज्ञा पु० [ सं० वत्सनाम ] 
एक स्थावर विष । यह नेपाल में होने- 
वाले एक पौधे की जड़ हे । सींगिया । 
तेल्या । मीठा विष | 
धद्रा#-संशञा ६० दे० “द़ः | 
चछुरा संज्ञा पुं. दे० ५बछड़ा” | 
चछुलक्नां--वि० दे० “अतस? | 
चछुवा[--संशा पुं. दे० “बछेड़ा” | 
बछेड्ा-सजा पु० [ सं» वत्स | घोडे 
का जच्चा | 
बछेरू+-उश्ा पुं‘ दे० “वछड़ा?? | 
चअ संश पु० [हिं० बाजा ] 
बाजा वजानेवाला । बजनियां । 


बज्ञकना-क्रि अ० दे० 
“चजबजाना” | 
चजट--संजा पुं [ अँर ] भाय-व्यय 


का अनुमान-पत्र | 

यजंड्धा --संडा पुं दे० “बजरा | 
सदया पु० दे० “जाजरा ४ | 

बजना--क्रि2 भ० 
किसी प्रकार के 
आदि में से 


वस्तु पर इस प्रकार पड़ना कि शब्द्‌ 
उसन्न हो । ३. शाञ्रों का चलना | 
४. अड्ना | इठ करना | जिद करना | 
५. मल्या!त पाना । प्रसिद्ध होना | 


धजनियां1--संदा पुं० स्री. [हिं 
जजाना+इ्या ( प्रत्य» ) बाजा 
बजानेवाळा | 
बजनी -वि० 
बनता हो | 


[ हिं. बजना ] जो 
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स्थानं जहाँ बजाजों की र | 


[ ज्ली० बजमारी | वञ्रसे मारा हुआ । चजाजी--संशा स्री० [फ़ 1 
जिस पर बज्र पड़ा हो | बेचने का व्यापार । बाब क है । ये व 
बजरंग#--वि० [ सं० वराङ्ग ] वज जज्ञाना--क्रि० स« पि | वटा 
क शरारयाछा | र र किसी ब्राजे आदि प्‌ ग एता त 
बजरंगवली-संज्ञा पु ० [ सं० वज्राङ्ग पहुँचाकर अथवा हुवा का बो पुर बलुओं 


'+ भेल। | दृनूमान्‌ | मदावार | 
बजरक्का-र्‍उंशा पुं० दे० “वज़!? | 
बजरबट्टू -संज्ञा पु [ हिं बज + 

नेहा | ५% वृक्ष के फळ का दाना या 

बाज जिसका माळा बच्चा को नजर 


कर उससे शब्द उसन बा 
चोट पहुँचाकर आवाज निका! 
सुहा ०-वजाकर=डका पीक | छुए 
खुळा । ठोंकना वजानाऱ्देव ॥! 
कर भली भाँति जाँचना | 


से बचाने के लिए पहनाते हैं । ३. किसी चीज से मार्‍ना। ब्राई में चिर 
बभेरा--संशा यु [ सं० वज्रा | एक पहुँचाना | । पुडी | 
मकार को बड़ी और पटी हुई नाव | क्रि» स० पूरा करना । | छता- 
संशा पुं० दे० बाजरा?? | चजाय--अव्य० [फ्रा०] स्यान | कता 
वजरारि#--संशा स्रो दे० बदले में | ke 
“धबेजला? | बजार संज्ञ पुँ० दे वा| एक हो 
चजरी|--धंच्चा ञ्जी [ सं० वज्र ] १, बजूखा संज्ञा पुं दे० #ब्रियूर |. ० अ 
कंकड़ के छोटे दुकडे | कंकड़ी । २. बजरक--यंज्ञा पु" देश क| र 


ओला । ३. किले आदि की दीवारों चबभनाआ--क्रि० अं० [ सं गा | 


के ज्र ऱ्य उमायशी कैंगूग । ४, १, बंधन में पढ़ना। बता! ४ पक ४४ 

० “बाजरा” | ही. 
उलझना । फॅसना । ३. ७ ` | 

Nu स्री’ [ हि. बज- यम्ताना#--क्रि० स° [र | अन 

वाना | बजवाने की मजदूरी | का सकर्मक रूप ] बंधन में ^ | Et 
1 का ° स० [ हिं० बजाना उल्झाना। फसाना । कप 

करना | 1 तिही को बजाने में प्र बझाव--संशा पुं “हि? | भाः 

बजघेया- दि, फँसने की क्रिया या माव! | जला 


ता ह्‌ (६ 


चजा--बि० 
हा, [ फरा, | उचित । ठीक बफ्तावनाश- कि”. 


हे Fe छा करना। “५बझाना” | 1 || रेटली, 
बजा गिक हज बट--संज्ञा पु ० [ सं° १९ ¢| रश 
म !विधत। वान। घरा। है सी 
[ चौ वज्ञान ] ( अ बाज़] वस्त। ४. , द्वा! | रेषा 
पारी । कपड़ा कपड़े काब्या- बाट | बटखरा । है र. bt 
+. । . बटा बड) र 
न स्का लाता [> ७] ० बहू संत्रा पुं [ हिं र 


0... | 5 
भे क ज्ञश [ सं० वर्चक ] 
| बे! विडिया । ] 


संज्ञा पुं [ सं० वटक 
का | (या, छोहे आदि का वह कड़ा जो 
ग चोर 
| न है। बाट | 
निका | बटत-सशा स्री० [ हि वटना ] 
टकर । | ने या ऐंठने की क्रिया या भाव । 


एडन । बळ | 

ज्ञ पुं [ अं० ] पहनने के कपड़ो 
| मेचिगटे आकार की कडी गोल 
| पुशी | 

' बना -क्रि० स० [ सँ० वटञ्त्रटना ] 
| बईतागोंया तारों को एक साथ 
| मिछाकर घुमाना जिसमें वे मिलकर 
| एक हो जाये | 

| ० अ० [ हिं० बट्टा ] सिळ पर 


(का | रखकर पीसा जाना । पिसना । 
सं इ || ते {० [ सं० उद्धततन, प्रा० उन्ब- 
वना | || व्य] सरसा, चिरोंजी आदि का 
हठ #| चो शरीर पर मळा जाता है। 
हश | न उबरन | 
म ब्वा पदा पुं०. दे० “बट- 
| )) | न 
मु क्ला । बरपार--संज्ञा पुँ० दे० “'बटमार?? | 
| ठर | उभारा पुं० [्‌ हि बाट» 
| जा ] मार्ग में मारकर छीन ऊेने- 
मरि | ज्य डाकू । 
"परा ७ [ सै वुं 
हरन । देग। देगचा । 
' पेटलोई--संज्ञा खी० [ हिं० 


प्र भय पड, चावल आदि पकाने: 
हृ का बरतन। देग। 
। पतीछी | 

भार संज्ञा पुं० 
गश] १ 


[ हि बाद के 
। २. रास्ते का कर 
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बंदा[#--संज्ञा पुं० [ सं० बटक ] 
[ स्रौ ० अल्या० बटिया ] १. गोळ । 
वत्तु छाकार वस्तु | २. गेंद । ३, 
ढोका । रोड़ा | ढेला। ४. बटाही | 
पथिक | 


बलुओं के तौळने के काम में आता. बढाई--संजा त्री [ हिं० बटना ] १. बहुत से आदमियों का इकट्ठा 


बटने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
संज्ञा स्री० दे० ६बुटाई?7 | 

बटाऊ--सज्ञा पुं [ हिं» बाठ+ 
आऊ ( प्रत्य०) ] बाट 'चलनेवाला | 
पथिक ।. मुसाफिर । 

मुद्दा०--बरठाऊ दोना=चछता होना । 
चल देना | 

चढाक|#--वि० [ हिंग बढ़/ +क १] 
बढ़ा । ऊँचा | 

चटाना[1-क्वि० अ० [ पू हिं० पटानां 
बंद होना ] बंद हो. जाना । जारी 
न रहना | 

बटिया--संशा स्री [ हिं. बटा= 
गोला ] १ छोटा. गोळा | २. छोटा 
बट्टा । लोढ़िया । 

बडी--सं्ा त्री [ सं० वटी] १. 
गाळी । २. बड़ा नाम का पकवान | 
कशा स््री० [:सं० वाटी ] वाटिका | 
उपवन । काटी णी | 

कै ० [ हिं०:बटना ].सिळ;, आदि 
पर पीसा ग क 

संज्ञा ०९० ' 

य बडुरना- क्रि’ अ० [ सं० वतुन" ` 
ना (प्रस्वः) ] १. सिमटना । सरककर 
थोडे स्थानःमें होना । २. इकट्ठा 
होना । एकत्र होना । डी - 

न्वा-संज्ञा पुं० [ सँ° ळ | १, 
हर प्रकारं की गोळ येळी जिसके 
भीतर कई खाने होते हैं। २. बड़ी 
बरलोई या देंग। 


बटेर“ खी2।[5।९८। 


PF | 
ई 


: धद्व 


छवा की तरह की एक छोटी चिड़िया। 

चटेरवाज-संडा पुं० [ हिं० बटेए+ 
फ़ा० बाज्ञ ] बटेर पालने या छड़ाने- 
वाळा | 


वटोर--उंज्ञा पुं० [ दिं० बटोरना | 


होना । जमावड़ा । २. वस्तुओं का 
ढेर | | 
बटोरना--क्रि० स० [हिं० बडुएना ] 
१. बिखरी हुई वस्तुओं को समेठकर 
एक स्थान पर करना । समेथ्ना | २. 
चुनकर एकत्र करना | जुटाना । 
बटोद्दी--संज्ञा पुं० [ हिं बाद के 
वाह ( प्रत्य» ) ] रास्ता चलने- 
वाला | पथिक । मुछाफिर । 
बट्ट-सशा पुं [ हि० बटा | १, बटा | 
ग्राढा । २. गेंद । 
बद्दा--6॑जा पुं [ सं० वाचं) प्रा० 
वाइच्बानयाई | १. वह कमी जो 
व्यवद्दार या लेन-देन में किसी वस्तु के 
मुल्य में हो जाती है । २. दळाळो । 
दस्तूर । ३. खोटे सिक्के, घाठु आदि. 
के बेचने में वह कमी जा उसके पूरे 
मूल्य में हो जातां है । . 
सुद्दा०-अट्टा छगना=्दाग या कल्क 
ळगना । | 
४, टाटा । घाटा । नुक्सान । हानि । | 
संज्ञा पुं [ सं० वटके ] [ स्री’ 
अहया० बट्टी, बटिया | १. कूटने या | 
पीसने का पत्थर । लोढ़ा । २. पत्थर 
आदि का गोळ उकडा । २. “छोटा 
गोळ डिब्बा | क 
बद्ांखाता संज्ञा पुँ० [हं बट्टा ` 
खाता | हशी हुई रकम का लेखा या ब 
ब्दी । [2332 


- ढाठना १ 


भ 


छोरा बट्टा । गोल छोंटा ठुकडा । २. 


कूटने-पीसते का पत्थर | छो ढिया 
३. बड़ी टिकिया । 
बटूटू--सश्ञा पुं० दे० “बजरबट्‌ दू? 


संज्ञा पुं० [ सं० बर्वट ] बोडा । चड्यार--वि० दे० “वड़ा? | 


लोबिया ' 


चद्ट्याजञ=वि० [ हिं बट्टा). फ़ा० 
बाज | [ संज्ञा बह बाजी | १. जादू- वड़हल--संज्ञा पुं० [ हि० बढ़ा+ 


गर । २. धूतं । चाटाक । 


वड्‌-संश्चा त्री [ अनु० बड़बड़ ] पकने पर अमरूद के बरावर गेरुए 


बकवाद | 


पेड़ | 

वि दे० “बड़ा? | 

चड़क_संज्ञा स्री० [ हिं» बड़ ] १, 
डीग । रेली | २. दे० “बड” | 

चड़पपन-संज्ञा पुं० [ हिं» बढ़ा+ 
पन | बड़ाई । श्रेष्ठ या बड़ा होने का 
भाव । महत्त्व । 

| पघेडवड--संश्रा स्री० [ अनु० ] बक- 

वाद । प्रलाप | 

वेड्वड़ाना-क्रिश अ० [ अनु० बढ़- 
बड़ | १. बक वक करना । बकवाद 
करना | २, कोई बात बुरी छगने 
पर मुँह में हो कुछ बोलना । वुंड- 
बुद़ाना | 

चड्वाडिया-वि० [ हिं० बड़ ] व्यर्थ 
की बातें करनेवाळा | बकवादी | 

वड्वेरी-संडा खी० दे० “£ iN) 

वड्वोल, वड्योला--वि० [ हिं० 
बड़ा+चोल | बढ़ बढ़कर बातें करने- 

. चाठा | सीटनेवाळा | 

पड़भाग, चड़भागी--वि० [ हि. 
बड़ा+माग्य] वडे माग्यवाला । भाग्य- 

म वान्‌ बृ 

चड्राऊ--वि० [ हि० बड़ा] [ छरी 

_ बढ़री ] बड़ा | विशाळ | र 

वडवार्नि-संडा पुंश [ सं० ] 


संज्ञा (० [सं० वट ] बरगद का बड्हार--संज्ञा पुँ० [ हिं० 
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समुद्राग्नि । समुद्र के भीतर की आग हाँक़ना । 


। या ताप । 


पेर [हि सा 


र बड़ा! द्नि-संज्ञा प्त 

चडबांनल--संशा पुं» दे” “बढ़- दिन | २५ दिसंबर का दिन दो | का क्र 
RE इयों का त्योहार है । इसी कष्‌ | किणी 
इसा मसीह का जन्म हुआ था। || कतर ह 


चडहनां-ऱपज्ञा पुं० [ हिं० वडीन- वड़ी-वि० ख्री० दे० “वहा? 

घातः | एक प्रकार का घान | संज्ञा स्री० [ हिं० बड़ा ] कर 

पेठा आदि मिली हुई व काग २ 

छोटी छोटी सुखाई हुई रिक | 
बरी । कुम्हड़ौरी । 

चड़ीसाता--संज्ञा स्री [ ह 

वरद. बड़ी + माता ] शीतला । चेच 


पीछे वरातियों बड़े to 
की पक्की ज्योनार | त ३० देख 1 


चबड़ा--वि० [ सं० वदूर्धन ] १ 

ड . खुव --वि० 
छंवा-चौड़ा । अधिक विस्तार का | हक 
विशाळ । बृहत्‌ । महान्‌ 

सुदा० वड़ा घर-कैदखाना । कारा- 


फळ | एक बड़ा पेड़ जिसके फळ 
रंग के पर बड़े वेडौल होते हैं । 

` आहार ] विवाह के 
[ हिंग बहा 
( प्रत्य» ) ] [ स्री» बढ़ेरी ]॥ | 


बड़ा । बृहत्‌ | महान्‌। २. | | 
सुर्य | 


गार] संडा पु. [सं मि a 
हान उम्र ज्यादा. हो | अस्या० बडेरी ] छाजन में बीचमै | र रि 
भाव क का | ३, अधिक परि- लकड़ी । i 
न्म सतार या अवस्था का | बडौंना1!#--संशा पुं [दिं बढ़ाए] ना पन 
राग च वेयस्‌ का | ४. गुरु| प्रशंसा | ॥ को; 
प । ५. महत्व का | चढ़--संज्ञा सत्री० दे० “बढ़ती” | ,ू्नाने 
रंशा पर [ स॑ या चढ़ई--सज्ञा पुं० [ सं० वर्दी | फ्रेशना 
असा० बड़ी ] वरक ] [ त्री० बढढइ ] काठं को गढकर | करना 
मसाला मिलो हुई उके पकवान जो प्रकार के सामान बनानेवाँळी | न” | पिग 
गोळ उद की पीठी की बढ़ती---संज्ञा स्री० [ दिं प | क्रिम ञ्‌ 
जाता है | पकर बनाया ती ( प्रत्य? ) ] १, लौ था hr पढाव 
चडाई--संज्ञ स्रो में अंघिकता । मात्रां का था हि | |: भराव ( 
( अर्वः ) ] १ is sm २. घन-संपत्तिं आदि।की | ०१ 
परिमाण या बिलार = माव उन्नति। HE | फिती. 
९. बड्थन | प्या आयिक्य । बढुंना-क्रि> अर | सं० व ० i 
परिमाण या विस्तार । ३... विस्तार याः परिमाण में मी Ei बात 
प्रशंसा | तारीफ | । ४. महिमा | वृद्धि को प्रात होना. ॥ २ ६ | 
दुद” बाई देना= नाप-तोळ में ज्यादा होना! 
4:20 काह ल. करना । अधिकार, विदाः, 


gos जो: 6९601. आदि मे अधिक हो 


| न 
चलनाज-इतराना । 


|") 
EE 
| हि. लात से आगे जाना । 
हर होना । चलना । ५. किसी: से 
| उवी बात में अधिक हो. जाना ! ६. 
हाम होना । मुनाफे में मिलना | ७. 
हान आदि का समेया जाना. ॥ चंद 
रोना । ८. चिराग; का बुझना | 
हि? स» [.हि० | बढाना.। : विस्तृत 
काना. | 
 बहुगीऱपंशा त्री [सं० बद्धनी ] 
झाडू । 
बाईंचा ्री० [ हिं० बढ़ाना ] 
| १ बढ़ाने की क्रिया या भाव । २. 
| बहाने की मजदूरों । 
| पढुत्रा-क्रि० सऽ [ हिँ०.. बढ़ना ] 
` १, विज्लार या परिमाण में अधिक 
| अला | विस्तृत करना । २. गिनती 
I गाफतौक आदि में ज्यादा करना । 
\ फेठाना | ळंवा करना। ४. 
भषित व्यापक, प्रवळ या तीव्र करना । 
+ उन्नत करना । तरक्की, देना । ६. 
गमन कराना | चछाना-। ७. 
| “शा वेचना | ८, विस्तार करना | 
| अग... दुकान आदि बंद 
| = 1०, दीपक | निर्वात करना । 
किंग बुझाना |. 
` अ चुकना.। समास होना । 
जा पुं [ हिं, बढनान- 


| 'शाव ( पस्य, 


1 था। 


f 
- 1 


किस ४० [ हिं० बढ़ाव ]१. 

री काम की आर मन बढानेवाळी 

' “हून । उत्तेजना । २, 
आव] हिम्मत दिानेबाडी 


क [हं बढ़ना ] उचम । 
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अच्छा । | 
बढ़ेया!--वि० [हिं० बढ़ाना, बढ़ना] 
१. बढ़ानेवाला । २, बढ़नेवाला | 
नुमंज्ञा पुं० द्वे० बु?) | 
बढ़ोतरी--पंज्ा क्री» [ हिं बाढ़ + 
उत्तर | १. उत्तरोच्तर वृद्धि. बढ़ती । 
२. उन्नति. क्र 
चरणिंक्‌--उंश्ा पुं [ सं० ] १. व्या- 
पार, व्यवसाय करनेवाला । बनिया । 
सौदागर । ..२. वेचनेवाला । 
विक्रोता । 
बणिज'-संजा पुं० दे० “४्वणिक्‌?? | 
ब्रतकहाव--संच्चा पुं> दे०: “बत- 
कही? । 
अ्तंकदहदी-सं्ा ख्री० [ हिं बात 
, कहना ] १. बातचीत. वार्चालाप । 
२. वाद-विवाद | ५ 
बतख--पंसा स्री? [ अ० बत ] हत 
की जाति. की पानी की एक सफेद 
प्रसिद्ध चिड़िया । ` 
बतचल-वि० [० बात+चलाना .] 
_बकवादी | | 
बतबढ़ाव- संता प° [.हिं० बात +: 
बढाव | व्यर्थ वात बढ़ाना । झगड़ा 
बखेंड़ा बढ़ाना । 
बतबाती#--सशा जी? [. 
बात, छेइछाइ ॥ .  ... ४ 
भन 'पुँ० [ हिँश बात 
रस ] बातचीत का आनंद | बातों का 
मजा । 
सला देर “अवतर” । 
बतरान#- शा स्री? 
१, बातचीत । २. बोली | | 
ब॒तरानां--करिश अं० [ दिं” बाव 
आना ( प्रत्य० ) ] 
बतरौ दाक वि? 
.[ स्रो बतरौई ] 


१ कुच । त वाचोलाप १3. 
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१ ] ब्ेत्रात 


[ हिं० बात ] 


बातचीत करना. 


बची 


सतलइना-क्रि० स० दे० “बंताना” | 
चताना-क्रिश स० [ हिं बात 
ना ( प्रत्य? ) ] १. कहना । अभिज्ञ 
करना । जताना । २. समझाना 
बुझाना । हृदयंगम कराना । ३. 
निर्देश करना । दिखाना । प्रदर्शित 
करना । ४. नाचने-गाने में हाथ 
उठाकर भाव प्रकट करना । भाव 
वंताना । ५. ठीक करना । मार-पीट- 
कर दुरुस्तकरना | . . 
बताशा--संज्ञा पुं० दे० “बतासा? । 
घतास[--संशा स्री० [ सं० वातासह ] 
१. वात का रोग | गठिया । २. 
वायु | इवा | . तांशी 
बतासा-संज्ञा पुं) [ दिं) बतास = 
हवा ] १. एक प्रकार की मिठाई जो 
चीनी की चाशनी को टपकाकर बनाई 
जाती है। २. एक प्रकार की आातश- 
बाजी । ३. बुलबुला । बुदूबुद । 
बतिया-पंडा खत्री» [ सं० वर्तिका 
प्रा० र्तभा=तरत्ती ] छोटा, कोमळ 
और कच्चा फळ । | 
बतियाना-क्रिंश अ० [ हिं० बात ] 
बातचांत करना । | 
बतियारसंश ज्री० [ दिं बात ] 
बातचीत । | पी 
बतीसी-पंशा जौ” दे० “बचतीची | 
बतू--सशा पुं दे” “कछाबचू | 
बतौर--किं० वि [. अ० | १. तरह 
' पर | रीतिसे । तरीके पर| २. सदर । | 
समान 1 र 
बतौरी-ंशा त्री [ सं० वात ] 
मांस को उमड़ा हुआ अंश । युम्सड | | 
बत्तक-संता ल्ली० व. 1 र र 
बत्तिसोँ-वि० दे० “ च. 


ज लिपि ५ 
१०५१२ 4 
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२. मोमत्रची । ३. दीपक | चिराग | अभागा | यद्नामी-संज् ज्ञी, 
रोशनी । प्रकाश | ४, फलीता । बद-खत--वि० [ अ०+फ़ा० ] लोकनिंदा | 


[ फ ] | दरिया 


पलोता । ५. पतले छड़ या सलाई के लिखने में जिसके अक्षर अच्छे न हाँ । यदपः हेज दिऽ . | दवरीनार 
भाकर में खाई हुई कोई वलु । ६. बद ख्वाह-वि० [ फ़ा० ] [ संशा बदपरददेनी ] जो क मा० ][ह| दर 
फूस का पूछा जो छ जन में लगाते हें। बदख्वाही] बुरा चाहनेवाला | अशुभ- भ करे | तह हे शो रोहा 
मूढा | ७. कपडे की वह लंबी धज्जी चिंतक । चाल ] 


बद्शू--संशञा स्री [ फ़ा० 


जो घाव में मवाद साफ करने के लिए घद-गुमान-वि« [ फ़ा० ] [ संज्ञा बुरी गंध। ] हा कहा 1 


भरते हैं । वदगुमानी ] संदेह दी दृष्टि - चतर | 
चत्तीस--वि० [ स० त्रिशत्‌ जनः नेवाछा | ] देह की दृष्टि से देख कि रा र | ] [ प वतर 
न हा ह ही ५ अन ठे दो बद्‌-गो-वि [ प्या ] [ संज्ञा बद बदमाश -वि० [ फर हि. | कैम हे 
हा तेल से दो आधि की. निद ॐ गे वोझ | २... मआशन्लीविरा | १. हे रो 
संख्या या अंक | ३२। बद्चल वि जीविका करनेवाला । दुदव | ददलना- 
बत्तीसा--संशा पुं० [ हिं. वत्तीस ] लंपट युल ° [ फ़ा० ] कुमार्गी। दुष्ट ९९८ । छुच्चा । ३, दुरावा] गा (प 
पुष्टः एक यदः चद्‌ म ---संज्ञा स्नी० फ़ा० १ 
र या पार्शे का एक बदजवान-वि० [ फ़ा० ] [संज्ञा अ० मआशय-] १, हुक क 
इड । बदजत्रानी] गाली-गछोज बकनेवाला | २. दुष्टता । पाजी न | ३. भिता 


बत्तीसी--7ंश त्री० [ हिं, बचीस ] वदजात--वि« पद 


नीचे ऊपर के दाँतों की पंक्ति स, भाव | 
बथुआ--तंज्ञा पूं० [ सं, । पतर विः [क्राः] और मी बुरा | बद्रंग--वि० [ फ़ा० ] १ मे| भिन्न क 
एक छोटा पोषा ह a ] किसी की अपेक्षा बुरा | का । २. जिसका रंग बिगढ़ गया | एक वर 
पचे « जिसक छः 
खाते हैं । घडा उ ली० [फ्ा०+ अ०] विवर्णं | 

चदू--संज्ञा त्री” [सं० पर्‍्गिळटी ट्‌ प; सं ० [ घ॑० केर" सुह०- 
गोहिया । बाघी रोग | 00001 साः [ फ़ा० ] शरीर | म इ» [४1 प्क 
वि» [ फ़ा० | १. बुरा । खरात्र द क्रि» वि० [ i ] बाहर ` ह धना | 
निकृष्ट । २. दुष्ट | खल | नी । बद्नसीव--वि० [ फ्रा +अ० बद्रा!--र दंश] र! ३. विरि 
संज्ञा खरी [ सं० वत्त] त। अमागा। J जः सा पुं [ | ददवा 

° पप | पटटा ` -सेघ। | 

नं ह | का स [सिं० वद-कहना] बद-रोब--वि० [फ्‌०† अश] [ | 

सुदा “--बद में-एवज में । बदरे में । लेना पणन करना । २, मान बदरोबी ] १. जिसका $१ | 
बदु-मली--उंड खी [ फ्रा बद+ करना | कार करना | ३. नियत हो २. तुच्छ | के मत 1 आ 
अ° अमल ] राज्य का कुर ठहराना । निश्चित ल द Tt, | ९. पर 

सशांति | हलचल | षे। मुद्दा ०--बदा होना>भग्य अर । बदराद्द--वि-[फ़ा य 1१४७ 
बद्‌-६तजामी संशा ज्री० होना । इद्र कोई काम डला बुरी राह पर चलनैवा पति: 
फ्रा० | कुप्रच । अ |. =. चानवूलकर | पूरे ब छरे] वः 
धदकार--वि० [ फ्रा० ]१ | मी २. ठलकारकर | इठ के साथ | बदरि-.-संज्ञा पुं० [ ४ | है | एवं | 
३. व्यमिचारी | ` ऊँमो। ५, बाबीछगाना । शर्त छयाना|५ र या फल | क| 1. के 
.. बद्किस्मत-वि० [फ्रा० बद+ द, _ | 1५. कुछ दद्रिकाश्रम-संा हा पा 
` किस्मत] बुरा कः he स बदनाम-- वि हा मइ का मानना । तौर्थ-विशेष जो हिमाळ्य अर्श. सुरा. 
र नगय ते तक] प न्त तण मर ध्ये 


रे |= 
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| स ज्ञीःदे० ध्रदली?। ४. किसी कमें का परिणाम । नतीजा | व दूख%-संज्ञा न्री० दे० “बंदूक? | 
| रिया संज्ञा पुं [्‌ स॑०] वद्लाना -क्रि० स० दे० €वंदुल- वदोलत--क्रि० वि० [ फ़ा० ] १. 


| तोहातवि* [ फा० बद ३री= . चदूली-संज्ञा त्री० [ हिं वादळ का. कारण से । जव 
| छ] कुमार्गी । बदचलन । अल्पा० ] फ़ैलकर छाया हुआ बादल | वद्दर, बददलॉ-संज्ञा पुँश दे 
EE पुं. [ हिं बादर शाह घन-विस्तार। | | “वादळ” | ० डॉ 
ल] बदली का आभास |: : सज्ञा त्री० [ हिं बदलना ] १. एक चद्धू--वि० [ सं० ] [ सज्ञा र न 
०] [ह| छूह-उंशा पुं, [ अ० ] १. एक के. के स्थान पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति। १. बघा हुआ | व बाधा be 
| मह | हयान पर दूसरा होना । परिवर्तन । ` २. एक स्थान से दूसरे स्यान पर. २. संसार के बंधन डक व । 
, वद1॥ | हेत्मेर। २. पळटा । एवज ।: प्रतिः नियुक्ति । तवंदीली | तबादला | मुक्त न हो | य क 
बुरे ग्री कार वदलोबल--संदा स्री० [ हिं० वदः रेक |. हो । ५. निर्धारित। 
दु ।१| कक्ना-क्रि० अ० [ डिं० वदळूनः छना ] अदल-बंदक | देर-फेर । जे भव धन. क्त मच प 
| दा(पय) ] १. जैसा रद्दा हो; उससे . .बदशकतल--वि० [. फ़ा० ] महा | 12130: र 


शी ह बद्धकोष्ठ--संद्ा पुं [ सं° ] मळ, 
| भिन्न हो जाना । परिवर्तित. होना । कुरी । ` अच्छी तरह. न निकलने का रोग। 


५ अल च द्‌ ०. जैसा 

। खश|| २. एकके स्थान पर दूसरा दो जाना । वदुस्तूर--क्रि० विः [काश ब्ज | कब्जियत | . . ` 
'मसा|| ३. एक जगह से दूसरी जगह तैनात था या रहता है, वैसा ही । क nas [ सं? ] कमर 
०] | होगा | तैसा । ज्यों का त्यं । पर | 


| न न] . बाँचे हुए । तैयार | ए 
| सः १, जैसा रहा हो, उससे बदृहजमी--संशा त्री [ का 1 बद्धांजलि--वि० [सं० ] जो हाय 


१,हे॥| भिन्न करना । परिवर्तित करना । २... अंपच। अजीणं „` 


एक बलु के स्थान को पूरसि दूसरी बद्द्दवाख-वि० [ फ्रा०] १. बेहोश | वद्धी--संदञा स्री० [ संश बद्ध ] १, 


बलु से करना । अचेत । -२. व्याकुळ । विके | ` वह जिससे कुछ कसे या बाँघें | 

] ९ Ce वंदछना-पहले एक वात gs Re जा भाग्य में डोरी । रस्सी । तसमा | २, चार. 
व "क उससे विरुद्ध दूसरी बात eo | , लड़का क | EN 
] | ३. विनिमय करना ।. बदान-सशा ० [ दिं बदना ) व छ [लर बध+ ना 
ne cree pn) (या) 
र । हज प्रे, ] बंदळने का काम बंदा दूसरे के विरुद प्रतिज्ञा i) Fl ला oe ४! 


| 1 १7 | _ 
| * परसर छेने जनः बदाम संश दे” "बाद = कारोंटीदारलोया| 
| शेर न बदिि-ंचा  ली० [ ° च] व॒घाइे--संचा खी? [ सं° वन | ९+ 


अव्य? १ बदले | 
ए य मा पल जा 


| ज्या एत्र: प्रतीकार। खँवेरा पाल) . . “21 वचन या सँंदेसा । मुबारकबाद |... 
ना त इडा जीर [फार ] ई । कर ताकि ० [ हिं अपना 
साथ बुराई करना। ८ ,५0००५०००००००._ Collection RE २: 


| राप के रधान देवता । वाना? द्वार । अवलंब से | कृपा से। २. . र 


जोडे हुए हो । करवद्ध । ह 


| दक्षा संज्ञ पुं» [ हिं. बदलना ] या हठा। छाग-डोट । | त्या ] मुसळमानो का मिट्टी या घातु | 4 


| पातियास्यानकी (हे पछठा | बदला । दि । बढ़ती | २. मंगळ अवसर का, | 
| सितकी हुई की पूर्ति के लिए उप- "| में | एवच में । ९ ता बजाना । मंगलछाचार । ३. | 

| ls 
के उत्तर में दूसरे पक्ष का वेसा ही चंदी-सैंशा, जी" [£ ४ अवतर पर आनंद पकट करणया 


का प्रे० ] बघ कराना । :दूसरे से 
मरवाना । 
बघाया-संत्ञा पं दे० “बधाई” | 
घघावन, चघावना, वधादरा-संज्ञा 
पुं० दे० “बघावा? | 
ब्घावा--संशा पं. [ हिं० बघाई ] १. 
बधाई | २. वह उपहार जो संबंधियों 
या इष्ट-मित्रों के यहाँ से मंगल अव- 
सरो पर आता है । 
बघिक--संश्ञा पुं. [ सं० बघक ] 
[ भाव वधिकता ] १, बध करने- 
वाछा। इत्यारा | २, जल्लाद । ३, 
ब्याध | बहेलिया | 
बांधया-संज्ञा पुं [हिर बधऱमारना.] 
वह बेळ या और कोई पशु जो अंड- 
कोश निकाळडर पंढकर दिया गया 
हो । खस्सी । आखता | 
मुद्दा ०--बधिया बेठना-वहुत 
होना | क 
यधिर-संशा पुं० [ सं, ] जिसमे 
सुनने की शक्ति न हो | बहरा | : 
बधूडी-संज्ञा स्री० [ सं वधूरी ] १. 
' सुत्र की स्री। पतोहू | २. सुहागिन 
सत्री । ३. नई आई हुई बहू | 
बशुरा|--संशा पुं० [ हिं. बहुधूर ] 
बगूळा | ववंडर | - 
कॅ--संद्ा स्री० दे० “बधाई? | 
चध्य-वि० [सं० | मार डालने के योग्य ¦ 
बन-संज्ा पुं० [ त० वन ] १. जंगछ। 
कानन । अरण्य | ९. समूह । ३. जल | 
पानी । ४. वगीचा । बाग 1५९, कपास 
. क्रा पौधा | ६. दे. प्यूनएछ | ¦; 
चन-कडा--तंशा पुं० [ हिं० बन + 
` छडा | गोवर के आप से आप सूख 
` चाने से बना हुआ इडा | 
 बनक४]-संडा सीः [ हि बनना, 
ह कपल तथव | २. "यांना 
_ देष। मेल। `` क 


ps” 
ay 


` हु ७ 


.._ पनत--संज्ञ खोर 
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घनकट--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का बाँस | 

चनकटा--वि० [ हिं० वन ] जंगली | 

बनकर संज्ञा पुं. [ सं० वनकर ] 
ज॑गळ में होनेवाले पदार्थों' अर्थात्‌ 
लकड़ी या घास आदि की आमदनी । 

चनखंड--संच्चा पुं० [ सं. वनखंड ] 
जँगळी प्रदेश । 

चनसंडी--संज्ञा ज्री० [ हिं» बन + 
खंड=ट॒कड़ा | १. बन का कोई भाग। 
२, छोटा सा बन | 
संशा पुं० बन में रहनेवाला | 

चनगरी--संज्ञा स्री० [ देश० ] एक. 
प्रकार की मळी | 

चनचर संज्ञा पुं० [ सं० वनचर ] १. 
चंगळ में रहनेवाछा पञ्च । २. ज॑गली 
आदमी | 

चनचारी-वि० 
१. बन में 
रहनेवाला | . 

बनज--संज्ञा पुं 
कमल | २, जळ 
संज्ञा पुं० 
व्यापार । 

चनजना%--क्रि० ० >> 

कळ या रोक हम को 

जात i 
कमल कटू > [ र वैनजात ] 


[ सं० | वनचारिन्‌ ] 
घूमनेवाळा | २. बन में 


[ सँ० बनज ] १, 
४ में होनेवाला पदार्थ | 
[ सं° वाणिज्य ] वाणिज्य | 


हाय [हिः बनिज+ 
] र. वह व्यक्ति जो बेलों 
अन्न ठादकर वेचने के लिए एक पर 
श को जाता > 
बंजारा | र. व्यापारी । है । यड्या | 


बनज्योत्ला स 
ज्योत्ना ] माधवी न्या; 
(हिं बनात 
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व २ 


: संसार में जीवित रहना | २. उकं | 


( प्रत्य» ).] १, रचना 


ड | का | 
२. अनुकूलता | सामंजस्य | फेड | दला । 

चनताई$--स'जा स्री [ | 
व प ° ह 00 है मुद्दा" 
ताई ( प्र्म० ) ] बन की सतर | ति 
भर्यकरता | | ७. 
वजतुलसी--संज्ञा -स्री० [ सं’ ३ | दनि 
तुलसी] बबई नाम का पेश|| (1, वन 
बबरी | । | बतपठ- 
चनद्‌#~--सं ज्ञा पुं० [. सं० दून ] वृक्ष * 
बादळ | | कांड 
चनदाम--संश्चा ख्री० [ सं० वनदार] | बनपात 
बनमाला | : वन 
चनदेची--सं्ञा ज्री०[ सं० अषौ] | वनफर 
किसी वन की. अधिष्ठात्री देवी| | प्रकार 
चनधातु--संझ्ञा स्री०. [ संश] | भोर 


या और कोई रंगीन मिट्टी। | 
बनना--क्रिश अ० [ सं० वर्णन] | 
तैयार होना । रचा जाना | | 
सुहा०--वना रहना-१. चीता रहा | 


रहना । | 
२. काम में आने के | 
होना । ३. जैसा चाहिए; वेश हे | 
४. किसी एक पदार्थ का रूप | 
करके दूसरा पदार्थं हो ज्ञाना | ५ 
किसी दूसरे प्रकार का भाव या हे | 
रखनेवाळा हो जाना: 1 ` | 
विशेष पद, मर्यादा या अधिक णी 
करना । ७, अच्छी या उन्नत दशा ¢ | 
पहुँचना । ८. वदन होना हा ती 
होना । ९. - मरम्मत, होगा °| || 
होना | १०; संमव होना हो a | 


सदः होभा । १६: 
ड 342 या 


११, . निभना .। पटना, | गास | देले 
होना 1 १२.अच्छा, इ | पुर 
दिष्ठ होना । १२, सुयोग र कम 
सुअवसर मिळना । ps खहा हु 
करना 1 १५; मूर्ख ठर म 


| क योख या गंभीर प्रमाणित 


1 का 

| मेह| | इला 

[ह | | ुा"ततररनभच्छी तरह । भली 
सपत | मति! 


१७. सजना । सज्ञावट करना । 
दनिश-संञा जी ० ( हिं० बनना ] 

१, बनावट । २. बनाव-सिंगार । 

| द्लपट--संशा पुं सँ० वन न पट ] 

षो की छाछ आदि से बनाया हुआ । 

कंडरा | 

वनपाती#--सं्ञा स्त्री० 

| _ धिनर्साते?? | 

: बनफसा-संज्ञा पुं [ फा० ] एक 

प्रकार की वनस्पति जिसकी जड़, फूल 

और पत्तियाँ औषध के काम में 

` आतीहे। 

| घनवास--संज्ञा पुं० [ सं० वनवास ] 

१. वन म॑ बसने की क्रिया या अवस्था.। 

\. प्राचीन काळ का. देशनिकाले 

का दड । 

वेगयासी-संच्ञा पुं० [ सं० वनवाः 

] १. वह जो बन में बसे । २. 
जंगली | 


[र पुं | सं० वनवाहन ] 


दे० 


या | पनविल्ाव--संजञा पुं [ हिँ० बनन- 
भ | पिछव"बिस्छो.] बिछी की जाति का; 
ह उससे कुछ बढ़ा, एक जंगी 
दे रि 


1 पेनमानुस-_संशा पुं० [हिं बन+ 


जंतु । 


जैसे--गोरिला; 
आदि. | 


सिप 


मानुष 1 मनुष्य से मिलता-जुलूता कोई का कोई 
जंग 


चनातसंच्ञा पुं० 
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१. वनमाला धारण करनेवाला । २ 
कुष्ण । ३. विष्णु | नारायण । ४ 
मेघ । वादळ । ५, वह प्रदेश जिसमें 
घने वन हों । 
बनर--संज्ञा पुं, [ देश० ] एक 
प्रकार का अन्न | 
वनरखा-संज्ञा. पुं [ हिं बन+ 
रखना=रक्षा करना ] १, जंगल की 
रखवाली करनेव।ला | वन-रक्षक । २ 
बदेलियों को एक जाति। 
वनरा#[--संश्ञ पुं० दे० “बंदर” | 
संज्ञा पुं» [ हिं० बनना ] १. वर। 


दूल्हा । २. विवाह-समय का एक , 


प्रकार का गीत । 
थनराज, वनरायक संश पुं [सं० 
वनराज ] १. सिंह । शेरः। .२. बहुत 
बढ़ा पेड़ | ३. वृन्दानन | 
बनरी-संज्ञा स्री [ हिं० बनरा. का 
स्री० ] नववधू । नई ब्याददी हुई वधू । 
बनरुह--संश पु ० [. सं० वनरह ] १ 
जंगली पेड़ । २, कमल |. - 
बनवना#[-क्िं? स० दे० “बनाना”? | 
वनबंलन%- संञा 3० [ सं० वन- 
वसन ] वृक्षों: की छाछ का बैना हुआ 
कपड़ा । , 
बनवाना- कि" उ 
का प्रे० रूप ] 
प्रवृत करना 
बनवारी-सेंगा ६० 


श्रीकृष्ण | 
गी-संज्षा ल्ली० [सं० बनस्यखी] 
माग । वेनखंड | 


[ हि० बनना 


) [ हिं० बनाना 
रे को बनाने में 


[सं वनमाढी | 


0 बनायां-कि? वि०.[. टि” बनाकर 


अच्छी तरह । RR 
वनाउरिक्ष-पक्षा ज्री० दे० 
(६च्चाणावली?? । 


बनारिन--संश ख्री० [. सँ० वनाग्नि.] 
दावानल | 
यनात-संज्ञा ज्री० [ हिं० बाना ] एक 
प्रकार का बढ़िया ऊनी कपड़ा । . 
चनाना-क्रिश स० [ हिं० बनना का 
स० रूप ] १, रू था अस्तित्व देना । 
रचना । तैयार करना | 
सुद्दा ०-वनाकर=लूब अच्छी तरह । 
मली माति । 
२, .खूप परिवर्तित, करके 
काम में आने लायक करना ।. रे 
ठीक दशा या रूप में ळाना | ४. एक 
पदार्थ के रूप को, बदलकर दूसरा 
प्रदार्थ तैयार करनां । ५. दुसरे प्रकार 
का भाव या ,संबंध रखनेवाळा कर 
देना । ६. कोई विशेष पद, सर्दा 
या शक्ति आदि प्रदान करना । ७ 
अच्छी या उन्नत दशा में पहुँचाना । 
८. उपार्जित करना | वसूल करना 9 
प्राप्त करना । ९. मरम्मत करना । 
दोष दूर करके ठीक करना । १% 
मूख ठहराना । उपहासास्पद करना । 
बनाफर-पंशा पु ० [. सं० वन्यफछ ] 
(१) क्षत्रियों की एक जाति । 


बनाबंत चनाचनतझां- संदा पुँ 


[ हि० -बनना.+ अवनना ] विवाह _ 
के विचार से किसी लड़के और 
की की जन्मपत्रियो का. मिळान) _ 
.._झव्यर. [.फु० ] नास पर त) 
नाम से । किंसी के प्रति । 
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सीमा पर था । [ ज्ञी० वनियाइन, बनेनी ] १. पिता | 
चनाव--संज्ञा पुं० [ हिँ० बनना+ व्यापार करनेवाला व्यक्ति | व्यापारी बपभार--विर [हिं० बाप. | पहा 
आव ( प्रत्य» ) | १, बनावट । वैश्य। २. आटा, दाल आदि बेचने- २. बह जो अपने ताच | २ 


रचना | २. शगार । सजावट | ३. वाला | मोदी | करे. २. सबके साथ षोला झे, मूत 
तरकीब । युक्ति | तदबीर । वनियाइन--संज्ञा स्री० [ अं० वेनि- वाळा | | ति 
चनावट-उंज्ञा त्री० [ हिं वनाना+ यन ] जुर्सब की बुनावट की कुरती चपतित्स्मा--संज्ञा पुं [ बँग उज 
* | ढढ़ पदा' 


बट ( प्रत्य० ) ] १, बनने या बनाने या बंडी जो शरीर से चिपकी रहती ज्म] ईसाई संप्रदाय काः | 
स pr | गढून | २. ऊपरी है | गंजी । बनिया की खरी | र जो किसी मि Ns | य 
वल्या 2 | वी. चनिस्व॒त-अब्य० [ फा०] अपेक्षा । बनाने के समय किया जाता है| 
बनाया हुआ। नकली । कृत्रिम 1 a यपवाश---कि० प 
FI । चनी- संज्ञा स्री» [ हिं. बन ] १. बीज वोनां | 
वनावनद्दारा ° वनस्यळी | वन का एक टुकड़ा । २, चघु#--संज्ञा पुं० [सं० वपु] | 


बनाना -- हारा 
दाढा र रः र र मर आ शरीर । देह । २. अवतार | ३ | |, शकि, 
बिगड़े हुए को बनावे । = ० [हिं० वना ] १, दुळ- चपुख॥--संझ्ा पुं० [ सं° कुर] | चना । 


चनावरि-ंच्चा त्री [ हं वाणा- हिन । २. स्री । नायिका | शरीर | देह । 


वरि ] वाणों की अवली या पंक्ति |... सं. वणिक्‌ ] बनिया । चयुरा--वि० [ सं० बराक ¦ || सन 
चनासपती, वनासपाती--संज्ञा वनैनी--संशा ज्ी० दे० “नैनी” | वेचारा | गरीब । ढगा ! 
स्त्री» [सं० वनस्पति ] १. जड़ी, Pan पु० [ सं० वानीर ] चपोती--यंश्ञा स्री’; [ हिँश वा | साथे 
वटी, पत्र, पुष्य इत्यादि | २, घास, लेती क. औती ( प्रत्य० ) ]; बाप से प | दमकना 
पज इत्यादि । यि 1 परे ° [हि० बन+सं० जायदाद्‌ | बहुत रे 
वॉन#--वि० [ हिं० बनाना ] त प की वह लंबी लाठी चप्पा--संज्ञा पुँ० [हिं० वाप] पि | पना 
ह | सब | हे) परोंपर गोछ लट्टू लगे . वाय | र ह से 
चानञ--संशा पुं० [ संश वाणिज्य वचनी हें ह चफारा--संज्ञा पुं० [हिं ग | इला । 
र व्यापार br । २. व्यापार बनिये की चा खरी [ हिं. बनिया ] आरा. .( प्रत्य०) ] नोल | सुत्त 
करिना ह र लो। ` जड माप ले शर कि | हिर 
० स० [ सँ० ° .. हिं. बन+ऐला अंग को सेकना। . . * | पऐमधाज 
वाणिज्य ] १, करना ( प्रत्य० के * बर | 
सीदता करना | आरा ते | वन्य | बफौरी-संशा ज्ञी० [दिव नी 
अधीन कर चना | 1. अपने: {न्भ ं ३० दे० धवन- ` भाप ] आप से.पकी हुई है । ऱ्य 
चनिजारिन, चनिजासीः चनोटी -वि० बबर--संज्ञा पुं» [ फ़ा० हः 
स्जी० [ हि वंजारा ] ग ( प्रत्य० | व हिं, बन+ ओटी -का शेर || बड़ा शेर । बिह ह | - दो 
की खरी। “पचाति दासी] 03 ronal [ह अ६]| च 
बनितः# संज्ञ ज्रः चनोरी{-सश द्वी, त. _____ पंघुआलसंशा ° दाग | गोठे र 
पा रि बनना] ओडा | क हे हि स [ चीर बहुई ] १. बेटे | दमोह. 
री सोळा | पत्यर 7 ' के छिए प्यार का इ | पपिः 

२. मायां । पौ | बन्दि „^° “नावटी | bo [ सं की 

संशा पुं० [ स० वणिक ¢ fo दे० “टचि? चब्रूल पा पु० की 

] वपं पुं [Fo द उ मझोले कद का जा 

व. ` ` 2 dei: 
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मंत्रा पुं० १. दे० “बगूछा? । 


कह वुळबुला ” । 
4 सीन दे० “मभूत? या 
| एविभति/ 
; हा हे [ अँ० बाँव ] विस्फो- 
| छपदार्थों से मरा हुआ खोदे का 
'एकमन्न | दा वह गोळा जो शत्रुओं पर फेंकने 
को शं | ३ छि बनाया जाता है । 
है] | झोळ्ट्वम-मार । 
० वप] | इञा ० [ अनु० ] शिव के उपासको 
का “बम, “वम” शब्द | 
५ | पुहा९-वम बोलना या बोळ जाना= 
शक्ति, धन आदि की समासि हो 
| जाना | कुछ न रह जाना । 
संश ६० [ कनाड़ीबंबू-छाँस ] बग्गी, 
| छिर्न आदिमें आगे की ओर 
| बगा हुआ वह लंबा बाँस जिसके 


० बर्ष | साय घोडे जोते जाते हे । 
पई | पमकना-क्रिः अ० [ अनु० ] 
ie बहुत रेखी हॉकना । डींग हाँकना | 


| मगाक्ष-क्रि. स० [ सं० वमन ] 
मुंह से उगलना | वमन करना । कै 
| फेरना | > 


| पाजा पुं० [ ह बम न. 
| ~ वोज] [ भा० बमबाजी ] 
| | कोरे के गोले फेंनेकबाला | 
| ञ मरा के ०.बम-- रा ] 
| एक प्रकार का बड़ा हवाई 
. क तकी 
11 जिद र बवा 
2 कर षि | य क्य 
हि हश सत्री० [ 'सं० "ब्राह्मण, 
क. रंग ]-१, छिपकिली की तरह 
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का एक पतळा कोड़ा | २, आँख का 
एक रोग | ब्रिछनी | 
वयनऽ#--संज्ञा पुं० [ सं० वचन ] 
वाणी | वात | 
बयना%]--क्रि० स० [ सं० वपन ] 
वोना । बीज जमाना या लगाना | 
क्रिः स० [सँ० वचन] वर्णन करना । 
कहना | 
संज्ञा.पुं० दे० प | 
वयनी#[--वि० [ हिं० बयन] बोलने- 
वाली । ] 
'वयस = संज्ञा स्री० दे० “वय” | 
-वयस-सिरोमनिर्क- संत्रा पुं» [सं० 
वयसशिरंमणि ] युवावस्या | जवानी । 
यौवन । PE 
चया--संज्ञा पुं० [ सं० वयन=्बुनना ] 
. गौरैया के आकार और रंग का एक 
प्रसिद्ध पक्षी । ` 
संज्ञा पुं. [ अ० बायः=वेचनेवाला ] 
वह जो अनाज तोळने का काम 
करता हो । 
वयान--संज्ञा पुं [ ' प।० ] १. 
बखान । वर्णन'। जिक्र | २. हाल | 
विवरण | दृचांत । हे 
'बयाना--सँशा पुं० [ अ० बं+फ्रा० 
आना (प्रत्ये) ] किसी काम के 
लिए दिए जानेवाळे पुरस्कार का कुछ 
अंश जो वातचीत पक्की करने के 
लिए दिया जाय | पेशंगी । 
चयांबान--संचा पुँ दे० “विया 
वान??१ व 
बार, पयारिकॉ- पेश जी० [रॅ 
I! 
| हट जम स्री० दे० “ब्याद; 
८“बयारि” । | 


४ संज्ञा पुं [ सं० बाह्य के 
बयाला पुं० [६ क्र दे 


आला ] १. दीवार में का 


तक ` 


चरंगा-संज्ञा पुं [ देश० ] वह 


वर---संज्ञा पुं० [ सं) वर ] १. वह 


f 
& ; 
वरकदाज ४४ 
| 
{ 


वस्तु देखी जा सके। २. ताख। 
माळा । ३. गढ़ में वह स्थान जहाँ 
तोपें लगी रहती हैं । 


परिया या कड़ी जिससे छत पाटते हैं। 


जिसका विवाह होता हो । दूल्हा। 
दे० “वर” । २. आशीर्वाद-सूचक 
वचन | दे० “बर” | 
वि‘ श्रेष्ठ | अच्छा | उत्तम | 
सुहा०--वर परना=श्रेषठ होना | 
संज्ञा पुं० [ सं० बल ] बळ । शक्ति] 
संज्ञा पुं० [ ? ] व्यापार, व्यवसाय 
आदि का कोई विशेष अंग । जेते-- 
पीतल की चीजों में बरतनों का घर, 
मूर्तियों का बर, खिलोनों का वर। ' 
संज्ञा पुं० [ सं० वट ] वट वृक्ष | वर” 
गद । 
संज्ञा पुं० [ हिं» बल=सिकुझ्न '] 
रेखा । लकीर । 
संज्ञा पुं> [१ ] किसी व्यापार या 
व्यवसाय की कोई विशेष शाखा | 
सुद्दा०--वर खाँचना-१. किसी विषय 
में बहुत हढ़ता सूचित करना । २.. 
जिंद करना | 25 
अव्य० [्‌ फ़ा० ] ऊपर । >> 
सुद्द०- १९ आना या' पाना-वढ़कर 
निकळना । मुकाबले में अच्छा ठह- 
रना | FR 
विश १ बढ़ा-चढ़ा । श्रेष्ठ । २ | 
।पूणे।(आशा) - | 
१) संश वरं क्य । बस्किं। 
| 3210 आ 
प ] [ त्री बरइन ] पान पैदा Re 
बरकंदाज संज्ञा पुं. [ अगकफ़ा० ] 
18 बह गिर 


सरकत 


रखनेवाला सिपाही | 
बरकत - संज्ञा त्री [ अ° ] १. 
किसी पदार्थ की बहुलता या आवश्य- 
कता से अधिकता । बढती । बहु- 
तायत ।२.लाम | फायदा । ३.समात्ति | 
अंत | ४. एक की संख्या | ५. धन- 
दौलत । ६. प्रसाद । कृपा | 
बरकती--वि० [ अ० बरकत+ई 
( प्रत्य? ) ] १. वरकतवाला । जिसमें 
घरकत हो | २. वरकत-संत्रंधी । वर- 
कत का | 
बरकना|--क्रि०ण अ० [ हिं बर- 
काना |१. कोई बुरी बात न होने 
पाना । निवारण होना । २. हटना | 
दूर रहना | 
चरकरार--वि० [ फ़ा० बर+भ० 
करार ] १. कायम | स्थिर । २. उप- 
स्थित । मोजूद | 
चरकाज़--पंशा पुं० | सं० वर-- 
कार्य | विवाह | 
चरकाना-क्रि० अ० [ सं० वारण, 
वारक | २१. कोई बुरी बात न होने 
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चरगद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० वट, हिं० 


परु ] १. किनारे | 
बड़ ] पीपल की जाति का एक प्रसिद्ध 


ओर । २. नौकरी से घाय 


बड़ा वृक्ष | इसकी छाया बहुत घनी भोकूफ । बरखास्त | ' | प 
और ठंडी होती है | बड़ का पेड । घरताया--क्रि० स० [ स हि भः 
वरछा--संस्रा पुँं०[ सं० प्रश्चन= वितरण ] वितरण करना | बगा का 
काटनेवाळा ! ] [ज्री० बरछी ] यरताच्‌---संज्ञ पुं | हि श्‌ झाई : 
माळा नामक हथियार | का भाव ] बरतने का ढंग | ना या 
पुं» [ हिं बरछा सरती-वि० [सं० जति, ह र 

एत ( प्रत्य० ) | बरछा चछानेवाला । जिसने उपः 

वास किया या ब्रह यसं 
भाला-बर्दार | हो । भु Es 
18 मु नद s ‘ बरफ or 
वरजन#[~-क्रि० अ० [ सं० वर्जन ] बरतोरां-संश्ञा पुँ० देण | रि पर ब 
मना करना | रोकना । निषेध करना । तोड़” । | एफी-पं 


चैरजनिक|-संशा स्री० [ सं० वर्जन ] बरदाना--क्रि० स° [ ह| ए प्रकार 
व मनाही | २. रक़ाबट | ३. रोक। वेल | गो, बकरी, घोड़ी ग्रारि'्ा एफीला- 
जवान--वि० [ फ़ा० ] मुखाग्र। का उनकी जाति के नरे | पवंड४]- 


कंठह्ष्थ £ 
80 संयोग कराना । जोड़ा खिलाव। 


र | १. प्रबळ | चयान्‌ | जबर- 
दस्त | २, अत्याचारी | बळ प्रयोग 
करनेवाला | 


क्रि० वि० जबरदस्ती । बलपूर्वक | 


पद्चुओ का अपनी जाति के न| एकर । 

से जोड़ा खाना | | ऐवर- 
बरदार -वि० [ फ़ा० ] १ है खरा 

करनेवाला । ढोनेवाळा | पाण 


देना । निवारण करना । २, बह रजोरीकॉ-संशा खी» [ हिं. बर- वाळा । २, पाठन काश को |, 
हा पाना | नर 1 अबरदस्ती । बछप्रयोग । माननेवाळा | | जस-| 
यरख*--संज्ञा पुं [ सं० वर्ष ° वि० जबरदस्ती से । वळ पूर्वक | संज्ञा त्री०[ फा? J र प 
ह क आह दे० “बरनना?? | य क्रिया या हे 1 सल! || २, ये | 
बरखना-क्रिश अ० दे० “रसना” | रोर [रि दे० “र”। बरघसुतान-पंश मोः | 
वरखा%-संदा तरी देर “वर्ष” ° [+ अलान | 
बरखास#-वि० दे. “वलास । २. नटकी रवी. lt A) जान || 
चरखास्त_वि० [फ़ ग .._ चढ़इर बहु खेळ करता त. जिस पर चरधा--संजा दुर [२ |. 
ण्ण्यच० फा १, ड | > | h 
आदि ) जिसका विसर्जन कर पा ज सँश्च पुं० fe बेल | ; ३१|| र 
गया हो । २. जो नोकरी से हटा मिट्टी या धातु आदि तन]. वरघाना--कि० ८१ २ ता 
या प्र EE पे 
डुडा दिया गया हो । मौकूफ ॥ ड थ कि उसमें ब पह - पं० दे० वर्ण”! ५ | भसा 
. 3० (खलाफु प्रति io : ह बः ०११ ॥ 
दि । J ` पाणकूळ | उछ्टा। व्यवहार करना | सं० वर्तन] वरननाक्षां--क्रि2 ० [ क 
चरग#---संज्ञा पुं० १, दे० (बर्गे! ° स० काम मे खाना bo वर्णन करना | बयान र ! र | । का 
२ दे० “वरक । ` | । छाना। इस्तेमाल ९ | व्यवहार में चरना--क्रि० त° i हे ) 
`: = Pa ०5 कि वर या वधू के रूप स. न 
ः ° वरक अ कॉ 


ब्याइना । २. कोई की 


ishtha Tripathi 00॥6लीला. 


४धजलना”? । 


| बॉग्रा|| हाह की एक रीति । 


हिं. कह हासत [फ़ा० ] खड़ा हुआ. 


ग । न्या उठा हुमा | मचा हुआ । ( झगडा, 
प, हिस] ब्रापत ) . ` ` 

या ब्रत एफ--संशा ज्जी० दे० “बर्फ? | 

. | नीविः [ फा०] जिसमें या 
देर पहः बिस पर बरफ हो । 

| एफी-पंश स्री० [ फ़ा० बरफ ] 
हि| एक प्रकार की प्रसिद्ध चौकोर मिठाई । 
ग्रादि ई | रफीला-वि० दे० “बरफानी?? । - 
नरः| सवंभ-वि० [ सं० बळवंत ] १. 
खलाबर। | इस्वान्‌ः। ताकतवर | २. प्रतापशा ली | 
बोडी बा ३. उदड । उद्धत । ४. प्रचंड । 
क न| परर। . 

| प्रवर अ--क्रि० वि० दे० ““बरबस?? | 
1५० हि मेड ल्ली. [ अनु० ] बक- 


नेवार | रश पु दे० “बबर?? | 

| त वि० [ सं० बरळ +वश)] 

iE \ [~ | 

£, क जबरदस्ती । हठात्‌ | 

देह 
|! 4 त म स्री० [ फ़ा० ] नाश। 

ज है 

| । च । शरीर जाग । 

| ln 

` मी | रूकड़ी आदि में-छेद 

|| गोबर १ लोहे का एक प्रसिद्ध 

ग देश | ` मारतः के. पू का एक 


[ सं० वर्म ] जिर 


_बरषासनक्गां-संच्चा पुं [ सं० वर्षा- 


M+ [ क्ला० ] नष्ट । चौपट। 
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. संज्ञा ्री० बरमा देश की माषा | 

वि० बरमा-संत्रंधी | बरमा देश का । 
चरा संशा पुं १. दे० “ब्रह्म” | हो जाय | ओसाया जाना | 

२. दे० ` ` बरमा | वरखाइत!-संज्ञा ल्ली० [ सं० वट+ .. 
वरस्हाना#ं--क्रि० [ सं० ब्रह्म | सावित्र | जेठ बदी अमावस, जिस 

(ब्राह्मण का ) आशोबांद देना । . दिन स्रिया. वट-सावित्री का पूजन 
वरस्हाच#-संज्ञा पुं० [ संभ्ब्रह्म= करती हैं। 

आव (प्रत्य) ] १. ब्राह्मगत्र | २. बरखात-संज्ञा त्री [ सं° वर्षा ] 

ब्राह्मण का आशीर्वाद | . सावन-भादों के दिन जब वर्षा होती 
वरवड--संसा ज्री० दे० “तिल्डी” है। वर्षा-काल | वर्षा-ऋतु । 

(रोग) । वरसाती--वि०.[. सं० वर्षा ] बरसात 
वरवे--संज्ञा पुं« [ देश० ] १९ का। Do 

मात्राओं का एक छुंद । भ्रू व । कुरंग । संज्ञा पुं० [ हिं० बरसात ] एक प्रकार 
चरपनाङा--क्रि० अ० दे० “बर- का कपड़ा जिसे वर्षां के समय पहन 

सना? लेने से शरीर नहीं भीराता | घर या . 
बरपा$--संज्ञा स्री? [.सं० वर्षा ] बंगले के सामने वह स्यान जहाँ 

१. पानी . बरसना । दृष्टि । २, वर्षा. गाडी, मोटर इत्यादि खडे होते ह । 


. इस प्रकार हवा में उड़ाया जाना 
जिसमें दाना अलग और भूसा अळग 


काळ | बरसात | बरसाना-क्रि० स० [ हिं बरसना . 
बरपाना#--क्रि० -स० दे० ,“बर- का प्रे० ] १. वर्षा करना । दृष्टि 
साना??| करना । २. वर्षा के जळ की तरह 


लगातार बहुत सा गिराना | रे. बहुत 
अधिक संख्या या मात्रा में चारों 
ओर से प्राप्त कराना । ४. दाँए हुए 
अनाज को इस प्रकार हवा में गिराना 
जिससे दाने अळग और भूसा अळग 
हो जाय | ओसाना । डाळी देना । 
चर सायत--संच्चा स्री? दे० “वर 
साइत? | नोः [ह रवी 
बरखी-संशा खी० | ६० १ 
(प्रत्य*) ] सुतक के उद्देश्य से 
किया जानेवालछा वार्षिक भाद्ध । 
बरसीला-_वि० [. हिं» बरखना ] 
बरसतेवाला । MR): 11 
बरसौद्दा-वि° प [ हि०. बरसनाक 
अधिक ओशो ( अत्य० ) ] परसनेवाळा | । 
बरहा-उंशा पुं» दिश बश ] | 
[ स्री० अह्या० बरदी 


झन | एक वर्ष की भोजन-सामग्री | 
चरस--संशा पुं० [ सं° वर्षं ] बारह 
महीनों या ३६५. दिनों का समूह | 
वर्ष साळ |. :. | 
बरसमाँठ-संशों स्री० [ हिं» बरस 
गाँठ ] वह दिन जिसमें किसी का 
जन्म हुआ हो | जन्म-दिन । सालः 
गिरह । JN 
चरसना--क्रि० स० [ सं० -वषण ] 
१, वर्षा का जळ गिरना । मेह पढ़ना। 
२. वर्षा के जळ की तरह ऊपर से 
गिरना । ३. बहुत अधिक मात्रा में 
चारों ओर से आना | 
--बरस पडनारबहुत 
क होकर डॉटने-डपटने गना । 
% बहुत अच्छी तरद pe 


वरही 


नाली | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] सोटा रस्सा । 
संज्ञा पुं> [ सं० वह ] मोर । मयूर । 
चरही-संज्ञा पुं [ सं० वहे ] १. 
मयूर । मोर | २. साही नाम का 
जंतु । ३. मुर॒गा | 
संज्ञा स्री० [ हिं० बारह | १. प्रसूता 
का वह स्नान तथा अन्यान्य क्रियाएँ 
जो सतान उसन्न होने फे बारहवें 
दिन होती हैं । 
संज्ञा स्री० [ देश० ] पत्थर आदि 
भारी बोझ उठाने का मोटा रस्सा । 
` २. जछाने की छकड़ी आदि का मारी 
बोझ | 
बरहीपीडू#|--संज्ञा पुं० [ सं० वाह 
पीड ] मोर के-परों का बना हुआ 
मुकुट । मोर-मुक्रुट । 
वरहीसुख%1--संशा पुं० [सं० वर्हि- 
मुख ] देवता । 
चरहा-संच्चा पुं० दे० “बरहो” | 
वरह्मंड--संज्ञा पुं० दे० “बरह्मांड!! | 
वरस्हावना-क्रि० स० [ सं० ब्रह्म न. 
अपना | आशीर्वाद देना । असोस 
देना । 
वरांडी-संद्ञा स्नी० [ अं० ब्रांडी ] 
एक प्रकार को विळायती शराब । 
चर-संज्ञा पुं० [ सं» चटी ] उड़द 
को पीसी हुई दाळ का वना हुआ 
एक प्रकार का पक्वान्न | वड़ा । 
संझा पुं० | ? ] भुजदंड पर पहनने 
का एक आभूषण । बहुँटा । राँड़ | 
चराई-ंद्ा त्री» दे० “बढ़ाई” | 
चराकक--संत्ता पुं [ सं० वराक ] १, 
शिव। २, युद्ध । लड़ाई | 
वि० १, शोचनीय । २. नीच । 
अधम । ३. वापुरा । वेचारा | 
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वरात-संज्ञा ल्री० [ सं० वरयात्रा | वरामदा--संज्ञा पु 
वर पक्ष के लोग जो विवाह के समय 
वर के साथ कन्यावालों के यहाँ जाते 


हैं। जनेत | 
वराती--संज्ञा पुं [ हिं वरात+ई 
( प्रत्य० ) ] वरात में वर के साथ 
कन्या के घर तक जानेवाला | 
बराना--क्रि० अ० [ सं० वारण ] १. 
प्रसंग पड़ने पर भी कोई बात न 
कहना | बचाना । २. जान-वूझकर 
अलग करना | बचाना । ३. रक्षा 
करना | हिफाजत करना । 

क्रि स० [सं० वरण ] बहुत सी 
चीजों में से कुछ चीजें चुनना | 
छाँटना । 

क्रिश स० दे० “बालना” (जळाना)| 
वराबर-वि० [ फ़ा० बर ] १, 
मात्रा, गुण, मूल्य आदि के विचार 
से समान | तुल्य । एक सा। २. 
जिसी सतह ऊंची-नीची न हो | 
समतळ | 
सुद्दा०-वरात्रर करना = समास कर 
देना | 

क्रि. वि० १. लगातार | निरंतर । 
कन पंक्ति में। एक साथ | 

« साथ | & 

रा ( गुर ) ४ सदा | 
वरावरी--संज्ञा स्री० 
ई ( प्रत्य 
की क्रिया या 
उस्यता | २, 
सामना | 


[ हिं» बराबर 
) १. बराबर होने 

भाव | समानता | 
साइश्य | ३, मुका बला | 


` “` `` tha Tripathi Collection. 


` बरार-संज्ञा पुं० [फ़ा०] कर । च | 


९९58 फ़], | 
मकानों में | वह छाया (इ 1 ।क्‍ 


भाग जो मकान की सीमा ३ | 
वाहर निकळा रहता है। | 
छजा । २. दाऊान | ओगाग | 

बेराय--अव्य० [ फ़ा० ] अने 
किए । 

वरायन--संशा पुं. [ सं) + | 
आयन ( प्रत्य ) ] लोहे बा ह्‌ | 
छल्छा जो ब्याह. के. समय दूहे ३ | 
हाथ में पहनाया जाता है। 


वि० १. छानेवाला। २. छावा हुबा 
(यो० के अंत में) | 
चराव-- संज्ञा पुं० [. हिँ” बरमा | 
आव (प्रत्य०) ] “बराना काम! 
बचाव । परहेज | 
चराख--संज्ञा पुं [ सं° परोत] | 
एक प्रकार का कपूर | 
कपूर । | 
चराह--संज्ञा पुं० दे० वराह | । 
क्रि० वि० [ फ़ा०-] १: के तौ 
२. जरिये से । द्वारा । | 
वरिआतक- संज्ञा त्री दे? Fe 
वरिया#--वि० (० | 


बलवान । 5 | 
[हन बरी] ** | 


है 
१ 


संज्ञा स्री ० । 
की स्री | नवयौवना । || 
चरियाई1--किं० विर [६ । | 
बलपूर्वक । हृठात्‌ । | 
संज्ञा त्री० बलवान 


| एके 
बापा तत F व्ष 
एक छोटा झाड ) परें 
खिट । बीज । बर €| १७ 
बरा ] पड़ी या बे... |. र्‌ 
एक पकवान |. ST 
बरिवंडअ-वि” दे ® 


इुा झ 
मा बेजन | याई” | 
| व्रियाई[-क्रि० वि? [ सं० वलात्‌ | 
| बृहत्‌ | जबरदस्ती से। . 
बरियाई--पंत्ञा त्री? [ हिं, घरि- 
गार ] १.  बळ्छालिता । २. 
जबरदस्ती | 
| वरिसा--संज्ञा पुं० [सं० वर्ष ] वर्ष । 
| पाल | क क 
| | वरी--पंता ज्ञो० [ सं० वटी ] १. 


गंग की पीठी के सुखाये हुए छोटे 

होटे गोळ दु 5डे | 

वि [ फ़ | मुक्त । छूटा हुआ । 

भू वि० दे० “बळी । 

| परीस] - संशा पु० दे० «वर्ष? | 

!) वरीसना- क्र अ० दे० “बर- 
ह| द 

| वद#-अब्यरऽ [ सं० वर = श्रेष्ठ, 

गश | मले ही। चाहे। कुछ हज 
| 


इ “र? 
र संशा 
+ पेड । 

- । २. 
झ्मार । ३. उपनयन । 
दे० I) | 
'स्री० [ सँ० वरण 
पदक के किनारे. पर के 


मोटा गोळ छट्ठा 


| र छाजन या खपरेळ 
पे का सबसे ऊँचा. भाग । 


पुं०.[ सं०_.वडुक ]. 
ब्राह्मणः . 


[ सं» वरंडक गा 


बरौरी|संश खोर 


की लंबाई के. बरी ] बढ़ी या बरी नाम का पकवाल। 
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| _दवा#-ंा सरी दे० “वर्षा” |. चरे#[--क्रि० वि० [सं० बळ] १, विद्य त्‌। . 
वाइ क्रिश वि० दे० “वरि- 


जोर से | वल्पूर्बैक | '२. जबरदस्ती 
से। ३. ऊंची आवाज से। ऊँचे 
स्त्र से | 
,. अव्य० [ सं० वत्तं ] १, पलटे में | 
२. वास्ते । 


वरेखी-संच्ञा त्री० [ हिं०. वाहक; 
: रखना ] स्त्रियों का सुजा पर पहनने . टे 
: बस ना--क्रि० स० दे० “वरतना” | ., | | | 


का एक गहना। | 
संज्ञा ज्जी० [. हिं० वंर्‌+ देखना, वर- 


„ देखी ] विवाह-संवंध के लिए वर या 
गोड टिकिया | बटी । २. उदं या. 


कन्या देखना । विवाह की ठहरौनी | 
वरेडा-संज्ञा पुं० [ देश० ] [.त्रीश 


| बरेठिन ] धोबी । 
 बरेतां-र्‍संज्ञा ्री० [ देश० ] मकान .. 


की रस्सी । 


. बरेषी--संज्ञा स्री० दे० “बरेली” |. 


वरोक--सज्ा पुं [ हिं०: वरम रोक ] 
वह द्रव्य जो कन्यापक्ष। से वरपक्ष 


को संबंध. पक्का . करने, के छिये दिया, 


जाता है | बरच्छा | फलदान:| 
#संशा पुं० [ सं० वलळौक ] सेना । 


क्रि० वि० [:सं०,बलौरः ] बलपूर्वक |: 


बरोठा--संश, पुँ० [ सं० द्वाए+ कोष्ठ, 
हिं बार + कोठा ] १ ब्योढी । पौरी । 
२. बैठक | दीवानखाना | | 


हि मुद्दा०--१रोठे का 'चार=्द्वारपूजा । 


बरोरु#--वि० दे? “वरोरु” | 
बरोहद--संशा. त्री [ सं» व८+रोह 
= उगनेवाळा: ] बरगद के पेड़ के 


ऊपर की डाळियों में टेगी हुई वह 


_ शाखा जो जमीनी पर, जाकर जम 


बरोदा! ० शा 
बरोनी[--ंज्ञा स्री? दे” “वरुनी | 


बरक सा जी. ति 4 


* बि० १. जंगली | असम्ब। २. उदंड |. | 


[8२ शी) 


, वि० तेज) चाछाक | 
चजे-वि० दे० “वर्य? | श 
चर्जेना-क्रि० स० दे० “बरजना?? | ; | । 
वर्णना#--क्रि" स० [हिं० वर्णन. 
वर्णन करना | वयान करना) . | 
बत्तेन--संज्ञा पु० १, दे० “बैरतन” (ता “र 
, २. दे० «वचन | आट 


वत्ताच--संच्ा पुं दे० “वरताब। | | 
वर्दाना#-क्रि० अ° दे० “वरदाना?? | 
चने#--संज्ञा पुँ० दे० “वर्ण? | | 
वफ--संशा, स्री [ फ़ा० | १. इवा. | 
में मली हुई भाप के अत्यन्त सूकम, | 
अणुओं की तह जो वातावरण की 
ठंढक . के कारण. जमीन पर गिरती 
है। २. बहुत अधिक ठंढक के कारण 
जमा हुआ पानी जो ठोस और पार: || 
दर्शी होता हे । ३. मशीनों आदिं | 
अथवा कृत्रिम उपायों से जमाया 1) 
हुआ पानी जिससे पीने के ळिए जळ 
आदि ठंढा करते हें । ४. कृत्रिम | 
उपायों से जमाया हुआ दूध या फ्ला ।| 
आदि का रस । ५, दे० “ओळा”। | 
'वर्फिस्तान-संज्ञा पुं० [फ़रा० | वह | 

स्थान जहाँ बफ ही वफ हो। ४ | 
बर्फो--तंरा स्री० दे० “बरफी” | हे ५ 
' बर्बेर-पंज्ञा पुं० [सं० | १. षः | 

राळे बाळ | २. वर्णाश्रंम-विहीन. अस- | 


Pd ८4% 


म्य मनुष्य | जंगली आदमी । २. 
अस्त्रों की झनकार | । 


बबरी--ंश म [ चं० 1 २. का 
तुलसी | २. ई युर $ । ३. पीत चंदन च 


' बरोना 


रूप से अभ्यस्त । 
धर्राना-क्रि० अः [ अनु? बर बर ] 
१. व्यथं बोलना | फजूल बकना । २. 
नींद या बेहोशी में नरना । 
थरों--संशा पुं [ सं० बरवट ] भिइ . 
नाम का कीड़ा । तितैया । 
 बलंद्‌-वि० [ फ़ा० ] [संज्ञा वंलंदी] 
.. ऊँचा। | 
बल-संशा पुं० [सं० ] १. शक्ति | 
सामथ्यं । ताकत । जोर । बूता। २. . 
आर उठाने की शक्ति । संभार । ३. 
अआभ्रय । सहारा । ४, आसरा-। 
' भरोसा । वितो । ५.सेना । फोज । ६. - 
पाइव । पहल | 
संज्ञा पुं. [ सं० बलि ] १. ऐठन | 
रोइ । २. फेरा । लपेट | ३. लहर- 
दार घुमाव | 
सुहा०बरल खःना=्घुमाव के साथ 
टेढ़ा होना । कुचित होना | 
४. टेढ़ापन | कज । खम | ५. सिकु- 
इना । शिकन । गुलझट | ६. रूचक | 
झुकाव । 
सुद्दा५-वळ खाना-लचकना । झुऊना | 
७. कसर | कमी । अंतर । 
महा०--वळ खाना=्घाटा सदना | ` 
हानि सदना । वर पड़ना=अंतर 
होना । फक रहना । 
बलकट-_वि० [१] पेशगी ॥ अगाऊ | ` 
बलकना--कि० अ [ अतुः ] १. 
` उबछना। खोळना | २. उमगना | 
` जोश में होना । 
'बलकल*%--संज्ञा पुं० दे० “स्कल” 
बलकारक--वि० [सं० ) वलजनक I 
बलकलक#'-संज्ञा 'पु० दे० “पटल? । 


बलकाना]--क्र० “स [ दिंग् बछ- .- 
कना | १. उबालना | खीछाना | 
२. उमारना । .उमगांना । उत्तेजित 


"` व 
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बलगना-क्रि०' अ० दे० “बंलकंना?? | 

बलगम--संज्ञा पुं° [ अ० वि० बल- 
गमी ] रेष्मा | कफ | 

बलतंत्र-सज्ञा पुं० [ सं० ] शक्ति 
या सेना आदि का प्रबंध । सेनिक 
व्यवस्था | 

वलंद-संशा पुं० [ सं० ] बैल । 

चलदाऊ, वलदेव--संश पुं० दे० 
बलराम 7? | 

बलंना--क्रि' अ० [ सं० वहंण या 
या ज्वलन | जलना | लपट फें ककर 
जलना | दहकना | 
क्रि० स० [ हिं० बल ] बळ डालना । 
बटना | 

चलबलाना--क्रि० अ० [ अनु० ]१. 
ऊ? का गेळना | २. व्यर्थं बकना | 


वलबलाइट--संशा स्र [ हि०. 
वळबळःना | १, ऊँट की बोली । २, . 


व्ययं अहंकार | 
बलंवीर%--पंजा * पुं० [ हि. बळ> 
बलराम + बीर=्माई ] बळराम के 
भाई श्रौक्कण। . . 
वलभद्र -ठंदा पुं० [सं०] बलदेवजी | 
चलभी--संज्ञा स्री० [ सं० वलभि 
मकान में सबसे ऊररवाछो :! कोठरी । 
चौब्रारा | 
चलम--अपता पुं० 
पति । नायक |. : 
वलमोक--संज्ञा ज्जी० 


[ सं० बल्लम ] 


दे० “रा”. 


- वाला । विद्रोही । २, उपद्रवी | 


- बला-सशा न्री० [ सं० ] १, ब्‌ 


] - बलाइॐ-संज्ञा स्री० 


` बगळो । २. बगलों की पंफि। 
- बालग्र--संज्ञा पुं [ ४० ] ९ 


वान्‌ होने का भाव | शक्तित 
चलवा--संश्च पुं० [ फ़ा० ] १] 
दंगा । हुछड़ । खल्रलो | बिन | 
२, बगावत । विद्रोह | 
चलवाई--संज्ञा पुं» [ फ़ा० वह्या. 
ई (प्रत्य) ] १. बलवा. के. . | 


चलवान--वि० [ सं० ] [ स्री इ 
वती | १. मजबूत | ताकतवर.| १. | 
सामथ्यत्रान्‌ | | 

चलशाली--वि० दे० “बलवान्‌ | . 

बलशोल--वि० . [ सं; ] बही | 
झांक्तवाळा | 

वलखूदन--संज्ञा पुं० [ सं° ] इ 


यारा नामक क्षुत | २. वैद्यक के भु 
सार पौधों को एक जाति । ₹.प्रथिवी|. | 
४. लक्ष्मी | | *॥ 
संज्ञा स्रो [ अ० ] १. आपति। 
विःत्ति। आफत | २. दुःख । कट! | 
३. भूत-प्रेत या उसकी बाषा।/ 
रोग । व्यांध । 
सुद्दा०--बळा का-बोर | अत्यंत । 
० (हाय ह ` 
वलाक--संच्चा पुं> [स॑° ] का हु 
बगळा | नककी i 
बलाका--संद्चा पुर [ ४°] “ || 


उर्सः "विलयः पति | २. सेना का अगला मागं | 1 । ए 
चन्द्र के बडे मर hi रे १1 इष्ण- वि० वलशाली | बली | ` EE ; i] षह 
उसन्न हुए ये | ₹जो रोहिणी से चलाइय-वि० [सं० वळ्या |. वाः 

ं --विर बलात--क्रि० वि० [ 6० | है हठा | E ' र 
बलों | [ सं० बळवंत; ] - पूवक | २. जवरदस्ती से | ४ छा रे 

वलवतवि० » हठसे | SF E 
वानू | (+ बडवत 1] चल- . बज्ात्कार--संज्ञा ० [ त्या को 


बड़ किसा स्री के साथ 


जबरदस्ती कोई काम 


a, | वताहृक- संशा पुं० [ सँ० ] १ ढ 
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| बहा 
हः संज्ञा त्री० दे० ८४वळा??| संज्ञा {० वर्‌ जो वलिंदान करता हो। ` पड़ा है | [ 
“ पुं० [ सं० वोल्लाह ] यलिपशु--संज्ञा पुं [ हिं वढि + चलुची-पंजा पुं [देश०] बळूचिस्तान 
क घोड़ा ) । पशु | वह . पशु जो किसा देवता के का निवासी । द 
SN उद्देश्य से मारा जाय। , चलूत-संच्च पुं. [ अ° ] माजुफळ 
गेप वादळ | २. एक दैत्य । ३. बलिप्रदान-सश पुं. [सं० | वढ़ि- बे आर प्न ह ग 
एक नाग | ४. शास्मि द्वीप का दान। Fl च का) १६, 
एक पवत । ५. एक प्रकार का चलिया-वि०[ हिं० बल ] बलवान] गा ] - FE 
be बनारस के पूरव बनारस कमिश्नरी सुद्दा० (फिंसाका) वल्या रुला 
ह... ., जिला । अर्थात्‌ (ऋसा का रोग, दुःख 'अपने 
बलि--संशा पुं [ सं० ]. १. माल- की 


र” ना । मंगलकामना करते हुए 
$ fe सं० ] १, ऊपर लना । संगळका 18 
गुबारी । कर | राजकर । २. उपहार | वलिवद-पं्या {® [ ° | प्यार करना | 


में 1३. पूजा की सामग्री या उप- साड ।र.बैल| |. _अव्प२ | फा०] १. अन्यथा। ' 
ह [ गए में चौथा । चलिबैश्वदेव-स शा ४° या न के विरुद्ध । जो | व और अच्छा | 
भूतयज्ञ । ५, किसी देवता को उत्सर्ग महायशो मँ से चोया महाय | इश हे । बेहतर दै। + > 
याहा कोई खाद्य पदार्थ। हस्य पके हुए अन ये एक ए ०. चल्लभ&--पश पुर दे” “वळस० | | 
,६.मक्ष। अन्न । खाने की वस्तु । ७. लेकर भिन्न मिनन स्थानों पर रत 2 बट्लम--पंश पुं० [ स° बड, हिंद 
चढ़ावा | नेवेद्य । मोग । ८. वह बलिष्ड-वि* [सं० |अधिक क बहा ] १. छड़ | त्रा । २. सोंटा.। 
प॒ जा किसी देवता के उद्देश्य से बसावा स॒० हक डंडा । ३. वह छुनदछा या झपहछा || 
मारा जाय । Rn nT |, डडा जिसे चोबदार राजाओं के आगे | 
भुद्ा०-वरि चढ़ना>मारा जाना | कुर्वान कर दैना | लेकर चलते दें । ४. बरछा |... || 

$ a 1 o हि० बलि + ४ ~ य 275 ट 
वछि चढ़ाना-देवता के उद्देश्य से बालदारो सखा ल्लीश[ ६; मटेर-भंशा पुं२ [ अ° वाले । 
पात करना | 5200 हारना | प्रेम, भाक * ह शा pF | १. स्वेच्छापूरवक सेना में! | 
रोग बढा 1” कारण अपने «को उस ऋर देवा नेनेवाळा । २. स्वेस्छा$ | 
1। विहारी जाना । . भरती हृ ८ 2 , 


~ हावर । ने | | 
ण रड यावी ड . जानासनिछावर पेर | ल 


संभोग करना । मारना। . . रेतीला। | 
संज्ञा पुं० [ सँ°] सेना चलिदानी-वि० [ सं० बलिदान | चद्ूच-संज्ञा पुं> एक जाति जिसके | 
BE | वलिदान संबंधी । नाम पर देश्च का नाम बलू चस्तान i 


> ४ -पंज्ञा पुं [ हिं० बलमः ` 
भर निखार हूं... सुदर आडत. डाउन बहास उ 
हिलाद का पोत्र जो देत्यों का. दगा | छमाल्बलैया छेना 1 प्रेम. "का? RRs ता 
राजा था | 7. बलिददारों न=, 11 ˆ द्रात के साय बळम लेकर चछता हैं। | 


की पे बलान बहिन ] र (४० बि] ब्वा दहता ६० ब ] ली 
पर ३. [= बलि ] १, वतीयख 5 ही कः 
निदान चढ़ाया हुआ। २. मारा मुल ) बदर. 

| दान--संद्ा पुं [ सं०,].१. यसी ] बहुत आधि 
f धाक उदेश्य से नेवेद्यादि पूजा बलु अप” | 
ह ण चढ़ाना। २, बकरे बढा [हु १] ८ 


3 कप 


EE 
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छोरा बल्ला । . सुद्दा०-घर वसना=कुठ'ब सहित सुख ठिकाना करना । 

#संज्ञा स्री० दे० “बी? । पूर्वक स्थिति होना । ग्रहस्यी का ३, टिकाना | उहरना | 
बवड्ना--क्रिश अ० [सं० व्या- बनना। घर में वसना-सुखपूर्वक ग्ह-. #क्रि० अ० १, वसना 
वर्तन | इधर उधर घूमना । व्यर्थं स्थी में रहना | ३. टिकना | ठहरना । रहना २. दुरच षा 


फिरना । डेरा करना । करना | 
चवडर-संशा पुं० [ सं० वायु + मंडळ] सुहा ०-मन में वंसना-ध्यान में बना क्रि० स० [ सं० वेशन ] | 
१. चक्र को तरह घूमती हुई वायु | रहना । स्मृति में रहना | २. रखना | न 
चक्रवात । चशुछा । २. आंषी । #४, बेठना । फ्रि अ° [ हिं० वश ] कञ्च ह | 
= 09 ७9 घित 


LP >a महकना | | 
क र, ‘oe । संश्ापुंऽ [ सं० वसन=कपड़ा ] १, चसिऔरा--संज्ञा पुं० [ हि० ब र 
* रखी जाय। वेष्टन | बेठन। २, ज्ियाँ बासी भो सो 
pe 2 जक डी । दा हक न खाती हैं। १ | 
न नं | चस ० | 
य चसन ५ / 

संज्ञा पुं. दे० “वामन? | कु का स्री० [ हिं० वसना] वसीकत, वसीगत-- संश ब्र | 

चवरना--क्रि” अ० देऽ ६बोरनाः? | वास | वास | 
यचासीर-संशा क्री | अ० 
राग 1बसमें गुदेद्रय में मस्से उत्न्न Se रहन | 
हो बाते हं । अशं । जसवास-ंच्ा पुं. [हिं वसना + चसीकर--वि० [ सं० वशीऋ | | 

चखसूत--संज्ञा पुर देर ६६वृसत!? | | 
चसती-व० | हिं० बसंत 4 १. वसंत 
कि म द se च् वचसर—संज्ञा पुं० [ फ़ा बसीठ--संज्ञा पुं० [ संश शा १ 
° सा ३० [ उं° वैदवानर ] निर्वाह । का० | गुजर । संदेशा रेजानेवाळा दूत । | 
चसीठी--ंशा स्री [ हर गर | ३ 


° चसहृ-संज्ञा ० . 
हन [ लट प्रयोजन के छिए ब्रेछ। पुं. [ सं दृषम ] दुदेशा भुगताने का काम | ग | 
| । बहुत | काफी | र fo | 
अन्य० २. पया । काफ़ी | अल्मू | वि० [ हि वास ] वसाया चसीता#--संज्ञा पुं हि र्य 
“३. सिफ । केवळ | इतना मात्र | या वासा हुआ १, a | के न हैं? बा] | 
वसीना|#--संज्ञा पुं० [ ६° " | 


उड रहायश । रहम । | 
,बसती-ंशा खो. ३. ससाना. देर. यक मिड चया तलाः | बाकि] | 


° स्‌ हि वंसना ] है अल्पा० / 
बसना--क्रि० अ० सं० जगह (अत्य० ) ] [ स्री० द ही र. | 
स्थायी रूप से - गज को ठिकाना देना देना । रह एक औजार जिससे ब गी 


T ; i’ ff ह 
करना । भावाद्‌ क. , ` जनपूर्ण छीछते और गढृते हे । "" बमः | | 
करना ये र दे करना | ट दर्तः 
मग होना । आबाद होना |  . उदा पर भसाना | ग्रहस्थी जमाना । : पेरोल: [जन म 
र ह सुखपूव् क्ट के जमाना | वाला । : नहँ ऱ् 


`` ` tha Tripathi Collection. 


ही 


SE 
ER ME oi 


| _ रात बिताते हैं। टिकने की 
| ज। २बह स्थान जहाँ पर चिड़िया 
| र रात बिताती ह । 
नेरा करना=१. डरा करना | 
` | वाह करना | ठहरना | २, घर 
गा| | लागा | बस जाना । बसेरा लेना 
| जात करना । रहना । बसेरा देनार- 


| रके या बसने का भाव । रहना । 
[| (सेरी#-वि० | हिं बसेरा | 


भावास | निवास-स्थान । रहने की 

झह 

| साँधी--ंज्ा जी० [ हि० बास + 
| शि] एक प्रकार की सुगंधित और 

छार री । 

| है शा ६० [ फ़ा० ] कपडे को 

3 "र इकड जिसमें कागज, बही 
| ह रभ बॉघकर रखते हैं। 


| आव स्री! [सं० वसति ] 
| (खे का इ य घर ` बनाकर 
| २२ | आबादी | निवास । 
। एक प्रकार की. यौगिक 


विहंग्रिका] 
छिये तराजू के 
ढाचा । कॉवर | 


होना । भट- 
दीक या स्थान पर न 
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चूकमा। ३. किसी की बात या भुंछावे 
में आ जाना । ४, किसी बात में ळग 
जाने के कारण शांत दोना | बहळना 
( बच्चों के लिए )। ५.आपे में न 
रहना । रस या मद में चूर होना । 
झुद्दा०--चहकी वहकी वातं करना=१ 
सदोन्मच की सी वाते करना । २ 
बंहुत वंढ़ी-चढ़ी बातें करना | 
चहकान[-क्रि० स० [ हिं» बहकना ] 
१. ठीक रास्ते से दूसरी ओर छे जाना 
या फेरना । रास्ता भुळवाना | भट- 
` कना । २. ठीक ळक्ष्य या स्थान से 
दूसरी ओर कर “देना | बक्ष्यभ्रष्ट 
करना । ३. भुळावा देना'। भरमाना । 
बातों से फुसलाना | ४. ( वातों से) 
शांत करना । बहछाना । 
चहकावट--संँजा स्री? [ हिं० वह- 
काना ] वहकाने की क्रिया या भाव | 
बहतोलक-संजञा त्री० [ हिं” वंहता 
+ल ( प्रस्य ) ] जछ बहाने की 
नाली । वरहा | 
बहन--संज्ञा ज्री० दे० “बहिन”? 
सज्ञा ्री० [हिं बहना ] बहने की 
क्रेया या भाव | 


'बद्दना--क्रि० अ० [ सं० वहन | १ 


द्रव वस्तुओं का किसी ओर चछना । 


- “प्रवाहित होना । 


मुद्दा०--वहती:गंगा में हाय धोना= 
किसी ऐसी बात से लाभ उठाना 


| जिससे संव लोग छाम उठा रहें हों । 


पानी की धारा में पड़कर जाना | 
३. सवित होना । ळगातार बू द या 
घार के रूप में निकळकर चलना | ४, 
वायु को संचरित होना । इवा का 
चलना । ५. इट जाना । दूर होना । 
६, ठीक लक्ष्य या स्यान से सरक 
जाना । फिसळ जाना । ७. मारां मारा 


` फिरन04-४५ छुपा + भाहि 


चद्वरांन 


होना । बिगडना | ९. अधम या बुरा 
होना । १०. गर्भपात होना । 
भड़ाना । ( चौपायों के लिए ) ११. 
बहुतायत से मिळना | सस्ता मिळना | 
१२. ( रुपया आदि ) डूब जाना | 
नष्ट हो जाना । १३. लादकर ळे 
चलना । वहन करना । १४, खींचकर 
छे चलना | ( गाड़ी आदि ) १५. 
धारण करना । १६. उठना | चळना | 
१७, निर्वाह करना । निबाह करना । 

बद्दनापा-संच्ञा पुं० [ हिं० बहिन + 
आपा ( प्रत्य० ) | बहिन का संबंध | 

बहनी#--संज्ञा स्री० [ सं० वहि ] 
अग्नि । आग | 

बहलु#--संशा' पुँ० [ सं० वहन | 
सवारी | र 

बहनेली--पंत्ता खी० [ हिं० बहन ] 
वह जिसके साथ बहनपने का संबंध 
स्थापित हो । ( स्रिया )। मुँहबोली 
बहन । र 

बद्दनोई सा पुं० [ हि० बहन से ] 
बहिन का पति। ` 

बहनोता-संशा पुं० [ हिँ० बहन 
पुत्र | भानजा । 

बद्दवहा%- वि? [ 2 ] शरारत | 
नटखटपना | 

बहर--क्रि० वि० [ फा० ] वास्ते। 
[ए । | 

संज्ञा पुं० [ अ»० * बह ] १. समुद्र 

२..छद। ` 

क्रि० वि० दे० “बाहर” 


बहरा--वि० [ सं अभिर ] [ख 


इरी ] जो कान से सुन न सकेयां | 


' कम सुने || 11231 bee 


बहराना--क्रिं० स० [ हिं० भुराना ] . a 
१. पेसी बात कंइना या करन 


® 
यवड्नां 
छोरा बल्ला | 


कॅसंज्ञा स्री० दे० “बही?” | 
बचड्ना--क्रिश अ० [ सं० व्या- 
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_ सुहा०-पर बसना=्कुटु'ब सहित सुख- 
पूर्वक स्थिति होना । ग्रहस्थी का 
बनना । घर में दसना>सुखपूर्वक ग्रह- 


चरन | इधर उधर घूमना । व्यर्थं स्थी में रहना । ३. टिकना | ठहरना | रहना २. दुश'ध देना 
फिरना। डेरा करना । __ करना। ' 
"केचा पुं० [ सं० वायु + मंडळ] सुहा०--मन में वंसना-ध्यान में बना क्रि० स० [ सं० वे; 
१. चक्र को तरह घूमती हुई वायु । रहना | स्मृति में रहना | २. रखना | धन] ९ कै | 
आह । चुळा । २. आंधी । #४. बेठना | कक्रि० अ० [ हिं० वश | 
र 213 0 
बवंडा]-संज्ञा पुं दे” “बवंडर? | Re हिँ वासना ] बासा जोर चलना । य है 
क र जाना | सुगंधित होना | महक हिं | 
#-संज्ञा पुं दे० “बवंडर?? | जाना | WR “तय. -रि.आव गग ह 
चवनन्-संज्ञा पुं० दे० वमन’ | ४१% | 


संशा पुं [ सं० वसन=कपड़ा ] १. 
वह कपड़ा जिसमें कोई वस्तु छपेट कर 
रखी जाय। वेष्टन । बेठन । २. 
येही । 
चर्सांन#[--संज्ञा त्री० 


चवञ्ञा#--क्रिः स० [सं वपन ४ 
१. दे० “बोना? | २, छितराना | 
विखरना | 
क्रि» अ० छितराना । विखरना | 
संद्या पुं० दे० “वामन” | 

चवरना--क्रि० अ० दे० “बौरना? 

यवाखीर--संज्रा की० | अ» 
राग ।जसमें गुदेद्रय में मस्से 
हा जाते हैं । अद्य | 


हिंग बसना] चसीकत, चसीगत-- संश शे 


चसोकर- वि» [ ४ व ] | 


ठिकाना करना | 
३. टिकाना | ठह्रना | 
अक्नि० अ० १, वसना | 


बासी भोजन । 


रहुन | 


ना न “बसत? | क का ढंग | स्थिति ं । २. रहने वशीकर । वश में करनेवाडा | रौ ह 
DS ST वतत सुभीता । निवास ३. रखे का वसोकरन%-संदा पु देः को | ॐ 
का। लो ।२. खुछते ठिकाना । के योग्य परिस्थिति | करण? | | 
हुए पीछे रंग का। अतर मार र यखीठ वश पर [ छ» भाइ] ती 
. चसंद्र- संज्ञा पुं० [ 6० वे पुं. [ फ़ा० हक पर | 
[यागः ३० [ हं» वैलानर ] निर्वाह । (० ] गुजर। संदेशा लेजानेवाळा दूत | जग 
बस--वि० [ फ्रा चसद्द-संज्ा पुं. [ _. बसीठी--तंज्ञा ज्री० [ दिं० ब |. 
पूरा। या Fe ; व्र न कक ल स देश अगा का शत | र 
१० २. पर्यास | काफ़ी । अलम्‌ । या ““वि० [ हिं. वास ] बसाया bem उदया र | 
> (उफ । केवळ | इतना मात्र । पचा हुआ। सुगंधित | है A तिचा ] | 
संज्ञा पुं० दे० “वश? | हा च्री० दे “बसा? बसीना।ऋ-संज्चा पुं* [ ह° ^ | 
१ दे: चनः. | । 10) 
Rr ° सढ हि" ल 5 , 
बखना-क्रिश अ० [ इ, १. सने के छिए जगह दे. “ना ] (त्य ) ] [ ख्ी० अल्या? 
स्थायी रूप से 5 अनः १ की ठिकाना देना | देना रहने एक औजार जिते वर्कर 
करना । रहना | २ स. करना | यावा ३. जनपू्ण॑ छीछते और गदृते हँ । 
हला! राजा । २. नावो ते मगा इ. भयाद कला र 
बिण हाता आबाद होना | अद पर बसाना | गरहल्यी इ. ` चसेरा--वि० [ हि० बसत 
क. __ उपक इद के | द 1. वाछा। : री, 


विका र tna Tripathi Collection. 


| उनी रात बिताते देँ। टिकने की 
|| ज २.बह स्थान जहाँ पर चिढ़ियाँ 
जा बकर रात बिताती दै । 
| गेरा करना १, डरा करना | 
| राह करना । ठहरना । २, घर 
लागा | वस जाना । बसेरा लेना 
| वास करना । रहना । बसेरा देना= 
््नय देना । 
! कने या वसने का भाव । रहना । 
| सेरी#-वि० [ हिं बसेरा ] 
गाती | 
| सेपा#-वि० [ हि० बसना ] 
ससनेवाला | 
ससोवास- संशा पुं» [ हि० बास + 
भावास ] निवास-स्थान | रहने की 
गह्‌ | 
शि स्री० [ हि० बास+ 
| "षी |एक प्रकार की सुगंधित और 
| छार रबडी । 
as १० [ फ़ा० ] कपड़े का 
र न्रा जिसमें कागज, बही 
जा ख बॉषकर रखते हैं। 


h (सोइ खरी» [ संज बसति ] 
| प सदयं का घर. बनाकर 
|x । माव | आबादी 1. निवास | 
का ' एक मकार की. यौगिक 


भष ` ® सकय या स्थान पर न 
2 भोर चा पड़ना । 
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चूकना। ३. किसी की बात या भुलावे 
में आ जाना । ४, किसी बात में छग 
जाने के कारण शांत होना | बहलना 
( बच्चों के लिए ) । ५. आपे में न 
रहना । रस या मद में चूर होना । 
झुद्दा०--चहकी वहकी वातं करना=१, 
सदोन्मत्त की सी वाते करना । २. 
बंहुत वंढ़ी-चढ़ी बातें करना । 
वह्दकाना-क्रिं० स० [ हिं० बहकना ] 
१. ठीक रास्ते से दूसरी ओर ले जाना 
या फेरना । रास्ता भुळवाना | भट- 
कना । २. ठीक लक्ष्य या स्यान से 
दूसरी ओर कर “देना | लकष््रष्ट 
करना । ३. सुळावा देना'। भरमाना | 
बातों से फुसलाना । ४. ( वातो से ) 
शांत करना । वहछाना । 
चहकाबट--सँज्ञा 'ख्री०' [ हिंग वह- 
काना ] वहकाने की क्रिया या माव | 
बहृतोल%-संशा स्री [ हिं? वंहृता 
+ल ( प्रत्य) ] जल बहाने की 
नाली | वरहा । ˆ 
बहन--संज्ञा ज्री० दे० “बहिन” । ` 
सज्ञा ्री० [ हिं बहना ] वहते की 
क्रिया या भाव | ' 


'बद्दना--क्रि० अ० [ सं० वहन ] १. 


द्रव वस्तुओं का किसी ओर चळना | 
"प्रवाहित होना । $ 
मुद्दा०--वहतीःगंगा में हाय भोना= 

किसी ऐसी बात से लाभ उठाना 


| जिससे सवं लोग ळाम उठा रहें हों । 


२. पानी की धारा में पड़कर जाना | 
३. सवित होना । ळगातार बू द या 
घार के रूप में निकळकर चलना | ४, 
वायु का सचरित दोना। इवा का 
चलना । ५. इट जाना । दूर होना | 
६, ठोक “लक्ष्य या स्यान से सरक 
ज्ञाना । फिस जाना । ७. मारा मारा 


ः फिजा+<«कमाए गत जात कका 


बद्दरान 


होना । बिगड़ना | ९. अधम या बुरा 
होना । १०. गर्भाव होना । 
भड़ाना । ( चोपायों के लिए ) ११. 
वहुतायत से मिलना | सस्ता मिलना | 
१२. ( रुपया आदि ) डूब जाना। 
नष्ट हो जाना । १३, लादकर ले 
चळना । वहन करना | १४, खींचकर 
छे चलना | ( गाड़ी आदि ) १५. 
धारण करना । १६. उठना | चळना | 
१७. निर्वाह करना । निबाह करना । 
बद्दनापा--संशा पुं० [ हि० बहिन + 
आपा ( प्रत्य? ) ] बहिन का संबंध। 
बहनी#--संज्ञा स्री० [ सं० वह्नि] 
अग्नि । आग | ; 
बहचु#-सेशाः पुं [ सं० वहन | 
सवारी । 
वहनेली--संज्ञा ्ी० [ हिं० बहन ] 
वह जिसके साथ बहनपने का संबंध 
स्थापित हो । (स्त्रियों ) । मँइबोळी 
बहन | ; 
बद्दनोई-सत्ता पुं०'[ हिं० बहन से ] 
बहिन का पति | ` कल 
बहनोता- संता पुं० [ हिं० बहन + 
पुत्र ] मानजा । 
बद्दबद्दा#--वि० [. 
नटखटपना । ४ 
बहर--क्रि० वि’ [ फा० ] वास्ते। 
ढिए । | 
संज्ञा पुं०: [ अ» बह ] १. समुद्र 
२..छुंद.। 
 अकरिर वि० दे० “बाहर 
बहरा--वि० [ रं० बधिर | [ स््री० 


१ ] यात | 


बहरी ] जो कान से सुन न सके या 


कमसुने। ' ` 


बहराना-कि० स° [ हि युराना ]. | 
१: देती बात कहना या करना बिके | 


(अ = 


दुश्ल की बात भूल 


wre 


क्र 


थहरियाना 


मुलाना । फुसलाना । 


संज्ञा पुं [ हिं० बाहर ] शहर या 


बस्ती का बाहरी भाग । 
क्रिश स० दे० “हरियाना” | 


बहारियाना|--क्रि० स० [ हि० बाहर 
+ इयान ( प्रत्य» ) | १. बाहर की वहाइुराना-ति० [ फ़ा० ] वद्दा- 


करना । जुदा करना | 
क्रिश अ० १. बाहर की ओर होना । 
२. अलग होना | जुदा होना। 
बद्दरी--संस्ता क्री” [ अ० ] वाज की 
तरह की एक शिक्रारी चिड़िया | 
बाहर | 
चद्दल-संद्ञा स्री० दे० “बहली!? | 
चदलना--क्रि० अ° [ हि० बदलना ] 
२. झझट या दुःख की वात भूलना 
ओर चिच का दूसरी आर छगना | 
है. मनारंजन होना । चित्त प्रसन्न 
होना । 
बद्दलाना--क्रि० स० [ फ्रा० वहाळ ] 
१. झझ या दुःख को बात भुलवाकर 
चित्त दूसरी ओर ले जाना । २. मनो- 
रंजन करना । चिच प्रसन्न करना | 
३. सुटावा देना । बातों में छगाना | 
बहकाना | 
बहदलाव--ंश्ञा पुं० [ हिं. बइना] 
बहटने की क्रिया या भाव | मनो- 
रंजन | प्रसन्नता | 
बद्धद्धों--संज्ञा स्री? [ सं० वहन रथ 
के आकार की बेलगाड़ी | खड़खड़िया | 
बददरला|%-संच्ञा पु० [दिं बहछना ] 
आनंद । 


यदल्ली-संज्ञा पुं० कुस्ती का एक दाँव। 
५ वहाल 
चइस---संज्षा ज्री० [ य° ] १. वाद | ˆ जवि 


दोछ | तक | खंडन-मंडन क्र 


३. होड़ । बाजी | बदावदी | 


 बडसना%--6० अ० [ सः ह 
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वहादुर--वि० [ फ़ार |[ संज्ञा 


बद्दाना--क्रिः स० [ हिं» वरना ] बाहर | 


बद्दांर--संज्ञा ज्ञो, 


वबा ` `' 


ना ] १.बद्दस करना | विवाद करना । ररी। | | 
त्क वितरक करना । २. शर्ष लगाना । संज्ञा त्री [ वहाना 1७... 

नि ] स्म| 
बद्दादुरी | १, उत्साही । साहसी । चहा इ--संज्ञा पुं० [ ह 
२. शूरवीर । पराक्रमी । 


| 
वदने का भाव या क्रिया पं 
२. वहता हुआ जल भादि। |, 
॥ण्ण्अव्य० [ सं० ग 


१. द्रव पदार्थो' को निम्रतळ की ओर चह्िक्रम#--पंज्ा पुण [|+ ; 
छोड़ना या गमन कराना। प्रवाहित क्रम | अवस्था | उम्र। | 
फेना 1२, पानी की धारा में बहित्च--संज्ञा पुं ॒ 
डालना | प्रवाह के साथ छोड़ना | नाव। \ 
३. ळगातार बूंद या धार के रूप में बहिन--संज्ञा जी रं» मोर बे 
छाडूना । ढालना । लुढ़ाना | ४. माता को कन्या । मगिनी (वह ध 
वायु संचालित करना | हवा चलाना । बहिनोलाक%--सहा .४० दे हे 
५. व्यथ व्यय करना | खोना। नापा??। | 
गवाना | 1६. फेंकना | डालना । ७, च द्वियाँ[#-सं्ञा ्री० देश ६ हुः 
सस्ता वेचना । . | 


क्रि चद्धिर्ग--वि० [ सं० बाएं] | १. 
*० स० | हिं० वाहूना ] वंहाने का बाळा । “अतर का उञ 
काम दूसरे से कराना | 


है बहिर|# वर्‌ देश “वहा! | 
कता [ ० वहान: ] १, किसी बहिरतऋं--अव्य” [ ० १ शः 

पे से वचने या मतळव निकालने बाहर | | 
४ लिए झूठ वात कहना | सिस । बह्धिगंत--वि० [ सं० ] व | 
दजा । २. उक्त उद्देरय से कही हुई या निकला हुआ। | 
हठ वात | ३. कहने सुनने के छिए ब ह्िजगत्‌-सशा 


| 
एक कारण । निमित्त | | शेः 


[ वाइरां हश्य यां a 
फ़ा० ] १, बहिभूमि-पंत्रा ल” " | 
i 41२. मौज । आनंद । वस्ता से वाहखाली भूरि 
रंग। ४ २ निकास जवानी का बद्दिसु ख-वि० [४ 
रौनक | Ms । सुहावनापन। विरुद्ध । | i 
| l ग फुलता | ६ संशा 9 a 
मजा | तमाशा | कौतुक | बिल य क ड] 


स्थित | हं । ० ] १. पूर्ववत्‌ जिसमें उसके उ ध 


का त्या | २ : द हर ँ | { 

श । ३. न । खुश ।: is ber: धा भर 

अल is “बह्म? | बाहिश्‍त- पंचा पुं० [ क्री ४ 
निक । किर १1. ०] पुन- . मुवल्माना के क. 3 


aii Go]ecion: EE 


Eo 
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| ९ ,वहिक्कत ] १- बाहर करना ।' ज्यादा | ` टर मूल्य का | कीमती | दामी । 
ग न ।२, हृटाना.। बहुतक!#--वि० [ हिं० वहुत+क ] बहुरंग--वि० दे० “बहुरंगा? | 
(विर [ सं° ] वाहर किया वहुत से । वहुतेरे । बहुरंगा-वि० [ हिं० बहु+रंग ] 
प्न | | निकाला हुआ । | बडुंता--संजञा ख्री० [ सं] अधिः १. कई रंगों का चित्र-विचित्र । २. 
। हैं खी [सं०्वड, हिं कता | बहुरूपघारी | 
{| |श!] हिसावःकिताब छिखने की वि० बहुत | अधिक। ' : बहुरंगी--वि० [ हिं० बहुरंगा #ई ] 


न वहुताह-स््ञा स्री० दे० “बहुतायत?। १. बहुरूपिप्रा | २. अनेक प्रकार के 
संहा खी० [ हि० भीड़ ] बहुतात, बहुतायत--संज्ञा स्री. करतत या चाळ दिखानेवाला । . 

|, पइ | जन-समूइ । २. सेना के [ हिं० बहुत ] अधिकता । ज्यादती। बहुरना।-क्रिश अ° [ स॑’ प्रधूर्णन ] 
तय साथ चळनेवाली भीड़ जिसमें चहुतेरा-वि० [ हिं० बहुत+एरा १ लौटना | वापस आना । २.. फिर 
| हह, सेवक, दुकानदार आदि रहते ( प्रत्य० ) ] [ ख्री० बहुतेरी | बहुत सिल्ना।  , 

| | \ फौज का लवाजमा । ३. सेना सा। अधिक | -., ., चहुरि#-क्रिश वि० [ हिं० बहुरना ] 
मीं] है सामग्री । - क्रिर वि० बहुत प्रकार से! . , |: पुनः | फिर । २. इसके उपरांत । 
[| [व+ स्‌] वाइर।  बहुतेरे-वि० [ इिं* बहेरा ] पीठे । 

११ शुंग तशा पुं० [ हिं० बाँह ] बाँह संख्या में अधिक । वहुत से । अनेक | घहुरिया 7 पालक भ 


(नने का एक गहना |... बहुत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] अधिकता । नईबहु) | 
॥ (हु-वि० [ सं० ] १. बहुत । अनेक । बहुद्‌शिता-संश्ञ स्रीश [ सं० ] बहुरी।--संज्ञा स्री० [ हिं० भौरना= 
]१॥ १ त्यादा | अधिक । . बहुत सी बातों की समझ । बहुश्ञता । बुदा ॥ सा हुआ जड़ा अत 


चर्वण | चवेना । | 
बहुरूपिया--पंज्ञा पुं [ हिं० बहुः 
रूप ] वह जो तरह तरह के रूप बना- 
कर अपनी, जीविका चलाता हो । 
बहुल-वि" [ सं० ] अधिक । 
ज्यादा । 
बहुलता -ंशा ख्री० [ सं ]. १. 
अधिकता । ज्यादती । २. फालतूपन । 


| ' गा स्री० दे० “बहू! १| | बहुदशी -संशा पुं० [ सं० बहुदर्शिन्‌ ] 
A एगुना-संशा पु० [हिं० बहु + गुण] जिसने बहुत कुछ देखा हो । जान- 
जै हह का एक गहरा बरतन.। . कार | बहु। 
| ण्य [ स० ] बहुत बातें बहुघा-क्रिश वि [ सं० ] १. 
॥| टी अच्छा जानकार । >: अनेक प्रकार से | २. बहुत करके । 
क a स्री० [ हिं०.. बहुँटा] प्रायः | अकसर । :- 
| न भेरा द पहनने का एक गहना। ब हुबाहु- सरा पुं० [्‌ संऽ ] हलाह 
जे । र मि “7, बषुभाषश डी [ सं०] बहुत: सी व्यथता | । 
१४० बहुतर | १. भाषाएँ जाननेवाला । ji, 1 oe 
1 । अनेक | हे कप बसावी विशे [ सं० बहुमाषिव्‌ ] नह स्री? [ ० बहुला ] 
| सी शे । ३. यथेष्ठ | बस । बहुत बोछनेवाला। 


बहुबचन-संशा पुं० [ सं° | व्याकरण 


भृः CEE 
|: जे अच्छा>स्त्रीकृति-सूच्कक बहुत से लोगो को अलग अळग वस्तुओं के होने का बोध होता है । 


- वहुधा | प्रायः । २.. एक राय । ३. वह जिनके मत या 


। बीस विस्वे । बहुत पक्ष में बहुत, से छोग हो | 


| हा । क्या कहना है | रोग जिंतमें रोगी को मूल, बहुत -उव-. बहुधीद--संश इ [व >] 
FE sa [ उं० 7. अधिक में छः प्रकार के समां: बे 
1... व्ह  भषिकर..परिमाण.. में... |: वयप घि. . ४: 


lec! 


CAS SAN 


बहुमत- पंचा पु [ सं ] हर . में वह शब्द जिससे एक से. अधिक ' 


र बहु विवाद 2 च मक 
) नम एक पुरुष का कई | के साथ . 
ह ९ गई। गिनती करने योग्य।. ब्ुमून्न-संशा पु० [ise एक ही समय में विवाह करना । . 

[ ब्याइएण 


५ ८ &ब्घब्नपस-॥ 
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जिसमें दो या अधिक पदों के मिलने लौटाना । वापस करना । फेरना । 


वाँग--उंद्या सीन जा], | 
से जो समस्त पद वनता है, वह एक वहोरि%-अव्य० [ हिं० वंहोर 1 चिस्छाइड | २ ना | 
अन्य पद का विरोषग होता है । पुनः । फिर । मंत्रोच्नारण जा कि | 
वहुशः--वि० [ सं, ] बहुत । बॉ--संज्ञा पुं [ अनु० ] गाय के ` मसाज का साक | 


के लिये सुरा मसजिद मे 
अजान ! ३.. पातःकाढ के कप ६, 


अधिक र बोलने का शब्द | १ 
बडु भ्त-वि० [ सं० ] [ भाव० [संज्ञा पुं० [ हिं० बेर ] वार । फे 
भ्‌ ह दफा । के बोलने का झड 
० ] मह बहुत सी बातें बेर । बाँ र गा देश, 1 से 
| षयों का जान- वाळ य ० दे गवर होड स 2 बम 
हर त जक [ सं० वंक ] १. रोहतक और नरकाढ कराः | ^ 
द पहनने का एक आभूषण | याना | | ब 
वडसख्यक -वि० [ सं° ] १, २ एक प्रकार का चाँदी का गहना 
यिनती में बहुत। अधिक । २, जो 


जो पैरों में 
संख्या के विचार से औरों से अधिक पहना जाता है। ३. हाथ 


स्म 


चॉगडू--संज्ञा स्री [ र भन 


बाँगड़े प्रांत के जाटों की माष | 


हो। में पहनने की एक प्रकार की पटरी या हरियानी | शर 
पल गील चौड़ी चूड़ी । ४. कमान | धनुष । बॉागुर--..संज्ञा पुं० [ देश | ग 
[ त्री अल्पा० वहुँटी चह बी ह व गी पुरी या पक्षियों को. फँसाने का को। 
पहनने का एक गहना ना कळ जी पन । वक्ता । फंदा । एक मछली | ष 
बट संशा स्री [ ता. च - या र टेढ़ा । घुमाव- बाँचना[1--क्रि० स० [र० वा गे 
28 छा । पढना 

रे । २. पतती । स्री। चॉाँकडी--संशा सी. [ सं० वैंक+ड़ी $क्रि० ढे दे “वचना” | ठः 
है प्रत्य र | बा 
चहूपमा-उंसा स्री [ सं० (9) ] बादले और केलावत्त्‌ का॒क्रि० स० [ हिं० बचाना.] बव , र 


जिसमें ] वह चना हुआ एक प्रक का 
ः Ce ~ Hf 
अयालकार जिसमें उपमेय के एक ही रुपहला फी ता] रका सुनहळा या 


धमम से अनेक उपमान कहे जाये । चा 5 
वहेड़[--संज्ा पुं० [ सं विभीतक, परी न सी [हिंग बाँक ] 


छुड़ाना । 
अक्रि० अ० .[ हिंग क्या) । 
रक्षित होना | बचना । ९ श 


प्रा० बहेड़अ ] एक बढ़ा और ऊँचा र रे शा ओल! बाकी बचना । ES, 

जंगली पेड़ जितके 3 गा कण स० | सं बंक] दा की हि 

594 फळ दवा के काम रेढा करना | बॅक ] बॉछुना|#--संज्ञाःस्री० [ 0० | 

ह | ° ड्य 0. 

8 च्छा | ® 

बद्देतू--वि० [ हि बहना ] इधर- तह ठेढ़ा होना | ८ to स० १, चाइना | इच्छा) गड श 

Ur पन (अस्य ग इ? [ हिं० बॉका+ २ चुनना । छाँगना।. `| रें 

चहदेरी$--संज्ञा स्री. [ हि” बह (पत्य०) ] १, रेदापन | निशा की [४ | - 

राना | वददाना । हीला | _ 'न।२. दछेलापन। - ` बांछाक%--पंशा ज्री० ही. 
चहद क पक कद ३. छवि.। शोभा अल्वेछापन। इच्छा।, . . | 
क ब [ स० वध'-- चाँका--वि० | बांछित#--वि० [ सं० 


___ देला | पद्मपक्षियों को पकड़ने [ संश बंद] २. ३ | 
मारने का व्यवसाय करनेवाळा ब 1 २. टेढ़ा । अभिळषित । इच्छित | जि । 


` व्याघ | चिड़ीमार | ओर बना ठना | घड १) बरनि ` 


बाँलली-संशा पुं” [ ५ ह| 


._ चेहोर$ सडा पुं० किया-सज्ञ प भे । 
 पेरा। Ei र्र म श ह का क बा] : 
कः र ० [१ ४५ 
क्रि» वि० दे० “बहोरि? | प बॉकुर, वॉँक्रा#/-- वि. ps पास्ता नता की 
बहोरना|--क्रिन उ० [ हि. श 1१, बॉन । महा जी या मादा जिसे र 
| ` स Eo के कजा] पतली: बार का | ३, । ९ पैना। नहो।व॑ध्या। | 


Cr 


a Tripathi Collection. 


* इय | चवुरः। ` याझपन, पनात 


क 


ख्री० [ हिं बाँटना का 
, बॉटने की क्रिया या भाव । 


| १.भाग | है 
०--बटे पड़ना-हिस्से में आना | 
1 कटता-करिं० स० [ सं० वितरण | 
गां (क्रिती ' चीज के कई भाग करके 
| द्रा अलग रखना । २. हिस्सा 
| हाता. । विभाग करना । ३, थोड़ा 
| गोडा सत्रको देना | वितरण करना । 
पदा-पंजा पुं [ दिं० बाँटना ] १. 
| टने की क्रिया या भाव । २, भाग । 
हिस्सा । 
'हा-वि० ` [ देश ] १. बिना 
१७का | २. असहाय | दीन । 
बॉदा-संत्ञा पुं० [ फ़ा० बंदा ] 
| [ची बदी ] सेवक । दास । 
|| 'दर-संज्ा पुं. [ सं० वानर ] 
| प्रंदर | ह 
पदा-संजा पुं० [ स बंदाक ] एक 
ह| „९ गो वनसति जो अन्य दक्षा की 
| शै | क प्र्‌ डगळे पुष्ट होती दै | 
| जुडे शा ° फ़ा० बंदा 
शो । दासी [` । 7 
र पा पुं [सं० वंदी] बँधुवा । 


| नदौ या जळाशय आदि: के 


| शी) पत्थर आदि का. बना 
|. hi इमा । 


| । ग पुं. [ हिं० बॉधना= 
. 


थि 


क १०५. 
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याद | 


प्रतिशा या शपथ आदि की सहायंता बाँस--संज्ञा पुं०[ सं० वंश | १. तूण 
से मर्य्यादित रखना । पावंद करना । जाति की एक प्रसिद्ध वनस्पति जिसके 
५, मंत्र, तंत्र आदि की सहायता से कांडों में योड़ी थोड़ी दूर परःगोठे 
शक्ति या गति आदि को रोकना । ६. होती हैं और गाँठों के बीच का स्यान 
प्रेम-पाश में बद्ध करना । ७. नियत प्रायः कुछ पोळा. होता है । इसकी 
करना | मुकरर करना | ८; पानीःका ।छोटी-बढ़ी अनेक जातियों होती हैं । 
बहाव रोकने: के लिए बाँध आदि सुद्दा०-र्वोस पर ' चढ्ना<््रदनाम 


बनाना । ९, ` चूर्ण. आदि. को हाथों 
से दबाकर पिंड के रूप में छाना | 
१०, मकान आदि बनाना । .११- 
उपक्रम करना । योजना करना । 
१२. क्रम या व्यवस्था आदि ` ठीक 
करना | १३. मनःमें बेठाना । स्थिर 


होना । बाँस पर ` चढ़ाना5१. बदनाम 


| करना । २. बहुत बढ़ा देना | मिजाज 


बढ़ा देना | बहुत आदर करके पृष्ट 


; या घमंडी बना देना । बाँसों उछ- 


लनानतरहुत भ्रधिक प्रसन्न होना । 
२. एक नाप जो सवा तीन गज की 


| |. रिऽ स० [सं० “बंधन ] बांघव-पँडा ० [ इं» ] १. भाई । . 


0: ३३ केक करता पकः सी 
| यद को “करना | .पकड़कर . 
द खुना । ४: नियम, जप ८ यया हि 


होती है। छाठा ।. ३. नाव खेने;की 
ळग्गी । ४. पीठ के बीच की इड्डो । 
रौढ़ । | 
बाँसपूर--संशा पुं० [ हिं०: बॉस + 
पूरना ] एक प्रकार का मददीनः कपडा । 
बाँसली-संशा जी० [दिं बॉस कली 
(-अत्य०.) ] २. बोसरी:।ऱमुरळी. | २. 
जाळी दार लंबी - पतळी येळी: जिसमें ._ 
रुपया-यैता रखकर कमरे बोते. हैं [2 
हिमयानी। . ' हा. 
चासां संज्ञा पुं) [ सँ० वँशन्ँढ्‌ न 
डी ट ह हृड्डी-जो दोनो | 


करना । १४, किती । प्रकार का. अल्न 
- या शस्त्र आदि साथ रखना:| 
बाधनीपौरि#-संशा ` त्री [ हिं 
बाँधना +पौरि ] पञ्चमः के बाँधने का 
स्थानत 5 | 
बाँधनू --संजा पुं० [ ह बाँवनां ] 
१. पळे से ठीक की हुई तरकीत्र या 
विचार | उपक्रम । मंसूतरा | २. कोई 
बात होनेवाली मानकर पहले से ही 
उसके संबंध में तरह प | 
खयाळी पुलाव । ३, शठा दोषं तोह- 


000 01.0 क गढी हुई । लेजर पान । रहती है । 
बात ५. कपडे की रँगाई में वह ता पु० [सः वंश] पीठ की रीढ़ । 


बंधन जो रँगरेज चुनरी या छह. 
दार रैंगाई आदि रने pe बाँध का -बना हुआ असि १ 
शा = ता पॉल का. न व शा 
स, णा त 
गया हो | | वों संशा जी० [सं० बाहु] १. 
बोर दंड के रूप में गया 
नातेदार । रिथ्तिंदार । र. की जार पर हें या 
„ 5 हुआ अंग जिसके छोर पर बाद 
:४० मोक ] . पना होता है.) सुला Da | 


ज्ञ खरी» [हि० बॉल] 


4 
yr 


er द्य क 


i ~ द्दा य्‌ 9 
बिल स्ट देना at ~ 5 
जब्त रखना .| TS सहारा Mn Fee 602 ८200९ | द 
१] रखना । ` नाना: रि ४ 
क 
£] श >> भन 
प. Sis 2७ 
Cr Ws 
(22.21) -- 
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२. विवाह करना । बाई देनान्सहारा वाईसी--संच्चा ख्ी० [ हिं० वाईस+ संज्ञा स्री» [ स स्पा ] जाः | 
देना । > ई ( प्रत्य ७ ) ] वाईस वस्तुओं का आुहा०--बाग भोड़ना< 
यो०--तरॉ-हबोलू-रक्षा करने या समूह | प्रदत्त करना । किसी ओर 


सहायता देने का वचन । बाउ{-संज्ञा पुं० [ सं० वायु ] हवा । बाग बाग होना>प्रसल होा। ' 

' २. बळ । शक्ति | ३. सहायक । पवन | यायडोर-ंच्चा त्री [ ह, | 
सुहा०--वोह टूटनासहायक या बाउरां-वि० [ सं० वातुल ] [ ज्री० डोर | लगाम | | 
रक्षक आदि का न रह जाना | बाउरी | १, बावळा | पागल | २. यागना--क्रि० अ [रू 5; 


« 


चलना ] चलना | फिरा | पू] 
रहरूना | 


क्रिश अ० [ सं० वाक्‌ ] क्रा १, 
बागबान-संशा पुं [ फ़ा०] गजे॥ ब 


` डॅ.मरोता | आसरा । सहारा | शरण | सीधा-सादा | ३. मूख | अज्ञान | ४, 
५. एक प्रकार की कतरत जो दो गूँगा। ८ 
आदमी मिलकर करते हैं। ६. कुरते, बॉए--क्रि० वि० [हिं० बायाँ ] वाई" 

` कोट आदि में वह मोहरी दार इकड़ा ओर | बाई" तरफ | दाहिने का 
जिसमें वाह डाडी चाती है | उल्टा | 


* चागबानी--संज्ञा ज्नौ० [ ¶। 
आस्तीन | चाक+-संजञा पुं० [ सं० वाक्य ] मालो का काम | ता 
बा-संशा पुं, [ सं० वा = जळ ] वात | वचन | वागर--संज्ञा पुं० [ देश० ] १ दि 
जरल पानी | . . चाकचाला--वि० [ सं० याक) किनारे की वह ऊँची भूमि सा | हो 
| ह [फ़ा० बार ] वार | दफा । _ चछना 1 बहुत अधिक बोळनेआाळा | नदी का पानी कमी पहुँचता है गे गढ 
` वक्की। बातूनी | चागलक्षां-संजा पुं [ ॑* र| के 
याइविल-संजा स्री० अँ० इस I | 
शय की घर पक. [ अं° ] इसा वाकनाआं--क्रि० सऽ [co वाकू ] बगला। बक । ४ 


“बाइसिकिल--संज्ञा छ्ली०- [ अं» ] हा पाणा या ४ 


चाकलां--पंश्ञाद पु" दे० *वरकछ?? | 


की तरह का प्राने समय $ 0 | फ़ 
| 6 Si एक प्रसिद्ध गाड़ी जो चाकला--संज्ञा पुं [अश] २. नव द | मे 
बाई--संज्ञा हर दै) परकार की बड़ी मदर या : मोठ | बागी--संज्ञा पुंश [भ० | ४ भे 

दोषा मेना दोद | दे 1 रे [i i ड ` राज्य के विरुद्ध विद्रोह के | * 
२7 ° 'वात??| चाक शा ख्री० [ सं, [ | 
पु की शोक, वायु का वाणी | [ वाकू ] कर डो पुं [ फा बशा] | सथ 
' | ९- वायु का प्रकोप होना । २. धमंड अवशिष्ट अ इ बच रहा छोटा बाग 


वदि के कारण. व्यय दी बातें - सा सी बाशुर#--संश्ा पुं० [71 
ड | चाइ हि है १. गणित में दो ० र 
ह जना. वाय का "या माना के यंतर त बागेसरी{-उंश ल्लः [ | 
£| . रीति। २. घटाने के पीछे बची हुई दवरी ] १. . सरस्वती । ” | 
लिए एक आदर-सूचक प यकी - प्रकार की रागिनी । 
बशो । मगर [ परंतु | बाघंबर-पंणा. पुं० [पर | र्‍ 
. -बगाया जाताहै| ˆ ` सा ३.८... . जादि केकाम में वे ह | § 
| बाईस- संशा पुं. [ सं, दाबिद्यति ] 5 5 पुं दे, र । 


| 


(1) 
SR ग वाख ड वस्कछ?? | प्रकार का. कबल । 
fe a ह या अंक 1२२ ] बा हा स्री" दे० ४बखरी ?? बाघ--संज्ञा पुं० [ सश बहा. 
ह 2 आकर. (दो हो। `. उपवन | वाटिका Er ] उद्यान । नाम का प्रसिद्ध pi lg 


बाघी--संश खी”, 
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| र की गिलटी जो अधिकतर 
थे हे दो के रोगियों के पेड़, और जाँच 
झा १ मे होती है । - 
| | #-वि० [ सं० वाच्य ] १. वणन 
| ते के योग्य | २. सुंदर । 

गवा कि अ० [ हिं बचना ] 


| तवना | 


पश ६ त० वचाना । सुरक्षित रखना | 
` | तचा-संगा त्री [ सँ० वाचा ] 


आ|| | बोलने की शक्ति | २. वचन । 
मात्र ब्रतवीत | वाक्य । ३. प्रतिज्ञा । 
|| प्र 

तचावंध#-वि० [ सं० वाचा ऋ वद्ध] 
|] बिसने किती प्रकार का प्रण किया 
त] है| प्रतिशा-वद्ध । 

| गेद्ा-संत्षा पुं [सं वत्स, प्रा० 
ह|| क्छ ] १, गाय का बच्चा । बछड़ा । 
:छडका | 


Jf पेज्न-संज्ञा पुं. [ अ० बाज 1१ 


"| र प्रतिद्ध शिकारी पक्षी । २. तीर 
साहा पर | 
जं फा० ] एक प्रत्यय जो शब्दों 
मे ऊगकर रखने, | खेलने, 
४. हि के शोक रखनेवाळे आदि का 
' एताहू| से-दगावाज, कबू- 
वि ज ् 
| हि शण | वचित । रहित । 
| ल आना=१. खोना 1 
6| बा! 1| २. दूर होना । पास न 
F | गरे केरना=रोकना | मना 
| शता चे रसना=रोकना । भना 
के [क स कॉक 
इशा बोर अज्ञ ] कोई कोई । 
कि वि > कुछ | विशिष्ट [ 


। बिना | ( क्व्‌० 
॥ भिल )ै 
1 गु, ` + का 
ष, र ° वाद्य | १. वाद्य | 
' ` ने या बाजे का 
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शब्द | RY ळू 

वाजदावा--संच्चा पुं [ फ़ा’ ] : 
अपने दावे या स्वत्व से वाज आना | 

बाजनका-संश्ञा पुं‘ दे० “वाजा? | 


घ 


३, कारवार कमे चळनां। `¬ ˆ ~ऽ 7 
२.वह स्थान जहाँ किसी निश्चित असयः 
या अवसर पर सब तरह की दूकानें 

छाती हों | होट । पै. : 555 


बाजना--क्रि० अ० [ हिं. वजना ] बाजारी-वि०[ फ़ाश ] १. बाजार 


१, वाजे आदि कावजना । २, 
लड़ना | झगड़ना | ३. प्रसिद्ध होना। : 
पुकारा जाना । ४. लगना । ` आघातं 
पहुँचना | 

वाजरा--संशा पुं ['सं० वजरी ] 
एक प्रकार की बड़ी घांस जिसकी 
बालों के दानों की गिनती मोटे अनो 
में होती है। जोंघरी। 

वाजा--संज्ञा पुं० ` [ सं० वाद्य ] 
कोई ऐसा यंत्र जो स्वर ( विरोषतः . 
राग-रागिनी ] उसन्न करने अयवा 
ताल. देने के लिए बजाया जाता हो। 
बजाने कां यंत्र । वाद्य | 
यौ--वाजा-गाजा=अनेक प्रकार के 
बजते हुए बाजों का समूह | , 

बाजाब्ता-क्रिक वि» [ फ्रा० ] 
जाव्ते के साथ । नियमानुकूछ । 
वि० जो नियमानुसार हो । 


बाजार--संजा पुं० [ फा? 1 ® 


वह स्यान जहाँ अनेक प्रकार के 
पदार्थों की दूकाने हों: 


मुद्दा०--वाबार करना--वीजें |खरी- 


दने के लिए बाजार जाना ।' बाजार 

गर्म दोना=१- बाजार में चीजों या 

ग्राहकों आदि की अधिकता होना |) 

२. खूब : काम चलना । बाजार तेजः 
_ होना=१; बाजार में किसी: चीज की 


माँग बहुत अधिक हाना । २. किसी। 


चीज का मूल्य बुद्धि पर होना। ३ 


काम जोरों पर होना | खूंब कामः ' 


| या मंदा 
चलना | बाजार उतरना या : 
होना १. बाजार में किसी चोज की 
माँग कम होना | २; दाम ऐघटना |, 
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: रनों]. - 


संबंधी । वाजार: का | २, ` मामुळो ।: 
साधारण । ३, अशिष्ट | ५४ 
चाजारू-वरि० दे० “बाजारी” | , 55 
बाजि#--संज्ञा पुं०.[ सं० वाजिन्‌ ] > 
१, घोड़ा । २. वाण। ३, पक्षी । ४. 
अ्टगा। ` | "FF 
वि० चळनेवाळा | 15:11 818 


-- बाज्ञी--संज्ा 'ज्रोश [ फ़ा०]: १; 


ऐसी शतं जिसमें. हार-बीत के :अनु- 
सार कुछ .लेन-देन मी हो । शते. 
दावे । बदान । ह ह, 
मुद्दा *-बोजी मारना-बाजी, जीतना। 
दाँ जीतना । बाजी ले जाना=किसीः 
बात में आगे बढ़ जाना । श्रेष्ठ ठह- 


: २. आदि से अंत तक कोइ ऐसा]. 


, पूरा. खेळ जिसमें : शर्त या दावः 
5 लगा हो | - 


संज्ञा पुं० [ सं० वाजिन, ] घोड़ा । : 
बाजीगर--संशा पुं» [ ७०] 
जादूगर, 7 ० । न्य 0 
बाजू--अव्य० '[: सं० व्जन.। सि०ः 
फु० बाज़ | १. बिना । बगेर-.- २.) 
अतिरिक्त। सिवा| . |» 157 
बाजू- पंथा पुं) [ फा० बाजू] १४३ 


मुंजा । बाहुः । बाह । २. नालं} . 


नाम. का गहना1/ ३. सेनां काः किंसी : 


काम में बरावर साथ रदे और. सहाः 


CNT 


Fr 
4, 


बाज़ू । बिन्नायठ पड प ज्य 
>. 


ओर का' एक पक्ष (४. वह. जोहरः ` 


बाजूबीर ८३६ नज 
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बाजूबीर[-संशा पु» दे० “बाजूवर! | 


सहना | २, बात | 
चासाी#-अन्य० . [ देश० ] बगेर | कहते-तुर॑त । झर है | भे 
बिना | 


| प 
काटना=१, किसी के 
बाभन#-संज्ञा त्री० [ हिं० बझना= जे वोकते समा ॒ 


में बोळ उठना । २, क 
फंसना ] १. बचने या फसने का गन बा 


१ रष । बात की वात मेक 

भाव । फसावट। २, उलझन । पेंच | गिरन | तुरंत । बात खार. 
1 1त साठी बर. 

३. झंझट । बखेड़ा । क 


प्राथना या कथन का 
चामना-क्रिश अ० दे० “बझना!? | निकड हेग! 


बात टछना-कथन का अन्यथा ह 

घाट--संज्ञा पुं [ सं० वाट ] मागं | 
| बात रारूना= 

ऱ्य ना=१. सुनी अनसुनी झग 


२. कही हुई बात पर न चलना |. 

सुद्दा०--बाट करना-रास्ता खोलना । न बता भी ऽत 

साग बनाना । वाट जोइना या ( किसी की ) वात पर जाना-| श॑ 
देखनान्प्रतीक्षा करना । आसरा क! 


देखना । चाट पड़ना=तंग करना । हा खयाल करना । वात प. 
पीछे पड़ना । बाद पड़नान्डाका ना । २. कहने पर मोर 
पड़ना । वाट पारना-डाका मारना । करना । बात पूछना=१, 8 
संज्ञा पुं [ सं० वटक ] १, बटखरा। रखना .। खबर लेना । pe | 
२. पत्थर का वह टुकड़ा जिसे करना | वात वढ्ंना=बात ह, 
सिळ पर कोई चीज पीसी जाय | चट्टा । के रूप में हो जाना | हल न 
द इ (ह र वा स 
बाटना--क्रि> स० [हिं० चट्टा या की 


(“बड़वानल” । ` 

घाड़ा--संज्ञा पुं [ सं० वाट ] १. 
चारों ओर से घिरा हुआ कुछ 
विस्तृत खाली स्थान । २. पशुशाळा | 

बाड़ीं-संत्ञा ज्ली० [ सं० वारी ] 
वाटिका | 

बाढू-संज्ञा स्री० [ हिं० बढ़ना ] १, 
बढाव | बृद्धि | अधिकता । २. अधिक 
वर्षा आदि के कारण नदी.या जलाशय 
के जळ का बहुत अधिक मान में 
बढ़ना । 'जछप्लावन । सैलाब । ३. 
व्यापार आदि से होनेवाला लाभ | 
४. बँदूक या तोप आदि का लगातार 
छूटना । ५. एक प्रकार का गहना | 

सुद्दा *-बाढ़ दगना>तोप का लगातार 
छूटना । 

संज्ञा ज्ली० [ सं० वाट ] [ हिं० बारी] 
तलवार, छुरी आदि शक्लो की धार | 
सान | 


पाइना#-क्रि० अ० दे “बढ़ना?? | 
बाढ़ि, वाढ़ी#--संज्ञा स्री० दे०. 


द ये 0 वीय “नाह! झूठमूठ इघर-उघर की बाते ब 
क्रि स० दे० “बरन” | चाढ़ीबान--वि० [ हिं» बाढ़ ]शत्नों २: बहाना करना । र ह 
बाटिका--संचा त्री. [सं०] १ आदि पर बाढ़ या खन रखनेवाला । करना । वातों में उढ़ाना= ;| 
बाग । फुल्यारी | २. वह गद्य जिसमें. उशा स^ [ सं० ] १, तीर | विषय को ) हँसी में दर 
कुसुम और गुच्छ गद्य मिला हो | आयक । शर | २. गाय का थन | ३. टाळमद्वळ करना | बातो में गा 
घाठी--संज्ञा ज्री० [ सं. बसी] १ ग । ४... निशाना | लक्ष्य । ष्‌ बातें कहकर उनमें छीन 
गोली । पिंड । २. अंगारो या उपलां की संख्या । ६. शर का २. चर्चा । जिक्र | प्रसंग] 
आदि पर सेंकी हुई एक प्रकार की रा क मुद्दा०--बात उठाना ९ 
रोरीः। अंगा-कड़ी । [छुट्टी | बलि के संच पुं [ सं० ] राजा जिक्र करना :। वात कि 
संज्ञा छ्ी० [ सं० वतुळ | मि० हिं. जो सौ. पुत्र में वड़ा पुत्र छिडनाऱ्परतंग आना. | खची | 
बढुणआ ] चोड़ा और कम गहरा याच गुणी और सहस्वा हु था। बात निकाळनास्वात चढावी! | । 
कटोरा । हक पु० [ सं० ] व्यापार | पडनास्चर्चा छित । i 
वाडू# संदा स्री» दे० ८ब्राढ” | गाठ जन 193, ३.खवर | अफवाई। किरता (६ 
| का न सं० | बड्वाग्निः। ` सार्थक शब्द ° [संर वार्ता ] १, सुद्दा०--वात उडन | 
पराल 0 तग गाणी! । कथन | ks गे गए आह 
च ३५६११५ (| ० $ । फैलन Bes | 
a RR अ | ठी लानो वचन &. माजरा | दाम! 


है 
Las 


विषय 
र 


का बतंगड़ करना= 
या छोटे से. मामले 
पेचीछा या मारी बना 
बात न पूछना=द्या पर ध्यान 
ह न रखना । बात, 
स्स घारण करना । बात बनना= 
कॉम बनना । प्रयोजन . सिद्ध 
होना । २. अच्छी परिस्थिति होना । 
बोड-बाळा होना । बात. बनाना या 
इँवारनाम्काम बनाना । काय सिद्ध 
झना। बात.बात पर या चात बात 
कग्ले प्रसंग पर । हर कास स॑ 
बात बिंगड़ना-काम चौपट होना | 
भामझा खराब होना । विफलता 


होना। .. 
५, घटित होतेवाली ... अवस्था .। 
प्राप्त "योग । परिस्थिति । ६. संदेश । 
रँदेसा |: पैगाम | ७, वार्तालाप . |. 
गप-शप । वाग्विलास ।. 


हुए | कयोपकथन के बीच में । 


उसके संबंध में चर्चा । 
मुद्दा०--वात . उहरन।=१. . विवाह 
संबंध स्थिर होना । २. किसी प्रकार 


मुद्दा०-वातों बातों में>बातचीत करते... 


८ कोई . मामला तै करने . के लिए. खुद्दा०- तात: पानाथडिपा हुआ अथ 
` ` समझ जाना | गूढ़ाय जान जाना | - 


८३७. , 
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संकल्प पुष्ट करना । ( अपनी ) बात 
रखना=वचन पूरा करना । प्रतिशा 


का पालन करना । वात दारना=्चचन बाती--संज्ञा त्री» दे० “बत्ती? । 


देना। के] 
१२. साख | प्रतीति | विश्वास । 


इ्लाटकिंसी प्रसंग या घटना का सुहा०--( किसी की ) बात जाना यातूनिया, वातूनी-वि० [ हिं० र ५! ५४ 


वात का प्रमाण न रहना ( लोगों 
को )। एतबार न . रह जाना । बात 
खोना=साख बिग!डूना । वात बनना= 
साख रहना । विश्वास रहना | 

१३.माज-मर्यादा । प्रतिष्ठा । इज्जत । 


मुद्द०--बात . खोनाञ्ग्रतिष्ठा नष्ट 


करना | इज्जत गवाना | बात जानार 


इज्जत न रह - जाना । बात बनना=* 


प्रतिष्ठा प्राप्त. होना । 
१४. अपनी, योग्यता, गुण इत्यादि के 
संघ में कथन या वाक्य ।१५.आदेश। 
उपदेश । सीखः। नसीहत | १६. रह" 
स्य । मेद । १७, तारीफ की बात | 
प्रशंसा का विषय । १८. चमत्कारपूर्ण 
कथन । उक्ति। १९. गूढ अर्थ । 
अभिप्राय । मानी । 


ह 


२०, गुण या विशेषता । खूत्री ।:२१. 


चितन ] दो या कई मनुष्या के बीच 
कथोपकथन । वार्चाळाप | 


बातुल-वि० [ सं० वातुळ ] पागल | 
सनकी-। , 


बात +-ऊनीं (प्रत्य) ] बहुत बातें 
करनेवाला । बकवादी । 
वाथा--संज्ञा पुं. [ ११] गोद | अँक । 
संज्ञा पुं० [ अं० ] स्नान । 
यो०--बराथ-रूम-स्नान आदि का 
कमरा । | | 
बाद्‌-संज्ञा पुं० [ सं वाद ] १. 
चहस । तक । २. विवाद । झगड़ा। | 
हुत । ३. झकझक | तूळ-कळामी | | | 
४, शर्त । बाजी । र 
सुद्दा ०-त्राद मेलना>वाजी ऊगाना । 
अव्य० [ सं० बाद ] व्यर्थ । निष्प्र- 
योजन | है 
अव्य० [ अ० ] अनंतर । पीछे । . | 
वि० १. अङग किया या छोड़ा हुआ। | 
२ .दस्तूरी या कमीशन जो दाम में. ४ 
से काटा जाय । ३. ऑतरिक्त। 
सिवाय । . हे 
संज्ञा पुं० [ फ़ा०] बात | इवा | , 


टंग ढब | तौर | २२: प्रल:। वादना अ० [सं० वाद'त-ना, | 


| § पिस्य 


टी 


का निश्चय होना. 


सवाल | समस्या । २३- अभिप्राय । 
९. $साने या घोखा देने के : लिए 


तात्यर्य्य । आशय । .२४-. कामना | 


हुए शब्द या किए हुए व्यवहार |; इच्छां । चाह । Rr 460 । 
मुद्दा०-ब्रातों में आना या.जाना= वख। मुझ 1576: का 3 | 
भन या : व्यवहार से धोखा खाना। आचरण | व्यवहार 884 मा | 
१. ध या बनावटी कथन । मिस। छाव । तर्णल्ड i हे | 
काना । ११. वचन. । प्रतिज्ञा । युग प्रकृति | लक्षण| >» मूल्य । 
दा | पदार्थ । चीज । विषय । २०. र 
| सुश-जात का घनी,पक्का या पूरान- दाम ।. मोळ 1.३९. उचित पथ य 
| का'पाळन करनेवाला । हदः उपयु ।, आ 95 
| बात पक्की करना-१. इढ़ संशा सुचवत. ० बात+ 
य. करना ।-२. प्रतिज्ञा या बीति*यीस"'्सर्या, ना र जी, 


(रत्य) .] १. बकवाद करना । तके- | 
वितर्क करना ।.२. हुज्जत करना । 
३. छछकारना । ` ह व 
बादबान--संशा पुं [ फ़ा० ]पाठ | | 
बाद्र|#-संश पुं? [ सं? वारिद] | 
बादड सेः! .  / 
बि» [देश० ] आनंदित । प्रसन्न FE 
बादराय ण पेशा पुं [.सं° ] वेद. 
व्याप्त । | जा! रे दे pS 
दरिया -संज्ञा स्र SN | 
बादूल--अश पुं [ सं० वारिद, हिं० | 
बादर ] थ्वी पर के जळ से बेदी 
र अ हित क... 


' 


बादला 
वह भाप जो धनी होकर आकाश में 
छा जाती है और फिर पानी की 
बूंदों के रुप में गिरती है। मेघ . 
घन । 
सुहा०-वादल उठना या चढना> 
बादलों का किसी ओर से समूह के 
रुपं मं बढ़ते हुए दिखाई पड़ना । 
बाद गरजना=मेधों के संघर्ष का 
घोर शब्द । बादळ घिरना- भेघों का 
चारों ओर छाना । वादक छुंटना= 
मेघों का खंड खंड होकर हट जाना | 
चादला--संशा पुं० [ हिं. पतला १ ] 
सोने या चाँदी का चिपटा चमकी छा 
तार । कासदानी का तार । 
पादशाइ--संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] १. 
राजा । शासक | २. सबसे श्रेष्ठ पुरुष | 
सरदार । ३. स्वतंत्र । मनमाना करने- 
वाळा | ४, शतरंज का एक मुहरा | 
५, ताश का एक पत्ता | 
' वादशाइत--संज्ञा द्री० [ फ(० ] 
राज्य । शासन | 
बाद्राही--संशा स्री० [ फ़ा० ] १, 
राज्य । राज्यांधशार , २, जासन | 
इङूमत | ३. मनमाना व्यवहार | 
_ विर बादशाह-संवंधी | 
बाद दृवाई--क्रि० विर [ फ़ा० बाद 
+भ° इवा | योंही। व्यर्थ | फजूळ | 
| विर बे-सिर-पैर का | ऊट-पराँग | 
या य° [ फ़ा० ] मझोळे 
. आकार का एक दक्ष जिसके छोटे फळ 
मेर्बो में गिने जाते हे | उसका फळ | 
चादामी--वि० [ फ़ा० वादामः+ ई 
| (द्य) 4 १. बादाम के छिलके के 
देय का | कुछ पीळापन लिए छाछ | 
इय के आकार का | यंडा- 


` 


वाधक--संज्ञा पुं [ से 


वि 
संच्चा पुं १, एक (पकार की छोटी ल ब र 
| र २. जिसके 
डिबिया | र किळढिळा पक्षी | ३. तक से मकन सी 


छंद ` ˆ 
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बांदाम के रंग का घोड़ा । 


बादि-भव्यJ [ सं० वादि ] व्यर्थ । 


फजूळ | 


चाद्ति#-[ (० वादन ] बजाया 


हुभा । 
बादी--वि० [ फ़ा०] १, वायु-संत्रंधी | 
२. वायुविकार-संबंधी । वायु या बात 
का विकार उत्पन्न करनेवाला | 
संज्ञा स्रो वातविकार | वायु का 
दोष । 
बांदीगर-संज्ञा पुं० दे. * “बाजीगर?? | 
बाढुर--संशा पुं० [ देश० ] चमः 
गादड। . , 
चाध--संज्ञा पुं० [ ह ][ ज्री० 
बाषिका ] १. बाधा | रुकावट | अड़- 
चैन | २. पीड़ा | कष्ट | रे, कठिनता। 
मुश्किछ | ४. अर्थ की असंगति | 
व्याघात | ५. वह पक्ष जिसमें साध्य 
का अमाव सा हो | (न्याय) 


संज्ञा पुँ० [फँन 
स्थी। |. य सूचक 


] १. रुका- 


बट डालनेवाळा | वज्ञकर्ता | २ 
। > ° 


झुः्खदायी 


सर 
बाधा डालना । रुके 
स 
रोकना ।. पिट डालना | 


असंगत | `` ` `` 
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बानक--संज्ञा ज्ली० [ हिं* बनाना] | 
बानगी--संज्ञा जरी० [ हिं० बयाना] | 


बानना#-क्रि० स०दे० १. बनाना! 


बानर---संज्ञा पुं० दे० “बंदर 
- बानरेंद्र--संज्ञा पुं० [ सं० बाम 


] याना-संच्चा पुं [ हिं० 


मेस | २. रीति । चाळ । माब. 
संज्ञा पुं. [ सं० बाण ] 
के आकार का सोपा... है 
एक इथियार | २. सॉगया | . 
“आकार का एक हयियार । 

संज्ञा पुं० [ सं० वयनसंडुनंना 
बुनावट | बुनन । बुनाई ९ 

की जुनावट जो ताने में की बात 


क| . 
अस्त । शहीत | ५, ० ५ | 
बाध्य-वि० [इ J 1] 
१. जो रोका या द्व ब 
या 
हो । २. मजबूर होनेवाढा | 
चान--संज्ञा पुं० [सं°्बाण] १, व| F 
तीर । २. एक प्रकार. की क. 
वाजी | ३, समुद्रः या नदो की जञ 
छहर | 
संज्ञा ख्री० [ हिं० बनना ] १ का. 
वट । सजधज | वेश-विन्यात | २, 
आदत | 
संज्ञा पुं० [ सं० वर्ण ] आव | बर! 
संज्ञा पुं. [ सं० बाण ] वाना। | 
( हथियार ) 
संज्ञा पुं० [ ? ] गोळा । 
चानइत1[---वि० दे० ५बानेत!! | 
वि० [ हिं० वाण ] १, वाण चेः 
वाळा | २. योद्धा । वीर । बहाहु | 


वेश । भेस | सज-धज । मुद्रा | 
नमूना । 


२. किसी वात का बाना ग्रह केला| | * 


है. ठानना | उपक्रम करना | 
१ | 


गि. 
सुग्रीव । शि 
१. पहनावा | पोशाक | श्वित्र | ` 
१,. तरः | न न 
और इच | ` 
a 
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|| , हेकी बनावट में वह ताया जो ( प्रत्य० ) ] १. वाना फेरनेवाला। बाबू--संज्ा पं [ हिं» बाबा ] १. | 
| ~ बल ताने में जाता हे | भरनी । २. बाण चलाने पाला | तीरंदाज | ३. राजा के नीचे उनके बघु-वांधवों या. 
| , बारीक महीन सूत जिससे पर्तग योद्धा। सैनिक | . और क्षत्रिय जमीदारों के लिए प्रयुक्त 
उड़ाई बाती है । संज्ञा पुं० [ हिं० बाना ] वाना धारण शब्द । २. एक आदर-सूचक शब्द | 
हिः स० [ सँ० व्यापन ] १. किसी करनेव.ळा । | मलामानुस । 1३. पिता का संबोधन | 
तिकुइने और फैलनेवाले छेद को. बाए--संज्ञा पुं० [ सं० १ वाप-बीज वाबूना--संज्ञा पुं [ फ़ा० ] एक 
ना । २, बालों में कंधी करना । वोनेवाळा ] पिता | जनक | .... छोटा पौधा जिसके फूलों का तेळ 
गातावरी#--संशा खी० [ हिं० सुद्दा०-वाप-दादाऱ्पूवज | पूर्व पुरुष | बनता है। 

बान+ आवरी ( फू प्रत्य» ) .] बाप-माँ-रक्षक । पालन, करनेवाला | बाभन-रखंजा पुं० दे० १. “ब्राह्मण | . 
वाण चाने की विद्या । बापिका%--सक्षा खरो देण २. दे० “भूमिहार? | 
बानि-संश्ञा स्री० [ हिं. बनना या “वापिका? | . | बाम-वि० दे० “बाम” | न 
बनाना ] १, बनावट । सजघज । २. थापुरा--वि० [.सं० बर्बरस्तुच्छ ] सँश्ञा पुं० ॥ फ्रा० | १ ण । 
खे। आदत। | | [ स्री बापुरी ] १. जिसकी कोई कोठा । २. मकान क ऊपर की छत |. 
तश श्री» [ सं० वर्ण ] चमक । गिनतो न हो | ठुच्छ | २. दीन । संज्ञा स््ी० दे “वामा. वाय । 
भामा | बेचारा । 5319 दावि पाय ] १. बाया । 
संज्ञा ज्जी० [ सं० वाणी ] वाणी | बापू-संज्ञ पुं० १. दे० “वाप” । २. जिया । दाव या लक्ष्य पर 
इन 5०%  दे® खाषः | = 

दानिक-संज्ञा ज्री० [ .सं० वर्णक बाफा--संज्ञा त्री० दे० “माप? | रा. 3 बा ह जीन 
'या हिं० बनना ] वेश । भेस । सज- बाफता--संशा. पुँ० [ फ्रा० ] एक ! 


षब । बनाव-सिंगार । मुद्रा | -- . प्रकार की बूटीदार रेशमी कपड़ा । UE ना । चक्कर देना । 
| दिर स्नी० [ हिं० बनिया ] बाब-संच्ञा . पुं» [ अ०' ] परिच्छेद । चायां-संश्ञा ज्ञी० | सं० वायु ] १. 
स्री | अध्याय । वायु । इवा । २. बाई । वात | 


| पानिया--संज्ञा पुं० दे० “बनिया? | बाबत-संशा खरी [ अ» ] १. का कोप | 
as स्री० [ सं०.वाणी ].१. संबंघ,। २; विषय । ` संज्ञा स्रीं० [सं०:वापी ] बावडी । 
` `\वचन । मुँह से निकला हुआ बाबा--संज्ञा “? [ द° ] १. पिता । । 


| बेहर। . ै 
द| २. मनौती । प्रतिज्ञा । ३. २. पितामह | दादा | ३. साइु-संन्या- दयक संता पुं [ सं वाचक ] 
न कया । ४. साधु-महात्मा का उपः सियों के लिए आदर-खचक यन 1४. , कहनेवाला | बतलानेवाला । २. 
| `, चरे, कबीर की.बानी। . बूढ़ापुरुष। २. =` (पदुतेबाछा ।. बॉचतेवाळा । है. 
| ह नामक हथियार । ६. सज्ञा पुं० [ अ० ] छड़कों के लिए ू्त | ० 7 ००705०0 0 ड 
RN झरत पढ) बाश] चायकाट- सचा पः [ मं” ] निः 
पश द [ सं° वणिक ] बनिया । बाबी#{-सँखा स्री» [ हिं? बाग) छ्कार 


|. ०[ स॑ -स्रो|संन्यासिन।२. लइ" ` `. पं (सं वायन ˆ 1. 
| (४० हर न | अ य रर ज 1. आगी. 
ही पए `` यत्ता पुं... [हिं० RDC FA उत्सवादि क 
ह कहर [अन] चछानेवाछां । बाबुल- पंचा उं”. टि ह के उपलक्ष्य में इष्ट मित्रों के यहाँ 
संशा; FS = मैेजते हैं |२.मेंठ । . 


| गक र प° दे० ध्वानीर!?। बहुत प्रसिदध प्राचीन नगर | है; जुगाऊ bi | 36817 ह 


शा पु. [ हिः, बाना + ऐेत कोन । SSS 1S TU 5 58 
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यायविडंग 


सुहा०--वायन देना=्छेइ-छाइ़ करना 
वायबिडंग--संशा पुं [संऽ विडंग | 
एक ळता जिसमें मटर के बराबर गोळ 
फर छगते हैं जो ओषध के काम 
आते हैं। 
बायबी--वि० [ सं० वायवीय ] १. 
बाहरी | अपरिचित । अजनबी | २. 
नया आया हुआ। 
चायला-वि०' [ सं० वात ] वायु 
या वात का प्रकोप उत्पन्न करनेवाला | 
वायस--संज्ञा पुं [ सं० वायस ] 
कौआ | 
वायस्कोप-संज्ञा पुं. [ अं० ] एक 
प्रसिद्ध यंत्र जिससे परदे पर चलते. 
फिरते चित्र दिखाथे जाते हे | 
बार्यो-विः [ सं० वाम ] [त्री 
चाई | १. किसी प्राणी के शरीर के 
उस पाश्च में पड़नेवाळा जो उसके 
पूर्वाभिमुख खडे होने पर उत्तर की 
ओर हो , “दहिना? का उल्टा | 
सुद्दा०-बायाँ देना-१, किनारे से 
निकळ जाना । वचा जाना | २. जान- 
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मरतन्रा | वाला | 
सुद्दा०त्रार बार=फिर फिर | यारघरदारी-संज्ञा स्री, [ || 
च्चा पुं [ सं० वाट ] १. घेरा या सामान ढोले का काम या „|| 
रोक चो किसी स्थान के चारों ओर चारस्‍्ुझ--सं | 
स्थान के चारों ओर चारसुली--संशा खरी» [ छ | ' 
हो | बाढ । २, किनारा | छोर | ३, सुख्या | वेश्या | | 
धार । बाढ़ । चार्‌इ--वि० [ सं० द्वादश ] शि ; 
शा पुं० ` १, दे० “बाळ” | २. वारहवां ] जो संख्या मेदस दै ; 
दे० “चाढू? | दो ह | द 
सद्या पुं० [ फ़ा० मि० सं० भार ] खुा०-वारहबाट करना याप 
बोझ । | =तितर-वितर या. छिन्न-मित्र कर ; 
वि० दे० “वाल” और “बाछा”| इधर-उधर कर देना। बारह | , 
चारगह--तंशा झ्ली० [ फ़ा० वार- जाना या : होना=१, . वित्षि| ` 
गाह | १. डेवढ़ी । २. डेरा खेमा | होना । २. नषट-मष्ट होना। , | ह 
त्बू। TR शा. पुं० बारह की संख्या वा || : 
पारजा-र पुं० [ हिं० वारः १२। 
लय 1 ६: मकान के सामने दरवाजों वारंहखंड़ी--तंज्ञा ह्नी० [सं* गत ब्रा 
ऊपर पाट कर बढ़ाया हुआ वरा- +अक्षरी ] वर्णमाला कावक| । 
गदा । २. कोठा । अटारी ।३, जिसमें प्रत्येक व्यंजन में च गा | धा 
अ 1 ४, कमरे के आगेका इं, उ, ऊ; ए, ऐ, ओ, मो बंग]. * 
छाटा दाछान | अ; इन बारह स्वरों. को, ग | 
चारता%--संशा ल्ली० दे० “वार्ता” | खूप में छगाकर,* बोलते या मति] । 
एत होतेत पयसा खरी, दे. “वार हें। > . 
२. उल्टा । ३. विरुद्ध | बारदाना इ; | वारहदंरी-संजा स्री” ९ | 
अहित में प्रच । शिंग) व्यापार. की ह पुं [फ़ा० ] १. ` ऋफ़्ा० दर ] चारों ओर ऐें | | 
संज्ञा पु वह तबळा जो बायें हाथ से या बेठन | ह रखने का बरतन वह इवादार बैठक जिम | | 
'बजाया जाता * पोज के खाने- । ! 1 णाच्या द| 
ES i है, द, अ तामान ख खाने-पीने हो । चा पक || ` 
क > जाया ] २. चारन). | ` बारह॒बान-संशा ४०. बु ` 
वाई ओर | २. विपरीत | विरुद । दारना जशा पुं, दे०'्बारण” | वर्ण ] एकः प्रकारं का: | ३ 
ह ना होना=१. विरुद्ध होना | निवारण वह [ सं० वारण ] सोना । ¢ र i | | | 
, अप्रसन्न होना । रोकना | मना करना | बारहबाना--वि> * | ¦ 
चारबार--करि» वि० [ सं० वारंवार ] क्रिः | वानी?” | 
बार वार | पुनः या ० [हिं० बना 0000) 
आर बार | पुनः पुन! । छगातार | जळाना| ` 1 ] वालना । बारहबानी--वि० ' ६ बसवत) ! 
ह जा ० [ सं० वार] १. क्रि स० दे० ८ | (आदित्य) + वण, पा इमे र 
हि न बारव, उ ` ` ए शे 
व खी] ९. आब कक शीः [व बरू ] खरा । चोखा 1 ( 
en biol । चारवरदार 4 निदोषं | संञ्चा | ४ 
| ह २. देर । बेर | बिलंब । ३, द्फा। वइच्ो सामान दोता पुं [ फ़ा०] पका 
Mn क अब 33. हो । बोझ ढोने- “संशा स्री०' यूयं की 
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वफात-तशा जी? [ फा० ] 
| द साहब के जीवन 
|| ब्रह दिनं जिनमें वे बीमार थे] 
संज्ञा पुँ० [ हिं० वारह + 
रत | वह पद्य या गीत जिसमें बारह 
शीन की प्राकृतिक विशेषताओं का 


' | गया हो | 

तरइमासी-वि० [ हिं बारह 
गाठ ] १. सब ऋतुओं में फछने या 
 पूडनेवाळा | सदाबहार । सदाफw | 
२, पारहों महीने होनेवाला । 
गरदसिंगा-संश्ञा युं० [ हहिं० 
| ब्राहूकसींग ] हिरन की जाति का 
एक प्रसिद्ध पशु | 

पररहों--वि० [£ ] बहादुर । वीर । 
ह° वि? दे० “ब्ारहां?? | 


ह. वार भार | कई बार । अक्सर | 

5 | पारहों--संशा स्री ० [ हिं० बारह ] 
के जन्म से बारहवाँ दिन, जिसमें 
„| उत्व किया जाता है। बरही | 

| शस-विः [ सं० बाळ ] वाळक | 
ह बालक | लड़का । 
च्चा स्री [ सं० वरयात्रा ] 
के र के बिवाह में उसके घर के 
` | अ. षर जाना । वरयात्रा । 

| ५. वि [ फ़ा० ] बरसाती । ` - 


| हनी: 

| केट दू १७ पद भूमि जिसमें 
‘| ` परसात .के पानी से. फक 
| पणी रे । २..वह कपड़ा जो 
| [पा या भ .के ळिए : बरसात में 


जाता हो; 

5 , f 

| पर] रियर ५ पुं [ हिंश बारी + 

2 षो यारों प्र बाढ रख़नेवाळा । 
ह 


इः [संर वारिज ' १०... 


परहा-क्रि० विञ ['फ़ा० बार ] . 


| 
Foor 
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कमल | 


१. वादळ । वारिद | मेघ । २. एक 
वर्णबूत्त | ; 
बारिश--संज्षा सत्री० [ फ्रा] १. 
वर्षो । बृष्टि 1 २. वर्षा ऋतु । 


किनारा । तट ।२. छोर परका 
भाग | हाशिया 1३. बगीचे, खेत 
आदि के चारों ओर रोकने के लिए 
बनाया हुआ घेरा | बाड़ं। ४.. बर 
तन के मुँह का घेरा 1 औंठ॥ ५, 
पैनी वस्तु का किनारा । धार। बाढ़। 
संज्ञा स्री० [सं० वाटी] १. वह सथान 
जहाँ पेड़ लगाए. गण हों । बगीचा । 
२. मेंड़ आदि से घिरा ' स्थान। 
क्यारी । ३." घर । मकान।' ४. 
खिड़की। झरोखा । ५, जहांजों के 
ठहरने का स्थान । बंदरगाह | 
संज्ञा पुं० एक जाति जो म अबः पंचल, 
दोने बनाती और सेवा करती है। "' 
संज्ञा, ज्ञी ० [ हिं० वारं ] आगे 
के सिलसिले के मुताबिक आ. 
-मौक्का । अंवसरः। पारी । «४: * 
०--बारी बारी से=्क्रांल-केम में 
एक के पीछे एक इस रीति से | बारी 
इंधता> आगे पीछे अछगें अलग 
समय होना । कुनी इ. 
वु [हिर बार-छोठ ]: है 
लड़की । क्या वह जो सवानी न 
हो। २. थोड़े वयत की खी । न 
गः} 
ब दे० “वाली'”'। ` 
बारीक-वि० | फा? ] [सी 
बारीकी ] १: मीन । पतला । २. 
बहुत ही छोटा । सर । ३. जिसके 
अणु बहुत ही. छोडे .या सक्म हो| ४ 


८८-७0. Vasishtha Tripathi Colle tions 


oN Es 


और कला की निपुणतां प्रकट हो । : 
के वे अंतिम. बारिधर--संशा पुं०'[ सं० वारिषर] ५. जो विना अच्छी तरह ध्यान से । 


सोचे समझ में न आचे। 
घारीकी-संजश्ञा'जी० [ फ़ा० ] २. 
महीनपन । पतलापन । २. गुण । 
' 'विरोषता । खूबी। ; 


कात विरही के मुँह से कराया बारी--संज्ञा ज्री० [ सं० अवार ] १०८ बारू--संत्षा पुं० दे० “वाळ 7 | 


घांरूदू--संज्ा त्री [ तु० ,ज़ारूत ] 
१; एक प्रकार का चूर्ण या बुकनी 
जिसमें आंग. छयने से .तोप-बंदूक 


चलती हैं। दारू। २. एक प्रकार _ 


का धान | ९ व 
मुद्दा*--गोली-बारूद = लड़ाई की 
सामग्री । | 
बारूद्खाना-- संज्ञा पुं «[ हिं० 
बारूइ+ खाना ] वह स्थान जहा: 
गोळे और वारूद आदिं रहती दै । 
बारे-क्रि०वि० [ फ़ा० ] अंत को | 
चारे 'मे-अक्य० [ फ़ा० नार! हिं 
में ] प्रसंग में । विषय में । संबंध सें। 
वारो#--संशञा पुं० दे” “वाल? 1: 


पर आने पर होती है) 
बाल-उँवा पुं० [ सं: ] [ खी 
बाळा ] १. वाळक । लइका । २. | 
नासम आदमी । ३. किसी पञ्च का 
बच्चा गि: अरी 
असंज्ञा ज्री० दे० “बाळा? | 

वि० १. जो सयाना ने हो। जो पूरी 


बाढ़ को न पहुँचा हो! २. जिसे उरे 


या. निकले हुए योडी ही देर हुई हो1 


,पीछे बारोढा-संद्या पुं [ सं० दार ग ५ 
नेवाला व्याह की एक रस्स जो बेर के द्वार: 


इहा पुं० [रे] एत कीसीवह | 


वस्तु जो जंवुर्भो के चमड़े के ऊपर 


जंदुओं में इतनी अधिक होती है कि 


पिन की 


ood 
os 3 . 


५ र अर्शी... PS 


ss 
5 ल” 
व्यू 


वासक 
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बालप्रह--संज्ञा पुं० [ सं० ] बालकों 
के प्राणघातक नौ ग्रह | 
बालचर--संज्ञा पुं. [. सं० ] वह 
बालक जिसे अनेक प्रकार की सामा- 
जिक सेवाओं की शिक्षा मिली हो । 
बालछुड़---संज्ा ज्री०. देश ] जटा- 
मासी।. ...` हू 
चालटी--संज्ञा स्री०: [ अ० बकेट ] 
एक प्रकार की डोलची जिसमें उठाने 
के लिए एक दसा लगा रहता है | 
चालतं्र--संजञःपुं० [ सं० ] बरालको 
के लालन-पालन आदि की विद्या । 
कामारभृत्य.| .दायागिरी |... 
चालतोडू--संज्ञा पुं०.[ हि. बाल + 
तो इना ] व]ळ टूटने के कारण होने- 
वाला फोड़ा | . [ 
वार्लाथ-संच्ञा पुं० [सं] दुम 1 पूँछ | 
वालना--क्रि० स० [ स॑ ज्वलन ] १. 
जेडाना | २. रोशन करना | प्रज्वछित 


सुहा ताल बका न होनास्कुछ भी 
कष्ट या हान न पहुँचना | बाल न 
बॉक्ना-चाल बँका न होना : नहाते 
ब्राल न खिसकना=कुछ मी. वष्ट या 
हानि न पहुँच 71 ( किसी काम में ) 
बाळ पकाना=( कोई काम: करते 
करते ) बुड्ढा हो जाना । बहुत 
दिनों का अनुभव प्राप्त काना । बाल 
बाल. बचना-कोई आपत्ति पड़ने या 
हानि प्रहुँचने में बहुत थोड़ी कसर रह 
लाना।. . | 
संज्ञा खी० [? ] कुछ अनाडों के 
पौधों के इंटल का वह अग्रमाग 
जिसके चाग ओर दाने गुछे रहते हैं। 
संज्ञा पुं० [ क्षं०.]| विलायती नाच |, 
दालक--संज्ञा पंः [सं] १. लड़का | 
पुत्र । २. थोड़ी उम्र का बच्चा | 
शिञ्च॒ । . २. अनजान आदमी । :४.. 
हाथी या घोड़े का बच्चा । ५, बाल । 
केशः] . 


। | करना, ... 
या ची [इं] रङ्कः बालपन--संशा पुं [ स॑ं० बाल+पन 
| ५. (रन) ] १ 
' वालकताई-संशा खी [ सं० बाल- र्‌. i ] डे होने का भाव। 


कता+ई ( प्रत्य० ) ] १.. बाल्या- बाल-बच्चे--संज्ञ पर [ सं० बाळ]. 


वस्था | २. नाससझी | हि० बच्चा टं 
| ; ळहके- संत 
ही लामण पुं० [सं० वाळच्ई ओलाद | 1 ब्हके-बाळे,| संतान । 
न पन प्रत्य» ) | १, वाळक होने का बालबोध NFER 
र: rh घ--संशा 
` पात| २. ळड़क्पन | नासमझी |. नागरी छिपि। ` १ ब, देव- 
स्याना पुर [ सं* ] बाल्या- बालः fe मि कफ) 
7 “सनहाचारी - ° ० 
जे ज्या पर वह भने बाल्यावस्था द i ब्ध 
आलाखल्य--संशा . पुं» [ सं० ] का जत घारण त्त द ब्रह्मचर्य 
अ ऋषियों का एक समूह चालभोग--संज्ञ र | 
विन ऋषि अँगूठे के बराबर नेवेद्य जो देवताओं RR ] वह 
बालखोर. इश 7, ऊण आरे. मू के ला 
चा पुं! फाळ ] विर प्राता रल, हाल, के. सामने 
5 काते का रोग | बाद बाता है | 
> याळगोविद--पंदा पुं० ४ दे० ८बाढ- | द हा पु [ संर वलछूम ] १ 
. कृष्य” | ग सामो. | २, प्रणयी , प्रेमी | चार | 
fT म ``" ` Fi [र्‌ । 


क 


गक खीरा ] एक प्रकार का हा | 
: चालघुङुद्‌--तंज्ञा पु० LS 
वस्था के श्रीकृष्ण | | 
याललीला-संडा खरी० [ ३ | 
बाळका के खेल । बालकों दी क | 
चाल-विधवा--वि० [ ४० | ( शे 
जो के से ही विषया 
गई है । 
बालविधु-संज्ञा पुं० [सः] 
पक्ष की द्वितीया -का चंद्रमा | 
बालसूथ--संज्ञा पुं०:[ पं» ]70॥ 
काळ के उयते हुए सूर्य | 
चाला संज्ञा श्री ० [ सं° ]१.अ॥|| द 
सत्री । बारह-तेरह वष से सोलह 
वर्ष तक की अवस्था: की. त्री || 
.पत्नी । 'भार्या ।. जोरू।३ शो | 


« 


EN त 


. की. लड़की | ५. पुत्री | कत्या ६/९ | 
में पहनने का कड़ा | ७, दाग” 
'विद्याओं - मे. से एक. मकि 
नाम | ८. एक वणंत्रच | . 
बि० [` फ़रा०] जो. उपडी 
हो। ऊँचा 1 . :_ “| 
मुद्दा ---ब्रोछ बाला रहना ह 
और -आदरः का सदा बढ़ी प यू 
संज्ञा पुं [ हिं बाळं] जो |. 
के समान हो..। “अशाने | | 
निइछछ |. टा | f 
यो ०-बाळा मोलार्बहुत हो] |! 
बालांई--संजञा.स्री”१०, , £| 
चवि० [फ़ार ] १, : { ; 
का | २. वेतन या बिग. 8 
` अतिरिक्त। * ˆ 
बालाखाना-तसंशा ४" 
काठे के-ऊपर की बैठ 
: ऊपर का कमरा ।. ` 
चालापनां--संज्ञा ३० 


ज; 
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| बाखकसज्जा 
|| तावर-संरा पुं [ फ़ा० ] एक भगेसा न हो। `` चावला--वि० [सं० वावर) मा 
| उर का अँगरखा | बालूदानी-संञ्रा त्री [ हिं०+्बालू + बाउल ] १. पागल विक्षित्त। 


| हर्क पुश [ स॑० ]. १. फ़ा० दानी ] एक प्रंभर की झेझरी- सनकी | २ मूर्ख । 
पं, || छ का सूय । २, कन्या राशि दार डिब्रिया जिसमें छोग बालू बोवलापन--संज्ञा पुं हिं० बावळा 
| (प स्थित सूर्य । ' रखते हैं । इस बाळू से स्याही +एन ( प्रत्य» );] पागळान। 
| गलि-मंता पुं [ सं० ] ` पंपा, सुखाने का कामलेते हैँ । ` 5. सिद्वीण्न। | झळ । ` ; 
हिफिपा कां वानर राजा जो अंगद बालूसाही--संश्ा ज्री०[ दि० वाळू. घावली-मंज्ञा ० [ सं० बाप+ 
पिता और सुग्रीव का बड़ा भाई .+शाही =अनुरूप ] एक. प्रकार की डीया छी (प्रत्य०) ] १. चोड़े 
क या | मिठाई। । मुँह का कुआँ जिममें पानी तक 
`| राहिका-संश्ा त्री [ स॑० ] १. बाल्य--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. बाळं पहुँचने के लिए सादिया बनी हों | 
शेरी छड़की | कन्या | २. पुत्री । का भाव | लडकपनं । वचपन। २. 3. छोटा गहरा तालाई। 
` | .वेटी। . , चालक होने की अवस्था | ! बाँ --वि० [ स॑० वाम]. १४ 
वातिग-संज्ञा पुं [ अ० ] वह: जो वि० १. बालक का। २, बचपन को । | बाई! ओर | का ।' २. प्रतिकूळ । 
'बालावस्या को पार कर चुका हो.। बाल्यावस्था -संचा त्री [ सं० ] विद्ध | | 
| खार ग्रात-वयस्क । नावारः का ` प्रायः सोलह सन्नह वर्षे तक की वाशिदा- षं पुं [ फा’ | 
उल्टा | » ` = अवस्था. | लड़कपन । निधी | 47 1०: 6 SR 
पालिश--संज्ञा स््री० [ फ़ा० ] बाव--संज्ञा पुं० [ सं० वायु JR. बाष्प-संजञा पुं० [ सं० वाष्प डर र. 
| “तकिया | ड ` बाई। ३. अपान माप! २. लोहा । ३. अशु | आल! 
॥ ५ वायु | हवा । २ ७ - 
| हिः [सं] अंबोध । अज्ञान । वायु | पाद ।| आए पास तिक सन [ol होने- 
गसपान्न। | यावड़ो-संडा ख्ी० दे० “जावली” न । २-बचंतञ्च म श 
तं ज्ञा पूं० दे० “वामन? |: 
बे पे. हर है हि नम | पचास बासः-संच्ञा पशः सं» वा व 
अन में पहनने का :! गोर दो को संख्या । ५२ | रहो केश, यी ठर 
भषण | का एक प्रसिद्ध . आर द्‌ २. रहने का स्थान. |. निवास-स्थान । 


i. ५ वि पचास और दो । घ. । ४ एक छंद 
| त च, य, हि ३. बू गंघ 1 , सहक र्ट ड 
| न ७ [ हश बाळ ] जौ, गेहूँ मुद्दा>-वावन तोळे पाव र का, नाम, ५-० वस्त्र 1. . कपडा । 
+ के के पौधों की बाळ । ' हर तरह से बिलकुल ठीकहो । बिल का मु 


F . पोशाक | १199. रक 
गह दे० “तिश | ` : ` कुछ दुस्त | बावन शीरन्जहा ९. जा जी० [सं वासना ] वासना; । 
हि बट परा सी [तंन 7 रेत 151 दर और चाह 5) ` कक विक 5 
| बोलू | | दिर बाधर% वि? दे० “बावळा” | « fa बसन ] छोटा कपडा । 


: Fs 2) | 
[ सं. बालुकाः] संश ४० i RU 
| का. वह बहुत ह संश पु» [ फार 1: ब्व आगर २: एक प्रकार का असन ३. 
१; शरे जो वर्षा के जळ के: सांय: : विश्वास | ' ` - 5 5शोजन तेज धोखा. छुरी, चाकू, कची 
| ` तक अह आता हे और नदियों बावरची-संश प॑०[ फाट] मोळ ) इत्यादि: छोटे शत्र चा तोपा में 
र अथवा ऊसर जमीन. ` प्ानेवाला.। रसोइया ES ] मरकर फँके जाते हैं। . FE ह | 33, 
| `क "मो में हुतः .हे। बावरचीखाना-उंश 3० . ` `. अुसंकसजजा- पंचा स्री? [सं 
i की = A सछ० ) SA | 3. : आते के स 
नही न हौ भ ऐसी वस्तु लो जु (त क. बाता मे का विन दे० (“नांतिहा? । .. 
न्या ब अथवा जितका बाल asis| tha Tripathi ( 


' संज्ञा स््री० सिं०'वाशि | १. अग्नि F. 


4. 


Et 


बाखन 


सजित करे | 
धांसन--संज्ञा पुं. [.£ ] वरतन । 
भाँडा । 
बाॉसना--संशा स्री० दे० “वासना” 
[सं० वास ] गंध | महक | वू । 
क्रि०ग्स० [ सं० वास ] सुगंधित 
“करना । महकाना । सुवासित करना | 
चासमती-संज्ञा पुं० [ हिं. बास= 
' महक +मती ( प्रत्यश ) ] एक प्रकार 
का धान। इसका चावल पकने पर 
सुगंध देता है । 
बासर-संज्ञा पुं. [ सं० वासर ] १, 
दिन। २. सबेरा। प्रातःझाल | 
सुबह | ३. वह राग जो सवेरे गाया 
जाता है । 
चासव-संज्ञा पु० [ सं० ] इंद्र | 
'चाससी--संज्ञा पुं० [ सं० वासस ] 
कपड़ा | 
चासा-संज्ञा पुं [ सं० वास ] बह 
स्थान जहाँ दाम देने पर पक्षी हुई 
रसोई मिळती है | 
संज्ञा पुं० दे० “धवास? | 
'बासी--वि० [ सं० वास-गंध ] १. 
देर का बना हुआ। जो ताजा न हो | 
( खाद्य पदार्थ) २. जो कुछ समय 
तकरखा रहा छे.। ३. सूखा या 
कुम्हळाया हुआ | 
सुद्दा०--बासी कढ़ी में उदार आना= 
१. बुढ़ापे में जवानी की उमंग 
उठना । २. किसी बात. का समय 


. बिलकुछ बीत जाने पर उसके संबंध: 


« सें कोई धासना उसन्न होना | 
चासुकी--पंशा स्री [्‌ हि 

` सुगंधित फूछों की माछा | 
संज्ञा पुं दे० “'्वासुकः' | 
हर बासौंघी-संशा सरी० दे० “बहोंबीर | 
चाइ--संज्ञा त्री० [ हिं० 


बास ] 


` 4 
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बाहनी#-संज्ञा स्री० 
; सेना । ` 


चाइम-क्रिo वि० फ़ा० प में 
वर (फ़ा० ] भापत में। 


सुदा०-राइर आना या होना=सामने 


द गर काऱवेगाना | पराया | 


° बाहु. 


की नोताई । 
संज्ञा पुं० दे० “प्रवाह?! | राम, कृष्ण इत्यादि | | 
वाहक--संज्ञा पुं० [ सं० वाहन ] १. याहरी--वि० [ हिं. वर 
. सवार | २, वह जो कोई चीज ले ( प्रत्य”) ]: १. बाहर का ht 
जाता हो | #३. हॉकने या चळाने- 
वाळा । 
बाहकीक#-संज्ञा ज्री० [ सं० वाहक + केव्रल बाहर से देखने माहे | 
ई ( प्रत्य» ) ] पालकी ले चलने- 
वाली स्री | कहारिन | 
घाहना--क्रि> स० [ सं० वहन ] १. 
ढोना, लादना या चढ़ाकर छे 
आना। २; चलाना | फेंकना | 


बाद्दॉजोरी--क्रि० वि० [ हब 
जोड़ना | भुजा से भुजा प्रिगन्न| 
हाथ से. हाथ मिलाकर | 
चाहिज#--संज्ञा पुं० [ सं’ ऋ] 


( हथियार ) ३ याड़ी, घोडे आदि ऊपर से देखने में । | 
को हंकिना: | ४. धारण करना। बाहिनीऋ--संजा . खीर है। | 


लेना । पकंडूना | ५. बहना |: प्रबा- . “वाहिनी १२ । 
हित होना । ६. खेत जोतना. । ७, बाहु--संज्ञा ज्ली० [सं०] इ 
बाळ आदि कंघी की सहायता से एक कबाँह । 


तरफ करना | बाहुक--संज्ञ पुं [ स॑० ] १, A | 
नळ का उस.सम़् का न | 
अयोध्या के राजा के साये 
२. नकुंळ.। 
वाइज--सं्ञा पुं [९ ] | 
- जो बाहु से - उत्पन्न हुआ | 
सयः $ | 
- चाइचाण+तसंचा ३० a 
` दस्ताना जो युद्ध; | | 
रक्षा के लिए: पहना बाघ ¢ 
वाइबल-संश पुं० वं | 
क्रम | बहादुरी | की र 
वाडुमूल-संशा. प 
और बाँह का जोड़ | ह! न 
> उ [ स॑० ] § f 
चाडुयुद्ध-संचा पु” गित | 
[अस 1". 
बाडुल्य--उंशा पॅ. (0४ " 
तायतः| अधिकता (अवती | 
व्यथंता॥ फालवूपन hp Fi 
बाडुहजार-संडा 3 | 


[ सं० वाहिनी ] 
[सं० बाह्य ] १, 


सं 
उल्टा | द्र का 


आना | प्रकट होना | बाहर करना> 
(ल्य | इयाना | वाहूर बाहर 
/ या दूर से | बिना किती को 
जताए | 
२. किसी 


नगर में । दूसरी जगह । अन्य 


केस या संबंध आदि 


( लर । ४ बगेर | सिवा । 


Jf 


Ms  ।। 


a Tripathi 


स्न सं० $ ब्राहा->वि० नः सं०: र 5 


[| | | हरे नामक i 
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चिस्रार-संश्चा पुं० [ सं० होनाः। 
र प्रदेश का प्राचीन. नाम | विविसार--छंजश्ञा पुं [सं ] एक प्रसन्न हे ये 
उज प्राचीन राजा जो अजातशत्रु के पिता बिकसाना--कि० युगात दे० 
संशा पुँ० देश “व्यंग्य” |: ओर गौतम बुद्ध के समकालीन ये।  “'बिकसना? | 


हिदशंंशच पुं० [ संश बिंदु ] १. ‹ और एक । खिलाना । र प यी ४ रे 
पानी की बूँद। २. दोनों मवों विअहुता[--वि० [.सं० विवाहित ] बिकाऊ- विनित 
कम्य का स्थान । भ्रूमध्य । ३. ` १. जिसके साथ विवाह संबंध हुआ हो। ( दे य 
बीय्य की बूद | ४. बिंदी । माथे २. विवाह संबंधी | विवाह का । बिकनेवाला । 


बिदा-पंशा जोश [ सं० वृंदा ] बिआधु--संशा पुं० दे” “व्याप” क ता 
एक गोपी का. नामः। विआना--क्रि० स०. [ हिं० Ls र णा * जे 

संता पुं  [. सं०.विंदु. ] माथे पर बच्चा देना । जनता (फु 0 व आज 
का गोळ और बड़ा टीका । बेंदा। वळ टी: MORO वी 
ह; | | | 
च स्री० [ सं० बिंदु ] १ य. [हंग विक्रय: | रा लो । कः + चंक ] 

$ क्रि अ [० वि कदी पारे जो अंकों 

इ्ा। शून्य । सिफर। बिंदु. । ति जाना वेचा जाज़ां। एक प्रकार की टेढ पाई जो अंकों 


२, माथे पर का गोल और दिल्ली होना । आदि के आगे संख्या या मान संचित 
छोटा टीका । बिंदुळी । ३. इस. ०--किंसी के हाय बिकना'=किसी करने के लिए छगाते हैं । स? विका- 
[ल सिह हर, सेवक या दांत होना! विडाच २. (फू 
जक पुर दे० “बिंदी” | बिकरमां- सदा पुं.  'दे० च च्य | की 
कै “यश खरी [सं० बिंद ] मादित्य? । आ 2 बळा) 
मा कप व" किण] ङ इ 
संशा पुं०दे० “विन्ध्याचछ'। भयानक | डरावनां। | विक्खक पंचा इं? [श _ 


दः अ० [ स. घेवन ] [कतार विर॥. द? वित. ब ` 

` वीषा जाना | छेदा जाना । २. विस | धक्ताया हुआः। २, वेचेन। बिक्री-संशा श [ संश क} 
भेना अत हो ज्ी० [. ०विकछ+ किसो पदार्थ के बेचे जाने की या 
विक ( अह्य०- ): 1: व्याकुलता या मात | भ्र र) पन 

मतिविंब । छाया | अकस | २.. कमं- क [ मिळनेवाछा र व्यक. 

उ ३. प्रतिमूर्ति । ४. कुंदरू बवे {-क्रिर अ से? विक ] विला प 

| - क... 1 ५. सूर्य या चंद्रमा र ॥ घबराना | ब्रेवेन बिखम' 

क... (९७! द. कोई. मंडळ]: ७ क”... „1 (विरला 

| पी द. एक पकार का-छंद । 


>, “संज्ञा पुं० [्‌ सं० गु १. उं ००२ «०००० विधाना 


p fe दे० “बॉबी?! | क्रि०.स० व्याकुळ करना | बडे बिना 'बिखराना-किं० स० दे “बिखेस्ना” | 


२. बिंब । प्रतिच्छाया | ३. चंद्रमा का प्रेश ] बेचने का कामः दूसरे सेः | 


। | ¢ ° 

० [4० ] १. भार ढोनेवाला या सर्य का मंडळ | कराना । | 

ज्र २. सवारी । यान) बिंबित-वि० [ सं० बिम्बित ] जिसका विकसना-क्रिंश अ० [ सं० विकसन ] | 
जञा पुं [सं०] कांयोज वित्र या अकस'उतर रहाहों। . १, खिलना | कूलना । बहुत | 


दिज्न-संजञ पुं» दे० “व्यंजन” । चिवि’ [.सं० दविः] दो। एक क्रिश स० १. विकसित करना. । 


का गोळ तिलक । बि्ाधि-ंच्ा स्री० दे० “व्याधि” | विकानाः-क्रिंश अ° दे० “बिना? । 


| 
| 


विखाद ` 


विखाद#--संज्ञा पु दे० विषाद? | 
विखान#-संज्ञा पुं दे० “विष'ण!? | 
विखीला -वि० [ सं० विष ] जहरीला । 
विखेरना-क्रि० स० [ हिं० शखिरना 
का स० रूप ] इधर-उधर फेलाना । 
छितराना । 
विया-संश्ञा पुं० दे” “बीग? | 
बिगड़ना--क्रि० अ० [ सं० विकृत ] 
१. किसी पदार्थ के गुण या रूप आदि 
में विक्रार होना | खरात्र हो जाना | 
र. किसी पदार्थ के बनते समय उसमें 
कोई ऐसा विकार होना जिससे वह 
ठीक न उतरे। ३, दुरवस्था को प्राप्त 
होना । खराव दशा में आना | ४, 
नीति-पय से भ्रष्ट होना | चद-चलन 
होना । ५. ऋ द्ध होना । अप्रसन्‍नता 
प्रकट करना । ६. विरोधी होना | 
विद्रोह करना । ७, ( पद्चुओं आदि 
का ) अपने स्वामी या रक्षक के अधि- 
कार से बाहर हो जाना | ८, परस्पर 
विरोध या वेमनस्य होना | ९.वेफायदा 
खर्च होना। 
विगड्वेदिल-संज्ञा पुं० [ हिं० 
*-फ़ा० दिल ] १. हर वात 
झगइनेवाला | 
चलनेवाला | 


बिगड़ना 
में लड़ने- 
२. कुमाग पर 


अ्‌० 


दे० 


र ७. . 
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| 


खराबी । दोष । ३, वैमनस्य । 
झगड़ा | लड़ाई | विशचमं--संज्ञा स्री, [स 
बिगाइना--क्रि० स« [ सं० विकार ] अथवा विवेचन ] 
१. किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण या जिसमें मनुष्य किंजर्तंव्य-वियूह 
रूप को नष्ट कर देना । २. किसी जाता है। असमंजस । अड्चन र 
पदार्थ को बनाते समय उसमें ऐसा कठिनता । दिक्कत | 
विकार उत्पन्न कर देना जिससे वह विशूद्वन1--क्रि० अ० [ इ, 
ठीक न उतरे। ३. दुग्वध्था को प्राप्त चन ] १ अडचन या नहर 
कराना | बुरी दशा में लाना । ४, पड़ना | २. दुवाया जाना | एड | 
नीति या ङुमाग में छगाना 1५. स्री जाना| : EF s 
का सतील नष्ट. करना:। ` ६. बुरी क्रिः सह [ 'सं° विकुंचन ] लो. | 
आदत छगाना | ७, बहकाना | ८. जना । धर, दत्राना॥ छाप ठेना। 
व्यथ व्यय करना | बिगोना -क्रि० त० [ संर विंगोप] वि 
विगाना-विऽ [ फ़ा० १. नष्ट करना । व्रिगाइना | १ 
जिससे आपसदारो का कोई [छपाना | दुराना | ३.. तंग अला| | 
हो। पराया । गैर। . दिक करना ।.:४. अम में डास | 
विगार--संज्ञा पुं दे० “विगाइ?? । बहकाना । ५. जिताना: | | 
विगारि#-संज्ञा त्री० दे० “बेगार?, बिग्गाहा--संज्ञा पं+ [सं० विग] | 
विगारी--संशा ख्री० दे० “बेगारी7| आर्य्या छुंद का एक मेद | उद्गीग | 
पियास पुं दे० “विकास! विश्रद्व--मंज्ञा पुं० देश “ग्रः | 
रि] विधा [४ 
करना | | विनाश करना । बिगाडूनां | गई 
बविगिर॥#1--क्रि० वि० दे० “बेर? | फोडेंना | इ र १ 
माते, के विश ] विघन- शाय रे. न | 
णन हो । . गुण रहित । विधनहंरन%--वि० .[. ४० पर| ` 
इरण | वध्न या बाधा को ह| ` 


) 


वेगाना ] 
संबंध न 


विगुर झगा Ei . संज्ञा पुं गणेश | गजानन. | | 
«पविना ज्री० - दे, -बिघारां--तंज्ञा (० दे’ 2, i 
क ० | 
य | | 
ह पुं [ देश० ] . विचकना क्रिश अः [| | | 
र गाळ का एक प्रकार का रा मुँह का टेढ़ा होना | ९ i bf 
विरुजा, „ चौक्या `. = 00 
जी ढंग की ३० [ सं» ] जंग- विचकाना--क्रि* वनी न) १. 
जो प्राय; नञ "कार की. तुरही / बिराना:। चिढाना ! र | 
रिपः वाई जाती है अ करनेके : ( मुँह को; स्वाद कि बनो | f 
` ! ` _ लक tha Tripatn Collection. ] ` भड़ाना + चकाना ' ; 


) डंडे 29% 


ह _वि० दे० “विचक्षण” । 
| ज्या अ० [सं० विचरण] 
| , छर:उधर घुमना । चलना- 
ह) | एला | २. यात्रा करना । सफर 
झतां। प्या ५ ; 
विवतना-क्रि० अ० [ सं०. विच- 
न] १; तिचलित होना । इधर- 
उपर हटना.। २. हिम्मत: हारना | 
ग्रा | ३ कहकर मुकरना । 
| विवल्ञा-वि० ` [ हि० बीच +ला 


| बच में हो । बीच का । 
विचज्ञाना#--क्रिं०: स० [सं०-विच- 
बन| १; विचलित करना:। डिगाना । 
| ३; 'हिला ` देना | ३. तितर-बितर 
| कना। 


| दिवान,  विचचानी--पंडा.. पुं० 
[हश बीच+वान `] बीच-बचाव 
परनेवाला । मध्यस्थ | 


वतर । फरक | दुधा | संदेह 
र अ० [सं ० विचार+ 
| (त्य ) ] १, विचार करना | 


। गौर करना | २. पूछना | 
गरनःकर्‌ना | न ऱ्या 


१ र विचार करनेवाळ । २: विचारने 


—वि० देण “वचारा”? 
* संशा पुं» [ सं० विचा- 
र करनेवाला । 
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| (परतः) ] [ त्री“ बिचली ]- जो › 


विचवई--संज्ञा पुं दे (४त्रिचचान?? - 


सञ्ञा पु० [्‌ हि ° बीच ] | 


| >फक्रि० स०[ हि० बिछाना 
बिछवाना--क्रि० स० | हिं ड से विद्लेद#-6शा पुं० दे० “विच्छेदः? |. 


“-वि० [ हिं» विचार ]* 


, या लेटा देना । 


विजयसार 
६(बिंचवान?! 


विच्छिक्ति--संज्ञा स्री० [ सँ० ] बिछिप्त#--वरि० दे० ८४विश्विप्त?? " र 


शगार रस के ११ हार्वो में से एक विछुआ-संज्ञा पुं [ हिं ब्रिच्छू ] 
जिसमें किंचित्‌ शगार से ही पुरुष २. पैर में पद्दनने का एक गहना। २ 
को मोदित कर लिया जाना वर्णन एक प्रकार की छुरी | ३. एक प्रकार 
किया जाता है | की करधनी | 


बिच्छो-संशा त्री० दे” “ब्रिच्छू! । विछुड़ना--संशा स्री» [ हिं० बिक्छ: 


विच्छू- संश पुं० [ सं० वृश्चिक] इ़ना .] विछुडूने या अलग होने का 
१,: एक प्रसिद्ध छोटा जहरीला जान- . भाव | 
वर । इसके अंतिम माग में एक जह- बिछुडूना-क्रि> अ० [ सं० विच्छेद ] 
रीला डक होता है । २. एक. प्रकार १. अलग होनां | जुदा होना । २ 
की जहरीली घास | 
विच्छ्रेद#-संज्ञा पुं० दे “विच्छेदःः। होना | वियोग होना । । 
विच्छेप#।-संज्ञा पु० दे० “विक्षेप? | बिछुरंताश--पंज्ञा पुं० [ हिं० बिछुः 


: बिळुना - क्रिश अ० [ सं० विस्तरण ] ढृनात-अंता ( अत्य» ) ] ९ 


बिछाना का भकर्मक्र रूप । जिछाया बरिछुइनेवाळा । २. जो बिछुड़ 
जानां। . गयाहो। . : 

विछलन-क्रि० अ० दे० “फिस विछ्ुुरना#-क्रिश अ० दे० “छु 
न | डना?? 


क्रिम अंग दे० “फिवर विछुना#--संशा पुं०[ हिं» विदु- 
बिछलना-क्रिं अ ne 


ल्मा’? | 
गया हाँ | 
का प्रे०_] बिछाने का काम दूसरे 
कराना | 
विज्ञानों-क्रि० स० [`सं° 
१. ( अस्तर या कपडे आदि 
जमीन पर उतनी दूरं तक फैलाना, 
जितनी दुर,तक फैल सके |. २ 
चीज को जमीन पर कुछ दूर तक बद दो 
कैला देना !बखेरना । बिखराना-। 
३. ( मार मारकर ) जमीन पर गिरा 


बिद्याड़ा--तज्ञा पुं» [ .हिं० बिछुः 


को ) भाव २. विरह | 


बिछावन | बिस्तर । 
यत--संजा 


` अरुण क [ सं ° .विनाळ ] वित | द छोटा पखा । बेना | i 
> | T ¢ 4 न्‍ 
| er Mn तण 
F कायात । बेहोश । अचेत ;। क बिछिआ-उँशा . ज्ी० ६ है Pum : 
3 रोनी र बिच्छू + ऱ्या ( प्रत्य० ) ] पैर बा करे अ 9 “विनय 

"क जी न दिचोदों--संशा पुं MESON गया म पह Tripathi Colle ही” व 


; प्रेमियों का एक दूसरे से अलग. 


विस्तरण ] इना ] १ बिछुइने. की क्रिया या , 


बिद्कोय, बिछोइ--संशा पुं० [ दिश 
किसी बिधुइना | |बडोड़ा । जुदाई | 


बिछ्लौना ¬सय पुं [ हिं बिछाना] 
वह ऊपड़ा जो बिछाया जाता हो | 


जीर. दे० विजनां पुं [ सेर व्यजन ] 


कायय य्यक 1०५८1 %७७४५०७४०७७३४५००३०००००७१७७९०७न>-छ#छश नस व्य 
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विजखो | 
जंगली पेड़ । | भुजबंद । बाजू । | साहित्य में नायक का वह सह. 

र स्री० [ सं० विदत्‌] चिज्ञुरीश्ा-संश्ञा ज्र दे० “विजळी??। सब कछाओं में निपुण हो। र | 
१. एक प्रसिद्ध शक्ति जिसके कारण बिजूका, विजूखा{- पंचा पुं० र, नीच । खळ | | 
बस्तुओं में आकर्षण और अपकषंग [ देश० ] खेतों में पक्षियों आदि को ब्विदशना--क्रि० अ० | हि दिल 
होता है और जिससे कमी कमी ताप डराकर दूर रखने के उद्देश्य से लकड़ी क अ० रूप | १. बेंघोढा चान। 

और प्रकाश भी उत्पन्न होता है । के ऊपर उल्टी रखी हुई काली २. गंदा होना । है 
विद्य त्‌ । २-आकाश में सहसा उलन्न . हॉँढ़ी 


दि 


Eo Cr UC उस 


बिटारना--क्रि० स० [.सं० ने 
होनेवाळा वह प्रकाश जो एक बादल विज्ञोग॥#1-संज्ञा पुं० दे० “वियोग?] डन ] १. भ्रंघोलना । २. ग 
से दूसरे बादळ में जानेवाली वाता- विज्ञोरा--वि० [ सं० विकफ्रा० रना। 
वरण की बिजली के कारण उसन्न ज़ोर-ताकत ] कमजोर । अशक्तः। चिडिया!--पंश्ञा स्री० दे० "बेवै१| 
होता है | चपा । निबेळ | बिट्टल--संज्ञा पुं० [सं०] १, विधु 
` सुहार-विजली गिरना पढ़ना= विजोना--क्रि० स० [ हिँ० जोवना] एक नाम । २ बंबई गांत मो | 
बिजली का आकाश से पृथ्वी की ओर अच्छी तरह देखना । के अतयत पंढरपुर की एक देव| | 
बड़े वेग से आना और मागे में पढ़ने- विजोद्दा--संज्ञा पुं० दे० “िज्जूहा?। . विठाना--क्रि० स० दे० “षा | इ 
वाली चीजों को जलाकर नष्ट करना । विजौरा--संज्ञा पुं [सं० बीजपूरक ]  विडंव-ऱसंश्ा. पुं» [ सं० विश] 
विजळी कड़कना=बिजळो के विसर्जन नीबू की जाति का एक वृक्ष | इसके आडंबर । व 
के कारण आकाश में बहुत जोर का फल बड़ी नारंगी के बराबर होते हैं। बिडंबला[#--क्रि० अ०[ संशमं | ३ 
शब्द होना । विजौरी-संशा स्री» दे० “कुम्ह- बत | १. नकल | स्वरुप बनात | | 
३. आम की शुठळी के अंदर की डोरी* ] उपहास । हंसी । निंदा | 
गिरी | ४, गळे में पहनने का ए३ विज्जुआ-संज्ञो त्री दे० “बिजली? | विड- संज्ञा पुं» दे० “बिद | 
यहना । ५. कान सें पहनने का एक विज्जुपातअ--संज्ञा पुं [ सं विडुई1--संज्ञा स्री० दे० डु 
गहना | विद्य लात] बिजली गिरना । बज्जपात। विडेर--वि० [ हिं विर J 
वि० १. बहुत अधिक चंचळ या तेब। विज्जुल#--संज्ञा पुं० [ सं० बिच्जुछ] राया डुआ | अळ्या अग दू |. 
२. बहुत आंघक चमकनेवाला | त्वचा | छिळका | विरळ । ५] । 
विजली-घर--संद्ा प° [हिं बिजली संशा ° [ सं० विद्य त्‌ ] बिचछी | वि० [.हिं० किनविना कबर | 
__ #घर ] वह स्थान जहाँ से सारे नगर दामिनी | के ` १, न डरनेवाळा । निर्म | ९ | रु 
| या आस-पास के स्थानों को बिजली विज्जू---तंज्ञ पुं० [ श ०] बिल्ली चिड्रना--क्रिश अ? [| रि न वि 
| पहुंचाई जाती हो | के आकार-प्रकार का एक जंगली १, इघर-उघर होना I 
| i विळा सम पक ] जानवर । बीजू। होना । २, पद्मुओं का 
| गया हो । विज्जूह्दा संज्ञा प० / बरबाद 
न जाति का | ओर या तरह i) विद | दि 
 का।२, जाति से निकाढा हुआ] १. कनी भ° [हिं० मोका] चिडेराना-क्रिश ° f A # 
. अजाती | होना । ३. रेहा कक भयमीत; २. इघर-उघर यातितः . | * 
` विज्ञान#--संडा पुं रिश वि+ विजुकानाळ 5 ग ˆ २ भागता॥ . न) | 
ET FE सज्ञान | अनजान । कना का स० [ हिः बिछु- बिडवनॉअलं-कि? ४” | i 
3; "पेशा पुं० [ सं० विजय Tt डराना । | ६. भडकाना । तोड़ना । | | हर | + 
` रपर प्रहनने का बाजूबंद । अंगद। बिट-संझा पु बिडारना--किं० के वी 
| <: * ° ` ` ` `" mE 5 क म... शिश ती “ds तनि]; ` रना] १.मयभीतर्क 


=? > 1 


RR \ | | 
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घन । दौलत । २. हैसियत । औकात | विद्रना#-क्रिश अ० [ सं० विदीर्ण ] 

जज्ञा पु» [ सँ] १. ३. सामर्थ्यं | । फटना | SE 

| क्लं। विछाव । . २. विडालाक्ष वित्ता--संज्ञा पुं० [ प हाथ की सब  विद्री--संज्ञा खरी [ सं० विदर्म ]१.. 
खा | नमक देख जिसे दुर्गा ने मारा था | उँगलियाँ फैलाने पर अँगूठे के सिरे जस्ते और ताँवे के मेळ से बरतन 

३, दोहे का बीसवा मेद । से.कनिष्ठिका के सिरे तक की दूरी || आदि बनाने का काम जिसमें बीच 

दिशैजा-उंशा छँ० [ सं० ] इंद्र | बालिइत | .. बीच में सोने या चाँदी के तारों से 

िहतोश--संच्ञा' पुं० [ हिं० बढ़ना विशकना--क्रि० अ० [ हिंग थकना]. नककाशी की हुई होती है | २. बिदर 
>अधिक होना ] कमाई । नफा। १. थकना | २. चकित होना। की.घातु का बना हुआ सामान |.» 
| हाम | हैरान होना । ३. मोहित .होना । बिदा-संश खी० [ अ० विदाअ | 

| हहवनाह-क्रिः स० [ हिं विधरना, विधुरना-क्रिश अ० १, प्रस्थान । गमन | रवानगी । रुख: | 


अ | बहाना ]१ कमाना .। २. संचय [-सं० वितरण ] १. छितराना। सत।। २. जाने की आशा | ३. दिरा- 
पु! | कना | इकट्ठा करना । बिखरना । २. अला अळग होना | गमन। गोना । ES 5 
(| | दिद़्ानाऑ-क्रि० स० दे० “बिढ्‌- खिल जाना । विदाई--संज्ञा स्री० [ अ० विदाअ ] 

बना” | विधा[#-संज्ञा स्नी० दे० /व्यया” | १, बिदा होने की क्रिया या भाव | 


1 ु - की आशा। ३. वह. 
दितर्श-संश पुं० [ सं० वित्त ] १; विथोरना---क्रिश स° [ दिश विथः २. बिदा होने 
घन | द्रव्य | २. सामर्थ्य । शक्ति। रना | छितराना । ` छिटकाना -.। ल जों. को बिदा होने के समय 

३. कद | आकार । बिखेरना । ए जा "ड 

४ | बितत$-वि० [सं० व्यतीत ] बीता विथित#--वि० दे० “व्यथित” । विदारनां-क्रिश स० [सँ त 
हुमा | बिथुरना-क्रि० 'आ० दे० ४बिथ- रण ] १. चीरना । फाड़ना | २, 


| पितताना--क्रिः अ० [ हिंग विळ- रना” |, A pe ] र पुं [ सं० विदाः 
ही इना ] विळखांना । व्याकुळ होना । , विथुरित--वि० [. हि रीकंद ] एक प्रकार का लाळ कंद | 


त होना । बिखरा या छितराया. हुआ | 

| @ ससत करना | सताना | विथोरनाक-कि सर देश “वियः २ स० [वं विद] , 
| [--संज्ां पुं० दे० “वित्ता?? | राना? | रै फला | र य 
| पितरना #--क्रि० स०.[ सं० वित- बिद्कना--करि’ अ० [ सँ० विदा" / 

| ष बोधा । 


| रण ] १. फठना । चिरना 1२. = = चतुर ] मुस्कराना । धीरे परे, 
| पता क क्रिश स० दे हे होना । जख्मी होना '* ना हि 


| (स. रिः स [सं व्यतीत ] बिद्काना--क्रिश स० [ सं० राना ] मुलराहट । युसक्यान। 


| धितावना २. घायळ करना । जख्मीकरना || ह (काना ॥ कलंक प. र 
| „नोक करिन सण दे० विदरः यः [ सं० विदे ] ९. 


° अ [स व्यतीत] की उपधात लो तॉवे शोर बले रदेश । 


ए ९३, [ इ. 


5 1 व्यतीत करना । गुजारना | रण] १. फाडुना । ति sds nos 


. विद देश । बरार। २. एक र RE र ह 
प्‌ ee 


em. [8० विदो] विदोख#--संशा पुं० [ सं० विदेष ] : 


Sneed ७७७ र 


अच 
E+, 


बिद्दत 


रण ] ( मुँह ) या ( दाँत ) खोलकर 
दिखाना । 


बिद्दत-संत्ञा त्री” [ अ० विदभत ] विनठना#--क्रि० अ० [सं० विनष्ट] 


१. खरात्री। बुराई। दोष । २. कष्ट। 
तकलीफ | ३. विपत्ति । आफत । ४. 
अत्याचार । जुल्म । ५. दुदंशा । 
बिधॅसना%--क्रि> उ० [ सं० विष्वं 
सन ] नाश करना । विध्वंस करना । 
नष्ट करना | 
बिघ-संत्ता स्री० [ सं० विधि ] १. 
, प्रकार | तरह । भाँति। २. ब्रह्मा । 
संज्ञा ज्जी० [ सं० विघाललछाम ] 
जमा-खचं का हिसात्र | आय-व्यय का 
लेखा । | 
मुहा०--विध मिलछाना-यह देखना 
[कि आय ओर व्यय की सब मदें ठीक 
लिखी गई हैं । 
विधघना--संशा पुंश [सं० विधि] 
ब्रह्मा । विधि । विधाता | 
क्रि अ० दे० “बिधना?? | 
विधवपन#--संज्ञा पुं देऽ “वैध- 
व्यः? ॥ 
विधवा--संज्ञा त्री? दे० “विधवा! | 
बिघाँसनां--क्रि० स० [सं० विध्य॑- 
सन ] विध्वंस करना । नष्ट करना | 
नाश करना | 
विधाई#--संज्ञा पुं [सं० विधायक] 
वह जा विधान करता हो। विधायक | 
विधाना-क्रि० अ० दे० (त्रि घाना??| 
विघानी#-संज्चा पुं. [ सं 


विधान | विधानं करनेवाला | बनाने- . 


वाळा | रचनेवाला | 

बिघु सना#-क्रि० स० [ सं० विधं- 
सन | नष्ट करना । 

विमकऑ--अव्य० दे० ““बिना??:| 

बिनई%ां-संशा पुं. दे० “नयी” | 


भ्र बिनउ#[-संशा ज्री० दे ६धविनय!7| 


_ बिनकार--वि [ हि इनना ]. 
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[संज्ञा बिनकारी] कपड़ा बुननेवाला । 
जुलाहा | 


कारण | 
> लेनाई «डू 
1लजा३--संज्ञा ज्ञी० [ हि पर | 
या बीनना ] १, बीनने या नने 
क्रिया या भाव | २, बुनने दी भ 
या भाव | बुनावर | | 
विनाती?-संज्ञा स्री० दे० “नती 
विनानी--वि० [ सं० विज्ञानी]; 
अज्ञानी । अनजान | २. विजञनी| 
संज्ञा स्री० [ सं० विज्ञान ] ननि 
विचार । गौर । | 
विनावड--संज्ञा त्री दे० शक 
यट? | | 
बिनास#--ंज्ञा पुं० दे० “विनाश | 
चिनाखना--क्रि० स० [ सं° किए| | 
विनष्ट करना । संहार करना | इ 
करना 1 : 
बिनाह%--संज्ञा पुं० दे० “विमा 
विनि, वि्ु#-अव्य° दे० “तर| 
.बिनूडा*%-वि० [ हिँ’ न| 


नष्ट होना | 
विनति, बिनती--संज्ञा स्री’ [ सं० 
विनय |] प्राथना । निवेदन । अज्ञ 
बिनन--संज्ञा ख्री० [ हिँ० बिनना= 
चुनना ] १. बिनने या चुनने की 
क्रिया या भाव । . २. वह कूड़ा-कर्कट 
आदि जो किसी चीज में से चुनकर 
निकाला जाय | चुनन । 
बिनना--क्रि० स० [सं० वीक्षण ] १. 
छोरी छोरी वस्तुओं को एक एक 
करकेः उठाना | चुनना । २, छाँट 
छाँट कर अलग करना | 
क्रि .स० दे० “बुनना!? | 
विनवट--संज्ञा स्री० [ हि० बनेठी ] 
परा-चनेठी चलाने की क्रिया या 
खेळ | पत्थर या घातु की गोली 


Tg “| ५» - ७ ट्क, NEES 


जिसमें डोरा लगा होता है औरःजिसे अनोखा | | 
ER आक्रमण किया जाता है | . विनौरी--संशा खी० [१] गो || | 
नबनाक-करिश अ० [ सं० विनय] छोटे इकडे । ॥| 


विनय करना: मिन्नत करना | प्रार्थना 


~ 2 6 “वित मं 
संज्ञा स्री० दें० | 
करना । ॥बन%1---पन 


बिनोला--संजा पुं [! ] 


विनवाना--क्रि० अ० [हि | 
९ अ० | हिं० बीनना बीज। बनौर कुकटी। . || 
` » बनना | बुनने या चीनने सा प [स वि] ह | 
कूपरे से कराना | का काम pe वक पुं०[ |. 
विना ककि आ [सढ वि० १. अग्रसन्त | नाराज | ९ ग E 
न य| oe । बरबाद होना । कूल | विमुख | विरुद | | 
करना करना । [ष विच्छ पश [ लीत 1 
विनसाना&._ - क्षिन्‌ | १. वह ज i: 
विनाश कि क्रि, स० [ सं० विरोधा | र. शु! डुर र] 
ढाळना | नष्ट हूर ३ ^ 1! गो विपत, विपद | 
क्रि० अ ne केर देना | ८विपत्चि?? | चं ; a हः 
र ल विपरक--संचा ई ८ || 
कर्‌ वगैर | ( शै विना ] छोड़- ब्राह्मण । [ 
संशा खी) [ अ चिपरीतिऊूसंचा 
° "`` | विपरोत +ई (९ 


८४१ 
र || व्फिर Digitized By Siddhanta'eGangotri Gyaan Kosha बिरार 
9 


ते को भाव | सान-रहित । निरभिमान |, | बिरता--संत्ञा पुं० [देश० ] सामथ्य ॥ 

। _बि० दे० “विफल” विमोहना-क्रिश स० [ सं० विमोहन | बूता। शक्ति। | 

न अ० [ सं० माहित करना | ठुभाना | मोहना | विरतानाक्षा-क्रि स० [ सं० वचन ] 

ह | पवन ] १. बागी होना । विद्रोही क्रिश अ० मोहित होना । माना | बाँटना | , 

| होगा २. बिगड़ उठना । नाराज ब्रिय#--वि० [ सं° द्वि] १. दो। विरथा1--वि० देर ir | 

होगा । | युग्म । २. दूसरा | चिरदा-संजञा पुं० दे० “विरद | , 

दिवदुना्श क्रि» अ० [सं० विपक्ष) अह-संज्ञा पुं० दे “वीन | विरदैत--संज्ञा पुँ० [हिर वि | 

१, विरोधी होना । २. उळ्झना । बियत--संज्ञा पु० [ सं° वियत्‌ | पेत ( प्रत्य० ) ] बहुत अ 

ह पहना | आकाश । प्रसिद्ध वीर या योद्धा । 
विवरन#--विं० [ सं० विवर्ण ] १, थिया-संज्ञा पुं० दे० “बीज” | वि० नामी । ह | |! 

विका रंग खराब हो गया हो। वि० [सं० द्वि] दूसरा। अन्य | बिरध-वि० वेष “बुद्ध 

| इद्रंग | २. जिसके मुख की कांति अपर | विरघाई#--सं्ञा खी० [ सं० बुद्ध 

| संशा पुं० दे० “विवरण? ? | बियाधिक्षा-पंचा ला? TT 

कप त्त क ] १, “व्याघिः? | र J. क 

` मजबूर । विवश । २. परतंत्र | {बेयाना-सं्ञा प° देर Es स पर दा | 8 

न Iie: __ चियापनाकॉसाक्रिर स° देश. “नाः विस्माना[--करि० स० [हिं विर 

° वि० [ सं० विवश ] विवश पना? ।. 


| शेकर | यावान--उंश उश फा? J , मोहित करके फंसा 
रु विदसना$-क्रि० अ० [ हिं० बित्रस ] ह उजाड स्थान या जंगळ | डा A ery 
विवश होना | बियारी;वियालुका उशा जी विरला--वि° [सं० विरळ ] बहुतां 
दिवहारक--संज्ञा पुं दे० दे० “व्याद | 11) में से कोई एकाध। इका-दुका |. | 
हार? | .....:, बियाद्ा उंडा ६० दे” अ. रचां. [ तं” वि | 
| पिवाई-उंशा ज्ली० [ सं० विपादिका ] वियाद्यवा[-जि" लो? धी वृक्ष । पेड़ | ु क 
| एकरोग जिसमें पैरों के तछ॒ए का, हित | जिसके साथः विवाह हुआ हो। -सज्ञा पुं दे०. “विरहः |  ; 


मना का स० रूप | १ ठहराना। | 


भमरा फट जाता है । दिरंग--वि० [ दिश वि Wri )+ विरहा- संशा पुं . सं» विरह ] 
| 'पवाक#--वि० दे० “बेबराक??। रंग] १. कई रंगों का । २ बिना | एक प्रकार का देहाती गीत । | 
विचि-- व [ सं० द्वि ] दो | रंग का । 1 बरखा ] बिरडाना- क्रि? अ० [ सं० विरू ] } 
नाळ-क्रि, अ० [ सं० विभा ] बिरदा पजा स्री० [ हिं» विर बिरह से पीड़ित होना । be 
£| _अमकना | १, छोटा बिखा । २: जड़ी- मी बिरददी-संशा पुं० [ सं० विरहिन: | / 
| पु क दे० “व्यमिचारी?!| बिरचना%- कि” ; ०, दे० [ ज्री० बिरहिन) बिरहिनी ] वह 


विं’ दे० “विमोर?? | नना? । देन. पुरुष जो अपनी प्रेमिका के विरह से 
® [ सं० विमवस्‌ ] १, विरचु, विरसं ४  हुलित हो [विरदी। 
क्न र दुःख हो । २, उदास । SE पुं दे० 'इस्विक सराना सन शेर Se 
ऽ ० अ० सं० विष] £ फला | Fe 
ए बिना मन के । अनमना विरमा? अ L [ 


ब्रैठना । | i 228 जी ५ 1 भाई न 
ढ़, झगइना। | i । बिरादरा पश पुं" फ़ा० ] भाई. । 
। > नोन, [ सं” 'वि०'न मान ] ? चिरतंत संश पुं क WES ७ व्ह य र र र ट्र नशे ग र 


| 
|| 
| 
| 
| 
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विरावना]-क्रि० स० दे० “बिराना?। संज्ञा पुं» [ अं० ] १. वह हिसाव का बि्ञपना<र्श--क्रि० 
ह हे ईं १. दे० 5 जिसमें प्राप्य मूल्य, या पारि- विलाप ] रोना | 
२ । २. दे० “वृक्ष” | श्रमिक का ब्योरा छिखा रहता हे । विज्ञफेज्ल-क्रि० वि | 
विरि —lfo ० [ अ० | सुत 
रछुक्षां--संशा पुं दे० “वृक्षण। २. कानून का मसोदा जो स्वीकृति के समय | त. । 
णा स्री [ हिं» वेला] छिए उपस्थित क्रिया जाय | विल्बित्लाना--क्रि० अ० [ भः] | ह 
पी चिलकुल--क्रि» वि० [अ०] १. पूरा १. छोटे छोटे कीढ़ों का झा 
चीच का वार ] बार | दफा | | सब । २. आदि से अंत तक। रेंगना । २. व्याकुळ होकर वानाम | 
डो” | २. दे० व । न ह यत रता चिच्या | 
बलखना--क्रिर अ० [ सं० विळाप] विरछूम |--संज्ञा पुं० दे० “| 


बिरुझना-क्रिश अ० [ सं० विरुद्ध ट र ह, 
झराड़ना । क द] १. विछाप करना । रोना, २. दुःखी विल्मन[#[--क्रि० अ? [वं 


विसे होना | ३, संकुचित कुड २१, विं |+ | 
CR न “बिरदेत? | जाना | क बा बाप मा! ह. भि ' 
SE लाभ र ८ £ द्‌ | ° | 
“बुढ़ापा?? | २. दे० “रोष bs 7० स° [ सं. विकल ] फ्रेभपाञ्च में फँसकर कहीं रुक रला! | 
विरोग--संज्ञा पुं०[ सं° वियोग ] SEIT बिल्लमाना--क्रि० उ० [हिं? हिं 


अ° [ # | 


पा] विलंवना%--क्रे* अ० [ सं’ विरडछल---वि० दे० (विळा | 
चिराद्री-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १. विलंब ] १. विलंब करना । देर विलछुना# -क्रि अ० [ह्‌ ही 
भाईचारा । २. एक ही जाति के करना | २. ठहरना | रुकना | लक्ष करना । ताड़ना | ही ; 

5लोगों का समूह । विल-र्‍संज्ञा पुं० [ सं° विल ] १. विलडी--संज्ञा स्री [ अः विक 9 
चिरान, विराना+-वि० दे० छेद । द्रज | विवर | २. जमीन के रेल के द्वारा भेजे जानेवाठे | 
६वेगाना?? | अंदर खोद कर वंनाया हुआ कुछ रसीद । भः 

बिरानं४--क्रि स० [ सं० विरव= जंगली जीवों के रहने का स्यान । बिलनी--उंज्ञा जी [ हि कि , 
शब्द | किसी को चिद़ाने के हेतु कानून:का वह रूप जो व्यवस्थापिका काली भौरी जो दीवारों: पर गा । 

मुह की कोई विलक्षण मुद्रः वनाना। समा या संसद में उपस्थित किया वोवी बनाती है। अमरी। .. 

मुँह चिढ़ाना | जाय । किसी उधार खरीदी हुई वस्तु संज्ञा ख्री० आँख की पक प गग. ! 

वि० दे० “वेगाना?? | का पुरजा । वाली एक छोटी फुंसी | गुहांगनी। | । 
प 


१. वियोग । बिछोह । २, दुःख | हट अ “विळखना?? | मना का सक० रूप ] प्रेम के गरत र 
चिता | व° [ हिं० बि० (प्रत्य ०)... रोक या ठहरा रखना । | 
बिरोजा--संज्ञा पु७ दे० 'धांघा- गा] अलग । पृथक | जुदा |  बिललांना-_क्रि अः दे” 1 | 
विरोजा? | (३० [हिं० वि ( प्रत्य० )+ खना? | 1, 


वदिरोधना--फरिश . नर [ इन उपना ] २. पार्यक्य । अलग होने विलबाना[-_क्रिश 7 [८ Rd 


रड का > / 
] विरोध करना | बैर करना | ३५५ ९ दोष या और कोई ल्य] १. खो देना! FO र 


बकना इरा माव । रंज के 
द्वेष करना । विल्गाना १ वरवाद करना | २. वूसरे १» | 
mesa, दे० ८बिलो- मा fo अ० ४ हिं० बिळग कराना | बरबाद कराना | ३ 4 ५ | 
EI | पृथक हे (यर) ] अछय होना | ४. छिपवाना |: Fh 
बिल्लेद्‌-वि० [ फ़ा० बुलंद ] १. तन । दूर होना । न चिलखना#[--क्रि० अ० | डक गच E. 
[ मा हि Me ३. जो विफछ करना | ळी पडळ करना | प्रक सन] शोमा देना | पवा रा 
ध्यान त्य) `  चुनना | । ९. छोँटना। क्रि स० मोग करना | भी. 
दण नही प ` द ज्र . विज्लसाना*-किं? 7“ | 
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$. 1४ भोग करना । बरतना । परीक्षा करना। आओ (हः त 
| ऊहाना । ९. दूसरे से भोग- बिह्लोकनि%--संशा स्री० [सं०विलो- चीते आदि की जाति का, पर इन 
कन ] १. देखने की क्रिया | २. दृष्टि. सबसे छोटा होता है । २. एक 
संज्ञा पुं [ हिंग वेळ १ ] पात | कटाक्ष | प्रकार की किवाड़ की सिटकिनी । 
बकी तीछियों का एक प्रकार का विलोचन--संशा पुं [सं० लोचन] बिलैया । ह 
ट जिसमें पान के बीडे रखे जाते आँख ] बिल्तोर तका प. [व न 
i विलोड़ना#--क्रि० स० [ सं० विळो- मि० फा० बिल्डर ] १. एक प्रकार 
पिता-अव्य० [अ० ] बिना । बगैर। ' इन ] १. वूध आदि मथना | २. का स्वच्छ सफेद पारदर्शक पत्यर । 
वरहाई-संशा ्री० [ हिं० बिल्‍छी ] अस्त-व्यस्त करना | स्फटिक | २. बहुत स्वच्छ ग \ 
,,विस्ही । बिलारी । २. ङु, में सिल क [सं० विंग्न-ल्वण ] Cs [ हिं बिल्लौर ] 
| र हुआ बर्तन आदि निकाळने का ९. विना लवण का | २, कुरूप। बद धिरलीर का 
॥ | दा ३, किवाड़ बंद करने की एक सूरत | । , बिवरना-क्रि० अ० दे० ह. 
| र को सिटकिनी । बिलोना-क्रि० स० [ सं० विछोड़न ] दिवराना--करि च वि ० क्क 
| विलाईकंद्‌-संज्ञा पुं दे० ““ब्िदारी- ९ दूध. भादि मथेना । किसी वस्तु का प्रे० ] १. > खु 
विशेषतः पानी की सी वस्तु को खूब सुल्झवाना । २. बाळ सुछक्ाना | वळी 
हिछाना | २. ढालना । गिराना | विवाई--संशा स्री० [सं० विपा 
बविलोरना#--क्रि० ० [ सं विलो- पैरों की उँगलियाँ फटने का रोग | | 
दे० “बिलोडना?। २. चिसंचक#--संज्ञा पुं० [ संश वित 
ब संचय ] १, सँचय का अमाव । वस्तुओं 


॥ दाना । 


कद? | 

| विज्ञाना--क्रि० अ० [ सँ० विलयन ] 
१,न४ होना । नरह जाना । २. 
| अहश्य होना । | 


| 0000000 ह | 
रो पंत जी SS खन हिळना Fe दह. र की हानि || 

हदं {० दे० | > बिलोव बा ® ४ बिसंभर सं do “दे'o 

री आई लारी ८बिलोना?? | र बंश ९) 


अ “।विस्चंभर'? । 
संज्ञा पुं [ हिं० बिल्ली ] बिल्घुक्ता--वि० [ अ० J अविः [सं० उप० वि महिश सँमार] 
ही या नर बिल्ली । बहन जो घट बढ़ न १. जिसे ठीक और व्यवस्थित न रख 
हि षश पुन [सं ] एक सश पु वर. करार, ह न 
सके विसंभार जाइए --वि० ० ० 

! विज्ञासना- क्र विदला--सश पुं० [ सँ० विडाल ] खील ] जिसे तन-बदन 'की 
मजा [सं० विल्सन] [ त्री विल्डी ] मार्जार । बिरही दँश प 


e र्‌ न हो | वेखवर | 
ति किशन... कि नर । ला पुं» दे “विष? । . 
| मीन पर खन ह [ सं० लंठन ] संज्ञा पुं० [ सं० पटल! हळ डळ ho पुं० [ सं० विष+ 
र्ष = चळ त्‌ . र 
4 | R पवा हे सुं -[ सं० ] बिल में दि क्रि अ० [ सं० विछाप ] विषेछा तरच ५ PF 
F हेया; चूहे, साँप आदि जानवर । बिल्लाना 


ह संज्ञा ज्री० ० विल्ली विकल होकर १79 
भी सोना पि | २, र करना । लोर [ सः विदा, 
` क] किऽ स० [ संन विळोः बिल्ली-उंशा ७” ˆ दध 
ह १. देखना । २. जाँच बाप मलिक किक | ॥ हिं बिछार ] १. एर; 5333 
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वि० [ सं० अविश्वासिन्‌ ] जिस पर 
विसन*%--संज्ञा पुं० देऽ “व्यसन? | विश्वास न किग्रा जा सके । वेएतवार | 
विसनी--जि० [ सं० व्यसन ] १. विशत्रासघाती। 
जिसे किसी बात का व्यसन या शोक विससना%--क्रि० 
हो | शौकीन | २. छैला । चिनिया | 
शौकीन | 
विसमऊउ|--संज्ञा पुं दे० “विस्मय'?| 
विसमरना%-क्रि० स° [सं० विस्म- करना | मारना । घात. करना । 
रण | भूल जाना । २. शरीर काटना | 
विखमिल--व० [ फ़ा० बिस्मिळ ] दिसहना%--क्रि> स० | हिं० 
 घायळ । बिसाह ] १, मोल लेना । खरीदना । 
दिसयकरकां =संशा पुं> [सं० विषय] २, जान-बूझकर अपने साथ 
१, देश | प्रदेश । २. रियासत | लगाना | रे न 
बिसरना--किं० स० [सं० विस्मरण] बिसहर#--सँज्ञा पुं० [ सं० विष- 


बिसद्‌ 


बिसद&--विर दे० “विशद! | 


स्‌ - [ सं० 
विश्वसन | विश्‍वास करना । एतब्रार 
करना । 

क्रिश स० [ सं० विशसन ] १. वध 


भूलना | धर ] सप । 
विसरात1४--सज्ञा पुं० [सं० वेशरः] विसांयेध--वि० [ सं० वसा 
खच्चर | चरबी + गंध ] जिसमें सड़ी मछली 


विसराना--किं० स० [हिं०बिसरना] , की-सी गंध हो | 


भूळना | विस्मूत करना | ध्यान में नन संज्ञा स्री० सडे मॉस की-सी गंघ | 

रखना] ? विसाख#--संशा ज्जी० दे० 
विसराम&%-संतज्रा पुं दे० “विशाला? | 

“६विश्राम* | 


चिसातत-संज्ञा ज्ञी० | अ 
विसरामी#--वि० [ सं०. विश्राम ] हेसियत | समाई | रा य 


१. विश्राम करनेवाला । सुख देने- 
वाला | सुखद | 
दिसरावना|#--क्रि + 


८ वितराना”? | 
विसवास%--संज्ञा पुं. दे विस टी मक - [ | हि 


[73 39 
वित्रास?? | विसात + बाना ] बिसाती के यहाँ 
चीजें | 


ह] 
झा । ओकात । 
* जमा | पूजी । ३, सामर्थ्य | 
हकीकत | स्थिति | ४. शतरंज या 


उ० . दे० चोपड आदि खेलने का कपड़ा जिस- 


विसवासिनी-वि० खी [ सं. मि 
विस्वासिन्‌ ] १. विश्‍वास ह | स 


विसा हना-क्रि० स० [हिं० बिता | 


विसाददनी--संदा ज्रः हि | 


विसाहा-संत्ञा पुं° दे” 
बिसिख#-संशा यँ देश 
विसियेर#--त्रि? [ ९° 


पेन | 
विखारदृ%--संशा ए | 
ए द्‌ श्‌ पुँ दे है| 
बस[शल(--क्रि० स० [हि] 
रना 4 चलाना । स्मरण न र्घा | | 
ध्यान में न रखना | 
विसाराक--वि० [ सं. 
[ स्री बिमारी ] विष मा 
विषाक्त | विषेछा | 
विलास*%--संज्ञा 
६विदवास? १| 
विखासिल--संज्ञा ख्री० [पं बी. व 
स्वाउिनी ] ( ख्रोश ) किए. 
विश्वास न किया जासके| | 
बिलासी#--वि० [सं० भविल्ता 
[ स्री० िसासिन ] जिस पर रि | | 
न किया जा सके। दाब | 
छली | कपटी | 


ना ( प्रत्य० ) ] १, खरीदना | | 


लेना । २." जान-वूझकर अपे 
ळगाना | 

संज्ञा पुं» १. काम की चीज 
खरीदें । सौदा | २. मोळ में 


क्रिया । खरीद | 


हना ) सौदा | वह वख बोगी | 
ली जाय। “द्विम 
|| 


| 


$ ° 

IR जिस पर विश्वास हो। वाली नस पुं० . ] ई विधे : 
० स्री० सं० झह T, चूड़ी, खिले हर | ला। डी i, ड 

४ तको re द. का वेचनेवाङा | ने इत्यादि वस्तुओं विखार अ”) ह| ` 

" विसाना रण-शोक ] १. aM) | 

तिस्वासघातिनी | चलना [स वश] वद्य दुख डा । २ स्त |. 
a [ सं० विशवासिन्‌;] ङि, क काबू चलना | रोना। हवी 

विश्वास हो । करे | २. बिस पर ( प्रत्य ) ] विष ह विषनना संज्ञा स्री ० चिंता। क हि. | 

र का असर करना २38 करना | विसेख#--वि० दे? f 


° "°" `` Tripathi Collection. 


विसेखना#-क्रिश ग?” 


[ 


ES 


है र से या व्यीरेवार 
1! २. निर्णय करना । 
|“ जी । ३. विशेष रूप से 
त होना । 
इ [7] रब 
एक शाखा | 
विसेस#--वि ० दे० ६विदोष? | 
दिसेसर#--ंशा पुँ० दे० “विदवे- 
खर | 
विस्तर-तंशा पुं० [फ्ता सं० 
विसर ] १. विछौनां । बिछावन । 
२. विस्तार । वढाव । 
| विस्तरना#--क्रिण अ० [. सं० 
विज्लरण ] . फैलना | - इधर-उधर 
| बहना | £ 
क्रिश स १, फैलाना । बढाना.। २. 
| बढ़ाकर वर्णन करना । 
| चिस्तरा-ंज्ञा पं० दे० “निस्तर” ,। 
पिस्तारना--क्रिऽ स्‌० [सं० विस्ता- 
ण | विस्तार करना । फैलाना । 
दिस्तुह॒या!-संश स्री० [० विष + 


पूना=टपकेना ] छिपकली । गह- 
गोधा | 


रद क पूर्वाद जिसका अर्थ है-ईइ्वर 
चाम से। इसका प्रयोग मुसळ- 
| भण छोग. कोई कार्य आरंभ करते 
गक 
|; एवे का. पुं» [ दिश बीसबाँ ] 
का बीसवाँ भाग । 


१--वीस 


स न | 
पिदर । बिस्वा=निश्चय । 


| घ ससा पुं‘ दे० “विश्वास”। 
ह स पुं०;दे० “विहंग? | 

*-वि० ' हिँ० 

भरी शाह हर बेढंगा..| कुरूप । 


९०००० 


न स० [ सं० विघटन; 
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यीघा 


डालना । तोड़ना | २, नष्ट कर देना। बेकुंड | 
मार डाळना विही--संज्ञा ्री० [ फ़ा० ] एक पेड़ 
बिहसना--क्रि० अ० [ सं० विहसन ] जिसके फल अमरूद से मिळते-जुळते 
सुस्कराना । देते हैं । 9 
बिहँसाना--क्रि० अ० [ सं० विह- विद्दीदान्ना-संशा पुं० [ फ़ा० ] 
सन ] १. दे० “ब्रिहँसना” । २. विही नामक फळ का वीज जो दवा 
प्रफुल होना । खिलना । (फूळ का). के काम में आता है | 
क्रि स० हँसाना | हर्षित करना | ME [ सं० विहीन ] 
विहंखोंहाँ--वि०. [ सं० विहसन ] रहित । विना | 
न हँसता हुआ | ; विहुरना#--क्रि० अ० दे० “बिधु-- 
विहग#---संज्ञा'पुं० दे” “विहंग? | रना” । 
विद्दइ$-वि० [ फ्ा० वेहद ] असीम | विह्ठन--वि० [. हिं बिहीन ] बिना । 
परिमाण से बहुत । अधिक । रहित । 
बिद्बल%--वि० [ सं० विहछ ] विद्दोरना-क्रिश अ० हिं० बिना] 
व्याकुळ | द [ 
विहरना--क्रि० अ० [सं० 
घूसना-फिरना । सैर करना । भ्रमण 


बेछुड़ना । ; 
विहरण.] बॉड़ा- संश पुँ० [ हिं० बींडी + आ 
(प्रत्म०)] १. टहनियों से बनाया हुआ, 
छरा नाळ जो कच्चे कूए में इसलिए 


' “ ०००५०००० ००, रन 


डन] १, खंड खडकर 


करना | } 
अं क्रि० स० [ सं० विघटन ] १: दिया जाता है कि उसका भगाड़ न 
हा होना । २ ूटना- गिरे | २. घास आदि को लपेटकर 


फूटना॥ | 
विइराना।#- क्रि? अ? [ हिंग बिहः 


रना ] फटना । . 


| विस्पिर्लाइ--[ अ० ] एक अरबी विद्ग--संशा ३० [£ ] एक प्रकार 


का राग। * * 
विहान- संश पुं० [ संर विभात ] १. 
सरेरा । २. आनेवाला दूसरा दिन। 


कळ | 
सिहाना# किः स० [ संश विर 
हा=छोडना । छोड़ना | त्यागना ।. 
क्रिश अ० व्यतीत 
बीतना । 


बिहारना--किं० घ्य [.सं० विहरणं ] 


बीगना--कि" उ० 


बनाई हुई गेंडुरी । ३. बॉस आदि 
को वाँधकर बनाया हुआ बोझ | 


चींदूना#--क्रि० स० दे० “बीनना” । 


क्रि० सं० [ १ ] अनुमान करना । 


बींधना$-कि० अ० | सं० विद्ध ] 


फॅसना ॥ ऱ्य 
क्रि» स० विद्ध करना । छेदना । 
बेघना । 


बीका--वि० [ सं० पक्त ] ठेढ़ा | 
बीख[#-संशा पुं [ सं० बीखा ] 


कदम । डः 


ग। ८175 
होना | गुजरना । बीगां-संशा पुं० [ सं ° इ] [नी 


बीगिन ] मेडिया । 


[ सं० विकीरण ] 
१. छाँटना | छितराना । २. गिराना । 
फॅकना।  . > गनी 
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| 

| वर्ग मान । या विचयन. ] चुनना । पसंद करके चीजपूर, वीजपूरकः सता | 

 चोचां-सं्चा पुं. [ सं> विच-अलग ` छाँटना । [ सं० ] १. विज्ञौरा नौबू | २ | | 
करना ] १. किसी पदाय का मध्य वीछी*|-संज्ञा ल्ली० [ सं० वृश्चिक] तरा | 


भाग | मध्य | विच्छू | चीजबंद---संज्ञा पुं० [ हि वी 


f 


सुद्दा० तरीच खेत=्खुले मैदान । बीछूश्थ--संज्ञा पुं. देऽ “बिच्छू?? | 


सबके सामने | २. अवश्य । जरूर | 
बीच बीच में=१. थोड़ी थोड़ी 
देर में । २. थोडे थोड़े अंतर पर। . 
२. मेद । अंतर । फरक । 
सुद्दा०--वीच करना=१, लड़नेवालों 
को लड़ने से रोकने के लिए अलग 
अळग करना । २. झगड़ा निबटाना | 
झगड़ा मिटाना । वीच पड़ना=१. 
झगड़ा निवटाने के ळिए पंच बनना | 
२. मध्यस्य होना | वीच पारना या 
डाळना=१. परिवर्तन करना | २. 
विभेद या पार्थक्य करना । वीच में 
पइना=१, मध्यस्थ होना । २. 
जिम्मेदार बनना । प्रतिभू बनना । 
बीच रखना=दुराव रखना । पराया 
समझना । वीच में कूदना=अना- 
वश्यक इस्तक्षेप करना । व्यर्थ टाँग 
अड़ाना । ( इश्वर आदि को ) बीच 
में रखकर कहना= ( ईश्वर आदि 
को ) शपथ खाना । कसम खाना | 
३. बीच. का अंतर | अवकाश | ४. 
` अवसर। मौका । अवकाश | 
| क्रि० वि० द्रमियान | अंदर में | . 
संज्ञा स्री [ सं वीचि] नहर | 
तरंग । 
i बीचि--संज्ञा त्री० [ सं» वीचि ] 
__ छहर 1 तरंग | 
न _ बीचुआं----मज्ञा पुं० [ हिं० बीच ] 
` १. अवसर | मौका । २. अ्रंतर | 
[हा | 
र बीचोवीच--क्रि० वि० [हिं वीच] 
= विलकुळ बीच में | ठीक मध्य में | _ 
. चाः» सट. [ सं०. विच 


Yi - ७ Tes ° RR, LOA किरात 


NY 


टका वह भेद जिसमें 


` वेना 


बॉँधना | खिरेंटी या बरियारे के ह 
बळा | 


२. दे०' “बिछुआ” ] ( हथियार ) 


वीज--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. फूलवाले चीजमंज्ञ--संझ्षःपु० [ वंश] ¦ | 
वृक्षों का गर्भोड जिससे वृक्ष अंकुरित किसी देवता के उद्देश्य से निह 


होकर उत्पन्न होता. है। बीया। मूलमंत्र | २. गुर। 

दुम | दाना | २, प्रधान कारण | चीजरीक्षा-संचचा ज्ी० दे 
मूल प्रकृति । ३, जड़ | मूछ। ४, बीजा--वि० 
हेतु | कारण | ५. शुक्र | वीर्य्यं । ६. 


“बवे 
[ सं० . द्वितीय ] दष। | ह 
चीजाक्षर-संज्ञा युं० [ सॅ ] भि | दो 
कोई अव्यक्त सांकेतिक वर्ण, समुदाय बीजमंत्र का पहला अक्षर | यो 
या शब्द । ७, दे० “वीजगणित?? । चीजी---संज्ञा स्त्री [ सं० वी 
८ अव्यक्त-संख्या-सूचक संकेत । | दी 
९. वह>भव्यक्त ध्वनि या शब्द जिसमें (57०) 17. गिरी | घा | 


गुठळी । 
तंत्रानुसार किसी देवता को प्रसन्न उप बिजुरी--उंद्या रीः ऐ | 
करने की शक्ति मानी गई हो | ब संज्ञा त्री । 
` असंज्ञा स्री० दे० “बिजली? | 


बीजू--बि० [ हिंग्बी+ज (र | 
जो बीज बोले से उत्पन्न हो | की | 
का उछठा | 
- संज्ञा पुं० दे० (विज्जु? । 
बी कना#--क्रि० अ० [ सं] | 
लिप्त होना । फँसना | हा 
है। ४, वीज | ५. कवीरदास के पदों वीक कलत [ सं० विक ! 
के तीन संग्रह में से एक |. निर्जन । एकांत । F 
पौजगशित-चंडा एः [ स» ] गणित चीरं छवः [खंर वदिं || | 
4 अश्चरों को की विष्ठा | चिढ़ियों का यु! | 
स्त श योतक मानकर निश्चित बीडु--संशा स््री० [ दिं” बीड 14 | वै 


वीजक- संजा पुं० [ सं० ] १, सूची 
फिहरिस्त । २, वह सूची जिसमें माळ 
का.न्मोरा, दर और मूल्य आदि 


हारा अज्ञात संख्याएँ के ठ ससे हुए तञ | 

आदि जानी जाती ह| "° उ हा जा शत | 
य का पुं. [ सं० ] वीज का कर लेते हैं। | की 
बीजदशक 1 बीड़ा--संज्ञा पुं‘ [ सं० वीर्ट ही 
न नायक के जिन [सं० ] वह की सादी गिलौरी | हीही हक 
की व्यवस्था . मुद्दा ०--वीड़ा उठाना परी |. 


करता हो | र या 
#--संशञा करने का संकल्प करना 


। पंखा | ३० [सं व्यजन ] २ उद्यत होना। ` हिं? ब] । 
`° °` `` esshthe Tripathi Collection. र वीड़ी--संदा स्री» [. " न के 


| रा य 

1... 1 वड”? .। २. गडडी ] दे० 

| गी मिस्ती जिसे स्रिया दात 

शते के लिए मुँह में मळती हैं ॥ "४. 

द | एते मेखूपेट्रा, हुआ सुरती का चूर 

|| ते जोग सिगरेट या चुरुट आदि की 

इह सुढ्गातर..पीते हे: 

¦  तोहना--शिर -अ० {खं °` व्यतीत ] 

१, समय कता. विगत होना ॥ वक्त 

झमा।-ुजगना :। २. दूर 'होना | 

| बता रहना : छू जाना । ३, संघटित 

| | होगा | घटना । पडना । ।, 

कैसी | बोतां--पंशा -प० दे> .'“बित्ता?*] 

|| बोयिव$ --वि> .[ सं० व्यथित ] 

५१ | सत | 

है) पौधनाश--करि> अ० [ सं विद्ध ] 

| भता । २. रंगना । 

| शस देऽ “ब्रींधना? ? | 

| प्श ख्री० - [ सं० वीणा ] 

| जा का पर उससे बढ़ा 

| रिद बाजा । वीणा .| 

रज पु. [ हिं०,बीन+ 
* कार ] वह जो बीन.बजाता हो । 

बंबानेवाळा | 

| ० स०[ सं०, विनयन _ 

| र शेय छोटी चौजों को उठाना , 

किर स दे० ८“बींघनां? | ४ 

| र षश्दे «¢ बुननां 

| सफेन ` ° बुनना? | 

वा; पपु; 

र| 


न 
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ब्रीर व्हा डर मीक डा नम 
] 1 पुं» [ संश वीर] माई । बु दकीलच्या 


चु'दोदार' 


सातवी रस इसमें रक्त मांस आदि मिळता हैं। | 
ऐसी वार्तो का वर्णन होता है जिनसे 'वीरी!-संत्ञा त्री [सँ० “चीरि या 
अरुचि और घृणा उत्पन्न होती है। हिं० बींडा.] १. पान का बीड़ा 1३. 


'बीमा--संज्ा :पुं०४[ फा बीम>भय् ) कान'में 'पहनने. का एक गमा 
` १. किसी प्रकार कीः विरोषतः आर्थिक ; तरनो | 


` हानि पूरी करने की जिम्मेदारी 'जो वीरो[--संज्ञा पुं०[ हिं विर्ता | 
कुछ निश्चित धने लेकर उसके वंदले :: वृक्ष पेड़ | A 
में की जाती है। २. वह पत्रया पार- बीलस्सवि०!, [सं० विळ ]] पोळा । 
' सळ आदि जिसका इस प्रहार वीमा, खोखला | ए 
: हुआ हो | ` „` संच्ञा.पुं०'नीची भूमि) 
चीमार=वि० [० ] वह” जिसे: संज्ञा पुं. | संत्र । 


: कोई बीमारी हुई हो। रोगग्रस्त बीबी--संशा/स्री० दे० “बीबी? | 5 


रोगी । बीस-विं० .सं° विंशति 1१ “बो | 
बीमारी--सँशा त्री [फ़ा०] १. संख्या में उन्नीस से एक अधिक हो. 


रोग । व्याधि 1२. भंशट! २. बुरी- मुहां०--त्रीस विस्वेज्मंधिंक संभवत | 


` आदत | ( बोलचाल ) २. शरेष्ठ । अच्छा । :उंचध | 


बीय%--विर दे० *४«बीजा? ? | 


दातात ® MB | 
० “वीर” 
| माई ॥ भ्राता1 .: संवत्सर के तीमं विभागों में ' से कोई 
-संज्ञा ० १. सखी। .संदेंी | २. विभाग | 
कान का एंक. आभूषण 1 तरना। बीह#+-विं० 
बीरी | ३. कळाई में पहनने का एके वीहड-वि० [. से 
प्रकार का गहना [:४. 'पञच मरा के.चरने 
स्थान । चरागाह । 
कक पुं०, दे० “बिर” ` 


a [इः की (अत्वन)] १ ध 
रबङकडी न (४४ hd गोल दाग या घेन्वा | 


संज्ञा र्री बीस की संख्या या. अंकल 5 
'बीया%-वि० [ ° द्वितीय ] दूसरा। रब ४५ `. * ` ` 
संज्ञा पुं [्‌ सॅ० बीज] बीज१ 'बीखी-संता स्री० [ हिंग बीत ] १+ | 

कि | बीस चीजों कॉ' संमूह॥ कोडी ॥२.. 
ज्योतिष ' शात. के “अनुसार साठ ' 


[ सैर वि्वति ] बील । 
विकट ] ९ 
ऊँचा नीचा । विषम । ऊबंड साचे | | 
४ २, जो सरळ या सम न हो । विकेट |. 

- दिश सं० विंग ] कू अ न 
दे० “ बीय्य?? ध'द-- शा जी० दे० “बूंद? |. > ~ 
Rp fie स्री० [सं० विंदुंक ` 
» छोटी गोंकःबिंदी । | 


Ip 


“= 
- 


जञ) रा छीन [ फ़ा० ] १.कुछ- ˆ बधूटी ] गहे 
हि; र २. पल्ली]: छोटा रेंगनेवाळा 


लाळ रंग का. एक ९ >सैशा  पुं० छः स॑ ] 1 > 
र र ह्‌ दाः 23 9 पु० Uo विवु ] ES ह; 22%, 
.बराती कीड़ा 3 डाक के आकार कां काने ks ps 
$ 4 ; २ माये. 
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` [सं० ] १. जिसे बीरा%- पंडा उ? दिश क त उ पर 
रणा उत्पन्न से। जगतः पान का बढ़ा । व क ल 


. ९. बुकनी । २. किसी 
पाचक | चू | . . 


बुंदेलखंड 


दार ( प्रत्य० ) ] जिसमें छोटी 
छोटी बिंदिमँ हों । 

बुं देल ड-संज्ञा पुं० [हिं० बुं देखा] 
संयुक्त प्रांत का वह अंश जिसमें 
जालौन, झाँसी, हमीरपुर और बाँदा 
के जिले पड़ते हैं । 

बुं देलखंडो--वि० [ हिं० .बु देल- 
खंड+ई ( प्रत्य» ) ] बुं देलखंड- 
संब्रंधी | बु देलखंड का | 
संज्ञा पुं० बुं देलखंड का निवासी । 
संज्ञा स्री० बुं देलखंड की भाषा । 

बु देला-संज्ञा पुं० [हिं० बूद+ 
एला ( प्रत्य» ) ] १ क्षत्रियों का 
एक वंश. जो गहरवार बंश की एक 
शाखा माना जाता है| २.. बुं देल- 
खंड का निवासी | 

बु दोरीक-संशा खो० [ हिं० वू दन 
आरी ( प्रत्य» ) ] बुं दिया या वूंदी 
नाम की मिठाई । 

बुआ संज्ञा च्री० दे० “बूआ” | 

सुक -संज्ञा स्री० [ अं० बकरम ] एक 
मरार का कछफ किया हुआ महन 
कपड़ा 

चुकचा-संज्ञा पुं [ तु० बुकचः ] 
गठरी । 


डुकची संता ज्ी० [ हिं. बुऊचा-- 

| ई( अत्य ) ] १. छोटी गठरी | २, 

« दाजियों की वह येळी जिसमें. वे सुई, 
डोरा रखते हे | । 

बुकनी--संद्रा ज्री० [ हिं० बूना + 
ई ( प्रत्य० ) ] किसी चीज का महीन 
पीसा हुआ चूण | 

घुकच्ा#---संज्ञा पुं. [ हिं० 
१. उबठन | २, बुका | 


झछुइुन|-उंश्ञा पु०- [हिं० 


बूऊना ] 


अकार का 
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पीसना ] कूटे हुए अभ्रक का चूर्ण । २. बोध कराना | समान) , 
बुखार--संज्ञा पुं० | अ० ] १. वाष्प। संतोष देना । : | 
भाप। २, ज्वर | ताप। हे शोक, कोष, चुड#--संज्ञा ती. दे० “बूम |. 
दुःख आदि का आवेग । बुटनाळां क्रि० आ० [ १] ह 
बुजदिल--वि० [ फ़ा० ] [संश बुज- छुइना{--क्रिः अ+ देऽ. 
दिली ] कायर । डरपोक | ड$इ इवा -करि० । अ [ बहु 
बुजुग--वि० [ फ़ा० ] [संश बुजुगी] मन. ही मन कुढकर, धस त्र) 
वृद्ध । बड़ा । कुछ वोल्ना. | वडवहू कना |... 
संज्ञा पुं० बाप-दादा । पूवज | पुरखा |: चुड़ानाक्ष-क्रि० स+ देऽ नाना 
डुभना--क्रिश अ° [¦ ] १. अग्नि घुडडी--संज्ञा स्रो० [ हिं० इना] 
या अग्निशिखा का शांत होना. २.. छुत्की । गोता । वज 
तपी हुई या गरम चीज का पानी में चुड्ढा--वि० [ सं० बुद ॥#|। : 
पड़कर ठंढा होना । ३. पानी.का बुढ़िया ]. ५०-६० वर्षं से भक्ति | 
किसी गरम या. तपाई हुई चीज से अवस्थावाला । वृद्ध | 
छाक जाना। ४...पानी पड़ने या बुढ़वा-वि० दे० '“बुडढा7 | : पी 
मिलने के कारण ठंढा होना । ५. चुढ़ाई--संज्ञा ञ्री० दे -ुढ। | 
चित्त का आवेग'या उत्साह आदि बुढ़ाना--क्रि० भ० [हिंग्वूब/ | ` 
मंद पढ़ना 1 . ` 5 ` ना (प्रत्य) ]. वृद्धावस्था के प्रा | 
इफाई-संजा ख्री० [ हिं० बुप्तानान. होना। बुड ढा होना | : ` ` 
९  पत्य० ) ] बुझाने की क्रिया चुढ़ापा-संजा पुँ० [ह बहा 
या माव। .. :: : .. पा-( प्रत्य०.) ] दृद्धावत्या | दशे 
रा स° [ हिं० बुझना का होने की अवस्था । *' E | 
वा 1१. जलते.हुए पदार्थ को चुढ़िया--संज्ञा स्री० [ ४० व | 
ठा करना या अधिक जळने से रोक ५०-६०. वर्ष-से अधिक | 
देना । अन्न ` शांत करना |..२, तपी खरी । इद्धा .- . ० 
हुई चीज को. पानी में MOE ए का कातान/क | 
भ डालकर ठंढा: यो०-बुढ़िया का ` त 
। की मिठाई जो काते हुए # ah 
बरछी, .- उच्छों की तरह होती .है। द | । 
दळवार आदि शङ्खा के फछों को पोर बुढ़ोंती1--संशञ स्री०.दे० 3९ ही ह. 
केर किसी जहरोले तरळ पदार्थ में 'चुत्तसं्चा . पुं. [ फ्रा? पु । 
उशाना जिसमें वह फळ भी ज रोळा डद्ध ] १. मूर्ति | प्रतिमा कक | 
हो जाय। दराला किया ब | 
ग २. वह जिसके साथ प्रेम/* || 
२. पनी को कना | : ५. प्रियतम। . + ९: 
पानी डाटकर टंदा क वि० मातत की तरह - चुपचाप 
का आवेश या न 1 खिल, 72 दो तक ग 
करना। . . हद आहि शातः. रहनेवाळा | ` ` हुता! | ` 
(डय | घुतना-उक्रिश अ० -दे०- ] हर 
` काम दूसरे से । -बुतपरस्ती ] मूर्चिपूजक 
Vasishtha Tripathi किशन: बुतपरस्ती ] मूर्चिपून 


सुहा०--जहर में बुफाना-दुुरी ड 


~ 


| 1 तिक 


1 | इहि 
| | मिपा का विरोधी । | 


| समेन्ञ 


३ र सो 


वि [ फ़ा० ] [ संज्ञा 
न] मूर्तियों को तोड़नेवाला ' 


(--क्रि० अ० दे० “बुद्ना?? 
क्र स० दें० “बुझाना? । 
ुतम्र-संच्ञा पुं० [ अं० बटन | १. 
वरन । २. घुंडी । | 


"| बृत्ता-पंशा' पुं० [ देश० ] १. 


बोवा | झाँता । पट्टी । २. वहाना । 
हौद | 


|| वुद्वुद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुरूबुळां | 
| दा | 
।| बुद्ध-पि० [ सँ०] १. जो जागा 


हुआ हो । जागरित । २. ज्ञानवांन्‌ । 
शनी , ३. पंडित । विद्वान्‌ | 


संत्रा पुं७--बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एक 


बह महातमा जिनका जन्म ईसा से 


५० वृष पूर्व शाक्यवंशी राजा शुद्धो- 
| दैन की रानी महामाया के गर्भ से 
| भेपाछकी तराई के लुंबिनी नामक 


जन मे हुमा था| 
संश स्री० [ सं० ] १, विवेक 
|. २, उपजाति वृत्त का चौद- 
। सिद्धि | ३. एक प्रकार का 


र क्म | \ ड का ४२ चौ बुन 


निश्‍चय करने की शक्ति | अक्छ। , 
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मचा?” | 
वुद्धिबंत--वि० दे० “बुद्धिमान” । 


वुद्धि-चाद्‌- संज्ञा 'पुं० [ सं० ] वह 


संद्धांत जिसमें केवल बुद्धि-संगंत बातें 
ही मानी जाती हैं | 
बुद्धिशाली-वि० दे० “बुद्धिमान? |. 
वुचंगडू--तश्ञा पुं० [ हिं» बुद | 
मूख । वेत्रकूफ । 
चुद्धिंद्दीन--वि० [ सं० ] मूर्ख । वेव- 
कूफ | र 
बुध--पंज्ञा पुं० [सं०] १. सोर 
जगत्‌ का एक ग्रह जो सूये के सबसे 


अधिक समाप रहता है। २. भारतीय 


ज्योतिष के अनुभार नो ग्रहों में से 
चौंथा ग्रह । ३. देवता । ४. बुद्धिमान 
अथवा विद्वान्‌ | 
बुधजामी--ंशा पु [ सं० बुध हिं० 
जन्म | बुध के पिता, चंद्रमा | 
बुधवान#[--वि० दे० “बुद्धिमान?! 
बुधवार-तंत्ता पुं० [ सं« | सात 
वारों में से एक जो मंगलवार के बांद 
और बृहृस््तिवार से पळे गर हे! 
घकां--8शा स्री० दे० “बुद्धि” । 
5 पुं० [ हिं० बुनना ] 
कपड़ा बुननेवाला | जुलाहा । 
त--ंग्ञा जरी” [ हिं» बुनना | 


:* बुनने की क्रिया या भाव | बुनाई | 


| शोक: [६०] बह जो इना 


पर से जीविका उपार्जन 


त्ता--संशञा स्री० ड [ सं ] 
को i का भाव । समझदारी । 


अक्छमेद | ` 
जीर बे “बुः 


नाॉ-रक्रि० स० [ सं० वयन | १५ 
'जुलाहों की वह क्रिया जिससे वे सूतो 


र्‍या तारों की सहायता से कपड़ा तैयार 


करते हैं । बिना । २: बहुत से साचे 


. और वेडे सतो. को ' मिलाकर उनको चुरा 


घुनावड-संतञा ल्ली० [ दिं बुननाक | 
आवट | बुनने में दूतो की मिलावट 
का ढंग | कवी. >”... 
बुनिया--संश पुं० दे० “बुनकर? | 
संज्ञा त्री दे० ''बु दिया” । | 
चुनियाद्‌-संज्ञ स्री० [फ़रॉ०] १. 
जडू | मूळ | नींब। २. असदियत | 
वास्तविकता | | 
चुनिय।दी-वि० [ फ़ा० ] १. बुनिं- 
याद या जड़ से संबंध. रंखनेवाला | 
२, नितांत आरंमिक । पि 
बुबुकना--क्रि० अ० [ अनु» ] जोर 
जार से रोना। पुम फाइना ।' 
ढ'ड़ मारना | | 
बुवुकारी-पंद्ञा ज्ी० [ अनु" बुंबुक 
+ आरी (प्रत्य०) ] पुक्षा फाड्कर 
रोना । जोर जोर से राना । | 
वुभुक्ता-पंशा जा [ सं० ] धा । | 
, भूख । 
बुमुक्षित--वि० [ सं० ] 
क्षु घत | न 1 
वुयाम-पंडा पुं० [ अं० ] चीनी 
मिट्टी का वना हुआ एक प्रकार का 
गोल और ऊँचा बड़ा पात्र जार। . 


मूंखा। ` 


~ बुरकना-क्रिं" स० [ अनु० ] पिछों.. | 


हुई या महीन चाँज को किसा दूसरी >> 
चज पर छिंडकना | भुरभुराना । 
चुरका-संच्च पुं [अ० | मुसलमान. 
[क्रयो का एक" प्रकार का पहनावा . nd 
जिससे सिर से पैर तक सब अंग ढे | 
रहते हँ । त 
„विश [ सं० विख ] जो अच्छा , 


कुछ के ऊपरं और कुछ के नीचे. से या उच्म न हा | खराव | निदृष्ट। | 
निकालकर की 2 डी | न FT 
संज्ञा ० ० हट “i na He 
हन) ] ९. बनने की किया आर डान. दनिळामा 
या भाव । 23५ कट बे ह. हे _ अच्छा और लरांबं । २. गाछीः ` 
£ js 1.3 Tripathi Gol e SS 
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गलोज । ,खानत-मलामत.। स्त्रिया प्रायः नथ में पहनती, दैं।.वह छू---संज्ञा ख्री० [ फा 
बुराई-संच स्री» [ हि० बुरा+ई मोती या, सोने: का,गइना जो नाक: में: गंध- महक २, उ 

(प्रत्य०) ]१. बुरे होने का भाव-। (धियां पहनती हैं शुआए--संज्ञा स्री. 

बुरापन। खराबी | २, खोटापनः। चुलाकी- संजाः प°: [ द° बुलाक़] की .बहनः। फूफी | 

नीचता ।,३, अवगुण | दोष । दुगु'ग। घोडे की एक जाति) संज्ञा पुं० [.. हिं०; बोटा इ 

४. शिकायत | निंदा | . चुलाज़ा--क्रिक स° . [ हिं“. बोलना. वस्तु उठाने . के. छिए इथे 


डु, TR ] बह चूर्णं का;सक+रूप'] १. आवाज देज्ञा.।- की हुई मुद्रा । चँगुल | बकोटा | | 
गी, चीरने से निङलता हे] पुकारना । २. अपने पास: आने-के छकन--क्रिशः स० [ देश०] +| ₹ 
लिए कहना । ३: किसी:को..वोळने-में: महीन पीसना ।.पीसकर | 
० ० र a 
MH [ य ब्रश ] रंगने प्रवृत्त करना | २. गढ़कर बातें ब) = ! 
व कची ए खास तरह बुल्लावा--सज्ा. पुं [हिं० बुछाना + अगरेजी.बूकना.। ..: -. इ 
भात्रा (प्रत्य2) || बुळाचे की क्रिया. या. बुका--संशा पुं० १, दे० "पग | ह 


घुज--संशा पु. [ अ] १, किले 
आदि की दीवारों में अर! गोळ भावः निमंत्रण ॥ बरार | २, दे० “बुक्का?” | 
या पहलदार भाग जिसके बीच इुलाह-संशा ३० [ स+ चोल्ळाह | वृव्की? --संत्ञा.स्री०-दे० “बुकी! | 


ही ड के छिए थोड़ा सा स्थान ' र क गर्दन और पूँछ-केः बूचडू-सं्ञा पुं०: (अं? „ ९] 

गरगज ट्रे पे 
ऊपरी भाय म क आ या उसोझ--संशञा पुं० .दे० “बुछावा??1 र 6. पुं) :1/ 9 | 
इमारत का कोई अंग । ३. गु'बद | इरला--संजञाःुं० दे” “बुलबुला?? | बूचड़:+ फ़ा०. ` खाना] वहः त्या व 
शुद्‌-संशा स्री ० [फ़ा०]१,ऊपरी भाम- उदारना--क्रि स [स बहुकर4::.. जहाँ पशुओं ; की; हत्या: होती | 
दूनी । ऊपरी छाभ | नफा | २ शत | गा (प) ] झाडू से जगह साफ़, ` कसाई-बाड़ा.। 
होड़ । बाजी । ३. शतरंज के खेळ में. _ | साता । बूचा--वि० [सं० बुसनविभागाकल]! | 
बह अवस्था जब सब मोहरे मर जाते ' उदरी --संा:ख्री०: [ हि बुहारना. १. जिसके कान, कटे इदूःशे। ^ | 
हैं और केवल बादशाह र ४३ (प्रत्म०).] झाडू । बढ़नी#॥ |, कटा. २. जिसके ऐसे अंग ऋ के 
भा । हा “उ हों अथवा .न. हों, 'जिनकेः अण है | रे 

बुलंद--वि० [ फ़ा० वलंद ] [ संज्ञा है द-संशा त्ली० [ सं, विंदु/] '१. . कुरूप जान.पड़ता हो । 9 
` बुढंदी.] १. मारी । उत्तग | २. सहि काबह बहुत ही योज बजना-क्रि स?-[? 1 घोसा | 
' बहुत ऊचा | के जो। गिरने आदि के समयः मायः ६ बूक--संशाज्ी० [ सं० बुरे 1] 
| चुलवुल--संज्ञा स्नी० [ अ० फ़ा० ] ग सी; गोली का रूप धारण-करफ समझ । बुद्धि [अम्ल । शान. 11 र्ट ® 

य आ गानेवाली काली छोटी द त्व । रोप । पहेली | <: | 
; T। Boar भि 10 
| घुलचुला--संज्ञा पुं० [ सँ० धीमी,वर्षा होना || ग 3 हि) है मु 
- द] २, वीर्य बूकना--कि? स° [ rh 
| पानी का जुल्छा । बुद्बुदा । ४ दाह एक प्रकार ST ॥७ १- संमझना। जानना | 18 § 
कामे० ना . +अनु० छबू द - चुट संज्ञा `पुं१-[.स१ a 
: क) शने काम दूसरे से_ वर्षा) त] कग ` या - थोड़ी: i 1 ३... चने का; हरा पौष! 
, -चुखाक-- SA" जं है है वृक्ष 
डुबाक-ंश (०, तरी. [इ 146. दसं ५. ा हरा दाना | ३ 
.. लंबोंतरा ३० त्री» [तु० ] व. (प्रत्य०)] १, नौः [ह वूद+इ ."पौधा। . , „: 

होल 1. 5158 कष, हैं दिया। २ वो के मिठाई! बूटना#--क्रि०-अ० [‡ ककी, 
अ ल ल `` `` i Vasishtha Tripathi लव बूटनि#[ःतं्ा लीः f - 0 


। | ढा Digitized By SiddhalfhtGarigotr Gyaan Kosha घेइलि | 
स | (री ताम'का'वीढ़ा A : उच्च | ऊँचा । (स्वर आदि ), बेत के१इंठल की वनी हुई छडी । ' 
ट; | a [ सं०-विटपः 1.१; शद्ददारणयक-संज्ञा पुं० [ संश ] सुद्ा०-=अेतः कीः तरहः कॉपना =थर थर 
| बृ पौधा ॥ २६ फूलो `या शतपय ब्राह्मण, का एक प्रसि कॉपना: । बहुत:अधिक डरना । 

न, | आदि केःभाकार : के चिह.जो उपनिषदूः। ` बेंदा-संशा. पुं» [ संश बिंदु] १. 
अ वा दीवारों ; आदि पर बनाए बहदू--वि० दे० “बृहत? | माथे पर छगाने का गोळ 6 । | 
गस, | बाते । बढ़ी बूटीः। . चुदृद्॒थ-+संज्ञाः पुद. [सं]. १ टीका. २. एक आमूषण | नद| 
| जंगी [ हर बटा का स्री० इद्र । २: शतपघस्वा- के'पुत्रः का बिंदी ३. ree र 
। | खन] १, वनसति । वनोषधि । च नामः |. ३. . जरासंध. केः पिताः काः wr दी न २ | 
त | हभ |: भंग ३० फूलों के ` छोटे नाम । ; मही ' उनी बा बदी तजि 
; हे जो कपड़ों आदि पर बनाएं बुद्ल/-संज्ञा ; पुं० [.सं० ] १. द | ३-दावंगी-या बंदी नास 


. | बहेई। छोटा बूटा । ४... खेळने के अजुन का एक.नाम | २. बाहु । बेंबड़ा--संशः पुं० [..हिं० बेंड 


|: | तास के पो पर बनी हुई टिक्की:।...- घ्रुद्दन्नला--तंशा ख्री० [. सँ° ] अजुन; उ  कगर ह व्य 
` | वुत्ता-क्रिः स० [. सं० दुङ=-. ` का:उस समय;का,नास जिस समय वे. pr नता ग्रीन 
ly ह्लगा.]- १. इत्रना- । | निमज्जत: ` अज्ञातवास में स्री : केः वेश मॅ. रहकर बा र द Mo 
:] | ऐसा । २. छीन होना । . निसग्न- राजा विराट की कत्या-को नांच” च 6: 


| ऐता. _ ~ “गाना सिखाते-येः। .. amas , 
॥ | हाइ इ [हिं? बना]; बुहस्पतिः सजा इः स” 11 व हे] छोरो के बिए 
॥/ | ` आदि के कारण होनेवाळी जळ एक प्रसिद्ध वैदिक देवता जो'अँगिरय अन्य [दिश टे 

ह}: | कै बाढ lx. के पुत्र और. देवताओं .के गुरु माने. संत्रोधन । 


f ! हु > द | भै y 2, --क्रि० वि० [ हिंग बे नः्सं० 
बृह -वि« दे. “बुड ढा? | जाते हैं । २. तौरःजगत्‌ «का पाचवा pra कोई:अंत न हो . 


| ट प १] १. छाल रंग | | २. els i, की i । हि. 
| शा शु दे, पु” लोहे आदि कोपमा गचेत 
| ज्यु ३० [हि बित्त ] बल | क र ण सरकारी न्यायाळय ` *. चेझद्ब--वि० [नः be 
| | ऐसा, अः दे; “नना” | डाका स० दे०, “बेदना । ब शि 

, | सः [हिन सूरा:] :२.- वेग तशा ई० - देश | 1. वेआबः_वि® [ फा” वेत अः आब] =; ` 


| भ्ीचीनीः जो भूरे,रंग की होती. बॅट, बेंड तरश "`, जिसमे आब (चमक ) न. हो. 


ह. र (शकु । २, साफ की हुई चीनी,।,. औबाएँ में उगा. हुमा. कठ क. तुच्छ i, 
एकी ' सफूफ | | ८ : _ दस्ता.) मूठ |... एल हः व्रेआवरू-वि० [ फ़ा० ] ib 3 
[ 4 च. दे० "वृ? | : हि २ बरड परा ्ी० [हश बेडा] टेक; , बेइंसाफी--४शा स्री [ फा०. २०7 


जज: ख्री०- [ सं० ] ३: च rR पा 1.१ ` अन्याय | पे 
| कं । सल । नड त काज न 
| ~ [ संश्च ५३०४ ६ २३५०४. व जड 


ह a टेढा।:.. . „ष्ठा. हो -। अप्रतिष्ठित ;। २, . 
| वख | उपरना .। ४.नौ,« सुरि! ८०" _. एक > प्रतिष्ठा.न हो .। 
एक तणंतरत्त | .. क i _ बतं एं०.[सि? वेतः. ] १. एक. 


कि पिक” [ संश ] १,बहतसड़ा । - ्सिद/जता जिसके बऽ ` = ३, जेइलिं- पेशा पदेश “वे, 5 
(सं. ] १.बहुतत्रडा । और करयो आदि. बनती हैं। २... बेईलि। होय पुं + lor माह 


CC-0.Vasishtha Tripathi Coleg 


heh. seis 


त्व त : बेगारी--संजा - -विरुद्ध। ' ` नी ; 
` चेकार-वि० [ रा” [सं वेकारी] जा ° [फ्रा ] वेगार वेज्ञारं-वि० [ फा ][ कक , 


थेईमान Digitized By Siddhanta ॥-1.0 र्ध Gyaan Kosha 


येईमान-वि० [ क्रा० ] [संश वेई- बुछाने का शब्द. । जैसे, अरे, हो चेशुनाह--वि० [ फा 
मानी ] १. जिसे धर्म का विचार न आदि। र वेगुनाही | जिसने कोई गुना मै 


हो । अघम्मी। २. जो अन्याय) कपट बेकुसूर-वि० [ फ़ा० वे+अ० राधन किया हो | वेकदूर | क 
१ 


या और किसी प्रकार का अनाचार कुसूर | जिसका कोई कसूर न हो । बेगैरत---वि० [ फ़ा० ] 

करता हो। ` निरपराध | वेगेरती | निर्लज्ज | वेशज | 
चेउञ्ज--वि० [ फ़ा० वे + अ० उज्ञ_र] वेख»-संज्ञा पुं [सं वेष ] १. मेष) वेञ्चमा---क्रि० सळ संर 

जो आशा पाडन करने में कोई आपत्ति स्वरूप | २. सवांग | नकछ। ` मूल्य लेकर कोई पदार्थ देना | कि | 

न करे । बेखटके--क्रि० वि० [फा०बे+हिंण करना। ` - ` = ¬ 


चेकदर--वि० [.फ़ा० ] [ संज्ञा वेक खटका | बिना किसी प्रकार की रुका- झुदह[०--वेच खानां-खो देना। पै 
२ ] ह । अप्रतिश्ठित | वट या असमंजस के । निस्संकोच। देना | पावक] 
रार--वि० [ फ़ा० | [संज्ञा बेक- चेखतर---व० [ फ़ा० .] निर्भय । वेचानाक#--क्रि० स० दे० "| 


रारा ।।जसे शांति या चैन नहों। निडर | वाना? | 
भी | 
व्याकुळ । व डव ] न अनजान | नावाकिफ । वेचारी ] दोन जोर निस्सया 
चेकली संज्ञा जी» , dS! | गरीब । दी 0. 
(न "2 हा ई चेग-संज्ञा पुं> दे० “वेग” | येन विः र ] [रंगर ष] | 
व्याकुलता । २ गर्माशय-संबंधी ४ पेगम-संजा स्री [ हु बेग का जिसे चैन न पढ़ता हो। भाक! |. 
रोग | १७ स्री: ] राशी। रानी | राजपल्ी |  विकळ । बेकश्‍ळ। | 
दकि [नब] ` तेः र । `` चेः [मेह 
जिसका कोई दोष या कसुर न हो। भा दै० “बगेर” | जिसकी कोई जड़ या बुनिवाद नशे 


निरपराध । ° [ फ़ा० वे+ अ° गरज | चेजवान--वि० [ फ़ा०'] ¦ 
चेकद्धा-वि० [ हिं० वे+ कहना ] जो इ "पज वा परवाह न हो। “बातचीत, करने ट ह बे 
किसा का कहना न माने। :. ख्या स्री [सं० ] एक शूँगा | मूर 1 २, दीन । गरीब | | 


~ वि ड वणाद 
>9२६ जा [फ़रा० वे + अ० काबू ] भा | बेजा--वि० [ फ़ार ]१. बेढिका | | 
१. विवश | ठाचार | ३. जो किती व्या ८ [ फ़ा० ] २, गैर। वेमौके | २. अ्नांचत | नामुनालि 
के वश में न हो। सया । पराया | ३, नावाकिफ |. ३. खराबं | कळ. 


| बेजान -वि० [ फ़ा० ]* के ॥ 

बिना म॑ [ फ़ा० ] १: सूतक | २. जिसमें कुछ मी | 

द ह कामम हुआ को रळ जबरद्स्तो छ्या हो | ३. सुराया हुंबा। $ || 

सक । . ० वह काम जे निब 1 

लिका वि” को कअ सु ह चाय! बराः” bE 

कायदा फायदे के (ख 1० बेगार टालना-बिना चित्त जा्ता च . 
नियमंविरुद्ध । 7 _च्गाए कोई काम करना ना चित्त ` जान्ता ] कानून या निर्यस 


करनेवाला आादमी ; 6 

र > | 6 ण दुःखी f 

व किर बि० [ स झा १. नाराज | २. डु ३ 

बेकान्यो# सं i i पल , - जददी से । श ] ९५ बेज्ोडू-वि० [ म 
कड ६० [हिंग मिरी] * पट । द| $! २. चढ १. समे जोढ़ ने हो 
RR दि के डे हे asishtha Tripathi Collection. १-२; जिसकी समता न ह 


` जो केदियों को इसलिए पहनाई जाती 
है, जिसमें वे माग.न सकते । निगड़। 
२; बॉस की एक प्रकार की टोकरी । 

वेडोल--वि० [ हिं० बे+डोल<रूप ] 
१. जिसका डौल या रू अच्छा न 
हो । भद्दा' । २. दे०' “वेढंगा” 


| से | त | निदपरम | 
याः ताकि कि ° सं दें० “बेघना” । 
| द्वं पश [ सं? वेष ] 
[प निशाना | 

न दतीर--संतञा ्री° [ दि’ बेटा] 
] 


+ स ( प्रत्य० ) ] [ संज्ञा: वेढंगा 
पन ] १. जिसका.ढंग ठीक न हो. 
बुरे ढंगवाला ॥.२. जो ठीक तरह से 
लगाया, रखा र्‍या. संजायां -न गयां 
हो.। बेतरतीब । १. भद्दा । कुल्य.। 


| छा+संशा.पुं० [ सं० बढु=्घाळंक ]- 
(ग) [चीन बेटी | पुत्र । सुत । छड़का । 
वेहोता|--संज्ञा पुं दे० “विटा” 

पेहत--संज्ञा पूं० [ सं० वेष्टने ] वह 
कहा जो किसो चीज को :लपेरने' के 
ग्रम में.भावें । बंधना | .. चेढू- संज्ञा 'पु०. [१] नाश। बर 
बैठिकाने--वि० [ फ़० वे + हिं» बादी। ४ 
ठिकाना ] १. जो अपने उचित बेढ़ई-संजा स्री? [ हिँ० 


| | स्थान पर न हो। स्याननन्युत ॥:: २.” कचौड़ी । 
है| | उड:जढूळ, | ,३, व्यर्थं । निरर्थक्र:।: ` बेढ़ना--मिं०स« [ सं० वेष्टन] १ 


संश पुं. [ हिं बाइ ] १, वृक्ष इदं या खेतों आदि को; उनकी रक्षा 


ह] है] चारो ओर लेगा बां | के लिए, 
| २ रुपया .| ( ड hh १ , घेरना। रूधनाः। २ चोपायो को 
ह -क्रि० .छ० दे० “बेढुना?। ˆ घेरकर हॉक ले जाना) 
। पा-सं पु० [ स० बेष्ट ] १ चेढब-वि० [ हिं० वे+ ढब ] १ 
: बडे छठी या तख्तों आदि .से' जिसका ढब अच्छा न 
| | भाया हुमा ढाचा जिस. पर बैठकर .. वेढंगा। मदा 1. ४ 
पदी भादि पार करते हे । दिरना ॥ क्रिं० वि० बुरी तरह से | वेतरह | 
' | पैह्ा०-वेढ़ा पार करना-या गाना बेढ़ा--सशा: पु [ईं त 
i की, संकट से पार: गाना : या. घेरना.]: १४ राय में पहन 

। » एक प्रकार का कड़ा ( गहना) । 


ह. र नावो आदि का समूह | ˆ ९ 
°-साड़ा i 
बानविर य) आदि बोर जती शे. 

[ सं० वेणी+ 
... हिं० फूळ ] कछ के आकार का सिर 


कि ०2123 


| वि" [ फ़ा० बेन अ° 
| | से. गा जी०[ सः वल्य] रः ˆ तरवडे] [ णशा ह 
भे फे केढ़ों को बोडी Fs र (सि Vasishtha 110311 
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हो। २. वेताब-वि°'[ फा 


| सीस- ` 


बेतुका चंद्‌ 
२. जो अपने हृदय की वात साफ- 
साफ कह दे । 

क्रि० वि० १. विना किसी प्रकार के 
तकल्लफ के। २. वेघडूक । निः 


'कोच | 
चेतना -क्रिश अ० [ सं° वेतन ] जान | 


बेटी) 
नि | ३० “बेटा” |. चेढंगा- वि०'[ फ्रा०' वे+हिं० ढंग पड़ना 
शैलाऑं-संशा पुं दे० “बेटा” । ` घेढंगा [ ढंग ब मे शत 


तमीज़ञ] [ संज्ञा वेतमीजी ] जिसे 
शऊर या तमीज नः हो । वेहूदा । 
उजडु। 


चेतरद्द-क्रिश वि० [ फ्रा वे+अ० 


तरह ] १: बुरी तरह से । अनुचित ` 
रूप से । २: असाघ,रण रूप से । 


ेदुनाः ] वि० बहुत अधिक | बहुत ज्यादा | , 
चेतरीका--वि० क्रि वि [ फ़ाश' 


+ म तंरीका ] तरीके या नियम 
के विरुद्ध | अनुचित | _ 


नारो. ओर से. किसी प्रकर वेता करि” विश [ फा" बोई . 


अ० तहाशा ] १. बहुत अधिक तेनो ` 
से | २: बहुत घत्रराकर । ३. जिना 
सोचे समझे । र. 
] [ संज्ञा " 
बेताबी ] १. दुर्बळ । कमजोर । २, 
विकल | व्याकुळ । ` ब; 

(र--वि०_ [. हिं» वे+तार ] ` 
बिना तार का | जिसमें तार न हो । | 
यों०-वेतार का तार = विद्य तू को 
सहायता से भेजा हुआ वह. समा- 


< चार जो साधारण तार की सहायता 
. के बिना ही भेजा गया हो | 


त्रेताल--सं्ञा ६० देर “वेतालः? | शू 


संज्ञा पुं० [ सं० वैताळिक ] माट 1. 
दी 4 
बेतुका वि [्‌ वे+ हः [ 
तुका ].१. जिसमें सामजस्य न हो > 


| 


> 
हट 
हि 


` चेदार-वि० [ फ्रा? ] [वंश बेदारी] बेनी चा जीर [ इं इनी गा 


1 % हम केर ] १. अनोक खे विवी । ३. ` ब्रेबदा--वि« [ फ्रा० ] 


` चेदसजनू संज्ञा पुं[फ़ा०] एक प्रकार अपने धन 


चेदाम-_वि० [ फ्रा० ] बिना दाम „ “गय 
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सं० छंद ] ऐसा छंद : जिसके तुकांत चेघडूक--क्रि०-वि० .[ -फा० वे से रोकती है | | 
आपस में न मिलते हों । -अमिताक्षर हिं० घडूक ] १. बिता;किसी प्रकार के वेलु--संज्ञा पुँ० [सं. वेष]. 
रता संकोच.के | निः्संकोच 1 २. वे- “वेणु” 1. 41 |; 
वेदखल--वि० [ फ़ा० ] जिसका खोफ .।:निडर होकर ।-३. .ब्रिना : बाँस । 
दखछ, कब्जा या अधिकार न हो। आाया.पीछा किए | .« बे-पत्माहइ--वि० [.हिं० 


अधिकार-च्युत । वि० १, जिसे क्रिप्ती प्रकार का पनाह ] जिससे किसी ie 
येदखली-संत्ञा ० [ फ्रा० ] संकोच या खटका नहो।। निद्र । ` हो सके । जहुतः भीषण गे है 
संपत्ति.पर से दखळ या कब्जे का २..निर्भयः। । _ चेप्रद--वि० [ :फरा० बेत] | 


इराया जाना अथवा :न होना । चेघनरा-क्रि०-स० .[ -सं० वेधन संज्ञा वेपदंगी | 

चेद्म--वि० [ फ़ा० ] १. मृतक | नुकीली चीज:की सहायता से हि हा कद न नी | i 

सुरदा । क मृतप्राय । अघमरा । ३ करना | छेदना । 'मेद्ना ॥ नंगा । नइन श 

जजर । बोदा । पैधम->त्रि० [ -सं०` विषम ] जिसे. चेपरवा, लेपरघाइह--त्रि [ ®" | 

का ध्यान न हो | घर्म-.: वेपरवाइ] [संशय बेपखाही ]१,सषि | | 
कोई परवा:न हो ॥ बेफिक्र 1२, 

[ हि० वेधना 1]: मोज़ी। ३. -उदार॥. .: 


का वृक्ष । इसक्ती छाछ ओर फलों च्युत | 
आदिका व्यवहार औषध में होता है। चेधिया/--संज्ञा पुं 
सच्चा पुं [फ़ा०] (एक अंकुश | 


इक्ष जिसमें कोमछ और सुगंधित .. _ चेपाइक्षॉस्यवि2 निश वेक |. 
छगते हर क्‍ पो सूखी सुग गही + चेघीर#--व्विः [ फा बे +हिंम उपाय जिसे क्र उपाय नं प्रे | ५ 

तस की धीर] षी | 
कल्म बनाते हैं । भोचक 4 इक्का-तरक्का | 


बेद्द-वि० [ फ़ा० ] [संशा वेददी | ऽ ऽय यु० [सं वेण] १बंशी । बेपीर--वि० [ ०. बें#िं पल | 
जो किसी क य प नन ररक 1 मर्षी । २. बोपुरी । रे. सँपेरो. के पीड़ा ] १ रा के कष्ट को क| 
कठोरहृदय । र की तूमड़ी । महुवर | ४.बौहः।; समझलेवााल्ला। २, विदं । त्र 
ल मी १ जिसमें कोई द [ फ़ा० ] अनुपम { चेपेँदी--वि० [ हिं० वे द्य] कि 
या धब्वा न 
न [म न 
संशा युं० [ हिं० विहीदाना ] ता जरा से..कहने पर. अपर | 
१. एक प्रकार का बढ़िया काबुली होर ३० [ सं० वेणु जी. बदळनेवाला आरसी । 


अनार । २. बिहोदाना नामक फळ १, बाँस [ 
ल का बना. ये क्रि० वि 
का बीज । दारुहल्दी-] चित्रा | 31 छोटा पंखा | २, खस | उदा य, 


वि० [ हिं० वे (प्रत्य* ) + फा - ` बेफिक Jb. 
छा “7वि० |. ऋ i \ 

दाना-बुद्धिमान्‌:] मूर्ख । बेचकूफ | 'गिमूल&--वि [ फ्रा9 वेऊनमूना ]: वेफ्रिकी.] जिसे कोई फिके | 
हर « `... निश्चिन्त । ब्रेपवा । Et 

का | मुफ्त | लस ० 

संशा पुं० दे० “बादाम” | य पया! ले यक ३ व त इत १.) 

चले । छात्रार ] २ 

२. गंगा, सरस्वती . बझ | 


प्रा] | | 


जागा हुया । जाग्रत | की चोटी | 


छोये बूड करर इई एक. येवाकर--वि० [ आ १2 || 
® RR बेबाकी-] निडर | बिम .' 


sishtha Tripathi 


| हुआ। चुक्राया हुआ 


१. 
हैः 
हे 

| 


चे 
ता निर्दय । निडर) दयाून्य 1. 


3 |] 


] चुकता किया 
। (ऋण) 

[ फ़ा० व+ हि 
व्याही ] सविः 


ऐके वि" [ फा० 


देहानि 
माझ ][्री० 
बाहित:। कु भारा । 
ऐभावटकरि० विं० [ फ़ा० वे+हिं० 
भव ]जितकी कोई : गिनती: न हो. 


बेहद | 


 बैम्नातुपः-करिं० विं० [ फ़ा०,] ब्रिना- 


किती को पता लगे । 
वि०.जो मालूम न प्रइता ह । 


 वैपुर्वत-वि० [ फ़ा० , ] [संज्ञा 


मतीः] जिसमें: मुख्यत ज्ञ हो |: 
ताता-चर्म | 


पमोका-वि० [ ०] जो. अपने - 


उपयुक्त अवसर पर न हो |८ ; 
पता पुं० मोके का न होता |. . 


मौतिम न होने पर मी. होनेबाछा:। 


| , निपुका मौतिम न. हो || 


पा पुं०.[ सं० वदरी ] १. एक 
रिद केटीछा, दृक्ष - जिसके कई भेद 
। २. इस वृक्ष का फळ | . 
पशा ख्रो० [ हि. बार ] ,१. वार. 
का २, विलंब । देर 
ण्पंशा स्रीर 
सही | झेडवेरी 


रवा--संशा प० र 
कहा प° [£ ] चाँदीः का 


PER RRC] 


१ दे०““बेबरा? rs 
[ फ़ा० बेरहस ] [संज्ञा 


ग ई? | सं: बेला ] १. 
| नफ ॥ २. तड़का - | प्रातः- 


विर दे० “बीमार? |. 
दा ज्ी० [ हिं>बेर) 
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तबि, [ फा० ] १. सु 


बेरी--संशा स्री» १, दे० “बेर?! | २; ब्रेल्न--उंशा पुळ, [ सं० :वेळन ]7१, 
दे्‌ “बेडी | हे बह भारी, गोळ और दंड के आकार 
चेरुख--वि० [ फ़ा० ] [संज्ञा बेरुखी] का खंड जिते लुढुंकाकर किसी: सपान 
१. जा समयु पड़ने, पर रुख ( मुँह) ,को.समतळ करते. अथवा ककस 
फेर ले। बेमुरव्वत । २.. नाराज। आदि कूटकर , सड़कें नाते , हे; 
कड । | . रोर ॥ २..किसी यंत्र आदि में. लया 
बेलंद[--वि० [ फ़ा० वलंद ] .१. ,हुझाः इस. साकार का, कोई: बड़ा 
इचा । २; जो ,बुरी तरह विफल: पुरजा | ३. कोल्हू का जाठ,| ४. रूई 
मनोरथ हुआ-हो॥ ... >}. ५. घुनकने की; मुठिया , या हत्या |! ९ 
चेलंबक्ां--संश्ञा पुं “विलंब! | दे० “बेलना? | 
बेल--संज्ञा पुं [ सं० बिल्व ] मॅशोळे बेलना-- पश: पुं”, [ सं० -देखन 3 
आकार का एक प्रसिद्ध केटीळा बुश्भः। , काढ का; एक प्रकार का लंबा दस्ता 
इसमें गोळ फळ: लगते हैं | श्रीफळ हे ड रोटी, पूरी हा की छोई वेडने 
० [सं० वल्ली] १ काम, आता, है.। ..>...».५.४४ 
हे hk जो पु प्र ,क्रि० स९ १ रोटी, पूरी, आदि,को 
ऊपर की ओर उठकर नहीं;.बढ़ , चकठे.पर रखकर वेछने; की सहायता 
सकते | वह्ली | लता. | लतर ।.,,.? ,से,बढाकर बढ़ा और. पता करना. 
० छ मेंढे चढ़ना5किली कार्ये २, चौपट करना । नष्य काला i 
का अंत तक, ठीक ठीक पूरा Be । मुद्दा: हु; वेसाः 
संतान | वंश । २. कपई या | ड़नाः। 
र आादि..पर बनी: दुई ए ;३: विनोदः के + छिए पानी के 
तर्या भादि.॥ ,४ फीते. आदि पर छीटे उदाना । १2.2२ 
पत्तियों.) चेलपत्ती--ंशा त्री ९. दे”: वेल्पंत | 
५. चेलपंत्र-रसंशा पु० [.सं० बिल्वपत्र] 
वेळ के वृक्ष की पत्तियों 'जो “शिवजी 
सादि .पर चढ़ाई जाती, हैं! i 
करने के बेलरी#:-पशाउ्री?:दे० “बिछ?? 


जमीन पर डाली बेलसनाक-नि* अ० [सं० 


Ys sv 


लिए च्चूने आदि से शन 


ना ( प्रत्य० ) ] मोग करना। सुख 


हुई की +’ A लूनाः VITAE LS 
उ के [वदा पुं बेळे का. फूळ | बेलददरा र एंचा पुं || हिँ बेळ> - 
बानं पु०[.क्ा3 | दाळ हत हणा (मः ) ४ क” | 
कुदार । अल्पा०. वेळ; 
वेलजजञत रवि र र रखते के [ जिए. एक ल॑ब्ोतरी: परिदाही । 
इ ह बेला-तेडा पुं ह A 
स्वादःन र ८ 1. बह : चमेडो; आदि! करीर खरा 
बेलदार “दरा पुं कर दवस छोटा पौधा सुगंधित! कळ 
मजदूर जो झाड” “त bes केह ७ 10, 
i Fa भां ह ५1 > र] 


'बेलाग Digitized By ठातताधादषविद।।5001 Gyaan Kosha 3 हि 
«सश पुं० [ सं० वेळा ] १. -छहर। ब्ेवान#-संज्ा युं०दे० “विमान!?”। `. बेठानेवाला । २, हने ह | 
२. चमड़े की एक प्रकार की छोटी चेशक--क्रिश वि० [ फ़ा० 'वे+अ० वाला | ष 

'कुल्हिया जिससे तेल दूसरे पात्र में शक] अवस्य'। निःसं देइ । जरुरः। जेसाहइलाए! ` क्रि अ० [दिश in | 
भरते.हे । ३. कटोरा । ४. समुद्र का बेशकीमत, बेशकीमती-वि०[फ़ा०] सोछ लेना | खरीदना | रान | 


किनारा |. ५. समय | वकत । बहुमूल्य । ` कर अपने पीछे ख्याना | (इ 
--विं० [ फा” वे+ हिं बेशरम वि० [ फ़ा० वेशम ] निरा । विरोध आदिः) नि | 
'डाग=छ्गावट] १, बिलकुछ अंछंग। “वेहया | ` ` चेंसाहनी--संज्ञा ह्नी [ -हिण क |. 
२.-साफ'। खरा] चेशी-संज्ञा ख्री० ['फ़ा० ] अधिकताः। हना | मारू लेने की क्रिया] |. 
चेली-~संजञा पुं [ सं० बल ] संगी । बेशुमार-वि० [ फ़ा० ] अगणितः। चेखाहा!--संज्ञ पुं [० बशा | . 
सायी | असंख्य .' ` ..' खरीदी हुई चीज [सौदा 1.) | 
बेलोस--वि० [ हिं० वे+फ्रा० लैस] बेश्म--एंशां पुं०[ सं० वेशम] घरः। बेसिक--संज्ञा वि० EE] 
व हा । खरा | २. बेमुर्बत | ह। । प्रारंभिक | {TP 
क्व * बसंद्र#[--संज्ञा पुं० .[:सं० वैरवा- चेलिका शाक्षा--प्रारंभिक्र शिक्षा | 
बेवकूफ--वि० [ फ्रा० ] [ संज्ञा वेव- नरः] अग्नि न ` ` ` चे-खिलखित्रे-वि० [ पा० 
कफी ] मूखे। निदुद्धि। नासमझ । वेसंभर, बेससार#--वि० [-फ़ा० 'कोई क्रम या :सिळतिछा मगो! 
“क्रि वि० [ फ्रा० ] कुसमय में। बे +हिं० उँभाल ] वेदो । . अव्यवस्थित 


ह [१] १. संकट। bud वेष ] मेत । बेखुध--वि० :[. हिं. कि, 
(3 ललत | पुं» ['देश० ] चने: .' अचेत । वेहोश । २/१९ | 

र प दे० “व्यापार दाळ का आटा' रेहन। डे 12 पी | 
सा a वे+ अ° वफ़ा ] बेसनी-संशञा त्री [ हिं. वेसन] बेखुर,चेखुरा--वि० [ हिं? हे 
३] १. जो मित्रता 'ेसनःकी बंनी या भरी हुई पूरी... -सुर-रवर :] ३. जो अपने नियत ती 


आदि का निर्वाह न करे. प I ; गी 
ता जज | क्रे । २. वेसु बेखमरू-विः [ हिं० वे+समक ] से इरा हुआ होः | | (संगीत) ५ 


की डो [संज्ञा वेसमझी 1नासमझ |. बूखे। बेमोकांग' : i 
विवरण [a पुं [ हिं० ब्योरा ] लः [ फराळ वे अं सब्र] रे [ फा ] र्थ | कै | 
देवरेषार--वि० [ हिं" वेवरा'+ वार वेखर-सहा “० नः हो ॥ अधीर ॥ यदा | . f ह { शि | 
( अत्य ० *) ] त विवरण क 9,२९५ खच्चर | बेहंगम गंम--वि० [ सं० i क्र 8141 
रहा ` `वि र नक येवले डोजच! «० प त । ऋ | 
येबसायांन्संज्त पुं० दे० “यवसाय? | | 


चेर 
° फा’ वे+सराम्डह- चेह लनाक्र क्रिश अ० [हिंग ब । 


रेने का स्यान ] जिसे र हप्ता. | | 
|° अ [ सं०व्यव- स्थान शे ठहरने का ठठाकर हँसना । जोर पे ष] | 
“हार .] ` व्यवहार न न ह| भाशभ्रयहीन | ५. बरेह#1--संशा पु ग “पर “पि. 
' ` “करना | बरतना-। है. हा । बाः [देश०..] एक प्रकार का है डिंद्र। त / 
| बेबइरिया#--संशा पु. सं०ध्यव का | घे र] दुद शशी । न 
| झर'+ इया (अत भ्‌ नः चसवा-नसंशा स्जी० व 9 घेहडू--वि०/ संज्ञा क्र” i है 
वन ४ ] ळेनन्देन व्र ह: संळवेद्या. !] र शान न रेष) | 
म भइ ली, | इ. ३ ¬ यि मजच्ण। | || 
है कि छ्ी० [ फ़ा० ] विधवा । रंडी |, भी» [इं देव्या ] कर | आवा अ oF 
च Ah ८-४ डा । संज्ञा ळंदे० ८८ 53 FR 2 स्वीकृंतिं - Sd | र 
_बैयाई--ंड़ा जी. देश “बिवाई५। बेखारा श हि ३8 बेद्दवरो>-संचा खली [ | 


शा थे < अच्छापनी 3.0 
< ° ` | र र खे ४ र्य 
sishtha Tripathi 1. PE SRS, 
क टी रश झे. या 


| 


1 | भाष वेर । ब माऱ्यात विषयाचा ले 
| i ऐर ® | ह हिं वेक फ़ा०- डड पु० दे० “वैकुंठ? । बैठे व=} ka 4 लत 
` | सर ]बिलेकोई हुनर न जाता. हो 1. चेजंती-- सबा. ली» [..त॑० नैजयंती,):; नक!" या में इरः 
IE Fo अर ) १. एक प्रकार का पौधा, जिते झड सब ale वा | सेठी, ; 
^| उच खी दे. “कराः उन होते आर यम इ त र्य य पी 
ह... ग. विषय पळा | ७ हक |ॐ स जक. सादिः, 
| i ] र , रे वेरा चञ्चा पु दे० ८“वैद्यनाय2॥ अभ्यस्त होता । ४. जकः : Fs 
{| ग वह; वेजवा या pi जतो] घुग हुई; वस का नीचे , आधार मे 


ह| ण या सभ्यता न जानता. बैजर्यंती 


काः ` 
| ईहा इ [ देश० ]; १ रहित । 


| एकन किया हुआ .घन-। .- . चेंडा#--वि० देश “बेडा? । 


| सांगी केः आकार का: एक प्रकार का संशा ख्री० दे० “बेत” । 


३ 4 > 
11 वे Digitized By 5 ४०० Gyaan Kosha वेना: 


| हनी” | श] ६: वीम ` किः विश [.सं० विहीन] / चौपाल अंगाई ). ३. बैठने, 


बिना.। बगैर । . ! का आसन-॥ पीठ. । ४, किती. मूर्ति. 
बेंहेफ्ट--वि०. [ फ़ा०] वेफिक्र.। चिता- या ख॑भे आदि के नीचे की चोकी,॥ 

`... आधार. । पदस्तछ। ५.. बेठाई-। , 
झा एकःजाति।. २. निया । | बेहोश-वि०-[, ०; ] मूर्छितः |, ¦ जमावड़ा । ६. अधिवेशन 1 समाय, 
ूदी--संशा स्री० [फ्रा०] भछाई |... वेसु; , . १ काः एकत्र होना | ,७. बेठने की. क्रया 
वेरी! ु चेह्दोशो-संशा ज्ी० [ फा० ] मूच्छा| या ढंग । ८. साय उठना बेठना 


आरिमित |! अपारः । २: बहुत 


| वेहया--वि० [ फ़ा० ] [संशा बेह- अचेतनताः|{ ` संग | मेंछ | ९, दे०, बेठकी |: 


बाई] जिसे इया. या छञ्जा' आदि चे क--संज्ञा'पुं [ अं]; महाजनी बेठकबाज--वि० [.. दिं®']. [- संच्चः ` 


| तिळुून दो। निर्लज्ज । वेशम, लेन देन की बड़ी कोठी | बंक'।. बेठकब्राजी..] बातें. बनाकर. कामें 


पेहरवि९: [. देश० ] १.. अचर ।. बै'गन-संशा पुं० [ संश; वंगण: ] निकांछनेवाला | धूत्त । 'चालांकं.] 


तयावर |,२. अळग;। एयक.। जुदा.।. ; एक वार्षिकः पौधा. जिसके फळ कौ. बेठका-ऱसंशा पुं? [.हिं० « वेदक |] 


वेदररा--वि०. .[ देश०.] : अळग । तरकारी बनाई जाती है । भँट्रा ।. 1 भा कमरा जहाँ छोग बेठते. हाँ ।. 
हक बुदा । | : ... वैग्गनी, बैंजनी-वि१ [हि यात]. न 
देदराता--क्रि० अ०.[ १]; फटना 1... ;जो ललाई: छिएः नीले रंग काहे ।;. ब्रैठकी-- संश जी? [ कु 
रोपं त्री» [2 ] बहुतं से वै'ड$- संता पः [अंश]; अँंगरेबी: ई (स्य) ) है व क 


र बे ५ &. ; | २. 
घोरो ते चदे टू जे केजानेवालों का समूह |: और उठने की कसरत । बेठक.। क 
ग्ेंसे चंदे; के रूप. में माँगकर- बाजे ग्रा/उनकेनज आसन | आधार । ३. घाढू 


रश पु [ अंध्वायोडिन ] चेतः देः तक” । ० ही संझ जी. .[ हि. बैठना] 
गंगरेजी बाजा ।-वेछाः।  . , बै--संजा स्त्री ° [. सं° वायः Rr RR TE याः 
वि. [ फ़ा० बे+अ० हाळ ]:-) बेसर । कंघी । ( जुडा ) कं देश दा rr ५ ] 


[संश वेहाडी..] व्या ~ tae: बैठना-८कि९ आ०र्[: सं० वेशनः;] १ 
क हाडी: ] व्याकुळ । विकळ। ह [ अः ] बेचना ॥ विकी |. स्थित होन! । आसीनःहोना । सासंनः 


| हिसार) वि» [फाळ वे उ क्र) अ दे० कन? |. जमाना |: 
| _रसाब--क्रि» वि० [फ्रा० बेन. बैकनाक- करि? अ०! 1) 1. पदत. 
| 9हिलाब:] बहुत ह । बहुत. बैकला- विर [ उं” विकछ ] पाक मुद्दा०-८बैंठे जेगाए-९५ अकारभ 1 


। ५. दबना या हृबना.। 
|. मीच | ९, . बेजंती माछा । oa 
एन २. अशिषतापूण |; १३ इ हश वेठ ] Me 
बैठक सदा ली? [९६ . य बा ) चता न रहना । बिगढ़नां॥ . 
इ. बैठने का स्यात, २. पर स 


००-0०. Vasishtna 1102/ 0 ० ०७ए 


६, पंचक जाना । धैंसना॥ ७. (कार- ¦ 
८«तौळ में उहा या. परवा पडना. 


शभ 


९, लगत लगना। खच होना | १० 
लक्ष्य पर पड़ता । निशाने पर लगना | 
११, पौधे का जमीन में गाड़ा जाना | 
लगना । १२. किसो जरी फार्सी 
पुरुष के यहाँ पत्नी के समान रहना | 
घरे में पड़ना | १३, पक्षियों का अंडे 
सेना 1१४. काम से खाली रहना | 
बेरोजगार रहना | । 
वैठवाना--क्रि० स० [ हिं० बैंठाना 
कां ;रणा० ] बैठाने का काम दूसरे 
से कराना | । 


बैठाना--क्रिं० स० [ हिं. बैठना ] सुद्दा०-बैन ' झरना=हुँह से. . बात 


१. स्थित करना | आसीन करना | 
उपविष्ट करना । २, आसन पर विरा 
बनें को कहना । ३, पद पर स्थापित 
करना । नियत करना | ४, ठोक 
जमाना | अड़ाना या टिकाना। ५ 
किसी काम को वार बार करके हाथ 
को अभ्यस्त करना । माँजना | ६ 
पानी आदि में घुछी हुई वस्तु को तळ 
में छे जा कर जमाना । ७, पँसाना 
या डुत्राना | ८. पचकाना या 
धॅसाना | ९. ( कारवार) चलता. न 
रहने देना । बिगाडूना । १०. फेंक 


या चलाकर कोई चीज ठीक जगह घैया 
पर पहुंचाना । लक्ष्य पर ` जमाना । 


पौघे.को णज्ने के लिए. जमीन में 
गाड़ना | जमाना | २२. किती स्री 
को पष के रूप में रख लेना | घर में 
डालना । * 


बैठारनां, बैदालना1#-क्रिं. त. 
दे०'चेटाना।  : " 


क [ हिं» वाडा, 

बेद ` करना `| वेडूना 

( पंद्रर्यो 
शॉ 'ख्री० ° 

की [ 'अ० ] पद्य) 
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बेतंरनी- सं ज्ञा स्री 5 "तरीः, : 


बैताल--उंशं प° देश “वेताल | ˆ 
बैद-संशा पुं० [ सं० वेद्य | [ स्री० 


पहुंचाना | बेर भिसाइना 


छेना=किसी से दुश्मनी पैदा है 


| 


वेदिनं] चिकित्सा-शाज् जाननेवाळा । बेर लेना=्रदछा लेना | कहर क 

पुरुष | वैद्य । छना । ` न 
वैद्गी-संश्ा' ज्री० [हिं बेद ] 1 संज्ञा पुं [ सं० बदरी ] वरा 

वेद्य की विद्या या व्यवाय | वेद्य का. फळ | ' 


कास | 

चैदाई-संज्ञा ज्री० दे० “बैदगी” 
वेदेद्ी संज्ञा स्री० दे० ' “वें देही? 
चेन#-ंज्ञा पुं० [:सं० वचन ] 
१, कचनं । बात | 


'चेरक--संज्ञा पुं. [ अ० पेरे | 
छावनी, बारिक | ? ¦ | 
'बैरक--संशा पुं० [ हु० बेर ] भे। 
का झंडा । ध्वजा । पताका | निशा 
-घेराग-=संज्ञा पुंऽ' ` दे० “राग 
बेरागी--संज्ञा पु.» [ सं० विश] 
[ स्री० बेरागिन ] वेधावं मत $. 
साधुओं का एक भेद |  -... 

ना--संशा पुं० | सं० वायन. ] ` वेह वैराना!--क्रिश अ» [हिं० कई) 

मिठाई आदि. जो विवाहादि में वायु के प्रकोप से:बिंगंड़नां। “| 
इष-सन्रों के यहाँ भेजी जाती है। .. बैरिस्टर--संजा पु [ अः ] [म | ` 
क#के० स० [ सं० वपन ] रोना |. . . बेरिस्ट्री ] एक प्रकार फे. का 
पारसा पु [ सं. व्यापार]... जिनकी मर्यादा 'वढीडो से ग 
व्यवसाय | |; होती है. और जिसकी पढ़ाई ल. 


निकछना|' ' न 
२. वेणु । बॉसुगी| 


के पुं० [ सं०. व्यापारी ] ` परीक्षा इंगलैंड में होती है। 
य ज्‌ 15 दाद बैरी--वि० [सं वेरी] [ 
कहर जी [ सं० वधूवर ]* बेरिन ] १. बेर रखनेवाण | थ 
। स्र :.' दुझ्मन। २. विरोधी । _ | 
असंज्ञा पुँ० [ से० बाय ] ब | चेल-संशा पु० [ सं० बरद J 
“ -“ गाय ] १. एक | 
आ वि० [ ] घुटनों के मादा को गाय कहते हैं | 
| जोता जाता, बोझ ढोता | 
प [ यं बेयरिंगं ] १. वह को'खींचता है। २. मूल ९. | 
बाडे क. निषा महू भेजने बैल-सुतनी--पंडा को” | 
वेर न दिया र । २, विफछ । ` त्रिका’? 
द ० स्व ] १ चे भक ज्ञा पुं ० [ अं? | | 
वि : अदाव | दुश्मनी। वैसंदर»--संझा पुर त | 
ष। 151 
मुद्दा ० अग्निं रय 
दसा "उ या निकांडना- . बैस वज्ञ जी” [ व” 


। बर ठानना- 
मान लेना दुश्मनी” आयु | उम्र | २ 
करना । $ इमोवे रखना आरम संज्ञा पुं० तिवो की 
"` asishtha अ होक क्ट शाखा | । 
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`| शरि” 0०. सं० वेंशन ] कॉम | कठिन बात | ४. किसी काये } सुत्त | मदर | ३. जो इद याका | 
ग हेग. प को करने में दोनेवाछा भ्रम, कष्णया न हो ।फुसफुा । i 
नः | पवश ल्ली० [ ० भय ] व्यय । ५. वह व्यक्ति या वस्तु जिसके चोध--संशञ पुं [ सं° ] १. शान |; || 
पा हह का एक आजार जिससे वे सम्बन्ध में कोई ऐसी बात करनी हो जानकारी। २: तवल्छो। घीरज। | 
(न | झं बुनते समय बाने को बेठाते जो कठिन जान पडे । ६. उतना ढेर संताष,। 


5) राी।ब्य। ` जितना एक आदमी यां पश्च लादऊर न पुं a र 
४] | सवात--संा यु” [ हिं० वेस + ' छे चळ सके। गह्ठा। ' - क ग ५० गे देश] 
"१३ बारा ( प्रत्य”) ] [ वि० बैसवारी ]' बोकना--क्रिंग सं. [ हिं” बोझ ] जिसमें किसी संकेत या क्रिया दारा | 
के | अवध कां पश्चिमी प्रांत । . बोझ छादना | `. एक दूसरे को अपना मनांगत भाव | 
| पैताल-संश्ञा ए० दे० “देशाख” । बोमत, बो मिल--वि० [हिं० बोझ] जताया जाता ह्दै। | 
प. | पैतांखी-संशा खी० [सं° विशाख] वजनी | भारी । वंजनदार । गुरं | बोधगम्य-वि० [ उं० ] समझ में | 
ग] | ऋण जिसके सिरे को कंघे के' जोगा सज्ञा पुं दे० “वोह” ठा । 
] ह | नचे बगल में रखकर लंगडे लोग बोड--संज्ञा खी० [ अं? ] नाव. ज्ञोघन--तं्चा पुं० [ सं° ] [ वि० 
“| ठेके हुए चलते हैं। नौका | . - बोघनाय, बोध्य, बोधित ] १. सचित । 
गु] पैसाना#--क्रि० स० [ हिँ० बसना ] बोटी-संशा है स्नो० [ हिं० बोटा ] करना । २. जगाना । 
HE न| मांस का छोटा उकडा | बोधनाशं-करिश स? [ सं० बोधन ] `| 


व्‌ पैसोरना#आं-क्रि० सं» दें० “बेठाना”। मुद्दा०--बोर्टी बोटी काटना-शरीर १. बाघ देना । समझाना ॥ २ 
| बेसिक संद पु [सं वेशिक | का काटकर खड खंड करना । 


- श 
ह| वेश्या से प्रीति करनेवाळा । नायक । बोइनार नि? स० दे० “बोरना | दो धितरू, बोधिद्रम -संचाईयुं° [सं०] 
रष ँ--वि० [ सं० बैररूभयानक ] बोड़ा- शा पुँ? [ देश० ] १. अञः. जया में स्थित पीपछ का वहः पेड़: ` 


है. की कघाल | प्रकार की पतली लंबी. जिसके नोचे बुद्ध मगवान: ने धंब्रोषि 
र | be [ क [ Re ऱ्या त्व तरकारी 012 ( बुद्धत्व त [ हर व 
र | मअग जगाने का पंछीता ) . 1. छोबियों, १९ है के प्राप्त. करने का अधिकारी र. 
हैः संश स्री“ देऽ “बोंडी” । ९ गये ही. कार दमडी । द्वो गया दो। 
| बोआई--संज्ञ ज्री० [ हिं० योना ] बोड़ी-संशा जी० [£1९ 1 घन]: बोनो--करि० स०. [ सॅ» बपत 1.१ 
| नें. को -काम1 २.-बोने की. दमडी कड़ी । २ का हों || बीज कां जमने के लिए जुते हुए खेत 


| भर स्त्री जितके या हुईं जमीन में छित- 
"शी र व (डी? भुरभुरी की जम 
डे | पोका पुं» [ हिं० बकरा] संशा ख्जी०' दे० ल बोर राना | २ ह ळी न 
"| बोत-संशा ई० "` ` क्र०.स० [® 
§ व पुं [ देश० ] घोड़ों Er र श्री [ जं’ बॉट्टू ] वा a 5 , 
भं बोब Eo 
|| स खी०:[ फ़ा० गोज! ] कॉव का लंबी गरदन का एक गदा. क्षासाज-शामान। अंगइ-खंगद़ ।. 
[ रसे 1. । गठरी।. ! `` ः 
fe rT १. पेकी राशि; बोंद्री-ँगा लीः [ देश” ] रा जली [ फाळ बू ] गंध। 
यां वस्तु. जो. उठाने या. ळे रोग | बॉस | Me 


| घेहने भारी जान पडे ।' मार। २. बोदांविर [ र pi बोर--पंग ३० ह बोरना ] 
_ पं | गुरुल। वजन । ३. सरिकड. मोदापनः] २. मुख | र 
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बोंरका 
की क्रिया ' डुबाव.। 


बोरका|--संज्ञा पुं० [ हिं० बोरना ] 


दावात | ' 
संज्ञा पुं० दे० “बुरका” । 
बोरना|--क्रि० स° [ हिं० बूड्ना ] 


१, जळ या किसी और. द्रव पदार्थ में 
निमग्न कर देना । डुबाना । २. कल॑- 


कित करना । बदनाम कर देना | ३; 
युक्त करना । योग देना या मिलाना । 
४. घुले हुए रंग में इबाकर रँगना ।. 
_ बोरसो1--संज्ञा ज्ी० [ हिं० गोरसी ] 
अँगींठी। ' 
 धोरा-संशा पुं» [ सं० पुरञ्दोना या 
पत्र] राट का बना हुआ येला “जिसमें 
अनाज आदि रखते हैं । 
संज्ञा पुं० दे० “बोर? | 
बोरिया-संहा पुं० [ फ़ा० ] चटाई | 
.. बिस्तर । 
सुद्दा०-बोरिया बघना उठाना-त्वलूने 
की तैयारी करना । प्रस्थानः करना । ` 
योरी---संज्ञा त्री० [ हिं० बोरा ] टाट 
की छोटी यैळी । छोटा बोरा । 
. बोरो--5ंज्ञा पुं [ हिं० बोरना ] एक 
प्रकार का मोटा धान | 
बोडे--संश्ा पुं० [ अं] १; किसी 
स्थायी कार्य के लिए बनी हुई समिति | 
२: साळ के मामलों का फैसडा करने- 
. वाळी कमेटी । ३. कागज. की मोटी 
. दफ़्ती | ४. नाम-पट्ट | साइनबोर्ड | ५, 
मनुसपलटी | 


हे 


| योडिगहाउख--संशा - पु० [ अं» 1 
 ऱिद्यार्यियों के. रहने का स्थान |. 


न 
' झात्रावास। 


. चोल--संशा पुं. [ हिं. बोलना 1१. 
बैचेन । वाणी । २.. ताना । व्यंग्य | 
`= ङती हुईं वात.। ३. चाजों का बधा 
डुआ शब्द | ४, कथन या. 


_ या गठा 
. प्रतिश्ठा । 
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. चोल-चाल--संशा स्री० [ हिं बोळ 


सुदा०-=( किसी काः) बोल: बाला: सुद्दा ०-&त्ोलि पठाना-बुछ इ | 
रहना या होना>१६, जत की. साख MR स० दे० «बह पेश ५ | 
बनी रहना । २. मान-मर्यादा का बना: कालसरां-संद्ञा पुं) दे०पौस । | 
रहना। गप्‌ दी 
५, गीत का टुकड़ा । ग्रंतरा | 
“बोळ्चाल” | कि 
+चाछ ] १. बातचीत | कथनोप- बोली--संज्ञा: ज्री०[ हि». बोझा]. 
कथन | २. मेल-मिलाप | परस्पर सदू- १. सह से निकली हुई बाव 
भाव । ३. छेड़छाड़ | ४. चकती वाणो । २. अर्थयुक्त शब्द्‌ या वा| 
भाषा. | नित्य के व्यवहार की बोली । वचन । बात 4 ३, नीला मरे 
बोलता--संज्ञा पुं० [ हिं० बोलना ] ८ ओर लेनेवाले काःजोर से दाम कह 
१. ज्ञान कराने और बोळनेवाला . ४, वह शब्द-समूह जिसका व्यव 
तत्व । आत्मा । २. जीवन तत्त्व। किसी प्रदेश के निवासी अपने विचा 
प्राण | प्रकट करने के लिए करते. हैं| मा: |, 
वि० खूब बोछनेवाला | वांचाळ | ' ६, हॅसी-दिल्डगी ॥ठगोळी]. . . | 
ता नः [ हिंग बोलना |: सुदा ० रोली छोड़ना, वोडना-स 
मारना-=किसी को छक्ष्य-करके,उपह 
195 मारी जानास्मु ह* से या व्यंग्य के शब्द कदमः]. 
रि) बोल्लाइ--संजञा: पुं+ः[ देशः] | | 
tim i [हिं० बोलना" को. एक जातिः। 
बोलता |.) छरे आत्मा |. बोट्शेबिक--संडा प; J 


त के साश्यवादी; , दळ, का! चरम स 
मु जह अ० [ सं० ब्र, ब्र,यते ] सद्स्य । ढं ni 
' मुख शब्द उच्चारण करना | बोल्शेविज्म--संज्ञा पुं० रू अं ] Mi 
ोळयोड्या-चाडना = बातचीत के साम्यवादी दळ" के, चरमरपंय # | 
ह र सिद्धांत। . | "| 


( भशि) २, बाडी न रह जाना |: बोबाना--क्रि० स० [ ® प. ह | 
रह जाना | 1 


-! कराना | | £ |. 
जे का आवाज निकालना | बोद्दा-संशा ज्जी० [ हिं०,बोर ] ह | 
. ; कहना | कथन गोता | रभ 


करन 
ल्‍ या र. देकर. कोई बात बोदनी--संशा:जी० |. 
रोक-टोक करना ना । बदना ।.३.. जगाना ] किसी: सौदे या 


7 ४... उेंड-छाड़ ` पहली बिंक्री:| .. 


करना | ; न वो 
डुछाना। री क देना । बोद्दित#--संज्ञा पश [४ | 
के छिए.क्‌ या: कह ६. पास आने: बड़ी नावः। 0, 

त य लावा > 


डा 
i 


मा]. | हनी 1१. टनी जी ' दूर तक गई 
| हो। २, छतां | जर ; 
(CN वाहनात अ० [. हिं० बोंड] . 
हा]. | छह “की. तरह 'बढ़ना। 


दे. | एकवा! ` 
बडया पुं० दे० “वंडर” । 


| | बही--संश स्री० '[ दिं बोंड] ( मत्य० )] आम * 

ब| ५, पैषों याः छंताओं के कच्चे फळ | निकलना! । मोरना | 

ब | हुँढी।ढोढ़ 1२. 'फंळी। छीमी। बोरहया--वि० दे० “बावटा? | 
बढ़े | १;'दमड़ी। छदाम' । 

बा. | बोआाना-क्रि०'अ० [ हिं० बाउ+ 

हए | 'भना.(अत्य० ) ] ३. स्त्रप्नावस्था : नादान । मूर्ख । 

वह | काग्रेहाप।२. पागछ या वाई "चढ़े बौराईऋ--संशा ख्री०'[ हिं० 
1: | मनुष्य की भाँति अट्ट-सट्ट बक उठना | कई ] पागलपन । 


` बनाम . ` PF 
गा || पोखंत-वि० [!हिं बाउ ] पागळ'। 
(| वोखलाना-क्रिः अ० [ हिं० बाऊ + 
कं स्वलन ] कुछ कुछ-सनक जाना! | 
हं > | बौद्वांडू-संशा!स्री ० [ ःसं० स्वायुः+ 
क्षरण | १, बूँदों की झड़ी जो हवा 
| | 'े होकि; के साथ कहीं जा “पडे 1: 
र. | शेरास | २. वर्षा कीःचूः दों के ' समान 


व में, कहीं, आकर *पैड़ना | '३. “बहुत 


1) देते जाना या “सामने रखते चोलखिरी--संचा'खी० 
| हाना | झडी ।:४. किसी के प्रति हेः 2! 
मर्क्यो का व्ताएं। : ५, “ताना व्यतीतंना#--क्रिं० उ? [० 


राक । बोली-ठोळी। । ` 


| क्रिश अ० दे० “बौरना?। 
|: | बोध दे० ५बावळा ०. 
रित 

'संशा, पु, 


' बौद्ध 


विर . ५ पुं० है: | » बुद्ध 
i दम ॥ गोतम बुद्ध: पका: 
त. ad । - इसकी दो... माल 


bE 


५ 0३ * महायान; | 


| 
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बोना--संज्ञा पं० [ सं० वामन ] संबंध। ४, सुख-दुश्व में परस्पर f 


:ठहनी बौरां-संज्ञा पुं०:[सं० मुकुळ ] आम रिन्‌ | १. कार्यकर्ता । मामला करने- 


बौरनों--क्रि० अ० [ हिं० ' बौर+ना व्यापारी | 


बौराना|--क्रि० अं० [. हिं’ बौरा+' 


किसी घस्तु:का बहुत अधिक “संख्या: बौरी--संशा जो [ bt 


| दौरान र जी? देः “डाह” 


विन [ सं० ] बुद्ध द्वारा: प्रचा- 


गौतम बुद्ध का अनुयायी!।: 


CC-0. ४395011311 अवि 


। 
[ स्री० बौनी ] अत्यंत ठिंगना तया सम्मिलित होने का; संबंध | | 
नाटा' मनुष्य |. ` व्यवद्दारी--संशा पुं [ सं० व्यवहा- | 
की मंजरी । मौर .. वाळा | २. लेन-देन करनेवाला | | 
[सं० ब्याज ] १, | 
दे० “व्याज” | २. वृद्धि | 'सूदः। ` । 
ब्याजु--वि० [ हिं० 'ब्यान.] ब्याज | 


3] आम के 'पेड़ में मंजरी ब्याज-संशा पुं० 


बौरा--वि० [-सं० वातुछ ] [स्री० या बह पर दिया जानेवाला (धन) 1 


चौरी ] १. बांवछा”। “पागल | २. ब्याना-+क्रि० स०.[' हिंग बिया कना | 
(प्रत्य०) ] जनना।। उत्पन्न करनाः। | 
बोर: गर्भ से निकालना | ग 
: ब्यापनाश-क्रि० अ० [ सं०व्या- | 
पन |'१: किसी वस्तु या स्यान में इस | 
ना ( प्रत्य० .)] १. पागळ हो जाना | प्रकार फैलता कि उसका कोई अंश | 
सनक जाना । २. विवेक या बुद्धि से बाकी-न रह जाय । ओतप्रोत होना । 
हो काना ४ २, चारों ओर जाना। फैलना । ३. 
स किंसी को ऐसा कर देना कि 'घेरना । सना । ४, प्रभाव करना) 
उ न विचार सके। '  व्यार- खंदा स्री» दे० “बयार” भे 
नर 1-+वि०  [हिं० “बौरा ] व्यारी--संज्ञा स्री दे० “ब्याळू??। 
वारा इ ड्याल-पंशा पुश दे०: “४ब्याळ? | 


बावळा ।:पागल!। [सेर माछा] 


बरा] व्याख़ी-संडा ख्री० 


बावली स्री'। र नोड sg स । 
i वि० [सं० व्याछिच्‌, | स घारण 
करनेवाला | ! 


Rt व्यतीत ब्यालू--पंचा पुं [ सं० विददार] 
र रांत का'मोजन। च्यारी । ` ' "' 
वीतं , गुंबराना 1 ज्याह-संशा पुं० [ सं० विवाह ] वह 
pe आती. (7. ता रीति या रस्म जिससे स्त्री wer 
बताना) Mop] (में प्रति-पत्नी का संबंध स्थापित होता? 
ब्यवद्दरार बशा यँ [ सं” “वह... हे वाइ । परिणय। दारंपरिमह) 
उधार ।' ` पापिप्रहण । 7-3 
° ७' व्यव-< तदे विवाहिता] 
वा लाडा नाहा. सं” विवाह] 
ग्र |:रंपए का /_ (जिसकेस्साय विवाह हुआ हो । 
महाजन ॥ ` ¦ क 
स No व्यवहारः] 


+ हि० ना (प्रत्ये ) ] १. | युन 


ब पं विवाह 
व्यक्द्ारः “डा! ई° ७० गा -ना(मः) [विः बवता 


झ्याइला 


अनुसार पुरुष का किसी स्री को 
अपनी पत्नी या स्रो का किसी पुरुष 


को अपना पति बनाना । २. किसी. 


का किसी के साथ विवाह-ठ॑बंध कर 
देना । 
ब्याहुला[--वि० [हिं० ब्याह] विवाह 
का । 

ब्योचना--क्रि० .अ० ` [ सं० विकुं- 


चन | एऊचारगी झोंरे के साथ मुड. 


जाने या देढे हो जाने से नसो का 


स्यान से हट जाना, जिससे पीड़ा और. 


सूजन होती है । मुरऊना | | 
ब्योत--संज्ञा श्री० [ सं० व्यवस्था ] 


२. व्यवस्था | मामळा । माजरा | 


२, ढब | तरीका । साधन-प्रणाली । 
३ युक्ति। उपाय । ४. आयाजन । 
उपक्रम । तैयारी । ५. संयोग । अव- 
"सर । नोबत। ६, प्रबंध | 'तजाम | 
व्यवस्था । ७. काम पूरा उतारने का 
हिसाब किताव । ८. साधन या सामग्रो. 
आदि को सीमा। समाई । ९. पहनावा 
बनाने के लिए कपड़े की काट-छाँट । 
दराश | किता । हे 


ध््योतना--क्रि० स० [ हि ब्योंत ] 


कोई पदनावा बनाने के छिए कपडे 
को नापकर काटना-छटना । 


ब्योताना--क्रि० सर [ हळ ब्यांतना 


का प्रेरणा ० ] शरीर की नाप के अनु- 
सार कपड़ा काटना | 


बाछों का संवारने की क्रिया या ढंग। 


- ब्योरना--क्रि> स० [ सं० .विवरण ] 


'१.युये य, उठते हुए व। लो आदि का 
घुल्झाना । २. विवेक पूर्वक किसी 
समस्या को-सुलय्याना । 5 


घ्योरा-संय प [हिं० ब्योरना]. १. 


किली घटना: के अंतर्गत एक एक. बात 


ब्योप Se ब्रह्मयाँड -संशा आा०देज ५ 
ब्योपार--संज्ञा पु० दे० “व्यापार” | 5 असा जरा ० देर 
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का उल्लेख या कयन. | विवरण | 
तफसील । | 
यो०--ब्योरेत्राररविस्तार के साथ । 


२. किसी एक विषय के भीतर की. 


सारी बात । ३. इंच । वृचांत । हाळ । 
समाचार । ४, अंतर । भेर । फरक । 


: ब्योद्दर--संज्ञा पुं ० [: हिं० व्यवहार ] 


लेन-देन का व्यापार | रुपया ऋण 
देना ।::, 
व्योहरिया--पंज्ञा . पुं० [ सं० व्यव- 
'हार ]:सुर पर रुपए फे लेन-देन का 
व्यापार करनेताछा | : 
व्योद्दार--संज्ञा पुं० दे० “व्यवहार? | 
घ्रंद्‌#—संज्ञा पुं० दे “धबृप्द्। _. | 
ब्रज्ञ--मंज्ञा पुँ० दे० तज?! | ४ 
अज़ना#--कि० -अ० [ सं० ब्रजन्‌ ] 
चलना | न 
ब्रह्मंड+--संज्ञा पुं दे० 'श्रह्मांड | - 
मह्मंड--संशा पुं दे० “बह्म ? । 
मह्--पड्डा पुं० [ सं० ब्रह्मन्‌ ] १, 
. एक मात्र नित्य चेतन सचा-जो जगत्‌ 
का कारण और सत्‌, चित्‌, आरद- 
स्वरूप है.। २, ईश्वर । परमात्मा | ३. 
आत्मा । चैतन्य । ४. ब्राह्मण (वरे- 
पतः.. समस्त पदों में ) । ५, ब्रह्मा. 
(समाय में )। ६, ब्राह्मम जो मर- 
कर प्रेत हुआ हो | ब्रह्मराक्षस | ७, 
बेद। ८ एक को संजया | ˆ ५ 
ब्रह्मग्रं 13399 
महय़ंथि--ततशा ज्ञी) वशा 
याव्यात या जनेऊ को 


र्चा पुं 


अह्मयारिणी--संज्ञा ज्ी० [ के 


अह्मझारी--संज्ञा ० [त क. 


ब्रह्महान--उंज्ञा पुं० [सं] | ` 
.. अहम ज्ञानी--वि० [ सं° ब्रम 


्र्मएय--वि० [ सं० | 


'ब्ह्मा-संबंधी | . ,..: ? ` 
ब्द्मत्व--संश पुं [ संश ] (४ ष्र 


ब्रह्मदिन-रसंडा 'पुं०. [ इं] म 
का एक्‌ दिन जो १०० दु J 
माना जाता.है। १ : ६ | 

अह्मदोष--संचा पँ? [ प॑. ] 
ब्रह्मदोषी ] ब्राह्मण को मार : | 
यापाप॥ ६. वदी 

बह्मद्रोद्दी--वि० [-वं० 1 ण | 
| .बेर रखनेवाळा |. 

[उ |, अद्यद्धार--सज्ञा पुं० 

ब्रह्मनिष्ठ--वि° [77 ४ .| 
भक्त । २. ब्रहमडन-प् | | | 

ब्रह्मपद्‌ संच र [४०2 pe ¥ 
२: ब्राझगत्व | ३. मो | || 


क्ष 
ह्या | 
१. ग्रहाय का जत घारण बाई | 
स्री । २. दुर्गा । पार्वती | ३... 
स्वती।| , a 


रहकर केवल अध्ययन में 
चाहिए | 


चारिन्‌ | [ खरी० ब्रह्मचारिणी ]॥ 
ब्रह्मचड्य का ब्रत घारण करने | 
२. ब्रह्मचय्य॑ आश्रम. के बंता 
व्यक्ति । प्रयमाश्रमी |. , | 


पारमार्थिक सचा या अद्वेत पदात ग्र | 
बोध । 


परमाथं तत्त्व का , बोष .रखतेबाश| | 
अद्वेत-वांदी। .. ., .. ¢ 
१; रा 


पर शद्धा .रखनेवाळा। २.३ 7 | 


भग 


का भाव.। २. ब्राह्मगत [४ ४४ 


[श ] 11% | 
(र J (९ की | 


) 
४ 


ष्य 
Es 

| दिकं ।.७- 
१ का ने निक वंगाळ को 
+ | | हरी में गिरता है । 
ह संज्ञां पुं० [ fo ] 
रु | अहार पुराणों में से एक । पुराणों में 


छा नाम पहळे आने से कुछ छोग 


होमादि पुराण भी कहते हैं । 

J मुरी संञा ्री० [ सं० ] १. 
रो की वस्ती । २. उन बहुत से 
मानों का समुह जो राजा-महृराजा 
: `` | गरहमणों को दान करते दे । ३. ब्रहम- 
ग | होक| 


ए | प्रहमइ-संशा पुं० [ सं° ] १. वेदों 
“| ब्रशाता। २. ब्रह्मविद्‌ | ३, एक 
ग प्रकार के ब्राह्मण । 
| प्रह्ममोज-संडा पुं० [ "५ ब्राह्मण- 
र मोजन | 
ग बरह्मुहद-संज्ञा पुं [ सं० ] प्रभात । 
* | ` पडका | 
छ | क्षियए-संशा पुं० 
mf पुं [ स ] १. 
1 बिविपूरवक वेदाभ्यास । २. वेदा- 
# | न । वेद पढ़ना | | 
{i संज्ञा पुं० | सं० ] मस्तक 
5.) मध्य में माना हुआ गुप्त ' छेद 
१! | तं होकर प्राण निकलने से बह्म- 
| भेऽ प्राति.होती है । 
* | अदर 

हि य-स पुं”! [हवन] 
i राग जो मरकर भूत हुआ: हो | 
| एक पक्षा खी० [सं०] ब्रह्मा की 
£ अक्ष सका पुं० [ सं० 1:१६ 
| Ei एक छुंद । चंचरा । 


रेख सजा स्री० द्वे० हालती 


। असेल सरा पुं [ सं० | भाग्य 


| ३ २ जो ब्रह्मा किसो जीव के गर्भ 
CE हेर i उसके मस्तक पर. लिख 


~ 


; जनेऊ यज्ञोपवीत | २. 


Digitized By Siddha$Sangotr Gyaan Kosha 


ऋषि! 3 । प 

ब्रह्म्ोक-संशा पुं [सं०] १. 
वह लोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं । २. 
मोक्ष का एक भेद । 

घह्मवादू--सँशा पुं [सं०] १. 
वेद का पढ़ना-पढ़ाना | वेदपाठ । २, 
अद्वत । | | 

्रहमचांदी-वि० [ सं० ब्रह्मवादिन्‌ ] 
[ ज्रीऽ ब्रहमत्रांदनी ] वेदांती । 
अद्वौतवादी ] 

घ्रह्मविद्‌ -वि०. [सं° ] १. ब्रह्म को 
जानने या समझनेवाला । २, वेदा थे” 
ज्ञाता । 

घ्र्मविद्या-संज्ञा खी० [रॅश] ब्रह्म 
को जानते की विद्या । उप नेषदू 
f 

त्रह्मवैवच --संशा , पुं [ सं° ] १. 
वह प्रतीति मात्र जो ब्रह्म के कारण 
हो जैसे--जगत्‌ की । २. ब्रहम के 
कारण प्रतीतं होनेवाळा जगत्‌ | २. 
श्रीकृष्ण | ४. अठारह पुराणों में से 
एक पुराण जा कृष्ण भक्ति-संगंघी दै । 
ब्रसमाज-उद्या पुं० दे० “तराम 
समाम? | 


ब्रह्मखुत्र “पडा पुं० [ सुं०, ] ५१६ 


ब्याव-कृत ˆ 


शारीरिक सूत्र । ] 


संज्ञां त्री [ सं० 

ब्राह्मण 
(महाप्राप ) | ु 
ब्रह्मांड संशा १० [ स॑° ] १. 
न्चौदंहों भुवनों हे समूह ॥ 
संपूर्ण विशे जि 
अनंत लोक (1104 
कपाल | ; ब्रह्म 
त्तया पल विसर 
“न सगुण स्मो “में से दुहि की 


CC-0. Vasishtha Tie 


खोपड़ी । 


वध । ब्राह्मं को मारं डालना | कक 


एक नद जो .मान- ब्रह्मर्षि-संशा पुं [ सं० ] “ब्राह्मण” रचना करनेवाला रूप । विधाता । 


पितामह | २. यज्ञ का. एक ऋलिक। 
ब्ह्माणो--8ंज्ञा त्री [ सं० ] १९६, 
ब्रह्मा की स्री या शक्ति । २. सरस्वती | 


. ब्रह्मानंद्‌-संश्ञा पुं० [ सं° ] ब्रह्म के 


स्ररूप के अनुभव से होनेवाला 
आनंद | ड 
्रह्मावत्त--संश्ञा पुं. [ सं] सरस्॒ती | 
और इञ्चद्वती नदियों के बीच का _ 
प्रदेश। . 
ब्रज्मा्न-संच्ञा पुं [ सं० | एक 
प्रकार का अल्न जो मंत्र से चलाया 
जाता था | 
ब्रात#--संशा पुं० दे० “त्रात्य” | 
ब्राह्म-वि० [ सं० ] ब्रह्म-संबंधी । 
संज्ञा पुं० विवाह का एक मेद । 
ब्राह्मप-ंशा पुं [ सं° ] [ खरी 
ब्राह्मणी ] १. चार वर्णों में सबसे: 
ष्ठ वर्ण या जाति जिसके प्रधानःकर्म 
पठन-पाठन, “यज्ञ, शानोपदेश यादि 
हैं। २. उक्त जाति या वणे: का 
मनुष्य । ३. वेद का वह माग | -जो 
मंत्र नही..कददळाता । ४६ विष्णु । ९ 
शिव |. ` ¦ 38 
ब्राह्मणस्व--संशा पुं [ सं० ] ब्राह्मण 
का भाव, - अधिकार. :या घम १ 


ब्राह्मगयन | न - , 
ब्राह्णभोजन-संज्ञ प° [सँ] 
ब्राह्ममो का भोजन । ` ब्राह्मणों को 


खिलाना । द 


य-संज्ञा-पुं० दे० “ब्राह्मणत्व' » 


ब्राक्षुड्नते-संश ` पुं [ सं]. 
. सूय्योंदय से पहले दो घड़ी तक का 


समय | : हे Trier 
द्राहखमाज--संश Ki [सं +] 
एक नया संत्रदास जिसमें! एक मात्र. 


0 
MCs 


nn जं 
Sn 6 2८ 


कक केर 


SUSI IIIT DS 
PIO 243 ra 


। 
| 


रह्म की हो उना की जाती दैत 


ब्राह्मी-- संश जी० [संश] है. 


ब्रिगेड 
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दुगों २. शिव की अष्टमातृकाओं बना हुआ समूह 


में से एक। ३. भारतवर्ष की वह न्रिडिश-वि० [ आं० ]प्रेटब्रिटेन/या 


प्राचीन लिपि जिससे नागरी, बगला 
आदि आधुनिक लिपियाँ निकली हैं | 
४. एक प्रसिद्ध बूटी जो स्मरण-शक्ति 
ओर बुद्धि बढानेवाली है । 
ब्रिगेड--6ज्ञा'पुं> [ अं०] १. सेना 


इंगरिस्तान से संबंध 'रखनेवांला | 
अँगरेजी | 

ब्रीड़ना#--क्रि० अ० सं० ब्रीडन ] 
लज्जित॑होना | लजाना | 
ब्लाउज--पंच्चा . पुं. [ अं० ] एक 


का एक “समूह । २. सैनिक ढंग पर प्रकार की जनानी कुरती | 


स=हिंदी वणमाळा का चौनीसबाँ 
और पवर्ग का चोथा वर्ण | इसका 
डच्चारणस्थान ओष्ठ है । 
सकार#-संज्ञा पुं. [ अनु० ] विकट 
शब्द | 
अंग--उंज्ा पुं [ सं ] १, तरंग | 
लहर । २. पराजय । हार । ३. खंड । 
 झड्कढ़ा। ४. मेद | ५. कुटिरूताः| 
| रेद्रापन। ६. मय । ७, टूटने का 
माव | विनाश | विष्वंठ | ८, वाघा | 
| अडचन | रोक । ९, टेहे होने 
` झुकने का माव | रर हक 
रज्ञा स्री० दे० “माँग? | 
भंगड़--वि० [ हिं० 


| मॉगक चड 
. (मत्व० ) ] बहुत माँग 
. मैंगेडी | प 


पीनेवाळा.] 


_ किर स० १. तोड़ना। र. 
` अयरा--संशा पूं० [ हिं० 
री [ 


४-० SS 
आश. 
हु». al ] h 
है ० ह 

४० आ + 


पर | 
ग+रा= 


` कं 


न 


24. 


भचार संज्ञा पुं० [ सं 


कपा 
भ्‌ 
कपड़ा | * 
संज्चा पुं० [ सं० भृ'गराज ] यै एक 


परकार की वनस्पति जो औषध के 
काम में आती है । भैंगरेया । .मँग- 
राज. 


भगराज--संज्ञा पुं [स० भ्रगराज] 


१. काले रंग 
दे० “ऊँगरा? 


वह गडढा जिसमें 
समाता है 
बनाते समय खोदते हे 

संश पु ग ह | 

कूड़ा | ( हिं. मँ ] बास-फूस | 


To 
भंगिनी - 


भररा,22 वञ्च । नाशवान्‌। २” क्रि | 
भंग ] १, अगेड्ी--वि० दे० “ग | 
वर्षो का पानी भंगेल्ा--संजा 'पुँ० न्दे० ~ 
3. पह गड्ढा चो-कूओं. अंजक-वि०.[ सं० ] (जी? 


ब्लाक--संशा पुं । अ, ) „|| 
के काम के लिए कं थे 
आदि पर बना हुआ “न 
का ठप्पा । २. इमारतों 
समूइ जिसके बीच में बाह |. 
न हो । } थ 


नष्ट होनेवारूा | २, भंग 
भंगकारी | 
संज्ञा पुं०[ सं०, अक्ति] | # 
संगिन | एक जाति बिता भ 
मलमूत्र आदि उठाना है। 
वि०.[ हिं० माँग .] मॉ पर| 

; मेंगेड़ी;। " | 

भंशुर-वि०:[ सं° १. मौ 


| । 


| 


ह | रर 
| 


भंग 'करना ।।२. भंग 0 
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"१ ! कमन हिन माँजना ].१.. बटा. भड़भांइ--संश . पुँ० [ सं° मांडीर ].. प्रधान अध्यक्ष । ३. रसोइया. ! 

| णः तरा | २. कागज के तख्तों का कई. एक-कैंटीला क्षुर जिसकीशयत्तियो ओर रसोइदार | 

ब एण में मोडा जाना।: माजा जानाः। जड़ दवा के काम आती है।; मढ़- मेंडेरिया-संज्ञा एं देश “मडुर?' । 

भ | झाई-पंशःत्री [. हिं० भाँजना ] ऑड, | भेड़ो आ--संज्ञा पुं [.6िं० मोड]. 
ले किया; माबतया मजदूरी । भँडसिया--संशा पुं० [हिं मडुरि ) १ मों के गाने का गीत। देश 


या भुनाने की मजदूरी: ।: 
पतता#--क्रि० स० [;सं० भंजन], 
ताइना । 


भैशना--क्रिस० [हिं० मैंजना ]. 


१ भेजने झा सकमक: रूप-। तुइ- 
वाना । २, बड़ा सिक्का. आदि देकर 

॥ उतने ही मूल्य के छोटे सिक्के लेना । 
भुताना ।:३; मजने का काम दूसरे से 
बना |; 


क्रि स० [ हिं० भौँजना ] दूसरे को 


मोबने- के लिए. प्रेरणा-करना या: 


| युक करना .|- 


# | भान र 
पंड-संशा पुं, दे० “«माँड |. 


र [सं० | १, अइडीछ या गंदी: 
उ क वाटा । २, धूत ।. 


शे | ताला पुं, [ हिं० माँड:+ 
1 | "| एक प्रकार की गाना और नाच 


| तरा पीट ह । अंति । 


हवा श्री०.[. हि» मानना, ]. भेंजाने, : 


प्या पुं» [सं०. वृ'ताक.]: 


एक जाति. का.. नाम.। इस जाति के 
लोग. सामुद्रिक आदि को सहायता से. 
लोगों को भविष्य , बताकर. निर्वाह, 
करते-हैं, ; भडडुर । 

वि० १. पाखंडी । २. धूत |: मकार |, 
संज्ञा त्री०.[. हिं» भंडारा इया. 
( प्रत्य० ) | दीवारों, , में, बना हुआ 
पल्लेदार ताख । 


भँड्सार, भेंडलालां-ं्रा स्री 


| 8० माड शाळा |.वह गोदाम. ; 


जहाँ अन्न इकट्ठा. किया. जाता है: ' 


खची । खचा | 
भंडा--संशा.पुं०- [. सश मांड] १... 


३. मेद । [ प 
सुदा ०-मंडा फूटना=मेद; खुछना |, 
भडाना--क्रिश स० [. दिं मांड ] १५ 

उछल-कूद मचाना । उपद्रव. करना.।, 

२: तोड़ना-फोड़ना | नष्ट करना ' 
भंडार--संशा.पुँ० [ सं० 

१. कोष । खजाना ।.२. अनादि 

रखे का स्थान ।:कोठार । है. पके: 
भंडारा । ४. पेंट | उदर | 


बर्तन: पात्र.।, भाँडा ।. २. मंडारा |: 


मंडागार ] 


गीत जो सम्य, समाज में गाने के. 
योग्य.न हो । २.. हास्य. आदि. रसो. 
की साधारण अथवा निम्न कोटि की. 
कविता | 

शँभाना--क्रिश अ० देश “रमाना” |. 
शँभीरी-संशा जी० [ अनु” ]. छाल 
रंग का एक, बरसाती पतिंगा. ।. 
जुलाहा । 

भेभ्रेरि#[--संशा त्री० [ हिं० 
रना | भय |. 

भवनॐ# -संशा खी० [ सं° भ्रमण ]. 
घूमना | फ़िरना | 


मॅम. | 


अचना -क्रि० अ> [ सं° भ्रमर ].१.. , 


घूमना । फिरा । २. चक्रुर ल्गाना ॥ 


भँवर--पंडा पुं» [.सं० अमर ] १. 
भौंरा । २. बहाब में, वह. स्थान जहाँ: . 
पानी. की. लर. एक केंद्र पर चक्राकार, 


घूमती है । ३. गडढा । गतं | 


मँवरकली- संशा त्रो [ हिं० मेंबर 
कको | छदे या पीतळ ' की' वह 


कड़ी जो कीळ में इस प्रकार जही 


'रदती है. कि वह जिघर चाहे, उघर' 


सहज में घूसःसकती है Fe 
भैवरजाल-पंशा पू* [ हि» मसः 


॥ | तह रा पुं० देन “मॅड दयाळा । 

ही | पडना । ५. दे” “मंडार” | = ` ङः | सांतारिक शगदेजलेबेटी* ` 

है| ie स० [ स॑० भंडन ] १. भंडारा- तंच पं, [ हि, भंडार 1 न it 7. 

1 | तइन पाना । बिगाड़ना | २. १ दे० #मंडार” । २- समृह । ड । ज्ञा त्री [ हिं० भंवर 

| अ! ३. नष्ट-अष्ट करनाः। ४. ३. साधुओं का मोज | ४ प पदः | वह भीख जो. भोरे कें ` 
र ही फेरना || रे भंडारी पंचा स्री? [ हिं० भंडार + कमलः] परकर माँगी जाय | ॥.७-& ५४ 4; 
दा [हि म्र रं(मल०)] १. खोटी अ अरी संथा जी“ हिन मगर ]:. 
हिन मि. के बनो. को. न (परी मैंबेए। २. 
हे के. तोडूना-फोना । २; पडा पु” हिंग मुंडा... अतव शक जार पश घल 


दाट । मंडाफाड़ 1 


खजानची _ । कोंबाध्यक्ष । २. . पेरा और बाछ एक र वक 


५ न हि TEE SSE 9३%: Ce 


७८१५७ 


} 
1 


| 


१, 
} 
है 
4 
| 
है 
9 


डं 


, भदान 


घूमे हुए हों । 


संज्ञा छ्ॉ० [ हिं० मंवरना या तना] 
१, दे> “भाँवर” | २. तनियो का 
सादा लकर घूम घूमकर वेचना | ३. 


फरी । गइत | 


भंवाना#-क्रि० स० [ ६० भँवना | 


१. घुमाना । चक्कर देना। २. भ्रम 
में डालना | | 
भेवारा(--वि० | हिं मैंवना + आरा 
(.पर८०)] भ्र मणशील । घूमनेवाला | 
फिरनेवाला | 
भेंसना-क्रि०.अ० [ हि० बहना ] 
पाना में डाला या फेंका जाना | 
अ--6ंशा पुं० [ सं | १. नक्षत्र । 
२. ग्रह । ३. राशि । ४, शुक्राचार्य्यं । 
५., भ्रमर। भोंरा। ६, मृधर। 
पहाड़ । ७, भ्रांति । ८. दे० “णः 
भइया-संडा पुं [ हिं० भाई+इया 
( प्रत्य० )] १. भाई। २. वराबर- 
: वाढो के लिए आदरसूचक शब्द | 
भक--संद्ा स्री [ अनु० ] सहसा 
अथवा रह रहकर आग के जळ उठने 
का शब्द | 
भकभकाना-क्रिश अ० [ अनु० ] 
१..भकमक शब्द करके जळना । २. 
व्वमकना | 
अभकभूरक[--वि० [ ! ] मूढ़ । मूर्ख | 
उड 1 
अकाऊ-संशा पु ० [ अनु० ] शैवा । 
भकुआा--वि० [ सं० भेक ] मूख | 
बूड . 
भकुआना-क्रि० अ० [ हि० भकुआ] 
चकपका जाना | घबरा जाना | 
क्रि» स० १, चकपका देना.। घ्रा . 


. देना । २. मूख बनाना । 


अकूद--संश १० [:सं० ] विवाह के 


किट शुभ मानी चानेवाली कुछ 
| Fr ऱ्ह इ ऊुछ 
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भषति | 
भकोसना-किश स० [ सं० भक्षण | अद्धित--वि० [ सं० ] साया | 
जल्दी या भदूदैपन से खाना | निग” अक्षी--वि० [ सं० भक्षक प 
लना | | भक्षणी | खानेवाला । मक | | 
भक्त-वि० [ सं० ] १. भागों में अक्ष्य--वि० [ सं० ] खाने हे ष 
बाटा हुआ | २, बॉटकर दिया हुआ। सस पुं० खाद्य । अन्न। आहार | 
प्रदत्त | ३. अलग किया हुआ । ४, अखेः-संच्ञा घुं० [ सं) फ् ] 
अनुयायी । ५. सेवा करनेवाला | आहार | भोजन । 
भक्ति करनेवाला | अखना#--क्रि स० [ संन मक्ष] 
भक्तता-संजा ल्लो० [ सं० ] भक्ति। खाना | 
भक्तवत्सल--वि० [ सं ] [ संज्ञा जेंगंदरु--संज्ञा पुं७ [ संश ] 
भक्तवत्सलता ] १. जो भक्ता पर कृपा. प्रकार का फोड़ा जो रुदा ) 
करता. हो । २. विश | किनारे होता हे । 
भक्ताई४(--संशा त्री० [*हिं० मक्त ] भरग--संशा पुं» [ सं० ] १, गोगि। 
भक्ति | २. सूर्य । ३, बारह आदिय में ॥ 
भक्ति--संज्ञा स्री० [सं° ] १. अनेक एक । ४. ऐडवर्य । ५, सौमाख || 
भागों में विभक्त करना | बाँटना | २, धन । ७ गुदा । 
भाग | विभाग | ३, अंग | अवयव । भगेण--संज्चा पुं० [ सं° ] !. खा 
_४. विभाग करनेवाली रेखा। ५, में अहों का पूरा चक्कर चो है! 
अंग का होता ' है । २, छंद | 


सेवा-झुभूवा | ६, पूजा | अर्चन | ७ 
अद्धा । ८, भत्तिसूत्र के अनुसार नुखार एक गण जिसमें आदि. श्‌ 
वर्ण गुरु औरं अंत के दो गाथ 


ब्र में अत्यंत अनुराग का होना | 
ह प्रकार ये ह-श्रवण,.कीन, ˆ होते हैँ। 

१. पाद-सेवन, अर्चन, वंदन, भ्रगत--वि० [ सं० भक्त ] ह 
दास्य, सख्य और आत्मनिवे 


दन.] ९, . भगतिन ] १, सेवक.। उपार! | ३ 

माचि आ वह ब मांत अदि | 
शांडिस्य मुनि Ne हो । सकट का उछ 1। न 
का एक शु इत वैष्णव संप्रदाय संज्ञा पुँ० १, वैष्णव या बई | 
भक्ष-सं कि तिळक ल्याता और माथ", | 
मच र पुं० दे० “भक्षण?? लाला हो 1२ दे० 4४ था f | 
खानेवाडां | के [ श्री "मक्षिका ] ` होली में वह स्वाँग जो मग त | 
खादक | * . जन करनेवाला | जाता है। ४. भूतप्रेत, | 
भक्ष पुरंष | ओश्ा। | ही |. 
कि डी $° [सं०] [विर सगतवदुल#--वि०, दै” 

जलः i कैसी मद्षणीय ] १. वत्सळ?? css 

कर खाना | ई की दांतों से काट. भगति#--संशा खी / 

थ का 2 भगत्िया-संचा {° लत हि 


° स० [सं भक्षण/] [ जी भगतिनः] रात 
° "` ° ` Vasishtha Tripathi Collection. जाति || इड आति के होय 


ST 


खाना । 


जा | दनम करते ई और इनकी कन्याएं 


यां की वृत्ति 


| (1 
हा स्जी० दे० ६६भद्वित*? । 


र । | रसं ्री° [. हि० भागना + 


रि न ज्ञी० [ सं० ] बहन। 
भागने की क्रिया या माव । भगिनी--सशा अ 
i ६धमगदड़? | भगीरथ-संज्ञा पुं० .[ सं° ] अयोध्या 


--संज्ञा स्री० दे० 
अगत%- वि" दे० थभग्स | 
पगना-क्रि० अ० दे ० “भागना” । 
ए || तंग पुः दे० “मानजा?? । 

३ | परगरसभं--संज्ञा पु०[ देश० ] छल । 
फरे | 
भात -संश पुं. [ देशश ] १. 


ध इह । कपट | ढोंग । २. जादू । भगोडो-वि० | हिं० भागना + 
: ओड़ा ( प्रत्य० ) ] १. माया हुआ । 


1 | इद्याल। 
भगली-सेज्ञा पुं. [ हिं० भगल + 


|| ६(प्रय० ) ] १. ढोंगी । छळी । भगोल- उशा प” 


१ | २ बाजीगर । 

ब्र: | भगषंत्ष{-सं्ञ `० दे० “भगवत? । 

ए | पगवती-संश्ञा त्री [ सं० ] 

सं देवी । २. गोरी । ३. सरस्वती ` । 
डुग | 


ब | रगवत्‌-संजञा पुं [ सं० ] १, इश्वर । 
१, | परमेश्वर । २, विष्णु । शिव । 
है | भंगवदीय-वि० [ सं०'भगवत्‌ ] १. 


| मागता 
मगवतू-संबंधी । २, भगवान्‌का मक्त । भग्युला*{वि° [ दिश भागना | 
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_ भगोती#[-- संश्च 


१. भगीद्दाँ--वि० 


. सजाता 


णीय व्यक्ति । “दुक्रडे । 


भंग हा गई हा । निराश । 
भचक--पंशा स्री [ हिं० भचकना ] 
मचककर चलने का भाव। लूगड़ापन। 

भचकना--कि० अ० [ ह० भोचक | 
आइचय मं निमग्न होकर रह जाना | 
क्रिश अ० [ अतु मच | चलने के. 
समय पैर का इस प्रकार टेढा पड़ना 

: कि देखने में डँगड़ापन मालूम हो । 

भचक्र-संज्ञा पुं० [सं० | १ राशियों 
या ग्रदों के चलने का माग । कक्षा । 
२. नक्षत्रों का समूह । 

मच्छं पुं० दे० “मध्य? । . 

भच्छुना#--क्रि० स० [ सं० मक्षण ] 
खाना । 

भजन-पंश पुं [8०] १. बार-बार 
किसी पूज्य या देवता आदि का नाम : 

लेना । स्मरण । जप । २. वह गीत 
जिसमें देवता आदि के युगो का 
कोर्चन हो । 


को भागने में प्रवृत करना । दोड़ाना | 
२. हटाना । दूर करना | 
क्षक्रिश अ० दे० "भागना? । 


के एक प्रसिद्ध सुस्यंवशी राजा जो 
राजा दिलीप के पुत्र थे । ये घोर 
तपस्या करके गंगा को एब्त्री पर 
लाए थे । 

वि» [ सं० ] भगीरथ की तपस्या के 
समान मारी । बहुत बड़ा | 


२. भागनेवाला । कायर | 
दे ० 11 खगो छ? 3 | 
खत्री ० दे ७ 


डे 


८ भगवती”? | 


> 


[ हँग. भागना + 


को 
ओद ( प्रत्य० र १८ भागने भजना-कि० स०, [ सं ह ] 
तर 11२, आश्रय 
ब्रश हिं० . भगवा ] मगबा। ` १, संवा करना । २ माळ 
bps आश्रित होना । .३. देवता अ 
है नाम रटना | जपना। न 
भग्गी-संजा स््री० दे० “मगदढ़” । 
१. भागना । भाग जाना । २. पहु- 


~ 


क्रिश अ० [ सं० वजन, पा० वजन | 


हे PT Ro 
कतार > ७. AMIS 


SES 


i ss ye i is ४ 


भगोड़ा । कक 9 
बेत - संश रोऽ सं० ] १. र्ण से मागा इुआ। ` चना । मस होना । 
£ | 'रामारत के मोष्मपवे के अंतर्गत एक मर्ग । करा ंद--संशा पुं० [.सं० ] भजन 
| ७ भांगनन ऊ - आनंद । 5 
| सिद्ध सर्वश्रेष्ठ प्रकरण । इसमें जन भग्गा-वि? [ हि से मलनवाला आ 
| भौर परमो का वर्णन (स्वश) _] जो विपि देशक नानदीन-पशा पुं० [उ भजना 
# || रो भवान कृष्ण ' ने अर्जुन मागता हो । कायर । नंद+ई ] भजन गाकर सदा मप 
|. भर गोर छुड़ाने के लिए उस स भह्व-वि० [सं० ] | जी” ग हाय 1: पल 
| य उसे बढ भ आ. जो शण या नीक ग पु हि. 
`) "षान्‌, प्गवान--वि« [ सं० इया गया हो! बत! १. मनवे ईक (पत्य) ] भजन गाने 
| भवत्‌ ] १, भगवत्‌ । ऐड्वर्ययुक्त। भग्नावशेष ३० IS न 'वाला। ह 
पु ` हर शमस | "ही ड फुटे मकान या उनकी ह अजाना-कि* लण हिं अता 
ता आ अंश । जड * या ] दौंदना। मामना। «४६ 
| कि ३० १. इश्वर । परमेश्वर । २. oS पदां के बचे हुए £ b Eo 
२: ; र कया FR 2 502 ह (RR 


न । ३. कोई पून्व ओर आदरः a 


CC-0. Vasishtha 11:31 oo 
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क्रिश अ० [ हि भजना का संक० के संबोधन के छिए एक आदर-सूचक डरकर पे हरदा मे + । | 
कू] सगात दूर: कर देना!” ` शब्द | लिए ) ३. क्र द्ध रोग | भ 


S 


भजियाउर[--संशा' खरी [ हिं० भट्ट-संश्ञा पुं० [सं० मः ] १; ब्राह्मणों अडुकाना--क्रि० स० 


भाजी +चाउर (चावळ) ] चावळ;. कौ एक उपाधि । २. माट ।३. का स५ सा र. न मह 
दही; घीआ आदि एक साथ पक्राकर योद्धा | सूर |: जाड ची उत त सा| 
बनाया हुआ भोजन | उसझ्िया।. भट्टारक-_संज्ञा पूँ० [ सं० ][ ची. रना-। ३, मयमीत ड ।.अ. 
ह भट्टारिका ] १. ऋषि । २. पंडितः।: काना | ( पशुओं के लिए "पे 


भट--संज्ञा पुं० [ सं०] १, युद करने र सूर्य । ४५ राजा । ५.. देवता । भईकीला--वि० दे०. “पर 
पळ । योद्धा । २. सिपाही । वि० माननीयः। मान्य | भड़भड--संडा. त्री» [न | 
सेनिक जि संखया. सरी०-[ अनुः || 
प क सकरैया-एंश ख्रीण जी 0 स॑” आदर ] १; मडमड़ू शब्दः जो. प्रायः आयते 
तज १ सटकटया--पशा खॉ बढ़ी भट्टी । २. इटे या खपडे इत्यादि. होता है। २ मीडू । ममम |} | 
ड ट एइ) एक छाश और खोटे. पढ़ाने का पनावा. | व्यथ की और बहुत अधिक जास 
दार क्षुर । - | 
- भ० [ सं० भ्रम 2 भङ्ग -संश जोर [ पण शरा प्रा० भड़भड्ाना--क्रि० स० [ अनुक; 
१. व्यय इथर-उघर घूमते. फिरना 1. मह १. ईयेंआदि का वना हुभा. मइ-मडू शब्द जा | | 
व तत र sa 4 बड़ा चूल्हा जिसपर हलवाई, लोहार भड़भड़िया--वि० [ हि” कस) |. 
उधर घूसना:। ३. अम में पडना । करते न re अनेच्प्रकारःके काम बहुत. अधिक. और असं. ब ब |. 
ह ै ः २. वह स्थान जहाँ देशी. करने .. 
भठकाना--कि> स० [ हिं. मटकता शराब बनती है! शी Ut 01 मई] | 


का स० रूप | १, गळत. रास्ता: सत्यानावी । |. 
बताना 1 २. भ्रम में डालना | एक-केटीला' पौघा | | | 


भटकेया#|--सज्ञा पुं० | हिं मर- कक प्न (पय) | १, भठियारे, घमोय । | 
कना+ एया .(प्रत्य०). | १, मटकने 1काम'| २. भठियारों, की तरह. भड़भू जाः-संज्ा पु० [. हिं? मॉ 
नया । ˆ और गालियां बकना | *जना | एक जाति जो माह में व | 
| 1. २; ळा । भठियारा- संञा क भू जना |एक ज 
| सटकोडॉब्यु--वि [ हि. मटकना. इया ° [ हिंग मड्डी+ भूनती है. ।. i; 
ऊ मोहो (प्रत्य०) | मटकानेवाळा | अ [ क्ली» भटियारी. या भड़साई---संज्ञा जरी दे (माह । रु 
~ S ४ सराय न्घ र्ने 1: डर “ दे०: मंडार 
ee i vs >” अकसर 
2८८ मकार पर भडास--संज्ञा त्रा (१... | 
की फलियोँ भिन बायजा प इ ..~ द i 
कां र लिया ळगती हृ नक-दानों की: ती ः संज्ञा पुं 11 [ सं०:-विडंबा ] ५ में न हुआ अर्सतोष अ न । 
लःबनती- है | हह्वाईक-क्रि० विरहिं? i 


भड़क | 
भटभटी#--रंज्ञा स्री० [ अनु: Ae त्री० [ अनु ] १; चारों की. तरह | लुक, छिप या द्व 
देखते. हुए: मी न दिखाई. पढ़ना । :चमक-दमक | 


ह ||. 
क मढे होने का. . . चमकीळापन | भडी-संश्ा त्री» [4० शक र 
भटभेराकां--उशा. पुः [ इः भट हि भ माव | २. महकने. झठा बढ़ावा । 01 
अङ्ना | १. दरों कामुका- प भा प्म । भड़आ-- ` .पुंः [. दिः मॉ] | 
जशा । मिडंत 1 २. बका |: टक्कर.|. दाए ति" [हि महक+फ़ा वह जो वेश्याओं की, वै क 
= ठोकर ३. ऐसी मेंट जं 1. दार | १. चमकीछा द | र 
चा. अनायास. रोबदार | । मड़कीला | २; हो ।.२. सफरदाई .।- 


भठियारपन--संश्ा. पु” [ हिं० भठि- 


SNARES PE Ris XS SU, 
लि 


| __हो बाय । मक भड़ेरिया:-संश पुर दे” द] 
र के वाहन i ६बेगन?? i. न व अ भड़क (अनु०) भडोत--पंद्ञा पुं० [ हिं 
हा कलक या ( सं» बघ ] त्यो. उदा 1२. हा तेजी से बळ, किरायेदार 1... 
0.5 कत. ` 0 क 


नों पुंश ८; 
चकिया ।- भदद्धर---संक्ा ५2. 
mvasishiha Tripathi Collection. . 
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{ अता अग्रप्रद्‌ 
के | हणा में बहुत निर्न श्रेणी की एक संज्ञा पुं०[ सं० ] १. 'महादेव। २. भबका--संशा पुं७ [ हिं० भाषः] 
वाति | भँडर । उत्तर दिशा के दिग्गज का नाम ।३ अकः आदि उतारने का एक प्रकार 
ञ्ञ प्रणवा#- करि? अ० L सँ० भणन ] सुमेर पचत । ४. रोना । स्वर्ण ५ : क्रा बरद बड़ा घडा | ; 
दा | सश पुं० [ सं० भद्गाकरण ] सिर, भभक--सँजा'न्री० [ अनु०'].भमकने 
भंगित-वि० [ सं० ] कहा हुआ दाढ़ी, मू्छों आदि सबके वालों का की क्रिया या माव॥ ti; 
' भरतारां-संज्ञा पुं० [ सँ० भर्तार] मुंडन । भभकना-क्रिश अश [-अतु० |] ४८ 
| पति | खसम | भरद्गक--संज्ञा पुं० [सं० ] १..एक उवळना.। २,आरमो पाकर किसी चीज 
गा भ्रतोज्ञा--पंशा पुं० [ सं० भ्रातूज ] प्राचीन देश । .२. एक वर्ण-वृत्त का फूटना । ३. जोर से जछता;। 
`| ल्ली० भतीजी | माई का पुत्र | भाई 'का:नाम। ' : i हि 006... 
ग | मर । र | भद्वकाली--संश खर [उं] १ गा 2 खी» ([ हिं०-ममर गु. 
पी | भत्ता--पेज्ञा पुं० [ सं० भरण ] दैनिक देवी की$एक'मूर्तिः। *२.कात्यायिनी | ` 


भय जो किपती कमचारी को यात्रा के भरद्गता--पँशा ' ्री०'[ `सँ° ] मद्रं मन्मड्‌, भभ्भड्‌-तंचाःत्रीः[हि० 


ह समय मिलता है । होने काःभाव!। 'शिष्टता!। 'सम्यता'। . मीड 1॥भीड़भाड़ा । अव्यवस्थित 'जन< 
 ग्रधियानः--संज्ञा पूं० | 2 ] स्री क्री ` शराफतः। भलमनसी। . ' ' समुदाय | र्यी 

४1 गद्य द्िय | भग | उ भद्रा-सँज्ञा स्री» [सं० ]:१. केकय- सभरनाक्रौ-क्रिभ।अ०' [हिं व्मय़र चे 

` | प्रदृंत-वि० [सं० मद्र ] पूज्य):मान्य | 'राज'की एक कत्या' जो.श्रीकृष्णजी को १. भयभीत हीना । 'डरना:। २. !बं्मरा 

॥(] शा पुं. 'बौद्ध मिक्षुःया साधु । “व्याहो म्यी । २. आकाशगंगा “1३२. जाना | ३. श्रम में पड़ना ine 

| भद्‌-सेत्ञा जी» [हिं"प्मादों (| ग्राय। ४. हुर्गा। ५. पिंगल में उप- भंभूका-सेंशा 'पुं० [हिंग ममक] 


“फंसछ जो भादों में तैग्रार होती है। 'जातिःडूचका दसवॉमेद । ६० एथ्वी । ज्वाला | 


सजा एं र भु ,'फळित —- ० पु विभूति] 
- | भेदावर--संज्ञा पु. ![ सं०-मद्रवर ] ७. सुभद्रा का एक नाम । ८ फलित भभूत संज्ञा स्री [ सँ 
i | 'एकभ्रांत जो Ln ज्योतिष के 'अनुसाराएक अशम याग । मस्म a 'छोगभुजा ये -आदिः 
| हेश ` ` ६ जाघा | (बोछलचाल ) „ पर लगा 5 

| | भदेसिला--वि० [ संज्ञा म्रा '[.सं० ] “एक भमोरी--संशा*स्री० दे०“मंमीरी?॥ 
न 1 ता रक ल 
"|. | व्र व नर र [सं र ; | करी |] छगता 
४ हो हि उर 1 मार मता आना | ,हो। डरावनः ५ भयानक | ऽमीषणः) 
त. “होनेवाला "| भनक ञ्जी | सः र्‌ मः 
५ | भेदौरिया —संदा स्री० [ सं०]मयं 
|| | रयाः ,[ हिं, मदावरः] १. घौमा शब्द । ध्वनि । ९. क त 


' कर होने का भाव | 'डरावनाप्रन॥' 


3 ame 


bs कक 


Es re, 


पभ NEN 


Sn tad 


| . ते का; :भदावर संबधी ॥ हुई 'ख़नर;| ० मपत्त भीषणता । iy 

] कि गदापए | नि शी मना त हे अ म 
| 2. ० i + पवर १ मनोविकार जो.” र 

"| hb पु“ अनु मद] [ रोऽ अननाः कि? स० [° मगत] च आपचिती आशंसे उस्न 


ह ] चोः देखने “कहना । , ७: क 
MS 1... 
सर पा पुं [हिं० भद्दा +पन॒ अनभन शब्द करना । गुं जारना ` | हि कऋति० दे० «हुआ? | (को 


क्री] भग्रानक ॥ मकर, .. 1० 


न भनमभनाने काउ्डान्द | ४ १ भयम्रद्‌-तवि देः“ भयान 
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[ f ] अयक्रर--वि० [No ] [ स्ी०:भय- 


भयभीत 


नक? | 
भयभीत--वि० [ सं० ] डरा हुआ। 
भयवादू--संज्ञा पुं [ हि० भाई + 
आद ( प्रत्य० ) | एक ही योत्र या 
बंश के लोग । भाई-बंद । 
भयद्दारी--वि० [ संग भयहारिन्‌ ] 
डर छुडडानेवाळा । डर दूर करने- 
वाला। 
भयार्क-वि० दे० “हुआ” | 
भयातुर--वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
मयातुरता ] भय से विकळ । डरा 
और घब्राया हुआ । 
अयानक्र-नवि० [ सं० भयानक ] 
डरावना । 
भयानक--ि० [ सं० ] जिसे देखने 
से भय लगता हो । भीषण | भयंकर । 
डरावना | 
संज्ञा पुं साहित्य में रसो में छठा 
रस जिसमें भीषण दृश्यों का वर्णन 
होता है । 
भयानाऋऑ--क्रि० अ० [ सं० भय ] 
डरना | 
क्रि» स० मयभीत करना । डराना। 
भयारा--वि० दे० “भयानक” | 
भयावना-वि० [ हि० मय | डरावना | 
भयावद्द-वि० [ सं० | मर्गकर | 
डरावना । 
भरंतक्का-संशा ज्री० [ सं« भ्रांति ] 
संदेह। ` 
संशा ख्री० [ हिं० भरना ] भरने की 
क्रिया या भाव । भराई | 
अर--वि० [ हिं. भरना ] कुछ | 
पूरा । सत्र । [ 
क्रि० वि० [ हिं० मार ] बळ से | 
द्वारा | ; 


` हंज्ञापुंऽ [ सं० मार] १, भार । भरतांश प, 


बोझ । वजन | २, पुष्टि । मोटाई । 
संशा पुं० [ सं भरव ] एक चाति. । 
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अरकनाशा-क्रिश अ दे० 
८भड़कना” | 

भरका-संज्ञा पुं० [ देश० ] पहाड़ों 
या जंगलों में वह गहरा गडढा 
जिसमें चोर डाकू छिपते हैं । 
भरण-पज्ञा पुँ० [ सँ० ] पालन | 
पोषण । 

भरणी---संज्ञाइ स्त्री ० [ सै० ] सत्ताईस 
नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र | तीन तारों के 
कारण इसकी आकृति त्रिकोण सी है | 
वि० भरण या पालन करनेवाला । 

भरत--संज्ञा पुं [ सं० ] १. कैकेयी 
के गर्भ से उत्पन्न राजा दशरथ के पुत्र 
और रामचंद्र के छोटे भाई जिनका 
विवाह मांडवी के साथ हुआ था । २. 
दे०“जड़ मरत!!| ३. शकुंतला के गर्भ 
से उत्पन्न दुष्यंत के पुत्र जिनका जन्म 
कण्ब ऋषि के आश्रम में हुआ था | 
इस देश का “भारतवर्ष?! नाम इन्ही 
के नाम से पड़ा है । ४. एक प्रसिद्ध 
मुनि जो नाव्यशाज्न के प्रधान आचार्य्य 
माने जाते हैं । ५. संगीत शास्र के 
एक आचार्य्य का नाम) ६, वह जो 
नाटकों में अभिनय करता हो । नट 
७. प्राचीन काल का उत्तर भारत का 
एक देश जिसका उल्लेख वाल्मीकि- 
रामायण में हे | 
संज्ञा पुँ० [ सं० T 
का एक र | gi 
5 हा ड 3 १. कॉा नामक 

«3. कैसा | 1२, ठठेरा | 
भरतसइ--पज्ञा पं 


स्तान। 


है | चोखा । पति। 
अरतार--संशा पू [ ७७ 
पति । खसम | 
अरती--संज्ञा स्री. 
१... किसी चीज में 
भाव। भरा जाना | 
झुदा०--भरती करनाऱकिसी दे के 
में रखना, ळगाना या बैठाना । म्ह | 
का--चहुत ही साघारण या र| | | 
२. दाखिल या प्रविष्ट होने वागा. 
सरत्थक्गां==संज्ञा पुं० दे०"मत| 
भरधथरी--संजञा पुं दे० धत | 
अरदूल--संज्ञा पुं० दे० "भा | 
( पक्षी )। र, 
भरद्वाज--संज्ा पुं० [पॅ*]!| 


एक माने जाते हैं । २" शल 
वंशज या गोत्रापत्य | 
भरना--क्रि० स० [ सं° म] ३ 
खाळी जगह को पूरा 
कोई चीज डालना । 
उँडेलना । उलूटनां | |. 
तोप या बंदूक आदि में ग ८ | 
आदि डालना । ४. १९ पर “°|. 


इना । ८. 

सहना । झेळना । १” 
छगाना । पोतना । 
क्रि० अo० १. किसी ~ 
का कोई और पदर 
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| हना! २ उँडेला या डाळ! घोले सें पड़ना । भरु%--संशा पुं० [ सं> भार ]बोझ| | 

, ३ तोप या ईदृक आदि में संज्ञा स्री० [ सं० अम ] १. भूळ | वजन | f 
गोली वारूद आदि का दोना । ४. गलती । २. घोखा | भ्रांति। भ्रम । भरुआ--संज्ञा पुं दे० “आ? | 
मादि का परेशाध होना । ५. सरमाना-कि० सः [ हिँ मरमना भरुद्दाना|--कि अ० [ हि*मारी+$ | 


है! | ल में क्रोध. होना | भृ या... का सक० रूप ] १. भ्रम में डा । होना ( प्रत्य» ) ] घमंड करना | 

त्न रहना । ६. घाव में अंगूर बहकाना । २. भटकाना | ब्य इधर- अभिमान करना | | ' 
" ही भाना | घाव. का ठाक आर वराबर. उधर घुमाना | क्रिश स० [दिँ० भ्रम] १. बहकाना । | 
| ऐगा। ७. किसी अंग का वहुत काम क्रि अ० चकित होना। हैरान होना। घो देना। २. उत्तेजित कना। | 
गा के कारण दर्द करने छगना । ८. भ्ररमार-संज्ञा ज्री० [ दिं भरना + .' बढ़ावा देना | कक; | 
आ|| शर का हृष्ट-पुष्ट होना । ९, घोड़ी , मार-अधिकता ] बहुत , ज्यादती । भरैया--वि० [ संन माण] पाचन | 
क| | भादि का गर्भवती होना । अल्टंत अधिकता | करनेवाळा | पालक | रक्षक | - 
ही | पंग ६० १. भरने की क्रिया या भाव । श्ररराना-क्रि> अर [अनु०] १. भएर वि० | ह्डि भरना ] भरनेवाला WEE 
|| १. रिसित। घूस | शब्द के साथ गिरना। अरराना | २. भराखा र्या पु० [ सं० वरक. | 


2 र ६ आसरा| २.०: : 
भरनिश-पंज्ञा स्रो० [ सं ० भरण ] टूट पड़ना | र 7 आद्या | १. आश्रय। आतर । २ 


नावा । पोशाक । कपड़े-छत्ते | भरवाई--तंज्ञा खरी» [हि० मरताना] सहारा । 8. 1 ३. आद्या । 
पजों--संता खो [ हिं भरना] भरताने को क्रिया, माव या मजदूरों |; उम्मेद। bo HST ल्त 
| अरे क्रो दरकी । नार । भरवाना -क्रि० -स° [ हिं मरना भेर्ग-सेशा पुं. [ सं० ] १. दिव | 


k भरपाई-क्रि० वि० [ हिं० भरना'+ _, का प्रे रूप ] भरने का काम दूसरे . महादेव र का तेज । ३. एक 
षि पागा | पूर्ण रूप से] भली भाँति || से कराना । प्राचांन 


f ० मर पूरा+ अचो -संश पुं० [ सं० मचः ] १, 
र हाँ तक ..' अधिपति । स्वामी । २, मालिक | 

; खाविन्द । ३ विष्णु । 
दे० “भर्सन? |; अचर संशा पश [ सं० अचु i 


सँग छो० जो कुछ बाकी दो, वह अरखक--क्रिं० वि" 
प पूर पा जाना । . सकञ्शक्ति ] यथाशक्ति | ज 


! भरपूर--वि० [ हि भरना + प्रा. ] » हो सके | 


१, परी ; “ सन#- त्री 

1४] ^ आ कह से भरा हुआ। पूरा भरसनक्री-स्जा न क 
| ए कोई कमी न इ'। भलाई संब द, अतर रंग १० [०] पच 
| च मरदरना-नक त” दे "चे आर कवि जो उज्जः ¦ 
| हविः पूर्ग रूप से । अच्छी तरह । : राना, । व्य कर कर के छोटे | 
|| "राना अ [अनु० ] १ भरॉति-उंशा|त्री दे० “भ्रांति” | क स 

I टॅ 3 - o ० भरना ];/ भा | क sib , 
| । ह) खड़ा होना | २. घबराता । भराई संश ली? | हिं. भा [सं० 18 : 


न राने की किया, भाव या !भत्सना--संशा ३० Br 
भेना न | पु० [्‌ हिंग भरन का :भराने की क्रिय 3 र निदा | शिकायत | ड्‌, डॉट-डपट | 4 
| इ पी मरी भराना--क्रिं० स’ देर तात णी पुश दे० “भ्रमर. ८४ 
“संज्ञा पुं० [ सं० भ्रम ]१.- भराव पंसा पृं [ हि० मजात भर्मनक्ा तसे पुं दे० “प्रमण??। ` 


न उक । संदेह । धोखा । २, मेद ॥ आव UE ) ] भरने का काम या : पर्स -संश पुं० | अनु० ] झाया । डे) 

5 मात हक ः : दमपट्टी। ॥ | 18:21 
भरम गंवाना=मेद लोजना ' असिति--वि० [ सँ ][ह्ली० मरिता] : भर्यसना--कि९ भऽ [ मर से अनुण्] | 
| ">क्रि० अ० |सं० भ्रमण | मरा हुआ न र £ भरं भर शब्द होना । दे IPS 2025 
पाश चलना । फिरना । २. भरो प्णाच* धे 


[दिं मर] दख 7 असेनआं-संशा खी० दे० “मत्लेना 
सा| भकना ३. या पक इप के ब एक दज । सतीची जज 
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मुद्दा 


भला 


_ भलका--उंज्ञा पुँ० [ हिं० फल ¦ ] 
तीर का फछ। गाँती । 
| भलपति-संज्ञा पुं० [ हिं० माला + 
सँश पति ] भाला रखनेवाळा । नेजे- 
' वरदार। 
 अलमनसत;भलमनसी-संद्ा स्री? 
[ हिं» भला + मनुष्य ] मलेमानस 
होने का भाव । सजनता । शराफत | 
भला--वि० [ सं० भद्र ] १. अच्छा | 
उत्तम | श्रेष्ठ | २. वंढिया | अच्छा | 
यो०-भला-बुरार१.उळटी-सीधी वात | 
अनुचित वात । २. डॉट-फटकार । 
__ संद पुं० १. कल्याण | कुशळ | 
भमहाई । २. लाम । नफा । 
यो०--भछा-बुरा-हानि और राम | 
 अव्य°१. अच्छा । खैर। अस्तु । 
/__ ९; “नहीं? का सूचक अव्यय जो 
प्राय; वाक्यों के आरंभ अथवा मध्य 
में रखा जाता है । 
. मुहा“-भले दी=ऐसा हुआ करे। 
इससे कोई हानि नहीं । अच्छा 
ही है। 
भलाई--उंज्ञा त्री» [ दि. मलाई 
( प्रत्य» ) | १. मळे होने झा भाव | 
भछापन | २. उपकार । नेकी । 
भल्े--क्रि० वि [ हिं भला ] भी 
भाँति। अच्छी तरह । पूर्ण रूप से | 


अव्य० सूबे । वाह । 
भलेराकां-ऱपशा पुं० दे० “मळा? | 
भवग; भचंगम#%#-संशा पुं० [ सं, 
सुजय ] साँप । 
_भरच॑त--वि० [ सर भरत्‌ f 
बहुवचन । आप ख 


लोगों का | 


` भवभय--संज्ञा पुं. [ सं० 
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का दुःख । 

वि० १. शुभ । २. उत्पन | 
संज्ञा पुं० [ स॑ भय ] डर । मय | 
भव-जाल-संज्ञा पुं [ सं) भव 


जाल] १. संसार का जाळ्या श्रवॉज्ा1--क्रि० स+ 


माया | २. झंझट । बखेड़ा | 


भवषदीय--सवं० [ सं०] [ ज्ी० 


भवदीया ] आपका । तुम्हारा । 
भवन-—संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
सकान | २. महछ। ३, छपय का 
एक भेद | 

संज्ञा पुं० [ सँ० भुवन ] जगत्‌ । 
संसार | 

भवनाऋ--क्रि० अ० [ सं» भ्रमण ] 
घूसना | 

भवनी--संज्ञ ज्ञी० [ सं० भवन ] 
भाया । श्री । 

भववंधन-संजञा पुं० [ सं ] संसार 
की भंझट । सांसारिक दुःख और 
कष्ट | 

भवभ जन--संज्ञा पुं. [ इं, 
परमेश्‍वर | ! J 
] संसार 


मे बारबार जन्म हेने और मरने 


काभय। . , 


संस्कृत भाषा 


मरण भवसंमव उदित होते 
बक, अख्ख ळा [ ह 


: सुँ० | i 
eco Vasishiha Tripath सांसारिक | 


भ्या 
अव-लाणर--संज्ञा पुः [ह तश | 
रूपी सागर | | 
अ्ो[--घंज्ञा स्री० ० | 
फेरी । चक्कर | का का 
सं० 
घुसाना । फिराना | he | 
अचानी--संशा स्री [सं 
उर स्री० [संग] इं | 
अवाव्थि,:सवारणंच-संज्ञ इं [| 
संसार रूपी सागर । 
अधिठड्य-संडा पुं० [सं०] होनह। 
भविदव्यता--संज्ञा जी’ [ क॑ ]| 
१. होनी । भावी । होनहार | १ 
भाग्य । किस्मत | | 
भविष्य--वि० [ सं० मविष | | | 
वर्तमान काळ के उपरांत भोगेवांगे | 
काळ | | 
भविष्यशुप्ता-संशा.खरी० [ र| ' 
वह गुप्त नायिका जों रति में # | 
दोनेवाळी हो औरं पळे वें मै | | 
छिपाने का उद्योग करे। फ FE. 
भविष्यत-संज्ञा पुं [ संर] मगा 
भाविष्यद्वकता--संशा एर [ ॐ | | 
१. मविष्यद्वाणी ` करनेवा | | 
ज्योतिषी । छ] | 
भविष्यद्वाणी- पशा जी” | 
भविष्य में. होनेवाली बई पर्त | 
: पहले से ही कह दी गई दो! न | 
भवीह्ञाक्ला-वि० [हिं १ 
(प्रत्य?) ]१. माइक ` | 
२, बाँका-तिरछा । 
भवेश--संज्ञा पुं [ सं° 
शिव | | 
भब्य-वि० [ सं०] (6. 
भारी भोर सुंदर a, रन 
शुभ । मगळंतूचक | मा 
४. भविष्य में होनेवा 
भव्यता-चचा ली 


9-4 
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श | का माव । भस्मीभुत-वि० [ सं० ] चो चः ३. उपद्रव | उस्तात | `. 
संच ० [ ७० भक्ष्य ] कर राख हो गया हो | भाँडनाक्र -क्रि०' अ० [ सं० भंड ] 

भा] | ज । भहराया--क्रि० अ० [ अतु० ] १. व्यर्थ इघर-उघर घूसना । मारे मारे 


| भषताटक्रि० स० [ल० कण ] 


खाता । ५ 
परसतां--क्रिश अ० [ व° ] १. 


he) 


इगं। | पानी के ऊपर तैरना । २. पानी में 
ना । 
हि] | समसं पुं० दे० “भस्म” । 
भ्रतमा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० दस्मा का 
होर | अनु० ] एक प्रकार का खिजाब । 
॥ ] | भसाना-संज्ञा पुं० [ तँ भसाना ] 
1१ | कराडी आदि की मूर्ति को नदी में 
| प्रवाहित करना । 
त्‌ं] | भेसाना-क्रि० स० [ बँ० `] ९. 
वा सी चीज को पानी में -तैरने के 
| '्ए छोइना। २. पानी में डालना । 
i) ] | भसा इ_संज्ञा सत्री० [ देश० ] 
है | फैमल्नाल | मुरार । कमल की जड़ | 


| भसु ड--संज्ञा पुं [ सं० भुशुंड ] 
_ हाथी] गंज | 


५ भसुर--संश्ा पुं. [ हिं० ससुर का 
४ भए | पति का बड़ा भाई । जेठ | 
र | भस्मेत-वि० दे० ५६ भस्म? | 
भस्म -संच्ञा ट्‌ ° 
पुं० [ सं० भस्मन्‌] १. 
i | स आदि के जंछने पर बची हुई 
ह हे । २, अम्निद्दोत्र में की राख 
> के भक्त मस्तक तथा शरीर 
| "गते हे । ३. आयुर्वेद में धातुओं 


‘ रो को विशेष प्रकार से 
पिः ता हुई ओषांधे। ` 
पसाक_ रख दो गया हो. 

स्प सञ्ञा पुं० | सं० ] एक रोग 


नि 
मे भोजन घुरंत पच जाता है ।: 


टूट पडना । २. एकाएक गिरना । फिरना। ' 1 १ 
भाँउं॥--संज्ञा पुं० [ सं भाव | क्रि» स० १, किसी को बहुत बदनाम 
अभिप्राय । : करते फिरना । २, नष्ट-प्रष्ट करना 
भाँडर--संज्ञा स्री० दे० “माँबर?।  बिगाडूना | तं 
भाँश--संशा छ्ली० [! सं० भुंगा, याः भाँडा-संज्ञा पुं० [ सं० मांड ] बर” 
भंगी ] एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी तन । पात्र | ' ; | 
पत्तियाँ मादक “होती हैं । मंग । सुहा०-मॉडे में जी देना=किसी पर 
विजया । वूटी । पंत्ती । दिल जगा होना | भाडे मरना=्पश्चा- 

झुह[०--भाँग खा “जाना या पी जाता! फन! करना । 
>नही की सी या पागछपन की बातें भांडोगार- पैशा पु [संश] मंडार | 
करना । घर में भूँ जी.भाँग न होना5 कोश | hy: 
अत्यत दरिद्र होना | भांडा्यारिक--पं्ा पुं० [ सं० ] 
भाँजः-सद्चा ख्री०[ हिं. भॉजनाः | भडारो। | 
१, भाँजने या छुमाने की क्रियाया भांडार--संशा पुं» [ सं० ] १. वह 
माव | २. वह धन जो रुपया, नोट सपान जहाँ काम में आनेवाली बहुत 


आदिं भुनाने के बदले में दियाजाय। सी जें रखी जाती हों। भंडार | 
कगार का है २. वह जिसमें एक ही तरद की बहुत 


fo ` जें या ' , खनाना-। 
भाँलना--किं० स० [ सें० भंजन] सी चीजें या बातें हों । २ 


दर कोश । 

१. तह करना । मोड़ना | २. मुगंदर के हल ल... 
आदि घुमाना | (व्यायाम) भाँति, भाँति- पशा सी० चं 
भाँजी!-संडा स्ञी» [ हिँ० माँजना= मेद ] तरह । किस्म । प्रकार री I 
माड़ना ] वह बात जो किसी के दोते भाँपना|--क्रि? स०[?] १- ताडना । 
हुए काम में बांधा डालने के लिए. पद्चांनना । २. देखना । (वाजञारू) 
कही जाय । चुगळी । ज्ञा पुं: [. अनु० ] 


- भाँय भाय 
भाँटा--संश घं दे०. “बैंगन?? | नितांत एकांत स्थान: या न्ने में 
भॉटा>-४ - fr 


होनेवाळा शब्द । का 

मर भाँरा- उं स्री? दे० ५भावर'/- । 
"1. मसखरा | २. एक मकार 

डी फिलो आदि. में 


रवर 


HRS क्क क क क शश््एत 


र | 
s 


भास 


रज्ञा पुं० दे० “भौरा”? । 
भाँसां--संशा ख्री० [! ] आवाज | 
शब्द | 

भा-संज्ञा स्री० [ त॑० ] १, दीसि । 
चमक । २. शोभा । छटा । ३. किरण | 
रश्मि । ४. बिजली । विद्यत । 
क अव्य० चाहे । यदि इच्छा हो। 
वा । 

भाइकां--संशा पुं० [ सं० भाव ] १. 
प्रेम । प्रीति । मुहब्बत । २, सवभाव । 
भाव । ३. विचार | 

' संज्ञा स्र० [ हिं० भाँति ] १, भाँति ¦ 
प्रकार | २, चाल-ढाल | रंग-ढंग । 

भाइपकां-संशा पुं. देश "भाई 
चारा? | 

भाई-संच्च पुं. [ सं० भ्रात | १, 
बंडु । सदर । भ्राता । भैया । २, 
किसा वश का (कसी एक पीढी के 
किसी व्याक्त के लिए उसी पीढ़ी का 
दूसरा पुरुष । जेसे--चचेरा या ममेरा 
भाई । ३. बराबरवाछो के छिए एक 
प्रकार का संत्राघन | 

भाईचारा-रुशा पुं [ हि» भाई+ 
चारा (प्रत्य?) | भाई के समान परम 
मिश्र होने का भाव | 


भाई दूज--स्ा त्री० [ हिं० भाई + 


दूज | यमद्वितीया । कातिक शुक्र 
द्वितीया । भैया दूज । 


भाईवंद--उद्ा पुं० [ हिं० भाई + 


बंडु | भाई और मित्र-बंधु अ दि 1. 


भाईबिराद्री--ठंज्ञा ञ्री० [ हि. 


भाई + बिरादरी] जाति या समाज के 
छोग। 


` भाउक-संशा पुं० [ सं भाव ] १, 


त मव | उत्ति | 


र चिततृत्ति । विचार। २, भाव | ३. 
_ प्रेम । 
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भाऊक- संश पुं [ सं० भाव ] १, १. किदी स्यान से इने ३ ^ | 
प्रेम | स्नेह | मुहब्बत | २, भावना | कर;निकल जाना | पलायन 
रे. स्वमाव । ४, हालत । अवस्था | ५. झुद्दृ/०--सिर पर पैर रखकर 
सहत्त्व। महिमा । ६. शक्‍छ । स्वरूप | 
७.सत्ता । ८ बृत्ति । विचार | ९.माई | 
भाएँश--क्रिग वि० [ सं० भाव | 


समझ में | बुद्धि के अनुसार । 


भाफर--संज्ञा पुं० [ सं० ] सूये | भागनेय--संज्ञा पु० [सं° ] भागग| 


भास्कर | 


भाकसी--संज्ञा ल्ली० [ सं० मञ्जी ] 


भट्ठो । 


भाकुर-- शा ख्रो० [देश० ] १, 


एक;प्रकार की महली । २. होआ । 
त्रि० भद्रा भौर भयानक । 


भाखक्रषा-संसा पुं. दे० भाषण?;। 


भाखन[#ऑ--क्रि०ण स० [स° भाषण] 


करना । 

भाखा|--संज्ञा ख्रा० दे० “भाषा? | 
भाग धशा पृ० [ 6० ] १, हिस्सा | 
खंड | अंश। २. पाश्वं । तरफ | 
ओर । ३. नसोब | भाग्य | किस्मत | 


४. सोभाग्य | खुशनसीबी | ५. भाग्य भागाभाग-तज्ञा स्री? देश “ह 
माया | ललाट | भ्रांगनेय-संञ्चा पुं० [ सं० [ 


का कल्पित स्थान, 
६. मातःकाळ । मोर | ७, 
किसी राशि को अनेक अंगों ५ 
बॉटने की क्रिया | 
भागड--संश्ञा स्री 


गणित में 
या भागों 


बहुत से छागो का एक सा 

भागना | bs 
भागत्याग-संज्ञा to हद 

या पुं. दे० “जहद- 
9 भांग-दांडू-सज्ञा स्री० 

+ दौड़ना ] १, 

र दइभू | भगदड़ | भागड़ | 
भा पुं. [€] १ 

२, 

सिं पजर | ३, दायाद्‌ | 
आगना--्र "RR 


° 
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भागीरथ-संज्ा ४० वें? हर 
[ हिं. मागना भागीरथी--संरा भो” 


भाग्य--संज्ञा पु० [ 


थ || 
का 

७ क म | 
बहुत तेजी से भागना | मय 
२. टर जाना । हट जाना | ने 
कोस करने से बचना | पर| 


छुड़ाना .। 


भायफल-च्यंजा. पुं० [ ह+ ] ३| 
सख्या जा भाज्य को भाजक हेमा | | 
देन पर प्राप्त हो । छब्धि | 
भागवंत]--वि० दे० “भाग्यार|| 
भागचत--सञ्। पु० [ सं’ | | 
अठारद पुराणों में से एक निग्रो | म 
सघ, ३१२ अध्याय ओर 1८७ 
इळाक हें | यद वेदांत का पिष 
स्वरूप माना जाता है। श्रामदमा | ५ 
बत। २. दबी भागवत। रे. (| 
का भक्त | ४. १३ मात्राओं अ ए 
छुंद । 
वि० भगवत्संबंधी । 


मागनया ] बहिन की भ्‌ 


भानजा । 


भागो--संज्ञ पुं [स | | 
[ हिं० भागना ] [स्री भा।गनी J १. हि 


गार्था | 


शराक | २. अ.धकार।। 
( योऽ के.अ म) 
नदा । जाहृवी । 


अवश्य॑मावी दैवी विर्षात बि. 1 


नि करने के छायक | 

त-स पुँ० [ सं०.. [ री 
र रती | वह जिसका भाग्य अच्छा 
ह ऐ। पभाग्यशाली । किस्मतवर | 
| ग भावत पशा पुं० [ सं० | क्रांति; 
प वृत। 
शाइक-वि० [ सं० ] विभाग करने” 
न वाढा | - 
17 दभा ० वह अंक जिससे किसी राशि: 
| दो भाग दिया जाय। विभाजक । 

(गणित ) | 

|| जजन पुं० [ सं० ] १. बर- 
1५) ह|२. आधार । ३. योग्य । पात्र । 
म भाजना%-क्र० अ० दे० “भागना?? 
८॥ | ग्राजी--संशा ज्ली० [सं० ] १. माइ । 
त्त पच | २, तरकारी, साग आदि | 
ण भाज्य-संशा पुं० [ सं० ] वद अंक 
फा. से भाषक अंक से भाग दिया 


($| जाता है | , 
'वि०-विभाग करने के योग्य । 
ड | भाद-संज्ञा पुं. [ सं. भट्ट ] [ ्री० 
ण मारिन ] १, राजाओं का यश वर्णन 
के झेवाला | . चारण । बंदी । २. 
| खुशामदी | 
डा १ ण पुं० [ हिं भाट] १. 
| का उतार की ओर जाना । २. 
क चेढाव का उतरना । ज्वार 
। उच्या | 
ब) भारयो#-- उषा पुं० [ हिं भाट ] 
न | मोर का काम । भरइ । यशकीर्तन । 
|. आर शा खी० दे० “भट्टी? । 
| दह ३० [ उ+ अष्ट ] सङः 
गी ग भर्‌ठी दि 
a र्र हे जिसमें घे अनाज 
; ताल झोकना=तुच्छ या 
| यथा छू । भाड़ में झोंकना यां 
रोऽ ऽ ` "केना । नष्ट करना | २. 
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साड्ा--संशा पुं [ सं भाट ] करना । मिटाना। ३. दूर करना । ४, : 
किराया । काटना । 
सुहा०--माडे का टट्ट 5१, जो स्थायी क्रिश, ९० [ हिं मान ] समझना । 
न.हो । क्षणिक | २. निम्मा । ; भानमती--संजा ल्ली० [ सं० मानु- 
शाण--संज्ञा पुं० .[ सं० | १. हास्यः मता | जादूगरनी | क 
रस का एक प्रकार .का दृश्य झव्य:: भानवी#--४॑त्ा ल्लो० [ सँ० मान” 
रूपक जो एक अंक का होता है। २. वाया | जमुना । है? 
ब्याज । मिस | भाना#-क्रिः भ० [ सं० भानऊ ' 
भात--संज्ञा पुं० [ सँ० मर्तं ] १. शान | १. जान पड़ना । मालूम 
पानी में उत्राळा हुआ.चावल। २. होना । ९. अच्छा. छगना । पसंद: ¦ 
विवाह का एक रसम । इसमें कन्या! आवा । ३. शोमा देना | 
बाळा समधो को भात खिळाता है |. कि स० [ सं० भाऱ्यकाद्य |: 
ज्ञा पं | सं] १. प्रमात। २.) चमकाना । . अः: 
म ना खैर] भावु-ठंचा पुं० [यं० ] १. सूर्य्य 
२ किरणं । ४. राजा | 
ot सं० `] शोमा। २. विष्णु । ३.. किरं १ 
आ bol [४°] भावुज-पंशा १° [ सं० | [ त्री / 
या रड ] १.. यम । २. निश्चर्‌ ( 
भाथा-ंशा पु [ सं» मन्ना, पा? भानुजा ] १. यम | २ 


, रै. केणे | > 
हे पा स 0 न भावुजा-संचा ञ्री० [ सँ० ] यमुना ।/ 
भाथी--उंशञा स्री [.सं० मल्ली :] वह भानुतनया -संच्चा न्नी? [ सं] 
गो जिससे मह्ठ सुंल- य्ुनाः। 
se ही को.आग सुंठ Ea तर, 
8 [1 र | ~ Fe 
व॑ः ० संद ६० सेंडये । 
संज्ञा पुं ![ सं, भाद्र, पा सं लग 
मार | हावन के वाद और कवार के; भाडुडुत कक ४ हु र 
पहले का महीना । भाद्र । माद्रपद । यम | ३६: 


सं पुं० 8 NV, कण 1: व 
भाद्र, भाद्रपद्‌ पशा भाजुखुता-ं्च जी० [सं] यमुना | 
“भादों?? । 


के भाप,भाफ-उश ज्रा० | सं० वाष) 
संज्ञा स्री० [ सं० ] एक भाय, गे के बहत छोटे 
| क केदो माग ह Fe हे सो र द्द्या 
भाद्रपदा और उततर wees | में ऊरर का उठते दिखाई पड़ते हैं | 
ह 1. 
रोशनी । २. त `या द्ववीभृः प पाने 
ज्ञान | ४,तअतीतिं । आमात | बह व्या जा उनके पर्यात ताप पाने 
2 संथा पुं० [ हिं० पर प्राप्त होतो है। “5 3 
भञाभर- उंण पुर [ सं» वम्र ] वह 
जंगळ जो पहाड़ों के नीचे तराई में. 
+ द्वादे ह | 


CN 
~ 


भागिनेय । 
__क्रिं स० [ सं० भबन] 


Sia 
हे 


दन A % ०५ 
A RP 


>> 
Fi 


सक) 


भाभरी ह ४४ रॅ t 


भाभराक्षन-वि० [ हिं० भा + मरना ] 


लाल । 


भामी-संज्ञा जरी [ हिं० भाई ] घोर युद्ध | भारी लड़ाई | 


भौजाई । 


भाम--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बणवृत्त। 


संज्ञा त्री० [ सं. भामा ] त्री । 

, भामता&--वि० दे० “भावता? | 
भामा--संज्ञा ञ्ली० [सं० ] श्री । 
औरत । 

भाभिनी--संज्ञा स्री० [8० ] ज्री। 
औरत | 

भायए--संज्ञा पुं० [ हिं० माई ] भाई । 
ऋसंज्ा पु० | सं० भाव | १. अंतः- 
करण की वृत्ति । भाव | २. परिमाण | 
३. दर । भाव । ४. भाँति । ढंग | 
भायप--संज्ञा पुं० दे० “भाईचारा!? | 

भाया-्रि० [ हिं* भाना | प्रिय । 
प्यारा | 

भारंगी संज्ञा स्री [ सं० ] एक 
प्रकार का पौधा | इसकी पात्रो का 
छाग बनाकर खाते हूँ । बँमनेटी । 
असवेरग । 

भार--संज्ञा पुं. [ सं० | १, एक 
परिमाण जी बीस पसेरी के होता है | 
२. वाझ | ३. वह बोझ जिसे बहँगी 
पर रखकर ले जाते हे । ४. संभाल | 
रक्षा । ५. किसी कर्तव्य के पालन का 
उत्तरदायित्व | 

सुहा०--भार उठाना>उचरदायित्व 
अपने ऊपर छेना । भार -उतरना= 
कर्तव्य के ऋण से मुक्त होना । 

६, आश्रय । सहारा | ७, २० तुला 
आ २००० पछ का एक मान या 
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“भारतवष” | ३. भरत के गोत्र में वोझ ढोनेबाला | 
उत्पन्न पुरुष । ४. लंबी कथा | ५, भार वि--संशा पुं [ इ, | 
प्राचीन कवि जो. किराताई [| 
काव्य के रचयिता थे | 
> आरांशब--संज्ञ पुं [+ ||| 
भारतवष-संज्ञा पुं [ स॑० ] वह प्राचीन शेवसंप्रदाय जिसे 
देश जो हिमाळ्य के दक्षिण से लेकर पापी सिर पर शिव की है, 
'शिव को मूह 
कन्याकुभारी तक ओर सिंधु नदी से भाशा--वि० दे० “मारी? । | 
अह्मपुत्र तक फैला हुआ है | भायों- साराक्रांता-संज्ञा श्ली० [ | 
वत्त । हिदुस्तान | एक वर्णिक वृत्ति | गा 
भारतवासी-संज्ञा पुं. [ सं. ] भारावलंवकत्व--पंश {° [||| 
भारतवर्ष का रहनेवाळा | भारतीय । पदयो के परभाणुओं डा. पापा 
भारती-संज्ञा ज्ी० [ सं० ] १, आकर्षणं | ; 
वचन | वाणी। २. सरस्वती| ३, भोरी--वि० [ हिं? मार] कि) 
एक इचि जिसके द्वारा रौद्र और वाझ हा । गुरु। बोझिर। २ री ग 
बीभत्स रस का वर्णन किया जाता है। कराळ । भीषण । ३. विद्या | को ! 
४. आहो । ५. दशनामी संन्यासियों ठंडी ०-भारी मज़मत्वड़ा गौरी गा 
एंक | ४. अधिक । अत्यंत । बहु| \ 
भारतीय--वि० [ स॑’ ] [ भाव? सिह । दभर 1 ६. पूजा ह RR 
भारतीयता | मारत-संबंधी । फूळा हुआ .| ७. अबछ | ८ मझा 


i 
भारतखड-संज्ञा पुं० दे० “भारत- 1 
वष” | 


संज्ञा पुं भारत का निवासी जा | 
१. देऽ भारत”? | २. युद्ध | संग्राम | पन ( प्रत्य० ) ] भारी दोगे | हि 
लिन मम पुं० [ स॑० भारत ] यरु | a ५15 
भारद्वाज--संज्ञा भार्गव--संज्ञा पुं [प ) | ७ 
भरद्वाज के पुं. [ सं. ] १. के वंश में उलन पुरुष २ OR 
रद्रोणा इड में उत्पन्न पुरुष | राम | ३. शुक्राचार्यं | ४ (गि 
एक के । रे अदूर पक्षी । ४, ५. एक उपपुराण कॉ wk 
सूत्र ओर ता रचा हुआ श्रोत जमदग्नि | ७, पर्क १5 | 
| 
भारना/|-- क्र जाति | हसर 1 8 
१. बोझ क [ हिं० मार | वि" अगु-संबंधी 1 मग क प भी 
दबाना | च्यदना भार डालना । २. भारचेश - संज्ञा पुं० ; ४ ् 4 । ब 
भारवाह दि ` ईश्च ]पण्युराम | . , [शि 
भारवाहक. र देः 4भारवाइक? | बड हत स्री [ संर ] 5 | 
दोनेवाछा। ˆ प° ] बोझ -जारू। खो। ` 1700. 
खता ... झलऱ्संशा उ 1 ८० + 
नी सुं [io भाराः ललाट । र | 


Vasishtha Tripath विनी] आर न्या 


संज्ञा पुं० [:हिं्भा 


२ तीर का फे । गाँसी । 
to], हे ६० [सं० भल्डुक ] रीछ । 
| 
है अच पुं [ सं० ] १. 
^ || इक । २. गणेश | 
बगता कि” स० [. १ ] १. अच्छी 
रसे|| हुए देखना | † २. इ दनां । 
| | काञ्च कला । 
[ ॥||गह्लोंचेन--संशा [ सं० ] शिव । 
गाता पणा पुं० [ सं० भर्छ ] 
[a] ररहा। नेजा । 
स|पालावरदार--संज्ञा पुं० [ हिं० 
मड फ़ा० बरदार ] बरछा चळा- 
|, वि] साहा । बरछेत | 
|| लिक्री-संच्चा ज्रोऽ [ हिं० भाला ] 
|| \ वरडी । साँग । २. झूछ । काँटा । 
|| -संशा स्री. [ हि. माछा ] 


१19) \ मे की गाँसी या नोक । २. सुद्दा 


हा इ । काटा । 

| भाहुक-सज्ञा पुं० 

रैछ | 

म भाइुनाध- संजा पुं दे० “जामर्वतः?। 

i सिस पुं. [ सं० भल्लक ] एक 
| सनपायी भीषण चौपाया जो 

१4 ! मार का होता हे । मदारी इसे 


[ सं० ] भाळू। 


1 वासा इ [ हिं० माना 
र | सा ।परिय्‌। i ! 
| पी [ सें, भावी ] होनहार। 


है! 
| 


॥ शाप, 


६] 
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प्रेम । मुहब्बत | १०, कसना | ११. भावज्ञ विंश [ 8४ ] [ भावे भाव» 
प्रकृतिः | स्वभाव । १२. ढंग । ज्ञता ] मन की प्रवृत्ति या माव जानने 


तरीका । १३. प्रकार । तरह | १४. 
दशा | अवस्था । हालत | १५, 
` भावना । १६. विश्वास | मरोसां। 
१७; आदर |. प्रतिष्ठा | १८. विक्री 
आदि का हिसाव । दर | निखे | 


खुद्दा०-नमावः उतरना या गिरनार. 


किसी चीज का दाम घट जाना | 
भाव चढ़ना-दामः बढ़ जाना । 


१९, ईश्वर, देवतां आंदि के प्रति. 


होनेवाली श्रद्धा या मक्ति | २०. 
नायक आदिं को देखने :के कारण 
अथवा और किसी प्रकार नायि के 
मन में उत्पन्न होनेवाला विकार | 
२१. गीत के विषय के अनुसार शरीर 
या अंगों का संचालन । 
०--भाव देनारआकृति आदि से. 
अथंवा भंग संचालित करके मने का 


भाव प्रकट करना । 

२२. नाज | नखरा । चोचला | 
भावइं--भव्यण [. हिं» माना ] 
जी चाहे | इच्छा हो तो | 
भाँंवक#--क्रि० वि० सं० भाव ] 
किंचित्‌ । थोड़ा सा । जरा सा । कुछ 
एक । 2 


वि० [सं०] भाव से भरा | भावपूर्ण । 
संज्ञा पुं० [ सँ० ] १८ भावना करने- 
वाला। २. भाव-संयुक्त | क भक्त । 
प्रेमी । i 
भावगति=तंचा खीं [ संन भाव+ 


, गंति | इरादा । इच्छा | विचार । 
गंति ] इ _वि७ [सं० ] भक्ति भाव 


वाला | | 
भांवतां-वि० [ हिं० भावना ] [ स्री 
भावती ] जो भला ढगे । प्रिय | 

संज्ञा पुं प्रेमपात्र | प्रियतम | _ 
भावताव-संज्ञा पुं० [हि भावन 
ताव | किती चीज कां मूल्य या भाव 
आदि | निखे । दर | 
भावन% -_वि० [ हिं० भावना ].- 
अच्छा या प्रिय छगनेवाला । जो. 
भला लगे । 
भांवर्ना-पंश सख्री०[सं० ] = . 
घ्यान | विचार | खयाल । २. चित्त 
का एक संस्कार जो अनुभव: और 
स्मृति से उतपन्न होता है । ३. 
इच्छा । चाह | ४. साधारण विचारं): 
या कल्पना । ५, वैद्यक के अनुसार 
किसी चू आदि को किसी प्रकार के 
तरळू . पदार्थ में मिलाकर घोटनों 


.. जिसमें उस औषध में तरल पदार्थ के 


कुछ गुण आ जाये । पुट । 

अक्रि अ० अच्छा छगनां । पर्षद्‌ 

आना | र, 

वि० [ हिं भावना ] प्रिय । प्यारा । 
भावनि#-संशा स्री [ हिं० माना ] 


जो कुछ जी में आवे । इच्छानुसार 

बात । : र म क: 
भांवनीयें--विं” [ सँ ] मावेना ` 
„ करने योग्य । 


भारवंप्रॅबण “वि देश माइक? [7 


भावभक्ति--संश जरी [सं गोवन” 
भक्ति | २, मक्तिन्भीव । २. अच्र। 
सत्कारं ॥ > न 3) 


संज्ञा ज्जीं० [ देश ] जमीं 


~. 


व्याकरण में वह संज्ञा जिससे किसी 
पदार्थ का भाव या रुण सूचित हो । 
जेसे-सज्ञनता । 
भाववाच्य-संड्रा पुंश [ सं० ] 
ब्याकण में क्रिया का वह रूप जिससे 
यह जाना जाय कि वाक्य का उद्देश्य 
केबल कोई भाव है । इसमें तृतोया 
की विभक्ति रहती हे । जेसे-मुझसे 
चोला नहीं जाता । 
भावसंधि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक 
प्रहार का अलंकार जिममें दो विरुद्ध 
भावों की संधि का व न होता है । 
भावशबलता संज्ञा खरी» [ सं०] 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें कई 
एक भा. का एक साथ वर्णन किया 
जाता है । 
भावाभास--संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक 
प्रकार का भलंकार । 
भावार्थ--पज्ञा पुं. [ सं ° ] १. वह 
अर्थ जिसमें मूळ का केवळ भाव आ 
जाव | २. अभिप्राय । तासय | 
भावालंकार--संज्ञा पुं [ संन ] एक 
प्रकार का अलंकार | . 
भाविक--वि० [`° ] जाननेवाळा | 
मम | 
भावित--वि० [सं० ] १. जिसका. 
ध्यान या विचार किया गया हो । जो 
सोचा गया हो | २. चिंतित | उद्‌- 
विग्न । ३. जिसमें किसी पदार्थ की 
भावना या सुगन्ध दी गई हो | न्‍ 
भावी--संज्ञा स्री [ सुं०. भाविन्‌ 
` १. भविष्यत्‌ काळ। आनेवाला समय | 


२. भविष्य में अवश्य होनेबालो बात | 
भवितब्यता । ३. भाग्य । तकदोर | ` 
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सोचनेवाला | . 

भावे!--अव्य० [ हिं» माना ] चाहे | 

भाव्य--वि० [ सं० ] चिता करने या 
सःचने योग्य | 

भाषण संज्ञा पुं० [ सं०.] १. कथन ! 
ब त-चोत । कहना । २, व्याख्यान | 


भास--संज्ञा पुँ० [ सं] १ 
प्रकाश ¦ चस्ते 1२ मूष | 


१० इच्छा । ४, एक प्रतिद हह 
नाटककार | हु: | 


२. प्रकाशित होना । - जमना nk 


वक्तृता । | सःळूम होना | प्रतीत | 

ग्ल्म । होना | ३, ते| | 
भाषना#|--क्रि० अ० [ सं भाषण ] पडना । ४, फॅसना | हिप से |; 
बोलना । 


क्रि० अ० [ सं० भक्षण ] भोजन करना | 

भाषांतर---संज्ञा पुं० [ स॑० ] अनु- 
वाद । उल्या | 

भाषा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. मुख से 
उच्चरित होनेवाले शब्दों और वाक्यों 
आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन 
की बात बतळाई जाती है । बोली । 
जवान | वाणी | २. किसी विशेष जन- 
समुदाय में प्रचित ब्वान-चीत करने 
का दंग | बोलो । ३. आधुनिक हिंदो-| 
४. वाक्य । ५, वाणी | 


कहना |. 
भासमान--बि० [ सं० ] बाप | ! 
हुआ भातता हुआ । दिवा| 
हुश्रा । 
आखित --वि० [ सं° ] 0४ 
कीला .। प्रकाशित । ९ कु | 
प्रकट होनेवाला | | मि 
भास्कर्‌--संज्ञा पुं [ स॑ |॥ 
सुवर्ण । सोना । २. स्यं | १.र्गाग| 
आग । ४. वीर | ५. महादेव णि 
६. पत्थर पर चित्र और 
आदि बनाना | 
.. भास्वर-यंडा पुं० [ सं" ] ४ 
२. सूथ्य | :` री 
: बि० दीसियुक्त । चमकदार | तो 


द|. 


काव्य में. 


ie ऐसे शब्दों की योजना जो कई. मिंगळ वंश (७ | 
रा * समान रुप से प्रयुक्त १, मोरा 1-२. बिलनी ।( भा) 1 
र सिंगाना-क्रि० स० दे० गिरी, 
सापित-वि० [ उ ] कथित जाम टिक सग देर छ | । भ 
So किल सिड्डी--संडा जी [र| 
[ ज कर पुर [ सँ० भाषिन्‌ ] प्रकार की फो ] क्री जी i 
(च्या पणा ] बोळनेवाळा | बनती है। , [व ] 
की की हर ३° [सं°]१, सूत्रों मिद्पाल-संश 1 
किसी गृह या टीका | २... प्रकार का डड! ७ ) 
व्याख्या | या वाक्य की विस्तृत जाता याः. ` ह || 
भाष्यकार भिक्षा--संच्चा . खरी कि 
की झ्याई. प" [सं० ] सूत्रों. भराचना । मागता. रह 
MT ल काडा । भ. सते अत 
BEd Vesistta Tripathi Collection. / माग्ने का काम । क 


| न 
द मांगे से मिछी हुई वस्तु । 
जि भव । 
र पिद्तापाच्नञ शा पुं [ सँ०-] वह 
त्न विसमे मिखमंगे भीख माँगते हैं। 
` पिसं प° [ संश] १. भोख 
ना || गगेवाहा । भिखारी । २. संन्यासी । 
११ [ब' गिशुणी ] ३. बोध संन्यासी | 


पु | 


प पिज्ारिणी--संशा ख्री० [ ह०. 


रक्षी जो भिक्षा माँगे । मिखमंगिन । 


१, र मिंबारिन-संशा त्नी० दे० ८६ भझा- + 


हि? 
द्वारीं पुं [ हिं० मीलन- 
| आरी (प्रय. ) |. [ स्री भिदाः; 
र्भाग रि, भिखारिणी ] भिक्ुः। भिख 
in| ि) 
| ना-करि स० देऽ “मिंगोना! । 
—न्रि० स० [्‌ सं० अभ्यंज ] 
ह| चीन को पानी से तर कसा! 


न त्री दे० “िञ्चा?? 
एश पुं० दे० (मिलर | 

का स० [` हिं० 
FN 1 मिगोने में दूसरे को प्रच 


ग 


। पु का प्र 


० स० [ हिं० भेजना 
] कह को. भे म॑ महत 


किर स० |[ संर अम्य ] 


है सं ° सौ दे०“मिगोना? | 
4 | पने अ पडा [ हिं» मिडूना | 
| ५६। या साव. । मुठ- 
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मीड 


LES PL 


मिडू--संशा खरी० [ हिं. बरे १] अन्य | 


बरें | ततैया | 


संज्ञा पुं० वह संज्या जो. एकाई. से 


सिहुना--क्रि० अ० [ हि० भड अनु० कुछ कम हो । (. गणित ) 
१ ] १ टक्कर खाना |. टझराना | २, भिञ्ञता--संश्ञ जी०, [ संश | मिनन 


छड़ना-झगड़ना | लड़ाई करना | ३ 


सट्ना | 


होने का भाव। अडगाव । मेद । 
अंतर | 


मितरिया--संज्ा ६० [.हिं० भीतर]; भ्रिज्ञाना-क्रि० अ०[ भ्षनु०..] 
मंदिर . के ;बिछकुछ भीतरी ,भाग में ( दुगेध आदि से ) सिंर चरुराना । 


2 रहनेवाला पुजारी | 


वि० भीतरी.। 'दर 'क़ा । 


मियना#--क्रि० अ० [ सं०:मीत ] 
डरना.। 


भित्ला--संज्ञा पुं० [. हि» भीतर +, भिरना#-किं० स० दे०मिइना?? | 


तळ | दोहरे 
का पल्ला । अस्तर | 


डरना | 


भिचि-पंडा ज्रौ [ स॑° ] 


वि० भीतर का । अंदर का | ; 
भितानाक%|--क्रि> सः [संश भीति] भिलावॉाँ संशा पुं० [ सँ? मकाः 


कपड़े में मोतरा शरोर भिरिंगऑ-संज्ञा पुं० दे० “शग? ||; 


मिलती-_पंशा त्री० [ दिश भील ] 
भील. जाति को. नरी 


,, तक ] एक प्रसिद्ध जंगली बश्च । इशक 


१, फल ओषप के काम में आता है.। 


दीवार । २. डर | भय । भीति। ३ भिरल-ंशा पुं० दे० “मीक | ; 


वह पदार्थ जिव पर चित्र बनाया 


जाय । 


भित्तिचित्र-संच्ा पु० [ से? 
दीवार पर अंकित किया हुआ चित्र | 
भिद- संब पुंP [ ९० मिदू ] भेद । 


अं 
क्र 6 स॑० भिदू ] २ 
भिद्ना-क्रिश,अ° [ be 


पैवस्त होना । घुस जाना | 
जाना | ३. पायल होना । 


भिश्तक्गा-संद्चा पुं दे० “बिदिस्त'। |; 
भिशती--संद्ञा पुं, [१ 3 सशक 
]; दारा पानी ढोनेत्राला व्यक्ति । सक्ला | 
माझक्री।' . 


भिषक. मिषज-पंशा पुं [सं] 


भींगना--कि० अ० दे० “मीगना?! 82 
भीचना[--मि० .स० [हि०/ खींचता. 
१४ खींचना । कपनाः | > ९ देः 


“सोचना” i 
भिदुरं: पं? [. + मिदिर ] भींजनाक्ष-कि* अ० [हिं०मीगना] 
ज [ अबु०:] १» १० गोळा होना. । वर होना । मीगनाः 
भिनकना--कि" २, पुलकित याः गद्गद'- हो जाना | 


मिन मिन शब्द करना |: (. बिखरा 


का ) २. छुणा उत्पन 


भिनमभिनाना- किं“? [ अदुः] 


मिन मिन शब्द करना | 


भिनसखारां पॅड पुं? [४० 


नहाना । ५. समा जाना | । / उडी हु 
>-संज्ों ल्ली [सं ] भय । डर्‌.” 


अधिक । ज्यादा 1: ३; 


ह 


[हिं० ही]: १ अवश्यः ८ 


Eis pg ५५ हट 


PM ४ 


। 


| 


| 


भील 
भोमसेन । 
भील -संज्ञा जी० दे० “मिञ्चा” । 
भीखन#-त्रि० दे० “भीषण” । 
भीखम#--संज्ञ पुं० दे० “भीष्म? | 
भीगना-क्रि० अ० [ सं० अम्यंज | 
पानी या और किती तरल पदार्थ के 
संयोग के कारण तर होना । आई 


होना । 

भीजना-क्रिः अ० १. दे० 
६भीगना” | २, भारी | अधिक | 
गंभीर | अधिकता । वृद्धि | 


भीटा--तंज्ञ पुं० [ देश’ ] १. ऊँची 
या टीलेदार जमीन । २. वह बनाई 
हुई ऊंची जमीन जिस परं पान की 
खेती होती हे । | 
भीड़-संज्ञा स्री० [ हिं भिइना ] 
१. आदमियों का जमाव । जन- 
समूह उठ 
| मुद्दा*--भीड़ छटनाऱ्भीड के लोगो 
जै का इधर-उघर हो जाना । भीड़ न 
न रह जाना | न्‍ 
| २. संकट । आपचिं | मुसीबत | 
' सोड्न%सं्ञा खीर [ ह? मीडना] 
मळ्ने, छगाने या मरने की क्रिया | 
| सीड़नाक-क्रिश स० [हिं० मिड़ाना ] 
ह १. मिछाना | याना । २, मछना | 
ठ भीड्भड्कका डक्का-संज्ञा ० दे “भीड़- 
के भाढ़?? | 
भीड्भाडु-संशा खी० [हिं० भीड़ 
ऋभाड़ ( अनु०) ] मनुष्यों: का 
या । भीड़ 
. गौड़ ० [ हिं» मिइना ] संक- 
डिक इना ] संकु: 
सीडी!--संश ख्री० दे० “मिडी? | 


दीवार | . 


त व `` 
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भीत-संजञा स्री० [ सं० भिति ] १. | 


करना'। भीत के बिना चित्र बनाना= ओसराज--संज्ञों (५ 
बे सिर पैर की बात करना । काले र॑ग की एक प्रिद चिं 
२. विमाग करनेवाला परदा । हे. भीमसेन -संश्ा पृं क, ] | 
चटाई। ४. छत। गच | के छाटे भाई । मीम | श 
बिं० [ सं]. [ ्री० मीता ] डरा सीसंसेनी एकादशी स्रा ॥ 
हुआ। ' `= [ हिः भीमसेनी न एअर |||! 
भीतर-क्रि® वि० [१ ] अंदर । - ज्येष्ठ शङ्गा एकादशी । १ जन| 
संज्ञा पुं० १, अंतःकरण । हृदय | एकादशो 

२, रनिवास | जनानखाना । भीमसेनी कपूर--संज्ञं {। (| 
भोतरी--वि० [ हिं भीतर # ई भीमसेन +कंपूरं ] एक पदन 
( प्रत्य» ) ] १. 'मीतरवाळा | अंदर ' बढ़िया कपूर | बरास | 


का २. गुप्त । भांज्नाथली--संजा ` पुं [ऐ||. 
भोति--संशा स्री० [ सं० ] १. डर | धोंडो की एक. जातिं। र 
भग्र। खोफ | २. कंप | ` भोर%-संज्चा ख्री०[रिंग्मीइ ]| 
संशा स्री [ सं» भित्ति ] दोबार | ` दे० “भीड?” । २. कष्ट | हुल | ` 
भीती#-सँशा ञ्री० [ सं० भित्त ] लीफ । ३. विपत्ति। आंफत। | ` 
दीवार "` ` ` -. : 7 कविं०[ सं० मीर ] (ढंग | | 


भयभीत | २. डरपोक । कॉव(। 
भीरना#-_क्रिश अ० [ हँग 
डरना । ' ` 


क र. [ सं० भीति ] डर | भय । 
3 संज्ञा 1७० [' हिं० हान 
सवेरा | मातत 


का ' 
मीनना--क्रे > [ हि भीगना ] भौरू-वि० [ सं० ] इरपोक। र 
मर जाना | समा जाना । पैवस्त हो भोरता-संड ज्ली० [सं] 
दीना पाकपन । कायरता | इनि । 
म बंगा पुं [ संश ] १ भया. डर। मय) Ee | 
हे । २. थिव । ३. विष्णु । ५; भोरताई#-सेरांस्री” दे" गी | 
ल की आठ मूर्तियों में से पक | सीरेरा--क्रिः वि’ (६१ १६ 
र ण रीळ जो बायु समीप | नजदीक | पाठ || 
संयोग से कुंती के गर्म से उत मात पहा यया i | 
हुए थे | ये बहुत बड़े वीर और बह: - मीछनी ] एक प्रसिद्धः ब ` | 
वान्‌ थे ॥ भीमसेन | र भीम#--संत्ञा पुं [ सं’ र ; 
सुहा०-- मीम के हाथी भीमसेन भीमसेन । नि 
कि एक बार रायी। ( कहा जाता हे. भोष#--संजा खरी० 1 ही | 
भाकाश व सात हाथी मंख। 
तक मच्च ये जो आज भीषज#--तंरा नी? 
बि० १, व ही घूमते ह।) : वेद्या // 0. 
भीमवा= इञा बहुत बड़ा | भीप ए--वि० [10० 
कग 2: .... [ स॑ | भर्य- बहुत भयानक [इक - 
या दुष्ट । 
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झो | कई [ सं] मानक रत) . झुंअंगरम$--संशा पुं०.[ सं० भुज॑गम] भुखालू--वि० देश “भूला?? । .. 
बाहर भोपएता 7 शा खरी |. सं० ] सॉप | 4 सुगत#ँ-संश्चा जी० दे० “युक्ति'५ | 
| | मील होने का माव । डरावनापन । सुअन*--संद्ञा. पुं दे० “भुवन” |. सुगतना-क्रिश स० [ सं० झुक्ति] 
| फर .. सुआर%-संशञा.पुं° दे? “मुभाळ??। सना | झेछना । मोगना ।. 
ड पीपत#-ावि° दे० “भीषण”! । , भ्रुआल#--संशा पुं० [ सं०, भूपाळ ] क्रिश अ० १. पूरा होना । निबटत्ता | 
| || प्रसं ४? दे० “भीष्म? | राजा. २..बीतना चुना । ,.. ‰- 


शः पुं० [ सं० ] १, भयानक 
ह । (साहित्य ) २. शिव । मदादेव। 
१ [ह| `} एकत ४ राजा शांतनु के पुत्र 
रमाह चो गंगा के गर्म से उन्न हुए थे. 
| | देवत । गांगेय .। 

| .वि* भीषण । सर्यकर । 

पभौषक-संज्ञा पुं [ सं० ..] विद 
देश फे एक राबा जो -रूकिमिणी के 


भु इ--पश स्री० सं० 
टयिवी| भूमि | | हे 

। पर पुं० [ हिं० सुँ + 
इना | एक प्रकार की बरसाती 
| इभी । गरजुभा । 

| वंश प° [हिर अ+ 
| ‰।१,बहस्यानजो भूमि के नीचे 
"बनाया. गया हो ।, २ 

| 


भि ] 


/ ७ 
|. te स० [ हिं० भूँकना ] 
18 मु कते में प्रदत्त करना । 

| भजर पुं [ सं | मोजन । 
) पुर. ० अ० दे० भूना? | 
[ सं० रु'ड का अनु०_] 
का । २. दुष्ट । बदमाश | 


सुइक-संशा त्री०; [.. सं० . भूमि .] 
भूमि । पृथ्वी | । 

भु६ओऑवला---सजा पुं० [ संश, भूम्या 
मछक | एक घास जो ओषधि के काम 
में आती है।: : : . | 

भुईंचाल, भुईंडोल-संद्ता पुं दे० 
८४सूकप? | 

भुश्पाल--संज्ञा पुं दे० (भूपाल?! । 

भुईंहार--संज्ञाः पु? दे० “भूमिहार? । 

सुक#-संज्ञा पुं [ सं० भुज ]१ 
साजन । खाद्य | आहार । २. अग्निः] 
आग । 


०] सडे 
सुकड़ी--संश. खली ० [अनु० ] 
हुए खाद्य पदार्थों पर निकलनेवाळी 


एक वनस्पति | पु मी 

करांद, भुकरायघ-प्ण “` 
भं हिं० भुकड़ी | सइने को दुर्गंध । 
सुकखडू--वि० 

९ प्रत्य० ))१ 


पेटू । ३. दरिद्र । कँगाळ । ` 
_वि° [. 


उपभुक्त । 
कित--संज्ञा स्री० [ सं० 


1.१ 


भोजन | आहार । २ छोकिक . सुखः गनी 


भोग] ३. कब्जा | 
~वि° [ हण 
१, जा्‌ सूख मरतां ह्हो | सुक 


मुल्ञानां-टकि* अः. ° 


पो डित. होना ।शभरूज़ा शिना । 


~ 


८८-0०. ४१४५॥॥॥.1 1 लिन 


[ हिं० भूल+ अड़ 
जिसे भूख छगी हो । 


भूखा । २. वह. जो बूहुत खाता होः। 


] १. चो. खाया 
गया हो । सक्षित । २ भोगा हुआ । 


न मरना ] 


भुगतान--संशा पुं० [ हिं० भुगतना ] 

१. निपटारा । फैला । २. मूल्यःया 
देन चुकाना | वेत्राकी .। ३. देना । 
देन 


भुगताना-क्रि> स०.[ हि? 

का स० रूप] १. भुंगतने का. सकर्मक 
:रूप || पूरा करना..।.संपादन. -करना- । 
२. विताना | गाना. । ३. चुकाना | 
बेवाक करना ।४. भुग़वना का प्रेरः 
णार्थक रूप | झेलना ।.भोग कराना 
५, दुःख, देना | 

झुगाना-क्रि० स० दे० “मोगनेवाळा?। 
भुगुति#-८उशा त्री दे० “मुक्ति? | 
भुच्च, सुच्चड़--वि० [ हिं० , भूत+ 
चढ़ना ] 

भुजंग--श पुं० [ स॑] [ ्री सुजं- 
[गना ] सॉप। ., 
सुजंगप्रयात--संशा पुं० [ 3० ] एक 
वर्णिक टच ,. 

भुजंगविजु भिव--पश पुं०[ संश ] 
एक वॉणक दच । 
भुजंगसंगता--संशा स्री» [सं० ] 


क 
--संज्ञा पुं [ ६िं० भुजंग ] १५ 
दाळ रंग का एक पक्षी.। मुजैरा 1 २ 
दे ६६नुजंग्‌?” 
संश्च ज्नी० [ खं० ] श्‌ 
गागाल नामक छंद का दूसरा नाम । 
साँपिन | 


--संज्ञा स्री | |. रणा ३, ट 
साँपित। नागिन २५९ 
भूख. ] भुजंगेर- | इंज पु» [संश] 
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शेषनाग । आडी ( प्रत्य ) ] १. एक प्रकार शुलवाई--ंज्ञा त्री ३, । | 
सुज संज्ञा पुं [मं ] १. बाहु । की बडी टेढ़ी छुरी । कुकरी | खुखरी । झुसाई-संज्ञा स्री० [६ | 
बाँह। २. छोटी बरंछी । झुनाने की क्रिया, भाव या शत 


मुद्दा०--भुज में भरना-आलिगन शुजिया--संच्ञा पुं [ हिं? भूजना= 
' करना | , भूनना | १, उबाले हुए धान का 
२. हाय। ३. हाथी का सूड । ४. घाव । २. सूखी भूनी हुई तरकारी | 
शाखा | डाळी | ५. प्रांत । किनारा । झुजेल--संज्ञा पुं० [ सं० भुजंग ] 
5६. ज्यामिति में किसी क्षेत्र का भुजंगा पक्षी | | 
किनारा या किनारे की रेखा। ७. झुजौना]--संशा पुं० [ हिं० भूजना ] 
_ विमुज का आधार | ८. समकोणों १. भुना हुआ अन्न । भूना । भूजा । 
` का पूरक कोण| ९. दो की संख्या सुजैना। २. भूनने या भुनाने की 
का घोधक शब्द या संकेत | मजदूरी | 
सुजइल#--संशा पुं० दे० ४ चुज॑गा??| भुट्टा--ठंज्ञा पुं० [ सं० सृष्ट, प्रा० 
सुजग-संज्ञा पुं [ सं० | साँप । सुट्टी | १. मक्के की इरी बाळ । २. 
'सुजर्गानस्टुता--संशा स्री० [ सं. ] जुआर या बाजरे की बाळ | ३ 
एक वर्णिक बृत्ति । गुच्छा.। घौद । 


सुजयशिशश्ता-संजा जौ० [ सं ] भुठौर-संज्ञा पुँ० [ हिं०- भूड' 
. एक वांगे इत्ति । भुजगशिद्यसुता । घोड़ों की एक हि | य्यक 


सुथरा--बि० [ अनु० ] 
अुजपात+#---तंज्ञा पुं० दे० ५भोज ० आन की र! 
o o tf ५ र] 


भुजदंड--संज्ञा पूं० [ सं० वी ५ 
३ (च (ब) 


रा ब पुं. [ सं० | गक- भुथरापन--संज्ञ पुं. [ हिं. भुथरा 
। गळे में हाथ डालना । +पन ( प्रत्य० )] भुथरा, कुंठित या 
सुजमअतिसुज--संशा धंश [ सं० ] कुंद होने का भाव। ` शु 


; य की आमने सामने की सुन-संश्ञा पुं० [ अनुः ] मक्खी 
य की झे अन्द । अव्यक्त गुजार 
क बला क 
पा पा [ सं° ] बाँह। 
तना उठाना या ना = 


ii 
Ee + 
(युजीन उदा 


[ अनु० ] [ कः 
छोटा उड्नेवाळा 
। पिंगा |. .. 
[ हिं० भनना ] 


च 


रूप | भूना जाना | 
का अकम 


का अकर्मके 
क्रि० अः मुनाने 
सुनसुनाना--क्र 


` लगने पर भी 


सुरवना%- कि” 


रे .). 
- `! 
1 
1 


शुनान्ा--क्रि० स्‌ [ हि भू 
सूनने का प्रेरणार्थक रुप | | 
क्रि० स० [्‌ सं० भंजन ] चे शि 
आदि को छोटे सिमकषं बार) 
बदलना । 


सुखिY-संद्चा ज्ली० [ स॑’ भ] 
भूमि | 


सुरकना--क्रि० अ० [४० इए] 
२. सूकर भुरभुरा हो जाना। ! 
भूलना 
क्रि० स० दे० “'भुरभुराना? | 
झुरकाना--क्रि० स° [ ह ई 
कना ] १. भुरसुरा करना | २. हि 
कना ।  भुरभुरांना । ३ मुलग 
बहकाना | | 
भुरकुख--संजा पं [ रिः इ 
चूणे । 
मुद्दा०--यरकुत निका! £ 
चूर होना । २: इतनी मार हग 
हड्डी पसली चूर चूर हो बाग! ' 
नष्ट होना । 
सुरता--संदा पुं० [ 
सुरा | १. दनकर 
प्राप्त पदार्थ। २. चोखा वा | 
नाम का साळन | [है । 
सुरशुरा-वि० [ मठ) "| 
युरी ] जिसके क pi ह 


मुना | 


बड्या | य ठ | 
झुरभुराना- हि [इ 
(चूर्ण नांदि) विश. | | 
२. सुरसुरा करना । #॥ 
लाना हि 
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| हुवा तशा पुं० [ हिं» भोर] पुराणानुसार लोक चोदह हैं। भू, सूँजा। ; 
सा| देरा | तडका | भुवः, स्वा, सह, जनः, तपः और भूंडोल -संज्ञा पुं दे० “भूकंप” । f 
ळ| पुराईशं - संशा ज्री० [ हिं भोछा ] सत्य ये सात स्वर छोक हें और अतछ, भू-ंज्ञा ज्री० [ सं० ]. १. एथ्वी| | 
भू || प्राहापन । सुतळ, वितछ, गमस्तिमत्‌, महातळ, २. स्थान | f 

हंग पुं० [ हिं० भूरा | भूरापन | रसातळ और पाता ये सात पाहाळ सं्ञा खरी [ सं भ्रू ] भौं । १ 
हे शि मुराना#- क्रि” स० दे० “भुर- हैं। ५. चौदह की संख्या का द्योतक भूआ-संश्चा स्री० दे० “बूआ” | f 
गार) बना? | शब्द संकेत | ६. सृष्टि | असंज्ञा पुं० दे० “घूभा? | 
हि० अ० दे० “भूलना? । ४ झुचनकोश-संशा पुं० [ सं° ] १. भूई--रंश स्री» [ हिं घूआ ] रुई | 
न भुलवकडू--वि ० [ हि० भूलना ] जो भूमडळ । पुथिवी । २. ब्रह्मांड । के समान मुलायम छोटा टुकड़ा । ' 
बराबर भूल जाता हो। जिसका सुबनपति, सुवपालांकररंश 'पुंश भूकंप--संश ३० [ सं° ]एप्वी के । 
|| ज्ञमाव भूलने का हो । दे० “भूपाळ?? | ऊपरी भाग का सहसा कुछ प्राकृतिक | 
[| )| भुुत्वाना-क्रि० स० [ हिं० भूलना सुचलोक--सञ्ञा पुं० [ सँ ]सात कारणों से हिल उठना | भूचाछ | | 
का प्रेर० ] १, भूलना का प्रेरणार्थक ळोकॉ में दूसरा छोक। अंतरिक्ष छाक | भूडोेल। ' Es 
| | हा। भ्रम में डाळना। २. दे० सुचा--संचा पुं [ हिं घूमा ] भूख-संडा त्री० [ सं० बुभुक्षा ] १. 
१ सु) “मुळांना? | .„ घूआ। रुई। | खाने की इच्छा । क्षुधा । २, आवः 
ह| भुलना -क्रिश स० [ हिं० सुळ्सुला ] सुवार+-संच्ा पुं० दे० “सुतरा? | श्यकता | जरूरत | ( व्यापारी ) ३, 
मर | गरम राख में झुळसना | सुवालक संशा पुं० [ संर भूपाळ] कामना। । 
शैशाना-क्रि० स० [ हिं» भूळना ] राजा। ` 27185 अनके संशा उं० दे? मा | || 
| १ भूलने का प्रेरणार्थक रूप । भ्रम सुचि संशा ज्री० [ सं° भू ] भूमि | भूखना [#--क्रि० स० [ स॑० भूषण 1 
डालना | २, भूर ; थिवी.। » , सजाना। 
, व करना | ठे अ [विर > 'ली--संशा  पुं० दे०- “कार भुख-हइ़ताल-संग स्री दे० 
| 'ंक्रि० अ० १, भ्रम ना | २. सुझंडो”। ४अनशन? | | 
[| ।|  मभेटकना | भरमना | ठर पका ः ह संज्ञा स्री? .[ सं० ] एक प्राचीन भूखा--वि० पुं०[ हिं० भूख | [जी०. 
| भूछ जाना | विस्मरण होना | अज्न। मूली | ९, निते भूल छगी हो । 
[| सुस्ताचा-संञ्च पु०-[ हिं० भूलना ] सुख -संश पुं [ सं० तुष ] भूसा 1" क्षुधित । चाइनेवाला । इच्छुक । he 
[| पोख्ना | क शुसी# संशा ज्ली० [ हिं० भूता ] 'दरिद्र | गरीब | का 
£| भुंष-_ंञ पु > सी। * „„ भूगमे-संत्ञा पुं० [ सं° ] १. ध्वी 
| क्षा 5° [ सं० सुजंग ] = अ० [अंतुर] १. भीतरी माग ₹ विष्णु 
ED सुगम णी 44820 Rn ब्द करना भूगर्भेशाख्र_पंशा पुं० सँ० ] 
ल| स, = ४° सँ० सुगम ] र ष अ ) श बह शाक्त जिसके द्वार इस बात का 
॥ षे म , .. ज्ञान होता है कि एथ्वी का ऊपरी 
| याहोः शा पुं. [ सं० ] बह आकाश बता! : =` ७७६७।, _ और भीतरी भाग किन किन तस्व 
| ऽ जो भूमि और सूर्य के अंत- अूँबाल- संच उं? दि? पा का बना है और उसका वर्तमान रूप 
{ है! अंतरिक्ष ळोक | „ भूँजना- कि" ७० [ हिं० अ : किन कारणों से हुआाहै। | 
| ङ्गी [उः [च॑] अखि । ९, देर “नना” | २. इ देणा ' गोल--रंशा पः [ सं० ] १. इ । 

' «का च ` ] उवी । उताना. न वावत त्र पथ्य तची 
# त ग [बः भ्‌ मोह अू!. कि बः [र भेगा] उपरी से और उवे हिक 
7 । आओ इं [ सं० ] १. नगत्‌। ' आजा ४° र र्‌. भई” विभागों आदि का शान होता है 

हि १) ३..जन | छोग | ४ : डोक]. ९८  ि जी 
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भूंचर 
३. वह ग्रंथ जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक 
विभागों आदि का वर्णन हो । 
भूचर--संज्ञा पुं? [ सं० ] १. शिव | 
महादेव । २. भूमि पर रहनेवाळा 
प्राणी । ३. तंत्र के अनुसार एक प्रकार 
की सिद्धि | 
भूचरी-संज्ञा ज्री> [ सं० ] योग में 
समाधि अंग की एक मुद्रा | 
भूचाल--संज्ञा पुं० देः ६६भूकंप?? | 
भूटान--संज्ञा ० | देश० ] हिमा- 
छय का एक प्रदेश जो नेपाळ के पूर्व 
में है। | 
भूटानी--वि० [ हिं» भूटान+ई 
(प्रत्य?) | भूटान देश का । भूटान” 
संबंधी । 
संज्ञा पुं० १. भूरान देश का निवासी । 
२. भूटान देश का घोड़ा । 
सद्या स्री० भूटान देश की मापा । 
भूरिया वादाम-संशा पुं [ हिं० 


अलान+का० बादाम ] एक पहाडी भूतनाथ--हंशा पुं 


वृक्ष । इस वृक्ष का फल खाया जाता 
है | कपासी । 

भूडोल--संज्ञा पुं दे० “भूकंप? | 

भूत--संज्ञा पुंश [ सं° ] १. वे मूळ 
द्रव्य जिनकी २हायता से सारी 


२. सृष्टि का कोई जड या चेतन, 
अचर या चर पदार्थ या प्राणी । . 


थो ०-भूतदया=जड़ और चेतन सबके 


साथ को जानेवाळी दया | 


३. प्राणी । जीव । ४. सत्य । ५. 
बीता हुआ समय | ६. व्याकरण के 
अनुसार क्रिया का वह रूप जिससे बा? | 


यह सूचित होता दो कि क्रिया का 


भूतरवविद्या--संज्ञा 


9 सि भूत भाषा--सं 
की रचना हुई है । द्रव्य | महाभूत | पलंग लो. 
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आत्मा | १०. प्रेत । जिन । शैतान । 


सुद्दा ०--भूत चढ़ना या सवार होनार 


१. बहुत अधि भाप्रह या इठ होना । 
२. बहुत अधिक क्रोध होना । भूत 
की मिठाई या पकत्रान=१, वह पदार्थ 
जो भ्रम से दिखाई दे, पर वास्तव में 
जिसका अस्तित्व न हो । २. सहज में 
मिला हुआ घन जो शीघ्र ही नष्ट हो 
जाय । 

वि० १. गत | बीता हुआ । गुजरा 
हुआ | भूत काल । २. युक्त । मिला 
हुआं । ३. समान । सहश | ४, गो 
हो चुका हो । 


भूतगति--संज्ञा ल्ली० [ सं०] १. 


भूत की सी गति । २. विलक्षण वात | 


भूतत्त्त--संज्ञा युं० [सं० ] १. भूत 


होने का भाव | २. भूत का धर्मम । 
स्री० दे० 


[ सं० ] ञ्ित्र। 


“भूधमंशात्र” | 


भूतपूच--ब्िं० [ सं» ] वर्तमान से 


पहले का । इससे पहले का | 


सूतभाषन-संज्ञा पुं [ सं० ] सहा- 


दव | 


१. शरीर। २, परमेश्वर | ह | 
| 


४. जीवात्मा | 

भूति--संत्ञा स्री० [ सं० ] १, वैप| 
धनसंपत्ति । राज्य श्री।२, र 
राख । २. उति | ४, वृद्धि। गी. 
कता.। ५. अणिमा आदि माठ फा 
की सिद्धियाँ । कः 

सूतिनी--संशा स्री० [ हिं. भूद], 
भूत योनि में प्राप्त जी । २. शान 
डाकिनी. | | 

भूतण--संज्ञा ,पुं० [ सं ] छा 
घास | 


देव । ह 
भूतोन्माद्‌-संश्ञा पुं [ संश] 
उन्मादं जा .पिशाचों के भर 
कारण हो । ना 
भूदेव--संज्ञा पुं [ सं? ] राह! 
भूघर-संज्ञा पुं [ संश] !. प! 
-२. शेषनाग । ३. विष्णु । ४ रा 


भूतेश्वर--संशञा . पुं» [० ]ए| 


भून#--8श्ञा पुं दे० “रुग | | 


0, | १ 
भूनता--क्रि० स॒०[ स अर | 


आग पर रखकर या गरम हद] 


4 
डालकर प्राना । २. ग है 


. 
|| 


| fo ते डालकर कु दे | 
पैश्याचा आषा । .. [ee कयी ५ तलूना | ४ | 
उ ज पुं» [ सं० ] पंचयज्ञ अधिक कष्ट. देना ।. ii 
पतल स्क यर | भूतवलि | बलिवेद्या | भूप, भूपति-संच पुं [ | | 
का स ३० [ संर कर पृथ्वी राज्ञा । EF | 
गरा तळ | २, संसार्‌ । दुनिया _तंशञा पुं [ १] 1 
रैपाताढ 1... पा। असख १”. [3106 
सं भूपाल ज्ञा. जा? ह | 
भूतवाद्‌ सञ्ञा पुं० दे० ५पृदार्य- रागिनी | ता खी है । 
भूमल--वंड खी” 6 ।/ | 
कस्य ऋषि | ३० [ संश] १ अनु० 2 | गम या 7 
सूतागति— ९ गाव जुरान | रेत | ततूरी,। ` ' i 
गति”? | स्नी० देर “यूत- भूसु।र#संश जी दें न 


` आधार | जड़ | बुनियाद । ४.दे | 
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2! गंयसागर संता गुं | स॑०1] भूये--अव्य० [ सं० मूयत ] पुन) १. विस्मरंग करना | याद न रखना [४ 
; 17 2100 118 : २, गछती करना । ३. खो देना। 


गप और अफ्रिका के बीच का. 'फिर। 


रं . “ शूथसी--विं° [ सं० ] १. .बहुतं क्रिश अ० १, विश्मृत होना | याद न 
ूमा-सँशा पुश [सं० | ईश्वरं। अधिक।२. बरार बार ।  ' ' रहना; २. चूम्ना । गळती होना | 
मात्मा । संज्ञा त्री० ['सं+ ] ' वह दक्षिणा. ३.' आसक्त हाना । छमाना ।४. 
हश बहुत अधिक । ``” जो वित्राइ आदि मञ्चं होने पर घमंड में होना । इतराना । ९. 
भूमि-संशा ज्री० [ सं० ] १. एृथ्वी। समी उपस्थित ब्राहमणो को'दी जाती हे! खो जाना। . ' च... 
बमीन । , -/ भूर--वि० [ सं० भूरे | बहुत/ अंधिंक । विं भूलनेवाला | । जेसे--भडना « 


संज्ञा पुं० [ हिं० मुरसुरा | बाळू।  '' स्वमाव । vi se] 
भूरंज-संश १४ | सं० भू] भूलंभूलेयॉ--संग खी ° [ दि भूः 
भाजपत्र । । ४. भुळाना हा i भन) ४ तम | 
०1 संग भूक रज] धूळ! घुमावदारं और चकर सडा ; 
Tt Ud क | की । | इमारत. जिसमें! जाकर आदमी इस 
£ प्रकार भूळ जाता हे कि फिर बाहर 
नहीं निकळ सकता | २. चक्ताबू । ३. 
बहुत घुमाव-फिराव की बात या: 


दे घटना । ' 85819 FUE 
र री ड भूलोक-पँशा.पुं० [ सुं० संसार । 


मुद्दा” भूम : होनास्पथ्वी पर गिर 
पडना .। २. स्थान । जगह । ३. 


अनुसार वे अवस्थाएँ जा क्रम क्रम से Mss 
योगो को प्राप्त होती हैं। ६. कषेत्रं!” भूरजपत्न-ससा 3० देश os 
भूमिका-संज्ञा स्त्री» [ सं० ] १. भूरपूरक्षा-- वि; क्रि विर ` द° 
रचना | २; मेष बदलना-। ३. किसी ; स पुर ° 
ग्रंथ के आरंभ की वह सूचना जिससे भूरसी दक्षिणा ४ 


8 


swans Ns? 
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i उस. ग्रंय के संबंध की आवश्यक और; “सती” । {es ज्य ] “१. जगतू । Fd 

शात? 4घ। थूरा- पञ्चा ३० ०५ toll o \: 
॥ क अ प ज.स ला ता .. 
| | चिचकी ये पाँच अवस्थाएँ--क्षित, ९ कच्ची चीनी | ३. नानी Ee ला [ संर भूशायित्र ३ 
1] | गूढ, विक्षित, एकाग्रः और निरुद्ध; विश मध्मैके रंग का। लाश ` प्ृथ्वा परः सोनेवाला 1!२.. इसपर 
a ५. वह आधार जिस पर कोई दूसरी भूरि संच ३० bs त क गिरा हुआः। ३ सुतक | मरा डबा! 

। 3. ६... मूर्ता ] १. ब्रह्मा: २. विष्णु |: 3 ज्ञा पुं०[ सं०..] १." अर्ल- 
| च जाप 1858 728 गग ४. इंद्र । ५ स्तरण | सोना, हलक (बब क न 
र | संज्ञा स्री [ स» भूमि ] वो | विड [:सं० ] १, अधिक । बहुत | किसी चीज की बा बढ़ती हो ] 
| मीन ‘° RRIF य तेज 12 भूषन संशा पुंण दे “मूनणा 5 
| रः भमि द [सं ऽ] मसि से उलन्न। सूरितेंज=संा पुं [ संश भूरितेजसः] 4 भूपनाक। त° स० [ सं० भूषण] 
"| वशा जी: ति. तीठचि |. 7 आन रसात. भूषत्र करना] |: अलंकृत करना: ॥/ 
1] | सुपुत्रा पु रश “पहन जपन्न पुर [ सं० ] मोज सजाना । bi 
0| सूतिया-स घु. [ सं. भूमिकइवा भूल जी [ हि ग 10: जा-ये 
i | (प्र १]१ जद २३ आम लने का भांव॥ २ ही 2 गहना।। जेत्रर। २. सजाने की क्रिया । 
/ | देवता. ˆ ˆ २. ० 5, ३४ कृदाः दोष “ पित --वि* [ सें०- ] २. गहना 

| त-इ पुंगूसंब] मंगळ ग्रह अशि । र "ढे हमा (र्ल 3. २ सजवा 

| भूमिसुता : झ-संशा पुं [दिय सँबारा हुआ | 1 छा 
>सेशा स्री० [ईं] जानकी । भुलक 1] - हुआ । डु 


2१ 


श पुन [ न ] बिहार के (अव्य० 1 fees भूसन संज्ञ पं० देर “मूषण' 


. > भूताः ७ ९ 
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जाति। : 


र च मेश में बसनेवा छो: एक? ` निरे के. रोती जीण ूलनाकनकिः अः दे” बना” 


ह पुँ [ सं० तुष ] गेहूँ, 
आदि. की बालों का महीन भोर 
टुकडे दुकडे किया हुआ छिलका | 
भूसी-संश्ा त्री० [ दिश भूसा ] १. 
भूसा । २. किसी अन्न या दाने के 

ऊपर का छिलका | 
भूखता--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सीता | 
भूसखुर--संज्ञा पुं [ सं० ] ब्राह्मण | 
भूदरा#--संज्ा पुं० दे० “हरा” | 
सुंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भौरा । 
२. एक प्रकार का कोड़ा । बिजली | 
सुंगराज-संच्चा पुं [ सं० ] १५ 
भैंगरा नामक वनस्पति । भेगरेया । 
२. काळे रंग का एक पक्षी । भीम- 
 राजञ। 
 अ्ुंगी=संज्ञा पुं० [ सं० भंगिन्‌ | शिव 
जी का एक पारेषद्‌ या गण । 
संशा ख्री० [ सं० ] १. भौंरी। २. 
बिलनी । 
सुकुटो--संजा स्री» [ तं» ] मौ । 
सुंगु-संडा पुं० [तं ] १. एक 
प्रसिद्ध मुनि । प्रसिद्ध है कि इन्दं ने 
विष्णु की छाता में छात मारी थी | 
२. पशुराम । ३. शुक्राचायं । ४, 
शुक्रबार | ५. शिव | 
सुगुकचछ-ंत्ा पुं० [ सं० ] झाघु- 
निक भड़ौच जो एक प्रसिद्ध तीर्थ था | 


सुयुनाथ--सश्ञा पुं. [ स० | परशु- मे 
राम । 


| झुंगुसुख्य--संशा पु. [ सं० ] परु 
राम | 


_ सृगुरेखा--संशा स्री [ सं० ] विष्णु 
को छाती पर का वह चिहजो शगु 
। मुनि के छात मारने से हुआ या | 


र भुत--संज्ञा “० [ सं० ] [ञो० मृता] 
दास | 


वि० [ सं° ] १, मरा हुआ | पूरित 
है. पाळा हुआ । पोषण किया हुआ. | 
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सुति-संशा स्री० [बंश] १, नौकरी । भेडा--्ंशञा पुं० [ हि. ३ ¬ | 
२. मजदूरी | ३. वेतन । तनखाह । _ जाति का नर | मेढा । मेष | 
४. मूल्य । दाम। ५..मरना | ६. अडया-= संज्ञा पु [fo 


पालन करना | कुत्ते की तरह का एक प्रतिद बाड 
सृत्य--संज्ञा पुं [ सं० ] [ सत्री० . आंसाहारी जंतु । सियार । शाह | 

भृत्या ] नौकर भेडिहरा--संश्ा पुं. द, ७३ | 
सुश-क्रि० वि० [ सं० ] बहुत । परिया” | 

अधिक । भेडी-संज्ञा सञ्जी० दे० (पेड़? | 


भेंगा-वि० [ देश० ] जिनकी आँखों दू --पंज्ञा पुं० [ स॑’ 
पुतलियाँ टेढ़ी तिरछी रहती हों | 
री। 
भेंट--संज्ञा ख्री० [ हिं० भैंटना ] १, 
मिलना । मुछाकात | २. उपहार । 


1 १. मेरे 
छेदने की क्रिया. | २, झुमे 
लोगों को. वहकाकर अपनी बो! 
मिळाना अथवा उनमें द्वेष उक्त 
करना ॥ ३. भीतरो छिपा हुभा हाइ। 


नजराना । ह 3 
ता , - रहस्य | ४ मसं । तालय ९.फ| 
#-क्ि० स [हिं० भेंट ]: ६, प्रकार | किस्म | 
आ मुढाकात करना । २, गले भेदक वि [ सं ] १ छेदनेबा्। 
एना | क म मई 
र २. रेचक । दस्तावर | (वैद्यक) ` 
ह या छ०[ . भिगोनाः] भेद्कातिशयोकित-संशाः he | 
> a सं० . ] . एक अयालंकार 1 
रछ मशीन पुं० [ सं० मेद ] न Fe शब्द द्वारा शि 
हब “स्ति? वणन को जाती है| 
कसं इ» देर “व ।..... तळी ह खः देव? [ली 
तसय ५० दे० “वेष. . .; बसौधां । । 
मेगा क व ^. य” सहन यः [४ | 
ना--कि० स० [ _सं० ब्रजनू ] ६ हे द # क्रिया । छ | 
किसी बस्तु या व्यक्ति को एक स्थान नीय, भेद्य] भेदने # ॥ 
से दूसरे स्थान के डिये रवाना करना | रा ... आओ मेल | 
ह वकि” स० [ हिं० भेजना भेद्ना--संशा पुं० [ ४० | 
१९० ] भेजने का 4. दूसरे से बेधना । छेदना । द ] भ | 
ब | . . भेद्भावं--संज्ा पुं.” 1900 | 
संज्ञा पुं [१] खोपड़ी के. फरक । ob 
भीतर का गूदा | 28५० उ मेर | 
मेका खी, ६... विया--संजा ई? पवार 
मेढा | बकरी । [ सं० मेष | पुश (प्रतयः) | १. जावल | 5 | 
ता की चाति का एक गुप्त रहस्य जाननेवाळा | , | | 
| गाडर | lh दे० दिय pl 
सुहा०--भेड्या मेदी ६० २ जाती. 


णाम सोचे समझे षेपान=चिना परि- विर [सं० मेदि] मेदन ] ग १ 
करना] तिरी. का अनुव श्लेदीसार--संझा पं 


|] 


| 


ह | ञः दे? “मेदिया” 1 पहना। स्कर भयानक । २. भीषण शब्द 
ह. भैध--वि० [सं ० ] जो मेदा या छेदा भ्रेख--संज्ञा स्री० [सं० महिष]. १. :वाछा | 

मे| | सके । गाय की. जाति. और आकार-प्रकार . संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शंकर । महा- 

i तांस स्री० [ हिं. बहिन] का, पर उससे बड़ा,:चौपाया (मादा) देव । २. शिव के एक प्रकार के गण 

ष बहिन । जिसे छोय दूध के लिए पाळते हैं। जो उन्हीं के अवतार माजे जाते हैं | 
“हे | वा-क्रि० स० दे० “सेत्रना” || २, एक प्रकार की मछली । , (३, साहित्य में मयान» रस, । ४. एक 
| प्रशा्श-संज्ञा पुं० दे० “वेडा” । सैंसा--संज्ञा पुं, [हिं० मस] भैं राग जो छः रागो में से मुख्य है।५ 
| | प्रैरी-संशा ज्ञी [ सं० ] बड़ा ढोल , का नर। भयानक शब्द | 


दने | या नगाडा । ढक्का । दुंदुमी । जैंलासुर--संत्ा । पुं० दे० “महिषा स्ैरवी सच्चा ज्री० [ सँ० ] १. एक 
गरे | भेरीकार-संज्ञा पुं० [ सँ० भेरी+ «सुर? | प्रकार की देवी जो महाविद्या की एक 
| बो! | कार ( प्रत्य० ) [्‌ क्नी० भेरीकारी ] भै#--संज्ञा पुं दे० “भवा? १ मूर्ति मानी जाती हृ) Ro 2 
उत्त | मेरी बजानेधाला । सैक्ष--मंता पुर [सं०] १. भिक्षा २. एक रागिनी स्‌ 
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क RO 


ह 


i 


| 


। 


--क्रि० ० मत्र { र | जाती है | | 

प हर [ सं० मत्र ( मैथिळ . ] माँगने की क्रिया य मय उप 
। मैक्षचर्य्या, भेक तांत्रिकी या वाममार्गियों का वह समूह 
भेता#--संज्ञा पु० [ हिं० भेंट ] १ [ सं० ] भिश्चा माँगने की क्रिया | जों कुछ विशिष्ट समया में देवी का 

व| | मित | २, भेंट | मुलाकात । सैचक, भेचक्ककू-वि० '[ दिश पूजन करने के ।कए एकत्र होता है । 
` | बश पुं, दे० “मिलाबाँ? भय 4-चक्रस्चकित] चकपकाया इना । अरवीयातना-संजा खी» [सर 

श | सा पुं० | ? ] बड़ा गोळा या पिंड | चकित । .  जैखी यातना ] पुराणानुसार वह 

विशे | भेज्नी-संजो खतरी० [१] गुड या जेजञन%--वि० [ दिं भय जनक | ` यातना जो प्राणियों को सरते समय 

# | योर नसी चीज को गोळ बट्टी या अयप्रद । रबी देते हैं 

| है| पिंडी सैदा#-विं० [ सं° भय + दा (पत्य) | भैषज, मैषज्य--संशा पुँ० [ संश] 
ही! | पेष#--संज्ञा पुं० [सं भेद ] १ वा ला 

ममं की बात । भेद । रहस्य । २ सैन;मैना-संच्ा ्जीण[ हिंग बहिन ] भेदाश-संशा पुँ० [हि | मयका 

। पारी | ( प्रत्य») ] १ भयभीत । डरा हुआ। 


मे| 
| मेदनाशक स० [हिं०- भिगोना] मैने--संशा प॑० मांजी । २. जिस, पर:भूत या किसी! देव 
सैयंस|--संशा पं”. [. हं साई आवेद्य आता हो। i 
| भष-सं्ा पुं दे० “वेष? अंश |] सम्पत्ति में भाइयों का हिस्सा _>क्रि० स० [ भंक से अनु०] 
“18 नती) भैया संज्ञा पुँ? [ हिं? माई ] ४, बरडी; तलवार आदि लोणी. 
र! | क स० [हिंश् १. गाई आता । २८ बरात्रखालों र्‍या : ता हे भोसे. 
| i । सौग बनाना । २. पह- छोटे के लिए बोर “भाई- अतुः ] [ ज्वी० मांडी ] मंदा | बद- ` 


भेयाचारी-सँश ली? ९° 


| ; क्रि व र a टीका लगाती ई | \ 
के बोर तज 85 सैरथ--वि० [| संश] * हः न 


CC-0. ५०३४५।॥॥. 11121 था 


सूरत । कुल्प | 
इ पुं [सं वेष] १. बाहरी चारा”... ; ` ५0 782 भोडापन- संशा पुं० [ हिं» माँडा+ डय 


: मपा, सोपू 
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सोपा, भोपू-संज्ञा पुं० [ मां अनु०# करना | सहना । 
पू (प्रत्य०) ] १. एक प्रकार का बाजा भोगवंधक-संश्ा पुं० [ सं० भोग्य 


` जो फूंककर बजाते हें । २. कल-कार- 

' खानों आदि को बहुत जोर से बजने- 
वाळी सीटी । 

भोया%]--वि० [८१] १. युक्त। 

' ` सहित | २. डुबाया हुआ । मींगा ` | 
हुआ | 

भोसले--संज्ञा पुं. [ देश० ] महा- 

' राष्ट्रों के एक राजकुछ की उपाधि | 
( महाराज शिवांजी और रघुनाथराव 


'+हिं० बंधक-रेहन ] बंधक या रेहन 
रखने का वह प्रकार जिसमें ब्याज के 
बदले में रेहन रखी हुई भूमि या 
मकान आदि भोगने का अधिकार 
होता है | दृष्टबंधक का उलटा | 


भोगली-संश स्री [ देशः ] १, 


नाक में पहनने. का छोंग । २. टेटका 
या तरकी नाम का कान में पहनने का 
गहना । ३. वह छोटी पतली पोली 


- आदि इसी कुछ के ये । ) कील जो लौंग या कान के 
फूछ आदि 
भो#--क्रि० अ० [ हिं० भया ] भया। को अटकाने के लिए उसमें लगाई 
हुआ । र जाती है । 
भोकस।-वि० { हिं० भोगवना#--क्रि० अ० [ सं० 
भुक्खढ़ | हा च य 


संज्ञा पुं o 


सोकार-संया ख्री० [भोसे अनु० 


"उ कार (प्रत्य०) ] जोर जोर से रोना । भोग- 


सोक्ता -वि० [ सं° भोक्त ] [ संच्चा 


भोक्तृत्व | १. मोजन करनेवाला | २, भोगाना 


[ £ ] एक प्रकार के राक्षस । भोगचाना---क्रिश स० 


[ हिं० भोगना 
रूप ] दूसरे से भोग कराना | 
बिल्ास--धंज्ञा पुं० [ सं०.] 
आमोद-प्रमोद | सुल-चैन | | 
--क्रि० स० दे० “मोग- 


का प्रेर० 


रा । भोगनेवाळा | ३. वाना”। 
1 
ज या 1 भोगी--संज्ञा ही 
= सञ्ञा पुं० [ सं० ] १, RS पुं [ सं० भोगिन्‌, ] 
दुःख आदि का च दना द [ शौ भोगिनी ] भोगनेवाळा | 


IRR er EN २ 


नेवेद्य । १२, सूर्य 
में रहने का 


वह॒ओग्य--वि० 


वि० १, सुखी | २. इ 
चाहनेवा ह 


विषया 
ब्ध 


यों का सुख 
छा | ३. भुगतनेवाला | ४, 
सक्त | ५. आनंद करनेवाळा | 


का एक साथ बैठकर. 
खाना-पीना टकर 
खाने को ह. । दावत । २. 


संशा पुं [ | 


RN ह - 


x0. Vasishtha Trip 


२. चंव॑सियों के एक बंश न| 
रे. श्रीकृष्ण के एखा एक न | 
नाम | ४, कान्यकुब्ज के एफ पर 
राजा जो महाराज राममद्र देव ३ 
क ५,,साळवे के परमार-दंशे ए 
प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के बहु ह 
विद्वान्‌ कवि थे। ` र 
ओजक--संज्ञा पुं० [ सं०] ¦ के 
करनेवाला । भोगी । २, ऐवाश। 
विलासी । | 
भोजदेव--संज्ञा पुं° [ प॑) ] वरत 
कुब्ज के महाराज मोज | 
वि० दे० “भोज?” (५) | 
भोजन--संश्ञा पुं [ सं०] ! मा 
करना । खाना । २. खाने की साम 
भोजनखानी#--संशा ज्र ९ 
“भोजनाूबूय”? | : . 
भोजनभटद्ट--संज्ञा एुं० [तं* मेत 
+ मट. | बहुत अधि खानेवा्भ। 
सोजनशाला--संज्ञा जी? [९ 
रसोई“घर । ८ 
भोजनालय-संच्ा ३० 
रसोई घर । 
भोजपत्र-संशा पु ०[ य 
« एक प्रकारटंका मे 


i 
भै 
मो || 


काम आती थो । | 
[ | 


भोजपुरी पं स्र 

पुर +इं ( प्रत्य० ) | 
8० हि 

भोज्ञांवद्या-सं ९ ® आ 


भोजी--संज्ञा पु” | 
खानेवाळा | ` `ˆ 
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| सश पु० [ सैं० मोजन ] भोराईक-संशा त्री» दे० “पीहा- फाइछरया। ३, तेही कावेबजो | 
झा | चू डु त. सवेरे से ही कोल्हूमें जोता जाता रै. | 
क न पुं०[ सं० ] खाद्य पदार्थ। सोराना#--क्रि० स० [ हिं भोए+ ओर दिन भर घूमा करता है । न 


ग्य । जो खाया जा आना ( प्रत्य०) | भ्रम में डालना | भौंर--संश्ा पुं० [ सं० भ्रमर ] १. जी 
३३ र प बहकाना | ; ,... भौंग। २. तेज बहते हुए पानी में | 
भर क पुं [सं० मोटंग ] . १. क्रिर अ० 'घोखे में आना | , , , नेवा र । आवर्च | नाद । | 
प -संज्ञा पुं० [ हिं० भोका- ,३. मुझको घोडा । Fn 
, एक प्रकार का बड़ा भौरानाथ#-संज्ञा पुं० [ दिश भोछा- , ह | | 
र र यु ' रे नाथ] शिव॥ .. | ri भौँरा-संशा पुं [ सं० मम ] f 
| »। . भोद#-संज्ञा पुं० दे? “भोर” । . [जीण भेंवरी ] १ काळे रंग का 
भोट[#--वि० दे० “प्रोरा? | 3 पु० ५० दाला र 8, 
i मोटिया--संशा पुं०[ दिं. मोट+: भोलनाक-क्रि० स०/[ हिं? सुलाना '] की शिट: आ । 
हया ( प्रय० ) ] मोट या भूटान देश. अुळावा देना | बहकाना | FET की TE i य 
] कतः ग निवासी | भोला--वि० [ हिं» भूलना ] शत जा | कई | ढं प र | 
९ । काली या छाल मिड | ४, न्य 
चा ज्ली० भूटान देश की भाषा । .; च | र । २ मूखं । व्ह कक मर 
(स. विर सूटान देश-संबंधी । भूटान का। , नवके लकड़ी जिसमें डोरी “थी रहती है। 


|| भाटिया बादाम -ंज्ञा पुं> [हिं० भोलानाथ-उंता पा [ हिं० त 
४. मेरिया +फ़ा० बादाम ] १, आळू- . सं० नाथ ] महादेव । व ५ रखवाडी करता दै । | 
"| ह्मण) २. मूं गफली । भोलापन-संशा पुं० ih 1. | न [ 4° अमण ] १. मकान 
| भोहर, भोडल/-संज्ञा ६० [ देशः] पन; र्शः) 1 bss ,। केनीचे का घर। तहखाना । २. बह 
कना | १. अभ्रक | अबरक | २. अभ्रक का त्ता! सादगी) क गडढा जिसमें अन्न रखा जाता है | 
#]| ` चूर। मा गोळा खांत! खचा | पडी 
ँ र [ अनु० ] जिसकी ' भोला-भाला--वि० दि भोंराना$- क्रि? स०[ स॑० भ्रमण ] 
क ]| भारतेन न हो | झुंठित। कुंद । ˆ ठ भाडा J १. घुमाना । परिक्रमा करांना ।... २. 
भोना#--क्रि० अ० [ हिं० मीनना ] त्वित का। 


६. वह कुचा जो गड़रियों को सेई 


„` | विवाह की भाँवर दिळाना।  .. 

ध] । . १, मीनना । संचरित होना । २. लि भोददरा- परा पुं० [ हिँ? उह dF क्रिश अ० एमॅना । चकर काटना | 
 ।रेना। ही सक्त २. शहरा | २. खोइ | यण । '“ भोराला-वि० [ दिं गवर ] , घ- 
अ है ऐशा. देना । ३. आक उ छ्ली० देश का से राला या छस्छेदार (वाळ) | 
' ` ऑऔंकना-कि० अ”. ज्ञी० [ सं० अमण ] १ 
| न ३० [ मले अब.) मकता. भ म इन्द कला। मोरी तर वे ता 
` `` १ अकार की तुरही । भांपू । बोळना । भू कना । Ric if Tr RSIS जिसके स्थान 
२. मूख | कुत्ता का, बार द बना, हुआ वह चक्र जत... 
1 " करना । [a से उनके. . गुण-दोष 
‘| Ee पुं [ सं० विभावरी ] जनात पुं० दे० “भूरकप2) . बिल है।, २. वाह के 
`` मतुबा--संग ० [ हिं” अमनाल बव का अग्नि की परिसा 
' ल पुं [ सं० भ्रम ] घोखा । घूमना, ] १. काळे रंग का एक कीडा करना । सावर । ३. तेन बहते हुए 
गी । ; वि बाकि लाता क जो. प्रायः वर्षा ऋ में दहती ज में पइनेवाळा चक्कर । आर्च | 
| Re Re भोळा] मोछा | सषा । आदि. a fd 'एक _ ४ अंगाकड़ी । बाटी ६ पकवान ) । 
` सैरनाअ--क्रि० स० दे० “मोराना” । काट्या हुआ चळता २ ` य मों्द-पंशा जी० [ सं० भू] आँख 


मे ज्वर के साथ . हर परक रोए 
है! भोरा सज्ञा पुं० दे० “मोर” | प्रकार कां रोग. जिसमें ज्वर टं हे. के ऊपर की इड्डो परके -रोए या 
हक 1 वि. मोळा |, सीमा) सरछ। „ शरीरका कोई अंग अ 0० व्या ह 


च्च 
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औँदरा 
बाळ । भकुटी । भौं । 


मुद्दा०--भों चढाना या तानना=१, 
नाराज होना । क्रुद्ध होना । २. 
त्यौरी चढ़ाना । बिगडना । भोंइ 


जोहना=खुशामद करना । 
भोद्दरा#--संज्ञा पुं० देऽ “भुईँहरा?। 
भो - संज्ञा पुं० [ सं० भव ] संसार | 
जगत्‌ । 


संज्ञा पुं० [ सं० भय ] डर | खौफ । 


भय । 


भोकनक--पंज्ञा स्री० [ हिं» भम- 


कना | आग री छपट | ज्याला | 


भोगिया*--तंज्ञा पुं० [ हिं. भोगम 


इया ( प्रत्य० ) | संसार के सुखा को 
भोगनेवाला | 
भौगोलिक--वि० [सं०] भूगोल का | 
भोचक--वि० [ हि> भय + चकित ] 
इक्का-चक्झा । चकपकाया हुआ । 
स्तंभित | 
भौ ज+-संशा ख्री० दे० ।'भौ जाई?? | 
भाजल%--संशा पुं० दे० “मवजाळ'!| 
भोजाई, भौजो--0ज्ञा ज्री० दे० 
#भावज?? | 
भोज्य--संज्ञा पुं० [ ₹० ] वह राज्य 
` जो .केवल :सुख-भोग के विचार से 
होता हो, प्रजापाळन के विचार से 
ह) 
भोतिक--वि० [ सं० | [ भाव० 
भोतिकता ] १. पंचभूत-संबंधी । २, 
पोर्चो सूतो! से बना हुआ । पार्थिव | 
३. &थरीर-संदघी । शरीर का | ४ 
भूतयोनि का | 1 
भोतिकबाद--संज्ञ पुं दे० «पदार्थ- 
वाद्‌?? ॥ हे 
हि मिधार अंश स्री" [ सं० ] 
__ सोति स्ाधि-पंडा आ-[उ.] 


IRONS SATS "(फू 
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चे श-संद्चा पुं. [ सं० 
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आठ प्रकार की देव योनि, पोच आमशणु--संज्ञा पुं० [० न | 
प्रकार की ति्यग योनि और मनुष्य  फिरना । विचरण | २ ] १. | 
योनि, इन सबकी स्मा्ट | ३. यात्रा | सफर | ४ कंन 

भोन#--संज्ञा पुं. [ सं० भवन] फेरी। "ऽज | 


घर | मकान | आसना-क्रिश अ० [हं 
सोनाyा--क्रि० अ१ [ सं° भ्रमण ] घूमना | [इ र] 
घूमना | क्रि० ञ० [ सँ० भ्रम ] १, ऐेह 


भोम-वि० [ सं० ] १. भूमि-संबंधी । 
भूम का | २, भूमि से उत्पन्न | 
पृथ्वी से उत्पन्न | 
ससो पुं० मंगळ ग्रह । 
2 
भामवार--सज्ञा पुं० [ सं० ] मंगल- 
वार | 
> कर. ° e [ 4, 
भामक--संश्ञा पुं० [सं०] जमींदार | 
विर थूमन्संबंधी | भूमि का । 
भारळ--तंश युं० [ सं० भ्रमर ] १. 
दे० “भारा” | २,घोड़ों का एक भेद | 
हैः दे० "बर, | 
भालया-संचचा स्री० [ सं० बहुला ] 
एक पकार की छायादार नाव | 
भासा--पशा पुं. [ देश० ] १, मीड- 
भाड़ जन-समूह | २. हो-हुल्ड़ | 
गड़बड़ | 
अ ग#--संज्ञा पु० देऽ ह 


खाना । भूक करना | ९, मा | 
भूल्ना | 
अमसलि#--संज्ञा ज्ली० दे० "प्रमी 
अससूलक--वि० [ सं» चेन 
के कारण उसन्न हुआ हो | 
अमर--संज्ञा पुं० [सं० ] [त्रे 
भ्रमरी १, भौंरा। | 
यौ०-भ्रमर-गुफा-योगशात्न के कई 
सार हृदय के अंदर का एक ताग! 
२. उद्धव का एक नाम । ५ 
यो०--भ्रमरगीतस्वद्द ग्रीत यां | | 
जिसमें उद्धव के प्रति ब्रज की गोणि | 
का उपालंम हो । ३. दोहे ए | ` 
भेद । ४. छप्पय का तिस म 
अमरविल्ञासिता-पंशा लो 
एक बच | he | 
ख्रमरावली--संज्ञा जी० | * | 
१. भँवरों की श्रेगी। » | 


धग 23 | 


पतन | नीचे शिना 1 3 भप 


2 Rs | २. नाश | पे इः [रं रध | , 
मगच | ी का वह वाययुमंडळ जो खदा "| 

द्द ° [ सं० ] भूकुटी | करता है। | P| 

अम--संज्ा पुं० सुं० ] अमात्परक--बि० ES bs ह | 

चीज या बात को क क जिसके संबंध में भ्रम १ 1 
Ff SUR १, 

पा मीच । आति । धोखा | ls व° [ह| 

मकार का रोग re । ३. एक का.स० ] १. घुसाना | हो 

हे 1४. मूच्छो | बेहो चक्कर आता २. बहकाना । Er ; 

संश पु [ सं 1 ५, भ्रमण | अमित--वि० [ हं ] 

प्रतिदा | इल्नत | ] मान । पढ़ा हुआ। २. ववर 


बील्यनि> | ४” 


| उग्रम हुआ हो) २. चकित 
जी [ सं० ] १. गिरा हुआ । 
व वि" सं० 5 हु 

¢ 1२. जो खराब हो गया हो । 
बहुत बिगड़ा हुआ । ३. दूषित । ४. 


बद्महन । 

रष्टा-संज्ञा ्री० [ स॑० ] कुछठा । 

(खनि | 

भ्रां-संशा पुं० [ सुं० ] तलवार के 

३२ हाथों में से एक | 

वि [ संग] १, जिसे भ्रांति या भ्रम 

हुआ हो | भूछा हुआ । २. व्याकुळ । 

विषह | ३, उम्मच| ४. घुमाया 

हा | 

'भ्रातापह चुति-संज्ञा जी० [ सं० ] 

' एक काग्यालंकार जिसमें किसी भ्रांति 

| शो दुर करने के लिए सस्य वस्तु का 

न होता है | 

भाति-उंश त्री [सं० ] १. भ्रम । 

| पासा | २, संदेह । शक | ३. भ्रमण | 

७1 पागल्पन । ५, सुबरी । घुमेर। ६. 
चूक | ७, मोह । प्रमाद । ८. 


: अवा 
| पेमा का पचीसवों व्यंजन 
रि 2 J का अंतिम वणे । इसका 
पैक सजा ध्यान होंठ और नासिका है | 
शा] आइना । 
[ire [ हं» मॉग ] लिय 
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मंगल 


एक प्रकार का काव्यालंकारे] इसमें भाईपन। 

किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु के साय ञ्रातुञ्यसंज्ञा पुं० [ संश] भतीजा | 

उसकी समानता देखकर भ्रम से वह श्रामक-वि० [ सं० ] १. भ्रम में 

दूसरी वस्तु ही समझ लेना वर्णित डाछरेवाला। वहकानेवाला । २. 

होता है । घुमानेवाळा । चक्कर दिळानेवाला | 
आजला#--क्रि० अ [ सं० प्राजन] आमर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मधु । 

शोभा पाना । शोभायमान होना। ' शहद । २. दोहे का दूसरा मेद। 


' श्लाजमान#--वि० [ हिं० प्राजना+ विं’ भ्रमर-संबंधी | भ्रमर का | 


मान ( प्रत्य० ) ] शोभायमान | ञ्ज-संश ज्रः [ सं० ] मौ । मोह। 
आत#--संजशञा पुं० दे० “प्राता”। भणर्‍संशा पुं०[ सं० ] १. स्री का 
आहता--संज्ञा पुं० [सं० भ्रातु ] गर्म । २. बालक की वह अवस्था जब 

सगा भाई । वह गर्भ में रहता है । ५ 
भातुजाया- संशा ज्ली० [ सं० ] श्र शद्दत्या--संसा स्री० [ सं० ] गभं 

भावज । के बालक की इत्या | त 
आतृत्व--संज्ञा पुं» [ सँ० ] भाई कक, पुं [सं०] | 

होने का माव या धम्म | माईपन। ई 
आतृद्धितीया--संशा स्री वि ] अ ] १. 

स्त द्वितीया । यमद्वितीया । » र 

कली. ४2 अवद्दरनाआं--कि० अथ [प 
आतृपुन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] मतीजा | हे सत. प्रत्य» ) ] तत 
आतुभाव--संच्चा पुं [ संश ] भाई ९ 

का सा प्रेम या संबंध । भाई-चारा । 


i 


भ्‌ 


मंगता-पंश पुं° [ दिं० माँगना+ ता जायं कि कुछ समयःके उपरांत लौटां 
( परत्य ) ] मिखमंगा | भिक्षुक । 


पे की वह रस्म जिसमें वर. और 


म्ँगनी--संचा स्री [ हिं० म मंगना७--क्रिश स० दे० “माँगना” | क 


प्रत्य? ).] ९. वह पदार्थ जो 


~ 3. 2 
> या 
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दिया जायगा । २. इस प्रकार सोगेने 
गना ] ही किया या माव । ३. विवाह के | 
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भगलकलश 
की सिद्धि। मनोकामना का पूर्ण 
होना । २. कल्याण। कुशल | 
भलाई | ३. सोर जगत्‌ का एक प्रसिद्ध 
ग्रह जो पृथ्वी के उपरांत पहले-पहल 
पड़ता है और जो सूर्य से १४ करोड़ 
१५ लाख मील दूर है। भौम। 
कुज । ४. मंगलवार । ५. मेंगनीज 
नामक घातु । 

मंगलकलश (घट )-- संज्ञा पुं० 
[स० | जळ से मरा हुआ बह घड़ा 
धजो मंगल-अवसरो पर पूजा के लिए 
रखा जाता है। 

मंगलपाठ--तत्ता पुं० दे० “मंगला- 


चरण? | 
भंगल-पाठक--ंज्ञा पुं० [सं० ] 
बंदाजन | ! 
मंगलयार्‌-संश पुं. [ सं» ] वह 
वार जा सामवार के उपरांत और 
` बुधत्रार के पहले पढ़ता है । भोमवार | 
मंगलसून्र -संज्ञा .पुं० [ सं० | वह 
तागा जा कित! देवता के प्रसाद-रूप 
में कळाई में बाँधा जाता है | 
संगलस्नान-संद्ञा पुं. [ सं० | वह 
स्नान जा मंगळ की कामना से किया 
जाता है । 
भंगला--संज्ञा स्री० [ सं० ] पावती | 
मंगलाचरण --संशा पु० [ सं० | वह 
स्ढाकर्‍या पद आदि जा किसी झुभ 
कार्य के आरंभ में मंगळ की कामना 
से पढ़ा, लिखा या कह्या जाय | 
मंगलासुखी--संश्ञा स्री० [ सं० मंगल 
.+युखा | वेश्या | रंडी | 
मंगलो -वि० [ स॑° भं गळ ( ग्रह ) ] 
 जिवको जंन्मकुडली के चोथे, आठवें 
` या बारहवें स्यान में मंगळ ग्रह पढ़ा 
हो | ( अञ्चुम ) 


मंगवाना--क्रि० स० [ हिं० माँगना मे 
&- आ प्रेर० ] १. माँगने का काम दूसरे 
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से कराना | २. किसी को कोई चीज २. दे० “मँजना? | 
मोळ खरीदकर या किसी से माँगकर झँजार--संज्ञा स्री० 
लाने में प्रवृत्त करना । बिछी| . , 
पंगाना--क्रि० सर [्‌ हिं० माँगना का मंजिल--संज्ञा ज्री० [ अ० ] | | 
प्रेर० ] १. दे० “गवाना? । २, सें ठहरने. का स्थान | ती | 
गनी का संबंध कराना | मकान का खंड । मरातिबर। | 
मँग्रेतर--वि» [ हिं० मेंगनी+एतर संजिष्छा--संश्ा खी० [4०] | 
( प्रत्य० )) ] जिसकी किसी के साथ संजीर--संजा पुँ० [३० || ! 
मँगनी हुई हो | घुँघरू । 
मंगोल-संज्ञा पुं० [ मंगोलिया प्रदेश अंजु-वि० [ सं० ] [ माब रख 
से | मध्य एशिया और उसके पूरव सुंदर । मनोहर । 
को आर ( तातार, चीन, जापान में ) अंझुघोष-संज्ा पुं० [ बंश] (| 
बसनेवाछा एक जाति । प्रासड बौद्ध आचाय । मं | ` 
संच, मंचक - संज्ञा पुं० [ सं० ] १, मंजुल -वि० [ सं० ] [ स्री" म 
खाट । ख़टिया 1२, छोटी पीढ़ी। भाव» मंजुछता ] सुदर ममो 
माचया । ३. ऊंचा बना हुआ मंडप संजुओऔर--संज्ञा पुं० दे० "मगर 
जिस पर बेठकर सवंसाधारण के सामने सजूर---वि० [ अ० ]जो रि 
क्ति प्रकार का कार्य किया जाय | गथा हो । स्वीकृत | fi 
मछर#--संज्ञा ५० १. दे० “'मत्सर!? | 
२. दे० “मच्छर” | ( प्रत्य० ) ] मंजूर होते # ग 
सजन--पंदा. पु० [ सं० भञ्जन ] १, स्वीकृति | | 
दोव साफ करने का चूण । २. स्नान। झं जूधा--संशा जरी०[ पे] f 
मजना--क्रि० अ० [ ६ ] के डिव्मा । जिर |. 
अ० [ हिं० माँजना | पिठारा या डिब्बा । | 


मंजूरी--संशा खोर [बः | 


१. मोजा जाना । २, अभ्यास होना | 

मश्क होना | क [र [एव 
मंजरित--वि० [ सं० मंजरी+त संज्ञा पुँ० [ सं० मच | पह 

९ प्रत्य० ) | जिसमें मंजरी लगी हो। संज्ञा पुँ० दे० “राच? । 


मंजरियो या कापलों से युक्त | :1 
मजरी--संज्ञा खो [ स॑° |: [ विर 


न) बीच में । . शि 
का, | १. नया निकळा हुआ अमियार|--विं? || 
हे कल २. इछ विशिष्ठ पोर्थो बाच का । ] 
सीके में हि डो के स्थान पर एक अंड--संज्ञा 'पुँ” (72 7 
र इर बहुत से दानों का पानी । माइ). हू, 
हे मूद | ३. वेळ । लता | मेंडुई--संजा a: 
इ न° [ हिं मेंजाना ] झोपड़ी । ] 
पहा. भाव या मजदूरी । मँडन--संचाइउ° [ i 
१. मा , ० [ हिं माँजना ] करना । सलार | 

आजे पक शतक काम दूसरे से करना | प्रमाण आदि £९ 
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खंडन! का उलटा । 

र इताह किं स० [ सँ० मंडन ] 
गित करना । शु'गार करना । 
बुक आदि देकर तिद्ध या प्रतिपादित 
डा ||| हना | ३, मरना । ४. रचना. 
| | नाना > 

| (हि स [ ० मदन ] दलित करना | 

' | ग प-सं पुं० [ सँ० ]| स्जी० 
सखा० मंडपिक्रा, मंडपी | १. 
विग्राम-स्यान | २. वारहदरी । हे. 

| हिती उत्सव या समारोह के लिए 

०] सा, फूस सादि से] छाकर बनाया 
| | इचा स्थान | ४. देवमंदिर के ऊपर 
पह) ब्र गोल या गावदुम हिस्साः। ५. 
ह| षंदोवा । शामियाना । [ 
पो गडर$--संशा पुं० दे० ` “मंडळ? । 
मागि पंहरना-क्रि अ० [ सं० मंडळ ] 

“मंडळ बेषिकर छा जाना | चारों ओर 

म ते घेर लेना | - 

[| पेडराना क्रि” अ० [ सं० मंडल ] 

ह ५. किती वस्तु के चारों ओर घूमते 

(| प उड़ना । २. किसी के चारों ओर 


| 9 मु | 


| भूना । परिक्रमण करना । ३. किसो. 


| क ही घूम-फिरकर रहना | 
| पुं०- [. स॑. ] १. 
| ¢ रिवः चक्कर । गोछाई। वृत्त । २. 
वर । गोला । ३, चंद्रमा या 
चारों ओर पड़नेबाळा -घेरा:। 
|| सू । ४. क्षितिज । ५. समाज। 
£ | , ९५. पयाय । ६. अह के घूमने 
| ५ | ७, ऋग्वेद का एक खंड । 
| मकार न का समूह । 
/| पर्ब. गोठ! 


र शाना» | 


ग खी० [ सं०.] समूह.। 


०७ अ० देर [1 ध्मॅड- हि 
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च्च! २, बिल्ली | विड्वाल | ३. 
सूय्य | ! 
मंडलीक--संशा पुं० [सं० मांड- 
लीक | एक मंडल . या १२ राजाओं 
का अधिपति । 

मंडलेशवर--संज्ञा पुं० देश. “मंड- 
लीक? ‘| 

अड्वा--संज्ञा पुं० ` [ सं० मंडप ] 
मंडप । 

मँडारा--संज्ञा पुं० [ संश मंडळ ] 
झाबा | डलिया | 

मंडित-वि० [ सँ० ] १. सजाग्रा 
हुआ 1.२. छाया हुंभा।' है, भरा 
हुआ ( अक: 
मंडी--संशा ख्री० [ सं० मंडप ] 


बहुत भारी बाजार जहाँ “ब्यापार की. 
चीजें बहुत आतो हों | बढ़ा हाट'। ' 


मंडील-संच्चा पुं० दे० “मंदौल” | 
मॅडआ-संश पुं [ देश० ] एक 
प्रकार का करन | 
मंडक--संद्ञा पुं [ सं० १. 
भंढक | २. एक ऋष । रे. दोहा 
छुंद का पॉर्चवाँ भेद । 
मंडूर-संश पुं [ सं० ] डोह” 
कीट। गलाए हुए लोडे को मेळ | 
डेय छ्ली० दे० “मंडई! 
मंतङाँ-तसंश्ञा पुं० [ सं० मंत्र ] १८ 
सलाह । २. मंत्र | ` | 
यौ०--तंत-मंतच्डद्योग । प्रयत्न । 
मंतव्य- संया पुं० 
मत । 
मंत्र-उंशा पु 
या रहसपपूणं 


; संग्रह हो। 


[ सं०.] विचार । 


[संश ] १, गोप्यः [ 
बात | वी | डा 
° २, देवाधिसाधन गाय आ 
के जिनके द्वारा यश आदि. « 
विधान. हो ।;२ ` 


मंत्रेला, 


संग्रह है। संहिता | ४. तत्न में ये 
शब्द. या वाक्य जिनका जप देवर : 
ताओ. की प्रसन्नता या कामनाओं की 
` सिद्धि के लिए करने का विधान है | 
यो ०--मंत्रयंत्र या यंत्रमंत्रनजादूः 
टोना। . | र 
मंत्रकार--संज्ञा . पुँ [. सं० ] संत्र 
रचनेत्राला ऋषि । 
मंत्र-गुदृ--संज्ञा पुं० [ सं० ] मंत्रणा। 
करने का स्थान |. | र 
मंत्रणा--संशा स्री [सं० 1९० 
परामश |. सलाह: । मशविरा, । २. 
कई आदमियों की सळाइ से स्थिर 
किया हुआ मत । मंतब्य | ँ 
मंत्र-पूत--वि० [सं० ] मंत्र पढकर 
पवित्र किया हुआ । जिल पर मंत्र पढ़ 
कर फूँका गया हो । - . 
मंत्रविद्या--संशा स्री» [. सं° ] तंत्र- 
विद्या । भोजविद्या। मंत्रशात्र !; 
तंत्र । ; 
 मत्रखंद्िता--संज्ञा स्री [ सँ० ]; 
वेदां. का वह अंश जिसमें मंत्रों का 


मंत्रित--वि०. [ सं] «मंत्र वार, 
संस्कृत । अभिमंत्रित । न 
मंत्रिणो-संरा ्लो० [. सं० ]मंत्रणा: 
देनेवाली स्रो । 
मंत्रिता--सँशा. स्री दे०“मंत्रिल्” |: 
मंत्रित्व--उंज्ा पुँ०. [ सं] मंत्री 
का; कार्य्यःया पद । मंत्रिता। मंत्री- 
पन। . "> स 
मंत्री-पंशा पुं० [ सं० मंत्रिन्‌.] 
जी० मंत्रिणी ] १. परामशः देने- 
बाळा । सलाह - देनेवाला । २. वह? 
पुरुष जिसके परामश से राज्य के 
कामकाज होते हाँ .। सचिव. ।* 
अमात्य । क. 
हसः इं [चः मंद 
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मंत्र-तंत्र जाबनेवाला । 


बिलोना । २. हिछाना | ३. महंन । 


मलना | ४, मारना | भ्रस्त करना | 


५. मथानी । 

मंथन-संज्ञा पुं. | सं०] १, मथना | 
त्रिळोना । २. खूब डूब डूबकर तत्तों 
का पता छगाना । ३. मथानी । 
संथर-संज्ञा पुं. [ तं० ] [ भाव० 


मंथरता ] १. मथानी । २. एक प्रकार . 


का ज्वर | मंथ जर । 
वि० १. मट॒ठर | मंद | सुस्त । २, 
जड़ । मंदबुद्धि। ३ .भारी । ४. नीच | 
मंथरा--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कैकेयी 
की एक दासी । इसी के बहकाने पर 
कैकेयी ने रामचन्द्र को वनवास और 
भरत को राज्य देने के लिए दशरथ 
से अनुरोध किया या | 
मंथान--संरा पुं० [ सं० ] एक वर्णिक 
छंद । 
मंदू--वि० [ सं० ] १. घोमा । सुस्त । 
२. ढीला | शिथिछ | ३. आरसी । 
४. मूखं । कुबुद्धि। ५, खल | दुष्ट । 
मंदग--वि० [ सं० ] धीरे धीरे चलने- 


एक प्रकार का बाजा । 


१. धोमा | मंदा । २. ढीळा । ३. गंभीर | ४. 
शियिल । ३. जिसका दाम योड़ा हो। आदि ) 


सस्ता । ४, खराब | निकृष्ट । 
मंदाकिनो--सज्ञा स्री [सं० ] १. 
पुराणानुसार गंगा की वह धारा जो 


स्व में है। २. आकाश-गंगा । ३. लब | । 
एक नदी जो चित्रकूट के पास है। संसव--संज्ञा पुं [ अ’ ]॥ 


वर्ण-इत्ति । 


मंदाक्रांता--संज्ञा स्री? [ सं० ] अंखबदारु--संज्ञा प° [ अम 


सत्रह अक्षरों का एक वर्णवृच्त | बादशाही जमाने के. एक प्रग्र,।| 


पयस्तिनी । ४, वारह अक्षरों की एक 


३. अधिकार | 


संदार्नि-ंशा स्री [सं० ] एक अधिकारी । 


रोग जिसमें अन्न नहीं पचता । बद- झंसा--संज्ञा स््ी० दे० “मंशा” | 


हजमी । अपच | 


पर्वत | 


मंदारमाज्ञा-संज्ञा स्री [ सं० ] 


| मंखख--वि० [ अ० ] खाए 
मंदार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, स्तरः हुआ ।: काटा हुआ । रद । 
का एक देवदृक्ष | २. आक | मदार | मंखूवा--संज्ञा पुं० दे० “रक्षा | 
३. खगं । ४. हाथी । ५, मंदराचल मँद्दगा-वि० दे० “महग” | | 
म--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, थि! 
चंद्रमा । ३, ब्रह्मा | ४ 7 | 


भाइस अक्षरों की एक वर्ण-बतति। मधुसूदन! 


मंद्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वास- 
त्यान । २, घर । मकान । ३. देवाः सइका#--संज्ञा पुं 
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महँ [सर्वश दे० “ 


संशा--संज्ञा स्री» [मः 
अनसः ] १. इच्छा | चाहना 
रुचि | २, आशय अभिप्र 


18 | 
हे वा 


1 | 
|| ¦ 


|| 7 


स्थान । . पदवी | २, काम | कं | 
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यी मद्भाग्य' 1338 मदमंत#--वि० दे० “मंत | 
TR [ सं° ] इमोग्य | ल पुं दे० “मंदिर? | सकई1--संज्ा स्री” दे” | 

0-5 उन ती खरा--पंता पुं दे० "मदिर? 11 | 
खा ती लय [ह मंद] गा मका खश उ [रि णी 
समुद को मया या । २. मंदार ॥ ३, तही. "गी. का उल्टा | बड़ी मकड़ी। १), 
ला ६ "एज मंशा ३. [ ३, १७६1 जप शा जोर जाट गत ही 
बि० मंद । धीमा । मोर सर झा कामदार साफा | ` - प्रसिद्ध कीड़ा जिसकी हा S 
सद्धा पुं. [ सं० तचा खी० [ सं० | | aN 
gS उ ४० [० | मंद. की पदानी का नाम्न ल Ra. [4०] #| ॥ 
मंद्रा--वि० [ तं» मंदर ] नादा | दो बालकों के पढ़ने का ल 
ठिंगना | आनयः दे० “मंदोदरी?! शाळा | मदरसा । . 1 
NR TN स्व न्यक्री क ` 


ग्‌ का Digitized By sidan Sboengotn Gyaan Kosha , मच्तिकाः td 
$ 


पा पुं० देश “मक्ुना”। मङ्वा नामक अन्न | |. ३. एक केटीला पौधा या उमदा; | 

, ऋ |ऽादरीस पंडा पुर ८ अ० ] ` संज्ञा पुं० [ हिं» सङा ] एक प्रकार फल | रसमरी। । त य 
( ष [रि पकनातीसी ] चु थक पत्थर । का कीड़ा । मकोरना#-क्रि० स० दे० “मरोः i 
वि [ अ० ] [ मा० मकः , मकराकृत--वि० [सं] मकर या इना” । | र री 

मि | इत] रेइन या बंधक रखा इथ । मछलो के आकारवाळा । ... , ...: मकका-संजा पुं९[ अ*' ] अख > 
स |एकवसा-तसं्ा पुं" [. अ° ) वह मकराक्ष--संज्ञा पुं० [सं० ] रावण का एक प्रसिद्ध नगर जो मुसल्मार्नो.; | 
| पारत जिसमें किसी की "लाश गाड़ी का पुत्र एकराक्षप | ' .. का सबसे बड़ा तीय-स्यान है || { 
गदे । रैना । मजार । सकराज$- उंडा ज्र देन “मिक- संशा पुं” [ देश" ] ज्वार । म्ह । | 
१,प| हकवूह-वि० [ भ० 1] १. जो कबूल: राज? | ,__ सक्कारवि० [ अ० 5 [ रय १ 
क| छिया गया हो | २. प्रिय । मकरालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र ।.. मक्‍कारी ] फरेवो । कार्य ॥ छल र 
फरंदू-संश पुं. [ सं० ] १. फूले मकरी--संज्ञा ज्री० [सं० ] मगर मकलन च्या इ? [ सं> संयज ] | 


i \ ं | ग़ जो दही 
+| त्र. जिसे मधुमक्खियाँ और भोरे ; की मादा | | दूध में का वह|सार भा हदी 


झर ।| वारि चूसते हैं। २. एक बज का मफलदू--पंशा पुं> [ अ०.]. अमिः.. aa ३. रे 
' | गाम माधवी | मंजरी । राम | ३. प्राय। उद्देद्य । FR चे । | 
"|| का केसर । :मकान-संशा पुं [ फ़ा० ] ९ गह । ue पर मक्तनन मळा जाना | 
र| षरं पुं० [ सं० ] १. मगर घर.। २; निवासस्थान ।: रने को / दा ` को दानि देखकर प्रसन्नता, 
पा घढ़ियाल नामक जल्जंतु ।.२.  जगह। . , i व हक र 
छ| वारु राशियों में से दसवीं एशि । ३: मझुंद संर पुं» दे० “इद बी संद! स्रो० [ सं० मक्षिका ] 
| | पहत ज्योतिष के अनुसार एकः मक--अब्य० [संग्म] १. चादे | मत रद्ध छोटा कीड़ा जो... 
१।| छन | ४: सेना का एक प्रकार का २, वल्कि। ३, कदाचित्‌ | क्या जाने॥ १० एक पा: की 
[| ५ भूइ।५, माघ मास |, ६. मछली । शायद | . साधारणतः सव | [ 


| . 1 ४0. न कं है. मक्षिका:। है" | > ह + 
| * व्सय के उनतालीउ.' मेदः मकुना--पंशा] ई" हे es “मुद्दा*-जीती मक्खी निगलना=१ 


| 


| भ नाम| : हाथी] वह नर झायी नबूझ 'ऐसा अनुचित ङस्य: 
| सं फाळ ] १, छळ | कपटः।. न हों। i मन पीछे से.हानि . 
| मकरकुंडल-तं्या पुं, [ सं० ] . आटे के भौतर बेसन ;अफ़र बनाई, अ कसी काम से मिछः , 

| पके राकार का कुइछ । हुई कचौरी । वेतना रोटी; - . = अलग कर देना | मदली मारना' 
र h १ मकरकेतु--संज्ञा पुं० मकूला-ंसंशा 'पुं० | [ झर i 5 उड़ाना; ॐ बिलकुल सिकरमा . 
मी ६०] कामदेव | | कहावत । २. न मर ] रइना । ४13 

| दाद पंचा पुं० [ हिं० मुक्‍्कैश ] मकोई-संशा खी”: हैं? , - २,मघुमक्ली॥ मुसाख़ी | 3 


हक "भस -स् पुं [सं] १, मकोडा-"ंञा ०. दि उ चूना | बहुत अभिर पग | मारी 
\ क 1: २. रव-सिंदूर |... अर | कोई.छोटा कीड़ा | >”. ” व करता 7 1121 RE 
कि य रस 1 २22 3929 7320 प्कोय--संशा खी० [खंर काकमाता!] मकवूर- उंडा पुः [भ] २ 


स संकांति गो दो.मकार का होता. दं) शकि २ वद्य! काद > . 
; बह समय १ सज्ञा ज्ञी० [ स० ] १. एक.श्ु $ र के ; सामथ्यू + १ | हि 9 
ह जव शिवली व मे में लाळरग ४ समाई । गुबाइश।। ' . न्तः कट 
न, प रि म कुत जोटे अर पका कोर [ बह] मब 
| | ए, फक 1100 न 
है. जशा लगते ह। २. | ठु NS, 3001: 3 212:23 "3 


RES, 


श दुः [ इन क्क] 
El हरवत 
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मंख . . 


सख-संशा पुं० [ सं० ] यश । 

मख ञ्ञन-संज्ा पुं [ अ०] खजाना | 
भंडार | र 

सखतूल-संज्ञा पुंश [ सं० मदध 
तूळ | काला रेशम | 
मख्तूली-वि० [ हि मखतूल + 
ई ( प्रत्य० ) ] काले रेशम से बना 
हुआ । काले रेशम का | 

सखन--संज्ा पुँ० दे० “मक्खन?! | 

मखनिया--संज्ञा पुं. [ हिं० 
मक्खन + या ( प्रत्य० ) ] मक्खन . 
बनाने या वेचनेवाला । 
वि० जिसमें से मक्खन निकाळ छिया 
गया हो । 

मखमल-मऱ्शञा स्री० [ अ० ] [ वि० 
मखमछो ] एक प्रकार का बढ़िया 
रेशमी मुछायम कपड़ा | ॥। 

मखलूक-संज्ञा स्री» [ अ० ] सृष्टि 
के प्राणी और जीव आदि । 

मखस्रशाल्ा--संज्ञा ज्री० [ ० ] यज्ञ- 
शाला | 

मखाना-संच्ञा पुं. दे० “ताठ- 
माना” | न 

__ मसख्री$--संशा स्री० दे० “मक्खी । 
_ मखोनां-उंशा ख्री० [ देश० ] एक 
प्रकार का कपड़ा | 

मखोल--मंद्रा पुं [ देश ] हँसी। 
ठ्द्ठा। 

मखोलिया-वि०. [ हिं. मखोळ ] 
दिछगीबाज | 

मग्--संदा पुँ० [सं० मायर] रास्ता । 
राह । | 
संज्ञा ५० [ सं० ] १, एक प्रकार के 
शाकद्रोपी ब्राह्मण | २. मगध देश | 
सगह । 


हज ये: त. 


___ दिमाग | मस्तिष्क | 


I 
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बककर तंग करना । मगज खाली 
करना या पचाना=्चहुत अधिक 
दिमाग छड्ाना । सिर खपाना। 
२. गिरी । मींगी । गूदा । 
मगजपञ्चा-संजा ख्री० [ हिँ० मगज 
+पचाना | किसी काम के लिए बहुत 
दिमाग छड़ाना | [सर खपाना | 
मगज्ी-संशा स्री [ देश० | कपड़े 
के किनारे पर छगी हुई पतली गोट । 
सगण -संद्ञा पुं [ सं० ] करिता के 
आठ गों में से एक जिसमें ३ गुरु 
वर्ण होते हैं | 
मद्‌, मगदल--संशा पुं० [ सं० 
मुद्र | मूग या उड़द का. एक प्रकार 
का लडडू| . 
सगदा-¬व० [सं० मग + दा (प्रत्य०)] 
मागप्रदशक | रास्ता दिखलानेवाला | 


मगदूर$--संशा पुं० दे० “मकदूर”? |.. 
'मगघ--संशा पुं. [ सं० ] १, दक्षिणी 


बिहार का प्राचीन नाम | कीकट । 
२. बंदी जन | 


मगन--वि० [ सं० मझ्न ] १. डूवा-- 


इआ । समाया हुआ ै २, प्रसन्न । 
३. छीन | 
मरगना#ऋ-क्रि० अ० 
लीन होना | तन्मय होना | २. डूबंना । 
नदी पुं० [ सँ मकर ] १. 
छ नामक प्रसिद्ध जलजंतु 

मीन । मछली | गे 
संशा पुं. [ सं० मग ] अराकान 

जहाँ मग जाति का ह्दै। ग 
अव्य० लेकिन | पर 


[ सं० मग्न ] १... 


अभिमानी | 
भंगदूरो--संज्ञा त्री० [ स 
+ई (अत्य+) ] घमंड | रान | 
अग|--संज्ञा पुं» [७ या || 
सगघ देश | 
सग इपति#--संच्ञा पुँ ( सॅम मा. | | 
पति ] मगघ देश का राजा, चरां | 
सगहयक्र— संदा पुं० [-सं० मा || १ 
मगध देश | rE 
सगहर#[---तंज्ञा पूं० :[ ४० गज) ` 
माप देश | “ 


मसशगु,सण्यक्|--संज्ञा 
रास्ता. | 
सग्ज--संज्ञा पुं [ अ° ] (ग 
ष्क । दिमाग, । मेज्ा । २. पि 
मींगी ।गूदा।  . | 
मझ--वि०.[ सं० ] [ खर’ सा] 
डबा हुआ | निमज्जित | २.१ 
लीन । छिप्त । ३. प्रसन्न | 1 
खुश । ४. नरो आदि में चूर 
मघबा-संच्चा पुं [ सं° 
इंद्र । | 
मघवा प्रस्थ=ंश प° 
प्रस्थ । 
मधघा--संशा जी? [% 1५ | 
नक्षत्रों में से द्वो नक्षत्र 
तारे हैं। -. 
मघोनी#-उंश ली 
इंद्राणी । मे 
मधघौना-संश पुं [५ | 
नीले रंग का कपा | 
मचक--संशा ज्री” [ हः 
दबाव) 
मचकना--हिं? ता fl 
अनु० ] किणी १ 


| र 


| 


| गोरे खाना कि मच मच शाब्द 
| टी इस प्रकार दवना जिसमें 
एव मव शब्द हो । झेटके से हिळना । 
संज्ञा पुं» [ हिं० मचकना ] 
[बोः मचकी] १. धका । २. झोका । 
३, पेग । 
परचना-क्रिश अ० [ अनु० ] १. 
हिही ऐते कार्य का आरंभ होना जिसमें 
शोएगुः हो। २. छा जाना । फैलना । 
क्रिश अ° दे “मचकना?। 
| पचमचाना--क्रि० स+ [ अनु० ] 
"हत प्रकार दाना कि मच मच शब्द 
110 | 
गचलना-क्रि० अ० [अनु० ] [संज्ञा 
| अच्छ | किसी चीज के लिए बिद 
| ना । हठ करना । अइना | 
भषिला-वि० [ हिं. मचछळना सि० 
५ मचडा ] १, जो बोळने के अव- 


मचछनेवाला | 

हाईस खी [ हिं. मच- 
जा 4 मचछने को क्रिया या भाव । 
अगा कअ [ अनु० ] के 


पर जान-बूझकर चुप रदे । २. 


म - 
| “ष हाना | जी मतळाना | ओकाई 
1) साना | १ 3 
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मचिया1--संज्षा ल्ली० [ सं’ मंच+ 
इया ( प्रत्य» ) ] छोटी , चारपाई । 
पगड़ी । पीढ़ी | 

मचिलई#--संज्ञा स्री» [ हिं० मचः 
छना ] १. मचलने का भाव । २, 
मचलापन । 

सच्छु-संज्ञा पुँ० [ सं० मत्स्य, प्राश 
मच्छ ] १, बड़ी मछली। २. दोहे 
का सोलहवाँ भेद । 

मच्छुइ, मच्छ(_संड्ा पुं० :[ सं० 
मशक ] एक प्रसिद्ध छोटा बरसाती 
पतिंगा । इसकी मादा काटती और 
डंक से रक्त चूसती है । 


:: मच्छुरता#-संशा स्री’ [ सँ° 


मत्सर + ता ( प्रत्य.) ] मत्सर । 
ईर्ष्या । हो ष । 
मञच्छरदानी-संशा ज्ञी० दे० “मस- 
इरी” | 
मच्छी--संज्ञा त्री? दे० “छली? | 
मच्छोव्रो#-- संया स्री’ [ पर 
मत्त्यादरी ] व्यास जी की माता और 
शांतनु की भार्या सत्यत्रती । डं 
मछुरंगा-र्‍संशा पुं० [ दंश अब्य०.] 
एक प्रकार कां जलपक्षी । राम" 


चिड़िया | 


|. मळुली- संश क्ली» [ सं० मत्स्य] 
| “स किसी को मचलूने में १. जल में रद्दनेवाळा एक प्रसिद्ध 
| घन का छोटी, ही मव 
प ® ग) दे० “चना” |. ज्ञातयो होती हैं। मीन | २. मछली 
|| | अर संशा स्रा० [ सं० मंच + के आकार का कोई पदाय | ५ - 


| नः ) |१. बोच का टूर 


बसी 
Dio सळ 


CCA [ हिंश भचना 
प | काई ऐसा 


काय्य ` आरंभ 
इ्ड्रो। . 


संज्ञा पुं० [ हिं० 


| ऱ्या बनाया हुआ स्थान जिस परः अछली+उभा ( प्रत्प०) ] मछडी 
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मजसूच्या 


मजदुर--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] [ ज्री० 
, मजदूरनी, मजदुरिन ] १. बोझ ढोने- 
वाला | मजूरा । कुली | मोटिया । 
२. कळ-कारखानों. में छोटा-मोटा 
काम करनेवाछा आदमी । , 
मजदूरी संदा ज्री० [ फ्रा०] १. 
मजदूर का कोम । २, बोझ ढोने या 
और कोई छोटा-मोटा काम करने का 
पुरस्कार | ३. परिभम के बदळे में 
मिला हुआ घन । उजरत । पारिः 
श्रमिक । 
मजना#--क्रि० अ° [ सं० मज्जन] 
१. छूपना निमञ्जित होना । २. 
अनुरक्त होना । 
मजनू -संशा पुं० [अ०] १. पागछ ।. 
'सिड । बावछा । २. अरब, के एक 
प्रसिद्ध सरदार का लड़का जिसका 
वास्तविक नाम केस था ओर जो लेला 
नास की एक कन्या पर आसक्त होकर 
उसके लिए पागल हो गया या । रे. 
आशिक प्रेमी । आसक्त । ४. एक. 
प्रकार का वृक्ष । बेंद मजनू | 
मजबूत --वि> [ अ० ] [. सता मज- 
बूता | १६ दृढं । पुष्ट । पक्का । २. 


. बलवान्‌ । सतर । क 
` मजजबूंर-विश[ न° 1 विवश |. 


छाचार र ० [ग० ] नचा, 
बी हालत में । Pi 
मजबूरी-पंडा जी० अ० मे 

ई (रः) ] भउमरयता । छाचारी । 


बे-बसी | [अः 1:68 
मजमा टश पुं [ अ० ] बहुत से 


मा प ] जिस बिछ होगा का जमाव । मीड-भाइ । 
मजकूर री ४5 जप 12780 
आ हो । उक्त | ` प्ज्मुआ-उँश पुं० [ अ० ] बंहुत 
के छिखित विवरण । .. ' ` = जञा का समूह । संग्रह ।  : | 
सं ३० र [ फ़ार ] सम्भन hes + PE x - 
मंजकूरी- संगा 5 ली / 056 ब कि इ । 
ता छ करनेवाला कर FS 44 22552 


मजसूई 

सजसुई-वि० [ 'अ० ] सामूहिक | 

भजमून-संश्ञा पुंश [ अ० ] १. 
विषय, जिस पर कुछ कहा या छिखा 
जाय । २. लेख । 

मजला--संज्ञा स्री० दे० “मंजिल”? | 
मजलिख-संज्ञा स्री० [ अ० ] [ वि० 
मजांळतो | १. सभा । समाज । 
जलसा | २. महफिळ | नाच-रंग का 
स्थान । 

मजलूसम--वि० [ सं० ] जिस पर 
जुल्म हो । सताया हुआ । पीड़ित । 

भजहब--संज्ञा पुं [ अ० ] [ वि० 
' मजहबी ] धार्मिक संप्रदाय | पंथ | 
मत । 

मजा-सं्चा पुं० [ फ़ा० ] १. स्वाद। 
लज्जत | 

मुद्दा "मजा चखाना=किए हुए 
अपराध का दंड देना । 
२. आनंद | सुख। ३. दिल्ल्गी | 
'हंसी। 

सुद्दा०--मजा आ जाना-परिहांस का 
साधन प्रस्तुत होना। दिलल्‍्लगी को 
सामान होना । 

मंजाक--संज्ञा पुंश [ अ० ] हंसी । 
ठट्ठा । 

मजाकन्‌--क्रि वि०( अ० ] मजाक 
या हँसी में | 

मजाकियां--वि० [अ०] १. मजाक 
संधी । २. हँसोढ़ | ठठोढ | 

क्रि» वि० दे. “मज्ञाकन?? |. 

मजाज--संज्ञा पुँ० [ अ० ] नियमा- 
नुसार मिला हुआ अधिकार | 

मजाज्ञी-विं० [ अ० ] १. नकल | 
२. सांसारिक । लौकिक | 
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प्रजाल--संचा त्री [ अ° ] 
सामर्थ्य । शक्ति | 

मजिलक्र-संशा स्नी० देर “मंजिल” || 

प्रजीठ--संशा ज्ञी० [ सँ० मंजिष्ठा ] 

. एक प्रकार की लता । इसकी जड़ 
और डंठलों से लाळ रंग निकलता है । 

सजीठी- संज्ञा पुश [ हिंश मजीठ | 
मीठ के रंग का | लाळ । सुखं । 

मजीर%--संशा स्री० [ सं० मंजरी ] 
घाद । ' 

मजीर--संज्ञा पुं० [ सं० मंजीर ] 
बजाने के लिए काठे की छोटी कटो- 
रियों की जोड़ी । जोड़ी । तारू । 

सजूर#- संज्ञा पुं० [सं० मयूर] मोर | 
संज्ञा पु दे० “मजदूर? | 

मजूरी -संशा स्री० दे० “मजदूरी? | 

भजेज#ं--वि० [ फ़ा० मिजाज ] 
अहंकार .| 

मजेदार--वि० [ फ़ा० ] १. सादिष्ट। 
जायकेदार | २, अच्छा | बढ़िया । ३. 
निसमें आनंद आता हो । 

मज़#-सज्ञा स्री० दे० “मजा?॥ 

मजजन-संज्ञा पुं० [सं० | [बि० 
मात | स्नान । नहाना। | 

मजना[क--क्रि० अ० [ सं० मज्जन ] 
- २. गोता लगाना | नहाना । २. 
इंबना | 

मञ्ञा--स्ञ्चा त्री [ सं० ] नली की 
दडी के. भीतर का गूदा । 

मज्झ, मभ#--क्रि० वि० [ संश 
मध्य | `च्रीच्च | 

मकेधार-संश्ञा स्री० [ हिं» मज 
"यक्यार ] १, नदी.के मध्य की 
घारा | री कास का मध्य |. 
मद मध्य | बीच का | 

यविष्ट 


सस्र क्रि विठा: 
बाच में। bi ग] । 
अमावनाकॉ-कि० यं, ह 
“मझाना? | । 
ससियानाक-क्रिश चः [| 
माझी | नाव खेना । महाही रा 
क्रि अ० [ सं० मध+ 
(प्रत्य०) | बीच से होकर निमा 
भकियाराक--वि० [तं | 
बाच का | 
सकीला#-वि० दे० “म्नो 
सश्ु#-सवं० [ ह में] ३ 
२. मेरा । | 
सक्ोला-वि> [कर मध्य] १, महा 
बीच का । मध्य का | १३ 
न बहुत बड़ा हो और न बहुत के! 
मध्यम आकार का | 
सोली संशा स्री०.[ हिर मो 
एक प्रकार की बेल्गाडी| | 
मरठा--संज्ञा पुँ० [ हिंए # 
मटका | मटकी । 
मक संज्ञा स्री० [तं० मरती 
क्‌ ( प्रत्य )] १ गति । ब 
मटकने की क्रिया या भव | | 
मडकना--क्रिः अ? [ | 
चलना] १. अंग हिते ड | 
छचककर नखरे से बर्न | 
का इस प्रकार संचालन भा 
ङचक या नखरा न | 


भरका - संशा 
( प्रत्य० ) ] शि ज्र 


मठ । मार । | 


 मंटिआना-क्रि० स० [हिं० मिडी 


[Rey दे० ““मटियाः म पोन [खर मंडप ] लिड पुं० [ संश ] सर्प । 
रियाल भंदौला--वि० दे० र छोटा मंडप ॥२. कुटिया मे संज्ञा पुं [ सं० ] एक 
` परै? ` | शाला | Po क्री चछ ड र के पास माना जाता 
—संज्ञाः ६सकट!? मडूक उं जा” "SRR ग ० 
| प इं र Ap | बात कां भीतरी रहस्य र जी मणिबंच स पुं० 2 र्‌ ण 
हः मरको पु० द० धा--संशा पुं० दे मंडप A नवाक्षरी गत । २. 0 
#-संज्ञा स्त्री० दे० “मटकी!!! मई ज्ञा पुर दे० “मरबट'॥ माला पेश जी० [.उं०.] ३. 
भोज सीर दे» “मिट्टी” । स पु [ देश ] छोटा ९. का एक इृत्त| २, 


हस दूसरे को मटकने में प्रदत्त 


| प्रदक्षौअल-संशा ख्ी० [ हिं> मट | 
| डना] मटकाने की क्रिया या भाव । सढरी--एंा जी० दे० “मट्डी?। 


; भरर. "क 


नखरे के साथ अगां का मदठा-संझ पुं० [ सं० का मंथन ] 
रना । चमकाना । मथा हुआ दही जिसमें से नेनू निकाल 
लिया गया हो । मही] छाछ । तक्र। 
मद॒ठी--संश ज्री० [ देश» ] एक 


| क$ 
ha ह्ली० [ दिं» सटका ] प्रकार का पकवान | 
होटा मटका । मठ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. निवास- 


मंदा श्री» [ हिं. मटकाना ] सटकने स्थान। रहने की जगह। २. वह 
बा मटकाने का भाव । मटक । मकान जिसमें साधु आदि रहते हों। 
प्रददीत्ञा-वि० [ हिं मठकना त मउघारी-संज्ञ पुं» [ सं० र 
इंछा ( प्रस्य) ] मटकनेवाला । रिन्‌, ] वह साधु या ' महत क 
नखरे से हिळने डोळनेवाळा । न में कोई मठ दो। 

घोश । 


मटक । अंडा--संज्ञा पुं० दे० म 
भठमैला--वि० [ ह्म मिद्दी'न- मेल ] मडठाधीश-संशा पुं० देँ० “मठ- 
(महये के रंग का खाकी । घूलिया। घारी? । 

गदर =संज्ञा एं० [ संश मधुर | एक मठिया-ाऱ्चा स्री० 5 र 
प्रसिद्ध मोठा अग्न । इसकी ,ळंबी इया ( प्रत्य? ) ] छोटी कुट 


फलियों को छीमी या छींवी कहते हैं, मठ! 
बिनमें गोल दाने रहते हैं । संज्ञा खरी० [ देश" ] 
मंडरगश्त--संज्ञा पुं० [ हिं० समद्र , की बनी हुई चूड़ियाँ | 


मंद फ़ा० गइत ] १. टद्दलना । २. मठी संज्ञा स्री० [ हि 


पैरसपाटा । ( प्रत्य० ) ] १. 
का महंत । मठघारी । 
याना (प्रत्य०) | १. मिटटी छगाकर 


माता ।:२, मिद्दो से ढाकचा । की जगत । ` 


मस्या मसान--वि० [:िं० म्या मठोर- संश ज्जी० [हिं मदठा |] 


ह ः 
+मतान | गया बीता । नष्टप्राय । , दी मथने 'या मदर 
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फूछ ( धातु ) छोटा मठ। २, कु 


मठ+ ई मणि 
छोटा मठ । २, मठ मुल्य रत्न 


व्यक्ति । 
मरडोडं-संद्ा पं  देश० । कुटे मणियुण- उशा पुं» [ बंश] एक 


] सत्त । तकात, तालाब या गर्दढा। ` 


सरणिमाला 


मड आ--संज्ा पुं० [ देश० ] वारे 
की जाति का एक प्रकार का कदस । 

मड़ेया|--संशा स्री दे० “मडईर | 

मढ़--वि० [ हिं मट्ठर | ` अकर 
बेठनेवाला | 

मढृना-क्रि० स० [सं० मंडन ] १. 
आवेष्टित करना । चारों ओर से 
लपेट लेना । २. वाजे के मुंढे पर 
चमड़ा गाना । ३. किसी के गळे 
लगाना । थोपना ॥ 
{क्रिः अ० आरंभ होना । मचना। 
बाग क्रि० स० [ हिं» मढ़ना 
महढुवाना- (6० `° eA 
का प्रेर० ] मढ़ने का काम दूसरे से 
कराना । 

मढ़ाई-संशा जी० [ हिं० मढ़ना ] 
मढ़ने का भाव, काम या मजदूरी । : 


मढ़ाना--क्ि० स० दे० “मढ़्वाना। 
मढ़ी-संशा ख्री० [ सं० मठ ] २. 
टी । झोपड़ी । २. 


घर ॥ 


वर्णिक बृत्त । शशका । शरम | 


निकर--संक्ञा पुं» [ सं० ] 
pn छंद का एक ख्प। 


चंद्रावती । । 


संज्ञा त्री० [ सं° ] | 
। जवाहिर । २. सबरश्ेष्ठ 
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मणौ 
मणियों की मारा । 

मणी-संश्ञा पु [ सं० मणिन्‌, ] सपं । 
संज्ञा ञ्जा दे० ८ प्रणि?! | 

मतंग, मतंगज़-तंज्ञा पुं० [सं] १. 
हाथी। २. बादल । ३. एक ऋषि जो 
शवरी के गुर थे। 

मतगी--तंशा पुं० [ सं० मतं गिन. ] 
हाथी का सवार । 

सत -सञ्चा पुं० [ सं० ] १. निश्चित 
सिद्धांत । सम्मांत | राय | 

सुदा ०-_कऋमत उपान।=षस्मति स्थिर 


करना | 
२. धर्म । पंथ | मजहव । संप्रदाय । 
३. भाव । अशय | 


क्रिश वि० [ सं० मा ] न। नहीं । 
( निषेध ) 
मतना#-क्रि० अ० [ सं० मति+ 
ना ( प्रत्य? ) | रुम्मात {नाइचत 
करना | 
क्रिश अ० [ सं० मच | मच होना | 
मत-भन्नता--सरा खi० द्‌० ''मत- 
भ? | 
मतभ्रेदू--धंद्या पुं. | सं | दो 
व्यक्तया या पक्षो क मत न [मलना | 
मतारयां[-पंश ज्ञा० द० “माता! | 
#.३० | उ० मंत | १, सत्रा । सळ; हू- 
कार । २. मत्र स प्रभावत | मात्रत | 
मतलब--उंडा पुं० | अञ | १ 
ताय आमप्राय। आशय। २ 
अथं । माना । ३.अपना (इत | स्त्र ई । 
४. उदस्य । [वचार | ५, सवध । 
 वास्ता। 
मतलदी-वि० [ अ० 
स्वार्थी | 
` मतत्ली--संशा खरी दे० “मचड” 
, मतवार, मतवारा#-वि दे० 
. “मसववालब्य?? | 
 मठवाळा--वि० पुं [ सं. मच+ 


` "° "` ab 


मतर | 
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वाला ( प्रत्य० )] [ त्री० मतवाली] 
१. नरो आदि के कारण मत्त । मद्‌- 


मस्त । २. उन्मत । पागल | 


संज्ञा पुं. १. वह भारी पत्थर जो 
किले या पहाड़ पर से नीचे के शन्नुओं 
को मारने के लिए डुढ़काया जाता 
है।. २. एक प्रकार का गावदुमा 


खिलोना । 
मता।-संज्ञा पुं० दे० “मत”? | 
संज्ञा स्री० दे० “मति? | 


सताधिकार--संज्ञा पु. [ सं० ] 


मत या वाट देने का आंघकार | 


मताज्ुयायी-सं्चा पुं [ सं० ] 
किसा क मत को माननेवाला । मताव- 


छ्न! | 
सतारी{-संच्ञा स्री० दे० “मदतारी 


मतावलंबा--संशा पुं० [ सं० मताव- 


छष्न्‌ | क्सा एक मत या संप्रदाय 
का अवलंभन करनवाछा | 
सति-इज्ञा ज्रा० [ 6० 1१. बुद्धि । 
समझ | अकळ | २ राय | सलाह। 
सम्मात | 
कक्रि० व० दे० (मतः | 
अढ्य- | सं० मत | समान । सहश | 
मतम -।ंव० [ 6० मांतेमतू | 
धुद्धमानू | 
मतिमान-- वि० [ स्‌ 
मातमाह#--वि० दे० “मातमान?? | 
सता--5शा ज्ञा० दे० “मति? | 
क्रिं० वि० दे० मतिः? | 


] बुद्धिमान । 


विक ३० [ सं० मेट ] तर- 
1 
भस [चः ह] 
भच- ३० [ त. ] खटमळू। 
कम ततर 


सतवाला । ३, 
प्रसन्न । खुश। 
कंगँ---संज्ञा स्री० 
मात्रा | हीर [ ३» मात्र 
भसकाशिनी -संशा जरी) [६ 
अच्छा सत्रा । 
भत्तगयदू--संशञा पुं» [ सं. ] 
छंद का एक भेद | माढती इंदव। 
सचता+--संशा स्री० [ सं’ म 
वारान | ` 
मचताई#-संज्ञा स्री० दे० मत्त | 
अचमयूर---संज्ञा {० [३०] पर| 
अक्षरो का एक वृत्त । | 
भत्तमातंगलीलाकर-पंश 
[सं | एक दडक बृत्त | 
सचखमक -संशा पुं० [४० ] बोगं | ` 
छुंद का एक भेद | 
मचा--संज्ञा ख्रां [ सं’ ] १ ग 
अक्षरो का एक वृत्त। २, महि! | 
शराब | 
प्रत्य> भाववाचक प्रत्यय | पत! कर 
बुद्धिमत्ता । नातिमचा | 
#ऽंरशा ज्ञॉ० दे० “मात्रा” | 
मत्ताकीडा--संश खो [४] 


] 


पु 


अक्षरों का एक छंद |” ` पा! | 
मत्था-स् पु० देश “| | 
मत्सर=-संशा एं [स] | 


हसद | जळन । २. क्राय । 
मत्सरता--संश खा° [ 7? 


त्त्य 


हद । 
मत्सरी-्ंशा एुं० [| 
मत्करपूर्ण॑ व्यक्ति | मही । 


त्स्थ--संज्ञा पुं० [४० 1. 


२. प्राचीन विराद देश , मेर 

के डव FE या 
३. छप्पय छुंद अव | 
नाम | ४. विश्यु के | 
से पहला अवतार | ___ 


मत्स्यगंबा-उंग नी. FF 
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न की माता . सत्यवती का एक मधित--वि० [ सं० ] मथा हुभा । ' मद्द्‌ संज्ञा ज्जी० [ अ० ] १. सहम 

प्र : मथी --संज्ञा स्री० दे० "मभानी!! | यता | सडारा ।. २. मजदूर ओर 
ण-संशा पुं० [ सं० ] मधुरा -संद्ञा स्री० [ सं मबुपुरः राज आदि जो किती काम के ऊपर 

ह पुरागों में से एक महापुराण । मथुरा | पुराणानुसार सात पुरियों में.. लगाए जाते हैं। 

रत्यावतार-पंशा पं दे० “'मल्स्य'' से एक पुरी जो ब्रज में यमुना के मद्दगार-नवि० [ फ़ा० ] मदद 

(४) ' किनारे पर है। , करने, | : 

परत्येंद्रनाथ- पशा पुं० [ सं० | एक भथुरिया--वि० [ हिं० , मथुरा + | 'मदन-संचा पुं० [सं०] १, काम- 

प्रतिद साधु .और हृठ-योगी जो इथा ( प्रत्य») | मथुरा से संबध देव । २. काम-कीड़ा । ३. भेनफल। : 

| गोरखनाथ के गुरु ये । ,» रखनेवाला , मथुरा का | ४. भ्रमर । ५. मेना पक्षी । सारिका | 


१. मथने . का भाव या क्रिपा | -सथारा-सं्ा पुं» [हि० मथना | तर का एक मेद | 52 

। बरिढोना.| २. एक अन्न । ४ एक प्रकार का भदा रंदा । , मदनकदन र्या पुं० [ सं० ] 

| बि० मारनेवाछा । नाशक । -: मधथ्थ--पंजा पुं दे० “माया?,| . : शिव। ' `. ५४1० / ४ 
प्रधता-[क० स9 [ स० मथन | १. मदंध%& -वि० दे० “मदांध” |¦ ' मदनगोपाल--पंशा त [ 
| तरर पदाय को छफड़ी आदि से. मंदू-संझा पुं [सं० | १. हर्ष ।:? मदन+गोपाल ] भोकृष्णचद्र का. 
| ,हिहाना या चलाना । बिळाना । रिइ> आनद । २. वह गंधयुक्त द्रव जो प नाम । उ पेन" 
| झा २, चलाकर मिछाना । ३, सतवे हॉयियों:की कतारियों पे! सरनफल जबंया ० [३०५ सह 
छरा | घस करना ।-४.-घूम ' बहता है। दान | १. वोय्ये । ४ | ts [हिता 
| धूमकर पता . लगाना । ५: किसी कस्तूरी 1 ५: मद्य । ६. मतवालापन । र भदनशानः 
य को बहुत अधिक बार करना । नशा | ७. उनमत्तता। पागलपन" 
रेशा पुं, मयानी । रई।; . . ८. गर्व | अहंकार । घर्मई | .  „ 


गपनियां$]--संत! ख्री०. .दे० वि० मच) मतवाला | सतत | 
“मथनी? | 


मदनम्रनोरमा-ंया स्री० [ सं० | 


दुर्मिळ |  . 
| पनी 2 संशा री [अ०] १. विभाग। अदुलमनोदर- पॅड पुं, [ संश ] 
|. शा ज्री० [ हिं. मथना]. सोगा-॥ सरिक्ता | २०खाता। :. टू का एक मेर मनदर | _ 
| ` पह मटका जिसमें दहा मया मदृक-तंशा लो० [ हिं मद RR मदनमरटिक्षका--पैशा जो० [ सं० ] 


| ES को क्रिया | ....„ के सत :से बनता है। इसे चिलम वृनमस्त-संशा पु [दिश म एक 
| हारै श पुं, [हिंश्माथा+ पर रखकर पीते हैं। “ ; मस्त | चंपे की जाति का एक प्रकार 
| „९ मत्प० ) ] मंदावत | मदुकची-वि०. [ दिं. मंदक+ची ` दा फूळ। 


लि रे मथकर मक्खन निकाला. मदकल्त-“व० [ पं] सच! "देत शक दादशी से चदा पथ्ये 


pr 5 बैत्त es 
भाव हण पुँ० [ हि. मथना $/ संशा पु० देश ब | हाथों. (केश ) 
| न (म) ] मयने कीकिया मर्दजल-पंशा पं” [ ° 1 ९ मदुनमो 
हि ल... ...; ८”: कामदा 01801. मायी 
ह ००-०. Vasishtha Trios 


प्रधन-तता पुं० [सं० ] [वि० मथित] मथुल्#--संत्ञा पु० दे० ५मत्तूळ'” । ` ६. प्रेम । ७. ख्पमाळ छंद । ८ 1 


बाण | ए७.प्रकार का बेला । (फूछ).. 


केशव के अतुपार सवैया का एक . 


चाता दै | २. दे० ४म्रथानी?? | ३. प्रकार का. मादक पदार्थं जो अफोम.. मह्लका बृत्ति का एक नाम | |; 


| षो खो+ [ हि. मथना] ( प्रत्व०) ] जो मदक पीता हो | , दुन-मदोत्सव-पंदा र 1. 
(१ शः ही र एक प्रकार का दंड जिससे मदक पीनेवाला | द ; प्राचीन काळ. का एक उत्तव- जो. 


ं ७७ Se PUR OIE . होता था। क अ 
पानी TCE मदगंल-विं० [ सं मदक ] मच । पदसा पुर [ 2 fi 
गणा सरता! पल कोश ब पढ मेर! इ । 


] 
| 
। 
| 
| 
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चंद्र । मद्रिभ-वि० [ सं० ] १. मदिरा 
मद्नललिता-पंज्ञा ज्रीश [सं०] की मत्तता से भरा हुआ । २. मस्त | 
एक वार्णिक बृत्ति मतवाला | 
मद्नद्दरा-संशा स्री? [ सं० ] भद्रिल्य--पंज्ञा पुं० [सं०्मदिरा + 
चाछास मात्राओं का एक छुंद । आल्य ] शराब. की दूकान । कल- 
मदनोत्सइ--सशा पुं [सं० ] वरिया । 
मदनमहोत्सव | मांदेरालस-संशा पुं० [ सं०मदिरा + 
मद्मच-वि० [सं] मस्त | मतवाळा | अलस | मदिरा से उत्पन्न होनेवाला 
मद्रक-संज्ञा पुं) [ सं० मंडळ ] आलस्य | खुमारी । 


मेंडराना | मदीय--वि० [ सं० ] [स्री० मदीया] . 
मद्रसा--संज्ञा पुं. [अ० ] पाठ- मेरा। 
शाला | मदीला--वि० [ हि० मद] नशीछा । 


मद्लेखा--संज्ञा स्री. [४०] एक मदीयून--वि० [ अ० ] कर्जदार । 


वार्णिक बृत्ति | ऋण। | 
मदांघ-वि० [ सं० ] मदमत। मदुकल-संश्ञा पुं [१] दोहे का 
मदोन्मच | एक मेद | 


मदाखिलत--संज्ञा ्री० [ अ० ] १. . मदोद्धत, मदोन्मत्त-वि० [ सं° ] 
दखल देना । २. दखळ जमाना । मद में पागल । मदांध । 
मदानि७--वि० [१ ] मंगळ्कारक । मदोबै#-संज्ञा ज्री० दे० 'मंदोदरी?? | 
मदार--संज्ञा पुं. [सं० मंदार ] मद्दत#-संचा ज्ञी० [ अ० मदद ] 
आक। सहायता | १ 
सदारी-संज्ञा पुं [ अ० मदार] १. संशा स्री 
एक प्रकार के मुतळमान फकीर जो तारीफ | 
बंदर, भाळ, आदि नचाते और लाग. भै 
के तमाशे दिखाते हें. | मदारिण | ह 
कलंदर । २. बाजीगर | 
मदालसा--तंशा स्री० [ सं० ] 
पुराणानुपार विसवावसु गंघर्व की . 
कन्या जिसे पाताळकेतु दानव ने उठा 
ह पाताळ में रखा था | 
मांदेया--संद्ा ज्री० दे० “मादा” | मद्यप--दि, | ८ 
भद्रिवि० [संश] १. द FS [°] मद्‌ पीनेवाळा । 
उत्पन्न करनेबाळा | मस्त करने- मद्र-संज्ञा ए द 
बाळा | २. नशीडा। तः 
 मद्रा--वंशा खी [ सं० ] १, नुसार रावी स 
| शराब | दारू मद्य। २. वाईस अक्षरों oe म 
_ का एक वर्णिक छुंद । माढिनी | मघ,माधि डु 
लित ९... ` अमः [वाय दनयम, 


३२५ सं ५ 
i द _CC-0. ४ [संर मध्य] मे ०... 


[' अ० मद ] प्रशंसा | 
[ सं०] १, मध्यम । 


मद्धे--अव्य० [ सं० मध्ये ] १. बीच 
में। में । २.विषय में । बाबत | संबंध 
में | ३. लेखे में | बाबत | 
मच -संज्ञा [० To 
ट ३० [ सं० ] मदिरा | 


] १. एक 
२.पुराणा- 
नदियो के 


अपेक्षाकृत कम अच्छा । २. मंदा |. 


मधुबन -संज्षा {° री न ‘अ 


सधिस विः दे० i) hi | 
अझु--घंश्ञा पुं [ ७ 1, 
पानौ । जछ। २. शहद 
मदिरा । शराब ॥ ४, फू 
रख । मकरंद. | प, व 
ऋतु । ६. चेत्र मात | ७, एकशे 
जिसे विष्णु ने मारा था। ८ दो छ| ; 
अक्षरों का एक छुंद। ९, (ि। 
महादेव । १०, मुलेठी । ११, चम ? 
वि० [ सं० | १. मीठा । २.साठि| 
मझुकड-संज्चा पुं० [. सं० ] कोळ] |. 
सशुक--संज्ञा पुं [ सं० | महुबा| | १ 
मधुकर--संज्ञा पुं [ सं» ] [| ` 
मधुकरां | भौंरा।। भ्रमर | 
मधुकरी--संज्ा खी०.[ सं मुग] | 
वदृ [मक्षा जिसमें केवल प्रा हुम | | 
अन्न लिया जाता हो । मधूरी। | 
सघुकेटभ | सच्चा पुं० [ सं° |एए | 
लुधार सञ्च और कैम नाम मे| 
दैत्य जिन्हे विष्णु ने मारा था| ।. 
मधुकोष, मधुचक्र-संणई' शि | 
शहद को मक्खा का च| | 
मधुजा-सश्ञा ज्ली? [ उं० | शं | 
मधुप--संशा पुं [वंश] | 
२. उद्धव । Be] | 
सघुपति-संद्चा पुं i 
मधुपक-सं्ा इं° | ` द| 
घा, जळ, शहद भोर ची रा | 
जो देवताओं की.चढ़ा | 
मधुपुरी सं ली० |. | 
नशर । . र| 
मधुप्रमेद्द-संडा ५° दे ह | 
एक वन ।. र] 
मधुभार-उंशा ॐ a 
मात्रकछंद॥ ” 
म्रुमक्खी-एंश न | 
माक्षका | एकप्रकार "` 


| पसि 
| | हो शो का र चूसकर शहद एकत्र 
] | क्ती है। मुमाखी || 
I संज्ञा 
$ | प्रपुमक्ती । 
का |ुपरती-संशा स्री० [ सं० ] दो 
$ दे | राग और एक गुरु का एक वर्णदूत्त | 
दो | फ़ुपती भूमिका-योग की एक 
दि | अप्या । तन्मयता । 
चम | प्ुम्ाधवी-संज्ञा जरी» [ सं० ] १. 
हि|| बांती या माधवी ळता । २. एक 
हक | प्रद्र की रागिनी । 
हुमा। | ्रषुमाती-संज्ञा स्री [ सं०:] 
[सी | मानी लता | 
प्रधुमेद-संज्ा पुं० [ सं० ] प्रमेइ-का 
पुव] | पेढा हुमा रूप जिसमें पेशाब बहुत 
हुन | भषिऽ और गाढ़ा आता है । 
व| | मधुयष्टि--संज्ञा स्री ० [सं°] मुलेठी । 
| १बुर-वि० [ सं० ] १, जिसका स्वाद 
प | मषु क समान हो । मीठा । २. जो 
| न मला जान पडे । ३. सुंदर । 
[#]| रब ४, जो क्छेशप्रद न हो | 
Mt  - 
र हि ज्ञी० दे० “मधुरता” । 
! शा स्री० [ सँ० ] १, 


| का भाव मिठास? 
| बुरा उ 
| द ॥ शेमंद्वता | $ 


ग हा नरी० [ सं० ] १, मद- 
> मी पेका एक प्राचीन नगर | 
| *| सूरा । २. मथुरा ; 
| रा. । २ मथुरा नगर। 
राज शास्त्री दे० * मधुरता? । 
ज्यो, [ सं० ] भौरा । 
क्र अ० [ हिंग 
| पा ( प्रत्य० ) ] १. मीठा 
|. र्न ` सुदर होना | 


दे० 


स्नी० 


रः ३° दे० “मधुसूदन'? | 


` च्चा पुं [ सं. ] मिठाई | 


१ र्‌ EE: ~> सशा ख्जी० [ सं० मधु- s+ 
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रिमन्‌ ] १. मीठास | मीठापन | २ 
सुंदरता । सौंदर्य । 
भधुरो%--संशा स्री [सं० माधुर्य ] 
सौंदर्य | मीठी । ' ` ` fi 
सधुवन--संज्ञा पुं. '[ सं० ] १. 
मथुरा के पास यमुना के किनारे का 
एक वन | २. किष्किंधा के पास का 
सुग्रीव का वन | ' 
सधुवामन-संत्ञा पुं० [सं० ] भौरा । 
मधुशकरा--संशा री [ सं० ] 
शहद से बनाई हुई चीनी । 
सधघुसख --संज्ञा पुं» [ सं० ] ' काम- 
देव । 
मधुसूदन-संज्ञ No [ सुँ है| 
श्रीकृष्ण । 
मधूक-संज्ञा पु ० [ सं० ]'महुभा | 
मधूकरी-म॑ता ख्ो० दे* ““सधुकरो "| 
मध्य-संश पूँ० [ सं० ] १. किती 
पदार्थ के बीच का माग । देरेमियानी 
हिस्सा | २. कमर । कटि | ३. सुश्रत 
के अनुसार १६ वर्ष से ७० वष तक 
की अवस्थां । .४. अँतर। मेद्‌। 
फरक | 
मध्य-गत-वि० [ सँ° ] बीच का | 
मध्यता--संश्ं स््ी० [ सं० ] मध्य 
का भाव । 
मध्यतापिनी-ंशा खी» [ सँ० ] 
एक उपनिषद्‌। | 
मध्य देश संज्ञा पु [संश] भारत- 
वर्ष का वह प्रदेश जों हिमालय के 
दक्षिण, विध्यपवंत के उत्तर, कुरुक्षेत्र 
के पूरं और प्रयाग के परिचम में है। 
मध्यम--वि० [सँ | 
और न बहुत छोटा । मध्य का। 
बीच का.। 
संज्ञा पुं० १. 
में से चौथा खर । 3 वह 
जो नायिका के कोष 
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०] न बहुत बड़ा ` 


संगीत के सात स्र 
'उपपत्ति . 


भध्याचाच्ये 


राग न प्रकट करे। -' ' -) 2 
मध्यमपदलोपी संशा. “ पुँ० | सं० 
मध्यमपदलोपिन्‌ ] वह समाम जिसमें 
पहछे पद से दूसरे पद का संबंधे बंत- 
छानेवाला शब्द लुप्त (इता हे | 
ङुप-प॒द समास | ( व्यां० ) ˆ 779 
मध्यम पुरुषसंज्ञा पुं» [ सं० ] वह 
पुरुष जिससे बात की जाय | (व्या) 
सध्यमा-संज्ञा त्री [ सं० | १. 
बीच की  उँगलो | २. वह नायिका 
जो अपने प्रियतम के प्रेम या दोष 
के अनुसार उसका आदर-मान याः 
अपमान करे | ' आ 
मध्य-युग--'सा पुं [ सं] १. 
प्राचान युग ओर आधुनिक युग कें 
बीच रा समय । २. युरोप के इति- 
हास में ईसवी छठी शताब्दी से पंदर: 
हत्रों शताब्दी तक का समय । ` | 
मध्य-युगीन--वि० [ स॑° | मध्य 
युग का । 


मध्यवर्ती-वि० [ सं° ] बोच को! ) 


मध्यस्थ--पंशा पुं० [ स॑० ] १. बीच 
में पडकर विवाद मिठानेवांलां | २. 
तटस्य । Be. Ls 
मध्यस्यता-संा खी० [ :सं२] 
मध्यत्य होने का भाव शा घम्म | , 
रध्या वश जो० [ उ ] १. काव्य 
में वह नायिका जिसमें लज्जा और 


काम समान हॉ । २. तीनं अक्षरी कॉ. 


एक वगत | 


FART hss, dome sshd ah isp PSS SANT PISS SES SS 


है 


सनःपूत 


मनःपूत =वि° [ सँ०] १, मनः 
माहा । २. मन को प्रसन्न करगे- 
वाला | 
मनःशिल--संशा पुं० [ सं० ] भेन- 
.सिळ । 
सन--संशा पुँश [ सं० मनस्‌. ] १, 
प्राणियों में इ शक्ति जिससे उनमें 
वेदना, संकल्प, इच्छा और विचार 
आदि होते हैं । अंतःकरण । चित । 
२. अंतःकरण की चार दृत्तियों में से 
एक जिससे संकल्प-विकल्य होता दै | 
मुद्दा ०--किती से मन अठकना या 
उछ्झनानप्रीति होना । प्रेम होना । 
मन दृूटना>साहस छूटना । हताश 
होना । मन बढ्ना=साइस बढ़ना । 
उत्साह बढ़ना । किसी का मन वूझना= 
किसी के मन की थाइ लेना । मन 
इरा होना=चित्त प्रसन्न रहना । मन 
के छड्डू खाना=ब्यथ की आशा पर 
प्रस्न होना । मन चना=इड्छा 
होना । प्रदत्त होना । किसी का मन 
टटोलना<किसी के मन की थाइ 
लेना | मन डोल्ना=१. मन का 
चंचल होना । २, लालच उत्पन्न 
होना | लोम आना | मन देना=१, 


जी छगाना । मन छगाना। २. 


ध्यान देना । किसी पर मन घरन!= 
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अघा जाना। तृति होना । २. अधिक 
प्रवृत्ति न रह जाना । मन भांना= 
मळा लगना | पसंद होना । रुचना । 
मन मानना=१, संतोष होना । 
तसल्ली होना । २. निश्चय होना । 
प्रतीत होना । ३. अच्छा छगना । 
पसंद आना । ४. स्नेह होना । अनु- 
राग होना । मन में रखना=१. रुस 
रखना | प्रकट न करना | २. स्मरण 
रखना । मन में ाना=त्रिचार 
करना | सोचना | मन मिलना=्दो 
मनुष्यों की प्रकृति या प्रवृच्षिया कः 
अनुकूछ अथवा एक समान होना | 
मन मारना=१, . खिन्न चिच होना | 
उदास दोना । २. इच्छा को दबाना। 
मन मेला करना=भप्रसन्न या असंतुष्ट 
होना । मन मोटा होनार्यवरागं 
होना । उदासीन होना | मन 


मोइना=प्रबुत्ति या विचार को दूरी 


ओर लगाना | किसो कां मन रखना 
किसी की इच्छा पूर्ण करना | मन 
छगना=१, जी लगना | तेन्रीयत 
गना | २. चित्तविनोद होना | मन 
लाना#=१. मन लगाना । जी 
लगाना | २, प्रेम करना । आसक्त 
होना | मन से उतरना=१. मन में 


हिलना डोछना | 
चमकदार, 00 
। 
सनका--संज्ञा पुं० [संगमा 
पत्थर, लकड़ी आदि का देश प 
दाना जिसे पिरोकर मा झा 
जाती है। गुरिया | 
संज्ञा पुं० [ सं० 'मन्यन्न.] गर्त). 
पीछे की हडडी जो रीढ़ दे तिका 
ऊपर होती है । 
झुद्दृ/०->मनका ढळना या ढल: 
मरने के समय गरदन टेढ़ी हो बग॥ 
मंनकामना-संशा स्री० [हि| 
कासना . ] इच्छा | | 
मनक्ूला--गि० ख्ी० [ भ ]त| 
या स्थावर का उलटा | चर | 
यो ०-जायदाद मनकूलाडचर तंग 
गैर. मनकूका = स्थिर । 
स्थाबर:। RE 
मन-गढ़ंत-विP [. दिर . 
गढुना] जिसकी वास्तविक पे 
केवळ कल्पना कर 
कपोल कल्यित । 
संज्ञा व्यी० कोरी कल्पना 
कल्पना | ह 


| झो 


अादर-माव न रह जाना । २. याद्‌ १. धार] निडर | ४ 
ह मन “गाना । मन न रहना। विस्वृत होना | मन ही वा 
प्न आह पे छोडना। मननदुदय में | चुपचाप । मनचादा विर [६१ 10 
तला ad डी से ३. इच्छा | इरादा । विचार | इच्छित | ह 
उत्साह बढ़ाना | मन में ना। मुद्दा०-मनमाना>अपने मन के मनचीतना-कि* 7” : कटी 
बंद ल RE बसना अनुसार | ययेच्छु । चाइना ] मन को अच्छी ` र्क 1 
रुचना | मन डः र ऋग ६० [ संक मणि ] १, अणि। मनचीता-वि रि” कग) 
दुःखी चित्त को किसी काम में छगा- इ । २, चालीस सेर की [ ख्रो० मनतचीत 
__ क्र. आनंदित करना | मन भरना= में सोचा हुआ | :.6. 
___ १. निश्चय या विश्‍वास क मनई[--दशा पुं [ सं० मानव ] मनजात- पंथा ठी [£ 
hee: _ संतोष होना , । २. मनुष्य | 2 
` सदोष होना | मन भर चाना=१, मनकना-_ हि सं ०. जात | कार 
भ 0० कक मि... क मनन--ंचा इं? 


2585. अर 
००-0० Vasishiha Tripathi ००॥०्गीयि०_] 


| तीस 
| जेदता। २. भरी भाति अध्ययन 
| कणा | 
र प्रततशील--वि० [ सं० मनन + 
शा शेड] विचारशीछ । विचारवान्‌ । 
सा| प्तताना-करिश अ० [ अनु० ] 
गुजारना | / 
गत) -प्रबवांछित-वि० देऽ ५६मनोबांछित?!| 
रि] मंतभाया-वि» [हिं सन +भाना] 
[बरी मनभाई ] जो मन को भवे। 
ह| मनोनुकूल | 
बाग भनभावता-वि० [ दिं» मनः+ 
० | माना | [ स्री» मनभावती ] १, जो 
| महा लगता हो | २. प्रिय । प्यारा | 
। ] | मनमावन-वि० [हि० मन + माना] 
| | मनको अच्छा लगनेवाळा | 
'संही| मनमतश्-वि० दे० “मैमंत” | 
ख| मनमति-वि० [ हिं० मन+मति ] 
| अने मन का काम करनेवाला । 
र| सेच्छाचारो । 
i गो मनमथ-संशा पुं दे० “मन्मथ | 
{ | मनमानता--वि» दे० “मनमाना” | 
भमाना _विJ [हिं० मन + मानना ] 
यक की ]१.जो मनको 
| ठाणे | २. मन के श्रनुकूक | 
बह पद्‌ । ३. यथेच्छ । उ 
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प्यारा । | ४. मन) ९, बुद्धि । ६. अमिप्राय:। 
संज्ञा पुं. १. भ्रीकृण | २, एक तालय्य | ५ 
मात्रिक छंद । वि० १. मन से उत्पन्न । २. मन का। 


सनमौजी--वि० [ हिं मन +मौज ] क्रि वि० मन से मन के दारा | 
मन की मौज के अनुसार काम करने- मनेसाकर--वि० [हिँ मनसा 4" कर] 
वाला । । मनारथ पूरा करनेवाळा | 

मनरंज#--वि० दे० “मनोरंजक” | मनसाना--किं० श्र [ दिं» मनसा ] 

मनरंजन-वि० , संशा पुं० दे “मनो- उमंग में आना । तरंग में आना । 
रंजन”? | क्रि० स० [ हिं मनना का प्रेर० ] 


__वि० | हिं० मन + रोचन मनशने .का कास दुसरे से कराना | | 
मनरोचन--वि० [ हिं. मन + रोच ] सादा तर | दिर सा 


सुंदर । तहा. प» हेत १. स्थान जहाँ मनवहछाव के 
_ ~ ० ० 
इक I डि कुछ ' छोग : दों । २. मनोरम 


स्थान। गुळजार | 


इ ० मानना | 
मनचाना--क्रि० स० [हिं अनसिज--संडा पुं० [ सं० ] कामः 
| ह 


का प्रेर० ] मानने का प्रेरणार्थक रूप। 


मनाना | | | 
'मनखूख--वि® [ अ० |] [ सँच्ा 

क्रिश स० [ हिं मनानां ] दूरे को मनसूख्री ] १. जो अप्रामाणिक ठहरा 

मनाने: में प्रवृच करना । दिया गया हो। अतिवतित । २, 


इच्छा | विचार | इरादा | २, तास ममसुव्ा-संचा पुं [ अ० ] १ 


्यं। मतलब । ` युक्त । ढंग। 


मनसना#--क्रिं स० [ हिं० मानस] सुद्दा त मनसुबा बाँधना = युक्ति ` 


१, इच्छा करना | इरादा करना | २. दोचना। 
संकल्य करना | इढ़ निश्चय यां र २, इरादा । विचार ` 
करना | ३. दायें जछ लेकर सकला तरुक-संशा पुं [ संश ] मन कां 


। | । मनमुज्ी!-_वि० [्‌ हि मन न मुख्य] का. मंत्र ` पढ़कर कोई चीच भी अल्यार्थक ख्प। ( समस्त पदों में ) 


र माना काम करनेवाा । स्वेच्छा- करना | 


चारी | 


` ` 'पुराच-संज्ञा पुं० [ हिं. मनन. त्यान । ओ चाप | पछत Tl 
fm । म he झा + ड 6 hl oe ] 2 
शी न 1 मन में मेद पडना | बैमनस्थ अधिक: पुं. [ फार] मनस्विता-पंशा खो» | सं  ] 
4 र्ण | बदार-ातया - बुद्धिमचा । 


मनस्ताप--संशा पुंश [सं° ] १. 


मअनहँंस _ 


मनसब -संा पै [ अश ] १,पद। मनभौड़ा । आंतरिक दु .ख। २-पश्चा- | 


वह.जा केसी मनसत्र परःहो.। ओहदे” ग्रतस्वी--ि० [ संश मनस्तिद्‌] 
ज्ञी ० मनस्विनी ] १. बुद्धिमान । | 


युगुल स NS 
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~अनइर ` 


मनहर-वि० दे८ “मनोहर” | 
संज्ञा पुं० घनाक्षरी द का एक नाम | 
मनइ्वरण-संज्ञा पुं० [ ढि० मनः+ 
हरण ] १. मन इरने की क्रिया या 
भाव । २, पंद्रह अक्षरों का एक वणि 
छुंद । नलिनी । भ्रमरावली | 
वि० मनोहर | सुंदर । 
सनहार, मनद्वारि--वि० 
-“मनोहारी”? । 
मंत्तहुः--अब्य [ हिं० मानों ] जेसे । 
यथा ।. 
भनहूस--वि० [ अ० ] [ भाव० 
मनहूसियत, मनहूसी ] १. अशुभ | 
बुरा | २. अप्रिय-दशन । देखने में 
वेगैनक | 
मना-वि० [ अ० ] १, जितके संबंध 
में निषेध हो । निषिद्ध । वाजित । २. 
वारण किया: हुआ । ३. अनुचित । 
नाभुनासित्र | 
| भनाक, सनांग--वि० [सं० मनाक्‌ ] 
थोड़ा । के 
_ मनादी-संद्ा ज्री०.दे० “मुनादी?? | 
i सनात [० स० | हिं० मानना 
3 ` काप्रेर०]१, स्वीकार कराना | सकर- 
. वाना| २. रुठे हुए को. प्रसन्न करना 
 याकरने का प्रयत्न करना । राजी 
करना । ६. देवता आदि से किसी 
कामके EE के लिए प्रा थना करना | 
. ३. झा्थना करना । स्तुति करना 158 
मनावनां--संज्ञा पुं० [ हिँ० मनाना ] 
` सुठेहुए को प्रसन्न करने का का 
' या भाव । 
भनाही--रुझा त्री» [ हि. मना] 
ह RN का । रोक | अवरोध | 


दे० 


ड मनिघर, मावा ह | “मणिधर? | 
रंशा खी० [ सं० माणिस्य] 


' मन । ४, वैवस्वत मनु | ५, १४ की 


मडुज--संज्ा पुं [ सं 


चो. सो जाता 


माला में पिरोया हो । २, कंठी । 
साला | 
मनियारां#--वि० [ हिं० मणि+ 
आर ( प्रत्य० ) | १. उज्ज्वल | 
चमकीला | २. दर्शनीय । शोभा- 
युक्त। सुद्दावना | 
संज्ञा पुं० दे० “मनिहार? | 
सनिद्दार-संज्ञा पुं० [ हिं> मणिकार ] 
[ क्ली» मनिहारिन, मनिहारी | चूड़ी 
बनानेवाला । चुडिहारा । 


सनीओ-संज्ञा क्री” [ हि० मान ] 


अजुजता-संज्ञा ज्जी० दे, “नुस | 
सञुजत्य--ंा {० [तः | म | 
अःदमायत | | 
मञुजोचित=वि० [ स॑, 
सनुष्य के लिए उचित हो। मनुष) 
उपयुक्त । | 
सञ्ुप७-=सञञा पुँ० [ सं० मतुभ्‌] 
१. मनुष्य । आदमी । २, पि | 
खाविद | | 
मजुष्य--संशा पुं० [ सं° ] ह|| 
स्तनपायी प्राणी: जो अपने महिष 


अहंकार | या बुद्धिबल की अधिकता के कष | 
संसा स्री० १, दे० “मणि? | २, सत्र प्राणियों में भेष्ठ है। आदमी | 
वीर्य | नर | ड 
मनोपा--संज्ञा स्री० [ सं० ] बुद्धि । सजुष्यता-संशा जरी’ [ संश] ४ || 
अकळ | मनुष्य का भांव। आदमीपन । १ | | 


मनीषि--वि० [ सं० ] १, पंडित । 


शानी। २. बुद्धिमान. । मेधावी । 
अक्लमंद | 


मचु--पंज्ा पुं० [सं० ] १, ब्रह्मा के 


दया-भाव | शीळ । ३ शिक्षा । |१ 
तमीज । 
मजुष्यत्व-संशा पुं० [सं] 
मज्ुष्यलोक-संशा पुं 


मतुणा।॥ 


[ ३०] 


चोदह पुत्र जो मनुष्या के मूल पुरुष मत्येळाक । ै री 
माने जाते हैं | यथा-स्वायम्‌, मजुसाईऋ--संश जी" | शि 
सारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, मनुव+ आई ] १. सार्य । ९ । 
चाकण, वेवस्त, सावर्णि, दक्ष कस । बहादुरी । २ "०८ 
सावाण, ब्रह्म साबण, धम्मे सावर्णि, आदमीयत । च |. 
स आरि, देव सावर्गि और इंद्र मजुस्सृति-संशा जी? 19. 


सड घम्मश्चाज्न का एक म | 
मनु-प्रणात दै । ,सानव-ष्म +| 


म्चद्दार-संशा जरी» [ ६ कश) 


। २. विष्णु । ३. अंतःकरण । 


संख्या । ६, मनन. | 


कर [ दिश मानना ] मार्नो | रना | १. ब विन ब ; | 
कनी भान छुड़ाने या उसे प्रवत | इ I 
` मन | "शः पं [ हिं. मन ] छिए की त, मनोगा ह ! 
संज्ञा पुं मद | २. 

दे हर i KR मानब ] मनुष्य |... सत्कार | आदर 1४ ` 

कपास । नरभा ] एक प्रकार कौ मचुद्दारना+- कि” र 


मान + हरना...] १९ मत 


पुष्य । करना । २; वि ह 
क Xs करना, | "है सलार 


ripathi 


हण | परतो 
»। | 

ल हि आम [दिं मानना] सानो । 

॥शोकामना संशा त्नी० है [ हिं० 

] च | प+ कामना | इच्छा । अभिलाषा | 

नुथ$ | जोगत- वि [ सं० | जो मन में 
हे। दिली । 

गुध] | हवा पु" कामदेव । मदन । 

पति | .नोग्रति-संश्ञा ्री० [ सं० ] १. 
मन क। गति। चित्त-वृत्ति । २. इच्छा । 

] स | ब्राहिश। 

सिष | प्लोज़-सश्ा पुं [ सं० ] कामदेव । 

क्ष | मदन | 

मी | | प्रबोजव=वि० |. सं० | अत्यंत 

| देगवान्‌ | 

] ४ | एंश पुं, १, विष्णु । २. वायु का 

। $ | ऐक पुत्र | 

ता । | नोच्व-वि० [ सं० ] [ भाव० मनो- 
षता | मनोहर । सुंदर । 

| | जनोदेबता-छंशा पुं [सं०] विवेक । 

| | हक पुँ० [ सं० ] सन 

रह्‌ । मन 

ह | भनि को वश में 29 । 

ह | मेगोनियोग--संडञा पु [ सॅ० ] 

] ं 1 किसी काम में भन छगाना | 

, || त--वि०[ सं० ] १. जों मन 

क 

| | | वसं rio f | 

it | | उन्न र i ] मन में 


१ | , राम--वि० [ सं» ] सुंदर। 


g 
3 
Rt पुं» [सं०] चंद्रमा । 


| मोहर | 
| 
i] हि वि [ सं ] १. मनसे 


(|) क २, र 
| $, ` ` `° मानसिक; । मन 


Fa पुं [सं०] पाँच 


ह 


इसके अंतभूत माती 
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हो । पडंद्‌। २, चुना . 
. नाम 1८ सदन 


सरा | मन, अहंकार , कसत! | गा ; ख्री० 
| मनोब्रांका 111: 


भ्त 


जाती हैं । ( वेदांत ) [विः मनोवांछित ] इच्छा | कामना। 
मनोमालिस्य--संज्ञा पश [ सं० ] मनोधांषह्वित--वि° [ सं० ] इच्छित | 

मन-सुटाव । रंजिश | मनमाँगा | 
सनोयोग--संश्रा ६०[ सं» ] मन मनोविकार -संश पुं» [ सं» ] मन 

को एकाग्र करके किसी एक पदार्य ळी. बह अवत्या जिसमें कोई भाव, 

पर छगाना | विचार या विक्रारं उन्न होता है | 
मनोरंजक -वि० [संश ] चित्त को जैसे क्रोध, दया | 

प्रसन्न करनेवाळा । मनोविज्ञान--संहा पुं० [ सं० ] वंह ` 
मनोरंजन -संश्ञा पुं० [ सं ] [विण यान्न जिहमें चित्त को वृत्तियों का 

मनारंजक |सन को प्रसन्न करने की विवेचन होता है | 


क्रिया या भाव । मनोविनोद | दिल- मनोविश्लेषणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] 


बदलाव | ; इस बात का विश्लेषण या जाँच कि 
९ ५ 


मनोरथ-संशा पुं० [सं०] अमिलछाषा | 
मनोरम--वि० [ स॑° ][ जीर मनो- ' कार्य करता है | 


रसा, भाव० मनोरमता ] 'मनो- पनोवुक्ति--संज्ा स्री० [ सं० ] मनो- , 


इर । सुंदर | | 'विठ्ारे| | | 
संज्ञा पुं> सखी छंद का एक भेद |... सनोवेग-संशा पु [ संश ] मनो- 
मनोरमा-संज्ञा ज्री० [सं० ] १. विकार | 


गोरोचन. २: सात सरखतियो में से मनोवेशञानिक-वि० [ सं० ] मनो- . 


चौथी का नाम | ३. एक प्रकार'का . विज्ञन-संर्बधी | 


छंद । ४. चन्द्रशेखर के अनुसार झनोव्यापाए“-संशा पुँ [संश] 


भय्या के ५७ मेदो. में से एक वर्गिक विचार । 
बृत्त । ५. दस अक्षरों का एक वर्षिक मनोसर#--सँबा पु० 
वृत्त । ६. केशव के अनुसार चौद . मनोविकार | 


र व ए--वि० [सं० ] [ संज्ञा मंनो- 
का एक बर्गे इत। ७. केशव मनोहर वि (६ करने 
यका क॑ छुँद का, एक 'हरंतः ] १, सत कों रि फंरनै- 


वे पार दोधक पा | 

हट के अनुसार दस: वाळा | २. सुंदर । 
अक्षरों का एक वर्गिक दच 
नॉरा- पंचा पॅ० [सं . 

पी पर गोबर से बनाए, हुए चित्र 
ते हैं। शिमिया | ८मनोहरता? | | 

जा 5 

घौ ०--सनोरा असक 

गीतं | 

नोराज- संच: पुस 

राज्य ]. मानसिक क्स्मत 


स्री» | हिँ” 


सन की तेण कट 


4 
4 


वश]. अदि जि 


मनुष्य का मन कित समय किस प्रकार : 


_ पीछे बताकर पूजे मनोइरताईश-- सवा ` क्री’: देऽ 


>~ 


SO SP +आ आधकाकक 


[सः मन] 


| / संज्ञा पुं० छप्पय छद कां एक मेद प हे व्य 
नो] मशान एकया 


मनोडारी-वि० [लीश मनोहारिणी) * 
कार का , झाव० मनोहारिता ] दे? “मनोहर । =: 
र 2 मनोतीऊ ¢ †-संशां ज्ञी० दे० “मन्नत? | 
लई भतं सी सानना ]४ ` 


गमना-विशेष की. _ 


TESTO TSS 
< 
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सुद्दा०_मन्नत उतारना या चद्ाना= प्रत्य» [ सं० ] [ ज्ञी० मयीः. | एक कजी ] केंद्र । 
पूजा की प्रतिशा पूरी करना । मन्नत प्रत्यय जो तहुप, विकार और रचये सरकड--सं्ञा पुं७ दे, थक 
सानना=यह प्रतिशा करना कि अमुक के अर्थ में शब्दों के साथ छगाया सरकत'--संच्ञ पै | 


मन्यंतर ३१६ | 

पूर्ति के लिए की जाती है । मानता । रिका देश के मेक्सिको नामक देश फे दे० “भड़क? | | 

मनोती | प्राचीन अधिवासी | भरकज--वि० [ अ० 1४ 1. 
१ 


कास्यं के हो जाने पर अमुक पूजा की जाता है | (रत्न)| 1 
जायगी | संजा ख्री० अव्य० दे० “मै?।  सरकनः--क्रिश अ० [ चु |! 
सन्वतर-संा पुं० [ सं° ] इकहत्तर प्नयगल--संज्ञा पुं० [ सं. मदक ]  देवाव के नीचे पढ़कर दूना |} 
चतुयु गं का काळ । ब्रह्मा के एक दिन मत्त हाथी । दे० “मुड़ कना?? | | 
का चादइटवाँ दे गा भयन--संज्ञा पुं० [ सं०.मदन .] काम सरश्काना-क्रि० स० [हि | 
म [ अ० | [संज्ञा मफ- देव [| | १. चूर करना ।. तोढ़ना। १ 
के J ग स [ मयमत, मयमत्त--वि० [ सं० मदः “मुड़काना? | | 
मम-सव० |, सं० अहं का षष्ठी एक- मत्त | मस्त । मरगजा#{--वि० [ हिं‘ मत्र! 


ता णन २. त स 
| ब [न ना मर [0] 
| ः स्नेह जो माता का पुत्र पर हाता है जि i । प्राप्त | उपछब्ध | बा जहाँ मुर्दे फूँडे बाते i | 
| मत तु पु दे० “ममता? | "ट ऐशा ज्री० दे “माया?| मरज--संजश्ा पुं [अ न 
ममरखी#--संडा ज्रौ० [ अ० युना मयार--वि० [ सं० माया | [ज्लरी० रोग । बीमारी | २. बुरी रऽ | 


. रक] बघाई | मयारी | दयाळु | कृपालु | . . आदत | कुटेव | 4. R| 
. मसाखो-संशा खरी दे० “मधु भयारो-संज्ञा स्री० [ देश० ] बह मरजाद्‌ः सरजा ह| 
 सक्खा”। ` डा या बरन जिस:पर हिंडोळे की [ सं० मर्य्यादा ] ५ || 

_ रस्सी छटकती है | २. प्रतिष्ठा |. आदर | | 


ममाखअ#- सडा पुं० दे० “वास? | 


स । | 
_ ऑंमिया-वि० | ० मामा | सं प ३० [सं ] १. किरण | रीति । परिपाटी । निश | | 
| में मामा के स्थान का जेसे-मामया स । २. दोति। प्रकाश | ३, मरजिया-वि० be | 

ज च्याय जीना | १. मरकर थी | 


~ 
र 


- ममीरा--संशा पु० [ अ० मामीरान ] Fe [ सं० ] [ स्री» मरने से बचा हो। ९" है बो. 


< ४ द वे मयूरा | मोर | णासन्न | ] 19 

क पचे की मर ह| 
OR जोन 01 तसी 
सयंक-ंशा {० [ सं» सुगाक ] „` करो को एक बृत्ति |. संश पुं० समुर में इ | 


OE हरिणी सश ख्री० [सं०] से मोतो आदि | 
. अयंदू--रुश ५० [ सं०: मृगेंद्र ] रब छंद का नाम | जिर्वाक्या। | 


_ ठिंह। शेर। 58 मतद) [ सं° मकरंद] मरजी--हंश 
 मय-संश्च पुं० [सं० ] १. एक देश मरक- «४ | इच्छा | कामना ' झडी 
२. पुराणानुसार एक प्र दर स्री» [ हिं मरकना खुशी | ७ 


311) 


Digitized By Siodhanta दणी 30 Gyaan Kosha त्रायता 
} गीबा-पंश पु दे० “मरजिया”। सूना । ४, लज्जा, संकोच आदि के पीरना। ६ 
ल्क पुं [ सँ० ] सत्यु । कारण सिर न उठा सना । ५. किसी मरहदट% -सँज्ा पुँ० [ हिं» मरघट] 
[विह जोत। : काम का न रहना! | मतान 0 5 ब लक 
| परत#-एंशा पुं [. स॑० सत्यु ] सुहा०--गनी मरना= १, पानी छा क्रामं्चा त्री? [ देश० ] मोठ । 
म दीवार की नींत्र में घैवना । २, किसी मरद्दटॉ-संशा पुं [ सं० महाराष्ट्र] 


के सिर कोई कलं आना । : १, सरहठा । २. ` उनतीस मांत्राओं > 
६. किसी वेग का शांत होना। का एक मात्रिक छंद | 
पररद#=संद्ञा पुं दे० “धद | दवना | ७. झनखना । पंछताना। मरद्दठा--पैशा पुं० [ सं० महाराष्ट्र 1 


मृथु | 
प्रततवा-संश्ा पुं० [अ०] १. पद । 
| पदवी । २. बार । दफा । 


बा |] पह[|-रंशा त्री [ हि” मर्द ८. हारना । . [ स्री० मरहठिन ] महाराष्ट्र देश 
(परमः ) ] १. -मनुष्यरत्र |. २. मरनी- पंडा ख्रो० [ हिं मरना ] 
साहस । ३, वीरता । 
प्ररदन#--संज्ञा (० दे० १मद्‌न?। शोक जो झिसी के. मरने पर उले 
ग्रदना#-क्रि० स० [ सं० मर्दन ]. संबंधियों को होता. है.। ३. कष्ट | 


१, मतलना । मदन करना | मळना.। हैरानी | ह 
[ हिं* मरना +. 


| २ भंव करना । ३. मॉड़ना । मरसुकला -वि* 
| गूँधना । भूखा | १. भुक्खड़ । २. 
|| भरदृनियाः-संज्ञा पुं० [हिं० मदना] दरिद्र। ` | ॒ 


| शार में तेळ मळनेवाला सेवक । मरम--संज्ञा पुं» दे” “मर्म” .! 
`| प्रदानगी-संज्ञा खो ० [ फ़ा ] १, मरमर-संत्रा पुट [यू] एफ 
| रता । शूरता । शौर्यं | २, साइस। प्रकार कां चिकना और 
| मरदाना--वि० [ फ़ा० ] १. पुरुप- पत्पर|.: „  ' ` 
| इंबषो । २. पुरुषों का-सा । ३. वीरो- मरमरानॉ--कि ० अण [ अनु०] \ 
\ ` मरमर शब्द करना। २: अधिक 
भरदूद्‌-वि० [ अ० ] १. .तिरस्कृत॥। दबाव पाकर छकड़ी आँदि का मरमर 
E (र. नोच | ` शब्द करके दबना । पर र 
भरात अ+. [ सज मरण ] १, मरमी -विः देश “मड । 


(| शाय या बनखलियो के शरीर में मरम्मत--बंश खरी [ ब किसी 
a स विकार होना जिससे उनकी वस्त कटे फूटे भंगों को ठीक करना। 
३ ह... शारीरिक क्रियाएँ इद्‌ हो जायें । दुरुत्ती । जीोद्धार। _- | 
बी. | भको प्रास होना ।  जरवाना--क्रिश स हिं० मारना 


सुदो०- भरना जीना-शादी-गमी 1. का प्रेर० ] किसी को मारने के je 


भम + क « क 
ः अवसर | सुख-दुःख । प्रेरणा करना. ` 
[र का साग । प 


 शेत्रार्‍या ही. पर मरनान्लन्ध एक पक 


सक्त होना | मर मिटना> मरसिया-स पुं 


१. मृत्यु | मौत । : २. वह कृत्य या सरदठी-त्रिश [ हि० मरहठा] महा 


कंगाइ। मरदम मेश पुन [भ०] 


मराठा -ंश्ा ६० दे० “मरइठा? ॥.. 


_ १. मरायलश= विः [ Or ड 
जा आपछ म ) ] १: जो कई घार. 


का ग्हनेत्राला । महाराष्ट्र । > 


राष्ट्र या मरहठों से संबध रखनेवाळा | 
मरहठों का।: : |. ४ ५ 3 
संज्ञा स्री० मरहठों की बोलो | दे० 
मराठी) | . ५:५5 . 
| ओष- , 
घिथो का बह गाढ़ा और चिकना 
लेप जा घाव -य! पीडित, स्थानों पर , 
लगाया जाता दै । 


मरद्दला-संद्ञा पुं [ अ] १. 


टिकान । मंजिङ। पड़ाव । २. सराः 
वित्र ।.८ - 755 # 9 ० 


हि 


मुद्दा मरइला तथ. करना= झमेला 


निवरांना । कठिन काम पूरा करना | 


मरहूम--वि? | अ०] . स्वगवाती | 


मृत | 5 


i 


मरातिब -संशा पुं [अ ] २. | 


दरबा । पद । २. -उचरोचर आते- › 
वाली अत्रस्थाएं । ३. -मक्जानः का 
खंड | तर्शा | ४. ध्वजा । झंडा.। - 


मराना-कि० स०[ हिं० मारना का 


प्रेर० | मारने के लिए प्रेरणा करना ||. 
माना | ० ऱ्या 


मराल 


निर्जोव। 
संज्ञा पुं घाटा । टोटा । 
सराल्र=संश्ञा पुं [ सं० ] [स्री 
मराली ] १. एक प्रकार का बत्तल । 
२. घोड़ा । ३. हाथी । ४. हंस । 

मरिद#-संज्ा पुंश १, दे० “मछिंद?। 
२, दे० “मरंदः? | 

मरिच--संज्ञा पुँ० [ Jo ] मिरिच । 
मिचे । 

सरियम--संजा जी [अ] १. 
कुमारी | २, ईसा मसीह को माता 
का नाम। 

मरियल-वि० [ हि० मग्ना ] बहुत 
दुखू । 

सरी - संज्ञा स्री० सं० मारो ] वह 
संक्रामक रोग जिसमें एक साथ बहुत 
से छोग मरते हैं। महामारी । 

मरीचि-संच्ञा पं [ सं० ] १. एक 
ऋषि जिन्हें पुरणों में ब्रह्मा का 
मानसिक पुत्र, एक प्रजापति और 
सपर्षियाँ में माना है। २. एक मरुत्‌ 
का नाम । ३. एक ऋषि जो भरु 
के पुत्र ओर कश्यप के पिता ये । 


संज्ञा जी० | सँ० ] १, किरण || २, 


प्रमा | कांति । ३. मरीचिका । मृग. 
तृष्णा । 
मरोचिका--संज्ञा ख्री० [ सं. ] १. 
अहा । सिरोह । २. किरण । 
मरीचो संच्चा ६० | 6० सरीचिन्‌, 
१, सूर्यं । २, चंद्रमा । 
मरीज--संज्ञा पुं | अ 
| मरीजी ] रोगी । बीमार | 
` मरीना--संशा पः [ म्पेनी० भरनो] 


] [ बि० 


__ एक प्रकार का मुलायम ऊनी पतला 
कपड़ा । न 
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४. मसरूना । | 
त ओर सजल हरा-भरा स्यान सुद्धा "हाथ मरोइताक्दाशागा | | 
ध मरुरथल मे हो || मरोल्फिली गण नरी [ i ह 
स “संज्ञा पुं [ संन ] मारवाड जठ पो] एक प्रकार दी फशी. | 
मरुभूमि-- मुर । अवतरनी । | 
न 5४ स्री०[ सँऽ ] बालू मरोडा-मँजा पँ० [ {go रो | 
ग्ल एन । रेगिस्तान | १. ऐंठन । मरो । उगेठ। वश | 
रः अ० [ हिं० मरो- २. पेट की बह पीड़ा वि र 
ऐंडना | भ अमक रूप। ऐंठन सी जान ण ' | 
संज्ञा खो० [र | 
55 32844 पुं दे० «सुभू? । pi पं pe | 
दुरु] [ ह» मरना ] कठिन | सुहा>-मरोड़ी ऋ || 
> करना । र _ गोण |. 
| नल य या मरू करि#= मरोरना-क्रि० स° मा | EE. 
मरुरा दे० “मरोडना” । ५; 6 
मरोड़ 5 पुं दे० “मरोडू? | मकट--संज्ञा पुँ० [ श] च 3 
(`) १ ॥ 
RT .॥ ०मरोढूना ] अतर | २, क म EEN 


आस-पास के देश का नाम | 
मरुधआ-संड्ा पुं०- [ सँ° मर्व ] 
बन-तुळसी या बर्वरी की जाति का 
एक पोषा | 
संशा पुं० [ सं० मेरु ] १, मकान की 
छाजन में सबसे ऊपर की बल्ली | 
बॅड़ेर | २. वह लकड़ी जिसमें हिंडोला 
छटकाया जाता है । 

सरुत्‌-संज्ञा पुं [ सं० ] १. एक 
देवगण का नाम । वेदों में इन्हें रुद्र 
ओर वृश्नि का पुत्र छिखा है, पर 
पुराणों में इन्हें कश्यप ओर दिति का 
पुत्र लिखा है | २. वायु। इबा । ३, 
प्राण । ४, दे० “मरुचान?? । 

मरुतवान#-=संज्ञा पुं दे० “मर- 
स्वान!” | 

मरुत्त्वानू--पंज्ञा प. [ सं° मसत्वत्‌] 
१. इंद्र । २, देवताओं का एक गण 
जा घर्म के पुत्र माने जाते हें। ३, 
हनुमान | 

सरुथल-पंज्ञा पुं: दे० “मरस्थल'7 | 

मरुद्धोप-संशा पुं. [सं७ ] वह 


म, 
९. सरोड़ने का भाव ६६ ‘| 
शुद! °--मरोङ़ खानाऱ्चक्षा ग 

मन में मरोड़ फरना-कपर 

मरोड़ की बातऱयुमाव-परार 


बात | ग 


४. पेट में ऐंडन और पीड़ा हो 
९, घर्मंड । गई । ६, क्रोष | गुहा! 
सुद्दा --मरोड गहनास्कोध ऋना। 
भरोइना--क्रि० स+ | हि०्मोहा] 
१. चल डालना । एठना। 
सुहा अंग मगेड़नाऽगराई 
लेना | भोंड मरोडना या हग ग्रा) 
मरोइना=१. आँ मे इशारा क॑ | 
या ऋनखो मारना । २. नातयी. | 
चढ़ाना | मोह सिोइना । | 
२. एँठ कर नष कनाया "| 
डालना । श.पीड़ा देना | दुव मे! | 
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हा नाम | ४. छणथ का ६. पीसना। घोंटना | रगइना | „| मर्मातिक-वि० दे९ “मोत | 
मेर | वि० [ स्री० मर्दिनी ] नाशक । भर्मी-वि> [ दँश मम... तत्त्वत. | 
हा ल्ल [सं०] १.: वंहारकर्चा | 3) मर्मज्ञ। ः 
ईदी । २. मकड़ी । रे. मदंत--रंज्ञा पुं० [ सं०] मृदंग की मय्योद-संश स्री» [सं० मर्य्यादा |] 


हे र 
हा ह प्रया में से अंतिम प्रत्यय | तरह का एक बाजा | इसका प्रचार १. दे० “मस्यांदा? | २, , रीति, 1, 
मर हे दारा मात्रा के प्रस्तार में छंद के: बंगाल में है । . . ६, ३ रसम | प्रथा ।.३. विवाह में बढ़दार॥ 
है हु गुर, कळा और वणो की संया भद्त-वि० [ सं०] जो मर्दन किग्रा बढ़ार। ; ५8 लो 
मत | कॉ हर होता है । ,/ “गया हो। | . ~. अर्य्यादा-पँश स्री०[. 8१४ ( है 
त-स पुं० दे० “मरकत” | मदुंद-वि० दे? “मूर” . . सीमा | हृद । i कूल. । आहिदा | 
वान-संशा पुं [ हि० असृत- मर्म--संशा पुं» [ सं० मम्म ] १. किनारा । ३.अतिशा । सु 
i चि ] रोगनी बर्तन जिसमें अचार,: स्वरूप। २. रहस्य । तत्व । मेद | ३२. करार । ४. नियम । ५. शया \; 
, . धम्मं । ¦; 
एस) दे रखा:नाता है । अमृतवान |; संपिस्यान | ४. प्राणियों के शरीर में ६. मान । प्रतिष्ठा । ७. घम्म | | 
ला! 


तयं पुं० [ सं० | १. सनुष्य। वहःस्थान जरह द्रात पहुँचने से म यी रा ति 
Fs अधिक वय | rh अपनी... मस्यौदा या; सीसा :के 
प्रयलोक-९शञा पुं० [ सं०] एथ्वी.। अर्मेशञ-वि० [ सं? ]:[.माव०. मम; या सा ६5 


गग है. ° रि ०, रे 1] या अंदर हो | र्म 
पी पद--संशा पुं. [ फ़ा० मि० सं०, जता] १; जो किसी पभ be २. अपु रश इः जि) ] [बिश 
tt मर्त ओर मर्य] १. मनुष्य । आदमी । गूढ (रहस्य जानता... ही । त्वर ॥.४ Po ल i माफी FE 


| ३, साहसी पुरुष | पुरुषार्था । ३. वीर; ग्हस्य जाननेवाला, | 
| पुरुष । योद्धा | ४, पुरुष । नर । ५. समंभेदक वि देश पादन] ।हि 
` पति । भर्ता। सर्गभेदी- विर [ 22 । सहं 
| मदेना#- क्रि स० [ सूँ० मर्दन ] हृदय परः आघ्रातं पहुचा वाला. 

| १. मालिश करना । मळना । २. आंतरिक कष्ट देनेवाला । » |> प्रकारुकापक्षी| . ४३४ ०) 
[` घोव डालना । ३. नाश करना. साला हे का मल-ंचा पं हक" हे दि 
| ' कुचछना | रोंदना । संज्ञा पुंए [अठ? | ` ' ` -क्वी5॥२ शरीर के अंगो से नकल 
| भदुम-मजञा रँक [ फ़ा० ] मनुष्य ६४मरमर??. शब्द lm] A वा सैल यो विकार । ३ बिष्डाऽ। 
| गज मोरी [ फ़ार मर्भारत वि०[ अनु मर से | | का ४. दूषण !) विकार 12%. 


“मर्मभेदी? |; रगड घर्षण | ऊ 
० १. नाशक । २. दूर करनेवाा;| 


ग--संज्ञा पुं० [ न्आ० ] १५ एक 


र 


न| \. किसा देश मे रहनेवाळे मनुष्या. , जिसमे सर मा परे गी का पाप । ६. ऐज | ) कफ 
ही | | इ ना | मनुष्य-गणना । २, जन- ममेवचन- सत! आ ुनवेवाळे मखकना#करिः ९००७ अ० Et) 
| छ्या | आब्रादी | वचन'] बह, बात [११७ ` धप्रचकना?। 3 ` 7४२ NEB 
$ | महुंगो-संजा दो. . कोआंतरिकक्डहो। ' ` काः ली९[ अ० सनि 
4 ॥.. दानगी | पोरुष प [ फ़ ] मर्‌ मर्मबांक्य '--संज्ञा पुं० [ सुं ] pe की पटराना शि मडारानोःज 
र्ग | न ु । की या गूढ वात । ws अ CEE अशर ] 
| ` पेशा पुं [ सं० ] [ विश की बात । भेद. ५ --सज्ञा | पुं” सश 


| + मर्दित | १ मर्मावद-वि० (बँ?) मम्मज्ञ |: के प्राण, लेनेवाला.*देवदूंतः | 
हाय ° कुचलना । -रोंदना। २. मे SS ; जावो के साग, 
| हे ० [ संर ममित | व्य ल 


उ ५ ट्रक 


"पर प्रभाव डाळनेबाळा । “ 


, प्रकार के सुठलमान साधु । २ एकू 


i [त्रश मम . >. क ल्लमर भभ 
दि शरीर में पाना | मळना 1.४. |. ला? ससन) [ भाव” मं मलखंभ-संश पुं दे” “सलम! ।. 


| 
प 
* 
| 
| 
| 


Hl INE NT 


. अज़लॉना 


प्रकार का खमा जिसपर फुर्ता से चढ़ 
आर उतरकर कसरत करते हैं । 
माछखंभ । २. वह कसरत जो :मल- 
खम पर की जाय | 
मल्ललानाई--वि० [ हिं. मल+ 
खाना ] मळ खानेवाला । 
रंशा पूँ० [ सं० मल्क+सेन ] 
पश्चिमी संयुक्त प्रांत में बसनेव्राले 
एक प्रकार के राजपूत जो अब मुसल- 
मान से हिदू वन गर है | 

मलगजा#--वि० [ दिश मलना + 
यींजना | मला-दला हुआ । गांजा 
हुआ | मरगजा । 

संज्ञा पुं० वेसन में लपेटकर तेल या 
भी में छाने हुए बेंगन के पतले 
इकडे । 

मलगिरी-संश्ा एं० [ हिं० मरूय- 
गिरि ] एक प्रकार का. हल्का कत्यई 
रग । 

मलता--वि० [ दिश मलना ] पिसा 
हुआ ( सिक्का ) | 

अल्द्घार-संज्ञा पुं: [ तं० ] १. 
शरीर की वे इंद्रियाँ जिनसे मळ निक- 

` छते हैं । २. गुदा | 

अलना-क्रि० स० [ सं० मळून ] 
१. दाय या किसी और चीज से 
बाते हुए धिसना । मर्दन | मोजना | 
मसळना | . 

दद्दा °-दछना-मळना=१, चूर्ण करना 
पीसकर -ड्क्डे डके करना | र 
मसलना । धिसना | हाथ मलना=१, 
पछ्ताना । पश्चात्ताप करना । २, क्रोष 
"प्रकट करना | 

२. माखिश करना | ३, मलना | 

*मींजना | ४, मरोढ़ना। ऐंटना | द्‌, 
हाथ से१बार बार रगड़ना या दत्राना | 

भद्षबा-उंश पुं० [ हि मछ £ ] 


3. कुहाकरूट । कतवार | २. टूटी या. 
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` २. मळयगिरि में उत्पन्न चंदन । ३. 


संबंधी । । 
संज्ञा स्त्री मलाबार देश ही | 
मलयुग-ं्ञा पु० दे० ५; भै 
मलराना--क्रि> ७० दे, था 


गिराई हुई इमारत को ई'ट, पत्थर 
'और चूना आदि | 

मलमल --तंज्ञा स्त्री [ सं० मरू- 
मलक ] एक प्रकार का प्रसिद्ध पतला 


कपड़ा | हान? | 
मलमलाना --क्रि० स० [हिं० मलना] अलरुचि--वि० [ द॑ ] ए | 
१. बार बार सपरा कराना । २, दार का, पापो | 


बार खोलना और ढक़ना | ३, पुनः 
पुनः आलिंगन करना | ४, पश्चाचाप 
करना । 

मलमास -संज्ञा पुं० [ सं० ] बह 
अमांत मात जितमें संक्रांति न पड़ती 
हो। अधिक मास । पुरुषोत्तम | 
अधिमास | 

मलय--संशा पुं० [ ४० मळ्य=पर्वत] 
१. पश्चिमी घाट का बह भाग जो 
मैसूर राज्य. के दक्षिण और ट्राबकोर 
के पूर्व में है | २. मळाबार देश । ३. 
मळाबार देश के रहनेवाले मनुष्य | 
४. सफेद चंदन | ५. नंदन वन | ६. 
छप्ययके ए+ मेद का नाम । 

मलयगिरि-पधंज्ञा पुं७ [ स॑ १ 
मळ्य नामक पदत जो दक्षिण बे है। 


सलशाना--कि० सः [ ह द् 
का प्रर० रूप | मछने का कात 
से कराना | | 
सलद्दस--संच्ा पुं०' दे० हम्म 
सलाई-. जा ख्री० [ देश० |! गू 
गरम .किए हुए दूध का उशी ह 
भाग । दूध को साढी। २. शा 
तस्त्र । रस | 
सज्ञा ख्रो० [ हिं० मलना | महे. 
क्रिया, भाव या मजदूरी| | 
मलाठट--छंज्ञा पुं> [ देंग०](| 
प्रकार का माटा घटिया काग मि| 
चांजें लपेटी जातं हैं | 
मलान#--वि० दे० “न| 
मला नि# -संद्ञा त्रा दे? “| 
मलामत --6ंशा खी? [१ 
लानत । फटकार । दुतकार | 
हिमालय पत का 


वह देश जहाँ . यो०--लानत-मछामत्‌। |. 
आसाम है | ह्‌ र. यया (ग | 
न बा पुं [ स॑० ] चंदन । मलार--पंश ६० [ ४ he) 
व्य दि णेत का एक राग जो. वषी Ei | 
शिरि” ९ रशा पुं. दे. ५प्रखय- जाता है। | ड 
मल्याच मुद्दा “--मछार गाना | 
पडत हे पुं [ सं० ]मलय देर कुट कुना; ह | 
मलाल-उचा ५” “ठत. 
वायु | २ पकी ओर से यानेत्राली उदासी | | 
काळ गम वायु | ३. वंत मलाइ ० ठे पह | 
भल्याल्ली-. मलिंग बंग 5१ ॥ 
मी | पा [ दा» मड्याछम ] मलिद्‌--षंश पु |` 
` ९ का | साबार देश- : मौ । 
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| प्रतिक 
अतिक तथ पुं० [ अ० ] [-ज्ली० 
रका ] १ राजा । २. अध श्वर । 
स महित, माच्च उं 3० ९° 
॥ ॥758 | 
| प्रलित--वि० [ सं०] [ ञ्जी० मलिना; 
रह्मा ] १. मल्युक्त । मेळा | 
गरड २. दूषित । खराब । ३. मट 
मैहा | धूमळ । बद्रंग । ४. पापा- 
| ता | पाप । ५, धीमा । फीका । ६, 
सहान | उदासान । 
श पुं एक प्रकार के साधु जो मेला 
"| कुचेढा कपडा पहनते हैं । [ 
भशलिनता--पंशा चरी० [सं °] मेळापन | 
| मृहिनाई#--सञ्चा ख्रां० दे० “मलः 
| नता” | 

मलिनाना #--क्रि० अ० 
| मान | मेळा होना । 
। गल्या|--पशा सरा [सं० मलिका] 

(. पंग मुंह का [मट्ट का एक बर्तन। 
| '(।२. चक्कर । 

भत्रियामेट--सज्ञा पुं० [हिं० मलिया 
|. शामटाना]| सत्यानाश । तहस-नहस | 


[ दिश 
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ताना | 


मलोला--संश पुंश [ अ० मळूळ या , नाम | 


मल्लिका | २, सु'दरी वृत्ति का एक. 


कळवळा ] १. मानतिक व्यथा | मदलु--पंज्ञा पुं० [सं० ] बंदर | . - 


दुभख।रंज। 

सुद्दा०--मलोळा या मलोले आना= 
दुःख होना | पछतावा हाना | मलोळे 
खाना=मानासक' ब्यया;सहना । 
२, वह इच्छा जो मानसिक,न्याकुरता 
उसन्न करे । अरमान | 

मढ्ल-संद्चा पुं. [ सं० ] १. एक 
प्राचान_जाति। इस जाति के लोग 
वव युद्ध मे बड़े निपुण होते ये; इसी 
लिए कुइती लड़नेवाले का नाम मर्छ 
पड़ गया है। २. पहलवान । ३. एक 
प्राचीन:देश जो विराट देश के पात 
था । ४, दीप-शिखा । 

मदलभूम -सशा त्री’ [ सं० ] 
कुश्ती लड़ने कां जगह | अखाड़ा । 
मल्लयुद्ध-पं्चा पुं» [.सं० परस्पर 
दद युद्ध जो बना शल्ल के केवळ दायो 
से किया जाय । बाहुयुद्ध । कुश्ती । 
मदलविद्या-पंशा खी” [ सं० 


मल्दाना, मल्हारना--क्रि> स० 


[ सं° मव्हऱ्गास्तन | चुमकारना | 
पुचक]रना । 


सवकिकल--संशा पुं [ अ० मुवः ` 


किड | मुकदमे में अपनी ओर से 
कचद्वरा में काम करने के लिए वकीळ 
नियत करनेवाळा पुरुष | , | 

मवाजिय-नसंज्ञा पु० [ अ° ] निय- 
[मत समय पर मिलनेवाछा पदार्थ; 
जै8, वेतन | 

मवाजो--वि० [ अ०.] १. कुल ।. 
सत्र । २, प्रायः बरावर । छगभग। 

मबादू-6शा पुं [अ० ] १. पीबे| 
२. मसाळा | सामग्री | हः 

शचाख--सं्या प° [ सं० ] १. (रख 
का स्यान। त्राणस्यळ | आश्रव । 
शरण। . 

सुद्दा०-मवास करनार्सनिवास करनी ॥ 
२. कडा | दुर्ग । गढ्‌ | ३. वे पेड 
जो दुगे के प्राकार पर हाते हं 


TE 4 


पाशा पुं. [फ़ा० | १,चूरमा। कुक का विद्या | मवासी--४ं ० |. ६० मवास 
ल i द य धळे क ज्ञ? दे० “मल्ल- बाल ख्रो० [ हि ग ] 
न्न. । भूम 2 ° 
| भीन [ सं. मलिन ] १. धल पुं० देश (मार | भट Pa क * 
(ऐश अलब्छ २. उदास... मदल्लाइ-उंश पुं (अ० ] [ शी मंवेशा--संशा पुं [ अ० सवाथ] 
| भलोनता-संज्ञा ज्री०दे० “मालनता?। मत्छाइन || एक अपिज अ पञ्चु। ढार । ना 
| संजा पु [सं०| १. एक नाव चलाकर ओर मठाच्या मवेश।खाना--संश ६० [का ] 
| ` 5९ कोंडा | २, एक प्रकार का. अपना निवाई करती, २) फ ' `इह बाहा समे मवेशी रखे जाते इं। 
| भा । ३, देर «अमदूक”? | घीवर । माझी । [en पुं [ सं० ] १.मच्छड | : 
| [दय ] सुंदर । मनोह मल्लिका--संड स्री» 1 रं? 1 + २. सडा नामक चम-रोग। „5५ 
| भेस पुं० दे० ह » | ¦ एक प्रकार का वेळा । मातिया। वा खी [ फ्रा० ] चमड़े काःबना 
हे तया संश पु. [ अं० ] बाहों | आउ: का ४ वागक ७८ “हुआ वह येडा जमे पानी भरकर 
बह षाला बुखार । जूझ | [सब इच! च] चेव 8 
| ह्र पुं दे० “पाछा? । म्किनाथ- थ र का नाम । मशक्कत--पंडा जी० [ भः ] ९ 
जे १,३. कि० अ० [हि० मछोला] | जनयी ह उत्ता Ns } ९ मधनत । भम । म 11०1४ 
य अंरक्षी-यैंश जो* (° समया 


का दुखी होना । २, पछ- 


(0-0. Vasishtha 110313) 


परय 
मशगूल 


श्रम जो जेलखाने के कैदियों को करना 
पडता है । 

मशगूल -वि० [ अश ] काम में लगा 
ईआ | ` 

मशरू-संशा पुं. [ अ० मशरूअ ] 
एक प्रकार का घारीदार कपड़ा । 


मशविरां- संज्ञा ० [ अ० ]. 


हलाह । परामश | 

मंशेहूर-वि० [ अ० ] प्रख्यात | 
प्रसिद्ध । 

मंशां--संज्ञा खी० [अ०] डंडे में 
छगी हुई एक प्रकार की बहुत मोटी 
बत्ती | | 
सुंदां०--मशाऊ' लेकर या जलाकर 


इढ्ना=अच्छो तरह हू ढना । बहुत 


हे ढूना”। 

रुशालची- संज्ञा:पुं० [फ़ा० ] [ त्री 
'मशालांचन ] मद्याल हाथ में लेकर 
*दिखलानेवाला | 

मशीन--संज्ञा स्री [ अं० मेशीन ] 
* पेचों और पुरजों से बनी, हुई वह 
“वस्तु जिससे कुछ काम होता हो | 
कुछ | यंत्न | 

मश्क-संजशञा:पुं० [ अ० ] अभ्यास | 
मशीन-गन-संशा ख्री०.[ अं०] 
*वह मशीन जो गोल्या चलादी है ।. 
सष--संज्ञा पुं. दे० “मख? | 
मष्ट=वि० ['सं० मछ | १, संस्कारः 
, न्य । जो भूष गया हो | २. उदा- 
“सौन।मौने। ' . ..... 
सुदा०--मध्ट करना, घारना या 
' मारना=्चुपर रहना । न बोलना । .. 
मलकां--पंशा 'जी० [ सं० मसिं 


“संज्ञा -र्री० [ "सँ इम ] मोछ 


ष प उ 
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छना आरंभ होना । 
मसक-संज्ञा पुं [ सं० मशक ] 
मसा । मच्छड़ | 
"ज्ञा खो० [ अनु० ] मसकने की 
क्रिया | | प 
मसकत+#[--संशा स्री०' दे० “भश- 
ककत’ | 
मसकना-क्रि० स० [ अंनु० ] १. 
कपड़े को इस प्रकार दबाना कि 
बुनाबट के सत्र तंतु टूंटकर अळग हो 
जायें । २. इस प्रकार दबाना कि बीच 
में से फट जाय.। ३, जोर से दबाना 
या मलना | 
क्रिश अ० १; किसी पदार्थ का दबाव 
या खिंचाव आदि फे कारण बीच 
में से फट जाना । २, ( चित्त का) 
चिंतित होना | 
मसकरा--संशा पुं० दे० “मसखरा?!। 
मसकला--संशा पुं. [ अ० ] १. 
।सकछांगरों का एक 'भोजार । इससे 
रगड़ने से धातुओं पर चमक. आ 
जाती दै! २, तेकळ या सिकल करने 
की क्रिया | } inf! 
मंसकली-संश्ञा ज्ी० दे०. “मसः 
कदा?’ | | 
मसका--संशा ६० [ फा’ ] १. नवः 
गोत । मेखन। नेनूँ। २, ताजा 
निकला डज घी । ३. दही का पानी | 
४. चून को बरी का वह चूर्ण जो 
उस पर'पानो छिड़कने से बने [* 
मसकोनक्षा-वि० [ अ० ह 
० मिसकीन ] 
१. गरीब | दीन ।  वेचारा | ३: 
वाइ। ३. दख । ४. भोला | ५ 
: सुशीला | ° भोला | ५. 


` खे +पन (प्रत्य ) ] 


उठोली । हँसी | ठटठा| 
ससखरो--स॑ज्ञा खरी० [फ्राय 
खरा +ई ( प्रत्य० ) ] दिछा| । |स 
हसा | मजाक | ५ छा 
मखखदा'-संश्ञा ६० [ हिः मग, | बान 
खाना 1 वह जो * मांत. खाता |] प्र 
मास,हारो | ति 
संखजिद्‌- संज्ञा स्री ° [फ्रा० गल्ति मि 
सुसळमानों के एकत्र होक रा | मसः 
पढ्ने 'तथा' ईइवर-वंदना कले {| बात 
स्थान या घर | 
मसनद्‌--संज्ञा त्री [ भ] || एं 
बड़ा तकिया । गाव तक्यि। !| मसं 
अमीरों क बैठने की गद्दी | 
मसनदी--संद्ञा त्री० [षं] (| ` 


प्रकार की कविता । ( उदू“ || F 
मसना[-क्रि० स० दे० "पा हा 
मलपघुदुक--वि० [मव १+ ह 

बंद होमा | कशमकश | ठे 

घक्कमधक्का | । 
मसयाराक|--सेझ ६? प | व 

मशभल ] १, मशाहू | थे ह 
bs {^ 
मसंरना--क्रिश स° दै” | 
मसरफ--संडा पँ० [ ° उस. प 

में आना । काम में आता | 
मसरुफ-वि० [ १ . | मेर 

लगा 'हुआ। - _ ग्री ९ 
मसल--संजा ली“. 1 | पु 

वत | छोकोक्ति | ` ३१ द 
मसंलति#-वंश जी”. |. १ 

इत?? | ला E 
मसलन--संशा जी” [ 

मसळने की क्रिया य़ा, _ ड [ 


| गवर मसलन | १+ दाथ से दाते 
| शाढ़ना | मलना। २. जोर से 
(हाता | २, आटा गूँघना । 

ह्या |॥गसवइत- हंडा खी० [ आ० ] 


ज्लागुत् युक्ति या मलाई जो सहसा. ' 


गा | चाना ने जा सके | अप्र शट शभ हेतु । 
1१1 गस्ा-ठंश पु ० [ अ° | १. कहा- 
| तत | छाकाक्ति । २. विचारणीय 
शि] विषय) 


सा| गसवासी--संशा पुं० [ सं० सास-, 


ने ६| वात ].वह साधु आदि जो एक मास 
' | ते आंपक (कसा स्थान में # रहे । 

] | (र ज्ः> गणिका । वेश्या । 
11) प्सविया-पंशा पु० दे० “मसोदा??। 
| मंस॒हरा--8ंजा स्र'० [सं० मञ्चरी] 
१. पड के ऊपर आर चारो आर 


ख| पढ़ा (जिसका, उपयाय  मच्छड़ों 
ह| भादि से बचने के लिए होता है. 
| २. ऐसा पलंग. जिसमें मसरा छग 
सके | 

भसहार$--संज्ञा 
| हारा) |. ` 


पुं० {दे० /।मांसा- 
पया संश पुं, [सं मांसकीछ ] 


प्रथकाया जानेवाला वद्द जालादार, 
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मखानिया ` संज्ञा पुं [दि० मसान] अल | | | 
! १. ससान पर रहनेवाळा । २. डाम। मसोह, मसीहा-संजा पुँ० [ अ०] 
बि० मसान रदी | [॥व> माहा |] ईसाइयों के घमंगुरु 
भसानी--सेज्ञा स्लो ० [ स॑० इमशानी] हजरत इसा | 
इमशान सें रहनेवाढी । [पञ्चाचिनी, मसु#--संज्ञा स्री» [ हिं» मरू ] 
डाकिनी इत्यादि । ' कॉठनाई । 
' मखाला-संडा पुँ० [फ़ा० 'मसालह] सुद्दा०-मसू करकेन््रहुत कठिनता से । 
१, चे चीजें जिनकी सहायता, से कोई मसू इा-सं्ञा पुं [ सं  स्मश्] 

' चीज तैयार होती हो । २. ओषधियों ' मुँह के अंदर का वह मांस. जिस प्र | 
अथवा, रासायनिक द्वव्यों का|योग: दाँत जमे होते हे । 

या समूह । ३.,साधन । ४. तेल. । ५.. प्रखुरं--संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार 
आतिशबाजी । का द्विदळ और चिपटा अन्न 
मसालेदार -वि०[ अ* मसालइ+ मसुरो। [ 
फ़!० द।र ] जिसमें किसी प्रकार का, मखुरा-संशा क्ली» [ सं०' ] र. 
मसाला हो । गी मर रॅ गा |. २. मसूर की बनी 
मससि--संजा स्री» [ सं० |१. लिखने (हुई व 1५ हक 
५ | शंशनाई।२. काजळ मस्रका--संजा स्री» [ सं० | १. 
meee, शीतला. । माता । चेचक। २. छोटी 

माता । 9 

मसरिया-संशा जी० दे० “मस्री' 
मखूरो-संश्य ्री० [. सं०| १. साता । 
चेचक । २. दे० “ससुर”? | « 


, ३,:काछिख । 
मसिदांनी-_ पशा खी० [ सं० मति 
फ्रा० दानाः |.दावात । 'मसपात्र । 
मरसिपा5-संज्ञा पुं०[ सं० | दावात। 
४प्रसिविदु?| 


| आंतरिक व्यया । 5 
| शरीर पर काळे रंग का उभरा कैंरनवाढा| . ह्याला मंसूसना-किंश भ०' दे० “मसो” 
i । इभा मांस का\छाटा दाना । २. -बना- मसियर#-पंगा, स्नी० दे० Fs, कद | हर 
|| “अराग में मास का दानत मासयाबा-- कंश अ? 18 | /भ एवि [ सं ] चिकना. और 
र | ° [ उ सश ]मच्छड़ | मात भर जाना । पूरा हो वडर क ल | 

| { य्म्संशा पुं: [ to मरसियाराळू- एस 'पुं० दम मसे घरां--पंश पुं० [ हिंग मांत ] 
| \- मद | कर ळचा।” ` न हल का बनी हुई खाने की चौर्जे । 

1 38 ४ स हैक 
री... हान जगानास्तंत्र्ञात्ञ, के मखिबिडु रण ३० [ बॅ ] गन लोलता र स मना 
। र. स्मशान पर बेठकर शव की ` _का बुदा जो नजर ३। सास? | १. किसी मनोवेग की 

ई करना | बळ भा, लिए बच्चों को ख्याय जाता है! , रोकना । जब्त करना । २. मन ही 
भत; पिश | ` दअनरंज करना। कुदना। २. ऐंठना] | 
॥ `. येळ ७० -५ र ® !; मरो ° ¢ डः 
Hh > bs जिसमें पेशाब रहता है । मसात, मसीदर्श-- चच कर ;5 मसोसा--संजा पुं« [ दिः 


पुं ः र -दे० ६ससान?? tei; 


_ सल ९० a रमा 


:शमंसानिंद” । ` 
एवं पुं० [ देश 
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मसोदा--सँशा इ० [ अ मसविदा ] जो कुछ विशिष्ट पशुओं के मस्तक, हुआ विभाग | सीगा | 
१, काट-छॉट करने और माफ करने कान, आँख आदि के पास उनके अइकान$#-संच्ञा खी» २ 
के उद्देस्य से पहली बार लिखा हुआ मत्त होने के समय होता है । मद । भहदकीला--वि० ० पया 
लेख | खर्रा । : सबिदा । २. उपाय | ३. वह छात्र जो कुछ विशिष्ट वर्षा खुशबू:र। 
युक्ति । तरकीब | अथवा पत्थरों आदि मे से होता है। सडज-वि० [ अ० 
सुद्दा. दादा गॉठना या बॉधनाऊ मस्तूल--संज्ञा पुं० [ पुर्त० | बड़ी खांलस । २, केवळ | मात्र। हि 
काई काम करने ही युक्ति या उदय नाों आदि के बीच का वह बड़ा भहजिदां--संशा खो» दे ५, 
RR शहतं।र जिसमें पाळ बाधते हैं । जिद? | 
मसाद्याज-- संशा ५० [ अ० मस्सा-संशा पुं० दे० “मसा”।. सहज्जन-संज्ञा पुं० [सं०] महा 
सक्षीदा + फ़ार पाज ( प्रत्य० ) ] १. महँर[--अब्य० [ सं मध्य | में । महतू--वि० [ सं० | [द्री महो 
ES सोचनवाळा | २. धूतं | मदेई#-वि० [ सं° मदा | महान्‌ | १, महान । बृहत्‌ । बड़ा | २. छे 
भस्करा+-संज्ा पुं० दे० “८ सरा! ण व्य बढ़कर । सवश्रष्ठ | 
मस्कला-संशा पुं० देर ८५सकला ? ह ल म्ह नै हि संशा पुं० १. प्रकृति का पहछा कि 
सस्त -वि० [ फ़ा०, मि० सं० मच ] MS [ महान] जिसका मदचपव । २. ब्रह्म | 
१ जा नशे भाद के कारण “तहो | मूल्य साधारण य३चित की अपेक्षा महत--संज्ञा पुं० दे० “महत? | 
टॅ अधकहा। 3 ६६ हत्‌? 
मतत्ाळा | मदोन्मत्त । २. सदा प्र्न «४ वि? दे० “महत्‌? । 
और निर्श्चित रहनेवाला Men महयाईी-रंजञ स्री दे० “महँगी? । मद्दता--संज्ञा पुं [ ४० गहत ]|| 
भद से अरा हुआ । ४, जिसमें मद्‌ जा जों० [ हि० महँगा + याव -का मुखिया | महतो | \ 
इ (पत्य०) | १, अहँगे होने का यार्र | मुंशी । 
९ 


[ ह क] 


शस शसख «८. शि ., अ खे 3३. ७ 3 >> रे ८. क WO £ _\ त्र 


हो । मद पूर्ण 1 बे 5 / 
ह डी परम प्रसन्न | भाव | महृयायन | २, महंगे हाने #उशा सरा» [ सं० महतत | र 
भस्तक-तंशा पुस क अपस्या | ३. दुगिक्ष | अका | आंभमान । भा 
; 3 [ ० ] सिर | कहत | री [र र 
सस्तगी—सच्ञा स्रां० [ अर मस्ती] सद्दताव--सज्ञा स्ञा० " f 
एक प्रकार का बांढ्या गोंद | महत-उंज्ञा पु [ सं० महतू>बड़ा ] ९. चांदनी । चाद्र्का |» | म 
मंशा का सा | मस्तों का तरह जी विश अड | प्रधान । मुखया | संज्ञा ४०. फ़ा०५] वॉर र ज्म 
२. मस्त । महृतो--उंशा जा० [ [ह० महत'4. मद्दताबी -संचचा ल्ला | फ्रा | भ 
'क्रि> अ० [ फ्ला मस्त ] मस्त च ० ) | १. महृत का भाव.| मोट! बची के आकार को कीं स 
होना | क. २. महत का पद। ` का आंतशबाजी । रैग ! 
क्रि» स० मस्ती पर छाना । मस्त अह दे. महु | _ बंच मे बनां हुआ गोल व | | 
करना | क [६ सं० मदत्‌ | १, महा |अति। ऊँचा चबूतरा । | भ 
मैस्तिष्कू--संज्ञा पुं० [ सं ] इ र, मदत्‌ । श्रष्ठ । बड़ा | भद्दतारी#-संश सली? [ | 
भस्त. के अदर का राद 4 ९. स इका सना [ हि ड i | से 
उ गूदा | भेजा । गंध | बास क गमक माँ ' माता । ४१] म 
1 २. बुद्धि के रहने का स्थान मद्दती-संशा री’ [ 1 |; 

दिमाग | ३ यन । महृकना--क्रि, अ बा 
° [ हिं. महक+ नारद ,की वीणा, 1. आव 


द्‌ श्न अत्य«.) 1: TE 1] 
भरती ¬ पंगा? सरी ० [ फा ] १. ) गंध देना । वास महिमा । महत्त्व । बढ़ाई | 11 . 


मल्ल होने को कया था भर प. 
अतः मचता । मतद मतबाछापन | ॥ मदइकमा वि० ख्री० बहुत ` 
“चवा | मतर , व्र 1३, पह खाव | ववर ६ [्‌ अ० ] किसी बृहत्‌ । 


| ० 
|... (पी Vasishtha 17031 कैंग॒, बैग किया महतुक्षा- पत्रा पु 


(4 


ह ७223...) प 


| मी 
तोंद पुर हिं» महता ] 
| „ बहार । २. प्रधान । ् 
-संश पुं [ सं० ] ९. सांख्य 
में प्रकृति का,पहला काय्य या विकार 
बसते महकार की उराच होती है | 
डुदतल । २ जीवात्मा । 
महच्मवि० [ ं° | सबसे अधिक 


भ्व ` 

प्रदत्तर-वि० [ सं० ] दो उदार्थों' में 
से व्हाया श्रेष्ठ । 

| प्रदत्ता--संशञा स्री० दे० (महत्व? | 

प्रदत्य--रशा ५० [ सं० ] १, मदत्‌ 
का माव। बड़ाई । गुरुता । २. 
श्रेष्ठता । उत्तमता | 

महदूद-वि० [ अ० ] परिमित । 
समित । 


| मदन#ऑ-संजशा पं० दे० “मथन? । 
|!| मदना#{-क्रिञ सश दे० ''मथना?? | 


मइनीय--वि० L सं० भाव० मह- 


नीयता ] १. मान्य । पूज्य । २. 
मदत्‌ | महान्‌ | 


॥ भहनु$--संशा io सँ० मयनं 
f ‘je पुं०[ ] 
| मदफिल-संज्ञा खी० [अ] १. 
il म्हस | सभा | समाज | जळसा | 
1) $; नाच-गाना होने का स्थान | 
| ज--वि० [ अ० | सुरक्षित । 
| संश पुं. [ अ ] [रीः 


महू प्रेम f 
पर | वह जिससे प्रेम किया जाय। 
' तै भेहमंत+-.. वि 


. महमद* 


[ सं० महा +मत्त ] 


'मद्दराव-तंशा खनी | 
'पहुरि,मद्दरो-संश जी” [` ie 
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मह अशना महकना ] गमकना | 
सुर॑प्रि देना। 
महमा # संज्ञा सत्री ° दे० “महिमा? 
महमेज--संज्ञा खी० [ फ़ ] एक 
प्रकार को लाहे की नाळ जो जुते में 
एड़ी के पास लग'ई जाती है और 
जिसकी सहायता से घोडे के सवार 
उसे एड़ छगाते हैं । 
महस्मद्‌--संज्ञा ५० दे० “मुइम्मद। 
सहर--संज्ञा ५० [सं० महत्‌ ] [स्री 
मदरि ] १. एक आंदरसूचक शब्द 
जिसका व्यत्रहार विशेष) जमींदारों 
आदि के संबंध में होता है (व्रज) 
२. एक प्रकार का पक्षी .। ३. दे० 
“हरा” | 
वि० [हि मदक] मदमद | सुगंधित । 
महरम सं ५० [ अ० | १. 
मुसलमानों में किसी कन्या या स्नो के 
लिए उसका काई ऐसा बहुत पास का 
संबंधी जिसे साथ उसका विवाह न 
हो सकता हो । जेसे-ा पिता, चाचा, 
नाना, भाई, मामा आदि । २. मेद 
1 जाननेवाछा । 
ठ ह्ली० १, अँगिया की कटोरी। 
२. अँगिया । 
महरा पशा पुं’ 
[ त्री? मदरी | १. 
दार । नायक! ं 
मदराइ#-संशा ९० [ सं० महाराज] 
दे० "महाराज? | क 
मददरारश-संण ली? [ दिश महर 


€ जन 7 | || श्रेष्ठता ॥ 
आई (प्रत्य०)] प्रधान! 
नै द्‌ ( देन '६प्रदारा ज? | 


[ दिं. महता ] 
कदार ।,२, सर” 


यान | | 
द देर “मेदरांब | 


मदसूख 


महर ] १. एक प्रकार का आदग्सूनक 
शब्द जिसका व्यवहार ब्रज में प्रतिष्ठित 
खिया के संबंध में होता है। २. माल. 
किन । घरतालो । ३, खालिन नामक 
पक्षी । दहिंगल | 

महरूम वि [ अ० _] जिसे न मिळे | 
वंचित | 

महरेटा -संज्ञा पुं० [ हिं० महरम 
एटा (१३०) | श्रीकृष्ण । 

मद्दरेटी--₹शा ज्री० [हि० मह्रेटा ] 
श्रां गधिका | 

मदृघं--वि० देऽ “महार? | 

मद्दर्ताक--संज्ञा पु [ सं० || ` पुराणाः 
नुसार चोदद्द लोकोमेंसे ऊार का 
चोथा लोक । 

महषि-संरा पुं० [सं महा + अषि] 
बहुत बढ़ा और भ्रंष्ठ ऋषि । ऋषी- 
वर । | | 

मद्दल-संडा पुं» [ अ० ] १. बहुत 
बड़ और बढ़िया महान। प्रासाद | 
२; रनितास । अ1ःपुर । ३. बड़ा 
चमरा । ४. अवतर । 

महदलसरा- शा खरी [ अ०] 
अं«:पुर | १:21 | 
महरा संहा पुं०[ अ० ] शहर | 
का कोई विभाग या दुका जिसमें 
बहुत से मकान हों । 

मदसिल -संज्ञा पुं [अ० मुदस्सिल] 

| मदवूल अदि ` वसूल करनेवाला | 
उगादनेवाला | | 
महखुल-संशा पुं [ अ> ].१. वह 
घन जा राजा या काई आधिकारी 
क्रिसी विशिष्ट. कार्य्ये के लिए छे |. 
कर | २ भाड़ा । किएया । ३, माल- 
गुजारी । लगान । ४75 
ग्रहलली-वि० [ ९० मदतूळ | जिस | 
पर महसूछ छगता हो । . | 


Ss 


या अनुभव हो । अनुभूत । 
मद्दों>--अव्य० दे० “महू? । 
भदहा--वि० [स० ] १. अत्यंत ।.बहुत 
“अधिक । २. सवभेष्ठ । सभसे बढ़कर । 
३. बहुत बड़ा । भारी | 
संज्ञा पं [ हिं० महना ] मद्ठा । 
छाछ | 
सहाअरभ-वि० [ सं० महा'+ रैम ] 
बहुत शोर । 


महार-संज्ञा त्री० [ हिं० महना+ ` 


आई (प्रत्य०) ] मयने का काम या 
मजदूरी । 
महाउत#--संज्ा पुं दे महा- 
बत” | 
भद्दाउर--संज्ञा पुं० दे० “महावर” | 
महाकठ्प-संजा पुं० [सं० ] पुराणा- 
नुतार उतना काळ जितने में एक 
ब्रह्म की आयु पूरी होती है। ब्रह्म- 
कल्प | > 
मद्दाकवि--संज्ञा पुं. [ सं० ] वह 
बहुत बड़ा कवि जिसने किसी महा- 
कान्य की रचना की हो | 
महाकाय-वि० [ सं० ] जिसका 
शरीर बहुत बड़ा हो । 
संज्ञा ५० १. शिव का एक गण | २ 
हाथी | 
मडाकाल-संशा पुं [ सँ०] महादेव | 
सद्दाकाल्ो-संज्ञा स्री० [सं० ] १ 
महाकाल (शिव) को. पधी । २. दुर्गा 
की एक मूर्ति । 
सद्दाकावय--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
बहुत बढ़ा सगबद्ध काव्य जिसमें प्राय; 
« समी रसो, ऋतुओं और प्राकृत हृश्यों 
तथा सामजिक कृत्या आदि का 
वणन हो । 
महा खब--संज्ञा ० [ पर ] सौ खर 
की संख्या या अंक । 
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भदाजन--संहा 7 ० [ सँ०].१. बढ़ा 
या श्रेष्ठ पुरुष | २, साधु.। हे. धन- 
वान्‌। दौछतमंद । ४. सग्ये पैसे का 
लेन-देन करनेवाला । कोठीवाछ:। ५ 
बनिया । ६. मलामानुस। 

मदह्दाजनी--संज्ञा ल्ली० [ हि० महाजन 
'+ ई.( प्रत्य.) ] १. रुपये के लेने-देने 
का व्यवसाय । कोठीवाली । २, एक 
लिपि जो महाजनो के यहाँ बही-खाता 
छिखने में काम आती है | मुड़िया । 

सद्दाजल्ल--संज्ञा पुं० [ सं० | समुद्र | 

मद्दां तरक्-' ज्ञा पुं० दे० “महततव? | 

प्रद्यातम--|# संज्ञा पुं दे० 
“माहात्म्य? | . 

महातल- संज्ञा पुँ० [ सं० ] चौदह 
सुवनं में से पृथ्वी के नांचे का पाँचवाँ 
भुवन या तछ | 

सहात्मा--संशा पुं० [ सं० महात्मन्‌ ] 
१. वह जिसकी आत्मा. या आशय 
बहुत उच्च हों । महानुमाव । २. बहुत 
बड़ा साधु या संन्यासी | 

मह!दडघारो--सशा पुं. [ सं० ] 
यमराज | 

महादान --संज्ञा पुं .[ सं० ] १ वे 
बहुत बड़े दान जिनसे स्वर की प्राप्ति 
होती. है। २. वंह दान जो प्रण 


आदि.के समय छोटी जातियों को 
दिया जाता है । 


ह पुं [ सं० ] शंकर । 


दुगा | २ राजा की 
प्रपान 
पटरानो | पत्नी या 


प [३ ] एकी 
देश हों श भाग जिसमें अनेक 

१. बहुमूल्य | 

अभिक मूल्य का | २, हे सा] 
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मह्दान्‌==वि०, [स 
विशाळ | ¦ `. 
मानद संज्ञा पुं [७७ 
देश का एक प्रतापो राजा जिसे ॥ 
से झिकंदर पंजाब ही से होरा ब्‌ 
महानद--संता. पु. [०] पर 
बडा नद | . 
भद्दानवमी--संज्ञा खरो [ ४, 
आश्‍विन झुकळ नवमी | 
अहानस--संज्ञा पुं० [सं] सो 
सह्टनारकू--संज्ञा पुं० [ सं ] ग 
के लक्षणो से. युक्त दस. ब 
नाटक |. 
अहाना भ--संज्ञा; पुं०. [तं०] त 
प्रक!र का मंत्र जिससे श्नु के 
व्यर्थ जाते हैं। | 
मदानिद्रा-संश्ञा, ज्री ० [सं०] मता 
सरण । 
महा निघान-सञापुंश[ सं] 
क्षत धातुसेदा पारा जिसे “| 
तोळा पाव रची” मी कहते।६ । | | 
मद्दानिर्वाण--ंग्रा {र [४ 
निर्वाण, बिके अघि र 
या बुद्ध हँ | 
मद्दानिशा-तपंा.ल्री | / | 
आधा .रात्‌ । २. काव | 
को रान्नि। १] 
मद्ाुमाव--षंश $ 
बड़ा आर दुरा 
पुरुष । FE 
मददादुभावता उरं न | 
ईच । [ई I | भेह 


महापथ-पंदा ६० 
मोर चौड़ा राखा ! 
सत्यु| : 9] 

महाप. सचा ६० | 
निधर्या में से एक | ह 
३, सौ पत्म की संम 


| अहापातक 

: पहापातक- उशा पुं [ रं० ] पाँच 
बडे पाप--त्रह्हत्या, मचपान, 

चोरी, गुंड की पत्नी के साथ व्यमि- 

बार और ये सब्र पाप करनेवाला का 


हाय करना | 
ग्रदापातकी--सैशा पुं [ सं० सहाः 


पतकित्‌. ] वह जिसने महापातक ; 


क्वाहों। . ० 
प्रहापाप्र-रपँश पं० [ सं०.] १. श्रेष्ठ 
ब्राह्ण | ( प्राचीन ) २.. सहात्राहाण 
ग्रा कहा ब्राह्मण जो मृतकः्कमे का 
दान लेता है । 

प्रहापुरुष--संज्ञा ,पुँ० [सं०.] १ 
गरोयग । २. श्रेष्ठ पुरुष । महात्मा. ॥ 

| महानुभाव । 

मदप्रसु-- {ज्ञा पुं० [सं०'] १, वछ- 
माचाय जी की एक. आदरसूच कु 
पदवी । २, वंगाळ के प्रसिद्ध वैष्णव 
चा चैतन्य को. एक. आदरखुचक 

| द | ३. इंडवर । 


चीर अनंत जल के अतिरिक्त कुछ 
रहता । 


| जी का 
श्र | ः चढ़ा हुआ भात | 


1 ४ पुं० 
+ 
:E स्यागने कामना 


| थोर जाना | २. मरण 


[ सं’ ] १. 
से हिमालय 
डा | । देहांत । 
° [ संश | बहुत 
| हा भेदप्र दिग्गन विद्वान्‌ | 

ह सु० [्‌ सन ] व्या- 


ष र 


| § माण वायु का विशेष महामद 
| मकर धता पक्ता है। हिंदी वर्ण- 
क वग का दूसरा तथा 
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'मद्दाबल--वि० [ सं? ] अत्यंत बकः मिलती थी । 


' सुजात्राळा | २. चली | ब्रल्वान्‌ |, ` 


:महाभारतःूसंशा पुं» [ सं° | 


| | महाप्रत्य-संज्ञा पुं» [सं०] वह काल, ; 


पैसाद--संज्ञा पुं» [ सं० ] १६. 
' प्रद्ममंत्र--संशों प॑० 


अनुसार वह वणे जिसके 


चौथा अक्षर महाप्राण हैः। ., :' , विद्वानों को सरकार को और ते 
वाडा ७: मद्दामांस--संच्ा. पुं” [वं] १३ 
मद्वाबाहु--वि० .[, ४०] १, , लंबी, गोमांसः। 'गौ.का गोइत । . २. मनुष्य 
का मांस! | |, 
मद्दात्राह्यण--संज्ञा पुं. दे० “महा: मदहामाई--एंशा त्री [. संश महा: 
पात्र? । (२!) | हिं+ माई, ] १, दुर्गा । २. काली । , 
सहाभाग--वि० [ सं० ] भाग्यवान ॥: मद्दामात्य-संज्ञापुंश [ स॑० ] महार 
मदाभागवत--सपंशा., पुँ०. तं०.]) मेत्री |... ` « 
१; २६ मात्राओं के हंदों,:की संश! महामाया र्‍ातश, स्री” [ स० ] १. 
२, परम हष्णव | रे दे० “भागवतः? प्रकृति ॥,२. दुर्गा । ,२.,गंगा । ४ 
(पुराण) । । „५7 आर्यो इंद का. तेरहवाँ मेद | 
१; मद्दामारो--संच्ञा ज्रीश [ सं० | वह, 
संक्रामक भीषण रोग जिससे एक साय 
ही बहुत से लोग मरें। वषा । मरी | 
जैसे प्लेग । र 
महामालिनी--संडा जी०, | सं० 1 
नाराच छंद | 


अठारह. पर्वा. का, |एक परम प्रसिद्ध 
प्राचीन ऐतिहासिक! मह्दंक़ाव्य जिसमें 
कौरवों और पांडवों हे-युदध ऋ वर्णन 
है;। २::कोई अहुत बड़ा ग्रंय:।.. र 
गेला म पांडवो ! का प्रसिद्ध युद्ध | माय ABR 
४. कोई बड़ा युद्ध । जिव | 


महाभाष्य -पंगा ३० [ संश FE, 
पॉणनि के व्याकरण पर पतंजलि का र हामेदा-संच्चा .ख्री०,: [ सँ० ] एक 


भाष्य । प्रकार का कंद । 
Met पुं० [ सूँ० ] पृथ्वी, महामोदकारो--पंशा पुं० [.सं० ] 


थे एक वागऊ दच । क्रॉडाचक्र | 5 
जल अग्नि, वायु और,, आकाश #%--वि० [ सुं० महा ] सहान | 
पंचतत्व । 


बहुत ।, - 
मरह्मायज्ञ-संडा पु" [ सं/ 1 ,धम्स5 
के अनुसार नित्य किये जाने- 
* वाळे कर्म | ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ,, {तुय 
भूतयश और दयञ्ञ । . 
महायात्रा--/ंश, जी [. संर ]. 
मृत्यु | मौत । 
मद्दायान--संशा पुं सं ] बोडो 
के तीन मुंख्य मं्रदायरा.-में .खे एक 


[ सं°]-१ 
बहुत बड़ा और प्रमावद्चाछी . मंत्र । ९; 
अच्छी सलाह।. ¦ 

मदांमति-वि०[, ०]. बढ़ा बुद 
मान्‌ | 

महामना-विर [.सं* महामतर,] 
बहुत उच्च और उदार, मनवाला । 
हानुमाव । 
महामद्दिम-ाति? 
महिमा बहुत अंधिक हो । 
पाध्याय- पंचा एँ० 


[बश] स 
[संश] महांयुग- पंथा 2 सत्य 
कॉल इन- चार; | 

आँ का गुर । २: एक मार 
pF जो भारत मे संस्कृत के. युरगो, का समुई | 
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. महायुद्ध 
अहायुद्ध-सं्ञा पुं० [ सं० ] बह 
बहुत बड़ा युद्ध जिसमें बहुत से बड़े 
बडे देश या, राष्ट्र स्मरित हों । 
मद्दायोगिक--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
२९ मात्राओं के छंदों की संज्ञा | 
महा रंभ--वि० [ सं० ] बहुत बड़ा | 
मभद्दारथ--संज्ञा पुं० [ तं० ] भारी 
योद्धा । 
मदहारधी--संज्ञा पुं दे० “महारय'। 
महाराज -संशा पुं० [ सं० ] [ल्ली० 
महारानी ] १. बहुत बड़ा राजा | २, 
ब्राह्मण, गुरु आदि के छिए एक संबो- 
घन | 
भद्दाराजाधिराज--एंज्ञा ६० [सं०] 
बहुत बढ़ा राजा | 
महाराशी--पंद्ञा स्री [ सं० ] 
मद्रारानी । 
मद्दाराणा--रुज्ञा पुं० [ सं० महा + 
हिं० राणा ] मेत्राइ, चित्तीर ओर 
उदयपुर के राजाओं की उपाधि | 
मद्दारात्रि-संदा स्री” [ व॑’ ] 
महाप्रलयवाळां रात, जब .कि ब्रह्मा 
का छय हो जाता है और दुसरा 
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एक प्रकार को प्राकृतिक भांषा | २, 
दे० “मराठी” | 
महारुद्र-संश्ञा पूं० [ सं० ] शित्र । 


मद्दारोग-संज्ञा पुं० [ सं ] बहुतः 


बढ़ा रोग । जैसे--दमा, भगंदर 
झाढि | 

मद्दारोरथ--संड्ञा पुं" [ सं० ] एक 
नरक | 

महाघ--वि० [ सं०] [संज्ञा महार्घता ] 
१: बहुमूल्य | बड़े मोल का । २, 
महँगा । 

महाल--संज्ा पुं०[ अ० महल का 
बहु० ] १. मृहल्छा | ठोछा । पाड़ा । 
२. बन्दोबस्त में जमीन कः एक भाग, 
जिसमें कई गाँव होते हैं | ३. भाग | 
पट्टी । हिस्सा | 

मद्ालद्दमी--संज्ञा ह्ती० [ सं० ] १, 
ल्मी देरा की एक मूतिं। २. एक 
वर्णिक वृत्त | 

मद्दालय- 'शा पुं० [ सं० ] “पतृ 
श्र १ 

महालया-संज्ञा त्री० [ सं० 
आश्‍विन कृष्ण 


] 


वरा? । 
मडावरी - संज्ञा पुं [ ६, 
सदावर की बनी हुई 
रिकिया | | 
भहावारुणी-तंज्ञा जरी, [ह 
गगा-स्नान का. एक योग | 
भद्दा विद्या--संज्ञा लीश [ह|| 
तंत्र सं सानी हुई ये दस' देवि 
काळी, तारा, षोडशी; सुन 
मेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बाहन 
सुखी, मातगी. और कमझापिम्न|| 
२. दुर्गादेवी । घ 
भद्दावीर--संज्ञा पुं० [० ]\ ६ 
मान जी। २. गोतम बुद! 
जेनियों के चोत्रीसवें भोर बैत 
जिन या ती”कर। 
वि० बहुत बड़ा बहादुर | । 
मद्दाव्याहूति--संश खी’ [१] 
भृः, भुवः आर र! ये तीन क| 
छो ऊ । ह: 
मदाघत-संशा पु" [०] 
बड़ा और ऊँचा ब्रत | 
वि० [ खं मदाजरता ] 


~ 


र महि 


मदाकस्प होता है | झाडी हिः अमावस्या, पितृविस- 
च | ब्रत धारण कणे वाला | | 
न ह | माचर रीः [ हि. माइ= मद्दाशंख--संश! पॅ 1 ४ ध 
| बहुत साध+बट ] पूस मा संख्या का १ | 
= कच के] La बज #॥| ही 
हे बह रावण तग ] पुरा- भमद्यावत--संज्ञा पुं० [ सं० महामात्र] मह्दाशति--संश पुं [ सः ] जं 
ओर दो ८" इजार मुल हाथी हॉकनेवाला । फील्वान | हाथो संज्ञा पु० ख| मा 
| बान | ' सः, मदारी 
— षं ° [ सं० महा+ प जि 
हिं० रावळ] का कप आदि Fe पुं. [ सं० महा- महात्मा । सज्जन. | ER | भर 
i की उपाधि | संज्ञा | 4 २५ मात्राओं के छंद की माच ह । 13 मा 
भद्दारा शा पु०. गा | 
डल्षिण भारत का की हक. हे १. महावर---संज्ञा पुँ [ 0» मे दवी मना ल्ली? | इ 
रत ३ मिवातों त... परमार कात स दहे ता । ||| न 
अद्यराषट्री-] ह | या | अतये ति ॥ भ 
दायाद द्य श्लो. [6० ] १. महावरा जोती | वर मृतक की मले 1 
त य यत जान: रा पु ० 1 मंदह्ि#--भव्य० ह त हे वं 


-0. Vasishtha 


ड 


पहि-हैश खी [ ° ] पृथ्वी । ... 


ता गी | व 

[फं] दिवता पँ० [ सँ] ब्राह्मण | 
प्रदिघर--ंरा पुँ० [ सं० ] ९ 
एत । २ रोषनाग । व 
पहिपाल&-पंशा पुं० दे० “महीः 
पढ” | टी) 
प्हिमा-संश्ा ्री० [ सं० महिमन्‌]. . 
| महत्त | माहात्म्य | बड़ाई । गोरव । 
२, प्रभाव | प्रताप | ३. आठ प्रकार 
(४ दभ शिद्धयों में से पांचवी. जिससे सिद्ध 
हे योगी अपने आप को बहुत बड़ा 
५) बना लेता है | - 
गहिमाघानू--वि० [ सं०.] महिमा 
था गाग्बबाला | 

मरिस्न--संज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव 
का एक प्रधान स्तोत्र । 
हिया #-अव्य० [४० सध्य] में । 
महियाउरा--सं्ञा पुं० [ भह्ो= 
द rs |मठे में पका हुआ 
| | ै 
रावण कशा पुं [सं० महि + 
| ग राक्षस जो :रावण_का 

ः | 

मिका 

ग कंस स्जी० [ सं० ] भली 
पुं { संश] [ री 
मैंसा । २. बहू राजा 
रो | क शात्रानुसार किया . 
। ण ड एक राक्षस का नाम 
| भेदि दिनो समाराध्या | 
झा द्नि्‌ 
भए. 

न्या] द नामक देस्य .का पुत्र 


च, 


5 सचा ख्रो० [सं .]:- 


पुं. [ सं० ].. एंक, 
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इसे दुर्गा जी ने मारा या. 


३, सेरी | 
महिषेश--संशा. पुं० [ सं० 1:३१ 
स. €षासुर । २. यमराज | 
माहखुता--संज्ा ज्लो० [ सं०..] 
सांता जा | & ै 
महिसुर--संज्ा पुं» दे० “महीसुर' | 
महो.-तंशा.स्री०.[ सं० ] १, एपी। 
२. मिट्टी । ३, देश | स्थान | ४. 
नदा. । ५. एक की संख्या | ६, एक. 
लघु और एक गुरु मात्रा. का एक 
छंद । 
संज्ञा पुं० [हिंग्मइना] मैठा । छो । 
मदोतल-ंशा पुं०.| सं | स्वी.) 
ससार | - 
महोधर--संश्ञा पुं [ सं’ ]१.. 
पबत । २, शेषनाग । ३. एक वर्णिक 
चूत | 
मह्दीन-वि० [ सँ° 
(४० क्षीण ) | १. 


. 


काल का एक परमाण जो प्राय 
साधारणतया तीस दिन का. होता 
२. मासिक चेतनः | दरमांद्दां । रे» 
ख्यां का मासिक बम 
महीप मडीपति- पला पुं० 
त ह्ली2 [ दिं० मठाक 
खीर]. १९ मठे! में पकाया $ 
. कावड । २० तपाये: हुए मक्खन 
तलछट: ल्य र 
शा 


री, i 


ripathi (2016 
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म । महं#-ग्रव्य० दे० “मह? | 
संहा पु” देश “महिष” | ` सहिषी-संश. खरी» [सं० ] १५ महुअर-संश पुं [ सं० भधुकर ] . 
'अहिजा- पशा, ल्ली [ सं० .]. भैस । २. राती, विशेषत? पटरानी। १. एक प्रकार का बाजा | तुमढ़ी । 


महुकम#-वि० [ अ० मुकर 1. 


है। मदरा- उंश (० ® 


[ संश]: मद्देरो 


[बंश] आहण । ` 


मदेश. 


तू'वी । २. एक प्रकार का इंद्रजाछ . 
का खेल जो महुअर बजाकर किया 

जाता हे | 

महुअआां=एंशा पुँ० [ सं० मधूक, 

प्रा० महुआ ] एक प्रकार का वृक्ष, 
जिसके छोटे, मीठे, गोछं फूर्ले से 

शराब बनती ऐ। 


पक्का | हढ | 


महुरद्दा ०ंसंज्ा ६० दे० “महो” 


च्छव” | 


महुयरि-संश त्री” दे० “महुअर?। । 
महूख--उंशा पुं० [ सं० मधूक ]१ 


महुआ | २. जेठी मधु । मुलेठी । ३ , 
शहद 


| 
महूम#--संशा स्री० दे० “हिम? ।. 
महरत#--संशा पुं० दे० “मुहूचं!? | . 
महा +झीन मह्ठप#-संशा पु देश “महुख । 
जिसकी मोटाई भदहद्व- संता 'पुं०, [ सं० ] १. विष्णु । 


मोटा?! का उल्टा ॥. २. इंद्र । २. भारतवर्ष का एक पवत 

बहा | झीना । परेछा । जो. सात कुमते गिना ना {; 

३ कोमळ । धांमा। मंद ( शब्द महेंद्रवारुणी--संरा ज्री०[ सं० ] 

या स्वर) । . बड़ा इंद्रायण र क: | 
क्य भर महेरा!- संचा ० दु० ५ 

मद्दीना--संजा पुँ० [संश मास 1१ का व: 


महदेर यां. 
मही | एक प्रकार का व्यंजन या 
खाद्य पदार्थ । महा । = 
हंशा ख्रां [ दिश महेरा ] 
उबाझी हुई ज्वार जिसे लोग नमक-* 
मिर्च सेखातेहेई ` `` 
बि०[ हिं» मेर | अढचन डार nk 
RIOTS DT NS का न 
पा ० [स॑ ] १ शिवः ` 


ईश्वर ds 5 0 अप जा iS २६ 
२१४१ RRA 

ड दे SR 
कर 


ञ्ट्ॅ 


महेशानो 


महेशानी--ठंश त्री० दे०€मदेशी?| 
मद्दशी-संशा ज्जी० [सं० मदेश ] 
पावंती । 

मदेश्‍वर--संशा ६० [ संश ] [ त्री» 
महेदवरी | १. इश्वर । २. परमेश्वर | 
मदेस#--संत्ञा पुं० दे० ।६५दश? | + 
मद्दोखा--संज्ञा पुँ० [ सं० मधूक-] 
एक पक्षी जो तेज दौड़ता है, परं उड़ 
नहीं सकता | 

मद्दोगनी-संज्ञा पु० [ अ० ] एक 
प्रकार का. बहुत बड़ा पेड़ जिसको 
लकड़ी बहुत ही अच्छी, इढ़ और 
टिकाऊ होती है। 

महोच्छव, महोछा७--संक्षा पूं० 
[ सं० > महोत्सव | बड़ा उत्सव | 
महोत्सव | 

महोत्सव--संश्ञा पुं० [ सं० ] बड़ा 
उत्सव | 

मदोदाधि--संशा पुं [ सं० ] समुद्र । 

महांदय--पंत्ता ० [ सं० ][ जी० 
महाय्या ' १. आधिपत्य । २. स्वरं | 
३. स्वामी | ४; कान्यकुब्ज देश । ५ 
महाशय।॥ 

महोलाकां--संशा पुं० [ अः मुद्दे ] 
१.९ हीला । बहाना । २, धोखा | 
चकमा | 

मद्दोघ-संज्ा पुं [तर ] समुद्री 
तूफान | । ` एह 


सद यो+--संशा पुर 
अठा । छाछ | 

संशा स्री० [से 

जन्म देनेवाछी माता | 

“जायासगा भाई । संहोद्र 

| अब्य० [ सॅन मध्य ] में । ; . 


[ हि० मही ] 


अंबा या माता] 


श —संज्ा त्री दे०'मक्खी?? 
ध र. | 


ऑर्ग-क्रि० अ० दे०५म्राखना” | असिद्ध 
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बिक्री या खपतः आदि के कारण 
किसी पदार्थ के लिए होनेवाली आव- 
इयकता या चाइ.। 
संज्ञा त्री» [ सं० मार्ग? .] सिर 
के बालों'के बीच की रेखा जो बालों 
को विभक्त ' करके बनाई जाती है । 
सीमंत. | 

सुहा०--माँग-कोख से सुखी रहना या 
लुड़ानारक्तियो का सौभाग्यवती और 
संतानवती रहना । . माँग-पट्टी करना= 
कंधी करना | 

मॉग-टीका--पंशा पु ०.[ हिं० माँग+ 
टोका] ख्रिर्यो का माँग 'पर का एक 
गहना । 

माँगनक।--संज्ञा पु [ हि० माँगना ] 
१. मांगने को क्रिया या भाव । २, 
भिक्षुक | 

माँगना--क्रि० ३० [ सं० मार्गणः 
याचना ] १. {कसी से यह कहना कि 
घुम अमुक पदा* मुझे दो । याचना 
करना २. कोई आकांक्षा पूरी करने 

लिए कहना | ' 

माँग-फूल--उंशा पुं० दे० ०माँग- 

राका”? | .. * 
मागल्रिक--- वि [ सं० [ भाव० 

भांगलिफता ] मंगल करनेवाला | 
संशा पुं. नाटक का वह पात्र जो 
मंगळ्पाठ करता है। 

मागद्य--वि० [ सं० 


शुभ | मंगळ- 
कारक | ] 


[हिं०: माचना] 
१. आरंभ होना | ज 
` होना । .: Re ke 


de Rt. 


र 0: भाँड--पंशा पु ० [° 
शा न्ष 
° मोची |, 


मआाछ--संश्चा पै | 
मछली ह |; गी 
साजिना--क्रि० स० [स 0; 
१.किसी वस्तुसे रगढ़कर भै माँ 
२. सरेस ओर शीशे की बुकनी भा | १, 
ळगाकर पतंग की डोर को हद को गे 
सोझा देना | ह 
क्रि अ०'अम्यास करना | | दू 
भॉजरक--संज्ञा ज्री० दे० ॥फए|| च 
सॉज्ञा--संज्ञा पु [ देश’ ] [ह| माँ 
वर्षा का फेन. जो' मउडियों केश मः 
मादक होता है। | | मां 
साककां--भव्य० [ सं°' मध्य ]॥ ३. 
भातर। . , अं 
अगे ज्ञा पुं० अंतर | फरंक। ` | में 
माँझा--संडा पुं० [ संश गंभ)। १ 
नदी में का टापू | २: एक प्र्न F 
आभूषण जो पगड़ी पर पहना क | | 
है। २. बृक्ष का तना।४ | 6 
कपड़े जो वर ओर कन्या की गो 
चढने पर पहनाए' जाते रह | | न 
संज्ञा प° [ हिं» मानता ] र E 
गुड्डी के डोरे या नखं ९ ' | ६ 
जानेवाला कळफ | | र 
ज्ञा पु दे० (ग्रा । | 
माँ रमल विः || ॥ 
नीच को | ` . ` प 
माँसी--संश्चा ६० [९९ रग ९ 
नाव खेनेवाछा' । केवट अळी E 
२. झगड़ा या मामी i | गो 
माँट#(--संशा ६० [ है! 1). 
मटका कुडा, |. र 


भाग | अटारी * 


शि डक 


कुंडा। 


BSN ; 
ad ट्र धट 
1 sags SDs 
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स पुं» [सं० मंड] पकाए हुए माड़ी--संशा जी० [सं० मेड ].१॥ नने मे चूर होंना । उन्मत्त होना । 
में से निकळा हुआ रसदार भात का पसावन | पीच | मॉइ | २. माँसू--अब्य० [ संश मध्य ] मे1.. 
र [ती । पीच । कपड़े या सूत के उपर चढ़ाया जाने- बीच | मध्य | 


| पहना" स० [ सं० मंडन I! मांस-संच्चा पुं० [ सं. ] १. शरीर 
र| १. मढा । सानना । ग्रूधना 1 २. माइक्य--संश 'पुं० [ 'सं० | एक का वह प्रसिद्ध, मुलायम, लचीळा, 
सा| पोहता | ढेपन करना । ३, बनाना । उपनिषद्‌ | | ¡ ` काळ पदाथं जो रेशेदार तथा चरबी. 
: | हबराना। ४. अन्न की बाळ में से माँड़ौ॥[--उंज्ञा पुं० दें० “मॉँडव?। मिला हुआ होता है। २.५ कुछ 
| दे. आइना । ५. सचाना । ६. मॉढा--संशा पुं दे« “मोड” |. विशिष्ट प््युओं के शरीर का उक्त 


|| ना | ७. रौंदना, । कुचरना । माँत#--वि० [ सं० (मत्त ] उन्मत्त ।॥ . अंश । गोत । 
गह मोढिनी-संच्चा स्री» [ सं० मंडन] मस्त। 1, मांसपेशी-- संज्ञा 'ज्री० [ सं? ] 
देश मग्जी। गोट । , _ विर | हिं० मात-मंद ] वे-रौनक । शरीर. के अंदर ` होनेवाला सांस- 
द ,. पिंड । ! 
| प्रांदयो#--संशा पु० [ सँऽ मंडप ] उदास | | 
]॥ १. अतिथि-श! छा. .। २. विवाह का मातनाकं-ाकिअ० [सं० मत्तन स मालम अ पुं: 
मंडप | मड़वा | ना. ( प्रत्य० ) ] .उन्मच होना॥ ९०: मासाहा f 
म्ॉडिलिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वड पागळ होना । | oT मांसल--वि०; [| सं; .] [ स्या माव- 


॥]॥| बो स्स ; मंडल. या प्रांत की रक्षा माँताऋ--वि० [ सँ० सः] मत a me pa है 

य| अथवा (शासन: करता .. हो ।-२. वह वाला. । संज्ञा ६० काव्य .में गौड़ी रीति का: 

कक | 'शेदा राजा जो. किसी: बडे राजा को मात्रिका ६० | ब एक गुण । 

| पिः मंडल इंब्धी । मंडल दा). मोँदाविश [ सं० मंद ] १. बेरौनक | गधा ह? प सा । 
मोंइव-हंडा पु [ सं० मंडप] उदास। २ किसी के (मुकाम क | | | 

| विवाह आदि झुम इत्या के लिए खराब, या इल्का। रे कर. माँसु#--संशा पुं दे० “मांस” । |: 

बई |. डोया हुआ मंडप हारा इमा एद जंतओं SP 

| प्रोडबी>-संज्ञा सा [ सं० माण्डवी ] संचय ज्ली० [ देश० ] हिंसक. ज॑तुओं माइका भम्र [ह १ i 


"जा बुक के भाई कुशध्वज की कन्या: के रहने का विवर्‌ | . बिल | शुफा। च्च अंदर | 


nN | 1-+अव्य० दे० “माह”? 
| ` मरत को चुर । खोद ib RT मल ; 
१ म पु i साप्डब्यः] माँदगी -पंड जी [फरार] बीमारी मच [दः ज्मा 
| ॐ प्राचीन ऋषि जिन्होंने यमराज रोग। |. २. माता | ३. दीति । प्रका | 
ही शप :दिया था कि तुम ट, साँदूर-संडा ३१.६ हिं? प , माई+'माइ-संग जी०[ संगमात] 
बाभो |, . | मदेढ | (बाजा)  * प छोटा पुआ जिससे विवाह में मातृ- 


सा ० 5 लक [ फाट मोद! ] १ | ¦ a 
भक म आत ग लाइन । वती! ए ला 
सो पढ़, जाती: है 1८ , रोगी] होने. उमान आदर करनों। ; 
ब] म्ह । मंदवा॥ मंच प” [ 1 मंद २" हह खीन [अतर] पुत्री | लकी 
रे ० मॉइनानगूषना.] २. कामाव | तु|] मासा 
| कै | फ : प्रकार की बहुत bo मांधाता उंडा प स कर ५ माईक सचा 
रेट | उचई | २, एक प्रकार की एक प्रांचीन सस 

रोडा ॥ उछटा। . ज्या साप ति | ८1912 


बे क... > 


- 
५ 


के 


भाइका 


जोर से सुनाई देता है । 
माइका संज्ञा पुं० दे० “मायरा | 
साइ--एंश्ा स्रो० [ सं० मातृ ] १. 
माता । माँ | 
यो०--माई का छाल= १. उदार 
` चिचवाला व्यक्ति । २. वीर | झर । 
बळी | 
२. बूढ़ी या बड़ी ज्री,के लिए संबो- 
घन । 
माउल्लद्दम-संडा ६०१ अ० ] 
हिकमत में मांस का बना हुआ एक 
प्रकार का पुष्टिकारक अरक | 
माकूल--वि० | अ० ] १. उचित। 
वाजब । ठोक | २. लापक | योग्य | 
३. अच्छा | बढ़िया । ४. जिसने 
वाद-विवाद में प्रतिपक्षी की बात 
मान ली हो । 
माक्षिक--संज्ञा पुं. [ .सं० 1११. 


शहद । २. सोनामक्खी | ३.: रूपा. 


भक्‍्खी । 
साख#--संज्षा पुं [ सं० मक्षः] १. 
अग्रसन्नता | नाराजगो । रिस । २, 


अभिमान । घमंड । ३. पंछतावा Iv. 


अपने दोष को ढऊना | 
भाखेन-संज्ञा पुं. दे> “मकतवन?? | 
थो०--माखनचोर-भ्रीकृष्ण | 
साखना#|_कि० अ० | हिं० मात] 
अम्रतन्न हना | नाराज होना । क्रोध 
करना । 
माखीअं-संच्चा खो०[ स॑० मलिका ] 
१. मॅक्खी । २. सोनामक्ली | 
भागध-ंज्ञा पुं० [ सं. ] १, एक 
प्राचान जाति । ईं जाति के ढोग 
विरुदावडी का वर्णन करते हें | भाद। 
२. जरासंव | 
वि० [ सं० मगघ ] अग देश-का |: 
मागची अहा खी» [ उ» ] मगन 
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साघ--सँश पुं० [संश ] १. वह अस्थ | 

चांद्र मास जो पूस के बाद ओर भड--संज्ञा पुं 
फागुन से पहले पड़ता है। २. 
संस्कृत के एक प्रसिद्ध कत्रि का नाम | 
३. उपयुक्त कवि का बनःया हुआ 


एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ । 


[ हिं० आ], | (ह 
सिट्टा का वह बरतन जिह रप पते 
रग बनाते हैं। मठोर। ३, | का 
मटकी | . ; कि | 
र भाड्या-ऱसंत्रा पुं०.[ हिग्मया) 
संज्ञा पुं. [ सं० माध्य ]; कुंद का . एक प्रकार की लाढ च्यूँटी | | 
फूल | , आाटीक्नो---तंज्ञा ज्ञी० [ हिं गि] 
साधी संश स्रो० [ स॑० माघकई |. १, दे० “मिट्टी? | २..शव | 1 


माघ मास की पूणिमा | 
वि० माघ का । जै3--माघी मिच । 


साचक्री-संज्ञा ६० दे० “मचान”? | झाड--हंज्ञ 


माचना#--क्रि० :स० दे० “मचना?। 


साचल#ा--व० | हिं, मचलना | पझ्ाठर--सं० पुं०। ` | 
१. मचलनेवाला | जिही । हंठी । २. माइना#[--क्रि० अ० [र॑ मंत्र] 


मनचला | 
माचा--संज्ञा पुं० [ सं० मंच ] 
खाट की तरह की बैठने की पीढ़ी | 
वड़ी मचिया। 

माची--संशा . स्री» [ सं० मंच ] 
छाया माचा | 

- मादु-संज्ञा पुं, 
मछली | 


भाछुर#--तंज्ञा गुं दे० “मच्छडइ?| माढाक-संतशा स्री० ६° 
माणवक--संशा ५° [ 


संज्ञा पुं [ स० मरस्य | सछा | 
माद्ी1--संज्ञा जा० [ सं० मक्षिका ] 
मक्ख | : 


माजरा--उज्ञ पुं० [अ०] १, हाल | 


[ सं० मस्य} माढाक्ी--संडा ६० [ सं 


३. शरीर । .४, पृथ्वी नामक त्व|| 
५. धूळ | रज | 1. 
पुं० [ हि० मीब | 

एक प्रकार की मिठाई॥ | 


ठानना । मचाना । करना । ` 
क्रि० स० [ सं० मंडन ] १ से| 
करना | भूषित करना। ७४ 
करना । पहनना» ३. आदर क्त 
पूजना । | 
क्रि» स, दे०,“मॉइना” | 


अटारी पर का + या ता 
[| 

स 
सोलह वर्ष की अवस्यावार्ण | 

२. विद्यार्थी । षड । १ 

नीच आदमी । 


दरात | २. घटना | माणिक--पंचा प° दे” 1० गाता 

तच बी» [ भ० ] ओषध माणिक्य-संशा प° 1 | 
काम आनेवाळा कोई मीठा रंग का एक रतन | आ f 

अवलेह || ुंन्नी | 
जक ३० [ फ़ा० माजू वि० धव॑श्रेष्ठ ।:परम । बाई t j र 

च ह मड साडी का गोटा समातंग-सशा ३° हग. 

काम में र भषध तथा रंगाई के द्वाथां। २. स्वपचं। ' पुर र| 
माजूर-_ि, एक ऋषि चो आवरी * क 

मानती | ५. (६ 1 [ संश अखत्थ। ` = [रग 

"° "° ' 00-0), ५०३० 5ाडिष्र.हये:७॥२.. मार्तगो--संद्चा ला” 


ही हि? [ भश ] पराजित । 
| ब} मदम । सव 


| 
Eh [ अ० मोऽतदिछ ] 
| ेगुग के विचार से न बहुत ठंडा 
| हो, ने बहुत गरम । 
ग्रातता#-क्रिंश अ० [ सं० मच | 
| पत्त होना । मदमत्त होना । नशे में 
| हो बाना। 
| प्रातवर--वि० [ अ० मोतबिर -] 
मी विनीय | 

| प्रातवरी-सञ्चा सत्री० [ अ० ] 
| किवसनीयता | 
भातम--संड्डा पुँ० [ अ० ] वह 
` ऐंगा-पोटना आदि जो किडी के मरने 
| "होता है। 
| गातमपुसी--संशा स्री० फ़ा० 
| के संबंधियों को रा देना 
° [फ़ा० ] शोक-सूचक | 
[ सं० | इद्र का 


| शे, ही आदरणीय स्त्री | डी 
| । ४. भूमि | ५, लक्ष्मी | 
। चेचक | 


सतत] [ स्री माती ] 
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पांतु#--संज्ा त्री [सं० मातृ] 
साता | माँ | 
सातुल-- संज्ञा पुं [सं० ] [ स्री’ 


सातुळा, मातुलानी ] १, माता का. 


भाई । मामा । २, घतूरा । | 
सालुरी-संडा स्री [ सं० ] १. 
सामा की ज्ञा। मामी । २, भाँग | 
सातुश्रो—संज्ञा त्री० [ सं० माता + 
श्री ] माताजी | 
सातृ-संज्ञा स्री० दे० “माता” | 
भांतृक -वि० [ सं० ] म ता-संबंधी | 
मातृका- संज्ञा ख्री० [ सं° ] १. 
दाई । घाय । २. माता । जननी। 
३. तांत्रिकों की ये सात देवियाँ- 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, 
वाराही, इंद्राणी ओर चामुंडा | 
मातृत्व--संज्ञा पुं० [ सं०] “माता! 
होने का भाव । माँ-पन | 
मातृपूजा--संज्ा स््री० [ सं० मातू- 
पूजन ] विवाह की एक रीति जिसमें 
पूत्रों से पितरों का पूजन किया जाता 
है | मातृकापूजन । 
मातृभाषा--संशा ज्री० [ सं० ] वह 
भाषा जो बालक माता की गोद 'में 
रहते हुए बॉलला सोखता है । 
माठ्ष्वसा--संज्ञा ज्री० [ संश ] माँ 
की बदन | मीसी। . 
मात्र—अब्य० [ सं० ] केवल | भर | 
सिफ । 


, भान्ा--संश खी० [ सं० ] १. परिः 


माण । मि दार | २, एक बार खाने 
योग्य औषध । ३. उतना काल 


जितना एक.हस् अक्षर का उच्चारण 


ने में ऊगता है। कछ । कला । 
४. वइ स्वरसूचक रेखा जो अक्षर के 


ऊपर या आगे-पीछे ळगाई जाती है। 


मात्रासमक--संज्ञा ६० [ सं० ] एक 


मातिक--वि० ५ सँ ] १. मा्त्रो- 
संत्रंधी। २. जिसमें मात्राओं की गणना 
की जाय | Fie 
मात्सये-संश्ञा पुं‘ [ सं० ] द्या! 
डाइ । है 
माथ#--संज्ञा पुँ० दे० “माया”। ` 
माथना#--क्रि० स० दे० “मयना’”। 
माथा--संज्ञा पुँ० [ सं० मस्तक ] १. 
सिर का ऊपरी भाग | मस्तक । | 
सुहा०--माया ठनकनान्यइछे से ही 
किसी दु पटना या विपरीत बात के 
होने की आशंका होना । माथे चढाना _ 
या भरना=गिरोघारयं करना | सादर 
स्वीकार करना । माथे पर बल पड़ना= 
आकृति से क्रोध, दुःख या असंतोष 
आांदि प्रकट होना । माथे मानना= 
सादर स्वीकार करना । 
यौ ०-माया-पच्ची=हुत अधिक 
बकना या समझाना । सिर खपाना | 
२. किसी पदार्थ का अगळा या ऊपरी 
माग । 
माथुर -संश पुं० [ सं° ][ त्री? 
माधुरानी ] १. मथुरा का निवासी । 
र. त्राहमगों की एक जाति । चोबे । 
३. कायस्था की एक जाति। 
माथे--क्रि० विर [ हिं) माथा ] १. 
मस्तक पर | सिंर पर । २. भरोसे | _ 
सहारे पर । 
माद*- पश पुं दे? “मद” | 
मादक-वि० [ € ] नशा उत्तन्न ` 
करनेवाळा । जिससे नशा हो । 


नशीला । Pe 

मादकता-संश ख्री० [सं० ] मादक 
होने का भाव । नशीलापन॥ | 

मादन--वि० [ सं० ] १. मादक | 


र्‌. 
मस्त करनेवाला । | व त भष 
के पाँच बाणो में. 


सेशा पुँ> कामदेव 


साति shina Tripathi Collection. _ र पड, PT म कह 


माद्र. ९३६ 
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माद्र-संशाः त्री [ फ़ा० ] मॉ | मीठापन । ४. पांचाली रोति के अंत- ( साहिर ) 

माता । गंत काब्य का एक गुण ' जिसके द्वारा सुद्दा०--मान मनाना र 
र ऱ्स्ठे र 
मादरजादं-वि० [ फ़ा० ] १. जन्म. चित्त बहुत प्रसन्न होता है । मनाना । सान , मोरना- 03 हे 
का i । २. आ (माई) । माघचैया#--ँश्ञा पुं दे० “माधव” | देना | नन 3 

३, बिलकुल नंगा । दिगम्बर | माधो--0॑ज्ञा धुं० [ .सं० माधव ] १. ६. तामर्थ्य | शक्ति। | 
* पै. । शक्ति। झा 
माद्रिया#-संच्ञा स्री० दे० “रादर? | श्रीकृष्ण । २. श्री रामचन्द्रजी । सानकंद्‌--संश्ञा पुं» [.स रा] स 
"3० (० आफ , 


माद्री-वि० [.फा० ] मादर या माध्यंदिनी--पंत्ञा स्री० [ सं० ] 
माता से संबंध रखनेवाला | माता . शुङ्ग यजुर्वेद की एक शाखा का नाम | 


साहित्र म्रि्ी |. 


का क तारी जपान | माध्यम-वि० [ सं० ] मध्यः का | भानफ--सँज्ञा पुं [रं मारा हो! 
पळा 1 ज्रो० [ फ़ा० ] स्री जाति बोचवाला | किसी वस्तु का वह निश्चित सा न प्त 
नर का उलटा | (जीवजंतु) संज्ञा पुं १, कार्य सिद्धि का उपाय माप जिसके अनुसार उत इ {| ग 
' साहा-उंशा पुं [अ०] १. मूल या.साधन | भ "| पाना 
तत २. योग्यता । ३. मवाद | पीव। हार २.. वह भाषा जिसके . और चोजों के गुण-दोष बा (अ 

5 रा ; 
माठ्री-संज्ञा स्री! [ सं» ] पांडु हब जाप होता हो । मानदंड | र 


माध्यमिकर--संज्ञा पुं [ सं ] १. 
बोदो का एक मेद । २. मध्य देश । 
माध्यस्थ-सं्ञा पुं. दे० “मध्यस्थ | 
माध्याकषण--संशा पुं. [ सं 
नारा वे र 
चारायण | २. वशाख मास । ३. पृथ्वी के मध्य भाग का वह .आक र 


सदा सत्र पो 
विश [ स्री साधवी, सार्धावका ] द्वचता oe को अपनी ओर 


१. मदु-संबंधी । २. मस्त करनेवाला | 


राजा की पल्ली ओर नकुल तथा सह- 
देव की माता | 


माधच--तंज्ञा पुं० [४० ] १ , विष्णु । 


माधवी--संच्चा स्री, [ 6० ] १. र इह्य संप्रदायो में ठे एक जो मानदंड--संज्ञा पुं [ सं | | 


मध्वाचार्य का चछाया हुआ है | 
माध्वी--संशा री> [ सं०. ] मदिरा । 
शरान्न । 
मात्त--संज्ञा पुं० [ सं० 


प्रशिद्ध लता जिसमें सुरत फूल लगते 
हैं। २. सवेया छंद का एक भेद । ३. 
एक प्रकार की शराब । ४. तळी | 


९. दुगा । ६. माघव की पत्नी | ] १. मार, 


साधुरई#-ंज्ञा त्री [ सं० माधुरी] तोढ या नाप आदि । .परिमाण | प्रानधन--वि० [प०1 त, | 


मिकदार 1 २. वह साधन जिसके 


मधुरता । 

ह दारा कोई चीज नापी या हौली 
Ei जो० देर “मु माना | ३, अ रड i 
माधुरिया%-संद्ञ स्री» दे० घुद्दा० मान मयना=गव चूर्ण करना | 

“माधुरी? | ४. प्रतिष्ठा | इज्जत | सम्मान | 


माधुरो-छंज़ा :न्रीश [ संश 1१ को ग खानयति करना | 
° य०--मान- 

ण) इलत, i त = यादर-सत्कार | 

५९ ः ५. मन का जो अपने 

विट ईः [४० ] १, म परिष लात दो रनों अपने 

1 ३. इंदरा । ३. सिठास |, अपराध करते देख वी दोष या 

| Ssh रूम है | 
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मानकच्चू-संज्ञा पुं० दे० "मानक 
मानक्रोड़ा-संज्ञा ल्लो० [तं ] ह| पन. 


के अनुसार एक प्रकार का धंद | | ने 
मानग्र--संश्ा प° [सं०] के। छे 
*भवन | ी . 1. | माता 
सानचिच्ञ-संडा पुं० [ ४°] | (८: 
स्थान का नकद्या | पाना 
री हुए | 


दंड ] वह निश्‍चित या .लिए ; मनु 
हुआ माप जिसके अब | के हु 


प्रकार की योग्यता या गुण भ | पानः 
अंदाज लगाया जाय | ग झं गन 
मान या इज्जत को ही ४ | हि 

} | | | हि च्‌ 

; सान्नना--क्रि? भश i र 
१. अंगीकार करना | , ता क 


२. कल्पना करना र 11% 
समझना । ३. ध्यान, वा| 


झना | ४, ठीक मांग: 1 


णीय या योग्य समश्च 
करना | ३,:पाररगत ६ 


| नी 
| दाता | ८ धार्मिक दष्टं ने श्रद्धा 
गवा करना । ५. देवता आदि 
| क करने का प्रण करना ॥ मन्नत 
हला | ७ भ्यान में लाना । 
सायना | 
| नीयः [सं० ] [ स्री ० 
रा्ीवा ] जो माः करने योग्य 
| हो| पूजनीय । ` 

प्रातपरेखा-बंच्ा. पु '[ ? ] 
"| भाशा | मसा | 
प्रानमंद्रि-संज्ञा पुं. [ सं] १. 
कोपमवन | २, वह स्थान जिसमें ग्रहों 
वादि. का वेध करने के यंत्र: तथा 
सामग्री हो । वेधशाळा ] 
मान-मनाती-पं्ञा ल्ली० [हि०मान + 
गोती ] १, मन्नत | मोती । २. 
रूठने और मानने की क्रिया | 
: | गोगमरोर#--संज्ञा स्री० 
(पनमुराब | 
| पगमोचन--संज्ञा पु० [ सँ० 
| इए प्रिय को मनाना | 

| [रं पुं० [ सै 
॥ २३... यादमो| 
ह य की संज्ञा | 
| भत | न ee] 
| मोने पन-उंजा यत । ञादंसोपन | 
|| ताण ऐं" दे० “मान- 


दे० 
] छठे 


] १. 


२. १४ भात्राओं 


Mh संन] रो । 
| सरा | ४ सानतीय °] सानव- 


पोनदोय. 
ग! 
पे 
३ 


ते| १° [ दं. ] मानव 


t+ 
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मानचेंद्र-म॑ज्रा पूँ० [ सं ] १. 
` राजा | २. श्रेष्ठ पुरुष | ` 
मानस संजा पूँ० [ सं० ] [-भाव० 
मानसता. ]१. मन | हृदय | २. भानः 
सरोवरं । ३, . कामदेव । ४, संकल्प- 
विकल्प । ५. मनुष्य | ६, दूत | 
वि० १.मन से उत्तन्न। मतेःभव। र. 
मन का विचारा हुआ | 
क्रि० बि० मन के द्वारा '। 
मानसपुत्र--संज्ञा पुं ['सं० ] 
पुराणानुसार वह पुत्र जितकी उसचि 
इच्छा मात्र से हो | 
सानसर--पंज्ञा पुं० 
संरोवर??-| 
'मान सरोबर--घंच्ञा पुं० ` [ संर 
मानस + सरोवर ] हिंमाळय के उत्तर 
की एक प्रसिद्ध बड़ी झील। 
मा।नसशाखत्र-0त्ञा पुं० [ सं० ] 
मनोविज्ञान |, 
मानस हंस--संच्चा पुं० [ सं० ] एक 
दृत का नाम । मानहंस । रणहस | 
मानसिक-वि+ [सं० ] १: मन 
की कल्पना से उसन्नं । २. मनः 
संबंधी | मन की। | 
मानसी--सडा स्री [ स॑० ] १. वह 
पूजा जो मन ही मन को जाय। २. 
! एक विद्या देवी | ' 
विंश मॅन का । मन से उत्पन्न | 
मानहंस सञ्ञा पु० [ सं० ] मनः 
हस । इं । | 
मानहानि-संत्ा त्री 9. ] 
अम्रांतेष्ठा '। अपमान । वेइजती । 
हंतक इजत। | 
मांनहुँ#--अव्य० दे० “मानो” | 
माना-श पुं० [ इश] एकै मकार 
का मीठों रेचंक निर्याय | 


दे० ` “मान 


आंकि० स० [सैर मान] ३. नांना 


~ है 2१ 03% 


दोहो आ ८५ 


I Se 
RRO >. 2- 


माहुष्य 


क्रिः. अ० दे० “समाना” या 
अूमाना? | 
सानिंद्‌-वि) [ फ़ा० ] समान 
तुल्य । सम्मानित | 
मानिक-संज्ञा पुं० [ सं० माणिक्य ] 
छाल रंग की पक मणि | पराग | 
मानिकचंदी-- संज्ञा स्री [ हिं 
मानिकचंद .] साधारण छोटी सुपारी । 
मानिक रेत-संज्ञा :्री [ हि० 
मानिक रेत ] मानिक का चूरा 
जिससे गहने साफ करते हैं । 
मानित--विं० [ सं° ] सम्मानित | 
प्रतिष्ठित | ; 
मानिता--संज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
गौरव । सम्मान । २, अभिमान | 
मानिती-विं० त्री [ सं० ] १ 
मानवती । गवती । २. मान करने- 
वाली । रुष्टा | 
संज्ञा स्री० साहित्य में वह नायिका 
जो नाय का दोष देखकर उसे 
रूंठ गई हो । | 
मानी-वि० [ सं० मानिन्‌ ] [न्नी 
मोनिनी | १, अहंकारी । घमंडी । 
२. सम्मानित । | 
: संज्ञा पुं वह नायक जो नायिका से 
अपमानित होकर रूठ गया हो । | 
'संज्ञा स्री० [ अ० ] अर्थ | मतरूब। 
तालय । I 
मादुख#-संशा पुं* दे० “मनुष्यः? | 
माचुब-वि० [सं] [ स्री» मानुषी | 
मनुष्य का |. 


- संज्ञा पु० [ सं° ] मनुष्य । आदमी । 


माठुषिक -वि० [ सं० ] मनुष्य को | 


` प्लाजुषों-वि०. [.. सं" म्रातुषीयं ] 


: नुष्य-तैबंधों । ` 
मालुष्य--तैशा {० [8०| १. मन 
*का धर्म या साव | मलुष्यता। २ 
मनुष्य काचर 


[३०] १. मनुष्य 
क 
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मालुस--संशो ६° [सं० मानुष ] माम संश {० [ थं मास्‌ ] + आनयन ] १, वह लि याति 


वं १. ममता | अहंकार । २. शक्ति । जिसमें विवाह में मातृका पू 
माने-संज्ञा पुंश[ अ० मानी ] अर्थ। . अधिकार | ` पित-निमंत्रण होता है। रख 
मतलब | मामता-संश ख्री० [सं० ममता ] दिन का इस्प। . 
मानो--अव्य० [ हिँ मानना ] १. अपनापन । आत्मीयता | २. प्रेम | सायनी।-संज्ञा ज्री० दे 
जेसे। गोया । । मुहब्बत | ` 5.0) विनी? | | है 


मान्य--वि० [ सं° ] [ख्रो० मान्या] मामलत, मामलति#--सैझा सरो» सायत्ध--वि० [फा] १. इरा हा 


१. मानने योग्य | माननीय | २. [ अ० मुआमिल्त ] १. मामला | झजू। प्रवृत्त २. भिश्चित | शव 


* पूजनीय । पूज्य | व्यवहार की. बात | २, विवादास्पद हुआ | (रंग). प 
मान्यता-संडा [ सं०] आदरशं। विषय। .: ` साया--संज्ञा ज्री० [३°] १, मसौ धा 
मानदंड । स्वीकृति | मामला--तंज्ञा पुं०. [ अ० युआ- . २, द्रव्य | घन] सपति । दौश।|| ७४. 


माप-तंशा ख्री० [ हिँ मापना] भिछा ] १, ब्यापार । काम | धंधा। अविद्या । भज्ञानता। भ्रम ४ रक 
१. मापने की क्रिया या भाव | नाप। उद्यम | २. पारस्परिक व्यवहार । कपट । घोखा । ५. सृष्टि. की जो चब 
. २. वह सान जिससे कोई पदार्थ मापा ३. व्यावहारिक, व्यापारिक या विवा- का मुख्य करण प्र 
जाय | मान |. दाखद विषय । ४. झगड़ा । विवाद | ` ` की वह कल्पित शक्ति जो उता | झा ह 
मापक--संझा पुं० [ सं० ] १. मान। ५. मुकदमा | . से सब काम करती हुई मागी गी गया 
- साप । पैमाना । २. वह जिससे कुछ मामा--संज्ञा पुं० [ अनु० ] [ श्री? ७. इंद्रजाल | जादू 1८, लि यूष 
मापा जाय। ३. वह जो मापता हो | मामी] माता का भाई । माँ का भाई | डा न का एक उप | गूण 
मापना--क्रि० स० [सं० मापन. ] संशा्री० [ फ़ा० ] १. माता | माँ। एक वणंदृत्त । १०, मय दम गए- 
` ९. किसी पदार्थं के विस्तार या घनल २. रोटी  पड़ानेवाली स्री । ३. कन्या जिससे-खर, दूषण | \ कि 

आदि का किंही नियत मान से परि- नौ$रानो | ; व और व ह ह! 
क चत | २. किसी मामी-संज्ञा खरी० [ सं० मारूनिये- किसी देवता की कोई, डीग 
कोई क्रिया ना, म केलिए धार्थक| अपने दोष पर ध्यान न देना। ` या प्रेरणा | १२. ढुगां । (0१ | 
सुद्दा०-मामी पीना=घुकर जाना ॥ (गौतम) की माता का. नाम | | 


` क्रि अ० [सं० मत्त ]. म मूल--संशा प ॒ 
होना । i गे. पुं. [अ० ] रीति। विद्या त्री [ हिं” गा: | 


--संज्ञा पं० ८ जननी । 
E> दे० “मानदंड? मामूली--वि० [अ] १, नियमित] #पंज्ा नरर [हिं ममता] ! 
दिया गया हो | ही त मत 1 केसा कर नियत । २, सामान्य | साधारण | को अपना समझने का ऱ्य 
माफकत-टसंश्ञा त | अ०]१ पया ज्ो० [सं० मातृ] २.कृया | दया | i | 
` अनुकूलता = 4% "साता | माँ | जननी |`, देबी--ं्ा खी” “ i 
सा च ख "1 आदरणीय जरी । ` ची पाया नाम | 
` १, अनुकूछ | अनुसार माफक] संश जी. देर “माया ।. _ मायापात्रटाविश [९ Jee पदक 
माफी - बंदा .त्रा० [ नी | य च मध्य ] दे० “माहि? | मायावाइ पंचा पः [ शह | # | 
क्षमा । २, वह भूमि जितका कर आ संश पुं दे० “मायावी? | के आंतरिक झट | 


4 नभ 
पश पं 
है 


कार से माफ हो |. . बा पुं. [ सं० मातु] , को अनित्य और अवत. || 
_यौ०--माफ़ीदार-वह निसको भूमि की घर। र जा माता-पिता का सिद्धांत | र्य , 
| . मायावादीट एर 


| Rd इ. _ /264 ड [सं० मातृका वादच] वई जी 
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ृ [सं० ] 


गीगी | ४ 
ावी-संश १० [ स० मावा- 
र्‌] [ ्ी० मायाविनी | १. बहुत 
ह|| दा चाढाक | घोखेबाज। फरेत्री । 
||| , एकं दानव जो मय ` का पुत्र था । 
यामा । ३, जादूगर । ` 

पाखर -हं्ा पुं [ सं० ] एक 
| फ़ार का कसित अन्न । कहते दै कि 
शा एका प्रयोग विश्वामित्र ने श्रीराम- 
सा| अजी करो सिखाया था | 

| गपिक-वि० [ सं० ] १. माया से 
बह झा हुभा। बनावटी | जाली | २. 
{| मायावी | - 


| शवूत-वि> [ अ० ] [ संज्ञा 
| | गायूगी | निराश | ना-उम्मेद । 


[सं० ] १. कामदेव | 
। बहर | ३, घतूरा । . 

+ [ रन मारना | १: मारने 

किया या भाव । २, आपत | 


| प्रेगय७ हिं० मारः ¢ 
| न 
"पैहुत| 1] | अत्यत । 


| पश ज्ौ० 


| ° [ हिं, माळा] माळा । 
५ | भर पुं. दे० “माकेडेय | 


18 छने [ सं० ] १. मार 
| णा। संहारक । २. सी के 


दै को नष्ट करनेत्राला | 


हा 


) को--सशा ० माकं 
JN | पुँ० [ भें» म 
| व्य गा । २. ष 


ट | र. निशाना 1४, * मार-प्रीट |. 


Digitized.By Siachag gGangotr Gyaan Kosha 


भाव | ` 
मारकीन--पंज्ञा पं० [ अँ ` नैन- 
किन्‌] एक प्रकार का मोटा कोरा 
कपड़ा । | 
सारकेश--संजा पुं. .[ सं० ] ग्रहो 
का बह योग जो किसी मनुष्य के 
लिए घातक होता है। 
सारग$#ा--संज्ञा पुं० [ सँ माग ] 
रास्ता | 
मुद्दा०--मारग :  मारनाऽरास्ते ` में 
पथिक को लूट लेना । मारग लगना= 
रास्ता लेना | 3 ; 
सारगन -पंज्चा पुं [ सं० मार्गण ] 
१. बाण | तीर। २. मिक्षुक । भिख- 
मंगा। .! 
मारणु--पंज्ञा. पुं [ संश ] १. मार 
डालना । हत्या करना ! २. एक 
-कल्पित . तांत्रिक प्रयोग । प्रसिद्ध दै 
.कि जिस, मनुष्य के मारने: के लिए 
यह प्रयाग किया जाता . है, वह मर 
जाता है। | Ri 
मारतंड--पंच्ञा पुं .दे०“'मातड”.। 
मारतोल--पंश्ा पुं० [पुर्षे मोटी] 
,एक प्रकार का हथौड़ा | 


. मारना -क्रि स० [ संश मारण ] १. 


“बंध करना । इनन करना । प्राग 
लेना । २. पीदना या आघात पः 


चाना | ३. जरब लगाना | ४. ढुश्स 


देना । संताना 4 ५. कुईती या मल्छ- 
युद्ध में विपक्षी को पछाड़ देना । ६. 
बंद कर देना । ७. शल आदि 
खलाना | फेकना | ४ ` | 
सुद्दा गोली मारन=१. किवी पर 
बंदूक चलाना या छोड़ना । २. जाने 


देना | | 
८, किती शारीरिक आवेग या सनो: 
विकार आदि को रोकता | ९. नश 


न रहने 'देना। १०, 
क्र तेह 1. "००५० CR Collection: ०2: 


: मारो 


'शिकार करना । आखेट करना । ११: 
गुप्त रखना | छिपाना । .;१२. 
चलाना । संचालित करना | 


` मुद्दाब--कुछ पढ़कर मारना>समंत्र,से 


फूँककर कोई चीज किसी पर फंकन्ा:।« 
जादूं मारंना-जादू का प्रयोग करना |: 
मंत्र मारना=जादू करना ।.। 
१३. घातु आदि को जलाकर उसकी 
भस्म तैयार करना । १४. बिना परिट 
भ्रम के अथवा बहुत अधिक प्राप्ति 
करना | १५. विजय ' प्राप्त करना । 
जीतना । १६, अनुचित रूप; से रख 
,छैत्नां। १७, बल या प्रभाव. कम 
- करना । १८. निर्जीव सा. कर देना: | 
१९, लगाना । देना । 
मार-पोट--एंशा जी ० [हिं० मारना+ 
पाटना | ऐसी लडाई ` जिपमें 'छोग 
मारे और पोटे जायँ | 
सांरपेच-संडा पुं० [ हिं० मारना + 
पेच | धुर्चेता। चालबाजी ॥ .. .* 


: मारंफत--भब्य० [ अ० ] इरा 


जरिये से । छः 
मारवाइ-पंश पुं० [ हिं०मेवाड़ ) 
१, मेवाडू राज्य । दे “मेवाड?ः। 
:२, राजपूताने ` में मेवाइ के' आस- 
पास का प्रांत । 1 
मारवाडी संशा पुं०.[ हिं० मारंवाइम 
[ जी -मारवादिन ]. मारवाड- देश) 
कॉ निवासी | > 
संजा जी० माखाड़ देश की भाषा! i 
वि०[ हिं? मारना. ] मारवाड देश 
का। 8024 
माराण्-विं० ![ हिं मारना] जो: . 
मारःडाळा गया हो। मारा हुमा । 
फिरनालयुरी दशा में इघरञउधर | 


NEN FFT 
RT न 


च पु प 
५ घुममॉ Pe अर्ज» f “>>! 
६०७०४०५५००. ० 
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'ब्रारावार 


मारामार-क्रि० वि० [हिं मारना] माग पर चलनेवाला व्यक्ति । यात्री | 
. अत्यंत. शीघ्रता से । बहुत जल्दी | बटोही । 
मारिचक्-ऱसंश पूं० दे० “मारीच?! माजंन--संज्ञा पुं दे० “मार्जना” | 
मारो-संशा ख्री० [ हिं० मारना ] मार्जना--पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] [ वि० 
महामारी । मार्जनोय ] १, सफ़ाई । २, क्षमा | 
मारीच--संशा -पं० [ सं० ] वह मांफी। 
राक्षस जिसने सोने का हिरन बनकर माजेनी--सं्ञा.स्री० 
रामचन्द्र को घोखा दिया या । 
भारुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु। 


[ न ] झाडू । 
माजोर---संशा पुं० [ सं० ] [ स्री० 


मार्जारी ] बिल्ली | 


"हवा । माजित-वि० [ सं०] साफ किया 
° e 
मारुतिं पु० [ सं० ] १, हनु- हुआ | 
मान । २. भीम। मातंड--संज्ञा पुं+ [ सं० ] सूरं । 


सारू_संज्ञा पुं [ हिँ० मारना ] १. 
` एक राश जो युद्ध के समय बजाया 

और गाया जाता है | २, बहुत बड़ा 
१डंका या घौंसा | 


माद्‌ब-संशा पुं. [ सं. ] १, अहं- 
कार का ल्शग | २. दुसरे को दुःखी 
देखकर दुखी होना । ३, सरळता | 
माफत--अव्य० [. अ० ] द्वारा | 


असवा | 
मः 
था०--माल 'टाळऱ्धन-सपति 
मता>माळ-भस्वाव | . . 
है. क्रय-विक्रय का पदा | र 
धन जो करे में मिलता है। ५ के द 
की उपज | ६, उत्तम श्रौ ष nl 
भोजन । ७, गणित में वा गाज श्र 
वग अंक । ८, वह द्रव्य जिसे ह| 'पकः 
चीज बनी हो। .. i 
मालकंगनी-संशा त्री हि| 
केंगुनी, | एक लता बिसे वि 
तेल निकलता है | माः 
मालकोश-संचचा पुं [ सं] | हि 
जाति का एक राग | कोशिक || 
हनुमत्‌ ने इसे छः रागों के मॅ 
माना है । ह 


' संशा पुं० [ सं० मरुभूमि ] मरुदेश- 

निवासी । 

“वि« [हिर मारना] १. मारनेवाछ | 

२. हृदयवेवक । कटीलः | 
मारे --अव्य० [ हिं० 

- वजह से | 

मार्केडय--पंदा पुं  [ तं० ] 

ऋषि के पुत्र । कहते हें कि ये 


मारना ] 


मकड 
अपने 


माकौ--संज्ञा पुं० दे० “मारका? 
सागे--संशा पु० [ सं० | १. रास्ता | 
पथ | २. अग॒हन का महीना | ३, 
मूरञ्चिरा नक्षत्र । 
मागणं युं० [ सं० ] अन्वेषण | 
दूना । | 
व सार न#--संडा पुं० [ सं० 


मागण 
"बाण | न ग्य] 


जरिए से | मालखांना--संज्ा पुं [ फ्रा] मार 


मार्मिक--वि० [ संन ] १. जिसका स्यान जहाँ: माल-अतबाव रहताऐ| क 
साव मर्म पर पडे । विशेष, प्रभाव- मंडार | ह गाए 
साळ । २. ममंश | माल-गाड़ी=संता ल्ली० . [ 0 परि 

मामिकता--संशा स्री० [ सं० ] मालगाड़ी | रेळ में वह र|. प 
० ie होने का भाव -२. पूर्ण जिसमें केळ माळ लादा बव ।| पुर 

म ME) मालगुजार--संश पुं | ह 
रथ किक पुं. अं. ] १. मालगुजारी देनेवाश पुरुष! i] | पाह 
„ॐ कानून । २. फौजी. कानूनों मालणुजारी-संग ल [5 भ 
आर अधिकारियों का शासन जो १, वह भूमिः्कर'नो CL र| 
बहुत कठोर होता हद | झा लेती हव (२. छगाने | हि | ठ 

पा ६० [ सं» अल्ल, ] साल गोदाम पशा उ (| भाः 

' ६ वान । कुश्ती लड्नेवाला | साल +गांदास ह| भ 

टा खी” [ संश माला ] १, स्थान जहाँ पर रेश के भ | या 

र ~ । २. हे रसी या सूत माळ रखा जाता.है। [ ४ ] ॥ सं 
बुमाही है । ३ प 5 (लहो मालती | बहे मित 
तः पती]... एक प्रसिद्ध रता ज॑ हा मे 
बन... ] ॐ संपसि | घराटोप es कक हे 

मई की एक वर्थदृचि। २” | भा 
ei चीरना या आरना= की. एक वर्णिक गति । र प 
बजा : oe | दूसरे की संपत्ति मत्तगयंद नामक मेद भा 

` 1१, सामग्री । सामान | a 


ज्योसना । ६ साति 
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. कॉप 


हल । ` कियत | स्तरामित्र। * सालुम-वि० [ अ० ] जाना, हुआ | 
ातदीप--संश पु [ संन मल्य कि वि० मालिक की तरह । जाता 
, | द्वे] भारतवर्ष के पश्चिम ओर का मालिको-उंशा स्री० [फ़ा०्मालिक] मालोपमा--पंशा स [ सं5 ] 
फी एक द्रीपपुंज । १. माळिक होने का भाव | २. माळिक एक प्रकार का ' उपमालेकारे जिसमें 
आहपूथा-संडा पुं [ सं० पप ] का स्स्व | र एक उपमेय - के अनेक उपमान होते 
पी की तरह का एक प्रसिद्ध मीठा मालिनी-संत्ञा त्री [ सं] हैं और प्रत्येक उपमान के मिन्न मित्र 
|| (पकवान | १. मालिन । २. चंपा नगरी का -एक धम्म होते हैं। ; 
प्राहव-रंजञा पुं [ सं० ] १. माल्या नाम । ३. स्कंद की सात माताओं में माल्य-उंज्ञा ६० [ र॑० ] १. फूल | 
॥| देश।२, एक राग जिसे भैरव भी से एक | ४. गोरी | ५, एक वर्णिक २. माहा | ी 
कहते (| ३. माळव देश-वासो या वच । ६.मदिरा नामकी एक दृचि। माल्यकोश--पंज्ञा पुं० दे० “माळ- 
माळ का पुरुष । सालिन्य-संद्ञा पुँ० [सं०] मलितता। कोश” । ५... >. 
| हि माळव देश-सम्बन्धी | भाळवे का |: मेलापन । माल्यंवंत--संशा पुं० दे० “मांल्य- 
ग्रातवा-संज्ञा पुं० [ सं० मालत ] मालियत--संज्ा' खी [ भश] ९. वान? । ग 
| 'एक प्राचीन देश जो अब मध्य :भारद कीमत । मूल्य |. २. सँपत्ति। ३. मा्यवान--एँशा पुर [ संश ,] १. 
ह १२। कीमती चीज॥ ‹ : पुराणातुपार एक पवेत का नाम । २. 
| ग्रादवीय--वि० [ संश ] १. माळवे मालिया -पंशा पुं» [ अः माळ ] एक राक्षस जो सुकेश का पुत्र था| 
| का |२, मालव देश का निवासी । : जमीन का छगान | राजस | कर | मावत#-सरा पुर दे० “महावत हार | 
| माहा-संश लीन | स॑० ] १. मालिवान#-पंज्ञा पुं० दे० “मास्यः मावली डाः [ देश» ] दे 
पहि। अही । २, कूलो का हार | वान्‌।” ¬ मारतःकी एक पहाडी वीर जाति का 
प मालिश-पंशा जी० [ फ्रा०!] मरने नाम. 


ऐताधर=- ज्ञा + ` किह। | . रखीकों एक्ंबरॉट या मान [| . 
०  सं० लगाते*ए । * 5 
पर का एक बिक वृत्त ० ल बि० [ सं मालित] [जी मालिनी] माशा--संच्ा पुं० [हिं० माष-उडद | 
नण विः ' [ फार] बहुतः जो. मालाः धारण किए होत मला' ठर द जो द प 
| | क य १ i ह्‌ पृ | kr 3151 २४ 
| पहने इए । रह संसत हि 
| तिक पुं. [ अ० ] [स्त्री ग पुं० १. एक राप जो साख्य” बिश कालापन लिए हरे रग या ; 6 
E ] १, ईश्वर-। अघिप्रतिः। वाब. ओर सुमाली का माई था) २. माशुक- संशा 2 JT 9 
| सि नलीन [संन] क. वि [ फ़ा० ] आर्थिक | घनःसंबंधी। सष वरे 


E महिषा माला [ ३. मलिन. मालीदा त एखा पुं [ 'फ़ा० ९. Fe 


पोल-चशा पु [` रान] ` सली, AFT br 


| 
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मंशा स्री० दे० “मा? | इंद्रासन | ` के वे चौदह सूत्रः जिन 
माषपणी--संज्ञा त्री० [सं० ] जंगली वि० दे० “माहिर”। व्येजन वर्णो' का संग्रह है 

उड़द | माइली--संज्ा पुं. [ हिं महल ] किया गया है। ४. शैव मा गाए 
मास--स्जा पुं [ सं ] कालका १, अंतःपुर में जानेवाला 'सेवक। एक सेद्द । ९, एक अज्र Rk) र 
'एक विभाग जो वर्ष के बारहवें भाग महली खोजा | २. सेवक | दास | साहेश्‍वरी--संझ ज्रो० [ इ, | छ 


के बराबर या प्राय ३० दिनों का माहवार--क्र० वि० [ फ़ा० ] प्रति दुर्गा | २. एक मातृका । ३ कै | सता 


होता दै। महीना । मास | की एक जाति | ग 
#संज्ञा पुं दे० “मास” | वि० इर महीने का | मासिक | सिड संज्ञा सरो» [ रग्न] इ 
मासनाक्रॉ--क्रि० भ० [सं० मिश्रण] माहवारो--विर [ फ्रा ] हर १, मींडने या मींजने को बरिया | में 
मिळना | महाने का | साव । २. माड्ने की मडदूरी। | ९ 
क्रिंश स० मिळाना | साह्यां-भव्य० देऽ “ह?? | देशी छींट की छपाई में एक हव | इग 
भासांत-सं्य पुं. [ सं० ] १, माहात्म्य--संशा पुँ० [ सं०] १. जिससे छींट का रंग पका बो| मणे 
महीने का अंत । २. अमावस्या | ३. महिमा | गोरव। महत्त्व । बड़ाई। चमकदार हो जाता है। : | पर 
संक्रांति । २. आदर ॥ मान। ` सिंतओ%--घंहा ए० देण “मित्र” | : । | चित 
मासा--सज्ञा पुं० देण (माद्या? | साहिं#--अव्य० [ सं० मध्य ] १, मसिकदार--संज्ञा स्री० [ अ० ] पी F या 
मासिक--वि० [ संश ] १. मात, | र । २. अधिकरण कारक माण | मात्रा | ऱ्या 
संबधी । महीने का | २. महीने में ... 5 चिह । 'में! या “पए | मिचकना-- क्रिः अ०.[ | ` 
एक बार होनेवाला | Fo [ अ° ] निपुण। {मचना | (आँखों का ) बार | र 
माखी—संडा स्री० | सं० खुलना और बंद होना | 
र बहिन ह प (या राक टा पु [ अ० मह्लाह] हाता > क्रिश स० | प्र 
माखूम--वि० [ अ० ] [ संज्ञा मासू- | मिचना ] बार बारे (बम) | | 
मियत | १ ह कमर माहिष्मती-संज्ञा जी» [ सं] खोलना ट बंद करना | ह 
3 न i बीच | में। माहां#-अव्य० दे० “हि” | व । कत गॅल | 
ल्या पुं० [ सं° माघ | माही-ं नाऊ | मिर 
माघ मास | ] क्म य न ड्म । का अक० रूप ]( आँखों की ) "| भिज 
संशा प० [सं [ब आत यर कार | भा! 
र वु; वा ता आओ क आगे हाथी पर व nes. अ» [६१% तो 
` मांइत#--संजा खरी. [ सं नहीना | सात झंडे जिन पर मछली और ग्रहों छाना | के आने को होता ! | मि 
पणू ° महत्ता ] आदि की आङ्कतियाँ बनी होती हे] आना ] - i | मिर 
माइर-संशा पं० $ ह क़ि 
न फ़ा०] चंद्रमा | विष | लहर न सु [ स० मधुर ] मिचली-- संशा लनी [ व A । ड ध 
Se ० [ फ्रा] १. माहंद्र--सज्ञ तुक: लाना ]जी [मच ह 
५ | २. एक प्रकार का. . का नाम | ] एक अन्न मतळी ॥ " 


माइना म उ 
| पाइना#-किंश अ० दे० “उम्रा- क विर [ इन ] महेश्‍वर  मिचीळी 7. 


ण भिचौनी-- संशा जी दै” है कः 


मथा! 

व संशा पुं १ मिछा#--वि० डेर (HN 
` रकयश का नाम| २ : मिजराब--संश खश! | 
1 क, पागिनि करा एक प्रकार, का. ४ 


र्ग |. 
Q wVasishtha Tripathi Collection. र 
कम ॥ अभ 


| हार आदि भ॑ 
| 

nS [ अश | १. 
ली पदार्थं का वह मूळ गुण जो 
इदा बगा रहे | तासीर्‌ । २. प्रबृत्ति । 
समाबः। प्रकृति | ३. शरीर या मन 
दी दशा | तबीयत | दिल । 
मुद्दा-मिजाज खराब होना=१.-मन 
"मे भप्रवन्‍नता आदि उत्मन्न होना | 
२ अस्रस्यता होना | मिजाज बिगा- 
दना-फिसी के मन में क्रोघ आदि 
` प्रनोविकार उद्पस्न करना । मिजाज 
- | पाना, किसी के स्त्रमाव से परि- 
-| ` दिव होना । २. किसी को अनुकूल 
| या प्रसन्न देखना । मिजाज पूछना= 
यह पूछना कि आप का शरीर तो 
| अच्छा है। 

| ४ अभिमान | घमंड । शेखी । 

' | सुदा-मिजाज न मिलना-घमंड के 
। | ण किसी से चात न करना | 
Ere [ अ« मिजाज+ 

° ] जिसे बहुत 
मानही | घमंडी । | 
ज-पुरसी--पंज्ञा सत्री० [ अ० 

ऐल! फार धरसी | किसी का 


| बाज या कुशळ समाचार पूर 

। छना । 
| क (5 मया) 
|| :वो हे! ९ हैं आप सकुशक 


| मि दे० “भिजाजदार” | 
| किती का... [ सं० सृष्ट ] १. 
है, | चिह आदि का न रह 
नए कई या नष्ट हो जाना । 
| रक. त० (हिं. मिटना 
भादि „ 1 १. रेखा, दाग, चिह 


A ` पूर करना | 
| % कतार २, नष्ट करना 
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१. एथ्वी । भूमि । जमीन । २. वह 
भुरभुरा पदार्थ जो पृथ्वी के ऊपरी तल 


की प्रधान वस्तु है | खाक | धूल"... 


सुद्दा “--मिट्टी करना>नष्ट करना: | 
खराब करना , मिट्टी के मोलू-वहुत 
संस्ता | मिट्टी ड'ळनार१. किप्ती बात 
को जाने देना । २ किसी के दोष को 
छिपाना | मिट्टी देना=१. मुमळमानों 
में किसी के मरने पर सब लोगों का 
उसकी कत्र . में तीन तीन मृद्वी मिट्टी 
डालना | २. कब्र में गाइना । मिट्टी 
में मिलना=१. नष्ट होना । चोपट 
होना । २. मरना | 
यो ०-मिट्टी का पुतला-मानव शरीर | 
मिट्टी खराबी=१, दुर्देशा । २. बर- 
बादी । नाश । 
३. राख | भस्म | ४.शरीर | बदन | 

मुद्दा०--मिट्टी पछीद या बरबाद करना 
=दुदंछा करना । खराबी करना | 
५, शव | छाश | ६० शारीरिक गठन | 
बदन की बनावट । ७. चंदन की 
जमीन जो इत्र में दी जाती प र 

का तेल--संज्ञा पुं. [. हि० 

तट + तेल एक प्रसद्ध खनिज तरल 
पदार्थ जिसका व्यवहार प्रायः दीपक 
आदि जळाने के लिए होता है।.. 

मिट्ठी-संश ज्जी० [.हिं० मीठा ] 
चुबन | चूमा । > 

मिट्ट --४श पुं० 
( प्रत्य० ) | १. 
२. तोता । 


[:हिं० .मीठा+ऊ 


: बि० १, चुप नेवा | न बोलने 


वाळा । २. प्रिय बोलनेवाला । ' 
मिठ--वि० [ हिं* मीठा ] मीठा का 
, संक्षिप्त रूप। ( यौगिक में) जैवे 
मिठबोला | न 
पमिंठबोला--एंश पुं [ ६० मीढ 
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मीठा बोलनेवाला | 


:प्रिति' 


जाते हैं। डंका । सिद्दी--संज्ञा ल्ली० [ सं० मृत्तिका ] '+ बोलना ] १. मधुर-माषी । २. वह 


जो मन में कपट रखकर ऊपर से मोठी 


_बातें करता हो | 


मिउलोना--सं्ा पुं. [ हिं मीठा= 
कम + नोन | योडे नमकवाछा | 
मिठाई-पंश छ्ली० [ हि० मोठा: 
आई ( प्रत्र ) ] १. मिठात | 
माधुरी | २. कोई मीठी खाने को 
चीज । ३. कोई अच्छा पदा्थ। 
मिडाना-क्रिण अ० [हिं> मीठा ] 
मीठा होना । 
मिठास --संशा ख्री० [ हिं० मीठा + 
आस ( प्रत्य० ) ] मीठे होने का 
भाव । मीठापन । माधुय्यं | 
मितंग#--उंज्ञा पुं० [ ९० मितंगम ] 
हाथी | 
मित--वि० [सं० ]१. जो सीमा के 
अंदर हो । परिमित | २. थोड़ा। कम | 
मितभाषी--एज्ञा पुं» [ सं* मित- 
भाषन्‌ ] कम या थोड़ा बोलनेवाला | 
मितमति--वि० [: संश ] थोड़ी 
बुद्धिराछा | र 
पितव्यय-संा पुं. [ सं० ] कम 
खर्च करना । किफायत | 
सितव्ययता-- एं. खी० [सं] कम 
खच करने का भाव | 
मितव्ययी-_पंडा पुं [ सँ० मितः 
व्ययिन | वह जो कम खर्च करता हो | 


- सिताई -संज्ञा जी० देर (मित्रता?! 


मिताक्षरा-संदा स्री» [. सं० ] 
याशवल्क्य स्मृति की विज्ञानेश्‍वर 
कृत टीका | १८. 
मित/र्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दूत 
जो थोड़ी बातें कहकर अपना काम 
पूरा करे | रव 

मिति-र्‍खंशा ल्ली० [ ४० ] १. मान | 

` पॉरमाण. २. सीसा । इद । ३, काळ, 


Sibel siti Re eo 27425: 
PER जे-ळ hb 


मिती 


मिती--संज्ञा ्ली० [ सं० मिति ] १. 
देशी महीने की तिथि या तारीख । 
सुद्दा०-मिती पुगना या पूजना-हु डी 
का नियत उमय पूरा होना] | 

२. दिन । दिवस | 
मितीकाटा--पंत्ञा पुं० [ दिं० मिती 
+ कारन] सूद जाड़ने का एक देशी 
सहज ढंग 1 
मित्तळ--तंद्ठः पुं० देश “त्र | 
मिच -संज्ञा पुं [ सं. ] १, वह जो 
अपना साथी, सहायक और शुभचितक 
“हों। रभु । सखा । दोस्व। २. सूर्य 
का एक नाम । ३. बारह आदित्याँ 
में से पदळा | ४. पुराणानुसार मई- 


दूगग में से पहला । ५. आर्यो के मि 


एक प्राचीन देवता | ६. मारतवर्ष का 
` एक प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश जिसका 


: राज्य उदुंवर और पांचाल यादि रि 


में था। 


मित्रता-संशा खरी» [ न ] ३, 


मित्र होने का भाव | दोत्ती। २. 
मित्र का घम्म । 1 
मिन्नत्व--संज्ा पुं० दे० मित्रता? | 
मिन्ना--संज्ञा त्री० [ संन ] १. मित्र 
“नामक देवता की स्री । २. शन्न घ्न 
की माता सुमित्रा । i 
मित्राइक-मंज्ञा स्री दे० “मित्रता??। 
मित्राक्षर-सं्ञ प° [सं० ] छंद 
'केरूप में बना हुआ पद] _. 
मित्रावरुण--संत्ता «-[ सै ] मित्र 
आर बदण नामक देवता | : 
नः र सं» ] १, आपस 
- एकान्त में । ३. गुप्त रूप से | 
मिथित्ञा--रंज्ञा जी ०. [ स॑० ] आ 
मान तिरहुत का प्राचीन नाम | 


मिथुन--ठंशा . पुँ० [सं] १. टी ऱि 


ै . . “ओर पुरुष का. जोड़ा | २, संयोग | 
` समागम | ३, मेप आदिः राज्याः में 


FF NT ड 
० स्ट यी 


< चड £ 
CN TR 
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से तीवरो राशि 1: 


'मिथ्या-रवि० [ सं० ] असस्य। छठ | सिमियाना--ङ्गिः ठी के 


मिथ्याचार--संशा पुं० [ संर ] 
कपटपूण व्यवह(र | । 
मिथ्यात्वसंज्ञ * पु ` [ सं०;] १, 
मिथ्या होने का भाव 1 २. माया | 
मिथ्याध्यर्चासति= संज्ञा स्री० [सं०] 
एक अर्था'कार जिसमें कोई एक 
असंभत्र या मिंथ्या त्रात निश्चित करके 
कोई दूसरी वात कही जाती है। 
मिथ्यापन-मंज्ञा पुं. दे० “मिथ्याच्र?। 


मिथ्यायोग--पंशा पुं‘ [सं०]वह. 


कार्य्यं जो.रूप रस या प्रकृति आदि के 
विरुद्ध हो । (वैद्यक) | . 
थ्यावादो-संच्ञा पुं» [संऽ मिथ्या- 
वादिन्‌ | [ स्री मिथ्यावादिनो वह 
जो झूठ बोलता हो । झुठा। : 
मथ्याहार--यंश्रा पुं० [ सं० ] अनु- 
चित या प्रकृति के विरुद्ध ` मोजन 
करना |. ४ 
मिनतो1--संज्ञा ज्री० दें “विनिति??। 
मिनद्दा-वि० [ अ० ] जो काट्या 
घटा लिया गया हो | मुजरा किया 
“हुआ |' ` 
म्रिनाम्रन--क्रि० वि० 
या अस्पष्ट सर में |. | ८7: 
मिनाम्रनाना-क्रि० अ; ॥ अनु ] 
1 भे.स्पर में या नाक से बोलना |; 
मिनिस्टर--संज्ञा ; पुं. [ अं ] १ 
एक. प्रकार का पादरी या. ईसाई 'घर्मा- 
घिकारी | २, मान्तीय शासन में क्सि 
विमागका मत्री] |. + 
. सा०ज्रा - 
ता इम मिनिस्टरनप्रधान मंत्री । 


= (-सशा स्री० {० 
| सिजा 5 गिः 


[ नुः 1 संद - 


च [आ० ] प्रार्थना | 


१ “मोमि- 
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` झुद्दा >--अपने मुंह मियाँ मिटू को 


काय या पद |} मिचो-संशा ली” 


याई. | 
[गि 
से अनु०] भेड़ या' बकरी वारेको 
"ससा -संज्ञा पुं, [फा]. जो - ५४ 
सालिक । २. पति। खत्तम | रैक | ५ 
राय । [मुसळ | ४; मुसढपान]. | . 
मियाँमिङ्ट--संश्ञ ए [हि 
'+ मिट्ट, ] १, मीठी गोल चके 


वाला | मधुर-भाषी | ` „ . | i 


र र 
=अपने मुँह अपनी प्रशंसा कंग पिह 
२. तोता । ३. मूख | वेववूफ | * | णी 
मियाद्‌-संच्चा त्री० देः“ 3 
मियान-संज्ञा स्री» दे० “सा एक 
नियानां--वि० [ फा ] त 
` आंकार का|। - ' ` हेह 
संज्ञा पुं० एक प्रकार की प | दल 


मिरग --संदञां पुं [संगमा] द 
मृग । हरिन | - 
मिरणो--संज्ा ली’ [रं || मित 


« एक प्रसिद्ध मानसिक रोग शिरणे | | शोर 
* प्रायः मूद्ित होकर गिर पण | द 


अपस्मार रोग । ग गिल 
मिरचा-पंडा पुँ० [ ४० ग | रे स 
"लाळमिच |: / || "९ 
1मिरजई:+-एंज्ञा त्री [ ॐ ग झे 
कमर त का ऐकर ह | 
«अंगा | », ` | १९: 
मिरजा--तंश ६° | अ | च 
अमीर का शवे ९. 
, मीर या.अमीर क इ 1 


:जादा]:२. रॉजकुमार .. . 
विर 
ल्ली? 
रिः 


सुगलों की एक उ 
मिरियाख% उदा र 
४मीगास”?? | 


ब 

. कुछ असिड तक पणी 
; का. एक बरो ,जिएे 
मिर्च, हाळ मिं 


| 
। [बंडी एंक प्रति तिक्त फली जिसका 
जि | रहा जना में मसाळे के रुप में 
| तता है डाल मिर्च । मिरचा । रे. 
ए परसिद्ध तिक्त, का ल" छोटा दाना 
विरका व्यवहार व्यंजनों में मसाले के 
' | „ज्ञे होतां है | गोल मिंचं । 


' | ' चहनियां | पू जोवाला | 
पक --सं्ा ्रो० [ अ० मिल्क ] 


| बांगर ` ` 
| परितकना४-क्रि स० [१] जछाना | 
त प्रित्क्री[|--एंज्ञा न्नी० [ हिँ मिलक 
: | , $६ (रः) ] १. जमींदांर्‌ । २ 
| रह तमद्‌ | अमीर । 
।।| "सिग -संज्ञा पुं. [ सं ] १, मिलने 
रया यां भाव | मिंछाय । मेट । 
मिश्रा | मिलावट | 
ससार [ ० मिन + 
(पस) | [ संज्ञा मिळनवारी ] 
| गित नी रखनेवाळा ओर सुशील । 
| ° स० [ सं० (मळत 
| शित होना I होना 
र | शेष ३ न पदार्था का एक 
| अश हे सगूर या संमुदाय के 


;$ | ३. हरा तमित | 


स्‌ 

$ | जुड़ना ।* चिंपकनो | ५ 
_९..भा बहुत कु छ बगा बरे होना | 
९. पर क. ` निना | गले रूगाना । 
मे मढ ह पुळाकात होना | ८ 
शिना |, | लाम होना | 


| मित-पंशा पुं> [अं2 ] कारखाने । ` 
भित्मोतिक-सैरा पुं० कारखाना ` 


| जेमीनजायदाद । जमींदांरी 1 २. ` 
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६४५ 


मिश्र 


लोगों से गले मिलते और उन्हें कुछ चीज में घंटिया चोज का मेळ । 


नकद देते हैं। 


खोट | 


मिलवाई-संचचा स्री० [6० मिलाना] मिलिद--पंश एँ० [ संश ] मौत । 


मिल्यने की क्रिया, 
मजदूरी | 
मिल्वाना--क्रि० सं° [हिं० मिछाना 
का प्रेर० रूप ] मिलने का काम 
दूपरे से कराना | 
संज्ञा स्री» [ हिं० मिलाना+ई 
( प्रत्य» )] १.. मंळाने ` कां क्रिया 
या भाव। २, विवाह की मिलनी 
नामक रस्म | '' 
मिलाई-टपंशा त्री» [ हिं० मिलना ] 
१, मिलने या मिलाने की क्रिया या 
माव । २. भेंट | मुलाकात । ( जेल 
के कैदियों के सोय ) | 
मिलान संज्ञा पुर [ हिं मिलाना ] 
१, मिलाने की क्रिया या माव । २ 
तुलना | मुकाबळां | २. ठीक होने को 
जान। ` 
मिलाना-किं० स° [सं० मिलन ] 
१. [मिश्रण करना | २. दो मिन्न-मिन्न 
पदार्थों: को एक करना । २.संम्मिठित 
करना । एक ' करना । ४. सटांना । 
जोड़ना | चिपकाना | ५. तुलना 
करना । मुकाबला “करना । ६. ठीक 
होने की जाँच करना | ७. भेट्या 
परिचय कराना । ८. सुलह यां संधि 
कराना । ९. अरना मेदियां या सायी 
«बनाना | सॉटेना । १७. बजाने से 
पहले बॉजों का सुर ठीक करनो | 
मिलाप- संज्ञां {° [ दिं मिळना. 
आप ( प्रत्य० ) ] १. मिलते को 
क्रिया या माँव | २. मित्रता 1३ 
भेट | मुलाकात | 9 
--संशा जी’ [ 
मिळना + भावट ( प्रत्य० ) ] 


हिं, 


माव, या मिलिक#-पंज्चा स्री» [ अ० 


मिल्क ] १. जमींदारी : मिल्कियंत | 
२. जागीर | '' 

मिलिटरी--वि० ` [ भं० ] सेना 
संबंधी । फौजी | १ 
मिलिव-वि० [ सं° ] मिला हुआ | 
युक्त।' ' 

मिंलोना-क्रि० स० [इिं> मिलाना] 
१. दे” “मिलाना” |. २ गो का 


दूध दुंहना | `. ' 
मिलोनी-पंज्ञा न्री० देऽ “मिलाई” 
प्रिदिक्यत--सँज्ञा ्ञो० [ अ० | २. 


जमोंदारी । २. जागोर!| माफी | ३. 
धनमपि | जायंद्राद । ४. वह घनः 
संपत्ति जिव पर “सारि हों को सा 
इक दो | 
मिटलत-संच्ञां त्री० [हिंग मिंञन+ 
त ( प्रत्य० ) ] १. मेळ-जोळ । घेनि- 
छता | मिकार | २; मिलनसारी | 
संज्ञा स्री० [ अ० ] मंजहंब। संप्र- 
दाथ । पंथ। ४ 
मिशन संशा ५० श्रं] १. किसी 
विशिष्ट कायं के लिए जाना या भेजा 
जान! | २: इत प्र्ार मेजे'जानेतराले 
व्यक्ति । ३. ईसाई ' घमं प्रचारकों का 
नित्रासश्यान । 
मिशनरी--0शा पुं [ अं] इवाइ 
धर्मप्रचारक | सेत्रामाव। ` | 
विंग मिशन संबंधी । मिशन का | 
मिश्ने-वि० [ सं० ] १. मिळाया ` 
मिळाया हुआ । मिश्रित। संयुक्त | 
२. श्रेष्ट। बढ़ां। ३. जिसमें' केइ ` 
भिन्नभिन्न प्रकार की रकर्मा की. 


मिश्रण 


कान्यकुन्न और सारस्वत -आदि 
ब्राह्मणों के एक वग को उपाधि । 
मिश्चण-संद्रा ६० [ संश] [ विश 
।मश्रणाय | १, दो या अ धकपदाथों 
को एक में मिलाने की क्रिया |: मेल । 
मिळावट | २. जोइ लगाने की क्रिया | 
जोड़ना । ( गणित ) | 
मिश्चित-वे० [ सं० ] एक. मे 
[मळ या हुआ | 
मिष--8ज्ञा पुं [सं०] १, : छल । 
कपट | २. बहाना । होला | (मिल | 
३.:ईष्या । डाइ | वड. 
मिष्टटवि० [ सं° ] मीठा | मघुर-। 
प्रिष्ठभाषी--सै वा पुं०.[ सं० मिष्ट 
भाषिन्‌ | वह जो मीठा बोलता हो | 
मधुग्माषी । 
मिष्टान्न--संग ६० [सं०] मिठाई । 
मिख--तंज्ञा पूं० [ सं० मिष ]१ 
बहाना । होला | २. नकल | पाषंड | 
मिस--उंशा स्री० [ अं० ] कुमागे | 
मिसकोन--वि« [ अ० मिस्कीन ] 
[ सडा {मसकीनी | १ वेचारा | 
दीन | २. गरीब । निधन | . , 
मिसकीनता*--संता स्री० [ अ० 
सिसकीन + ता ( सं० प्रत्य ) ] 
दीनता । गरीबी । 
मिसना#--क्रि० अ० [सं० 
मिश्रित होना | मिळना | - 
क्रि अ० [ हि मीसना का अक० 


रूप | मोंबा या मळा जाना । मीता मिस्तरी 


जाना | 

मिसरा--संज्ञा पुं. [ अ० मिसर ] 
उदू या फारसी आदि की कविता का 
एक चरण | पद | 

मिसरी--संशा स््री ० 


मिश्रण] मिस्तरी--संज्ञा ६० 
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रवेदार. चीनी । 
मिसल-पंशा बरी०[ अ० मिसिल ] 
[सवखों के अनेक समू जो रणजीत- 
सिंह के बाद खतंत्र हो. गए थे.। 
मिसद्दा।-वि० [ हिं मिस |. १ 
ब&)नेबान। २. कपरी ।. ` 
मिसाल--पंशा स्री [ अ० ]. १ 
उपमा | २. उदाहरण | नमूना । 
नजोर | ३. कद्यवत.| . 
मिसिल--वि० दे० “मिस्छ” | 


सञ्ञा खा०.किती एक मुकदमे या : 


विषय से संबंध रखनेवाले कुछ कागज, 
पत्र । 

मिस्डर-संशा। ५० [ अं० ] साहब । 
अरमान | .. 

मिस्कोट-पंश पुं० [ अं०. मेव ] 
१ जन | २. गुप्त पासश | 

मिस्तर--पंशा पुं० [इ०.मिस्तरी ? ] 
काठ का, वह ओंजार- जिससे राज 
छोग छत पीठते हैं । पिटना | रि 
सदा ६०[ अ°-]. डोरे_ में -छूपेटा 


. डैजा दफ्ता का वह टुकडर जा, लिखने , 
के समय :ळ रे संधी रखने के छिए | 
; छिखे जाने गाळे कागज के नाचे रख 


छिया जाता है.|. . 

संज्ञा पुं दे ''मेहतर?? 

बह बो ह रा 
हाथ का बहत अच्छा डर 

गर हो। हु कारी 

स्ाना--छंज्ञा पुं [ हिं’ 

1+ फा०. खाना ] ` वह स्थान 

लोहार, बढृई ` आदि, काम 


मिसन 
जहाँ 
करते हैं 


भिस्सा-पंज्ञा पुं [हि 


; व 
कई तरह की दाल! आदि हो क्‌ र 
कर तैशर किया. हुआ-भाग क 
मिस्सी--संशा जी» [ फा. प. पद 
तावू क्र! -| ` एक : प्रकार का | मृयू 
मंजन ` जो :सधवा  त्रिवा दंत.) परो 
` लगाती हैं| र ध 
मिइल्चना#- क्रि० स० दे. पीना हा 
[मइाना%-सज्ञा स्र।० दे (| 
मिहिर--संश पु० [ सः ||| ह्ला 
सूर्य । २.” आकः हा पोष | परु 
बादल | ४, चंद्रमा | ९, देश'का। हाम 
मिंदृर? |. . होना 
मिहिरकुल--पंशा पुर [९ ग १. 
गुल का संन रूप ] शा॥छ प्रे ॥ पुल 
प्रसिद्ध हूण राजा तौरधाण (र भ 
के पुत्र का नाम | हे मद 
मिद्दी--व० दे० “महीन” बे 
मोंगी--संग जी” [म गदर] 
।ज के अदर का गूदा । 9 | 
मीं जना!-करि०,स° [हि२४ | गदे 
१. हाथो.से मलना॥ मरम Fe 
मदन, करना, । ०-20 7 | 
|| मे 
माड-सशा ख्री० |. “कं भी 
संगीत में एकसर. "| गोद 
जाते समय मध्य का. हार 


रता से कहना जिम 
संघ स हो जाम 
उक#-—संशा 
मींडना15% 7! 
हाथी से #छना .। में 
मीआद-८7? ज्ञा 
कार्य्यं की .समा 
नियत समय । अर्वथि | 


र् ) ० 
हा Ree शी० दे. “मिसरी”। ` नियत हो | ` ` 
व [ दुल्य । मीच--संश स्र 
md Vasishtha Tripathi Collecti 


(आँखें ) बंद करना | 


शर) मल! 


गे रानं ली० | अ०.] कुल : 


,। स्याम का योग । जोड़ । (गणित) 
Ks प्रौढा #-वि० [ सं० मिष्ट] [ न्ी० 
गही | १. नीनी या शहद आदि के 
खादवाछा। मधुरं | 
1 पुद्दॉ०-मीठा होना>किसी प्रकार के 
हाम या आनंद आदि की प्रात 
रोना | ै 


पु७॥:४. साधारण या मध्यम ` श्रणी 
| भ्र। मामूडी'। ६, हंछका | मद्धि । 
।| १९1६, नामद | नपुंसक |: ७, बहुत 

बेषक सीधा ८, प्रिय. । राचकर : | 
शा ६० १: मिठाई | २. गुड़ । 


|| पग जहर--संश्ा पु 
| नाग!) | 


देर 
छ. |तछःका ते 
| भहा नीव सज्ञा पुं [हि० मोठा. 
tt र 
| क नमीरी नीबू | चकोतराः। ` ` 
एसशा पुढ | हिणमीठा+ 


पानी. । ~ 
| क नावू का अँगरेजी सत मिळा 
iE ना पानी | लेमनेङ। 


| राशि 
| मतिम राशि | 
है "जशा पु [सं> ]काम- 


1391 है ग्ड 


(क्रि) त० ` [ सें० मिष=' मरना +-संज्ञा 


* सादिष्ठ | जायेकेदार। ३.धीमा | : 


तें पु [हिं मीठा-+ 


मे मयाद खेडा नर” अः 
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पुंश [ देशः ] 
राजंपूताने' की एक प्रसिद्ध योद्धा 
जाति । 

संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १, एक प्रकार 
का नीले रंगं का कीमती पत्थर | २ 


सोने, चाँदी आदि पर किया जाने- 


वाळा रंग-बिरंग.का काम । ३. शराब 
रखने का कटर । 

मीनाकारी संशा त्री [ फ़ा० ] 
[कर्ता मौनांडार _] साने या चाँदी 
पर होनेवाला रंगोन राम | 

मींनार--सज्ञा ज्ी० [ अ० मनार ] 
वह इमारत जो प्रायः गोलाकार 
चलती है! और ऊपर की ओर बहुत 
अधिक ऊँचाई तक चछी जाती है। 
स्तंमं । छाठ'॥ 

मीमांसक संज्ञा 'पु० [सं० ] १. 
वह जो कित्ती बात की मोमांता करता 
हो | र. वह जो मीमांसां शाज का 
ज्ञांता हो । 

मीमांखा--संज्रा '्री० ' [ सं० ] 
अनुमान, “तक आदि: दवारा . यह 
स्थिर करना कि कोई बात केसी है।२. 
हिंदुओं के छः दर्शनों में से दो 'दशन 


जो पूर्व सी माँहा और उत्तर मीमांसा. 


कहलाते हैं । ३. ज्ञेमिनि-कृत दंन 
सिसे पूर्व मीमांसा कते हैं। : 
गीमांस्थ-वि० [ स॑ ] मीमांधा 
करेनें क॑ योग्य | 


के लिएं नियतं समय | अवधि | 
नावी कि [अ] जिसके लिए; 
मीयांद निश्चित हो । जेसे--मौयादी 
हुंडी ।मियादी बुलार । FF 
मीर हेश एु० कार ] ९- सरः 
दार । प्रधान | नेता)। २ धार्मिक 


रना 11०5 IF 
य ९. ३. : सैयद: जाति हा र पुं. [ सं०] १, गरदन न 


प्रदरे क 
उभि, Tre डाटा खिसा Tripathi Collection 


1: किसी: 


` मेड 

क्रांम, .विरोषतः प्रतियोगिता का 
काम; कर डाढे॥ 

मीरजा--मंज्ञा पुं० दे” “मिरजा?' 

मीर फर्श-संज्ञा पुंश [फ्रा० ] वें 
बडे बड़े पत्थर आदि जो फो आदि 
के कोनों पर उन्हें उड़ने से रोकने के 
लिण रखे जाते हैं। 

भीरमजलिस--संज्ञा पुं» [फ़ा०] 
सभापति। ` 

मीरास--संज्ा त्री» [ अश] तरका | 
बपौती | 


मीरासी -संज्ञा पुं [ अ° मीरा] | 


[ ज्जी० मीरासिन ] एक प्रकार के 
मुसलमान जो प्रायः गाने-बजाने का 
कॉम या मसखरापन करते हैं । 


, भोल-सशा पुं [ अं माइळ] दूरी 


की एक नाप जो १७६०. गज की 
होतो है । | 
मीलनं 'पु० [ 8० ] [ वि० 


: मीलनींय; मीलित ] १. बंद करना | 


२. संकुचित करना । 


हुआ । २: सिकोढ़ा हुआ । 

संज्ञा पुं. एक अलंकार जिसमें यह 
कहा ज्ञाता*है कि एक होने के कारण 
उपमेय और उपमान में “कोई मेद 


= नहीं जान पढ़ता । | 
सुं गरा-संडा पुं० [सं० मुंग्दरी ] 
मुँगरी ] इयोडे के आकार ' 


[ जी ० 
का काठ का एक ओजार 1 


गडा पुं [हिन मोगरा ] नमकीन ' 
गकं ौरी--ंग नीर 


मूँगक बरी ] मूग की बनी हुई 


मु'चनाकू-कि*स०[ सं० मोचन] 


मइचिरा 


के ऊरर का अंग । तिर | २. शु'म 
का सेनापति एक दैत्य जिसे दुर्गा ने 
मारा था । ३, राहु प्रइ । ४, वृश्च का 
देठ। ५. कटा हुआ सिर | ६. रक 


उथानपडू का नाम | 
विश मुंडा हुआ | मुंडा | 
झुइचिरा-ऱपंज्ञा पुं. [ हिं० 


मूइक-चीत्ना ] १. एक प्रकार के 
फकीर जो प्रायः अपना सिर, आँख 


या नाक आदि नुक्रीले हथियार से ; 


बायल करके भिक्षा माँगते हैं। २. 
वह जा लेन-देन में बहुत हुज्जत और 

हठ करे | 
सु डन-पंडा पुँ० [ सं० | ९.. तिर 
को उत्तरे से मू“ड़ने की क्रिया | २. 
द्विजातियों के १६ संक्तारों में से एक 
जिसमे बाळक का सिर मूँड़ा 

जाता है | 
सुँड्न क्रि अ० [ सं० मुंडन ] १. 
मूड़ा जाना | सिर के बालों की 
सफ़ाई होना । २. छना । ३. ठगा 
जाना |: ! 
सु डमाला--संज्ञा ज्री०[ सं० .] कटे 
हुए सिरी या खोपड़ियों ढी माला जो 
शिव या काढी देवी के गले में 

होती है। 

सुंडमा लिनी--संज्ञा ज्ली० 
कालो देवी । : - 
सुःडमाली=संज्ञाः पुं, | त. मह. 
मालिन्‌ | शित्र | र न 
सु डांग पुं० [सं० 
सुंडी | १. वंद जिसके तिर के वाल न 
होया मुंडे हुए हों ।२. वह लो 
कि्ी साधु या जोगी का शिष्प-हो 
नी गया हो | ३. वह पशु जिसके सींग 
। उंइनझेने चाहिएँ, पर न दों । ४, बह 
अ जिसके ऽ ऊपरी अथवा इधर-उधर 


[ बन] 


संदी] [ज्ली०- 


ह २ अंग: न ददो | ५, एक. 
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प्रकार की लिपि जिसमें मात्राएं आदि 
नहीं होतीं | कोठीवाली । ६. एक 
प्रकार का जुग | 
संज्ञा पुं० | देश० ] छोटा नागपुर 
में रहनेआाळा एक असभ्य जाति 

सुं डाई--संज्ञा स्री» [हिं० मूँइना + 
आई ( प्रत्म० ) ] मूँ इने या मुँड्ाने 
की किया या मजूरी | 

सुँ डासा--संज्ञा पुं० [ हिं. मुंड 
[सर+ आवा ( प्रत्य० ) ] सिर पर 
बाँधने का साफा | 

'सु डिया--एंज्ञा पुं० [ हिंग सुँइना + 
इय। ( प्रत्य० ) | साधु या योगी 
आदि का शिष्प | संन्यासी । 

सु डो-संशा ख्री० [ हिं० मूइना +ई 
( प्र्य० ) ] १. वह ,स्री जिसका 
सिर मुंडा हो २. विधवा । रॉड । 
( गाळी ) न 


संशा त्री. [सं० ] गोरखमु'डी । 
मु डर- संज्ञा छी० दे० “मुडेरा?? | 
मु डरा -संग पुं. [ हि० में ड८सिर 
+एरा ( प्रस) ] दीवार. का बह 
ऊर उठा हुआ भाग जो सबसे ऊपर 
की छत पर होता है | र 
सु तज़िम-विे. [ अः 
करनेवाला | प्रदंघक । 
सु तजिर-वि० [ अ० ]न्ो 
या प्रवाक्षा करे | 
सु दूना-क्रि० अ० 


] इंतजाम' 
इंतजार 


र [ सं मुद्रण ] १, 
क इर वथु का. ढक जाना | बंद 
छेद, उत होनाः। छिपना । ३, 
छेद, विछ आदि, बंद होना । 

सु द्रा ¬ंशञा पुं, [हिं 
६. एक प्रकार का कुडछ 
छोग़ कान में पहनते ह । 
एक आभूदग 


ुँद्री | 
जो जोगी 
हैं। २. कान का 
ही” (कं सुदा] 
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सु शिंयांनॉ--वि [ च, |). 
सु श्यो का सा| || 
सुश “संज्ञा पुं० [ भ० ] निष बे 
उस आदि लिखनेवाला | प 
लेखक | 
सु सरिम-संद्ञा पुं [च्चः ]। 
इपजास करनेवाला | २, कचो श्र 
वह कर्मचारी जो . दफ्तर का पश 
होता हे और जितके सुपुर | 
आदि ठिकाने से रखना रहता || 
मु सिफ--संशा पुं० [.भ०],| 
इसाफ करनेवाला |..२. दोष 
विभाग का एक न्यायाधीश | | | 
सु खिफ़ी--संज्ञा ज्ी० [भ० एत 
+ इ (प्रत्य०) ] १६ त्याय कते | 
काम | २..मुसिफः का काम या|| 
३. सॉफ की कच हरी |; 
सुं ह -संज्ञा पुँ० [सं० मुंब]! 
प्राणी का वह अंग जिससे वर गोष | 
और माजन करता है। खि 
२, मनुष्य का 'मुख-विवर, (४ हो 
सुढा०ऱ्मँह आनाऱ्येश ? । 
छाले पड़ना और: चेहरा धा | 
( प्रायः गरमी -आदि के र | 
मुँह खरार, करना=बबाग से ग री 
कहना । मुँह खुळनान उदंड, ळी 
करने की आदत पडता | ले | 
=१. भोजन होना॥ खाय हु 
२. शै से व्यर्थ की बाते a | 
निकळना ।.सुइ' नि | 
आकृवि,. .दावःभाव' यार शी | 
बहुत बिगाइकर ' र i 
मुँह 'छूना [ "संशा 9. ७ 'ज् 
नाममात्र. के दिए कहता ई 


देना होना । बेइ फर 


|, हा अनक जर्ष प॑र लांना । मुह 
| कह ैठनालबुपवाप बैठना । कुछ 
1 ेहता | मुर भरनाररिश्वत देना । 
| ज देना मुह मीठा करना=१. 
पराई खिलावा । २. देकर, प्रसन्न 
झा | मुँह में खून, या. लहू लगना 
बका पढ़ना । चाट पड़ना । सु ई 
१ ज्ञान होनाऱ्कहने की . सामर्थ्य 


पदाथ प्राप्त करने के लिए ललचना | 
पह में छगाम न होनाऱ्जो मु इ. में 
' भावे, सो कह -देना । (अपना) -म ह 
तीना>्बोलने से सकना | म ह से वात 


१६ पूमना=प्यास या रोगं आदि के 
काण गला .खुपक्र होना । गले और 
| धवन में कोटे पड़ना । मु से दूध 
पड़ना स्व हुत 


गीलना>कना:। उच्चारण करना. । 
| एसे फूछ झड्ता=मु ह से बहुत ही 
36९ और प्रिय बाते निकलना । 


फा. अगछा भाग: जिसमें भाथा, 
नाक मुँह, कान, ठोढी और 
पादि अंग होते.हे. | चेरा | 
भपना, सा मुँह -लेकर रह 
उज्जित होकंर रह जानाः 
) मुँह काला. करना 
| फेरना । २, अपनी बदनामी 
. (दूमरे का ) मह, काला 
) र के पेक्षा रै हराना | त्यागत्ना:। 
कस 15१, बेइज्जत होना | 
11 २. सः 


सामने न होना | 
3 हृ ताकना>१.(करिती 


होगा | मु इ में पानी भए आनान्कोई. 


पुमि्रनना, | बिलकुल चुत रहना |. 


ही. - अनजान या- 
|| पा रोना।। .( परिहास ) मुँह से. 


| दभ अथवा किसी और जीव के, 


के मु इ-तोड उत्तरः: 
पैक. गिरनाल्‍होकर : 
चा खाना । मुँह ङिप्राना= 
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के मुँह की ओर, कुछ पाने आदि 
की आशा से, देखना । २, विवञ्च या 
चकित होकर देखना | मुँह ताकना= 
अकमंण्य होकर चुपचाप बेठे रहना | 
मह दिखान'=सामने .आना | में ह 
देख हर बात कहना=खुशासद करना | 
(किसी का) मुँह देखना=१. सामना 
करना । किसी के सामने जाना | २ 
चकित होकर देखना । मह धो 
रखना=किसी पदाथ को प्राप्त की 
ओर से निराश हो जाना | म॑ इ.पर= 
सामने | प्रत्यञ्च | संह पर यासे 

बरना=भाङ्गंति से प्रकट होना । 
चेहरे से जाहिर होना । म॒ इ फुलांना 


या फुशकर बेठना>भाकति से अवं- . 
तोष या. अप्रप्तन्नता प्रकट करना | . 


मह फकना=१. मुह में आग 
लगाना । सह झलतना.॥ ( ख्री० 
गाली) २. दाह-कम करना | (किसी 

) मह छगना-१० हसो के सामने 
बढ़: बढ़कर बातें. करना | उदड. 


. बरननाः। :२« जवाब सवाल करना.। 


मइ लगाना=सिर चढांना । उदड 
बनाना । से ह सूखनानभय या ऊज्बां 
आदि से चेहरे का तेज जाता रहना । 
४ किसी पदार्थ के अपरौ भाग का 
विवर 1.५, -सुराख । छेद । छिद्र । 


६, म॒हछाहजा । मुरव्वतः। लिहाज ` 


[७-सह देखेकान्नो हार्दिक नं 
हो; केवळ ऊपरीःया दिखौआ हो । 
महः प्र जानाजकिसी का वयान 
करना । लिहाज करत्ता । मु ह. मुला 
हजे झाङबान, पहचान का परिचित 


मेह रखना>किसी कालिहाज रखना। सु 
= योग्यता .॥  सामथ्य ॥ शक्ति | 


८ सा दस ॥5 हिम्मत: ॥ | 
शुद्दा० मद पडनाल्साइस होगा| 


या किनारा 1.5 7 


दबो 


सुर्दा०>मु इ तक आना या. भरजञा< 
पूरी तरह से मर ९जाना | लब्राळव. 
होना | 


सुं इअखरीआं=वि० [ हिं मुँह क. 


अक्षर | जबानी । शान्दिक । 

सु इकाला-पशा पुं० [हि० म ह# 
काढा | १, अप्रतिष्ठा । बेइज्जती । ` 
२, बदनामी. । 

सु दचंग-संच्च पुं० दे० “मुर? 


सु.हृचोरज्वि? [हिं में इ+चोरु] ; 


जो किसी के सामने जाने में हिचकता 
हो।.. 

सुँ इळुट--वि० दे० “8. फय” | 

सुं इज्ञोरुतविश{ हिं० म ह#जोर ] 
१. वह जो बहुत अधिक बोलता हो 1 
अक्तरादी:। २. देर मु इफ2२ 1-३ 
तेज.। उद्दंड,॥ 

सँदददिखाई--पंशा म्री० [हि० सुह 


दिखाना | १.नई वधू का मुह देखने 1 


की रस्मं.। मुह देखनी ॥ २, वह घन 
जो झह देखने. -पर वधू को. दिया; 


जाय | 


मु'इदेखा--वि» ? [ हिं मे इक 
देखना ] [. ल्ली? . स हृदेखी ] केवल 
' सामना होते पर होनेवाछा, (काम 


या व्यवहार ) । 


सुं इनाल-एंडा जी। [हि० सह : 
` नाळल्नली ] वह नछी जो हुरफे,को 
सटक .या नेचे; भादि में छग देते... 
और जिते सुँ ह में लगाकर माँ 


खोंचते हँ 
सुं इ-पातरां-वि° [हिंग सुं इ 


प॒तऴ ] १,-बक्वाद्री। २० इफट १: 


हृफड--वि? [ दिनः सु हकः 


a त त प्र 
6० कूः 
क ( संबंधी ) लो -वासब्रिक 
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फटना | ओछी या कड: बात- कहते. 


मुहभराई 


न हो, केवलं मु हृ से कहकरं- वेनाया 
गया हो । 
सु दृभराई--तशा ज्ी० [हिं० मुँह + 
मरना + आई ('प्रत्व० ) ] १. मुंह 
भरने की क्रिया. या भाव | २, 
रिवव.। घृत .। 
सु इर्मांगा--वि० [ हिं० मुह+ 
माँगना | अपने माँगने' के अनुसार-| 
भनानुकूछ.] ` 
सु दासुह-क्रि’ वि० [ हिंब्मुह+ 
युद ¡मह तक | ळबाळब | भरपूर | 
मुद्दाता-8ंगा पुं° [ हिं० मृ ह+ 
आता ( प्रत्य० ) | मुह पर.के वे 
दाने या फुसियाँ जो युवावध्या में 
कळती हैं। 
झुअज्जन--संजश्ा पु०[( अ० ] वह जो 
नमाज के समय अजान या बाँग 
देता हो। RE 
सुअचल--वि०.[ अ० ] [संज्ञा मुअ- 
चलो | जों काम से कुछ समय के 
छिए,, दुंड-स्वरूप, अग कर दिया 
गया हो । 
धुबफिक-वि> [ अ०][ संज्ञा 
युआफिछ्त | १; जो विरुद्ध -न. हो 
अनुकूछ | २. सदृश | समान । ३ 
भंनोनुकूल। _ 
सुंभयना -संज्ञा पुं० [अ०] देखमं;क 
करना |: जाँच-पडंताळ । निरीक्षण | 
युभाषजा-र्वशा पु. [अं०] १, 
. नदला | पळटा | २. वह धन जों 
रिडी कार्य्यं अथवा हानि 'चीदि के 
बदले में 
सुकटा--पंशञा पुशः देशः 
सुकला --संज्ञा पुं० दे “धुक | 
बि० | हिं ,( प्रत्य ) अ+ मुकता> 
आ [जलील मुकती ] बहुत 
1 १४७७७ Sit 


< "` “` ` LE 
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सुकतं(लों -संज्ञा स्री० दे०“मक्ता- 
वळी?” । 


मुक्ततिं संज्ञा जी देऽ “मुक्ति? | 


मुकदमा -बंज्ञा पुं. [ अ० | १ 
दा पक्षों के बीच का धन या अधि- 
कार आदिं से संबंध रखनेवाला 
अथवा किसी श्रपराध ( जुम) का 
मामला जो विचार के लिए न्यायाळय 
में जाय | अभियांग | २, दावा । 
नालिश । 


युकद्मेव'ज-संज्ञा पुं[ अ० मुक 


दमा ‡'फा० बाज ( प्रत्य, ) ] विराम । ३. रहने का स्थान | 


२.  तेनांत। 
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मकचला -संज्चा पुं० 
भामना-सामना । २. 5 
बराबरी । समानता | ४ 
६. मिलान । ६. विरोध | ढ्झ| 

सुका'यल -क्रि०  वि० [ च 
सर्म 1 सामने । 

संश पु० १. प्रतिद्रदो २. || ` 
दुश्मन । 

सुकाम--संदा पुं" [ अ ]१, ऋ 
रने का स्थान | टिकान | पड़ाव । १ 
ठइरने की क्रिया । कूच का उद्य 


[भात मुङ्दभेबाजी ] वह जो प्रायः अवसर | क्ल 
मु षदेमे छडा करता हो । मुकियाना--क्रि० स० [ह मळे! | रुक 
सुकइमा-संशा पु० दे० ''मकदमा?? | इशराना ( प्रत्य० ) ] १ क्षत | गि 
सुकददर-संश्ा पु० [ अ० ] भाग्य । बार बार आघात करना । ११ . गप 
मुकना--पंज्ञा पुं० दे० “कुना”? | छ्गाना। : इ 
' [के भ० [ सं० मुक्त | ९. मुक्त सुकुद--संशा पुं०[ पं] गणु! | | 
होना | छूटना | २. खतम होना | सुकुट-संच्ञा पुं० [० | ए की... 
चुना | _' शिरोभूषग जो प्रायः" राब १ | | स 
मकरना--क्रि्अ०[सं० मा=नही $ घरण किया करतेये. | मुझ 
करना '] कोई बात कहकर उससे फिर सुंकुव[#-- संशा पुं दे 011 | प्रः 
जाना | नटना | युकुर--संजञा पुं० [ संण ४४४ | यों 
मुफरवा+--वि०, संज्ञा पुं. 5हिंग आईना | दर्पण ॥ रे मे ष भो 
ला ] कोई बातःकहकरं उससे ३. कछी। क्क | च 
नकारे कर नेवाळां | | "संज्ञा पुर [से] ९ र. 6. 
मुकरनी --संशा सीन दे० '“मुकरी”? पती ३ । बह 
तेणे मटोल ल्ली० [ हिं० मुकरना'+ प्रकार का छेद | क| "प 
किले हे ) ] एक प्रकार की ऋविता : मुकुलित--वि० [४०] ९ | !बो 
के धी हुई बाते मुकरते हुए कल्या. आई हाँ । २ | सु 
अं र ही अमिप्राय प्रकट किया हुई । (कली ) २ 1 
मकरे । कह-मंकरी | ` आधा बंद | ४५ . 
र किर सि; बि० [अ०्]ु दोबारा |. (नेत्र) | रष 
मुकरेर- वि मुकेल#-संझ पु रे 
° [ अ० 1 [ संज्ञा —संज्ञा प° श्‌ 
मकररी सुक्का भे 
> ] १ जिसका इऊरार किया की ] 


[ त्री अह्ग> ५" 
जो मारने के छि 5. | 
जिससे आरा जाब | "| 


® 


तरा पुं [ हि? मुक 


ड BR मककों की मार 


ऐो। १ मट्ठियाँ 
हे. शरीर. पर घौरे. धीरे ,आधात 


और पीढ़ा दूर होती है। वि 
एुफ्ेवाजी--संरा ,ख्री० [. हिं० 
मकान राजी . ( प्रत्य» ).] मुक्‍्को 
ई बाई | घूसेवाजी | .- , | 
गुकसैश-संशा पुं) [..अ०..] १ 
बादछा।. २. वह कपड़ा जिस पर 
इहाक्तं आदि काम हृ । 

1) गुक्तत-वि० [ सं० ] १, जिसे मुतित 
ग | 'मिह गई हो । २.जोबंधनसे छूट 
गया हो | ३. चलने के लिए छूट 
हुमा | फेफा हुआ | , 

। | भुक्तकइ--वि० [ सं० ] १, चिछा- 
क बोढनेवाळा | २, जिसे 'कहने में 
१ | ।सागापीछा नहो | . 
ह. पुफ्तक--पंद्ञा पुं० [.सं० ] १. एक 
रका अस लो फॅककर मारा 
1. भोताथा। २. बह कविता जिसमें 
र कथा या प्रसंग कुछ दूर 
ठ । फुटकर 'क बता ॥' उद्‌” 
| ~| षेः का उलंग्रा | 

|| उतता+पत्ा ख्ौ० दे; धुत)! 
क! “जग पर--प हा ४ सैर 
क अपापार जिसमें यो हे य 
जा हो "७ कड़ा कका 
| St [ सं० संज्ञा 
रे जक 1 जो” खुले त दान 
3 हो 

हा ण जी० [ संन ] “मोती | 


[ सं०..] 


रा, जिससे शरीर की शियिकृता मुख--संशा पुं० [.सं०. |:१ 


शा पुं [,सं० ] मोती..| | 
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६“पुकृता फल? 3 
कारा | २; आत्मा काःमोश्च। 
उपःनषद्‌ः। 


आनन । २. घर का द्वार. | दरवाजा । 
३, नाटक में एक प्रहार. की. संधि । 


पहला आवरण पृष्ठ । 
१, मुक्का । धूँसा । सुक्ति-मंश ्री० [ सं० ] १. छुट- मुखबंध संशा पुं० | सं० 


"मुनिया 


] ग्रँय की 
प्रस्तावना: या भूमिका 4 ,... > ७ 


बॉधकर उससे किसी म्ुुकितिका--पंशा ज्ली०.[.सं०.] एक मखबिर--संज्ञा पु०.[अ०] "जासत 


गोइ'दा । 


मेँह। मलव्रिरी--संशा लीः [ हिं» मुख- 


बिए+ ई ( प्रत्य>,)) . ख़बर «देने का 
काम | मखबिर का-काम | 


४. फिसी पदार्थ का अंगा या ऊपरी. सुखभेइक-र संगा खी? दे० “मुः 


खुळा भाग ॥ ५, आदि-। आरंम,। 
६ गसं वस्तु 
। iy! 
वि» प्रधान | रुख्य । . 
मुखचपत्ा--उज् स्री2 [ _सं° ] 
आय्या छंद का एक मेर। 
मुखचित्र-ंत्ञा पुं० [ सं० 
: पुस्त$ के मुखपृष्ठ पर या बिलकुल 
आ भमें।दया हुआ चित्र। | 
सुखड़ा- संता पु० [पं० मुख + 
हँ० डा ( प्रत्य” ) ] मुख । चे (रा । 
अआंनन।. | क 
मुख्तार शा प° [अ० |... 
जमे किसो ने अपना प्रतिनिधि बना- 
करः कोई काम करने का अधिकार 
दिया हो । २, एक प्रकार का कानूनी 
सलाहकार और काम करनेवाला । 
सुखतारनामा रजा पुं [ अश 
मुखतांर्‌म फ़! ० नामा ] वह अधिर 
कार-पत्र जिसके दारा कोई व्यक्ति 
किसी की ओर से अदाछती कारवाई 
कंरने के लिए मुख्तार बनाया जाय | 
मुखतारी- संगा स्री० [ 6ि० मुल- 


तार+ई ( प्रय० ) ] १० सुजेवर मुख 


होकर दूसरे के सुमे लड़ने का काम 
या: पेशा | र. प्रतिनिधित्व `` 
मुखक्षत्र-वि० [ अ० ] 'नपुंसर | 
सुख पृष्ठ-ऱसंडा युन [संश है| क्रि 
सबसे ऊपर का ; शव: 


से पहले . पइनेवाली मुखं€->वि१:-[. सं०,, ] 
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मेड! है 

[ ज्ी० 
मुखरा | १. जो अप्रिय बोलता हो. । 
कडुमाषी । २. बकवादी } ३ः बहुत 
बढ़-बढ़ऋर बोलनेवाछा | ४. दे० 
(“मुखरित!? | 


] किसी सुखरित-वि्. सं] शब्दों हया 


धनियो से युक्त | ; 
मखशुद्धि--संश जी० |[ सं० ]१; 
मेँ ह साफ करना | २: भोजन के उप- 
रांत प्रान, सुपारी मोंदि,खाकर' मुह 
शुद्ध करना ॥:. 7. ४ 
मंखरुंथ--वि९ दें० /मुखाग्रः:। 
मखाग्र-वि० [ सं० ] जो “ज़जांनो 
याद हो | कंठस्थ || चर-जन्नान॥ 
मखातिब= संदा पुं [[अ०'] किसी 
से कुछ कहनेवाळा | वक्ता | 


: मखापेक्षा--संशा जी? [स^ |] 


दूपरों' का-मुँह 'तॉकेना। । दूसरों के 
आाश्रित रहना 1 
मश्यापेक्षी--संजा पुं [ सं० 

पेश्चिन्‌ | वह” जो दूसरों : का” सुँ 
ताकतां हो आश्रित ४ '” 
1लिफ--विं? [ अ०] [ संशा 
मुखालिफ़त ] १. जो खिलाफ हो थे 
विरोधी । २. शत्रु । दुरमन (' ' है 
प्रविदळी ॥ , ` 9४238: 


मखिया-संदा पुं [ सं० मुख्यक | 


हया. (अत्य? )9)1- सेवा” - मधात]; 
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सरदार | २, वह जो किसी काम में बहुत खोलकर या स्पष्ट करके नं केही सुजाबर चा इ [ 
° 


सबसे आगे हो । अगुआ.। जाय { ; मड ५ 
rer [भ्‌] १, भिन्न। मुरध-वि० [[ सं ] [ संश मुग्धता' ] बदं कीक ओ चित र 
र. मिलन मिन्न । १. मोह या" भ्रम में पड़ा हुआ | मुंझा--पर्व० [हि त है | जं | 
सुल्तसर--वि० [ अ० ] १. जो मूढ़ । २. सुंदर । खूबसूरत ।३. हप चो की | ६५.1 हि 
| थोडे में हो | संक्षिप्त 1 २, छोटा । आसक्त | माहित | ४ को डो कर शे भार स | 
है. अहा । थोड़ा । शङ्कर रोष कारकों मे 


Lh [ सं° ] [ स्री छगने से पडले, प्रास होता है।$| भ 
ह मुब्वकरो] मुग्ध करनेवाला | मोहके। सुलको, मुझसे। | भगो 
सत्र में बड़ा | ऊपर या आगे रहने: .. पटा ५ 10. पर 26 ५ । 
वान धागे "रले स स्नी० [ पा | साहित्य सुंके-सर्व* [ सं» महाग] कं 
न भभ वेह नायिका जो योत्रन को तो वह रूर जो उसे कमं और हे 
स्पतः-- ° ° मुख्य धर ४ ( 
षु | i ] उव रूप प्राप्त हो चुरी हो, परं जिसमें काम- कार में प्राप्त होता है। | गुम 


'से'। खास तौर पर | 

सुगद्‌ रतज्ञा पुं० [ सं० मुद्गर ] सा प शे | सुरकना-वि० ४ [हि० मोटा! 
'एक प्रकार की गावदुमी, भारी गुंगरी सुचङुद्‌-संञ्चा पुं० [ सं० मुचुकुंद ]  (प्रत्य०)] आकार में छोटा, पे पुर! 
जितका प्रायः जोड़ा होता हैं और ९* पहा. पेड जिसमें सुगंधित फूछ सुटका -संच्चा पुं» [ हँ गर 
जिसका उपयोग व्यायाम के छि ए प्रकार की रेशमी घोती | एर | ह, 


सुख्य-वि० [ सं० ] [संज्ञा झ्य 


किया जाता है | जोड़ी | ` सुचना#-ॐ° भ° [ सं० मोचन ] सुडाई-संच्ञा खी० [हि०. मोग] कोळ 
सुगब्न-संशा पुं, [फश] [ज्ली३ "चन होना। ()] १. मोगपन | समा | हत 
इुगळानी ] १. सगोळ देश का सुचलका--संशा. पुं०. [ हु, ] बह ` पुष्टि। ३. अहंकार | धमं | परर 
निवासी | २; तुर्क का .एक ओष्ट । अिशपत्र जिसके द्वारा मविष्य गे कोई सुटॉना-क्रि> अ” [ हिंगे | पुरे, 
वग जो तातार :देश' का निवासी सेंवेचित काम न करने अथवा किसी. भाता :प्रत्य०)] १. मोटा 0.1 मुह 
बे | है. युसमानों के चार बँ में नियत समय पर अदालत में उपस्थित २ अहंकारी हों जानां | सुइ 
एक वंग । होने की प्रतिज्ञा हो। | RT दि मोदाम पी 
सुगलई-बि० [ फ़ा० मुगछ+ ई सुछद्र--संशा पुं [ हिं० उ मूछ 1 नः छाती दूस 
५ भ्र्त्य ) ] मुगलों का सा | मलों जिसकी मूळे बढ़ी ह्‌ दहि ४ ] १. स )] वह जो कु ट हो ट्या || ९। 
की द क । कह शिर इ बड़ी है | २. कुरूप हे णारी; प A भर 
सुगला -—Aवे० दे ¢ 455 ४ मर! : ४ 3३ सुटया १८ द| 
संशा खी० [ फ़ा० क छ अहरा या पुट [सर ] १. बह गठरीठ- इया (प्रत्यर) यी १6 | हे 
( प्रत्य» ) ] मगळ होने ङ्स ही । २. वइं वाला , मजदूर । ' थाः 
ड का भाव | रस्म जो किसी रकम > से | 
Rl गई हो । ३. किसी हे या ली. डी संश. ई” | हि 
सुगल्लानी--संज्ञा स्री» [ हिं” मुगल] सामने जाकर उसे हती धनवान के घास, फूस, तृण या उठल. | सुह 
रो स्री | २. दासी । हे, कपडे . अभिमादन 1 वेः म करना | . पूछा जितना हाथ की. | | | 
सीनेवाली । | गाना। | तय. का बेठकर सके |. २ चंगुल मर (00 पि र 
सुगवन--संज्ञा ४० [ स॑० बनमुद्र' ] 4 व छि ज्र या” | सेहे 
जारेम=एं 5 यालिदा | ४० ७». कक यि 
मोठ 3. न प रिमा ४० [ अ०] जिव ; की बेंट | दत्ता 1 र 


नाडी पर अमि | 

क र इं” [मर] भोला | नि रपा मदा दो बुहो लॉ (ब 
मुग्धम-वि० देऽ का 37७७ मुजायका--.._... .. 7: .प्रान्सुटिठ्ञा] ९ ५ 
सुष्म-वि* [ देश« ] (नोव) जो त पँ पु. [ अः ] इन]: मुद्रा जो उँगलियों नगो 
< "° "° “°` kn | - KO, Vasishtha 12220 र पर दवा छेने से 
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उतनी वस जितनी उप- करना | : .. दीवान। ३. इन्तजाम करनेवाला । 
केसमय हाथ में आ सके। सुड्वारी!- एंशा स्री० [हिं० मूइ+ प्रवंधकरत्ता | ४, सुनीम। ` - ७5 ; 
९. _मुटठी में-कब्जे में अ धकार वारी ( प्रत्य०. ) ] १ अथरी . की मुतसिरी #--संत्ञा स्री [ हिं० 
| ठ गरम करनाररुपया देना। दावार का सिरा। मु इरा | सिर- मोती+सं० श्री ] कंठ में पहनने की 
है! '. र | हाना । मोतिग्रो की कंठी । ` 7 = 
i रो हथेली के वरात्रर सुइद्दरा--संज्ञा पुं [ हिं मूंढ+ सुताबिक- क्रिश वि० [ अ० ] अवुः 
| र. हाविसार | ४ हाथों से. किसी के हर ( प्रत्य० ) ] स्त्रिया कांसा [या सार। 

ह को पकइ-पकइंकर दबाने की. चादर का वह भांग जा! ठीक सिर पर bess क 

र. की थक्रावट दूर रहता है। ' . . अुतालवा- ० 

४" हि . मुडाना-+क्रि० स० दे० “मु'ड्ाना?.। पत्त जितना पाना नाव हो | वाकी 
प्रसं. स्री० [ हिं मूठ + मुडिया[--संज्षा पुं° [६० मूइना + झ्या । 


जिसका सिर सुता संशा पुं० [. अश सुतां | 
मिना ] १. टक्कर । 'भिइंत । इया ( प्रत्य) ] वह .जि . मुसलमानों में एक प्रकार का अस्थायी 


| ढाई | २, मेंट | सामना । मूँड़ा हुआ हो । विवाह । 
पुंढ्छाक-पंशा स्री» [सं० मुध्टिक] मुतअद्लिक--वि० [अ० | १. सर्वेध डक संञा युद. [ हिं० 
१.मुटठी। २. घुसा | मुक्का । रखनेवाला । संवद्ध । २. सम्मिलित | है लय, ] मोतीचूर का डू! 
i पुठिया-संश्ञा ख्री० [ सं० मुष्टिका | वि० संबंध में | bo में । राह हम :० [ हिं० मातो ` 
iy भोजारों का दस्ता । बें 7 । मुतकका--स शा ५० 20000 ] कलाई परः पहनने का :एक 


| हा श्लो पिखमंशे. को मुठी टेफ] १. काठे के छम्ने याचो #.के ९ , 
हठी भर अन्न वाटने की क्रिया । . ऊपर पाटन के किनारे खड़ी की हुई [ - सं. ] हष । | 
प शा ख्री० दे० “मुट्ठी” | पटिया या नीची दीवार । र. खला | के रल 
हेकना--कि० अ० दे० ५ मुरकना) मीनार । लाट | , ss १29. * 
हु$ना-क्रिः अ० [ हा मुरण ] १ मीन [ अ० | धूचं। सुगर रा यी र 
| 1 वलु का कहीं, से बळ खाकर चाळाक। ।” 
करी ओर फिरना | खुमाव - लेना । मुतफर्रिक--वि० [ अ० ] [ बहु तर पुं [.अग.]| अव्या” 
धारदार किनारे या नोक मुतफर्रकाठ ] १. तरह तरह के। २ द ; 
जाना | ३. छकीर की तरह लराव हुआ | मुदाश--अब्य० [ अ० मुदआजू | 
ने जाकर .घूमकर किसी ओर सुत उन्न - संशा ३० [ अण] दत्त अभिप्राय ] . १. तातं यह. कि॥ २ 


रीत) 
गा 
[||| 


। दाए अथवा बाएं. घूम पुत्र । गर। लेकिन 1. . र्त 
| गा पळरना | लौटना ] सुतलक “2० वि० [ को रे सश ख्री०/[ सं° ] हषे । आनंद | 
° दे० मुडना? | भी | तनिक भी। स्ती मर ५) मुदासी--व० : [ फा] जो सदा 


की सुरे कः वे निपट 
५८) ° o ० ° विलकुल | नरा. | 
जिसके सिर पर वाळ न हों! ps त देनेवाला । सोंदत वि (स? ] [स्रीशसुदिता] 


० ॥अ०_ स्वर्गवासी । पर्सन [खुश . 1४ म 
स्पा ] किसी र न अ 7 हे प अ० ] सि Mgrs ; 
E ह भला के घाम संस्था की संपत्ति का रक्षक | वील क्व 
[ हिंग मु ० प्रेर० मतसद्दी-संशा पुं० .[., अ]. ९ गान 
खे या म ही. है । मु'शी | २. पेशकारः।; मुदिर-संचा सु+" छर ]- बादल ने 
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सुदोर 


मेघ! 
मुद्दीर#-संज्ञा पूँ० देऽ “मुदिर” 1 
सुद्ग-संज्ञा ६० [ सं० ] मूग 
नामक अन्न । 
सुद्गर-संज्ञा पुं० | सं० ] १; दे० 
“मुगदर?? | २. प्राचीन काल का एक 
अन्न 
सुदूगल-संज्ञा पुंश [ सं> ] एक 
उपनिषद्‌ | 
मुपा पुं [ अ° ] [ री 
मुद्दृह्या ] १. दावा करनेवाला | 
दावादार | वादी । २. दुश्मन । वेरी । 
शत्रु 
सुद्दव-संज्ञा त्री [ अ० ] [ विर 
मुद्दती | १. अवधि | २ बहुत दिन | 
अरसा । 
सुद्दती--वि० [ अ° ] जिसकी कोई 
मुद्दत या अवधि निश्चित हो | 
सुद्दाअलेदद, मुद्दा लेद--पंज्ञ पुं०, 
| अ० ] वह जिसके ऊपर कोई दावा 
किया जाय । प्रतिवादी | 
मुद्धका--वि० दे० (मुख? | 
मुद्धी--उंज्ञा सन्री० | देश० ] रस्सी 
की वह गाँठ जिसके अन्दर से उसका 
दूसरा सिरा खिसक सके | 
सुद्रक-ऱउंद्या पु० [सं« ] छामने- 
वाला | 
सुद्रण--पंज्ञा पुं० [ सं० ] किसी 
बीज पर अक्षर आदि 
छपाइ | 
सुद्दणालय--संद्ा पुं. [ संन ] 
छापाखाना | 
] १. मोहर 
किया हुआ । २. जिसके शरोर ८ 
__ विश्ु के आयुध के चि क 
` से दागकर बनाए गए हों 
= सुद्रा--पंशा स्री० [संर 
के नाम की छाप । मोहर 


` "° “`` क 
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अशरफी आदि | सिक्का | ३. अंगूडी। ब्बथा। हः 
छाप | छल्ला | ४. टाइप से छपे हुए. वि १. व्यर्थ का | निष 
अक्षर। ५. गोरलपंथी साधुओं के असत्‌ | मिथ्या | झूठ | है 
पहनने का एक कग भूषण | ६. हाथ, संज्ञा (० अत्य | मिथ्या | 
पाँव, का मुह, गदन आदे शुनकृक्का--संज्ञा पु० [ अः पनि 
की कोई स्थिति | ७. बढने, लेटने या. मृद्वीका ] एक प्रकार षै 
खड़े होने का कोई ढंग । ८. मुख की किशमिश | . 
आइति या चेश । ९: विष्णु के सुनग--उंज्ञा प° दे० “हे? 
आयुषो के चिह जो प्रायः भक्त लोग झुनहल्र-वि० [ अ० ] मि 
अपने शरीर पर अंकित करते हैं या आश्रित । 
गरम लोहे से दगवाते हैं | छाप । १०. झुन।दी-संज्ञा स्री० -[ अ°] 
हठयोग में बिशेष अंगवि-यास । ये घोपणा जो डुग्गी या ढोल बा 
ुदराए पाँच होती हे--खेचरी, भूचरी, पीटते हुए सारे शहर में हो । हित! 
चाचरी, गोचरी और उन्मनी । ११. झुग्गी । 
वह अलंकार जिसमें प्रकृत या प्रसुत म्ुनाफा--संज्ञा 
अथ के अतिरिक्त पद्म में कुछ और नका | 
भी सामिप्राय नाम हों । मुन!रा[--पंज्ञा पुं० दे? "मोना! 
सुद्रातत्व-संश्ञा (० [ सं० ] वह सुनाखिव-वि० [ अः] उक्षि। | 
शास्र जितके अनुवार किसी देश के वाजिव | | । 
पुराने सिक्कों आदि की सहायता से सुना[खबत--संदा छ्री० [भरम 
ऐतिहासिक वातें जानी जाती हं | सेत ] १. संबंध | २. उप 
मुद्रायंत्र--पंज्ञा पु ० [ संर ] छापने... ३. किसी चित्र में का हिरक | | ` 
यः मुद्रण करने का यंत्र | छार आदे. सुनि--संज्ञा {० [ सं° ]१` | 
की कल | घ्म और स्याव आदि गा | 
मुद्राविशान--संज्ञा पु० देऽ “मुद्रा. विचार करनेवाला व्यक्ति। ११ | 
तत्य त्यागी] ३, सात की यँहा | 


पुं०[ अः ] ल . 


मुद्ि कड नामक पक्षी की मादा । [+ |ॐ 
e 5 ह (2 | 

न ज्री० दे० “द्रिका? | मुतीव, सुतोम- उचा 53 ;| 

सुद्रका--संशा स्री [ सं० ] २. नीव ] १. मददगार | 


पत कार्य्य में अनामिका में पहना वाळा] [| 
जाती है | पत्रो । केती मुयय अनशा सुतीश्वर- सा EF 
ह क्का । सा | र मुने में भो० ९ || 
[सं० ] १. मुद्रण. या. ३. वि'णु। ळी काश . 
सुँ मा | छपा हुआ। २: मुन्ना, सुन प्या > क | | 
दा हुआ । बद्‌ | छाउ के लिए प्रेम! | 
सुधाकरः वि" [ सं | ] व्यय 1 प र > र 


प्रिय] प््रारा। | 
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ध्या 


हो ।- 
सुपू संज्ञा स्री» [ सं० ] मरने 
की इच्छा | 
सुसूषु -वि० [सं०] जो मरने के 
| हा { किती केंद्रस्य नगर के चारों समाय हो) - | 
भोर के कुछ दुर के स्थान । सुयस्तर--वि० दे प | 
_वि०[ अ०: ] .जिसमें कुछ मुए्का-संज्ञा ्रीः [ हिं० मुरकना | 
गूथन ढगे । विना दाम का । कान में पहनने की एक प्रकार को 
हत का। ` [ चालो | ` ः i 
गै-पुफ्तवोर-बह व्यक्त जो दूसरों सुरचा-संज्ञा पुं० दे० “मोर्चा” । 
के पन पर सुख-भोग करे । मुरडा -संता पुं०[ देश० ] मूने हुए 
मुह्०-पुफ्त में=१. . बिना मूल्य दिए गरमागरम गेटूनं इ मिलाकर बनाया 
या हिए। २. व्यर्थ । वेफायदा । .. ' हुआ लड्डू । गुड़-धानी | 
पुप्तखोए-यि० [ अ०+फा० ] ` वि० सूखा हुआ | छुःक | 
| [म्बः मुफ्तल्लोरी | मुफ्त का 'माल मुर--संज्ञा पुं०[सं०] १: वेश्यन । 
खानेवाला | बंठन 1 २. एक देत्य जिसे विष्ण ने 
हुपती-ंजञा पुं. [ अ० ] धर्म- ` मारां था। | व 
| शात्रो। (मुस ) अव्य० फिर । दोवारा.। 
कि [ अ मुफ्त नइ ( प्रत्य० ) ] सुरक संज्ञा स्री? [ हिं० मुरकना ] 
गुफ्त का |. ३ मुरकने की किया या माव | । 
पपलिंग--संज्ञ पुं० [ ` अ० ] धनं सुरकना-/%° अ० (्‌ हिं०. मुङ्ना ] 
'क सह्या | रकमे ` १. लंवककॅर किती ' ओर कना । 
| रकिः [ अः ] २: जिधके मुझना। २. फिरना। घूसना। २. 


। हत र [ अ ] निर्धन .। 


\ । द्खि। 
हस्व" [्‌ अ° ] 


| दित | 


ब्योरिवार | 


by पैकत हो | २. शुभ | 'मंगल- लोटना। वापत होना | ४. किती अंग 
(गे) छ& कां किसी ओर इस प्रकार मुड जाना 


कि जःदी सीधा न॑ हो | माच खाना | 
५. हिचकना । झुकंना । ६ 'विनष्ट 
होना । चौपट होना । __ 
सुरकाना-कि> सश [ हिं० मुरंकता 


गुवारकवाद--संज्ञा पुर | F ' अर 
रोने %+फा० बाद ] कोई शुभ वात 
|| । पच्यवाद | | 

|." रक्ो-संज्ञ 
EE रद | 


ता , २. लोटाना | बापत करना । २. कि 
र में र —चिs [ अ० ] संकर आदि 
य हुमा | 


७ ts ०००५०५५ ०१५0७०५ का 323 
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` मुग्छावंत#--वि०-[ 


स्री० दे० “मुवारक- का स० रूप ] १. फेरना । घुमाना | 


अंग में माच लाना । ४. नष्ट करना 1 
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मुरगाबो--संज्ञा स्नी० [ फ़ा० ] मुरगे 
की जाति का एक पक्षी । < 
सुरचंग-संज्ञा पुं [ हिं० मु हचंग ] 
मुँह से बजाने का एक. प्रकार का 
. बाजा । मु हृचंग । 
मुग्छना, सुरछाना%-क्रि* अश[सं › 
मुच्छन्‌ | १. शिथिळ होना । २, अचेत 
हना] } >° द-प 
सुं० मूच्छा+ 
वंत (प्रत्य) ] मूर्छित । बेहोश । 
; अचेत। : 22. 
'मुरछित#--वि० देऽ “मूड्छित?। 
(घुप्ज--संशा पुं०।[ सं] मंग:। 
पखावज । 
घुंसमना#--कि० अं० देऽ 
; झाना2. ४ 7 2F 
सुरमाना-क्रिश अ० [सं ° मूल्छ ] 
, १, फूल या पत्ती आदि का कुम्हलाना । 
२. सुस्त या उदास होना |; 
मुरदर--संशा पुं» [सं० ]भीकृष्ण। 
मुरदा-संशा पुं० [ फ्रा सिण संश 
८ मृतक ] बह जो मर गया-दोः| सरा 
हुआ प्राणी | झुत |: 5 | 
वि» १. मरा हुआ । मृत । २. जिसमें 
कुछ भी दम ,नः'हों। ३० मुरझार्‍या 
, हुआ एज «71 - ~ 
सुरदार7वि° .[ झा ] १, मस 
हुआ । मृत ।-२ अपवित्र । ३ बेद | 
“बेज्ञान, | १ णि 


(मुर 


संख--उंजा पुं० [फा० सस्दार 
का एक प्रकार का औषध जो. 
कूके हुए, सीसे और “सिंदूर से बनता 


A ह 2५ 


'है। 61 


भ हुआ अमान हक कॉ (ci oii EE 
त हि [ अ० ] संभवं | माद सता जीन द्‌ 0 Ce क toa 
संज्ञा 'क्रीम ।! अः गा--संज्ञा पुर [फा० सुमु . ९ र ठर पुं) [सं० संझधरों रा] 

sf हइ | ली (0 ते 1 गाडी मुर्गी है| एंक प्रसिद्ध पक्षी जो | कि | हे पुत कि ट J क 

| स्तक [त क्त पाने का कई रंगों का होता दै। नर केसि भ देः |. 

। चो मुक्ति की कामना करता. पर कड्यो.हातो है। 500 कि 
> "(01 ER 


"मुर पंरेना 


सुरपरेना]--पज्ञा पुं. [ हिं० मूड मुग्हारी-संज्ञा पु० [ सं० ] सुरुछना#--क्रि अ 
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सिर + पारना=रखना. ] फेरी करके . श्रीकृष्ण | 


' सौदा बेचनेत्रालों का बकवा । 
सुरञ्या--धंज्ञा पूं० [ अ० मुरब्त्रः ] 
चोनो या 'मेसरी आ.दि की चाशनी में 
रक्षित किया हुआ फलों या मेवो आदि 
का पाक। | 

मुरमुराना--क्रे० अ० [ मुरमुर से 


अनु० | चूर चूर हो जाना | चुरमुर मुराड़ा - संज्ञा {० [ देश० 


. लकड़ी | 
सुररिपु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुरारि। मुराद-संज्ञा स्री० 


होना | 
सुररिया-संज्ञा त्री० दे० “मुरी? | 


सुरा-संज्ञा स्री? सं० ] १. एक 
“सिद्ध गंतरद्वव्य। एकांगी । सुरा- 


मांसी । २ कथास'रेत्सागर के अनु- 
सार उस स्त्री का नाम जिसे गर्भ से 
महानंद का पुत्र चंद्रगुप्त उत्पन्न 
हुआ था। 

] जळती 


[ अ० ] १. 
अभिलाषा । 


सुरलिका--संशा स्री० [सं० | मुरली । सुदा ०-घुराद पाना= मनोरथ पूर्ण 


वंशी ¦ 
सुरालिय॥1-संश्ञा त्री देऽ «मुरली? 


होना । मुराद माँगना=मनोरथ पूरा 
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झाना ' | 
संज्ञा स्त्री० दे० मूच्छना!! | 


सझुरुफ र के--- क्रे० अ० दे० 
झाना'' | 


+ एठा ,( प्रत्य `) ] पाती 
साफ़ा | 
सुरेरन{-क्रि० स० दे० “रोहा 
सुरावत--संशा स्री०[ अः गुजर पुषठत 
- शीळ | सकोच। ढिहव।|| कि 
भळ्मनसी | र 
सुर्गे-सज्ञा पु ० दे० “रगा” | ` 
सुगकेश--सज्ञा पु० ! फा० || (१ 


होने की प्राथना करना । केश ( चोटी ) | मरसे की. जागिई| पब 

उ ल्री०,{ सं०, | बाँसुरी | - २. अभिप्राय | आशय । मतलब । एक पोधा | जटाधारी। . | रंश 

का मुराना#|--क्र ० स० [ अनु० मुर- सुद्‌ नी संज्ञा त्री०{ फ्रा०.७॥ प्रका 

य Ee ही प | मुह में कोई चीज डालकर मरना | १. मुख पर शो हा 

उसे मुझायम करना | चुमछाना | मृत्यु के. चिह्न |. २. शव. के "| उधे 

bf ३० [सं० ] #० स॒० दे० 1 मह. उ अपर ्रिया के लिएंकी। गोर 

5 सुरायठ- संशा पु (> दे० 6 'मुरेठा' 3 वाधली-- सज्ञा स्री० दे० रुद सु 

Ce प ह 1 डी के सुरार--संश (० [ सं० मृणाल | न मृतक के संबंध का | मरी | * 

है रा [7 3 चा और का , कमळ की जड़ | कमलनाल | रा-संज्ञा पु» | हि®- मम | जं 

| जा पु ० “मोर । ड भ्रसञ्ञा (० दे० "मुरारि!” मुड़ना | १ मरोड़फली प | डं 

हि यत वहा ली. दे. be सुरारि-संच्ञा (० [ सं० ] १. ऐंठन होकर वार वार दत | र 

मुरंबो#--पंशा खरी. | सं. १. विण 1 २ डगण के तीसरे भेद . मरोड़ । ३; एक प्रकार की ब | 

१ क नीः जी | °. मारवा J (1४ )की संज्ञा । । वनेवाली मैंस । | । यो 

मुरशिद-संजञा पुं० [ अ० मुरारी-संज्ञा 1० दे० (भुरारि” सुरी सज्ञा सन्री० [: हिं० मरो ५ वार 

'मुरखुत--संज्ञा ` क का 320 ) . ` -ोड़ने की एक क्रिया ज | सष 

सुरद्दां संज्ञा {० दे० “मुडुंचारी?। ci ३० [ हिं० मुरना ] सिरों को मिलाकर मरोड || पर 

_ वि [ ४०६ मूळ -(नकषत्र) : हा ` चच „ = ३° थि ] १. शिष्य) हुई ऐंठन या वळ | ४ „| ध 

(खः) | खीर मुरही] १. (बालक) मुसक्र पामी । अनुयायी |. को मरोड़कर अटी ह 46|| र 
के जो मूल नक्षत्र म. उसब्न हुआ हो। मुद्भ संज्ञा (० दे० “ुरः7 | | मुर्रीदार-वि० L हिं । ; 1 ' 

टन र्र अनाय । यतीम। ३ नटखट >> सजा पुर [ देश० ] एड़ी दार ( प्रत्य० )] रत 

; डेफबी  .. । केऊर का घेरा | पैर भ 

के यव “» सुरुख्षं । रका गटठा। - हो | ऐंठनदार | खू 

० देण “वूं ०। ` सुलकनाक्राि" ग ` | 


क | व 

| ह!) १. पुलकित होना । नेत्रा 
ही प्रकट करना १ 
हु्कित- वि? [ स० 
दुआ |. 
ह [न एल] ९ 
ह. शातन या . व्यवस्था संबंधी । २. 
पह देशी | विळायती का उलटा । 
ुहजिम- वि» [अ० ] जिस पर कोई 
ब्रमियोग हो । अभियुक्त । 

पुहतवी-- वि० [ अ० मुल्तवी ] 
विस्रा समय टाळ दिया गया हो । 
| थित | है 

|| पुततानी=वि० [ हिं० मुल्तान 
|| (वगर ) | मुलतान “का । मुळतान- 
| १. । 3: 
शा च्ी० १, ,एक रागिनी । २: एक 
प्रकार की बहुते:कोमुलू-और चिकनी 
' कह कह ० रहा 
पुना. पु. [ अ० सौछाना 
ग ड li ] 


| सोस पुं० [ हिं० मुळम्मा 
मत्य | गिल्ट करनेवाला । 
|| मुढाम साज |` + 
त पर चढ़ाई हुईं सोने या 
| कव पतली .. टु 
। केळं | र ॥ गिलट | 
| Ee ग 
| वाठ ज=पुख्भ्मा चढ़ाने- 
२ | मुलमचो | 


\ निता जन्म [ सं० मूल-नक्षत्र | 
:| जन्म मूळ नक्षत्र में हुआ 
1... भुः] 
| श्र च | स्जो० [ अ० ] १. 
अ “अना । भेंद | सिछन २, 
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मेल-सिलाप | 


। २. मचकना । सुलाकाती--संज्ञा ५० | अ० मुला- देश-संबधी । - 
पुलकित £ ] करात ] १. वह जिससे जान-पहचान सुट्लद्दां-वि० [ देश० ] 


हो । परिचित | २. मुलाकात. करने- 

वाला | 

यौ० - मुलाकाती कार्ड्यह कार्ड जो 

कोई मुछाकाती अपने-आने की सूचना 

और परिचय देने के लिए. भेजता 

है + 

सुलाजिम-संज्ञा ५० [अ० ] नोकर | 
सवक | 

सुलाजिमत-संज्ञा स्री. [ अ° ] 
नोकरी । सेवा । . 
मुलायम -वि० [ अ०.] १. सख्त 
का उलथा।, जो कडा नहा. २. 
हलका | मंद | धीमा । ३. नाजुक । 
सुकुमार । ४. जिसमें किसी प्रकार की 
कठोरता या खिंचाव न हो। 
यो०--मुलायम चारा>१. वह जो 
“सहज में वूसरों.की बातों में आ जाय | 
२. वह जो सहज में प्राप्त किया जा 
सके | ( * 
मुलायमियत--संरा स्री [ अर 
मुलायमत | १. मुलायम होने का 
भाव । नर्मी | २, नजाकत। ` ` 

सुचायमी संशा स्री? दे०“मुलाय: 
1मयत” । bot 

मुल्ाहजार-संशा ४० [ अ० 1१. 
निरीक्षण । देख-माल | २. संकोच । २. 
, रिआयत । 

-संज्ञा ज्ी० [ सं० मूल्यष्टी ] 
चुँ बची नाम की छता की.जड़ जो 
औषध.के कास में आती है। जेठी 
मधु । मुळदूठी। ` 

सुल्क- पशा पुं 

'मुल्की ] १. देश | 
३. संसार । 


सुदकी--वि० [ भश; ]-१० शासन्‌« 
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[ अ० ] [ बि० 
२. प्रांत । प्रदेश । 


संबंधी । २. राजनीतिक । ३. मुल्क या 


मूखं। 
बेवकूफ |. | 
मुरला-संज्ञा ५० दे० “मोळी? |. 
सुव!कल--संडशा ७० [ अ० ] वह 
जो अग्ने किसी काम के लिए कोई 
वकील नियुक्त करे। . | 
सुवना#-क्रिश अ० [ सं० मृत] 
मरना। +: : 
सुवाना#-क्रि० स० [ हिं० मुवना 
का स० रूप | हत्या करना । मार 
डालना । 
सुश्क - संज्ञा ५० [ फ़ा० ] १. 
कस्तूरी | मृगमद | | २, रध | बू । 
संज्ञा स्री | देश० कंये और कोहनी 
के बीच का भाग | सुजा । वॉह ।, ० 
सुडा०-- मुक्ते कसना या धोधनार 
(अपराधी आदि को ) दोनों भुजाओं' 
. का पीठ की आर करके बाँध देना। 
सुश्कदशना-संज्ञा | फ़ा | एक 
प्रकार को लता का बीज जिससे कस्तूरी 
` को सी सुगंध निकलती है । 
सुशकना फा-संत्ञा ५० . फ़ा० ] 
कस्तूरा का नाफा. जिसके अंदर कस्तूरी 
रहती है । 3 
मुश्कबिलाई--संशा -स्री० [.. फार 
मुरक +हिँ^ विलाई=बिल्छी | एक 
प्रकार का जंगली ब्रिलाव जिसके अंड: 
कोशों का पसीना बहुत सुगंधित, होता 
दवै। गंध बिळाव । ८ १७७ टे 
मुश्किल -वि० [: अश] कठिन | 
दुष्कर । LE 
संज्ञा स्री» १. कठिनताः। दिक्कत 
, मुसीबत । वप्ति) ` : ` 
मकी--विर फ्रा० ] १. कसूरी के. 
रंग का | काछा। श्याम । २. जिसमें र 
_ मुक्त या कसूरी कढी हो। 881832: 


fs ती 
29222 5 0 आ 


हक (अ 
a 
Ds 


in 


सुंश्त 
संज्ञा पुं० काले रंग का घोड़ा । 
सुरत -सज्ञा पूं० [ फ़ा० | मुठ्ठी । 


योौ२--एकप्ु ज्ञ "एक साथ | एक कराना? । 


ही वार | ( रुपयों के लेन-देन में ) 


मुश्तवद्दा-विः [ अ० | जिस पर 
काइ झुत्रहा या हक हो | संदिग्ध । . 
सुबुर#[--संत्रा स्री० [ सं० मुखर] मूधा जाना। चुराया जाना । ( धन 


गूजने का शब्द | गु'जार । 


सुष्टि--तंज्ञा स्री० [ €० ] १. मुद्दी। मुसन्ना--संज्ञा (० [ अ°] 
२. मुक्का | धूंसा । ३. चोरी । ४. 
दुर्भिक्ष | अकाल | ५, मुष्टिक मह्छ | 
मुष्टिक--तशा पु० | त० | १. राजा 
कंस के पहलवानों में से एक जिसे 


बलदेवजी ने मारा था। २, मुक्का । 
घूसा | ३, चार. अँगुल की नाप। ४. 
'बुदट्टी । 

सुष्टिका-पंश खत्रो> [ तं०.] १. 
मुक्का | घूँसा । २. मुट्ठी | 
सुश्युद्ध-संश्ा पु० [ .सं० ] वह 
लड़ाई जिसमें मुक्का से प्रहार हो । 
घूसेत्राजी | 

सुष्टियोग शा पु० [ सं० ] २, 
हठ योग को कुछ #ाएँ जो शरीर 
को रक्षा करने, वळ बढ़ाने और रोग 
दूर करनेवाली मानी जाती हे | २, 
छोटा ओर सहज उपाय | 

सुखकनि#ं--पंज्ञा ज्री० दे० “पस- 
कराहूट? है | 

सुसङनिया[- संज्ञ स्री दे. ६६मुसु- 
कान?” | 

सुंसकराना -क्रि० अ० [ 6 ०त्मय F 
$ | बहुत ही मंद रुप से हसना । 
सदु हास | 

सुखकराइड-संजा त्री [ हिं० 

त्त्य फुवकराना + आइट ( अत्व० ) ] 

चा ह की किया या भाव | मंद 

 ह्दास। 
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प्र टु खंड न किए गए हे 
सुलक्ताना--ठि> अ० देऽ “मुस- अखंड| . 


संशा ४० देः “प 


सुतक्यान-संज्ञा स्री? दे# “मुस- झुसदिबरः-संज्ञ प° [अग 

कराहट” | कार | ह 

मुक्षना-झक्रि०- अ० [ सं० मूषण ] झुसाव्विरी--संज्ञा ञ्री० [ इ 
चित्र हरी । | 


आदि ). छसहर संज्ञा पुं० [ हि त 


दा + हर ( प्रत्य० : 
असल कागज की दूसरी नकल । जाति तच ज्योत रा कप 
रसीद आदि का वह दूसरा भाग जो बूटी आदिवेचना ह| | 
रसीद देनेवाळे के पांस रह जाता है । सखुलहिल--वि- [ अ’ ] दला 
सुलब्वर-संज्ञा ७० [ अ० ] जमाया रोचक | | 
हुआ घीङुवार का रस जिसका व्यव- मुसाफिर--संज्ञा पुं [ अः ख 
हार ओपधि के रुप में होता है ; प थक | 
सुससुद, सुसमुधअ-वि० [देश०] सुलाफिरखाना--1श {० [३ 
: नन्दा धी नष्ट | वरवाद' | मुसाफिर क फ़ा० खाना ] १. गा 
सञ्ञा ५० नाश | ध्वंस | वरवादी | 
सुसम्मात-विः स्री? [अ० मुसम्मा रने का स्थान | २: धर्मशाला | शी! 
र स्री? रूप ] मुसामा शब्द. का मु्साफरत, सुलाफिरी-एश ह 
खराय रुप | नाम्नी । नामधारिणी | [-अ० |] १. मुसाफिर होते #७| 
संज्ञा,त्री० श्री | ओरत | २.यात्रा 1 प्रवासः 
सुरा! -संज्ञा पु० [ .हिं० मूसल ] सुसाददब--पडा प° [-अ° 
पंडू. की जड़ जिसमें एक ही मोटा बानू या.राजा आदि का पि 
पिंड हो, इधर उधर शाखाएँ न हों। सहवासी | 
सुघलधार--कि० व दे० “मुसलः मुख्ाइबी--पंश ली? [ ° 


9 
‘® 

२ 
\e 


J 


ग्र 


बार? | ४ दाहं 
न ` > हब+ई ( प्रत्य )] सु 
FP ३० [फ्रा] [स्री या.काम 
के चलाए. पे के एहम्मद साहब सुखीबत-पंशा जली” [र Fr हु 
मुहम्मदी ड समदाय पभो | तकलीफ | कष्ट | २. विच | 
मुसलमानी सुदौचर संश पु” दे”, | 
मान RE [ फ्रा ] मूसल- मुस्करानाटकि? अ० दे |; 
इशा खी मत मग । करना? | 


T 

जिसमें ना की एक . रसम 

; ` वाढक की इ'द्रेय 

का चमड़ा र 
। सुन्नत | 


सुस्की -संश ली? रे” | 
कराहट??| ग ३० 1 
काट डाला जाता मुस्क्यान-#6शा ली” 
कराहृट' | उप 
सुस्टंडा-वि° [ 


( फ़ा० ] जिसके 


`° ` `° `` -0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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ताबा । दृष्ट | है. व शतरंज की कोई गोटी । ५. घोड़े : हिसाब | लेखा । २. पूछ-ताछ । 
का एक साज जो उसके मुह पर मुहाखिरा--संज्ञा पुंश [ अ० ] 

| लब-संश पु" [४०] मोथा |. रहता है। शतरज के खेल की गोटियाँ। किले या इत्रुतेना को चारों ओर से : 
(कि वि? [ अ° ] १ अटल.। 'सुहरम--संशा gs [ अ° ] अरबी घेरना। घेरा । . 
हिए | २. पत्रका | मजबूत । चढ. | वषं का पहला महीना जिसमें इमाम मुदासिल--पंडा पुं [ अ० ] १. 
घ-संशा पुं०[ अ० | अभि- ` हुसेन शहीद हुए ये । . ` आय । आमदनी । २. लाभ । . 
॥ ग्रेग उपस्थित करनेवाला । महई। - सुदह्दरेम्री -वि० [ अ० मुहर॑म+ई मुनाफा | नफा। 
र पुसता -“वि० [ अ० ]. अलग ( प्रस्य० ) | १. मुददरम संत्रधी । मुह- सुदि%# सब्‌ ० दे० “मोहिं” | 


क| रा हुआ | छोड़ा हुआ | र॑म का । २, योक व्यंजक । ३. मन- सुहिम-ंच्ञा स्री? [ अ०] १. 
जञ हुतहक--वि० [अ ] १.. जिसका हूस। कठिन या वड़ा काम | २. लड़ाई । 
छ हसि हो| २, पात्र । अधि- मुद्दर्रिर--संज्ञा पुं०[ अर ] लेखक । युद्ध । ३. फौज की चढाई | आक्र- ` 


-.... .. मु'शी| ` मग | 
| एुलै-वि० [ अ०  मुस्तअद | १. मुद्दर्रिरी -संज्ञा स्री? [ अ०.] मुह- सुद्दोम#-संशा स्री० दे० “मुहिम! | ` 
|| तसर. सन्नद्ध । २. चालाक | तेज | रर का काम | लिखने का काम | .मुद्दुः-अव्य० [ सं० ] वार वार | 
सती -संश, स्री० [.अ०. मुस्त- - झुद्दरल्ला--संज्ञा पूं० दे० “महृषला” | मुद्त्ते-संज्ञा {० [ सं० | १, दिन- 
[| ग्द+ई ( प्रत्य० )] १. सन्नद्धता। मुद्दसिल्ल-वि० | अ°` मुहासिळ | रात का तीसवाँ भाग । २. निर्दिष्ट 
| पसरता | २. फुरती. | . तहसील वसूल करनेवाला । उगाहने- क्षण या, काल | ३. फलित ज्योतिष के 
, #| एकम -वि० [ अ० ] हू | पक्का | वाळा । अनुसार गणना करके निकाला हुआ 


॥ पुइकमा-पंज्ञा पु० [अ०)) सरेश्ता । ` संज्ञा पुं० प्यादा | फेरीदार । ` कोई समय जिस पर कोई झुभ काम 
विभाग | सीगा । . `. मुहाफिज-वि० [ अ° ] हिफाजत किया जाय । 

'सुवाज-वि० [ अ० ] दे. “मोह- करनेवाला ' संरक्षक | रखवाढा |  मुद्दयता--संशा स््री० [सं०] मूर्छित 
[i मुंदाल -वि० [ अ° ] १. असंभव । होने की प्रवृत्ति या अवस्था | जता । | 


|| रध्यत--संहा स्री [ अ०] १, . नासुमकिन । २. कठिन ¦ दुष्कर । मुहयसान-वि० [स० | १. मूच्छित। 

ह दे० “महला ? । -एक अन्न जिसकी दाळ बनती दै | 

[| अस्मद्‌-ंज्ञा प, FS - »... मगफली--संश ख्री० [हिं० मूँग+ 

आनी मतच लिने आला (मखर )] की खेती फलों के लिए की जाती है | २, 

|! त द्र ष्ट पु : 1 
श वरज किया चूड़ी जो हाथी के दाँत में शोमा के इह डुल का फल | चिनिया बादाम | 


| लिए चढ़ाई जाती है । ... पौगरी--संशा स्री) [ देश० | एकं, 
[ (अ० | सुसल- मुद्दावरा--मंश पं [ अं° ] १. है 2 व [ a 

y दंश लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य ५ 
भर्त ग 

E +) ३० [ हिं० सु'ह'+रा, प्रचलित हो और जिसका अथं अत्यक्ष क hw ची. 
या री ` सामने का भाग | (अमिवेय ) अर्थ से विलक्षण हो। २. त. आती वये 
अजुर द 4५5 ०७००-० रोगा गोळ्यात २. मा ल 1; 
0. निशाना | नाब्युकाविळा करना]. आदत | «| क ् 
८: | रै. मुह की आकृति. || मुद्दालिया पशा पुं० [ अ० ] १६ मू 
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2 > हैं. 


Fe 
re 


| क्षा गसं सं० सुद्‌ग . 
णे। भन्रस्ता | ३. इश्क | लगन | . सज्ञा पुं० १, दे० (महाल? | र. सूग सशा स्जी० पुं० [ ० रर ] ० 


see, 


ee ss फ क 3. 
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गिया--विं? [ हिं यूग+इया | 
र पि Aoi RSS 12205 र 


मूड... 
( प्रत्य ) [मूग के रंग का । हरा | 
संज्ञा पुं एक प्रकार का हरा रंग । 

मू छु_मंजा खी० | सं० इमअ ] 
ऊपरी ओंठ के ऊपर के वाळ जो केवळ 
परुषों के उगते हें ' 

मुद्दा०--मू छ उखारना-घमंड चूर 
करना । मूँछों पर ताव देना=अभि- 
मान से मूं छ मरोरना । । मूं छं नीची 


दोना=१. घमं उ टूट जाना , २: अय -. 


तिष्ठा होना । वेइज्जती. होना ! 

मू छी-मं-ा त्री» | देश ] वेसन 
की अनी हुई एक प्रकार की कढी । 
मू.ज-संज्ञा स्री० | सं० मु'ज | एक 
प्रकार का तृग जितमें टहनिया. नहीं 
होतीं और बहुत पतली ल्वी पत्तियाँ 
चारों आर रहती हे। . 

सूँठ-सञ्ञ स्री० दे० ५ मूठ?” | 

i १० [ सं० मुड | सिर | 
सुद्दा जमू ३ मारना-वहुत - हरान॑ 
होना | बहुत कोशिश करना | मूड 
अँ डानास्संन्यासी होना] 

सूड़न-संज्ञा पुं. [ १० मु'डन ] 
चुड़ाकरण ऑस्ार | मुडन । | 

मूँडू ना--क्रि ० स० [ स० मुडंन ] 


१. सिरके वाल बनाना [ दज।मत 


करना | २. धोखा देकर माळ उड़ाना | 
ठगना | ३.चेला बनाना | 

4 < 

मूड़ी संज्ञा स्री» [ सं० मुःड ] २. 
सिर। २. किती वस्तु का मूड के 
आकार का भाग | | 


| 


१. ऊपर से कोई वस फेलाकर 


छिप्राना | .आब्डादितः करना | 


दोंकना । २. द्वार, मुंह आदि: पर 

कोई वस्तु रखकर उसे वंद करना | 
मँद्र*--पंशा स्री० दे०. "मु दरी” | 
सूक--वि० [सं० १, गूँगा । अवाक्‌ 


२. विवद्य) छाचार। . -.... 
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सूद्ना-क्रि०.स० [ .€०- मुद्रण J 


` सूढ्गमं-संा (० 


सूकता- संज्ञा ख्जी० [ सँ० ] गँगाधन | (होता है | 
सुकनाक्नॉ--कि* स० [ रं» मक्त | सूडता--मंरा खी [ ह, ] 


१. दूर करना | छोड़ना | त्यागना | २. भूते मजा पुँ० दे० पूछ | 
सूसन[-क्रि० आ० [.हिं: मूत 


मचला | 
सूखना#--क्रि० स» दे० ` मूसना?। रुक-रककर-होता है | 
सूगा--सशा पु० दे? ' मागा” सूजाघात--संडा ४० [ ४°], 
सूचना#-कि० स० दे० “मःचना 71 द होन `का रोग | मूत गरत त 
सूज `आ पु० [ अर ] १" कष्ट जाना. | | 
पहचाने वाला | २.दुष्ट | खळ | मूचःशय-त्ज्ञा (० [ एं० ] मि 
सूभ^ा्- क्रि० अ० [४- मूच्छना) के नाचे का वह स्थान जिम 
गान्छत होना | वेसुध हना | संचित रहता ह | मसाना:। ब 
मूड -'शा स्री. [ 4. मुष | ६. सूना "क्रि आण दे० हे. | 
32 | मुट्ठी| २. किसा औजार मरके पंश्ञा' ६०. [ से० मुठ] | 
या हथियार का वह भाग जा हाथ में. | जड़ | २. जढ़ी। ३. पूर | 
रहता है | मुठिया | दस्ता । कब्जा | ४ गुळ नक्षत्र | आओ] 
३. उतनी बलु जितनी मुटठी में मूग्खऋ वि” दे० “मूल पक्ष 
आ सक्के | ४; एक प्रकार का जुआा | मू<खताइक- राखाग्दे” | 


५. जादू | टोना । मूरचा-उं्ञा पु० दे० हक 


री हे र ० १५ 
सुद्दा०-मूठ चछाना या मारना: मरछनात्र “शा दे न 1h 
F मूः र _ मूच्छ १ | 
जाइू करना | मूठ छगना=्जावू का “मटेना 1९. | 
असर दोना |.  .: ¬ क्रि- अ० Rs > पद्व 
EN केश जो" देः | 
मूउना# -क्रिः अ. [ सं» मुष्ठ सूरछा[ देश F |" 
नष्ट होना | सूरत - एर ठ मत 1 कि, 
क्ल रातवत ~वि० दमात. ह देहत । i, 


मूठो #--पंजा स्री दे० ¢ बुटी? | 
सूड जसा > ह मड दा वद 
आदि त्य | सं» | १, मूलं | जड- मरघ-सशा पु० 2 

फ। २. ठक। स्तब्ध | मार, म रीका क, | 


` (प्रत्य० | मू्तेमाः 


० 


है. जिसे आगापीछा ५ * जड़ | २. ® 
मरा | “ॐ  उलता हो। र. र ९० दर“ 
मूख्ख ` य| 


बिगडना. ` जिस [ सं० गर्भ का मखे-वि° [ संश] ० 
ना. जिसये रा 5 2 दिए पहि हा 
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ऱ्या सीर [ सं? | मूडता । 
[री | वेबङ्ूफी | है 

; व -संशा पु दे “मूर्खता” | 
पिका स्री_ [ सं० मूख ] 
र । 

हसं [ सं० ] १. संशा 
॥शिह्ेना या करना । वेहोश करना । 
| पूष्छिः करने का मंत्र या प्रयोग | 
। परेका तीतरा संस्कार | ४. काम 


किग -संगा तली [ सं ° संगीत 
ए ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने 
तते खरो का आरोह-अवरोह । 
सि~ स्री: [ सं ] वह 
भला जिपमें प्राणी निश्चेष्ट पड़ा 
|शाहे। संशा का छोप। ऋचेत 
|शा।वेहेश | 

(ठत, मूच्छित--वि० [ सं० ] 
है ' ] १. जिप्ते मूर्च्छा 
बी वेहोश । अचेत । 
' 1 हुआ । (पारा आदि 

के लिए. ) न 


न Ns 1 

| व्या ७० | १. जिसङा 
| पिस्प या आक 
पहर) २ ठोस र कार हो | 


न 
है २ ५ ° [सं० ] १. शरीर। 


| बस्‌ , पी साङृति के सहश 
| प. "तमा | विप्रह । ४. 
ht | तेसवीर | | 


] १. मूत्ति के 
र. दे ५८ 1१) 


ग शे 18: 


उ 


मा की प्रजा 


आकृति : 
रिच, केल सूरत | 


- मूल--ए ज्ञा पुं ० 


च्य क 
र नां” [ सं° ] वह 
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९६१ 


सूत्तिपूजा--स॑हा स्री» [ ह० ]मूर्चि 


में ईश्वर या देवता की भावना करके 
उसकी पूजा करना | 
भूत्तिमंजक--पंत्रा पुं. [ ६० ] १. 
वह जो मूर्तियों को तेड़ता हो। बुत 
शिकन । २. मुसलमान | 
सूचिमंत--वि० दे० “मूत्तितान? | 
मूत्तिमान--जि० [ 6०] [ख््री० . 
मूत्तिमती ] १. 'जो रूप धारण किए 
हो | स-शरौर | २. साक्षात्‌ । प्रत्यक्ष । 
सूद्ध-तंशा पुं. [ तं मूद्ध्‌ ] 
सिर | र 
मूछकर्णी--संझा स्री ० [सं० ] छाया 
आदि के लिए सिर पर रखी हुई 
वस्तु । प 
सूझंकपारी#--संता स्त्री? दे० 
“मूद्ध'कर्णी” । , 
मद्धेल्य--वि० [ सं० ] १. मूर्धा से 
- संबंध रखनेवाला । २. मस्तक में 
स्थित। | म 
सूझ्धेन्प बणे-- शा पु. [सं०]वे 
वर्ग जिनका उच्चारण मूद्धां से होता 
हे। यथा-ऋ) ऋ) 5, 5, ड) ढ; 
ण,रशरष ARGENT 
मुद्धा ६० [ सं° मूद्ध न ] 
सिर] : द 
मूर्डा भिषेक-- जा पुं» [ सं० ] 
[ वि० मृद्धांमिषिक्त ] सिर पर अभि- - 
घेक या जळ-सिंचन | 
सूबा मंदा र्री» [ सं० 
फली | 


] मरोड़- . 


[ ४० ] १. पेड़ों का 
बह भाग जो पृथ्वी के नीचे रहता 
है। जइ। २. खाने के योग्य मोटी 
जइ। कंद्‌। २. आदि । आरंम।. 
झुरू । ४. आदि काण | उलत्तिका. 


55, 
डे 


हेतु | ५. ho eA TT CNM जमा. या धन." 
: पूजी £९. \्ाएभa नभा 


मूली 


नींव | बुनिय द। ८. 'भ्रंथकःर का 


निज का यव:क्परभ्या लेख जिसार 
टीका आदि की जाय | ९. उन्नीपरवाँ. 


नक्षत्र | 


विंग [ सं० ] मुख्य | प्रधान | 


“ मूलक--पंशा ६० [सं० ] १, मूली | 


२ मूल स्वरूप । 
` बि» उसन्न करनेवःला | जनक | 
मूलद्रव्य -पंशा पुं० [ सं° | आदिम 
द्रव्य या मूळ जितसे और द्रव्य 
' बने हो । 


र मूलद्वार--पंता पुं [सं० ] सदर 


' फाटक | 


मूलधन्न--पंरा पुं [ सं] वह 


असल धन जो [कैसी व्यापार में 
लगाया जाय | पूँजी | 


` सुजपुरुष--उंश्रा ५० [ सं० ] किसी 


SSS SS OT me ow NY 


वंश का आदिपुरुष जिससे बंश ' 


` वला हो | नी 
सूलभूत-वि०.[ सं० ] किंसी वस्तु . 
के नितांत मूल या तत्त्व से संबंध रख- 


नेवाला | असली | 


थाला | आळबाळ | ; 
सूलस्थान-संर पुं० [ सं० | १. 
बाप-दादा की जगह । पूवजो का 


- झूज्रस्थल्ली-उंश खी [ सं० ] | 


स्थान | २. प्रधान स्थान | ३. सुळ ` 


तान नगर | 


मूलाघार-पंश पुश [ सं० ] मानव ् 
शरीर के भीतर के छः चकों में से. 


एक चहु | (योग )॥ .. .. 


मूलिका -संश खरः [ सं० ] जदी।. 
.सूली-संडा त्री [संर मूलक ] १. 


| 


एक पौधा जिसकी जड़ मीठी, चरंपरी | 


और तीइण होती और खाई जाती हे ` | 
` समना रति तुच्छ समझना । _ 


मुदा०-( किए को) मूली 


मूल्य 
ळ्‌ 


` कैणी | एक छता | इसके सब अं 
ओषा gr . सव॒ अंग 
__ पधि के काम में आते हैं। 
थश इ» [५० ] [सश यासे 


मल्य=ंच्ञा,पं°[ सं० ] किसी वस्तु 
के बदले में मिलनेवाळा धन | दाम । 
कीमत | 

मल्यवान--वि० [ सं० ] जिसका 
दाम अधिक हो । बड़े दाम का। 
कीमती | > 

सष, मषक-संझा पुं० [सं० ] चूदा | 


मस--संशा पुंश [ ७० मूष ] चूहा । 


मखदानी-संजञा त्री० [ हिं० मूस + 
दानी ( सं० आधान )] चूहा फँसाने 
का पिंजड़ा | 
मूसना-=क्रि० स० [ सं० मूपण ] 
चुराकर ले जाना | 

मखर, मसल--वंशा धु °` [ ९० 
सुराल ] १, धान कूटने का लवा 
मोटा डंडा | २. एक अस्त्र जिसे बल- 
राम धारण करते थे। 

मसलचंदु--सशञा पुऽ [ हिं० मूसल ] 
हट्टाकट्टा पर निकम्मा मनुष्य । 

मसलधार--क्रि०वि० [ह मूसल +- 
धार] मूसळ के समान माट धार से | 
( दृष्टि ) 

मूसल्ा--पश्षा धुं० [ हिं. मूसळ ] 
मोटी ओर सीधी जड़ जिसमें इधर- 
उधर सूत या शाखाएँ न फूटी हों। 
झखरा का उलटा | 

मुसली--पंशा स्री० [ सं० 
एक पोघा जिसको जडू 
काम मं आती है| 

मुखा--वंडा ५० [ इ० मूषक ] 
चूहा । 
सा ४० [ इवरानी ] यहूदिया के 
एक पगम्वर जिनको खुदा का नूर 
दिखाई पड़ा था | 
भूसाकानी-संश न्री० [ सं० 


मुशली ] 
आपध के 


मूपा- 
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मृगी ] १. पञ्चमात्र, विशेषतः वन्य 
पञ्च | जंगली जानवर । २. हिरन | 
३. होथियों की एक जाति । ४. मार्ग - 
शीषं । अहगन का महीना । ५. 
मृगशिरा नक्षत्र । ६, मकर राशि । 
७, कस्तूरी का नाफा । ८. पुरुष के 
चार भेदों में से एक। (कामया) 

सुगवमे-संज्ञा पुं [ रं ° ] हिरन 
का चमड़ा जो पवित्र माना 
जाता दै । 

सुगछ्ाला—संज' स्त्री दे० ५६ मृग - 
चम? | - 

सगजल--संज्ञा ५० [ सं० ] मृग- 
तृष्णा को लहर | 

सृगतृषा, सुगठुष्णा-संशा स््री० 
| ४० ] जळ की लहरों की वह मिथ्या 
प्रतीति जो कभी कभी ऊसर मेदानों 
में कड़ी धूप पढ़ने के समय होती है.। 
मृगमरीचिका | 

स्गदाव--”शा ४० [ सं० मृग-- 
दाव-मुर्गो का वन | काशी के पास 
“सारनाथ? नामक स्थान का प्राचीन 
नाम | 

सगधर--पजञा पुं० [ सं०] चंद्रमा | 

स॒गनाथ-संश पु० | २० ] सिंह । 
सुगनाभि--संज्ञ ६० [ संन ] 
कखरा | ३ 

eH “त्री देश “दृग- 

सुभद्रं पु० [ ० 
की एक जाति | 

ल यी [सं० | कसूरी । 

गदा । शास्री [ सं० | 
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] हाथियों. 


रुगरोचन--संज्ञ ६० 


कलूरी | ष्‌ / 
स्मलांछुन--संशा पुं [७ ]| इए 
चंद्रमा | य 
स्टण्लोचना--वि० स्री० [सं। ||| मृ 
दारण के समान. सुन्दर मेगा] सृ 
( स्री) । र 
सृगलोचनी--संश स्री० दे "मूः मृत 
लोचना” | या 
सुमवारि--संश पुं० [ सं° ] म रत 


दृष्णा का जल. हु 
सुगशिरा-संश पुं [ तंग्प सः 
शिरस्‌ ] सत्ताईस नक्षत्रा म से पह] 1 
नक्षत्र । 
सृगशीर्ण्‌-संश ६० दे०“मृगण 
सुगांक-पंशा पुं० [ ०1 
चंद्रमा । २, वैद्यक में एक प्रा | 
रस। - | जम 
स॒गाची--वि स्री» [९०] है 
के से नेत्रोंवाली | 
सुगाशन--संा ६० 
सुगिनी#[-सँच्चा स्री 
हरिणी । || 
मृगी--पंश खरी [°] ¦ शत ऱ्य 
हिरनी1२. ए व इ] ` 
इच | ३.कब्यप ऋषि ॐ ` | 
में एक, जिससे मग । 
म एक, 1५ रोगा. २ 
है | ४. अपस्मार | 


४० षि | | 
का 


| हिनी | २. वह 


झाल हो । 


ww 


स्थान जहाँ सृथा--#[--क्रिश विश १. देर 
६वूथा?? | २. दे० “मुषा? | 


ठंशा ज्री० दे० “मृणाल सदंग--/शा पुं० [ सं० | एक प्रकार 
प्रय-वि> [. सं ] [ स्री/ कावाजा जो ढोलक, से कुछ लंब्रा 


| होता है। . : 
[ सं० ] मिद्टी स्रुदघ-संश ४० [ सॅ० ] गुण के 
साथ दोष के वैप्रम्य का प्रदशन । 
मृता |] ( नाट्यशास्त्र ) 

सुदु--वि० [ उं° ] [ खर मुदी] 
१. कोमल | मुलायम । नरम । २. जो 
सुनने में कर्कशा या. अग्रिय न हो। 
३. सुकुमार । नाजुक.। ४. धीमा। 

मृतक पुरुष की शुद्ध गति के लिए. मंद | ; 


मयी ] मिट्टी का । 
पतिन संशा स्री 
दी बनी हुई मूर्ति । 
बृत-विश [सं० ] [. स्री? 
मरा हुआ । मुदा ॥ 
मृतक-पंशा ६० [ सं० ] मरा 


| अत्यष्टि | 

| मृतकधूम-ंज्ञा पुं [ स० ] राख | 
म। सडुत्पल-संश पुं [.सं° 
| मृतजीषनी-संञ्चा त्री .[ सं० ] कमल | 
वह विद्या जिससे मुदे को जिलाया ख्ुढुल-वि० [ सं] |: खर मुछा ] 
बाता है १. कोमल । नरम । २. कोमल-हृदय। 
मृतसंज्ञीयनी--छंशा स्री [ सं] दयामय। इपाछ । कै. नारकर 
एक दूरी जिसके विप्रय में यह प्रसिद्ध सुकुमार । 

छि स्व 3. ७3 त भी टू न ] मृदुल, 
९ कि इसके खिलाने से मुर्दा भी जी सुदुलता-्सशा स्रीश [ 
शि | . उठता है। कोमल या सुकुमार होने का भ | 

| भृताशोच._.:. क ईं दे० “मृदुळता”। 
इगाशोच-श पु [ इ ] वह सुदुलाई-डंग ली” दें? (द 
शोच जो किसी आत्मीय के मरने सुनाल*- पत्ता ७०९० 

पर बगता है | सुस्र्य--वि० [.सं०]७मिट्यी, का 
सेति- पशा स्री०-दे० ८ मृत्यु? आ। मली 

र त्यु? | वना हुआ |. _. | 

ऐका स्रीऽ [२०] मिट्टी। खुषा- अव्य० [८ ०] झठमूठ । व्यय 

के | कर 


पन | मंदता । 
] नीळ 
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भेघडंवर 


ओर होना सूचित करता है | आधार 
या अवश्यान-पूचक शब्द । 
मंगनी-संशा स्री० [ हिँ० मींगी ? ] 
छोटी गोलियों के आकार की विष्टा । 
लड़ी । 
मेडू--ठंशा स््री० दे० “मेड” | 
मह--पंशा स्री० दे० “मेह7॥ | 
मेकल--संज्ा ६० [ सं०] विंध्य 
पर्वत का एक भाग जिसमें अमरः 
ट्क दै । a 
मेख--ंज्ञा पुं० दे० “मेष? | 
संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] १. गाड़ने के 
लिए एक ओर नुकीली गंढी हुई 
कील | खूँटी । २. कील | कोटा | ३. 
लकड़ी का पच्चड़ | र 
मेखल--संज्ञा ्रो० दे० “मेखला? | 
मेखला-पंशा ्री० [ संश ] १: वह 
वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के मध्य 
भाग में उसे चारों ओर से घेरे हुए 
पड़ी हो। २. करधनी। तागड़ी। 
किंकिणी | ३. मंडल | मँडरा।' ४. 
डंडे आदि के छोर पर लगा हुआ 
लहे आदि का घेरदार बंद । सामी | 
सान | ५. पर्वत का मध्य भाग । ६. 
कपडे का वह ठुकंड़ा .जो साधु लोण 
गळे में डाळे रहते हें! कफनी | 
अलफी । हो 
मेखढी-एंशा स्री० [.सं०. मेखळा-] 
१. एक पंहनावा जिससे पेट और 
पीठ ढकी रहती दै और दोनों A हासं 


सुच ह चि० असत्य । झुठ । खले रते हैं। २. करघनी । कटिः 

य-सं पुं [ सं० ] १. सुषात्व-ंशा Fo र ° re बंध । | कत 
पे 1 मृत्यु को जीता हो। २. खूपामाषी वि” का | ` मेघ संश ० से वर्षा होती 

शिव एक रूप |. * झूठ बोलनेवाला | य घनीभूत जळवाष्प | वषा हा 
| ऽ पेश स््री० [सं०] १. शरीर सुष्ट विर दो 3 र | र | ट । २. संगीत में छः रागा 
ह तात्या का वियोग। प्राण सृष्टि-ठंश जी? (5१ अधिर _ में पे एक 200 PTR 
रा! मरण। मौत | २. यमराज । मे--अब्मः [ ^ स्य | श के मेचडंबर पशा पुं०[. संश ] ९. 
 देयुलोक शा ४० [ सं] १, कारक का वि क ब रे सेमगरजन। २ बढ़ा शामियाना | 
SRN उसके भीतर या क. 0 त 
क. > ग १ ] CC-0. ००५०० 7०० 000९९00 या Tripathi Collection. ५ SEN 
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दलबादल | संशा पु 1० मंड्ूक ] पोधा जि 
क म ला 10: तबक] गोपा जितके 
रघनाथ-संज्ञा पु० [सं०] १. मेघ का मेंढक | मंडूक । खाइ जाती हैं | 


गर्जन । २. वरुण । ३. रावण का एत्र मेट-ंशा ४० [ अं० ] मजदूरों का भेथौरी--उशा खरो 

इ द्रजित्‌ | ४. मयूर । मोर । अफसर या सरदार | टँडेल | जमा- वरी ] मेथी का साग मिठ र 
मेघ प-सं ५० [ संश] १, दार। हुई वरी | य 
इ'द्र का जोड़ा । २. भरीक्ृष्ण के रथ मेटक#-८जा ६० [ हिं० मेथ्ना ] सेद्‌-ंशा पु० [७० मेढ: 
का एक घोड़ा | - नाशक । मिटानेवाला . १. शरीर के अंदर की व 
मेघमाला--संशा. स्री. [ ४° ] मेटनहाराक्रा-संश्ा पुं [हिंग्मेगना + धातु | चरी । २ मोटाई 
का की घटा | कादंविनी | हार (अत्य०) ] मिटानेवाला | दूर बढ़ना । ३. कसूरी | 
ज-सता ५० [ २० ] इद्र। ` करनेवाला | मेदपाट--संशा ० [४१] र 


मेघवत ० . . 
संशा ९०'[ स० ] प्रख्यः मेटना!-क्रि० स० दे० “मिटाना” | देश 
काळ के मेधों में से मे कि सहि । 
शर ० . ७. "~ ए 
: पना मसे एक का नाम। सेथां-संशा ६० दे० “मटका?। सेदा--घंशा स्री» [ सं» ] एपी) 


नया i) 7 हा की घटा। मेंड स्री० [ सं० मित्ति 2] संज्ञा पु० [ अ° ] पाकाश।॥ऐ॥ 
मेघविस्फूजित- शा स्री [ इं० ] १. मिट्टी डालकर बनाया हुआ खेत मेद्नी-ठशा त्री. [हं] न| 
क वच |. या जमीन का घेरा | छोटा बाँब । २. धरती । | 
प च्या ° [० सत्र] | मेढक। दो खेतों के वीच में हद या सीमा के मेडुर--वि० [ सं* ] १, 
ल आम जं [ ४०] वर्षा वा हुआ रास्ता | ३. सम्मान | व । २. be ग | | 
मेघाच तः धसं! ५० [ २० | यश 
[ बाक मेडरां_-संश पु ल [ सं. मंडल हिं० मेघा--सध शा स्री [ स॑० ] {१,7 | 
हः छाया मँडरा i [ स्री अस्मा मेंडरी ] को स्मरण रखने की मातरि श 
मेघावरि#--४शा त्री» [६० मेथा- रः गाळ बलु का उमरा हुआ धारणावाली डुद्धे। २. वम 
वळि ] बादलों की घटा | ड्य आ जारा काम में से एक | ३ छप 
क--वि० [ सं० ] [माव मेच- क जे चा त्री” [ ४० मंडप ] एक मेद | ५ गवि 
कता] १, काळा | श्याम | भा | प जय मेधाबी--वि० [8० मेधाविर | | | 
अंधेरा । है स i [म एकजळ- मेधाविनी] १. जिक ह: |. | 
वहार (| १, वादळ । हवा होपाईे। वाल्यिततक तीन हो। २ ड दर 
मेचकता-संशा स्री. [ ह. jn ६। मंडूक | दुर । पंडित । विद्वान । | 
काला न; मु रु तह ५० [ Ss मेढूऱ्वॅत की मेध्य़-विर [ सं० ] १, | 
मेचकताई#--धंश् त्री. दे. ८ श ] [ स्री» मेढ ] सीगवाला २. पवित्रे । , बे | 
| (1 


मेच- एक चौपाया > 
कताः? | याजो घने ० > 
होता है | रोयों से ढका संज्ञा पु० १. : 


मेज-संज्ञा ज्री० [फ्रा 
लिखने पढ्ने के लिए रखी ज Mee ] एक झाढ़ीदार ठ्ता बे की अप्सरा | ९ उमा El 
रु पे है। की माता | ' 


_ मेजबान- वश ५ मेद्वी--सशा स्री. [८ णी ० मोष 
न करनेवाळा x ३° [झा०] आतिथ्य लड़ियों ~ [ ४० वेणी ] तीन मेना--क्रि० ० L हिं 8 
ह मेहमानदार । य हुई चोरी | वान में मोयन डाला | 


~ 


| संर ] एक छोटा संशा ज्ञीर [ed 
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ह| द्रात, मेनका। ‹- ` क्ति लगने के कारण प्राप्त होता हे। की ओर वसनेवाळी एक ळुटेरी जाति | 

| ३ ञ्जी [अं मेडम का सेल--छंशा ४० [४०] १, मिडो मेवाती | 

वित स्म ] १. युरो या अभीरका की किया या भाव | दयाग | समागम प्रेव पुं [ फा० ] किशमिश, 

र| आदिकी ्री। २. ताश का एक मिलाय । २. एकता । सुलह । ३. बादाम, अबरोट आदि युखाए' हुए 
पता | वीत्री | रानी । मत्री । मित्रता दोस्ती । ४. उप- बढ़िया फळ 
|| द्रां पुं [ अनुर मेंमें] उक्तता। ष्यत | मेवाडी--संद्ञा त्री [ फा० मेवा + 
१, भेड़ का बच्चा | २. घोडे की एक मुद्दा०--मळ खाना, त्रठना या मिलना वाटी ] एक पकवान: जिसके अंदर 
बाति | =१. खंगत का उपयुक्त हाना । मेवे भरे रहते ह] 
 ज्लार-दंशा ६० [ अ> ] इमारत साथ [नभना । २. दो चीजों का जोड़ मेवाडू-पंश ५० [ देश> ] राजः 
वनानेवाळा | थवई । राजगीर । ठीकबेंठना | . , पूताने की एक प्रांत जितकी प्राचीन | 
| षविण [६०] जो नापा जा सफे। ९. जोड़ । टक्कर । वरावरी। समता | राजधानी चित्तोर थी । | 
| उना 3० स० देऽ “मेना? | ६. ढंग | प्रकार । चाळ | तरह | ७. मेबात--उंश पुं-[ ४० ] राज[ूताने । 
मेरा ६० देऽ ¦ “मेल? मिश्रण | मिलावट | ; - _ ओर सिंध के बीच के प्रदेश का | 
बना|-क्रे० स० [४० मेळन ] मेलक-४शा ६० [ ४० ] १. संग- पुराना नाम 
(. मिश्रित करना । 'मिळाना । २. साथ । सहवास । २. मिछान । १. प्लेब्राती--४॑शा {० [| हिं० मेवात +ई 
| सेंथोग कराना । समूइ मेछः। ( प्रत्य? ) ] मेवात का रहनेवाड़ा। 
| मेए-उवं* [ हिन में+रा ] [ स्री० विर [ दिं» मेल ] मेळ कराने या मेवाफरोश-- उशा ६० [ फ़ा०] 

गेरी ] “मै” के सं<धकारक का रूप| मिळानेवाला ! मेवे बेचनेवाळा | 
मदीय | मम | मेल्नना#[--क्रि० स० [ हिं’ मेछ+ मेवासा--पंशा ६० [हिं० मवात] 
ni दे० “मेला” | ना ( प्रत्य/ ) ] १. मीछाना । २. १. किला | गढ़ । २. रक्षा का स्थान | 
पउ, मेरावा--:ज्ञा ५० ७ डालना । रखना । ३. पहनाना | ३. घर | 
मेरे ] मेळ । न क । *ति० अ० इकट्ठा होना | ए5 त्र होना। मेब|सी--घंशा पुँ? [ हिं० मेवाता ] 
पेश स्री) अहका(| : मेला--यज्ञा पु" [ सं मेलक ] १. १.घर का मालिक । २. किले में 
[ हिं» मेरा ] अ भीड़ माड़ । २. देवदर्शन, उत्सव, रहनेवाला | ३. सुरक्षित ओर प्रबळ | 

न तमारी आदि के लिए बहुत से लोगों मेष-पंशा ५० [ सं० ] १. मेड | २ 
का जमावड़ा | बारह राशियों में से एक | 
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ब | मेरी षश 
"= | मावे | इमता | 
| मेसा पुण 


[४०] १, एक 


आर जो सोने का कहा गया मेल्ञान--8शा एुं? [ हिं मेंडक || शा करना=३गा-ीछा 
| हमाद्रि । २, जपमाला ठहराव | २. पड़ाव । डेरा | 
से बड़ा दाना । सुमेर। संज्ञा {० [. अ० मैलान ] १. प्रदृत्ति। मेषद्रुषण--वंज्ञा {० संश ] क 
द शा की एक गणना जिसहे झुकाव | २. अनुराग । चाइ । मेषसंक्रांति-संद्ञा र्र ड [ बं जन 
या लाता है कि कितने-कितने मेलाना!--करि० स० देर “मेलाना?। राशि पर सूर्य के आने का योग या 
हे र कितने छंद हो सकते हे । मेह्ली-संश पुं० [ हिं. मेळ | जह १. [aie 
२ थापु०[स०]१ लाकाती । ध र 
हा के दोनों भुवो के पू रि जब्दी दिल मिल जानेवाला | लोगों की मिली जुली भोजनाला i 
मेरे... फेल्पितरेला | भेना! क्रि अः [१ ] १. छट मेखू-संशा ५० [ देश० | बेसन 
ल्क उ pr एक प्रकार की बरफी | ह 


मेरा ] १. "मेरा? प़ना। बेचैन होना । २. आवा- क की. 
शो १हुषचन । २ मेरा? का वह रूप कानी करके समय बितासां | | च है क ता कद र 
| भवान्‌ शब्द के आगे विम- भ्रेब-पंरा पुं° [. देश० ] राजप्‌ ताने श्र र क. 2. - २ | 
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मेह 


लगाने से छाल रंग आता है। इसी से 
स्त्रिया इसे हाथ पेर मं लगाती हैं। 
मेह-रा ५० [्‌ स० ] १. प्राव । 
मृत्र | २. प्रमेद रोग । 
संशा पु० [ सं० मेत ] १. मेत्र | 
बादल । २. वर्षा । झड़ी । मंद । 
दइतर--संजश्ञा ५० [फार ] [ त्री० 
मेहतरानी ] मुसलमान भंगी | हृछाल 
खोर । 
मेहनत -४जा स्री> [ अ० ] श्रम | 
प्रयास | न 
मेंहनताना--ठंशा ६० [अ०+ फ़ा०] 
किसी काम का पारिश्रमिक या मज- 
दूरी । 
मेद्नती--वि० [ हिँ® मेहनत ]मेह- 
नत करनेवाला परिश्रमी | 
मेहमान -संशा ५६० [का ] अतिथि । 
पाहुना । 
मेहमानदारी--४शा खरी) [ फ़ा०] 
अतिथिसक्तार । आतिशथ्य । 
भेइमानी-संशा ज्री० [ फ़ा० मेह- 
मान+ई ( प्रत्य० ) ] १. आतिथ्य | 
अतिथि-सत्कार । पहुनाई । 
सुझा०---मेहमानी करना=्लून्र गत 
बनाना । मारना पीटना | दंड देना | 
(व्यंग्य) 
1२, मेहमान वनकर रहने का भाव | 
मद्दर--षज्ञा स्री० [ फ़ा० ] कृपा | 
द्था। 
इशा ज्री० दे ० “मेहरी” | 
मेहरवान--वि० [फ्रा० ] कृपाठ 
दयाळु | 
मेरबानी-४ंझा स्री» [ फ़ा० ] 
दया । कंपा। र 
म्हरा--ठजञा ६० [ हिं» मेहरी ] 
स्त्रियों की सी चेष्टावाला | जनखा | 


हि ` मेदराव-उशा ख्री० [ अ.] द्वार के मे 


भाग | 

मेहरारू, मेहरी--४शा स्री [ सं० 
मेहना ] १. स्री । ओरत । २. पत्नी | 
जोरू | 


मैं-सर्ब० [ यं अहं ] सर्वनाम 


उत्तम पुरुष में कर्ता :का रूप | स्वयं । 
खुद | 
# अव्य० दे० “मे” | 
सेंडा--४रा स्त्री? [ हिं मंड ] १ 
सीमा । २.सम्मान | गोरव | ३. दे० 
“मंडे?! | 
मैं--अव्य० दे० “मय” | 
संशा स्री०.[ अ. ] शरात्र | मय । 
मका-संशा ५० दे> “ माया” | 
सेपल-एश पुं, [ ५० मदकल ] 
मस्त हाथी 
वि० मस्तः( हाथी के छिए ) 
मैच--उज्ञा १५० [भं० ] खेल की 
प्रतियोगिता । 
मैटर--रुशा पुं० [ अं> ] १, तल्न। 
२. साधन या समाग्री । ३, छेख या 
उसका वह अंश जो छपने को दिया 
जाय । 
मंड स्री० ० “मेड 7 | 
मंत्रायणि--धशा पुऽ [८०] एक 
उपनिषद्‌ | 
भत्रावर्राणि--४ज्ञ पुं. [ ४० ] 
मत्र आर वरुण के पुन्न, अगस्त्य । 
मत्रा-- पशा स्री० [ सळ ] सित्रता || 
दोस्ती | 
ह 
दानेवाळ हं । २, भाग 


पेत के अनुसार एक ऋषि। 
सय | 


मत्रयी—६श्ञा छ 
वारवस्य की खी | २, अहल्या 


] १ 


[ सं° ] १, मिथिला 
|... >> हम चा  CC-0. प श । मिथिला, ripathi Mian. 


) 
4 
१ षी 


| 
संशा पुं० मिथिला देश का निः 
सेथिली-संश्या स्री [सं] बा [शिन 
साता | र्ती 
सडुच--षश ५० [संग] ब्रि 
साथ पुरुष का. समागम | ह| रे 
रतिक्रीडा | हई 
{संशा पु० [ फरा’ ] कवे! 
महीन आटा | 
भमेंदान-ठजा पुं [ फ़ा० ] १, ह 
चोड़ा समतल स्थान जिसमे पति 
घाटी आदि न हो । सपाट भूमे 
वह ळंवी. चोंड़ी . भूमि 
खळ खला जाय | 


दमम 
प 


झुहा०-म दान में आना 
आंना । मेदान साफ दनान ज्र 
कोई वाधा आदि न होता। 6 
मारना=खेल; वाजी आदि मं 
३. युद्धक्षेत्र । रणक्षत्रं । 


बने २ 


सुद्दा०--मेंदान करना १) नार इ 
ुश- 


करना । मैदान मारनासविर्शी 


करना । 4] 
मेनं पुं [०० 
कामदेव | मदन । ९ 


मेनफल- संश 3 
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०] एक जाति जो पन। मोगा-संश् ६० [ देश० ] १ एक 

॥३/[ र ती और “सीना”? भो%-अव्य? दे० “में? | प्रकार का रेशम । २, इस रेशम का 
सभत 1९ ० सर्व देऽ “माँ” | वना हुआ कपड़ा | 


आएं [4० ] १. एक प्रॉगरा--संज्ञा ६० १, दे० “मोगरा?! सोघ--विऽ [ सं० ] निष्फळ । चूक- - 
य का पुत्र, माना २. दे “मुंगराण | | ला = . 

है| २. हमाल्य की एक ऊँची मौछु--संज्ञा त्री’ दे० “मूँछ” |. प्लोच--संजश्ञा स्री» [ सं० सुच्‌ | 
। मौढा--संश पुं० [सं० मूर्दा ] १. शरीर के किसी अंग के जोड़ की नस 
को अज्ञा जली [सं ] एक बॉस आदि का वना हुआ एक प्रकार का अपने स्थान से इधर-उधर खिसक 
ही. का ऊँचा गोलाकार आसन । २. जाना । , 
शा #-वि [ सं० मदमत्त ] १. कंथा | के मोचन--एंश पुं० [ सं० ] १. बंधन 
वा अहंकारी । प्लो#-सर्ब> [ सँ० मम ] १. मेरा । आदि से छुड़ाना । मुक्त करना | २. 
रोगत मतवाला। २. अहँकार्रा। प्रो& “की ES ल 
; प २. अवधी और ब्रजभाषा में “में? दूर करना । हटाना । ९. 
है. १. प गा 

प-सं खरी, माता । माँ । का वह रूप जो उसे कर्ता कारक के करना |लेलेना | 
| ० मृद अतिरिक्त और किसी कारक-चिह्न प्रोचना--क्रि० स० [ सं० मोचन ] 
वि स ने के पडले प्राप्त होता है । १. छोड़ना। २. गिराना । वहाना | 
प्रमर्शृणिक ] साँप के विष की. लगने के पड RD | 
|! मोकनाशम-क्रिश सर [सं शर्क | ३.छुड़ाना। इचा 
~ त्री [ सं० मलिन ] १. ९. छोड़ना । परित्याग करना । २ सज्ञा पुं [ सँ० क ] इज्जः र 
| Hers र ` का वह औ बाळ उखा- 
गदे, भूर आदि जिसके पड़ने या क्षित करन । फेकला | bs का वह औजार जिससे 
आने से फिसी अटक गेकलका-वि० [ ४० मुक्त | छूटा. डतेह । ६ 

के ह सक दसकार ज ज्र [जाद । — संज्ञा पुं [्‌ सु० है| 'सेमल 

| गट हो जाती है | मल | गंदगी । हुआ जोधा न रोष णक | 
(रा +-हाथ पेर की मेल-तुच्छ सच्छंद | कं कार ह 
क्‌! र मोकलां-वि० [ हिं” मोकल | *. प्लोची--४ंश ४० [.सं० मोचन ] 


० [ सं० मलिन, प्रा के अनुसार जीव का 5 i मोच्छऋ---8 शा पु० दे० “मोक्ष” | 
जिस पर मेळ जमी हो। के बंधन से छूट जाना | सके । * ओहु-पक्ञा खी० देश “मूछ7 | | 


असच्छ | २, विकार-युक्त । मृत्यु । मौत । ्ी कंज्ञा पुं० दे० “मोक्ष? । पर 
य गंदा दुनयुक्त। मोक्षदं इं” (७ 1 मोक्ष ओजा--खंशा ६० [ फा ] १. पैरों 
प गोज । गू । कूड़ा-कर्कट । देनेवाला । म॑ पहनने का एक प्रकार का बुना 


नर र ५७ “ोक्ष?? ॥ ता 6 पर मे 
उ [ हिं मेला+ मोखर्क ऱसंज्ञापु दे० आ कपड़ा । पायतात्रा । जुरान । २ 


पृ हे गी । झरोखा । इती का एक दाव | . 
$ पहने हुए हो। २. बहुत छोटी खिड़की ३. कु 

। गंदा | र ड मोगरा- पशा पुं० [ सं ० मुदुगर ] 

"हशा पु. दे» “झेळान?| १, एक प्रकार का बिमा ४. ाढरी मोद्री। 
श्र (ie पुं [ हि. मैलाळ (पुष्प )। २. देश 
| ` ० )] मलिनता । गंदा- मोगल संश एं” 


32. CC «०००० 7०००-००» एन Vasishtha Tripathi Collection, 


drt AS I, », > 
TITS 


SSN ON Sse 


| ९ दोप | विकार । अधिक चोड़ा। कुशादा। २. बहू जो जूते आदि बनाने का व्यव- 

बोरा वि, [हि. में स्वच्छंद । साय करता हो | 

| : ह मल +- फ़ा० हुआ । स्व शर बंघन ६ जल 

र्‌ र] ( रंग आंद ) जिस पर जमी मोक्ष-संज्ञा ७० [ स॑° य वि० [४० मोचित [त्री अ | 

| ४१४ जल्दी दिखाई न छूट जाना । छुटकारा । ९ चुड्ानेवाछा । २. दूर करनेवाला | 
र्दी दिखाई न दे । से छुट जाना । छु Er मकर. छुड्ानेवाला । २. दूर 


रेका ब ] १. जो बहुत मोखा--रंश इ” [ ढं” संल 7 देरे पिंडी के नीचे का माग]. 


बेला मोट-पंश स्री» [हिं० सोयरी] | 


दे० “मुगल” | | संशा ३० चमडे का बढ़ा येळा जिससे क 


PN 


> 


व 
र 


| 
र 


मोट कक 
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खेत सींचने के लिए कू'ए सें पानी € (प्रत्य०)] १, मोटे होने का 


निकालते हैं | चरसा । पुर । भाव | स्थूछता । पीवरता । २. दारा 


कवि [ हिं« मोटा ] १. दे० रत | पाजीपन | राष्ट्र देश की लिपि 
“मोटा? | २. कम मोळ का।. भुद्दाग--मोटाई चढ़ना>वदमाश या मोतियदाम--संतञा 
साधारण । घमंडी होना | 


मोटनक-पशा पुं» [सं०] एक मोटाना-_क्रिन अ० [ हिं मोटा + 
वृत्त । आना ( प्रत्य० ) ] १. मोटा होना | 
मोट-मरदी-ंत्ञा स्री» [ हि० मोटा स्थूलाय हो जाना । २. अभिमानी 
+मर्द ] अभिमान । अहंकार | होना । ३. धनवान होना । 
मोटर-ंश पुं» [ अं ] एक करिन स, दूसरे को मोटा करना । 
मकार का यंत्र जो दूसरे यंत्रों का म्ोट-पा--र श पुं देश “मोटाई | 


संचालन करता हे | मोटा मोटी-क्रि० वि- [ हिं० मोटा] 
संज्ञा ख्री० वह प्रसिद्द गाडी जो इस मोटे हिसाव से | अ५मानतः | 
यंत्र से चलती है । मोटिया--संज्ञा (० [ हिं० मोटा'-- 


मोटरकार-पंश् पुं० हवा गाड़ी । 
मोडरी बंश स्री [ तैलंग० मूटा= 
गठरी ] गठरी | 

मोटा--वि» [ हं मुष्ट ] [ सत्री> 
साटी | १. जितका शरीर चरवी 
आदि के कारण बहुत फूल गण हो | 
इवळ का उलटा | स्थूल शरीरवाला , 
है, पतला का उल्टा | दवीज । द्ल- 
दार | गाढ़ा । ३. जिसका घेरा या 
सान आहद साधारण से अधिक हो.। 

खुहृ०--माटा अतामी-अभीर | मोटा 
भाग्य-पाभान्य | खुशकिस्मती | द 
४. जितके कण सुत्र महान नहो मोट 


गण हो | दरदरा। ५, घटिया | मोठस--वि [ 
वेग] 2 


इया ( प्रत्य» ) ] मोटा और खर- 
खुरा देशी कपड़ा | गाढा । खड्ड़ | 
दी | 
संशा ० [ हि,» मोट-चोझ ] बोझ 
ढोनेवाला | 
मोट्टायित-- उंज्ञा पुं. [ सं० ] 
साहित्य में एक हाव जिसमें नायिका 
अपने आंतरिक प्रेम को कटु भाषण 
आदि द्वारा छिपाने की चेष्टा करने 
पर भी छिपा नहीं सकती 
मोह-.पज्ञ द्री 


खराब | ] मोन | चुप | 


कुठत करना 
मोड़ी--प॑ज्ञा स्री 


मो कैत राम ] चार जक 


मोतिया--उंश १० [हि 
ड्या ( प्रत्पृण ). 
वेडा | २. एक प्रकार का उद्या 
वि १. हल्का गुळावी या पाहे क्ष | द 
युळावी रंग के मेल का (रंग) | १| 
छोट गोल दानों का। 
मोतियाबिर- संज्ञा पु० [ ह| 
सोतिया + सं० बिंदु ] आँल का ए 
रोग जिसमें उसके एक परदे में फे | ` 
झिल्छी सी पड़ जाती है। 
मोती -संद्ा ० [ 8० मोग | 
प्रा० मोत्तिअ ] एक प्रसिद्ध बहुं | 
रत्न जो छिछले समुद्रो में सीगी गब | 
निकलता है | | 
1०- मोती गरजना=्मोती वर्स | 
या कड़क जाना । सोती रे | अ 
विना परिश्रम अथवा थोडें 
बहुत अधिक धन कमाना या 
करना । मोतियों से सुं ह मरी 
अधिक घन-संपत्ति देना | 
संज्ञा स्त्री वाळी जिस्म गोती 


रहते हैं । 


मुद्दा ५--मोटी बात- साधारण बात | र [ हिं» मुड़ना ] १. मोतीचूर--बंशा ६० [ हि मोत | | 
मामूली वात | मोटे हिसात् से २. धुमाव ' मं धूम जाने का स्थान | चूर ] छोटी वू दिया का लब | 
अंदाज से | अटकल से | भाव | वया क्रिया या मोतीकरा- संश [ "| 
६. भारी या कांठन | मोड़ना--क्ि झिरा ? ] एक, ज्वर | न ो 
उ पनाल्अॉस की मेर, is ना हिं. झड़ना का मोती-बेल-संश या | 
_ देना ला सुदा ०-मु हृ म - यना मोतिग्रान-वेळ 1 म 
७ ' २.कितीफे विमुख होना | ( फूल ) । 
प समेय्कर ए न का कुछ मोती-भात- तवा? 
पद करना | ३, धार भुथ ऊपर दूसरी #मात | एक विशेष 
°` "°" `" अ __CC-0. Vasishtha Tripathi ८० | भोतोसिरी-संता 


| 
` ५४० श्री ] "मोतियों की क॑ठी। 


सुस्तक ] 


| नागणोथा नामक "प्रास या उसका 


बड़ । 
संर पुर [ सं० ] [वि' मोदी] 
१,अनः्द्‌। हष । प्रसन्नता । खुशी | 
१, एक वर्गवृत्त । ३ सुगंध । मदक | 
ह्मा|| खत 
| शोदक-संशा ५० [ सं० ]१. लड, 
| १ मिठाई । २. ओषध्‌,. आदिः का वना 
| हुआ छू, । ३. गुड़ । ४. चार नगण 
| डा एक वर्गवृत्त । 
प्ररकी-धंश स्री. [ सं०] एक 
रार की गदा 
| | पादना-क्रिश अ+ [ भः मोदन ] 
\, पसन्न होना । खुश ह.ना । २. 
| सुगंध फे लना । 
| १० स० प्रसन्न करना । खुश करना । 
| भोद्ति-वि० देऽ मृदित? । 
| स्या ५४ [ 4० मोदक-लडडु, ] 
॥ 1 दाढ, चावल आदि वेचनेवाळा 
रिता । निया । 
हर 
| अनादि. रखने का 
|| पर | भंडारा | 
| शोषक हशा (० [ ह मोदक-एक 
if ह्मः पकड्नेवाला । धीवर | 


पेश; 


भोम द । पिटारा | 
' भरेम ३० 


मोसन संरा 


| मोनी | [सँ माण] [स्री० अल्पा० 

हाळ या पीले रंग की बु 
[ फ़ा० ] वह चिकना 
राहद की मङ्गिखयाँ 
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छत्ता बनाती हैं । 


मोसजामा--# जा {० [ फ़ा० ] वह 


कपड़ा जिस पर मोम का रोगन चढ़ाया 
गया हो | तिरयाश। | 


भोम ति#--मज्ञा प्‌ ० दे (“गम्त्व” | 


रश स्त्री» [ मो +मति ] मेरी मति | 
मेरी सस्मति.। 


मोधवत्ती--मंश स्री» [ फा० मोम 


-+हिं* वत्ती ] मोम या ऐसे ही किती 
और पदार्थ की .वत्ती जो प्रकाश के 
लिए जळाई जाती है | 


मोधिल--४शा पुं [ अ० ] १; घमः 


निष्ठ इसलमान । . २. .मुसलमान 
जुळादें की एक जाति । 


मोमियाई-4शा खीर [ फा०] 
. नकली शिलाजीत। 
मोमी-वि० [ फ़ा० ] मोम का वना 


हुआ । 
! [हिं मेनल्मोम ] 
माँ डे हुए आटे में धी या चिकना देना 
जिसमे उससे वनी वर] खसखसी और 
मलाग्रम हो । 
मोरंग--#शा १० 
का पूर्वी भाग । 
मोर--संश पुँ० [ सं ° मयूरः] [न्री० 


[ देशः ] नेपाल 


. मोरनी ] १. एक अत्यंत सुंदर प्रसिद्ध 


बड़ा पक्षी । २. नीलम की आमा | 
#ंसर्व० [्रीन सोरी] दे० “मेरा? । 
मोरचंदा- तरा ४० दे० 
चं द्रिको? | 
मोरचं द्रिका "शा ज्री० [ हिं० मोर 
-न- चंद्रिका ] मोर'पॅख पर की चंद्रा- 
कार बूटी । 


'मोरचा--संज्ञा पुँ० [ फा? ] १. 


ढो की सतह' पर चढ़नेवोली: वह 
र कनी की सी 

तह जो वायु और नमी के योग से 
< रासायनिक विकार होने से उत्पन्न'होती 


¢ “मोर ; 


CN, 


मोरनी ' 
है। ज॑ग २. दर्पण पर जमी मेळ । 
| 


संज्ञा पृं- [ फा० मोरचाळ ] १. वह 
गइढा जो गढ़ के चारों ओर रक्षा के 
लिए खोदा जाता हे । २. वह स्थान 
जहाँ से सेना, गढ़ या नगर आदि की 
रक्षा की जाती है। 
मुहा०--मोरचाबंदी करनाऱ्गढ के 
चारों ओर यथास्थान सेना नियुक्‍त 
करना । मोरचा जीतना या मारना< 
शत्रु के मोरचे पर अधिकार कर लेना। 
मोरचा बाँबनांम्दे० “मोरचा बंदी 
करना” । मोर्चा सेना=्युद्ध करना । 
मोरळड%-४शा ६० दे० “मोरछल? | 
मोरछुल-र चा {° [हिं मोर 
छड़ ] मोर के परों से बनाया हुआ 
चवर जो देवताओं और राजाओं 
आदि के मस्तक के गस डुलाया 
जाता दै । 
मोग्छुली-४श पुं* देश “मोळ 
सिरी”.। 
संशा पुं» [ हिं* मोरछछ+ई 
( प्रत्य? )] मोरछल हिलानेवाला । 
मोरछाँद-९शां स्री» दे० “मोर- 
। छळ? | े 
मोरजुटना--संरा ५० [ हिंभ्मोर + 
जुटना ] एक प्रकार का आभूषण । 
मोरन-_ “ज्ञा स्री [ हिं० मोइना ] 
मोइने की क्रिया या भाव | मोइना । 
संहा स्त्री? [ सं* मोरट ] बिळीया 
हुआ दही जिसमें मिठाई और सुगं- 
(घित वस्तुएँ डाळी गयी हो । शिखः 
रन | 
मोरना#--क्रिं० स० दे०“मोइना? | 
क्रि० सर [हिंग मोरना | दही को 
मथकर मक्खन निकाढना| || 
मोरनी- संज्ञा स्री? [हिंग सोरका | 
स्री रूप ] १. मोर पक्षी की मादा. | | 
_ २. मोर के आकर का टिकड्वा जो 


___ ते करना | 


मोरपंख 


'नथ में पिरोया जाता है | 
मोरपंख-संडा पुं [ हिं» मोर+ 
पंख ] मोर का पर । 

मोरपंख्री-संशा स्री» [ हिं० मोर- 
पंख +ई (परत्य) ] वह नाव जिसका 
एक सिरा मोर के पर की तरह बना 
और रया हुआ हो | 
संशा पुं० मोर कै पर से मिला-जुरूता 
गहरा चमकीला नीळा रंग | 
वि? मोर के पंख के रंग का] 

मोरपंखा»ं--संज्ञा पुं. [ हिं० मोर- 
पंख ] १. मोर का पर । २. मोरपंख 
की कछूगी | 

मोर-पस्रोआ#--संशा देर 
“मोर पंख? | 

मोरमङट-संज्ञा पुं» [ हिं० मोर + 
मुकुट | मोर के एंखो का बना हुआ 
सुकट | 

मोरवा*-संश पुं) दे० “मोर” | 

मोरशिखा--संज्ञा स्री. | सं मयूर 
+ शिखा ] एक प्रकार की जड़ी | 

मोरा%|--वि० दे० “मेरा” 

मोरान।£भ॑--क्रि० स» | हिं मोडना 
का प्रे० :] चारों ओर घुमाना । 
फिराना | 

मोरी-संशा छी० [ हिं० :गोदरी ] 
वह नाडी जिसमें गंदा और मेळा पानी 
चहृता हो | पनाली | 
अआसंज्ञा ७० [हिं० मोर ] मोर की 
सादा | 

मोल--संक्षा पुं० [ सं० मूल्य ] कीमत | 
दाम । मूल्य | 
यो०--मोल-चारू-१ . अधिक मूल्य | 
२. किसी चीज का दाम घटा-बढ़ाकर 


पुं> 
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मोल पूछना या तै करना | 
भोवना%-क्रि० सः दे० “मोना” | 
भोष--संज्ञा पुं० दे० “मोक्ष? । 
मोषण--संशञा पुं० [ सं० ] १. छूटना | 
२. चोरी करना | ३. वध करना । 
मोह- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अज्ञान | 
भ्रम । भ्रांति । २. शरीर और सांसा- 
रिक पदार्था को अपना .या सत्य सम- 
झने की दुःखदायिनी बुद्धि । ३. प्रेम । 
मुहब्बत । प्यार । ४. साहित्यः में ३३ 
संचारी भावों में से एक। भय, दुःख, 
चिंता आदि से उत्पन्न चित्त की विक- 
लता । ५. दुःख । कष्ट | ६. मूर्च्छा । 
वेहोशी । गश । 
मोददक--वि० [ सं० ] [ भाव० मोह- 
कता ] १. मोह उत्पन्न करनेवाला | २. 
लुभानेवाला | मनोहर । 
प्रोइडा-संज्ञा पुं० [ सं० ] दस 
अक्षरों का एक वर्णवृत्त । बाला | 
मोइड़ा--संज्ञा पुं [ हिं. सुह कड़ा 
( प्रत्य/ ) ] १. किसी पात्र का मुह 
या खुला भाग । २. किसी पदार्थ का 
भगला या ऊपरी भाग | 
मोइतामिम-संज्ञा पुं [ अ० ] 
प्रबंधकर्ता | 
मोइताज-बि० [ अ० 


(लि .मुहत्ताज ] १. 

कंगारू | २. विशेष कामना 
रखनेवाळा | इच्छुक | 
मोइन-संज्ञा 


रः पुं० [ सं० 1 १- जिसे 
देखकर जी उमा जाय । २. श्रीकृष्ण | 
हक वेणबृत्त 1 ४. एक प्रकार का 
पोरके प्रयोग जिससे किसी को वेहोश 
ह करते हैं| ५. एक अन्न 
हे श्रु च्छित किया जाता था | 
* कामदेव के पाच बाणो मे 
ह 7 वाणों में से एक | 


ज सश्ा पुं [हिन्मोहन4- 


भोग ] १. एक प्रकार का 
२. एक प्रकार का आम | 
सोहनमाला-संशा त्री 
सोने की गुरियों या दानं 
हुई साला | 


[# || 
| 
सोहना -क्रि० अ० [२ गोह] . 
१. सोहित होना। ' । 
मूर्च्छित होना | | 
क्रिश स० [ सं० मोहन ] १. कौ. 
ऊपर अभुःक्त करना । गो 
करना | छुमा लेना | २. ऋ] 
डालना । धोखा देना | | 
मोइनास्त्र - संज्ञा पुं० दे० "मोग 
(५:)। | 
म्रोइनिशा-संज्ञा 
` “मोहरात्रि? | 
मोहनी - संज्ञा स्री० [ सं०] "१ 
वर्णवृत्त | २. भगवान्‌ का वह बर | 
जो उन्होंने समुद्र मंथन के “| 
अभृत वाटते समय धारण कि | 
३. वद्यीकरणकामंत्र, | 
सुहा०--मोइनी डालना 
माया के 'वश करना । 
मोहनी ळगनास्मोहित 
लुभाना । | 
४. माया | त्त 
वि० स्री० [ सं० ] गोप 
वाली । अव्यत दर क्राः] 
मोहर-संज्ा त्री? र 


त्री० ह 


या र 
जावू झी भे 
|| 


अक्षर, चिह्न आदि - उपर | 

करने का ठप्मां । ९ का 
की छाप जो काग 6) 
पर ळी गई हो | » 
मोहरा-संश उ. 
( प्रस्य ) ] ४ | शी 

मुँह था खुला भा 
क्ति 


| र ढा इख । 
व मोहरा जू प 
[| रा कला । २- भिङ जाना । 
| पतिदद्रिता करना । जीर 

६ कोई छेद या द्वार जिस 


ळेना=१- सेना का. 
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वाली । मौक्तिकमाल- संज्ञा स्री० [ सं० ] 
संज्ञा स्री» [ सं० ]. १. विष्णु के ग्यारह अक्षरों की एक वर्णिक वृत्ति । 
एक अवतार का नाम | २. माथा | मोंख-न्संज्ञा पुं. [ देश० ] एक 
जा; । टोंना । ३. एक अद्ध समत्रृत्ति | अकार काससाढा। | 

४. पंद्रह अक्षरों का एक वर्णिक छंद । मौखरे-संशा पुं० [ संश | मारत 


| 4 निकले | ६-चोली मोही--वि० [ सं° मोहिन ] मोहित फो ९ पक प्राचीन. राजवंश । 
| द्रई वतु बाहर निकछ | ६० र चाका 
11३ आदि की तनी । करनेवाला । माखय--सत्ञा पु० [ सं० | मुखर 


| उग पु, [फा मोहरः ] १- दातर ज 
` क| द कोई गोग्रे। २. मिट्टी का साचा 
गोह] [किम चोजे ढालते हैं। ३. रेशमी 
|| दन्न घोटने का घोटना । ४. यदव या 
` ॥ अकेक पत्थर की वह छोटी झुल्ली 
गेह तते रगइकर चित्र पर का सोना या 
| चाँदी चमक्जाते हे। ओपनी । ५. 
| शिया विष । ६. जहर-मोहरा । 
| पाहरात्रि-सज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
 वहभ््य जो ब्रह्मा के पचास वर्ष 
| बने पर होता है। २. कृष्ण जन्मा- 
| ध्मी। 
याशा | भोहरी-संज्ञा स्री [ हिं० मोहरा ] 
` \ रतन आदि का छोटा मुँह। २. 


र| पार Se 

ह क का वह भाग जिसमं गों 

| भा ३. देऽ “मोरी” । 
॥_धरर-संज्ञा पुं. [अ०] लेखक | 
त पुंश [अ०] 

ब [ब स्त्री [ अ ] १. 
| pa । अवकाश | ह्रु । २. 
| 
|| क पुं [ हिँ मुँह+ 

1. प) शन दार दर 

: भे । २. सुह्ड़ा | 


| | सुने #~सवे० [सं० महाम्‌] मुझको 


(मज ओ 
मोहित द ₹ अवघी ) | 


] ° [ सं० ] [ ज्री० 
१. मोह या भ्रम में पड़ा 
। २. मोहा हुआ । 


४. 
प 


8, ल्ली० [ 


22 ३ ६ 


Rg 2, ey NIN 


सं० ] मोहने" 


वि० [ हिं» मोह+ई ( प्रत्य०') ] दोगे का रे । मुखरता । र 
१. माह करनेवाला | प्रेम करनेवाला | be ० [. सं० ] १. मुख 
> [लच २. ज्‌ 
२. लभी । लालची । अज्ञानी । 1 . 
मोहोपमा--संशा खरी० [ सं० ] एक मोज स लष 10211. हल | 
अलंकार जो केशव दास के अनुसार रिग | २, मन की, उमंग | उझग 


> और जोदा। 
उपमा का एक भेद हैं, पर अर य र 
आचार्ये जिसे “प्रांति” अलंकार मुहा०--किसी की मोज पानारमरजी 


'जानना । इच्छा ते अवगत होना । 
३. घुन | ४. सुख | आनंद । मजा | 
५. प्रभूति । विभत्र | विभूति । 
2 ५ चड 
] मौजा--संशा पुं» [ अ°] गोव । 
ip] ग्राम । Re 
[ हिं० मौन ] मोजी--वि> [ हिं2 मोज पई 
( प्रत्य ) ] १. जो जी में आवे वही 
करनेवाला |: २. सदा प्रसन्न रहने- 
- वाला । आनंदी । , नूर 
मोजू -वि० [अ० ] [ भाष० मोजु- 
नियत ]उपयुक्त। ५ . 
--वि० [अ०] १- उपस्थित । 


कहते हैँ । हे 
मो अव्य [व्रज भाषा में अधि 
करण कारक का चिह्न ] मं | 
माँग[#-संशा पुँ० [सं० 
> चुश | 
मरगी. सा स्री० 
चुप्यो । मोन । । 
भौंजिबंधन-संश पुं [. सं? ] 
यज्ञोपवीत संस्कार । | ; 
मोंड़ाकां-संशा पुं” [ सं० माणवक ] 
[ स्री मांडी ] छड़का। वाझ | 


मौन 


> ---संज्ञा 10 | अ० ] १, घ्रथ्ना- र प 
म्य | र हि जगह । २- देश | के विद्यमान | ९० ्रस्वुते । 
स्थान । जगह | ३, अवसर | समपर । i RR ET यः र क 
मोकूफ- वि? [ अर ] | संज्ञा a स्री०:. 
र त! जव 00006 
योकूणी ] १- रोका हुआ । वद. किया १ 
ला ] नौकरी से अलग किया गोचर, (अ 1 2 
, रद किया गया। काळ का -० पड का 
है बे चिर, है मोड शोर 'दे० “मोडा? । | 
४" अ । ° अ० , ] च्य | 
मौकितिक--संशा पुं” [सं०] सत्ता | मकस भा जः हक ह 
मा नक RE, १. ४६. ५ प्र 
सब महा०--मौत का सिर पर 
* विर मोतियों का । मुक्ता संबंधी | च सा र 
बारह अक्षरों का एक चर्णिक छंद होना 
८८-७0. Vasishtha नि यी त 


मोतांद 
२.५ मरने काः:समग्र। काल | ३. 
अत्यंत कष्ट । आपनत्त । 
मोतादू--संशा स्त्री० [ अ० मात्रा ] 
मोन-सं्ञा पुं० [ सं» ] १, चुप 
रहना । न वोलना । चुप्पी । 
महा०--मोन ग्रहण या धारण करना= 
चुप रहना । न बोलना । सोन 
खोल्नारचुप रहने के उपरांत बोलना | 
मोन तजना=चुप्पी छोइना । बोलने 
लगना । मोन वॉँधना--चुप हो जाना । 
मौन लेना या साधना=चुप होना । 
न चोलना । मोन सँभारना#-मोन 
साधना | चुप होना | 
२. मुनियों का ब्रत । मुनित्रत । 
वि० [ सं० मौनी ]जो न चोछे। 
खुप | 
असंज्ञा पुं [ सं० मोण ] . १. वर- 
तन | पात्र । २, डब्वा । 
मानवत-संज्ञा पुं० [ सं. ] मोन 
धारण करने का ब्रत | चुप रहने का 
ब्रत | 
मौनाः-संत्ञा पुं० दे्‌० “मोना? | 
मोनो-वि० [ सं० मोनिन्‌] १. चुप 
रहनवाळा । मान धारण 'करनेवाला | 
२. मुनि । र 
मोर--संशा पुं० [ संर मुकुट] [स्री० 
अब्या० मारां | १. विवाह के समय 
का एक शिरोभूपण जो ताड़ पत्र या 
खुखड़ी आदि का बनाया जाता है। 
२. शिरोमणि । प्रधान | ४ 
संडा पुं» [ सं० मुझुछ ] मंजरी | 
बार | 
संज्ञा पुं [ सं. भोलि-सिर ] गर- 
| दन | - 
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सिरी | 
मौरूसी-वि० [ अः ] वाप-दादा के 
समय से दला आया हुआ। पेट्क| 
मोख्यं-संशा पुं० [सं०] मूर्ख॑ता । 


मोच्य-संरा पुं. [सं+ ] क्षत्रियों 


के एक वंश का नाम | सम्राट स्कंद- 
गुत ओर अशोक इसी वंश में हुए थे। 
मोर्वी - संज्ञा ज्री० [ सं० ] धनुष की 
डोरी | 
मोलवी-- संश पुं [ अ० ] मुसळ, 
सान धम का :आचार्य्य जो अरबी; 
फारसी आदि का पंडित होता हे । 
मोलसिरी-संज्ञा स्री [ सं० मौलि + 
भी ] एक वड़ा सदावहार पेड़ जिसमें 
छोटे छोटे सुगंधित फूल ळगाते हैं | 
वकुल | 
Se ० 2 >) च 
मालि-संज्ञा पुं. [ ४० ] १. चोटी । 
सिरा । चूड़ा । २. मस्तक | सिर । ३. 
किरीट | ४, जराजूट । ५. प्रधान । 
सरदार | ` 
~ 4 
मोलिक--वि० [सं०]१. मल से 
सवथ रखनेवाला | २. असली | ३. 
( प्रथ या विचार आदि ) जो किसी 
का अनुवाद, नक॒छ या आधार पर 
न हो बल्कि अपनी उदूभावना से 
निकला हो | 
मालकता--संज्ञा स्री [ सं. ] १. 
मोलिक होने 
के हाने का भाव । २. अपनी 
उद्‌भावना से कुछ कहने या लिखने 
की शक्ति | 
मोली--वि» [ संश मोडिन ] मौछि 
सारण करनेवाला | 
मालूद--संशा पुं [ अऽ 


माया" विन दे गोरा 
मासा--संशा ख्री० [ सं माहा 
वि० मोसे माता 
[ पे० मासेरा ] माता की वि 
मासी | 
> SS ~ त 
मोखेरा--वि० [ हिं० मौसी+ए 
( प्रत्य» ) ] मोती बेजा 
संवद्ध | मासी के संत्रंध का | 
स्यायॅ--संज्ञा स्री० [ अनु० ] पि 
की, बोली | | 
मुद्दा०--म्यांवँ. स्याव करनान्म| 
दाकर धीमी आवाज से बोढना। | 
स्यान-- संज्ञा.पुं० [ फ़ा० मिय] 


कोश । शारीर | 


स्थाना#--क्रिं० स०[ हिर मागी के 
भ्यान में रखना | डु 
संता पुं० दे० ६ सियाना”। भे 
स्युजियम-वंज्ञा पुर [ ह. है 
अद्भुत पदार्थ । संग्रहत्य। | त 
घर | शि | था 
म्यो--संशा ज्ी० [ अदु] | य 
की बोली | . मी] ` % 
म्योडी--संग जीर [६ १8. ९ 
एक सदावहार झाई है यः 
फूलों की मंजरियो मारत. १ 
मज्ञा संरा स्री? ] रर प 
श्रियमाण-वि_ (“| पैं 
तुल्य । मरा हुआ ।__ वी हे 


सलान--विं? [ 7? ] 
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«की वे जातियाँ जिनमें वर्णाश्रम धम्मं स्द्वाक्रा-संवे° दे० “मुझ” | 
1३ जाति सदा ज्र दे० “दलानता?। नहों। ्ह्वराशं-सबे° दे० “हमारा? | 
| ॥ प्ता ड र ५. ~ 

तसं: [सं० ] मनुष्यों वि० १. नीच | २. पाप-रत | पापो । 


03८% 
ता 9 (+) ad 


य 


£| ए-हिी वर्णमाला का २६ वॉ अक्षर। यंत्र-्सज्ञ-वि” [ संश ] मशीन बरावर | Fr 
| झक उच्चारण-स्थान स है। गनों और टँको आदि से युक्त ओर सब वि० दे० “थक 
| पेन--संज्ञा पुं० [ सं० | १. तांभिकों सजी हुई (सेना) । डू व 
अनुसार कुछ तट से वने ्यंभालय-पंश्ञा पुं० [ सं | १. हे प पुं [ अ० ] विश्वास । 
| हुए कोष्ठ आदि | जंतर | २. वह स्थान जहाँ कळे हो । २. छागालावा A ३ कन5प कुल 
उकण, जो किसी विशेष का के यत्रिका--संता स््री० [सं० ताळा | क कती त पा च 
ये प्रसुत किया जाय । औजार | यंत्रित वि" [ से? १" वत आप ळी पचता है । जिगर । 
कसो खास काम के लिये वनाई की सदयंता से रोका या नद किया क्रिया से. म बले ८... 
0 कळ्या औजार | ४. बंदूक | ५. हुआ | २- ताठे में बंद | bo | रा जाता है। वर्म- 
` वा| वाय | ६, ताळा | यंत्री--संज्ञा पुं [. सं? तरि J र पळ क | 
"संश पुं [सं] १. यंत्र मंत्र करनेवाळा । तांत्रिक । २- | 
FR. ना i ga बाजा बजानेवाळा । ३ यंत्र या मशीन यक्ष-संशा र विधियों 
| जिना।नियंत्रन। की सहायता से काम करनेवाळा। प्रकार के देवता wa 
[संज्ञा स्री [्‌ सं० है| १. युंक्रीकरण-संसा पुड | देण यी; के खत म पुं f [ड] एक 
। तकलीफ | २, दद । चेः करण” | यक्षकद्‌म-सं 20 
तरा, दद) नेणता) सदा प [सऽ ९. यर. अ 
योग । ३. सवारी । ४- संयम । ५. यक्षपति--संज्ञा पुं [ सं० ] कुबेर 
| छंदः में यगण का हक ख्य हट 2 ३२ [ सं? अलका: 
हि, रदा या र ता __वि० दे० “ । पुरी प 
. के सान गो [ सं० ] कलो डगळे नी यकबारगी-कि०. [व० यक्षिणी-सँशा स्री? [ सं० ] we 

` नराला संज्ञा जधा [ फ्रा०] यकवयक्र । अचानक | एकाः यक्ष को पत्ती ह क ब ह 
धा . स्त्री> [ सं ] १. यक्षो--संश स्री० दे० “यक्षिणी” | _ र 


है । २. वह एक । सहसा । न. । संशो पुं०[सं० यक्ष इ (प्रत्य० 
प्रार्‌ के यंत्र हों । स्थान जहाँ अनेक उचो _वि० [फा] एक समान | संशो पुं० | स॑० यक्ष श्‌ 


च 
येण पदा पुं० [सं० ] जादू- 


र्‍ ST 0000009000 ६ PP ESS ड 
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IS 


त्र 


यक्षेश्वर 


वह जो यक्ष की साधना करता हो | 
य क्षेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] कुत्र । 
यमा -संज्ञा पुं० [ सं० यक्ष्मन्‌, | 
क्षयी रोग | तपेदिक । 
यखनी-तंज्ञा स्री [ फ़ा० ] उवले 
हुए मांस का रसा | शोरबा । 
यगणु--संज्ञा पु ० [ सं» ] छॅदःशात्र 
में एक गण | यह रघु ओर दो गुरु 
मात्राओ का होता है (। ऽऽ )। 
संक्षित रूप “य? | 
यच्छु#--संज्ञा पुं० देऽ “यक्ष? | 
यञज्ञन-संज्रा पुं० [ सं ] यज्ञ 
करना | 
यजना$--क्रिः स० [ सं> यजन ] 
१. पूजा करना । २. यद्ध करना | 
यञ्जसान-संरा पुं० [ सं० ] १. वह 
जा यञ्च करता हो। यभ्टा । २, वह 
जा ब्राह्मणों को दान देता हो | 
यजमानो-संशा त्री» [ सं० यजमान 
'+इ (प्रत्य०) | १. यजमान का भाव 
या धमं : २, यजमान के प्रति परो- 
हित की बृत्ति | 59 19 
यज्जु--संज्ञा पुं> दे० “यजुवेंद? | 
यज्जुवेद्‌--संज्ञा पुं [ सं] चार 
झर्विद्ध वेदों में से एक वेद जिसमें 
गज यज्ञ कर्मा का विस्तृत विवरण 
यजुरवेंद्री--उंज्ञ पुँ० [सं० यजुवेदिन्‌ ] 
ययुवद का ज्ञाता या यजुर्वेद के अनु- 
सार सत्र कृत्य करनेवाला । 
यङ -संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन भार- 
तीय आर्यो का एक प्रसिद्ध वैदिक 


. इत्य जिसमें प्रायः हवन और पूजन 
व्र होता था | म । याग । नु 
. यडकु ड--संडा पुंश [ सं० | हवन 
| अकी वेवी या कुंड । 
FSIS in | सं] 78. 
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यज्पत्नी-संज्ञा त्री! [ सं० | यन यतीमखाना--संश 
की स्त्री, दक्षिणा । अनाथालय | 
यज्ञपशु-संशा पुं [ सं> | वह पद्म यत्किचित-कफ्रि> बिश 
जिसका यज्ञ में वलिदान किया जाय । 


पुः [अ प] | 


[ इ || 


` `° ` 4 
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यज्ञप/न्न-संज्ञा पुं+ [ सं० ] यज्ञ में यत्ना-संज्ञा पुं० [ सं० 


काम आनेवाले काठ के वने हुए वर- 
तन | 
यज्ञपुरुष--संश्ञा पु० [ सं० ].विष्णु । 
यज्ञभुमि-संञ्चा ज्नी० [ सं ] वह 
स्थान जहाँ यज्ञ होता हो । यशक्षेत्र | 
यज्ञमंडप-संज्ञा पुं, [ सं० ] यज्ञ 
करने के लिए वनाया हुआ मंडप । 
यज्ञशाला-संश स्री० [ सं० ] यश्च- 
मंडप , 
चश्स्ज- संज्ञा. पुं० [ सं० ] यज्ञोप- 
वीत | 
he e 
यज्ञ शवर-संज्ञा पुं. [ सं० | विष्णु । 
यज्ञोपत्रीत- संज्ञ पुंश [ सं० | १. 
जनेऊ । यश्सूत्र। २. हिंदुओं में 
द्वजा का एक संस्कार । . त्रतवन्ध | 
उपनयन । जनेऊ । 
यति--संज्ञा पु. [सं०] १. संन्यासी । 
त्यागी । योगी । २. ब्रह्मचारी | ३. 
य के ६६ वें भेद का नाम | 
संश स्तरौ० [ सं० यती | छंदों के 
चरणा मं वह स्थान जहाँ पढते समय 
ख्य टीक रखने के लिये 
विश्राम हो । विरति । विराम | 
यातघम- संशा पु० [सं ०] संन्यास | 
यतिभंव ` संशा पु [ सं० ] काव्य 
का बहू दोष जिसमें यति अपने उचित 
“म पर न पडकर कुछ आगे या 
पीछ पढ़ती है | 
यति-श्रष्ट -वि० 
थी तग दोर हो । 
झा स्री० पुं० दे० 11 ति? 
यतीम--संशा डक 
माता-पिता न 


| सं« ] (काव्य) 


हां | अनाथ | 


ipathi Collection. 


३° [ अ० ] जिसके यथार्थ--अव्य” [ 


थोड़ा । कुछ | 


TI 1). ना 
म रूप आदि २४ गुणो के कस 


एक गुण । २. उद्योग | कोशिश | 
उपाय । तदबीर | ४, रक्षा बरगे 
जन | हिफाजत | 
यत्नवानू--वि० 
यत्न करनेवाला | | 
यत्र-क्रि> वि० [्‌ सं» ] जित वग। | 
जहाँ । | 
यत्रतन्न--क्रि० वि [ संश ]!| 
जहाँ-तहाँ । इधर-उधर । २ य| 
जगह । | 
यथा--अव्य० [ सं० ] जिप प्रा 
जैसे | : | 
यथाकम क्रिश वि [ सः] #| 
तीववार । क्रमशः | क्रमानुसार | | 
यथातथ्य--अव्य० [ सं° | [मॉ 
यथातथ्यता ] ज्यों का त्यो । ह 
जेमा हो, वैसा ही। , 
यथालुक्तम-क्रि, विश दें” | | 
क्रम’? | क 1 हि 
यथा पूर्व -अव्य० [ सं० ] हे ह|: 


[ सं» सन | 


पहले था, वेसा ही ।-९ 
त्यां । नी 
यथामति--अव्य० [. ° ी i | 
अनुसार | समझ के मुताबिक , | 
यथोयथ--० _ विः | 
चाहिए, वेसा । 
चि० पूववर्चि्यो का i 
यथायोग्य अव्य [. † 
चाहिए, वैसा | उपयुरत १ ८ 
यथारथ%-अव्य” | 


S$ 


वांजित्रं। उचितं | 


Pe 


| दतां | 

ही गधार्थत/- अव्स? 
में । सचमुच । 0 
र्थवादी - संश पुं [ सं? | 
गया या सत्य कहनेवाळा । सस्यः 
वादी | प 

|| बधाज्ञाभ-विं? [ सं° | जो कुछ 
। प्राप हो, उसी पर निभर । 
यथावत-अव्य ° [्‌ सं० ] १. ज्यों 
| कार्ला।जेसा था, वेसा ही। २. 
| असा चाहिए, वेसा । ३. अच्छी 
तरह | 

` | यधाविधि -अव्य> [ सं० ] विधि 
के अनुसार ठ 


> अ नुस [a _ 

क र | जितना हो सक । भरसक । 

॥ सेथा१क्य - अव्य० दे०“यथाशक्ति?| 
| यथासंभव --अव्य ० 

| पको सके | 

| पथासाध्य -अव्य+ दे० “यथाशक्ति? 


भनुसार | मनमाना । 


| र र; वही करना | स्वेच्छाचार | 
ये जेत -वि० दे्‌० ८यथेउछ?? | 

११% [सं०] जितना इष्ट हो, 
' पाहिए,उतना | काफी । पूरा । 


[ सं० ] जैसा कहा 
[ सं० ] सुनासित्र । 
दे० ५६युद्यपि?? | 


ही. लिप ६ न [सं० ] १. जिस समय | 
पृदाक्कक् | २- जहाँ । 
 ' भैदी--अव्य० [सं 
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यादि अव्य० [सं° ] अगर | जो | 
| नाता संशा ली? [सँ ] सचाई। यदिचेत-अव्यः [ सं° ] यद्यपि। होते हे । २. एक वृत्त 


० थ्‌ टि र] र हिं दर 
[सं० | यथाय घदु--संज्ञा पुं' [सं० ] देवयानी के हिं० कातर ¦ १. यमका छुरा या 


यडुनंदन संज्ञा पुं० [ सं°] श्रीकृषण- 
यडु पत्ति- संज्ञा पुं. [सं०] श्रीकृष्ण | 
यहुराई--संज्ञा पुं* दे० “यदुराज” | 
यडुरा ज-संज्ञा पुं [. सं + ] श्रीकृष्ण । 
यडुर्वश-सँबा इः वि हक ही जोड़ा । जौंआँ.। २. अश्विनीकुमार । 


यडुचंशमणि--संश पुंश [ सं» ] 


| यथाशाक्त -अव्य/ [ सं० ] सामथ्य॑ यदुवंशी--संशा पु? 


[ सं० ] जहाँ यद्यपि--अव्य* [ सं° ] अगरचे । 


{ऽ २. 
यइच्छ्या--्रिण विश [ से ] 
| चे "भव्य. [ सं० ] इच्छा के अकस्मात्‌ । २. दैवसँयोग से | ३. 


य्‌ च्छाचार र ) 1 e 

३ । २ ण्सेसा पुर L सौ ] यंडच्छार्‍ सचा सन्जी० , हे लनी सं० जद 
1. वे यथेब्छाचारी ] जो जी में स्वेब्छाचार | २- आकस्मिक संग्रोग। ग्रमपुरी -_संशा खर [ संश ] 
यद्वातद्वा- छि’ वि० [ स० 


यप्र-संग पुं० [ 


यप्रल्ाजुन 
है, पर हर बार उसके अथे भिन्न भिन्न 


अगरचे । यमकातर-संज्ञा पुं) [ सं० यम + 
या खॉँड्डा । २. एक प्रकार की तळ- 
वार | 

यमर्घड - संत्रा पुं० | सं० ] १. एक 
दृष्ट योग जो कुछ विशिष्य दिलों में 
कुछ विशेष नक्षत्र पड़ने पर होता दे। 
२. दीपावलो का दूसरा दिन । 

यम्रजञ-संज्ञा पुं° [ सं० ] १- एक 
साथ जन्म. लेनेवाळे दो बच्चा. का 


गर्भसे उन्न ययाति राजा का बड़ा 
पुत्र । 


न्वंद्र | 


यदु का कुळ | यदु का खानदान ।  अमदर्गिनि--संज्ञा पुं दे “जमः 


दग्नि? | 
यमद्वितीया संरा ल्ली० [ सं2 ] 
[संश यदुबंशित्‌]  का(त्तेक शुक्ला द्वितोया । भाई दूज | 
यदुकुल में उत्पन्न यदु कुळ के लोग। यप्तधार सदा पुर [सं० ] वह तङः 
यादव | वार जिसमें दोनों आर धार हो । 
यप्रन#--संज्ञा पुं० -दे० “यवन? । 
यप्रनाह# “संगा पुं [ स० य॒म- 
नाथ | धमराज । 
यमनिका--संशा स्री» दे० “यव- 
निका?? | 
१. यप्रपुर--संश पुं० दे० ६ यमलोक ? | 


श्रीकृप्ण'चंद्र । 


हरचंद | 


मनमाने तोर पर | 


[ सं० ] 


]कभी लोक| ळग 
यम-यातना-संशा ज्री० [ .सं०_ 


ह सं] १, दे० १ नरक को पीड़ा 1-२. मुत्युःके | 


धयसज? | २. आर्ययो केएक समय की पीड़ा | > 
टी os देवता माने यमराज--संचा पप [्‌ टे ] i 
जाते हैं। ३: मन, इंद्रिय आदि को कें य 2 न्य या हे 
वश या रोक में रखना । निग्रह । ४- के रे भक र दंड या 
चित्त को धर्म में स्थित रखनेवारे | उत्तम फळ Me 
कर्मा का साधन | ५- दो पी क. म ल Su 

बंडा पुं» [ संश | १५ = पयला छुं ः चं र 
हर य री या. अनुप्रास यमलाजु न-संशा षुंश [ ` 


जिसमें एक ही शब्द कई वार माता. के के पु नयर और सिभीच 
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जो नारद के शाप से पेड़ हो गए थे। यश--संत्रा पुं» [ सं० यशस्‌ ] १. यही---अव्य० 1 
श्रीकृष्ण ने इनका उद्धार किया था।  नेकनामी कोर्ति। सुख्याति, २. ( प्रत्य० ) | निश्चित : 
यमलोक -संगा पुं० [सं] वह बड़ाई प्र 'सा।  यहृही। , 
छक जहाँ मरने पर मनुष्य जाते है । सुहा2-पश गाना=१. प्रशंसा करना ' झूट 


ह 


यमपुरी । २. एइ्सान मानन | यश सानना= देश जहाँ हजरत इसा पैदा रा 
यमाजुजा-संशा स्री०[सं०] यमुना। कृतज्ञ होना । यदो -संज्ञा पुऽ [४ र E, 
ws *' ट्‌ 7 १ | रि 


क पुं [संऽ] यमपुर । यशव, यशप्र-संग पुं [ अ० ] [ स्रीऽ यहूदिन ] यहद द 
यमी संज्ञा त्री [सं] यम की एक प्रकार का हरा पत्थर जिसकी निवाली | 5 
बहन, जो पोछे बुना नदी होकर नदली बनती हे | याँ1--क्रि० विर दे० बह? 
चहा [os ० ह क 5३ > 
येना 11.0. यशस्तरी--वि० [ सं० यशस्त्रिन ] यांक -विऽ [ सं० | यंत्र सग 
र aL * [स्री यस्मिन ] जिसका खूब यांत्ी RR 
गा । २. यम की बहन यमी ह रर बून याह्रो-करणु-संज्ञा पुं० [पंग] 
र आ परी | च > श हो । कोशिमोन्‌ । यंत्रों आदि से युक्त या पर| 
नदी । 5 ® यशी विः [ सं० यृशः+ई (पत्य ')] करना] 
यशस्वी | [ पट 
॥ति-संशा पुं ] > या-अव्य [ फा? 1 अथवा। ग 
आ आ त पजा यशील[#-वि* देऽ “यशस्त्री” सर्व, वि: i 'का वह साहे 
चाय्य की कन्या देवयानी यशुमति-सं 1 स्रो० दे० “यशदा?| उसे ब्रज षा में कारक-चिह ह| 
हुआ था | Pon स्रो० [ .सं० ] १, के पहले प्राप्त होता है। ' 
यच-संश पुं» [ संन ]१. जो नद को खी जिनंने श्रीषष्ण को पाला याका--वि० दे? “एक” | 
नामक अनन । २. १२ सरसों के पक. एक वर्त्त | :.. याक--पंज्ञा पुं- दक्षिण अमरीश 
जो को तोछ | ३. एक नाप जो रक यशोधरा संग खी [ सं. ] गौतम पहाड़ों पर का वेळ के समान | 
० एक बुद्ध की ~ ओ ग \ उ hk 
ह की पत्नी ओर राहुङ को माता । याकूत संज्ञा पुं [अं 


इच को एक तिहाई होती है। ४ | 
ha > i य पॅ ओ ha प्रः पृ का मूल ह लाए | 
सामुद्रिक के अनुसार जो के आकार शोमति संगा खी दे 'यशांदा?। प्रकार का बहुमूल्य र] ध 


की एक प्रकार की रेखा जा उँगली Sn श्री; [सं] १. लाठी | याग- संज्ञा पुं०-[ सँ" - 1४ 
में होती है । ( शुम ) ड । रही | २. रहनी | शाखा | याचक - संज्ञा पु? 1 
यवद्धीप--संगा पुं [ सं०] जावा दहि सु सुलेठी | सागता हो| मानेवाडा ¬ * | 
द्वीप । ट्का--संशा स्री० सं» ] छड्डी| भिखमंगा । : 


~ 3... लकड़ी | क्र + वर्ती) 
यवन-संज्ञा पुं. [ सं०] [ स्री यह-सर्व, [ ८ याचेना--1० स० | द|. 
यवनी ] १. यूनान देश का निवासो । . र १ [ सं० इदं ] एक सर्व- [ वि याच्य, योक [| 
यूनानी । २. मुसलमान | ३. काळ- झा पथका प्रयोग वक्ता और पाने के लिये विनती करना 
येवन नामक राजा । 1 छाड़कर निकट के और सब्र संज्ञा स्री० माँगने की 
यवनानी--वि० सं वे तथा पदार्थाः के लिए _ ~ ह HR h स॑र ] 

छ 5 क आन मर हो. याचित 
यचनाल-संत्ञा स्री» [ सं० ] जुभार। _ 5 मे । इस जगह पर | करनेवाला 10. ती 
यच नका ह शी न हिः 43 र 5 रे ह” 
निका खंडा ० [ सं०] नाटक ° विः [ दिः यह] १, थाजन-संड पुश (55 | 


क का परदा ॥ यह! का वढ रूप जः पुरः - >् 
जक ता उसे बर ` २१ जः पुरानी में बि = आम 
 यबमती-संग़ा स्री [ सं० ] एक उसे कोइ विमकित्त हानि द Pe कि: देर “याज! 
ठ * + वर्ग बच क्ल: हे मात होता दवे । २, ध्‌? का विभक्त प ल्क्य-बँश ! पु ॥ 
के ... अ्वस्प इतको| | 5 तिमित याज्ञव्क्थ- र 
__ अके °` . एक प्रसिद्ध 


प्र 
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बे| वाजसनेय | २. एक Cake] 
द्वः याशवर्लय । २. योग'श्वर 
गमत के बंशवर एक २ गृतीकार। 
। ] ३ पाह संग पुंश [ सं ] यज्ञ 
ए३॥ | झले या करामेवाला | 
कर | गरतना -सं शा त्री [ सं० ] र 
देश $| लहोफ। पौड. । २. वढ पांडा जा 
डाक में मोगनी पड़ती हे । 
गता-संश ज्री० [ सं० यातृ ] पति 


| बर एफ । 

| पतुधान-सं जा पुं० [ स्‌ ] राक्षस । 

यात्रा-संशा स्त्री, [ सं० ] १. एक 
धान से दूसरे स्थान पर जाने की 
क्रिया । सफर । २. प्रयाण । प्रस्थान । 

| 3. दंशनाथ देव-स्थानों को जाना । 

तीाटन | 

| पाभावाल--संशा पुं० | सं० यात्रा+ 

। हि, वाह (प्रत्य) ] वह पंडा जो 

| रिंग का देव-दशन कराता हो । 

। त्री सं. पुं०[ संज यात्रा | १. 

काल फेरनेवाळा । -मुसाफिर। 
| _ "गनि के लिए जानेवाला | 


| पालथ्या सुं [ संन] 
|| तथ्य होने का भाव । ज्यों का ल 
| हैना। .' 


शं | i स्रोऽ फा व कळी 
| य्य स्मरण करने की 


यादगारो--संज्ञा जा 
व चिड । 
शा स्री [ फ़ा० | १. 
a | मृति । २. स्मरण टक 
१0 र डु कोई बात | ` . 
| ग ३° [स० ][ खरी 
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यादवी ] १. यदु के वंशज । २. 
श्रीकृष्ण । 

याइंश-वि० [ सं °] जिस तरह का । 
जैसा । 

यान--संज्ञा पुँ> [ सं० ] १. गाडी, 
रथ आदि सवारी । वाहन । २. 
विमान । आकाशयान । ३. शत्रु पर 
चढ़ाई करना | | 

यानी, याने--अव्य ० [अ०] अर्थात्‌ | 

यापन -संश पुं [सं० | [ वि० 
यापित, याप्य ] १. चलाना | वतन । 
२.व्यतीत करना । ब्रितांना । ३. निब 
टाना। , 

यापना--संज्ञा स्री» दे० “यापन? | 

या ~ संज्ञा पुं० [फा ०] छोटा घोड़ा । 
द 

याप--उंञा {० [सं० ] १. तीन 
घंटे का समंय ¦ पहर । २. एक प्रकार 
के देवगण । ३, काळ | समय | 
संज्ञा स्री [ सँ: यामि] रात । 

यामल्र-संश पुं० [ सं | १. यमज 
संतान | जोड़ा । २. एक प्रकार का 
तंत्र ग्रंथ । 

याप्रिनी--संशा ख्री० [ सं० | रात | 
रात्रि > [ i ०० 
यास्य+वि० [ सं° ] १. यम-संबंधी | 
यम का | २. दक्षिण का। | 
यास्थोत्तर दिशत संच पुँ० [सं०] 
रंब्राश । दिगंश । ( भूगोल) खगोल) 
याम्योत्तर रेखा--संशा स्री? [सं] 
वह कश्पित रेखा जो इंमेष और कुमेर 


से होती हुई भूगोल हा ग त | तरकीत्र। २. कोशछ७ | चातुरी। 


मानी गई है। 


` यायावर--संज्ञा पुं० [ सं° ] १. वह 


जो एक जगह टिककर न॑ रहता हो 


२. संन्यासी ।.ई: ब्राह्मण | ४० असवः 
-. सेघ का घोड़ा । RR ही i 
यारनसंशा ६० [ फ्रा १ सिन्र | डं 
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युक्ति 


दोस्त । २. उपपति । जार । 
यारवाश-वि० [ फ़ा० ] [ भावः 
यारत्राशी ] यार दोस्तों में प्रसन्नता से 
समय वितानेवाला । 
याराना-संशा पुं० [फ़ा०] मित्रता । 
मैत्री । 
वि० मित्र का सा । मित्रता का । 
यारी-संज्ञा स्री’ [ फा० ] १ 
मित्रता । २. स्री और पुरुष का 
अनुचित प्रेम या संबंध | 
यावज्जीवन- कि? वि० [ सं० ] जव- 
तक जीवन रहे । जीवन भर | 
यावत्‌-अव्य० [ सं० ] १. जब तक 
जिस समय तक । २. सत्र | कुछ | 
याधनी-- वि० [सं० ] यवन-पंत्रंधी । 
यास#--सव० दें० “जासु? | 
यासक सेत पुं [ सं० ] वेदिक 
निषक्त के रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषिं । 
यादिक्-सर्वेः [ हिं» याहि ] 
इसको | इसे | 
यु जन-क्रि० अण [ सं० ] क्म से 


जुड़ना । 

यु जान--संशा पुं» [सं० ] वह योगी 
जो अभ्यास कर रहा हो, पर मुक्त न 
हुआ हो।  . 

युक्त-विः [-सं° ] १-८ जुड़ा इथा | 
मिळा हुआ । २. मिलित | सम्मिलित 
३. नियुक्त । मुकरर । ४. संयुक्त । 
साथ 1.५८ उचित ।« ठीक | वाजिबे। 


युक्ता-संशा स्री [ सं° | दो नगण . 


ओर एक मगण का एक वृत्त । 
क्ति भ संज्ञा स्री’ [सं ७. ] 4 ग उपाय | 
३. चाळ । रीति । प्रथा । ४. न्याय | _ 


नातिं । ५. तक । ऊहा । ६६ उचित 
विचार | ठीक तके ।'७.योग । मिलन) 


223733 ली, 


८: एक अकार जिसमें अपने मम ._ 


०-१ 


युक्तियुक्त 


क्रिया या युक्ते द्वारा चंत्चित करने का. 


वर्णन होता है। ९. केशव के अनुसार युरप्न, युरप्रक- संज्ञा पुं० [ सं० ] खुबक--संज्ञा पुं. [ सं० 


स्वभावोक्ति । 
युक्तियुक्त वि> [ संर ] उपयुक्त 
तक के अनुकूल । युक्ति-संगत। ठीक | 
वार्जिव | 
युगधर- संज्ञा पुं. [सं] १. कूवर । 
हरस | २. गाड़ी का बम | ३. एक 
पर्वेत | 
युग-संज्ञा पुं> [ सं? ] १. जोड़ा | 
युग्म | २,'जुआ । जुआठा । ३, पासे 
के खेळ को गोळ गोटियाँ। ४. पाँसे 
के खेळ की वे दो गोटियाँ जो एक घर 
में साथ आ बेठती हैं| ५. वारह वर्ष 
का काळ । ६. समय | काल | ७; 
पुराणानुसार काळ का एक दीघ परे- 
माण | यें संख्या में चार माने गए 
हे- सतयुग,त्रेता द्वापर ओर कलियुग । 
सुहा०--युग युग-त्रहुत दिनों तक । 
युरधर्म=समय के अनुसार चाळ या 
व्यवहार | 
युति संशा स्री० दे० “युक्ति? | 
युगेपत--अव्य० [ सं० `] साथ साथ। 
युगपुरुष--संज्ञा पुं०[ सं० ] अपने 
समय का बहुत वड़ा आदमी । 
युगमं#-संच्चा पुं ० दे० युग्म? | 
युगल--संत्ञा पुं [ सं० ] युग्म | 
जोड़ा | 
युगांत-ससंज्ञा 
अंत | 
1 11-7: 
१. दूसरा :समय | और 
जमाना । 
सुद्दा० -युगांतर उपस्थित करना 
किसी धुरानी प्रथा को हृटाकर उसके 
त्यान पर नई प्रथा चलाना । 
युगाद्या-यसंडा खी [ सं» 


पुं [ सं० ] युग का 


] वह 


RC फ “अल 


युरोपियन--वि« [सं 
वू वह तथि जिसमें किसी युग का आरग्म ुेषीच हि का रहनेवाला | 
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हुआ हो | 


[ मावJ युग्मता ] १. जोड़ा । युग | 
२. द्वंद्व । ३. मिथुन राशि | 
युग्मज-संश्ञा पुं० दे० "“यमंज” | 
त--वि० [ सं० | १. युक्त | सहित | 
२. मिळा हुआ । मिंलित | 
युति-संज्ञा त्री [सं० ] योग | 
मिलाप | 
युद्ध-संजा पुं० [सं० ] लड़ाई | 
संग्राम | रण | 
सुहा युद्ध माँडना>लड़ाई ठानना । 
युद्ध-पोत-संज्ञा पुं० [ सं ° ] लड़ाई 
का जहाज | 
युद्ध-मंत्री--संज्ञा पुं. [ ` सं० ] राज्य 
का वह मंत्री जिसके जिम्मे युद्ध- 
विभाग हो| ` fF 
युद्ध्यमान-वि० [ सं ] युद्ध 
करनेवाला । 
युघाजित- संज्ञा पुं. ` [ सं० ] भरत 
के मामा और कैकेयी कें भाई का नाम | 
युधिष्ठिर संज्ञा पुं. [ सं० ] पाँच 
पाडवा में एक जो सबसे बडे औरं 
बहुत धमपरायण थे | 
युयुत्सा-संज्ञा स्री० [ सं० 
युद्ध करने की इच्छ 
विरोध | 
अयुत्खु-वि» [ सं, ] छड़ने की 


इच्छा से 
स्खनेवाळा । जो लड़ना 
चाहता हो। ` 


उ पुं. [ सं 
£। २. क्षत्रिय | ३. 
युरोप-- इश पुं मो 


] १. 


1 | २. शत्र ता. | 


| १. 


[ अँ युरोप ] १; 
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यूनानी -वि [गत 


उुराप का | २. युरोप का रेद्। |. 
वषे से पैंतीस वष तक्र की ट 
मनुष्य | जवान | युवा | 
यु्षति,युवतती-संश नीः [इ] 
जरान स्त्री । 
ञुदनारय- संज्ञ पुं० [संन] छू 
सूयवंशी राजा जो प्रसेनजित्‌ 
पुत्र था | . हि 
युवराई* -संत्रा स्री [ हि कृ के 
राज ] युवराज का पद | 
युदराज्--संज्ञा पुं> [ सं° ] [| ३ 
युवराज्ञी ] राजा का वह से| उ 
लड़का जिसे आगे चछ गल 
मिळनेवाला हो । 
सुधराजी--संज्ञा ख्री० [संर सुं 
+ई ( प्रत्यJ ) ] युवराज का ह| 
यौवराज्य | 
युवरानी--संज्ञा स्री” [संर 
युवराज की पत्नी । 
युवा--वि०'[ सं० युवद] [ 
युवती ] जवान युवक | 
यू -अव्यर दे 
यूत--संज्ञा पुं० [्‌ सं० र 
वट | मेल । 
यूथ जज्ञा पुं [ सं० | १. ण | 
झु'ड | गरोह | २- दल ^ 


| 


दू यूधपति श (० (४ | “संय 
सेनापति | गी 


यूथिका--संशा जी० [. | 
का फूल | ति ९ 
यूनान-संशा पं. की प्र 
यूरोप का एक प्रदेश अणि 
में अपनी सम्यता) सादि | 
लिए प्रसिद्ध था। ती | 


)[ 


यूनान देश संबंधी । £ ५ 


शा 

| १, यूनान देश की भाषा | 
देश का निवासी । ३. 
सा | देश की चिकित्सा प्रणाली | 


हमी ' 


वातो दै । 


बूआ। ब तकम । 


कु हृशं--एंजञा पुं [ सं० यूथ ] 


सता पुं [संश] यज्ञ में वह 
हमरा जिसमें भलि का पशु बाधा 


ुगां-संच्ञ पुं [ सं० चन्त | 


योगिराज, योगींद्र 
तप ओर ध्यान । वैराग्य । १७. योग-रूद-विः [ सं० ] ( यौगिकः 
गणित में दो या अधिक राशियों का शब्द.) जो अपना मूल ओर व्याकरण- 
जोड़ । १८, एक प्रकार का छंद । १९. सिद्ध अर्थ छोइकर किसी और अर्थ 
सुभीता । जुगाइ । तार-घात | २०. में प्रचलित हो गया हो। 

फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट काल योगरुढ़ि-संश स्री? [ सं० ] दो 
या अवसर | २१. मुक्ति या मोक्ष का शब्दों के योग से वना हुआ वह शब्द 
उपाय । २२. दर्शनक्ार पतंजलि के. जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर 
अनुसार चित्त की. वृत्तियों को चंचळ कोई बिशेष अर्थ बतावे। | 
होने से रोकना । २३. छः दर्शनों में योगवाशिष्ठ-संशा पुंश [ सं | 
से एक जिसमें चित्त को एकाग्र करके . वेदांत शास्र. का वरिष्ठ कृत. एक 
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झह | बुड । ईश्वर में लोन होने का विधान दै। प्रसिद्ध ग्र थ | रंगी म 
हे he प [॥ ° ० -संश पुं व सं 
[| ३+ | हिं० यह का बहु० ] योगक्षेम-संशा ० [ संश] १. योगशाख् 
हे | इह स्र। - नया पदार्थ प्राप्त करना और मिळे पतंजलि क्षि-कृत योग-साधन पर एक 


यही । 


। बही । 
| बेतो॥--वि० दे० धएूतो?? \ 


ते । किसी तरह से । 
यह भी। 


ra 
| है पर। इत भॉति। ऐसे । 


। क या उद्देश्य के | 
| _... तशा पुं 


पेषे | दवा 


|| य 


बे |-सरव० [ हिं० यह + ई (प्रत्य०)] 


सर [ हि ये + ऊ (प्रत्य>)] 


पेगकेन-यकारेण -क्रि० वि० [सं०] 
 फुर्श-अव्य» [ हिं० यहद + हूं ] 
[ सं० एवमेव ] इस 


/ 7 [ हिं० याँ ही ] १. 
| ग्र से। ऐसे ही। २., बिना योगनिद्रा संगर स्री” [सं० 1 ३ 
। व्यथ ही | ३. बिना . विशेष के अंत में होनेवाळा विष्णु की निद्रा; 


[सं० ] १. मिलना।  योगफल-संग पुं” [सं 
ध्यान २. उपाय | तरकोब्र | या अधिक ठंख्याओं को जोड़ने ' से 
र| । ४. संगति । ५, प्रेम | ६. प्राप्त संल्या | 
। ॥ ८ शा [ दगावाजी । "पाता. 
| १०, छाम ९. धन | दोलत || र्‌ प 
हि काठ । फायदा । ११. कोई झुम दी! तपोबल । 
२. नियम । कायदा | १३. योगमाया संशा 
साः "ड और भेद ये चारों भगवती । २- वह कन्या जो यशोदा के 
| ४. संबंध | १५. धन और के गर्भ से उलन हुई थी और जि 
ह ऊना तथा बढ़ाना ।१ दो 


दर्शन जिसमें चित्तवृत्ति को रोकने के 
उपाय बतलाए, हैं । कवि 
योगसूत्र-संश पुं०[.सं? ] महि 
पतं-जांछे के बनाएं. हुए य्रोग-संबंधी. 
सूत्रों का संग्रह | = | ¦ | 
योगांजन-संशा.पुं दे०'“सिद्धांजन?) 


हुए पदार्थ की रक्षा करना | «२. 
जीवन-निर्वाह । गुजारा | ३. कुशलः 
मंगल | खेरियत । ४. राष्ट्र की सुव्य- 
वध्याः:। मुल्क का अच्छा इंतजाम. । 
योगतत्ब-उसंशा पुं० [ ४० ]- एक 


के । ज्ञा पं० [ सं० योशा- 
त्व- संज्ञा पुं०[ सं° ] योग का योगात्मा-संशा पुं९ [; सं०. योग 

pe म .. त्मन्‌] योगी । 1०. ] 
«_ 57 उज दे० योग” योगाभ्यास-र्‍संता ३० [्‌ सं० 

त क योगशास्त्र के अनुसार योग . के आठ» 


अंगों का अनुष्ठान । 
योगाभ्यासी-रसंशा पु०: [ सँ 
योगाभ्यासिन्‌ ]- योगी । | 
योगासन-संशा पुं० [ से० ] योगः 
साधन के आसन; अर्थांत बेठने. के 
ढंग | oF I 
योगिनी--संश स्री» [.सं०] (१६ 
रणःपिशाचिनी। २,१ योगम्यासिनी: | * 
तपस्विनी । २. ये आठ-विशिष्द 
देवियाँ-शेलपुत्री, चंह्रघंटा, स्केंद- 
माता, काळरात्रि, चंडिका; कृष्मांडी, 


योग-दान:-रँशा ५ु०[.सं०.] किसी 
काम में साथ देना । 


] युग 


जो दुर्गा मानी जाती है । ही 
].दो 


योगबल संशा पुं [सं० ] वह 
शक्ति जो योग की साधना से प्राप्त 


° बऽ १. 
ह योगमाया | 


योगिराज; योगी्र--संश 


कंस ने मारडाला था ।. [सं] हत बहा रू 
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Nhe 


कात्यायनी और महागौरी । ४देवी । __ 


न्यू 


पुं Ss 


k - 2s 3 
fe 


योगी 


थोगी--सँशा पुं» [ सं० योगिन्‌ ] 
१२: आत्मज्ञानी । २. वह जिसने 
योगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर ली 
हो | ३. महादेव । शिव । 
योगीश, योगीश्वर--संज्ञा पुं० 
| [ सं० ] बहुत बड़ा योगी । . २. 
श्र याञ्वल्क्य | 
योगीश्वरी- संज्ञ स्री? 
दुर्गा । - 


[ सं० ] 


योगेंद्र--संहा पुँ० [ सं० '] बहुत योजना--संज्ञा त्री [ सं° ] [ वि. 


वड़ा योगी । 

योगेश्वर--संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
श्रीकृष्ण | २. शिव । ३. बहुत बड़ा 
योगी | सिद्ध । 
योगेश्वरी संशा स्री” [ सं० ] 
दुर्गा । 


योग्य--वि० [ सं° ] १, ठीक । योजनीय, योजय --वि > 
( पात्र ) | काविळ। लायक | अधि- योजना करने के योग्य । 


कारी | २. श्रेष्ठ | अच्छा । ३. युक्ति 
। भिड़ानेवाछा | उपायी । ४. उचित | 
| मुनासित्र | ठीक | ५. आदरणीय 


माननीय । * 
 गोग्यता--संज्ञा स्री’ ` [ सं] 
| १. क्षमता | ळायक्री। २. बड़ाई | 


| ३. बुद्विमानी | लियाकत | ४, 
| सामथ्यं । ५. अनुकूलता. | मा- 
सिब्रत । ६. औकात । ७. गुण च 
इज्जुत । ९. उपयुक्तता | 

योजक--वि० [ सं० 
जोइनेवाला | न्यु 
योज्ञन--संशा पु [ (० ] १, पर- 
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योजनगंघा--संज्ञा त्री [ सं ] 


C स पुं» [ सं० योदूधू ] २. एक याचांन देश का नाम । 
वह जो युद्ध करता हो । सिगाही । 
योनि--संश स्री [ प] १. यौ 
भाकर । खानि । २. उत्पत्ति-स्थान | अवस्था का वह मध्य माग 

गम । ३ स्रिया की जननेंद्रिय । वस्था के उपरांत और श | 
भग । हि प्राणियों के विभाग, जातियाँ पहले होता.है। २ युवा | 
या वग जिनकी सख्या ८४ छाख कही माव ।'जवानी । रे ग 


८. योनिज्ञ-संज्ञ पं[[ संश] बह युवराज होने का माव | * न | 


जिसकी 
] मिढाने या योषिता-- 
औरत | 
यौं+1-...अव्य« 


मात्मा । २, योग । ३. संयोग । योश्ल--सर्वउ [हिं 


यह] के | 
मिलान | योग | ४. दूरी की एक यौकिनिक--वि, [न 51] 


नाप जो किसी के मत से दो कोस -'बंधी। २. युक्ति ह; ग 


की, किसी के मत से चार कोस की योशंधर--मज्ञा प. हि 

और किसी के मत से आठ कोस निष्फळ करने का एकप्रकार जस 
२७ ७ 

कीहोतीहे।. योगंधरायण -संश पु. [६ । 


उदयन का एक प्रसिद्ध महरी 
व्यास की माता और शांतनु की योगिक--छंज्ञा पुं» [ ह ||| 
मार्या, सत्यवती :: मिला हुआ , २. प्रकृति और प्रत्न 
वना हुआ शब्द | ३, दो नमह 
योजनीय, योज्य, योजित ] १. कर वना हुआ शब्द । ४. या 
नियुक्त करने की क्रिया । नियुक्ति | मात्राओं के छंदों की धश। 

२. प्रयोग । व्यवहार | ३. जोड़ । यतक) यौतुझ---श {० [#|॥ 
मिलान । मेल | ४, बनावट । रचना | वह भन जो विवाह के समय ब 
५, भावी कार्यों की व्यवस्था | केन्या को मिळता हो । दाझ|| 
आयोजन । जहेज । दहेज । 
योद्धिक -वि० [संर ] युद 
योधेय--४शा {~ [6०] १. गे 


क 


आस ] 


प्राचीन काळ को एक योद्धा बा! 
धन--पशा ४० [४०1 


| 
5 | | । 
यौवराज्य--संच्ञ पुं [¢ | 
उत्पत्ति योनि से इई | 
हुई हो । कापद॥ ` ' ग 
पशा शी [ ६०] स्री | यौवराज्याभिषेक- १. i । 
वह अभिषेक तथा 3 (6 


| 
(| 
दे० “यो” | युवराज बनाए जने * | 


“४६.० 
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[ ७) (-हिंदी वर्णमाला का सत्ताइसवाँ ११-गुण या महत्व का प्रभाव । थाक | रंगक्षेत्र--पशा पुं० दे० “गम” । 
|| अन जिसका उच्चारण जीम के मुद्दा०-रंग जमाना या बाँधना= रंगत--संश्चा ज्री० [हिं० रंग + त 
७ ] || अगले भाग को मूधा के साथ कुछ प्रभाव डालना | रंग लानाऽ्प्रमाव ( प्रत्य ) ] १, रंग का भाव | 3+ 
॥ स कराने से होता दे.। या गुण दिखलाना। * of * मजा | आनंद । ३. हालत | दशा | 
पेड वि. [ सं? ] १, धनहीन । १२. क्रीडा । कौतुक। आनं दःउ | अवत्या ३ शा 
| गरीब । दरिद्र । २. कृपण । कंजूस. ' यौ०-रंग-रलियाँनआमोद-प्रमाद | ` रंगतरा-संज्ञा पु० [ दि रंग] 
ही सुस्त। ` मोज । ८८५ ७५४ प्रकार की बड़ी ओर - मीठी 
[१] एा-संश पश [स०] १. राँगा मुद्दा ०--रंग रझना=आमोदःग्रमादः नारंगी । संगतरा | 
वा| नामक धातु | २. दृत्य-गीत आदि । करनां । रंग में मंग पड़ना=आनद गना--क्रि ० सर र [हिँ रंग+ ना 
च|| नाचना-गाना। ३. वह स्थानं -जहाँ में विध्न पइंना। ` ( प्रस्य ) ] १, रंग में इत्राकर किसी 
बय या अभिनय होता हो। ९१९३. युद्ध । लड़ाई | समर । चीज को रंगीत करना । २. त्य 
| ४ युदसथल । रणक्षेत्र | ५. आकार. मुद्दा०-रंग मचाना > र्ण में खूब युद्ध आदि पर कुछ लिखना । ३. नि आ 
गोद से भिन्न किसी दृश्य पदार्थ का .करना । को अपने प्रेम मं फसाना | ४ अ 
४ वह शुग. जिसका अनुभव केवळ १४. मन को उमंग या तरंग। अनुकूल करना । 
झी आलों से ही होता है । वर्ण । जैसे-- मौज । १५: आनंद ।मजा। .- कि* अ० किली पर आरत न 
]!| सढ, काढा । ६. वह पदार्थं मुद्दा०- रंग जमना = आनन्द क रंगवातो-पंश स्री [ हिं० रंग 


चिका: व्यव गे व्वा. खंब मजा होना !' बत्ती ] शरीर पर मळने के लिए 
बह हार किसी चीज पूणता पर आना | खू भित बरम की मची । 


गने > > - ड ग धू गगा 
| नह द स म साः [ ह” रंग] 
द| सेश०-(चेरे का ) रंग उड़ना या १६, दशा | हाळत |: १७. अद्‌भुत १. अनेक रंगों का । चित्रित ॥ २. 
| >जान्मय या छम्जा से चेहरे की व्यापार कांड | इस्य। १८. रणे तरह | ० दे० “रंगमहल ती 
| पक का जाता.रइना । कांतिहीन ज्ञा । कपा, दया ॥ १९: प्रेम । रंगमवन-संशा ७० २१० त 
| शेर शेना। य. निखरना-वेहरा साफ अनुराग | २०. ढंग; चाड़। तर्ज । रंगभूमि-संजा खरी? [सं] १. 


[|| "र चमकदार होना । रंग. बदछना श्यौ०-रंग-ढंगर१: द्या । हालत | वह" व भा मी | 
| ja होना नाराज होना । २, चालःढाळ । तौर'तरीका | ३+ ru ST 
| "आनो ; युवावरस्था वहार बरताव४ अव |. लेक क 

| दः रंग. चूना या टपकनार्‌ मुद्दा०-#रंग काछना्डग अरि हा उ 

| अवस्था का_ पूर्ण वि व्या युडक्षेत्र भि 
| ९ उमडूना | २१. माँति । : प्रकार । तरह । २२ र॑गमंडप-संशा पं दे>“रंगमूमि? 


व कृत्रिम रंगम्दल--संशा पुं० [ हिं रंग + ¦ 
नान 20031 अ० महल ]: भोग-विछास करने का . 
ज्राजी जीतना। स्यान। ` | र 0 


५ शोभा | १० ५ सौं द्य 
तर| प्रभाव । सोंदर्य । 


र जा जमना ८ प्रभाव या मुद्दा ०- र॑ग मारना: 
है ता विजय पाना। 


" - हे 
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मारना ] ताश का एक खेल । 
रंब-रली--_जञा क्री. [ हिं० रंग+ 
रलना ] आमोद-प्रमोद ¦ आनंद । 
क्रीड़ा चेन । 
रंगरख -संज्ञा पुं० दे० “रंगरली!? | 
र॑ंगरसिया-संज्ञा पुं ० [हिं* रंग+ 
रसिया ] भोग-विळास. करनेवाला | 
विलासी पुरुप । 
रंधराता- वि» [ हिं» रंग +राता ] 
अनुरागपूण । 
रेशरूड. संशा पुं. [ अ+ रिक्रट ] 
१. सेना या पुलिस आदि में नथा 
भरती होनेवाला सिगाही । २. किसी 
काम में पहले पहळ हाथ डालनेवाला 
आदमी । i 
रंगरेज--संज्ञा पुं. [का ] [स्त्री 
रंगरेजिन ] वह जा कपडे रैगने का 
काम करता हो । 
रंगरेळी-संश स्री, दे, “रगंरली”?। 
रगवाई--संज्ञा स्री» दे० “गाई? | 
रंगवाना -क्रिः स» [ हिं» रँगना 
का प्रेर+ रूप ] रँगने का काम दसरे 
से कराना | व; 
रंगशाला-- संशा त्रीय [ सं» ] 
(हेह का स्थान | नाट्यशाला | 
“संज्ञा पुं० फ़ा० 
[ कार्य्यं रंगसाजी गा ४ कर आय 
पर रंग चंढाता हो | २, रंग बनाने- 
| वाला | 
] रेंगाई--संशा छ० [ हिं० रंग+ 
. आई ( अत्य० ) ] रँगने की क्रिया, 
माव या मजदूरी | . 
रगाना--क्रि० सऽ दे० र्‌ गवाना? | 
वट-संशा त्री» [' हिन रग] 


[ हिं० रंग+ई ( प्रत्य० ] 
० रंगिणी, रंगिनी ] ही 


क यका लका क्त कक YI 


< 


कर द - 
मर न ०0० लि ts ७24 & 


CES 4... 3206 


दे विनोद शील ५ ; स्या 
। बनादशीछ | २, र॑गोंवाला । 
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रंगोन-वि० [ फ़ा० ] [ भाव० संशा 
रंगीनी ] १. रंगा हुआ । रंगदार 
२. विलासःप्रिण | आमोद प्रिय | ३. 
चमत्कारपूर् । मजेदार । 
` रँगील्ला-वि० [ हिंश रंग +ईला 
( प्रत्यः ) ] [ स्री. रंगीली ]-१. 
आनंदी | रसिया । रसिक । २. सुंदर । 
खूत्रसूरत । ३. प्रेमी । 
रंगोपजीबी-संश पुं. [ संन ] 
अभिनेता । नट । 
रंच, रंचक#-वि० [ सं० न्यंच ] 
थोड़ा | अल्प | 
रंज-संश्ञा पुं. [ फ़ा०] [ विः 
रंजीदा ] १. दुःख॥खेद । २. शोक | 
रज़क--वि० [ सं०] १. ` रगनेवाला । 
जो रेगे । २, प्रसन्न करनेवाला | : 
संशा स्री [ हिंग र॑ंच=अध्म] १. 
थोड़ी सी वारूद जो बत्तो लगाने के 
वास्ते बंदूक की प्याली पर रखी जाती 
है। २. वह वात जो किसी को भड़- 
काने के लिए कही जाय | 
रंजन-संशो पुं० [ संश] [ विश रंज- 
नीय ] १. रँगने की क्रिया । २. चित्त 
प्रसन्न करने की क्रिया। ३, लाल 
चंदन | ४. उणय छंद का पचासबाँ 
भेद | 
वि» [ स्री» रजिनी ] मन प्रसन्न 
करनेवाला । ( यो० के: अंत में ) 
रेज़ना#--क्रि० स {० ३ 
१. प्रसन्न करना | ad 


र भजना | स्मरेण करना | ३. रंगना| 


--वि० [ सं सूराख । त | 
र आनंदित । प्रसन्न | ३. अनुरक्त। २. एक प्रकार की वी I 
री [ फ़ार ]१.रँज शब्द्‌। | » ] हैं 
६ नः (क्ष ० |° र्र 
शत्रुता | .सन-मुटाव | ३, रंभंण-संशा एं 
द्‌ 


* जिसे रंज हो। 


_CG-0. Vasishtha Tripathi Collection. , 


आनंदित 'करनाः। रघ्र-ंद्चा ६० [ 


Ll भाव० संश रंभा-वॅशा स्री? [ 


इखित । २. नाराज | 
र डा-संच्ञा स्री. [ हं, 
विधवा । 
रेंडापा -संश पुं. [ हि, 
आपा (प्रय +) ] विधवा 
वेधव्य । वेवापन । 
रडी -संश स्री. [स+ रंडा] पेज 
कसवी । oh 
रंडीबाज --वि* [ हिं» रंडी+। 
चाज | [ संज्ञा रंडीब्राजी ] वेस: 
गामी । | 
रँडुआ, रँडुबा -संज्ञा ६० [हस 
* उआ (पत्य०) ] वह पुरुष मि | 
सत्री मर गई हो । | 
रंता#|--वि० [ सं० रत ] अतु 
रात--5श्ञा स्त्र कीड । | 
रंदू--वंशा. पुं० [ सं० रॅम ]*| 
रोशनदान । २. ` किले की दीवार 
चह मोखा जिसमें से बंदूक या | 
चलाई जाती है । मार | 
रँद्ना--क्रि> स०[ हि र॑दा 
(प्रत्य०) ] रंदे से छीलकर ४ | 
बिकनी फेज 
रंदा--संज्ञा ई. [स॑ र आ। भा 
चीरना ] एक औजार pg ' 
की सतद्द छीलकर 
है। छः 
रंघन-संजा पु” ८ 
रंधित, रंधक ] रसोई 


आलिंगन | 


२. गौरी। ३ ` हा 


णर | ; 

हाई [सं रम] ने oe 

गोरा भारी डंडा जिससे दीवारों आदि. 
७. बोदते ~ 

दश| | ढो खोदते ह । 

साना--्ि० अ- [ सं» र॑भणं ] 

गाय का बोलना | गाय का शब्द 

द्मा । ` द ' 

दचटा--पंश्ञा पुं० [ हिं, सरुस-- 

वेश. | चाट | मनोरथसिद्धि की लालसा । 

हब्च | चस्का । 

न| -संशा पुं० [ सं» | . पावक | 

कि बरम | २. कामाग्नि | ३ सितार का 

एक त्रोछ ¦ 

रश्रण्यत-संशा स्री [अ ] प्रजा । 

रिआया । 


रनिश--संशा ङीऽ [ ॐ 
गो! शास्त्री [्‌ सं० रजनी ] 


र-संशा खी० ५७ थानी 

| सैर [सं रय ] मथानी । 
' ० [हिं० खा ] १. दरदरा 
| सजी । ३. चू्णमात्र । 

| हुई। पी L ५० रंजन ] १. डूबी 
| एष ह्न १. अनुरक्त । रे. 
| इ। सहित । संयुक्त 1 ४. मिली 


किरः 89 
| पता], 1 अ» ] [ माषं 
| | ऐका १. जिसके पास रियासत या 


मदी | अमीर | घनी । ४ 


| उता सं 
भवा ऐशं-संहा स्री० [ हिं» रावत 


भइ [० साव, रा] 


णे तअस्डुकेद रर ' । २. 
मोब] ती. मालिक होने का 


प. के. लिए आददर-सूचक- 
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शब्द | आप । जनाव । ` 

रकछ-“ज्ञा ५० [ हिं रिकरवेच ] 
पत्तों की पकौड़ी । पतौड़ । 

रकत+--0 शा पु ° [4° रक्त ] छट | 
खून । 
वि० लाळ | सुख । 

रकतांक#--सं शा पुं [ सं ० रक्तांग] 
१ प्रवाळ । मूं गां। (डिं०)२. केसर । 
३. लाळ चंदन । 

रकवा--संज्ञा पुं० [ अः ] क्षेत्रफल । 

रकवाद्दा--संज्ञ पुं° [ देश° ] घोड़ी 
का एक भेद्‌। ` . 

रकम--संशा स्री» [ अ०] १. लिने 
की क्रिया या भाव । *. छाप | मोहर। 
३. धन | संपत्ति। दौलत | ४. गहना | 
जेवर'। ५. चालाक। धूत्तं | ६, प्रकार । 
तरह-। ` 

रकांब -संशा स्री० [ फ़ा० | घोड़ा 
की काठी का पावदान जिससे बैठने में 
सहारा लेते हैं । 

सुदा ०=रकाव पर या में 'पैर रखना= 
चलने के लिए विलकुळ तैयार होता" 
रकाबदार-संश पुं [ फा० | १. 
हलवाई । २; खानतामा । ३५साईस । 
रकाबी-संशा खरी [ फा? ] एक 
प्रकार की छिछली छोटी -थाछो । 
तइ्तरी | 
रकरीब-संशा पुं० [ अः ] प्रेमिका 
का दूसरा प्रेमी | संपल्ष। " ३ 
रक्त-संशा (० .[ सं० ] १. छाल रंग 


का वह प्रसिद्ध तरल पदार्थ. जो शरीर 


की नसों आदि में से होकर बहा करता. 


है लहूं। रधिर। खुन । ९: कु कुम | 
केसर । रे ताँ्रा 1.४० कमल 1 ९. 
सिंदूर । ६. शिंगरफ । गुर 1 ॐ छा 
चंदन | ८. छाल रंग । ९. कुसुम । 
वि. [ सं० ] १. रगा हुआ । २. 
छाछ! सुख >= 2 ` "0 


CC-0. Vasi i j आंत. 2332 प्र २७9090. 
५००००५ ०००५ का 


रक्तातिसार 


रक्तकठ-संशा ५० [ सं० ] १ 
कोयळ | २. भाँटा। बेगन । « . 

रकतकम्रल- मंशा पुं० [ स॑० ] 
लाल कमळ | ` 

रकतचंद्न--पंशा पुं० [ स॑° ] 
लाळचंदन | 

रकतज--वि० [ ४०'] रक्त के 
विक्रार के कारण उत्लनन होनेवाळा | 
(रोगः) 

रक्तता--संज्ञा स्री [ सं ०] लाली | 
सुर्खी । ः 

रकंतवात--संशा पुं० [संर ] ऐसा 
लड़ाई-झगेड़ा जिसमें लोग जख्मो 
हों । खून-ख़रातरी .। : 

रक्तपायी-वि° [ 6० रक्तपाथिन | 
[स्री सक्तपायिनी ] रक्‍तपान करने - 
वाला | खून पीनेवाळा । 

रकतपित्त- सँ्ा ६० [:#० ] १. 
एक प्रकार का रोग जिससे मुंह, नाक 
आदि इ'द्वियों से रक्‍त गिरता दैं। 
२. नाक से लहू बहरा । -नकसीर । 
रक्त-प्रदर--तंश पुं [ ४० ] 
ख्रियों का एक रोग । 
रक्तबीज -- "श ६० [ ५०] १. 
अनार । बीदाना | २. एक राक्षस जो 
झुम और निश्म का सेनापते या | 
कहते हैं. कि युद्ध के. समय इसके 
शरीर से रक्‍त की जितनी बूदें 
गिरती थीं, उतने ही. नए राक्षस 
उत्पन हो जाते थे ॥. ` 
रकतवृष्ठि--8 शा स्री» [. सं० ] 
आकाझ से रकत या लाळ रंग के 
पानी की दृष्टि होना ।. . . | 
रक्तस्वाघ--पंशा ५०: [ संश] 
किसी. अंग से रकत का बहना या 
तिकळना। _ 2: २५३५7 ६ 

रक्‍वातिखारं--मंश (० [ ४°] | 
एक प्रकार.का आसेबर “जिसमें. छह. 
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रक्ताभ 


स्थान जहाँ प्रसूता प्रसव करे | 
सूतिक़राणह । जच्चाखाना । २. 


के दस्त आते हैं । 
रक्ताभ -वि० [ सं० ] लाल रंग 
की आभा से युक्‍त । | हवाई हमलों आदि से बचने के लिए 
रकताशा संशा पुं. [ मं० रकतार्शंस] वना हुआ स्थांन । | 
वह बवासीर जिसमें मसो में से खून रक्षाबंधन संशा ५० [ सं०. ] 
| भी निकलता है | खूनी ववासोर | हिन्दुओं का एक त्योंहार जो श्रावण 
 रक्तिका- संश स्री [ सं० ] क्ला पूर्णिमा को होता है | सलोनो.। 
. झुँत्रची रत्ती। रक्षासंगल--पंशा पुं० [ सं० ] वह 
रक्तिम-वि- [म] लाल रंग का। धार्ममक क्रिया जो भूत-प्रेत आदि की 
रत्रितिमा-संडा स्रो> [ संश ] वाधा से रक्षित रहने के लिए की 
लाली सुखा । जाय । 
रकतोत्पल--संश पुंश [ ४० ] रक्षित-वि० [ सं ] [ स्त्री: 
छाल कमल | रक्षिता ] १. जिसकी रक्षा की गई 
रक्त“ पुं०[ “° ] १. रक्ष॥। हो। हिफाजत किया हुआ | २, 
रखवाछा । २. रक्षा | दिफाजत | ३. पाला पोसा , ३, रखा हुआ । 
छप्पय के साठवें भेद का नाम | रक्षित राज्य-संडा प. [ मन] 
संज्ञा पुं [ सं० रक्षस्‌ ] राक्षस | वह छोटा राज्य जा किसो बढ़े राज्य 
 रक्षक-संना पुं० [ सं० ] १. रक्षा यासाम्राज्य की रक्षा में हो और 
' करनेवाला | त्रचानेवाला । २ पहरे- जिसे स्वराज्य के वह परिमित 
१ दुत ही रिमित 
| दार | अधिकार ५प्त हों | 
. र्तण्‌-संडा पु: [ सं ] १. रक्षा रक्षिता -<जा खरो» 
करना । हिफाजत करना | २, पाळन: 
 पोषग। 
रक्षणीय-वि० [ सं० ] [ स्री, 
' रक्षणीया ] जिस रक्षा करना उचित 
हो | रखने लायक | 
| रक्षन४--पंरा पुं> देऽ “रक्षण? | 
| 
| 


रखी हुई स्री । रखेळो । 
रक्ता--संज्ञा सत्री० [ मर 
३ (प्रत्य. ) ] राक्षसा के 
रक्षस पूजनेत्राले | 

संशा द दे > (रक्षक!) | 
रच्य-व० वर 
रक्षण ] के याग्य | |. 1 गा करने 
रचप्रमाए--वि० | ०-३ जिसकी 
रक्षा हो सके 1 २. त रक्षा 


रक्षस्‌ + 
उपासक | 


रक्तना#-क्रि० स० [ सं० 
रक्षा करना | 

रक्तस+--संज्ञा पु. देऽ “राक्षस? न 

रक्षां स्त्री [4०] १. आपत्ति 
कष्ट या नाश आदि से बचाव । वळ 


- रक्षण । २. वह सूत्र आदि जो 


बालकों को मूत, प्रेत, नजर आदि से जवी बशुपरया किसी वस्तु में स्थित 


चाने के लिए बाँधा जाता है र. उहा | ठिकाना | घरना | क्रिया या भाव ' हिंग ही 
. रक्षाइद# -भशा छी० [हि रक्ष... करता | हिफाजत करना  रखा-पंदा ओर | 
हक आहद ( त्य क्न ° रक्ष+ वचोना | | र 9) राक्षत भूमि Fh) 
RS 52 टी ) ] राक्षसरन | यो० गाओं के लिए EE 
""रक्ष-खावऱ्रक्षा | हिफाज क 

द । हिफाजत। भूम । 


. रावा पुं० [ 6० 
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रखल्ा#-- संज्ञा {० दे “हा | 
रखवाई--संज्ञा ख्री०[ ह? रस 


[सं रक्षित ] . 


रखवाना--कैं? स 


रखवारका-संश 4° 


रखकाला--संगा (० ख 


० र 1१ 
रखवाली-- संगा श्री? [ त |. धनु 


३. वृथा होने कक. 
आ नष: न होते देना । ४, रखाई--संज्ा जी? 


संग्रह करना । जोड़ना | ५ |. 
करना 1 सपना | ६, रेहन | > 
बधक से देना । ७, अपने र 
म छना । ८. सनोविनोद या न| { 
आ. के दिए अपने अमिक) हि 
करना । ९. नियत करना | |, झा 


व्यवहार करना । धारण करना | || हिर 
जिस्मे लगाना | मदना | १३. प्र! झन 
हाना | कजदोर दोना । १३, मन || 
अनुभव या धारण करना | १४ ह| ५३ 
( या पुरुष ) से संबंध करना सः 
पत्नी ( या उपति ) बनाना |: 


ई (प्रत्य०)] रखी हुई स्री । उप 
रखेली । सुरेतिन । [खं 


करनेवाली । 


मुहा 
या रखःना ] १ खेतों की रसम धिस 
चौकी दारी , २. रखवाली | पः 
दूरी । ३. रखने या रखवाने १. 
या ढंग । 

[ह| 
प्रेर० ] रखने की क्रिया | 
कराना । रखाना। 0 | 
ह 
| 


वाळा?'| 


+वाळा (प्रत्य) ] ¢ 
पहरेदार । 


8. 


+वाळी (प्रत्य) 


प्रय० )] '१. हिंफाजत । रगढृवाना--क्रि० स० [हिं? रगइना 
करने का भाव, का प्रेरर रू | रगइने का काम दूसरे 

ः सं कराना | 

रगढ़ा--! शा ५० [्‌ हिं» रगइना ] 


भाई ( 
मक | दिया या मजद्री | 
मह ल्वावा-हि? स? [ हिं० रखना का 


भ | प्रे, ] रखने कौ क्रिया दूसर से १. रगड़ने की क्रिया या भाव | घरपण | 
| ७ ज्ञाता । रगड़ । २. अत्यंत परिश्रम ॥. ३..वह्‌ 
11% अ रखवाली करना । रक्षा झगड़ा जा बरावर हातारई। 
| दा | ] रगण--संशा ५० [ सं, ] छेदःशात्र 


में एक गण या तीन वर्गों का. समूड 
जिप्तका पहला वर्ण गुरु; दूसरा लघु 
और तीसरा फिर गुरु होता ह| 


न प | व्वियार्श--पंशा पुं» [ हिं० रखना 
* | र्‍या (परत्य) ] १- रक्षक ॥ २ 
| (सवाल | 


| |प्ी्र-संडा पुं. [सं> ऋषी- (591 । 
$ | भ्र | बहुत वडा तष । रगत -ंज्ञा ६० [8० रक्त ] रक्त 
प नेही --ंशा स्री ° ५र्खनी!? | राधर | 


रपा|--सं हा पुं दे० ५रक्षक!? | रगदुना#--करि* स० दे ८र॒गेदना?? | 
|| त्संग स्री) दे० “रखनी? | रग-फटूडा- संश (> [. फ़ा० रग 
| ("श नी [ फ़ा० ] १. शरीर हिं० ५९ठ ] शरीरं के भीतरी भिन्न 
नया नाडी | भिन्न अंग । 
| पुश०- रग देवना-दबाव मानना ।. रगबतं--सेश ख्री2 [अर | इच्छा । 
रथ| भभाव्‌या अधिकार में होना । ` ख्वाहिश | ज्य 
म फडकना- शरीर में बहुत रगमगा०--सरा पुं० [? 1 शीन | 
उत्साह या आवेश के लक्षण रगरक| सत्ता स्त्रा० दे, “रगढ़?। 
भं रैना | रग रग मेंज्सारे शरीर रग-रशा-संण पु > [. फ़ा० खात 
३ रेशा ] १. पत्तियों की नसे । २« शरीर 
| भा दिखाई - पइनेवाळी नें ॥ के अंदर का प्रत्येक अंग | ; 
हः [ हठ | जिद। -; रगवानाकां- करे? प० [हिन रगाना. 
[ हिं० रगड़ना ] का प्रेर ०] चुप कराना । शांत कराना |; 
| क रेप या माव |: रगाता। “क्रि>. अः [. देश! ] चुप 
ना * 
नत os क्र स० चुप कराना | शांत र 
इना गील्वा-वि० [ दिं रंग ] १. हट |. 
| १६१ i स [सं घण या. जिद्दी | २. दुष्ट | पाजी । 
| हरे बंद... करना | धिसना । विः [ का” रग “| जिसमें रगे हों। 
| से साइना |“ २. पीसना |. रगेंद- संता स्री» [ हिं० रंगेंदना ]. 
त परिश्रम 


जञ" 


जल्दी जल्दी और” रगेदने.को क्रिया.या भाव। _. 
फेला, "के करना । ४, तंग रगेदनो कंश स? [. सँ० खे) 
* यु खेदना . ]. मगाना । .खदेइना, ! 


१२३ ` 


5; 


बज 
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हिं. 


दो डना । १. AN 6 


“रचना 


रघु--संज्ञा पुं० .{- संश] ` सूर्यवंशी 
राजा दिल्लीप के पुत्र जो अयोध्या. के 
बहुत प्रतापो राजा ओर. श्रीरामचन्द्र 
के परदादा थे | र 
रघुकुल-संद्रा. पुं०[ सं०,] राजा 
रघु का वंश | 


: रेघुनंदून-यससा पुं [ सं०] श्रीरामः 


चन्द्र | 
रघुनाथ-संज्ञा पुं० [ सः] श्रीराम- 
चन्द्र । 


रघुनायक-संशा ० |. सं ] 


श्रीरामचन्द्र | न 
रघुपति- संज्ञा पुं० [ सं ] श्रीरामः 
चः | 


| रघुराई४- शा १० [ सं खुराज] 


श्रारामचन्द्र । 
रघुराज-संशा १० [ संर ] थीरामः 
चन्द्र । 


रघुचंश-संश- (० [ सं> ] १६ 


महाराज रघु का बंश या खानदान । 

२..महाकवि कालिदास का. रचा हुआ 

एक प्रसिद्ध महाकाव्य । 
रघुवंशी--सं श पु [..सं० ] १. वह 

जा रघु के वंश में उत्रन्न हुआ हो | 
` २, क्षत्रियों के मंतगत एक जाति। 


रघुवर-पंद्ा ५० | ,सं० ] श्रीराम - 


चन्द्र । 


घुबीर--3 शा ६० [ ®] श्रीराम”. 


न्वन्द्र जी || 


रचक-:6शा ५° .[ ४०.] रचना 


कंरनेवाला | रचयिता 
बिश दे? ८4रचक?! | 


ः रचना-संदा स्री" [संश ]] १ | रचने . र 


या बनाने की क्रिया या; भाव | बना- , 


` बुट |-निर्माण । २. , बनाने का ढंग . 
या कौशल ।.३. बनाई हुई . वु । | 
निर्मित वस्तु । ४. वह गद्य _ या पद्यः 


चमत्कार हो । 


FE 


जिसमें कोई विशेष 


Rr 


NN MRCS, RONG, . She 
NNR We |» 
4 * 


“ 
है) हा, 


रचयिता. 


क्रि०.स० [ सं० रचन ] १. हाथों 
से बनाकर तैयार करना | बनाना | 
सिरजना। २.विधान करना | निश्चित 
करना | ३. ग्रथ आदि. लिखना । 
४. उत्पन्न करना । पैदा करना । 
५. अनुष्ठान करना । ठानना । ६. 
काल्पनिक सृष्टि करना । कल्यना 
करना | ७. शगार करना । सँवा- 
रना । सजाना | तरतीत्र या क्रम से 
रखना | | 
मुद्दा ०--४रचि रचिर्बहुत होशियारी 
और कारीगरी के साथ ( कोई काम 
करना )। - 
क्रिश स० [ सं० रंजन] रँगना । 
रंजित करना | 
क्रिश अ० [ सं° रंजन ] १. अनुरक्त 
होना । २. रंग चढ़ना । रँगा जाना | 
रचयित।-संशा पुं० [ सं० रच- 
यितृ ] स्चनेवाला । बनानेवाला | 
रचयित्री-रचयिताः का स्री० | 
रचघाना-क्रिंश स० [ हिं» रचना 
का प्रेर्‌] १. रचना कराना | बन- 
वाना। २. मेहंदी या महावर 
छगवाना । - 
रचाना&-क्रि स० [ सं रचन ] 
१. अनुष्ठान करना या कराना | 
बनाना | २. दे० “रवाना? | 
क्रिश अ» [ सं० रंजन :] मेदी, 
महावर आदि से हाथ-पैर रॅगाना । 
रचित-वि० [ सं०] बनाया हुआ | 
रचा हुआ । ी 
रचौद्यों#-वि० [ ६० रजना ] १. 
र्चा या रगा हुआ, २. अनुरक्त | 
रच्छुस४-संश पुं> दे० “राक्षस” | 
रच्छा #--संज्ञा स्री» दे. धरक्षा” |. 


र र 
SR रजत] १. बह तह फा तर पु. [ सं० ]. राजापन। ह. 
२ Pd प्राषियों स्तनपायी जाति ' रजनी)... ' संशास्जी०दे० 
. मादा प्राणियों के योनिमा से नीपति-संश पं [सं] चंद्रमा |. राना २ 
MM Me 00 “संज्ञा युं [ सँ० ] संध्या | 
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' प्रति मास तीन चार दिन तक निक- शजनीशु-संज्ञा पुं 
छता है। आत्तंव। कुउम | ऋतु । रजपूतका--संशा पुं० [इ 
[4 LE 
२. दे० “रजोगुण” | ३. पाप । ४, पुत्र ] १. दे “राजपूत २ ४ | | 
जल । पानी | ५..फूलों का पराग। पुरुष । योद्धा। : , : गै 
६. आठ परमाणुओं का एक मान । रेजपूती|--संशा स्री» [६ ए; | ए 
संश स्री० [ सं० ] १. धूल । गद्‌ । पपल ( प्रत्य, ) ] !. वनिन | 
२. रात । ३. ज्योति । प्रकाश | धान्न पत्व | २. बीरता | 
संश पुं- [ सं० रजत ] चाँदी । वि० राजपूत संबंधी | 
संज्ञा पुं० [ 6० रजक ] रजक 'जवहा--संजा पुं [ सं; रह 
घोबी | चड़ा + हिं० बहना ] वह वहा के 
रजक--धंश पुं» [सं०] [ख्री, जिससे ओर भा अनेक छोटे शेटे 
रजकी ] धोबी । निकलते हैं । . । 
रजगुण-संश पुंट दे० “रजोगण? रजभर-संशा पुं> एक हि बि 
रजतंत-ंग्रा त्री [ सं० राजतं] रजवती.-वि० दे० “एखब”। | 
वीरता । रजवाड़ा-संत्ञा पुं [ हिं रामां 
रजत-संहा पुं' [ सं० ] १. चाँदी ¡ वाडा] २. राज्य । देशी खिला 
रूपा । २. सोना । ३. रक्त |ल्हू। ४ राजा | . क 
वि० १. सफेद । झुक । २. छाल | रजैवारक्रा-तंश पुं” [१0 


सुख | द्वार | दरार | ` ,] 
रजताई%--संशा स्री० [ हिं० रजत ] रजस्वला--वि० ` खः [ र | 
सफेदी। - जिसका रज प्रवाहित होता हे 


रजधानी#-सं शा स्री० दे० “राज- मती | रजस्रला।। ` f 
घानी” | 5 रजा--संश़ा त्री [ ग ] | 
रजन-ंद्ञा स्री० दे० ५राळ” | मरजी । .इच्छा। ९ 

रजन, रज़ना#--कि० अ० [ इंज छुटटी | ३: अनुमति [भी | 
रंजन ]रंंगाजाना| - स्वोझति। ` या | 
क्रि० स० रंग में डुवाना । रॅगना । रजा , रजाइव* र | 
रजा ] १. आंश । ई ' “ | 


ST | 


रजनी संज्ञा सतरी० [ go ] १. रात | f || 

३. हल्दी | | ६र॒जा//.| फड. वरी . 
रजनीकर--संज्ञा पुं, [ संन ] रजाई--एंश ली? कॉ ब्‌ 
क य! कडा 7] पक प्यार 
रजनीगंधा-संजा ज्ञी. [ सं] ओढना | लिहाफ |... दर्गा 
सिद सुगंधित पूछ जो रात को “शा खी“ हिं 


राज्य-सुख का 


(दि? [ फ्रा० ] [ संज्ञा. हिं० छोड़ना ] श्रीकृष्ण का एक 
| त्र ] आओ किती बात पर राजी नाम । र |! 
ह ग्या हो । सहमत । रणखेत#-संजा पुं देर “राक्र” | 
पाप रजायसश संश खरी दे० रणन--वदा ३० [ सं० ] [ विर 
1 हि ँ र रणित] १. शब्द या गु जार करना | 
टे जह-विशुअ०] छोटी जातिका । २े.वजना | 52 
व्या रणभूमि--संज्ञा स्री०[. सं०] रण- 
तोकत-पंदा पुं० [ सं० राज- क्षेत्र । ह 

रक कु] राजवंश । रणरंग--षंशा पुं) [ सं० ] १ 
उ क| खोगुण-संश पुं० [ सं० ] प्रकृति लडाई का उत्साह। २: उद | लड़ाई। 
2 क|. गवह खमाव जिससे जीवधारियों र. यद्धक्षेत्र । ` 
| ३ भोग विलास तथा दिखावे की रुचि रणरोझा#-संत्ञा ५० [ धंश अरण्य 
होती है। राजत । रादन ] बन में रोना। व्यथ का 
 लोदृशंन संज्ञा पुं [ सं० ] स्त्रियों रोदन । निरर्थक गुहार 

का मासिक धम्म | रजस्ला होना । रणलक्ष्मी-थश त्री० देश “विजयः 
ह|| प्जोघमं--संश पुं. [ सं० ] स्त्रिया लक्ष्मौ ” । 
` | का मासिक धम्मं । रणसिंघा-एंशा पुँ० [ सं° रणम 
ससबु-संता स्री० [ सं० | १, हिं० सिंबा ] तुरही । नरसिंबा | 
रक्षी | जेवरी | २. लगाम की डोरी। रणस्तंभ- संश पुं” [ सं० ] विजय 


तंग ] पमा डोर । के स्मारक में बनवाया हुआ स्त॑म । 
।#| एंत-संता ख्री० [ हिं. रटना ] रणस्थल-उंश पुं> [ स॑° ]| रणः 


नेकी क्रिया या माव । भसि । 


]॥| ररडन-संश खरो» [ हिं० र्ना] रणइंस--उंशा पुं | र] एर 
|| भ शब्द को वार बार उच्चारण वगेबृ्त | 
[ भेकी क्रिया | रणांगण-४ शा पुं० [ सं० ] युद्धः 


| बाकि. !स. [ अनु” ] १. ध्षेत्र। ` 


| <| अजना । रत--सं्ा (० [ सं° ] १. मेयुन । 
हा र. प्रीति । 
|| गर रखा | शुष्क |... बि» [ स्री? रता] १: अठप्क 
(नि त, दे. (दना । ` आवक | (का आदि में ) ल्या 
| .युद ¬ ° [सं०] छड़ाई.। हुआ | छित। 
४ जंग] | | संता पुँ० [सं० रक्त] रक्त । खून | 


प प र -संहा पुं० सं० व व्य) तजगा पंगा पुं० [ हि० रात क 
पर क k, f 1: > ह जागना ] उत्सव या. विहार आदि के 
विकसां पु..[ सं. रण ` लि सारो रात जागता |. ` | 


र 
ऱ्य 
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रतताली--ंज्ञा त्री० [? ] कुटनी। 
रतन-मज्ञा पुं दे० “हन्‌? | 
रतनजोत--संज्ञा स्री० [.सं० रत्न . 


ज्योति ] १. एक प्रकार की मणि । 
२. एक प्रकार का बहुत छोटा क्षुप । 
इसकी “जड़ 'से लाळ रंग निकाला 
जाता है । 


रतनागर%#--संज्ञा पुं० [ ४० रत्ना. 


कर ] समुद्र । 


रतनार,रतनारा--वि० [ सं० रक्त] 


कुछ लाळ। सुखी लिए हुए । 


रतनारी--संज्ञा पुं? [हिं रतनार+ 


ई ( प्रत्य० )] एक प्रकार का धान । 
संज्ञा स्री ढाली । लालिमा । सुखी । 


रतना[लियाश-वि० दे० “रतनारा१| 
रतमुद्दॉ-वि० [. हिं> ` रतरूलाल + 


पुर ] [ खी तसेही ] लाल इइ 
वाला । 


रतल-संशा ख्री० दे० “रतत” | 
रतानाछा-क्रिश अ° [ सं° रत | 


रत हाना | 
क्रि स० किंसी को अपनी ओर रत 
करना | | 
रतालू-ंशा पुं [ सं० रक्‍वाड ] 
१, पिंडालू.नामक कंद । २. वाराही- ८ 
कंद्‌ । गेंठी । प 
रति--शा ्री० [. सं० ] १. कामः, 
देव को पत्नी जो दक्ष प्रजापति की 
कन्या और सौंदर्य्य की साक्षात्‌ मूर्ति 
मानी जाती है। २- काम-क्रीड़ा ॥ 
संभोग 4 मेथुन-1 ३- प्रीति ॥ प्रेस ॥ 
अनुराग । मुहब्बत: ,४* शोभा ॥ 
छत्रि । ५. साहित्य में : गार रस का; 
स्थायी माव । ६- नायक और | 
नायिका की परस्पर प्रीति या प्रेम | > 
क्रि०१वि० दे० धरती? | हे हे 
'झ्संडा खी? [ हिंग. रात] रात + 


रंतिक 


रतिक#--क्रि०ः वि० [ हिं० स्ती 1 रतिशा्ज-उंशा पुं० [ संश. ] काम- रत्नणर्भा--पज्ञा क 


बहुत थोड़ा । जरा सा । | 
रतिज--वि० 
(प्रत्य० ) | रति वा. मैथुन के 
कारण उन्न | 
i रतिदान--संज्ञा पुं० [सं०] संभोग || 
.. मैथुन | अत य 
 रतिनायक-संज्ञा पुं. [-सं० ] 
कामदेव | 


रतिनाइ#-संा पुं» [सं० रतिनाथ] रतीक#--क्रि० वि० देऽ “तिकः? | 
रतोपत्लक्ष-संगा ५० [ सं० रक्तोर 


कामदेव | 
रतिपति--संज्ञा पुं. [ सं० ] काम- 
देवं | 


| रतिपद्‌-संश पुं [ सं] एक अंधा ] एक प्रकार का रोग जिसमें 


वणं बृत्त | 

रतिप्रीता-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह 
नायिका जिसका रति में प्रेम हो। 
कामिनी । 

| रतिवंध-पंा पुं [ सं० ] मैथुन 
र या सभोग करने का प्रकार, जिसे 
|; आसन भी कहते हैं | 
रतिभवन-ंश्ा पुं. [ सं० ] बह 
स्थान जहाँ श्रेमी और प्रेमिका रति- 
कीड़ा करते हों । 

रतिभोन# - संज्ञा पुं» दे. ८रति- 


रे 

जय 

| है | पुं [ संन] 
कामदेव २. मुन र” 

ड क ख्या 'पुँ० दे० “रति- 


] कामः 


है रातराज--सं छ हे 
ह या युन[ सं 


> खूबसूरत ह 
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| सं२ रति+ज रतीऋ--संज्ञा स्री” [ सं> रति ] रत्ननिधि--६ 
१, कामदेव की पत्नी । रति । २. 
सौदर्य | शोमा | ३. मेथुन | ४. रत्नपारखी- 


कांति । ५, दे० “रति? | 
1#--वंशां स्री० दे० “रत्ती? | 
क्रि वि जरा सा। रत्ती भर | 
किंचित्‌ । 


तल ] लाळ कमळे | 
रतौ घी-संशा स्री .[ हिं० रात + 


रोगी को रात के समय विळकुळ 
दिखाई नहीं देता | 

र्त #- संज्ञा पुं० दे० “रक्त? | 
रत्तल-संज्ञा स्त्री [ देश०. ] एक 


च्छ 


तोल.। | 
रत्ती--संज्ञा त्री» [ सं० रक्तिका ] 
आठ चावळ का मान या वाट। २. 
इची का दाना । गु'जा | 
युद्ा०-रत्त मरन््रहुत थोड़ा सा | 
जरा सा | ` 

वि० i थोड़ा | किंचित्‌ । 

भ्संश ज्री० [ सं. रति] हो 

ठ 

जय ते] शोभा. | 
रत्था--पंज्ञा स्रो० [ सं० रथ] वह 
दो यृ EE आ TS 
ब संदूक आ.दे' जिसमें शव को 
केर अंतिम संस्कार के लिए ले 
जात हृ | टिकठी | 


लो अरथी | 
रत्न--संशा पुं. [ सं० ] 

व ०]१.वे छोटे 
चमकले, बहुमूल्य खनिज पदार्थ, 


मर आभूप्रणो. आदिः-में 

जवाहिर ~ | डिए होता हे । 'सणि। 
vs i 
1 ३. सर्वश्रेष्ठ । . 
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पॉड या आध सेर के लगभग एकः 


(ह 


समुद्र । ह क [फे ] 
—संज्ञा पं (0 
हिं2 पारखी] जौहरी | व क 
रत्नमाला--संज्ञा स्री [#| 
रत्नों या जवाहिंरात की मात्र | | * 
रत्नसू--संश्ता त्री» [संग] | : 
रत्नाकर--संशा पुं [संग] द 
समुद्र । २, खान । ३. रत्ने | 5; 
समूह । 
रत्नाचली-संज्ञा स्री» [ इं] || 
मांणयों की .श्रोणी या माळ १ अं 
एक अर्थालंकार जिसमें प्रसत से| 
निकलने के अतिरिक्तं टैक गंगे .. 
कुछ और वस्तु-समूह के गार 
“निकलते हैं | . फय 
रथ संज्ञा पुं | सं°] ७ ४ रह 
प्रकार की पुरानी सवारी गि | 
यो दो पहिए हुआ करते ये! गत. 
बहळ । २. शरीर । ३: च, | 
४. शतरंज में, ऊँट। | 
रथंयात्रा--छंज्ञा जी |. र) 
हिंदुओं का एक पं जो आर्ष! | | 
द्वितीया को होता है। | द| 
रथवान--संा पर. 
वान oT 203 [ सं’ | 
रथवाह'- सा” ८. | 
१, रथ चळानेवाला.! . १ | 
रथांग- संशा पु” 1) दि | 
का पहिया.। २० व. ७ | . 
' ३. चक्वा | REED 
रथांगपाणि--षंश 7.5 |. 
-बिष्णु।. «० 
रथिक-संश प” 
रंथी-सँशा पुं” । 


है स 
| कर लेइनेवालो । २. एंक स्तरों के रूप में श्ठाइयों का चुनाव। 
दा से अकेला युद्ध करने- ३, नीचे ऊपर रखी हुई वस्तुओं की 
एं] बह योद्धा ` एक तह | 


सुद्दा .--रद्दा कसना, जमाना, देना 
या लगाना=१. रोव जमाना । *२« 
चपेटना । 

रद्दी-वि० [ फ़ा० रद ] निंकम्मा । 
निष्प्रयो जने । वेकार । | 

सं० रण ] युद्ध । 


| कै रथ पर चढ़ा हुआ | 

गल्ली दे “र्‌त्थी?? १ ' | 
"` | खोद्ता--संशा स्री०.[ सं० ] ग्या- 
॥ | ह क्षर का एक वृर्णवृत्त । . 

| त्या-मंश स्री» [ सं० ] १ 
र्ता | सड़क । २ नालो । नाव- रन#- ससा पुं० | 


|| दान लड़ाई | . 
ले रव्‌-संत्ञा पुं [ सं०, ] दंत । दांत) "संज्ञा "० [ सं० अरण्य | जंगल । 
Ao दे० (रुह? | वन | 


संगा पुँ० [? ] १. झील | ताळ | 
२. समुद्र का छोटा खंड । ३. सश 
४६० अंग० ] 'क्रिकेट' खल ४बंधी 
दौड़ | दोइ। 

रनकनाकऋ--क्रिं० अ० [ सं० रणन= 
शब्द करना | घुं घरू आंदि का मंद 


शब्द होना | 


रदच्छर- खरा पु० [ सं० ] ओंठ । 
छठ. 
रधुए्‌#-संज्ञा पुं२ [सं ° रदच्छद ] 
ओंठ | दकः 
रंशा ६० [ स, र॒दक्षत ] रति आदिं 
के समय दांता के लगने का चिह | 
रद्द्‌।नः=संज्ञा पु० [ सं» रद-- 
दार] (.रति के समय.) दातो -से रचना _क्रि० अं० [ सं० रणन . ] 
, सा दवाना कि चिह् पड़ जाय । बजना "| शब्द करना । झनकार 
खुनऱ्यसशा पुं. [सं० ] दशन-+ दोनो । : 
कु . रनबंका, रॅनंबॉकुरार शी पुं० 
pr [ सं*र्दनिन्‌, ] दाँत [ सं० रण + हिं० बाँका ] शरवीर्‌ । 
| योद्धा] : 
रणवादी*- संता पं? [ सं° रण" 
वादी ] योद्धा | 
रनवास- संता पुँ० [हिं० रानी+ 
वास. ] १- रानियो के रहने का 
महल | अंत!पुरं । २. नल | 
क जी -संजशा ख्री० [ हिर रण+ 
र द वदलऱ्यरिवत्त'न| फेरफार! रसात ] लडाई छेइना । 


) फेपट-संज्ो पु. तज जे 

| भंठ पुं. सँ ]- ष्ठ 
६-वि७ 
छोट 
| गयाहो। 


[अ० 1] १, जो. काट, 
ताइ या ! ब्रंदछ- दिया 


क 'खराव' या निकम्मा हों रनितश-वि०[ हिँ” रॅनना ] बर्जंता 
पश: र हुंआ | झनकार करता हुआं 
भी के | वमन] रनिवास- संगा पुं०दे० “रंनंवास | 


क पुं० [ देशं० ] १. इः रनी#- संगा पुं { सं० रण + 


बळ की,एक पंक्ति जी ३ (अत्यः ) ] योद्धा की 
जाती है हा jos (पडों सडा खीर [ हिं० पग ] 
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रफ्तार 


१. रपटने की क्रिया या भाव | फिस- 
'छांहट.] २. दौई ।. ३. जमीन की 
ढाल | 

"संज्ञा त्री» [ अं. रिपोट ] सूचना | 
इला । 

रपटना। -क्रि० अ० [ सं० रकन ] 
१, नीचे या आगे की ओर फिस- 
लना | २ बहुत जल्दी जल्दी चलना | 
झपटना । 

रपटाना -क्रि० स० [ हिं रपटना] 
रपटने का -काम दूसरे से कराना | 

रपट्टा!-संडा पुं [ हिं रपटचा ] 
१, फिसलने की क्रिया । फिंसळाव | 
२ दौड-धून । ३. झयट्टा | चट | 

रफन्न--धंज्ञा ्री० | अं> राइफल | 
विलायती ढंग की एक प्रकार - की 
बंदूक | 

संज्ञा पुं० [अं० रेपर] ऊनी चादर. 

रफा-वि? [ अ० ] १, दूर किया 
हुआ। २. निंद । शांत । निवारित। 
दवाया हुआ । 

रफा दफा -बि० दे? “रफा”। 

रफीक-संशा पुं. [ अ० ] ९० 
साथी । २, मित्र | 

रंफू-संश्ञा पुंश[ अर | फटे हुए 
कपडे के छेद में तागे भरकर उसे 
बरावर करना | 

रफूगर--संशा पुं० [. फ़ॉ० ] रफू 
करने का व्यवसाय करनेवाला । रॅफू 
बनानेवाला | 
रंफूथक्कर-वि०' [. अर 
चक्कर] चंपत । गायब । 

नी -संज्ञा ज्ञी० [ फ़ा० ] ६ 

जाने की क्रिया या भाव । रे. साळ. 
का बाहर जाना । र 
रंफ्ता रफ्तां-क्रि० वि०"[ फ्रा०] 
धीरे घीरे। क्रम क्रम से ० 
रफ्तार-पंशा जी [फ़ा०] चाळ 


र्फू नहिं ० 


त्वं. क 
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गति । सुंदर । 
रब--संज्ञा पुं [ अ० ] इश्वर । संज्ञा पुं' पाते | 
परमेश्वर । संज्ञा स्री [ अं० ] जो की शरात्र। 


रबड़-संज्ञा पं. [ अं० खर ] १. रमक-संशा स्री» [ हिं० रमता? ] 
एक प्रसिद्ध छचोछा पदार्थ जो १, झले की पेंग। २. तरंग | 
अनेक वृक्षों के दूध से बनता है। २. झकोरा । 
एक इश्च चो वट वग के अंतर्गत है । र॒मकना--क्रि अ० [ हिं रमना.] 
इसी के दूध से उपयु कत लचीला १. हिंडोळे पर झुलना । २. झमते या 
पदार्थ वनता है । इतराते हुए चलना |: . 
रबड्ना--क्रि> स° [ हिं० रपय्ना ] रमजान-संश पुं. [ अ०] एक 
१, घुमाना । चलाना। २. फेंटना । अरबी महीना. जिसमें मुसलमान. रोजा 
रबड़ी--संज्ञा त्री. [ हिं रवडूना ] रखते हैं। 
आकर गाढा ओर लघ्छेदार किग्रा 
हुआ दूध । बसोधी | 
रबदा--संजा पुं> [ हिं० 'रवडना ] 


ग पुं. घूमना । ४..पति । ५, कामदेव | .६- 
१. चलते में होनेवाला श्रम । २. 


एक वर्णिक छंद | 


कीचड़ । 
__ सुहा०-खदा पड़ना = खूब पानी ३. रमनेवाला | 
हि ऽता रप्रणगपना-संशा स्री [ सं० ] 


रवर-संज्ञा पुं दे० “रत्र? | 

 रवाना--संश पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का डफ | 

रवाव--संशा पुं. अ] सारंगी न थी. 
की तरह का एक प्रकार का बाजा | 


वह नायिका जो यह समझकर दःखी 


"+ 

हा 111 न 

| ऋतु में काटी जाती है। > अणी, [ सँ° ]. सुंदर । 

| न्य न र | न mE [सं] १. 
संबंध । मेळ | ण के अनु 


य[०-रब्त-जब्त-मेल्जोल | घनिष्ठता ' | 


र्‌ब्ब-संश्ा पुं० दे० , “रब? | त रमानिवास-_पंरा ८ ०० 
` रम्स-तंश पुं> [ सं० ] पमता--वि० [ हिं. रमना ] एक “निवास ] विष्णु ऽ 
ग १६ जगह - ना ] एक -- 
` तेजी। २. हर्ष | आनंद । ३, प्रेम का फिरता जे 'रहनेवाछा | घूमता रमापति, रमार 
व १ रम 0 | 
ह ४, क । रंज | र॑मन#--संडा rh | [सं० ] विष्णु 107 
SN या 
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' रमणीक स्थान | 
रमण-संशा पुं. [सं०]-१. विछास। रधनी#--संज्ञा स्री० दे “| 
क्रीडा । केलि । २. मथुन। ३. गमन। रमंनीक#--वि० दे० ''र॒मगीक | 
रमल--संज्ञा पुं | अ० ] एकप्र| 
कर फंलित .ज्योतिषे जिसे पर| 
वि०.१. मनोहर । सुंदर |.२. प्रिय | कर झुभाझुभ फल जाना जात | 
रपत्ली--संज्ञा पुं०. [ अः स | 
( प्रत्य ० ) ] वह जो रमल की स | 
यता से भविष्य की वाते बतळाताऐ | 
होती है कि संकेत-स्थान पर नायक रमकराक- संश पुं" दे | 
आया होगा ओर दार | जु 
? और मैं वहाँ उपस्थित दमाममा खीर र 
रमणी-संश स्री [ संश ] नारी । रमाकांत--संश पुं [ प॑) 
त्री रमानरेश#--संशञा पं 
कांत” | 
रमाना-क्रि० सं० [ हर 
सं० रूप | १, म॑ 
छुमाना । २८ अपने 
३. ठहराना | 
लगाना । जोड़ना | 
>. पह माधुर्य जो सत्र अवस्थां सुद्दा० - रास रमा” 


उड़ाना। ३, व्याप्त होना | मीस 
४. अनुरक्‍त होना | छग जना| | 
'फरना | घूमना | ६ चल्ता होगा 
चल देना।. . 


सशा पु० [ सं० आराम या खी 


हं। ३. बाग | ४, कोई. सुंदर को 


]9| 


A (य ८, व च्या > >+ 4 >> श्र ०-० 4.» आड थआ २० 


cma vig IR & 
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Digitized By Siddhan&ARbangotri Gyaan Kosha र्‌वि 


इता ली [.हिं2 रामायण] ररिहा, र्ाळं-संद्ञां पुं [हिँ ˆ क्रिश अ०{ हिं खऱ्शब्द ] शब्द 
|लै के वीज का एकं भाग । ररना + हा (प्रत्य०) | १. रएनेवाला। करना | 

> गा पुं हिं. राम्‌+ ` २. रढुआ या रुदआ 'नामक पक्षी | [संज्ञा पुं० दे० “रावण” | 
स (ल) १. रामे! २. ३. मारी मंगत (| रवनि, रव॒नो»- संजा स्री [ सं० 
ण्या 5 ७. {संज्ञा पुं» [ हिं० रग्ना ]' १. रमणी] १. सत्री । भायां | पत्नी | २ 

जा रमणी । सुंदरी । 
= जज्ञा पॅ» [ अ० ] रमल वहुत.गिइगिड़ाकर मागनेवाशे। २. र 
कम | पुन अधम | नीच | ` ` रवन्ना संज्ञा पुं> [ फ़ा० रवाना ] 
| विन [सं? ][ खो० रम्या ! रलन(|#1--केः अ० [ सं° छन ] ` १. वह कागज जिस पर की किए 
१, मनोहर । सुंदर । २ मनोरम । एक में भिळना। सम्मिलित होना । : हुए माल का ब्योरा होता दै। २ 
| सीय । : ` ` रल॑मल--सेड खरी [ हिं. रखनां+ राहदारी का परवाना । 
ाता-क्रिश अ० दे० “रँभाना?। मिलना | १ रके मिलते को करिया रवॉँ--वि० [शार र च व्यं 
(#-ंतञा पु [ सं० रंज ].रज। यां भाव। २, सम्मिश्रग। - | हुआ । २. बहता हुअआ'। ३. 
प क्रि स०.[ हिं० रलना आवास हो | 
"| धूड । गढ । रजलीनाशं-क्रेर ४ रवा--संशा. पुं [ सं° रज ] १ 
ग पुं सं० ] १. - वेगं । तेजी । का संकर रूप ] एंक में मिळाना। डाटा उत जम 
| २ प्रवाह । ३. ऐल के छः पुत्रों में सम्मिलित 'करना । S लर कदा 
सेचौथा| ` ` ' ` ` ` ˆ रकिंका#-संजा त्री व ह भर नि । ठीक | 
| रयन संत्रा स्री० | सं० ललन=करेलि, वि० [ फ्रा० ] 
संशा-स्री० [ सं० रजनि | रल्ी--संश चलित । चलतसार । 

| बांजित्र.। २. प्र । चलनस 

रात्‌ । रात्रि हन शफा क्रीडा ] १. विहार । क्रीडा ` 1.२० रवाज--सेंभ खीर [ फ़ा० ] परिः 
| प्यनार्श-क्रिः स० [ सं० रंजन } ` आनंद | प्रसबता । पाठी । चाळ । प्रथा । रस्म । चलन । 
| रंग से मिगोना | तराब्रार करना । ' रहलभ्-सँशा पुँ० दि रेश ] be [ 
° अ० १, अनुरक्त होना) २. रेला [हल्ला । *' ` _वि०. [ फा० खा +दार 
सयुक्त होना । छमिना । ` ` रव-संशा पुं० [ सं० ]-१. शु जार | कक ] संबंध र लगाव . रखते 
सयबारा५-संद्ठा पुं, [ हिं० रजः नाद। २ आवाज । शब्द. । २ ढा] | 
| वाढा | राजा| ` ` !  शोरं।गुरू। ` ` चिन [- हिं* खा+फ़ा० दार] 
! शा स्रीश दे० “रियाः संज्ञा पुं० आ [ सं० रवि ] की जिसमें कण या दाने हो.। रवेवाला | 
| रसय ग लर रवरुना क्रि” टी [ हि न रवानगी - संशा रूरी ० [ फ्रा०] रवाना 
| तासं त्रा? [ अ० रंअय्यत] _ चलना ] १. दोगा । २. उपगता ` ते की क्रिया या भाव अस्या | | 


| उछलना॥ | --वि० [ फ़ा० ] १. जो कहीं * 
| रर द्ग पुं. [ सं० ` रकार ] रबताई#--संश खरी [. io ES पड़ा ह । प्रस्थित । २. भेजा ` 
EF स शी भ्व आई (प्रत्यं०) ] १- राजा याँ हुआ । 1 

> १ २, प्रभुत्व । > 

दा oe एकता न नी-संश खीर [फान] १. | 


प्रवाद । २.तेजी। . : 
रवा-स्थी-संश रीण [ फ़ा० रवा ` 


[इः |] - -क्रि० अ० [ अंनु० ] रवंन# सरा 3° [ सं० दा ] 
+ अनुः खी ] जब्दी । शीघ्रता 


| ऐक ` पति । स्वामी । 

पै देना 1 कसकना | साहनी | है रा करनेवाला । कडा करने 
किए अ० [तंटे रबन |] बांछा। ` 
४ रना एके ही बात कहना | रघना#--क्रि०. अ० [ सं० ] 
f Ti 0). करना । र 
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राविङुप 


वंश! 


रविचचल--संग्र पुं, [ सं० ] 
ळोळाक नामक तीर्थस्थल जो काशी .रश्क-संरा पुँ० [ फ़ा० ]. ईर्ष्या । 


महा 


रविजा--संज्ञा स्री० [ सं० ] यमुना | रश्प--संश पुं० [सं०] १. किरण | 


रवितनय -संडा पुं [सं> | १ 
यमरज । २. शनेश्चर । ३. सुभीत्र । 
कण | ५. अश्विनीकुमार । 
रवितनया -संज्ञा री? [ सं०] 

यमुना । 
रविनंदन--संज्ञा पुं> दे० , “रवि- 
तनयः | 
रविनदिनी-संज्ञा स्री» [ सं० ] 
यमुना | 
रविपूत#-संज्ञा पु० दे० “विः 
नंदन” 
रचिमंडल--संश पुं. [सं० ] सूर्य 
के चारों ओर का छार मंडल या 
गोला | रविर्वित्र | 
राववाण--संडा पुं० [ सं० ] वह 
चाग जिसके चलते से सूर्य का 
प्रकाश हो । | 
रविवार--संछा पुं० [सं० ] एक 
वार जो शनिवार के बाद तथा सोम- 
वार के पहले पड़ता हे । आदित्यवार | 
एतवार । 
रविश--तंशा स्री» [ फ़ा० ] १ 
गति । उ । २. तार । तरीका | 
ढग । ३. क्यारियों के बीच का छोटा 
माग | 
 रबिसुअन-संशञ पुं. दे० “रवि- 
तनय” | 


Pra "Nee, 
~ >a NG 


->$-८८७ ६ > 
र के 


RE 
॥6 Seed! 


CMRP Sr 


कण या रते हों । रवंवाला | 

रबैया} संता पुं. [ फा० रविश 
या खाँ | १. चलन चाळ चडन | 
२. तौर | ढंग] ` 
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रविकुल्न -संश पुं० [ सं० ] सूय रश॒ना-संज्ञा-- स्री० ` [ सं०.. ]. १ 


रवीला-वि० [ हिं. खाँ ] जिसमें , तैयार 


सफेद रंग जीए 

रखंकेसि--ऽज्ञा. खरी [४,1 ` 

विहार । क्रीड़ा। २, . ही 
गी र 


कमर में पहनने की करधनी। २ 
दे० “रसना? | 


डाह | रखकार नस शा पु 0 द्‌० र्सु 
रखलोर--संत्रा स्री [हिः स] 
घोड़े की लगाम । वाग | . खीर] ऊल के रंस में पका 


रस-ऱसंशा पुं, [ सं० ] १.. खाने 
की चीज का. स्राद |. रसनेंद्रिय का 
संवेदन या शान । ( वेद्यक में मधुर 
अम्छ, लवग; कडु, तिक्त ओर कप्राय, 
ये छ; रस माने गए हैं। ) २० छः 
की सख्या | ३. वैद्यक के अनुसार 
शरीर के अन्दर को सात. धातुअ 
मं से पहली धातु | ४, किस्ती पदार्थ 
का सार । तत्त्व. । ५, मन में उत्रन्न 
होनेवाला वह भाव या आनंद जो 
काव्य पढ़ने अथवा. अभिनय देखने . 
से उसन्न होता है। ( साहित्य ) ३. 

नों की संख्या । ७ आनंद मजा | 


रखरुनी!--संज्ञा पु० [. सं: र; | 
युणी ] काव्य. या संगीत शात्र म 
शाता | 
रखशुट्ल्ञा--संज्ञाः पु० [हिं.स | ' 
गाळा ] एक प्रकार की छने ई| 
मिठा र 

" रखज्ञ--वि> [्‌ सण ] [ भावः 
ता] १. वह जो रसं का शांता है| 

२. काव्यें मम । ३. निपुण | कुछ। | 

_ रखता--धंश. खीर [ ४० |] | 
का भाव या धम्मे । रस | | 
एसदू--वि० [ सं० | १ न | 
दायक, रुख्दं | २.स्वादिष्ठ | से | 


मुद्दा० -रस भोजना या, ,भीननाङ दार । 
' योवन का आरंभ या संचार हाना |. संज्ञा ख्री० [ .फ़ा० .] १. 
८. प्रेम । रीति । मुहब्बत | बखरा |: 


मुद्दा०--हिस्सा रसंदर्बॅटते पर गु, | 
अपने हिस्से के अनुसार .छ7 | | 
२. कच्चा अनाज जो | 


या०--रस रंगऱ्प्ेम-दीडा । केलि 1. 
रस-रीति-पेम का व्यवहार । 
९. काम-क्रीड़ा। केलि | विहार । 


मुग, कर बेग। ११, गयाहों। हा 
नः क तरळ या द्रव पदाथय | रखदार--वि० |. हि 
न थे i १४, किसी चीज , (.प्रस्य+.) ] १ 
हम इकर निकारा हुआ का रस हो। २८ स्वादिष्ट | 
१५. वह पानी जिसमें — शा पुँ० घि! | 

यनी नो इर है रसन्‌ > ति 
पारा | १७ ' शरवत | १६. लेना। चखना। ४ | 

र ne धातुओं को फूककर जीम | जबान | 5 pa 
केशव के इ भस्म । . १८. ` रखना संज्ञा ली. ; i 
१९. माँति। ` पणा थोर सगण । जिह, जीम । 
भन को तरंग 01 प्रकार । २०. मुद्दा०--रखना खोला 

1 मौज | इच्छा करना (_ रसंना" तार 

४२९६० [इ रसकेपू'] “ बोळना बंद ना । 
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गण २, वह - खाद, {जसका अनुभव 
९] | `क से किया जाता है। 


३1३३ 
कि? औ० [ हिंग रस +ना (प्रस्य ) ] 


, धीरे धीरे बहना या टपकना । २ 
बिसी वस्तु का गीला होकर जळ या 
और कोई द्रव पदार्थ छोड़ना या 
"| रकाना । 

| पुद्०-रस रस या रसे रसे=धीरे 
, धीरे | के 
३. रस में मग्न होना। पेफु- 
ह्छित होना । ४. ` तन्मय होना । 
५ रस. लेता स्वाद. लेना । ६. प्रेम 
में अनुरक्त होना । 
रसनेंद्रिय--संज्ञा -त्रीऽ ` संर 
रसना । .जीभ | 


रसनोपमा संज्ञा य [ सं० ] 


भाओ की एक श्र'खळा वँघो हाती 
हे ओर पहले कहां हुआ उपमेय आगे 
षछ्कर उपमान होता जाता . है। 
11 
-ऐसपति--संश्ा पुं, [ सं. 1१. 
प्रमा | २, राजा | ३. . पारा । ४ 
* गार रस 
| धसा पुं. [सं०] १ 
र द २.. वह कविता ज़समें एक 
| य बहुत 
बा हो हुत से संबद्ध पर्द्यो में 
पुश ्री० [अं० रेस्यबेरी] 
२ मकार का. स्वांदष्ठ फल | 
पं रस +#हिं० 
बर होम [ हिं० रस+भीनमा | 
११. आनंद! में 
आदर तर | गोला | 
स स््री० [ आ० रस्म ] १ 
॥ चाछ। प्रणाळाः। 
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रसमखा-वि० [ हिँ० रस+मस जमीन | २. जीम' रसना। जवान ! 


“एक प्रकार की उपसा जिसमें उप- 


भरी | मकोय | : 


रखाल 


(अनु. ) | [ स्री. : रसमसी ] १ 
आनं दमग्न | . अनुरक्त । २. तर। | का झोळ, शोरवा ' 
गील । ३, पसीने से भरा । वि [ फ़ार ] १. पहुँचनेवाला | २. 
रसमि#-संज्ञा त्री [ सं० रस्मि] उँचा होने या दूर जानेवाला । 
१. किरण । २. आमा | प्रकाश । रखाइनी#-संतः पुं» [ दिं रसाः 
लस यन ] रसायन विद्या जानेवाला | 
रखरा--पंशा पुं० देऽ “रस्सा?! | रखाई--संशा स्री० [ फ़ा० ] पहुँचने 
रखराज--संज्ञा पुं> [सं० ] १; की क्रिया या भाव। पःच | 
-पारद | पारा | २. शगार रस । रखातल संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणा- 
रसराय+-संज्ञा पुं° दे “रसराज??| नुसार थ्री के नोचे के सात लोका 
रसरी!--संज्ञा स्री० दे० “रस्सी| में छठा लोक | ४ 
रल -वि> दे० “रसीछा? | ,.... सुद्दा०-रसातळ म॑ पहुंचाना मिट्टी 
रसत - संज्ञा पुं. [सं० रसवत्‌ ]- में मेला देना। बरबाद कर देना | 
रसिक । प्रेमी । रसाना#- #ि० स० [सं० रस ] १ 
वि> जिसमें रस हो | रसीला । रसपर्ण करना ॥ २. प्रसन्न करना । 
रसवंवी-- संरा स्री०. [ सं० रसवती ] क्रि» अ० १. रसयुक्त होना। २ 
रसोत । . - आनंद ळूरना | 
रसचत- संशा पुं [ सं० ] वह श्साभास-सज्ा ५० [ सं० गे 
काव्याळेकार जमे एक रस किसी साहित्य मं किसी रस का बॉट त 
दसरे रस अथवा भाव:का- अंग होकर विषय में अथवा अनुपयुक्त स्थान पर 
मान 0 वर्णन । २. एके प्रकार का सा 
रसचत- संञा स्री: दे?” “रसोत??। .. जिसमें उक्त ढ च i 
रसबाइ--संशः पुं० [ सं° ] १ स Ee 
प्रेम या आनंद की ब्रात-चीत ।- २. 7.1 चर क 
। छिए कहा-सुनी 1. छेड- खाने से आदमी बुडढा य 
म हो। २: पदार्थों के तत्नोंका शान । वि० 
ह हे देर “रसांयन. शास्त्र”) ३. वह कल्पित 
रसवानवि> [: सं] ली? .; हि a 
रसवती ] २- सरस | „ रसीला.। २ a 


संज्ञा पुं. [हिं रस] तरकारी आदि 


मधुर । , है व 
पर कीती थे लट pe यह विवेचन हो कि हू 
साहित्य हक च br श्रृंगार पदार्थ में कौन कॉन bs होते हैं 3 
चा की. च आओ Mp रेवत्त न होने 
रर्सा- वि” [फा] पहुँचानेबाला | पर पदा रे 
जैसे - -चिट्‌ठीरस |: - ५ :> द Dae ५ 

रक्षांजन संरा पूँ० [स० ] ससत । । न 


enon ene री सत्री [्‌ संर J शट 
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रखालख 


आम । ३. कटहल । ४. गोधूम | 
गेहूँ । 
वि० [ स्री» रसाळा ] १. मधुर। 


जाता है । 


रसी»[--संज्ञा पुं० दे रसिक? | 


मीठा | २. रसीला। ३. सुंदर | रसीद- संज्ञा स्री [ फ़ा० ] १ 
मनोहर | किसी चीज के पहु चने या प्राप्त होने 
संज्ञा पुं. [ अ० इरसाळ ? कर। की क्रिया | प्राप्ति । पहुँच । २. किसी 
राजस्व । चीज के पहुँचने या मिलने के प्रमाण 
रसालस--संज्ञा पुं० [ हिं० रसाळ ] रूप में लिखा हुआ पत्र । 

कोतुक । रसील-वि० दे० “रसीळा? | 
रसालिका--वि० त्री० [ सं° रसा- रसील्ञा-वि? [ हिं० रस + ईला 
रक | मधुर । ( प्रत्य नरी रसोली ] १ 
रसावर, रसावल्--संज्ञा पुं० दे० रस में मरा हुआ | रसःथुक्त । २ 
“रसर”? स्रादिष्ठ | मजेदार | ३. रस या 


रसाव--संज्ञा पुं० [ हि० रसना ] 
रसने को क्रिया या भाव | 
रसासद--संज्ञा पु» [ सं०] शराब | 
रसियाडरां-संत्ञा पुं० [ हिं० रस + 
चावल ] १. रसोर | २. एक प्रकार 
का गीत जो विवाह की एक रीति में 
गाया जाता है | 

रसिक-संज्ञा पुं. [ सं०] . वह 
जो रस या स्वाद लेता हो । २. काव्य 

/___ असन्ञ | ३. आनन्दी । रसिया। ४ 

री छा शाता | ममजञ | ५. भावुक | 

-___ सहृदय | ६. एक प्रकार का 
छ्द्‌। 

- रखिकता--उंज्ञा स्री० [सं० ] १ 
रसिक होने का माव या धम्म | २ 
दसाऱ्यद्ठा | 
रसिकविद्दारी-संडा पुं: [ सं० ] 
श्रीकृष्ण | 
रासकाई#--संश्ा छी द, 
“रसिकता” | 

'रखित-संत्ञा पुं० [ सं० ] चनि । 


आनंद लेनेवाला | ४- 
सुंदर । 

रसूम्र-संश ५० [ अऽ ] १. रस्म 
का बहुवचन | २, नियम | कानन | 
३. वह धन] जो किसी को किसी 
प्रचरित प्रथा के अनुसार दिया जाता 
हो । नेग | लाग | 

रखूल- संशा ५० [ अ० ] ईश्वर का 
दूत । पेगंबर | 

रसंद्र-संडा पुं० [ सं० ] पारा । 
रसेश्वर-संज्ञा पुं|[सं०] १. पारा । २ 
एक दशन जो छ; दशनो में नहीं है। 

रसेस#--९ शा पुं०[ सं० रसेश ] 
भ्राकृष्ण | 

रसोइया--पंडा पं [ हिं० रसोई + 

` इया (प्रत्य) ] रसोई वनानेवाला | 
रसोईदार । 


रसोई', रसोई--सज्ञा स्री 
रस + अई ( 
सुद्दा०--रसोइ तप्रना-भोजन पकाना | 


 र'खया-संडा पुं [ सं० रसिक ग] पाकशोच्य | 
रसोईघर 
१. रिक | २. एक प्रकार का गाना घर्‌] अम पुं०[ ह रसोई + 
जगह | 


जो फागुन में ब्रन आदि में गाया । चौका 
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चाका । 


न 
स्प्रे 
* | 
डं 
रू 

#3 
5 
ट 
र 


[ हिं० 


१, पका 


रसियाद-संँझा पुं» दे० “'रसोर'? | 


रखोईंदार--संज्ञा प. शो | ए 
र अ उ दे, कहे 
गोडा “सजा पुण दूर “रो! 
“सिक्या स्रः दे, ई 
रस्त संरा स्री» [ सं रसर 
एक परसिद्ध आपध जो दारू ई 
आर लकडी को पानी में वोग. 
कर तयार की जाती है। 
रखार---संज्ञा पुं [ हिं» रमा 
पत्य० ) ] ऊख के रस में पे तु 
चावल | 
रसोलो-संजा स्री० [ देशः] छ| 
प्रकार का. रोग जिसमें शरीर १ 
गिळटी निकल आती है। 
रस्ता--संजञा पुं० दे० “राखा! | | 
रस्तोगी -ंदञा पं [ देशः ] | 
की एक जाति । | 
रस्म्र--संज्ञा स्री० [ अ० ] ग (1 
जाल | 
यौ४--राह-रस्म>मेलजोछ | लकी | 
२. रवाज । परिपाटी | चाढ | 
र रमि if 
रर्मि#--संसा रीण देर 
रस्सा-संतापुं [र 
[ स्री० अल्पा० र 1 बहु 
रस्सी । 
र्‌रखी--संज्ञा खी [हि डोरो 
रूइ, सन आदि के 
बटकर बनाया हुम! 
डोरी । गुण । रजु 
रहकतला- संता पु | | 
कल ] १. एक पकार गै |. 
गाड़ी । २. तोप छोदगे | 
रहकल पर ड) 
रहेचटा-संःः पं? बहा. 
चाड ] प्रीति की 


| शा पु [ हिं० रह2 ] सूत 


| ढवातमे की चंखा। | 
रही स्री० 
का बोलना | र्दचदीर्देट \ ड 
रासं पुं) [्‌ 2 ] अरहर 
धो का सूत्रा डंठल | 

ग | राह “सा पुं? [ हिं० रहना + 
ह. स्थान ] निवास-स्थान । रहने 
' जगह । हु 

रहा खरी» [ हिं? रहना ] १. 


' हर | आचार । 
रहन-सहन-ंज्ञा 
रहना+ सहना ] जीवन-निर्वाह 
| हंग तोर। चाल-ढाल | 

| रहना-क्रिभ अ+ [ सं० राजन 
विराजना ] १. स्थित होना । अव- 
स्थान करना-| ठद्रना । २ .न जाना । 
सना | थमना | 


स्त्री [्‌ हि 3 
का 


३ बिना किपी परिवत्तन या 
गति के एक ही स्थिति में अवस्थान 
केना |... ४, निवास करना । 
वसना या टिकना । ५. कोई काम 
करना बंद. करना । थमना । ६. 
पे्ना बंद करना. । झुकना "1 ७. 

थैमान होना । उपस्थित होना । 
८ जुचाप समय विशाना । 
पुश०--रह जाना=१. कुछ कार्रवाई 
गे करा | २. सफल न होना | छाम 
झा सकना | 

गा ५ करना । काम काज करना । 
कि त होना | स्थापित होना । 
५ योहि करना । मेथुन करना | 
| ' प रहना । जीना । १३. 
ह ला | छ्‌ जाना 1. 


| मुद्गा०-रह चछना या जानाऊइकजाना । रद्देस-ास शा ३९ 


: शिष्ट |  उढाऱ्जचा-वचाया ] अव- 
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मुहा०--( अंग आदि. का ) रह 
जाना=थक जाना | शिथिछ हो जाना। 
रह जाना=१. पीछे छूट जाना | २. 


से बचना । 
रह्दनि# संज्ञा. त्री? [ हिं» रहना ] 
१, दे० “रहन? | २. प्रेम । प्रीति 
रहम-संडा पुं [अ० ] १. करुणा | 
दया | २. अनुकंपा । अनुग्रह । 
यौ ०--रहमदिल=दयाङ़ | कृपाल । 
संज्ञा पुं० [ अ० रहा ] गर्भाशय। 


रहने की किया या साब । २. व्यव- व दिश रिद खडे धं 
--संज्ञा स्त्री० [ हिं» रिह॒ना र ही 
रहरू-संश्ञा स्री? [ ] टी विशृ] बिना । वर | हत | 


एक प्रकार की छोटी-देहाती गाड़ी । 
रद्दल>-संशा स्त्री: [ .अ० ] एक 
प्रकार की छोटी चौकी जिस पर पढ़ने 
के समय पुस्तक रखी जाती है । 
रहलूश संता .स्री ० दे० “हरू? । 
रद्येया-वि० [. हिं> रहना वैंया 
( प्रत्य० ) ] रहनेवाला । 


गुप्त मेद । छिपी बात । २, आनंद- 
मय लीळा । क्रीड । ३, आनंद । 
सुख । ¥. गढ़ तत्त्व । मर्म ।५ 
एकांत स्थान । Sk 
रद्दसना-कि० अ हं रहस + 
ना ( प्रत्य० ) ] आनंदित होना | 
प्रसन्न होना! । भ 
रद्दसबंधावा- संश १ [:<सं० 
रहस'+ त्रधाई] विवाह की एक -सैति। 
रहसि#-संरा स्री? [सं ० *रहस: ] 
गुप्त स्थान । एकांत स्थान (यल 
रहस्य “संता, पु०[.सं?.] ऱ्य 
मेद । गोप्य विषय | २ मर्म्म या 
मेदः की बात. ३; वहः जिसका तर 
सहज में समझ में न आ सके ॥ 
हैसी-ठदूढा॥ मजाक |, : ६ ° 
रहस्यवाद-तंरा ६° [पः] किती 
परोक्ष सत्ता 
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[ सं० रहस ] १५४ 


का अवलंब लेकर देय विधवा । देवो. २: रंडी. बया 


राड 
की आङुळंता प्रकट करना! छायावाद 
रहस्थवादी-वि० [ सं० | १- 
रहस्यवाद का अनुयायी । २, रह*य- 


रह्दाई--संज्ा स्रो> [ हिं० रहना ] १० 
दे०“रहन? । २.कळ । चैन | आराम | 


रदाना#-क्रि> अ०[ हिं० रहना ] 


१. होना । २. रहना । 
रह।वनां-संशा स्री० [दि० रहना 

आवन ( प्रत्य ) | वह स्थान जहा 

गाँव मर के सत्र पशु एकत्र होकर 
हों । रहुनिया । 


रद्दिला--संडा पुं० [ £ ] चना । 
रद्वीप्र-विः [ अ ] इपाङ। दयाड | 
संज्ञा पुं [ अ] १- रहीम खा 
खानखानाँ का उपनाम । २० इश्वर 
रहुवा[-संज्ञा पुं० [ हिं» रहना ] 
राटियो पर रहनेवाछा मनुष्य । . दक” 
इहा । रोटी-तोड़ । 
राँक-वि० दे० ध्स्क्‌? i 
राँग-संश पुं” दे “रागा” | . 
राँगा-संद्वा ३० | सं० रग] एक 
` प्रसिद्ध घातु जो बहुत नरम आर रग 
में सफेद होती है । रंग। वंग । 
राच र अंव्पर देर “रचः । 
राँचना श्रॉ-रर्कि9 अ्‌० [ संर रंजन ] 
१, अनुरक्त -होना \ असम करना । 
चाहना.। २: रंग .पकइना | | 


क्रिश स० [सं०,रंजन.] रंग चढाना | र 


रंगना । रेक 
रजन किर भ०[.सं० रंजन] 
काजळ लगाना । व 


[$ 


क्रि०.स2.रंजित करना]]'रंगना । .. 


रदास पुं० देशश | टिटि- 


हरी. चिद्विया] +, 5 5 ® 
राँड़ वि न्नी. [सं°.रडाः] ३-३ 


८८६ 


रॉढ़ना 
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रॉट्न।[--क्रि०ण स० [सँऽ रुदन] खाना : b= 
रोना । | वि» श्रीमान्‌, का । आपका | 
रांध -संजा पुं [ सं परान्त 
निकट पास | 


4 राउलक्षं-संअ पुं» [सं० राजकुलं] इन रागों के नामों के 
१. राजकुळ में उत्पन्न पुरुष ।२. सतमेद है। | 


रांधना -क्रि>. स० [ सं० रंधन ] राजा। 


( मोजन आदि ) पकाना | पाक राकसक-संज्ञा पुं. [ सं० राक्षस ] 


करना | 


रॉपी--संज्ञा स्री० [ देश० ] पतली राका-र्‍संशा त्री [ सं० ] १. 


[ स्री> राकसिन ] राक्षस | 


खुरपी के .आकार का मोचियाँ का पूर्णिमा की रात । २. पूर्णमासी । 


एक ओजार | 


रॉभना-क्रि० अ [सं० र॑मण ] चंद्रमा 
) बोलना या चिल्लाना . 


( गाय का 
बचाना । ; 
राद्मार्था-संज्ञा पुं० ८० (राजा? 
राइ-संशा पुं० | ४० राजा ] छोटा 
राजा | राय | सरदार । 
राइट--सज्ञा {० [ अं» ] अधि- 
कार | हक | 
चिं० ठोक । दुरुस्त | 
राई--संज्ञा स्री [सं- राजिका ] 
१. एके यकार की बहुत छोटी सरसों। 
सुद्दा०--राई नोन उतारना-नजर 


छ्गे हुए बच्चे पर उतारा करके रई ` 


ओर नमक को आग में डालना । 
राइ से पवत करना=थोड़ी बात को 
बहुत बढ़ा देना । राई काई करना 


र।कापति राकेश-संशा ६० 


असुर । २. कुवेर के धनः 
रक्षक | ३. कोई दुष्ट. णी | 


करने के लिए युद्ध करना पड़ता है। 
राख--संज्ञा त्री० 
मस्म । खाक | 
राखना[-क्रि० स० [ सं» रक्षण ] 
६. रक्षा करना । बचाना | २. रख- 
वाळी करना , ३. छिपाना । कपट 
करना ४. रोक रखना । जाने न 
दना । ५, आरोप करना । बताना | 
६. देऽ “रखना” . 


हि लक pe संज्ञा स्री. [ सं, रक्षा ] 
ह रथावधन का डोरा रक्षा। 
३. मु मात्रा या परिमाण । संत्ञा.स्री० दे० “राख? 
> हे का राजा । २. सर्वश्रेष्ठ राग्र--संज्ञा पुं | ज न 
वाक ° [द° राइ] राजापन । या न्यमिमत वस्तु शो ह 
| च रण प्राप्त करने की 
--संज्ञा.पं० सिं य | 
प ड सशा-पु० [सं० राजा] राजा : चाह। २. कष्ट | वत मो 
Se सा ° मत्सर | 
राउतां--संश्ा ५० [सं० राज + पुत्र] : प्रीति क आ 


१. राजवंश का काई 


च : क्षत्रिय ३. वीर पुरुष । वहादुर | 


में बैठाए हुए $ किसी 
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खास धुन 


[संन] निमग्न होना | 


राक्षस--संज्ञा पुं० [ सं. ] [ स्री० 

राक्षसी ] १. निरिचर `। देत्य । 
काश के में किसी राग-की पत्नी या त्री पे 
४. एक 
मकार का विवाह जिसमें कन्था प्रात 


[सं रक्षा? ] [ स्रीऽ रागिनी ] १. अब | 


` राचना%-क्रिर 


सुह1०--अपना राग अला 
हो वात कहना .| 
सायना ---क्रि० अ [छः ण] 
a९ अनुराग करना । अनुरक्त हो| 
२. रग जाना | रंबित होता ३ | 


मनाम | हु 


uD ~ 


क्रि, स» .[ सं राग ] गागा 
अलापना । 
रागिनी -संशा स्री [ संर ] तंगी 


dl LS LS Sly जज 


राग की पाँच या छः रागिनियाँ मर | 
गइ हें । | 
रागी--संज्ञा पुं० [ सं० रागिर| || 


प्रेमी | २. छः मात्रावाले. छदाँ भ | 
नाम। : | 
वि० १. रँगा हुआ | २ ढाढ। ही | 
३. विषय-वासना में फंसा हु! 
विरागी का उलटा । ४ रंगे 
{+ संज्ञा स्री» [ सं० राशी | | 
राधव--संज्ञा ४० [सं*] "१ | 
“के वंश में उत्पन्न व्यक्ति । ९ एई | 
ES दः “स्का | 
क्रिश अ० रचा जाना | रवर्ग र | 
क्रि» अ० [्‌ 8० रंजन ] न | | ग 
जाना। रंजित होना | ९ ह्या | जी 
होना । प्रेम करना | ९ 0, 
'मग्न होना | डरना | ४. se, | 


"मठा 
५, शोभा देना | पई 


ट्क य. शा ८, NN 


! *६. सोच या चिंता में खं; 
डाळ रंग [| ८, पैर रासं पुं [. प अं 
'कारीगरों का आजार | | 
खर जिनके के करवे में एक आजार 


गण | दंगा, ऊपर नीचे “उठता ओर 
: | तसा है। ३. वरात । जस्त । 
वं - संश पुं ° दे० “राक्षस? | 
| धसं पुं? [सं० राज्य | ९ 
अङं | मत | -राज्यं । शासन | 

|| पुहा'-राज काजऱ्राज्य का यर्थ | 
ग परं बेठना-राज-सिंहासन, .पर 
| घेठना। राज रजना=?१. राज्य करना । 
¦| ?२,बहुत सुख से रहना । 
 पौ०-राजपाट-१. राज-सिंहांसन ॥ 
| २, शासन | 

२ एक राजा द्वारा शासित | देश | 
ग | अनपदे। राज्य | ` ३. पूरा अधिकार । 


संश ५० [ सं० राजन्‌ ] . १. राजा | 
२, ९० “राजगीर? 


$ मेद | 


र्न हि पुं. [ सं० ] वह 
` ऋचो प्रजा सेरांजा लेता है । 
सिराज | 
| सन्नीय -विश [सं०.] राजा या 
! राज्य से संबंध रखनेवाळा । 
_ राजुर #-- संज्ञा 
राजकुमार?! 
[संश इन [ सं० ] 
० राजकुमारी ] राजा का पुत्र । 


प | शग 


देर 


दीस री [ हिं» राजन: 


15३. राज्या- 


पुं, .[ ६० राज + 
ला कारीगर । 


"्स्शा पु० दे० ६राजवरा० 


१. राज॑सिहासंन । २. राज्या-: 


A प 
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राज । थवई । 
'जशुद्द--वज्ञा पुं) [ सं० | १ 
राजा का महल। २. एक प्राचीन 
स्थान जो विहार में पटने के पास है। 
प्राचीन गिरित्रज जहाँ मगध की राज 
धानी थी । 

राजउरगिणी-संश्ञा स्त्री [ सं० ] 

ण-इ.त काश्मीर का . एक प्रसिदध 

संस्क्रत इतिहास | 

राज़तिलक--संज्ञ पुं० दे० “राज्या 
भिष्रेक?- | 

राजत्व--संज्ञा पुं [सं ] १, राजा 
का भाव या कम ।.२, राजा का पद | 


ळ| शाजदंड--*शा पुं. [ सं० ] वह 


दंड जो राजा की आज्ञा से दिया 
जाय॑ | 
राजदंल-+-संज्ञा पुं. [ सं* ] बीच 
का वह दांत जो ओर दांतों से बड़ा 
और चौड़ा होता है। 
राजदूत--#ज्ञा पुं [ सं०] वह दूत 
जो एक राज्य की ओर से किसी अन्य 
राज्य में मेजा जाता दै । 
राजद्रोद्द-संज्ञा पुंश[ सं० ] [वि० 
राजद्रोही ] राजा या राज्य के प्रति 
द्रोह । बगावत | | 
राजद्वार-संग पुं० [ सं० ] १ 
राजा की डयोढी | २, न्यायालय | 
राजधम-७श प° [ सं° ] राजा 
का कत्तव्य या धम्म | 
जधानी-पंशाः स्त्रीन [सं ] 
किसी प्रदेश का वह नगर जहां उस 


देश के शासन का केंद्रं हो | 
राजतामं Et अ० [ सळ राजन] 
उपस्थितं होना .। ' रहना । 
२. शोभित होना । | 
: राजनीति--सेंशा स्त्रीश ` [संग] 
बह नीति जिससे राज्य ओर शासन 
का संचालन होता दै । 
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राजमहल 


राजनीतिक--वि० ` [ सं ° ] ` राज 
नीति सम्प्रन्धी । 

राजनीतिज्ञ-संज्ञा पुं [सं° ] 
राजनीति का ज्ञाता । 

राजन्य-संरा पु'० [सं] १ 
क्षत्रिय । २, राजा | 

राजपंखी--संश पु'० दे० “राजहंस? 

राजपंथ%--संद्वा पुं दे० "राजपथ? 

राजपथ--संग पु० [सं० | बड़ी 
सड़क | ` 

राजपुन्न--संगा पु'०, [संर] १६ 
राजा का पुत्र | राजकुमार । २, एक 
वर्णसंकर जाति | 

राजपुरुष--संश्ा पु.. [सं०] राज्य 
का कमचारी । 

राजपूत - संज्ञा पु.० [सं० राजपुत्र] 
१, दे० “राजपुत्र” | २, राजपूताने 
में रहनेवाले क्षत्रियों के कुछ विशिष्ट 
वंश | 


:शाजप्रासाद--सं शा पु ० [सं०] राजा 


का महळ । 
राजबद्धा--संशा पुं०[ हिं० राज + 
बहना ] वह बड़ी नहर जिससे अनेक 
छोटी छोटी नहर निकाली जाती हैं। 
राजवाड़ी -संज्ञा स्त्री दे० “राज- 


» प्रासाद? । 


राजमभक्त--वि० [. सं० ] [संञा 
राजभक्ति ] जिसमें राजा या राज्य के 
प्रति भक्ति हो । | 
राजभक्ति-वंशा त्री [ सं० ] राजा 
या राज्य के प्रति भक्ति या प्रेस। | 
राजभवन--पँवा पुं [ मं° ] राजा 
का महू | 
रांजभोग--उं्ञा पु० [ सं० ] १. 
एक प्रकार का'महीन धान । २. राजा 
का भोजन | 3 च 
राजमदल--संश पुं° [हिं राज+ | 
महल ] १. : महल 


लीली wd) ८९ 
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प्रासाद । २. एक पर्वत जो छथाल राज्याभिमान । देश या जाति की, च ४ 
परगने के पास है । राजसत्ता--संज्ञा स्री» [ “० ] १. से, रक्षा करता हे! बादशाह | बर 
राजमाता ता स्री [ ४० ] राजशाक्ति २ राज्य की सत्ता । ३. राज प्रभु । २. अधिपति। ज्ञ | ए 
किती देश के राजा या शासक की वह शासन जिसमें सारी शक्ति राजा मालिक । ३. एक उपाधि जो he टर 


साता । के ही हाथ में हो, प्रजा के हाथ में न॒ सरकार भारत के बड़े रईस. गज 
राजमाग--संशा पुं० सं. ]चोंडी हो। करती थी | क्र 
सडक | | राजसत्तांत्मक-वि० [ सं० ] ( वह शाजाज्ञा--संज्ञा स््री० [ सं» 1 रा 
राज्ञयक्ष्मा-संज्ञा ५० [ सं) राज- शासनप्रणाली ) जिसमें केवळ राजा की आहा | | रा 
यक्ष्मन्‌ ] यक्ष्मा । क्षयरोग। तपेदिक।. की सत्ता प्रधान हो । प्रजासत्ताक राजाधिराज--संचा पुं [॥/] त 
राजयोग-संज्ञा पुं. [सं० ] १. का उळटा। राजाओं का राजा | शाहंशह।क १ 


ब्रह प्राचीन याग जिसका उपदेश पतं- राजखभा-संण स्त्री० [ स॑० ] १. वादशाह | | 
बलि ने योगात में किया है । २. दरवार । २. राजाओं की समा । राजावत्त-संज्ञा पुं० [ सं° ] र| 
अहाँ का ऐसा योग जिसके जन्मकुंडली राजसमाज--मंशा पुं. [ सं० ] वर्द नामक उप-र |. 
मं पड़ने से मनुष्य राजा होता है। राजाओं का दरवार या समाज | राज- राज़िदृ#--सं ० पुं० [संर रव) 
राजराजेश्‍वर--संशा पुं [सं] मंडली | श्रेष्ठराजा । महाराज | २. अते 
[ खरी> राजराजेश्वरी ] राजाओं का राजलिहासन--संज्ञा पुं० [सं० ] राजि; राजिका-संश ले" | 
राजा | अधिराज । - राजा के बैठने का सिंहासन | राज. १. राई। २. राजि।'पंकि। | रा 
र|[जजराग बंडा पुं० [ दिश राजा$ गदी। रेखा । ळकीर । | ३ 
रोग | १. वह रोग जो असाध्य हो। राजसिक--वि० दे० “राजसः | राजित--विः [ सं] * "| 
ह अयुशग। .: राजसिरी+--संज्ञा ` त्री. दे० हुआ । शोमित । २. विरंग इ | 
राजषि--उंशा पुं [ सं ] वह “राजश्री? | राजिव#--संजा पुं० [| सं० राशी 
हषे जो राजवंश या क्षत्रिय. कुछ का राजसी--वि० [ हिं० राजा ] राजा कमळ । | 
द्वा । के याग्य, बहुमूल्य या भड़कीला | राजी-संश : त्नी [ संर | प र 
| राजलक्ष्मी-संडा ली, [सं» ] १. वि० स्रौ- [ सं ] जिसमें रजोगुण श्रेणी | 
___ राजश्रा। राजवभव। २. राजा की को प्रधानता हो | रजोगुणमयी । ड जी > वि० [ अश] क्री | 
' झोमा। राजखुय--संशा पुं. [सं TR क सामने को तैयार । हे "रा 


क ड ce e रभ ~ ~ | 
रु हक आ. ६ दे० “राजः ` जिसके करने का अधिकार केत्रल ऐसे नीरोग। चंगा। ह. ख ९ 
___ प्रासाद” | र राजा को होता है, जो स रा 
| राजवत -वि० [ दि» राज +बंत ] अधिकारी हो] जो सम्राट पद का ४; सुखी |. हक 
न राजा के कम्म से युक्त | यो० --राजी-खुशी सतह i] 


~ म हद, राजस्थान संज्ञा ए, वदे, उ 
राजश संशा पुं. [ सं० ] राजा ताना” | १३9. दे० “राजपूः ` पजा -खजीन दाद 
का कुल या.वंश | राजकुछ | राज | 
कक ` भजस्व संज्ञा पं, दे. 1 
तार 01 3० दे० ४राजद्वार? ] राजइंस सरा. द्‌ “राजकर? । वह लेख जिसके दारा ढं) | | 
राजश्री -संग खरी , सं०,] राज- .. राजहंसी i पुं» [ सं० ] त्री. बादी परस्पर मेळ कर ह कर्त. 
छक्ष्मी | राजा का ऐश्‍वर्य कप पिवी क प्रकार का हंस | सोना राजीच--संशा पॅ” [ दर 
राज-वि० [सं । | 
_ रजोगुणसे व Fn रा तुन [ सं० राजन्‌ ] व पुर i 
 संश्या पुं० १. आदेशा । क्रोध र, प रानी ] १. किसी देश मात्रायों का एकमा 
र रा मधान शासक जो उस राजु "शा पुं 
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एक राजकमेचारी या से प्रातःकाळ तकका समग्र रजनी! श्रीकृष्ण | वा 

दार! निशा | । राघावरत्रमी संज्ञा पु० [सं] 

राजेश्‍वर संशा पुँ“ मुद्दा० - रातःदिनञसदा । हमेशा। वे का एक प्रसिदध दाव | 

| कॅ ] [ ्री० राजेश्वरी ] राजाओं रातढ़ी, रातरी[-संज्ञा स्री> दे० सा स्री [सं] १. 
राजा | महाराज । “रात? । > इपमानु गोप की कन्या, राधा | °. 

ही तहा खरी! [सं० ] १ रानी। रातना#--कैं” अः [ सं० रक्त ] वाइस मात्राओं:का एकदं ७ 

गशहिपी । २. सस्यं की पत्नी १. लाळरंग से रॅग जाना | २. रंगा रान--सरा. जा. [ फ़ाऽ ] जंघा | 

संश । जाना | ३. अनुरक्त होना । बाँब! `` 

तज्य- संश ५० [सं० ] १. राजा राता#-वि० [ सं० रक्त] [ त्री राना-खंज्ा पु” देर ६६राणा? | 

काकाम। शान । २. वह देश राती ] १. लाळ | सुख । २. रंगा अक्रिंश अ [ हिं? 'राचना ] अचः 

| ह एक राजा का शासन हो । ' हुआ | ३: अतुरागमय | रक्त होना | ! ठे 

| बादशाहत | ३ प्रांत । प्रदेश । रातिचर#-संजा पुं०्दे०“राक्षस”। रानरो-संज्ञा स्त्री” [ संज राज्ञी ] १. 

शह्मत॑त्र॒-धंशा ५० [ सं ] राज्य रातिब-रंश पुँ> „अः ] पशुओं न भे ला ला कर 

की शासनप्रगाली | का भोजन ।' | le 2 
पी ^ राज्यव्यवस्था-४शञा स्री० [सं> ] रातुन्न--वि० [ सं° रक्ताङ ] सुखं । रानी-काजर--संशा पु० 3022 
| “राजनियम | न.त । कानून । डी म-काजल ] एक प्रकार 


| -संज्ञा त्री [ सं» द्रावक | 
राज्य —सं राज e 1 1 रात | राब स झं - 
| झे र प | (२) राग याया ओटाकर खूत्र गाढा किय हुआ गन्ने 


निशा | | र 
| राज्य ४ 5 - [९ पर - सं का रस 
| \ सापि संता ६० [ सं ] राजिचारो-सेंश पुं [ ५ / सज्ञा खीर दे: (रबडी 
* जतिहासन पर बेठने के समय . राक्षस | 


या राजसूय यश में राजा का अभिषेक | वि० रात के समय वितरनेवाला | राम-ससा पु० [२० ] १. क 

२. राजगद्दी पर बैठने की रीति । (० संन | १. साधने २. बलराम । बलदेव । ३. सूरत 
रेज्यारोहण | महाराज दशरथ के पुत्र जो दस अब- 
तारों में से एक माने जाते हैं। राम- 

चंदर । 7:73 * 
घुद्दा०=राम शरण होना= १५ साधु 
होना । वरक दोना । २० मर जाना | 
राम राम करनार १. अभिवादन 
करना | प्रगाम करना । २. भगवाच 
11 राम. राम . करके= 
[कं राढ ] एानीच । । ३ का निकालना “र ता जां हक 

व [सं०] १. वशाल बढ़ी ०कंठिनता | | म 
| संश खो» [ सं» राटि ] १. | की पूीमा॥२- रति । ३. प आ पती । ५. ईश्‍वर । 
| क. सेगडा | २. (निकम्मा | ३. गोप की कन्या और कणा की. we 
is ८ कमा ३ प | ला ६० एक अकार का माजिक | 
का. बगे रिणा त ३ ३ 
क नाम | कड राधारमण . ˆ रामकेज्रा-संजा पु हश रामे + जो 
<-संज्ञा पु [ सं७ राट्‌  राजा। ` श्रीकृष्ण । 9 पुंड ख] केला ] '१., एक प्रकार का बढ़िया ._ 
० (इज रात्रि] संध्या राघावदल्मभ-स ४° [ सं Domi 7 Mr ली 
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| ऐएरसंश पुं. [ सं राष्ट्र ] १. #[ सं ० आराधन] आराधन । पूजन । 
| [ सं» आरा- ' 


RSs IRs 222: 


रामगिरि 
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केला । २. एक प्रकार का बढ़िया मान्‌ जी | र. रामशर--संश पुं [6 |. 
हाम राम-घचुष-संश पुं> [ सं° ] इंद्र- प्रकार का नरसल या ल शप 
रामगिरि-संज्ञा पुं> दे० “रामटेक?।  धदष। . रामसनेही-संज्ञा पुं० [ है रण 
रामगीती-संज्ञा पुं० [सं० ] ३६ रामघाम--संशा पुं० [ सं० ] साकेत स्नेह , वेषो का एक र॑ है 1 
'मात्राओं का :एक मात्रिक छंद । लोक | | बि० राम से स्नेह खा] [$ 8 
र।मचंद्र-संत्ञा पुंश [ सं» ] रामनवप्री संशा खरी० [ सं० ] चत्र भ्त।  . | ' 
नोमी 
अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के सुदी नौमी जिस दिन. रामजी का रा्प्रसु दर --संज्ञा स्री [हि : 
बडे पुत्र जो विष्णु के मुख्य अवतारो जन्म हुआ था | उ सुंदर ] एक प्रकार की न भु 
में ह: रामना #[--क्रि)' अ० दे० “मनाः? सव्य BE 
BR = रमना”! रामसेतु संज्ञा पुं संरक्ष, 7 
राम्रो -संच्चा स्री [ देश” ] .रामनामी--संज्ञ पुं० [ हिं» राम+ : तीरश-के पास ब प | त 
एक प्रकार की तोप | नाम+ई jr 001111. 1 
पि +ई ( प्रत्य» ) | १. वह कपड़ा : चट्टानों का समूह । | 3 
-रामजना-संश पुं० [ हिं. राम + . जिस पर “राम राम?! रहता है Fs ME, 
जना-उसन्न ] [स्री | राम राम छपा रहता हे। राम्रा--संज्ञा त्री० [ सं]! पं 
=उर [ स्री’ रामजनी ] २. एक प्रकार का हार ।. र। २; | र्‌ 
१. एक संकर जाति जिसकी ” रामवाँस--सं र ख | २० FN 
तेया गात करती. ह) तश केवा रामवॉस-संश्ञा पु [ हिं राम+ सीता ५. रुंक्मिंगी | ६. र| 
य जा पे ह पक | बॉस | १. एक. प्रकार का मोटा , इंद्रवज़रा और उपेन्द्रवज़ा के | 3 
व ] हि / रा (डा + वास | र केतकी या केवडे की जाति बना हुआ एक | उपृजातिं वृत्त (| प 
नत FT जा पोधा जिसके पत्तों के रेशे से आर्या छंद का १७ बॉ मेद || £ 
= vp NE RU अक्षरों का एक. वृत्त, . | 1 
रामतरोई संशा स्री» दे, “भिंडी”। रामबाण विन |. 1 ५ ` नंद्‌--ंा पुं० [7१] ` 
रामृता--संशा स्री» [ सं. ] राम ` उपयोगी £ [सं० ] जो तुरंत रामानंद--धंरा पु" | ` i 
का गुण । रामन । ज सिद्ध हो। तुरंत प्रभाव : -ससिडध वैश्यः मवात | 
रामतारक-- वंश पु. [ च. ] रा नण (भोषष) चमा इभा यमा 
: ३ ° -भोग--संज्ञा प॑ - 9 ८1 दि र 
रामजी का मंत्र जो इस प्रकार > लि भोग--संज्ञा पुं [.हिं० राम +- , अव तक प्रचालेत हैं। य रट भै 
रां रामाय नमः । is १. एक यकार का आम | २. १४ वीं शताब्दी में दं ००0 हु 
9 र कार का चावल | ' रामानंदी-विः [ ९ a 
gr अ Ri मानदा ८ ... 
ह तिक "संश त्री [ हिं० रमन] राम-मंत्र-संशा ० दे, मः ` (अत्यः ) ] रामदेव | 7 
[er [ के लिए इधर-उधर घूमना | तारक”? | LFF अनुयायी | ber: पा 
> रामदल--प्जा पुं० [्‌ सं० ] १ ६ RE गार्ड. ०६ DNL ~ J ५ 
ष्ट रामचंद्रजी टे दरोंवा है र राप रजः ४ ० डड व्र पुं ta. [6५ | मुं 
ह. ३>रामः की बंदरोंबाली सेना ४२. a स्री० [ सं०. ] एक रामाउुज-श्वः गि | मुं 
कोई बड़ी और प्रवळ सेना जिसका रूगाने है पीछी मिट्टी जिसका तिलक '. रामचंद्र के छोटे माई व| 
मुकावला करना कठिन हो । 0५00011506 कही >. | ८२ श्रीवेष्णव संप्रदाय के अशी शर 
A ` रामरस-संशापण [+ ` प्रसिद्ध आचार्यं बुदांत-, | शे 
रामदाना- संशा पुं०.[ सं० रामः+ . रस To ४° -[ हिं» राम'क ` प्रसिद्ध आचाय रहता! , 
हि दाना ] मरते, या चाळाइ की. रामराज्य «5... 7 सिंदांत विवि | रा 
4 -जाति का एक पोंधा | i : . अत्यंत प-संशा २३० [्‌ } सं ] रामायण-सा ० शेर भर 
शामदाख-खंबा इ [. ४+ 1.१, रामनोला अ ° 5 रामचंद्र के बढ ताय 5 
ऱ्य त्य । २. दक्षिण मारत के. एक रोळा] तान ५० [ हिंल्‍रास + वाला ग्रंथ! सँ हे. 
`` प्रसिद्ध महात्मा जो : छत्रपति महाराज रामलीला. इस्ढा । शोर-गुळू , ८ न्नाम के बहुत] से | 
__ > शिवाजी = खोस ° द रामायण 
| _रामद्त--संज्ञा भमट्त-संज्ञा पु० ः सं० ] : इनु-। .एक तरक ति अभिनय 1 २. iT ओर अधिक अ 
Cp “छेद... 5५5 काव्य है। रुढी 


| 


i मावत! नामक ग्र थ | 

ह|. णी--वि? [ सं० रामायणीय ] 
रामायण का | £ 

दाग | | तरा. पुं० - [्‌ स॑० रामायण +- 


(परः ) ] बह जो रामायण की 
बथा कहता हो | 

राप्रावत--सग्रा पुं० [ सं० ] वेष्णव 
भाचाय्य रामानंद का चलाया हुआ 
एम संघरदाय. । 

रामेश्‍वर -संज्ञों पुं [ सं० ! दक्षिण 


| राय-संश पुं> [ संन राजा ] १ 
` राबा। २. सरदार | सामंत |. .३ 
भार | बंदोजन || 
संश त्री» [ फ़ा० ] सम्मति | मत । 
साह | 
बि० १, बड़ा | २. बढ़िया. । 
पयुकेरेंदा--दैश्ा पु० [ हिं० राय+ 
हद, एक प्रकार का बड़ा करोंदा । 
| 'यंज्-वि० [अ० ] जिसका रवाज 
। प्रचलित । चलनसार. | 


क प्या पु० [सं राजिकाक] 
य मै पढ़ा. हुआ -नमक्रीन साग या 
ह. इैद्याऑद| ~ ` 
| 

५ ॥ द पुं० .दे०. “राज- 
34 पे 
i | स संश स्री० , [ हिँ रायन: 
डी. | छाल नामक पक्षी की 
६6) दाः । सदिया | 


खजाना है राजाका कोष । शाडी 


यद्र 


नञो हि स्री० [ अं ] वह 


को उसके आविष्कार या 
नेन लाभ के. अंशः के 
४ र मिळता रहता हे । 


पुं दे रासो 
१२६ रासो?? :| 


भारत के समुद्र तट का. शिवाोलूग | . 


आविष्कारक या अथ- , 


Digitized By sioohanta Jot Gyaan Kosha 


रा्रिवत्त् 


रार--ंज्ञा पुं० [ सं० | राटि. ] राजपूताने .के कुछ: (राजाओं. की 
झगड़ा | टटा | हुज्जत | तकरार |`; उपाधि । ३, प्रधान ॥ सरदार) 
रल--मरा स्रो [्‌ सर ] १, एक राशि --संज्ञा त्नीः [ सँड | ३ दे Fe 
प्रकार का. वड़ा पेंड | २ इनका: पुंज २. जिसी का उत्तराधिकार | 
निर्वास जो “राळ? -नाम से प्रसिद्ध ३; क्रांतिवृत्त. में: पडनेवाळे उविश्विष्द 
हृ। धना | धप | तारापनूह जो; वारह हे~-मेष, बृ 
“ज्ञा त्री [ संज लाला :] १. पतछा: मिथुन, कक, सिंह, . कन्या, तुला, 
लसदार थक | २» लार. | वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ ओर 
सुइ।०--रालः गिरना, चूना या टप मीन । 
कना किसी प्रदार्थ को देखकर उसे, राशिचक्र-संज्ञा पुं [ सं» ] सेष) 
पाने की. बहुत इच्छा होना । वृष; मिंथुन आदि राशियों' का चक्र 
राव--ंज्ञा पुंज दे” “राय”? 1 या मंडल । मचक | 
राव-चा।ब--6ंज्ञा ;ु० [ हिंश चाव] राशिनामः-संज्राः पुं । [ संशि 
लाइ-प्यार | दुळारा । > नामन्‌ ] किसी व्यक्ति का 'वह “नाम 
रावट#-धंरा पुं० [हिं रावळ] जो उसके जन्म समय की ररादिके 
राजमहल | अतुसार ओर गरे के नाम “से ; 
रावटी--संजा स्री०' [ हिं» सावट] मिना होता. हेम डू 
१. कपड़े का वना हुआ एक:प्रंकार राष्ट्र-संडां ६०. सं» ]:१, राज्य 
का छोटा घर या डेरा । :छोळदारी 12 २- देश । मुल्क । ३- प्ररो | ४४ 
२..कोई छोटा, घर-। ३-- बारहदरी।।. एके देश या: रॉज्य- में वसंनेवाला ” 
रावण--“ज्ञा पूं० [सं० ]लंकाका जॅन संमुदाथ | र 
पि राजा जो राक्षसं का नायक ,राष्ट्रकूटा-आपसा पुं दें» “राठौर 
था और जिसे युद्ध में भगवान्‌ रामचंत्रे राप्द्रत बारा 3० { सॅ ] राज्यं | 
ने मारा था । दह्कंधर । दद्यानन. ग शासन करने: की > अणाळी 1 ४ ~ 
रावत=-ष॑ज्ञाःपुं० [्‌ सं० राजपुत्र ] राष्ट्रवति-संश उ [संश] र आं 
१. छोटा. राजा | २:शूर॥ वीर! निक यु धर्तेत शासन्रणोली * में वह 
, सवे-प्रधान,शोसक्र जोःशातन करने कें” 
बहादुर । ३ सामत । सरदार । ४ हैं। =.” मारीचो” 
रावनगरढ़#-एंशःपुंऽ दे> “छं लिए चुनो *जाता तये 
रावना#--क्रिश स° [. सं° रावण ] राष्ट्रिय ::सहासमा*-('कां्रेसं. )” को 


द 
श्र i 


“= 


न न्य 
oS . 
६९.७ ड 


oy = 
१” NES 


. सभापति । 12 धट 


सळाना। . ¦ 
राघर्‌#-तसंज्ञा पुं .[ संश राजपुर ] राष्ट्रवांदं=संश,पुंऽ [सं 
` रनिवास | राजमहळ ।:अंतःपुर । = „ राष्ट्रवादी ] वह सिद्धांत 
बिः [-हिं० राउर] |. जी०-राउरी ] राष्ट्र के हितों की सेवसे” अधिकं 
आपका। ¦ ` ४४ 7-५ नतादीजाती है। .. री 
रावल--संडा पः ' [स॑ राजपुर ] न्राष्ट्रिये विर सिं० ] दही टसर 
* राष्ट्र का | 


अंतःपुरः। राज़महले | रनिवास | 


संज्ञा (० | फ़ा० राजुल |] | स्री० 
रि, ; रमली _] १. सचा. 3९ अराष्द्रियंता: 
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किखी राष्ट्र के विशेष गुण ।-२. अपने 
देश या राष्ट्र का उत्कट प्रेम | 

रास--संजा स्री० [ सं ] १. गोगों 
की. प्राचीन काळ की एक क्रीड़ा 
जिसमें वे सब्र घेरा बाँधकर नाचते थे । 
२: एक प्रकार का नाटक जिसमें 
श्रीकृष्ण की इस क्रीड़ा का अभिनय 
होता है|. 


संशा स्री? [ अ० ] लगाम | नागः 


डोर । 
संज्ञा स्री० [ सं० राशि] १. ढेर। 
समूह । २. देऽ “राशि” । ३; एक 
प्रकारका छंद । ४ जोड़ । ५. चौपायों 
क्रा झड | ६. गोद । दत्तक । ७. 
सूद | ब्याज । 
बि० [ फ्रा० रास्त ] अनुकूल । ठीक । 
राखक-संडा पुं, [ सं? ] हास्य रस 
के नाटक का एक मेद जो केवळ एक 
अंक का होता |: 
राख़घारी--संजश्ञा पुं० [ स॑० रास- 
धारिन्‌ ] वह व्यक्ति या समाज जो 
श्रीकृष्ण की रासक्रीडा :अथवा अन्य 
लीछाओं का अभिनय करता है । 


रासनशीन--संज्ञा पुं2.[ सं० राशि | 
ॐफ्रा० नशीन ] गोद ल्या हुआ - 


छड़का (दतक | 
रासना --संच्चा पुं० दे० “रास्ता? 


रासम--संशा पुं. [ सं० ] | स्री». 


रासमी ] १. गदंम. । गधा । २, 
अश्वतर । खच्चर | |; 

रासमंडळ--उंडा प०. | इं, 1१, 
रास-क्रीड़ा .करनेवालों का a या 
अभि- 


र 
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अभिनय । | - 
रासःविलास-पंडा ए० [सं० ] 
१. रास-क्रीड़ा । २. आनंद मंगळ | 
रांसायनिक-वि* .[ सं० | १. 
रसायन शासत्र7बधी । २. रसायन 
शास्र का शाता | 

राखसि--संज्ञा त्री? दे० “राशि” | 
राखुश--वि०. [ फा) रास्त ] १. 
सीधा । सरळ | २. ठीक | 
रासा--संज्ञा पुं० [सं० रहस्य] १ किसी 
राजा का वह पद्यमय जीवन-च.रेश्र 
जिसमें उसके युद्धा और वीरता आंदि 
का वणन हो । २ झगंदा | 
रास्त--व० [ फ़ा० ] १, सीधा | 
सरल | २, दुरुस्त | ठीक । ३. उचित 
वाजित्र | ५ 
रास्ता-ंज्ञा पुं [ फा० ] १. 
भाग । राह | * 
सुद्द। --रास्ता देखना-प्रतीक्षा करना | 
आसरा देखना । रास्ता पकड़ना-व्वछ 


देना । चळे जाना । रास्ता बताना> ˆ 


१. चलता करना । टालना । 
२. सिखाना ..तरकीब बताना' | 
२.प्रथा | चाळ |.३. उपाय | तरकीब | 
रास्ना-संडा स्री: [ सं० ] 
कुळी नामक कंद । घोड़रासन । 
राइ---शा पुं० देर “राहु? | 
संगा स्री" [ क्षण | 
भा] १, मा. 
ल्ला ] ग । 


सुद्दा राह देखना या ताकना= 
पड़ना | लू पड़ना | 
स्या जी: दे० “रोहू? | 
० कि फार राह + 
मार्ग व्यय । . होनेवाळा खर्च. | 


। कायदा । 
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अल 


a 


गंधना- ` 


' राहुल-संशा पुं 


पड़ना-डाका. रिंगन-सं 1 स्त्री” 


० ] सुता. 


फिर | पथिक | ” 7 . | 
राद्दचलता--.शा. पुं [ ^ प 
“६० चलता | १, पायक | ण 
गर । बटोही । २. अकी तत | | 
राहचारगी][-संग्र स्री ३. 
“चामुहाना” | 1 ५ 
शइ जन--तज्ञां पुं० [पार] [का | प 
राहजनां ] डाकू । लूटग |, | 
राइल संरा स्त्री० ,[अ.] भाण| 
सुख | . 2023: 
राहदारी--संज्ञा स्त्री, [ फ]! | 
राह प्र चलने का महसूल | स | रि! 
का कर । | कृ 
या ०-५रवाना राहृदारी=वह आशा | 
जिसके अर,सार किसी » ग से होश | 


प्राप्त होता है-: २. चु'गी ' मह | 
राहना1#-क्रि० अ- दे- “रक्षा। | 
राद्वFत्य-स पुर [6०] ९ | 
का भाव । खाला।न।-अभाव। | 
राहिन -वि० ॥ अर ] रम 1 | 
वर्धक रखनेवाला. | | 
राहो संगा पुं» [ फा० 1 मुद | 
यात्री | 


राह-श पु“ सरइर | 


नोग्रहोंमेंसे एक। . 
संज्ञा पुं>:[ सं० ९ | 
मढला। `” क| 

[१०] र 
बुद्ध के पुत्र का नाम 


घुटनों के बल 
रेंगना। “ 
रिगना*-- किंग मः »ै 
रिगानाळ किः 
१. रॅगने की क्रिया * 5 
. २. घुंमानो-फिरानों 
केल्यि) ` 


"ड्या तानाह स॒० [्‌ हि 3 ` रीता= 
° 


हाले या रिफा+ भाना.( प्रत्य० ) ] 

17 | हाही करना । रिक हाना । 
गे | ४ अ खाली होना । रिक्त दोना । 
के | हह-मंश (४ [ का] १. घा.म्म क 


दरंधनों गे न माननेत्राळा पुठप ।.२ 


मेक | प्मोगी आदमो । सं्रच्छंद पुरुष. 
| 8० [फ्रा०] १. मतवाळा 4 २. 
| | मक्त। .. 

| शिविर [कार रिंद ] निरंकुश | 
1 | उदंड । 

स | रिग्रायय-यंठा स्री> [ अ०. ] १ 

| डड ओर दयायूर्ण , व्यवहार । 

हे न्यों। २. न्यूनता ॥ कमी । ३* छूर 
हेह | ४, खयाल | ध्यान । विचार| 
पन | रिभायतो--वि> १, विना मुच्य 
| | भता कम मूर, में ग्राप्त । २. विशेष 
1 | बूट अथवा दुविधा संबंधी 
| रिभापा--!जा त्री» [ अ> ] प्रजा | 
6 रिव, [रश्चछु संशा स्त्रो: 
[१ | (देश०|एक भाज्य पदार्थ जो उद की 
अरु३ के पत्तों से बनता है।' 
il र काब-धत्रा स्री दे> रकाब? 
ठ | सं० | [ संज्ञा रिक्तता ]. 
"| स थूत्य ॥ २, . निधन ।. 


होने. का भाव । खालीयन। 
| पिशा पु 


[ जा० ] एक 
जिसे आदमी खींचते 


क पैशा मुर दे० “रक्ष! 
मे$ इजा पुं दे (ऋषभ? 


| शाः पुं०दे+ “क्क? | 
शा स्री दे “मचा?! | 


Tt 
क 


पे फशी. [ सं. ] १.., 


श. प? [4० वव] 
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रिजु--वि० देऽ “ऋजुः | 
रिफरुवार, र्‌ फवारां-संज्ञा पुँ० 


[ ° रीझना +वार (पस्य) | १५ 


किमो वात पर प्रत्रम होनेवाला | २ 
रूप पर माहित हानेत्राल। | ३, अनु 
रांग करनेवाला | प्रेमी | ४, कंदरर 
दान | गुणप्राहक। | 
रिफाना क्रिश स० [ सं» रंजन ] 
१. किसी को अपने ऊपर प्रसन्न कर 
लेना । २. अपना प्रेमी बनाना 
अनुरक करना । 
रिझायलक्--विञ [ हिं» रीझना ] 
राझनेत्राला | 
रिफाच--संज्ञा पुंञ [ हिं> रीझना+ 
आव (प्रत्य०) ] प्रसन्न होने या 
रीझने का भाव । 
- रिक्षावनाश्षांस क्रि? नद्या 
“रिझाना | 
रिढ़ना|-_क्रि> अ? [१ ] घपीटते 
हुए चलना.। 


सं० 


[रित रितु-संद्वा त्री दे? “ऋदु” 


स्वितना#--क्रि० स० [ हिं रीता ] 
खाल। करना)।  : 
रिद्धि--- था स्री दे० “हदि 
[िनyू-प॑ंशा प दे० “ऋण? । 
रिनिआँ, रिनी-वि० [स ऋण] 
जिसने ऋण ल्या हो | कजंदार । " 


रिपु =सं्ञा. पुर [संर ] शत्रु ॥ 


दुश्मन । वैरी। . . 
रिपुता-सँश ख्री० [ सं] वेर! 
दुश्मनी । 


.. रिपोट संता पुँ. [.. आँ० ] १. 


करिती घटना की सचना | २० कार्यः 


वि j 
द रिपोटर- संगा पुं० [ अंश] समाचार 


पत्र का संवाददाता । 
रियायत--संजा खी» दे० “रिआ ड 


यत?! | क$ 
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रिष्यमूक 


रिममिम्र-संश स्री» [ अनु० :] 
वर्षा की छोटी छोटी ब दों का लगा- 
तार गिरना | 
क्रि० वि वर्षा की 
बू से| 
रियासत--मंरा स्री० .[अ०]] [ विश 
व्यासती ] १. राज्य । अमलदारी | 
२.अमीरी । रईसी । ३.वै भवः। ऐश्वर्य | 
रिर#्रा-संश्ञा स्री» [ हिं० रार ] 
हठ । जिद | र 5) 
रिरना-क्रिः अ० [.अनु० ] रिड 
गशिडाना । 
रिरिद्ा1-वि० [ हिँ’ रिरना ] 
बहुत गिइगिडाकर. और दीनता- | 
पूवंक भीख माँगनेवाळा | 


छोटी छोटी | 


- रिल्नना#-=क्रि० अ० [हिं० रेलना] 


१. पैठना । घुसना । २. मिल 

जाना । पर 
यो०--रिल्ना“मिलना 5१ अच्छी -: 
तरह मिलना | २. मेढळ-मिलाप' 

रखना। ` `` 
रिलमिल =एंशा स्री० [ हिं० रिछंना 

+ मिळना ] मेल-जोछ । मेळ-मिळाप | 
रिवाज-संग्ा पुं |. अ० ] प्रथा । 


`", स्स्म | 


रिश्ता-संशा पुं० [फ्रा ०] नाता | 
सं<ंघ । 


5 रिश्तेदार -संशा सुश [ काऽ 1 


संबंधी । नातेदार .। 
रिश्वत--संश स्लरी० [ अ० ] घूस 1 
उत्कोच । 
रिश्‍्वतखोरः-वि० 
रिःवत खानेवोला । 
रिश्वंती=वि* दे० ४रिस्बतखोर्‌ 
रिष्ट» -वि* [सं० दृष्ट]. १. प्रसः उ 
२. मोटा-ताजा॥ ` 


[ अ°मफा०]ः 


$. 


सन [क्रि ° 
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[शीक्त ॥| रोम ॥ रोआँ | | 
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र्र संता त्री७>मं इच] क्रोध] की चौकी जिसपर रखकरः पुस्तक खाली होना । रिक्त होना] . | 
गुस्सा । ; पढ़ते हैं। .. : किर स० खाली करना ।रिक्त hs 
सुद्ा० रिस मारना क्रोध को रिदा-विं० [ फ़ां० .] [ संज्ञा रीता-बि० [तं रिक्त ] ht 
रोकना । रिहाई ] ( बंधन या वांधा आदि से) शीत--सं. ख्जी० [सं] र 
रिसत्ताः--क्रि० स*[ हिं० रसना | मुक्‍त । छटा हुआ | मकार | तरह | ढब | २, सप्र पे 
छने छनकरे बाहर निकल जाना ॥ ` रिद्दाई-संशा स्री० [ फ़ा० ] छुट- रिवाज | परिपाटी | ३ कादा| हे 
स्सनां॥ त कारा । मुक्ति | नियम । ४. साहित्य में किसी कि | † 
वन पर| ¶ 
रिसवाना-_क्रिः ` -स° दे० रिद्वाना#-क्रिऽ सं° [ फ़ा० रिहा] का वर्णन करने में वो की वह योज्ञ | ब 
“रिसाना?] मुक्त कराना । छुड़ाना | जिससे ओज, प्रसाद या गे | ह 
रिसद्दा-वि० [ हिं० रिसं ] क्रोधी । रींधना-क्रिन स दे० “राधना?।  आताहे| | क्ल 
रिसंदाया[--वि० | हिं० रिस .] री--अव्य० हे स॑० ] सखियों के लिये रीतिकाल--सं गा पुं० [ सं० रीति | ॥ 
[ स्री° रिसहाई | क्र दध । कुपित । संबोधन अरी | एरी । काळ ] हिंदी इतिहासः का एऊ कि | हक 
नाराज | राछु- संज्ञा पुं [सं० ऋक्ष] भाळ । काल्खंड जो रूगभग संवत्‌ (७॥| प्रा 
रिसाना-क्रिश अ० [ हिं» रिस ] री्राज#-संशा पुं» [ सं» ऋक्षः वि०से १९०० तक माना जातारी | क 
क्र होना | राज ] जामबँत । रीपसूक#--सेंशा ५० देर "करम | रक 
क्रि स किसी पर कद दोना । रोक--संशा खी० [ सं० रंजन ] मूक”। 1; 
चिगढ़ना | १: किसी-की किसी बात पर प्रसन्नता | रीस--संज्ञा ज्ली० दे० “रिरि! | ॥ 
रिसानी%_संद्ञा स्री दे० “रिसे? | २. मुग्ध होने का भाव | संज्ञा ख्री० [ सं० इष्या.] (आह ९" 
रिसाला--संत्रा पुंड [ "अ० इरसाल 1] रीफ्ेना--क्रि० आ« [ सं० रंजन ] ३ २. स्पद्धां । चरात्ररी। ' ” स्क 
9 किती बात पर प्रसन्न होना | २, सीखना --क्रिं अ [हिर 1 पु 
रिसालदार-संजा पु, [ फ़ा० ] मोहित दोनाः। अ दोना स 
बुड्सवार सेना का एक अफसर | : :रीड# -संग स्री० [..से० रिष्ट 1 देशः] एक | णे 
Kk रखालापसंज्ञा fe 6 ] हि > र ] रुज--र्‍सरा 3० [ र्क 
र; ज्ञा सुँ [ फ़ा० ] घोइ- १. तलवार । २. युद्ध । ( डि य 
7) आय िय (डिं०.) कांबाजा।॥ क्र पे 
/___ सवार को” सेना 1. आःवारोही. वि० अशुभ | “तराव ी | क... ॥ 
5 सेम्रा || रीठा---संज्ञा पुं [ सं रि स्‌इ-तसंरा सु २ वह i ५ स्क 
__रिसिश-संरातत्री० देशरिस” ` एक-बड़ा जगलो की र ष्ट ] १. हि ज नि ते 
ss इस सकं हा | र्‌ 
| रिसिआना, रिसियानां-क्रिश का फळजो वेर के वरावर हो र [TT ै 
० हिं. रिस म आना ( मरत्यऽ)] ` रोडर--संशा खो. र हेवा हैत सुँद्चाचा--क्रिः ° | स 
क्रद्ध या कुपित होना | _ माषा की शिक्षा देने SR का | र 
करि०सं> किती. पर कद होना तो. पक या वाली .आरंभिक रौंदबाना। | न ५ 
विगइना| _ ` `` गिल रुंघती# संश त्री” ह 
रिखिक#-संजञा खी तना अधिकारी इेँधना-क्रि अ० 
तलवार । श [से रिपोक] ` यां न्यायालय का पेशक्ार। - . मार्ग न मिलने के 
_ रसो रक्री [से री 
=वि०'[' हिं० रिस + सहाः; के बीचो-बीच की ढक | पीठ सुकना | २ मं 
नाराज 1 २. क्रोध से! भरा | को मेरुदंड | मिडी रहती हे. |. जाना। [ 
गरे हु ७ $६.१ .८ “ FE $ 
दवः जि रिदल-शशाःतरीन्शू 1 के रीते= A य 
| वंशा तीळ! ० न "काठ संशासञ्री० दे रीति?” > रञाकी पया पुं 


क्रि सः दे० “सलौ ना? । 
ज्ञा पुं दे० “रोच? | 
८रूदू ? || र 
झरा स्री दे 
हवा रिंश अ? [ हिंड रोक | 
कर जाना । अवरुद्ध होना । अय 
झा। रक्सी काय्यं का बीच में ही 
{दहो जाना । ३. किसी चलते क्रम 
वांद होना । 
रकमगद-संरा पु० ५० “६इंक्मांगद*”| 
५) | कमिनी-संशा खत्री दे» 
कमिण” BFA रि 
सकबरन क्रि स० [ हिँ० रुकना 
| प्रप्र ] सेकेने का काम दूसरे से 
कराना | १ हू 
रकाव- संज्ञा पुं. दे “रुकाव2? । 
स्काबद-संया स्री. [हि रुकना] 
(/ रने की क्रिया या -भांत्र । रोक 
९ बाधा । विघ्न | ! : 
`| सकेपक्ः-संज्ञा पुं दे० ८४क्स?? 
ऐेकृमो#-संज्ञा पुंग हेडः रकमी” 
रफा--संशा पुं झ०:रक्कअ!.] 
शि पन्न या चिट्ठी । पुरजा । परचा । 
सक्छ! सं, पुं२..[ संर. सक्ष.-.].+ 
ई । वृक्ष | 
| सेक -सुञा पुं० [ सं० ]१ स्वर्ण ।. 
र्‌ि गी प ३ 
के भाई का नाम | 
मत संशा स्री० | 


स क्‌ 
वृत | रूपपत्रती | डी | ] न प्र 


पँ+ [ सं० ] रंक्मिणी 


~ 


मशी स्री 
भीमक ल र जो विदं के 'राजा 


र प्‌ इ; सिम] 
मोष्मक का बढ़ा पुन्न और 


४55, ज्ञात सूखना॥ “` | 
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रुक्मिणी का माई 
रूक्ष -वि० [ सं० रूक्ष | १, जिसमें 
चिकनाहट न हो॥ रूखा । २. ऊबइ- 
खात्रड | खुरदरा । ३. नीरस। ४ 
सूखां। शुप्की ' ¦ `` 
रक्षता-संशा त्री» [सं रूक्षता] 
र्राई । शि 


रूख -संज्ञापुं+ [ फ़ार ] १. कोल । 


गाळ | २. मुख ! मुँह ३. आकृति । 
चेष्टा | ४: मन की इच्छा जो मुख 
की आंकृति से प्रकट हो| ५. ईपा- 
'हृष्टि | ६. सामने या आगे का'भाग। 
७, शतरंज का एक मोहरा 
क्रि० वि» १.. तरफ'| ओरं। २ 
सामने | १ 
रुखसतं-संरां स्री> [ अ० ] + 
आज्ञा। परवानगी। '( क्य०) २ 
रवानगी । कूच । प्रस्थान ` २. काम 
छुट्टी । अवकाश | | 
'वि< जो कही से चळ पंडाःहो । 
रखसताना -संश 'पुँ० [ फार] 
बह धन जो विंदां होने केसमय दिया” 
जाय.। विदाई । . .... `. 
रुखंसती-सं श स्री० [ अ० रुखतत.] 
बिदाई, विशेषतः ढुलहेन की 
बिदाई। ' . ., रि 
रुखसार- संशा 'पुं० [ फा ग] 
कपोल ।. गाळ" 
इखाई- संशा खी? [हिं० 'रुखों + 
आई ( प्रत्य० 7] १; 'रूखे होने कीं 
क्रिया या 'माव | रूखापनं । रुखावट | 
२. शुष्कता । खुश्की। ३ शील का 
त्याग बेमुरोबती) |... 
no अ० [ हि रूखा] 
१. रूखा होना । २. नौरसं होना! 


थे डे 
a त 


खानी छशा सन्ी० धू सँँ० रोक न 
pb ]बढुंइयों को कोई का एक 
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~ 
3९ 


"कव 


ओजार | >> 
रुखावट-पंज्ञा' त्री० देन “रखाई?॥ 
रुखिता#--संज्ञा स्रो० [ सँ० रुषिता] 
मानवती नायिका 
रुप्तोंहाँ-वि० [ हिं० रूखा+ हाँ 
( प्रत्य० ) ] [ ज्रीं रुखौंहीं ] रुखाई 
लिए हुए । रूखा-सा 
झग्न-विं० [ सं०'] रोगी । वीमार। 
स्चक्रां-संशा स्री दे० “रचिं? | 
ंचना--क्रिंश'अ० [ सं० र्च+नां 
( प्रत्थ० ) ] रुचि के अनुकूल होना i 
मलो होनाः। अच्छा लगना। ' " 
सुद्दा०-र्च रुषे=्वहुत रुचि'से१ 
रुचि--संशा स्री -[.सॅ० ] [विंश 
: रचित, संज्ञा> रुचिता ] ९. प्रवृत्ति! 
तत्रीयत । २. अनुराग । प्रेम । चाह | 
:इग्छा | ३. किरणः ४ शोभा. 
सुंदरताः। ५६ खाने की इच्छा। सूख । 
६. स्वाद । ७. ऐक... अप्सराः क्का 
नाम || : 
'विऽ; फत्रवा हुआ । योग्य ॥. सुनासित्र । 
रुचिकर्‌-वि०.[ (सँऽ. ] अच्छा 
:लगनेवाळा। रचि उत्पन्नं करनेवाला; 
दिलपसंद । 


इचिकारक वि दे० #रुचिक्ररशः 


~ ~ 
न हु 


“7 झांचता-संशा खी” [सं० 1 ९ 


सोंद्य । २. सेचकताः। ३. अनुस 


रुचिभान--वि० [. ० 'रुखि+मान 
हिं० 'प्रत्यॅ ] “मनोहर । सुंदर॥ 


चिर षिः [ सं० ] T सँजञा-रुचि 
रता] १: सुंदरे। २. मीठा" ` 
झचिस्थ॒ुत्ति-संशां खरी [ सँ° १ 
(अस्त्र का एक प्रकार का संहार! 
झधिरशा-सेंशा न्नी bE | एक 
प्रकार का छद । २. एक इत ] * 
2( गः). दसते 


| हविव्छधक 


मनोहरता | 


रुचिब्धक-वि० [ सं० ] १. रुचि. वेष्टित) आत्रृत। २. मुंठा हुआ । 


उत्रन करनेमाला । २. भूख बढ़ाने- 
वाला | 
रूच्छु+--वि७ दे० “रूखा'? | 
संज्ञा पुं> दे० “रख? | 
रुज़- संगा ५० [ 6० ] १. मंग। 
भाँग । २- वेदना । ऋष्ट। ३. छत | 


घाव । 
रुजाची-संज्ञा स्री> [ 6२ ] कष्डों 
का समूह | 

रूज़ी >वे [ सं रुज ] अखस्थ । 
बीमार। 


रुजू--त्रे० [ अ० रुजूअऱ्पदतत्त ] 
जिस ह तत्रीत्रत किस। ओर छगा हो । 
प्रवृच। 
रुफ़ना»--क्रि० अः [सं० रुद्ध] 
घाव आदि का भरना या पूजना। 
क्रिः अ० दे० “उलझना? | 
रुझान -संशा पुं> [ अ० ] किसी 
आर आष्ट अथवा प्रबृत्त हाने की 
| क्रिया या भाव। प्रवृत्ति। भुकाव | 
 रुठ-संशपुंः [8० रुष्ट ] क्रोष | 
ऱ्य 
 सठावा-नक्र० स० [ सं० रुष्ट ] 
नाराज करना | 
रझाणिव--वि० [ ४० ] झवकारता या 
 बजताहुआ| 
| ET । 
' सुज्ञापुं० [सं] १. पक्षियों का 
 जझ्ब्द। कळरव। २. शब्द | ध्वनि | 
है कांति । चमक | आव । पानी | 
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तंर का एक प्रसिद्ध ग्रथ जिसमें में गाड़ा. या लगाया जानी गी | 
भेरव और मैरी का संवाद है|... डटना | अड़ना | २” 6 ह | 
रदु्ोक-संश (० [ सं» ] वह रुपमनीक#- संरा स्रः | | 
लोक जिसमें शिव का निवास माना वती ] सुंदरी स्री । ]९ 
हा रुपया-संशा ६० [४ ह ति 
` रुंद्रवंती- संज्ञा स्री [वळ रुद्रवती] भारत में प्रचलित चाँदी रि 
ie प्रसिंद वनोषाचे बो दिव्योषधि. वड़ा.सोलह आने का - विक | 
बग में है PTI 
रि स्री [संश] रुपहला-=विं’ [ 
'हो। मेंहेअंतिम ही. (रो या बर्षौ इही) चाँदी के ६7 . 
i _ CC. Vasishtha रस व झा समूह । कासा। `` 


रुद्-वि० [ सं० ] १. प्रेरा हुआ। रद्र-चीसी |, 


रुद्रां पुं. [सं], ` | 
बंद । ३. जिसकी गति रोक ली प्रसिद्ध बड़ा वृक्ष |- इस वृष ३६ 
गई हो। वी ज। यायः शेव लोग इन्वा | 
यौ०-रुद्रकंठन्नो !म आदि के पहनते हैं। i 


~ 


कारण बोलने में असमर्थ हो गया हो। रुद्रारी--संजञा री ,[ इश], 
रुद्र संज्ञा “० | सं० ] १. एक पावती । भवानी । २, रद ब्याह 


की लगा | 
रुद्बों-सं 1 स्री» | संव द्भ | 
( प्रत्य० ) | वेर के सदाह | 
आवमषण सुक्त की ग्यारह आ | 
स'धर=मंज्ञा- (०. सुः | शी 
का रक्‍त । शोणित । लहु । 1। | 
रांधराशो -वि० [ ४० ]रू प 
वाला | | [ 
रुनभुन--पंज्ञा स्री? [सं° ]ग | 
किंकेणो आदि का. शब्द | कस | 
झनकार | | 
रुनाई#--संज्ञो स्री» [ स॑° मल] | 
अरुणता | लाली | | हा “न 
: रुनित%--वि० [ सं० रणित ] श 
हुआ। 670 | 3853 
रुजुक कुलुक--संचा त्री 
झुन” | प 
0822 व्रत 
रुपना--क्रि० अश [ हि? ता | 
अकमंक ] १. रोया जा ९ | 


५प्रकार के.गणदेवता जो कुछ मिलाकर 
ग्यारह हैं। २. ग्यारह की संख्या । 
३. शिव का एक रूप | ४. रोटर रस'| 
वि भयंकर , डरावना। भयानक | 

रुद्रक-सँज्ञा पुं० [ सं० रु/क्ष ] 
रुद्राक्ष | 

र॒ुद्रगणु--संक्ष “० [ सं> ] पुराणा- 
नुसार शिव के बहुत से पारिषद । 

रुद्रजआ-तंज्ञा स्रो [ ४० ] एक 
प्रकार का क्षप। 

रुद्र॒ट---मंज्ञा पूँ० [ सं० ] साहित्य 
के एक प्रसिद्ध आचाय जिनका 
बनाया हुआ 'काव्याळंकार? ग्र'थ 
बहुत प्रसिद्ध है | 

रुद्रतेजञ-संश पुं> [ सं० रुद्रतेजत_ ] 
कार्तिकेय | ग्र 

रुद्र गतिश पुं [ सं० | शिव | 
महादेव । 

रुदपत्नी—संश स्री० [ सं» ] दुर्गा | 

रेद्रयामत्ञ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] 


| 


दे i | [ 


| चासं ज्लीश.[ अ०] चार 

| का पय | चोबोडा 

| पोल पु ०दे० “रोमांच? 

|] | इरान सरा ५१० [सं ० झसन्वत्‌] 
| „ एक प्राचीन ऋषि । २. एक पवेत 

ढवा नाम । 

ह्यांचितश-वि० दे० “रोमांचित? | 

| ध्लाज्ञी--रंशा त्री० [-फा० रूमाल ] 
होगा रुमाल । रूमाल । 

रप्रावली# ८संशा स्री० दे० ६रोमा- 

वो | 

राई संज्ञा स्तरी० [ हिं० खरा ] 

सुंदरता । 


, | ग्रात था। ३. एक भैरव का नाम । 
| | रुभा-अशा {० | दिं० ररना ] 
| बडी बाति का उल्लू | । 

| रसु वि. | ८० | रूखा । सक्ष ) 
| सनानि अ० | ४० लुलनर 


मारा फिरना | ' 

| रेषा -यंश स्री» [ हिं० रोना + 

| भ प्रू) ) | १. राने को क्रिया 

| पभाव। २. राने की प्रवृत्ति । 

| PR सर [ हिं० -राना का 
4 दूतरे को रोने में. प्रवृत्त 


[हिंग रुळ्ना का सक्र० ] 


[ हिं० रोयाँ ] 


. ऐसा [ सं. ] क्रोध | 
| स्ट; “सक । 
पित | [सं द । नाराज | 


-संज्ा (० [सं० ] १. कस्तूरी 
| मृग। .२. एक देत्य जिसे दुर्गा ने 


उधर - डोलना | इधर-उधर ” 


' १, कंटोले झाडू आद 


फेर में को घुओ | भूआ | - 


Digitized By Siddhark@sSngotn Gyaan Kosha 


रुष्टता-संज्ञा स्री० 
अप्रसन्नता | 

रुसना%--कि- अ> दे०“रूसना? 

रुलवा--वि० [फ्रा> ] [ भाव० रुसं- 
वाई ] जिसकी बहुत -वदनामी हो 
निंदित । जलील। द 

रुसित#-वि० [ सं० रुषितः ] रुष्ट | 
नाराज | : 


0:08 


- रुखूप--संज्ञा पुं० दे मूस” | ` 


रुस्तम-संज्ञाः (० [ अ० ] १. फारस 
का एक प्रसिद्ध प्राचीन पहरूबांन। 
२. भारी वीर | | 
सुहा०--छिपा रुस्तमन्वह जो देखने 
में सीधा सादा पर वास्तव में बहुत 
वीर'हो। - 

रुहठिशं-संत्वा त्री हिं, रोहंट८ 
रोना. रूठने की क्रिया या भाव | 


द्विर# संज्ञ पुँ० दे० ६६द्विर” 


रुहेलखंड -संता पुं ` [ दिं® रहेला ] 
अवध के उतर पर्चिम' पड़नेवाला 
एक प्रदेश । - - 

देला - संजा पुं [? ] पठानो की 
एक जाति जो प्रायः रुहेलखंड में 
बसी है। .' 


ङच.-विः [ सं? रुदप ] रुका 

हुआ | अवरुद्ध | (8 हर 
--क्रि० स० | स 

रू घना या 


बाड़ ळगानाः। २ चारों आर से 


चेहरा । २, दार! कारण | ३, 
आगा । सासना 4 
रूई-सं हा स्री? [संर रोम] १०. 


कपास के डोडे था काप के अन्दर का 


र बनाते 
घूआ जिसे बट या कातकर सूत ड 
जिसे गद्दे, रजाई या जाइ के. 

# मरते हैं | 


पन्ने) के कपड़ों, Ten ००७००. मात 


रूड़, रूड़ा 
बीजों के ऊपर का रोआँ। 


` रूईदार--वि० [हिं रूई + `फ़ा०ः 


दार ( प्रत्य» ) ] जिसमें रूई भरी 
गई हो । 
रूख-संशा ५० [ सं० वक्ष ] पेड़ | 
वृक्ष || 1 OSC 
वि दे ०.“रूखा?। 
रूख [--संरा पुं [हिंग रूख] 
पेड़ । वृक्ष | र 
रूखना%-ऱक्रे> अ०. [ सं० रुष ] 
रूठना | : ; - 
रूखा--वि० [सं० रुक्ष] १. जो 
[चिकना न हा | अस्निग्ध | २. जिसमें” 
घी, तेल आदे चिक्रने पदाथ न पडे 
हों | ३, जा. खाने में स्वा,देष्ठ न 
हो | सीठा । 
मुद्दा० = रूखा सूखा = जिसमें चिकना 
ओर 'चरपरा पदाथ न होः। बहुत 
साधारण भो «न | 
४: सूखा । शुष्क । नीरस | ५. खर 
दुरा । ६. गरस । उदार्सान | ७ 
प०पष | कंठार | 
मुद्दा०+-७खा पड़ना या होनार ९. 
वठरावती करना । २; क्र:द्ध ह.ना। 
नाराज हाना। ४४ 
८. उदासीन । विरक्त | ` 
रूखापन-संज्ञा पुं [ हिं० रखा + 


पनः ( प्रत्ये” )] रखे होने कों 


माव | रुखाई | 
झूचना»-क्रि० स° दे? “रचनाः? 


` रू-संज्ञा पुं [ फा०] १° ह मोना करिं अ० दे० “उल्झनार] 


रूठ, रूढन-संश स्री? '[ हिं० 


' रूठना | रूठने की न्त्या या भाव। 


Be 


नाराजगी । 


-क्रि० 
कट हानां। कोग करना | २ 


अ 02.2 


अ० [ संर रष्ट ] द 
"सान 
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उचम। . ¦ _. . आकार | ९. रूक | #. १० चोंदी ।... एक प्रकार का फूल |, २ 
रूकृ-वि० [सं०] [ ख्री० रूढाः]. रया! ..7 5 का धानं | ० 
१. चढ़ा हुआ ।- आरूढ । २- उत्तन | वि? रूपत्रान्‌ ।-खूत्रपूरत |: ... रूप्मजी#--वि० व. ) 
जात । ३. प्रसिद्ध । ख्यात।. ४. रूपक--मंज्ञा पुं [मं०] ` रूपतः] | मार] | हा 
गँवार । उजडु (५. कठोर ।- कड़ा ।.; प्रतिकृति: ॥ २.-वह्‌ काव्य. जितका: 2: ३0०! 


रूपवर्य-_विर [ हिं० ख] 
[ स्रो० रूपमयी ] अत्रि सुंदर ह्‌ 
खूवयूरत | | पी 

रूपरान* विन देऽ “हा ह्म 

रूपमा ला--संशाख्रो० [ 6 छा 


अक्रेछा | ७. अविभाज्य । , .. अभिनय किया जाता हे | ह-्यकराव्य । 

संज्ञा पु अर्यानुसार. झब्द का वह इसके-प्रधान- दसः. भेद . हें--नाटक,... 
द जा दो शब्दों या शद ओर प्रकरण, भाग, व्याथाग, समत्रकार, 
प्रत्यय के योग से वना हो । योगिक्र डिम, ईद्दामृग, अंक, बीथी ओर प्रह: 


का उलटा | रूढ़ि। ` -- सन), ३. एक. अथालळंक्रार जिसमें 
रूढ पौवना -संज्ञा त्री० दे० “आरूढ उपमेय. में उपमान; के साधम्यं का सत्य) २४ यावा ला | + 
योवना”। . - ; आरोप करके उसका वर्णन उपमान के ६६. | 
रूढ -संशा ्री० [ सं» ] वह/छक्षणा रूप. से.या अभेदरूप से किया जाता. . रूपमाली-संज्ञा स्री [|| इ 
जो प्रचलित हो ओर ,जिसकाः व्यव- दे |. ४--रुपया । :. दीत्र वों का एक छंद। ' | ते 
हार प्रसिद्ध से भिन्न अभिप्रायरन्युंजन रूपॅकरण-संज्ञा पुं० [ सं० रूप... रूपरूपंक-संशा. पुं [ संश) इ 
के ख्ये न हो । ; १ करण] एकः प्रकारका घोड़ा । ... _. रूपक | रूपकरालकारं के शत ह्य 
रूढि-ऱसंशा स्री» [ सं०] १५ चढ़ाई।: रूपका तिशयोक्ति-मंज्ञा. स्री [सं] स्म भेद काएकनामं। | क्न 
फव । २: ` उभार । . उठान | ३. वह अतिश्याक्ति जिसमें केवळ उपमान. रूपरधेत- विं [ ४० | गुर्‌ 
उत्तत्ति। जन्म । ४. ख्याति, प्रसिद्धि! का. उल्लेख करके - उपमेय्रों का. अर्थ. रू बची ] खूतरसूरत | हवा | दु 
५. प्रथा | चाल |: ६. विचार] समझातेहे|... .. . _ ”*' सुंदर] । हम 
निश्वुय । ७. रूढ शब्द की शक्ति रूपकार-संज्ञा पुं० [ सं० ]. मूर्ती रूपबर्ती--संज्ञ त्री». [४९1 1. 
जिससे वह बोगिक न, होने परभी वनानेवाला 81... .-_. गोरी नामक छंद । २, | तर 
अपने अय का वोध कराता हे |. . . रूपक्रांता-- संज्ञा. त्री. | सं० ]सत्रह इत्तिका एक नाम |. 5 ' नि 
रूनी संज्ञा पु ० [ देश० ] घोड़े की अक्षरों की एक वर्णवृत्ति | | _ वि> ज््री० सुंदरी | खूबबूरत। [ब | रे 
जाति, `; वा „ रूपगविता-संज्ञा.त्री० [ सं» ] वह. रूपवा,न रूपवान 7) क्ष 
रूप--शा पु? [रूं० ] -१- शकल.। गरिता नायिका जिसे अपने रूप का वत] [: त्रौ? कद ] हा 
"स्की 5 अभिमानहो] ... . र रूपवाला. । खूबसूरत | 


यो०--रूपरेखा आकार, |. राकल | रूपघनाच्री-संज्ञा स्री० [ सं० J रूपल्ली-शंज्ञा ख़? [ 
यप | -:  ३ेर वर्गा का एक प्रकार का दडः स्त्री. 
२. स्वमाव । प्रकृति । ३. सोंदर्य्य | : छंद] ी रूपा-संशा पुं [3९07 
सुद्दा०:-रूपः इरना लज्जित .करना [. रूपजीविनी--संत्रा ती. [ सं; 1... चाँदी । २. घटिया चाँदी | * 
Hs चिह्न | २. पता |. वेश्या ] 1 “ सफेद रंग का. घोड़ी ः 
।देह।.. .. FE | 
रुपजीवो--संज्ञा पुं० [ सं.० ] नहः रूपित-संया. 4१ 

सुद्दा” रूप लेना-रूप घारण करना | रूपिया | ह्‌ 
४. वेष | मेत] . FU 


मुद्दा० “रूप. मरनानभेस . वनाना | इ मदा $] संधारणं” hs i 

ददा । अवस्था स्था b 223 वि» भो न 

छक्का 1.4. 6 री -संज्ञा {० दे, “ल्यपर'?] रूपिणी ] १.. स 
0 किट > मेजर संता री) [ इ» ] १, र्पधारों। २ बैल 


HS 


~ 
(216 


2. 
+ 


_ CC-0. Vasishtha Tripathi Collection 


छ हो | पुं) [ सं०,] सुपा । 
कि 1 र्‌-संशा पुं० [ | 
भाव । 
पा] | हमे उपस्थित करने का 


आ 

इल? वि [फा० ] सम्मुख । 
गमते | | 

द संग एुँ० [ फ्रा० ]टकीर्‍या 
हुए देश का एक - नाम । 


ह ] बड़ी कोठरी । 


जी हपना#-क्रि० स्‌. [ हिं० । पना 

«| झा अनु० | झसना । झलना । 

| पोब-रूम-झुमकर-उमड़-चुसड़कर । 

गरी से | 

स्मात-संज्ञा पुं० [ फा० ] १. कपडे 

| क्षावह चोकोर टुकड़ा जिससे हाथ- 

मु पोते हैं। २. चोकोना शाळ या 

॥ झा | 

,॥ क्षात्वी-संज्ञा स्री दे” “रुमाछी” । 

ही [फा> ] . रूम देश 
। रूम का | का 

निवासी | २, रूम देश 

ह| सना# क्रिः अ. 


ह. पिना [ सं० रोरवण | 


[ सं० रूढ्म्प्रशस्त ] 
| २. सुंदर | ३. बहुत बड़ा | 


[ अं० ] १. नियम। 


खींची हुई छक्कीर । 
° स० [ १ | दबाना । 
पशा पुं०:[अ्‌०] १, शासक | 


सूरी | १, श्रेष्ठ । उत्तम | 


सीधी कीर खींची जाती 


१००६ 
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केश ] इंद्वियों का स्वामी | संयमी | 


- रूस--संज्ञा पुं | अं० रशा  योरोप 


ओर एशिया के उत्तर में स्थित एक 
बड़ा देश । 
रूसना--क्रि० अ० दे० “रूठना? । 
रूसा--संज्ञा पुं | सं० रूपक | 
अड्सा। अरूसा | 
संज्ञा पुं० [ सं० रोहिण ] एक सुगः 
घित घास जिसका तेळ निकाला 
जाता है। . 
सीः [ हिं० रूस ] १. रूस 
देश का निवासी । २. -रूस देश का । 
संज्ञा स्री० रस, देश की भाषा । 
संज्ञा स्री० [ देश० | सिर के चमड़े 
पर जमा हुआ मूसी . के समान 
छिलका । 
रूह--संज्ञा. जी० [अ०' ] १. आत्मा। 
जीवात्मा | २. स्त | सार | रेश इत 
का एरक मेद | : | 
रूदन(#--क्रिं० अ० [ सं० 
उमड़ना । 
SE [ हिं० रूंधना ] आविष्ठित 
करना । घेरना । 
नी-वि० [ अ० ] १, रूह या 
धी।२ 
वी अ० [अनु०] १. गददे 
का बोलना | २- बु ढंग.से बोलना । 
रेशना--किं० अं? | सं? रिंगण - ] 
[ स० क्रि रंगाना] १. च्यू ठी आदि 
कीड़ों का चलना । २. घोरे 
धीरे चलना । 
इंट-संज्ा पुश [ देश० | नाक का 


रोहणः ] 


र्‌ 


के बीज 


२-अव्य० [ सं० ] एक नक. संबोधन 
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रेखागणित 


शब्द | 
संज्ञा पुं० .[. सँ० ऋषभ 
खर। न: 
रेख--ःज्ञा स्री० [ सं० रेखा i र. 2 
लकीर | 
मुद्दा०-रेख काढना, खींचना या 
“खाँचना-१.. लकीर बनाना । २७ 
.( कहने में ) जोर देना | प्रतिज्ञा 
करना । ; , 
२. चिह | निशान । ` 
यो०--ल्परेखा=दे० “रूप? । 
३. गिनती | गणना | झुमार. | ४, 
नई निकलती हुई मूछे । . 
मुद्दा ०-रेख भींजना या भीनना< 
निकलती हुई मूछों का दिखाई पड़ना। 
रेखता--संज्ञा पुं» [ फार ] एक 
प्रकार की गजल । डु ० 
रेखना#--क्रि० स० [ सं» रेखन 
या लेखन ] १. रेखा खींचना । लकीर 
खींचना । २. खरोंचना ॥ खरोंच 
डालना॥ | 
रेखांकणः संज्ञा एुं० [. सँ° ] ९. 
चित्र का खाका बनाने के लिए रेखांए 
अंकित करना । २. दे? “रेखा- 
चित्र” । न्‍ 
रेखा--संज्ञा स्री०.[ सं० ]. १. सूत 
के आकार कं लंबा चिह्न | डॉडी । 


ऋषभ 


लकीर । २० किसी -वस्तु का सूचक 
चिह। ° 
यो० >भाग्य का लेख | 


३. गणना.। मार । गिनती । ४- 
आकृति । आकार ।.स्रत । ५. इयेळी; 
तलवे आदि में पडी हुई . लकीर 
जिनसे सामुद्रिक (में झुमाझुम का 
य होता है । - 
द पु०-दे> "रेखां | 
कन? ॥ र 
रेखागशित--संशरा इ^ [यः] 


> >) 40८७ 


टर ARP RN ES 
RS ७. BES अं ७९ 23% 2 ESE PSRs रफ 
i se 


रेरा-चित्र 


गणित का वह विभाग जिसमें रेखाओं 
द्वारा कुछ सिद्धांत निद्धारित किए 
जाते हैं । ज्यामिती | 
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प्रसिद्ध विद्य तर्यत्र जिससे विना तार 


के संबंध के वहु! दूर से कही हुई रे 


वाघे आदि सुनाई देतो हैं । 


रेखाःचित्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] रेढना!-क्रि स? [2] १. लढ- 


किसी वस्तु का केवल रेखाओं से 
बनाया हुआ चित्र । खाका । 
रेखित--वि० [ सं० रेखा ] १, जिस 


कना । २. घसोटते हुए चलने में 
प्रवृत्त करना | ३. रुक-रुफकर 
बोळना | धोरे धीरे गिड़गिड़ाना । 


पर रेखा या छकीर पड़ी हो । २. रेढ़ी-संज्ञा स्रो० | हिं० रिढ़ना ] 


फटा हुआ । 
रेग--अंज्ञा स्री० [ फा० ] बालू । 
रेगमाल--पज्ञा पुं° [फ़ा० रेग +हिं० 
सळना ] एक :रकार का कागज जिसके 
ऊपर रेत जमाई हुई होती है और 
जिससे रगड़कर धातुएँ साफ की 
जाती हैं। 
रेगिस्तान--संशा पं. [ फरा" .] 
बाळू का मैदान । मद देश | 
रेखक--वि० [ सं० ] जिसके खाने 
से दस्त आवे । दस्तावर । 
संज्ञा पु० प्राणायाम की तीसरी क्रिया, 
जिसमें खींचे हुए साँस को विधिपूर्वक 
बाहर निकालना होता है | 
रेचन-संडा पु. [८० ] १. दस्त 
| छाना । कोष्ठशुद्धि करना | २. 
| जुल्ळाव | 
रेचना#--क्रि० स० [ सं» रेचन ] 
| वायु या मळ को बाहर निकालना | 
| रेजगारी--संडा स्री० दे० “रजगी*] 
| ज्ञा स्री» [ फ्रा० रेजा ] 
| १. दुअन्नी चवन्नी आदि छोटे सिऽके | 
____ २. छोटे खंड या कंतरन आदि | 
संया पुं० [ फ़ा ] १, वत 
छोटा कड़ा | सूक्ष्म खंड 1२. नग | 
यान] अदद्‌ | 
 रेडियम-संश् प° [ अं, 
उज्ज्वल मूल द्रव्य ( धातु ) जिसमें 
i संचित रहती है । 
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रेता -संज्ञा पुं. [ 


] एक ` 


बेलगाड़ी । लढिय़ा | 

रेणु --संज्ञा स्री० [सं० ] १. धूल । 
२. वाळू | ३. अत्यंत लघु परेमाण | 
कणिका । 

रेखु का--संजा स्री० [ स॑० ] १. 
वाळू | रेत। २. रज | धूछ। ३. 
एय्वी | ४. परशुराम की माता का 
नाम | 

रेत--संज्ञा ४० [मं० रेतर ] १. 
वीय्य । शक्र | २. पारा | ३. जळ | 
संज्ञा ख्रः० [ तं० रेतजा ] १. वाल | 
२. वडुआ मैदान | मदभू मि । > 

रेतना -कि० स० । हिं० रेत ] १. 
रेतो से रगड़कर किसी वस्तु में से 
छोटे छोटे कण गिराना | २. औजार 
से रगइकर काटना | 

सुद्दा:-गछा रेतना--हानि पहुँ- 
चाना | 

ग दिश रेत] १. 
९ २° मिट्टी। ३. बाळू का 


दान | 
रेती -संज्चा खरी; [ हिं० रे 

० रतना 
एकं औजार जिसे किसो वस्तु र 
रगइने से उसके मदीन कण कटकर 
गिरते हैं। , » 
संज्ञा सत्री र ० रेत. ड 
न + इ (प्रत्य ) ] 


` वडुआ किनारा | 


1 { सरी’ रेतीली ] 


किनारे पड़ी हुई रेवड़-7ँशा पु) 


हिं. रेत+ इला रेबड़ी--संच्ा न 


सु मंशा पुं 
_ [] 
रफ संज्ञा (० [ 
रकार का वह 


पटरियों पर चळनेवाली गाइ छि णा 
कड ड्म हाते हुँ । रेहगाझै। 


मार | | 
रेलठेल --संज्ञा स्री» दे० “रशे | व 
रेलना--क्रि> स० [ देशः ]॥ प 
आगे को आर ढकेला | शर 
देना । २. आधिक भोजन कला । | णः 
क्रि० अ० ठसाठस भरा होगा | | म 
रेल्पेल्--6ज्ञा खार [ हि” ऐल 
पलना | १. भारी मीई। १ 
आधेकता । 
रेल-मेल--संज्ा पुं० [रि र र 
।मंळना ] मल-जोल | प र | 
रेलवे--यंज्ञा ज्री० [. ° J* a 
गाइ की सड़क। १" रेह * | 


कमा । क्ष 
रेला--संज्ञा पुं? [ दे हा | पा 

का प्रवाह । बहाव तक 

में चक्ष । घावा । दो द | 

मधक्का। ४. अ कोड? 16 
रेवंद-संचा ६° [ दथ १ 

रेवंद चीनी के नी | 

औषध के काम 


[देशः व र्र 


का झ'ड | लेहढा! 


और चोनी 


|| 

| |ती-संशा रो [ सं ] १. 
ह मा क्षत्र जो ३२ तारों से 
को [ह्ण बना है। २- गाय । रे. 
$| हां। ४. वछराम को पत्नी जा 
|| एमा रत को कममा थीं । 
|चतीरप्रण-संज्ञा पुं [. सं० ] 
$| प्राम | 

शि खा-मंश्ा श्री» [ सं० ] १. नमंदा 
नदा| २ काम का पना रति | २. 
]॥| झां। ४. राब राज्य । बघेळखंड । 
ह रेस पुं [ फरू० ] एक 
| रा! का महीन चमक.ला ओर दृढ़ 
| रंदु मिसे काडे बुने जाते हँ । यह 
]॥| # काश में रइनेवारे एक प्रकार के 
| के! तैयार करते हैं । को शोय | 


| बना हुआ। 


रेशा संश पुं [फ़ा ] त्तुया 


| निकडता है \ 
#-संशञा स्रो० दे० «रेख? | 


Rl योगेता शेती हे | 
| ऐश खो. 
$| र वह 

{ 


न MR 


ऐिप्री-वि> [ फ़ा० | रेशम का 
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लिखी हों । 

रेहल--संशा ख्री० दे० “रिहल? | 

रे -पंज्ञा ज्रो० दे” “रोहू” । 

रेअति#--सं शा ख्रो० दे० “रेयत”। 

शेके संज्ञा ५० [ अं> ] टेनिस के 
खे में गेंद मारने का इंश जिसका 
अग शर भाग वर्नुश्शकर ओर तोत से 
चुना हुआ होता है| 

केतु आ--7 ५० दे० “रायता” | 

शेदाल-संज्ञा पुं. १. एक - सिद्ध 
चमार मक्त डो रामानंद का शिष्य 
और कमीर का समकालीन या । २. 
चमार | 

रेन, रैनि#-संशा स्री? [ सं० 
रजनि ] रात्रि । 

शेनिच--सं / पुं० [सं.० रजनिचर] 
रावत । 

श्थ्त-संज्ञा स्री? [ अ° ]प्रजा। 
रिभात्रा । 


श सूत जो पौधों की छाछों आदि रैयाराब--#शा पुं० [ हि. राजा+ 


राब | छोड राजा । 
फैज--संज्ञा जी ० [हिं रेला] मवाह | 


 जो० [ आं० ] दौड़, रेला! 
' घडे को दौड़ जिसमें प्रति- रैवतक -संशा पु० [सं० ] गुजरात 


का एक पर्वत जो अव गिरनार कह” 


[१] खार मिली ढूाता है। 
पाई जाती की जो ऊछर मैदान में रॉगटा-संश ५० [ सं० रोमक ] 


| सारे शरीर पर के बाळ | 
के पास हर [ फ़ा० ] सदानन मुद्दा ०-रोंगदे खडे होना= किसी 
'र रखना या जायदाद इस शर्त भयानक काड को देख या सोचकर 
चोप, तत्र जब वह रुपया पा शरीर में बहुत क्षोम उसन होना । 
कर दे। ६ जा जायदाद वापस रॉगढी-संज्ञा त्री [ हिं रोना ] 
| रद “प रोरवी | खळ में बुरा मानना या बेईमानी 


रोम ] 


'राआँ , लोम । 


` ||) ह न 

३ कागज गे ३० 
प्रक पर 
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[ का० ] रोआ'-संगा पुँ० दे? “रोय”! 
रहन को छापे राझाबा--संशा पु” [ अं? रोअन ] 


रोगन 


रोत्र। आतँकं । 

रोड #--संशा पुं० दे० “रोव? । 

रोऊ#--वि० दे “रोना” | 

रोक -#ज्ञा ख्री० [ सं ० रोधक ] १. 
गाति में वाधा । अटकाव । छेक । 
अवरोध । २. मनाही | निषेध । ३- 
काम में वाधा। ४. रोकनेवाळी 
वस्तु । 

संज्ञा पुं० दे० “रोकड? । 

रोक-टोक, रोक-थाम-संशा त्री० 
[ हिं राकना + ठोकना, रोकना ॐ 
थांमना ] १. वाघा । प्रतिबंध | २६ ` 
मनाही । निषेध | 

रोकडू-संत्ञा ज्री० [ सं० रोक्न 
नकद] १. नगद इया पैसा आदि । 
२, जमा । धन पूजी । 

रोकड़िया-रुशा ६० [ हिं० रोकड] 
खजानचां | रे 
रोकना--क्रिंश स० [ हिं रोक ] १. 
चलने या ब्रढृने न देना । २. कहीं 
जाने से मना करना । ३: किसी चढी 


आती हुई बात को बंद करना । ४५० 


छुंकना | ५. अडचन डालना । बाधा 
डालना.। ६. ऊपर लेना । ओढ़ना | 


७. वश में रखना | काबू में रखना। । 


राख्न संज्ञा पु० दे० “रोष? । 
राग--संशा पुं? [ सं ] [ विश 


रागी, सुम्न ] व्याधि। से| 


बीमारी । Ras 
रोगदई, रोगदैया-संशा स्री 


[ हिः रोना १ | १. बेईमानी | २, | 


अन्याय (ल्के) | 
[ काश रोगन ] 


३. वह मसाला जिसे 
हों आहि पर वांत 


De 2nd ed 


रोगनी-वि० [ फ्रा० ] रोगन किया वह किताव जिस पर रोज का किया या पत्थर का 


हुआ | 
रोशिया--संज्ञा पुं० देण “रोगी? | 
रोगी--वि० | सं० रोगिन्‌ | [ त्री० 
रोगिनी ] जो स्वस्थ न हो। व्याधि- 
ग्रस्त । बीमार । 

_ रोचक--ति० [ सं० ] [ संज्ञा रोच- 
कता ] १. रुचिकारक । अच्छा 
ळगनेवाळा । प्रिय | २. मनोरंजक | 
दिल्चस । ो 

रोचन/-वि० [.स॑० ] २. अच्छा 
छगनेवाला | रोचक | २. शोमा देने- 
बाला | ३. छाल। 

संज्ञा पुं> १, काला सेमर | प्याज | 
२. स्वारोचिष मन्वंतर के इंद्र । ३. 
कामदेव के पाँच वागो में से एक | 
४, रोली | 

रोचना--पंज्ञा त्री” [ सं० ] १, 
रक्त-कमल । २. गोराचन | ३. वतु- 
देव की स्री | ४. रोली । 

रोचि--संज्ा त्रो० [ सं० रोचिस ] 
१. प्रभा | दीसि | २. प्रकट होती 

ही 1 ३. किरण | रश्मि | 
चत--वि० सं० 
“क [ सं० रोचना | 
रोज#-संज्ञा 
रोना । रुदन । 
"यज ३° [ ० ] दिन 


अव्य० प्रतिदिन | नित्य | 

* रोजगार--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १, 
जीविका या धन संचय के छिए हाथ 

में छ्या हुआ काम | व्यवसाय | 

| कारवार | २, व्यापार | 


पुँ० [ सं० रोदन ] 


धंधा | पेशा | का 
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हुआ काम लिखा जाता है। 
रोजमरी--भव्य० [ फ़ा० ] प्रति- 
दिन । नित्य । 
रोजा-संत्ञा पुं [ फा० ] १- त्रत | 
उपवास | २. वह उपवास जो 
मुसलमान रमजान के महीने में 
करते हैं। . 
रोजी-घंज्ञा स्री०, [ फा० ] १. 
नित्य का भोजन | २. जीवन-निर्वाह 
का अवलंब । जीविका । 
रोजीना--४ज्ञा पुं० [ फा० ] दैनिक 
वृत्ति या मजदूरी | 
रोक-संज्ञा स्री० [ देश० ] नीळ 
गाय | 
रोट--संश्ञा १० [ हिँ रोटी ] १. 


बहुत मोटी रोटी, | छिटूट | २. मीठी. 


माटी रोटी । - 
रोरीं--वि० [ दि रोटी ] पिसा 
बया, 
रोडिद्दा- संज्ञा पुं [ हिं रोगी +हा 
(-त्य० ) | केवळ भोजन पर रहने- 
वाला चाकर | 
ी--संशा स्री. [१ ] १.. शुचे 
इए भाटे की आँच पर सकी हुई 
छाई या टिकिया । चपाती । फुलका | 
२. मोजन । रसोई | है 
सुद्दा०--राटी केपड़ा = भाजन:वस्र । 
जावन निर्वाह को सामग्री | किसी 
रक इ र रोटी खाना किसी 
त जीविका कमाना | किसी के 
यहा राटियाँ ताइना-किसी के 
न पड़ा रहकर पेट पाळना ॥ रोटी 
पथ्ना=नीवनःनि्वाह होना । 
पल "संशा पुं. | हिं. रोटी + 
य एक वृक्ष का फल जो खाने में 
र्ग होता है | Ro 
ढा%--संज्ञा पुण देन. “रोड़ा? । ५ 


` "3 $" ई'ढ रोपण पया 


“बढ़ा । च 
कंक्डू। ` श | न 
झुढ्ा०--रोड़ा अटकाना या स्म: र 

विष्न या बाधा डालना | ३ 
रोदन--संज्ञा पुं० [सं'क तन ए 
रोद्सी--संज्ञा स्री [ ह 11४ 

स्वर्ग । २. भूमि। ` पे 
रोदा-- पुं° [ सं° रोष | आ। ए 

कीड | चिल्ला | ब 
रोघ, रोघन--संच्ा एं० [ ह || ग 

[ वि० रोधित ] १, रोक। स्वा थे 

अधरोध | २. दमन | | 
संज्ञा पुं० [ सं० रुदन ] गे 
विलाप | | 
रोधना#--क्रि० सः [ सं* र| 
रोकना । 


चिह्लाना और आंद, बहाना है| 
करना । २. संज्ञा ३९ ४ 
विलाप । री. 
सुद्दा ०--रोना-पीटना = क 
करना | रो रोकर=१ ज्या a 
कठिनता से | २, बहु रिम | 
रोना गाना=विनती करता | | 
यिड़ाना । { 
यो०-रोनी घोगीःतेजी | 
बत्ति । | 
२. बुरा मानना । चिता 1 a | 
करना । | 
संज्ञाःपुं० दुःख । रज 


| 
१7 त 
वि० [्‌ सत्री० रोनी ] | १. 


१ 


i, | है 


रमी | रोबाँठो । हि रॉ, 
रोप--संज्ञा स्त्री” ९ स्राव | 
रोपने की क्रिया या 
रोपक-- वि? प व 


है 


रः E ह Digitized By 3०१०१०० Gyaan Kosha रोचास ही डि 
३ | T 
| तथ] १ ऊपर रंखंनां यां रोमकूपं-संज्ञा पुं० [ सं° ] १. पसीजंनाऱ्हदय में दयां उन्न होना । 


न शप न ~ ~“ w ४ 
हापित करना । २- लगाना । शरीर के वे छिद्र जिनमें से रोए तरस आना | 
| झवा | बैठना । ( वीज. या पौधा) निकले हुए होते हैं । रोर--संज्ञा स्री० [ सं० रवण ] १„ 
| , परोहित करना । मोहन । रोमन--वि० [ अं° | रोम नगर या. हल्ला । कोळाइळ। शोर-गुल । २. 


तपता-क्रिश सर [. सं> रापण |. राष्ट्रसंबंधी । | | बहुत से लोगो के रोने-चिल्ळाने का 
बसना | लगाना । बैंठाना । २... संज्ञा त्री वह लाप जिते अँगरेजी शब्द । ३: उपद्रव | हळ्चळ | = 
गक एंक स्थान से उखाड़ कर आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं | वि० १- प्रचंड । तेज दुर्दमनीय | _ 
लरे त्यान पर जमाना । रे- रोमपट, रोमपाठ-पँडा ५० [सं०] २. उपद्रवी । उद्धत । दुष्ट 

हाना | ठहराना । ४. बीज ऊनी कड़ा ` ` रोरी!-संज्ञा त्री’ “रोली” । 

डालना | बाना । ५, लेने के लिए रोप्पादू--४ज्ञ पुं [ सं० ] अंग भसंज्ञा स्री | हिं० रोर ] चहल- , 
सेढ या काई वरतन सामने करना | देश के एर्क प्राचीन सजा । पहल | धूम । 

| ९,राकना। ` रोपरराजी- संदा ज्री० दे० “रोमा- वि० स्री [ हिं» रुर ] सुंदर | 
रेनी-संज्ा ज्ञी» [ हिं० रोपना | वलि? | प रुचिर । - 


धान मंदे के पोधों को गाइने का रोमलता-संज्ञा स्री» दे० ८“रोमा- रोल#--संरा स्री [ सं० खण ] १. 
| कम | रोपाईं | ` घी? रोर | इल्ला । कोळाहंल । २- शब्द | 


| 


रोपित--वि० [ स० | ह्‌ ९ नर घ्वनि। ` 
१. लगाथा सं दे० “रोमहषण”। ; 
| रोसद्वघ-संज्ञा १० ढ्‌ , नी ह 
ह । मारा हुआ | २. स्थापित । रोमददधेण--संज्ञा पुं [ सं० रोय वंशा ३९ तती तड 
| रा हुमा। ३. मोहेत | भ्रांत । का खड़ा होना जो अत्यंत आनंद के जुदा 


रोल्ा--पंज्ञा पुं० [ सं० रावण | १- 
रोर | शोरगुंळ । कोलाहळ । २०:घसा- 
सान युद्ध । 


| गुन [म " सुअन | [विर सहसा अनुभव से अथर्वा मय से 
व्य कौ धाक । आतंक । , होता, है। रोमांच । सिहरन । । 
| प ५ वि० भयंकर । भीषण | ; हु पत्र 
| आय्य जमानाज्भातंक उत्पन्न रोपांच-ंशा पुं [ सं० ] [ विर दा पुं० [. संश | २४ प्रा न 
के | राब में आाना ६. आठँक के रोमा्चिंत ] १. आनंद से रोयों का; २% छंद । Pe > 
णे फड रवा जात कर डालना जो उभर आना | पुलक, |. २० भय से रो र | नी कनी 
ग ने को जाती दो । २. भय रोंगटे खडे होना. fA od ह्ल्दी प उ 
Fn." aor र ri NR का 
| ₹ रड पुं, द्‌-५सत्रकार”। वलि” । , . ` , रोवनहार--तंशा ३० [Ro पाता 
। र--व०| अ० | राबदाब- रोप्रावलि, रोप्रावली-संश खी» + हारा (प्रत्य?) ]. १ रोनेवाळा । 


डी प्रभावशाली । तेजस्त्री | [ सं० | रोयो की पाक्त जो पेट के . २० किती के. सर जाने पर उसका. 
म संश पु. | इ रोमन | ९. ` चोचं निं से उपर की मोर ओक कुडी | 576 
पछ | रायाँ। हाम । - गई होती है । रोमाली । रोमराजी । . रोचना” आ० | वि० देश 


`राम राप्त में-शरीर भर में | श; “रोना” |. 
| हि के | रोमिल-वि? .[ सं? रोम ] रोष FE विने 
) से| व तन मून से। पूणे हृदय दारं। | वल बे रोष सकि द 
1 २ छेए साख । ३, चळ । सोयाँ-बंश र [रोग] बा वजयी, (रि. 
 रोमक ge य ` बाळ जो प्राणियों के शरीर पर थोड़े रोबनी, पंड्या स्री» [ हिं०. 
द र का बा [सं० ] १. रोम॑ या बहुत उगते हँ । br | रोम | 
र, सा | रामन । २. राम [०-रेयाँ खड़ा दोना= हष या ह क तरी गोची 
ह वा देश| > की त रङ का उभरनां । रोया रोवासां-वि? [ हिं० रोना ] री 
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रोबासी ] जो रो देना चाहता हो। ५. सचाइस नक्षत्रों में से चोथा रौद्ध--वि० [सं ] 
रोशन-वि० | फा० | १. जडता नक्षत्र । १. रुद्र संबंध | २, पच्च । इ 
हुआ । प्रदीप्त । प्रकाशित । २. रोहित--वि> [ सं० ] ढाळ रंग डरावना | ३. क्रोधपूर्ण मा 
प्रकाशमान | चमक र। ३, प्रसिद्ध। का | लोहित । संशा पुं० १, काव्य के नो स 


मशहूर | ४ प्रकट जाहिर संशा पुं> १. ढाळ रंग । २. रोहू एक जिसमें क्रोध | 

। सूचक शब्दे ३ 

रोशन चोको संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] मछली। ३. एक प्रकार का मृग | ४. चेष्टाओंका वर्णन र्ती h 
शहनाई कः बाजा । नफीरी । इंद्र-धनुष । ५, केसर । कुंकुम | ६, ग्यारह माघ्राओं के छन्दों की ह 

रोशन इान-संज्ा पुंज [ फ़ा० ]. रक्त | लहू । खून | ३. एक प्रकार का अस्त्र | | 


पकाश आने का छिद्र । गवाक्ष। रोहिनाश्व-संत्ा पु० [सं० ] १. रौद्वाक-संशा पुं. [ 1१ 


मोखा । अग्न | २. राजा हरिश्चंद्र के औं के छंदों की 
'ग्न । २. पुन्न मात्राओं के छंदों की संज्ञा। 
रोशनाई-संशा तरीः [ फा. ] १, का नास । रोन+#--पंज्ञा पुं७ दे० “मग | 
हे को स्माही | मस २. प्रकाश। रोद्दो-वि- [ सं० रोहिन्‌ ] [ स्री» रौनक्-संज्ञा स्त्रीश [बः]! 
रोशनी । राहेणी ] चढ्नेवाळा । वण ओर आङ्गति | रूर ।'२, च | 


Fr जी" प शा] १. ठा ुं० [ देश | एक हथियार। दसक। दीति। कांति। ३, | 
उत्तम जल के पक । ण “शा खरी [ 8० रोहिष ] ल्ळता , विकतात | ४. शोमा। छ| 
| मकाश | _ क पकार को बड़ी मछली | : सुहावना गन | 

ह ज्ञान का काश । रद्‌ ज्रां० [ हिं० रौंदना ] रोना!--ऽज्ञा पुं० दे० “रोना”। 
- पुं- [ वि रुष्ट ] १. रानी का भाव या क्रिया । राना#--संत्ञा स्त्री० दे० “रम | 
| कार । गुस्सा | २, चिढ्‌। संग त्रां [ अंऽ राउंड ] चक्कर । रोप्य--संज्ञा पुं०[8०] चाँदी । स 

छेडून । २. वर | विराध | ४, लडाई. गर्त। वि० चाँद! का बना हुआ | हो| 
न । जाय | रोदन -संज्ञा स्री» दे० ५रेंद?” | सैन त सत्रों दे० रेरा! 
मिर | यं रिद ] षी । रोंदना किः स. [ सं. मदन, पैरों रारब--वि० [ तं | स्ह 


ho 


29, Noy 


युस्से से कुचलना । माई 
त ततै दत करना । . व॒ना | 
॒ व्यक पु. [ देश० | नोळ गाय। चाळ । २. वेग | झोंक। ३. पानी सोर ही उज्ञा पु० दे | 
ठ h ह, ह | तोड़ । ४. किती बात की. हि [ हिं रावरा ] 
| द ३० [ सं. ] १, । झोक.| ५, चाल । ढंग [पका ज्यू 
ग गे ह... । २.ऊपर का बढ़ना | भ संशा पुं. दे० “रब?! | र दी स॑’ | हि i 
° उगना मं कू | 
ला “गन संश पुं दे ५रोगन” | प्रकाय करना । बहता | | 


रोहना #० अ [ सं रोद 
० | सऽ ण ] राजा--संशा फ० सौरे | ५ [व 
१ श | २० ऊ।र का ओर जाना | समाध| ३ [ अः ] कब्र | अड, ती [st 
EY हाना | रौ आप । ( संब 
थे क्रि० » ऊः ताइन-संज्ञा oc 6 र 0 
E’ स १. चढ़ना । ऊपर करना। रावत आ त्री र [ हिं. राव, रौल्- संजा इं तह 
Sl * सवार कराना । ३. धारण करना । उकुराइन | रावत की स्त्री | संशा स्त्री० दे? iG तर प. 
__ रौहिणी-संत्रा ल्ली० [ ह, च सैक्ञा--संरा : १° “ „ (ह| . 
 गाय। २. बिजली । a ड ह सताई संज्ञा स्री [ हिं० रावत है | गुल हु शोर | | ग र्ग. 2 
नी वर्ष ने 5 रावत धूम | द्र 
वप की क सरदारी भाव | २. ठकुराई | शैलि {सच्चा स्त्री [ ‘2 
| ना ; 
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त ही” दे? “रोशन” । तौर तरीका । ३. वाग की क्यारियों घोड़े की एक चाळ । २. घोड़े की एक 
की उत्ता स्री» [ फार रविश ] के बीच का मार्ग । जाति । 

गत चाळ | २- रंग ढंग | शौद्याल--पशा स्त्री» [ देश० ] १. 

भरे ः 
ग्‌ 
है ४ 
गरा यायला 
(| 
| ल्‌ 
3 | ER 
|| ह-अंजन वर्ण का. अट्ठाइसवां वर्ण एक पैर बेकाम या इटा हो. को भोजन बाँटा जाता हो | 

| विका उच्चारग स्थान द॑त होता संज्ञा पुँ० एक प्रकार का बढ़िया वि० १, मारी | वेंजनी-। २. नः ` 


| है ।यह अस्मप्राण है । आम । 
| हह-्ञासत्री०{सं०] कमर | कटि । ललंग्रडाना--क्रिश अ० [हिं०- लँगड़ा , मुद्द(०-ड॑ गर करनान्ग्शरारत करना । 


' पकाय, लंकनायक--संज्ञा पुं० लैँगड़ी-सँशा स्री? [ हिं० ठेंगडा ] 


त २ कु ण | २. विभीषण | लंगर--संशा पुं [ फ़ार ] १. 
ट-संज्ञा पं० [ अं० लांग लोहे का एक प्रकार का बहुत अडा «ड र 

क्छाथ्‌ 22 ° लगडा-. | 

' “कपड़ा ] एक प्रकार का मोटा बढ़या कोटा जितका व्यवहार बड़ी बड़ी लंगीक-वि* [. , 1 


४ लेग £ 

EE शा स्त्री० दे० (ळग १9 वार्ना का ळॅगोट 1७ 
॥ ष २ | ह गमे 

| कः [ फा० ] इँगड़ापन।  टॉकेजोवूर दूई ए हलव र किंग +आट ] [ आ ऊँगोदी ] 
लश ३० दे (हार? | ' . प्रायः नित्य दरिद्र ` को बॉटा दरिद्र ws 30022 प ते 
(पदावर [ फा० छग] लिसका है। ९. वह त्यान बहो दरश आ | 


> 


खट ढीठ। 


संशा स्त्री [ सं० लका ] लंका लंग करते हुए चलना । लेगड़े होकर ६ लंगरई, लँगराइँ#ा- संज्ञा स्रो 


गाम दप । BE चलना | [ हिं» लंगर+ आइ ( प्रत्य ० ) ] 


ढिठाई । शरारत। 
लंगरखाना -£शा पुं० दे० “लंगर! 


लंगरयाद्द-संश पु» देश “दरः 
गाइ” । 5 


° छंइ+सं० पति या नायक ] एक प्रकार का छंद | 


लंगडी । 
र नारों या जहाजों को एक ही स्थान 


कासा स्त्री० [ सँ० ] भारत के पर ठदराए रखने के लिए क बंदर । २. पूछ । दुम । ( बंदर की ) क 


सिण का एक टाप जहाँ हो का. वह कुन्दा जो ओर च्या 
, पू जहाँ रावण का . ३० लकडे प का .बई ओर काले 
पथा] .. इरहाई गाय कें गले में बाधा आ 60002) टी 


कापत | र वी हुई मुँह का बंदर । ज 

ज्ञा पुं. [सं] १. । ३. लटकी हु न त--संज्ञा पुं दे० “नारि 

। णि 1२. bs DS ; | ४. लोहे की मोटी और री वंश पुं दे र 

| (केश, लंदेश्वर--उंशा पुं० [सं० ] भारी जँजीर। ५ चोटी का तोडा देंगल-उंशा पुं० [ सं» गू] 
पेण) . : जो पर में पहना जाता हे. ६. पहल- ४० कोरी 


काडेमेकेवे पुंछ । डप न 


३ 


$ वि दे० “दगडा? | सिलाई । ८- वह भोजन ' 


<. 
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लंगूर--संश्चा एुं० [सं° लांगूली ] १, 


हैंगोट, लेंगोटा-संशा. ५० [ सं० 
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रे | 
ष | 


ढका जाता है। रूमाली | अंग ] ताड़ के समान ढ़ंत्रा | बहुत छकड़ी का मोटा दा । इ, | र 
Sr व + 1 र्न 
यो०-छेंगोट्बंद- व्रह्मचारी | ज्री- - लंबा ४ लकषड्टी-संजा स्री) Rt ||; 
द यी 


का । लंबधान -वि० दे० “हंत्रायमान” । २. पेड़ का कोई 
गोरो-ंच्ञा स्री० [ दिं> लंगोट ] लं्रा-वि० [सं० छंत्र ] [ स्री करकर उससे अलग हो 


कापान । कछना | मगई । घज्जी। त्री ] ‹.जो किप्तो एक ही दिशा में काण्ड | काठ | en 
सुद्दा०-छेगांटिया यार बचपन का बहुत दूर तक चला गया हो | ३. शतका | ४. छड़ी | य ह 
मित्र । गोटी पर फाग खेलना= “चौड़ा” का उल्टा । खुहह०--लकड़ी फेरना या . र 
कम सामर्थ्यं होने पर भी बहुत मुद्दा०-छंवा करना = १. रवाना किसी को अपने अनुकूल र र 
अधिक व्यय करना | - करना । चलता करना । २. जमीन करना | ल$ईड़ी होनार, | पष 
लघन-संज्ञा ४० [ सं० ] १. उप- पर पटक या लेटा देना । दुबला पतला होना | र र हश 
वास | अनाहार । फाका | २. लॉँबने २. जिसकी ऊँचाई अधिक हो । ३, बहुत कड़ा हा जाना। |) 
र क्रिया | डाँकना | ३. अतिक्रमण | (समय) जिसका विस्तार अधिक हो । लक-द्‌क--वि० [ भ०] का हव 
नाक क्रिश सर दे० “लॉबना?। ४. विशाल | दीर्ध | वहा | आदि से रहित भोर खुला (मे हि 
लंच--संगा पुं [ अं० ] दोपहर का लंबाई-संज्ञा ख्री० [ हिं० ळंबा ] लकब संज्ञा पुं० [अ० ]आ। 
भोजन या जलपान । . छवा होने का भाव | लंबापन | खिताब । - क (च 
oo [ हिं» रुटूड ] मूर्ख । लंबान -संशा स्री० [ हिर त्रा. ] लकलाक- संजा पुं० [ न° || 
लेंड्या--वि० [देश० यां सं« लांगूल] ह 5 A उ अ] | 
जिसको सत्र पूछ कः गई हो । भ 202 [Os 7 | 
ला | बहुत छवा । २. लेटा हुआ । वात रोग "जिस्म रौर र ठ 
लंतरानी--उंज्ञा त्री: [ अ० ] व्य लंबित--वि० [ सं° ] लंबा | . : माग य पड़ जाता € 5 | 


की बड़ी बड़ी बातें ।.सेखी । लेबी-वि०'ख्री० [ ० लंबा ] लंबा अ ` संज्ञा स्री [रंश 


डा 1३ है का स्रीलिंग रूप]. 
लंप--संज्ञा पुं. [ अं. लेप , दोपक | चि | | 
 लंपटवि० [ सं० ] व्यभिचारी | ३, - ... -जो बहुत दूरं तक | 
| विषयी । कामी ¦ कामुक । लंबोतरा-वि० [ हिं० लंबा ] ढंबे चढा हा। रखा | 


5 थाकारवाला | जो कुछ छ ०---लकीर का | 
लेपटता--संज्ञा स्रो०[ ० है! , ' भा कुछ छवा हो . सुद्दा ने र 
ह चार 1 कुकमं । ः | 1 इए व पुं [ सं० ] गणेश | बंद करके युराने ढंग 7९ च है 
| ल बी सं ] १, वह रेखा प्ृष्वी। [४० | १. {द्र । २. श ॒ पीय ह नक बला 
दूसरी रेखा पर इस भाँति | पुरानी प्रथ 

| गिरे को उसके साथ. समकोण वनावे | स ल्ली’ दे “ळकुटी?? | २. धारा-। ३- पक्ति "स 
| २- एक राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने मारा हृ संज्ञा पुं० [ हि० बाछुच- संशा पु० र 1 
RR जंगळी ख ]. एंक. मांसाहारी संज्ञा पुं दे० “ 7. हु | 
k संशा जली» दे० “विलंब”? , होता है 3 जा मेडिए से कुछ बड़ा लकुटसंत्ञ' ली i 
. वि० [सं १ पा ह | ळग्घड क: 
क रुं [ सं० ] लंबा 1. ज्ञ .  लाटी.1 छड़ी | हि) हह 
. लंबकर्ण--वि० [ सर ] जिसके कडेंह्ारा--संञा - पुँ०. ¦ TC [ संँ० छ ] cf 
हि पा उ. लड कान + हारा व र दिं संज्ञा ५ हि ५ वृक्ष १ 
 छवेहा। - तोडकर -वेचनेवाळा ः लकड़ी प्र रका पड , 4 


i 

Ka पं. हिं. लकडी ] 

हठ ग वढा कुंदा । 

स्तं पुश [ अ° ] प 

हा का कूर जिसकी प छ पंखे 
शहत है| 

ह हृबी-वि० [हिं० लाख] लाख के 

क| एका लाखी। 


ह| पपं घोडे क्री एक जाति । 


ह्म पुं [हि०. लाख ( संख्या ) ] : 


हती 
| १९ ठ सेः संबंध 'रखनेवाला ।. 
| से-लक्ली मेला । , . 


हार । | 
| पुं [ सं० ] .१. वह अंक 
ह| भिरे एक लाख की संख्या का ज्ञान 


ह| ऐ।२. सन्न का एक. प्रकार का. 


1 हर | ३, दे० “ल्ष्य? \ 

| शेण-संशा (० [ सं० ] १. किसी 

&| "ष को वह विशेषता जिसके द्वारा 

| परवाना जाय। चिह्नः। ‘निशान | 

i RR नाम | ३. परिभाषा । 
| में दिखाई पडनेवाले. वे 


| हे आदिंजो किसी रोग. के सूचकः 


|| 
| ` 
i पिह 


विशेष 


सामुद्रिक के अनुसार शरीर 
भें होनेवाले. कुछ विशेष 


मकार का काला दांग.। 


। ७, चालढाल | तौर- 
परीका | ८५ 6 ५लक्ष्मण?? \ 


-लक्षिता--पंज्ञा स्री” [३० वह 
` परकीया नायिका ज़िसका परपुरुष-प्रेम 


नवे» [सं०] एक लाख \. 


शेम. या अशुभ माने जाते.” 
शरीर .मे होनेवाला . एक - 


„ खंग्िणी “छंद का 
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लक्षिद--वि० [ सं] १. . बतलाया 
हुआ । निर्दिष्ट । २. देखा हुआ | ३ 
अनुमान. से संमझा या" जाना हुआ | 
संज्ञा पुं० वह ` अर्थं जो शब्द की 
लक्षणा शक्ति के द्वारा ज्ञात होता है | 


. ` लक्षित लच्तणा-संहा स्रो०[.सं० ] 


एक प्रकार की लक्षणा । 


दूसरों को ज्ञात हो । 
लक्षी-संशा स्री [सं० ] एक 


वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण. म॑ आठ - 


रगण होते हैं । गंगाधर | ख॑जन । 
वि० [-सं० लक्षित लक्ष रखचेबाला.। 
लच्म-मञ्ञा पुं [ १० ] लिहत । 
लक्षण], . : 

दमण-संशा पु० [ स.० ] १ 
राजा दशरथ के दूसरे पुत्रः, जो 
सुमित्रा के गर्म से उसन्न हुए थे 
और जो रामचन्द्र के साथ वन में 
गये थे। - शेषनाग के अवतार माने 


जाते हैं। 


' लद्मी-सशा ख्रीश [ स॑ 1९ 


` हिंदुओं की एक प्रसिद् देवी जो 

विष्णु की पत्नी और धन की अधि- 

ष्ठात्री मानी जाती है। कमला । 
- रमा । २.धन-संप'च | रूत | रे 


जिसके प्रत्येक चरण में दो रगण) सके 
गरु और एंक रडु अक्षर,होता है 
I'S 

६: आर्या छंद का पहला मंद 

. चर की माळकित। गहखामिनी | 
धर--संशा पुं [ संश] १ 
लक्ष्मी दूसरा “नाम | 


२ तिरंगा इं”. ब] 


शोभा | सौंदय्य | छविं (४ दुगा 
का एक नाम ।'५* एक वर्णवृत्त 
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लखाना 


विष्णु | 

लक्ष्मीपुत्र-र्‍संशा ६०.[ सं ° ]. धनः 
वान्‌। अमीरः। . . 

लक््य+-6ंज्ञा: पुं> [ सं ] १, वह 
वस्तुः जिस पर. किसी प्रकार का 
निशाना ळगाया जाय । निशाना । 


५ २.-वह जिस पर किसी प्रकार का 
-. आक्षेप किया जाय । ३. अभिंठषित 


पदार्थ । उद्देश्य । ४. अस्रो का एंक 


. प्रकार का संहार । ५. वह अथ जो 


किसी शब्द की लक्षणा शक्ति के दाग 
निकलता हो । 

लक्ष्यभेव- उंडा पुं. [. व° | एके 
प्रकार का निशाना: जिसमें चलते य 
उड़ते हुए लक्ष्य को मेदते हैं । 


लच्यार्थे--एंडा पुश [सं ] वह 


अर्थ जो लक्षणा से निकले | 
लखघर-- शा पुं देश “लाक्षागह | 
लखन्रं-संडा पुं दे० “लद्मण” | 
संज्ञा त्री० [ हिं० . ढखना ] लखने 
की क्रिया या माव । 


 क्लखंनाआं--कि० स०[.सं० लक्ष ] 
- १, लक्षण देखकर अनुमान कर लेना। 
. ताडना । २० देखना | 


ल्लखपती--पंशा पुं? [सं० उक्ष 
पति ] जिसके पास लाखों 5पयों की 
संपत्ति हो । 


. लखरॉव-संशा पुं० [ हिं० छाख ] उ 
१; वह बाग जिसमें लाख पेंड हो । 


२: बहुत बड़ा बाग । | 
लखलखा- संश पं” [. फा०] म्‌च्छॉ 
करने का कोई सुगंधित <द्रव्य | 
खलुटा वि? [ह लाख + छुटाना] 
बहुत बड़ा अपव्ययी। ' 


ह ॒ संज्ञाः पु० [हिं० लखना] ; व हू 
व क्षण पहचान । चिह्। २. चिह | 

i हुमा हो 03% ५ Fe 
खानांश कि अर [दिं लना] डू 


लखांव- 
दिखाई पड़ना | 


क्रिस? १. दिखलाना | २ अनु- 


सान करा देना | समझा देना | 
लखाव#-संशा पुं> दे” “लखाउ” । 
लखिभी#-संज्ञा पुं० दे० “लक्ष्मी? | 


लखियार्शा-संज्ञा पुं० [हिं लखना ` 


`+ इया (प्रत्य०) ] छखनेवाला । जो 
छखता हो | 

लखी-संज्ञा पुं [ हिं लाखी] 
लाख के रंग का घोड़ा । लाखी । 
लखेदना]-क्रि> स० दे० “खदे- 
डना? । 

लखेरा-संज्ञा पुं० [ हिं» लाख+ 


एरा (परत्य) ] वह जो छाख की लगनपत्नी-संडा सरी 


सूढ़ी आदि बनाता हो । 

लखोटा - संज्ञा सन्रो० [ हिंग छाख + 
ओट (प्रत्य०) ] लाख की चूड़ी जो 
स्त्रियाँ हाथों में पहनती हैं । 

लखोटा संज्ञा स्री> [ हिंग छाख + 
आटा (प्रत्य०) ] १. चंदन, केसर 
आदि से बना हुआ अंगराग | २. 
एक प्रकार का छोटा डिब्बा जिसमें 
त्रियॉ प्रायः सिंदूर आदि रखती हैं। 

लखारी--संज्ञा स्री० [ सं० लाक्षा, 
हिं» ढाखा +औरी ` (प्रत्य+) ] १. 
एक प्रकार की भ्रमरी या भज्जी का 
घर । २. एक प्रकार की छोटी पतली 
इट] नो-तेरही इंट | ककैया इट । 
संज्ञा स्री० [ सं० लक्ष ] किसी देवता 
को उसके प्रिय वृक्ष की एक लाख 

- पत्तियाँ या फळ आदि चढ़ाना । 

लगत--सज्ञा त्री० [ हिं० छगना + 


अंत (पत्य) ] छगने या 
क्रिया या भाव | हे होने 
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अव्य० १, वास्ते । लिये | २. साथ | 
संग | 


'लगढग-क्रि० वि० दे० ५लगमग!? | 
लगन-संज्ञा स्री० [ हिं० छगना | 


९. किसी ओर ध्यान लगने की क्रिया | 

छो । २. प्रेम । स्नेह । मुहब्बत । 

प्यार। ३. लगाव । संबंध । 

संशा पुं० [ सं० छग्न ] १. ब्याह का 
मुहूर्त या साइत । २. वे दिन जिनमें 
विवाद आदि होते हों। सहालूग | 
३. दे० “लग्न” | 

संज्ञा पुं [ फ़ा० ] एक प्रकार की 
थाली | 

[्‌ सं० लग्न 
पतन्निका ] विवाहे-समयके निर्णय की 
चिट्टी जो कन्या का पिता वर के पिता 
को भेजता है। 


लगनवट--संशा स्री०. [ हिं. छगन] 


प्रेम | मुहब्बत । 


लंगना-क्रिश अ० [ सं० लग्न ] १. 


दो पदार्थों के तल आपस में मिळना | 
सय्ना। २. मिलना | जुड़ना। ३. 
एक चीज का दूसरी चीज पर सीया, 
जड़ा, टाका या चिपकाया जाना | 
४ सम्मिलित होना । शामिल 
होना। मिळना । ५. छोर या प्रांत 
आदि पर पहुँचकर टिकना या 
रेकेना । ६. क्रम से रखा या सजाया 
जाना | ७. व्यय होना | खर्च होना । 
८. जान पड़ना | माळूम होना । 
९. स्थापित होना | कायम होना। 
१०. संबंध या रिश्ते में कुछ होना। 
११. आधात पढ़ना। चोट पहुँ- 


ना । १२. किसी पदार्थ का किसी 
बा उसन्न करना। १३. खाद्य 


पदाथ का बरतनके तळ में जम 


है जाना jh १४ आरं 
FE |) १ होना 
| कारा _CC-0. Vasishtha i टात, गुरू 


J आय 


क्षगवाना- ति” 


होना । १५. जारी होना | च्या 
१६. सड़ना । गल्ना] १६४ | 
पड़ना । असर होना | 
शवक वात कहना 
त कहना । चुटकी लेना | न 
र आरोप होना | १९, रि ह 
होना । गणित होना | २०. पे 
चलना । साथ होना ।.२ गे ६ 
भस, बकरी. आदि दूध छेक 
पशुओं का दूदा जाना । २२, गहा। 
चुभना | धॅसना । २३. हेला] द 
करना । छेड़छाड़ करना.। २४६ 
होना । मुँदना । २५. दाव एर ह| 
जाना:। बदनाः। २६, घात मे रां 
ताक में रहना । २७. होना । 
विशेष--यह क्रिया बहुत से शब 
साथ ळगकर मन्न भिन्न अयं देशी 
संज्ञा पुश [१] एक प्रका ॥| 
जंगली मृग | 
लगनि#--संशा स्री दे” “उ 
लगनी--संज्ञा स्री? [की र 
थाली .].१. छोटी याली त्त 
२. परात । | | 
लगभग- क्रि? वि० [ हं ब्ध | 
पास +मग (.अनु०)]प्रायः!_ | 
करीब | ; 
लगमात-संचा 
सं० मात्रा | ख्रों 


न्न AI 2 


"YTS Y Sie =F bor le ~ PIS ७५ 


बेकार 


जी ५७७७ 


है श्र नर 
1.:.- 
प | बारे 
if 
y 


| ] छगाते का कामें दूसरे से 


|. | 
BS पुं» [दिं लगना | 
उपरतिं । यार-। आशना । 
हातार? वि० [ हिं» लगना 
'तार-सिळसिला ] एक के बाद 
एक | बराबर । निरंतर । 
ह्यात-यंशा पुं [ दिं० लगना या. 
ह्याना ] १. छगने या लगाने की 
हिया या माव | २. भूमि पर लगने- 
बांडा कर । राजस्व । जमाबंदी । 
पोत। - 
हाना-$० स» [ हिं० लगना का 
0५ रुप ] १, सतह पर सतह रखना । 
अयना | २..मिलाना । जोड़ना । ३. 
किसी पदाये के तळ पर कोई चीन 
डालना, फेंकना, रगड़ना, चिपकाना 
॥ या गिएना | ४, सम्मिलित करना । 
'शामिल करना । .५, वृक्ष आदि आरो- 
| करना [जमाना । ६. एक ओर 
कितो उपयुक्त स्थान पर पहुँचना । 
x से रखना :था सजाना। 
| 1। चुनना ।-८, खर्च. करना । 
“य करना | ९, अनुभव करना । 
| गम कराना । १० आवात करना । 
५ पाना | ११ किसो में काई 
रष आदिः उत्पन्न करना । १२ 


el 


न कीट नि 


al >्थ य. य 
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यौ०-छगाना बुझानान्छड़ाई झगडा . 


कराना | दा आदिमियों में वेमनस्य 
उद्न्न करना । १८. नियुक्त करना | 
१९. गो, भैस, वकरो आदि दूध 
देनेवाले पशुओं को दुहना। २०. 
गाड़ना | धॅसाना । ठोकना । २१. 
स्पर्श कराना । छुआना । २२. जूए 
'को बाजी पर रखना। दाव''पर 
` रखना । २३. कितो बात का अभि- 
मान करना | २४, अंग पर पहनना ; 
ओढ़ना या रखना । २५. करना । 
लगाप्र--वंा स्री? [फ्रा] १- 
वह ढाँचा जो घोडे के मुँह में ' रखा 
जाता है और जिसके दोनों ओर 
रस्सा या चमड़े का तस्मा बेधा रहता 
है। २. इस दाचे के दोनों ओर 
बधा हुआ रस्सा या चमडे का तस्मा 
जो संवार या हाँकेनेवाळे के हाथ में 
रहता है । रास । बाग | 
ल़गाय#-संज्ञा खरी? दे० “छगा- 
ऱ्या ? | 
लगार#--संशा त्री? [ दिं रंगना 
+आएर (प्रत्य? ) | ९. नियमित 
रूप से कोई कोरम करना या कोई 
चीज देना। बंधी। बंधेज। २. 
लगाव । संबंध । ३० तार । कैम | 
सिलसिला । ४. लगन | प्रीति । 


+ ञान 


+ आवट ( प्रत्य» ) ] १० संबंध: 
वास्ता.। लगाव | २. प्रेम । प्रीति | 
मुहन्चतं । 
लगावन%-- संज्ञा स्री’ : 'दे० 
(ळ्गावः? | ` ३ 
लगावना -क्रि ० स० दे० “लगाना” 
लगि#-—भव्यऽ दे “लग? | 
संज्ञा दे० ““छम्गी? | 
लषीझा-ऽंज्ञा स्री’ दे० “लग्गी% | 
लशुक्रं--अव्य° दे० “लग? | 
लगुड़ू--संज्ञा पुं. [सं० ] डंडा | 
लाठी । द 
लगूर#- संशा ज्री० [ सँ लांगूल ] 
पूछ ।.दुम | 
लगूल#--9शा ज्ञी [ सं= छांगूल ] 
पूँछ । दुम! . | ० य 
लगे|--अव्य० दे० “लग? + 
लगयोंद्ॉ#-विः [. हिं० (लगना के 
औहाँ (प्रत्य) ] जिसे लगन लगाते 
'की कामना हो । रिझवार । 
रछूग्गा--पंशा पुं० [.सं० लगुड ] १. 
छंवा बाँस | २. वृक्षों से फळ आदि 
तोड़ने का खरा बाँस। छकती। 
ळग्घा। | रळ 
संज्ञा पुं० [ हिर छगना ]-कार्य्य 
आरंभ करना | काम में.हाथ लगाना । 
| स्ग्गी--संशा ज्जी० दे० ; ४/छूग्गा? ' i 
'लग्घड-संज्ञा पुंश [ देश० ] १. 
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उपयोग में छाना । काम में लाना 1१३ ५. बृह जो किसी की और | 
| र ` मुहब्बत । ५० वह जं शचानः।' २. एक ' प्रकार 'का 
| ह. ता । अमियोग छगाना । री मेद लेने के लिये मेजा गया हो | |लकड़वर्धा 1 हड 
-या शाही ती को रुगाकृर कुछ कहना ६. मेछी । संबंधी । | हषण्या, लग्घी--संशा (० ¦ दे० 
संबंध क स किसी का लगाळगी संरा स्री? [हिंग्लगना |] ६५लग्गा”? | Ms Si a 
र करके किसी, प्रकार का. १, छाग । लगन । प्रेम । स्नेह । खग्न-संशा पुं [ सं° ] ।२; च्यो- 
i १४ पर्द „  ग्रीति।२. संबंध। मेड-जोल। १° हव में दिन का उतना अंश) जिरे 
| सेकस, ना जलाना |. १५. . छाग डट ४ नकढा-ऊपरी । अं किसी एक राशि का उदय रहता | 
 संद करना... । जड़ना। हगाव-संशा पुं० [ हिं छगना+ हे) २, कोई झुम कॉर्य्य करने! का 
| ' पिश करना । १६. गणित . करना । आव ( प्रत्य० )' ] रुगे होने का | 
| -ु्न द 1 १७..कान मरना।। भाव! संबंध |वास्ता। ` हता गाह शादी | ९ कि ' विवाह के दिये |. 
हि भना... 5:०2 बाबद संश जी? [हि लता 1006 है ० 


क्षग्नपत्र 


सहालग । 

वि० [ स्री० लग्ना ] १. लगा हुआ । 
मिला हुआ । २. लज्जित । ३ 
आसक्त । 

संज्ञा ६० स्री० दे० “लगन? । : 

लग्नपत्न-संज्ञा पुं. [सं० ] वह 
पत्रिका जितमे विवाह के कृत्यों का 
लग्न ब्योरेवार लिखा जाता है । : 


लग्नेश - संज्ञा पुं० [सं० ] जन्म- . 


कु डली में लग्न का स्वामी ग्रह | 

लघिमा--संशा स्री» [6० लघिमन्‌ ] 
१. एक सिद्धि जिसे प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य बहुत छोटा या हलका बन 
सकता है| २. ल्घु या हृस्व होने का 
भाव । ल्धुत्व | 

लघु--वि० [4०] १. शीघ्र । जब्दी । 
२. कनिष्ठ । छोटा । ३. सुंदर | 
बढ़िया | ४. निःसार । ५, थोड़ा | 
कम | ६, हृळका | 
संज्ञा पुं १. व्याकरण में वह स्वर 
जो एक ही मात्रा का होता है। जैसे- 
अ, इ २. वह जिसमें एक ही मात्रा 
हो । इसका चिह “? है । 

खघुचेता-सं्ञा ६० [ सं’ लघु- 
चेतस ] वह जिसके विचार तुच्छ और 
बुरे हों । नीच | 

लुता-संडा स्री० [ सं० ] १. लघु 
हाने का भाव। छोटापन।:. २ 
हलकापन । तुच्छता । 


खाद्य पदार्थ जो सहज.में पच जाय. । 
` खघुमति--वि० [ सं° ] कम-समझ | 


लघुमान-संशा ५० [ सं० ] नायिका ˆ 
का वह मान जो नायक को किसी 
उसन्न होता है। : .. . 

छुशंका--संशा ज्ञी० [ सं०] पेशाब 
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करना | : 


लच,लचक--संशा स्री० [ हि० लच” लच्छुन+#--संज्ञा पुँ० देश ४ 


काना ] १. छचकने की क्रिया या 


भाव | ल्चन:। झुकाव । २. वह गुण खञ्छुसा--ंज्ञा ज्री० 


जिसके रहने से कोई वस्तु शकती हो | 
जचकना-क्रिश अ० [ ह 
( अनु० ) ] [ स० क्रि० छचकाना ] 
१. लंबे पदार्थ का दवने आदि के 
कारण बीच से झुकना । रचना | २. 
. स्त्रियों की कमर का कोमलता आदि 
के कारण झुकना । 
लचकनि#-संज्ञा स्री० | हिं० रूच- 
कना-] १. छचीलापन | २.-लचक | 
लचकाना क्रिश स० [ हिं लच- 
कना ] छचकने में प्रदत्त करना । 
लचकीला -वि० दे० “लचीला” | 
लचकों दाँ -वि० दे० ।छचीळा? | 
लचन-संशा त्री० दे० “लचक? | 
लचना--क्रिर अ० दे० “छ्चकना? | 


खचलचा-वि० दे० “लचीला? । 


लचार/--वि० देऽ “लाचार” | 
लचारी-संज्ञा ज्जी० दे० “लाचारी?” | 
संज्ञा स्री [ देश» ] १, मेंट | 
नजर | २. एक' प्रकार कः गीत. | 


लचीला--वि० [ हिं. लचना + ईळा 


(मत्य० ) ] १. जो संहज में ळच या 


, धक सकता हो । छंचकदार। २ 
. .जिसमें सहज में परिवर्त न या उतार 


` .. चढाव हो. सकता 
लघुपाक-संज्ञा पुं. [ सं ] बह हे 


लचालापन-संज्ञा पुं [ हिं 
+न ( प्रत्य» ) ] वस्तुओं 


का चहु गुण जिससे वे लचकती 


दती या झुकती. हे | 

रूच्चु+-..पज्ञा पु० 

१...व्याज | बहाना 
निशाना | ताक | 


इशा फ० र हि, 
द सो हजार की संख्या | 


1 क्ल 
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। मिस | २, ¦ सं 


संज्ञा ज्री० दे” री त 


लच्छुना#--क्कि० स० दे ५? 


खच्छु[-सज्ञा ६० 
गुच्छे या झुप्पे आंदि के रूप में आ | हा 
हुए तार । २. किसी चीज के लई | | 

- तरह लंबे और पंतले कटे हुए तो| 
३. हाथ या :पेर का एक प्रबाऱ 
गहना । 
#संशा स्री० [ सं० लाक्षा ] ज 
लाह | 

लच्छुायुइ#--संगा.- 
“ळाक्षागुह” 

लच्छु#--संज्ञा त्री’ [ सं उस 
लक्ष्मी । |. 
संज्ञा पुं» [ सं० लक्ष] ह| < 
संख्या |. . - | 

लच्छित#-वि०[ पं लक्ष || 
आलोचित । देखा हुआ | ३ 
किया हुआ | अंकित। ३ 0. १ 

लच्छुनिवास*- पण > / 
लक्ष्मोनिचास ] विष्णु! नाए | 


ल्च्छी--वि० [ देश्य] ग 


संशा स््री० |. दि? व 
लच्छा। अँटी ` ` 


लच्छेदर--वि” 


फ़ा० दार ( प्रलय? 


लछमन सूल” | 


१०५१ लंटपड, लखपदों 
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] रसां या तारों एक । ( केशव.) का किसी ओर झुकना | ४. लॅच" 
राद रे बना पुछ । लज्ज्ञालु-वि० [.सं°] रूज्जाधील। कनां । वछं खाना। ` 


रो ..पंज्ञा त्री० दे०४ळ मणा”? | संज्ञा पुं० दे० “लज्ञांद? । मुद्दा०-लग्कती चाङ खाती 
तशा त्री० दे० “ल (मी? | लड़जावती-वि० ख्री० [ सं०.] . हुई मनोहर चाल | .. 

+ वि० दे० “लंबा?! । शमीली। ` | * ` ५,कसी काम का विना पूरा हुए 
]] ~ द्री० दे० “लाअ” । लज्जाचान्‌-वि० [स्त्री लज्जावती] पड़ा रहना । देर होना । 
है कह" अ० दे० “लॅंजाना?। दे० “'लज्जाशीछ” | _ fa mee be हिं० ड 
रे हृगवाना- कि? स० [हिं० लजाना] लज्जाशील--वि० [्‌ सं० ] जिसमें व ४ का ] गे का ढ 

ए१| हरेको छज्जित करना । लज्जा हो | लजीला \। ' . _ दूसरे से करांना | 


ह्ाघुरा-वि० [. स० छजाधर | जल्ज्ज्ित--वि> [ सं० ] शम में पडा वका ज्य ग ल 
| चे बहुत छज्जा करे | €जावान्‌ । हुआ |शर्माया हुआ । ` १. गति । च | 


का... ब्लले ण्या उणा 
टक छा | केशपाश । अल्क | . वना गं। ४. मं 
| कि ५: 3. - क्षिप्त उपचार । डन 
| 'उन्बित होना | शर्म में पढ़नां । मुद्दा ०--छठ 'छिट्काना= सर के बालों. सेंश्विप्त उ च र 
रि स० लज्जित काना । को खोलकर इधर-उधर. विखराना, । लडकाना--,कि” म Md 
| एारु-संत्ञा पुं० [ सं० ळज्जालू] २. एक्‌ में उछसे हुए बालों का का संक० रूप. ] कि 
Fi bode हपट दा [ हिं. ल्क, ] 
|| शजातु-संशा पुं० [ सं० ल्ज्जाड ] संज्ञा खी० [ दिं छर ] लाट | ल या लछटकीली ] .लटकता या 
#| फे कॉरेदार पौधा जिसको पत्तियाँ लौ । L ण 


बा. ते सिकुडकर बंद हो जाती हे।, लटक--संश जी [ हि” लगा ] . बा विर [हिर अंकानां ] 

॥। ऐेजावन|-क्रिः स. दे० “ळजाना?] १. ळटकने की क्रिया या भाव । = का गा 
रजिया ३. अंगों की मनोः ळटकनेवाल | जो लटकता. हो. |. 

| नॉशं--क्रिश अऽ सं० दे० झुकाव लचक | लटजीरा-संजा पुं [ ट ? हि» 


| ५ न न क 1 ~ 
| ल र कडा हर चेष्टा | अ ] ` बोरा ] ३; अगमं । सिचा । 
Me लड कना वित [र को जड्हंन भान | 
वाढा | स्रादिष्ट | १: दे० &७टक?। २-..९ टकनेवाली २° प प्रक 


र क्रि, अ«८ [ सं लड ] १. 
सेबोला-वि. द; ८ , र लटक | ३.. नाके में पहनने . छंटना 
Cn Me 
|) ३९ पानी भरने की डोरी । रस्सी । पॅच में छगे. हुए स होना । ३. शक्ति 'और उत्साह से 
र | एज क्रो—वि० दे० ५ J ११ संज्ञा पु० [ 2.| एक्‌ पेड़ जेसके बीजों । रहिताया निकम होना iN व्याकुळ 
| शो, जीना, लोड. (द, रे नदया गवमा रंग निकला.) -याविकडरोनो[ ० 5 
(| [६० उन्नाद] | RT लंटकनां-किर थः [ पं» उ” = दः [संन जड] १. रान 
| चिस इ]. >चे स्थान से लंगर क्रिश असं . 


॥| । ल्ज्जा ळण र ] १. लुभांता ।-२« प्रेमपूर्वक 
| व यशा सा [ व [ वि» नीचे को; ओर कुछ व ; कलर ना लीन होना... 7.५ 
२ ॥ यी 3 हरः 


पडा वि 
"> सान आधार पर इस. प्रकार टिकूना...कि लट पड; लट ४ 
प या वि न ] , सब माग नौंचे की और आग. : पटाना] fe, 
भा नायिका के चार मेरी में वे हो। दगा | ३: कियी खड़ी वख ता पत 
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ढाळा। जो चुस्त ओर दुरुस्त नं गुच्छा । केश | अलक | खेळ ] १, नाहक 
न हो। अस्त व्यस्त । २. ( शब्द ) लटोरा--संशा पुं [ हिँ .लस= सहज काम, 
जो सष्ट या ठीक क्रम से न निकले । चिपचिपाइट ] एक प्रकार का छोटा लड़कना--क्रि, ३. + 
टूटा-फूटा । ४ अव्यवस्थित | अंडबंड। पेड़ जिसके फलों में बहुत सा लस- पन? | ke 
५. थककर गिरा हुआ । अशक्त । दार गूदा होता है | खड़े ४ पन--संजा 
वि० १. जो न बहुत पतला हो भोर ल्रट्‌ठपट्ट[-वि० दे० “लथपथ? | लड़का + 
न बहुत गाढ़ा | ढटपुटा । २. गिजा लरट्ू-संशा पुं» [ सं> छठन-लड़- जिसमें सथष्य, बाढ़क हो 
इथा । मछा द्रा हुआ। ( काड़ा कना ] एक गोल खिलौना जिसे सूत वस्था। २. चपलता | सी ड 
आदि ) ५ के द्वारा जमीन पर फॅककर नचाते हैं । लड़ क बुद्धि-संज्ञा री [ , 
'लडपरान-संडा.ख्री० [ हिं. छट- सुह।०--( किसी पर ) लट्ट होनार लड़का + बुद्धि ] वाहो ब पि 
पटाना | १. छड़खड़ाहट | २, छटक| १. मो.हत होना। आसक्त होना | समझ | नासमंझी। क 
इका २, प्राप्ति के छिए उक्तंठित होना। लड़का--संश पुं [ ४० उट ह| हः 
लढपटाना-क्रे" अ० [ सं० लड + लदठ--संशा पुं | सं० यष्टि ] .[ हिर लाड़-दुलार] ल़ी० ब्| सः 
पत्‌ | १. गिरना पड़ना । छड़- बड़ी लाठो | १. थोड़ी अवस्था का. सु 
खड़ाना | २. डिगना | चूक जाना । लठ्बाँख७ -वि० [ हिं» छ+वाँत बाळक | र्‌. जा ्छ, म 


"पु 


क र से न चलना | '( प्रत्* ) लट्ठयाज | छठेत । मुद्दा०- लड़कों का खेह- ९ 
र ९ [ सं छल | र डमाना । खेद्ठवाज तवः [ हिं. लट्ठ + फ़ा० महत्त्व की वात | २. सहज बत 
त्य हाना | २. लीन होना । अनु- बाज ] लाठी लड्नेवाळा । छठैत | काम | ऱ्य 
ना वि | 
। सड्डमार-वि० [ -हिं* लट्ट+ लड़काई#--6ज्ञा त्री" देः “| 


लडा]-वि० [ सं० ळट्ट ] [ स्री० मारना 1५. लट्ठ 
ऊरी] १. छोडप । २. लंपट | इच्चा। अप्रिय और 
चाच | २. तुच्छ । होन | ४, बुरा | कड़वा | 

खराब | 


लरापरो-संज्ञा त्री० [हिं० छट- 


मारनेवाळा | २. पन?” | 

। क्कश । लडका-बाला-संग ४९ ॥| 
. छड़का+सं० बाळ _].१ १ स 
अदूडा संज्ञा पुं० [हिं छट ] १, ओलांद । २. परिवार | | 
(ही का बहुत ठंबा इकड़ा | बला । लड़कानि#-संता खरी’ दे. | 


पडना | १. ळटपटाने की क्रियाया शहत वा 
गीर । २, छः - कई ' छ 
माव | २. छड़ाई झगड़ा कड़ी का २7 | sl 
कप ः भरन ।.कड़ी। ३. एक म a खरी. Lf 
पोट ] मोहित | प हिँ, छोट गाढ़ा मोटा कपड़ा | छळन+इईछा (परः). i च 
लटी--्नी० [ हिं० त्य हज चेषा स्री० दे० “लाटी? | लड़कीली-] अग्निहो | | ज् 
X : ड जसा १५ दे० *- ! इच्छुक उत्सुक) , 
बुरी बात। २. छठी बात। . | लढत ख र “लट्ठुबाज०॥ ` चाव मरा | इच्छुक | रिम 1. 
| 


३. साधुनी वेश्या | १. लड़ाई [ fe कोरी -वि० जी [ 
क । भक्तिन । ४. वेर | अत । २. भिड़ंत | २, रज न प) डिक गोद में i 
न 'खुआ-संज्ा णह ० ६६ 5 ] ० अंश, 5 र 
'खड़क-संच्ञा वः र क, खई-संशा त्री [सं यष्टि 1१ बाना १, क ४ \ 

लडरी--तंडा ली. दे. “ळी । म पत ज की पंक्ति। स्थित न रहने के काण 


खू -संज्ञा पुं० दे० ८ र २. 

ड गु मा कर It पान | ३, पक गरे ' एक तार। झुक पड़ना | हॉ ही 2 

कर ल आ, पा 
"संश पुंगूहिं | खडृना- क्रि? अर्ग, बै” ` [ 


७ लड़का + 
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हे पहुँचाना । यु मेंलाना। , . ज्ञतर--संज्ञा स्री [ सं° लता]. 
| | (इ रे ज्म २. मछ. युद्ध क्रि स० [ हिं» लाडऱ्प्यार ] लाडू वेल | बल्डी | 
प्यार करना । दुलार करना | लतरी--संज्ञा स्री» [ देश ] एक 


| पा लड़ायता-वि० दे? “लड़ेता” |. पौधा जिसकी फलियोँ से दाळ निक, 
|ता। तकरार करना | ४० कि क्री सदा स्री० दे० “लड़” | ल्ती है । 
इला टक्कर खाना । ब्ब | लड़ीला--वि० दे० “छाइला” | लता--संशा स्तरी० [ सं० ] १, वहः 
क| इना | ६; व्यवर्दर आदिं में सफ- _-संहा पुः दे० “छड्ड?॥ ` पौधा जो डोरी के रूप में जमीन पर 
ह| झाडे लि. एक दूसरे के. विरुद्ध रडु वि» [ हिं? ळाङ्नप्यार+ पोले अथवा दृक्ष के साय लिपटकर 
त | प्न करना | .७. पूर्ण रूप से घटित लडता-- ०[ हि छ लड़ेती ]. उपर चढे | बही । वेळ | बौर। २. 
ुगा। सटीक बेठना । ८. विच्छू, - एता CE २. जो लाइ- कोमळ कांड या शाखा । रे. सुंदरी 
मिह भादि का इंक मारना । 8.. ९ स | पडळ | इतराया हो। जी। ग 
हिता मिना । लड़ लक मम | प्रिय । छ्ताकुज्ञ, लतागृह--संश पुँ० 
प हृवडाना-क्रि०:.अ० दे० “लडू- धृष्ट । शोख । ३. ज्यादा त वली छताओं से मंडप की तरह 
हना ” | | वि० [.हिंश छड़ना | रु छाया हुआ स्थान र 
हहुवावला-वि» [ सं०- लड़त योद्धा ७. ।. स. छबडुक] साङ सँग स्री० [ हिं० लताइना.] 
| हड़कें का सा+बावला ]. [ जीण लडडु- घर ५° | Fe १, लतांड्ने की क्रिया या भाव । २ 
हि| अतरपरी ] १, अल्हडू । मूर्ख 1. गाळ बनी हुई मिठाई | "न्या. दे० /ल्पाइ” | किक, 
| गासमक्न | अहमक । २. गँवार। मुदहा०--ठग के लडड ` होश- लताइना-_क्रि स० [ हिं० खात] 
* के । ३. 'जिससे मूखंता हाना । नासमझी हे र ख डू; १. पैरों से कुचळना । रौंदना । २. 
| सस्हो। MEN nN 
| शाह पंडा ख्री० [ हिं लड़ना + खाना या फोड़ना=ब्यर्य किती बने si पुं० [ सँ० छता- 
बार \प्र०) ] १, एक दूसरे पर छाम की कस्पना करना-। हिं० लाइ पत्र ] १ पेइपचे । १. जद़ी-बूडी |, 
(आ मिईंत | युद्ध । २. संग्राम । लडयानाशं कि" ब दुलार. लताभवन--संशां पुं” [° ]] छता; 
|. घड । ३. सल्लयुद्ध । कुश्ती । प्यार ] छाड़-प्याए यहं। ३ = 
 'गढ़ा। त रार | हुज्जत । ५. करना l= «छिया? । लतांमंडप-संश पु? [ सं° ] ताः 
विवाद | बहस । ६. टक्कर । ७. खढा- संगे घ? री» [हि उद- गह 
| हार या मामले में सफलता के खंडिया । ° __ ज्ञतिका--संश खी [ सं० ]. छोटी 
। त दूसरे के विरुद्ध प्रय्न या कनां ] स्नी० [सं० रात ] बुरी लता । बेळ । | 
| जे डाक हर ग. ज | इरी उ। .  लतियर;लतियल-व* दे० सतः _ 
' ेडाकू--जि-| १ लड़ना आ गोर 00 जि. ह. Rn 
बल) 0 व सतर कृतियाना-किं० स० [ हि छात 
भाझा 1 । सिपाही । २; झगड़ा. छाति छातं खाने: + आना (प्रत्य०)] १. पैरों से दाना 
"| शगड़ादू | छतखोरिन ] १. । ३- दरः यां रौँदना 1 खूज लाते मारना ].., 
तला नज । भ लसा इ था व 
को लड्ने में प्रवुच वाजे पर डा हुँ मुमगदी । नाज मी नाव विज क हसी, 
म. चका; कणा यो रव री 
ग खिछाना । [मिडाना | ४. ल्त:मदन- संता नसं. से. रोदने की लत्ता- संच पुं [संश छत्तक ].१- 
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कपे का उकड़ा। ` ` ` बोझ ढोनेवाळा । जिस पर बोझ `` सटना | २. उल्झेत्रा: 


यौ०-कपड़ा-लत्ा-यहनने के वख | लादा जाय। ` _ खपना--कि० अ यं | रें 
क ता हः [ र. जत] लव [+ बदं] इल । ` ऽयः ३. शोज तत 
पशुओं का पाद-ग्रहार। छात ' - ` ' आलसी |. ` ` `` - छेचना.। २, झुकना॥ ना | 
संज्ञा स्री० [ हिं० त्ता | कपडे की 'लद्धना%--क्रि« स० [ सं° लब्ध] ` लपक्रना | लछळचना।: ह 
लंबी धज्जो |. ` “प्राप्त करना “४ ` ` शखपजपाना-क्रि०ः बा 


लथपथ-वि० [ अतु ० ] १. मींगा :ल्रप--संजा ख्री० [ अंनुः. ] १. 


ल्प | [ संज्ञा लप़लपाह्‌ १ स्प |e ! 
हुआ । तराबोर । २. ( कीचड़ आदि ` लचीली चीज को पकड़कर हिलाने. “>पाहुट | १ कया] 


२. लगा कामल वस्तु का. शल्य 


में) सना हुआं। `: `` का व्यापार | २. छुरी, तलवार आदि. हिळना-डइळना. | ः 
त्रथाडु--संशा स्री० [ अनु० लथपथ] ˆ क. बमक की गांत। _ ` ग्व की Ms | 
१. जमीन पर पटककर लोटने या” संश.पुं० [ देश» ] अँजली | . . क्रिन्स०, र देर. "यागी 
घठीटने की क्रिया | -चपेट | २. परा- खपक--संद्ञा स्री [ अनु०. छप]. दुरी, तलवार आदि- जो तिक | 
जय | हार | ३.झिड़को |. `. १. ज्वाळा | लग्ट्‌। लौ | २: चमक |. चमकाना | / ५ 
खथाडूना -क्रिर स« ` दे० “ल्ये-- छपलपाहट | ३, तेजी । वेग | : .: लपखी--संज्ञा स्री.» [ सें० ला | 


। 
उ व | र लपकना-क्रिऽ अ० [..हिं० : लपक, ]. „ १. थोड़े घी का. हंढुआ। र| 
खयडना--क्रेर स° [अनु०छूथपथ] १. झपट पढ़ना । तुरंत दौड़ पडना.। ˆ गाही वस्तु | ३: ` पानी में. भोग 
१. कीचड़ आंद से छप्ेटकर गेंद सुद्दा०--छपककर-?१. तुरत. तेजी से: - हुआ आटा जो दियो बो ति हः 
करना । २. पटककर इंधर-उघर जाकर | २. तुरंत | झट से |: र जाता है | छपर ॥ - [ब 
छाटाना `या ` घसीटना | ३. हैरान. २. आक्रमण करने या लेने के लिये - पाना--क्रि अनु० छाग] 
करना | थक्राना। ४.. डॉटना । झप्रटना.। ् कका न र को | र 


डपटना | - द i 

लब्ना-क्रिं० अ» [सं० ऋद्ध लपका संश पुं» [ हिं० 'छपकना ] उधर लज्जानां | फरकाला | 

१, :मारयुक्त होना । बोझ ६ | लत आदत | चस्का] . . `. आगे बढ़ाना. `` | 
केना । २, आच्छादत होना | दु ` क्रि० आ० छगना-छगाना| . .- खपेट-संज्ञा खी०] हिं नमी / 

होना ।.३: सामान ढोनेवाळाः सवारी लपरप--वि० [ अनु० ] १, चंचछ| १; लपयने की क्रिया या भी | | 


चपल | २, तेज | : [माव । 0. 
पर बोझ भरा जाना । ४, बोझ का. * तेज । फुरतीला | : बंधन का चक्कर | ब || 
डाला: हल । ५. जेळ्खाने ` १, अनिशा; | ज्याठा | J रिचि ; उन 1-बा {| रेव 
जाना । केद होना श; । आग की परिधि। ५. उ | 
लद॒चाना--क्रि० ह [ हिं» ढादना. शं क हुई वायु। आँच | ` चक्कर । ' ˆ ' ` के | 
का पेर दना ३. गंथ से मरा वायु का झोंका। ५, पडन: संजा ली दे” 
° ] छादने का काम दूसरे गंध | अ झोका 1४ लेणी ७ ER | 


| ५ 


| 

के | 
Ht 
3 


से कराना | उ द | 
a की । « निश अ० दे०, “लिप- टनेवाली वस्तु । हि | 
3०. हिं० Fe ह कीपर कपड़ा ।बंठब . 11 
६. छादने की क्रिया या. छ pi 2० [ हिं. पना] में जरी ल 
: «गाढ द्र . ष्य 9 ro 
ह द ३. कढ़ी | ह के 22 र | खो बना व दर 
` चरन या कड़ी के अधर में उदरी हो। 'सपटाना--क्रि स. दे, १,-५हिपः Re न रे ह 
| खडुवा, लद दू-वि० [fo लादना ] aT "२. दे० “छपेटना 99 हक ओर र 1२ कैली 
RS खादना] अङ्गि oo Fe hd कवी 
° "°" 8.) 1013 की | 2 याः के 
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| प्‌ होम| २ कपडे आदि के अंदर लक्षसी#--श्ञा, विशदे०/लवासी”| 
न्‌ बता | ४ पकड़ लेना | . ९» गते- लवेदू--संज्ञा पुं० [ सं० वेद का 
अ | इद करना। ६- उलशन मे अयुः ] लोकाचार की मद्दी या 
| कमा | झंशट में फॅसाना । मंडी बात | तू 

| वा -विः [ हिं? लमेटना ] १. लवेदा-संज्ञा पुं० [ सं० छगुड़ ] 
| न्रा हो। २. जिसमें सोने चाँदी  [ स्री अल्पा० लबेदी ] मोटा 
$तार छोटे गए हों । ३. जिसका बड़ा डंडा | ; 

छिपा हो । गूढ॒ । व्यंग्य । लब्ध -वि० [ सं० ] १. मिला हुआ | 
टा--संज्ञा पुं० दे० “लपेट” | प्राप्त । २. भाग करने से आया हुआ 
हगा-विः [ फ़ा० लफ़'ग ] १. फल । ( गणित ) 


भावारा | कामना पूरी हो गई हो । 
छना#-क्रिश अ० दे० “लपना”। लब्धप्रतिष्ठ--वि० .[ सं° ] प्रति- 
|फतफानिक्ष-संज्ञा सत्री दे० ष्ठित। | 

| माना? | लब्धि--संज्ञा ज्री० [ सं° ] प्राप्ति । 
| ना क्रिऽस०दे०५ल्पाना” | छाम | ः 
हज-संश पुं. [ अ०] शब्द ।. लश्य-वि०[सं० ] १. पाने योग्य |. 
ह्रमना${-क्रिः अऽ [ देश ] जो मिल सके। २. उचित | इपाः 
रढ्झना | सिव । हक 
| ऐबड-घोधो-संज्ञा स्री० [ हिंग लमकना[--किं९ अ० [ हिंग ट 
खाइ+षूम ] १, झठमूठ का कना ] १. लपकना। २' उल्लदित 
| ऐश | २, गड़बड़ी । अंयेर । कुःय- होना । लटकना । 
| त्या | ३, बेईमानी की चाळ | लमछुड्-वि° [. हिं० लंबा ] विल-. 
| ER [सं० लप कुछ लंबा | व्वा 
त चठ बोलना । २. गप A [ हिं० डबा + दग ] 


1] 
| 


| | | दे० लबार?? | लंबी टॉँगोवाळा । , 
| | ० ° T 
fs पुं. [ फ़ा०] १. लमतडु ग--वि० [_ हिं लंबा+ 


1 ही. चोगा चोगा । दगला । २. अत्रा । ताइ+ अंग ] [्‌ स्री० लमतड़ंगी ] 

! ; बहुतलंबायाऊचा | डी 

| झठा मि [ सं० खपन=त्रकना ] लप्रधी!-पंशा पुं० [देश ० ] सम 

| शेण मिथ्यावादी | २. गप्पी। का बाप । र 

की भोगा ॥ 4 ° 0.01: ग i हर वकक 

[ हिं० ळवार ] ना ( प्रत्य) ] १. छंबा करना । 

| २, दूर तक भागे बढ़ाना । 

नाहे इ २. चुरुळखोर ॥ क्रि अः दूर निकल जाना |. . है 
गाक्रि० वि [ फ़ा० ] सुँ लय- संता पुं० 1 स० ; ] २. [et र 


| सार र 
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` ` दाय का दूसरे में मिळना । प्रवेश । 
पाय वत 


लरिक'सलोरी.. 


२. विलीन होना | मग्नता । ३. ध्यान 

में डूबना । एकाग्रता । ४, अनुराग । 

प्रेम । ५. कार्य्य का फिर कारण के. 
रूप में परिणत हो जाना | ६. जगत्‌ | 
का नाश | प्रलय । ७. विनाश । 

लोप । ८. मिल जाना । संइलेष | ६. . 
संगीत में इत्य, गीत और वाद्य | 
की समता । 
संज्ञा त्री० १. गीत गाने का ढंगया | 
तजं | धुन | २. संगीत में, सम | 


: रॅ र Br is 5० ळ्य होने 
"| हए। दुश्वरित्र । २. शोहदा । छब्धकाम--वि? [ सं० ] जिसकी लयन--संज्ञा पुं [ ४० ] र 


की क्रिया या भाव । 


लयमान-वि० [ सं? ल्य ] जो ळय 


हो गया हो । लय हो जानेवाला | 


लरक्ष-संद्ञा ख्री० दे० “लड? । 
लएकई#- संता स्नी० दे” “लड़क- 


पन?? । 


लरकनाश-क्रि> ° देर 


(11 लटकना 7 | 


लरकिनी#-संशा खश दे 


५्ल्ड़ की? | 


- लरखरनाक्रा-क्रि> अः .दे० 


“४ लछड़खड़ाना”? । 


लगखरनि#--संजञा स््री० [हिर ल्ड्- 


खड़ाना ] लड़खड़ाने की क्रिया या, 
भाव | ट्ट 
लरजना-क्रिंश अ० [ फ्रा० लरजात्त 
कप ] १. काँपना । हिलना । ९ | 
दहल जाना।डस्ना। ' : 
लरमरक-तवि० | हिं» खडः 
झड़ना | बहुत अधिक । अचुर । ` 
लरनाक किर अ दे० “लडना”.। 
लरनि9- संश. स्री» [ हिं? छड़ता | 
ल्डाई॥ . .. : र 
लदाईँग-संश.ख्रीश दे० “लड़ाई? | 
लरिकईशा- संञा स्री० दे१ £“लड़क- 
पन” MR PT कक a 


लंरिका : 


छरिका + छोल=चँचल | लड़कों का 
खेल | खेलवाड । 
लरिकाक्षा-संचा पुं» दे” “लड़का? | 
लरिकाई#»[-संज्ञा त्रो० दे० “लड़क- 
पन” | 
लरिया|--संज्ञा ६० [ १ ] दुपट्टा । 
लरी#--संज्ञा स्री० दे० “लड़ी” | 
लल#--संज्ञा पुं० [ ? ] सार । तस्र | 
ललक-संजशा स्री० [ सं० ललन ] 
प्रबळ अमिलाषा | गइरी चाह | 


ललकना--क्रि> अ० [ हिं छलक ] 


१. पाने की गहरी इच्छा करना । 


लालसा करना । छलचना | २. चाह" 


की उमंग से भरना । 


ललकार-संदा ज्री० [ हिं० ले ले. 


सेनु०+कार ] ललकारने की क्रिया 
या भाव । 


ललक्षारना-क्रि० स+ [ हिं. लळ-'- 


कार ] १. युद्ध या प्रतिद्वद्विता के 


छिए्‌ उच्च खर से आह्वान करना I 


अचारण। २. लड़ने के हिर उसकाना 
या बढ़ावा देना | 

ललकित-विऽ [ हि» ठळक | गहरी 
चाह से भरा हुआ | 

लत्नचना--क्रि० अ० [ हिं० लालच] 
१. ठाळ्च करना । २. माहित 
होना ¦ छुब्ध होना । ३. अमिलाषा 
से अधीर होना | 


ललचाना -क्रि० स» [ हि. ठढ- 


चना ] १. किसी के मन में छाछच. 


उसन्न करना । २. माहित करना | 
डमाना | ३. कोई वस्तु दिखाकर 
 उककेपाने के लिए अवार करना ie 
= झुद्दा०--जी या मन छलचाना-मन 
__ मोहित करना । मुख करना | 
. छुमाना। द 


दे० ८ठलचना» ।- 


र [ हि. ठढाढच-:.. 
<` लकत 2122020223 ८ Va जाते ह 
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औहाँ ( प्रत्य ० ) ] [स्री छलचोहीं] 
ढाळत से भरा । छछचाया हुआ । 
ललन - संज्ञा पुं० . सं० ] १. प्यारा 
बालक । २. प्रिय नायक या पति | 
३. क्रीड़ा | न 
ललना--संजा स्त्री [ सँ] १. 
स्री । कामिनी । २. जिहा। जीभ | 
३. एकवर्णवत्त |... 
लला--गंशा पुं° [ हिं० लाळ ][न्नो० 
छली ] १. प्यारा या दुलारा लड़का । 
२. प्रिय नायक या पति । 
ललाई - संज्ञा त्री० दे० “लाली? | 
ललाट--संशा पुं० [ सं० | १. माळ | 
मस्तक । माथा । २. किस्मत का 
लिखा । 


ˆ सलाट-परल-संज्ञा पुं. [ सं० ] 


सक का तळ । माथे कां सतह । 
ललाट-रेखा--संज्ञा स्री. [ सं० ] 
काळ का ळेख । भाग्यलेख | . 
सलाना#-क्रि० अ [सं० ललन] 
छाम करना | छलचना | लालायित 
दोनो । 
ललाम -वि [ सं० ] [ भाव? 
छलामता | १, रमणीय सुंदर | २. 
हाळ । सुखं । ३. श्रे | प्रधान । 
ज्या ४० १. अलंकार । गहना । २. 
'ज। ३. चिहु। निशान | ४. 
घाड़ा । 
ललामी -संज्ञा ज्जी० [ 
१. सुंदरता | २. लाहिमा । लाली । 


ललिम--वि« टी सं० 2 
लांढता ] १, हर की 


पादा द्र | मनाहर। २. 
द ॥.. प्यारा। ३, हिळता 
ता हुआ । रे 
संज्ञा पुऽ 


१. शगार रस एक 
किक हाव या अंग-चेष्टा जिसमें 
मारता ( नजाकत ) के साथ अंग 
3+ एक०विषम वर्ण- 


ce, 


| ललिताई# संशा खर | 


सं०' ललाम ] 


तत्तो थ 
दत्त | ३. एक अलंकार च्म ३ | ॒ 
वस्तु ( चात ) के स्थान प है 
माति को वर्णन किया बाता i , 

लाम इक-सहा तीः दे" 
ताइ?? | | 
ललित कल्ला--संज्ञा. स्री [॥| 
ढाळत'न-कडा ] वे कडा कक 
व्यक्त करने में किसी प्रकार के होत 
की अपेक्षा हो , जैते-उंगीत, चि 
कडा, वास्तुकछा आदि | 
लालित पद्‌- संज्ञा पुं [ 6०] 
मात्रक छंद जिसके प्रत्यक चतर 
२८ मात्रार हाता हैं। नर ख| 
सार | जौ 
लालता--संद्ञा स्री» [ सं] : 
एक बण इच जिसके मत्यक बशा! 
त, भ, ज, र दाता ह। ७ 
का प्रधान आठ संखियों में वे | 


जै 


छालत | सुंदरता। . | 

लल्ितोपम्रा-ंश खौ | | 

एक अथालंकार जिस्म उपम | 

उपमान को समता जता, र | 

सम, तुल्य़ भादे के का 
| न 

रखकर एसे पद छाए | मव | 


बराबरी; "मित्रता निद 


] १. बहुत 
श मात्रा । २. दो काडा अर्थात्‌ 
[ह| हान का ल्य समय | ३. 
र क ल नाम को चिंड्या | ४. लवंग । 
६ श्री रामचंद्र के दा यमज पुत्रों में 
ऐएक। 
| ह्यकना।-क्रि० सर दे० “लोकन” 
; छिका--संशा ख्नं० [हिर लछोकना | 
| | पळा . विद्य त्‌ | 
खण -तंरापुं- [ सं० ] १. नमक | 
| नान | २. दे० “छवणादुर? | ३. 


षा दु. ५छ्वणसमुद्र?? | 


| 'षएसमुद्र हंशा पुं० [ सं० ] 
|| २0०७ सात समुद्रा में से एक । 
|| ध पाना का समुद्र | 

| खेणासुर-संशरा पुं. [ सं० ] मधु 
|| पक भएर का पुन्न जिसे शत्रुन 
हिया. 

हि] सेन -संहा पुं० [ सँ० गु 14० 
(॥ पता । छेदना। २, खेत की 
| केगइ , छनाई। लो 

९ शाक. हे. 
| सवार. दे० 
| शेषन, 


SS SUN 
-सशा स्रा दे० ५६लावण्य?? । 


र्ग 
Fy 
र 


' 'हृट। २६ नद्‌ 
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फल | २. एक विषम वर्णवृत्त | वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक जाय) > 
लत्रलीन--वि० [ दिं. ल्यकलीन ] छासा। २..चित्त छगने को बात | 
-तन्सय । तछ्लीन । सञ्च । आकषण | 
लचलेश--संशा ६० [ मं ] १. लसंदारवि० [ हिं» ट्स फ्रा”; 
अत्यंत अल्प मात्रा । २.अध्प संसर्ग। दार (प्रत्य०) | जिसमे छस हो । 
ला ।-- संज्ञा पुं | सं० लाजा | भुने लताला । 
हुए धान या ज्वार की खीळ | छावा। लखना -क्रि> सर [ सं लसन ] 
संज्ञा पुं. [ सं० बळ | तीतर को ४ बस्छ को दूसरी वस्तु के साथ; 
जाति का एक पक्षी । सटाना । चिपकाना | 
लवा[ई--वि० [_ देश> ] वह गाय भँक्रि> | अ० १.शोभित होना | छजना। 
जिसका बच्चा अभी बहुत ही छोटा हो। फ्त्रना। २. विराजना । 
संशा स्त्री, [ हिं छवना + आई लसनि#- संश स्री० [ हिं> लसना]; 
(ग्रस्य-) ] खेत की फसल की कटाई। i । विद्यमानता |. २. शोमा | 
छुनाई । दूषित 
लवाजमा ह पुं० [ अ० लवा- लखम--वि० [ देश० _ दूषित + 
निम ] १. के सय रोग सादे» (डार 
दल-ब्रल और साज-समान । २-आव- wh गम 10. 
बक क टू] 1चथाचपा होना । ` 
लवारा--मं्ञा पुं. [ हिं० लवाई पालि बः ] सचता इचा | 
Me | इस 
।व० द० | 
लवासखी%-वि० [. सं? लवच्बकना लसौ--ंशा खी [ र हि न 
+ आसी (प्रत्य-) ] १. गप्पी । बकः लस । चिपचिपाहट । २. | 
की वस्तु । आकषण । ३, लाभ का 
योग । फायदे का डोल । ४- संबंध । 
खशकर--संशा इं ' फ्रा० | १. द्वाव । ५. दूध और पानी मिला 
सेना । फौज । २. मीड़माई । दल | र 


छावनी शरबत । ; 

छावनी । ४. 

उ दा "नेवाळी का दल। लंसाला--वि० [ दिँश लस ] ज्ली० 

शि वि [ फ़ा० लकर ] १ : लसालौ ] २, लसदार । २ सुंदर | 
लशक ध द टर प i प ् SS 
फौज का । सेना-संवंधी । २० जहाज गोमा र्य 

पर काम करनेवाळा । खासी । लसोडा- संश पुं» [. र 


'(चपाचपाइट ] एक प्रकार का पेड़ _ 
ललासियों जिसके फळ आषध के काम में आते 


जहाजी । ! 
संज्ञा स्री» जहाजियो या 
की भाषा | 
न#--संशा पुं० 
ये संथा पुं२ [ सँ° | ९- चिपकने कक 
या चिपकाने का गुण । चिंपचिपा- लस्त- विः 
जिसके लगाव से एक _ हुआ 
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स्टम-पस्टम|- करि वि० [देश 
[कसा तरह से । ज्यो 
[हिं छटना | १. 


दे ० € लखन? | 


लस्खौ 


लस्सी-संच्ञा स्री [ हिं» लयस ] 
१. चिपिपाहट । लसी | २. छाछ । 
मठा | तक्र । 
लहँगा-संश पुं» [ हिं० लंकन्कमर 
+अंगा ] कमर के नीचे का सारा 
अंग ढॉकने के लिए स्त्रियों का एक 
घेरेदार पहनावा । 
लद्दक--8श स्री० [ हिं» लहकना ] 
१. लहकने की क्रिया या भाव | २. 
आग की लपट । ३. शोभा । छवि | 
४. चमक । युति। 
लहकना-क्रिः अ० [ अनु० ] १. 
झोके खाना । लह्राना । २. हवा का 
बहना । ३. आग का इधर-उधर 
लपट छोड़ना | दहकना | ४. लप- 
कना । ५, उत्कंठित होना | 
लहकाना, लहकारना-क्रिश स० 
[ हिं लहकना ] । लहकने में किसी 
को प्रवृत्त करना | 
लहकओर,लहकोरि--संज्ञा स्री० [हिं० 
हना +कोर ( ग्रास ) ] विवाह की 
“एक रीति जिसमें दूल्हा और दुल्हिन 
एक दूसरे के मुँह में कोर ( रास ) 
डालते हैं । 
लहजा-संत्ता पुं. [ अ० लहूजः ] 
गाने या बोलने का ढंग । स्वर | लय। 
खदह्दनदार--ठउंशा ५१० [ हिं० छहना 
'+फ़ा० दार ] ऋण देनेवाळा | 
महाजन | 
खददना_क्रि> स० [ सं० छमन ] 
आस करना । 
 संद्चापुं०[ सं० लूमन ] १. - उधार 
` दिया हुआ रुपया-पैसा । २. रुपया- 
से मिळने- 


* उमंग में होना । ६, 
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एक प्रकार का लंबा पहनावा । 
लब्रादा | चोगा । २.'झंडा। निशान | 
लहर--संज्ञा सत्री० [ सं० लहरी | १. 
ऊँची उठती हुई जल की राशि | 
बड़ा हिलोरा । मोज | २. उमंग | 
जोश | ३. मनं की मोज। ४. वेहोशी, 
पीड़ा आदि का वेग जो कुछ अंतर 
पर रह रहकर उत्पन्न हो । झोका | 
सुइ ०--साँप काटने की लहर”-साँप 
से काटे गए आदमी की वह अवस्था 
जिसमें वेहोशी से बीच बीच में वह 
जाग उठता है | 
५. आनंद की उमंग | मजा | मोज। 
यो --लहर वहर-आनंद ओर सुख । 
६. इधर-उधर मुड़ती हुई टेढ़ी चाल। 
७, चलते हुए सपं की सी कुटिल 
रेखा | ८. हवा का झोका । महक | 
लपट |. 
लद्वरदार -वि› [ हिं० लहर + फ़ा० 
दार ( प्रत्य» ) ] जो सीधा न जाकर 
वळ खाता हुआ गया हो | 
लहरना--क्रि० अ० दे० “हराना?! 
लद्वर-परोर-संज्ञा पुं» [ हिं. लहर 
+पट | एक प्रकार का धारीदार 
रेशमी कपड़ा | 
लहदरा--संशा पुं» [ हिं० लहर] १. 
छहर | तरंग | २. मोज | आनंद । 
मजा | 
लहरान--संडा स्री० [ हिं० लहर ] 
क्रिया या भाव । 
लद्दराना--क्रि, अ. [ हिं० लहर + 
जाना ( प्रत्य» ) ] १. हवा के झोके 
इधर-उधर हिळना-डोछना । लहरों 
भा | २. पानी का हवा के झोके 
उठन, ऑर गिरना। बहुना या 
-पारना | रे इधर-उधर मुड़ते 
खाते हुए चलना | ४, भन 


. पुं हि 
लइखुनिया `. एई 


खहा 
उत्कंठित लदास 


दोना | रुपना | ६, नाइ 
काः हिलना | दहकना | मक पे 
ऐप शोभित होना | स्र 
विराजना | | 
क्रि० ० १ ह्वा के रे न 
उधर हिलाना | २. क गई 
जाना । 


मेंढी लकीरें बनी होती हें। ३आ| 
प्रकार के कपड़े की साड़ी या पेव 
संज्ञा स्त्री० दे० “छहर”| | 
लहरो--वंडा स्त्री० [ सं° ] | 
तरग | | 
1वि० [ हिं० लहर+ई ( | 
मन की तरंग के अंगुर | 
चाळा । मंनमोजी। 
लहदलद्दा-वि° [ ६° 
[ ० लहलदी | १ 
आ । हरा-मरा। ९ 
व | प्रफुल्ल | ३ दृष्ट-पुषठ | र ; 
> --क्रि? अर [ हि 11 
लद्दलद्दाना ही) 
रना (पत्तियों का) ” है| 
से मरना । हरा मरा होता! | 


निकळना | पपया | 
संजा ६० | ह| | 

एक पौधा जिसकी हे] 

के रूप में होती | 

में आती है । 


सुन | धूमिळ रंग 


र्द्राक्षक | पुं दे । 


२. नाचते में तेजी इस पार से उस पार जाना । डाँकना | 


तीव्रता । तेजी । नाँबना । 
दे० “लहळहा” । लाँच--संश्षा स्त्री [देश] रिश्वत । 


हहालोट-वि° [दिं लाम, लाह न घूस। 

लेटा] १ हँसो से लोटता हुआ । लांछुन-संशा पुं० [ सं० ] १ चिह्न । 
२. खुशी से मरा हुआ। २. प्रेम-मग्न | निशान | 

मोहित । छ. । कलंक | 


दे० “छाश”। ल्ांछवा--संज्ञा स्त्री० दे० “लांछन? । 
[.सं० लम | लांडुनित-वि० दे० “लांछित” । 
लां।छुत--वि० [ सं० 


| त््मासं-संशा स्त्री ० 
| हह्यसो-संशा स्त्री० 
माटी रस्सी । 


| हहुऑ--अव्य० दे० “लो? | वाधा । रुकावठ । 

| हृहणां-वि [ सं लबु ] [ स्त्री» लाँपद्य- संज्ञा ० 
हहुरी ] छोटा । का माव । लंगटता । 
हहुर्श-संज्ता पुं [सं० लोह] लांवा[४--विं० दे० ५लुंबा? 


[सं० ] 


रक्त) खून | लारेका-संडा पुं० [ सं० अलात= 
मुद्दा*--ल्हू-डहान होनाः्तयून से लक] अग्नि 
४लायक” | 


भर जाना। अत्यंत लहू बहना । लाइक--विं० दे० 
लहदेरा-संश्ञा पुं. [ हिं. लाइ-=लांख लाइट-संशा स्त्री [अंश] प्रकाश । 


कश ( प्रस्य )| लाह का पक्का रोशनी। 
रेग चढानेवाळा | लाइट दाउस- संश पॅ" . आं० ] 
लॉक|-संज्ञा स्त्रो० [ हिंश इंक ] वह स्थान जहाँ बहुत दत पहु चते” 
अमर | कटि | वाला प्रकाश जळता है । प्रकाशगह । 
तॉग-संज्ा खरो [ सं० छांगूलन लाइन-संश स्त्री” [ अं० ] ९० 
१७ | घोती का वह माग जो पीछे पंक्ति। कतार । २० सतर | २. रेखा | 
“की आर कमर में खोस किया जाता ळकीर। ४: रेल की सड़क । ५" क 
ES | की वह पंक्ति व सिपाही रहते 
¬ संज्ञा एस ले बारिक । लन | | 
जोतने का हळ भर Wu र संज्ञा त्श [२० लाजा ] 
ऱसंशा पुं० [सं० लछांगलिन] धान का लावा | 


१. बढराम | २. निव जता ज्ली० [हिं० लगाना] चुगली | 


पेश 
स्त्रौ० [ सं० ] १. पुराणानुसार | निंदा। | 


नदी का नाम कक त. 
ह oe च्यारी "6२ दाजहोर ( नो 
1 (रवं पुं० [ सं« लांगूलिच] लाक्य र. द ० 
नाट, छाणिक-- तता 
सघन क्षण अट हो । २" रथि 


० स्‌० [ सं 

° -[ सं० लंघन ] 
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लाक्षा-संडा ख्री' [ सं० ] लाख | 


२, दाग । ३, दोष। लाक्षाग्रह-संशा १° [ सं० ] लाख 


] जिसे लॉछन लाक्षारस--संश 


लद्दि-अव्य० [हिं रूहना] पर्व्येत। छगा हो | कलंकित | सहावर । 
तक्‌ । लांमा#-संशा स्त्री [ सं° लंघन ] लाक्षिक--वि० [ सं० ] १. लाख 
का वना हुआ । २. राख संबंधी । 


वपर? लाख--विः [सं० खश्च] ९. 


लाखी 


संज्ञा पु ० [सं०] १. वह छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएं हो । 
२. लक्षण जाननेवाला | 


छाह्‌ । 


का वह घर जिसे दुर्योधन ने पांडर्वो 
को जळा देने की इच्छा से बनवाया 


था । 
पुंश [ सं० | 


हजार । २० बहुत अधिक । बहुत 

ज्यादा । 

संज्ञा पुं० सौ हजार की संख्या जो | 

इस प्रकार लिखी जाती है-- | i 
१००००० | 

क्रि» वि० बहुत । अधिक। . 
सुद्दा छाल से खाल होनाःसब 
कुछ से कुछ न॑ रह जाना । 

संशा त्री० [ सं० .] १, एक प्रसिद्ध 
छाल पदार्थ जो अनेक प्रकार के वृक्ष 
की टहनियों पर कई प्रकार के कीड़ों से | 
बनता है॥ छाई । २. वे छोटे छाळ || 
कीडे जिनसे उक्त द्रव्य निकलता है। | 

लाखना--करि० अ० [हिं० छोख+ | 
ना ( प्रत्य० ) ] लाख लगाकर कोई | 
छेद बद करना । | | 
| क्रि० स० [सं ° लक्षण] जानना ॥ i 

लाखाशदर-8श पं" दे” “उक्षा | 


XR 
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लाग 


संज्ञा पुं लाख के रंग का घोड़ा । तेजी | ४, आरोग्य । तं दुरुस्ती | 


लाग--संज्ञा स्री [ हिंश लगना ] अव्य० [ सँऽ | फुर्ती से । सहज में । 


१. संपर्क | रुबंध । लगाव । २. लाघवी#--संज्ञा स्री० [4० लावव + 
प्रेम ; प्रीत | मुहब्बत . ३. लगन | ड्‌ ( प्रत्य ) ] फर्ती | शीत्रता | 
सन की तलरता। ४. युक्ति । तर- लाचार--वि० | फ़ा० ] जिसका 
कीत्र। उपाय । ५. वह साँग आदि कुछ वश न चलता हो । विवश | 
जिसमें कोई विशेष कौशल हो। मजबूर | 
६. प्रतियोगिता । चढा-ऊपरी । ७. क्रि० वि० विवश या मजबूर होकर । 
बेर । शरुता | दुश्मनी । ८. जावू । नाचारी-संत्ञा स्री० [ फा०] मज 
संत्र । टाना। ९, वह नियत धन बूरी। वित्रशाता | 
जो शुभ अवसरों पर ब्राह्मणों, भारो लाऊुन*-संज्ञा पुं. दे० “लांछन'? | 
आदि को दिया जाता है। १०. लाज--संज्ञा ऊ्ो० दे> “लज्जा? 
भूमि-कर | लगान । ११. एक प्रकार सुहा *“--डाज रखना प्रति 
व्य ङ [=प्रतिडा बचाना | 
क्रि वि> [हिं० छो ] पर्य्यंत । 
त्तक | 
ल्लाग-डॉट--संज्ञा स्री० [ हिं लाग= 
वैर+डॉट ] १. शजुना । दुश्मनी | 
२. प्रतियोगिता । चढ़ा ऊपरी | 
संज्ञा स्री० [ 6० लग्नदंड ] रत्य शरमाना | 
की एक क्रिया | क्रि- स. लज्जि 
3: त करना | , 
जागत---संज्ञा ख्री० [हिं० लगना] लाजवंत--वे० FES ला 
वद खच जा किसी चीज की तैयारी ( प्रत्य० 9] म्लान 
जिसे ढज्जा हो , शमंदार | 


सेभालना>दे० “छाज रखना” | 
लाजक--संअ पुं० [४० लाजा ] 
धान का लावा | 
लाजनाश--क्रि० अ० [हिं० लाज + 


या बनाने में लगे । 
लागना#-क्रि० भ० दे, “गना? लाजवंती--संता स्री 
लागिशं--अव्यर्णू हिं लगना ] १. छजाळू नाम का पौधा 


कारण | हेतु । २. निमे । ठिर | । इर । 


छजाधुर | 
२. 
ve | ह. डू खाजवद्‌--संज्ञा 
० [हिं० लां] तक | पर्यत | मकार का प्रसिद्ध 


शंशा स्री० L हिं० ळग्गी ] ल्ग्गी। राजवतक | 
र वि» [ हिं० लगना ] जो ला-जवाव--वि 
श्गनें योग्य हो | प्रयुक्त या चरितार्थ ठे 


क ॒ लु । २. निदत्तर | चुप । 
:--अव्य० द हे 

कक । र्र [ हिं लगना ] लाजा-संश स्री० | सर 
लाघव-संजा पुं- [ सं । ३. भूनकर कस 
' होने का भाव | कप 103 | तता इभा 
i २. कंमी। लाजिम-- 

भागला ३. दव ओलया । पुल “न. जो लब 


"°" CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


खाटर 


आवरू खराब न होने देना | लाज लोडाचुमास--संशा पुं [ # || 


ना ( प्रत्य० ) | लज्जित होना । लाटिका-संडा स्री> [ सं? ] गति | 


[ स्री लाजवंती ] लाटीः-संश़ा ख्री० 
लट्ञ्गाढ़ा या चिपचिपा हाना | । 
[हिं० छजाळू] अवस्था जिसमें सह का इर ` | 
होंठ सूख जाते हैं | | 
संज्ञा स्री [सं० ] छाडिन | 
सुं [ फा० ] एक ल्ाउ-संजा खी० देश  ढे|। 
कीमती पत्थर | लाठी--संशा खरी [ य° : 
डंडा । छकड़ी । 
[ फ़ा« १. अनु- मुद्दा ०--छाठी चलना 
मार-प्रीठ होना । 
लाठी-चाजं--संशा ॐ 
छाठी + अं० चार्ज ] |. 
हटाने के लिए पुलिस आई ह. आ 
पर छाठियाँ चलाना | छ| . 
लाडु--संशञ एुँ० [ 
सुना- बच्चों का छालन | या 


सिव । वाजिब | 
लाजिधी--वि« [ अ 
जरूर! । आवश्यक | 


स्न सं> | १. एक प्रे 
ग जहाँ अत्र अहमदाबाद बाह 
नगर ६ । २. इस देश के (नातो 
२, द्‌० “लाटानुप्रास? | 
री--संज्ञा स्रो [ ब] इ 
याजना जिसे लोगों को. गोटी ग 
गाळ उठाकर केवळ उनके भाष) 


अनुसार धन आदि बाँट बाताहै| 


वह शब्दालंकार जिसमे शाब्दो ब 
युन$*क्ति तो होती है, परन्तु भता 
के हेएफेर से तात्र मित्र है 
जाता है । | 


में एक प्रकार की रचना ग रीति | 
इसमें छोटे छोटे पद भोर र| 


होते हैं । | 
[ गर 


(राट! 


सं० 


.>वि० दे ० “लाला? | 
हणे [ हिं लाडु ] [्‌ स्त्री 
ह्हो ] जिसका छाड़ कया जाय 

* |) पाग | दुलारा । 

ह पशा पुं दे० “डू? | 
बात-पंशा ख्ी० [£] १. पैर । 
ग। पद । २. पैर से किया हुआ 


बधात या पाद-प्रहार । 
गुद्द--छात खाना्यैरों की. ठोकर 


समझकर छोड़ देना | त्याग देना । 
हाद-संशा ज्ली० [.हिं० :छादना ] 
१. छादने की क्रिया या भाव। 
। हदाई | २. पेट | उद्र । ३. आँत। 
झतडू | 
तादृना-क्रि० स० [ सँ० लब्ध ] 
ph किसी चीज पर बहुत सी वस्तुएं 
1] 'सना। २. ढोने या ले जाने के लिए 
पेलुओं को भरना । किसो बात का 
भार रखना । च 
| [ss पुं» [ हिं० छांदना ] 
एक स्थान से माल छादकर 
सरे स्थान पर ले. जाता है। 


| पहगठरी जे र 
| {कसो पशु दी 
एष ७० 


पाशः स [ सं ० छब्च ] 
करना | पाना । 
शस्त्री [ अ० लअनत ] 
र । फिरकार । भरना । 
ह, कि०.- अ० [ हिं> लेना + 
जप हे १. कोई चीज उठाकर या 
न य लेकर आना 1 २. उपस्थित 
En. सामने रखना । 
[ हिं» लायर्भाग ] आग 
i जळाना | 
[ हिं लगाना ] 


या मार सहना । लात मारनान्तुच्छ 


| णैदी-संज्ञ स्री० [ हिं० छादना ]. 
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लाने+।-अव्य० [ हिं० लाना | 
वास्ते । लिए । ! 

ल्प न्नैगा पुं [ अनु० संलाप ] 
चातचोत । संवाद | 

लागत! -वि० [ अ० लाउव्रिना+ ` 
हिं2 पता ] १. शिसका पता न छगे। 
२. गुप्त । गायब | 

लापरवा, लापरवाइ-वि” [ अ 
छा + फ़ा० परवाह ] १. जिसे किसी 


अतवधान |. . 
लापरवाडो-संज्ञा स्री) [ अ०्ला 


. फ़ार परवाह ] १. वफिकी । २. 


अंसावधाना । | 
लापर्सी--उश त्री’ दे०१ल्प़रसो९। 
ल(बर४#--वि० दे! (६ळत्रार?। .. . 
लाबी--वंजाः स्री> [ भ॑ ] १ 
घारा-समाओं आदे का वह कमरा 
जिसमें उनके सदस्थों से ब्राहरी दांग, 
भी मिठजुळ “सकते. हैं.। २. भारा. 


समाओं - के वे: दो अलग अलग गलिः, 


यारे जिनमें किसी विषय के पक्ष और 
वियक्ष में मत देनेवाले एकत्र हाते हैं । 
लाधभ- शा पुं” [ सं०] १- मिलनी । 
प्राप्ति । लब्धि | २० मुनाफा 
“३. उपक्रार। मलाई । ` | 
लाभकारा लाभदायक “व सं० 
ळाभकारिन्‌ ] फायदा करनेवाला |: 
गुणकारक । 
लाम - संता पु० 
सेना । फौज । २. बहुत 
'समृूद । 
लामज “सर. पुं- [सं० लामज्जक] 
खास की तरह का एक प्रकार का 
* तृण पीछा बाला उ 
लःमन -संशा १० [. देश+ } लगा । 


[ फ़ा० लामं ] १- 
से छगों का 


लःमा सँशा० पुं ति० ] तिब्बत 


बात को परवा न ददो । वेफिक्र । २. . 


| नफा! 


चार्य | 
. वि० दे: “लवा? | | 
लमि!-क्रि+ विः [विश लामञ्छंगा]|, 
दूर। अंतर पर. . | 
लाय#-संरा स्री- [ सं° अलतत] 
१. लप7 | ज्वार २, आग, मे । ` 
लायक-वे- [ अ> ] १. उतत | . 
ठीक । वाजिब , २. उपयुक्त । मुना- 
सिव | ३. सुयोग्य । शुगत्ाच्‌` | ४. 
समर्थ । सामर्थ्यवान्‌ । [ 
संज्ञा पुं० [सं लाजा ] धान का 
लावा । ; र न ; 
लायकियत, लायकी-संशा खरी 
` [ अ> कायक | लायक होने का माव 
या धम्म । याग्यता । क 
लायची--सँशा स्री दे० ,“इला- | 
. यची” | ु ss 
लार--संशा स्री» [ सं० ळा ] १५. 
बह पतडा ल्सदार थूक जो मुँह में से 
तार के रूप में निकलता है । 
मुहा०-ुँद से छार टपकना्किसी 
चोज को देखकर उसके पाने की परस, 
हाल्सा होना. । बकर... 


२. कतार । पंक्ति । ३. लासा) . 


छुआब । RR 

क्रि वि०.[ मार० लैर्‌नपीछें] साय], 

पीछे । ; 

घुद्दा०-छार . 
बझाना। .. Er 

लारी--संज्ा स्री? [ अं? ] वह छबी. 
मोटर गाड़ी. जिसपर बहुत से आद. 
मियों के बैठने और माळ छादने की 
जगह होती दै। हि 


छगाना>फेंसाना । 


हट 


मंगोडिया के बोडो का अम्मी संता 3० ५ 
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3188 nn 
- पानी 


लालयंदन 


लाड़ । प्यार | 

संज्ञा पुर देर ६६लार!! | 

का संज्ञा स्री) [ सं० लाल्सा ] 
इच्छा । चाह । 

संज्ञा पुं० दे० “मानिक” | 

वि० १. रक्त्रगे । सुखं । २. बहुत 
अधिक क्रुद्ध । 

सुहा०--डाल पड़ना या होना=्कद 
होना | नाराज होना । लाल पीले 
होना=ुस्सा होना | क्रोध करना । 
३. ( खेळाड़ी ) जो खेल में औरों 
से पदले जीत गया हो | 
सुद्दा ०_छाल दोना-त्रहुत अधिक 
संपत्ति पाकर संपन्न होना | 

संशा पुं एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया | 
इसकी मादा को “मुनिया? कहते हैं। 
लालचंदत--संज्ञा पुं० [हिं० लाल+ 
चंदन | एक प्रकार का चंदन जिसे 
घिसने से छाळ रंग ओर अच्छी 
सुगंध निकलती है । रक्तचंदन । देवी 
चँदन । 

लालच--संज्ञा पुं. [ सं. लालसा ] 
[ वि ळाळची ] १. कोई चीज 
पाने की बहुत बुरी तरह इच्छा 
करना | २. लोम | लोलाता । 
लालवद्दा--वि० दे० “छालची” | 
लालची -वि० [ हिं.» छालच+ई 
( प्रत्यश ) ] जिसे बहुत अधिक 
लालच हो । लोभी | 
लालटेन-संदा त्री [ अं० हैंटने ] 
किसी प्रकार का वह खाना 
आदि जिसमें तेळ का खजाना 
ओर जछाने के छिए बच्ची 
` गी रहती है; और जिसके चारों ओर 
द शीद्या या कोई पारदर्शी पदार्थ 
` छपा रहता है | कंदील | 
(लल पुं { हि (21 (2 


2 कश आट 
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प्रकार का लाळ नगीना । 
लालन संजा पुं० [सं] [ वि० 
छालनीप | प्रेम र्वष वाळक का 
आदर करना | लाइ । प्यार | 
संज्ञा पुं [ हिंग लाला ] १. प्रिय 
पुत्र | प्यारा बच्चा । २, कुमार । 
बाळक । 
क्रिश अ° लाडू करना । प्यार 
करना | 
लालता%-क्रि० स० [ सं० लालन ] 
दुळार करना | लाइ करना । प्यार 
करना | 
लाल-वुकककड--संज्ता पुं० [ हिं० 
लाल +वूझना ] बातों का अटकल- 
पच्चू सतलत्र लगानेवाला | 
लालप्रन--संज्ञा पुं [ हिं० छाढ+ 
मणि ] १. श्रीकृष्ण | २. एक प्रकार 
का तोता । 
लालमिच-धंश्चा ज्री० दे० “मिच? | 
लालरी-संश ख्री० दे० “छालड़ी”? | 
लाळल--वि० [सं०] लळचाया हुआ । 
लोटुप | 
लाल-ससुद्र--संज्ञा पुं० दे, “लाळ 
सागर” | 
लाजसा-संच्चा ज्री ० [ संँ० ] १. 
बहुत अधिक इच्छा या चाह | 
डिप्सा | २, उत्सुकता | 
i सता पुं [ हिं० 
+सागः 
वर क र र महासागर 
के मध्य में पडता है आर अफ्रिका 
| 
लाल सिखो1--संज्ञ पुं० 
छाल + शिखा ] दुर्गा | 
लालसो>--वि [ सं 
स० लालसा 


या ह्रेष्छा करनेवाला | 


लाला-संश्ा पुं 
९, एक प्रकार 


हि० 


[ 2 सं ° ढाळक ॥ 


GT सनान ...सहा- 


Abd 7. ७ 


शय । साहव । २, छोटे न| 
के लिये संराधन | 
संज्ञा स्री० [ सं० ] मुह थे पे. | 
वाळी लार । थूक | | 
संज्ञा {० [ फ़ा० | पोसत झर छ | 
रंगा का फूल | 
विर [ ० छाल | छाह सँग 
लालायत-वि० [ सं° ] [षन 
लाझा'येता ] लळचाया हुमा | 
लालिव —वि० [्‌ सं० ] [ नी 
लालिता | १. दुछारा | प्यारा। ॥| 
जो पाला-पोसा यथा हो। | 
लालित्य--उंचञा पुं० [ सं° ] | ए 
का मात्र | तोंदय | सुंदरता | सा| 
लालिमा--उंज़ा जो" [ | 
ळाळी । सुर्खी । ER 
लाली--संज्ञा त्रो० [ हिं गर | 
ई ( प्रत्य) ] १. उल हेग 
भाव | ललाई | लाळगव। र्षी | 
इज्जत | पत | आवरू । 
संज्ञा प॑० दे> “डाळ” | | 
लाले अ ~ [ सं० हा] ६ 
लाळसा | अमिलाषा | 
मुद्दा ०--किसी चोज के 
किसी चीज के लिए बत 
लाइदवा-संशा इुं° दे”. 
( साग ) ज्ञी [ हश ह } | 


ढाले पहा | | 
| 


लाव-सँच्ञा 


आग । 
संज्ञा स्जा० [ देश० 
लावक--रंश ३“ 
पक्षी | 4 
लावणय- संदा पुँ० [ ० न | 
ळबण का माव या र्ग 6 उ 
२, अत्यंत सुंदरता अः 
लावदार-वि"[ हर 
प्रत्य 


शा | हवा" 
ले 


EE र छोड़नेवाछा | तोपची । 
रे 


वाताश रशा सन्नी छळ ° 
| ४हवण्य? | * 
बादता#-करि० स दे० “लाना” । 
हश स [ हिं० लगाना I 
ह्याना । सश कराना । २. जळाना | 
बाग ढगाना । ' र 

| गवनि+-संरा स्री [सं ° लावण्य] 
गद्य . | 

| हृवनी-पशा स्री० [.देश० ] १. 

| एक्‌ प्रकार का छंद | २. इस छंद का 
एक प्रकार जो प्रायः चंग वजाकर 
गाया जाता है | ख्याल । 

हाव-लश्कर -संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
| सेना आर उसके साथ रहने वाले 
| शेग तया सामग्री । 

१| षल-वे+ [ फा ] [ वंश 

| छावस्दी ] निःसंतान । 
| पवा-संशा पुं. [ सं. ] लवा 

[| [पी | 
शु, [ सं० लाजा ] भूना हुआ 

(१ पान, या रामदाना आदि. जा सुनने 

|| * भरण हटकर फूछ जाता है .| 

॥| १1 लाई | फुस्छा । ज्वाळामुखी 

b जो निकला पदार्थ । 

न ह घेनर्‍संशा पुं [ हिं० 

० 1परछना ] विवाह के समय 

एक रोति। 


रस-संश्ा पुं . [ अ० ] 
° छावारिसा ] बह जिसका कोई 
जाश. यावारिसनहो। . 

का व स्री [ फ़ा०.] किसी 
| के दे। छोथः। मुरदा। 


F 
FP , 


ई 
पाएन ष शाप, वि दे० “छाख?। 
क... "क्रि स० देखना? | 
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लाख संशा पुं० [संर छास्य ] १. 
एक प्रकार का नाच | २, मटक | 
लाला -संज्ञा ५० [ हिं० लस ] १. 
कोई लसदार चीज | चेय | छभाब। 
२. एक प्रकार का चित्रचिपा पदार्थ 
जो बहेल्यि लोग चिड़ियों को फॅसाने 
के लिए बनाते हैं । 
लाखानी--वि० [ अ० ] अद्वितीयः 
वेजोड़ । 
लास-संज्ञा पुं दे० “छास्य?। 
लास्य -संश्ञा पुं० [ सं° ] १- रख 
नाच | २. वह दत्य. ज्ञो कोमळ अंगों 
के द्वारा और जिससे श'गार आदि 
कोमळ रसां का उद्दीपन होता हो ।. 
लाह#--0ज्ञा स्री० [सं० ळाक्षा ] 
लाख । चप ड्राः। 
संज्ञा पुं [4० छाम] लाम । नफा । 
संज्ञा स्री० [१ ] चमक। आमा | 
कांति। | श्र 
लाइक#-संज्ञा पुं° [. हिं० लाह 
( लाम )+क ( प्रत्य? ) ] इच्छुक:। 
चाहनेवाला । 
लाद्वीक--संज्ञा स्री० [ सं” लाक्षा ] 
१, दे० “लाख” | २. छाख से 
मिळता-जुळता एक कीड़ा जो फळ 
को प्रायः हानि पहुँचाता है। 
वि० मटमैलापन लिए लाऊ | 
लाहु*- संता पुं» [ सं लाम ] 
नफा | लाम । न 
लिंग- संता पुँ० [ सं०] १. चिह। 
लक्षण । निशान। ९ वह जिसके 
किसी वस्तु का अनुमान हो। रे. 
सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति । ४० 
पुरुष की. गुप्त इद्विय । शिश्न । ५. 


और स्री का पता 
पुरिए, ज्रि [Ss 
C-0. asishtha Tripath i Coll 


RRS te 


विशेष.प्रकार की मूर्ति.॥ 


जिससे पुरुष बी 
> जैसे, ` स्याही में डूनी 
कक 


लिंगदेह--संशा पुं [ सं० ] वह 
सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूल शरीर के 
नष्ट होने पर भी कर्मा के कल भोगने 
के लिए जीवात्मा के साथ छगा रहता 
है। ( अध्यात्म ) ण. 
लिंगपुराण--पंत्ता पुं» [ .सं० ] 
अठारह पुराणों में से एक जिसमें शिव 
का माहात्म्य वर्णित है । 
लिंगशरीर- संज्ञा प° दे* “छिंग- 
देह” | न 
लिंगायत--संश. पुं० [ सं० ] एक 
शैव संप्रदाय जिसका प्रचार दक्षिण 
में बहुत है। ते 
क्षिगी-संशा पुं» [ सं० लिंगिन, ] 
१. चिहवाला । निश्यानवालां | २» 
आइश्ररी | धमंध्वजी। . | 
लिंगद्रिय-संशा पुं” [ सं० | पुरुषों 
की मूत्र द्रिय । 
लिप हिंदी का एक कारकचिह जो 
संप्रदान में आता है, और जिस शब्द 
के आगे लगता दै, उसके अरय या 
निमित्त किसी क्रिया का होना सूचित 
करता है । जैसे-उसके लिए । 
लिक्खाड-संश पुं° [दिं> लिखना] | 
बहुत लिखनेवाळा। मारी लेखक । 
(व्यंग्य )।« . , वध 
लिक्षा-उंश ख्री० [ सं० ] १. जे. 
"का अंडा | लीख। २. एक परिमाण 
जो कई प्रकार का कहा गया है । 
लिखत--पंशा सी» [_ सं० लिखित ] 
१. छिखी हुई बात। लेख। २० 
दस्तावेज । | ग 
रिखधार% खरा पुं० दे० “लिख- 
हार? । . AT 3 2 
लिखना- क्रि” स॒> [सं० लिखन'] 
. १. चिह करना । अंकित करना । २ 


लिखनी Digitized By Siddhanta.ebargfri Gyaan Kosha 


करना । ३. चित्रित करना | चित्र असाः लिट्टी ] मोटी रोटी । अँगा- हुआ । लिखित | 
बनाना । ४. पुस्तक, लेख या काव्य कड़ी । बाटी | (दिव्य २ ह. ] 
आदि की रचना करना । लिडारा-संडा पुं» [ देश ] पुता हुआ। २ FR, क 
लिखनी%-संशा खरी० दे० “लेखनी” गाळ | गीदड़ । चढ़ी हो। ३. खूब त क 
Ts पुं. देश “छिख- वि» डरपोक । कायर । बुजदिछ। अनुरक्त | £ 
इ | लिप्टना--क्रि० अ० [सं० लिप्त] १. (लिप्सा सं (४ 
लिखद्दार#--संज्ञा' ६ ० हिंगलिखना+ एक वस्तु का दूसरी ड़ jh ठनो el. 


दार ( प्रत्य० ) | छिखनेयाळा । खूब सट जाना । चिमटना । २. गले लिकाफा--संज्ञ पुं [ 
सुहृरिरया मु शी | लगना । आलिंगन करना । ३. किती कागज की बनी हुई वह ब 
लिखाई--संद्ा स्री० [हिं लिखना] काम में जी-जान से लग जाना | जिसके अंदर कंगन रसन १ वा 
१. लेख। (क । २. लिखने का लिपटाना--क्रि० स० [ हिं. लिप- जाते हैं। २. दिखावटी बा ग 
| यी ड र द क टना का सर रूप ] १. संल करना । २३. ऊपरी साइवर । मुळममा| क्ला र 
र Hl की मजदूर । ५. चिमटाना | २, आलिंगन करना | ४. जल्दी नष्ट हो जानेवाली ह| ४ 
इ | अंकित करने की क्रिया या क | गी विषया न मर र. | री 
+ ड--संज्ञा पुं० [देश०] कपड़ा । कीचड़ आदि में लथपथ होग। | 
लिखाना--क्रि० स [ सं० लिखन ] नि [ हिं० लेप ] गीला और चिप- क्रि० स० कीचड़ आदि में भा ® 


इ द्वारा लिखने का काम पिपा | इट | हि 
संशा स्री० दे० “छिबड़ी लिबड्ी--संज्ञा [ हिर झै ॥ " 
लिखा s A > | ल र | 
लखापढ़ी--संज्ञा खरी. [ हिं० लिपना--क्रि० अ० [ हिं० लिप | १५. कपड़ा-छत्ता | हे 
लिखना + पढ़ना ] १. पत्र-व्यवहार | ळी 712. ने | प 
चिट्ठियों का आना जाना | २. किसी पी ब योल्न | र 
° गीली वस्तु का फे =निर्वा मूळी साम्रा 
निय को कागज पर लिखकर निश्चित लिपवाना-रि० त. [हि लीपना] गा "य 
या पक्का करना | ° स) [हिं० लीपना £| ४ 
० ® भं ` 
लिखाबट--उंशा स्री [ डीपने का काम दूसरे से कराना। लिवरल-संच्चा ३९ [ हे 


छिखना + आवट ; हिं० लिपाई--संशा स्री» [ हिं लीपना | राजनीतिक दछ जो 

लेख | लिपि | _ 1 १.  छीपने की क्रिया, भाव या मजदूरी | उदारता का व्यवहार क 
लिखित-वि० [ सं० ] ड्ल इ लिपाना--क्रि० स [ हिं० डपा ] हो | भारतीय राजनीति र्म रक र्त 

अंकित । 1इभा। १. रंग या किसी गीली वस्तु की तह जो धीरे धीरे रा 
लिखितक--संश्ञा पुं, [सं० लिखित] सड | पुताना । २, चुने, मिट्टी, चाहता है । 


एक प्रकार के प्राचीन चौ नर आदि लेप कराना | वि० उदार। ......1४॥ 
तासा वळी | लिपि किक र [संर ] १. अक्षर लिबास--संचा ३० | रे E 
लिच्छुवि--संज्ञा पुं. [ सं, ] गा पेण के अंकित चिह्न । लिखावट | का कड़ी आटी | 


इतिहास-प्रसिद्ध॒ राजवंश क "अकषर लिखने की प्रणाली | जैे--.. पोशाक | लीग | 


लिपिका ये डू 
_ लिटाना-क्रि स० [ हि. छक पं 1 चं» 1.१. हता जी 
= दूसरे को छेटने में ह ] । लेखक | २. स झिष्टता । अवा F 
बा | `` पल क -. द + पिष » 9,०००, छिखा “छछाद” भ्र ८ 


2.5. 


ह झला ] राजची | कै 2 
जा खरी? [ ० छ ] 


र 


| हान 

हाता-क्ि० स° [ हिंग लेना या 
| दना ]!. लेने या छाने का काम 
| हरे ऐे कना । २. अपने साथ छे 
बाना | 
हाल -उंश पुंश [ हिं० लेना + 
$| बा (प्रल०) ] खरीदने या लेने 


तिपोडा-संज्ञा पुं० [ हिं० लस= 
| विपचिपाहट | एक मँझोळा पेड़ जिसके 


लीलावती 
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मर्य्यादा बॅधना । ३. साख. बॅधना | 
प्रतिष्ठा स्थिर होना । लीक खींचकर= 
निस्चयपूर्वंक । जोर देकर । 
२. गहरी पड़ी हुई छकीर | . 
सुहा ०--लीक पीटना=चली आई हुई 
प्रथा का ही अनुसरण करना । 
३, मर्य्यादा । नाम | यश | ४. बँधी 
हुई मर्य्यादा । लोक-नियम । ५. 
रीति | प्रथा | चाळ । दस्तूर । ६. 
हद। प्रतिबंध | ७. धव्त्रा। बदनामी | 
लांछन । ८. गिनती । गणना । 
लखी-संज्ञा स्त्री» [ सं० लिक्षा] 
१. जूँ का अंडा। २. छिक्षा नामक 
परिमाण । 
लीग-संश स्री० [ अं० ] १. कुछ 
विशिष्ट दलों का किसी उद्देश्य से 


चढ़ाना । पोतना | 

मुद्दा ०--छीप पोतकर वरावर करना= 
चौपट करना | चौका छगाना | 

लीबर#--वि० [ हिं० ठिबडूना ] 
कीचड़ आदि से मरा हुआ | 

लीरां-संश स्री» [ सं० चीर | 
कपड़े की धज्जी । चिथड़ा । 

लीला-संश्ञ पुं० [सं० नील] नील | 
वि० नीळा | नीले रंग का । 

लीलना-क्रिश स० [ सं० गिलन 
या छीन ] गले के नीचे पेट में उता- 
रना । निगलना | 

लीलया-क्रिः वि? [ सं° ] १. 
खेळ में | २. सहज में ही। बिना 
प्रयास । 

लीला-संश स्त्री» [ सं० ] १- वह 


आपस में मिलन । २. बहुत बड़ी 
समा या संस्था । ३. लंबाई की एक्‌ 
नाप जो स्थळ के छिए तीन मील की 
और समुद्र के लिए साढे तीन मी 


| भान | २. मेहरवानी का खयाळ। 
` साष्ट | ३. मुरव्वत । मुलाहजा । 


और दृढ़ होना। २, 
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गेड्संकोच । ४. पक्षपात | तरफ- की होती है। 

| ५, सम्मान या स्यादा का लीचड- विश [ देश ] १- उत्त! 

| न | ६. रज्ञा । शर्म।हया। काहिछ | निकम्मा। ९ जल्दी न 
| bi: [ देश० ] १. नीच। छोड़नेवाढा | है: जिसका उके 

हयात | गिरा हुआ । : ठीक न हो ॥ 
. ` हुआ । २. खराब । ee चीनी लीच] 
री --सगा खरी, [ देश]. एक सदाबहार वढा पेक ल 

| निंदा । कळ मीठा होता है । रट 
| जसँ ६० [ अ० ] रात लीभी-विः [ देश ] १. | 
ह ह खाते समथ ओढ़ने का रूईदार निस्सार । Fh निकम्सा । रोदे 
र शि र| भारी रजाई । लीद-संत्ता ७ [ देश ] घोड; 
पि [ सं० लिह ] :चाटता .गये, हाथी आदि पद्म का पा 

४ लीन--वि० [ सं? ] [भाव० लीनता] 

र oe स्री [ लिख ] १ १. जो किसी वस्तु में संमा गया हो। 
हर] रेखा | प्र २. तन्मय.। सग्न । २. बिल्कुळ लगा 

“लीक करके=दे० “लीक हुभा। तसर । | 

: क \ लीक खिचन ए ल्ली पनाक सर [ सं० लेपन ] 
सत का 15१« किसी पम ब पतडी तह 


व्यापार जो केवळ मनोरंजन के छिए 
किया जाय । केलि । क्रीड़ा | खेळ । 
२, प्रेम का खेळवाड़ । प्रेम-विनोद । 
३. नायिकाओं का एक हाव जिसमें 
वे प्रायः वेश, गति; वाणी आदि का 
अनुकरण करती हैं । ४. विचित्र 
काम । ५. मनुष्यों के मनोरंजन के 
लिए. किए हुए इश्वरावतारों का 
अभिनय । चरित्र । ६० बारह 
मात्राओ का एक छंद। ७. एक 
वर्णबत्त जिसके प्रत्येक चरण में भगण) 
नगण और एक गुरु होता दै। ८. 
एक छंद जिसमें २४ मात्राएं और 
अंत में सगण होता है । 

संज्ञा पुं० [ खं० नीळ ] स्याह रग 
का घोड़ा ।' 
वि नीला । ` | 
ब्-संत्ञा पुं [संश] 

| ५ 

होलार पुं० दे० “नीलांबर 
लीलाबती- संता ली» [स० | २ 
रि ज्योतिर्विद मालराचा्ये जी 


अक» 
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पत्नी जिसने लीलावती नाम की लुकजनर्श -उंशा पुं दे० ,“छोपां- -.भेदे की पतली पूरी । ही | 


गणित की एक पुस्तक बनाई थी | जन”। छुड्या--वि» १, र्यी ब 
२. ३२ मान्नाओं का एक छंद] शखुक-संज्ञा पुं० [संर रोक=चमकना | कुचाली । २. शोहदा। ब 
लुँगाडु- संज्ञा पुं० [ देश० ] १. चमकदार रोगन । वानिश । २. लुञ्चा-संश स्री० दे० (ती, न 
शोहदा । छच्चा । आग की लपट । लो | ज्वाला | लुटंत&]ु--संज्ञा त्री [हिड 
लु'गरी-संशा स्रीश धोती के स्थान लुकठो--पंज्ञा स्रो० [ हिं. ठक] लूट। ढु 
पर कमर में छपेटने का छोटा टुकडा । छुआठा | लुटकना-क्रि० अर दे० “| ` 
तहमत । लुकना--क्रि० अ० [ सं० छुक-लछोप] लुदना-क्रि० अ० [सं० बर्या त 
लु चन-संद्चा पुं [ सं० ] चुटकी आड़ में होना | छिपना। १. दूसरे के द्वारा हटा बाग ॥| । 
से पकड़कर उखाड़ना |-नोचना। लुकाठ-संद्शा पुं० [ सं० लकुच ] ताह होना | वरवाद होना। |: 
उत्पाटन | एक प्रकार का वृक्ष:और उसका फल $# क्रि» अ० दे० ५हुउना”। त 
लुज-वि? [ सं० ड'ःचन ] १. जो खाया जाता है । लक्कुट | लुटरना--क्रि० अ० [ सं’ इगु 
विना हाय पैर का | छँगड़ा लूला । क्षसजञा पुं० दे० “आठा? | इधर उधर छढुकना या ढोला।। ९ 
२. बिना पत्ते का | दँठ। ( पेड़ ) लुकाना--क्रि० स० [ हिं० छुकना ] लुटाना--क्रि० स० [ हि क्या; 
लु ठन--क्रि० स० [सं० ] [वि० आाड़ में करना। छिपाना । प्रेर० ] १. दूसरे को दूने ख| हु 
लठित ] १. डड़कना । २. लूटना । 1 क्रि० अ० लुकना । छिपना | २. मुफ्त में बिना पूरा मूस त्रि र 
चुराना । 


च लुकार--संज्ञा स्री दे० “लुक” | देना ॥ ३. व्यर्थ फेकना याग । 
लु ठित--वि० [ सं० ] १. जो लुक्ेठा|--संशा पु० दे० “छुआठा?। करना । ४. बहुतायत ते गे 
असान पर गिरा या डद्का हुआ हो। लुकाना --क्र स+ दे० “छुकाना? | अंधाधुंध दान करना | | 
२. चो छटा खसोटा गया हो ।  लुगडा--संशा पुं० दे “लूगड़ा” |. लुटावना#-कि" 7९ "| 
वक पुं० [सं० र'ड ] बिना लुगदी--संज्ञा स्री० [ देश० | गीली “छाना? ।. | 
[क| रुड | वस्तु का पिंड या गं , हिं* छै 
~ नी [ळा | छोटा संज्ञा स्री? [ 
लुड-सुंडवि० [ स०्स्ड+ मु'ड' ] छोंदा | लुटिया- 
१. जिसका सिर, हाथ, पैर आदि जाता पतात छारा छोटा | _ [रि 
— T हिं A) 22522 संज्ञा ० 
कटे हों, केवळ धड़ का छोथड़ा रह ३० [ हिंशदशा+ड़ा लुटेरा-संज्ञा पुं 


० कपड़ा | 
गया हो । २, विना पचे का । दूँ | (प°) ] १, कपड़ा । वस्र । २. एरा (पत्य०) ] ढटगेवाहा 


४4% 5:11 %25/ | ७४४२7. का 


लुंडा--वि० [ इंज रु ओढ़नी । छोटी चादर । ३, फटा दस्यु । 
ed [ शी पुराना कपड़ा | लत्ता | Me आ० [ कु i 
गए हों || ( पक्षी ) | र 123 लुगरी--संज्ञा स्री ° [ हिं० लूगर! ] ५८ भूमि पर पड़ना | | 
लुंबिनी- संज्ञा खी» [सं ] किङ. _ "^ उरी धोती । लढ़कना । | 


सं क्रि घँ [ हि ।$ | 
रद क बेन जहाँ गौतम र श क र चड ह | हो | 
थे । , 
जुआठा--पंज्ञा पुं. [ सं लोक-- इुगी/--संशा स्री. [ हि. ळूगा ] १. छढ़काना | 
। का संजाफ लुइकना- क्रि" 


दुचुशे-स SB 
`` "`` 658: आग खो [हश कति ] लुढकाना# कि 


० २१ ३6५; LIN 


किनारा | कना” | त 
खुर्या]--संदा 1० दे० ८६ क्रि० अ° [ 
° “धूगा”। लुंढ़कना- 
उवकना--क्रिः स० [ सं० छुंचन] ह की तरह नीचे र 
| 


| | र्र फेकता. या छोड़ना फि 
| दल खाते हुए कुछ दर चला जाय | 
र| | हुरकानो | 
ग] राशि” अ० दे० "ढ़ 
) छ| ङा | 

| हुताश किर स° दे० “छढ़ः 
उा|| काना? । 


छ| हुतत-वि० [ देश] [खरी छतरी] 
| १. चुगुडखोर 1२ नटखट । शरा- 
| | ख़ी। 
तुःयश-पंशा स्री० दे० “लोथ? | 
|| हुरबा--करि० स० [ सं० छवन | १ 
[| पको तैयार फसल काटना । २. 
आश. नष्ट करना । | 
|| तुनाई--संज्ञा ज्री० दे० “लावण्य? 
ह| हुनेरा-सं्ा ५० [ हिंग छनना ] 
| खेत,को फसल काटनेवाळा । ठूनने- 
|| पाहा | 
शुपना#-क्रि० अ० [ सं० ङग] 
ऐे| पना । 
` शुप्-वि० [ सं० ] १, छिपा हुआ । 
॥|| ०1 | अंताईत । २. गायत्र । अदृश्य | 
| दु्ोपमा-सञ्चा ख्री० [ सं» ] वह 
| अमा अळंकार जिसमें उसका काई 
| शे। इत हा, अर्थात्‌ न कहा गया 


/] ः * सुवुधभ्‌ वि. रे 6६लुढ्घ?? | 


| Ein अ० [ हिं० छबुध+ 
| सत्य. ) ] छन्धः होना । 
हिः 
i ह, सं० छः्धकं ] अहेरी | 
हि ये । स्यो २. तन 

खक ३ | चाहनेवाला । 
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लुच्यक--संज्ञा ६० [ ४० ] १. लुह्दारी-ं्ञा स्री [ हिं० छहयर ] 


तेजवान तारा । ( आधुनिक ) 
लुब्धना#--क्रि "अ०दे ० “इबुषना”। 
लुब्धापति--संज्ञा स्रो० [ सं |] 


लुभ!ना-क्रिः अ० [ हिर छोम ] 


लुर कना क्रि अ० [ सं० छलन ] 


लुरकी-संश ख्री० [ हिं» डप्कना= 


लुरनाकं-क्रिश अ° 


रयानां--क्रिअशदे० ८छुरना? || 
न ' संज्ञा री? [ हिं० ळेरुवार 


नाक-करि० 
लुवारा-विर SE 


दूडकी 


व्याध । बदेखिया | शिकारी । २. १. लहार जाति की स्री । २. लोढे 
उत्तरी गोलाद्ध का एक बहुत की वस्तु बनाने का कास । | 
लूँ बरी!-सञ्ञा ख्री० दे० “लोमड़ी?। 
लू-संज्ञा ्री० [ ४° ठुक=नळना 
या हिं लौ=छपट ] गरमो के दिनों 
की तपी हुई दवा | 
मुद्दा०--४ मारना या ळगना= 
शरीर में तपी हवा छगने से .ज्वर 
आदि उसन्न होना । | 
लुक- संज्ञा ज्री> [ सं० लुक 1९ 
आग की लपट । २. जळती हुई, 
लकड़ी । छत्ती | | 
सुद्दा दक ळगानारजलती लकडी: 
या बची छुलाना । आग लगाना । 
३, गरमो के दिनों की तपी हवा. । ४» 
दूटा हुआ तारा । उल्का | न 
लूकट%-ापंश्ा पुं दे० “ढभाठा? |, 
लुकना#-क्रि० से० [ हिं दूक+ 
ना | आग ळगाना । जलाना ।. . 
शू क्रिश अं० दे० “डुकंना? | 
लूुका-र्‍संज्ता पुं [ सं० ङक ] 
[ ब्लो० अस्सा० दूकों | १. आग को. 
लौ या लपट | २; ठुआठा |. | 
तुकीं-संशा ्रो० [.. हिं लका ] 
१. आग की चिनगारी | स्फुलिंग |. 
२.लूका। | 
लूखा#--वि० [ स+ रुसवे ] रूखा । ` 
लुा-संज्ञा पुं [ देश० ] ९. ` 
वस्र | काडा । २. घोती । . 
लुड्ं-धंश्ा त्री [ हिं० ठूटना ] १. 
किसी के माळ. का जबरदस्ती छीना 
' जाना | डकेती. | 


बह प्रौढ़ा नायिका जो पति और 
कुल के लोगों की छज्जा करे। 


१, छुः्ध हाना । माहित होना । 
रीझना । २. लाळच में पड़ना | ३. 
तन मन की सुध भूलना । 

क्रिश स० १..छु*ध करना | मोहित 
करना । रिझाना । २. प्राप्त करने की 
गहरी चाह उत्पन्न करना । ळल. 
चाना । ३. सुधडुघ इुळाना । मोह 
में डालना । 


ळटकना । झूलना । 


छटकना ] कान में पहनने की बाली , 
मुरकी । कक 
१. झलना । छहराना । ३. ढढ 
पढ़ना । झुक पडना | २. कहीं से 
एकबारगी आं जाना | ४: आकांषत 
होना । प्रदत्त होना । 


बछड़ा £ ] वह गाय जिसे बच्चा दिए, 


पडे ही दिन हुए हों । न 
थोडे ही. के डी कीय 


यौ०--ख्टमार, छटपारखूलोगो को 


लुद्दना#-क्रि० नी र लव र मारना पीटना और उनका घन 
रस की डीनना.। ३ ०06 
| ज्री०, डह्ारिनि, हारी ] १. छो आळ । 


आ+ 
६ चीजे वनानेवाजा,। २. वह जाति. चुः [ हिं० वढ] १, 


लँड्ना 


लूटनेवाळा । छुटेरा । २. कांति हरने- 
वाला ] 
लूडना क्रिश स« [ सं० लुटून 
कूटना | १. मार पीटकर या छीन- 
झपटकर ले लेना | २. अनुचित रोति 
से किसी का माल लेना । ३. वाजित्र 
से बहुत ज्यादा दाम लेना | ठगना | 
४. मोहित करना | मुग्ध करना । 
लूटा -वि० [ हिं० लूटना+आ 
( प्रत्य० ) ] ळूटने वाळा | लटेरा | 
लुरि#-संज्ञा स्री० दे० “लूट” | 
लूत-संज्ञा स्री [ सं० छूता ] 
मकड़ी | 
लूता--संज्ञा ज्ञो० [ सं० ] मकड़ी । 
संज्ञा पुं. | हिं० लूका | छूका । 
'लछुआठा | 
लूनना#ा[-क्रि० अ० दे० “लुनना?? | 
लूम-संशा पुं० [ सं० ] पूँछ। 
दुम | 
संज्ञा स्रो० [ अं हेंडळूम ] कपड़ा 
बुनने का करघा। 
लूमड़ो-संज्ञा स्त्री" दे»*लोमड़ी?? | 
लुप्तना#--#० अ० [.सं० लंबन ] 
ठढटकना | 
लूरना+--क्रि० अ० दे० “रना” | 
लूला वि० [ सं० छून-कठा हुआ ] 
| ज्रां लूडो ] १, जितका हाथ 
कट गया हो।डंजा। ट'डा 
क | इडा।२. 
खलू १० [ अनु० ] मूख । बे 
र [ अनु० ] मूख | वेव- 
लुइ,लुदर|--संज्ञा जो० दे० ध्लूः | 
“सजा पुं० दे० “डी? 
लेंड्ी--संज्ञा सरी [ देश, 
` अछ को वती, दैवा मछ |= 
ET मळ | २;' बकरी 
न बड़ ऊ ट की मेंगनी। : 
उद, लेहडा-उंशा पं [ देश ] 
| 53 । समूह । गा । (चौपायों 


` ` `` "` 
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के लिए ) 

ले-अव्य० [ हिं० लेकर ] आरंभ 
होकर | 

1 [ सं० लग्न, हिं» छग, लगि ] 
तक | पर्यंत | 

लेई--मंज्ञा स्री० [ सं० लेही, लेह्य | 
१. किती चूणं को गाढ़ा करके 
बनाया हुआ ल्सीला पदार्थ । अव- 
लेह। २. छपसो | 

यौ०-लेईपू जी-सारी जमा । सर्वस्व। 
३. घुला हुआ आटा जिसे आग 
पर पकाकर कागज आदि चिप- 
काने के काम में छाते हे । ४. सुरखी 
मिला हुआ वरी का गीछा चूना जो 
इ: की जोड़ाई में काम आता है । 
लेक्चर -सं्ञा {० [ अं० | व्या- 
_ख्यान । भाषण | 

लेख-संज्ञा पुं. [ सं० ] १, लिख 
इए अक्षर। लिपि । २. छिखाबट्र | 
छिखाई। ३. लेखा | हिसाब-किताव | 
४. देव । दवता | 

अविश लेल्य | लिखने योग्य | 

उद्या स्री [ हि छीक ] पक्की 
_ बात । छकीर | 
लेखक-सउंज्ञा पुं० [ सं० ] [ त्नी’ 
लेखिका | १, छिखनेवाळा | लिपे- 
. कर | २. ग्र'थकार। 
लेलन-संशा पुं० [ सं० 
ना ठेल्य ] १. छिखने का 
ह । अक्षर बनाना | २. लिखने 

"टा या चिद्या | ३. चित्र 


व करना 
ख्गाना | । लेखा 


] [ विर 


अंदाज करना | हिसाब 
परीक्षा करना | ३, 
साचना । विचारना | ४, मानना 
लेखनी--संज्ञा स्री० [ सं० जे 
लेखा--संज्ञा एं० [६ र| 
१.गणना । गिनती | हिसा ` 
२. ठीक ठीक अंदाज। १1) 


करना । नाश करना | ४. अ | 
विचार | समझ | ते 
मुद्दा ०--किसी के. लेखे-किसी ब 
समझ में । किसी के विचार के बर 
सार | || | 
संज्ञा स्री [ सं० ] १, हाय | र्‌ 
लिखावट । लेख । २. रचना! | 
चित्र । ४. रेखा । ५. शेणी [पर : 
६, किरण । रस्मि | | 
लेखिका --सं्ञा स्री» [सं] | 
।खलनेवाली । २. अंय या ह| . 
बनानेवाली | 


संज्ञा पुं० १० लेख 
लेजम-संच्ञा खरी? 
एक प्रकार की नसम झर 2 


[यं° छठन,हिं० 
गा | द्रा | १, पीठ; जमीन या बिस्तरे 
|| हद ते ळगाकर बदन की सारी 
|| आई उस पर ठहराना। पोढ़ना। 
१.कितो चीज का बगल की ओर 
ककर जमीन पर गिर जाना । 
े्राता-क्रिश स० [ हिं० लेटना का 
प्रे० | दूसरे को लेट्ने में प्रच 
| दरना। 
हे | तेदी-संशा स्नी० [ देश ० ] एक 
F रकार का पक्षी । हर 
ह| रषं पुं [दिः छना] १. लेने 
की क्रिया या भाव | २. लहनां | 
पावना । 
+| हेतदार--संशा पुं» [ हिं» लेन + 
हि| ह ( प्रत्य ) | जिसका कुछ 
| की हो | महाजन । ळहनेदार । 
|! नदेन--संशा. पु ० [ हिं० ख्या 
दैना ] १. लेने और देने का व्यव- 
'हर। आदान-प्रदान | २. ऋण 
के नर जेने का व्यवहार | 
| ३्ा०-उेन-देन=््रोकार | संबंध । 


| बेला ह° आ्‌० 


= 


A 


' हेन 

| उ स+ [ हिं० लहना ] १- 

र ९ से अपने हाथ में करना 
रैना | प्रास्त करना ।२. थामना 


' अपने 
जीतना | 
ह ना। 
। सन 
कोः 
शआ 


ऊना | जिम्मे लेना । ९ 
केरना । पीना 


हारा लज्जित करना । 


[ हिं» लेना +हार ] लेर॒बा-संशा पुं [. सं० 


{| २. मोळ लेना । खरीदना। 
अधिकार में करना । ५. 
६. -घरना। ७. अगवानी छेप | २* मिट्टी का 
अभ्यर्थना करना 1८ भार की पेंदी पर उन्हें आग पर 


| । १०, धारण न 
सौकार करना । ११, किसी लेबा-संता सु 


डे हाथों ऊेना [ग्य कहँगिल । ३° 
: शाथों लेना>गूह व्यंग्य 
कि हे करेना | लेते के देने 
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पड्नाञ्लेने के स्थान पर उलटे देना 
पड़ना । ( किसी मामले में ) लाम 
के बदले हानि होना | ले डालना= 
१. खराव करना | चौपट , करना | 
२. पराजित करना | हराना । ३, 
पूरा करना । समास करना । ळे दे 
करनामहुउ्जत करना । तकरार करना | 
लेना एक न देना दोजकुछ मतलब 
नहीं । कुछ सरोकार नहीं । ले 
मरना=अपने साथ नष्ट या व्रवाद 
करना | कान में लेना>छुनना । 
लेप--संज्ा ५० [ सं° ] १- ढेई के 
समान । २. गाढ़ी गीली वस्तु की वह 
= 
तह जो किसी वस्तु के ऊपर फेलाई 


यौ०--लेवा देई-लेन देन। 
लेवाल--रंज्ञा पुं [ हिं०. छेना # 
चार ( प्रत्य ) ] लेने या खरीदने- 
वाला | डे 
लेश-संज्ञा पुं* [ सं० ] १. अणु । 
२. छोटाई । सूक्ष्मता । ३. चिह्न 
निशान । ४. सँसगं । लगाव । 
संग्रंध | ५. एक अलंकार, जिसमें 
किसी वस्तु के वर्णन के केवळ एक ही 
माग या अंद्य में रोचकता आती है। 
वि० अस थोड़ा | र 
लेश्या-प्ञा स्री” [ सं० ] १ 
जैनियों के अनुसार जीव की वह 
अवस्था, जिसके कारण कमे जीव की 
बाँधता है । २, जीव | 


ध्य ५ ४० 1 लेपने लेषना#- क्रि सण र त 
क्रिया 


लेषना“-क्रि० स० [ सं० लेश्या ] 
जराना। : जं 
क्रि स० [ हिं० छस ] १. किसी 
चीज पर लेव छगाना । पोतना | २, 
दीवार पर मिट्टी का गिलावा पोतना। 
कहगिळ करना । रे चिंपकाना । , 
सथाना | ४. चुगली खाना । 
लेददन--संशा पुं० [ सं" लेहक ] ६ 
चखना । २. त | ह... 
संशा प° दे० 
Fo [्‌ हे ] चाटने के योग्य। 
लैंगिक--संश पुं [ सं° ] वैशेषिक 
दर्शन के अनुसार वह ज्ञान जो लिंग 
या सख्य के वर्णन द्वारा प्रास हो। 
अनुमान । 1 
लै#-अव्य० [ हिं? छगना 
पर्यंत । 
० [सं० लेप्य ] ९, दैना पशा 
मिठ्ठी का गिळावा । शैया सरा 
20 
लेना ] ठेतेवाळा 


रः । ies 
iO 


लेपना--क्रिश स० [ सं» लेपन ] 

गादी गीली वस्तु की तह चढ़ाना | 

छोपना । 

ले-पालक--संा ६० [. हिं० लेना+ 

पालना ] गोद छ्या हुआ सुत्र । 
पालट । 

दस्तक | हि 


सो [ सं० ] १. बारबार 
| चखने या चाटनेवाला । २, ढल 
पं साँप । 

संज्ञा पुं० सप, | 

ब--संज्ञा पुं० ० लेप्य] १. 
क ६७. ज स 
नवढ़ाने से fs 
पहले किया जाता दै । है. दे [क । 
६लेवा? | 


गिलावा । २; 
वि० [ हिं० 


CC-0. Vasishtha Tripathi-Callg 


१ न 


| 
| 


तैस 


लैस-वि० [ अं? लेश ] वर्दी और 
हथियारों से संजा हुआ | कटिबद्ध । 
तेयार । 
संज्ञा पुं> कपडे पर चढ़ाने का फीता | 


संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार . 


का चाण। 

लो -अव्य० दे० “लौ” | 

. लोदा-उंश पुं» [ संश छ'ठन ] 
किसी यीरे पदार्थ का डले की तरह 
बंधा अंश । 

लोइ%-संश्ञा पुं० [ सं० लोक ] लोग | 
संज्ञा त्री० [ सं० रोचि ] १, प्रमा | 
दोस्त | २. लत्र। शिखा | 

लोइन#-संशा . पुं १. दे० 
"लावण्य?” | २. दे० “छोयन” | - 


लोई-सं्ञा त्री० [सं०लोप्ती | गुं थे हुए. 


आटे का उतना अंश जिसे बेलकरं 


रोटी बनाते हैँ |_ न ~ 


संश्चा स्री [ सं० लोमीय ] एक 
प्रकार का कम्मल | 

लोकंजन%-संच्चा पुं. दे० “होपां 
जन? | 

लोकंदा[--संज्ञा {० [हिं“छोकनः १] 
[ खो छोकंदी ] विदाह में कन्या के 
डाळे के साथ दासी को भेजना | 

लोकदो-संज्ञा त्री» [हिं० छोकना १] 
वह दासी जो कन्या के सदुराळ जाते 
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लोकल -वि० | अँ ] अपने नगर कहावत । मसल | र, होकि F 


साथ सात पाताळ--भतळ, नतल, लोक जाँ मरने पर जीव ॥ 
वितछ, गभस्तिमान्‌, तळ, सुतठ, लोकांतरित--वि० [ उ) 
और पाताळ मिलाकर चोदह ढोक हुआ ; मृत | ै 
किए गए । लोकाचार--संज्ञ पुढ [७॥ 
२. संसार | जगत्‌ । ३. स्थान .। संसार में बरता जाने नक! 
निवास-स्थान | ४, प्रदेश । . दिशा | छक व्यवहार | 
५. लोग | जन |. ६. समाज | ७. सोकाट-पंज्ञा पुं०[चोनी छ 
प्राणी । ८. यश | कीत्ति | क्यू | एक पोधा जिसमें वेगे 
ल्लोकटी ७--संज्ञा स्री» दे० “छोमड़ी?। बरात्रर मीठे, गुदार पड हे 
लोकधुनि#--संज्ञा स्री [ सं लोकाना|--क्रि० स० [हिन] | 
लोकध्वनि. ] अफवाह | . | 
लोकना -क्रि> स० [ सं० लोपन.] छना। । 
१. ऊपर से गिरती हुई वस्तु को लोकापवाद्‌-संज्ञा पुंश [ #|| 
हाथों से पकड लेना । २. वीच में से लोगों में होनेवालो बदनामी | 
ही उड़ा लेना । EE सिट | 
लोकनी-संज्ञा स्री० दे० “छोकंदी» लोकाय्रत--संश पुं [४१]॥| ` 
लोकप, लोकपति-संता पुं» [सं] वह्‌ मनुष्य जो इस लोक के बर 
१. ब्रह्मा | २. लोकगाळ | ३. राजा । दूसरे लोक को न मानता हो। | 
लोकपाल -संज्ञा ५०. [सं]. १. चार्वाक दर्शन | ३ इरि न 
किती दिशा का खामो | दिकपाळ। खद. . . . ता 
र. राजा | इ लोकेश--संज्ञा _ए० [ ४० ] | 
लोक-मत संत्र [ सं० ] किसी लोगोंका स्वामी, इसर | ह 
विषय में लोक या जनतां की राय | ल'केश्वए--/ पु? 3 i» | 
समाज के बहुत से छोगों का मत |. लाकोक्ति-संशा खौ न्ग] 


4 


Toss ~ 


अलंकार जिसमें 


या स्थान का | स्थानोय । या] | 
वा. ह 
लोकलीक+--संज्ञा खी. प्रयोग करके कुछ रोचि |. 
लोक+ लोक ] लोक र व हिट त्कार लाया जाय । || 
गम का. २ । लोकोत्तर ऽवि | 
[ विर क -४° | सं° ]. लोकाचरता ] बहुत हो. म FE 
छोगों को न्न कल जजर के विलक्षण | अटोडि%। ६ | 
द ने करना | २, सबकी ना खी fo 

भलाई | ल्लोखर--संय्ा क़ आजार | 
लोऊसत्ता-संज्ञा गे ण खंड ] १. नाई व्र र EX रबी 

वह शासन-प्रणाली रर स ] छोहारों या बढई्यो आ 

कार छोक या : न सम सत्र अधि. लोग--सं्ञा ० ब [ Re 

या ला के हाथ में हो। | री छुगोई ] जन 


कद्दार्‌-वि० [ 
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(क्तं री” [हित क ] छोटना+पोद '(-अनु" )] उने लवण | नमक। ‘+ 
] ॥| | तम्या । छूचक | २० कोम- पुलःने या मिकाने-जुलाते ` की सुद्दा--किसी का लोन “ खाना=अन्न 

- ६; `. क्रिया । खाना | पाला जाना । किसी का लोन 


सचि ] अभिलाप्राः। लो ग़ -संज्ञा पु [ हिं० 
[आँख | | ज्लीर अध्या छुट्या |] धातु काः 
० एक गोल :पान्न जो पाना: रखने के' 


हता! `. ` 
४ || आएं? [ त° २ 
| हबं {°` [ सं ° 


लोटना ] ` 
'सिबना -। लोन न आनना=उपक्रार म॑ 
सं, नमा । जले-पर लोन रूगाना या 


निकडनाऱनंमकहरामी का फळ 


| त्र | i 
ह| होवताः-क्रिर स० [ हिं० लोचन ] काम में आता हेय देनारदुःख पर दुःख देंना।- किसी 
के) $ प्रकाशित कना । २. रुचि उस्न लोटिया--तंशा जली» [ हिं> छोटा ] बात का: जोन सा “ छगमा=अचिकर 
है| ला | ३. अभिराषा करना | छोटा छोटा । । होना ।'मप्रिय होना। ` ` “` ` ` 
र| श अ० शोभित होना । ` ` लो डना#-क्रिञ स० [ प॑ ° ळोड २ सोदयं. । लावण्य |` 
ख| 90 अ० १, 'अभिडाषा करना | आवश्यकता ] आवश्यकता होना । विण दे० (नमक?) `` ` ' ` | 
| मना करना | २; लल्चना । तरर दरार हना । `- - -संतञापुं- [ अर} -१ ` ऋण | २. 
७] | हता। ३. विचार करना. । लोढुता -क्रि> सः [ सं° डंचन | उघार | टण 
के | ब्रेट संत्रा त्री» [ दिण लोटना ] १" चुगना। तोईना1 २. ओटना । खोनइरांमी।-वि० दे० ` “नमक- 
शेटे का भाव । खुदकना। “ˆ लोढ़ा संशा पश [. यः होठ ] हराम | र... ( न 
|!| संशा पुं (दिऽ लोटमा | १. उतार। [जार अल्यार छोड़िया] पत्थर का वह लोना-विर [हिं० लोन ] [ भाव० 
| घोट । ७२. प्रिचलो । ` टुकडा जिसते सिछ पर किती चीज छानांई-| १. नमकीन -। सेना | 
| होटन-संज्ञा पुं० | हि० 'छोटना ] को रखकर पीसते हैं | बट्टा. | "१, सुंदर 
ह| १. एक प्रकार का कबूतर । २. राह सुदा लोढा हाढूनाबरावर करना। संशा” [ हिं० छोन J र दीवारों 
का एक प्रकार का" रोग जिससे वह 


डाढाळमचौपः' । सत्यानाश । 


या-सँश खो० [ हिं० लोढ़ा. ] 


सरना क्रेज. [ सं० छुठन ] लोढि 


| ै सीधे ओर उलटे. लेटते. ठा लोढ़ा । fi. 
£! | भोर को जाना. लेटते हुए किवी डा संञा स्री» [सं० लोष्ठ] पर दीवार या भिंट्टी से झइकर गिरती 
| जाना। २. छुढ्कना। ३ लोथ, लोथि-त ी डर 
|| कष्टे करवट मु शव .। है । ३. नमकरन मिट्टी, जिसे शोरा 
i बदलना | -तड़पना । मतदतर) लाग । थ 
४ ; पुदा०-छोट जाना= १:वेसुध होना । सुद्ा०-लोथ गिरनारमारा जानां | बनाया जाता है । ४. अमलोनी: | 
£| पेश हो जाना । २.- मर जाना.) (थ डालनारमार - गिराना । इत्या संज्ञा स्री» [ देश० ] एक कस्त 
र ४. विश्राम करना ।-लेटना वक wiped __ मारी जो जादू-टोने में प्रवीण मानी 
1) चकितः होना [.. . .- छोथड़ा तसंच पॅ”. हन छोय] जातीहै। - . 
Tn | 
ी त्यान 1 १. विवाह के ` समय पीढा खोध संया रीर (सं* लोम ] एक आ ३, व्हावण्य 
| जा. पदके की रीति २. दाव. मकारका वृक्ष । वैद्यक में इसकी छा लोनाई-संयां स्री? देश aR i 1 
र रब्स्फे| ˆ ` `. ओर छकदी: दोनों का. भयोग होता लोनासं-षंज्ञां उं हिं० छोन ]. 
सां खीर [हिं, छोटना] है! 7-2: वढ त्यान जहाँ नमक होता है कक 
ला, आराम करना | 1 नः यः देन बो. सोति ल्ली० दे5/छोनी”] 
। १: हंसी था . | पुन [ यं० एक ,लोनिया सेंड पुं हिंए लोन] 
जेर छेः प्रसन्नता के कारण लोमतिलक | क जाति जो छोने या 
र जानेवाळा | २, बहुत अधिक प्रकार का अळंकार चो उपमा का एक जाति. को या नमक बनाने 
6. `: कम र टी ती. 
जै लोनक्ांापंशा पुश (उच्य 


र पोइ७-संशा “स्री [हिः 
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झइने छमंती और कमजोर हो'जाती 
हं । २. ब्रह धूळ जो छोना लगने 


ललोनी, 


लोनी--संज्ञा स्री» [ हिं० लवण, 
लोन] कुलफे की जाति का एक प्रकार 
“का साग । 
लोप--संज्ञा पुं [ सं» ][ संज्ञा 
लोपन ] [ वि० ठत, लोपक, लोता, 
'लोप्य] १. नाश | क्षय । २. विच्छेद । 
३. अदशंन । अभाव । ४, व्याकरण 
सें वह नियम जिसके अनुसार शब्द 
के साधन में किसी वर्ण को उड़ा देते 
हैं | ५. छिपना । अंतर्धान होना | 
लोपन--पंज्ञा पुं [सं | . २. छस 
करना । तिरोहित करना | २. नष्ट 
करना | 
लोपनाकरा--क्रि० स० [ सं० छोपन] 
१० डप्त करना । मिटाना । २. 
छिपाना । 
क्रि अ० छुप्त होना | मिटना | 
लोपांजन--संज्ञा ५० [ सं० ] वह 
-कल्यित अंजन जिसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि इसके छगाने से ळगाने- 
वाला अइश्य हो जाता है | 
लोपापुद्गा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १, 
'अगसूय ऋषि की स्री का नाम | २, 
एक तारा जो अगस्त्य-मंडळ के पास 
“उदय होता दै | 


छोबा--संज्ञा ज्री० [ हिं० 
छोमड़ी । Ca 


लाबान--संज्ञा पु. [ अ० ] एक 
दक्ष का सुगंधित गोंद जो जलाने 
ओर दवा के काम में छाया जाता है। 
हे छोविया--पंशा पुं [सं०- छोम्य ] 
एक प्रकार का बड़ा बोढ़ा | ( फळी) 

-_ लोभ-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० 
: त आती ] दूसरे के पदार्थ को 
लेने की कामना । छाळच । लिप्सा | 
. लोमना-क्रि० स० [ हि 

पना का सक० ] मोहित 
करना | ` के लक करना | 
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क्रि) अ” मोहित होना । मुग्ध 
होना | र 
लोभनीय--वि० [ सं० छोग ] जिस 
पर लोम हो सके । सुंदर | मनोहर । 
लोभाना--क्रि ० स० दे० “लोमना” । 
लोभारक्र--वि० [ हिं लोभ ] 
लुभानेवाछा | 
लोभित--वि० [ हिं० लोभ ] लुब्ध | 
सुग्ध। । 

लोभी-वि० [ सं० लोभिन्‌ ] १. 


जिसे किसी बात का लोम हो । 


लालची | २, लुब्ध। भाया हुआ | 
लोम--संज्ञा ६० [ स॑० ] १. शरीर 


पर के छोटे छोटे बाळ । रोवाँ । रोम | 


२. बाल | 


संशा पुं० [ सं० छोमश ] लोमडी । 


लोमडी--संश स्री» [ सं० लोमश ] 
गीदड़ क्री जाति का एक प्रसिद्ध 
जंतु । [ 
जोमपाद--ंशा पुं [सं०] अंग 
श केएक राजा जो दशरथ 
व थे] क 
"संश पु» [ सं० ] एक 

ऋषि जिनको पुराणों मे अमर माना 
गया है । 


वि RR पळ 
५० अधिक ओर बडे बडे रोऐंवाळा । 


[ सं ढोक ] 
संज्ञा स्री० [ ह. 
तर > 


हक [ सं छोचन ] आँख । 


अव्य> दे० ६?) | 
#--संज्ञा पुं. [ सं लोचन ग 
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साय$[-संज्ञा पुं० 
छोग | 


या छाव ] 


६. छोटना | 
सोरी-संज्ञा स्री० [ सं हद 
"एक अकार का गीत जो त्रिपाद 
को सुलाने के लिए गाती ह| | 
लोल--बि० [सं० ] १, हिर | 
डोलता । कंपायमान | २. परि 
शोळ । ३. क्षणिक । कषां || 
उत्सुक | । 
लोलक--संज्ञा पुं० [सं] १ ब्क| 
जो वालियों में पहना जाता है। | 
कान की लव | लोळी। - | 
लोलदिनिशं-संश एंश 0 | 
“छोलाकं/। , : | 
लोलना#-+क्रि ० अ० [ सं? झे] । 
हिलना। त... 
लोला--संत्ञा खरी. प 1") 
जिह्वा | जीम। २. रक्ष्मी | २९ 
वर्णबत्त जिसके प्रत्येक स 
स॒गण, यगण, भगण और भंप 
गुरु होते हैं । | 
लोलाक-रंग (० [२०] | 
के एक प्रसिद्ध तीथे का ना हो 
लोलिनी- वि? स्री [ सं? 3] | 
चंचळ प्रकृतिवाली |. द| || 


1 | 


_व०्[ सं]. ३ | 
लोलप ग बह 


A RR, वव >” ज्या न्य 


_ त्या... 


"अया a tsb 


Sel 


लोमड़ी | हे टू Rt 
लोष्द- वंशा *[ ब 1 
२. ढेछ। | र “ 


ही 

| का एरक प्रकार 
| शेह-एंगा पुश [ ४० ] 
(धातु ) 
तो न--पंज्ञा पु० 
| बर | हो का चूरा या बुरादा । 
| होढवान-संशा पुं० दे “छोबान?। 


का पात्र २. तसला । | 
लोहा । 


जंजीर | है 
| ह्ोह्द-ंशा पुं [सं० लोह ] 


| बर्तन, शत्र ओर मशीनें आदि 
` बनतो ह| 


काम । 

| २.अन्न। हथियार | 

| भरुद्न०-छोहा गहना-हथियार उठाना | 
` युद्द करना । लोहा बजाना=युद्ध 
| होना। कि्ी का लोहा सानना=१ 
| किसी विषय सें किसी का प्रभुत्व स्वी- 
| करना | २. पराजित दोना । 
'॥ (हार जान क 
पद कमा | | रोहा लेना-लड़ना | 


है २. छोहे की वनाई हुई कोई चीज या 
| उपकरण | ४, राछ रण का बैल । 
नो-क्रि० आ० 


| भना ( प्रत्य० [ हिं० छोहा + 


) ] किसी पदार्थ में 
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` रंग का बेल | 
[ हिं लोहा + लोद्दी--संज्ञा ख्री० [ सं० लोहित्य ] [ ख््री० अल्या डोकी ] कदू । 


|| तोइसार- परा ३० [ सं° ] १. लोहू--संज्ञा पु ० दे० .“लहू? 
| पोढाद। २. फौलाद की बनी हुई लों$|-अव्य» [ हिं० छग ] १ 


` ज्ञौ 


व्यापार करनेवाला | २. वनियों और लौकना-क्रि० अं०:[ हि" चै ] 
मारवाड़ियों की एक जाति | ३. लाछ दुर से दिखाई पड़ना | 


लौका-संत्ञा पुं [ सं” छाबुकं ] 


उषःकाल की लाली । 
संज्ञा स्री० दे० “लाई” | 


लोकिक--वि० [ सं० ] १. छोक- 
संबंधी .। सांसारिक । २, व्याव- 
हारिक । 

संज्ञा पुं सात मात्राओ के छंदों का 
नाम | 

लोकी|--8॑शा स्री दे० “कदूदू? | 


तक । पय्यृत। २. समान | तुल्य | 
जमरातर | 


काले रंग की एक प्रसिद्ध धातु जिसके लँकनाझ्ा-क्रिश अ० [सं० छोकन] लौजोराश्श॑--संज्ञा पुं० [हिं० छो+ 


१. दृष्गिगोचर होना । दिखाई देना । 


जोड़ना ] धातु गलानेवाला कारी- 
२. चमकना । 


| मुहा०.-लोहे के चने=अत्यंत कठिन लोंग--संद्या पुं०'[ सं० लवंग ] १ लौठ--संज्ञा त्री [हिं० छोटना ] 


एक झाड़ की कली जो खिलने 
पहले ही तोड़कर सुखा छी जाती है। 
यह मसाले और दवा के काम में 
आती है। २. छोंग के आकार का 
एक आभूषग जिसे खियाँ नाक या क्रि० स० पलथ्ना। उर्ट्ना | 

कान म॑ पहनंती ह्‌ । लोट-फेर-पंज्ञा पुं० [ हिं० लोट'+- 
लौँगलता--संशा स्री० [ हिं लोग + फेर] उळट-फेर | हेरफेर। भारी 
लता ] एक प्रकार की बँगला मिठाई। परिवर्तन । 
लोंडा-संग पुं० [ £ ][ खी° ज्ौटाना-क्रिण स० [ हिं० छोटना 
लौंडी; छौंडिया ] छोकरा । वाळक | , का सक० ] १. फेरना | . पछटाना । 
ळडका । २. वापस करना । ३. ऊपर-नीचे 
लोंडी--संत स्री० [हि०्डौंडा]दासी । करना | 

लौंदू-संशा पुं १] अधिमास | _नेन्न#-संज्ञा पुं [ सं० लवण ] 


छोटने की क्रिया, भाव या ढंग । 

लोटना-क्रि> अ० [हिं उछथ्ना ] 
१. वापस आना । पळटना | २. 
पीछे को ओर मुडूना । 


रग या स्वाद आ जाना | मलमास *- 
हश पुं० [ त० हकारं ] लौंद[#+-ंशा ६० दे’ “शद ` जेना पुः दे० “होनी” 
भो छोहारिन, छोहाइन ] एक लौ संशा [ सं० दावा ] १ #वि० [ सं० छावण्यञ्छोन | [. जरी? 
र की चीजें बनाती है। आग की छपठ । ज्वाला | २. दीपक लोनी ] लावण्ययुक्त | सुंदर । | आध 
_ शास्री हिं० टेम | । [ स्री‘ [हिं छोना ] 
( i ] pe pF स्जी० [ br लाग । लोन य | र io | 
सं २. चित का है 5 ०, 
i नो त्यात 1 यो ---डोलीन-किवी के ध्यान में ह न hos 
संशा पुं. [सं०] १, ब्रह्मपुत्र - बा हुआ । लौरी[-संशा त्री [ १ | बछिया । 
* एक समुद्र का ` नाम I ` ३. आशा | कामना । नोह संज्ञा प° [..स० 1छोहा। | 
पेश (० [हिग्छोहा+इथा लौवा-पँश उं° [ ° डाऊ हक डक | 


लोहे क्री चीजों का ददू ११७४१ Tripathi Collection. | 


छोदे का | 


लौह: युग 
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लोहद-युग- संज्ञा पुं० [सं० ] संस्कृतिं छोहित्य-संज्ञा ५० [ सं० ] १ 


के इतिहास में वह समय जत्र कि 
अज्न-शत्र और औजार सोहे के ही 
बनते थे । ( पुरा० ) 


ध--हिंदी या संसक्त वर्णमाला कां 


उन्नीसर्वा व्यंजन वर्ण, जो उकार का 
विकार और अंतस्थ अद्ध व्यंजन माना 
जाता है। | 
यंक--वि० [ ६० ] [ माव० वंकता] 
टेढ़ा | वक्र । 

बक़ट--वे० [ सं० वंक ] १, 2ेढा..] 
बाका | कुटल । २. विकट । दुर्गम | 

चकनाली-संत्ञा स्री० [ सं० वंक-. 
नाड़ी ] सुषुम्नां नामक नाड़ी | 

घकिम_वि० [ सं० | टेढ़ा झका 
डुआ । बाँका | 

घछ्ु-संशा ख्री० [ सं० ] आक्सस 
नदी जो हिंदूकुद पव॑त से चिकळकर 
आरळ समुद्र में गिरती है । 

` थेंब-संशा {० [ सं० | १, . बंगाढ 

1२. रंगा नाम की धातुं । 


ब्रह्मपुत्र नद | २, राश सागर । 
वि* छाल र॑ग का | 
त्याना#-क्रि ० स० दे० “ढाना? | 


“ल. 


घोखेबाज । ठगः।२; खलं । 


चचन-संज्ञा पुं° [ सं] १, धोखा | 
छल | २. धाखा देना | टगना । _ 


- वचना-रंशा त्री [४० | धोखा | 


छल । 
$ फ्रि» स० [ सँऽ वचन ] धोखा 
देना । ठगना । 
क्रि स० [ सँ. वाचन ] पढ्नाः। 
बॉँचना | 
वचत-विं० [ सं० ] १, जो ठगा 
गया हो । २. .अळग ;कया हुआ । 
२. अलग | हीन , रहित | ' 
चेदून-संशा पुं० [ सं. , स्तुति और 
प्रणाम | पूजन | ` 
वेदुनमाला--उंडा स्री» [ सं० ] 
वंदनवार_| 
वंदुना-संज्ञा स्रो० 


वंदित, eT [वि 


` प्रणाम | वंदन | 


करने योग्य | 
वि [ स 


[ खीर 
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ह्यारी1-संज्ञा पुं० [देश मे 
ल्याचना#- क्रिः स्‌० दे. ९ 
श्वारिश्न-संशा स्री» दे, 


वंदिता ] १ जिसकी वेदना # । 
जाय | २. पूज्य | आदरणीय| | 
चंदी--संज्ञा पुं० [ जी? ५० ५ 
द्‌० “बंदी? | ' | 
चंदीजन-संज्ञा पु“ [सं] क| ` 
आदः का यश वणन कर | 
प्राचीन जाति | | 
बंद्य -वि- [सं ][ बंग | 
वंदनीय । id पं | 
संज्ञा ५० [ 3९ 
हम पीठ क हड्डी | १.४ 
ऊपर की हडडी । बाता | 
५५ बाहु आदि की लॅ 
घंशजञ- संज्ञा ४० ॥ 
का चावल | २« 
ओलाद | 
चंशतिलक- संशा 


छद ॥ . पं 
संज्ञा १० 
घशघर तवि 


६०1४ 


बंसळोचॅनं । 


ततत पश जं ] भार 
| | ज एक.बणदृच। . 
| |दावह्ी-रंता खी? [. सं” ] 
कि बं में उसन पुरुषा की पूर्वो- 
त्रम से सूची | | 
क्लीं स्री [.सं० ] सह से 
एंकर बजाया जानेवाळ एक प्रकार 
ढ़ वाजा | बाँसुरी । मुरळी । 
॥्ोधर-संज्ञा पुं० | सं० 
भृ | 

य-वि० [सँ०]कुल में उसन्न । 


` |्ीषट-संज्ञा पुं [ सं०.] बरन्दा- . 


बन मे. वह बरंगद को पेड़ जिसके 
चे श्रीकृष्ण बंशी बजाया करते थे | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वायु । २, 


| जृण। ३. वरुण ।४.बाहु। ५. कल्याण | . 


॥ ९ समुद्रं । ७. वस्नः | ८, वंदन । 


भम [ फ्रा० | ओर । जैसे--राजा 
बरस .. | 


पिष-संता पुं, [सं० ] १. बगला. 


अ | २, आगस्त का पेड़, या फूलं । 


| २. एक देश जिते श्रीकृष्ण ने मारा . 


11.४. एक राक्षस जिसे भीम ने 
मारा था 1 ै 
पकेवृत्ति--संज्ञ ज्जी० [ ० न 

आहा देकर काम निकाळने को घात 


[ अ०.] १. 
दूसरे, की ओर से उसके 
वात-चात करना । ३ सुकरः 
फरक की तरफ से 
पेशा 


मा-संज्ञा पुं [` अ० 
| ` र अधिकारपन्न जिसके द्वारा 
ही ४. रू को अपनी तरफ़ 


_ बक्फं-संशा पुं° [ अ० 
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धंक्रमामी--विं० [ रु० वन्र्गामिन्‌ ] _ 


रांक्षंसं | 
वकील--संज्ञा पुं अश] १, दूत । 
२. रांजंदूतं | एलची । ३. प्रतिनिधि । 
४. दूसरे का पक्ष मंडन करनेवाला । 
५, वह आदमी जिसने वकालत की 


परीक्षा पाठ को हो भोर जो अदालतों. 


में मुदई या मुद्दाळ्य की ओर से 
बहस करे | 


] चङुल-ंश्चा पुं० [ सं० ]. अगस्त 


का पेड़ या फूल । 

चकत--संज्ञा पुं» [ भ० ] १. समय। 
काळ । २. अवसर । ‘मौका । ३ 
अत्रक श | फुरसत | 
चकृतब्य--वि० [सं°,] कहते योग्य । 
वाच्य]. 

संज्ञा पुंश [सं०] १० कथन । वचन | 
२. वह बात . जो किती विषय में 
कहना हो । 


 चक्ता-वि० [ सं० वक्तु ] १. 
वाग्मो । बोलनेवाला | २. भाषग*« _ 


पढु । 
ज्ञा पु० कथा कहनेवाळा पुरुष । 


व्यास | 


शि घकतूता--संश स्री० [ स्‌ ] १. 


बाकपडटुती ।.. २. व्याख्यान | दे 
कथन । भाषगू । 


कत शत 


वतुता । बोग्मिता । २, व्याख्यान | 
३. कयन । 


घव -यंता पुंड [ सं ] १. मुख। 


२, एक प्रकार का छंद] -- 

] १. वह 
संपत्ति जो धम्मांथ दान कर दी गई 
हो। २. किसी के लिए कोई चीज 
छोड़ देना ॥९ क्व९ ) 


>बि०.[ सं° ] १. ठेढ़ा । बॉका। ` वड 
घका हुआ | तिरछा ।.रै | दो 


ङुदिछ। 


८८-0०. Vasishtha Tripathi Colleetig 


NPE es 


` बचने 


१. टेढ़ चाळ चढनेवाला | २. शठ। 
कुटिळ | ् 
चक्कता-संश ज्री० [.सं०] १. टेढे 
या तिरछे होने का भाव | टेढापन ॥ 
चक्र तु ड-संज्ञा पुं [ सं° ] गणेश | 
चक्र।ष्ड-संशा स्रो० [ सं० ] १ 
टेढ़ो दृष्टि | २. क्रोध की दृष्टि । 
बक्री-संजा पुं» [सं० ] १. वह 
प्राणी जिसके अंग जन्म सेटेढे हों | | 
२. बुद्धदेव । 
घक्रोंक-पंश स्री” [ सं° ] 
एक प्रकार का काव्याहकार जिसमें 
काकु या इलेष सै वाक्य का और 
का और अर्थ किया जाता है। २ 
काकूक्तिं। ३: बढ़िया उक्ति। ` 
च्त-संज्चा पुं० [्‌ स्‌० वक्षस्‌ ] 
छाती । उरस्थळ _। 
बच्षःस्थल्ल-संत्ञा-पुं° [ सं°.] उर्‌ | . 
छाती । 
ब्लु रंशा पुं» दे० ““बंक्षु?। _ > 
घत्तो 4, धक्षादद--6शा पुं० [सं०]] 
रून कुच! .. 
वगजामुल्ली- उशा पुं० [ 4० ] एक 
महावियां | 


` बगेर अव्यः. [ अँ० ] इत्यादि | 


अ।दि। 


घच -संदा पुं० [्‌ सं० वचन i 
` वाक्य 


घचन--संज्ञा पुं० [.सं० ] १. मनुष्य 
के मुँह से निकला हुआ साथक 
शब्द ॥ वाणी । वाक्य । २. कथन | 
उक्ति । ३. व्याकरण में शब्द के रूप. 
में वह विधान जिससे. एकत या. 
। हिंदी में 
हं--एकवचन और 


वँचनलंक्षिता 


चचनलक्षिता--संश्ञा स्री» [ सं° ] चज्रलेप--मंज्ञा पुं [ सं° ] एक है। सीठा जहर ] 


वह परकीया नायिका जिसकी बात- 
चीत से उसके उपपति से प्रेम लक्षित 
या प्रकट होता हो | 

चचनविद्ग्धा--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
वह परकीया नायिका जो अपने वचन 
की चतुराई से नायक की प्रीति का 
साधन करती हो । . 

बचा-संज्ञा स्री» [ सं» ] वच नाम 
की ओषधि । 

चच्छुछ-वंश्ञा पुं० [ सं० वक्ष्‌ ] 
उर | छाती । 

बजजन-संज्ञा पुं [ अ० ] १. भार | 
बोझ | २. तौळ। ३. भान । मर्यादा । 
गोरव | ४. वह विशेषता जिसके 
कारण चित्र का एक अंग दूसरे से 
न्यून या विषम हो जाय | 

वजनी -वि» [ अ० वजन+ई ] 
जिसका बहुत बोझ हो । भारी । 

"वन्य स्री० [ अ० ] कारण | 

| 


वजीफा--संशा पुं [ अ० ] १. वह 
वृत्ति या आर्थिक सहायता जो 
विद्वानों, छात्रों, संन्यासियों आदि 
को दो जाती है | २. जप या पाठं | 
( मुबळमान ) 
बजीर-संज्ञा पुं [ अ० ] १. मंत्री | 
अमात्य | दीवान । २. शतरंज की 
एक गोटी । | 
चच्च--मंझ्चा पुं० [ सं० ] १, पुराणा- 
नुसार माले के फछ समान एक शत्र 
जो इंद्र का प्रधान श्र कहा गया 
है | कुलिश | पनि । २. विद्यत्‌। 
विजली 1 ३. हीरा | ४. फौछाद | ५. 
| व | बरछा | 
म ० २. बहुत कड़ा-या मजबूत | २, 
` घोर | दारूण । मीपण | 13% 
पेजपाणि--पंशा पुं [ इः ] इर 
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मसाला जिसका लेप करने से दीवार, 
मूर्ति आदि मजबूत हो जाती हैं । 
वज्चसार--संज्ञा पुं° [ सं» ] हीरा । 
वज्ञावते-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक 
सेव का नाम | 
वज्रासन संश पुं० [ सं० ] हठ- 
योग के चौरासी आसनों में से एक | 
वज्जो-संज्ञा पुं» [सं० वज्रिन्‌ ] इंद्र । 


बज्रोली-संशा .स्री० [ हि. वज] 


इठ योग की एक मुद्रा का नाम | 
वट--सेशा पुं [सं० ] बरगद का 
पेढड़। . 
चटक=संज्ञा ६० [ सं० ] १. 
रिकिया या गोलो । बट्टा i पा 
पकोड़ी । ” 
बरसाचित्री- संज्ञः र्री० [ सं० ] 
एक ब्रत का नाम जिसमें ख्रियाँ वट 
का पूजन करती हैं | 
वरिका, बटी--संज्ञा ज्ञी. 
गोली या टिकिया | बरी | 
बडु--संशा पुं [ सं० ] १, बालक | 
२. ब्रह्मचारी | माणवक । ` 
चडक संज्ञा पुं० [No ~ 
२. ब्रह्मचारी | ३, एऊ र 522५ ः 
वरिक-संज्ञा. पुं [ सं० ] १. रोज- 
गार करनेवाला । २. वैश्य | बनिया । 


[सं० ] 


बतन सबा 1० देर १ । 

यी ४० [. अ० ] जन्म- 
आ पुं [ सं० ] समान | 
या पुं [ स॑० ] १, गाय 
वत्सासुर | vs ता २. 
वत्सनाम--पंश्ञा प, 


विष जिसे “बछनाग? [ सं० ] एक्‌ 


भी या बच्छनाग” बघूटो-ंण २ 
_ बीत ००9१ ह| एज रि जड़ चूत उह ३ ज्ञा 


वत्खर--संशा पुं० | इ, 
साल | 
बत्सल--वि० [ सं० ] नी क| ५ 
१. बच्चे के प्रेम से मरा हा प 
अपने से छोटों के प्रति गतंतते| : 
वान्‌ या कृपाढ | | द्र 
संज्ञा पुं साहित्य में कुछ गे 8 
द्वारा माना' हुआ दसवाँ ससि इ 
माता-पिता का. संतान के प्रति ३ 
प्रदर्शित होता है।. न 
बद्तोव्याघांत--संज्ञा पुं' [| 
कथन का एक दोष जिसमें को र 
वात कहकर फिर उसके विस पे 
कही जाती ह | 
बद्न--संड्ञा पुँ० [ सं° ] १ ४ 
मुँह । २, अगला भाग | ३. | | \ 
बात कहना । ब | 
वदान्य=वि० [ सं ] [wn 1 
न्यता ] १, अतिशय दाता । म 
२. मधुंरमाषी । डा 
वदिं प° [पॅँ० ल £ 
कृष्ण पक्ष | हक. || 
वदुखांना#-क्रिंश ९° | ष 
पण ] दोष देना । म | 
इलजाम छगाना | (| 
वघ-सं्ञ पु” [ स॑° J प 
डालना | घात | हत्या | 


पु 6 


6 
EE 
£ 


स्थान जहाँ वध 
बधू- ससा स्री० 
विवाहिता खी 132. 
पुत्र हे 
श्री? दें 


भार्या । ३. 


| बर्थ. . 

लसी [ पं" ] मार डालने 

|| गोम | 
| rg [ संर ] १, वन | 
व्र | झह २. वाटिका । रे जल कि ४. 
मा!) ह| आलय । ५ शंकराचाय के 
ने] र संत्यासियो की एक उपाधि । 

हाचर-वि० [ सं° ] बन से भ्रमण 

| हे या रहनेवाला । - 
शि बारी -संशा ४० [ स्री वन 
हि| चारिणी ] देश “वत्तचर” । 

| लष्-संश्ञा पुं. [8० ] १, वह 
[| शे वन ( जंगळ यां पानी) में. उतपन्न 
ए शे! २. कमळ | 
द| सतेव=संश्चा पुं० [ सं० ] [ स्त्री 

बनदेवी | वन का अधिष्ठाता देवता । 

ह| प्रिय -संञ्चा पुं. [ सं० ] कोयछ। 
| 'माल(—पंज्ञा स्री ° [सं० ] १, वन 
` | *शलेंको माळा । २. एक विशेष 
[इ र की माळा जो श्रीकृष्ण धारण 
द कते थे | 


। || ऐैवमाही-सजा 
|| हि । 
| राप» [ सं० ] सिह । 

| तराजि-सशा स्री 
द| भी श्र 

"| ंडी 


[सं०] १.वन 
ग । २. वन के बीच की पय- 
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चनस्पति-¬संश्ञा स्री [ सं० ] इश्च 
मात्र | पेड़यौधे । 
वनस्पति शास्त्र--संश पुं [ ० ] 
वह शास्त्र जिसमें पोधों ओर वृक्ष 
आदि के रूपों, जातियों और भिन्न 
भिन्न अंगों का विवेचन होता है । 
वनस्पति विज्ञान । 
चनिता--संज्ञा स्री [ सं० ] १. 
प्रिया । प्रियतमा । २. स्री । औरत । 
३. छ; वर्णो की एक बृत्ति । तिलका। 
डिल्ढा| . - | 
वनी संशा ख्री० [स०] छोटा वन | 
बनेचर--वि० दे० “बनचर” । ` 
बंनौषघ संशा स्री» [ सं० ] वन 
की ओषधियाँ । जंगली जड़ी-बूटी | 
वन्य -वि० [ सं० ] १. बन में 


उत्पन्न होनेवाला । वनोदुमव | ९' . 


जंगली । 
वन्यचर--वि* दे० “वनचर” । 
घपन--ंशा पुं० [सं०] बीज बोना । 


६० . [सं० .] बपा-पंश स्री” [ संर ] चरबी | 


मेदा | 
चपित-वि० [ सं° ] बोया हुआ | 
घपु-संज्ञा पुं० [ सं० वपुस्‌ ] 
शरीर । देह | | 
चपुमान--सतों पुं० [सं० वपुष्मान्‌ ] 


संशा पुं९ [ सं० है| कमल । सुंदर ओर दृष्ट ही 1 
[परसं० ] वन वंपुष्ठमा ऽश स्री० || 
काशिराज की एक कन्या;जो जनमेजय 
३० [ सं०] १ से ब्याही थी | 


की व्यवस्था या 


चेर 


|: नक्षसिनी ] बस्ती छोड़कर 
| % मे निवास करनेवाला | | 
पस्य स्री० [ सं० ] 


DES 
h ५, 


ee 
थ ०३१०-०5 


° [सं० वनवासिन ] . 


` बंफा-संशा जी. [ अः] १- वादा 


पूरा करना । बात निबाहना । २. 
निर्वाह पूर्णता । २" मुरौवत 1 


था क्य का पा? 
बबाल-पंशा प. |” 


. बर 
बोझ | भार | २. आपत्ति | कठिनाई । , 


आफत | , 

वभ्र--सज्ञा पुं दे० “बशर? | ड 
बमन-संज्ञा पुंश [ सं० | [ विश 
वमित ] १. के करना । उलटी 
करना । २. वमन किया हुआ पदार्थ | 


. वमि-संशा 'स्री० [ सं० ] त्रमन 


का रोप | 
घयं#--सर्व० [ सं० प्र ] इम। | 
ययःक्रम-संज्ञा पुं० [ सं०.] अव- 
स्था । उम्र । र 
चयःसंधि--संज्ञा स्री”. [ सं० ] 
बाल्यावस्था और यौवनावस्था के 

बीच की स्थिति । विक 
बय-संशा स्री [ सं० वयस्‌] 

अवस्था । उम्र | के 
वयन संदा पुं० [सं० ] बुनने का. 
काम | बुनाई। ` न 
धयस-ंज्ञा पुं० [ ४० ब्रयस्‌ | 

बीता हुआ जीवनकाळ | उम्र |; 
अवस्था । हक 
वयरुक-वि० |. सं? ] [ स्री 

वयस्का ] १. उमर का | अवस्था» 

वाळा । ( यो० में ) २. पूरी अवस्था 

को पहुँचा हुआ । सयाना | बालिंग |. 
वयस्य--संद्ञा पुं» [ दंश ] १. 

समान अवस्था या उम्रवाला | २, , 
मित्र । दोस्त । प्र 
वयोबुद्ध-वि० [. सं० ] बढ़ान्बूढ़ा । 

वरंच--अव्य० [ सं° ] १. ऐसा न 

होकर ऐसा । बल्कि। २. परंतु । | 
लेकिनः। ` ट 
चर-संझा .पुं० [.सं° ] १. किसी. 
देवता या बड़े से माँगा हुआ मनो: 
रथ। २. किसी देवता या बड़े से 
प्राप्त किया हुआ फळ या सिद्धि | 
आग । ६ 
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घरक 


वरक--संज्ञा पुँ [ अ० ] १. पत्र । 
२. पुस्तकों का पन्ना । पत्रा। रे 
सोने, चाँदी आ दें के पतले पत्तर । 
घरण -संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. किती 
को किसी काम के लिए चुनना या 
मुक्रर करना । २. मंगंल-काय्यं के 
विधान में होता भादि काय्यंन्कर्ताओं 
को नियत करके उनका संत्तार 
करना । ३. मंगल-कय्यं में नियत 


किए हुए होता आदि के सल्राराथ 


दी हुई वस्तु या दान । ४. कन्या के 
विवाह में वर को अंगेकार करने की 
रीति . ५. पूंजा । अर्चना । सत्कार | 
बरणी -ं शा. स्री० दे० “वरणं” ३. | 
वरणीयं -वि०“[ सं० ] १. वरण 
करने के योग्य । २. पूजनीय । ` ` 
वरंद्‌ -वि० [ सं० ] [ स्री वरदा ] 
वर देनेवाला । 


बरदाता 'वि०[संः] बर देनेवाळा | 


वरदान--मंशा पुं० [ संर ] १, 
किसी देवता या वडे का प्रसन्न होकर 


काई अभिळषित वस्तु यां सिद्धि 


देना । २.. किसी फळ का लाम जो 
किसी की प्रसन्नता से हो | 
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३. ग्रहण - या ~ घारण ` करना । 
अःय [ अ वनः | नहीं ता 
यदि ऐसा न दोगा ती | 
वरम-संज्ञा ६० दे० “वम? | : 
बययान्रा-संज्ञा स्री. [ सं» ] दूल्हे 
का. बाजे-गाने के. साथ दुळहिन के 
घर विवाह के लिए जाना । बारात | 
वररुखि--संज्ञा पु [ सं ] एक 
अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन पंडित, वैया- 
करण ओर कवि । | 
वरही -संज्ञा पुं, देऽ “वहीं” | 
वराक-वि० [सं०.] व्रेचारा | बापुरा | 
चराटिका-संशा ल्ली० [ सं० ] 
कोड़ी । कप्दिका | : + 
हा तत श्री? [ सं० ] सुंदर 
प्रे ३१5 


बरुणपाश -संज्ञा पुं 
काअस्त्रयाशया फंदा। | 
करुणानी --8ज्ञाः द्ी« 
की स्रो। - जो [ह ` 
सरु शएलय--संज्ञा पुँ० [+ [स 
दरूध--संश पुं [सं० हक । 
२. ढाळ : ३. सेना'।.फीच। 
बरूथिनी-ऱसंश. त्री० [ र 
सेना | फौज "`| 
वऐएय-वि०[ सं] १, प 
मुख्य । २, पूज्य | श्रेष्ठ 
बग -संज्ञा पुं० [ सं ] १, ए 
प्रकार की अनेक वस्तुओं काग 
जाति -। - कोटि-। श्रेगी। १७ 
सामान्य घमं रखनेवाले पदा 


वरासत--संश्रा स्री० [ अ० 'विरा- 


सत ] १. वारित होने का भाव । वण का समूह उ 
उत्तराधिकार । २. उत्तरांधिकार- से. रण | अध्याय | ५ दो सागं | । 
मिला हुआ धन | तरका | बपौती। ` या राशियों का, घात या र| छ 
वराहू-पंशा पु > [ सं ] १. चर, ६. वह चौलू टा E 

चौड़ाई बराबर और चारे बे | । 


सूअर । २. विष्णु। ३, अठारह द्वीों 
में से एक | I) 


पराहक्राता---संज्ञा स्री० [ सं० ] १ 


कोण हों । ( रेखा-गणित ) र 
वर्गफल-संश ० [४ i | 


“a पुं० [ सं०] वर वाराही । २. छज्जाछ | जाळू | गुणन-फल कत समाम 
ठी वराइमिद्विर-संडा पुं० ' घात से प्राप्त हो । र 
वर ० क ण न | 
द ] वह ज्योतिष के एक प्रधान अ आ धर्गमूज्ञ संता प” [सं 1! | ` 
अफसरों ओर नोकरों के बनाए बृहत्संहिता आंदि ग्र'थ प्रंच- वर्गाक का ९ अंक मु 
हे मुकरर हो | र ढिए लित हैं । से गुणन करें तो गुणव | \ 
_ धरन्‌-अंव्य०' [ सं० बरिष्ठ वि» [ स॑० | श्रेष्ठ | हो ।.जैते-२५ का र €| 
 नहीं। बत्कि! ह तनया. `. य॒गंलाना-कि”“ है E 
वरना&--संशा पुं. [ स॑ : वेरुण-संगा पुर [ सं० ] १.. एक छोनोदन? से ] ६ रक Ee 
; हु ऊट | ० वरण ] वेदिक देवता जो जळू क अधिपति. के लिए उभारना | , : | 
है र क्रि स० [ सं वरण ] १ किसी दस्युं का नाशक ओर देवताओं बहकाना | फुल i | - 
नी किसी काम बनना था -का रक्षक कहा गया है । इसका असर वर्गीकरणं संहा न 1 षे 
* ह । २, वरना को पेड ३. वर्गीकृत | बहुत ठी ता ह 
करना | र ननी । ४ सूर्य | ५ एक ग्रह सग अङग वर्ग "जे 

SS | 2) गली. /केधचूग४ कहते ह| और छगाना | 


गग | पवी 

ली वित श्वसन तिजली \ 
रा पुं [सः IME वि० 
वी, वर्ग्य वर्जित ] २० त्याग । 
रहा | २० मनाही । मुमानियत | 
बुवा संगा त्नी० दे« “वजन” | 
सश [ सं° वर्जन ] सना 


5, बित -वि० [ सं० ] १. त्यागा 
- | हुआ। लक । २. जो ग्रहण के अयोग्य 
| द्णया गया हो । निषिद्धः । 
“$ इस -वि० [सं°] १. छोड़ने योग्य | 
` | ब्राज्य। २ जो मना हो । 
> | इणुसंत्ञा पुं [ स० ] १. पदार्थों 
| के छाल; पीले आदि भेदों का नाम | 
५ | (ग। २. जन्‌ समुदाय के चार वियाग 
ज्ञाह्ा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र -- 
| थे प्राचीन आर्यो ने किए थे। 
बात | ३. भेद । प्रकार । किस्म । 
४, अकारादि शब्दों के चिह्न या 
त । अक्षर | ५. रूप | 
पणलरह मेरु-संशा प० [ सं०] 
| शि में बह क्रिया जिसे बिना मेरु 
| गाए यह शात हो जाता है कि इतने 
1. गग के कितने वृत्त हो सकते हैं | ४ 
| (का हंशा स्रः [ सं०] 
"iF "जी की कूची या बुरुश । 
|| द्र पुं० [सं० ].[ वि० 
| i वेगनीय, र्य, वर्णित ] र hi | 
/| > न द सविस्तर कहना कथन । 
» | F दतेन ` शुणकथन | तारीफ | 
1 <-सं्ञा पुं० [ सं० ] छंदः 
1 एक क्रिया जिसके द्वारा यह 
५1 जाता है कि प्रस्तार के अतु- 
| एयक ut के बू्तों के अमुक 
प हे ९: जेड यष के 


र जधा | 

` बेन प्न ग्र सं० ] जिसका 
~ गे हो सके | वर्णन के बाहर | 
हे Mi 


ण १० 
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चणेनीय-वि० दे० “बण्य? । 
यणपताका-संश्चा स्री) [ सं० ] 
छंदशशात्न में एक क्रिया जिसके द्वारा 
यह जाना जाता है किं वर्णदूचों के 
भेदों में से कौन सा ऐसा दै, जिसमें 
इतने लघु और इतने गुरु होंगे । 
घणुप्रह्तार--संहा पुं० [ संर 
छंदशशास्र में वह क्रिया जिसके द्वारा 
यह जाना जाता है कि इतने वणो के 
बृ के इतने मेदे हो सकते हैं और 
उन मेदो के खरूप इस प्रकार दोगे । 
चर्ण प्राला--संतरा त्री [सं °]भश्चरों के 
रूपों की यथा-श्रेणी छिखित-सूची । 
चर्णचिचार-संश्ा पुँ [ सँ ] 
आधुनिक व्याकरण. का वह अंद 
जिसमें वर्णो के आकार, उच्चारण 
और संधि आदि के नियमों का वर्णन 
हो । प्राचीन वेदांग में यह विषय 
शिक्षा? कइलाता था । 
पवत्त-संशा पूं० [ सं० 
"ता पट चरणों में वेणो की संख्या 
और लघु-गुरु के क्रमोंमें ग र | 
रसंकर-संशा पुं [सं०] ६० 
क व्यक्ति या जाति जो दो भिन्न 
भिन्न जातियों के स्त्री-पुरुष के संयोग 
से उत्मन्न हो-। २. व्यमिचांरी से 
उत्यन मनुष्य | दोगळा। ; 
वर्णू जी-संश ख्री० [ सं० ]छंद+ 
शास्त्र या पिंगल में एक क्रियां जिसके 
द्वारा वर्णइसों की संख्या को शुद्धता; 
उनके भेदो में आदि अंत लड और 
आदि अंत -ग़ुद की संख्या जांनी 


t— 


दक हसं पुं दे० “बर्ण- 
बुच? । ट 
बशिका-संज्ञा ख्री० [.सं० ] कुछ 
विशिष्ट रंगो. का. समवाय जो 
चित्र या शैली में विशेष रूप से बरता 
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किसी परमे-संशा यु संश] ३,-साये। 
किनारा || आठ '। .बारीः +, 


तमे 


जाय | 
वर्णिका भंग--संश्ा पुं० [ "सँ० ] 
चित्र के विषय ओर भाव के अनुसार 
उपयुक्त रंगों का व्यवहार । | 
घर्शित--वि० [सं०] १.कथित । कहा 
हुआ । २. जिसका वर्णन हो 
चुका हो | व ०] 
वश्ये-वि० [ सं० ] १. वर्णन «के 
योग्य । २. जो वर्णन का विषय हो ॥ 
वत्तंन-संज्ञा (० [सं०] [वि 
वर्चित ] १. बरताव । व्यवहार | २ 
व्यवसाय । दृचि । रोजी । ३. फेरना | 
घुमाना । ४. परिवर्तन। फेरूफार | 
५. स्थापन | रखना | ६० सिळ बट्टे 
से पीतना । ७. पात्र । बरंवन। ` 
वर्तमान -वि° [ सं] १. चलता 
हुआ । जो जारी हो । २. उपस्थित | 
मौजूद । विश्वमान। ३ आधुनिक | 
हाल का | र 
, संज्ञा पु १८ व्याकरण में क्रिया के 
तीन कालों में से एक, जिससे सूचित 
होता है कि क्रिया अमी चली चलती 
है, समात नहीं हुई हैः।: २० दच्तांत। 
समाचार ।. ३० चलता व्यवहार | 
चरक्ति-संशा ज्री० [ सं० 1१. बची । 
२. अंजन । ३, गोली | बटी। . ` । 
चिका संशा ज्री० [!सँ० | ८ 
बची.। २० शलाका । सछाई। `... 
वरत्तित--वि° [्‌ सं०. ]१०- संपादित 
किया हुआ 1 २. चलाया हुआ | 
कक [ #० .वर्चिन!] [ खी० 
वर्तिनी ] १० वर्चनशीछ' ।- बरंतने- 
वाळा । २. स्थित रहनेवाढा ॥ ` 
वर्स लू-वि०'[ वं] गोळ । (दता 


,पय ।:२+ किनारा । आठ | बारी 
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३. आँख की पलक ४. आधार | किसी द्वीप का प्रधान भाग । ५. छल्यण--संज्ञा ६७ [क 
ददी यथ | 7.स्री० दे० “'बरद्री? म वादळ ४ 0 ड । २. कंकण | ३, स | 
पंडा त्री० दे० “वरदी”। वर्थेक-वि० [ सं० ] १. वर्षा करने- वेष्टन | शा 
बद्धक--वि० ( सं० ] बढानेवाळा । वाला | २. बरसानेवाला. | यजघला-संद्ञा पुं 
वदन l : 5 दि DE स्री० दे० "(बरस आवेश | 
ड ३६४°] [पिः सा चखाक- संज्ञा पुं० [ संश 1 
बद्धित ] १. बढ़ाना | २. बृद्धि । चर्षण-- सज्ञा i] [ 1 (४ 
छा पु. [सं०] [वि० वळाकी ] बगळा | ` 
बढ़ती । उन्नति | ३. काटना । तरा. बरर्षित वौ 
वर्षित ] वृष्टि | बरसना | जाल | 
शना । ot कि चलाइक--संज्ञा पुं [ ह] | 
बद्धेमान--वि० [ तं. ] १. जो ज्योतिष में ३० [ सं० | चिते मेघ । बादल | २. . पंत | ३. ए| क 
. बढ़ता जा. रह हो | २. बढ़नेवाला । के बई वह कुंडली जिससे किसी दैत्य का नाम | 
क । ; वष मर के ग्रहों के झुभाशुभ फलों बल्लि-संज्ञा पुं [ 6० ] १.७ 
संज्ञा पुं. १. एक वर्णदृत्त जिसके बा चाना जाता है।| कीर । २, पेड़ के दोनों भो र 
चारों चरणों में वर्णों की संख्या. मिरज जि लीश [सं० ] १. वह के सिकुड़ने से पढ़ी हुई जो र 
अयात्‌ १४, १३, १८ और १५ होती पानी. तर ये साः हे। २: बंछ। ३. देतो गो बा 
है। २. जैनियों के रवे जिन वरि बरसने की क्रिया या भाव । वस्तु । ४. एक देल बिः 
महावीर | र कट! नक वामन अवतार .ठेकर. छडा ग।॥| पर 
बर्द्धित-वि० 1. सं० ] १. बढ़ा हुआ | शा किसी वस्तु की) वर्षा श्रेणी । पंक्ति। | 
२. पूणं । ३. छिन्न । कटा हुआ | के कह ` बहुत अधिक परिमाण में चलित-वि० [ सं० ] ? £ पर 
वमे-संशा पुं० [सं० व्म्मन ] १. 5९ १ गिरना | २. बहुत अधिक खाया हुआ । २. झुकाया य | के 
कवच । बकतर | २. घर| . री में मिळना | हुआ। ३. घेरा-हुआ | ४ हे आ 
व य इ [संर वमन्‌ ] उत पुं. [ सं ] बर- झुरियाँ पढ़ी हाँ । आह र 
या, ख्रियो तथा कायस्था आदि 2 लगा हुआ | ६, ४ | 
की उपाधि जो उनके नाम के अंत पहे--संज्ा प [ सं° ] १. मोर का युक्त । सहित । E 


में ज्गायी जाती है | RR मोरपंख । २. पत्ता। . वली--संज्चा 'स्री० [ सं 
वस्य i :[ सं० ] श्रेष्ठ | जैसे... बही -संशा पुं० [. सं० वर्हिन्‌ | शिकन. | २. अवह | 
सिद । EST रेखा । लकीर | 


दट र. तो... द न 3 रशि ह... 
षरं. पु [सं० ] १, एक पणे संश {० [सं], सेव) सेड इः [ण] ग 
देश का नाम। २. इस देश a १० एक अधुर जो ला 129 । ला | ह. | हर 
गर निवासी जिनके बाळ घुघराळे ह मरा ग्या | क साध | फकीर | ` 
' कहे गए हैं | ३. पाभर । नीच | शिन संशा पुं० [० ~ कर 
थाइ [सं० |. १, ग्र 1 लॉयन हे ता उ ब पती 
| क हि खन] तै हटकर चना । कः छाळ का बल! ते ˆ | 
त्सर । साळ | वर्ष चार i वलभी संज्ञा ज्री० [र स पुं० [es ह 
` होते हैं-सौर, चांद्र, सावन और एक पुरानी नगरी जो ४० ] १. वल्द गोड 
ला ३; पुराणों मे य र भे यी!) त क व ' धोई 
द ति | जत. छत “रंग |. बलव ` 
कडी 2 २ 12: : कमरा] बरारी | हत के ऊपर का बलदेव का? | हनी 
~ 
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० 11 ता के नाम का परिचय । 
ह| (ौक-संशा पं? [. सं० ] १. 


ऐशी का लगाया हुआ। मिट्टी का 
] आ ह बॉबी । बिमौट | २. वाल्मीकि | 


क। 
([ककछ्लकी-पंश खरी [सं० | १. 
वीणा | २. सलाई का पेड़ । 


"]सकमा-विं" [सं० ] [ भाव ` 


३. ¶| ऋता ]. प्रियतम । प्यारा । 
हशा पुश १, प्रिय मित्र । नायक | 
"जे १ पति । स्वामी | ३. अध्यक्ष । 


(है गाहिक | ४. वेष्णव- संप्रदाय के प्रव- | 


ऐ छे एक प्रसिद्ध आचार्य्य । 

ने || हतमा-संश्ा स्री» [ सं० ] 

| प्र नी । 

ग।|सहमाचास्य-संज्ञा पुं दे० 
| हम्‌? ४, 1 

' १ भी-संशा पुं. दे०“बछमी” । 

ग॑| शरि, वर्तरी -संज्ञा स्री० [सं०] 

झि ९ वेल । छता | २, मंजरी । 

तुकी is नली. [ सं० ] लता | 

i | 

पेलल--संज्ञा पुँ० 

| देय जिसे 

| एवढ) वढराम जी 


[ सं] एक 
i ने मारा था। 
| श-संजा पुं 
| चर । २, काब | 
|| र । पू । इख्तियार | अधि- 


1: शि को पहुँच । काबू |. | 
.पेळनाऱ्रशक्ति, काम 


ग ४; ही 


` चश्यता-संचञा 


चंत संज्ञा पुं° 


| सं० ] २. इच्छा । . 


4 | र(न नश र 
| शे. य का=जिस पर अधिकार 


पुरवले ह. कन्या । पयला. 


ग गाव ` + »- 
हे खी [संश] १. 
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अधीनता | ताबेदारी । २. मोहने 
कीक्रियायामां || 
वशित्व--संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
वशता । २. योग के अणिमादि आठ 
ऐश्‍वर्या में से एकं । | 
वशिष्ठ-संज्ञा पुं० दे० “वसिष्ठः? | 
चशी-वि० [ सं० वशिन्‌ ] [ स्री 
वशिनी*] १,५अपने को वश में रख- 
नेवाळा । २. अधीन । 
चशोकरणु--संज्ञा . पुं .[. सं° ] 


[ वि° वद्यीकृत ] १. वश में लाने , 


की क्रिया । २. मणि, मंत्र आदि के 

द्वारा किसी को वश में करना । 
चशीभूत-वि० [ सं० ] १: अधीन | 

तावे । २. दूसरे की इच्छा के अधीन | 


चश्य-वि० [ सं० ] वद्य में आने- 


वाला । 


| स्री० [ सं° ] अघी- 
नता piso है | 
[सं० ] [ विश 
वासँत, वासँतक, वाéतिक; वकती ] 
१ वर्ष की छः ऋतुओं में से प्रधान 


और प्रथम ऋठ जिसके अंतर्गत चेत . 


और वैसाख के महीने माने गणू ह । 


चेचक | ३- छः रोगों में से दूसरा 


राग । | 
वसंततिक्षक-संता पुर .[ सं ] 

चौदह वर्णो का एक वर्णबत्त । 
वसंततिलका सँड स्री? दे० 

८वसंततिळक'? । 
'बसंतदूत- सा पुः [स॑ ] १” 


आम का वृक्ष | २. कोयल | ३० 
चैत्र मास । . ` 


. माघ महीने की. शकक पंचमी 


बाहर का मौसिम । २. शीतला रोग। : 


Ce पवती 
श्रीपंचमी । 


. चसंती-संज्ञा पुं दे० “बसंती” 1” 


वसंतोत्सव--संज्ञा पुं. [सं० ] १. 
एक उत्सव जो ,प्राचीन -काळ में 


. वसंत-पंचमी ;के दूसरे दिन होता था ।. 


मदनोत्सव । २. होली. का उत्सव । . 
वसति, वसती-संशा ख्री० [ सं] 
१. निवास | २. घर | ३ बस्ती । . .. 


. घखन--पंज्ञा पुं०.[ सं० ( १. वत्न.| 


२. ढक्कने की वस्तु.।. आवरण.। .. ३. 
निवास, 5४ .४! 2. वळ, 
चसवास--संशा पुं०.[ अ०.] [ वि०. 


_ बसवासी,] .१. म्रम-। संदेह । २: 


प्रलोमनयामोह| . ।_ 
वसंह+--संज्ा ६० ,[ सं० इषम | 
बैल । 


बसा--संशा जरी०.[ सं० ] १. भेदः| . 
fe चरबी । - 4) है 
घसिष्ठ-संशा.पुं० [ सं० ] १. एक 
प्राचीन ऋषि जिनका उल्लेख वेदों, 
से लेकर रामायण, महामारत ड और... 
` पुराणों आदि तंक में है। २. संतृर्वि- 
मंडळ का एक तारा | . गा 
वसिष्ठ पुराण-संशा -पुं० दे ०]., 
` एंक उपपुराण | कुछ लोग कहते ई , 
कि ढिंग पुराण ही वसिष्ठ पुराण है | 
बसीका- संञा पुं० [ अ०.] १५ वह. 
` धुन जो इस उद्देश्य से सरकारी 
खजने में जमा “किया: जाय कि, 
उसका सूद जमा, करनेवाले के, संब: 2 
से आया हुआ सूद | वृत्ति) .. 
चसीयत- संता स्री» [..अ० |. 
आदि के संबंध में की हुई. बह्वः. 


st 
OC) i 


वितति, , ज्ञा स्री» [सं० ] १८. आदि कोरे 
जो [ सं० वशवर्चिन्‌ | चसंतदूती-संशा. , जो मरने के समय... कोई मनुष्य 
र्ग हो के वश में रहे । अधीन |. कोकिला । कोयछ। २. माघवो छता । डि जाता है।  ॥॥.:- 111. 
वसंत पंचमी-खंशा जी० [० ]' सीयतनामा 
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वसु घरां 
बसीयत+फ़ा० नामा ] वह लेख . पेड़ | २. मूत्राशय | ३. पिचकारी । जगह छे जाना | 
जिसके द्वारा कोई मनुष्य यह व्यवस्था घस्तिकम संता पुं» [ सं० ] लिंगे. उठाना | । है. सर छ 
करता है कि मेरी संपत्ति का विभाग द्विय, धुदेद्रिय आद मार्गों में पिच- चह-हज्ञा प. 
ओर प्रबंध मेरे मरने के पीछे किंस कारी देना | धारणा | छः भः]. 
प्रकार हो । वस्तु-संज्ञा त्री» [सं० ] [वि० ३, व्यय क्टर सयाढ | ३ न 
वसु घत--संश सरी» [ संश ] वास्तव, वास्तविक | १. वह जिसका बदल्ी-हि० गा 
पृथ्वी | ; अस्तित्व या सत्ता हा | वह जो सच- करनेवाला | य बहम] 
वखु--संद्ञा पुं० [ सं० ] १, देवताओं सुच हो । २. सत्य । ३. गोचर हशी बि सथ व 
का एक राण जिसके अंतगंत आठ पदार्थ । चीज । ४; नाटक का कथन रहनेवाला | २ ह नं कः क. 
७ है ° (| | 
डा हा ऐ आठ को न । ३. या आख्यान । कथावंस्तु | ३ असभ्य | लत | 
" म | १. आणन | ९, स्तुतः-अव्यः [ सं» | यथायंतः। चहाँ--अव्य० [हिं० वह] उत 
ररिम । किरण । ७. जल । ८. सुवणं । सचमुच | बढावा रह आह ग 
सोना । ९, कुवेर । १०, शिव | ११, 2 न न = ड १ || 
सूर्यं । १२, विष्णु। १३. ` र पसनद यंश [ सं० ] अब्दुछ वहाब नन्ही ना सतर 
न | डं सदे ड सगछाचरण का एक मेंद जिसमें कथा हुआ मुसलमानों का एक संगा 
१४. सरोवर का कुछ आमास दे दिया जाता है। २, इस संप्रदाय का अनुधाी। 
तालान | १५. छप्पय का ६ ९वाँ मेद | वस्तुघाद्‌ -संज्ञा पं [ सं : 
४ दू -संज्ञा पुं० [ सं० | वह वहि!--अव्य० [ सं० ] जो ब 
“हा का [ सं० ] १८ Kir सिद्धांत जिसमें जगतू जैता हो । बाहर | 
ह राय का पत्नी | हस्प है, उसा रूप में उसका सचा वहित्र-संश्ा पः [ सं’ वलि 
इसके अनळ, निळ, हर और संपाति मानी जाती है | जैसे. 
नामक चार पुत्र थे | रोषि । अते--न्याय और जहाज । , 
बसुदेव-सं र च ्विरंग -संज्ा पुं० [ सं* |! 
छदव--संशा पं [ सं० ] यदु- घस्तु-स्थि।त--संज्ञा स्री’ [ सं: 7 । २. बाहरी ग 
बड्या के शर कुळ के एक राजा जो पारास्थात । [सं० ] का बाहरी भाग । २. हा 
इष्ण के पिता! थे | त अंतरंग का उलटा | 
पडुधा--संश त्री [ सं ] पृथ्वी। प्त, कपडा सेय 1 
वसुधारा-संग जी: | उं र| सं० ] कपडे आदमी | | 
ड सड ] १ फो बना घर। जैसे खेम | बाहरी | | 
जना की एक देवी। २. कुबेर की आदि 3 2 टी, वि ऊर अ 5 9 
3 अल्का | बह द Mo वद्विर्गत-वि० [ 7? ] | 
ब्मती-संश त्री [ सं ] १, शब्द प [ सं० सः ] १, एंक गया हो। निकला हुआ ली 
चवा । २, छः वों कां एक बृत्त। का संके रा किली तसरे मनुष्य बडिार-संडा १० - लत! | 
जे फॉटक | सदर फाट | 


वसुहंल--संश भन [ सं, किया जाता है। कतु | 
3० [ सें० | वसुदेव कारक प्रथम पुष सर्नाम। २. बद्दिभु'त-वि? [१ | 
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वा 


or पा i , मिला गो तज शब्द जिसते दूर बहिमु ख-वि” |. न [४ 

वा दोप चो चुका लिया हैं। "रशि वस्तं का संकेत करते वाहिलॉपिका- एर. 
की | Fo , पहेडी । 

गजा अन बदू] र "च ( समासे) घददिष्का रसँ 


घस्ति--संज्ञा स्री [ सं० ] १, क ह अथवा सिर यां उसी जगह | हि 
<<<" “`` me Ln (जगह से दूसरी बह्वी सर्व” * प क 


| ते की ओर निश्चित खूप 


३ हष करनेवाला सर्वनाम, 
कहा जा चुका हो। 
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` घांचनं 


में से एक | ग्रंथ के रचयिता । २. भावप्रकाश, 


जिसके 'चाक्‌पडट-वि० [ सं० ] बात करने शाञ्रदपंण आदि के रचयिता। ३. 


में चतुर । वैद्यक निघंटु के रचयिता | 


र र । २. निर्दिष्ट व्यक्ति। वाकप्रति-संश पुंश [ सं° ] १. वाग्मी-सं्ञा पुं० [ सं० ] १, 
| | अय नहीं | बृहस्पति । २. विष्णु । वाचाळ | अच्छा वक्ता । २. पंडित | 
गर दश वि'[रि*बह + ई (प्रत्य०)] वही । चाक्‌'फयस-संडा त्री» [ अ० ] ३. बृहस्पति । | 

ह| बहि-संग् पुं" [.सं० ] १- अग्नि। जानकारी | वाग्विलास--संशञा पुं [ सं० ] 
को ३ कृण के एक पुत्र का नाम | ३. -वाक्य-संज्ञा पुं» [ सं० ] वह पद- यानंदपूवक रसर बात-चीत 


तीन की संख्या । 

बांडुनीय--वि० [ सं» ] १. चाहने 
बोय २, जिसकी इच्छा हो । 
बंत्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] [.वि० 
बाह; डनीय] इच्छा | अभि- 
हापा । चाह । 

पॉधित-वि० `[ स॑० ] इच्छित । 
॥ चाहा हुआ | 

षा-भव्य० [सं०] विकल्प या 
| दंदेवाचक शब्द | या | अथवा । 
शंपवै« [दंश वह ] ब्रज भाषा में 
पथम पुरुष का वह एकवचन रूप 
बो कारकच्िह छगने के .पहले उसे 
मात होता है। जेसे-<बाको, वासो । 
(| पराएऑं-सर्व ० दे० “वाहि? | 
बाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वाणी । २. 
| परखती। ३. बोलने की इंद्रिय । 

५ वाकत [अ ] सच | वास्तव | 
° सचमुच | यथाथ में । 


||| बीकफियत- संज्ञा खी ० [ अ० ] 
. जानकारी | 


शान । २, परिचय. । 
वोकयात ° 
शा पुं०" ० 


र । समाचार | 
कर शाप भः ]१- जानः 
है. गाळ 


७. शास्त्र के 


शता | २. जानकारी. रखने- 


: | 
धप पाकर के ) 
क्र डेल--संज्ञा पुं [ सं है| स्याय- 
अनुसार छल के तीन मेदौ 


समूह जिससे श्रोता को. वक्ता के करना । 
अभिप्राय का बोध हो | जुमला ।  वाडूमय--वि० [ सं० ] १. वचनः 
वाकसिद्धि--संज्ञा ज्री० [ सं> ] संबंधी । २. वचन द्वारा किया हुआ। 
इस प्रकार की सिद्धि या शक्तिकि जो संश पुं० गद्य-पद्मात्मक वाक्य आदि. 
बात मुँह से निकले, वह ठीक घटे | जो पठन'पाठन का विषय हो। 
° 7 डू साहित्य | ६ 
चागीश-संश (६० [ सं° ] १. र न 
बृहस्पति । २, ब्रह्मा | ३. वाग्मी । वाडयुख -"ण पुं० [सं० ] एक 
कवि | प्रकर का गद्य-काव्य । उपन्यात | 
वि० अच्छा बोळनेवाला | वक्ता । घाच--संज्ञा ख्री० [ सं० ] वाचा । 
संगा स्री" सं० ] ब'णो | | 
वागत F ˆ चाब--संज्ञा स्री० दें० “वाच्‌? । 
वार्जाल--पंशा पुं० [ ४० ] बातों चाचक-वि० [ सं ° ] बतानेवाला | 
को ळपंट । बातों का आडंबर या सूचक | ु 
भरभार | संज्ञा पुं नाम | संशा | संकेत | 
वाग्देंड -संशा पर [ संश ] भछा- बाचकथरमलुप्ता--संजा री [इं] 
बुरा कहने का दंड । डॉट-डपंठ । बह उपमा जिसमें वाचक शब्द और 
सामान्य धर्म का लोप हो | 


लिथाड़ | | 
५ [सं] जिसे दूसरे वाचकलुप्ता- सँड he [सं] 
पा हों । f वह उपमालंकार जिसमें उपमावाचक 


बह शब्द का लोप हों | 
किसी वाचकोपमांनघमलुप्ता-संशा ख्री० 
[ ४० ] वह उपमा जिसमें वाचक 
शब्द, उपमान-भौर धमं . तीनों ड 
केवल उपमेयं हो । 


वादूचा -संशा त्री [ सं | 
कन्या जिसके विंवाह की बात 
कें साथ ठहराई जा चुकी दी । 

वाग्दान-संडा पुं" [ स० ] कन्या 


के पिता का' किसी से जाकर यह हे कळी 
वाचकोपमेयलुप्त(--पंचा 
की. का १ [ सं० र Me मात 
र „ [सः | सर बाचक थरं उपमेय का/्ोप राता इ 
ब wn घाचकनवी-संश, जी [ सं० ] 
ही पुं [ सं० ] १. गायी । वाचकूटी । ५ 


अध्यांगहुदेय.संहिता नामक वैयक के 
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पढ़ना । पठन । बाँचना | २. कहना | पाँचवाँ है । सरस्वती | २. ॐ ` 
३. प्रतिपादन । वाजपेयी--संज्ञा पुं० [ सं° ] १. वह सार्थक शब्द | | 
चाचनालय--संजञा पुं» [ संश ] बह पुरुष जिसने वाजपेय यञ किया हो । सु ०- वाणी हक. 


स्थान जहाँ बैठकर लोग समाचारपत्र २. ब्राहमणो की एक उपाधि । ३. निकलना । नान हे ष्‌ १ 
या पुस्तक आदि पढ़ते हों । अत्यंत कुलीन पुरुष | ३. वाकशक्ति | ! | 
वाचसांपति--संज्ञा पुं. [ सं० ] वाजसनेय-संज्ञा पुं. [सं० ] १, च्चा संज्ञा । ४. जीम | रत | > 
बृहस्पति । यजुेद की एक शाखा | २, याज्ञ- ३० [A] ५ की 


हेवा । २. वैद्यक के अनुसार शौ 
के अंदर पक्वाशय में रहो 
वु जितके कुपित हेज को 
मकार के रोग होते हूं। 


वाचस्पति--संज्ञा पुं. [ सं० ] वस्य ऋषि। 
बृहस्पति चत्व ते | वाजिब--वि० [ अ ] उचित | 
यी ज्लो० [ सं०.] १. ठीक। 
वार्ण | २. वाक्य | वचन | शब्द | वाजि | | 
र बी--वि० अ० उचित क 
ER" [ सं° वाचात्रद्ध] ठीक | St उप [ सं° ] बापु शा 
द्ध। जी-संश पज | | 
वाचाल--वि० [ संश ] [ संज्ञा बा सा [ सं० वाजिन्‌ ] १, चातजातं- संश्च पुं०.[ सं) बा | 
वाचालता ] १, बोलने हे डा अ । २. फटे हुए दूध का पानी । जात ] हनुमान्‌ | 
> , ६० ॥ “चाजीकरण-सं ७ न 
वाकपड । २ बकवादी | शा-संश्ञा पुं [ सं० ] वह वबात-प्रकोप-संझ पुं’ [स^] 


आयुर्वेदिक परयोः मे 
शापक सिः [8०] ६. बता. म्य "ठग गे गांड का बढ़ जाना स बो 


संबंधी । २. वाणी से किया संञा प्रकार के रोग होते हैं। वां 
संज्ञा पुं, अभिनय का रकम वि ६5] मार्ग । रास्ता | दाता आती [रं] ४ ब 
जिसमें केवळ वाक्य-विन्यास द्वारा, सम उ] १° असुर का नाम जो आताप का || बा 
अमनय क कार्य्य संपन्न होता है। . . कास्मीर केने:त्य . था. और जिसे अगस्य ऋष गेब | ४ 


एक वर्ण डाछा था। . `` 

भ 21. [स `. वांतायन-संश पुं० [१० 
वांच्य-वि० [्‌ सं० ] १. कहने बग स्‌ ] बाग | = झरोखा h छोटी खिड़की [२ रा“ | 
योग्य । २. शब्द केत द्वारा जिस न [चा। हू द य के अनु र एक जनपद | भे 
बोध हो । अमिघेय । क का नरः [ सं० ] १. वातावतः श पुर [1१ 
पशा इ० १, अभिवेयायं | २, दे, संद की माग | २. समुद्री वह हवा जिसने एंखी शी | 


चाची विः [.सॅ० वाचिन्‌ | प्रकट 
। सूचक । 


कृ 

`वा 

वे 

षा 

व 

आग ष्‌ 

“वाच्याथ्‌? | ग। आए | वे 
3 2 =: ओर से रखा है | २. १ । 

वाच्याथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह हा संज्ञा पुं० [ सं० ] धारदार की र जिसका जीवन पू भुर 

अभिप्राय जो शब्दों के नियत अर्थ" आ हुआ एक छोटा अश्च जो प्रभाव पहला है। 2 ही | के 

डरा ही प्रकट हो | मूळ शब्दार्थ | - छोड़ा जाता है | तीर पच | हों 

वांच्यावाच्य--संद्या पुं. [ ह, 7 वारवाली- संज्ञ द्री, [सं । बात॒ुक्ष-संत्ा पु०[४०/ | षा 

भर्लॉ-चुरी या कहने न कहने रन वाणों की अवळी °] १. उन्मच। | पि 

बात | योग्य . ठगातार वर्षा। ३ तीरों की वातोर्मी--४ ER | 

चाजपेईक--संडा पुं. दे. इए. पाँच इछोक | . अक्षरों का.एक वगर! च ब 

की |. पुं> दे० “वाज. स ३० दे० «वाणिज्य» या जग | है 

चांजपेय--संञ्च । ` चात्सरिः हि £ 

र्र प्रसिद्ध र ञ्चा पुं० [ सं० ] एक वर्णवृत्त ° [ सं० मन र क्यो ह्‌ 

६ यत जो सात श्रोत , है | 


पशे में वांगी-सक्वा ज, |... : -. वात्सल्य_संशा ०. 
वळ अबब 0 [ सॅ» ] १, प्रेम न लेह. 1.३ 
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| वात्स्यायन पशा पुं ० [ सँ ० ] श e 


हामतूत्रयरंणेता एक प्रसिद्ध ऋषि । 


बातचीत जो किसी तत्व के निर्णय 
हे लिए हो । तक । हात्नार्थ । 
दठीठ | २. किसी पक्ष के तत्त्वशों 
बेते-भद्दोतवाद । ३. बहस । 
बगढ़ा | 
वाद्क-संश्ञ पुं० [ सं० ] १. बाजा 
बजानेवाछा' | २. वक्ता । ३. तक 
गा शाक्ना' करनेवाला । ` 
वादग्रस्ः-वे० [ सं० ] जिसके 
संबंध में विवाद या मतभेद हो । 
| वोद्न-संद्चा पुं. [ सं० ] बाजा 

वाना | ५ श 
| पादमतिवाद--संज्ञा पुं. [ स॑० 
| शाश्रीय विषयों में होनेवाळा pe 
| अन | वहस | 

३] 


| 'अविवाद-तंशा पुं. [ सं०] 


ग र पाहा-संज्ा प 
| पचन। के 
॥ ३३ पि करना 
वचन वी करना । वादा रखाना= 
पादा कराना | 


| वाल... प्रतिज्ञा 
| अरण ई देर “वाद 


[ अ° वाइदां ] 
। इकरार | 


| पदि हर 
बाबा] जा ३० [ सं० ] बाद्य। 


१, द पुं० [ घं वादिन्‌] ; 
र्ण पक > 
हे द । मुद्दई। 


उपस्थित `न 
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वाळा | 
वाद्य--संशा पुं° [ सं ° ] बाजा । 


भारतीय आर्य्या के अनुसार मनुष्यः 


आश्रम । 
चानर-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बंदर | 
२. दोहे का एक मेद । 


सोलह मात्राओं के छंदों या चोपाई 
का एक मेद । 
वानीर-संज्ञा ५० [ सं° ] बेत । 
वापन--ऽंज्ञा पुं. [ सं० ] बीज 
बोना। * 
वापस -वि० [ फ़ा० ] लोटा हुआ | 
फिरता। | | 
चापसी--वि० [ फ़ा० वापस ] छौटा 


हुआ या फेरा हुआ । वापस होने के _ 


संबंध का । र; 
संशा ज्री० लौटने की क्रिया या भाव 
प्रत्यावर्चंन | . ० 
वापिका, वापी संश ख्री० सं०] 
छोटा जलाशय | बावली । 
वामविः [४० ] १- बायाँ । 
दक्षिण या दाहिने का उलटा । २. 
प्रतिकूछ | विरुद्ध, । खिलाफ | ३. 
टेढा। ] ४ दुष्ट । 

संज्ञा त कामदेव | २- एक रुद्र 
का नास । व्रामदेव । २. वरुण | ४” 
घन | ९. २४ अक्षरों का एक वर्ण 
बृत्त । संज़री | मकरंद | साधवी । 
चामकी--मंता ्री० . [ संश] एक 
देवी जिनकी पूजा जादूगर करते हैं । 
चाम्रदेच-सं्ञा पुंश [ सं" ] १ 
शिंव । महादेव । २. एक 


ऋषि । A र: 
चामन-वि° [ सँ°'] १. बौना | 
का । २. हस्व । खः 
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संशा पुं० [ सँ ] १, -विष्णु। २. 
शिव । ३. एक दिग्गज का नाम । 


नाशान्न के प्रसिद्ध भाष्यकार । २. चानपस्थ--संज्ञा पुं० [ सं०] प्राचीन ४. विष्णु भगवान्‌ का पाँचवाँ अवतार 


जो वलि को छळने के लिए हुआ 


| बाद-पंश पुं० [सं० ] १. वह जीवन के चार आश्रमो में से तीसरा था। ५. अठारह पुराणों में से एक । 
` यामम्रागे -संशा 


पुं, [सं° ] 
तांत्रिक मत जिसमें मद्य, मांस आदि 
का विधान है । 


रा निश्चितं सिद्धांत । उसछ। चानचासिका-संज्ञा स्री० [ सं° ]  वामांगिनी, वाम्रांगी-संज्ञा स्त्री 


[ सं० ] पतनी 1 
वामा--संज्ञा क्री० [ सं० ] १. ज्री। 
२.दुर्गा | ३.दस अक्षरों का एक वृत्त | 
वामावते-वि० [सं०] १ दक्षिणा- 
वर्तं का उछठा । (वह-फेरी ) दें 
किसी वस्तु की बाई ओर से आर॑म 
की जाय | २. जिसमें बाई” ओर का 
घुमाव या गॅवरी हो | 
वांय£$-सर्वे० दे० “वाहि | 
वायव्य-वि० [सं०] वायु संबंधी | 
संज्ञा ए० १. उत्तर-पच्छिम का 
कोना | पश्चिमोचर दिशा । २. एक 
सञ्च का नाम | 
वायस -संरा पुं [ सं° `] कौमा | 
काक | $ 
वायु-संश ज्ज? [ सं° ] हवा | 
वात। | 
वायुकोण-संज्ञा पुं० [संश] परिच- 
सोत्तर दशा । . | 
वायुमंडल-संद्ा पुं) [ सं | 
ग्राकाश । जय 
घायु-यान-संश पुं० [ सं° ] हवा 
में उड़नेवाळा यान | हवाई जहाज । | 
घायुल्लोक- संज्ञा पुं० [सं० | १६ 
पुराणानुसार 'एक लोक का नाम | 
२. आकाश | A 
वारंबार--अव्यं० दे” “बारंबार” | 
वार अशा पुं [ संश] २. दार | 
_ दरवाजा। २. रोक। दकावट 
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आवरण | ४. अवसर । दफा। मर- तक | २. एक पाशवं से दूसरे पाश्च वारिधि--संशा: पु [3 
[ह] 


तवः। ५. क्षण । ६. सप्ताह का दिन | तक्र । चाटिया म¬. 1 
रया 
जैते--आज कौन वार हे 2 ७. दॉव। वारफेर-संश पुं० [ हिं० वारना + निडर. ब्री० [ हू, शो ; 
बारी | र फेर ] निछावर । वलि | वारिचते॥--: | 
संज्ञा पु ० [सं० वार] चोट । आधात चार-बधू--सं हया स्त्री० [सं०] वेश्या | आवर्त रे शा पुँ [वा 
२ वच ] क मेघ व 
आक्रमण । हमला | रंडी। वारिच।इ--सं का नाम | 
वारक--वि० [ सं० ] १. वारणया बारसुखो-संज्ञा स्त्री» [ सं० ] नावर जी ३० [तग]. 
निषेध करनेवाला | २. दूर करने- वेश्या। र ८ े 
वाला | हि वारांगना--संज्ञा स्त्री» [ सं० आारस-ऱ्यंशा युर [ बश] , 
त सञ्ञा स्त्री | सं० |], पुरुषः | 
वारण--संज्ञा पु० [सं० ] [ वि० वेश्या | रंडी। . . १७-४७ चा किसी के मरने ३, च 
वारक | १. किसी बात को न करने वारांनिधि---संज्ञा पुं [ स॑० ] क संपत्ति आदि का सा| : 
की आशा | निषेध | मनाही । २. समुद्र ।. ma. | | 
वट] वाघा । ३. कवच । वःतर । वारा-संश पुं. [ सं रार -ख्यापु० [०] जा 
४, छप्पय छुंद का एक मेद | १. खच डो 30 य° वारण ] वारी-फेरी--संशलोग्देनात| « 
. ली, ध * जच बचत | किफायत | २, च।रोश -ंज्ञा पुं० [ सं» ] छ| . 
वारणावत--संज्ञ पुं० [सं०] लछाभ। फायदा | : 
महाभारत के अनुसार एक जनपद वि» RE हर वारुणो-संज्ञा ख्री2,[ ४] इ 
जो गंगा के किनारे था | बाराणसो Ee मदिरा । शराब | २, वर्ग ह| | 
चारतिव--वंशा जीर RN सहा स्त्री» [ सं० ] __ वरुणानी | ३. उपनिषद्‌ पद| ॥ | 
वारस्ना | वेश्या । घाराज्यारा । हक ता पश्चिम दिशा | ५. एक पं | व 
चारद्‌+--पंशा {० [सं० वारिद ] «न्यारा ग पुं» [ हिं. वार गंगा-स्नान करते हैं |... टा 
बादल | जे | १. किसी ओर निञ्चय.। बरारेद्र-ंज्ञा पुं०[ सं’ || ` 
वाररात--४ंशा त्री? [ अ० ] १ नि ९. झंझट या झगडे का प्राचीन जनपद जह मार्क | 9 
कई भीषण . कांड । दुर्घगना । २. चाराइ -संज्ञा पुं) दे० ८वराहर रालागाही शि [ इ | | 
सार-पीट | दंगा-फसाद | | वाराही सं वराह” |. बात्तो-संज्ञा स्री? | 
वारन& -संडा स्री» [ हिं० वारना रजा खी [सं०] १, जनभुति। अफवाह। ¦` | पे 
] आठ मातृका च ॐ | 1 ८; 
निडावर । बलि | योगिनी आमं से एक | २. एक वृत्तांत हाळ । ३. विषय री हर 
श इ सं> वदन] बंदगवार। वाराह... „ „४ बातऱ्चीत बैल 8 
दुनमाला । क “संज्ञा ० [ सं० ] एक अंतर्गत कृषि, वाणिज्य | हब 
चारनाः सं०[ हिं. उतारना] ता हे] जो गेंठी कह- कुसीद है [० - 
९ कला। उस करना । ` घारि- शा „ बाचालाप-संडा ॐ” | ३ 
सडा ५० निछावर । उत्सर्ग | ध्या पुं. [ स | जळ] बात ॥.। i] 1 | 
सुद्दा ०--वारने जाना>निछावर. होना। ५ वात्तांवद्दट-पंग पुश हि.) | वा 
वारनारी--संज्ञा त्री. दे०: चारिज-संडा पु SR | 0 
| ° द०'्वार-वधू?] कमळ ३० [ सं» .] १, ले जानेवाला दूत | [है Ld '* 
प जप 
र दु्ष् 


वार-पार--संडा पुं. [सं० अवर > । ९. शंख । ३ id —संद्ञा पुं” 
रे र्‌+ ण « घोंवा। ४. वार्चिक | 
ग] १. नदी आदि का) यह किनारा 128 [ क सोना ¡ ` ` ग्रथ के उक्त, अ वाक 


'हों। निवारि 'कब--6 शा यर 
वाई संज्ञा त| | चादक्प- १२ | 
ब + पुं० [ संर ] मेष 1. वृद्धावस्था || शं र 
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य 
| यती? [ सं ] १. वारण त्सव । ४. दुर्गा । ५. चौदह वर्णों का कोट] एके प्रकारं की कुरती | फतूही । 
१ || हते योग्य । २. निवारण करने एकवबृत। । बास्तव-वि० [ सं० ] [ भाव० 
| ` `` वि० [ संज्ञा वासन्तिक ] १. वसंतः वास्तवता | प्रकत | यथार्य |. 
वा बर्षिवि [ सँ° ] १. वर्ष- संबंधी । २. बसंती । वांस्तविक--वि० [ सं० ] ययाथं | 
| | द्वी । २. जो प्रतिषष होता हो । चासं-संशा पुं [ सं०] १. रहना। ठींक। . 
))॥ दाना | निवास | २. ग्रह | घर | मकान | ३. वास्तव्य-वि० [ सं० ] रहने या 
बरशेय-उंशा पु» [ सं० ] कृष्ण- सुरंध।बू। : ` बसनेंयोग्य। । 
|| चंद्र > वबासक-संश्ञा पुं [ सं० ] अडूसा | संज्ञा पुं० बस्ती । आबादी 1 ड 
| बाला -रंश्ञा स्री» [ सं० ] एक -चाखकसज्जा-संड़ा ख्री' [ सं०] घास्ता-संत्ञा पुं [ मध ] संबंध । 
ते प्रकार की उपजाति । बृत्त । ` बह नायिका जो नायक से मिलने की. लगाव | 3 
प्रय [ त्री वाली ] एंक संबं तैयारी किये हुए घर आदि संजाकर वास्तु-संदा पुं [ सं० ] ९; प 
| सक प्रत्यय | जैसे--मकानवाळा । और आप भी सजकर बैठी हे। . स्थान जिस पर घर उठाया बॉय | 
४ ` वालिद-संशा पुं [ अ० ] [ स्री” बालन--संजशा पुँ० [ सं० ] [ बि० डीह | २. घर | मकान कु ३. इमां- 
| वालिदा ] पिता। बाप 1 वासित ] १. सुगंधित करना |. २. रत |r 2 दीक 
१ पासीकि-संशा पुं [ सं० ] एक वस्र | ३. वास | व | 
मगवंशी सुनि जो रामायण के रच- चाखना--वंज्ञा स्रो० [ सं० | १: धवास्तुविद्या | ` 


पिता और आंदि कवि कहे जाते हैं। प्रत्याशा । २. ज्ञानं। हैः मावेना | घास्ठुपूजा-- रंग र [os ह. 
बारमीकीय--वि० [ सं० ] १. वा- संस्कार । स्मृतिदेत | ४. इच्छा । वाड क डः आरंभ में! की 
की । २. वाल्मीकि का कामना | ] दिन | ल ही LR 
[या हुआ। ₹-संज्ञा पुं० [ सँ० न ४. 20 ] प. 
| पशा पुं. [ अ० ] १. तल | र | वास्ताविधा 5२ स ज्य 
। रोना-पीटना ।. - ७ सं ]इंद्र। वह विद्या जिस इ द 
ज 7।२- शोरगुळ | पीच हा (2 कि की सारी तक डी होता र 
| s ५ ° डे से स्ठुशास्ज ` ड खर र 
पाशिष्ठ-संशा. पुं. [ सं०] एक किया हुआ । २ कई पाया पालि Fo 


| ३. बासी हा: ..अव्य० [ अ० 1] १. लिएं । 
| ९° [ इ° ] वरिछ-ंबंधी । वशिष्ठ वाखिता--रंडा जी” [ सं० ] ६- व हर पर । हे 
य ज्जी। २. आर्यां छंद की एक निमित [ ० ] २ मरतो 
हि रया [६०] २,सँदा गेट! १- एका) घान ळी 
हि प 5 वाखिङ-विर [ बह] वरि आ (ए शब्द] 
| Cn Mn, [ सं० वासिन्‌] दाइ ३. [चः TE 
न वासी- संशा पुं ® [ ४ वाहिका ] १, वोझ ढोने यो खींचने 


| षोसतिक me Sd 

i ण्सज्ञा पुं० to १, रहनेवाला ॥ : [२ सारथीं Bes 

हे । विदूषक | २. तल । चाखुको- सचा झु? तिथ ran न [ सं० ] सवारी । 

| A | नागो में से दूसरा नागराज | मा कि ० देश ्वाझमॉण पी 

| य वासंतिकता ] वसंत- वालर पुर गल जह. ह चाइःवाढी-- संदा जी [ क्राः] 
भास बुदेव कें पुत्र; भीकृष्णचंर । ९ छोगों की प्रशंसा । स्ति । साधुवॉर्द) 


fiw 33.228..24% - व 
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कः ती-संशा ४ पेड़ { भः ऑन र्‌ - कहेमं = 
साधी ज्री० [सं० ] १.. पीपल कापे ।. ` केसट- चादितः >वि० [ सं० ] १. कहने 
ब आर्वी १ मोम बालवत शो हिच न 32222 अँ 
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Mm हुआ | ढोया हुआ | २. जछकण। बू'दः | २. बुदकी । विकन स | 
1 हुआ | बिंदी। ३. अनुस्वार | ४. शून्य । विक रि पया पदे, | 
वाहिनी-संज्ञा स्री [ सं०] १ रेखा- लिङ. "पेग | 
की (. ५. एक बूंद परिमाण । ६. रेखा- शिकच--वि० [इ A 
7 का एक मेद जिसमें गणित के अनुसार वह जिसका स्थान हुआ । विकसित ९१०] १ 
९ हया, ८१ रथ, २४३ घोडे और नियत हो, पर विभाग न हः सके । कित 


४०५ पैदल होते ये | या बाळ न॒ हाँ] | 

७. बहुत छोटा टुकड़ा । ' संज्ञा पुं बालों डा र 
वाहिनीपति--संज्ञा (० | सं० i Ss  _ ८ ` ° बाठो का सह गा छ 
स पुं० [ ] बिंदुमाधव -संशा पुं [ सं० ] विकरवि० [७ | | 


बादियात--वि० [ भः वाही +० काशी की एक प्रसिद्ध विष्णु मूर्ति २. भयंकर । भीषण । ३, क| 


जपते ° को नाम| टेढ़ा 
या फजूः डा | ४, 

कि न या | २. उरा बिंदुर--तंश्र पूँ० [ संर विंदु ] दुगम | का | हक 

| बु दकी | शा प 
घाही [ सं ; i विकर--रुश पुं [ ह] 
वाहिनी ] वहन को न कर पैसा पुं [ सं० ] चंद्र. रोग | व्याधि । २; गला | 

वि० [ अ० ] १. सुस्त | ढीला | अस के एक पुत्र का नाम | सम्राट्‌ हाथों में से एक | 
२. अशोक इसी का पुत्र था। : विकरार#--वि० दे० “विना 


निकम्मा । ३. मूर्ख । ४. आवारा 
Ei [अर 5 क पु [ Fs विंध्य ] i हा फ़ा० वेकरार ] वि 

३. अंडबंड | RRR | विध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बिकराल--वि० [ सं» ] मष 

संज्ञा स्री अंडचं बातें । गाळी. प्रसिद्ध परवत-श्रेणी जो भारतवर्ष के डरावना। ' 

गलोज | गाला- त में पूव से.पश्चिम को फेली हे | चिकम--वि० [ सँ० ] बुरा ह्वा 
वाह्म--क्रि* वि० [ सं० ] आहर भ्यकूट-संज्ञा पुं. | स, 1; कलेन 

अलग | र 


चाह्यांतर--वि० ° 
बाहर का |... 1 भीतर और देवी की 


एके प्रसिद्ध मूत्ति जो मिर्जा- आकप्रण। २. एक शाल «| | 
में - आकर्षण करने की विद्या काव | 
७७७ प लकी 
व्याकुल । बेचेन |. ` " | र 
| ३. खंडित | अपूर्ण || 

[ सं० ] विकलांग--वि० i 
के शुभाशुभम कोई अंग ट्टा या 
रीति | नांग । अंगहीन। । | 


-- 4 9 ऱ्य” हा ढे =? घ्या Mbit 72722: ipods oii pious NRE 


) » I SP ऋ# खो? 


क में बैठाकर फिर उसके विरुद्ध 
शि तोकिचार। २* किती विषय में 
के | प्रर की विधियों का मिलना | 
| ४ गोगशल्लानुसार पंचविध चिच- 
छ| | बृतिगो में एक | ५, अवांतर कल्म | 
|| ६, एक काव्यालंकार जिसमें दो 
क्| विरुद्ध बातों को लेकर कहां जाता हे 
॥॥| छिया तो यही होगा या वही । ७. 
समाधि का एक भेद । सविकल्प | 
] {| ८ व्याकरण में एक ही -विषय के 
| ऋ नियमों में से किसी एक का 
इच्छानुसार ग्रहण | 
| विकसन संत्रा पुं. [ सं० ] [ वि० 
हि|| विकसित] प्रस्फुटन । फूटना | खिलना | 
ब्रिकसना--क्रि० अ० दे० “त्रिक 


पिकाना-क्रि० स» दे० “बिक- 
पाना? | 

पितविः [ स० ] १, खिला 
हि. रित । २. प्रसन्न । प्रफु- 


विकस्वर सज्ञा पुं. [सं० ] एकं 
॥व्याढंकार जिसमें पहले कोई विशेष 

| द रेको अय पुष्टि सामान्य 
[र्‌ः 


सु का रूप रंग आदि बदल 


किस संश पुं [ सं० ] १. 
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प्रकाश | २. प्रसार | फेलाव। ३ 
एक काव्याळंकार जिसमें किसी वस्तु 
का विना निज का आधार छोड़े 
अत्यंत विकसित होना वर्णन किया 
जाता है । ४. दे० “विकास? | 
विकास--संज्ञा पुं‘ [ ६० ] [ वि० 
विकासक ] १, प्रसार । फेलाव | २. 
खिळना । प्रस्फुटित होना । ३, किसी 
पदार्थं का उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न 
रूप धारग करते हुए उचरोचर 
बढ़ना | क्रमशः उन्नत होना। ४ 
एक प्रसिद्ध पाश्चात्य सिद्धांत जिसमें 
यह माना जाता है कि आधुनिक 
समस्तं सृष्टि `और जीव-ज॑ठु तथा 
वृक्ष आदि एक ही मूल तत्त्व से उत्त- 
रोचर निकलते गए हैं । 


विकासना#क्रिं स° [..सँ०. 


विकाश ] १, प्रकट करना | निका- 
छना | २, विकसित करना | खिलने 
में प्रवृत्त करना | 


क्रिश अ० १. खिलना । २, प्रकट. 


होना । 


विकिर संश पुं [ सं० ] पक्षी 


चिड़िया । 
विकिरण--पंशा पुं [ सं० | बहुत 


किया जाना । जैसे आतशी शीशे से | 


| व्य । खराबी | ३. विकीणे-विं० [सं० ] १° चारों 
च र अवगुण'। ४. मनो- . ओर फेछा या छितराया हुआ | २ 
| पदाथ । वासना । ६, किधी : प्रसिद्ध । मशहूर। | 
| कि ` का बदल जाना | विक संज्ञा पुँ० [ सं० वैकुंठ ] 
ह pt [ सं० विकारिनू ] विकृत-वि’ [ संश ] १. जिसमे 
। बुक र या परिवर्तन हुआ... किसी मकार का विकार आ गया हो 
- पै युक्त -२. क्रोघांदि मनोविकांरों बिगड़ा हुआ । ९ जो भद्दा या कुरूप 
बाह र अक्षर के साथ: जगने- हो गया हो । २ असाधारण । 
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सां किरणों का एक केन्र में इकद्ठा ' 


विंक्रयों 


| राति भ्रम । धोखा । २. पक वात विकाश--पंज्ञा पुं. [ सं० ] १. विकृति-ज्ञा ज्री० [स॑] 


विकार । खराबी । विगाड़। २ 
बिगड़ा हुआ रूप | ३.रोग। बीमारी । 
४. सांख्य के अनुसार मूळ प्रकृति" 
का वह रूप जो उसमें विकार आने 
प्र होता है | विकार । परिणाम | ५. : 
परिवत्तन । ६.. मन में दोनेवाला 


` क्षोम.। ७, वेमूल\ धात से बिगड़कर' . 


वना हुआ शब्द का रूप । ८ २३ 
वणे के बत्तों की संच्चा | 
विकृष्ठ-वि० [सं] खींचा हुआ । 
आकृष्ट | | र 
विकेन्द्रीकरण--संशा पुं+ [सं०]. 
किसी केंद्रीभूत कार्य वा वस्तु का 
भिन्न भिन्न भागों में विभाजित होना । . 


विक्रम--संश्ा पुं [ सं° ] १. 


विष्णु | २. बहादुरी । पराक्रम ॥ ३४ . 
ताकत । बळ। ४. गति । ५. दे०: 
८ विक्रमादित्य”? |i 1 
विभ श्रेष्ठ । उत्तम | 


. विक्रमाजीत-संशा पुँ० दे० “बिक | 


मादित्य? । । 
बिक्रमादित्य--ठंशा पुँ० { संश ] . 
उज्जयिनां के एक प्रसिद्ध प्रतापी: राजां * 
जिनके संबंध में अनेक प्रकारके प्रवाद 
प्रचलित हैं। विक्रमी. संवत्‌ इन्हीं का * 
चलाया हुआ माना जाता है। “ 
विक्रमान्द-संशा पुं [ सँ° ] विक्रः ' 
मादित्य के. नामे से. चला हुआ 


- संवत्‌ । विक्रम संवत्‌॥ | 


विक्रमी-संशा पुं [.सं० विक्रमिन्‌ ] 
१. विक्रमवाला । पराक्रमी '। २. 
विष्णु 


वि" विक्रम का | विक्रम-सँबँधी । 
विक्रय--सं शा पुं [ स^ ] बेचना 


| जो 
विक्रयो--वि० [` सॅ० | कयि]. ` 
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चिकांत 


e ड - ष | 
'विक्रांत-पंद्या पुं [ त॑० ] १. विश्ञान# -संज्ञा एं० [ सं० विषाण सं | 
वेक्रांत मणि | २. श्वर । वीर | बा सींग | का हैक ह ककी: ग्ग्‌ 
ह या । ५2 । ४. व्याकरण विख्य़ात--वि० [सं० ] प्रसिद्ध । युद्ध लि >” नगा 

वि र क साधे जिसमें वितं विज्याति-संज्ञा स्री [ सं» ] विघदन--सं 
कत ही रहता है। प्रसिद्धि । शोहरत । eT 


विक्रांति-संज्ञा जरी» [ ४० ] १. विगंध--ि० विघटित ] १. तोड्नामोझा। 


विक 


[ सं° ] १. जिसमें नष्ट 
cs बहादुरी । २. बळ । शक्ति। किसी प्रकार की गंध न हो। २ शना र क. 
डड > द र] श्‌ ५ 
एक तत रियो र्य र ] जा | विघटिका | 
7 लम केली विशिष्ट विगत -वि० [6० ] १. जो गत हो न संशा स्री० [ ह|| | 
ह य का अवलंबन कहा गया हो | जो - बीत हुक हारा. री च छोटा मान | पह - 
आति डे < 1० ग । 
विक्रेता-संज्ञापु '[सं०] वेचनेवा तह पे हुए से पहले का | ३. चिघात--ं ज्ञा पुं र 
विक्रेय--वि० [द i वोचा छा Si चोट। आ ल र 
=-्गच्‌० | ६० प Tt के 
को हो। बिकाऊ | भम वर का ग ती ] १. हत्या | ४. विकी | स 
विक्षतः व । २. दद न 
_ - सं ] चोट खाया दुर्गति । ४ इशा । विच्न--वंशा ३० [ रः] न 
हु | विगइसान संञा ची, | ह.) ३४ बाधा । E. : 
‘a [सं० ] १. फेंकाया फ़कार। र ६ सं°] डॉट । विष्नविनायक-ऱसंश एः [#| 
ठिकाने हुआ । २. जिसका दिमाग विगर्हित--वि० [ क, जिसे गणेश | i | 
न हो | पागल । ३. विकळ ॥ डॉट या फटकार: द ] १. जिसे विष्नविनाशक-पंता पुं’ [Yt द 


7 hy २. बुरा । खराब 
सद्धा पुं० [ सं० ] योग में चिच की विगलन--संज्ञा | विचकित--वि० दे? चकित 


एक अवस्था जिसमें चित्त ५ पुं. [ सं० ] [ वि० _वि० [सिं० | १. व 
और कमी अस्थिर रहता ३ व्यि ल Sob | या । भा. च | प ग । 
वा--ठंशा त्री. [ सं. ] दिया गा । ४. विगड़ना। पंडित | विद्वान्‌ । ४ के | ¦ 
त कर +; 1 हा [४ | आर्य्या चतुर या बुद्धिमान) | 
कू " स० | जिसमें क्षोभ गीति | द। विग्गाहा | उद्‌- विचच्छुन- संशा पुं दे | ० 
` पिगुगान वि, है | ` क्षण” | 1) | 

प--संज्ञा io ° ७० गुण-र ह Pe सं 3 ई’ | 
की ओर न ह ऊपर निगुण | [ स ] हित | विक [ र वब | ४ 
डालना | २. इधर-उधर गम विग्गाद्य-संज्ञ ज्री० दे० “विगाथा?? सा 45 : व प 
झटका देना | ३. ( धनुष की ड | विश्रद--संज्ञ पुं० [ वर ] १ ; किन ye पुं० दे० प | हे f 
सचना | चिठा चढाना । ४ भन णा करना | २. विभाग । द bers ._क्रिण अ [1 को ह ` 
उलटा इघर-उघर भटकाना । संयम का 1 गिक झब्दों अथवा समस्त पदों के वजन सं | | षि 
टा | ५. एक प्रकार का अन्न जो रके अथवा प्रत्येक ठाड़ वि० [४०1 ३६ 
फॅककर चलाया जाता था न. यछा करना दाती निचले # | चि 
विन्न। । ३. बाधा |. कलह. । कहा ` व्याकरण ) ४. न हो | अस्थिर | ९" ` र 

विज्ञोम--संश्ञा ० विपक्षियों + प... । ५. युद्ध । ६ हुआ | > 

` चंचळता 3०[ सं० ] मत की १७८ या कछह उत्पन्त विचलता--पंशा नीर पु द 


चंचळता या उद्गा भाक अस्मि 
ता ह्या 
३१० म... | ! । क्षोभ | मूर्ति । भाइति | <. शरीर | ९. चंचलता | असिः 5 5 
....“> -0. Vasishtha Tripathi Collection. विचलनाश a 


Fs डं 


शा दवलत ] १ अपने स्थान से 
बा | बाबा या चळ पड़ना । २ अधीर 
'। होगा। घराना | ३. प्रतिज्ञा या 
संथ पर दृढ़ न रहना । 
न| िदत्ानाशं-क्रिश स० |. से° 
| बिवठन. | विचलित करना । 
विचल्षित-वि० [ सँ ] १ 
| \-अस्थिर। चंचळ । २. प्रतिज्ञा 
| बासंकथ से हटा हुआ । 
विचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
]| जो इछ मन से सोचा जॉय अथव्रा 
1] शेवकर निश्चित किया जाय। २. 
मन में उठनेवाली कोई बात । 
भावना | खयाळ | ३. मुकदमे की 
सुनवाई और फैसला | 
| विचारक-संश पुं० [ सं० ] [ स््री० 
विचारिका ] १, विचार करनेवाळा । 
१: फसछा करनेवाला | न्यायकर्ता । 
विचारणा--संश स्री [ सं० ] 
विचार करने की क्रिया या भाव | 
विचारणीय--वि० [ सं ] [ स्ली० 
रणोया | १, जिसपर कुछ विचार 
ज आवश्यकता हो । २. जिसे 
| दिल करने की आवश्यकता हो । 
| पेचारना--क्रि० अ० [ सं० 
|| विचार +ना ( 
करना सोचा प्रत्य० ) ] १. विचार 
तक । समझना ।. २. 
विचा ३. हूँढ़ना | पता ळगाना | 
दि रप्ति 2 
| विचार +पति सञ्चा पुं० [ सं० 
| शोश| ] विचारक । न्याया- 


Er 


पुँ दे० 


म शक्ति- संज्ञा स्री [सं०- ] 
: भढा-बुरा पहचानने की 


न 'बारशोल तशा पुं० 


[स] 
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वह जिसमें विचारने की अच्छी 
शक्ति हो । विचारवान्‌ । 
चिचारशील्ता- संगा ख्री० [ सं०] 
बुद्धिमत्ता । 

विचाराक्षय--तंज्ञा पुं [ सं० ] 
न्याथालपर | ० 
विचारित -वि० [ सं० ] जिसपर 
विचार हुआ ।. २ 


विवारी -संज्ञा पुं० [ सं० विचा- 


रिन्‌. | वह जो विचार करता हो । 
विचार करनेवाला । Xt! 
विचाय्यं -वि० दे० “विचारणीय” | 
विचिकित्सा--संज्ञा स्री» [ सं० ] 
संदेह । शक | 
विचित्रे--वि० [ 8० ] १. कई तरह 
के रंगों या वर्णोवाला। २० अद्भुत 
विलक्षण । ३, विस्मित या चकित 
करनेवाला । .. गी 
संज्ञा पुं० साहित्य.में एक प्रकार का 
अर्थालंकार जो उस समय होता है, 
जब किसी फल की सिद्धि के लिए 
किसी प्रकार का उलटा प्रयत्न करने 


का उल्लेख हो। ' 
विचित्रता--संशा स्री०[. सं 1] 
रंग-बिरंगे होने का. माव | २. विछ- 
क्षण होने का भाव | 
विचित्रवीय्ये-संश्रा पुं° [ सं० | 
चंद्रवंशी राजा शांतनु के पुत्र का 
नाम । ल ; 
विचुंबन--वि० दे" “जु'बन” | 
बिंत-वि० 
डीडी [ सं० ] वेहोस । 
चिचेष्ठ--वि० [ सं० | चेष्टा-रहित । 
विच्छित्ति-पंश्ा स्री० [ सं० ] १. 
विच्छेद | भलगाव । २८ कमी । 
न्नरि। ३: रंगों आदि से शरीर को 
चित्रित करना । ४- कविता में की 
यति | ५. साहित्य में एक हाव 


दे० '"चुंबित7| . 
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विजयं 


जिसमें स्री थोडे शगार से पुरुष 
को मोहित करने की चेष्टा करती है। 
विच्झिस्न-वि० [सं०] १. जो 
काट या छेद कर अछूग कर दिया 
गया हो । विभक्त । २. जुदा । 
अलग | 
संज्ञा पुं० योग में चारों क्लेश की 
वह अवस्था जिसमें बीच में उनका 
विच्छेद हो जाता है| ( 
विच्छेद्‌-संज्ञा प° [ सं० ] [ वि० 
विच्छेदक] १. काट या छेदकर. अलग 
करने की क्रिया | २. क्रम का बीच 
से टूट जाना । ३. टुकड़े ठुकड़े 
करना | ४. नाश । ५- विरह । 
वियोग । ६. कविता में की यति । 
विच्छेदन-संशा पुं [.सं० |] १. 
का» या छेदकर अलग करना । २. 
नष्ट करना | ऊ 
विच्युत- विश [ स॑० ] [. सैद 
विच्युतिः] अपन स्थान आदि से 
गिरा हुआ । च्युत । 
विद्डलना#/--क्रि० . दे० 
६फिसलना” । =: 
विछेद्‌#- संश प° दे “विच्छेदः? | 
विदो -संशा पुं० दे ०“वियोगी | 
विठ्ठोदर्-संशा पुं० [8० विच्छेद, 
प्रिय से अलग या दूर होना । 
वियोग | = 
` विजड़ित--वि० दे० “जढ़ित” | 
विज्ञन-वि० [ सं०] १. जिसमें जन 
या मनुष्य न हों । २० एकांत । 
निराला । >> दी 
संज्ञा पुँ> [ सं० व्यजन `| पंखा। 


अ० 


बीजन | ` 9 
विजना#--संजा पुं [सं० विजन] 
पंखा | iis 23 
विजय-एंशा री [ सं० ] १. युद्ध 
या विवाद आदि में होनेवाल्े जीत | 


ARSE ss य 
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जय | २. एक प्रकार का छंद जो या प्रकार | 
केशव के अनुसार सवैया का मत्तगयंद विजिगीषा--संज्ञा स्री० 
नामक भेद है | 
विजय-पताका--संज्ञा खतरी० [स०] 
वह पताका जो जोत के समय फहराई 
जातो है | 
विजययात्रा--तंज्ञा त्ली० [ सं० 
वह यात्रा जो क्रिसो पर विजय 


रखनेवाला । 


] हुआ देश। | 
य प्रात बिजेता-संश्ञा पुं. [ सं० 
: जिसने विजय पाई हो 

विजैश्न--पंशा ज्री० 


विजेतृ 


[ सं« 
[ विजिगीषु ] विजय की इच्छा विज्ञानचाद्‌--पंज्ञ पं 
र विजित-संज्ञा पुं [ सं० ] १, वह 
जो जीत लिया गया हो । २. जीता 


। जीतनेवाला | 
दे० “विजय? | 


` शोनेद्रियो. और | 
] (वेदांत) त.) 
र 
व 
र 
प 
हि 
विज पिं 


कावडी २ 


वह सिद्धांत जिसमें रह्म A | 
की एकता प्रतिपादित हे। १५ 
सिद्धांत जिसमें आधुनिक बिल 
बातें मान्य हों | 

] विज्ञानी--संज्ञ पुं, [हर 
१. वह जिसे किसी विषय 


शान हो । २. वैज्ञानिक | 


RR 
Fe लि न विजेखार---संज्ा पुं. [ सं० विजय- विज्ञापन--उंजञा पुं» [कः ][॥ दू 
"जिसकी पा पर विजय निभंर मानी सार ] साळ की तरह का एक प्रकार विडापक, विज्ञपनीय, विज्ञाप्ति || ग 
जाती है। का बड़ा वृक्ष | जानकारी कराना । सूचना देगा! इ 
विज्या त्रीय [ सं० ] १. विजोग #--संज्ञा पुं, [ सं० वियोग] वह पत्र जिसके द्वारा कोई वात शें वि 
अ तिद । भंग । ३, वियोग, * को बतळाई जाय | इश्तहार। | 6 
शीङष्ण की माला का नाम | ३, दस विजोर--वि० [ हिं० वि+जोर ] विज्ञापित-वि० [ सं’ ] ख| छ 
भात्राओं का एक सान्निक छंद | ५. कमजोर | विज्ञापन हुआ हो । दि 
आठ पणा का एक वणिक वृत्त | ६. विजोद्दा--संज्ञा पुं [ सँ० विमोह ] विर-र्‍संज्ञा पुं० [ सं० ]!, कक वा 
दे० विजया दासी? | । एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो लंपट | २. वेश्यागामी | २ पि 
विजया दशमो--संज्ञा स्री सं०] रगण होते हें । जोहा। वमोहा। चालाक। ४. साहित्य में वश म 
आश्विन मास के थक्क पक्ष को दशमी विज्जोहा | और स्वार्थी नायक जो विसे | हे 
त चिली य ज हदै | विज्जु, विज्जुलता#--संज्ञा त्री में सारी संपत्ति नष्ट रं चु | व 
+ बि, १. वजिन.] ३० ५ RR त 
विंजयोत्सव--संज्ञा पुं [संश]? he [ i ] द विज्ञता] शाखा | ह र. रि 
विजया दशमो का उत्सव।२.बहउत्सव ` ` शान । ३, बिठपी--वंज्ा इ दे” गर्ग = 
सदया स व का किए निशत] १. मल”! बचत ननी 
की रार अभाव । अवषण । की क्रिया 1२ त करने विठ्टळ-संशा मूर्ति | 20 | जाएं 
विज्ञात--संज्ञा पुं» [ सं० ] सखी विज्ञान ° सूचना । ३ विज्ञापन । की विष्णु कौ एक [ हं* | वित 
छंद का एक मेद । | जानकारी | रा पु. [हं ] १, ज्ञान | विडंबना--एंश ली” (वै दो 
विजाति, विजातीय--वि० [चश] हुई बातों किसी विषय ' जानी विडंबनीय, विबि | पि 
जाति का | | ल्न के संह जो एक अलग चिढ़ाने या' बनाने इही अ | |. दा 
फ-कि» स° [ हि पदा रान म॑ हो . शाञ्च । जहे नकळ उतारना । ९. | 
अया ] जानना ¦ नाम की वृत्ति | हे भाया या अविद्या मजाक करना अँ 1 ९ षित 
[४] ते ` 11 ४. यात्मा। . विडरनाW--हि’ ग र. 
चते के ३२ हाथो में हे एक तार. माकि र 1... तिवरबिवर होता। १ 
a 277 ~ विश्वानमथ स्स्स: पुं० त्त्य 


संग] 
CC ). Vasishtha Tripathi ३० [सं० 


दौड़ना। ' 


ह विहय 
स हताश स० दे० “विडा- 
|| ता-क्रिः स° [ हिं विड- 
र| वन्न ० रुप ] १. तितर-वितर 
| )॥ (ता | छितराना । २ नष्ट करना । 
| थाना | दौड़ाना । 

- (ममी bss 
| वाजा =पं्ञा पूं० [ सं० 
बेळे क | इद्र का एक नाम । 

' | वितंडा-संग स्री [सं०] १ 
[| दर के पक्ष को दवाते हुए अपने 
||| परत की स्थापना करना। २, व्यर्थ 
(| द्र झगड़ा या कहा-सुनी । 
| दितंतश-संत्ा पुं० [ संऽ बि+ 
तत्र | वह बाजा जिसमें तार न 
झो हों | 
दित$-वि० [सं विद्‌ ] १. जानने 
| बाख । ज्ञाता | २. चतुर । निपुण । 
पितताबाश-क्रिश अ० [ सं० 

हा ] व्याकुळ होना । बेचेन 


] बिल्ली । 
विडौ- 


(| वितथ-चि० 
| ऊेठ तथ्य न 
| रिवर -स 


[ सं. ] १. जिसमें 
हो । २. मिथ्या | झूठ | 
द्या पुं० [सं०] झेलम 


re चा पु. [ नु 
। र जो किसी काम में-कुशल 
। प्रवीण | 
| वितरक गा । व्याकुळ | 
| भनाइ ० [. सं० वितरण ] 
भं fr र्ण 
जा! 


गेक-संजा पुं० 


नाका 


जञा :पुं० [ सं] १ 
अपण करना | र र 


[सं० वितरण] 


। २, देर ६६वितरण!7 म 
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वितरना#--क्रि० स० [ 6० वित- 
रण ] बाँटना । . 

वितरिक्त#--अव्य ० 
रिक्त? । 

वितरित--वि० [ सं० ] बाँटा हुआ। 

वितरेक#-क्रिं० वि». [ सं० व्यति- 
रिक्त ] छोड़कर | सिवा । 

वितको--संश {० [ सं० ] १. एक 
तक के उपरांत होनेवाळा दूसरा तक | 
२. संदेह । शक । ३; एक भर्याळ॑कार 
जिसमें संदेह या वितक का उल्लेख 
होता. है । 

वितल-संच्ञा. पुं [ सं० ] पुराणा- 
नुसार “सात पाताछों में से तीसरा 
पाताल |, 

वितस्ता-संज्ञा ज्जी० [ सं० ] झेलम 
नदी | 

चिताडून-सं्ञा पुं० दे० “ताड़ना?। 

चितान-सं० पु” [ सं० ] १. यश | 
२. विस्तार । फेलाव । ३. बड़ा 
चूँदोआ या खेमा । ४. समूह । संघ । 
जमाव | ५. त्य । खाली स्थान | 
६. एक प्रकार का छंद। .७. एक 
बच जिसके प्रत्येक चरण में.सगण, 
भगण और दो गुरु होते हैं। 

विताननाश-क्रिश -स° [ सं” 
वितान ] शामियाना आदिं तानना । 

वितिक्रम#--संश पुँ० देश “व्यति- 
क्रम? | 

चितीतशँ-वि० देऽ (व्यतीत? | 

वितु ड-संचा पुँ० [संर विक्वुड] 


९ दे० “अति- 


घन संपत्ति । 
चित्त-सँशा पुं० [ सं० ] धन | 


[ ० ] 


विदभे के राजा थे | 


विद्वभराज 


वित्तद्दीन-संदा पुं [ सं० ] दरिद्र | 
गरीत्र। . - 
विथक--संज्ञा पुं. .[ हि० थकना ] 
पवन ॥ . | 
विधकनाशं--क्रि० अः [हि० थकना] 
१. थकना | झिथिल होना। २ 
मोहित या चकित होकर चुप हो 
जाना | 
विथकित%--वि० [ हिं० विथकना ] 
१. थका, हुआ । शिथिल। २. जो 
आश्चयं या मोह आदि के कारण 
चुप.हो | 
विथराना#+--क्रि ० स० [ सं० वित- 
रण ] १. फैलाना । २. इधर-उधर 
करना | 
विथाश॑-संत्ञा स्री» दे० “व्यथा” | 
विधारना#--क्रि० स? [ स० वित- 
रण ] फलाना । 
विथित#-वि० [ सं० व्ययित ] 
दुःखी । 
विदग्ध--ज्ञा पुं [ सं° ] १ 
रसिक परुष | २. पंडित । विद्वान्‌ । 
३, चतुर । चालाक ।. 
विदण्घता-संशा स्री» [. सं० ] 
विद्वत्ता | 
विदग्धा -संत्ञा स्री | सँ° ] वह 
परकीया नायिका जो होशियारी के 
साथ परपुरुष को अपनी ओर्‌ अदुः 
रक्त करे । 
विदमान*-अव्य० दे० “विद्यमानः 
विद्रना# क्रि’ अ० [.सं० विंद- 
रण ] फटना । 
क्रि० सऽ विदीणे करना । फाड़ना। 
बेदर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] आधु- 
निक बरार प्रदेश का प्राचीन नाम | 
विदृ्भराज--/शञा : पुंश [ सं० ] 
दमय? : के पिता राजा भीष्म जो 
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विदल--वि० [ सं० ] १. जिसमें २. कौरवों के सुप्रसिद्ध मंत्री जो 
र न हों | २. खिला हुभा । राजनीति ओर धमंनीति में बहुत ८ 
वद्लन--संज्ञा पुं० [ सं> ] [ वि निपुण थे । वि" विदेक्षत || 
विद्लित] १. मळने दलने या दबाने बिदुष-संश्ञा पुं. [ सं० ] विद्वान्‌ । द र ला] 
Sl की (य | २. फाडूना र पंडित। ` विदू-सज्ञा पुं [संन] बा 
#--क्रि० स० [ सं० विद्‌ ज्ञा स्री० | सं० ' पंडि मी 
लन ] दलित करना | नध करना | का Ss Rea ` | 
विदा--संश स्री० [ सं० विदाय ] 
१. प्रस्थान । रवाना 'होना। २, 
कहीं से चलने की अनुमति । 
विदाई--संश त्री» [ हिं. विदा + 
इ (प्रस्य) ] १. रुखसतो । 
प्रस्थान । २. विदा होने की आज्ञा 


| स्नी० विदूषिका ] १. विषयी । विद्यमान-विः.[ सं) ] उच 
कामुक | २, वह जो तरह तरह की मौजूद । | 
गेल अथवा बात-चीत करके दूसरों विद्यमानता--संग त्री [# 


या अनुमति | ३.व वस्तु w न | रिचि 
होने के समय दी न जो विदा को हाता हो | मसखरा । ३... एंक विद्यमान होने का माव | उतत ६. 
विदारक-वि० [ छ» ] काढ र का नायक जो अपने परिहास मौजूदगी । | 
डालनेवाळा । आदि के रय कामकेलि में संहा- विद्या--संज्ञा स्री० [7० ]! [५ 
विदारण संशया पुं० [सं] १, „ होता है | ४. भाँड़। ` ज्ञान जो शिक्षा आदि के द| पा 


फाडूना | २. मार डालना | ` विदूषण--संशा पुं. [ सं० ] दोष किया जाता है | इत्म|२वे ग फे 


विदारना#-क्रि० स० [ हिं० विद- 0... 
` रना | फाडूना | CE विदूषना--क्रि० स० [ सं० विदूषण] जाता है, यथा-चारों द| दि 


विदारी--वि० [ सं० विदारिन्‌ ] १. सताना | दुःख देना | २. दोघ मीमांसा, न्याय, धम्म पी 
छगाना । 


फोडनेवाला | आयुर्वेद, धनुवेद, गाँव | गा 
र विदारीकंद--संशा पुं. [ त ] व ज्र दुःखी होना | अर्थशास्त्र | ३. दुर्गा। ४ | पि 
अइ -कुम्हड़ा | कि पुं. [सं] [विण छंद का पाँचवाँ मेद। ` || 
बिदादी-संडा पुं० [सं० विदाहिन] छोड़कर ? विदेशीय ] अपने देश को विद्याणुरुसंश ३० | र 
वह पदार्थ जिससे जलन पैदा हो | दूसरा देश । परदेश | शिक्षक | | ०] ` 
बिद्ति--वि० [ दं० ] जाना हुआ । तिदेशी- वि» [ हिं. विदेश ] १. विद्यादान- सं ०[ १. 
ज्ञात | ईजा | दुसरे देश का | २. पंरदेशी|  पढ़ाना। | 


विदिश-संशा त्री. [ स विदेद--उंशा पु [ स, 7 „` __. विद्याधरं ५ [स] ॥ 
° ० ; ° o ] न द्याघंर पता पु | १: 
प के बीच का जग | जिसकी से हि हो | र एक प्रकार की देवयोगि क # पिच 
२ --मंज्ञा ज्री० [ सळ ] १ 
वतमान मेल्सा नामक प रै:राजाजनक | ४.याचीन मिथिला | माने जाते हैं 1. २ एक | 
प्राचीन नाम | २. दे० Bl विः [ 4]. बर व्या ] रा विद्वान, प । | प्र 
विदणे--वि« [4«] १.फाढ़ा हुआ। रित । वेशुप । चेत 1. विद्याघरी-संग हट ही 11 


फाड़ा हुआ। 
२. मार डाळा हुआ | निहृत.] विदेइ-कुमारी, विदहेजा-.... विद्याधर नामक देवता 
विदुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] ह जान- स्री [्‌ सं० ] नी. | ऱ द्या विद्याधारी- र, ५ 


कक , दाता । २. पंडित । जारी | पुर विरसं पुं० [ सं° ] जनकः रि एक ई बिरू 
यय. डक कळ ४ चरण चार. ् हि 2 
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बहा केरे | महाविद्यालय | 

|e संञा -पुं० [ सँ ] वह 
|. विसमे विद्या की पढ़ाई आरंभ 
भ) तै हे।  `- . 


पके है ]बह जो विद्या पंढ्ता “हो । 
1 ज।शिष्य। ` 
 ऐ(्ाहय--संश् पुं [ सं० ] वह 
तान जहाँ विद्या पढ़ाई . जाती हो । 
पश | द्रा | , 
1 ज्या पुं० दे० “विद्वान? 
|पित्‌-संजशञा स्री [ सं० 
E+ i 


| [मब | विद्य त चालकता ] ( वह 
| शय ) जिसमें बिजली का प्रवाह हो 
। El विदय ग्वाही । जेते धातु 

| . ड. क [i 


id 

र दित्रवाही -_चि » IT 

| पि चाहता ] र मिद 
प ३] है ग 


र साकम 'पुं० [्‌ सं० 
| (मापक ] वह यंत्र जिससे 
|| .„ . गाता है कि विद्यत्‌ का 

+ सोर ; प्रवाह किस 


३, ठ. गूह या सिलसिला] 
व्यि रुर वर्णो का एक छंद । 

| पाण इः [ छ 
र ] १. र णानुसार एक 
| के ` एक छंद जिसके प्रत्येक 
तेह "न सगण ओर दो गुरु 
\ ध्‌ पड एक वृत्त | रोषराज | 


गवयार्था-संशा पुं० [ सं० विद्या-' 


| छरघालक--विः [ सं० | 
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विद्रधि--संजा . पुं, स्री» [ सं० | 
पेट के अंदर का एक प्रकार का.घातक 
फोड़ा । YT 

विद्वावण-संशा पुंश [ सं० ] २. 
भागना.।-२. पिघरळना |: ३. उड्ना.|: 
४, फाड़ना । ५. वह जो नष्ट करता 


विद्रुम-संश्ञाःपुं° [ सं ०..]. अवाळ.] 
मूँगा। 


बिद्रोद--संश पुं» [ सं° ] १. दवेषः 
३. बह भारी उपद्रंब जोः राज्य को 
हानिं पहुँचाने. या. नष्ट . करने. के 

उद्देश्य-से हो | बलवा । बगावत | 
विद्रोह्मङ्क सँच्ञा {० [सं० िद्रो हिन्‌]: 
१, विद्रीह या द्वेष करनेवाळा ' २. 
राज्य का अनिष्टं कंरनेमाछा । बागी.।. 
विद्वत्ता-संदञा ` खरी [ सं] बहुत 
अधिक विद्वात्‌. होने का भाव. । 
Ml BEF 
बिद्वान- संता पुश [ सः 1१0 
वह जिसने बहुत अधिक विद्या पढ़ी 
हो 'पंडित। - 
विद्लेष-संश पुं” [° 
वेर । द द 
रै ० ,१० 

विद्वेषण -संशा - पुं० 1. स ] 
तरुता । वैर । २० एक क्रिया जिससे 
व्यक्तियों में देषं या शत्रुता उसन्न 
की जाती दै। (तंत्र) २. शे 
वैरी 1४. दुष्पता। ` - ` 
विघंख*- पंचा पुं० [ सं०. विध्वंस, ] 
ल नळा विचा, 
व {क्ति स० [घं ब्वू० 
वि -बरंबाद करना । 


ष्ट करना । 
उन” जा पं हित विष] 


] शु 


विधिश पंडा ३० 

अहा] कि नड 
संज्ञा ्री० विधि । प्रकार । - आ र. 
बिधन-वि° 


[ सँ०' ] | 9 
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DT 


'कॅगाळ | . ... CI SN 
पिघना--क्रि० स०[ सं०. विधि] 
प्रातत करना |. अपने साथ: छगाना | 
ऊपर-लेतरा1. ...  ल्‍द:: 
संज्ञा ख्री० [ सं० विधि]:वह जो. कुछ 
'होने को हों । भवितंव्यता । होनी । 


` संज्ञा पु०् विधि | ब्रह्मा). . . ` .. 


विंघर[--क्रि० विः दे० “उधर? |. 
विधम्म--संज्ा, पुं |[. सं० ] दूसरे -- 
किसी का धम्मं । पराया धम्म | . , 
ब्रिघमी-संशा पुं  [सं० विधरम्मित. ] 
१, वह जो. धम्म के विपरीत “आचरण 
करता हो । धभ्मंभ्रष्ट । २. किसी 
दूसरे धम्मं का अनुयायी 1... ... ५.५ , 
विधवा-संशा. स्री? :[ सं० |. वह 
ज्री.जिसका पति मर ग़या हो | रॉड | 
बेवा । 1 ना 
विधवापन--संता पुं० [ सं० विधवा: 
कहि» पन ] विधवा, होने. की 
अवस्था । रपा । वैधव्य. | प्र 
गघवाश्वम- संश. पं०[. सं2.विधुवा 
0 वह स्थान जहाँ विधवाओं, 
के पालन-पोषण आदि:का प्रबंध किया 
जाता है]; काल लाचा 
विधासना(क्षा-क्रि०-स० दे? “वि 
सना. 1: ए15 क NPR 
विधावा-संश प° [ सं° विधाठू ] 
L स्री ०. विधात्री | १४ विधान . करने- 
चाळा । २- उत्पन्न कंरनेवालछाः । है 
प्रबंध करनेवाला । ४. सृष्टि बनाने- 
वाला | ब्रह्मा: याः इश्वरः BR 
{दघान--संच्ञा पुँ० [ सं० ] १- किसी 
.कार्य्य का. आयोजन । अनुष्ठान. २. 
व्यवस्था. प्रबंध 1 ३५ विधि । प्रणाली । 
,प्रदति-1:४« रचना :। निर्माणः । ५. 
ढंग | उपध्यः। युक्ति । - ६. वे. नियम 


र्ष 


४ LE Fe ¢ 
FI य #2 Ee 


र्ये 
ह 
ठर 
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शासन होता है। ७. नियम । नियमा- यौ०--गतिविधि-वेष्टा और कार- 

वली । ८. साज्ञा करना । ९. नाटक वाई । [ 

में वह स्थान जहाँ किसी वाक्य द्वारा ८, भाँति । प्रकार | 

एक साथ सुख ओर दुःख दोनों प्रकट संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा । 

किए जाते हैं | र विधिपुर- संज्ञा पुं. [ सं० विविध- 
विधानवाद--संज्ञा पुं» [ सं० ] वह पुर ) ब्रह्मळोक | 

दा जिसमें विधान क विधिरानी#-सं्ञा स्री० [ सं 

सवप्रधान माना जाय ओर उसके विधि-+ हिं० रानी 

विरुद्ध कुछ करना मना हो | सरस्वती | | क क 

विधानवादो-पं्ा पुं. [ स विधिवत्‌-क्रिः वि० [ सं, 


कहा जाय | ( व्या 

विजेयादिमर -ह | 
साहित्य में एक वास 
वात प्रधानतः, कहनी है न 
याक्य-रचना के बीच दवा शशि 


विधान + वादिन्‌ | विशिपूर् 1१. विध्याभा [वि 

मानने ओर उसका ad के | विधिया पद्धति के एक मय सा गि 

वाला | कः f ण । २. जैता चाहिए। उचित की संभावना दिखाते हुए क| गे 

विघायक-संश्ञा प° [सं० वितु पूवक किसी बात की भरही तिर 
शा युं० [सं० ] [स्री “संज्ञा पु० [ ०--विधु+ जाती है।: बा 


7'विधायिनी ] १. विधान 
करनेवाछा । २, बनानेवाळा | ३. : 
प्रबंध करनेवाला | | 
विधायी-वि० दे० “विधायक 


SR विध्वंक्व-संश्ञ पुं’ [तं] 
डे ३० [ सं० ] १. चंद्रमा | बरबादी | र 
५ | विधुदा 00000 विध्वंसक--संज्ञा प° [पं 

, कार्य्य क पुं० [ सं० विधु+ प्रकार का लड़ाई का बहा | 
लेकी रीति | प्रणाली । ढंग । २, चु चमा की खी, रोहियी। कि देन “बिख॑ंज”। | fr 
व्यवस्था | योजना] करीना। ˆ शा धुं० [ सं» ] कुमुद विध्वंली-संश पु [कं | 
सुहा ०—विघि ज्याची व्र का फूछ | सिन्‌] [ ज्ञी० विष विनी] द 
भडकूलता होना | मेळ 'बैठना | २ नीका स्री० दे० “विधु- या बरबाद करनेवाला । | है 
इच्छानुकूळ व्यवस्था र Ce । बिध्वस्त--वि० [ ° | | वित 
विधि मिलना-आय न के विधुर--संक्ञ पुं [ सं० ] [ त्री हुआ | हा हा 
विदुरा ] १. दुःखी | २. घबराया विनां--सवं+ [ हिं? उ] | | 


अनुसार हिसाव का ठीक-ठीक र्भा 
३. किसी शास्र या ग्रंथ में ढ्खि अशक्त ly, वह पुरुष जिसकी जी विनत--वि९ [ सं ] है, ल्‍ फि 
Ee । शाञ्रोक्त विधान | पर गई हो। ६, बृ । हुआ । २. विनीत | ग ह. 
४. यात्र इस प्रका न र विर 
कि मनुष्य यह काम हो हे ल सदरी खरी ह क आ संशा * | विन 
म ` है रूप जिसके पिजत [च .] १. काँपता या “विनेति” | र व 
: को. कोई काम करने का हुआ | २. छोड़ा हुआ । विनता-संतञा स्री? [ बो | 
टक जाता हे । ६. साहित्य त्यक्त | ३, दूर:किया हुआ । प्रजापति की एक है i £ 

* मे एक 'अथांढंकार 9 जिसमें नं--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० की स्री र गरड की ५ व 

ह त्य विषय का फ़िर से विधान (नित कपना । विनतिः-संश नी”! 

न | जाता है | ७, आचार-व्यवहार | रि —वि० [ सं० ] १, जिसका झुकाव |. २, . 

"कवाड... र | पा अनुष्ठान उचित हो | शिष्टता | दुधी ० 

अल्ली क क A ३, जिसका विधान होने- | विनती । उ 
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सश छ्ली० दे” “विनति? | 

वैश [ सं° ] [ भाव० 

बकरा] १. छश हुआ) २ 

ह ॥| हिनत | सुशीळ | 

| (य-सं ख्री० [ संश] १ 

° [| रता । आजिजी । २ शिक्षा। ३ 

से| ग्रथंता | विनती । ४ शासन । 

है हे बह । ५. नीति | 

ब्रा िियन-संत्ञा पुं. [ सं०] १ 

[१ हिर | नम्रता । २. शिक्षा । रे 

र निय | निराकरण | ४ दूर करना | 

यात रोचन | 

i दिन्य- पिटक -संज्ञा पुं० [्‌ सं० ] 
बि वोद शाज्नों में से एक । 

] कलियशील-वि० [ सं० ] नम्रः । 
मुरीद | 


वम धृ 


५] 'शियी--वि० [ सं० विनयिन | ] 
बिनययुक्त | नम्र | । 

र सञ्ञा पु० [.सं० ] [ वि० 

(| भि, विनवर ] नष्ट होने की 

ह । नाश | बरबादी | 
पिनय--वि [ सं० 
के योग्य 
पर- 

¢ हुत्‌ दिन 
भेनित्य 


| 
] विनष्ट होने 


[ सं० ] सब्र दिन 
न रहूनेवाला | 


विनर २ 
सलत जो बरबाद हो गया हो | 
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न रहने की अवस्था में | बगेर । २. 


छोड़कर | अतिरिक्त | सिवा । 
विनाती#{-संज्ञा स्री० [सं० विनति] 
विनय | 
विनाथ-वि० दे० “अनाथ” | ` 
चिनायक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश | 
विनाश--संज्ञा पु० [ सं० ] .[ वि० 
विनाशक ] १. नाश । ध्वंस.। बर- 
बादी । २. छोप | ३. बिगड़ जाने 
का भाव । खराबी । 
विनाशक-संज्ञा पुं० [ सं० ][ त्री 
विनाशिनी ].विनाश करनेवाळा | 
चिनाशन--संज्ञा पुं० [ सं० ] 


[ वि. विनाशी) विनाश्य ] १. नष्ट 


करना | बरबाद करना । २.. संहार 
करना । वध करना। २ खराब करना। 
विनाशा -वि० ख्री० [ सं० ] बिनाश 
करनेवाली | 
विनासश[-संज्ञा पुं" दे० “विनाश?” 
बिनासन#--संज्ञा पुं» दे० “विना- 
शन?” | 

चिनाखना#-क्रिंश स० [ .सँ° 
विनोशन ] १, नेष्ट करना । बर 
बाद करना । २. संहार करना हे 
बिगाइना । 

क्रि» अ० नष्ट होना । बरबाद 
होना । 

विनिमय-उंदा पुं० [ सं° ] एक 


वस्तु लेकर बदले में दूसरी वस्तु 
देना । परिवत्तन | मा 
बिनियोग--संझा प° | स० 
किसी फळ के उद्देश्य से किसी 


का उपयोग । अयोग | २: वैदिक 
कृत्य में मंत्र का प्रयोग । २ प्रॅषण। 


[ बिनीत--वि० [ सँ° ] [. सनी 


विनीता] १..विनययुक्त । सुशीछ । २ 
शिष्ट । नग्न । ३. 
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विपति, 


करनेवाला । धार्मिक । 
विज्ुऑ--भव्य० दे० “विना” 
विनूडा-वि०[ हिं. अनूठा ] 
अनूठा | सुंदर | - 
विनोक्ति-संश्ञा ख्री० [ सं० ] एक 
अलंकार जिसमें किसी वस्तु की हीनता , 
या श्रेष्ठता वर्णन की जाती है |: . . 
विनोद-संज्ञा पुं० .[ सं] १. 
कुतूहल | तमाशा । २. क्रीड़ा । खेळ 
कूद । ३. हसी-दिस्ळगी | परिहास | 
४, हष । आनंद | प्रसन्नता । 
विनोदी--वि० [ सं० विनोदिन्‌ ] 
[ स्री विनोदिनौ ] १. आम्रोद्‌-, 
प्रमोद करनेवाला | २. चुहलबाज | 
३, आनंदी | ४. खेल-कूद या ` हंसी” 
ठटूठे में रहनेवाळा | ६ : 
विन्याख -संश् पुं. [ स॑० ] [ विंश 
विन्यस्त ] १. स्थापन । रखना: | 
धरना । २.. यथास्थान स्थापन 1८ 
सजाना .। ३. जड़या। ४, सजावट । 
श्रगार। - ` 
विपंखी संज्ञा पुं० [ सं] १. एंक 
प्रकार की वीणा । २ बाँसुरी। ३. 
क्रीडा । खेल | 


' विपक्ष-पंशा पुं [` सं° ] १० 


विरुद्ध पक्ष । २. विरोधी । प्रतिद्वंद्वी 
३ प्रतिवादी या शत्रु । ४. विरोघ। . 
खंडन । ५. व्याकरण ` में बाधक 
नियम । अपवाद | 
विपक्षी-सेंशा पुँ? [सं० विपक्षिनः) 
१. विरुद्ध पक्ष का -॥ दूसरी “तरफ 
का ।.. २: शत्रु ।. प्रतिद्दंढी `क `प्रति 
वादी.। ३. बिना. पंख का | `° ` 
विपत्ति- संशा स्री० [र्स० ] , 
कष्ट, दुःख या शोक को. आप्तिः। 
आफत । २. संकट की अवस्था। 
बुरे दिन । २ हि च 
मुद्दा०--( किसी पर ) 


विपंयः) 


ढहदना=सहरू कोई दुःख या शोक यय” |. मोत. ] १. ` पोना । 
उपस्थित होना । ` ` 'बिपल-ंज्ञा पुं [ सं० ] एक पल जाश करना ; ३, दे | पा | 
३. कठिनाई झंझट | ब्रखेडा । का साठवाँ माग । विप्र -संशा. (० ; | 
विपथ--पंज्ञा पु" [ सं० ] बुरा या विपाक-संज्ञा पुं [ स० ] १, २. पुरोहित । >] तन 
खराब रास्ता | कुपथ। ` परिव, होना | पकना | २. पूर्ण दिप्रचरण-संज्ा इ, „ „| 
है 2 हळ णणसशा पु० 1 
चिपथगामी-संत्ञा . -पुं० .[ स॑ दशाको पहुंचना | ३.फल । परिणास। विप्र + चरण ] के फु | 
विपथगामिन्‌ ] ` [ स्री, विपथः ४. कॅम का फल | ५. पचना | ६. चिह जो विशु के इ द्य 
गामिनी] १. बुरे या खराव रास्ते पर दुर्गति | दुर्दशा । बाता यप छन 
चळनेवाछा । कुमागी । २. चरित्र: थिपादिका--संज्ञा स्नी० [ सं० ] १. दिपरचिचि-इशा ए [इ] 
ba | बदचलन | ` `.  विवाई नामक रोग | २. प्रहेलिका। दानव जिसकी पत्नी सिके 
संज्ञा त्री० [ सं० ] विपत्ति। पहेंढी | राहु हुआ था | 
शाक्व :- - ` ` विपासा-संज्चा त्री [ सं विभ्रपद सज्ञा ए 
: ° [ सं० ] व्यास चिभ्रपद्‌- 
विपदा-संज्ञा स्री० [ सं० ] विपत्ति | नदी [ र h ] He is? द्‌ 
आफत | हि वि पि डी र (म-सरा पु० [ त्‌ ] र्‌ 
च-संज्ञा पुं० [सं०] १. वन। राम | 


विपन्न--वि० [ सं० ] [स्री 
विपन्ना, संज्ञा विपन्नता ] १. जिस 
पर विपत्ति पढ़ी हो। २. दुःखी : | 
ह 8 tes $. | 1 
रीत--वि० [.चं० ].१, उल्टा। होते 
विरुद्ध । खिछाफ ।-२; ्रतिकूछ | ३; हि र 
अनिष्ट साधन में तत्पर | रुष्ट 1 
हित साधन,के अनुपयुक्त |... .. 
चचा ६०एक अर्याडंकार जिसमें काय 
की सिद्धि में स्वयं साधक का; वाधक आकृ] ` 
होना दिखाया जाता है ( क्व. क 
विपरीतोपमा-ंशा छली, [सं] 
कर जिसमें कोई 
व्यक्ति अति हीन द्या . में 
जाय ( केशव ) दिखाया 
विपय्येय-संज्ञा .पु. [ स, 
उलट-पछट,| इधर की उधर 
-और का और । व्यतिक्रम | ३, 
का और समझना |. ४. भूछ | 


सिंह | 


१. विस्तार, 


"अगाध 3 « 
विपुल्ञता-संश त्रीय 
आधिक्य 


विपुला-- संज्ञा स्नी० 


] १. 
| २, 
ओर 


गढ़ती | :छंद, जिसके प्रत्येक 


- न इभा हो । २. अस्त-व्यस्त | विपुला 


र विपरच्यांसं-<संशा पुर " खत्रा» | 


दे० प 
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जंगळ | २, उपवन । वाटिका |. 
बिपिनतिलका--संज्ञा स्री [सं० ] 
'एक वर्ण-बृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में 
नगण, सगण, नगण और दो रगण 


विंपिनपाति--संज्ञा पुं ग्ः 


ह विपिनविहारी--संज् पुँ० [सं] रहित । वंचित । २ विगो | 
१६ वन में विहांर करनेवाला भैः | 


2 विषुल--विः [वं ] [ स्री 
संख्या या परिमाण में 


[ सं० 1] १. 
ध्थ्वी | वसुंधरा | २. एक 1 


| रगण र | 
१. जिसका र्या छंद के तीन मेदो में; से एक । 


मधो अ०[ सं० विः + द हो 1231 gs य 


विप्रलंभ-संज्ञा पुं०.[#]॥ 
चाहं हुई वस्तु का न भिला 
प्रिय का न मिळना | वियोग।हि 
३.अळूग हाना | विच्छेद 1४ 
छले धूचता। 9 
[सं०] विप्रत्नब्ध-वि* [ स॑] || 
| ` ` याहा ढु वस्तु न प्रां # 
ग्राप्त । hl 
विप्रलब्धा रंशा त्री? [ण त 
;नायिका जो संकेतस्थान | 
न पाकर दुःखी हो | i 
बिप्लब संच ३० 
उपद्रव । अशांति 
विद्रोह | बलवा। १ 
अव्यवस्था । ४ या. 
,५. जलं की बाढ़ | 
विसवी-वि० [९ 
विष्ठय़ करनेवाला | 


विपुला] 


। गा 


प्रकार का 


4 


2. 
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| प्रयत्न का कुछ परिणाम चमक | २, प्रकारा, | रोशनी. । ३« 


| ॥| प र वि 

लाश हुना हो । नाकामयात्र । करण । 

| इसा पं [ सं° वि+बुध ], विभाकर--संज्ञा पुँ०[सं० ] १. ` 
| १, पंडित । बुद्धमान्‌ । २ देवता । सूर्य्यं । २, अग्नि। ३. राजा | 


बिभाग-संज्ञा पुं [ सं०] १. 


| , चंद्रमा | ; 
| ब ातासिनी-संा स्री? [सं०] बाटे की क्रया या भाव | बँटवारा | 
र छ| १, देवांगना । देवता की छ्ी। २. तकसीम ! २. मोग । अंश । हिस्सा | 
अप्सरा | ` बखरा। ३. . प्रकण | अध्याय । 
| (िदुधदेलि--संच्ञा स्री” [ २०] ४. कार्य्येक्षेत्र | मुहकमा | 
केशी कसल्ता | विभाजक--वि० [ सं ] विभाग 


या दु$डे करनेवाला 
विभाजन--संज्ञा पुं [ सं० ]. १. 
विभाग करना । बाँटना । बँट्वारा । 
विभाग | « 
विभाजित--वि० [ (० ] जिसका 
विभाग किया गया हो । विभक्त | 


विवोध-संज्ञा पुं» [ सं० ] [ वि० 
विगोधक ] १. जागरण । जागना |, 
२ सम्यक्‌ बाध । अच्छा ज्ञान। ३. 
सचेत होना । सावधान होना । , 
विभंग-संश्ञा पुं० [ सं० ] उपल | 


|| विभक्त-वि० [ सं वि० + भज्‌ ] 

| (टा हुआ | विभाजित । २. अलग विभाज्य-वि० [ सं ] १५ विमाग 

ख| क्याहुआ। करने योग्य । २. . जिसक्रा विभाग 
` विभक्तिसंज्ञा स्री० [ सं०]१ करनाहो। । 

|| -विमकत होने की क्रिया या भाव | चिभाति-संज्ञा त्री [.सं० विमा]. 

411 । बाँट । २. अलगाव । शोभा 


विभाताङ-क्रिं अ० [ सं० विभा + 
ना ( प्रत्य» ) ] १. चमकना | 


पार्थक्य | ३, शब्द के आगे लगा 
डंभा ह प्रत्यय या चिह्न जिससे यह 


|| ास्माता है कि उस शब्द का क्रिया झलकना | २. झोमित होना । 

I "दे से क्या संबंध है । (व्याकरण) विभ। रनोा[#-क्रिंः ` अ० दे० 
| 'भैते-संज्ञा पु [ सं० ] १.घन । “विमाना” । 

| संपत्ति | २, ऐश्वर्य | ३. बहुतायत। बिप्नाव- ससा पुर [ सँ० ] साहित्य 

| ६४ मोक्ष |. में वह वस्तु शो रति आदि भावों को 

| आश्रय में उसन्न करनेवाली ' 


बिमषशालो--वि० [. सं० ] १. 
|. . विभववाळा । २. प्रतापवाला । 
| ऐशवय्यवाळा | ; 
विभांडक- सजा पुं [सं०] एक 
का जो ऋष्यश्ट'ग के पिता थे | 
मॉति-संजञा ख्री० [ सं० वि+'+ 


या उद्दीप्त करनेवाळी हो । . 

विभावन संता त्री [ सं०] 
साहित्य में एक. अर्याळंकार जिसमें 
कारण के बिना कार्य्य की उत्पत्ति 
अथवा विरुद्ध कारग से किसी काय्य 
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:हि भाँति * की उसचि दिखाई:जाती हे। . 
Mersey | 
' व्य अनेक प्रकार से | रात्र । रात॥ २९ वह रात जिसमें 

मि "तारे चमकते हों। ३" झुइनी। ` 


2 128०० 20 Ri 


कुटनी । दूती ! 

विभावसु--संज्ञा पुं० [ सं०] १. 
वसुओं के एक पुत्र । २. सूर्य । ३. 
अग्नि । ४. चंद्रमा | 

विभास--संज्ञा पुं [ ० ] चमक । | 
दीति । | 

विभासना-क्रिश अ० [ सं०, 
विमास +ना ( हिं० प्रत्य० ) ] चम- 
कना | झल्कना । 

बिभिन्न-वि० [ सं०,] १५ बिल- 
कुछ अलग । एथक्‌ । जुदा| २«, 
अनेक प्रकार का । 

विभीति--संज्ञा स्री० [ सं° ] १० 
डर । भ॑यं । २. शंका | संदेह । 

विभीषण-संद्ा पुं» [ सं० ] रावण , 
का माई एक .राक्षस जो रावण के 
मारे जाने पर छंका का राजा बनाया , 
गया था। . 

विभीषिका संद्चा स्री, [ सं० ] 
१, डर {देखाना । ९. भयानक कांड 
ISN 38822. 
विश्ु--वि० [ सं० ] [भाव० विभुता, 
विभूति| १. जो घर्वत्न वत्तमान हो | 
सवव्यापंक । २. जो सब जगह जा 
सकता दो । जैसे,मन । ३.बहुत॑ बड़ा । | 
महाच्‌,। ४. सवेकाळ-व्यापी । नित्य । 
५. दृढ़ | अचळ । ६. शक्तिमान । 
संज्ञा पुं० १-बरह्मा । २.जीवात्मा ॥ ३+ 
प्रथु। ४ ईश्वर | ५ शिव । ६., 
विष्णु । 7 OER 
व्रिभूति-संद्ञा स्री० [ सं० 1५ 
बहुतायत । वृद्धि. । बढ़ती । २. 
विभव । ऐश्वयं। २. संपत्ति। घन । 
-४. दिव्य या अलौकिक शाक्त जिसके 
अंतर्गत अणिमा, महमा, . गरिमा, 
रूषिसा, प्राति, प्राकाम्य, इशित 
जोर बल ये भढ पिढिर्यो इ] 

५,िव के अंग में चढ़ने की राख या 


hs 


विभूषण 


Digitized By Siddhanta 2050७ @yaan Kosha 


भस्म | ९. लक्ष्मी | ७.एक दिव्यान्न विमंडन-संश्ञा पुं” [सं० ] [ वि० 


जो विश्वामित्र ने राम को 
दिया था । ८. सृष्टि | 


विमंडित] सजाना | श'गार करना | 


` सँवारना | 


विभूषण-संज्ञ। पुं०[ सं. ] १. विमंडित--वि० [ सं० ] १, अलं- 


भूषण । गहना । २. गहनों आदि से 
सजाना । अलंकरण । 
विभूषना#--क्रि० स० [ सं० विभूः 
षग ] १. गंहने आदि.से सजाना | 
२.सुशोभित करना । ३. आगमन से 
सुशोभित करना | 
विभूषित -वि> [सं० ] १. गहनों 
भादि से सजाया हुआ । अलंकृत | 


२. ( अच्छी वस्तु, गुण आदि से ). 


युक्त | सहित । ३. शोभित । 


विभेडन+ -संचञा पुं.» [ हिं. मॅट ]. 


गले मिड़ना । र 
विभेद्‌-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. विभि- 
सता । फरक । अंतर | २, अनेक 
भेद । कई प्रकार । ३. छेदकर 
घुसना । धॅसना | 


छत | सजा हुआ । २. सुशोभित | 
२. सहित | युक्‍त | ( अच्छी.वस्तु से) 
विम्त--संज्ञ पुं. [सं०] १, 
विरुद्ध भत | विपरीत सिद्धांत | २. 
प्रतिकूल सम्मति। 


विमत्सर--संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्रधिक 


अहंकार | 


विमन--वि० [ सं० विमनस ] 


अनमना | उदास | 


विमनस्क--वि० [ 1७० ] अन्यम- 


नस्क | उदास | अनमना । 


विमद्‌न-रुश पु. [ सं० ] [वि 


विमर्दनीय, विमर्दित ] १. अच्छी 
परह मळना-दछना | र, नष्ट करना | 
३. मार डालना | 


'चसाला-संज्ञा स्री [इं न - 
सातेली माँ | ग 
विमान--संज्ञा पुं [ है. 
आकाश-मा्ग से गमन ी 
प्थ उड्नखटोला 1 २.७ 
जहाज | वायुयान | ३, मरे हुए 
भर ष्य की अरथी जो सच वे 
निकाली जाती है । ४. रथ गी 
५, घोड़ा | जज 
> कप 
या० - विमानन्वेधी=हवाई छा 
को सार गिरानेवाल्म ( यंत्रात्र)| 
(वसा गं--वि० [ सं० ] बुरा राख 
कुमार्ग । 
विसुक्त--वि+ [ सं० ] १, 
तरह झुकत । छटा हुआ। ४ 
स्वतंत्र । स्वच्छंद | ३. ( हानि, 6 
आदि से ) बचा हुआ। ४ व 
किया हुआ | बरी | ५. फेका हुआ। 
छोड़ा हुआ | 


`  विमशे--संज्ञा ए ह 
विभेदना+--क्रि० उ» [ सं» विमे- किसी बात का ह बा | १. विम्ुुक्ति-संज्ा छः [तर] | 
र | भी मेदन करना | छेदना |: २. आलोचना व क । छुटकारा। रिहाई। २ ग 
डालना | । ३- मेद "या फरक ४ परामर्श | 28 द वि .[ संश ] [० 
विभोर--वि० [ सं० विहृ मच बा पुं० [ सं ] १. दे० व्या ढे | र | 
विहंछ | विकछ | २, मग्नः | i जिसके द ६ "टके का एक अंग टी २. जिसने किसी ब | 
२. मत्त | मस्त | न ल अंतगात अपवाद, व्यवसाय म कव्या रे हो | विरत! स्वि | 

प्रसंग, ॐ i 9 T 
विभो४--संज्ञा पु. दे० “विभव? य ° ग खेद, विरोध और जा न हो अर्ग | 
वडा 0. [त खन दि बन होता है। ५४ विद लिफ सणि | 
अमण | पे 423 हे "(१० | सं० न प र 
जा त केया ३. आंति। छता ] [स्त्री मी ५. अप्राप्त-मनोरथ । og | ह 
र र RIS खच साफ । २. भिदो | । विमुग्ध--वि० [४07 
निवन वे अम से उदर. प हाव ३. सुंदर | मनोहर 1. मुख | 
बज्र पहनकर रक अ सना ए. [¬ ¬ विधुदुत्धवि | ९६ 
को जी हप छ; चरणों का एक छंद [ सं° ] खिन्न | न 
चि बिमला--सश्ञा दी, चिसूढ़-विंP |° अ 

i Fo बंश] १, -खती| 5 च” [° ] सर- १, विशेष तहत 
: ह । ९. उप- विमलापतति..._ विमोहित । २ 
96 05 रझा | तिश इं [ सं ] ३. बेसुघ | अचेत | ४ 


` `` CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


| ३० [३ ब 
गर्म जितमें बच्चा मरा या बहश 
हे भर प्रसव में बड़ी कठि- 
नता हो | 
बिमोचन-संज्ञा पुं” [ सं० ] [वि० 
विमोचनीय, विमोचित, विमोच्य ] 
१, बंधन, गाँठ आदि खोलना । २. 
' बंधन से छुड़ाना। सुक्त करना | 
३, निकालना | ४, छोड़ना | 
फॅकना | 
विभोचना#--क्रि ० सं० [ ० विमो- 
चन ] १. बंधन आदि खोलना । 
मुक्त करना | छोड़ना । २. निका- 
छना | बाहर करना | 
पिभोह-संज्ञा० पुं. [ सं० ] [ वि० 
विमेहक ] १, मोह । अज्ञान । 
अम | २. बेसुध होना । . बेहोशी । 
१. मोहित होना । आसक्ति । 
पिहि» [तं ] [ छीन 
od ] मोहित करनेवाला | . 
र रजा 4० [ सं० ] [वि०. 
दित, विमोही ] १. मोहित 
। मन झ॒माना । २. सुध-चुध 
में पे पं कामदेव के पाँच बाणों 
विभोहना॥--क्रि अ०- 
कः मोहित होना | छमा जाना | 
होना । ३. धोखा खाना । 
र १-पोहित करना | छुमाना । 


क 


[ ° ० विमो- 
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विरदैतः 


बुध भुलानेवाळा । ३. मूच्छित.या नारद । 
वेहोश करनेवाला। ४. भ्रम में विरक्त-वि० [ सं० ] १. जिसका 
डाळनेवाला । ५. निष्टुर । कठोरः जी हृया हो | विमुख | २,उदासीन | 
हृदय | ३. अप्रसन्न । | 

विसोड-संज्ञा पुं» [ सं० वल्मीकि] विरक्ति-संज्ञा त्री [ सं’ ] १४ 
दीमकों का उठाया हुआ मिट्टी का अनुराग का अमाव। २.उदासीनता | 


द्ृह । ब वो। ३. प्रसन्नता | इ 
बियंग# संज्ञा पुं [ हिं. विय+ विरचन-सं्ञा पुं [ सं० ] १ 
अंग ] महादेव । निर्माण | बनाना । २. विशेष प्रेम | 


पिरचना#--क्रि० स० [` सँ० विर 
चन ] १. रचना । बनाना । निर्माण ; 
करना । २. सजाना । 
क्रि अ० [ सं० वि + रंजन ] विरक्त 
होन्ञा। . | 
विरचित-वि० [ सं० ] १ बनाया 
हुआ । निर्मित । २. रचा हुआ | 
लिखित |, वज 
विरज--वि० [ सं° ] १. रजोगुण से 
रदित । २. साफ । निदोंष । 
विरत=वि० [ सं० ] १: जो अनु- 
रक्त न हो। विमुख । २.जो छीन या 
तसर न हो । नित | ३. विरक्त | 


विय%--वि० [सं० द्वि] १. दो । 
जोड़ा | २.दूसरा । 
वियुक्त--वि० [ सं० ] १. वझ, 
हुआ | वियोग-प्रात्त । २. जुदा । 
अग । ३. रहत । हीन | , 
वियो#-वि०: [ सं० द्वितीय ] 
दूसरा । अन्य । ॒ 
वियोग#--संद्चा पुं [ सं | १. 
मिलाप का न होना । विच्छेद | २. 
अलगाव | ३. विरह । जुदाई । 
वियोगांत--विं० [ सं० ] ( नाटक 
या उपन्यास आदि.) जिसकी कथा 


मत दःखपूर्ण हो । 
Ma स्री० [ सं० ] जो वैरागी । ४. विशेष रूप से रत । बहुत 
अपने पति या प्रिय से अळग हो । लीन | 


विरति-संज्ञा स्री» [ सं० ] ९ 
चाह का न होना । २. उदासीनता | 
३. वैराग्य । | 

विरथ्‌--वि० [ सं० ] १. जिसके 
पास रथ या सवारी न हो । २» 
पैदल | भि 

विरद्‌ू--संज्ञा पुं» [ सं० विरुद | ६६, 


वियोधी-वि० [ सं” वियोगिन. | 
[ ख्री० वियोगिनी ] जो प्रिया से 
दूर या वियुक्त हो! 

वियोजक--खंदा एुं० [ ४०] १. दो 
मिली हुई वस्तुओं को एयक करने- 


वाळा । २० गणित में वह संख्या 


ड षि “फैना | ३. धोखे में 
.डोडना | पर ५ डी ख्या में से 
1 से किसी दूसरी बड़ी संख 
अ स्री० दे० “विजोहा? | न्य हो। ख्याति | पि! २. यद्य । कीत्ति। 
| “वि० [ सं० ] १ छूमाया विरंग-वि० [ बंश] १. हरे रग है क त्री? [ सं०. 
` हेमा] दुर । २. तन मन की सुधी का। बदरंग । फीका | २. अनेक विरदाव द | कोरि 
र हुआ | ३.मू््छित | ड्‌ रंगोंकाा | be ] यश को कथा 
ष [ सं० विमोहिन.] विरंचिः संश पुं० [ सं° ] ब्रह्मा । वि० [ हिं» विरद 4: ऐत. 
गोनी १. मोहित करने- विधाता । > विरतेत विः हिर तिरदत ऐन. 


प्रत्य०) ] बड़े विरदवाला. । कीति 


Fhe 
23,00८ «०8 3 Re Ee, 


विरमण 


या यरावाला । 

विरमण संशा ६° [ सं ] १. 
* रमण करना । रमना | २. निदत्त 

होना । ३. रुना | ठहरना | 


Di 


विरमनाक्रं क्रिश अः [ सं° विर-. 


सण ] १. रम. जाना। मन लगाना | 
२. विराम करना । ठहरना । ३. 
मोहित “कर रुक जाना । ४, वेग 
आंदि का थमना या कम. होना । 
क्रि अ० दे. “विळंबना? | 
विरमानाक्र-क्रि स [ हिं० विर- 
सना का स० रूप ] दूसरे क्रो.विरमने 
सं प्रदत्त करना । . 
' विरल-वि० [सं०] १, जो घना न 


हो। “सघन? का उल्टा । २. जो. दूर. 


दूर पर हो ।.३. दुलभ । ४, पतला | 
५. शून्य | निर्जन । ६. अल्प | 
थाड़ा । 


विरख-वि० [ सं० ] [ संज्ञा विर 


सता ] १. रसहीन । फोका । नोरस | 
२. जो अच्छा न लगे । अप्रिय । 
अरुचिकर । ३. (काव्य): जिसमें रस 
का निर्वाह न हो सका हो । 
चिरइ-संशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
'बस्तु से र हत होने का माव | २. 
' किसी प्रिय व्यक्ति का पास से अलग 
होना । विच्छेद | वियोग | जुदाई । 
` ३. वियोग का दुःख | 


_ विरदिणी--वि० स्री’ दे०. ८वियो- 


गिनी] 

_ विरद्दित-वि० [सं० ] [ .ज्री० 

` निरहिता ] १. रहित । झ्य । विना | 

तनय “विरही।, | 

विरद्वी-वि० [सं० विराहन ] [ञ्जी 

> विरहिणी ] जो प्रियतमा बे दीन 
होने के कारण दुःखी हो | वियोगी । 
ठिंता-रपंचा स्री० [ सं०] 


- ९० 
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पूरा विश्वास - हो किं पतिं या नायक 
आवेगा,पर फिर भी वह किसी कारण- 
वश न आवे | 
विराग-संज्ञा पुं° [ सं० ] [ वि० 


चाह कान होना। २. विषय-भोग 
आदि से निवृत्ति । वैराग्य | 


- विराजना-क्रि अ०. [ सं० विरा-. 


जन ] १, शोभित होना । सोहना । 


फना । २. मोजूद रहना ।. उपस्थित . 


होना । ३. बेठना । 
विराजमान-वि० [ सं० ]. 
चमकता -हुआ । २. उपस्थित । 
मौजूद । ३..बेठा हुआ । 


विराटू-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
ब्रह्म का वह स्थूल स्ज्रूप, जिसका. 
शरीर संपूर्ण विश्व है। २, क्षांत्रय । 
३. कांति | दीप्त । 
वि० बहुत बड़ा | बहुत भारी. । . 

विरांड-मंज्ञा पुं [ सं० ] १. 
मत्स्य देश । २. मत्स्य देश का राजा 
जिसके यहाँ अज्ञातवास . के -समय. 
पांडव नौकर रहे थे | 

विराध--संज्ञा पुं. [- सं० 15३५ 
पीड़ा ; तकलीफ ' २. सतानेवाला । 
३. एक राक्षस जिसे दंडकारण्य में 
र्क्ष्मण ने मारा था 
विराप्र-संज्ञा पुंश [ सं० ] १. 
स्कना या थमना | ठहरना | २. 
र विश्राम करना । $. वाक्य 

त वद स्थान जहाँ बोलते 
समय ठहरना पड़ता हो । ४, छंद 
केचरणमेंयति| 

विराव-संशा पुं० [ सं० ] १. 
शब्द | बोली | कॅडरव | २, हल्ला: 
गुच्छा | शार-गुळू | जल 


सिपक दे विही |. 


विरागी.] १. अनुराग का अमात्र ।. 


१ °, 


बिरा्रंत-वि० दे० “विराजमान?? , 


विदध | 
विरुज्ञ-वि० [ सं... | 
रोग रहित... ग 
विरुफ़ना#--कि०. च+ 
झना? | | 
खिरद - संश पुं. [ त, 
राजाओं “की. स्तुति या पहा बे | 
उदर भाषा में : की गई हो। क. 
कोत्तन | प्रशस्ति.| २. यञ्च या प्रगत. 
पूजक पदवी जो राजा लोग आर 
काऊ में धारण करते ये। ३. य | 
विद्दावली--पंश. स्री०.[ ह] 
कसी के गुण, प्रताप, पराक्रम ई 
का . सविस्तर कथन । यन । | 
प्रसा, प्या 
विरुद्ध-वि० [ सं०] १. नोहि. | 
के. अनुकूल न हो .। प्राग ||| 
खिलाफ । २. .अप्रसन्न। २३ वि | 
-रीत । ४. अनुचित | ` ` | 
क्रि» विर ' प्रेतिकूड. तरवार है| 
खिलाफ | - 
विरुद्धका संश इ [ | 
विद&कमन्‌ |... १० बुरे चि री 
आदमी ।. २. कोत 
एक मेद जिसमें एक 
कइ परस्पर विशुद्ध 8. 
जाते हैं ।.. ` ` 
वियद्धता--संज्ञा ली” 
विरुद्ध दोने का भव | (स. 
विपरीता । र] 
चिस्द्धरूपकर संता 2” (86 


देः ty 


का | 


दीपक अळं कार % 


र), 
A 
1 "$ 
ly 


विरूपाक्ष -संज्ञा पुर [ सं० ] १. 
द्विव | शंकर । २. शिव के एक 
गण का नाम | २. रावण का एक 
हेमानायक । ४, एक दिग्गज । 
ब्रिरेचक--वि» [ सं० ] दस्त छाने- 
बाह्य | म्रछमेदक । द्स्तावर। | 
विरेचन-संज्ञा पुं० [ सं ]१. 
सत झानेवाली दवा । जुळाब | २. 
दस्त छाना | 
दिरोबन--संशा घुं [ सं० ] १- 
चमकना | प्रकाशित होना । २.प्रकाश- 
मान । ३. सूस्य की किरण । ४. 
द | ५, चंद्रमा । ६. अग्नि | ७. 
शश । ८प्रहाद के पुत्र ओर ब्ररि के 
| 


रेया ९० [ इ ] [व 


। ४. उलटी स्थिति। ५. 
SR का एक अंग 
बात का वर्णन करते 

ष्र विपति 


+ 


| बहते [. सँ? ] { ज्ली०: विरोधी, विशेधित, विरोध्य ] १. विलक्षणता | यद्राधारपः । बो. | | 6 | 
| 'देल्या] १. कई रंग रूप का. विरोध करना। वैर करना । २. अनूठा [os न Fa 
विपा | ग्वत | भद्दा 1 ३, बदळा नाद । बरबादी । ३. नाटक में विमष॑ विलयन स» ५१. 5) १% 
| पवित्र । ४.शोभाहीन । ९०, का एक अंग जो उस समय होता है, खना | ह र पड } 
वि | उछठा । जबर किंसी र कां ह [ सं० कक्ष ] ताइना ' 
संज्ञा जी० [ सं० ] उपक्रम ( सामान ) होता है। । 25 
का का भाव । शंकक का भद्दा- विरोघनाध8-क्ि० स० [ सं० विरो- विहार विका ह विः (उप०) के : 
न । ब्रदुसूरती | धन ] विरोध करना। शता या; छगना | 

ह | विलगाना-क्रि» श? [ हिं? ब्रि 


, विरोधाभाख-संश पुं [ स॑ |] 


, विल्ंब--विं० 


1] [ वि’ 
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झगड़ा करना । . +ना (प्रत्य०) ] १० अछग होना। 


पृथक्‌ होना । २० विभक्त ग्रा झ्या 

दिखाई देना । . 

क्रि? स० प्रथक करना 

करना । हि 

विलच्छुन--वि दे० “विजक्षण” । 

विज्ञपना#--क्रिं० अ० [संर विहा] 
हिं निष 


रोना । 
विलाप में 


एक अर्थाळं आर जिसमें जाति, गुण, 
क्रिया और द्रव्य का विरोध दिखाई 
पड़ता है । 
विरोधी-वि० [ सं° विरोधिन्‌ ] 
[ स्री» विरोधिनी] १. विरोध करने- 
वाळा | वाघा डालनेवाळा । २. 
विपक्षी । शत्रु । वैरी । 
विरोधी श्लेष संत्रा पुँ? [, सं० ] 
इलेष अलंकार का एक मेद जिसमें 
दिष्ट ब्ाब्दों द्वारा दो पदार्था में भेद, 
विरोध या न्यूनाधिकता दिखाई जाती 
है । (केशव) ED ह... 
विरोधोपमा- संश ल्ली [सं°] विलपना “हैं” आ बे : गन 
उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें मना? । री. हि 
र जा एक जाय दों विं पुर [वैर 16 विनीत. | 
विरोधी पदार्थों से दी जाती दै) होना। लोप | ३. नाग | ३- सरु. | 
[सं० विळंब ]आवश्य- 
आदि से अधिक समय 
में लगे) | अतिकाछ | 


| मझा 


विक्षापनाश कि स# [ 

पना का स० ] दूसरे को 
` प्रवृत्त करना | झुढाना । $ 
विलम+-ंदा पुं» [ सं? बिळंत्र ] 


४० प्रलय । े ड 
क त 
Ra क [इं विन । 

१० थामा पाना । .२, विछास करना । ५. 
Re | संश] रोकर है 


हुःख प्रकट करने की किया  कंडुन । _ 


ह i विडा रील ह, 

¢ [सं “Gn wtf 
७» अॅ० |सु०. (र 
Si PS स्तर 
a ब्रिछाप ce २.२० “२१४ आम 

` कुना- 
करू : ग हा ती के 
बस | 
न tS) 


कता, अनुमान 
(जो किसी बात 


देर । 


~ह्गिश अ० [ सं० विळंबन] 
बत विलंब करना । २” 


जाना | २ 


तिता वि [ स^ ] [ह .. के 222 
९-0. Vasishtha Tripathi (2012 HS 
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विज्लायत-संज्ता पु [ अ० ] १८ बिल्या रहनेवाले 
| १. दरार में रहनेवाले जीव । विद 
शा देश | दूसरों का देश 1२.दूर २, सप | साँप | र > अः ० द| 
न तो हे ' विज्ञोकना-क्रि० स० [ ४० विलो- करना | ] त्राय का। षरि] 
यंत का विदेशी ला (पू वना वित्वर--संद्ञा | 
व ह | ( २. दूसरे देश में विल्लोचन-संज्ञा पुं [ सं० ] १, निल ह हा [ ७] | 
7 नेत्र। नयन। आँल । २. आँख फोड़ने गुफा । कंदरा "1 दरार गह. 
या प्रफुल्लित करवा रन न ` विवरण सका 
'मनोरंजन। मनोविने र ३० [ सं० ] [वि० विवेचन । व्या. ः 
हषं । ४. La ३+ ट । विलोड़ित ] १, आलोड़न । मथना । म्या] एर र 
'जियाँ पुरुषों को अपनी बस नसे २. आंदोलन । उथल-पुथल | . विवर्जन--सं ` a 
करती हैं । हाव-माव । क ह स० [ सं» विलो- वितर्सित ] ys तं rd 
‘७. ०7 ° मथना € ° लि 
(ह चीच का विओोफ संसा [+ [ + हतया „गाव विणे भ गो 
स । ७, अतिशय सुख- गायत्र स्य ३० [ सं० ] प्या. आदि के कारण मुख का रंग | . 


। प्‌ ५ जाता है। . I 

विलासिका- संज्ञा स्री» [ सं, ] DR none विडोप] विः [सं० ] १, नीच। कौग ॥ 
एक यकार का रूपक जिसमें एक ही विन कि कुनाति । ३. बदर॑ग । धुरे रग! - 
' अंक होता हे | | हेड [ सं० ] विपरीत | ४. जिसके चेहरे का रंग उतरा हा | ६. 
विला सिनी संज्ञा स्री [ सं० ] १. हो । कांतिहीन । : E, 


के संज्ञा पुं ऊँ 
सुंदरी स्री । कामिनी । २, ६ ४° ऊचेसेनीचे की ओर विवर्ती--संश पुं० [ संश ] "| ९ 


प्रत्येक व य | ह... 
चरण म॑ जगण, रगण, जगण भोर दो विलाल वि० [सुं ] १. चंचळ | आंति | भ्रम | ४. परिव ॐ | हि 
गुरु होते हैं| प र . ` ` ¦ फेर। ५, परिणाम । फछ। ' | 1 
सिन्‌ ] [ स्री» विलासिनी य फिरना 1.२. पसर | वि 
भोग में अनुरक्त पुरुष | प उल. विल्वपघ-संशा पु. ता बदल | . 

र का पत्ता, १ र 0 | 
वेलपत्र | ल पर चढ़ाते ह| विवतवाइ--संा ३० i न १ 


विल्वप्नंगल--संजा कु कक में एक सिद्धांत जिसके उस | 
महाकवि इ] 


को सृष्टि का मुख्य (| +. 
पू का नी का अंधे होने से और संसार को माया मक्त | 
अहस्य विव%--वि० ` परिणामवाद | १. 


० र. जो दे० “विवि? | विवद्ध न--संशा पुं [ रे न कशि | | 1 
३. छिपा कोई बात जो” [ सँ० ] १. विवर्दित ] विशेष रू. हि 
ह कहने की इच्छा | २, विवश- वि? [ सं० | [ 4 | 
। ३. अनिश्चय । शता] १. जिसका इ 
' विवहित--कि. [ सं०: ] जिसकी न ब [ 
FR 3 आवश्यकता 2 विवखन--वि° |. ` पति ५ 
“`` "` CC-0. ५००१ दो. | अपेक्षित |. विवृसना ] जो कोई र | 


।' तास 


F ग्ग | नंगा | 
व वि [ सं० | [. स्त्री० 
किल्ला] नम । नंगा | 
प विवखतू-ंडा पुं० [ सं० ] १, 
सूर्य । २. सूस्ये का सारथी, अरुण । 
विवाद-पंशा पुं० [्‌ सँ० ] २. 
|| 'किती बात पर जबानी झगड़ा । वाकः 
बुद्ध । २. झगडा । कलह । ३० 
'मुक्दमेत्राजी | 
विवादास्पर-वि० [ सं० ] जिस 
पर विवाद या झगड़ा हो । विवाद 
योग्य । विवादयुक्त । 
विवादी-संज्ञा पुं [ सं० विवादिन्‌] 
"१. कहासुनी या झगड़ा करनेवाळा | 
१. मुकदमा लड्नेवालोँ में से कोई 
| एक पक्ष | र 
विवाइ-संशा पुं० [ सं० ] एक 
९ पथा जिसके अनुसार स्त्री और पुरुष 
थास में दांपत्य सूत्र में बँधते हैं | 
| शादी | ब्याह । परिणय । पाणिग्रहण । 
पाहदना--क्रि० स दे० ८ब्या- 
हंना!? | ध 
| [न पुं [ सं० ] [च्री 
| रो हेता ] जिसका विवाह हो गया 
| विवाह. हुआ | 
| हता विर स्त्री० [ सं० विवा- 
| जिसका विवाह हो चुका हो। 
[ सं० ] विवाह के 


दूसरा | 


|. ह उ: 

रहित । निवे [सं० ] १. विचार- 
रहत ^ रहित । २. आचारः 
कै प्रकार का । अनेक तरह 


गुफा । २. बिल | ३. दरार |. र 

विवृत--वि० [ सं० ] [ भाव० कार्सिक्ेय | २. एक देवता : जिनका 
विद्वृतिं ] १. विस्तृत । फेला हुआ। जन्म कार्चिकेय के वज्र चलाने सेः 
२. खुळा हुआ । ३. वर्णन किया हुआ था। ३. शिव | 


संज्ञा पुं ऊष्म स्वरों के उ 
करने का एक प्रयत्न | (व्या०) 
विवुतोक्ति-संज्ञा त्री० [सं०] एक प्राचीन जनपद जो कांबी के 
अळंकार जिसमें इलेष से छिपाया पास था। केकः 

हुआ अर्थ कवि खयं अपने शब्दों विशारदृ-संच्ञा पुं० [संश || १. 
द्वारा प्रकट कर देता है। ' आ ei 

--वि० [_ सं० संज्ञा या विद्वान हो। २. कुशळ 
है ] १. कक ना | र लौटा विशाल--वि० [ सं० ] [ संच्चा' 


विवेक-रसंशा पुं° [ सं° ] भ्र 
बुरा वस्तु का ज्ञान । २. मन का वह र 
शक्ति जिससे भले-बुरे का ज्ञान होता विशाक्ञाक्ष-उंज्ञा पुं” [सं०] १. 


संज्ञा प॑० | सं० विवेकिन्‌ ges 
be जिसे क | भलेबुरे ए विशाल्च्ची-संत्ा खी ! सं० Ix १, 
ज्ञान रखनेवाळा । २. बुद्धिमान्‌, । 
समझदार । ३. ज्ञानी । ४. त्याय- 
शीळ | ५, न्यायाधीश । 
विवेचन--संञ्ञ पु० [ सं° 
मळा भाँति पराक्षा करना । जाँचन 


एस यी 


|; न म 
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विशाख-संश्ञ पुं. [ सं» ] १३ 


विशाखा-संज्ञा ज्रो० [ सं» १ 


च्चारण सत्ताईस नक्षत्रों में से सोलहवाँ नक्षत्र 


जिसे राधा मी कहते हें।- २: एके 


वह जा किसी विषय का अच्छा पंडित 


विद्याळता ] १. बहुत बंडा और 


मढी- विस्तृत । ल॑बा-चौड़ा । २. सुंदर 


और भव्य । ३. प्रसिद्ध । मझंहूर। 


महादेव | शव । २.- “विष्णु |: ३ 
गरुड़ । 

वह त्रां जिसकी आँखें बड़ी ओर 
सुंदर हो । २. पावती । ३: देवी की 
.एक मूर्ति | FF 


| ] १. विशिख-संज्ञा पुं» [ सं" ] बॉण | 
11 विशिष्ड-वि० [ सं० .] [ संशा ` 
कौन सी .विदिष्ठ्ता ] २. मिला ' हुआ । 
बात ठीक है और कौन 3. | 
' निर्ण वतक । २. मीमांसा । क 
विजय वे. [ सं० | विवेचन विशिष्ठाद्वेत--दंश पुं° [संश] एक 
करन योग्य | विचार करने छायक | न 
संज्ञा पुं | सं० ] साहित्य सार यह माना जाता है के जीवात्मा 
जिसमें जियाँ संयोग के ओर जगत्‌ दोनों तरह से भिन होने 
समय प्रिय का अनादर करती है । 
—वि० 'सं० ] १. स्वच्छ: । ष थे स किवी ५ 
वि 1२« स | स्ष्ड । ३. जो  विशद्धता, विश्द्धि | १. केस 
; दिखाई पड़ता हो । व्यक्त | ४४ _ अका प 2 
sR | २ सत्य । सच्चा | ठोक | 
विशांपर्ति-संत्रा ई० [ सं०..] राजा 
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-युक्त । २. जिसमें किधी प्रकार की 
विशेषता हो । ३. विलक्षण । ` 


. प्रसिद्ध दानिक सिद्धांत जिसके अनु- 
पर मी वास्तव में भिन्न नहीं हैं । हे 
[द्ध--व० [. सं० ] | भाव० 


प्रकार की मिळांवट आदि न ' हो. । 


किशॅबिका 


विशचिकॉ--संशा त्री० दे० ` “विस 
_ चिके” | 

विशटँलैले-वि० [ सं० ] [ संज्ञ 
विश्ःखलता ] जिसमें क्रम या 
"श्र खळा न हो | अस्त-व्यस्त | गड: 
"खंडू | 

विशेष--संज्ञा पुं [ सं० ] १, मेद । 
अंतर | २, वह जो साधारण के अति- 
रिक्त ओर उससे अधिक हो। अधि- 

* कतां । ज्यांदती | ३. वस्तु | पदार्थ | 

- ४. साहित्य में एक प्रकार का अलं- 
कार जिसमें (क ) विना आधार के 

: आधेय या ( ख़ ) थोड़ा काम करने 


: पर बहुत सी प्राप्ति या (ग) एक विश्व 


, ही चीज का अनेक स्थानों में होना 
वर्णित होता है | ५. सात प्रकार के 
पदार्थों में से एक | ( वेशेषिक ) । 
«वि | सं० ] साधारण या सामान्य 
के अतिरिक्त । अधिक | 
विशेषज्ञ [षशेसंज्ञा पुं० [सं] [ भाव० 
: विशेषज्ञता ] वह जिते el विषय 
: का विशेष ज्ञानं हो | 


विकारी शब्द जिससे 
; किसी संज्ञा की कोई विशेषता सूचित 
ह * 


विशेषता-संा जी. [ सं, 
REE i ] विशेष 

विशे -क्रि० अ्‌० 1 सँ 
_ १० निश्चय या नर क 0 
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जिसमें पूर्ण कारण के रहते हुए भो 
काय्यं के न होने का वर्णन रहता है। 
विशेष्य--संज्ञा पुं. [ सं० ] च्या- बिले 
करण में वह संज्ञा जिसके साथ कोई दि 
विशेषण लग होता हो | 
विश-संज्ञा स्री० [ स॑० ] प्रजा । 
विशुपति--संज्ञा पुं» [सं० ] राजा । 
विश्च भ--संज्ञा पुं [ सं० ६१: 
विशवास | एतवार । २. प्रेमी और 
प्रेमिका में रति के समय ह्येनेवाला 
झगड़ा | ३. प्रेम | 


विश्लेषण-संश ३० [ इ, |; 
पदाथ के संयोधक द्रया को क 
- अलग करना | 

विश्व भर--संज्ञा पुः [ हं] || 
परमेश्‍वर । २, विष्णु | ३,एक उई 


षदू का नाम | f 
विश्चब्ध-वि०[ सं° ] २. शांत । विश्व भरा--संज्ञा द्वी [i] 
२.विश्वसनीय | ३. निर्मय । निडर । एथ्वी। - : 
बध नवोढ़ा--पंज्ञा ल्ली० [संश] विश्व--संज्ञा पुंश [ 8० ] || | 
साहित्य में वह भवोढ़ा नायिका चौंदहों भुवनो का समूह | ग 
जिसका अपने पति पर कुछ कुछ ब्रह्मांड | २. संसार । जगत | दु 
अनुराग ओर कुछ कुछ विस्वास ` ३. देवताओं का एक गण गि 
होने कगा हो | - दस देवता हवस, स ६| 
विश्चवा—संश ३० [ सं० विश्रवृस्‌] , दक्ष, काल; काम, भृति, कं {| ` 
0 प्राचीन ऋषि जो कुबेर के रवा और माद्रवा |४ विष | 
पिता थे शरीर | | § 
चिं | 
त-जि० [ संश ] १, जो विः १. समस्त स्वार श ` 
विश्राम करता: हो। २, ठहरा या विश्वकर्मा--संत्ञा पु [ प | f 
पक इथ । ३. यका हुआ।  , ‰ केन्‌] १, ईखर | ९ का. 
विांति-संद्चा -स्री०. [ सं० .] सूर्य्यं | ४ एकः a र| | 
विश्राम | आराम | र सब प्रकार के सियाल. [| ; 
विभाम--पंशा पुं. [ संश ] १, 'प्कर्चा मावे जाते हैं | के i 
अम सिराना | थकावट दूर करना | . देंववद्ध न । ५. शि ग ही 
आराम करनां | २, ठहरने को मेमार | राज | ८" [४ {| † 
चान | ३. आराम | चेन | सुख। विशवकोष-संर रे कि , 
माल्य--संज्ा पुं. [ संश] अंथ जिसमें सबअका | | 
९. त्यानं जहाँ यात्री विनास . विस्तृत वणन हो । रा. त्य 
करते हों। विश्वनाथ-ं ऽ | 
त चती. [सं० ] १, श्री था. शिव । महादेव! 
विश् पै रहित | २, दा । कुरूप । दिइवरूप-संड ॐ 
वेवि [ सं, ] प्रसिद्ध | : विष्णु .२- 
मशहूर | बह स्वरूप जो ड्द 


| रा या। 
| वोचन 
1०) || दं ओर 
ष्ट 


संज्ञा - पुं [ सं» ] 

चंद्रमा । 

लय-संशा पु० [ सं° ] 

बह संत्या - जिसमें सभी प्रकार की 

|| क्ष्रामों की उच्च कोट की शिक्षा 

क| तै जाती हो । यूनिवर्सिटी । 

| विश्‍व्यापी-संशा पुं०, ; [ सँ० 

॥ .विश्व्यापिन ] इश्वर । `` ¦ 

बि० जो सारे विश्व में व्याप्त हो । 

विश्वभ्रवा-संशा पुं० [ सं० विश्व- 

भस्‌ ] एक सुनि जो कुबेर ओर 

रावण आदि के पिता थे । 

| ॥ विश्वसनीय -वि० [ सं० ] विश्वास 

का करने के योग्यं। जिसका एतवार 

| किया जा सके | च 

ग! | विश्वस्त--वि०, [ सं० ] विश्व- 

सनीय | न 

ह| पिशा इ० [ सं० विश्‍वा-. 

| न्‌ |१. विष्णु । २, शिव । ३. 
ब्र्त। 


दिवाघार--संशा पुं. [ सं ] पर 
खर a, 


? पि पुं० [ सं० ] एक़ 
रि और ६ त्ह्माष जो गाधिज, गाघेय 
9 मी कहे जाते हैं | कहा 
ता हैकियेबहुत बड़े क्रोधी ये 


त्य लोगों -को शाप दे दिया 


र) विषा |: 
TS. =—संञ्चा पुं० | सं० 
ba विसवातघातंक 1 के ही. 
: “करना वाळके साथं ऐसा कार्य 
|. कु. त वया विश्वास के  बिले- 
१. विश्वासपात्र हो । धोखा.। 

॒ संशा पुं [संन] 


(विश्वसनीय | 


यी 


के 
+ 
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विश्वासी संहा पुं [ सं० विश्वा- 
सिन्‌ ] [ स्री विश्वासिनी;] १. 
विशवास करनेवाला | २. विश्वः 
सनीय | 

विश्‍वेदेव-संज्ञा «पुं. [सं०] १. 
अग्नि । २. देवताओं का एक गण 
जिसमें इंद्र, अग्नि आदि नो देवता 
माने जाते हैं । | 

विश्वेश्वर --संशा पुं० [ संश] १. 
ईश्वर | २. शिव की एक सूचिका 
नाम । 

विष--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. गरल | 
जहर । २. वह जो किसी की सुखः 
शांति आदि में वाधक हो । 

मुद्दा०--विष की गाँठ-वह जो अनेक 
प्रकार-के उपद्रव और अपकार आदि 
करता हो | | 
३. बछनाग । ;४. कलिहारी .। 
विषकंठ-पंज्ञा पुं० [ सं° ] महा- 


देव] नीळ ¦ 
विषकल्या--संशा स्री [ सं० ] 
वह स्त्री जिसके शरीर में इस आशय 
से कुछ विष प्रविष्ट कर दिए गए 
हों कि जो ,उसके सांथ संभोग करे, 
वह] मर जाय । ; 
विषय्ये--वि० [ इ१ ] इली । 


विषादयुक्त । ी 
विषद्‌ंड--संज्ा पुं [. स॑० ] कमल 
की नाल | 
विषधर--संा पुं [ स॑’ | वप. 
विषमंत्र--तंशा पुँ० [ सं० | ९: 
वह जो विष'उतारेते का मँज जानता - 
हो। २. सँपेरा । ` Le 
विषम-वि० [ सं° ] ee जो सम | 
या संमान &न हो! बे 5 
(बह संख्या ) जिसमें दो से मांग 
पर एक बचे | ताक | रे« 


; कठिन.] ४ मुत तीत हुत तेज । ग > [ति 
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विंषवियों 


५. भीषण | विकटं |. .. . 

संज्ञा पुं १. वह वृत्त जिसके ब्रा 
चरणों में वरांवर वराबर अक्षर न हों; 
बल्कि कम और ज्यादा अक्षर हों। 
२. एक अर्थालंकार जिसमें दो विरोधी 
वस्तुओं का संबंध वर्णन किया जाती 
है या यथायोग्य क! अमाव कहाँ. 
जांता दै । 


विषमज्वर--संशा पुंश [ सं० ] ९. 


एक प्रकार का ज्वर जो होता तों 
नित्य है, पर जिसके आने का कोई 
समय नियत नहीं होता। २. जाडा. 
देकर आनेवाला ज्वर ।' 
विषमता--संशा ्री० [ सं०-| १. 
विषमं होने का भाव। २. वैर । 
विरोध। . ` | 
विषमवाण, विषमाँयुघ- संशा पुँ० 
[ सं० ] कामदेव । 
विषमतृत्त--संत्षा -पुंश [ सँ] . 
वृत्तं या छंद जिसकें चरणं या पर्दै 
समाने नं हों । ` द्द 
विषय--संज्ञां पुं» [ सं० ह १. वहे 
जितं पेर कुछ विचार किया जाय । 
२. मंजमून । ३. स्री-सँभोग । ४ 
संपत्तिं। ५. बड़ा प्रदेश यां राज्य] 
६, संबंध । | 


विषयक“-मव्य० [ सग ] विषयः 
को । सँबंधी । 2 1. 
विषयालजुक्रमरिका--संशा स्त्री 


[ सं» ] किसी ग्रंथ के विषयों के 
विचार से बंनी हुई अँनुक्रमंणिकां † 


विषयसूची। । Ina 
विषयी->उंदा पुं [ सं० विषयिन्‌ ] 
१. वह जो भोगःविंछास में बहुत 
आसक्तः हो | विलासी । कामी | रे. : 
कामदेव | ३. धनवान | भमीर। . . 
घिषबिद्या-संशा जी० [ सॅ ] 
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उतारने की विद्या । बाधा | रुकावट-। २, पेट फूळने का - | 
अही ० २. त्याग | ३, | 
विषवेद्य--उंदा पुं० [ सं० ] वह जो रोग | अनाह | जिसे अत्य में | 
मंत्र-तत्र आदि की सहायता 'से विष विष्टभ्नन--संज्ञा पुं» [ सं° ] रोकने और जिनका दो हि 
उतारता हो | या संकुचित करने की क्रिया । ह के समान उच्चारण प्रह 
बिषांगना-संशा त्री» दे” “विषः विष्टि--पंज्ञा स्रः [सं०] १. होता है। ५ णो | 


कन्या? | वेगार | २. मजद्री | SO हर 
विधाकत--वि० [ सं० ] जिसमें “दिष्टम? | ३, दे० विछोह। 


विष मिला हो। विष-युक्त | विषपूर्ण | विष्टिभद्वा--श्ा जीर [ स॑ं०] 


जहरीळा। - ज्योतिष में पोह 
ज्योतिष में एक प्रकार का योग जो 

विषाः > e ° [1 i ना र 

ण--मद्ञा ६० [ सं० ] १. यात्रा और शुभ कमों' के लिए निषिद्ध प हिन जे 

पञ्च॒ का सींग । २- सूअर का दाँत । माना जाता है | भद्रा | स 

विषाद्‌-संज्ञा पुं० [6० ] [ बि० 


व ण T e - ¢ 
विषादो | १. खेद | दुःख। रंज | दिष्ठा जी [ सं° ] मळ | स्वस्थानंगसन की प्राथना क| 


- मेळा । गुह । पाखा 
२. जड़ था निश्चेष्ट होने का भाव | रस ता ४, समास्ति। 
विषु्संश्य पुं. [ सं० Ie विष्णु च्चा पुं० [सं] १. हिंदुओं विस पता पुँ० [सं० एक से| ' 


$ एक प्रधान और बहुत बडे देवता ' जिसमें ज्वर के साग $ १ | 


समय जब कि सूयं विषुवत रेखा पर सृष्टि 
शड चता हे भोर दिन तथा रात हर यक ओर पाळन जाती हैं। ढु 
होते बरार हाते हे | ऐसा गळे तथा अरहा का एक विशेष विखपी--वि० [ इं रिस ६ 
वर्षे में दो बार ल ३ | शमय रूप माने जाते हे | २. बारह फेलनेवाला | य 
विपुवत रेखा--संज्ञा स्जी० [ सं० ] आदित्यो में से एक || विखूचिका--संत्ञा स्त्री भ [ ह] वि 
ज्यातेष के कार्य्य के लिए. कल्यित विण्णुकांता--संदा जी० [सं०] वेद्यक के अनुसार एक से| ६ 
पड रेखा जो एथ्वीतळ पर. उसके छता | अपराजिता | नीली कोयळ कुछ लोग “हैजा” मानते (। । दि 
मव्य भाग में पू्व-परि चि [सं०] बहुत | ष् 
के चारों ओर पिळी विषयता पुं० [सं] १, pe | दि 
विपूचिका--पंज्ञा स्री० दे० “रूः र ऋषि और वैयाकरण जो विस्तार--बंज्ञा पुश [४ । FR 
चिका” | f प्रसिद्ध एर से प्रसिद्ध थे।२, या चौड़े होने का माव। | 
विष्कंम--पंत्ञा पुं० [ सं० ] १ राजनीतिज्ञ चाणक्य का विस्ता <ना--क्रिं० स्‌० 6 | षि 
ज्योतिष में एक प्रकार का योग | र. या हे | विस्तार करना | छान | क | दे 
5 हे वा! | विज | ४. गंगानदी | ली? [सं] विल १४ १ 
अकार का अंक | जो विष्णुक्षोक-संज्ञ २. विशाल | AFR 
भमी न अथवा जो बेकुष्ड)  „ ° [सं] अधिक = र| वि 
म ची हर विष्यक सेन-..पज्ञा उ विसलता |: 
नाती है। दी र क । २. एक भनु का नाम J es -[ च॑ 11५ | (क 
विष्कमक-संजञा पुं० दे (विष्कंम| बल व। . विस्तार, विस्तृति ] १, हबर, | क 


आ pret प] पक्षी ख पे" (वभ ६. विपरीत । वित्तारवाढा | २- अ 
विष्टंम हा i ; २, 
| ळर अ ०1. सर ] १, me र र चौड़ा | विशाळ | 


°` "` () 
_CC-0. Vasishtha ०] दान 


| „उरत ] १. खोलना । 

| हता । २. फाडूना । 

है विस्फोट-तंशा पु० [ सु० ] १ 
| 


किसी पदाय का गरमी आदि के 
ब्राण उबळ या फूट पड़ना। २. 
बहरीळा और खराब फोड़ा । 
|| (स्टक संज्ञा पुं० [सं०] 
र: १ जहरीछा फोड़ा । २, वह पदाथ 
त बो गरमी:या आधात के कारण भभक 
से उठे। भभकनेवाळा पदार्थ | ३. 
र शीतला का रोग | चेचक | 
पिस्मय-संशा ५० [ स ] १ 
|. वव | ताज्युघ | २, साहित्य में 
त भदूधुत रस का एक़ स्थायी भाव | 
ण--संशा पुं० [ सं० ] मूळ 
| 
विश्थित-बि० [सं० ] जिसे विस्मय 
गा भासच हुआ हो । चकित । 
| RA [ सं° ] जा स्मरण न 
पादन हो। भूळा हुआ | 
षा ज़्री० [ सं० ] 


सडा पुं..[ सं० ] १.पक्षी,। 
चिडिया | २. बाण | तीर । ३. मेघ | 


प 


(| 


दे० “हँसना? । 
सा पु दे० विहंग 
क्रि. अ० [ सं० 


३० [ सँ०,] प्रातः 


......_ RRR 
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१०७३ 


के रहने का मठ | संघाराम | 
विद्वारक-वि० [ ज्ञी० विहारिका ] 
दे० «« विहारी १ 
विहा रना--क्रि० अ० दे०. “बिहा- 
रना” | 
विद्ारी--संज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण | 
वि० [स्त्री० विद्दारिणी] विहार करने- 
वाळा । । 
विद्वित-वि० [ सं० .] जिसका 
विधान किया गया हो | 
विद्वीन--वि० [ सं० ] [संच्ञा विही- 
नता ] १, बगेर। बिना। २. 
त्यागा हुआ । ! 
विह्ठून--वि० दे० “विहीन? | 
बिहल-वि०.[ सं> ] [संश विह- 
लता _] खबरावा हुआ | व्याकुल । 
वोक्षण--संशा पुं० | ४० ] देखना। 
चीचि--संज्ञा स्री» [२०] लहर । 
तरंग । 
घीचिमाली--पंशा पूं [ सं० ] 
समुद्र । 
वीची--संज्ञा जन [ सं० ] तरंग | 
ल्ह्र। 
चीज-संड्ा पुंश [सं० ] १. मूळ 
कारण । २, शु. । वीर्यं ।.३- तेज । 
४, अन्न आदि का बीज | बीआ । 
५. अंकुर । ६. तत्त्व । ७. तांत्रिकी के 
अनुमार एक प्रकार के मंत्र। ८« 
वीज-ग़णित ँ 
बोज-गरणित--संशा पुं ० [ सं० ] 
एक प्रकार का गणित जिसमें . अज्ञात 
राशियों को जानने .के लिए कुछ 
सांकेतिक चिह्ों आदि की सहायता 
से गणना की जाती है 
चीटिका-संया स्री० [सं० ] पान 


घोर 
वीणापाणि-नंश ख्री० [ सं० ] 


सरस्वती | 
चीत--वि० [ स॑० ] १. जो छोड़ 


दिया गया हो। २ जा छूट गया हो। : 


मुक्त | ३. जो बीत गया हो। ४ 
जो निश्च हो चुका हो। 

घीतराग--संगा पुं [ संश ] १. 
वह जिसने राग या आसक्ति आदि 


का परित्याग कर दिया झो । २. बुद्ध - 


का एक नाम | 


वीतिहोत्र-संश पुं° [ सं] १ 


अग्नि | २. सूर्यं । ३. राजा प्रियन्नतः 


के एक पुत्र 


यीथिका-संश्ञा स्री० दे० “बीथी??|; 
बोथी-संशा ख्री० [ सं> ] १. इभ्यः 


काव्य या रूपक़् का एक मेद जो एक 
ही अंक का होता है ओर जिसमें एक 
ही नायक होता है । २. माग । 
रास्ता | सड़क । ३ वह आकाश- 


मार्ग जिससे होकर सूय चलता है ॥ 


रविमाग । ४. आकाश में नक्षत्रों. के 
. रहने के स्थानों के कुछ विशिष्ट 
भाग जो वीथी या सड़क के रूप में 
माने गए हैं । 
वीथ्यंग-संशा पुं» [ सं०.] रूपक 
वीथी के अंग. जो १३ माने 
गए हैं । 
बीप्सा-संशा ज्ी० [ सं० ] ५ 
व्याप्त होने की इच्छा । २. द्विश्क्ति | 
३. एक प्रकार का शब्दालंकार | 
बीभत्स -वि० दे० ८बोमत्स”? } 


र-संज्ञा पुं० [ सं° } १० साहसी; 


और बलवान | शर । बहादुर । २ 


योद्धा । सैनिक | सिपाही । २. वह _ 


'जञो किसी काम में और लोगों से 


हुत बढ़कर हो। ४ पुत्र । लड़का | 
५. पति । खसमं । ६- माई । (स्री) | 
' “७, साहित्य में एक रस जिसमें, उत्साह 


< 
क 


वौरकर्मा 


ओर वीरता ओदि की परिपुष्टि होती 
है। द, तांत्रिकों के अनुसार साधना: 
के तीन भावों: में से एंक भाव | 
बीरकर्मा-वि० [सं० वौरकम्मंन्‌ ] 
बोरतापूण कार्य करनेवाला। | 
बीरकेशरो -संशा पुं० [ सं० व्रीर- 
केशरिन्‌ ] वह जो वौरों में सिंह के 
समान श्रेष्ठ हो । . 
घीरगति--संज्ा त्री० [ सं० ] वह 
उत्तम गति जो वीरों,को रणक्षेत्र में 
"मरने से प्रात होती है । 
चीरता--संज्ञा स्री० [ सं ° ] चरता । 
बहादुरी । | 
वोरप्रखु--वि० दे» “वीरमाता? | 
वीरभद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, 
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा । २. उशीर | 
खस | ३. शिव के एक प्रसिद्ध गण 
जो उनके पुत्रं ओर अवतार माने 
व साळ `: 
गल्--उंत्चा पुं to देश० 
हाथी । हे रं नकी 


re स्री» [ सं० वीर- 
“मातृ | वह स्री ओो वीर पुत्र 
करे | वीर-जननी | र र 
ब्रीरललित-संश पु. [ सं० ] वीराँ 
"का सा, पर साथ ही कोमळ, स्वमाव | 
वीरबती--उंशा पुं, [ सं० वीर- 
“अति ] वह जिसने बीरता का ब्रत 
छिया हो । परम वीर | 

>सेंज्ा स्री» [ सं० - 


ऊ अ निह 
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र वाँराचारी--स॑च्ां पु [सॅ वीरा. 


चारिन्‌ ] एक प्रकार के वाममार्गी 
जो देवताओं की वीर भांव से उपांसना 
करते हैं। .- HT}; ` 

चीरान-वि० [ फ़ा० ] १.. उजड़ा 
हुआ | जिसमें .आबादी न रह.गई 
हो २. भीहीन। - 

घीराना--संत्ञा पुं° [ फ़ा० वीरान ] 
उजाड़ जगह | 

वीरासन--संजा पुं» [ सं०.] बैठने 


का एक प्रकार का आसन .या मुद्रा.। : 


वोरुध--संज्ञा स्री 
२, पौधा । 
घीस्य - संज्ञ पुं [ सं. ] १. शरीर 
के सात धातुओं में से एक. धातु 
जिसके कारण शरीर -में बळ और 


[सँ० ] १. लता | 


य 
चीज का मूळ , अथवा 
उसकी . अनेक शाखाएँ उदूग, ः 
गई हों।। लहे 

उच्च युचेद--संज्च युं[ र] | 
शास्त्र जिसमें वृक्षों के रोगों बह 
चिकित्सा का वर्णन हो।. |. 

चज ¬ संज्ञा. पूँ० देह . “ब | | | 

चुजिन--संज्ञा पुं० [शं ]१,॥| ` 
सुनाइ:। २. दुःख | दष्ट | ती 
३. खाल |. . .. .. 

छउत्त--संजा पुं० [ (०1१ 
चरित । २, आचार । चाळा 
३. समाचार | वृत्तांत | होण!) 
जीविका का साधन | वृत्ति। 1 
छंद जिसके प्रत्येक पद में मशी 


कांति आती है | शुक्र । रेत | बीज । संख्या . और छु गुर केश ए 
२. दे० “रज” | ३; पराक्रम । बछ |. नियम हो । ` वर्णिक छंद | | ९ 
शक्ति | ४. बीज । बीआ | छंद जिसके प्रत्येक वरण मे भू द 
इंत--संज्ञा पुं० [सं० | १. स्तन का होते हैं । गंडका.| द च 
. अगला भाग । कुचमुख ।२. बोंडी । केत्र जिसका मेरा ब ६) २ 
ढेंढी। . . + हो। मंब्छ। ८ 
बंद संता प° [सं० ] समूह | छ'ड। ! जिसका प्रत्येक बिड ह ह| ३ 
चदा-र्‍संशा स्री० [ सं० ] १. तुलसी । मध्यविदु से समान | र 
२. राधिका का एक नाम |. ( ज्यामिति ) ः 10) 
हे दारक--संशा पुं. [. सं. ] इतकंड जा यां रें 


देबता। . . 
द दावन--संज्ञा पुं० [ सं० ] मधुरा 


#773, क्षवे मिलती- 


ृक्ति-उंं मे 


किसी. दृच | | रे 
अंश । २. 2... [४] | ३ 
ब. 


निले का एक प्रसिद्ध प्राचीन . तीर्थ जु्तगंधि तश 
; .तीथ वुत्तगाघ- | 

जो भगवान्‌. श्रीकृष्णचंद्र का क्रीड़ा - गय “जिसमें अलु ४ | ' 
क्षेत्र माना जाता है | ; अधिक हों । वंश J 1 पे 
न ३६० [सं०] १. मेडिया । इचचूढ़- वि” | - ९ 
हे बह । गीदड़ | .३. चवा | कय सजा वी, धुर रव ५, 
दभ्र-च् पुं० [ सं० ] भीमः छंद के बा क ङ 
, . = _ बुचातिट | 

प संश यु [सं] १, मेढ. का विवरण ह 


| ज्यं जिसके 
18 होता हो | जीविका । रोजी । 

न ९१ किसी दीन या छात्र 
भार 


र 


वहनं जो 
आदि को बराबर उसके सदायः 
। दिया जाय | ३- सूत्रों आदि. 
१] दर वह विवरण या व्याख्या जो 
उन्न अर्थं स्पष्ट करने के लिए 
जाती है कारिका | ४, नाटकों 
में विषय के विचार से वणन करने की 
| शेणी जो चार प्रकार की कही 
 ईहे। ५.योग के अनुपार चित्त की 
` | अस्या जो पाँच प्रकार की मानी 
| गर है-क्षि, मूढ, विक्षिस, एकाग्र 
न| ओर निरद्ध | ६. व्यापार । कार्य्य । 
ह|| ५ समाव | चेष्टा । प्रकृति | ८. 
॥ संहार करने का एक प्रकार का शस्त्र | 
| रइम्रास--संज्ञा पुं. [ सं०,] 
"| एकमकार का अनुप्रास या शन्दा-. 
| जु | इसमें ,एक या कई व्यंजन 
1 एक हो या भिन्न भिन्न र्मा में 
वार बार आते हैं | 

सग [बः ] १. बँबेरा । 
हा प 
हित विने का पुल एज 
| सी को इंद्र ने: मारा .था। 
॥| मारने के जिर दधीचि 


ध्येय पह I 
° वि० 
| cs बिना मतल्ज के | 
| सं; पु को 
| एकस उ [ सं० ] मनुष्य की. 


टो समके अंत में प्रायः, 
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विद्वान्‌ | | 
वुद्धता-पंश्ञा त्री» [० ] १. इद्ध 
का माव या धर्म | बुढ़ापा। २. 
पांडित्य | | 
वृद्धश्रवा--त्शा पुं० [ सं० वृद्ध, 
श्रवस्‌ | इंद्र । 
वृद्धा-संशा स्री० [सं० ] वह स्री 
जो अवस्था में बृद्ध हो गई हो। 
बुड्डी। +. 
चुद्धि---संज्ञा स्री» [. सं० ] १० 
बढ़ने या अधिक होने की क्रिया या 
भाव । बढ़ती । ज्यादती । अधिकता । 
२. ब्याज । सूद । ३. वद अशौच. 
जो घर में संतान उत्पन्न होने पर होता 
है| ४. अभ्युदय। समृद्धि | ५. अष्टः 
-वर्ग.के अंतगत एक प्रसिद्ध लता | 
वृशश्‍चिक-संशा पुं» [ सं०....] १. 
बिच्छू नामक प्रसिद्ध कीढ़ा । २. बृश्चि- 
ऽकाळी या2विच्छू नाम की: लता | रै- 
मेष आदि बारह राशियों में से 
आठवीं राशि जिसके सब - तारों से 
बिच्छू का आकार वनता है। 
बरुष्िचकाली- संशा स्री? [ सं०. | 
बिच्छू नाम की छत जिसके रे।ए, शरीर 
में ळगने से बहुत तेज जलन होती हे। 
ज्ञा पु» [संश] १* गौ का 
नर | साँढ़ । २० कामशास्त्र के अनुसार 
पुरुषों में से एक | 
३. श्रीकृष्ण | ४० 
बरी रा धात 
वृषकेतन, वुंषकेतु-7ंशा ३० 
दिव1मदादेव। . _ ` 
वृषण संशा पुं० [ सं० ] 
| ३. विष्णु 1.४ 


२. + कणे ग k ९) 

हे बा डे 

५० ५.१ १. 
घोड़ा 2 


बारह राशियों में से _ 


[बंश] ps छोड़ 


द्वारा जीविका का वि० [ सं० ] वह जो वृद्धावस्था में शिव | महादेव | २. गणेश । ३१. 
'पहुंच गया हो। बुड्ढा । पंडित । ' 


पुराणानुसार एक पर्वत। | 
वृषभ संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वैड या 
साँड़ । २. साहित्य में वैदर्भी रीति का : 
ए.# मेद । ३. कामशाश्न. के अनुसार 
चार प्रकार के पुरुषों में श्रेष्ठ पुदंष॥ | 
वृषभघुज*-संशा पुं° दे० “वृमः 
ध्वज? | ह्न 
वृषभध्वज--संज्ञा पुं [ सं० ] शिव। 
महादेव । वि 
वृषभाजु—संज्ञा पुश [ सं०] भी 
राधिकाजी के पिता जो नारायण के 
अंश से उसन माने जाते दं ॥  :' 
वृषल-संशा पुं [ सं० ] १० यद | 
२. पापी और दुष्कर्मी । ३. घोड़ा [| ४... 
सम्राद्‌ चंद्रगुत्त का: एक नाम । ' 
वृषली पदा स्री* [ सं०] १९.. 
स्मृतियों के अनुसार वह कु आरी 
कन्या जो रजस्वछा हो गई हो । २. ` 
कुल्टा । दुराचारिणी। ३, नीच जाति 
की स्री । ४. रजस्वला स्री). | 
-संज्ञा पुं > [ सं० ] शिवजी । | र 
वृषवाहन संञा पुं० [सं J व. 
घुषाखुर- संज्ञा प॑० द० ५अस्मासुर? 
वृषादित्य-संशा पुं» [. सं» | इषः 
राशि में का सूय । | 
वृषी-संज्ञा पुं» [ सं० दृषिन 
मयूर । मोर |; सफर 
वृषोत्खगे-संशा घुं० [सं०) 
नुसार एक प्रकार का ६ 


अपने मृत 


क ड 


वृष्ठिमान 


१०८९ . 
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बृष्टिमान-संरा पुं० [ सं० ] वह वाला | चेत्ासुर-. ( ४ 
यंत्र जिसवे यह जाना जाता है कि वेगी-संशा पुं०.[ सं» वेगिन्‌ ] व नुसार एक हि उ. [कळ 
कितनी बृष्टि हुई | जिसमें बहुत अधिक वेग हो | वेग- तिष ने त दे अहुर जो रा 

वृष्णि--संज्ञा पुं» [ सं० ] १. मेघ। वान्‌। .. चेदू--संज्ञा पु हि | 
वादळ | २. यादववंद । ३. श्रीकृष्ण | वेण-संशा पुं [ सं० ] १. एक आयो के 3० [ सं० 1६, कह 
४. ह ५. अभि । ६. वायु | प्राचीन वर्णसंकर जाति । २. राजा धार्मिक साडी ओर र|. 

सा य 1९01 यद इ के पिता का नाम । ` आम्नाय | भुति। च. 
बढ़ता हो। १७ शार आनद वेशी--संशा स्री० [ सं० ] त्रियो के केवळ तीन ही ये--ऋगेर है 

- बालों की गूथी हुई चोटी । ओर सामवेद | चोथा जस पे 


वृद्दती--संज्ञा स्री० [ सं० ] १, कंट- चा पे क वेदों 
कारी | २ oh ] र ह कक वेणु- संश्च सुश [ स० ] १. बास | से वेदो में सम्मिलित हुआ था| || : 
, बनभंर कटाई। २. वास की बनी हुईःवंशी | ३. दे० किसी विषय का, विरोपतः शा ' 


° छद्‌ é १2 द | 


सगण (!| जते वत्त MR ग e डू ~ 
और सराण होता है | 7 बैतन-ससंज्ञा पुं. [ सं० ] १. बह वास्तविक ज्ञान | ३, वृत्त। ८ * 
बुद्दतू-वि० [ सं० ] बड़ा । भारी पन जे, किसी को कोई काम करने के ५. यज्ञांग । | 
महान्‌ । | अदे में दिया जाय,। पारिश्रमिक । चेदज्ञ-संज्ञा पः [संग] मगे हें 
बृदेद्थ--संज्ञा पु [ ४० 1 १. इ उजरत | २, तनखाह। दर-माहा। वेदों का ज्ञाता हो। २. बहाने ॥ १ 
1 १. इंद्र महीना । ` चेदन--संज्ञा पुं० दे० “वेदना |. 


२. यज्ञपात्र | ३. सामदेव ¡| | क न 
दृदक्षक्ा-संश्ञा #० [ सं» ] अर्जुन वेलनसोगी-संशा पुं [ संज वेतन- ` वेद्ना--संशा खो [ व] शी | 


का उस समय का नाम जव ते तः मोगिन्‌ ]वह जो वेतन लेकर काम « व्यथा | | 
कं जव वे अज्ञात- - 1 
बास में राजा विराट के यहाँ खरी के ५ हो। वैतनिक | वेदनिंदक-संश पुं [अं 3 
वेश में रहते ये । वरे पुं० दे० “वेत्र | ^ वेदों की बुराई करनेवाग | ३ 
दुददस्पति--संश पुं. े० “बृहति Sl श्री दे० “वेत्र? | ` नास्तिक |] | च 
घेंकटग्रिरि--संज्ञा पुं० [सिं० ] दक्षिण ` सञ्ञा पुं० [ संग ] १. द्वार- वेद्मञ्न--सं श्चा .पु ९ [ स ] | पो 
भारत के एक पर्वेत का नाम । | । संतरी । २. शिव के एक गणा- के मंत्र। fF 
वे-वि० [हिन वह ] द का. र. पुराणों के अनुसार भूत की. चेदमाता--संशा खी’ || रेप 
चहु० रूप। एक प्रकार की योनि। ४. वह शव मातृ | १- गायत्री । सारि ` कि 


वेक्षण-संज्ञा पुं. [ सं. ] अच्छी.“ भतो ने अधिकार कर छिया दुर्गा | ३. सरखती।. 


परह देखना या हटना | दे ।५-छथय का छठा भेक । वेदवाक्य संशा इ | | 
A ५9 [सं] मं जवि || सं० ] जाननेवाळा | रूप से प्रामाणिक ब 
बहाव | २. शरीर मेंसे मठ ६। झाता | खंडन न हो सकता दी! | | 
ह मति ३. किले इ [मे |. बेब्स 2 
होने का जोर । तेनी । ४, त ६% सुर [ वट ] द्वारपाला (१)। प [कं 
। वेदांग- तशा 3 ~ 


[सं० ] बेतवा अंगयाशाज -« 
कल्म, व्याकरण 
[० [ सं० ] बह आर छंद । 


बैठने ता र वज र पुं 3. 
ठने की जगह. बेत घेदांत- (डा : 


जन बैठे करती, कोच आदिं। निषद आर 
बा 2 2-0. /8819॥1119 Tripathi Collection. . ho < 


rs oll 0७ RE 7s 


F | वातत 
के अंतिम भाग जिनमें आत्मा, पर- 
पक्ष. गामा, जगत्‌ आदि के संबंध में 
| बहप है | ब्रह्मविद्या । अध्यात्म । 
* मे| शनकाड । २, छः दशना में से 
सं परान दशन जिसमें चेतन्य या ब्रह्म 
च्ञ] शै एक मान्न पारमाथक सत्ता 
ह ल्लीकार किया गया द्व उत्तर 
पू गौमांगा | अद्तवाद । 

के || कैंतसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] महर्षि 
|| बादराय-झृत सूत्र जो वेदांत-शास्र 
| के मूल माने जाते हैं । 

नाई बेदांती-संज्ञा पुं० [ सं ० वेदांतिन्‌ ] 
„| यो वेदांत का अच्छा ज्ञाता. हो 

| ऋादी । 

ब वेदिका--संशा स्री० [संश] १ 

| कह चवूतरा जिसके ऊपर इमारत 
॥| | अगा हे । कुरती | २. दे० “वेदी? | 


की ी-संशा स्री [ सं० ] किसी 


शम काय, विशेषतः धार्मिक कार्य के 

jt थिए तैयार की हुई ऊंची भूमि) 
"सश पुं० [ सं० ] १. छेदना । 
भिना | विद्ध करना । २,- यंत्रों 
|. भारि की सहायता से नक्षत्रों और 


संज्ञा स्री० [ सं० ] वह 
बहे ग्रहों और नक्षत्रो आदि 
के यंत्र आदि रखे हों । 
[सं० वेधस्‌ | १ 


स ३० [ ह° ] कयी । 


* नकल करना | 


. वेश्‍्म-संश्ञा पुं०. [ सं० ] घर | 
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कंप | वेकट्य- संश पुं० [संश] विकटता | 
वपन--संज्ञा पुं [ सं० ] काँपना । वेकटिवक- वि [ सं ] १. 
कंप | किसी एक पक्ष में हो । एकांगी । २- 
चेल्ला- संज्ञा स्री० [ सं० ] १, कांल। संदिग्ध | ३. जो अपने इच्छानुसार 
समय | वक । २. दिन और रात का ग्रहण किया जा सके | 
चोवीसवाँ माग | ३. समुद्र की लहर । वेकाल्ल-संशा पुं० [ सं० | तीसरा 


वेटिल, वेढल्ली-संज्ञा त्री [ स॑० पहर | अपराह। 
वल्ली ] वेळ | लता । वेकाली--वि० [. सं० ] तीसरे 
चेश संज्ञा पुं° [ सं० ] १. कपडे- पहर का। 


लत्ते आदि से अपने आप, को संद्ाज्री* तीसरे पहर का जल्पान । 
सजाना । २.किसी के कपडे-लत्त आदि ेङुंठ-संचञा पुं० [सं० ] १. पुराणाः 
पहनने का ढंग | नुसार वह स्थान जहाँ भगवान्‌ या 
सुद्दा०--किसी का वेश धारण करनार विष्णु रहते हें । २. विष्णु |. २. 
किसी के रूप-रंग ओर पहनावे की खग । 
ब्रैक्ृत-संज्ञा पुं [ सं० ] १ 
;विकार | खराबी । २. वीमत्स रस । 
वीमत्स रस का - आलंबनः जैसे--- 
* र्क्त, मांस, मज्जा, आदि । 

वि० १, जो विकार से उत्पन हुआ 
हो । २. जो जल्दी ठीक न हो सके । 


३. पहनने के वस्त्र | पोशाक | 
यो ०--वेश भूषा-्पहनने ` के कपडे 
आदि । 

४. खेमा । तंवू ॥५. घर | मकान | 
वेशघारी-संश पुं० [ सं० वेशः 


धारिन्‌; | वेश - धारण करनेवाला । दुःसाध्य | 
० [सं० ] वेश्या। वैक्रम, वेक्रमीय--वि० [सं १] विक्रम 
कसन जय का | विक्रम संबंधी | 


मकान] : 
वेश्या-संशा स्त्री [ सं] 
और कसब्र कंमानेवाली औरत । 
रंडी । गणिका | 

घेष--संज्ञा पुं» [सं० ]१- देश 


गाने नामके भाण । 

वैकलब्य--संज्ञा पुँ० [ सं° ] विकः 
ळता । व्याकुलता । ह 
वैखरी -संज्ञा जरी [ सं० ] १० 
वह स्वर जो उच्च और गंभीर हो 
और बहुत स्पष्ट सुनाई पडे । २ 
३. वाग्देवी । 


कोई चीज लपेटी जाय | वेठन । २. 
घेरने या लपेटने की क्रिया या भाव | 
३, उष्णीष | पगड़ी । | 
चेष्टित-वि० [ सं० ] किसी चीज जो 
से घेरा या छपेया हुआ । . वैचक्षरय 
बै#--वि० १. दे० बवे. | | 
“दे? | 
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वैक्लांत-संश्ा पुं» [सं०] चुनी 


- उ र 
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चैजय॑त--संज्ञा पूं० [्‌ सं० ] १, संत्रंधी। 
इंद्र की पुरी का नाम | २. इ'द्र। वैदेद्दी--घंशा स्री० [ सं० ] विदेह 
वैज्ञयंती--संज्ा ज्री० [ सं० ]१. राजा जनक की कन्या, सीता । 
पताका | झंडी । २. पाँच रंगों. की वेद्य-संज्ञा पुं० [सं० ] १. पंडित । 
एक प्रकार की माला | विद्वान | २. वह जो आयुवेद के 


i 
चैजयंतं 


वेशानिक--संज्ञा पुं०[ ४० ] १, अनुसार रोगियों की चिकित्सा 
वह जो विज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो। आदि करता हो | भिषक्‌ । चिकि- 
२. निपुण । दक्ष । त्सक | 


i विज्ञान-संत्रधी | विज्ञान का | 
वत निक--संज्ञा ,पुँ० [ सं० ] तन- 
खाह लेकर काम करनेवाला । नोकर| 
भृत्य । 

= ० 

वंतरणी--संज्ञा स्री? [ सं० ] 
प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो यम 
द्वार पर है। = 


वेद्यक-संज्ञा पुं. [सं० ] वह 
शास्त्र जिसमें रोगों के निदान और 
चिकित्सा आदि का. विवेचन हो | 

- चिकित्सा-शाञ्र | आयुर्वेद | 

एक बैद्य त-वि० [ सं० ] विद्यःत- 
के संबंधी | 
:“वैध--वि० [ सं. ] जो विधि के 


वैताल,वैतालिक--संज्ञा पुं० .[:सं०] ` अनुसार हो। कायदे'या कानन के 


बह स्तुतिंपाठक जो राजाओं 

स्तुति करके जयाता था | 

वैतालीयं पुं० [ सं ] एक 

वणं वृत्त | 

विश वेताळ-संबंधी । वेताळ का | 

वंद्रध्य- संज्ञा पूं० [६ ने 

उ वं] विदग्धता । होने का भाव ।रेँ 

र रँडरापा | , 

ब ह 5 १. मे. वेधानिक-वि० [ सं ] १. विधान 

प पटवा * या संघटन के नियमों से संबंध रखने: 
नी वाढा | ३, विधान या नियमों के 


|| 
चेव ^ [ सं० 
विधि का | 
य-संज्ञा पुं० 
विनता की संतान | २. गरुड़ | ३. 


को. ` सुताबक । ठीक | NC 
वैधम्ये संञा पुं० [ सं०'] x 
विधर्मी होने का भाव ॥ २. नास्ति- 
कता | Bt 

वेधञ्य-संश पुं [ सं० ] विधवा 


] विधि-संबंधी | 


ह, वेमवशाली सा 
' - "त बहुत धन-संपत्ति हो | माढदार | 
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° वैरशद्धि-संञा स्री [प॑ | 


पुं० [°] जिसके ` बैरी संशा ॐ 
शत्रु | 


वैमनस्य-संज्ञ प, । „ ` | 
-मनसुटाव । २. वैर | 
K+ चै च | 
द हे जप [| 
सत्री० वैमात्रेयी ना 
सोतेळा | J ल 
वैमानिक-वि० [ ह॑, ] ष 
संबंधी | है। 
संज्ञा पुं १. वह जो काः 
सवार हो । २. हवाई चहा | 
वाला | | 
वैयक्तिक--वि० [ सं ] #| 
एक व्यक्ति से संबंध रखे 
व्यक्तिगत । “सामूहिकः का जय । 
वेयाकरण--संज्ञा पु" [१ ]॥ . 
* जो व्याकरण का अच्छा शा 
व्याकरण का पंडित | | डि 
वैर--संज्ञा पुं० [ संर ] [ | 
वैरता ] श्रुता | दुश्मनी | 


विरांध | है 


से वैर का बदला चुकांना | | 1). 
वेरागी--संझा . पुँ० [संर J] । 
जिसके मन, में, विराग उत ४ । 


हो । विरक्त । २. उदासी | 


| 


का एक संप्रदाय । _ * | 
नि । 
बह बृत्ति जितते छोग 1 


झंझटें छोड़कर एकांत | 
भजन करते हैं ।' हा 
वैराज-संरा उ? ॥ 
परमात्मा । ९ * 
६४ चैराज्य”? | 


शासन-प्रणाढी 


| | कह 


स^ ] | ैहप्य- संशा पुं [ खु० ] विरूपता । 
नी | शक का मदापन । 


[| मयं पुर [ सं] १ 
स्त क । २. विभिन्न होने का 
` भाव | विभिन्नता | 


| गि पेबस्वत--संशा पुं० [ सं० ] २. 
| दूरय के एक पुत्र का नाम । २, एकं 
| छू। ३. एक मनु । ४. वर्तमान 
[चसे] प्रखंतर का नाम | 
| वेवाद्विक-संज्ञा पुं० | सं० ] कन्या 
| ह| अथवा वर का श्वशुर । समधी । 
नेत्र | वि० विवाह-संग्रंथी । विवाह का । 
ळा वेशंपायन--संज्ञा पुं० [्‌ यर ] एक 
| . प्रसिद्ध ऋषि जो वेदव्यास के 
वा| शिष्यये| « 


|| देशाख--संशा पुं [ सं० ]. चैत के 
 महीना। 


बैशाख इ स्री० [ सं० ]-वैशाख 


|| भात की पर्णिमा । 

त संग शेः ब 
! माचान बौद्ध काळ की एकं प्रसिद्ध 
| विशाळ नगरी | विद्याल- 
रश | ( मुजफ्फरपुर जिले का बसाढ़ 


[| वाद का औरं“ जेठ. के पहले का,: 
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वर्ण | इनका धम्मं यजन, अध्ययन 
और पश्चपाळन तथा वृत्ति कृषि और 
वाणिज्य है | 
वेश्यता-संज्ञा स्री० [ सं० ] वैश्य 
का भाव या धम्मं । वेश्यत्व | 
चैश्वजनीन--वि० [ सं० ] विश्व 
भर के लोगों से संबंध रखनेवाला | 
सत्र लोगो का | 
वैश्वदेव-संशा पुं० [ सं ] वह 
होम या यज्ञ आदि जो विश्वदेव के 
उद्देश्य से किया जाय । 
वेश्वानर-ंशा पुं [ संश ] १. 
आगन । २. परमात्मा । ३. चेतन | 
वेषम्य-संज्ञा पुं_ [.सं०, ] विषमता | 
वेषयिक--वि० [. सं१ .] . विषय 
संबंधा । विषय का | | 
संज्ञा पुं विषयी | ळ॑पट । 
वैष्णर्ध-संशा पुं० [ सं० ] [ त्री» 
चैष्णवा ] १. . विष्णु / की उपासना 
करनेवाला |' २.: हिंदुओं का एक 
प्रसिद्ध धाम्मिंक; संप्रदाय । इस समरः 
दाय के लोग विष्णु की उपासना 
करते और विशेष आचार-विचार से 


रहते' हैं । < 


वैशि गाव । ) वि० विष्णु-संबंधी | विष्णु का [३ 
क--पंशा पु० [ संँ० ] साहित्य वेष्णबी- संशा स्रॉ० [ स्‌० ] १, 
ष वेश्यागामी नायक | विष्णु की शक्ति। २. दुर्गा । ३ 
ह, “रेशा पुं [सं] १, गंगा ४ तुळसी । 
न में से एक जो महर्षि वैखा-वि० [ हि? वह 
इत ,है और जिसमें पदार्था तरह का। ' 
ER, चप तथा द्रव्या का निरूपण चैसे--कि० 
` -विद्या। आऔळूक्य दर्शन । तरह । 


वि न का भाननेवाला | 
क. भिंती, विशेष विषय आदि से 


वैश्य 


| भागे चग ३० [ सं० ] भारतीय 


चार वर्णों में से तीसस 


नक्त 


मत-दाता । 
वोटिंग--संज्ञा स्री [ स॑° ] किसी 
चुनाव के लिए वोट या मत छिया 
जाना । 
वोर्ल्ाइ--संज्ा पुं» [ संश ] वह 
घोड़ा जिसकी - दुम और अयाल के 
वाल पीले रंग के हों । ८ 
वोदित्थ-संज्ञा पुं» [सँ ] बड़ी 
नाव | 
व्यंग्य-संज्ञा पु [ सं० ] १ शब्द्‌ | 
का वह गूढ अर्थ जो उसकी व्यंजा | 
वृत्ति के द्वारा प्रकट हो । २. ताना | | 
बोली । चुटकी । | 
वयं जक-वि० [ सं० | व्यक्त, प्रकट 
या सूचित, करनेवाला । 
व्यंजन--संडा पुं०[.सं० ] १- व्यक्त 
यां प्रकट करने अथवा होने की 
क्रिया । २. अवयव । अंग। ३, 
तरकारी और साग आदि जो 
चावल, रोटी आदि के साथ खाये 
जाते हैं | ४. पका हुआ मोजन । ५. 
वर्णमाला में का बह वणे जो बिना 
स्वर की सहायता सेन बोळा जा 
सकता हो । हिंदी वणमाला म 
(कः? से “ह” तक के सब वर्ण | 
व्यंजना-संज्ञा त्री [सं० | १. 
प्रकट करने की क्रिया । २- शब्द को 
वह शक्ति जिकषके द्वारा साधारण अयं 


कसा] उस को छोड़कर कोई विशेष अथे 


होता हो । 


किऽ [ हिं” ववा ] उव ब्यक्त--वि* [उ] [भवः व्यता] 


जाहिर। २० साफ । 


१. प्रकट | 


बोकड यवा te ध्यकतगर्णित--संझा एँ० दे दकः 


तरफ) 


वोटर-संश पुं य 


ei 


वैष रखनेवा किसी 
विद्यालय | --संज्ञा त्री [ अं ] 

ल्य | CR जड में दी जानेवाळी राय । म 
वह 


हो। प्रकट होना। 
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गणित? | की 
ब्यक्ति-संशा स्री? 


प ६ i 


१०८ 
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संज्ञा {०मनुष्य या किसी और शरीर 
घारी का शरीर, जिसकी पृथक्‌ सत्ता 


मानी जाती है | समष्टि का उलटा | 
व्यष्टि । मनुष्य । आदभी | 
व्यक्तिगत--वि० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति से संबंध रखनेवाळा | 
निजी | | 
व्यक्तित्व--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
व्यक्ति का गुण या भाव। २. वे 
विशिष्ट गुण . जिनके कारण किसी 
व्यक्ति की स्पष्ट और स्वतंत्र सत्ता 
सिद्ध होती है | 
व्यग्न--वि० [ सं० ] [भाव० व्यग्रता] 
१. घवराया हुआ। व्याकुल । २. 


डरा हुआ। भयभीत। ३. काम में 


फेसा हुआ। , . १ 
व्यजन--संज्ञा पुं० ` [ सं3 ] पंखा | 
ब्यतिक्रम संजा पुं» [ सं ] १, 

क्रम में होनेवाला उळट-फेर । २. 

बाधा | विष्न। ` 
व्यतिरिकत--क्रि> विश [ सं’ 

अतिरिक्त | सिवा | अलावा | 

व्यतिरेक-संडा पुं» [ सं० ] १, 
अमाव | २. मेद । अंतर । ३. अति- 
क्रम | ४, एक प्रकार का अर्थालंकार 
जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय 
में कुछ और भी विशेषता या अधि: 


बहुत बड़ा उत्पात । २, ज्योतिष में 
एक योग जिसमें यात्रा अथवा शुभ 


काम करने का निषेध है । 
व्यत्यय--संज्ञा पुं० देर “व्यतिक्रम??। 
व्यथा-संश स्री» [ सं ] १. 
पीडा | वेदना । तकछीफ | २. 
दुःख । क्लेश |. 
व्यथित--वि० [सं°] [स्री ०व्यथिता] 
१. जिसे किसी प्रकार की व्यथा या 
तकलीफ हो । २. दुःखित | रंजीदा | 
व्यभिचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
` बुरा या दूषित आचार | बद्चलनी | 
२. स्री का पर-पुरुष से अथवा पुरुष 
का पर-ल्ली से अनुचित संबंध | 
छिनाला। " ..” 
व्यभिचारी--संज्ञा पुं० [ सं० व्य- 
भिचारिन्‌ | [स्रो व्यभिचारिणी ] 
९०, माय-श्ष्ट । २.. बदचलन-| ३. 
पर-स्री-गामी | ४. दे० “संचारी?” 
माव) | “१, = : 
व्ययं पुं० | सं०.` १, खच । 
२. खपत । ३..नाश | बरबादी । 
व्ययी--वि० [ सं० व्ययिन्‌ ] व्यय 
बित | खर्चौळा। | 
ब्यथ- वि [सं ब्० व्यः 
यवां ] १ वो र क 
है बढ का | अथ- 


कता का वणन होता है | ठा २. जिसमें कोई लाम न 

क ७.१. सजा । 
क्रमण री हो| हड शि व्यत्लीक- संज्ञा पुं. i ड ] १. 
विवि [^] अक्तः ३ रे शर । 

° विट | 

; व्यवकलन--सं ह 
ती (° ] बीता हुमा| एक बू एम क 
व्यतीतना#--क्रि ० _ अर दे० वाकी निकालना | RE 
“द्री त॒ना वीणा ग? कर ; 4 व्यवच्छिन्न ६--मंज्ञ पुं० [ सं० वि० 
“संज्ञा पुं०[ स॑ गुद ३ | यि | 
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विराम | ठहरना | . 
व्यवधान---संज्ञ ० 
वह चीज जो ज पॅ: | 
करती हो। परदा | र कह | 
_ विभाग | खंड | ३, वि | | 
ज्यवखाय--संज्ञा पुं० [ ह | 
राजगार | व्यापार | २, बी 
३. कासन्धंवा | 
व्यवसायी--ंशा पुं० [6 क| 
सायिन्‌ ] १. व्यवसाय करेदरा| 
२. रोजगारी , 
व्यवस्था--संज्ञा स्री० [ स॑ ]। 
किसी. काय्यं का वह विधान 
शात्रों आदि के द्वारा निरिति | 
निर्षारितं हुआ हो । yal 
सुद्दा०--उयत्स्था देना-पंडितों योर्‌ । 
का किसी विषय ,में शाहा | 
*'विधान वपलानाः | | 
२. चीजों को सजाकर या मिरे | 
से रखना । ३. प्रबंध | इब | 


¢ 


४, स्थिरता | स्थितिं । 8h 


व्यंवस्थाता--संच्चा पु दे’ | । 
स्थापक? |, रे PR FR | 

व्यवस्थापक-संशः य° | र] FE 
१. शास्त्रीय व्यवस्था देनेवार | १. 
वह जो किसी काय्यै भादि भे मि र 
पूर्वक चबाता हो | र. मल्ली EE 
इंतजामकार | 

व्यवस्थाप्र-इंय' ३० बसरा 


वह पत्र जिसमें किया ,, 
शास्त्रीय व्यवस्थाही | कश 92010 
व्यवस्थापिका संमा 
[सं० ] किसी देश के १. 
आदि की वह समा जो i 
कानन आदि बनाती ९ 


व्र 


व्यचस्थित--वि° ( 


सश्ा पुं [सं० ] १. 
हिया | काय्य | काम | २. आपस म॑ 
एक दूसरे के साथ बरतना बरताव | 
१. यापार । राजगार । ४. लेन देन 
है काम । महाजनी | ५. झगड़ा। 
विवाद | ६. मुकदमा | 

_ श्वद्वारृतः-क्रि० वि० [ सं० ] 
व्यवहार की इष्टि से। उपयोग के 
विचार से । 

व्यवहारशासत्र-संज्ञा पुं [ सं° ] 
वह शास्र जिसमें यह बतलाया गया 

, है कि विवाद का किसं प्रकार निणये 
करना चाहिए और फिस “अपराध, के 
हिए. कितना दंड देना. चाहिए 
आदि | घम्मं्ञासतर । “६ 

| व्यवृहाय-वि० [ सं.० +], व्यवहार 

या काम में लाने के योग्य | 

व्यवद्ृत--वि० [ संश ] [ संज्ञा 

ववह्वति ] १. जिसका आचरण या 

अनुष्ठान किया गया हो, | २. जो 

| भम मं छाया ग्या. हो. । 

| भ्यष्टि-संज्ञं स्री०*[.सं० ] समष्टि 

"एक विशिष्ट और एथक अंश | 

फा उलटा | 


[सं०] १. विपत्ति । 
क कोई बुरी या अमंगळ 
| ३. विषयों के प्रति आसक्ति । 
पेह दोष जो काम या क्रोध आदि 


ही कह हा पुं७'[ सं ० व्यसनिन्‌] 
स 
र. शौक र मकार का व्यसन | या 
1 हि [ सं० ] १. घबराया 
तलत र्क २. काम में लगा 

थ्या 1.| ३. व्याप्त । 

' पण-संशु पु [सं० ] वह 


2 
र 
® 
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विद्या या शास्त्र जिसमें किसी भाषा 
के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यां के 
प्रयोग के नियमों आदि का निरूपण 
होता है । र 
व्याकुल - संज्ञा पुं .[ सं० ] [भाव० 
व्याकुळता] घवराया हुआ । विक्रळ | 
२. बहुत अधिक उत्कंठित । 
व्याक्रोशः-संज्ञा प° [ .सं० ] १. 
` तिरस्कर करते हुए कटाक्ष करना | 
२. चिल्लाना | 
याख्या--संज्ञा स््री० ' [सं०] [वि 
व्याख्यात ] १. वह,वांक्य, आदि जो 
किंसी. जटिल: वाक्य आदि का अथं 
स्पष्ट करता हो । टीकाः| व्याख्यान | 
२: कहना | वनं | कर 


` व्याण्याता-संज्ञा ` पुं९' [ “सेः, 


व्याख्यात ] १ व्याख्या करनेवाला | 
२. भाषण करंभेवाढा ॥ | ; 
व्याख्यान-संश पु” [ सं० ] १ 
किसी विषय कीं. व्याख्या या , टीका 
करने अथवा विवरण बतळाने का 
काम | २.- वक्‍तृता,। भाषग | 
व्याघांत-संच्चा पुं» [ संश: १ 
विव्न | खळड़.। बाघा' । २. आघातः। 
प्रहार । मार । 
अशुभ योग | ४- एक प्रकार का 
अळंकार जिसमें एक ही उपाय या 
साधन के द्वारा दो विरोधी कार्यों 
के होने का वर्णन होता है 


> व्याघ--पंदा पुँ० [ संर ] वाब । 


दोर । 
व्याप्रचर्म-संशा पुं० [ सं० ] 
बाघ या शेर की खाल जिस पर प्रायः 


लोग बैठते ह्‌ | 
व्याघ्रनख-संच्ञा पुं” 

शेर का नाखून जो प्रायः बच्चों 

गले मः उन्हें नजर 
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[्‌ स० ] २ र 


के पाँच वायु 
से बचाने के में संचार 


व्यान 


लिए, पहनाया जाता है। २. नख 
नामक गंध-द्रव्य । 
व्याज--संज्ञा पुं [सं० ] कपट | 
छल फरेत्र , २. बाधा । विष्न | 
खलल । ३. विलंब। देर | 
संज्ञा पुं० दे० “ब्याज” | 
व्याजनिदा--संज्ञ ० [ सं० ] 
१. ऐसी निंदा जो ऊपर से देखने 
में स्पष्ट निंदा न जान पडे । २. एक 
प्रकार का शब्दालंकार जिसमें इस 
प्रकार की निंदा की जाती है । 
व्याजस्तुति--संशा पुं [ सं० ] १. 
वहं स्तुति जो व्याज अथवा किसी : 
बहाने से की जाय और ऊपर से | 
देखने में स्तुति न जान पड़े । २. | 
एक प्रकार का*डान्दालंकार जिसमें 
उक्त प्रकार से स्तुति की जाती है। 
व्यॉजोक्ति--संज्ञा ० [सं० ] १ 
कपट भरो बात'। २, एक प्रकार का 
"अळंकार जिसमें करिती स्पष्ट या प्रकट 
चात को छिपाने के लिए किसी प्रकार | 
का बहाना किया जाता है। 
व्याडि-ंद्चा पुं [ सं०] एक 
प्राचीन ऋषि, जिन्होंने एक व्याक- 
रण बनाया था । 


३. ज्योतिष में एक डया्य-संज्ञा पुं० [ सँ० ] १. वह 


जो जंगली पञ्च॒ओं आदि का शिकार 
करता हो। शिकारी । २. एक प्राचीन 
जाति जो जंगली पञझुओं को 
मारकर अपना नर्वाह करती थी | | 
व्याथि-संत्ञा त्री [ सं० ] १. 
रोग | बीमारी । २. आफत । झंझट। | 
३. विरह या काम आदि के कारण 
शरीर में किसी प्रकार का रोग होना। 
( साहित्य ) न 
वयान--संज्ञ पुँ 


व्यापक 


चक 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व्यापक-त्रि० [ सं० ] [ संज्ञा व्याः ३. राजा । ४, विष्णु 1५, दंडक छद हो 17 त | | 


i 


पकता ] १ चारों ओर फेला हुआ। का एक भेद | आदि का अच्छा विन या | 
२. घेरने या ढकनेवाछा | आच्छा- अ्याल्लि संज्ञा पुं. दे० “ब्याडि” | व्युत्पल्न--वि सान. अ 

दक | लू/-संश ी ी [पंगती 

हर द ४ व्यालू|- संज्ञा स्त्री० १ पु० [ 6० व्युत्पन्नता ] जो किसी [ छ|. 
व्यापन--संज्ञ पुं० [ सं० ] व्याप्त वेला ] रात के समय का भोजन। का अच्छा ज्ञ अन्न क], 
होना । फैलना | रात का खाना ड जप जि 

ध खाना | व्यूह -संशा पुं [ हं ]\ न्न hi 

|$ 


व्यापना--क्रिश अ० [ ४० व्यापन ] व्यावद्वारिक-वि० [ सं ]१, जमघट | २. निर्माग। रचा] |. 


किती चोज के अंदर पे के 
गी चीज के अंदर फैलना | व्याप्त व्यवहार-संबंधी । व्यवहार या बरताव॒ शरीर | बदन । ४, सेना । पै 


होना । ः | 
ह ; का | २. व्यवहारशास्त्र-संबंधी | ५. युद्ध के समय की | 
व्यापारा पुं० [ सं० ] १, व्यासंग--संज्ञा पुं० | सऽ की नेष [i 
कम | कार्य | काम | २, क्रयः सु [ सं» ] बहुत स्थापना । सेना का ब्रिल्ाह। |. 
` केवनवेक्तेव अधिक आसक्ति या मनोयोग। व्योम-संच्चा पुं० [ बं» मोम |" 


का काम्य ' र धे 
क व ] स र ता सुं» [ सं? ] १. परा- अकाश । आसमान | २. क 
संबंधो । रोजगार का | व क$ ह पम चिन्हाने बादल! 4000 | 
व्यापारी-संज्ञा पुं» [ सं० ला Nop Si क ४ मः [४] म ki 
पा Fe MR र कदा, जाता हे कि अठा-.. देव ।.... if 
> । ता ह अ , «पुरा, महाभारत). भागवत, और व्योगचारी--संश:पुं० [ रः के. 
वि० [ सं० व्यापार ] व्यापार-संबंधी नदत आदि को. रचना भी इन्ही ने'” चारिन्‌; 15 २८४ देवता । ३ बी. 
व्यापित--वि० [ स््री० पदा] : „थी । २. वह ब्राह्मण जो रामायण,/ चिड़िया ॥ ३.: बहे जो साझा | 

दे० “यपत? | * । ल या पुराणों आदि की कथाएँ विचरण करता हो | | 
व्याप्त-वि० [ सं० ] चारों शोः को इनातां-होः। कथावाचक | व्योमयान -संज्ञा पुँ० [४० | fh: 

फेला या भरा हुआ। * क रेखा जो. किसी बिळकुळ गोल यान या सारो 'जित प्र | | 
व्याप्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं० 1१ के या इच के किसी एक स्थान से मनुष्य आकाश: में, उड़ पक , | 
व्यास होने की क्रिया: या माव | ह. सीधी चळकर केंद्र से होती .विमान । हवाई जहाज। ' | 
४ जसी. इई दूसरे« सिरे तक पहुंची. होः। ४. अज -संच्चा पु०[ व] "१ 


प 


पदार्थ में दूसरे दी व cS र| फेळरबे॥ . .. या चलना 1 रगत 0 
मिला या फेछा हुआ होना | हे या०--व्यास-समास बटाना-बढाना | झड। ३. मथुरा ` पी । 
आठ प्रकार के ऐया में से एक तिळ टर के आस-पास का प्रांत बो म 
व्यामो -संशा पुं० [ सं० ] मोर | व्याइत-वि० [ सं० १. मना किया श्रीकृष्ण. का डोज है| न 
अज्ञान | इ । निषिद्ध | २. व्यर्थ | बजन-संजञा पुं. [९८ 


इ क न वह ल पुर [ सं० ] वाक्य | जाना | रं ड 
उद्देश्य दि वजभाषा--संश 
दस्य से किया जाता है | नो व्याद्वति-सं्ञा खरी. [संज] १. मुरा, आगरी. ओर 
जोर | २. परिश्रम | 2 !उकि।२. भू, सुव, सः पास के प्रदेशों में 
व्युर न का संतर । ' ` एक प्रसिद्ध माषा | प; 
ुत्पत्ति-संज्ञा द्री. [संन] १. सौ वर्षों के उचर मारत 
स्था. च मूळ उद्गम या . कवियों ने रायः इ 
अक । २. शब्द का वह ताए की हैं, जिनमें «आई 
Ey जिससे वह्‌ शब्द निकला बिद्दारी,आदिं बहुत ह 
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प | तञ पुं० [सं० ] ब्रज ्रशी-वि० [ सं० त्रण ] १. जिसे व्यवहार आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी 
। और उसके भास-पास का प्रदेश ॥ . फोड़ा हुआ हो । २- घायल | .. तक सिंध प्रांत में था । २. पैद्याचिक- 
यशा पुं० [सं० | श्री- त्षत--संश पुं० [ सं० ] १. भोजन भाषा का एक मेद | 
"हव! करना । भक्षण । खाना । २. किसी आत्य--संक्ञा पु [ सं० ] १.. वह 
तांडा स्री० [ सं० ] व्रज पुण्यतिथि को अथवा पुण्य की प्राति जितके दस संस्कार न हुए हें । २. 
"पी - * के विचार से नियमपूर्वक उपवास वह जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न 
न| िए-संच्चा पुं० [ सुं० ] श्रीकृष्ण । करना । ३. संकट्य । हुआ हो | ऐसा मनुष्य Fa या 
रीत लं त्री [ सं० ] १. ब्तिक, वती-संग पुं° [ क ह | जि व्र | ३, 
बी | फिरना ।. पय्थेटन | २. ब्रतिन्‌ ] १. वह जिसने “£ नी 
[| ह | जाना । ३. आक्रमण । प्रकार कप ७३ हो। प ह) | 
| प . . , ‰ २,५यजमान । ३ 1, | Fe 
के. शापुर [ संश] १. शरीर ्राचडं--संशा..ख्ी० [ अपं] १. वी पुँ [ सं० ] धान | 
| गा bi फोड़ा | २, क्षत | घाव ` ली अपभ्रंश _मांषा.का पुक भेद जिसका -#चा 
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1 ऐर ह ० नि * भ्गळ शेव ल जिनका जन्म सन्‌. . 
बेणेमाला में व्यंजन का शंकर--विं.० -[सं० ] १. म हीट. देश में द हुआ र) 
र x 22 ६ 5 , लाम- ७५८८३ ई० में केरल न 
नता कद इसका उच्चारणू . करनेवाला । २. पग य था*और जो ३२ वर्ष की अस्‌. भायु | 
न ३ पाळू की सहायता - से.” दायक | । में स्गवासी हु ये। ह 
हे है. इससे इसे तालव्य संज्ञा पुं० १, शिव । महादेव । शंकरी अ स््री० [.सं० ] पावती । ५ 
Et... क शंभु | २. दे० “शंकराचार्य? | र" संशा ख ] १- अनिष्ट Pe 
| 3 शा १5६ * ws £ e न = “1 ° * के £ 
| भ i [ सं० ] १. कल्याण । छब्बीस मात्राओं का एक छेद | ह ड । खटक।. २. 
वि». “सुख | ३.शांति | ४.वैराग्य । संज्ञा पूं० दे० “संकर” । सवाय । शक) की 
Mam आप [बेग वीणा गया क 
शप हे प किसी अनुचित व्यवहार आद... 
४, 3० [ सं० ]भय | डर | कैलास | । +अप कि जु हानि की चिंता ॥.. ` 
इक . शंकरस्वामी संदा पुं” दे० शंकरा” > शितान चारीमाव। 
टू : साहित्य व मलता ल्य एक संचारी माव। . Es 
| १ शक (® अ+ [ सं० शंका ] , चार्य” । [३० ] शंहालु- विश सं जिसे शीघ्र: 
र भना । सदेह कना । ३. ˆ [कराचाय्यं-संश पुं० [:सं० ] शंका `= छ| शकी हि ति 
हि ` +`. ` लेत सत भकत पा पतिद शारो ८० 0 
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शंखनारो--पंशा खरी [ क. ] ७; - गि शत्रू, कामदेव | मदन | २. ७८ वर्ष पश्‍चात. 
श पोक एक दूत | छोमराजी| (=| ` नसा पुँ? [थः 
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शुँकित-वि० [ सं० ] [ स्री० शंखासुर--मंश्ञा पुं० [ सं०] एक राज्य में एक 
शंकिता ]` १. डरा हुआ | २. जिसे दैत्य जो ब्रह्मा के पाप से वेद चुरा- मृत्यु को प्रा ह क NR 
संदेह हुआ हो। ३, अनिस्वित । कर समुद में जा छिपा था। इसी ने मारकर पो 
सं देहयुक्त | को मारने के लिए. विष्ण ने मत्स्या- जिछाया था | ठ | 
शाँकु-संज्ञा पुं. [ सं० ] १, कोई तार धारण किया था | शंभु-संज्ञा पं [ र | है| 
चुकीली वस्तु २. मेल । कील। ३. शंल्लाहुली-संशा स्वी० [ सं० ] १. ` महादेव। २. बार | 
खूँटी | ४.माला | बरछा | ५.गाँती । शंखपुष्पी | दे० “कौड़ियाछा” | २. बे पक न्य हि खो 
"फळ । ६. लीलावती के अनुसार दस सफेद ,अपराजिता | __. ०५. तयो का क त्र गल! 
छक्ष कोटिकी एक संख्या | शंख । ७. ' शांखिंत्ती-संशा खी० [ सं» ] १. संज्ञा फ ३०५ | 
कामदेव | ८. शिव | ९+ वह डूँगी एक प्रकार'की वनौषवि । २. पञ्चिनी क! 


न्ड NAN we शां रिरि-सं शा i 
जिसका व्यवहार प्राचीन काळ में. आदि झियों के, चार मेदों में से के | हा | 


क 


सूर्य या दीए की छाया भांदि नापने एक मेद।' 


६1 
में ‘PR 82 कळे . _, ' ,  शेंमुबीज-संशा पु. [र 
पञ क न अ | १:.एक ,एक प्रकारे का उन्माद. :. `} ¦ शंसुभृषण--संच्ञा पुं [॥| ` 
पकार का वडा घोंबा'जो संमुद्र में शाजेरफ- संज्ञ पु०.दे० “गुर | a । 
पाया जाता हे इतका कोष ,बहुत - शंठ-संशा पु [ स» ] १ “नक, शंभुलोक र ३० गो 


ख समझा जाता और देवताओं .*हीजडा । २. मूर्ख | वेवंकूफ | 'शे- संज्ञा पुं [सं] ॥॥ ` 
भक की > भाँति. शंड>-संज्ञा पु" [ €० /] : १, “नेपुँ- ` २. कल्याण | मंगर | १ है ` 
हे ण हैं। कंबुं। २. 'दस सके |. होजडा | २. वह जिसे संतान: हथियार । |S 
१% एके संख्या । ३. हाथी का “न होठी.हो। ३. साड । [ऊंर--संज्ञा जीम?! ` 
गेंडस्थछ | ४, एक देतय | शंखांसुर | 'शंडामक्री संज्ञा .प० [स योग्यता | ढंग || * 
ल र। शडामक्र-संशा पु. [ सं° ] शंड करने की योग्यता | ढंग! र 
र एक घि | ६. छपय. का एक थोर मक नाम के दो देतय | अकंज। 0 ती 
द्‌। ७. दंडक, वृत्त के अंतर्गत शतजु --संज्ञ पुं+ दे० “शांतनु” |. ` शुऊरदा "संज्ञा पुं | १ 
व : का एक मेद | विर शतयु-खुत.-संज्ञा पु० दे० “मीष्म- फ़ाईदार (प्रल० )1 | ह 
९ व्यग्याथक ) मूख । ढपोरशंख ।  पिवामह”? | ` .- गे । हुनरसंद । { ष 
शंखचूइ--संडा पुं [सं० ] “एक शंपा-संश्ञ स्री» [इं वढ [र मीन 
राक्षण जो त्य दाण मार + रपां ज्री० [संश म्पा ] १, शकरा पु” [३ ह| शा 
२. कुवेर के दूत और बेला गयोश्ा। विद्य त्‌ । बिजडी । २. ` कमर । ˆ प्राचीन जावि | पा | 
>? _ र का नाम ५ «4 1, रा 
का नाम॥ कटि | „की उराच ्य्यब्ची ९ है 


३. एक प्रकार का जहरीछ साँप | शंबर--संज्ञा पं is 
शांखद्राच-संच्ञापुं० [ सं० शेर -संशचा पुं० [संश] १, एक दैत्य से कही गई कै, 
[च ] वैद्यक जा इंद्र के चाण से मारा गया रड ॥ दो गिनी जाने hs 


में एक प्रकार का भके जिसमें 
के जिसमें शंख के 
भी गळ जाता है | २. पाचीन काळ का एक प्रकार का राजा या शासक 7. 8 


कि अल शस्त्र ३. ँ संवत्‌:चले। है” 
शखघर--संज्ञा पुं. [ 6८ ह उद्ध। लड | “चले | 
विष्णु । २. श्रीकृष | ] १. राबरारि- संज्ञा पुं०[ सं ] १. का चलाया ह भा 
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FN 
SS 


र्ग _ 

| डं 
बे पर र या । ४. शरीर । देह । 
| पे पकटासुर रंशा पुं० ० 
ह्म पकट? ३ | 


[| ३ j शकठ-संशा पुं० [ सं० शकट ] 
] ४ गान 
मे| एकर-पंशा त्री० दे० “शक्कर”? | 
| ने शकरकंद -पंज्ञा पुं० [ हिं० शकर + 
| कॅ. कंद ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
"| | कद | कंदा | 
[ ॥ एकरपारा--संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] १. 
एक प्रकार का फल जो नीबू से कुछ 
|| बहा होता है। २. चौकोरः करा हुआ 
एक प्रकार का प्रसिद्ध पकव्रान । ३ 
[॥ शकणारे के आकार की चौकोर 
३ | 
"४ एकण संशा स्री० अ० शक्ल ] १ 
इ की बनावट | आकृति | चेहरा । 
0918: मुख का भाव || चेष्टा 1३ 


गाव | गढून । ढाँचा । ४, आंकृति। . 


|] ५. उपाय । त्रकीब | ढब | 
र सना चमंडा । २ 

| रै अश । खंड - | दुकड़ा | 
४0 पेषष्द्‌- संज्ञा पुँ [ संन ] राजा 


स्वाइन का चलाया हुंआ शक 

| । षाने ( ईसवी संवतू' म्‌ से ७८, :७९ 

| शकार कप निकल आता है। ) 

- शय व्यक्ति ३० [ सं० ] शकः 
ऐकारि-संदा 


हि| 3०"[.सं०] विद्या 


इत पु 


| हे [ सं० ] १, पक्षी । 
नाम 


विश्वामित्र , के लड़के 


भ स्री जो भारतवर्ष के 1 के 
की माता और मेनका 


दा 
2 


ज्ञा पु [.सं० ] १, किसी बोध करनेवाळ शब्द में दाता है । ७. 
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* काम के समय दिखाई देनेवाले लक्षणं 
"जो उस काम के संबंध में झुम या 
अशुभ माने जाते हैं। 
सुद्दा०-दाकुन विचारना या देखना = 
कोई काय्यं करने से पहले लक्षण आदि 
देखकर यह निश्चय करना कि यह 
काम होगा या नहीं । २. झुम मुहूर् 
या उसमें होनेवाळा काय | ३. पक्षी | 
चिड़िया । 
शकुनशास्त्र-संश्ञा.पु० [ सं. ] वह 
शास्र जिसमें शकुनो के शभ आर 
अशुभ फ्लो का विवेचन हो. 
शकुनि-संश ५० [ सं० ] १. पक्षी । 
चिड़िया । २, एक दैत्य जो हिरण्याक्ष 
क्रा.पुत्न था। ३. कौरवों का मांसा जो 
` दुर्योधन का मंत्रा ओर कौरवों के नाश 
का मुख्य कारण था । 
शुक्कर-सँश्ा सन्री० [२० शकरा मि० 
का० शकर ] १: चीनी। २ 
चीनी । खाइ । , 
शक्करी- संहा स्री [ सु० ] वण-दृच 
के अंतगत चौदह:अक्षरोंवाले छंदों 
'को संज्ञा । ड् 
शाक्को विर | अ० राकट, ई( प्रत्य० ) ] 
{जसे हर बात में संदेह हो 
करनेवाला । 
शुकत- संता पुं? [ सं० ] शक्तिसंपन्न 
पसत स्री०[. सं० ] १- 
पराक्रम । ताकत । जोर । २. 
पदार्थों पर प्रभाव डाळनेवाला बढ | 
३. वश । अधिकार । ४- राज्य के वे 
साधन जिनसे शत्रुओं पर विजय प्रात 
की जाती दै ।.५- बढ़ा और पराक्रमी 
राज्य जिसमें यथेष्ट धन आर सेना 
आदि हा । ६. त्यांय के अनुसार वह 
- संबंध जो किसी पदाथ ओर उसका 


बळ । 
दूसरे 
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प्रकृति | माया | ८. तंत्र के अनुसार 
किसी पीठ की अधिष्ठात्री देवी जिसकी 
उपासना करनेवाले शाक्त कहे जाते _ 
हैं ९. दुर्गा । भगवतीं | १०. गोरी। 
११. लक्ष्मी | १२. एक प्रकार का 
शस्र । साँग | १३. तलवार | 
शकक्‍तिधर-पंडा पुं [ सं० ] 
कात्तिकेय | 
शक्तिपूजक-संशा पुं० [ सं० ] १ 
/ शक्ति। २. तांत्रिक । वाममार्गी । 
शांक्तपूआ-संज्ञा ली [ ६०] 
झक्तिक। शुक्त द्वारा होनेवाळ! पूजन । 
शकक्‍्तिमत्ता-ऱसंज्ञा स्री” [ सं* ] 
शक्तिमान्‌ होने का भाव | ताकत । 
शक्तिमान:-वि० [ उं० शक्तिमत्‌ ] 
[ स्राऽ ` शक्तिमत ] बलवान । 
बलिष्ठ । ताकतवर । 
शक्तिशाल्ली-वि० [ सं० ] [ ज्ली० 
यौक्तशालनो ] बल्वान्‌ | ताकतवर | 
शक्तिशील -वि० [ ख्री० शक्ति 
शाळा | दे०“शक्तिशाळी? 
शक्तद्वीन--वि० [ सं० ].१. बल« 
हान | नेज्रढ । असमर्थ । २. नामदे । 
नपुंसक | 
शकृती-संचा पुं० [सं० शक्तिः] 
अठारह मान्नाओं के एक मात्रिक छंद 
का नाम | 
तु-संच्ञ( पुं० [ सं० ] सत्त । 
शकथ-वि० [ सं० ] १° किया जाने 
याग्य । संभव | क्रियात्मक | २, जिसमें 
शक्ति हो । | 
संज्ञा पुं० शब्द-शक्ति के दारा प्रकट 
होनेवाळा अथ । ( व्याकरण ) 
शक्यता-संशा ली० [ सं० | शक्य 
हाने का भाव या घम्म'। 
क्र्यासकता। ' 
शुक्र -संज्ञा पुं [ सं ] १. इद्र । | 
२. राण का चोया मे 


FS 


र] 2० 
जिसमें 0 ३ a क 


Ei PE rR RSC 0 ती 


_ कफ 
= हिले बह पतिया 


शक्रचापं 


मात्राऐ होती हैं । 
शक्रचाप-संज्ञा ५० [ सं० ] इंद्र- 
घनुष । 

शक्रप्रस्थ--संज्ञा पुं० [ सं° ] इ'दर- 
प्रस्थ | 

शकल-र्‍संज्ञा ल्ली० दे० “शक्ल” | 
शुर्स--संज्ञा पुं० [ अ ] [ भाव० 
शख्सियत ] व्यक्ति । जन । 
शगल--6ज्ञा पुं [ अ० ] १. 
व्यापार | काम-धंधा । २. मनोविनो द | 
शयुन--संज्ञा पुं» [ सं०. शकुन ] 
१, दे० “शकुन? | २. "ऐके. प्रकार 
की रसम जो विवाह की बातचीत 
पक्की होने पर/होती हे | तिलक | 
टीका । वै 
शगुनियाँ--संश्ा पुं. [हि० शगुन + 
इयाँ ( प्रत्य» ) ] साधारण कोटि 
का ज्योतिषी | 

शगूफा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० 1१. 
विना खिळा हुआ फूछ | कढी | २ 
उुभ। फूळ) ३. कोई नई और 
विलक्षण घटना | 

शचि, शची-संशा स्री० [सं०] झर 
की पत्नी, इ'द्राणो जो पुलोमा की 
कन्या थी | 

शचीपति, शचीश-सं्ञा पुं० [सं०] 
इद्र । 

शजरा-संज्ञा पुं. [ अ० ] १, इ 

Gi | मी गा 
'टवारा का तेयार किया 

हि कम हुआ खेतों 

मट-विट [ सं० ] १. 
चाछाक । घोखेबाज । २, 

इच्चा | बदमाश | ३, 


धूचं | 
पाजी | 
मूख | वेव- 


न 
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- शताब्दी | 


ल पक जो छलपूर्व अपना शतरजी--संश्रा ज्ञी म 
5 व भया अपुर ` ३. ‰ ० [ फ्रा 
ह हते बे अंदर हो 1. =. भी J 


= 


“ 


५2 | 
ह| 


भं है | 


शठता--संशा स्री० [ सं] १, शतरंज खेळे ह. | 
शठ का भाव या धम्म , घूचता । २. जो शतरंज का बच्चा [| 
बदमाशी | शतरूपा-संज्ञा द्वी, है | 
शत--वि० [ सं० ] दस का दस ब्रह्मा की मानसी कन्या [ श्‌ | 
गुना | सौ । जिसके गर्म हे इह 

र है| ; 


संशा :पुं० सो की संख्या जो इस उत्पत्ति हुई थी। 

प्रकार लिखी जाती है--१०० | शतशः-वि० [ ह ]| न | 

शतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ त्री २. ७ गुना | ह 
ड ] १. सौ समूह । २, एक शतांश--संज्ञा पुंश [ ३ | | 

तरह की सौ चीजों का संग्रह । ३. हिस्सों में से एक | १० बेकन 

: शतानंद--संज्ञा पुश [ # | 
शतघ्ती--संज्ा स्री» [ सं० ] प्राचीन १. ब्रह्मा । २. विश |॥ ह| 
काळ का एक प्रकारं का शस्र | -: ४ गौतम मुनि । ६, रा 

शतदल--संडा पुं० [ सं० ] पद्म | के एक पुरोहित | || 
शतद्रु संज्ञा सत्री० [ सं० ] सतलज शतानीक--संश्ञा पुं’ [४] 
नदी । ` ` इद्ध पुंरुष। २. , पुराणात है 

अतघा-अव्य० [ सं० ] १. सैकड़ों ` बय का द्वितीय राजा | इक | 
बार। २. अ. क को जनमेजय और पुत्र सहन | 

सैकड़ों टुकड़ों में | . ३: सौ सिपाहियों का बाकी | 

शतपन्न--संज्ञा पुं० [ सं०] १. पठाम खी [6१ 1 
कमल | २, -सेवती' | .: पत्री सो वर्षों का समय।' की, ॥ 

मोर नामक पक्षी | ४ त र. संवत'के  सेकडे के अगु ह | 


| | 


शतपथ आह्यण--संज्ञा पुं. [ संश] सौ वर्ष तक का समय | 1 
खेद का एक ब्राह्मण | इसके कर्ता शतायुध-चंश {१ || 
महापे याशवल्क्य माने जाते हे । जो सो अन्न धारण कता | ग 

शतपद--संशा पु, [ संज] १. अख्रोंवाछा | | 
केन-खजूरा | गोजर । चौंटी । शतायु-संश पुं” 

चो भिषा--संशा स्री [ सं० वह जितकी आई हो 
की नक्षत्र जो सौ तारों का शतावघान- सर्ग 

ह आर (आकृति वह मतुष्य 
| बातें सुनकर 
रज -संडा खी० [ फाळ मि. याद रख वराह 
चघुरंग ] एक प्रकारा का काम एक साथ 


खेळ जो चौसठ खानों की ' श्रुतिषर। | 


|| (तका समूह । सैकडा | 'जैसे-- 
हि| हुं तशती । २. किसी संवत्‌ या 
इत्‌ का सेकडे के अनुसार एक से 
| , कै वर्षों तक का समय । शताब्दी | 
| हदी। | 

| इर=षंशा पुं [ संश ] रिपु। 
, | अि। दुश्मन । 

| शुत्रघ्न-संज्ञा पुँ० [ स॑०] राम 


तु 


उतन्न हुए थे । 

७ | शत्रता-संश्ा पुं» [सं० ] शत्रु 

का भाव या धम्म | दुश्मनी । वेर 

बाह माव। 

| शत्र ताईश-संज्ञा स्री०दे०“शन्नुता'?। 

|| शत्रु दमन-संज्ञा पुं० दे० “नुन्न” । 

(| शब महेन-संज्ञा पुं. [ सं० ] 
शुन । 


111 | शत्र साल--वि० [ सँ० शत्रु + हिं० ; 
| | एेढना | शत्रु के हृदय में शूळ उत्मन्न 
|! | करनेवाळा | 7 

| ग  शनास्त संज्ञा खरी» [ फ़ा० ] १. 
$| चाने की क्रिया पहचान । २. 
|  जान-पहचान । परिचय | 

॥| शन-संशा पुं. [ सं० ] १. सौर 


' गत का सातवा ग्रह। सूर्य्यं से 
कका अंतर ८८३०००००० मीळ है 
` भौर य की परिक्रमा में इसको २९ 
। चा १६७ दिन लगते हैँ । २. 
| अभञाग्य | 
| , ऐैगिवार-सज्ञा पुं+ [ सं० ] रवि- 
टेक से पहछे और शुक्रवार के बाद 
वार 


आ रावा सुं» देर “शनि”? । 
+>अव्य ० [ स॑’ ] धीरे । 
रचर सशो पुं. दे० “शनि” । 
[ खं ,]- १. 
दें» “दिव्यः? 


के एक माई जो सुमित्रा के गर्भ से 
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३. प्रतिज्ञा या इढ्तापूर्वक कोई काम 
करने या न करने के संबंध में कथन | 
कौल । वचन । 
शफवालु--संशा पुं [ फ़ा० ] एक 
प्रकार का बड़ा आ , | सतालू। 
शुबल--वि० [ सं० ] १. चित- 
करा । २. रंगबिरंगा | बहुरंगा | 
शुबलित--वि० दे० “दाबछ? । 
शब्दसंज्ञा पुं [ सँ° ] ध्वनि। 
आवाज । २. वह सार्थक ध्वनि जिससे 
किसी. पदार्थ या भाव आदि का बोध 
हो । ३. किसी साधु या महात्मा के 
बनाए हुए पद | 
शब्दचित्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] अनु- 
प्रास नामक अळंकार । 


शुब्द्‌-ग्रमाण-पंत्ञा पुं° [ सं]. 
वह प्रमाण जो किसी के केवळ कथन - 


के ही आधार पर हो । 
शब्दुत्रह्म--सं्ञा पुं० [ सं० ] सत 
शब्दभेद- संत्या ४६० १ व्याकरण 
अनुसार शब्द;की कोटि | २. दे० 
८ दब्दवेध?? | । 
शब्द्भेदी--४ शा पुं० दे० “शब्द: 
वेधी?? । जवी न , 
शब्दुवेध-संश पुं” [ स॑° ] लक्ष्य 
को बिना देखे केवळ शब्द से द्द्या 
का ज्ञान करके उसपर निशाना 
छगाना | आग 
वेघी-पंशा पुँ० [ सं० शब्दः 
द्‌ १. वह जो बिना देखे हुए 
केरळ शब्द से दिशा का ज्ञान करके 
किसी वस्तु को बांग से मारता हो। 
२. अजुन । ३ दशरथ । 
शब्द्शकित-संशा स्री० [ संर] 
शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा 
उसका कोई विशेष भाव प्रदर्शित 


शमी 
शंब्द्शाख--संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याः 
करण । 
शब्द्साधन-संदा : [ सं० ] 


व्याकरण का वह अंग जिसमे शब्दों 
की व्युत्पत्ति, मेद और रूपांतर आदि 
का विवेचन होता 

शब्दाडंबर--पंडा. पुं० [ सं० ] बडे 
बडे शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें . 
भाव की बहुत ही न्यूनता हो । शब्द- 
जाल | 

शब्दानुशासन-ंज्ञा पु० [ सं० ] 
व्याकरण | 

शब्दालंकार--संदा पुं० [ सं० ] वह 

_ अलंकार जिसमें केवळ शब्दों या 
वर्णों के विन्यांस से लालित्य उत्पन्न 
किया जाय । जैपे--अनुप्रास आदि. * 

शाब्दित-वि० [ सं० _] १२. जिसमें 
शब्द होता हो । २. बोलता हुआ। 


'शप्ष-संश पुं० [सं० ] [ माव? 


शमता ] १. शांति | ९० मोक्ष | ३« 
उपचार | ४. अंतःकरण तथा बाह्यं 
इंद्रियो का निग्रह | ५. साहित्य में 
शांत रस का स्थायी भाव । ६. क्षमा । 
शमन-टसंश्ञा पुं [ सँ° ] १. यश 
में पशुओं का बलिदान । २. यस । 
३. हिंसा । ४. शांति.) ५. दमन | 
शमलोक--सँशा पुं० [ सँ० ] गं । 
शम्शेर--संशा स्री० [ फ़ा० ] तक. 
वार । सी 
शम्ा--संज्ञा ज्री० [ अ० शमअ ] 
सोमबत्ती। | Re 
शप्रादान-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] वह 


आधार जिसमें मोम की बची छगाकर 
जाते हैं । जज टेक 


होता है ॥ यह तीन प्रकार की दैन्= न उह्रः शी 


_ अभिभा; लक्षणा और ब्यंजना। शर 
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एक प्रकार का बड़ा वृक्ष | विजया- 
दशमी पर इसका पूजन भी करते 
हैं | सफेद कीकर | छिकुर । छोंकर। 

शमीक-संज्ञा पुं [ सं० ] एक 
'प्रशद्ध क्षमाशील ऋषि । परीक्षित ने 
इनके गले में एक बार मरा हुआ 
साँप डाळ दिया था, परन्तु ये . कुछ 
न बोले । “ 

शयन-संज्ञा पुं. [ सं० ] १, निद्रा 
लेना । सोना । २. शय्या । विछौना | 

शयन आरती-संज्ञा स्री [ सं० 
शयन + आरती | देवताओं की<वह 
आरती जो रात को सोने के समय 
होती है । 

शयनग्रह--संज्ञा पुं) दे” “शायना. 
गार?” | 

शयनवो धिनी-संज्ञा स्री» [ सं० ] 
* अगहन मास के कृष्णपक्ष की एका- 
दशी। ` ,* 
शयनागार--संज्ञा पुंश [ सं० ] 
सोने का स्थान । शयन-मंदिर । 
शयनगण्ह | 

शयनालय--संज्ञा पुं० दे० “शयना- 
गार” | 

शयित--वि० [ सं० ] १. सोया 
हुआ | निद्रितः, २. शय्या पर पढ़ा 
या लेटा हुआ । 

शुब्या-संशा स्री» [ सं० ] १. 
विस्तर। बिछोना। बिछावन | २, 
पलंग । खाद | खटिया | 
शुय्यादान--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
सतक के उद्देश्य से महापात्र को 
चारपाई, बिछावन आदि दान देना । 
सज्जा-दान | 

'शर--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. बाण | 
। तीर । नाराच । २. सरकंडा | सरई। 
३. सरपत । रामशर | ४. दूध या 
दही | की मळाई 1५, माछे का फळ | 
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६, चिता | ७. पाँच की संख्या | ८. 
एक अधुर का नाम । 
शरण-संज्ञा स्री ! सं० ] १. 
रक्षा। भाड़ । आश्र । .२. बचाव 
की जगह । ३. वर | मकान | ४, 
अधीन । मातहत । 
शरणशुद्द-संज्ञा पुं० [ सं० | जमोन 
के नीचे बनाया हुआ वह स्थान जहाँ 
लोग हवाई जहाजों के आक्रमण से 
बचने के लिए छिपफ़र रहते हैं । 
शरणागत--उंज्षा पुं [सं० ] १. 
शरण में आया हुआ व्यक्ति। २. 
शिष्य | चेला | . 
शरणार्थी -संच्चा पुं. [ सं० शरणा- 
थिन्‌] १. शरण मॉँगनेवाळा । अपनी 
रक्षा की प्रार्थना करनेवाला । २, 
विपत्ति आदि के कारण किसी दूसरे 
स्थान से मागकर आया हुआ । 
शरणालय--संज्ञा पुं० दे० “शरण- 
पुणः. ..- 
शरणी-वि० 
देनेवाली । 
शरण्य-वि० [ पुं०.] शरण में 
आए हुए की रक्षा करनेवाटा | 
शरत--संद्वा स्री० दे० “शर्त” और 
५रतू?? | 
शरता--संज्ञा ज्ञी० [ संर ] १. 
शर का भाव | २. तीरंदाजी | 
शरतिया--क्रि० वि० दे० “शर्विया?। 
शरव -संच्चा त्री, [ सं० ] १, वर्ष । 


[ सं० . शरण ] शरण 


साळ | २. एक ऋतु जो आजकल ह. 


और कार्तिक 
बोर तिक मास में मानी 


शरत्काल-संज्चा पुं० 
२. | 


शरद्‌ -संज्ञा स्री० दे० “शरत्‌? ] 


पा शरद पूणिमा-संश खरी. 
कुंभार ० [सं० ] 
` आस की पूर्णमासी | शरद 
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पूनो । 
Pee [सं शर ] 
दू ऋत का चंद्रभा | 
शरद्त्‌--संज्ञा पं [ ४.1 
प्राचीन ऋषि: ER | 
शरपट्टा--संशा पुं [सं शा; 
हिं० पट्टा ] एक प्रकार का शत्न| 
शरपु ख-संज्ञा पुं. [ सश ]। 
सरफोंका । २: तीर में छा छा | 
पख | ! 
शरवत्त -संज्ञा पुं० [ भ० ] १, | 
की मीठी वस्तु। रस। २. | 
आदि में पक्रा हुआ किसी यी | 
का अकं। ३, पानी में धोडी हूं | 
शक्कर या खाँड | | 
शरबती--संज्ञा पुं० [ हिँ’ राखत | 
ई ( प्रत्य? ) ] १. एक प्रकाश 
हल्का पीछा रंग । २५ एक प्र | 
नगीना । ३. एक प्रकार का गे | 
४. एक प्रकार का बढ़िया कई | 
शरभंग-संक्ः पुं० [ सं 1:९ | 
प्राचीन महर्षि । वनवात के 
रामचन्द्र इनके दर्शन त | 
शरम--हंडा पुं० [ सं’ ] | 
को सेना.का एके बंदर। ९% | 
३. हाथी का बच्चा | ४ "` | 


एक प्रकार का पक्षी । ४ । °|. 


दे० रत? सुह 


_ क्रि» अ० [ अ० शर्म + 
राता ( प्रत्ये ) ] शॉमिंदा होना | 
हृब्जित होना । 
हरिण स० शर्भिंदा करना । लज्जित 
करना । य 
शरमिद्गी-संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] 
' शरमिंदा होने का भाव । लाज । 
शरमिदा-वि० [।फ़ा० ] लज्जित । 
` “शर्मीला-वि० [ फ़ा० शर्म+ईलछा 
( प्र्य० ) ] [त्री० शरमी ली | जिसे 
षण्दी शरम या लज्जा आवे। 
छच्जाछु]  । | 
| ।शराफत-संज्ञा क्ली ० [ अ० ] शरीफ 
होने का माव | भळमनसी | सज्जनता | 
शराव-संज्ञा स्री० [अ+ ] सदिरा । 
मद्य | : 


शरावखाना--संश्ञा पुं. [ अ० शराब 


शराब मिलती हो । 
सरन पुं दे० “शाराबी?? 
पैखोरो--संज्ञा स्री० [ फ़ा० 
 मदिरायान । [ फा० ] 
ग पुं [ हिं शराब क ई 
°) ] वह जो शराब. पीता हो | 


४ शराबोर-. वि [ फाळ ] जल आदि 
के भीगा हुआ। ळ्थ-पथ | 


शा पुं० [ सं० ] तरकश | 


[ भ्‌० 
भिळा हुआ 


] शामिल । शकरा रा-संसा 


ह Fld ‘4. 
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संज्ञा पुं० १, साथी | २, साझी। 
हिस्सेदार | ३. सहायक | मददगार | 
शरीर--संज्ञा पुं [अ०] १. कुडीन 
मनुष्य । २, सभ्य पुरुष | भला 
मानुस । 

वि० पाक | पवित्र | 
शरीफा--संज्ञा पुं [ सं० श्रीफल या 
सीताफळ ] १. मझोले आकार का 
एक प्रकार का प्रसिद्ध फलदार वृक्ष । 
२. इस वृक्ष का खाकी रंग का फल 
जो गोल होता है । श्रीफल । 
सीताफल । 

शरीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] देह! 
तन | बदन | जिस्म | काया | 


वि» [ अः] [संज्ञा शरारत |, 


दुष्ट । नटखट । 


शरीरत्याग--संश्ञा' पुँ० [ सं० | 
+फ्रा० खाना ] वह स्थान जहाँ मृत्यु । मौत | 


शरीरपात-संज्ञा पुं० [ स॑० ] 
मृत्यु । मोत | 

शरोररक्षक-संश्ा पुं [ सं० ] वह 
जो राजा आदि के साथ उसकी रक्षा 
]के लिए रहता हो । अंगरक्षक | 

शरीर शाख संश पुँ० [ सं० || वह 
शास्रं जिससे यह जाना जाता है कि 
शरीर का कौन सा अंग केसा है ओर 
क्या काम करता है | शरीर-विशान । 


शरीरांत--पंशा पुं० [ सँ० ] मृत्यु । 


मौ 
पण- संश पुं० [संश] किसी 
ह के निमित अपने शरीर को पूण 
<ूप से लगा देना 


शरीरी-संच्ञा पुं० [ सं० शरीरिन ] 


१, शरीरवाळा । शरीरवान्‌. | २५ 
आत्मा । जीव । ३-०. पाणी । 
जीवधारी । | 


शलभं 
का कण | 
शकरी--संज्ञा स्री» [ सं० ] चौदह 
अक्षरों की एक बृचि। 


शत्त-संज्ञा त्री [ अ] १. वह 
बाजी जिसमें हार-जीत के अनुसार 
कुछ लेन-देन भी हो । दोव | बदान | 
२. किसी कार्य की सिद्धि के लिए 
आवश्यक या अपेक्षित बात या कार्य | 
शुर्तिया-क्रिश वि*। अ० ] शर्च 
बदकर । बहुत ही निश्‍चय «या 
हृढ़तापूवंक | 
वि० त्रिळकुछ ठीक | निश्चित | 
शर्म-संत्ञा.त्री० दे०“शरम” | ` 
शुम्म-संज्ञा पुं० [ सँ० ] १. सुखः| 
आनंद | २ ग्रह "घर 


शम्मंदं+वि० [सं० ] [ स्री’ 
शम्मंदा ` ] आनंद देनेवाला । ' 


सुखदायक । 
श्मा_संशाुंश [ सं० शम्मचु ] 
ब्राह्मो की उपाधि । ˆ | 


शर्मिष्ठा--संज्ञो ्री० [ सं० ] देत्यो 
के राजा दृषपर्वा की कत्या जो देव 
यानी की सखी थी । है 

श््यणावत-संश्ञा पुँ० .[ सं० ] 
शर्यण नामक जनपद के पास का एक 
प्राचीन सरोवर | , 

शवरी--संशा त्री० [ सं० ] १. रात। 
रात्रि । निशा | २. सँष्या| शाम | 
३. स्री । | 

शल-ंत्ञा पुं० [ सं° ] १. कंस के 
एक मल्ळ का नाम । २. ग्रहा । ३. 


शलगम-संश्ा पुं» दे० “शलजम” | 


५ 


1 


शलाका 


का नाम | 
शलाका--संज्ञा ज्री० [ सं० ] १. 
लोहे आदि की लंबी सलाई। 
शलाख | सीख । २. बाण | तीर | 
३. जुआ खेलने का पासा | 
शल्लातुर--संज्ञा पुं० [ सं०] एक 
प्राचीन जनपद जो पाणिनि का 
निवास-स्थान था | 
शलूका--संशा पुं० [ फ़ा० ] आधी 
बाँह की एक प्रकार की कुरती । 
शल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] १, मद्र 
देश के एक राजा जो द्रौपदी :के 
स्वयंवर के समय भल्ल युद्ध में भीम- 
सेन से हार गए थे | २. अज्न- 
चिकित्सा । $ छणय  ५६वे 
मेद का नाम | ४. हड्डी | अस्थि । 
प्‌, शाका | ६. साँग नामक अञ्न 
७. दुर्वाक्य | > 


शल्यकी--संज्ञा स्री [सं० शल्लकी] 
: ` साही! (जंतु) 


शल्पक्रिया--5ज्ञा. खी० [ सं० ] 
चीर फाड़ का इलाज | शस्र 
चिकित्सा | 
शएख-वि०" [ अ 
सुन्न । ( हायं-पेर ) 
शल्व-संज्ञ पुं० दे० “शास्त्र? | 
शव--सज्ञा पुं. [सं० ] मृत शरीर | 
लाश। 
शवता-संच्ञा ख्री० [ सं ] १. 
शव का भाव | ळारापन | २. मरदा- 
पन।. ज 
शवदाइ--संज्ञा धुं० [ सं० ] मनुष्य 
के मृत शरीर को जलाने की क्रिया| 
शवभस्म' हह संज्ञा पुँ० [ सं० | चिता 


SR हो 


] शिथिल | 


की 


शवरी-संज्ञा स्री» [ सं] १, 
स क अपया नान की 


pi i तपसिनी क 
> र 
एक भगिना | २, शवर जाति 
TN gS > ` 
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की स्री । पादांकुलक | । 
शवल -वि० दे० “शबर? | वि० स्त्री राशिमुखी | ५ | | 
शश-संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. खरहा। शशिशाल्रा-संज्ञ री [ । | 
खरगोश | २. चंद्रमा का लांछन झाीशा+सं० शाळा ] बू. १! | 
या कळंक। ३. काम-शा्र में जिसमें बहुत से शीशे छगे ती | 
मनुष्य के चार भेदो में से एक | शीशमहल | प f 
शाशक- संश पुं [सं] खरगोश। शशिशेखर--संज्ञा पुं [® 1 
शशधर--संज्ञा पुं. [सं०] चंद्रमा। शिव । महादेव | . | 
शशास्ट्ंग-संशा पुं [ सं० ] वेसा शशिहद्दीरा--संज्ञा पुं० [सः शक | 
ही असंभव कायं जैसा खरगोश को हिं० हीरा ] चंद्रकांत मणि। | 
सींग होना होता है। शसा%--संश्ा पुंश [सं० शश] | 
शशांक-संज्ञा पुं [ सं० ]'चंद्रमा । „ खरगोश | खरहा | | 
शशा- शा युं० दे “यश” । शासि, शोना इः | 
NT पुं० [ सँ० शशिन्‌ ] १. शस्त्र-संज्ञा पुं. [सं] १ रे | 
चंद्रमा । इ'दु । २. छप्पय के ५४वें. उपकरण जिनसे किसी को कायग | : 
मेद का नाम | रगण के दूसरे मेद॒ मारा जाय | हथियार | ३ रमं | 
(ss की सज्ञा | ३. छः की संख्या । सिद्धि का अच्छाउपाय। | ३ 
हि 'शाकला--छंज्ञ ्री० [ स० ] १. शुस््रक्रिया--संश स्री० [ संश] 
चंद्रमा की कळा | २. एक प्रकार का फोड़ों आदि की .चीरमाइ। गे | 
हैँ! क || 


वृत्त | कु 

कची लगाने की क्रिया। ' | 
शशिकांत--संज्ञा युं० [ सं० ] १. शस्त्रग्रह-संज्ञा पुं» दे पव | र 

चद्रकांतमणि | २. कोई | कुमुद | गार” | 7. ति { 
शशिकुल-संज्ञा पुं [सं] चंद्रवंश | शस्त्रचारी-वि० [ सं” बह |... 


शशिज-संज्ञा पुं० [सं] बुध ग्रह | 
शशिघर--संशा पुं० [ सं० ] शिव | 
शशिप्रभा-संज्ञा स्री [ सं 


[ स्री० शस्त्रधारिणी ] श्न BE | 
करनेवाला | हृयियारनद। 1४ ह 
] शस्त्रविद्या -संश लो" [2 


ज्योस्ना । चाँदनी | हथियार चळाने की ज्र | 
शशिभाल-संज्ञ पुं [ सं० ] यजुवेंद का उपवेद} डी 
शिव । महादेव | युद्ध करने की और ररि 


भग सदा पुं [संश] शिव | बिधियां हैं। । २ 
शशिमडत्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] शस्रशाला- संश शो 


चेमा का घेरा या मंडळा द गाण्या ह 
०2] शख्रागारं-संशा पं” 
शशिमुख--वि० [ सं० ] [ स्री० के रखने का स्थान | श क 
शशिमुखी व (वह) जिसका मुख शस्त्रीकरण एंच 
शिरता व्य सुंदर हो | | 

एक वृत्त कल [ संगत] ह करना।। 


७ | रद 
` | कार. इक्षो का फळ । ३. खेती । 
' एसल। ४, अनन । 

| शहशाइ-पंश पुं° दे “थाहंश्याह”। 
| शहृ-संत्रा पुं० [ फा० शाह का 
| शश्षप्त रूप | १. बादशाह । २. वर | 
| (100 

| ० बढ़ा-चढ़ा श्रेष्ठतर । 


= 


र || पश ज्ी० १. शतरंज के खेल में 

| कोई मुहरा किसी ऐसे स्थान पर 

1 | (हवना जहा से बादशाह उसकी घात 
। में पहता हो | किस्त । २. गुप्त रूप 

श] | शेकिसी को भडकाने या उमारने 

`| अक्रिया या भाव | 

| | गहज्ादा-संज्ञा पु. दे० “शाह- 

बे बाद” | 

, rR [ फ्रा० ] बली । 

| हक-संजा पुं» दे० “श; द्‌ | 

| रहतीर-संश्ञा पुं. [ फा० | लकड़ी 


| भि बहुत बड़ा और लग्बा छट्ठा। 
| | पतत - संशा पुं० दे० “तूत? | 
f | ह वु [ अ० | झोरे की 
| a एके प्रसिद्ध मीठा, तरल 
। ई क मधुमक्खियाँ फूलों के 
ग्रह करके अपने ऊत्ता में 
ती र्‌ । छता सं 
वआ, लगाकर चाटनान 
निरंक पदार्थ को व्यर्थ लिये 
व्यंग्य ) 


त्ता न. 
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शदम्रात--संश ज्री० [ फा०]शतरंज 
के खेळ में एक प्रकार की मात | 
शद्दर--संज्ञा पुं» [ फ़ा० ] मनुष्यों 
की बड़ी बस्ती । नगर । पुर | 

शहरपनाद्द-संज्ञा त्री [ फा० ] 
शहर की चारदीवारी:। प्राचीर। 
नगर-कोटा । fe 

शद्वरी -वि० [ फा० ] १. शहर का। 
२. नगर-निवासी । नागरिक । 

शहाद्त--संज्ञा त्री [ अ० ] १. 
गवाही । साक्षी | २, सबूत | प्रमाण । 
३. शहीद होना | 

शुह्दाना-संद्ा पुं° [ देश० या फ्रा० 
शाह ? ] संपूर्ण जाति का एक राग। 
वि० [ फा० ] [ स्री» शहानी | १. 
शाही । राजसी । २. बहुत बढ़िया | 
उत्तम | . 

शहिजदा#-संशा पुं दे- “शाह- 
जादा ? | | ० 

शद्दीद्‌ू-संज्ञा पुं. [अ० | पम्म 
आदि के छिये बलिदान होनेवाळा 
व्यक्ति | ( मुसळ० ) 2 

शांकर--वि- [्‌ सँ० | १. 
संबंधी । २. शंकराचाय का | 
संज्ञा युं० एक छंद का.नाम । 

शांडिल्य -संज्ञा पुं» [सं० | एक 
स्मृतिकार मुनि जो भक्ति त्र के कत्ता 

, माने जाते हैं । 


झंकर- 


शांत-वि० [ सं० J १. जिसमें वेग, 


क्षोम या क्रिया न'हो। रुका हुमा | 
बंद । २. नष्ट। मिटा ॥ है. 
जिसमें क्रोध आदि न रह गया हो। 
स्थिर । ४. मृत. मरा हुआ | ९. 


घीर। सौम्य । गंभीर । ६ म॑ मौन । 
रागादिझून्य । 


er 


जितेंद्रेय । शाइस्तां 


शाकबरी | 


संज्ञा पुं० काव्य के नो रसों में से एक 
जिसका स्थाई भाव “निर्वेद? है । 
इस रस में संसार की दुःखपूर्णता, 
असारता आदि का ज्ञान अथवा 
परमात्मा का स्वरूप आलंबन होता 
है। | 
शांतता--ंज्ञा स्री’ दे० “शांति” | 
शांतचु--संज्ञा पुं० [ सं० ] द्वापर युग 
के इक्कीसवे चंद्रवंशी राजा : 
शांता--संशा स्री» [सं० ] १. राजा 
दशरथ की कत्या और महर्षि ऋष्य - 
श्र'्ग की पत्नी । २. रेणुका | : 
शांति-संशा त्री० [ सं० ] १. वेग, 
क्षोम, क्रिया का अभाव । २.स्तन्धता। 
सन्नाटा । ३. चित्त का ठिकाने होना | 
स्वस्थता | ४. रोग आदि का दूर 
होना | ५. मृत्यु । मरण । ६. घीरता। "` 
गंभीरता । ७, वासनाओं से छुटकारा | 
विराग । ८. दुर्या । ९. अमंग्रळ 
दूर करने का उपचार । *. । ` | 
शांतिकमे--संशा..:पुं० [ संश ] बुरे 
अह आदि से होनेवाले अमंगळ के 
निवारण का उपचार । ह 
शांतिवाद्‌-संश्ञा पुं० [.सं° | यह 
सिद्धांत [क सब लोगों की यथासाध्य _ 
द्यांति-पूर्वक रहना चाहिए ओर संसार 
से लड़ाई-झगड़े ओर युद्ध आदि का. 
अंत हो जाना चाहिए। | 


७. ban 


शांतिवादी--ंग र [यः शास्त- 
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शा छत | 

६ क ड TF 

शिवा | दुर्गा | २, लगा हुआ टुकडा | खंड । शान--संज्ञा स्री, [भ० 11! है| 
शाक--संज्ञा पुंश [सं० ] माजी । फॉक। ३. दे० “शाखा” । शानदार ] १, त th 
तरकारी । शाखा-संश्ञा त्री० [सं] १. पेड़ की बाट | सज्ञावट । २. गवी | 


वि० [ सं० ] शक जाति-संबंधी । टहनी। डाळ । २. हाथ और पैर । ठसक | ३. भव्यता | विशाळ्या "| 


शाकटायन--संज्ञा पुं. [सं० ] १. ३. किसी मूल वस्तु से निकले हुए शक्ति । करामात । किम ME 
एक बहुत प्राचीन वेयाकरण जिनका उसके भेद । प्रकार | ४. विभाग । प्रतिष्ठा | ल भूति। ६ F 
उल्लेख पाणिनि ने किया दै । २. एक हिस्सा | ५. अंग । ६. वेद की संदि- मुद्दा०--किसी की शान मेने | 
अर्वाचीन वैयाकरण । ताओं के पाठ और क्रममेद । के संबंध में | | ह, 
 शाकद्वीप-संज्ञा पुं> [सं० ] १. शाखास्ृग--संज्ञा पुंश [ सं’ ] शा।न-शौकत--संत्ञा स्री [क] f 
पुराणानुसार सात मों में से एक वानर । बंदर | तड़क भड़क | ठाट्याट | गी 1 
द्वीप । २. ईरान और तुकिंस्तान के शाखी-वि० [ सं० शाखिन्‌ ] सजावट | 
बीच मे पड्नेवाळा वह प्रदेश जिसमें शाखाओंवाला | शाप--पंज्ञा पुं [ हुं० ] १, बह) र 
आय ओर शक बसते थे । ` संज्ञा पुं० वृक्ष । पेड़ | कामनासूचक शाब्द । कोसना। ॥ kK 
शाकद्वीपीय-वि° [ सं° ] शाकद्वीप शाखोद्यार--संज्ञा पुं. [ सं० ] धिक्कार । फटकार | म्रा | ` 
SIR £ विवांह के समय वंशावळी का कथन | शापग्रस्त--वि० दे० “शाफि/। | ` 
संज्ञा पुं० ब्राह्मणों का एक भेद | मग शागिदे-संज्ञा पुं० [फ़ा० ] [भाव० शापना#--क्रि० स० [४० शा] । डु 

` ब्राह्मण । ` शागिदगी ] किसी से विद्या प्रात झाप देना । TN | | 
शाकल--संडा पुं [ सं° ] १, करनेवाला | शिष्य । शापित--वि० [संश ] र| | 
खंड | उकड़ा | २. ऋग्वेद की एक शाळ्य--संज्ञा पुं. [ सं० ] शठता। दिया गया हो | झाम्र। | 

. शाखा या वंहिता। ३. मद्र देश का शारा-संशा पुं. [ सं० ][ वि» शाबर भाष्य-संश पु [| 
आ यापित ] १. सान रखने का पत्थर। मीमांसा सूत्र पर प्रविद गण || घ 
सं “> क्रं रि | श 
शाकाद्दार संशा पुं. [ सं» ] कुरंड । २. पत्थर | ३. कतोटी | व्यवस्था | र न व 
[ बि० शाकाहारी ] अनाज का शातवाहन--संज्ञा पुं० दे० “शालि- शाबरी--संज्ञा स्नी० [ सं ibs श 
मोजन । सांसाहार का उलटा | वाहन? | की माषा | एक प्रकार क 5h 
शाकिनी-संज्ञा त्री० [सं०] डाइन | शातिर--संज्ञा पुं [ अ० ] १. भाषा। नायी [ | र 
बढ़े । [स शतरंज का खेढाड़ी | २. धूचं | शाबाश--अव्य० 1) झा हि ९ 
शाक्त-वि०.[सं०] शक्तिसंबंधी| चाढाक| शाबायी ] एक मरह | ३ 

| 1 


'सज्ञा पुं० शक्ति का उपासक | तंत्र शादियाना--संज्ञा । पुं० [फ़ा रहो । वाह वाह | 
< [| पु० ०॥ १. ., खुरा र्‌ नी प 
पद्धति से देवी की पूजा करनेवाळा| खुशी का बाजा | आनंद और हि ` शाब्दू--वि० [संश | 
TE [ सं० ] एक सवक वाद्य। २. बघावा | बधाई | १. शब्दसंबंधी | शब्द 
ब जाति जो नेपाळ की शादी-संश खी० [ फ़ा० ] खुशी.। विशेष पर निर्मर। 


हि प = ल्यः सादः विवाह माइ बी 
I हि सजा. खो. ह, शाडल-वि० [सं ब्द्‌। _-वि० श्री? 
संज्ञा स्री [ फा ] ° ] हरी हरी घास शा र 

दाल मू जा [ 15९ जर पे ढं हुआ। हरामरा | शब्द-मंबंधिनी । 


रे I १. इरी घास । दूब। र. विशेष क. संर 
1 खा के बीच की हरि- शाब्दी व्यं. 
क और ` चस्ता| | 


Ee व्यंजन 6... 
र ५ कीट की: 
( htha Tripathi डया जव धा 5 शक 


चख गं 
ही निर्भर हो; अर्थात्‌ उसका 
शब्द रखने पर न रहे 
हया | अय आयी व्यंजना का उलटा । 
ता शापं स्री» [फ़ा० ] सांझ । 
| |; हया | 
अवि संज्ञा पुँ० दे० “इयाम? | 
हे | गर स्री दे० “शामी? । 
| हंग पुं० एक प्रसिद्ध प्राचीन देश 
कः||. पो मस के उत्तर में है । सीरिया । 
|| शपकण--संशा पुं० [ सं० इयाम- 
का] वह घोड़ा मिसे कान स्याम 
रंग के हों | 
1 || पप्रव-संद्रा त्र [अ०] १ 
दुमा | २, विपत्ति | आफत । ३ 
हुदा | दुरवल्था 1२ 
|| श९--शामत का घेरा या मारा 
दुद्शा का सपय आया हुआ 
| {1 शामत सवार होना या सिर पर 
| सेढ्ना<दुद्शा का समय आना । 
र] शामियाना संज्ञा पु० [ फ़ा० 


| शम? | एके प्रकार का बड़ा तंबू । 

शमित्र--वि० [ फ़ा० ] जो साथ 
भिछा हुआ | सम्मिलित । 

| ¬षज्ञा न्जी० [ देश० | घातु 

९ छल्हा जो लकडिर्यो या 

र] 8 दस्ते के सिरे पर उसकी 

|| शम गाया जाता है. । 


हि 


हा (देश) ] शाम देश का। 
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चॉला.। 

शा रंग--संज्ञो पुं० दे० “सार॑ग? | 

शास्ग्रपाणि-संशा पुँ० [ सं० ] १. 
विष्णु । २. कृष्ण | २. राम | 

श।रद्‌-वि“ [सं०] शरद्‌ काल का | 

शारदा-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
सरस्वती । २. दुर्गा । ३. प्राचीन 
काल की एक लिपि । 

शारदीय-वि० [ सं० ] शरद्‌ 
काल का | 

शारदीय मंदापूजा-संज्ञा स्री० 
[सं°] शरत्काळ में होनेवाळी नवरात्रि 
की दुर्गापूजा | 

शारिका--ठंजा ज्री० [सं०] मना | 
९ चिड़िया ) 

शारिवा-संशा ्री० [ सँ° ] २ 
अनंतमूल । साळसा । २, जवासा । 
घमासा । 


शारीर-वि° [ सं° ] शरीरः 


, संत्र॑धी । 


शाररीरिक-वि० [. सँ० ] शरीर- 


संवंधी । 

शारीरिक भाष्य-उंशा ३? [सं० | 
शंकराचार्य का किया हुआ ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य । | 

शारोरिकसच- संश ० [सँ० ] 
वेदांत सुत्र | ` 

शारीर विज्ञान ( शाख र 
गु [ सं० | १. वह थाल 
इस बात का विवेचन होता है कि 
जीव किंस प्रकार उन होते 
बढते हें । २- दे० “शरीर-्यालन' 

सं० 
प ग के हाथ 


$ 


` बज्रा और उपेंद्रवजा के योग से से 


औरं शालि-संश पुं० [ स॑ 
२. बासम 


+ 
> 
] १ 
ह) 
+ शाहि 


शालिवाहन 


चीता |. बाघ | २, राक्षस | ३. 
शरभ नामक जंतु.) ४. एक प्रकार 
का पक्षी | ५, दोहे का एक मेद :| 
६, सिंह । 

वि० सर्वश्रेष्ठ | सर्वोत्तम | 

शादू लललित- पंच प° [सं० ] 
अठारह अक्षरों का एक प्रकार का 
वणंदच | 

शादू लविक्रीडित-पंशा पुँ ० [सं०] 
उन्नीस अक्षरों का एक प्रकार का 
वर्णबत । 

शालंकि--संज्ञा पुं» [ सं° ] पाणिनि 
ऋषि | 

शाल-संज्ञा पुं० [ सं° ] एक प्रकार 
का बहुत बड़ा और. विशाल इथ | 
साखू । 

संशा त्री० [ फ़ा० ] एक प्रकार 
की ऊनी या रेशमी चादर। दुशाला | 

शालग्राम उशा रु [ सं] 
विष्णु की एक प्रकार की पत्थर की 
मूर्ति । 

शालपर्णी--संज्ञा स्री» दे० “सरि-* 
वन” | | 

शाज्ञा-संशा स्री [ सं० ] ' | १. ज्य 
घर | ग्रह | मंकान। २. जगह । | 


र्र 


स्थान । जैसे--पाठशाछा । ३८ इद्रः 


बननेवाळा एक चच | 
शालातुरीय-संशा पुं० ति 
पाणिनि ऋषि । ` |` 


शालिदोत 
एक प्रसिद्ध शक राजा जिसने “शक?! 
नामक संवत्‌ चलाया था | 

शालिह्दोत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
घोड़ा । २. शालिहात्री का विद्या | 
अदवनविद्या | 

शालिहोत्री--संज्ञा पुं० [दसं शालि- 
होत्र कई (प्रत्य० ) ] वह जो प्ुओं 
आदि की चिकित्सा करता हो । 
अञ्व-वैद्य । 

शालीन-वि० [ सं ] [ भाव० 
शालीनता ] १. विनीत । नम्र । २. 
जिसे ळज्जा आती हो । ३. सहश । 
समान । तुल्य | ४. अच्छे आचार- 
बिचारवाला । ५. धनवान्‌ । अमीर | 
६. दक्ष । चतुर । 

शारमलि-संश्रा पुं० [ सं० ] १. 
सेमल का पेड़ । २. पुराणानुसार एक 
द्वीप का नाम । ३. एक नरक का 
नाम | 


शाल्च-सं्चा पुं० [ से० ] १. सोम- 


` राज्य के एक राजा जो श्रीकृष्ण द्वारा 


सारे गए थे | २. एक प्राचीन देश 
का नाम । 
शावक--संज्ञा पुँ० [ सं० ] बच्चा; 
विरोषतः पशु या पक्षी का बच्चा | 
शाश्वत--वि० [ सं० ] जो सदा 
स्थायी रहे । कमी नष्ट न हो । 
नित्य | 
गासक--संश्ञा पुं [ सं० ] [ स्री० 
] १. वह जो शासन करत 


| हो. हाकिम | 


शासन--सं शा पुं० [ सं० ] १ 
आजा । आदेश | हुक्म | २. अधि 


__ कार या षश में रखना । ३. छिखित 
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कहा हुआ | 
शाहशाह-संज्ञा ६७ 
बादशाहों का 
घिराज। "दशाह । 
शाहशाह्वी-संश त्री, [ 
१. शाहंशाह का कायय या न| 
२. व्यवहार का खरापन | (के 
चाल ) | | 
शाह-—सशा पुं० [ फ़ा० ] १,म्ह| 
राज | बादशाह । २ प्रुसम्ा| 
फकीरों की उपाधि | || 
वि० बड़ा | भारी | महान्‌। | | 
शाद्दखच--वि० [ फ़ा’ ] [स 
शाहरूर्ची ] बहुत खच करनेवाग|| । 
शाइजावा-संचाँ पु" [फरा१][॥| 
शाहजादी ] बादशाह का | 
महाराजकुमार | | 
शाहाना-वि० [ फ़ा० ] र्ग, | 
संज्ञा पुं० १. विवाह का बे 
दूल्हे को पहनाया जाता हे। भ 
२. दे० “शहाना” ( राग 
शाही-वि० [ फा” ] 7. 
बादशाहों का | हे 
दे० ४४" 
शिंगरफ--संडा ० - [ह|| 
शिंजन--संशा पुं”. । 


दिया जाय । ६, शास्र । ७. इंद्विये- 
निग्रह । ८. हुकूमत । सरकार। ९ 
दंड | सजा | 
शाखित--वि० [ सं० ] | ज्ली० 
शासिता | १. जिसका शासन किया 
जाय | जिस पर शासन हो । २. जिसे 
दंड दिया जाय । 
शास्ता-संच्ञा पुं० [ सं० शास्तृ ] 
१. शासक | २. राजा | ३. पिता । 
४, उपाध्याय | गुरु । 
शास्ति-संशा स्री [ सं० ] १. 
शासन। २, दंड | सजा | 
शास्त्र-संज्ञा पुंश [सं० ] १. वे 
घाम्मिक ग्रंथ जो लोगों के हित और 
अनुशासन के छिए बनाए गए हैं । 
इनकी संख्या १८ कही गई है--- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष, छंद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम- 
वेद, अयर्षवेद, मीमांसा," न्याय, 
धम्मशाज्ञ, पुराण, आयुर्वेद, धनुवेद, 
गांधववेद, -भौर अर्थशास्र । २. 
किसी विशिष्ट विषय के संबंध का 
वह समस्त शान जो ठीक क्रम से 
संग्रह करके रखा गया हो । विज्ञान | 
शास्रकार-संशा पुं. [ सं० ] वह 
जिसने शास्रों की रचना की हो। 
शास्र बनानेवाला | * 
उ जाय पुं. [सं० ] शास्त्र-.. 
रास््री--संज्ञा पुं. [ सं. शास्त्रिन्‌ ] 
१. शात्रव | २. वह जो धर्म्मा 
का जाता हो । 


| 
| 


| 
| 
| 


| 


डू 
«1, 


[सं० ] १. शास्त्र- 


झा] | शुगर पशा ५० [सं० ] सूस। 
फ (बडबंठु) | 
` | शिकंजा-संशा पुं° [ फ़ा० ] १. 
| दाने, कसते या निचोड़ने का यंत्र। 
|| ९. एक यंत्र जिससे जिल्दन्रंद 
(क| [वित्रे दवाते और उसके पन्ने 
' | जते हैं । २. अपराधियों को 
मह कठोर दंडं देने के लिए एक प्राचीन 
| यंत्र जिसमें उनकी टॉँगे कस दी 
ज्ञाती थीं। 
| मुद्दा०-शिकंजे में खचवाना=घोर 
ष दिलाना । साँसत कराना । 
कि | | (कन-संज्ञा त्री० [ फ़ा० ] सिकु- 
[| हने से पढ़ी हुई धारी। 
हश बढ । 
| 
शिकमी काश्तकार--संज्ञा पुं० 
र A ] वह काश्तकार जिसे .जोतने 
2: ग (लिए. खेत दूसरे काइतकार से 
ह| भिढाहो। | ; 
"४४रघ--संश्रा स्त्री» [2] एक 
, “कार की गाडी | 7 


| जिन [ क्रा० ] पराजय | 

| वइ स्री० [ अ० ] १. 
|”. साड | । गिला । चुगली । २. 

या बीमार र उला 

| बीमारी हना | हा रोग | 


र पुं. [ फ्रा”, ]. १. 


। याखेर | मृगया | अददेर। 


| २९ 'गोरत जो सारा गया हो। 


सिलवट | - 


व प मोहा को मारने का कार्य्यं शिक्षा 
जद 


शिकार ड 
~ 
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संता स्री०दें० “शिंशपा”। करना । किसी का शिकार होंनार१, होता है ।. ख् 


किसी के द्वारा 'मारा 
: २. वश में आना | फॅसना । 
शिकारणाह--संज्ञा त्री० [ फ़ा० ] 
शिकार खेलते का स्थान । 
शिकारी--वि० [ फ़ा०] १. शिकार 
करनेवाला | २. शिकार में काम 
आनेवाला । ; 
शिक्षक--संज्ञा पुं [ सं? ] शिक्षा 
देनेवाला | सिखानेवाळा । गुर। 
उस्ताद। ^ 
शिक्षण--संज्ञा पुं० [ सं°] तालीम | 
शिक्षा । 1 
शिक्षणालय-पंशा पुं; [ सं० | 
वह स्थान जहाँ किसी प्रकार की 
शिक्षा दी जाय | क | 
संज्ञा ञ्जी’ सं० २. 
pa विद्या को सीखने या सिखाने 
की क्रिया ।-सीख । तालीम । २' गुर 
के निकट विद्या का अभ्यास। ३* 
उपदेश | मंत्र | सलाह | ४. छः 
ेदांगां में से एक जिसमें वेदों के 
वर्ण, स्वर, मात्रा आदि का निरू 


जाना | 


पण है । ५. शासन । दबाव | ६. 
सबके ।दंड।  _, 
शिक्षाक्षेप-उंश पुं० [ सं० ] एक 


प्रकार. का अलंकार जिसमें शिक्षा 
द्वारा गमन-स्वरूप कार्य रोका जाता 
_हे। ( केशव ) 

४ संज्ञा पुँ [ सँ° ] 
विद्या पढ़नेबाळा गुरु| 
थीं--संश पुं० [ सं° शिक्षा" 
चिन्‌] विद्या थी| 


ei 


शिक्ताविभाग 1 NE 


हा्तालय-पंचा इं” [ सं० 1. दाव 


शिक्षित--वि० पुं [ सं० ] [ स्री 
शिक्षिता ] १. जिसने शिक्षा पाई 
हो। २, विद्वान्‌ |. एन 
शिखंड--४ंशा पुं० [ संश] १ 
सोर की. पूंछ । मयूरपुच्छ। २, 
चोटी । शिखा । चुटिया । ३. 


काकपक्ष। | काकुछ | `. | 
शिखंडिका-संश्ञा खरी» [ सं० ] 
चोटी । शिखा | हः 


शिखंडिनी-पंद्ञा ज्री० [ सं° ] १, | 
मोरनी । मयूरी । २. द्रुपदराज की 
एक कत्या जो पीछे पुरुष के रूप में 
होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी यी | 
रिखंडी--संज्ञा पुं० [ सं० रिलखं- , 
डिन्‌ ] १. मोर । मयूर पक्षी ।.२. 
मुर्गा । ३. घाण । ४. विष्णु | ५६ 
कृष्ण | ६. शिव । ७, शिखा ।८, | 
दे० “शिखंडिनी? | । 
शिक्ष#--8शा जरी» दे० “शिखा? | 
शिखर-संशा पुंश [ सं० ] व्य १ 
सिरा | चोटी । २, पहाड़ को चोटी । 
३. मकान के ऊपर का निकळा हुआ 
नुकीळा सिरा । कंगूरा | कलश | ४, | 
मंडप ।'गुबंद । ५. जैनियों का एक. 
तीर्थं | ६, एक अन्न का नाम। | 
शिखरन--संज्चा स्री [ सं° शिख-/ 
रिणी ] दही और चीनी का बनाया 
हुआ शरनत। ; ˆ 


शिखरिणी-संच्ञा जरी [. बैगा ४ 
रसाळ । २. नारी-रत्त । न कौर 
४. दही और | 


श्रेष्ठ । ३. रोमावली । ४. 
चीनी का रस । शिखरन 


क्ष 


रली 


यौ ०--शिखावत्रच्चोटी और जनेऊ 
जो द्विजो के चिह हैं । 
२. पक्षियों के सिर पर उठी हुई 
चोटी । कछगी । ३. आग की लपट | 
 ज्वाळा। ४. दीपक की लौ। टेम। 
६, प्रकाश की किरंण । ६. नुक्रीला 
छोर या सिरा । नोक | ७ चोटी | 
शिखर | ८. शाखा | डाली । ९. एक 
विषम दत्त । ) 
शिक्षी-संज्ञा पुं! सं० `] [ स्री’ 
शिखिनी ] १. मोर । मयूर । २ 
कामदेव । ३. अभि | ४, तीन की 
सँख्या] . 
शिखिष्वज-संज्ञा पुं [सं० ] १ 
धूम्र । धूआँ । २. काचिकेय । ३ 
मयूरध्वज । 
शिस्रो-विण [ शिखिन्‌ ] [ स्री० 
शिखिना] शिखावाला । चोटीवाछा | 
संज्ञा पुं १. मोर । मयूर । २ 
मुर्गा । ३. वेळ । साँड़ । ४, घोड़ा । 
५. अं | ६. तीन की संख्या | ७, 
पुच्छळ तारा । केतु । ८. बाण | 
तीर | 
शिगूफा -संज्चा पुं० दे० “शगूफा” 
 शित#--वि० दे० “सित? | 
शिति-वि० [ सं० ] १. सफेद | 
श । स्वेत । २. काढा | कृष्ण | 
| शितिकंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] १ 
बो] जळकाक । २. पपीहा। 
। ३. मोर । „मयूर | ४, 
आ ` | महादेव | ८ 


| 
| चाटी । चुटेया । 
| 
| 
- 


क. 


पे ८ 
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शिथिलता--पंज्ञा स्री [ सं° ] १. शिरमोर--संशा पु [इं ह | 
ढीछापन ।.ढिळाई । २. थकावट | सं मुकुट ] १ शिरोभूष | छ | 
थकान | ३. मुस्तैदी का न होना। २. प्रधान | क| 
आढळत्य । ४. नियमऱ्यालन की कडाई शिरखाण--संज्ञा ० [५ 

का न होना । ५. वाक्यों में शब्दों में पहनी जानेवाली लोहे की उड 
का परसर गठा हुआ अथ-संवंध न कूँड़। खोद | प 
होना । शिरहन/भं-संज्ञा पुं. [ हि. | | 

शि्चिलाईश-संज्ता' स्री» दे० आधान ] १, उसीसा | तद | 
“शियिलता?? | सिरहाना | ह || 


शिर -संश्चा स्री० [ ४० ]' ह । 
की छोटी नाड़ी | २. पानी ब्रक्रे| | 


शिथिल्ञाना#क्रिश अ० [ सं० 
शिथिल + भाना ( प्रत्य” ) ] १. 


शिथिल होना । २. थकना । : या धारा | 
शिथिलित-वि० [ ४० शिथिळ ] शिरीष--संज्ञा पं [ ४ || | 
१. जो शिथिल हो गया हो | २.यका- सिरस. ( पेड़ ) | 


शिरोघाय्यं-वि’ [४०] १| | 
` पर धरने या आदरपूर्वक गसो | 
| 


| 
१ 
|। 
(१ 


माँदा | सुस्त । 
शिद्ृत--संज्ञा स्री [ अ० ] १ 


तेजी । जोर । उग्रता | २. अधिकता | योग्य । या 
ज्यादती । शिरोभूषण#-पंच्चा पुं [ | | f 
शिनाख्त--संज्ञा ख्री० [ फ़ा० ] १. १. सिर पर पहनने का गछा॥। 
यह निश्चय कि अमुक वस्तु था व्यक्ति मुकुट । ३. शरेष्ठ व्यक्ति। | 
यही है। पहचान । २, परख। शिरोमणि-संडा ६० [ व! 
तमीज | सिर पर का रत्न | चूड़ामी। 
शिया--घंज्ञा पुं० [्‌ अ'० शीया ] व्यक्ति । ह ] | शि 
हजरत अळी को पैगंबर का ठीक शिरोरुद्द--सँशा ई० [५9 | 
उत्तराधिकारी माननेवाळा एक मुसळ- फे बाळ । हि 
मान संप्रदाय । शिल-संज्ञा ३० दे० १! EF 
शिर--संश्ञा पुं [ ४० झिरस्‌ ] १, संज्ञा स्री» दे० विद 1. 
सिर । कपाल | खोपड़ा | २. मस्तक | शिला-संडा जली” [`` 
माथा । ३. सिरा | चोटी | ४, . पाषाण । पत्थर | 


शिख चौड़ा ठुकड़ा | 
शिरज्रान--संज्ञा पुं० दे० ६६शिर- जीत । ४ पत्थर की 
ज्राण” | बटिया.] ५. उँ डे 
शिरघरु--सज्ञ पुं० दे० “।सिर-घ रू?! शिलाजवु 
—षञ्ञा पुं० [ देश० ] १ शिलाजीत । | 


गद्वाल या श्रीनगर के 


| 


वपं ई दः 
| | 

| द्त्यास-संश्ा प° [ सं° ] १. 
१] | हके बाछ। २० मवन आदि की 
कें।| र का पत्थर रखना । 

, | शिवापटरसंश ५० [ सं ° ] पत्थर 
"शा ही चट्टान । 
1॥) | [ह्तारस-ंशा पुं० [ सं० ] लोह- 

| बन की तरह का एक प्रकार का 
' | लि गोंद । 


- क्र शिक्षारोपण--संज्ञा पुं० [ सं ]. 9 
| . शिवता--संज्ञा स्री” [सं०] १ 


, | ३० "शिलान्यास? | 
1) शिकञालेख-संशा पुं० [सं० ] पत्थर 
A हिला या खोदा हुआ कोई 
|| प्राचीन लेख | 
`| शितावृष्टि-संत्ा खरी” [ सं० ] 
|| सि । 
| शित्ञाइरि-संज्ञा धुं [ सं० 
0... न्य 
” शिक्षीपर्‌-संज्ञा पुं ° दे० ¢ ४इलीपद्‌?? | 
४ पुख-संज्ञा, पुं० १० ] 
; हेर! मोरा! . 


| संज्ञा पुं 


[ सं० ] १. हाथ 


| व हक । दस्तकारी । कारीगरी । २- 
र्ण वी 'व्यवसाय | 
` उ केला--पश्ञा स्री» [ सं० ] 


री दस्तकारी | 


 शिखी। 


¢ “हृष्‌ - 
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थव | शिवजी की सवारी का ब |” 
शिव--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १. मंगल। शिवा--संशा स्री ` [ सँ ] 
कल्याण । क्षेम | २. जळ | पानी | ` १. दुर्गा | २. पावती | गिरिजा || 
३. पारा | ४. मोक्ष | ५. वेद | ६. २. सुक्ति। मोक्ष । ४. श्याङी | ` 


„| ऐकोई चीज बनाकर तैयार करने. 


| हक य बनाने की कळा । 
शिरपकार-_ तुजा पु० [ सं० ] "१८ 


र सि कारीगर । २. राज ।मेमार। शिवि 
क सत्री० दे० ६शिल्प- 


देव । ७. सद्र । काल | ८. वसु । 
९, लिंग [१० ग्यारह मात्राओं का 
एक छंद । ११- परमेश्वए। भगवान्‌। 


१२. हिंदुओं के एक प्रसिद्ध देवता. 


जो सृष्टि का संहार करने वाले ओर 


पौराणिक त्रिमूर्ति के अंतिम देवता. 


हैं । महादेव । 


शिव का भाव या धम्मं । २. मोक्ष। 
शिवनंद्न-संज्ञा पुं» [सं०]गणेश जी | 
शिव-निर्माल्य--पंशा पुं० [ सं ] 
१. वह पदार्थ जो शिवजी को अर्पित 
किया गया हो | ( ऐसी चीजों के 


ग्रहण करने का निषेष है।) २ 


परम त्याज्य वस्तु । 

शिवपुराण-संशा ° [ सं० | 
अठारह पुराणों में से एक। यह 
शिव-प्रोक्त माना जाता है और इसमें 
शिव का माहात्म्य दै | 


काशी । कु 
दिवरात्रि--एंशा स्री? [ सं” || 
फाल्गुन बदी चतुदेशी । शिव 


चतुदंशी । Eo 
शिवरानी-संश स्री० [ सं० शिव + 
«“* हिं० रानी ] पाती | 


ग--संशा पुं० [ सं० ] महा- 


होता है।' [स 
संज्ञा सत्री |. स० 
शिवलिंगी- संरा दाता 
हिंगिनी ] एक प्रसिद्ध ) 


शिवत य कणी ३. हिम | 


देव का ढिंग या पिंडी जिसका पूजन | 


सियारिन | RR 
शिवालय--संज्ञा पुं [सँ०] १ 
शिवजी का मंदिर | २. कोई देव 
मंदिर । ( क्व० ग 
शिवाला-संज्ञा पुं. [ सं० शिवा- 
लय ] १. शिवजी का मंदिर । शिवा: 
लय । २, देव-मन्दिर | € 
शिवि--संजञ पुं [ सं० ] राजा 
उशीनर के पुत्र तथा ययाति के दौहित्र 
एक राजा जो अपनी दानशीळता के 
लिए प्रसिद्ध हैं | br 
शिविका--संत्ञा स्री [ सं० |` 
पालकी । डोळी । ss 
शिविर-संज्ञा पुं [ सं० ]१ | 
डेरा | खेमा | निवेश | २. फोज के ._ व | 
ठहरने का पड़ाव । छावनी । ३ | 
किछा | कोट | >: 25 
शिशिर--संश पुं० [सं०]१.एक 
ऋतु जो माघ और फाल्युन मास में ._ 
होती है।२. जाड़ा। शीतकाळ (| 


क 


शिशिरांत-संश् पुं” [ सं० ] व 
ऋत 


शिशु च 
बच्चा, विशेषतः यात 
- अवस्था का बच्चा | " | 


_ झिशुता -वंशा स्री 


| रि हे ८ ३ 
--संज्ञा पुं [सं 


एराशुपातँ र , वला Siddhanta "९०... Kosha 2 प | 
शिशुपाल-- शा पुं० [ सं° ] चेदि हो। २. विद्यार्थी | अंतेवासी । ३. शीतलताई$-संरा. र, 
देश का एक प्रसिद्ध राजा जिसे शागिद । चेळा | ४. मुरीद | चेछा । “शीतलता” | जो t 
श्रीकृष्ण ने मारा था | शिष्या-संज्ञा ज्री० [ सं० ] सात शीतला--संचञ नीर. [ह] । 
[शशुमार-संच्ञा पुं [सं० ]१. गुरु अक्षरों का एक वृत्त | शीषरूपक । विस्फोटक रोग । वक 1 
हूं नामक जल-ज॑तु | २. नक्षत्र शीघ्र-क्रि० वि० [ सं० ] 'बिना देवी जो विस्फोटक की +| 


जि 
$ 
॥ 
| 


मंडळ | ३. कृष्ण | विलंब । विमा देर के। चटपट। मानी जाती हे | भ्या 
शिशुमार चक्र--संज्ा पुश [सं०] तुरंत | जल्द | | शीतलाएमी-संचञा रीः Ih 
सब ग्रहों सहित सूर्य | सौर जगत्‌ । . शीघ्रगामी--वि० [ सं° शीक्रगामिन्‌.] चेत्न कृष्ण पक्ष की अरी | 
शिश्न--संश्ञा पुं०- [ सं० ] पुरुष का जल्दी या तेज चळनेवाळा । शीया--संज्ञा पुं. [अ] क| 
छिंग। - शोप्रता--संश स्री> [ सं° ] जल्दी। मानों का एक असिद्ध हा र| 
शिष#--संज्ञा पुं० दे० “शिष्य” | फुरती । हजरत अली :का अनुयायी है | 
संज्ञा स्री० [ सं० शिक्षा ] सीख | शीत--वि० [्‌ सं० ] ठंडा | सदं | शीरा--संश्ञा पुं० [ फा० ] क 
शिक्षा) शीतल । या गुड़ को पकाकर गाढ़ा भि| 
संड्ठा स्री० [ सं० शिखा ] शिखा | संश्चा पुं० १, जाड़ा। सर्दी | ठंढ | हुआ रस | चाशनी । ग 
चोटी । २. ओस। तुषार । ३. जाडे का शोरी--वि० [ फा० ] १, मग] 
शिषरी#-वि० [ सं० शिखर ] मोसिम । ४. जुकाम | सरदी । मधुर । २. प्रिय | प्यार । | 
'शिखरवाला । प्रतिश्याय | शीण-वि० [सं०] ("द्य 


शिषा*--संश जी० दे० “शिखा” | शीत कटिबन्ध-- 'श्ञा पुं. [ सं० ] हुआ | २. जीप | फ़यगुणा।॥ । 
शिषि#--संज्ञा धुं० दे० शिष्य? |. भ्वी के उत्तर २ ( दक्षिण के भूमि- मुरझाया हुआ | ४. सृ $ | 

, शिषी-संज्ञा पुं० दे० “शिखी?। खंड के वे काल्प. वेमाग जो सूमध्य पतला | | 
शिषट--वि० ईश [ इ° ] १, मं- रेखा से २ 3३ श उतर के बाद शीर्ष--संज्ञा पुंश [ पं] Fs र 
शीळ | २. शांत | धीर । ३. अच्छे और २ 3३ अंश ६: ण के बाद माने कपाळ । २. माया | रभि] 
स्वमाव ओर आचरणवाला । सुशीळ। गए है | | चोटी । ४. सामना | अंग | | | 


४. बुद्धिमान । ५. सभ्य | शीतकर [र ]"ऐ ` 
£1) ० र | सज्जन ॥ रसज्ञा ष्ठ सं० हे | पैक--अशा पुं० ' ] | १ 1. 
६. मळा । उत्तम | [सं०] चंद्रमा । शी 


न शीतकाल--संश्ञा पुं सं० १. “शीष? । २. वह शब्द र । 
याज ची | सं 1:१० अगहन और पूस के हन । २. चो विषय के पारचय के नि 
शिष्ट होने का भाव या धर्म्म | २, जाडे का मौसिम | लेखके ऊपर हो। .,. 
सम्यता । सज्जनता । ३. उत्तमता । शीतज्वर- संजा पुं [ सं० ] जाड़ा शीर्षबिंदु-्संश उ” य 
याच उहा देकर नेवाडा बुखार | जूड़ी | . के ऊपर और ऊं बई १ 
'शिष्टाचार-खंशा इं०[ सं० ] १, शीतपित्त-तंशा 
_= वसो के योग्य आचरण | लाद. इ 
व्यवहार त । २. आदर । सम्मान ] शीतल-वि० [ सं० 


ग व 


हा रदारी | ३. | विनय | नम्रता | 


पुं. [ सं० ] .. का स्थान | 
शील--संश्ा ३० 
र्‍ ] १. ठंढा] शीछता ] १ ह 
_ | गरम का उल्टा | २, क्षोम या 


£5 


Me 
fe 


है | हान 
(७ + ( वो० में ) 
शीतवाब व° [ सं० 

| बोर ] १. अच्छे भच 

१6 एका! २, सुशील | कर 

बग संशा पुं” दे० “शीष” । 
| | शेशप-उंश्य पुं [ फ्रा० ] एक 
[ | वज उना. भारी, सुंदर और 
' | मबबूत हाता है। 

| | | शोशमदहल-संज्ञा प° [फ़ा० शीराः + 

1 ब्रन मह] वह कोठरी जिसकी 

| दैवा में शीशे जड़े हों । 

| $| शैशा-संश्ा पुं० [ फ़ा० ] १. एक 

| भि) पारदशी मिश्र धातु, जो बाळू या 
| छे या खारी मिट्टी को आग में 

| गाने से बनती है। काँच | २. 


| दंष। आइना। ३. झाडू, फानूस 
म | भादि काँच के बने सामान । 
1 | शोशी-संजञा स्री० [ फ़ा० शीशा ] 
त | शीशे का छोटा पात्र जिसमें तेल, 
ह | दबा भादि रखते हैं | 
॥। ५ पुद्दा«-शोशी सुँघाना-दवा सुँघाकर 
i | करना | ( अस्त्रनचिकित्सा 
. ह 
` ख-संश पुं० [ सं० ] एक क्षत्रिय- 


£| (यचो भौययों के पीछे मगध के 


वट सिंहासन स बेठाथा। 
द शंवी-संश स्त्री० [्‌ सं० ] 


| एंड-उश 


[ स्‌ं० °] १. 


' जना ज पुँ? [ सं० | शरोब 


संश पुढ [ सं जडित ] 


कि २२ 


पुं० [ सं० ] हाथी की 


२, एक तरह की शरान । SiS, 
a के उपरांत प्रतिपदा से 


॥ २, 
ळवार | मद्य बनानेवाला | 


या हुं [ स. ] एक अधुर 
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जिसे दुर्गा ने मारा था | 


शीलवत्‌ ] शुक--संज्ञा ६० [ सं० ] १. तोता ` 


सुग्गा । २. झुकदेव । ३. वत्र | 
कपड़ा | 

शुकदेच-संज्ञा पुं० | सं० ] कृष्ण- 
द्वौपायनः के पुत्र जो पुराणों के वक्ता 
और ज्ञानी थे | 

शुक्त--वि० [ सं० ] १. सड़ाकर 
खट्टा किंवा हुआ। २. खट्टा ! अम्ल | 
३. कड़ा । कठोर । ४.अप्रिय । नाप- 
संद | ५. सुनसान । उजाइ । 
शुक्ति--संशा ज्जी० [ सं० ] सीप । 
सीपी | | 
शुक्तिका-संशा खी? [ सं] 
सीपी । : 

शुक्र -संश्ञा पुं० [ सं० ] १. आग्न 


पुराणानुसार दैत्यों का गुरु कहा 


गया है। ३. वीर्य । मनी | ४ शुद्ध 


- बळ । सामर्थ्यं | श क्त । ४९. ससा 

का छठा दिन जो बृहस्पतिवार के 

बाद और शनिवार से पहले 

पड़ता है। 

संज्ञा पुँ० [-अ० ] धन्यवाद | 
[संज्ञा पुं० [ संर ] 

शुक्राचाय्य-संश ॐ 


लेकर पूर्णिमा तककापक्ष । 
शुक्ला शा न्री० 
सरस्वती । २. विंश 


शुचि-संश रोर [ 
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२. एक बहुत चमकीछा ग्रह जो शुद्नी 


[सं] १. a 
्रीश शुक्ल | "` 
पक्ष की (तिथि) | ऊबळी | 


1 व शुद्धि पैक 


शुचिता ] पवित्रता । स्वच्छता | 
शुद्धता । के 
विंश १. शुद्ध । पवित्र । २. स्वच्छ | 
साफ । ३. निर्दोष | ४. स्वच्छ हृद्य 
वाला | . RPE, 
शुचिकस्मा--वि® [ सं० शुचि 
कम्सन्‌ ] पवित्र काय्यं करनेवाला | 
सदाचारी | कनि! : | 
शुतुर-संश्ञा पुंश[ अ०]ऊट | 
शुतुरनाल--संशा स्री |. व 77 
फ़ा2 ] ऊट पर रखकर चलाई जाने 
वाळी तोप | i 
र-सुगं -संच्ा पुं» .[. फ़ा°] एक. 
जयी का बहुत बड़ा पक्षी जिसकी 
गरदन ऊंट की तरह बहुत छम्म 
होती है । न 
दनी--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] भावी | 
होनी | होनहार | नियति | ` 
--वि० [ सं० ] [ भाव० शता] 
१, पँवित्र | साफ स्वच्छ । . रे. 
सफेद । उज्ज्वल । ३- जिसमें किसी 
प्रकार की अग्यद्धि नहों। ठीक. | 
सही । ४. निर्दोष । वे-ऐेअ। ५. जिसमें _ 
मिलावट न हो | खाल्सि] | 
शुद्ध पक्ष संज्ञा पुं० [ सं० ] शुक्ड 


य TEE 
छ | पुर | जनाना महल | हा 
त उ सं० ] सफेद । शुद्धापह]ति पशा हो 
ला 1 धवल | एक अळंकार जिसमें उपमे 
संज्ञा पुं० ब्राह्मणों की एक पदवी । है 
ल पक्ष-सं्ञा पुं० [ सं० ] 


शुद्धिपत्र 


शुद्धिपत्र-संज्ञा पुं» [ सं ] वह 


पत्र जितसे सूचित हो कि कहाँ क्या 
अञ्चद्धि है। | 
शुद्धोदन-संशा पुं० [ सं० ] एक 
सुप्रसिद्ध शाक्य राजा जो बुद्धदेव के 
पिता थे । 

शुनःशेफ--संज्ञा पं० [ सं. ] वैदिक 
काळ के एक प्रसिद्ध ऋषि जो महर्षि 
ऋचीक के पुत्र थे। 

शुनासीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

शुन्रि-संश्चा पूं० [सं] [स्त्री 
शुनी ] कुचा | 

शुबा संज्ञा पुं [अ० | १ 
संदेह | शक | २. धोखा | वहम । 
भ्रम | 

शुभंकर-वि० [ सं० ] मंगल 
कारक | 

शुभंकरी -संज्ञा त्री [ ६० ] 
पावती । 

शुभ -वि° [सं०] १. अच्छा | 
मढा | उत्तम । २. कल्याणकारी | 
मंगछप्रद | 


` संज्ञा पुं० मंगळ | कल्याण | भलाइ | 


शुभचितक-वि० [ सं० ] झुभ या 


_ मळा चाहनेत्राळा। हितैषी 1 


शुभदश नवि) [सं० ] सुंदर | 
खूबसूरत] . 
संज्ञा त संस्कार का एक 
ङस्य वर-वधू एक दूसरे 
i तो 
शुभा-संज्ञा त्री० [ स० 
शोभा । २. कांति) ३ देव-सभा | 
सज्ञा पुं० दे० ८ जुबहा?? | 
शुभाकांक्षी काक्षी विर [ ज्री० झुभा- 
कांक्षिणी ] दे० “झु म इतक” | 


न 


"°" _ __CC-0. Vasishtha ०] [चीही] वादिन 1 , 9 
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उजला | 


शुञ्रता-संज्ञा स्री० [सं०] सफेदी । | 


इवेतता | 
शुमार--संज्ञा पुं [फ़ा० ] १. 
गिनती । संख्या | २. हिसाब | 
लेखा | 
शुरू--संश पुं [ अ» शुरूअ ].१. 
आरंभ | प्रारंभ | २. वह स्थान जहाँ 
से किती वस्तु का आरंभ हो। 
उत्थान । 
शुल्क--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
हसूछ जो घार्यो आदि पर वसूल 
किया जाता है | २.दहेज | दायजा । 
३. बाजी | शत्त | ४, किराया। 
भाड़ा | ५. मूल्य | दाम | ६. वह 
धन जो किसी कार्य्यं के बदले में 
लिया या दिया जाय | फीस | चंदा | 


१ शुञ्चषा —संज्ञा स्री० [ संय ] [वि० 


झुश्रृष्य ] १. सेवा | हळ । परि- 
चर्य्या | २.खुद्यामद । 

शुष्क-वि० [ सं० ] [ भाव 
छष्कता ] १. आद्रतारहित:। सूखा । 
२. नीरस | रसहीन । ३. जिसमें मन 
न लगता हो | ४. निरथक | व्यर्थ । 
६ स्नेह आदि से रहित । निमोही । 

शकत-संश्रा पुं [सं] १. अन्न 
की बाल या सींका । २. यव। जो | 
३. एक प्रकांर का कीड़ा | 


शुकर --संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स््री०, ह 
] १. सूअर | वाराह । २. खाली 


विष्णु का तीसरा 


सरा अवतार | वारा 
अवतार | र 


शकरक्षेत्र-संज्ञा पुँ० [ सं० ] एक 


तीर्यं जो नैमिषारण्य के पास है । 


अ संशा पुं ° [सं ० 


शुद्र॒द्यति--संज्ञा पुं [ सं] 


शुना -संत्ञा खर [ सं० ] एस 


शूल्य -उंशा पुं० [° 


१. आर्या के चार | 
ओर अंतिम a भ | 
अन्य तीनों बंणो की सेवा न 
माना गयो है। २, शूदर चि 
पुरुष । ३. खराब | निकृष्ट]. | 

शद्क--संज्ञा पं० [ संश] | 
विदिशा नगरी का एक रागा शो 
मु्छकटिक? का रचयिता महाद्री| 
२. शूद्र जाति का एक रश 
शंबूक॑ | 

शूद्रता--संज्ञा खरी [सं] ह 
का भाव या धम्म | रल | || ` 
पन । 


रग | 
शूद्री संज्ञा स्री० [ हं» | ई 
की स्री । 


घर के वे स्थान जहाँ निल 
में अनेक जीवों की हत्या हु 4 
है । जैसे- चूल्हा चक्की | 
बरतन आदि | [क 
झूत्यता ] १ 
आकाश | ३. एकांत 
बिंदु । बिंदी | सिर ०, 
कुछ न होना ६-४ 
८ इंरवर । 


k 
| 


| + 
| शै ' जोर जीव के अस्तित्व में विश्वास 
| उ इता हो | २. बौद्ध 1 ३. 
क्र नालि।  . 

जाति | शूए-ं्ञा पुं० [ सं० शूप ] सूप 
1४ | ब्रं मन्न आदि पछोरा जाता है | 
] ॥| ऽसकनौ । 

बा गर | शूरपंशा पुं. [ सं० ] १. वीर | 
ह|| बहादुर | सूरमा । २. योद्धा । 
ही | ३. सूर्य्यं ४. सिंह | ५. 
| कृण के पितामह का नाम | ६. 
' विष्णु। s 
| ४ शूरता-संद्रा त्री० [सं०] बहादुरी । 
वीरा | 


| भूरताई+-संज्ञा स्री» दे०'“छूरता?? । ना ( प्रत्य? ) ] १. घळ के समान 
| शूरवीर- संज्ञा पुं [ सं०] वह गड़ना। २. दुःख देना। र 
(| बो अच्छा वीर और योद्धा हो। शक्षपाणि संज्ञा पुं» [ सं० ] 
| भमा | महादेव। | 
त f शूरसेन संज्ञा पुं [ सं०] १. शूलद्दस्त- संज्ञा पुं० [ सं० ] 
हे  सुराकेएक प्रसिद्ध राजा जो कृष्ण महादेव। २ 
|.  पिमह ये। २. मुरा प्रदेश का शल्ि-संडा पुं” [ बंश] मादेव । 
(| आचीन नाम | संज्ञा स्री० दे० “वळी? । ne 
| पेपभ-ंज्चा पुं» [सं० शर ] लिका पुं, [सं० ] दुल 
| सामंत । बीर | न सके देनेवाला | ` लदि] 
11 संशा पुं० [ सं सूर्य 3 ली--संच्चा पुं० [ सं० द्र! र. 
ष्र ९ ० २८ यू ¦ श्र * 
{ | भप -संज्ञा पुऽ दे. र शिव । महादेव । २. वह जिसे थळ 
, ` गपणखा-हंञा स्री. [संन ] एक रोग हुआ हो। ३, एक नरक का 
| द्भ). सी जो रावण की बहन नास! 
॥ ज्ञ, में क्षण ने इसके नाक संशा खी० दे? “सळी” | 
8 फीन काटे थे। ` - संज्ञा स्री’ [सं० च] पीड़ा | 
है पनसा —सँञ्चा पुं० दे० 6६ ञपी- झूल | 
_ 'णखा?) झर 2 
ये १ र 
| अत यू दु [सं> ] .बंबई , मेला । २. हाथी आदि गोवन न 
र्‍या माची सोपारा नामक स्थान का छोद़े की जंजीर । सॉकळ । सिक्कड़ | 
पचा [era ३. हथकड़ी-बेडी -उ 
काढ इ 1" [ सं° ] १, प्राचीन श्टंखलता संश स्री [ सं] सिल-. 
सन्न झि बरछे के र एक  सिलेवार या क्रमबद्' होने का माव । 


ठ अंखला-- ज्ञा स्री० [` सं०] 
श्टंखला--संशा हा ख्री० हे गा 
` कट. vasishiha Tr ॥ 
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दे० “त्रिशूळ?! | ४. बढ़ा, लंबा 
ओर चुकीला काँटा| ५. वायु के 
प्रकोप से होनेवाळा एक प्रकार का 
बहुत तेज ददे | ६. कोंच। टीस । 
७. पीड़ा | दुःख । ददं | ८.ज्योतिष 
में एक अशम योग। ९. छड़। 
सलछाख | सींक | १०, मृत्यु | मौत । 
११. झंडा | पताका | ; 
वि० काँटे की तरह ' नोकवाला | 
नुकीला | 5 
शूलघारी--संज्ञा पुं» [ सं° झूल- 
धारिन्‌ ] महादेव | 
शूल्नना#-क्रि० अ० [ हिं० झूल ++ 


बीर 


साँकल | ३. कटिवस्न | मेखला | ४, 
करधनी । तागड़ी । ५. श्रेणी। | 
कतार | ६. एक प्रकार का अळंकार 
जिसमें कथित पदार्या का वणन 
सिळसिलेवार किया जाता है । 
भ्पुखलावद्ध, अंखातित--वि० [सं] 
१. सिळसिलेत्रार। २. जो खला 
से बाँधा हुआ हो | 
्टंग-संश्ा पुं [सं ] १, पव , 
का ऊपरी भाग । रिखर । चोटी | 
२. गो, मेंस, बकरी आदि के सिर के 
सींग । ३. केयूरा | ४. सिंगी बाजा । | 
५. कमळ | पद्म । दे०“ऋष्यश् ग? | 
श्ंगपुर-संशा पुं० दे० “*्टगट 
वेरपुर?? | 1 
शंगवेरपुर--संज्ा पुं० [ सं० ] एकं 
प्राचीन नगर जहाँ रामचंद्र के समय 
निषाद राजा गुह' की राजधानी थी | 
अपुँगार--संद्ञा पुं [ सं ] १ 
साहित्य के नौ रसों में से एक रसे 
जो सत्रसे अधिक प्रसिद्ध और प्रधान 
है । २. त्रियो का वञ्राभूषण आदि ' 
से शरीर को सुशोभित करना। ३ 
सजावट । बनाव-चुनाव । ४. भक्ति 
का एक भाव या प्रकार जिसमें भक्त | 
अपने आपको पत्नी के रूप में और 
अपने इष्टदेव को पति के रूप में 


` मानते हैं । ५-वह जिससे किसी चीज 


की शोभा हो | 52%. 
>टंगारना-क्रि० स्‌० [हिं० आगार के | 
ना ( प्रत्य» ) ] श्य्वार करना | 
सजाना । सँवारना । | 282 
शंगारद्दाट--संशा त्री [ 
श्ट गार दि० , हाट ] वह 
जहाँ वेश्याएं रहती हो। 


i 3 -_ 


3 


अगा रिंत ` 
खग्विणी छंद । 


` अपुषारित-वि० [ सं० ] जिसका 


शगार किया गया हो । सजाया 
हुआ । 

टंगारिया-संज्ञा पुं. . [ सं० 
श'गार+इया ( प्रत्य» ) ] १. वह 
जो देवताओं आदि का शगार करता 
हो । २. षहुरूपिया | 
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वि० चंचल; भौर शरारती । चिछ- 
बिला | 

शेखर-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शीषं । 
सिर | माथा | २. मुकुट । किरीट । 
३. सिरा । चाटी । शिखर । ( पर्वत 
आदि का ) ४, सबसे श्रेष्ठ या उत्तम 
व्यक्ति या वस्तु | ५. टगण के पाँचवें 
भेद की संज्ञा । ( ॥।ऽ। ) 


म्छुंगि- संज्ञा पुं[सं०] सिंगी मछली । शेखाचत--संज्ञा पुं [ अ० शेख ] 


संज्ञा पुं [सं° श गिन्‌ | सींगवाला 
जानवर । 

श्टंगी-संज्ञा पुं. [ सं० श'गिन्‌ ] 
१. हाथी । हस्ती | २. वृक्ष । पेड । 
३. पर्वत । पहाड़ | ४. एक ऋषि जो 
शमीक के पुत्र थे । इन्हीं के शाप से 
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को तक्षक 
ने डसा था। ५. ऋषमक नामक 
अष्टवर्गीय ओषधि | ६. सींगवाला 
पशु | ७, सींग का बना हुआ एक 
प्रकार का बाजा, जिसे कनफरे बजाते 
ह | ८. महादेव | शिव | 

श्ट्यीगिरि-पंश्ञा पुं. [सं० ] एक 
प्राचीन पवत जिस पर श्यंगी ऋषि 
तेण करते थे । 

म्टग%--संज्ञा पुं० दे० "याल? | 

म्टगाल- संज्ञा पुं० [ सं० | गीदड़ । 
सियार। . 

स्टृष्टि-संश्या पुश [ ° ] कंस के 
एक भाइ | 


कछवाहे राजपूतों की एक शाखा | 
शेखी-संज्ञा त्री० [ अ० शेख ] १. 
गवं | अहंकार । घमंड । २. शान | 
एठ । अकड़ । ३. डींग | 
मुद्दा>---रेखी बघारना, हॉकना या 
मारना=्चढ़ बढ़कर बातें करना | 
डींग भारना । 

शेखीबाज-वि० [ .फ्रा० शेखी +. 
फा० बाज़ ] १. अभिमानी। २. 
डीग मारनेवाला व्यक्ति | 
शेफालिका, शेफालो--संडा स्री. 
[ सं० | नील सिंधुवार का पौधा । 
निगु डी | 
शेर--धंशञा पुं [ फ़ाऽ ] [ स्री 
शेरनी ] १. बिल्ली की जाति का 
एक भयंकर प्रसिद्ध हिंसक पशु | 
व्याप्र | नाहर | 
सुद्दा०--शेर हानानिर्भय और धृष्ट 


हाना | २. अत्यंत वीर और 
र साहसी 
पुरुष | द्धी 


अजब. >. के सरी A पुँ [ फ़ा० ड़ ] 


हीर Tripathi Collection. 


.. शायिन | वष्णु | 
शेषांश-- शा थु वि 


€ 
शेर-मद्‌--संशञा पुं७ [ फ्रा ] शी] | 
बहादुर । | 
शेरवानी--संज्ा सीन [ छ, | 
दक मकार का अंगा | अचका| | | 
शेष-संञा पु [ स॑’ ] १. क ' 
हुई वस्तु । बाकी । २, वह बढ वे |। 
किती वाक्य का अर्थ करने के बलि | 
ऊपर से लगाया जाय | अथाह || 
३. घटाने ऐ ववी हुई हंलझा|| 
बाकी । ४. समाप्ति मंत | खातर | ` 
५. पुराणानुसार सहल क्षों के | । 
राज जिनके फनों पर एनी झा| ' 
है । ६. लक्ष्मण | ७. बलराम । || | 
दिग्गजों में से एक | ९ पणे ड 


१०. पिंगछ में टगण के . है E. 
दषे न 

का नाम | ११, ठणय छेद? ५ 
1 


सवें भेद का नाम । | 


वि० १. बचा हुआ | बावी | 
को पहुँचा हुआ । ब ह| प 
शेषघर-संदा ईः 7 ही, | 


“ह | 


मगण का एक वर्गइत , : ह| 
शेषवत--संचा 3° f 
में काय्यं की ६ 
निश्चय। [ छर 
शेषशायी--संदा पॅ” 


[ब] 


हुआ अंश | 
२: अंतिम अंश | 
र 


et 0 
न १ 
र प ४ ४1 ती 
8. 
E 


मार्ग से भ्रष्ट करता डै। 
तान वी ऑतस्बहुत लंबी 


] | र घम 

हु 

i | देवयोनि । 
वषी | प्रत | ३, दुष्ट । 

र चे | ऐताती-संश्ञा स्री० [ अ० शैतान ] 
झि | दुष्ता | शरारत | पाजीपन । 

हर || वि? १. शैतान-संब'घी। शैतान का | 
|| ९नटखटी से मरा । दुष्टतापूण । 

तग शेय-संज्ा पुं० [ सं० ] “शीत” 

ह. ग माव | शीतता । 

|| शैथिल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिथ 

| ८| ्वा। 

|| पसंसा पुं० [ सं० ] १. पर्वत । 

| हाइ । २. चट्टान | २. शिळाजीत । 

री--संज्ञा ज्र [ '० ] 

| पावेती। 

| रैहगंगा--संज्ञ स्री० [ सं ० ] गोव- 

ह| तपत की एक नदी । 

र | `तां स्री [सं० ] पावती | 

६।| शा 

शं | 


व 
। 


की तराई | 

शहनंदिनी--संज्ञा स्री» [ सं० ] 
f हत 
गा शपुभ्री--पज्ञा 


| 


भूत । 


खीळ [सँ] १. 


| | जाओ दुर्गाओं में से 


३. गंगा नदी | 
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जैसे--मुगछ या. पहाड़ी शैली के 
चित्र । 
शैलूष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नाटक 
खेळनेवाळा | नट । २. धूर्त । 
शैलेद्र-सं्ञा पुं० [ सं० ] दिमा- 
लय । ; 
शैल्ेय-वि० [ सं० ] १. पत्थर का। 
पथरीला | २, पहाड़ी 
संज्ञा पुं० १, छरीढा | २. शिला- 
जीत । 
शोव--वि० [ सँ° ] शिव-संबंधी । 
शिव का । 
संज्ञा पुं० १.शिव का अनन्य उपा- 
सक | २, पाञुपत अस्त्र । ३. धवूरा । 
शैवल्र-संज्ञा पुं दे० “शैवाल? | 
शेवल्तिनी-सं्ञा स्री” [ सं० ] 
नदी | 
दौवाल-संशा पुं० [.सं° ] सिवार । 
सेवार । 
शैव्या-संच्चा ज़ी० [ सं० ] अयोध्या 
के सत्यत्नती राजा हरिश्चंद्र की रानी 
का नाम | 
शैशव--वि० [` सं° ] १- शिश्यु 
संबंधी | बच्चों का । २० बाल्यावस्या 


संबं | 
संज्ञा पुं १, बचपन । २ बच्चों 


का सा व्यवहार | छड़कपन | 


संश खरी. [ संग के आाचीन राजा शिद्यनाय का 
| वंशज | हु. [ सं» ] रिष 
`. _्स्शास्त्री»| स॑० शोक-संशा ४० ं 
ढ्व| ढंग | २ का | ह्य . व्यक्ति के अमाव या पीड़ा से उत्पन 
ह (घत ३३ रीति; प्रथा । रस्म । क्षोम। र॑ज | गस ) पीने 
ब हे । ४. वाक्यरचना का प्रकार। शोकद्दार-खंशा ° [ | 
| चीजों ६ से बनाई जानेवाली- ऐसी मात्राओं के एक के के के 
च रल विशेषताओं SE Me ` 
| ए की, भने शोखतविः का”--. 
ह ताके कारण साम्य हो न १. ढीठ । धृष्ट । २. शरीर (नट 
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शोधनं 
- 
- 


खंटं । ३, चंचल | चपल । ४. 
गहरा और चमकदार ( रंग ) | 
शोच--संज्ञा पुं [ `० शोचन ] १, 
दुःख । रंज । अफसोस | २. चिता । 
फिक्र | 
शोचनीय--वि० [ सं०]]१. जिसकी 
दशा देखकर दुःख हो। २. बहुत 
हीन या बुरा । 
शोच्य-वि० [ सं० ] १ सोचने 
या विचार करने के योग्य । २. 
दे० “शाचनीय” | 

शोण-संद्ञा पुं० [ सं० ] १० लाळ 
रंग । २. लाली । अइणतां । ३. : 
अग्नि आग। ४. रक्त । ५. एक 
नद का नाम । सोन । 

वि० लाळ रंग का । सुख । 
शोणित-वि० [. सं० ] छाळं। 
रक्त वर्ण का । 

संज्ञा पुं रक्त । रुधिर । खून । 
शोथ-सं्ञा पुं [सं०] किसी 
अंग का फूलना । सूजन । वरमः। 
शोध--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शुद्धि 
संस्कार | सफाई । २. ठीक किया 
जाना । दुरुस्ती | २« चुकता शोना । 
अदा होना । ४. जाँच । परीक्षा | ५. 
खोज । ढूंढ़ | तलाश | 
शोधक--संद्ञा पुं [.स॑° ] [ स््ी० 
झोधिका ] १ शोधेनेवाळा । २. 
सुधार करनेवाला । सुधारक । २ 

ढनेवाला । खोजनेबाळा | पड ४ 

शोधन--सं्ञा पुं [ संश] [विश | 
शोधित, शोधनीय, शोष्य ] १० दढ 
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शोधनं 


1243 अभी 


लाकर कोठा साफ करना | विरेचन । 


` शोधना-क्रि स० [ सं० शोधन ] हल | २. धूम । प्रसिद्धि । 


९१. शुद्ध करना । साफ करना । शोरवा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] किसी 
उबाळी हुई वस्तु का पानी । जूस | 


२. दुरुस्त करना | ठीक करना । 
सुधारना । ३. औषध के लिए घातु 
का संस्कार करना । ४. हृंढूना । 

शोधवाना--कि० स० [ सं० शोधना : 
का प्रेर० ] १. शुद्ध कराना । २. 
तलाश कराना | 

शोधित-वि० [सं शोध] १. 
शुद्ध या साफ किया हुआ | २. 
जिसका या जिसके संबंध में शोध 
हुआ हो | 

शोभन-वि० [ सं० ] [ दनी 
शाभिनी ] १. शोभायुक्त । सुंदर । 
२. सुहावना | ३. उत्तम | ४. झुम । 
संज्ञा पुं० १. अग्नि। २. शिव | ३, 
इष्ट्योग । ४. २४ मात्राओं का 
एक छंद | सिंहिका | ५. आभूषण | 
गहना | ६. मंगळ | कल्याण | ७, 
दीप्ति । सोंदर्य्य | 

शोभना--संज्ञा श्री [सं०] १. 
सुंदरी स्री । २. हळदी । हरिद्रा । 
क्रि स° | सं० शोभन ] झोभित 
होना | Ee 

शोभनीय--वि०" दे० ५शोभन!? | 


रसा | 


लता है| 


लपठ । 


अनोखी बात | 

शोष--संज्ञा पुं० [ सं० १. सूखने 
का.भाव | खुरक होना | २.शरीर का 
खुलना या क्षीण होना । ३. राजयक्ष्मा 
का भेद । क्षयी । ४. बंच्चों. का 
सुखंडी रोग । 

शोषक--तंज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्री’ 
शोषिका ] १, जङ, रसया अन्य 
द्रव पदार्थ खींचनेवाळा । सोखने- 
वाळा | २, सुखानेवाला | ३. क्षीण 
करनेवाला | 

शोषण - संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
शाषी, शोषित, शोषनीय ] १. जळ 
या रस खींचनो, । सोखना | २, 
हुखाना । खुरंक करेना | ३, घुलाना | 
क्षीण करना । ४. नाश करना | ५. 
कामदेव के एक बाण का:नाम | 

शोषणीय--वि» [` सं» ] शोषण 


शोभा -संशा स्री [सं०] १, 
दात । कांति | चमक | २. छि | 
इुद्रता । छटा | ३. सजावट | ४, 


वर्णे । रंग । ५. बीस अक्षर 
यी ४ का एक शोषित 
वण | 


— +4०0 


शाषण किया गया हो | 


अ 
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Ee St है न > 


ats की 


' सझ्चि्।। ८. साफ करना | ९. दस्त शौर--एज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. जोर शोहरते--संद्र च 
की आवाज । गुल-गपाड़ा । कोळा- 


शो रा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० शोर ] एक 
प्रकार का क्षार जो मिट्टी में निक- 


शोला--संज्ञा पुं. [ अ० ] आग की 


.शोशा-संशा पुं० [ फ़ा० ] १. 
निकली हुई नोक | २. अद्भुत या 


शौक्तिक--संझ ० 
शोचः-संश्ञा पुं० [०] 
_ पवित्रता । २ न - 


करने के योग्य | जो शोषित हो सकें। - 
हि .सं० ] - जिसका न 


उ पाक पाक? =. aT शोध 


८८ ८220 22225 
RCT OPS 


[| 
| F | | 
| 
नामवरी । ख्याति | Rl | 
धूम । जनरव | प 

शाहर(--संज्ञा पुं दे. | 
शौडिक गा हे हा 
पु [ स्‌ ] न्न 

वार | | ह 
शाक--तंश्ञा पुं० [अब tM 
वस्तु की प्राति या भोग बे झि हो|. 
वाळी तीब्र अभिलाषा | | 
लालसा | |; 
सुद्दा०--शोक करना=किमी कुर. 
पदार्थ का भोग करना। शौक है| 
प्रसन्नतापूर्वक | 
२. आकांक्षा । टाळ्या | है| १ 
३. व्यसन | चसका | ४ शी 
झुकाव | | 
शौकत--संज्ञा त्री० देश “आ|| | 
शो किया-वि० शोकवाला |, | ' | 
क्रि० वि० शोक से। जं 4 
शोकीन-ं पु [बः भ 
ईन ( प्रत्म० ) ] १. वन | 1 
बात का बहुत शौक ही। | E 
वाला | २. सदा बता i - 
वाळा । [ 


क, 


शौकीनी-संरा ` ` ख 


| 


1 

| ॥ 
| 

| 


ह kr 
ul 
0)" पि 
| 


शोकान+ई (अयः) 1: | 


२ 


होने का मावःया काम | 


सत्रं प्रकार से 3* 
व्यतीत करना | १” र 
'काळ उठकर सब ह 


वित्न ` ( 


{i 
]| | कंग पुश [ संश ] एक 
दि || | प्राचीन ऋषि । 

शोरसेत--संश पुं [ सं° ] आधु- 
| | 6 ब्रजमंडळ का प्राचीन नाम | 
] ह| शैरसेनी-संशा राश [ सं० ] १ 
| छे प्रसिद्ध प्राचीन प्राकृत माषा जो 
१, गोसे प्रदेश में बोली जाती थो 
एरह| १, एक प्रसिद्ध प्राचीन अपभ्र श- 
| फ़ मापा जो नागर भी कहलाती थी । 

F शोय्य-संतञा पुं [ सँ० ] १, शूर 
बहु| श्न भाव | शूरता | वीरता । बहादुरी । 
$ ह| ९. नाटक में आरमटी नाम की 

| वृत्ति] 
| शेहर--संज्ञा पुं० [ फा० ] सत्री का 
| पति। सामी । मालिक | 
Ff 'मशान-पंज्ञा पु० [ सं० ] वह 

॥ थान जहाँ मुरदे जळाए जाते हों। 
| महान। मरंबट | 
॥ “मशानपति--ंज्ञा पुं [ सं 
|: शिव 
ie | ह यात्रा--संज्ञा स्री” [्‌ सं० ] 
| ' जया मृत शरीर का इमशान जाना | 

सश्च संज्ञा 

पु० ` [ सं० ] मुँह पर 


Ss 


ह 

| उ दाढ़ी [छ । 

| ज्सेश्ञा पं० ० 

| मन का एक हा र 4 दे 

9 | [i र. प्राचीन काळ का एक 

लः कन्नौज के पश्चिस ओर था | 
Es वि र नामक देश | 


काळा और नीला मिडां 


शयामकर्ण 


ज्ञा पुं० [ सं० ] वहं 
सारा शरीर सफेद और 
फाछा हो |. 


गे )। २. काला | सावला | - 


इ्येनी--ंदा ख्री० [ सं० 
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इयाम + हिं० टीका ] वह काला टीका 
जो बच्चों को नजर से बचाने के 
लिए लगाया जाता है । 


श्याम का भाव या धम्म | २. काला- 
पन । साँवलापन । ३. मळिनता | 
उदासी | 


श्यामल-वि[सं°]|ख्री °श्यामला,माव० 
ञ्यामलता ] जिसका वर्ण कृष्ण हो। . 


काला । साँबला । 


श्यामसुन्द्र-संशा पुं. [ सं° ] १. 


श्रीकृष्ण का एक नाम। २. एक 
प्रकार का वृक्ष । 


श्यासा-संड्ा स्री» [ सं० ]. १. 


राधा | राधिका । २. एक गोपी का 
नाम । ३. एक .प्रसिद्ध काला पक्षी | 
इसका खर बहुंत ही मधुर आर 
कोमल होता है!। ४. सोलह वष की 
तरुणीः। ५. काले रंग की गाय । ६ 
तुज्भसो । सुरसा.क्षुप । ७. कोयल 
नामक पक्षी । ८. यमुना । ९. रात | 
रात्रि | १०. त्री । औरत । 

वि० स्याम रंगवाळी | काली । 


श्याल,श्यालक--पंशा पुं” [ सं° ] 


१. पत्नां का माई | साळा | २ बहन 


का पति [बहनोई 
संज्ञा पुं* [.सं° श्यगाल ] गीदड़ । 


सियार । 


_.श्येन-संशा पुँ० [ सं° ] १. शिकरा 


या बाज पक्षी | २ द के चौथे मेद 


का नाम | 


श्येनिका संज्ञा र्री० [ स० ] ११ 
८,अक्षरों का-.एक-प्रकार का दत्त | 


र ] १. दे० 


६इयेनिका 7 । २ माकडेय पुराण के 


कश्यय की एक कन्या जो ' 


पक्षियों की जननी थी । 
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श्योनाक-संज्ञा पुं‘ [ स ] १८ 


सोनागादा बृक्ष | २. लोभ | छोध | 
अंग#--पंजा पुं० दे० “ग” | 


श्यामता-संज्ञा त्री [ सं० ] १. श्रद्धा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. वडे 


के प्रति मन में होनेवाढा आदर 
ओर पूज्य भाव । २. वेदादि | 
शाज््रों ओर आसत पुरुषों के वचनों 
पर विश्वास | भक्ति । आस्या | ३. ` 
कद्द म मुनि की कन्या जो अत्रि 


ऋषि की पत्नी थीं। ४. वैवस्वत 
मनु की पनी । 

अद्धादेव -सं्ा पुं [सं० ] वेवस्रतं 
मनु जो भ्रद्धा के पति थे | | 


श्रद्धालु-वि० [ सं» ] जितके मन 

में श्रद्धा" हो । भ्रद्धायुक्त । श्रद्धावान | 

श्रद्धावान्‌ संग पुं० [ सं० श्रद्धा 
वदू | १. श्रद्धायुक्त | श्रद्धां उदय ४ 
२. घम्मं निष्ठ । 

श्रद्धास्पद--वि० [ सं० ] जितके 
प्रति श्रद्धा की जा सके । श्रद्धेय । 
पूजनीय। ` 

अद्धेय--वि० [संश ] श्रद्वासद्‌। 

्रप्र-संडा पुं [सं] १. परि 
श्रम | मेहनत । मशक्कत । २. थका- 
बट | क्छांति । ३. साहित्य में संचारी 
भात्रों में से एक | कोई काय्यं. करते 
करते संतु और शिथिळ-हो जाना | 

४. क्लेश । दुःख । तकछीफ | ५ `. 
दौडधूप । परेशानी । ६. पसीना | ` 
स्वेद | ७. व्यायाम । कसरत। ८ | 
प्रयास | ९° अभ्यासं । 


` अब्रकण -सं्ा पुं० [सं०] पसीने की 


५1] 5) 


बूंद । 
शमजन-संशा पुँ० दे० ।अमजीवी I 
श्रमजलं -संद्चा पुं” [6०] पसीना । 
स्वेद | 


भ्रमजीवी 
थके। 
श्रप्रजीवी-वि० [. सं०भ्रमजीविन्‌ ] 
मेहनत करके पेट पालनेवाला । | 
अप्रण--पंज्ञा पुं० [ सं० | १- बोद्ध 
मतावलंबी संन्यासी | २. यति । 
मुनि । ३. मजदूर 

अमर्विदु--संज्ञा पुं० [खं०] पसीना । 
अप्रवारि--ंज्ञा पुं० [सं०] पसीना | 
भ्रम-विभाग--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
किसी काय्य के भिन्न- मन्न अंगों के 
संपादन के लिए अल्ग अलग 
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क्रि० स० गिराना । बहाना । 


हुभा । 
अ्रव्य--वि० [ सं० ] जो सुना जा 


यो०--श्रव्य काव्य=्वह काव्य जो 
केवल सुना जा सके, आऑभनय सादि 
ऽके रूप में देखा न जा सके | 
श्रांत -वि० [ सँ ] १. जितेंद्रिय । 
२. शांत | ३. परिश्रम से ही हुआ | 
४. दुःखी | 


व्यक्तियों की नियुक्ति । - श्रांति--तंज्ञा ल्ली० [ सं० ] 
अपम्रसोकर--संज्ञा पुं. [ सं० ] परिश्रम | मेहनत | २. थकावट | ३. 
पसीना | विश्राम । 


अमिक-संज्ञा पुं० १. भ्रम या काम 
करनेवाला । कमकर | २. मजदूर । 
«रे. दे० “श्रमजीवी? | 
अमित--वि० [ सं० श्रम | जो श्रम 
से शिथिक हो गया हो । थका 
छुआ । श्रांत | 

अमी--संज्ञा पुं० [ सं० श्रमिन्‌ ] १. 
मेहनती । परिश्रमी | २. श्रमजीवी | 
मजदूर | 

अवणु--संज्ञा पुं. [सं« ] [ विश 
अवणीय ] १, वह इ'द्रिय जिससे 
शब्द का ज्ञान “होता है। कान | 
केप | २. शास्रों में छिखी हुई बातें 
सुनना ओरं उसके अनुसार कार्य्य 

` करना अथवा देवताओं आदि के 
चरित्र सुनना । ३, एक प्रकार की 
भक्ति | ४. वैश्य तपस्वी अंधक मुनि 
के पुत्र का नाम । ५.वाईसवाँ नक्षत्र, 
जिसका आकार तीर का सा है। 

अवणीयः र ल्क विर [ं०] सुनने योग्य । 

अतिया पुं०[. सुं. अवण] 


श्राद्ध--पंडा पुं० [ सं० ] १. वह 
कार्य्य जो . श्रद्धापूवंक कियो जाय । 
२. वह कृत्य जो शस्र के विधान के 
अनुसार पितरों के उद्देश्य से किया 
जाता है । जैसे--तपंण, पिंडदान 
तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना | 
३. पितृ-पक्ष | 

आप--संज्ञा पुं० दे० “शाप” | 
आवक--संज्ञा पुं० [ सं. ] [ स्री० 
भाविका ] १. हौद्ध साधु या 
संन्यासी । २. जैन धम्म॑ का अनु- 
यायी । जेनी । ३..नास्तिक | 

वि० अवण करनेवाडा । सुननेवाला | 

आवश--संज्ञा पुं० दे० “आवक” | 


आवण. संज्ञा पुं ० 


अवित#--वि० [ सं० खाव] बहा श्रावस्ती संज्ञा स्री? 


सके | सुनने योग्य । जैसे-संगीत । ` है 


१. श्रौ-संज्ञा स्री० [ सं’ ]१ भि 


ऑोकंठ-संद्या पु" ८ 


भआावषशो--संज्ञा पुं० [.सं० श्रावक ] आ्रीकांत-ठ्या इ देर 

जैनी | " “ओक्ृष्ण-मंश | |, 
[ सं» ] आषाढ के श्रीक्षेत्र संश ॐ° a 
ब भादों के पहले का महीना | . पुरी ot 


गिराना | ` 


+] | 
कोशल मं गंगा के तट | एक | ः 
नगरी, जो अब सहेत-महेत है; 
|: हि 
आव्य--वि० [ इं .] पुसे | 


योग्य । सुनने लायक | भोत्न| | 
श्रिय--संज्ञा स्री” [ सं» || | 


मंगळ | कल्याण | | 
संज्ञा ख्री० [ सं० श] शे: 
प्रभा | { 

f 
की पत्नी, लक्ष्मी | कमला ।:२ र , 
स्वती | ३. कमळ | पञ्च। ४ पे घ 
चंदन | संदल । ५. धम्मं, A 
कास | त्रिवर्ग । ६, संपरि।| र 
दौळत | ७. विभूति | ऐस र 
कीत । यश । ९. प्रमा। थ नी 


१०, कांति । चमक | ११७. षो 
का पद-चिह् | * ह्नि गे 


नामक आभूषण । १३. ४ * F ग्री 


शब्द जो नाम के आदि Fh 
जाता है | ं | पे 
. संज्ञा पुँ० १. वैष्णवी क क | हा 
दाय. | र. एक, एकाक्ष 


म 1 ज्ञाति का एँ. 
नामः ३. सह „ _ ह॑] | प 


महादेव ॥ , 


[०] ; 


थावणी-संज्चा द्री [ स॑ ] सावन ` चंदन । म्यागिरि। 


| हान | त पूर्णीमासी । इस दिन. “शिख्रण | 

+ अबना: र क्रि , °. स ४६ सं साव AI त्य हार ¢ डे धन का] ~ र 

| a 'खावर] पूजन आदि होते ह्या बंधन? तथा श्रीखंड शैल 
बहना ३४ he >". है 01 el | ise डे र शै. जे हू मलय 1 

अ म __ ` ` ापिति-भिः ० [ ह सना ] श्रीगदित- 


| | 
५1. | । 
है हंगामा पण पुँ०.[ सं? श्रीदामन_] 
हे | कण के एक बालू-छखा का नाम । 
भे हे बे माई | 
खे । [रंशा एं० [ सं० ] विष्णु । 
ना शिधाम-संरा पुं [ सं° ] खगं । 
| शोिकेतन--संञा पुं० [ सं० ] व; 3 
|| हुं | २. हाळ कमळ | २. स्वर्ग । 
| रा । 
रीतिवास--पंज्ञा पुं० [यं०]१. 
भ िशु। २, वेकुंठ । 
; प्रोप॑पपी--पंज्ञा स्नी० [ धं० ] वसंत 
' पचरी | 


पोपति-संशा पुं. [ सं] १. 
व्य नारायण । हरि । २. 
४ १२. कृष्ण | ४. कुपेर | ५. 
8 हा | राजा | ड 

है| क २ ३० [सं० ] पूज्य । 
औफत्-संशा पुं० 
डे ४, 1२. नारियल | 


[ सं ] १. 
३. खिरनी । 
4 ह । ५. घन-संपत्ति | 

गजा पुं [ सं० सीमंत ] 


न्‍ मकार का शरो 
| न ३ (र कीन की स ९ 


1 १. धनवान्‌ | 


जिसमें 


य परसिद्ध सम्नाद 
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श्रीमाल-संश ज्री० [ सं भी+ 
माळा ] गले में पहनने का एक 
आभूषग । कंठ-श्री | 

श्रीमाली संज्ञा पुं० विष्णु । 
श्चीसुख-पंज्ञा पुं० [ सं, ] १. 
शोमित या सुंदर मुख | २, वेद | ३. 
सूयय 

ओथुकत--वि० [ सं० ] १. जिसमें 
श्रो या शोभा हो । २. आदमियों के 
नाम के पूर्व॑ प्रयुक्त होनेवाला 
एक आदरसू वक विशेषग । आमान्‌ 


_ श्रोयुत--वि० दे० “आयुक्त? | 


थ्रारंग-संसा पुँ० [ सं० ] विष्णु | 
श्रीरप्रण -संशा पुं> [ सं» ] विष्णु । 
श्रॉबत्ल--उंद्ञा पुं [ संर ] १. 
विष्गु । २. विष्णु के वश्षस्वड पर का 
एक चिह्न, जा भरु के चरण-प्रहार का 


. चिंह माना जाता हे. 


श्रीवास, थीवासक-संशा पुं 
[ संज ] १+ गंशाबिरोजा | २. देव- 
दारु। ३. चंदन | ४. कमल | ५. 


विष्णु । ६० शिव । ह 
श्लीश-संशा ५० [ सं° ] बिष्णु | 
झीद्वत-वि० [सं° ] १. शोमा- 
रहित । २. निस्तेज । निंष्प्रम | प्रमा- 


हीन | र 
ओऔीदर्ष-संशा पुँ० [ सं] १. नषध 
काव्य के रचयिता संस्कृत के प्रसिद्ध 
पंडित और कत्रि। २* रत्लावळी, 


भी या शामा. : नागानंद और प्रियदर्थिका नाटकों, 
. « . के रचयिता जो संभवतः कान्यङुन्ज 


हषुवद्धन ये । 


अंत-+वि० [ सं] हैः उना इथा | 
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श्रेणीबद्ध 
अत पूरथे--वि० [ |° ] जो पहढे 
सुना हो । ‘: 
श्र ति-संश त्रः [ सं० ] १. 
श्रवण करना | सुनना २. सुनने की 
इ'द्विय । कान | ३. सुनी हुई बात | 
४. शब्द | घ्वनि।॥ आवाज | ५, 
खत्रर । शुहरत | किंवदंती । ६. वह 
पवित्र शान जो सृष्टि के आदि में 
ब्रह्मा या कुछ महर्षे गे. द्वारा सुना' 
गया और जिते परंपरा से ऋषि सुनते 
आए | वेद | निगम | ७; चार की 
संख्या | ( वेद चार होने से )। ८. 
अनुप्रास का एक मेद । ९. त्रिमुज 
के समकोण के सामने की भुजा | १०७. 
नाम । ११. विद्या 
श्व तिकदु-पंश १० [ सं० ] काव्य 
में कठार और कर्कश वर्णों का व्यवः' | 
हार । ( दोष )। | 
श्र तिंगहर-पंशा पुर ॥. संन] 
सुनने की इ द्विय । कर्ण । कान। 
श्च तिपथ--मज्ञा पुं° [सं० ] १. 
अवण-मार्ग । श्रवर्णेद्रिय । २. वेद- 
विहित मार्ग। सन्मागं |. 
भ्र त्य-वि० [ सं० ] १- सुनने 
दत्य । २. प्रसिद्ध । ३. प्रशस्त । _ 
अत्यजुमास--संशा ई० Ec 
वह अनुप्रास जिसमें एक हो स्थान से 
उच्चरित होनेवाले व्यंजन दो या 
अधिकबार आवं।._ तिर क 
श्र वा-संता पुं० दे० जलवा 
अंणी--४शा खरी» [सं०| १. पेंक्ति | ` 
पाती | कतार । २: कम । टंखलां | | 
परंपरा । । सिलंखिळा |- ३. दळ | 
समूह । ४: सेना । फौंज॥ ५. एक हरी 


स्रीिंग | २. र १० नते पन हों। की PTS. म 
० [ सँ प्रसिद्ध ¬) क्कपनी । ६- सिकड़ी। जंजीर पन 
पळ जा शाम के असोत आ. जीन [ब 2 इना 
है नदर रो. जलक मे मई कणन के बनि” [तेन [पेक के) 
भे कर “म को जो शगुष्न की हीयी। सोणो 2 कक रक 


र > 


१११४ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रूप में स्थित। कतार बाँचे हुए। श्लथ--वि० [ सं० ] १. शिथिल | 


at आ क”. 


श्रोय-वि० [ सं० श्रेयस्‌] [ ज्ी० 
श्रेयसी ] १. अधिक अच्छा | वेह- 
तर। २. श्रेष्ठ ।. उत्तम । बहुत 
अच्छा | २. मंगलदायक | शुभ | 
संज्ञा पुं १, अच्छापन | २. 
कल्याण । मंगल | ३. धमं | पुण्य | 
सदाचार । यश | कीर्ति | 
श्रेयस्कर--वि० [ सं० | शुभदायक | 
शेष्ठ-वि* [ सं० ] [ स्री’ 
श्रेष्ठा ] ९ उच्चम। उत्कृष्ट बहुत 
अच्छा | २, मुख्य ! प्रधान | ३. 
पूज्य | बड़ा 1४. बृद्ध । 
अष्ठता-संश्ा स्री०'[ सं० ] १. 
उत्तमता | २. गुरुता । बढ़ाई । बड़- 
प्पन | 
. अष्ठी-संच्ञा पुं० [ सं० ]. व्यापारियों 
या वणिकों का मुखिया । महाजन | 
सेठ | 
झओत--संज्ञा पुँ० [ सं० श्रोतस्‌ ] 
श्रवर्णेद्रिय | कान । 
थोता-संद्ञा पुं. [ सं० ओतू ] 
सुननेवाला | र 
श्रोत्र-संज्ञा पुं० [ सं० १. " | 
ता त याय | ह 
शरोचचिय' -ऱ्प्शा पुं० [ सं० 
वेदवेदांग में पार॑गत २. SE 
का एक मेद | 
योजी संश इदे “ष्रि । 
शान#-संज्ञा पुं० दे० “शोण? | 
आओनित#--संशा पुं> दे० “शोणित? 
ओऔत--वि० [ सं° ] १. अवण- 


SS Mh NEP OO SS 5 


संबंधी । २. भृतिसंबंधी | ३ 
वेद के अनुसार हो । ४, 


` रृचाते हैं। 
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ढीला | २. मंद | धीमा । ३. दुबेळ | 
अशक्त | 

श्लाघनीय--वि० [ सं० ] १. प्रश॑- 
सनीय | तारीफ के 
उत्तम । श्रेष्ठ । 
शलाधा--संज्ञा स्नी० [ सं० ] १, 
प्रशंसा । तारीफ | २. स्तुति । बड़ाई । 


शब्द | आवाज | २, :. | 
आहान । २. स्तुति | प्रग 
कीति । यश | ५. अनुषुप इंद ९ 


३. खुशामदः । चापळूसी । ४. संस्कृत का कोई पद्य | र्‌ 
इच्छा | चाह | श्वनू--संज्ञा पुंश [संश ][ 
° : k 

श्लाध्य--वि० [ सं० ] १, प्रशंस- शुनी ] कुत्ता । 


| 
नीय । तारीफ के लायक | २. भ्रोष्ट | शवपच--संश [० [ स] 
अच्छा | डोस। 5. ' | 
श्लिष्ट--वि० [ सं० ] १. मिला श्वफएक-संज्ञ पुं" [संश] ए 
हुआ। एक में जड़ा हुआ। २. दृष्णि के पुत्र और भरर के गिते 
( साहित्य में ) इलेष युक्त | जिसके शबशुर--संज्ञा पुश [४]१ 7 
दोहरे अर्थ हों । अथवा पति का पिता | सहु( | ए 
इलीपद्‌ - संज्ञा पुं [ सं० ] राँग श्षश्र=संश्ञाः स्री [ ४०] ब शे 
फूछने का रोग | फील्पाव । अथवा पति की माता। र| | १ 
श्लील-वि० [ सं० 1२ [ मात्र श्वसन--संश्ा पुं [ ४] | 
रछीछता ] १, उत्तम। मद्र | जो श्वास | साँस | २. जीवन! | 
भद्दा न हो। २, झुम | श्‍वलित-वि० [४] | 


श्लेष--संश्ा पुंश [ सं० ] १. लेताहो। जीवित | | | 
मिळना । जुड़ना। २. संयोग । संज्ञा पुं निवास | ] [| 
जोड़ | मिलान | ३, साहित्य में एक श्‍वान- संशय” £ र; द| 
अळंकार जिसमें एक शब्द के दों इवानी. ] १° कुचा वय हि 
या अधिक अथ लिए. जाते हैं । दोहे का. इक्की सवा मेर ह 
--वि० [सं० ] जोइनेवाळा । का पंद्रहवा मेद | इ] 
शा इं दे “कल । श्वापवू-संश ° [° ` | 
पणं पु. [ सं० ] [ तिळ: प्या . द 
र इछेषित, इलेषी, व क ]. वाख १८000) बे 
८ (: , 2” से हवा खीर खींचने डा द॑ व 
आलिंगन | - ` क 2 व्र eh + | ह 


द ओर उपमान दोनों में. १ 


= 


पु) रे 
१ शिला! 
| वि [ छ० ] १ 
श] । चिट्टां । २. 'उज्ज्वळ | 
पन्न । ३, निर्दोष | निष्कलंक । 
श ||| ॥ गोरा । 
इंर|| सरा ६० १. सफेद रंग । २. चाँदी । 
ख़। ३. पुराणानुसार एक द्वीप । 
][ अ +विव का एक अवतार । ५. इवेत 
बाह | 
सं ेतृष्ण -संज्ञा पुं [ सं० ] १, 
फेद भौर काळा | २. यह और वह 
'] | । एक बात और दूसरी बात । 
शि श्रेतकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
10) पै उद्दाछक के पुत्र का नाम । २ 
| | एफ केतु ग्रह। 


] जे~संज्ञा प ० ; 
वत हाथी | आन ६ 


| | | 
1 


ह र 


इसका उ 
चारण-स्थान 
इससे थान मुद्धा 


है। 
शेता है 


र पंढ शा पुंs [ सं० ] १ 


४-5 ही आर 


सफेद । श्वेतद्वीप--संज्ञा पु. [सं०] पुराणा- 


| द्य या हिंदी वर्णमाला के 


णो "में ` ३२बाँ वर्ण 
यक्ष शवा वर्ण: या उत्व यर] स ] नामर्दी । | 


` जह मूुन्य वर्णो में कहा 


उच्चारण! दो प्रकार -षंडामक संदा (० ग र 
3 र? के समान और < च्चाय्य के पुत्र का नाम NF 
समान ॥ स्‌ में ६ |. भ्डै 


छा] 


3 
ME CRD म्या 
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पटक 


~ 


त खींचना और निका- श्वेतता--संज्ञा ख्री० [सं] सफेदी । सफेद सत्त जो प्रायः कपड़ों में कळफ 


उज्ज्बळता | देने या दवाओं आदि में काम 
आता है। माड़ी । कछफ | 
श्वेतांग--वि० [ सं० ] जिसके अंग 
का रंग सफेद हो। 
संज्ञा पुं० गोरी जाति का व्यक्ति | 
गोरा । 
श्वेतांबर संज्ञा पुं० [ सं° ] जेनों 
के दो प्रधान संप्रदायी में से एक | 
श्वेतांश--संश्ञा पुं [सं० ] चंद्रमा । 
श्वेता-सं्चा त्री० [ सं०] १. अग्नि 
की सात जिह्वाओं में से एक। २. 
कौड़ी । ३. खेत या शंख नामक. 
हस्ती की माता । शंखिनी । ४. 
चीनी । शक्कर । 
श्वेताश्वतर्‌-संदा स्री० [ सं° ] | 
१, कृष्ण -यजुवंद को एक शाखा । 
२. कृष्ण यजुर्वेद. का एक उपनिषद्‌ | 


नुसार एक उज्ज्वल द्वीप जहाँ विष्णु 
रहते हें । 
श्वेतपत्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद 
रंग के कागज पर छपा हुआ कोई 
राजकीय पत्र जिसमें किसी. प्रकार 
की घोषणा या निश्चय होता है । 
श्वेतप्रद्र--संज्ञा पुं० [सं० ] वह 
प्रदर रोग जिसमें स्लियों को सफेद 
रंग की धातु गिरती है। 
शवेतवाराहृ-संश्ञ पूं० | सं° ] १ 
वराह भगवान्‌ की एक मूच । २ 
एक कल्प का नाम जो ब्रह्मा के 
मांस का प्रथम दिन माना गया है | 
श्वेत-खार-संज्ञा पुंश [ सं० ] 
अनाजों और तरकारियों भादि का 


राका 


संज्ञा पुं० छः की संख्या | 


षटक--पंशा पुं० [ सं° ] १-६ की 
संख्या | २. ६ वस्तुओं का समूह य. 


हीजड़ा । नपुसंक नामर्दै । २. शिव 
'का एक नाम ।' ३» if bs 


दीजड़ापन। - ` 


[ सं° ] झुक्ता- २ 


बट--वि० [ सं० ] गिनती 
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षट्कोण 


घदकोण--वि० [ सं० ] छः कोनों- 
वाळा । छः कोना । छःपहला । 
षट्चक्र-संशा पुं० [ संश ] १. 
' इठयागमेंमाने हुए कुडलिनी के 
| ऊपर पड़नेवाले छः चक्र । २. भीतरी 
चाल | षड्यंत्र । 
षट्तिल्ञा--संशा ज्री० [ सं० ] माघ 
महाने के कृष्ण पक्ष की एकादशी । 
पट्वद्‌-वि० [ सं० ] [ ज्री० षट- 
पदो | छः परोवाला । 
संज्ञा पु भ्रमर । भौरा । 
षटपदी--सज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
भ्रमरा । २. छप्पय | 
षटरख -अंज्ञा पुं० दे० “षडरस?? | 
षर्सुख-संज्ञा पुं [ सं० | कात्त- 
कंय | 
पंट्राग--संज्ञा पुं० [ सं०. षर्‌ + 
राग] १. संगीत के छः राग--मेरव 
सलार, श्रीराग, हिंडाल, मालकोस 
ओर दीपक | २ बखेडा | झंझट | 
खटराग | 
पद्रिपु-रुशा पुं दे० “द्रु 
षट्शासत्र-वंज्ञा पुं [ सं’ ] 
हिंदुओं के छः दर्शन | 
पद्वाग--संज्ञा पुं० [ सं० ] खट « 
वाय नामक राजर्षे जिन्हें केवळ दो 
घड़ी की :साधना से मुक्ति प्रात 
हुई थी। 


८५४१७४५२०८, 


Sh ct re nt, 2. ५ सं 


Ee पुँ० [ स॑० ] १. बाडूव--संज्ञा पुं७ [ सँ० ] वह रागः , बोड डु 
(७ -शिक्षा, कत्म, व्याकरण, जिसमें केवळ छ; स्वर लगते हों । .. . | 
सरीर a Es और ज्योतिष । २. बार्मातुर--संश्ञा ; .६० [ सं ग , 
र न ड दो पैर, दो कांत्तिकेय | द 

निः जिंसके र इ | क च षाएमासिक_वि, [ “सं० ] छः 

` पानतः [स० शो. मगे अ । छठे महीने में पढे 

. मुँहहों : 188 8 ४ फेका क. ४. | छमाही | 

` बशा पुन कारका विश वि. [सं० ]सोलहवाँ। ष्ट 

क [ ४° षोडशन्‌] जो गिनती भूक। 
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षड्युण--संशा पुं [ सं० ] छः 
रुणा का समूइ । 

षड्ज-संज्ञा पुं ० [सं ० ] संगीत के 
सात स्तरों में से पहला खर । 

षड्दर्शन संज्ञा पुं [ सं० ] न्याय, 
मामांसा आदि हिंदुओं के छः दशंन। 

षडदर्शेनी- संज्ञा पुं० [ सं० षड' 
दशन+ई ( प्रत्य» ) | दर्शनों को 
जाननेवाला | ज्ञानी 

षड्यन्न - संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
किसा के विरुद्ध गुप्त रीति सेकी गई 
कारवाई । भीतरी चाल । २. जाळ । 
कपटपूण आयोजन | 

पड्रख-संज्ञा (० [ ८० ] छः 
प्रकार के रस या स्वाद--मधुर, 
रूवण, तिक्त, कटुकषाय ओर. अम्ल , 

षाढडूपु--संशा पुं. [ सं० | काम, 
#।घ आंद मनुष्य क छ३ विकार | 

भरसुख संशा ५० द्‌० “षडानन? 

षष्ढ--व० [ स० | ज़िसका स्थान 
पांचवें के उपरात हो । छठा | 
प्ठी-संश्ा क्ली, [ सं. | १ 
अकळ या इष्ण पक्ष की छठी तिथि | 
२. ष.डश मातृकाओं में से एक | ३ 
कात्यायिनी । दुर्गा । ४. संबंधकारक 
( व्याकरण ) | ५, बालक उत्पन्न 
हाने से छठा दिन तथा उक्त दिन 
का उत्सव | 
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म॑ देस से छ; अधिक 
सञ्ञा पुं सोलह की संख्या ण्‌ | 
षोडूश फेला--संज्ञा त्री | 
चंद्रमा के सोलह भाग जो | 
एक एक करके निकलते 
होते हैं । मे 
पोइश पूजन-संज पु, प 
पचार” | 
षोडश मातुका-सं त्री, [i 
एक प्रकार कॉ देविया बो संग 
मानी गई हें--गोरी, पदा, क| 
मेवा, सावित्री, विजया, बया, है 
सेना, स्वधा, स्वाहा, शांति, ऐ 
धृति, दुष्टि, मातर। यर बाह 
देवता । 
षोड़श >ंगार--संज्ञ पुश [1] 
पूण शगार जो गोव ह| 
का है। नी 
बोडूश संस्कार-संता प [४] 
गभाधान, पुंसवन, k | 
आदि सालह वैदिक संकर। 
घोड़शी--विः ज़ी” [ ४ | 
साळहृबीं ॥ २, तोल 


॥ ४-हिंदी वर्णमाला कां बत्तीस व्य॑- 

| हन इसका उच्चारण-स्थान दंत है 
इसलिए येह दंती या द॑त्य स कहा 

दाता है।' 

| प्-अव्य० [ सं० सम्‌ ] १, एक 

| अ्व्यय जिसका व्यवहार शोभा, समा- 
नता, संगति, उत्कृष्टता, निरंतरता 
सदि सूचित करने के लिए शब्द के 

| यारंम में होता है। जैसे-संयोग, 

ताप, संतुष्ट आदि ' २. से | 

| सँइृतना!--क्रि० सौ [सं० संचय] १ 

शपना । पोतना २, संचय करना.। 

॥| 3. सहेजना | 

£| पेउपनाश क्रि. स० दे० “सौंपना?। 

| | संद/--संज्ञा स्री० दे> “शंका” | 

| . 5व० | सँ० समः+ कृत ] 

एकरा | तंग | 

उशा पुं १, विपसिं। आफत । मुसीः 
। २. दुःख । कष्ट । तकलीफ ।३- 

के बीच का तंग रास्ता । 


| एश स्री० [ सं० ] १ 
a: न ॥'२. ज्योतिष में .एक 
a. 1॥ 3 


संज्ञा पुं० दे० “संकेत” | 


(शे कि" भः सं० शंका ] 


का करना | 
इरा । संदेह. करना | २ 


GEMS ET SOIT 
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पार्वती | 
संकरता--संज्ञा स्री» [ स॑ ] संकर 
होने का भाव या धम । मिलावट | 
घाळ-मेल | 
सँकरा|-वि० [ स॑० संकीणं [ स्री’ 
सँकरी ] पतला और तंग । 
संज्ञा पुं० कष्ट । दुःख । विपत्ति । 
#संशा स्री [ सं० श्ॅखळा ] 
साँकळ। जंजीर । 
सँकराना$--क्रि स० [ हि सँकरा] 
सँकरा या संकुचित कॅरेना । 
क्रि» अ० सँकरा या संकुचित होना । 
संकषण--सं्ञा पुं [ सं०] १- 
खींचने की क्रिया । २. हळ से जोतने 


की क्रिया । ३. कृष्ण के माई बल- 


रोम । ४ वैष्णवों का एक संप्रदाय । 

संकल '--संश स्री [ सं० शृंखला ] 
१. सिकड़ी । जंजीर । २. पद्मुओं को 
बाँधने का सिक्फड़ | 

संकलन--संज्ञा पुं० [ स॑° ) [ वि० 
संकलित ] १. संग्रह करना । जमा 
करना । २. संग्रह । ढेर । २. गणित 
की योग नाम की क्रिया | जोड़ । ४८ 
अनेक ग्रंथों से अच्छे अंच्छे विषय 
खुनने की क्रिया । 

संकलप--सज्ञा पुं०-दे० “संकल्प? | 


.खंकलपमा#ा-क्रिश सः [ सण | 
“सुकल्य | १०, किसी बात का दढ. 


निश्‍चय करना । २- किसी धाम्मिक 


< कव्यं के निमित्त कुछ दान देंना। 


सकल करना । | 
क्रिश अ० विचार करना | इच्छा 


संकौत्तने 


वाला | 
संकलित--वि० [ सं० ] १. चुना 
हुआ । संग्रहीत । २. इकट्ठा किया 
हुआ | 
संकहप--४ंशा पुं० [ पुंश ] १६ 
कार्य्यं करने की इच्छा | विचार । 
इरादा । २. कोई देवकाय्य करने से 
पहले एक निश्चित मंत्र का उच्चारण 
करते हुए अपना दृढ़ निश्चय या 
विचार प्रकट करना ३, ऐसे समय 
पढ़ा जानेवाला मंत्र । ५ दृढ़ 
निश्‍चय । पक्का विचार । 
संकहिपत-वि० [ सं° ] जिसका 
संकल या निश्चय किया गया दो । 
संकष्ट-पंज्ञा पुं6 दे० (संकर? | ो 
सकाना#-क्रि० अ० [सं० शंक] 
डरना । Ne 
संकारा-संशा ज्री० [ सं० संकेत ] 
इशारा | क 
संकारना-क्रि० स° [हिं० संकार] 
संकेत कॅरना | 
संकाश-भव्य० [ ४०] १. समान। 
संज्ञा पुं० [ £ ] प्रकाश | चमक | , 
संकाण--वि० [ स॑° |[ माव० 
णता ] १. संकुचित । तंग | सँकरा | 
२. मिश्रित । मिला हुआ। क्षुद्र । 
छोटा । 
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इ 


किसी की कीि का वर्णन करंना। २. 
देवता को वंदना या मजन आदि | 
संकु#-संत्ञा पुं) दे० “शंकु ११ | 
संकुचन -संज्ञा पुं० दे० “संकोच” | 
सँकुचना-क्रिश अ० दे० “सकु- 
चना?? | 


; संकुचित-वि० [ सं० ] १. संकोच- 


युक्त । छज्जित | २. सिकुडा हुआ. | 


तंग | सकरा । ४. क्षुद्र । उदार का ` 


उलटा | र 

संकुक्-वि० [ सं० ][ संज्ञा संकु 
छता | १. संकार्ण । घना । २. भरा 
हुआ । परिपूर्ण | 
संज्ञा पुं० १. युद्ध । लड़ाई । २. 
समूह | झु ड । ३. भीड़ । जनता | 
४. परस्पर विरोधी वाकय । 

संकुलित--वि० [ सं० संकुछ ] भरा 
हुआ ब्याप्त | 

संकेत -संज्ञा पु» [ संश ] [ विश 
संकेतित ] १. भाव प्रकट करने के 
लिए कायिक चेश | इशारा | इ"गित | 
२. वह स्थान जहाँ प्रेमी और प्रेमिका 
मिळना निस्चित करें| सहेट | ३. 
चिह । निशान । ४. पते की बातें । 

संकेतलिपि-संशा छो [ सं० ] 
दे० “संक्षत्रलिपिए | - 

सेंकेता--वि० दे० “इकरा? | 

खंकेतना-क्रि» स० [ सं« संकीर्ण ] 
संकट में डालना | कृष्ट में डालना | 

सँकेलना#-क्रिश स» दे. “वके 
छना” | 

संकोच--सं्ञा पुं [ (० ] १, सिक- 
इने की क्रिया । खिंचाव १ जली 
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जाता है । 


ष 


संक्षेपतः--अव्य« [ इ, [सक | 


सँकोचना-क्रि० स० [ सं० संकोच] थोडे में | 


१. संकुचित करना । २. संकोच संख%--संज्ञा पुं दे० « 


करना । 


संकोचित--संज्ञा पुं» [ सं० ] तल- 
वार चलाने का एक ढंग या प्रकार | 
संकोची - संज्ञा पुं० [सं० संकोचिन्‌ ] 
१. सिकुइनेवाला | २. शर्म करने- 


वाला | 


संकोपना#--क्रि० अ० [सं० संकोप] 


क्रोध करना । 


संक्रंदून-संज्ञा पुं० [ सं०] शक्र । 


इंद्र] 


संक्रमण--संज्ञा पुं. [ सं० ]१. 
गमन | चलना । २. सूर्य्यं का एक 
राशि से निकलकर दूसरी राशि में 


प्रवेश करना | 
संक्रांति--संज्ञा स्त्री० [ सं० ] सूरय 


का एक राशिःसे दूसरी राशि: में प्रवेश 


करना या प्रवेश करने का समय | 
संक्रामक वि» [ सं ] जो संसग 
या छूत आदि के कारण फेलता हो । 

संक्राभी-वि० दे “संक्रामक? | 
सक्रोन#ं-संज्ञा ज्ी० दे०“संक्रांति? | 
संक्षिप्त-वि० [ सं० ] १, जो संक्षेप 
में हो । खुलासा | २. थोड़ा । अल्प | 
लिपि--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
एक:छेखनप्रणाली जिसमें थोड़े काळ 


ओर स्थान में बहुत सी बातें छिखी 
जा सकती हैं | 


संक्षिप्ति-संद्ा त्री» 


_ विश्पत्यर की तरह कठो 


एक अः > [ €] नाटक- ` ० 
एमरी जिसमें क्रोध आदि”. 


डब्बा । शर्म | ३: मय ४, संक्षेप 


शंख) | 
[ सं० इह | 
एक हंद] | 


सखनारी--संज्ञा त्री० 
नारी | दो यगण का 
सोमराजी | 
सखिया-संज्ञा पुं [ सं० श्रा] 
१. एक बहुत जहरीली प्रसिद्ध सर 
उपधाठु या पत्थर | २, उक्त 
का तैयार किया हुआ मस्म बो ल | 
के काम में आता है | | 
संख्यक--वि० [ सं०] संल्यावागर| 
संख्यासंज्ञा स्री> [सं०]१,फ | 
दो, तीन, चार आदि की गिग्ती। | 
तादाद । शुमार । २ गणित में ई | 
अंक जो किसी वस्तु का, गिनती | 
परिमाण बतलावे | अदद। |: 
संग--संशा पुं० [सं० सङ्ग] | 
मिळना । मिळन ।" २. "रहा 
सोहबत | | 
सुद्दा०--( किसी के) संग लार | 
साथ हो लेना । पीछे लगता | 


(| 
| 


राग । ४. वासना | २ 
क्रिश वि साथ | इमराई | ३ 
संज्ञा; पुं० [ फ़ा० ] | 
संगमरमर | ` .. | बह 


संग -जराइत--संचा ॐ 


गठना ] १५ बिखर 
या लोगों आदिं को 
कर एक करना कि 


|. ए 
|| तितविः [ दिं संगठन ] 
जो मली भाँति व्यवस्था करके एक में 

. पिढया हुआ हो । 

 संगत-संज्ञ त्रीश [ सँ० संगति ] 


शह | १, संग रहना । सोहबत । संगति । 
छंद | २, संग रहनेवाळा | साथी । ३. वह 
मठ जहाँ उदासी या निम्मले साधु 
ग] | हते ह । ४.संबंध । संसर्गं । ५, गाने 
से | बनाने के काम में योग देना । 
[शु | संगतरा-ंज्ञा पुं» दे० “संतरा” 
| सा | संग्र तराश-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] 
[ भाव० संगतराशी ] पत्थर काटने 
| | या गढ्नेवाळा मजदूर | पत्थर-कट | 
ए | संगति--रुज्ञा सत्री० [ सुं० ] १. 
वै। | भिछने की क्रिया | मेळ | मिलाप | 
0] र संग | साथ | संगत । ३. प्रसंग | 
Ei ' मेयुन। ४, संबंध । ताल्छुक | ५, 
| शेन | ६. आगे-पीछे कहे जानेवाले 
| वाक्यों आदि का मिलान । 
ह|| संगतिया, संग्रती--वि० [ हिं० 
रंगत] १, साथी। २. गवैये. के 
17 | य बाजा बजानेवाछा | 
| ] कठोर-छदय । निर्दय । 


त । दयाहीन। 


! ७; सं ( ०-८» " न है 
॥| ` हात इ [ स+ ] १ 
ड | २.दो - सम्मेछन | संयोग | मेल | 
र्ग क + नदियों के मिलने का स्थान | 
I SS 
| 'ममर--संज्ञा प. [ 
ह जे भम] ए. ० ४ 


] एक प्रकार का बहुत 

बीमती „ यम और सफेद. प्रसिद्ध 
संग ती पत्यर,|. 

अक्ष ना संश पुः [फः ] एक 

हि, `? ९७ 

| ` > पुं [ संश] १. 

| ग्राम ।२. विपच्ि 


युद्ध । 
३. नियम | > 


FP NO PN 
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संज्ञा पुं [ फ़ा० ] १. सेना की 
रक्षा के लिए बनी हुई चारों ओर 
की खाई या धुस आदि । २. 
मोरचा | 
संग-यशब--संश पुं° [फ़ा० ] एक 
प्रकार का हरा कीमती पत्थर | हौल- 
दिळी | 
संगैसार--पंज्ञा पुं० [ फा ] अप- 
राधी को पत्थर मारकर उसके प्राण 
लेना | 
संगाती--संज्ञा पुं* [ हिं० संग'+ 
आती ( भ्रत्य०) ] १ साथी | 
संगी । २. दोस्त । मित्र । 
संगिनी- संशा स्री? [ हिं० संगी 
का खी० रूप ] साथ रहनेवाली 
स्री] सखी | सहेली । 
संगी--संज्ञा पुं० [हिं० संग+ई 
( प्रत्य» )] [स्त्री० संगिनि, संगिनी] 
१. संग रददनेवाढा | साथी । २. 
मित्र | बंधु | 

संज्ञा स्रो०'[ देश० ] एक प्रकार 
का कपड़ा | 

वि० [. फ़ा० संगरूपत्थर ] पत्थर 
का । संगीन । 
संगीत - संज्ञा पुँ० 
काय्यं जिउमे नाचना, 
बजाना तीनों हों | 


[ उर ] वह 
गाना ओर 


संगीत-शाह्न —पंच्चा पुं० र [ संर ] 4 


वह शास्त्र जिसमें संगीत का विवे- 

चन हो । क 
संगीन--संच्ञा पुं [ ० ] लोहे 

का एक नुक़ीछा अज्ज जो बंदूक के. 


 सिरे पर लगाया जाता है । 


वि० १. पत्थर का बना हुआ । २. 
मोटा । ३. ठिकाऊ । मजबूत 
बिकट 


BR किया हुआ सङ्कलित 2 | 
हुआ | एकत्र $ EE Bry: | कट पक 


| है. 


संगुद्दीव-वि० [ सं० ] संग्रह किया 


संघटन 


संगोपन--संज्ञ पुं० [सं०] छिपाना | 
संग्रृ-संज्ा पुं० [ सं० ] १. एकत्र 
करना | जमा करना | संचय । २. 
वह ग्रंथ जिसमें अनेक विषयों की | 
बातें एकत्र की गई हों । ३. रक्षा | 
हिफाजत । ४. पाणिग्रहण | विवाह । 
५, ग्रहण करने की क्रिया | 
संग्रहणी--संज्ञा त्री [ सं० ] एक 
“रोग जिसमें खाद्य पदार्थ बराबर 
पाखाने के राध्ते निकळ जाता है। 
संग्रहणीय--वि० दे० “संग्राम” | 
संग्रददना#-क्रि० सं० [ सं० संग्र- 
हण संग्रह करना । संचय करना | 
जमा करना | 
संग्रद्माध्यक्ष-संश ५° [सं० ] 
वह जो किसी संग्रह या संग्रहाळय 
का अध्यक्ष या व्यवश्यापक हो | _ 
संग्रद्दालय-पं्ञा ५० [सं० | वह 
स्थान जहाँ एक ही प्रकार की बहुत 
सी;चीजों का संग्रह हो । म्यूजियम । 
_संग्रही--वि० दे० “संग्राहक?। 
संग्राम—संद्चा पुं० [सं०_] युद्ध । 
लड़ाई । 
संग्राइक--संशा पुं [ सं° ] संग्रह 
करनेवाला | संग्रहकर्ता । | 
संग्ाह्म--वि० [ सं ] संग्रह करने 
योग्य। | 
संघ--संत्ञा पुं° [ सं० ] १० समूह | 
समुदाय । दळ । २. समिति। समा । | 
समाज । १. प्राचीन भारत का एक 
प्रकार का प्रजातंत्र राज्य । ४. बौद्ध 
अमणों आदि का धाम्मिक समाज | 
५. साधुओं आदि के रहने का मठ | 
संगत । 3250000001, 
संघट-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. संघः 


(८-0. Vasishtha Tripathi Collection 


yi 


संघटित 


मेळ । संयोग । २. नायक-नायिका 
का संयोग । मिळाप । ३. रचना । 
४. बनावट । ९. दे० “हगठन” । 


: संघटित--वि० [ सं० ] १. जितका 


संघटन हुआ हो । २. दे० “संग- 
ठित” | 


' संघट्ट, संघटन--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
१. बनावट । रचना। २. मिलन ।. 


संयोग | ३, दे० “संबदन” | 
संघती--संणा पुं० दे० “संघाती?? | 


` संघपति -संद्ञा पुं० [ सं०] संघ 


या दल का नायक । 


 संघरना-क्रिंश स० [ सं० संहार ] 


कं ; ~ कता ar ar eh Se iri 520 8 RS 


. संघोष-संशा पुं. [ सं, | जोर 
bo 4 चोर का 


१. संहार या नाश करना । २. मार 
डालना | 


संघष, संघषण-संश्ञा ६० [२० ] 


१.रगड़ खाना । रगड़ । [घिस्सा । २, 
प्रतियागिता । स्पर्धा । ३. रगड़ना | 
धिसना | 


' संघ-स्थावर--मंज्ञा पुं. [ इ ] 


संघाराम का प्रधान बौद्ध भिक्ष । . 


' संघात-संश पुंश [ सं. ] १. 


समूह । समष्टि | २. आघात | चोट । 
३. हत्या । वध | ४, नाटक में एक 
प्रकार की गति | ५. शरार | ६. 
| 

संघातो--पंशा पुं० [ सं० संघ ] १. 
सायां | सहचर | २. मित्र । 

संघार#---संज्ञा पुं० दे० ६६तुहारः 

संघारना#--क्रि० स० [सं० संहार | 
१. संहार करना। नाश करना | २. 
मार डालना | 

संघाराम--संज्ञा पुं. | सं० 
मिक्षुओं आदि के न का पा 
विहार | | 
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१. संग्रह करना । संचय | २. रक्षा । वि० [ ञ्जी’ संचारिषी न 
देखभाल । व । गतिश्च । पर्त | 
संचक#--संशा पुं ० दे०“ संचकर”। रूंचालक-मंज्ञा पुं» [ सं ][ | 
संचकर#--संज्ञा पुं० [ सं० संचय + संचालिनो ] चलाने या गति 1 
कर ] १. संचय करनेवाला | २. वाळा । परिचालक |. 
कंजूस | संजालन---संज्ञा पुं [# ]। , 
संचना#{-क्रि० स० [सं० संचयन] चळाने की क्रिया | परिचालन | क 
१, सग्रह करना | संचय करना । २, काम जारी रखना | | 
रक्षा करना । संचालित--वि० [सं« ] झन 
संचय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० संचालन किया गया हो | चावा 
संचयी ] १, समूइ । ढेर । २. एकत्र जारी किया हुआ ढं 
या संग्रह करना । जमा करना | संचित--वि० [ सं० ] संचय प. 
संचरण--संज्ञा पुं. [ सं० ] संचार जमा किया हुआ | | 
करने की क्रिया । चलना | गमन | सजम%--*ज्ञा पुं० दे० (का! | 
संचरना#--क्रि० अ० [ सं० संच- संजय--संज्ञा पुं०[ सं] पण | 
रण | १. घूमना । फिरना । चछमा| का मंत्री जो महामारत के ग 
२. फैळना , प्रसारित होना । ३. के समय धृतराष्ट्र का उस बुद्ध भ | ह 
प्रचलित होना | | 


विवरण सुनाता था । ह 
संच,रत--वि० [ सं० ] जिसमें संजात-वि० [ सँ० ] १' उत्त |; 
संचार हुआ हो | ' 3 


२. प्राप्त । 1! 
संचान-संज्ञा पुं [ सँ० ] बाज संजाफ संशा स्नी० [ फरा" र 
पक्षी । 


या संजाफ़ ] १. झालर । न 
संचार -मंज्ञा पुं [ सं० 


]] [कर्ता २. चौड़ी और साड़ी गोट | 


संचारक, वि० संचारित ] १. इयां आदि में लगाई जाती हे 
ग्रमन | चलना | २. फेळना | ३. गोट | मगजी | डॉ ! हि | 
< या । संज्ञा पुं० एक प्रकार कोर 
सचारक--वि० [ सं» ] [ जली. जिसका रंग आधा ढाल i ग 
संचारिणी | संचार करनेवाला | सफेद या आधा! हरा होता हे 
संचारना+1--क्रि स० [ सं० संचा- संजाफी- संज्ञा पुं०. [ हश al 
i किसी वस्तु का संचार आधा छाल मागी ४ र 
२. चार करना | फेळाना | घोड़ा ।. जी 
SF संजाब-संच्ा ग 
सदारा खो, [ हं. ] संजी 
स | न संजीदगी | १° 
के जस पुँ० [ सं० संचा- समझदार । बुद्धिमा न्‌ 
क i श | हवा | २. साहित्य संजीवन पंचा ४” 
युज्य भाव की पुष्टि मळा भाँति जीवन 
जीवन देनेवाळा | 


ध्य 


ष 
संत्रीवनी 

परष | 
वि" ख्री० [संश ] जीवन 
| श्र | 
के | न. एक प्रकार की कस्पित 

त बोषधि । कहते हैं कि इसके सेवन 
]॥ | हेमरा हुआ मनुष्य जी उठता है। 

| + | सीबनी विद्या--संज्ञा खी० [सं०] 

एक प्रकार की कस्मित विद्या । कहते 

प्न | हंक मरे हुए व्यक्ति को इस विद्या 
यांग | केद्वारा जिलाया जा सकता है । 

' | संबुक्तश--वि० दे० “संयुक्त? । 
[ ग | संजुग॥-पंज्ा पुं० [ सं० संयुक्त ] 

| संग्राम । युद्ध । 
प || संबुत$--वि० दे० “संयुत?7 | 
त | संगुता--संशा ज्ञी० “संयुत?! | (छंद) 
शु | पंजोइक-क्रि» वि० [ सं० संयोग ] 
दर| साथमें। 

|| सेजोइल#--वि० [ सं० सजित, हिं० 
{| |. 'गेना ] १, अच्छी तरह सजाया 
| हुमा। सुसज्जित | २. जमा किया 
ह | इभा।एकत्र। . 
| #-संज्ञा पुं० [ हिं० सँजोना] 
| [a । उपक्रम । २. सामान । 


संज्ञा पुं० दे० ८संयोग? | 
संबोगो--संजा पुं ° दे० ¢ “संयोगी? | 


[ सं० सज्जा ] 


जआ--वि०.[ हिं० सँजोना ] 
। २. सेना-सहित | ३ 


[ सं० सज्जा] 


[ खं० ] -संच्चावाला | 


1 र 3 ( योगिक में ) 


नाम। ` आख्या । ५ 


वेह विकारी शब्द जिससे 


ie >०० 


5 SF HT TNR 
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किसी यथाथं या कल्पित वस्तु का 
बोध होता दै । जैसे-मकान, नदी | 
६. सुय्यं की पत्नी जो विश्वकर्मा की 
कन्या थी | 

संज्ञाद्वीन--वि> [ सं० ] बेहोश । 
वेसुध । 

संभला[-वि० [ स॑० संध्या ] संध्या 
का । 

सँमवाती-संज्ञा स्री० [ सं० संध्या 
+ वती ] १. संध्या के समय जलाया 


जानेवाला दीपक | २. वह गीत जो . 


संध्या समय गाया जाता है। 
संझा--संत्ञा स्त्री० [सं० संध्या ] 
संध्या | शाम | 
संभोखे#--संशा ख्री० [सं० संध्या ] 
संध्या का समय | शाम का वक्त | 
संड--संज्ञा पुं० [ सं° शंड ] साँड़ । 
सड सुसंड-वि० [ हिं० संड+मुसंड 
(अनु०) ] दद्य-कट्टा ।:मोटा-ताचा | 


बहुत मोटा । म 
संज्ञां पुश स० सं 
वा सँड्सी ] केंची के 


[ स्री० अल्पा० 
आकार का एक औजार जिससे कोई 
वस्तु कतकर पकड़ी - जाती है। 
गहुआ । जबूरा॥ | 
संडा--वि० [४० शेड ] मोटा- 
ताजा) । इष्पुष्ट। `. „५; 
डास-संदा पुं”[१] इए की 
तरह _का एक प्रकार का गहरा 
पाखाना | शौचनकूप | ` 
संत-संशा पुं० ` संश सत. ९ 
साधु; संन्यासी या त्यागी पुरुष । 
महात्मा । २० इश्वरमक्त । धाम्मिक 
२१ मात्राय का एक 


संतुलन 


बाल-बच्चे | संतान । औलाद । २. 
प्रजा | रिआया | 

संतपन-संज्ञा पुं [सं० ] १. अच्छी 
तरह तपना | २. बहुत दुःख देना | 

संतप्त--वि० [ सं० -] १; बहुत तपा 
हुआ | जला हुआ । दग्ध. । २, 
दुखी । पीड़ित | 

संतरण--संज्ञा पुं० [सं० ] १. अच्छी _ 
तरह से तरना या पार होना। २ 
जल आदि द्रव पदाथ के ऊपरी तळ 
पर चलना, जैसे. माव । ३. तैरना | 
पौंडना | ४. उतराना । ५. तारनेः 
वाढा । 

संतरा--संज्ञा पुं [ पुत्तं० संगतरा ] 
एक प्रकार का बड़ा और मीठा नीबू। 

संतरी-संशा पुं० [ अं० संटरी ] १, 
पहरा देनेवाला | पहरेदार । २. द्वार” 
पाल | 

संतान--संज्ञा पुं० [ सं° ] १. 
बच्चे । संतति । औलाद । २. कस्प- 
वृक्ष | 

संताप--संश्ञा पुं [ सं° ] १- ताप | 
जलन । आँच । २. दुःख । कष्ट | ३. 

! मानसिक कष्ट । 

संतापन-सं्चा पुं० [ सं० ] १. 
संताप देना । जलाना । २० बहुत 
दुःख या कष्ट देना । र. कामदेव के 
पाँच बाणों में से एक | RS 

संतापनार्का- कि” स० [ स० संता- 


. पन ] संतापः देना । दुःख देना । कष्ट 


पहुँचाना । | 
संतापितः वि* दे० “संतत? | Fe 
संतापी-सं्ा पुं» [ सं० संतापिन्‌ | | 
संताप देनेवाळा। | ह i दी 
संती] भण्य° [ पँ० 2 ] १. र 
में। एवज | स्यान में. | २. 1 ठर 


संतुष्ठ 


या भार बराबर और ठीक करना । 
२. दो पक्षों .का बू बराबर रखना । 
संतुष्ट--वि० [ सं० ] १. जिसका 
संतोष हो गया हो । तृत्त । २.जो मान 
गयाहो। : 
संतोख--संज्ञा पुं० देश “संतोष” | 
संतोष--संशा पुँ० [ सं० ] १. हर 
हालत में प्रसन्न रहना । संतुष्टि | सत्र । 
२. तृप्ति । शांति। इतमीनान । ३. 
प्रसन्नता । सुख । आनंद | 
संतोषना#|--क्रिः स० [ सं० 
संतोष +ना ( प्रत्य» ) ] संतोष 
दिडाना । संतुष्ट करना | 
क्रि० अ० संतुष्ट होना । प्रसन्न होना। 
संतोषित--वि० दे० “संतुष्ट? | 
संतोषी--संज्ञा पुं. [ सं० संतोषिन ] 
वह जो सदा संतोष रखता हो । सत्र 
करनेवाला । 


संत्रस्त=वि० [ स॑ त्रस्तः ] १. .डरा 
हुआ । भयभीत । २. घघराया हुआ | 
व्याकुळ | ३. जिसे कष्ट पहुंचा हो । 
पीडित | 

संत्री-संज्ञा पुं०, दे० “संतरी” | 

संया--उंज्ञा पुं. [ सं० संहिता 2 ] 
एक बार में पढ़ाया हुआ अंश | 
पाठ | सबक | । 

सदा-संशा पुँ० [ ? ] दबाव | 


सदूम-संशा पुं» [संश] १, रचना । 


बनावट | २. निर्ध । लेख | ३. 


ह पुस्तक | 


क के ल इलका पीछा 
रंग)। ३. चंदेनका। 
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संज्ञा पुं १ एक प्रकार का हलका 
पीला रंग । २. एक प्रकार का 
हाथी | ३. घोड़े की एक जाति । 


संदि-संज्ञा स्री» [ सं० संधि ] 


सेल'। संधि | 
संदिग्क्ष-वि० [ सं०] १. जिसमें 
संदेह हो । संदेहपूर्ण | २, जिस पर 
संदेह हो | 
संद्ग्धित्व-संशा पुं० [सं० ] १. 
संदिग्ध :होने को भाव या घम । 
संदिग्धता । २. अळंकार-शाख्रानुसार 
एक दोष | किसी उक्ति का ठीक 
ठीक अथ प्रकट न होना | 
संदीपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संदीपक ] १. उद्दी्त करने की 
क्रिया । उद्दीपन । २. कृष्ण के गुरु 
का नाम । ३. कामदेव के पाँच बाणों 
में से एक | | 


वि उद्दीपन या उत्तेजना करनेवाला | 
संदूक--संज्ञा पुं० [ अ० संदूक ] 


[ अल्पा० संदूकचा ] लकड़ी, लोहे . 


आदि का बना हुआ चौकोर पिटारा । 
पेटी | बक्स | 
संदूकचा-संज्ञा पुं० दे० “धसुंदूकड़ी?? | 
संदूकड़ी -संच्ञा ज्री० [ अ० संदूक ] 
छोटा संदूक | 
संद्र-संज्ञा पुं, दे “सिंदूर” 
संदेश--संज्ञा पुं [ सं० ] १. समा- 
र हाळ | खबर । २. एक प्रकार 
Ps बंगला मिठाई | 
42३ संशा पुं० [सं० संदेश ] 
कहलाया हुआ समाचार | 
जप 


संज्ञा पुं० [ हिं० *सँदेसा ] 


छे जानेनाळा | दूत | बसीठ । 
ग [सं० ] १, किसी 


>> 


क| 


| 

एक प्रकार का अर्थदः ह | 
रहता है | | 

संदोइ-संश पुर [ इ, 1 | 
झु'ड | S [ षु ] ण | 

संघश्श--संज्ञा स्री दे०, “षि | 
संघना--क्रि० अः [संन हो 
संयुक्त होना । ] 

संघान--संज्ञा पुं) [ 6०] | 
करने का व्यापार | निशाना छा 

२. योजन । मिलाना | १, बना 

खोज । ४. काठियावाड ग {| 

नाम | ५. संधि | ६. कॉ्गी| | 

संघानना|--क्रि० स० [ रं | 
नना ( प्रत्य» )] (- गण 

लगाना । २. बाण छोड़ना र्यी, 

संघाना--वंश पुं [ ४ 7 
निका ] अचार | | झा | 

संधि-संशा त्री’ [ प°] p | 
संयोग । २. मिलने | 

जोड़ | ३. राजाओं हर | 

वाली वह प्रतिज्ञा | 


श 


संब ds | 


शय निाश्चत न होनेवाळा सरम | 


RN CC-0 विश्वास | स शु तक 1२. 


> 


हि | तैधिवट-वश पं» [ सं ° ] संधिः 
| दक जय | जोड़ का स्थान । 4 
| एंथा-संशा स्री [ सं ] १. 
|| लि गौर रात दोनों के मिलने का 
"| की | रे. आर्य्या की एक विशिष्ट 
» हष उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकाल, 
मरणाह और संध्या के समय होती है। 
|` संतिवेश-संज्ञा पुं० दें० “सन्निवेश” 
| संत्यस्त--वि०' [ सं० संन्यास | १. 
अने किसने संन्यास लिया हो । २. पूरी 
| तरह से किसी काम में लगा हुआ । 
कटिबद्ध । 
+त संत्यास-संश्ञा पुं० [ सं० ] भारतीय 
त गर्यो के चार आश्रमों में से अंतिम 
| सश्रम। इनमें काम्य और नित्य 
ca नजक निष्काम भाव से किए 
| | | 
सी | नयासी- संजा पुं [ सं० संन्यासि- 
| प] संन्यास आश्रम में . रहने और 
| न नियमों का पालन करनेवाला | 
र FN उ अ० [ सं० सम्‌ + 
ही. ना बिना ] १. उपजना। पैदा 
{| .. ।उगना। २. प्रकाशित होना। 
| ba जी० दे० “संपत्ति” | 
Ef "ऐखव्ये ई. स्री० [ सं० ] १. 
ह | भ्र र । २. धन । दौलत | 
५ र सप्‌ 
" पदू-संशा खी. [ सं० ] १. 


। पूण 
"पौर | SN ऐश्वय्य्‌ | वैमव । 


| 


Ee [ सं° ] [संज्ञा द्री 


, पण [सिद्ध । र 
ध धनी). दौलत २. सहित र 


अरय | संधिकाल । २. शाम । सायं-,. 


1] १. 
पूप किया डुआ | . संर रंद ई 
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संपक--संज्ञा पुं० [ सं° ] [ वि’ 
संपृक्त ] १. मिश्रण | मिलावट | २. 
लगाव | संस॒ग । वास्ता | ३. स्पशय । 
सटना । 
संपर्कित--वि० दे० “संरक्त? । 
संपा-संज्ञा ज्जी० [ सं०.] वियत्‌ | 
बिजली । 
सँपात--संश पुँ० [ सं० ] १. एक 
साथ-गिरना या पड़ना । २. संसग । 
मेळ । ३. संगम । समागम । ४- वह 
स्थान जहाँ एक रेखा दूसरी पर पढ़े 
या मिले | | 
संपाति--ंश्ञा पुं [ सं० ] १. एक 
गीध जो गरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र और 
जटायु का भाई या | २. माळी नाम 
राक्षस का एक पुत्र । 
संपाती--संडा पुं* दे० “संपाति” । 
संपादक--संशा पुं” [ सं° ] १. 
कोई काम संपन्न या पूरा करनेवाला । 
२. तैयार करनेवाला । र किसी 
समाचारपत्र या पुस्तक को क्रम आदि 
छगाकर निकालनेवाला | लः] 
गप संज्ञा पु० ० 
लाईन करने का भाव या अवस्था । 
संपादकीय-वि० [ सं” 1 पाः 
दकका।.. 7 
संपादून- सँ पुँ० [ स॑ ] १. 
काम को पूरा .करना । २० प्रदान 
! क्रमा। २. ठीक केरना' । दुरुस्त 
करना. । ४. किसी पुस्तके या संबाद- 
पत्र आदि को क्रम, पाठ आदिं लगा- 
- कर प्रकांशित करना । 


' संपादित-वि० [चः] इ 


किया हुआ । २« कम, पाठ | आदि 
छगांकर ठीक किया हुआ ( पत्र, 
पुस्तक आदि ) | 
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[इ ] [ जौ’ समय । अमी | सबळ | २. युका- 
दै उ... न व जू न ८5 हा - लय रे केळ ह नम 


“>>: 
PEM Yt 


की कोई वस्तु | २. खपर | ठीकरा। 
कपाळ | ३. दोना। ४. डिब्बा । 
५. अंजली 1६. फूलं के दलों का 
ऐसा समूह जिसके बीच में खाली 
जगह हो | कोश। ७. कपडे और 
गीली मिट्टी से लपेटा हुआ वह बर- 
.तन जिसके भीतर कोई रस या 
ओषधि फूं कते हैं। र: 

संपुटी-संज्ा स्री० [ सं० संपुट ] 
कटोरी।प्याडी| '_ 
संपूणे--वि० [सं० ] १. खूब भरा 
हुआ | २, सब । बिलकुल । ३. 
समास । खतम । 
संज्ञा पुं० १. वह राग जिसमें सातो 


, स्वर छगते हों । २. आकाश थूत | 


संपूर्णतः-कि* विश [ त॑० ] पूरी 


तरह से। | कर 
संपूणतया 'पर्णतया- क्रि० वि० [सं ग प्र 
` तरह से । मसा 
ऐता-संशा ़ी० [ सँ° ] १. 
संपूर्ण-होने का माव। पूरापन-। २. 
समात्ि। ` ' | 
संपूक्त-वि० [ सं० ] जिससे 
.संपक हो | पे ै 
सपेरा--संश पुं० [ हिं साँप 
एरा ( हिं प्रत्य० ) ] [ खी०' 
सँपेरिन ] साँप पाळनेवाळा । मदारी । 
संपे#- संज्ञा तली’ देश “संपत्ति? | 
सँपोला-संच्चा पु० [ हिर सप ] 
साँप का बच्चा |. 002 
संपोषण--संशा पुं» [सं० ][. विश, 
संपोषित ] अच्छी तरह पान पोषण 
संप्रात--संद्ञा पुं० ` [४० ] योग 
में वह समाधि जिसमें आत्मा अपने 


खर्प के बोध तक न पहुँची हो। 


संप्रति-+अव्य० [ सॅ] २; इस 


2 


न कटक “र. 


Te 


सँप्रदान॑ 


बले में। 

संप्रदान--संज्ञा पु" [ सं० ] १. 
दान देने की क्रिया या भाव। 
२. दीक्षा । मंत्रोपदेश । ३. व्याकरण 
में एक कारक जिसमें शब्द 'देना? 
क्रिया का लक्ष्य होता है । इसका 
चिह “को?” है । 

संप्रदाय--संज्ा पुं» | सं० ] [ वि 
सांप्रदायिक ] १, गुरुमंत्र । २. 
कोई विशेष धमे-संबंधी मत। ३. 
किसी मत के अनुयायियों की मंडळी | 
फिरा | ४. परिपाटी । रीति । 
चाल | 

संप्राप्त-वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
संप्रांति ] १, पहुँचा हुआ । उप- 
स्थित | २. पाया हुआ । ३. घटित | 
जो हुआ हो। 

संबंध -संच्ञ पुं [ सं० ] १. एक 
साथ बंधना, जुड़ना या मिळना | २, 
छगाव | संपक | वास्ता | ३. नाता | 
रिस्ता । ४. संयोग | मेळ | ५. 
विवाह । सगाई | ६. व्याकरण में 
'एक कारक जिससे एक शब्द के साथ 
दूसरे शब्द का संबंध सूचित होता 
है । जैसे--राम का घोड़ा | 
संबंधातिशयोक्ति-संज्ञा ज्ञी० [सं०] 
अतिशयोक्ति अलंकार का एक मेद 
जिसमें असंबंध में संबंध दिखाया 
जाता है। लेप 
संबंधित--वि० दे० “संबद्ध” | | 


संबंधी -वि० [्‌ सं० संबंधिनू 
[ च्री० संबंधिनी ] १, संबंध धय 


लगाव रखनेवाळा | २. विषयक | 


संज्ञा पुं० १, रिश्तेदार | २, समधी 
संबत्‌--संज्ञा पुं दे० “सुंवत्‌?? | 

संबद्ध-वि० [ सं० ] १, बँधा 
इया | जुड़ा हुआ | २. संबंध-युक्त | 
+ ८. 


र्ड 
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संबल--संज्ञा पुं० [ सं० | १. रास्ते 
का भोजन | सफर-खर्च । पाथेय | २. 
सहारा | सहायता । 

संबुद्ध-संज्ञा पुं. [ सं० | [ संज्ञा 
संबुद्धि] १. ज्ञानी ज्ञानवान्‌ | २.जाना 
हुआ | ज्ञात | ३. बुद्ध । ४. जिन | 

संचोधन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 


संबोधित, संरोध्य ] १. . जगाना। 


नींद से उठाना | २. पुकारना । ३. 
व्याकरण में ब कारक जिससे शब्द 
का किसी को पुकारने या बुळाने के 
लिए प्रयोग सूचित होता हे । जैसे-- 
हे राम | ४. जताना । विदित 
कराना । ५. नाटकं में आकाझ- 
भाषित | ६. समझाना-वुझाना | 
संबोधन#--क्रि० स० [ सं० ] सम- 
जाना-बुझाना । 

सँभरनाङ-क्रि० भ० दे० “सँम- 
लना?? | 

सेभलना--क्रि० अ० [ ह० सँमा- 
छना | १. किसी बोझ आदि का 
यामा जा सकना | २. किसी सहारे 
पर रुका रह सकना । ३. होशियार 
होना । सावधान होना । ४. चोट 
या हानि से बचाव करना | :५. कार्य 


का भार उठाया जाना । ६. स्वस्थता 


` मास्त करना | चंगा होना | 
संभव--संशा पुं० [ सं ० सम्भव ] १ 
र अन्म | २, मेळ | संयोग | 
* हीना | ४. हो सकने . 
he | ने. .के योग्य 
वि० उत्पन्न | (यो० के अंत में ) 
संभवतः-अव्य [ स ] हो 
ह आणे । मुमकिन है | शायद | 
भवनानि) स० [ सं० संभव ] 
व्र करना | , , 
° भ० १, | 
जी उत्पन्न होना | पैदा 


संबंध होना | हो सकना। 
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| 
संभवनी 
भवनीय-- ४ १ 
ददन विश [ हं, ] फ! | 
संभार-संज्ञा पुं. [ इ, ] 
सचय | एकत्र करना | २, \ 
साज-सामान । ३, घन | संत 
पाळन । पोषण | be 
संभार|+#--संज्ञा पुं) [ हिः ह 
छना ] १. देखरेख । सवदा] 
२, पालन-पोषण | | 
यौ०--सार सँमार = पाळ्योप | 
ओर निरीक्षण का भार। | 
३. वश में रखने का माव। | 
निरोध । ४. तन-बदन की सुप। | 
सँभारना#--क्रि० स० [हंग्संग]| 
१, दे० “सॅभालना” |% || 
करना | | 
सँभाल--संज्ञा स्री" [ सं० संम] | 


भार । ३. देख-रेख। 
तनन्बदन की सुध | र | 
सँभालना -कि० स० [उं | 
१. भार ऊपर ले सकता | ३ 7 
रहना । काबू में रखना | १ |. 
न देना । थामना | ४ खॉ का 


भादे! | दप्नाविं 
हो संकेनी । मुमकिन होना | 
प्रतिष्ठा । मान । इजत । ४, एक 
, | दग्र जिसमें किसी एक बात के 
| होने पर दूसरी का होना निर्भर 
| होता है। ॥$ 
संग्ावित-वि० [सं० सम्भावित ] 
१, कल्पित॥ मन में माना हुआ। 
२, जुटाया हुआ । २' संभव | 
मुमकिन । ` 
|| संभाव्य--वि० [सं० सम्भाव्य] संभव | 
मुमकिन | - 
संभाषण--संश्ञा पुं. [ स॑० ] [ वि० 
. सम्मापणीय, संभाषित, संभाष्य } 
` कृयोपकथन । बातचीत । 
` सभाषी-वि० [ सं० ] [ स्री० संमा- 
| पणी | कहनेवाला । बोळनेवाला । 
| सभाष्य-वि० [ सं० सम्माष्य ] 
चिससे बातचीत करना उचित हो। 
'| सभूत-वि० [ सं० सम्भूत ] [ संज्ञा 
की भूति | १, एक साथ उत्पन्न | २ 
ह । पैदा । ३. युक्त | 


। २. रति। क्रीड़ा । 
'२. संयोगः "गार । मिळाप 
पुं [सं० सम्भ्रम ] १ 
व्याकुळता । २५ सहृ । 
। ३. आदर। 


(| स्र हया 


भह 


सम्भ्रान्त ] १ 
उद्दिभ । २, .सम्मा- 


ह शो | मित 


हिः [न्रा 
भ र i संश्राज 
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संमत--वि० दे० “सम्मत? | 

संयत--वि० [ सं० ] १, वद्ध । बँधा 
हुआ । २. दवाव में रखा हुआ । ३ 
दमन किया हुआ। वशीभूत । ४ 


संरक्षक 
मिला हुआ | २. सहित | साथ | 
संज्ञा पुं एक छंद जिसके प्रत्येक 


चरण में एक सगण, दो जगण और 
एक गुरु होता है। 


बंद किया हुआ | कैद । ५. क्रमबद्ध । संयोग--संज्ञा पुं. [ सं० ] १. मेळ । 


व्यवस्थित | ६. जिसने इ'द्रियों और 
मन को वश में किया हो । निग्रही । 
७. उचित. सीमा के भीतर रोका 
हुआ | 
संयम--संज्ञा पुं» [सं० ] [ वि० 
संयमी, संयमित, संयत ] १. रोक । 
दाब । २, इंद्रियनिम्रह । चित्तदृत्ति 
का निरोध । ३. हानिकारक या बुरी 
वल्तुओं से बचने की क्रिया । परहेज । 
४. बाँधना । बंधन । ५, बंद करना | 
मूँ दना । ६, योग में ध्यान, धारणा 
ओर समाधि का साधन | 
संयम्न--संज्ञा पुं» दे० “संयम” | 
संयमनी--संशा  ख्री० [ सं० ] यमः 
पुरी । 
संयमित-वि० [ सु० ] १ जो 
संयम के अधीनं हो। २. रोका या 
बाँधा हुआ | 
मी-वि० [ सं० संयमिन्‌] १ 
रोक या दबाव में रखनेवाळा | २ 
मन और इंद्रियो. को वश में रखने 
बाळा | आत्म-निग्रही । योगी । ३ 
परहेजगार | 
संयुक्त-वि० [ सँ ] [ भाव? 
संयुक्तता ] १. जुड़ा हुआ । ढगा 
हुआ । २. मिला हुआ । ३. संबद्ध । 
छगाव रखता हुआ । ४. सहित | 
साथ। 


छंद का नाम। | 


प्रभाव या रमणीयता छाने के डिप 
संयुक्ता--संश खी [ स॑° ] एक आकूतिया को LS |... 


मिलान | मिलावट | मिश्रण | २ 
समागम । मिलाप । ३. लगाव । 
संबंध । ४. सहवास | स्त्री-पुरुष का 
प्रसंग । ५ दिवाह-संबंध । ६. जोड़ । 
योग | ७. दो या कई बातों का 
इकट्ठा होना । ;इच्फाक। : | 
सुहा०-संयोग से=बिना पहले से _ 
निश्चित हुए । इत्तफाक से | दैवव- 
शात्‌ । 

संयोगी--संच्चा पुं» [ सं० संयोगिन ] 

[ ज्ञी० संयोगिनी ] १. संयोग करने 

वाला । २, वह पुरुष जो अपनी प्रिया 

के साथ हो । >] 
संयोजक--संज्ञा पुं [ सं० ] १ 
मिळानेवाळा । २, व्याकरण में वह 
शब्द जो दो शब्दों या वाक्य के बीच 
केवळ जोड़ने के लिए आता है । ३. 

वह व्यक्ति जौ किंसी सॅमा या समिति 

के द्वारा किसी समिति या उपसमिति 

के अधिवेशन . कराने और उसका 
कार्य संचालित करने के लिए नियुक्त 

होता है और उस समिति या उप- 
ठमिति.के मंत्री ओर अध्यक्ष के रूप 

में काम करता, ३1. कक 
संयोजन-रपंत्ता पुं० [ सं० ] विर र 
संयौगी, संयोजनीय, संयोज्य, धयो 
जित ] १» जोड़ने या की 
' क्रिया | २. चित्र अंकित 


संज्ञा पुं. [ सँ° ] १. मेळ । ड i tk 
हि । संयोग । २. युद्ध । ख्डाई। रे लेप 


हे 0010 रकम किक ही लोह [बं० ] १. बढ़ा हुभा।. 
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FT जक 


संरंदौण 


संरक्षिका ] १. रक्षा करनेवाला | 
रक्षक । २. देख-रेख और पालन- 
पोषण करनेवाला । ३. आश्रय देने 
वाळा । 
संरक्षण-संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संरक्षी, संरक्षित, संरक्ष्य, संरक्षणीय ] 
हानि या नाश आदि से बचाने 
का काम । हिफाजत । २. देख-रेख । 
निगरानी । ३. अधिकार | कब्जा | 
४. दूसरों की प्रतियोगिता से अपने 
व्यापार आदि की रक्षा। 
संरक्षित-वि० [ सं० ] .१. हिफा- 
जत से रखा हुआ। २. अच्छी तरह 
से बचाया हुआ । ३.अपनी देखरेख 
में लिया हुआ | 
संलच्य-वि० [ सं०] जो लखा 
जाय | 
संसक्य-क्रमःच्यंग्य-संच्ञा पुं० [सं०] 
वह व्यंजना जिसमें वाच्याथ 
से व्यंग्याथ की प्राप्ति का क्रम 
लक्षित हो । ( साहित्य ) 
संलग्न--वि० [ सं०] [स्री० संलग्ना] 
१.सटा हुआ । २.साथ में लगा हुआ। 
संबद्ध | ३. लड़ाई में गुथा हुआ । 


संलाप-संज्ञा पुं० [ सं०] १. वार्ता-. 


छाप । बातचीत | २. बाटक में एक 
प्रकार का संवाद ~"जिसमें धीरता 
होती है । 

संछापक--संज्ञा पुं. [सं०] १. 


एक प्रकार का उपरूपक। २, 
६स हाप? ] 


संवत्त- संज्ञा पुं [ सं» ] १. वषं । 
साळ । २. वष-विशेष जो किसी 


: संख्या द्वारा सूचित किया जाता है | 
सभ्‌ | ३. महाराज विक्रमादित्य के 
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साल । 

सँवर--पंज्ञा स्री» [ सं० स्मृति ] 
१. स्मरण। याद। २. खबर । ३. 
हाल | ४, पुल । ५, चुनना । 

संवरण--संज्ा पुं [ सं०*] [ वि० 
संवरणीय, संगत ] १, हटाना । दूर 
रखना । २. बंद करना । ३. आच्छा 
दित करना । छोपना । ४. छिपाना । 
गोपन करना | ५. किसी चित्तत्रत्ति को 
दवाना या रोकना । निग्रह । ६. 
पसंद करना | चुनना | ७. कन्या का 
विवाह के लिए वर या पति चुनना । 

सँबरना--क्रि० अ० [ सं० संवर्णन] 
१. दुरुस्त होना । २. सजना । 
अलंकृत होना | 


क्रि# स० [ हिं० सुमिरना ] स्मरण 


करना । 
सवरिया[--वि० दे० “साँवलछा” । 


संबद्ध क-संज्ञा पुं०[सं०] बढ़ानेवाला । 


संबद्ध न--पंज्ञा पुं. [ सं० ] [ वि० 
संवद्धनीय, संवरद्धित, संवृद्ध ] १ 
बढ़ना । २. पालना । पोसना । ३ 
बढ़ाना | 
संबाद्‌-संज्ञा पूँ० [ सं० कर्चा० 
संवादक ] १. बात-चीत | कथोप- 
कथन | २. खबर | हाळ. | समाचार | 
२.. प्रसंग । चर्चा । ४. मामळा । 
मुकदमा | 
संवाद्दाता-संज्ञा पुं& [ सं० ] 
वह ज। समाचारपत्र में स्थानीय 
समाचार भेजता हो । 
दी--वि० 
[ संश स्री० संवादिता, संवादिनी ] 
१- संवाद या बात-चीत करनेवाला । 
२. सहमत या अनुकूल होनेवाछा । 


“सा पुं, संगीत में बह स्वर जो वादी .- 
त बध जळ सब खबरों के साथ मिलता सं 


सहायक > £ 2 


संबार--संशा पुं [सं] | 
छिपाना.। २. . शब्दों दे 
बाह्य प्रयतनं में से. एक किले 
का आकु चन होता हे | | 
संवार--संश स्री [सं सी 
हाळ । खत्रर | 
संज्ञा स्त्री० संवारने की किया गज। 
संवारना--क्रि० स० [ सं सं] | 
१. सजाना । अलंइृत कणा १| 
दुरुस्त करना । ठीक कजा।॥| 
क्रम से रखना। ४. कम के 
करना । | 
संचाख--संश ६०. [ सं° ] | 
संचासित ] १. सुगंधि । खुशवू| ।| 
श्वास के साथ मुहे 
दुगघ | ३ सार्वजनिक निवासमा 
४, मकान । धर | | 
संवाहन--संश प° [ रॅ ] [॥| 
संबाहनी य, संवाहित सगा | 


१, उठाकर ले घढ्नां। 
२. ले. जाना। पहुँचाता। 


| 
Mh 


[ सं०` संवादिन्‌] संविधान 


फी ` संवेदन 
वरा संज्ञा पुं० [ सं°] [ वि० 
चाषो | हुदेदनीय, संवेदित; संवेथ ] १. अनु- 
पे $ | खर कना । सुख-दुःख आदि की 
| तीति करना | २शान। ३.जताना | 
सी] प्रकट करना | ह 
' | प्ैदना-संशा स्री? १, दे० “संवे- 
या मग दन? | २, दे० ८उमवेदना?? 
|| द्विः [सं० ] १. अनुभव 
ता) १ कणे योग्य | २, जताने योग्य । 
[| \| ताने लायक | 
१| वा पः [ सं; ] ३. अनि 
| सवयातमक ज्ञान। संदेह। शक | 
| [| हा । २. आशंका। डर। ३ 
| संदेह नामक काव्याळंकार । 
| | संशयात्मक--वि० [ सं० ] जिसमें 
| संदेह हो। संदिग्ध । शुबर्दे का । 
॥| पसा इः [ सं» संश 
||| यान्‌] जो किसी बात पर विशवास 
Sh न करे 
भेशयी-वि० [ सं० संशयिन्‌] १ 
| संशार्यन्‌, 
| प्रे या संदेह करनेवाळा । २. 
i]t पेशयोपमा--संजञा स्री» [सं० ] 
।# | एके उपसा 
अळंकार जिसमें कई 
॥| उ के साथ. समानता संशय के 


धं 1... जाती है । 
डक । 4 सेशुद्-ि ० | संर 2 
(| नहा [ सं. ] जिसका संशो. 


शा पुं० [ सं] १ 
। ठीक .करनेवाळा । २ 
भेच्छी दशा में छानेवाछा । 
शा पुं०,[ सं० ] [वि० 
' संशोधित, संशुद्ध, 
न शुद्ध करना । साफ 

२. दुरुस्त. करना | ठीक 
। ३. चुकता करना | 
“(कण आदि) - : 


क हक. १. शुद (बुराई 


sgh 
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किया हुआ। २. सुधारा हुआ । 
संश्रय संज्ञा पुं. [ सं० ] १ 
संयोग । मेळ | २. संबंध | लगाव | 
३, आश्रय । शरण | ४ सहारा | 
अवलंब । ५, मकान | घर | 
संश्रयण--संज्ञा पुं? [ सं० ] [ वि० 
संश्रयणीय, संभ्रयी, संश्रित ] १. 
“सहारा लेना । २. शरण लेना | 
संश्रित--वि० |[ सं० ] १. छगा 
हुआ। २. झाञ्र में आया हुआ। 
३. दूसरे के सहारे रहनेवाछा | 
आश्रित । 
संश्लिष्ट-वि० [ सं° ] १. मिंछा 
हुआ | सम्मिलित | २. आछिंगित।। 
परिरंमित । 
संश्लेषण--संज्ञा पूं० [ सं० | [ वि० 
संइलेषणीय, संश्लेषित, संश्लिष्ट ] १-० 
एक में मिलाना । सटाना । २, अट” 
काना | ठाँगना । 
संस, संसइ#--श पुँ० [ सं° 
संशय ] आशंका | 
संसक्ति -संशा स््रीण [ सं ] [वि 
संसक्त ] १, लगाव । संबंध । २ 
आसक्ति | ळगंन | २- लीनता | ४ 
प्रवृत्ति । ; | 
संसदू--संशा जी [ स॑° ] बहुत 
आदमियों का जमाव । सभा | परिषदू । 


मिति | वि 
संसरणीय, संसरित, संसत «०९ 


चळज्ञा। गमन करना । २ [संसार :। 
जगत | ३० सड़क ॥ रास्ता | 


संखग-संशा ३० 


संबंध । 'छगाव 1.२ 


गोरस 5० [ युजर 
. किसी के “ 
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[्‌ स० गु श्‌ ह 
मेळ. मिळाप ॥ अधिक 8 ar 
३. संग! | साथ्‌ । . ४ स्री-पुरुष का खिन जिस्म ` 


त्क्य 
से आवे!। हि 
संसर्गी-वि० [ सं० हंतागन ] 
[ स्री० संसर्गिणी ] संसग यां लगाव | 
रखनेवाला। 
संसा#--संज्ञा पुं० दे “संशय” 
संस्रार--पज्ञा पु० [ स० ] १, गाः”: 
तार. एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में जाता रहना। २, बार' ' 
बार जन लेने की परंपरा ॥ 
आवागमन | ३. जगत्‌ | दुनिया | 
सृष्टि । ४. इहछोक । मंत्यंछोक। 
५. ग्रहस्थी | 
संसार-तिल्क-संश पुं० | सं* ] 
एक प्रकार का उत्तम चावळ | 
संसारी--वि० [ 'सँ० संसारिन्‌ ] 
[ स्री० संवारिणी ] -१. संसार- 
संबंधी । लौकिक । २- संसार की 
माया में पँसा हुआ । लोकब्यवहार में 
कुशळ। ३. बार बार जन्म लेनेवाढा। 
संखिक्त--वि० [ सं० ] बहुत गीछा 
या आद्र । 
संखूति-संज्ञा ्री० [ सं० | १ 
जन्म पर जन्म लेते की परंपरा।' 
आवागमन । २, संसार। 
संखष्ट- वि» [ संर ] एक में 
मिळाम्चुळा । मिश्रित । २- संबद्ध १ 
परस्पर लगा हुआ। ३ अंतर्गत । 
शामिल । ` 
डि-संज्ञा स्री» [ सं० ] १. 
.एक साथ उलत्ति या. आविर्भाव | २ 
:मिळावट । मिश्रण | रे. | 
छगाव । ४० देल-मेल | 


= 


संस्कर्ता 


ठीक करना । दुरुस्त करना ।.२, शुद्ध 
करना । सुधारना । ३. द्विजातियों के 
लिए विहित संस्कार करना । ४. 
पुस्तकों की एक वार की छपाई। 
आइृत्ति । (आधुनिक) 
संस्कर्ता--संज्ञा पुं० [ सं० ] संस्कार 
करनेवाला । 
संस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. ठीक 
करना । दुरुस्ती । सुधार । २. 
सजाना । ३. साफ करना । परिष्कार | 
४, शिक्षा, उपदेश, संगत आदि का 
सन पर पड़ा हुआ प्रभाव । ५. पिछले 
जन्म की बातों का असर जो आत्मा 
के साथ लगा रहता दै । ६. धम की 
इष्टि से शुद्ध करना । ७, वे १६ कृत्य 
जो जन्म से लेकर मरण-काळ तक 
द्विजातियों के संबंध में आवश्यक होते 
हें । ८. सुतक की क्रिया । ९, इंद्वियों 
के विषयों के ग्रहण से मन में उत्पन्न 
- प्रभाव । 
संस्कारहीन--वि० [.सं० ] जिसका 
संस्कार न हुआ हो । व्रात्य । 
संस्क्ृत--वि० [ सं० ] १. संस्कार 
किया हुआ । शुद्ध किया हुआ | २. 
परिमार्जित । परिष्कृत । ३. साफ 
किया हुआ । ४. सुघारा हुआ । ठीक 
: किया हुआ । ५. सँवारा हुआ । 
सजाया हुआ | ६. जिसका उपनयन 
आदि संस्कार हुआ हो | 
संज्ञा स्री! भारतीय आर्य्यों की 
प्राचीन साहित्यक भाषा जिसमें उनके 
धम्मंप्रंथ आदि हैं । देववाणी । 
संस्छृति--संद्ञा स्री» [सं० ] १. 
_ शुद्धि | सफाई | २, संस्कार | 
सुधार । ३ सजावट. ४, सम्यता। 


= झाइलगी (५. २४ वर्ण के दते ५ 
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ठहरने की क्रिया या भाव । स्थिति । 
२. व्यवस्था | विधि । मर्य्यादा | ३. 
जत्या । गरोह । ४. संघटित । समु- 
दाय | समाज | मंडळ | समा | 


संस्थान-संज्ञा पुंश [ सं० ] १. 


ठहराव | स्थिति | २. खड़ा रहना । 
डरा रहना । ३. बैठाना । स्थापन । 
४. अस्तित्व । जीवन । ५ डेरा | 
घर | ६. बस्ती । जनपद | सार्वजनिक 
स्थान । ७. सवसाधारण के इकट्‌ठे 
होने की जगह । ८, राज्य | ९. 
समष्टि | योग । जोड़ | १०, प्रबंध । 
व्यवस्था । ११. नाश । मृत्यु | 
संस्थापक-संच्चा पुं [ सं० ] 
[ स्री संस्थापिका ] संस्थापन 
करनेवाला 
संस्थापन--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
-[ वि०  संस्थापनीय, संस्थापित, 
संस्थाप्य] १. खड़ा करना | उठाना | 
( भवन आदि ) २. जमाना ;। 
चेठाना । ३. कोई नई बात 
चलाना | 
संस्मरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संस्मरणीय, संस्मृत ] १. पूर्ण स्मरण। 
खुन याद । २. किसी व्यक्ति के 
संबंध की स्मरणीय घटना । ३. 
अच्छी तरह सुमिरना या नाम लेना | 
संदत-वि० [ सं० ] १. खूब 
मिला हुआ | जुड़ा या सटा हुआ | 
. २. संयुक्त | साइत | ३. कड़ा । 
न | ४. गठा हुआ | घना | ५. 
भजवूत |, ६. एकत्र | इकट्ठा | 
संहति-संशा जली» [ सं. ] १. 
मिळाव | मेल | २, जुटाव । बटोर | 
३. राशि | ढेर 


ठोसपन | 
Re की! 


शः 
IT 
>. 


<, 


2 


| ५, समूह | झु'ड | ` 


“१०.७, सं्ार ] ` 


नष्ट होना | संहार होना | | 
क्रि० स० संहार करा | | 
सहार--संशा पुं० [्‌ सं० ] १, न | 
5 है| बटोरना | २, न 
बॉधना | यू यना ( शो न | 
छोड़े हुए बाण को फिर वाप झे| 
४ नाश । ध्वृ ५. ' साहि 
अंत । ६. निवारण | परिए्। | 
संहारक--संशा पुं० [ त° ] [| 
संहारिका ]. संहार करबेगाब्र || 
नाशक | 
स'दवार-काल-पंश पुं [ र || 
"प्रहय-क्राळ | "च्या 
संहारना#--क्रि’ स० [ सं ह 
रण ] १. मार डाहना | ३% 
करना । ध्वंसकणना।| | 
संहित-वि०[ सं" ] \ "| 
` किया हुआ । २. मिलया हु || 
जुड़ा हुआ। जी EE, 
संदिवा--ंड 'ज्ञी० [ (९ य । 
मेल | मिलावट । २ ग । 
अनुसार दो अक्षरों का 1 
होना । संधि । २. प 


य र| 


| | | ई | 
। करण |] १. सकारा जाना | मंजूर 
होना । २. कवूळा जाना | 

सकरपाला--संशा पुं० देश “शकरः 


बब्य० [ सं? सह ]से। 


र 
रश! 
३! 


| | 9 ~ 
| -_ऑ [ प्रा सुंतो ] एक विभक्ति 


`| मे कृ पारा” 

के । के अपादान कारक का ह जा र रै पी 

है ु fo युक्त । २. काम में लगा हुआ 

हीर ऱ्य ds क्रियाशील | 

का _ सुड खर [१ ] इद्धि । बढ़ती । .संकॅमेक क्रिया-संशा ख्री० [सं०] 

| ग ड में वह क्रिया जिसका काय्यं 
 दरं#-अव्य° दे०. “सो? । व्याकरण में वह 

i सक-संशञा त्री० दे० “शाक” या उसके कर्म पर समाप्त हो । जैसे 

| “वकृत? | खाना, देना, लेना । 

ह] संद पु. [ हिं साका ] साका । ब > [ सं०] सब समस्त | 

` | पाक| . कुछ | | 3? 

७ है| सकट-संशा पुं० [ सं० शकट ] संज्ञा पुं० निगु ण ब्रह्म ओर सगुण 
गाड़ी | छकडा | प्रकृति | 


“शा स्री० [ सं० लात--संज्ा पुं [ | ९ 
सकृता-संश स्री० [ सं० शक्ति ] खक हकक 


| ९ बळ । शाक्त । सामर्थ्यं. | २. ओढ्ने -. | ३: सखल 
गा / ' दैप । संपत्ति | सौगात उपहारं । ३: मखम ह ] 
| करि» वि० जहाँ तक हो सके। सकलाती--वि० [. हिट्स 
.]॥| रक , १. उपहार में देने के योग्य । बहुत 
| घकता-संशा स्री० [ सं० शक्ति ] बढ़िया | २: मखमल का । झरि 
| -\ शक्ति | ताकत । बळ । २. सकसकाना; ps काँपना । 
| शि | सामथ्यं IS अ० [ अनु० ] डर के क शंका] 

|. * ५ | सं० शांत 
„| *वीमारी । २. बिराम। यति । १. शका करना | देह 


भय के कारण संकोच करना ॥ हिंच- 


कना । ३. दुःखी होना । क 
क्रि० स० ६्वकना” का प्ररणाथक | 


; 
१ 
ना श०--सकता पड़ना-छंद में यति- 
सकत ¬ संज्ञा स्री० दे० “शक्ति? | 
[ सँ० शक्‌ या 
करने में समथ 
सकपकाना योग्य होज्ञा । 
1 क्रि अ्‌० [ अनु० 3 
सेकेपक 
हेरे, है आश्चय्येयुक्त होना । 
भा यीन लज्जित होना। व्यर्फि 
>" छेजाया शं कार्य ' 
उद्‌यून शंका के कारण, , काय, 


| , हिना तयी प्रकार की चेष्टा | ५. . 
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करण ] १, स्वीकार करना || मंजूर 
करना । २. महाजनों का हुंडी की 
मिती पूरी होने के एक दिन पढे 
उस पर हस्ताक्षर करना | _ 


| खकारे/--क्रि० विः [ सं० सकाळ ] 
- सवेरे | . र 


सकाश--अव्य० दे० “संकाद? | 
सकिल्ञनां-क्रिश अ० [ हिं० फिस- 
लना का अनु० ] १. फिसळना। 
सरकना | २. सिमटना | 
सकुचर्श-संशा स्री० [सं० संकोच] 
लाज। शभ | 
सकुचना- क्रि? अ० [ सं० संकोच ] 
* १. ळजा करना । शरमाना। २. 
(फूछों का ). संपुटित होना । बंद 
होना। र 
सकुचाई#-ंा त्री० [सं०संकोच 


लजा | क 
सङुचाना-क्रिश अ° [सं० संकोच ] 
संकाच करना । | त 
क्रि० स० १० सिकोड्ना । २. किसी 
को संकुचित या लज्जित करना | _ 


नेवाला” 


2 थक 603 2 


दसा इर [ तर ईत ] 


सक्तेत 


बार | एक मरतबा | २, सदा । ३. 
साथ | सह । 

सकेत७-संज्ञा पुं० [ सं० संकेत ] 
१. संकेत | इशारा । २. प्रेमो और 
प्रेमिका के मिलने का निर्दिष्ट स्थान । 
वि० [ सं० संक्रीण ] तंग । संकुचित | 
संज्ञा पूं० विपत्ति । दुःख | कष्ट । 

सकेतनाश-क्रिः अ० दे० “सिकु- 
डृना” | 

सकेरना-क्रि० स० [१] बुहारना। 
झाडू देना । . 
क्रि० स० दे० “सकेलना?? | 
सकेलनां-क्रिऽ त० [सं० संकछ ? ] 
एकत्र करना | इकट्ठा करना | 
जमा करना | 

सकेला--संशा स्री० [ अ० 'सैकूल ] 
एक प्रकार की तलवार | 

सकोच--संज्ञा पुं० दे० “संकोच? | 

खकोचना--क्रि० स दे० “सिको- 
इना? 

Eo अ [सं० कोप] 

प करना 1 क्रोध I गुस्सा 

का. र्न । गुस्सा 

खकोरा--संज्ञा पुं० दे “क्सोरा? | 

सकका-संदा पुं० [अ०] भित्ती | 
माशकी | 

खक्ति--संज्ञा त्री० दे० “क्ति? । 

सक्तु, सकतुक--संज्ञा पुं. | सं० 
थक ] सुने हुए अनाज का आरा | 
सत्त | 

सक्र#--संज्ञा पुं ~ 
इंद्र | ण [ ० शक J 
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सत्तम--वि० [ सं» ] [ माव० सक्ष-' 


मता ] १. जिसमें क्षमता हो। 
क्षमताशाली | २. समथ । 
सख--संज्ञा पुं० [ सं० 
सखा । मिश्र । 
सखरच७--वि० दे० “शाहखर्च” | 
सखरस--संज्ञा पुं० [१] मक्खन । 
सखरा-संज्ञा पु दे” “सखरी?। 
सखरी--संज्ञा ल्ली० [ हिं» निखरा 
या निखरी ] कच्ची रसोई । जैसे 
दाल भात | 
सखा--संज्ञा पुं० [ सं० सखिन्‌ ] ९० 
साथी | संगी | २, मित्र | दोस्त 
३. सहयोगी । सहचर । ४. साहित्य 
में “नायक? का सहचर | ये चार प्रकार 
के होते हैं-पीठमद॑, विट, चेट 
और विदूषक | 
सखावत-संज्ञा स्नी० [-अ० ] १. 
दानशीलता | २.उदारता | फेयाजी । 
खखी-संज्ञा स्री० [सं०] १. सहेली | 
सहचरी | २. संगिनी । ३. साहित्य 
में वह खरी जो नायिका के साथ 
रहती हो और जिससे वह अपनी 
कोई बात न छिपावे। ४. १४ 
मात्राओ का एक छद । 
वि० [ अ० सखी ] दाता । दानी । 
दानशीळ . - 
सखी भाव--संश पुं. [ सं, `` 
भक्ति का एक प्रकार भ ह 
अपने आपको इष्ट देवता की पत्नी 
या सखी भानकर उपासना करते हें। 
सखुझ्या--संज्ञा पु. दे «शाढू? | 
( इश्च )। . 
आ ५०; [ फा» सखुन ] 
a बातचीत | वार्ताछाप | २,कविता | 
व्य ३. कोल | वचन | ४. कथन | 


सखिन्‌ ] 


 _ सखुनःतकिया 


‘ड -्न्सस्ज्ञा य [ फा )] 
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, 
के ह ह पायां ब | 
तकिया कलास | ॥ | 
त i 
सखर्त--वि ०» [ फ़ा० ] १, रो 6 
° वि० बहुत अधिक | | 
सख्ती--संशा स्री [ फ्रा, |i. 
कड़ापन । कड़ाई | २, न्स 
खजखप--संत्ञा पुं० [ सं० ] १, 
का भाव | सखापन । १, जि | 
दोस्ती । ३. वैष्णव-मतानुपा | 
के प्रति वह भाव जिसमें इवत । 
को भक्त अपना सखा माततारै।. । 
सख्यता--संत्ञा ज्री० दे” “ग 
सग-संज्ञा पु [ फा० ] कण | ` 
सगणु-संज्ा पुं [ सं० ] ह | | 
सें एक गण जिसमें | ग (१ 
एक शुर अक्षर होते ( । १. 
रूप ॥5 है । | 
खगपन--संशा पुं दे है ४ 
सम-प्रद्ती, सग-पद्विता क 
[दिं०्साग+ पहितीरदाढी | 
मिल्क गी 
की दाळ जो साग मि है] 
जाती है। ' ] F 
सगबग-- वि? वड ह| 
लथपथ । २. FR तदग 
क्रि» वि० तेजी i ह | 
चटपट । 
सगवगाना- ° ` 
सगत्रग ] १° 880 
या सरात्रोर 


| 
{ 
h 
शि 
भभ 


ण 


| ह 

"| तां-विः [ सं० सर्कछ ] [ खी 
झे | हारी ]त्र | तमाम । सकल । कुल | 
|| कहु#--वि दे० “सकल? । 

| ा-विः [ सं° खक ] [ ज्जी० 
झो ही] १. एक माता से उलन्न। 
ग | | ददर २, जो संबंध में अपने ही 

| इह का हो | 
० ]| | खाई-पंश्चा स्री० [ हिं» सगा+ 
वर {| बाई ( प्रत्य० ) ] १. विवाह- ! 

| संगी निश्वय | मेंगनी । २. स्त्री 
र ह एस का वह संबंध जो छोटी 
| बातियो में विवाह के तुल्य माना 
र | बाता है (३. संबंध । नाता । रिश्ता । 
खणत सगापन-संज्ञा पुं» [ हिं० सगा + 
ह| | प ]सगां होने का भाव । संबंध 
|| की आत्मीयता । 
x  एगरत|-संज्ञा स्री दे० “सगा- 
क + 
| छगुए-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. पर- 
| | मा का वह रूप जो सत्त्व, रज और 
| प्रेम तीनों गुणो से युक्त है । साकार 
[|| | २, वह संप्रदाय जिसमें ईश्वर 
ह ' भएपुण रूप मानकर अवतारो की 
| (जा होती है। ` 
पशुन संशा पुं० १, दे० “शकुन? | 
| tee 
| सगुनाना--क्रि, स. [.सं० शङ्कुन + 
_ (परः ) ] १, शकुन बत- 
देखना । २. शकुन निकालना या 


हर र | 


TN 


सगोत्र ] 
'के लोग | सगःत्र। २. 
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„ भाई-बंघु । 


खगोन्न--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. एक 
गत्र.के लोग | सजातीय | २. कुळ | 
जाति । र 


सग्गडु-पं्ञा पुं० [ स॑० शकट ] 


| अल्पा० सगड़ी ] दो पहिए की 
हाथ खे खींची जानेवाली मजबूत 
गाड़ी ओ भारी बोझ छादने के काम 
में'आती है | 
खसघन--वि० [ ४० ] [ भाव० सघ- 
नता ] १. घना। गझिन । अवि- 
रळ | गुजान | २. ठोस | ठस | | 
खच--वि० [ सं० सत्य ] जो- ययाथ 
हो । सत्य । वास्तविक ।, ठोक | दे 
“सत्य” | 
सचना#-क्रिश स० [ सं० संचयन ] 
१. संचय करना | एकत्र करना । २. 
प्रा करना । 
क्रि० अ» स० दे० “संजना । 
खचसुच-अव्य? [. हिं» सच+ 
मुच ( अनु ) 1] १. यथार्थतः | 
डॉक ठीक । वास्तव में | २. अवश्य | 
निश्‍चय | HE so 
खचरना# कि० २१० |. 
रण | १. संचरित होना । फैडना । 
२. बहुत अचलित होना । २« संचार 
करना । प्रवेश करना । 
तचराचर-उंश इश [ सं’ ] 
संसार को सब चर और अचर 


|) 


सचान 


>a 
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री दानंद्‌ और सँ पुं + ठी 

ता। . _. सत्‌, चित्‌ और, आनंद से युक्त ) 
बज 0 आक ला 
०0 यक. 2 ह. 


वे 


सश्चिदानंद्‌ 


शयेन ] ययेन पक्षी । बाज | 
सचारना+{-क्रि स० [ सं० संचा- 
रण | सचरना का सकमक रूप | 
फैलाना । 
सचित-वि० [सं०] जिसे चिता हो । 
साचिक्कण--वि० [ सं०] अत्यंत 
चिकना | ) 
सचिव-संज्ञा ६० [ सं० ] १. मित्र | 
दोस्त | २. मंत्री | वजीर । ३. 
सहायक | | 
खची-संज्चा स्री० दे० “शची” | 
स॒चु#-संज्ञा पुं० [! ] १. सुख 
आनंद | २, प्रसन्नता | खुशी | | 
खचेत--वि० दे० (सचेतन? | 
सचेतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [| माव० 
सचेतनता ] १. वह जिसमें चेतना 
हो। २. वह जो जड़ न हो | चेतन । 
वि० १. चेतनायुक्त । २. सावधान | 
होशियार | ३. समझदार । चतुर म | 
सचेष्ड--वि० [ सं° | १. {जिस 
चेष्टा हो । २. जो चेटा करे। “ 
सच्चरित--वि० [ सं० ] अच्छे 
चरित्र या चाल्चलनवाला । सदा- 
चारी।. , ; 
सञच्चरित्र-वि दे०, “सब्चरित” | 
खच्चा--वि० [ सं सत्य ] [ जी० 
सच्ची ] १ संच बोलनेवाला । 
सत्यवादी । २. ययारय । ठीक | 
वास्तविक | २. असली । विशद 1 
४ ठीक ह 
-संज्ञा त्री० [ RE ए 
सच्चापन | सत्यता | | 


परमात्मा । ईश्वर-) 

सच्छुत#-वि०॒ [ ३० सक्षत ] 
'घायळ । जख्मी । 

सच्छुंद्‌#--वि० दे० ४स्चुच्छंद्‌?? | 

सच्छी#-संज्ा पुं०, स्री’ दे० 
“साक्षी? | 

खज--संच्ञा त्री० [ हिं» सजावट ] 
१. सजने की क्रिया या भाव। २, 
डौल | शकल । ३. शोभा । सौंदय। 
सजावट | / 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
वृक्ष | 

खज़ग-वि० [ सं० जागरण] [भाव० 


सजगता ] सावधान,। सचेत । सतक | 


होशियार | 
सजदार--वि० [ हिं सज+फ़ा० 
दार ('प्रत्य०) | जिसकी आकृति 
अच्छी हो | सुंदर | -, 
सज-घज--संज्ञा स्री० [ हिं० सज + 
घज (अंनु०) ] बनाव-सिंगार | सजा- 
वट। , 
खजन-पंज्ञा पुं० [ सं° सत +जन 
नसन ] [ स्री० सजनी ] १. मळा 
आदमी । सजन | शरीफ । २, पति 
(मर्ता । ३. प्रियतमँ । यार | 
सजजना-क्रिं स० [ संन सज्जा ] १, 
सञ्जित' करना । अलंकृत करना । 
“गार करना | २. शोमा देना | 
भला जान पढ़ना | 
क्रि अ० सुसजित होना | 


` सज्ञावार-वि० | फ्रा!) उचित 
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सज्ञवाना--क्रि० स° [ हिं» सजाना 
का प्रेर० ] किसी के द्वारा सुसजित 
कराना | 

सजा-संज्ञा स्री» [ फ़ा० ] १. 
दंड | २. जेल में रखने का दंड | 
कारावास | 

सजञाइकं--संज्ञा ज्जी० [ फा० सज़ा] 
सजा | दड | - 9 

सजाई--संज्ञा स्त्री ०. [ फ़ा० सञजाना ] 
सजाने की क्रिया, भाव रा मजदूरी | 

सजागर-वि० [ सं० ] १. जागता 
हुआ | २. सजग । होशियार। 

सजाति, सजातीय-वि० [ सं० ] 
एक जाति या गात्र का | 

सजान#--संज्ञा पुं० [ सं० स्वान ] 
१, जानकार । जाननेवाळा । २. 
चतुर । होशियार | | 

सजांना-क्रि> स० [स॑० सजा ] 
१. वस्तुओं को यथास्थान रखना | 
ठरतीब लगाना | २, अलंकृत 
करना | शुंगार करना । 

सजाय#ॉ--संज्ञा स्री० दे० “सजा” | 

सजायाफता,खजायाब-संज्ञा पुं० 
| फ़ार ] वह ` जा केद की सजा 
भोग चुका हो | 

सजाव--संज्ञा पु० [हिं० सजाना ? ] 
एक प्रकार का बढ़िया दही | 
सजावट-संज्ञा ज्री ० [हिं० सजाना.-- 


आवट ( प्रत्य० ) | सज्जित होने का - 


भाव या धम्म | 
सजावन#--संज्ञा पुं० [हिँण्सजाना] 

सजाने या तैयार करने की क्रिया | 
सजावल-संज्ञा पुं० [ तु० सज्ञाबुळ] 

२. सरकारी कर उगाहनेवाला कम्म 


व्य । तहसीलदार | २, सिपाही । 
जमादार]  . ` 


+ 
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वि [फ़ा० सञ्ञा] द | 
दंडनीय | > प 
सजीउ#1--.वि० दे० “जी | | 
सजीला-वि० [ हिं सजरा + 
( प्रत्य. ) ] [ज्ञी बीन || 
सजधघज के साथ रहनेवाढा का 
२. सुंदर । मनोहर | 
खजीव-वि० [सं०] !, जि 


सजीवन-संशा पु ० दे० "४ 
सजीबन मूल*-संश पुं | 
“संजावना” | श्या 
सज्ञोवनी मंत्र-पंश [९४ [ | 
संजीवन'--मंत्र | वह इसि | 
जिसके संवंध में लोगों करा; कि| 
है कि मरे हुए को वे औआ| 
रखता है । ह. 
संजुगव्श--वि० [हं | 
सचेत | ह 
सजुता--सं जी” दे । 


1). 


| हेजिंते Digitized By Siddhanta ने, Gyaan Kosha सड़ायंध, सडा 
(है एवेपमूपा। ... , सटनां -क्रि० अ० [ सं«्सकस्थां ] खेला | Ea 
| द्वा लीन [ सं० शय्या ] १, सोने १.दो चीजों का इस प्रकार एक में सट्टा बट्टा-संज्ञा पुं [ हिं० सटना 
क] | की वारपार । शय्या । २. . दे० मिलना जिसमें दोनों के पारव एक +अनु० बट्टा] १, मेल-मिलाप। 
सा+ "इयादान”। दूसरे छे छग जायें | २. चिपकना । हेळमेळ । २, धूर्ततापूर्ण युक्ति | 
बीत || | सज्ित-“वि० [. उं ० ] [खत्री ३. मारपीट होना | " चाल्वाजी | 
॥ च| पत्रिता ] १. सजा छुआ । अलंकृत । खडपर-संश्चा स्री» | अनुः] १. सट्टो-संशा स्री [ हिंश हाट या; 


२,आवश्यक वस्तुओं से युक्त । 

सज्ञी-(शा स्री” [्‌ सं० सर्जिका ] 

भूरे रंग का एक प्रसिद्ध क्षार । 

सज्नोखार-संज्ञा पुं दे० “सजी”? । 
सज्जुता-संज्ञा ज्री० दे० “संयुता” । 

(इंद ) 

४ सञ्चात=-वि० [ सं० ] १, झ्ञान- 


'[स पुक्त॥|.२.. चतुर । बुद्धिमान्‌ । ३ 
अ र| सावधान ] 
हित सज्याऽ-संश स्री १. दे०“सजा?। 


| „ २. दें० “शय्या? | मेड 

| सहंक-तंशा श्ली० [ अनु० सट से ] 

१, सटकने की क्रिया |. धीरे से चंपत: 
शेना | २. तंबाकू पीने का लंबा 
उचीछा नेचा | ३. पतळां रूचने- 
वाडी उड़ी । 

| सेरकना--क्रिभ अ० [ अनु० सट 
ते | घोरे से खिसक जाना । 'च॑पत 


ही (रेला! 

र f See स० [ अनु० सट 

| 4 छड़ी, कोडे आदि से मारना । 
| चे र-संज्ञा ज्री० [ अनु० सट ] 
|  _' पटकाने की क्रिया या ,भाव । २. 


द को हॉकने की | क्रिया । 


EE कार! 
| ज्य -क्रिए स० 
पै] छड़ी या 


र रे | पट मारना | 


[ अनु० सट 


ऊ. संञा स्त्री० . ! नः 


छड़ी s 


. खटपराना- क्रिश अ० दे० “सिट- 


:» करना । ( बदमाश ) . 


Peery | 000 


सिटपिटाने की क्रिया । चकपकाहट | 
२. शीळ । संकोच । ३. दुविधा । 
असमंज | 


इट्टी | वह बाजार जिसमें एक ही . 
मेल की चीजें लोग लाकर वेचते हों | 
हाट | 
सट्टेबाज--संशा पुं० [ हि०4-फ़ा० ] 
[ भाव० सट्टेबाजी ] वह जो केवळ 
खडरपटडर-वि० [ अनु० ] छोटा तेजी मंदी के . विचार से खरीद बिक्री 
* मोटा । तुच्छ ।: मामूली । करता हो | सटोरिया । 
संज्ञा ज्नी० बखेड़े का या तुच्छ काम | ख़ड--ंजञा पुं० दे० “शठ? 
सडखट--क्रि० वि० [ अनु० ] १. सठता--संज्ञा ल्ली० [ सं० शठ ] ९. 
सट शब्द के साथ | सटासट । २. शठ होने का भाव। शठता। २१ 
शीघ्र । जल्दी । मूखता । वेवकूफी | | 
सठाना -क्रि० स० [सं० स+स्या खसठियाना-क्रि०्अ० [ हिं० साठ 
या सः+ निष्ट ] १.दो चीज़ों के पावो +याना ( प्रत्य० ) .] १५ साठ बरस 
को आपस' में मिळाना.।. मिळाना | का होना । २. बुड्ढा होना । बुद्धा- 
२. छाठी डंडे आदि से (लडाई वस्या के कारण बुद्धि का कमःहो 
जाना। 5 
` सठोरा--पंज्ा पुं० दे० “सॉठौरा”। 
साँठ सढ़कसंशा स्री" | अ० शरक ] 
आने जाने का घोड़ा रास्ता । राज- 
: "मार्ग । राजपथ। ' ` | 
जिसमें मूळ के सदना किर सः [ सं० सरग ] २. 
[कसो पदार्थ में ऐसा विकार होना 


पिटाना? | 


खटियल-वि० [१.] घट्या । 
सटिया#--संज्ञा स्री» [ हिं 
( गाठ ) ] षड्यंत्र | 
सडीक--वि०[ सं० | 
साथ टीका भी हो ।/व्याख्या-सहित | 


हि बिलकुल ठीक । "हो जाय 
पच डाका व दे रचन, जिते उव 
सटोरिया-र्तशा . और उसमें हुर्गन्ध आने छगे। २. 
बाज”? ।. . & किसी पदार्थ में खमीर उठना या 


सट्क-संश पुं० [सं* ]१- मर्षण ना ३. हुर्दशा में पढ़ा रहना | 
का 


माषा में प्रीत छोटा रूपक । २. एक संड़ाना-क्िशस° [ Ms 


अद मोम) - कार आ शिव] सड़ने में प्रच | 
“खट्टा-संशा ३० ६ रोमि (करता ० ॐ ० कन | 
नामा । २. साधारण हया कव सड़ायेध, खड्धोघ-सं 

। खरीद बिक्री का वह प्रकार जो केवळ सढ़ना +गंध 


पी और मंदी केविचार खेबति- फ 
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खंड़ावं 
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सड़ाव-सं्ञा प° [ हिं. सड्ना ] 
सड़ने की क्रिया था भांव । 
सड़ासड़--भव्य० [ अनु० सइ से ] 
सड़ शब्द के साथ । जिसमें सड़ 
शब्द हो | 
सड़ियिल्च--वि० [हिं० सड़ना + इयळ 
( प्रत्य० ) ] १. सड़ा हुआ | गला 
हुआ । २. रद्दी । खराव । ३. नीच | 
तुच्छ | 
खत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्म । 
वि० १. सत्य | २. साधु | सजन | 
३. धोर । ४. नित्य | स्थायी । ५. 
विद्वान्‌ ; पंडित | ६, शुद्ध । पवित्र । 
. ७. श्रेष्ठ | 
सतंत*--अव्य० दे० “सतत” | 
सत--वि० दे० “सत? | 
संज्ञा पुं० | सं० सत्‌] सम्यतापूर्ण 
धम्म | 
मुद्दा०--सत पर चढ़ना>पति के मृत 
शरीर के साथ सती होना | सत पर 
रहना>पतित्रता रहना | 
वि० दे० “शत” | 
संज्ञा पुं० [ सं० सत्त्व ] १. मूल तस्व | 
सार भाग | २. जीवनी-शक्ति | 
ताकत | 
वि० “सात” ( संख्या ) का संक्षिप्त 
रूप । ( यौगिक ) 
खसतकार--संज्ञा पुं, दे० “सत्कार” | 
सतकारना#-क्रि० स० [ सं० 
'सस्कार+ना ( प्रत्य» ) ] सत्कार 
करना । सम्मान करना | 
खतयुरु-यंज्ञा पुं० [ हि सत॒= 
सच्चा+ गुरु | १. अच्छा गुरू | २ 


. परमात्मा । परमेश्‍वर | 


खतजुग--संज्ञा पुं० दे० ४सत्ययुग? 


खवतअन्य+ [ सं० ] सदा | सतलज 


_ इमेशा Sel | £ 
सतनजा-संशा पुं [ हि. सात. 


1 नी हैं. 


अनाज ] सात भिन्न प्रकार के अन्नों 
का मेल | 
सतपदी-संज्ञा ज्नी० दे० “सतरदी?| 
सतपुतिया--संज्ञा स्री» [ सं० सस- 
पुत्रिका. ] एक प्रकार की तरोई । 
सवफेरा--संज्ञा पु ० दे० “सप्तपदी? | 
सतभाय¥-संज्ञा पुं दे० “सद्भाव? | 
सतभासा--संज्ञा पुं० [ हिं» सात-- 
मास ] १. वह बच्चा जो गर्भ के 
सातवें महीने उत्पन्न हो। २. गर्मा- 
घान के सातवें महीने होनेवाला 
कृत्य | 
सतयुग--संज्ञा पुं० दे० “सत्ययुग? |: 
खतरंग्रा--वि० [ हिं० सात ५- रंग ] 
सात रंगोंवाळ्य | 
सा पु० इद्रधनुष | 
खतर--संद्ञा स्जी० [ अ० ] १ 
छकीर | रेखा । पंक्ति । अबली । 
कतार | 
'बि० १. ठेढ़ा | वक्र | २. कुपित | 
मेळ | 
संज्ञा ज्री० [ अ० ] १. मनुष्य की” 
गुह्य इंद्रिय । २,ओट | साडू | परद | 
सतराना-क्रि० अ० [ हिं० सतर 
था स॑° संतजन ] १. क्रोध करना | 
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वन्ती (प्रत्य०) 
पत्तित्रता | 
जप्य “तमा | 
तसग—संश्ञा पुं० दे, ९ | 
खतसई--संज्ञा नः न | 
वह ग्रथ जिसमें सात सौ ह 
सतद्यती | 
खतह--संज्ञा ज्री० [ ग०] क्न | 
वस्तु का ऊपरी भाग | तह | ¦ 
वह विस्तार जिसमें केवळ तयार भे | 
चोड़ाई हो | तो. 
सताग--संज्ञा पुं० [ 1० ;शां]| 
रथ । यान | "जशी 
सतानंद-संश पुं [संर ] ऐश | 
ऋषि के पुत्र, जो राबा बक |. 
पुरोहित थे | | 
सताना--क्रिश स० [ स॑‘ संत] | . 
१. संताप देना । दुःख देत! | 
हैरान करना | है 
खसतालु--संज्ञा पुं० [ सं० स] 
शफताळू। आइ । , | 
खतावना# क्रि’ 
संताना” | 


स’ | KE 
EY 


बय सतावर--संशा ह्ली० | (1. | 1 
बल मलिक ] बरी ] एक बेल बो [ 
न कुपित क्रोघयुक्त । र्‌. कोप- बीज औषध के काम में E 
FS शतमूली । | है. 
सतकौ--वि० [ सं» ] [ भावे, इत. खलिक ज्ञा पॅ” [| 
भवर कक । युक्ति से पुष्ट | २, खतिवन--संश पॅ” [ !, 
छतिवन | र | 
UE स [ स तैतर्पण 1 खती--वि० श्री [ `> $ 
अच्छी तरह संतुष्ट या तूस करना | „ पतिव्रता | १ 
संशा ज्ञी० [ सं० ब ची 6 
पंजाब की. क कत्या घो वित 
व {ए पतित्र ज्र 
अतलडी-चबश्ा खरी. [ हि, सात पर्त केश 


| „एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
| नगण और एक गुरु होता है । 
 सतीत-संश पुं० [ सं० ] सती 
|| | होने का भाव | पातित्रत्य । 


| 


| पन्जी के साथ बलात्कार । सतीत्व 
|| ब्रिगाडूना । 
| प्रतीपन-संज्रा पुं> दे० “सतीत्व? | 
। सतुत्मा-पंश्ञा पुं० दे० “सत्त? | 
0 | उतुप्नाना--संज्ञा स्री० दे० “सतुभा 
। संक्रांति? | 
| सतुआ संक्रांति--संज्ञा स्त्री ० [ हि 
|| स्दभा+संकरांति ] मेषं की संक्रांति । 
| | सतृष्णु-वि ० [ सं० ] तृष्णा से 


हर | इक । तृथ्यापूर्ण । 

इ सतोखना#{-_क्रि० स० [सं° संतो- 
| पण] १. संतुष्ट करना | २. ढारस 
ह] ा। 

I संतोगुण--पंज्ञा पुं० दे० “सत्त्व 
क j गुण? | हे 

| पतोगुणी--पंज्ञ पुं० [ हिं» सतो- 


| गुकई प्रत्य 

| शासक . °) ] सत्त्वगुणवाळा | 
BN | (५ | 
+| Ds पुं० [ सं० सत्कमंन्‌. ] 


| अच्छा 
र A { , काम | २. धसं | कास 
| पथा का काम | 


| 

| ES पुं० [ सं० ] १. 
॥ है | क | 

| भातिथ | खातिरदारी । २. 


॥| जर करने योग्य | [ सं० ] सत्कार 


सत्स कु ne 


शिदे) नाम अ पुं० [ ५८ ] प 


~स & 

की पु ह 
|.) 
he अच्छा 


हे [ सं० | उच्म 
_ बेडा. खानदान | 


|| ततीत्व-हरण-संत्ा पुं [सं०] 


किया जाय | आहत | 

सत्कृति--घंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
जो अच्छे काय करता हो । सक्तर्मी । 
संज्ञा ज्ञी० अच्छी कृति । उत्तम 
कार्यं । 

सत्त--संज्ञा पुं० [ सं० सत्त्व] १, सार 
भाग | असली जुज। २. तत्त्व । काम 
की वस्तु । 

#संज्ञा पुं० [ सं० सत्य ] १. सत्य | 
सच बात | २. सतीत्र । पातित्रत्य | 

सत्तप्र-वि० [ सं० ] १. सबसे बढ़- 
कर । सर्वश्रेष्ठ | २, परमपूज्य | ३. 
परमसाधु । 

सत्तर--वि० [ सं० सप्तति ] साठ 
और दस । 
संज्ञा पु० साठ और दस की संख्या । 
"७० | 

सत्तरह--वि० 
और सात | 
संज्ञा पुं० दस और सात को; संख्या | 
१७ | 

सत्ता--सं्ञा खरी» [सं० ] १. होने 
का भाव। अस्तित्व । इस्ती । २ 
शक्ति | दम । ३. अधिकार । प्रभुत्व (| 


हुकूमत | 


[ सं० सपद ] दस 


संज्ञा पुं० [हिंग्सात ] ताश या. 


गंजीफे का वह पत्ता जिसमें सात 
बूटियाँ हों । ४०; 

सचाधारी--संश पुं० [ उं” उचा- 
धारिन, ] अधिकारी । अफसर | 
हाकिम | र 


सत्ताशाख--संदा प॑०.[ सं] बह सतरा । 
शास्त्र जिप्तमें. मूळ यां. पारमार्थिक शी मीह ग 


कं; 


सचा का विवेचन हो i F a रभ. - 


सदाचार । अऽ ल शाक if 
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च | नस 
सत्पान्न--संज्ञा पुं [ सँ० ] १. 
दान आदि देने के योग्य उत्तम 
व्यक्ति | २. शरेष्ठ और सदाचारी | 
सत्पुरुष—पंच्ञा पुं [ सं० ] भढा 
आदमी | | न 
सत्य--वि» [ सं० ] १. यथायं | 
ठीक । वास्तविक | सही | २, 
असछ | 

संज्ञा पुं० १. ठीक बात | यथायं 
तत्व | ९ उचित पक्ष | धमं की 
बात | ३. वह वस्तु जिसमें किसी 
प्रकार का विकार न हो । ( वेदांत ) 
४, ऊपर के सात छोकों में से सब 
से ऊपर का लोक | ५. विष्णु | ६. 
चार युर्गो में से पहला युग | तः 
युग । 

सत्यकाम--वि० [ सं० ] सत्य का 
प्रेमी। . , म 
सत्यतः==अव्य० [ सं० ] वास्तव 
में | सचमुच | rng 
सत्यता-संच्ञा त्री० [ सं० ] सत्य 
- होने का भाव । वास्तविकता । 
सच्चाई । ! उव 
सत्यनारायण घं {०  सं° ] | 
विष्णु | 4. वा 
सत्यनिष्ठ-वि० [ सं० ] ;[ संज्ञा 
सत्यनिष्ठा ] सदा सत्य पर इढ 
र्‌हनेवाला | सत्यव्रत । 115: ल 
प्रतिज्ञा पर इढ़ रहनेवाला | | द्‌ | 


शा इ [ hos 
Ne PRs ८-9 
1 न a नो 


सत्यवती 


सत्रसे ऊपर का लोक जिसमें ब्रह्मा 
"रहते हैं | 
सत्यवती--संज्ञा त्री० [ सं० ] १. 
मत्त्यगंवा नामक धीवर-कन्या जिसके 
गर्भ से कृष्ण द्वेपायन.या व्यास की 
उत्तत्ति हुई थी । २. गाधि की पुत्री 
(और ऋचीक की पत्नी ।' 
सत्यवादी--वि० [सं० सत्यवादिन्‌ ] 
[ स्री» सत्यवादिनी ] १. सत्य 
कहनेवाळा । सच बोलनेवाला । २. 
वचन को पूरा करनेवाला । 
सत्यवान--संज्ञा पुं. [सं० सत्यवत्‌] 
शाल्वदेश के राजा द मत्तेन का 
पुत्र जिसकी पत्नी सावित्री के पाति- 
`ब्रत्य की कथा प्रसिद्ध है । 
सत्यन्रत-संज्ञा पुं० [्‌ सं० ] सत्य 
बोलने की प्रतिज्ञा या नियम । 
सत्यसंघ--वि० [सं० ] [ स््री० 
सत्यसंघा ] सत्य-प्रतिज्ञ | वचन को 
- प्रा करनेवाला | 
संज्ञा पुं० १. रामचन्द्रं । २. जनमेजय। 
सत्या--संज्ञा ज्ञी० [सं० ] सत्य- 
भामा | 
संज्ञा स्री» १.दे० “सत्ता? | २. दे० 
“सत्यताः| ¦ 
सत्या्र-संञ्ञा पुं [ सं० ] किसी 
सत्य या न्यायपूण ` पश्च की स्थापना 
के लिए शांतिपूर्वक निरंतर हठ 
करना | 
सत्याग्रही-संज्ञा पु० [ सं०- सत्याः 
ग्रहिन्‌] वह जो सत्याग्रह करता हो | 
सत्यानास--ठंशा पुं. [सं सत्ता+ 
नाश ] सवनाश | मटियामेट | 


ध्वंस | बरबादी । ' 
 'सत्यानासी-वि० [हिं० सत्यानास ] 
| ` सत्यानास करनेवाला । चौपट 
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भाँड़ | 

सत्र--संज्ञा पूँ० [सं० ] १. यज्ञ । 
२. एक सोमयाग । ३- घर | मकान | 
४. धन । ५. वह स्थान जहाँ अस- 
हायों को भोजन बाँटा जाता है। 
छेत्र | सदावत | 

सत्रद्द-वि० संज्ञा पुँ० दे० “सत्त- 
रह्‌? | 

सत्राई# -संद्चा स्री० [ सं० श्रुता ] 
शश्र्‌_ता । दुश्मनी | 

सत्र हन#-संज्ञा पुं. दे० “शत्रुभ? । 
सत्व-संज्ञा पुं. [ सं ० ] १. सत्ता | 
अस्तित्व | हस्ती । २. सार । तस्त्र | 
३. चित्त की प्रवृत्ति | ४. आत्मतत्त्व | 
चैतन्य | चित्तत्व | ५. प्राण । जीव । 
तस्त्र | 

सत्वगुण -संज्ञा पुं० [ सं० ] अच्छे 
कम्मो की ओर प्रदत्त करनेवाछा गुण । 

सत्वर--अव्य० [ सं ] शीध्र। 
जल्द | 


सत्संग--संज्ञा पुं० [ सं० ] साधुओं 


या सजनों के साथ उठना-बैठना । 
भली संगत । 
सत्संगति-संज्ञा स्री० दे० “सत्संग? | 
सत्संगी-वि० [ सं० सत्संगिन ] 


[ ्री० सत्संगिनी ] १. अच्छी सोह- . 


बत में रहनेवाळा | २. मेळ-जोळ 
रखनेवाला | 
सथर+-संज्ञा स्री» | सं० 
का स्री» [ सं० स्थळ ] 
सथिया-संशा पुं० [ सं० स्वस्तिक ] 
"एक “अकार्‌ का मंगल-सूचक या 
सिंद्धदायंक . चिह। स्वस्तिक बिह 


ची | २. फोडे आदि की चीरफाड़ 
करनेवाला । राहू | ह 


1) 
$ 
2 
के ₹ै** 


सद--संज्ञा स्री० [fo सत्व] प्रकति॥ ` 1 


खद्‌ %--अत्य 


के RR त सद्द गे ०] सदा | 


PE 


| 
| 
सद्न--संज्ञा पुं [ ] १ | 
मकान । २, विराम | स्पि || | 
एक प्रसिद्ध भगवद्मक्त कसाई | | 
सदबग--संशा पुण [ फ़ा० ] 
गदा | 
सद्मा---संज्ा पुं० [ सभ । 
१. आघात | धक्का | चोट | २ 
दुःख॥ |. | 
सद्य--वि० [ स्‌ ] [ भाव 
यता | दयायुक्त। दयाढ। | 
सदर--वि» [ आ० सद्र ] प्रपार। | 
७मुख्य ॥ 
संज्ञा पुं० १. वह स्थान मे ; 
बड़ा हाकिम रहता हो। बसा 
२. सभापति । 
सद्र-आला-संश एश [| 
अदालत का वह हाकिम बे 
नीचे का हो | छोटा जब | | 
खद्री--ंशा त्री [१] 
आस्तान की एक प्रकार 
जवाहर-बंडी | 
खद्र्थना#-किं? र ४ 
या समर्थन ] समं 


~} 


न्युकार।- - 


| पुं [ सं० ] १. 
आ जी ार-ऱपंत्ता पुं 
, सदाचार ० 
ला, को आचरण ) २. 
मडमनसादत | 
सदाबारिता-संशा खरी? दे० 
॥पदाचरण । 
सदाचारी -संज्ञा पुं० [ सं०-सदा-. 
चारिन | [ त्री सदाचारिणी ] १. 
अच्छे आचरणत्राला पुरुष | २. 
मास्म | 


| सदाफल-वि० [ सं० ] सदा फळने 


वाला | 
दा पुं १, गूलर | ऊमर । २. श्री- 
फढ | वेळ । ३. नारियळ | ४, एक 
रहार का नीबू । ` 
सदावरत-संज्ञा पुं० दे० “सदावत? । 
सदारत--संज्ञा स्री” [ अ० ] १. 
हाँ प्रधान का धम, भाव या 
काय । २, सभापतित्व | 
¬ संच पुं० [ सं०.सदात्रत ] 
. नित्य भूखों और दीनों को भोजन 
“ना | २, वह भोजन जो नित्य 
को बाटा जाय | खैरात । 
रविः [हिं० सदा + फ़ा० 
4१: जो सदा फूले । २. जो 
ह र ह ।( दृक्ष ) 
प° [ सं० ] [ भाव० 
oe | भपका भाव उदार 
हठ हो। सजन । भला-मानस | 
च्चा पुं० [सं०] महादेव । 


पा ज्री० [ फ्रा सादः ] 
काह ~ गी जिसका शरीर मूरे रंग 


र र - सवी. र! छाज पक्षी की मादा | 
क  >संशा ्री० [अश] १. सौ बरो खम ५०००० चलाए । 


` २, इसी समय । अभी | ३ तुरंत । 


क कक 
खद्म779019 Tipatn Collection, काग rr 
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. खनक 


काँ समूह | शताब्दी | २. सेका | सद्ब--संज्ञा पू ० दे० “सदर | 
सदुणदेश-संश्ञा पुं [ सं० ] १. सदूत्रत-वि० [ संऽ ] [ ज्ी० सदर 


अच्छा उपदेश | उत्तम शिक्षा | २. 
अच्छी सलाह । 


ब्रता ] १. जिसने अच्छा प्रत धारण 
किया हो । २. सदाचारी | 


खदुर#--संज्ा पुं० दे० “शादू ल? सघना-क्रि' अः [ दिश साधना ] 


सहशे-वि० [ सं० ] १. समान |. 
अनुरूप । २. तुल्य । बराबर | 
सदेह-क्रिंश वि० [ सं० ] १, इसी 
शरीर से। ब्रिना शरीर-त्याग किए | 
२. मूरत्तिमान | सशरीर । . ` 
संदैब-भव्य° [सं] सदा । इमेशा। 
सदूगति-संज्ञा त्रश [ स॑° ] मरण 
के उपरांत उत्तम लोक की प्रासिं ।' 
खदूगुण--संज्ञा पुं [ सं० ] [ हिं० 
सद्गुणी ] १. अच्छा गुण । २. 
भलमनसाहत । 
सदूगुरु-संशा पुं [सं०] १. अच्छा 
गुरु । उत्तम शिक्षक । २« आ 
सदूग्रंथ-संशा पुं० [सं० सत्‌ ग्रथ 
अच्छा ग्रथ | सन्मार्ग बतानेवाली 
पुस्तक । 
खद्दशं--संच्चा पुँ [ सं» शब्द | 
शब्द | ध्वनि । | 
अन्य ० [सं० सद्य ] ठरत । तत्काळ । 
खद़म-संज्ा पुं० [सं० ] १० अच्छा 
या उत्तम धर्म । २. बौद्ध घम | 
खदूभाव- संता प° [सं° ] १ 
प्रेम और हित का माव । २ मेल- 
जोछ | मैत्री। ३० सच्चा माव | 


अच्छी नीवत । री 
सद्गा-संशा पुं० [ सं० सदमन] जो 


२. संग्राम | युद्ध । हैः इस्वी 


आकाश । 


- शीघ्र 


१. सिद्ध होना | पूरा होना | काम 
होना | २. काम चलना । मतलब 


निकलना ॥ ३, अभ्यस्त होना । . | 


मँजना | ४, प्रयोजन-सिंद्धि के अचुः 
कूल होना । गों पर चढ़ना | ५, 
निशाना ठीक होना । 
सघर--संच्चा.पुं० [ सं° | ऊपर का 
होंठ । | 
सघवा--संश ज्री० [ हिं० विधवा 
का अनु० ] वह स्री जिसका पति 
जीवित हो । सुहागिन । 
सघाना=क्रिश स° [ हिं सधना 
का प्रेर० ] साधने का काम दूसरे 
से कराना | ६ 
सनंदन-संजा पुंश [सं० ] 
के चार मानस पुत्रों में से एक मानस 
पुत्र । ० बज 
संज्ञा पं० ० ० 
ही । संवत्सर | २. कोई विशेष वर्ष, 
संवत्‌ । ३. ईसवी वषं । 
सन--संशा पुं [ सं? शण | एक. 
प्रसिद्ध पौधा. जिसकी छाल के रेशे से 
रस्सियाँ आदि बनती हैं । 


अर्ग प्रत्य० [ सं० संग ] अवधी में ; 


संज्ञा ्री० [ अनु० ] वेग से निकः 
छने का शब्द। : . + 


विश [ अदर इन ] १. साटे मे 


आया हुआ ।, सन्ध । ठक । २. 


करे स्री० [हिं० सन ] छोटी 


जाति का सन। | 


रे 


 सनकना 


खटका ] १. किसी वात की धुन। 
मन की झोक । वेग के साथ मन की 
प्रवृत्ति । 
सुद्दा०-सनक सवार होना=धुन' होना 
२. खन्त । जुनून । ; 
संज्ञा पुं० [ सं०]व्रह्मा के चार 
मानस पुत्राँ में से एक | 
सनकना--क्रि० अ० [ हिं० सनक ] 
१. पागल हो जाना ' पगछाना | 
२-₹हकी बहकी बातें करना । ३-डींग 
मारना | 
सनकारना#[-क्रि०  स० [ हिं० 
सेन +करना ] संकेत करना । इशारा 
करना। . - 
सनकिथाना-क्रिश स० [ हिं० 
सनक | पागल बनाना । . . 
क्रि स० [ हिं० सेन ] संकेत या 
इशारा करना | . 
खनको--वि० [ हिँ० सनकः] १, 
'जो सनक गया हो । पागळ | सिडी |. 
२. जो किसी धुन में विशेष रूप से 
रदे । , 
संज्ञा [ सं० संकेत] इशारा, विरोषतः 
आँख से किया गया इशारा | > 
सनत्‌--संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा । 
सनत्कुमार--संज्ञा पुं [ सं 
ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक | 
बभा 5:5:::.. 
सनद्‌-संज्ञा ख० [ अ० ]* [ वि० 
सनदी ] १. प्रमाण । सबूत | दी | . 
_२- प्रम्गण-पत्र | सर्टिफिकेट | 
खनद्याफ्ता-वि० [ अ० सनदः+ 


_ ० याफ्तः.] जिसे किसी बात की 
ई सनद मिली हो।. TE NET 
० अ० [ डर 


कद 
र 


] भन 
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प्यारा | 
सनमान-संच्चा पुं० दे० “सम्मान? | 
सनमानना#--क्रिश स० [ सं० 
सम्मान ] खातिर करना । सत्कार 
करना | ॅ 
सनसुख#--अव्य० दे० “सम्मुख'? | 
सनसनाना[--क्रिं० अ० [ अमु० ] 
( इवा का) सन सन शब्द करते 
हुए बहना । 


सनसनाइर-संज्ञा स्री [ अनु० ] 


सन सन शब्द होने का भाव या 
क्रिया | ०३ 
सनसनी--संज्ञा स्री० [ अनु० सन- 
सन ] १. 'संवेदनःसून्नों का एक 
प्रकार का स्पंदन |« झनझनाइट । 
झनझनी। २. मय, आश्चर्य आदि 
के कारण उत्तन्न स्तब्धता. । ३. 
उद्वेग | घबराहट | 
सनहकी--संशा स्री० [अ० सनहक] 
मिट्टी का एक बरतन | (मुंसलमान) 
सनहना--संज्ञा पु ० [ हि” सानना, 
अ० सनहके ] वहं गड़ढो या पात्र 
जिसमें माँजने के पूर्व जळे हुए बरः 
'तन 'कालिख फूलने के लिए रखे 
जात है 1079७. » 
सनाहय---संज्ञा पुं. [ सं. सन ] 
महणो की एक शाखा जो गोड़ों के 
"५११ | | 
सनातन--संज्ञा पुं० [ सं०] १. 
याचांन काल | अत्यंत पुराना समय | 
२. प्राचीन परंपरा 
चला आता 
विष्णु | . 
वि» १. अत्य 
बुर १. अत्यंत प्राचीन | बहुत 
ता प जो बहुत दिनं से चला... 
° श परंपरागत |.३. नित्य 
हत गत | .३. नित्य .। 


। बहुत दिनों से. 


१. प्राचीनता | न| 
परंपरागत होने का माव| "| 
पतन घरं--पंशा पुं [ | 
१. प्राचीन, या परंपरागत झा | 
मान हिंदू घमं का बहन | 
जिसमें पुराण, तंत्र, रतिम | | 
ती थे-माहात्म्य आदि सब समान ज्ञ | 
से माननीय द्व | शी 
सनातन पुरुष--संश १० [ह] 
विष्ण भगवान्‌ | ,, | 
सनातनी-संज्ञा पुं० [ सं, साः 
तन + ई ( प्रत्य) ] १.जो क 
दिनों से चला आता हो। शा | 
धर्म का अनुयायी । .. ' {| | 
खनाथ-वि०, [ सं० ][ | | 
सनाथा | जिसकी रक्षा र | 
कोई स्वामी हो। | i ड 
खनाय --ंज्ञा “जरी” [ भः | 
एक पौधा . जिसकी पत्तियों एर 
होती हैं | सोनामुखी। « _ 
सनाइ--संज्ञा पं “[ रं’ 2 ' 
कवच । बकतर। pe 
सनित--वि० [ दिं” 
या एक में मिलाया हुआ ' | 
सनीचर--संचा पॅ” देश 
इचर?? | हे 
सनीचरी-संश ३०६ 
चर ] शनि की दशय) ग | ६ 
दुःख होता है। . ' रु 
सनेस, खनेसां- १ ` | 
८४तुंदेश” | क्र 
सनेद्दर्शा संश ई? 
सनेद्दराशं- तँ ३" 


हना ] १ 
| 


दे? | 
द्दे 


सनेद्वियाश उं ॐ दे 
सनेदी नि. 

स्नेह या रेम र्‌ः 
| 


A, 


सक्न-पि? [ सं० शल्य ] १, संज्ञा- 
` जून सम्ब । जड़ । २ भौचक | 
ढक । ३. डर 

_विऽ [सं०] १० वेधा हुआ । 
| ९.ऐैयार उद्यत। ३. लगा हुआ । 


| बुडा हुआ । 

स्राटा-“ंशा पुं० [. सं० य ] 
निःशब्दा | नीरवता । निःस्त- 

मता | २, निर्जनता । निरालापन। 


मू, 
गत 


हे] | एकांतता। ३. ठक रह जाने का 
| . भाव | स्तब्धता । [ 

णा | गुद्ा०-सन्नाटे में आना=ठक रह 

क | जाना | कुछ कहते-सुनते न बनना । 

ग | ४, एकदम खामोशी । चुप्पी । 

क | भुद्द०-सन्नाठा खींचना या मारना= 
| ' एक बारगी चुप हो जाना | 

र | ५ चहूपहळ का अभाव । उदासी। 

' | ौ:काम-धंधे से गुलजार न रहना | 

5] F वि) १, नोरव । स्तब्ध । २. निर्जन | 

| शा पुं, [ अनु सन सन ] १ 

| वा के जोर से चलने की आवाज | 

| १ हा चारते हुए तेजी से निकल 

ह डर, | 

| सन्नाइ जञा पुं [ सं० ] कवच । 

| कतर 

| | है सेन्रिकट-वि० [ सं० 


[ भाव० 
पका | समीप । पास | 
ष्र पा {^ [ सं० ] [बिश 
| इष्ट] १, संबंध । ळगांब । २ 
त _ गाता | रिश्ता | 


शी. सेश्षिघान संञा पुं० [सं० ]१ 


श । समीपता. | २. स्थापित 
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सन्निवेश-संश पुं [ सं° ] १ 


सबन्निद्वित--वि० 


३. सामीप्य | समी- 


~ स्थिति त्‌ । I 
fn ४०३०10 पग स्की 
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एक साथ गिरना या पड़ना। २. संज्ञा पुं० १.तरफदार । मित्र | सहा- 
संयोग । मेल | ३. इकट्ठा होना। यक | २. न्याय में वह बात या दृष्टांत 
एक साथ जुटना । ४.कफ, वात. और जिसमें साध्य अवश्य हो । न 
पिच तीनों का एक साथ बिगडना । सपत्नी-संश्ञा स्री० [ सं० ] एंक ही 


त्रिदोष । सरसाम | पात की दूसरी स्री | सौत। सौतिनं । 


सन्निविष्ट-वि० [ सं० ] १. एक सपत्नीक-वि० [ सं० ] पत्नी के 


साथ बैठा हुआ | जमा हुभा। २ सहित | 
रखा हुआ | धरा हुआ । ३. स्यापित। सपद्-अव्य० [ सं° ] उसी संय 
प्रतिष्ठित | ४. प्रविष्ट । ५, पास का | दुरंत। | 
समीप का। स़पना--सं्ञा पुं० [ सं० समं] वहं 
दृश्य जो निद्रा की दशा में दिखाई 
एक साथ बैठना । २. जसना । स्थित पड़े । सरम | ये 
होना।। ३. रखना । घंरना । ४. सपरदाई-संश पुं० [ सं० संप्र- 
लगाना । जड़नां 1५. अँटना | दार्या | तवायफ के साथ तबला, 
समाना | ३. निवास | घर । ७. एकत्र सारंगी आदि बजानेवाला | मद । 
होना । जुटना । ८« समूह | समाज | समाजी । 
९, गढ़न | गठन । बनावट ॥ ६० सपरना क्रिश अ० [ सं० संपादन ] 
प्रवेश । ` १. काम का पूरा होना । समास 
[ सं०] १, एक दोना । निवटना | २, कासं का किया 
- सकना | 
साथ या पास रखा हुआ । २० समी- जा सकना | हो दे 
पस्थ । निकटस्य | ३० ठहराया हुआ। सपरिकर-वि० [सं०] अनुचर 
टिकाया - हुआ । ४. प्रविष्ट । संमि- ˆ वंग के साथ | ठाठ-बॉट के साथ | 
हित ` « सपाट-वि० [स॑ सक+पट्ट ] १ 
० “सस्मान”। बराबर | समतल-॥ २. जिसकी सतह 
संन्मान-संज्ा य° दे कोई ' उमरी हुई वस्तु न हो । 
सन्मुख-अब्य० दे० “सम्मुख” | :. है डु 
9 संन्यास चिकना। | 
सन्यास स्या $° सं” ] सपाडा-संदा पुं [ सं० संपण ] 
छाइना। त्याग । २ दुनिया के दौड़ने का वेग । झोक || 
होने की अवस्था) चलते या दोड़ने का वेग । 
जंजाळ से अङग हा ति. तेजी । २० तीनं गति । दौड़ । झपठ। | 
वैराग्य । ३. चतुर्थ आश्रम। य 
धमे । 
सन्यासी संदा पुं० [ सं० सत्याः 
सिन | [ खी संन्यासिनी, २ 


१. वह पुरुष त्या 
त ता हो । चदु्थं आश्रमो । २ 


पर्द ` 


पितरों के.साथ मिलाया जाता है। 
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तळं, महातल और पाताले। | 


सपुदे-संज्ञा स्री० [ फ़ा० सिपु्दं ] सप्तपुरी-संज्ञा ञ्री० [ सँऽ] ये 


अमानत । धरोहर । 
वि? किसी के जिम्मे किया हुआ । 
सौपा हुआ । 

संपुदंगी-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] सपुर्द 
करने या होने की क्रिया, 


सपूत--संशा पुं० [ सं० सत्पुन्न ] वह - 


पुत्र जो अपने कत्तव्य का पालन करे। 
अच्छा पुत्र । 
सपूती--संज्ञा छली० [ हिं सपूत + ई 
( प्रत्य» ) ] १. सपूत होने का 
भाव । लायकी । २, योग्य पुन्न 
उत्पन्न करनेवाली माता । 
सपेद[#--वि० दे० “सफेद? | 
सपोला-सज्ञा पुं० [ हिं० साँप + 
आठा (प्रत्य०) ] साँप का छोटा बच्चा 
सप्त _ वि० [ सं० | गिनती में सात | 
सप्तऋषि-संशा पुं० दे० सप्तक? | 
दे० “सप्तषि? २.। 
सप्तंक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सात 
वस्तुओं का समूह । २. सातों स्रों 
का समूह | ँ 
संप्रद्वोप--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणा- 
चुसार एथ्वी के सात बड़े और मुख्य 
विभाग । जम्बू, कुश, प्लक्ष, शास्मछि, 
9 थाक और पुष्कर द्वीप | 
सप्तपदी--संज्ञा स्री» [ सं० ] विवाह 
की एक रीति जिसमें वर और वधू 
अग्नि के चारों ओर ७ परिक्रमाएँ 
करते हैं। भाँवर । मँवरी । 
सप्तपण-संशा पुं० [ सं० ] छतिवन 


( पेड )। 


ककथ: [ 
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सात पवित्र नगर या तीर्थ जो मोक्ष- 
दायक कहे गये हें--अयोध्या, मथुरा, 
साया ( हरिद्वार ), काशी, कांची, 
अवंतिका ( उजयिनी) और द्वारका | 


सप्तम-वि० [ सं० ] [स्री० सप्तमी] 


सातवाँ। 


सप्तमी--वि० स्री० [ सं० ] सातवीं । 


संज्ञा ज्री० १. किसी पक्ष की सातवीं 
तिथि । २. अधिकरण कारक की 
विभक्ति । ( व्याकरण ) 


सप्तषि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सात 


ऋषियों का समूह या मंडल । शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार--गोतम, भाद्दाज, 
विज्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप 
और अन्नि । महाभारत के अंनुसार--- 
मरोचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, 
पुछू्य और वसिष्ठ । २. उत्तर दिशा 
के सात तारे जो भुव के चारों ओर 
फिरते हुए दिखाई पडते है | 


सप्तशती--संशा स्री» [ सं० ] १. 
* सात सौ का समूह । २. सात सौ 


प्या का समूह। संतसई । ३. दुर्गापाठ। 


सप्ताइ--संज्ञा धु० [ सं० ] १. सातः 


दिनों का काळ , हपता । २. भागवत 


की कया जो सात ही दिनों में सब 
पढ़ी या सुनी जाय | . 


सफ--संज्ञा स्रो० [ अ० ] १. पैक्ति। 


कतार | २, द्ध 
पं» बी चटाई । सीतळ 


खफर--संज्ञा पुं० [ अ० ] ह 


मस्थान । यात्रा | २. रास्ते में चलने 
का समय या दशा | 


.. मर | सेना के वे सिपाही जो खाई . 


h 


खोदने को आगे चकते हैं | 
सफर ] १ 


A : > 


ry 
6. 


संफर में का । सफर में काम ब | 
वांछा । २, छोटा और ७७: >) | 

संज्ञा पू० * .राह-खचं | २ 4 । 
सफरी--संज्ञा ज्ञी० [ द॑’ | 


4 


सौरी मछली | 
सफत्त--वि० प: [चन | 
१. जिसमें र ना ब] | 
र, न | 
कुछ परिणाम हो | सार्थक | ३, ह. | 
काय्य । कामयाब । | 
सफेलता--संज्ञा ज्ञी० [ सं’ ] |, || | 
सफल होने का भाव । कींमंयाग| (९ 
सिद्धि । २, पूर्णता | | 
सफालित'--वि० दे० “फलीत । |` 
सरफल्लीशूत-वि० [ सँ० ] जो सफ | k 
हुआ हो । जो सिद्ध या पूरा हु | ' 
हो । | 
खफा -वि० [ अ° ] १. सा| 
स्वच्छ । २, पाक । पवित्र | | 
चिकना । बराबर | ४, ए७ | एन | | 
| [्‌ ० सप्ता. | 
सफाई --संच्चा ख्री० [अ 
(अत्य०) ] १. स्वच्छता | bos 
२, मेळ या कूड़ा करट था" | 
की क्रिया । ३. स्ता | मब, | 
भ रहना । 00७ इक ह्र E 
अभाव | ५, रीप fon | 
निर्दोषता | ६. मामले का विव. 


| 
भे | सफेद्‌=मंछा-बुरां । इडः 
ग्र) 
मस्र जक संज्ञा पुं० [ फ़ 
पी] || मर सपेंदपोशी ] १. साफ कपड़े 
(वाढा | २. मछामानस । शिष्ट। 
च] | छदा -संशा पुं० [ फ़ा० सुफेदा | 
सिनं | इसत का चूगं या भस्म जो दवा 
कृ. | रेगाई के काम में आता दै । २ 
| नर का एक भेद.) २. खरवूजे का 
]॥ | ए मेद | 
| |एफेदी-संज्ञा ज्री० [ फ़ा० सुफैदी ] 
| सफेद होने का माव । इवेतता । 
[त!| | इछता | 
एफ |हा०-सफेदी आना-बुढापा आना । 
हुऑ | ९ दीवार आदि पर सफेद रंग या 
जू की पोताई । चूनाकारी । 
| |सद-वि० [ सं० सर्वं | १, जितने 


| $ शे, वे कुळ | समस्त । २. पूरा । 
न्रा | शरा| § 


र र 


सबील--संज्ञा जरी [ अ° ] १. 
सबूत -संश्ञा पुं० [ अ० ] वह जिससे 


सबेरा--संज्ञा पुं० दे० “सवेरा? | 
सब्ज्ञ--वि० [ फ़ा० ] १. कचा और 


« दिलाना । 


कं वि [सं ] किसी बड़े कर्मचारी - 
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शौघ्र । 


से लोगों के एक साथ बैठने का 
स्थान । मजलिस की जगह | 

सभापति--संज्ञा पुं० [ सं° ] [ज्री० 
सभानेत्री ] वह जो सभा का प्रधान 
नेता हो | सभा का मुखिया | 

सभासद्‌--संज्ञा पुं° [सं० ] वह 
जो किसी समा में सम्मिलित हो। 
सदस्य । सामाजिक ) 
भीत--वि० दे० “भीत? | 

सम्य--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. समा- 
सद . | सदस्य । २. वह जिसका 

` आचार-व्यवहार उत्तम हो । भला 
आदमी । 

सभ्यता--संज्ञा ज्री० [ स॑’ ] १० 
स्य होने का भाव । २.सदस्यता | रे. _ 
सुझिक्षित और सजन होने की अबः 
स्था | ४, भळमनसाइत । शराफत । 
समंजख--वि० [ सं० ] उचित | 
ठीक । न 
खमंत--संज्षा पुँ० [ सं० ] सीमा । ` 
सिरा । 

समंद- पशा पुं० [ फ़ा° ] घोड़ा |” 
संज्ञा पुं० [ सं० समुद्र ] १. सागर । 
समुद्र । २. बड़ा ताळाब या झीळ |. ` 


मागं । सड़क । २. उपाय | तरकीब । 
३. प्याऊ। पौसला । 


कोई बात प्रमाणित की जाय । प्रमाण । 
वि० जो खंडित न :हो ।। पूरा । 


ताजा । (फळ फूल आदि) । 
इा०--सब्ज बाग दिखळाना=्काम 
निकाळने के लिए बड़ी बड़ी आशाए 


२, इरा । हरित | (रंग) ३, छम | 
उत्तम । 
सब्ज-कद्‌म- संशा पुं० [ फ़ा० 1 
वह जिसका आना अश्म माना जाय । 
मनहस | द 
ज्ञा--संशा पुं. [ फा० 
१. हरियाळी 1२. भंग । भाँग । 
1 ४ 
विजया , ३. पन्ना नामक रल 
. घोड़े का एक रग जिसमें सफेदी के 
साथ कुछ कालापन होता है 


सव्ज्ञः ] 


| बज्ञी--संज्ञा ख्री० [ ० ] र 
| लव! दे० “ब्ज? हः आदि. हरियाली । २ इ वन क हर ना े 
| ० शब्द्‌? | २ किसी महात्मा के सब्र संज्ञा पुं० [ अ० ] संतोष । खाबड़ न हो | चोरस। Re : 
E > 
रेत । २. द्वार | साधन । के धम्य सहन किए हुई २४ 5 जञा पुं० १. संगीत में बह 
“संज्ञा ज्ली० [ अं] प्रतिफळ होना । रे स्थान जहाँ गाने-बजानेवाळी का 
नीचे डूबकर चळनेवाला एक सभा पशा जली? [ संश ] १ प सिर या हाथ आप 
जहाज । पनडुब्ची । षदू । गोष्टी । समिति । wr से 
व भा पुं० दे० ८सतब्र? | वह संस्था किसी विषय पर 
का] ^ स] [ भाव० सब- करने के किए सिर न. 


- अना | दूसरे को समझने में प्रदत्त समन्वय--तंज्ञा पु [ सं०] १. 


समप्रकोता--संज्ञा पु० [ हिंगसमझ ] 


खम्रता--संज्ञा स्री० [ सं. 


८० समान होने का आव। बराबरी 
सतरा ॐ ५५. ¦ 


समकक्ष ११४२ 
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समकक्ष-वि० [ सं० ] समान। तौल] महत्तव आदि के विचार से उड़ाई | | 
तुल्य । समान । बराबर | समरथ--विः ३, ८... .. | 
४ यी न १० | "8 
समकालीन--वि» [ संश ] जो समतोलन-पंज्ञा पुं. [ सं० ] १. सपर जगाचा ह 
(दो या कई) एक ही समय में महत्त्व आदि के विचार से सबको युद्ध-क्षेत् । र sl 
हों । सामयिक । . समान रखना। २. दोनों पलड़ों या समरस गई | का 
समकोण--वि० [ सं० ] ( त्रिध्ुज॒ पक्षों को समान रखना । (ला ता साम | 
या चतुभुज ) जिसके आमने सामने समच्रिसुज--संशा पुं० [ सं° ] वह प्रकार के त 1} a | 
के दो कोण समान हों। त्रिभुज जिसके तीनों मुज समान हों । एक ही तरह के (प) || 


RE 
Pe 


। 
समतक्त--अव्य० [ सं० ] सामने। समत्व--संज्ञा पुं. दे० “समता” | समरांगण--संशा पुं० देश । | 
सम्रम्न-विं० [ सं° ] कुळ | प्रा | समद्न-संत्ता ज्र [१ | भेंट | भूमि” । "| 
उहा नजर | | र; 

ट . समराना#-क्रिः स’ [६४ 
समः्री$-संशा स्री० दे०“सामग्री?। 'समद्ना--किश अ० [१ ] प्रेमः रना ] सजाना या क. 1 


सम चतुसु ज-संजा पुं० | सं० ] पूर्वक मिलना। | समचेन[-संहा त्री | 
ह वित चारा अमऽ अमरी पंजा य° .[ स० सम- सी माँति मो दा प वि 

समान हों । ` दशिन्‌ | सबको एक सा देखनेवाला । सम्र्थ--वि० [ इं] । 
समचर--वि० [ संश] समान आच- समधिक--वि० [ सं० ] बहुत। काम करने की साम्य i | 
` रण करनेवाला | आधक । युक्त । योग्य । hy 
समझ संशा स्री [ सं० ज्ञान] समधियाना--संज्ञा पुं. [ हिं० सप्तर्थक--वि० [रॅ] गे भ 
बुद्धि | अकळ | समधा ] समधी का घर | करता हो | समर्थन कराध [ 
समभदारवि खमधी-हं {० संबं बर [ग 
साद्‌ {° [ हिं, समझ+ खमघी—पंज्ञा पुं० [ पं० संबंधी ] समर्थता--संत्ञा त्री’ [ 

फ़ा< दार | बुद्धिमान्‌| पुत्र या पुत्री का ससुर । सामथ्यं । शक्ति | 


सम्रकना-क्रिग्भ० [हिं०छमझ] किसी सब्रनाम -सञ्चा पुं. [सं] १. समर्थन--संद्ञा पुं० [ ० J 
बात को अच्छी तरह मन में वैठाना| समान नामवाळा | नामरासी | २. समथनीय, समर्थक, र| | 
समभाना-क्रिं स० [ हि, सम- समानार्थ । पर्याय | ् व हि बग 


करना । सयोग । [मि 

कव्या न छन । मिलाप | २. 

भाव, समभावा-संज्ञा पुं. विरोध कान होना । काय्यं-कारण 

[es समझाना | समझने या सम- का प्रवाह था निर्वाह | है 

'झाने की क्रिया या भाव | समान्वत-वि० [ सं ] मिला 
हुआ । संयुक्त | 

आपस का निपटारा | सप्नपाद--संज्ञा पुं. [ सं] वह 


क ० जिसकी Ls जिसके चारों चरण. 


] समया सत्तय--संता पुं (त: ] १. 
ऑफ | काळ | २. अवसर | भौका । 


“मतो” काळ | । पव । ४. अंतिम 


संश ससच-सं» समर. „ | 
rg शसा ० [ सं. ] बु । 


RN दा दओक्‍ _ _CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


र उ 
ध | र्र पा ह्हो । समेपण किया हुआ । 
एः [ उ» ] मीन । 
दान) पग्र । गंदा । 
रा पर [ °] एक 
. छार का वीर-रस-प्रधान ss 
पं | सं किसी देवता या असर आद्‌ 
| वन की कोई घटना होती है। 
, (1 प्वपस्क-वि" [ सं० ] समान 
| गया उम्रतवाछा । हमउम्र । 
हि ; हाबती-वि* [ सं० समत्रत्तिन्‌ ] 
1 |! चो समान रूप से स्थित हो । २. 
[ | । बोपास में स्थित हो | ः 
| । पावाय-संशा पं० [सं] १. 
में| मूर! छड। २. न्यायशास्र के 
होश "र वृह संबंध जो अवयवी के 
| तताय अवयव का या गुणी के साथ 
| सका होता है। 
श्र | पायो-वि० [ सं> समवायिन्‌. ] 
ह| सिसे समवाय या नित्य संबंध हो । 
` |दृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ].वह 
शद निके चारों चरण समान हों । 


A एकत्र । २. जमा 
के 1 हुआ । संचित | 

ऐगवेदना--संदा स्त्री० [हिर सम + 

कष्ट 


कटिबंघ-संज्ञा पुं० 
कटिबंध ] श्थ्वी के वे भाग जो उष्ण 
he के उत्तर में कक रेखा से उत्तर: 
के और दक्षिण सें मकर रेखा 
"1 बच तक है। | 
संश झी» [ सं० ] सबका 
केव] व्यष्टि का 22% | 


Fe [ सं० ] १. सत्र । 


गवा | रै. जो समास द्वारा 


पमप्र | २, एक में 
संयुक्त में सिछाया 


हो समासयुक्त) | 
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समस्थली-मंचा स्री० .[ सं० ] 
गंगा और यमुना के त्रीच का देश | 
अंतवेद | 

सप्रस्यां--संज्ञा त्री [ सं° ] १. 
€ंघटन । २. मिळाने की क्रिया । 
मिश्रण | ३. किसी इळोक या छंद 
आदि का वह अन्तिम पद जो पूरा 
इलोक या छंद बनाने के .लिए तैयार 


. करके दूसरों को दिया जाता है। ४. 


कठिन अवसर या प्रसंग | 
समस्यापूत्ति-संडा स्री” [सं०.] 
किसी समस्या के आधार पर छंद 
आदि वनाना | , ऽ tz 
समाँ--संज्ञा पुँ० [ सं० समग्र ] 
समय । वक्त । 2) 
सुद्दा०--समाँ बँधना=( संगीत आदि 
का ) इतनी उत्तमता. से होना कि 
लोग स्तब्ध हा जायें । 
खमा-संज्ञा पु ० दे० ८“ समाँ? । 
वि० सम! कास्नंश। |; 
खमाई--पंशा खो? [ हिं समाना ] 
१. समाने की क्रिया या माव | २. 
साम्यं । शक्ति | 
लमायत--विः. पंश ] [ जी” 
समागता ] जिसक्रा आगमन हुआ 
हो । आया हुआ । 
सप्राग्न-पंचा पुर 
आगमन । आना । 
मेंट | ३, सेथुन | 
सप्राचार-पंया पँ० 
खबर । हाळ । मे 
सप्राचारपत्रनंशा 
चार पत्र ] वह पत्र 


[बं०] १. 
२. मिलना । 


[FU 


पुं [स^ समा- 
जिसमें अनेक 


id 


_ प्रकार के समाचार रहते हो । सल 


बार ।. ह > 
समाज- प 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collect 0 


समाधानना i nh, 


-एक ही प्रकार का व्यवसाय आदिः 
करनेवाले लोगों का समूह , समुदाय । 
४. वह संस्था जो बहुत से लोगों ने 
मिलकर .किसी विशिष्ट उद्दोशय से 
स्थापित की हो | समा | . 

समाजवाद -संज्ञा पुं [ सँ° ] वह 

, सिद्धांत जिसमें सारी संपत्ति समाज या 
समूह की मानी जाती है और सब 
लोग सत्रके लाभ के छिए काम 
करते हें । | | 

समाजवादी -वि० [ सं० ] वह जो 
समाजवाद का सिद्धांत मानता हो | 

समाजशास्त्र--6 शा पुं° [ सं० | वह 
शाक्ष जो मनुष्य की सामाजिक प्राणी 
मानकर मनुष्य के समाज और संस्कृति 


“की उध्तत्ति तथा उन्नति का विवेचन 


करता है। .. | 
समाज-शास्त्री -सं्ञा पुं० [. सं» 
समाजशाञ्निन्‌.] समाजःशाञ्ज का 
ज्ञाता या पंडित | द 
समाद्र:-संश पुं [ सं० ] [ विश 
समाहत, समादरणीय ] आदर | | 
सम्मान खातिर । ॥ | 


सक्राइत-वि० [ सं० ] जिसका खूब, 


आदर हुआ हो | सम्मानित। , 
समाधान--86ंशा पुं° [ सं°][ वि०; _ 
समाघानीय ] १. चित्त को सब ओर्‌ | 
से हटाकर ब्रह्म की ओर ल्याना। 
समाधि | २, किसी के ; मन का संदेह ; 
दूर करनेवाली बात या कामै. | 


को ऐसे रूप में पुनः ही 


आ 7S, ता is 
पुं० [्‌ है सं 9 क ] १ be चा ह 


ज 


४. निष्मचि | निराकरण 1५. बीज | 


. समाधि . 
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समाघि-संश्चा स्री [सं० ] १. वाक्य में किसी समानार्थी शब्द का 


समर्थन । २. ग्रहण करना । अंगीकार । 
३. ध्यान । ४. प्रतिज्ञा । ५. निद्रा । 
नींद । ६. योग । ७. योग का चरम 
फल | इस अवस्था में मनुष्य सब 
प्रकार के क्लेशो से मुक्त हो जाता हे 
ओर उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं| ८. किसी मृत 
व्यक्ति की अस्थियाँ या शव जमीन में 
गाइना । ९. वह स्थान जहाँ इस 
प्रकार शव या अस्थियाँ आदि गाड़ी 
गई हों । १०. काब्य का एक गुण 
जिसके द्वारा दो .घटनाओं का दैव- 
संयोग से एक ही समय में होना 
प्रकट होता है । ११. एक प्रकार का 
अयाळंकार जिसमें किसी आकस्मिक 
कारण से कोई काय्य बहुत ही सुग- 

' मतापूर्वक होना बतलाया जाता है । 
संद्चा जरी» दे० “समाधान” | 

समाधि-क्षेत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
वह ध्यान जहाँ योगियों आदि के 
मृत शरीर गाडे जाते हों। २, 

. कब्रिस्तान | 

समाधित--वि० [ सं० ] जिसने 

. समाधि लगाई या ली हो। 
_ समाधिस्थ-वि० [ सं० ] जो 

समाधि ल्गाए हुए हो । 

.. समान--वि० [ सं० ] जो रूप, गुण, 
मान, मूल्य, महत्त्व आदि में एक से 
हों | बराबर । तुल्य | 
संज्ञा स्री० -दे० “समानता? | 

सम्रानता--संज्ञा ्ी० [ सं०] समान 

होने का भाव | तुल्यता ' बराबरी । 
समाना--क्रे० अ० [ सं. समावेश] 
अंदर आना | भरना । अँटना । 


र्ट धट Fo सर अंदर 


वाक्यांश ः हि न ऐसा कायय या 


अथे स्पष्ट करने के लिए आता है | 
सपानार्थ, समानाथेक--संज्ञा पुं० 


[ सं० | वे शब्द आद जिनका अर्थ 


एक ही हो । पर्ययाय | 
समानिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] एक 
वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
रगण, जगण ओर एक गुरु होता है 
समानी | 
समापक - संज्ञा पुं ० [ सं० ] समास' 
करनेवाला | पूरा करनेवाला । 
समापन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
समाप्य, समापनीय] १.समाप्त करना ' 
-पूरा करना । २, मार डालना , वध |. 
सभापिका संज्ञा स्री. [ सं० ] 


समालो समालोचक रंश ए [ ii 
समा लोचन--ंजञ पुं० है ५ | 
रोचना? | , | 
समालोचना-संज्ञ कै 
"१. खून देखना ` माढना| ३, 
पदार्थ के दोषों और पबे] ५ 
तरह देखना | ३. वह कप | 
आंदि जिसमें इस प्रकार 0 68; 
दोषों की विवेचना हो | १ 


हू 


Pr 
सम्रावत्तेन-संश्ञ ६० [#| ६ 


[ वि०. समावत्तनीय ] \ त 
आना | लौटना | २. बैकि] ३ 
एक संस्कार जो उत समय ह|. क 
जब ब्रह्मचारी नियत सगात दे 


व्याकरण में वह क्रिया जिससे किसी कुछ में. रहकर और पि] सः 
कार्य्यं का समाप्त हो जाना सूचित अध्ययन करके लात हैः ह 
होता है। लौटता था | हि 


सम्रापित-वि० [ सं० ] समाप्त, 
खतम या पूरा किया हुआ । 
सम्राप्त-वि० [ सं. ] जो खतम या 
पूरा हो गया हों। ges 
समाण्ति- संज्ञा स्री [ सं० ] किसी 
काय्य या बात आदि का खतम या 
“पूरा होना | | गत होना | रे" 
समाप्य--वि० जो समास होनेवाला 
या समाप्त होने योग्य हो। 
समायोग-संज्ञा पुं० [सं०] १. 
संयोग । २. छोगों का एकत्र होना। 
समारंभ-संज्ञा पुं. [ सं० ] १: 
अच्छी तरह आर॑म होना । २. समा- 
रोह। आयोजन | 
समारना»--क्रि. स० दे० 
रना? iS र 


६सुंवा- 


धू समारोह - संज्ञा । पुं० [ सं० ग १. £ है--- व्य अव्ययीमा 


डिक-भढ़क | घूम-घाम 
४ काय या उः 


>> 


|, संज्ञा ख्जी० [ सं० ] 
न [ ks ्रयरलकार जिसमें समान काय्य 
| | गौर समान विशेषण आदि के द्वारा 
° | अग्रत वर्णन से अप्रस्तुत का 
र ` | दान होता है । 

11] | तमाइरण-संशा पुँ० दे०- “समा- 
EN, द (i कर 


बरे । तपादर्चा-संज्ञा पुं० [ सं० समा- 


भब हूं ] १. समाहार करनेवाला | 
र प] पिब्ानेवाला | २. प्राचीन काळ का 
बाब शबरकर एकत्र करनेवाला एक 
[| क्मांचारी | की 
] \ | सप्राहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] २. 
स्र] बुत सी चीजों को एक जगह इकट्ठा 
पह) रला | संग्रह । २, समूहृ । राशि । 
पले) ३ेर। ३. मिलना | 
| सहार दंद्-संज्ञा पुं. [ सं० ] 
भ | ह्व समास जिससे उसके पदों के 
| भष के सिवा कुछ और अथ मी 
I | धित होता हो । जैते-सेठ साहूकार्‌ | 
ब! मादिति) [ सं. ] १. एक 
ह | i किया हुआ । केंद्रित । 
i क ३. समास । ४. स्वीकृत । 
ग | प्रभिति-संज्ञा द्री, [सं] १. 
| | । समाज | २. प्राचीन वैदिक 
र) ` ... की एक संस्था जिसमें राजनीतिक 
]"| (षयो पर विचार होता था | ३. 
E बे कार्य्यं के लिए नियुक्त 
| 


उ [ सं० ] १. प्रज्वलित | 
हर त । मड़का या भड़काया 
क पुं [ सं० ] अग्नि | 
या दू  जी० [ सं० समिधि ] 


या. सः [सं] १, 
एकन 5 पर करना । २. गणित 


करर भे डने की लकडी |" वा an 
| | आदि बहुत से भावों के प 
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राशि की सहायता से अज्ञात राशि 
का पता लगाते हैं। . 
समीक्षक--वि० [ सं० ] १. अच्छी 
तरह देखने-भालनेवाला | २,आडोचना 
करनेवाला | समालोचक | 


सप्तीक्षा-संश स््री० [ सं० ] [ वि० . 


समीक्षित, समीक्ष्य ] १. अच्छी तरह 


देखना | २, आलोचन | समालोचना | 


३. बुद्धि । ४. यत्न | कोशिश | ५. 
मीमांसा शात्र | क 
समीचीन--वि० [ सं० ] [ माव० 
समीचीनता ] १. यथाथ । ठीक | २« 

` उचित । वाजिब । क्य 

सप्तीति#-संजञा स्री ० देऽ “सर्मिति?। 

समीप-वि० [ सं० ] [ भाव० समी- 
पता ] दूर का उलटा | पास | निकट | 
नजदीक । 

सम्रीपवती-वि० [ सं० समीप- 
वर्तिन्‌ ] समीप का । पास का | 

समोर--संज्ञा पुं° [ सं० ] १. वायु | 
हवा | २. प्राण-वायु | 

समीरण-संश्चा पुँ० [ सं? ] वायु । 
इवा । 


e «, tt io दें० Bs मे 
र ९-० ०० “मोर आला ता ता 
ट्‌ e £ 2) आगार | | १. 1" ्ध्प्र २ 
संस द्रफूल- संश पूँ० [ हिं० समुं- ` व बेत संथा र [चः] व 
हर डे एक प्रकार का विषारा | नांचा पु i ७ ] समु 
ससुचित--वि० [ सं° ] १. उचित। के पानी का फेन Rs है 38 ण्ठ. 
टीक | वाजि | २. जैश चाहिए, व्यवहार ओषधिं । लक कमा 
चैसा । उपयुक्त | | Fs 
ससुञ्चय-संचा पुं० [ 9 ] १९. सधु न्त 
मिलान । समाहार | मिलन | २ पुद्रयान = व्याः पु [एतः 
समूह | राशि । ढेर। ३.साहित्य में एक कट गहन कक 
अलंकार जिसके दो भेद हैं। एक तो ळ् 
आश्चयं व विषाद मुद्रलबय SRD 3 


वह जहाँ आश्चर्य 


-उदित होने का ba ळक 
जहाँ किवी एक ही काण के लिए ल 
ज्य 


TEESE. 


फः 


बहुत से कारणों का वर्णन हो । 
समुज्ज्वज्ञ-वि० [ सं० ] [ माव 
सधुज्ञ्यलता] विशेष रूप से उज्ज्वल | 
प्रकाशमान | चमकीला | 
ससुकर्शा-संशा स्जीऽ दे० “समझ? 
ससुत्यान--संश पुं०[ सं० ]१. 
' उठने की क्रिया | २. सत्ति। ३. 
आरंभ । 3228 3... 


समुत्बुक -वि० [ सं» ] [ भाव 


` समुत्सुकता ] विशेष रूप से उत्सुक | 


समुद्य संज्ञा पुं०, वि दे 
“समुदाय?! । । - 
समुदाय-संत्ञा पुं. [ सं०] १. 
समूह । ढेर । २. छ'ड | गरोह | ३- 
समुत्यान उदय | . | 
वि० सब | समस्त | द प गा 
स सुदाव--संशा पुं० 'दे० wo | 
सक्रुद्यत-वि° [सं० ] जो से 
म॒ उद्यत या तैयार हो। | 
"संज्ञा पुं० [संर ] १. वह 
न्हे जो प्रथ्वी को क. 
से घेरे हुए है और जो इस एथ्वी-तळ 
के प्रायः तीन चतुर्योश में व्याप्त हे।” 
सागर | अंबुधि | उदधि | २. किसी 


hs 


30823 i i ८2 सका 


5 त लेना । 


समुन्नत 


संबंधी । भः 
ससुक्षत-वि० [ सं० ] मली भाँति 
उन्नत । 

समुन्नति--संज्ञा स्री० [ सं० ] [वि० 
समुन्नत ] १. यथे उन्नति । काफी 
तरक्की । २,महत्त्त । बढ़ाई। २.उच्चता । 

ससुवस्थित-वि० दे० ८ उपस्थित”? | 

समुद्ल्लास--संज्ञा पुं [ सं० ] [वि० 
समुल्लसित ] १. उल्छास । आनद. | 
खुशी । २. ग्रंथ आदि का प्रकरण 
या परिच्छेद | 

सप्ुद्दा-वि० [ सं० सम्मुख ] 
सामने का। 

क्रिश वि० सामने | आगे। 

खमुद्दाना--क्र० अ० [सं० सम्मुख ] 
सामने आना । 

समूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शंबरं या 
सावर नामक हिरन | 

ससूल-वि० [ सं० ] १, जिसमें 
मूलया जड़ हो | २. जिसका कोई 
हेतु हो | कारण सहित । 
क्रि० वि० बड़ से | मूल सहित | 

समूइ--संश्ा पूं० [ सं० ] १, बहुत 


सी चीजों का ढेर । राशि | २, समु- 
दाय | झुड | गरोह । 
ससुद्धवि [ सं० ] संपन्न | 
घनवान | 


समृद्धि--संशा ज्जी० [ स० ] बहुत 
अधिक संपन्नता | अमीरी | 


सम्रेटना--क्रि० स० [ हिं० सिम- 


टना ] १. बिखरी हुई चीजों को 
इकट्ठा करना | किसी फेळी हुई 
वस्तु को सिकोड़ना । २. अपने ऊपर 


[ सं० ] संयुक्त | 
हुआ ह 
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समोखना-क्रि०्स० [सं० सम्मुख १] 
बहुत ताकीद से कहना । 
समोना--क्रि० स० [ १ ] मिलोना । 
समोसा--संश्ञा पुं [ देश०- ] एक 
प्रकार का नमकीन पकवान | 
तिकोना । 

समौ#-संज्ञा पुं दे० “समयः । 

समोरिया--वि०[सं सम + उमरिया] 
बराबर की उमरवाला । समत्रयस्क । 

सस्मत--वि० [ सं० ] जिसकी राय 
मिळती हो | सहमत । अनुमत । 
सम्मति-संज्ञा स्री [ सं० ] १. 
सलाह । राय । २, अनुमति । 
आदेश । अनुज्ञा | ३. मत । अभि- 
प्राय | 

सस्मन-संज्ञा पुं० [ अं० समन्स ] 
अदालत का वह भाज्ञापत्र जिसमें 
किसी को हाजिर होने का हुक्म 
दिया जाता है। 

सस्मान-संशा पुं० [ सं० ] समा- 
दर । इजत | मान । गोरव। 
प्रतिष्ठा 

सस्मानना-संज्ञा स्री० दे०“सम्मान?। 
अ क्रिः स० सम्मान या आदर 
करना । 

सम्मानित--वि० | सं० ] [ स्री’ 
सम्मानिता ] जिसका सम्मान हुआ 
हो । प्रतिष्ठित । इजतदार | | 

सस्माजेनी—सं्ञा स्री० [ सं०:] 
झाड़ | 

सम्मिल्नन--संशा पुँ० [ सं० ] 
मिलाप | मेळ । 

सम्मिल्नित--वि० [ सं० ] मिला 
हुआ | मिश्रित । युक्त | . 

सम्मिश्रण सञ्ञा पुं० [ सं० ] [विश 

म्र ] १, मिलने. की क्रिया | २ 
| क ।- ३, एक साथ 


लना” | 


सस्मुख-=सव्य्‌० गा | 
समक्ष | (४ ] गो 
सस्मेलन--संज्ञ पुं. [३, i 
मनुष्यों का किसी निमित 
इुआ समाज | तमा | समा|} 
जमावड़ा | जमघट | ३ | 
संगम | । 
खस्माहन-संज्ञा पुं [ ९० || 
सम्मोइक ] १. मोहित या | 
करना | २. मोह उत छरे 
वाला । ३. एक प्राची का 
जिससे शत्रु को मोहित कर छे । 
४. कामदेव के पाँच बागे | 
Re | 
सम्यक्‌-वि० [ स॑’ ] 
सब | ; 
क्रिश वि० १ सब परकार || 
अच्छी तरह | मी माँपि। || 
| 


| 
| 
| 
| 


सस्याना#--संशा इ ९° 


याना” म 
हः]! 
सम्राट की पत्नी | ९ र्ति 


अधीश्वरी । क 
सप्राट- संशा पुट 
बहुत बड़ा राजा | च 
हँशाह । क 
१ हयार रती 


| 
| 


| | बुद्धिमान! होसियार । ३. सरकारी ] १. मालिक | प्रभु] २. उपजाऊ | 
| सामा पुं [. फा? सर+ रियासत । सरजोरी ] १. बलवान | ताकंतवर । 


(पं ] । बाम ] १° कार्य की समासि । २. सरकारी--वि० [ फ्रा० ] १. सरकार ९ स | जबरदस्त | ३. उद्दंड | 
प (प ग्या । प्रबंध । २ सामग्री |. याःमालिक का । २. राज्य का। ., द्रोही ' प 
पत्र) दन राजकीय । सरणी चंता ब र 
| जपः [सं० सरस्‌ ] ताळ। यौ०--सरकारी कारन, राज्य के ए व वरा बे २ वि 
। |. दाहो । दफ्तर का कागज । २. प्रामिसरी खर Se 
J | # संज्ञा पुं० देश “शर? | नोट । सरतः (--वि० [ दिं० सिर '+तरनां 
रई | दादरी [ स॑° चर ] चिता।  सरखत--संश ईः [ फा० ] १ 3 १ | जो अपने काम करके निरिचित 

| पुंशापुं० [ फ़ा० ] १. सिर । २, दस्तावेज जिस पर मकान आ र « 99 
क. तिरा। चोटी | ४ किराए पर दिए जाने की शच हो हो गया हो। 


| र रद-वि० दे० “सद” | 

पे उग्र पु. [ अवसर का अनुकरण ] हैं। २. दिए भरडा च [ फरा सरदः ] सरदे 
| अवसर के अनुकरण पर बना हुआ आदि का ब्योरां । ३- आज्ञापन्न | के रंग का । हरापन लिए पीछा | । 

| ण निरर्थक शब्द जिसका प्रयोग परवाना । „= खर-दर--करि विर [ फ्ला० संर + दर | 
| अवसर से पहले होता है । सरग#--संज्ञा पुंश दे० “खग | =माव ] १. एक सिरे से। २. सब | 

३।| तिर १, दमन किया हुआ । २. जोता सरगतिय*-संद्ा ज्र [ सं? ख प सब मिलाकर | शत मं 0 
| हुआ | पराजित | अमिभूत । +तिय | अप्सरा । का ] १0 अ । [कान सदी] एक... 
था 9 . Se टॅ 5 संज्ञा पु० फु द ह्या | यमन | 

षी FE म संज्ञा पुं० [ फा०]. ल व पु प्रकार का बहुत यद्या खूला। | 


gE गा | 11 5 सश पुं. [ फ्रा | ९५ 
॥॥ परकंडा-उंशा पुं [ सं० शरकांड] सरगम--संा ३० 1७०६ [ भे व्यक्ति] र. 


(7! द 2 गुवा 
| सती जातिका एकपौधा। गम | संगीत में सात खरों के नायक ः बज | रव ४ | 
| सरक--संज्ञा ज्ली० [ हिं» सरकना ] चढाव-उतार का क्रम । स्वरग्राम ne क उपाधि 4 > ह | 
हॉ है. १, सरकने की क्रिया या भाव । २. खर-ग्रमं-वि० '[ का* JL पूर्ण । सरदारी-संबा ख्री० [ फ्ा० ] सरू 
ह| शराब की खुमारी गर्मी | १. जोशीछा | आवेश । शा ल. 
> Fo सा उत्साही | दारकापदयाभाव। न 
| सरकना-क्रि> अ० [ स॑० सरक, २ उमंग से मरा हुआ | +घन ] 


: --वि० [. सं० सघन | | 
सरण | १. जमीन से छगे हुए किसी सर-धर--संदा पुंश [सं° शरणाः 
E. ओर धीरे से बढ़ना | खिसकना। २. हिं? धर ] वीर रखने का ख 
३ काल से और आगे जाना । . तरकश | ै त 
ना | ३. काम चळना । निर्वाह खरघा- ससा स्री" [पॅ ] मशु 
होना मक्खी | | ; 


| १. उद्धत । उदड । २. ` 

हः विरोध में सिर उठानेवाळा । 

ह. कसे भौर A [ अं० ] पञ्चमो सरज 

श्री स्ते केढाबाजी आदि का कौशल या 
दिखलानेवाळों का दळ । सरञ्जी 

रकार-सशा खरी [ फ़ा०] [दिश १० जिनेवा 


CC-0. Vasishth 
र 


PISS 


२ 2... 
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मशहूर । सरवर-संज्ञा स्री० [ अनु सर+ 


वर्राना ] बहुत सवाल-जवाब करना | 
मुँह लगना | कहासुनी । झगड़ा | 
सर-बराह-सं्चा पुं० [ फ़ा० | १. 
प्रबंधकर्चा । कारिंदा । २. मजदूरों 
आदि का सरदार | ३. रास्ते के खान- 
पान और ठहरने आदि का प्रबन्ध | 
सरवराइकार-संज्ञा पुं. [ फ़ा० 
सरबराह + कार ] किसी कार्य का 
प्रबंध करनेवाला | कारिंदा । . 
सरवस»[--संज्ञा पुं० दे० “सर्वस्व? | 
सरपा--उंज्ञा स्री | सं० ] १. 
देवताओं की एक प्रसिद्ध कुतिया | 
( वैदिक ) २. कुतिया | 
सरयू -संज्ञा स्री [ सं० ] उत्तर 
भारत को एक प्रसिद्ध नदी । 
सरराना|-क्रिश अ) [ अनु० सर 
सर ] हवा में किसी वस्तु के वेग से 
चळने का शब्द होना | 
सरल्ल--वि० [ सं० ] [स्री सरला ] 
१, जो उेढ़ा न हो | सीधा | २. 
निष्कपट । सीधा-साधा | सहज | 
आसान | 


संशा पुं० १. चीड़ का पेड़ । २, सरल 


सरनामा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. 
शीषक | २. पत्र का आरंभ या संबो- 
घन । ३. पत्र पर लिखा जानेवाळा 
पता । | 

सरनी#-संशा स्री० [ सं० सरणी ] 
मार्ग । रास्ता | 

सर'पंच-संच्ञा पुं. [ फ़ा० सर+ 
हिं०पंच] पंचों में बड़ा व्यक्ति | पंचा- 
यत का सभापति | 

सर-पंजर%-संज्ञा पुं० [ सं० सर + 
पिंजरा ] बार्णो का बना हुआ पिंजड़ा 

या घेरा | 

सरपट--क्रिः वि० [ सं० सरपण ] 
घोडे की बहुत तेज दौड़ जिसमें वह 
दोनों अगले पैर साथ साथ आगे 
फेकता है | 

सरपत- संज्ञा पुं० | सं शरपत्र ] 
कुश की तरह की एक घास जो छपर 

आदि छाने के काम में आती है । 

1 पुं० [ फ़ा० ] 

भाव० सरपरस्ती 
४ ] अमिमावक | 


सरपेच-संज्ञ पुं [ फा 


पगड़ी 
के ऊपर छगाने का एक 1 डी 


न्य जड़ाऊ को गोंद | गंधा बिरोजा | 
कक सरल्ता-संज्ञा स्री [ सं°] १. 
E ° [ फॉन ] याळ टेढा न होने का भाव । सीधापन | 
यात क का कपड़ा | ९. निष्कपटता | सिधाई। ३, सुग- 
। ° [ फ़ा०] [ संज्चा मता | आसानी । ४. सादगी | 
न डे पद पर पहुँचा भोलापन। 
सरफरान र [+ क्रि अ० [ सअनु० सः बः ] 


नु ° गंधा विरो 
` व्याकुळ होना | घत्रराना | ] पया य जा | २, तारपीन का 


सरवे--संज्ञा पुं» [ भं’ ]/ 


E>, 


असंज्ञा पुं० दे «बा । ! 
सरवर--संश्ञा पुं दे, ४ को है 
सरवरि#[{-संज्ञा चीन [ह| 
बराबरी | तुळना | समता कः 
सरवरिया-वि० [ हि» ता 
सरवार या सरयू पार का । । | 


सा एं» सरयूपारी| ' | 
सरवाक-ंश्ा पुं. [ ह र| 
१- संपुट | प्याला | २. | 
कसोरा | | 
सरवान --संशा ६° [१] ह|| 
खेमा | | 


सरवार---तंज्ञा पुं [ सं शा f 
पार ] सरयू नदी के उस प्रई] 
देश जिसमें गोरखपुर भोर | 
आदि जिले हैं | | 

सरविस-संशा स्री [ मं] 
नोकरी । २. सेवा | खिंदमत | 


* | 


की पैमाइश । २, यह ख ह ; 
` वाळा सरकारी विभाग। | 


सरस--वि० [संर ][ नौ | 


भाव० सरसता ] |. 
रसीला । २. गीला | भीया | पश 
३. हरा | ताजा । ४' ` सुंदर 
हर | ५. मधुर | मीठा | गा 
भाव जगाने की शर्फि |! 
पूर्ण । ७.बढ़कर | उत्तर र रभ 


१ 


| । 
सरक (इते 
बा क्ली» [ सं० ] पीन 
| हुए! होनेका भाव । २, रसीला- 
100 गीळापन । आद्रता । ४. 
|| (ता ५. मधुरता । ६. भाव- 
! पता | रसिकता | 
| 3 परस्ता -क्रि० अ० [सं० सरस + ना 
| हः | (र) ] १. हरा होना । पनपना । 
° “| ९, को प्राप्त होना | बढ़ना । ३. 
. | शेमित होना । सोहाना । ४. रसपूर्ण 
] शै हग! ५. भाव की उमंग से भरना | 
| | एरसव्ज-वि० [ फ़ा० ] १. हरा- 
' | झा। छहलहाता हुआ । २. जहाँ 
ह | इरियाली हो । 
ह न 'परसर-संज्ञा पुं०-[ अनु० ] १. 
| अन एर रॅगने का शब्द । २. वायु 
|| ३ चले से उसन्न ध्वनि । 
| | एएरना--िश अ० [ अनुः सर 
झे | ज्र A न का सर सर की ध्वनि 
| सप ना । सनसनाना । २. 
| Fee राई, का रेंगना । छ 
Bi | द--संज्ञा स्री [ हिं० सर- 
ह g हा (त्य) ] १.साँप आंदि 
इसु उसन्न ध्वनि । २. खुजली | 
सरसरी रट | ३. वायु बहने का शब्द | 
प खिला [ फ़ा० सरासरी ] १. 
हर अच्छी तरह नहीं । जल्दी 
सत्स य । मोटे तौर पर । 
` आई (..... जी० [ हिं० सरस + 
| (न) ] १. सरसता । २. 
(दाना हे । ३. अधिकता । 
१ सपू क [ हि० सरसना] 
करना | रे हरा भरा 


थे 


नड 


अ» दे० रसना?) | 
* शोभा देना | सजना | 
| हू पुं [ फार ] सन्नि- 


SE ० 
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डूबा हुआ । मग्न । २. चूर | मद- 
मस्त (नरो में) । 

सरसिज -संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
वह जो ताल में होता हो । २. 
कमल | . 

सरसिरूुद्द-संश्ा पुं० [ सं० ] 
कमल | 

सरखी--ठंजश्ञा स्री» [ सं० ] १. 
छोटा सरोबर । तलेया । २. पुष्कः 
रिणी । वाबळी । ३. एक वर्णेद्रच 
जिसके प्रत्येक चरण में न, ज, भ, ज, 
ज, ज, ज और र होते हैं। 
सरखीरुइ-घंज्ञा ६० [ सं०] कमल। 
सरसेटना--क्रि० स० [ अनु० ] १« 
खरी-खोटी सुनाना। फटकारना | २« 


दुराग्रह करना । 
उरसो संज्ञा स्री [ सं? सर्षप ] 
एक पौधा जितके छोटे गोळ बीजों से 
तेछ निकलता दै । 
सरखों्वां-वि० [ दिं» सरस ] सरस 
बनाया हुआ । 


—तंज्ञा त्री० [ सं° | १° 
जा त्रिवेणी संगम में मिलनेवाडी 
एक प्राचीन नदी जो अत्र ड़ हो 
गई है । २. पंजाब की एक प्राचीन 
नदी । ३. विद्या या वाणी की देवी । 
बाग्देंवी । मारती । शारदा | ४५ 
विद्या । इल्म । ५. ब्राह्मी बूटी 
ळता । ७. एक छंद का नाम 

रवती पजा पं ख्री० [ सं० ] 
सरस्वती का उत्सव जो कहीं वसंत- 
पंचमी को और कहीं आश्विन में 
होता दै | र SS] 


[ 'फ़ा०] 9 ३. र ; 


सरापनां 


'खरखार-वि० [ फ़ा० सरशार ] १. सरदह--संज्ञा पुं [ संश शलभ 1१ 


पतंग | फतिंगा । २. टिड्डी । 
सरहज--संज्ञा ज्ली० [ सं० इयाल- 
जाया ] साळे की स्री । पत्नी के माई. 
की जी। 


सरहटी--उंज्ञा स्री० [ सं० सर्पाक्षी ] 
सपाक्षी नाम का पौधा | नकुलकद। 
सरहदू--संजा स्री० [ फ़ा० सर+ 
अ० हद | १. सीमां . २. किसी | 
भूमि की चौहद्दी निर्धारित करनेवाली 
रेखा या चिह । 1284 
सरदददी-वि० [ फ़ाश सरहद+ई 
( प्रत्य» ) ] सरहद संबंधी | सीमा- 
संबंधी | * 
सरहृरी-संशा स्त्री” [४० शर ]. 
मज या सरपत की जातिं का एक 
पौधा | 
सरा#--संशा स्री» [ सं० शर ] 
चिता। . 
संज्ञा स्री० दे० “सराय? |. ` 
सराहा -संश्ञा त्री० [ सं० शलाका ] 
१. शलाका । सलाई । २.सरकंडे की 
पतली छड़ी । 4 ऋष 
संज्ञा स्री० [ सं० शराब ] दीया [ 
सकोरा । > 
सरागां-संशञा पुं० [ सं० शलाका ] 
लाहे की सीख | सीखचा | छड़ । : 
सराज़ञामा- पंचा ३० वेश “वर्‌ ` 
जास” । 


सेनापति । २. पहछवान । हे कोत". दुञा देना। 


वाल । ४. सिपाही । 


SG Bh बद्‌'दुभा प देना | 
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सराफ--संज्ा पु [ अ० सराफ ] 
१. सोने-चांदी का व्यापारी । २. 
बदले के लिए रुपए पेसे रखकर 
बेठनेवाछा दूकानदार । 
सराफा--संशा पुं० [ अ० सराफ़ः ] 
१. सराफी का काम ! रुपए-पैसे या 
सोने-चांदी के लेन-देन का काम । 
२. सराफा का घाजार | ३, कोठी । 
बंक | 
सराफो-संज्ञा त्री० [ हिं सराफ + 
इ ( प्रत्य» ) | १, चाँदा-साने या 
रुपए-पैसे के लेन-देन का रोजगार । 
२. मदाजना लिपि । मुंडा । 
सराबोर-व० |सं० खाव + हि० बोर] 


बिल्कुल भीया हुआ । तरब्रतर । . 


साप्लावित | 
सराय -संच्ञा स्री [ फ़ा०-] १. 
घर | मकान | २. यांश्रया के ठहरने 
का स्यान । मुसाफेरखाना | 
सराव#--संशा पुं० | सं० शराव ] 
१. मद्यपात्र । प्याला ( शरात्र पाने 
का ) । २. कसारा । कटोरा | ३, 
दीया | 
सरावग,खरावगी-संज्ञा पुं० [ सं० 
आवक जेन धम्म माननेवाळा | जैन | 
ह ५° द° “झरा- 
सरासर-अव्य० [ फ़ा० ] १, 
रि स दूसरे सिरे तक | २. ह मो 
पूणतया , ३. साक्षात्‌ । प्रत्यक्ष । 
सरासरी--संशा खरा. [ फ़ा० ] १. 
ओठाना । फुरता । २. शझीतप्रता | 
जल्दी । ३. मारा अंदाज । 

क्रि» वि० १, जल्दी में | हडवड़ी में | 


____ २. मोटे तौर पर | 


+ड जली [ सं० काया ] 


. कसंण ता ( प्रत्य साझा । 
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तारीफ करना | बड़ाई करना | प्रशंसा 
करना । 
संज्ञा स्री० प्रशंसा | तारीफ | 
सराद्दनीय*--वि> [ हिं० सराहना ] 
१, प्रशंवा के याग्य | २. अच्छा | 
बढ़िया । 
सरिक्-टपंश्रा स्री० [ सं० सरित्‌ ] 
नदी । 
श्संश्ा स्री० [ स॑० सदृश ] बराबरी | 
समता | . ‘~ 
वि० सहश । समान । बरावर । -- 
सरित-संज्ञा खी० [ सं० ] नदी । 
सरिता--संज्ञा स्री० [ सं० सरित्‌ ] 
१. धारा | २, नदी । 
सरियानां-क्रिश स० [१] १. 
तरतीब से लगाकर इकट्ठा करना | 
२. मारना । छगाना | ( बाजारू) 
सरिवन- संज्ञा पुं. [ सं० झाळपणं ] 
शालपण नाम का पौधा । त्रिगर्णी | 
सरिवरि#|--संज्ञा स्री० [ हिं० सरि 
+सं० प्रति | बराबरी । समता | 
सरिश्ता--संज्ञा पुं. [फ्रा० सरिश्त; ] 
१- अदालत । कचहरी । २. कार्य्या- 
लय का विभाग | महकम। । दफ्तर । 
सरिश्तेदार-संज्ञाः' . पुंड [ फ़ा० 
सरिशत;दार | १, किप्ती विभाग का 
प्रधान कर्मचारी । २, अंदालतो में 


देशी भाषाओं में मुकदमों की मिसलें सरे 


रखनेवाला कर्मचारी | 
सरिस#--वि० [ सं० सह ] सदृश | 
समान | | 
सरी-संशा स्री० [ सं० ] १, छोटा 


सर या ताळाव | २, झरना । चश्मा | 
सोता | 


सरोक--वि० दे० “शरीक” | 
सरीकता#--संश ज्ञी [अ० शरीक 


 सरेख, सरेखा#-[ 


तुल्य । | 
सरीफा--संज्ञ पु, [इ |. 
एक छोटा पेड़ जिसके गोह ५... ह 
जाते हैं। शु । 
सरीर/भ--संशा पं) देश ५ | 
सरी स्रप--संज्ञा पुं [ ^| 


रेंगनेवाळा जंतु | २, सपं | के। 


सद्घ--विः [०] कष 
कुपितः; || 
सरूहाना-क्रि० स० [१] 
करना | 
सरूप-वि० [.उ० ] १. | | 
आकार-वाला | २. सह| र| । 
३. रूपवान्‌ | सुंदर । | : 
बं इ देश “सस | ह 
सरूर-ंज्ञा पुं [| | 
खुशी । प्रसन्नतां | २ हमार]. 


¢ 
| 


\ 
5 


F 
। 
५ 


|; | 
L स्जी० सरेखा ] बड़ा ग 


दार | चाळाक | उबी | | 


शो हागे से मरा हुआ ताल। २. कमलों 


| 
₹ ० `ढ्वा समूहृ । रे कमल का फूल । 
उ सरोद-संशा पुं० | फ़ा० `] बीन की 


त तरह का एक प्रकार का बाजा | 
| प्रोरद-संरा पुं० [ सं० ] कमळ । 
क्न | प्रोवर--संज्ञा पु० [ सं० ] १५ 
! [ऐश तालाब | पोखरा । २. झील ॥ ताळ | 
चा सरोष-वि० [ सं० | क्रोधयुक्त । 

| कुपित | (हल कर ; 
' | सरो-सामान-संशञा पुं) फ़ा० सर 
3, | +व१+सामान | सामग्री । उपकरण । 
॥| | हाव | | 
॥ सरोता-संच्ञा पुं० [ सं० सार्‌=लोद्वा 
द प्न ] [ स्री अत्या० सरोती ] 


पे | सुपारी, कच्चा आम आदि काटने का 
10 | एक प्रसिद्ध औजार | | 


i | सगे--संश्ञा पुं० [ सं०] १, गमन 1 
Fo गति । चलना या बढ़ना । २. संसार । 
दषटि। ३. बहाव । प्रवाह । ४. छोड़ना। 
| बाना । फेंकना । ५. उद्‌गम । 
F उसत्तिस्थान । ६. प्राणी । जीव । ७. 
भ | ह्न । सौछाद । ८. स्वभाव | 
अ पति | ९. किसी. ग्रंथ .( विशेषतः! 
अव्य ) का अध्याय | प्रकरण । 


व स-व दे कः | - 
बाहे २.3 [सं० ] १. वढी 
द का शाल-वृक्ष । २, राळ । 
रै. सळई का पेढ़। ४. एक 
` ऊनी कंपड़ा | 

"तशा पुं० पु [संश ] TF वि० 


>> 
+>+ दान 


ह 
सफे-संता पुं० 


ee FE ke hi आस 
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सर्जनीय, सर्जित |] १. छोड़ना | 
फेंकना | २. निकालना । ३. सृष्टि | 
खजू --रंशा ज्री० दे० “सरयू? । 
सदें--वि० [ फ़रा० ] १. ठंदा। 
शीतल । २. सुस्त | काहिळ । ढीळा। 
३. मंद । धीमा | ४. नपुंसक | 
नामद | 
सर्दी--संज्ञा ्री० [ फ़ा० ] १. सद 
होने का भाव । ठंढ । शीतळता । २. 
जाड़ाः। शीत । ३. जुकाम | नजला | 
सर्प -संश पुं [ सं° | [लीः 
सर्पिणी ] १. रंगना । २. सोप । ३. 
एक म्लेच्छ जाति | ठे 


सर्पकाल--संज्ञा पुंर [ सं० | 


गरुड़ | ` 
सर्पयज्ञ, सपयाग-पंशा पुं" [सं°] 
एक यज्ञ जो नागों के संहार के 
लिए. जनमेजय ने किया था | 
सपंराज-संज्ञा पुं [सं० ] १- 
सपो के राजा, रोषनाग | २ 
` वासुकि । 

उपादा तर ञ्जी [ सं° .] 
साँप को पकडने या वश 
विद्या। „ : - 
सर्पिणी--संशा त्रश [ सं० || ९. 
साँपिन | मादा साँप |. २" 


लता । Fe 
० [ सं०| साँप के आकार 
सर्पिल-वि० [ सं०] उ मार 


का | साँप की तरह 


'हुआ | खर्च किया हुआ। 


सर्फा-र्संचा ३० 1 अ2 ऽ » 
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में करने की 


भुजगी 


अनु० ] १. इवा के जोर से चलने से 

होनेवाला सरं सरं शब्द । २, इस 
प्रकार तेजी से भागना कि सर सर 
शब्द हो | ङ 


सुद्दा सराटा मरना=तेजी के साथ” 


सरं सरं शब्द करते हुए इधर से 
उधरजाना। | 


सराफ--संचा पुं० दे० (धव्राफ? | 
संबं-वि० [ सं० ] सब । तमाम | 


कुछ | oF 
संशा पुं० १, शिव | २. विष्णु | ३, 
गा न 


सर्वकाम-संच्ञा पुं [सं०] १. 


सत्र इच्छाएँ रखनेवाढा । २. 
सब इच्छाएँ पूरी करनेवाला। २ 
रिव | - 


सरवक्षार-संशा पुं० [ सं० ] संब 


जला देना या नष्ट कर देना; 
विशेषतः युद्धस्थल से पीछे हटने-. 
वाला सेना का अपनी वह समर | 
रणसामग्री नष्ट कर देना जो साथ न _ 
आसके। । ५६ ८ कल, 
सर्वगत-वि० [ सं* ] सर्वव्यापक | ` 
सबग्रास-सँड्ञा एुं०[ सं° ] चंद्र 
या सुरम्यं का पूरणं अदण | खग्रास 
सवेजनीन-वि० दे० “सार्वजनिक” | . 
सर्वीज्ञत--वि० [. सं ] सब को 
जीतनेवाळा | हर 


 सर्वब-वि० [सं ] [रश सर्वेश] | 
[ अ० | व्यय किया 


सब कुछ ` जाननेवाला । जिसे कुछ 
अज्ञातनहों। | 


शिव हा धर - 


विं० जिसे सब शाक्ञ मानते हों । 


सर्वृतः-अव्य० [ सं० | १. सब 


ओर । चारों तरफ । २. सब 
प्रकार से | 

सवतोभद्र-वि’ [ सं० ] १. सब 
ओर से मंगल । २. जिसके सिर, 
दाढ़ी, मूँछ आदि सम्रके बाळ 
मुडे हों । | 
संज्ञा पुं० १. वह चोलँँटा मंदिर 
जिसके चारों ओर दरवाजे हो । २. 
एक प्रकार का 'मांगलिक चिह्न जो 
पूजा के वस्र पर बनाया जाता है | 
३. एक प्रकार का चित्रकाव्य | ४, 
एक प्रकार की पहेली जिसमें शब्द के 
खंडाक्षरों के भी अलप अळग अर्थ 
लिए जाते हें । ९. विष्णु का रथ | 


सरवंतोभाव -अव्य० [ सं० ] सब 


प्रकार से। अच्छी तरह । भली 
माति । 


सवंतोमुख -वि० [ सं ] १. 


जिसका मुँह चारों ओर हो २. 
पूर्ण | व्यापक | 


सर्वत्न--अव्य० [ सं० ] सत्र कहीं | 


सत्र जगह | 


सचंथा - अव्य० [ सं० ] १. स्र 


प्रकार से । सव तरह से | २. बिळ- 
कुछ | सब | 


सवंद र रु s 
सवर्शा संञा पुं० [सं० सर्वदर्शिन्‌] 


[ स्री सर्वदारि 


] सव 
देखनेवाळा | की 


सर्वदा अन्य, 
सवदा -अव्य° [ 4० ] हमेशा। 
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४५ ११५२ 
णें 
शरीर । शरा बदन | २ ल. 
याअंश| ' 
सर्बोबीण--विश | इ, ], | 
अंगों से संबंध रखनेवात्ा | | 
अंगों से युक्त | संप, | 
सर्वात्मा संश पं [ ह, ह| 
१. सारे विश्व की स | | 
२. शिव | . | 
सवोधिकार-इंश पु. [&| 


नाश । विध्वंस | पूरी बरबादी |. . 
सर्वोभ्रिय--वि० [ सं० | सब को 
प्यारा | जो सब को अच्छा लगे | 
सबंमच्ती-संज्ञा पुं. | सं० सर्व 
मक्षिन्‌ ] [ खी० सवभक्षिणी | सब 
कुछ खानेवाला | 
संज्ञा पुँ अग्नि । 
सवभोगी--वि० [ सं० सर्वभोगिन्‌ ] 
[ च्री० सवभोगिनी ] १. सत्र का श 


नै 
Mh 


आनंद लेनेवाला | २, सब कुछ स | 
बर कुछ | 
खानेवाला । . kd हे... | 
सम €_, ® 5 * 7 
मो, ची [ उं° ] १. सर्वाधिकारी-यंश [र| : 
गा । २.ख्मी। 6 वह जिसके हाथ में पूरा. क्ला] त 
सवरी%--संज्ञा स्री० दे० “वरी? | हो।२. हाकिम। ` र ह |. 


सवव्यापक -संज्ञा पुं. दे० “सर्व- सर्वाशी -विः .[. ° नं 
ता [. में? सा 
यापी” ei [ स्री° सर्वाशिनी । सव इभे 
सवव्यापी--वि० [्‌ सं० सवव्यापिन्‌ ] वाळा । सर्वभक्षी | | 
| स्री सर्वे्यापिनी ] सव में रहने- सर्वास्तिवादू-पंशा { कह | 
वाळा । सब पदार्था' में रमणशीछ । ह दानक सिद्धांत कि खत 
सवशक्तिमान्‌-विJ [ सं० सर्व्शाक्त- की वास्तव में सचा है वे पे 
मत्‌ | [ खी» 5 
कुछ करने की सामथ्यं. रखनेवाळा | | सर्विस-संच्ा ख्री०[ बँ 


चक्रवर्ती राजा | | 
[ 14 


लि सात्य पति” [ सं० ] जो सब सवाोचम-वि° सं 


पुं० [ सं० ] सारी सर्वो परि-वि° [व॑ 
या बढ़कर | , 
] १. सब सर्वोषधि- संगं 


शंक | ३ छा । २. महादेव | बद में ओषधियाँ 


जिसका सब कुछ नट्ट. खर्षप--सँश उ 


अघिका नी समस्त संपत्ति २८ सरसों मर 


कन | द्ागोंद। कुंदुर | 
| हवम यर दे० “शळजम??| 
:] १३ क्लज्न-वि” [ सं" ] जिसे छजा 
[१७ है। शम और इयावाला । लजा- 
0. 
9 षः ih बतततनत--संश ज्ञी० [ अ० सल्त- 
सा | | मत | १, राज्य। बादशाहत । २. 
' | साम्राज्य । ३. इ'तजाम । प्रबंध | ४. 
/ [ह| इुमता। | आराम | ` 
| सतना-क्रिश अ० [सं ० शल्य ] १. 
रॅ ग | पाढा जाना | छिदना । मिदना । २. 
[ह] छेद में डाळा या पहनाया जाना । 
ता सल्लव-वि० [ अ० सल्व ] नष्ट । 
न र न बाद ह 
वा| पत्ममा-संज्ञा पुं०.[ अ० सलम 2 ] 
| ने या चांदी का गोळ छपेटा हुआ 
| शे | 'परचो वेछबूटे बनाने के काम में 
[| भाता है। बादल | 
क| सवड -संशा स्री० दे० “सिल्वट?। 
व | सेतवात-सज्ञा सन्जी० [ अ ] १, 
डेम कामना | २. सलाम | ३. दुरव- 
पेन | गाली-गछौज | 


| 
| kt १ 0 हे 
Ea | 


| 


। 1 | पक्षहज्ञ-संज्ञा 3 5 

| सब स्री० [ हिं० साला ] 
I के सेणाई-संजञा ज्नी० +०५ र 

(॥| ` १. पातु या [ सं० शलाका ] 


| होटा वा अन्य पदार्थ का पतला 
द ह सेढाई!) | [ल । २-द० “दिया- 
| 


हः | अहा> सलाई सळ हं 
| a छाई फेरना= गरम 
; | हु क ए ने के लिए आँखों में 


स्ता ते या मजदूरी | 
ती. तीर पेशा पुं. [.सं. शळाका ] 
समास र साइ |. ¢ 
हि. अथक ] बात [ फा० सि सँ० 
शार का 
भ | साई र ड छड़ | 


जज र ज्र १४५ a “AEE 


सश 
करि" [ हिं. राता ] साळे 
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खलाद्‌-संज्ञा पुं [ अं» सैलाड ] 
१. मूली, प्याज आदि के पत्तों का 
अँगरेजी ढंग से डाला हुआ अचार | 
२. एक प्रकार के कंद के पत्ते जो 
प्रायः कच्चे खाए जाते हैं । 
सलास--संज्ञा पुं° [ अ० ] प्रणाम 
करने की . क्रिया | प्रणाम । बंदगी | 
आदाब | | 
सुहा०--दूर.से सलाम करना=किसी 
बुरी वस्तु के पास न जाना | सलाम 
लेनांञसळाम का जवाब देना | सलाम 
देना=सलाम करना | 
सलामत-वि० [ अ° ] १. सब 
प्रकार की आपत्तियों से बचा हुआ। 


रक्षित । २, जीवित और स्वस्थ। 


तंदुरुस्त और जिंदा । ३. कायम। 
बर-करार | a 
क्रिश वि० कुशळपूरवंक। खैरियत से। 


,सलामती--संज्ञा त्री [ अ° सला- 


मत +ई ( प्रत्य० ) ] १- तंदुरुस्ती | 
` स्वस्थता । २. कुशल । क्षेम | 
सलामी--संत्ञा त्री०[ अ० सलामत 
कई ( प्रत्य ) ] १. प्रणाम करने 
की क्रिया । सलाम करना | २. सेनिकों 
डी. प्रणाम करने की प्रणाली । २. 
तोपों या बन्दूकों की बाढ जो किसी 
बडे अधिकारी या माननीय व्यक्ति के 


. आने पर दागी जाती है। ४ वह 


द्रव्य जो जमींदार, महाजन आदि 
वास्तविक किराए या मूल्य इत्यादि के 
अतिरिक्त लेते हैं । पगड़ी | नजराना | 
सलामी उतारनाउकिसी के 
हे बत्दूकों या तोपों की बाढ़ 
दागना । ` 
सलार-संश्च पुं 
का पक्षी'। 


सलाइ--संशा त्री [ अ] सम्मति। हे होन्नी व्र 


परामश राय | सशव | 7 >पेकः 


: सलिल-ंचञा. पुं» [सं०] जछ1 | 


[१] एक प्रकार . 
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| 
सलाइकार-संश पुं [ अ» सश | 
+फ़ा० कार ( प्रत्य० ) ] वह जो 
परामञ्च देता हो | राय देनेवाळा |; 
सल्लाद्दी-संश पुं० दे० “सलाहकार? 


पानी | ह 
सलिलपति, सकल्रिलेश--तंशञा पुं | 
[ सं० ] १. वरुण | २, समुद्र] ७ | 
सलीका--संज्ञ पुं० [ अ० ] ९. काम 
करने का अच्छा ढंग | शङर।:२. । 
हुनर | लियाकत | ३. चाळ-चळन | | 
बरताव | ४. तहजीब | सम्यतः। . | 
सल्लीकामंद--वि० [ अ० सडीका+ | 
फ़ा० मंद ( प्रत्य ) ] १. शऊर- ! 
दार | तमीजदार | २. हुनरसंद। | 
३. सभ्य | $ र; ss । 
संत्रीता-संजा पुं [ देश०] एक | 
प्रकार का बहुत मोटा-कपड़ा | ; | 
सलीक्ष-वि० [. सं० ] १, छीड़ा: 
युक्त । २. ्रीड़ाशीळ। खेलवाड़ी:। 
` ३. कुतूइछःप्रिय। कौतुकी | ४. किसी 
प्रकार की माव-मंगी से युक्त 1 ५६ 
लीला या कीड़ा से युक्त। , . 
सलीस-वि° [ र १- सहज | 
सुगम । २. मुद्दावरेदार और चलती 
हुई ( भाषा )। र 
सलुक--संशा पुं [ अ ] -१ बर- 
ताव । व्यवहार । आचरण । २. 
मिलाप.। मेळ | ३ मलाई । नेकी । 


सल्ेमशाद्दी-संदा पु” [ सलीमशाह 
_ (नाम)] एक प्रकार का देशी जूता। 
सलोतर--संज्ञा पुं» [ सं० शालि- 


होत्र ] पञ्चा, आ ष 


सलोना-वि० [ हिं» स+ डोनर 
नमक ] [ स्री सलोनी ] १. जिसमें 
नमक पढ़ा हो । नमकीन । २ 
रसीला । सुंदर | 
सलोनोपन-संज्ञा पुं० [ हिं० सलोना 
+पन ( प्रत्य० ) ] सलोनाः होने 
का भाव | 
सलोनो-संज्ञा पुं० [ सं० भावणी £ ] 
- हिंदुओं का - एक त्योहार जो भ्रावण 
.मास में पूर्णिमा को पड़ता है। रक्षा- 
! बंधन । राखी पूनो | 
सटलम्न-संज्ञा स्री» [ देश० ] एक 
“प्रकार का मोटा कपड़ा | गजी | 
- गाढा । 
सल्लाह--संज्ञा स्री० दे० “सलाह”। 
सघत--संज्ञा स्री७-दे० “सौत”। 
सवत्स--वि० [० ] बच्चे के सहित | 
जिसके साथ बचा हो । 


सवन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. प्रसव | ` 


` वच्चा जनना | २, यज्ञस्नान। ३, 
यश | ४, चंद्रमा | अग्नि | 

सवण--वि० [ सं० ] १. समान | 
सदृश | २, समान वर्ण या जाति का। 

सर्वांग--संज्ञा पुं० दे० “स्वग? | 

सवा-संजा त्री० [ सं० सः+ पाद्‌ ] 
चौथाई सहित । संपूर्ण और एक का 
चतुयोश 


सवाई--संशा ज्री० [ हिं. सवा+ई 


( प्रत्यं० ) ] १. ऋण का एक प्रकार 


> जिसमें मूलधन का चतुर्थोश ब्याज में 
देना पढ़ता है। २. जयपुर के महा- 


राजाओं की एक उपाधि | 


` { वि’ एक ओर चौथाई | सवा | 
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कृत्य का. फल जो स्वर्ग में मिलेगा | 
पुण्य । २. भलाई । नेकी । 
सवाया--वि० [ हिं सवा ] पूरे से 
एक चौथाई अधिक । सवागुना । 
सवार--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. वह 
जो घोड़े पर चढ़ा हो | अश्वारोही | 
२. अश्वारोही सैनिक । ३. वह जो 
किसी चीज पर चढ़ा हो | 
वि० किसी . चीज पर चढ़ा या बैठा 
हुआ । र 
सवारा#--संज्ञा पुं दे० “सवेरा? | 
सवारी--संज्ञा ज्ञी० [ फ़ा० ] १. 
किसी चीज पर विशेषतः चलने. के 
लिए चढ्ने की क्रिया। २. सवार 
होने को वस्तु । चढ्ने की चीज । ३. 
` वह व्यक्ति जो सवार हो | ४. जलूस। 


सवात्त--संशा पुं. [ अ० ] १.. 


` पूछने की क्रिया । २. वह जो कुछ 


माँग | ४. निवेदन । प्रार्थना । ५ 
गणित का प्रश्न जो उचर निकालने 
के लिए दिया जाता है । 

सवाल-जवाब-संज्ञा पुं. [ अ० ] 
१. बहस | वाद-विवाद | २. तकरार। 
हुजत । झगड़ा | 

सविकल्प--वि० [ सुं] १ विकल्प- 
सहित | संदेह युक्त | संदिग्ध । २. जो 
किसी विषय के दोनों पक्षों या मतों 
आदि को, कुछ निर्णय न कर सकने 

कारण, मानता हो । 


संज्ञा पुं० वह समाधि जो किसी हे 


आलमन की सहायता से होती है । 
सचिता-संज्ञ पुं [ सं० सविद ] 


१. सूय्य । २. बारह की संख्या । ३ 
आक । मदार | 


पूछा जाय | प्रश्न ३. दरखास्त । ` 


सुत ] शनेश्‍चर | 
सविनय अथबज्ञा नौ 
[ 
सविन यः+ अवशा ] राज्य न| 
आज्ञा या कानून को न मामा! | 
सचरा-संञ्चा पुं [ हि ह 
वेळा ] १. प्रातःकाङ | बुझ; ' 
निश्चित समय के पूर्व कह 
(क्व०) 
सवैया--संज्ञा पं [रॅ +| 
(प्रत्य०) ] १. तौने का माहे 
“का बाट | २. एक छंद बिसे 
चरण में सात भगण ओर एं 
होता है | माछिनी | दिवा। ३१ 
पहाड़ा, जिसमें एक, दो, तीनमा 
सं्याओं कां सवाया रहता है| |: 
सव्य--वि० [ सं० ] १, बर २ 
बायाँ | २. दक्षिण ,! दाला ॥| पु 


सवितापुञ--संशा पुं» [.सं० सवित- कती सिक कि 


सुभ ] सूयय के पुत्र, हिरण्यपाणि । 
चञ्चा घुं" [सँ० सांवतू- 
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| बदर 


| पर]चंद्रमा। ` ` 
| दसिहृर-संज्ञा पुं” दे०. “ससि- 
| पर|. - 
पसी#--सं शा पुँ० दे० शि” | 
| सतुर-संश्रा पुं० [ सं० श्वशुर ] 
पति या पत्नी का पिता | इवझुर । 
' सृसुरा-संज्ञा .पुं० [ सं० इवञ्युर ] 
, | १, वशुर | ससुर । २. एक प्रकार 
` ड गाली | ३. दे० “ससुराल? | 
ससुराल--तंश्रा त्री ०.(. श्‍वशुरालय ] 
खुर का घर | पति या पत्नी के पिता 
कः घर | व 
सैस्ता-वि० [ सं० स्वस्थ ] [ स््री० 
पल्ली] १.जो महँगा न हो । थोडे मूल्य 
' | २. जिसका भाव बहुत उतर 


ह| (रे 

| इहा०-ससते छूटना-थोड़े व्यय, परि 
सि ;ः ग के कोई काम हो जाना | 
| ण] टि । ण रण | मामूली । 

| सेस्ताना]--. क्रि 
श ७ अ° [ हिं० सस्ता 
ग च्य ] किसी वस्तु का कम 
आती तक सस्ते दामों पर बेचना । 
| व्य शा खीळ [ हिं» सस्ता ] 
«| * ता होने का भाव । सस्तापन । 

| त्य उमय. जब कि सब चीजें सस्ती 


ु 


| बह जया कल कलह 


व [ सं° ] जिसके साथ - 
. सहचार-संशा पुं° [. सं] १ 
. संगी । साथी | २, साथ । संग | 


. सहचारिणी 


_ उद्ृचारिता--ंशा जी” ` [ सं० 
द्‌ सहचारी होनेःका भाव |. 
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सद्दकार--संज्ञा पुं० [ सं० ]१ 
सुगंधित पदाथ । २. आम का पेड़ । 
३. सहायक | ४. सहयोग | 
सहकारता--संज्ञा स्री» [ सँ०] 
सहायता | 

सहकारिता--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
१. सहकारी या सहायक होने का 
भाव । २. सहायता | 


सहकारो--संज्ञा पुं [ सं० सह- 


कारिन्‌ ] [ स्री सहकारिणी ] १. 
एक साथ काम करनेवाला | साथी । 
सहयोगी । २. सहायक | मददगार | 


'सदृगमन--संज्ञा पुं | सं० ] पति 


के शव के साथ पंत्नी का सती होना | 
सहगामिनी--संज्ञा ज्जी० [सं० ] 
१. बह त्री जो पति के शव के साथ 
सती हो । २. स्री | पत्नी | ३. सह- 
चरी । साथिन | 
सहगामी-संज्ञा पुं» [ सं० सह- 
गामिन्‌ ] [ स्री» सहगामिनी ] 
साथ चळनेवाला | क | 1 
सहगोन%-संशा पु०द० “सहगमन? | 

सहचर संच्चा (० [. सं° ][ न्नी’ 
सहचरी ] १. साय चळनेवाला | 
साथी । २ सेवक । नोकर | ३ 
दोस्त ।. मिश्र । 
खहचरी-संत्ता त्री० [ सं० 
सहचरः का ्री० रूप । २. पत्नी । 
जोरू | ३. सखी। .. 


सोहबत | ४ 
संज्ञा स्री [सं० ] 


१. साथ में रहनेवाली। सखी । २. 
पत्नी | स्री । 


सहचारी (0-0. Vasishtha Tripathi 


Fa 


औरस से इनका जन्म दुआ 


Ls 


र 


[ स्री सहचारिणी, .] १. : संगी । 
साथी | २. सेवक | ८ 
सहज-संज्ञा पुं* [सं० ]| स्री० 
सहजा, भाव० सहजता ] १. सहोदर 
भाई | सगा माई | २. खमाव | 
वि० १. स्वामार्विक | प्राकृतिक | २. 
साधारण । ३, सरळ | सुगम। 
आसान | कक 
४. साथ उसन्न होनेवाला | 
सदृज॒पंथ--संज्ञा पुं. [ हिं» सहज + 
पंथ ] गोड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक 
निम्न वग | 
सदजात--वि० [ संश] १५ सहोदर | 
२. यमज | 
सहजिया--संज्ञा पुं० [ हिं० सहजे 
पंथ्‌ ] वह जो सहज पंथ का अदुः 
यायी हो | 
सहतमदत-संशा पुं ० दे०“श्रावस्ति 
सहतरा-संज्ञा पुंश [ फा शाहः 
तरह ] पिच पापड़ा | पपंटक। 
सददतानाशं-क्रि० अ०दे०“युस्ताना || 
सहत्व-संद्या पुं [.सं०] १. . 
“ह” का भाव । २. एकता | ३५ 
मेल-नोल | वी 
सहदूनी#-संज्ञा त्री० [ सं० सशान] 
निशानी । पहचान र [oe 
#~संज्ञा पुं दे० ४शादू ल” | 
ह स्ीं० [ सं० सहदेवा ] 
क्षुप जाति की एक पहाड़ी वनोषधि | 
सहृदेव-सं्या पुं [ सं० | राजा, 
पांडु के सबसे छोटे पुत्र । माद्री. 
के गर्भ और अखिनीकुमारों 


वाताचा यी पष 
[ पत्नी 


Tete Se 


सहन--संद्चा पुं° [ सं० ] १. संहनं 
की. क्रिया | .बरदाइत्‌ करंना । २. 
क्षमा | क्षांति । तितिक्षा। | 
संज्ञा पुं०'[ भ०] १. मकान के बीच 
में या सामने का खुळा छोड़ा हुआ 
भाग । आँगन । चौक | २. एक 
ग्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा । 
सद्दनभंडार-संद्ा पुं० [सहन + सं ० 
भंडार ] १. कोषं । खजाना | २. 
धन राशि ।-दौळत । 
सहनशील -वि० [ सं०] [ भाव० 
सहनशोळता ] १. बरदाइत करने- 
वाला | सहिष्णु । २. संतोषी । 
सहना--क्रि० स« [ सं० सहन ] १. 
बरदारत करना | झेलना । भोगना | 
२. परिणाम भोगना । अपने ऊपर 
लेना.। ३. बोझ वर्दास्त करना | 
__ सहनायनां-संशा त्री० [ फ़ा०शह।- 
' नई] शहनाई बजानेवाली स्री । 
सद्दनीय-विं० [ सं० ] सहन करने 
योग्य । . 
सह्दपाठी-संज्ञा पुं० [ सं० सइ 
पाठिन्‌ ] बह जो साथ में पढ़ा हो | 


4.07 ७0 eons %" * 
YP TOT “डबल 


SN NT 


tN 


TEN 


शिकार. 


सहाध्यायी । 
सहृवाल्ला-संज्ञा पुं० दे०हबालाः) | 
सहभोज्ञ, सहभोजन--संडा पुः 


[सँ } एक साथ बैठकर भोजन 
करना | साथ खाना | 
सहभोजी-संजञा पुं. [ सं० सह 
मोजित्‌ ] वे जो एक साथ वेठकर 
खाते हो । 
सहम--संशा पुं७ [ फ़ा० 


] १. डर। 
मय | खौफ | २. 


संकोच । लिहाज | 


[ सं० ] जितका मत 


हो। एक 
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ना ( प्रत्य» ) ] भयभीत होना । 
डरना । 
सहमरण--संज्ञा पुं° [सं० ] स्तर 
का मृत पति के शव के साथ सती 
होना । 
सहमाना--क्रि० स० [ हिं० सहमना 
का सक०] भयभीत करना । डराना | 
सद्दसता-संज्ञा स्री० [ सं० ] सह 
सरण करनेव।ली स्री । सती । _ 
सहयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. साथ 
मिळकर काम करने का भाव। २. 
साथ | संग | ३. मदद | सहायता | 
सहयोगी-संजशा पुं० [ सं०] १ 
सहायक । मददगार । २, सहयोग 
करनेवाला | साथ मिलकर काई काम 
करनेवाला । ३. वह जो किसी के 
साथ एक ही समय में वर्तमान दो । 
समकालीन । 
सहरगह्दी-संडा स्री [अ०सहर + फ़ा० 
गह | वह भोजन जो निर्जल ब्रत करने 


, के पहले बहुत तड़के किया जाता है । 


हरी | 
सहर[--संशा पुं. [ अ० | १. जंगल | 
बन । २. मदान । ३. बन-बिलाव | 
सहराना#--क्रि० स० दे० “सह- 
छाना? | ५ 
#ंक्रि० अ० [ हिं» सिहरना ] डर 
से काँपना । 
सहरी-संज्ञा स्जी० [ सं० शफरी ] 
सफरी मछली | 
ससा ज्री० दे० “सह्रगही?” | 
सहत्व-वि० [ अ० मि० सं० सरळ ] 


जो कठिन नहो। सरळ |सहज। 
आसान | ' 


. 


[ अनु० ] १. 


धारे धीरे किसी वस्तु पर हाथ फेरना । ु सहस्रनेत्र De 
. सह्राना | ७७ + आक । २, मळना | ३. सहस्लपत्र 


 खहसानन*--संशा पुं [१° | 


ह 
इ | 
क्रि० अ्‌० रुदगुदी होना [र्‌ ] 
सहवास--पंज्ञा पुं [ | | 
संग | साथ । २, भे 
संभोग । > 
सहत्रता--संश्ा स्री [ ह) | 
पत्नी । स्री । ॥ 
सहस--वि० दे० सहस] | ए 
सद्दलाकिरन-संशञ पुं० [ स ह| 
किरण | सूर्य स 
संद्दसगो*--संशा पुं० [ सं ह| ` 
सु | सूर्य । E 
| 
स 
| 


| ६ 


खहस्रा-अव्य० [ सं° ]एकदा|| ` 
एकाएक । अचानक | अक्ाु| | स 
सहसो क्ति#संशां ५° [स 
साक्ष | इंद्र । | 
सहसाखी#--संज्ञा पुं" [7४ 
साक्ष | इंद्र | 


] शेषनाग । 
खहसथ-- पत्ता ४० [ स॑’ 
की संख्या जो इंस प्रकार 
है १००० | वौ ह | 
वि० जो गिनती में दस 
सहस्थकर- पदा पु० [ रत ] 
सहस्जकिरण 


गेल | हतर 

: स्रा ह हह्षपाद संञा पपुं० [ सं०] १. 

४ || | दूर्यं । २. विष्णु । ३- सारस पक्षी || 

। | हाहवाइ-संग इश [ ४० ] 
_| हि २ कांचंवीर्याजुंन, जो क्षत्रिय 

गो | ग कृतवीर्य प का पुत्र था । इसका 

| छूरा नाम हैहय या । 

|| | हंहल्न॒भुज्ञा--संत्ञा स्री» [ सं०] 

511] देवी का एक रूप | टश 
हिरं {° [ उं०] 

क ह| 1 ~ 
| हहोचने-इंशा इः [ यः] 

कक इंदरा | 

सात | सहस्नशीष-संज्चा पुंश [ सं० 

छ| विशु।' ` ` Le 

| फहल्नाक्ष-संज्ञा पुं. [ संश] १, 

हश ह| 571२. विष्णु] | 
पहुलाब्दी-संशा' स्री०.[ सं०] 

न| ह सवत्‌ या सन्‌ के हजार हजार 
, | भे का समूह । साहली । 

|| पेया, सद्दाईशष- संज्ञा पुं० [ सं० 
झ| हाय्य ® 

षी | न | सहायक | मददगार । 

| हिरः ता पद 

ह | जार. ° दे० “सहाय? | 

` पर? | अशा पुं० दे० “सह- 


थहाना? | 


“संज्ञा पुं० दे० “सह- 


1 ऱसंशा ञी, [ ०] 
रोना । इःखी देखकर स्वयं दुःखी 
सहाय । 
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जो किसी बड़ी नदी में मिलतौ हो । 
३. किसी की अधीनतामें रहकर काम 
में उसकी सहायता करनेवाला । 
सद्दायता--संज्ञा ज्री० | सं० ] १. 
किसी के कार्य्य में शारीरिक या और 
किसी प्रकार का योग देना । मदद | 
साहाय्य । २. वह धन जो किसी का 
कार्य्यं आगे बढ़ाने के लिए दिया 


जाय | मदद। ` 
. सहायी संज्ञा पुं० [ सं° सहाय +ई 


(प्रत्य०) ] १. सहायक । मददगार | 
२. सहायता । मदद । 


सहार--संशा पुं० [ हिं० सहना ] । 


१. बर्दाइत | सहनशीलता । २. सहना। 
सहारना- क्रि स० [ सं० सहन 
या हिं० संहारा | १. सहन करना | 
बर्दाइत करना | सहना | २. अपने 
ऊपर भार लेना | 
सहारा--संशा पुं० [ सं० सहाय ] १ 
मदद । सहायता । २. आश्रय | 
आसरा । ३. भरोसा | ४. इतमीनान | 
५, टेक | आड़ । ६* एक प्रसिद्ध 

मंरुस्थछ जो अफ्रीका में है | 
सहालग- धंदा पुं सं० साहित्य ] 
वे मास या दिन जिसमें विवाह के 


[ स्री» सहानी ] मुहृत्त हों । व्याइ-शादी के दिन। 
लगन 


न । श्र 
सहावल - संशा पुं० दे० /वाहुल” | 
सदिजन--पंडा प° [. सं° शोमा 

जन ] एक प्रकार का. बड़ा इस 
फुलियों की तरकारी 


ड 
चिह'। पहचान | निशान | | 
सहिष्णु--वि० [ सं० ] सहनशीळ | . 
सहिष्णुता-पंशा स्री» [ संश 1 
सहनश्ीलता | ., 
सही--वि० [ फ़ा० सहीह ] १. सत्य 
सच । २. प्रामाणिक । यथार्थं । ३. ` 
युद्ध | ठीक | म 
सुहा०-सदी मरना=मांन लेता | 
४. हस्ताक्षर | दस्तखत | 
सद्दी-सलामत--वि* [ फ़ा० अ० 
१. आरोग्य । मला-चंगा। तंदुरुस्त |. 
२. जिसमें कोई दोष या न्यूनता न 
आई हो। 
सहुँ-अव्य० [ सं° सम्मुख ] १. 
सन्मुख । सामने । २. ओर | तरफ | ` 
सहुलियत--एंश स्री०[. फ़ा० ] १० 
सुविधा । सुगमता । २ अदब | 


कायदा । शऊर |. * 
सहदय--वि० [.सं° ] [ जो० सहः 
दया, माव० सहृदयता ] १; जो दूसरे 
के दुःख सुख आदि समझता हो। 
२. दयाळ । दयावान्‌। २. रसिक | 
४. सजन । मळा आदमी |. 
सहेजना--क्रिश स० [ अ० सही £] 
१. मळी भाँति जाँचना । सॅमाळना | 
२. अच्छी तरह कह-सुनकर सपु, 
करना | १000000120 
सद्देजंवाना-क्रिश स° [_०..सदे- | 
जना का प्रेर०] सदेजने का कास दूसरे | 
जेकुपना! 0 हा 
सहेट-संज्ञा पुं० दे० “देत 
सहेतर्श संशा पुं० [ कम 


_ भय | खौंफ] २. 


सहन. 
सद्दन--संश पुं [ सं० ] १. संहनं 
की. क्रिया । .बरदाइत करंना। २. 
क्षमा । क्षांति | तितिक्षा । 
संज्ञा पुं०[ अश] १. मकान के बीच 
में या सामने का खुला छोड़ा हुआ 
भाग । आँगन । चौक। २. एक 
प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा | _ 
सद्दनभंडांर-संज्ञा पुं० [सहन + सं 6 
भंडार ] १. कोष । खजाना । २. 
धन राशि ।-दौलत । 
सहनशील-वि० [ सं०.] [ भाव 
सहनशालता ] १. बरदाइत' करने- 
वाला | सहिष्णु । २. संतोषी । 
सहना-क्रि स [ सं० सहन ] १. 
बरदाश्त करना | झेळना । भोगना | 
२. परिणाम भोगना । अपने ऊपर 
लेना । ३. बोझ वर्दास्त करना | 
सहुनायन्त।--संज्ञा स्री० [ फ़ा०शह।- 
नई | शहनाई बजानेवाली स्री । 
सइनीय--वि० [ सं ° ] सहन करने 
योग्य । _ 
सहपाठी--संज्ञा पुं [ सं० सह- 
पाठिन्‌ ] वंह जो साथ में पढ़ा हो | 
सहाध्यायी । 
सह्ृवाल्ा-संत्ञा पुं० दे०“'श इंबाळा?? | 
सहभोज;, सहभोजन-संज्ञ पुंऽ 
[सँ] एक साथ बैठकर भोजन 
करना | साथ खाना | 
सद्दभोजी-संज्ञ पुं‘ [ सं० सह- 
मोजिन्‌ ] वे जो एक साथ वेठकर 
खाते हों | 
सहम--संशा पुंऽ [ फ़ा० ] १, डर | 
संकोच | लिहाज | 
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ना ( प्रत्य» ) ] भयभीत होना । 
डरना । 
सहमरण--संज्ञा पुं [सं०] स्त्री 
का मृत पति के शव के साथ सती 
होना. । 
सहमाना--क्रि० स० [ हिं सहसना 
का सक०] भयभीत करना । डराना | 
सहस्तता--छंज्ञा स्तरी० [ सं० ] सह 
सरण करनेवाली खत्री । सती । | 
सहयोग-संश्ञा पुं० [ सं० ] १. साथ 
मिलकर काम करने का भाव। २. 
साथ | संग | ३. मदद | सहायता | 
सहयोगी-संजश्ा पूं० [ सं०] १ 
सहायक | मददगार । २, सहयोग 
करनेवाला | साथ मिलकर काई काम 
करनेवाला । ३. वह जो किसी के 
साथ एक ही समय में वर्तमान हो | 
समकालीन । 
सदरगही-संद्ञा ज्री०[अ०सहर + फ्रा ० 
गह | वह भोजन जो निर्जल ब्रत करने 


, के पहले बहुत तड़के किया जाता है। 


ह्री | 

सहरा[-संश्ञा पुं. [ अ० | १. जंगल | 
बन | २. मदान । ३. बन-बिलाव | 

सहरानाक्षौ-क्रिभ स० दे० “सह- 
लाना? | ; 
अक्रि अ [ हिं० सिहरना ] डर 
से काँपना 

सहरो--संज्ञा ज्जी० [ स० शफरी ] 
सफरी मछली | 
संशा स्री० दे ५उहरगही ” | 

सहल -वि० [ अ० मि० स० सरल ] 
जो कठिन न हो। सरछ । सहज | 
आसान | ' " 

सहश्षाना--क्रि ० स० [ अनु० ] १, 
धारें घोरे किसी वस्तु पर हाथ फेरना । 


 खहसानन*-- संश पुं [९ ' | 


| 

| 

क्रि० अ० गुदगुदी होना | र | 
सहवास--पंज्ञा पुं‘ [र || 
संग । साथ । २, मैथुन | है| 
संभोग । ॥ | 
खहनता-ंज्ञा ज्री० [ एं 1 
पत्नी । स्त्री । | 
सहस--वि० दे० मह्त्व | 
खहदलाकिरन-संशञा पु [ स 
किरण | सूर्य ह 
संद्दसगो#--संज्ञा ए० [ ४ ह| 
सगु | सूस्य । || 
खद्दसा--अव्य० [ सं° ] एकद) 
एकाएक । अचानक | अकार! | 
सहसो च्ति#-संशां पुं" [ प । 
खाक्ष | इंद्र । i 
सहसाखी#-संज्ञा ६० [४ 1 ५1 
साक्ष | इंद्र । जं 


नन ] रोषनाग | 
खददस्न--संशा प° [र्य 
की संख्या जो इस प्रकार 


सहस्थच्चु- पर पु [ प 
चक्षस्‌ ] ईद | a EO 


स सहखेनेत्रः 
सना । सुहराना। २; मलना | ३, सहरू 
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का भा. वैदलपां 
‘तः 
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क. संज्ञा पुं [ सं०]१. जो किसी वडी नदी में मिळतो हो । मत । पहचान | निशान | 


द | द्य । २. विष्णु । ३. सारस पक्षी । 

| | अ स्वाह -संश पुँ? [ सं० ] १. 
| शव | २० कांसंवीयाजुन, जो क्षत्रिय 

+] ह| रबा इतवीय्य का पुत्र था । इसका 
| दूहा-नांम हैहय था । 


| | इहृ्तशुज्ञा-सं्ञा स्री [ सं० ] 
रूस देवी का एक रूप | | र 

| एरकरशिम-तशा पुं [ स॑ ] 
$ ` 

हिरन स {° [ ४1 
| इंद 
सातु! सहस्शीष-संज्ञा पुं. [ सं० ] 
7" ..र्‍. 

| सहसाञ्च-सं्ञा पुं० [सं] १. 
इश | ३६।२, विष्णु | 

| पहस्ाव्दी-संज्ञा खरी» [ सं] 
४ किस संवत्‌ या सन्‌ के हजार इंजार 

A र फीसमूह।साहली .. ` 
|| पेय सह्दाई%ा- संज्ञा पुं [ सं० 
बी ` आहोय्य | सहायक | मददगार | 


ली सहायता । मद्द | 
संज्ञा पुं दे० “सहायः | 
है सं to o ६६८ टर 

र पाठी!) । च दे सह 


|| भेद्दाना+_वि, | 
"शः (Te च ख्री० नी 
हे | ण “ग” ब [ सहानी ] 
ने “संशा पुं० दे० “सह- 
आक पुं० दे० “सह 
| बश स्री [ सं० ] 
` स क स्वयं दुःखी 
ime पुं [ सं० ] १, सहा- 
भरोसा | द्द्‌ | सहारा | २. आश्रय । 
रे. सहायक | मददगार | 


१ वि [ सू. 


३. किसी की अधीनतामें रहकर काम 
में उसकी सहायता करनेवाला | 
सहायता--संज्ञा स्री० | सं० ] १. 
किसी के कार्य्य में शारीरिक या और 
किसी प्रकार का योग देना | मदद | 
साहाय्य । २. वह धन जो किसी का 
कार्य्यं आगे बढ़ाने के लिए दिया 


जाय। मदद । ` सर 
- सहायी -संज्ञा पुं० [ सं० सहाय +ई 


(प्रत्य०) ] १. सहायक । मददगार | 
२. सहायता । मदद । 


सहार--संज्ञा पुँ० [ हिं० सहना ] , 


१. बर्दाइत | सहनशीलता । २. सहना। 
सहारना-क्रिश स० [ सं० सहन 
या हिं० सहारा | १० सहन करना | 
बर्दाइत करना । सहना । २. अपने 
ऊपर भार लेना 
सहारा--संश्चा पुं० [ सं० सहाय ] १ 
मदद । सहायता । २० आश्रय। 
आसरा । ३. भरोसा | ४. इतमीनान | 
५, टेक | आड़ । ६० एक प्रसिद्ध 
मंरुस्थल जो अफ्रीका में दै। 
सहालग- शा पुं°[ सं० साहित्य ] 
वे मास या दिन जिसमें विवाह फे 
मुहूर्त हों। ब्याइ-शादी के दिन । 
छगन | हई 
सहावल - संश्ञा एं० दे० “ताहुड” | 
सददिजन--संशा प° [सं झोमा- 
जन ] एक प्रकार का. बड़ वृक्ष 
* जिसकी लंबी फ़ियाँ, की रा 
“है । शोभाँजन | युनगा। | 
कक स््री० [ सं० 


निशानी | चिह । पहचान | 
दिल ले. (सं० ]समेत। संग | ` 
०. दे० “सहि- 


[<| a 
सदिदान¥ं पंचा स’ 
दानी” _ के थी, 
सदिदानी-_ ण ली. 
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सद्दिष्णु-वि० [ सं° ] सहनशीळ | . 
सहिष्णुता-संश्ञा खरी» [ सं° ] 
सहनशीलता | | 
सहो--वि० [ फ़ा० सहीह | १. सत्य! 
सच । २. प्रामाणिक | यथार्थ 1३. 
शुद्ध । ठीक | ता 
सुहा०-सदी भरनाऱमान लेता | 

४. हस्ताक्षर | दस्तखत | 
सही-सलामत-विश [ फ़ा० अ० ] : 

१. आरोग्य । मला-चंगा । तंदुरुस्त | 

२. जिसमें कोई दोष या न्यूनता न 
आई हो। 
सुँ -भव्य० [ सं० सम्मुख ] °. र 
सन्मुख । सामने । २. ओर । तरफ | ' 
सहुलियत--8ंश स्री०[. फ़ा० ] १ 
सुविधा । सुगमता । २ अदब | 
कायदा | शऊर | क 
सहदय--वि० [ सं° ] [ जो० सहृ- 
दया, माव० सहृदयता ] १५ जो दूसरे 

के दुःख सुख आदि समझता हे 

२. दयाळ । दयावान्‌। ३. रसक। 

४. सजन । मला आदमी । | 
संद्देजना-किं० स० [ अ० सही £ ] 

१, मळी माँति जाँचना ।समाळना। 

२, अच्छी तरह कह-सनकर सुदं 
का | 5 Fe ४ 
सहेजवाना- क्रि? स° [.इ०..सहे- 
जना का प्रेर०] सदेजने का कास दू | 
से काना। 55 जे 0 के 
कट संग देन आव 
सहदेतर्शा- सँड लि संकेतं ] 

वह निर्दि स्थान जहाँ प्रेमीमेमिका , 


YY 


वाली स्री । संगिनी । २. परिचारिका | 
दासी।. . 
` सहैया#--ंज्ञा पुं० [ हिं सहाय ] 
सहायक । 
वि० [ सं० सहन ] सहन करनेवाला | 
सहोक्ति--संज्ञा स्री» [ सं० ] एक 
काव्यालंकार जिसमें “सह?,'संग?,'साथ? 
आदि शब्दों का व्यवहार होता है 
और अनेक कार्य्य साथ ही होते हुए 
दिखाए जाते हैं ।. 
सहोद्र--संज्ञा पुं० [ सं° ] [ स्री 
सहोदरा ] एक ही माता के उद्र से 
उसन्न संतान । | 
बि० सगा | अपना | खास । (क्‍्त०) 
सह्य--संज्ञा पुं० दे० “सह्याद्रि” । ` 
वि० [ सं ] सहने योग्य | बर्दाश्त 
करने लायक | 
| सह्याद्वि--संज्ञा पुं० | सं० ] बंबई 
` प्रांत का एक प्रसिद्ध पवत | 
` साई संश पुं. [ सं खामी ] १, 
स्वामी | मालिक | २. ईश्वर | पर- 
मेश्‍वर । ३. पति | शौहर । भर्ता | 
४. मुसळमान फकीरो की एक 
उपाधि । . 
साकY-संशा स्री० दे० “शंका? 
 खाकड़ा-संडा पुं० [ सं० "खला 
पैरो में पहनने का एक आभूषण हे 
लाकर#--संशा स्री० [ श्टखल ] 
श खला | जंजीर | सीकढ़ | ` 
संज्ञा पुं० [ सं० 
क... 
विश १. संकीण |. तंग | “सैंकरा | 
३. दुखःमय | कष्टमय | 
ह दे० ९६ कुरा?) | 
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- साँचला-वि० [ हिंश साँच+ला 


संकीर्ण | संकट | ` 


. संज्ञा पुं [१] 3 देते न 
छपाई जिसके „उसको की वह ` 
में पक्ति वेडे बळ में. 
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साँगसंशा स्ली० [ सं० शक्ति] होती ह | 

एक प्रकार की. वरछी जो फेंककर साँका-संज्ञा १. . _:- | 
मारी जाती है.। शक्ति | सच्या | जा चरी) .[ इ, | 
संज्ञा पुं दे० “स्वाग?! $ साँका-- EE. ; $ 
साँगी-संज्ञा खी» [ सं० शंकु ] मंदिरों में जमीन ७ | 
बरछी।सॉग। . . पर्चो. आदि -की ba | 
सांगोपांग्र--अव्य० [सं० साङ्गोपाङ्ग] सावन में होती है. ग 


अंगों और उपांगो सहित । संपूर्ण | साँट--संज्ञा ज्रो० [सट रे कह] 
१. छड़ी । पतली कमची | रक्त 
३. शरीर पर का वह दाग बोझले 
आदि का आधात पढ़ने रे ह| 
खसाँटा--संज्ञा पुंश [ हिं के 
छड़ी ] १. कोड़ा । २. इब | | 
सांटियो-टपंशा पुं [ ह’ तग] 
डौंड़ी' या डुग्गी पीटनेवाा| | 
साँटी--संज्ा रीः [र गण 
या सट, से अन॒० ] , पब हि| 


सांधातिक-वि० [ सं° सांघात ] 
इकट्ठा करनेवाला | 

वि» [ सं०- संघात ] १, संघात- . 
संबंधी । २. प्राणों को संकट में डालने 
या मार डालनेवाला | 

साँच#[-वि० पुं० [ सं० सत्य ] 
[ त्री. साँची ] सत्य | यथार्थ | 
ठीक | 

छड़ी। . गली) 

संज्ञा स्री० [ हिं० सब्ना र | ' 


“५ अत्य )] [ ख्री० साचली ] द 
मिलाप | २. , बदश। "|| 


सच्चा 
कै । सत्यवादी | 


साचा--संशा पुं. [ सं० स्थाता ] प्रतिहिंसा । ५ SN 
१. वह उपकरण जिसमें कोई गीली खॉँट--संशा. ६० . देशः] i प 
चीज रखकर किसी विशिष्ट आकार- . “साँकड़ा” । _ २: रख | र | 


मकार की कोई चीज बनाई जाती सरकंडा | 
। फरमा । | 
सुद्दा ०--साँचे में ढळा होना-अंग- 
मैंग से बहुत ही सुंदर होना। 
१: वह छोटी आइति जो कोई बड़ी 
आझति बनाने से पहले नमूने के तौर 
के यन की जाती है। ३. कपडे " 
का ठप्पा | 


बूटा छापने 
छापा | 
सोची (० [ ही नगर £ ] 


एक मकार का 
2 पान. जो खाने 
उंडा होता है | खाने में 


CSS» 
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के हणी या मादा ऊँट जो बहुत अत्यंत दुःख होना ( ईर्ष्या आदि [ सँ० ] अंब ( पावती ) के सहित 
: | के बढती है । के कारण ) । साँप सुँध जाना=भय शिव | हर-गौरी | "पड 


पंथ] प़ा-संरा पं” [ दिं» साँड़] एक या आशंका से अभिभूत हो जाना। साभर-संज्ञा पुं०.[ संश सम्मल या 
' | नारका जंगली जानवर जिसकी काठ मारना । साप छंछूदर को साम्मकू ] १. राजपूताने की एक 
| दरी दवा के काम में आती है। दद्या<मारी असमंजस की दद्या। झीळ जिसके पानी से साँमर नमक 
] कै हॉदिंया-संश्ञा पुं० [. हिं साँड़ १] सखांपत्तिक--वि० [ सं० साम्पत्तिक ] बनता है। २. उक्त झील के जछ से 
है १, बहुत तेज चळनेवाळा एक प्रकार संपत्ति से संबंध रखनेवाला । बना हुआ नमक । ३. भारतीय मों 


ह बा ऊट। २, .साँडनी पर सवारी आर्थिक | की एक जाति | 
इरनेवाळा | साँपघरन+४-संश्चा पुं [हिं० साँग. संज्ञा पुं० [सं० संबळ ] रास्ते का 

र बांत-वि० [ सं° ] जिसका अंत धारण ] शिव | महादेव। जड्यान | संबळ | पाथेय | “1 

10 शेता हो | अंतयुक्‍्त । सॉपिन--संज्ा री» [ हिँ सॉप+ सॉँसुद्देट-अब्य० [ संश सम्मुख ] 

| सां्न-संशा पुं दे० “सांत्वना? । इन ( प्रत्य० ) ] साँप की मादा। सामने | कि. 


र सांना--संश स्री० [ सं० ] दुखी साँपिया-उंजशा पुं [ हिं० साँप ] संज्ञा पुं० [ सं० श्यामक ] साँवाँ 
| व्यक्ति को उसका दुश्ख इलका साँप के रंग से मिछता-जुळता एक नामक अन्न। द 


रॉ के.के लिए शांति देना । ढारस। प्रकार का रंग। . _ साँबतां-संशा पुं० देश “सामंत” | 
| शासन | वि० साँप के रंग का | सांवत्सरिक--विं० [ सं० ] १. 


| धरंदीपनि--संज्ञा पु. ['सं० एक सांप्रत--अव्य॒० [ सं० साम्प्रत ] संवत्सर-पंबंधी या संवत्सर का। 
ह | शरिद इनि न पन तथा इसी समय | सद्यः | अमी । तत्काळ । वार्षिक | २. जो प्रति वर्ष हो।. रै 
| वराम को धनुवेंद की शिक्षा खांप्रतिक-वि० [ सं० ] इस समय खाँबरं-वि० दे० “सावळा |. * 
ह यी | का | तात्काळिक। सॉवलताई-पं्ा जी» [हिंन्यॉवळा] 
7 प४+--संशा पुं [ सं० सँघान] वह सांप्रदायिक--वि० [ सँ° साम्मदाः साँवला होने का भाव | व्यामता | * 


| { संबंध साँवला--वि० [ सँ° स्यामछा-] 
| भिव पर संघान किया जाय | लक्ष्य । यिक ] १: किसी संप्रदाय से संबंध खोवला 
\ नानः स [ सं०. संघान ] रखनेवाला । संप्रदाय का | २” जो .[ स्री० सावळी ] जिसका रंग कुठे 
fF निशाना साधना । लक्ष्य करना | अपने ही संप्रदाय या उसके अनु- कालापन 'छिए हुए हो.। श्याम 
| ' संधान करना |. - - यायियों - के हित *का ध्यान वर्ण का | ‘12 यया 
ग | (कि. सु [ -सं० साधन ] पूरा रखता हो।. संशा पुं: १: भीष्ण । ९: पति या, न 
| षला।साघना। . ` ` ज्ञांग्रदायिकतां-संग खी०{ उर] ह) wn सी 
| "° स० सं० संधि | मिळाना | - १- सांप्रदायिक होने का भाव २. ६ 0 हिंद 
| | “मिश्रण अर र कैद अपने संप्रदाय की गेष्ठता और खाँवलापन--संडा ३० [ i हड 
|| चोय. इन ] संच्या-सवंधी । हितों का विशेष यान रखना, दूसरे साप (प) ग 
र्‍या] : - संप्रदाय या उनके अनुयायिओं को ' होने का चा मजे नक] य 
घए साँवाँ-संजा ६० [सं स्यामक ] | 


mad GE सं० सारत ] जांब- कँगनी या चेना की | जातिका एक 
ट , 'गनेवाहा ठंबा कीड़ा जिसकी सैकडी वती के गर्भ से उत्पन भीष्ण के डोले र गा के नत 
+ डा होती नह | - कुछ. जातियाँ एक पुत्र । ये बहुत * सुंदर थे; पर टील कि » 

{| और बहुत ही घातक होती दुर्वासा और श्रीकृष्ण के शाप से ना 

रा किर ` “2 कदी शो णव तयात, गए 
¬ पर. सॉप. -खोटमा= खांब शिंत्,खांब-सदाशिव 
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'क्रिया | इवास | दम | 

सुद्दा०--साँस उखड़ना=मरने के समय 
रोगी का बड़े क्ट से साँस लेना | 
साँस टूटना । साँस ऊपर-नीचे होना 
न्साँत का ठीक तरह से ऊपर नीचे 
न आना | साँस रुकना । साँध चढ़ना 
=न्हुत परिश्रम करने के कारण साँस 
का जस्दी-जल्दी आना और जाना | 

. साँस ट्टना= दे० “सॉस उखड़ना?। 
साँस तक न लेना=बिळकुळ चुपचाप 
रहना । कुछ न बोलना । साँस फूळना 
स्वार भार साँस आना और जाना | 


` साँस चढ़ना । साँत रहते-जीते जी । 


उलटी साँस लेना< १. दे “गहरी 


| साँस लेना? | २, मरने के समय 


रोगी का बड़े कष्ट से अंतिम साँस 


| लेना | गहरी, टंढी या ळंबी साँस 


लेना=हुत अधिक दुःख आदि के 
कारण बहुत देर तक अंदर की ओर 


` वायु खींचते रहना और उसे कुछ देर 


तक रोककर वाहर निकालना | 
२.अवकाश | फुरसत | 


सुट्ठा०--सांत लेनारविश्राम लेना | 


. ठहरना | 
है. गुजाइश | दम | ४. 
संधि या दराज जिसमें पे हवा जा या 


* , आ सकती हो | ५. किसी अवकाश 


के अंदर मरी हुई इवा । 


मुदहा०--साँस भरना=किसी चीज के 
. अंदर हवा भरना | 


६-दम फूलने का रोग । श्वास . दमा | 


लासत--संज्ञा ख्री० [ हिं. सात -- 
त (सत्य) ] १. दम घुटने का सा 


क | २. बहुत अधिक कष्ट या पीड़ा | 


३. झंझट | वखेढा । ४, फजीहत |. 
ळे 2 न्य “संज्ञा ३० [ ह सोसत 
“रग बहू तंग और अंचरी कोठरी 


मपरमि को विशेष 


देने के लिए रखा जाता है। काल- 
कोठरी। . 

साँसनाश्श--क्रि० स० [सं० शासन] 
१, शासन करना | दंड देना। २. 
डाँटना । डपटना ।- ३. कष्ट देना | 
दुःख देना | 

सांसर्गिक--वि० [ सं० ] १. संसगं- 
संबंधी । २. संसगग से उत्पन्न होने- 

` वाला |. 


साँखा!--संज्ञा पुं० [ सँ० इवास ] १, 


साँस । श्वास | २. जीवन । जिंदगी । 
३. प्राण ।' 
संज्ञा पुं [ सं० संशय ] १. संशय | 
संदेह । शक । २, डर | भय । दहशत | 
सांसारिक-वि० [ सं० ] [ भाव० 
सांसारिकता | इस संसार का | लौकिक | 
ऐहिकि। क 
सास्कृतिक -वि० [ सं० ] संस्कृति 
से संबंध रखनेवाला । संस्कृति-संबंधी । 
सा--अव्य० [ सं० सहश ] १. 
समान | तुल्य । सदृश । बराबर | २. 
एक मानसूचक शब्द; जैसे 
थोड़ा सा | 
साइ-संश्चा पुं० [ स॑० स्वामी ] १. 
खामी । मालिक | २, इश्वर । ३. 
पति । खाबिंद्‌ | 
साइक#--संज्ञा पुं, दे० “शायक” | 
साइकिल-ंज्ञा सत्री० [ अँ० ] दो 
या अधिक पहियों की एक प्रसिद्ध 


गाड़ी जिसे पैर से चळाते है । बाइ- | 


1 पेरगाड़ी I , 
खाइकिल-रिकश(-संज्ञा. पुंश [अं०] 
एक प्रकार की रिक्शा-गाड़ी जिसमें 


. चछाने के लिए. साइकिल जैसी यांत्रिक 
व्यवस्था होती हे | | 


खाइव--संश खी. [ अ» पायत ] 


१ एक घंटे या ढाई वदा का समय। 


--- 5 


: खाइया-संज्ञा पुः दे, "यश | बा 


साइन्स--ंशा दी [ब क F 
र 


| 
| 
| 
| 
| 


साइर[--संज् पुं० द, “वा| 
खाई-संशा स्री०[ हिं पह 
वह धन जो .पेशेकारों को, कि 
सर के लिए उनकी निष 
करके, पेशगी दिया जाता | 
पेशगी | बयाना। . 
साईंस--संज्ञा पुं« [ हं पर 
अनु० ] वह नौकर बी || त 
खबरदारी और सेवा कता है| | | 


2 


खाईसी-ंशा त्री» [० सा| 
ई ( प्रत्य ) | ताई - उ 


साउज*--संश पु दे! "१ | [| 
खाकंभरी-संशा पु" विंग के 
साँमर झील या उसके व | रि 
प्रांत । र. 
खाकचेरिं उं च (१ | 


पढ | ‘५ 
र छमा भा । -३ ° मुहूत 9; ञुमु = 
5 Rs | BE / 
32 bs लिए 84,035 ०5 8, 
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ह कई रेखा बड़ा काम जिससे कर्ता 
(0 शि | है रि ह | 
वाकोर-वि९ [ सा ] [. भाव० 
बढ़ाता ] १. जिसका कोई आकार 
गां सत्य हो । २. मूर्तिमान्‌ । 
गक्षात्‌ | ३; स्थूळ । 
हा पुं [ सं० ] ईश्वर का साकार 
| सख . 
साकारोपासना--संडा ज्री० [ सं०] 
ईर की मूत्ति बनाकर उसकी उपा- 
सना करना | 
i साकित-वि० [ अ० ] निवासी । 
` सेवाछा। ` 
फी संश पुं, [ अ० ] १. शरान 
छा | २. माझूक | 
षतं एुं० [ सं० ] अयोध्या 


| [ सं० ] 
पे bt साकेतयासी ] १, ` पुण्यळाम 
ता अयोध्या नगरी में 

न करना । २, स्वर्गवास । मृत्यु | 
(रमोपासकों के लिए) 

गोला [ सं० ] [भाव० साक्ष- 
। पढुना- 

री! Ee, लिखना जानता हो । 

भब्य | सं० 

| वश [जय न [ सं० ] सामने | 
मान्‌ | साकार | 

देखी र भट | मुल[कात । देखा- 

| से 

। पट हा पुं० [ सं० ] १. 

| शया “केत २. पारो का 

|| साभ दोगेवाछा जञा । 

| [आ. 1 ३० [ सं» साक्षिन्‌] 
नर ] १. वह. मनुष्य 
देखा a को अपनी आँखों 


F  चदमदीद गवाह 
प देखनेवा वाह । २. 
1) “दा दर्शक। 


द्‌ 
१४६ 
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संज्ञा स्री किसी बात को कहकर 
- प्रमाणित करने की क्रिया | गवाही | 
शहादत | a * 
साक्ष्य--संश पुं० [ सं० ] गवाही। 
शहादत | रः: | 
छाख--संरा पुं० [ हिं० साक्षी ] 
साक्षी | गवाह । 
संज्ञा ख्री० गवाही । प्रमाण | शहा- 
दत । 
संशा पुं० [ सं० झाका ] १. घाक | 
रोब । २, मर्य्यादा । ३. लेन-देन की 
प्रामाणिकता । 
खाखना#--क्रि० स० [ सं० साक्षि ] 
साक्षी देना । गवाही देना। शहादत 
. देना | र 
साखर#1--वि० दे० “साक्षर” 
साखा»--संजा ज्री० दे० “शाखा” 
साखी--संश पुं० [ सँ० साक्षिन, ] 
गवाह। | | 
संशा ज्जी० १. साक्षी । गवाही । . 
आा०-साखी पुकारनारूगवाही देना | 
२. ज्ञान-संबंधी पद या कविता | : 
संज्ञा पुं [सं० शाखिच | रक्ष! 
पेड़ । - 
साखू--संशा पुं०, [ सं० शाख ] 
शाल वृश्च । | 
सालोय[रन»ं पता. पुं° `[ सं० 
शाखोच्चारण विवाह के अवतर पर 
वर और वधू के व॑शगोत्रादि का 
परिचय देने की किया । गोत्रोचार | 
साग--संज्ञा पॅ" [ सॅ" शाक ] १५ 
पौधों की खाने योग्य पत्तियोँ। शाक। 


 भाजी। २. पकाई हुई | माजी । 


तरकारी | 
यौ०-साग-ातररूखा-सूखा भोजन । 


सागर- पशा पुः [8०] १. समुद्र | 
उदधि । २. बढ़ा तारा | झील | 
३, संन्यासियों का एक मेद । 


CC-0. Vasishtha 1111 (| 


साज-सामान 


सागू-ंज्ञा पुं० [ अं० सेगो ] १. 
ताइ की जाति का एक पेड | २. 
दे० “सागूदाना”/| ' | 
सागूदाना-संज्ञा पुं* [ हि० सागू + 
दाना ] सागू नामक वृक्ष के तने का 
गूदा जो कूटकर दानों के रूप में दुखा 
छिया जातां है। यह बहुत जल्दी 
पच जाता है | साबूदाना | ' 
खागोन- पशा पुं दे० “शाल”(१) 
साग्निक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो 


बराबर अग्निहोत्र आदि किया करता . 


हो | 

खाग्र-वि० [ सं० ] समस्त | कुल | , 
सत्र | 

सखाम्रद्द- क्रि० वि० [ सँ ] आग्रह- 
पूवंक । जोर देकर | 

साञ--संज्ञा पुं० [ फा०, मि० सं० 
सजा ] १. सजावट का काम | ठाठ- 
बाट | २. सजावट का सामान । उपः 
करण ।. सामग्री | जैते--घोड़े का 
साज |- नाव का साज । ३. वाद्य | 
बाजा | ४. छड़ाई में. काम . आनेवाले 
हथियार | ५० मेल-जोछ | 
वि० मरम्मत या तैयार करनेवाला | 
बनानेवाळा । ( यौगिक में, अंत में ) 

साजन--संज्ञा पुं० [ सं० सजनः] 
१. पति । स्वामी । २.प्रेमी । वल्ळम | 
३. इखर। - ४. सज्जन | “मला 
आदसी । 

साजनाा-क्रिः स० दे०“सजाना? 
संज्ञा पुं० दे० “साजन? | 382 
शाज-बाज- संञा पुं [सं साज + 


जोर | 


लांज-खामान--संश प° [ ऋः ] 
१० सामग्री । उपकरण । असत्राब। 


२, ठाठ-त्ाट । 


बाज (अनु०)] १. तैयारी । २ मेख 


A isd. 


साजिदा | ११६२ 
| , र Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha धे 
' साञिंदा-संचा पुँ० [ फ़ा० साज्िदः] एक प्रकार का धान | | रीति | | 
j ९. साज या वाजा बजानेवाछा | २. खाड़ी -संशा जी० [ सं० शाटिका ] सातला. हरा का 
} सपरदाई | समाजी। स्त्रियों के पहनने की घोती। सारी | एक प्रकार का पुर । उ 
| साजिश---पंज्ञा सत्री [ फ़ा० ] १, संज्ञाज्री० दे ० “साही? | पुष्पी । ॥। । 
|| मेल । मिलाप | २ किसी के विरुद्ध साइसाती--संज्ञा स्नी० दे० ce साढ़े- खातिक#्रा-वि. 


कोई काम करने में सहायक होना । साती? | 
i षड्यंत्र 
| सा जुज्य# -संशा पुं» दे० 'साझुज्य'। वह फसल जो असाढ़ में बोई जाती सांत्स्य-उंज्ञा पुं० [इं] 
' साकाऱसंद्ा पुं [सं सहाध्य ] हे | असाढी । सरूपता | 
१. शराकत | हिस्सेदारी । २.हिस्सा | . संशा स्री’ [सं सार १] दूध के खात्यकि-संश पुं, [ स+ | 
भाग । बॉट | ऊपर जमनेवाली बालाई | मलाई | यादव जिसने महाभारत १५ 
| साझी--संचचा पुं० दे० “साझेदार”? | संज्ञा स्री० दे० “साड़ी? | | 
. सामेदार--उंजा पुं [हश साझा+ साहसं पुं० [ सं० इयालि- खात्वत-उंझ पुं [1०४ 
\ दार ( प्रत्य ) ] शरीक होनेवाढा | वोद्री ] साळी का पति | पत्नी की राम | २. भीक | ३ ग्णु। 
| हिस्सेदार | साझी | बहन का पति | यदुवंशी | र 
| [ i ? र . साढ़े-भव्य० [ सं० साड ] एक सात्वती--ंग हः [एं]! 
" उच्छ ओर निकममी अब्यय जो पूरे के साथ और आधे शिश्चपाक्त की माताका बा 
। 


प 
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न 


i 
| 

। 
FE 


र 1 0 कर का छद्‌ । का सूचक होता है | जैसे साढ़े चार | समद्रा । रा 

उन--सरा त्री० [ अ्‌० संटिन ] सुहा०--ताढे बाईस<व्यर्थ | तुच्छ | खात्वती बुक्ति-पंश री | 
सादेखाती-संज्ञा ज्री० [हिं० राढ़े+ पा मे हि | 

टिका--तं ; सात'-- इ ( प्रत्य० ) ] शनि ग्रह की. जिसका व्यवहार वीर, ४ 

नन २ साडी | साढ़े सात वर्षे, त ताल या और शांत रसा में प | 
"्गाव० | सं ष पचास क्‌ 3 त्य ० 

... दस | न र साढ़े सात दिन आदि की दशा | खात्विक-विश [ ५१५. 


 संज्ञापुं० पचास और दस के योग SE 


ए+ प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा | 
खाइना$-क्रि० स० दे० “सराना? 


गुणबाळा | संतोगुणी | ९ | 
> — ती: पा उत्पन्न । 
ी वा जो इस प्रकार लिखी अब व [ स॑० सत्त ] पाँच वा 00 
ज ६० | द होनेवाले 
A संज्ञा पुं० पाँच उत्पन्न 5 
सु FR [ हिं साठि +नाट कंसा जो ह र कल हे विकार | यथा-स 
त न रया Pe ती haem सागा 7 
प तितर-वितर । LR इपर-उधर | .सुहा०--सात पाँच = चालाकी । प्रलय | स पुर 
` साउखाती-संशा स्री० दे, “साठे. "| धूर्तता । सात समुद्र पारर खाथ- पंखा ह 
TiS ˆ इत दूर | सात राजाओं की साक्षी मिलकर 
सश पुं, [देश०] १. ई | ची बात की सत्यता पर बहुत. संगत री | 

| | २. साठी घान | वे व्य | सात सींके बनाना>शिज्व॒ रनेवार घनिष्ट 
° साठ ] साठ बृ) कर के छठे दिन 


० [हिँ सातम से 


"ह्री 


है 


शै > \ | व |. 


| ही=सिवा । अतिरिक्त । 
९ | हग ही सायनएक साथ । एक सिल- 
|| (३ में | एक .साथ=्णक सिः 
ह ठ में। 
तिक | १ दिदद्ध | ३, प्रति । से । ४. द्वारा । 
ग्र | दाया --संशा पुंश [? ] [, खी० 
| ब्रश सायरी ] १. बिछौना । 
ग) (लर । २. कुश की बनी चटाई । 
| द्यणै-संञ्चा पुं० [ हिं> साथ] 


| 0) [द्री सायिन] १, साथ रहनेवाळा | 


झु) राही | संगी । २. दोस्त । मित्र | 
| सादगी -संज्ञा ज्ञी० [ फ़ा० ] १. 
(४१ गदापन | सरलता | २. सीधापन । 
||| निपटा | _ 
| पादा-वि» [ फ़ा० सादः ] [ स्री० 
॥| सदी ] रि १. जिसकी बनावट आदि 
बहुत हो। २. जिसके ऊपर 
री कोई अतिरिक्त काम न बना हो | 
0 बिना मिलावट का । खालिस | 
। ‘ee उपर कुछु अंकित न हो । 
| जी कुछ छल-क्पट न जानता 
सर । सरळ हृदय । सीधा । ६.मूर्ख । 

या पुं [फ़ा० सादा-- 
हार. 1 सादा होने का भाव | 
र; दिगो । सरलता | 


पीठी आदि नहीं 


|च पुं. (र 


स 
टी २) स्‌ 


वट 
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क 253 


भेर हर.” खादूळ | सिंह। २. 


७ 


Digitized By Sidon angotn Gyaan Kosha 


समानता | एकं-रूपता | २. बरावरी | 
तुलना | 
साध--संज्ञा पु" [सं० साधु ] १. 
साधु । महात्मा | २.. योगी । ३. 
सज्जन | . 
संज्ञा स्त्री० [सं० उत्साह] १. इच्छा | 
ख्वाहिश | कामना | २. गर्म धारण 
करने के सातवें मास में होनेवाळा एक 
प्रकार का उत्सव । 
संज्ञा पूं० फरुखाबाद और कन्नोज 
के आसपास पाई जानेवाली एक जाति | 
वि० [ सं० साधु ] उत्तम | अच्छा | 
साधक--संज्ञा पुं [ सं० ] 
[ स्री» साधिका ] १८ साधना 
करनेवाला । साधनेवाला । २. 
योगी । तपस्वी । ३. करण | वसीळा | 
जरिया | ४. वह जो किसी दूसरे के 
स्वार्थ-साघन में सहायक हो | 
साधन--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. काम 
को सिद्ध करने की क्रिया । सिद्धि | 
विधान । २. सामग्री | सामान | उपः 
करण | ३. उपाय | युक्ति | हिकमत | 
४. उपासना | साधना । ५- धातुओं 
को शोधने की क्रिया । शोधन | ६. 
कारण | देठु । ई 
साधनता-संश ्ी० [ संश ] १. 
साधन का भाव या धम्म | २. 


साधना । अद हर 
खाघनद्ार*- संर ३ | 
साधन + हार ] १. साधनेवाला । र 
जो साधा जा सके | : 
खाचना-संशा स्री [ सं° ] १ 
कोई कार्य्यं सिद्ध या संपन्न करने 5 
क्रिया | सिद्धि । २. 
सिद्ध करने के लिए उसकी 


देवता आदि को 
की उपासना | 


निशाना लगाना | संधान करना । | 
३. नापना । पैमाइश करना । ४. 
अभ्यास करना | आदत डालना | 
५, शोधना। शुद्द करना। ६. 
पक्का करना | ठहराना | ७. एकत्र 
करना | इकट्ठा करना | ८. वरद में' 
करना | ९. बनावट को असळ के 
रूप में दिखाना | 
साधस्य--संज्ञा पुं [सं० ] समान 
धर्म होने का माव | एक-घमता । | 
साधार--वि० [ सं° स+आधार ] 
जिसका आधार हो | आधार-सहित | _ 
साधारण--वि० [सं०] १. मामूळी | 
सामान्य । २.सरल ।.सहज | ३. सावे" 
जनिक | आम । ४. समान | सइश | ` 
साधारणतः-अव्य० [ सं० ] १. 


र 
हर 


मामूली तौर पर। सामात्यतः | २. | 


बहुधा । प्रायः | 


साधु-पंशा पुं [ सं° ] १. कुलीन | - 


2 


5 
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साधु साधु-अव्य० [ सं० ] धन्य र, जराबरी का | मुकाबले का | 
धन्य | वाह वाह | बहुत खूब । यो०-छासामी=भद्वितीय । 
साधू -संज्ञा पुं० दे० “साधु०। साजु--संज्ञा पुं. [ सं० ] १, पर्वत 
साधो--संज्ञा पुं० [ सं० साधु ] संत। की चोटी | शिखर । २. अंत | सिरा | 
साधु । ३. चौरस जमीन | ४. वन | जगल | 
साध्य-वि० [ सं ] १. सिद्ध करने ५. सूय | ६, विद्वान्‌ | पंडित 1 ७५ 
योग्य #२. जो सिद्ध हो सके। ३. अगला माग | 
सहज | सरल |. आसान । ४. जो वि० १. लंबा-चौड़ा | २, चौरस | 
| प्रमाणित करना हो । साचुज--क्रि वि० [ सं० स+ 
 संश्ञापुं०१. देवता। २. न्याय में अनुच ] अनु या छोटे भाई के 
| वह पदार्थं जिसका अनुमान किया साथ | 
____ जाय | ३. शक्ति | सामथ्य | सान्निष्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. 
| साध्यता--उंशा स्री [सं० ] साध्य समीपता | सामीप्य | सन्निकटता | २. 
$ का भाव या धम्म । साध्यत्व | एक प्रकार की मुक्ति | मोक्ष | 
साध्यवसानिका--संशा ख्री० [सं०] सान्निपातिक-वि० [ सं० ] सन्नि- 
एक प्रकार की लक्षणा | (सा० द्‌०) पात-संबंधी | . 
साष्यसम-संज्ञा पुं०[ सं० | न्याय सापक्न -संज्ञा पुं० दे० “शाप” | 
में वह हेतु जिसका साधन साध्य की सापत्ल्य--संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
भाँति करना पड़े | सपत्नी का भाव या धम्म | सौतपन | 
| त ज्ी० [ सं० ] १. २. सोत का लड़का | 
| ( द | (जी) र. उद चरित्रवाडी। सापनाओं--क्रि० स० [ सं० शाप ] 
१. शाप देना | बददुआ देना | २. 
गाळी देना । कोसना | 


साधु साधु 


२ आ की कक की अल >> सी 6 ET कि 


खानंदू--वि० [ सं० ] भानंद के 


आ उ ३ लापेक्ष-वि० [ सं० ] [संज्ञा सापे- लाफी-संशा जी [अ०० | 
त थण ] वह क्षता ] १, एक दूसरे की अपेक्षा रुमाळ । दस्ती। २ व र 
. असाद तेज किए जाते रसनेवाछे। २. जिसे किसी की अपेक्षा गाँजा पीनेवाले चिर के 
ह) कुरंड | हो । ने माँग छाने | | 
उर माक देना या धरना-घार सापेक्षवाद--संज्ञ पुँ० [सं०] वह ४. छनना | र ह | 
। i सिद्धांत जिसमें दो वस्तुओं या बातों साबर-संशा ६? 


सानना|--क्रि० स० [ हिं० सनना 


का सक० ] १. चूर्ण आदि को तर 
पदार्थ में मिळाकर गीछा ह 


का अपेक्षक माना जाय | 
साप्ताइिक--वि० 


कलाच सताह-संबं होने: 
है न (A बनाना | ३. वाढा | क - 2 प्रकार का सिद्ध सत. 
 सोनी-संश्ञा खी० [ह र [ अ०] १. जिसमें सावस[-संश ॐ 
बह मोजन जो पानी में सातकर ह र. कौ मैल आदि न हो। साविक-वि* 
०[ नः ]३, र. निदोष | ने | ४, स्ट | ६... यौ०- सात 
उकळ | ६, जिसमें कोई बखेढा वेसा ही 


बा य CC-0. Vasis 


me अं ओके 


htha Tripathi Collection. 


a > 


सुद्दा०-साफ करना= १, मारब 


डिलकुळ । नितांत | ल्न 
साफल्य--संज्ा पुं दे" पत. 
. साफा--संज्ञा पु ० [ नव| 
पगड़ी । २, मुरेठा । ट्‌ | 
नित्य के पहनने के वल १ 
लगाकर साफ करना। ञे | 


दे० “सॉमर” | . र 
[ सं० ] १. चमड़ा। ३" मिठ्ठी स हि 
र मजार । खरी | ४ A है 


वी | | 

* सादा । कोरा | ११, (न| 
अनावश्यक या रही नभश hn 
दिया गया हो। १२, LiF | 
तत्व न रह गया हो। | 


हत्या. करना | २, नह कला 
बाद करना पती 
१३. लेन-देन आदि का शिप 
चुकती । जी 
.क्रि० वि० १, विना किगीप्र्र 
दोष, कलंक या भरद बि 
२. बिना किसी प्रकार की ह|. 
कष्ट 'उठाए हुए। ३, झप 
जिसमें किसी को पतान छो॥ | 
| 
|| 


॥ 


शी 
श्‌ पर 
. दाविंकी FC] 
f+ ५. 
ka 


| निकाशा पुं० [ अ० ] १. 
र | जळ | भेंट । २. संबंध । सरो- 


ह, | 

| साबित-वि* [. फ़ा० ] जिसका 
हूत दिया गया हो । प्रमाणित | 

' सिद्ध 

| बिण[अ० सबूत ] १, सावूत। 

| पूरा। २. दुरुस्त | ठीक | 

| साबुत=वि० [ फ़ा० सबूत | १. 

| सावूत | संपूर्णं । २. दुरुस्त । 

॥ सावुन--४॑शा पुँ [ अ० ] रासा- 

यतिक क्रिया से प्रस्तुत एक प्रसिद्ध 

पदाथ जिससे शरीर और वस्जादि 

॥ साफ किए जाते हैं । 

| सावूदाना--संज्ञा पुं दे० “सागू- 

दाना” | 

| साभार--वि० [ सं० सम आभार ] 

| भार से युक्त। 


| 6° वि० १, भार-सहित । 
||| शेरपूवक | २, आमार या कृतशता- 
॥- सेक 
(08 . सामंज्रस्य--संश्ञा पुं० [ सं० ] १. 


॥ 1 ब । ४. एकरसता । 
f (र पुं> [सं० ] १. वीर | 
ल । २. बड़ा जमींदार या सर- 


E साम--संज्ञा पुं 
दमत्र जो प्राची 
आदि के समय 
जद दे fe सामवेद?! 


[ सं० सामन्‌] १. 
न काळ में यज्ञ 
गाए जाते थे। २. 
BE, । ३. मधुर भाषण । 
हैः. हे क में अपने वैरी या विरोधी 

9 हि भिछा बातें करके अपनी ओर 


I 
न 


भौचित्य । २, उपयुक्तता । ३. अनु-. 


cc- 
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सामग-संद्चा पुं० [ सं० ] [ स्री’ 
सामगी ] वह जो सामवेद का अच्छा 
ज्ञाता दो | - 

सां्रश्री-संज्ञा स्री [ सं० ] १. 
वे पदार्थ जिनका किसी विशेष काय्यं 
में उपयोग होता हो | २. असबाब | 
सामान । ३. आवश्यक द्रव्य | जरूरी 
चीज । ४. साधन | 

खामना--संशा पुं० [ हिं सामने ] 
१. किसी के समक्ष होने की क्रिया 
या भाव | 

मुद्दा ०--सामने दोना=( स्त्रियों का ) 
परदा न करके समक्ष आना | 
२. मेंट । मुछाकात । ३. किसी पदार्थ 
का अगला भाग । ४. विरोध | 
मुकाबला |. 

सुद्दा०-सामना. करनासधृष्टता करना | 
सामने होकर जवाब देना। 

सामने--क्रि० वि० [ सं० सम्मुख ] 
१, सम्मुख । समक्ष | आगे। २. 
उपस्थिति में । मौजूदगी में । ३- 
सीधे। आगे । ४. मुकाबले में। 
विरुद्ध । 

सामयिक--वि० [सं० ] [ संशा 
सामयिकता ] १- समय-संबंधी | २« 
वर्चमान समय से संबंध रखनेवाला | 
३, समय के अनुसार । 

यौ ०--सामयिक पन्न=समाचार'पन्र | 

सामर्थां-संशा स््री० दे०“सामथ्य” | 

समरिक-वि० [. सं”) उमर” 
रधी । युद्ध का । 

Se स्री दे०“सामथ्य”? | 

सामर्थी-संशा पुँ० [ सं० सामर्थ्य ] 
१,सामर्थ्यं रखनेवाछा । २. पराक्रमी | 

bers oe 

संज्ञा ०ष 

स्य ] १. समर्थ होने का भाव। 

२, शक्ति । ताकत । ३. योग्यता प 


0. Vasishtha Tripathi 00180 


४. शब्द की वह शक्ति जिससे वह 
भाव प्रक॑ट करता है। 


सामवायिक-वि० [ सं० ] १. 


समवाय-संबंधी | २, समूह या झड- -_ 
संबंधी । 

सामवेद-संशा पुं० [ सं० सामन ] 
भारतीय आर्यों के चार वेदों में से 
तीसरा । यज्ञों के समय जो स्तोत्र 
आदि गाए जाते थे, उन्हीं स्तोत्रां का 
इस वेद में संग्रह है |. 
सामवेदीय--वि० [ सं० ] सामवेद 
संबंधी | 

संज्ञा पुं० सामवेद का ज्ञाता या 
अनुयायी । . RR 
सामसाली-पंश्ञा पुं० [ सं" सामक 
शाली ] राजनीतिच्च | 
साप्रद्विभ=अंव्य० [ सं०. सन्मुख ] 
सामने । कॉज | 
सामाजिक-वि* [ संश] १. समाज 

से संबंध रखनेवाला । समाज ` 
का | २. समा से संबंध रखनेवांळा। _ 
३. समा में उपस्थित या संसिलित। | 
खामाजिकता-सं्ा स्री० [.सँ°] 
१. सामाजिक का माव | छौकिकता | _ 
२. दे० “समाजवाद? | ` 


- सामान-संशा पुं० [ फ़ा० ] १ 


किसी कार्य्यं के साधन की आवश्यक 
वस्तु | उपकरण। सामग्री। २. | 
भाळ । असबाब। ३. बंदोबस्त | 
इ'तजाम। 2 न 
सामाल्‍्य--वि० [. सं० ] जिसमें व के 
विशेषता न हो | साधारण । म 
संद्ञा पु» [संग |] १. २ 
बराबरी | २, वह यु 


सामान्यतः, सामान्यतया 


देखने में कुछ भी अंतर नहीं जान 
पड़ता | , 
सामान्यतः, सामान्यतया-अव्य० 
[ सं° ] सामान्य या साधारण रीति 
. से। साधारणतः । 
सामान्यतोइष्ड-संशा पुं० [ सं० ] 
१. तक में अनुमान संबंधी एक 
प्रकार की भूल । किसी ऐसे पदार्थ के 
द्वारा अनुमान करना जो न कार्यं हो 


बातों में ऐशा साधम्यं जो कार्य्य 
कारण संबंध से भिन्न हो । 
सामान्य भविष्यत्‌--संज्ञा पु 
[ सं° ] भविष्य क्रिया का वह काळ 
जो साधारण रूप बतढाता हे | 
( व्या ) 
सामान्य भूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
सूत क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया 
5 की पूर्णता होती दै और भूत काल 
की विशेषता नहीं पाई जाती | जैसे- 
_ खाया | 
सामान्य लक्षणा-संज्ा. ज्री० 
. [सं० ] किसी पदार्थ को देखकर 
._ उस जाति के ओर सत्र पदार्था का 
बोघ करानेवाळी शक्ति । 
सामान्य घतमान--संज्ञा ०[सं० 
| वत्तमान क्रिया का वह कम त्त 
_ केतो का उसी समय कोई कार्य 
_ करते रहना सूचित होता हे | जैसे-- 
है। 


i 
ED) 
खाता 


ks 
f 


| 


चार 
सामा श स्री० [सं० 


बू सा मूद्विकता-_इ 
प्रेम ६ सूहिकता-- ज्ञा ज्जी० 


अधिक ऐसी वस्तुओं का वर्णन जिनमें सामासिक--वि० [ सं० 


और न कारण । २. दो वस्तुओं या . 


“रव्य सिद्धांत कि शिल्पों आदि पर 
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]समाससे व्यक्ति का नहीं ब 


संबंध रखनेवाला | समास का | 


साप्रिग्नी-पंज्ञा ज्जी० दे० “सामग्री? | 
खामिष--वि० [ सं° ] मांस, मत्स्य होने का भाव | त्यवा 
आदि के सहित । मिरामिष का साम्यता-संशा स्री, दे. 


उलटा | ः 
सामीक--संज्ञा पुं० दे० “स्वामी? | 
संज्ञा स्री० दे० “शामी?? | 
सामीप्य-संज्चा पुं [ सं० ] १. 
निकटता | २, वह मुक्ति जिसमें मुक्त 
जीव का भगवान्‌ के समीप पहुँच 
जाना माना जाता है | 
सामुभिश्ं-संज्ञा स्री० दे० “समझ? | 
खामुदायिक--वि० [ सं० ] समु- 
दाय का | 
सामुद्र---तंज्ञा पुं० [ सं० ] १. समुद्र 
से निकला हुआ नमक | २. समुद्र फेन | 
३. दे० “सामुद्रिक? | 
वि० १. समुद्र से उत्तन्न | २. समुद्र- 
संबंधी | समुद्र का | 
सामुद्रिक-वि० [ सं० ] सागर- 
संबंधी | 
संज्ञा युं १. फलित ज्योतिष का 
एक अंग जिसमें हथेली की रेखाओं 
और शरीर पर के तिलों आदि को 
देखकर मनुष्य के जीवन की घटनाएँ 
तथा शुमाशुम फल बतलाए' जाते हेँ। 
ठ वह्‌ जो इस शास्र का ज्ञाता हो । 
सुहा+[-अब्य० [ सं० सर 
सामने | ` 
सासुइदक्ं-अन्य० 
सामने | 
न्य [ संग ] समूह से 
बं वाला 
उक । वैयक्तिक का 


[ सं० सन्मुख ] 


[इंग]. 


आामूहिक' का आव । २, साम्यवाद 
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हि | 


म 
ल्किसमूया | 
का अधिकार हो | हि प भे ह 
साम्य -संशा प, [ इ, „ | ॐ 
समासा |. किल 
साम! | | 
सास्यवाद--पंश {० [ ह, ] f 1 हि 
प्रकार का पारचात्य सनातन | प्रि 
सिद्धांत । इसके प्रचारक से| साय 
बहुत अधिक साम्य स्थापित ब. 
चाहते हैं और उसका वतमान 
दूर करना चाहते हैं | 1 हर 
सास्यवादी -संश एुं० [सं वर साय 
वादिन्‌ ] वह जो साम्यवाद के क 
मानता हो । 1 जा 


सास्यावस्था-6श जौ" [|| रे 
९ 


वह अवस्था जिसमें सत्व, खग. 
तम तीनों गुण बराबर हें । ह | ‘3 
खाम्राज्य--संज्ञा पुं [४ || 
वह राज्य जिसके अधीन बहुत ते स गा 
हों और जिसमें किसी एक त्या | लाय 
ह ५ ह SR 
शासन हो | साबंमौम राज [| 


सा 51, 


eR १० 
तनत। २. आाषिप। ४! | शो 
कार | हज 

$ र ह्‌, i | | 
साम्राज्यवाद पश पं” शी [४ | बि 
साम्राज्य को बराबर १ | | र 

सिद्धां श 

त। ह 
सिद्वां | ( 


सा्य-वि० [पॅ] एं 
संज्ञा पुं० संध्या | शा 
सायंकाल-पंचा द [ 
सार्थकालीन ] ६ 
माग | संध्या । हि 
साय॑संध्या-एं 
संध्या ( उपासना 
की जाती दै। . 
खायक-ंशा 
तीर | ` शर 
प्रकार का 


| । ह गुर होता है। ४. 
` सल्या | 
तिरं जी* देश “साइ- 


सायन--संज्ञा पुं० दे० “सायण” | 
- वि [सं० ] अयनयुक्त । जिसमें 


सायबान--संज्ञा पुं० [फ़ा सायःबान] 


सोयर|-ंज्ञा पुं [ सं० सागर ] 


रॅ ग पुं [ अं० 
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पाँच की तरह का एक जनाना पहनावा | 
सायास क्रिश वि० [ सं० स+ 
आयास :] परिश्रमपूबंक । मेहनत 
किः से। . 

वारण-पंशा पु» [सं] एक सायाह-संशा पुं” [ सं० ] संध्या। 
प्रतिढ आचार्यं जिन्होने वेदों के शाम | 

प्रपिद माष्य लिखे हैं । खायुञ्य-संच्ञा पुंज [ सँ० ] [ माव० , 
तायत-संजा ज्री० [ अ० साअत ] सायुज्यता ] १. ऐसा मिलना कि 
१.एकं घंटेया ढाई घड़ी का कोई मेद न रह जाय | २, वह मुक्ति 
समय |. २, दंड | पळ । ३. शम जिसमें जीवात्मा परमात्मा में लीन हो 
हूतं | अच्छा समय । जाता है | 

खारंग-संज्ञा पुं० [ सं० ]१. एक 
प्रकार का मृग | २. कोकिल | कोयळ | 
भयन हो | ( ग्रह आदि ) ` ३. स्येन । बाज। ४. सूस्यं । ५. 
संश पुं, सूय्यं की एक प्रकार की सिंह । ६. हंस पक्षी | -७. मयूर | 
गति। मोर । ८. चातक । ९. हाथी | १० 
घोड़ा । अश्व | ११० छाता। छत्र । 
१२. शंख । १३. कमल । कंज। 
१४, स्वर्णं | सोना । १५. आभूषण | 
गहना । १६. सर | तालाब 1 १७. 
भ्रमर । भौंरा । १८. एक प्रकार की 
मधुमक्खी । १९. विष्णु का घडु | 
२०. कप्‌ र | कपूर । २१. भ्रीकृष्ण | 
२२. चंद्रमा । शशि | २२. समुद्र । 
सागर । २४. जळ | पानी । २५. 
बाण | तीर 1२६. दीपक | दीया | 


मकान के आगे की वह छाजन या 
उपर आदि जो छाया के लिए बनाई 
गई हो। 


१. सागर । समुद्र । २. ऊपरी भाग.। 
शीष। ट 
पैशा पुं. [ अ० ] १. वह भूमि 


चिसकी आय पर कर्‌ नहीं लगता । 
९. मुतफरकात | फुटकर | ३. दे 


शायर! | २७, पपीहा । २८. अंड । शिव । 
पायत्ञ--संज्ञ पुं० [ अ० ] १, २९. सपं | साँप | २०, चंदन । ३१. 
उ करनेवाला । प्रश्नकर्ता । २., भूमि । जमीन । २२. केश । बाढ | 


भोंगनेवाढा । ३. भिखारी | फकीर। अळक। ३३. शोभा । उुंदरता | ३४ 


- Rl करनेवाला | ५, उम्मीदः ख्री। नारी | ३५. रात्रि । रात | 
न . आकास । ३६, दिन | ३७: तलवार | खड्ग । 
प डिंश) ३८. एक प्रकार का छंद 
कश CN त चार तगण होते हैं | इते मैना- 


वली भी कहते हैं। ३९० छप्पय के 
२६ वें मेद का नाम । ४०. सुग । 
. हिरन । ४१. मेघ । बादछ.।. ४२. 
हाथ | कर | ४३ ग्रह । नक्षत्र | ४ 


णे में रहना>शरण में 
मेत, परी. ई । ३. जिन, भूत, 
१ १ आदि [ ४. असर । प्रभाव । 


शेमीज ] घाँधरे की 
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खार 
खँजन पक्षी । सोनचिड़ी | ४५६ 


मेंढक | ४६. गगन । आकाश | ४७. 
पक्षी । चिड़िया । ४८. सारंगी नामक 
वाद्य-यंत्र | ४९, ईश्वर । भरवान्‌। 
५०, कामदेव । मन्मथ ॥ ५१. 
विद्युत्‌। बिजली ॥ ५२« पुष्प | 
फूल । ५३. संपूर्ण जाति का एक्‌ 
राग | ह नै 
वि० १. रँगा हुआ । रंगीन | २, 
सु'दर | सुहावना | ३. सरस । 
सारंगपाणि--संशा. {° [ सं०] 
विष्णु । व 
सारंगलोचन-वि० [सं] [झ्ली० 
सारंगछोचना ] जिसके नेत्र मृग के 
समान हों | २ 
सारंगिक-संश पुं० [सं० ] १. 
चिड्डीमार । बहेलिया । २. एक, 
प्रकार का बच जिसके प्रत्येक पद में. 
न; य, स होते हैं। 
सारंगिया-सं्ञा पुं० [हिं० सारंगी + - 
इया ( प्रत्य०)] सारंगी बजानेवाला | 
साजिंदा। 
सारंग्री-संशा जी० [ पॅ० सारंग ] 
एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध तारः 
वाला बाजा | | 
सार--पंता पुं [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ में का मूल या असली माग । 
तरव | सच | २ मुख्य भमिप्राय | 
निष्कर्ष | ३. निर्यास या अक आदि |. 
रस | ४. जळ | पानी | ५ गूदा |” 
मग्ज | ६. दूध. पर की साढ़ी। 
मलाई । ७. लकड़ी का 'हीर। ८... 
परिणाम | फळ । नतीजा | ९० धन | 
दौलत । १० नवनीत । मक्खन | 
११. अग्रत । १२. बढ़ | शक्ति ॥ 
ताकत | १३, मज्या.1. १४० जूआ 
खेलने का पासा। १५० तलवार | 
( डि) १६: २८ मात्रामोंका एक | 


> 


संज्ञा पुं० [ हिं० सारना ] १. पाळन- 
पोषण | २. देख-रेख । ३. शय्या | 
पछंग | 
ग संज्ञा पुं० [ सं० इयाळ ] पत्नी 
का भाइ | साठा | 
खारखसा--वि० दे० “सरीखा” | 
सारगर्सित -वि० [ सं० ] जिसमें 
तत्त्व मरा हो | सार-युक्त । तन्नपूर्ण | 
खारता--संशा स्री [ सं० ] सार 
का भाव या धमं | धारत्व | 
1 -सारथी“--तंज्ञा पुं [ सं० ] [ भाइ० 
सारथ्य] १. रयादि का चलानेवाला | 
सूत | २. समुद्र | सागर | 
सारथ्य--संशा पुं० [ सं० ] सारथी 
 काकाय,पद्या माव | 
 सारद्‌#-संज्ञा त्री० [ सं० 
सरखती | 
वि च शरद-संबंधी | 
 संशापु० | सं० शरद] ] शर 
४ खारदा-छंशञा स्री० दे० गा 
` खारदी-वि+ दे “शारदीय» | 
| सारदूल-संजा पुं० दे० “शादू'छ? | 
 सारना--क्रि स० [ हिं० सरना का 
` उघ ] १. पूर्ण कलला सा 
केरना। २. साधना | बनाना | 
दुस्त करना | ३. सुशोमित करना | 
॥ 


0०७०६०७ भी 


* AsO 


> 
Ce 
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शारदा] 


2 लि, खारांश-संता पुंग | 


वय" 


२, कुचा । 
सारठ्य-संज्ञा पुं० [०] सरलता | साररात्रली छंद | 
सारवती-संज्ञा री [ सं० ] तीन सारि--संज्ञा पुं [सं] १ Ks 
भगण और एक गुरु का एकं छंद । या चौपड़ खेडनेवाहा | २, जा hi 
सारवत्ता-संज्ञा स्री» [ सं० ] सार खेलने का पासा | | | (र 
ग्रहण करने का भाव | सार-ग्राहिता। खारिक- संज्ञा पुं० दे० “| Re र 
सारस--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ स्री खारिका-संशा त्रीर [ रं] ग | ३क्त। 
सारसी ] १. एक प्रकार का बड़ा पक्षी | . | 
पक्षी सकी गर्दन और पैर बहुत खारिखा#--वि० दे० “सप | एवं 
लम्बे होते हैं। २. हंस | ३, चंद्रमा । खारिणी--संज्ञा स्री? [7] || (समेवर 
४. कमल | जळूज | ५. छप्पय का सहदेई | नागला | २. क| 

३७ वाँ मेद । गंध प्रसारिणी । ४. रक्त म 
सारसी--संश स्री [ सं>] १, सारिवा -संा त्री’ 
अय्या छंद का २३ वाँ मेद | २. अनंतमूळ । 


शै 6 
सारावती-उंज्ञा त्री [ #] ज 
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छंद | १७, एक प्रकार का वर्णवृत्त | सारभाडा-संज्ञा पुं० [ दिं० ज्वार खुलासा । संक्षेप | हः, 

वि० दे० “बाल” | १८ एक प्रकार का अनु०+माटा ] ज्वारमाटा मतलब | २ नती । ३ | "1 
'' का अर्थालंकार जिसमें उत्तरोत्तर का उल्टा | समुद्र की वह बाढ़ साराच, पु 1 परि्न। | 

° 6 __ ९५ ° 1 

. वस्तुओं का उत्कष या अपकष वणित जिसमें पानी पहले समुद्र के तट से प्रकार का अलंकार व (| 
होता है | उदार। आगे निकल जाता है और फिर कुछ दूसरी से बढकर कही बा स प 
| बि० १, उत्तम | भ्रेष्ठ | २ इद्‌ देर बाद पीछे ळौटता है । संश पुं दे० “दा UN 
|| मबबूत। सारमेय-ऱपज्ञा पुं [ सः ] [स्री वि० [ञ्जी |e 
{० [सं रि ज ° सारी ] समत | छू | 
| भ ३० [ब सारिका] सारिका । सारभेयी ] १. सरमा की संतान। पूरा । ` "य~ 


[४ | 


मादा सारस | सारी--संश आ» [४ 
सारखुता -संश क्ली» [ सं० सुर- सारिका पक्षी। मैना | है 
सुता ] यमुना | गोटी । ३. थूहर। . 


संज्ञा ्जी० दे० “साही” | ] 


सारसुती#{_संज्ञा स्री० दे० “सर- 
स्वती? संज्ञा पुँ ® [ सं 


के उच्तर-पश्चिम का प्य्चचा 
वह भाग सारूप्यं 
Fo नदी के तट पर है और सारूप्यता ] १* ए 
२ "ने का कुछ भाग सम्मि- जिसमें उपासक 
- | २. इस देश के ब्राह्मण | का स्प ग्रास कर 
दि एक प्रसिद्ध व्याकरण | | रूप होने की 
संबंधी | सरस्ती-संब्रंधी | विद्या- सल्पंता | _ 
देश बौद्धिक | २. सारस्वत सारूप्यता- 
देश का | १2. काची f 
[ संर ] १ सारोश ° 
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(२ | ऽ Fs 


७ दे० “साला” । र 
रिया] डी ज्ी० [सं] साहित्य 
] | {एक ब्शणा जो वहाँ होती हे जंहो 
रे | एक पदाथ में दुसरे का आरोप होने 
| | एकु विशिष्ट अथं निकलता हे । 
|शगेश-पंश त्री० दे० “सारिका” 
| शु हाय-विः [ सं° ] अर्थं सहित । 
दवष -वि° [ सं० ] [माव० सार्थ- 
[ हः] गा] १, अथ सहित । २. सफल | 
| मनोरथ । ३. उपकारी | शुण- 
"व हरी] 
५ स |ादृत्न-संशञा पुं० दे० “शादू छ?) | 
| -वि० [ सं० ] जिसमें पूरे के 


गो! य आधा भी मिला हो | अर्ध- 


कं [सं०] आाद्रे । गीला | 
'अव-वि० [सं० 

,]॥| सेवा [ सं° ] सबसे संबंध 
य! | धषेकालिक--वि० 
| षज ) सावंजनीन -- वि« 


| f [to ] स्र रोगों से संबंध रखने 
|| रिक सरवेसाधारण-संदंधी | 


ह 


[ सं० ] जो सब 
सब समयों का। 


राग का मेळ न 


° [ सं० ] सर्वत्र-. 


| खसालनाँं-क्रिर अ० [ संश 
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हो, पर फिर भी किसी राग का सालसा--उशा पुँ० 


आमास जान पड़ता हो | 
साल--संश्ञा स्री [. दिश साळना ] 
१. सालने या सलने की क्रिया या 
भाव । २. छेद | सूराख | ३. चार- 
पाइ के पावो में किया हुआ चौकोर 
- छेद | ४. घाव | जख्म । ५. दुःख | 
पीड़ा । वेदना । ६. एक प्रकार की 
मोच या चटक जो बहुधा गर्दन से 
, लेकर कमर तक के बीच. आती है। 
संज्ञा पुं० [सं०] १. जड़। २, 
राळ | ३. वृक्ष | 


संज्ञा पुं [ फ़ा० ] व्ष | बरस | . 


संज्ञा पुं. दे “झालि” और 
गाल? | 


संज्ञा र्नी० दे० “शाला?! | 


सालक--वि० [ हिं० सालना ]. 


सालनेवालां । दुःख देनेवाला | 
सालगिरह -संज्ञा ज्री० [ फ़ा० ] 
वरस-गाँठ । जन्म दिन | 
सांलग्रामी-संशा जी० [ सं० शाल- 
आम ] गंडक नदी । 
सालन--संज्ञा पुं» [ सं० सल्वण ] 
मांस, मछली या साग-सब्जी की 
मसालेदार तरकारी | ९ 
शूळ ] 
१, दुःख देना | खटकना | कसकचा। 
२. चुभना | गन 
क्रिश स० १. दुःख पहुंचाना | २, 
चुभाना। . 
साल्निर्यासं-संशा पुं» [ सं० |] 
राळ । धूना । 
सालमं मिभरी-सं्ञा खी” [ अ९ 
साळब + मिरी ] एक प्रकार का क्षुप 


जिसका कंद पौष्टिक होता है | सुधा- 


मूली | बीरकंदा । 
खालरल यंदा पुं० [ संर 
घूना 


(८-0. Vasishtha Tripathi Co (> 


[ भं० ] खून 
साफ. करने का एक प्रकार का | 
अँगरेजी ढंग का काढा। . | 
साला--पंज्ञा पुं० [ सं० इयालक ] 
[जळाली वीक 
२. एक प्रकार की गाली। | 
संज्ञा पुं० [ सं० सारिका ,] सारिका । | 
मेना | ङ 
संज्ञा स्री० दे “शाला? | : ) 
सालांना--वि० [ .फ़ा० || साळ 
का | वार्षिक | 
सालिग्राम-संश पुं दे० “शाल- 
ग्राम? | 
खालिब प्रिश्नी--४शा ज्री० दे०- 
“साहस मिश्री” | न 
सांलियाना-वि० दे० “साढाना? | _ 
सालुशं॑--संज्ञा पुं० [हिं साळना ] _ 
१. इष्या । २. कष्ट | . 
सरोलु-संज्ञा पुं० [ देश० ] १८ र 
प्रकार का छाल कपड़ा (मांगलिक) ॥ _ 
२, सारी | - pees) 
साल्लोक्य-संशा ५० [सं] वह ` 
मुक्ति जिसमें मुक्त जीव भगवान्‌ के 
साथ एक छोक में वासु करता है |. 
सलोकता । | ड 
सावंत संशा पुं° दे० “सामंत | 
साव-संज्ञा पुं० दे” “साहु? । 
सावक#-संश्ञा पुं ° दे० “शावक” | 
सावकाश-संशा पुं° [ संश | १. ` 
फसत । बुट्टी । रू | 
मौका । अवसर । Be 
सावचेतश[-वि० दे०“सावघान 
साबज -संश्ञा पुं० [£ ] वह जंगली 
जानवर जिसका,शिकार 
घावत-उं जा 


सावधानता ; ११७० 
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सत । होशियार । खबरदार । उपनयन के समय होता है । ५. धर्म साहचर्य इजा के णे 
* [हत] 


सजग | व की पत्नी और दक्ष की कन्या | ६. सहचर होने का मग हे 
सावघानता--तंत्ता स्रौ० [ + ] मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या २. संग | साथ |स | 
सावधान होने का माव | सतर्कता । ओर सत्यवान्‌ की सती पत्नी | ७. साइज्जिक--वि० [३] | 
होशियारी । यमुना नदी । ८. सरस्वती नदी | ९. में होनेवाला । सामानि `| हूः 
सावधानी--संज्ञा ल्ली० दे० “साव. सधवा स्त्री । खाइनी-ंजञा सर [₹, पहं 
क साशंक -वि० दे० “सशंक” | या अ० शहना ] | | ग 
सावन-संज्ञा पुं [ सं० श्रावण ] साधु -क्रि० वि० [सं० स-- भश्र ] संज्ञा पुं० १, साथी ही | वर्षों के 
१. आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के आँखों में आंसू भरकर । "7 पारिषद | ग्र 
पहले का महीना | श्रावण | २. एक वि» जिसमें आँतू भरे हों । साददवव-संशा पुं० [ नः हौ ^ 
प्रकार का गीत जो आवण महीने मे खाष्टांग-वि० [ सं० ] आठों अंग ' [ स्री साहिबा ][ बहुः गह निरिच 
गाया जाता है । ( पूरब ) सहित | - १. प्रित्र। दोस्र। २ द 


संज्ञा पुं [ स॑० ] एक सूर्योदय से यौ०-साष्टांग प्रणामसंमस्तक, हाथ, स्वामी । ३,परमेसर | ४ए राब 


दू सूर्योदय तक का समय। पैर, हृदय, आँख, जाँघ, वचन और खक शब्द । महाशय। (||ह 
| मन से भूमि पर लेटकर प्रणाम जातिका कोई व्यक्ति | | भ्रमाः 
सावनी-पंशा ज्री० [ हिं. सावन+ करना | खाहवजादा-ंशएं* [| ३ बार 
ई ( प्रत्य० ) ] १. वह वायन जो सुहा०-साष्टांग प्रणाम करना:-चहुत +'फा० जादा ] [ न्ी० प ह स 
सावन महीने में वर-पक्ष से वधू के बचना । दूर रहना | (व्यंग्य ) १. मळे आदमी ज हा | लय । 
हे भेजा जाता है। २. दे० खाख-फसंज्ञा ख्ी० [ सं० श्वश्रु ] पुत्रावेय। | शप 
"54% पति या पत्नी की मॉ | 7 सादब-ललामत-रंग त | भः 
वि० सावन-संबंधी | सावन का | सासन#--संज्ञा पुं दे० [ee | परस्पर अमिवादन | कर 
` सावर ज्ञा पुं० [ सं० शावर] सासनलेड--संज्ञा खी० [ सं° ] खाहबी-वि* [अ० साहि 
| १. शिव-कृत एक प्रसिद्ध तंत्र | २, एक प्रकार का सफेद जालीदार संशा खी १ ह 
हेर र का ळोहे का लंबा औजार। कपड़ा | । ू भाव | २ प्र्ुता। “` 
द . सं श्र ] एक प्रकार सासना$--संज्ञा खी० दे. १. वढ़ाई।बढ़पन | 
ण “शासन? संज्ञा प° द 
सावि चश इ. [ उ, ] १, कष्ट (पट उबा] ३. "मानि अत निळे 

| | 

य दा पुन्न-ये | २. सासरा]-संज्ञा पुं७ दे० “सपधुराल” | हढुतापूवक है। दि 
साखाशं--पंशा छ्ली ० [ सं० संशय ] सामना करता ५ 


नाक 


का ३ ली स ल 
के हे ४. आओह्षण | संज्ञा पुं, खीळ लूटना। * _ 
५. यडोपवीत। ६. एक प्रकार का Fh | Cy दंड | सजा | | ` 


साखुर/-संज्ञा पु. [ हिं. सुर ] खाइसिक-7 
१. ससुर | २, ससुराल | साहसिकता 
 ] खाह--संशा पुं [ सं० साधु ] १. 
सरस्वती | ३, द उभ । भला आदमी | २. 
pC RT 
(BP से | ४ “शाह? । साइखी- 


> CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


बे | र | हो तहत करता हो । हिम्मती । 
| हहे 

पहल, साहस्थिक-“वि> [.सं० ] 

| हतसंत्रंधी | हजार का । 

| (ह्ली -संरा स्जी० [सं० साहस्षिक] 

के हलो हर्‌ या संवत्‌ के हजार हजार 

| का समूह | सहखाब्दी | 


[र॑ 


1; पाहा-संशा पुं० [ सं० साहित्य ] 
| काह आदि शुम कार्यों के लिए 


० ही पहत छनन या मुहूर्त । 


र 'साहाय्य--तश्ञा पुं[सं०] सहायता | 
"मी शहिश-पंज्ञा पुं [ फ़ा० शाह ] 


"| ¦, राजा | २, देऽ “साहु? | 

(| ॥ | ाहितय-संजचा पुं० [सं०] १. सहित 
ह, ण मावे | एकत्र होना। मिलना | 
“ ॥ «वाक्य में पदों का एक प्रकार का 
| है जिसमें उनका एक ही क्रिया से 
| भल होता है।:३. गद्य और पद्य 
Ee "के उन ग्र'थों का समूह 
च पः हित-संबंधी स्थायी 
शि त त रहते हैं । वाङमय | ४, 
भ्र ह उपयोगी वस्तु 

होप के परिचय । इस 
° परिचय पुस्तका | त हक 
म्र रसय पुं० [ सँ० ] 
ह नो स कारिता ] वह जो 

र हो । 
"चा पुं [सं] 
| ब त सेवा और रचना 
जा कार | 


>वि० [ सं ] साहित्य- 


श 1 
७ देऽ “साहित्य-सेबी” | 
1 ऱ्य शा स्री०दे०“४साहनी?। 
\ शा ३० दे० “साहब?! । 
(शा पुं० दे० “साई” 
की र [ सं० शस्यकी ] 


1६ 
ह 


य. 


CT 


4! + 
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 सिंघाड़ा 


नुकीले काँटे होते हैं। संज्ञा पुं दे० “इरसिंगाः।. | 
साडु--संशा पुं [ सं० साधु | १. सिंगारदान--संश पुं [ हिः 

सज्जन | २, महाजन । साहूकार | सिगार +फ़ा० दान ] वह छोटा 

चोर का उलटा | संदूक जिसमें . शीशा, कंधी सादि 
खाइुल- संज्ञा पुं० [ फ़ा० शाकूल ] शगार की सामग्री रखी जाती है। 

राजगीरों का एक य॑त्र जिसमें पतली सिंगारना--क्रिश स० [हिं० सिंगार] 

रस्सी के सहारे एक दोलन ( भार ) सुसज्जित करना । सजाना | सँवारना| 

ळटकता है और जिससे यह ज्ञात सिंगारद्दाट-संशा स्री! [ हिं० 

होता है कि दीवार प्रृथ्वी पर ठीक सिंगार +हाट ] वेश्याओं के रहने का 

ठीक लंब है । दोशा-य॑त्र । स्थान | चकला | | 
साहू-संशा पुं० दे० “हु” | सिंगारहार--पंशा पूँ? [सं० हार 
साहूकार--संश्ा पुं० [ हिँ साहु+ शगार | हरसिंगार नामक फूळ | 

कार ( प्रत्य० ) | बड़ा महाजन या परजाता | 

व्यापारी । कोठीवाल | लिंगारिया--वि० [सं० श्रृंगार ] . 
साहूकारा-संज्ञा पुं० [ हिं० साहु- देवमूर्ति का सिंगार करनेवाला पुजारी | 

कार म आ ( प्रत्य० ) ] १. रुपयों का खिंगारी-वि० पुं० [ हिं० सिंगार 

लेन-देन | महाजनी । २. वह बाजार ई] शट गार करनेवाळा । सबानेवाा 

जहाँ बहुत से साहूकार कारवार खिंगिया-संचा पुं [ सं° गिक ] _ 

करते हों ।. एक प्रसिद्ध स्थावर विष ] 1 

वि० साहूकारी का । खिंगी-संदचा पुं [ हिं० न ]$ू क 
खाह्ुकारी-संशा ्ी० [ हिं० साहू- कर बजाया जानेवाळा सींग का एक 


हू होने का भाव || 5 बाजा | की छ्ली र व्य > र जश. 
नसला उ वयकी 


- नली जिसमें देहाती ' 
Rs “ दे० ४पाहब?” | २. सींग की न | निकाः जक 
बोट व [ हिं बाह ] जरां शरीर का रक चूनकर नशा 
सुजद॑ड | बाजू | 
अव्य० [हिं०सामुहें] सामने | सम्मुख | 
सिंडें#|-प्रत्य० दे० “सॉ”! _ 


ल्तेहें। कमर: 
गोदी ली [हिं सग] 
चै के सींग पर पहचाने का एक . 


~ आमूषण । हि य 
सिंकना- क्रि अ० [ हिं० सॅकना ] संज्ञा ली? [ हिं० सिंगार + औटी ] 
आँच पर गरम होना या पकना | सिंदूर, की आदि रखने - ज्यों. 
संका जाना | की पिठारी | SAF 


सिंगा-उंशा पॅ” [ हिं» सींग ] १ 
फूँककर बजाया जानेवाला सींग या मना 
लोहे का एक बाजा । दुरही । रम ५ र ल 
सिंगा | २. ठेंगा ( अपशब्द )। ` रि 

सिंगार--संशा पॅ” [ सं० शगार | 

१, सजावट । सजा ।बनांव | २ 

शोभा | ३ 


सिघासंनं 


सिलाई या बेल-बूटा | ३. संमोसा 
नाम का नमकीन पकवान । तिकोना । 

सिंघासन-संज्ञा ` पुं देश “सिंहा- 
सन’? || 

खिंघी--संज्ञा ज्री० [ हिं० सींग ] १. 

. एक प्रकार की छोटी मछली । २. 

साठ | घुठी । _ 

सिंघेला-संज्ञा पुं [ सं° सिंह ] 
शेर का बच्चा | 

सिंचन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० 
सिंचित ] १. . जल छिइकना । २. 
सींचना | 

खिंचना--क्रि० अ« [ हिं० सींचना] 
सींचा जाना | 

सिंचाई--संज्ञा ज्जी० [ सं० सिंचन ] 
१. पानी छिड़कने का काम । २. 
सींचने का काम । ३. सींचने का कर 
या मजदूरी । य 

सिंखाना--क्रि० स० [ हिं सींचना 
का प्रेर० ] सींचने का काम दूसरे से 
कराना | 


खिंचित--वि० [सं०] सींचा इुआ.।- 


खिंजा--संज्ञा ज्री० दे० “सिंजा? | 
सिंजित--संज्ञा स्री० [ सं० सिंजा ] 
शब्द । ध्वनि | झनक | झंकार । ` 
लिंदुन#--संज्ञा पुं० दे० “स्यंदन” | 
सखिंदुवार--संज्ा पुँ७ [ सं० 

कड ।निगुडी। . 

_ खिंदूर-संज्ञा पुं [ सं. ] १. ई" 
को पीसकर बनाया हुआ सन 
` प्रकार का छाल रंग का चूर्ण जिसे 
__ सौमाग्यवती हिंदू स्रियाँ माँग में 
__ भरती हैं| २.. सौमाग्य । 


१ भ जळ पुछना, मिटना . आदि: 


] समाल. 
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संदूरषुष्पी--उंडा ख्री० [सं०] एक 
र लाळ फूल लगते हैं | 
वीरपुष्पी । 
श्विदूरवंदून--संचा पुं० दे” “सिंदूर- 
दान”? | 


सिंदूरिया--वि० [ सं० सिंदूर + इया ` 


(प्रस्य) ] सिंदूर के रंग का। खूब 
लाल | 
सिंदूरी-वि० [ सं० सिंदूर+ई 
( प्रत्य० ) ] सिंदूर के रंग का | 
सिंदोरा--संज्ञा पुं० देश “सिंघोरा” | 


 सखिंच--संज्ञा पुं० [ सं०. सिन्धु | 


“भारत के पश्चिम को एक प्रदेश । 
संज्ञा त्री १. पंजाब की एक प्रधान 
नदी । २. भैरव राग की एक 
रागिनी । 

सिंघव -संज्ञा पुं० दे० "सें धव? | 

खिघी-संश्ञा त्री० [ हिं सिंघ+ई 
( प्रत्य ) ] सिंघ देश की बोली । - 
वि० सिंध देश का । 
संज्ञा पुं १. सिंध देश का निवासी | 
२. सिंघ देश का घोड़ा | 

सिंधु-संशा पुं [सं ] १, नद | 
नदी । २. एक प्रसिद्ध. नद जो पंजाब 
के पश्चिमी भाग में है। ३. समुद्र । 
सागर । ४. चार की संख्या | ५. 
सात की संख्या | ६, सिंध प्रदेश । 
७, एक राग | 

लिंघुज--एंद्ा पुं. [ सं०] सधा 
नमक | 

सिंधुजञा-संज्ञा स्री» [ सँ« लक्ष्मी ॥ 

सिघुपुत्न--संज्ञा पुं, [ सं» ]चंद्रमा । 

सिंघुमाता--संदा ख्री० [ सं० सिंधुः 

. मातृ ]सरखती|  . 


गजसुक्ता | जा 
सिंधुरबद्न-सं | 
गणेश हे जशा पुन. 
सिंधुराणामिनी-पिः ह, 
गजगामिनी । हाथी हे (| 
चालवाली | | 
सिञ्चुविष- संज्ञा पुं [ इ 1 ¬ |. 
हरू विष | । प 1 
लिंधुसुत--संशा पुं [सं] छ | | 
धर राक्षस । , 
सिंधुखुता-संशा चरीं] क | 
सिंघखुताजुत-संश पुं [३ || 
सोती । | 
सिंधूरा-संज्ञा पुं० [ संश हि] | | 
संपूण जाति का एक राग। | 
सिंघोरा-संद्ा पुं» [ हिं. रि] | 
सिंदूर २खने का पात्र । 4 
खिह—संज्ञा पुं० [ सं ] [ रा ८ 
सिंहनी ] १.बिछी की जाति का को | 
बलवान, पराक्रमी और मम बाल | 
जंतु जिसके 'नरवगे की गरदन 7. E 
बड़े बडे बाळ होते हैं। रोर का | 
मृगराज | मृगेंद्र । केसरी । १ नो | | 
तिष में मेष आदि बारह रिग | 
से पाँचवीं राशि। ३. वसात | 
भेतावाचक शब्द । जरे आ 
सिंह | ४. छप्पय छंद की ब ब 
मेद | 1. 
सिंहद्वार संशा ई० [ ४"! ४ । 
फाटक। =.” ] 
सिनाद्‌-संशा इश बाग] 
सिह की गरब। २ बड _ हा 
ललकार | ३. जोर ^: 


१ २० और २२ भात्राए 
जत प वका उळटा गाहिनी है । 
संज्ञा पुँ० दे० “सिंहद्वार” 
दा पं [ सं० ] एक 
._ द्वीप जो भारतवष के दक्षिण में है 
बौर बिते लोग रामायणवाली लंका 
करते हैँ । 
(काता पुं दे० “सिंहल” 
सिंहलद्वीपी-वि० दे० “सिंही” | 
| सिंद्ली-वि० [ हिँ० सिंहल | १ 
|| सिंहल द्वीप का | २. सिंहल द्वीप का 
|| निवासी। 
| तंज ज्ञी० सिंह द्वीप की माषा । 


|| सिहृवाद्विनी=संज्ञा स्री० [ सं० 
| 


| दुर्गा देवी। 

| सिंहस्थ-वि० [ सँ० ] सिंह - राशि 
में स्थित ( बृहस्पात ) । 
रद्दार#-संज्ञा पुं. दे “हर- 
| सिगार? | 


पहावलोकन-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
` ३ सिंह के समान पीछे देखते हुए 
. भागे बढ़ना। २, आगे बढ़ने के 
फळे पिछली बातों का संक्षेप में 
भन्‌ | ३, पद्यरचना की एक युक्ति 
र्मे पिछले चरण के अंत के कुछ 
अगला चरण चलता है । 
हि पुं० .[ सं० . | राजा. 
का आसन या 


एक: क "पशा स्री० [ सं० ]१ 
पसी जो राहु की माता थी | 
द ग ही जाते . समय हनुमान ने 
न । ९ शोभन छंद का एक 


सीः [सं०] रोरनी । 
सं०,] १. सिंहृ 
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की मादा । शेरनी । २. आर्य्या का 
पचीसवाँ भेद | इसमें ३ गुरु और 
५१ लघु होते हैं । 
सिंद्दोद्री--वि० स्री० [ सं० ] सिंह 
के समान पतली कमरवाली | _ 
सिअन--संज्ञा स्री» दे० “सीवन? 
सिअरा%--वि० [सं० शीतल] ठंढा | 
संज्ञा पुं छाया | छाह । 
खसिआना--क्रि० स० दे० “सिलाना? 
सिआर--८ंज्ञा पुं. [ सं० श्गाल ] 
[ स्री० सिआरी ] श्गाल | गीदड़ | 
सिकंजबीन-संस्ता ख्री० [ फ़ा० ] 
सिरके या नीबू के रस में पका हुआ 
शरबत | 


सिकंद्रा--संज्ञा पुं» [फ़ा० सिकंदर] ` 


रेल की लाइन के किनारे ऊ चे खंपे 
पर लगा हुआ हाथ या डंडाजो 
झुककर आती हुई गाड़ी की सूचना 
देता है | सिगनल | . 
खिकडा!-संज्ञा “० [ देश०] [स्री० 
अल्या० सिकटी ] १. मिट्टी के बचन 
का छोटा ठुकड़ा । २. कंकड़ । 
सिकड़ी--पंज्ञा स्री» [सं० शट्र'खला] 
१. किंवाड़ की कुडी । सॉँकल। 
जंजीर । २.. जंजीर के आकार का 
गले में पहननेका गहना । ३. कर- 
घनी । तागड़ी । 


- [सकत#-उंज्ञा स्जी० दे० “सिकता?” 


सिकता-संज्ञा त्री [ सं ] १ 


ˆ बालू । रेत। २. बडई जमीन रे 


चीनी | शकरा | 
सिकतिल-वि*. [ सं॑० सिकता ] 
रेतीला। 
सिक्कत्तर-संच्ञा. पुं० [ अं० सेक्रे- 


1. टरी] किसी संस्था या समा का 


मंत्री । सेक्रेटरी । 


_ सिकरषार-संच्ञा पुं [ देश० 1 


क्ष्रियो की एक शाखा | 
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{सिक्का 


खिकली-संज्ञा स्री» [.अ० सेकल ] 
धारदार हथियारों को मॉजने और 
उनपर सान चढ़ाने की क्रिया । 
सिकलीगर-संज्ञा पुं. [ अ० सेकळ 
+फा० गर ] तेल्वार आदि पर 
सान धरनेवाळा | ` 
सिकटद्दर--संज्ञा पुं० [ सं» शिक्य+ 
घर ] छींका | i 
सिङुड्न-संच्ञा ज्जी० [सं० संकुचन] | 
१. संकोच । आकु'चन | २. बल। 
शिकन । ह 
सिकुडूना -क्रि० अ० [सं० संकु- . 
चन ] १. सिमटकर थोडे स्थान में | 
होना | सिकुइना । भाकु चित होना | 
बडुरना | २. संकीण होना । ३. बळ 
पड़ना | शिऊन पड़ना | 
सिकुरनाक#--क्रि० अ° दे० “सिकु- 
डना” | 
सिकोड़ना-क्रि० स> [ हिं० सिकु- | 
डना | १. समेटकर थोडे स्थान में 
करना.। संकुचित करना । २. समे- 
टना | बटोरना। 
सिको रनाआं--क्रि० देर 
“सिकाडना?। - 
सिकोरा-संच्चा पुं० दे० “कसोरा? | 
खिकोली-संजा ज्जी० [ देश० ] 
कास, मूँज; बेत आदि की बनी 
डलिया | 
खिक्कड़ -संज्ञा पुं० दे० “सीकड”। 
[सिक्का-संशा पुं [ अ० सिक्का ] _ 
मुहर । छाप | ठप्पा। २. रुपए, 
पैसे आदि पर की राजकीय छाप | 
मुद्रित । चिह । ३. टकसाल में ढला | 
हुआ घातु का ठुकड़ा जो निर्दि् 
मूल्य का घन साना जाता है। रुपया, 
पैसा आदि | सुद्रा । 828 
०--सिक्‍का बैठना या-जमनाऊ १ 
१. अधिकार स्थापित होना । प्रभु | 


र्ड 
श्र 
hi 

र 
i 
Ff 

$ 


स० 


2, 
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| होना । २. आतंक जमना ।|रोब संपूर्ण | सारा | र. योनी । शकर | प | | 
 जमना। सिचान*--संद्ञा पुं० [ सं० संचान ] सितकंडवि० | । चा है व 
४. पदक | तमगा । ५. मुहर पर बाज पक्षी ।. गदनवाला | संश ] | 
अंक बनाने का ठप्पा। सिच्छा--संज्ञा स्री० दे० “शिक्षा” | संज्ञा पु EO वी | 
. सिकख-संज्ञा पं० दे० “सिख”। सिजवा--संज्ञा पुं [ अ० ] प्रणाम । खितकर--संज्ञा पुं i KT 
 सिक्त-वि० [ सं° ][ त्री० सिक्ता] दंडवत | सितता-ंश्चा त्री. i सा|. | 
१. सींचा हुआ । २. भींगा हुआ। सिभना-क्रि अ० [ सं» सिद्ध ] सेततां | ० | स | 
तर | गीला । आँच पर पकना | सिझाया जाना। खितपक्ष--संज्ञा पुं [कॅ] | ही) 


| आ पुं० दे० “शिखंड% | सिकाना--क्रि० स० [सं० सिदूध ] सितभाजु -संज्ञा पुं [सं] चं | 
f द त्री» [ सं० शिक्षा] १. आँच पर पकाकर गछाना | र. सितम - संशा पुं» [ पना’ i 
, तपस्या करना | गजब | अनर्थ । २. जुल्म | भाता | । 

डी स्री० [ सं» शिखा ] शिखा । सिंटकिनी--संज्ञा ज्री० [ अनु० ] सितमगर--संशा पुं. [ १ 
गज है [ सं० शिष्य ] १. शिष्य | ` पी के बंद करने के लिए लोहे जालिम । अन्यायी | दुःलदागी। h 
० [ सँ० - शिष्य | यापीतल का छड़। अगरी | चट- मज्ञा प° [ सं’ | के | 

चेला | २. गुरु नानक आदि दस कनी | चटखनी | वा मी १ 
स का ती | नानकपंयी । सिउपिटाना-क्रि० अ० [ अनु० ] खितवराइपत्नी-संश नीः [र| | 
1#-क्रि० स० दे० “धीखना?, १. दब जाना | मंद पड़ जाना । २. पृथ्वी | 


लिखर--संज्ञा पुं० दे० “शिखर? | भय या धबराहट से किंकर्तव्यविमूढ़ खितसांगर-संज्ञा ६० [ रँ] 


है) 


| दही ल $ न | सहमना । ३. सङुचना | क्षीर-सागर | जी । 
सिख्लाना-क्रिः स° द, अ्टी--संशा खी० [ हि सीटना ] खिता--संशा खरी? [ रं]! || 


` सिखा -संज्ञा ज्री० दे० “सिखा” सुद्दा०-सिट्टी भूलना=सिटपिटा जाना। चादनी | ज्योत्ला | ४. ग हि 
 सिखाना-क्रि) स० [ सं० शि । खिट्डी-संशा स्री० देन “सौठी| मोतिया । ५. मद्य रब! 

` १.िक्षा देना । उपदेश खा ला स्री० [ सं° अरिष्ट ] सिताखंड- पंचा ३० fe) 
` पढ़ना | वाद के अवसर पर गाई जानेवाली शधद से बनाई हई र. 


] है 


क गाळी | सीठना [ ; 
_ या०-सिखाना- पढ़ाना = चालाकी > | मि्नी। बि RR 
_ सिखाना शिडाई--हंशा जी» [ हिं. सीडी ] सिताबां-कि० हो इक 
सिलापन, सिखाबन-संजञा पुँ सिः कापन | नीरसता। २. मंदता|- शितात्र ] जल्दी | 


लिड़-संश खरः [ हर सिडी] १, सितारा ६० [ ० 
शिक्षा । उपदेश । २. सिखाने का गगछपन । उन्माद | २, सनक | फ्रा० सेंहतार ] ए उनै 


अ बाजा जो तारों ' 


स, दे, त [स० श्रणीक ][ ज्ली० - कारने से बजता दै 
RES उन्मत्त ] १. पागल । बावळा । खितारा- उंण ४° 
पुश दे० “शिखर सित वि ती ।इनवाळ। ` १, तारा | 
रोका रा ल [उ | य । सफेद | सुद्दा०-सिवारी न 

र ben त क. छे i लक न चम लव || रे १५ सा ; होनार प्र ग्योंदयं ४ 
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| सारिवा 


| , ददी या सोने के पचर की 
FF | र हुई छोटी गोल बिंदी जो 
| शोम के छिए चीजों पर छगाई 
| माझे |. बाती है । चमकी । 
इ. खंबा इर दे” “वार! 
] ऐश सिवारिया-संशा ४० [हिं०्सितार + 


| ह्या] सितार बजानेवाळा । 
है| सितरेिद्‌-्ं्ञा पुं [ फ़ा० | 
चा | एक उपाधि जो अँगरेजी सरकार की 
Te ] | ॥ गोर से दी जाती थी | १ 
लाता! | पितासित-संश पुं० [ सं० ] १. 
न || खेत गोर श्याम । सफेद और काला । 
1 १ बलदेव | 
| सिति-वि० दे० “शिति? | 
। 

| सितिकंद-तंज्ञा पुं> [ सं० झिति^ 
1] ] महादेव | 
 सिथिल#—वि० दे० “शिथिल? 
सिंवौखी-क्रि, वि [ सं० ] 

जल्दी | शीघ्र | 
सिद्ध-वि० [ सं, ] १. जिसका 
पिन हो चुका हो | संपन्न | संपा- 

1 २. प्राप्त | हासिळ | उपलब्ध | 

प्रयत्न में सफळ । कृतकार्य्य | ४. 
ने योग या तप द्वारा अळौकिक 
. होम या सिद्धि प्राप्त की हो | ५. योग 


अधिकारी । ७, जिस (कथन ) के 
तवार कोई बात हुई हो | ८. जो 


2 ऱ्या रय किया गया हो | काय्य- 
१ शा बनाया हुआ | 
पर. पका शा 

 इुया। इया), उब 


सा 


धूतियाँ दिखानेवाळा | ९. मोक्ष. 


हो, ण दारा निश्चित हो। , 
बो भाषित | सावित । निरूपित । ९. 


oF १: वह जिसने योग या . 
सिद्धि प्रास की हो। २६... 
प्रकार पफ महात्मा | ३. एक , 
के देवता । ४. ज्योतिष में एक 
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योग। 

सिद्धकाम--वि० [ सं° ] १, जिसकी 
कामना परी हुई हो । २. सफल | 
कृताथ । 


सिद्धणुटिका-संच्ञा स्ली० [ सं० ] ` 


वह मंत्र-सिद्ध गोली जिसे मुँह में 
रख लेने से अदृश्य होने आदि की 
अद्‌भुत शक्ति आ जाती दै। 
सिद्धता--संशा खरी [सं०] १ 
सिद्ध होने को अवस्था । २, प्रामा- 
णिकता । विद्धि । ३. पूर्णता । 
सिद्धत्व--संज्ञा पुं० [सं०] सिद्धता | 
सिद्धपीड-एंा पुं°[ सं० ] वह 
स्थान जहाँ योग, तप या तांत्रिक 
प्रयोग करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो। 
सिद्धरख-संशा ३० [ सं० पारा 
रखायन-- हा पुं [ सं० 
क जिससे दीर्घ जीवन और 
प्रभूत शक्ति प्रांस हो । 
खिद्धददस्त- वि"? [२०] १ जितका 
हाय किसी काम में मजा हो २ 
निपुण । 
*अज्न--संशा पु० सं० ] चह 
ल में प लेने से 
भूमि में गड़ी बस्दुए भी दिखाई 
देती हैं । 
संज्ञा पुं» [ सॅ | 
प सोच-विचारकर स्थिर 
किया हुआ मत | उंसूळ । ९. धुड 
उद्देश्य या अभिप्राय | ३० वह बात 
जो विद्वानों या उनके 


मत | ४. निर्णीत अथं या विषय । 
तरव की बात । ५. पूर्वपक्ष के खंडन 
के उपरांत स्थिर मत । ६ 


शत्र ( ज्योतिष, गणित आदि ) पर 
छिखी हुई कोई 


किसी वग या : 
संप्रदाय द्वारा सत्य मानी जाती हो | 


२. अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहनेवाला | | 

सिद्धा-संश्ा स्नी० [सं० ] १, सिद्ध | 
की स्री । देकंगना । २. आय्यां छंद 
का १५ वाँ भेद, जिसमें १३ गुरु और 
३१ छश होते है । 

सिद्धाई-संश्ञा त्री० [ सं० सिद्ध + 
हिं आई ] सिद्धपन । सिद्ध होने की 
अवस्था । 

सिद्धाथं-वि० [ सं० ] जिसको 
कामनाए पूर्ण हो गई दों । पूणकास | 
संज्ञा पुं० १. गौतम बुद्ध । २. जेनो 
के २४वें अहत्‌ महावीर के प्रिता « 
का नाम | हः 

सिद्धासन--संज्ञा पुं [ सं० ] १. 
योग का एक आसन | २, सिद्धपीठ | 

सिद्धि--संज्ञा जौ ० [ सं० ] १. काम | 
का पूरा होना । प्रयोजन निकलना | | 
२. सफलता | कामयाबी | ३.प्रमाणित 
होना । साबित होना | ४« किसी बात 
का ठहराया जाना | निश्‍चय | ५. | 


व 
शास्र आदि के सिद्धांत जाननेवाला | ' 


महिमा, गरिमा, छविमा; 
प्राकाम्य, ईशित्व और वशि 
मुक्ति । मोक्ष | ९ कौशल 


बिद्धेशवरः ११७६ 


सिदधेशवर--पंद्ा पुं० [ सं° ] [जी० सेनापति । 


योगी । २, महादेव । | 
खिधाई-संज्ञा ज्री० [ हिं० सीधा-] खुशामद | 


सीघापन | सिपास-संज्ञा स्री० [ फ्रा०.] १ 
सिघाना#--क्रि० अ० दे० “सिधा- ङृतञ्चता। २. प्रशांसा । 

रना? | सिपाह--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] फौज। 
सिधा रना--क्रि > [ हिं० सेना। 


सिघाना ] १. जाना | गमन करना । खिपाइगिरी-संश्ञा ख्री० [ फ़ा० ] 
प्रस्थान करना | २० मरना | स्वगे- ` दे० “सिपहगरी? | 


खिनक-संज्ञा स्री [ हिं० सिनकना ] सिपु्द[--संज्ञा ए, दे. 

नाक से निकला हुआ कफ या मळ ! त त्या वे हर न 
सिनकना-क्रि, अ० [सं० तिंघाणक ख्लिप्पा- संश पुं [ देश० ५ 

+ ना ] जोर से हवा निकालकर नाक निशाने .पर किया हुआ वा ! ट 
` का सळ बाहर -फेकना | छिनकना | कार्य्य-साधन कां उपाय | र दब पं 
सिनि-संज्ञा पु० [ सं० शिनि ] ९ शत सूत्नगात | ! डर की 
एक यादव जो सात्यकि का पिता था | 
.._ २. ध्षत्रियों की एक प्राचीन शाखा | 
_ खिनी--संज्ञा पुं० दे० “शिनिः 
१ Sd स्री० [ सं० ] १ 
 एकवेदिक देवी कार 
| टी । २. झुक्छपक्ष की णी 
 सिनेमा--इंदा पु [जं] परदे २. पन 
पर दिखलाया. जानेवाढा नाटकों सिप्रा-त 
जू आदि. का चलता-फिरता छाया-चित्र । महिषी। जे र 

खिन्नी--ंशञा स्री० [फ़ा० शीरीनी] नदी जिसके दह 
मिठाई । २. वह मिठाई जो कसी सिफत बा रे 


के अनुकूल परिस्थिति उत 
भूमिका बाँधना | ह. 


४. रंग | प्रभाव । धाक | ५. एक 


व | 


काजल स्री» अ० (सेफतः 
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सिद्धेश्वरी | १. बड़ा सिद्ध। महा- सिपारख--संज्ञा. त्री [ फ़ा० 
सिफारिश `] १. सिफारिश । २. 


. होना। २, शिकन; पडना | प्र! ९ 


सुद्दा०-तिप्पा जमाना=किसी. कांस्य सिमरा’ प° 


सिमाना।-संग पुं’ 


[ बं° ] १. चंद्रमा । {खिमिउना। शकि” 
६सिमट्ना? | ~ _ 
सिसतिर्श्ध संज्ञा स्री 
माळवा की एक सिमेटना#- कि” 
जे टना” | 
बता को चढ़ाकर प्रसाद की सिफात गिर [.भ०.] [ बहु. खियॅ- ससा ल्नी 

जाय | . य 


खियना*- करि” 
[ भं० साइफर ] उत्पन्न करना । ` 
[ियरा#विं 
[ स्री’ 
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सिफारिश -संज्ञ नी 
किती: के दोष श्वमा करने 
किसी के पक्ष में कुछ कृ 
संस्तुति 
खिफारिशी--वि० [wo 
जिसमें. सिफारिश हो २ | 
सिफारिश की. गई हो | 
सिफारिशी उर्‌ दु-संज पु 
सिफारिशी + हिं रट्ट 
केवळ सिफारिश से. किसी प पं 


वास होना | सिपाहियाना--वि० [-फ्लां० ] सिपा- पहुँचा हो | 7-0, ३ 
. {क्रिः स० दे० “सुधारना? । हियों या सैनिकों का सा | खिबिका#--संज्ञा स्री». है र 
सिधि{+-संशा स्री० दे० “सिद्धि” | सिपाह्दी-संज्चा पुं० [ फ़ा० ] १. “शिविक्ाश 6 
सिन--संज्ञा पुं. [ अ° ]उम्र। सैनिक। चर | योद्धा | २. कांस्टेबिळ | खिमंत--संश्ञा पुं० देर | |. 
अवस्था | तिळंगा | खिमरटना -क्रि० अग [सं 


+ना | १. सिकुड़ना 


पड़ना । ३. बरना | झग | ह 
४, व्यवस्थित होना | त | । 

लगना | ५. पूरा होना। बिला] | 
६. ळडिजित होना | ७ पई 


रना’? | 


सिवाना ।-इद। "_ 
श क्रिश सं० दे० दिहाना 


। ल अनी अ० [ दिं 


एिययाना# क्रि 
वियरा+ ना ] ठंढा होना | चुड़ाना | 
शीतल होना । . 

सिया-संश स्री [ सं० सीता ] 
जानकी | 

सियापा-संज्ञा पुं. [ फ़ा० सियाह- 
पेश ] १. मरे हुए मनुष्य के शोक में 
बहुत सी ल्लियों के इकट्ठा होकर रोने 
की रीति। २, निस्तब्धता। सन्नाटा | 
सियारा-संज्ञा पुं [ सं० श्रगाळ] 
[ चरी सियारी, सियारिन ] गीदड़ | 
हयात | 

संज्ञा to सं० श्गुगाल 

अजा पुं [ सं० श्र | ] 


म्र हिट 

हे याहा सं पुं० [सं० शीतकाळ] 

त काळ | जाडे का मौसिम | 

ह|| हित संश स्री [अ०] [ वि 

| खाः पी) १. देश की 
पा `. शासन | २, प्रबं 

ग्र सथा | ३, - २. प्रबंध | 


ही विर [अ°] राजनीतिक | 
| (राह दे” “त्याह” । 
क ऽ पुं० [ फ़ा० ] १. 
२. सरका की बही । रोजनामचा। 
चिमे ले का वह रजिस्टर 
र्ष न दारा से प्राप्त मालगुजारी 
वाहान 
स-संज्ञा पुं. 

सरकारी पुं० [ फ्रा० ] 
वाकत, पे में सियाहा छिखने- 


| भु चग स्रीऽ दे० “स्याहीए। 

| शरीर के पुं [ सं शिरस्‌ | १. 
गोल तछ । . ऊपरी माग 
धेनो गा. अगळा या ऊपर 
व 'जंबोतरा अंगः जिसमे 
दे 


_ „RRR 
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पियराई#-संशा ख्री०[ हिं० सियरा] आँख, कान, नाक आदि होते हैं । 


सुडा०-सिर-आँखों पर होना-सहषं 
स्वीकार होना। माननीय होना | 
सिर आँखों पर वैठाना>बहुत आदर- 
सत्कार करना । ( भूत-प्रेत या देवी- 
देवता का ) सिर पर आना<भावेश 
होना | प्रभाव होना.। खेलना । सिर 
उठाना= १. विरोध में खड़ा होना। 
२. ऊधम मचाना । ३. सामने मुँह 
करना | लज्जित न होना । ४. 
प्रतिष्ठा के साथ खड़ा होना | 
( अपना ) सिर ऊ चा करना-परतिष्ठा 
के साथ लोगों के बीच खड़ा होना । 
सिर करना=( स्त्रियों के ) बाळ संवा- 
रना । चोरो ग थना | सिर के बळ 
जाना-मृहुत अधिक आदरपूर्वक 
किसी के पास जाना | सिर खाली 
करना[=१. वक्त्राद्‌ करना । २. साथा- 
पञ्ची करना । सोच-विचार में हैरान 
होना। सिर खाना या चाठना>वक- 
वाद करके जी उबाना | सिर खपाना= 
१. सोचने-विचारने में हैरान होना | 
२. कार्य में व्यग्र होना | सिर चक- 
राना>दे० “सिर घूमना? | सिर 
चढ़ाना=१. माथे से ळगाना। पूज्य 
माव दिखाना | २» बहुत बढ़ा देना । 
मुँह लगाना | सिर घूसना=१०- सिर 
में दद॑ होना । २. घबराहट या मोह 
होना । वेहोशी होना | सिर झुकानार 
१. सिर नवाना । नमस्कार करना | 
२. छज्जा से गदंन नीचो करना। 
सिर देना : प्राण निछावर करना । 
जान देना । सिर ` धरना<सादर 
स्वीकार करना । अंगीकार करना । 
सिर घुनना८शोक या पछतावे पे 
सिर पीटना । पछताना । सिर नीचाः 
करना-छज्जा से सिर झुकाना। 
शर्माना | सिर पटकना=१, सिर 
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सिर 


फोड़ना | सिर धुनना। २. बहुत 
परिश्रम करना | ३. अफसोस करना | 
हाथ मलना | सिर पर पाँव रखनाऊ 
बहुत जल्द भाग जाना | हवा होना | 
सिर पर पड़ना=१. जिम्मे पडना | 
२, अपने ऊपर घटित होना । गुन- 
रना । सिर पर खून चढ़ना या सवार 
दोना=१.जान लेने पर उतारू होना | 
२. इत्या के कारण आपे में न रहना । 
सिर पर होना-थोड़े ही दिन रह 
जाना | बहुत निकट होना। सिर 
पड़ना=१. जिम्मे पड़ना | भार ऊपर 
दिया जाना | २. हिस्से में आना। 
सिर फिरना<१., सिर घूमना । सिर 
चकराना | २, पागल हो जाना। 
उन्माद होना । सिर मारना<१, सम- 
झाते समझाते हैरान होना । २. 
सोचने विचारने में हैरान दोना । 
विर खपाना | सिर मुड़ाते ही ओले 
पड्नामप्रारंम में ही कार्ये बिगडना 
कार्य्यारंम होते ही विघ्न पड़ना । 
सिर पर सेहरा होना>किसी कास्यं 
का श्रेय प्राप्त होना। वाइवाही 
मिलना | सिर से पेर तकन्आरंम से | 
अंत तक | सर्वोग में। पूर्णतया । 
सिर से पेर तक आग -लगना=भस्यंत 
क्रोध चढ़ना । सिर से कफन बाधनार 
मरने के ।छए उद्यत होना । सिर से 
खेळ जाना=्प्राण दे देना । सिर पर 
सींग होनारकोई विशेषता ' होना. | 
खसूसियत होना । सिर होना=१* 
पीछे. पड़ना । पीछा न छोड़ना | २. 
बार बार किसी बात का आग्रह करके 
तंग करना. । २. उलझ पड़ना। | 
झगड़ा करना | ( किसी बात के) 
सिर होना=ताड़ लेना । समझ लेना । | 
३, ऊपर का छोर। सिरा । चोयी। ` 
वि० बड़ा | 1211 ल Ea 


य wie 


विरकटा Digitized By Siddhanta ००१६१७६,.., (०. 
सिरकटा-वि० [ हिं» तिर+ लिर-घरा--संज्ञा पुं [ स्री» सिर- 
कटना ][ स्री> सिरकंटी ] १ घरी ] दे० “सिर-ध रू? | 
जिसका सिर कट गया हो | २. दूसरों खिर-धरू-संज्ञा पुं० [ हिं० सिर + 
का अनिष्ट करनेवाला | धरना ( पकड़ना ) ] सिर पर रहने 
सिरका-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] धूप में वाढा | रक्षक | प्ृष्ठपोषक । 
पकाकर खट्टा किया हुआ ईख खिरनामा--संशा पुं, [ फ़ा० सर-- 
आदि का रस | नामा<्पत्र ] १. छिफाफे पर लिखा 
सिरकी--संज्ञा त्री० [हिंश सरकंडा] जानेवाछा पता । २. किसी लेख के 
१, सरकंडा | सरई । २. सरकंडे की विषय का निर्देश करनेवाला शब्द या 
बनी हुई टट्टी जो प्रायः दीवार या वाक्य | शीर्षक | सुखी । 
गाड़ियों पर धूप और वर्षा से बचाव सिरनी--संज्ञा स्री० [फ़ा० शीरीनी] 
के लिए डाळते हैं। ३. चार-छः मिठाई आदि ज़ो देवताओं या गुरु 
अंगुल की सरकंडे की पतली नली। आदि के आगे रखी जाय | 


सिरगना-क्रिश अ० दे० “सिल- खिरनेत--संज्ञा पुं» [ हिंश सिरन- 


यना” | सं० नेत्री] १. पगड़ी । पटा । चीरा | 
सिरगा--संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़े २. क्षत्रियों की एक शाखा | 

की एक जाति। सिर-पच्ची-संज्ञा स्री [ हिं० 
लिरचंदू-संशा पुं. [ हिं. सिर+ तिर ..पचाना ] सिर खपाना। 

चंद्र ] हाथी का एक प्रकार का अद्ध- माथा-पच्ची | 

चंद्राकार गहना | 


सिरपाव-संज्ञा पुं० दे० “सिरोपाव”?। 
सिरपेथ--संज्ञा पुं० [ फ़ा० सर-- 
पेच ] १. पगड़ी | २. पड़ी पर 
बाँबने का एक आभूषण। | 

सिरपोश —संज्ञा पु० [ फ़ा० सर- 
पोश ] १. सिर पर का आवरण | 

रोप। कुलाह 

सिरफूल-संज्ञा पुं० [ हि, सिर+ 
फूल | सिर पर पहना जानेवाला एक 
आभूषण । शी शफूळ | ` 

सिरफेंटा-संज्ञा पुं० दे, “सिरबंद” | 

सिरबंदू--ंज्ञा पुं [ हिं सिर+ 
फ्रा० बंद ] साफा | 

दौ--संज्ञा स्री० [ हिं० सिर + 


लिरज़क+--संज्ञा पुं० [ हिं० सिर- 
जना ] वनानेवाळा । रचनेवाला | 
सुष्टिक्चा | 

'सिरजनद्दार#-ंजा पुं. [ 
सजन +हिं० हार ] १. रचनेवाला | 
२. परमेश्वर । 

 सिरजना%--क्रि» स० [सं० सुजन] 
रचना । उसन्न करना | सृष्टि करना | 


नल ० स० [ सं० संचय ] संचय 


आभूषण 


ऋ बंदी | माये पर पहनने का एक सिरावत सिरान”! 


* [8 


ताज । शिरोमणि | 
सिररुद्द-संशा पुं० देश ४ 
खिरस--संज्ञा पुं० [ सं, 11] 
शंशम की तरह का लंबा एकका | सिर 
का ऊँचा पेड़| | 
खिरहाना-संच्चा पुं [सः पि 
आधान ] चारपाई में हिर इब्न 
का भाग | रा 
खिरा--संज्ञा पुं० [ दिं सि] 
लंबाई का अंत | छोर | के।॥ सिर 
ऊपर का भाग । ३. अंति | सिर 


| 
| 
| 
| 


दि 
सिर 


आखिरी हिस्सा | ४. भारम प्र 
५, नोक । अनी | | तर 
सुद्दा ०--सिरे कास्यवढ ९ ॥ 
सज्ञा सन्री० [ स० ] शप है | 
नाड़ी । २. सिंचाई की वाबै। || सिप 
क्षिराजी-पंशा पं ४] मा 
शराब ४“ वि 
( नगर) | १. व 
२. शीराज का कबूतर ९: न ल 
की शरात्र | योक 
सिरानाश कि * PT हे 
कना] ९१ हर 
होना । २ मंद "१ 


बिंताना । 


| हृ ` | अदाढत का वह कर्मचारी जो मुकदमे 
: | ३अगब पत्र रखता हे! 
| विरसं पुं० दे० “सिरस? | 
“पित | पिरीशुं-- संदा स्री० [ सं० भी] ९ 
“ह| हक्ली।२. शोभा | कांति | ३ रोली | 
हे ष | रोचना | ४. माथे पर का एक गहना | 
1 छ| सिरोपाव-संश पुश [ हिं० सिर + 
| पर] सिर से पैर तक का पहनावा 
i सि | बोराजदरबार से सम्मान के रूप में 
सेर $| दिया जाता है। खिलअत । 

| हरोमनि-संशा एुं० देर “शिरो- 
। सिर]; E मणि” | 
| र! | सिरोरह-संश्ञा पुं० दे० “'शिरोरुह? | 
सिमर) सिरोही-संशा स्री० | देश० ] एक 
मन्न] पार की काली चिड़िया । 

| रेरा पुं, १, राजपूताने में एक स्थान 
द| चहों की तलवार बहुत बढ़िया होती 
1 | BL तलवार । 
गौ! | सिफे-क्रि, वि० [ अ० ] केवळ 
| त्त [अर ] केवळ । 
अ“ | 1० १, एकमात्र । अः 
EE । अकेला | २. 
NE ह कजत स्री० [ सं० शिला ] १. 

EE. चे, अथ । शिळा । २. पत्थर 
हन र परिया जिस पर बट्ट से 
॒ T भ पीसते हैं | ३. पत्थर 
१ 1. . या | ४. धातु-उपघातु 
| ह... भादि का चौकोर खंड | 

| एः दे पिछ”, ५उछश 

रोग न [ अ० ] राजयक्ष्मा । क्षय- 


Ee 


{ हे क: ४ | 
हश पुः [्‌ देश० है| बेल | 


१० एक प्रकार का 
पत्थर | २. खरिया 


चिकना 
59.५ सुठायम 
मि | शिवना | 
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| ऱ्य षी स्री० [ हिं० सिर . 


सिलप*--संज्ञा पुं. दे० “शित्प? | एवज | गोर 

सिल्लपएट--वि० [ सं° शिलापट्ट ] १. सिल्लाई-तंशा खी० [ हिं सीनाक | 
साफ । बराबर। चौरस । २. धिसा आई ( प्रत्म० ) | १. सीने का काम 
हुआ । ३. चौपट । सत्तानाश । या ढंग । २. सीने की मजदूरी | ३. 

सिलपोहनी--संज्ञा जी ० [ हिं. सिळ टोका | सीवन। | मी 
+ पोहना ] विवाह की एक रीति । खिक्षाज्ीत-संगा पुं० दे० “गिला- 


सिलबची-संश स्री» [ फ़ा० सैछा- जतु” | | 
लिल्लाना--कि० ए० [ हिँ० सीना 


बची ] चिळमची । 
सिलवचड--संशा त्री [ देश० ] का प्रेश ] सीने का काम दूसरे से 
सिकुड़ने से पड़ी हुई लकीर | शिकन) कराना | सिळवाना | पे 
 सिकुडून । ४ क्रि» स० दे० “सिराना” | 


“भळाना”। सिलारस -सँशा पुं० [ सं० शिला- | 
रस | १. सिल्हक वृक्ष । २ सिल्हक 
वृक्ष का गोंद | 

सिलावड--एंश पुं० [ सं» शिला 
३ पदूट ] पत्थर काटने और गढने- 
बाला | संगतराश | है 


सिल्लवाना-क्रि* स०दे० 
सिलखिला-संजशा पुं० | अ० ] १- 
बंधा हुआ तार | क्रम | परंपरा | २. 
श्रेणी | पंक्ति । ३. शृंखला । जंजीर । 
लड़ी । ४. व्यवस्था । तरतीब । 
वि० [सं० सिक्त ] १. मींगा हुआ। 


गीछा। २. जिस पर पैर फिसले | ३ सिछाइ-तंशा पुं० [ अ० ] १ जिरह | 
चिकना । बकतर । कवच। २. अज्-राज़ | 
हथियार । ३ 


सिलसिलेव।र--वि० [अ० +फ़ा०] 
तरताबवार | क्रमानुसार | | 
सिलद्द-पंद्ञा पुं [ अ० सिलाइ ] 


सञचज्ल। हथियारबंद | शर्तों से सुत- | 


थवा! , ७, सिल्ाइर- पंगा इं. व्र 
सलहखाना -संता ६० - ॐ सि मा 
विच खानः ] अस्त्रागार । सिल्लाहदी-संशा ३० [. अ० सिढाह] 


खिलिकां-उंदा प° दे० “सिल्क? 
लिकिप|#--संजा पुं” दे० “दिस? | 
सखिलीसुख- पंचा प” दे०. “दिली- 


हथियार रखने का धर | 
खिलद्दारा--संशा पुं० ९” शिल- 
कार | खेत में गिरा हुआ अनाज 


बीननेवाला । बेर [हिः सीड़ #हीछा - मुख”। ल 
सखिलहिला-वि" [६० सडक ` जय 
` कांचड़ | [स्री० सिखहिली ] जिस लिलोच्च--संशा पु 
पर पैर फिसळे । कीचड़ से चिकना | स्य 


खिला-संश क्ली» दे० “शिळा? पु 
संज्ञा पुं० [ सँ° शिळ ] १. कटे खेत rs 
में शिरे अनाज के दाने चुनना । 


_ना-छि० अ दे० ५दुडयना”। संडा ई 


लल्ला ११६० 
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सिल्ला--संशा पुं» [ सं० शिळ ] रोने में रुक रुककर निकलती हुई सि संहरावना-.. 
अनाज की बालियाँ या दाने जो साँस छोड़ना। २. भीतर दी भीतर सिंहरावना--पज्ञ पुं 
| । . फसल कट जाने पर खेत में पड़े रह रोना | खुलकर न रोना | ३..जी 
| जाते हैं। ५ | धड़कना | ४. उलटी साँस लेना | 
| सिल्लीसंशा स्री [ सं० शिका ] मरने के निकट होना । ५, तरसना । 
__ १. हथियार की धार चोखी करने का खिसकारना--क्रि० अ 


| अनु*सी खड़े होना । छोमहर् 
1 . पत्थर | सान | २. पत्थर की छोटी सी+करना ] १. सीटी का सा शब्द. सिशाता ठ IY | 
fF w ० जे [ सं र्ष] । 
___ पतली पटिया। ३. धघाठुउपधातु मुँह से निकालना | सुसकारना । २. ढ़ 


ई हे १. ईर्ष्या करना | डाह कला.) 
आदिका चौकोर खंड | अत्यंत पीड़ा या आनंद के कारण सध करना | ३. पाने 3 क्ति रसी 
सिल्ह क-संज्ञा पुं० [इश] सिढारस। मुँह से सॉस खींचना | सीत्कार चना | छुमाना | ४. मुष | गे 
; (शिव? है i 
न क ३ “चिव = ना । मोहित होना | ` | चरा 


सिवई-ंश्ञ ज्री० [ संश समिता ] सिसकारी-संज्ञा ज्जी० [ हि» सित- क्रि, स, १ ५४ जा 
गुघे हुए आटे के सूत से सूखे लच्छे स [ हिं» सिंस- क्रिन्स १, ईर्ष्या की दृष्ट रे देखा ३ 


छे कारना ] १, सिसकारने का शब हे त 
जो दूध में पकांकर खाए जाते हें " कारने का शब्द | २. अभिलाष की हहे हेल तोच 


> । सीटी का सा शब्द | २. पीड़ाया छलचना। | हिर 

सिवैयाँ । र आनंद के कारण मुँह से निकला हुआ खिहारनाश्ं-क्रिः २° [|| तीच 
सिधा-संजा स्री० दे० “शिवा”। (झी) शब्द | सीत्कार । १. तलाश करना | हक्ा॥ १ 
म * [अन] अतिरिक्त । अलावा | सिलकी--संज्ञा त्रश [ अनु 156 लगाना | | र. हे 

रे ० अधिक | ज्यादा | डत | खुलकर न रोने का शब्द । २. सिस- सिहोडू, खिट्दोर-एंश $ १ | मिग 

र कः दे० सिवाय”, न्य | सीत्कार | “सेहुंड़”” | F F Et 
वंश ज्री० 1 दे ससिर#--संज्ञा पुं० दे०“शिशिर” | सींक--संज्ञा खी» [ स॑ म; | पद 


ती ४ 0101111 सीम 
च पुं [ सं० सीमंत ] री ह सिद सन री क ग स 
| - - ब 
लिवा = वि० [ अ० सिवा 1. सिसोदिया--संज्ञ पुं० [ सिसोद गहना | लौंग | कील | Fe ४ सी 
उ | अळावा | छोड़कर | बाद . he )] रुहडैत राजपूतों की एक _ शच Rs उहा 
कर | | पौध EES, 
6... खिददा-संज्ञा पु [ फ़ा० सेट डॉँडी। | 
बि» १, अधिक | ज्यादा | ष्य का सुर [ फ़ा सेह + . टइनी। _ का प रि 
टं फैछनेत्राळा एक तृण | की तरह सिद्दरन--संज्ञ स्री० [fo सिहरना] _ विश सींक सां पहा 
खिवाला--संज्ञा पुं. ३. “शिवाः सिदरने की क्रिया या भाव | सिहरी | सींग -संच्ां ३० 
७. सिद्दरना --क्रि० सः [सँ शीत+  खुरवाले कुछ प 
संशा ब दे० “शिविर०। ` "१ ठंढ से कॉपनो | २, कॉपना । दोनों ओर लि 
स्री० [ फ़ा० शिस्त २. डरना. ` अवयत्र | विषाण 
| र J 23 सहरा-उज्ञा पुं दे० “सेहेरा? | सुदा किसी 
शिष्ट?) | जट य सिद्दराना-_ क्रि, स० [ हिं० सिह- होनाच्कोई स 


| 


>.) 


च श 


` है| हदता 
दे | हग तमानान्कहीं ठिकाना मिळना | 
गा | ३ का बता झं कर्कर बजाया 
ह्‌ षि | देवाला एक बाजा | सिंगी। 
' भय रह | सींगदाना-एंश पुंग्दे० “धू गफली?। 
(| "ह दरी संद्ञा ्रीश [ देश ] एक 
| कर का छोबिया या फळी । मोगरे 
तं. एं] ही फली | न 
रा॥॥| लँगी-मंश ख्री० [ हिं० सींग ] १. 
लिए हिन के सींग का बना बाजा | 
गष ह्या | संगी । २, वह पोला सींग जिसे 
' | दाह शरीर से दूषित रक्त खींचते हैं। 
ेस|| ३, एक प्रकार की मछली । 
सा| सोच -संश स्री [ हि० सींचना ] 
॥ हिचाई। 
[ क] | सींचता-क्रि० स० [ सं° सिंचन ] 
ह|! (. पानी देना । आंबपाशी करना | 
| ९ पानी छिड़ककर तर करना । 
पु ह - भिगोना । ३: छिड़कना । 
| | सोड़-संजा पुं० [सं० सिंहारण ] 
| "हे से निकला हुआ सल या कफ | 
-ऱ्संश्ञा पुं [ सं० .सीमा ] 


|| सैमा। हद | 
ब्ृत| सेद्ा०-सीव. चरना 


या काड्ना= 


० स्जी० [.सं० सः 
त [.सं० सम | समान | 


र । जैसे, वह. स्री बावळी 
` अपनी सी-अपने इच्छा- 
` ऐेणर | जहाँ 

` बहोत | तक अपने से हो सके, 
३ संश 


विसी `[ अनु ] सीत्कार | 


की बूँद ।' डॉट । २. 


| प एर दिखाना । जबरदस्ती करना । - 


] १. जंछ- . 


सीठना--क्रिश स° [ 
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सीकला--संश्ञा ल्ली० [ अ० सैकुल ] 
हथियारों का मोरचा छुड़ाने की 
क्रिया | [ 

सीकस--संज्ञा पुं° [ देश० ] ऊसर | 

सीकुर--संज्ञा पुं० [ सं० झूऊ ] गेहूँ, 
जो आदि की बाल के ऊपर के कडे 


` सूत | शुक्र | 


सीख -संज्ञा स्री» [ सं० शिक्षा ] १. 
शिक्षा । ताहीम। २. वह बात जो 
सिखाई जाय । ३. परामर्श । सलाह | 
मंत्रणा । 

खी ख--संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] लोहे की 
लंबी पतली छड़। शलाका | तीली | 

सीखचा--संज्ञा पुं. [ फ़ा० | १- 
छोहे की सींक जिस पर मांस लपेय्कर 
भूनते हैं । २. लोहे का छड | । 

सीखना-ंद्ा स्री [हिं० सीखना] 
शिक्षा। . 

लीखना--क्रिः स० [ सं० शिक्षण ] 
१. ज्ञान प्राप्त करना | किसी से कोई 
बात.जानना । २. काम करने का ढंग 
आदि जानना । 

सीगा--संता पुं" [अ०] १. विभाग | 


महक॑मा । २. प्रयोजन । काय 
हीला | े 
सीमा-ंज्ञा त्री० [ सं० सिद्धि ] 
सीझने की क्रिया या भाव | गरमी से 
गलाव । 

सीभना-क्रिश अ० [ सं° सिद्ध ] 
१. आँच या गरमी पाकर गर्ना । 
पकना । चुरना | २. ऑँच या गरमी 


से मुलायम पड़ना जि ३. सूखे हुए 


चमड़े कां मसाले आदि में भीगकर 
'मुलायम होना । ४*« 


मिलने के योग्य होना | ड ] डींग 


कष्ट सदना । क्लेश खीतक म 
| ५. तपस्या करना । ६" 


बातें करनां | 285 5 
सखीटपर्टॉंग-संज्ा स्री [ हिं० 
सीयना+( ऊंट ) पर्गेग ] घमंड 
भरी बाते । | 
सीडी-संज्ञा स्री० [ सं० शीत] 
१. वह महीन शब्द जो ओठों को 
सिोड़कर नीचे की ओर आघात 
के साथ वायु निकालने से होता है । 
२, इसी प्रकार का शब्द जो किसी 
बाजे या यंत्र आदि से होता दै। ३. 
वह यंत्र, बाजा या खिलौना जिसे 
फूँकने से उक्त प्रकार का शब्द 
निकले | i 
सीठना-संज्ञा पुं. [ संश अरिष्ट | 
वह असील गीत जो ज़्ियाँ विवा. 
हादि मांगलिक अवसरों पर गाती हा 
सीठनी ॥ हे pee 2 
सीठनी-संदा स््री० दे० “सीठना?। 
साठा-वि० [ सं० शिष्ट | नीरस | 
फौका | न 
सीठी--संश स्री० [ सं° रिष्ट ] १. 
{कसो फळ, पत्ते आदि का रस निकळ र 
जाने पर बचा हुआ निकम्मा अंश । _ 
खूद । २. सारहीन पदार्थं । हेः 
फीकी चीज । 5 
खीड़-ंश जी० [ सं° शीत] तरी। = 


नमी । Ea i 
सीढ़ी-संरा स्री० [ सं० भेणी 


४ ६ आर (५. ९ कक अत-क ३९ “2... 


i 


लीतला 
बढ़िया चटाई | 
सीतला-संज्ञा स्री» दे० “शीतला? | 
सीता--संज्ञा खी० [ सं ] १. वह 
रेखा जो जमीन जोतते समय हल की 
फाळ से पड़ती जाती है। कू ड़। २. 
मिथिला के राजा सीरध्वज जनक की 
कन्या जो श्रीरामचंद्र जी की पत्नी 
थीं । वैदेही । जानकी । ३. एक वण- 
बृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में रगण, 
तगण, मग्ग, यगण और रगण 
होते हैं । 
सीताध्यक्ष-संज्ञा पुं. [ सं. ] वह 
राजकर्मचारी जो राजा की निज की 
भूमि में खेती-जारी आदि का प्रबंध 
करता हो। , र 
सीतापति-संज्ञा पुं [सं०] श्री 
रामचंद्र । 
सीताफल--संश्ञा पुं. [ सं० ] १, 
शरीफा । २, कुम्हड़ा | 
सीत्कार--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
सी सी शब्द जो पीडा या आनन्द 
के समय मुह से निकलता है। 
सिसकारी | 
सीथ--तंज्ञा पु० [ सं० सिकय ] पके 
इए अन्न का दाना |भात का 
दना।  . 
सीद--संशा पुं [ सं० ] तूदखोरी । 
कुसीद | 
सीदना--क्रि, अ० [ सं० सीदति ] 
दुःख पाना | 
सीध-सत्रा स्री० [ हिं० सीधा ] १. 
बह टबाई जो बिना इधर-उधर मुडे 
` एक-तार चढी गईं हो | २. छ्य । 
 निञ्चाना। ` Ss 
सोधा-वि० [ सं० शुद्ध | स्जी० 
सीधी ] १. जो टेढ़ा न हो fe 
उ अड। २. ठीक लय की 
__ झोर हो ।३. सरू प्रकृति का। 
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भोला-भाला | ४. शांत और सुशील । आदि के सभा 
मुहा०-सीधी तरह=शिष्ट व्यवहार से । जाता है | प म भ्न इर 
यो०-सीधा-साघधा=मोला-भाला ! सीपति--संज्ञ र ब 
सुहा ०--( किसी को ) सीधा करनार विष्णु | 
दंड देकर ठीक करना । सीपर»[-संज्ञा 
५. सुकर | आसान । सहज । ६. ढाल | $ 
दहिना | सी पस॒व-संज्ञा पं 
—षञ्च 0 [ 6 र 
क्रिश वि० ठीक सामने की ओर मोती | Re 
सम्मुख । जल 
iS सीपा-संज्ञा पुं [ देश, 
संज्ञा पुं> [सं० असिद्ध ] बिना जाड़ा | उभ 
पका हुआ अन्न | ज्ञा पं | 
हि सीपिज्ञ-संज्ञा (० क| चाः 
सीधापन--सज्ञा पुं० [हिं० सीधा +- माती। : म । सीय 


पन ( प्रत्य) ] सीधा होने का 
भाव । सिघाई | 

सीधे -क्रि० वि० [ दिश सीधा ] १. 
बराबर सामने की ओर | सम्मुख 


सीपी-ंश त्री» दे* को. «सय 

खोबी-सं्ञा त्री [ बः पर 
सी सी शब्द | विषारी | तत्र 

। खीमंत-संश पुं० [ ं° || 


२. बिना कहीं मुडे या रुके। ३. की माँग । २. हड्डियों गरी र 
नरमी से । शिष्ट व्यवहार से | दे “दीयेत शी है हा 
सीना--क्रि० स० [ ह॑ स्यान (२ ग 1 1 
न [ ० सीवन ] १. सीमंतिनी -संड् स्नो [९ ः दा 
या ह, चमड़े आदि के दो ठुकड़ों को स्री । नारी । र 
ग वे चोड़ना। २. टॉक लोमंतोन्नयन -संश इः || र 
| > रे Ff 
2 द्विनों केदस इंकार "| 
संज्ञा ° फ्रा o T भि | 
र | [ फ़ सीना.] छाती। गार जो प्रथम गर्म 0 शी 


या आठवें महीने होता है। | हे 


सीना बंदू--संज्ञा प॑० हु तण. 
सीनियर--वि० [ अं० ॥ सीमा । इद 


| २.पद या मर्यादा में ऊँचा । युद 
| 


भं १ 
-F% 
TF 
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मी चिक बढ़ जाना... खीरीज-ं ल [ य | ने 
म ३ ३| उचित से अधिक बर्ष जानो, | -—संशा स्री [ अं] एक अ० महृळ ] वह म 

| भाका पुं» [ फा० ]पारा। ही तरह की बहुत सी चीजों की क्रमिक दीवारों में का बद त 
+ गु ह पुं [. सं० ] रेखा. स्थांपना | माला | सीखा--संजञा पुं [ सं० सीसक ] 
` दिराहुआ.। इद के भीतर किया सीक--हंज्ञा स्री» [ सं० शीतळ ] नीछापन लिए काळे रंग की एक 
तः | झा आंद्रंता , सीड़ । नमी । तरी | मूल धातु 

असंज्ञा पुं० दे० “शील? | #| संज्ञा पुं० दे” “शीशा? | 


| दोमरोल्लंधन- संजा पुं० [ सं० ] १. 
क सर इसन करना । २.विवयः र्चा जीर [°] मोहर ।छाप। लेदो हपता शीत, 
“| बात्रा । सीमातिक्रमणोत्सव । ३. मुद्रा। पीड़ा या आनंद के समय मुंह से 


श ]अ| पादा के विरुद्ध कार्य करना |... संश पुं० [ अं० ] एक प्रकार की निकळा हुआ शब्द | सीकार। 
| होय-संश्ा त्री [ सं० सीता ] समुद्री मछली । सिसकारी। ड 

ह |. जानकी । सीला--संत्ञा पुं० [ संश शिळ ] १. थै संग्रा ्री० दे० “शीशी। . 
अनाज के वे दाने जो खेत मेंसे खीखोदिया-संग पुं” देर “सिसो- 


| स्तीयनां-संज्ञा स्री० दे० “सीवन? | 


(तीपण _सीयरा#--वि० दे० “सियरा” । तपस्वी या गरीब चुनते हैं। सिलला | दिया? । 


२. खेत में गिरे दानों से निर्वाह सीइ-संज्ा ज्ी० [° साधु] महक | 


न| पौर-संशा पुं० [सं० ] १- हछ। । | 
| | १ इंड जोतनेवाळे बैल । ३. सस्य. । करने की मुनियों की इचि । गंध। | 

|| ऐश नीः [ बं० सीरहळ ] १. वि [व शोतळ ] [ खीर सीडी ] ५ बँग पुं दर “तिहण| 

ह बह जमीन जिसे भुस्वामी या जमीं- गीला | म खोदहदगोस--पंशा पुँ० [ फा? सियइ= 
| म दे० “सीमा?। गोश्च | एक पकार का जंतु जिसके 


न | | 


॥॥ दार खयं जोतता आ रहा हो ।'२. खीवश-संशा खी० 

[i | 'पेह जमीन जिसकी उपज कई हिस्से- सीवन--संज्ञा पुं०, स्री” (8० 75 28 कित घा. 

(| उ जने झा काम । वम २: ते मे इम [ह ता 

(| 'ंश पुं [सं० , दरार | संधि। सुँघनी पंडा खी ८० २. हर 

71: ला तंबाकू पदे की बारीक इनी 

| .शंवि० | सं० Ff BS दूँधी जाती है । हुळास । नस्य) | 
Ee [ स॑० शीतळ ] ठंदा। खीबना-शा ४ दे सुंधाना -क्रि० स० [ हिं” सूँबना ] 


¢ “सित्राना? 1) | 


\ क्रिश सं० देऽ “सीना? |. पते की क्रिया. 
SENSE I 
जर जली करनेबाळा | | माया | ` अ Fe 22 
| एब दंग ६० दे. दे खीं ३ [००] ष ब पक महा 
ज्य | —संज्चा पुं० [ सँ० | राजा घातु )। ` टन कल्क 

गण ar ळर 
कय स्री [ फ्रा० शीरीनी] फ्रा» ताज ] वह टोपी नर आ वो, भ्र 0 
| रहती ओर 2 [ र, 

._ जानवरों के सिर पर रह ठी सुंडाल-संचा पुँ० [सं 


सीरप+- सजा पुं दे० “शीषे?.| के समय खोली जाती है। 


T > tf ज्ञां पुं० | सं 
प्‌ संशा पुं. [ फ़ा० शोर ] १- छीसत्रान- पंचा पं” दे० हू शरः सुंद- शा पुंश। 


जा निसुंद का पन्न और: 


० [स+ शीतळ] [ स्री. सीरी] फल 
उ शीतळ | २, शांत. | मौन । | आ Fe 
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अच्छा । बढ़िया । उन्न . होना | उगना | उद सुक है. 
सुंद्रता-४ंशा ज्री० [ सं० ] सुंदर होना | ... करति 
होने का भाव | सौंदर्य । खूबसूरती । संज्ञा पुं० दे० “सुअठा? | 
सुंरताई, सुंदराई--संश स्री दे० खुआ--संज्ञा पुं. दे. “धूम? | 
“सुंदरता” iF: खुआउ#-वि० [ सं० सु+ आयु ] 
सुंब्रापा-संश पुं० दे० “सुंदरता?। बड़ी उम्रवाळा । दीघंजीवी | 
सुंद्री--संशा खरी [ सं०] १. खुआन#--संज्ञा पुं दे० “वान्‌? | 
सुंदर त्री | २. न्रिपुर-सुंदरी देवी । सुआना!-क्रि० स० [ हिं» सूना 
रे. एक योगिनी का नाम। ४. का प्रेरणा 
सपैया नामक छंद का एक भेद कराना | 
जिसमें आठ सगण और एक गुरु सुआमी+#-संशा पुं० दे० “स्वामी” | 
होता है। ५. बारह अक्षरों का एक खुआर[-संञ पुं 
वणदृत्त | द्र तविलंबित | ६, तेईव ' रसोइया | 


| 


र; 
अच्छा अर) ks 
कास करनेवाहा , २ 7 | सं 
३ सदाचारी | त 
खुकल-संशा पुं दे दुर, | 7 धु 
छकचाना -क्गि स+ [!] सुक्क 
में आना | | झुम 
4 उसन्न कराना । पैदा खुकाना#-क्रि,स रे पा पुढ 
सकाल - संता पुं० [ संर] १ 
समय । २. वह उम किक ति 
° [ सं° सूपकार] आदि की उपज अच्छी हो।का पुर 
Fe का उलटा | : | षम 


वर सो [| सोषा ] जग न के [ सं० ] मीठे स्त्र खुकावना#-क्रि० स० दे' "ह सुरु 
ह ल e. ह हि 
सोंघापन | नोछने या बजानेवाला | सुकिज्ञ+- संज्ञा (० [ सं |. पं 


छखुआखिनीआ--पंज्ञा स्री० [ संश शम कर्म | 


बा वडी क to > (1 ॥ | 
00171... ] १. सुवारिना? ] १. ती, विशेषतः खुकयार गगनी का 
नली को (हा की गरम पात रहनेवाली खरी | २. सौभाग्य- सुकी-सश त्रः [बक ||. 
को ठंढा करने के लिए गीला . वती स्त्री । सधवा | काठे 


कपड़ा |. पुचारा | 
सु--उप- [सं० ] एक उपतर्ग. जो 


की माता । सुगी । साति | घु 


प्र 


चिह्ृ। चाना? | - - ४७.१, कोमला 

-संञचा पुं १. क रा 
__ सुअद्यां-संश्य {० [सं० झुक ] सकडनॉ-कि, अश्देऽ “(तिकुडूना7| काव्य का कोमल र | 
__ सुग्गा | तोता | सुकनासा#--वि० [ सं० झुकन- युक्त होना। | `| 


ठ नासिका ] जि दा चरौ 
 सुअन$--संज्ञा पठ [सं० ] सकी नाक झुक पक्षी खुकुमारता > 
jo पुं० [सं सुत] पुन्न | की ठोर के समान सुंदर हो। सुकुमार : का भाव 


क जाइत ! ] तलवार के ३२ हाथों में (नायिका) . . | | 
क आदि र A सुंदर, से एक हाथ | र आ र दे० मां | ; ह 
जैसे--सुनाम, प का है। सुकंठ--वि० [सं] १. जिसका सुङुतिश्मं संदा ली? [क यो 
० s यच कंठ सुंदर हो। २. सुरी सीप | पा ठ 
र ॥ हम / रगड ' ३. उत्तम | संज्ञा पुं [सं०] न सुकुमार--विश [ ४" 1 
| _ अँ जव्य० [ सुं० नह ह सुक--संशा पुँ० दे० (“ुक?? | सुकुमारी ] जिसके , मंग 
. पंचमी और षष्ठी विमक्ति का सि उ्चाना%- किन अ० दे० : “क्कु हों ।नाजुक। 
। 


सवं० [ सं० स ] सो । वह | 


“शुक्राना?। खुकुल- 
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र हो । कुलीन । ३. ब्राह्मणों की 


| एकह उपनाति । 


ल 


| 


||. ९ दे ८ जुक्ल?? | 
२ तश १० 
"| छ्बॉर सुकुवार--वि० देऽ 
द | | ॥पमुकुमार” | कि 
| ता | मुहत-वि० [ सं० ] १. उत्तम और 


॥ झु कार्य करनेवाला । २. धाम्मिक । 
् मुद्या | हुह्ृत-संशा पुं [ सं» | १. पुण्य । 
८] (रान । ३. उत्तम कार्य । 
सो वि १, भाग्यवान्‌ | २. धम्म शीळ | 
हे।क एढतात्मा-वि> [सं० सुकृतात्म न ] 

"| धर्मात्मा | 
एका सुकृति-संशा त्ली० [ सं० ] [ भाव० 
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।३. वह जो उत्तम कुछ में सुख-संज्ञा पुं [सं०] १. वह 


अनुकूल और प्रिय वेदना जिसकी सत्र 
को अभिळाषा रहती है। दुःख का 
उलटा । आराम । 

सुहा ०--सुख माननाऱ्परिस्थिति 
आदि की अनुकूछता के. कारण ठीक 
अवस्था में रहना । सुख की नींद सोना 
=निर्चित होकर रहना । 

३. एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में ८ सगण और २ ल्घु होते हैं । 
३.आरोग्य । तंदुरुस्ती । ४. खग | 
५.जल । पानी । 
क्रि» वि० १. स्वभावत! | २६ सुख- 
पूवक | 


ह|. सुति | शुभ काय्यं | अच्छा काम। खुखआसन--संत्रा पुं० [ सं° सुख + 


| पुण । सक्तम | 


आसन ] पालकी | 


“त i | सुदती--वि० [ सं० सुक्रतिन्‌ ] १. खुखकंद “वि [ सं° सुख+ कंद] 


व | धाम्मिकु | पुण्यत्रान्‌। २, भाग्यवान्‌। 
झा] ES 
पा । 3 बुद्विमान्‌। 


|| बी ] | : 
122: | पेसंडाय | 


त 
| 


EN 


[॥ ॥ इ संज्ञा स्जी० 


- 3 जें-संज्ञा पं» दे “ख? 
सु ए पुं७ दे> “सुख” | 


सु संज्ञा पुं देर ६ सुकृत?? || 
उषम दि. दे० ((सूहस?? || 
जैसंडी 


१४६ 


2 ` भेशोवाडी स्री । ER क क 
1. शार [तंग कधन] [ ल” 
| । | "बा वह जिसके बाळ बहुत 


चो संज्ञा स्री० [ हिं० सुना ] सुखञ्च -वि० [. सँ° उल 

शा एक रोग. जिसमें शरीर सूख 
जाता है | सुखढरन _वि० दे० © काकबा 
सुखथरका-संश पुं” खः अ Foe 


दुलवि [सं० सुखद] ण) पर ] सुख का स्थल | सुख दनः 
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सुखद्‌ | 
लुखकंदन--वि० देश “सुलकंद? । 


सुझत्य संज्ञा पुं० [ सं० ] पुण्य । खुखकंद्र-- वि० [सं° सुख + कंद्रा] 


सुख का घर | पे सुख का आकर | 


पुकेशि-संशा पुं [सं० ] विद्य केश सुखकर्ञ्ा-वि०|. हिं* सूखा ] सूखा । 
अत का पुत्र तथा माल्यवान्‌, सुमाली शुष्क । 
र्भा माडी नामक राक्षसो का पिता। सुखकर-वि० [ सं० ] १. सुख देने- 


वाला | २० जो सहज में किया जाय | 
सुकर । 


सुखकरणां--वि० ४००३ प 


>>संज्ञा स्रो० दे० युक्ति? |.. सुखकारी-वि० देऽ सुखकारक?” | 


का ज्ञाता। र 
६ सुखद”? | 3 


~ 


सुखघाम 


वाला स्थान | 
सुखदू--वि* [ सं° ] [स्री सुखदा] 
सुख देनेवाला | आनंद देनेवाह्य | 
सुखदायी | 
सुलद्गीत-वि० [ सं० सुखद: 
गीत | प्रशंसनीय | 
सुखद नियाँ#-वि० दे० “सुखदानी १ 
सुखदा-वि° स्री» [ सं० ] सुख 
देनेवाली। | 

संज्ञा ख्री० एक प्रकार का छंद pa 
सुखदाइन४--वि० दे० “सुख 
दायिनी” | 

सुखदाई -वि० दे० “सुखदायी” 
सुखदाता-वि० [ सं० सुखदातू ] 
सुखद । 


'सुखदान --वि० दे० “सुखदाता” । 


सुखदानी-वि० स्री» [ हिं सुख 
दान ] सुख देनेवाली । आनंद 
देनेबाली। .. 
संज्ञा स्री० ८ सगण और १ गुरु का 
एक बृत्त | सुंदरी । मल्ली । 
चंद्रकळा | 102: 
सुखदायक-वि० [. सं* ] उख 
देनेवाला । 5 र; 

ज्ञा पं. एक प्रकार का छंद। _ 
संज्ञा पुं निः त दुलदायित.] 
[ खी» सुखदायिनी | इख देने 
वाला । सुखद । 


करण ] सुखद । CE यो० विर दे० सुखदायी? | 
७ टि न्रदायाः [ नक 
सुखकारक-वि० [ सँ ] छुख सुखदा संश पुं [देध० | एक | 
दायक: प्रकार का गइनी बढ़िया क 
| __बिं० दे० “सुखदायिनी?। 
सुखजननी-वि० ve सुखदैन-वि० दे० “सुखद | | 
सुख देनेवाळी । कसर सुखदैनी--वि० [ सं० सुखदायिनी 


सुखना ११८६ 
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सुखना#+--क्रि० अ० दे० “सूखना”। जिससे उसकी नमी दूर हो।२. २, बह जि र 
सुखपाल--संज्ञा पुं० [ सं सुख+ कोई ऐसी क्रिया करना जिससे हो। ३. नय मह प: 


पाळ ( की )] एक प्रकार की आद्रता दूर हो। वि० सुगंधित | सुशबूरार। | प 
पालकी । क्रिश अ० दे० “सूखना?? | सुगं , 3 
र सुगधषाला -संद् त्री...) " 
सुखमनश-संच्ञा स्री देश “सुः सुखारा, सुखारीश-वि० [ हिं. +हिं० बाळा ए (4५४ | दुगु 
घुस्ना? | सुख + आरा ( प्रत्य» ) ] १. सुखी । धित वनोषधि | क कि 
सुखमा--संज्ञा स्री० [ सं० सुषमा ] प्रसन्न | २. सुखद | सुगंधि-तंज्ा बरी, ३... 
१. शोभा | छवि। २. एक प्रकार सुखाला-वि० [ सं० सुख ] [ खरी० १. अच्छी महक ल कषा १ चो 
का वृत्त | वामा | सुखाळी ] १. सुखदायक | आनंद- ण | 
वि सुबास | खुशबू | २. परमात्रा||| 
सुखरास्‌, सुखरासी४-- “० [ सँ, दायक | २, सहज | आम | | जे 
सुख+राझि ] जो सवथा सुख- सुखावद्द-वि० [ सं० ] सुख सुगंधित--वि० [8० गिनि [ श 


मय हो। देनेवाला । | क्त | इ 
अच्छी गंध हो | 

क सुश दे० सुखाना?। सुखासन-संजञा` पुं० [ सं० नह नर गंध हा | सुगधयुक्त है | हे 
त्य ° [ सं° सुखवत्‌ ] १. सुखद आसन । २. पालकी | डोली] सुगत--संज्ञा पुं» [संश], बुदी | वि 
दायक | “उन | खुश | २. सुख- सुखिद्या-वि० देः “सुखिया” | २. बौद्ध । | घुष 

उ सुखित-वि० [ हिं सखना --संज्ञा स्री०[ सं°]\॥| इः 
सुखवना-संज्ञा पुं [ हिं० सूखना] | खा हुआ। > ट " सति तया यी 
वह कमी लो किसी चीज के सूखने वि० [ हिं० सुखी ] [ज्ी० सुखिता] मोक्ष । २. एक इच बित | पुर्या 


(मू i न ] स पपच । खुदा :- चरण में सात मात्राएँ भोर | 
ह ज १. वह खिता 1 9 [ io ड होता है | ह है हि 
तरनत भादि “नंदा 00100 अवा सा ब “शोक क 
की क हैं। २. अन्नादि सुखिया-वि५ दे० “सुखी? । बम “विश Ph र 
धूप में पड़ी हो । LN सुखिर-संश्ञा पुं [ देश० ] साँग करने में कठिनता न हो क 
का बिल | सहज | | सुध 


जर] र pi [रीः सुखी-वि० [ संश हुखिन्‌ ] जिसे सुगमता-संशा ली” १: | 
सुलसाघ्य-वि० [ सं उय। सब प्रकार का सुख हो | आनंदित । होने का माव । रि 
सहज | [ सं० ] सुकर | खुश | गम्य शिर [छं] 
सुखसार--संशा पुं. [ सं» सुखेन--संज्ञा पुं० दे० “सुबेग7| मे प्रवेश हो सके | 
सार ] मोक्ष । $+ सुखेलक-संज्ञा पुं. [ संश ] एक घुगरशा 
स ० [ संश ] १, वह दत जितके प्रत्येक चरण में न,ज, भ, ९ देन उक, हु 


रि 


अका अंत सुखमय हो | २ च, र आता है प्रभद्विका । प्रमद्रक। सगल सरा डू 
नाटक, | ५ जह सुखेना#|--वि ० [ सं० सुख ] सुख गला ] बालि के 


घटना ( जेसे 


` काप्नेर ] १ गीळी या ५ 
7p न्य टी 
“आर रखना और प्रिय महक। सुवास | खुशबू । सुगीतिका 
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ह | टक जिसके प्रत्येक चरण में २५ 
| | ग्रा और आदि में लघु और अंत 
र | [गुर छु होते हैं । 

[रुल इुए-संशा पुं” [ सं° सगुर ] वह 
गर बेहने अच्छे गुरु से मंत्र लिया हो । 
| ह्षौबां-पंश स्री० [ हिं सुग्गा ] 
९१ | चोही। 

म] | णाह पं [ सं० ] तोता । 
माा|}| दभ्रा | 

| युप्रीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बालि 
गंषि]सि| ढा भाई, बानरों का राजा और श्री- 
|| राप्रचन्र का सखा | २. इंद्र । ३. 


ला शंख | 
ै शी | बि० जिसकी ग्रीवा सुंदर हो । 

| पुधद-वि० [सं० ] १. सुदर । 
मै उुश्ेछ | २. जो सहज में बन 
स झ|| एकता हो। 
हे ह| पुषडित-वि० [ सं० सुघट ] अच्छी 


ब | (रसे बना या गाढ़ा हुआ | 
| | ` सुध वि० [सं० सुघट ] १, सुंदर | 


i | मुढोळ | ९, निपुण | कुशल | प्रवीण | 
क, | चः [हिं सुघड़] १. 
२४ सुडोळपन । २. 

र । २. चतुरता | 
०160 पुघडता -संज्ञा स्री ० दे० “मुप्रड़पन”?। 


[ हिं» सुघड़ + 


RRR 
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संचयः करना | एकत्र करना | इकट्ठा 
करना | 

सुचरित, सुच रित्र- संतच पुं० [सं०] 
[ स्री° सुचारित्रा ] उत्तम आचरणः 
वाळा | नेक-चलन | 

सुचा-वि० दे० “श्चि” | 

संज्ञां ज्जी० .[ सं० सूचना ] ज्ञान । 
चेतना । 

सुचान-संच्ा ज्री० [हि० सुचाना+ 
आन ( प्रत्य> ) ] १. सुचाने की 
क्रिया या भाव। २. सुझाव। सूचना। 


सुधाना-क्रि० स? [ हिं» सोचना 


का प्रेर० ] १. किसी को सोचने या 
सभझचने में प्रदत्त करना । २. दिख- 
लाना | ३. किसी बात की ओर ध्यान 
आङृष्ट करना | 

सुचार#--उंत्ञा स्ली० दे० “पुचाल” | 


[व° [सं० सुचारु] सुंदर । मनोहर। ` 


सुचारु-वि* | सं० | [. भाव» उचा- 
रुता ] अत्यंत सुंदर । 

सुचाल--संज्ा जो० [सं सु+हिं० 
चाल ] उत्तम आचरण। अच्छी 
चाल | सदाचार | 

सुचाज्ञी-वि० [हिं० छु+चाळ ] 
अच्छे चाळचळनवाळा | सदाचारी | 

सुचाध--संज्ा पुं० [ हिं० सुचाना + 
आव ( प्रत्य० ) ] सुचाने की क्रिया 
या भाव । ९. सुझाव | सूचना | 

सुचि--वि० दे० “इचि? । 


चिंत--वि० [ सं० सु+चित्त ] १६- 
के ( किसी काम से ) निइच हो सु 


गया हो। २. निरिंचत | बे-फिक्र । 
३. एकाग्र | स्थिर | सावधान | 
सुचिता संश ली० [ दिं» सुचित 


+ई ( प्रत्य. ) ] १० निरिचितता |. ह 
बे-फिक्री । २० एकाग्रता | शांति | ३. 3 


Se 


सुजाति 


सुवित्त--वि० [ सं० ] १. जिसका 
चित्त स्थिर हो | शांत । २. जो (किसी 
काम से ) निवृत्त हो गया हो। . 
सुचिमंत-वि० [ सं० झुचि +मत्‌ ] 
शुद्ध आचरणवाला | सदाचारी | 
झुद्धाचारी | 
सुचिर--वि० [सं०] १. चिरस्थायी । 
पुराना | 
सुची-संश्ञ ज्नौ० दे० “ची |... 
सुचेत -वि० [ सुं० सुचेतस ] 
चौकन्ना । सावधान । सतक | 
होशियार | Fe 
सुच्छंदर्शा-वि० दे० स्वच्छंद? | 
सुच्छ#--वि० दे० “स्वच्छ” | 
सुच्छुम४-वि० दे० “सूक्ष्म” । 
सुजन - संद्य पुं० [ सं० ] सज्जन | 
सत्पुरुष । मळा आदमी । शरीफ । | 
संज्ञा पुं» [ सं० स्वजन ] परिवार ` 
के लोग | . आह हि 
सुजनता-संचचा स्री० [ सं० ] सुजन 
का माव । सौजन्य । मृता । 
भलमनसत । ‘र क्र 
सुजनी-संशा ख्री० [ फ़ा० सोजुनी] 
एक प्रकार की बिछाने की बड़ी 
चादर | टू न 
सुजन्मा-वि० [ सं० सुजन्मन्‌ ] | 
उत्तम कुछ का | SE 
= प [ सं० ] कमळ| 


सुश-वि० [ वं° | इबिश्।विदाच्‌। 
ज्ञागर-वि० [ सं० छन जागर ] 


देखने में बहुत सुंदर । प्रकाशमान | 


मान । ५ 


ट व 
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जाति | | जगद | कृं शांगी | | 

विश उत्तम जाति या कुळ का।  सुठारक्षं-वि० [ सं० सुष्हु ] सुनरकष--्षा एं, ३, ह. 
सुज्ञातिया-वि० [ हिं० सुज्ञातिन- सुडौछ | सुंदर । खुतरनाक्ष-संज्ञ ज्ज अ | क्षु 
इया ( प्रत्य» ) ] उत्तम जाति का। सुठिश--वि० [ सं० सुष्ठु ] १. नाळ? | ध्या | 


अच्छे कुछ का | सुंदर | बढ़िया | अच्छा । २. अत्यंत। सुतरा -अब्य० है ७७... र 
विश [ सं° स्वन-जाति ] अपनी बहुत। यतः प ङ | र 
का अव्य० [ सं० सुष्ठु ] पूरा पूरा । बहुना | | 
सुज्ञान-वि० [ सं० सज्ञान ] १. बिलकुछ। खुतरी[--ंश त्री, [& | h 
समझदार । चतुर ।सयाना। २. सुड्रोनाश-वि० दे० “सुठि? | तुरही । & | ह 
निपुण | कुशळ | प्रवीण | ३. विश | सुड्सुझना-क्रिश स० [ अनु० ] संज्चा स््री० दे० “धुतली” है जुन 
पंडित । ४. सज्जन | सुङ्इंड़ शब्द उत्पन्न करना | खुतल-संशा पुं. [ संश ] त्र इ; 
संशा पुं० १. पति या प्रेमी । २. सुडू कना-क्रि> अ० [ अनु« ] पताल छोकों में से एक छोड। | तु 
5 ४ ` सुड़ सुड शब्द के साथ पीना या खुतली-संज्ञा स्री [ हिं | सुया 
सुजानता-संज्ञा स्री० [ हिं निगळना | ( प्रस्य ) ] रस्सी । डोरी । ह | ल्न 


होने का भाव या धम्म | डु [इं झु+हिं० डोळ] उ | ग ह. 

> यका । [ हिं» सुजान ] सुढंग-संच्चा पुं० [ सं० सु+हिं० खतदर, खतद्वारा रंगा ३ ऱ्य प 
ढग ] १. अच्छा ढंग | अच्छी “सुवार”। आदु 

सुजोगश-उंश ३० [° दु+ रीति । २. हुड । ` खुता-तंज्ञा त्री० [१०1 | 


योग ] १, अच्छा अवसर | सुयोग - | 
२, अच्छा संयोग | ह र वि० [ सं० सु+हिं० डा] र है, 


सः 


- प्रसन्न्‌ आर दयाळु | जि ._ खुतार-प्या पुं० [4० - 
ह पुं. दे. “सुयो- . कपा हो | ह १, धढ़ई । २. | | 
विण [ हिं० ~ दः वि० [ सं० सु+तार - 
सुजोर _वि० [ सं० गर] सुघड़ ] सुंदर । सुडौल | 
हढ | [ स॒ सु+ फ़ा० ज्‌ सुढार, सुढारु॥|--वि० [ सं० उत्तम | i 


ड एल ५ 3३ 3७ ४वुमीता' 
सुकाना-कि० उः [ हि. वूज्ञना]. दुः, या | [खी छुढारी | वे 


का मेर० | दूसरे के ध्यान या सुंदर । सुडोढ | री-पँशा र, 
में ठाना । दिखाना | इदि सुतंत, सुतंतर+--वि० दे० (स्व- १ मोर्चियो का 


सुतार 
सुकाव--संज्ञा पऽ ० हि सीते ह्‌ व ह 
"क थव ( पब [हिं न सुतन्न&--वि० दे० “स्वतंत्र? | 

क्यो मो १ यो ह 1%० [व० संत्रता पूवक | द कारीगर | 
FE र 5 ई - : त्‌ स॒त-सं शा o डु बटा ~ संशा क 
. 7 अल पुर वेदा! दिम 
~ रूपत नाप 
र सृ 


डु 


| च्य तसंशा ईँ देश 

| | पुती | 

| दुुह--संशा जी० [ सं० शक्ति ] 
| १. सीपी जिसे छोटे बच्चों को दूध 

]|| शते ई। २. वह सीए जिससे अचार 

i | हे लिए कचा आम छीळा जाता है । 
| गप | 

| पुतून-सं्ञा पुं [ फ़ा० ] खंमां । 
| ! स्तम। 

` मुन्नाम्मा-संज्ञा पुं० | स॑० सुन्नामन्‌ ] 
| इंद्र ! « 

| पुप्ना-संश्ा पुँ० दे० “सूथन । 

ब इुघनी-संच्ञा स्री० [ देश ] १. 

(| रियो के पहनने का एक प्रकार का 

ह| पीछा पायजामा | सथन । २. 
| पंढ रता, ° 

| छयरा -वि० [ सं० स्वच्छ i ञ्जी० 
| अप | खच्छ | निमंल । साफ | 

| | इपराई-संग्ा स्री. [ हिं सुथरा ] 
| सुयरापन्‌ | 


| इपरापन -संज्चा पुश [ हिं० सुथरा 


| | ॐ ( प्रतय० ) ] स्वच्छता । निर्म 


| -ष्ता। सफाई | 


ल दी-संदचा पुं [ सुथराशाह 
मा) | १, गुरु नानक के 
सेयराशाह का चलाया संप्र- 
इतक राय धया 
बाळी ज्री | [ सं° | सुंदर दाँतों- 
इंदशन- सता पं 


| (मह 


१! ३ हमे । 
रेम] ' देखने में सुंदर हो। मनो- 


> 
4 
प 
103) 
>”. 


व इरा. 
मभा--संशा पुं [ सं० सुदामन्‌ ] 
सव... “रण जो श्रीकृष्ण का 


ना दिया या । 


बंध, ओर बिसे पीछे श्रीकृष्ण ने मुद्दा० उ 
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सुदावन--संज्ञा पुं० दे« “सुदामा? | 

सुदास-संज्ञा पुं० [सं०] १. दिवो- 
दास का पुत्र | २. एक प्राचीन 
जनपद । 

सुद्--संज्ञा स्री» दे० “मुदी” | 

खुदिन-संशा पुं० [ सं० सु+ दिन ] 
शुभ दिन | ` 

स॒दी--संज्ञा ज्री० [ सं० शुक्ल या 

बुद्ध ] किसी मास का उक्नाढा पक्ष | 
शुक्ल पञ्च | 

सुदी पति ४संद्ञा 
“सुदाप्ति? | 

स॒ुदीष्ति-संजशा स्री [ सं० ] बहुत 
अधिक प्रकाश | खूब उजाला | 

सुदूर--वि» [ सं० ] बहुत दूर। 
आति दूर । -. 

स॒दृढ़-वि० .[ सं० ] बहुत दृढ़ | 
खूब मजबूत || 

सदेख-ंच्चा पुं> [ सं० ] देवता | 

स॒देश--संशा पुं० [ (० ] १. सुंदर 
देश । उत्तम देश । २ उपयुक्त स्थान । 
वि० सुंदर | खुत्रसूरत | - 

सदेह--वि० [ सं० ] सुंदर । 
` कमनीय । 

सदोसी!-क्रिंश वि’ [१ ] शीम। 
जब्दी । 

सद्ध#--वि० दे० “शुद्ध” | 

सद्धाँ[--अव्य० [ सं° सह ] सहित। 
` समेत । 


ञ्जी? दे० 


सद्धि-संच्ञा स्री दे० “सुध? | दे० 


i ¢ झु (६ 3 |] 


सघंग--संशा पुश [ हिँ” उत ढंग 


_ सुधाँ--भव्य० दे० “ 


ह सुधा म 
; [. 


रहना | सुध बिसरनां=भूछ जाना | 

सुध बितराना या बरिसारना=किसी | 
को भूछ जाना | सुध भूळना=दे० | 
४घुघ बिसरना” | 
२. चेतना | होश | 
थो०-सुष-दुष-हो्-हवास । 

मुद्दा ०--सुध विसरना=्हो् में न 
रहना । सुध बिसारना=भचेत 
करना | ‘ 

३. ख़बर | पता | 

विंश दे० ५जुद्ध” | 

संज्ञा स्री० दे० “सुधा” | 
खुघन्वा--पंशा पुं० [ सं° सुघन्वन ] 

१, अच्छा धनुधेर ।२. विष्णु । ३. 
विश्वकर्मा । ४. आंगिस | 
सुघमना[#ां--वि० [ हिं० सुध+ 
हाश-सन | [ स्री ° सुधमनी ] जिसे 
होश हो । सचेत | , Er 
छुषरना-कि* थः [ल 
बगड़ हर का बनना । संशोधन 
हाना | CR 


खुघराई-संशा जी० [ हिं सुपरना] _ 
१. सुधरने की क्रिया । सुधार । २. 
सुधारने की मजदूरी | व 


खुघरमै-संश पुश [ बंश] उत्तम | 
घमं । पुण्य कचव्य | ` 
सधर्मा, सुधर्मो-वि० [सं 
पिन | धमेनष्ठ । pp 

सुघवाना-क्रिश स० [ हि 
का प्रेर० रूप | दोष या चुटि 
करांना । शोधन कराना 
कराना | 


सुंघाई 


अफ | ७, पृथ्वी | धरती । ८. विष । 
जहर | ९. एक प्रकार का वृत्त । 
सुधाई--संज्ञा त्री० [ हिं० सूधा= 
सीधा ] सीधापन । सिधाई। 
सरलता | 

सुधाकर--संज्ञा पुं° [सं० ] चंद्रमा । 

सुधागेद्द- संज्ञा पूं० [ सं० सुधा+ 
हिं० गेह ] चंद्रमा । 

खुधाघट--संज्ञा पुं. [ सं० सुधा + 
घट ] चंद्रमा । 

सुघाधर--पंज्ञा पुं [ सं० धाक. 
घर ] चंद्रमा | 
वि० [ सं» सुधा + अधर ] जितके 
अपरों में अमृत हो । 

सुधाधाम--संज्ञा पुं० 
चंद्रमा । 

सुधाधार-संश्च पुं. [ सं० ] 
चंद्रमा | 

खुघाघी-वि» [ सँ० सुधा ] सुधा 
के समान | 

खुधाना#--क्रि० स [ हिं० सुध ] 
सुध कराना | स्मरण करांना | याद 
दिलाना | 

क्रिश स० १. शोधने का काम दूसरे 
से कराना | दुरुस्त कराना । २. 
( छग्न या कुंडली आदि) ठीक 
का | ` 

झुघानिधि-संशा पुं० [ सं० ] १. 
चंद्रमा | २. समुद्र । ३, दंडक बृत्त 
का एक मेद | इसमें १६ बार क्रम 
से गुरं लघु आते ह | 


[७ पु 


११६० 
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जुटियों का सुधार करता हो । संशो- 


धक | २. वह जो धार्मिक या सामा- 
जिक सुधार के लिए प्रयतन करता 
हो । 

सुधारना--क्रि> स° [इ ० सुधरना] 
दोष या बुराई दूर करना । संशोधन 
करना | 

वि० [ स्री सुधारनी ] सुधारने 
वाला | 

सुघारा-वि० [ हिं» सूधा ] सीधा | 
निष्कपट | 

सुघास्जवा -संज्ञा पुं> [ सं° सुधा'+ 
सत्रण ] अमृत बरसानेवांला | 

सुधासद्न-पंज्ञा पुं [ सं० ] 
चंद्रमा | 

सुधि--संज्ञ स्री० दे० “सुघ? | 

सुधी-संज्ञा पुं० [ स॑० ] विद्वान । 
पंडित । र 
विश १. बुद्धिमान्‌ । 
धार्मिक | 

सुनंदिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक 
वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में स 
जस ज ग रहते हें । प्रबोधिता । 
मंजुभाषिणी | 

सुनकिरघा- संज्ञा पुं० [ हिं० सोना 
+ किरवा=कीड़ा ] १. एक प्रकार 
का कीड़ा जिसके पर पत्ते के रंग के 
होते हैँ । २. जुगनू । 

सुन-गुन-संदा स्री [ हिं० सुनना 
+अबु° गुन ] १. भेद। टोह। 
सुराग | २. कानाफूसी | 

सुनत, सुनति&{-संज्ञा स्री दे० 
६सुज्नत्‌? । 

सुनना -क्रि० स० [ सं, श्रवण ] १. 
कानों के द्वारा शब्द का ज्ञान प्राप्त 
केरना | श्रवण करना | ; 


चतुर | २. 


0. सुदा०-इनी अनसुनी कर देना= ` 


कोई बात सुनकर भी उस पर ध्यान 


60-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


श्‌ | हु i 
न देना । २. ह 
देना । he 
करना | 
सुन!रेश- संज्ञा ज्ञी० [फर 
सुंदर स्री सि'दरी। i 
सुनबइरी संज्ञा स्री० [ हिं^ | 
मारी ? ] फील्पा | ( i | | रर 
खुनय--संशा पुं. [ तं) ] ह| दा 
उत्तम नीति। ! | भे 
सुनवाई--संज्ञा स्री० [ हि" ठुमा। | जता 
वाई ( प्रत्य? ) ] १. सुनने की कि | सौ 
या भाव | २. मुकदमे या शि | उत्त 
॥८ का सुना जाना |३. सीजी] | बो. 
मंजरी | | हृत 
सुनवैया--वि० [ हिं० मुनना। ी 
( प्रत्य ) ] १. सुननेवाहा। 
सुनानेवाळा । | 
खान-वि० [ सं° ययमा | ३. 
र्र जहाँ कोई न हो । है| । 
निर्जन । जनहीन | २ उशी] | 
वीरान । हे 
संज्ञा पुं० सन्नाटा | १ 
सुनइरा--वि० दे” स. | 
सुनद्दला-वि” [ हिं” प 
( प्रत्य.) ] [ बी 
१. सोने के रंग का | ला 
सौने का | शी 
वागा ह fe 
नाना-क्रि “८ _, 
का (९ जी 


| 


| 
| 


| 


| 
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० सुनार+ई एक बच जो एक रगण, एक नगण, माव। सुपूतमन | 
; हर का काम। एक भगण और दो गुरु का होता है। सपेतीआं-संज्ञा त्री० दे० “सफेदी? 

Fe सुन वि० [ सं० सु+पथ ] समतल | सुपेदा-वि० दे “सफेद” 
|" ज्ञाती [हिं० सुनना हमवार। सपेदीशं--संश्ा स्री» [ फ़ा० 
ऽ वनी ( प्रत्य ) ] १ कहीं सुपन,सुपना-पंज्ञा पुं० दे० “स्वप्न”। सफेदी ] १. सफेदी। उज्ज्वलता | 

हे किसी संबंधी आदि.की सपनाना#--क्रिश स° [हिं> सपना] २ ओढ्ने की रजाई। ३. बिछाने 
| बढ़ा समाचार आना । २, वह सन दिखाना । की तोशक । हक बिस्तर । . 
| र गादि इत्य जो ऐसा समाचार सुपरस#संज्ञा 3९ दे० “स्प” | प ० [हिं सूप] 
| स्रपण-संश्ञा पुं» [ सं० ] १. गरु । टास 
| ली दे० “नाहक?। २. पक्षी । चिड़िया । हे किरण | ४. सुप्त-वि० [ सं० ] १. सोया हुआ | 


| झलोति-संश खी. [ सं० ] १. विष्णु । ५: घोडा । अश्‍व | निहित "४0५ ति 

| उत्त भीति। २. राजा. उत्तानपाद सुपर्णी-संशा स्री [ सं०.]९. ६६ द जो | संश] १. निद्रा । 

` ही एली और भूव की माता । गरुड़ की माता | सुपो | २. कस डे a उबाई। 

| हैया-विः [ हिं सुनना'+ ऐया छिनी । पद्मिनी । र टे [सं०] बहुत "बुद्धिमान, । 

| (प्रय ) ] सुननेवाळा । सपात्र-संशा पुं० [सं०] वह जा ह [ वः] १, उत्तम 
[ देश० ] एक किसी कार्य्यं के लिए योग्य या उप- सुति २. बहुत प्रसिद्ध । 

| प्रकार का घोड़ा | युक्त हो । अच्छा पात्र । महाल प 


| सुन्न-वि० [ सं. शून्य ] निर्जीव। सपारी- संशा खरी [ सं? सुप्रिय ] मशहूर। . नट 
, पंदन-होन । निःस्तब्ध be | । नारियछ की जाति का एक पेड़। सुति क ee [इ 2108 
| ईश शय । सिफर । इसके फळ टुकड़े करके पान के साथ र हे रे स लक र 
| त-स सरी० [अ०] मुसलमानों. खाए जाते हैं। पूग । गुवाक | ह्‌ मा हि 
की एक रस्म जिसमें लड़के की छिंगे- सुदा०-- सुपारी ळगना=नखाने में सुपारी दि डव ह 
ये भाग का चमड़ा काट का कलेजे में अटकना जो कष्टप्रद स नः ह 
| है। खतना । मसलमा होता दै | 

यशा पुर [ व कक स॒पाश्व--संज्ञा पु [ सं० ] जनियों प्रसिद्ध । pi 2. 
त्व के २४ तीथंकरों में से सातवें सप्रिया--संश्ा स्त्री० [. 

प्रकर की चौपाई जिसमें अंतिम वण 
[ देख ] के अतिरिक्त और सत्र वणं डु 

होते हैं। 


रा पुं [ अ० ] मुसलमानों. तीर्थंकर । 
त तर चो चारों खळीफार्ओो को सुपाख--पंशा पु 


। २. सहूलियत | | 
ee © | 
प ग सपासी-वि० [ हिं० सुपात ] युल क ] १. सुंदर फळ । २. अच्छा | 
ज्य “सरा पु ni? RE 
ब तः ams 1. पा वि० १. सुंदर फलवाला। ( पल रट 
वि 


सेप ee ७ ० अच्छा 28 
प्रव |", [ सैं० घु+हिं० पतः कल रि २. सफळ |. कृतकार्य्ये । कताय | | 
र मतिष्ठायुक्त । व सुपुवी-- खंदा पुं० दे० “सपुदे7 |. | र उ ती न 
> ®: सुपथ? | सपूत -संज्ञा पुं० दे० ४ सपूत?? | गो शा बना 
पि । अच्छा द स० | १, उत्तम सुपूती-संज्ञा स्री० [ हिं० सुपूत+ म | da | सर र ऱ्ह 
द मर NS ई ` 0 ९. को होने र । 2 
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` वि० अत्यन्त बलवान । बहुत 
मजबूत | 
सबह--संशा सन्जी० [ अ० ] प्रात, 
काल | सवेरा | 
सुबहान-संज्ञा पुं [ अ’ ] पवित्र । 
शुद्ध । 
सवहान अल्ला--अव्य० [ अ० ] 
अरबी का एक पद जिसका प्रयोग 
किसी बात पर इष या आश्चयं होने 
पर होता है । 
सुबास-संजा स्री [सं० सु+ 
बास ] अच्छी महक । सुगंध । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का धान । 
सुचासना-संज्ञा स्री० [ सं» सु+ 
बास | सुगंध । खुशबू । 
क्रि» स० सुगंधित करना । महकाना | 
सुचांसिक-वि० [ सं० सु+ बास ] 
सुगंधित । 
सबाइु- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. धृत- 
राष्ट्र का पुत्र और चेदि का राजा | 
२. सेना । फौज | 
वि० इढ़ या सुंदर बॉँहोंवाळा | 
सुविस्ता, सुवीता--संज्ञा पुं० दे 
[14 सुभीता?? | 
सुबुक-वि० [ फ्रा० ] १. हलका | 
भारी का उलटा | २. सुंदर । 
खूबसूरती | 
संजा पुं० घोड़े की एक जाति। 
` सुबुद्धि _वि० [ सं० ] बुद्विमान्‌ । 
संज्ञा स्री उत्तम बुद्धि । अच्छी 
| अक्ल | 
टे सुबू -सश पुं० दे० ४ सुबह? | 
Ror संज्ञा पुं० दे० “सुब? | 
_ सबूत--संडा पुं दे, “सबूत” | 
_ संज्ञा पुं [ 5 ] वह जिसमें कोई 


० [ संर ]१. अच्छी 
हा. कोई 


११९२ 
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में समझ सके। ३. जो आसानी से 
समझ में आ जाय । सरल | 

सत्रह्मएय-संज्ञा पुं [सं० ] १ 
झित्र । २. विष्णु | ३. दक्षिण का 
एक प्राचीन प्रांत । 

सभ*%--वि० दे० “शुम? | 

सुमग-वि० [ सं०] [ भाव 
संज्ञा सुमगता ] १. सुंदर । मनोहर | 
२. भाग्यवान्‌ । खुशकिस्सत | रे. 
प्रिय । प्रियतम । ४. सुखद । “- . 

सुभगा-वि० [ चरी ] १. सुंदरी । 
खूबसूरत (सत्री) । २. ( त्री ) 
सौमाग्यत्रती | सुहागिन | 
संज्ञा स्त्री» [ सं» ]१. वहस्त्रीजो 
अपने पति को प्रिय हो। २. पाँच 
वर्ष की कुमारी । 

सुभग्ग-वि० दे० “सुभग? | 
सुभट-संशा पुं० [ सं० ] भारी 
योद्धा | 

सुभरचंत-विं० [ सं) सुभट | अच्छा 
योद्धा । | 
सुमद्ग-संज्ञा पुं० [ सँऽ ] १. विष्णु । 


. २. सनत्कुमार | ३. श्रीकृष्ण के एक 


पुत्र | ४. सौभाग्य । ९. कल्याण । 
मंगळ | 

वि» १. भाग्यवान्‌ । २. सजन | 
सुभद्रा-संज्ञा स्री [ सं० | १ 
भ्रीकष्ण की बहन और अर्जुन की 
पत्नी | २. दुर्गा । 
सुभद्रिका-संज्ञा ज्री० [ सं० ] एक 


इच जिसके प्रत्येक चरण में न न र 


सभर #० दे० ८#जुप्र”?? । 
सुभा--संज्ञा ज्री० [ सं० शुभा ] °. 
इभा । २. शोमा | ३. पर-नारी । ४ 
। हृइ | 


सुभाइ, सुभाउश-- संज्ञा पुं० देर SS मं 
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क्रि० वि सहज भाव से | 
सुभांगआ#[-संज्ञा पुं दे, (क्रकच | 
सुभागौ--वि० [ बंश हु || द 
भाग्यवान | ] हेत 
सुभागीन--संशा पुं [स+ सौर | इ 
[ ज्ञी० सुमागिनो ] भाग्या | | दूह 
सुभग । | दुम 
सुमान--भव्य० दे० “पुबहान| | हु 
सुभाना का -क्रिः अ० [हिं शेश| 
शोभित दोना । देखने में म्स | 
पड़ना | | A 
सभाय ्ा-सं्ञा पुं» दे० “म 
सभाय क%--वि० दे० “सामावि | 
सुभावकं -सञ्चा एं० देः “|| एः 
समाषित -वि० [ सं° ] हंद बि 
से कहा हुआ । अच्छी तए £| छु 


| 


| 
| 


देव 


हुआ । न 
सभाषी--वि० [ सं° उ) | तुम 

[ स्रो० सुमाषिणी ] उष | १, 

बोलनेवाडा । मिष्टमापी। ७ | फ 
समिक्ष-तंत्ञा पुं० [ ~ वि 


समय जिसमें भन्न खूप 
सुभी --वि० जी० [ ४° र 

कारक । 

मीता -् पु [४ 

१ सुगमता | 

सर । सुयोग | 
सभोडीश प्र 


| भवं [४°] धे 5 

। [न क 5 अंत म॑ गुरु लघु 

i | 

|. पुं» [ फ्रा० ] घोड़े या 

| दू चौपायों के खुर । टाप । 

परत -संश जरी दे० “घुमति” । 

ु्रति-संश ख्रो० [. सं” ] ९ 

| आर की प्ली । २, सुंदर मति। 

| पुद । अच्छी बुद्धि । ३. मेल-जोल। 

| + भक्ति | प्रार्थना । 

| वि, बच्छी बुद्धिवाला | बुद्धिमान्‌ | 

| पुमव-संशा पुं० [ सं० सुमनत्‌ ] १. 

' देवता | २. पंडित । विद्वान्‌ । ३. 

| पुथ | पूछ | 

वि १, सहृदय | दयाळ | २. सुंदर । 

 इमनचाए-संज्ञा पुं. [ सं० ] 

| कामदेव | 

सतस पुं» [ सं० सुमनस्‌ ] 

| \सता। २, विद्वान्‌) पडित , ३. 

| ३1 फूड | ४. फूले की माला | 

F पप _ १, प्रसत्नचित्त । २. महात्मा | 

i ( [ सं० सुमणि+त 

हुभा 1 उत्तम मणियों से जड़ा 

३1 | 

रे पुं दे० “स्मरण । 

| , रिः स० [सं० स्मरण] 
रे रश करना | ध्यान करना 
९. सपना | अ 


] सुमेर संज्ञा पुं [ सँ० 
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वर्णं होते हैं । 


एक राक्षस, जिसकी कन्या केसी के 
गर्म से रावण, कु'मकर्ण, पणा 
और विभीषण हुए थे । 


खुमित्रा-संश्ञा त्री० [ सं० ] दशरथ 


.को एक पत्नी जो लक्ष्मण तथा शनुब्न 
की माता थीं | 


खुमिन्नानन्दन-संश्ा पुं [ सं० | 


टक्ष्मग,और शन्न । 


खुमिरण*%-संशा पुं ० दे० “स्मरण? | 
सुमिरना#ा-क्रिश स० दे० “सुमः 


रना?! | 


खुमिरनी-संज्ञा जी० दे* “सुम- 


रनी!? | 
खुमिल--वि> [सं० सु+ हिं मिलना] 
सरलता से मिलने योग्य | सुळम । 
सुमिष्ट-वि० [ सं० ] बहुत मीठा । 
खुमुख--पंशा (० [ सं० ] १. शिव | 
२. गणेश । ३. पंडित । आचाय । 
वि० १, सुंदर मुखवाला | २. सुंदर । 
मनोहर । ३. प्रसन्न । ४. कृपाल | 
सुमुखी--संशा स्त्री,» [ सँ० 1 १. 
सुंदर मुखवाली स्त्री । २. दपण। 
आइना । रे. एक दच जिसके प्रत्येक 
चरण में.११ अक्षर डोते हैं। 
, सस्युति#-संशा स्री» दे० 
“स्मृति? | कै 
सुमेध -वि० दे० “सु १7 | 
सुमेघा--वि० [ सं° सुमेधस्‌ ] इद्धः 
मान्‌ । 


सुमेरु पवत । 


खुमेझ-संशा पुँ० [सं० ]१. एक सुर 


पुराणोक्त पर्वत जो सब परवेतो का राजा 
और सोने का कहा गया है 
शिवजी । च 


a 


सुभेर ] 


र घर 


उत्तरभुव | ५. एक वृत्त जिसके 


सुमाली-संशा पृ" [सं० सुमालिन] प्रत्येक चरण में १७माश्राए होती हैं | 


वि> १. बहुत ऊ चा | २. सुंदर । 


सुमेरुवृत्त--संज्ञा पुं. [ स^ ] वह 


रेखा जो उत्तर भ्रुव से २३॥ अक्षांश 
पर स्थित है । 


सुयश-सं्चा पुं० [सं० ] अच्छी 


कीर्चि | सुख्याति । सुकीर्ति | सुनाम | 
वि० [सं० सुयशस्‌ | यशस्वी । 
कीतचिमान । 


सुयोग--संड्ञा {० [ ४० ] १. सुंदर 


योग । संयोग । सुअंवसर | अच्छा . 
मौका | 


सुयोग्य-वि० [ सं° ] बहुत योग्य | 


लायक । 


सुयोधन-संज्ञा पुं० दे” “दुर्योधन? | 
सुरंग--वि० [ सं० | १- सुंदर रंग 


का २. सुंदर | सुडौल। ३.रस पूर्ण 1 
४. लाळ रंग का। ५. निसळ। 
स्वच्छ | साफ । Re 

संज्ञा पुं. १. शिंगरफ । २, नारंगी | 
३. रंग के अनुसार घोड़ों का एक 
मेद | | 
संज्ञा स्री० [ सं ° सुरंगा ] १. जमीन 
या पहाड़ के नीचे खोदकर या बारूद 


. से उड़ाकर बनाया हुआ रास्ता। २. 


किले या दीवार आदि के नीचे खोद 
कर बनाया हुआ वह रास्ता जिसमें 
बारूद भरकर और आग लगाकर _ 


किला या दीवार उढ़ाते हैं। ३. एक 


Fe निते 2 


जाते 
3 हि 


”- र्र ऋषि दट + +7 
..-- मुनि ९ |. F २४ ट्ट "हर क खी. 
(र. युनि षि लय 
कै रू संज्ञ पुं के Se ल वट र 
४5.3 कह, “माला रु के नी का क 5 EY र्य 
३. जप-माला के बीच का 
पळा दां क 
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` मद्दा०-ध॒र में सुर मिळानानहाँ में सुरग्श-संशा पुं० दे० “वर्गे? | अपनी ह 
जिना | चापळ्सी करना | सुरगज--संज्ञा पुं [ सं० | इ'द्र का पतिं | | ¢ 
सुरकंत#-संज्ञा पुं० [ सं० सुर+ हाथी । ऐरावत | कामातुर | ह+] | बर 
कान्त ] इंद्र । सुरमिरि-संज्ञा पुं [ सं० | सुमेर। खुरातिविचित्रा-छता नीः [| है 
सुरक-संच्ञा पुं» [ सं० सुर] नाक सुरणुरू--संज्ञा पुं० [ सँ०] बृहस्पति । वह मध्या जितकी [ | 
पर का वह तिळक जो माळे की सुरगेया--संज्ञा खी० दे० “कास- विचित्र हो। + ले 
ge) पैतुए। सुरती --संशा ज्री० [ सूत (पा) 

सुरकना-क्रि' स० [ अनु० ] १. सुरचाप-पंज्ञा पुं [ सं० ] इ'द्र- तंबाकू | खैनी। 


। बु 
हवा के साथ ऊपर की ओर धीरे घउ१। 


= जास एदेन पा 
घीरे खींचना | २, सुड़-सुड़ शब्द के खुरजकीां-ऱएंद्ा पुं० दे० “सूर्य” । सुरत्राता-संज्चा पु. [हु एर 


साथ पान करना । सुडू कना | खुरजन--संज्ञा पुं» [ सं० ] देव- त्रातु ] १. विष्णु । २, सह्या प 
सुरकरी-संच्ञा पुं» [ सं० सुरः समूह | ३. इंद्र । | 
करिन्‌ ] देवताओं का हाथी | वि" १० सजन | सुजन | २. चतुर। ख़ुरत्व--संज्ञा पुं० [सं० | ह| इ 
दिग्गज | सुरगज । खुरकना-क्रि० अ० दे० “सुळभना?। देवता होने का भाव | देख 9' 
सुर-कुदाघ७--संज्ञा पुं [ सं० स्वर, सुरमाना-क्रि० | स दे० “सुल- देवतापन | 258 1 । इ 
स° कु+हिं० दाँव-घोखा धोखा देने रेणा”! सुरथ--संच्ा पुं० [ सं० | हि पुर 
के लिए स्वर चदछकर लोळना | सुरत-संज्ञा पुं. [ सं० ] संभोग । चंद्रवंशी राजा, पुराणों के 5 पुर 
सुरकेतु-संशा पुं. [ संन ] १, मैथुन । जिन्होंने पहले पह इ | बृ 
या इंद्र की ध्वजा | २, पंसा खी० [ सं० स्मृति ]`ध्यान। घना की यी। २'च | र 


श्द्र। याद्‌ ¦ सुध । का नाम । ३. एक प मे 
रक्षण, सुरक्षा-संत्ञा प [ सं. ] सुदा०--परत बिसारना-भूछ जाना। सुरदार--वि० [हिट हब, वि 
उत्तम रूप से रक्षा करना | रखवाढी | जेरतरंगिणी--संज्ञा स्री० [ सं० ] जिसके गळे का सर सुंदर गर 
हिफाजत | गंगा | सुरीला। . , कणी 
सुरक्षित--वि० [सं० ] १. जितकी खरतरु-तश्ा पुं० [सं० ] कल्यइक्ष। खुरदी्िका ` | 
मठी भाँति रक्षा की गई हो | उत्तम खरवा संज्ञा स्री० [ सं० ] १. सुर आकाशर्गगा | दु [व 


रूप से रक्षित । २. किसी विशेष प्रयो- धा देवता का भाव या कार्य । देवत्व | खुरबुम - पशा वर्ग 

बन के लिए निर्धारित]... a २. देव-समूह । सुरघड-एंगा 3” र ह 
` सुरख, सुरखा-वि० दे० “यु | संज्ञा स्री० [ {इ० सुरत ] १. त्रिता। धठुष | संज्ञा: ई९ [इं 
सुस्बाव- संशा पुं. [फरा] चकवा| ध्यान । २. चेत । सुध । खुरधाम तही 


विऽ सयांना । होशियार । चतुर | मत | खगं ५ 
खुरतान%-संज्ञा पुं० दे० “सुलतान?” । खुरुनी- उ ल्न 0 
खुरति--वज्ञा र्री० [ संन सु+रति ] सुसघेड- प्र 

भोग-विछास | कामकेलि | संभोग । घेन । ह, 

संशा स्री० [ सं० स्मृति ] स्मरण । सुरनदी- . 

सुधि | गंगा । क आकाश 

संज्ञा स्री० दे० ८सूरत?? | क सुरनारी 
सुरतिगोपना--संशा त्री» [ सं० ] छुः 
हद, जापिका: "चोः।रलिमीड़ा. करके 


| ८ _. = पं० [सं० ] सुमेर सौरभित। 
प्या हा सुरमिषक--ंच्ञा, पुं. [ सं° ] 
अश्विनाकुमार । 
सुरभी -संच' ज्जी० [ सं० ] १. 
सुगंधित । छुशवू ॥२. गाय। ३. 
चंदन । 
सुरभ्रीपुरु-सं्ञा पुं [सं०] गोछोक। 
सुरक्षुप --संशा पुं० [ संग] १. इंद्र 
२, विष्णु | . 


दहा ५ ; 

| ुसति-ंशा पुं० [सं०] १, इ हर । 
| २.विष्णु | 

पुएपथ-ंश्ञ पुंश [ सँ० ] आकाश । 
हुपादप-संशय पुं» [ सं० ] कल्यः 
| ् 


सुपा्-संज्ञा पुं० [ सं० सुर +- सुरमोग संज्ञा पुं० [ सं° ] अमत | 
| पाठक | इ । सुरभोन&%--पंज्ञा :पुंश दे० “उर 


रइं [ सं० ] सर्ग । 
| पुरवरं पुर [ हिं० सुर+ 
' ० बहार | सितार की तरह का 


भवन? | 

सुरमंडल-सं्ञा पुं० [ सं० ] १. 
देवताओं का मंडल । ९,:पक प्रकार 
का बाजा । 

सुरमई-वि० [ फ़ा® ] सुरमेःके रंग 

का | इळका नीळा | 
संज्ञा पुं १. एक प्रकार का हलका 
नीळा _रंग। २. इस रंगे रंगा 
हुआ कपड़ा । | 
सुरमणि -संश्ञा पुं० [सं०] चिंतामणि. 
सुरमा-संद्या पुं» [-फा० सुरमः ] 
नीले रंग का एक प्रसिद्ध खनिज 
पदार्थ जिसका महीन चूर्ण लिया 
आँखों में लगाती हैं । 

' सुरमादानी-संशा स्री० [. फ़ा० 
सरम:+दान ( प्रत्य० ) ] वह 
शीशीनुमा :पान्न - जिसमें सुरसा 
रखते हैं । 
सुरमै#--वि० दे० “सुरमई” । 
सुर्मौर--संज्ञा पुं० [ सं० सुर 
हिं» मौर | विष्णु । 
सुरम्य-वि० [.सं० ]-अत्यन्त मनोः 
रस।स'दर। 


| पुरष्न-संद्ा स्रो० [ सं० सुर-- 

| पछ | कसपरुता | 

 रमंग-संशा पुं [ सं० स्ररमंग ] 

| प भय आदि में हानेवाल स्वर का 
१ पास जो सात्तिक भावों के अन्त- 

परे दि 


. संज्ञा पुं [ सं] १. 
णा २. सुरपुरी । अमरावती । 


पल सु न जननी । ४. सुरा। 
पडती । ६. सुगंधि। 


सुरराज--संज्ा पुँ० [ सं० ] 
इ'द्र । २. विष्णु। भा 


सुबासित । २. 
: भे । तजे 1 ३. उत्तम । श्रेष्ठ | 
आ [ सं० ] सुगंधित | 
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सुररिपु-संच्चा $० [ संश | असुर;। 


- राजा साई' | १. इंद्र । २. शिव | | 
सुरराई#--संश्ञा पुं० दे० “सुरराज” 
१०३ लालु#--वि 


छुरंसालु 


राक्षस | 


सुररूख--संज्ञा पुं० दे० “सुरतर? | 
सुरलो-ऱपंडा त्ली० [ सं० सु +० 


रछा | सु दर क्रीड़ा | 


सुरक्षोकू-संज्ा पुं० [सं० ] स्वगं । 
सुरवधू--संज्ञा स्रो० [सं०] देवांगना | 
सुरवा-संश्चा पुं० दे० “सवा”? | 
सुरवुच्त-संज्ञा पुं० [ सं०] कल्पतरु । 
सुरवेध--संशा पुं» [ सं० ] देवः 


ताओ के वैद्य अस्विनीकुमार्‌ । 


सुरशरेष्ड-संज्ञा पुश [ स॑०] १. 


देवताओं में भेड। २. विष्णु । ३. 
शिव | ४०३ द्र । 


सुरख--वि० .[ सं० ] १ सरत ] 


रसोछा । २. स्वादिष्ठ | मधुर । ३. 
सु'दर । ४. प्रेम । 


सुरसदीक्रा-संजञा ज्जी० दे०'सरस्वती? | 
सुरखद्न-संच्ञा पुं० [ सं० | खग । 
सुरखर--संश्ा पुं» [सं० ] मान- 


सरावर । 
संज्ञा स्री० दे० “ुरसरि” । 


खुरसरञ्जता-संद्या ख्री० [ सं० ] 


सरयू नदा । 
खुरसरि, सुरसरा--संद्षा ज्री० [सं० 
सुरसांरंत | १. गंगा । २: गोदावरी | 


सुरखरिता-संसा जी० दे०“गंगा7| _ 
सुरसा--9 सा स्री० [ सं० ] १० एक 
प्रसिद्ध नागमाता जिसने हनुमानजी 
की समुद्र पार करने के समय रोका _ 
था | २. एक अप्सरा | ३. तुळती| | 
४, ब्राह्मी । ५. दुर्गा। ६. एक ब्त _ 


का नाम 020. च 
सुरखाई--पंश पुं० [ तं० सुरक 


झुरखारी#-संश खी० दे० र 


३०2२: 
EN 
क हिं 4 
180 
7 i 
= sf 
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सुरसाहव-॑चा पुँ० [ सं० सुर्‌+ 
फ़ा० साहब ] देवताओं के स्वामी | 
इ'द्र। 

सुरसिधु-संशा पुं [ सं० ] गंगा। 
सुरसुंद्रो-संजा स्री” [ सं० ] १. 
अप्सरा | २. दुर्गा ।॥ ३. देवकन्या | 
४. एक योगिनी । 

सुरसुरभी-उंता स्री० [ सं० ] काम- 
घेनु | 

सुरसुराना--क्रिश अ० [ अनु ० ] 
[ भाव० सुरसुराहृट, सुरसरौ | १. 
कीड़े आदि का रंगना | २. खुजली 
होना | 

झुरसेया#-संडा पुं. [ सं० सुर + 
हिं० सेयाँ | इंद्र । 
सुरस्वामी-संज्ञा पूं० [ सं० ] इ'द्र । 
सुरद्वरा-व० [ अनु ० ] जिसमें 
सुर्‌रर शब्द हो। सुरसुर शब्द से 
युक्त । 

छुरद्ी-संशा स्री० [ हिं. सोलह ] 
१. एक प्रकार की सोळह चित्ती 
कोड्यों जिनसे जूआ खेलते हे | २. 
इन कोडयों से होनेवाळा जूआ | 

सुरांगना-संश ख्री० [ सं० ] १. 
देवपत्नी । देवांगना । २. अप्सस | 

सुरा--संशा त्री० [ संश ] मदिरा | 
शराब । 

घुराईक- संशा स्जी० [ सं० श्र + 
आई ( प्रत्य० ) ] रता । वीरता | 
बहादुरी | 

सुराख--संज्ञा प॑० फ्रा० 

कर ३० [ फ्रा० सूराखु ] 


संज्ञा पुं, दे० “सुराग?? | 
झुराप--तंज्ञा पुं० [सं सु+राग] 
है अत्यन्त प्रेम | अत्यंत अनुराग | 


RRR _ _ ८253000 केर 


११६६ 
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सुरागाय-संज्ञा स्री० [ सं० सुर + 
गाय ] एक प्रकार की दो नस्ली गाय 
जिसकी पूछ पे चँवर बनता है | 

सुराज--संज्ञा पुं० १. दे०“सुराज्य? | 
२. दे० “स्वराज्य? | 

सराज्य--8ज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
राज्य या शासन जिसमें सुख और 
शांति बिराजती हो । 

सुराधिप-संझा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

सरानीक-संज्ञा पुं० [ सं० | 'देव- 
ताओं का सेना | 

सुरापग्रा—संद्ञा ज्जी ० [ सं०] गंगा | 

सुरापान-संशा पुं० [ सं० ] शराब 
पीना । 

सुरापान्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदिरा 
रखने या पीने का पात्र | 

स॒रापी-वि० [ सं० सुरापिन्‌ ] 
शराब पीनेवाला | मद्यप | 

सुरारि--सज्ञा पुं. [ सं० ] 
असुर । 

सुरा्य-संज्ञा पुं० [सं०] १. 
स्वगं | २. सुमेर । ३. देवमंदिर । ४. 
शराबखाना | 

सरावद--संज्ञा ज्ञी० [ ० सुर ] 
१. स्वरों का विन्यास या उतार- 
चढाव | २. सुरीलापन | 

सुराबती-संज्ञा स्री० [ सं० सुरां- 
वाने | कश्यप की पत्नी और देव- 
ताओं की माता, अदिति | 

सुरार--रंशा पुं० [सं ०] एक प्राचीन 
देश । किसी के मत से यह सरत 
और किसी के मत से काठियावाड़ दै । 

सुरासुर-संशा पुं. [ सं० ] सुर 
भर असुर । देवता और दानव | 

इरासुरशुद—संजञा पुं. [ सं, ] 
शिव । २. कञ्यप | 


राक्षस | 


सराही -संशा खरी, [ अ० ] १. जळ सुरेंद्रचाप- ह 


रखने का एक प्रकार का प्रसिद्ध पात्र । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


१, सुरेंद्र पंचा बं’ i 


एक | 


| ब 
| 
सुराद्वीदार--वि» [ भर इ | गर 
फा० दार | सुराही की तबके | [४ 
ओर लंबोतरा | | तरा 
सरी--संज्ञा स्री० [ सं० ] दगा | २, 
सुरीक्ञा-वि० [ हिं» दुर] १ 
( मत्य० ) ] [ त्री’ दीह] | से 
सुरवाला । सुस्वर । सु$ंठ। | ह 
सुरुख--वि० [ सं० यु+फ्रा. खा] स 
अनुकूल | सदय | प्रसन्न | परे 


वि. दे० “सुख” | 4 दु 
खुर्खुरू- वि० [ राः दुंहि | पर 
किसी काम में यश मिह है| ४ 


यशस्ती । | | र 
सुरुच्ि-संश्ा स्री» [संश] “पुर 
राजा उचानपाद की एक एर. 
उत्तम की माता और धब भै | 
'थी। २, उत्तमरु्चि। | 
वि० जिसकी रुचि उत्तम. *) ही 
खुरुज्य-संशा पुं देर म | 
खुरुजमुखी-पंश एं" रे ` | 
मुखा” । र व | 
सुरुवा-सं्ा ३० वे | 
सुरूप--वि० [ संग] र [ र पश | | 
सुंदर रूपवाला । ह | 
संज्ञा पूं० कुछ विधि 
व्यक्ति । यथा कामदेव, रला 
नीकुमार, नुर फुल्ल क ४ 
नो व “लललम | ५ | 
खुरूपता--उंदा री 
खुरूपा--विं० स्री? 


२, राजा | 


घनुष |. 


~ ~ 
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_ संत्रा खी. [सं०] एंक ल्घु और तत्र विराम होता दै।- तान ] १.. बादशाही । बादशाहत | 
| १° ते दो तगण, एक जगण सुलक्षणा -वि० ज्जी० [ सं० ] अच्छे राज्य | २. एक प्रकार का रेशमी 
| | क होते हैं । इद्रतरज्रा। . लक्षणों गली । कपड़ा | 

| उ ६० [ ¦ ] इंश। सलक्षणी-वि० रीः दे०“तुच्कषणा। वि० लाउ रंग का! 

| हार! सखग--अव्य० [ हिं० सु+ लगना | सजपा दे० “स्वल्प? | 
शं र [ सं ] १. इद्र । पाख । निकट | संज्ञा पुं० { सं० सु+ आलाप ] सुंदर 
| १ शिव । ३. विष्णु | ४. इष्ण । संज्ञा खी० दे० “सुलगन” | ३205० 


| सलगन---ंज्ञा स्री» [हिं सुलगना] सुलफ--वि० [ सं° सु+ हिं लपना] 
| एरखर--संज्ञा पुं [सं० ] १. सुल्गनेकी क्रिया या माव | १, लचीला । ड्चनेवाला । २ 
| हह । २. ब्रह्मा! ३. शिव। ४. लगना--क्रिश अ० [ सं० सु+ हिं. नाजुक | कोमल । 

सा गना ] १. ( लकड़ी आदि का) सुलफा--संशा पुं [ राश सरक ] 


| परेखरी-संज्ञा खी» [ सँ] १. जळना। दहकना | २. बहुत संताप १. वह तमाकू जो चिछम में बिना 

| १. स्वय गगा। होना! म भरकर पिया जाता है । २ 

| एत, सुरेतिन- संज्ञा स्री० [ सं" सुल्लगाना-क्रि० स० [हिं* सुल- 7 

| झि | पली । रखना । I । गना का स० रूप | १, जलाना। शृता हि इ 

सृराचि-बि० [ सं सुरुचि सुंदर । प्रज्वलित करना । २. दुःखी करना | हे 1100 आहय 

>वि० [ फ़ा० वर्ण वि० दे० “'सुलक्षण” | 

1 दाह | ह किक र ल हक दलका य ६६ घुलटक्षणा!? । सलभ- विर [ सं० ] [ भाव सुल- 

| पेशा पुं० गहरा ळाळ । सलछु-वि० [ सं० सुलक्ष | सुंदर | भता सुळमत्व ] १. सहज में मिळने- 

| हविः [ फा. | [ भावः सुखं- सुल ज्ञा .खी- [ हिं» सुल- पाला | २. उह । गस | आयचा 

| स | १. तेजा । कांतिबान्‌। २. झना , सुलझने की क्रिया या माव | ३. साधारण । व | 

हित 1१ सफलता प्राप्त करने के सुळझाव । सुलह-संजा खी [ Ea हे 

जितके मुह का छाला रह सलमना--क्रि० अ० [ हिं» सुल- सेज ॥ मिल रि साई तय होने 

हो। सना | १. उलझी हुईं वस्तु की उछ- कि ल 

| चोरं दी, ०] १, झन दूर होना या खुञ्ना । २. 

ः पल । भरुणता | र व नी जटिलताओं का ६र होना । बुलार न न्य 

त 0 यक । लहू । खून । सुल ० श be एरा ना गन स 
° [ हिं. सुरति-स्मृति ] शुत्यी खोलना । जटिलताओं को RE आ 
बहा यार । बुद्धिमान |. दुर करता! पर लड़नेवाले व्यक्तियों या दले की 

पुं. दे. “सोळंक7?। सुलभाव-संशा {० दे०“सुळ्झन = से समझौते की शर्तें लिखी ` 

उश्या पुं दे० “सोलंकी? । सलटा -वि० [ हिं» उलटा | [जरी | र 

>वि० रहती हैं । RF 

[ सं | १. अच्छे सुलटी | सीधा । उलटा का विपरीत । ३ 

भाग्यवान्‌ । किस्मत- सलतान-संजा पुं° [फ्रा० ] बादशाइ । सुलागना#-/%* अ० र 
; सलताना चंपा--धज्ञा पुं [ छाश गना। Ms क 

* धम लक्षण । झुम चिहं। सुलतान + दि० चंपा ] एक प्रकार सुलाना- कि बि ० सोना का 

का एक छंद जिसमें का पेढ पुजाग!  .  पैर०] १. सोने आ 

षाद एक रुरु, एक सुलतानी--6 ज्ञा ख्री० [ फ्रा० सुळ” [शड 


CC-0. Vasishtha Tripathi न ection ह 


PRI, 


दैना । र 
सुलाइ%--पंद्य स्री? दे० “सुलह” । 
सुलिपि-पंश खरी? [ पं० सु+ 

छिपे ] १. उत्तम छिपिं। २. स्पष्ट 

लिपि । 
सुलुक--पॅज्ञा पुं० दे० “सदक” । 
सुलेल्षक--पंज्ञा पुं. [ सं० ] अच्छा 
लेख या निबंध लिखनेवाळा । लेखक | 

सुलेमान--पंडा पुं० [ फ़ा० ] १. 
यहुदियाँ का एक प्रसिद्ध बादशाह जो 
पैगम्बर माना जाता है । २. एक 

पहाड़ जो बळोचिस्तान और पंजाब 
के बीच में है। ३. अपनी भारत 
और चीन की यात्रा के लिए प्रसिद्ध 
फारस का एक मुसलमान व्यापारी जो 
नवी शताब्दी में यहाँ आया था | 
सुलेपरान्री -ंज्ञा पुं० [ फ़ा०] १.वह 

घोड़ा जिसकी आँखें सफेद इं । २, 
एक प्रकार का दोर॑गा पंत्यर । 

वि० सुलेप्रान का । सुलेमान-संबंधी | 
सुल्लोचन--वि० [ सं० | [ल्ली०सुलो- 
चना | सुंदर आँखोंवाला । सुनेत्र । 
सुनयन | 
सुलोचना-संशा स्री [ सं० ] १. 
एक अप्सरा | २. राजा माघव की 
पत्नी | ३. मेघनाद की पत्नी | 
सुलोचनी--वि० ज्ी० [ सं० सुलो- 
चना ] सुंदर नेश्नोंवाली । जिसके नेत्र 
सुंदर हों | 


` सुट्तान-संश्ा पुं दे०युलतान” | 
` संव--पंद्ञा पुं ० दे० ५३अन? | 

_ सुषक्ता-वि० [सं० सु+ वक्तृ ] 

= उचम व्याख्यान देनेवाळा | बाकृपडु। 

ह यी ` क 

_ सुदचन--वि० [ सं० ] [ स््री० सुब- 


Ue 
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सुचन--संशा पुं [ सं० ] १. सूर्य । सिक ] सुवात करनाल | क| 
२. अग्नि | रे. चंद्रमा । करनेवाळी:| || 

पं सु. १. देश “अन” | २. देश खुवासित--वि« [न दुखद! | ४ 

६पुसन?? | सुबाखिनी--पंज्ञा स्री [७], | पे 


सुवनारा-संज्ञा पुं० दे० “सुभन'? । 
सुव॒रण--संज्ञा पुं [ सं० ] १. सोना। 
र्णे | २, घन | संपत्ति। ३. एक 


युवावस्था में भी पिता के यं एे | ह 
वाळी र्री । चिरंटी | २. सपा है। | 
छविचार-संश पुं. [पं][ | 5 


प्राचीन स्वणमुद्रा जो दस मारो की सुविचारी ] १, सूकम या न| , 
होती थी | ४. सोळह मारो का एक विचार। २. अच्छा पैसन | | 
सान | ५. धतूरा। ६, एक वृत्त का न्याय। | | त 
नाम । सुददिक्ष-वि० [ सं° ] बहुत सह|| हु 
वि» १. सुंदर वर्णया रंग का। खदिचा-संचचा जी० [ ४० पुव] | : 
उज्ज्वल ।:२. सोने के रंग का। दे» “माता” | | = 
पीला । सुखुच्ता--पंच्चा ज्री० [.उ०] ए| ह 
सुवर्णकरणी--संश्ञा ञ्जी [ सं० अप्धरा का नाम | ३. ११ मग । पु 
सुवण + करण ] शरीर के वरण को ७% इच | | हुः 
सुंदर करनेवाली एक प्रकार की खुयेख-संक्न पुं [४१] व| पु 
जड़ी । पर्वत जो रामायण के अबुध | पु 
सुवण रेखा--पंज्ञा त्री० [ सँ० ] एक में था। हि | हु 
नदा जा विहार के राँची जिले से खबेश--वि० [ ४° | ह| 
निकळकर बंगाळ को खाड़ी में पसाजत। सुंदर वेशडुक। "* | 


गिरती है । 
सुवस%--वि० [ सं० स्व + वश्च ] जो 
अपने वश या अधिकार में हो । 
सुवाधां--संज्ञा पुं० दे० “स्वाँग!? | 
सुवा -संडा पुं० दे० "सुआ? | 
खुवानाक्न-क्रि स० दे०“युलाना”। खे 
सुवारअ-संशा पुं० [ सं० सूपकार ] 
रसाइया | . 


च्चा पुं [ सं० सु: वार ] अच्छा 
दिन | 


सुवा ल#[-संज्ञा पुं० दे० “सवाळ? | 
आ प [ल] 


त. सर च एक वृत्त जिसके 

चरण में न, ज, छ (॥॥5॥ 
होता है | 7 ज, 0) आह र 
युवाका विन जरी {०० युवा" सुशोभन-पि : 


~ छुस्ती 
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| दिव्य | २० बहुत सुंदर । सुषस्ना--संज्ञा ज्जी० [सं० ] १. सुसराल-संशा खी ० [ सं० स्वञ्चः 
| न कं [ सं० ] उत्तम रूप हठयोग में शरीर की तीन प्रधान रालय | ससुर का घर | ससुराल । 
अत्यंत शोभायमान ।  नाढियों में से एक जो नासिका के सुखरित--संशा खरो० [. सं० सुई 
[सं० ]जो सुनने में मध्य भाग ( ब्रह्मर॑भ्र') में त्यित हे । सरित्‌] गंगा | किन 
जती २. वैद्यक में बोड नरो ह आ द दे० “ससुरी?” | 
गी ५ ु में से एक जो नामि के मध्य में हे। २. दे० “सुरसुर 
| उ र ० a सुषेण-संच्ा पुं [सं० ] १. विष्णु । सुखाशा-सं्ा स्री [ सं° खख ] 
| (बश आदर-दवक झब्द जो २. परीक्षित के एक युका नाम। बह पकार का 
| | ज्यों के नाम के पहले लगाया ३. एक वानर जो वरुण का पुत्र, संज्ञा पुँ० [ देश० ]एः ; 
| दाता है। | बालि का ससुर और सुग्रीव का पक्षी । ह (००0 ग। 
पुभ्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] आयुः वैद्यया। _ 2-2. की र ठा ज 
| $ विकित्साशाख के एक प्रसिद्ध सुषोपति#-संशा खी० दे०“सुबुसि”। घन ] बऽ 
की नाना लिना रचा हुआ “ “सुभुत- सुष्ट-वि० [ सं० दुष्ट का अजु० ] सुखसाध्य क ता. 
| ह” अय बहुत मान्य है। अच्छा | भळा | दुष्ट का उळटा । सुसाना-+कि० अ० [. 


| पुध्रस्रा#-संश्ञा स्री० दे०“श्‌ भर्षा”! खुछ--क्रिण वि० [ सं० ] अच्छी सिसकना। क  - 
` पुपक-संश पुं दे० “सुख”! तरह । सुखिद्धि-संजा ल i Cl 
 पुपमना%-संज्ञा खी० दे०“सुषुम्ता!। चि० सुंदर । उच्म। . साहित्य में एक स ताव 
। २ पुषमनि-संशा स्री० दे०“४सुषुम्ना?? | सुष्ठुता- सँडा स्त्री० [ स० ] १. श्रम एक गो है है ही र र 
| पुपप्रा-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १. सौमांग्य। २, सुंदरता । फळ दूसरा भे प पत 

` प शोमा | अत्यंत सुंदरता | २. सुष्मना#-ंज्ञा खरी दें०“सुपुम्ताए। कार माना जा 


५ oft शीः 1] 

| {ष अक्षरों. का एक वृत्त । सुसंग -ंद्चा पुं” दे० “सुसंगति” | लीत लीः २२३ 
f सुषाना०--्रि० अ्‌० दे० ४४सुरवाना? || संगवति--संद्ा स्त्री० [ सं० सु + तळ सिसकना 73 
| इगरा+-वि० दे ५युखारा? । बह संगत ] अच्छी संगत। अच्छी सुलु भ कक 
| पृषिर--संशा पुं [सं० ] १. बाँठ। सोबत | सत्संग | डु इ nner 
| १ नेत | ३. अग्नि | आग | ४. सुख--संडा सरी’ देश “सुसा? | - _ अ | दे० “सुषेग” | | 
|` यगभ वह यंत्र जो वायु के जोर से सुसकना-करि अ० दे०“सिसकना”,। बा च | ] हे दुग 
तयी सज्जित--वि० [सं°][ श्री सुस्त १८ झादि के कारण 
| कु छेदवाला | पोळा । दुता] मही मि सजाया इभा ह न जा ह हर 
इ "वि [ सं० ] गहरी नींद झे श्ोमायमान। “जिसकी ह म्ह दाति उ स 
= ईभा। घोर निद्रित।  सुखताना--क्रि० अ० [क्ला० सुस्त + सम त्रता इन दी 
भञ्जी) दे० धसुषुत्तिः | - ना ( प्रत्य») ] थकावट दूर गई हो | ४ अ. mses या, 
संशा त्री [ सं० ] १. घोर करना । विभास करना । आती 1*.घी ७ 
` (दात) नोंद । २. अज्ञान | सुखमय--संशा पु” [ सं० ] वे दिन सुस्वना--खंदा जी« [ सं० क 
भार चित्त ३. पार्त॑जल दर्शन के आनु- जिनमें अकाल न हो । सुकाळ । खों े इक ली व ही 
चिकी सुस्ताई-संच्ञ स्री० दे० “सुस्ती?! | 
जिस एक वृत्ति या अनुभूति सुमिक्ष । र साना 0 आ क टता 
0) है. पर नित्य हा की प्राप्ति करता सुलमा-संशा ख्री० दे० “सुषमा? | सस्ताना - क्रि ० मा स 
हि उसका ज्ञान नहीं सुखसुकतिकवि० दे “समझदार”। ताना”। | आनाकः 
| | पुं० दे०“ससुर/ सुस्ती-संशा स्री० [ फ्रा० सुस्त _ 
Cnn स्स 


0 


i जट आने कटा 2 टन अ टक 
SS र ००-०० 30... २2० 1 2-1 a Toa १७.७ ३३ कॅ eZ i 
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१, सुस्त होने का माव | २. आलस्य | 
शियिल्ता | 

सस्तेन-ंज्ञा पुं० दे ४६स्स्पयन'? | 
स्थ -वि० [सं०] [ भाव सुस्थता 
सुस्थल ] १. भछा चंगा। नीरोग । 
तंदुरुस्त | २. प्रसन्न | खुश | ३. भली 
भाँति स्थित | 

सुस्थिए-विर [ सं ] [ स््री० 
सुस्थिरा ] १. अत्यंत स्थिर या दृढ़ । 
अविचल । २. कायं की अधिकता से 
मुक्त । निस्चित | 

सुस्वर--वि« [ सं ] [री + सुसरा] 
|. माब० सुस्वरता ] जितका सुर मधुर 
हो | सुकंठ । सुरीला | 

सस्वादु -वि० [सं० ] अत्यंत साद- 
युक्त । बहुत स्वादिष्ठ । 


सुहंग# -वि* [ हिं» महँगा का 


अनु० ] सरता | 
सहंगम४--वि० [सं० सुगम] सहज | 
सददरा+-वि० [ हि सुहावना ] 
[ ज्री० सुहटी] सुहावना । सुदर 
सुदनी*--संद्ञा स्री० दे० “सोहनी! । 
लदराना[--क्रि० स० दे० “सह. 
लाना? | 
सुइदल#-संज्ञा पुं दे “ध्वुळेइ??, 
सुब संजा पुं० दे० “सूहा” (रा 
सुची #-संज्ञा ल्ली० दे. व | 
राग ) 
सुद्दाग-संज्ञा पुं. [ सं. सौ 
२. स्री की सघवा रहने को का 
तः | सोमाग्य । २. वह वञ्ज 
वर विवाह के समय पहनता गा 
जामा | ३. मांगलिक गीत जा वर 


पक्ष की विवाह के अव 
_गाती हैं। ४. पति | ५. हिर धक के 


सुद्दागा--संज्ञा पु, [सं 
| ० सुपग ] 
> ते का क्षार जो गरम गंधकी 


सुद्दागिन--संजा स्त्री० [ हिं० सुहाग 
वह ञ्जी जिसका पति जीवित हो 
सधता स्त्री । सौमाग्यत्रती | 


सहागनी-संज्ञा खरी दे> “सुहा- 


गिन*' | 


सुद्ागिल%--संज्ञा ल्ली० दे० “सुद्दा- 


गिन? | 


सुहाता--वि० [ हिं० सहना ] सहने 


योग्य । सह्य | 


सुद्दाना- क्रि, अ० [ सँ० शोमन ] 
१. शामायमान होना। शोभा देना । स्ट. -अव्य० [ स° सह | इण 
२, अच्छा छगना । भला मालूम 


होना । 
वि० दे० “सुहावना!? | 
सुद्दाया#--वि० दे० “पुहावना?? | 


सुद्दारी--पंज्ञा ख्रीञ [ सं० सु+ सुद्दा० सिर सूँपना-जडो ढा महि ब 


हार ] सादी पूरी । 


सद्दयाज्ञ--संज्ञा पुं [ संर "सु+ 


आहार | एक प्रकार का नंमकान 


पकवान | 
सुद्दाव+--वि० दे० “सुहवना” | 


पैदा पुं० [सं० सु+ हाव ] सुंदर कि अवक स्थान पर असन ह 


हाव | 


सहावन# —वि० दे “दुद ना? | 
सुदावना-वि० [ हि सुहाना ] 
[ ज्री० सुहावनी | देखने में भला | 
छंद्र | प्रियदर्शन | 
ह हना 
वला३-ति० दे० “ 99 
° ““सुद्दाना” | 
सहास वि» [ सं० ] [ स्री 


हाता ] सुंदर या संज्ञा 
बोळा या मधुर मुसकान- खू डो 


[. खी सुदाः की 
सहत्‌ संज्ञा पुं [ सं० ] [ भाव० 


इदा | १ 


क 
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] मित्र । सखा | दोस्त 
1 सुहृद्‌ संशा पूँ० दे० 6 


खूँघा--1श 1० | हिं पष 


खुंड “शा खरी” 


| मधुर मुसकान- सस संश र्जा 
हार्स 


सहदल--संड्रा पुं, | अ, 
काढा तारा जितका 
जाता है । 

सुद्देलराका--वि० दे० (हेट) १, 

स॒द्दला -ंव [ सं झुम !| +| पृ 

बना । सुंदर । २, इ 
सुखद | 
संगा पु १. मंगळ गीत। २ | य्‌ 


अगदान का चिह | सो। से| | | हे 
खुघना -क्रिण स [हं र] ह भ 
१. नाक द्वारा गंध का भनुभव झता| 
वास लेना | र 


कामना के लिए छोटो हा 
सूघना । २. बहुत कम भोजन इ 
( व्यंग्य ) ३- ( साँप का ) र्न 


वद जा केवड धकेर तन 


पानों या खजाना, है। ९ ग 


जासूस | 


अवयंत्र जिससे वे ला 
काटते हैं । 


एक प्रसिद्ध बड़ी 
सूसमार। 


| ९छप्रकारकी गाली । 


| हृया] तोता । 
| हब पु. [हिं० सुई] बड़ी सई । सजा । 
| तुप ज्ी० [सं० सूची ] १. 
| शेर पतळा कड़ा तार जिसके 
| हमें तागा पिरोकर कपड़ा सिया 


| अय जिससे कोई बात सूचित हो । 
३, इंजेक्शन | ४. अनाज, कपास 
भादि का अँडुआ । 

'सूर-संशा पुं. दे० “शुक? | 

' ष्च पुं दे० “शुक्र? ( नक्षत्र ) । 


है सूकर--संशा पुं [ सं० ] सूअर। 
| झकेर| 

 पकरक्षेत्र--संज्ञा पुं. [ सं० ] एक 
र का तीथ जो मथुरा जिले में है। 


।  पकरो-संशा 5 i, 
01007 मादा 
सैक्ा|-संज्ञ 
भेर आने 
या वज [ सं० ] १. वेदमंत्र 
कथन का समूह | २. उत्तम 
वि ° मढी भाँति कहा हुआ | 


पुं. [सं० संपादक ] 
के मूल्य का सिक्का । 


भारि या कथन्‌ 
३ | सुमा छत 


सुंदर पद या वाक्य 
॥ 


क वि 

ळी पपच ढु Pa चुः ०्दे०सूद्दम?? | 
१ [०] [जो दह्या] १. 
१ 


सुद्ष्मदर्शेक यंञ्र-संशा पुं० 


सफेता|--क्रि० अ० दे० ५सूखना?? । सूछ्महष्टि-संचा स्त्री० 


सिसा ० [ सं० ] उत्तम खुखा--वि० 
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बहुत छोटा । २. बारीक या महीन | 


> सूचित रर 
५. कोरा | ६. केवल | निरा | 


संज्ञा पुं० १. परमाणु | २. परब्रह्म | सुद्दा०-सूखा जवाब देनाञसाफ इन- ` 


३. लिंग शारीर । ४. एक काव्या- 
लंकार जिसमें चिततब्वत्ति को सूक्ष्म 
चेष्टा से लक्षित कराने का वर्णन 
होता है।' 


[ सं० झुक ] सूध्मता-संज्ञा पुं° [ सं० ] सुक्ष्म 


होने का भाव । बारीकी । महीनपन। 
सूक्ष्मत्व | 


एक यंत्र जिससे देखने पर सूक्ष्म 
पदार्थ बड़े दिखाई देते हैं | खुदंबीन। 


बता है | सूची । २. वह तार या सूचमदशिता-संश्ञा ज्जी० [ सं० | 


सुक्ष्म या बारीक बात सोचने-समझने 
का गुण | 


शीं--वि० [ सं० सुक्ष्मदर्शिन ] ः 
हि सोचने-समझनेवाला । सुचना-संश्ञा स्री० [ सं० ] १- वह 


बारीक बात को 
कुशाग्रबुद्धि । 

[ सं०] वह 
इष्टि जिससे बहुत ही सूक्ष्म बातें भी 
समझ में आजायँ। | 

संज्ञा पुं० दे० “सूक्ष्मदर्शी” | 


सुक्ष्म शरीर--संजा ५० [सं ] पाँच | 


प्राण, पाँच ज्ञानेंद्रिय? पाँच सूक्ष्म भूत, 


मन और बुद्विइन सत्रह तत्त्वोंका समूह । खूचनापतन्न-संज्ा पुं 
सूख /[--वि० दे० 
खुखना-क्रि० आ० 


८6सूखा? | 


नमी या तरी का निकल जानां | रस- 
हीन होना। २- जळ का न रहना 
या कम हो जांभा |. ३० उदास होना। 
तेज नष्ट होना। ४. नष्ट होना | 
बरबाद होना । ९. डरना । सन्न 
1। ६. दुबला होना । 
खा. [रः इ ] [खीर 
सूखी ]. १. जिसका पानी निकल, 
उड़ या जळ-गया हो। २. जिसकी 
आद्रता _निकछ गई: दो । ३. उदास |. 
तेज-रहित । _४- दृदयदीन 


$ a he 
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सूचिका-संशा स्री० 


सूचित-वि० 


कार करना । 

संज्ञा पुं० १, पानी न बरसना । अना« 
वृष्टि | ९. नदी का किनारा। जहाँ 
पानी न हो। ३. ऐसा स्थान जहाँ 
जल न हो । ४. सूखी हुई तंबाकू | 
५, एक प्रकार की ख़ाँसी। हब्बा- 
डब्बा | ६. दे० “छुखंडी” | 


[ संश] खूघर#--वि० दे० “सुघढ़” । 
सूचक--वि० [सं०] [जी० सूचिका] 


सूचना देनेवाला । बतानेवाळा | 
ज्ञापक | बोधक । . द 

संज्ञा पुं० १. सई । सची । २. सीने 
वाला | दरजी ।.३० नाटककार । सून्न« 
घार । ४. कुचा । े 


बात जो किसी को बताने, जताने या 
सावधान करने के लिये कंदी न 
विज्ञापन । विज्ञप्ति । २. वह पत्नर-आदि. 
जिस पर किसी को :सूचित करने के 
लिये कोई -बात लिखी हो । विज्ञा- 
पन । इश्तहार । ३. वेधना । छेदना | 
# क्रिश अ° [सँ० सूचन] बतलाना | 
[ सुं० ] 
विज्ञापन । विज्ञप्ति । इश्तहार । 


[ सं० शुष्क ] १. खुचा-संशा खी० दे० “सूचना” | 


| संज्ञा ज्री० [ हिं सूचित ] जो 
में हो । सावधान । > 
होश में हो हा 
हाथी की सूड । इस्तिशुंड ।| 
सुचिकाभरण =— संज्ञा पुं० [ सं०] 
एक प्रकार की औषध जो सन्निपात 
आदिः प्राण-नाशक रोगों को अंतिम _ 
औषध मानीगईदहै। | 
[ सं० ] जिसकी सूचना | 

शापित | 


सई । २. 


दी गई हो । जताया हुआ । शा 
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सूची-संज्ञा प° [ सं० सचिन ] १. खुज़ा--संजा पुं [ सं० सूची | बड़ी 


चर । भेदिया। २. चुगुळ्खोर-। रे. 
खल । दुष्ट | 

संज्ञा स्रो० १. कपड़? सीने की सई । 
२. इष्टि। नजर । ३, सेना का एक 
प्रकार का व्यूह | ४. नामावली । 
तालिका | ५. - दे० “सचीपन्न” | 
६.पिंगळ के अनुसार एक रीति जिसके 
द्वारा मात्रिक छंदों के- भेदों में 
आदि-अंत छघु- या आदि-अंत गुरु 
की संख्या जानी जाती है । 


मोटी सूई । सूआ | 


सूख/कर-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] मृत्रे- 


द्विय का एक प्रदाह युक्त रोग। 
आओपसर्गिक प्रमेह । 

सूजी-संश्ा ्री० [ सं० शचि ] गेहूँ 
का दरदरा आठा जिससे पकवान 
बनाते हैं। र 
संज्ञा स्री० [ स॑० सूची ] सूई | 
संज्ञा पुं. [ सं० सूची ] दंरजी। 


. सूचिक | 


खूचीकर्म-संश्ा पुं. [ सं० सूची- सूम--संज्ञा स्री० [ हिं० सूझना ] १. 


' कर्मन्‌ | सिलाई या सूई का: काम | 

सुचीपत्न-संज्ञा पुं» | सं ] वह 
पुस्तिका आदि जिसमें एक ही प्रकार 
की चहुत-सी चीजों अथवा उनके 
अंगों की नामावली हो। तालिका | 
फेइरिस्त i सूची | 

सूच्छम*--वि« दे० “सक्षम” \ 
सूच्छिम्रशं-वि० दे० सुक्ष्म? | 

खूच्य--वि» [ सं० ] सूचित करने 
योग्य | ड 

खूच्यग्र-संच्ञा पुं. [ सं० 
अग्र ] सूई की नोक । 
वि० यत्स | बिंदु माज्न। .  * 
खुच्या्थं--संश पुं० [ सं० - ] वह 
अथ चो शब्दा की व्यंजनान्शक्ति से 
जाना जाता हो। 

सूछमणशं--वि० दे० “सूश्म”-| 


सूची + 


| खुज्ञां--संश ती० १. दे० “सूजन”? | 


२, दे० सुई? | 


 सुञ्जन-संशञा ज्री० | हिं. सूजना ] 


१. सुजने की क्रिया या भाव | र्‌, 


__ फुडाव ; शोथ | ; 


_ सूजना-क्रिः अ० [ फ्रा’ लोजिश ] 


रोग, चोट आदि के कारण शरीर के 
नी अंग का फूछना । शोय होना | 
स्ट ऱ्य fF शास्री’ दे० “ुजनी? | 


सूझने का भाव । २. दृष्टि | नजर | 
यौ०--सूझ-बूझ-समझ | अक्ल | 
३. अनूठी कल्पना । उदूमावना | 
उपज । , 
सूझना-क्रिश अ० [ सं० संज्ञान ] 
१. दिखाई देना | नजर आना । २. 
ध्यान में आना । खयाल में आना | 
३. छुट्टी पाना | रः 
सूट--संज्ञा पुं० [ अं० ] पहनने के 
कपडे, विशेषतः कोट पतळून आदि । 
सूट-फेस-संज्ञा पुं० [ अँ० 1] पह- 


` ` नने के कपड़े रखने का चिपटा बक्स | 


पार $ अनु० ] मुंह से 
बाकू या गजे का घूँआाँ 
खींचना । उ 
सूत-संश्ञा पुं. [ सं० सूत्र ] १, रूई, 
रेशम आदि का महीन तार जिससे 
कपड़ा बुना जात्रा है | तंतु | सूता । 
२. तागा | धागा । डोरा | सश्र । ३. 
नापने का एक मान | ४, संगतराशों 
और बढ़इयोँ की पत्थर या लकड़ी पर 
निशान डाळने की डोरी । ५. पेंच, 
पास्ट आदि का वह कटाव जिसके 
सहारे वे कसे या खोळे जाते हॅ । 
चूही। 


सुद्दा०--सूत षरना=निश्चान ळगाना । 
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संज्ञा पुं० [ सं 1७ तो. 
१. एक वर्णसंकर बाति। श 
होकनेवाला । सारथि ।३ ७ ति 


1३. ह | 
भाट | चारण | ¥, उ] | { ७ 
| 


पौराणिक | ५. बढ़ई । ६, | 


7 | ती 
सूत्रधार | ७, सूर्य्यं]. . | 
स | 
हो. [संर] पदद। क]. |. 
सा पु० [ स० सश्र ] थोडे शे | 


में ऐसा पद या वचन बिसं का. | 
EE 


खूतक--संश्ञा पुं० [ सं° ] १, || 
२. वह अशौच जो संतान होतेत | + 
किसी के मरने पर परिवाखागेगे | 
होता है।' | ह 
सूतक-गोइ-संत्ञ 
'६सूतिकागार? | गज 
खूतकी--वि० [ सं° पूतम] 
वार में किसी की मृत्यु या ब | सृ 
के कारण जिसे सतक लंगा ब ल 
सुत्तता-संद्ञा जरी" |. he 
सूत का भाव | २ कई है 
का काभ | कश डड 
सुतचार-संच्चा पुं० [ सं 


संज्ञा पुं ० दे० “धुत? | हू 
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दा। पायजामा । सुथना । २. एक प्रकार रहती है | ४, इत्या । घात | 
पार, सूर्तिकाशद्द-संशा का कंद | सूनापन-संश्ा पुँ [ हिं सूता+ 
,[संः ] दोरी । प्रसव-एद । सूदू--संज्ञा ३० [ फ्रा० ] १. छाम। पन (प्रत्य) ] १, सूता होने का _ 
| रिया सा पुं दे० “सूतक्‌? | फायदा | ब्याज | वृद्धि | भाव | २. सन्नाटा | 
हतो-वि० |. हिँ० सूत ] सूत का सुद्दा०-सूद दर सूदऱब्याज पर खू्ु-संज्ञा पुं० [सं० ] १. पुत्र । 
ब्याज । चक्रइद्धि ब्याज । संतान । २. छोटा भाई। ३. नाती | 


| सा हुआ। र 
हजर सः शक्ति ] वीपी । सूदखोर--वि० [ फ़ा० ] [ संज्ञ दौहित्र । ४. सूं । 

| रंशा पुं दे० “सूति- सुद्भखोरी ] बहुत सूद या ब्याच खप -संश्ञा पुं० [ सं० ] १. पकी हुई 
| लेनेवाला | दाळ या उसका रसा। २. रसे की 

| एनं {श [ सं] १. सूत। सूदन --वि० [ सं० ] विनाश करने- तरकारी आदि व्यंजन | ३. रसोइया | 

` ता | डोरा । २. यज्ञोपवीत । वाला | ड पाचक। ४. बाण | 
| सरेङ। ३. रेखा । लकीर । ४. कर- संज्ञा पुं [सं० ] १. वष करने संज्ञा पुं [ सं० सूप ] अनाज फट- 

| छी | कटि-भूषण । ५. नियम । की क्रिया | हनन | २. अंगीकरण | कने का सरई या सींक का छाज। 
सवथा | ६. थोडे अक्षरों या शब्दों .३- फॅकने की क्रिया । सूपक-संशा पुंश [ सं० सूप | 
मबा हुआ ऐसा पद या वचन जो सूदूना-क्रि० स० [ सं० सूदन ] नाश रसोइया। ् 
बहुत अर्थ प्रकट करे। ७, पता। करना। : सूपकार--संश पुं [ सं ] रसो- | 
ग सुद्दो-वि० [ फा० सूद ] ( पूँजी या ह्या । पाचक। ॒ 
पंधकप-संश्ञा पुं [ सं०] १. बढई रकम) जो सूद या ब्याज पर हो। सुंपचर्श-संक्ा पुं: दे० “इवपच” | . 
या मेमार का काम | २. जुलाहे का ब्याजू। सुपनखा-संशा स्री» दे० “झुपणखा”? 


| हो की रचना की हो | सून्न- सुधना-क्रि० अ« [ सं शुद्ध | सिद्ध 
[। २ बढई । ३. जुलाहा । हाना । सत्य होना ॥ ठीक होना । 
र ससा पुं० [ सं | वह ग्रंथ सूघरां -वि० दे० “सूघ? | 
र मंहो। PR । ` ट 
UR पुर [सं] सुघे-कि० वि० [हि० यूषा] सीधे से । 
न हाडा का व्यवस्थापक या सून --संझ्ा पुं० [ सं० ] १. मखय | 
` ' २. बदूई | काष्ठशिल्यी | जनन | २. कली | कलिका | ३. फूल | . 


स्याहीवाली दावात में डाडा जाता है) 


च पसार एक वर्ण-संकर जाति 
| एकपात च | । पुष्प । ४. फल | ५. युत्र । दे प्रांत । प्रदेश | 
| इषु ह ३० [ सं० ] प्रारंम। संज्ञा पुं०, विर दे० “च्यः । शाका कोई भाग । मा 
रॉ खूना-वि० [ सं> अत्म | [ त्री» २ दे० “वूवेदार 


श्र 
Capes 


शक |e R निने ह 
ही ॥ अ ई० [सं० सून्नात्मन्‌] संज्ञा पुं० एकांत । निर्जन स्थान | शासक 
_ संज्ञा खी० | सं० ] १. पुत्री । बेटी। र सूबेदा न, | kr स्री है 
२. कसाईखाना । ३. ग्रहस्य के यहाँ सुबेदार रशा रू 

छ चनी या या 


|| सूघ#--वि० १. देण “सीधा” | २. सूपशास्त्र-संशा इश [० ] पक, 
'सिषार-ंजञा पुं. [ संश ] १. वह. दे” “शुद्ध” | शाह्न | 


सुफ--पंज्ञा पुं०[ अ०] १, पश्म। | 
-ऊन। २ वह ढता जो देशी काली . 


hE 
प 

jE NE 
2 अल 
EE 


संश पुं. [ सं० ] बोड जिसमें या जिस पर कोई न हो | सुबेदार -संद्ञा पुश [ फा० सज्ञादार... उ 
संग्रह । निर्जन । सुनसान । खाली । प्रत्य ) | १. किसी सूने या प्रांत का | 
। २ एक | छोटा फौजी - 


= 


[विश दे० “सीधा? | सूफ़ी -संशा ड [ अः] वपक ३% 
का एक घामिक उदार संप्रदाय | | 

इस संप्रदाय के लोग अपेक्षाकत | 

अधिक उदार विचार के होते हैँ । | 

सुबा-संश पुं० [ फा० | १. किसी. 


ह ON > 


कट 


दम 


दिव्य । २. सवेत | सफेद । 
सूम विः [ :अ° शूम ] कृपण | 
कंजूस | ; 


bs 
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सूर्यास्त के बाद झुक जाता है। २. 
एक प्रकार की आतिशत्राजी । ३. 
एक प्रकार का छत्र या पंखा । 


सूर--संज्ञा पुं. [ सं० ] [ खी» सूरजसुत--संज्ञा पुं० | हिं» सूरज + 


सूरा | १. सूर्य । २. आक | मदार । 


सं० सुत | सुग्रीव | 


३. पंडित | आचार्ये । ४. दे० “सूरः सूरजखुता--संज्ञा त्री० दे० “सुय्य- 


दास” | ५. अंधा । ६, छप्पय छंद 
के ९५ वें मेद का नाम जिसमें १६ 
गुरु और १२० छूघु होते हैं। 
#संशा पुं० [सं०शूर] वीर । बहादुर । 
क्षांसंशा पुं० [ सं० झूकर ] १. 
सूअर | २. भूरे रंग का घोड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “झूल» | 
संज्ञा पुं० [ देश० | पठानों की एक 
जाति । 
सूरकांत-संशा पुं० दे०“ूरर्यकांत 
सूरकुभार—संज्ञा पुं० [ सं० शूरसेन 
+ कुमार ] वसुदेव | 
सूरज्ञ-संज्ञा पु» [ सं« दूर्यं ] १. 
सूय | 


सुदा०-सूरज पर थूकना या घूल 
फकना=किसी निर्दोष या साधु 
व्यक्ति पर लांछन लगाना । सुरज 
को दीपक दिखाना-१. जो स्वयं 
अत्यंत गुणवान्‌ हो, उसे कुछ बत- 
छाना। २. जो स्वयं विख्यात हो 
उसका परिचय देना | 

२. दे० “सुरदास” I 

संज्ञा पुं० [सं° सर +ज] १, 
जा ] १. शनि। 
संज्ञा पु० [ सं० 

पुंज । चर+ज | अर्का 


सुरजतनी[--संज्ञा स्री दे० य, 


_ तनया” | 


स्ती--संज्ञा पुं [ सं० सूय्य- 


__ सुखी | १. एक प्रकार का पौधा 


है समय डिड Lo रुग का फूछ दिन के 


0३ 


४5७०-०२. न 


“C66 Se [ स०.] ख्रमीव | 


सुता? | 


सूरत-संश्चा त्री [ फा० ] १. 


रूप । आकृति | शक्ल | 


सुद्दा० -सूरत विगड़ना=्चेहरे की 


रंगत फीकी पड़ना | सूरत बनाना= 
१. रूप बनाना | २. भेस बदलना | 
३. सुं ह बनाना | नाक-भौं सिकोड़ना | 
सूरत दिखाना=सामने आमा | 
२.छबि | शोमा | सोंदर्य । ३.उपाय | 
युक्ति | ढंग | ४. अवस्था । दशा | 
हालत । 

संज्ञा स्री [ अ० सूरः ] कुरान 
का प्रकरण | | 

करसंज्ञा छी० [ सं० स्मृति ] सुध | 
स्मरण । 

बि० [ सं० सुरत ] अनुकूल । 
मेहरबान । 


सरता, सूरताई#--पंज्ञा स्री» दे० 


“धरता २०] 


- सूरति--संज्ञा ज्री० दे० “सूरत? | 


संज्ञा जी ० [ संर स्मृति ] सुघ । 
स्मरण | 


सौर महात्मा जो अंघे ये । 

माषा के दो सर्वश्रेष्ठ 
सूरन- संज्ञा पुं० [ सं० सूरण ] एक 
 जमीकंद | ओळ। 
स्री दे० 


सूरमां-संज्ञा पुं [ ३, ¬ || 
योद्धा । वीर र धयै] | बो 
सुरसांपन--संज्ञा ० [Ro 
पन | वीरस | ठ i 
सूरमुस्री--संज्ञा पुं० 
सुखी शीशा । है 
सूरसुखी मनि/--संज्ञा पु, दे शक | 
कांतमणि” | ह 
सूरकषो[--संज्ञा पुं० दे० "सू! | 
सूर-सावंत--संज्ञा पुं० [ स॑ गू 
सामंत | १. युद्धमंत्री | २. नाक 


| रेश 
पता; | ता 
बहदुणी| | 
[९०] छ | र 
| सू 
एव 


सरदार। . | 
सुरसुत-संज्ञा पुं [ सं° ]१, भै | 
ग्रह । २, सुग्रीव । ह 
सुता-संज्ञा ्री० [सं०] पग्र! | 
(रसन ह पुर दे, क| 
सरसेनपुर#-संज पुं० देश“ || 
सुराख--संज्ा पुं० [ फर’ | मे 


PPS: PT: आय, दण० 


है. 


रे संश] \॥ 
सूरि-सं्ञ पु० [ संश] " 
करानेवाळा । ऋत्िनू। ९ 
विद्वान्‌ । आचाय । ३. ई |. 
नाम | ४. सूर्य । ५ कै | 
की एक उपाधि । य 
सूरी--संज्ञ . एं० [ ५° ` | 
विद्वान्‌ | पंडित हे 1 

संज्ञा त्रश [ ७० - रौ 
पंडिता । २. सूर्यं की ४ 

¢ 


कु'ती | वही?! 
(1 ] ४ 


| 
| 
| 
| 


Rt 
हर 
१1 


\ 


3: प्र प 
So yy mo शय -चश्श्व 


# संज्ञा ज्नी० दें?" 

शग संज्ञा पुं [ pe ) | 
सुदजक्रां-च्टा 3. 
सूद्वा]४-एंग ४ 
सुपंनखा# तशा 
स्॒य्ये-संचा प” 
सर्य्या, 


९७७ 


ग्रहों के बीच 


को गरमी और सर्थ्यवंशी--वि० [सं० सूस्यवर्शिन_] 
हे | सूरज । आफ- स्यश्च का। जो सय्यंवंश में उत्पन्न 
रार । भानु । प्रभाकर । हुआ हो । 
२. बारह की संख्या । रे सथ्यसंक्राँति--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
सर्य का एक राशि से दूसरी राशि 


संज्ञा पुँ० [सं०] १. में प्रवेश । 
ए प्रकार का स्फटिक या बल्लौर । सर्थ्येसुत- संज्ञा पुं० 


। आतशी सख्यो--संज्ञा स्री० [ सं° ] सूय्ये की 
ही संज्ञा । 


ओट में हुलहुल का पौधा। २- एक प्रकार 

| ब्रागा| सिर की पीड़ा । आधासीसी। 
सण्यतनय--संज्ञा पुं. दे० ““सृय्य- सर्य्यास्त-संज्ञा पुंश [ सं० ] १ 

| प्र? । स्य का छिंपना या .डूबना । २. 

| पब्यत्या-संज्ञा त्रश [ संश] सार्यकाछ। 

| | स्याँद्य--संद्या प° [ सं° ] 

र सृस्येतापिनी--संज्ञा स्री० [संग] सय्ये का उदय या निकलना । २ 

एक उपनिषद्‌ का नाम | प्रातःकाळ | 

सय्योपासक--संडा पुँ० [सं° ] 


¬ संज्ञा पु० [ सं० ] 
। २. यम । ३, वरुण | ४, सूर्यं की उपासना करनेवाळा । सय 
पजक । सौर। 


भसिनीकुमार । ५, सुग्रीव । ६ 
Ev - सञ्योपासनो-संश्ञा पुं [ सं० ] 
प्रा त्री [सँ०]१ सूय्यं की आराधना या पूजा । 


i २ विद्युत । बिजली । खल्-संच्चा पुं० [ सँ० सूळ ] १ 
2) बरछा । माळा । साँग। २. कोई 


| ब्नाग्रण या चंद्रमा की 


२ सुष्यपुन्न 


~ 


पम [इन चुभनेवाली नुकीली चीज । को | 
RT pes ३. माळा चुभने की सी पीड़ा। ४ 
शा पुं [सं०] “सय्य- दर्द । पीड़ा । ५ माला का ऊपरी 
. भाग | 
०द्‌० “सूरज क्रि स० [ हिं युछ+ना 
Fr जव )] १८ भाले से छेदना । 
शोकं पुं० [ सं० ] स्यं २. पीड़ित करना । 
हैँ कियुद्ध में माने. क्रि» अ० १. माळे से छिदना। २ 
J को प्रात होते हैं पीड़ित होना | व्यथित होना । दुखना | 


दे० ६६दूळ- 
प्रधान कुलो में से पाणि”। 


रेम इश्वाकु से माना सूली- संश जी० [ सं° 


ध्प्जा प्राचीन 
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दथ 
जिसमें दंडित मनुष्य एक नुकीले दंडे 
पर बैठा दिया जाता था और उसके 
ऊपर मुँगरा मारा जाता था। २. 
फाँसी । * 
असंज्ञा पुं [सं० छिन्‌ ] महादेव | 
शिव । 


दे०सय्येपुन्न?? | सुवनार्शं-क्रि० अ० [. सं०_ सवण ] 


बहना । 


संज्ञा पुं दे “सआ” | 


| ग्रहण--सं्ञा पुँ० [ सं० ] सूयय सर्य्यावत्त--संज्ञा पुं [ सं° ] १. सूख--संज्ञा पुं [. सं० शिंशुमार ] 


दे० “सस? | 
सूसिशं-संञ्ञ पुं० दे “सस? 
सूहा-संश्ञा पुं [ हिं० सोइना ] १. 
एक प्रकार का लाळ रंग । २. एक 
संकर राग | 
वि० [ ज्जी० सूही ] छाल रंग का। 
लाल | * 
सूही-वि० ज्री० दे० “सूह” | 
संज्ञा त्री० [ हिं० सूदा ] ळालिमा । 
लाली । न 
सर खलाओ संता स्री० देन 
Cy खला? ॥ 
स्रग#संज्ञा पु० दे० “शग? | 
स॒'गवेरपुर%--संद्या पुं 
(६ राविरपुर'? । 
ख'गी-संशा पुं० दे० “गी” । . 
संजय -संच्ञा पुं० [ सं० ] १. मनु 
के एक पुत्र का नाम | २. एक वंश 
जिसमें घृष्च मन हुए थे। | 
स्ुक-संशा पुं० [ सं° ] १. च । 
माळा | २. बाण । तीर । ३. वायु | 
इवा । \ 
असंज्ञा पुं० [ सं० ] माळा | 
सकाल -संशा पुँ० दे० RU | 
सरला पणी 


दे० 


स्‌ ष्टिविज्ञान नं ० [*सं० : ४० दे 
._ झाल | पदा पुं० [:सं ]वह प्रत्य [ प्रा० पुंतो ] पुरानी हिंदी सं हुड़उंशा पुं ६० 
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“धञञग्विणी? | * देखना। धूप संकनान्धूप में रहकर फूल लगते रा स । 
सूजञक#--संज्ञा पुं [सं० सुज्‌ ] सृष्टि शरीर में गरमी पहुँचाना | वि» सिंदूर के ह जु 1 


करनेवाला | उसन्न करनेवाला | स्जक। सेंगर-संज्ञा पुं० [ सं० शगार ] १, लाल| | 
सुज्न#-संश्ञा पुं. [ सं० सुञ्‌, एक पौधा जिसकी फलियों की तर- सेंदुरी--पंशा जी, [हिन छ| हि 
सर्जन ] १. सृष्टि करने की क्रिया। ' कारी बनती है । २. एक प्रकार का लाल गाय | ए) 


उत्पादन । २. सृष्टि लट अगइनी घान | सेद्विय--वि० [ इं) ] पे | 
सजनहार*-संश्रा पुं. [ सं० सज्‌, संज्चा पुं० [ सं० श्गीवर ] क्षियो इद्वियाँहों। ` | से 
सर्जन 4- हिं हार ] सरिकर्ता । की एक जाति । सेध--संज्ञा ज्री० [ सं» हि | i 
सूजजना# -क्रिञ स° [ सं० सज्‌ + सेट-सं्ञा स्री० [ ? ] दूध की धार। चोरी करने के छिये दावार म्नि | स 
हिं० ना ( प्रत्य» ) ] सृष्टि करना । सेंठ-संश्ञा पुं [ भं° | १. खुशबू । हुआ बड़ा छेद | संि। पुष जा 
उत्पन्न करना । बनाना | सुगंध । २, पाश्चात्य ढंग से तैयार सेन। | fe 
[ सं. ] चछा या खिसका किया हुआ सुगंधित द्रव्य । सँघन्ना--क्रिश स० [६० || ऐक 
हुभा | सेंटर--संज्ञा पुं [ अं» ] केंद्र । संध या सुरंग छगाना। | | 


नी । २. सेंत--संश्ा ल्ली० [ सं» संहति ] पास प्रकार का खनिज नमक | पैस रि 
सष्ट-विः [ सं० का कुछन छगना | कुछ खर्चे न॒ छाहौरी नमक । र. | हे 
io GS Fue SN चिव -वि [| २ 
= ` ` “मित | रचित | ३, सुहा०--सेंत का-१. जिसमें कुछ दाम में संघ लगाकर चोरी करेवा | ते 
ह र छोड़ा हुआ । न ळगा हो | मुफ्त का | क्षार. बहुत । संज्ञा पुं० [ मरा० शिंदे ] मम || 
स पेर क्ली [ सं० ] १. ढेर का ढेर | सेत में=१, बिना कुछ छे प्रसिद्ध मराठा राजवंग बै 
ताच | पदाइश । २, निर्माण | दाम दिए । पुफ्त में | २. व्यर्थ । उपाधि] र. 
2 । बनावट | ३. संसार की निष्पयोजन | फजूळ | पंचुआर--संश प [देशः ]' 
संतोर इनिया की पैदाइश | ४. सेंतना/--क्रि० सः दे० “वेतना” | . हे का मांसाहारी जद | ५ 
निसगं | अप्या । ५. प्रकृति । सेंत-मेत-क्रि० वि» [ हिः सेत + सेंघुर[--संशा पुं० दे” हक | 
चष्िकतो-्ा दु. ह. ७३... दिये ५) ] २. बिना दाम सेबई-तंय लर [उ ३ | 
कतु' | १, संसार की हर ल स | च याथ! मेदे के पुखाए हुए पत... 
वाढा, ब्रह्म 1२. ईंदवर | “बंध | तीक्ष--संज्ञा स्री० दे० आ 


< 
t: 
५ 
1 


हि की रचना आदि. क, और अपादान की विभक्ति। खे-प्रत्य० [ हे 
"मची तश जीर [ इ अपादा कर 
9००० सु शा के [ हैं० सँकना ] बरी | माळा | [ स॒ शक्ति ] अ मौर .पंचमी ' 
कि दर | संडुर+[-ंज्ञा पुं दे “सिंदूर हिं» 8! 
Ee ° स॒ [ सं० श्रे षण्‌ ® * के | वि० | 
पास या आग च सुद्दा ०--सेंदुर चढ़ना-ज्ञी का विवाह समान | सहद | 
के क हर 


रा गरमी होना । सेंदुर देना=विवाहृ के समय #र्व० [हिं 
आच आत कीः ठ की माँग मरना | संशा 


दावों माग । 

| हि दूसरा । द्वितीय । 
नशा पश [संश ] है. नक 

| हित | विंचाई। २. जल-प्रक्षेप । 


| द्विकाय | > 
| सा एुं०, वि० दे० “सेकंड ' । 
| कटर पुं० [ भं} मंत्री । 
| हं पुं” दे० “शेष? और 
'] /गेख” | 
| ऐबर-संशा पुं दे० “शेखर” । 
| ऐेशा-पंश पुं. [अश] १. विभाग । 
| परहा । २. विषय | क्षेत्र । 
'पे्दक-वि० [ सं० | सींचनेवाला । 
| सेबन-संश पुं. [सं० ] [ वि० 
| रेचनीय, सेचित, सेच्य १. जल- 
| सिंचन। सिंचाई। २. माजन | 
हिहकाव । ३. अभिषेक । 
सेब-संशा स्री [ सं० शय्या ] 
शय्या | पलंग | 

पा-सं पुं» [ हिं० सेज+ 
| पढ | राजा की सेज पर. पहरा देने- 
1 वाशा | शयनागार-रक्षक | 
सेबरिय|॥|-संशा स्री. दे. “सेज 
#-संज्ञा छी० दे० “शय्या? | 


त अ० [ संन सेघन ] 


तेरा शै--क्रि० अ्‌० 


[ सं० श्रत ] 
ता । मानना 


सं० श्रेष्ठी ] 
बड़ा साहूकार। 


वाळ । २, बड़ा या 
। ३. माळदार 


| र दिक-संज्ञा पुं दे०“सह्या द्वि? 


ठ नाम्‌ । ह 


ST ९ 
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सेतकुली-सं्ञा पुं [ संश इवेत- 


कुलीय ] सफेद जाति के नाग । 
सेवदुति#--संज्ञा पुं० [ सं० इवेत- 
द्यति ] चंद्रमा । 
सेतवाह#--संडा पुं० [ सं» इवेत- 
वाहन ] १. अजुंन । २. चंद्रमा । 
(डि० ) 
सेतिका--संज्ञा स्री» [सं० साकेत १] 
अयोध्या | 
सेती|--अभव्य० दे० “से” | .. 
सेतु--पंज्ञा पुं० [ सं० | १. बंधन । 
बंधाव । २. बाँध । धुस्स । ३. मेंड । 
डाँड़ | ४. नदी आदि के आर-पार 
जाने का रास्ता जो लकड़ी आदि 
बिछाकर या पक्की जोड़ाई करके 
बना हो । पुळ । ५. सीमा । इदबंदी । 
६. मर्य्यादा | नियम या व्यवस्था | 
७. प्रणव | ओंकार । ८. व्याख्या । 
सेतुकभ- पंचा पुं० दे० “सौंदुख? | 
संज्ञा पुं० [सं० ] १. पुल । २. 
बाँध । 
सेतुबंच--संशा पुं [ सं० ] १. पुल 
की बँघाई । २. वह पुळ जो लंका 
पर चढ़ाई के समय रामचंद्रजी ने 
समुद्र पर बॅधबाया था | 
सेतुवा1- सद्या पुं० दे० 
सेथिया--संज्ञ पुं० [ तेळगू० 
आँखों का इलाज करनेवाला | 
सेद्‌# संज्ञा पुं० दे० “स्वेद? । 
सेद॒जक्-वि० दे० “स्वेदज? । 
सेन--संज्ञा पुं [ सं० ] १. शरीर | 
२. जीवन | ३- एक भक्त नाई । 
-संज्ञा पुं० [ सं° श्येन ] बाज पञ्ची । 
अता त्री० दे० “सेना? । 


41 सूस १) | 


चेडि] 


` सेनजित--वि» [ सं० ] सेना को 


जीतनेवाछा। | 
संज्ञा पुं० श्रीकृष्ण के एक पुत्र 


_CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


खेनापत्य. 


सेनप, सेनपति#- संज्ञा पुं० दे 
“सेनापति? | | 
सेन वंश-संशा पुं० [ सं० ] बंगाळ 
का एक हिंदू राजवंश जिसने ११ वीं 
शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक राज्य 
किया था। . , ज्ञ 
सेना--तंडा खरी० [ सं० ] १. युद्ध 
की शिक्षा पाए हुये ओर अन्न-शन् से 
-सज़े हुए मनुष्यों का बड़ा समूह । 
फौज । पछटन । २. माळा | बर्‌छी । 
३. इ'द्र का वज्र। ४. इद्राणी। . 
क्रि० स० [सं० सेवन १. सेवा करना | 
खिदमत करना | टहळ करना । 
मुद्दा०--चरण सेना=्तुच्छ चाकरी 
बजाना । ८ 4 
२, आराधना करना । पूजना |. 
३.. नियमपूर्वक व्यवहार करना । 
४. पड़ा रहना। निरंतर वास 
करना | ५. लिए बैठे रहना । दूर न. 
करना | ६ मादा चिड़िया का गरमी 
पहुँचाने के लिए अपने अंडों प्र 
बैठना | | कु 
सेनाजीवी-संशा पुं० [ सं० सेना- _ 
जीविन. | सेनिक । सिपाही । योद्धा । 
सेनाद्दार=पंज्चा पुं० दे० “सेना. 
नायक? | _ ह 
सेनाध्यक्ष संज्ञा पुं० 
सेनापांते | ४2 - 
सेनानायक-ंड्ञा पुं०[ सं० ] सेना 
की.अफवर॥ फोजदार।. "| 
सेनानी संञा पुं० [ सं० ] १. सेना- 
पति। २. कारिकेय । ३. एक रुद्रः . 
का नामः क के कम 


[ सं] डर 


hs शट 
RN 


Rp 


सेनापाल 


सेनापाल--संच्चा पुं० दे० “सेना- 
पति” | 

सेनासुख--संत्ता पुं. [सं० ] १. 
सेना का अग्रभाग | २. सेना का एक 
खंड जिसमें ३ या ९ हाथी, ३ या ९ 
रथ, ९ या २७ घोड़े और १५ या ४५ 
पैदल होते थे | 

सेनावाख-संश्ञा पुं. [सं० ] १. 
वह स्थान जहाँ सेना रहती हो। 
छावनी | २. खेमा | 

सेनाव्यूइ--संज्ञा पु [ सं० ] युद्ध 
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के समय भिन्न भिन्न स्थानों पर की ' 


हुई सेना के भिन्न भिन्न अंगों की 
स्थापना या नियुक्ति | सौन्य-विन्यास | 
सेनि#-संज्ञा ज्नी० दे० “श्रेणी” | 
सेनिका--संज्ञा ्री० [सं० श्येनिका] 
१० मादा बाज पक्षी | २. एक छंद | 
दे० ६४येनिका?? | 
सेनी-संज्ञा स्री० [ फ़ा० सोनी ] 
तःतरी | 


#संशा स्री० [ सं० श्येनी ] मादा 
बाज पक्षी | 
कउंसा स्री० [ सं श्रेणी ] १. पंक्ति| 
कतार | २. सीढ़ी | जीना | 
संज्ञा पु० विराट के यहाँ अज्ञातवास 
करते समय का सहदेव का रखा 
जे नाम | 
सेब--संझ् पुं० [ फ्रा० ] नाशपाती 
की जाति का मझोळे आकार का एक 
| पेड़ जिसका फल मेंवों में गिना 
_ जाता है। 


सेम्र--संज्ञा स्री» [ सं० शिवी 
प्रकार की भाडी जिसकी तर 
. खाई जाती है। 


सेल धं पुं. [ सं० शळ ] बरछा | सेबकाई- संगा 


फो सबबी संश स्री०दे० “खड़िया? | सेवग# पंग ४” 


१६०६ न ..4 


केवळ रूई होती है। 


` सर जाना | | 


सेमा-संश पुं० [ हिं०.सेम | एक सखेला--संज्ञा पुं [इं प्‌ 
प्रकार की बड़ी सेम । रेशमी चादर | "क |, 
सेमेटिक--संश पुं० [अं० ] मनुष्यों सेंलिया--संज्ञा पुँ० [देश है | 
का वह आधुनिक वर्ग-विभाग जिसमें की एक जाति। ( IE 
यहूदी, अरव, सीरियन और मिरी खेल्री-सं्ञा जरी. [हि त 
आदि जातियाँ हैं यामी | सामी। छोटामाला। | छ 
सेर--संज्ञा पुं [ सं० सेठ ] सोलह संज्ञा ख्ी० [ हिं० सेला 1५ स 
छठाँक या अस्सी तोळे की एक तोळ| दुपझ्वा । २. गाँती 1३ पह सौर आ 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का माला जिसे योगी यती छोग फे। जज 
घान | ` डाळते या -सिर में झोत र| .]. 
संज्ञा पुं दे० “शेर? | स्त्रियों का एक गहना। | ह 
वि० [ फा० ] तृत्त | खेहला-संशा पश [ रं छ| KE 
सेरसाद्वि-संज्ञा पुं० [ फ़ा० शेर- माळा | सेल | - ॥ मिर 


सेल्ह--संश {श देश" | शे 
सेल्द्वा[--संशा पुं» दे० द| | उप 
सेबँँर्‌क॑--संज्ञा पुं दे० “से| | ऐव 


शाह ] दिल्ली का बादशाह शेरशाह | 
सेरा--संज्ञा पुं. [ हिं० सिर ] चार- 
पाई की वे पाटियाँ जो तिरहाने की 


ओर रहती हैं । सेबई'-संजञा खी० [ ^| से 
संशा पुं० [ फा० सेराब ] सींची हुई थे हुए मैदे के सूत-केते बडे दो 
जमीन | | दूध में पकाकर खाये जाते] | i 


खेव--संज्ञा प° [ सं“ | मे 
या डोरी के रूप में वेस) श 
पकवान Fi 


न। हि 
क्षसज्ञा ज्ञी? दे० “सेवा” | 


सेराना#ं--क्रि० अ° [सं० शीतल ] 
१. ठंढा होना । शीतळ होना। २. 
तृत्त होना | दुष्ट होना । ३. जीवित 
न रहना | ४, समाप्त होना । ५. 
चुकना । तै होना । 

क्रिश स० १, ठंडा करना | शीतळ 
करना | २. मूर्त आदि जल में प्रवाह 


करना | सेवकिनी ] १ 
सेराब-वि० [ क्रा० ] १. पानी से नौकर | चाकर | ९ मरते 
भरा हुआ | २. सिंचा हुआ | उपासक । ३. काम 
तराबोर | . इस्तेमाल करनेवार्छ 
संज्ञा स्री० द न जानेवाला | रश 


भाला | ईई. ( अत्य? ) 
पेश जी० [ देश० ] बदी | माहा | मव | 
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जु सेवाती--संज्ञा स्री० दे० “स्वाति? | स्वामी या मालिक के रूप में सम- 
, सेव । मैदे का एक सेवाधारी-यंज्ञा पुं» दे०“पुजारी?। झना । ( मक्तिमाग में उपासना का 
| का" [हिन सेव | 
E ना वोटा सेव या पकवान । - सेवापन-संश्ञा पुं० [ सं° सेवा+ पक भाव ) 
| जीर दे० “वाति? 1. श पन ] दासः | सेवादृत्ति। सेश्वर TE ei 
० [ सं० ] सफेद नौकरी अ उ 
| ती--संच्ा ज्र [ सं° ] सेवा-बंदगी--संज स्री० [ सेवा+ वक गई हो रे “शेप असल 
० ० सोयाबीन] . फ़ा० बंदगी ] आराधना | पूजा । .. सेष#-संश पुं दे० “रोष”, ' शेख? 
कि दाने हो सेवार, सेघाल-संश खो० [ संश सेसक्ष-संश्ञा पु, वि० दे० “रेष” | 
RS vt केट शैवाळ ] पानी में फैलनेवाळी एक सेषनाग#-संज्ञा पुँ देः 
| गर की तरह होते हैं । श्वा पा ¢ १9 
| पेदत-संज्ा ० [ सं० ] [बि० सेव- दा र स्री [सं ] नौकरी | क परम पुं० [ सं० रोष+ 
| ष, सेवित, सेव्य, सेवितव्य ] १. सेवाद्ुक्ति- संज्ञा खरी० [० 
पवा | खिदमत । २. उपासना | दासत्व | चाकरी की चीविका। Ral पु [ फ़ा० सेइऱ्तीन + 
॥ गररषना | ३. प्रयोग । उपयोग । सेचि--संश्ञा पुं० [ सं० ] 'सेवी? सरञ्घाची ] १. ताश्च का एक खेळ । 
पवित व्यवहार । इस्तेमाल । ४. बह रूप जो समास में होता दै। . २. जाळसाजी | ३. जाळ । ४: मुँह 
शेर न जाना | बास करना 1५: #वि० दे० “सेव्यः, “सिवित” । अधिक सवाळ-जवाब । 
उपेग) ६. सीना । ७. गूँयना |  सेदिका-संद्ञा ख्री० [ सं० ] सेवा छा गि [ हिं» सेसर # इया 
ऐवताशं-क्रि स० दे० “सेना? करनेवाली । दासी । नौकरानी | वर ] छल-कपट कर दूसरों का 
| अ स्री० [ हिं० सेवकिनी] सेवित-वि* विका क. हम ह मारनेवाला | जाल्या । 
१. जिसकी सेवा कॉ. म ० 
ऐेनोय-वि [ सं० ] १. सेवा जिसकी पजा की गई हा । पजित | ७७ हि गा । 
ही | त के योग्य । ३. व्यव- ३. जिसका प्रयोग क्ट गया हो रोगमुक्त । ` 
। ४. सीने के योग्य।  व्यवद्यत । ४. उपमोग किया हुआ ७ [ अ० सेहत. 
इह पुं. दे० “शबर” | सेवी--वि० [ सँ सेवन ] १ सेवा सेता जरा 


ह ० खाना ] पाखाने पेशाब आदि 
Ue पुं० दे० “सेवड़ा? । करनेवाला । २. पूजा करनेवाला | रे थी कोरी । 


| 
। 
| 
f 


भसँ स्री दे० “शबरी? संभोग करनेवाला । 

३. शा पुं० [ देश० | ब्याह सेव्य--वि० [ सं० ] [ स्री० सेव्या ] 

सेवा सता ह १, जिसकी सेवा कन ती 

क्ष ° [सं० २. जिसकी सेवा कर या 9 

आराम मरा ml | ह सेवा की जाय | ३- पूजा या आराधना मोर के शोत रहती हे । २, विवाह 

बाक! परिचर्य्या । २. नौकरी। के योग्य | ४. काम में डाने छायक। सड त्यो के सिर सेहरा वेधन 

। ३ आराधना । उथावना । ५, रक्षण के योग्य । ६ संमोग के 

1 में- भं योग्य । दमा तज्ञ ८ 
४. आश्रय =समीप। सामने | संज्ञा पुं» १. खामी । माछिक। २, ` ता 
त | .' रेण । ५. रक्षा । अस्वस्थ | पीपळ का पेड़ | ३. जळ | ळी पर व हः 
पे ` ॥ ९ सँमोग । मैथुन । पी | 

| 1 शा खी० [सं० सेवा + सेव्य-सेवक-संशञा पुं० [ सॅ० ] 

' परिचर्या ॥ खिदमत | ES 


१. फूछ की या तार और गोटों की 


सेद्दरा-संशा पुं [ हिं» सिर+ हार] 
बनी माळाओं की पंक्ति जो दूल्हे के | 


` सेहुआ 
सेडुॉ-सशा पुं [ ! ] एक प्रकार 
का चम-रोग । 
संतना--क्रि ० स्‌ [्‌ सं० संचय, 
सिंचन ] १. संचित करना । बटो- 
रना । इकट्ठा करना । २. हायों से 
समेटना । बटोरना । ३. सहेजना | 
सँभालकर रखना । ४, भूमि को पानी) 
गोबर, मिट्टी आदि से लीपना । 
सेथी|--संज्ञा स्री० [१] १५ माळा । 
२. बरछी | 
सेंघव--संज्ञा पुं. [सं० ] १. सेंघा 
नमक | २. सिंघ का घोड़ा । ३. सिंघ 
देश का निवासी | 
वि०.१. सिंघ देश का । ,२. समुद्र- 
संडी | 
संघवपति--संज्ञा पुं० [ सं० सैंधव 
+पति-राजा ] सिंघ-वासियों के राजा 
जयद्रथ | . 
सेंघधी-संज्ञा स्री [ सं० ] संपुर्ण 
_जाति की एक रागिनी । 
सधू=सं्ञ स्री० दे० “सैंघवी” | : 
सेवरां--संत्ञा पुं० दे० “साँभर? | 
सेह$]ु--करि० वि० दे० “सोह | 
संहथो -संद्ञा स्रीऽ दे० “मैंयी” | 
सैं-वि०, संज्ञा पुं० [ सं०शत ] सौ | 
संशा ज्ञी [ सं० सत्त्व ] .१. तत्त्व | 
सार | २, वीयं । शक्ति | ३. बढ़ती | 
बरकत । द 


~ 
. 


सैकड़ों ढ-वि० [ हिं» सेकढ़ा ] 
सो | २. बहु-संख्यक । गिनती 
नडे 
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| ई 
२. बालू का बना । एक छंद | ह; 
सैकल-संच्ञा पुं. [ अ° ] हथियारों सैनी -उज्ञा पुं 


को साफ करने और उन पर सान हजाम | [ ऐना म] ज़ 
उम ४वंज्ञा खी० दे० “्ेना”। | | 
सैकलगर--संजा {० [अ० सेकल+ सैनू -संशा पुं [ स | 


फा० गर ] तलवार, छुरी आदि पर 
बाढ़ रखनेवाला । 


का बूटेदार कपड़ा नेवू| | हत 
सेनेय० विः [ इ सना] स बँ 


सैथी--पंशा ज्जी० [ सं० शक्ति ] के योग्य | | ह 
बरछी | सैनेश -ऱसंश्वा पुं० [ सं० रेन | बा 
सैदर्भ्ध-संशा पुं° दे० “केयद्‌” | सेनापति | | ब 


सैद्धांतिक-रंज्ा पुँ [ सं° ] १. सैन्य-संश पः [वंश] १ हेत | ऐै 
सिद्धांत को जाननेवाळा। विद्वान्‌। सिपाही | २. सेना । पौर || | मै 


२. तांत्रिक | शिविर | छावनी। | घृ 
वि० सिद्धांत-संबंधी | तत्व-संबंधी | वि० सेना-संबंघी |पौजका| | । नि 
सैन--संज्ञा ज्री० [सं० संशपन ] सैन्य-खज्ञा--संश त्री [ ||| थे 
१. संकेत । इ'गित । इशारा | २. सेना को आवश्यक म है 
चिह | निशान। . सञ्जित करना | , हे 
शसं पुं» १, देश “शयन” । २. सैन्‍्याध्यक्ष--संत्रा पश [१] FR 
दे० “इयेनः | सेनापति । a सै 
संज्ञा स््ी० दे० “सेना? | सैमंतिक-संशा पुं [7०] | ७ 
कसंश्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार सेंदुर । [न]! y ; 
का बगला | सैयद--संशा एं [ ४१५५ | 
सैनपति+-संच्चा पुं दे० “सेनापति? । मरे साहब के नाती ह भे 1 र 
सैनभोग--संज्ञा पुं [ संश शयन+ का आदमी । २. पुसल्या ` रै 
भोग ] रात्रि का नेवेद्य जो मंदिरों वर्गों में से एक वग | F 
में चढता है। | सेयाँश--संश्चा पु” [र ३ 
6 


सैनाआ--संज्ञा ल्ली० दे” “सेना” = पति ० देश या 
सैनापत्य--संशा पुं० [ सँ० ] सेना- सैया*- पंचा नो की 1| 
पति का पद या कार्य | सेनापतित्व । सैरश्र--संच्ञ पु नोर 


वि« सेनापति-संबंधी | ` ेरजरी ] १ परका. | 

सैनिक संज्ञा पुं [ सं० ] १. सेना संकर जाति । F 
या फौज का आदमी । सिपाही । २. सैरंश्री-संशा संकर बा 
संतरी | सेरंश्र नामक जताते ग्र | 
वि० सेना-संबंधी । सेना का | २. अंतग्पुर या 

$ता--संज्ञा स्री० [स॑० १. दासी। ३. 
सेना या सैनिक का 31 । २, सैरु-संश ली? 

लड़ाई र बदलाने के 


१३११ 


सर्व० दे० “सो” | संज्ञा स्री० दे० 
८५सोंह? | 
खरोंच --शंज्चा पुँ० दे० “सोच” | 


Fr कहीं बगीचे आदि में 
है पाते और नाच-रंग | ४० मनो- 
| हय कौतुक । तमाशा । 


i 
है (1 
९ 


क 


dk > 

| इषं पुं» [ फ्रा० ] सर ग 

| (ले की अच्छी जगह । टु 

| चषा लो दे० “सैर? । 

| न पंन दे० “देल” । हि० सरना | १. मोटी छड़ी । डंडी । 
| सा जी? [ फ़ा० सेळाब ] १. छाठा |.२- भंग घोटने का मोटा 
| बह) चछम्छावन । २. खोत । बडा । 


| कव 
| देहज़ा+-संज्ञा ख्री० दे०“शेळजा' । 
| पऐैहयुता-संशा स्री० दे० “शेळ 
| | सुता? | 


लखोटा-बरदार-संशा पुं [ हिं० सोटा 
+ फ़ा० बरदार | आसाबरदार | बल्छ- 


मदार । 
सोंठ-पंज्ञा स्री० [ सं० शुण्ठी ] सुखाया 


खांख्ता 
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“सोइ? | 
सोहो%-अन्य दे० “सह? । 
| सो--सवं० [ सं० स ] वह । 
सांचर नमक--संज्ञा पुं० दे०“काला #वि० दे० “सा” | 
` अव्य० :अतः । इसलिए । निदान । 
सोदा-संज्ञा पुं» [ सं० झुण्ड या सो5द्मू-[ सं० सः + अहम्‌ ] वही 


मैं हँ--अरथात्‌ मैं ब्रह्म हूँ। ( वेदांत का ‹ 
सिद्धांत है कि जीव और ब्रह्म एक ही 
है| इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के 
लिए वेदांती लोग कहा करते हैँ सोऽ 
इम्‌ ; अर्थात्‌ मैं वही ब्रह्म हू. । उपनि- 
षदा में यह बात “अहं ब्रह्मास्मि? 
सौर “तत्वमसि? रूप में कदी गई 


| सेवामजा$-संज्रा ख्री० [ सं० 
|| धे ] पावंती । 

| ऐैद्रती-वि [ छा० सैर ] १. 
| ऐर करनेवाला । मनमाना घूसने- 
| बाश | २. आनंदी । मनमौजी । 
संश पुं० [ फ्रा० ] बाढ । 
भछप्छावन । 

) क [ फ्रा० ] जो बाढ 
खा पर डूब जाता हो। बाढ्वाला। 
शा ज्री० तरी | सील | सीइ । 


जी 


i संशा पुं० दे० ८शेद्घ? | 
EE वसा पुं० दे० शेव? \ 
| र» &%--संशा पुं० दे० ८ शेवाल? । 


ब” सेपलिनो# 


| : छ्न” | “संज्ञा स्री० दे० ५शेव- 


° 
देण « 
| वा” | अब्य० दे० 


हि. * पोहू! ५४१ 


82 । कि. विः संग साथ | 


हुआ अद्रक! शुठि॥ 
वि० शुष्क, नीरस । 
सो ठोरां--संश्ञा पुं° [ हिं० 
आरा ( प्रत्य» ) | एक प्रकार का 
लड ङ्क जिसमें मेवों के सिवा सॉठ भी 
पड़ती है । ( प्रसूती खी के लिए ) 
सोंच +--अव्य० दे० ५ सों ह?? | 
खोंघा--वि० [ सं० सुगंध IL 
सोंधी ] [. भाव० सोंघाइट ]१- 


।) 
सोऽइमस्मि-दे० “सोऽहम्‌? | 
साँठ+ सोअना#-क्रिंश अ० दे० “सोना? | 
गआ -संद्या पुं० [ सं° मिभ्रेया | 
एक प्रकार का साग । 
खरोई--सरव ० दे० वही? | 
अव्य० दे० &सो??। 
स्री० सोक%-नसं्ञा पुं० दे० “शोक? | 
सुगं- सोकन-संडा पुं०५दे० “सोखन? । ` 
शोक | 
नी पड़ने शोक करना । रंज करना । 


युक्‍त । जि 
दधित सोक्कन-संचा पुं” दे० “लोखन 
हैं। खोखक#»-वि० [ सं० शोषक | १ 
रियळ॑ शोषण करनेवाला ।२.नाश करनेवाला | 
खोखता-वि«;संश्ा पुं ० दे०'सोर्ता! | 
सखोखब--पंशा पुं०[ देश०.] एक 


नेवाळी सुगंध के समान । 

संज्ञा पुं० १० एक प्रकार का 
मसाळा जिससे ल्रियाँ केश घोती 
२. एक सुगंधिंतं मसाला जो ना 
के तेळ में उसे सुगंधित करने के दिए 


वि । प्रकारकाजंगळीधान| | 

खोघु#--वि० दे० ६६सोंधा? । सोखना -क्रि०५४स° [. सं० शोषण ] 
सपना कि० स० दे* “पना | शोषण कला || लेना | २, 
सोबानिया-_संडा पुं» [ स॑० सुवणं ] सुला डालना | त 


Mo 
खोड्ता-संडा पु [फा] एक . 
प्रकार का खुखुरा-कागज ओ स्याही _ 
बोख केता दे त. 000 
24३ >» दे 855४. ऱ्य NP २ र ह हे 


एक आभूषण जो नाक में पहना जाता 


दे. क. कप | 
चोदा वंग. चै”. भष ची 


| 
| 


सोज-संशा स्री [ हिं० 


सोग 

वि० जला हुआ | 

सोग#--संज्ञा पुं० [सं० शोक] दुःख | 
रज। 

सोगिनी#--वि० स्री» [ हि० सोग] 
शोक करनेवाली । शोकार्चा । 
शो काकुला | 

सोगी-वि० [ सं° शोक ] [ स्री० 
सोगिनी ] शोक मनानेवाळा | शोका- 
कुल | दुःखित | 


सोच-संशा पुं» [ सं० शोच ] १. 
सोचने की क्रिया या भाव । २. 
चिता । फिक्र। ३. शोक | दुःख | 
रंज | ४. पछतावा | 

सोचना--क्रिंश अ० [ सं° शोचन ] 
१. भन में किसी बात पर विचार 
करना । गौर करना । २. चिता 
करना | फिक्र करना । ३, खेद 
करना | दु:ख करना | 

सोच-विचार--संश पश [ ह्‌ 


सोच+सं० विचार| १. समझ-बूझ |. 


गौर | २ आगा-पोछा । अनिश्चय | 
सोचाना-क्रि० स) दे० “युचाना? | 
खोचु%-संच्ञा पुं० दे० “सोच” | 
सूजना ] 


“खोज? | 


१. सजन । शोय। २, दे० 


सोजनी -संडो स्री० दे० “सुजनी? 
खोक, सोका-वि« [ सं० सम्मुख ] 


[ ख्री० सोझी ] १. सीधा | सरल | 


२. सामने की ओर गया 
5 सीघा ॥ न 


पंचा पुं० दे० “सुअटा? | 
र--वि० [ देश 
बेवकूफ | 
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झरना | चस्मा । २. नदी की शाखा | 
नहर | 
सोति--संज्ञा स्री» [ हिं. सोता ] 
खोत । धारा । 

संज्ञा स्री० दे० स्वाति? | 

संज्ञा पुं० दे० “ओजन्िय” | 
खोद्र--संज्ञा पुं०. [सं० ] [ सत्री० 
सोदरा, सोदरी ] सहोदर भ्राता । 
सगा भाई | 

वि० एक गर्भ से उत्पन्न | 
सोघ#रं-संज्ञा पुं. [ सं° शोध ] 
१. खोज | खबर | पता | ठोह | २. 
संशोधन । सुधारना । ३, चुकता 
होना । अदा होना । 

संज्ञा पुं. [ सं० सोध ] महळ | 
प्रासाद | 
सोधन--संज्ञा 
हरं ढ़ । खोज | 


लोघना-क्रि, स० [सं० शोधन ] 
१. शुद्ध करना । साफ करना । २. 
गळती या दोष दूर करना | ३. 
निश्चित करना । निर्णय करना | ४. 
खोजना । दूँढ़ना । ५. धातुओं का 

औषध रूप में व्यवहार करने के लिए 
संस्कार | ६. ठीक करना । दुरुस्त 


करना | ७. ऋण चुकाना । अदा 
करना | 


पुं० [ सं० शोधन ] 


सोघाना|--क्रि० स [हिँ० सोधना] 


सोघने का काम दूसरे से कराना । 
पञ्चा पुं. [ सं० शाण ] एक 

प्रसिद्ध नद जो गंगा में मिला है| 

संज्ञा पुं० दे० “सोना” | 

संज्ञा पुं० देश० | 

ता [ देश० ] एक प्रकार का 


स शोर ] छाछ | जा 1 


२° सोत ] खोनकीकर-_-उ्या पु. ह तो 
छ +र ] ख्शा पुं. [ हिं. सोना 


+ कर ] एक प्रकार का बहुत संशा 
बढ़ा बे 22.2 प डा ग) द 


पेषे 


लोनकेला सगा 
केळा ] चंपा केछा। 
पीला केछा | | 
सोनचिरी--संज्ञा ना षु 
Se ` 
सोनजदे--संज्ञा स्नी० दे० प fF पोत 
जुही? | ; ह 
सोनजूद्दी--संज्ा त्री» [छ के. 
+जूही ] एक प्रकार की नही ख| 
फूल पीले होते हैं। पैस झू|| % 
स्वर्ण-यूयिका । | हो 
सोनभद्र -सं्ञ पुं दे० “सोरा स्त 
सोनवाना-वि० दे० “नह| न से 
सोनहुला --वि० दे० ह तो 
खोनद्वा--संत्ा पुं [रॅश छ 
कुन्ता ] कुचे की जाति का एउ के! हे 
ज॑गली जानवर | . | छो 
खोनहार-संशा पुं» [देश ]९| ६ 
प्रकार का समुद्री पक्षी | । ्चो 
सोना--संज्ञ पुं [० छा 
सुंदर उज्ज्वल पीछे रंग बीए 
प्रसिद्ध बहुमूल्य ष वि ल 
और गहने बनते हैं | लग |” 
कांचन.। देम | 


[ह सा+ । 
| 


RT 


र t 
सूचक ) | धोने का" 
सब कुछ नष्ट होना 


सँ या > 
लालनम्‌ 
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आओ | शयन करना । आँख लगना। सुंदर। : सोमयाजी--संशा पुं० [ स॑° सोम- 
| = जागते८हर समय । सोभार--वि० [ सं° स+हिं०्डभार ] याजिन्‌ ] वह जो सोमयाग करता:हो | 

| ठ के किसी अंग का सुन्न दोना । जिसमें उभार हो। उमारदार। . सोमरख--संज्ञा पुं [ स॑० ] सोम- 
बोगगेझू-संशा पुं ० [ दिं. सोना} क्रि०.वि० उभार के साथ । रूता का रस | . व 

| ३] गेर का एक मे सोमिव--वि० दे० “शोमितः। सोमराज--संज्ा ६० [सं] kr i 
| होवापाठा-ंश पुं° [ सं० शोण+ सोम-संश्वा पुं० [ सं० ] १. प्राचीन सोमराजी--संच्ा पुं० [ स० सोम- 
६ पाठा | १. एक प्रकार का ऊ चा ` काळ को एक लता जितका रस मादक राजिन ] १. बकुची.॥ २. दो यगण 
वृष | इसकी छाल, फळ और बीज होता था और जिसे प्राचीन वैदिक कापर इच। उसा 
शष के काम में आते हैं। २. इसी ऋषि पान करते ये । २. एक प्रकार खोमवंश-संडा पुं० [सं०] र ४ 
बृ झा एक और मेद । की लता जो वैदिक काळ के सोम से सोमघंशीय--वि० [. सं० | कर 
होतामकखी--पंज्ञा खी [ सं० भिन्न है।३- वैदिक काल के एक बंश में उन्न । २. RO | 

| सांगाक्षिक ] एक खनिज पदार्थ प्राचीन देवता। ४. चंद्रमा । ५- खोमवतो भगव्या हती ० 

| हि गणना उपधातुओं में है। सोमवार । ६. कुवेर । ७. यम। ८ [ सं० ] सोमवार व 

। पव पुं० दे० “सुनार”?॥ वायु | ९. अमृत | १०. जळ | ११. अमावस्या जो पुराणानुसार पुण्य- | 
| 

1 


| 
| 
| 


सोनित+--संज्ञा पुं० दे० “शोणित? । सोमयज्ञ | १२. स्वर्गं । आकाश | तिथि मानी जाती है । 
| धेती-ंद्ा ु० [ हिं» सोना ] खरोमकर-संशा पु० [ सं० सोम + खोमवल्लरी--संच्ा स्री» [संश] १ 
सुनार । कर ] चंद्रमा की किरण । ब्राह्मी । २. एक बृत्त का नाम जिसके 
सोपत-संशा पुं. [ सं० सूपपत्ि ] खोमजाजी--सं्ञा पुं» दे० “सोमः प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण, 
| (व । सुपास | आराम का. प्रबंध । याजी? | - जगण और रगण होते हैं। चामर | 
र ¬ संज्ञा पुं [ सं० ] [वि° सखोमन--संज्ञा पुं० [ सं० सोमन ] ; 
त] सीढी । जीना । एक प्रकार का अजन । Fe धोम ज्जी० byes 
|. -वि० [ सं० सः+ अपि | १ संज्ञा पुँ० दे० “सोम- अप 
| re ।२.वहमी।. . लो खोमवार--संशा ० [ सं० | शिश 
भ अज्ञापुं७[ हिं. सुभीता ] थ-संशा पुं» [ सं०] १. वार जो सोम अथात्‌ चंद्रमा का _ 
एकांत ल । निराळी जगह । २, बोल द्वादश ज्योतिर्िगां में से माना रा क न 
झुछ 'कमी होना | एक | २. काठियावाड़ के पश्चिम पढ़ता हे । चंद्रवा 0 . | 
दु» [ अं० तट पर स्थित एक 'प्राचीन नगर सोमवारी- सडा जरी« दे० "गम टू ख 
सोमपान-संद्ा पुं [. सं» ] सोम लोमसुत--संश पर [ 
[ अ० सृक्ली+$ पीना। सोमाचती रर झु र 
त्य» ) ] १. सफियों खोमपायी--विर [ सं» सोमपायिन | | ह याता. 
बंधी । २. जो देखने में [ स्री सोमपायिनी ] सोम पीने- चंद्रमा शस 
भरा छगे। वाळा । का मा सोमाख- iS 
शो पुं. दे. “सफ सोमदोष--संशा पुं” [ सं° ] सोमः अख 
चा स्ी० दे० “शोभो” | वार को किया जानेवाळा एक जत | 
[ 3 सं एक 


ce 


धोफा द 
:> 
2१ 


संज्ञा पुं० दे० “सोआ?। 
सोर#--संज्ञा पुं० [ फ़ा० शोर ] १. 
शोर । हल्ला । कोलाइळ | २.प्रसिद्धि । 
नाम । 
संज्ञा स्री० [ सं० शटा ] जड़ । मूल । 
सोरठ--संज्ञा पुं [ सं० सौराष्ट्र ] 
१. गुजरात ओर दक्षिणी काठिया- 
वाड़ का प्राचीन नाम | २. सोरठ 
देश की राजधानी, सूरत | 
संज्ञा पुं एक ओडव राग । |. 
स्रोरडा-घंद्ञा पुं० [ सं० सौराष्ट्र | 
अडताळीस मात्राओं का एक छंद 
जिसके पहले ओर तीसरे चरण में 
ग्यारह ग्यारह ओर दूसरे तथा चोथे 
चरण में तेरह तेरह मात्राएँ- होती हैं | 
सोरनी|--संज्ञा त्री» [ हिं० सँवा- 
रना+ई ( प्रत्य» ) | १. झाडू | 
बुहारी | कूचा । २. मृतक का न्रिरात्रि 
नामक संस्कार | 
लोरद[+--वि०, संज्ञा पुंश दे० 
“सोलह? | 
सोरदी!--संशा स्री० [ हिं. तोळ्ह] 
१. जूआ खेळने के लिए सोलह 
चिची कोड़ियाँ। २. वह जूआ जो 
सोल्ह कोड्या से खेलते हैं । 
सोरा#[--संज्ञा पुं दे० “गोरा” | 
सोल्लंकी--छंज्ञा पु० [ देश० ] 
__ क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश 


मा Seas SRT 


--वि« [ सं० बोड्य ] जो 
में दस से छ: अधिक हो | 


की स्थ संख्या ६321; 


जिसका अधिकार गुजरात प्र ब 
 दिनोतकया। i 


प्रा परा। 
सोला -संज्ञा पुं [ देश० ] एक 
प्रकार का ऊंचा झाड़ जिसकी 
डाछियों फे छिलके से अँगरेजी ढंग 
की टोपी बनती है। 
सोवज्ञ--संज्ञा पुं० दे० “सावज? | 
सोषन+#-संज्ञा पुं० [ हिं. सोवना] 
सोने की क्रिया या भाव | 
खोवना%--क्रि० अ'० दे०“सोना” || 
सोबरी!--ंज्ा स्री’ दे० “सौरी? । 
सोबा--संज्ञा पुं० दे० “सोभा? | 
सोचा ना[-क्रि० स० दे० “सुळाना?? | 
सो(वय्ट, सोवियत-संज्ञा पुं ० रूसी] 
१. रूस में सेनिकों या मजदूरों के 
प्रतिनिधियों की सभा | २. आधुर 
निक रूसी प्रजातंत्र जो इन सभाओं 
के प्रतिनिधियों में चलता है । 
सोवेया#--संज्ञा पुं० [ हिं*सोवना] 
सोनेवाला | 
खोषण% —पंज्ञा पुं ० दे० “शोषण? | 
सोषना#-क्रिश अ० दे० “सोखना”। 
सोषु, सो छु #--वि० [हिं० सोखना | 
सोखनेवाला | 


सोसाइटी, खोसायटो--संज्ा ज्री० 


[ अं० | १. समानं । २. -क्रि०्व० २, वोह 
< नें | २. समा | खाड पुं [ह 
खोस्मिक--दे० -॥सो हम” | १. वह गीत न 
#--क्रि० वि० बें० सोह? । होने पर खनियो 
गद, सोहंग--दे० “ोऽइमू? | लिक गीत। दश 
साइगी-संशा ज्री० [ हिं० सोह्यग ] सोडाइनश १ 


१. तिळक चढ़ने के बाद की एक रस्म खोद्दागो- उं 3 
की के जिए कपड़े, गहने खोद्दागिन- र 


वस्तुए | टश 


प RR CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. A 


न 


संज्ञा पुं० सुंदर पुः ग 
संज्ञा स्री व्यक 
चिड़िया । : 
सोहन पपड़ी--संज्ञा स्री" [hl ४! 
साइन'+पपड़ी ] एक परार ६| * 
मिठाई । 1 सोह 
सोहन इत्तवा-संश (७ [| 1. 
सोहन + अ० हलवां ] एक प 


| 
की स्वादिष्ठ मिठाई | | 
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३ सोय#--सवे ० [ हिं० सोक ही, डू ] या अंक जो इस प्रकार छिखा सोछन--वि० [ सं | 

| है ° शोम] [ ३, | . 

' वबही। जाता ६-१६ । सोहनी ] अच्छा छानेवा् | । | 
' स॑’ दे० “सो” | सुद्दा ०-सोळह परियों का नाच=दे० सुद्दाबना । "जाह 
| सोया--वि० निद्वित । 'सोरही' २ । सोलहो आनेत”संपर्ण । 1 

; 


° एक प्रकार कषे ह| 


प्रो 
खोददना--क्रि० अ० [ सं° शोम] 
१, शोमित होना । सजवा | 
अच्छा छुगना.। षी 
पुवि० [ स्री० सोहनी ] द| 
मनोहर । | 


Meso Ss .. 


| 


| 


लोइनी-_पंशा जी? [० गेल) 
भाड़, । ग 
वि० खरी० [ हिर पेला] १९ 
सुद्दावनी । र 

खोद्दबत-पंशा जो" ! | 
संग-साथ | पंगत । ® | 
ख्र-प्रसंग । ही 
खसोदमस्मि--ें* 
सोर उं ई दे” “ 
संज्ञा जी? [ सं‘ पू A 
गृह । सौरी । 


| 
§ 


ME PM, 
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उचित । ठीक। जी. गा लवा 
॥ हिं» सोहना ] खौँघाई-संशा स्री० [ हिं० साधा ] क ० [ हिं० सोध दा 
रा ] ना । शोमित। अधिकता । ` सोंघा?? | २. रुचिकर । कक 
1 सोंचनए(--क्रि० स० [ सं० शोच ] सोलर पु स््री० दे० “सोना- 
| 3 | त हि 
बोहवता-कि० अ० [ सं° शोभन ] २१. मल त्याग करना या उसके बाद Ped कित. (१. कप 


। शोमित होना | सजना । २० झुचि- हाथ-पैर धोना। २. पानी छूना । क. 
र्‍ होना | अच्छा लगना । रुचना । आबदस्त लेना | १. सपु 


| सोहाना ] सौँचर--संज्ञा पुं° दे० “सोंचर २, सहेजना । 


| दोहाया-वि’ [ हिं० सौंफ--संश स्री [ सं० शतपुष्पा} . 


शोमित । शोभाय- नमक”। . ऱ्य 
| (बर पोहाई | | छु एक छोटा पौधा जिसके बीजों का 
| सौंचाना--कि० स° [हिं सौंचना| न के अतिरिक्त मसाळे में मी 


| ग्न | सुंदर । 
| मल त्याग कराना | 
शेहरदा9-संश्ञा पुं दे०“सौदाद्‌”। १ *शौच कराना । मल व्यवदारकरत ही 


| शेहवरी-संश रः [हि सोहाना]  हगाना | २. मेले ` सोफिया, सौंफी-वि० [हिः सौंफ 
| शी तर किसी की गुदा को पानी 3. चा (इत्य) | १: सौंफ का बना 


| - ८सुहावना”? | अ | पानी छुंछाना। आबदस्त दा किक लोक भा योग शात 
| म० दे० ४ डी; (सौज? ० 
| सोहासितशं--वि० [ हिं० सोना ] खोंज*--संशा खी० दे० me: न श भ्र र 
| \ प्रिय छगनेवाा । रुचिकर (२ खौंजाई#--संशा स्री» दे० सोँभारि-संच्चा पुं० दे० “सौभरि” । 
| | ऋरसोशती । सोंड, सों ड़ाभ-संशा पुं [ ह सौर सं लरी० दे० “सौरी? 

| गेरी के. वि० दे० “सौंइ” | ' सोना+ओढ़ना ] ओढ्ने का भारी सड -संशा खी० [ हिं सोर ] 

-वि० स्री० हिं० सोहना] कपडा । साँबळापन 

| झी - हे खोंतुख%-संत्ता पुं० [ स० सम्मुख ] सोरना$--क्रि? स० [ सं० स्मरण ] 
| "ण जरी करुण रस की सामने । स्मरण करना । मी 
| रागिनी A क्रि» वि० आँखों के आगे । सामने । क. अ० दे०.“हँबारना। | 
| हिस पुं [ अ० सुहेळ ] खौंदून--संशा स्री० [. हिं सादना ] सौंं-संत्ञा रश [ दिं सोगंद ] 
| रोवियों का कपड़ों को घोने से पहले शपथ | कसम | 

सोहिता-संज्ञा पुं० दे० “सोहळा? | रेह मिळे पानी में मिगोना । संज्ञा पुं०, क्रि वि० [ सं० सम्मुख ] 
प्र श--क्रि० वि? [सं सम्मुख ] खोंद्ना--क्रि० स० [ सं संघम ] सामने । 
बो आपस में मिळाना । सानना । ओत- कफ की पु प सोहन” | | 
E ° वि० [ सं० प्रोत करना । --संज्ञा जी० |. ¦ | एक 

; से. । भागे | [ड 1 सखोंद्जे-संशा पुं० दे० “सोंदय?। क्रा हथियार। | द है 
ट्क स्री० दे० “सौं 33 सों द्य-संडा पु० [ स सुंदर सो-वि० [ सं० शत ] | 

Rr: दे० “सा”? या ध । होने का भाव याधम । सुंदरता । पचास का दूना हो । नस्बे और कर 
| सह) व्य द पुं [ स॑» वरच्या ची पुं० दे० “तौष” । 
° वि० [ ह सौंकारा ज्ञा स्री० [ सं० सुगंध ] सुगंध | 
Se) । २. जल्दी | कई रे ठ 
[ हिं. महँगा का सौंघना--क्रिं० स० 
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| कवि० दे० “सा”? | उलटा | ८ व्यापारी | लारा । 1 
' सौक--संज्ञा ख्री० [ हिं सौत ] सोच#-संज्ञ पुं दे० “शोच”। करनेवाला | ह | 
। सौत। सपत्मी। सौज-संश्ञा खरी० [ सं० सजा ] उप- सोदांगरी--संशा 3 | 1 
' वि० [हिं०"सो+एक | एकसौ। करण | सामग्री | साज-सामान | फा] 


| सोकनां-संज्ञा स्री० दे० “सौत” | सोजन[--क्रि ० अ० दे० “सजना? | खौदामनो--संज्ञ य | 

. सौकय--संशा पुं [ सं° ] १. सुक खौजन्य- संज्ञा पुं० [ सं° ] सुजन का ˆ बिजलो । विद्य त। 2) ते 
रता । सुसाध्यता । २. सुविधा । भाव | सुजनता । भल्मनसत | सौदामिनी--ईश a .| 

सुभीता | ३. सूकरता । सुअरपन।  खोजा--संशा पुं० [ हिं सावज ] वह सनी? , पोहू 

सौङुमायं-संशा पुं. [सं०] १. पश्च या पक्षी जितका शिकार किया सोघ--संता पळत. 

न संज्ञा ० [ सं° ] १, मा 

य नकर ` जाय। ` : प्रासाद । २. चाँदी । रक्त।} 

२. योबन । जवानी | ३. काव्य का खौत--संज्ञा ज्जी० [ सं० सपत्नी ] पडिव र | 

एक गुण जिसमें ग्राम्य और श्रुति-कटु किसी खरी के पति या प्रेमी की दूसरी लोचगा हे हर, का, | 

शब्द का प्रयोग त्याज्य माना गया है। जी या प्रेमिका । सपत्नी | सवत | आ धर से | 3 

सोखक-संज्ञा पुं० दे० “शौक? | सुद्दा०-_पौतिया डाइ=१, दो सौतों न ७ वि" [ ० समुद | 2 

सौख्य-संद्ञा पुं> [ सं° ] १. सुख में होनेवाली डाह या ईर्ष्या | २. द्वेष | | 


~ क | 
न गब्बर जी प० दंश “न! | 
का भाव | सुखता । सुखत्व । २. सुख | जलन | वक द 


ब्र 
ण 
सो 


[+ 


क सौतन, सौतिन-संश्ञा ख्रीश दे जा प॑० दे० “शोक | 
RRR en 

सातुक, सँ {० दे० + ह! व हर र . गइ 
खोगंघ- संता पुं [ सं० ] १. तुरं- pe जशा ई दे» खोबल--संशा इः [वं] | 


| 
धित तेछ । इत्र आदि का व्यापार सोतेला--वि० {इ सौत देश के राजा सुवळ का पुत्र, शर Ch णै ॒ 
करनेवाळा । गंधी । २. सुगंध। सौतेली ] होत बे र सौम--संगा ई° [९ ३३|| 


ड्द्यवू । सौ * हरिचंद्र की वह कलित 
संज्ञा जी० दे० “सोगंद” | र न शो र जिसका संबंध सोत के काम मानी गई है। 
सोगत, खौगतिक--पंश पुं. [सं*] सौत्रामणी संत्रा ली. [सन ] इद्र रार. एक प्राचीन बर्गर 
१. डात! का अनुयायी । बौद्ध । २. के प्रीत्यय किया जानेवाळा एक प्रकार उक्त जनपद कै रात । हैं?" 
a का यशं | खौभग-ंशा इं? | र | 
सोगरिया---संज्ञा पुं० 'क्षत्रियो सौदा संज्ञा ए Fe 
की एक जाति | कु [ ई ] रयो सञ्ञा पु० [ अ० ] १. क्रय- सौमाग्य। खुं :। घ रह 


सोगात--उंज्ा ख्री० [ ३°] बह विक्रय की वस्तु | चीज । माळ | २. आनंद | १ ता { 


येड लेन-देन | व्यव सुंदरता । | 
क परदेश से इष-मित्रो कोदेनेके द हार । ३. क्रय-विक्रय | सौमद्र--संश बु 

। दा ; सात | भेंट | उपहार | यौ०--सोदा रे सुडफ-खरी दने की के पुत्र, अभिमन्यु । १ 

पप खोगाती रबी ले विश [हिं चीजवस्तु | सौदा सुभद्रा 

५ का के गज ही 
पा चय में देने उन्माद | खोभरि- प्र 


| हक ; सौदाई डो 5 प्राचीन रषि 
ण ० कर का 


pee CO सौष्ठव 
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उजा छी० [सं०्सौमाग्य]  संतंधी । ३. शीतळ और स्निग्ध । ४. सौर मास--संश पुं [ सं० ] भक 
सोहागिन सुशील । शांत, | ५. मांगलिक । संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक का 
ला शा पुँ० [सं० ] १. शम। ६. मनोहर । सुंदर । समय | 
| कल । खुशकिस्मती । २. संडा पुं १. सोम यज्ञ । २. चंद्रमा खोर बष--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
ह. | ३. कल्याण । कुदाल के पुत्र, बुध । ३, ब्राह्मण । ४५ मार्ग- मेष संक्रांति से दूसरी मेष संक्रांति तक 
| घवा शीर्ष सास। अगहन। ५. साठ का समय ( 
| हि] [ह ३ उपा पछी हो क्त में से एक । ६. सजनता । सौरसेन--संज्ञा पुं० दे०“शौ सेन? | 


NESS ESSN CE 


ल््श्ं्य्य्ख्््श्स्स््न्य्य्ड 
कि ~ 


eee 


, एक दिव्यात्र । सोरस्य -संज्ञा {० [ सं० ] सुरस’ 
वम | ६-सुंदरता । सोंदर्य। ७ Ct जा आन पर 
| पबती -विनस्री*[तं०] (जी) खौम्यकच्च-बंश पुं० [ब] एक का माव | उरता यु 
| प्रकार का ब्रत । सौराष्ट्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गुज 
१, जिसका सौभाग्य या सुहाग (पति) 


लादो । सधवा | सुहागिन | २.एक सौस्यता--संज्ञा ख्ी० [. सें० ] १. रात काठियावाड़ का याचा 

बार सूचक उपाधि जो सधवा स्त्रियों. सोम्य होने का भावया घस । ३. सोरठ देश । २. a प्र 

कनाम के पवे लगती हे । सुशीळता ।. शांतता | ३. सुंदरता | निवाची । ३. एक वणदृत्त (य 

सौमास्यवान्‌ -वि० [. सं० सोमाग्य सोंदर्य । सो राष्ट्र-सृत्तिका-संच्ञा ्री० [सं०] 
Ee 2.) ° = 


वत्‌] [स्ली० सौभाग्यवती] १, अच्छे सौम्यदशेन--वि० [ खं० ] इंदर | उ 0 [ सं० ] सौराष्ट्र | 
भावाला | खी प्रियदर्शन | र 
खुशकिस्मत । २. -सु देश-पंबधी | 


गोर संपन्न । सोम्यरिखा-संडा स्री” [सं० ] 


में से सौराख-संश पुं [ सं० ] एक 
पौपिश्य-संज पुं०[ सं० ] “सुभिक्ष! इक्क विषमइच केदो मेदों hes 


EF. एक । “शीरि? 

| णा. जः [४1 गानों पु गण जे [४० खा 
| सो वि० दे० “सोम्य” | प क ग न १. सू्य्य-संत्ंधी | वह डोठरी यां कमरा नि च 
र रा पुं. [ सं० ] एक शी जर सय्य डे उत्पन्न | बा क एक प्रकार 
| सवि. [ त] १. फूलों, उंडा {° २ शनि कि क माळ यी 
का|२ मनोहर । रुचिकर । प्रिय । उपासक । ३- स॒य्यवंशा । कं सौर्य-वि० [ सं° ] त्य संबंधी | i ञी 
शाई १, प्रफुळता | आनंद | २. शचा खी० [ MR ; 


'सौरी?१,। सरे का । 
दिशा चादर | ओढ़ना । २-दे०“सौरी”१ 9) 
, हा कि हाथी । ( 5 ) सौरज#--सेज्ञा पं दे० “शौर्य” । खोवचल संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
| पेत्र (क करने का एक मकी 


सोर द्विल-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
णस्या पुं [सं० ] १. एक खयोदय से दूसरे सुर्योदय तक 
| शोष! प्रेम । प्रीति | ३- का समय | 

शौ अनुकूलता | . लोरभ--संशा पु» [ सं° ] १. 
प्प या पुं [ सं] १. सुगंध । खुशबू | महक | २. केसर । 

के पुण, र्ण । २. मित्रता | रै- आम :आम्र | . 

सौरभक--संशा पुं० [सं० ]. एक 
वण-इच । न्‍ 


सौोचरण--वि० [ सं० ] सोने का्‌ पि 
संज्ञा पुं वण । सोना। | 
सोबोर--संडा पुं [ सं० हा य 


र लोसन & 
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सौंदर्य | ३. नाटक का एक अंग। पूरा प्रसंग हो। खंड । ७.शरोर। देह। 
सौसन--संशा पुं दे० “सोसन?। ८.मुनि। आचार्य । ९-युद्ध । संग्राम । 
सौलनी-वि०, संज्ञा पुंशदे०“सोसनी?। १०.आरया छंद का एक भेद ।११.बौद्धो 
सौहँ--संशा त्री? [सं० शपथ ]। के अनुसार रूप, वेदना, विशन, संज्ञा 


i जन्‍म 
= 


कसम | और संस्कार ये पाँचों पदाथ | १२. 
क्रिश वि० [ सं० सम्मुख ] डामने। दर्शन-शासत्र के अनुसार शब्द, स्पशं, 
आगे । रूप, रस और गंध । 


सोदाद्‌ं, खौहाद्य-संज्ञा पुं [ सं. ] स्कंधावार-संञ्चा पुं० | सं० ] १. 
सुह्ददू का भाव । मिन्नता । मेन्री। राजाका डेरा या शिविर । कंपू । २. 
_ सोहो-क्रि> वि० [ हिं» सोंह ] छावनी | ,सेनानिवास । ३. सेना । 
. सामने | आगे | फोज । 


RRR RRR hn i ep fe 


' सरौहृद्‌-संच्चा पुश [ सं° ] [ भाव० स्कंभ-संश्ञा पुं० [ सं० ] १. खंमा । 
सौहृद ] १. मित्रता । दोस्ती । २. स्तंभ | २. परमेश्वर | ईश्वर | 
मित्र दोस्त । | स्काउठ--संज्ञा पुं० दे० ६बाळचर?? | 
` स्कंद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. निकः स्कूल--संज्ञा पुं» [ अं० ] [ वि० 
छना । बहना । गिरना । २. विनाश। स्कूली ] १. विद्यालय | २. संप्रदाय 
ध्वंस | ३. कार्तिकेय जो शिव के पुत्र, या शाखा | 
देवताओं के सेनापति और युद्ध के स्खलन--संज्ञा पुं [ सं० 1: 
देवता माने जाते हैं| ४. शिव | ५. चीरना | फाडूना । २, हत्या। ३. 
शरीर | देइ । ६. बालकों के नौ प्राण पतन | गिरना | 
घातक ग्रहों या रोगों में सेएक। स्खख्ित-वि० [ सं० ] १. गिरा 
स्कद्युप्त-संज्ञा पुं. [ सं० ] गुप्वंश हुआ । पतित । च्युत । २. फिसला 
के एक प्रसिद्ध सम्राद्‌। ( ई० ४५० हुआ छद्खड़ाया हुआ | विचलित | 
नक व जत ३. चूका हुआ | 
 सर्कंदन-- ०| स० | १. कोठा स्टाप-टसंज्ञा पं [ अं १, 
साफ होना । रेचन | २. निकलना | सरकारी य ही हे को हर 
बहना | गिरना अल की लिखा-पढ़ी होती है | २. डाक या 
` स्कद्पुराण-्जा पुश [ सं. ] अदालत का टिकट । ३. सोहर । 
oe दळ पुराणों में से एक प्रसिद्ध छाप। 
Re : स्टाक-ंज्ा पुं० [ अं० टॅ 
_ स्कदित- वि« [सं०] निकडा हुआ। या बेचने का हे " र. अर 
__ गिरा हुआ | स्वलित | पवित 1. स्टीम--संज्ा इ, | आन क 
५ र पुं. [ अं० ] भाप । 
- ह कंघा। वाष्प| 
दक्ष के तने का वह भाग स्टीमर-सं 
` निकबती हैं | कांड | 


शा पुं. [ अं० ] माप से 
समूह | प्य गोडी 
क्र स्‌ र र संज्ञा io Be तिपाई 


| 
स्टेट--संज्ञा पुं० > ह | | 
२, देशी राज्य त. 
संज्ञा पुं» [ अं० एस्टेट] । | 
जमींदारी । २. सादर भोर झा | 
संपत्ति | fy 
स्टेशन--संशा पुं» [ सं» ]१,४ |; 
गाड़ी के ठइरने का स्थान २, छ | 
विशिष्ट कार्य के लिए नियत खाग| |. 
यो०--स्टेशन मास्टरनक्िसी लेम | 
का प्रधान कमचारी | भे | र 
स्तंभ--संज्ञा पुं [ सं° ] ¦ बंगा 
थंभा । थूनी । २, पेढ़ का { 
तरुस्कंध । ३. साहित्य में एक र्र | 
का सात्त्विक भाव | किती बाणे | 
संपूर्ण अंगों की गति का अपे 
जड़ता | अचळता । ४ प्रसि F 
रुकावट | ५. एक प्रकार क प | 
प्रयोग जिससे किसी. ति गे | 
रोकतेहे। ` | 
स्तंअक--वि० [ स॑° प | | 
वाळा | रोधक | २. कन्न | 
३. वीर्य हक | 
[अन--संजञा पुं० स० री 
च । अवरोध । निवारण रा 


> 


पुं० [ अं० ] १, रंग- मादा पत्र 


स्थ 
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| उह छगा- अंध्यांय या परिच्छेद | ४. वह .जो करनेवाला | 

। का हम किसी की स्तुति या स्तव करतां हो। स्सोंच्र-संज्ञा पुं० [ सं० | किसी 
| शड ह ली {० ] १. बाद इतचन--संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तुति देवता का छंदोबद्ध स्वरूप-कथन या 
= नि या शब्द करने की क्रिया | गुण-कीर्चन । स्तव । गुणकीर्चन । स्तव । स्तुति । 

ज स्तुति । ` इतोम-संज्ञा पुं० [ सं०] १० स्तुति । 
स्तिमित-वि० [ सं० ] १. ठहरा प्रार्थना | २. यज्ञ | २. एक विशेष 
हुआ । निश्चळ। २. भींगा हुआ। प्रकार का यज्ञ ४. समूह | राझि। 
सञ्जी--संज्ञा स्री० [ सं० ] १० नारी। 
औरत । २. पत्नी । जोरू। ३. 
मादा । ४. एक इचि जिसके प्रति 


रा गरजना | . 
इता। ३. भाचनाद । 
| चतपान--संज्ञ पुँ [. सँऽ 1 स्तन 
|| इकेदूष का पीना । स्तन्यपान । 
; यि गीला । 

जतपायी-वि० [सं०स्तनपायिन | १1७1. = या बिखेरा 
|| शेगाता के स्तन से दूध पीता हो । स्तीशं-वि° [ पेग वा 
खनहार--संज्ञा पुं [ सं° ड पज नवी तती ड चरण में दो गुरु होते हैं। 

एः का हदा ५ ० दे० १9 
1 सं० ] १. स्तुत-वि° [ सं० ] जिसकी स्तुति हे ९ 1 १, ज्र 
|| बारड की गरज । २. बिजली की या प्रार्थना की गई हो। ह का माव या धमं । स्रीपन। जनानः 
| ऋक। ३. ताडी बजाने का झब्द । स्लुति--संच्चा लीश [ सं० ] १. पन ।.२. व्याकरण में वह प्रत्यय जो 
||| 4० गरजता या शब्द करता हुआ । गुणकीच न। सपत) य| स्रीछिंग का सूचक होता है। 
| सत्य-वि० [ सं० ] स्तन-संबंधी । बड़ाई । २. दुर्गा । न सञ्जीधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह धन 
संज्ञा पुं० दे दूघ?? | स्तुतिपाठक-संचा पुं [ खर ] र. जिस पर स्या का विशेष रूप से 
सब्ध-वि० [ सं] १. जो जड़ स्तुतिपाठ करनेवाला। २. चारण । परा अधिकार हो । 
या अचळ हो गया हो । जड़ीभूत | . माट। मागथ । सुत । ्ञीधम-सं्या पुं [सं०] खरी 

। निने । २, हृढ़ | स्थिर। स्तुतिबाचक-संजा ईः [ सं०] १. रजस्वळा होना । रजोदर्शन । 

रे. मंद | धीमा । ० सतुति या प्रशंसा करनेवाळा । ९°. ऋ 
सभ्धता-संज्ञा स्री० [सं०] १. स्तब्ध खुशामदी । "भोग 
| झा __ ० [ संJ] स्तुति या प्रशंसा संभोग |. «त 
| बड़ा । २. स्थिरता । चयन कव ` ह्लीलिंग-संशा ईश [ सं०] १. 
| स्तर -संज्ञा पुं. [ सं० ] १. तह। स्तूप-संज्ञा पुं० [ सँ० } १० ऊँचा मग। योनि | के हे Bs 
| स त्रक | थर्‌ | २, सेज | 1 टीछा | २. वह दह या टीढा अनुवार दो लय ७ य 
त्य र। २. सेज | शय्या। झह य किसी बाचक होता है। जैछे--धोड़ा शब्द 
३. (२. सूमि आदि का एक प्रकार जिसके नीचे भगवान बड या र 
अही चो उसकी भिन्न मित्र बोड महात्मा की अस्थि, दो 


प , स्रीक्षत-संशा पुँ० (सं. 
| शा लो हुई तहों के आधार पर आदि कणा र ह । के अतिरिक्त दूसरी खर की कामना 


| बय शा एन [सं कमत की न करना । पत्नीव्रत । 
i पुं० ७० ह 
| व्ही क्रिया a र पुं० [सं० ] चोरी। स्जीसमागम -संज्ञा पुं) [सं 1 


न संज्ञा पुं» | सं 9 मेथुन | प्रसंग । 
स्तुति | स्तोन्न । काम । चोरी । र हल्लियो का । २. ख मदर 

| पुं० [ सऽ ] १. स्तोक -संत्ञा पुं० [सं० ] १. बू द। म यजन । क 
। गुलदस्ता | २. बिंदु । २. पपीहा । चातक | . स्थ-अत्य° | सं° ] एक | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


खलीप्रसंग-एंशा पुं [ सं० ] मेथुन । 


पुस्तक का कोई सतोता--बि० [ सं० सोट ] स्वात शब्दों के अन्त में छगकर नीचे .&खें 


हक ५” : 


कब उक“ TTT RS 


Dt dere tm रक क ०-०. लक अत बमलकनि सी 


अर्थ देता है-(क) स्थित । कायम । 
(ख) उपस्थित । वर्तमान । (ग) 
रहनेवाला | निवासी | (घ) लीन । 


रते | 
श्थाकत --वि० [ हिं० थकित ] थका 
हुआ | 
स्थगित--वि० [ सं» ] १, ढका 
हुभा । आच्छादित । २. रोका 
हुआ । अवरुद्ध । ३. जो कुछ समय 
के लिएं रोक या टाल दिया गया हो | 
मुल्तवी । 
स्थत्ञ-संजञा पुं [ सं० ] १. भूमि। 
भूमाग । जमीन । २. जळ झूत्य 
भूभाग । खुरकी । ३. स्थान । जगह । 
४. अवघर। मौका | ५. निर्जल 
और मरु भूमि । कर | 
सथल़कमल-संज्ञा पुं. [ सं० ] 
कमळ की आकृति का एकं पुष्प जो 
स्थळ में होता है। 
स्थलचर, स्थलचारी_वि० [सं०] 
स्थल पर रहने या विचरण करनेवाला | 
स्थलञ्ञ-वि० [ सं० ] स्थळ या 
भूमि में उत्पन्न । स्थळ में उत्पन्न 
होनेवाळा | 
स्थत्नपद्म--संज्ञा पुं. [्‌ सर ] स्थल- 
कमल | 


स्थली--संज्ञ ज्जी० [ स० ] १. खुश्क 


जमीन । भूमि | २. स्थान | जगह | 


स्थलीय-वि० [ ख० ] १, स्थल या 


भूमि संबंधी । स्थळ का | २. किसी 
स्थान का | स्थानीय | 


१४६७ 
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आदि न रह गए हों | ठूठ । 
३. शिव । | 
वि० स्थिर । अचल | 

स्थान-संशा {० [ सं० ] १. ठह 
रात्र । टिकाव | स्थिति । *.भूसिमाग | 
जमीन । मैदान । ३. जगह ' ठास । 
स्थल | ४. डेरा । घर | आदरास ¦ ५ 
काम करने की जगह । पद । ओहदा | 
६. मंदिर । देवालय | ७, अवसर | 
मौका । 

स्थानच्युत-विं० [ सं० ] जो अपने 
स्थान से गिर या हट गया हो । 

स्थानभ्रष्ट -वि० दे० “स्थानच्युत” | 

स्थानांतर--संज्ञा पुं. [ सं० ] 
दूसरा स्थान । प्रकृत या प्रस्तुत से 
भिन्न स्थान । 

स्थानांतरण - संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने 
की क्रिया । २. बदली । 

स्थानांतरित-वि० [ सं० ] जों 
एक स्थान से इट या उठकर दूसरे 
स्थान पर गया हो | 

स्थानापन्न -वि० [ सं० ] दूसरे के 
स्थान पर अस्थायी रूप से कामं करने 
वाला | कायम-मुकाम | एवजी | 

स्थानिक--वि० [ सं० | उस स्थान 
का जिसके विषय में कोई उल्लेख हो। 

स्थानीय--वि० [ सं० | उस स्थान 
का जिसके संबंध में कोई उल्लेख हो । 
स्थानिक | 


स्थापक-थि० [ सं० ] १, रखने या 


कायम करनेवाळा | स्थापनकत्तां । २६ 


मूच वनानेवाळा । ३. सूत्रधार का 
सहकारी । ( नाटक ) ४. कोई संस्था 
या खड़ी करनेवाळा | संस्था- 


स० ] ५० 


स्थापत्य ७ के संज्ञा प्‌ विस्म य 
न -निर्मा 7 “> पुं स्थायी डर 
1 ॥] मेमारी 5 

ish पी 6 राजगीरी |, मेमारी | 2S 


२. वह विद्या जिते 
संबंधी सिद्धान्तो आ 
होता है | 
स्थापत्य बेद्‌-संशा पु. | | 
चार उपवेदों में से एक जित 
शिल्प या भवन-निर्माण का 
वणित है। १ 
स्थापन-पंज्ञा पुं» [ स ] [| 
स्थापनीय | १, खड़ा कृष | | 
उठाना । २. रखना | चमाना|३ 
नया काम जारी करना |.४ (ह 


पूवंक किसी विषय को) तिद र 
साबित करना । प्रतिपादन | 
निरूपण । | 


स्थापना--संच्ञा जरी’ [रं]! 
उिडित या स्थित करना | 
थापना । २. जमा कर गी 
सिद्ध करना । साबित करा) 
पादन करना । ४* युक्ति, 
प्रमाणपूर्वक निश्चित मत 
स्थापित--वि० [ रॅ व 
स्थापना की गई दी | 
ब्यबस्थित । निर्दि । *ै' 
स्थायत्व शा ४५ 
स्थायां होने का माव 


| 
। 
| 
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सनी 


| , हर्मिति जो {कसी सभा यां सम्मे- स्थितिस्थापक-- संज्ञा पुं० [्‌ सं० | किया हो । नहाया हुआ । 
ब वह गुण जिससे कोई वस्तु नवीन स्वोतक-संच्चा पुं० [ सं० ] १. वह 
स्थिति में आने पर फिर अपनी पूर्व॑ जिसने ब्रह्मचय्यंत्रत को समासि पर 


दा अधिवेशनों के सभ्य के 


हु । हैंड़िया .। २- 
रहो । 


|| एक बात का देखकर उस संबंध की 
| जीर बातों का माळूम होना । 
| स्यावर-वि० [ सं० ] [ भावश्संज्ा 
| स्याता | १, अचळ । स्थिर । २. 
| चयो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छाया नजा सके | जंगम का उलटा | 
| सचछ। 

` संशा पुं७ १. पहाड़ । पर्वत । २. 
| अचढ संपत्ति | 


| | स्यावर पदार्थों में होनेवाला जहर । 


उ राव स्थिति | 


5 
वि: 


_ ३.९ ठरेरनां । टिकाव । ठराव । स्थूलता 
। स। अवस्थान । ३. अवस्था | 
र र ४, पद । दर्जा 

2. स्थान A अवस्था ् प्र 
स्थान (ज्ञ में रहना | अवः 


दशा 


| सावर विष-संच्चा पुं० [ सं० ] 


| स्थित--वि० [ सं० ] १. अपने स्थिर होने का 
| तयान पर्‌ ठहरा हुआ । अवलंबित | 
२ बैठा हुआ । आसीन | ३. अपनी 
पर डरा हुआ । ४. विद्यमान। स्थिरबुद्धि-वि० 
| गोबर | ६, रहनेवाला । निवासी । 

| द । ६. खड़ा हुआ । ७. स्थिरीकरण-संज्ा ३० 


स्थितता थतता-संज्ञा स्री० [ सं० ] ठह- स्थूल-वि० 
भज्ञ-वि० [ सं० ] १. जिसकी 


स्थिर हो । २. समस्त 


| कारो से रहित । आत्म-संतोषी । 
i हा खी» [ सं] २. 


1 ७. पाडन | ८. स्थिरता | स्नांत--वि 
हंस ला RR 


अवस्था को प्राप्त दो जाय । 

वि० १. किसी वस्तु को उसकी पव 
अवस्था में प्राप्त करानेवाला । २. 
लचीला । 


| द्यतपुह्लाक म्याय-सं्ा पुं०[सं०] स्थितिस्थापकता--संच्चा ज्ी० [सं०] 


लचोलापन । 
स्थिए--वि० [ सं० ] १. निश्चल । 
ठहरा हुआ | २. निश्चित | २. शांत । 
४, हंढ । अटल । ५ स्थायी । सदा 
बना रहनेवाछा । ६० नियत । मुकरर । 
संज्ञा पुं० १. शिव । २. 


एक योग । ३. देवता । ४१ पहाड | 


पर्वत । ५. एक प्रकार का छंद । 


स्थिरचित्त--वि० [ सं० ] जिसका 


मन स्थिर या इढ़ हो । इृढचिउठ । 
स्थिरता--संत्ा 

३. स्थायित्व । ४. धेये । 

बुद्धि स्थिर हो । दृढ़चित | 


स्थिर या दृढ़ करना । 


मोटाई । ३. भारीपन । 


स्नायु-संज्ञ त्रो [. सं० ] 
स्जी० [ सं० ] १५ 
भाव । ठहराव । 
निशचलता । २. इढता । मजबूती । 


[सं० | 


[सं० ] १- मोटा । 
पीन । २. सहज में दिखाई देने या 
समझ में आने योग्य। युक्स का 


दे वह पदार्थ जिसका इ'द्वियों 
द्वारा ग्रहण हो सके । गोचर पिंड । 
संज्ञा स्री» [सं० ] १० स्नेद्दपानं 
स्थूळ होने का माव । २. मोटापन । 


स्वैच्य--उंण ६० [०] १. त्ता | र 


गहरुथ आश्रम में प्रवेश किया हो । 
२. वह जो किसी गुरुकुल, विद्यालय 
आदि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो। 
स्नान--संज्ञा प° [ सं० ] १. शरीर 


को स्वच्छ करने के लिए. उसे जलसे. 
घोना । अवगाहन । नहाना । २. 
शरीर के अंगों को धूप या वायु के 
सामने इस प्रकार करना कि उनके 
ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़े | जैते-- 
वायु-स्नान । ८ 


ज्योतिष में स्नानागार-ंच्ा पुं० [ सं० ] वह 


कमरा जिसमें स्नान किया जाता हें। 


स्नायविक-वि० [ सं° ] स्वायुः 


संबंधों | र 
शरीर 
के अंदंर की वह नसें जिनसे सश 
और वेदना आदि का चाच 
होता दै । 


स्निग्घध-वि० [ सं° ] जिसमें स्ने 
[ सं०] जिसकी या तेढ हो | 


स्निग्धता--पंशा जोश [ सं० ] १ 
स्निग्ध या चिकना होने का भाव || 
चिकनापन । २. प्रिय होने का भाव | डे 
सेह-संशञ पूँं० [सं० ] १. प्रेस। 
व्यार । मुहब्बत | २. चिकना पदाथ । 


चिकनाहथ्वाली चीज; विशेषतः तेछ। 


iy SN _ 
Ala VD SO 
2 ii 


स्नेहपात्र-संद्ञा पुं० [ सं० ] प्रेमः 


३ 


७५» TT" CE 


सम 


+ fee 
ss bn es Sse 


पद्‌, स्पंदन 
मिश्र | 
स्पंद, स्पंद्न-संज्ञा पूं० [ संऽ ] 
[ वि, स्पंदित ] १. धीरे धीरे 
हिलना । काँपना । २. ( अंगों आदि 
का ) फड़कना । 
स्पंदित=वि० [ सं० ] हिलता, 
कापता या फड़कता हुआ | 
्पद्धो-संडा खी० [ सं° ] [ वि 
स्पद्धिन्‌ ] १. संघष । रगइ। २. 
' किसी के मुकाबिले में आगे बढ़ने की 
' इच्छा | होड़ | ३. साइस | हौसला । 
४. साम्य | बराबरी | 
स्पद्टी-वि० [ सं० सद्धिन्‌ ] सर्दा | 
' करनेवाला | 
स्पर्घा-संज्ञा ज्ी० दे० “स्पद्धां? | 
स्पशं--छंशा पुं [सं] १. दो 
वस्तुओं का आपस में इतना पास 
पहुँचना कि उनके तळों का कुछ अंश 
आपस में सट जाय। छूना। २, 
लवगिंद्रिय का वह गुण जिसके कारण 
ऊपर पड़नेवाले दबाव का ज्ञान होता 
है | ३. त्वगिंद्रिय का विषय | ४, 
( व्याकरण में ) ८ कु” से लेकर “म? 
तक के २५ व्यंजन । ०. ग्रहण या 
उपराग में सूस्यं अथवा चंद्रमा पर 
. छाया पड़ने का आरंम | 
 स्पशजन्य-वि० [सं०] १. जो 
स्पशं के कारण उत्पन्न हो । २. संक्रा-- 
ण! 
स्पशनद्विय-संश्ञा जी [ सं० ] 
“ञं द्विय | 
ल पुं [ सं० ] पारस 
क | 


RDS POP “ 


is PT 


अन: 9०, 


१२२२ . 
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स्पशेद्विय--पंज्ञां ज्जी० [ सं० | वह 
इ'द्रिय जिससे स्पशं का ज्ञान होता 
है । त्वगिद्रिय । त्वचा । 

स्पष्ट--वि० [ सँ० ] साफ दिखाई 
देने या समझ में आनेवाला | 
संज्ञा पुं व्याकरण में वर्णो के उच्चा- 
रण का एक प्रकार का प्रयत्न जिसमें 
दोनों होंठ एक दूसरे से छू जाते हैं। 

स्पष्ट कथन--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
कथन जिसमें किसी की कही हुई बात 
ठोक उसी रूप में कही जाती है, जिस 
रूप में वह उसके मुँह से निकली हुई 
होती है । 

स्पष्टतया, स्पष्टतः-क्रि० वि० [सं०] 
स्पष्ट रूप से साफ साफ | | 

स्पष्टता-संज्ञा ह्ली० [ सं० ] स्पर 
होने का भाव । सफाई । 

स्पष्टवक्ता, सपष्टवादी--घंज्ञा पु० 
[ सं° ] वह जो कहने में किसी का 
मुछाहजा न करता हो | 

स्पष्टीकरण-- संज्ञा पुं. [ सं० ] स्पष्ट 
करने की क्रिया । किसी बात को स्पष्ट 
या साफ करना | 

स्पीकर--संश्ा पु. [ अं 1 0: 
वक्ता | व्याख्यानदाता | २. असेम्त्रली 
या काउन्सिळ आदि का सभापति । 

स्पीच--तंज्ञा स्री [ अं० ] व्या- 
क । भाषण | 

स्पोड--पंज्ञा 
नह स्री» [ अं० ] गति। 

स्पूका--तज्ञ स्री० | सं० ] १, 
असवरग | २. छजालू । . लाजवंती । 


| डे. ब्राह्मी बूटी | 


सरा) [ सं, ] ती वरे 
बो [ सं० ] स्पर्श करने- 
वि 
योग्य हो 


वॉक. . 
स्पृदणीय-वि० | सं ] र ह | | 
लिए अभिलाषा या भ `| 
सके | बांछनीय | २. गोन | | 
सुपृहा--संज्ञा लह्ली० [ संश 1 =~ | 
कामना । दश] | 
स्पू्टी-वि० [ सं० सहन्‌, ] [१ र् 


स्पृह्य ] इच्छा करनेवाढा| | 
स्पेशक्ष-वि० [ भ॑, ] कि 
खास | 
रिंप्रग--एंज्ञा त्री [ अं० ] || 
झिप्रद्ध--ठंज्ञा सत्री [ भं० ] | 1 
आत्मा | २. मुख्य सिद्धांत या बी | 
प्राय | ३. एक प्रसिद्ध तर एए| 
जो जलाने और दवा के | 
आता है। ; | 
स्फटिक--संद्ञा पुं. [ र॑ | 
एक प्रकार का सफेद बहुमूल प. 
जो काँच के समान पारदर्शी ह| 
है । २. सूर्यकांत मगि है गग 
- काँच | ४. फिटकिरी | 4 र्ग 
स्फार--वि० [ सं° IE | 
विपु | बहुत | २. हे | 
सुफाल-संय्ा पुं” देर ७ 


शै 
है 


खिला हुआ 
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इंपत । इमररणशक्ति--ं्ञा खरी [सं०] आदि के विवेचन हैं। ३. १८ की 
[1 एः द्‌ | 
वह मानसिक शक्ति जो अपने सामने संख्या | ४. एक प्रकार का छे 
नेवाळी घरनायॉ गोर इनी चार एउ ह आन गज हे 
जा स्री० दे० “स्फूचि?। बाळी बातों को ग्रहण करके रख 9 न सं०] १. चूना | 
पदः [ तं ] बिते. छोडती दे । याद रखने को सा| न सर गिर 
हल हों । धारणा शक्ति । ss चलना रक विसा 
t [ ०, गत 6 पु ७ स्मरण १ 
किंग [4° ] चिनगारी। स्परणीय-वि० [ सं० ] युद्ध में काम आनेवाला रथ। ५. 
| च - गरे रखने योग्य । याद रखने लायक । 
| परे हिना । फड़कना । स्फुरण । २. झुप्तरनाक--क्रि० सर [ सं० स्मरण ] अनत ते पुं» [ सं० ] पुरा- 
होई काम करने. के लिए. मन में स्मरण करना । याद करना । व । णोक्त ए प्रसिद्ध मणि जिसकी चोरी 
उत्तर हेनेवाडी इडकी उत्तेजना। स्याना Sl । का कडक भ्रीकृष्णचंद्र पर लगा या । 
i. र Rp ऊ ० दे० “इमशान”। स्यात्‌- भव्यः [ सं० | कदाचित्‌। 
| छोट-संश पुं० [ सं० ] १. किसी स्मशान--पशा ७० ६० ण शायद | / है| 
| पाकां अपने ऊपरी आवरण को स्मारक-वि” [Vo स्याद्वाद्‌--पंज्ञा पुंश [सं] जैन | 
१ बहर निकळना । फूटना । र. खर ह त्य या वस्तु जो दशन जिसमें किसी वस्तु के संबंध में 
॥ शरीर में होनेवाला फोडा, फुसी संज्ञा पुं० १. hp खने के लिए... कहा जाता है कि स्यात्‌ यह भी है, 
{| भादि | “किसी की स्मृति बनाए र लात वह भी है आदि। अने 
| 'सोरक-संशञा पुं. [ सं० ] फोडा । प्रस्तुत की जाय । यादगार | २- वह के व डू 
ण्या वी बो बार स्थान#--वि० दे० “स्याना” | 
हि यादगा « नु. ४ 
| वि० जोर से ममकने या फूरनेवाळा । रखने के लिपि दी तः हे “रब स्यानप--संडा पुं० दे० “स्यानपन?| 
| है ने-हंशा पुं० [ सं०] १. अंदर स्मात्त 13 पु य में छिखे हुए स्यानपन--ंचा पं [हिं० स्थाना 
_पोडूना | २. विदारण । फाइना। कृत्य आदि जो स्ट सं छिखे पन ( प्रत्य») ] १-. चतुरता | न 
अर-संजा पुं [सं, ] १. काम- , हैं ।२ वह जो स्मृतिर्यो में छि द्विमानी। । २ चालाकी. | 
दैव मदन | २, स्मरण | स्मृति | अनुसार सत्र कृत्य करता हो। ३. डात तिः [सं “सि 
याद | ` स्मृतिश्यात्ञ का पंडित | स्थाना-77% 2 के 
| स्रण-ज्ञ ऽ 7 „ [बची । स्मृति का । स्यानी ] १.चतुर । बुद्धिमान होशिः 
| देख शा पुं [ सं० ] १. किसी वि० स्मृति संबंधी । स्ट. पा २. चालक | धू । ३.वयरू 
| (शुनी या अनुभव में आई हुई स्मित--संशा ३० [ सं० ] ब उ दस, > 
जज पि है ww if | र > नत 
म । त इ ला 
पक ः र हे चिकित्स 
जसमें उपासक अपने उपास्य प्रस्फुटित | २. सुस्कराता हुआ । : 
र _ तु 
| भे बराबर याद किया करता है। स्मिति--संश स्री» देश “स्मित” | स्यानापन 
२ पन ( प्रस्य 
| ६. एक अलंकार जिसमें कोई बात स्सृत- वि” [. सं० ] he किया ९५ बसे 
जे (कळू देखकर किसी विशिष्ट हुआ | जो गरा र ना य हत 
र का इत... का स्मरण हो आने स्सुति-पंज्ञा स्नी० ण रः राई 
ग वणेन F घूत्तत 
गेन होता है | होने 
न 
'पत्रघे ह चा पुँ० [सं०] वह 
किसी को कोई बात स्मरण 
. कीड बात स्मरण 


एक 
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रोने और शोक मनाने की रीति। 
सुहा०-स्पामा पड्ना=१ रोना 
चिह्लाना मचना ।:२. बिलकुल उजाड़ 
या सुनसान होना | 
स्याब[स%--अव्प०' दे० “शाबाश” | 
स्यामर#संज्ञा पुं, वि० दे० 
“इयाम? | 
संज्ञा पुं. भारतवष के पूर्व का एक 
देश | 
स्यामक--संज्ञा पुं० दे० “शयामक” | 
स्यामकरन--पंज्ञा पुं० दें० "्याम- 
कणे? | 
स्पाम्रता#--संज्ञा 
“इयामता?? | 
स्यामल-वि० दे० (यामळ? | 
स्यामलिया-संशा पुं० दे 
“सोविळा? | 
स्यामा#-संशा ज्जी० दे० ५दयामाः!| 
स्थार[--संज्ञा पुं० [ दंश सियार ] 
[ ज्री० स्यारनी ] सियार | गीदड़ | 
शृगाल | 
स्थारपन--संज्ञा पुं० [ हिंशसियार+ 
पन ( प्रत्य? ) | सियार या गीदड़ 
का सा स्वमाव | . 
स्यारी-संद्ञा स्री» [ हिं० सियारी ] 
सियार की मादा | गीदड़ी | 
स्याल-संशा पुं० [ सं० ] पत्नी का 


ज्ज दे० 


भाई | साठा | स्याळ | इयाळक 1 


_ संद्धा पुं दे० “सियार” या “स्थार? 
न स्यालिया--संद्ञा पुं० [Re 
सियार ] गीदड़। 


प 


7 ` ४. सूत्र | पेशाब । ५, 
“सधन 1 ५, पसीना | 


१२२४ ®, 


ह| 
सञ्ञा | 


स्यांह्दी-संचा स्री ( फ़ा० ] १. १, बहना |च | 
एक प्रसिद्ध रंगीन .तरळ पदार्थ जो गिरना | | | सन्ना, | 


लिखने के काम में आता है। रोश- क्रि, स० १ | 
नाई। मति । २. कालापन। २, थिराना | | 
कालिम! | सष्डा --संज्ञा ५ है| 
भे व "सदा पुं [ सं० | 
यो०--स्याहीतोख-सोख्ता । बालू. सृष्टि या वि प | 
दानी | सव की रचना इ 


ब्रह्मा | २, विष्णु। ३, शचि । | 
वि० सृष्टि रचनेवाढा । झा | 
रचयिता | | 


सुद्दा “स्याही जानाऱ्वालों का | 
कालापन जाना | जवानी का बीत 
जाना | सर्लस्त--वि० [ सं० ] १. मगे छ. 
३. कालिख । कालिमा | से गिरा हम नी (९ कि | 
संज्ञा ज्ली० [ सं० शल्यकी ] साही। ख्रां -संच्ञा पुं० दे० “आद |. 
( जतु ) स्ञ्राण# संज्ञा पुं० दे० “शा | 
स्या, स्यो#--अव्य० [ सं० सह ] स्लापित#--वि० देश “ध्वाप| 
१. सह । सहित | २. पास | समीप । खराब -सं्चा पुं [ संश] १ | भे 
संग ० संज्ञा पुं० दे० ६श्यु"ग?7 | झरना | क्षरण | २. गर्भात | ण रु 
स्लकू-संज्ञा स्री० पुं [सं०] १. खाब | निया | स। | 
फूलों की माळा । २. एक वृत्त जिसके स्लावक--वि० [ 4०] बशर] 
प्रत्येक चरण में चार नगण ओर एक या ट्पकानेवाला। खाव ते 
सगण होता है | ख्ावण-ंद्ञा पुंश! वं | | 
सग संज्ञा स्ी० पुं० दे" “बुक? 1 चुआने या टपकाने की ह्या ;, 
स्थग्धरा-संसा स्री» सं० ऱ क्‌ भाव | छः है 
वृत्त जिसके प्रत्येक कम में म. र द स्ञावी--वि० [ सं० खारि र 
`य य य होता ह्वै । वाढा | a | 
_— संशा स्री० [ सं ] एकं स्लिंग#-संसा $० दे० हि + 6 

बच जिसके प्रत्येक चरण में चार सिज्ञन #--स् यु ९ « | 
रगण होते है. | स्त्िय#--0 जा खरी” दै” 
लेज--संज्ञा ज्री० [ सं० ] माळा | स्मुत#--वि० दे्‌ हः. f 
सजना+#-क्रि० स० दे० “सुजना? । "न हे | रु 

सद्धा+ संज्ञा स्री० दे० “शरद्धा? । स्षेतिमाथन संश षु? 
नम%--संशा पुं० दे, «अम? | का, 
समित#_वि, दे. 


)$ 
॥ 
| 


ह टपकना | चूना | 
३. कच्चे गर्भ का गिरना | गर्भपात | 


स्वप्न 
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F कार्य या मार्ग स्वच्छता | १. जिसमें किसी प्रकार सवतः कावरोधी ] अपना ही विरोध 
॥ रही । १. वर की उपलब्थि की गंदगी न हो! निर्मल | साफ | या खंडन करनेवाला | 

किसे द्वारा किसी बल २. उज्ज्बळ | शुभ्र । ३. रुष्ट साफ। स्वत्व--पॅश्ा पुं० | सं° | किती वस्तु 
| है । बरिया । ] ४. छुढ। पवित्र । को अपने अधिकार में रखने, या छेने 


| रवती सडा खी०[ प° द्चञ्छुना# क्रि» स° [सं० स्वच्छ] का अधिकार | अधिकार | हक । 
|) दद। 


| ८श्रोता” निर्मल करना | शुद्ध करना। साफ संहा पुं० “स्व” या अपने होने का 
ह |्ोता# पशा पुं० दे० ता | कम मात 
। ोत#- संदा पुं द । ¢ अवग. || स्वच्छी--वि० दे० ८च्छ” | स्वत्वाधिका री--संज्ञा पुं० [ सं० 
 शोनवन*-संा प २ स्वत्वाधिकारिन्‌ ] १. वह जिसके दाथ 


] e e नें 
| ४द | स्वजन-ापंशा पुं [ से ] १, अप | 
: पय RE । परिवार के लोग । आत्मीय जन । २. pe स्र हो 
| संपु [ सं || रिस्तेदार । = RR 
हः [0० ) स्व १०] स्ववेश--संज्ञा पुं० [.सं० ] अपना 

जनि, स्थजनी-पंशा ख्री० [सं °| र + 
जा ता आ कि कुठ'ब की या आपसदारी और अपने -पूवजों का देश । मातृ 
Ci [क ] अपने की ख्री। आत्मीया । २. सखी । Be [ सं० देशीय ] 
त व रखनेबाली खत्री । on [ बं लजत्मन.] अपने देश का । अपने देश संबंधी । 


| 
र्‌ 


न ' स्क्तर-वि दे० “स्वच्छ? | अपने आप से उत्पन्न ( ईश्वर ल पुं० [ सं० ] अपना 
| ५४ ०५५ ; घमं > £ 

| लगत-ंश्ञा पुं. दे “स्वगत- ` आदि ) | ० ] अपने से स्वघा-अब्य० [सं० ] एक शब्द 
, आग स्वजात-वि* [खं 1 सा जिसका उच्चारंग देवताओं या पितरों 
| हिः वि० [ सं ] आप ही आप।. उन । को इवि देने के समय किया जाता 


भने याप से | (कहना या बोछना) सं पु” पुत्र वेदा | - 
| जा १. झरने मं जा या ळी त्यना ली» [वंश] अपन रा स्री० १. पितरों को दिया जाते 
१ जात । -अन्न | न 
हः | तन न २. मन में आया बिन अपनी जातिया काम का। वाढा ग 9 पे | पितृ-अज । | । 
| "सगत फथन सञ्च पुं० [ सं० ] र्वजातीय- वि? [ सं ] अपनी क [ सं० ] ञ्चम्द। ` 
| "भें पान्न का आप ही आप इस जाति अपने वग का । : 


गज हि 22-21 
| बो --वि० [्‌ सं ] १. जो किसी अल 5 ‘9 ] जो ग 
| नहीं चाहता और न कोई के घी अपने नाम के कारण धन्य हो । द 


उसकी बात आजाद । २. मनमानी करनेवाला | पुं० दे० “इवपच”। | 
अश्रा उपा ही है । आत्मगत। त्वेच्छाचारी । निरंकुश | ३० अळग | स्वपचअ--संशा पुं देश “इबपच । 2१ 


षिः [ स ] १. [ भावः जुदा । एपक ४" किसी प्रकार के सवप सपय ती उः 
क] थो अपनी इच्छा के बंधन या नियम आदि से रहित । Ba i Le 
रा कायै करे स्वाधीन । स्वतंचता-उंश खी? [ सं० ] मीन ल 
काम वत्र होने का भाव । स्वाधीनता । 3 bo येळी 
| णया । निरंकुश । आजादी । Wn रच 
विर" सनमाना । बेघडक । स्वतः-अव्य० [सँ० स्वतस्‌] अपने भरकर ० 
द| | ' नारा यापर त अ 
वतोविरोधो- पशा ॐ 
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, पोकृतिक । स्वाभाविक | ` 1 उहन। जिसमें कन्या कुछ उपस्थित व्यक्तियों 


` स्वभू-संश्ा पुं० [सं ] तशा इच्छानुसार अपना पति नियत करने- 


_वि० आप से आप होनेवाळा | आयिः [ च». (मातर) 


स्वप्नगृद . ` । १२९ 
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४. मन में उठनेवाली ऊँची या पर अपनी कामवासना स्वयं ही प्रकट अपनी है| 


असम्मव कल्पना या विचार | करनेवाला नायक | सेवक । राते भगर | 

स्वप्नगृइ-संशा पुं [ सं० ] स्वयंदूती--संजा खी० | सं० ] नायक स्वसमाशत पि | 
शयनागार । पर स्वर्यं ही वासना प्रकट करनेवाली आप आया ° [ सं ] 1) 

स्वप्नदोष--संशा पुं. [ सं० ] परकीया नायिका । आया हुआ शशा । सिह 
िद्रावस्था में वीर्यात होना जो स्वय॑देव--संज्ञा पुं» [ सं० ] प्रत्यक्ष संशा पुं. गस j | 

एक प्रकार का रोग है । देवता । स्वयम्ेव---क्रि» पिः ३ | 

0 | 


स्वप्नाना-क्रिः स+ [ सं० सवभ. स्वयंपाक--संश्ञा पुं० [ सं० ] [कर्ता स्वयं ही। | 
आना (प्रत्य) ] स्वम देना | स्वत स्वयंपाकी ] अपना भोजन आप स्वर्‌-अंशा पुं. [ स+ ] ¦ र 
दिखाना । ड पकाना । अपने हाथ से बनाकर २. परछोक | आकाश | प 
स्वप्निल्ल-वि० [सं० ] १. सोया खाना । स्वर--ंश्ञा पुं० [ संश ]!. प्र] 
हुआ | है. स्प्त देखता हुआ | ३. एथय॑प्रकाश---संतज्ञा पुँ० [ सं० ] १. कंठ से अथवा किसी पाश! | 
स्वमन-संबंधी | स्वत का | „वह जो बिना किसी दूसरे की सहायता आघात पढ्ने के कारण दता | 
स्ववरन&--यत्ञा पु दे० “सुवर्ग?। के प्रकाशित हो | २. परमात्मा | वाळा शब्द, बिसे कोमा, व| 
स्वभाउ#-संच्ा पुं०दे० “माव? | परमेश्वर | - उदात्तता, अनुदात्ता भारि 
का ३० [ स॑० ] १. सदा स्वयंभू--संद्ञा पुं. [ सं० स्वयंभू ] ` हों। २. संगीत में वह शब शि 
र पूड या प्रधान गुण । 2, ब्रह्म । २. काळ | ३, कामदेव | कोई निश्चित-रूप हो गोर षि 
तासीर । २, मन की प्रबृत्ति । मिजाज | ४. विष्णु । ५. श्चिव। ६. दे० 
स्चभाषज-वि० [ सं ] प्राझतिक। बि० स से ih 
स्वाभाविक । सहज । लं आप उत्पन्न हुआ 
सत से... [तं खमावतस्‌ ] स्वयंभूत--वि० दे» «वभू? | 
समाव से | प्राकृतिक रूप से। सहन र्वय॑चर सजा 6 
ही । ' स्वयदर-संज्चा पुं. [ सं० ] १. 
स्वभावसिरू--वि० [ सँ० पाचीन भारत का एक प्रसिद्ध विधान 


संशा स्री’ [सं में से अपने लिये स्वयं बर चुनती थी । 
एक अर्थालंकार जिसमे ° | २. वह स्थान जहाँ इस प्रकार कन्या 
हे मे किसी जाति अपने लिये वर 
1 अवस्या आदि के अनुसार यथावत्‌ स्वयं वर चुने | 


और प्राकृतिक स्वरू भत्‌ स्वयंवरण-संशा पुं दे० “स्वयंवर”। 
है i प का वर्णन होता स्वयवरा--संश्रा स्री० [ सं ] अपने 


२. विष्णु | वाली जी । पतिंबरा | वर्य्या । 


जिसकी सिद्धि के किये किसी तर्क या 
पमाण की आवश्यकता न हो । 


स्वयंसेवक 


tenes Cov 


| इहे रों का लेख । 

|| सवसवधी-ंज्ञ पुं° दे० “शब्दवेधी” । 
| खरशास्ज-संश्ञा पुं. [ सं० ] वह 
| साह्न जिसमें स्र संबंधी - बातों का 
ह] विवेचन हो | स्वरविश्ञान । 

|] खरस-संश पुं० [ सं० ] पत्ती आदि 
| ग्रे कूट, पीस और छानकर निकाळा 
| हुमा रस | 

सरसाधना-संगीत के सातों स्वरों 
! | की साधन. या अभ्यास करना | 
| सर्व-वि [ सं० ] (शब्द) जिसके. 
| त कोई खर हो | जैते--माला, 


| स्वराज्य पशा पुं प्‌ सं०] वह राज्य 


“` 
| 


| भे देश का सब प्रबन्ध करते हों । 
आपना राज्य 


ल [ सं० ] १. 
ईश्वर | ३. वह राजा जो 
आ राज्य का स्वामी हो जिसमें 
टर शासनप्रणाली प्रचित हो। 
, सयं प्रकाशमान हो और 


किती देश के निवांसी स्वयं दी . 
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आकार । आकृति । शक्ल । २. मूरति 
या चित्र आदि । ३. देवताओं आदि 
का धारण किया हुआ रूप । ४, वह 
जो किसी देवता का रूप धारण किए 
हदो । 
वि० [ स्त्री० स्वरूपा ] १. खूबसूरत | 
२. तुल्य । समान | 
अब्य० रुप में । तौर पर । 
संशा पुं० दे० "सारूप्य । 
स्वरूपज्ञ-संज्ञा एुं० [ सं० ] वह जो 
परमात्मा और आत्मा का स्वरूप पह- 
'चानता हो | तच्वज्ञ | 
स्वरपभानश७--संद्वा पुं दे० “स्वरूपः 
वाच्‌? | 
स्वरूपचान--वि० [ सं० स्वरूपवत्‌ ] 
[ स््री० स्वरूपवती ] जिसका स्वरूप 
अच्छा हो । सुंदर । लुबरत । 
स्घरूपी--वि० [ सं० स्वरूपिन्‌ ] १. 
स्वरूपवाळा । स्वरूपयुक्त । २. जो 
किसी के स्वरूप के अनुसार हो । 
# संशा पुं० दे० “सारूप्य” | 
स्वरोचिस--संशा पुं० [ सं० ] 
सवारोन्धिष्‌. मनु के पिता चो कलि 
गंधर्व के पुन्न ये । 
अता न पुं० [ सं० स्वरोदय ] 
एक प्रकार का बाजा जिसमें तार ल्गे 
होते हैं । रे 
स्वरोद्य-संच्चा पुश [. सं” | वह 
शास्र जिसमें स्वासा के झारा संब 
प्रकार के झुम और अश्म फल जाने 
जाते हें । 


. स्वगेंगा-संज्ञा ख्री० [ स॑° | मंदा” 


[किनी । 
स्व॒गें--संशा पुं० [ सं° ] १५ हिंदुओं 


के सात ढाको में से तासरा लोक। , 
. कहा गया है कि जो छोग पुण्य औरं 
सत्कम्म॑ करके .मरते दें; उनका . 
आत्माएँ इसी लोक में जाकर निवास स्वर्यारोइय 
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. स्वगेवाख-संज्ञा पुं” [ 


"ता 


करती हूँ । नाक | देवलोक । 
सुदा०--स्वगं के पंथ पर पैर देनार 
१. मरना। २. जान जोखिम में 
डालना । स्वर्ग जाना या सिघारनानः 
मरना । देहांत होना | 
यौ०--स्वग-सुख-्बहुत अधिक और 
'उच्च कोटि का सुख । स्वर्गं की धार= 
आकाश-गंगा | 
२. ईश्वर | ३, सुख । ४. वह स्यान 
जहाँ स्वर्ग का सा सुख मिले। ५: 
आकाश । 
एवर्गठ, स्वरगेंशत-वि० [ सं० ] 
मृत । स्वर्गीय । र 
स्वर्गगमन-संद्चा पुं [ सं° ] 
मरना । त 
हवर्रामामी--वि० [सँ० खर्गगामिन 
१. स्वगं जानेवाला । २. मरा हुआ। 
मृत | स्वर्गीय । 
स्वर्गतर-संद्या पुं> [सं० ] कल्प 
वृक्ष । ह 
स्वर्गद--वि० [सं० ] स्वयं देनेवाला। 
स्वगेनदी--संद्ञा ख्रो०[ सं० खग , 
नदी | आकाशगंगा | 
स्थरांपुरी-संच्चा ल्ली० [. सं० 
रावती । ` 
स्वर्गलोक--पंञ पुं दे० “स्वग” |; 
स्वर्गवधू- पंजा ज्री० , [ सं० | 


] अमः , 


अप्सरा । त 112 
स्वंबाणी-संा ज्ी० दे० “आकाश _ 

वाणी? | कन प 

को प्रस्थान करना । सरना त ह ] । र्ड 


dllectons Sem Nee 
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स्वर्गिक 


स्वर्ग की ओर जाना । २. सग सिघा- 
रना | मरना । 

स्वर्गिक--वि० दे० “स्वर्गीय? । 

स्वर्बीय-वि* [ सं° ] [ स्री? 
स्वर्गीया ] १. स्वगॅ-संचंधी । स्वग 
का । २, जो मर गया हो । सृत । 

स्वणे-संशा एुं० [सं० ] १. सुवणं 
या सोना नामक बहुमूल्य धातु । 
कनक । २. घतूरा। 

स्वणेकमल--संद्ञा पुँ० [ सं° ] लाळ 
कमल । 

स्वर्णकार--पंश्ञा पुं» [सं० ] सुनार। 

स्वणशिरि--संज्ञा पुं [ सं० ] सुमेरु 
पंत | 

स्वर्णपपंरी—संडा ख्री० [ सं० ] 


वैद्यक में एक प्रसिद्ध ओषध जो संग्र- 


हणी के लिये बहुत गुणकारी मानी 
जाती है । 

स्वर्णपुरी-संडा ह्ली० [ सं० ] लंका | 

स्वणोमय-वि० [ सं० ] जो बिलकुल 
सोने का हो । 

स्वर्यामाक्षिक--संज्ञा पुं दे० “सोना- 
मबूखी” | 

स्वरसुद्रा- संदा स्री० [ सं० ] अश- 
क 

स्वण युग-पंज्चा पुं° [ सं० ] सब 
से अच्छा और भ्रेष्ठयुग का समय | 


स्वणंयूथिका-संशा स्री [ सं० | 


पीली जूही । 
स्व्णिम--वि० [ सं० स्वर्ण ] सोने 
“उके रंग का । सुनदछा | 
2० ह ग न स्री० [ सं० ] गंगा | 
स्वनगर “>“संज्ञा जी ० ० i 
Se [ सं० ] अम 


र वी-संश ्री० [ सं° | खगेगा। 


{ 


इ CCC 


चंगा 


२७ 
Digitized By Siddhanta «वर Gyaan Kosha 


स्वर्वेद्य-संज्ञा पुं» [ सं० ] अश्विनी 


कुमार | 
स्वर्प--वि ० [ सं० ] बहुत थोड़ा । 


स्ववरन#--संज्ञा पुं० दे० “सुवण?” | 
स्वसा--संत्ञा स्री० [ सं० स्वसु ] 


बहिन । 


स्वस्ति--अव्य» [ सं० ] कल्याण 


हो । मंगल हो । ( आशीर्वाद ) 
संज्ञा ज्नी० १. कल्याण | मंगळ । २, 
ब्रह्मा की तीन ख्ियों में से एक । ३. 
सुख ॥ 

स्वस्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
इठयोग में एक प्रकार का आसन । 
२. चावल पीसकर ओर पानी में 


मिलाकर बनाया हुआ एक मंगल्द्रव्य 


जिसमें देवताओं का निवास माना 
जाता है। ३. प्राचीन काल का एक 
मंगल चिह जो शुभ अवसरों पर 
मांगलिक द्रव्यो से अंकित किया जाता 
था | आज-कळ इसका मुख्य आकार 
यह प्रचलित है धुड । ४. शरीर के 
विशिष्ट अंगों में होनेवाळा उक्त आकार 
का एक चिह्न | (शुभ) 
स्वस्तिवाचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
[ बि स्वस्तिवाचक ] कम्मकांड के 
अनुसार मंगळ कार्य्यो के आरंभ में 
किया जानेवाला एक प्रकार का 
धाम्मिक इत्य जिसमें पूजन और 
मंगळ-सूचक मंत्रों का पाठ किया 
जाता हे | 


स्वस्त्ययन--संशा पुं० [ सं० ] एक. 


धांम्मक इत्य जो किसी विशिष्ट कार्य्य 
में घम की स्थापना के विचार से किया 
जाता है | | 
स्वस्थ-वि० [ सं० ] [ संज्ञा स्व- 
स्थता | १. नीरोग । तंदुरुस्त | भळा । 
[| २. जिसका चित्त ठिकाने हो | 
सावधान | व्य | 


asishtha Tripathi Collection. 
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स्वस्थता--संश बी. [ह, | | 
स्वस्थ या तंदुरुस्त & 
तंदुरुस्ती । २. व क] | 
अवस्था में होने का भाब। ३३ | 
क \३\ | 
स्वद्दाना* -- क्रि० | 
“सो हाना? | 
स्वाँग--संचा पुं० [ स» दु+ || । 
१. बनावटी वेष जो दूसरे ब्ल | | 
बनने के लिए घारण किया बाप| 
सेस | रूप | २. मजाक का हेड | | 
तमाशा | नकल । ३. धोखा देनेड़े | 
उद्देश्य से बनाया हुआ कोई राग | 
क्रिया । र 
स्वॉगना#--क्रि० स° [ हि’ साँग]| २ 


अ 


करना | र, 
स्वाँगी--संशा पुं. [ हिं‘ लॉग]! | 
वह जो स्वाँग सजकर जीविक्रा उपस | 
करता हो । २. अनेक रूप षि 
करनेवाला । बहुरूपिया | 
वि० रूप धारण करनेवाला | 
स्वांत--संज्ञा पुं [सं] मंतर 
म | 
“दा जी देर जे 
स्वॉसा--संशा प" दे” 
स्वाक्षर-संश पुं० [ पं 
दस्तखत । र 
[क्षरित- १0 
म कर से युक्त । भगी 
किया हुआ । 


7 


0 -इष्विएसंघटितहो। 
ह. ह वका-संशा ही [ सं° ] 
| ह नायिका जो अपने पति के परदेश 
| मे छौटने से प्रसन्न हो । आगत- 
, | पतिका । कय? 

"| खागतप्रिया-संश पुश [ य° ] 


] | कह नायक जो अपनी पत्नी के परदेश 
ह रेशोटने से उत्वाइपूर्ण और प्रसन्न हो | 
|| खागता-संशा खरी» [ सं" ] एक 
ग | शृत जिसके प्रत्येक चरण में (र, नः 


३ म ग, ग, ) ऽ।5+॥।+ 3॥ + 55 
ब | होता है। 
| स्वातंत्र्य-संशा पुं” दे० स्वतंत्रता? । 
1] |. स्वात-संज्ञा खरी० दे० “स्वाति” | 
प | साति-संशा स्री० [ सं० ] पंद्रदवाँ 
| नक्षत्र जो फलित में शुभ माना गया दै। 
| स्वातिपंथ-संशा पुं. [ सं० स्वाति 
| पय | आकाश-गंगा । 
| स्वातिसुत, स्वाति छुवन--संश्ञा पुं’ 
| [० | मोती । मुक्ता । 
| स्ाती-संश्चा खी. दे० “त्राति? । 
| सात्म-वि० [ सं० स्व॒ + आस्म ] 
| अपना। भे 
| साद-संशा पुं [ सं० ] १. किसी 
पदाय के खाने या पोने से रसनेंद्रिय 
_ क होनेबाळा अनुभव । जायका 1२. 
| छनुभूत | आनंद । 
| सेन्‍्ा०--खाद चखाना-किसी को 


| षके कि हुए अपराध का दंड 
देना। 


र 
स 
खि 


9 पाहू | इच्छा । कामना | 
ग प्रस्तुत होने पर 
; [संब] [वि 


॥ आनंद छेना | 


स्वागत आदि की व्यवस्था स्वादिष्ट, स्वादिष्ठ--वि० [ सं० 


१. 'चखना । स्वाद लेना | स्वाना%-क्रि० सe देर <उुलाना”! ॥ 


स्वार्यसुव 
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नींद । २. अज्ञान | 
सादिष्ठ | जिसका स्वाद अच्छा हो। स्वापन-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन 
जायकेदार | सुस्वादु । काळ का एक प्रकार का अन्न जिससे 
स्वादी-वि० [ सं० स्वादिन्‌] १. शु निद्रित किए जाते ये | 
स्त्राद चखनेवाळा । २. मजा लेने- वि० नींद छानेवाला । निद्राकारक । 
वाला । रसिक। स्वाभाविक--वि० [ सं० | [ संजय 
स्वादीला1--वि० दे० “स्वादिष्ठ”| स्त्रामाविकता ] १. जो आप ही आप 
स्वादु-संज्ञा पुं [सं० ] १. मीठा हो । २. स्वभावसिद्ध । प्राकृतिक | 
रस । मधुरता । २. गुड । ३. दूध । नैसर्गिक | कुदरती । 
दुग्ध । स्वाभाविकी--विं० 
वि० १. मीठा । मधुर । मिष्ट। २२ भाविक” | 
जायकेदार । स्वादिष्ठ । ३. सुंदर । स्वाभिम्रान-संज्ञा पुं० [ संश ] 
स्वाद्य-वि० [सं °] स्वाद लेने योग्य। [ बिश स्त्राभिमानी ] अपनी प्रतिष्ठा 
स्वाधिकार--संज्ञा पुं» [ सं० ] १. या गौरेव का अभिमान । 
अपना अधिकार । २. स्वाधीनता । स्वामि#-संज्ञा पुं० दे० “स्वामी” | 
स्वतंत्रता । स्वामिकात्तिक--संशा पुं० [ सं० ] 
स्वाधीन--वि० [ सं ] १. जो किसी शिव के पुत्र कात्तकेय | स्कंद | 
के अधीन न हो । स्त्रतंत्र । आजाद । सि स्रो० दे० “स्वा- 
टं काम करनेवाला । त्व? | | 
कस न स्वामित्व-संजशा पुं ० [ सं० ] स्वामी 
संज्ञा पुं० समर्पण । इवाला | सपु । होने का माव । प्रशुख । मा । 
स्वाघीनता--संशा खी» [ सं० ] स्वामिन-संशा स्री» दे० “स्वा- 
स्वाधीन होने का भाव । स्वतंत्रता | मिनी? 
आजादो । स्वामिनी-संज्ञा स्री» [ सं० ] १० 
स्वाधीनपतिका-संशा स्री० [ सं०] मालकिन | स्वस्वाधिकारिणी | २. घर 
वह नायिका जिसका पति उसके वश ष्य ती । गहणी ।३. भी 
में दो। . 13000 75 भ 
'क्रा--संशा जी० दे० स्वामी-ंज्ञा पुं० [ सं° स्वामिन्‌ ] 
का, सो रण 
स्वाधीन च छ 722 पुरुष । ३. स्वत्राधिकारी | मालिक | 
मं पुं. [सं०] १. ४ पति । ५. सम के । ६. राजा । 
यी सक नरपति। ७. कात्तेकेश | ८ साथ; 
वे RE इंन्यासी और घर्म्माचार्या की उपाधि । 
स याय स्वाम्य--संच्ञा पुं० दे० “स्त्रामिस्व? | 
अनुशीलन । अध्ययन | है न वेद | स्वार्टशुब-संशा पर [यः] दर 
स्वान-संच्चा पुं दे “शानः । नभा में से पहले मत जो समभू 
ब्रह्मा से उसन्न माने जाते हैं । 


दे० “स्वा- 


स्वाप--संज्ञा पुं० [ संर ] १. निद्रा । 
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स्घायंभ-ंद्ञा पूं०दे० “स्वायंसुव? । 
स्वायत्त-वि० [ सं० ] जो अपने 
अधीन हो। जिस पर अपना ही 
अधिकार हो | 
स्वायत्त शाखन--संज्ञा पुं" [ सं० ] 
वह शासन जो अपने अधिकार में 
हो । स्थानिक स्वराज्य | 
स्वारयक्षं-पंशा पुं दे० “स्वाथ | 
वि० [ सं० स्वां ] सफल । सिद्ध | 
साथक । 
स्वारथी--वि० दे० “स्वार्थी? | 
स्वारस्थ--वि० [ तं० ] १. सरसता | 
रसीलापन । २, स्त्रामाविकता | 
स्चाराज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
स्वाधीन राज्य | २. खगं का राज्य | 
स्वलोक | 
स्वारीशं-संज्ञा त्री० दे० “सवारी? | 
स्वारोचिष--संज्ञा पुं [ सं’ ] 
( स्वरोचिष के पुन्न ) दूसरे मनु का 
नाम । 


स्वार्थ-संश्ञा पुं [ सं० ] १. अपना 
उद्देश्य या मतळच । २. अपना लाम | 
अपनी भलाई । अपना हित । 

सुद्दा ०-(किसी बात में) स्वार्थ ळेना= 
दिलचस्पी जेना। अनुराग रखना | 
(आधुनिक) 
बिन सं० साथक ] सार्थक | सफळ | 

स्वाथता--संज्ञा जी० [ सं० ] स्वाथे 
का भाव या धम्म । खुदगर्जी | 

स्वार्य्याग--संज्ञा पु. [ सं० ] 
किसी मळे काम के लिये अपने हित 
या छाम का विचार छोड़ना | 


जे स्वाथत्यायी--वि« [्‌ सं० स्वार्थ- 


_ छाभ का विचार न रखनेवाळा | 


- स्वायपर ` ह [ सं० ] खार्थी | 


स्वार्थपर होने का भाव । खुदगरजी । 

स्वाथपरायण--वि० [ सं० ] [संज्ञा 
स्वार्थ-परायणता | स्वाथपर । स्वार्थी | 
खुद्गरज । 

स्वार्थलाधन--संशा पुं. [ सं० ] 
[ वि° स्वार्थसाधक ] अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना | अपना काम निकाळ्या | 

स्वार्था्--=वि० [ सं० ] जो अपने 
स्वार्थ के वश होकर अंधा हो जाता 
हो। 

स्वार्थी--वि० [सं ° स्वार्थिन्‌ ] [स््री० 
स्वाथिनी ] अपना ही मतलब देखने- 
वाला । मतलबी । खुदगरज | 

स्वाल्#--संज्ञा पुं० दे० “सवारू” | 

स्थावलंब-=संज्ञा पुं० दे० “स्वाव- 
लंचन?? | 

स्वावलंबन--संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने 
ही भरोसे पर रहना | अपने बळ पर 
काम करना। 

स्थावलंबी-र्[व० [सं ° स्वावलूस्बिन ] 
अपने ही अवळंब या सहारे पर रहने- 
वाला | 

स्वाञ्रय--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसे 
केवळ अपना ही सहारा. हो; दूसरों 
का सहारा न हो| 


स्वाश्चित--वि० [ सं० ] केवल अपने 


सहारे पर रहनेवाळां | 
स्वास$--संज्ञा पुं [ संन श्वास ] 
सॉस । इवास | 
स्वासा--संज्ञा स्री० 
सास । इवास | 
स्वास्थ्य--संज्ञा पुं. [ सं० ] नीरोग 
या स्वस्थ होने की अवस्था | आरोग्य | 
| 


[ सं० स्वास ] 


तंदुरुस्ती 


स्वास्थ्यकश्‌--वि० ब ] द 
का वाचा [ तंदुरुस्त 


ह ् [सं० ] एक शब्द स्वेच्छा 


का प्रयोग देवताओं को हवि 
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र ५१ । 
` | 
tे | 


वा काजा है। | 
$"्स्वाहा फेर ना-वए क्ष 
संशा स्री० अग्नि की पली ह ब | 
स्शीकरण--संज्ञ पु. [| 
अपनाना । अंगीकार 
साचना । राजी होना । 
स्वीकार-संशा पुं, [& | 
अपनाने की क्रिया | अनन 
कबूल | २, लेना | | 
स्वीकारोकित--संज हीः [|| 
द वयान जिसमें अभियुक्त सा| 
अपराध स्वयं ही खीकृत क| | 
स्वीकाये--वि"[सं+ ] तंत्र 
करने या माननेकेयोय| | 
स्वीकृत-वि० [सं°] का 
किया हुआ । साना हुमा | मर 
स्वोकृति--संशा सरश [ ४ || 
स्वीकार का माव । मंजूरी परमा | 
रजामंदी । 
स्वीय--विP [ सं° ] अप 
का । 
` संज्ञा पुं० स्वजन 
स्वीयत्व--संज्चा पुं I‘ 
अपनापन | निजतव | ४ मा 


आत्मीयता । 


क्र 


ह 
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| ३० पवेत । युक्त । २.. भफारा दिया हुआ। काम करनेवाछा। निरंकु्च। २: 
| ह, [संश ] १० पसीना | संका हुआ । व्यभिचारी | 

| भाप | वाष्प । ३. ताप | हलै#&--वि० [ सं० स्वीय ] अपना । स्वैरता--संश्रा जोश [ सं० ] यये- 
| पेद । ९. निज का । च्छाचारिता | 

। हि. [ सं० ] पसीना छाने- सर्व० दे० “सो? | लेतन पुं, दे० “स्वेच्छा- 
॥भ। र स्वैर--वि० [ सं० ] १. मनमाना Sf 
| i id he कास करनेवाळा । स्वच्छंद । स्वतंत्र । ल श्री» [ सं० ] 
| उसन होनेवांढा । ( जू; ° २, धीमा। मंद । ३. यथेच्छ | व्यमिचा | 


|| पर आदि.। ) स्वैरिता-संशा त्री० दे० “स्वैरता” । 
| व सनमाना | 

|| सेएन-संशा पुं [ सं० ] पसीना स्वैरणादौ--वि० [ सं° स्वैरचारिन्‌] स्वोपार्जित--वि० [सं० ] अपना . 
| लेग विश [ सं० ] १, पसीने ते [रीः खैरचारिगी | १. मनमाना उपाच किया या कथाया ह 


—— 


न -र्‍संचा पुं० द०“भहंकार” । 
खत या हिन्दी वर्णमाला का करानां। हंकार* - छकार | 
| सजो व्यंजन जो उच्चारण दँकवैयाश-संडा इश [ प व टर ed र ट 
अनुवार ` ऊष्म वर्ण कह- हाँकना + वेया ( प्रत्य» ) I Lia > क हिं० हॉक]. 
दाता है वाढा । व्य के - बुळाना । 
¢ डे कार।| 2. क्‌ देकर बुळाना ° ९९०१४ a > 
दे० “हक? हंका-संज्ा जी०[दिं०्हॉक] कलक म 
ञः [हि होर ] हँकाई-संझा खोर [ हि” ह्या ] हाना Me ह 
के साथ बोळना ॥ छल- हाँकने की क्रिया; भाव या मजदूरी | (० ठ [ हिं हकार] | न 
हेकरना- चिल्डाना । हॅकाना-कि० य° [दिर हॉक] य १. जोर से पुकारना | टेरना । २ 
ह्ये a क्रि च्‌ दे० ४4हँक- दे० ती पुका त बुळाना । पुकारना | ३. > 
द बुलाना । २° | लकडारना । _ 
| शेक. अ पुं» [हिं० हॉक | हँकार--संशा खी०[. सं० दवा ] कह प सश 
| बहुत » शिकार का एक ढंग जिसमें २. आवाज छगाकर अल रस हवन | इपय्ना 
E शेर को दॉककर २. ऊचाशन्दचो क्‍ अेकारा-्सशा पुं [ हि. 
| + झी ओर छे जाते हे । बुळाने या संबोधन करनेके छिए किया नोहर ; ३० 
जज 0 
व्शा 1 १. हॉक की । बुङ सुद्दा०--हेकार परसुनान्युडाने क व 


२. ॉकने का काम दुसरे से आवाज छगना। 
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१, वह जो लोगों को बुलाकर लाता 
हो। २. दूत | 

इंगामा--षंडा पुं० [ फ्रा० हंगाम! ] 
१. उपद्रव । दंगा । लड़ाई-झगड़ा | 
२. शोर-गुळ । कलकछ | इल्ला | 

हंडना--क्रि० अ० [ सं० अभ्पटन ] 
१, घूमना' फिरना । २. व्यय इधर- 
उधर फिरना । ३. इधर-उधर हूढना । 
४, वल्ल आदि का पहना या ओढा 
जाना | 

हंडा-संज्ञा पुं० [सं> भांडक ] पीतल 
या ताँवे का बहुत बड़ा बरतन जिसमें 
पानी रखते हैं। 

. इंडाना-क्रिश स० [ हिं० हँडना ] 
१. घुमाना । फिराना । २, काम में 
लांना | 

इडिया-संशा स्री० [ सं० भांडिका] 
१. बड़े छोटे के आकार का मिट्टी का 
बरतन । हाँड़ी। इस आकार का 
शीशे का पात्र चो शोमा के लिएम्छट- 
काया जाता है | 

हंडी -संशा जरी» दे० “हंड्या” | 
“हांड़ी” | 


_ हंत--अव्य० [ सं० ] खेद या शोक- 


सूचक शब्द | 
इता--ंज्ञा पुं० [ सं० हंतू ] [स्री 


| कद ] मारनेवाळा । वध करनेवाला | 
 इँफनि-संशा ज्री० [ हिं० हॉफना ] 


हॉफने की क्रिया या माव | 
सुद्दा०--हँफनि मिटानार्पुस्ताना | 
इयाना--क्रि० अ० दे० “रमाना? 
“संज्ञा प॑ं० [सं०] १. वतत 


शिव । महादेव | ११. दोहे के नवें 
भेद का नाम जिसमें १४ गुरु और 
२० लघु वर्ण होते हैं । ( पिंगछ ) 
१२, एक वणंवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक भगण और दो गुरु होते हैं । 
पंक्ति। 

इंसक--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. हंस 
पक्षी । २. पैर की उंगळियों में पह- 
नने का बिछुआ । 


'हंसगति--संशा त्री» [ सं० ] १. 


हंस के समान सुंदर धीमी चाल | २. 
सायुज्य मुक्तिं । ३. बीस मात्राओ का 
एक छंद | , 

इंखगामिनी- वि० स्री [ सं० ] 
हंस के समान सुंदर मंद गति से 

` चछनेवाळी | 

इंसता-सुखी-संश्ञा पु. दे० “हँस- 
सुख | ड 

हॅलन--उंशञा स्री० [ हिं» हँसना ] 

इसने की क्रिया, भाव या ढंग | 

देखना-क्रिश अ० [ सं० हँसन ] १. 
खुशी के मारे मुँह फेछाक्र एक तरह 
की आवाज करना । खिटखिळाना | 
हास करना | कहकहा लगाना | 

०--हँसना बोलना-आनंद की 

बात-चीत करना | हँसना खेलना= 
आनंद करना | 

सुद्दा०-किसी पर हँसना-विनोद कीः 
वात कहकर तुच्छ या मूख ठह- 
राना । उपहास करना । हँसते- 
इसते=प्रसन्नता से । खुशी से। 
उठाकर हँसना-जोर से हँसना | अटट- 
हात करना | बात हसकर उड़ाना= 


च्छे या साधारण समझकर विनोद हे 


1 टाळ देना । 


होना । खुशी मनाना | 
क्रि० स० किती का उपह छ 
अनादर करना | हँसी उडद. 
ड ल।न*1-संशा स्री० दे, वला 
हंसिनी-रंज्ञा खी दे. प 
हसपदी-संश तरीः [सं०] पय 
इससुख--वि« [ हि‘ हेला. || 
१. प्रसन्नवदन । जितके चेहे ऐ॥ | 

| 


चता प्रकट होती हो | २, नोर 
हास्यत्रिय | १ | 
इंखराज-संज्ञा पुं. [ ४० || 
प्रकार की पहाड़ी बूटी | ह | 
२. एक प्रकारका अगहनी घाग | |. 
इँसली-संश स्री [ सं, मंतर] 
१. गरदन के नीचे ओर छत 
ऊपर की धत्वाकार इ | ३ ह|. 
पहनने का श्रिया का एक मंब 
गहना | री. 
इंसवंश--संशञ पः [र] 
इंसवाइन संञा एं९ [१] |. 
हंखवादिनी-संशा ली" 8. | 
सरस्वती | -- 
हंलखुता- संशा जली] तं] | 
नदी । 


न ग्र प्ली० [ दिं” हँसना ] १ 
लेडी किया या भाव । हास | 
गेही खुशी-प्रतन्नता | हसी 
दास्मानंदक्रीडा मजाक । 

„हती चूटना=ईँसी आना । 
२ ग्रबाक | दिछगी । विनोद । 
पौ०-हँसी खेल- १० विनोद और 
हद | २, साघारण या सहज बात | 
| हृद्ाौ-हँसी समझना या हँसी-खेल 
३| समरना=साघारण बात समझना । 
बाणान बात समझना । हंसी में 
उद़ानान्यरिहास की बात कहकर टाळ 
देना हँसी में ले जाना=किसी- बात 
डी मजाक समझना । 

३. भनादर-सूचक हास | उपहास । 


| अना। उपहास करना । 

i छोक-निंदा । बदनामी । अनादर। 

दा, दॅडवा!-संद्ा पुं० दे 
| | 


रे 

म विश [ हैं० हँसना + ओड 

/ °) ] हंसी-ठट्ठा करनेवाला | 

वाब | मसखरा । 

“हूँ सोड” | 

|| [चक [ हिं० हँसना ] 
शी हि | १. ईषद्‌ हासयुक्त । 

| भाव ए | २. हसने का स्व- 


| रेसनेवाला ४८ £ 
। पाक से भरा | । ३ Eo 


शिव । महादेव । ३. जळ | 
| भंगळ | ब । सिफर । ५. शुभ । 
| पेड़ | ह । ७. ज्ञान | ८. 
| न पुं 

खा, `` (० इथिन्‌ ] इङ 


श जी 
हः [ हिन ह| | आश्चर्यं | 
क १२+ 


॥ "सश Me 
| ऐंग२ सं] १. हास। 
| गग 
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छड #--क्रि० अ०, सर्व» दे० “हों? । 

छुक--वि* [ अ० ] १. सच * सत्य | 
२, वाजिब , ठीक । उचित । न्याय्य | 
संज्ञा {० १ किसी वस्तु को अपने 
कब्जे में रखने, काम में छाने या लेने 
का अधिकार । स्वत्व । २. कोई काम 
करने या किसी से कराने का अधि- 
कार | इख्तियार | 

सुद्दा०--हक में-विषय में। पक्ष में। 
३. कत्तव्य | फज । 

मुद्दा०--इक भदा करना-कर्तब्य 
पालन करना । 
४. वह वस्तु जिसे पाने, पास रखने 


` या काम में लाने का न्याय से अधिकार 


प्राप्त हो । ५. किसी मामले में दस्तूर 
के मुताबिक मिलनेवाली कुछ रकम । 
दस्तूरी । ६० ठीक या वाजित्र बात । 
७, उचित पक्ष । न्याय्य पक्ष | 
सुदा०- इक पर होना=उचित बात 
का आग्रह करना । 
८. खुदा । ईश्वर । ( सुवळमान ) 
इकतबफी- संशा स्री» किसी का 
हक मारना । अन्याय । 
दइक-द्क-वि० [ अनु० ] चकित । 
भोचक्का । 
इकदार-संशा पुं० [. अ० हक + फा० 
दार] स्वत्व या अधिकार रखनेवाला | 
इक-नाइक- भव्य ० [ अ० फ्रा०]१० 
` जबरदस्ती । धींगाघींगी से । २° बिना 
कारण या प्रयोजन । व्यथं । फजूल । 
->वि० दे० “हक्का-नक्का'” | 
इकवकाना--क्रिंश अ० [अनु० इक्षा 
नक्का ] हकका बक्का हो जाना | 
घबरा जाना । 


इकखा-वि० [ हिं हकलाना ] रुक. 


डककर बोळनेबाळा । इकळानेवाला । 
हकलाना--क्रि० अ* [ अतु० इक ] 


बोळने में अटकना । रुक झकक़र . 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


बोलना | 

हकशाफा-संज्ञा पुं० [ अ० हके- 
शफअ | किसी जमीन को खरीदने 
का औरो से ऊपर या अधिक वह हक 
जो गाँव के हिस्सेदारों अथवा पड़ो- 
सियों को औरों से पहले प्राप्त होता है। 

इकीकत--संज्ञा जरी [ अ० ] १. 
तत्त्व । सचाई | असलियत । २. तथ्य । 
ठीक बात | ३. असल हाळ । सत्य 
जन्त । 

सुद्दा०-इकीकत मेंन्वास्तव में । सच- 
मुच । हकीकत खुलना>असळ बात 

' का पता लगना । 


इकीकी-वि० [ अ० | १. असली | ` 


२, सगा | 

इकीम--संदञा पूं० [अ०] १. विद्वात्‌। 
आचार्ये । २. यूनानी रीति से चिकित्सा 
करनेवाला । वेद्य | चिकित्सक | 

इकीमी--संज्ञा जरी” [ अ० इकीम+ 
ई ( प्रत्य० ) ] १. यूनानी चिकित्सा- 
शास्र । २. हकीम का पेशा या काम | 

इकूमत[--घंडा ज्री० दे० “हुकूमत”? | 

इक्काक--संद्ञा पं [? | नग को 
काटने, सान पर चढ़ाने, जड़ने आदि 
का काम करनेवाला | 

इकका बक्का --वि० [ अनु० इक, 
घक | भौचक। घबराया हुआ। ठक | 

इगना-क्रि० अ० [ सं० मग? ] १. 
मल त्याग करना | झाडा फिरना । 
पाखाना फिरना । २. झख मारकर 
अदा कर देना | 

इगाना-क्ि० स० [ हिँ० हगना ] 
हगने की क्रिया कराना | 

हगास--संशा ्री० [ हिं० हगना + 
आस ( प्रत्य० ) ] मरूत्याग का देगा 
या इच्छा । 

इचकोला--संशा 'पुं० [ हिं* इचः 
कना] वह धक्का सोईगाड़ी, चारपाई 

|| 


हचकोला _ 


PTS 181 


आदि पर हिलने-डोलने से छगे | 
घचका | 

हचना|#-क्रि० .अ० दे० “हिच- 
कना?? | 

इञ्ज संज्ञा पुं० [ अ० ] मुसलमानों 
का कावे के दर्शन के लिए मक्के जाना। 

हजम--उंज्ञा पुं० [अ०] पेट में पचने 
की क्रिया या भाव | पाचन । 
वि० १. पेट में पचा हुआ । २. बेई- 
मानी या अनुचित रीति से अधिकार 
किया हुआ | 

इज़रत--संज्ञा पुं० [अ०] १. महात्मा | 
महापुरुष | २. महाशय । ३, नटखट 
या खोटा आदमी । (व्यंग्य )। 

इजामत--पंशा त्री! [ अ० ] १. 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


इजाम का काम । बाल बनाने का 


काम | क्षोर । २. बाल बनाने की 
मजदूरी । ३. सिर या दाढ़ी के बढ़े 
हुए यार जिन्हें कटाना या 
मुड़ाना हो | 
झुद्दा ०--हजामत ननाना=१. दाढ़ी या 
सिर के बाळ साफ करना या काटना | 
२. ढूटना | घन इरण करना । ३. 
| मारना-पीटना | 
 इजार-वि० [ फ्रा० ] १. जो गिनती 
में दस सो हो | सहस्त | २. बहुत से | 


अनेक । 
संज्ञा पुं० दस सो की संख्या या अंक 
जो इस “पकार लिखा जाता हे-- 
१००० | 


be कितना ही । चाहे जितना 
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या छिड़काव के लिए प्रयुक्त डोळ 
जिसकी चोड़ी टोंटो में छोटे-छोटे बहुत 
से छिद्र होते हैं। ३. एक प्रकार की 
छोटी नारंगी । 

इजारी--संजशा पुं० [ फ़ा० ] १. एक 
हजार सिपाहियाँ का सरदार । २. 
दोगला । वण-संकर । 

हजूम--संशा पुं० [ अ० हुजूम | 
जन-समूह । भीड़ । 

हजूर-संज्ञा पुं० दे० “हुजूर” | 

इजूरी--संज्ञा पुं [ अः हजूर ] 
[ त्री इज्री ] बादशाह या राजा 
के सदा पास रहनेवाला सेवक | 

इजो--संज्ा स्री० [अ० इज्व] निंदा । 
बुराई । 

हज्जञ--संज्ञा पुं» दे० “हज” । 

हृउजाम--संज्ञा पुं. [ अ० ] हजामत 
बनानेवाला । नाई । नापित | 

हइठकर%--संज्ञा ज्री० [ हिं० हटकना] 
१. वारण । वजन । र 

मुद्दा ०--हटक मानना=मना करने पर 
किसी काम सेटुंर्कना । ५ 
२. गायों को हाँकने की क्रिया या 
भाव | 

इडकन--संश्ा ज्जी० [ हिं० हटकना ] 
१. दे० “हटक” | २. चौपायों को 
हाँकने की छड़ी या लाठी । 

इटकना_क्रि० स० [ हिं. हट-दूर 
होना+ करना ] १, मना करना | 
निषेष करना । रोकना । २. चौपायों 
को किसी ओर जाने से रोककर दूसरी 
तरफ हाँकना | 

शुद्ा०-इटकि=१, जबरदस्ती । २. 
बिना कारण | 

हटतार--संज्ञा पुं० दे० “हरताळ? | 


हद ना-- कि० अ्‌० [ सं 


हडवारक्ष--सं्ा पुं 


इंटाना- क्रि? 5० ॥ 
स० ] १० एक त्यान हा 


संज्ञा स्री० [ हिं० इठतार ] माला 


क| 
ताल” | र; | 
एक जगह से न | 
रहना । खिसकना । सरन्न | 
२. पीछे सरकना । ३, जी चा | 


“भागना । ४. सामने से दू | 


सामने से चला जाना ५, ब्रा 
६. न रह जाना। दूर हेग! 


बात पर दृढ़ न रहना | प 
क्ष [ हिं० इटकना ] मता याशि | 
करना | | 


है 
हटवा--संदा पुं [हिंग ह | 


दार । | 


हटवाइईक्षा-संच्ा छ्ली० [ हश [ 


+ वाई (प्रत्य०) ] तोदा ला 
हि" 
हटाने का काम दूसरे ते करणा | 


वारा (बाळा) | हाट JF 


सरकाना । रि 
पर करना । एर न रहे र|. 


२. किसी स्थानी 
दूर करना | है 
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ज्ञा ० — ० 'हिं० घडा है| ; 
F कड़ना=जिंद करना । छडू--संजा स््री० [ सं० इरीतकी ] १. हडूना क्रिश अ० [|| 
झा बात के लिए. कोई एक बड़ा पेड़ जिसका फल औषध के तोळ में जाँचा जाना! _ र | 
हर के पूरा करना | इठ में पड़ना रूप में काम में छाया जाता है । २. इड्प--वि० [ अनु० ] १. पेट 
1 


| | हठ मॉइनाऱ्हठ इड़ के आकार का एक प्रकार का डाला हुआ | निगला हुआ । २. 
। म : गायब किया हुआ | 
| | ना । गहना । छटकन । कर सभी बहत 
| { ] { ) | आळे *] | 
|| ३, ह6 प्रतिशा । अटळ संकल्प । हे. इडूकप--सद्या ३० [ हिँ हाड दड्पना ज नज सा घा 
|| बहाक़ार । जबरदस्ती ।. काँपना ] मारी हलचल | तइळका । ^° थुई 


ु ॥ 5 ० , २. अनुचित रीति से के लेना | उड़ा 
र | हपम-संज्ञा पुं. [सं०] अपने हृडूछ--संश स्री» [अनु० ] १ वट 


१ फर, सत्य असत्य का विचार छोड़- पागळ कुचे के काटने पर 0 इडुबडृ-संशा स्री० [ अनु० ] जल्द- 
पे | क, जमा रहना | दुराग्रह। कडरपन । लिए गहरी आकुलता -। २. बाजी प्रकट करनेवाली गति-विधि। 

j | हषमी--संज्ञा स्री० [ सं० इठ वस्तु को पाने की गहरी झक । उत्कट इड़बद्ाना-क्रिश अ० [ अदुः ] 
३| पमं ] १, उचित अनुचित का विचार इच्छा | रट । छुन । जल्दी करना । उतावलापन करना । 
| छोड़कर अपनी बात पर जमे रहना । इडुकना--क्रि» अ० [ हिं» इड़क आतुर होना । 

| इह। २. अपने मत या संप्रदाय किसी वस्तु के अभाव से इमी होना । क्रि» स० किसी को जल्दी करने के 
ह| गर वात लेकर अड़ने की क्रिया या तरसना। | 

| लिए कहना | 

| . प्रवृत्ति कटटरपन । छड्काना- क्रिश स० [ देश० ] १. इड़बड़िया-वि० [ हिं० इद्बड़ी'+ _ 
|| एनाः अ० [ हिं इठ ] १. आक्रमण करने या तंग करने आदि इया ( प्रत्य० )] इडबड़ी करनेवाला । 
| ७ करना | जिद पकड़ना। दुराग्रह के लिए पीछे ळगा देना | लहकारना | हर 
| जल्दबाज । उतावळा । | 
| भा । २. किसी वस्तु के अमाव का इब इड्खड़ी--संशा खश [ अदुः] १. | 
 दैह>-इठ करऱबलात्‌ । जबरदस्ती । देना । तरसाना । ३- कोई वस्तु जल्दी । उतावळी । २. जल्दी के ः ट्र 


| आश [ हडठकाया--वि» [ हिं* हक ] ता स० [ अदु] “ 
(| योप-संश्ा पुं. [ सं० ] वह पागल , ( कुचा ) जल्दी मचाकर दूसरे को घबराना | थे 


योग किसमें शरीर को साधने के लिए ज्ञा पुं० [ हिं» दाइ'+ द्या खी [हि 
द ` इड़गीला ञ्चा 3० [ एवल-संद्ञा ज्री[!६० | Se 
ह. कठिन कठिन मुद्राओं और गिलना £ ] बगळे की जाति का एक बा ] १. हड्डियों का. 
ढाँचा । ठठरी । २. इड्डियों को माळा | _ 
] १. इउपूर्वक। लोडूना ] एक प्रकार की लता | जिसमें हड्डियों हो. । २. डुबा पा 


| श्र ` fF १० इट्ट= 
| द हठात्‌”। कृता -संद्या जी [संश हे 
| _ वाहा ° इठिच्‌ ] हठ करने- दूकान + ताला ] किसी बात से अर्स- 
| ए हर जिद्दी | टेकी । तोष प्रकट करने के छिए दुकानदारों 
डर रे व [. सं» हठ+ईछा का दूकानें बन्द कर देना । 


संज्ञा स्री० दे० ६६हरताळ!? | 


| बहुत दुबळा होना। पुरानी हड्डी 
। पुराने आदमी का इढ़ शरीर । 
| २. कुछ | बंश । खानदान | ` 
. सोकर कोर 
| (परिश्रम) | ` 
' इत-वि० [सं० ] १. वध किया 
| हुआ । मारा हुआ । २. पीटा हुआ | 
' ताड़ति। ३. खोया हुआ । गँवाया 
' इआ।विदीन। ४. जिसमें या जिस 
पर ठोकर लगी हो । ५. नष्ट किया 
हुआ | बिगाड़ा हुआ | ६. पीडित | 
रस्त | ७. गुणा किया हुआ । गुणित | 
( गणित ) 
. हतक-संच्ञा सत्री’ [ अ० इतक 
फाड़ना | हेठी। वेइजती । अप्रतिष्ठा । 
इतक इञ्जतीसंश्चा स्री [ अ० 
हतक + इजत | अप्रतिष्ठा | मान- 
हानि । बेइजती | 
हतचेत--वि० दे० “हतज्ञान'? | 
इतश्ान--वि० [ सं० ] वेहोशं | 
चेसुघ । 
इतदेव--वि० [ सं० 1 अमागा । 
इतना-क्रिश स० [ सं० इत+ना 
( हिं प्रत्य० ) ] १. वध करना | 
-सार डालना । २. मारना । पीटना | 
३. पालन न करना । न मानना I¥. 
ल तोड़-फोड़ देना |. 
. दृतभ्रम़--वि० | सं० ] 
 ऱयाश्रीनष्टहोगई त | का 
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निकल आना या रह जाना=शरीर बदकिस्मत | 


१३३६ 
ण्‌ 


बसे iy 


आना २. झंझट | बसेल | 

दृतधाना-क्रि० स० [ हिं० हतना इत्यारा-संज्ञा पुं, [इक | 
का प्रेर० | वध कराना | सरवाना । - कार |[ दीः शापः | | 

इतश्री--वि० [ सं० | १. जिसके हत्या करनेवाढा । जान न । 
चेहरे पर कांति न रह गई हो | २. कसाई | || 

सुराया हुआ । उदास | इत्यारी--संशा जी» [ह | 


हवाआ#--क्रि० अ० [ होना का भूत- 
काळ ] था | 

हताना--क्रि० स० दे० “हतवाना'?। 

हताश--वि० [ सं० | जिसे आशा न 
रह गई हो | निराश । नाउम्मीद । 

इताइत--वि० [ सं० | मारे गए ओर 


| 


१. हत्या करनेवाली | २, हा 
पाप । ग्राणवध का दोष | 
हथ संज्ञा पुं० | हिं० हाय , 
का संक्षिप्त रूप । ( समत हे) | 
हश्णडघार- संग पु" [ ह. ह| 
उधार | दे० “हथफेर३, | | 


घायल | इशकंड[--संज्ञा पुं० [ हि सा| 
इति#/--क्रि० अ० [ होना का भूत- सं० कांड ] १, हाथ की ला 
काळ | थे | हस्तछाघव । हत्तकोशढ । ९ए| 


चाळ | चाळाकी का ढंग। | 
इथकड़ी-संश्ञ स्री [ हह 
कड़ी | लोहे का वह कडा पोती | 
हाथ में पहनाया जाता है। | 
हथगोला-संशा पं [ ("र 
गोळा | हाथ से पककर मा ॥ 
वाला गोला | | 
इथछुड-वि° [हिं हा 
जरा सी बात पर मार र | 


हतोत्खाइ-वि० [ सं० ] जिसे कुछ 
करने का उत्साह न रह गया हो | 

इत्थ#-संज्ञा पुं० दे० “हाथ” | 

इत्था-संज्ञा पुं० [ हिं० इत्य, हाथ ] 
१. ओजार का वह भाग जो हाथ से 
पकड़ा जाता है | दस्ता । मूठ । २. 
लकड़ी .का वह बल्ळा जिससे खेत की 
नालियों का पानी चारों ओर उलीचा 
जाता है । हाथा | हथेरा । ३. केले के 


फर्छों का घौद । हृथनाल- संता पु० 
इत्यी-संज्ञा खी० [ हिं० इत्या, नाळ | वह तोप जो 
हाथ | ओजार या हथियार का वह थी | गजनाल । 
भाग जो हाय से पकड़ा लाता है। इथनी- पंडा ली” 
दस्ता | मूठ | ( प्रत्य० ) | हाथी के 
इत्ये-क्रि० वि» [ हिं० हाय, इत्य ] हथफुल - पं... 
हावस । इथेळी की पीठ i 
धुदा०-इत्ये चढना<१, हाथ में जड़ाऊ गईना । 0. 
आना । प्राप्त होना। २. वश में इथफेर- उश $ 
होना । फेरना ] १० प्यार 
देत्या--संशा जी० [सं० | १. सार हाथ फेरने न 
डालने की क्रिया , टे व ` माल नोक 


लगना<हत्या का पाप 


| ष्वा 

| चा-व पुँ" ( दिश हाथ+ 
f ५९ 6. ल्य का 
झा] विवाह में वर का कल्या 
| हाथ में लेने की रीति । 
नावांत -संज्ञा पुं० [ ० हाय ] 
है तव बाने के सामान । जेते--पत- 


इथेली--संश्ञा स्री० [ सं० इस्ततळ ] 
हाथ की कलाई का चौड़ा सिरा 
जिसमें उँगलियाँ लगी होती हैं | कर- 
तळू । गदोरी । 

खुहा --इथेळी में आना=१. मिलना । 
प्रास हाना। २. वश में होना । 


पड़ना जिसमें जान जाने का भय हो। 
हथेव--संज्ञा पुं [ हिं* हाथ ] 
इथौड़ी । | 
हथोरी #--संज्ञा खी ° दे० “हथेली” | 
हथोंदी--४॑ज्ञा त्री० [ हिं» दाथ+ 
ओटी ( प्रत्य>)] १. किसी काम में 
हाथ लगाने का ढंग | हस्तकोशल | 
२.किसी काम में हाथ डालने की क्रिया 
या भाव । 
हथोड्ा-संशा पुं० [ हिं» हाथ+ 
औडा (प्रत्य०) ] [ स्री अल्पा० 
इथोड़ी ] १. वह ओजार जिससे 
कारीगर किसी घातुखंड को तोइते, 
पीटते या गढ़ते हैं। सारतौळ। २. 
कील ठोंकने, खूँटे गाड़ने आदि का 


ह| वार, डोडा । - 

| सवानां क्रिश स० [. हिं० हाथ ] 
ह| १, हायमें लेना | पकड़ना । २. कास 
||| मेंहाना। प्रयोग करना । 

| 'हृयसाँंकर-संशा पुं० दे० “हथफूल” । 
| हृयसार-सपंश खी० [ हिं० हाथी +- 
|| सं शाहा ] वह घर जिसमें हाथी 
एसे बाते हैं । फीळखाना । 


| एरल्य़ाया जाता है । 

उ  याइयी$--अव्य० [ हिं० हाथ ] 
| १ हायोहाय । २. शीघ्र । तुरंत । 

यिनी संज्ञा स्री» दे० “हथनी” | 


|| ह 
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हयेळी पर जान होना=ऐसी स्थिति सें. 


अत्यंत । इद्‌ व हिसाब नही=्रुत 
ही ज्यादा । अत्यंत । 
३. किसी बात की उचित सीमा । 
मर्य्यादा । | 5 
इद्का-संश्चा पुं० [ अनु० ] घका । 
आघात । ; 
दृद्स-संजश्ञा त्री [ अ० हादसास 
दुर्घटना ] डर | मय । आशंका । | 
हदीख-पंचचा खी० [ अ० ] मुतळ- 
मानों का बह धमंग्रंथ जिसमें मुहम्मद 
साहब के वचनो का संग्रह है ओर 
जिसका व्यवहार बहुत कुछ स्मृति के 
रूप में होता है। 
इनन--संज्ञा पुं» [ सं० ] [. वि० 
हननीय, हनित ] १० मार डाळना। 
वध करना । २. छत या न्यून करना | 
३. आघात करना | पीटना। गुणा | 
करना । (गणित) ४. =| 
हनना|#-क्रि०्स० [ सं० इनन ] | 
१. मार डालना । वध करना। २. 
आघात करना | प्रहार करना। रेः _ 
दीटना । ठोंकना । ४. ळकड़ी से:प्रीठ 
'याठौँककरबजाना। | 


= 
> ४१» ५६ 


र इंगियाना ण्णक्र्स० ० हाथ के जार | इनवाना--क्रि ० स० [. हिं» हनना | 
i (यः) | २. हाय में करना । इथौड़ी-संडा जी” [ हिं. इयौकी | ह प्रेरणा०] इनने का कार्य्यं वूसरेसे 
हक छना ॥ २. धोखा देकर ले लेना | छोटा हथोड़ा | ८ कराना | ने हश वडाली 
कद टेना। ३. हाथ में पकडूना । दृश्याना#--किं० स० दे० “इयि इनिवंत्थ्श-संशा पुं» दे० “इनः 
१ पयार. इ पुं० [हिँ० इथियाना] याना?। लिः “साव दत हि 
त्र से पकड़कर काम में लाने की छथ्यारक-संचा जश दे० “त इसुँच -संश्ञा पुं० दे० “इतुभान्‌?॥ 
आह उ! औजार | २. तळवार, यार?  _- किसी हजु--संश स्री [सं० ] १० 
हा जा भादि संज्ञा त्री’ [अ० ] १- me 5 
आक्रमण करने का छद क्री हड्डी। जबड़ा। क 7२ 
| + ग । असनः | चीज की लंबाई, चौड़ाई/ऊ चाई चिंबुंक 11 5 UE 
द मारने के लिए. अन्न हाय गइरई र तहि त 
| _ना।२. लड़ाई के किए. ॐ. सीमा। मर्यादा। ` इ 
र. [ इ. हथियार. करना । eo 
बंद ] जो हथियार बॉंबे हो।  र.किसीवस्ठ या बात का सबसे अधिक ' ५ 
पंचा स्री» दे० ५हचेछी?। मुहा*- दद से उ 


जबडेवाला । २. मारी दाढ़ या जबड़े- 
वाला । ३. बहुत बड़ा वीर या बहा- 
४ दुर्‌ | 
इनूफाल--पंशा पुं० [सं० इनु+ 
| .._ हिं» फाल ] एक प्रकार का मात्रिक 
। छंद जिसके प्रत्येक चरण में बारह 
| मात्राएँ और अन्त में गुरु लघु होते 
हूँ । 
| इंवूमान-संशा पुं० दे० “हनुमान!” 
' इनोज=अब्य० [ फ्रा० ] अमी । 
| अभी तक | पु 
इप-संजश्ञा पुं०[ अनु० ] मुँह में 
| चट से लेकर ओंठ बंद करने का 
शब्द । 
' सुद्दा०-हप कर जानान्ट से मुँह में 
डालकर खा जाना | 
इफ्ता”-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] सप्ताह । 
इदृबकना|--क्रि० अ० [ अनु० इप | 
खाने या दाँत काटने के लिए. झट से 
मुँह खोलना । 
| क्रि० स० दाँत काटना | 


इवर हबर--क्रि० वि० [ अनु० हड़- | 


चढ़ | १. जल्दी जल्दी । उतावली से । 
२. जल्दी के कारण ठीक तोर से नहीं। 
इड़बड़ी से । 
इबराना1|#--फक्रि०ण अ° दे० “इड्‌- 
बढ़ाना? | 
इचशी--संशा पुं» [ फ्रा ] हबश 
देशका निवासी जो बहुत काला 
or होता । 
 हृव्बा डब्बा-संशा पुं० [हिं० हॉफ + 
अनु 


क सर्वेनाम शब्द | 
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अव्य० [ फ़ा० ] १. साथ | संग । २ 
समान ।नतुस्य । 

इस्रजोली—संज्ञा पुं० [ फ़ा० हम + 
हिं० जोड़ी £ ] साथी | संगी । सह- 
योगी । सखा । 

इमता&--संज्ञा ्री० [ हिं» हम+ 
ता ( प्रत्य» )] अहं भाव । अहंकार । 

हेमद्द--पंशा पुं [ फ्रा० ] दुःख में 
सहानुभूति रखनेवाढा | 
मरद्दी--पंज्ञा स्री ० [ फ़ा०] सहानु- 
भूति । 

इृप्तरा[--सवे ० दे० “हमारा? | 

दमराह--अव्य० [ फ्रा | ( कहीं 
जाने में किसी के) साथ । संग में । 

हमल--उंशा पुं० [अ० ]ज्री के 
पेट में बच्चे का होना । गर्म । 
वि० दे० “गर्भ”? | 

हमला-लसंशा पुं. [ अ० ] १ 
लड़ाई करने के लछिए चढ़ दोडूना | 
युद्धायान्ना | चढ़ाई । घावा | २ 
मारने के लिए झपटना | आक्रमण | 
३. प्रहार । वार । ४. विरोध में कही 
हुई बात । 

इमददमी-सं्चा ज्नी० दे० “हमा हमी??| 

दमाम-संज्ञा पुं० दे० “हम्माम? | 

हमार-सव० [ हिंग इमक आरा 
( प्रत्य० ) ] [ स्री» हमारी ] “हमः 
का संबंघकारक रूप | 

इमाइमी संशा स्री" [ हिं० इम ] 
१. अपने अपने लाभ का आदुर 
यत्न । स्वार्यपरता | २, अहंकार 

हमोर--संशा पुं० दे० की 

इमें--सबं० [ हि. हम ] “मः का 
कॅम और संप्रदान कारक का रूप | 


इमेल--संशा त्री. 


चिक्की सादि [ अ° इमायल ] 


हम्ेवक#ं--संज्ञा पु 
अहंकार | 


हमेशा--अव्य० 


दमेख#--अब्य० देश ध 
ह्म ४ अव्य्‌० दे० 00) 
इस्माम-संच्ञा पुं० [स 
की वह कोठरी सिस 
रखा रहता है | स्नानागार | 
इस्म्रीर-संज्चा पुं० [ सं० ] १ 
संकर राग | २. रणयमोर गइ इ 
एक अत्यंत वीर चोहान रतरा र| 
सन्‌ १३०० ई में ब्यी| 
खिलजी के साथ लड़कर मरा गा| | ' 
इयंबक-संज्ञा पुं [संश || 
बड़ा या अच्छा घोड़ा । 
हय--संज्ञा पुं [रं] [जगा 
१, घोड़ा। भश्व। २ कृति 


| 


३. चार मात्राओं का एक दं 
इद्र । | 
हयश्नीव-संश इश | ५ 
विष्ण के अवार ' 
एक अवतार। २ एक ह 


र त माछा जो गळे में र घय 


{० [ अ० हया + 
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क्रि». स० [ हिं इरखना ] प्रसन्न 
करना । खुश करना । आनंदित 
करना । | 


एर | [माब इयादारी ] वह दरणिज--अब्य० [ फ्रा] किसी 


हो 


छज्जाशील । शमंदार । 
| वेश सं ] [ख्री० हरी ] १. 

न ड जा र रोध या लूटने- 
' | वाढा | २. दूर करनेवाला । मिटाने- 
| वाला | ३. वथ या नाश करनेवाला । 
| ४ हे जानेवाला । वाहक । 

| हा पुं. १. शिव । महादेव । २. 
॥॥ रक्षत जो विमीषण का मंत्री था। 
| | ३, वह संख्या जिससे भाग दे। 
|| मक | (गणित) ४. अग्नि । आग | 
॥ ५छमय के दसवें भेद का नाम। 
|| ६. याण के पहले भेद का नाम । 

६ पश पुं० [ सं० इल | हल | 

। हे वि‘ [ फरा" ] प्रत्येक । एक एक । 
' पैदा०-हर एकऱ्यत्येक । एक एक | 

| न द्या 

¢ | संज्ञा पुंs १] शिशुओं को 

| इने के गीत । ह 3 

| ः he [ हि हरुवा ] घोरे 
|. 

न [ अ० ] १. 

। चाछ | हिलना-डोलना 1२. 


। ३. दुष्ट व्यवहार । 


इरचंद--अव्य० [ फ़ा० 


में भी । कदापि । कमी. | 


] १. कितना 
यद्यपि | 


द्शा 


ही । बहुत या बहुत बार । २. 
अगरचे । 


इरज्ञ--संश्ञा पुं० दे० “हज” | 


हरजा--संज्ञा पूं० दे० “इज” और 
८ हरजाना?? | 

हरजाई--संशा पुं० [ फ्रा० ] १. हर 
जगह घूमनेदाळा । २. बहल्छा । 
आवारा । 
संज्ञा ज्नी० व्यभिचारिणी स्री । कुलटा | 

हरजाबा--संज्ा पुं° [ क्रा० | हानि 
का बदला । क्षतिपूर्ति । 

दरट्टू७--वि० [ सं० दृष्ट ] इ्टःपु्ट । 
मजबूत । 

हरख--संञ्चा पुं° [सं] १. छीनना, 
लड़ना या .चुराना । २. दूर करना । 


संहार 
हटाना । मिटाना । ३« नाश | हार । 


४. ले जाना | वहन । ५० माग देना। 
तकसीम करना । (गणित) _ 


, इरता-पंच्ञा पुं० दे० (हती? | 


हरता घरता-संशा पुंश [ तं? 
हर्ची + घर्चा | [( वैदिक ) | सब 
बातों का अधिकार रखनेवाछा । पूर्ण 
अधिकारी । 


हरताळ 
पीछे रंश क! एक खनिज वी 
खानों में मिळता हे और बनाया भी 


जा सकता है। (प्राचीन काळ में इसका 
काटने 


इदखाना-क्रि० अ० दे० “हरखना?। फेरना या लगानाउनष्ट करना । रद 


करना | 


इरतालिका-संद्ञा ज्री० [ सं० ] | 


एक ब्रत जो भाद्रपद झुक ३ को 
ख्रियाँ रखती हैं । 


इरताली-संच्चा पुं० [ हिं० हरताळ ] 


एक तरह का पीला रंग | 
वि० हरताळ के रंग का | 


दरद्‌, हरदी#-संचा ञ्जी? दे० हे 


५हल्दी!* | 
इरद्वान-संडा पुं० [१] एक प्राचीन 
स्थान जहाँ की तलवार प्रसिद्ध यी | 
इर्द्वार-संदञा पुं» दे? “हरिद्वार” | 


इरना-क्रि० स° [ सं°, इरण ] १ , | 
छीनना, दटना या चुराना। २. दूर | 


करना । इटाना । ३, मिटाना । नाश 
करना | ४. उठाकर ळे जाना । 


सुद्दा०-मन हरना=मन आकर्षित, . 
करना । डभाना । प्राण हरना=१- | 


मार डालना । २. बहुत संताप या 
दुःख देना । 
अक्रि० अ० दे० “हारना? 

आँ संज्ञा पुं० दे० ८४ हिरन”? | 


हरनाकसर्थ-पंडा पुं० दे० “दिरण्य- र 


कशिपु? | 


इरनाच्छां#-=संद्चा पुं० 
ण्याक्ष 33 | 


हक 


Ms 
२५:२४ 
2 


हरनी-संश्ा ख्री० “र हिं , हि 
हिरन की मादा । | 
इरनौढा-संशा पुं" [हिं 


हिरन का बच्चा । 


प्र 
डं 
१ 
| 


२४० 
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= अक्षर पझचानकर पढ़ लेना | 
हरफा-रेघड़ी-संशा ख्री० [ सं० 
हरिपवरी ] १. कमरख की जाति का 
एक पेड़ । २. उक्त पेड़ का फल । 
हरबरानाकआऑ--क्रि० अ० दे० “हड़- 
बड़ाना? | 
हरबा-संज्ञा पुं. [ ज० हरबः ) 
हथियार । 


दरबोग-वि० [ हिं इळ--बोंग ] 


१. गंवार । लठ्ठमार | अक्खडू । २. 
मूख । जड़ । 
संज्ञा पुं. १. अंघेर | कुशासन | २ 
उपद्रव | 
हरम--छंज्ञा पुं० [ अ० ] अंतःपुर । 
जनानखाना | 
संज्ञा ज्री० १. मुताही। रखेली ख्री। 
२. दासी । ३. पत्नी । 
हरमजद्गी--संज्ञा त्री ० [ फ़ा० हरा- 
'मजादः | शरारत। नटखटी | ब॒द्‌= 
माथी | 
इरयाळल%-संज्ञा स्री’ दे० “हरि 
याली? 
हरये#--अव्य दे० “रए? | 
दरचल% -संज्चा पुं ० दे० “हरावढू” | 
इरवली-पंडा खर० [ तु० इरावल ] 
सेना की अध्यक्षता | फौज की अफ- 
सरी । 
इरवा[--संश्चा पुं० दे “हार? | 
विः देर “४ हरुवा? | ४ 
डरवाना--क्रि अ० [हं इड्बड़ 
जल्दी करना | शोप्रता करना | i 


कळी करना। 


क्रि० स« [ हिं» हारना ] “हारना! 
प्रर | 


ना (प्रत्य०) ] १. हर्षित-होना । प्रसन्न 
होना । २. पुलकित होना । रोमांच 
से प्रफुछ होना । 

हरहाना#-क्रि० अ० [ हिं हरष 
+आना (प्रत्य०) ] १. हर्षित होना । 


प्रसन्न होना । २. रोमांच से प्रफुल, 


होना | 
क्रिश स० हर्षित करना । प्रसन्न 
करना | 
हरपित#--वि० दे० “इषित? | 
हरसना[#--क्रि० अ० दे०“हरषना??। 
हरखा-संज्ञा पुं० दे० “हरिस” | 
हरसिगार---संज्ञा पुं० [ स॑० हार-- 
सिंगार ] एक पेड़ जिसके फूल में 
पाँच दरू ओर नारंगी रंग की डॉँड़ी 
होती है । परजाता | 
हरहाई--वि० स्री० [१ ] नटखट 
(गाय) | 
हरहार--संशा पुं [ सं] १. (शिव 
का हार ) सपे । साँप | २, शेषनाग | 
हर्रोस-संज्ञा स्री» [ अ० हिरास ] 
भय । डर्‌ | २. दु$ख | चिन्ता । ३. 
थकावट | ४. हरारत । 
हरा-वि० [ सं० हरित ] [ ज्ी० 
हरी ] १. घास या पत्ती के रंग का | 


हरित । सब्ज | २. प्रफुल्ल । प्रसन्न । ` 


ताजा । ३.जो मुरझायान द्रो | ताजा । 
४. ( घाव ) जो सूखा या भरा न हो 
° दाना या फल जो पका न हो । 
सुदा०-इरा बागरवयर्थ आशा वँधाने 
ली बात | हरा मरा=१. जो सूला 
या मुरझाया न हो | २. जो हरे पेड़- 
पोधों से भरा हो 


"शा पुं घास या पत्ती का सा रंग । 
हरित वरण | 


# संज्ञा पुं. हि. 
भ ३० [ हिं० हार ] हार । 


. संज्ञा ज्ञी, [सं०]हर की र्री। 
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पार्वती । है 
हराई--संज्ञा खी० 1 
हारने की क्रिया या भाव | ह 
हराना -क्रि० स० [ 6 एज 
१. युद्ध में प्रतिद्'द्वी को पीछे एग | 
परास्त करना. पराजित .कृसा। \ 
शत्रु को विफल मनोरथ करा || 
प्रयत्न में शिथिछ करना | थकाना। | 
हरापन--संज्ञा पुं० [ हिं +| 
पन ( प्रत्य ) ] हरे होने भ म़|| 
हरितता । सब्जी | | 
हराम--वि० [ अश] गि 
विरुद्ध । बुरा | अनुचित दृ 
संज्ञा पुं० १. वह वस्तु या वात बि 
धम्मंद्यास्न में निषेध हो । ९. एस 
( मुसळ० ) 
सुहा “--( कोई बात ) हराम कज | 
किसी बात का करना सुखि # 
देना । ( कोई बात ) हर ल्प | 
किसी बात का मुश्किल रे | 
_ ३. बेईमानी । अधम | 77 
सुहा०- हराम कार र | 
से प्रात हो । २ मुफ्त ग | 
४. स्री-पुरुष का रुव र 
व्यभिचार | पं (0: ] | 


| 


: १२४१ दारुपुर 
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रो 1 । पन्ना । >: * 
«ड्ावरि”। अट्डाईस मात्राओं का एक छद कत | 
हश, । जिसकी . पचरी, बारहवीं, उन्नीसवी रिताम -वि० [सं० ]. जिसमे हे 
प दे" हे चय और छब्गरीसवीं मात्रा लघु और अंत रंग की आमा हो । हरापन लिए 
9955. न | हुए । 
> आगे में लघु गुरु होता हे | 1 ४ 
f क्वा वह दल लो सबके हरिचंद्‌--संशा पुं दे०“हरिशचंद्र” | हरितालिका पैशा सन्री० [ सँ० ] 
रक पुं० [ फ़ा० हिरास ] हरिचंदन हड संज्ञा पुं० [ सं० ] क द्‌ beri [ सं ] १. 
हा च आका खटका] रकार का चंदन | | be > = | वति 
| ° रज | ४ नैराव्य | हरिजन--एंशो पुँ [ सं० YR मा अनेकार्थं०) ` 
३, दुख | रंज । ४* इंबवर का भक्त | २. उस चाति का मंगळ। ४ सीसा बाठु | (९ 


| | न हो ॒ [ हश हारना ] हारने व्यक्ति जो पइे नीच था असह हरिद्राराग-पंच्चा पुं [ सं ] | 


| द्ेकरिया या भाव । समझी जाती थी (आधु० )। तार पूणराग चो यात 
| हराहर७-तंशा पुं दे० “हलाहछ”? । हरिजानक्न-संशा पुं वेद हरियान”?। ठ = पुं०[ च 
|| वि) [ सं०] १. मूरा या हरिण संज्ञा पुश [5०1 [ री ह हा 
¡| बादामी | २; पीछा | हरा । इरित्‌। हरिणी | १. य । हिरन । २. हिरन ` छोड़कर मैदान में आती है |... ह 
Rs इ, ] दरिचाम--संशा पु०[ व° ]वेढुंठ 
iu द विसे विषम इरिन-संज्ञा पुँ० [ सं० हरिण | 


ही. - ७ 


:| पमा । ८, मोर | मयर । ९. सपं । ५ इरिनी | खुर और सीगवाला 
[| शँप। र. अग्नि लाए 1११, चरणों.में तीन सगण; दो मग 28 का RE परायः सुनसान | 
| ' पायु। १२. विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण | एक रगण होता है। नैदानो, जंगलों और पहाड़ों में रहता . 
| भराम । १४. शिव । १५. एक हरिणाक्ती-वि० खी [ सं” | हे । मुग । RR 
| . 'फंत.का नाम। १६. एक वर्ष... हिरन की आँखों के समान ड हरिनग*-संशा पुँ० [ संर ]सप 
| गामूआग का नाम । १७. अठारह आँखोंबाड़ी । डंदरी । अः 48 


7) ° ० सं० ] २. की 7 00 2 ह 
वौ का एक छंद इरिणी- ठंडा स्री [ अँ-षंज्ञा झु? *” 
भथ) [हिं र धीरे | आहिस्ते। दिएन की माँदा । २. खियों के र इरिनाकुसर्ध् 2. 
| रिअर आं-वि० [ सं० हरित्‌ ] भेदो में से एक जिसे चित्रिणी | स्य पड पुं० दें० ८हिसप्पाक्षए। ` 
ण्य = कहते ह (कामद्ाज )३- एक वर्ण 7 संद पुं [सं० ] इतः 

| रिअरोक-संशा स्ी.दे०'हरियाठी| इंच का नाम जिसमें ` सत्र वर्ण की 
| ऐ्आबो- इं जो. [सं० हरित २ होते हैं। ४- दस वर्णों का एक इ! नारं {र [ ° 
जज बी हरेपन का विस्तार। २. दृरित्‌--वि० - [io सच, |.मगवान्‌ का नास | हरति 
जो और पेइ-पौधों का फैला हुआ बादामी रंग का । कपिश । १. हरा | इरिनी-संश ली” [ हिं० yb 
| एः ह धता! थै के घोड़े का नाम। मादा हिरन | खी जाति का खग | 
द्रा संञा स्री० [ सं० ] भग- संज्ञा पुं १. सूर्य के बाई पदः-तंडा पु” [ सॅ] 
ऱ्य कप उनके अवतारो का चरित्रः २: मरकत। पना । ३. 28४ व कक का लोक । वैकुंठ । २- एक छंद | 


हर 


तिका-संश्रा खी० [सं०] हरितमणि-संशा ई ७१८ 
कद 0 या 
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_ इरिशयनी-संश्रा ख््री० [ सं० 


हुरिम्रिया - १२४९ च 
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हरिप्रिया-संता स्री» [ सं० | १. वंश के अट्ठाईसवें राजा जो त्रिशंकु फुरती कर A 
लक्ष्मी | २. एक मात्रिकं छंद जिसके के पुत्र थे। यह बड़े दानी और हरूप$--ङ्रि वि | | 

प्रत्येक चरण में ४६ “मात्राए और सत्यत्रती प्रसिद्ध हैं। १. घीरे घीरे न ० [ हि. | 

अंत में गुरु होता दै। चंचरी। ३. दारिख-संद्ञा ख्री० [ सं० हलीषा ] प्रकार जिसमें बा से|३,३ | 

तुलसी । ४, छाल चंदन | हल का वह लट्ठा जिसके एक छोर चाप | हट न भिल स] 


इरिम्रोता-संज्ञा ज्री० [ सं० ] एक 
प्रकार का शुभ मुहू् । (ज्योतिष) 
हरिभकत-संद्ञा पुं० [ सं० ] ईश्वर 
का प्रेमी | इश्वर का भजन करनेवाला | 
हरिभाक्ति-पंज्ञा स्री० [ स॑ं० ] 
ईश्वरनप्रेम । | 
हरियर[--वि० दे० “इरा” | 
इरियानां-पंज्ञा पुं० [ ? ] हिसार 
ओर रोहतक तक के आस-पास का 
प्रांत । 
हरियाई1४--संज्ञा स्री० दे० हरिः 
याली? | 


२. हरे हरे पेड़-पौधों का समूह या 
विस्तार । ३. दूब | ४, आनंद । प्रस- 
न्ञता | ताजगी | । 
सुद्दा०--हरियाल्ली सुझना-सचारों ओर 
आनंद ही आनंद दिखाई पढ़ना | 
हरियाली तीज्ष--उंज्ञा ल्ली० [ हिं 
हरियाली +तीज ] सावन बदी तीज | 
रलीद्ञा-संशा स्री० [ सं० ] 
चोदह अक्षरों का एक वर्णदृत्त | 
इरिल्ोक--संज्ञा {° [ सं० ] बैकुंठ | 
हरिवंश--संज्ञा पुं[सं०] १. कृष्ण का 
कुळ । २. एक ग्रंथ जिसमें कृष्ण तया 
उनके कुल के यादवों का बृचांत है। 


इरियासर--संशा पुं [स« ] १, हल 


रविवार । २. विष्णु का दिन, एका- 
च १ एकाः 


_ ह स्वद्ठ-ठंडा पुं. [सं] दय 


इरियाली-संशा जी० [ सं० हरित . 
+याछि | १. हरे रंग का फैलाव। हरीकेन 


प्रकार की ळाळटेन | छुर्#--क्रि० वि० दे० “हरेश | ः 
, इरीतकी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] इड़। हरैया1#-उसंडा पुं [ रिं है | 
हरे । इरनेवाला | दूर केरनेवाला। | 


पर फालवाली लकड़ी और दूसरे छोर छुरू#-..बि० 
पर जूवा रहता है । ईषा । 

हरिसौरभ--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
कस्तूरी | सुग-मद । 

हरिहर क्षेत्र-संज्ञा पुं. [ सं० 
बिहार -में एक तीर्थस्थान जहाँ कार्चिक 
पूर्णिमा को भारी मेछा होता है । 

दरिदाई#--वि० स्री० दे० “हर- 
हाई” | 


देर “काण | 
इरूफ-सँशा पुं० [ ये० हृरद 


का एक वृत्त | अनंद | 
वि० “इरा? का ख्री० |. 
संज्ञा पुं० दे० ५हरि?? | 


का केश । २, मंगोब जाति। | 
र हरेवा-<संशा पुं [ हि शा] | 
“शा स्री [ अ० ] एक रंग की एक चिड़िया | हर इछ i 


इरीतिमा--तंज्ञा छ्ी० | सं० 1 हरे- तेल-संद्ञा पुं० दें बहाब व 
भरे पेड़ों का विस्तार | दा के बयेला "स्रः [ बत] 01 
हरीरा--संज्ञा पुं० [ अ० इरीरः ] - लूट | बलपूर्वक छीनना | {| 
एक पकार का पेय पदार्थ जो दूध में छजे-संद्ा पुं» [ अ” J 
मसाळे और मेवे डालकर भोटाने से 
बनता है | उ 
अंग वि० [ हि० 
हरीरी ] 


असन्न | 


हरिआर ] [ ज्री० 


१. हरा | सब्ज | २, हृषित। 
प्रफुल्ल | 


लूघुक | हलका | 
4लका? | 

[हिं० इर्आ] 
] इस्यो-संश ४” - 
प्रावाद | महल | 
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० दे० “डु | हु्ाछ्--संशञा पुँ० [ अ० ] गले की 
हरीतकी ] नळी। कंठ। 
झुद्दा ०--इलक के नीचे उतरना=१, 


| हं त्नी 
) | एं यश [य° 
| द्वी बाति की इंड । 

॥ | ह जी० दे० “हड? । 

| नसं पुं [ सं० ] १. प्रफुद्छता 
| ग मयं के कारण रोगटों का खड़ा 
| हेग । २. प्रफुल्लता । आनंद । 
| हुशौ। 

| इंण-संज्ञा पुं. [ सं० ] १. प्रफु- 


सन में केलना । 

छलकई[--संजा त्री० [हिं इळका+ 
ई ( प्रत्य» ) ] १. हळकापन । रे. 
ओछापम । तुच्छता । ३. देठी | 
अप्रतिष्ठा । 

इलकन--संज्ञा ज्री० [हिं इळकना] 
हलकने की क्रिया या भाव । हिलना | 

इलकना!३- क्रिश अ० [सं० हल्लन] 
१. किसी वस्तु में भरे हुए जल का 
हिछाने से छिलना-डोलना या शब्द 
करना । २, हिळोरे ळेना । लहराना । 
३. बची की छो का झिलमिलाना । 


| शोत्रा | ३ प्रफुल्छित करना या होना । 

| रै. कामदेव के पाँच बाणों में से एक | 
| संगा-क्रिश अ० [ सं० हषंण ] 
| धन्न हेना। ` 

| ` शंवद्दन-संद्रा पुं [ सं० ] भारत 
| क्रावेतक्षत्रिय-वंशी एक बौद्ध सम्राट्‌ 


। (पग ४. छिना । डोलना । 

की समा में बाण कवि रहते ये। . __वि० [ सं० छघुक ] [ स्री’ 
| सोताश-क्रि> अ० [सं० हषं ] दलावर में मारी न हो। 
| भरित होना । प्रस्न होना | इल्की ] १. जो तोढ नी 


२. जो गाढ़ा न हो | पतला | ३. जो 
गहरा या चटकीला न हो।४ जो 
गहरा न दो । उथळा । ५ जो उप- 
जाऊ न हो | ६. कम । योड़ा । ७. 


फळ होना । 
कि स० इषित करना । आनंदित 


| विश [ सं. ठ 
रन्‌ [ सं० ] आनंदित । 


| जो जोर का न हो | मंद । ८. ओोछा। 
| ऐख-संशा पुं० दे० “हळ?! -ठुच्चा | ९. आसान । सुख- 
४ ° दे ७ | दुच्छ | थे 
| शा पु [ इं } १. दूं साष्य ॥१०.जिसे किसी बातके करने की 
भोर बिसे जमीन जोती जाती है। फिक्र न रह गई हो। निस्चित । १९. 
. सीर । छांगछ | प्रफुल्छ। ताजा । १२. प्रतला । महीन | 
| पशः जोतत्रार१. खेत में इळ १३, कम अच्छा । घटिया । १४. 
ह ह । २. खेती करना | खाली | छू छा । 
| संश भ का नाम। झुद्दा ०-- इलका करना=्अपमानित 
| गणित... “| २. हिसाब लगाना | करना | इच्छ ठदराना | हलके-हलके- 
साधान नरना । २. किसी समस्या का घारे-धीरे । 
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संज्ञा पुं [ भनु० इल्हळ ] तरंग । 


ध्लदी 


४. हाथियों का छ'ड । ५. कई महो, 
गाँवों या कसर्बो का समूह जो किसी 
काम के छिए नियत हो | 


पेट में जाना । २. ( किसी बात का ) इलकाई--संशा जी० दे० “हडका- 


पन?! | 


हलछान[-वि० दे० “इळाकान? | 
इलकाना-क्रि अ० [ हिं? इळका 


+ना ( प्रत्य» ) हलका होना । बोझ 
कम होना। 

क्रि» स० [ हिं० हछकना ] हिलोरा 
देना । 

क्रि० स० दे० “हिलगाना” । 


इसरकापम--संशा पुं» [ दिं इळका . 


पन ( प्रत्य ) ] १. इलका होने _ 
का भाव । लघुता । ९. ओहछापन | 
नीचता । तुच्छ बुद्धि । ३. अप्रतिष्ठा ! 


डेढी। - 
इल्कारा[- संशा पुं० दे० इस 


कारा” | 


इलकोखां-संश्ा पुं [. अड’ ] 


तरंग | छहर | ne 
ज्ञा ज्री० [ हि० इना + 
चलना ] १. लोगों के बीच फैली हुई 
अधीरता; घबराहट, दौड-धूंप, शोर- 
गुळ आदि । खलबली । घूस | २: | 
उपद्रव | दंगा । कॅप । विचरत | 
वि० बाता है ; 
7 दल ० 
शत की हळ जोतनेवाढा | = 
केसान I) . प 
Ms, जी० [हिं हळदी _ 
.+हाय ] विवाह (में इळदी चढ़ाने ` 
कीरस्म। . कि 


इलदी संशा ली०[सं० इरि] 


पुंश [ हिं. इलना ख्हर। | 
कप ] १, हरूचछ | सइ- इसका--संझा प° [ अ० हल्का ] १ एक र | पड शोष अ 
र फैली हुई घ्न दतत । मंडळ । गोलाई। २. घेरा। जोगॉठ के रूप में 


। ३. मंडळी | धंड। दछ। केर 
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आती है । २. उक्त पोधों की गाँठ जो 
मसाले आदि के काम में आती है। 
सुहा०-हढदी उठना या चढ्ना= 
विवाह के पहले दूल्हे और दुलहिन के 
_ शरीर में हल्दी और तेल छगाने की 
रस्म होना | हल्दी लगना>विवाह 
होना | हळदी लगे न फिटकिरी=बिना 
कुछ खर्च किए । मुफ्त में । 
दसं पुं [ देश ] एक बहुत 
बड़ा ओर ऊँचा पेड़ | करन | 
इलधर-पं्ञा पुं० [सं०] वळरामजी | 
इलना|#--क्रि० अ० [ सं० हलून ] 
१. हिलना-डोलना | २. घुसना | 
पैठना । 
इलफ-संशा पुं० [ अ० ] किसी 
पवित्र वस्तु को शपथ । कसम | 
होगंध | 
सुद्दा ०-इळफ उठाना=्सम खाना | 
इलफनामा उशा पुं. [अ०+फा०] 
वह कागज जिस पर कोई बात ईश्वर 
को साक्षी मानकर अथवा शपथपर्वक 
लिखी गई हो । के 
घलफा-ंज्ञा पुं० [ अनु ० इळहरू 
९. बच्चों " को दोनेवाळा एक आ 
का इवास रोग | २, लहर | तरंग | 
दलवल|#--संज्ञा पुं. | हिं० हढ + 
_ उबळ | खळ्यळी । हछचल [धूम । 
इलवलाना-क्रिश अ०, स, दे० 
“इड्बड़ाना? | 


_ देलदी, इलब्बी--वि० [ इर देश ] 


हळ्ब देश का ( शीशा ) 


( शीशा ) | द शा 


+ 
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इलवा- संशा पुं० | अ०] एक प्रकार 
का प्रसिद्ध मीठा भोजन । मोहनभोग | 

सुद्वा०-इलवे मोडे से काम=केवळ 
स्वा्-साधन से प्रयोजन | अपने छाभ 
ही से मतलब | 

हलवाई--संज्ञा पुं. [ अ० हलवा + ई 
(प्रत्य० ) ] [ स्जी० हलवाइन ] 
मिठाई बनाने और वेचनेवाला | 

इलवाइ, इलवाहा -संज्ञा पुं० [ सं० 
हलवाह | वह जो दूसरे के यहाँ हळ 
जोतने का काम करता हो | 

हलइल-संज्ा पुं. [ अनु» हल ] 
१. जल के हिळने-डुलने की ध्वनि । 
२. किसी द्रव्य में जलादि द्रव पदार्थ 
का अत्यधिक मिश्रण | 

इलहलाना।-क्रि० स० [ अनु० हल- 
हळ | खुब जोर से हिलाना-डुलाना | 
झकझोरना। 
क्रिश अ कॉपना | थरथराना | 

हलाक--वि० [ अ० हछाकत ] मारा 
हुआ। 

इलाकान[-वि० [ अ० इलाक ] 
[ सशा हलाकानी ] परेशान । हैरान । 
तंग | : 


` धलाकी-वि० [ भ० हलाक ] मार 


डाळनेवाला । मारू | घातक | 
दलाकू-वि० [ इळाक ] हळाक 

करनेवाला | 

संशा पुं० एक तुक सरदार जो चंगेज 

खाँ का पोता और उसी के समान 

इत्याकारी था | 
दला-भला-संजञा पुं” 

इला ( अनु० 


निर्णय | २, परिणाम | 


झउडमानी धभ पुस्तक के अनुकूल हो 
जाथ | उ क भइ हो। 
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[ हिंग भछा + इलोरा[ कसर 3 है 
)] १. निबटारा | हलु--6शा ३० 1 कि ड 

` जिसमें स्वर न सिरी " छा 
देलायुच--संज्ञा पुं० [सं०] बलराम | र्दी ¬ उश श सु 
दहाल-विः [ ज० ] जो शरभ या एलान * 


ह}. 


| | 
संज्ञा पुं वह पञ्च सिस पष 
की युसलमानी स । 
आज्ञा हो। ह). । 
सुद्दा०--इलाल करना-खाने ३ है | 
पशुओं को सुसलमांनी शरभ है फ | 
विक ( धीरे धीरे गहा रे) 
मारना । जबह करना | हछाह | 
इमानदारी से पाया हुआ। | 
संज्ञा पुं. दे० “हिछाइ| | 
इलालखोर-संशञ पुं० [ ब० प्र) 
[ स्री» इलाळखोरी, हासि] 
१. मिहनत करके जीविता मे| 
वाळा । २ मेहतर | भंगी। | 
इलाद्वक्ष-संश्ञा पु [ सं ] (| 
प्रचंड विष जो समुद्रमंथन के ख| 
निकला था। २. मारी बह।॥| 
एक जहरीछा पौधा। देश“! | 
ली--ंज्ञ पुं» [ सं? हष [ | 
बलराम । २, किसान। | 
दलीम--वि० [अः ] वश | 
५ 1) 1 
इयर हु 02 ड्‌” श्र" I | 
हलुक[#--वि« दे? "६ गी 
उडान [ब 


कै | 9 \ | 
इल्ररा-लोरांक तरंग ° | 
“६{हळोरा'? | ह | 
इलोरना-क्रि० ए [हं | 
१. पाना में हाथ ठ i ) 
हिलाना-इळाना | २. ग र 
अनाज फटकना | ४ | 
मान में किसी पदार्य 


चिल्छाइट । श 
२. छड़ाई के 


| i आक्रमण । भाषा । 
| एं पुंड [सं० ] एक 
रहार का उपरूपक जिसमें एक ही 
क| इ क है और दत्य की प्रधानता 
` इही है। 
| हि पुं [ सं० ] १. किसी 
| जता े निमित मंत्र पढ़कर घी, जो 
| हि आदि अग्नि में डाळते का 
|| हब होम। २. अग्नि । आग । २. 
|| सन करने का चमचा । खुवा । 
है| हवतीय-संशा पुं [ सं ° ] हवन फे 
| गोय। 
|| शं पुं वह पदार्थ जो हवन करने 
||| फेसपरय अग्नि में डाला जाता है । 
| इपत्दार-संज्ञा पुं. [अ० इवाल + 
प्रा दार | १, बादशाही जमाने का 
बह अफसर जो राजकर की ठीक ठीक 
` बरी और फसल की निगरानी कें 
' छिए तैनात रहता था । २. फौज में 
. एक सबसे छोटा अफसर । 
| | इवप-तंशा त्री” [अ०] १. छालपा। 
| ' अमना | चाइ | २, तृष्णा । 
| दबा-संशा खोळ [ अ० ] १. वह 
1 रूप पदार्थं जो भूमंडळ 
, प्राणियों जे भोर से घेरे हुए न ओर जो 
| के जीवन के लिए सबसे 
| ण आवश्यक है | वायु । पवन | 
| स उड़ना=?, खबर फेलना | 
| पे ` वाह फैछना | हवा करनार 
ह रेषा हवा का झोका छाना। पंखा 
| ह न र । घोड़े पर सवार= 
| छा साना बहुत जल्दी में । 
'छिए था ९. शुद्ध वायु के सेवन के 
ण केछना । टहलना । 
भश होन तक न पहुंचना | 
दिना इ~ ना । इवा पीकर रद्दनार 


आहार के रहना | ( व्यंग्य ) 


इवालात _ 
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ऐसे मनसूवे यॉठना जो कमी संभव 
न दों । ख्याली पुलाव पकाना । 

हवाइ जद्दाज-संश पुं [ अ° ] 
इवा में उड़नेवाळली सवारी | वायुः | 
यान । र 

हवागाड़ी-संशा खी० दे० “मोटर? | 
हवाचक्की-संश्ा जी० [ दिँ० इवा+ 
चक्की ] आटा पीसने की वह चक्की _ 


इवा बताना=किसी वस्तु से वंचित 
रखना । टाळ देना। इवा बॉधना= 
१, लंबी चोड़ी बातें कहना । रेखी 
हाँकना । २, गप हाँकना । हवा पछ" 
टना, फिरना या बदळना=९. दूसरी 
ओर की हवा चलने ळगना । २. 
दूसरी स्थिति या अवश्या होना । 
हालत बदलना । हवा बिगडना=१* । 
संक्रामक रोग फैलना | २° रीति या जो हवा के जोर से चलती हो। २. 
चाल बिगइना । बुरे विचार फैलना। हवा की गति से चलनेवाला कोई 
हवा सा=बिंळकुळ महोन या इलका। यंत्र । 
हवा से लड़ना-फिसी से अकारण इदादार-वि० [ फ्रा० ] क डवा | | 
लड़ना । हवा से बातें करनार. आने-जाने के लिये खिड़कियों या _ 
जे हों। न 
बहुत तेज दौड़ना या चलना | ९. दसा 
बा ही आप या व्यर्थं बहुत बोलना | संद्या पुं० बादशाहों की गा का 
किली की हवा ळगनांसकिसी की संगत एक प्रकार का हरक हे; ल 
का प्रभाव पढ़ना | इवा हो जाना= ब व कगार ज 
गा फ़ा० बाज ] वहजी 
१, झटपट कर चछ देना। भा दो आ 
र छाता या उड़ाता हो । उड़ 
नञ रह जाना । एकबारगी च SN 
जाना । र जाना दवाबाजी- पंच स्री [्‌ कात > हे र, 
श | प्रेत । ३, अच्छा नाम | -नफ्ा० बाजी ] हवाई जहाज ER 
है त् या का काम । पी 
प्रसिद्धि । ख्याति । ४० बन पी नष 
उयवहार का विश्वास । साख । इचाल--संदा ३० [ ० हा 
ती बॅ १. अच्छा नाम १. हाल । दशा । भवस्या | २. गत | 
अ अपन से पावर में साख परिणाम | २. समाचार । बुत । 


र जन इवालदार पंचा पुं. दे० “इवळ- 5 
ना। जी Werte © 
किसी बात की सनक । धुन) 0. 0 या 
स्वि [ अ» हवा ] १६ इवा bm वा | 
का । वायु-संबंधी । २. आकाश झे. प्रमाण ताल Mes 
आानेवाला। ४. आकाश में स्थित । Ei ला के) तजि | 
५. कल्पित या झड़ । निमू'ड-। ६. कसी के सुपुर्द करना । २ र 
इवा की भाँति झीना या इंळका | ज्ञात -संज्ा जी० [अ 
सा खी० एक प्रकार की आतिश- बदा यर 


बाजी । बान । आसमानी। | 
सुद्दा० (द पर) हवाइयाँ उड़नाल | 
चेहरे का रंग फीका bons विव- _ टक 
, मता होना | हवाई किळा बनाज़ाड 
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दी जाती है | हाबत | २. वह मकान सूरत | की कचाः: |... | 
निते ऐसे अभक्त रखे जाते ह। हुलोलां-वि० [ज० असीळ ]सीधा। हस्तासर त. | 
| बराल -उडा 3० [ झम ] १. सादा। नाम जो किसी पुं [ पु ] | 
। इ"द्वियाँ। २. संवेदन । ३, चेतना । छस्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हाथ। अपने हाथ से की सै | 
१ 


| 
हः 


संज्ञा । होश । २. हाथी की सँड | ३ न 
* एक नाप जो इस्त || 
सुद्दा०--हबास गुम होना-होश ठिकाने २४ अंगुळ की होती है | हाथ । ४, नबा Ci 
हुता. । भव आदि ते संमित हाथ का छिखा हुआ लेख । लिखा- साफ साफ जाहिर हो र ग 
हः. (द. नट | ९ एक नक्षत्र जिसमें पाँच तारे दृष्तायुबेंद्‌--संशा पु. कं] | 
| ६ न ३० [ सं० हविस ] वह होते हैं और जिसका आकार हाथ का केरोगों की चिकित्सा का शा हे | 
द्रव्य निसकी आहुति दी जाय । हवन सा माना गया है | __. हस्वि-संद्यापुन्दे ष | 
* | | 


| 
न | 
वस्तु | इस्तक संज्ञा पुं [ सं० ] १. हाथ | दस्तिकंद्‌-संज्ञा पुं’ [त पा 


उन [ सं० ] हवन करने २, हाथ से बजाई जानेवाळी ताडी । पोधा जिसका कंद खाया बात 
४ ४ ३. करताल | ४. दृत्य की मुद्रा . हाथीकंद | | 
संज्ञा पुं वह वस्तु जो किसी देवता के इस्तकोशल--संज्ञा प॑ हत. 
पुं० [सं० ] किसो द्वर्तिदंत--संड्ा {० [०] 

क्य अभ्नि में डाली जाय | वढि | काम में हाथ चलाने की निपुणता | हय रका न {° [३०] | | 
ब... इस्तक्रिया--संज्ञा स्री [ सं०] १. हस्तिनापुर--संशा यंश [४ 
इविष्याघ--संशा पुं [ सं० ] वह हाथ का काम । दस्तकारी । २. हाथ कौरवों हो राजधानी चो सण 


क हीय क्य व | से इद्वियसंचालन । सरका कूटना | दिल्ली नगर से कुछ दूरी परभी | । 
इवेली-पंश्ञा ख्री०[ अ० i डी इ वेश पुं [ सं० ] किसी इस्तिनी--संश- जौ" [४१] 
पद ली “त डुर काम में कुछ कारवाई कर मादा हाथी । हथिनी | २ काम्य] 


ज्र बैठना । दखल देना | के अनुसार स्री के चार मेर गै | 
हव्य--संता पुं० [ सं० ] हवन की 
सामग्री । : 


| 
| 
| 
| 


प् 
४ 


| 
| 


इस्वग्रत-वि० [ इं० ] हाथ में निकृष्ट भेद । हः | 
आया हुआ | प्राप्त | छन्ध | हासिळ । इश्ती--संञ्चा पँ* [४ ष 
इस्तजाय-हंथा पु० [सं० ] जङ्रों [स्री इत्तिनी ] दायी) ह 


यन्य पुं. [ अ० ] ईर्ष्या | क आघात से रक्षा के छ्यि हाय में संज्ञा ज्जी० [ फ्रा? ] अलि > | | 
इसन संज्ञा पुं [सं० ] १. हँचना। इ. गवा देत्ताना । कवरता | 


२. परिदास | दिछगी | ३, विनोद | हस्तमैथुन पुं० [ सं० ] हाथ हृस्ते--अब्य° [ 
इखब-अव्य० [ अ०] ` के द्वारा इद्रिय-सेचालन | स त 
० | अ० ] अनुसार | एका मारफत | [ हर हला 


मुताबिक | म्या: | हददर--पंशा ख्री० Ia 
° द मि मया रष 
इसरत-संशय खरी. [ अ» ] १. इस्तरेखा-संशा जरी. [त ] हथेली यराइृट । कप्पी Ie) | 


रंज। अफतोस | २.हादिक कामना | पड़ी हुई लकीरें जिनके अनुसार छ्दरना- कि "” 
इसित--वि० [ वं ] १. जिस पर में शमा का विचार किया. कोपना | यरयराना | ” य 


खिला ह वो ३, इस्वेणाघव--ंद्ा पुं [ तं. ] हाथ - डा रह जाना | वीं 

` संद्धापुं० १. हसना | २. हैती-ठ की झरती । हाथ की सफाई | ४. डाह करना | टि 

_ ३. कामदेव 8। इस्तलिलित--वि चक 
वि का घनुष लिखा ० [ सं० ]हाय का . कता देखकर 


` पः [ न°] इ सर इस्ततत fr ५७ ह, 
MT ५8 .  जाज्ा० संo हाथ पत्रा ४. > 
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| | र हेना। रे दे “इरहराना”। बोलकर या चाबुक आदि मारकर हॉफा--संज्ञा पुं» [हिं हॉँफना ] 
के | „ इ, दाना | भयभीत करना । जानवरों को आगे बढ़ाना | जानवरों हाँफने की क्रिया या माव । तीब्र और 
से|, जी० [ अचु० ] १. हुँने को चलाना | ५. खींचनेवारे जानवर ` श्षिप्र श्‍वास | 

ठा। २. दीनतासूचक को चलाकर गाडा, रथ आदि चलाना। हासना[#--क्रिंश अ० दे०“हँसना” | 
हा शब्द | ठट च टं 
| (८ । गिढ़गिढ़ाने का शब्द । ६. मारकर या बोलकर चोपायो को दासल--संशा पुं» [ हिं० हॉत | वह 
| हरदा खानाऱ्जहुत गिड़गिढ़ाना। मगाना। ७. पंखे से इवा पहुँचाना। थोड़ा जिसका रंग मेहदी सा ढाळ 
एकर हाँका--छंशा पुं [ हिं» हाक ] १. और चारों पैर कुछ काले हो । कुम्मेत 
ए-सत्य० [सं० आम] १. स्वीकृति- पुकार । टेर | हाँक । २. ललकार। हिनाई। - 
|| दुक शब्द । सम्मति-सूचक शब्द | ३. गरज । ४. दे० “हकवा” | धाँसी-संजञा स्री० [ सं० हास ] १. 
| १,एड शब्द जिसके द्वारा यह प्रकट झॉँग्री-संश्ञा ख्ी० [ हिं हाँ |हामी। हंपी । हसने की क्रिया या पे गो 
| हिया बाता है कि वह बात जो पूछी स्वीकृति । परिहास । हंसी-ठट्ठा । दिलछगी। 
॥| बारी हे, ठीक है। सुह[०--हाँगी भरनारस्वीकार करना। मजाक | ३, उपहास | निंदा | | 
पुहा करना=सम्मत होना। राजी इाँडना!--क्रि० स० [ सं० भंडन ] हाँ दाँ--अव्य० [. हिं० अहॉज्नहीं ] 
हाड्ना! [ 

शेना। हाँ ज्य जी करनाम्खुशामद व्यर्थ इधर-उधर फिरना । आवारा निषेष या हा क कः छः 
कना । हों में हाँ मिछाना-( खुद्यामद घूमना । हा-अब्य० [ सं० ] १- शोक या 
sh ie बुरी मळी सभी बातों का वि० [ स्री» होंडूनी ] आवारा दुःखसूचक शब्द । २. आश्चयं या 
| लाः फिरनेवाला । आह्ादसूचक शब्द । मयसूचके 

| १ वह शब्द जिसके द्वारा किसी बात हाँड़ी--संश्ञा जी [संश मांड ] १. शब्द | - ज 
1 अ दूसरे रुप में, या अंशतः माना सिदट्दी:का झो छा:बरतन जो बटळोई संज्ञा पुं० हनन करनेवाळा । मारने“ 

| पर किया जाता हैं । ६४. के आकार का हो । हँड्या । वाढा । र 

ह. --हाँढ़ी पकना=१, हाँडी में हाइ[०=अव्य० दे० हाय | 
| । द सुहा ०दाड़ी पकना ९ दाइन 
| जो ज्री० [ सं० हु'कार ] १. पढ़ाई जानेवाळी चीज का पकना । २. हाइ--संश्ा ख्री० [सं० घात | १ 
| निकाह बुढाने के लिए जोर से भीतर ही भीतर कोई युक्ति खड़ी दद्या । हालत। अवस्या| २. ढंग | 
|| मुद्दा 1 हुआ शब्द | होना । कोई षट्चक्र रचा जाना। घात तौर । ढब। = 
fg क देनो या हॉक लगाना= हाड़ी चढ़ना= चीज पकाने के लिए हाऊ “संशा पुं* [ अनु ] हौवा ।- 
|| एष ना हॉक सारना-दे० हाँड़ी का आग पर रखा जाना। मकाऊ | 


| "ला । हाँक पुकारकर २, इसी आकार का शीशे का वह हाॉकल-संशा पुंश[ ] एक छंद 
| क च निर्भय और पन्नजों सजावट केलिए कमरेमें प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ | 


| । र और अंत में एक गुर होता है। | 2 
त एका | _ ; राँगा जाता दै । | ह 
उस्साह्‌ दस । हु कार । यजन । ३. दांता#-वि० [ सं० हात ] [ स्त्री० दाकलिका--संझ स्री? [बंश] पदर र 
' \ साता के >. अन्दे । बढावा | होती ] १. अळग किया हुआ | छोडा अक्षरों का एक वश या 
| इ की हुईं पुकार । हुआ | २. दूर किया हुआ । इटाया दवाकली-सं्ा जी? [सं० | दव 


ह ° | कः [ र 

| करते ब [ दिं इक ] १, इपना, दॉफना--कि० ज० [अदु 

| ३ व्हा था, चिल्टाकर बुछाना। हँफ हँफ ] कही मिहनत करे, मत 
रत घावे के समय गवे से दौड़ने या रोग आदि:के. कारण जोर सार अफसर 
कर गोह भर करना | ३. बढ़. जोर से और जल्दी बलद शड जेना | 

ज्र ५ सैरा । ४ मुँह से तीन, ख़ाय लेना sre ह 


हिरण्याक्ष | 


शासन | 
वि० हाकिम का । हाक्मि-संबंधी । 
हाजत--सतंशा स्री» [ अ० ] १. 
जरूरत । आवश्यकता । २. चाह | 
पहरे के भीतर रखा जाना | हिरासत | 
मुहा०--हाजत में देना या रखना= 
पहरे के भीतर देना । हवाछात में 
डालना | | 
इाजमा-ंज्ञा पुं० [ अ० ] पाचन- 
क्रिया | पाचन-शक्ति | भोजन पचने 
की क्रिया | 
हाजिर-वि० [ अ० ] १. सम्मुख | 
उपस्थित | २. मौजूद | विद्यमान । 
हाजिर-जवाब--वि० [अ०] [ संज्ञा 
हाजिर-जवाबी ] बात का चटपट 
अच्छा जवाब देने में होशियार | 
प्रत्युत्तन-मति | 
हाजिर-चाश-वि) [ अ०+फा० ] 
[ संज्ञा हाजिखासी ] सदा हाजिर 
रहनेवाला | 
हाजी-संज्ञा पुं. [ अ० ] वह जो 
हज कर आया हो। ( मुतळ० ) 
हाट--संज्ञा ज्री० [ सं० इट्ट 1१. 
दूकान | २. वाजार | 
.सुही०-- हाट करना-१, दूकान रखकर 
बैठना | २. खोदा लेने के छिए बाजार 
जाना | हाट लगना-दुकान 
बाजार में बिक्री की चीजें रखी दा 
हाट चढ्नाऱ्राजार में बिकने के लिए 
आना | >> 
_ दै. वाजार लगने का दिन | ? 
डाटक--संशा पुं० [ सऽ ] सोना | 
सवण | 


डारकपुर ब = संज्ञा पुं० 


[ सं०] ढंका | 
पुं [| सं० ] 


ह पुं० [ सं० इझी ] २. 


~ 
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की मर्य्यादा | कुलीनता । 
हाता--संजशा पुं [ अ० इहातः ] १. 
घेराहुआ स्थान । बाड़ा । २. देशः 
विभाग । इळका या सबा | प्रांत । ३. 
सीमा | हदः | 
वि० [ सं० हात ] [ खी० हाती ]१. 
अलग । दूर किया हुआ | २. नष्ट। 
बरबाद । 

संज्ञा पुं [ सं० हंता ] मारनेवाला | 
हातिम-संज्ञा पुं [ अ० 12३ 
निपुण । चतुर । कुशळ | २. किसी 
काम में पक्का आदमी । उस्ताद । 
३. एक प्राचीन अरब सरदार जो 
बड़ा दानी, परोपकारी और उदार 
प्रसिद्ध दै । 
सुहद०--हातिम की कबर पर लात 
मारना-बहुत अधिक उदारता या 
परोपकार करना । ( व्यंग्य ) 
४. अत्यंत दानी मनुष्य | 


हाथ-संज्ञा पुं [ सं० हस्त ] र्जा 


बाहु से छेकर पंजे तक का अंग, 
विरोषतः कलाई ओर हथेली या पंजा। 
कर | हस्त | 

मुहा०--हाथ में आना या पड़ना= 
अधिकार या वश में आना । मिळना । 
( किसी को ) हांथ उठाना=सलाम 


` करना | प्रणाम करना | ( किसी पर ) 
हाथ उठाना=क्गिसी को मारने के. 


लिये थप्पड़ या घुसा तानना | 
मारना | हाय - ऊँचा होना १. 
दान देने में प्रदत्त होना-। २. संपन्न 
` होना | हाथ कट जाना=१. कुछ 


हाय की मेट-्तुच्छ वस्तु | हाय के 
' हायऱवुरंत | उसी समय 

खाली र 1. । हाथ 
बाडी दोनान्यास में. 


Ni CC-0. Vasishtha Tripathi Co न द्र्व्य 
कक... र 9 | 


2002353. 7. 


करने छायक न रह जाना Ie 


होना। कार्य - 
प्रतिश आदि से बद्ध हो जाना । ` 


न रह जाना | हाथ हठ 


वेग न रेल न 
-।-२.देना द्‌ बर्‌ ऐन 
हाथ चलाना=मारने के मिल 
तानना । मारना । हाथ याह 
किसी की कारीगरी पर इता ह| 
दोना कि उसके हाथों मे| 
दृष्टि से देखना । हाथ छोड़नाआई| 
प्रहार करना | हाथ बोडा 
प्रणाम करना । नमस्कार का। 
२. अनुनय-विनय करना | (दू 
हाथ जोइना=धंसगं या तंबी || 
रखना । किनारे रहना | हाय ह| 
किसी काम में हाथ ळ्यांगा | शे | 
देना । हाय तंग होना मे| 
लिये रुपया-पैसा न रहना। (भ 
वस्तु या बात से) हाय १ । 
देना । प्रासि की संभावना नशी | 
नष्ट करना | हाथ ड | 
किसी काम में जी-जान हे | 


चळनाःक्ाम ¦ बंच 


| (मा की. अतिक्रमण करना 1३.शरा- 
|| त रता | हाथ-पँव फूळनालडर या 
| के पवरा जाना | दायान पट- 
|| ज्रातदाना। हाथ-पाँव मारना 
` गा हिछाना=१. "प्रयत्न करना | 
ल | उच्च करना । २० बहुत परिश्रम 
| हला। हाय-पैर जोड़ना=विनती 
इ हृला। अनुनय विनय करना । 
| (हि वस्तु पर) हाथ फेरना= 
| कनसी बश को उड़ा लेना । छे लेना । 
| (किती काम में) हाथ बेँटाना= 
र| शमिळ होना । शरीक होना। हाथ 
|| मेषे खड़ा रहनाः्सेवा में बराबर उप- 
सित रहना । हाथ मलना=१, बहुत 
| 'छताना। २. निराश और दुःखी 
| होना | (किसी वस्तु पर) हाथ मारनाम= 
| उड़ा लेना गायव कर लेना । हाथ 
है में करनाऱ्वश में करना । रे लेना । 
| (मन) हाथ में करना=्मोहित 
॥ "ला | इमाना। हाथ में होना. 
"| अधिकार में होना । २. वश में होना । 
शय रगना्धूस छेना । दाथ रोपना 
पा ओइना=हाथ फैलाना । मगना । 
बसु ) हाथ लगनाम्नहाथ में 
भना| मिहना । प्राप्त होना। 
F काम सें ) हाथ लगना=१. 
| म होना । शुरू किया जानां । २. 
| ह ष किया जाना-। ( किसी 
होना,। किसी काम सें: हाथ 


। छाना =, सारम. करेना । 


होना 
रोना ty 


बडे आ 
_ २१५७ | 


एय लगना-छू जाना |. 
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सम्मान से स्वागत करना । छगे हाथ= 


( जो काम हो रद्दा हो ) उसी सिल 
सिळे में । साथ ही । | 
२. लंबाई की एक नाप जो मनुष्य की 
कुहनी से लेकर पंजे के छोर तक की 
सानी जाती है । ३. ताश, जुए आदि 
के खेल में एक एक आदमी के खेलने 
की बारी । दाँव। 
हाथपाल--हंज्ञा पुं» [ हिं० हाथ + 
. पान ] हथेळी की पीठ पर पहनने का 
एक गहना । 
छाथफूल-जंशो पुं० [ हिं० . हाथ+ 
फूल ] इथेळी की पीठ पर पहनने का 
एक गहना । 
हाथा--पंश्या पुं० [हिं* हाथ | १. 
मुठिया । दस्ता । २. पंजे की छाप या 
चिह् जो गीले पिसे चावल और हल्दी 
आदि पोतकर दीवार पर छापने से 
बनता दै । छापः | 
इाथाजोड़ो--पंच्ञा स्री? [ हिं० हाथ 
'+ जोड़ना ] एक पौधा जो औषध के 
काम में आता है । 
हाथापाई, दाथाबाँही--्ा ली० 
[हिं० हाथ+पाँय या बॉ ] वह 
लड़ाई जिसमें हाथ पैर चढाए जायें। 
भिड़ंत । धोल-घप्पड़ । 


इशथी--इंज्ञा पुं० [सं० हस्तिन | 


बड़ा 


हामी 
संश्चा खरी» [ हि» हाथ ] हाथ का 
सहारा | करावलंब | 

हाथोखाना--पंजञा पूं० [ हिं० हायी 
+ फ़ा० खानः ] वह घर जिसमें हाथी 
रखा जाय । फीलखाना | 

हाथीदाँत--संज्ञा पुं" [ हिंग हाथी + 
दाँत | हाथी के सँड के दोनों छोरों | 


पर निकले हुए सफेद दाँत जो केवल - 


दिखावटी होते हैं। 
हाथीनाल--संजा स्री० [ हिं हाथी 
'+ नाळ ] हाथी पर चलनेवाली तोप। 
इथनाल | गजनाल । 
हाथीपांव-संच्या पुं० दे० “फीलपा” | 
हाथीवान--सं्चा पुं० [हि० हाथी 
वान (प्रत्य०)] हाथी को चलाने के लिए. 
मियुळ पुरुष | फीलवान | महावत । | 
हानआ--संशा ज्जी० दे० “हानि” । 
संज्ञा पुं त्याग । छोड़ना । 
दानि--पंशा ० [ सं० ] १. नाथ। 
अमाव । क्षय । २. नुकसान | क्षति । 
लाभ का उल्टा | घाटा । टोटा | रै« 


स्वास्थ्य में बाधा | ४. अनिष्ट | अफ प 


कार | बुराई । ह डू 
हानिकर-वि० [ धं० ] १. हानि 


करनेवाळा । जिससे नुकसान पहुँचे । 


३, बुरा परिणाम उपस्थित करनेवाळा। 
, ३. तंदुरुस्ती मियाढनेवाला। 


हानिकारक- वि° दे० #हानिकर”? ] > : 
में दानिकारी-वि° दे० /इनिकर” | 
हाफिज--सेंशा ई० [ अ० ] वह द 
घास्मिक मुसलमान जिसे कुरान कंठ | 


र हामी-संश स्री [ हिँ? हाँ हँ. 


t+ 3 न्न 


82. 


PERSO क्त 
AN { 
° 


हाय 


१६४० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यक | 
द्वाय-अव्य० [ सं० हा ] शोक, 
दुःख या कष्ट सूचित करनेवाला शब्द | 
संज्ञ ज्ी० १. कष्ठ। पीड़ा | दुःख | 
२. ईर्ष्या | डाह । 
सुद्दा*-( किसी की ) हाय पड़ना 
पहुंचाए हुए दुःख या कष्ट का बुरा 
फल मिळना | 
हायन--संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्ष | 
साल | 
हायक्ल७--वि० [ हिं» घायल ] १. 
घायळ | २, शियिळ | मूच्छित | 
बेकाम | 
वि० [ अ० ] दो वस्तुओं क बीच में 
पड्नेवाला | रोकनेवाला । अंतरवर्ची | 
हय हाय--अव्य» [ सं० हा हा ] 
राक, दुःख या शारी 
शब्द | दे० द 2 
संज्ञा स्री० १° कष्ट | दुःख | 
जं घबराहट | राग हा 
इाया&-अत्य० [हि० हाही 
न ह क | पो 
“सजा ज्ी० [| छ॑० 
लड़ाई, खेल, बा या अ 
| जाढ़ या प्रतिद्वंद्वी छे सामने न 
दात सकने का भाव । पराजय | 
सुद्दा०- हार लाना-हारना | 
२. शिथळता । यकावट । ३, हानि | 
क्षति | ४, जन्ती | रोज्य-द्वारा हरण। 
ड विरह । वियोग | 
जशा पुं [ सं ] १, 
या मोतियों आदि व ह व 


पहनी जाय | २. ढे जानेवाछा | 


` दन करनेवाळा | ३, 
झुंदर | 3 रि मनाहर | 


हारक--वि० [सं० ] [स्री० हारिणी] 
१. इरण करनेवाला | २. मनोहर | 
सुंदर | 
संज्ञा पुं १, चोर। लुटेरा | १. 
गणित में भाजक | ३. हार । साला | 
हारद$--वि० दे० “हार्दिक | 
द्वारना-क्रिश अ० [ सं० हार ] १. 
प्रतिद्दःद्विता आदि में शत्रु के सामने 
विफल होना । पराजित होना । 
शिकस्त खाना | २. शिथिल होना: 
थक जाना | ३. प्रयत्न में निराश 
होना । असमर्थ होना | 
सुहा०--हारे द्जे-छाचार होकर | 
विवश होकर। हारकर=१, असमर्थ 
होकर । २. लाचार होकर | 
क्रि स० १. छड़ाई, बाजी आदि को 
सफलता के साथ न पूरा करना | २. 
गवाना | खोना । ३. छोड़ देना । 
न रख सकना | ४, दे देना | 
दारयंध-संशा पुं० [ सं० ] एक 
चित्र-काव्य जिसमें पद्य हार के आकार 
में रखे जाते हैं | 
दारवार$-संज्ञा ख्री० दे० “हड़- 
बड़ी? | 
ाररासबार-संडा पुं. दे०'परजाता? | 
दारा[--प्रत्य० [ सं० घार-रखने- 
` वाळा ] [ ज्नो० हारी. ] एक पुराना 
प्रत्यय नो किसी शब्द के आगे छग- 
कर कत व्य, घारण या संयोग आदि 
` सूचित करता है | वाळा | . 
हारिख--संशा पूं० [ सं० ] १. एक 
मकार का वणवृत्त | 


` अवि» हारा हुआ | २. खोया हुआ । 


डे. देर ट्रा? | > 
इारित्--संज्ञा पुं० [ देश» ] एक 
प्रकार की चिड़िया जो प्राय: अपने 


हारी-वि० [ सँ० E | 
हारिणी ] १, इर [४ 
जानेवाला | पहुँचानेवारा |, 
जाळा | ४. दूर इसे ह 
नाश करनेवाला | ६, ` | 
करनेवाला | | 
संशा पुं० एक वर्णवृत्त रडे पक 


चरण में एक ताण भौर रे | 


हारीत--संज्ञा पुं० [स० ] ¦ गो 
छुटेरा । २. चोरी । डटेर || 


कृण्व ऋषि के एक जिथ | | | 


हारोल=-पंदञा पुं० देऽ “दरावर 
हार्दिक--वि० [ सं’ ] १ छा 
संबंधी | २, हृदय से निकड हुआ 


| 


सच्चा | . | 
॥! 


दाल--ंज्ञा ६० [ गः] था | 


अवस्था । २. परिष्यिति । । 


माजरा | संवाद । समाचार | इ र 


४. ब्योरा । विवरण | कैफियत | 
कथा । याख्यान । है |¢ 


'चंगुळ में कोई छकढ़ी या तनका ढाळडोल 7 ह 


छिए, रहती. कै Tripathi Collection.  . 


डोळना ] १ 


| 
f 


| 
| 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
i 
(५ 


| 


| 
| 
५1 


प्र | गति । ९. इळकंप | हलचल । 


है. का ल्ली [अ०] १. दद्या । 
`| या | २.भार्थिक दशा । सांपत्तिक 
श्ति। ३. संयोग । परिस्थिति । 

j पहना -क्रि० अ० [ सं ° हछान] 
| (हिना | डोलना । हरकत करना। 
| ह्वाहरा-ंशा पुं० [ हिं» दाळना _ 
| ।-बन्ं को लेकर दिळाना-डुछाना । 
| ९ क्न । ३. छहर । हिलोर । 

। | ऐैक्रॉकि-अव्य० [ फा० ] यद्यपि । 
|| गरेकि। ऐसी बात है, फिर भी । 

| हता-संज्ा जी० [ सं० ] मद्य | 
|| शर | 

| हात्ाइत्त-संशञा पुं० दे०५हलाहल”?। 
|| हात्िम-संज्ञा पुँ० [ देश० ] एक 
| पोषा जिसके बीज औषध के काम में 
| E [ अ० हाल ] जल्दी 


| न रुपया--संज्ञा पुं० [ अ० न॑ः 
|| दक्षि हैदराबाद का रुपया | 
भन पुं दे० ५हालिम!”? | 

ह पुं. [ स॑ ] संयोग के 
| व्ष में नायिका की स्वामाविक चेष्टाए 
| पुरष को आकर्षित करती हैं। 
E न ११ है। 

ही "स्था पुं० [ सं० ] सिय 
जु ह्न चेश जिससे पुरुषों का 
शिः हे होता दै । नाज-नंखरा । 

१, शा पुं [ अ दाशियः ]: 
| ४. का्‌ भ । नि या किनारे पर 


शश हठा 
जा रोशिए का गवाह-वह गवाह 


प दरे प्र नाम किसी 
चे कग, _ णि दस्तावेज के किनारे 
El ' शिया चदानानकिसी बात 


Bs 
Err 


त्य 


हाख--पंज्ञा पुं० [सं०] १. हसने की 


छाखक--ंज्ञा पुं: [ सं० } [ स्री० 


हाखिल-वि० [अ०] प्राप्त। रब्ध । 


` आवी कोर । पाडू । २. गोट |- 


5 गिना नड ‘tha Tripathi Colle 
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में मनोरंजन आदि के छिए कुछ और 
बात जोड़ना । 


हाहाकार--संत्ञा पुं० [ स॑० ] घब- 
राहट की चिल्छाइट | कुहराम | 
हाद्ाहुत।--संज्ञा पुं० दे० “हाहा- 
कारः| ' 
प्टाद्दी--संज्ञा ली० [ हिं० हाय ] कुछ 
पाने के लिए “हाय हाय? करते रहना | 
हाष्टांक-खंशा पुं० [ अनु० ] १. 
इल्छागुल्ला | कोळाइल । २.हळचल | 
धूम | 
छाहुबेर-संज्ञा पुं [ हाहू ! +हिं० _ 
वेरः] जंगली वेर । झडवेरी । 
हिकरना--क्रिश अ० दे० “हिनः 
हिनाना? । 
हिंकार-संज्चा पुं» [ सं° ] गाय के 
रॅभाने का शब्द | 
हिंगलाज-संशा 
ळाजा ] दुर्गा या 
` जो सिंध में दै। सा 
हि पंचा पुं० सं० 
दुं पुं० [ सं° ] ई गुर! 
शिंगरफ । डी, 
दिंगोउ--संदञा पुँ० [ सँ” दि] ऱ्य 
एक कॅटीळा जंगी पेड़ । इसके गोल 
छोटे फ्लो से तेळ निकछता दें। 
इंशुदी। ७ ०0 
इडा थं ठया स्त्री. दे० “इच्छा? ॥ 
हिडन--पंडा पुं [ सं० ] घूसना । 


द्वास्यास्पदू-संशा ईश ।. प° ] अ पल ह. र 
हिंडोरा-संडा पुँ० दे० “हिंडोछा?। | 


[ माव० दास्यासदता ] बह जिसके 
` हिडोज्ञ-रसंश यः [सं० हिन्दोल ] 


क्रिया या भाव | हँसी । २. दिछगी । 
ठद्ठा । मजाक । ३. उपहास | 


हासिका | हँसने-हंसानेवाछा। हँसोड़ । 


पाया हुआ । मिला हुभा । 
संज्ञा पुं १. गणित करने में किसी 
संख्या का वह भाग या अंक जो रोष 
भाग के कहीं रखे जाने पर बच रदे । 
२. उपज । पैदावार. । २. लाम | 
नफा । ४. गणित की क्रिया का फळ । 
५, जमा | लगान । - 
हासी --वि० [ सं° हासिन्‌ ) [ ज्ञी 
हासिनी | इँसनेवाळा | 
हास्य --वि० [ सं° ] १ जित पर लोग 
इदं । ९. उपहास के योग्य । 
या है १. हुँने की क्रिया या 
भाव। हँसी । २. नो स्थायी भावों 
और रखों में से एक। २. उपहास ' 
निंदापूर्ण हँसी । ४.दिल्गी । मज्ञाक। | 
इास्यक संशा पुं० [ सं० हास्य + के 
(अस्०) | हँसी की बात या किस्सा । 
चुटकुडा | 


स्री० [ सं० हिंगु- 
देवी की एक मूत्ति 


बेढंगेपन पर छोग हँसी उडावे! रे 
[सं] अत्यंत शोकः ` १. डोला । २. एक प्रकार का राग] | 
सूचक शब्द इडोला”। 
"दाहा एंच 
का शब्द । न 
यो०--दादा दीदी, दादा ठीटीच्हेदी 


न विनती की पुकार । दुहाई 
सुदा ०--हाहा करना या खाना= (इत 
थ विनती करना अडक FN ल Fy 


Doe ऋ 4 


हिंद 


-प्रकार का खजूर | 

हिंद--पंशा पुं० [ फ़ा० ] हिंदोस्तान । 
भारतवष | 

दिंदूवाना|--संशा ६० [ फ़ा० हिंद 
+ वान ] तरबूज । कलींदा | 

दिंदवो--संज्ञा स््री० [ फ़ा० ] हिंदी 
भाषा | 

दविंदो-वि० [ फ़ा० ] हिंुत्तान का। 
भारतीय | 
संज्ञा पुं० हिंद का रहनेवाला | भारत- 
वाती | 

` _ संद्या स्री० १. हिंदुस्तान की भाषा | 

__ ३. हिंदुस्तान के उत्तरी या प्रधान 
भाग की भाषा जिसके अंतगत कई 
बोलियाँ हैं और जो सारे देश की एक 
सामान्य भाषा है। 

दिडुस्तान-संश्ञा पुं० [ फ़ा० हिंदो- 
स्तान | १. भारतवर्ष । २, भारतवर्ष 


- का उत्तरीय मध्य भाग जो दिल्ली से. 


परने तक है (प्राचीन) । 
हिडुस्तानो--वि० [ फ़ा० ] हिदु- 
स्तान का | ः 
संज्ञा पु हिंदुस्तान का निवासी । 
भारतवासी | 
चा ज्ी० १. हिंदुस्तान की भाषा | 
२. वाळ-चाछ या व्यवहार की वह 
दी जिसमें न तो बहुत अरबी, 
फारसी के शब्द हों, न संस्कृत के | 


३. उदू भाषा ( प्रचलित अँगरेजी 
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दिय,दिआ -संज्ा पुं० दे० “दय? | दिजड़ा--व 


प _CC-0. Vasishtha Tripa 


| 
हिञष--संशा पुं देण ध | 
हिकसत--संज्ञ सी 
विद्या | तत्त्वज्ञान | भह | 
२, कहनोह | 
निर्माण की बुद्धि | ३, इ | 
बीर | उपाय | ४, चतुराई बाह) 
दाल । ५. हकीम का काम याश 
. हकीमी । वैद्यक । j | 
| 
| 


दिदुपन--संज्ञा पुं० [ फ्रा हिदू +- 
पन (प्रस्य) | हिंदू होने का भाव या 
गुण। 

हिदोस्तान--संशा पुं० दे० “हिंडु- 
स्तान!? | 

हियाँ[#--अव्य० दे० “यहाँ? | 
हिंव-संज्ञा पुं० दे० “हिम? | 
हिंचार--संज्ञा पुं. [ सं> हिमारि ] 
हिम | बफ । पाळा | 

हिंस--संज्ञा ज्री० [ अनु० हिंहि] 
घोड़ों के बोलने का शब्द । हिनहिना- 
हट । 

हिंसक--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ भावs 
हिंतकता | १. हिंसा करनेवाला | 
हत्यारा | घातक । २. बुराई या हानि 
करनेवाला । ३. जीवों को मारनेवाला 
पु । ४. शत्रु । दुश्मन । 

हिंखन-संश्ञा पुं० [ सं० ][ हिस- 
नीय, हिंसित, हिंस्य | १. जीवों का 
वध करना । जान मारना । २. पीड़ा 
पहुंचाना | सताना | ३. अनिष्ट करना 
या चाइना | 

हिसा--सज्ञा ल्ली० | सं० ] १. प्राण 
मारना या कष्ट देना । २. हानि पहुँ- 
चाना | 

दिंखात्मक-वि० [ सं० ] जिसमें 
हिंसा हो | ४ 

दिखालु--वि० [ सं० ] हिंसा करने- 
वाढा ] 

दिस, दिखदू--वि० .[ संर ] हिंसा 
करनेवाढा | रूखार | 

द्वि--एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग -. निक 
-पहृळे तो सब कारकों में होता था, पर 
पीछे कमं और संग्रदान में ही ( “को' 

अथ में ) रह गया | 
#सब्य० दे «दः | 


“> 


se 


हिकसती--वि० [ भ्‌ हि 
१० कार्यसाधन की युक्ति ने 
वाला | तदबीर सोचनेवाह् | बर 
पड़ । २. चतुर | चाढाक | ३, | 
यती । | 
हिक्का-संच्चा स्री» [ संश ]|| 
हिचकी । २. बहुत हिचकी बारे 
रोग । ; तज 
हिचक -संत्ञा स्री० [ हिं रिष 
किसी काम के करने में वह स | 
जो मन में माद हो । आग | 
हिचकना -क्रिश अ [रि 


१. हिचकी लेना । २. किये दे 
करने में कुछ अनिछ) "| 
संकोच के कारण मदत | 
आगा-नीछा करना | न 


दिचकिचाना- कि" 
“हिचकना ? 01 


| 
| 


| 


दिचकिचाइट 
६ हेचक? | 

छिचकी- संश्च 

या सं ७० हिक्का ] १, 


Rd 


हि 
जली? [ | 


टाळ-मटोळ A > 


ecti 


322. 


च po 
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| पुश [ अ० ] सुसळ- की भलाई की कामना या इच्छा | देख-रेख | खबरदारी |. 

| ह संवत्‌. जो मुहम्मद खैरखाही। | हिब्बा-संद्या पुं» [ अ० हिब्ब! ] १- 
| अबी मे मदीने भागने की द्वितताकं--संशा स््री० [ सं० हित+ दाना। २. दान | 
| ग के मव ई हिव्बानामा-संद्ञा पुं> [ अ०+ 
; | [व ( १५ जुलाई सन्‌ ६२२ ३० ) ता | भलाइ । मीच 
| ताव दितचनाक्षा-क्रि० अ० दे०'हिताना?। फ़ा० | दानपत्र | 


है ` [ अन हिः] द्वितवादी--वि० [ सः दितवादिन्‌ ] दिमचल|#-उंशा इ दे० “रि 


| शब्द में आए हुए अक्षरों को [ खी० हितवादिनी ]हित की बात चड | दे० “हेमंत” | 
| रामो सहित कहना । वचनी ।  कहनेवाला । र 1 [कॅ ] १. पाढा । 
मे | र-्ञा पुं. [ अ० ] जुदाई । छिंताई--संशा जी० [सं० हित | विमा ठ 

| ' नाता । रिश्ता । बफ । तुषार | २. जाडा | ठंढ | ३० 


४| विगेग। :. - डे की , चंद्रमा । ५, 
i ण 2 . ° ० ठ त जाड कठ Na 
३| हिदिव-एंशां पुं० [सं] एक राक्षस द्विताना#--क्रि० अ० [ सं° हित ] नंदन । ३. कपूर । ७. मोती | क 


|: भे भीम ने पांडवों के वनवास के २. हितकारी होना । अनुकूळ होना | 

॥| सय मारा था । २, प्रेमयुक्त होना । ३. प्यारा या आ 

| हिडिवा-संशा स्री० [ सं० ] अच्छा छगना। द टर का सं० ] 

| दिश्बिराक्षस की बहिन जिसके साथ हितावह्व--वि० दे० “हितकारी १| पि ती पुँ [. सं० र 

भनने विवाह किया था । हिठाहिव-संशा पुं० [ सं०] मलाई- (कप यी गा 
 हित-वि० [ सं० ] भळाई करने या बुराई । छाम-हानि । नफ़ा-नुकपान | ले च्य 

E चाहनेवाला | खैरखाह | हिती; हितू-संज्ञा पुं ० [सं० हित ] र नि आ र i संग] का | 
संश्रु, १, छाम | फायदा | २. १- भलाई करने या चाहनेवाला। हेमकर' 


हि हि; 1 ढा to चंद्रमा) | >. { 
| भाष | मंगल | भछाई। उपकार । खैएखाइ । २. संबंधी । नातेदोर ल य ज हे FF नंद्रमा। | 
| वेहतरी | र. स्वास्थ्य के लिए लाम । २. सुहृद । स्नेही । दमभ जधी: [फा] नपय ब 
| प प्रेम । स्नेह । अनुराग ।-५. हितेच्छु-वि० दे० “हितेषी” हर वित की जाळीदार ळंगी यैली ज्ञ 
j र | हैललाही | ६. मला चाइने- हितांषता- संगा स” | ° जो कमर में बाँधी जाती है || 
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| १ सादसी । मित्र | ७. संबंधी। चाहने की इचि । खैरखाही । ` जञा पुर दे०५हिमवाच। 
En, ` [हितेषी--वि० [सं० हितैषिन्‌ | [खर bs सं हिमवत्‌ | 
ड् भयः १, ( किसी के) छाम केहेत | हितैषिणी ] भला चाईनेवाडा ! [ खा० दिमवती ] बफवाळा | जिसमे 


| । ह ले, न कि ors अ° दे०“हिताना”। बफ या प क. ५० कक ड 
fi हितकारक--पंज्ञा पुं द्विदायत- संशा ख्री० [ अ० ] अधि- संशा त 2. 
जा |[ छी० हितकरी | १. मडाई कारी की शिक्षा । आदेश | जिची 1: पवत ० 
फायदे द्‌ । २. छाम पहुँचानेवाला | दिनतीश्‌-उंशा जी० दे०“हीनता”। 
| | चार । ३. स्वास्य्यकर | हिनहिनाना--कि मः [ अनु ० ) 
| हः न रिता--संज्ञा स्री० [ सं० ] [ पंचा oo ] घोड़े क 
E ु का भाव * बोलना | हसना | के लक गा 
बि० दे क, । हिनापासंशा जी० [भः] मेंहदी 4 हि 
"संश पुं [संन | भका द्विफाज़त--्ंशा जी०[ज०] १. . 
न जैखाह। किसी वस्तु को इस प्रकार रखना 
सा पुं [ब] किसी वह, 


-- 


द्विमाचल-संशा पुं० [व°] र रि 


हिमामदस्ता 


पहाड़ों पर होती हैं । ग्लेशियर | 
हिमामदस्ता--पंज्ञा पुँ० [ फ्रा० 

हावनदस्तः | खरळ और बट्टा । 
हिसायत-संजा स्री [ अ० ] १. 

पक्षपात | २. मंडन | समथन | 
हिमायती--वि० [ फ़ा० ] १. सम- 

यंन या मंडन करनेवाला । २. सहा- 
| यता करनेवाला | मददगार | 
दिमालय-उंज्ा पुं [ सं० ] मारत- 
. 


वर्षं की उत्तरी सीमा पर का पहाडू 
जो संसार के सव पव॑तों से बड़ा और 
ऊँचा है। 
हिमिश--संश्ञा पुं० दे, “हिम? | 
हिस्मत-सं्ञा स्री० [अ°] १. 
कठिन या कष्टसाध्य कर्म करने की 
मानसिक हृढ़ता | साहस । जिगरा | 
२. बहादुरी । पराक्रम | 
सुद्दा -हिम्मत दारना=साइस छोड़ना | 
हिस्मती-्वि० [फ्ला० ] १, साहसी | 
ढ्‌ | २. पराक्रमी । बहादुर | 
हिय--संज्ञा पुं [ सं० हृदय, प्रा० 
हिअ ] १. हृदय | मन | २, छाती | 
वक्षःस्थल | 
सुद्दा०--हिय हारना-हिम्मत छोड़ना | 
द्ियरा--संझा पुं. [ हिं० हिय ] ९. 
दय | मन । २. छाती | वक्षस्थळ | 
हियाँ[--अब्य० दे, “यहाँ? | 
हिया--संझ्ा पुं. [ स॑० हृदय 1१. 
हदय | सन । २. छाती । वक्षःस्यळ ॥ 
सुद्दा --हिये का अंघा-अज्ञान | मूख | 
__ हिये की फूरनाऱ्ुद्धि न होना | ह्यि 
_ चळनाञअत्यंत क्रोध में होना । शिये 
_ छगनान्आले से खाना । हिये में लोन 
र्क तात बुरा छगना । विशेष 
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की वे बड़ी चट्टाने या नदियाँ जो ऊ चे झुद्दा०--हियाव खुळना=१, साहस हो हरिन 
जाना | हिम्मत बॅघना । २. संकोच 
या भय न रहना | हियाव पड़ना- हि 


साहस होना | 


हिरकनां#-क्रि० अ० [सं० हरक्‌= 
समीप ] १. पास. होना | निकट 


जाना । २. सटना | 


हिरकाना!#-क्रिंश स० [ हिं. हिर- 
कना ] १. पास करना । नजदीक ले 


जाना । २. सटाना । मिड़ाना | 


हिरण&|--संज्ञा पुं» दे० [इरन | 
हिरणम्रय-वि० [ स॑० ] सोने का | 


सुनहरा | 

द्विरएय--संज्ञा पुं० [सं०] १. सोना | 
स्वर्ण । २. बीर्य | झुक । ३. कोड़ी | 
४. धतूरा | ५. अमृत | 

हिरण्य-कशिपु-संशञा पुं. [ सं० ] 
एक प्रसिद्ध विष्णु-विरोधी दैत्य राजा 
जो प्रहद का पिता था । भगवान्‌ ने 
चसिंदावतार धारण करके इसे 
मारा था | 

हिरणय-फश्यप--संशा पुश दे० 
“हिरण्यकशिपुः | 

दिरएययर्भ--संञ्चा पुं. [ सं० ]१. 
बह ज्योतिमंय अंड जिससे ब्रह्मा और 
सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। २. 


श्रा । ३. सूक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा । 
४. विष्ण 


गु | 
दिरिएयनाभ - संज्ञा पुं० [४] १. 
"गु 1२. मेनाक पवत | ` 
ता बा पुं० [सं० हिरण्यः 
धू | १, अग्नि | , सूर्य 
३. शिव दाना 


| मृग | 4 
सुष्ठा०--हिरन हो जाना € 
देरनाइस- सं ए, ३, (| 
कशिपुः | | 
हिरनौटा रं { [8 | 

हिरन का बच्चा | | 
(िरफतवाज-वि* [ब ५ 

चालबाज | | 
दिरमजी - संश जरी [ बः | 
रंग की. एक प्रकार की.मिही। | 
द्विरख[--संज्ञा रीदे | 
द्विराती--संज्ञा ३० [ हिरत से| 

एक जाति का घोड़ा जो ग | 


निस्तान के उत्तर हिरात देश में 
हदै । यह गरमी में नहीं थकता 
हिराना--क्रि’ अ० [ सं० ह 
१. खो जाना | गायब ना 
रह जाना | २. मिटना | दूरदेशी | 
४, हक्का-बक्क्ा होना । ससि 
होना । ५. अपने को मूळ बाता! 
क्रि» स० मूळ जाना | भग " 
रहना | हे 
डिशवल--पँशा पश दे” € 
हिराख-संश जी? [ १ 
चिंता । दुःख | २. भव | 


| 
| 
। 
\ 
र 
| 
। 
| 
श्र 
शं 


| लोर, हिलकोरा- संशा पुं० 
| [६ हिछोड ] हिलोर। लहर | 


(९ 
| श्िप्टंश ज्ी० [ हिं० हिलगना ] 
| ३ रिचिय । . 


॥| हातार, अश [ सं० ` अधिर 
| | छन] १, अठकना । टँगना । २. 


, बगा | एचना । 
|| है? ये [ सं० हिरक पास ] पास 
| | एटना | मिडूना । हिरकना । 


श्िगाना-क्रि> स [ हिं» हिल- 
गना ] १, अटकाना । टॉँगना । २, 


हिरुक = पास ] 


हे सं० हृल्लन॑ ] 
, ना । स्थिर न 
हरकत करना । 


गान रोना । २ डोडना- १. चछाय- 
दना | ३. „„ चचा । फिरना | 


कना] "ब करना । उद्योग 
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रखना । 


क्रिश अ० | देश० ] प्रवेश करना | 


घुसना । ( विशेषतः पानी में ) 


छिलला--संक्षा ्ी० [ सँ० इल्लिश ] 


एक प्रकार की मछली । 


हिलाना--क्रि० स० [ हिं० हिलना ] 


१, डुलाना । चलायमान करना | 
हरकत देना | २. स्थान से उठाना | 
टाळना । हटाना । ३. कॅपाना। 
कंपित करना । ४. नीचे ऊपर या 
इधर-उधर डुलाना । झलाना | 

क्रिश स० [ हिं० हिलगना ].पर्रिचत 
और अनुरक्त करना । परचाना | 
क्रि० स० [ देश०] घुसांना । पैठाना। 


. हिलोर, दविलांरा- संथा पुँ० [ सं० 


हिल्लोळ ] तरंग | लहर । मोज | 


सुहा०-हिलोरे छेना-लछहराना | 
छिलोरना--क्रि ० स० र हि दिल्हो= 


र्‌ +ना(प्रस्यश) ] १० पानी की इस 
प्रकार हिछाना कि छूइरं उठ। २ 
ळइराना । ३. किसी वस्तु की ढेरी इस 


प्रकार दिलाना-डुळाना जिसमें बड़ी. 


बड़ी या स्वच्छ वस्तुएं ऊपर ह 
जायें | * 
द्विल्लोल-संद्ञा पुं दे० ५हिलोर” | 
हिलोल--संज्ा पुँ० [ सं० ] ९° 
हिलोरा । तरंग । लहर । २« आनंद 
की तरंग । मौज । 


हिवंचख--बंद्या एुं० [ सं० हिम ] 
पाळा । बरफ । 

दविवर-संच्ञा पुं० [सं० हिम ] बफ | 
पाढा । 


दिखका--संझ्ा पुं [ सं० 
१. ईष्यों । डा इ । २. स्पर्धा । देखा- 
- देखी किसी बात की इच्छा । 


क 


हिसिषा 
लिखा हुआ ज्योरा | लेखा | उचाः 
पत । 
सुदा०-दिसाब चुकाना या चुकता 
करनारजो कुछ जिम्मे निकलता हो, 
उसे दे देना । हिसाब करना=जो जिम्मे 
आता हो उसे दे देना । हिसाब देना= 
जमा खर्च का ब्योरा बताना । हिसाब 
लेना या समझ्चनान्यद पूछना या 
जानना कि कितनी रकम कहाँ खच 
हुई । वेहिसाबन्बहुत अधिक | 
अत्यंत । हिसाब रखना=आमरदनी, 
खर्च आदि का ब्योरा लिखकर रखना। 
हिसाब बैठना=१. ठीक ठीक जेवा 
चाहिए, वैसा प्रबन्ध होना | २. 
सुबीता होना । सुपास होना | हिसाब 
से=१„ संयम से | परिमित । २. लिखे 
हुए ब्योरे के मुताबिक । बेड़ा या टेढ़ा 
हिसाब=१. कॉठय कार्य । मुश्किल 
काम । २, अब्यवस्था । गडबड । 
३. वह विद्या जिसके द्वारा संख्या, 
मानःमादि निषारेत दो। गणित 
विद्या । ४ गणित विद्या का प्रश्‍न | | 
५, भाव । दर | 
सुद्दा -_हिसाब से=१, परिमाण; क्रम 
या गति के अनुसार । सुतांबिक | २. , 
विचार से । ध्यान से | 
६. नियम । कायदा। व्यवध्या। 
धारणा । समझ | मत | विचार । ८ | 


हाल| दशा | अवस्या। $ चाल। 
ब्यबहार । रहन । १०. ढंग । रीति। 
तरीका । ११. कफायत। मितव्यय | | 
हिखाब-किताब--उंशा पुं [ य°] | 


| 
१. आमदना, खच आदि का ब्योर | 
जो लिखा हो। २. ढंग। चाळ | 
रीति । कायदा | ; 


wo र 


A टिटज 


हिस्सा 


हिस्सा-पंज्ञा पुं. [ अ० हिर्सः ] 
१. भाग । अंश । २. ठुकड़ा । खंड | 
३. उतना अंश जितना प्रत्येक को 
विभाग करने पर मिळे, बखरा । ४, 
विभाग । तकसीम । ५.विभाग | खंड | 
६° अंग । अवयव । अंतभूत वस्दु। 
७. साझा | 

हिस्लेदार--संज्ञा पुं. [ अ० हिस्सः 
'+फ़ा० दार ( प्रत्य» ) ] १. वह 
जिसे कुछ हिस्सा मिला या मिलने 
वाला हो । २. रोजगार में शरीक । 
साझेदार | 

हिहिनाना-क्रि० अ० दे० “हिन- 
हिंनाना!? | 

ह्वींग--संज्ञा त्री [ सं» हिंगु ] १. 


एक छोटा पौधा जो अफगानिस्तान' 


और फारस में आप से आप और बहुत 
होता है। २. इस पौधे का जमाया 
हुआ दूध या गोंद जिसमें बड़ी तीक्ष्ण 
गंध होती है और जिसका व्यवहार 
दवा ओर मसाले में होता है | 
हींडुना[--कि० अ० [ सं० इच्छा ] 
उत्साह करना । चाइना | 
दीछा-संज्ञा ख्री० [ संढ इच्छा ] 


, चाइ। ख्वाहिश | 


हॉत--संश ख्री० [ सं० हेष ] घोड़े 
या गधे के बोलने का शब्द | रेक या 
हिनहिनाइट | 

हीसना क्रिश अ० [ अनु० ] १. 
दे० “हिनहिनाना?। २. गदद्दे का 
बोलना । रेकना | 

हींद्वी-संशा ज्लो० [ अनु० ] हसने 
का शब्द | 

द्दी-अब्य [सं ° हिं० (निश्चयायंक)] 
एक अव्यय जिसका व्यवहार छोर 
देने के लिए या निश्चय, भत्ता, 


` _ परिमिति तया स्वीकृति आदि सूचि 
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संज्ञा पुं० दे० “हिय? "हदय? । 
क्रि० अ9 ब्रजञमाषा के “दोनो? (=होना) 
क्रिया के भूतकाळ “हो? (नथा) का 
ञ्जी० रूप । यी | 

एीअ--संज्ञा युं० दे० “हियः | 
द्वीक-संशा स्री० [ सं० हिक्का ] १. 
हिचकी । २ हलकी अरुचिकर गंघ | 
छीचनाक--क्रिः अ० दे० “हिच- 
कना? | . 
छीठना--क्रि० अ० [ सं० आधष्ठा ] 
१, पांस जाना | समीप होना | फट- 
कना | २- जाना । पहुँचना । 
हीन--वि० [.सं०_] [ स्री» हीना ] 
१, परित्यक्त । छोड़ा हुआ | २० 
रहित | शून्य । वंचित । ३. निम्न- 
कोटि का । निकृष्ट । घटिया । ४, 
ओछा । नीच 1 बुरा । .५. तुच्छ | 
नाचीज । ६. सुखःसमुद्धि-रहित | 
दीन | ७. अल्प | कम | थोड़ा | ८. 
दीन | नम्र । | 


संज्ञा पुं० १. प्रमाण के अयोग्य साक्षी । 


बुरा .गवाह। २. अघम नायक । 
(स्य) 
हीनकल्ञा-वि० [ सं० ] जिसमें कला 
न हो | कछा-रहित। . 
हीनङुल--वि० [सं०] नीच कुळ का | 
हीनक्म-संज्ञा पुं» [ सं० ] काव्य 
में एक दोष जो उस स्थान पर माना 
जाता है जहाँ निए क्रम से गुण गिनाए! 


जायं | 
दीनचरित-वि० [ सं० ] बुरे आच- 
रणवाला | - 


हीनता--संडा ख्री०, [ संश ] १. 


कमी | नुटि | २.. क्षुद्रता । तुच्छता | ~ 


३. ओोछापन | ४. बुराई । निकृष्टता | 


होनत्व--पंज्ञा पु [ सं० | दीनता दोरक 
09 ळ्‌ | 
न ० नवल दि, दश. कमनोर | 22 


हीनां-वि० [सं० | \ कि 


गए हों, उसी क्रम से गुणी न गिनाए . 


नामक 


दीनवुद्धि-वि० [ह । ¬ 
ूखं। ˆ (११1 झु | 
इोनयान- संज्ञा प 1३ | 
छिद्धांत की आदि, क. 
जिसके ग्य पाडी माषा गे है।छ 
रचना बरमा और सार बह 
हुई है। | 
हीनयोनि--वि° [ सं० ] नबर] 
या जाति का | || 
हीनरख--संज्ञा पुं०[ ४९] क्र 
सें एक दोषं जो किपी रका म 
करते समय उस रस के पिएर #| 
छाने से होता है। यह वसेह 
विरोध ही है। 
दीनवीच्य-रंशा ६० [| 


कोई अंग न हो | खंडित यंग ६ 
२. अधूरा । दे | १ 
हीनोपमा--संश जी० [१1१ | 


हीर--संशा पुँ [ hit 


+ २. वज्र | > पर्ण 
नामक रल | दर 


बळ | 


तंह पर [ सं० 
र ह व या बहुमूल्य पत्थर 


|| है। वज़मणि । 

| मुह्ठ०-हीरे की कनी चाटनारहीरे 

१). ब्र चूर खाकर आत्म-हत्या करना । 
| हवेत कलील-संशा पुं» [ हिं० 

ज्ञ हर+सं० कसीस ] लोहे का वह 
| कराए जो देखने में कुछ हरापन 

| हिए मंट्मेळे रंग का होता है। 

| हौरामंब-पंशा पुं» [ हिं० “हीरा + 

ह| प्रणि ] तोंते की ५एक कल्पित जाति 
| बिका रंग सोने का सा माना 

|. बता है। 

IE होलना|#-क्रि० अ० दे०“हिलना”। 


हीरक] एक हुंछृति--संश्ा खी० दे० “हु ' कार”? | 
जो अपनी हुंडार--संशा पुं* देश “मेडिया? । 
| बक और काई के लिट प्रसिद्ध हुंडाशन--्ंशा खी० 
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रना”? | 

इुकुमा-सद्या पुं० देश “हुक्म7 | 

[ हिं हुडी+ इडुकूमत-मं्रा खी० [अ०] १-प्रभुख | 

आवन ( प्रत्य» )] १.हंडी की दर । शासन | आधिपत्य । अधिकार | 

२. हु'डी की दस्तुरी । ३. हुंडी सुद्दा०- हुकूमत चलाना=प्रभुख या 
अधिकार से काम छेना। हुकूमत 


लिखने की क्रिया या भाव | 
हुंडी-संशा स्री» [ १ ] १. वह लताना>अधिकार या बड़ष्पन प्रकट 
करना । रोब दिखाना !- 


कागज जिस पर एक महाजन दूसरे कर 
महाजन को, कुछ रुपया देने-के ढिर २.राज्य | शान | राजनीतिक आधि- ` 


लिखकर किसी को रुपए के बदले में पत्य | हक 
देता है | निधिपन्न । छोटपत्र । चेक । हुक्का--संश्ा पुं [ अश ] तंबाकू का 
आँ खींचने या तंबाकू पीने के लिए 


झुद्द०-ह डी सकारनाऱ्हु'डी केर्पर छु 
का देना स्वीकार करना । दर्शनी विशेष रूप 
हु'डीन्वह हु'डी ,जिंसके दिखाते ही 
रुपये चुकता कर देने का नियम हो । हुक्का 


से बना एक बल्यंत्र । 


| -हीहा-संज्ञ पुं. [ अ० हीऽ], २. उघार रुपये देने की एक रीति 7 ० पानी ] एक दूसरे के हाय से 
| 'ाना। मिस | जिसमें लेनेवाळे को साल भर में २०) हुक तंबाकू, जळ आदि. कि > शर 
यौ०--हीडा इवाला=चहाना । का -२५) या १५) का २०) देना पिळाने का व्यवहार । बिरादरी की _ 
निमित । द्वार । वसीला | ब्याज । पढ़ता है। राह-रस्म । । - 
ही हो-पंज्ञ स्री० [ अनु० ] ही दी हुँत--प्रत्य० [ प्रा० विमक्ति हिंतो ] सुद्दा०-_इका पानी बंद करना5बिरा- | | 
शब्द के साय इँसने की क्रिया। _ १. पुरानी हिंदी की पंचमी दरी से अछग करना। ० | 
, होलया--संद्ञा रीन [ ख॑० तृतीया की विभक्ति | से | २. लिये | इुकाम-संशा पुं [ य” हे | 
योगिता ] ९. या । डाह । २. प्रति- निमित्त: वास्ते । खातिर | है द्वारा। का बहुवचन हमे ] हाकिम छीग। | 
॥होड। ` जरिए से. 2206 .- अधिकारीवगं । | 
व देर “हूँ? | हुक्षंट-अव्य० [ सं० उप ] अतिरेकः इुक्‍्म-संशा पुं० [अः] ९ र 
||. हक ® सीइति-सचक शब्द | हँ. ॥ सूचक शब्द । कयित के अतिरिक्त का वचन जिसका पालन 7 | हे के 
|. Ni अ० दे० “हु'कारना”। ओर भी। आश। आदेश । | रा हि 
॥ कोर| र्नो [ सं० ] १. छछ- हुआना- क्रि” अ० [ अबु हुआ ] स्ुदा०- ईर उदाना wo 
_ राज ३ प शब्द.) २. गजन । 'हुऑ हुऑ' करना । गीदड़ का करना अ अति 
ऱ्य ° चीत्कार | चिछाइट। . बोलना । वाना तामीळ जारी कट ड इरन 41८8] 
| Er .भः [च इर हकवा पेंट [| 0 क र 
_ ९) ] ९. डपटना । डॉट्ना | कौळ । २. अँकुसी । ८ रैना हा 
(ए ना । ३. चिस्घाड़ना । संशा खीर [: देश ] एक मकार करना । हुक्म देनानआर ह 
| गरी. नस या दद जो प्रायः पीठ में होता. इस बे स 
> “संज्ञा स्री० उड fT - . _ पालन करना । दुम सानना= 
हि अना २ बा. अदः हुँ ढक ` है। ४४५ ट करता मी 
प ीइतिः ` § करने की क्रिया । २२ छुकरना क्रिश अ० दे० _/हुका- a 


नल, 


सोत 

संश ` शब्द। हामी 

- ::. च दे. “बिकारी? | - 
ह. १५८ 


> 
> ठे 


र 
रना” | य 
इकारा, 

AC-0. Vasishtha Tripathi © 


हक्मनामा ६२५८ . 
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४. विधि । नियम । शिक्षा | ५, ताश उत्पात। हुनर--संशा पु. [ 1 

का एक रंग | हुडक--संशा पुं० [ सं० हुडुझ ] एक कारीगरी | २, कट 1 जा | 

एुक्मना मा--संज्ा पुं [ अ० + प्रकार का बहुत छोटा ढाळ | कोशल | युक्ति | च के करतः |) | 
फ्रा ] वह कागज जिस पर हुक्म हुडु-वि० [ देश० ] १. जंगळी । हुनरमंद--वि« रद 1: 

| लिखा हो । आज्ञा-पत्र । गवार | २. उदंड । ३. बहुत ऊ चा। निपुण | ०] कहा 
हुक्मबरदार-संज्ञा पुं [ अ+  लंबा-तडंगा । ` इुञ्चW संज्ञा प । 

` फ्रा० ] आज्ञाकारी । सेव$। अधीन। हुढक्कां$--संज्ञा पुं दे० “।हुडुक? | ऱ्य सा स कि | | 
_ इक्मी-वि० [ अश हुक्म ] १. दूसरे छुत-वि० [ सं० ] हवन किया प्रेम । मुहब्बत । र. जे | । 


| 


| 


की आज्ञा के अनुसार काम करने- हुआ । आहुति दिया हुआ | इच्छा | | 
| दी | पराघीन ड २, जरूर असर क्षक्रि० अ० “होना? क्रिया का प्राचीन इुसकना--क्रि० अ० [ अतुः हु]. | 
| छा । अचूक । अव्यय। ३. भूतकालिक रूप | था | उछलना कूदना। २. पैर ऐ गे | 


| पा भयरी चक अरी । हुतां$--क्रि> अ० [ हिं हुत] ल्गाना। ३. पैरों को गांग) 
ऐप प [ हि ) मो । “होना? क्रिया का पुरानी अवधी हिंदी लिए जोर से उठाना । ४. चमे 
हुजूर--संशा पुं. [ अ० ] र का भूतकालिक रूप ।-था | प्रयत्न करना । ठुमकना। (बच्चों | 
बडे १. किसी हुलाशन--संज्ञा पुं० [ सं० ] अभि।| ९. दबाने के लिए जोर छगाना। | 

बड़े का सामीप्य । समक्षता। २. आग | इमगना-क्रि० अ० दे० “मजा 
वादशाह या हाकिम का दरबार । हुति#--अव्य० [ प्रा» हिंतो ] १. ुमखना-क्रि अ० [!] "| 


कचहरी | ३. बहुत बड़े लोगों | 
संबोधन का शब्द । श के अपादान और करण कारक का चिह्ल। क्रिश हुमसाना ] १, उछछया १ || 


द्वारा । २. ओर से। तरफ से दे० “उमसना?” । | 

इुजूरी--ं्ञ पुं. [ अ० इजूर ] १, इञः || 
मं ` हते--अव्य० [ परा हितो ] १. से। हुमेल--संझ ली? [ य” एम | 

खास सेवा में रहनेवाळा नौकर | २. द्वारा । २. अ असार को गयकर बनी इ | 


दरबारी । ४ 
सुसाइब । ३. खुशामदी | हते#--क्रि० अ० [ (होना? का ब्रज० प्रकार की माढा | 


वि० हुजूर का । सरकारी | विन्रम 
शत `तं भूतकालिक बहुवचनांत | ० [ f J] 
~ के बहुबचनांत रूप | ये | छुर्‌--संज्ञा पुं 
डञत--सद्ञा खी० [ अ० ] १. इुतो#-क्रि० अ? [ “दोना? क्रिभ्का वाळे एक प्रकार के ग 


ह तक । २, विवाद | झगड़ा | ब्रज? भूतकाडिक रूप | था | हुरदंगा--सं्ा पं दे०' 
डुद्कांनांक--क्रि० 9 देश न्न्सं 'त्री 
इज्ती-वि० [ हिं० स० [ देश० ] इुरुमयी- रखा 
करनेवाला | ए] ई इल र ल | प्रकार का वृत्य | 
क--संज्ञा खी० ° ] हुड़ क्रि» अ० [ सं० हुः छुलसना--किं० अ” 
तको की क्रिया दे र न  इुढ- सम्ब होना । रुकना क १० आनंद से 
 हुडकन-संज्ञा स्री० इेद्हुद्‌ -संज्ञा पुं० [ अ० भरना । २० उभरना | उठती 
बने को किया था कट ] हुइ- चिडिया | ] एक की 9 
हडकना-क्रि० अ [ अनु० ] [स० ळी पुं० [ स ण ] १ र कक्रि० स० आनंदित करनी 


| नना नर के कारण बहुत सुवर्ण | कमा आनंदित करती 
= झुली होना । २. अयमीत और मदा). | सना | 
न 13, लत 01 ग की बहुत क्रिश अ» हे हल 
है हैक i ज्ञा पुं० भन्‌० : ई 

क हशः ] घम धमाचोकड़ी 1 Fe डुनना --क्रि) स० [ सं० हवन ]१ हरा 


_ कजजबप् Vasishtha Tripathi Collection: ~ 


| संज्ञा जी० [ दिं’ हुलूसना ] 
र्ण |, हु । उल्लास । आनंद की 
| अंग । २. किली किसी के मत से 
| दुहमीदासजी की माता का नाम । 

| हदु बंगा पुं० [ £ | एक छोटा 
| प्रेषा। 

|| हुतागा|--क्रि० स० दे० “हूलना” । 
| हतास--संज्ञा पुं० [ खं० उल्लास है| 
' १. आनंद की उमंग । उल्छास | 
महमद, । २. उत्साह |... होसलछा। 
३ उम्गना | बढ़ना । 

पंश ज्ली० सुंघनी । मग्जरोशन । 

| हक्षिया--संज्ञा पुं० [ अ० हुल्यिः | 
१, शकल | आकृति । २. किसी 
| मनुष्य के रूप-रंग आदि का विवरण। 
|| मुह्दा०-हुलिया कराना या लिखाना= 
किसी आदमी का पता लगाने के 
दिए उसकी शकळ सूरत सादि पुलिस 
| मेंदजकराना| 

| ररडु-उंशा पुं. [ अनुः ] १. 
शोरगुढ | इल्छा । कोळाहळ । २. 


उव । ऊघम । धूम | ३. इलचल । 
थांदोछन | hs 


| ' इरत्तास- संज्ञा 


चोपाई और Te 
एक्‌ न 


निमंगी के मेळ से बना 


| इप-सन्दे+ [ अनु, 


ळे अनुचित 
बात मुंह से निकाळने न 
शब्द्‌ | * 


पर रोकने का 


है| भु इसियार# चि, देऽ हो शियार?? | 
| राहत ३ ४० [ अ० ] मुहम्मद 

र दामाद अली के बेटे लो 
> र के मेदान में मारे गाये ये । 
| दाता है गा के शोक में मनाया 
| क सुंदरता 

कर 


। न 1 ३. तारीफ की इडा संश 
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हुस्न-परश्त--वि० [ य° + फ़ा० ] 
[ संज्ञा हुस्न परस्ती | सौंदर्यं का उपा- 
सक या प्रेमी । 
हुस्यार[#--वि० दे० 
इुँ--अव्य ° [ अवुः ] स्वौकारःसूचक 
शब्द | 
अव्य० दे० ३4 | 
सर्व० वर्चमान-कालिक क्रिया “है”? 
का उत्तम पुरुष एकवचन का रूप । 
हुँकना -क्रिश अ० [अनु* ] १* 
गाय का दुःख सूचित करने के लिए 
. धीरे धीरे बोछना । हुंइकना । २. 
हु'कार .शब्द करना । वीरा का छल- 
कारना या डपटना । 
छुँड--वि० [ सं० अध्युष्ठ ] साढ़े तीन। 
हुँढा-संज्ञा पुं० [ सं० अथ्युष्ठ | साढ़े 
तान का पहाड़ा | 
छुँख-संशा स्री [ सं० हिंसा | ९- 
ईर्ष्या । डाह । २. बुरी नजर । टोक |. 
३. कोसना । फटकार । ठ 
छूसना-क्रि० स° [: दिंन्हूस ] 
नजर लगाना । 
क्रि अ० १० ईर्ष्या से, जाना | ९* 
छलचाना। ३२ कोना । 
हां -अव्य० [ सं० उप=भागे ] एक 
अतिरेक बोधक शब्द । भी । 
छुक--संशा सरीर [ सं० हिक्का ] १. 
छातो या कळेजे का दद । साल । २. 
दद । पीड़ा । कसक। २. संताप | 
दुःख । ४. आशंका । खटका । 
इकना क्रिश अ° [ हि० हूक ] १. 
साळना | दुखना । दर्द करना । २. 
पीड़ा से चौक उठना | 
हुटनाकां--क्रि? अ० [ सं° हुइ्‌=. 
चलना ] १० हटना | टळना । २. 


शा पुं० [अ०] १. सौंदर्य । मुड़ना । पीठ फेरना | 


३८ (हि. ब 1 


झगड़ा ®. Vasishtha Tripathi Collection. | 
SS वह ल्‍ऋ CV कक 


हट 


ठेंगा। २. भद्दी या येवारू चेष्टा | 
मुद्दा०-हूठा देना=्छगा दिखाना | 
अशिष्टता से हाथ मटकाना | 


८होशियार” | छुडू=वि० दे० “हुदु” | 


हुण--संशा पुं» [£ | एक प्राचीन 
मंगोळ जाति जो प्रबळ होकर एशिया 
ओर योरप के सम्य देशों पर आक्र- 
मण करती हुई फंछी थी । 
छूत-वि*० [सं० ] बुढाया हुआ । 
हूनना--क्रिंश स० [ सं० हवन ] १८ 
आग में डालना । २. विपचि में 
डालना | 
हु-बह्ठ- वि [. अ० ] ज्या का त्यॉ । 
ठीक वैसा ही । बिळकुळ समान । 
हूर-संडा स््री० [ अ० | मुवळ्मानों 
के स्वगं की अप्सरा | - 
संज्ञा पुं दे० “दुर” | , | 
इरना क्रिश उ० [ अबु’ | १. 
बहुत अधिक मोजन करना । २. 
मारना । ३. 0 हे र. 
__पंशा खो० [प० चूळ | ६० 
ल डंडे आदि की नोक को जोर से 
उेलना अथवा मोकना । २. हुई | 
छ । पीड़ा । 
ल oF [ अनु० ] शै. कोलाइळ । 
इल्ला । धूम (२. इषध्वनि । ३* 
छलकार । ४. खुशी । आनंद । ९° 
उत्रकाई । मिचली | a 
छुलना--भक्रि० स० [हिं हूल ] १° 


छाठा, माळे आदि की नोक का जोर 
से ठेलना या घुवाना । गढ़ाना। २. 
झूल उत्पन्न कएना । कक 
वंशा पुं [. हिं हूळना ] 
हूलने को क्रिया याभाव | 
हश -वि० [ हिं० हुड़ | १. असम्य | 
उनड। २. अशिष्ट बेहूदा। _ 
डं-पंश जी० [ 
द 


काढाइळ | युद्धनाद 


इह्‌ 

इष्ट पंड्या पुं० { अनु० 1 अग्नि के 
जलने का शब्द । घाय धाय | 

छुत-वि० [सं] १, पहुँचाया हुआ । 
२. हरण किया हुआ । छीनकर लिया 
हुआ | 


हृति-संज्ञा ज्ञी [सं० ] १. के [ ज्ी० 


जाना | इरण । २, नाश । ३. लूट । 
हत्कप-संडा पुं० [ सं० ] १, हृदय 
की कॅप्कँपी । २. अत्यंत भय । 
दहशत | 
इत्तंजी--संज्ञा खी ० [ सं० ] हृदय- 
रूपी तंत्री या वीणा | ` 
हुत्त्त--संडा पुं० [ सं० ] हृदय । 
' कलेजा | दिळ | 
हत्पिंड-संश्चा पुं० [ सं० ] कळेजा | 
हृदू- -संज्ञा पुं० [ सं० | हृदय | दिल । 
हृद्यंधम--वि० [ सं० | मन में बैठा 
हुआ । समझ में आया हुआ | 
- इृद्य-संज्ञा पुं [ सं० ] १, छाती 
के मीतर बाई ओर का मांसकोश 
जिसमें से होकर शुद्ध हाळ रक्त नाड़ियों 
के द्वारा शरीर में संचार करता है | 
दिल । कलेजा । २, छाती । वक्षस्थळ | 
शुदा ०—ददय विदीणं होनारअत्यंत 
` शोक होना । 


३. प्रेम, हर्ष, शोक, करुणा, क्रोध 
आदि मनोविकारों का सयान | ४, 
अंतःकरण । मन | ५. अंतरात्मा | 
विवेक-बुद्धि । 
इद्यग्राी-संज्ञा पुं० [ सं० हृदय- 
आहिच ।[ जरी ० दृद्यप्राहिणी | मन 
को मोहित करनेवाला | 
_हदयनिकेत--संज्ञा पुं. [ संश ] 
___ कामदेव | 
_ हृद्य-विदारक-वि० [ सं ० ] अत्यंत 
= शोक, करुणा या दया उसन करने- 
कः ` बाडा | र 


 ह्ष्ट-वि’ [ 
“वेधिन्‌ ] tN "अत्यंत 
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[ ल्ली हृदयवेधिनी | १. मन को 
अत्यंत मोहित या दुखी करनेवाला | 
२. अत्यंत शोक करनेवाला | अत्यंत 
क्टु। 
हृद्यस्पर्शी-वि० [सं ° हृदयस्पर्शिन] 
हृदयस्पाशिणी ] हृदय पर 
प्रभाव डाळनेवाळा | 
हृद्यद्वारी-वि० [सं° ृदयहारिन्‌ ] 
[ त्री हृदयहारिणी ] मन को 
छुमानेवाळा । . 
हृदयाला -वि० [ ज्ञी० इदयाली ] 
दे० “हृदयाल?? | 
हृदयालु-वि० [ सं० ] १. दृढ़ 
हृदयवाला । साहसी । २. उदार 
हुदयवाला | ३. सहृदय । 
हृदयेश, हृदयेश्वर--संशञा पुं° [सं०] 
[ ज्री° हुदयेश्वरी ] १. प्यारा । प्रिय- 
तम । २. पति । 
बः बि० [ सं द्‌ ] हृदय 


हृद्गरव--वि० [ सं० ] १. हृदय का। 
आंतरिक । भीतरी । २. मन में बैठा 
“या जमा हुआ | ३. प्रिय । रुचिकर | 

हृय-वि० [ सं० ] १. हृदय का । 
भीतरी | २, अच्छा छगनेवाला | ३. 
सुंदर । छमावना । ४, स्वादिष्ट । 
जायकेदार | ` 

इद्रो-संश्ञा पुं [ सं० ] हृदय में 
होनेवाळा रोग । जैसे घड़कन आदि। 

इद्रोघ -संश्ञा पुं० [ सं० | हृदय की 
गांत का रुक जाना | 

इषि--संशा ज्ी० [ सं० ] हष । 
आनंद. | 

सजा पुं० [ सं० ] १. 


विष्णु | २. श्रीकृष्ण | ३. पूस का देत%-संञा पुं० 
द्वेति--संशा जी० [ सं° 


महीना | 


सं० ] [ संज्ञा दृष्टि]. 


जि दाषत्‌ St CARR colecion 


_ अअअद शशि ियओ, SIRE ५८ या 2 , 
CCT, rN (५. “ आज. ८५०. 


; F. 


ड्ट-पुछ-वि० स्‌ । | 
ताजा । तगड़ा | Fe भोय | द 
न [ सं० हृरोभा ] | ३ 
अस रामाच हो आया हो | 
रोमांचित । पभ | 


ह है-संज्ञा पुं० [ अनु० ]*. परे 
से हसने का शब्द | २, गिढ़गिढ़ाने | 
का शब्द | । 

इंगां--संज्ञा पुं० [ सं० अभ्यंग ] | 
जुते हुए खेत की मिट्टी बराबर कले | 
का पाटा | पहृटा । है | 

हे--अब्य> [ सं० ] तंबोषन का | 
शब्द | 
{क्रिश अ० त्रजभाषा के “हो? (न्या) | 
का बहुवचन । थे | | 
हेकडू--वि० [ हिं. हिया+कदा ] | 
१. हृष्ट-पुष्ट | मोटा-्ताजा। २, जवर. | 
दस्त । प्रबळ | प्रचंड । बछी। ३ | 
अक्खड़ | उजट्टV। ` | 
देकड़ी--संज्ञा ्ी० [ हिं देखी] | 
२. अक्खड़पन । उग्रता | एंठ । ९ 
जबरदस्ती । बलात्कार | | 
दच --वि० [. फ़ा० ] १, तुच्छ | 
नाचीज । २. निश्सार । पोच | 
हेठ- क्रि० वि० [. सं० अपत्य! ] 


नगा 


नीचे । 
हेठा-वि? [. हिं० 
नीचा । २. घटकर | कम | २ 
नीच । 
हेठापन--संशा प [ दि” ऱ्या 
पन (प्रत्य०) ] तुच्छता । १ 
द्रता । 
क स्री० [हिं० देठा रति 
में कमी | मानद्वानि ।तौहीग। || 
दे० “टु? | शा 
10 भी | 
रबी |. 


— र» 


की रपट | छौ । २. व | बोट | 
किरण | ४. माला!” | 


ह ' हेती 

| श्राधात । 

प | SR स्नी० दे० “ देति” । 
| दरेतु-संशा पुं० [ सँ० ] १. वह बात 
| द्वित प्यान में रखकर कोई दूसरी बात 
| हवी जाय | अभिप्राय । उद्देश्य । २. 
| द्वारक या उसादक विषय | कारण | 
वजह | सबब । ३. उत्पन्न करनेवाला 
| व्यक्ति या वस्तु । ४° वह बात जिसके 
होने से कोई दूसरी बात सिद्ध हो। ५- 
तर्क | दलील । ६. एक अर्थालंकार 
बरिषमें कारण ही कार्य्यं कह दिया 
बाता है । 

संज्ञा पुं० [ सं० हित ] १. लगाव | 
प्रेमसंबंध | २, प्रेम | प्रीति । अनु- 
| राग | 

| देठुवाद-संज्ञा पुं. [ सं ° ] १. तक- 
| विद्या। २, कुतक । नास्तिकता । 
| हेदुशाल्न-संशा पं [ सं० ] त्- 
| शान्न। 

1 ६ हेतुदेतुमदूभाव-संशा पुं० [ सं० ] 
| काय्येकारण भाव । कारण और कार्य्य 
| कासंबंघ। - 

द | ७ मदूभूत काल--संज्ञा पुं० 
| हा ] क्रिया के भूतकाळ का वह 
| भेद जिसमें ऐसी दो बातों का न होना 
3 | दूचित शोता है जिनमें दूसरी पहली 
| (क होती है। (व्या०) 
( | ही —संश्चा ज्री० दे० “उद्रेक्षा”? 


देखपह ति सजा जो० [ सं० ] वह 
बह क अळंकार जिसमें प्रकत के 
पाप ° का कुछ कारण भी दिया जाय | 
'भाख--संज्ञा पुं. [ सं० ] किसी 
की सिद्ध करने के लिए. उपस्थित 
1 हुआ वह कारण जो कारण सा 
र हुआ भी ठीक न हो । 
जु | 


दा पुं [घं० ] छः त्ऋतुओं 


~ 
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देलमेल 


में से एक | अगहन और पूस | शीत- दवेर फेर--संज्ञा पुं० [ हिं० देरना+ 


काल | 

हेम--पंझ्ा पुं० [ संश हेमन | १. 
हिम । पाला-| बफ | २. सोना। 
स्वणे । 

हेम्कूछ--संशा पुं० [ सं० ] हिमा- 


हेमशिरि--४ंज्ञा पुं» [ सं० ] सुमेर 
पर्वत । 


१०८९ और ११७३ के बीच हुए थे” 
और गुजरात के राजा कुमारपांल के 
गुरु ये | इन्होंने व्याकरण और कोश 
के कई ग्रन्थ लिखे हैं । 
देमपवंत--पंज्ञा ५० [ सं° ] सुमेर 
पर्वत । ` 
देम-सुद्रा--सं्चा स्री० [ सं° ] सोने 
का सिक्का । अशरफी । मोहर | 
हेल्नाद्वि--संड्ा पुं [ सं० ] १सुमेर 
पर्वत । २. ईसा की १३वीं शताब्दी 
के एक प्रसिद्ध ग्रंथकार | 
देमास=वि० [ सं? 
की सी आमावाला । बुनइळा | 


फेरना ] 


२. घुमाव | चक्कए। २. 


बात का-आडंब्रर | ३. कुटिल युक्ति | 


दावँ पेच 


। चाळ | ४. अदल-बदल | 


उलट-पल्ट | ५. अंतर्‌ । फर्क | ६. 
अदला-बदळा | विनिमय | 
लय के उत्तर का एक पर्वत । (पुराण) दवेरवानाँ--क्रि० स० [ हिं० देराना] 
रवाना | 
क्रि स० [ हिं० देरना का प्रेर० ] 
हेभचन्द्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दढुढवाना | 

प्रसिद्ध जैन आचार्य्य जो ईसवी सन्‌ हेशना!-क्रि० अ [ सं° हरण ] 
१,खो जाना | पास से निकल जाना | 
२. न रह जाना । अमाव हो जाना | 


३. ठप 


हो जाना । नष्ट हो जाना | 


४. फीका पड़ जाना 1 मंद पइ 


जाना | 


भू, सुध-बुष भूळना। 


तन्मय होना | 


क्रि० स० [ हिं हेरना का प्रेर० ] 


खोजवाना । ढुढ़वाना । तलाश 


कराना | 


ददेराफेशे--संशा खी [ हिं० देरना 


'+ फेरना] १.देर-फेर । अदळ-बदळ | 


] दम या धोने २. इधर का उधर होना या करना | 
देरी|#--पंशा त्री [ संबोधन दे+ 


हेय--वि० [ सं० | १. छोड़ने योग्य। री ] पुकार | | 
त्याज्य । २. बुरा । खराब। निकृष्ट मुद्दा*-हेरी देना=पुकारना । आवाज 


देरंब--संशा पुं* [ सं० ] गणेश | 
हेरांश- संशा खी० [ हिं० 
ढू ढ़ । तलाश | 
संज्ञा पुं० दे० “हेर? | 


देना | 


कीचड, 
का खेप 


हेरना ] देळ्ष-संशा पुं [ हिंग हील ] १. 


गोबर इत्यादि । २. गोजर 
| 


१, क्रीड़ा करना । केळि करना । २. 


१.६ ढ़ना । खोजना । पता लगाना । 


२. देखना । ताकना | रे« जाँचना । हसी ठट्टा करना । 
परखना । 

हेरना फेरना- क्रि? स 
(अनु०)4हिं० फेरना ] १. इधर का 


उधर करमा। २. बदलना ।. परिः देख 
मिलना 


वर्तन करना। 
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क्रि० स० तुच्छ समझना । 


[ देरना {करिण अ० [ हिं० 


करना । 


< 


घुसना । २. तैरना । 


हिना ] १, प्रवेश | 


मेज्-संशा ६० [ हिं० हिङना+ 


हेलया Digitized By soot RR Gyaan Kosha 


संघ । घनिष्ठता । मित्रता । रब्त- डालना | . सहह्चाजुन। 

जन्त । २. संग । साथ सुहत | ३. हैबर४-संश्ञा पुं० [ सं» हयवर ] है दै-अब्य० [ हा हा | ] ङ | 

परिचय । अच्छा घोड़ा । डुःख-तूचक शब्द | हाय | अफलोह। | 
देलया-क्रि० विः [ सं० ] खेल हेम़-वि० [ सँ° ] [ खी० हैमी ] हो--क्रि> अ० सार्थक क्रिया 'हे 

वाड़ में । १. सोने का | खर्णमय | २. सुनहरे का बहुवचन संभाव्य काल का ह | 
देज्ञा--संज्ञा स्री» [ सं ] १. तुच्छ रंग का । हॉ-संज्ञा पूं० [ सं० ओष्ठ 1 | ¦ 

समझना । तिरस्कार । २. खेलवाड़ | वि० [सं० ] १. हिम-संबंधी ॥ २. विवर का उभरा हुआ किनारा किये. 

क्रीड़ा | ३. प्रेम की क्रीड़ा केलि। जाडे या बफ में होनेवाळा । दाँत ढके रहते हैं । ओष्ठ | रदच्छद | 


४. नायक से मिलने के समय नायिका दैसवत--वि० [ सं० ] [ ज्री० दैम- सुद्दा ०--होंठ काटना या चबाना 
का विविघ विलास या विनोद-सूचक वती | हिमालय का । हिमाळय- भीतरी क्रोध या क्षोम प्रकट कना| | 
मुद्रा । ( साहित्य ) संबंधी । हो-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्ष | ` 
संज्ञा पुं० [ हि० इल्ला ] १. पुकार । संज्ञा पुं० १ हिमालय का निवासी | _ शब्द या संबोधन | 

हाँक । २. धावा | आक्रमण ' चढ़ाई। २- एक राक्षस । ३. एक संप्रदाय का क्रि० अ० सत्तार्थक क्रिया “होना! हे 


संज्ञा पुं० [ हिं० रेलना ] ठेळने की नाम | अन्य पुरुष संभाव्य काळ तथा मध्यम 
क्रिया या भाव । दवैमयती-संशा ख्री० [ सं० ] १. पुरुष बहुवचन के वच मान काल दा. 
संज्ञा पुं० [ हि. हेल ] [स्री० हेलिन, पावती | २. गंगा | ; रूप | 
देलिनी | गलीज उठानेवाळा। इळाल- द्वैरस--संज्ञा स्त्री० [ अ०] भारचरय । #त्रज की व्त'मान-कालळिक क्रिया 
खोर । मेहतर । अचंमा | “है? का सामान्य भूत का रूप। या। 
देली*--अव्य० [ संचो० दे+ अळी ] दैरान-वि० [ अ०] [ संज्ञा हैरानी] द्ोई--संशा ज्री० [ हिं० दोना | ए | 
दे सखी | १. आश्चर्यं से स्तब्ध | चकित | पूजन जो दीवाली के आठ दि | 
संज्ञा खी० सहेली । सखी । भौचक्का । २. परेशान | व्यग्र । तंग | पहले होता दै। 


देवंत2--संश पुं० दे० “हेमंत”] दैवान-संज्ञा पुं. [ अ० ] [ माव० द्वोड़--संज्ञा स्न्री० [सं° हारनविवाद] 
अव्य १. एक आईचय-पूचक हैवानियत, हैवानी ] १. प्च । जान- १: शर्त । बाजी । २. एक | 
शब्द । २. एक निषेव या असम्मांत- वर । २. वेवकूफ, गँवार या अत्यंत बढ़ जाने का प्रयल | सर्दा |. | 


CS निदंयी आदमी । समान होने का प्रयास। बराबरी । | 
क्रिर अ० क्रिया होना? के दैवानी--वि० [ अ» 'हैवान ] १, ४; इठ | विद | | 
चेमान रुप हैं? का बहुवचन । पशु का | २. पशु के करने के योग्य । संज्ञा पुंश १, एक आदिवासी बाग. 


दै--कि० अ० [हिं० क्रि० 'होना? का दैसियत--संज्ञ स्री० [ अ० ] १. जो छोटा नागपुर के आशमर्प | 
वर्तमा न-कालिक [रचन रूप। ] योग्यता । सामथ्यं | शक्ति | २, वित्त ॥ रहती दवै। २, इस जातिकी | 
अदरक नी दे० इयः बिसात | आर्थिक दशा | ३. श्रेणी ब्यक्ति । ३. इस जाति की मा. | 
0 3 दरजा। ४. घन । दोळत। दोड़ाबादी-संशा जीर देश १ | 

२ स. गर ह 3० हय + गळ ] हेहय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ एक होड़ी?? | होई] र 
प ण्‌ ना है घोड़ों के गळे में क्षत्रिय वश जो यदु से उत्पन्न कहा दोड़ाहोड़ी-संद्च ज्ी० [ ददिश २ है 

ः क, कल आया हैं और कळचुरि के नाम से १० लागडॉट । चढ़ा-ऊपरी । | 
शैज़ा हुमेल र ; | + प्रसिद्ध हे । २, हे ९ ° जी । F 
[भः हा] एल ई ` ` ` "5 होइ [सन || 
जाहः उ० [ त» हनन | भार तरे पाक, हैदयाधिराज--तंद्रा पाव में भन हेने जी 
क ४ [४० लक] यार इ. द: सखी, शातील अता । २. विच । एक 


nt 


५ ह < io 
= £ 4 
: बाया ठ ll 


| ग ऐतब्य-संबा ई» देश 
| रर! 
| ह्यत - सडा त्री० दे०“होनहार”। 
| । होता- संग पुं० [ सं० दोतृ ग्‌ स्जी० 
| होत्री] यज्ञ में आहुति देनेवाळा | 
| होनद्ाए--वि० [ हिं होना + हारा 
| (प्र्मः ) ] १. जो अवश्य होगा । 
| बो होने को है। भावी । २. जिंके 
| बढने या भेऽ दोने की आशा हो | 


$ | वह बात जो अवश्य हो । होनी । 
ग | मविष्यता। 
| होना-कि० अ० [ सं० भवन ] १. 
| प्रधान सत्ताथक क्रिया । अस्तित्व 
| रखना | उपस्थित या मौजूद रहना । 
| मुहा०-किसी का दोना=१, किसी 
| के अधिकार में, अधीन या आज्ञा- 
| अर्यी होना। २. किसी का प्रेमी या 
` प्रेमपाश्र होना । ३. किसी का 
| भात्मीय) कुडु'बी या संबंधी होना । 
| झ्या होना । कहों का हो रहना> 
; 4 (कहीं से ) न, छौटना । बहुत रुक 
। या ठहर जाना। ( कहीं से ) होकर 
| या होते हुए-१.. गुजरते हुए । बीच 


A रे आना | होते परन्मास में घन 
६ र की दशा में संपन्नता में | 

i य्य रूप से दूसरे रूप में आना । 
/ !? ३ करना य स्वरूप या -गुण प्राप्त 


छेगना | २. मासिक घम से 
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१. साघित किया जाना । कार्य्यं का 


होलो 


करना | बरबांद करना | 


संपन्न किया जाना । भुगतना | सरना। द्ौमीय-वि० [ सं० ] होम-संबंधी । 


सुद्दा०--हो जाना या चुकना=समासि 
पर पहुँचना : पूरा होना । 
४. बनना निर्माण किया जाना । ५. 
किसी घटना या व्यवहार का प्रस्तुत 
रूप में आना । घटित किया जाना । 
खुद्दा०--होकर रइना=भवश्य घटित 
होना (न टळना । जरूर होना । 
६. किसी रोग, व्यांघि, अस्वस्थता, 
प्रेतवाधा सादि का आना । ७. 
बीतना । गुजरना । ८. परिणाम निक- 
छना | फल देखने में आना। ९. 
प्रमाव या गुण दिखाई पड़ना । जन्म 
लेना ।: १०.काम निकलना । प्रयोजन 
या कार्थं सधना । ११. कास बिग- 
डना । हानि पहुँचना । 
होनी-संज्ञा स्वी» [ हिं० होन, . १. 
उत्पत्ति | पेदाइश । २, हाळ ; 
वृत्तांत ॥ ३. होनेवाली बात या 
घटना । वह बात जितका होना शू व 
हो। भावी । मवितव्यता । ४, वह 
बात जिसका होना संभव हो | 
होम--पंच्ञा पुं [ सं० ] देवताओं के 
उद्देश्य से अग्नि में घत, जो आदि 
डारूना । हवन । य । _ 
सुहा०-दोम कर देना=१. जला 
डालना | भुस्म कर देना । २ नष्ट 
करना । बरबाद करना | रे. .उत्सगं 
करना । छोड़ देना- | होम करते हाय 
जलछना-अच्छा कायं करने का बुरा 
परिणाम होना या अपयश मिळना । 
होंम घुं डमा पुं [सं० | होम 
की अग्नि रखने का गडढा | 
होमना--क्रि० स° [ सं० होम ईना 
( प्रत्य ) ] १. देवता के उद्देश्य से 
अग्नि में डालना | हवन करना । २, 
उत्सगं करना । छोड़ देना ।:३. नष्ट 


CC-0. FSS TTP RRR Tripathi Collection. 


होम का | 

होरलः--संशा पुं० [सं० घष =धितना] 
पत्थर की गोल छोटी चोकी जित पर 
चंदन धिसते या रोटी बेल्ते हैं। 
चौका । चकला | 

दोरहा-संज्ञा पुं० [सं० होलक ] 
१. चने का पौधा । २. हरा चना। ` 

होरा--संज्ा पुंर दे० “होला? । 
संज्ञा खी [ सं० ( यूनानी माषा से 
ग्रहीत ) | १, एक अहाराश्न का २४ 
वाँ भाग । घंटा । ढाई घड़ी का 
समय | २. एक राशि या लग्न का 
आधा भाग । ३. जन्मकु'डढी । 

होरिल-संच्ञा युं० [ देश० ] नवजात 
बाळक | 
होरिहारश--मंज्ञा पुं [३० होरी] 
दाला खेलनेवाळा | 

होरी--संज्ञा ख्री० दे- “होली” | 
होला--संज्ा छरी० [ सं० | होली का 
त्योहार । - 
संज्ञा पुंश सिखों की होळी जो होली 
के सर दिन होती है। 
संज्ञा पुं० [ सं० होलक ]१ आग में ' 
'भूनी हुई हरे चने या मटर की फळियाँ। 
२. चने का इरा दाना | होरहा | 

दोलाएक--संञा पुँ [ सं० | होली 
के पहले के आठ दिन जिनमें विवाह 
कृत्य नहीं किया जाता । जरता- 
बरता । 

इोलिका -संश्ञा स्रो [व० ] १. 
होडी का व्याहार । २. लकड़ी, घास- 
फूस आदि का वह ढेर जो हाळी के 
दिन जळाया जाता है । ३. एक 
राक्षसी का नाम। 

होली -सञ्ञा ख्ी० [ संश होलिका ] 

१, हिदुआं का एक वड़ा त्योहार जो 


होश 


फाल्गुन के अन्त में मनाया जाता है _ 


और जिसमें छोग एक दूसरे पर रंग- 
अबीर आदि डालते हैं। | 

मुहा०-होली खेलना=१.एक दूसरे पर 
रंग, अबीर आदि डालना | २. नष्ट 
करना | अपव्यय करना । 
२. ळकड़ी,घास-फूस आदि का वह ठेर 
जो होली के दिन जराया जाता है। 
३. एक प्रकार का गीत जो होली के 
उत्सव में गाया जाता है। 

होश-संज्ञा पुं. [ फा ] १. बोध 
या शान की वृत्ति | संज्ञा । चेतना । 
चेत । 

यो ०--हंश व हवास-चेतना और 
बुद्धि। र 

सुद्दा*-होश उड़ना, गुम होना या जाता 
रइना=मय या आशंका से चित्त व्याकुळ 
होना । सुध बुध भूल जाना | होश 
करना=सचेत होना । बुद्धि ठीक 


करना । होश दंग होना=चि चकित हो 


हो ना | आश्चर्यं से स्तब्ध होना | 
होश सेमालना-अवस्था बढ़ने पर सब 
बातें समझने-बूझने लगना । सयाना 
होना | होश में आना=चेतना प्राप्त 
, करना | बोध या ज्ञान की वृत्ति फिर 
छाभ करना । दोश की दवा करोऽ 
बुद्धि ठीक करो | समझन्तूझकर 
बोडो । होश ठिकाने होना=१. बुद्धि 


ठीक होना |६भ्रांति या मोह दूर होना | ` 


२. चित्त की अधीरता या व्याकुलता 
मिटना । ३. दंड पाकर भूल का पछ- 
तावा । होना । 


२, स्मरण । सुध | याद | 


क झुद्दा०-होश दिछाना-याद दिछाना। 


३- बुद्धि । समझ | अक्छ | 


धि देर ोचिवार" 
__ इोशियार--वि० [ फ़ा« १. चतुर । 


* छे 
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निपुण | कुशल | ३. सचेत} साव- 
धान | खबरदार । ४' जिसने होश 
संभाला हो । सथाना । ५, चालाक | 
धूर्च । 


होशियारी- संज्ञा स्री० [ झा० ] १. 


समझदारी । बुद्धिमानी । चतुराई | 
२, निपुणता । कौशल । सावधानी । 


होस#[--४ंझा पुं० दे “होश” व 


1 होस १7] 


होक्का--सर्वे० [ सं० अहम्‌ ] त्रज- 


भाषा का उत्तम पुरुष एक-वचन सर्व- 
नाम । में | 
क्रि० अ० “होना! क्रिया का वर्चमान- 
कालिक उत्तम पुरुष एक-वचन रूप !: 
हँ हील: 
होंकना%--क्रि अ० [ हिं» हु'कार] 
१. गरजना | हु'कार करना । २. 
हॉफना । ३, पंखा झलना। 
हाँस--संज्ञा जी० दे० “हौस” | 
%--अव्य० [ हिं० हाँ ] स्वीकृति- 
सूचक शब्द्‌ । हाँ । ( मध्य प्रदेश ) । 
क्रिश अ० १. दोनो क्रिया का मध्यम 
पुरुष एक-वचन का वत्तमान-कालिक 
रूप । हो ।.२. होना का भूतकाळ | 
था । 
होआ--संज्ञा पुं [्‌ अचु० हो ] 
लड़कों को डराने के लिए. एक कल्पित 
भयानक वस्तु का नाम | -हाऊ | 
भकाऊ | 
संज्ञा ख्रो० दे “होवा” | 
दोका--संज्ञा पुं० [ अनु० ] १. किती 
बात की बहुत प्रबळ इच्छा । २. दी 
विश्वास | 
दौज़-संशा पुं. [ अ० ] पानी जमा 
रहने का चहबच्चा । कुंड | 
होढ़|--संज्ञा स्री० दे० ४ होड़” | 
होद्‌--संशा पुं० दे० “हौज? | 


i .दौदज ] 


हाथी की पीठ पर बहा ७. 
आसन जिसके ह 
है। पर फेक | 


होदी--घंज्ञा ज्री० [फ़ार ष | \ 
छोरा होदा । २, छोरा होग, फिए| 


नळ का | i 


i 


| 
दौम+-संचचा पुं, [इं ब | 
अपनापन निबर | | 


दोशा--॑ज्ञा पुं० [ अतुः ह >. 


हाव | शोर | गुळ | हद्द | कर| 
हल | | 
दोौरे#--क्रि० वि० दे० “हो | 
-इौल-संद्ञा पुं [ ब° ]झ।॥| 
"झुहा०--होळ पैठना या पैल | 


| 
डर समानो । त 
दौल-खोल ( जौल)-[ग' ह 
भय या शीघ्रता के कारण. 
घबराहट। | ४ हू 
होलदिल्व-पंग ३० [ E 
केना घडन । दिड | 
२. दिल घड़कने का रोग! ी 
वि० १. जिसका दिल की | 


घीरे। ` 


| तुभ जाति की आदि 


` इच्छा । उत्कंठा | लालसा | 


साथ नहीं । २. इळके हाथ सुद्दा०-हैसलछा पस्त होना-उत्साह न 
रह जाना ।. जोश ठंढा पड़ना । 
शोवा-पंशा जली [ भ० ] पैगम्बरी ३, प्रकुळृता । उमंग । बढ़ी हुई 
त के अनुसार सबसे पहली स्री जो तबीयत । 


बाती है । 
हह पुं देश “हआ” । का | ३. उत्साही । साइसो । 
होत-ठंश खरी [ अ° इवत ] १. ह %--अव्य* दे० “यहाँ” । 


चाह। प्रबळ इच्छा । लाॉल्सा | ह्ो[क-संशा पुं दे० “ह्यो, 
। कामना | २.उमंग । दर्षोरकं ठा । ३. ; 
शेडा | उत्साह। साइसपूण इच्छा । co ; ज़ 
हृद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बड़ i 
ताळ.। झील । २. सरोवर | ताळाब,। ही- संच ल्ली [ सं° 7] १. ल्ज्जा| 


६६ हिय I ११ | 


हौसता-संश पुं० [ अ० ] १. 
कश काम करने की आनंदपू्ण ३ ध्वनि | आवाज । ४. किरण । 


व णे ता तयी 
मुहा०-दोसला निकाळना = इच्छा हृदिनी-संशा जी [ स॑ ] ज 


पूरी होना | अरमान निकलना | 
२. उत्साह । जोश और हिम्मत । 


noosa Vasishtha Tripathi Collection. 
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का | ३. कम । थोड़ा | ४. नीचा | 
५, तुच्छ । नाचीज | 

संज्ञा पुं १. वामन | बोना | २. 
दीघं की अपेक्षा कम खींचकर बोळा 
जानेवाला स्वर । जैसे-अ, इ, उ. 


हृस्वता--संश्चा ज्ली० [सं०] छोटाई | 


छघुता | 


हास-संश्चा पु० [सं | १. कमी | 


घटती | घटाव । क्षीणता | अवनति | 
. २. शक्ति, वैभव, गुण आदि की 
कमी । ३० नि । आवाज । 


शमं । हया। ३, दक्ष ग्रजापति 
की एक कन्या जो घम की पत्नी 


री जाती है । 
स्व-वि०[ सं० ] १. छोटा। जो मान ड 
पा न हो । २, नाटा । छोटे आकार हॉक अव्य° दे० “वहाँ”? । 
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RR ,_ 


| द 
| उकक्-सं° पु० [सं०] १. गणक | 


| . ह लगाने वाला | ३. रबर कीं 
| छू 
| | ग्रॅकपत्र -सं० पु० [सं० ] कागज 
| प गाया जानेवाला निश्चित मूल्य ` 
| असरकारी टिकट ( स्याम्प ) 
| | श्रुकवरी-सं० सन्री० [ सं० ककरी ] 
| एयर तया कंक्ढ़ों के छोटे ठकडे । 
| री | 

| [ हि० ] 
| (बव कराना | २. मूल्य निश्चित 
| 'ेणना | 


गा न 

। अस्थ-सं० पु० [ सं० ] रूपक 
| अर भेद्‌। 

| क्र ही 
| | ; अंकितक-सं ० पु० [ सं० ] किसी 
| भखुकी पहचान के लिये उसपर 
` गाया जानेवाला कागज का टुकड़ा 


है 
रि 
- 


७ 
| अकवाना--क्रि० स० 


| 
| अंकुरित 
|| उक * इश्चनी । 


he अपा ऐ--सं० | 

को पु० स्‌ 

क रषा करनेवाला ० 3 
| भो सा सम पि 
| न क बनस्पतियों आदि के 
ह. आइतियों आदि का विवे- 


रफॉलोजी ) 

३० [ सं० ] जंतुद्रो, 
र खनिज पदायोँ में 
एक अधघातवीय 


अंतर पत्र 1 
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परिशिष्ट-( क ) 


तत्व जिसमें जलने की शक्ति होती 
है । ( कार्बन ) । 

अँगुसा--सं० घु’ [ सं० अंकुर ] 
अंकुर | अखुआा । 


आऑँगुसाना--क्रि० स०[ हि० ]अंकुर- . 


फूटना । अँखुशा निकलना । . . 
अंगोट--सं० ख्री० . [सं० श्रंगेट | 
शरीर की बनावट | _ 


अंगौटी=-सं० खरी० [ सं० ्रंगेट ] 


ग्राकृति । बनावट | 
'ऑगौड़ा--सं० पु० [ ! ] किसी देवता 
को ग्र करने के लिये निकाला 
गया पदार्थ देवांश । ¦ 
अँचराइ--सं० खी० [ ! ] पशुधन 
पर लगनेवांला कर.।- ' ` . 
ऑँचवन--सं० पु० [ सं० ग्राचमन ] 
१, भोजनोपरांत श्रथवा पहले जल 


_ पीने तथा मुह हाथ घोने का काये | 


आचमन | 


“अंजार॒ना--क्रि? सं? [ सं० अजन ] 


कमाना । संचित करना । 
अंजीरी--सं० ज्ी० दे० अंजीर । 
अंठुली-सं० ज़ी [ देशः] १. 
अंकुरित होता हुआ स्तन । २. मांस 
की कड़ी गिल्टी | गुठली । 
अंतरणं--सं० पु” [ सं० ] १- किसी 
पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर चला जाना । किसी कार्यकर्ता का 


एक विभाग या स्थान से दूसरे विभाग 


या स्थान में जाना। तबादला। 
एक खाते का हिसाब दूसरे 


करना। ( ट्रांसफर )। 


० के के 


, परें डीड )। 
अंतरायण--सं० पु० [ सं० ] किसी , 


-अँतरितक--सं° पु० [ सं° | श्रपनी 
` संपत्ति या उससे संबंध रखनेवाछे 


खाते में 


पत्र जिसके अनुसार कोई व्यक्ति 
अपनी संपत्ति, स्वत्व, सत्ता आदि 
दूसरे के हाथ सौंपता है। ( ट्रांस- 


अंतरदशा--सं० खी० [ सं० अ्रत- 
देशा ] १. फलित ज्योतिष केश्रनुसार 
ग्रहों का भोग काल । २. रहत्य | 


` व्यक्ति का राज्य द्वारा इस प्रकार पहरे 
में रखा जाना जिससे वह कहीं आ जा 

e ‘९ मेंट ` 
न सके | नजखंदी | ( इटं )। 


अधिकार आदि को तरित करने 
वाला । ( ट्रांसफरर ) | 
अंतरिती--सं० पुः [ सं° अंतरित || 
वह जिस के हाथ अधिकार या | 
- संपत्ति ग्रादि का अंतरण किया जाय | __ क 
( ट्रांसफरी )। > 
अंतरिम--वे [ सं० अंतर ] दो 
अलग समयों के बीच का । मध्यवर्तों . 
` ( इंटेरिम ) । म तज 
अँतरीखा--दे० अंतरिख | 
अंतरु--सं० पु० [सं अंतर | | 
१ सेद्‌ | २. ओट | ३. मनसुटाब। | 
४. हदय | Pe ट 
अतरे--क्रि विं’ [ सं० अंतर ] ह 


अधक + हि० टोला 
३०७ त्य ग 7 अंध सक ुर्शियो 


अंतर्भावित 

झंतर्भावित--वि० [सं«] जो किसी 
के अंदर श्रा या समा गया हो | 
समाविष्ट | ( इन्कारपोरेटेड ) 

अंतभोम--वि० [ सं० ] पृथ्वी के 
भीतरी भाग का | भूगम का । ( सब- 
टेरेनियन ) 


अंतवेग--सं० पु० [ सं ] किसी 
वग या विभाग के अंतर्गत का 
कोई छोटा वग या विभाग । 
( सब ओडर ) । 
अंतर्वाणिज्य--सं. पु’ [सं०] 
किसी देश के भीतरी भागों में होने- 
बाला वाणिज्य | ( इंटरनल ट्रेड ) 
अंतवस्तु--सं० पु. [ सं० ] किसी 
वस्तु के अंदर रहनेवाली वस्तु | 
किसी पुस्तक लेख आदि में रहने- 
वाला विषय, विवेचन आदि | 
( कंटेट्स ) | 
अंतिमेत्थमू--सं० पुः [सं०; अंग- 
रेजी अल्टिमेट्म का श्रनु० ] अंतिम 
बात | अंतिम चुनौती | 
सं० पु० [ सं० ] किसी 
खाते को बंद करते समय शेष रूप 
में बचा हुआ घन | ( वैलेंस )। 
' अंदोरा--सं० पु [ सं० आंदोलन ] 
कोलाइल 1 हो हल्ला | 
अधल--वि० [ ! ] १. अंधा | २, 
अधड़| आंधी | 
अधसुत--सं० पु० [ सं० ] 
$. अथे को संतान | २. कौरव | 
| वद पु०[ च ] इवा का 
हः 1 हुआ मोका | आंध 
अचार घेरा | र 
= चेधियार--सं° ए० दे, अंधकार | 
० पुः [ सं० 
] अंधकों 


स्थान न्‌ 


ee डा ९ 


का... 
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शाखा है| ) 
अँबराऊँ-सं० पु० [ सं० ्राघ्र- 
राजि ] आमों की बगिया | 
अंभ-थंसि-सं० घु’ [ सं० अंभ- 
स्थ॑भन | एक प्रकार का मंत्र-प्रयोग 
जिसके द्वारा जल का प्रभाव या वर्षा 
रोक दी जाती है। 
अबिरित--सं० पु० [ सं० अमृत ] 
अमृत | 
अंशदाता-[सं० पु] वह जो 
श्रौरो के साथ साथ, देन, सहायता 
आदि के रूप में अपना भी हिस्सा 
देता हो | ( काँट्रिब्यूटर )। 
अंशदान--सं० पु० [ सं० ] औरों 
के साथ साथ अपना अंश या हिस्सा 
भी देन या सहायता के रूप में देना | 
( कॉट्रिब्यूशन ) | न 
अंशल--सं० पु० [ सं० ] चाणक्य | 
अशुजाल--सं० पु० [ सं० अंशु + 
जाल | किरण-समूह । २. प्रकाश । 
अंशुधर--सं० पु० [सं० अंशु + घर ] 
१. किरणधारी | २. रवि | ३, आग । 
४. चंद्रमा । ५. दीप | ६. देव 
७, ब्रह्मा | ८. प्रतापशाली | 
अंसल--वि० [ सं० ] पराक्रमशील | 
प्रतापी | बलवान्‌ | 
असु--सं« ज्री० [सं० अंशु] किरण । 
रश्मि | पु० [ सं० अभ्रु ] आव. | 
अइस--कि० वि० [सं० ईहश ] 
ऐसा | इस प्रकार का | 
अइसइ--क्रिण वि० [ इदशोहि 
एसे ही । इसी प्रकार ठ | य 
अड--संयो० [ सं० अपर ] और | 
अउगाह--वि० [ सं० अवगाध ] 
१. अथाह, बहुत गहरा | २. कठिन | 
अउधानू--सं० पु० [सं० अवधान] 
गर्माधान । गर्भस्थिति । 


> लपनं 1 छु०० (९४ ०्श्रोप्पा ] _ पद 


“ जो भ्रमित न हे । 0 डर 


अकच-संग पुन [हब 
केत । वि० विना बालोक्ष। |. 


अकवार--सं० पु० [ ¢ रं] 
१. आलिंगन । गळे मिहा।;| 
अंक | गोद | | 
अकाल पुरुष--सं० पु० | 
- सिख धर्मानुसार ईश्वर का एस | 
अकिल्विष--वि० [सं° अर 
ल्विष ] पापरहित । निदो | ५ 
शील | । । 
अकुशल--वि० [ सं° श्र क्क | 
१, अपड । जो चबुः 1४] _ 
२. श्रमंगल | | 
अकूटे--वि० 
सच्चा | हि 
संग घुर (२३|| 
आ नाम । विंश [ह 
बिना पू का | 


[सं] शशी 


अल्लांत--विश ८ 


अखानी--सं° 


| सण त्री [.से० आः 
| आ दे० “आख्यायिका” । 
ग | ल--सं० पु० [ सं० श्रम्रज ] 
| उन्न होनेवाला । बडा भाई । 
|| क्षएसन-स० पु० [ सं° अमर 
री. नन ] भोजन करने के पूवं किसी 
#|| कत्रा का नाम लेकर निकाली गई 


| नहि। 

९|| प्रति -सं० त्री [ सं० आशा ] 
| ब्र्। कीड? 
| ग्रगढहू--सं० पु० [ सं? ] अग्नि- 


| दाह] श्राग का लगना । आग । 
| बर-सं° पु० [ सं० थग + इंद्र ] 
| परं का राजा | हिमालय । 

| आज--वि० [फा० अंगेज] मिला 
| हुआ। 
| ४० छोौ८-सहन | ग्रॅगेज । 

| लिज--सं० पु: [सं०] १. अग्नि 
| पऐेउसन्न | अग्नि या उसके ताप 


| भा ) 
Fd न्र--सं० पु० [ सं० ] बं दूक। 
| गेष | तमंचा । Ls be 
ग हः पु० [ सं० ] १, 
ही ओर बढ़ाना। २ किसी 
या प्रार्थना पत्रादि को 
| उ कायाद के लिये अपने से 
लि अधिकारी के पास प्रेषित 
| ( फारवडिंग ) | 
हि, ° [च०] आगे 
| भ्रा के = हुआ । उचित 
EO पाप उच्च अधिकारी के 
i _अचोना- ला ड) 
| ° स्‌० [सं“ आचमन] 
- केरना । पीना । पान 


[ अ° अजात्र ] 


सेशेने या निर्मित होने वाला। ' 
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१, संकट । २.पाप। 
वि० व्यर्थं । फजूल । 
अजेव--विं० [ सं० ] जिस में जीबन 
या प्राण न. हो । प्राणरहित 
( इनंग्रागॅनिक ) । 
अटेक--सं० पु० [ दि० अम टेक ] 
- बिना टेक का । भ्र प्रतिश । 
अट्टा—सं० पु० [ सं० अट्टालिका ] 
कठा | अटारी । महल । अय । 
अड्बंध-सं० पु’ [ हि० श्रइ+ 
सं० बंध ] . मृतक को पहनाया जाने- 
वाला कौपीन । लंगोट । 
अड्बल--वि० [हि०] अबनेवाला । 
अडियल । हठी | है 
अड्िया--सं० ख्री० [हिं० ] १. 
काठ की एक विशेष आकृति की बनी 
हुई टेकनी जिस पर साधु लोग टेक 
लगाकर बैठते. हैं | २. सूत की लग्र 
पिंडी । Eo 
अडेच--सं० स्री? [दिशः] शता | 
द्वेष । मन-मुटाव । 
अढन--सं० पु० [ दे० ] १. श्रः 
शासन । राज्ञा | २. मर्यादा । 
अतार--सं० पु० [ अ० अत्तार ] 
गंधी । इत्र बेचने या निकालने वाला। 
अतिचरण--सं° षु [ °] अपने 
अधिकार से अवैध रूप में अति- 
क्रमण करके दूसरों के अधिकारों में 
अव्यवस्था उत्पन्न करना । ( द्रांस- 
ग्रेशन ) । त 
अतिदिष्ट--वि० [ सं० | मई 3 
गुण, स्वरूपादि के विचार से किसी 
के सदश । ( ऐनैलोगत ) । 
आतिदेश--सं० पु० [सं० ] विणि 


वेशिन्न 
या विरोधी वस्तुओं में पाई जानेवाली 
कुछ विशेष तत्वों की समानता। | 
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अद्विपति 


अतिपात-सं° पु० [ सं० ] श्रव्य- 
वस्था | बाधा । 
अतिप्रजन-सं० पु० [सं०] 
किसी देश या नगर में रहनेवालों 
की संख्या इतनी अधिक हो जाना, 
जिससे वहाँ उनके निर्वाह में कठिनाई 
उत्पन्न हो जाय । (ओवर पापुठेशन) 
अपिभोग--सं० पु० [सं० ] किसी 
संपत्ति का नियत काल के उपरांत 
या बहुत दिनों से उपभोग करना | 
अतिरिक्त अनुदान--सं० पु० [सं०] 
किसी भो प्रकार की संस्था को सर- 
कार से नियमित रूप में प्राप्त होने 
वाले अनुदान के अलावा किसी 
विशेष अवसर पर प्राप्त होने वाला. 
अधिक अनुदान । . [एंडिशनल ग्रां] 
अतिरिक्त लाभ-कर--सं० पु० [सं०] 
किसी व्यापार में एक निश्चित 
लाम के बाद होने वाले लाभ पर 
लगाया हुश्रा कर । 
झतिवाहिक--सं* पु० .[सं० ] 
१, पाताल में रहनेवाला। २. 
लिंगशरीर । 
शति 
बहुत । अधिक । 
अतिसै--वि° [. सं° अतिशय ] दे० . 
“अतिशय' । | 
अतिहायन--सं० पु०[सं०] उस | 
अवस्था पर पहुँचना जब काये से | 
अवकाश ग्रहण करना आवश्यक हो | 
जीर्ण ( सुपर प्लुशशन )) 
अत्ता--सं० जी० [`°] १. जननी | 
२. बड़ी बहन 1. ख्रीकी माँ हर 
के Ee 


[सं० अतिशय | 
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अदीठि 
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अदीठि-सं० त्री [ सं० अदृष्टि ] 
कुदृष्टि । बुरी नजर | 

अदेव--सं० पु० [ सं० ] राक्षस । 
दैत्य । रजनीचर । 
झधघऊरध--क्रि० वि० [सं० अधोध्व ] 
ऊपर नीचे । 

अधरवुधि--सं० स्री० [ सं० श्रघो- 
बुद्धि | १. तुच्छुबुद्धि । नीच । मूख । 
अधरा-सं० पु० [ सं० अधर | 
ष्ठ । होठ । 

झधवार--सं० पु० [सं० अद्ध॑माग] 
१. आधे का भागी | २. श्रद्ध भाग | 

अधस्तात--क्रिः बि० [ सं० ] 
नोचे की ओर | 

अधिकरण शुल्क--सं० पु० [ सं० ] 
किसी न्यायालय में प्राथना-पत्र देते 
समय वेदनपन्न, पर झंकपत्रक 
[ स्टाप ] के रूप में दिया गया 
शुल्क । (कोट फी ) | 

अधिकरणय-सं० पु [सं० ] 
न्यायालय द्वारा निकाला हुआ बह 
आशापत्र जिसमें किसी को पकड़ने 
की सरकारी आज्ञा लिखो हो । 
( वारेंट )। 

अधिकर्मी--सं० पु० [ सं० ] कुछ 
लोगों के ऊपर उनके कामो को 
देख माल करनेवाला 


या शुल्क का वह विशेष या अति- 


रिक्त ग्रंश जो किसी विशिष्ट कार्य 
के लिये ग्रथवा किसी विशेष परि- 
स्थिति में अलग से लिया जाय | 
अधिमान--सं० पु० [ ल॑०] [बि० 
अधिमानित, अधिमान्य] किसी वस्तु 
को तुलनात्मक विशिष्टता के कारण 
प्राप्त होने वाला ग्रादर | (प्रिफरॅस) । 
अधिसुद्रण--सं० पु० [ सं० ] किसी 
पुस्तक, पत्र, अधिसूचना-पत्रिका 
इत्यादि के किसी प्रकरण, लेख 
इत्यादि की जो प्रतियाँ अतिरिक्त रूप 
में उन्हीं बैठाए अक्षरों से छाप ली 
जाती हों । ( आफ प्रिंट )। 
अधियाचन-सं० ए० [ सं० ] 
वि० | ग्रधियाचक ] किसी विशेष 
काय के लिये श्रधिकारपूर्वक किसी 
वस्तु की प्रार्थना | ( रिक्किजिशन ) । 
अधिशुक्त--बि० [ सं० ] वेतन या 
पारिश्रमिक लेकर काम करनेवाला । 
( एम्प्लायड ) | , 
अधियुक्ती--सं० पु’ [ सं ] वेतन 
या पारिश्रमिक पाकर काम में लगा 
हुआ । ( एम्प्लॉई ) | 
अधियोजक--सं० पु० [सं०] वेतन 
या पारिश्रमिक देकर काम कराने 


करना । ( चाज ) | | 
अधिलाभ ~ सें० पुः [ सं ] न| 
संस्था के कार्यकर्ताओं को शपा 
लाभांश या वेतन के रतिर" |. 
जानेवाला विशेष लामांग (रे | 
अधिवष--सं० पुन [ सं] क्रि | 
चष में मलमास [ अधिक रह] | 
` पड़ता हो | | 
अधिशुर्क--सं० पु [ t | | 
किसी विशेष परिस्थिति में गिर | 
शुल्क के अतिरिक्त लिया गो | 
वाला विशेष शुल्क | | 
अधिसूचना--सं० श्री? [४ | अर 


किसी कार्य के करने के दंग वो | 
लाने की क्रिया | हिदायत | ह F 
क्शन)। | F 

अधीक्षक--सं० पुश [सं] भि | 1 
कार्यालय या विभाग का १६ अ. 
अधिकारी जो ग्रपने ग्रधीनस्य मे | 3 
कार्यकर्ताश्रों या विभाग की ह र्जी 


करता है ( सुपरिंटडेंट )| शि | 


का कार्य । ( सुपरबीजन ) | - 
अधोति--सं ० स्जी० [ सं’ ; ०0 


ER गाला अधिकारी | बाला | ( एम्प्लायर )। काय।पढ्ना। । | 
डर ह > , अधियोजन-सं० पु० [ सं० ] हष तः 
ह 1: न वेतन आदि देकर अपने सिटीको अ 
कोई टक आ किसी को यहाँ किसी काम में लगा रखने का करे ग | है र 
ह आ श्रादेश दिया दायर, वेतन आदि पर काम में अधीरज--सं० ११ { 
` अधिप्रचार--सं० पु. ७7] जंगे रहने का कायं | ( एम्लायमेंट) उताबली | ` दधू) 
अधिग्रचारक ] संघटित त अधिरक्षी--सं० पु० [ सं० | अथी | 
से किसी विचार, मत यू... पी या श्रारतिक [पुलिस १ हट 
के प्रसार केहि किया या विभाग के आरक्षियों का प्रधान २. उता 
के लिए किया जाने- ( हेड कान्स्टेबुल ) | अध्यर्थं? ह 
) अधिरोप--सं० पु० [ सं ] क्रिसी वस्ठ पर श्र 
पर किसी प्रकार के दोष का आरोप बताना या मह 
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|. ~ _स्‌ं० पु० [्‌ स्‌० है राज्य 
मे ला हुआ वह 
|. उकार द्वारा निकाला हु 
| fe जो किसी विशेष व्यवस्था या 
| (के लिये ग्राविकारिक रूप मे 
| | सा जाता है। ( श्रार्डिनंस ) 
हे] | ब्र॒ध्यारोहए-+ ४० पु० 
| दला । ग्रारोहण करना । 
] 'ग्रप्यासनि- वि० [ सं° ] किसी 


| झाया वर्ग में सबसे ऊँचे स्थान 
] | परे हरा । 
1 


सं ° है| 


| अरथेता--सं० पु० [ सं० | श्रध्ययन 
ट | करनेवाला । छात्र | पाठक । 

| ग्रथेपग--सं० पु० [सं०] १. याँचा 
j | काबा | मॉगना। २. पढ्ने की इच्छा 
| इला। 
(| | अध्येपणा--सं० ल्लीण[ सं० ] यांचा । 
| मोना । मंगनयन 1 
|  स॒घ्‌--सं० पु० [सं] मार्ग । 
र | पथ | राह। 
ig अध्यगा--सं० स्री० [ सं० ] गंगा । 
|. गगोपयो। 
| अनंगवति--वि० [अनंगवती] काम- 
| | वेती | कामिनी | 
+ | अनेतता--सं० स्री० [ सं० ] असो- 
FE. लि ग्रमितत्व । अत्यंत] अधिकता | 


] जो पैत्रिक 
क क घिकारी न हो। 
` अनेखाये-- क्रि बि | ह्ण] 
बिना भोजन किए, हुए । 
अनघ । ३. अनमना । 
पिल ज्री० [ सं० अन = 
हि. तेरी घबी 
ह | असमय | 
| अन्‌ बीतो- 
` „ वि» [ अनन चीतना ] 


१. बिना वि 
. चित ` ति ई। 


। 


{ 
3 
स 
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क्रि वि० अचानक । 
| 2 खळ 
अनडुह--सं० पु० [ सं० ] बेल । 


_ साँइ | 


अनते(8--क्रि० वि० [ सं० न्यत्र | 
१, दूसरी जगह । ग्रत्यत्र । २. 
अलग | ३. दूर । | 
अमनदविनोदी--वि० | सं० आनंद 
विनोदी ] श्रानंदःविनोद से युक्त । 
सवदा प्रसन्न रहनेवाला । 


'अनधिगम्य--वि० [ संश ] जो 


पहुँच के बाहर हो । अग्राप्य । 
अन्नपत्रप-वि० [ सं० ] लज्जा न 
रखनेवाला । निले । 
अनपा[य--वि० [ सं° ] १. जिसका 
कभी नाझ नद्दो। २. ब्ढ़। स्थिर । 
अनपायिनो--विं° [ सं° ] निश्चल-। 
स्थिर । ग्रचल । दृढ़ श्रनश्वर । 
अनभाया--वि० [ सं० रवर्ग हि 
भावना ] जो न भावे । जिसकी 
चाह न हो | अप्रिय | अरुचिकर | 
अनसिग्रह--वि० [. सं० ] मेद 
शुन्य । समभाव विशिष्ट । 
सं० पु० १, जिसमें मेद न हो। 
एकरूपता । समकक्षृता । 
अनभिप्रेत--वि० [. सं० ] १. इच्छा 
के विरुद्ध । अनिट | २. अनचाही | 
अनभिमत । 
अनश्र-वि० [ से? ] १. बिना 
बादल का । २. निर्मल । सच्छ \ 
अनम्र--विं० [्‌ सं० ] विनय रहित । 
लड़ | घ । जर 
बळ ती खलश [.सं° ] 
अनिच्छा । EF | निस्पुहुता । 
उ--सं० पु० स्‌० र 
pn । जो पकइमं न 
गवे । जिसे कोई रोक न सके । | 
अनवाप्ति--४० * 
झप्राप्ति। अनुपलब्धि । 


` अनुगस--सं° 


, अनुघात--स० इ 


] प्रतिबंध 


शनी" [ स० | 


अलुज्ञापन 


अनाजब--सं० पु० [ सं] १. 
टेढ़ापन । वक्रता । २. वेइमानी | 
अनावासिक-वि० [.सं० ] स्थायी 
रूप से कहीं पर न बसने वाला | 
कुछ दिनों के लिए ही कहीं पर 
आकर रहने वाला | ड 
अनिश--क्रि० वि० [ सं० ] निर” 
तर | लगातार । 
अनीहा--सं० त्री [सं० ] १ 
अनिच्छा । निश्चुहता । निष्कामता 
२, निश्चेश्ता | वेपरवाही | ; 
अनुकूलन--सं० पुर [ ° ] 
१. अपने श्रापको किसी के अनुकूल 
बनाना । २. किसी स्थिति आदि को 


अपने अनुकूल बनाना । ( एडाप्टे- 


शन ) ० ड 
शालन में कोई बांत सिद्ध करने के 
लिये मिन्न भिन्न तथ्यों या तत्वों के 
आधार पर स्थिर किया जानेगाला 
परिणाम ।( इंडक्रान ) 
[ सं० ] नाश । 
संवार । 1 जा 
'अनुचितन-सं० ४० [सं० ] १ न 
विचार । २. भूली हुईं बात को मन में 
लाना । प 


गत ९ 


लेख आदि 


प्रतिबंध आदि का 
होता हो । ( अ 
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झवुज्ञात 
देना । आदेश देना | २, जताना | 
बतालाना । 
अनुज्ञप्रि--सं० स्री० [सं०] १, कोई 
काम करनेकी अनुशा या स्वीकृति 
देने की क्रिया | अनुमति । (सेक्शन) 
२. एक काव्यालंकार, जिसमें दूषित 
वस्तु में कोई गुण देखकर उसे पाने 
की इच्छा का वणन हो | 
अनुतोष--सं० पु० [सं०] १. किसी 
काम से होनेवाला संतोष । २. वह 
धन आदि जो किसी को तुष्ट या 
प्रसन्न करने के लिए दिया जाय | 
अनुतोषण--सं० पु० [सं० ] १, 
किसी को 'संतुष्ट' करने की क्रिया 
या भाव । २. किसी को कुछ देकर 
अपने अनुकूल बनाना | ( ग्रेटि 
फिकेशन ) 
अनुदान--सं० पु० [ सं० ] राज्य, 
शासन आरि को ओर से करिसी 
सस्था आदि को सहायता रूप में 
` मात होनेवाला घन । (ग्रांट )। 
अलुद्दट--पं० द्धी० | सं० 
सी वस्तुओं में से के क 
सत्र वस्तुओं के अनुपात का 
ध्यान रखते हुए ठीक रूप में देखने 
« की क्रिया | ( पसंपेक्टिव ) 1 
अनुघधमक--वि० [ सं० ] 


योगी करना | 
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हो। ६. कोई काम कर “के लिए 
दो पक्षों में होनेवाला ठहराव या 
सममीता । ( एग्रीमेंट ) | 
अनुबंधी--वि” [ सं» ] १. संबंधी | 
लगाव रखनेवाला | २, फलस्वरूप | 
परिणाम स्वरूप | 
सं” पु समभौता करने वाला । 
अनुबोध--सं» पु० [ सं० ] १. वह 
स्मरण या भोध जो बाद में हो। 
अलनुषोधक--सं० पु० [ सं ] १, 
वह पत्र जो किसी को कुछ स्मरण 
रखने के लिये दिया जाय। २, 
किसी समा, संस्था आदि के उद्देश्यों 
श्रौर व्यवस्था आदि से संबंध रखने- 
वाला पत्र या. पुस्तिका । ( मेमो- 
रडम) ` ` 
अनुभक्त--वि० [ सं० ] लोगों की 
आवश्यकता का ध्यान कर उनके 
अश या हिस्से के रूप में दी जाने- 
वाली वस्तु । ( राशन ) 
अडुभाजन--सं० घु [सं०] लोगों 
की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए 
उनके अंश या हिस्से के रूप में 
किसी वस्तु को देने की व्यवस्था या 
क्रिया । ( राशनिंग ) 
अनुयुक्त--बि० [ सं० ] १. जिसके 
विषय में अनुयोग किया गया हो | 
जिसके विषय में कुछ प्रश्न क्रिया 
गया हो | जिज्ञासित | २, निंदित | 
अनुयोग--स्त॑० पु० [ सं? ] १ कोई 
चात जानने के लिये कुछ पूछुना 
या रळ आपत्ति करना । २, किसी 
जात को सत्यता में संदेह 
केरना । ( क्वेश्चन ) कर 
i --सं० पु० [ सं० ] पूछुने 
की किया | "पूछताछ । प्रश्‍न 


$ 
‘TN 


गप 

अतुरति--सं० नीर a हः | 
लीनता | आसक्ति | र ची | 
अनुल ब--सं० पु. [# | | 
कमचारी के काय को र प्रि 


जिसमें उसके दोषी | 
का ठीक निर्णय न इरा ह|| 
( स्पेस ) | 
अनुलबंन--सं« पु० [इ] [| 
अनुलंबित ] किसी वाके 
या अपराध की सूचना पने | 
उसकी ठीक जाँच होने तक केशि | 


उसकी श्रपने पर से हने म 
|| 


क्रिया । ( सस्पेशन ) | 
अजुलम्न--वि० [सं०] लगा || 
मिला या जुड़ा हुग्रा। ( बरटेड)| | 
अनुछाप--सं० पु० [र] 
हुई बात को फिर से कहना। है | 
अनुलेख--सं० पुः [ सं] भिं 
लेख या पत्र पर श्रपनी र न 
सहमति श्रादि लिखकर क. 
उत्तरदायित्व अपने उप थ| 
(एन्डोसमेंट) | 
अनुविष्ट--वि० [ सं०] बो । 
स्थान पर लिख लिया गा, 
चढ़ा या चढ़ाया हुआ। (ए 
अलुबृचि--संग्ल्री* [४] 
का “बह अंश जो कि 
को बहुत दिनों तक को 
उसकी वृद्धावस्था “ ` य 
सेवा के विचार से त 
या मरणपोषश * 
अवकाश रई 
है | ( पॅशन ) ही > 


है [--सं० र र 


i 


सि 
| जिसकी सिफारिश की 
ब) 
| जाया राज्य के प्रति जनता या 
| तरिक का कर्तव्य र निष्ठा । 
| (एलीिएंस ) | 
र h अनुसूची--सं० ्री० [सं०] कोष्टक, 
| पूची आदि के रूप में वह नामा- 
| वही जो किसी सूचना, ग्विरण, 
| नियमावली आदि के अंत में परि- 
' शिष्ट के रूप में दी गई हो । ( शेड: 
f यूत्र) 
| अनेसौ--सं० पु० [ फा० देशा ] 
| दह । ग्रदेशा । शंका । 
| ह पु. [सं० अस्नेह ] 
| झम । अ्रपरोति | विरक्ति। 
--सं० पु० [ सं० ] समय | 
गत र 
E FR [ अ + हि० न्यारी ] 
: पाथ्यहीन्‌। २. अनोखी। 
राजी. ३. ्रद्वौत । 
"पेति--सं० खरी [ सं० ] १ 
दता | २. युक्ति) ३. चित्य । 
i (मनर) युक्ति। ३. चित्य । 
j ए आ [ सं ] १. जिसका 
0 र. हुआ हो या किया गया हो । 
सका महत्व, मूल्य, मान 


ची आदि 

यु En शे हुआ हो या कम किया 

पाचच पु० [ सं. ] अपने 
fe या सीमा से निकल- 

| मेंजा 

| जनक व्य अनुचित या आपत्ति- 

| अपजात-- बिल हो। ( ट्रेसपासिंग ) 
हि पन = 5.1 जिप 

® उसादक,चगे या मूल 


अधिकार-क्षेत्र या सीमा - 
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के पूरे पूरे धर्म न पाएं जायें । बंश- 
परंपरा में अपेक्षाकृत कम या - हीन 
गुणोंबाला । ( डीजेनेरेडेड ) 
अपटी--सं० ख्रीश [.सं’] १. 
परदा । २. कपडे की दीवार | कनात | 
३. आवरण । ग्राच्छादन । 
अपड़ाई--सं० स्री०_[हि० पडना] 
खींच-तान । असमंजस । 
अपतह--वि० [ हि अपत | 
निर्लज । विना प्रतिष्ठा का । 
अपनीत--वि० [ सं० ] १. भगाया 
हुआ । २. हटाया हुआ । दुर किया 
हुआ । 
अपनेता--सं० पु० [ सं० ] भगाने- 
वाला | दूर करनेवाला | हथने- 
चाला। व्र 
झपरक्ति--सं० स्रो० [सं० ] किसी 
के प्रति प्रेम श्रद्धा या सद्भावना का 
न होना । उदासीनता। द्वोष। 
( डिसञ्रफेक्शन ) । | 
अपवुतेन--सं० पु० [सं० ] १. 
परिवतन । पलटाव | उलट फेर। २. 
पीछे को ओर अथवा अपने मूल- 
स्थान की ओर लोटना। ३. राज्य 
या उसके अधिकारी द्वारा किसी की 
घन-संपत्ति पर अधिकार कर लेना। 
जन्ती । ( फॉरफीचर ) 
अपसरक-सं० पु० [सं° ] किसी 
प्रकार की सेवा, विशेषतः सैनिक 
सेवा से भाग जानेवाला । अपने 
कर्तव्य या उत्तरदायित्व से अलग हो 
जानेवाला । ( डिजटर ) ` 
अपसरण--से० घु० [ सं० ] पीछे 
हटना । कार्य या उचरदायित्व छोड 
कर भाग जाना । (डिजशन ) 
-र्‍सं० पु० 


अपसजन [ सं० ] विण स र 
झपसर्जित । ] २-दान | रे: अपने दोर 


अभिकरण 


किसी को असहाय वस्था में छोड 
कर हट जाना । ( अबंडन ) 
अपसारी--वि० [ सं० ] एक दूसरे 
से भिन्न या विरुद्ध दिशा में जाने, 
चलने, होने, . या रहनेवाला | 
( डाइवंजेट ) 
अपासन--सं० पु० [ सं० ] [ वि० 
ग्रपासित ] १. ग्रसहमति | अस्वी- 
कृति । नामंजुरी । ( रिजेक्शन ) 
अप्रतिदेय--वि० [ सं० ] जो स्थायी 
रूप से या सदा के लिये दिया गया 
हो तथा जिसे लौठाना या छुकाना 
न पड़े । ( परमेनेंट एडवांस ) 
अब्दकोश--सं० पु० [ सं० ] प्रति- 
वर्ष प्रकाशित होने वालाव हृ कोश 
जिसमें किसी देश, समाज या वर्ग 
आदि से संबंध रखनेवाली सभी 
जानने योग्य बातों का संग्रह हो। 
( ईयखुक ) र 
अभंत--क्रिश वि० [सं० ग्रम्यंतर] 
मध्य में । अंदर । भीतर । 
अभयपत्र=सं० पु० [ सं० ) वह 
पत्र जिसे दिखाकर कोई व्यक्ति 
किसी . संकट की स्थिति से निरापद 
पार हो सके । ( सेफ कन्डक्ट ) 
अभाय-सं° पु० [सं० प्र +साब] ` | 
विकलता । व्यग्रता । घबड़ाइट । | 
झमिकथन--सं° पु० [ से०. ] किसी ५ 
व्यक्ति या पद की ओर से कदो जाने- | 
वाली ऐसी बात अथवा किया जाने- 
बाला ऐसा आरोप जो अभी प्रमाणित 
न हुआ दो अथवा जिसके प्रमाणित _ 
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और काम करता हो। ( एजेंसी ) करना । ( डिपाजिट ) विधिक प्रतिनिधि j | 
अभिकती-सं० पु० [सं] अभिरक्षक--सं० पुऽ [ सं० ] किसी जानेवाली बात (गक च| 
किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से सम्पतिया ब्यक्ति को अपने ग्रधि- अभिषंगी--सं न कः | 
उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करने कार. में लेकर उसकी रक्षा करने- २. दूसरे पर परिभ संर], | 
के लिये नियुक्त व्यक्ति ( एजेंट)... वाला | ( कस्टोडियन ) वाला | ३. किसी की ह| ` 
अभिक्रांति-सं० छी० [ सं० ] अभिरक्षा-सं० स्री० [ सं० ] किसी रखनेवाला न पा सम | 
[ वि० श्रमिक्रांत ] किसी वस्तुका सम्पत्ति या व्यक्ति को रचा पूर्वक अभिसमयः- | | 
अपने स्थान से हट या हटा दिया रखने के लिये उसे अपनी देखरेख रा ७ [४]| ` 
| जाना। ( डिस्लेसमेंट ) में रखने की क्रिया | ( कस्टडी ) हित यी ख ग | 
| अभिदृत्त-वि० [ सं» ] अपने अभिरति--सं० खरी [सं०] १. रखनेवाले विषयों ठ हा | 
1 ॥ 
४! 
| 


स्थान पर या उचित श्रधिकारी के ग्रनुराग | प्रीति । ल 1 
र लगन । २. संतोष ` विधान रूप पं 
Ci नयी न । २. संतो मनो र र गा कु 
ल हे सव राष्ट्रों के लिये। मान्य होता है। | 
त ह पु० [ ह ] किसी अभिरामी-वि० [सं० ] रमण २. परस्पर युद्ध करनेवाले णो | 
स्ठ॒ उसके पास पहुचाना या करने वाला | संचरण करनेवाला । सैनिक अधिकारियों का युद्ध सा 


उद्धत । ( रिफड दस ; 
दत | ( रिफड ) २. जिसे कहीं सं० पु० १, शिव । २. विष्णु} ३. मानक के रूप में आहय शे ४ ॐ | 


भेजकर मे झे | 
उसके विषय में किसी का काम। ४, चन्द्रमा । भ. पंडित । प्रकार केःसमकोतों कानिण को | 


\ 


| डेलिब 

| क च 2 र व्याप्त होनेवाला-। करने का समफीता । ३. की 

| जित | नेशः [ सं० | १. उल्लि- अभिरूप--बि०. [ सं० ] रमणीय | या परिपाटी के मूल में एह | 
दशित । किसी प्रसंग में मनोहर । सुन्दर । सत्र लोगों का वह अत F 


मत या आदेश माँगा गया ५ > त ग 
अभिदेश-सं० यु० [ सं० र को अभिलेख--सं० जा [ सं० ] किसी के लिये होनेवाला कोई ग 
शकी विषय के सम्बन्ध में लिखी हुई स्र या सभा ।( केशन) | 


किसी घटना, उल्लेख ग्रादि र. 
रत Mo की ऐसी बातें । ( रेकार्ड )। असिखाबण--सं०॒ ° [रु] | 
के रूपमें की गई र्‌ k र आदि अभिलेख अधिकरण--संश  पु० मके रादि की सहता तै र | 
पय में किसी का मत च्‌ दे हे (6 ] वह अविकरण या न्यायालय अक्रि | (ह 
-के लिये उसे या नत शलेने जो राज्य के प्रधान ञ्रभिलेख- अभिखावणी- पं” न 
व्र रिफरॅस ) । टर इसी प्रकार की दूसरी भट्ठी-या कारखाना । (डि 1 
भिनिण - बे का एक मात्र ञ्ज 

प -सं० पु० [सं० ] हो । (ले जा रक ve 
संबंध में त झो ध होने के अमिलेखन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
क rp दारा दिया विषय .की सत्र बातें किसी विशेष 

 अभिन्यस्त - विर गा गव जूरी ) उद्देश्य से लिखना | ( रेकडिंग ) 
. मद या विभाग में दर किती अभिवक्ता--सं० सु [सं० ] 
. हुआ । जमा किया, = ता. न्यायालय में किसी पक्ष को ओर 
| ३ " किया हुआ | चळ वाला विधिज्ञ | वकील | 

) 


Fe ( प्लीडर 
० यु० सुं) भिव £ 

द. में रखना । वो मत उु० [सं०] न्याया- ` श्रमियोग | # 
Rr 22 क ल्ल म ज्र न 6०० अपने, नियोजक ०ह्ोयोर से अभ्यागारि 


र 


तसर । लड़के बालो में 
| इ हुथ्रा। घरबारी । २. ऊुठन 
| पतन में व्यग्र । 
| किः [सं० ] १. पास 
| ग्राह्रा । सामने आया हुआ । 
| प्रा। २. स्वीकृत । अंगीकृत । 
| ` इ राशि-सं० स्री» [ सं० ] 
गणित में वह राशि जो एंक ही एकाई 
| दा प्रकट की जाती है। जैसे १ से 
९ की संख्या । 
 ्रथेप्रक्रिया-सं० स्त्री [ सं० ] 
| ¦, ग्रथ संबंधी कायं । २. अर्थ 
| न्यायालय के द्वारा होने वाली प्रक्रिया 
| का । ( सिबिलप्रोसीडयोर ) 
| भर परस-सं० पुः [ सं० ] अर्थ 
` नायालय से निकली हुईं आशा या 
| ना! (सिविल प्रोसेस, समन ) | 
| Ee स्त्री० [ सं० ] बह 
` पिया कानन जो राज्य की ओर से 
- जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए 
मना गया हो । ( सिविल ला ) 
सर पु० [ सं० ] किसी 
| | ल का अथे लगाना । 
| [ई पु० [संन] बह 
केबल सम्पत्ति संबंधी 
भु ( सिविल ह तत होता है । 
। हि के [्‌ सं० ] कोई पद, 


प्री 
2520५ ४६. 


RI 


लय गे पूर्ति आदि जो अर्थे- 
| 
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उसत्ति-प्रलय । 

अबझेरा-सं० पु० [ देश ] १. 
उलझन । झंझट २. भेद । छिपाव । 
रहस्य । ३. कठिनाई । 

अवमति-सं° स्त्री° [ सं° | अव- 
ज्ञा । अपमान । तिरस्कार । निंदा । 

अवमूल्यन--सं “पु० [सै० | किसी वस्तु 
का निश्चित मूल्य, विशेषतः विनिमय 
के लिए सिक्कों आदि का मूल्य या 
दर घरा कर कम करना । ( डिवै- 
लुएशन ) 

अवरति-सं० स्त्री» [ सं° ] १. 
विराम । विश्राम । २. निदृत्ति | छुट- 
कारा । युक्ति । 

अवाय-बवि० [ सं० अवाक | स्तब्ध । 
हक्का वक्क्ा । किंकतेव्य विमूड्‌ । 

अवारी--सं° स्त्री» [ सं० वारण | 
१. बाग । लगाम । २. मुख विवर । 
मुख का छिद्र । सं० स्त्री० [ सं° 


. बर ] किनारा । मोड़ । 


अहिररब--सं० पु० [ १] भोजन । 
आहार । “शी 
अहोई--क्रिं० बि० [ सं० अहो रात्र ] 
दिन-रात । सदैव । सर्वदा । 
आंकन--सं० पु० [ सं० अकण | 
ज्वार की वह बाल जिसमें से दाने 
निकाल लिए गये हों । क गे | 
आंतरिक--वि० [. सं० | १ भाति 
२. आत्मिक । ३. किसी देश फे 
भीतरी भाग से संबंधित । 
झाकड़ा--सं° पु० [ हि० आक + डा 
«( प्रत्य” ) ] मदार । अकोआ । 
no [ {° आखनन ] 
आकन--सं० पु० |. सं° श्च 
१, खेत खोद कर उसमें से निकाली 
गई घास फूस । २. जोते हुए खेत से 
घास फूस निकालने की क्रिया | 


** >> टा 


, आकल्ननपक्षु-सं० पु० [ सं० ] - 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


आखी 


'खाते या हिसाब का वह पक्ष या अंग 
जिसमें आया हुआ धन जमा किया 
जाता है । ( क्रेडिट साइड )- 

आकलनपत्रक--सं० पु० [ सं० ] 
चह पत्रक जो खाते में किसी के समु- 
चित आकलनपच या यथेष्ट धन 
जमा होने का सूचक होता है । ( केः 
डिट नोट) ` 

आकल्प--सं० पु० [ सं० ] वेश रच- 
ना । २४ गार करना । २. कल्प पर्यंत । 

आकस्मिकी--सं० लो" [ सं० आ- 
कस्मिक ] ्रकस्मात्‌ या अचानक 
हो जाने वाली घटना या बात । ( कै- 
जुएलिटी ) 

आका--सं० पु० [ सं° आकाय ] 
१, अलाव । कौड | २. भडी । रे. 
पजावा । आवोँ। 

आकारक--सं० पु० [.सं० न्यायालय 
द्वारा निकाला गया वह आरा पत्र 

. जो किसी को किसी ब्यवहार में साची 
रूप में आने के लिए सूचित करता 
हे | ( सम्मन ) 
आकरण--सं० पु° [ सं० ] ग्राका- 

रक द्वारा बुला भेजने की क्रिया । 
( सम्मनिंग ) | 

आक्ल्ांत--वि० [ सं | १. सना 
हुआ । पुता हुआ । लिप्त | २. थका 


2204 ---वि० [ सं० ] १. भींगा 
हुआ । शद्रे । तर। २. कोमल । 


नरम । र 
आख-सं० पु० [सं० | लोहे का 
एक यंत्र जो सिरे पर चपटा आर 


घारदार होता है । इससे भूमि खोदने 
का काम लेते हैं। खंता। खंती। | 


रंभा । 


f 
` 


आखी--से० खी” [सं आखनन] 
गह से खोदकर निकाली गई मिडी । 


शीक OT आओ ENS Se 


IETS ७८३५०५. ७०७१ IE, CA, +- ह... 
कसी 2७० 6 २७ ०५२८० 


आख्या 


आख्या--सं० स्री० [ सं० ] ४. 
किसी को सूचित करने के लिए 
क्रिस घटना या कायं का लिखित 
विवरण | ( रिपोर्ट ) 
आख्यापक--सं० पु० [ सं० ] किसी 
घटना या कार्य का विवरण देने वाला 
( रिपोर्टर ) 
झाख्यापन--सं० पु० [ सं ] १, 
प्रकटीकरण । प्रकाशन । २. कथन | 
३, किसी घटना का विवरण देने की 
क्रिया । ( रिपोर्टिंग ) 
आगणन--सं० पु० [ सं० ] पहले से 
किसी कायं के व्यय या लागत आदि 
का अनुमान | कूत । ( एस्टिमेर ) 
आगणक--सं० पु० [ सं० ] अनु- 
मान लगाने वाला । कूत करने 
वाला | 
आगृहीत--वि० [ सं० ] १. ग्रहण 
किया हुआ। २. जमा किए हुए 
धन में से निकाला हुआ घन ।(डॉन) 
गृद्दीती--सं० पु० [ सं० ] a 
ग्रहण करने वाला । २. जमा किए. 
हुए धन में से कुछ घन निकालने 
बाला । ( डाई ) 


आंग्रहणु--सं० पु० [ सं० ] १, 


ग्रहण करने की क्रिया या भाव | 
२, जमा किए हुए रुपयों में से कुछ 


रुपये निकालना या निकलवाना । (डॉ) 
आग्राहक-वि० [ सं० ] १. ग्रहण 
करने वाला | २. लेने वाला। जमा 


किए हुए घन में से 
कुछ घन 
हक निकालने बाला | ( डाग्रर ) 
चिकित्सक द्वारा प्राप्त 
ह मात पह पत्र जिसमें 


पुर [ सं० ] १. मतों 


° 
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क्रिया। २. घृप। ३. हवि | ४. घृत । 

याचको--अ्रग्य०[ हि० ]'अकस्मात्‌। 
हठात्‌ | अचानक । 

आछुरी--सं० स्त्री० [ सं० अप्सरी ] 
१, अप्सरा । २. वेश्या | ३. नतंकी। 

आछी--वि० [ हि० ] अच्छी । 
सुन्दरी । भली । वि० [सं० राशिन] 
भोजन करने वाला । भोक्ता । सं० 
पु० एक प्रकार का सुगंधित पुष्पों 
वाला उच । 

आज्ञप्ति--सं० स्त्री [ सं० ] किसी 
न्यायालय अथवा उच्च अधिकारी की 
विधानरूप में दी गई आज्ञा । २. 
किसी व्यवहार का निर्णय सूचक लेख। 
(डिक्री). - 

आज्ञाफलक--सं० पु० [ सं० ] वह 
पत्र जिस पर किसी विषय या व्यवहार 
के संत्रंध की आजा लिखी हो । 
( अडर शीट ) 

आदी--वि० [ दि० आधी ] आधी । 
ञ्रद्ध | 

आतर--सं० पु० [हि०] १. उतराई। 
पार कराई] खेवा | २. अंतर | बीच । 

आदिमान--सं० पु० [ सं० ] वह 
आदर या मान जो किसी व्यक्ति, वस्तु 
या कार्य को औरों की अपेक्षा पहले 
रापत होता है । ( प्रेरोगेटिव ) 

आधषण--सं० पु० [ सं० ] ग्रभि- 
युक्त को दोषी पाकर न्यायालय द्वारा 
उसे अपराधी मानने तथा दंड देने 
की क्रिया । अभिशस्ति । (कन्विक्शन) 

आधर्षित--वि० [ सं० ] न्यायालय 
दारा अपराधी सिद्ध होने वाला तथा 
दंड पाने वाला | अभिशस्त | ( कः 
नविक्टेड ) . 

आधिकरणिक-वि० [ सं° ] १. 


अधिकरण या न्यायालय से संबंध 


र करने को ००इखक्े>बाला "740 २१।०न्यायालय की 


 आपणिक--रे९ ४ 


आशा से होने वाला | 
आधिकारिक--वि० [ ३, ) 
किसी प्रकार के ग्रषिका व | 
अधिकार सभन | इ इ, | 
अधिकारी । अधिकार का जे | 
( र्थॉरिरेखि ) | 
आधिकारिकी--पं को [| 
किसी प्रकोर के अधिकार बा 
या व्यवहार करने वाले नो | 
संघात या समूह | ( ्रॉर्थार ||| 
आनति--सं० त्री [संग] 
श्रमिक के रूप में किसी कोश 
पूर्वक भेंट किया हुआ पन | ग्रा 
पेण । ( श्रानरेरियम ) | | 
आनु तोषिक--सं० प° (४ | 
किसी को प्रसन्न या तुष्ट इते | 
दिया जाने वाला धन | (१६९ 
शआपजात्य=सं° ४० i 
किसी का अपने पिता, बंश 
गुण आदि कै विचार से का व | 
होना । लिक. 
आपण--से० ३०९ [९ ] | | 
के बिकने का स्थान | है. है 
दूकान | हॉट | ५ 


कारी--सं० 3० 
] बह राजकीय अधिकारी जो 


कता है । 

बभाष--सं० पु० [सं०] प्राकथन । 

भ्र । उपक्रमणिका । 

| झामुक्ति-सं० स्त्री» [ सं० ] पहले 

। सेप्रात्त होने वाला किसी सुल या 

` मुपोते का लाम ।- जैसे राजनोतिक 

। नद्य को बन्दीणह में -मिलने वाली 

|| पवा | ( ईजमेंट ) 

ह| आपण्डक-सं० पु [ सं० ] फश 

पर भाइ देने बाला । फश बिछाने 

वात | फराश | 

।| ्रामएइन-सं० पु० ।[ सं० ] १. 

सजावट परिष्करण । २. फश भइने 

` पुहरने का काय । फर्राशी। 

| आयति-ं० स्त्री० [ सं० ] परीं 

गल्त। उत्तर काल । आनेवाला 

समय | | 

I आयध्ययक--सं ० पु०[ सं० ] आने 

बडे कुछ निश्चित समय के लिए 

आयव्यय्‌ का अनुमानित लेखा । 

fi en । ( बजट ) 

॥ EF CO ` पु० [सं०] वह 

{ E र या पत्र जिस पर एक ओर 
ह क और दूसरी ओर सारे 

रांश लिखा हो । ( बेलें- 


| 
प्र 


[पु Er इ० [ सं० ] १. संकेत । 
|. २. चलना । काँपना । 


। डोलना । 
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स॒ शीट ) 

आयुधविधान--सं० पु० [ सं० ]|वह 
विधान जिसमें जनता द्वारा' आयुष 
रखने और उसके प्रयोग करने से 
सम्बन्धित नियम हों । (म्स एक्ट) 

आरक्षी--सं० पु० [ सं० ] राज्य की 
ओर से आन्तरिक सुरक्षा के लिए 
नियत वेतनिक कर्मचारी । सिपाही । 
राजपुरुष | ( पुलिस ) 

आरक्षिक--वि० [ सं० ] आरची 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाला । 
पुलिस का । 

आरोपफलक--सं० पु० [ षं° ] 
न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया हुआ 
वह फलक या पत्र जिसमें - किसी पर 
लगाए हुए श्रभियोगों' या आरोपों 
की सूची या विवरण हो । (चाज शीट) 

आल जाल--क्रि० विं० [ ६० ] १. 
उलटे-सीषे । 
२. अस्तव्यस्त । जैसे हो वेसे । 

. आलोक चित्रण--सं० पुं० [ सं० |] 
वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश में रहने 
चाली वस्तु की छाया लेकर चित्र 
बनाया जाता है । ( फोटोग्राफी ) , 

आलोक पत्र-सं० पु० [सं०] किसी 


विषय को स्पष्ट करने के लिए स्मारक _ 


के रूप में लिखा जाने वाला पत्र या 
लेख । ( मेमोरैडम ) 


I 8:% 
टुकड़ा । ईंट की त्य | 
टॅ -स०पु०| स० ६ इन्द्रावारुणी ] 
इ प्रकारकी तिक्त फलों वाली लता । 
कौवाठोंठी । इंद्रायन । माहर । 
हद बम | 
पड़ने वाला श्याम भाग | चद्रकल' 


CC-0: Vasishth ज्र ळ्‌ thi Collectio 


दहस यु० [सं] चमा मे स 


युषो 
आंवर्तक--( आवता ) वि० [ सं० ] 
१, घूमने या चक्कर खाने वाला। 
२, कुछ निश्चित समय पर बार बार 
होने वाला । ° 
आवासिक--वि० [सं] स्थायी रूप 
से किसी स्थान पर रहने वाला। 
( रेजीडंट ) 
झावेद्निक--सं० पु [ सं० ] वह 
घन जो पुरुष विवाह करने के पूव. 
अपनी पहली स्त्री को उसके संतोष 
के लिए दे । 
आसञ्जन--सं° पु० [ सं० ] न्यायाः 
लय की ओर से किसी अपराधी या 
देनदार की सम्पत्ति पर ग्रविकार 
करने की वह आज्ञा या कार्य जो 
ऋण चुकाने या दण्ड वसूल करने के 
लिए होती है । कुर्की ।.( अटेचमेंठ ) 
आसीविष--सं० पु० [ सं० आशीः 
विष ] सपं । साँप । | 
आसेध--सं० पु० [सं०] १. रक्षण । | 
२. संरक्षण । पह । हिरासत । 
( कस्टडी ) ज्र 
आहक--सं० पु० [ सं० हाह ] एक 
आहचरज-सं° पु० [सं० वय] र 
अचम्मा। आंग्रय |) 


ड 


(रकस । तूण । 
इंढ--वि० [सं० ईश] १. बराबर | 
समान । २, ऐसा ही। 


,का रोग जो प्रायः पैरों में होता है । 
उखारी--सं० स्त्री० [सं० इददवाटिका ] 
१, वह खेत जिसमें गन्ना बोया जाता 
णी । २. गन्ने वाले खेत की जुताई । 
उगनी--सं० स्त्री० [ देश० ] बेलगाडी 
के पहियों में तेल देने का कार्य | 
उधाना--क्रि०श्र० [हि०] १. ऊँपना। 
"नंद अना । २. श्रालस्य युक्त होना । 
उ सत्री [| देश० ] 
नी । उजियाली | 
मकता याली चन्द्रमा का 
उ8--अ्रव्य० [हि०] अस्वीकार सूच- 
कृ द | 
उकवाँ--कि० वि० [ देश] 
, अनुमानतः | 
उकोरना--क्रि० सं० [ उत्कोर्णन ] 
१. उखाइना। २. खोदना | 
| चिहित करना | के 
` उकुति--सं० स्त्री० [ उक्ति ] कथन। 
बचन । उक्ति | 


` उक्ष--वि० [ सं० ] १, बड़ा | 
२. शुद्ध । परिष्कृत । ˆ 22 


| 
उकोत--सं० पु० [ देश० ]एक प्रकार 
| 
| 
| 
| 


` १. पानी या किसी तरल पदार्थका 


उदूग | 


की पीठ पर लटकाई जाने वाली थैली । _ 


उखलना--क्रि० अ० [fo खोलना] ; 
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र 


इंद्र--सं० पु० [ देऽ ] शीघ्र की 
व्याई हुईं गाय के दूध सें बनी हुई एक 
प्रकार की मिठाई । प्यौसी । इनरी । 
इछो--सं० स्त्री० [ सं० ] श्च्छा | 


उ 
बच । २. ग्रजमोदा । ३. प्याज | 
उच्छित--वि० [ सं० ] १, ऊँचा । 
उच्च | २. उन्नत | 
--सं० पु० [ सं० उत्सव ] 
उत्सव । समारोह । 
उछास--सं० पु० [ सं० उच्छवास ] 
ऊपर खींची हुई श्‍वास । उसास | 
उच्छिन्न--वि० [ सं० उच्िन्न ] १, 
जइमूल से नष्ट कर देना । उखाड़ 
फेकना । २. नष्ट कर देना | 
उछ्िष्ट--बि० [ सं० उच्छिष्ट ] १. 
जहा । २, उपभुक्त | ३. बचा हुआ 1 
अचशिष्ट | 
उजवना--क्रि० सं० [ हि० ] १. 
फकेना | चलाना । २. अपने से दूर 
हटाना । 


उजू--सं० पु० [अ० वजू ] मुसल- 
मानों का एक धार्मिक नियम, जिसमें 
नमाज पढ़ने के पूर्व 
पा पूव हाथ पैर धोया 
उजेरो--सं० पु० [हि०उजेला]उजाला | 
वे 1 २. शोभा । कान्ति । 
उज्य —--सं० स्त्री० ढः 
न्य [हि०] चादनी । 
न यु० [ हि० उजास ] 
प्र 
शोभा । उजाला । २. कान्ति । 
उडत छाला-सं० यु० [सं० उडुयंत- 
चेल ] व छात्र या वस्त्र जिसे ओढ़ 
र मदुष्य उड़ सकता? है" ० 


 उत्तरित--वि० [सं०] !. उचि 


A | 
अ 


अभिलाषा । | 
इंठी--सं० स्त्री० [ सं | 
0 इष्ट | 

चाह । अभिलाषा | वि शी f 


| 


| 
क 


उत्क्रम--सं० पु० [सं० ] परिस | 
उलट पलट | ब्यतिक्रम। | 
उत्क्रोश--सं० पु० [सं] हत 
चिल्ल[हट | भीड में होने वाढ | 
न्द्‌ | कोलाहल । ` | 
उरिक्षप्त--वि० [सं०] १. प्रहा 
२. हटाया हुग्रा । ३. उद्वा | 


हुआ । नीचे श्राया हुआ | | | 
उत्तरण--सं० पु० [ सं० | उ i 
नीचे आना। यानो रादि (४ न 
पृथ्वी पर आना ( शेडिंग रे 
उत्तारण--सं०पु० [१] Ro 
देना । पार उतारा । ९ ८१ 
एक स्थान से दूसरे स | 


| त-इ [र उद्दीपन] १. 
उप्ेजन | उमाइ । बढाव । जागरख । 
२, काव्य में आने वाला एक प्रकार 


का विमाव । 

की--वि० [ सं० | १. उदित । 
२, का हुआ। ३. कथित । ४. म्रबल। 

| खीत--सं° स्त्री० [सं०] १. उत्पत्ति । 

| उद्य । २, उपज | ३. उत्थान | 

` उद्वोप--सं० पु० [सं०] किसी बात 

को उचच खर से कहने की क्रिया । 

' इंके की चोट कहना । 

। उद्दोघना--सं० स्त्री» [सं०] सावज- 
निक रूप से दी जाने वाली सूचना । 
 ्रोक्लेमेशन 9 

इद्धारण--सं० पु० [ सं० | १. उ- 
दार करने की क्रिया या भाव | २. 
बाय, पद, शब्द आदि किसी उद्दे- 
रप से कहीं से निकाल या अलग 

र देना ( डिलोशन ) 

=_-सं०प्‌० [ प्‌o 
ला पु० [सं०] रस्सी । रज्जु । 
हि र [सं०] व्यापार 
फे व्यवहार के लिण कच्चे 
पका मांल या सामान बना- 

। SD 

| डु ग पति--सं० पु० [सं०] कच्चे 


रग 
I 
हू 
| 


7 


प्रकार के कारवाने 
( हः) का मालिक । 
>ससे० पु० 


पक्ष को सिद्ध करने 


किसी 


माल से पक्का माल बनाने वाले किसी - 
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ओर देखना । उध्वं इष्टि । 


उपज्ञा 
वाला अभ्यास । ( प्रिपरेशन ) । 


उद्वेजित--वि० [सं०] व्यग्र । व्या- उपकारिका-संश्ख्री० [ सं० ] राज 


कुल । घनडाया हु । उद्विग्न | ` 

उद्ोत--सं०पु० [सं° उद्योत्‌] उदय | 
उन्नति । 

उधलना--क्रि० अ० [हि०] १. मस्त 
होना । मतवाला होना । २. काम से 
घबड़ाना । ३. नध भ्रष्ट हो जाना | 
विगड़ जामा । ४.किसीस्त्री का 
किसी पुरुष के साथ भग जाना | 
उनइस--सं० पु० [सं०एकोनविंशति] 
उन्नीस । १९ की संख्या । 

वि० कम। न्यून । 


_ उनमनि--सं° स्त्री [१] योग की 


एक प्रकार की मुद्रा जिसमें प्रव॒त्तियाँ 
अंतर्मुी और स्थिर हो जाती हैं । 
उन्नतांश--सं० पु० [ सं० ] किसी 
आधार, स्तर, रेखा से ऊपर की अर 
का विस्तार । ऊँचाई । (एल्टिच्यूड) 
उन्मुक्ति--सं० स्त्री [सं०] १. छुट- 
कारा । २. उदारता । २. अभियोग 
आदि से छुटकारा । ( एक्विटल ) 
४, किन्ही विशेष कारणों द्वारा बंघनों 
से मुक्त होना । (एग्जेम्पशन) 
उन्मोचन--सं० पु०, [संश] १. उक 
या अलग रखना । २. प्रतिबंध हा 
लेना । २. किसी विशेष कारण से 
किसी को किसी नियम के बंधन आ- 
दि से मुक्त या अलग रखना | 
उपंत--वि० [ सं० उत्पन्न ] प्रकट । 
उत्पन्न । हे 
उपकंठ--सं० पु० [सं०] किनारा । 
तट | र 


महल । प्रासाद । बसत्र-इ । तंबू । 
वि० उपकार करने वाली स्त्री । 
उपकूल--सें० पु० [ सं० ] तालाब 
इत्यादि के तट का भाग । क्रि० वि० 
समीप । सन्निकट । 
उपक्रोरा--सं० पुः [सं] भत्सना । 
निंदा । विगहणा । ङुत्सा। 
उपक्षेप--सं० पु० [ सं० ] ३. कोई 
कार्य या ठेका पाने के लिए उसके 
व्यय आदि के विवरणों से युक्त वह 
पत्र जो कार्य या ठेका पाने के पहले 
उपस्थित किया जाता है । ( टेंडर )। 
उपखंड--सं०पु० [सं०] विधि-विधा- 
नों में किसी धारा या उपधारा के 
अंश या खंड का कोई विभाग | 
( सलभ क्लॉज ) 
उपगूहून--सं०पु० [सं०] ग्रालिंगन । 
झकवार | भेंट । 
उपचना--क्रि० अ० [ सं०्ठपचय ] 
इकट्ठा होना । बढ़ना । उफना कर 
बाहर की ओर निकलना । 
उपचित--वि० [ सं० ] एकत्रित | | 
संचित । वद्धित । र 
उपच्छाया- सं° स्त्री० सं०] किसी 
वस्तु की मूल छाया के अतिरिक्त इधर 
उधर पढने वालो उसकी कुछ आभां । 
( पेनम्त्रा ) । कळ 
उपजीविका--सं०स्वी० [सं०] प्रधान 
जीविका के श्रतिरिक्त निर्वाह या 
जीबन बिताने का अन्य 
साधन । २. जीवन निर्वाह 
( ण्‌ लाउ 


उपढोकन 


इलहाम । 
उपढोकन--सं० पु० [ सं० ] किसो 
को उपहार रूप में दी गई वस्तु | 
भेंट | डाली । 
उपद्ल--सं० पु० [सं] १, पान । 
२. पत्ता | ३. मुकुल । ४, फूल को 
पंखड़ियाँ | 
उपदित्सा--सं० स्त्री० [सं०] वसी- 
यृत नामे के अनन्त में लिखा हुआ 
परिशिष्ट रूप में कोई संतप्त लेख 
या टिप्पणी । ( कॉडिसिल ) 
उपधारा--सं० स्त्री० [ सं० ] किसी 
विधान को किसो धारा के अंतर्गत 
उसकी अंगीभूत कोई छोरी धारा । 
( सत्र सेक्शन ) 
उपततिवन्धक--सं० पु० [ सं० ] 
किसी नि्न्धक का सहायक कमं- 
चारी । ( सत्र रजिष््रार ) 
उपनियम-सं० पु० [ सं० ] किसी 
नियम के अंतर्गत बनाया हुआ उसका 
एक विशिष्ट अंगीभूत नियम | 
उपनिर्वाचन--सं० पु० [ सं० ] 
किसी स्थान, पद्‌, सदस्यता दि के 
लिए होने वाला वह निर्वाचन जो 
किसी सत्र की श्रवधि पूरी होने के 
पहले रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 
होता है | ( बाई एलेक्शन ) 
उपपत्नी--सं० स्त्री० [ सं० ] पाणि 
शहीत मार्या के अतिरिक्त अन्य स्त्री 
जो भार्या के रूप में रखी गई हो | 
रखेली । 


उपमरडल--पं० पु० [ सं० ] किसी 
मंडळ ( जिला ) का एक विशेष 
छोटा भाग । तहसील । 
उपयाजन--सं० पु० [ सं० ] अपने 
उपयोग या काम में लाना | उपभोग 
भने की क्रिया । 
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वस्तु पर किसी वस्तु का ऐसा अनिष्ट 
प्रभाव पड़ना जिससे प्रभावित वस्तु 
की उपयोगिता कुछु कम हो जाय | 
( एफेक्टेशन ) 

उपरक्त--वि० [ सं० ] विपन्न । 
आक्रांत। अस्त । जिस पर किसी का 
प्रतिकूल या अनि प्रभाव पड़ा हो । 
(एफेक्टेड ) 

उपल॑भ--सं० पु० [ सं० ] ज्ञान। 
अनुभव | ै 

उपलिप्त--वि० [सं०] लिपय हुआ । 
चुपड़ा हुआ । 

उपली--सं० स्त्री० [ देश० ] छोटी 


छोटी गोल आकृति की बनाई गई _ 


गोहरी । कंडी । 

उपवाक्य--सं० पु० [ सं० ] किसी 
बढ़े वाक्य का वह अंश जिसमें समा- 
पिका क्रिया हो। 

उपविधि--किसी विधि के ञ्रधीन या 
अंतर्गत बनी हुई कोई छोटी विधि । 

उपसभापति--सं० पु० [ सं० ] 
किसी संस्था का वह अधिकारी जिसका 
पद्‌ सभापति से छोरा किन्तु प्रधान 
मन्त्री से बड़ा होता है । ( वाइस 
प्रेसिडेए्ट ) 

उपसमिति--सं० स्त्रीश [सं० ] 
किती बड़ी समिति या सभा की बनाई 
हुई छोटी समिति, जिसका कार्य उस 
समिति के कार्य के किसी एक भाग 
तक सीमित होता हे । 

उपस्करण--सं० पु० ॥ सं० ] घर, 
स्थान आदि सजाने को क्रिया या 
भाव । ( फरनिशिंग ) 

उपस्कार--सं० पु० [ सं० ] प्रायः 
घर की सजावट के लिए प्रयुक्त होने 
बाली वस्तु । ( फरनीचर ) 

उपस्कृत--वि० [ सं० ] सुसज्जित । 

लार चुक (फरबिशड!). 


उपस्थापक--सं० ए, [६ हा 
उपस्थित करने बाला | न्क 
बाला । २, न्यायालय न; |. 
चारी जो वादों और न| 
कागजों को न्यायकती के मुज्ञ 
स्थित करता है | पेशका | (त | 

उपस्थापन--सं° पु० [ सं. ] || 
अधिकारी या समा समिति के हक्क |. 
कोई पत्र या प्रस्ताव विचाएप॑ ह| 
त करने का काय | | 

उपस्थितिअधिकारी--ं‘ पु [| 
किसी भी कार्यालय का वह ग्रद्रा | 


. जो उसके कर्मचारियों की गवि. 


का देख भाल करता है। २. शि 
संस्थाओं का वह अधिकार बोम 
संस्थाओं के छात्रों की उपिर ॥॥. 
देखभाल करता तथा उरे झे 
प्रनन्ध करता हो। (एठेडे #' 
किसर | i 
पृंजिका--सं° री | र: 
किसी भी प्रकार की संत्या वा क | 
लय की वह पंजिका ए न |. 
कर्मचारियों इत्यादि की हा 
लिखी जाती है | (एटेन्ड प f 
उपहत--वि० [ सं? ] | । 
प्रदत्त | इरण किया न | 
उपांतस्थ-वि० [ ° हु | 
जिन) पर होने रहने वी. 
वाला । ( मार्जिनल) . 


FF 


| | 
| प वला अर [ हि० ] किसी 
| बु का गर्मो के कारण दुर्गंध पूण 
हो जाना । सडूना 1 गल जाना । 

| उहन--सं० पु० [ सं० उद्वहन ] 

द कुर से पानी खींचने की रस्सी । है 
उमयंत्र-क्रि० वि० [ सं० ] दोनो 
ग्रोर। दोनों तरफ 

उभारना--क्रि सं० [ हि? | १ 
उमाइना । २. भड़काना । उत्तेजित 
' कला । ३. उठाना । 


कप 
td 

5 

Sr = 


उसर--सं० पु० [ सं० ऊषर ] दे० 
ऊपर) \ 

उन्री-वि० [ सं० उज्ज्वल ] 

उजली । चमकती हुई । 

उध--क्रि०वि० [सं० ऊदृध्व ] ऊपर। 

|| ७ चा खड़ा। 

|| ना--क्रि अ० [ सं० उत्पन्न ] 

| उत्न्न होना । पैदा होना । 

ऊपा-वि० [१] १. खड़ा । २. चैतन्य । 

उघ--सं स्त्री० [ सं० उषा ] उषा- 
काल । अरुणोदय । 

उबन--वि० | सं० उष्ण ] गरम । 


A यी" > हव 


र केसि सं ककेल्लि ] अशोक 
| ® अशोक वृक्ष के लाल पुष्प । 
| भेगसी-. ] 


[.सं० ] १. 


मैन फल । ३. स्व । 
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उमात्यो--वि० [ दे० ] मदहीन। 
नि्मेद्‌। _ ः 
उरगाय---६४० 3० [ स० डी 
२. विष्णु।. ३. प्रशंसा । वि० प्रशंसि- 


]१. से । 


त | प्रसरित । . 


उरबिजा--सं० स्त्री० [ से० उविजा ] 


पृथ्वी की पुत्री । सीता । जनकजा | 


उलाहिते--क्रि वि० [ हि० ] जल्दी 


से । शीघ्रता से । 


उळू--सं० पु० दे० 'उलूक' 1 
उल्मुल--सं० पु० [ सं० ] १. अंगारा । 


लुकाठी । लूका । 
-->६-- 


ऊ 
एकबर्ी--विं० [ सं० एक+ वर्षी | 
१. एक वर्ष से संबंधित | २. एक ब 
तक ही रहने वाला। ( ऐनुअल ) 
एकसार--वि० [ हिं० ]] १. समान । 
एकसाँ। २. एक रस | 


= -वि० [ सं० ] एक एक री 
उ कर होने वाला | एक को मो [१] त्रोट । 
थित | शा e 2? _ व्यू 
छोड़ कर उ क से संबं औसरी--कि० वि अवसर ] | 
( एला स्त्री» [ सं० ] रूप, अवसर | भट । काल क्ती 
प्रकृति, गुण आदि के विचार से किसी सं० स्त्री० बारी । म 
कंटकफल र [सं० ] १ कंठसिरी--सं० स्त्री० [ 
&, सं ० ° ॥ Ne गे र पिन 
करइला। पनस । २. सि से म 
कुँटार--विं० [दि० काया] कॉटेदार आयू 
` कँटीला। खुदरा । _ ० क --सं 
कॅटिका--रं० खी० [सं ] उईके सिद 
आकार की इुएडीदार लोदे पीतल 
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_ कॅघेली 
उबनि--सं० स्त्री [ देश° ] १. 
उद्य । २, उठान ३. उन्नति । 
उसतति--सं० स्त्री० [ सं० स्तुति ] 
विनय। प्रार्थना । 
उसि--अ्समा० क्रि° [सं° उषित्वा | 
बस कर | रहकर | _ 
उसिसवी--सं० पु० [ सं° उत्गीषे ] 
तकिया । 
उहिया--सं० पु० [ देश० | एक 
प्रकार का कडा जिसको कनफटे साधु 
या योगी हाथों में पहिनते है । 
--सं० स्त्री» [ देश० ] १, 
तरंग । उमंग । २ धका | 


के तुल्य इस प्रकार होना कि वह दोनों 
एक ही प्रतीत हो ( आइडेणिटटी ) | 
आओरवना--क्रिश अ० [हिंग] 
आँखों के सामने अँगुलियाँ करके 
उनकी सन्बियों से देखना । 
आरवार-सं० पु० [ सं० पारावार ] 
समुद्र । सागर । र 


कंपना 
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में जोते जाने बाले घोड़ों या बैलं रु की ताडना [२ तैल या घी को 


की गर्दन पर रखी जाती है । 
कंपनी--सं० स्त्री [ सं० कम्प ] 
कँपकॅपी । थरथराहट । २. रोंगटो का 
खड़ा हो जाना । र 
कंसकार--सं० पु० [ सं० ] वतन 
बेचने वाली एक जाति । कसेरा । 
कउतुक--सं० पु० [ सं० कोतुक ]१. 
लीला । खिलवाड़। २. आश्रय । 
अचम्भा | 
ककुत्थ--सं० पु० [सं० ] १. 
इक्षाकु राज के प्रपौत्र। २, इनके 
वंश के लोग । | 
कखरी--सं० स्त्री [ देश० ] 
कॉल | कोख । बगल । कुक्षि । 
कचकड़--सं० पु० [ देश० ] १, 
कछुवे का खोपड़ा | कछुवे की हड्डी । 
कचबांसी--सं० स्त्रीश [ हि० ] 
भूमि नापने की एक प्रकार की माँप। 
कटन--सं० स्त्री» [ देश० ] किसी 
वस्तु के काटने से इधर उधर की 
निकली हुई वस्तु | कतरन | 
कटाछु-सं° स्त्री [ सं० कटाक्ष ] 
१ तिरङ्ी चितवन | २. व्यंग्य । ३. 
आक्षेप | 
कडुबादी--वि० [ सं० ] कड़ी 
बात बोलने वाला .| प्रिय वक्ता | 
~° स्त्री [ हि० कटना ] 
२. किसी निश्चित धन या पदार्थ सें 
से कुछ भाग काट लेना | जेसे-वेतन 
करोती | 
कट्याना--क्रि० ग्र० [सं० कॅटकित ] 
शरीर पर रोंगरे खड़े हो जाना | 
रोमांचित होना | कंटकित होना | 
६5 दर--सं० पु० [ सं० कृष्ठोद्र 
पेट में होने वाला एक प्रकार का रोग। 


की ना--क्रि० सं० [ हि० कडक ] 


५९ चक 


(कलक ) | 
करधृत--वि« सं | 
० | 

णीत । २. विवाहित न नव | 
केरपुट--सं० पु० [ सं]; | 
अंजुलि । ग्रॅजुरी | | हि 
करिंदा--सं० पु० [ अर 


अच्छी प्रकार गरम करना | 

कड्का--सं० स्त्री, [ सं० करका ] 
१. ओले को दृष्टि | पत्थर वर्षा | 
[ देश० ] बिजली । २. कड़कड़ाती 
हुई ध्वनि | 


082. 0 1 हि? कावना | जमीदार की ओर से बा | 
१. सूत कातने की क्रिया। २. सूत प्रबंध करने के लिए निए है 
कातने पर मिलने वाली मजदूरी । कर्मचारो | क F 

कदे--कि० वि० [सं कदा] कमी । करिष्णु-वि० [स] इक | 
कब | कतव्य-शील | | 

कन्हरीया--सं० पु० [सं० कणधार] करिसन--सं० पु० [स झी]| 
मल्लाह । माझी | केवट । नाविक | कृषि । खेती । | 

कन्हावर--सं० पु० [सं० स्कन्धपट | करीया--सं० पु० [सं भ] 
१. कंधे पर डाला जाने वाला चद्दर| दे० 'करिया' | | 


कर्णेगोचर--सं० पुः [ सं° | ऋ | 


२. जुवे का वह भाग जो बैल के कंघे 


पर रहता है । में पड़ना | सुनाई देना | रर ] जु 
कपाल-माली--सं० पु० [ सं० ] कढ निरीक्षक-सं० पुः [त')| . 
शंकर | महादेव । कार्यालय के कमंचारियो का स 
करने वाला । ( स्यरइन्सेग्) | 


कपूरमनि - सं० पु० [सं० कपूरमणि] [स] 


कत्‌ वर्ग--सं० पु० 


एक प्रकार की मणि | चारियों का भू। | | 
कफोणी--सं०- स्त्री, [ सं० ] बाह _ तो यु ह 

के बीच की गॉड । कोहनी । नकली. सः खी [श] 
कबारू--सं० पु० [:देश० ] व्यव- कि | २. मुर्ति | 


साय | धंधा। जीविका निर्वाह का | 
साधन । # 
च्यः 12 रू --सं° 3० वि | 
कव्य--सं० पु० [ स्‌० ] १. पितृ- कडक | 
थाद्ध | पितृ दान । २. आद्धीय द्रव्य । 


कम डली--सं० प० io 
विधाता । 8 आ | षी 
करण--सं० पु० [ सं० ] १. विधिक कलळट-सं० य° क 
क्षेत्र में बह लेख्य जो किसी कार्य, बात ब 
"यवहार, संविदा, प्रक्रिया आदि का कलतु- सं० ३० 
सूचक हो | साघन-पत्र | पत्नी । भार्या । 6 
से. पु: [ सं० 18. . कलपतिरिषि 
किसी का कोई काम करने वाला। इद ] एक मका 


किस को । 

काचली--सं० स्त्रीश ( कंचुली) 
केंचुल । कॅचुली । ` 

काथ--सं० पु० (सं० क्वाथ) १. 
कत्था । खैर । २. किसी वस्तु को 


1. उयिता--सं° पु० [ सं० ] कलन 
' दे या हिसा लगाने वाल्ला । 
| गणित करने वाला । ( कैलकुलेटर ) 
' इतह्ी--वि०[ सं ° कलह ] कलह- 
| प्रिय। कगड़ालू । 


, इांच--वि० [ देश० ] अंशभूत । पानी में डाल कर एक निश्चित 
झि | येह! र्य । समये तक उबालने पर बना हुआ 
| काना क्रि ग्र [दे०] भूनना । २ 
| मर्यादा । लज्जा । 


| कहापंजी--सं० स्लो [सं०] किसी 
` ° समासमिति के संक्षित कार्य विवरण 
| लिखने की पुस्तिका । ( मिनट बुक ) 
| कलुखी-वि० [ सं० कलुषी | १. 
` पापी. । दुष्कर्मा । २. दोषी । ३. 
निन्दित । 

| केलोलिनी--सं० स्त्री० [ सं० कल्लो- 
' लिनी ] नदी। सरिता । 

| विश कल्लोल करने वाली । क्रीडा 


काबरि--सं० पुः [ देशः ] भील 
नाम की एक जंगली जाति । 
कामत:--क्रि० वि० [ सं० ] मन में 
कोई कामना या इच्छा रख कर। 
किसी उद्देश्य के लिए । (परपजली) 
कामिता--सं० स्त्री० [ सं० ] कामी- 
पन । जीवों में कामवासना उत्पन्न 
- करने वाली शक्ति, वृत्ति या गुण । 
कल्प ही भे ४ कारगह--सं० पु० [ हि० करगह ] 
5 पु० [सं०] १, रचना । हाथ से वस्त्र बनाने का यंत्र । करघा। 
माण । । २. विधान । ३, 'पुनर्नि- कारणिक--वि०_[ सः किसी कार्या 
. केवला--स- र. लय में लिखने पढ़ने का काम करने 
हो: भता 
Ce रखने बाला । ( मिनिस्टीरियल ) 
"3" [सं कमल ] कमल । कारवी-- सं० सत्री० [ सं० ] मोर 


कश पुष्य की शिखा । २. शंकर जी की जटा । 
जु न १, साळ पु० [ सं० कल्मष ] . ३. अजमोंदा । 
| इरई । २, पाप । ३. अवगुण । कारारोध--सं० पु० [ सं० | कारा. 
| कांजिक-__ गार में बंद करने या होने की क्रिया 
कोनो के ६ र्ग सं०] खट्टा। या भाव।( इम्पिजनमेंट ) 
घित। स्वाद जेसा या उससे.संवं- कार्यक्रम--सं० पु० ( सं०) १ होने 
से पुस या किए जाने वाले कार्यों का क्रम | 
' फोइ- i है | सिरका। | २. इस प्रकार के कार्यों की सूची । 
केसे ।२ कथं] १. क्यों 1- ` ..( प्रोग्राम ) 
हि वाइस त.» ` ` कार्यावलोतर ली 
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बाले कर्मचारी या करणिक से संबंध - 


आसमान । सव० किसको । किसका ! 
काश्ये--सं० पु० [ सं० ] चौणता । 
दुर्गलता॥ कृशता।॥ `. | 
कितेव--सं० पु० [ सं० कैतव ] 
बहाना । छुल | प्रपंच । घोखा । ` 
किवलनवी--सं० पु० ( फा० किः 
लानुमा ] ग्रर के मल्लाहों द्वारा 
जहाजों पर प्राचीन काल में प्रयुक्त 
होने वाला एक प्रकार का यंत्र जिससे 
पश्चिम दिशा का ज्ञान होता या । | 
किरचे--सं० पु० | देश० | १. 
टुकढ़े । २. पलक । ३. किरच । | 
किसोर--सं० पु० दे० किशोर । 
कु'चर्‌--सं० पु० [ सं० कुक्षर ] 
हाथी । हस्ती । 
क्ुण्डलीस-_सं० पु० ( सं० कुरड- 
लीश ] सपेराज । शेष नाग । 
कु'दमघा-सं पु० (१) बरसाती 
कुंद । कुंद जुही की तरहका एक प्रकार 
का पुष्प वृक्ष । १-2 
कुतरुक्र--सं० पु० [ सं० कुतक ] 
बुरा तर्क । वेढंगी दलील। _ 
० पु० ‡ 
किंकर्तव्यविमूढ़ता । इकबकी। | 
कुभकु- सं? पु० [ सं० कुमे ]दे० 
(कुमक! | 


एक अधिकारी 
दंड नायक के अध 


कृषिक 


हुए उपकारको न मानने वाला । 
अकृतज्ञ । 

कृषिक--वि० [ सं० ] कृषी या खेती 
बारी से संबंध रखने वाला। ( एग्रि 
कलचरल ) 

कद्रोकरण--सं० पु० [सं० ] 
वस्तुओं, शक्तियों और श्रधिकारों 
आदि को किसी एक केन्द्र में लाकर 
इकट्ठा करना । 

कोषाणु--सं० पु० [ सं० ] ग्रत्यन्त 
छोटे कणों या कोषों के रूप में वह 
मूल तत्व जिससे प्राणियों के शरीर 
का निर्माय होता है। ( सेल ) 


 _ खंकु--वि० [सं० कंकाल] १. दुबल । 
| बलहीन । जिसकी हड्डी मात्र बची 
हो । २. निधन । ३. रिि। छूछा । 
खंगड--वि० [ देश० ] उद्दंड | उग्र | 
उजडु । 
` खेंडला--सं० पु० [ सं० खंड ]भाग | 
.. डुकडा | फोक | 


' खंडिका--सं० स्त्री०[सं०] किसी पूर्ण खरची--सं० स्त्री 


देन का वह अंश जो निश्चित अवधि 
की थोड़ा करके दिया जाता है | 
ख़ --सं० स्त्री० [ सं० मि 
पृथ्वो |. hE 
खंभावति--सं० स्त्री० [ हि० ] एक 
प्रकार को रागिनी। खंभावती | 
. खम्माच | * 
 सखंगहा-सं० पु० [ हि० खांग+ हा 
- (त्य’) ].१. गैडा। २. [ 'खग + 
= हंता ] बाज पक्षी । ३. गरड़ । 
हर _खड़का बढ़का--सं० पु० दे० “खटका” 


(0-0. Vasishtha 
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कोशाग़ार्‌--सं० पु० [ सं० ] वह 
स्थान जहां बहुत-सा धन रहता हो । 
खजाना । ( ट्रेजरी ). 

कौंहर--सं० पु० [ कटुफल या काक- 
फल ] इंद्रायण का फल जो पकने 


पर ग्रत्यस्त रक्त बण का हो जाता है । 


माहर। 

कौरई--सं० स्त्री [ सं० कवल ] 
कौर | निवाला | आस | 

कौल--सं० पु० [ सं० कमल ] कमल 
का फूल । कमल । 

क्रयशक्ति--सं० स्त्री० [ सं० ] किसी 
राष्ट्र, देश या व्यक्ति का वह आर्थिक 


-->3)५%-- 


ख्‌ 
खदुका--सं० पु०'[ सं० खादक ] 
१. ऋणी । २. महाजन से ऋण 
'लेकर व्यापार करने वाला आदमी । 
खपु्--सं८पु० [ हि० ] लकड़ी का 
वह छोटा टुकड़ा जो दो लकड़ियों की 
सन्धि के बैठाने के काम में आता है । 
वि० डरपोक । कायर । भगोड़ा । 
[दिऽ] १. खाने 
पीने की वस्तु । २. जीविकानिर्वाह 
का साधन । ३. वेश्याश्रों को उनकी 
वृत्ति के बदले प्राप्त होने वाला धन । 
खरभरी--सं० स्त्री [ हि० ] खल- 
बली । हलचल । व्यग्रता । 
खातक--सं० पुः [ सं० ] १. छटा 
तालाब | तलैया । २.खाइ । ३.ऋणी । 
खिथा-सं० स्त्रीश [ सं० कंया ]. 
गुदड़ी । जोगियों का पहनावा । 
खिनकु--क्रि विः [सं० क्षणिक ] 
चण मात्र । थोड़ी देर। 


बल जिससे वह जीवन { 
वस्तुओं को खरीद्ता है। (पे: 
ग पावर ) | 
क्षारोद--सं० ७ [सं] 7 हर | 
स्पतिया नार | | 
पदाथ जिनमें ज्ञार का ब्रश | 
( अ्रलकलायड ) र्ग 
क्षेत्रभिति--सं० स्री [ ष] 
गणितशास्त्र का बह श्रा ख| 
रेखाओं की लंबाई धरातल बा के | 
फल और ठोस पदायों का भाइ | 
निकालने के नियमों का किस |. 
होता है | ( मेन्सुरेशन) | 


| 
iE 


खीणा--बि० [सं° दण] पर 
दुल । २-पतला। | 

हीषा. लो. [अ 
कंथा । गुदडी । २. क; 

खीवा--सं° इ” “| | 
वालापन । मत्ती । 


खोरभोर नमन वि a [ | 


‘~ 
जज हि 
|+ 
Es 


| पोइ--सं* पु" | सं" गंगोदक ] 

क गंगा जी का पानी । गंगाजल । 

| शंबियाटसं* खो? [ सं० गंजिका ] 

` „सूत की बनी हुई जाली दार 

त्ती । २. घसियारों की घास रंखने 
ढी रस्सी की थैली । 

` प्छ्ोरा--सं० पु” [सं” ग्रंथि + 
| त्वेक] गठरो मारने वाला । चाइ। 
|| _ गेहोल--सं० पु [ सं० ] १. कची- 
| ज्ञा गुड | २. इंख । ३. ग्रास । 
कोर । 

गइ--सं० पु० [ हि” 

गज। 

गछ--सं० पु० [ हि० गाछ | १. 
पेड | वक्ष । २. पौधा । 

गजरौटी--सं» स्त्री० [हि गा- 

जर+ओऔटी (प्रत्य०) ] १. गाजर 
की पत्तियाँ | २. छोटी माला । 

गजही--सं० स्त्री [ हि० गाज + ही 

(पस्य) ] बह पतली लकड़ियाँ जिन 
पट ० | स० ग्रथन 
गठना | बंधना | 

गड-सं» पु [ देश० ] मिट्टी का 


२ पात्र जिसमें महुए की शरात्र 


गय ] हाथी । 


गडोर--वि L) 
गंडढे वाले । २. बह स्थान जहाँ की 
मिह चिकनी हो और बरसात में 


गी बमा हो जाता हो | ३. गदीले । 
ले । नोकदार । 


[देशः] १. निचास। 


| 


Digitized By SdananSGanget Gyaan Kosha 


ग्‌ 


गडे ल--सं० पुः [ सं° ] ग्रास । 
ळवल । - 
गड़ौना--सं० पु” [देश] १. पान 
की एक जाति । २. काँटा । 
गतंड--सं० पु० [ सं० गतांड ] 
हिजड़ा .। नपुंसक । 
रपिहा--वि० [ दिश गप्प+द्द 
, (प्रत्य) ] १. गप्पी | झूठ बोलने 
वाला । २. बकवादी । 
गरहर--सं पु” [ हि० गर + हार | 
नट खट चौपायों के गले में बाँधा 
जाने वाला काठ । कुंदा । ठेकुर । 
गळबल--सं० पु० [. श्रनु० ] कोला- 
हल । खलत्रली । गड़मड़ो । 
गदहरि--क्रि' अ०. [ दि० गहरना ] 
रूठकर । नाराज हो कर । क्रोध करके । , 
गहिला-वि* [ हिं० गहेला ] 
बावला । पागल । उन्मत्त 
गाँछुना--क्रिश स° [ से० अयन | 
गूँथना । गायना । गुहना । पिरोना | 
गाड़रूसं० . पु० [ प? गारुडी ] 
मंत्र दारा सपे का विष उतारने 
वाला । र्ट 
गाडा--सं० पु० [सं 
गाड । ; 
गाधर-सं० पु० [. सं० 
“गाध? । । 
गारुरो--सं० यु’ [ सं० गारडिक ] 
मंत्र द्वारा सपं का विष उतारने 
वाला । डी 
गालन- सं° पु० [सं० ] १- गलाने 
की क्रिया या भाव । २. किसी तरल 


न. 


० गत ]गडदा | 


गांध ] दे० 


-. , 


पदार्थ को किसी बस्तु में से इस प्रकार 
इस पार से दूसरे पार निकालना कि 
उसमें की मैल आदि बीच में एक कर 
अलग हो जाय । ( फिल्टरेशन ) 
गींजना--क्रिं० स० [ हि” मींजना ] 
किसी कोमल पदार्थ विशेषतः कपड़े फूल 
आदि को हाथ से इस प्रकार मसलना 
जिससे वह खरात्र हो जाय | 
गुझाना- क्रि? स° [ दि ] दिपा 
ना | गुप्त रखना | बचाना। | 
गुझना--कि अ [हि०] सम्हालना 
ध्यान रखना । 
गुरज-सं० पु० [. फा? युजं ] गदा | 
सोटा । FF 
गु जन-सं° पु० [ सं° 
शलगम। | | 
गृह-प।छ - सं° ३० [,सं० ] १. घर 
का रक्षक । चौकीदार । पाइ! 
२. कुत्ता । आ 
गैना-सं० पु० [1 ] नाग भल | 
नाटे कद्‌ का अइदार बल । - 
गोचना- क्रि" सं? [हि०] रोकना | कु 
छेकना 
हूँ च मिला हुआ अन्न । 
हूँ:चना | एड 
नोसेट- स लो०[से. गोषी]. 
गोष्ठी बांत-चीत । 
गोस्तनी--सं° सरी? [ सं 
द्राचा । 
गौरे सं पु 
गायों के बाँधने का स्थान । 
गोशाला । र 


] गाजर । 


| [ गेहूँ + चना | 


] अंगूर । . 


घोइ। 


¥ 


ER CE 
८८-0. ४९७७० 704७ CO Ds 


YS I ०. 


on 


घंटह 
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घटह्दा--सं० पु० [ हि० घाद + हा | 
(प्रत्य०) ] घाट का ठेकेदार । 
घटिक--सं० पु० [ सं? | घण्य 
पूरा होने पर घड़ियाल बजाने वाला 
ब्यक्ति | घंटा बजाने वाला । 
घटनाई--सं० स्त्री० [ सं० घट्नोका ] 
घड़नई । उडुप | 

उ पु० [ देश० | निचली 


वि० श्याम] काली । 

' घनताल--सं० पु० [सं०] १. 
पपोहा । चातक । २. करताल | 
ताली । 
घनरस--सं० पु० [सं०] १, जल । 
पानी । २. कपूर । ३. हाथियों के 


नाखून में होने वाला एक प्रकार का 
रोग । 


घनेरे--वि० [ हि० घने | बहुत । 
अधिक । अगणित | 

घन्नई--सं० स्त्री० [ सं० घटनौका ] 
मिट्टी के घड़ों और बाँस के दो टुकड़ों 
को बाँध कर बनाया गया बेढ़ा। 


चंकुर--सं० पु० [सं० ] १, रथ | 


` यान | सवारी | २, दक्ष | पेड़ | 


चंडालपक्षी--सं० पु० [सं० 
ल [सं०] काक | 
चंद्रकी--सं० पु० [ सं० चंद्रकिन ] 
१. मोर | मयूर | कलापी | २. 
शिव | 

चउक--सं« पु० [ सं० चतुष्क ] 
१. मांगलिक कायों' में आँटे इत्यादि 
से बनाया जाने वाला चोकोर चित्र | 


 नकवा-स° पु० [सं० चक्रवाक] 


चढिया--सं o पु o 


CC-0. Vasishtha Tripathi 


घ्‌ 


घपुद्या--वि० [ हिं० भकुआ ] मू्ख। बरिया ] घावों की 


जड़ | नासमझ । 


घमरोल--सं० स्त्रो° [ देश ० ] इल्ला 


गुन्ला | ऊधम । गडमड | 


घमसा--सं ° पु० [ हि० घाम | १. 


वायु के रुकने ओर अधिक धूप से 
होने वाली ऊमस। २. घनापन । 
अधिकता । 
घमोई--सं« स्त्री [ देश० ] बाँस 
का एक प्रकार का रोग । 
घरनाई--सं० स्त्री [ सं० घटनौका] 
दे० 'घटनाई? । 
घरहाइन--सं० पु० 
कुचर्चा बदनामी | 
घरियारा--सं० पु० [देश०] राज 
दरबार का घंटा । इसकी आझति 
घरियार ( जल्यंत्र ) जेसी होती थी । 
घारौ--क्रिश स० [ हि० घाटना ] 
अंतर करना | घटा देना | ढक देना । 


[ देश° ] 


` पार देना। 


घावरिया--सं० पु. [ हि० घाव + 
os 


| च 
चकवा पक्षी | 

चक्र--सं० पु० [सं०] १८. बन्दूक 
से गोली चलाने की क्रिया । (संख्या 
केविचारसे) 


चक्रचर--सं० पु. [ संश ] १. 


तेली | कुम्हार | 


चक्रांग--सं० पुः [सं ०] १. चकवा! . 


२. रथ या गाड़ी | ३. इंस | 


चटकई--सं० स्त्री० [ दिश चटक ] 


१. चमक-दमक | कांति | २. फुर्ती | 
शीघ्रता | 
] १. 


(1 देशर 


॥ 80101. 


वाला । जराह | ते 
घासी--सं० स्री, [ ह ख] |. 
घास | चारा तृण) | 
घीस--सं० पु० दे घूस। | तज 
घुमरी--सं» सरः [! ] स | 
२. मौरी । मेंबर (पानीक |; | 
घुमनी नाम का एक रो | 
घुरहुरी--सं° स्री» [ हिः हु+| 
हर | १. जंगलों में पुनो इ | 
- चलने से बना हुआ राते | 
निशान । खुरहरो। २. पाइंदे| | 
घूक--सं० पु० [सं०] इष्‌। उद 
पक्षी । रुरुद्मा | | 
ूक-स इः देश ता 
घुरला-सं« युः [ दे. ] | 
पतला मार्ग | पगडंडी | लुझुरौ। | 
घेहल--वि० [ हि० घाव ] ष | 
चोट खाया हु्रा | | र 
घोरि--सं० ख्री० [ह] एच |. 
भोंपा धौद | 


| 


| 


1 
|. 
|| 
| 


शिष्य | विद्यार्थी | बान 

साथ पढ़ने वाळे बालक | 

चदिर--सं° पु० | ` 

२. चन्द्रमा | २ हीं. देश. 

ता--किं? स 2 
चपराता--किः ण 
ला? 


की बस्ती । 


] यु । 


| | दयुधटा त” पु० [ स्‌० 
| i, पु’ [सं०] ढाल धारण 

' कले वाला | ढलैत | ड 
| जजवाङ-क्रिः वि० [हि०] चलः 
। | क्ष | चंचल | अस्थिर । 

३ | बबना-कि० अः [ सं० च्चै ]१. 

| दना | बहना । निकलना । २. 
गर्भपात हो जाना । 

| चहुकना--क्रि० अ० [ हिं० ] चौक 
| ना] घ्बाना । 

| | बांचत्य--सं० पु० [सं०] चंचलता 
ह| चलता ` ः 

| चाहन-सं पु० [ देश० ] चुगली 
| करनेवाला । चुगलखोर । 

| | चाउर-सं० पु० [ देश० ] चावल | 
| 'इल) 

ण चाखे--स« पु० [ सं ० चाष ] नील- 
' बेंठ नाम का एक पक्षी । 


ग : ता [ देश» ] जिसके एक 
| (जली हशिण ददो | 
र "वळ [संन] १. र्क | २. 
।| - ह | छो । 
| ३०१. श्रीकृष्ण | २. बुद्ध देव 
E. भा सारथी | ३. छुल। | 

> ' [ हि० छुकना RE 


जूर ता २. उम्मच | नशे में 


छेरपर' $ 


विर 
पश | चुस्त 
Rio पु० [ हि० ] दार- 


प देश ] चंचल । 


चाड़ी--सं० स्री [ सं* चाइ] 


चाबुन--सं० पु० [ सं० चणक ] 


चना | चबैना। ' घुडी के रप में होता है| कुचाग्न | 
चिटुकी--सं स्त्री० [ देश० ] चुटकी । चूड़--सं० पु० [ सं‘ ] र. चोटी | 
चित्य--सं० पुः [ सं० ] समाधि- शिला | २. मस्तक को कलगी । रे. 
स्थल । मकबरा । किसी वस्तु का शीष भाग | 
चिरम--सं० पु० [ देश० ] गुंजा। चेजा--ं पुः [ हि० छेद | छेद । 
प | देश०] गुं ख्या पु० [हि०] एक प्रकार 
हँटनी--सं०स्त्री० [देश०] गुंजा। चोवा--सं० ३० [९० 
पिटा न का सुगंधित पदार्थ | ` 
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शराब उंतारने की नली | 
चुचुक--सं० पु० [ सं० ] स्तन के 
सिरे वा नोक पर का भाग जो गोल 


पीठ पीछे कौ निंदा। चुगली । 


घुँघची । चिरमिद । 
चीठा=-सं° पु० दे चिट्ठा | 
चीरु--सं० पु० दे० चौर | 
चीह--सं० स्त्री» [ फा० चीख ] 
चिल्लाहट | चीत्कार ।_ 
चुखाना--क्रिश स० [सं० चुष ] 
गाय दूइने के समय उसके थन मे 
दूध उतारने के लिए पहले उसके 
बछुडे को पिलाना | 
चुङआ--सं° पु० [ देश० ]चोंगा। 


चोलकी--सं० पु० [सं° चोलकिन] 
- १. करीलका पेड | २. बास का 
कल्ला। _ 
` चौपदिल--वि० [हिन्चौकफा" 
पहलू ] जिसके चार पहल या - 
पाश् हों | - ह 
चौहट--सं० पुः [ हिं० चौ + हाट ] 
बह स्थान जिसके चारों ओर का दूकानें 
हों | चौक | चौपुहानी । चोराहा | 


र 
र होना। | प कजे 
. पाल | दरवान । दवार र्क | ie 
ग ं ति] छपवैया-सं० पु० [ की 
--सं पु० [सं० घट त्रिंश अल 
है छु | ३६ की संख्या | १.. छापने बाला 2१० पाट 


क वाला । > ह 58 
० अपछुरी] छुपाचर--सं० [. सं० चपाचर || १. पक 
निशाचर | राक्षस | २. चन्धसा। 


वि० विमुख | 
छनहरी--सं" स्री [ हि 
नाचने वाली | नतेकी | 
नाकरि? 21 १. 
किसी तेज हथियार से किसी पदार्थ 
को एक ही बार में काट डालना । 
२. पतली लरीली क मारना । 
` पटना? यर. दिख ता 
| ता ] किसी वस्तु से लगना या 
सटना । चिपकना । २. आलिंगित | 


९९५४0००००० स्स ऋछ गना कवायत कि क SSE 


% 4: ह 


७0.2 


व 5 AF SR 


छुरोरा 


२२ 
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छुरोरा--सं° पु० [ स० छुर ] शरीर 
में किसी नुकीली वस्तु के चुभ कर 

कुछ दूर तक छिंद जाने से पढ़ी हुई 

लकीर | खरोंच । 

छलंगू--सं० पु० [ देश० ] छुलांग | 
चौकड़ी । 

छाँक--सं० पु० [ फा० चाक ] खंड | 
टुकड़ा । भाग | 

छाँछ--सं० पु० [ सं० छुच्छिका ] 
देखो 'छाछ! । 

छिउला--सं० पु० [ स० ज्ञुप+ ला 
प्रत्य० ] छोटा पेड़ । पौधा । 


जंशल--सं० पु० [ सं० ] कीचड़ | 
पंक । २ सेवार । शैवाल | ३. काई | 
४. केवडा | 

जंवालिनी-सं० स्त्रीश [सं० ] 
नदी । तरिनी | 

जगत्र--सं० घु० [ सं जगत ] 
संसार | 

जञ्जर--सं° पु० [ डिं ] सूखे हुए 
बाँसों की ठठरी | सूखा बॉस । 


` जड़ताई--सं०स्त्री० [सं० जाड्य] १. 


मूखंवा । नासमभी । २. श्रचेतनता | 


` जढ़ाना-क्रि ग्र [ हि० जड ] १. 


जड़ हो जाना । २. हठ करना | 
अपनी बात पर अड़े रहना | ; 
जथारथ--श्रव्य० दे० ध्ययार्थ! 
जनजाति--सं० स्त्री० [ सं० ] ऐसे 
लोगों का समूह या वर्ग जो किसी 
विशिष्ट स्थान में निवास करता हे 


तथा एक ही पूवज की संतान होता है ` 

र सम्यता संस्कृति आदि के विचार 
व्र से अपने आस पास के लोगों से मिन्न 
हेता है। ( ट्राइब ) 


rae RR आ 


छिगुनियाँ--सं° स्त्री० [ सं० जुद्रां- 
गुली ] सत्रसे छोटी उँगली । कनि- 
शका | 

छिटकी--सं० स्त्री» [ सं ज्षिप्तिका ] 
किसी तरल पदार्थ की नन्दी बूँद | 
छोंट | छटा । 

छिद्रा--वि? [ हि० ] १. विरल | 
हितराया हुआ । २. भभरीदार | 
छेददार । ३. फरा कटा । जर्जर । 
छिनदा--सं° स्त्री० [ सं० क्षणदा ] 
विद्युत | बिजुली | बिजुरी । 

छीमर--सं० पु० [१] दट की 


a 
ज्‌ 
जमजाई--सं० स्त्रीश [ सं, यम- 


जाया | मृत्यु | मौत । 
जमलतरु--सं० पु० [ सं० यमला 


जुन ] यमल और अजुन नामक दो 


व्यक्ति जो शाप वश बृक्ष योनि में 
पड़े थे । > 

जरद्रू--वि० [ फा० जदरू ] १. 
पीले मुख वाला २. लजित । 

जलदुस्थु--सं० पु० [ सं० ] समुद्री 
डाकू ।.समुद्री लुटेरा | ( पाइरेट ) 

जालया--सं० पु० [ से० ] मल्लाह। 
धीवर | केवट | 

अष्ट सुष्ट--सं« पु० [ सं० यट्टिमुष्टि ] 
लाठी और मुक्का । 

जहूर--वि [ञ्ज जाहिर ] जो 
समके सामने हो | प्रकर । प्रकाशित | 

जाँचकता--सं० स्त्री [ सं०: याच- 
कता ] भीख माँगने का काम 
दरिद्रता | 

जाउर--सं० स्त्री० [ हि० ] दूध में 
मीठा और चावल डाल कर पकाया 


` ०८ पदार्थ | खीर | पायुस । 


साडी | छ बाला काह ` f 
छीरज--सं० पु० [ सं, षौ i 
१. दधि । दही | ममन | र्र | 
मा। शशि | 1 
छव--वि° [!] मतवाता प्र्न | 
छुहो--सं० स्त्री [ हद ] शे | 
मिट्टी । खड्या | | 
वि० चित्रित की हुई | स्न 
समान । ठगीही। | 
छोड़ि--सं० स्त्री० [ स्‌ तेन] प 


१. मथानी । रई | २. [सं षे 
बढ़ा बरतन | 


|. 
1 


ih 


॒ ह 
जाखन--क्रिः बिश [ पं» | 
जिस समय | जब | स°% | | 


के ्राकार का लकडी अ | 
जो कुवों की नींव में दिया गा | 
जमवट | नेवाए। _. i 
जातरूप-सं° ° - | 
सोना । [४ ] h 
जातवेद-सं 5 | 
अग्नि। आग | 
परमेश्वर | [क शी 
जादमा--सं 3" | 
यादव । यदुवंशी काप 


| 
| 
| 


| ट । 
हे] | . र । जाल फैलाने वाला । 
| उति--सं० स्त्रीश [ सं ] किसी 
| ज्वार में जीत जाना । ( डिक्रो ) 
र| | तिपन्न--सं० स्त्रो० ( सं० ) किसी 
| द्मबहार में जीत जाने पर न्यायालय 
| द्वार प्राप्त होनेवाला विजय पत्र | 
| दीमी--सं स्त्री ( दि० जीम ) १. 
घातु का वह पतला पत्तर, जिससे जीम 
छील कर साफ करते हैं | २. कलम 
के श्रागे लगने वाला धातु का टुकड़ा 
| जिससे लिखा जाता है। (निबर) 
| जल्ी-सं० स्त्रीश ( फा० जीर) 
धीमा शब्द्‌ | नीचा स्वर । 
जीवधातु-सं० पु० [ सं० ] जीव 
|  जंतुग्रो और बनस्पतियों आदि के 
' ` भौतिक रूप का मूल आधार | 
(भजाम) | 
जीवनि--सं० स्त्री» [ सं ० जीवनी ] 
१. संजीवनी बूटी । जिलाने वाली 
पैलु | २. अत्यन्त प्रिय । 
i स्त्रीश [ सं० ] १. वह 
रेखा जो किसी चाप के एक 


है | स्वी» [हि० फॉकना] 
| घोटी खिड़की | झरोला । र. 
| 


| भ्र [ हि» कका ] 
(१: ह र लपर जिसमें से कुछ 
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सिरेसे दूसरे सिरे तक हो | ज्या | २. 
घनुष की डोरी ३. भूमि । पृथ्वी) 
४. जीविका | 
जीवावशेष--सं ° पुः [सं०] श्रत्यन्त 
प्राचीन काल के जीव जंतुओं तथा- 
बनस्पतियों ञ्रादि के वे अवशिष्ट रूप 
जो भूमि की खुदाई होने पर उसके 
भीतरी स्तरों में पाये जाते हँ । 
( फॉसिल ) 
जुटिका--सं० स्त्री [ सं ] १. 
शिखा । चुंदी । २. गुच्छा । लट | 
जुसुकना-क्रिश अ० [ सं० यमक ] 
१. निकट आ जाना । पास रा 
जाना | २. जुड़ना । इकट्ठा होना | 
जुरी--सं “स्त्री० [ सं० जूर्त ] धीमा 
ज्वर | ज्वरांश । हरारत | र 
जुलोक--सं० पु० ( युलोंक ) स्वग । 
देवलोक । | 
जेष्ठ--सं० पुः [ सं” ज्येष्ठ ] १. 
जेठ मास । २. जेठ | पति का बढ़ा 
भाई । वि» अग्रजन्मा । वड़ा | 
जेतिग--क्रि० वि० दे० 'जितिक? । 
जेन्य--वि० [_ सं० ] १. उच्च कुल 


ह 


स 


झब्यक्त शब्द के साथ धुआँ ओर 
चिनगरियाँ निकलें | - 
भइ--सं° स्त्री० [देश -] अंधकार | 
अंधेरा । - 
झखिया-सं° [ सं० भष ] 
कख । मछली | मीन | 
झमिया--सं० स्त्री [ देश० | फटी 
हुई कोडी । 


Ne OS I जज 


भमभामाचां 


में उत्पन्न | २. जो बनावटी न हो। 
असली । सचा । ( जेनुइन) । 
जैत्र--सं० पु० [ सं° ]१. विजेता । 
विजयी | २. पारा । ३. सध | 
जेव--वि० [सं०] १. जीवन या जीव 
से संबंध रखने वाला । २. जीवों या 
उनके शारीरिक अवयवों से संबंध 
रखनेवाला | ३. जीवन शक्ति तथा 
शारीरिक अंगों से पूर्ण | ( आगेनिक ) 
जोत--सं स्त्री» [ हि० ] ३. किसी 
की वह भूमि जिसपर जोतने बोने वाले 
को कुछ विशेष अधिकार मिल गये 
हों । ( होल्डिंग ) 
जौर--सं० पु० [ फा० ] श्रत्याचार । 
अनीति | र 
ज्योतिरिंग--सं० पु० ( सं० ) जुगनू 
उवरी--सं० पु० दे० जुर्रा | ् 
ड्वारो--वि० ( हि० जुआ ) जुआड़ी | 
सं० पु० जवानी | व 
उवालक--सं° पु? [सं० ] दीपक या 
लोप का वह भाग जो बत्ती के जलने 
वाले अंश के नीचे रहता है । ( बनर ) 
वि० प्रज्वलित करने चाल।।. | 


~ 


भपनी--सं० स्त्री०[ देश ] १. दकः 
ना। २. पियारी | ३ेः मपी | नींद | 
चाँदी को छोरी छोरी,कटोरी जो बाजू: 
नंद, हुमेल, छमके आदि गहने में 
पिरोईरहतीहै। | 

झमकड़ा--सं० पु [ देश ] १. झन 


मलाह 7 000 
झमझमान 20 पण के << To [ ST 


झपका--सं० पु० [ अव॒’ ] सवाल 5 "हो, 


झोका | भपटा ठे | 
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करनी 


नां | चमकना | 


भरनी--वि*[ देश० ] भरनेवालो | में दीपक जला कर क्वार के महीने में म सी 
गिरानेवाली । सं० स्त्री०-चलनी । लड़कियाँ इुमाती हैं) _ २. बेड़ी | निग 

झल्लक--सं० पु सं० ] कासे का "मकसं स्ती». देश «| दिचक। मुमरी--सं लौ. [देशः 
बना हुआ करताल । कॉम | मजीरा | किसी काम के करने में दोनेवाला . की हुँगरी | २. गच 


जोड़ी । 
मारि--सं° स्री दे “रार? | 
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छोटे छोटे छेदोंवाला वह घडा जिस- 


संकोच | 


झिरभिर--क्रि० वि० [ अनु० ] १. 


२- ( हि० मदी ) धड [देशो 


| 
न 


-मंद मंर । धीरे धीरे । २. मिर “मारि--विध [देशः | 

मिमिया--सं ० स्त्री० [ अनु ० ] भिर शब्द्‌ के साथ | ज्र । [देश ] कैश | 1 ६ 
र | 

| 

` ट ७ 1 | 

टंकक--सं० पु० [सं ०] १. चाँदी का टकहाई--सं० स्त्री [देशश] ३. कि. | | 


ताजा । ररका। २. खिला हुआ | 


#० 
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य या रुपया | २. टाइप करने अत्यन्त निम्न भिद्ाइृत्ति। , टाठी=सं० स्त्री० [ सं | E 
न क्रि० स० [ सं० रंक ] सि  वि० टकेटके पर तन बेचने वाली स्त्री। थाली | | 
= [० स्‌ ० ७० - टका सऽ § ढं क ऱ्ह - र ] | 
कों का परखना | सिक्कों की जाँच ठ ऐश» ] ० टेक्स लीः [रि E 
करना | टकी--सं स्त्री दे धटकटकी! होरी. Ei] i 
: की--सं० स्त्रीश दे ६ नके] 
टंकिका-सं° स्त्री [ सं° ] पत्थर टकौरी--सं० स्त्री [रं० वक] ोना टेकड़ी--सं” सो 
काटने का श्रौजार | टो | छेनी । आदि तौलने का छोटा तराजू | छोटा टीला | ऊँचा इसर" षा हे 
टॅकौरी-- [ सं रक ] सोना चॉरी काँग । | ठेना--सं० बर [दे]. 
. आदि को तौलनें का छोटा तराजू।  टटिया--सं० स्त्री [ सं० स्थात्री ] , पुतला, या डंडे पर रख $९ 
ह [सं० ] १. टॉग। बॉस की फडियों, घास फूस और . झेंडी, खेत 
7 । । ३. ङुदाली। ४. सरकंडों से बनाया गया वह ढाँचा जो हे ग 
न a इ, ओट या रक्षा के लिए द्वार प ० 
रया-सं५ स्त्रीश [ सं» ताइ] बरामदे या खिड़कियों पर लगाया टोनहाई- त” हषी 
ह स का पर उससे भारी .जाता है । + हाई (र 
चीर निना घुडी का एक प्रकार का म: ली । जादू 
गहना जो बाहों में पहिना जाता है । UR आर भाड पँक 


; आहाई--सं" स्त्री» | हि० ठग ] 
| ठगी) धूतता t 

 हाठगी--सं० खत्री ( दि० ठठा ) 
(1. पोसेबाबी | वंचकता । धोलाधडी । 


क 


|| हंकौरो--सं० स्त्री० [ हि० डंग+ 
| री] मिड । बरे । ततैया । हड्डा । 
| इवि-सं० पु० [ सं० ] जीव जंतुश्रों 
| मंस्री जातिका वह जीवाणु जो 
| पुरष जाति के वीर्य के संयोग से 
मे जीव या प्राणि का रूप धारण 


| र ] ढंग 
| न | घोला देने का आयोजन । 
"षड | बहाना । हीला । 


~ 


. दीला दाला | 


| विहः [ हिः कला ] १ : 
| २. पानी की तरह 
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ठ 

ठठुकना --क्रिश ग्र० ( हि’ ठिठक ) 
१. रुक रुक कर चलना । २। चलते 
चलते रुक जाना । ठिठकना । १२ 

डुनकना--क्रि० अ० ( ग्रनु० ) १. 


ड 
डिंबाशाय--सं० पु० [सं० ] स्त्री 
जाति के जीवों में वह भीतरी अंग 
जिस में डिंब रहता या उत्पन्न होता 


है। 
डूँगा--सं ० पु० [ सं० द्रोण ] १. 
चम्मच | २। एक प्रकार की नाव | 
ढउढ़ी--सं० स्त्री» [ सं० देहली ] 


ढ 
पतला । तरल । 
ढीमड़ो--सं० पु० ( देश ) कप । 
कुग्राँं| - डु 
दँका--सं० पु० [ हि० हू. कना ] 
किसी बात या वस्तु को गुप्त रूप. से 


-ज्र$-- 


त्‌ 

की डंठल । . मृणाल २. कमल की 
जड़ । भसींड । 

तवाँर-( तबाँरी ) सं० स्त्री० [हि०] 

१. सिर में आने वाला चक्कर | 

घुमटा । २. इरारत । ज्वरांश | 


वि मोदी | स्वस्थ | | 


दाढ़ी--सं० स्री दे “तग! देल 


तत्वावधान 


बच्चों का रह रह कर रोने कासा 
शब्द निकालना। २. रोने का नखरा 
करना । 


ठेपी--सं० स्त्री० (देश) डार । काग | 


डयौढ़ी । देहली । 
डौलना--सं० पु० [ हि० डोल ] 
उपाय | प्रयत्न । युक्ति । व्योत। ` 
डौल.डाल--क्रिश सं० [ हि०्डोल ] 
गढ़ना किसी वस्तु को काठ छाँ कर 
किसी दाँचे पर लाना । र 


सुनने या देखने के लिये ओर मे 
छिपने का काय | 0 
ढौकन--सं० पु [सं ] १. घूस। i 
रिश्वत | २. उपहार | ठे 


तड़कीला--वि० [ हिर तडकतात 


बुश्त | कुस्तीला |. | 


तद्नु 

तदूनु--क्रिण वि० [ सं० ] उसके 
पोछे तदनंतर | उसके अनुसार | 
२. उसी तरह | वैसा ही | 

तनक--विं० [ सं० तनु ] १. थोड़ा | 
अल्प | २. छोटा | 

तनतना--सं० पु० [ हि० तनतनाना 
या अ तनतनः ] १. रोबर दाब | 


दबदबा | २. कोप्र | तिनक | - 


गुस्सा | | 
तनपोषक--सं° पुः [ द्विश तन + 
पोषक ] जो केवल अपने ही शरीर 
या लाभ का ध्यान रखे | स्वाथी 
तनाऊ--सं० पु० देखो “तनाय? | 
तनुरुह--(तनूरुह) सं० पुः [ सं ] 
१. रोग्राँ | रोम 

तनोज-सं° पु० [ सं० तनूज ] १. 
रोम | लोम । रोग्राँ | २. पुत्र | 

तपु-सं० पु० [ सं० तपुस्‌] १. 
अग्नि | आग | २, सूर्य | रवि| ३. 
शन्ञु | ४, तप | 

वि० तप्त | उष्ण | 

तपेला--सं० पु० [ देश० ] वह पात्र 
जिसमें किसी वस्तु को रख कर गरम 
किया जाता है | 

तमस्विनी-सं० स्त्री, [ सं ] 
रात्रि । रात | हल्दी | 

तरगक--सं० घु० [ सं’ ] १. पानी 
की लहर | हिलोर | २, स्वरलहरी | 

तरड--सं० यु० [ सं० ] १. नाव | 
नौका | ९. मछली मारने की डोरी 
मलगी हुई छोटी सी लकड़ी | ३. 
नाव खेने का डांड | 


EE ४ ` तरीकत--सं« स्त्री० [ रः तरीकत ] 
कह १ 


, क * 
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वित्रेचना | ऊहा। २. युक्ति| 
दलील | 

तर्णक--सं ° पु० [ सं० ] तुरंत का 
जन्मा हुआ याय का बच्चा। २, 
शिशु 

तष--सं० पुः [सं० ] १. अभि 
लाषा | २. तृष्णा । असंतोष | ३. 
बेडा | ४. समुद्र | ५. सूर्य | 

तलिन--वि० [ सं० ] १. दुबला | 
क्षीण | २. अलग अलग | विरल | 
३. थोड़ा | कम | ४, स्वच्छु | साफ | 
सं० स्त्री` [ सं० ] शय्या | पलंग | 

तलीय--वि०- [सं० | १. तल, पेदे या 
नीचे के भाग से संबन्ध रखने वाला | 

२. ऊपरी अंश के हटने, दे देने 
आदि से नीचे का बचा हुआ अंश | 
( रेसिडुग्ररी ) 

तह्ल--सं० पु० [सं०] बिल | गड्ढा | 
२, ताल | पोखरा | 

ताँतड़ी--सं० स्त्री० [ हि० ताँत ] 
तोत | रस्सी | 

तॉवरो--सं० पु० [ सं० ] १. ताप | 
ज्वर | हरारत | २. जुड़ी | ३ मूर्ळा | 
घुमरा | चक्कर | 


तानता--सं० स्त्री० [ सं० ] वह 


अंग आपस में दृढ़ता पूर्वक सटे जुड़े 
या मिले रहते हैं । ( टेनेसिटी ) । 

तापक्रम--सं० पु० [ सं० ] किसी 
विशिष्ट स्थान या पदार्थ का वह ताप 
जो विशेष अ्रवस्थाओं में घटता बढ़ता 
रहता है । 

तापक्रमयंत्र--सं० घु [ सं० ] वह 
यत्र जिससे किसी स्थान या पदार्थ के 
घटने या बढ़ने वाले ताप क्रम का 
पता चलता है ( बैरोमीटर ) 

तापतरग--सं० पु० [ सं० ] भ्रीष्म 


ऱ्डओन्बलनेकाली उष्टवांयु जोडळ . स का 


Fo पु’ [ 
गुण या शक्ति जिससे वस्तुएँ या उनके . छोड: ह 


विशिष्ट प्राकृतिक कारों)... 
कर किसी दाम सती 
तापमान--सं० पु [रं 
पदार्थ अथवा शरीर के प 
नाप | | i 
तालईत--सं० पु« [ इ] व । 
पत्ते से बना हुदा पं | 
तिगना--क्रि० स० [ष न 
नजर डालना | भॉपना। | 
तिधरा--सं० पु० [फं | 
मिट्टी का चोरे मुँह का क|. 
मटकी | | 
तितीर्षी--सं° स्री» [रु ]|| 
तैरने की इच्छा | २ मोत्त पे 
इच्छा । न 
तिनूका - सं० पु० देश तिला 
तिम--सं० पुः [हिः डिम] ` 
डंका। दंदुभी | | 
तिमाना--किं० क >. 
मिगोना | तर कणा। | 
6 


| ’ 

श 
है 
र 


| 


तिमिष--सं० पु० [९ 
फूड | २, सफेद कु i. (9 
३. तरबूज। | ह 

तिरकंस--विं० [ प“ 

| 


TS | / 
Fs 13 


J! 


छोइना। २ ए 
लहासी छोड़ना! . १ 
तिरखावंत- - वि". 


क| (्या-* स्वी? [ सं० _] *. 
र | तेरकार । झनादर । २. अच्छादन । 
हि ३, वस्ष । पहनावा | 

पं ॥ हिस पु० दे० 'त्रास' । 

ह तिपना--कि० सं० [ सं० त्रासन ] 
| । भयभीत 
| इला। 

| तिशेधायक--सं० पु० [ सं° ] आड़ 
| इते वाला | छिपाने वाला । गुप्त 
' इने वाला । 

| तीषे-विश [सं० ] १. जो पार हो 
| ग्राहो। उत्तीणं। २. जो सीमा का 
॥ जल्लंबन कर चुका हो । ३. जो 
मग हुआ हो | + . विधान सभा 


किसी मी समा में किसी प्रस्ताव 
| का सकृत हो जाना । 
| पैषिष-सं० पु० [ सं० ] तीर्थ का 


यु म्ाह्मण.| पंडा । २. बोड्डों के अनुसार 
| पर धर्म का विदवेषी ब्राह्मण । 

f इका--सं० स्त्री० [ सं० ] १. 
' येंगे। २. चोंच । ३. बिंबाफल । 
_ फुदुरू| 


॥| आणे सं» पु० [ हिर तक + 
[Er ] तुक जोडने वाला । तुक- 
४ करने वाला । भद्दी कविता 
नाने वाल्ला । 
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तुफान--सं० पु० दे० 'तूफान' 

तूर्य--सं० पु० [ सं० ] तुरही ॥ 
सिंघा। 

तुलापत्र--सं० पु० [ सं° ] बह पत्र 
जिसमें आय-व्यय, बचत, लाम आदि 
का लेखा लिखा रहता है । ( बैछेन्स- 
शीर ) 

तुषार-रेखा--सं० - 
पर्वतों पर की वह कल्पित रेखा जिसके 
ऊपरी भागं पर बरफ बराबर जमा 
रहता है और नीचे के भाग का 
बरफ गरमी के दिनों में गल जाता 
है। ( स्नो-लाइन ) 

तृषालु--वि० [ सं० ] प्यासा | 
पिपासित । तुषित | तृषति । 
तृष्णालु--वि० [ सं० ] १. प्यासा । 
२. लालची । लोभी । 

तेजस्कर--सं० पु० [ सं० ] तेज 
बढ़ाने वाला । 

तेक्त--सं० पु० [ सं० ] तिक्त का 
भाव । तीतापन। चरपराइट | 
तिताई । , 
तेदए्य--सं० पु० [. सं° ] तीक्ष्णता । 
तीखापन । 

पैलिक--सं० घुः [सं० ] विलो 
से तेल निकालने वाला। तेली । 


ॐ 


~ 


थ 
थपड़ी--सं० स्त्री? [ श्रनु० थपथप ] 
दोनो हयेलियों को एक दूसरे से 
टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करने कौ 
क्रिया । ताली । 
थरदहरी--सं० 


भय के कारण 


थाने 


वि० तेल संबंधी । 
यौ०-(यंत्र)कोल्हू । तेल पेरने का यंत्र | 
त्रितय--सं० पु० . [ सं० ] घमे, 
अर्थं और काम का समूह । 
वि० तीन वस्तुओं का समूह । 
त्रिनाभ--सं० पु० [ सं० ] विष्णु । 
त्रिपत्र--सं० पु० [ सं० ] १. बेल 


स्त्री, [ सं० ] “का वृक्ष जिसके पत्ते एक साथ तीन 


तीन लगे होते हैं । २, पलाश का 
इच्‌ । ३. तुलसी, कुंद और वेल के 
पत्तों का समूह । ? 
त्रिपुटी--सं० स्त्री» [ सं० ] तीन 
वस्तुओं का समूह । जैसे-शाता, शान, 
जेय । 
त्रिशूली--सं० पु० [ सं० ] त्रिशूल 
को धारण करने वाले । शंकर । 
त्रिस्तोता--सं० स्त्री [ से? त्रिलो- 
तस ] गंगा । जाहवी । : 
न्रेकों शिक-वि० [ सं० ] तीन कोण 
वाला । तिपद्दला । Ee 
न्रोटी--सं० स्त्री» [ सं० ] १. 
रॉदी। दँटी। २. चिडिया को 
चोंच । ५-३ 


सिविषा--सं० स्री» [सं०] १. प्रमा] | 
दीप्ति । २. किरण । 


हु ह. ल 


सं० 


जज 


थुथाना 

थुथाना--क्रिश अ० [ हि० थूथन ] 
मुह फुलाना । नाराज होना । 

थुनी--पं० स्त्री [ सं० स्थूण ] 
थूनी | खंभा । चाँड | 


दट 


दुंगैत--वि० [ हि० दंगा+ ऐत ] 
. दुंगा करने वाला | उपद्रवी | बागी | 
दंडाधिकारी--सं० पु० [ सं० ] वह 
राजकीय अधिकारी जिसे आपरा- 
धिक अभियोगों का विचार करने 
र अपराधियों को दंड देने का 
अधिकार होता है । ( मजिस्ट्रेट ) 
-दुंदारू--सं० पु० [ हि० दंद्‌+ 
आरू ] (प्रत्यय०) छात्रा | फफोला । 
दष्टा--सं० पु० [ सं० ] मोटे दांत । 
स्थूल दाँत । दाइ | चौभर । 
दक्षिण गोल--सं० पु० [ सं० ] 
विषुवत रेखा से दक्षिण पड़ने वाली 
राशियांतुला, वृश्चिक, धनु, मकर, 
कुंभ ओर मीन । 

. इंक्षिणपक्ष-संश पु० [सं० ] 
आधुनिक राजनीति का बह मार्ग 
जो साधारण और वैधानिक ढंग से 
विकास चाहता हो और उम्र उपायों 
द्वारा परिवर्तेन का विरोधी हो। 
( राइट विंग ) 

दक्षिणाचार--सं० पु० [ सं० ] १, 


सदाचार। शुद्ध और उत्तम श्राच- 


5 "शिव मान कर पंचतत्वो से शिव की 


दुरकच--सं० स्त्री» [ ! 
` ००जोन्जोरसे "ग'ध ढी लाने से 
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धुरना--क्रिश स० [ सं० थवण | 
१. कूरना । २. मारना । पीटना । 

थुळो--सं० स्त्री० [ सं० स्थूल | हि० 
थूला ] किसी रन्न को दलने पर 
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द्‌ 


दृत्तचधान--सं० पु० [ सं० ] किसी 


के लड़के को दत्तक के रूप में अपना 
लड़का बनाना | गोद लेना ( एडा- 
प्शन ) 

द्पट-सं० स्त्री [ हि० डाँट के 
साथ अनु० [घुइकी] | डपट | चपेट 

दुबार--सं० पु० [ देश० ] १. 
लेलक । मुशी । २. एक प्रकार के 
महाराष्ट ब्राह्मणों की उपाधि | 

दबेछ--वि० [ हि० दवना + ऐल 
(प्रत्य०) ] जिस पर किसी का प्रभाव 
या दबाव हो । प्रभाव में पड़ा हुआ। 
अधीन । जो बहुत डरता या दबता 
हो । दब्बू | 

दृश्र--वि० [ सं० ] अल्प । कम | 
न्यून । 

दृमनी--घं० स्त्री [ सं० ] १, एक 
प्रकार का पौधा जिसे अग्नि दमनी 
मी कहते हैं | २. संकोच | लजा । 

दुसात--पं० घु० [ देश० ] दामन । 
नाव के पाल में बंधो हुई चादर [ 

दय--सं० पु० [ सं० | दया । 
कृपा । करुणा | सर 

दृयावीर--सं० पु० [सं० ] वह जो 
दया करने में वीर हो । साहित्य में 
वीररस के चार सेदों में से एक 
भेद। 

] वह चोट 


लगे । २. कुचल जने हे 
चोट | | | 
द्रिद्‌--सं० पः [ उंग्दात्ि) 
कंगाली । निधनता | गरगर । | 
'वि० कंगाल |निधन| | 
दर्शन प्रतिभू--सं° पु० [|| 
प्रतिभू सा जमानत दाए बो ह| 
की जिम्मे दारी लेता है ह रि. 
अमुक समय पर्‌ न्यायाहय "| 
स्थित होजायगा । (रोधे 


Ty 


दवागि--सं° ली? i 
जंगलों में लगने १ 
दावानल । हि 
मत ..-क्रि ० [ 

दाँतना होगा । 


: उसे है। पैमेंट््राढर 
पि | त जाता \ टः 
ह क, [हि] १. दान 
| कलेबाला । दाता। २. कर लेने 
| डगाहने वाला । 
| दामक-सं० पु० [ सं? ] १, गाड़ी 
| के जुए की रस्सी। २. लगाम) 
-_ ब्रागडोर | 
दामुत्री-सं ० स्त्री [ सं० ] रज्जु) 
रस्सी | 
हर स्री० [फा०] वह चोड़ा कपडा 
| जोघोबें पीठ पर डाला जाता हे | 
 दाय्रित-वि० [ सं० ] दिया हुआ | 
दान किया हुआ | 
दारद्‌--सं० पु० [ सं० ] १. दुरद 
देश मै पैदा होने बाला " एक प्रकार 
का विष | २. पारा । ३. इंशुंर । 
बि० (फा०) द्दे देनेवाला | पीडक। 
द्घ--सं० पु [ सं० ] १. विषाक्त 
पाण | २. तेल । २. अग्नि । 
पिश [सं. ] १. विषाक्त। २. 
नाक । २. लंभा बड़ा । 
के. पु० [ सं० ] गिनती 
विचार से महीने का कोई दिन । 
वारोब्। ` 
नातीति [ सं० ] आज कल 
सेचि या प्रचलन के विचार से 
उ जिसकी अब चलन या 
ढेट )। | न हो | ( ग्राउट आफ 


दिनाप--वि, [३ 

“बिं० [ सं० ] आज कल 
का ja या प्रचलन के 
र ९ । ( अपटुडेट )। 
द्वारो. सं [ 
` इरा ऽ स्ती» [सं० दोपावली 
ली । दोपावली 2 J 


| के 

) : ने जागते रहने पर भी स्वप्न 
| झव मान तरह तरह को झसं- 
कि ए करना | ( डे-डीम ) 


'स्वएन--सं० पु० [ सं० ] द्नि 
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दीप-स्तंभ--सं०्पु० [ सं० ] १, वह 
स्तंम जिसके ऊपर दीपक जलाया 
जाय | २. जलयानों को वाधापूण 
मार्ग या बाधाओं को ओर संकेत 
करनेवाला समुद्र में बना हुआं स्तंभ | 
( लाइट हाउस ) 

दीर्घा--सं० स्त्री» [ सं० ] १. आने 
जाने के लिए कोई लंबा और ऊपर 
से छाया हुश्रा मार्ग । २. किसी 
भवन के अदर कुछ ऊंचाई पर 
दर्शकों ग्रादि के बैठने के लिए 
बना हुआ छायादार स्थान । 
( गैलरी ) 

दीवला--सं० पु० [ हिं० दीवा ला 
( प्रत्य० ) दीपक । दीया | 

दुंका--सं० पु० [ सं० स्तोक ] १. 
छोटा कण । ( अनाज का ) कन । 
दाना । 
दुबराई--सं० सत्री [ दि० इरत 
ई] (प्रत्य ) १, डुबलता | 
कृशता । २. अशक्तता । निबलता । 

दुपटी--सं० स्त्रीश [ हि० इुपय ] 
चादर । दुपट्टा । छोटी चादर । 

दुराळाप--सं० घु० [ सं० ] १. बुरा- 
बचन । बुरी बात-चीत । २. माली । 
वि० दुवचन- कहने वाला केः 
भाषी । | 

दुरिष्ट--से० पु० [ सं० ] १. पाप । 
पातक । २. मार, मोहन, उच्चाठ- 
नादि के लिये किया sl भा | 
दुरोद्र-सं०पु० [सं०] १. डुश्र। 

२. जुश्रा । ३. पासे की खेल। 

दुर्मह--वि० [ सं० ] जिसे कठिनता 
से पकड़ सके । २. कठिनाई से सम्झ 
में थाने वाला । ४ 


दुनय--सं° पु० [ सं० 1१. कुनी- 


- ति। बुरी चाल | नीति विरुद्ध आच- र 


co RR co 


'दुमर--वि० [ सं० ] १. जो सहज में 


जो कठिनाई से छोड़ा जा सके । 


द्वारपं 
दुनिरीक्ष्य-वि० [ सं० ] १. जिसे 
देखते न बने | २. भयंकर । ३. 
कुरूप । 
दुभेर--वि० [संश] १. जिसे 
उठाना कठिन दो । जोलादानजा 
सके । २. भारी । गुर। 


न मरे । २. जो उन्नति, सुधार अयवा 
उदार विचारों का घोर विरोधी हो । 
( डाई हाड ) 
दुस्यज्ञ-वि० [ से° दुस्तयाज्य ] 


जिसका त्याग करना कठिन हो | | 
दुहनि-- सं० स्त्री [सं० दुहिता | 
कन्या । कुमारी । 
दृखत--सं० पु० [सं० इषव ] 
` पत्थर | पाषाण । पाइन । 
इत--वि० [ सं० ] सम्मानित । 
आहत । ० 
हृषत--सं० स्त्री० [ स्‌० ] ; स ९. 
शिला । पर्वत की चट्टान | २.सिल | _ 
पट्टी।पत्य। _ | 
दृश्यालेस्य-सं० पु० [ सं० ] 
किसी घटना आदि. के घटने के स्थान 
का रेखा चित्र | ( साइट प्लान a 
देइ--सं० पुः [ सं० देव ] देवता । 
क्रि सं०-देना क्रिया का विधि रूप . 


दो 8 [ 
देवसास--सं० युः , 


गम्‌ 
का महीना 


ud 


द्वितके 


द्वितक--सं० पु० [ सं० ] किसी 
दी जाने वाली रसीद, सूचना-पत्र 
इत्यादि की वह प्रतिलिपि जो अपने 
पास रखी जाती है। ( टूप्लीकेट ) 


धंगए--सं० पु०-[ देश० ] चर- 
बाहा । गोपाल । ग्वाल्ला । अहीर । 
घंधाला—सं० स्त्री० [ हि० घंघा ] 
'कुट्नी । दूती । 

धँंसनि--सं० स्त्री» [ हि० धैसना ] 
दे० 'धँसनिः। 

धगरिन-धगरी--सं० स्त्री० [ सं० 
घात ] बच्चों का नाल कारने वाली 
दाई। 

धटी--सं० स्त्री० [ सं० ] १. चीर। 
कपड़े की धज्जी | २. कौपीन । लंगोटी। 
३. गर्भाधान के बाद स्त्रियों को पहि- 
नने को दिया जाने वाला वस्त्र | 

धन्या--वि० स्त्री» [ सं ] प्रशंसनी 
या । पुण्यशीज्ञा । 
स° स्त्री० १. उपमाता । २, बनदेवी। 
रे, घनिया | 

चेपाना--क्रिश स० [हिं० धपना] १. 
दौझना । २. इधर उघर फिराना । 
इुमान। | सैर कराना । टहलाना | 

पमना--क्रि० सं० [ सं० घमन ] १, 

| धोंकना | २. फूकना | ३, नल 
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ह्वितीयक--वि० [ सं० ] जिसका 
स्थान सबसे पहले वाले के बाद हो । 
दूसरे स्थान का । ( सेकंडरी ) 


ह्विपक्षी--वि० [ सं० | १. दो पक्षों 


02253 


थे 


आदि में हवा भर कर वेग से 
छोड़ना | ` द 
घमसा--सं० पु० [ देश० ] धौंसा। 
नगाड़ा । दमामा | 
धमारिन--सं० पु० [ हि० धमार ] 
एक प्रकार का राग । होली । 
धाड्स--सं० स्त्री, दे० 'ढाइस' | 
धातुमल--सं० पु० [ सं० ] खनिज 
पदार्थों" या घातु्रों को गलाने पर 
उनमें से निकलनेवाली मैल या 
कीचइ | ( स्लैग ) ही 
धारणो--सं० स्री [सं ]` १. 
नाढ़िका । नाड़ी । २. भ्रेणी । पंक्ति । 
३. पृथ्वी । घरा । 
धारयित्री--संJ स्त्री० [ सं० ] घारण 
करने वाली । पृथ्वी | भूमि । 
धिषणु--सं० पु० [सं० ] १. बृह- 
स्पति। २. ब्रह्मा। ३. नारायण । 
४, रुरु | ; 
घिषणा--सं स्त्री» [ सं ] बुद्धि । 
मति | २. स्तुति | ३. बाक्शक्ति । 
४. पृथ्वी | 


-->-- 
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- बादल । मेष | 


२. दो पदों या दलो मे देन क | 
दृप्तिथ--वि० [ १ ] दोनो | 


। | 
धींगरा--सं० पु० [ संश हिं] | 
दे० “गड? | | 
धीति--सं० स्त्री» [ सं° ] १, प | ईं 


हू 


करने की क्रिया | पीना | २. पा | 
घुमारा--वि० [ सं० ूपरनत्राग] | 
(प्रत्य०) धू के रंग का | धूह | 
धूक--सं० पु० [ सं० | !. ब | 
हवा | २. धूत । ३. का स्व | 
धू घौ--क्रि० सं० [ हि० पूँला] । 
ठगना । घोखा देना । हि, 
धूमजात--सं० पु० [ स्‌० bb , 


थूमाभ-वि० [ सं० ] पेरे f है 
जैसा | घुंघला। २ न 
धे ---सं० पु० [ स्‌० | 5 
वाला | भारवाहक | , | 
धूरा-पं० स्त्री» [ ० - 
अगला भाग । 9 
धूलिका--सं० स्री 
जलकणों 
कुहासा । 


णि | नदून--सं० ० 
२, राजा । ३. मित्र । 


h 
| 
f 
f 
| 


Er 


' वन 


[ सं० ] १. बेटा । 


नदूबु--सं० पु० [ सं० ] १, मेष | 


दाद | २. तिंह । शेर | रे. शब्द | 


| 
नक्तचर-सं० पु० [ सं० ] रजनी- 
चर | रावस । २. उल्लू पक्षी । ३. 
चोर | ४. बिल्ली | 
नत्तांध--सं० पु० [ सं० ] जिसे रात 
बो दिखाई न देता हो । जिसे रतोंधी 
राती हे । 
नक्षत्रमाळ--सं० स्त्री० [ सं ० ]२७ 
मोतियो के दाने वाली माला । २. 
तारों की पंक्ति । 
नेखकुट्ट--सं० पु० [ सं० ] हजाम । 
नाई। . 


नगर-विवाद--सं० पु० .[ सं० ] 
दुनिया के झगडे बखेढ़े | संघर्ष । 
--सं० पु० [ सं० नगौकस ] 
१.पचतौ | चिढ़िया २.सिंह । व्याघ्र । 
रैकाक । कोश्रा । 
नप्रोध--सं० पु० [ सं० न्यग्रोध ] 
बर वृक्ष बड का पेइ। | 

Sie सत्रीश [ देश० ]१. 
बाह दा । २. वेशभूषा । ३. 


नतेरक-_क्रिऽ वि० [ हि० न. 
शतो | वि० [ हि०न+तो ] 


य, ल. [व] रजा! 
` शौ ॥ २. पतली कमर वाली 
॥ 


वोर लजालु स्त्री । 
रौ "-वि० [ सं० ] जिसका ऊप- 


को यातल कुछ नीचे या अंदर 


= जाया झुकता हो। 
ho [ सं० ] १.जिसमें 


' पात का अस्तित्व न माना गया 


कोई प्रस्ताव या सुझाव 
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न्‌ 
मात्य न किया गया हो । (निगेटिव) 
नदीमातृक--सं० पु० [ सं० ] वह 
देश जहाँ का कृषि संबंधी काये केवल 
नदी के जल से होता हो । 
नभःप्राण--सं० पु० [ सं० ] वायु । 
हवां । 
नभसरित--सं० स्त्री० [ सं० ] आः 
काश गंगा । चीरायण । उददर। 
नम्नक--सं ० पु० [ सं० ] बंत । 
बानीर । 
नरपुर--सं० पु० [संश] १.नरलोक । 
भूलोक । २.पृथ्वी | ३.संसार । 


नलकूप--सं० पु० [ दि० नलफसं ` 


कूप ] भूमि के मीतर से पानी निका- 
लने का यंत्र विशेष जिसका एक सिरा 
जलतल तक पहुँचा होता दै। 
ट्यूब-वेल ) 

नवद्वार--सं ० पु० [ सं° ] शरीर के 
नव छिंद्र जिन्हें शरीर का द्वार कहते 
हैं। जैसे- दो आँखें, दो कान, दो 
नाक, एक मुख, एक गुदा, एक लिंग 
या भग | i | 

नवनी--सं० स्त्री० [ सं० | मक्खन 

नसीनी--सं० स्त्री [से० निःश्ेणी] 
निसेनी । सीढ़ी । जीना । 

नधीला--वि० [ हि० नस+ इला 
( प्रत्य० ) ] नशदार । नसोंवाला । 
वि० दे० 'नशीला? । 

नाइ--सं० पु० [ सं० नाम ] नाम । 


नाँब । र र 
नाकनटी-पं० स्त्रोश [सं० ] स्वग 

की नतेकी। श्रप्सा। 
नाकारो--वि० [फा० नाकारा] बुरा । 

वराज । निकेम्मा। 
ताकु-सं० पु०- 


i 


[सं० ] दीमक की 


नामांक 


४.[सं° नाक ] १.स्वर्ग । २. नासिका) 
नाकेश--सं० पु० [ सं० ] इन्द्र । 
: देवराज | 
नागचूड़--सं० पु० [ सं० ] शिव | 
शंकर । 
नागदंत--सं० पु० [ सं० ] १. हाथी 
का दाँत । २.दीवार में गडी हुई खँटी 
नागर-युद्ध-सं० पु० [ सं° ] किसी 
राष्ट्र के नागरिकों में होने वाला आपसी 
युद्ध | ( सिविल वार ) 
नागर-विवाह--सं० पु० [ सं०] 
धार्मिक बंघनों से रहित विशुद्ध नाग- 
रिक की हैसियत से न्यायालय की 
स्वीकृति द्वारा होने वाला विवाह | 
( सिविल मैरेज ) 
नागरीट--सं० पु० [ सं° ] १.लंपट | 
व्यभिचारी । २. जार । 
नागये--सं० पु० [ सं० ] १.नागरि- 
कता । २.चवराई । बुद्धिमता । 
नागांतक--सं० पु० [ सं° | १,गरुड़ 
| २.मयूर । मोर | ९.सिंह | | 
नाड़ी त्रए--सं० पु० [ संश | वह 
घाव जिस में भीतर ही भीतर नली 
की तरह छेद हो जाय रौर उसमें से 
बराबर मवाद निकला करे। न्य 
तातवान--वि० [ फा० चातवों ] 
दुर्बल । क्षीण । कमजोर । 
नाफुरमा-वि० [.फा० नाफरमा ] 
आजा न मानने वाला । 
नामळेवा--सं० पु० [ हि नालाक _ 
लेवा ] १. नाम लेने वाला । नाम 
स्मरण करने वाला । २. उत्तराधि 
कारी।संति। 
नामांक--सं० पु० 
` तालिका में ग्राये हुए 


में 


विमौट भीरा |. के प्रत्येक टेक र न ' रोलनंबर यमी गा हुआ 2, 
मिट का दृह । विभौन्‍ | २. भौद | (रहब) । 


टीला । ३.पहाड । पवत | 
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` नाव्य--वि० [सं० ] वह नदी या 
तालाब जिसमें नावे चल सक। 


2 
न 


नामांकन 


नामांकन--सं० पु० [ सं० ] वि० 
[ नामांकित ] किसी काये विशेषतः 
किसी प्रकार के निर्वाचन में : संमि- 
लित होने के लिये किसी का नाम 
लिखा जाना | नाम जदगी। ( नामि- 
नेशन ) 

नामांतरण--सं० पु० [ सं० | किसी 
संपत्ति पर से एक अधिकारो का नाम 
इरा कर उसकी जगह श्रन्य का नाम 
लिखा जाना । ( म्यूटेशन ) 

नामनिवेश--सं० घु० [ सं० ] 
किसी विशेष कार्यं के लिए- किसी 
वही या नामावली में किसी का नाम 
लिखा जाना । ( एनरोलमेंट ). . 


नामपट्ट--सं० पु० [ सं० ] वह पट्ट. 


जिस . पर किसी. व्यक्ति, दूकान, या 
संस्था का नाम तथा स्थान लिखा 
रहता है । ( साइन बोड ) 
नामिक--वि० [ सं० ] जो केवल 
नाम के लिये या संकेत रूप में हो । 
नाम भर का । ( नॉँमिनल ) 
नाय--सं० पु० [हिं०] नय। 
नीतिं | २. उपाय | युक्ति | [ सं० ] 
नेता | अगुआ | 
नारा--सं० पु० [ अ° नश्नर ] 
किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल 
का वह घोष जो लोगों को अपनी 
ओर आकृष्ट करने के लिए होता 
है। ( स्लोगन ) 
नावाधिकरण--सं ° पु० [सं० किसी 


ड राष्ट्र को सामुद्रिक शक्ति, नाविक 


विभाग के प्रधान अधिकारियों का 
बर्गे तथा उनका कार्यालय | ( एड- 


) 


न ) 
शप्ता--सं० पु० [ सं० निचचेतु ] 
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फेंकने वाला । २. छोड़ने वाला | ३. 
धरोहर रखने वाला | 

निगरण--सं० पु० [ सं० ] १. 
भक्षण | निगल जाना । २. गला । 

त्तिगराना--क्रि० स० [ सं० नय + 
करण | १. निर्णय करना | नित्र- 
राना। २. छॉट छाट कर अलग 
अलग करना । प्रथक्‌ प्रथक्‌ करना । 
३. स्पष्ट करना | 

निगह--सं० स्त्री० [ फा० ] निगा- 
ह्‌ | दृष्टि | नजर | 

निम्नहण--सं० पु० [ सं० ] १, रोक 
थाम | २. दंड देने का कार्य | 

निम्नाह--सं० पु० [ सं० ] ग्राक्रोश । 
शाप | 

निघात--सं० पु० [ सं० ] प्रहार | 

इनन । चोट | 

निप्न--वि० [ सं० ] अधीन । स्वा 
दत्त | वशीभूत । २, निर्भर | अव- 
लंबित । 

निचुल--सं० पु० [ सं० ] वंत | 
एक पकार का वृक्ष. 

निभाना--क्रि० अ० [ देश० ] ताक 


भाक करना | शोर में छिप कर 
देखना | 


 निझोंटना--क्रि० स०, [हि० नि 


( उप० ) + झपरना ] २. खींचकर 
छीनना | झपरना | 
नितरामू--अव्य० [ सं० ] सदा | 
सवदा | 
निदाघकर--सं० पु० [ सं० ] १. 
सूय । २. मदार | आक | 
निदारा--वि० [ सं» निर्दारा ] स्त्री 
रहित | बिना दारा के | 
निधर--क्रि० वि० [ हि० निघडक ] 
बेखटके । बिना रोक टोक | 
निघरक--क्रि> बि० [ हिल ] १. 
निधडक | विना रोकटोक| २. 
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तिरति 

निर्भय | 

निधुवन--सं० पु० [ सं० ] १. हंसी 
ठा | २, नमे । केलि | ३, मैथुन । 
४. कंप | 

निधेय--वि० [ सं० ] स्थापनीय |- ` 
स्थापन करने योग्य | 

निनद--सं० पु० [सं०] १. निनाद | 
ध्वनि | शब्द | २. कोलाहल । घर 
घराहट | | 

तिनय--सं० स्त्री [ सं० ] नम्रता । 
विनयशीलता । 

नियान--सं० पु० [सं० ] १, 
तालाब । गड्ढा । खाता । २. कुएँ के 
पास बनाया हुआ वह गड्ढा जहाँ 
पु पत्िश्रों के पीने के लिये पानी 
भरा रहता है। ३. दूध दूहने का 
पात्र । .दोहूनी ।. 

निबंधक--सं० पु० [ सं० ] वह 
राज्याधिकारी जो जेंखादि की प्रमा- 
शिकता सिद्ध करने. के लिए उन्हे 
राज्यपंजी में निबंधित करता है । २. 
किसी विभाग या संस्था के सब प्रकार 
के पत्रों की व्यवस्था या निबंधन करने 
वाला अधिकारी । ( रजिस्ट्रार ) 

निवंधन--सं० पुः [सं० ] लेखो 
आदि का प्रामाणिक सिद्ध होने के 
लिये किसी राजकीय पंजी में लिखा 
या चढ़ाया जाना । ( रजिस्ट्रेशन.) 

निबंधनी--सं० स्त्री» [सं०] बंधन । 
२. बेड़ी निगड़ । 

निबारना-क्रि० पं० [ देश ] निबा- 

रण करना । रोकना । 

निमेषण--सं० पु० [ सं० ] पलक 
गिरना। ँल मुँद जाना | 


नियारो--वि० . [ हि० न्यारा ] १. 


विलक्षण । मिन्न | अलग । 


निरति--सं० स्त्री० [ संर ] अत्यंत 
रति । धिक प्रीति ता । 


OCT ECTS Te JS SSRN SRS उपज. 
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निखग्रह 


निखम्रह -वि० [ सं० ] १. प्रतिबंध 
रहित । स्वतंत्र । स्वच्छुंद । २. विना 
विघ्न या बाधा का। 


_निरस्त--वि० [ सं० | फेंका हुश्रा । 


त्यक्त | अलग किया हुय्रा। २. 
बिगड़ा हुआ । निराकृत । ३. वर्जित | 

निराकृति--सं० स्त्री० [ सं० ] निरा- 
करण । परिहार । 

वि० आकृति रहित । निराकार | 

निरुदून--सं० घुः [ सं०] [ वि० 
निरुदित ] रासायनिक तत्वों, वन- 
स्पतियों आदि में से जल या उसका 
कोई अंश निकालना | ( डी०-हाईं 
ड्र शन ) 

निम्न थ--सं० पु० [ सं०.] १: बौद्ध 
क्षपणक । २. दिगंबर | ३. "एक 
प्राचीन मुनि का नाम | -. ” 

निर्णायक सत--सं०- पु० [सं० ] 
किसी सभा या संस्था आदि के सभा- 
पति का वह मत जो बह उस समय 
में देता है जब किसी विषय में उप- 
स्थित सदस्यों के मत पक्ष विपद में 
समान होते है। ( कास्टिंग वोट ) 

निर्देशक--सं० पु० [ सं० ] १. किसी 
प्रकार का निर्देश करने वाला । २. 
आधुनिक रजत पटो की कला का वह 
अधिकारी जो पात्रों की वेश-भूषा, 
भूमिका, या आचरण और दृश्यों के 
स्वरूपादि का निय देता है । ( डाइ- 
रेक्टर ) 
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निर्दे शन=-सं० पु० [ सं० ] निर्देश 
करने की क्रिया या भाव। २. 

. चलचित्रो के निदेशकों द्वारा भूमिका, 
आचरण, .स्वरूप, दृश्यों आदिका 
निर्णय । ( डाइरेक्शन ) 

निद्‌शिका--सं० स्त्री [ सं० ] 
किसी भी व्यापार व्यवसाय, विमा- 
गादि की जानने योग्यसभ बातों और 
उनसे संबंधित लोगों के पूर्ण विबरणों 
को बताने वाली पुस्तिका । ( डाइ- 
रेक्टरी ) 

निधू त--वि० [ सं० ] धोया हुग्रा । 
प्रच्ालित । 

निर्वाहण--सं० पु० [ सं० ] [ वि० 
निर्वाहणिक ] १. निर्वाह करना। 
निभाना । २. किसी की आज्ञा या 
निश्चय के अनुसार ठीक ढंग से काम 


करना । ३. कुछ समय के लिये किसी _ पे आझण । 
दूसरे का काम या भार अपने ऊपर नेत--सं० पु० [दे० ] निश्चय । 
लेना । . ठहराव | व्यवस्था | 
`स स्त्री० | हि० निलज नोखी--वि० [ देश०.] ग्रनोली । 
rd प विलक्षण । 


+ई (प्रत्य०)] निलेजता । बेहयाई । 
निलजता--सं० स्त्रो० [ सं° निले- 
जता ] दे० 'निलजई? । 
निवान-सं० पु० [ सं० निम्न ] १. 
नीची भूमि जहाँ सीड, कोचड्या 
पानी भरा रहता हो । २. जलाशय । 
झोल । बड़ा तालाब । 
निवुत्त--वि० [ सं० ] छुटकारा पाया 
हुआ । मुक्त | छुट्टी पाया हुआ । , 
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निषिद्धि--सं० स्त्री०[ सं० ] निषेध | 
निषेक--सं० पु० [ सँ० ] १. गर्मा- 


निष्कृति--सं० स्त्री० [ सं० ] निः 
स्तार | छुटकारा । २, प्रायश्चित्त | 

निहसंसय--अ्रव्य ० [ निस्संशय ] 
संदेह रहित । -निरसंदेह | 

नीवार--सं० पु० [ सं० ] तिन्नी का 
चावल । तीना | 

नृग--सं०्षु० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
दानशील राजा जो एक ब्राह्मण के 
शाप से गिरगिट योनि में जन्म लिए 
थे। 

नेडर--सं० पु० [सं० नकुल ]. 
नेवला नामक एक जंतु । नकुल । 
[ दि० नूपुर ] पैर में पहिनने का. 


नौढ़ा- -सं० स्त्री० [ स॑० नवोदा ] 
दे० “नवोढ़ा,? । 
न्यान--सं० पु० [ सं० न्याय ] न्याय) 


न्यायाधिकरण--सं० पु० [संग] 


न्यायाधिकरण 


मनाही । रोक । 


घान । २. वीर्य । रेत | ३. चरण । 


नीति । ं रे 


विवादगरस्तं विषयों पर विचारं करके | 
उनका न्याय या निर्णय करने वाला | 
अधिकारी । अधिकारी वर्ग य्‌ 


पॅखिया 


पँखिया--सं० स्त्री० [ हि० पख ] १ 
भूसे या भूसी के महीन ठुकड़े । २ 
पंखड़ी । ३. छोटे छोटे भुनगों की 
पाँखें । 

पँघलाना--क्रि० सं० ['देश० ] बह- 
लाना । फुसलाना । 

पंचपितर--सं० पु० [ सं० पंचपितू ] 
पाँच प्रकार के पिता--पिता, ्राचाय, 
श्वसुर, अन्नदाता ओर मयसे रक्षक । 

पंजक--सं० पु० [ दि० पंजा ] हाथ 
के पंजे का निशान जो मांगलिक 
अवसरों पर दीवारों पर लगाया जाता 
है। थापा। 

पँजरी--सं० स्त्री० [ सं० पंजर ] १. 
अथां | टिकठी । पास । पाश्वे । 

पंजी-सं० स्त्री [सं०] १. पंचांग । 
२. पंजिका। हिसार या विवरण लिखने 
को पुस्तिका । (रजिस्टर ) ३. 
गोलाई में लिपटा हुत्रा ल॑वे कागज 
का मुद्दा । ( रोल ) 

पंज्ञीयन--सं० पु° [सं०] १. किसी 
प्रकार के हिसाव या लेख का पंजी 
में अंकित करना | २. नाम का नाम 
की सूची में चढ़ा लेना । ( एन रोल- 

मॅट ) 

पक्षक--सं० पु० [ सं० | एक मत 

के लोगों का समूह । दल ( पार्टी ) 

पक्षंधर--स् ० पु० | सं० | १ 
3 २ बे पक्ष झा दा | 
परां ० स्त्री० [ हि पंवरी ] 
देहली । ड्यौढ़ी । (हि० पगडी) पाग | 


व _ पचतोरिया--सं० स्त्री० [ देश० ] 
ट हो तोड अत्यंत मीनी साड़ी 
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प्‌ 
१. समता । बराबरी । समानता | 
२, उपमा । 
पटणु--सं० पु० [सं० पत्तन] नगर । 
पट्टन । 
पटळक-सं० पु० [ सं० ] १, श्राव- 
रण । पर्दा | किलमिली । २. छोटी 
संदूक | डलिया | ३. राशि । देर । 
समूह । 
पड्नसाळ-सं० पु० [सं० पठनशाला] 
पाठशाला । चरसार । विद्यालय । 
पणबंध-सं० पु० [ सं० ] बाजी 
लगाना । शत लगाना । 
पण्यस्त्री—सं० स्त्री० [ सं० ] वेश्या | 
वारबनिता । 
पतई--सं० स्त्री [ सं० पत्र ] १ 
पत्ती । पत्ता | २. लज्जा । मान | 
पतराई--सं० स्त्री [ हि० पतला + 
( प्रत्य» ) ] १. पतलापन 
सूक्ष्मता । २. कृशता | दुबलापन । 
पतीतना--क्रि० अ° [ हि० प्रतीतना ] 
विश्वास करना | सच मानना । 
पतोनना-क्रिश अ० [हि० - पती- 
जना | १. विश्वास करना । २, 


पर चना। ३.लग जाना। तल्लीन होना । 


पन्रक--सं० पु० [सं०] सूचना 
आदि के रूप में लिखा हुआ कागज 
का उकडा । ( मेमो, नोट ) 
पत्रजात-सं० पु० [सं०] १ 
किसी विषयंसे संबंधित संपूर्ण कागज 
पत्र । ( पेपसे ) २, पत्रों की नत्थी । 
( फाइल ) 
पन्रपजी-सं० स्त्री० [ सं० ] आने 
वाळे पत्रों तया उनके उत्तरों का 
विवरण जिस पंजी में लिखा जाय | 
( लेटर बुक ) 
पत्रवाइ->च्सं>0स्यु०र्गु/सं००]पत्र ळे 


` पदेन--क्रिं० वि० [सं°] जरी | 


पदोन्नति ० स्त्री 


| 
7] 
पत्रालो—सं० स्त्रीश [6 
शौर लिखे जाने र. हु 
कागजों का समूइ जो प्रा: हो. 
रूप में होता है। (पेड) | 
चिह्ृ--सं० पुः [सं] क्रो 
समय भूमि पर पैरों का पडे क| 
चिह्न । ( फुटप्रिंट ) ; 
पथवान--सं० पु० [ सं० पां] 
के पुत्र । अजुन | if 
पद्च्युति--सं० स्त्री’ [सं] गि |. 
उच्च पद से निम्न पद पर ब्रावाय |. 
होना । || 
पदादिका--सं° सत्री० [स्‌ i 
तिक ] पेदल सेना। | | 
| 


~ 


पदुम-त ० पु० [ सं० पत्र]! | 
पद्म | कमल | . २. गण हे ह 
संख्या | ३: धोड का ७ |. 


के ग्रथवा किसी पद पर ग E 


के अधिकार से (एकस शाक त 


अधिकारी या क 
होने वाली उन्नतिं। 
उच्च स्थान पड 


| न हो सके) (एव्सोल्यूट थाड) 
| ० स्त्री» [सं० ] अंतिम 
| अमिलाषा। मोच । सक्ति । 

' ततोधना-करिश ग्र० [ हि? परबो- 
| घना] समाना । संतोष देना । 
द्वादस बंधाना । 

| एर्नुषर्‌--सं० पु० [सं० ] परु 
_ प्वाण करने वाला । परशुराम । 

। परंगभक्षी--सं० प° [सं° परांग + 
मदन ] १. दूसरों के अंग भद 
पर जीवित रहने वाला । २. कुछ 
विशिष्ट प्रकार की वनश्पतियाँ और 
कोडे मकोडे जो दूसरे डुच्षों या जीव 
जंतुग्रो के शरीर पर रह कर उनके 
सया रक्त पर अपना निर्वाह 
 कृतेहे। 

| परासृष्ट--वि० [ सं० ] १. पकड़ कर 
' लांबा हुआ । २, पीड़ित । ३. 
` भि्णात| विचारित |. ` 
त्ता [ सं० ] पराधीन । 


| 
ES पुः [ सं० ] १. दूसरे 
ह | दूसरे का भरोसा । परा- 
| 1 २. पराधीनता । 
| कर सु० | सं० १, 
| हबया हेला ठीक र पल | 
न कासे कह का यंत्र जिसकी सहा- 
तथा आ बढ़े हिसाब सहज में 
| ह यो$ समय में लगाये जा सकते 
( कैलकुलेटर ) 


प सस्‌ ° पु ° [ सं द 


][ वि० 
जा काय 


न ५ परिप गना । ( कैलकुलेशन ) 
RS No प्र 

| वि . पु० सं० 
कि शं । ररिकहिपित ] १, र 1 
परिक. ` पनाबट । रचना | 


` कार प] गिनने या हिसाब लगाने - 


ग उ "सुळ स्त्री० [ सं० ] | खुशी 
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[ वि० परिकल्पित ] १, अत्यधिक 


- संभावित बात को पहले ही से मान 


लेना । २, केवल तक के लिए कोई 
बात मान लेना | ३. प्रमाणित हो 
सकने वाली बात को प्रमाणित होने 
के पहिले मान लेना । ( हाइपोथे- 
सिस ) ४. कुछ विशिष्ट आधारों पर 
कोई बात मान लेना। (प्रिजम्पशन) 
परिक्रम--सं० पु० [ सं० ] किसी 
काम की जाँच या निरीक्षण के लिए 
स्थान स्थान पर भ्रमण करना। दौरा। 
(दूर) 
परिघात--सं० पु० [ सं० ] [ वि० 
परिधाती ] १. इत्या | हनन । मार 
२. वह श्रस्त्र जिससे किसो की हत्या 
की जा सकती हो । 
परिचय-पत्र--सं० पु० [सं० ] १० 
वह पत्र जिसमें किसी का संक्षिप्त 
परिचय लिंखाहो। २. किसी वस्तु 
या संस्था से संबंधित वह पत्रक या 
पुस्तिका जिसमें वस्तु की सत्र बातों 
या संस्था के उद्देश्यों, कार्यो तथा काय 
प्रणालियों आदि का पूण विवरणः 
हो। ( मेमोरंडम ) 
प्रिज्ञप्ति--सं० स्त्री [सं०] १. 
बात-चीत । कथोपकथन २. जान 
Ps ० पु० [सं० ] नेता | 
चलाने वाला । पथःप्रदशक। ९ 
सेनापति । ३. स्वामी । भर्चा । 
_-सं० पु० [सं] ९, 
है । फैलाव । विशालता । ९. 
चौडाई । ३. लंबी सॉस । उछूबास | 


परिणेता--सं० पु० [सं० ] खामी | । 


पति । भर्चा । 
परितु 
संतोष । 
खुशी । NT) 
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; परिबेखु--सं ० पु ० 


ष्टि--सँ ० स्त्री० [सं० ] १५५: 
परितोष । २. प्रसन्नता | 


परितोषण--त॑० पु० [ सं० || १. | | 
किसी को संतुष्ट रखने का कायया ._ 
भाव । २. किसी का परितोष करने 
के लिए दिया जाने वाला धन | 
( ग्रेटिफिकेशन ) 
परिदेवन--सं० पु० [ सं० ] विला- 
* प। रोना-घोना | ग्रनुशोचन । 
परिधिक--वि० [ सं०] १. परिधि 
संत्रनधी । वह ग्रघिकारी.जिसका कार्मः 
क्षेत्र किसी विशेष परिधि में हो। _ 
परिपत्र-सं० पु० [सं० ] जिसमें 
किसी संस्था या दल के उद्देश्य, 
विचार, काय-प्रयाली या संघटन के. 
मूल नियम, अथवा किसी विषय पर 
विचार या सम्मतियाँ आदि दी गई 
हों। 
परिप्रश्न--सं० पु० [ सं० ] पूछे 
ताछु । किसी विषय की जानकारी के 
लिए. किया जाने वाला प्रश्‍न | 


न्क्वायरी व 
(सवव) 


१. परिधि। घेरा । २. मंडल | 
३. वेष्टन । ह 
परिभूति-सं° स्त्री? [सं०] fl र 
निरादर | तिरस्कार । तपमान) | 
परिम्लान--वि० [सं०] प 
हुआ । उदास । कुम्हलाया हुता । 
परिरंभण-_सं* ५० [ से० 1 ल : 
या छाती से लगाकर मिलमा।' | 
आलिंगन | . ` किसी ले: 
परिवहन--सं० पु० [सं० |] तिसी 


वरिषेषण 

के सामने उपस्थित किया जाने वाला 
किसी घटना आदि का विवरण । 
( स्टेटमेंट ) 

परिवेषण--सं० पु० [ सं० ] १ 
भोजन परोसना । २. घेरा । परिधि । 
३. सूय या चंद्रमा के चारों ओर 
का मंडल | ४. प्राचीर | परकोटा | 

परिव्यय--सं० घु० [ सं० ] १. 
मूल्य | २. शुल्क । ३. परिश्रमिक । 
४. भाडे आदि के रूप में होने वाला 
वह व्यय जो किसी से लिया या किसी 
को दिया जाय | ( चार्ज ) 
परिशिष्ट--वि० [संश] बचा हुआ। 
सं० पु० [सं०] किसी पुस्तक, लेख 
आदि का वह अंतिम भाग जिसमें 
आवश्यक या उपयोगी बातें रहती हैं 
जो पहले अपने स्थान पर ग्रा 
सकी हों | ( एपॅडिक्स ) 
परिष्करण--सं० घुः [सं० ] १. 
सच्छ या शुद्ध करना २. दोष या 
इर्यो दूर करके शुद्ध करना | 
( माडिफिकेशन ) 

प्रि संख्यान--सं० पु० [ सं. ] 
[ विर परिसंख्यात ] किसी सूचना, 

टं दाण आदि के अंत 

परिराष्ट के रूप में लगी हुई नामा- 

ली । (शेड्यूल) 5 

परिसंघ--सं० पु० [सं ] एक 
दूसरे की सहायता तथा कुछ विशिष्ट 
कार्यों के लिए राज्यों, राष्ट्रों आदि 


परिसर--सं० पु० [ सं० ] १, ग्रास 
पास की भूमि । २. मैदान । ३, 
पड़ोस । ४. स्थिति । 

क--सं० पु [ सं० ] करिसी 
९ अपराधी जो सरकारी 
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यता देता है । ( एप्रवर ) 
परिस्पद्धी--सं० स्त्री [ सं० ] प्रति- 
स्पर्धा । प्रतियोगिता । लाग-डॉट । 
परिहेलु--सं० पु० [हि परिदेलना] 
त्याग । छोड़ना । 
परीक्तीणक--वि० [ सं० ] परीक्षण 
के लिए अस्थायी रूप से रखा जाने 
वाला कमंचारी । ( प्रोबेशनरी ) 
पयवलोकन--सं० पुः [ सं० ] 
किसी काम को आदि से अंत तक 
समझने देखने या जाँचने की क्रिया 
या भाव । 
पर्यवेक्षक--सं० पु० [सं० ] १. 
देखभाल करने वाला । ( सुपरवाइ- 
जर ) २. किसी व्यवहार, बात, या 
काम को ध्यान से. देखने वाला । 
( आबजबेर ) 
पयेवेक्षण--सं० पु० [सं० ] १. 
अच्छी प्रकार देखना | निरीक्षण । २. 
देख भाल या निगरांनी । किसी काम 
को ध्यान पूर्वक देखते रहना । 
पलघ--सं० पु० [ सं० पर्यक ] १. 
पज्लंग । २. विछ्ञीना । शय्या | 
पहीआ--सं० पुर [ हि० पाहुन] १. 
पाहुन । अतिथि | २. संबंधी । 
पारण--सं० पु० [ सं० ] ५. परीक्षा 
या जाँच में पूरा उतरना। उत्तीण 
होना । ( पासिंग ) ६. रुकावट या 
बंधन की जगह को पार करके आगे 
बढ़ना । 
पारण-पञ्र--सं० पु० [ सं० ] वह 
पत्र जिसे दिखा कर कोई रोकवाले 
स्थान में आ जा सके ( पास ) । 
पारित--वि° [ सं० ] १. जिसका 
पारण हो चुका हो । २. परीक्षित । 
३. जो नियमानुसार ठीक मान लिया 
गया हो। जो पास हो चुका हो । 


पड पारिमाव्यः! एस कई शर्त 


पु १0६.) 
|. 


है 
हर 
| 


पूरी करने या जमानत ५४. 
में लिया हुआ। योजा 
( काशन मनी ) ih 
पारिभाविकी--सं० स्री [ ४] | 
विधान आदि का वह पूर आद |. 
अंश जिसमें उनके विशिष्ट त्न | ए 
परिमाधायें रहती ह | | 
पारिश्रमिक-सं_ पु०[+ || ` 
श्रम करने पर उसके झे | पृ 
होने वाला धन । ( रिमूनरेएन) | 
पाली--सं ° स्त्री» [सं०] (क प 
की लौ | २. गट्टा । ३. विग. | 
सीमा । kT 


[ हि० ] पारी । बारी । (क| 
पावती--सं० सतरी० [ हिर पा] 
रुपये या और कोई चीज परेश] 
सूचक-पत्र । रसीद । 


| 
पासारी=-सं° पुः [ का ल |. 
रक्षक । बचाने वाला। _ | 
पासिका--सं० स्त्रोर [ इं | | 
पाश । फंदा। जाल । १. | 
पिंगलिका--सं° ली? | a 
बगला | बलाका। ९ | 


| 
१ 


"चमक वाला पोत 
पुलोत “हि 


पोषण क 


; 
श 
र 
| 
; 


~ dibs oT ST dd Sit Yn, ४1220 
/ 


` किथन--सं० पु 


हु ना 
ह व 


+ 
तु 


बही प्रार्थना । (अपील ) 

।सन--सं° घु० [ सं० ] उजड 

। हु लोगों झो फिर से बसाने या 

| दन्‌ कने का कार्ये) . 

| पूँगा-वि० [ दविः पोंगा | ९ 

मूह । २. निकम्मा । बेकार । 

` पवत्त--विः [ सं० ] ( शुल्क; 
कर श्रादि ) पहले ही चुकाया 'हुआ । 


| पूव॑दान--सं ० पु० [ सं० ] शुल्क; 


कर, देन इत्यादि का पहले से दिया 
हुग्रा कुळ भा | 
(ड % ग । ( एडवांस ) 


पृक्ति-सं० स्त्री० [ सं० ] १. संबंध । 
गाव | २; स्पशे । छूना । 
पठ—स्‌० स्त्री० [ सं० पेंड ] पैंठ । 
बाजार | 
Ee पु० [ फा० पेगंबर ] 
वर का संदेश लेकर मनुष्यों के 
पास आने वाला । 
EE: पु० [ सं० ] आगे 
प्र कामाव | अनुक्रम । सिलसिला । 
| १ ल 
भा मोका | थरथराइट || २. वाशु 
[ सं ] किसी 
गे कार्ये या कही हुई बात का 
प्रकल्प रण | ( एफरमेशन ) 
एपत्ता--सं ० : [ सं ] 
केरना । स्थिर करना । 
प्रक्षेपण ० पु० [ संर ] १. फॅक- 
भरने, या िलेरने कौ किया 


ल सु [ सै ° J] किसी [ 
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बनाया हुञ्रा कोई खंड या भाग 
( विशेषः प्रांत या सेना ) ( डिवी- 
जन ) 
प्रख्या--सं० स्त्री” [सं] १. 
विख्याति। प्रसिद्धि। २: समता । 
तुल्यता । ३. उपमा | 
प्रस्याति--सं० स्त्री० [ सं० ] प्रसि- 
द्वि । विख्याति । यश । कीतिं । 
प्रख्यापन--सं० पु० [. सं” ] [. वि? 
प्रख्यापित ] १. किसी बात का स्पशी- 
करण । २- किसी प्रकार के काये या 
अपने उत्तरदायित्व के संबंध में 
किती अधिकारी के सामने उपस्थित 
किया लिखित वक्तव्य । 
प्रगास--सं०. पु० [ सं” प्रकाश ] 
१. प्रकाश । उजेला । २. ज्ञान । ल 
प्रजंक--सं० पु० [.सं० ] यकं | 
शय्या । विछौना | 
्रज्ञापति--सं° ्री० [रंश ] ४. 
किसी माल' के साथ सूचना रूप में 
भेजा जाने वाला वह पत जिस 


० ] १. प्रज्ञा * 
प बढ़े बडे मोटे 


कळ {० पु० से० ] हानि हो 
प्रतिकर ख ट ला 


प्रतिलिपिक 
कवि, लेखक, कलाकार रादि की कृति 
को प्रकाशित करने का वह अधिकार 
जो उसके कर्ता की श्रनुमति के बिना 
आरो. को नहीं प्राप्त हो सकता | 
( कॉपी राइट ) 
परतितुङन--सं° पु० [ सं० ] |. वि० 
.प्रतितुलित ] किंसी एक ओर पड़े 
हुए भार की बराबरी करनेवाला 
दूसरी ओर का भार । प्रति भार । 
( काउंटर वैलेस ) 
प्रतिनंदन--सं° पु? [संर] बधाई | 
धन्यवाद । ( कॉँग्रेचुलेशन ) ` 
प्रतिनिचयन--संश पु० [सं] 
किसी जमा किए हुए धन का लौ- 
राना । किसी खाते के जमा घनको 
दूसरे खाते में करना । ( रिफंड ) 
प्रतिनिधायन--सं० पुः [ संश | १. 
प्रतिनिचिरूप में कुडे लोगों को कहीं 
सजना । ( डेलिगेशन ) २- जनता 
की ओर से उसकी माँग उपस्थित 
करने के लिए किसी अधिकारी के 
पास भेजा गया प्रतिनिधियों का दल । 


डेपुटेशन ) 
हिति पुः [सं] [ वि? 
प्रतिनिर्दिष्ट | साची, संकेत, प्रमाण 

आदि के रूप में किसी लेख, पद या » 
घटना का उल्लेख i ह 
तिभांग =-सं° पु०| से | | वि? 

* तिमागिक ] राज्य में बनने या 
उत्पन्न होने वाले कुर विशिष्ट पदाय 

( नमक, मादक द्रव्य, बस्त इत्यादि ) 

पर लगने वाला कर । ( एक़्साइज | 

अबु) 


प्रतिलेखा Digitized By Siddhanta य Gyaan Kosha प | j 
प्रतिलेखा--सं० स्त्री» [ सं० ] बॅक प्रदिष्ट--वि० [ सं० ] जिंसके संबंध के | | 
की ओर से उसमें रुपया जमा करने में श्राज्ञा नियम आदि के रूप में यह मेरी ) (पे | 
वालों को मिलने वाली वह पुस्तिका बताया गया हो कि यह इस प्रकार प्रवेक्षा--सं० खी. kn | 1 
जिसमें जमा किए हुए तथा निकाले. होना चाहिए । ( प्रेसक्राइ्ड ) या बात के होने के हर | र | + 
हुए रुपयों का हिसाब होता दै। प्रदेशन--सं० पु० [सं० ] आशा, की जाने वली ब हे है 
( पास बुक ) - नियम, निर्देश आदि के रूप में किसी ( एंटिसिपेशन ) | 

अतिश्रृति--सं० स्त्री» [सं ] १. काम के होने का स्वरूप बतलाना | अवेश पतन्न--सं० पु [रु] : | 
प्रतिध्वनि । २. प्रतिरूप | ३. ( प्रेसक्रिप्शन ) स्थान में प्रवेश दिलाने वात्न त |. 
मंजूरी | ४. किसी कार्य के लिए प्रनियम--सं० पु० [ सं० ] विधि (पास या टिकट | 


दिया जाने वाला वचन | ( प्रामिस ) 
प्रत्यभिज्ञापत्र--सं» पुः [ सं» ] 
वह पत्र जो किसी की पहिचान का 
द्योतक हो । ( ्राइडेन्टिरी कार्ड yr 
भत्ययपत्र--सं० पुः [ सं०_] वह. 
पत्र जिसमें उसके लेजाने बाले को 
भेजने वाले के खाते से धन देने या 
ऋण देने की बात लिखी हो । 
( क्रेडिट लेटर ) 


पत्यवेक्तण--सं« पुः [ सं० ] किमी 
काय या पदाथ का किसी व्यक्ति की 
ल रेख में रहना। ( चार्ज ) 

यत्यवाय--सं० पु० | सं» |: 
पाप | दुष्कम| २, विरोध | ३. अप- 
कार या हानि। ४, वाधा । ५. 
निराशा | 


अत्यानयन--सं० पुर [ सं० ] १, 
बई हुई वस्तु लोटाकर लाना या 
उसके बदले में दूसरी वस्तु देना | 
इरी हुई वस्तु को पुनः उसी रूप में 
जाना | ( रेस्टोरेशन ) 


रत्यापतन--सं० पु. [ सं ] किसी 


संपत्ति का उत्तराधिकारी के अभाव में 


राज्य के अधिकार में चला जाना | 
( एस्वेट 


विधानों में व्याकृति आदि के सर्व 
सामान्य नियम | ( क्लाज ) 
अन्यास--सं० पु० [ सं० ] किसी 
विशेष कार्य के लिए किसी को या 
कुछ लोगों को सौंपा हुआ धन। 
( ट्रस्ट ) 

प्रथत--सं० पु० [सं० परभ्त ] 
कोकिल । कोयल | 

अव्य० [ सं० प्रभ्नति ] इत्यादि । 

भमंडल--सं० पुः [ सं० ] प्रदेश 


. (राज्य) का वह विभाग जिसमें 


कई मंडल हों | ( कमिश्नरी या डिवी- 
जन ) 

प्रमाणीकरण--सं० पु० [ सं० ] प्रमा 
णित करने का कायं । ( सरटिफिके- 
शन ) 


प्रभिति--सं० पु० [ सं० ] प्रमाण 
दारा प्रात होने वाला यथाथ ज्ञान | 
प्रमा। . 


प्रमीत-वि० [ सं० ] स्वाभाविक या 
मृत रूप से मरा हुआ | मृत ( डि- 
सीज्ड ) 


प्रमोति--सं ० स्त्री [ सं० ] साधा- 
रण मृत्यु | प्राकृतिक मौत | 

प्रमुद--बि ० [ सं० ] १. हृष्ट | आनं- 
दित | प्रसन्न । २, प्रफुल्ल | विकसित | 

प्रवरसमिति--सं० सत्री [ सं० ] 
किसी विषयके विशेषज्ञों की चुनी हुई 
बहू समिति जो उस निप्र देने 


स्यः [०] र्र | 
किया जा सके। २. वह माह्या |. 
विवाद, जिसे नित्य हेने बरी 
कार दोनों पत्तों को हो। (का । | 
प्रशासन--सं० पु’ [४०] ण 
के सुचार रूप में परिचालन बरन || 
वस्था तथा प्रबन्ध | ( एइ | 
शन ) ह 
प्रशासनिक--वि* [०] शर | 
या राज्य से संबंवित | ( एडी ह 
टि) । ह |. 
परिचय इ. [४] | 
कोशल तथा किंसी भी पेरे IE 
जाने वाली प्रयोगा | 
हारिक शिक्षा] (डॉग ही 
प्रशिक्षण महाविद्यालय ब १ 


[से हई i 


प्रश्नुति--स० 
कार्य पूर्ति के आ 
वचन । (१ ) 


सं० ] न्यायालय 
नी वस्तु या व्यक्ति को उपस्थित 


| ए--सं० पु० [ 
| पि] १, फैलाना । २. बढ़ाना । 
। ३ रेडियो द्वारा, समांचार कविता; 
| लादि को चारों ओर फैलाना । 
| (ब्रॉँबकार्ंग ) । [ 
 प्रहस्युदण--सं> पु० [.सं० ] 
` पे यामुद्रण की एक प्रक्रिया, 
` हे लेख आदि एक विशेष कागज 
` र हिल कर पहले एक प्रकार के 
 फ्यरपर उतारे जाते हूँ | फिर उस 
` एयर पर से छापे जाते हैं । ( लियो- 
- आफ) ; 

. शलर्युग--[ सं० ] किसी देश का 
१ वह प्राचीन सांस्कृतिक युग जबर कि 
रशत तथा अन्य औजारों का 
' निर्माण पत्थर द्वारा होता था। 
(होय ) 
 शाविती सेन पु. [सं ] जिसके 
` ' भेट करने का प्रस्ताव देने वाले 
._ और से उपस्थित किया जाय | 
हा 


| मात्र के लिए कही हुईं बात । 
सेत | आयुल । ( फारवडं ) 


नसन एश [संग] किसी 
ऱ परक भारम में उसके विषय के 
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प्राखंडिक--वि° [ सं० | किसी वि- 

शिष्ट भूभाग ( प्रखंड) से संबंध 
रखने धाला | ( डिविजुनल ) 

प्रातिभागिक--वि० [ सं० | प्रतिः 
भाग नामक शुल्क या. विभाग से 
संगंधित ( एक्साइस ) 

प्राधिकार--सं० पु० [ सं० ] [ वि० 
प्राधिकृत ] किसी व्यक्ति को कुछ 
कठिनाइयों या बाधाओं से बचाने: 
वाला बिशेष रूप से प्राप्त सुविधा या 
अधिकार-।-( प्रिबिलेज ) 

प्राध्यापक--सं० पु० [ सं? ] महा- 
विद्यालयों के अध्यापक | बड़ा अध्या- 
पक । ( प्रोफेसर ) 


प्राप्तिका--सं० स्री» [ सं° प्राप्ति ] 


किसी वस्तु के प्राप्त हो जाने पर दिया 
जाने वाला उसका प्रापि-सूचकपत्र । 
पाबती । रसीद ( रिसीट ) 

प्राप्यक--सं० पु० [ सं० ] शेष या 
प्राप्य घन का सूचक-पत्र जिसमें प्राप्य 
घन तथा माल का व्यौरा लिखा रहता 
है । (बिल ) 

प्राभ्यास--सं० 5० [ सं० ] किसी 
प्रकार के अभिनय का करने के पळे 
किया जाने वाला अभ्यास ( रिइसल ) 

प्रायिक--वि० [ संश] १, बु 
होने वाला। २. सवेदा साधारण 


नियमों से होता रहने वाला । (यूजु- . ळावरि 


अल ) ३. अनुमान या गणना 
बहुत कुछ ठीक । लगभग | ( एप्रा- 


ष 


` प्राविधानिक--विं० 


प्लाव निक 


क्सिमेट ) 
प्रायौगिक--वि० [सँ] १. प्रयोग 
संबंधी । प्रयोग के रूप में किया जाने 
वाला । ( ग्रप्लाएड ) 
प्रारूप-सं० घु० [ सं° ] किसी भी 
लेख्य या विधानादि का वह प्रारंमिक 
` रूप जिसे काट छाँट या घटाने बढ़ाने 
के लिए तैयार किया जाता है। 
मसौदा । प्रालेख्य | ( डाप्ट ) 
[सं०] १. 
. प्रविधांन संबंधी । २. जिसे प्रविधान 
में स्थान मिला हो । ( स्टेव्यटरी ) 
प्रेषणं--सं० पु० [सं०] १. 
चीज कहीं से किसी के पास भेजना । 
रवाना करना | ( रेमिट ) 
प्रेषितक--सं पु० [सं ] बहबल 
जो कहीं मेजी जाय। ( 
प्रेषिती--सं° पु० [ से० द 
नह कहीं भेजी जाय । ( एड स, 
-.कन्साइनी ) र 
प्रोक्ति--सं ० स्रौ [ सं० ] दूसरे की 
कही हुई धात या उक्ति जो कहीं 
उद्धत की गई होया को जाय। 
क [ संश ] पद्‌; 
-प्रोन्नति--सं° 3० ०] पद्‌ | 
ग आदि में ऊपर चदाना या. 
उन्नत करना । (प्रोमोशन ) __ 
प्लावनिक--वि० [सँ ° ] प्लावनयां 
बाढ़ से संबंध रखने वाला ।( डिस्यू- 
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फॅका--सं०पु० [ हि० फॉकना ] १. 
किसी वस्तु का उतना घूण भाग 
जितना एक बार में फॉका जा सके | 
२, अंश । भाग । फोक | 
फशिपति--सं ० पु० [ सं० ] शेष 
नाग | वासुकी | बड़ा सप। ` 
फरका-सं० पु० [ हि० फलका ] 
फफोला । छाला | कलका | 
फह्गु--विश [ सं० ] १, ज्लुद्र-। 
ुच्छु | २, निस्सार । तत्व हीन । तिरस्कार | 


नदी | फलगू । 


३, धँसना । ४. फूरना । 


Ne 


च्‌ 


वि० १, सुंदर | २, नम्न | 
बई--क्रि० वि० [ ग्र० वईद्‌ या हि० 

बियो ] अन्यत्र | अलग । 
` बकचन--सं०.पु० [ सं० वक़्चंदन ] 
एक प्रकार का वृक्ष । इसका फल 
ऊपर ललाई लिए हुए और भीतर 
पीलापन लिए भूरे रंग का होता हैं | 
वकवृत्त--वि० [ सं० वकवृत्त | बगले 
के समान कपटी । बाहर से शांत 


बंकता--सं° स्त्री? [ वक्रता ] तिर- 
छापन । टेढ़ा पन | 

बंकट--वि० [ सं० वक्र ] १. रेढ़ा | 
तिरछु | २, दुष्ट । 

वंकवा--सं० पु० [सं०] एक प्रकार 
का विशेष धान | इसक्रा चावल 

सैकड़ों वर्षो' तक रह सकता है | 

बंचर--सं० पु० [ सं० वनचर 1. 
जंगली मनुष्य । जंगल में रहने . 

- वाले पशु। 


प * किंतु हृदय से दुष्ट । . 
वदेरी-सं० स्त्री» [ फा० बंदा 4 वकिनव--सं० पु‘ [ देश० ] एक 
नड ( प्रत्य» ) ] सेविका । दासी | प्रकार का वृक्ष । 
ह्वा 


'बक--सं० स्त्री’ [ सं ] १. पूतना 
नाम की राक्षसी जो बकासुर की 
बहिन थी | २, मादा बुला | 

बजारो--वि० [ हि० बाजार +ई 
(प्रत्य ) | १. बाजार से संबंध 
रखनेवाला | बाजारू | २, साधार श । 


बंधनी-सं स्त्रीः [संर] १. शरीर 
के संधि स्थान की नसे | २. रस्सी | 
३. सिक्कइ । सीकड़ | 
_ंधुजीब--सं० पुः [सं] एक 
अकार का पुष्प बृ । उस वृत का 


| वि सामान्य | 
रा पिक ९. ट| बग पु० [देश०] हिस्सेदार । 


भागी । हिस्सा लेने वाला । 


„ बधिर । ३, इंस। ४. गुलदुप- 
जज | बूधु--सं& ,तत्रीभ:[सं9«.त्भू ] (९० 


३. छोटा । सं० स्त्री’ गया को एक 


फसकना--क्रि> ग्र» [ देश० ] १. 
फटना । मसक जाना । २. फिसलना | 


फुत्कार--सं० पु० [संश फूत्कार] १. 
मुँह से इवा छोड़ने से होने वाला 
शब्द | फुफकार | फूं क । २, दुत्कार | 


| 
( मत्य० ) ] खत या उन नप 


i 


(८ 
| 


बाते करना । | 


स्त्री । F ] 
बनकस--सं० पु० [श व+ 
एक प्रकार की जंगली पात ह. 
रस्सियाँ बनाई जाती है। जं | 
बननिधि--सं° पु० [ सं० ब ji 
समुद्र।सागर| „|| 
बनपथ--सं० र | 
प्या स 
मागं । पका, 
बनिक--सं* इः दे ह्य]! 
बनौ--सं° इ -. | 
जंगल । वत । ९ पानी! 
का वर र 
कना-“ कि? ता 
प होकर जोर सेनी 
बररा--सं० बु |. 
पत्र | ज 
[ सं० बग ] सुद 
बरियार वि” 
बली > 


1 द [ सं० वादिका ] 
| |. पात का बाइ । पान का भौटा । 
| १, किती भी प्रकार की बाटिका । 
बुव-सं* ० [ सं० | बलि 
` न खाने वाला काग | कीवा । 
| बहसं पु० [सं० ] बंसी । 
| वृद्ि। . क 
 ब्ुप-संः खी० [ सं० वंशी ] 
देवों वसी! । 
न बहिनापुली--सं० स्त्री” | हि० 
._ इल्लिपा ] बहिन का सो व्यवहार । 
 वृहिबौणिञ्य--सं० पु० [ सं० ] 
` शरिसोदेश का दूसरे या बाहरी देशों 
. के साथ होनेवाला व्यापार | ( इक्स- 
लत ट्रेड ) 
` बहुक-वि० [सं०] १, बहुतोंसे संबंध 
रहने वाल्ला | २, जिसमें बहुत से 
 पोहों। | 
` पेहुशनी--सं० पु० [ सं० ] १. गाय । 
५ ९. एक गाय जिसके सत्यत्रत की 
था पुराणा में हैं और जिसके नाम 
| के भाद्र कृष्ण ४ को ब्रत 


? | 
| ऱ्या ली० [ सं० बायु] वात । 


र ` बापो-सं स्त्री 
ह - वापिका | 


ज्स० [ सं० चामा ] १, 


[ सं० वापी ] 


हयी [ सं° वारण ] १. 
' गिषेष। सती | २. मनाही | रोक । 


* वाघु--सं« ० | to 
मापा | पु. [ सं० बाधा ],देखो, 


इ [क वरह] 


Digitized By Sid®nta eGangotri Gyaan Kosha 


सागर | समुद्र । 
बारुणी ( वारुनी )--सं० स्त्री० 
[सं० वारुणी] शरात्र मद्य । मदक | 
बालिश्य--सं० पु० [सँ] १. 
वाल्यावस्था ।. लड़कपन । २. किसी 
मनुष्य में ज्ञान उत्पन्न ही न होना 
या उत्पन्न होने पर भी बहुत कम 


विकसित होना । बड़े होने पर भी _ 


बालकों की तरह ग्रबोध और कम 
समभ दोना । 

बावरी--वि० [सँ वातुली | 
पगली | बावली | ` 

सं० स्त्रीश [ सं० वापिका ] वापी । 
बावली । वापिका । 

बाषरि--सं° स्त्री [ ! ] घर | घर 
की दीवार । बखरी । 

बिक्री कर--सं= पु“ [ दिश ] वह 
राजकीय - कर जो ग्राहकों से उनके 
हाथ बेंची हुई चीजों पर दुकानदार 
ले लेता है र उसे सरकार में जमा 
कर देता है। 

बिगसाना-क्रि० सं० दे० 

बितान--सं० पु० [ सं० 
दे० “वितान? । - कटा 
बिपुंगवासन--सं० ४० [ सं° विषुः 
गव + आसन ] गरुइ को सवारी 
करने बाला । गरुइवाइन ।. विधु \ 
बिपरजय--सं० पु [संश विपयय ] 
उलट--फेर । परिवतन । 
विभव--सं० पु० [ सं० विमव | 
घन | ऐश्वयं | बढ़ती । _ 
बिभौ-_सं० पुः [ सं? विभव 


[सं० वल्मीक] 


“्रिकसना? | 
वितान ] 


बिमोरा--सं ० पु० 


टीले के आकार में बना हुआ दोमकों | 


का घर । वामी | 


बियाजू--वि० [ सं० व्याज ] ४ 
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बिरधापन--सं० पु० [ स॑० वृद्ध + 


हुआ घन | 


हि. पन (प्रः ) ] इई । 
बुढ़ापा । व दावस्या । 

विराव-सं० पु० [ १ ] शब्द । 
ध्वनि । 

बिरुफाना--क्रि० ग्र० [सं० विरुद] 
उलभना । अटकना । कगडना | 
बिलगु--क्रि० वि० दे० 'बिलग! | . 
बिहठि--क्रि० विं० [ हि] इठ 
पूवक | जिद के साथ । 
वीजुरी--सं° स्री [सं विद्युत ] 
बिजली । बिजुरी । बिज्जु । 


र बील--सं° पु० [ हि० ] मंत्र | 


बीसी--सं० स्त्री० [ हि० बीस ] बीस 
बस्तुओं का समूह । कोडी । २.ज्योति- 
ष-शास्त्र के अनुसार साठ संवत्सरो के 
तीन विभागों ( अरह्मबीसी, विष्णु बीसी 
और र्वतीसी ) मे से कोडे एक | २ 
एक प्रकार की भूमि की नाप । _ ] 
बुइकी--सं० स्त्री» [ हि० बता . 


रकी । गोता | र 
डुबकी | [२ इर ] 


बुदबुदा सं ० 'पु० 
लबुला बुल्ला _ _ _ 
-श्ररा-सं० १० [ सं ] एक 
प्रकार का मानसिक रोग जो पागल" ` 
पन के अंतर्गत माना जावा ई र | 
जिसमें बुद्धि ठीक तरह से पूरा पूरा 


काम नहीं दे पाती | उ ५ 
यिप पुः [संश] चहल! | 
शशि | 9६ 


हि ovis 


32२ 
~€ 
Se 


अ [ सं८ भक्तवत्सल ] 


बेकस : 


बेकस--सं० पु? [ फा० ] १. निः- 
सहाय । निराश्रय । २. दरिद्र । दीन | 

बेदन-सं० पु० [सं° वेदना] पीड़ा । 
कष्ट | पीड़ा, दुख । 

बेकु--सं० पु० [ हि० बक ] बहक । 


भंगि--सं० स्त्री० [ सं० ] १, विच्छे 
द्‌ | कुटिलता । ३. विन्यास । ४, 
कल्लोल । लहर । 

संजना--क्रिश स० [ स० भंजन ] 
तोइना । ठुकढ़े करना | 


'भंडन--स° पु” [ सं० ] १. हानि |. 


चति । २. युद्ध । ३. कवच | 

भभरना--क्रिभ अ° [ हि० मय+ 
रना ( ग्रत्य० ) ] १. डरजाना। 
भयभीत हो जाना । २, भय के कारण 
रोंगटे खड़े होना । 

भभार--सं० पु० [ देश० ] धुआँ 
और लपट मिली हुई ग्राग की ज्वाला 

भंभूरा--सं० पु. [ देश० ] १, बबं- 


रज र । वायुग्रन्थि २. जलती हुई राख | 


भारा | 


भमर--सं० पु०- [ सं० भ्रमर ]१. 
. बड़ी मधुमक्खी । सारंग 


। २. बरै | 

मिड | ३. भौंरा । 

भवरगीत--सं० पु० [सं० भमरगीत ] 
| 


दे० “प्रमरगीतः 
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भुलावा । भटकाव | 
बेदई--सं० स्त्री? [ हि० वैद ] वैद्य- 
विद्या । वैद्य का व्यवसाय | वैद्यक कर्म । 
बोरइ--सं० स्त्री [ देश’ ] पागल- 


थ 


भ्‌ 
करने योग्य | २. सेवा करने योग्य | 
३. भजने योग्य | 
भतरौंड--सं० पु० [ हि० ] मथुरा 
और द्ृदावनके चीच का एक स्थान | 
२. ऊँचा-स्थान | ३.मंदिर का शिखर | 
भल्लूक--सं० पु० [सं०] १.भालू । 
२. कुत्ता | ह. 
भवॅ--सं० स्त्री» [सं० ञ्ज ] १. भौ । 
- २, पानी का चक्कर | भौरी | 
भँवर--सं० पु» सं० भ्रमर ] १. 
भ्रमर | अलि | २. पानी को लहरों 
में पड़ने वाला गोलाकार बच | 
जलावत | 
भवचाप--सं० पुः [ सं० ] शिवजी 
के धनुष का नाम | पिनाक | 
भस्मा--सं० स्त्री [ सं. ] आग 
भांडार-पंजी--सं० स्त्रीश [ सं० ] 
वह बही या पंजी जिसमें भंडारमें रहने 
वाली वस्तुओं की सूची और उनके 
आने जाने का लेखा रहता है | 
( स्टॉक चुक ) 
भांडारपाळ--सं० पु० [ सं० ] 
भांडार को देख रेख करने वाला । 
भांडार का मुख्य अधिकारी | ( स्टॉ- 
क कीपर ) 
भांडरीक--सं० पु” सं० ] बेचने 
` के लिये अपने पास वस्तुओं का भडार 
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भांडरि--सं० पु [ सं० ] 1 
वृक्ष । बड़ का पेड़ २. एर. 
का पौघा। 1. 

भाटक--सं० पु० [सं० ] का 
किराया । ( रड ) | 

भाटकाधिकारी-सं° ए० "|| 
लोगों से भाड़ा इकड कणे | 

अधिकारी । ( रट रपर) ड 

आटकसमाहवी- पं* य [प]. 
भाड़ा उगाइने वाला शे | डि 

( रट कलक्टर ) 


गे आजा मकरो ) भाविताः 


० पु० [ सं० ] बोलने भ्रमण | हैः 
कहने वाला | भाषण करने भुअग--सं० पु० [ सं० भुजग ] पर सरकार द्वारा लिया जाता है। ह न 
दे० 'भुजग' लगान | ( लैंड रेवेन्यू ) र | 


| छू | २. 
| तंहिं। ४. बहार | बीर | 

ः श्रामरी-सेः पुः [ सं० भ्रामरिन्‌ ] 

` शिते मरमर या अपस्मार रोग हुआ 

ह| 

हलोः [सं ] १, पार्वती । २, एक 

. प्रकार को पुत्रदायी नाम की लता । 

` सिंगराज--सं० पु० [सं० भ्रगराज] 
` एकग्रकनर का पक्षी । एक प्रकार का 

| पोषा | भंगरैया । 

 मिश्वाटन--सं० पु० [ सं० ] भील 


री. Eee पु० [ सं० ] तुलसी 
. 1 पधा। २. तिल का पौधा | ३, 
वृच्‌ ः ४. बेत | ५. कॉपल | 


डिक. शुप्त ' 

न जर | द दूत या चर |. 

के बनाया गया के, गन पव 
भैनाया गया [म या सूत का 
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मी ह” हि किया जाने वालो रीजस्व--सं० पु [ सं ] व 


सुआ--सं० पु [ हि० ] सेमर, भूरुह-सं० पु० 
कपास आदि की रूई जो - द्‌ $ 
भीतर भरी रहती है। 


भूमिधरसं° 8० [सं’] १. 


INNIS 


कर जो जोती बोई जाने वाली भूमि ._ क 


[ सं० ] १. दच. 
२, शाल का बच । Si 
अ-विक्षेप--सं९ 'पु० [ सं० ] त्यौरी [ 
बदलना । नाराजगी 'दिखलाना । | 


बोंडी के 


जग-भोजन--सं० पु० [ सं? 


सर्प का भोजन । वायु ' इवा | 
भुरका-प* इन [रन्स] >. वी 
बुकनी । चूर्णे ग्रजीर | सैषज्य--सं० पु० [सं० ] शौषष | 
झुबभंग--सं° पु० [ सं० भ्रूभंग ] द्वा | | द क 
कराच । भौमिक अभिलेख-सं ४० | 
[सं० ] भूमि की नाप-जोख, खा- _ 


मित्व आदि से संबंध रखने वाला | 


पर्वत | २. शेषनाग । ३. वह किं > 
अभिलेख । ( लड bee कली 


सानं जो नवीन कृषि विधान से अप- 


नी जोत के पूर्ण मालिक ठहरा दिए सौमी--सं० जो० [ सं’ | सी | 
गए हैं | ` की कन्या । सीता । > 


तागा | गंडा । र विवाह के ना ह 
मंथिनी--सं» स्त्री” [ सं० ] माठ। पइनायाजाता ह 
मटका । मछरी--सं० स्तरो [ हि० 

[दक पर कागज का 
मंदर्क-वि० [सं०1 ९ मंद बुद्धि । मकार का ं 

मूर्ख । निर्विरोध | तिकोना छोटा मडर 
मंद्ता--सं० स्त्री [सं०] १. आलस्य समंय कया के सिर 


२. घीमापन। ३. चौणता । 
मंदभागी--वि° [ सं० ] अभागा । 
मंद भाग्य । कन 
संसना--क्रि० सं० [ सं० मनस 1१. 
इच्छा करना । २. मन में संकल्प करना मः 
३. किसी वस्तु को दान देनेका संकल्प. 
मउर--सं ° घु [ 


-* 


मणिक | 


रना] आगामी वर्षा ऋतु में घान 
बोने के लिये खेत को माध मास में 
इल से जोतना । 

सणिक--सं० पु० [ सं० ] मिट्टी का 

घडा । 

सं० पुं० [ सं० माणिक ] रंत् । 

सति भ्रंश-- [ सं० ] उन्माद रोग | 
पागल पन । £ 

मत्स--सं० पु० 
मछली । मीन । 

मत्स्यजीवी - सं० पु० [ सं० मत्स्य- 
जीविन्‌ ] मछली मार कर जीविका 
चलाने वाली एक जाति । निषाद । 
केवट । 

मथोरी--सं० स्त्री [ हि० माया + 
ओरी ] ह्रिया का सिर में पहिनने 


[सं० मत्स्य ] 


का र चंद्राइति एक आभूषण ।. 


मद्रि--वि० [ सं० ] मस्ती भरी 
हुई । मस्त । उन्माद पूर्ण | उन्मत्त । 
मद्राक्ष--वि० । [ सं० ] मदभरी 
आँखों वाला । मस्त आँखों वाला । 
मदोत्कट--वि० [ सं० ] मदगर्वित । 
मदोद्धत । अत्यंत मतवाला | 

सं० पु०मद गिराने वाला हाथी । 
मधुवाद्दी--वि० [सं० ] मधु को 
“वहन करने वाला । सौरभ संयुक्त । 


- गदुल। 


मधूलिका--सं० स्त्री, [सं० ] १. 
मूर्वा | २. मुलेठी । ३, एक प्रकार की 


_ घास | ४. महुवे के फूल की माला | 


५, एक प्रकार की जहरीली मक्खी | 
मतन/क्षेप--सं० पु० [सं] मन का 

उद्दंग । मानसिक चांचल्य | 
मनवा. (मनवा )--सं० 

[ देश० ] नरमा । देव कपास | 
मनस्कांत--सं० पु० [सं०] १. 

मनोनीत । मन के अनुकूल । २ 


पु० 


... प्रिय । प्यारा | 
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सनस्काम--सं० पु० [ सं० ] मनो- 
भिलाषा । मनोरथ । 

मनिका--सं० स्त्रीश [ सं० मणि ] 
माला में पिरोया हुआ दाना। 
गुरिया । 


मनीषिता--सं० स्त्री० [ सं० ] बुद्धि- 


मानी । 
मनु जाधिप--सं० पु० [ सं० ] राजा। 
नरपति | - 
मने--वि० देखो "मना? । 


सनोयज्ञता--सं० स्त्री० [सं०] सुन्द- 


रता । मनोहरता । खूबसूरती | 
मनोभिराम--वि० [ सं० ] मनोज्ञ । 
सुदर | 

मन्यु--सं° पु० [सं०]१. कोप | क्रोध | 
२. अग्नि । ३. अहंकार | ४. शिव 
५. शोक | ६. कर्म | 

सरुक्रांतार--सं० पु० [सं०] बालू या 
रेत का मैदान । रेगिस्तान | मरुभूमि | 

सरुत्पथ--सं० पु० [सं०] आकाश | 
रागन | 

ममस्थळ--सं० पु० [ सं० ] शरीर 
के वे कोमल अवयव जहाँ चोट 
लगने से प्राणांत हो जाने की 
संभावना हो | 

मर्ष--सं० पु० [सं] शांति । च्मा । 
मलकना--क्रि अ० दे० 'मच- 
कना” | 

सिंग ( मलंग )--सं० घु० [फा०] 
एक प्रकार के युसलमान फकीर जो 
बहुत कम कपड़े पहिनते हैं और 
शरीर को सॉकलों में जकड़ कर भग- 
वान का नाम लेते रहते हैं | 

मलिप्ठ-वि० [सं०] ग्रत्यंत मलिन । 
बहुत अधिक मेला कुचैला | 

मशान--सं० घु० [ सं० श्मशान ] 
मरघट | मसान | 

मषि--सं० स्त्री» [सं०] १. काजल । 
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मानंसतो 

२. सुरमा । ३. स्याही । 

मसाल--सं० स्त्री दे० “मशाल? । 

महकीळा--वि० [ हि० महक + ईला 
प्रत्य ० ] जिससे अच्छी महक आती 
हो | सुगंधित । महकदार | 

महाप्रतिहार--सं० पु० [सं०] 
प्राचीनकाल का एक उच्च कर्मचारी 
जो प्रतिहारों अथवा नगर या प्रासाद 
की रक्षा करने वाले चौकौदारों का 
प्रधान होता था । 

महामात्र--सं० पु० [ सं० | १,महा- 
मात्य । २. महात्रत । ३. हाथियों का 
प्रधान निरीक्षक । 

मह'चिति--सं० स्त्री [ सं० ] जगत 
की सूष्टि करने वाली मद्दाशक्ति। 
आदि शक्ति । 

महुकम--वि० [ अ° मुहकम ] हृढ़ । 
मजबूत पक्का | 

माँथ--सं० पु० [ सं० मस्तक | १. 
माथा । तिर । ललाट | 

मानक--सं० पु० [ सं० ] वह स्थिर 
या निश्चित किया हुआ सवमान्य मान 
या माप जिसके अनुसार किसी 
प्रकार की योग्यता, श्रेष्ठता, गुण 
आदि का अनुमान या कल्पना की 
जाय । (स्टेंडड ) . 

मानक्रीकरण--सं० पु० [ सं० ] एक 
ही प्रकार की बहुत सी वस्तुश्नों का 
मानक स्थिर करना । ( स्टेंडर्डाइ- 
जेशन ) 

मानदेय--सं० यु० [ सं० ] किसी 
काय के श्रवेतनिक रूप में करने पर 
उसके बदले पारिश्रमिक रूपमें संम्मान 
पूवक दिया जाने वाला धन। 
( आनरेरियम ) 

मानसता--सं० स्त्री० [ सं० ] मन 
की भाव।या स्थिति | मन को काब में 


प्रेरित करने वाली स्थिति विशेष | म 


मानिता 


( मेंटेलिटी ) 

मानिता--सं० स्त्रीश [सं०] १. 
सम्मान | आदर | २. गौरव । ३. 
अहंकार । 

मान्यक--वि० [ सं० ] किसी प्रति- 
ष्ठित पद पर ग्रवेतनिक रूप में काम 
करना | 

मार्गकर--सं० पु० [सं० ] किसी 
विशेष मार्ग पर चलने के कारण 
पथिकों से लिया जाने वाला कर 
( टोल टेक्स ) 

माल न्यायालय--सं० पु० [ सं० ] 
वह न्यायालय जिसमें केवल माल 
विभाग के मुकदमों का विचार होता 
है | ( रेवन्यू कोर्ट ) 

मालूर--सं० पु० [ सं० ] १. विल्व 
बुत | बेलका पेड | २. बेल का पत्र | 

मिही--वि० [ दे० ] महीन | बारीक | 
पतला । 

मुकताई--सं० स्त्री [ सं० मुक्ति ] 
मोक्ष । छुटकारा । उद्धार । 

मुकुताहछ--सं० पु० [ सं ° युक्ताफल | 
मोती | 

सुक्तद्वारनीति--सं० स्त्रीश [ सं० ] 
किसी देश की वह व्यापार प्रणाली 
जिसके द्वारा उस देश के साथ किसी 
श्रन्य देशको व्यापार करने पर कोई 


यंथांकामी 
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` भी प्रतिबंध नहीं होता| * 
सुक्ताणृह्‌--सं० पु० [सं] १. 
शुक्ति | सीप । २. समुद्र । 
युक्ति-्षेत्र--सं० घु [सं०] १. 
वह स्थान जहाँ मुक्ति प्राप्त हो सके | 
२, वाराणसी | काशी | ३. कावेरी 
नदी के किनारे का एक प्राचीन तीर्थ 
स्थान | 

-सुख्यावास--सं० प° [ सं० ] वह 
मुख्य या प्रधान स्थान जहाँ कोई 


प्रधान अधिकारी मुख्य रूप से रहता - 


हो | प्रधान अधिकारी के मुख्य कार्या- 
लय का स्थान । 

मुचना--क्रि० सं० [ सं० मुच्‌ ] 
छोड़ना | त्यागना । २. छुट्टी पाना | 
३. मुक्त करदेना | 

मुत्तिय-- सं० पु० [सं० मुक्ता ] 
मोती । 

मुद्रण-यंत्र--सं० पु० [ सं° ] छापे 
की कल। पुस्तक समाचार पत्र इत्यादि 
छापने का यंत्र | 

मुद्राविस्फी ति--सं० स्त्री० [ सं० ] 
कृत्रिम रूप से मुद्रा के बढ़े हुए प्रच- 


लन या स्फीति को घटाकर साधारण | 


स्थिति में लाना । ( डिफ्लेशन ) 
मुद्रा-स्फीति--सं० स्त्रीश [ सं० | 
किसी देश में कागजी मुद्रा या नोटों 


आदि का अ्रधिक प्रचलन होने से 
मुद्रा के बहुत बढ़ जाने की दशा | 
(इन्फ्लेशन । ) 

सुनरा--स° मुद्रा ] १. कुंडल | नाय 
पंथी योगियों के कान में पहिनने का 
एक विशेष कुंडलं । २. कुमायूँ 
आदि पहाडी प्रांतो को स्त्रियों के कान 
का एक आभूषण | 

सुनरी--सं० स्त्री० [ सं० मुद्रिका ] 
सुंदरी | मुद्रिका । अंगूठी । 

मुबॉ--सं स्त्री [ सं० ] धनुष की 
डोरी । प्रत्यंचा । 

मुष्क--सं० पु० [सं०] १. श्रंड 
कोष | २. चोर । ३. देर | राशि | 

सुह्टी--वि० [सं० ] १. स्रदु। २. 
कोमल | ३. कोमलांगी । 

सं० स्त्री सफेद अंगूर की लता | 

मेघ-बाहन--सं० पु० [सं० |] इंद्र । 
देवराज । 

मेघानंद--सं० यु० [ सं० | १. मयूर 
मोर | २. बगुला । बलाका | 

सेध्य-वि० [सं०] १. बुद्धि वधक | 
२. मेघाजनक | ३. पवित्र | शुचि | 
सेलन--सं० पु० [ सं° | १. एक 
साथ होना । इकठा होना | मिलन । 


. २. जमावड़ा | ३. मिलने की क्रिया . 


या भाव । रे 
मैमत--विं० दे० ` सैमंत ? | | 


७ वॉर रे 


१ 


आ 0 
य की 
यंद--सं० पु० [ सं० इंद्र ] राजा । इप्यादि पर बाँधा जाने वाला कपडा । और बहु नामेंक दी: छि 
Mmmm वो... __ ' 
थेत, यंता--सं० पु० [ सं० यंत] यक्षु=सं० पु०[ सं’ ] १. यज्ञतो । यंतंज्ञत--सं० पु 2 


२. वैदिक काल का एक जनपद जो 
बहु के नाम से भी विख्यात था। | 
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रथ हॉकने वाला । सारथी । र्थवान । 


| . निक--सं० पु० [सं०] घाव यथाकामी-¬सं 
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इच्छा के अनुसार काम करने वाला । 
स्वेच्छा चारी । 

यथाथेवाद--सं० पु० [सं०] साहित्य 
में ग्राज कल व्यवह्वत होने वाला एक 
सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी वस्तु 
का ठोक उसी रूप में वर्णन किया 
जाता है। 

यांचा--सं० स्त्री० [ सं०°] माँगने की 
क्रिया । प्राथना पूवक किसी वस्तु को 
माँगना । 

यापक -सं० पु० [ सं० ] भेजी हुई 
वस्तु का पाने वाला । जिसके नाम 
से वस्तु भेजो जाय । ( एड्रेसी ) 


रंगगृह--सं० पु० [ सं० र॑गभूमि । 
नास्चस्थल । 

रंगवाति--सं० खरी [१] खराब 
नग | कचा शीशा । | 
रंगरावटी--सं० स्री [१] र॑ग- 
महल । क्रीडा । 

रगरेनी--सं० ख्री० [ हि० रंग+ 
रैनी = जुगुनू ] एक प्रकार की लाल 
रंग को चुनरी । 

रंतिदेव--सं० पु० [ सं ] १, एक 
बड़े दानी राजा जिन्होंने एक बार 
४८ दिन के निराहार के बाद भी 
आए हुए अतिथि को अपनी भोजन- 
सामग्री देदी थी । २. विष्णु । ३. 
श्‍वान । कुत्ता । 

रंघित-वि० [सं०] १, पकाया 
हुआ । राधा हुआ । २. नष्ट । 


रंह—सं० पु० [ सं० रहस] वेग।. 


गति तेजी - >... 
रक्तक--सं० पु० [ सं० ] २, गुळ 


यावक--सं० पु० [ सं० ] १. जौ । 
२. जौ का सत्त । ३. महावर | 
युगांत-सं० पु० [ सं० ] १. प्रलय । 
२. युग का अंतिम समय । ३. किसी 
चलतो हुई परंपरा का विच्छिन्न 
हो जाना । 
यूक, यूका--सं० पु० | सं० ] एक 
` प्रकार का कीड़ा जो बालों में पड़ता 
है। जू । ढील । चीलर। 
योगकन्या--सं स्री [सं० ] 
यशोदा के गमं से उत्पन्न कन्या 
जिसे वसुदेव ठे जाकर देवकी के 
पास रख आये थे । 


“औ&-- 


र्‌ र 
दुपहरिया का पौधा या फूल । २. 
कुंकुम केसर । ब् 

वि० लाल रंग का २. प्रेम करने 
वाला । अनुरागी । ३. विनोदी । 
रक्त-तुड--सं० पु० [ सं० ] शुक । 
तोता । 

रक्त-हग--सं० पु० [ सं० ] कोकिल । 
कोयल । 
रक्तांग--सं ० पु०-[ सं० ] मंगल-ग्रह । 
२. भूगा | ३. लाल चंदन । ४, 
खय्मल | 
रक्तोपल--सं० पु० [ सं० ] गेरू नाम 
की लाल मिट्टी । 
रक्ताप्रदीप--सं० पु० [ सं० ] तंत्रानु- 
सार वह दीपक जो भूतम्रेतादि की 
वाधा से रक्षा करने के लिये जलाया 
जाता है | 

रक्षिक--सं० पु० [ सं० ] बचाने 
वाला। रक्षक | २, पहरेदार | संतरी । 

रक्तचाप--सं० घु० [सं०] एक 
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णय क... १. 
रकि 

युद्धक॑--वि० [ सं० ] १. युद्ध करने 
वाला । २. युद्ध संबंधी । 

योधन--सं० पु० [सं० ] १, युद्ध 
की सामग्री । २. युद्ध । लड़ाई । 

योष/--प० स्री० [सं०] नारी । स्री । 

योषितू--सं० ख्री० [सं०] नारी । ` 
स्री । अरत । 

यौक्तिक--सं० घु० [सं०] विनोद्‌ या 
कोड़ा का साथी । नमं सखा । 

वि० जो युक्तिं के अनुसार ठीक हो । 
युक्ति-युक्त । 

यौन--वि० [ सं० ] योनि संबंधी । 
योनि का । 


प्रकार का रोग जिसमें रक्त का वेग 
या चाप साधारण से अधिक घर या 
बढ़ जाता है | ( ब्लॅड प्रेसर ) 

रगड़ी--वि०[हि० रगडा + ई(प्रत्य०) 
रगडा करनेवाला | कगडालू । 

रगा -सं० पु० [ देश० ] अधिक 
वर्षा के उपरांत होने वाली धूप । ` 

रजतपट--सं० घु० [ सं० ] वह पर्दी 
जिसपर चल-चित्रों का प्रदशन 
होता है | 

रजतजयंती--सं० ्री० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति के जन्म या किसी संस्था तथा 
काय के प्रारम्भ से २५ वें वर्ष पर | 
होने वाली जयंती । 

रतनागरभ--सं« ख्री० [सं० रहागर्भा]. 
पृथ्वी । भूमि । 

रतियौ--क्रि> विः [ हि० रत्ती ] 
रत्ती मात्र भी । थोड़ा भी । 

क्रिश पू० [ हि० रबकना ] 


र्‌ब्ध 


दुबकना । भय से सिकुड़ना । 
रड्धं--वि० [ सं० ] श्रारेभ किया 


हुआ । 
स्मेश( रमेश्वर )--सं० पु० [ सं० ] 
रमा के पति । विष्णु । 
रयवारे--सं० पु० [ हि० राज्यवाला ] 
१, रजवाड़ा । राजा । २. राज्य की 
विधियों का ज्ञाता । 
रसवत्ता--सं० स्री [सं०] १. 
रस युक्त होने का भावया धमं। 
रसीलापन । २. मिठास 1, माधुय । 
३. सुन्दरता । 
रसाध्यक्ष--सं० पु० [ सं० | मादक 
्रव्यों की जाँच-पढ़ताल करने वाला 
तथा उनकी विक्री की व्यवस्था करने 
वाला प्राचीन काल का एक राज- 
| कर्मचारी । 
 रसिक्रा-सं° ख्री० [ सं० ] १. दही 
का शरत्रत | सिखरन । २. वाखी । 
जीभ । ३. मैनः पक्षी । 
राजतंत्र--सं० पु० [ सं० ] १. राज्य 
का शासन और व्यवस्था । राज्य- 
प्रबंध । २, वह शासनप्रणाली 
जिसमें राज्य का सारा प्रबन्ध एक 
मात्र राजा के हाथ में रहता है । 


¢ 


लंकाल--सं० पु० [ डिं० ] सिंह । 


शेर । 


एक राक्षसी । 


२. सारस पत्ती । . 
वि० लंबे गले वाला । 


लंकिनी--सं० ख्री० [ सं० ] लंका में 
जाते समय हनुमान द्वारा मारी गई 


ढंब-मीव--सं० घुः [सं] १. ऊँट 


| | ऐंभन--सं० पु० [ सं० ] १. ध्वनि । टं कपड 
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शासन-व्यवस्था में प्रजा या प्रजा के 
प्रतिनिधियों को कोई स्थात नहीं 
होता । 

राजमहिषे--सं० स्री» [सं० ] राजा 
की प्रधान रानी । पटरानी । राज- 
रानी । 

राज्यपाल--सं० पु० [ सं० ] भारत 
के नवीन विधान के अनुसार प्रांतों 
के प्रधान शासक । प्रांतपति । 

रान्ह--सं० पु० [ फा० रान ] जषा । 
जाँच । 

रिच्छु-सं० पु० [सं० ऋच] नचत्र । 
तारे । 

रिलना--क्रि० अ० [ दिं० | मिल 
जाना । व्याप्त होना । एक होना । 
रुचित--वि० [सं० ] अभिलषित । 
इच्छित । 

रूच्य--वि० [सं०] १. रुचिकर । २. 
सुन्दर । खूबसूरत । 

रुजा--सं" छी० [ सं० रुज ] १. 
रोग । २. पीड़ा । है 
रुषित--वि० [ सं० ] १. कुड । ९. 
रंज । दुखी । ` दाय 
रेतस--से० पु० [सं० ] १. वीय । 


ल्‌ 


२. लांछुन । कलंक । | 
लकरी-सं० त्री दे० “लकडी? । 


लकुटिया--सं० खरी०- [ सं° लगुड ] 


छोरी छदी । पतली लाठी। | 
लक्त--वि० [सं० ] लाल । सुखे । 


लक्तक-सं० पु० [ सं० | १. आल 


ता जो लिया पैरों में लगाती 


शुक्र । २. पारा | ३. जल । - | 
रेनुक्रा-सं० ज्ली० दे० 'रेणुक्ार | 
रेष--सं० ख्री० [ सं० रेखा ] रेखा । 
चिह्न । 
रैसा--सं० पु० [ सं० र्ष ] झगड़ा । 
कलह । युद। | 
रेहाइ--क्रि० अण [| हि० रहना ] दे० 
(रहना? । | 
शैहर-सं० पु० [ सं० रेष ] हिंसा । ` | 
भाडा लडाई । ह 
रोकडबद्दी--सं० री [हि० रोकड़ | 
-- बही ] वह बही या पुस्तिका जिसमें | 
नगद रुपएका लेन-देन लिखा रहता दै 
तैदा--सं० पु० [ दि] घनुष की „ 
डोरी | प्रत्यंचा ।ज्या। | 
सैरई--सं० त्री [ दिश] रोमांच) _ 
बेचैनी । व्यग्रता । > 
रौरी-वि० [ हि० रूरी ] १. र । 
२, मधुर । दान 
रौह्वाल--वि० [ फा० रहवार | चलने 
वाला । राही । सं० पु० रूढि 
इसका अर्थ घोड़ा होता है। RE र 
स्यासव--पै* भऽ देण या 
स्थौरो--सं० ज्ी० दे० '्ेवरः | 


लडुबावर 


श्रन्न चलाने वाजा । 
लड़बावर--वि० [ सं० लड़ = लड़कों 
का सा+बावरा ] १. जिसमें लड़क 
पन हो । जो चतुर श्रौर गंभीर न 
हो । अ्रल्हइ । २. गँवार । 

लड़बोरा--वि० दे० 'लड्बावर? । 

लवरा--वि० [ सं० लपन = बोलना ] 
भूठः बोलने वाला । गप हॉकने 
वाला । 

लांगुळ--( लांगूल ) सं० पु० [सं० ] 
पूछु । दुम । 

लिखनि--सं० स्री० [ हि० ] १. 
लिपि या लेख लिलावट । २, कर्म 
की रेखा । ३. चित्र । 


लीनता--सं० ख्री० [ सं० 
1 तन्म 
तत्परता । है | क 


लुंडियाना--क्रि० सं० [ हि० लुंडी ] 
सूत या रस्सी को पिंडी के रूप में 
लपेरना । 

ड़खना-क्रि० ग्र [ दे० ] इलक- 
चा । इलना । 


व कनाल--सं० पु० [ हि० 


] शरीर 
की एक नाड़ी का नाम | 
` नाइ़ी। 


` वेंचन--सं० पु० [ सं० ] घोला देना 

या खाना | धूतता। उगी। धोखा । 

_ वैजुल--सं« पु० [ सं० ] १, वेत । 

तिनिश नाम का एक वृक्ष । 
ड्ल । 
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लग्नक--सं० पु० [ सं० ] जमानत 
करने वाला । प्रतिभू । 
लमभ्यांश--सं० घु० [ सं० ] क्रय- 
विक्रय आदि में होने वाला लाम । 
मुनाफा । 

लाभांश--सं० पु० [सं०] किसी 
व्यापार में रुपया लगाने वाले सब 
भागीदारों को उससे होने बाला 
लाम का अंश ( डिविडेंड ) 
लिपिक--सं० पु० [सं० ] लिखने 
वाला । कार्यालयों में लिखा पढ़ी का 
काम करने वाला । लेखक । 
लून--( लूना ) सं० पु० दे० लोन । 
लूब॒रा--सं० ल्ली [ हि लोवा ] 
लोमड़ी । 


“लेखन-सामग्री--सं० द्री’ [ सं ] 


लिखने में काम आने वाली वस्तुएँ । 
( स्टेशनरी ) 
€ e 
लेखा कर्म--सं० पु० [ सं०] आय 
व्यय आदि का हिसाब लिखने या 
रखने का कायं । ( एकाउटेंसी ) 


व्‌ 


धार्मिक इत्योमें मंडप के चारों ओर 
लगाई जाने वाली मूँज में गुंथो 
आम्रपल्लवो को माला । 
वंदो गृहू--सं० पु० [सं० ] कैद- 
[ सं° बंदाक ] पेड़ों 


खाना। जेल । 
र्क पु० 
ऊपर उसके रस से पलने वाला 
म प्रकार का पौधा । 
बंती तं. सीः [संन] १ 
व व्दार मुरली । २. पिपपल्ली। 
8° घु० [सं] बगले की 
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| 
| F\ 


पु० [ सं ] न्‍ ४ | 


आय व्यय को अच्छी र | 
भाल करके उसे “> ` | 
ठहराने का कार्य । ( ग्रार्डिचा ] 
लेले--सं० ए० [देशः ] कर | 
Si का बच्चा । मेमना । 
लगिक--वि० [ सं० ] जरी पुख के | 
जननेंद्रिय से संबंधित । यौन । (के: | 
सुञ्चल ) ब 
लोक कंटक--सं० पु० [सं] चा | 
साधारण के लिये कथ्प्रदबातं। | 
जैसे-सड्क पर धुआँ करना । कूस | 
करना । | 
लोकसभा--सं० ज्री० [सं०] प्रपि | 
निषि सत्तात्मक राज्यों में जनस: | 
| 

| 


a हा 


रण द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की | 
सभा । ( हाउस आफ पीपुल)! | | 
लोर--वि० [ सं० लोल] चचत] | 
चपल । | 


ष 
तरह घात में लगा रने पी | ` 
कपटी । 
बक्राति--सं० प° 1 सं क 
मंगल । भौम । २: भइ | 
अनुसार सूर्य से पाँचवें, ४. | 
आर आठवें रहने वाले अं 
वक्रांग-वि० [ सं० ॥ 82 
टेढ़ा हो। सं० 3० 
सपं । साँप। | 
वक्रिम-वि० 3 
कुटिल । 


] 5 i ' 


| हल 
| नीविः [ सं० ] कहने योग्य । 


| क्यनीय। 

| ,, पु० निंदा। शिकायत । 

| _नब्यता--सं° छो० [ सं० ] किसी 

| ह केसंवन्ध में वक्तव्य या उत्तर 

| देने का भार । उत्तरदायित्व । 

|| ( ऐलसरेबिलटी ) 

| | बढ़वा--सं० न्री० [सं० ] घोड़ी । 

. अ्ररवा । 

| पढिश-सं० पु० [सं० ] मछली 

` पऐसाई जाने वाली बंसी । कॅटिया । 
बत्सतरी--सं० छी० [ सं० ] तीन 

= केकी बछिया 

| बनद्‌-सं० पु० [ सं०] मेघ। 

बादल । 

वनांत--[ सं० ] बन प्रांत । जंगली 

भूमि या मैदान । 

वेन्या—सं० स्री० [सं] १. एक बहुत 

षइ जंगल । अरण्यानी । २. जल- 

राशि। ३. बाढ़ । ४, नदी । 

बपता-सं० पु० [ सं० ] १. बीज बोने 

पाह्मा। २, पिता । जनक । ३. 

कवि । ४, नाई । 

पप्ु--सं० पु० [सं० ] मिट्टी का 

ठेचा धुस्स। मृत्तिकास्तूप । २. 

का खेत । ३. नदी आदि का 

केचा तर । ४, टीला । मीटा । 

। ह पवि? [ सं० ] ज्येष्ठ । बडा । 

'. +रे १ इ० [ सं° ] १. वरण 


बाला । 
भत्ता । २. पति । स्वामी | 


र णच स्री [ सं० ] १. 
त्‌ न्ल। २. गौरी। ३. सरस्वती। 
२. योर उ° [ सं० ] १. मस्तक 
२, 

हरे । ३. पेड़ की य्ह्नो का 


वेरासन- स. पु [ सं० ] १. श्रेष्ठ 
है] च 
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आसन । ऊँचा आमन । २. विवाह में वर्णच्छटा--सं० स्नी० [सं०]१. नेत्र 


बर्‌ के बैठने का आसन या पाटा । 
बर्चेस--सं० पु० [ सं० ] १. रूप । 
२. तेज । कांति । दीप्ति । 
बरणीना--सं त्री” [सं ] गुण- 
कथन । यशवणंन । 
वर्णनाश--सं ० पु० [सं ०] निरुक्त 
कार के अनुसार शब्द में किसी वर्ण 
का नष्ट हो जाना। 
वर्णविपयंय--सं० पु० [सं० ] 
निरुक्त के अनुसार शब्दों में वणाँ' 
का उल्लट-फेर हो जाना । 
चद्धंकी--सं० पु’ [ सं» ] लकड़ी 
का काम करने वाला । बढई । 
बशंत्रद--वि० [ सं० ] १. वंशी- 
भूत । वशवर्ती । २. आजाकारी । 
दास । 
वसुधाधिप--सं° 3० [ सं° ] 
राजा । टप । 
वस्तुज्ञान--सं० पु? [सं] १. 
किसी वस्तु की पहचान । २. मूल 
तथ्य का बोध । सत्य की जानकारी | 
तत्त्वज्ञान । यर 
पत्र--स्तं० पु० | स० 
“रा अधिकारी की ओर से लदे 
हुए माल की रसीद के रूप में, माल 
भेजने वाले को मिला हुआ पनक | 
(बिल आफ लेडिंग ) र 
वयस्कमताधिकार पं” पु" सं० | 
नप्रणाली 
के अधिकार जो किसी स्थान के 
समस्त वयत्क निवासियों को बिता 
किसी प्रकार के भेद भाव के प्राप्त 
रन पुः [ सं० ] वास्तविक 
रूप छिपाने के लिये ऊपर से धारण 


करिया जाने वाला कोई औरत रा 


८-2 < 02 he >>5 


र्न 


पे प्रतिनिधि चुनने _ 


बंद कर लेने पर मी कुछ देर तक 
दिखाई देने वाली किसी वस्तु कौ 
आकृति | २. 'प्रकाश के रंग जो 
कुछ विशेषण आदि के लिये किसी 
पदे पर डाल कर देखे जाते हैं | 
बहिदेश--सं* पु [सं० | १. 
बाहरी स्थान। २. बिदेश। ३. 
अज्ञात स्थान । ४. दार । दरवाजा । 
बहित्र--सं० पु’ [ सं० ] १. नाव । 
२. बड़ी बड़ी पालदार नाव | 
वहिर्लव--सं° पुर [ सं० ] किसी 
क्षेत्र के बाहर बढ़ाये हुए आधार पर 
डाला जाने वाला लंब। ( रेखा-_ 
गणित ) । 
बहिष्प्राण--सें० पु० [्‌ सं० ] रफ 
जीवन । २. श्वास वायु । ३. श्रयं । 
बाँ--श्रव्य० [ हिं० वह का संबित 
रूप ] उस जगह, उस स्थान पर | | 
बाकूचपल--वि० [ सं° | १: वक 
वादी । २. मुँइजोर। ३. अपनी 
कही हुई बात से इट जाने वाला [| 
बाक्संयम--सं० पु० [ सं० ] १. 
चाखी का संगम । न्यया बात न 


फँसाने वाला शिकारी । बहेलिया । | 
सं० 


व 
"१ केसी = 
त्रियो सिद्धां Te 
मतावछ RF 
क > 
£ YAN व 


क वांप्पीकरण--तं ० पु० [ सं० 


__ वाष्पकेरूपमें लाना 
शन) 


बावन 


वायन--सं० पु० [ सं० ] देव पूजन 
या विवाहादि मांगलिक कार्यों! में 
उपहार रूप में बाँडी जाने वाली 
मिठाई या पकवान । 
वायु-पथ--सं० पु० [ सं० ] १, 
वायु माग । श्राकाश । २. हवाई 
जहाजों के आकाश में आने जाने के 
रास्ते । ( एयरवेज ) । 

वारिचर--सं० पु० [ सं० ] पानी में 
रहने वाळे जंतु । २. मत्स्य । मछली | 
३. शंख । 

वारिधर--सं० पु० [ सं० ] मेघ । 
बादल । पयोद । 

वारिनाथ--सं० पु० [सं०] १, 
बर्ण । २. समुद्र । २. बादल । मेघ । 

वारिनिधि--सं ० पु० [ सं० ] 
सागर । समुद्र । 


वार्शिक--वि० [ सं० ] वणां से सं `- 


चित | जसे, वार्णिक बृत्त | 
स० पु. [ सं० ] लेखक | 
वायविक--वि« [ सं° ] वायु संबंधी | 
स० पु० [ सं० | वे बॉस और तार 
आदि जिनकी सहायता से रेडियो वायु 
मंडल ( ईथर ) से शब्द, ध्वनि आदि 
_ अहण करता है । ( एरियल ) | 
वाषिकी--सं० ज्ली० [ सं० ] प्रति 
` वष दी जाने वाली इत्तिया अनुदान । 
( एनुइरी ) २, प्रति वर्ष होने वाला 
प्रकाशन ( ऐनुश्रल ) 


] किसी 
प्रक्रिया द्वारा 
। ( एवोपोरे- 


वस्तु को कुछ विशेष 


 फॅघे करना। 
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के बीच होता है । भुजदंड २, 
गणित-शात्र में त्रिकोणादि क्षेत्रों के 
किनारे ( पाशवं ) की रेखा । भुजा । 
( साइड ) 

वाहुल्य--सं० पु० [ सं० ] आधिक्य | 
अधिकता | 

विकल्नता--सं० ज्री० [ सं० ] विकल 
होने की अवस्था या भाव । वेचैनी । 
व्यग्रता । २. कलाहीनता । 

विकलन--सं० पु० [सं० ] खाते 
या रोकड बही में उसे दिया हुआ धन 
लिखना | किसी के नाम या खर्च की 
मद में लिखना। (डेबिट ) 


विकल्पित--वि० [ सं० ] १. जिसके 


संबंध में निश्चय न हो । संदिग्ध । २. 
जिसका कोई नियम न हो अनिय- 
मित । | 
विकासवाद--सं० पु० [सं० ] एक 
प्रसिद्ध वेश्ञानिक सिद्धांत, जिसमें यह 
माना जाता है कि आर॑भ में पृथ्वी 
पर एक ही मूल तत्त था और सव 
र य इच, जीव, जंतु, मनुष्य 
आदि उसी से निकले, बढ़े श्रौ 
फैले हँ । ह च 
विक्रयिका--सं० खरी० [ सं० ] ग्राहक 
को दूकान से नगद माल खरीदने पर 
मिलने वाला वह पुरजा जिसमें 
वस्तुओं के परिमाण, दर तथा दाम 
का ब्योरा होता हे । ( कैशमेमो ) 
विक्रयी--सं० पु० [ सं० ] बेचने 
वाला । दूकान दार | 
विक्रेता--सं० पु० [ सं० ] बेचने 
वाला । विक्रयी । 
-ऱसं० पु० [ सं० ] [ वि० 
विख्यापित ] सर्‌ की जानकारी के 
लिये किसी बात को सावजनिक रूप 
से कहूना या प्रकाशित करना प्रसिद्ध 
| | ie ge ट न 


क 


. मनापन। जिसमें मनुष्य का वित. 


विगलन--सं० पु [हः] भड क 
उराना या खराब हो जाने के ६ 
किसी वस्तु का गलना या न ड 


४. बह कर अलग हो जाना | है है। 
विघन--सं० पु० [ सं० विष ] | 
अड्चन | कठिनाई | बाघा। - 
विचयन-सं पुः [ सं० ] १, इञा | 
करना। एकत्र करना | २, जाँ ए || ' 
ताल करना । ह : 
विचरनि-सं स्री» [सं० विचरण] | 
चलने-फिरने या घूमने की क्रिया ग | 
भाव | | 
विचिंत्य--वि० [ सं° ] जो चित | 
करने या सोचने के योग्य हो। २, 
जिसमें किसी प्रकार का संदेह हो) | 
संदिग्ध । ३. शोचनीय | गिरी हुई। | 
विचित्ति-सं० श्री» [सं०] ¦ | 
संज्ञा-शून्यता | वेहोशी | २. ग्रतः 


। 
| ' 
व 
है 
| 
जी 


ठिकानेनरहे। | 
विचित्रशाला-सं० श्री» [सः] | 
वह स्थान जहाँ श्रनेक प्रकार के. ' 
विचित्र पदार्थों का संग्रह हो | अर | 
यत्र घर । जी 
विचेता--सं» पु० [सं०] * | 
जिसका चित्त ठिकानेन दी! उस) | 
२. संज्ञा-शत्य | बेहोश । * हि 
किसी विषय काशात न॑ हे 


योग्य । आज 
विच्युति _सं० °. [ 
विच्यु 


होने का माव । एकांतता । 


करने की क्रिया । प्रसव । २. 
जनन प्रक्रिया जो यांत्रिक विधि 
| क. पु० [ सं० वियोगी ] 
| अङ पने प्रिय से विछोइ हुआ 
| ॥। 

्ुमंण-सं० पु० [सं०] १. 
सी पदाथ का मुँह खुलना । २. 
इग लेना । उबासी लेना । ३. धनुष 
बी डोरी खींचना । ४. भौं सिको- 
| इना) 

| विज्ञा-त्रि० [ सं० ] जो बताया या 
| दूषित कियां गया हो। जतलाया 
हुग्रा । 

| पिज्ञप्तिका--सं० खी० [ सं० ] १. 
| पूपना| ( नोटिस ) २. प्राथना । 
निवेदन । 


| विज्ञापित--वि० [संदभ] १. जिसका 
विशपन हुआ हो । २. जिसकी सूचना 
हो। 
विज्ञापित ज्षेत्र--से० पु० [ सँ० ] 
: आर प्रबंध के 
शित किया हुआ क्षेत्र । 
(रोगैफाइड एरिया ) 
` पिपी पु [ सं०.विटपिन्‌ ] 
पेड में नई शाखाए और कोपळे 
-न्लीहो। २, वृक्ष) पेड़ । ३. 
का पेड | 
¬ वि [सं० फैला 
हुआ । [ सं० ] विस्तृत । 


स “झी [ °] र्‍या 
अमाव । तृष्णा का न होना । 

i यक--स० पु० [्‌ सं० ] १. 
| की राज्य के आगामी वर्ष से संबंध 
वाला आनुमानित आयबव्यय 


Fe 
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का विधेयक | ( फाइनंस बिल ) । 
वित्तीय--वि० [ सं० ] किसी राज्य 
के वित्त से संबंधित । ( फाइनैंशल ) 
विद्‌--सं० पु० [ सं० ] १. पंडित । 
विद्वान्‌ २. जानकार । जानने वाला । 
विद्ङित--वि० [ सं० ] १, जिसका 
अच्छी तरह दलन किया गया हो | 
२, रौंदा हुश्रा । मला हुआ ३. 
टुकड़े टुकड़े किया हुआ । ४. पाडा 


हुआ । 
बिदारण--सं० पु’ [सं ] १. 
फाइना | २. मार डालना । 
बिदारना--क्रिश स० [से विदारण] 
फाइना । चौरना । विदीण करना | 
विद्विष्टि--सं० जली’ [ सं० ] विद्वेष । 
श्रुता । दुश्मनी । 
विधायिका सभा--सं “लीः [ सं० | 
किसी राज्य में नवीन विधान बनाने 
या प्राचीन विधान में संशोधन करणे 
वाली प्रजाके प्रतिनिधियों की समा, 
जिसका संघटन लोकतंत्रीय प्रणाली 
से होता है । ( लेजिसलेचर ) 
विधिक--विं” [ सं० ] विधानतः 
उचित । वैध । २. विधि से संबंधित) 
गल 
Re [ सं० ] धूम रहित । 
बिना छु का । 
__सं० पु० [सं० ] विधाः 
गा में पारित होने के लिये 
उपस्थित किया हुआ विधान का 
प्रस्तावित रूप । (बिल ) 
विधेयता--सं" जो" [४° | १. 


पु० [सं०] विनाश । 


हत्या । २. अपः 
अनादर | | 
मान । ये पु [ से० ] 
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विभावेनं 
किसी आर्थिक देने या पावने का 
सूचक वह पत्र जिसके द्वारा आपस 
के लेन-देन का भाव ते होता है| 
(बिल आफ एक्सचेंज ) 
विनियंत्रण--सं° पु० [ सं० ] निये- 
त्रण का हराया जाना । (डी कंट्रोल) 
विनियोगिका वृत्ति--सं० क्री ०[सं० | 
विनियोग करने में समर्थ बुद्धि या 
बृत्ति। ( डिम्पोजिंग माइंड ) 
विनिर्दिष्ट--वि० [ सं० ] विशेष रूप 
से निर्देश किया हुआ या निश्चित 
रूप से बतलाया हुआ । 
विनिश्चय--सं० पु० [सं० ] १. 
किसो विषय पर होने वाला कोई 
विशेष ढंग का निश्चय | २. किसी 
सभा, समिति या न्यायालय में क्सी 
विषय पर होने वाला निणय। 
( डिसीजन ) 
विनिदचायक--सं० पु० [सं० ] 
किसी विषय पर विशिष्ट निश्चय या 
निर्णय करने पाला । 
विनोति--सं ० ख्री० [ सं० ] विनय | 
नम्नता | सुशीलता । २. शिश्ता। 
सद्व्यत्रहार । 
विपणे--वि० [ सं०] पत्र-हीन । हूँठ । 
सं० पु० [सं०] रसीद बही का . 
वह भाग जो भरकर किसी को 
दिया जाता है । ( आउटर फाइल ) 
बिपदिचत--सं० युः [सं० ] 
पंडित । बुद्धिमान | सक्म दर्शी। 
विभास-सं० पु० [ सं०] [ किर 
विमासनाः] चमक । दीस । कांति । 
विभावन-सं० पु” [सं] १. 
विशेष रूप से चिंतन । २. साहित्य के 
` रस-विधान में ब्द मानसिक व्यापार 
जिसके कारण पात्र द्वारा प्रदशित 
भाव का ओता या पाठक मी साघा- 
रणीकरण के द्वारा भागी होता है। 


प 

1 
है 
है 


विसृष्ट 
३. पहचान करना | ( श्राइडेन्टिफि- 


केशन ) 

विसृष्ट--वि० [ सं० ] १. जिस पर 
तक वितक या सम्यक्‌ विचार हुआ 
हो। २. जिसकी पूरी श्रालोचना हुई 
हो | ३. परिछुन्न । 

बियुग्म--वि० [ सं० ].१, जो युग्म 
या जोड़ा न हो। अकेला। २. जो 
दो से पूरा पूरा विमाजित न हो सके । 
३. विलक्षण । ग्रनोला । ( ऑड ) 

विरंजन--सं० पु० [ सं? ] किसी 
वस्तु से रंगों को दूर करने-की प्रक्रि- 
या । किसी वस्तु को घोकर साफ 
करना । ( न्लोविंग ) । 

विरामसंधि--सं० दवी [ सं० ] युद्ध 
फरनेवालों में होने वाली वह संधि 


जो पूर्ण संधि के पूव संवि की शर्तों ` 


के लिए होती है | ( ट्रस ) 
घपीठ--सं> पु० [सं० ] 
अब सभाओं आदि में राज- 
कोव पच्च या बहुमत दल के विरोधी 
लोगों के बैठने का आसन | ( ग्रपो- 

'जिशन बेंचेज ) 
विलयन--सं० यु [सं०] १. 
लय को रातत होना | विलीन होना | 
किसो में मिल कर अपने अस्तित्व 


को खो देना । २, विघटित हो जाना | 


है, किसो देशो रियासत या राज्य 
का राज्य या राष्ट्र में विलीन होकर 


एक हो जाना । ( मजर ) 


बिलय “सं ० पु० [ सं० ] 
दिलयन कर लेने की क्रिया | किसी 
राज्य आ राष्ट्र का किसी छोटे राष्ट्र को 


से अपने में मिला लेना। ( मजर ) 


न° पु [सं] १, लोभ 
` आकर्षित की क्रिया । २, मोहित या 
भेत करने का व्यापार 1 ३. 

ये करने के लिये किसी 
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को लोम दिलाने का कार्य । 

विवरणिका--सं० खी० [ सै ] 
सभा संस्थाओं या घटनाओं अदि का 
वह विवरण जो सूचना के लिये 
किसी के पास भेजा जाय । (रिपोट) 

विवाहविच्छेद--सं० पुश [ सं० ] 
पति और पत्नी का वैवाहिक संबंध 
विधानतः तोड़ना या न रखना | 
तलाक । ( डाइवोर्स ) 
विवेचना--सं० ख्री० [ सं. ] देखो 
“विवेचन? | 

विशीर्ण--वि० [सं०] १. सूखा 
हुआ । २. दुगला-पतला | ३, बहुत 
पुराना । जीण । 

विशोक--वि० [ सं० ] जिसे शोक 
न हो । शोक रहित। 

विश्रृति--सं० छी० [सं०] १. 
प्रसिद्धि | ख्याति | २. किसी बात 
को स्र लोगों में प्रसिद्ध करने या 
बतलाचे की क्रिया | ( पब्लिसिटी ) 

विश्रुति पन्नसं पु० [ वं ] 
किसी ऋण को नियत समय पर 
चुका देने के लिए ऋण लेते समय 
दिया गया लिखित प्रतिज्ञा पत्र । 

५ प्रॉमिसरी नोट ) 

विशक्पक--सं० पु० [ सं० ] रासाय- 
निक तथा अन्य किसी भी प्रकार की 
वस्त्रों का विश्लेषण करने वाला । 
(एनालिस्ट) . 

विषंग--सं० पुः [सं० ] १, न्नुः 
षंगिक तत्वों अंगों आदि का अलग 
या इथक दोना | २, अपने में से 

को ग्रलग करना । 

विषय-समिति--सं » श्री» [ सं० ] 
किसो महासभा या संमेलन में 
उपस्थित किए जाने वाले विषय या 


DT मि धे ip , निष्ट, मद- 


` वाला । ( घुडिशल ) 


स्य की समिति । ( सन्ने 
विषयानुक्रमगिका--सं« हो. [वः 
किसी अय के विषयी चे. ऐश 
बनो हुई सूची । विषय सूची । 
बिसंभूत--वि० [ सं. 


से होने वाला । ( एमर्जेन्ट ) 

विसंभूति--सं० खरी [स ] ग्र 
ल्पित और ग्रसंभावित रूप से झक 
स्मात्‌ घट जाने वाली घटना 
( एमजंन्सी ) 


विसामान्य--वि० [सं०] जो. 


सामान्य से कुछ घटकर हे | 


विस्फीति--सं० स्री [ सं° ] कत | 
मरूप से फूले हुए पदाथ या बढ़े हये | 


] असंमाक्नि | 
या आशा के विरुद्ध न | 


५ 


| 
॥ || 


मुद्रा .के प्रचलन को'फिर से पूबं | 


स्थिति में लाना । ( डिफ्लेशन ) 


वेधालय--सं० घु० [ सं० | वेष 


शाला | ह 
वेध्य--वि० [ सं० ] १. जिसे वेष 


किया जाय । २. जो वेध करने योम । 


ह्रो । 


वेहिछ--सं० ल्ली० [ सं० ] बेहिं। | 


उभी | 


लता । वल्लरी । 
बेचारिक--वि० [ सं० ] !: 
संबंधी । २. न्याय विभागतथा 
व्यवहार-प्रयाली से संत्र 
बेचारिक अवेक्षा- सं” ल्ली० 
वह विशेष ध्यान जो व्याप 
द्वारा किसी विषय पर दिया ग्या 
न्याय विभाग द्वारा दी जी ) 
अवेच्षा । ( बुडिशल नो 5 
बेचारिक विज्ञान ही हर 


क हक 


बंशी | 
बम | 


॥ 
| 
| 


| {तिक कः 
| र काम करने वाले अधिका- 
| ड वर्ष या समूह । ( जुडिशि- 


| उ [ सं० ] आय व्यय 
| ददिकी व्यवस्था से संबध रखने 
| ,ता। विच-संबंधी । (फाइनैन्शल) 
| संश पु [ सं० ] विद्ग्व 
॥ ग्र ए पंडित होने का भाव। 
| देत्ता। २. पडुता । कुशलता । रे. 
- जुता। ४. रसिकता । 
` बेश्य-सं० पु० [ सं० ] विफल 
| ग्निर्थक होने का माव । विफलता । 
| पेमित्य--सं० पु० [सं०] विभिन्नता । 
| अंतर! - ; 
| वधय--सं० पु, [ सं० | १. विधुर 
हेने का भाव । २. हताश या कातर. 
| होने का भाव । ३. भ्रम या संदेह । 
| ४४: कंपित होने का भाव । 
| पेसजेन--सं० पु० [ सं० ] २. 
विस या उत्सर्ग करने की क्रिया । 
९. वह जो वितर्जित या उत्सग किया 
' चाव। 
्ययचित्र-_ं० पु० [ सं० ] किसी 
. कि या घटना का वह चित्र जो 
व्यय पूवेंक उसका उपहास करने के 
| न हो । ( कारटून ) 
र -सं० पु० [सं०] १. क्रिया 
. पो प्रतिक्रिया के वा होना या 
हि । २. संपादन करना। रे. 
काय के बीच में बाधा के रूप 
| ओ जाना । बाधक होना । 
र be [ सं ] १. असाव- 
' लीके कारण छूटा या भूला हुआ। 
\. ठीक समय पर उपयोग में न 
चनेके कारण हाथ से निकला हुश्रा 
कार या सुमीता । ( लैप्स ) ` 
--सं० स्त्री [सं०] १. 


| 
RR 


जशवधानी के कारण होने वाली 
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व्यासक्तं 


भूल । २. नियत समय तक किसी व्याकल्प--सं० पु० [सं० ] १. 


अधिकार या सुविधा का उपयोग न 
करने के कारण उसका हाथ से 
निकल जाना । ( लेप्स ) । 
वयपेत्ता--सं० स्त्री? [सं० ] १. 
आकांता | इच्छा । चाह । २. अनु- 
रोध । ग्राग्रह । 
व्यर्थन--सं० पु० [सं० ] किसी 
आज्ञा तथा निणंय आदि का व्यथ 
कर देना | ( नलिफिकेशन ) 
व्यवच्छिन्न-वि० [सं] १ 
अलग । जुदा । २. विभाग क्के 
लग किया हुग्रा। विभक्त | रे. 
निर्धारण किया हुञ्रा । निश्चित । 
व्यवसित--वि० [ सं° ] १. जिसका 
अनुष्ठान किया गया हो। २. निश्चिव। 
३, उद्यत । तत्पर । 
व्यवस्थान-सं "पु० [सं०] १. आपस 
में होने वाला समझौता या संधि | 
२. संघटित सभा यासंघ । रे. प्रबष। 
व्यवस्था । 
व्यवस्थापन--सं° य° [संश ] 
व्यवस्था देने या करने का क 
या भाव। 


व्यवस्थिति--सं स्त्री? [सं० ] १. 
स्थिरता ।॥ २. व्यवस्था । प्रनघ । 
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कुड निश्चित श्रवधि तक के होने 
वाले आय व्ययक्रा आनुमानित लेखा।, 
आयव्ययक । ( बजट ) २. आय- 
व्ययक का अनुमान । 
व्याकृति--सं० स्त्री [सं० ] १. 
प्रकाश में लानेका काम । २.व्याख्या 
करने का काम | व्याख्यान । रे. 
वाक्य में शब्दों का क्रम, जिन के 
गधार पर उनका श्रथ निकलता 
है। ( कं&ूक्शन ) । 
व्याक्षेप--सं० पु०[ सं० ] १. विलंब | 
देर | २. व्याकुल होने का भाव | 
घत्राहट । 
व्यादन--सं० पु० [ सं० ] खोलना) 
फैलाना | 
ढ्यापन्ञ-वि० [ सं० ] [सं> व्याप्ति] 
१. किसी प्रकार की विपत्ति में पढ़ा 
हुआ । आफत में फेसा हुआ। रेट! 
व्यापारचिह--सं" पुः [ सं° ] ल 
विशेष चिह्र जो व्यापारी अ 
यहाँ निर्मित माल पर दूसरे व्यापा" 
रियो के माल से पथक्‌ सूचित करने 
के लिये लगाता है। (ग्रेड माक ) | 
व्यावत्ततर-सं° पु० [ सं० ]पयः 
'मुल होना। पोछे की ओर लौटना ` 
ना। 
ह! प स्री» [ सं० ] [ वि० 
व्यावृत्त ] १. खंडन । २. आवृत्ति । 
३. चुनाव । ४. खुति । मणी र 
व्यासक्त -वि» [ सं० 1 एक हो 
वर्ग या प्रकार में आने के कारण 
समानं या मिले हुये। | 


+ 


ब्योसाधं 


व्यासाध--सं० पु० [ सं० ] व्यास 
का आघा भाग । किसी वत्त के केन्द्र 
से परिधि के किसी भी बिन्दु को 
मिलाने वाली रेखा । 

व्यासिद्ध--वि० [ सं० ] किसी विशेष 
कार्य, पद या व्यक्ति आदि के लिये 


शंकनीय--वि० [ सं० ] शंका करने 
योग्य | भय के योग्य | 

शंकुर--सं० पु० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार एक राक्षस का नांम | 
वि० भयंकर । भीषण । 

शंब--सं० पु० [ सं० ] १. इंद्र का 


वज्र । २. कमर के चारों ग्रोर पहिनी | 


- जाने वाली लोहे की जंजीर। ३. 
प्राचीन काल की मापने को एक माप | 
शंबरी--सं० स्त्री० [सं० १. माया । 
| ९. बंगरेड नाम का एक वृक्ष | 

_ दुंबल--सं० पु० [सं०] १. यात्रा के 
समय रास्ते के लिये भोजन-सामग्री | 

` संवल | पाथेय | २. तट | किनारा | 
शु - सं० पु० [सं०] सीपी । घोषा । 
शस( शंसा )--सं० पु० [सं० ] १. 
प्रतिज्ञा | २. शपथ | ३, जादू | ४, 
न र अंसा । ५. इच्छा | ६. चापलूसी | 
शासिका--सं० ख्री० [ सं० शंसा ] 

. आलोचना के रूप में प्रक किया 
इरा किसी व्यक्तिया घटनासंबंधी 

` विचार । ( रिमाक ) 


डी ) के अ क्ट 


वा 


राठत्व--सं० पु० [ सं० 


शण--सं० पु० [ सं० 


Digitized By Siddhanta edkifyotr Gyaan Kosha 


मुख्य रूप से अलग किया या सुरक्षित 


किया हुआ । ( रिजव्ड ) 


व्यासेध--सं० पु० [ सं० ] किसी 
विशिष्ट व्यक्ति, पद, काय आदि के 
लिये मुख्य रूप से अलग करने या 


७४४७६ 


दा 
पीछे का मोय हो और वह देखने 
में शकट ( बैलगाड़ी ) के आकार का 


जान पड़े । 
शकतल--सं० पु० [ सं० ] १, खंड | 
उकड़ा | २. कमलदंड । कमलनाल | 
३. त्वचा । चमड़ा | 
शकुतिका--सं० स्त्री [ सं० ] १. 
छोटी चिढ़िया । २. प्रजा । 
शकेत--सं० पु० [ सं० ] १. विश । 
मल । २. गोबर | 
शक्तित्व--सं० पु० [सं० ] शक्ति 
के भाव या घम | शक्तिमत्ता | 
शेक्रेचाप--सं० घु० [ सं० ] 
धनुष । 
शक्रसुत--पं« पु० [ सं० ] १. 
इंद्र का पुत्र जयंत | २, झलुन । 
शक्राणी--सं० त्री० [सं० ] इंद्र 
की पत्नी शची | इंद्राणी । २. नियुंडी 
नाम की लता । हे 


इंद्र- 


शटा--सं० स्री० [ सं० ] सया | 


जरा | 


पा ] १. घूतता। 


क ] १, सन नामक 
पौधा । २, इस पौधे से निकला इझा 


- शत्रुजय--वि० [ सं’ ] शड 


सुरक्षित रखने का काय | (स) |. 

व्याहृति--सं० स्त्री 
अडचन | 

व्युतक्रम--सं ० पु० [ सं० ] कमे | E 
उलट फेर होना । व्यतिक्रम | 


[संग] वाधा] | 


तपण आदि इत्योंके समय ग्रनामिग्र | 
अंगुली में पहिनी जाती ह) | 
रातकोटि--सं० पु० [ सं] है | 
करोड़ की संख्या | अबुद। | 
शतक्रतु--सं० पु० [ सं० ] १, सौ | 
यशों का कर्ता । इंद्र । ह 
शतधार--सं० घु० [सं० ]-बग्र। | 
हक ह 
शतमन्यु--सं० पु० [सं०] १, छ। | 
२. उल्लू | वि०[सं०] क्रो | गुल्ला | 
करने वाला | F 
शतांश--सं० पु० [ सं० ] किसी ek 
के सौ भागों में से एक भाग | | 
भाग । र F 


२.३ 
| 
टी 


भाविक [सं] णे ह 
अधिक | बहुत से । श F 
शतिक--वि० [ सं०] सौ घ्री! | : 
सौ का । य 


जीतनने वाला | पराक्रमी । 
सं० पु० [संश] परमेश्‍वर । 
का एक पवित्र तीथ । ऱ्ड्ट 
शत्र॒त्व--सं ० > [ री : 
बैर । द्रोह । कं] 
शन्रुहंता--सं° इ० [ ४ 
वि० शड का नाश 


| हर ह्नी० [सं०] १. खंड । टुकड़ा । 
| सं पु० [ सं० ] १,शपथ। 
| जम २. गाली । कुवाच्य । 

रभ १प--ति० [ सं० ] १, जिसे शाप 
हो। २. जिसके प्रति 


| शस जाति की त्री। मीलनी। २. 
| एक विशेष मीलनी जिसका आतिथ्य 
| पने स्वीकार किया या और जिस 
. कैबुठे वेर खाये थे | 

| रवल--वि० [सं०] १. चितकबरा । 
| २. रंगविरंगा | ३ चित्रविचित्र । 


| कि। २. रंगबिरंगापन | ३. 
| मिश्रण । मिलावट । 
' ऐवशित--वि» [ सं० ] १, चित्रित । 


९ रंग विरिंग वाला | ३. मिश्रित । 
! गब्दप्रह--सं« पु० [ सं० ] 
| शब्दोको ग्रहण करने वाला । कणे। 
- एक प्रकार का वाण जो 
| ` के अनुकरण पर चलाया 
` ता है। शब्द-वेधी | 

F चतुय पु० [सं०] शब्दों 
| प्रयोग करने की चतुरता । बोल: 
| भन को प्रवोणता । वाग्मिता । 

| षः [स^ ] शमत 


द योग्य | दबाने या शांत करने 
य्‌ । 


| र जज पु० [ सं० ] १. शय्या । 
| रथ । ३. निद्रा । ४. हाथ । 
हः `~ पन गित--वि० [ सं० ] जो बीमार 


` पने के कारण खाट जे 
जू रोगी). खाट पर पडा हं 
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शरट--सं० पु० [ सं० | १. गिर- 
गिर नामक एक जंतु २. करंज 
नाम का एक पौधा | 
शरणापन्न--वि० [ सं० ] शरण में 
आया हुआ । शरणागत । 
शरणार्थी--वि० [सं० शरणार्थिन] 
शरण चाहने वाला | २. अपनी मांतृ- 
भूमि से बलात्‌ हटाया हुआ, जो 
अन्यत्र जाकर शरण पाना चाहता हो। 
शरणि ( शरणी )--सं° ल्ी०[सं°] 
१. रास्ता । मागे । पथ | २. पंक्ति | 
शराध--सं० पु? देश आद! । 


शराप--सं० पु० दे० शाप! । 


दशराव--से० पु० [ सं० ] मिट्टी का 
एक प्रकार का पुरवा | कुल्हइ | 
शरीर-संस्कार--सं" पु० [ सं° ] 
गर्भाधान से. लेकर ग्रंत्येष्टि तक के 
ञ्रायाँ' के सोलह संस्कार । 
शल्ल-वि० [ सं° ] शिथिल । सुन । 
सं० पु० १. चमडा । २. इंच की 
छाल । ३. मेंढक । 
शाव-परीक्षण--सं ° पु० [ सं० ] शब 
के परीक्षण द्वारा गु का कारण 
शांत करना । ( पोस्टमार्टम )। 
शवसाधन- सं" ३° [ सं० ] तंत्र 
के अनुसार , एक प्रकार का साधन 
जो श्मसान में किसी मृत हज के 
॥ 
शव पर बैठ कर किया जाता 
हाव-यान--सं० 3० [संश] अरयी । 


शालार 


का एक छुप ।२. गुरुच | 
ष्डुली--सं० ही० [सं० ] १. 
पूड़ी । पक्कान्न | २. कान का छिद्र । 
शष्य--सं० ल्ली० [ सं० ] १. नवीन 
घास २, हरी भरी फसल | 
शस्ति--सं० स्री» [ सं० ] स्ुति। 
प्रशंसा । वंदना । 
शाख्जीकरण--सं० पु० [सं० ] सेना 
या राष्ट्र को शक्लो आदि से सजाना । 
शांतिभंग--सं० पु० [ सं | जन 
साधारण के सुख और शांति-पूवक 
रहने में बाधा डालने वाला श्रनुचित 
कार्य या उपद्रव । | 
शांतिवाचन--सं० पु० [सं०] किसी 
मांगलिक कार्य के प्रारंभ में ग्रह, प्रेत 
बाघा, पापादि होने वाले ग्रमंगल को 
दूर करने के लिये किया जाने वाला 
मंगल पाठ । र 
शाकुनी--सं० पु० [ सं० ] १. षैः 
लिया । २. मडली पकड़ने वाला । 
३. सगुन विचारने वाला | 
शाबर--वि० [ सं० ] दुष्ट | कपटी |. 
सं० पु० [ सं० ] १. बुराई । हानि । 


दुख । २. एक प्रकार का तंत्र] 


विशेष । 


शाबल्य--सं० पु० [ सं० ] १. कई | 


रंगों का मिश्रण । चितकबरापन । 


२. एक साथ कई मिन्न वलुअओं का. 


शारीरित--वि० [ सं० दसे ] शरीर के > i 


रूप में लाया हुआ | जिसे शरीर का 


शाव 


का नाखून । २. सीढ़ी । सोपान । ३. 
पक्तिओं के रहने का पिंजड़ा । ४. 
दीवार में लगी हुई खूँटी । 

शाव--सं० पु० [ सं० ] १. बच्चा | 
शावक | २: शव | मृतक । ३. 
सूतक । ४. मररट । शमसान । 

शासनिक--वि० [ सं० ] १. शासन 
संबंधी | शासन का | २. शासन 
विभाग का । 

शास्त्रोकरण--सं० पु [ सं ] १. 
किसी विषय को शा्रीय रूप देना । 
२. किसी विशिष्ट विषय या पदाथ- 
समूह के सम्बन्ध के समस्त ज्ञान को 
क्रम से संग्रह करना । 


शास्य--वि ० [सं० ] ९, शासन 


करने के योग्य । २. दंड देने योग्य | 


३. सुधारने योग्य । 
शिजित--वि० [ सं० ] १. भंकार 
करता हुआ । २. बजता हुआ | 
शिक्षण-विज्ञान--सं° पु० [ सं० ] 
पढ़ने लिखने आदि की विवेचना तथा 
तत्संबंधी सिद्धांतों का निर्माण करने 
वाला विज्ञान । 
शिक्षण-विद्यालय-सं° पु० [ सं° ] 
जहाँ शिक्षण संबंधी शान को शिक्षा 
दी जाती है । 
 शिक्षा-परिषद्‌-संण्ळीो० [सं] १ 
वेदिक कोल को शिक्षा-संस्था या 
विद्यालय जो एक ऋषि या आचाय 
के अघीन होता था। २. शिक्षा सं- 
बंधी प्रबंध करने वाली सभा या 
समित । 
शिखामणि-सं० पु० [ संश ] १. 
बह रत्न जो शिर पर पहिना जाय। 
वि० श्रेष्ठ । 
._शितद्वु--( शतहु ) सं० री० [सं०] 
 सतलजन 
| शिरसिज रसित् --सं० पु० [ सं० ] केश । 
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बाल । शिरोरुह्‌ | 

शिरोग्रइ--सं० पु० [ सं० ] १. 
अ्र्लालिका। २. कोठा | 

शिली--सं० पुर [सं०] १. वाण । 
२, भाला । ३. मंहूक । मेढ़क । 

शिल्प-शाला--सं० खी० [ सं० ] 
वह स्थान जहाँ बहुत से शिल्पी 
मिलकर तरह तरह की वस्तुएँ बनाते 
हों। कारखाना । 

शि ल्पिक--सं० घु० [ सं० ] बह जो 
शिल्प द्वारा निर्वाह करता है । कारी- 
गर । 

शिवंकर--सं० पु० [ स॑’ ] १. 
मंगल करने वाले शिव । २. तल- 
वार । 

शिवंसा--सं० पु० [सं० शिव+ 
अंश ] नई कटी हुई फसल को अन्न 
राशि में से शैव साधुग्रो के लिये 

` निकाला हुआ अंश | 
शिवनामी-वि० [ शिव + नाम + 
ई] शिव नाम का छुपा हुआ कपडा । 
शिवारुत--सं० पु० [ सं० ] गोदड 
के बोलने का शब्द, जिससे यात्रादि 
के समय शुभाशुभ का विचार किया 
जाता है। 

शिष्टमंडछ--सं० घु [सं०] किसी 
विशिष्ट काय के लिये» भेजा जाने 
चाला कुछु विशिष्ट लोगों का एक 
दल । 

शीकर--सं० पु० [ सं० ] १. वर्षा 
की छोरी छोरी बूँदे। फुद्दार। २. 
जल-कण । ३. तुषार | ओस । 
शीघ्र-पतन--सं० पुः [ सं० ] री 
सहवास के समय वीय का शीघ्र स्ख- 
लित हो जाना। स्तंभन शक्ति का 
अभाव । 

शीत-तरग--सं० रीन [ सं० ] शीत 
काल में किसी स्थान पर बहुत 
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शोधनी 


अधिक ठंढ या तुषार-पात होने फे 
कारण उसके प्रभाव से अत्यंत ठंदी 
शीत की लहरों का पैदा दोना, जिससे 
दो चार दिन के लिये सरदी अधिक 
बढ़ जाती है । ( कोल्डवेव ) 

शीष-नास--सं० पु० [ सं० ] लेख्य 
विधान श्रादि का वह पूरा नाम जो 
उसके आरंभमें रहता है । सिरनामा| 
( राइरिल ) 

शीतांशु--सं० पु० [सं] १. कपूर । 
२. चंद्रमा । 


- शुंडाल--प ० पु० [ स० ] हाथी | 


हस्ती । 

शुकनलिका न्याय--सं० पु० [सं०] 
तोता जिस प्रकार फॅसाने की नली में 
लोभ के कारण फॅस जाता है वेसे ही 
फॅसना | सूर, तुलसी इत्यादि ने इसे 


. “नलिनीके सुग्रटा,? के रूपमें कहा है । 


शुझता--सं० क्री» [ सं० ] १. शुक्ल 
का भाव या धर्म । २. सफेदी । श्वे- 


` तता | उज्ज्वलता । 


शुभ-स्थढी--सं० द्री [ सं० ] १. 
मंगल भूमि । पवित्र स्थान । २. यज्ञ 
भूमि । 


शुल्कशाला--सं० ञ्जी [सं० ]वह | 


स्थान जहाँ किसी भी प्रकार का मह- 
सूल चुक्राया जावे । 


शुन्याशूत्य--से० पु० [सं ०] मोब । ` 


जीवन्मुक्ति । 

शूरण--सं० पु० [ सं० ] सूरन । 
आल । जिमी कंद । 

झूलिनी-सं० ज्रो० 
दुर्गा । चंडी । 

शैक्षिक--सं० पु० [ सं० ] शिद्वा के 
विषय को जानने वाला | शिक्षा-शाज्ी। 
वि०-शिचा संबंधी । 

शोधनी=-सं० स्री० [सं०] माजंनी । 
भाइ, बुहारी | 


[सं०] १. 


शोधनीय 


शोधनीय--वि० [ सं० ] १. शुद्ध 
करने योग्य । २. चुकाने योग्य । २. 
टूँढने योग्य । 

शोभ--वि० [ सं० ] शोभा युक्त | 
सुन्दर | सजीला । 

शोक्तिक--सं ० पु [ सं०-] शुक्ति 
(सीपी) से उत्पन्न होने वाला मोती । 
मौक्तिक । 

इयामला--सं० स्री [ सं० ] १. 
असगंध | २. जामुन । ३. कस्तूरी । 
मृग-मेद । 

श्रम-साध्य--वि० [ सं० ] जिसके 
संपादन में श्रम करना पड़े | जो सहज 


संकर चौथ--सं० ज्ञी० [ सं० संक- 
र चतुर्थी ] माघ मास के कृष्ण पक्ष 
की चौथ | चिलचौथ | इस दिन 
गणेश जी का ब्रत किया जाता है | 
संकरित--वि० [ सं० ] मिश्रित | 
मिला हुआ । 

संकुचन--सं ० पु० [ सं० ] संकुचित 
होने की क्रिया । सिकुड़ना । 
संकेतचिह--सं० पु० [सं०] वाक्य, 
पद्‌, नाम आदि के सूचक सांकेतिक 
रूप । संक्षिप्रक । ( एब्रीनियेशन ) 
संकेतलिपि--सं० ख्रीश [ सं० ] 
किसी कथन या भाषण को बहुत 
शीघ्रता से लिखने के लिये किसी 
लिपि के अक्षरों के सांकेतिक चिह 
बनाकर तैयार की हुई लेख प्रणाली । 

न--सन् पु० [ स० ] सिकुडने 

को क्रिया | खिंचाव | 

परक्रेस--से० पु० [ सं० ] कष्ट या 

केठिनता पूर्वक बढ़ने की क्रिया। २ 

उख आदि बना कर किसी स्थान में 

< 


छा 
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में न हो सके । 

श्रमिक संघ--सं० पु [ सं० ] 
श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा उनकी 
अवस्था के सुधार के उद्देश्य से बनाया 
गया उनका एक संघ | 

श्रावित--वि० [ सं० ] १. सुना 
हुआ । २. सुन कर मान लिया गया 
हुआ । ३. वह पत्र जिसपर लिखने- 
वाले ने अपनी स्वीकृति के सूचक 
हस्ताक्षर कर दिए हों । ( एटेस्टेड ) 

श्रेणीकरण--सं० पु० [सं० ] १. 
बहुत सी वस्तुग्नों को अलग अ्र॒लग 
विभागों में बाँटना या रखना । २ 


स्‌ 

प्रवेश करना | ३. पुल | सेठु। ४. 
प्राति। . 

संक्षिप्रक--सं० पु० [सं० ] किसी 
शब्द .या नाम “के अभिसामयिक 
सूचक वे अक्षर, जो उसके आरंभ के 
अक्षर होते हैं | जैसे पंडित जी का 
पं० । 

संक्षिप्तालेख--सं० पु० [सं०] 
किसी बड़े लेख, भाषण आदि का 
संक्षिप्त रूप ( एज्रौवियेचर ) । 

संक्षिप्ती करण--सं० पु० [सं] 
किसी विषय, कथन आदि को संक्षिप्त 
करने की क्रिया या भाव | 

संक्षेषतया--अव्य° [ सं० ] थोडे 
में । संक्षेप में | 

संक्षोभ--सं० पु० [ सं० ] १. चांच- 
ल्य । चंचलता । २. क्षेपन । काँपना | 
३. गवं । श्रमिमान । ऐंठ । 
संखस--सं० पु० [१] चक्रवाक | 
चकचा | 

संख्याता-सं० पुः [ सं० | 
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संग्रहण 


व्यापारियों.के संघ या संस्था आदि 
को विधानतः श्रेणी का रूप देना । 
( इनकारपोरेशन ) 


श्रेणीकृत--विं० [ सं० ] वह संघ या 
संस्था जो विधानतः श्रेणी के रूप में 
ग्रा गई हो! 

श्रेणी धर्म--सं० पु० [ सं० ] व्यव- 
सायियों की मंडली या पंचायत का 
नियम | 


श्रेणी--सं० स्री» [सं० ] १. कटि | 
कमर । २. घूतड़ । नितंत्र | ३. 
मध्य भाग | 


प्रकार के आय-व्यय का लिखने वाला । 
( एकाउंटेंट ) 
संख्यान--सं० पु० [सं] आयव्यय 
तथा लेन-देन का लिखा हुआ 
हिसार | ( एकाउंट ) 
संख्यानक--सं० पु ° [ सं० ] आय- 
व्यय या लेन-देन के. लिखने का 
काय | ( एकाउन्टंसी ) । 5 
संख्यालिपि--सं० स्री० [सं० ] एक 
प्रकार की लेखनप्रणाली, जिसमें | 
वणों के स्थान पर संख्या सूचक 
चिह्न या अंक लिखे जाते हैं ढी 
संगारी--सं० पु० [ हिं० संगाती ] | 
साथी । मित्र । दोस्त । 
संगीति--सं° ्री° [सं०] 
बातचीत | | 
संगोपनु--सं० पु० [सं०] | 


संघटित 


स्री का अपहरण करना । २. ग्रहण । 
२. नगों की जडाई । ४- मेथुन | ५. 
व्यभिचार ' 

संघट्टित--वि० [ सं० ] १, एकत्रित । 
२. गठित । निर्मित । रचित । ३. 
प्रषित । 

संघवृत्ति--सं० त्री [भं] १. साथ 
काम करने के लिये एकत्र होने या 


, संमिलित होने की क्रिया । सहयोग | 


२. एक संघ में रहने वालों की संपि- 
लित जीविका । 

संघातक--सं० घु० [ सं० ] १. घात 
करने वाला, प्राण लेने वाला ! २. 
विनाशक 

सघास्मक साञ्राञ्य--सं० पु० [सं०] 
प्राचीन भारतीय राज्यतन्त्र में वह 


साम्राज्य जिसके अंतगत कई एक- ' 


तंत्र राज्य होते थे । 
संचयन--सं० पु० [सं०] संचय करने 
हर क्रिया । एकत्री करण । २. राशि । 
|| 


संचयी--सं० यु० [ सं» ] १. संचय 
करने वाला | जमा करने वाला । २. 
कृपण । कंजूस । 

संचान--सं० पु० !सं० श्येन] श्येन | 
बाज | शिकरा | 


 संचलन--सं० पुः [ सं ] १. 


हिलना-डोलना | २. चलना फिरना | 
२. काँपना | गतिशील होना । 


संचिका--सं° क्ली० [ सं० ] कागज- 


पत्रों को एकत्रित करके एक स्थान में 


_ रखने वाली नत्यी | ( फाइल ) 


` संबप्रि-संर बरो» [सं० ] १, मार 


र संप्रक्षण (सं 
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संलुरित--वि० [ सं० ] १. वह दो 

` वस्तुएँ जो भार में समान हों । एक: 
सम । २. तुलना की हुई । 

संदर्शन--सं० पु० [सं०] १. 
अच्छी तरह देखने की क्रिया | अच- 
लोकन । २. परीक्षा | जाँच । ३. 
ज्ञान | 

संदिष्ट--वि० [सं०] कहा हुआ बत- 
लाया हुआ | 
सं० पु० १. वार्ता | बात चीत | २. 
समाचार । 

सेंधउरा--सं० पु० [सं० सिंदूर पात्र] 
सिंदूर रखने का लकड़ी का पात्र | 
जिसे सौभाग्यवती त्री अपने पास 
रखती है। ( विधवा होने पर इसे 
पति के शव के साथ जला देते हैं । ), 
संधिक--सं० पु० [सं०] एक प्रकार 
.का संनिपात रोग | 

संपत्ति कर--सं०पु० [सं] संपत्ति या 
जायदाद पर लगाया जाने वाला कर | 

संपरीक्षक--सं० पु० [ सं० ] संपरी- 


क्षण करने वाला | ( स्क्रटिनाइजर ) 


संपरीक्षण--सं० पु० [ सं- ] किसी 
काय, तथा लेख आदि के संबंध में . 
अच्छी तरह देख कर यह जाँचना कि 
वह ठीक या. वेघ है या नहीं । ( स्क्ू- 
टिनी ) | 
संपाद्य--वि० [ सं० ] संपाद्नीय । 
१. जिसका संपादन आवश्यक हो। 
२. विचार पूवेक ठीक सिद्ध करने 
योग्य सिद्धांत । 9 
संपे--सं० त्री [ सं० संपत्ति ] १. 
ऐश्वर्य | बेभव । २. घन | 
संप्रक्षक--सं » पु० [ सं० ] संप्रे्ष 
करने वाला | आय-व्यय इत्यादि की 
जाँच करने वाला । ( आडिटर ) | 
प्रष्ा )संन्पु« [सं°] 
वाहि "जा जानने 


ollecfion. 


कार्य | निरी । ( ज्रि) | 
संप्रश्नित--वि० [ सं लिए | 
व्यय की जाँच हो चुकी हो । गोरा 
इरा ¦ (लेखा )। | 
सभरण -सं० पुः [सं०] १. पतन. | 
पोषण । २. संचय | ३, मरणः | 
की व्यवस्था या सामग्री | 
संभरणनिधि--सं ० पु० [ सं० ] १, । 
बुद्धावस्था के मरगा-पोषण केलिये | 
संचित की गई निधि | २. वेतन | 
कमे चारियों के वेतन में से कुछ माग | 
काट कर तथा संस्थाद्वारा उसमें कुड | 
मिला कर संचित किया हुोश्रा घन, । 
जो कार्यकाल की समाति पर कं. 
चारी की शति के रूप में दिया जाता 
है । ( प्राविडेन्ड फंड )। | 
संभारि--सं० स्री [ हिः संभाल | | 
देख रेख । सेवा | शः हे 
संभेद--सं० षु [सं०] १. 
ठिलाव । २. वियोग | ३. विमेद। | 
नीति | ४. ततो, पदार्थों रादि | 
अलगाव | ती 
संभ्रांति--सं० स्री” [० गा | 
घबराहट. उद्बेग। २. बर इक | 
हड़बड़ी | ३. चकपकाहट । ४ | 
नता | प्रविष्ठा _ ठ | 
संभ्ृति--सं० ली० [ सं". “व 
पोषण की क्रिया । २. भरण 
की सामग्री | सामान | * 


CCN 


| उसके अ्रध्यक्ष के रूप में उसका काम 
| जाने के लिये नियुक्त होता दै । 
| संतेख--स ९ पु० [ सं० ] विधिक 
` क्षेत्र में नियमानुसार लिखा हुआ 
ठोक और प्रामाणिक माना जाने 
| वाला लेख | ( बेलिडडीड ) j 
१ | संरुद्ध--वि० [ स॑ं० ] १. भली भाँति 
` रोका हुआ | घेरा हुआ । २. अच्छी 
प्रकार वंद । ३. वर्जित | ४, 
| ग्राब्छादित । 

संरोध--सं० पु० [ सं० ] १, रोक | 
रुकावट । २. सेना आदि को चारों 
रोर से घेरना । ३. सीमा | 
संवलित--वि० [ सं० ] १. भिदा 
हुश्रा । २. जुटा हुआ | ३. मिला 
हुश्रा | ४. युक्त । सहित । 
संवास-सं० पु० [ सं० ] १. साथ 
साथ वसना या रहना | २. परस्पर 
व 1 २. -सदवास | प्रसंग | 
मन । ४. बह खुला हुआ स्थान 
अश लोग विनोद या मन बहलाव 
के लिये एकत्र हं | ५. समाज | 
सेमा। ६, सावजनिक स्थान । ७. 
र मान । घर | 
| पेविदा--सं० पु० [सं० ] किसी 
काय के वारे में कुछ निश्चित शर्तों के 
आधार पर होने वाला समभौता । 
| ठोका | 
FE (Us पुऽ [ सं० ] वहं 
| भस पर संविदा (ठोके) की 
; सं लिखी हों | 
| राच हली [ सं० ] 
. दया सभा जो किसी राष्ट्र, 
। न के सी के राजनीतिक 

हि भु यमावली प्रस्तुत करने के 
Un A र निर्वाचित की गई 
विधि... ट एेंबलो )। 

8 ज्रः [संग] 
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विधान रीति । २. व्यवस्था । प्रबंध | 

संवृद्धि--सं० स्री० [ सं० ] १. बढ़ने 
की क्रिया या भाव । आधिक्य । २. 
समृद्धि | वेभव । ३, किसी वस्तुके 
बाह्य अंगों में बाद में या निरंतर होने 
वाली बृद्धि । ( एडीशन ) । 

संवेदन-सूत्र--सं० पु० [सं०] स्पशे, 
शीत, ताप, सुख, पीड़ा श्रादि का 
अनुभव या ज्ञान कराने वाला संपूर्ण 
शरीरमें प्रसारित तंतुद्नो का जाल | 
स्नायु । 

संशित--वि० [ सं० ] १. सान पर 
चढ़ाया हुश्रा | २. उद्यत । उताल । 
३. पट । दक्ष । ४. कठोर | अप्रिय । 

संशुद्ध--वि० [ सं० ] १. बिशुद। 


२. शुद्ध किया हुश्जा । ३. चुकता . 


किया हुञ्रा । ४. परीक्षित । 
संसक्त--वि० [ सं० | १. किसो 
सीमा के साथ सटा या लगा हुआ। 
२. संबद्ध । ३. किसी की ओर अनु- 
रक्त या प्रवृत्त । ४. किसी काय या 
विचार में लगा हुआ । 
संसदू--सं० त्ली० [ सं० ] किसी देश 
के प्राचीन विधान में संशोधन तथा 
राज्य कार्य में सहायता देने के लिथे 
प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 
'परिषद्‌ । ( पारलमेंट ) । 
संसर्गरोध-पं० पु० [ सं० 


स्थान को संक्रामक रोगों आदि से 


बचाने के लिये बाहर से आने वाले 
लोगों को कुछ समय तक कहीं अलग 


२. इस प्रकार के 
की व्यवस्था । २. इस पकी 
रखने हक] 


- 
वे सत्र बातें जो उसके मन, रुचि; 
आचार-विचार, कला-कौशल ओर 
सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास 
का सूचक होती है। 

संस्तरण--सं० पु० [सं० ] १. 
विञ्राने या फैलाने का कायं | २. 
त्रिखेरचे का काम । ३. विस्तर । 
शय्या । 

संस्थितिं जी० [ सं० | १. 
खड़े होने का माव। २. ठहराव । 
जमाव । ३. दृढ़ता । घीरता । ४. 
व्यवस्था । ५. क्रम । 

संहृष्ट--वि० [ सं० ] १. रोमांचित | 
पुलकित । प्रफुल्ल । २. भीत | 
डरा हुआ । 

सउजा--सं० पु० [ सं० शावक ] 
आखेट करने योग्य जंतु । शिकार । 
साउज | प 
सका--सं० पु० [ अ० सका ] १. 
पानी भरने वाला । मिश्ती । २. घूस 


घूम कर मशक से पानी पिल्लाने | 


वाला । Er 
सकारा--सं० पु० [ सं० स्वीकरण ] 


महाजनी में वह धन जो हुडी सका: | 

रने और उसका समय फिर से बढने | 

केलियेलियाजाताद! | 
सकाश--अ्रव्य० [संश] पास। | 


bores fT TDS 7 


SPT HC SE YN 


सगलत 
भक्त अपने आपको अपने उपास्य 
देव की पत्नी या सखी मान कर 
उसकी उपासना या सेवा करता है। 

सगळत--सं० त्री [ सं० सकल ] 
संपूणेता । समष्टि | 

सगलो--वि० दे० “सगरो? । 
सचिवालय--सं० पु० [ सं० ] वह 
भवन जिसमें किसी राज्य, प्रांतीय 
सरकार, अथवा किसी बढ़ी संस्था के 
सचिवों ओर विभागीय अधिकारियों 
के प्रधान कार्यालय रहते हैं । (सेक्रे- 
टरियट) 

सज्ञक--सं० पु० [ सं० ] १. सजा । 
२, सजावट । सजाने वाला । 

सटा--सं० स्री० [सं०] १. शिखा | 


२.जटा | ३, घोड़े या शेर केकंवे के . 


चाल | अयाल | केशर | 
सत्यापन--सं० पु० [सं०] १, मिलान 
या जाँच करके किसी वस्तु को ठीक 
ठोक समभे की क्रिया | (वेरीफिके- 
शन) लेख्यादि पर उसके ठोक होने 
' को बात लिख कर हुस्ताच्र करना | 
( ऐट्स्टेशन ) 
सत्न--सं० पु० [ सं० ] १, वह नियत 
काल जिसमें कोई कार्यं एक बार 
आरंभ हो कर कुछ समय तक बराबर 
रहता है | ( सेशन ) २, वह नियत 
काल जिसमें कोई कार्यकर्ती या 
प्रतिनिधि अपना काम करता है। 
(स्म) | 
सत्र न्यायालय--सं० पु० [ सं० ] 
किसी मंडल के न्यायाधीश का वह 
न्यायालय, जिसमें कुछ विशिष्ट गुरु- 
.. 7 अपराधों पर विचार होता है | 
(सेशन्स कोर्ट ) 


[सं० ] 
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स्थगित किया जाना | ( प्रोरोग ) 
सत्रिक--वि० [ सं० ] १. किसी सत्र 
या नियत काल पर होता रहने वाला । 
( पीरियॉडिक )। २. किसी सत्र या 
नियत काल तक बराबर होता रहने 
वाला | ( टरमिनल )। 
सदू--सं० पु० [सं० शत] सो । सैकड़ा 
अव्य० [ सं० सद्यः ] शीघ्र । जल्दी । 
सद्न--सं० पु० [ सं० ] १. वह 
स्थान जहाँ किसी विषय पर विचार 
करने या नियम विधान आदि बनाने 
वाली सभा का अधिवेशन हो | २. 
सभा के लोगों का समूह | 


सधर्म--वि० [ सं० ] १, समान गुण 
या क्रिया वाला | एकही प्रकार का | 
२. ठुल्य | समान । 
सन्नयन--सं° पु० [सं०] किसी लेख 
दवारा संपत्ति, विशेषतः अचल सम्पत्ति 
का दूसरे के हाथ में जाना । ग्रंत- 
रण । ( कन्वेयन्स ) 
सन्निधाता--सं० पु० [सं०] प्राचीन 
राज्यव्यवस्था में राज-कोष का प्रधान 
अधिकारी । 
सन्निरोध--सं० पु० [ सं० ] [ बि० 
सन्निरुद्ध ] १. रोक. रुकावट । बाधा | 
२. दमन | निवारण | ३. संगी । 
संकोच । 
सबदी--सं० [ सं० शब्दी ] गुरु के 
शब्दों | [ ज्ञानोपदेशों ] में विश्वास 
रखने वाला । 
लर खरी [ अ० सब्र ] १. 
धय । सहनशीलता । २. संतोष । 
सभतनु--क्रि वि [ सं० स्वतः ] 
१. सत्र प्रकारसे । २, चारो ओरसे । 
साभक--सं० पु० [ सं० ] लोगों 
को शुभ्रा खेलाने वाला । दत शाला 
का मालिक । र 


` समर्पिती--सं इ० [संग] १ | ` 


समचुज्ञा-सं० स्री" [ सं० ] [ पिः 1 | | 
समनुञ्चात | किसी विषय की ण |. 
करते हुए उसे मान्य और अधिकारी. 
पथुक्त करना ( सँकशन) | 
समय सारिणी--सं° त्री० [ स ] | 
तालिका के रूप में समय समय ए | 
होने वाले कार्यों' की विवरण कोणि. | 
का । ( टाइम टेबुल ) 
समरज्जु--सं० पु० [सं०] बीज गणित | 
कौ वह रेखा जिससे दूरी या गह | 
जानी जाती है । | 


जिसे कुछ समर्पित या मेंट किया | 
जाय । २. जिसके नाम कोई बण | 
भेजी जाय | (कनसाइनी) |. 
समबलंब--सं० पु० [सं] वह च | 
शुज क्षेत्र जिसकी दोनो लंबी रेखां | 
समान हों । | 
समसरि--सं० री’ [सं० म | 
१. बराबरी । वुलना । २- उ | 
समाख्या--सं० त्री» [० ] $ . 
यश | कीर्ति । २. संञा 1: J 
समाख्यान--सं° होन |. 


समादेशकः-सं° ३° 
किसी काये का आदेश 
२, सेना का प्रवान 
( कमांडर ) | 

समापत्ति-सं० ली” 
दंगों या इ 
प्राणों या लिग 


| पने 
| (हिसोजल ) २. किसी विशेष 
| कथन द्वारा वाद-विवाद का अत 
.| करना । 
| संमापन्न--सं ० पु० [ सँ० ] सार 
डालना । हत्या करना । बध करना । 
बि०१. समाप्त किया हुआ। २. 
पित्या हुआ । प्राप्त। ३. क्लिष्ट | 
' कृठिन। 
| समयुक्त--वि० सं० [ सं० | श्राव- 
|| सकता के अनुसार दिया हुआ या 
। ` पहुंचाया हुआ । 
| समायोग--सं० पु० [ सं० ] आव- 
` कीय वस्तुओं के समान रूप से 
| वितरण की की गई उचित व्यवस्था | 
| समरीक्षण्‌--सं० पु० [ सं० ] १. 
| अच्छी प्रकार देखने का कायं । २. 
अनुसंधान । अन्वेषण । ३. आलो. 
भरना | ‘ग 
समुन्नयन--सं० पु० [ सं० ] १. 
ऊपर की ओर उठाने या ले जाने 
की क्रिया । २, उन्नति | लाभ | 
सयानप--वि० [ हि० सयानपना ] 
| पेपुराई । चातुर्य । कुशलता । 
| सरजीबन--वि- [ संजीवन ] १. 
| सजीवन । जिलाने वाला । २, हरा 
_ भरा। उपजाऊ । 
सरता वरता--सं० पु० [सं ० वर्तन, 
पन + अनु ° सरतना] बॉट | 


सरबंग-- क्रि ० वि० [ सं० सर्वोग ] 
कस पु [ सं० सरण ] 
क हुए खेत की मिट्टी बराबर करने 


पु० [ सं० सरोवर ] 


| | घर । 


Si [सं °] घृत \ घी । 
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स पु० [सं०शम्म! १. सुख । 
आनद । २. ग्रह । घर | 
सर्वेशः--श्रव्यः [ सं०] १. पूरा 
पूरा । २. समूचा । पूर्ण रूप से । ३. 
सब ओर से । 
सलाकना--क्रि० ग्र० [ सं० शला- 
का+ना (ग्रत्य० )] सलाई या 
ओर इसी तरह की किसी वस्तु से 
किसी दूसरी वस्तु पर लकोर मारना | 
सलाई की सहायता से चिह करना | 
सलार--सं० पु० [ फा० सालार ]१. 
मार्गदर्शक । नेता । नायक । २. सेना 
पति | 
ससा--सं० पु० [सं० दशा | १. 
खरगोश । 
सहगान-सं० पु० [ सं० ] कई 
मनुष्यों का एक साथ नाचना गाना 
( कोरस )। 
सहवासी--सं० पु [सं० सहवासिन्‌] 
साथ रहने वाला । संगी | साथी | 
मित्र । 
सहह- सं० पु० [ फा? सह | भूल 
'ूक । गलती । 
सहोवर--सं० पु० [ सें० सहोदर ] 
सगा भाई । एक माता के टे ] क 
-सढ--व० [ सं० संसद्‌ ] संसद 
ps सदस्यों की मर्यादा के अनुकूल । 
(पार्लमेंटरी) |... 
सांसदी--सं° पु० [ संर ] संसद 
के व्यवह्ारों का शाता । ( लमे 
रियन ) । 
सं ० पु० [ स्‌० ] १. 
म भाव या धर्म । मंत्रिल । 


२. सहायता । होड प 
सामापाती-ख० जी० [१ 

र ] | भा । २.सहकारता । 
ह्यं | १. साझा । ', 


साट-स॑* ४१ 


Sit 


सारसने 


साथरुं--सं० पु० [सं० स्तरी ] १, 
बिलौना । २. कुश की या किसी 
- प्रकार को चटाई । 
साधारणीकरण--सं० पु० [ सं० ] 
एक ही प्रकार के बहुत से विशिष्ट 
तत्वों के आधार पर कोई ऐसा 
सिद्धांत स्थिर करना जो उन सभ तलो 
पर प्रयुक्त हो सके । २. शुणों के 
आधार पर समानता स्थिर करना । 
( जेनरलाइजेशन ) । ३. साहित्य 
शाल्न में निर्विकल्प शान का होना, 
जहाँ रस की सिद्विं होती दै | 
साधिका--सं० खरी [ सं० ] वह 
लेख या पत्र जिस पर किसी देने या 
पावने ग्रथवा भेजे हुए माल का पूरा 
बिवरण हो | ( वाउचर ) | 
साधनिक--वि० [सं° ] किसी 
राज्य या संस्था के प्रबंध या शासन 
के साधनों से संबंधित (एक्जिक्पूटिव ) 
साधनिकी--सं° खी० [ सं° | १. 
विधि-विधानों आदि का पालक तथा 
पालन कराने वाला राजकीय विभाग 
(दि एक्जिक्यूटिव ) । ९. उक्त 
विभाग के श्रधिकारियों का समूह । 
सामंतबाद--सं° पु०. ह i 
ली कां एक प्राचीन सेल . 
जिसमे समग्र राज्य कई ठुकड़ों में | 
इटा होता या और उन टुकड़ों के 
एक एक सरदार होते ये, जो राजा 


साम्या--सं० ली० [ से० | सामा | 
न्याय के अनुसार समके साय समा 


मु >. असक } 5) ३ क Ns , 
पWsihdTipanicolecio, 


CS FN कै: 


पक 

पोवड-- प [६,६ | 
कोठरी जिसमें च्र्यिँ कच्चा 
है । यूतिक्रा-गृह | डी 
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सावजन्य OS ठे <३ 
सावंजन्य--वि० [ सं° ] १. संब पर किसी देश की सीमा पर 
लोगों से संबंध रखने वाला । २. लगता है ( कस्टम ड्यूटी ) । 
सब लोगों को लाभ प्रद | सुधारालय--सं० पु० [ हि० सुधार + 


सासिगिरासो--सं० पु० [सं० शशि- 
ग्रसन ] चंद्र ग्रहण | | 
सिंघिनी--सं० ख्री० [सं०] नासिका | 
नाक । ट 
सं० च्री० दे० सिंहिनी | 
सिचौनी--सं० द्वी० [हि सींचना] 
सींचने की क्रिया | सिंचाई | 
सिकदारा--सं० पु० [ ग्र सिकरः ] 
बलवान तथा विश्वास योग्य रक्षक | 
सिङ्या--सं० ख्री० [ देश० ] १. 
सिंगा नाम का एक बाजा | २. शराब 
खींचने की नली । (कबीर ने 
इसका रूपक इडा नाड़ी से दिया है । ) 
सितली--सं० त्री० [ सं० शीतल ] 
अधिक पीड़ा या वेहोशी के समय 
निकलने वाला पसीना | 
सिद्री--सं० स्री» [ फा० सेहदरी ] 
तीन द्वारों वाला कमरा या त्ररामदा | 
तिदुबारी दालान | 
सिद्कि--वि० [ अ° सिद्क्र ] सञ्जा | 
सत्य । 
सिरतान--सं० पु० [सं० ] १. 
असामी | कास्तकार | २. माल- 
गुजार | 
सिरवार--सं० पु [ दे० ] जमां. 
दार का कारिंदा जो उसकी खेती का 
प्रबंध करता है | 
सिविका--सं० ्री० [सं० शिविका] 
पालकी । डोली | 
सिहलाना--क्रि० अ० [सं० शीतल] 
 १.सिराना। ठंदा होना । २. शीत 
खा जाना | सीड खाना | नम होना | 
. ३. ठंढ पढ़ना | सरदी पढ़ना | 
सभाक चः यु» [छ ] ह 
न युक्त ल्क जो आने जाने वाळे पदाथा 


सं० आलय ] अपराधी बालकों का 
वह कारागार, जहाँ उनको नैतिक- 
ताके सुधार का उद्योग किया जाता है। 
सुन्न--सं० पु० [ सं० शून्य 1१. 
शून्य | रिक्त | २. ब्रह्म ३. बहा 


रंध्र जो सहला दल कमल के 


भीतर द्वोता है । 

सुरासार--सं० पु० [सं० ] कुछ 
विशिष्ट पदार्थों में से भमके की सहा- 
यता से निकाला हुआ मादक तरल 
पदार्थ ( अल्कोहल ) | [ 
सुद्देला-वि० [ देश० ] संश्रांत। 
मान्य | 

सूचा--वि० [ सं० शुचि ] शुद्ध । 
पवित्र.। जो जूड़ा न हो । 

सेवापञ्जी--सं० स्री» [ सं० ] वह 
पंजी जिसमें सेवक्रों की सेवा काल की 
मुख्य मुख्य बातें लिखीं जातो हैं । 
( सरवि बुक ) | 

सोधी---स॑ ० पु० [ हि० सोधना ] 
ग्रन्वेषक | खोज करने वाला | 

सोनकिरवा--सं० पु० [हि० सोना + 
किरवा ] एक प्रकार का कीड़ा जिसके 
पर पन्ने के रंग के चमक्रीले होते हैं 

सोपाधिक--वि० [ सं० ] १. जिसमें 
कोई प्रतित्रंध या शर्तें लगी ददो । 
( कंडिशनल ) २, किसी विशिष्ट 
सीमा, मर्यादा, व्याख्या आदि से 
"षा हुआ ( क्वालिफाइड ) | 

सोरण--वि० [ सं० ] कुछ कसला, 
का मीठा, खट्टा और नमकीन | चरपरा | 

सोल्छास--वि० - [ सं. ] उल्लासः 
युक्त | प्रसन्न | आनंदित | 

क्रि० वि उल्लास के साथ 

निव Lolecton. 
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सौरी ।. | 
[सं शोषी] | 


सोवणो--सं० स्रो० 
हि सौंधी--बि० [्‌ ! ] अच्छा | उक्ति | 
ठोक । के 
गीत्रिक-ं 
4४० पु० [ सं० ] १. | | 
चुलादा । तंतुवाय | २, सूत से को | 
हुई वस्तु । | 
सोद्य--वि० [ सं० ] सहोरर य | । । 
सगे भाई से संबंधित | | 
सं० पु० [ सं० ] भ्रातृत्व | माईपन] | 
सौनिक--सं० पु० [ सं० ] १. | 
मांस वेचने वाला । कताई | २. हे | 
लिया | व्याध | । 
> 6 ~ र र 
सोहाद--सं ० पु० [सं०] सुदर आ | 
च, र) 
भाव । मित्रता । मेत्री । | 
स्कंधक--सं० पु० [सं० ] विकार | 
के लिये अपने पास बहुत सौ बुर | | 
रखने वाला । (स्टॉकिट)॥ । 
स्कंधपाल--सं० पुः [ सं० ] शिरं । 
मंडार की देख रेख करने वाला | |. 
. .] [त | ि 
स्नपायी--सं० पु० [ सं° ह. | 
का दूध पीकर पलने बाले जॉ | 
मं सं० ] १. कु ` 
स्थगन--सं० पु० | 
या टाळता | | 
समय के लिये रोकना की). 
२. अवरोध | ३. बा र 
स्थपति-र्‍सं> पु? [ i | 
राजा | सामंत । ९ श एग |. 
भवत्रन-निर्माण कला में निरी | क 
शिल्पो । i 
थानिक परिषद” 3 ५ 
द के निवासियों 
किसी स्थान 
निर्वाचित वह क 28 
विशिष्ट लोकहित प 
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यों और गरामों को सरकार की की परिधि के किसी एक बिंदु को कराने या रखने के विचार से एकत्रित 
हर प्राप्त शासन संबंधी कुछ स्पश करती हुई खींची जाय । उस विषय से पत्र या पुस्तिका | २. 
- । २. इस अधिकार के स्फीति--[सं० त्रो] वृद्धि | बढ़ती | किसी संस्था आदि से संबंधित ऐसे 
ब्रनुसार ग्रपना-शासन झप करने स्मय--सं० पु० [ सं० ] गव । अभि- पती की संचित पुस्तिका | (मेम!रंडम) 
दी प्रणाली । मान । शेखी । स्यंदू--सं० पु० [ सं० ] १. टपकना | 
री [--सं° ख्ली० [ सं ] पुत्रवधू । वि० अद्भुत | विलक्षण । नूना | रसना । २. गलना | पानी 
ठ | ` स्मरण पत्न--सं० पु० [ सं“ } क्सी हो जाना | 

पेहन--सं० पु” [ सं० ] १. चिकः को कोई रात स्मरण कराने के लिये स्वर्णजयंती (खर्णिका)--पंर त्री 
गाह उत्पन्न करना । चिकनाई लिखा जाने वाला पत्र । (रिमाइंडर) [ सं० ] किसी व्यक्ति, संस्था, आदि, 
तागा । २. शरीर में तेल लगाना । स्मारिका--से० स्री० [सं० ] किसी के जन्म से पचास वर्षे मे होने 
| स्शन--सं० पु० [सं०] १. छूने को को किसी काय, वचन या अ्रन्य किसी बाली जयंती | 

हिया | स्पशे करना । २. दान । ३. भं बात को स्मरण कराने के लिये स्वांगोकरण-सं० पु० [सं०] १. किसी 
लगाव | ' लिखी गई पत्रिका । ( रिमाइंडर )। वस्तु को ग्रात्मतात कर लेना। 
सशरेखा--सं० स्री० [सं०] गणित स्मृतिपत्र--सं० स्री? [सं० ] किसी श्रपने अनुकूल बना लेना । ( एसि- | 
गेंबह सीधी रेखा जो किसी दत्त विषय की मुख्य बातों को स्मरण मिलेशन ) । 


ॐ 
ह्‌ 


हु | न जबूत जबड़े वाला । 
दकरावा--सं. पु० [ हि० हँकारना ] हचकना--क्रिश अ« [ अनु० इचः दाइ वाला । मजबूर ड 
१, बुलाने की क्रिया या भाव। इच] झोका खाना | बारवा हिलना। (स्झाना--क्रि" श्रः [ दिः हरि 


पुकार | २. बुलावा । निमंत्रण | २. क्के से हिलना डोलना । झर ] हरा होना | डहडहाना | पहले 
` शिकार खेलते समय कुछ लोगों का हृचका--सं० पु० [ दिं» इचकना ] वित हो उठना | न 
रेला करना, जिसे सुन कर जानवर धक्का | भोका | | हे क्रि० सं० हरा करन 
. ले ते हैं। चना--क्रिश अ० 1 अङ" >-सं० पुः [सं] १. 
ऐैई्ना--क्रि> ग्र [सं० अभ्यरन ] कसो काम के करने में आगा पीछा oa व का एक नाम | इंद 
° * घूमना । २. ` व्यर्थं इधर उधर करता । हिचकना | का एक नाम । 
| 'िरना। २. इधर उधर ढेंढना। हलुल--विश [संर | पुष्ट यो के 
त्त x 
5212 समाप्त कटक 
ॐ 
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परिशेष्ट-( ख ) 


भारतीय संविधान-परिषद दवारा स्वीकृत संविधान शब्दावली 


अक्षसम-—Incompetent 
अक्षमता--Incompetenoy 
अग्रिम घन--0 0 ए91108 
अतिक्रमण— Violation 


अतिरिक्त न्यायाधीश-०६९, . 


extra 
अतिरिक्त ळभ— Excess profit 
- अधिकरण ribun81 
अधिकार--शिं 810 


अघिकार-अभिलेख-९८०१ ०: 


rights 
5. अधिकार'प्रच्छा--(१ए० warra- 
nto 
अधिम्रहण-Requisition 
. अधिनियम (7) 46 
अधिनियम (४.)— nc 
अधिपत्र— Warrant 
अघिभार-Suः-charge 
अघिमांन--P7eferonce 
अधिवक्ता---0.07ए008/(6 
अधिवास--1007४ ०1७ 
अधिवासी--10077 9160 
4. अधिष्ठाता--?78४97४ officer 


ञ् 


अधीन अधिकारी--$nbordin- 
ate Officer 
अधीन न्यायालय--Subordin- 
ate Court 
अध्यक्ष--Speaker 
अध्यादेश--Ordinsnce 
अध्यासीन होना--P1९४।५९ 
अनन्य क्षेत्राधिकार--॥४०।18|- 
ve Jurisdiction 
अनहुचा--Disqualification 
अनहीकरण--1)180 7७॥11ए 
अनियमिता--117०४ ०७७४५ 
अनुकूलन--0.090198४10०0 
अनुच्छेद---4161016 
अनुज्ञपि-icence 
अनुज्ञा (7.)--Permit, 
अनुज्ञा (n.)—Permission: 
अनुदान-- 7७ 
अनुदेश--1780700#107 
अनुन्मुक्त--090180197960 
अनुग़ाती प्रतिनिधित्व--?10])0- 
"०081 70076056169101 
अनुपूरक--9779910970008४ए 
अनुपूरक अनुदान--877579107- 
entary grant 
अनुमति--..0 58७४४ 
अनुमोदन (ए.)--४७9//0५७ 
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अनुमोदन (7.)—Approval 
अचुशासन--Discipline 
अनुशासन सम्बन्धी--Discip- 
inary 
अन्ुशक्ति--Aherence 
अचुष्ठाच--Exeroise 
अनुसमर्थन ( 7. )--Ratifi0a- 
tion 
अडुसमथन (४.)--Ratify 
अनुसंधान (४,)—Inrvestigate 
अनुसंधान(1.)--Inrvestigation 
अचुस्मारक--Reminder 


अनुसूचित क्षेत्र.--9०॥७०८।९१ ` 


area 
अनुसूचित जनजाति--80160- 
uled Tribe 
अनुसूचित जाति---801697160 - 
Caste 
अनुसूची--30०॥6त016 
अन्तप्रसन--1]7०५6 
अन्तम्रस्त--11170106त 
अन्तदेशीय जलपथ--71370 
waterway 


अन्तर्ाष्ट्रीय-17४७780॥8] 
अन्तःकरण--Conscience 

अन्य —Aliens 
अन्य-सक्रामण (४.)--^1iena९ I 


` झन्य-संक्रामण 


अन्य-संक्रामण्‌ (1.)--Alienar 
tion 
अपमाज्ञ लेख--1i९। 
अपमान-वचन--919110 0 
अपमिश्रष-—Adulberation 
अपर-न्यायाधीश--A4ditional- 
judge 
झपराध--COrime 
अपरांघ- Offence 
अपराधी--Crimin8] 
अपबर्जेन( ४. )--E०lud6 
झपवजन ( 2. )— Exclusion 
अपात्र-In९]igible 
अपान्रता--Ineligibility 
झपील--^p९81 
अपील न्यायालय--C०८८४ 01 
Appeal 
अप्रबृच-—Inoperative 
असिकथन-A1logation 
अभिकरण--.2०॥०५ 
असिकत्ती-4४९४ 
अभिप्राय-—Opinion 
अभियाचना--D९m०7१ 
अभियुक्त-^००५४९१ 
अभिथुक्ति-01872९ 
अभियुक्वि--Prosecution 
अभियोष--Aoousation 
अभियोजन--P!०8९०u४i0n 
` अभियोञ्य .दोष--^०४।०॥६॥।९ 
wrong 
अभिरक्षा-Cusiody 
अभिलेख--९००:] 
अभिलेख न्यायालय--00०८:४ 01 
record 
अभिशस्त--007४:०४९१ 
अभिशस्ति 007४०४07 ` 
अभिसमय--(101ए011101 
अभ्यर्थी--९051101080 
Ea 
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अमान्य-- एकांत 

अयुक्त प्रभाव--एn०९ 17- 
uenoe 

अर्जच-Aoquisition 

अरजी--Petition 

अर्थे करना--C018t71९ 

अर्थ द्ए्ड--Fin6 

अरईता-Qualifiontion 

अल्पसंख्यक वग-- Minority 

अल्पीकरण--Der0g8ti0n 

अवधघिदांन--Adjourn 

अवमाच--Contempt 

अवयस्क--Minor 

अविभक्त ङुटुम्ब-oint family 


. अविभक्त परिवार-००४ family 


अविःश्वास-प्रसताव--Motion 01 
< no confidence 
अवेध--1110891 
अवधाचरण-11108 9! 1009 0008 
असमथथता--170978०9 
असमथता-निवृत्ति वेतन---77ए- 
alidiby pension 
असन्षिक- 07४71 
असेनिक शक्ति-Civil power 
अहितकारी--Detrimental 
'अंकत---111100130 
अकिव--Endorsed 
अंग--ए॥॥ 
अंश--311816 
अअंशदानच--Contribution 


रा 
आकलन (ए)-- Credit 


आकस्मिकता निधि-C0n४ing- ` 


enoy Fund 
अआचार--Cusiom | 


झाजादी--टedom य क ४ 


» उच्चतमन्यायालय | 


आजीविका-कर-C8llings tax 
आज्ञप्ि-De0ree > 
आदेश--07007 
आदेशिक-Pr00es8 
आनुषंगिक--0078९१५०४18] 
आपराधिक Criminal 
आपात--Emergenoy 
आपाती--Emergenई 


आपात की उद्घोषणा ?7००।०॥- 
ation of emergency 
आभार-0bligation 


आय-कर--1 70076 192 


आयात-ुल्क- 10०७ वेण 
झायुकव-Commissioner ( 
झायोग-Commission 
एरक्तक--P०li0e गी 
आरक्षक बल--?0106 Force 
अआआरोप--41168i0n ग 
आरोपण करना-1०० 
आरोपण--/०ए : | 
चर्थिक--Economic 
आर्थिक क्षेत्राधिकार--100१- 
iary jurisdiction 
वर्तक Reourri g. || 
आवारागरदी--४€ःan०५ 
आषेदन-पत्र-^ए1i०६४।०१ |= 
आस्ति-Poper . 
आहिंडन--\ 881810] 
यआहान-डummon 
आक--stimate 


शड का 


Es ~ 


उच्चन्यायालय ` 


उच्चन्यायालयः C001 

उत्तराधिकार--5100९85107 . 

उत्तराधिकार-शुल्क--51००९४४।- 
onduty 


उत्तराधिकारी-51००50: 
उत्तरवादिता--Li2 bility 
उत्पादत-—Produotion 
उत्पादन-शुल्क-- 70180 duty 
उत्प्रवास--027'00107 
उत्प्रंषण-लेख--Certiorari 
उद्ग्रहण--7/०ए४ ( ०. ) 
उद्‌घोषण-Proolamation 
उद्भव--Desoent 
उद्यम--Enterprise 
इद्योग—Indusiry 
उघार-Losn 
उधार-ग्रहण-Borrowing 
उन्सत्त--ए1॥8॥10 
उन्माद--Lपuna०y 
उन्सुक—Immunity 
उपकर- C९58 
उपक्रमण--11४४९ 
उपचार--Remedy 
उपजीविका--00079५४०४ 
उपदान-- (91४09 
_ उपदेश-—AdYvisory 
उपनिबीचन-B९-९1९०४।०॥ 
उपनिवेशन 00107178४07 
उपवन्ध--Provision 
उपभोग--Consumption 
उपराञ्यपाल--Lieutenan# 
Governor . 
उपराष्ट्रपति--1200709 Presid- 
ent 
उपराष्ट्रपति--४100 President 
 उपलव्धि-Emolument 
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डपविधि--Bye-laW 
उपसभापवि--Deputy Chai 
man 
उपस्थित होना-^Aए०ः 
उपाध्यच--Deputy Speaker 
उपाथुक-Deputy Commis- 
sioner 
उपायोजन--Employment 
उपाजित--4 ०००९ 
उम्मेदचार--0210148४९ 
उल्लंघन--Contrsrention 


श्रु 
ऋण--Debt 
ऋणग्रस्तता--Indebtedness 
ऋण-पत्र--Debenture 


छ्‌ 
एकक--Unii 
एकल निगम—Corporation, [ 
Sole 
एकल संक्रमणीय मत--/7६1९ 
transferable vote 
एकस्व--Pateni 


क्‌ 

कटक--Cantonment 
/ कणकु-—Acc0unt 

कदा[चार--Misbohaviour 
कड्जा-—Possession 
कम्पी Company 
कर्‌] 
क्रार--Agreement 
कतञ्य-Dप४y 
करपुमभिम्रेत-Purporting to 

be done 
कम चारी-वृन्द--0६७४ 
कानून सम्वन्धी--1,०९७] 
कारखाना &6$0ry 
कारवार--13॥511055 
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काणागार-—Prison 
काराबन्दी--Prisoner 
कारांचास--Imprisonmen 
कर्मिक संघ--ए५७त6 Union 
काय--Business 
कायकारा-- ०७४7४ 
कार्यपालिका शक्ति-१९००४- 
ve power 
कार्यपालिक--Executive 
काळदान--Adjourn 

+ कावल--Custody । 

4 कांजी हौस--Cattle pound 
किराया 1० 
किसान--पenan 
छुकी--Atbaoh. 
कृति स्वाम्य--C0py7ight 
कुत्य-—-Eunction 
केन्द्रीय गुप्त-वात्ती विभाग-- 

Central Intelligence 
Bureau 
कैद्‌— Imprisonment 
कैदी-—Prisoner 
चष 
क्षति--Injury 
त्ततिपूर्ति बिल 51! 01 inde- 
> mnity 
च्तमताशाळी-C०००४९य४ _ 
क्षमा--Pardon 
नतेत्र-A1९8 
षेत्राधिकार--०८181i0t10n 
ख 
खनिज--1४116751 
खनि-वसति--४17४४78 gett 
ement 
खनिज-सम्पत्‌--\i 7०1 ^ 

ourGeS य 

खर्च--(081 तट 

खंड--018150 


2 
dl a 


गॅजटं 


ना 


ग्‌ 


गजट--(359५6॥४66 
गणना>-Aocount 
गणनानुदान-- ४०58४ ० ७000- 
unt 
गणना-परीक्षा-- ००४४ 
गणपूर्ति--९1०7umी 
गवेषण्प-—-Research 
गूढ़ पत्र--138110 


प्राम-परिषदू-- 11159 Coun 

oil 
ग्राहम—Admissibel 

घ 
घोषणा--Declaration 

न्च 


चदटम--^० ( 7. ) ¬ 
चर्चा--9180प08807 | 
चल अर्थ--Ourrenoy 
चलाबणी- Curreney + 
चित्तविकृत्ति-- Unsoundness 
of mind 
चिह-—Mark 
चुकती-4 7९००९ 
चुने हुए--0160060 
चुंगी--Oofroi 
चेक--(7160ए0 
छ 
छाबनी--Cantonment 
ज्‌ 
जगह--?086 
जनगणुना-0९1515 
जन-जाति 108 
जनजाति-श्षेत्र-- 7109) 370७ 
जनजाति-परिषद्‌--177099/ Go- 
unoil 


७ 
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जळ-द्स्युता--Pira0y 
जल-प्रांगग--Territorial wat- 
ers 
जामिन--B1] 
जांच करना--Inquire 
जिला--Distriot 
जिल्ा-ग—Distriot Board 
जिला-निधि-Distriot Fund 
जिला-न्यायालय--D!४1।०४ (70- 
ur 
जिला-परिषद्‌-—Distriot Cou- 
noil 
५ जिळा-मंडली-District board 
जीविका--iषelihood 
जुआ-Gambling 
जुर्माना किय्रा- 0000 
जेल—Prison 
ज्वारजल- 081 ११७७1४. 


श 


ज्ञाप--Memo . 
ज्ञापन-Memorandum 


ट 
टंकण--C०inaड९ 
टांच-Atach 
ट्राम—ramway 
द्रामगाड़े-7 Iremoar 

ड़ 
डिक्री—Decree 


त्‌ 

तर्सपय-- ४० the time 

being 
तत्स्थानौ=-00116sP0nding 
तद्थ--^0-100 

तीणे--?985500. 

तीर्व-Assessmont 
तृतीय पठन- 10 २९३१ 
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, ` धेत-विधेयक 


थ 
थाना--Polioe-Station 


द्‌ 
दृत्तक-ग्रहण--^0०४० - 
दत्तक-स्वीकरण--..0071101 
दस्तकारी--प 81 ताठा'७ ४. 
दस्तावेज--1)00ए1101 
दंड देना--?0॥181 
दुंड-न्यायांलय--(011111191 Co: 

ur 
द्‌ंड-विधि--Criminal lay 
दंड-संबंधी- Criminal 
दुँडादेश-Sentenoe 
दुंडाधिकारी-न्यायाळय--1४७४1- 

00४७१8 Court 
दाखल--ntry 
दातव्य -Charities 


दाय—Inheriianoe 


दायिख्--Liability 
दावा--Clsim 


दिबाल--Bankruptoy . 


दिवाळ--Insolvenoy 
दीबानी—C7 "il र 
दीबानी-अदालत- Civ] Cour > 


/ दशंक-- Visas 


देय--९९ 
देशीयकरण—Naturalisation 
दोघण--Bioamers! 
दोष-प्रमाणित--0०n ४०४९१ 
दोषःसिंद्धि--०॥४/०॥०० : 
दोषारोप--0181४९ (07/.) | 
त—Gambling ड 
द्विगुह-Biroameral 
द्वितीय-पठन=5९०००१ 
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पत्‌ 
© फकां नियोजकउत्तरबादिता--८m0!- निवारकनिरोध--P7०४७४।४० 
घर्म--ए ith ve 18010 नड. 
र oyer’s 1181011103 detention 
घर्मस्व- Endowments जियो के त उ आल 
सघा Occupation जक-दातव्य-1)11070 8 बृत्त होना-- ebire < 
या 180190  निवृत्ति--8०७॥०॥1611 
ल निरसन--10०००७] निवृत्ति-वेतन--(२?७18101 
नक्ष-—Design पट निराकरण करना--.07089/6 निषेध--ए०५॥1 
नगरक्तेत्र--]शण1101)81 2:९५ निरोध--€प800४ निषिद्ध--ए०॥०1त०॥ | 
नगर-टामवे-\ ८71०78] 17% निरोधा--Quarantine निष्--Allegiance 
र mWay निणेय-Judgment “ नोंदना--5०९15५९' (ए.) 
नगर-निगम--!॥ए1101)91 00- निर्णायक मत--(४७॥४ ४०७ नौकरी--Employment 
poration . निर्देश--+०४७/९०१७ - नौकरी-कर-Employment-tas' ` | 
नगर-पालिका-\ ५1०/72] निधीरण-—Assessment नौकाधिकरण--Admiraliy 
नगर-रथ्यायान--\ ५1/०8. निर्बन्धन--Restrici0n नो-परिवहन--ेvigation 
Tramway. निमण—Manufacture नौ-सेना सम्बन्धी--\४६] 
नगर-समिति--\प0ni०।7३| 00 निर्यात—E¥p0r न्यस्त करना--६nrपs! 
mmitt९e निर्यात-कर--Export tax न्यायपालिका--] पथ धंधा 
नागरिकता--(1012678709 नि्योतञुर्क-- ०7४ १०४} न्यायाधिकरण 
नाम-निदर्शन-- 1२01117186 निर्योग्यता--1)15901157 .. , न्यायाधिपति--उ ७00 
नाबधिकरण-^0mir21ty निर्वचन--Interprotation न्यायाधीश--०८४९ 8 
निकाय-0y निव॑सीयत--1n४estate न्यायाल॑य--0011 ७ 
निक्षेप-निधि--91715772 पप10- निवेसीयता--Intestiacy न्यायांलय*अवमान--00९०४ 
निखात-निधि-7०३४०० #7०४० निवहन--1)15०19780 of court 
निगम—Corporation निवीचकःगण--£1९०४०३] न्यायिक-कार्यरीति--ए ०५1०४ ; र 
„ निगम-कर-- (0011015001 tax college proceedin 


निगमन--Incorporation निर्वाचक नामावडी-- 1९०६०२] न्यायिक-कार्यवाही--० ०१709 


~ निगम-निकाय-501}, उन procs | 
निदेश ८०07७७७ निर्वाचन (४.)--E1ect न्यायिक सुद्राक--गपती कभ ह > 
— Direction निर्वाचन (1-)—Election डड Jail pov | 
निधि ५71 निर्बाचन-अधिकरण 71९०४०१ यिक शक्ति--४९ .. 
निबद्ध-- 8९81810100 Tribunal न्याख--7५8४ ट < द 
निबन्धन--०६।5४०७४०: निर्वाचन-आयुक्त-1९०७।०॥ ८0- न्यूननःः/^0108° 
_ निबन्धन-रerm mmissioner प्‌ 
Ee नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक--C0- निर्वोचन-क्षेत्र--0015४८०५०५ पक्ष--Party 
ह हि mptroller and AUdi0r- निर्वीचिव—Elected पण लग[ना--B०' 


General 


निर्वोसन--1 ५8०07४६४०7 पण क्रिया--B०४४।78 | 
निर्वाह मजूरी--1 #४7८ ८० पण्यचिहृ--\०102220/5 
4 int REET निलम्बन (v.)--Suspend Mark 

क apn > निलम्बन बन (५.१४ टप Sion पत—Credit (n.) 


11. 


पत्तंन-निरोधां 


पत्तन-न्तिरोधं--P०rt quarant- 
ine 
पथ-कर--T0]1 
पथ-नियम--॥८।९ 01 ४९ 70890 
पद्‌-—Post 
पद्‌--Office 
पद्च्युत करना--Dismiss 
पद्त्याग--Resignation 
पद्घार-Incoumbent of an 
_ office 
पदाधिकारी-0ficer 
पदाचधि-T6nu9 
पदाचास--0fficial residence 
पदेन--Ex-0ffici0 
परकीकरण--A]ienation 
परमादेश--Mandamus 
परन्तु--P०४।१०4 


परमिट--Permit (1.) र 


परामश— Consultation 

परित्यजन--^b&ndonment 

- परित्याग--Abandonment 

परित्राण--58£९४॥३ 

परिपालन--Imploment 

परिप्रदन--171 0१ 

परिलब्धि--P०rquisiie 

परिबहन--ए'79७181007/ 

परिबहन--022i88९ 

रिव्यय-- (2०४ 

परिषद्‌ू-- 2007०] 

परिषद्‌-आदेश--070९? 1. 
Gouneil 

परिसीमन--Delimitation 

परिसीम--Limitabion. 

प्रिहार--Remission 

परिहार विघेयक- 3111 01 1 

demnity 

परोक्ष निंबौचन==1 70९०४ elec- 

tion 


क 
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पयवेक्षण--1nspection 
पर्यालोचन--12011001४10 
पश्ु-अवरोध--086019 Pounds 
पंचाट--४ फ़904 . 
पृंजी--Register 
पृंजी—Registered 
पंजीबन्धन-egistration 
पंजीयन--Registratron 
पात्रवा--Eligibility 
पात्र-—E1igible 
पारपत्र—Passport 
पारण--P85 
पारित—Passed 
पारितोषिक--6\४ 274 


` पारिश्रमिक— Remuneration 


पांवती- Receipt (paper) 
पीठासीन होना--२१०४१७ 
पीठासीनपदाधिकारी--7०510: 
ng officer 
पुनरीक्षण--6४i8i0n 
पुनर्विचारःन्यायालय--001 01 
Appeal 
पुन्नर्विलोकन--100४16॥ डु 
पुरःस्थापन--1 ४०/०९ 
पुरःस्थापना --17107000०107 
पू--Oharity 


` पूते धार्मिक घमस्व--0821४20 


le and religious endo: 
wment 
पूर्त संस्था--(0119110910 insti 
| ४00107 
पूव मंजूरी--P०४i00s s&n०- 
॒ tion 
पूव सस्मति--210४0ए5 ५०॥४- 
र ent 
—-Capital 
पृष्ठांकन--1000188 


पूष्ठांकिता 1710001929, 


, प्रतिषेध लेख | 
पेशगी---१ए७100 जी 
पेशा-- 101७७00 _ | 
पोषण--Maintenanoe । 


पोषण करना--maintain 
पौर्व--01४०ए७४० 
प्रकट करना--918007०ए 
प्रकादान--2?प011081011 
प्रक्रिय-—Procedure 
प्रस्यापन--P-omUlgate 
प्रग्रहण--Arrest 
प्रचलित Current 
प्रचार करना--P०2९३४९ 
प्रतिकर--Compensation 
प्रतिकूल असर 6 
_ prejudicielly 
प्रतिकूलता-Contraventi0n 
प्रतिकूल प्रभाव - 12700९ 
प्रतिकूल प्रभाव डालना--.>॥० 
prejudicially | 
प्रति-_ति--(0099 
प्रतिज्ञान--Afirmation 


५ 
ड 
हु 
र 
4 
पा 
> 
कै 


* प्रति्िधि--Representative 


प्रतिनिधिस्--Representation 5 
प्रतिपत्री--1210£7 > 
प्रतिपालक अधिकरण--00ए७४ ०. _ 


प्रतिभूति--3९०पाप हट 
प्रतिरक्षा--1261०108 पड 
प्रतिलिपि--0099 जॅ 


प्रतििप्यधिकार--0ण्एणेष्राफ | 
प्रतिवेददन-+ि०००४ . 
(9 


प्रतिसंहरण 


प्रतिसंहरण--R6४०k० 
प्रत्यक्ष निवा चन-1211९० ९1९०४० 
प्रत्यय--(776ता 
प्रत्यय-पत्र--1।0(613 ०६ credit 
प्रत्ययानुदान-- ४०६6४ ०1 ०7९९1४ 
प्रत्यपण--1750780180॥ 
प्रत्या भूति--(98181160 
प्रथम पठन--First reading 
प्रथम-सद्न-Lower House 
प्रधान-संत्री-Prime Minister 
प्रपत्र--Eorm 
प्रशाव-—Influence 
प्रसु--Sovereign 
प्रश्नुत Sovereignty 
प्रसाण-पत्र-Certificate 
प्रसाणीकरण-Authentication 
प्रसोद्‌-कर-—Entertninme- 
nt tax 
प्रयुकख—Applicntion 
प्रयोप-Application 
प्रयोग-£४००।४७ | 
प्रविलस्बन--10९1110ए6 
प्रवर-समिति--301९% Comm- 


16066 
प्रविष्ट--197079 
प्रवेश--0 ०0688 
प्रवेशन---.0.00889107 
ग्रज्रजन-Migration 
प्रशान्ति-Tranquillity 
प्रशासन--Administration 
ग्रशासन--Administer 
प्रशासन कार्यक्ञमता--Dficien- 
oy of administraton 
प्रशासन कार्येपड॒ता-51०।०५०) 
 ofadministration 
` ब्रशासनीय--^dministratiV6 
` प्रशासनीय कृत्य--Adminisbra- 
tive functions 
C गच 


७० 
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प्रशिक्तण-- Training 
प्रसंग—Conlext 
प्रसार"--Broadcasting 
प्रसूति साहाय्य--Matiernity 
relief 
प्रसूत सहायता--\&#९:nity 
relief 
प्रस्ताव—)\otion 
प्रस्तावना.--Preamble 
प्रस्थापना--?70089/! 
प्राक्कळन--Estimate 
प्रादेशिक आणयुक्त--९४।००३] 
Commissioner 
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार--ए!61110- 
rial jurisdiction 
प्रादेशिक निधि-Regional Fund 


' प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र--T'671- 


itorial constituency 
प्रादेशिक परिषदू--1]९९10781 
Gouneil 
प्रादेशिक भार- Territorial ch- 
arges 
प्राधिकार--4h0rity (ab.) 
प्राधिकारो--4४20rity (con.) 
प्राधिङ्गव--^ ५४1०7९७0 
प्रात—Province 
पआ्रापण--8 ०७७४७ 
प्राप्त होना--0 ०07७ 
प्रपि--Receipt 
श्रामिसरी नोट-?1010188019 101९ 
ध्रासंरिक--17०।१७ ६1 
प्रोड़बन--0 ०००९ 
रोङ्भत--॥ ००:०७ 


फ्‌ 


फरियाद्‌--0००7]॥;7 
फारम-—Form ५ 
फौस--ए७७ 
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भू-अमिलेख 
फेडरलन्यायाळय--F ७९7३] 
Cour$ 
ब्‌ < 
बटवाश--Allooation 
बनाये रखना--Maintain (९.) 
बनाये रखना-Maintenance(y.) 
बन्दी करना-A 7९६ 
बन्दी प्रत्यक्षीकरण--म ७0०४5३ 
Corpus 
बन्धक--४075292 ० 
बल--Forces | 
बहिःझुल्क--Custom duty | 
बहुमव--Majority 
बांट—Allobment 
बिल--Bill 
बीमा-—-Insuranc3 
बीमा-पत्र--Polioy of insura 
1108 ु 
बेकारी--Unemployment 
बैठक--Sitting 
बेंक—Bank 
बोर्ड—B087d 
भं 
भत्त-—-Aliowanoce 
भविष्य-न्निधि--P7०४।d००४ 
Fund 
सतीt—Reoruitment 
भागिता--Partnership 
भाटक--Rent 
भाड़ा-—-Eare 
भार--Charge ; | 
भारस्त सस्पदा--11100१100 
__ 66 estates 
भारत सरकार--०४०772०7 
of India _ 
भारित करना--08:६० | पद 
भू-अभिलेख-८/824 186007 पा 


भू-धृति 

भू-धृति--119110 tenures 
भू-राजस्ब--17910 Revenue 
भ्रष्ट COrTUpY 


म्‌ 


मजूरी-- ४ ९ 
मण्डल-District 
मण्डल न्यायालय--0011, D'- 
strict 
मण्डलाधीश--Deputy Com- 
र missioner 
मण्डलाथुक--Deputy Com- 
missoner 
मण्डली--B0210 
मत-— Vote 
सतदाता--\०४०: 
` मतदान--\०ting 
. मताधिकार--9५£172४० 
मतिमान्द्य-Dullness 
मध्यस्थ-न्यायाधिकरण--^2 bir 
al tribunal 
मध्यस्थ--Azrbitretor 
मध्यस्थ-निर्णय--Azbibration 


मनोदौबंल्य-- ०४१] weakn - 


688 
मनो नय न-- 07777968 
मनोबैकल्प--/०१४७/! deffioi- 
enoy 
मन्त्रणा--^१४/०० 
मन्त्रणा देना--A4 50 
-परिषदू--3 १४४०७ 
Council 
मन्त्रिपरिषद्‌ 001101 01 
Ministers 
सन्त्री--Mirister | 
मरण-झुल्क-- ०४ duty 
महाजनी--582/।78 | 
महाधिवक्ता--^४००४९-९- 
neral 


हर $ 
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महान्यायबादी--^४t०rney-Ge- 
neral 
महाप्रशासक--Administrator 
General 
महालेखापरीक्षक 14;६०- 
General 
महाभियोग-—Impescnment 
मंजूरी--Snction 
मानदेय-—Honorarium 
मानव-पण्य— Traffic in hum- 
an beings 
मान-हानि—Defamation 
मान्यता-Vlidity 
मांगे-प्रदशेन- 6५/42०९ 
मांग--Demand 
मीन क्षेत्र--Fishery 
मीन-पण्णे—Fishery 
मुक्व—rempt 
सुखिया-म९१dman 
सुख्य--0nief 
र्य-आयुक्व--Ohief Com- 
missioner 
मुख्य-निर्वाच न-आयुक्त--02९† 
__ _Election-Commissioner 
मुख्य-न्यायाधिपति--01९६ ४ए- 
stice | 
सुख्य-न्यायाघीश-01९† ५प- 
dge 
सुख्य-मंत्री--Ohiof Minister 
सुद्रा--9९॥] ; 
ुद्रांकञुल्क= 5४2०0 ५४४७ 
मूल घन--Capital 
मूलघन-मूल्य--027४॥1 ४६1० 
य्‌ 


यथास्थिति-^8 110 ०३5९ 
maybe | 
यन्त्र-राख--ngineering . 
— Petition 2 
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. राज्य को सरकार--Governme- 


1 
रिक्तता | 
यातायात-_1!181110 | 
योगकाल--Joining time 


र्‌ 


| 

| 
रक्षम-—-Feservation | 
रक्षाकवच--3810४णछा'त F 
रक्षित बन--Reserved forest | 
रथ्यायान--ramoar | 
रद्द करना--Annulmon 


रसीद--18९०९७४ 
राजगामी--॥४०1॥९ 
राज्ञनय--Diplomaoy 
राजस्व--6४०nu९ 
राजस्व-न्यायाळय--९४७०५९ 
Court | 
राज्य--9५8t९ 


nt of & State 
राञ्य-्तेः-— Territory 
राज्यक्षेत्रातीत प्रवतेन-- 5179 
territorial operation 
राज्य-निघि--81७ हएत ' ` 
राञ्य-परिषद्‌--001०1 01 8६ 
9168 
राज्यपाल--(०ए७71101' 
राज्य-सूची--3९-1 151 
राय—Opinion. «. .” 
राशि— Amount 
राष्ट्र-४४४०7 _ 
राष्ट्र ऋषण--?770106 debt 
राष्ट्रपति--_?7९3001 र दळ 
राष्ट्रपति-प्रसाद पर्यन्त--27४॥४ 
the pleasure of the 


रिक्तस्थान ' 


रिक्त स्थान-- ४ ७0810१ 
रिक्ति-- ४४०७10५ 
रिक्थ--2100९॥"५ 
रुकावट--381 
रूढ़ि—Cusiom व ७ 
रूप—Eorm 
रूपभेद-\[0{168४0n 
रूपांकन- ९5/९ 
र—Railvay 

ल 
लगान-—Rent 
ल्गाना--Impose 
लघूकरण--Commute 
लम्बमान--120॥ता ४ 
लम्बित--?81त11४ 
ळाइसस--Licen०९ 
लागत--C०5i 
लागू होना--8.0010%0४0॥1 ( 7 ) 
लाभ—P1०fit 
लाभांश— Dividend 
लिखत--Instrument 
लिखित सूचन-े०४i०९ in प्रा'- 


iting 
लेख Writ 
लेख्--4ccount 
लेखा-परीक्षा-A^०।४ 
-त्ञेल्ालुदान- ४००5 on acoou- 
8 


n 
लेख्य--Document 
लेना देना--Dealings 
लोक--P९०1० 
लोक-अधिसूचना--?५॥।।० ॥०४- 
ही ification 
ल्ञोकसभ— House of the 
pS ९: People 
 लोक-समाञ--Community 
. ळोक-सेवाय र —Public Services 
ले ठ क-सेवायोग--?ए010 Serv- 
द उ ce Commission 
Public health 


£ ७२ 
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च्‌ 
वकालत करना--216080 
वकील--P1९8१९ 
वच्न-पत्र-Promissory note 
वचन-चन्ध---पngagemen | 
चणिक्‌ःपोत-Merchant marine 
वयस्क--॥\[8]0r 
वयस्क्रमताधिकार--^0प| 80- 
17926 
वरी--Duty 
बसीयत--\॥ 1! 
बस्तु-भाड़ा-- ९६४ 
वहन-पत्र--13111 of lading 
बंटन--51100 
वाक्‌-स्वातन्रय--reedom 01 
Speech 


` ब्राणिब्य--Commerce 


वाणिञ्य-दूत--()015ए] 

वाणिज्य सम्ब्रन्धी--Commerc- 
ial 

बाद--Cause 

वाद-पद्‌--1851९ 

वाद्‌-प्रतिवाइ--Controversy 

वाद-मूल--(/७ए586 of action . 

वाद-विवाद--10)00816 


वाद-बिषय--8701९७ matter 


वायदा-बाजार--एएएा'0 11- 
ket 
वायु-पथ--Airways 
वार्षिक-^ 77५8] 
वार्षिक-वित्त-विबरण--^ ८६] 
financial statement 
वार्षिकी-=Annuities 
विकळन-- ९}; ( ४ ) 
विक्ृत-चित्त--01800706 111 
विक्रय--5810 
विक्रय-कर--89168 ४8% 
विघटन-—Dissolution 
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9५-22 


- विदेशीय कार्य--०/०४॥ &- 


` बिधि सम्बन्धी--1/०४५४ 
| विघेयक-- 11 


विनियोग-विधेयक 


विचार--(€0०॥७त७'४॥0॥1 - व 
विचाराथ प्रस्ताव--\0t0n 10) 
consideration वि 
बितरण-Distribution . . | 
बित--Finanoe र 
वित्त-विधेयक- 1१००७ ॥111 व् 
वित्तायोग—Finance-Gomm-. 1६ 
| ission 
बित्तीय--हinancial | 
वित्तीय भर-—Financial obl- 
igation 
वित्तीय विवरण--एin ००३] 
statement 


airs 
बिदेशीय विनिमय--£ ००६ 
exchange 
विधान--Legislation 
विधान-परिषदू--1९81819ए९ 
Gouneil 
विधान मंडल--[-९६।812/179 
विधान-सभा--1108181गिए९ 
Assembly 
विधायिनी शक्ति--९६।8]8 1९ 


power 
विधि--118प 
विधि-प्रशन--(२००४४707 of lav 
विधि-मान्य--.९६३] 0९1१९! 
विधियों का समान संरक्षण 70 


ual protection of Ia 


विनियम--1862१ ७07 


विनियमन--180४१ १७ १: 
विनियम-पत्न--13111 01 ९हणीध 


8 35 
विनियोग--१-0070079007 ह 
विनियोग-विघेयक--2 077९? 


ation 


विनिमय 
~——Decision 
ब्रिमाय- Section 
व्रिमाजन--Distribution 
बिमेइ-—Disorimination 
बिमति--Dissent 
विमान-परिवहन--Air 0७एं89- 
tion 
विमान-यातायात--^7 ६7३/110 
बिमान-छ--Air Forces 
|| विसोचन--Redemption 
 विमोचन-भार--म९4emPt0n 
| _ Gharges 
वियुक्व-=D९Pःi ९ 
विणम-—-Respite 
| विरुद Repugnant 
: विरोध--Repugnan०e 
विरोध--Repugnancy 
बिल] 
विलेख--D९९५ 
विवरणी--Reburn 
विवाद--1)18प0 , 
विबाह-विच्छेद्‌-- 1४0700 
विशेषाधिकार "1108९ 
विश्वासःप्रस्ताव- ०४/02 ० 
confidence 


विश्वास का अभाव--शें 87४४ of 
confidenqe 


विषय-5]९०४ 
विसजन--919709788 
विसंगत-- 0९107७ 
विस्तार-- 1171010 
विस्फोटक- 1010108170 
चीसा--\ 1525 
वृत्ति--2701058101 

| वृत्ति-करा 7010४81010 tax 
| बृद्धि-ाnb6resi 

| . वेतन?) 


Sax-_dalary 
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वेखई—Employment 

चेला-जल--'Ti4a1 waters 

वैदेशिक कार्य-ए४४ernl Aff- 
airs 

चोटदाता- Voter 

वंचित करना--D6priVe 


व्यप्ि-—Person 


व्यपगत होना--1191080 
व्यय--Erpenditure 


- व्यवसाय--\0०६४।० 


व्यवस्था--(07067 
व्यवहार-0/ ४11 
च्यवहार-Dealings 
व्यव॒हार-अदालत--0107] Court 
व्यबहारालय- 07011 Court 
व्यवहार न्यायालय--(7एं] 00 
- ur 
व्यवहार प्रक्रिा--० ४] Proce- 
dure 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता- (एप 
Procedure Code 
व्यवहार लाना-5५० 
व्यवहार-वाद-- 07" Suit 
व्यवहार-विषयक पक्रत्य-7 "i! 
wrong 
व्यवहार-विषयक दोष- 011 
WrONgS 
व्यवह्दारशाक्ति- 075i! 00१९ 
व्याख्य--Explanation 
व्यापार-- १808 
व्यापार कर-- 172408 Tax 
च्यापारचिह--एradomark 
व्यापार-संघ-- 7.4९ Union 
व्याबुत्ति--92"1288 


श्‌ 
शक्ति--१०ण०९ 
श्त Condition 


सद्स्य 


शलाका-पद्धति-B2110t 

शान्ति--P९0९ 

शाश्वत उत्तराधिकार--?०000०१- 
al succession 

झासक--ए]०r 

शासन--Governance 

शासन-G०0rern 

शासन--Government 

शासी निकाय ०४०rning 

| body 

शास्ति--?९०१॥५ 

दिक्— Education 

शिका—Instruotion 

शिल्पी-प्रशिक्षण-7 eohnioal 
training 

शिविर-CamDp 

शिछु—Intant 

Rस—Disoiplinary 

झुल्क-_DutY 

शुल्कसीमान्त--0५5० Fro- 
ntiers 

शुन्य ४ ०० 

शेरिफ--5107४ 


. शोधना- 808९४70 . 


श्र 
श्रद्धा? 0४४ 
श्रम— Labour EP 20 
श्रमिक संघ- 1७00" Union 
ष्ठि चत्वर—Stock-Ex0her 

go 020. ः 

स्‌ 


७७% 


पश्षण--00 एक 0 | 
संचन-पिक्षंगरणप 0 कब ` 
_सत्त-न्यायालय-3083 


सदाचरण-पयन्त 


सदाचरण-पयन्त--1) 0४08 
good behaviour 
सदाचार-\Morality 
संस्था-Association 
सन्धि—Tगreaty 
सभा-—Assembly 
सभापति-—-Chsirman 
समता-—Equality 
समपण--९0।०४ 6 
समवर्ती सूची--0070प/7०४४ 
List 
समवाय Company 
समवाय संस्था--Co-operative 
Sooiety 
समवेत होना--^88emble 
समागम—Interoourse 
समाचार-पत्र--]ए७७४ paper 
समापन Winding up 
समिति—Committee 
ससुदाय-Community 
शसुद्र-नोवहदन— Maritime sh- 
ipping . 
सम्पदा-8४2४७ | 
सम्पदा-शुल्क-- 5४४९-१७४) - 
संम्पूण-प्रभुत्त्त-सम्पन्न लोकतन्त्रा- 
त्मक गणराज्य--50४९7९¢n 
Democratic Republic 
सम्मेलन--C०nference 
सरकार-Governmen 


__ सरकारी अभियाचना--?001० 


हे demand 
हे  सर्षक्षमा-^mnesty 
सर्वोच्च चच समादेश-Supreme 
Gommand. 
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सहमति--Conourrence 
सहायक--Anoillary 
सहायक अन्नुदान--Grants-in- 
910 
संकटमय--प 82%&7"60ए5 
संकल्प--16501ए100 
संक्रम—Transition 
संगणना-=Compute 
संघ--Union 
संघटन--Organization 
संघ-सूची- Union 1151 
संचार--Communiostion 
संचार करना--Communicate 
संचार-साधन--४०७॥४ 01 C०- 
mmunioations 


संचित निधि--C०n४०]ida४९d 
, fund 


संद्भ-0०7४९४ 
संदेश--1श०७४9९७ 


` संबोधित--^007०58९0 


सम्पत्ति- Property 
सम्पत्ति-हवस्तान्तरणु-पत्र-- 4.881 - 


ances of property 
सस्पक--(/011901 


ति—Consenf 
सम्भावचा--Honorarium 
संरक्षक--870187 
संलग्न-^7670 
संविदा--९00111505 
संविधान-0078४1४८४।०॥ 
संविधान-सभा--0078४;४८९7६ 

Assembl 

संशोधन-4mendment 
ससद्‌--Parlisment 

सस्था--Institution 
सस्थापन--Fstablishment 
संद्दिता--0006 | 


सूचा 
साख--C7९01 
साधारण निर्वाचन--0 9०५ | 
Election | 
.सासथ्य--Cpaoity | 
सासाजिक-बीसा--00/8] ing . 
ranoe । 
सामाजिक रूढ़ि-500/8] (४ | 
tom र 
सामाजिक सेबा-30081 SeTViCe 
सामान्य सुद्रा--00111101 ९४ | 
सामान्य सुहर--Common 569] 
सावेजनिक अधिसूचना--?०॥! 
io Notifiontion | 
सावजनिक अभियाचना?! | 
io demand 
सार्वजनिक कल्याण--00111101 
good 
सावंजनिक व्यवस्था--?प][0 | 
order 
साइकार-Moneylender 
साहूकारी--Money Jending 
सांसगिक--(00769887008 
सांक्रामिक--11110000४ 
सिद्ध-दोष-C०nषi०४० 
सिपारिश-Recommendation 
सिपारिश करना-R6०००21020 | 
सीसा-—Boundary 
सीमा-कर--गermimal taf | 
सीमान्त--ःr०ntier5 
सीमा-छुल्क-- 01४४० 4५८ 
सीभांकन--1)610970४70) , | 
सुधारःप्रन्यास--12 0701 em 
Truss 


सुर्यैना-पतन्न 

| सूचना-पत्र- ००९ 
सुची? 

| सुद्‌-—Interest 
सूत्र-- ०४०1७ 


ः सूत्रिव--Eormulated 


` . सेन--Military 

सेना-म्यायालय--Court Mart 
ial 

सेना--Ser"i0e 

सेवा की श॒त--Oondition of 
service 


सेबा-ननियोजन--m P10] nen 


„ सेत्रा-भार--5०: ४10९ charges 


सैनिक Military 
सैन्य-वियोजञन--D०m0bilizar 
tion 

सौंपना--A5881 
सोंपन--Entrust 

5 स्थगन--8-010पप 
स्थंगित करना-8010णप्प्प 
स्थान--?0०४ 

स्थान--3९ 


है] 
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श्यानान्तरण--एःansfer ( 7 ) 
स्थानीय क्षेत्र--110081 7० 
स्थानीय गण--1008] 180870 
स्थानीय निकाय--11009] 0079 
स्थानीय प्राधिकारी--1/000) ४ए- 
thority 
स्थानीय मंडली--110091 30810 
स्थानीय शासन-7711009) (७0ए- 
ernment 
श्थानीय स्वशासन--/ ००३ 5०1 
Government 
स्थापन--Esiablishm ent 
स्थापित करना 0809018) 
स्थायी आदेश Standing Or 
_ ders 
स्थायी समिति--Sbanding C0: 
mmittee 
सपष्टीकरग-- C1azificnbion 
स्पष्टीकरग-- 0४50191800. 
स्मारक--Mem0ria!. 
ख़तन्त्रता--?7000070 
स्वब॒श--208808907 


५ हिदायत 4 
स्वविवेक--12180 ०४०7 र 
स्वातन्त्र -४९९0०॥॥) 
खाघीनलां-य गा 
स्वामि Ownership 
स्वामिळभ्य--R0y 21108 
स्वासिस्व- ०7216108 _ 
सवामी--0ए70! | 
स्वामिहदीनत्ब-- B07 vacgns 
ois Fe 
स्वामी होना--०ण० 
स्वायत्तता--Aubonomy 
स्वीय विघि--@15078] 1 | 


ह 


हक- 110 
होना--0४॥1०0 
हटाना--8९0०ए४ी 


Abandonment 


A bandonm67--परित्यजन, 
परित्याग, 
3071086--न्यूनन 
2.0170४४७--निराकरण 
00०६8३--प्रवेश - 
200ण१णा--लेखा, गणना, कणकु, 
^९००९—प्रापण्‌, प्रोद्धवन, 
 ठठःप68त--प्राप, प्रोद्भूत, उपार्जित, 
:3007890107--श्रमियोग_ 
23.007860_--श्रभियुक्त 
०१णंशंश01--श्रर्जन 
20 ( 7, )--अधिनियम, चट्टम, 
Acting ( e.g. Chairman )-- 
कार्यकारी 
Actionable W70n९-अ्भियोज्य 
र दो 


23 09]019860107--श्रनुकलन 

300185860--सम्बोधित 

&01616106--अनुषक्ति 

Ad ॥00--तदर्थ 

-३ त[|०प11--१ स्थगन, अधिदान, 

२ स्थगित करना, 

कालदान, 

260)11861--प्रशासन 


_ Administered—-प्रशासित 


Administrati0n-—प्रशासन 
Administraiie—प्रशासनीय, 
Administrative funotions- 
न प्रशासनीय कृत्य 
Administrator-General— 
महाप्रशासक 
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Adulterati0n--अ्पमिश्रण 
Adult 90ff7,९९--वयस्क मता- 
घिकार 
A48०००--श्रग्रिम, पेशगी, 
A01०९--मंत्रणा, उपदेश, सलाह, 
A015९--मंत्रणा देना ; 
Advisory Council--मंत्रणा 
परिषद्‌ 
4.0ए००७४७--अधिवक्ता 
Advocate-General-माधिवक्ता 
Affect prejudieially-प्रतिकूलल 
प्रभाव डालना, प्रतिकूल असर 
डालना, 
Affirmati0n--प्तिज्ञान 
43809107--अभिकरण 
A९1६-अभिक्ता 
Agreement--करार, चुकती, 
Air 10106--विमान बल 
Air 18॥8७101-विमान परिवहन 
Air ४79110--विमान यातायात 
AIT WY8—ायु पथ 
A167 अन्यदेशीय 
]101806--अग्रन्य-संक्रामण 
3शश ०1 --ग्रन्य-संक्रामण, पर- 
कौकरण, 
311088णा-अ्मिकथन, आरोप, 
31162191106--निष्ठा 
All0cati0n-—जुरबारा 
A110 
Allotment 
Allowances—मत्ता 
Amendment—संशोधन 
3117680ए--स्वत्षमा 
3711077४---राशि 
Ancillary सहायक 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ह ese 
८८७, omen ps 


` Annuities——चार्षिकी 


Armed Forces—सशन्न बलं 


4७८ -कुर्की, रांच _ है 2 


Annual || | 
71९7--वार्षिक-वित्त-विवरण | 


| 
Annulmen$—हु करना | । 
Appeal-अ्रपील 
A०३7-—उपस्थित होना 
Appended—संलग्न 
APplication— प्रयुक्ति; 
२ लागू होना, | 
३ आवेदनपत्र 
Appointmen-—निथुक्ति 
Appropriati0n—बिनियोग 
Appropriation bill—विनियोग / 
विधेयक ^ 
Aए10४०-अ्ुमोद्न करना ' 
App70४8]--अनुमोद्न \ 
Arbitral tribuna]--मध्यस्थः | 
न्यायाधिकरण | 
Arbitraiti0n-—मध्यस्थःनिणश | 
Arbitrator-—म्यस्थ 
)799-्षेत्र 


<> ७७ wr Pre टा 
आम क 


A17696--बन्दी करना, प्रग्रहण 
A1६।९।७--अ्चुच्छ्रेद | 
85611116--समवेत होना, सम्मिः 
लित होना डं 
438307017--सभा ची 
.588607---य्रनुमति ह: 
Assessment-—निर्धारण, तीव क; 
Assignment—सौंपना डु: 
438580081011--संस्था नी 
Assurance of [7०0४0- 
संपत्ति हस्तान्तरण 
As the cage may bef | 
स्थिति, ययाप्रसं | 


| 
| 
| | 


हरीण ७०९ 


+ Abtorney-Gensral-महा-न्याय्‌- * 


वादी 
4101 लेखा-परीच्षा, गणना-परीक्षा 


G 


Callin--अआजीविका 


Cantnmen-—करक, छावनी 
089811--सामथ्ये 
08]!७1--मूलधन, पूंजी 
(081381 ४३।००--मूलधन-मूल्य 


७ ॥॥॥0१४6--प्राधिकृत 
Auth0ri४9--राधिकारी . 
॥॥10170710ए४---स्वायत्त 
॥ए४०॥0०॥0०४--स्वायत्तता 


&७'0--पंचाट Capation $8%--प्रतिब्यक्तिकर 
i 52 B 081926--परिवइन 
09178 ४०४०--निर्णायक मव 
B1--जामिन 0916 P०००१--पशु-श्रवरोध, 
1391100--१ शलाका, कांजी हौस, 
२ शलाका-पद्धति, गूढ-पतन,  (0७6---वाद 
1881]7--बॅक Ge 01 A0b10n--वाद-मूल 
139701078--महाजनी (0878--जन-गणना 
139700'प009--दिवाला 01079) Intelligence Bur- 
B 3-~--रकावर &५--केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग 
Benefit—-हित (61£०३४९--प्रमास-पत्र . 
Beting—पण लगाना, पणक्रिया ¢४०7३71--उत्परेषसु-लेष् 
Bi-cameral-—दोष, द्वि, 38--उपकर 
10111--विघेयक, बिल, श 181777911--सभापति 
Bill of ०४०४७०४०-विनिमय-पत्र ` छा'टु6--भार, भारित करना 
Bill of 170977709--परिहर-_ 1७०४७ ( 07, )--दोषारोप 
विधेयक, छतिपूर्तिमिल, | , अभियुक्ति 
il न-पत्र १:1७)~—— पूत, दातव्य 
त रत कि haritable and 7 eligious 
B०47--निकाय | endowmentऽ--पूत, धार्मिक 


00000४६९-निंगमनिकाय | व 
क ०1९7०7९ हीनाय haritable institutions— 


13008 va0870।8--स्वामिदीनत्व 7 पा 
Borromwing-—-उबाए््रदई | ह 
i ==सुरञ्य 
0 का 8--अारण pS य च 
roa 
Business रबर 


Bye- election: 
Byerlav— 
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Auditor-Generai--मदा-्लेला- (811]1--शिविर 
परीक्षक 097001960०8--श्रम्यर्थों, उम्मे- 
Authentication-—ममाणीकरष | द्वार 


Communication, means 


भ | RoR 0 


Cmmunity 


Chief-]४९_ुख्य न्यायाधीश 
Chief उए४0106-मुख्य न्यायाधिपति 
Chief Miniser—मुख्यमंत्री 
Gitizenship--नारिकता 
- (॥ए11--१ व्यवहार, 
२ ग्रसेनिक १ 
Civil] 00ए७४ २ व्यवहार न्याया- 
लय, दीवानी, 
२ व्यवह्रालय, 
व्यवहार अदालत, 
Givil 10॥४७॥--१ व्यवहार-शक्ति 
२ असेनिक-शक्ति 
Civil ए1012--व्यवहार-विषयक 
अपक्कत्य, व्यवह[र-विषयक दोष, 
(1७77--दावा . 
01901080107--स्पष्टीकरण 
Claus6--लण्ड 
९०९--सुंहिता 
Coinag९—रंकण्‌ 
Coloniz8ti0n——3पनिवेशन 
Gommerce—-वािज्य 
Gommerci5]-—वाणिज्य-सम्बन्धी 
Gommissi0n~—-ञ्आायोग 
Commissi0ncr——-आथुक्त 
CGommifi९e—समिति 
Committee, 80160--प्रवर- ˆ 


ह समिति 
Committee, Standing— 


स्थायी समिति 
Common £००१--तावंचनिक 

कल्याण 
Common S68] सामान्य मुद्रा, 


सामान्य मुर, 
Communicaf6—संचार करना 


» 
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CormmUe--लघुकरण 00760४--संदम, प्रसंग Court, (/शो--बव्यवहार-न्यायालय | 


0079शए--समवाय, कमनी ००४०००7 #िएार--आक- Court, Criminal -दंढ-यायालय 


Gompensati0n—-प्रतिकर र स्म्कितानिचि Court, Distr0$-_सिला-ा 

Compet6n४-—-सच्षम, चमताशील , 0०प7७७%--संविदा | बय, यरद या- 
Gomplainf—-Tर्‍ियाद Gontraventi0n-—-प्लता, हल Fede १ न यालय, 
Gompsroller and Auditor उल्ल्धन टू 91--फेडरल-न्या- 


(७॥७॥७1.--नियन्त्रक-महाले- 


खापरीक्षक (0070701--नियंत्रण | Court, Hiए॥—उचन्यायाल्य 
Gompuie——संगणना Gontr0४e789—-प्रतिवाद्‌ | : Court. Magistrate 
Concurrence—सहमति Conen४।07—श्रभिसमय्‌ कारी-न्यायालय 
0 18£-समवत्तं 0 न । - वी 
0 पा डक सूची 01ए९१७10९--हस्तान्तरप Court ॥॥७16181--सेना-न्यायालय 
ondition-—श Conऽic४९१—सिद-दोष, दंप्रमा- (our ०४ 1१5--प्रतिप 
Conditions 01 8९"ए०४--सेवा खित, ग्रमिश, दण्ड त: 
क की शते ठळाणंकांला-दोषसिद्ि, अगिस्ति . शावर 
का मलन 5 Cooperative 80७ #ए-सारी ourt, Revenue—-राजस्व-्या- 
onfidence, want अ त संस्था, समवाय था, यालय 
Gonscience——अन्तःकरण्‌ 0०25--अतिष्लपि, प्रतिङ्कति, , 01४, 508807--सत्त-न्यायालय 
Gonsen$--सम्मति C0Pऽ7६४--अतिल्िप्यधिकाः ०7, ४००7।78४९--अीन 
Gonsent, 0170ए10ए5-पूव सम्मति न ह | न्यायालय 
Consequentis]--्जानुषगिक 2 OE तत ह | 
Considerati0n—-वचर Corporation, 501९--एकल we व हट | 
Consolidated FUnd--संचित 5 निग। र प 
| निधि Jorporetions 18४--निगम- (270011--प्रत्यव, साख, पत 
(000४४४7९7०ए--निर्वा चन-्षेत्र ८०१९७७०॥१18-तत्स्थानी | 2९4४--अकलन 
_ Constituenoy, tenitorial— Coupe | 07710--श्रपराष 
प्रादेशिक निर्वाचन-चेत्र A खच, लागतं | (1०-१ अपराधी, दंड 
_ Constituent Assembly— तन परिषद्‌ | सम्बन्धी 
सविवावत्समा ouncil of Ca २ आपराधिक 
Gonstituti0n——संविधान परिष या 
(007०४०--वायिज्य-दूत Council of 8080०8-राज्य-परिए in 2 
_ Gonsultation—मशं Couneil Regional-प्रादेशिक' 7९1०) --चल र्थ, चलावणी, 
Con57५९_—-अ्रथं करना परिषद ' ८५५०07--ग्रमिरच्चा, निरोष, 
 _Gonsumption—उपपभोग Coun], पप091--जनजाति- by आ 
. Conta0t--संपकं पल हा परिषद्‌ Custom 4767--बहिः शुल्क; 
; (गयाना याती ountervailing 4ए४—अति; सीमा-शुल्क 
._ _ C०1०nए।- अवमान अ 


| be Le ER rip 


Gontributi0n-—-अंशदाः 


यालय 


LE 170०ग्र10--शुल्क- 


४ जी. 
(>>: 


| Deafings 


fa 


D 


०%];7६-च्यबर, लेना देना; 
Deb,९७--वाद-विवाद्‌ 
Debensures—तहण-पत्र 
Db४--विकलन 
Deb-—न्ऋ 
Decisi0n--विनिश्रय 
Declaration-—-घोषणा 
९०1९०--आज्चप्ति, डिक्री 
Dedicat ०--समपंण 
D०९१--विलेख 
Defamzti0n—मानद्दानि 
Defence=-प्रतिरन्षा 
Deliberae—पर्यालोचन 
Delimita10n--परिसीमन 
ग)७॥081--मांग, अभियाचना 
Demarcati0n-—समांकन _ 
Demobilisai0n-सैन्य वियोजन 
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७९ 


1)1800१७॥४ए--प्रकट करना | 
Discr(ti0n.— स्वविवेक 
Disorminati0n--वभद . 
Disowsi0n——च्च 
10)187188--पदच्युत करना 
1)189186--विसर्जन - 
जञशाए ९~-विवाद्‌ 
Dis(ualificati0n~——-अनइता 
1)1शण७]11४--म्रनर्हीकरण 


-)186111--विमति 


1)1801ए॥०7--विघ्न 

Dptributi0n-—दितसश; विभाजन 
56r10४--जिला, मण्डल . 

Tistriot Board--जिला-मंडली 
istricb Coundil-जिला-परिषदू 
istrict Fond—जिला निधि _ 
1ए10910--लाभांश 
1ए०7०७--विवाद-विच्छेद 
0००॥॥९॥॥४--लेख्य, दस्तावेज 


1)09४ए०१--ब॑चित करना, वियुक्त > 


Detrimment8]—अहितकारी | 
प्र 1 
Directi0n—-निदेश 
1)801107--निर्योग्यता 
Disoharge— 
Discipline—थअबुझासन 


करना Domiciled--अ्घिचासी ' 
Deputy Chairmsn—-उपसभा- DUln९55--मतिमान्य 
| _ पति र During good behaviour 
Deputy Gommissioner-— | सदाचार पर्यन्त 
उपायुक्त, मण्डलायुक ' uring the pleasureof ihe 
Deputy Presid6n$-उपराषट्रपति presid6n-—-ाष्ट्रपति प्रसाद्‌ पयन्त 
` Deputy 3100810--उपाध्यक्ष, ])४४--९१ शुल्क, वरो, 
1)68001-उदूभव . ; २ कर्तव्य 
1)९'०९६७०॥--अ्रल्पीकरण | 
1)6887--रूपांकण, नक्ष | Duty, oust -—सीमा-शुल्क 


Duty, 4०8४॥—मरण-शुल्क 

10069, ९5४३४९०-—सम्पत्ति-शुल्क 
Duty, ७४०1४6--उत्पादन-शुल्क 
Duty, ०500४--निर्यात-शुल्क 
Duty, 100007--आयातः शुल्क 


Duty, ४७ 0-मुद्राकषुल्क > 


Engagements 
EH 
Feoonomic—-mआथिक 
Education—शच् 
Efficiency of administrer 
६107 प्रथासन-कायच्चमता) प्रशा- 
सन कायपड्तः 
E1ec--निर्वाचन ( ४ ) 
1९०६९--निर्वाचित, चुने हुए 
Electi0n--निर्वाचन 
Election CGommissioner—- 
निर्वाचनं-आयुक्त 
Election, 017801- प्रत्यक्ष निर्वाचन 
Election, 28०70'9७1--साधारण 
निर्वाचन 
Election, indirecf—-परोक्ष 
निर्वाचन 
Election :tribuna]—निर्वाचन 
. अधिकरण 
Electoral 1'01--निर्वाचक-नामा- 


वली > 

Flector ॥018--निर्वाचक-गय 
पराक्षणआ।ए--पात्रता . 
ए1187010---पात्र होना 
प्रोणा९'४७॥०४--आरापात 
Fn er००४--आपाती 
Emigrati0n—उrमप्वास 
-‘Emolumen5—उपलब्धियां 
Employer's Jiability—नa- 

जक-दातव्य, नियोजक-उत्तरवादिता 
n8०४-—अघिनियम 
Finoumbered ;estate—भk 


GE, 


ग T 5 
_ Engineering 


. Engineering--यन्तर-शान्न 
Enterprise—उच्म 
Enti]160—-इक्क होना 
Ent705४--न्यस्त, सोंपना 
.411607"ए--प्रविष्टि, दाखला 
Fquali$y—समता 
Equal Protection of Lar 

फ--विषियों का समान संरक्षण 
Escheat-—-र्‍ाजगामी 
Establishment~—-१ स्थापना, 
| संस्थापन 
| २ स्थापन 

f करना 

> Estates—संपदा 

Estimat0s——सांक, प्राक्कलन 
Evidence--सक्ष्य 


_ Excess 07016--अ्रतिरिक्त लाभ 


. 1 50706--अ्रपवजन करना 

_ _Ee0l0ऽi0--अपवर्जन 
Exclusive jurisdiction—— 

; अनन्य क्षेत्राधिकार 
. Executire—कार्यपालिका 

_ Executive power—म्यपा- 


लिका-शक्ति 


ड _ पशा) --मुक्त 
__ झऊशाय8€---प्रयोग, श्रनुष्टान 

._ Ex शींभंल्-पदेन 

. पकशातएप७--व्यय 
Explanati0n-—ब्याख्या स्पष्टी- 


राज्य- ०70 Sinking— निक्तेप-निधि 
Future marke 
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FR 
Fact0ry—-कारखाना 
Faitn-—घम्‌, भद्धा शि 
ए'७1९--भाड़ा, किराया ! 
Federal C0urt-फेडरल मायालय 
F 6९४--देय, । 
Finance--विच | 
Finance 0111--वित्त-विधेयक 
Finance Commission— 

वित्ताग्रोग 
Financial--चित्तीयः 
Financial obligation—— 
वित्तीय भार 
Financial staiemenf-बत्तीय 
विवरण 
Fine—अरथ-दण्ड, जुर्माना किया 
F167 मीन-चेत्र, मीन-पणणै 
Forbid—निषेघ 
Forbidden—निषिद 
Forces——चल ; 
Foreign $1115-विदेशीय कार्थ 
Foreign exchange—बिदशीय 


विनियम 


Form-- रूप 


२ प्रपत्र, फारम 
Formula--सत्र 


Formula6d—पत्रित 
For the time ein2-_तत्समय 
Freedom खतन्‍त्रता 

२ स्वातन्त्य, आजादी 
फश४1४--वस्तु माडा 
Fr0nie75—ीमान्त 
Functi0n—ङत्य 
Function, administrative- 


Fund—निधि 22) 


ऱ्या 


Impeachm\nt 


G 


Gambling-—-र्‍थत, जुआ 
G27९6६५९—स्‌चना-पत्र गजट, 
General Election--साधारणु 


निर्वाचन 
Govern—शासन करना 


(५०ए७॥॥७॥०७--शासन 
Government— सरकार 
२ शासन 


Government of a State 


राज्य की सरकार 
Government of 171418~भारत 


सरकार _ 


Govern0r—ज्यपाल 
Gra.n--अ्रनुदान 
Grant-in-aid—सहायक अनुदान 
Gratuii—उपदान 
Guaran०९०—प्रत्याभूति 
Guardian—संरच्ुक 
Guidanc९—मा-प्रद्शन 
Hf 
Habeas Corpus--जन्दी प्रत्य- 
क्लीकरण 
Handicrafi8—इस्त शिल्प, 


द्स्तकारी 
म a28:1018—संकरमय 


Hea,dman—मुखिया 

High C0urt—उच्चन्यायाल्य 
Honorariuin—मनदेय, संभावना 
प्रढ्प86--सदन . 


House of Pe0ple—जोक-सभा 


111९४81--अवेध ` 
111९४91 Prackice—अ्वैघाचरण 
Tmmuni$y—उन्छरुक्ति 


तन 
9 


| 
| 
|| 


SS 


न Beals कुक a [1 


j हक 
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Imp’ementing 
6 QImplementing--परिपालन 1116'65५--व्याज, बडि, सद गृ] 

TmP०६९—आरोपण, लगाना Intérmationa!--ञ्न्तर्राट्रीय 
ImprisNmen$--काराबास, कैद }nterpreiabi0n--निवंचन 1.80001 5 
Tmprovement $708$--सुबार- 111108180ए--इच्छापत्रहीनत्व, Labour Uni0n-—-थमिक संघ 

नाता लला 1:50 1९००1१७--भू-ञ्रभिलेख 

$ >या क पि 118100 78ए61ए९--भू-राजस्व 
Incapacii7--असमर्थता Tnt९5७१४९--इच्छापत्रहीन, निव- 1,870 ४९००९३--ू-ृति 
Incident8]—प्रासंगिक सीयता 1.४--विधि 
11100101000107--अक्षमता . 1 7०तए०९--पुरःस्थापन _ Law of n¢1075-ाष्ट्रो की विधि ४ 
Incompet6nt--ग्रच्षम 1ntrodu०b।0--पुरःस्थापना [.९४६.।--विधि सम्बन्धी, कानून 
` Incorporati0n--निगमन Tn४a]i0—ञ्रमान्य सम्बन्धी, ` 


. Incumbent of an office— Invalidity pensions—-अ्स- FEN 
Legislati07—विघान 


पद घारी | म्यान पेरत Legislative 00ए६॥--विधा- 
1॥त6066१11058---ण ग्रस्तता . Tnvestig8bi0n-——श्रनुसंघांन ` गिनी शक्ति 
TndU$४7~—उद्योग In४०।४९--अ्रन्तग्रंसन 2 कह : 
ता हक पान TnV०]४९१--श्रम्तग्रस्त Legislative Assembly— 
Tneligibiliiy-——अपात्रता Irreg ०871४] --अ्रनियमिता 8) - विघान-समा 
11७॥४--शिशु 155ए6--वाद-पद्‌ Legislative 00ए7०1-विधान- 
ग1600ए8--सांक्रामिक | र नां - ' . परिषद्‌ 
Tnfluen०९—-प्रभाव 1/0218100078--विधान? मण्डल 
Influence ए7९-अ=युक्त प्रभाव Joining 11770--योगकाल Lotters 0f c78d।-—ग्रत्यय-पत्र 
Tnherita.n06--दाय Joh 187711ए--श्रविमक्त कुम्ब, 1/७४7--१ आरोपण 
[ Tni618४७--उपक्रमण अंविभक्त परिवार २ उद्ग्रहण, उगाइना 
| Injury—चति ॥ए१४०--न्यायाधीश 1190117--दायित्व 
Inland waterays—अन्तद्‌- 17086, 44:००६।--अपर 7॥४०।--अपमान-लेख 
| शीय जलपथ न्यायाधीश 77९7६~-स्वाधीनता 2 
) Inoperative—- श्रप्रवृत्त 1008०, ०४६7--श्रतिरिक न्या [1/००००९४--अ्बुञ्ञपि, लाइसेंस 
। एवणंए--परिप्रश्‍न जांच याघीश Lieutenant (0ए९0॥०-- 
| 178017०7107--दिवाला 170270076--निणय . उपराज्यपाल 
| Tnspect07—परयवेच्ष /णdi०8] 7०४९7—न्यायिक शक्ति T//n#8४।००--परिसीमा 
' Instituti0n—संस्था | Judicial proceeding-न्यायिक 1/५४--सची  . 
। Tnstructi0n—? शिक्षा | Fe अह 1180, CGoncurren-समबच्तीसची 
२ अनुदेश, | Judicial stam मुत्रांक 1186, 8090--राज्य-सूची 
हिदायते | ण एवाळ&ए--न्यायपालिका 1188, Uni0n—संष-सचो 
| Tistrumen==लिखत एएंऽ4;०।००- -तराधिकार Tivelih00d—जीविका 
Tnsuranc०—नीमा Justice; or L0878—-उषार 
17607007780---संमागम fo _ 1008] क्ष९७--स्थानीय ! 
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RE 


215 22 


| स Mental deficiency—मनो- मनोः 


ड _ Mental Weskness—मनो- 


1099) suthorifies=-स्थानीय् 
प्राधिकारी 


1,0091 ७०३70--स्यानीय-मंडली 

स्थानीय गण, 

1,००३] 0०१४--स्थानीय निकाय 
1,009) Goyernment-स्यानीय 

® शासन 
—T,ocal Self Government— 
स्थानीय स्वशासन 


1.00 ०ए--वन्दीखाना 
Tower धु0०५९—प्रथम सदन 
Lunacy--उन्माद 
Tiunafi०--उन्मत्त 


M 


Maintain-—? पोषण 
२ बनाये रखना 


> _Maintenance—मषण 


M]01--वयस्क्त 
Ma3]0ri6y--बहुमत - 
Mand2m05--परमादेश 
_ Manufaciore--निर्माख 
Earitime shipping्‌—समुद्र- 
नौवहन 


Maternity Relief-प्रसृति-सहा- 


यता, प्रसति-साहाय्य 
 Member—सद्स्य 
Memc-—जशाप 
 Memorandum-—जापन 
Memorial—समारक 


वेकल्य 


_ Moni0ipalit9—नुगर-वालिका 
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Merchandise marine-घणिक- 


पोत 


_ Mess8४९—संदेश 


Migra10n—-प्रब्जन 
Military——? सेना 

२ सैनिक 
Mind ए॥8001(0--विकृत-चित्त 
Mineral--सनिअ - 
Mineral res0urces——सनिज- . 

सम्पत्‌ ` 
Mining settlement—सनि: 
चसति 

Minister—-मुंत्री 
Min0r—अ्वयस्क 
Min07ii9—ञ्लपसंख्यक-वय 
Misbeha.yiour—कचार 
Modificati0n—पभेद 
Mon9y——घन ; 
Money bill—घन विषेथक 
Money-lender—सहुकार 
Money 1endin¢—सहुकारी 
Mora]iiy--सदाचार 
Mort¢age--नन्धक 
Moti0n--प्रस्ताव 


_Motion for Consideration= 


विचारार्थ प्रस्ताब 
Motion ef Confidence— 
विश्वास प्रस्ताव 
Motion of No-confidence— 
अविश्वास-प्रस्ताव 
Municipal 87९३~-नगर-च्ेत् 
Municipal Committee— 
नगर-समिति 
Municipal Corporation— 


नगर-निगम 
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Organizai0n—संषस्न 


Municipal tramways-नगर- « | 


रथ्यायान, नगर-दरांवे 


2९७६४107- राष्ट्र 
National highways--र्‍ष्रीय 
राजपथ 
Naturalissti0n-—-देशौयकरख 
N&४॥]--नीसेना सम्बन्धी 
Navigati0n—-न-परिवहन 
Newspapers——समाचार-पत्र 
Nominaf0--नामनिदशन, मनो- 
नयन 
Notice——१ सूचना 
२ सूचनापत्र 
Notice in writing—-लखित 
सूचना 
Notificai0n~~अघिसूचना 


९) 


Obligati0n—अआभार 
Occupati0n--उपजीविका, घंषा 
0ct701—चुंगी 
Offence--ञअ्पराघ 
01100--पद्‌ ; 
0f007—पदाधिकारी . - 
Official 768106106--पदावास ' 
Opini0n—अभिप्राय, राय ` 
Ord९7—१ आदेश - 

२ व्यवस्था ` 
Order in 0077०1--परिषद्‌ 

आदेश 

Order 8/870178-स्थायी आदेश 
07017091100--अ्रध्यादेश' 


Owner 


ee srs 


0७77101511 --स्वमित्व 
Pardon—चमा 

Par liamen--संसदू 
Pariy--पच्ष 


| Partnership--मगिता 
| P.55--पारण 


| ()७1॥161*-स्वामी 
| 
| 


Pa55९१--पारित, तीण 

1>8581000--पारपत्र 

Paten8—पकस्व 

P2.}~-वेतन 

Peace—-शान्ति 

Pecuniary jurisdiction-- 

आर्थिक क्षेत्राधिकार 

Penaliy--शास्ति 

Pending--१ लम्बित 

| २ लम्बमान 

| 2०४४०7--निद्नत्ति वेतन 

| .26०016--लोक, जनता 

| Permissi0n--जञचुञ्ञ 

। Pernmi।-अ्नुञ्चा, परमद 

| Perpetual sucoession-— 

शाश्वत उत्तराधिकार 

10670 एां४10०--परिलब्धि 
126807--ब्यक्ति 
Persona] 18प--स्वीय विधि 
Peti6i07-—याचिका, अजी 
Pira6--जल-दस्युता 

. P1०--वक्ालत करना 

' ¦ ` P1९३०८--चकील' 

। | P0]i००—आरब्नक 

. Poiloe #0700--आरक्षक ५ 

Police Station--थना 


| 


| . Polioy of insurance-जरीमा-पन्रु 


Port -q4u&ran1n6-पचन 


NP आल Ag, 


| छः पे 
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12088088107--खबश, कब्जा 
.20869--१ पद 

२ स्थान, जगह 
Power——शक्ि | 
Pream}]6—प्लाबना 
Preference—अ्धिमान 
P7९]1००—प्रतिकूल प्रभाव - 
P7९5।16--पीटासीन, अध्यासीन 
Presiden—षुपति 
Presiding 0ff106——अ्घिष्ठाता 
Preventive detention—— 


निवारक निरोध 


Prime Minister—प्रघान मंत्री 
P7is0n--कारावास, जेल 
Pris0n07—काराबन्दी, कैदी 
P1i"i]6९९४--विशेषाधिकार 
Proce u1९--प्रक्रिया 
1000688--आदेशिका 


- Proolamati0n—उद्घोषणा 


Proclamation .of Emerge- 
109--श्रापात की उदूषोषणा 
77007०10०7--उत्पादन 
Profes8i0n-—इृत्ति, पेशा 
97010--लाभ 
71701॥10116त--प्रतिषिड 
Prohibition—प्तिषेष ` 
Prohibition, writ 0--प्रति- 
षेघ-लेख 
Promissory 10४९—प्रामिसरी 
नोर, वचन-पत्र 


Pr0mu]८३४०_अख्यापन S 
. [70788 956--प्रचार करना 
_ Proper$y——? सम्पत्तिः 


२ खिंथ, आस्ति 


107--अनुपाती प्रतिनिधित्व 


Proportional representat- 


Se Reading, ध181--प्रथम ल पे 


Reading, first. 


Pror0४५९--सच्तावसान 
Prosecuti0n—-—-१ अभियोजन 
७७" २ अमियुक्ति 
Provid6d—परन्दु 
Provident fund--भविष्य निधि 
Province—-प्ान्त 
Provisi0n—-उपन्घ 
Pr0X)—प्रतिपत्री 
Publioati0n—प्रकाशन 
Public त०७॥--राष्ट्र-त्रण 
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अ्मियाचना, सरकारी अभियाचना 
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९ 


Qualificati0n-—अइता 
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Refundabie ७०--लोटये जाने ९५४०३०६--विसदध 
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Subordinate 0f]Cer—अधीन 
| अधिकारी 

50०0४४४107--उत्तराधिकार 

5070068807--उ5त्तराधिकारी 

9९ ब्यवहार लाना 

807792०--मताधिकार . 

Suit, ७ए11--व्यवहार वाद 
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Supplementary grant—— 
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Suprome Command-—-साँज्च 
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| | यालय 
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Tenure—पदावधि 


Term —नित्रन्धन 
Territorial. charges--पद- 
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प्रादेशिक चेत्राधिकार 
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'7९७६9-सन्बि | 'ए४,०७०४७४--रिक्त स्थान Votes 01 0"७१--प्रत्यायानुदान 
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